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गौरं गिरा गणपति सुमा राम्भुचरण सिरनाय। । ब्दापशब्दप्रयागे धमांधमावाश्भिः- अथात्‌ खन्द ओर 


पाणिनीयसिद्रान्तकी, दीका लिखित बनाय ॥ 

संस्छतसाहित्यमे वेदाथे जानने निमित्त शिक्षा, 
कट्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर च्योतिष यह छः 
वेदाङ्ग प्रसिद्ध टै, इनमे खलं व्याकरणं प्रोक्तम्‌? इस प्रमा- 
णते भ्याकरणको वैदको सुख कदा, जिस प्रकार मुखते 
जब्द।वटी निगतं होकर दृदथगत समस्त अमिप्रायोको 
प्रगट केतीदे, उसी प्रकार ग्याकरणशाघ्न वेदादि 
प्रन्थोक अभिप्राय अथ ) ओर युद्धताका परणज्ञान्‌ 
प्राप्त करादेतादे, महामाष्यमं व्याकरणशाघ्लके अध्ययन- 
करने जो प्रयोजन छि, उनका कुछ सारांश यहां 
प्रगाट करते वहां छिखादै कि रौकिक सौर वैदिकं 


मद दो प्रकारके राब्द्‌ होतें वही इस शाघ्लक्रा विषयं 


दे, उनका ज्ञान ही इस शाघ्चका प्रयोजन रहै, इसका 
जिज्ञा अधिकारी हे वे प्रयोजन अटरह प्रकारके है । 
१ वेद्रक्षा.वेदाकी रक्षा यथा-.मद्रं कर्णेभिः 'त्यादिवैदिके 
प्रयोगो कर्णभिः इसक्रा व्याकरणद्रारा जुद्धताका ज्ञान, 


२ ऊहः-अथात्‌ पद्‌ विभक्ति आदिकरा अपने प्रयो जनके 


अनुसार वैद्ं परिवर्तन, यथा-अभये त्वा जषटनिैपाभि, 
"स युके उदेस्यसे कहनाहो तो 'सूयौय त्वा जुष्टम" 
इत्यादि कहना ऊह कहाताहे ; ३ आगमः -वणौदिकी 
प्राति यथा विङदेवास्तः ह्यादिमे “आजवेरसुक्‌, 
समे अघुक्का आगम व्याकरणे तिद्ध होता 
ॐ छाघवमू-अथौत्‌ ब्रा्णको निष्कारणं षडङ्गनेद पटना 
ओौर जानना उचित दै सो इस शाखे उन सवके छधु- 
उपायतते ज्ञालकी प्राक्नि, ९ असन्देहं ¡अथात्‌ सन्देहका 
दूर होना, यथा- श्थूकश्रषती' इस स्थूका चासौ षती 
अथवा स्थानि पएरषन्ति धस्य; सा,इसा तचपुरुषवा बहू- 
नीहि कौन समास कारे, इस सन्देह निच्त्तिमे ठ्य्‌[कि- 
रणकी स्वरप्र्रियासे निश्वयका क्न, $ म्डच्छताऽघ- 
सप्ति! - अर्थात्‌ वैदिक शब्द्‌ अद्र उचारणे म्डेच्छता 
प्राप होती उसका अभाव, यथा-- है ३ रयः) क स्थानम 
“हेखयः› व्रयोग म्ञेच्छ अपद्यन्द्‌ क 9 स्वरबणेदोषः 
राहितशचब्दप्रयोगः- अथात्‌ स्वखणेके दोषसे रहित शब्दौ 
का प्रयोग, ८ साथेकवेदज्ञानम्‌-अथोत्‌ अथैके सहित 
वेदका ज्ञान 'योधवित्छकरं भद्रमदयुते "इक श्रतिके अनुसार 
नैदाथैका ज्ञाता सकर्कल्याणोको प्रात होताहै, ९ दशी 


जपरब्दके प्रयोगे धम जीर धमेकी प्रासि,उसमेँ अधर्ष 
वचना, १० प्रत्यभिवादे नाश्नि प्ठतक्नानम्‌-अर्थात्‌ 
प्रत्यभिवाद्वाक्यमे नामं प्ठतकाज्ञान, १ १सविभक्तिकपर- 
याजादिमिन्बकरणम्‌--अर्थात्‌ वेदोके प्रयाजादिमन््ोको 
विभक्तिसहित उच्चारण करना, १२ पदशः खरशोऽक्च- 
रशश्च षाचो बिधानसू्‌-भथात्‌ पद स्वर ओर अक्षरो- 
को विभाग करक प्रयोग करना, १३ चतुषिधपदजा- 
तकालीनत्यानित्यराञ्डविभक्तेस्थानज्ञानम्‌-जथात्‌ 
नाम, आख्यात, उपस्षणे, निपातरूप चारप्रकारके 
पदोका ज्ञान, भूत भव्रि्य वत्तमानाकालज्ञान, भ्य- 
इयग्यञ्ञकशब्दौका ज्ञान, सातवरिभक्तिका ज्ञान वणोके 
स्थानादिका ज्ञान, अथवा परा, पर्यन्ती, मध्यमा, 
वैखरी, यह चार अशवाा नाम, आख्यात, इप- 
सगे, निपातात्मकपदौका ज्ञान, १४ वाज्िस्तारसः 
म्पाभ्निः-अर्थात्‌ प्रकृति प्रत्यय आदिके ज्ञाने बाणी 
विस्तारकी सस्पराप्ि, १९ असाधश्चब्देभ्यो विविच्य 
स।धशब्दध्रथक्करणभ्र-अर्यात्‌ अद्धद राव्दो$े सम्‌- 
होमे निकरारकर साधुशब्दोका पथक्‌ करना, १६ अष- 
शब्द्परयोगजन्यपत्यवायपरिहारकपायश्ित्तानाचर- 
णस्‌,-अथात्‌ अपश्चन्दो प्रथोगते उत्पन्न प्रत्यवायकत 
निवत्त होनेके निमित्त प्राथश्चि्तका अनाचरण अथौतु 
आहिताभिरपदाब्दं मयुर व्रायश्ित्ती स्यात्‌ ) आहिता 
अपशब्दका प्रथोग करनसे प्रायश्चित्ती होता है सो नहीं 
होना, १७ नामकरणेषु विहितेनामश्वरूपन्नानम्‌- 
अथोत्‌ नाम ॒र्खनेकै समय राज्ञ विहित कदन्तनाभकष 
स्वरुपको ज्ञान, १८ सवरि तयन्तानां 
रणम्‌-अर्थात्‌ सम्यग क ध क 
करना, यह अटारह प्रकारके प्रथोजने ड 5 `“ 
निना यह्‌ पयोजन निरीह नहीं होसकते क) । 
9, इस कारण व्या- 
ता जरम पठना चाहिये किसी पंडितिते अंते पुत्रस 
कहा भरा कि, य्यपि बु नाधीते तथापि पठ पुत्र 
"वाकरणत्‌ । स्वजनः स्वजनो मा भूत्‌ सकर शवलः 
छच्छकरत्‌ । अयात है ४५५५ र बहत | "8 
: 3> बहि तुम बहते न्‌ पट्‌ सक्ते तो 


भी न्याक्ररण पटो जिसते स्वजन ( निज नि + 
स्थानें श्वजन ( कुत्ता ) संकल ( सब न कप ¢ 


+. 
ति; 


च ११९.) "4 1 निः 
| 1, ॥ १ +¶ ५ # 1 
ह (६५ १. ॥१1 ४ 
# ' (4 |, क । 
५१ ११. + 9 9८ १ ^ 
१ # । |) 1 । । १, ॥। + + 
4 ॥ । [ऋ ~  _ 


शकर ( दकडा ,) सकृत्‌ ( एकार ) 






॥ +“ २६ ५५१५ 
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॥ ¢ । 
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4 + 0; भूमिका। ॥ 








रोक्रत्‌ ८ विष्टा ) एसा विपरीत अथवाची राब्द सकारे 
स्थानम रकार उच्चारणसे न टोजाय । 

भाष्यकार यहां तक टिखगयेै कि, अपराब्द 
बोखनेे म्ख्च्छता आजातीहै # हम म्टेच्छ न होजांय 
इस कारण व्याकरण अवद्य पडना चादिये | 

इस राके सुख्य ग्रन्थ अष्टाध्यायी ओर महाभाष्य 
हं, महिं पाणिनिसुनिकत अष्टाध्यायीम्रन्थपर महरि 
पतज्ञछिकी विस्त व्याख्याका नाम महाभाष्य दहै, 
एकर टीका जौ पाणिनि सून्नौपर है वह कारिकानामसे 
विख्यात है, अष्टाध्यायी्ने पच्टे [ देन्द्रं चान्द्रं काश- 


त्स्नं कौमारं ाकटायनम्‌ । सारस्वतं चाविदाटं दयाकरे 


एन्द्र, 


पाणिनीयकम्‌, | चान्द्र, काशचक्रत्स्न, कौमार, 
सारस्वत, दाकटायन, आपिर ओौर शाव. यदह आठ 
व्याकरण प्रचलति थ, प्ररन्तु पाणिनिक्रै व्याकरणक 
सामने इनका प्रचार बद्रृत घटगया ओौर इसी अष्टा 
ध्यायी तथा माष्यपर्‌ अनेक प्रकारकी टीका टिप्पणी 
होनेगीं पीठ महामदिम पण्डित प्रर श्रीभन्नोजिदीक्षितने 
उस अष्टाध्यायीके अनुसार प्रक्रियाकी कटिनता विचारकर 
सूर्रोका क्रम छोड संधि, षड्टिन्ग, स्रीप्रत्ययादि प्रकरण 
बांधकर उस विषयक समस्त सूत्र उस प्रकरणमें एकात्र 
करके उनकी त्ति टिखकर, ओर दाकासमाधानरूप 
रवेपक्ष उत्तरपक्षूपनियामक पक्ति ( फकिका ) सननि- 
विष्ट करके बिधार्थियोंकी बोधन्रद्धिकै निमित्त एक नवीन- 
रूपसे इस ग्रन्थको ` प्रकाशित किया ओौर इसका "नास - 
-'वेकाकरणधिद्धान्तकन्चदी । '' 

रक्वा, इस त्रन्थक्रे प्रकारित होते ही इसका प्रचार 
यहांतक वडा कि, इसकै प्ूवेकी व्याख्याय एकग्रकार 
खोपसी होगई, ओर कौसुदीपर बाठमनोरमा प्रौढ. 
मनोरमा आदि अनक प्रकारके ठीक रिषप्पण होनेरगे, 
परन्तु क्या सिंद्वान्तकौमुदां एसी सर ड कि, सब 
प्रकारक विद्याभिाषी इसमं सहसा प्रवेद्य करसैः ? नहीं 
यद भी एकं सहाकठिनि _ अन्य द, इली कारण इसमे 
प्रवेद कसते आओौर विद्यार्थि्ोको त्याकरणक्रा मम समन्चानेक 
सिये भद्रीजिक्रं शिष्य वरदराजने मध्य. ओौर ठ्घुकरौमुदरीके 
नामन्ते दो ग्रन्थ इसमे उद्धार किये उनसे टघ्ुकौमु- 
दीका पठन पाढन प्रायः अनेक संस्क्रतधाख्चाराौति 
आरंभिक्र अवस्थामे हौताटे ओर युक्तप्रदेशाकी यूनीव- 
सिटीने कारीकी प्रथमपरीक्षा इसको स्थानदान विया 
ओर प्रलिचध अनेक विवार्थी प्रथमापरीक्षामे उत्तीणी 
होकर व्याकस्णद्चाच्रमं प्रवेदाकी योग्यता प्राप्त करते 2 । 


~ ~ - --~ <--= -- ~ ~ यि ना = त ` > जा काक न कका ~ = ~ क ~ 


> भ्टच्छी हवा प शदूपदन्दः म्लच्छा मा भूतत्व 


ञ्याकरणन, । 


~ 
यद्यपि सिद्धान्तकौमुदी एकं नव्यदीदीपर व्याकरणक 
बोधके निमित्त निमित दै ओर इसके द्वारा पठनेवाकोको 


प्रा बोध होता है, तथापि इसकी शब्द्साधनिका आर 


न्क ~~ -- ------ --~-~---- 


वरिशोषकर पंक्ति बहत दी जटिक हं, एक २ रान्दके 
साधनमें पन्द्रह २ वीस २ सत्न ठगजाते है, ओर प्रबोपरवि- 
वयवी राकासमाघानकरै विना इसकी पंक्तिये वा॒परिभा- 
पार्मोका गना बहत ही कठिन है, एकवार अध्यापक 
साघनका करादेनेपर विद्या्थियोंको यदि वद्‌ विष्य संस- 
स्मे न आवै तौ अध्यापक उस विषयमे फिर अडश्वेन 
मानते है, तथा समय भी व्यय ह्यतादीदे कितने विद्यार्थी 
तो भय वा सकोचकरे कारण दूसरीवार प्रछत टी नहीं 
यहांतक कि उस विषयमे अधरे सहजात द, इस कारण 
अध्यापक ओर वियार्थीं दोनों व्यक्तियों हतक बात 
विचारकर मैने प्रधम ठघुकरौमुदीका शब्दसाधनिकाके 
सहित माषायुवाद किया, उससे सस्छृत जाननेकी इच्छा- 
वाङोको इतना खाम हआ कि, वितने अङ्गरेजी पकर 
सस्छरतमे परीक्षा देनेवाटे महाशर्योनि यदांतक चखा कि 
दमने आपकी भाषायुवाद्‌ कीहृई कौमुदीको स्वय पटकर 
प्रथमपरीक्षा उत्तीण की, तथा वृूसरे विद्याधियो- 
कोमी इससे बहत वडा छाम पर्चा दै भीर जवसे 
यह टीका इभा तवसे आजतक इसकी कई आृत्ति 
होचुकी हे । 

कुक दिने मेर पास इस विषयके बहते पत्र माते 
रे कि, सिद्धान्तकौमुदीका भाषालुवाद किया जाय तो 
ञ्याकरणप्रेभि्योकां बहत वंडा उपकार ` हो, ओर यह 
जिन्नासा वख विदयाधियोको दी नदीं थी अनेक विद्रा 
नोकरी भीं पत्नौद्रारा यह इच्छा जानी ग क्रि सिद्धान्त ् 
कौमुदीका भाषाचुवाद अवदय हौना चाद्ये, जब वहत 
सजनो ओर महानुभावौकी रुचिं इसमे पाई गई तव मैने 
भी इस विषयमे विचचार क्रिया नौर सुज्ञ भी वहं कायै 
छौकटितकर प्रतीत्त इञा; पर्छ सिद्धन्तकौमुदीको 
अनुवादं करना कोई साधारण क्राम नटं दे पाणिनिसू- 
तरोका भाव अथ ओर अनुचत्ति तथा  दीक्षितजीकी 
प्रकिकाोंका अश संमन्षा देना क्या का ‡ साधारणे 
वात दे, केवर सूनर ओरं पक्तिरथोका अथ प्रकाशित करना 
भी कंथिन कामं है. तथापि परमेश्वरकै अलग्रह. गर्चर- 
णौकी श्रपा जर संजनेकि अनुरोधसे मे इस दुरूहका्ैमे 
प्रत्त इमा । 

रधम चेरा विचारं था किं, आरम्भक्ते अन्तक छु 
कौमुदीकी समान इसकी समस्तसाधनिका की जाव परन्तु 
एसा कने प्रन्थका ब्रह्ृतं नडा विस्तार होजाक्ता, यौर 
फिर खुदम मृत्य न होनेने साधारणत्रिद्याधर्योक इसकी 
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पराति दभ होजाती, एकप्रकारसे पिर भी म्रन्थ॒ अलभ्य 
टोजाता, ओर सिद्रान्तकौमुदीके टीकते एसा होना भी 
न चाहिये कि साधारण सूत्नौतकका बार २ उश्छेख 
कियाजाय, कारण कि, जबतक छधुकौमुदी न आती हो 
तवतक सिद्रान्तकौमुदीमे यथेष्ट प्रवेश नहीं दौसकता, 
जर ठघुके सृप्र याद्‌ होनेपे उतने पत्रौको पडठनेवाले 
स्वय ही जान सकते, ओर यदि इस म्रन्थमे साधनिका 
स्मैथा व्यागदीजाय तो वि्याधियोको छाभम ही क्याही 
सकता है, इसलिये यह उचित समन्ना गया कि म्रन्थका 
आकार मी बहुत न बढने पावे, ओर उपयोगी साधनिका 
भी न रहजाय जीर विद्रानोक्षा यह भी निश्चय है कि, 
कारकपथन्तकी सिद्धान्तकौमुदी जा जानेते पिर विरोष 
कठिना नीं सटती इस कारण सधि षडचिङ्गं खीप्र्य 
कारकपर्यन्त साधनिकामे समस्तसूत्रांक तथा सूत्रों 
प्रथमपद लिखकर समन्ञायागयथा दे. कि जिसे वारम्वार 
टौटफेर करनेसे वे सूत्र पढनेवारौको कण्ठ होजार्ये, ओर 
आगेको बारम्बार उन सके उद्छेखक्रा प्रयोजनं नं 
रट ओर षड्द्टमे साधनिकाके सिवाय उन २ वुबन्तोकर 
पूरे २ खूथ भी च्लि दिये दे इन प्रकरणोकरं सिवाय 
अगे प्रकरणोमें प्रयोगसिद्धिमं मुख्य २ सूतो काम 


 छिथा गथा दहै, तथापि प्रयोजनकी कोई बात उठा नहीं 


रक्ी गर है, इसके सिवाय परिभाषाभके अथ विस्त।रसे 
किये ठँ ओर स्वरषेदिकीमे विशेष परिश्रम किया गया है 
शब्द साधनिका पदमे घ्ठरोके चिह ऋचा ओके पते भी जहां 
तहां छिखकर प्रव्येकसृत्रके नीचे उदाहरणोनें एक एकं 
दोदो शब्दोकी साधनिका भी कीणं है उणादि 
रन्दोका अथं भी टिला दै तथा स्यम जहां कहीं कुः 
विरोष्र छिखनेकी आवद्यकता इः दै वदां उसको भी 
टला हैँ पश्चात्‌ ( शिक्षा, अश्टाव्यायीसूत्न, गणपा, 
लिङ्गाचुशासन, धातुपाठ, कौमुचन्तगेतवातिकपाठ, 
परिभाषापराट, चाकटायनप्रणीत उणादिपाठ, शान्तनवा- 
चायप्रणीत किटृसुत्रपाट, अष्टाघ्यायीमूची, गणपाह- 
सूची, धातुसूची, वातिकसची परिभापास्रची उणादिसूची, 
फिदसुत्रप्ची कमते सनिवि? दै यह मेँ विश्वासकै साथ 
कह सकरताह् किं जिसको टधुकौ मदी आती हो गीं 
अथवा जिसको कैर्कपथैन्त भाषाटीकसंहित यह मन्थ 
स्मरणनैजाय उसके छिपे यहे भनुवाद्‌ बहत ही 
उवयोगी होगा. ओर जिनको पिक्छलापाठ स्मरण सही 


भी. टे वारंवार सूत्रोकैः टोटफेसते उनको भी सूष्रोको 
काण्ठाग्र होजानेकी बहुत कुछ संभावना टै। पटने 
वारोको इससे एक वहतवडा काभ यह भी होगा कि, 
गुरुजी जो विषय एकवार शिष्यको सम्चादगे, वह 
बियाथीं दूसरीवार गुरुजीको उस विषयमे कष्ट न देवर 
टीकेके सहारे अपना अभीष्ट तिद्धकर सगा, ओर 
इस प्रकारसे अध्यापक ओर अध्येता दोनो घुभीता 
होगा मुक्षे यह भी विदित रै कि, कोई २ संख्छतकै 
विद्वान्‌ जिने कभी एकपत्न भी घण्टे भरते कमम 
न्ह छिखा जाता माषाचुत्रादके पक्षपाती नही होते, 
न पसन्द करतें, उनसे मुक्षै यह कहना है किं 
आप इस विषयमे ष्ट न हों असुवादं होजानेषर भी 
आपकी कोड हानि नही, कारण कि. आपके पासं तो 
इस भिपयके खर भरे पडे, जिनको इस ्न्थमे स्थानं 
नही मिटा, इस कारण आप इस विषथपे श्नं 
टोकर विदप्रेमियोकी ओर विदयाथिर्योक्ी भलार्की 
ओर दष्टं । 

यथासाध्य टीका सरल ओर समन्ननेके योग्य किया- 
गथाहै इस पर भी यदि कहीं न्यूनता रही होतो 
यथायस््‌चना मिलनेश्े आगामी बा< उसं विषयको टीकं 
या विस्तृत करनेमे परिश्रम कियाजाथगा करण कि, 
वज्ञजन इस बातको भली भाति जानते कि, शाब्दा 
वितना गंभीर है ओर उसमे भी पाण्डत्यलम्पादनकै 
व्थि सिद्वान्तकौमुदी एक ही भ्रन्थ है जौर वंह भी ठेस 
च्च्छेदारदहे कि, कभी २ बिद्रानौको भी चक्रे 
उख्देतादै वहृतसे सन वक््यमागा आदि प॑क्तियोतिं 
टी विचरत उसको भाषालुवादके सहित स्भ॑साधारणक 
सामने उपस्थित करना कितने बडे परिश्रसका काम है, 

यथ्यपि मेरा यह परिश्रम लोकहितकर तथा विच - 
रमियोके निमित्त ही दै ओर सृङ्षे एण आज्ञा दै किः 
गुणग्राही सहृदयपुरुष इस कायस अवश्य प्रसन्न होगे 
परन्तु जिनके हदय असंहनराील्ता तथा श 
देषकी अभिपे सुलगते रहतेहै, उनके छथि चह कोपे 
न शचेगा, कारण कि, गोश्वामीतल्लीदासजीने बहत - 
कु सक्ञकर अपने आअभूल्य प्रन्थकै प्रारभमे 'उजरे है 
विषाद्‌ बसेर" फे स्वभावत्राजको पुष्पाञ्ञकि समर्पण 


करतेहए कषद, 
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जे परदोप कख सहसाखी । प्रहित धरत जिनके 
मनमाखी ॥ परन्तु “ न्यायात्पथः; परिचरन्ति पद्‌ न 
धीराः › के अनुसारमे स्वकतैम्य पाठनमें तत्पर दुआ, 
सने छोकटितकर *सिद्रान्तके अनुसार ॒सिद्रान्तकौमुदीकी 
सजीविनीव्याख्या पाटरकोकि सन्मुख उपस्थित की हे 
यदि इसमे विद्यानुरागिर्योको कुछ याम हआ तो भै अपने 
परिश्रमको सप जानृगा । 

इस अवसरमं टम अपने - वि्यारसिवा परमप्रतिष्ठित 
रोकोपकारी धमेनिष्ठ श्रीवकटशवर यत्राख्याधयक्ष चैढजी 
धीत खेमराज श्रङ्ष्णदासतजी महोदयको अनेक धन्थ- 
वाद्‌ देते ह कि, जिन्न वद्‌, वेदांग, इतिहास, पुरा- 
णादि प्रन्थोका हिन्दीभाषा अनुवादप्रकादित करावे 


मारतक्ा बहत बडा उपक्रारसाधन किया है, र इस 
विषयमे समय २ पर हमारे उत्ाहको बढाते रहै दै. 


ठमारी दश्वस्ते प्राथेना दै कि, सेटजी ` महोदय अपने | 


दोनों सुयोग्य चिरन्जीवी वाव रगनाथजी तथा बाबु 


श्रीनिवासजीके सन्ततिषूप ` पौत्रोका दरनखाभ करकं 


सव प्रकारके सुखायुमव करतेदरए भगवद्धक्तिका ङा 
उठावे ॥ | 
अनुगृहीत 


„न ज्वाखाम्रखादपिश्र, ` 
माशशशी्षपणिमा | ददरः 


वत्त १९.५० | मुराद्‌।वाद्‌. 
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व्याकरणङाख्रकी महिमा 
सस्कतसाहिव्यमे प्रवेराके 


एकमात्र अवलम्बनं टै, 
जन्मसमय, निवासस्थान, 


जिन महास॒निपाणिनिके 
समस्तविश्वमे विराज रही 
लिये जिनका व्याकरणदाखर 
यौन एेसा पुष दे जो उनके 


तथा चार्के जाननेकी इच्छा न करता हो, महात्मा- 


ओके दृत्तान्तका जानना प्रव्येक विज्ञपुरुषक्ा कार्चव्य 
है, इस कारण इस समय टेम पाणिनि आदिमुनित्रयके 
सम्बन्धम वु कहनेकी इच्छा करते, यद्यपि इसं 
विषयक। कोद्र मुख्थम्रन्य नहीं पायाजाता, तथापि 
विद्रानोके निवन्धों ओर कथासरित्सागर तथा # 


 चहतूकथाके आधारपर इस विषयमे हम कुछ कहतेरै । 


आचा हेमचन्द्र अपने बनाये चिन्तामणिनामक 
अभिधानमं छिखतेद । ॑ 
( अथ पाणिनी, शार तरीयदाक्षेयौ ) 
अथात्‌ शाखातुरीय आर दाक्षेय वह दोनों पाणिनि- 
भुनिके नाम द, यह अभिधान ७९९ वर्षते अधिक 
समयकता टै, अमरसिंहने भी पाणिनिकरा अनुसरण कियाद 
सगघरश्वर दोषनन्द ओर चन्दयुलके समकाचिक चाणकय- 
मुनिन भी पाणिनिकै सूर्नौको न्यायमाष्वभे छिखाः है 
अस्तेः तरवो वचिः, आधारोऽधिकरणम्‌, धवमपायेऽ- 
पादनम्‌! इत्यादि पाणिनिसूत्र वाद््यायननापकभाष्यते 
उतारे हे, वाह्स्याथन भर्‌ चाणक्य एकं ही है काटे 
गुणवद्च ओर कायक कारण एक ही मनुष्यके अनेक नाम 
होततेथे इसी प्रक्रार चाणक्यके भी अनेक नाम धे यथा- 
वात्स्यायनो महनागः कोरिल्यश्चणकात्रजः 
दरामिखः पक्षिलस्वामी विष्युगुषोड्युखरच सः ॥ 
अथोत्‌ वास्ध्यायन, मल्नाग, कौटिल्य, चाणक्य, 
रमि, पक्षिस्राभी, विष्णुगुत्त ओर अङ्गु यदह 
चाणक्ये नाम॒, न्थायभाष्य चाणक्य अथात्‌ 
अल्स्यायन ज्यक्तिका निर्मित है उसके ओर भी प्रमाण 


>, उद्योत्करमिश्रक्रतवातिक ओर वाचस्यतिभिश्रङ्नत 
रे यह मन्थं पक्षिखध्वाभीक्ृतं लिखा न्याथ- 


प वृहकथानासकथथ पेशाचीमाषामें गुणाढसूपडितने निर्माण 
।कथा भरा सोमदेवभनै उस उदतकथासे भनुाद करके कथास. 
त्सागर्‌ चिला था, यह कथा २०८० वर्षे की चिखीह्ुर है सोम- 
-व ओर राजतरगिणीग्रन्धक्े निर्माता क्दणपडित एक ही सम- 
+ है मद दोनोकाद्मी रदेशमे भमान एक संदक्तषधै हए निय. 

प्त थे। 
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भाष्ये पक्षिरुस्वामीका जो स्वतंत्र भत है उसको 


भी पराचीनं ह कर्णं कि, वेदान्त राखे प्रथ जनां 


नवीन नैयायिक मी जानते इन प्रमाणोते सिद , ` 
टे विः मदछनाग पक्षिस्वामी वाह्स्यायन . ओर चाणक्य 
एवां ही व्यक्ति है चाणक्य वा वात्स्यायन नीति 
राघ्र  ओौर राब्दशाखरमे बहत प्रसिद्ध है संतं 
मद्राराक्षसक्रे अनेकस्थरोमे चाणक्षथको कौटि्य 
नामत छिखादै, चाणक्यने पाणिनिका नाम॒ छिखाहे तौ 
यह रोपनन्दते पदच्कै दे । ४ ५५ 
परन्तु वृरूपियन आचाये गोर्‌ड स्टुकके भतस 
पाणिनि इसवी सने ६०० वधै प्रवेक दै अन्ययूर्पनि- ` ` 
वासियोंके मतसे ईसवीसन्‌से 9० वषे पूरवेके हे, तिन्बत- 
देशीय ठामा तारानाथने उनको. नन्दक समयन इद ्‌ 
काहे किम्तु वह किसं नन्दे समयम इए यह नही _ 
कहा यदि दषनन्द्‌ है तो ५०० वभे ईसातेष्वकेदै ` 
वंगदेशीय पंडित तारानाथ तकैवाचस्पतिने भी ९०० 
वषे पूवा निश्चय किथाहै, परु हम ऊपर अभी दिखा ` 
चुके करि नम्दकरे समयं होनेवाटे चाणक्ये भी पाणिनि ॥ 
वहत पदे के दै, वदत्कथामे उनक्षा जन्दकै समयमे ` 


 द्योना छिलादै, हमारी सम्म वह पहटे नन्दे समा- 


तकाल या दूसरे नन्दक आरभकारमे हष, कारण विः 
न्थ प्रचारक ल्थि भी तो बु समय चाये विना 
प्रचारे वात्स्यायन अपने न्यायभाष्यमे उनके सू्ोका | 
उद्ेख कैमरे करते । 1 4 ,, त 

जिन विदवार्नोकां यह मत है कि, पाणिनि सवी सनज्े ॥\ 
चारसोवषे वै इए उनको यह विचारना चाल्य कि ` 
यदं समय तो भगवत्पाद जदि शकराचा्ैका दै, विम- ` 
रोनामक्‌ भरन्थे उनका जन्म ॒युधिष्िरयै २९३१ रेवत्‌ न, 
























वैशाख मासकी शुकपं चमीको किखाहै, ओर अन्तसमथ ` 
राजा सुभन्वाने जो अपना अनुशासन ताभ्रपने | वि ; 
कर आ चायको अपण वियाहै उसकी सुहरमे युथिष्ठिरः ` 
सवत्‌ २६९३ रिषे युधिष्ठिर सवत्‌ १1 संवत ४ | 
५०४४ था, इस गणनासे आचाथैको इतं समं 6 


९६९१ तषे °्यतीत होतेरै भौर आचाय वैद्तदशे- च, 
नम प्रथम अध्याये [ सच पाणिनिहछतिविरोघः ] ` ४ 
एस। उल्ल कियाहै तव इसमे स्ट है कि, रोकराचाते 
भ। पाणिनि प्राचीन दहै। | +> 
प्रषेमीमांसाके भाष्यकार करस्यामी उन शकरात्तायैसे ( १, 


॥) 
1 | 
क. ॥ 
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यं व 1 77 ननालन्लस्तलल यत्त॒ दाच्रतात्पथविदामनुत्रमणम्‌, इस उक्तिक 
द्रारा शत्रगस्वामीके वचनका उछलकर उनकी वृद्धो- 
चित ख्य प्रूना कीटे इन विदान्‌ रातरस्ामीने भी 
पाणिनिके मतका उव कियद यथा ("नहि वृद्धि. 
अब्देन अपाणिनेन्यवहारत आदैचः, प्रतीयेरन्‌ प्राणिनि. 
छृतिमननुमन्य-इति १ अ० १ पाद्‌, इन प्रमाणो 
सिद्ध दै कि इनका जन्भकाट रावरस्वामीपते भी प्रथमका द 

अठ अव्‌ हम यह सिद्ध करना चाहते वि, जव 
पाणिनि नन्दके समव दए शौर प्रथमनन्दकत समय हए 


तो इस समय उनको कितना काठ्गत होता श्रीमद्धा- 


गवतकै नारं स्वन्धके दूसरे अव्यायमे छिखारै 
यावत्परीक्षितो जन्म यावन्दामिषचनम्‌ । 
एतदरषसहसतं तु ङ्ेयं पंचदयोत्तरम्‌ ॥ २।२६ ॥ 
मदानन्दिसुतो रजन्‌ श्रागभसमुद्भव; । | 
मापञपतिः कथिनन्दुः कषतेविनाशकरत्‌ | ९ । | 
तस्य चाष्टौ मविष्यन्ति युमाव्यप्रमुखाः सुताः | 
य इमां भोक्ष्यन्ति महीं राजनश्च शतं समा; ॥ 
अर्थात्‌. परीक्षिते जन्मे छेकंर नन्दक आरमका 
समय १०१९ वर्का ह विष्णुपुराणे षेय वर्षसहस्र 
रतं पंचदश्ोत्तरम्‌? १११९ वका समय 
निरूपण विया हे युधिष्ठिर ओर परीक्षितका समय वीचमें 
८० वधठेटढ तो १०९९६ आर एकनन्द्के राज्य 
अवसानक ११ वर्षं जौसत निकाठ्टे तो एक हजार 
एक ५५५ सौ ठः ११०६ व होते , ओर विष्णुपुराण 
मत्ते १९०६ वै प्रथमनन्दके कार्की समाक्तिवं 
होतेदै, इस सवत्‌ १९.७० मँ कटिके ५०१४ वषै 
ना › “त॒ गणनति ३९०८ अथवा विष्णुपुराणे 
"२८०८ क प्राणिनि जन्मद वीततेहं ओर 
यद्वि अन्तिमनन्दके ५०० वषेमिूटैतो ११९९ वा 
१२९९ विध्णुपुराणके मनसे होने जिसकी गणने 
२८१९ वा ६७१९, वरप महामुनिको होते । 


दसरी गणना यह है किं परीक्धितके समयते सतार 
मधनश्षतरभे थे जैसा कद | 


ते त्वदीया द्विना; कि अधुना चाश्रिता मा; | 
तेनैव ऋषयो युक्तास्तिष्न््यन्दरातं नणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
यद्‌ दैनधेधः सन मंत्रावु विचरन्ति हि । 

तदा भ्रकतस्तु कटिद्रोदशान्दरोतात्मकः ॥ ६१ ॥ 
यदा मान्यो यास्यन्ति पूपा म्षधः । 
तदानेदातपरभत्येष किदं गमिष्यति |॥२२॥अ० २ 
° १२॥ 

बाराहीसंहितामे भी ठि “आसन्‌ साघु सुनयः 


दासिति प्रथिवी युधिष्िे जपती '' "जीत्‌ परीक्षितके करदा ‡ । 





रद्द 
समयम सत्तापि मधानकषत्रमं थे भौर एक एका नक्षत्र परर 
१०० वधे रहते मघामे विचरते ही कछियुगका आसम 
होतादै जव सर्पि पू्वाधाढमे जगे तव नन्दादिके 
राञ्यमं कचिद्धि होगी इस गगनासे ग्यारहवां नक्षत्र 
प्रापाढ टै ओर वराहमिहिर क्विति यधिष्िर समयमे 
भी मवामें थे तध ११०५० वपे गत कलमं नन्द- 
राज्य आरंभ दै इसमं प्रथमनन्दके ११ जोडनैते 
११११अओर्‌ अवसान पयन्त प्ररे १० ° जोडनेसे १२६०० 
बारह सौ वे होते ट आर ९०१४ गतकल्मि वटनिते 
२८१४ रोपवपे रहते टं यह घटाकर मी ३८१४ 
पराणिनिका समय दोगा, ओर प्रथमनन्दकै अवसाने 
३९.०३ होगा । 


को$ कहते टँ कवि “ ततोपि दिसहसरेषु दशाधिक 
त्रये । मविष्यन्नन्दराज्यं च चाणक्थो यान्‌ हनिष्यति '" 
यह स्वन्दका वचन है द्विसहस्ेषु यहां निर्धारणे सततमी 
दे तब यह अथे होगा कि, ३१० वष क्म दो सह 
वधक वीतनेपर नन्द्राञ्य होगा जिनको चाणक्य मारा 
तेव २००० ३१० घटानिति १९९० वचते 
इसमे १०० वधै ओर मिटाने १७९० होते है ओौर 
९१०१४ मेते १७९० धटनिते ३२२४ वचते हं यदि 
प्रथम नन्दके अवस्तानमें पाणिनिका प्रादुरभावि मानै तौ 
२६१३ वषं महिं पाणिनिको होते ह # 
अव यदि चन््रगुप्तका समय निकाठा जाय तो स्पष्ट 
< ०६१० १९१०० ११९९ युधिष्ठिराब्द्‌ 
गत होनेपर चन्दरगुत्त इष्‌ जौर भाष्यकारने महाभाष्ये 
` समाराजाऽमुष्यपूवी २ । ¢ । २३ `' इस सूतरपरं 
कि, उस समय वा उस चन्द्रगु्तसे ऊटनणर पीछे ही 
गहामाष्यकी रचना इई दै नन्दोकी समाति पर दी चाण- 
चकरा जन्मकार है ओर मागवत्तके मतसे धुधिष्ठिराच्द 
११९.९ ओर विष्णुपुराणके मत्तसे १२९९ व चाण- 
क्थको होते दै ओर भाष्यकारो २९ वै पी मानँ तो 
गतक्रलि १२२० व्रि पु कै मतसे १ ३३० वर 
होते टै, जिसको इस समथ ६५९९ का ३८९. वर्ष 


[कि क स र <~ 


+राजतरंभिणीके मत्से ८ रतिषु षटसु सादषु न्यधिकरषु च 
बत्सर । अभवन्‌ कुरुपाण्डव।:"* कचि ९५३ व मीतनेषर कौरवं 
१० हुए एसा दै तव युधिष्टिरक ११०६ शकर गते के 
वर्षं जोडनेसे .१ ७५९ वर्णं हौतिहै गतकलित यह्‌ घटाने 
३२५५ नेतर मह्ामुनिको व्यतीत हूए तात्पयं यद है कि इस 
गणने भी तीनषदक्षवेषैते अधिक्र प्रतीत (8 


1 दोतते दै ॥ यपे 
वदवानोने चन्रगु्तका समय {सवी सने २१६ नेषि पहकते 


लि ६५३ 





` चन्द्रगु्तवम।'' टता उदादरण दिया है, इससे सय है 


+ { 
। ॥ 

4 
ह | 
(८ † 

। 

। 
41 











पाणिनि । 





(७ ) 





होते टे, ओर स्कन्दके मतसे ३२४९. वधे होत ह यदि 
सव प्रकारते केन्द्र मानकर विचार किया जाय तो भी 
पाणिनिऋषि ३९० ० सादे तीन सहस्रवधेके अगे पीछे 
प्रतीत होते हं 
अव इस्त वातक्रा विचार करत हं कि.राजा युधिष्ठिसका 
राकाब्द्‌ ही गत कच्टहेषवा ओ! कुक तो भविष्यकी 
वंशावली तै यह समय सब॑था मिर जाता ह यथा- 
पाण्डवानां कुखोत्पना विष्णुरातादिका नृपाः। 
कलौ राञ्यं करिष्यन्ति वषाणां वै सहस्रकम्‌ ॥ 
ततो नृपा भविष्यन्ति पंच प्रयोतसंज्ञकाः । 
आघ्त्रिरोत्तरदरातं कटौ ते राञ्यकारकाः ॥ 
िद्युनागा दश नृपाः षष्वुत्तररातत्रयम्‌ ।॥ * 
कलौ मोक्ष्यन्ति प्रथिवी राजानो धमेतत्पराः ॥ 
रिञ्चुनागात्परे राञ्ये श्चूद्रागभांद्भबो बली । 
नहापद्मधरः कथिनंदो र।ञ्यं करिष्यति ॥ 
नन्दस्य चाष्टपुत्राश्च भविष्यन्ति च भूमिपाः | 
तां तु वदयगा भूमिमेविष्यति इतं समाः ॥ 
अतब्रह्मण्यान्दरिजः कथिद्‌दुष्टानदसुत्तानथ | 
अयोग्या इत्ति मत्वा तु राव्यात्तानुद्धारिष्यति ॥ 
अराजके तु जगतीं विप्रदत्तां कटौ युगे । 
मोक्ष्यन्ति दश मौयोदच सप्तत्निंशोत्तरं रतम्‌ ॥ 
तततः इगा दश चपा द्वध इाताधिकम्‌ । 
कौ राञ्यं करिष्यन्ति विख्याता सवैतो दरि ॥ 
कण्वो हत्वा मुषं गं राञ्यरोभेन स्वामिनम्‌ | 
स्वयं करिष्यते राञ्ये वसुदेवेति विश्रतः || 
तत्पुत्रपौत्राः प्रथिवी चत्वारर पञ्च च | 
रातानि त्रीणि वधांणां भोक्ष्यन्ति च कलौ थुगे ॥ 
तदुभृत्यस्वन्धरजातीयः कचित्कारमुशत्तम । 
चकार राज्य हत्वा वै कण्वं तु ब्रषरो बली | 
तस्य वंशोद्भवाखिद्धविष्यन्ति कलौ नपाः | 
मोक्च्यन्त्यान्ध्रास्तु प्रथिवी चत्वायब्द शतानि च ॥ 
षट्पचारोन्तरं काकं परं तस्सानिबोध मे | 
सक्ताभीरार्च प्रथिवी मोक्ष्यन्व्यश्दशतं कटौ ॥ 
ततो नपा मचिष्यन्ति दश्च गदेभिसक्ञकाः । 
अष्टाधिकाञ् नवति तषां राञ्य मिध्यति ॥ 
कङ्गू; पौड भूपाा भत्रिष्यन्ति कलौ गुह । 
पाख्चिष्यन्ति गां ते वै वग्रौणाञ्च रतद्रयम्‌ । 
तत्तो लै वैक्रमो नाम भवितोजयिनीपति; । 
यो वै ्ड्च्छान्‌ सुसपनान्‌ कोटिशो निहनिष्यति श्रीमद्भा 
वक्ीधरीरीकेमं भविष्य पर्णक इखोकं । अथीत्‌ विष्णुरा- 
ौदिक्ता राज्य १००० नेषै, १६८ भष प्रोत. शिद्युनाग 


६६० ,नन्दोका राञ्य१०० वे दशमो ९२३७ # 9 सण 
११० वधे, काण्व ६४५ कपे, आन्ध्र ०० वध, पी 
सप्त आभीर १९६, गदभिका ९८ वधे, केक २०० वषे 
इनकी समाप्तिपर विक्रमादिव्यका आगमन हइआ ककोकिं 
अवसानपर ` युधिष्ठिराच्द अथात्‌ इन वपोकी संख्या 
३०४४ दोतीद इनमे यिक्रमादित्यका १९७० सवत्‌ 
जोडनेते ९०१४ वभे टीकर निक आति जो इस समय 
गतकिके वष है इसमे सिद्ध रे कि, युधिषठिरका सवत्‌ 
विकरमसवत्‌के आरभमे ६०४४ था. | 

कथामंजरी तथा बृहत्कथामे किख कि, नन्द्‌- 
वरीय राजाके शासनकालमे उपवषिनामक् एक महाप- 
डित वि्यमान थे बह उपवषरब्दशाच्वके जाचाथै थे 
जिनके निमित्त एसा ठेख पाया जाता दै कि, 

यदाह भगवानुपवषेः वणौ एव हि शब्दाः । 
मध्यदेरानिवासी पाणिनि ओर व्थाडि उनकै करिष्य यै 
पाणिनिने चाखातुरीय नामसे इस बातको स॒चित किथा 
रे कि, यह देश उनके परमै पुरुषोकी निवासं भमि थीं 
परन्तु उनकी निवासभूमि यह नहीं है, बहुतोको इस 
बातका अम हे कि वे शलातुरदैशवासी ह , कारणं किं 
राखातुरीय ओर दाक्षय यह दोनों पाणिनि नाम ह 
राठातुरीय नाम देखकर ही पाश्चात्य विद्रानोने इस 
प्रामको उनकी जन्मभूमि मानङिया दे शलातुर गान्भार 
( कंधार ) प्रदेशके अन्तगैत एक भ्राम 


। म॒, इस समय 
अटक्प्रदेशके उत्तर पश्चिममें स्थित है, पाणिनिका जन्म 


इस स्थानम हृजा वा यह उनवी निवा भूमि थी हम इस 
बातका अनुमोदन नहीं कर सक्ते कारण कि. णिति 
इसं बात्तको स्वीकार नहीं केरते वह अपनी अष्टाध्याथीके 
, ४ ।.३। ९5 ) भ एकर सन डिखते टे 
` अभिजनश्च 
यह सूत्र ओर उनका शाखातुरीयनाम यह दोनों एक 
गूढ रहस्यको प्रगठ करते है शखातुरघ्राम पाणिनिकी 
जन्मभूमि वा निवासभ॒मि नहीं टे, विन्तु : उन्न महास 
धू पुरुषां निवासभ॒मि थी महासुनिने ` ` अधिजनर् ५ 
इस सुत्रसे पहके ^ "तदृश्य निवासः? यह्‌ -सुत्र बनाया 
रसते यहं धिद्ध॒होतादै कि निवासं ओर अधिजन 
१ कधा जरकै क्ता ्षमन्र ई यह ऊ 
वृहतकथासे अनुवादकी हुईं है इन्दो 
पार्य दिया £ ॒शन्होने अनन्तदेव समथ कपी 4वैके २।३ 
दे निक अभिनवयुप्ताचा्यैसे अलकोरशाश्न व इक ¦ सबाथ 
भास्तमजरी, रमायणमेजरी;ः कला वि्ाध, दावा 


द कथासरितसागरमे पहः, 
अपनेको व्यासं कहकर 


क च।१ 
समयमान, ग्यासाष्टक, सवत्ततित्क, र केभ्रजाज्ञ शौर 
राजवेलो आदि अनेक्रममन्थं कनके रे स्कृता िर्यभण्डारते 


विथमाने है । 





क का 





--- --- -. 


इन दो नेमं अवदत कुछ भद्‌ ट॑दृत्तिकारन इस भेदको 
दिरवायादै “ “यत्र संग्र्युष्यते स निवासः यतर ्रूवेपुरुषैरुषितं 


सोभिजनः' अथौत्‌ जहां वतेमान वासस्थान टे उसको 
निवास अर जिस स्थानम प्रूवेपुरुषोका निवास हो 
उसको अभिजन कहते, एसे अभिजनकै अर्थते सुनिने 
स्वये “शाढातुरीयः' सिद्ध कियाद कारण कि, ^“अभि- 
जनदच!? इस सूत्रसे आगे अभिजन अका आकर्षण 
करकैः (तूदीदराठातुसवमेतीकुचवारादकृखण्टञ्यकः % । 
३ । ९.४१ यह्‌ सूत्र वनाकर राखातुर शब्दके उ 

अभिजन अधमे ठक्‌ प्रत्यय करै शाठातुरीय खूप 
बनानेका आदे कियाहै, इससे जव पाणिनिने स्वयं 
शखातुरप्राम अपना अभिजन बताया तव उनको रारा- 
तुरवासी कैसे कहसकतेदँ इस कारण. हम बरहत्‌कथाके अ- 
सुसार ४, 6 ही करगे. ओर इस शाखातरीय 
पदसं बह एतिहासिक सत्यता मी ए्ताणित 
होतीहै, पाणिनि किसर देशके दै इस बातको दाक्षेयपद्‌ 
सिद्ध करता यथा-ˆ“जीवति तु वेद्ये युवा।४।१।१ ६२ 
जौर “अपत्यं पौत्नत्रमृति गोत्रम्‌ ।४। १। १६६ 
इने दौ सूत्रों वदथ पुरर्षोक जीवित रहने पर उन 
प्रवौत्र प्रमृति दूरवशवाछोकी युवसंज्ञ हो एेसा कहा 
इसके अनुसार दाक्षिनामकं पुरुषके जीवित रहते उनके 
पौत्र वा प्रपौत्र दाक्षायण नामवाठे हों, यह दाक्षायण 
ओर व्याडि एक ही पुरुष है,~ कारण किं पतञ्जलि 
व्याटिकृतठक्षरंटोक्रात्मक संग्रहनामकम्रन्थको दाक्षायण 
मिमित कहादै, यथा “शोभना खदु दाश्चायणस्य 


सग्रहस्य कति" इस प्रमाणतसे व्याडि व। दाश्षायणके 
पितामह वा प्रपितामहका नाम दाक्षि हमा णवं इन 


दाक्षिकी कनिष्ठा भगिनीका नामं दाक्ष हमा, ( दश्चस्या- 
परत्यं पुमान्‌ दाक्षि; दक्षस्याषैत्यं चरी दाक्षी ) पाणिनिने 
इन्दी दाक्षीके गभस जन्म चियाथा इस अधनं को 
सन्देह नहीं टै (दाक्षीपुत्रण धीमता एसा अन्यत्र मी 
ठेख दे क्ति यह दा्षीक्े पुत्र टै, इन प्रनाणोते दाक्षायण 
वा व्याडिकरि प्रि्तामह वां प्रपितामह दाक्षिके साथ 
दाक्षेय वा पाणिनिका मातु भागिनेय अथात्‌ मामाभां- 
का सश्चन्च क्रमाढ्‌ करतार, दाक्षिके जीवितः रहते 
ही व्याडिका पाण्डित्य प्रात हौगयाथा ओर व्याडि 
जीतितकाट्म उनक्र पितामह वा प्रपितामह दाचि 
निंकिवितषपसे जीचित्त शै उनके चिद्यमान न रहतनेपर 
त्रयाडिकी दक्ष(यण नीम सही हौसकताधा, उससे 
वरिदित्र ट किं. व्याटिक्ता नामं दाक्षायण दै जौ पराणि 
निका नाम ह्यक्षयं हे हन नामनि सिद्ध रै क्रि ग्या्ि 
ओर पाणिनिं अवद्यं च्यूलाधिक रदनेपर भौ पस्छमर्‌ 


[कै 








पाणिनि । 








णक दुसरेके दरीनस्परत्ते वचित नहीं ध परन्तु व्याडि 
पाणिनिकी आयु अधिकं प्रतीत होतीहै यह बात नीचे- 
छिखे वंशपुरुषते निश्चय होती । 

दन्त 


दाक्षि ( पुत्र.) दाक्षी ( कन्या , 
| । (19 
| पाणिनि वा दाक्षय 


© 
॥ 


व्याडि वा दाक्षायण 

“जीवति तु वंदये युवा" पाणिनिकै इस सूत्रके अनुलार 
दाक्षिकी जीवित अवस्थाकी सन्तानके सिवाय दाक्षेय वा 
दाक्षायण नाम सिद्ध नहीं होताहे यद बात यृरूपियन 
गोटडस्ट्कमदोदयकी बुद्धिम नहीं समाई इसीसे 
उन्ोने पाणिनि ओर व्याडिका # एककाठमे होना नदीं 
टिखा, यह वात उनके सिद्धान्तको काट देतीहै इसे 
निश्चय हुआ कि, उनके परै पुरुष गान्धार प्रदेशके श- 
छातुर्रामकरे रहनेवाख्ये ओर प्राणिनि मगधदेशके किसी 
एक स्थानके निवासी आर पणिन्‌ उपाधिकौ प्रात 
किसी विख्यातवंशकी सन्तान थे उनकी माताका नाम 
दाक्षी था ओर्‌ जातित त्रह्मण भे दाक्ञिणात्य व्याडि 
साथ उनका धनिष्ठ सम्बन्ध था ओर दनस्परो भी था 
कोई २ इनके पिताक्षा नाम दैवठ कहते पर इस विष- 
यका पररा निश्चय नहीं है| 


यूरूपीयञआचा्थ गोष्डस्टककरे मतमे पाणिनि ईसवी- 
सनस & ०० वधे प्रेमे हए यदह विद्धित होताहै परन्तु 
उन्टोने केवल व्याकरणं मुत्रौसे कुछ वातं छक्र उनक्रा 
समय देडा जर उनकी अ्रन्थावटीका जो तच््यनिशय 
कियाद व्ह॒युक्तिसंगत नहीं है कारण किं „ प्रकृति- 
प्रत्यय का विभाग साधन ओर राब्दका साधुत्व वत्ताना 
न्याकरणक्रा मुख्य इद्ैदय है किन्तु पारिभाषिक वा निः 
गूढसकेतयुक्तशब्दके ऊपर व्याकरणकी कुछ विदोषं प्र 
भुता नहीं टै इतिहासका चिणैय व्याकरणद्वारा नरद टो सक्ता 
तथा पुराणेमिं'परेचासघ्र गोपी नर्क न याति" भर्थात्‌ पचा- 
स्रका ठगानेवाखा नरकौ नहीं जात्ता पाणिनिके म॑त्तसे 
ङ्सका अथं पाच आम्रकं ब्रक्ष रेसा होता है, पर वास्तचमं 


^ न्याञ्की माताका नामगोत्रे अनुसार दाक्षी था यथां 
उसक्रा नाम नैदिनी था ह्ये इनको नंन्दिनीतनय भी कहते द 
ओर दक्षिणे निवासकरनेक कारण विन्ध्यवासी भी कटे जानि ह 
आचाय हेमचन्दरने नामम।खामे “ अध न्याडिविन्व्यवासी नन्दिनी 
तनयश्च सः `` एसा चिल 2 । | 


न्याडिक्रा निवासं वेतसपुर ओौर + 
करम्भ किला है. रीर कके पिं तलि नोह 
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आम, वट, जामन, पीपर ओर गकर इन शक्षोके समु- 
दायको जो नव्य स्थानौमे गाये जाते ह पचाभ्र कहते 
हं ओर भी एकपद पोडशी है पाणिनि इसका अथे 
सोठह संख्याओंको प्रराकरनेवारी कर्तेद, कान्यवेत्ता न 
सोखद्वेकी युवति अथ करतेदै, कमैकाण्डी श्राद्रसम्बन्धी | ` "1५ म्ष्यजाति किस; भाषाम्‌ जपन्‌ हृदयगतं 
परिण्डदानकी विदोष बिधिको कहते है, यजुवैदमे सोम- (5 ५४ करतीथी ` इसका पता ख्गाना कठिन बात 
रसमग्रहणका एका यज्ञपात्र षोडशी कंहङातारै यह शब्द | 2 < सस्छतसान्दके अपर विचार `करनेसे छपषट 
पाणिनि वा अन्य उ्याकरणोके मतसे यज्ञका पात्र नहीं || पिदित शता कि यह संस्कार की इर; भाषा है एसा 
जाना जाता सचते स॒पोडसी जौर “नोडीं गृहात! | वरिदित हतादे कि प्रथम वैदिकशनदोका भचार होकर वै 
दसा वैदिकन्ोने अनेक जगह आयाहैपर अधे भि २ || र जनसाारणम्‌ आर अपभशच होगे, पिर उका 
हे, इससे सिद्ध दै कि व्याकरणका काथ शब्द साधु | "णः शीकर वह देवजराणी संसत कार अथवा सबकी | 
हे या असाधं यहीं मुख्य है न कि सप्तं  इतिहासंका |". " +ला = दववाणी रटीदो पीछे प्रकृति प्रव्ययके विभाग 
समाव्रेश, उसमे हो इस्ते जो गोट्डस्टुककी समान ओर शब्दो साघु जसा विचार होनेपर इसका नाम 
न्याय सांख्य वेदान्त मीमांसा उपनिषद्‌. आरण्यक महा- | पर्छ इ १" ध पी शुत सगत भी हे कारण कि 
भारत द्वि आषम्रन्थोँको पाणिनिक्रा पारिभाषी कहतेहै मरारमिक ऋति, सग सैगुणसम्प्च ये (चानः जन्‌ 
यह .चक्ति सगत नहीं है ` उलिखित ` समस्त. शब्दः ही पाठनका क्रम चखा तब र रिक्षाके सुगम उपायके निमित्त 
पारिभाषिक ह पारिभाषिक शब्दो ढारा व्याकरणका समय | व्याकरएणसम्बन्धी नियोगी रचना इ, जर किर प्रषः 
निर्णय नदीं होता न भ्याकरणका उसपर ङ्क्ष है, एक रे भायुर्‌) गालव, ग्यात्नपाद्‌; नौकरायनादि, ऋषि्ोनि 
यहे भी शकाः कीजातीहै कि पाणिनिके समय अथर वेद | सका च्पात किथा, . निर काल्क्रमते , चआकटायन 
नहीं था होता तो उसका उषटैल करते यह का भी न्थधे । याक, भ्याडिमपरति चसीके अग प्रभे करते प्रे यह 

हे कारण कि, "“आथवेणिकस्येकलोपरच ४ । ३। १३६) निश्वध इआ करि, सून ही सव प्रकारसे इस विषयक 
तथा ““दाच्डिनायनदास्तिनायनाथर्वैणिक ०।६।४। १७४१ | निधारणकरा सरं उपात्र हे, तव सू्नोकी रचना, ङ 
“(कपिबोधादाङ्गिरसे ४।१।१०७` इत्यादि सू्रोमें ओर उन सूत्रकारोमें पाणिनिञ्ुनि सपैपरेठ हि सूत्र दो 
अथ्ैवेदका वर्णन टै यदि एसा न मीः होता तो मी | प्रकारके सचक्रं ओर स्व॑तोडुल इनमे सूचक स्र पहर 
वैदिकं प्र्रियासे जव सव वैदिक राब्द सिद्ध होसकतेर | प्रचषितथे पी सवेतोमुखसुत्र सवते प्रथम्‌ हषी 
तव प्रथक्‌ २ नामग्रहणकं आवरेयकता कथा हे ऋवेदमे विरचित हए पीछे चन्द्र काश छत अंग छृष्ण आपि. 
भी ६।१६।१४ आदि क स्थलोमे अथवेण शब्द रै, | शकि इष्यादि महापुरुषो सूत्र विरचित होततेगये पश्चात्‌ 
जो सुनि वैदिक प्रक्रियाको यथेष्ट जन्ता हो वह न्याय | पाणिनिकी अ्टध्वायी सत्र, अमरसिंहकां तसू धीं 
वैशेषिक आरण्यक आदि शब्दोका साधु न॒ जने यह | पश्चात्‌ जिनेच्द दुद्धिपाद्‌ आचारा स्हसत्र बना । 

कवर सेभव हौ सक्ताहै हमने जहांतक संस्कतं साहिप्यके इतना ऊक होजीनेपर भी अनेकशब्दकी रूप. 
विषयमे पादचात्य विद्वानोका निणेथ देवाह उन्होने बहा | निष्पत्ति सुत्रोद्रारा निबोह नहीं होस) ध्विन 
अपनी अटकचर्से काम छियादे किसी सेस्छृतके माभिकं | समथमे भी  "उपतस्तगा निपाताः) तर 


युक्ति बहुधा अमे दै उन सको किलक ठेख 
टाना नहीं चाहते परन्तु उनके रचित पाणिनि निबन्धे 
बहतसी गृढवातोका पता क्गतादै. ९. 


टसा छिलागथां थां 


विदाने सहायता नही की. दूरे डलके । हदये सम- | "पातरन्दका ठक्षण बह दे कि, ' “अह्नात 
यकी इतनी संक्रीणेता टै कि, प्रमाण भिख्नैपर भं तत्सव निपातनात्‌ सिद्धम्‌, कक्षणद्रौ जिन पदोकी 
खी संवते बारद चौदह सौ बधे प्रवरे आगे वढना | रूपनिष्पत्ति नहीं होती वह संत 


॥ च निपातने सिद्ध होतहै + 
नहीं चाहते व्रिश्चेष क्या छि प्रमाण रहते . हर भी | यीस्काचाथेने िखाहै ` निपत्तन्ति उच्चा १९... इति 
शकराचाधक्षे समयनिरूपणमे कितने भतं है, यह निश्चय | निपाता अथात्‌ जो शब्दे विचित्र अथे नि 4 
है किर, शाङ्कराचाशकी गदीपर जो वैछताहै वह भौ | होकर सिदध दोतते े निपातं कहते फणिनि भौ इल ` 
राङ्कराचाधनामवाखा होता उनमे किसी जाचाथका | निथमको त्याग नदीं सकेहै अधीत सवेतोसुखं प्रक 
जन्म संवत्‌ किसके हाय ठणा क्रि उस्तको आदि शङ्ख- | धा भी सन शब्द सिद्ध नहीं हीसवेदे वहे लिलेह 
राचाथका जन्म समय निश्चित करलिया यही दशा पाणिनि- | "` प्रागीश्वरान्निपाताः 


" अथात्‌ ईत्रशब्द व 
के समय निरूपणं आचाय गोट्डक्टुकने की हे उनकी । पथेन्तं निपात्तका अधिकार है स्रा ही ज्ञौर एक 
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प्रकार निपातकी जाति टै इसके बरुमसे जो नूतन वका 
आगम स्थितवणेकी विपपेय घटना आदि होती वह 
सूर्याया नदीं होती, सिहरब्द प्रषोदरादिसे सिद्ध दै 
इसमे दिस धातुते ˆक) प्रत्यय कर सकारका स्थानपारि- 
वतेन पृषोद्रादिसे इदे, ओर पाणिनिकौ भी यहं 
नियम मानना पडाहे, समस्त वैयाकरण आचार्योने 
वेदवाणीकी रक्षा आर उससे ही परिवर्तित दौकिकः 
संस्कृत भाषाकी साधुताका ज्ञान ज्याकरणका प्रयोजन 
माना दै महषिपाणिनिने वेदके वाक्यविन्यास उनकी 
निष्पत्तिके आकार दिखानेके निमित्त छान्दसप्रकरण प्रस्तुत 
कियाद, ओर जो विषय सूर््ोहरारा आवद नहीं दोसके 
उनके च्य “छन्दसि! ओौर “आर्षे! इस प्रकार निर्देश 
कियादै, पाणिनिने सबसे विष वैदिक पदार्थोका 
निरूपणं कियाहे, टोकिक व्याकरणमे नौ ओर वैदिक 
व्याकरणम ददा छकार दँ ओर उस अतिरक्त छकारका 
नाम टेट्‌ दै इसके खूप रट्‌ टकारके समान होतेह परन्तु 
अथ भिन्न होता चिड्थैमं ठेट्‌ होता यथा "विविदि- 
षन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाराकेन' यहां विविदिषन्ति 
यहं ठेट्‌ छकारक्षा शूप हे । प्रणआयूषितारिषत्‌ । वेदो 
निमित्त जो व्याकरण बने वह प्रातिराख्य कहातेरै 
इनमे ऋण्वेद प्रोतिशाल्य अतिग्राचीन है ( आनंदपुर 
(कारी)धासी वजात्‌के पुत्र उन्वटभहं इसके टीकाकार दै 
इस ठीकेका नाम पार्द व्याख्या है मोजदेवके समय उव्वट 
निद्यमान थे) तैत्तरीयत्रातिाख्य वाजसनेयी वा काव्यायनं 
प्रातिशाख्य यञ्वेदीयप्रातिशाख्यहै ,इसी प्रकार मथवैवेदका 
मी प्रातिशाख्य हे, नागोजीभट्ने सामनेदके प्रातिश्चास्यका 
नामं उद्छेख कियो यथा-( सामलक्षणे प्रातिशाख्यम्‌ ` 
इन व्याकश्णौमे छौकिक रन्दौकी उत्पत्तिकां विवरण 
नहीं ह वैदिक श्दौकी क्ञा संधि कारक आदि समस्त 
विषयं दह तैत्तरीय म्रातिदस्यका प्रथम सूत्र (भथवणे- 
समाम्नायः" दै इसके द्वारा वर्णोकां उच्चारण अध्ययनं 
ओर प्रयत्नादि भेदकी प्रतिक्गा कीट तिसके पीछे साधन- 
प्रकार निदिष्ट माहे यथा--जथनवादितः समाटक्षणानि, 


१ यह प्रातिशाख्य वाणिनिचे भी पूरका हं मेकंसमृलर मी देसां 
ही भानते द । 

२ तैत्तरीय प्रार्तिकाख्यके अनेकं भाष्य थे उन्म अने त्रिभाष्य- 
रत्ननामकं भाय प्रचचित है शसते पके इसपर वररेनिका आश्रय 
स्मर मेदिनी माष्यथा । 

३ शसक टकाक।र उन्वरटभट द शके सित्राय रामचन्धकी वना 
ज्योह्स्नानामकं एकं आधुनिक दीका दै । ॥ 

४ कटा जाता श्रीयते करनेलसाहबको मदरासप्रदैशें सामनेदकां 
मर श्रालिक्षाष्य भिन्ना ह । | 








१ दे दवे सवण दखदीर्ध २ न ष्ठृतप्रवेम्‌ ३, षोडशा- 


‹ दितः स्वराः ४, दषो व्यज्ञनानि-इत्यादि 
पाणिनिने भी अपने सूम कदी २ प्रवौचायोकि | 


नाम विये यथा--खाय्योः प्राचाम्‌, ठ्डः शाकटाय- 
नस्य, इत्यादि इससे विदित दै कि व्याकरणप्रणारी 
परपरासिद्ध है । 

ग्याडिकृत लक्षश्ठोकात्मक संग्रहनामकम्रन्थ पाणि- 
निके परती है इसमें कदी २ पाणिनिके विरुद्ध मत 
देखाजाताहे पाणिनिके पीछेके आचार्योको पाणिनिव्या- 
करणके नियमाधीन होनापडाहे, किन्तु व्याडिके व्याक- 
रणमे उनके विरुद्र मत दीखतादै ओर भिन्नरूपसे बना 
पाणिनि इसको जान्ते तो अव्य इसके विषयमे कुछ 
छिखते, अथवा वे इसको न देखपायेदां आर इसकी 
रचना व्याडि द्वारा दोरहीहो, कारण कि समयमे दोनो 
एकताहे ओर इ उ ऋ द्र वणके आगे स्वख्णोके बीचमे 
य,व,र, छ, का व्यवधान होना केवर गाढ्वे ओर 
व्याडि हन दो ही आचा्योका, मत दै यथा--तरियम्ब 
संयमिनं ददश ८ कालिदासः ) यहां त्रि+अम्बकम्‌' 
था इसं विषयमे पद्मनामछृत पंचाध्यायीन्याकरणमें (यणां 
न्यवधानं व्याडिगाख्वयोः ) टेसा एक सूत्र दै, इसके 
सिवाय एक भागुरिका कहा व्याकरण था इनके मत्तम 
अव ओर (अपि श्न दोनों उपसगंतरि आकारा छोषं 
हौजाताटै यथा--अधगाहः--वगाहः, भपि-धानम्‌-पिधानम्‌ 
परन्तु पाणिनिके मतम नहीं दोतादै । | 

वृहतकथामे छिखाहै किं पाणिनिको महेश्वरकी तप~ 
स्याकरनेसे अ इ उण, ऋ दे कृ, आदि चौदह सूत्रौकी 
प्राप्ति हृदथी उसीपर समस्तव्याकरणकी स्वना उन्होने 
कटे ङ्ख मीहै। 

येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेरात्‌ । 

कृत्छं भ्याकरणं प्रोक्तं नस्मै पाणिनये नमः ॥ 


पाणिनिन्धाकरण आठ अध्यायौ ' विभक्त दै इतोक 
इसको अष्टाध्यायी कंहतेदै प्रव्येक अध्यायमे चारं : 
पाद्‌ हे इसकै ू्रोकी संख्या ३९७८ किसी ने 
३९८६ कही दे, परन्तु इस गणनामे जो ३९७८ आधि 
८ उसका कारण यहे ह कि कदाचित्‌ पांच सूत्र वाति. 
कमं प्रविष्ट होगयेहै, इस प्रकारसे पाणिनि भ्याकरणै 
यथा्थम सर्वतोमुख होनेके कारण बडा आदर पाया 
ईक ऊपर इतति वातिक टीका गौर भाष्यादि श्चेगथेहै 
ह्न सूर््रौपर कात्याथन ने वातिक छिखरै इतके विताक 
1 समदत ओरं माता वुदत्ता है इन्दौने मी उप 
तसे विद्या परातकरके बृहकथा आदि निर्ण करके 











, इ 


पाणिनिं । 


(१) 





नन्दराजका मंत्री प्राप्त किया था॥ बौद्धकाव्यायन ओर 
घमेशाचर तथा कल्पसूत्रकतौ कात्यायन इनसे भिन हे 
कात्यायनकी समान वामनने पाणिनि सूत्नोपर एकवृत्ति 
दिखीहे उसका नाम काशिका हे.यह भी अतिमान्य मरन्थ 
दे आयोपान्त प्राञज्ञक ओर प्रसाद गुणविरिष्ट है इसपर 
भी देटीके ह हरदत्तमिश्रक्रत पदमजरी ओर जिनेन्द्र 
कतकारिका ब्रत्तिपञ्ञिका-- 

विक्रमादित्यके व्येष्ठं सहोदर भतेहारेप्रणीत वाक्य- 


पदीय म्रन्थमं इस प्रकार रख्खिाहै कि काकक्रमसे मचु- ' 


ष्योमे आरुप्यादिका समावेश होनेसे तथा व्याडिप्रणीत 
वहृविस्तरत संग्रहम्रन्थमे हतादर होनेसे षाणिनि व्याकरण 
भी एक प्रकारे टृप्तप्राय होरहाथा एेसे ही समयमे महार्षि 
पतज्ञटिने सेग्रहग्रन्थसे सारश्च संकरनपूरवेक वातिक ओर 
न्याख्याके उदेरयसे समस्तन्यायप्रददीन करातेदरए महा- 
भाष्य ग्रन्थक रचना की पतञ्जकिका दूसरा नाम॒ गोन- 
हाय ह यह गोनदैवासी है ओर इनकी माताका नाम 
गौणी है पतञ्ञकिके भाष्य निमीणमे अनेक आस्यायिका 
द जिनमेसे हम एक दो यहां छिखतेहै कि जव भगवान्‌ने 
रोषजीको महाभाष्य रचनेकी आज्ञा दी तव वह इधर 
उधर तपरस्ियोके आश्रमोमे निज अवतार योग्य जन- 
नीकी खोजमें विचरने कगे विचरते इए गोनर्ददेशान्त- 


गेत एक आश्रम देखा वहां पण्डितपुत्र प्रािक्रे निमित्त 
चिरकाक्से तपस्या करती सौरीव्यादि गुणणोसे युक्त 


गौणिकाको अपनी माता होनयोग्य विचारकर समयकी 
परतीक्षाकर स्थित हए, एकदिन श्यो टी सू्थंको अज्ञि 
दनम्‌ प्रवृत्त इई . किं, सदस्रांकी अनुमतिसे अनन्तदेव 
उसं अध्येके जठमध्यम प्रवेरा करगये भ्यो ही उसने 
अन्ये दिया कि, तपस्वीकी आछृतिताठे अहिराज भूमिमे 
पतितत इए उस प्रकादित आकृतिको देखकर भयसे 
कगेभवान्‌, आप कौन हो रेखा प्रा इन्होँने भी चातुर 
दिखाते हृए 'सपोहम्‌, अथौत्‌ मे सै इं एेसा कहा, तव 
गौणीने विचारकर कहा कि, "फ! क्ष गतः, अर्थात्‌ रेफ 
कहां गया तने उस व्यक्तिने कडा ^त्वयापहतः' तैने हरण 
करिया, तब तो गौणी परमप्रसन्न है ओौर उनको 
अपनापुत्र मानकर तपस्याकै क्ठेरोको त्यागकर आश्रममें 
ठेकर्‌ प्रविष्ट इई अजचिमेते पत्तित होनेके कारण इनका 
नाम पतज्ञछि द्रआ, तव फिर इन्होने तपस्याद्वारा दोकर- 
कगे आसधना की ओौर भगवान्‌ शंकरने इनको भाष्य- 
निमोगकी पडता थदानं की, ओर उसी शक्ति भाष्य 
वना कहा भी हे कि, 

यदिस्मृतमदष्टं वा स॒नकारेण तत्स्कटप्‌ । 

+^. न्वीत्येव तेनादष्टं न भाभ्यङ्कत्‌ ॥ 





-यह सब जानकर उस चतुवेणौदुमारीसे कहा कि, 
एसा होगा तो मुक्षको ऊपरके तीन व्णौकी कल्याओं- ` 





जिस समय पतज्ञठिनि भाष्यनिमोण किया उस समय 
सहसस अधिक शिष्य पठनेको बैठे, पतञ्छिनि कहा हम 
वीच परदा डाक पढावैगे उस समय इमको को 
दैखनेका उद्योग न करे अन्यथा अच्छ न होगा, इस । 
प्रकार ३२ दिनतक पटाद होतीरही, ३३ वै दित 


` “कृदतिङ्‌ यह सूत्र जव आया तब रिष्योने विचार किया 


कि यह्‌ एकमात्र इतने रिष्योको कैसे पारदे, देखे तो 
एेसा विचारकर जो परदा हटाकर देखा तो शेषके 
सुखकी ज्वाखा न सहसकनेके कारण वे सव भस्म होगथे 
ओर पतज्ञकि तप्वीके रूपमे स्थित हए, उनमेका एक 
रिष्य जो बाहर गयाथा वह ठघुरोकाभे निङृत्त हो यह ` 
म्यापार देख बडा विस्मित हआ ओौर महर्षिकी बडी 
प्राथना की तब महार्षिने कहा तुम॒पाठ छोडकर ' विना 
पाठ रान्ति किये बाहर चलेगये, इससे तुम ब्रह्मराक्षस | 
होगे पीछे प्राथेना सुनकर कहा तुम यात्रियोते पचधातुका 
निषठामे क्या रूप होता एेसा पूना, जव को$ "पकम! 
एसा उत्तर दे तव तुम उसको भाष्य पढाकर शाप 
सक्त होगे यट कटकर ऋषि जन्ता्दित हए, कालक्रामसे 
चन्द्रगुप्त ब्राह्मणने ब्रहमराक्षसको "पकम्‌' उत्तरदिया , तब्र ` 
ब्रलमरक्षस उसको महाभाष्य पठाकर शापे सुक्तं हो 
स्वगेको गया, चन्द्रगु्ने महाभाष्यको नखे वट्पत्रोमि 
ङिखा, ओर कहीं मागमे गठरी रिरहाने धर सोगया 
वहा एक बकडा आकर उनको खानेलगा व्यो ही चन्द्र. 
गु जागा कि प्रन्थको इस प्रकारसे नष्ट होता देखं बड! 
दुली इमा पश्चात्‌ उसको केकर चरते इए भासे 
एक कुमारीने उनका आतिभ्य सत्कार किया, 
ओर अपना वृत्तान्त सुनाकर कहा किं एक॒ तपली 
कहगयेहै कि पतज्ञल्िकी समान महाभाष्यज्ञाता 
एकं द्विज यहां ञावेगा वही "तेर पाणिग्रहण करिगा 
तवसे भे यहां निवासं करतीदं, तज द्विजने समाधिदष्टिसे 


+ 


यदि 


से भी विवाह करना होगा, उस कन्यके सखीकार ` 
करनेपर चन्द्रगुप्त उलयिनीमे जाकर ओौर तीन व्णोकी ४ 
वन्याओंके साथ परिणय करके गृहस्थधर पाठनकरन- ` 
रुगे, ओर वटपत्नपर छित महाभाष्यको पौलोम 
वैक ओर गुरुके पदाथेको स्मरण करके उस जजभकषिति 
रोषप्रन्थको ठीककरिया जहीकहीं स्रण न हआ वहां 
( ०) एसा चिद करदिया, यह बाते नेषधकाव्ये 
शरीहैकविने मी स्वीकार की यथा-फणिभाषितभाष्य- 
फकिका विषमा कुण्डलनामतापिता ( सगैर इलो ६६) 
इस प्रकार महाभाष्यके किते जानेषर पीके भर्व ` स्वणक्षी 





¢ 
॥ 
॥ 


0९२) ,. । 


चास चिरेन चार पुत्र ण उन ववारोके नाम वरचि, 


विक्रमाक, मद्ि ओर महरि इए # ओर इनको विद्वान्‌ 
, बनानेके उपरान्त चन्द्रगुप्त तपस्या करनेको वनम चछे 
\ गवे ओर इन ` चा्योने भी अनेक म्रन्धोकी रचनाकी 
 कार्क्रमसे शक्तिहीनता ठोनेपे पाणिनिके व्याकरण ` ओौर 
पतज्ञक्िकि महामाष्यका पठन पाठन रोपको प्राप्त होने- 
खगा, दाक्षिणाव्यदेशके चित्रकूटस्थानमें किसी नारायण- 
नामक्‌ परण्डितके यां महामाष्यका म्रन्थ रोष था, विप्र 
। वेशधारी करिसी त्रलमरक्चसने वासे वह ग्रन्थ अपहरण 
"करके वघुरत जौर चन्दर आचार्यादि ` विद्रा्नोको दिया 
उनसे विक्रमादित्यके भाता `भर्तहस्नि अध्ययन 
† पश्चात्‌ भविन सहाभाष्यकी व्याख्या. बरक ओौर उसके 
` तात्पये ज्ञापक तऋ्वाक्य ओर पदमेदसे जो धिकाण्ड- 
 ग्रन्धक्री स्वना क्रे उसीकाः नाम वाक्यपद्री दै, यहः ग्रन्थ 
; माष्यकरी दीकरामं छक्षुदोकात्मक है „ परन्तु इस म्रन्थके 
` निमाण होनेपरः इन्होनि टिखाथा वि ( अोभाष्यमहो- 
माध्यमहोवयमदोवयम्‌ । मामदष्रगतः स्वर्ममकृता्थः पत - 
जटिः) इस आक्षपकै वचनसते इस भ्रन्थकी अप्रतिष्टाकरदी। 
`. विदित होवाहै कि भाष्यकार चन्द्रगुप्ते राज- 
 स्वकाल्के पे जर भर्वृहरिसि पूर्वै हए कारण किं 
“ सभराजाऽमनुष्यप्रवा २।४।२३६ ? इसं सूत्रके 
उदाहरणम ‹ चनदरगु्समा ' ठेसा स्पष्ट कट हे यह 
फणिपतिनामते मी प्रसिद्ध है 1. 
। च पतक योगडाख्रकती पतञ्जचिति भिन्न ह 
कारणं कि; ^“ एतेन योगः प्रस्युक्तः २ । १ 1 १द्‌ 
इस शारीरकमसूत्रमे व्याखजीने जो योगदाच्रके अशमे 
दोषं दियाहै वह्‌ व्यासे पूं होनेका प्रमाण देता हे तथा 
 पत॒ञ्जद्िके योगसूत्रपर व्यातपाष्य भी मिक्ता है, ओर 
माष्यमं चन््रगुप्तका उदाहरण मिलनेमे माष्यकतौ उनसे 
पतीं होने चायं हां यह हो सकता है कि फणिपतिने 
रवकाल्मे योगददोन रचा हो ओर पिर॒पतञ्जलिनामसे 
अवतीभ होकर भाष्यकतौ हए हो ओर इस प्रकारसै 
योगद्नकै निमाता क्ैजाते हो अश्रवा अन्य ही को 


>~ ~ ~ ~~ 


= # छ 








# यह चारों नाम विष्ट्या चार पूषेति भिन्न है कारण कि 

यही विकरमादितय ही ती ९८. ५ करा. कीह॑ उत्टिख 

५, जीर निकरमादित्यकै ७, 4.८ गधन भां उन 

को चती थी उन दीनस भवह विक्रमादित्य हषे दृषरी 

प्तक पित। धारामगरके रान! थ ईते ६ कोई सन्ताने तं थी 

इते विक्रमादित्य ओर भरट की "लि पाया, ओर 

भर्तहारिको धासनेगरीकां राज्य ष न) 9 

| आष्ट हए पीछि $ दिनि विक्रमा कर उभ्नधिनीका 
राज्यभार अपेते होये सिया 













पाणिनि । 


पातञ्जकद्डोन बनाया हो माधवाचार्मने सर््रदशन संग्रहं 


` पातञ्जख्दरानके प्रस्तावमे कहा टै कि स रार परा- 
णकी आदिम संसासे प्रायः योगदा्लका प्रचार न था 


कृपापरतंत्र महिं पतज्जछिने फणिपतिसार संग्रहपूवैक 
परातञ्जल्योग्ू्रोकी रचना की, अस्तु जो कुछ भी 
टो योगसूत्रकती पतच्जि ओर महाभाष्यकतौ 
पतञ्जटि भिन २ हँ गौर व्यासदेववे समय पाणिनि 
व्याकरण मी नहीं था, यहां एकः साख्यायिका ३ वि 
एक समय काीधाममे जब महाकवि कालिदास गये तव 
व्यासदेवकी श्रीमूति देखकर उनको रहत्‌ उद्रपर टाथ 
परते स्टेषङूपते कहाथा वि इन महिने उदे 
कितने आपप्रयोग थे. कुछ कदा नदी जाता अथौत्‌ महा- 
मारतादि व्यासरचितग्रन्थोमें पेत कितने ही प्रयोग दै जो 
 पाणिनिम्याकरणते सिद्र नदीं होसकते उस समय मंदिर 
मेते ततुक्षण यह वाणी इई कि~ 
यान्युलहार माटेशाद्रषासो व्याकरणा्णैवात्‌ । 
तानि किं पदरत्नानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे || 
अथोत्‌ व्यासदेवने मादेशनामकं -व्याकरणसमुदर 
जितने पद्रल्न उद्धार किये हं वह क्या पाणिनिक गोषप- 
दुस्य व्याकरणम. होसकते है । 
अस्तु पाणिनि कात्यायन ओर पतञ्जलि इन तीन मह- 
षियोने व्याकरणको प्रणि अवयवप्रशान किया है यद संस्र 
तमाषके कपे अद्वितीय विद्वान्‌ थे यह निर्णय हमारी समाः 
न सामान्यबुद्धिवालो क्ती सामध्येसे बाहर हे, .महाभाष्यकै 
टीकेका नाम भाष्यप्रदीपं टै कैयट # इसक्नि प्रणेता है ` 
कैयटे टीकरेपर नागोजिमदने टीका. ठिखाटै उसका 
नाम `भाष्यप्रदीपोद्ोत ६! कैयटवेः टीक्रेपर एक टी 
ओर भी हे उसका नाम भाष्यप्रदीपर विवरण # आर्‌ 
पण्डित दश्वरानन्दका निर्मित्त 2 
फिटसूत्र यह शान्तनवाचायेके संकठित वा 
वणे शान्तनु आचायेकतैक कंटतेह ( -दारादी नाश 
०५ ६1 9.) इस शूलकी न्या्यापर रदत कत 
-शान्तनुरा चा ' अगता' जथात्‌ इनके निमि रान्तूनु त 
आचाय है यह चार्‌ पादोमे ८७ स्त्र ई उदि तय 
ओर स्वरित निणेयक्रे दतु इनक „ ` उदात्त 
पि "99 नि 
पाणिनिने परवतीं विदितं होतेह वती हेत तो तु ए 
ह्नका उद करते, नि 
5 दि कः णनिके पूरव भीं इ विषयक भ्र 9 
किंस प्रकारके थे सो तौ नहीं दके, परत कि 
इतं छतत सौर उणादि इस देत्तिका ----- र्‌ अतरत र 
परनिवासी छपंडितनरताटवर 


पि, 
यह्‌ 


निमित है 





» यहे काड्मीरेदेदास्य पाम 
मतता्सार १३०० ई° मँ मे । 





पाणिनि! (१३) ` 


इनसे २२५ प्रय जौर ७४८ सुतर ह पाणिनिे रूषैवती | भदोजिदीकषितत सिद्धान्तकौमुदी इसबी == = त- 
है कारण विः “उणादयो वहम्‌, सूत्तसे पाणिनि स्वयं | राब्देन्दुरोखर टघुा्दन्दुरोखरः परभृति टीका £। 
रघुकौमुदी ओर मध्यकौमुदी वरदसजछृत. ~ 
परिभाषासंग्रह, परिमापाति, ओौर परिषिन्दुषर 
नागेदाभघ्छत, वैयनाथपायुण्ड इसके टाकाकार ट्‌ । 
भर्हहारिकार्कि वा वाक्यप्रदीपं यट आदिमे अन्तत 
शटोकोमे रचित है कातत्र॒ वा कटाषन्याकार वृहत 
वडा ह वह मी पाणिनिकी रीतिके अबुसार्‌ न होकर 
अन्य ही रीतिसे बना पस्तु प्रस्ययसक्ञा पाणिनि । ' 
ही अनुसार दै, इसमे पाणिनि, पतज्जछि.न्याडि, भागुरि 
रमति व्याकरणक सारांश सकलिति इ है -पाणिनिकं दौ 
दो तीन २सूत्र एकन कर इसका एकरस बनाहै यथा हि ` 
१ छवापाजिमिखदिसाध्यदस्य उण्‌ उणादि १।१ 
२ छन्दसीणः-उणा२ 


, इनका उदेव कसते दै, इनपर उञ्च्यरदत्तकी इति प्रच- 
छित मौर मान्य है का्तत्रव्याकरणकी दौगेसिहश्ति भी 
मन्य हे सव व्याकरणोमे उणादि संकषप्तरूपसे दै, कैव 
कटठाप व्याकरणवा उणादि वडा ` ओर श्रुखटाब = 
इसवेः सिवाय उणादिकोषनामक एकं अभिधानध्रनय दे वट 
भी अच्छा. 

वरतिकार उञ्ञ्वटदत्तनेःटिखादै म गणपति शवर ओर 
गुरुदेवको प्रणाम करके जञ्ञ्वटब्रत्तिको बनाता, वतिः ` 
न्यास, अयुन्यास रक्षित; मागद्त्ति, भाष्य,  घातु्रदयप, 
सकी टीका है जौर उपाध्यायके सवैस्वस्वरूप सुभूति, 
कलि हड़चन्द्र इत्यादिन ्राचीनग्रनथोके. अवटम्बन ओर्‌ 


आोचन कारके इनको बनायादै, उणादि अर्क है ४५ 

छ 1 रं ३ इृसनिजनिचरिचटिम्यो ङण्‌-उणा० 

वह सव सूत्र खब्दरूप तुगतवैलक्षण्यको प्राप्त होणये > 0 । 

९. = इन सुत्रोको एकत करके कारततरका सकष | ना- 

इसत उनपर निर्भर न रहकर उन सवको विचारकर ५ | र्वटिम्य 
यथा- शवा [निमिस्दिसाध्यरहसनिजनिचार्च ° 


ओर अन्यम्रन्थोका सार ठेकर मै इस इत्तिको बनाता च क निके 
५ स्स्‌ € ह। उण्‌ !! कातत्रके अनक स्थर्छोपर पाणिनिक सू अविः 


उञ्जवरदत्तका दूसरा नाम जाजछि हे यह सुभूतिके | कल दै किसी २ स्थलपर कुछ ्रक्ेप जौर निक्षेप भी 
शिष्य ह उञ्ञ्वख्दत्त किस समय हए इसका निश्चय तो | इसमे एक परिभाषा जौर एक परिशिष्ट अशा होनेसे यह 
कठिन है, पर यह अमरसिंहकें , परती ह कारण वि | बडा सुगम होगया दै. | 
उनकी वृत्तिम अमरकोषक्रे अनेक उदाहरण उद्धत इ प्रयोगरत्नमाठा--इसमे पाणिनिवे सूत्र ओौर कलाप 
हं, इन बरत्तिकारने खुखवन्व स्लोकौमि ठेसा खेद प्रकाश | सूत्र एकन है सव सूत्र पदयो भ्रथितं द इनं सव 
कियाद कि जो मजुष्य मेरौ हस छृत्तिको देखकर अपने सूत्रोको पद्योमे रचना करकं म्रन्थकार्‌ पुरुषोत्तमने बडा- 
पुरषल्वकी कामनासे मेर नामको खोप करनेमे प्रहृत होगा परिश्रम किया है, उन्दने भूमिकामे छिखा हे, 
उसका समस्त पुण्य नष्ट होजायगा ( छक ७ ) श्रीमद्देवस्य गुणेकसिन्धोमेहीमहेनस्य यथानिदेशम्‌। 
# ५ यत्ना स्रथोगोत्तमसत्नमाखा वितन्यते ्रीपुरुषोत्तमेन ॥ 
इसके सिवाय पाणिनिव्याकरणके अवकम्बनस अनर ६ न्य श्रमहदेवे 
न्य बने उनेते दु एवमे नाम छि ह परुषो. इस पद्यसे प्रगट होताहे कि यह भरः श्रीमद्‌ 
४1 क राजत्वकार्मे निमित इई ्रीमलदेव कूत्चविहारमै 


तमदेवहृत भाभाडति इसके टीका सष्िथर हंटी काका | राजा थे, महि पाणिनिने अष्टाध्याथीके सिवाय चद्ध 


नोम माषावृतयथेविदति ६. पाठ, लिङ्गाचश्ासन र रिक्षा आदि भी पन्थ बनाये < ड, ^ 
मन्नोजिदीक्षितक्ृत शब्दकौस्तुभ, भरन्थकार इसको | जो बहधा वम्ब््की छपी प्रत्यक्‌ सिद्धान्तकोमुदिय 
पूण नहीं करसकै थे वाठामभ इसे; टीकाकार दे टीकाका सन्निविष्ट दे । सम्बात' 
नाम प्रमादे, | ज्वालाप्रसादमिश्च. 
न व `. : भ 1 
रामचन्दआाचाधकृतपररियाकौसुदी दै शसम पाणिः |. ५ दीक्षित मनोरभाके ठीकाकार हेत ऊ भी भाक्त" १ ^ 8 || 
यै सन शूनो का ठ > परः याक | शिका नाम एकं शका हे। ४ ४: 
भत क व्यतहर हया ~ (कन २ इसके ऊपर एक चिदस्थिमारानाभक टाका हे । ह पिर ^ (ने 
पकी पकार ॥ 


रणकी रत्ति छोडकर अन्यर्तिसे यह भ्न चन दे, |` ३ कोल्ुकसाहवने वाश्यपदीयके धमस ताकयपरदी 


इसपर बिडख्ञाचायकृतं प्रसाद ओौर जयन्तचन्द्रकृत तच्च | प्रणीत लिखा हे, वाक्यप्रदीप हरत्रषभश्त , सके 


चन्द्रनामक टीका दै, पुण्बराज हे । 


^ 
 . 


शि 
5 ज 9, डि 
॥ 


= = क्क - = -नः ~ 
जु ~ चो - चक्कर र ४ 
नि 
५ 


चै 








ऊचे स्थान्‌- 
को अपने अधिकारे करलिया ३ | उन्दने महि पाणि- 


निके जगद्विख्यात ““अष्टाध्यायीः› व्याकरणक सूत्रोका 


` अवटम्बनकर अतिप्रसिद्ध “सिद्धान्तकौमुदी, वना, जौर 


इसको सहायतासे, इन महात्माने पाणिनिके मादास्यका 
सारे ससास्म प्रचार किया । आज हम जगद्विख्यात 
पंडितका जीवनचरितरे व इनके समयका निर्णय करते । 

कनौज ( कान्यजुव्ज ) बदतकाटते भारतवः 
इतिहासम प्रसिद्ध दै । भूगोखके जाननेवाछे ग्रीकनिवासी 
टडेमिने ( अनुमान १४० १,९ 9 ० में ) प्राचीनं 
कनीजनगरीका नाम लिखा । तवते ठेकार सन्‌ श्सवी 


` वारहसौके पिचटे हिस्तेतक कन्नौजका नाम॒ मारतवकषयै 


इतिहासमं वारंवार छिखाद्मा दिखाई देता । सवी 
सन्‌ चौथी उाताब्दीके मध्यभागे कन्नौज शप्त सम्राट 
अधिकारका एक उत्तम ओर प्रधान नगर गिनाजाताथा 
फिर चौथी रताब्दीसे ठेकर छटी दातान्दीके मध्यमजन्म 
तक कनौज गुप्त महाराजाओ अधिकारे रहा । सवी 
पिव रतान्दीके आरम्भे ( ३९९-# १४.१० ) 
चीनक विल्यात अरमण करनेवाठे फाहिपाने कन्नौजको 


` देख्वकनर अपने अमणृत्तान्तवती पुस्तकमे उसकी सम्प- 


त्तिका वभन कियाहै तिस कारम कनौज गुप्त महाराजा- 
ओके अधिकारे था | गुत्तमहाराज नरसिहगुक्तका 
सेनापति जीर सामन्तराज यरोधम्प हुनराजके मिहिर 
कुकको पराजित करके स्वयं महाराज बन धरैढा | ज्ञात 
हौताहे कि, कदाचित्‌ यह माव्वेम गु महाराजा्जका 
शासक होकर उनपर राज करताथा अपने नाहुवरके 
दरार हनराजके हाथसे गुप्तराज्यका उद्धारकर सेनापति 
यद्ेधभने पिच्छ गुकठसम्राट दुसरे कुमारणुप्तको दाथसे 
राञ्यका भार अपने हाथमं ठेटिया । इसने महाराजाधिराज 
विण्णुवद्वेनकी उपाधि धारण करक वन्ौजको अपने अधि- 
कारमं करके राजधानी बनाया । इस यञ्ोधर्भैके नामकी 
जौ दौ शासनटिपिं पुधातन्त्वित्‌ स्फीटसादवके खोजसे 
मन्दसरमें निकटी है, उनम एक ९६३-३४ ० नँ 
खदी ह महाराज विष्णुवद्धनके समथसे | वौरित्तवषयो तीच 
| कन्नौज प्रघ्ान नगर गिनाजानैख्गा | अनुमान ९३० से 
4८० सन्‌ द° प्रचासवधेतक विष्णुवदरैनं के्ौजका 
राज करता रहा, यक्त महाराजाओंकी अवनति पी 


॥ 


॥ श्रीः ॥ 
~  मदटरोजिदीक्षित | 


न ~ ---~- ६ ॑ 
महोजिदीक्षितने सस्छृतके साहित्ये वेड ऊं 


४५ (स युननेमे + 
. शोभाका वणन विया, पैसा सुननेमं आया 
इन्ह्‌ ज्‌ हषेवद्ध जर 
न्दं महारा नने रत्नावली सौर नागान 


इसी भाति वद्धनवंराका राजपाट कलनौजमे प्रतिधित 
हमा । इप वद्धेनवंश्चका आदिवासस्थान थानेश्वरं था 
वद्धनवंशकी प्रतिष्ठा जौर सम्पत्ति इसके सग॒ बढती 
रदी, इसवी छटी शतान्दीके मध्यभागे कौज 
प्रतिष्ठा सम्पत्ति बहत वरग । तवसे कनौजसंस्छृतकी 
चचाके विषयमे एक विख्यातस्थान दोगया, वद्धंनवशका 
पिष्टा राजा हषेवद्धैन शिादिव्य ६०७ ६४८ ३० 
तकर समस्त भारतवधेका चक्रवती महाराज था, इसी 
टधवद्धनके समयमे अथोत्‌ सन्‌ ६३४ ई० म हियां 
साङ्‌० ने कान्यदुज्जमें आकर भटढीमांतिप्े उसकी 
हे कि, 
न्दनामक्ष 
¶ात वाणभटृरने इन्ीं 
रहकर अपने स्वामीकां 
खां मटाकविचक्रचूडा- 


ससक नाटक बनाये । तरिर 
महाराज हवद्धैनकी राजसभा 
जीवनचारित्र “५ हषेच रिति 
मणि बाणम पिताका नाम चित्रमा था । यह अर्भ 
पतिका पोता जर दुवेखका परपोता था । ह्ैवद्ध नक 
आश्रयमे रहकर बाणमहने कादम्बरी पावतीपारिणयना- 
टवा ओर चंडिकाशतक वनाया, मयूरभहने भी 


इसी षवद्रैनदी राजसमामें रहकर 
बनाया । * 


महाराज हषवद्धेनके पीछे सौवर्धत कुख ऊपर सवौ 
आयवीं शताब्दीके मध्यभागे यशोवमौनामका राजा कु. 
नोजमे राज करता था । काईमीरये 


गिणीके मतते कादमीरके महाराजा ठङितादित्यनन 

योवमाको वारंवार पशजित करक अन्तमं ज्यगदीक 
उतार दिया । महाकवि भवभूति ओर वाकं । 
न 4 1. 4.41 क प 


~ ९ बाकुपतिनामकं 
१ इषैचरितके आरम्भमें वाणभन्ने अपनेसे पहले 


न म 

ॐ डय केवि 

न्धुकी वासवदत्ताके अलुकरणपर प्रसिद्ध कादम्बरी बनाई, बाणं 
हरते पके सुबन्धु ईसवी छठी सताच्दीके रोषभागसे कनोजकी किः 
गामे आया । पेठितवर्‌ 1, 7, प21] सावे दत्ता त 
गोरव शुक्त भूमिकामें सबसे पद यह्‌ बात दिखिई । «“ ^ 
मगो ननं वासवदत्तया । ‡‡ ( दषे चरत १८ दलो 
२ राजतरगिणीकी चौधी तरंगे ललिता 


वत कियागया दै । तिसके सग २ पे कीजे यके राज्यको 
पराजित दोनेका शत्तान्ते भी छिखा है । स्वामी दोवमीकि 
कनिनानपतिराजशरीसनभूत्ादितियित म 
जितो ययो थदोवमौ तहग्ुतिवन्यताम्‌ 6 
राजतरंगिणी ४ | ११ । १ 


सूथेशत्तक ?) 


इतिहास या राजतरं- 





= 4 


भ्टोजिदीक्षित । ( १९) 
तः 
एक दृ्तरे छवि इस यशोवमकी समामे विद्यमान धै । इस मदनपारहीकी समामे विराजमान रहकर महैशवरने 
कहते हँ कि, ठकितादित्यके समयमे ( ७१ ५-९१ ^“ साहसाङ्कचरित ओर “ विश्वकोश  अमि- 
० ) विख्यात महाराज शङ्कराचायजी दिग्विजय | भान र्वा विल्सनूसाहवके अलुमानसे महेश्वरे सन्‌ 
करते २ कादमीरमे आयकर कुछ काठतक . सरखती | ५५५५ ३० में विश्वकोरा बनाया । महेर्वरने ˆ“ वैरा- 


अक ` 


पीस्मे विराजमान रदै। (परन्तु यह दांकराचाये 
दांकरस्वामीकी गदीके अधिकारीमेमे होगे भाष्यकार नही 
कारण कि माष्यकारको २६०० वसे अधिक होते ह ) 


यद्योवर्मासे राज छटनेके परे ही कनौजमे एक नवीन 
राजवंरा देवशक्तिसे आठवी राताब्दीके पिले मागमे 


प्रतिष्ठित इभा इस देवराक्तिकै नीचेके पंचम वंशधर 


महेन््रपाठ्की समामे राजदरोखरने बाटभारत, वाठ- 
रामायण, ( प्रचण्ड पांडव ) कप्ररमजरी ओर विद्ध 
शाटभंलिका यह चार नाटक बनाये, इस कविने बा- 
रामायणम महाकवि भवभूतिक्रा नाम ट्या है।. 

नभूव वल्मीकभवः कविः पुरा 

ततः प्रपेदे मुवि भतुमेकताम्‌ ॥ 

स्थितः पुनर्यो मवभूतिरेखया 

स वत्तेते सम्प्रति राजरोखरः ॥ 

( बाररामायण १।१९ , 


सवी नवमरताब्दीके रोषमागमें राजा महेन्द्रपाढकौ 


देवसमा शजरोखर आया भवभूतिकरे राजशोखरसे पटे 
होनेका प्रमाण बाढरामायणके उपरोक्त ॒रछोकसे प्रमा- 


णित होता । 
देवदयक्तिके पिछले वंशाधरको पराजित करके बना- 


रससे गाहडवार राजप्रतवंश कन्नौजमे प्रतिष्ठितं इआ 
अनुमान १०९० सन्‌ ईसवीमे चन्द्रदेवने वादयपगोत्री 
राजवंशको कनौजमे प्रतिष्ठित किया । चन्द्रदेवके पिताका 
नाम चन्द्र, ओर दादाका नाम यशोविप्रह था । चन्द्र 
देवने कनौजकने, राजा साहसाकको पराजित करक कनौ - 
जम अपना अधिकार फैकाया, इसं चन्द्रदेव पुत्र राजा 
मदनपालने १०९७ से केकर १११४ सन्‌ ६० तक 
कनौजमे राज्य किया । राजा मदनपार्ने मदनविनौद्‌- 
निघण्डु नामक एक वैयक म्रन्थ बनाया । 


क ककि 








१पडित आनन्दरासंके मतसे यहं भवभूति महाकवि उन मवभूतिसे 
अरग हैँ इसका अचुमान यह्‌ है कि महाकवि भवभूतिने ° सन्‌ 
५ वी शताब्दी प्रगट दोकर महावीरचरित उत्तररामच।र्त 
ओरं मालतीमाधव यह तीननाटक बनाये । यह संमस्तनाटक 
उज्यिर्ननिगर्करे विख्यात “ कालप्रियनाथ "` मंहदिवजीके मन्दि 
मे खेकेगये । भवभूति ईन पांचवी तान्दीमें उनधिनीमे 
श्वामी महाराजविक्रमादित्यकी सभाम काकिदासं ओर असरसिहकी 
समान विद्यमान था । ओर यह बाते सत्यं भी श्रतीत होती 94 
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जरोखर ` ओर कविराजपरमेस्वर कहकर विखकोरके ` 
दोषभागमें अपना परिचय दिया । गुजरातके सुप्रसिद्ध 
जैन नरपति कुमारपाल्के श्षमासद जेनाचाये देमचन््कै ` 
ˆ“ अभिधानचिन्तामणि `" का नानाथैभाग विश्वकोडयपे 
संगृहीत इञ हे । । | 
महेश्वरकविराजके पिताका नाम ब्रद्येशवर ओर दादाका 
नाम केराव था, केदावका महेशनामक चचा वेयकञ्ा- 
ल्रमे. अत्यन्त प्रसिद्ध होगया । महेशके पिताका नाम 
दामोदर ओर दादाका नाम श्रीकृष्ण था, श्रीकृष्ण 
गौधिपुरकी रजसभामे विद्यमान था, श्रीकृष्णका पिता 
हरिश्चन्द्र चरकसंहिताकी टीका बनाकर प्रसिद्ध इञ, 
विश्चकोराके आरम्भमे कविराज महेश्वरने इस प्रकार 
अपना परिचय दिया है। शाके १६१९पोषमासका डिखा 
आ एक विश्वकोश पाथा गथा है । अबतक जो ङु 
छिखा गया तिससे यह निश्चित जाना जासेकता हे कि, 
प्राचीन समयसे कनौज संस्कतकी चचोके लिये विख्यात 
ॐ । भद्चोजिदीक्षित इसी कनौजकी राजसमामें स्थित धे। 
इसी कारण उनक्षे होनेसे जो कनौजमे संस्छतकी चचो 
होती थी उसका वणेन यहांपर किखागयां । जिस 
समथ महेश्वर कविराजने राजा मदनपारुकी राजसभामे 
विराजमान रहकर ““ विश्वको ') अभिधान बनाया उस 
कामे हृदयधरभ कन्नौजराजाका मंत्री था । महाराजा 
सदनपारकी मधयक परे उनका पत्र गोविन्दचन्धदेव कनोज- 
के सिहासनपर बैठा । ११२०सन्‌ ° का खुदा इभ 
ताभ्रपत्र कि, जिसपर महाराज गो विंददेव चन्द्रकां नाम 





._ जयतति मदनपाकः स्वै विद्याविशालः 
ृतसरसिजमित्रः कमेधरमे पनिच्ः । 
सुजनपिकरसारस्तुष्टगोपाल्बालः 
शचिरतर्चरित्श्वारुचातुयैचित्रः 
श्रीसारसा कन्दपतेरवधथा 
वियातरङ्गपंदमन्ययभेवं विभ्रत्‌ ॥ 


१ गिर, कुशस्थल, महोदय ओर ॒कान्यद्ुन्न चह कत्ता 


१ 
जके प्राचीनं नाम हैँ इन नामोसे यहं पायाजात। € कि, महे 


रके पूरवैपुरुष भी इसी राजसभामें विययमान थे । महेसवरने ५ 4 
राजं भोगीन, कात्यायन, साहसा 4 व्याडि, (नस 
रूप, अमरसिंह, मगल, लुभाङ्कवोपाल्ति ओर सष्डलाक वनाय 
करोषसे सद्वायता लेकर विश्वकोश्च बनाय | इसमे ः पहले 
होगये इये कोशकारोक्ा नाम पायाजाता है, ओर यह भी 


जान।जाता है फि महेशवरके समयम इन कोराकारोके बनाय हथे 
अन्थं प्ररि भे । ॥ 








{ख्खदै-पाय । गया दन्दोने अनुमान सन्‌१११९ ६० 
से ठेकर सन्‌. ११६० तक कन्नौजमे राञ्य किया फिर 


गोविन्द चन्द्रदेवके पुत्र विजयचनद्रदेवने ११ ६० से. 


ठेकर ११७६ तक कनौजका राज्यभार संमाटा । इसी 


` विजयचन्द्का पुत्र जयचन्द्र्‌ कनौजका पिख्टा स्वाधीनं 


राजा इभा । ११७७-९.३ ३० तक सत्र वप राज 
करके, महा बुद्धिमान्‌ शहाबुद्रीन गौरीके दाथसे हारकर 
महाराज जयचन्दं मारागया, ओर अपने रुधिरे दी 
इन॒महाराजने स्वदेशद्रोहिता यर पापका प्राय- 
दिचत्त किया। 1\/6 | 
दृद्यधरमद्का पुत्र छक्ष्मीधर मदाराज गोविन्द्‌ चन्द्र- 
देवक यहां महासन्धि विग्रहादिकके पदपर नियत था । 
महाराजको आज्ञासे इस घुपण्डित व्राह्मण सचिवने द्रादश- 
काण्डमें ` कृत्यकट्पतर्‌)) नामकं प्रसिद्र यर विस्तारित 
म्रन्थ बनाया, लक्ष्मीधरका सुविस्तीर्णे ““कृत्यकट्पतस" 
नामक ग्रन्थ देवगिरिनिवासी दिमाद्विके बनाये ““चतुव्म- 
चिन्तामणि” नामक सुप्रसिद्र स्मृतित्रन्थस्ते सौव 
पिरे छिखागया ओर्‌ संगृहीत हआ । दक्षिणपथके 
अन्तगत देवगिरि वदुवीय राजा कृष्णक्षे' रतां 
राजा महादेवकी ( १२६०--७१ ‡० ) जआज्ञासे उनके 
सभासद दिमाद्रिने सवी १३६ रातान्दीके दोपमाग 


 “चतुवेगैचिन्तामणि!, नामकं प्रन्थ॒वनाया था । सन्‌ 
` हसी १२ शतेष्दीके ` शेषमागमे कनरौजके महाराजा 
-गोविन्द्चन्दर्वकी आज्ञासि टक्ष्मीघरभडने ““छरत्यकस्पतरः' 


संगृहीत किया 1) चतुचगेचिन्तामणिकी समाने क्षी 
चस्का न्थ कड एक प्रान भागोमे विभक्त ह । तिने 
 व्यवहार'' ““काट?› ओर ““मोक्षकाण्ड" मिल्गयाहै । 
१९१०. शकरान्द ( १९८८ ६० ) का छ्िखा “त्य 
करपतर का काटगाण्ड दिया निका उकोगराममे 
। दीनानाथ भन्चचाथेके स्थानपर विद्यमान दै । 
इन्टीं लक्ष्मीघरके पुत्र भद्योजीमद इये । यह §० 
१२ दाताव्दीकैः मध्य भीर्‌ सोषशागमे कन्नौजके स्वामी 
महाराजा गौविन्द्चन्द्र ओर विजथनचन्द्रकी सभामे विदय 
मान च । भद्रोजिदीक्षितने "“सिद्धान्तकरौमुदीं' "के सिवाय 
-छान्दकौस्तुभकारिकी!› ˆ “घात्वध!, ““तच्छकौस्तुम' 
'्रूजाग्रकरणः?' ' "तिधिनिणैय' "ओर्‌ धाद्रकाण्ड, आदौच 
प्रकरण, दैमाद्रिसारशूत, चतर्विद्यतिमतन्धाख्या, भाचार- 
करण्ड, सस्कासकाण्ड, भराधरदिचत्तकाण्ड, काटनिर्ैय, 
परवरनिगेय, मनोरमा 1 ५4 तन्त्रसिन्नान्तदीः- 
पिको व्रिस्थटीसेतु तत्तिरीयसन्व्याभाष्यं बनाया, 
मधि पततजि बनाये दये महाभाष्य अवल- 
भ्नलसे पाणिनिके अष्टध्यायीमूत्नौकी भ्याख्याक रसे 


भटोनिदीक्षित । त. 





क कक 








( शब्द कौस्तुभ ) वनाया गय 1, इस पुस्तकमे जो उन्होने 
अपना इत्तान्त छिखा हे, प्रयोजनीयं समञ्चकर उसको 
यहाप्र उदधत किया वह व्याकरण जौर स्मृति दोनोको 
भटीमातिसे जानते धे |/इन महारायने ८८ तत्कौस्तुभ 
म मध्वाचाथेके वेदान्तमाष्यका मत खण्डन करके दाकरा- 
चाथका मत ग्रहण किया छै | ^ भहोजिदीक्षितभ् सवै 
रादौ महोपाध्याय पंडित थे वाराणसी नगरे त्राह 
णके यहां इनका जन्म डंआ । अत्ति प्राचीन कालम 


काशीका भद्ंशा संस्छृतचची ओर पडिताके लिये 
विख्यात ह । 









`` विवेद सच्चिदानन्दं बन्द्‌ऽट्‌ योऽखिटं जगत्‌ । 
चरीकति वरीभति सज्ञरीदरति रीख्या ॥ 

नमस्कु जगदरन्यं पाणिन्यादिसुनित्रयम्‌। 
श्रीमत्हरिसुख्यांश्च सिद्धातस्थापकान्बुधान्‌ ॥ 

नत्वा टक्ष्मीधरं तातं सुमनोबरन्दवन्दितम्‌ 
फणिमाषितमाप्यन्धेः श्ब्दकौस्तममरः | 
समध्ये टक्ष्मीरमणे भक्त्या 1 || 
महोजिमदृजनुषः साफल्यं टब्धुमीहते ॥ 
मटरोजिदीक्षितक समान श्रीहषेदेव भी महाराजा ` 
विजयचन्द्रकी सभाम विद्यामान प्र ; श्रीदषेकां जन्म 
कारमं दभा उनके पिताका नाम श्रीहरे ओर माताका 
नाम मामद्टदूवी था मामल्ख्देवीके भाता मम्मटभन्ने 
ˆ काव्यप्रकाश ?? नामकं अल्कारका विद्यात म्रन्थ 
बनाया । विजयचन्द्रकी जापते श्रीहभने मद्युभारतके 
नटोपाख्यानकां अवरम्बन कर « नेषधचारित ?? नामको 
महाकाव्य बनार्या नेषधचरितके सिवाय इन श्रीह्षने 
 “ नवसाहसांकचरित !, ““ छनद्‌;परशचक्ति १, ८ विजय 
परशक्ति ` ओर ˆ“ खण्डनखण्डखाद्य ›? रचना किया । 
इन्टोने अपने बनाये इये म्रन्थौमे कित्व मीर दासनि. 
कताका भग्र मेढ दिखाया ह ॥ 


म्वेयनायका ““ कौस्तुभटीकां जीर इष्णमिशचवेः 
 -भावप्रदीप'' खाच्कौस्तुभकी यह दो टीकौं टी गें प 
भद्धोजिदीक्षितकी वना ‹ सिद्वान्तकौसुदी `? कासर ४ ~ | 
म्बन करकरै उनकै शिष्यं मरदराजने मन्यि 
व. . (1 





1 राजोखरनामक एक सेन केखकने सन ¶५. 
ठाराजा जयचेच्धकी 
चखाद यह 


३० भं 
श्रीहर्षं च ५4१/ शीदषदेनके स्थित्त दोनैको , वशीन 
^~ 9 # वदेयम आरे यहूये पन्त ङोसं ~ ५ 

श्रीदषसे अरग ह डाकख्यवृतमत बरद स अरद्ाजगोच्नके 
देवक पुत्रे ओर जयचनरो अभि ध ज ` गोचिन्द््च- 
सी नतक माना | ^ 1 


~ 


( १७ ) 


अगायताम ~ ~ ~ ~~ 








शौर “* ठघुसिद्रान्तकौम॒दी नाई । सवत्‌ १९५० रामवर्मानि अध्यासरामायणका ` सेतु नाक एक 
अथात्‌ ( ११९३ ६०) मंम यसिद्रान्तकौसदी बनी | टीका मी बनाया | 
न्वा वरदराजः श्रीगुख््द्टोजिदीक्षितान्‌ । वरिसेनवशजरधौ पूरणे; सीतकरोऽर्परः । 
करोति पाणिनीयानां मध्यसिद्धान्तकौुदीम्‌ ॥ | नाम्ना हिम्मतिवम्मीमूद्धैवयण हिमवानिव ॥ 
कृतिधरदराजस्य मध्यसिद्वान्तकीमुदी । तस्माजातो रामदत्त््द्राचनद्र्‌ इवापरः । 
तस्याः सख्या तु विज्ञेया खत्राणकखह्िमिः ॥ . मित्राणाज्च सिपूणा्च मानद; प्रथितः प्रधः ॥ 
मद्रनानेरारिष्येण बध्यते रामवमेणा । 
सेतुः पोपक्रतयेऽध्यात्मरामायणाग्बुधौ । ‹ सं ) 
मद्रोजिदीश्चितकी “प्रौढमनोरमा” के माप्य 
'रवुरब्देन्ुशेखर' नागेखभद्रने बनाया । | 
““प[तज्जठे महाभाष्ये कतभूरिपारधरमः । 
रिवरणडसुतो धीमान्सतीदेव्यास्त॒ गभजः ॥ 
| नता फणी तागेशस्तुतेऽथप्रकाशकम्‌ । 
| मनो प्मोमाद्धरेहं धुशब्देन्दु शेखरम्‌ ॥ ॑ 


न वरद राजने बारहवीं शताब्दीके रोपभागमं ` “व्य 
अहर निणेय 2" स्म्रतितिषयकः प्रन्थ वने। दिवान- 
नदरभच्की आज्ञासे उनके पुत्र राममभदने स मनोरमाः 
नामक वरदराजङ्ृत “ मध्यसिद्रान्तकौमुदी ` कौ 
व्यास्था बताई । “' सिद्धान्तकौमुदी)" कै अवटम्बनसे 
४८ साखौमुदी ' नामक एक आर व्याकरण वनाद । 
भदोजिदीक्षितने अपनी बना सिद्रान्तकीमुदीकरा 
४८ प्रीदधमनोरथा १? नामक टीका वनाया । भद्टोजिक 


~ 





बीरे ओर मालुजीं नामक दो पुत्र इये । वीरखसका ( ठघुडन्देन्दुशेखर , 
> द्र 
वनाषा इमा म ग्न्य न ॥ गिरता वावेख्वंङीय दारदी क्षितङृतरधुशब्दरत्नका पायगुण्डवैद्यनाथमहने 


राजा कीतिरसिहदेवकी आज्ञप्ति भावुजीने अमरकोश भावप्रकाशः, नामक टीका बना तन॒वैयनाथने 
« व्याद्यायुधा ?› नामक अद्युत्तम व्याख्या रची. । | ““लुलन्दैनुशेवर ` अन्यकौ टीका ‹भविदस्थिमालौ 
भादुजीने इसमें अपने प्ट रायसुकुटादिटीकाका- | नामक रची, गेधाधरङत' 'टधुशब्दन्दुशेलर' ` कां टीका 
तोका अम दिखाकर अपनी विज्ञताका परिचय द्विया ६ । | ““इन्दुप्रकाश'' आर उदवकर्का बनाई ठी शा "“ज्योत्स्ना'' 

ओोलिदीक्षितप दसरे शिष्य मदेङामिश्चकरे पुत्र वनमाला | नामके प्रसिद्ध ६ । 
मिश्चनासकः एकं मैथि त्राह्मणने ““ कुरु्षनप्रदीप '! जयहनन्गभने '‹ सिद्वन्तकौसुदी `' की ^ सुधो - 
न्थ पण्यती्थं कुरक्षत्रके माहार््यकौ वणेन किया हे । 

मनोजिदीकित पोते जीर बीते पुत्र ह्दीधि विनी ) नामक टीका बनाई । जयङ्ष्णके ।पताक 

तने भद्रौजिरचित “* प्रौढमनोरमा '! टीकाकी "` दु नम नाय नर गा 

1409 धुः | जना मौनिक्गकमे हआ । जयङ्कष्णभशमै स्फोटचट 
र्ट्रत्त '' नामक व्याख्या रची, इनं ह।समदका दिष्य रवाद्‌ शुद्धिचन्धिका सौर इ्तिदीपिकी बनाई । 
नागेरा(नागोजी)मह अति प्रसिद्ध प्रथक्ार हआ नागरा | हलकी म(ताका नाम जानकी था । जयक्कष्णथद माध- 
पिताका नाप रिषभ सीर माताका नाम सतत: ६ वेन्रसर्तीक शिष्य धे, नक्र पुत्र राघवम 
था । नागेशाथष्कत रघुशब्देन्दुरोखर,भाष्य प्रदा पोदू्योत अमरकोशञभिधानका एक भा९५ बना-॥ इन ही राध 
वेयाकरणंसिद्धातमज्‌षा, सप्तरतौन्या्या ओर “स्फोट- | दनद्रप्रणीत "अभिङ्ञान शकुन्त! वी एक॒ टीकर 
वादु! परायार्मयारै | वचनाधमहन '“टथुरब्देन्दुरलर्‌ ' | कारी पायीगङ् । 


ओर “धयाकरणसिद्ान्तमेजवो' शरत्थकी दीका बनाई । | ------- 
नव( गर्‌ कद्यनधिः पा 110 ात्यच। बत्‌ ॥ 


~+ 
पक + ण्यः कि रि 


अभीत प(ष्यौटिवि युधीन्द्र र२।क्षितात्‌ । 

11 ॥ पणि। ४य्‌] 4 | ॥ न्विद्‌ रिधमाला तदच) ५ (2 २८२ ॥ 
न्यायतेत्रं रामरागाद्वादिरक्षीवरासतः ॥ ९ पिचौ: पदयुगं गल्ला जानकीरयता य" । 
याचकानां कीपतरोररकक्षद्रताराना" शोत) भ्रीङष्णयतन वगते सका च्क। ॥ 


( स्फोट डका ) 
= # व्य्‌त्व १ ध  न्दसरस्वतीम्‌ । 
्याकरणनागेडा ४ स्फर यसच््ेपेतम्‌ ] ६ रीः यसं ₹ =£ ह दीपिका ॥ 

परिचिच्योक्तवास्तिन प्रीयतासुमया दित; ॥। 1 '( इतिदीमिका ) 

( वेयाकर्णसिद्धान्तममज्‌ष्रा ) ~ कात्यायनव्याडिश्रीमाधवाद्‌ कातन्तत्त्राणि विचायं यत्नत 

श्गवेरपुरके रजा दिम्मदिवधीके पुत्र रामवसाकी भवातये्रोऽमरनहकेरो तनोति साप्यं धिच हित ५ 
साफ यह नणोद्चजी पंडित थै ओर उसके शुर थ इन ( भसस्भाभ्य 

४ 


शङ्खवेरपुराधीदाद्रामतो ज्य जीविकः ॥ 





" नि ग्ड 4 


न 


मह्‌ापटोपाध्याय्‌ मद्रोजिदीष्षितकी बनाई “सिद्धान्त. 


` कौमुदी" का अवरुम्बन करे इन्द्रदत्त उपाध्यायने 
““गृटपक्रिकाप्रकाश)) नामक्‌ टीका बनाई 1 


गमेवद्ावतसो यो वैयाकरणकेसरी । 
उपाध्यायोपनामेन्दरदत्तस्थैषास्ति संस्कृतिः ॥ 
इन्द्रदत्तन विदुषा कृतोऽयं संग्रहो सुदा ] 
 सिद्धान्तकोमुदीगूढपफक्िकाथः प्रकाइयते ॥ 
वतक जो जो कु टिखागया इसमे निश्चय प्रमाणित 
होतार कि सदी १२ दाताब्दीकै मध्यभागे कन्नौजके 
महाराजा गोविन्दचन्द्रदेवके राज्य करनेके समय कारीमें 
महामहोपाध्याय भट्रोजिदीक्षितने जन्म ग्रहण कियां इनके 
पिता ट््मीधरभद उस समय बाणातासी राज्यक्रो मंत्री य 
महाशज गोविन्द चन्दरदेवकी आज्ञा अनुसार खक्ष्मी- 
ध्ररने “"क्व्यकस्पतर)) नामक स्मृतिका एक वडा संग्रह 
किया, सभव दे विं (“अद्रतमकरन्द') नामकं वेदान्दिक 
ग्रन्थ मी इन्दी रष्ष्मीधरमद्ने बनाया „ भद्रोजिदीक्षितके 
दिष्य वरदराजने सन्‌ ११९६ ३० मं “*मध्यसि | 
वभैमुदी ' ! बनाई । इससे मद्रोजिदीक्षितका समय निरू- 
पित होताटै । “नैषधचरित? कतव्यकरे बनानेवाट श्रीह 
सर्‌ “'न्यवहारनिणय?' नामक स्मतिद्या्करे वनानेवाटे 
वरदाचायके समयमं भद्नोजी ह्ये । यह महामहोपाध्याय 
पण्डित “सिद्रान्तकौयुदी!) बनाकर जग॑तूम विख्यात 
येह जो यह सिद्वान्तकौमदी न बनाते तो महर्षि 
पाणिनिके अष्टाव्यायीन्याकरणसूत्रका अनुरीटन रहित 
टौकार संस्कृत साहित्ये पाणिनिका नाम तक कोप 
होजाता ! 
मद्रोजिदीक्षितने  तच्वकौस्तुभः” मे अपने समयते 
म॑ध्वाचाथका #मतखण्डन करके दकराचाधके कटे अ- 





न 

£ १११९ ई० (११२१) राकाब्दमं दश्षिणापथके अन्तगैत 
ठखवदेशमे नेष्णवप्रदायक्रे प्रवर्तक मध्वाचार्यभहने ` जन्म प्रहण 
क्रिया इनक पितताका नाम मधिजीभट थ मध्वाचार्थने रिवमेदिरमें 
त्रियाभ्यासकर अच्युतग्रच आचार्यक उपदेक् से वेष्णतधर्मन दीक्षित 
हो उडद्पिनग्छकरा सन्दर वनाय वह्‌ विष्णमूर्तिकी प्रतिष्राकी 
तष्णवधर्ममे इनकी सस्प्दार्य परध व ह्‌ | प 

सन्‌. १६४६ सेसन्‌ १७०४ पर्यन्त भ्राजिका 
निधारण कियाजगदहिं हमकं। ग यह्‌ उचित प्रनत होता हं कारण 
कि, हस निभयपर्‌ बहुन अनीच सम्यति ह संभक्र ह सन्‌. १२०० 
वाठ दजितनी कोड दं; हौ भौर कतौजवे राजसभा हौ 
षु दोर्न॑के पिताक नार एक दटैःजो इंड भौ हे कतनौजको 
इतना निबन्ध्‌ इन्टीके फरण लिद्लागयु इ । 


जौ सप्त 





तत्रह्मवादकी अभ्रात्ति आर सव्यता प्रतिपादन की \ 
ग्याकरणद्शन ओर स्मृति आदिः सर्म॑रा्रौको भ्ो- 
जि भटीमभातितसे जानते थे । अध्याप्रक वेवरका मत है 
कि, मह्छोजिदीक्षित १७ रताब्दीमे इये आश तभी 
सिद्धान्तकौमुदी वनी । डाक्टर जसि का मतद वि १० 


१६९. राताब्दीकै रेप या १७ दाताब्दीके आरम्भे 
द्क्षिणापथके ताभिष्देरमे वरदराजने उत्पन्न होकर 
ˆ 'व्यवहारनिगय'› नामकं स्फृति म्रन्थ बनाया दै, कोः 
कृटतट वि मद्रोजिदीक्षित सारस्वत ब्राह्मण ये, 
राटिवादनराके १९०० शछाक्रेमे विद्यमान धे इन्टोने 
पण्डितराज जगन्नायक समक्ञाया था आर्‌ जगन्नाथपण्डित- 
रजका सपय सन्‌ १६९६ दसवीं टै नागोजिभड्क्‌। 
समय सन्‌. १७०६ रै नागोजिभश्ते भद्रोजिदीक्षित 
तृतीय कपुर ये इससे वह सन्‌ १६४६ मे विद्यमान 
4 उनका निणैयत्रक्ष यह्‌ है । 
रोषश्रीडष्णुः । 

` मदरौनिदीकषितः ( रिष्य । शोपबीरे्रः ८ पुत्र ) 

1 ¦ ( पुत्रः) पडितराजजगन्नाथ: (शिष्यः) 

हरिदीक्षितः ( पुत्रः ) नागोजीभः ( शिष्यः 

नी वंशाक पुरुष महारा देवाख्यमें पूना करते प्रे 

यह विरोप प्रतिष्ठा प्रा्तिकै निमित्त काञ्ची आकरं 
र्गेथे थोडे ही समयमे यह मद्नाचाये हये श्रीमद्‌ 
४ १६९३७ भ ४ ग्रन्थ देखकर नका वडा 
सन्मानं किया, श्दकगष्तुम १ कल शलोकमि 4 
१ ८. ॥ + रेटाकौमे इनका 


महीद्यका स्वथटिखितसमय न मिलने दूसरे म्रम्धौ 
से अनुमान करना पडताहै अप्पयदीक्षित समयका 
इसमेभी विरोध्र है इन छोगोकैः अनुभानकां अगृलक 
न होना दसं प्रतन्धमें पटीभांतितै दिखाया गय 
यह पुरातन ॒प्न्थोके अनुचीढनक्े छि ॥ 
९ गहाशथ ओर निर्णय छिस 
धन्थवाद्सहिकत इसत । 


पटन्‌ 
अप्पय 


ता १[या यहि 
9, चः = त ; 
| भजग त। वहु उन 
ख जायगा, 


"° ज्वालात्रसाद्‌ मिश्र, 





विषयाः 


प द € 
वद्धेम्‌ । 
१ सद्लाप्रकरणम्‌ ...* कः 
२ परिभाषाप्रकरणम्‌ 1, 


३ अचूसन्धिप्रकरणम्‌ ध 


४ हटसन्धिप्रक्रणम्‌ ५ 


५ विसगेसन्धिप्रकरणम्‌ = “^ 
६ स्वादिसन्धिप्रकरणम्‌ =“ 
अजन्तपुंखिद्धप्रकरणम्‌ “^^ 
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| ञः ॥ 
मङ्गलसचरणप्र्‌ । 


द) (-) (द 


परय भायविन्षे याताः सर्वे ब्रह्मादय; सश, 

पसनन नव जानन्ति तन्नमामि मैश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 

वनतत्‌ सकल सृष्टं देवेन सचराचरम्‌ । 

उखाय सवेजीवानां तं भजामि प्रजापति ॥ 

षन्द्‌ऽहं कमङाकान्तं भक्ताभीष्टफटप्रदम । 

वस्व स्मरणमात्रेण दुटमं सुरुभायते ॥ ३ ॥ 

व दनिवावारङ्कल विराटं निहत्य भूमेरपनीय भारम । 
प्त गाधग्रगणं ऊपाटलालामतुष्यऽवतु मां सरार ॥ ८ ॥ 
गर्न(र्भावेः पारिदरिताथां नद्ान्तपूवा कुमुदप्रभान्ते । 


न~ ~ ५५ 


त्स्वाः सुदह्यद्ननु नोदितोऽहं संजीविनी प (वत्तनामि दीकराम्‌ ॥ ५ ॥ 


€ _{\ 


र्य सज्ञाविनी दीका सदेरकस्य जीवनम्‌ । 
जवाछाप्रसादृमिश्रण मया लोकस्य तन्यते ॥ ६ ॥ 
वाभूयात्िद्धिषंप्णां र्वततिद्रानसम्मता । 


।तद्ान्तकाणुदा हयेषा सिद्धतिद्धिसपराद्रता ॥ ७ ॥ 








\ ओः ॥ 
॥ शओ्रीनणेशायं नमः ॥ 


अथ वैयाकरणलिद्धान्तकमुढी । 
ऋ माषादीकासदहिवा कै 


- -------- (3 र भपमा ---_--------------- आये हुए वह चौदह सून अण्‌-आदि 


अथ स्ञाप्रकरणम्‌ । | य 
अनित्रयं नमद्छत्य त दुक्तीः परिभाव्य च, सलाके निमित्त ई, , इनसे म्यक सूचके अन्तम जो ण्‌, क! 
र न 4 = ङ,- इत्यादि वण ह उनकी इत्‌ संज्ञा है, इसी प्रकार 
चैयाकरणसिद्धान्तक मुदीय वर घते॥९॥ |“ लग्‌"? इस सूत्चम अकार भौ इतसंशक दै, दकारसे केकर अगि 


| त 6 न स र 0 
0 दोदा ६.) जो वर्णं द उनमें जो अकार्‌ वण॑ है वहं केवर स्पष्ट उच्चारणके 
शाम्भु शिवा गणपात गिरा, सनित्रय दीश नाच । | निमित्त जोडा गयाहै । 
ध कोमुदीकौ ति ५ व \ । विबरण-मदेशवर सू्च-इस विषयमे एसी कथा है कि) पार 
तीनो स॒निर्योको नमस्कार कर अ उनके माघणोका परि | भप्त पाी श दु 
चिन्तन कर यद्‌ त्ैयाकरणसिद्धान्तकोखदी म स्चताहूं । ममे पानिय ० 
॥ ^ ६ बहत उपहास कृरतेथे, उनसे दु;खीं होकर पाणिनि वहां निकल 
लेकर देत्यके 


विरण-पाणिनिः कात्यायन ओर पतञ्जलि वह सुनि | वर म्रकीं सेवा करने रे (वसने भरसन् ह 
याकरण आके प्रवसक दै, इनम पाणिनि मनिने व्याकरणक 

स्रोकी रचना कीं दै। सूत गान्द्का अशं यह कि, योडे अक्षरों 
बूत अथ॑ दिखादितादै, पाणिनिकै सू्नोमे जो कुक व्धूनत। 
दीखीै, उसकी नि््तिके अथः बरख्चि ( कात्यायन मुनिन 
जो नाक्य रचे उनके वार्तिक कदतेदे, इसी कारण कात्यायन 


वार्तिककार कंेजातेदं । 
पाणिनि ओर काल्यायनके अन्थोका पूरणं विचार करके उनके 
सिद्धान्तको पतञ्ञछि भुनिने विस्तासपूक स्प कियाद, वहं 
र्थ 'महामाष्यः कंडाताै, ओर पतञ्जलि ' भाष्यकारः करै 
जाति, कोमदीकार भटहौजिदीक्वितने सगलाचरणमें इन्दी तीनों 
हनियोको नमस्कार किया । 
नेक वैयाकरण उन तीनो ग्न्थोके अथेके विषयमे जो 
सिद्धान्त किये वे वैयाकंरणसिद्धान्त कंदे जति, ओर यई 
अन्थ उन भरैयाकरणसिडान्तोकी कौमुदी ( चांदनीकी सदश 
प्रकाशक ) दै, इस कारण दस भ्रन्थका नाम शयाकरणसिडा- 
न्तकौमुदी दै ॥ १४ ॥ | 
अहइदण १ । ऋलक्‌ २ । एओङ्‌ ३ । 
तेओच 9 हयवरट्‌ « । 2“ द| जमड- 
णनम्‌ ७ दभन्‌ ८ । चट चष्‌ ९ । | 


अन्तम चौदह बार अपना डमरू बजाना, उससे जो शब्द्‌ 
वी यह चौदह सूत्र हँ, इसी कारण इनको शिवसूत्र वा मिश्र 
सूत्र कते, इनका नाम चवर्दशसूत्ी ओर अक्षरसमाभ्नाय भी 
हे, खमाम्नायक्रा अथं वेद, अथात्‌ ईशवरसे पायाहृजा रान है, 
यह सूत्र ईश्वरसे व्राप्त इए इत करण इनकी योग्यता 
भी वेदोके. व्य श्रेष्ट मानी गई ओर उसी आधास्ते पाणिनिका 
र्चा हुआ रथ वेदाङ्ग गिनागयदि, इस व्याकरणके आढ 
अध्याय दे, इनको अष्टाध्यायी कदे । 

संज्ञा, शास्रे अवद्य वान्‌ र्खनेके नियत शब्दका नाम्‌ 
दै, अगि बहती संशा अवम, उभके विषये वद बिचार 
कियाजायगा, -सजञाका ओर प्रयोजन =¶ ह अधीत्‌ थोडे 
शन्दसे बहुतसे अथैको खान । । 
दत॒का अभ केवर किसी सूचनके दैत अन्तर्म जोडेडए 
वर्णका निकर जाना दै, इतर वणौकि साथ गणना करनेका व्ण ` 
श है, प्यक यक्‌ इतीर हनेवाडी सूचना जाकी तहां 
समक्षम आवविगी । | 

ऊपरके सृत्सिं दः य, १ २" ` 
अर्थात्‌ स्वर वर्णक आश्रय विना अन सष्ठ उच्चारण ५ नी 
होता । अ, इ, उ, ऋ ठ, ए, ओ, ओ कह ~ 
इस कारण द; य, ब, ° इत्यादि कोके अन्तम अ ५ "4 
जोडनेसे स्पष्ट उचारण होतादै, इनम स्वर न भिकाय ५ ज्ञाय ता ६१ 

त 














हत्यादिवभं व्य्नरूप ह 


डद्श १०। खफछटथचरतः ११। कंपय |च व, २, इत्यादि विर वश 
न्वः तरि धरणीकि साथ (अ! वणं केवर उच)“ 
१९। शषसर १३। ह्‌ १४ । य, च २इतयादि कि श्‌ इत ससे ्ो क 


यनादिसज्ञाथोनि । रणे निमित नड ~ ष [> 


इति + महिश्वराणि सूत्रा ४५ प निनि | 
त्तथा ईत, काशदेष्वः “धत्तावसाने नयराजर नवपञ्चवारम्‌ 
एषाथन्तया इतः 1 रुणास्चरेऽकार ॥ ह „नि वितसूतजसम्‌॥ ५ 


कार उन्नारणाथ ॥ 





>+ आ र कि त, 








(= 


४ इषम जो “अ जोडा गया द वद्‌ केवर उच्चारणक्रे निमित्त 
$ ५५ © ४० 
नदीं दै, किन्तु इत्‌ अर्थात्‌ किसी काके सूत्ना्थ जेडाह्ंमा 


` समद्यना चादिये, इसका प्रयोजन आगे 21:1२ म समञ्चभे 


अआविगा] 

वर्णका अथे रंग दै, यह ओर किसी भी रेगसे प्रघातकरो 
पराप्त नदीं दता, इसीसे वर्णका अर्थं अक्षर ( अविनाशी ) 
भी दै, विरेषकर मृलाक्षरां ओर उनके उच्चारणे वर्ण 
शब्दका प्रयोग दोतादै, जस दकार अकार, द-वर्ण, अवर्ण, 
इत्यादि [ ओर रव्य कार नदीं ख्गाते, किन्तु इसको रेपः 
देखा कहते ई ] इत्‌ अण्‌-दइव्यादि संज्ञा पाणिनिसूक्रेसे कैसे 

शिद्ध होती हं, यद्‌ दिखानेको आगे दो सुर दिदं । 
लिद्धान्तकोमुदी एक प्रकारसे अष्टाध्यायीकी दी दीका दै, 
, परन्तु अष्टव्यायीम जेसा सून्चौका क्रम दै, वैसा इसमे नदीं 
रक्वा, अष्टाध्यायीमे एक काय॑ विधान करनेवाठे जितने 
सूत्र हं बह सव्र एकत्र सक्खे दै, परन्त॒ कोमुदीमे अल्ग २ 
पदोकी सिद्धिके निमित्त जे प्रथक्‌ २ प्रकरण कियद उनके 
अनुरोधसे जो जोसृत्रल्गेदंउनकोखांट २ कर उन २ 
प्रकरणम रक्वा इस कारण कौमुदीमे सूर््रोका क्रम मूक 
अनुसार न दै, परन्तु रेखा दोनेपर भी कोड सूत्र टीका विना 

शह नदीं गवा ओर विद्यार्थियोको सुत्रीता दोगयादे ॥ 


9 रखन्त्यम्‌।१।२।२॥ 


हङ्ितिसूतेनन्स्यमिस्स्यात्‌ । 
१-““ हट * इस माहिश्वर सूव्र्भं अन्त्य छ यद्‌ वर्णं त्‌ 
है, इस प्रकार पाणिनिसूत्र इत्‌ सिद्ध करके-॥ 


२ आदिरन्त्येन सहेता ।१। १। ५१॥ 
अन्त्येनेता घहित.आदिमध्यगानां सवस्य च 


संज्ञा स्यात्‌ \ इति दटसंज्ञायाम्‌ ॥ 


२-अन्त्य इत्‌क्तरके सहित जो आदि. अथात्‌ पदिख वर्णी 
ओर अन्त्य इत्‌, इन दोनोको मिखाके जो उचारित हौ वहं 
बीचके अक्षरौकी ओर्‌ अपनी भीसला हो अर्थात्‌ उससे 
मूढ वर्णं ओर मध्यके प्रत्येक वणैका भी बोध दो, इस कारण 
(“हयवरदट्‌? इसर्मेका इ ओर सव्रसे पिका "हडः सृच्रभेका 
ल्‌ जो अन्त्य इत्‌ यह दोनो भिल्कर ज “इछ एेसी सज्ञा 
दृष्तो ह ओर दये उतकके मध्य र्नेवाठे समस्त बका 
बोध हां इख प्रकासे दर संला चिद्ध दोनेपर-) 


( १) दटन्त्यत्‌ 1 १३1३1 
ठषदेशेऽन्त्यं हिरस्यात्‌ । उपदेशश्च आयो. 
चारणम्‌ । ततोऽगनजिस्यादिसंज्ञासिद्धौ ॥ 
( १ ~ { दटन्त्यम्‌ 2 ५ उपदेशम-जो अन्त्य ह 


भ ना कक क = 





"की नवि क्ते 

१ अष्टाध्यायीमें यहं सूत्र एर दी वार पटा गया टं ओरं यदा 
द्रौ जगह ओरं दो प्रकारका अर्थ कस ‹ क्षकं उत्तर यहु कि, अप्र 
आदि संकाकी सिद्धिम ८अदिरन्त्येन °” सूतेकी अरतिकर समय 
्पदार्थज्ञानकै चयि ्टकन्यम्‌*” की उपस्थिति तीर, ओर 
इतकी धृतम इल्दा्ञानकरे लिय ““आदिर्त्यन ०” करी उपर 
स्थिति होती, इल अकार दोनोकी प्रवृ्तमे परसपर दारकं उप- 
स्थिति शोतीरै, इसीका नाम अन्योऽन्याश्रय दोष दै सी दोधक- 


सू ञ 9 (+ + च ३ ® ~ 
| तम पाणनिने स्वथ ह अनु 


क ` = ऋक क = ` 


उसको इत्‌ जानो,उपदेशका अर्थ मूलका उच्चारण ६, मूलका उ- 
| चरग-पूत्त, अथवा पाणिनि कात्यायन पतञ्जलि इनका उचचार- 
ण े,इससे सिद्ध हुआ कि,माह्वर सूत्रेभिके ण, क्‌ ङ, -इत्यादि ` 
जा अन्त्य दख हँ वे सच इत्‌ हुए, तव्र १। ५191 ट्स सूत्रसे 
=; जच;-इत्यादि सज्ञा सिद्ध हद्‌ । अण्‌ अर्थात्‌ अ, इ,उ, 


ओर्‌ १८६; अर्थात्‌ अ; ङ्‌} <; = ल्द, ए) ओ, पे 
इसी प्रकार ओर मी जानना | 

अच्रम अद्उण ऋलृक्‌ एओङ्‌ एओ इस प्रकार 
( १ढजानेसे ) णा? क, ङ, इत्यादिका भी अदण दोना चादिभे 
परन्तु इत्‌ गणनाम्‌ नह आति, इसक्रा निर्णय अगले सुत्रके 
विवरणर्मे ्रत्यादरिषु इतां न ग्रहणम इत्यादि होनेवाटा दै, 
रस प्रकार अण्‌ अच्‌,-दत्यादिः संज्ञा सिद्ध दोनेपर-॥ 


| सिनः | ¢ | 
2३ उप्‌ ;शऽजचना इत्‌ ।३।। ०९|| 
उपदेशऽ्चनासिकोजित्सज्ञः स्यात्‌ । प्रति- 
्ञानुनासिस्याः पाणिनीयाः । छणसूच्रस्थावणेन 
सरोचायैमाणो रेफो रलयोः सज्ञा । प्रत्याहारे 
ष्वितां न ग्रहणम्‌, अनुनासिक इत्यादिनिरद- 
शात्‌ । ५५ धनर ककारे परेऽचकार्यं ददयते । 
जाद्रन्त्यनत्यतत्सनेण कृताः संज्ञाः प्रत्याहा 
रशब्देन भ्यवहियन्ते ॥ 
३-उपदेश अथौत्‌ पनम अनुनासिक जो अच्‌ सो इत्‌ 
९? पाशान वू्ाम यह अनुनासिक लिखकर दिखानिका 
प्रचार नदी, कवल मखसे दी वतानेकी चाक ई, इसी बैया- 
करणोने अमुक२ अन्‌ अनुनासिक हँ थह वात परंपरासे जान. 
करवै वे इत्‌ है देषा टीका अन्थोँम छिलि एक्लादै, इसं 
कारण उनके जाननेकी विशेषता नदीं दै, यदि उनके जान- 
नेकी इच्छा द्ोतो कार्ये क्रारण इस न्यायसे उनके इत्वंसे ज्ञानं 
छना, जसे “६ इस सूम ख प्रत्ययतेका उ ह्‌ अच्‌ 
अनुनासिकं दे, तथापि सुकरे ऊपर -पसा अन॒नासिनः चिह्न नदी 
ङ्ख, तयापि वहां उ इत्‌ है सा अगि टिल होनेसे जा- 
नना चाहिये कि, उ यद अनू अनुनासिक टोनेकै कारणं 
द्वक प्राप्त हुमा ३, ओर उसीसे ( खपासूत्रस्था ०) “हय्‌ - 
वरट्‌" ^“ ख्ण्‌'' इन्र, ओरल्मजोञ इत्‌ है यदं दोन 
मिरे (२? सा जो उच्चारण दुभा उससे १।१।७१ सूत्रके 
५ ४ 
आधारसे र ओर इन प्रव्येकौका बौध दोतादै, इस कारणे 
र" पहर ओरल दोर्नौकी संज्ञा दै, कभी कभी रके स्था. 
नम कक प्राति दोती है, उसकी सिदि करतेको ‹ र प्रत्या. 
हारका उपयोग ३ | 
भ्यादासंमे इतका अ्रहणं नदीं होता, कारणं क, इस 


, ओर 


। नासिक सा उचारण क्रियाहै 
| 9 तू अ ^ च ( 
9 ¶त्‌ म ओर्‌ च्‌ इन दोनेकि मध्यमे अइ उ च टे इनके 
"न्तर कृजे इत्‌ उ तौ सनत गनि ; 
-- ~~. ? = इत उक गणना स्ततः उन्क्ैने असभ 
%. = { 3 ----~-~-------~ 
५५३ |] = "दखन्त्यम्‌. ` चभ आवर्त की गयी द, [ एकक 
हे | „, नत आरति कलह 1! “ह्‌” सूत्रम अन्त्य ( छ ) 
ते पतक क एते "हलन्त्यम्‌." से. दीव । 

थम्‌ ` से इत्पदार्थक्षान होनेपर 
फिर अन्यो न्याय दीष नहीं पडतो ॥ 


~ 


“मदिरे” नौ परिम 


न 1 





नहीं की, यह वात्‌ प्रत्यक्ष दीखतीहै, कारण कि, जो उसकौ 
गणना अचम की -दोती, तो अनुनासिक ईस शब्दम सिम 
ज्ञो इ ओौर अगला कं यदं मानाहजा अन्‌ दन दोनके 


एकर दोनेके कारण अचृकायं ( यण ) दोजाता, पर यहां 
तरैषा नदीं हआ, ओर यहं प्रकार अनेक स्थले है, 
रत्याहासेम इतका रहण नी दोता, यहं च सिद्ध दृद; 
दो अन्‌ एकत्र दोनेसे जो साधि दोतीदै, उसका अचकाय 
कहते है, यह वात आगे संथिप्रकरणे कदी जायगी । 
८८आदिरन््येन १9 ^ इस सूनसे कीदृ संञाओंका प्रव 
वर॒ सिखाकर ४२ 





हार शबग्दसे व्यवहार किया । व्याकरणम स 
प्रत्यादारौका काम पड़ता हे इन ४३ परत्यादारोंका बोध 
भङीप्रकार ध्यानम आजायगा । कोन २ से इत्‌ ई इस विष- 
यमे अशध्यायीर्मेका सूत्रक्रम अध्वा १ । पाद्‌ ३ 

२ उपदेशेऽजनुनासिक ईत्‌ । 

३ इख्न्त्यम्‌. । 

४ न विभक्तौ दस्माः । 

५ आदि†भडुंडवः । 

& ६६. प्रत्सयस्य । 

७ चु । 

८ ख्डक्रतद्धिते । 

हन सव सृके इस स्थलं समन्चनेकी विदेष आव 
कता नदीं दै, तो भी इनका क्रम समस्त ठेनेसे बहुत लभ दैः 
इसके सि योडासा विस्तार करना आविद है, अष्टा््या- 
यीकी सू्तरचना रधी दै कि, किसी विषयके सम्बन्धा मुख्य 
सूत्र प्रथम माता, उसके अर्की पूर्णता करनेवाला दल 
उसके पीडे जातादै, उसमें अथवार्‌) विकल्थ, निषेध ` इत्यादि 
सूत्र जदा कै तदं अतिरै, पर्छ ईन सर्वामि भवनि रखनेकी 
ख्यं बात यह है कि, पूव सूतम आया इ~! शब्द फिर अ 
गे सक्मे नद आता, उनम उस पुत्रक अनुदेति आपी 
अभस उन पू सूतरमैसे जदां जिसका प्रयोजन शेता सा 
लाति, इदस प्रकारसे पू सूत्रम गन्द अमिके सूत्रोके अथ 
पूर्ण करनेको ल्यिातिहै, इसीका अनदधत्तिः कहते ई, इससे 
ञो कोर म्यक सूत्र किया जाय तो उखकी भरतीके निमित्त 
पूवे सूत्नोेत्े किंस लन्दकीं अनुद्राति इमं आती दै यह 
समन्च लेना चाहिये, कौमृदीकारने यरद अलुत्ति जाकी तदा 
= +य ष र 


‰ अण्‌ १ । अक्‌ २। अच्‌ ३1 +“ ' बश + 4 
भत्याहार लण्‌ इस सूक णकार पर्यन्त जानना । अस्‌. ६। भर्‌ ५। 
अङ्‌ < । इक ९ 1 इच्‌ १ । इश ५१ । उक्‌ १९1 एड्‌ १३ । 


एच्‌ १४ । रच्‌ १५ 1. दग्‌ १९ । &~ ५७ ॥ यण्‌ १८ । यम 
द २३॥। वं २४। 


१९ । यल्‌ २० । यय्‌ २१५ । यष्‌ २२ । ° 
र्‌ २५। जस्‌ २६ ॥ म्‌ २५। इप्‌ <^ । सष २९। कश 
३० । य्‌ २१ । शर्‌ ३२। शद्‌ ३३ । % ` # | जदं ३५ । 
नद्य्‌ ३६। खय २३७। खरं ३८ । छत्‌ ३९ । च्‌ ) ४० । | 
व 1 व कड ४२॥ यहं ४३ भयहर ह ईनम बीयकत 
इत्सन्नक अक्षरोको छोडकर सब कथि ज तहे जैसे अण्‌-श्रलयादारसे 
श, इ, ॐ । अ्‌-अल्याहयरसे अ दर, ॐ, , । ह, ए, ओ, ए, 
ज, इ, भ्‌, च्‌, २५ इ जनिजति रै इसी *९ 


। प्रसादारंसि बे बै अक्षर जानने चादिं ॥ 


भषादीकासहिता \ 


 बातको कक्षम लसकते ह, उदाहरणके चि 


विचारसे 





कदी, तो भी विना स्के समश्च ध्यानम नदीं आती । 
पुरातन पद्धतिके अनुलार परह अष्टाध्यायी कंठ हो तो बह 
अनु्त्ति शीघ्र सम्म आजत ३, परन्तु जिन्होंने अष्टाध्यायी 
कंठकरके कौमदी नहीं पटी, वे अष्टाध्यायीकी पुस्तक &€ 

- ८ ऊपदेशेऽजनु- 


 ॥ 


सिक इत्‌ ? यह आरंभका सूत ३, इसके इत्‌ शब्दः 


अनुवृत्ति ^ हलन्त्यम्‌ इरः अगले सूत्रम करकं सा सम्बन्ध 


९। ३२ इस सत्रे कौमुदीकारने 
। हृलन््यम्‌ ! इस सून्रकी रत्ति ‹ दल इतिसूत्रे अन्तम टत्‌ 
स्यात्‌ › एसी ही दो है, वृ्तिका अथ दै सू्रका ९५ अथ) 
सीं प्रकार “ ट्टक्षतद्धित ' तकृ अगल सूनो ईत्‌ शब्द्की 
अनुवृत्ति लनी चादि, विशप निरूपण जहां महं सूत्र आवन 
कियाजायगा ॥ 


घमञ्ना चा, इसल्ि 


-च्ारणम अचे ज भद पडता उसके दिखानेके व्वि. 


अगला सृत्र-- | 


& उकालोऽञ्खछरं दीधष्ठुतः।१।२।२७॥ 


उश्च उश्च ऊश्च वः। वां का इव कालौ 
यस्य सौच क्रमादघस्वदीधड्तसज्ञः स्यात्‌ । सं 
्र्येकपदात्तादिभदेन सिधा ॥ 

४--ॐ, ऊ, ऊ ३ ईन तीन उकारौको वर कते हे, इनके 
उच्ारणकालके समान उच्चारणक ` ह जिस अनूका 
अच्‌ रमसे हस्व, दी, प्त लज्ावाला हो । बह परलेक अ 
उदात्तादविं भेदसे तीनं प्रकारके है, यथा-- 


८ उच्चैरुदात्तिः । १। य 


तासादिषु सभागेषु ल्थनिषृध्वनाभेषु निष्प- 


त्रोऽजदात्तशज्ञ स्यात्‌ । ज! । ये ॥ 
५--मुलमे जो ताढंभादि ब्णौके उच्चारणके स्थन ह, 
उनके उन्न ओर नीच आदि २६ मूग, उनमेते उ 


भगे बाथुका आधात होकर जो. अच्‌ निभलन होताहै ब 
यह्‌ 


उद्‌ हे, यथा “आ ये' १६ दानो दी स्वर उदात्त ९, 
उदादरण' “ आ। व तन्वन्ति सदमाभिस्तिरः मदरमो 

यदद्धिरमरः आगहि *' (° म १ ०.९९. ¶¶ ८ ) 
म ६ै।  उदात्तादि स्वरों जो नियस दै, वे ४ अभी समञ्जन 
कठिन ६, विशेषरूपसे ल्वरपरकरणमे समश्च आवैगे, इछ 
तमय यहं - उदात्त द शतन ही जानखेना उतत 
आदि स्थानेोका विषरण १८ सूतरते समश्च सयिमा ॥ 


& नीयेरलदात्तः । १ । २1३० ॥ 


र 
स्पशम्‌ । ञअबाङ ॥ ५ 
६- तां आदि स्थानों तीचे भागास निष्पन्न ¶ 
अन्व्‌ बह अनुदात्त कहातादै, यया-अवाङ य - 
^ ~~~ ~~ काषः ह 
ल~ न्नायमे--अ द्‌--का 
यहं क्षरसमा^ + 
५ यहां रेसा सन्दे होति कि, £ 
सम्भवतः पराणिनिजी व्रतिः कारिक सा ^ 4४ १ 4 
छीर उसी सममं सुरगेने + वैरे एसा स [कत्रः उर 
हर्ज दीन ष्छतकरा प्रसिद्ध उ^ 


उदरादरण समङ्क (ऊकालः एेसा कृ । 


< 


# ह 
, 
¶  । 
४ 


# ^ 








(भ) 


सिद्ान्तकोमुदी- 


| संज्ञा~ 


त्त्र 





; < =. अ] | याति 
^“ अर्वाङ्‌ जिचक्रो भुवारैनो रथो जीराश्व अधनो 
सु्ुतः । जिवन्धुरो मघवा विश्वसेंभगः श न आरक्ष दिषदे 
चलुष्पदे ° ( ऋ० मे० ९ सू १५७०३) काह, 
इसर्मैका “ अ › यद्‌ अनुदात्त दै, वेदम अनुदात्त स्वर दिखा- 


नेके च्वि अक्षरके नीचे-आडी रेखा देते ई, उदात्तका चिद 
कुछ नदीं हे ॥ 


७ समाहारः स्वरितः। १।२।३१॥ 
उदात्तत्वायुदात्तखे व्णधर्मो समाहियेते 
यस्मिन्‌ सोऽच स्वरितसंज्ञः स्यात्‌ ॥ 


` ७-उदात्त ओर अनुदात्त यह्‌ स्वरोके दो धम जिसमे 
एकर आते ई उस अचकी स्वरित संजा है ॥ 


<तस्यादिति उदात्तमधदस्वम्‌। १।२।३२॥ 

हस्वग्रहणमतन्त्रम्‌ 1 स्वीरितस्यादितोऽधस॒- 
दात्त बोध्यम्‌ । उत्तरार्ध तु परिशेषादनदात्तम्‌ 1 
तस्य चोदात्तस्वरितपरसखे श्रवणं स्पष्ठम्‌ । 
अन्यन्न तृदात्तश्वुतिः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धा । 
क^ वोऽर्वा; । रथानां न येऽराः । इतयं 
यो डः-इव्यादिष्वनुदात्तः । अुभिमीे इत्या- 
दाबनुदात्तश्चतिः । स॒ नवविधोऽपि प्रत्यकमनु- 
` नासिकत्वाननुनाधिकल्वाभ्यां द्विधा ॥ 


८ - त्रम हस्व दाब्दं जो आया, उसका प्रस्तुत विषयसे 
द सम्बन्ध नहीं है, इस कारण उसको छोड देना चादिये । 
स्वरितक़ा पूवर उदात्त जानो, इरपे यह रष कि, 
अवदिष्ट भाग उत्तरा अनुदात्त जानन चाहिये, परन्तु 
स्वरितका उत्तरां जो अनुदात्त वद कव स्फ सुनाई देता, 
जन उसके आगमि उदात्तं अथवा स्वरिति दो ] अन्यत्र केव 
उदात्त दी सुनाई पडता, यद्॒ वातत ्रातिद्ाख्य ( वैदिक 
च्राकरण)मे परसिद्ध दे,तयादि-“‹ क 4 वोऽशच।; का ३. भुव; 
कथंडेककृयाय॑य | पृसङधेनलोर्य्ः ?› ( तरद ५ | ६ १।२) | 
८५ रथानानयेध॑राः सनाभयोजिगीवांसोनश्चर। अभिर्युव; । वरेयवो 
नमवितु[ऽभिस्व्तसौअर्कनयुषट ५ (4 जट ० भ० 
सू ७८ मं= ४) | । चुपर्णःरावत व्ये नस्थ॑पु आम्तूयात- 
न्व्रीयो ३ दवतन: ?? ( ऋ० मं० १० सू १४५कऋन्व्‌४ ) 
इन मंत्रोमिं वो" ओर “राः इन अक्षरकि स्वर उदात्त 
दोनेके क।रण उनके पूरके (क्र मेका ‹ अ › जौर्‌ ‹ये ? 


२9 


मका 
ए. इन दीनो स्वरितोके उत्तरा्ध॑मं रहनेवाले जो अनुदत्तादा 


उनका भीं वोलनमें स्पष्ट श्रवण होतार, वचेद्टी ‹ ह्य; : स्वरित 
अगि दहै, इसव्यिं पिच्ठि ^ यदे? मेकाजो ओः इसके 
उन्तगाद्धमर रहनेवाटे अनुदन्तांको भी स्ट भ्रण दताहै, 
इत्यादि, परन्तु“ अभिरम पुरोहितयुरसयदेवमूलिज॑शेत। 
रल॒धातमभ्‌ 2 ८ ऋ० य० १ सू १०१) इस मनप 
पुरो्ित शाब्दकर ‹ पुः अक्षरका ^उ* जो अन्‌ है, वद 
अनुदात्त दनेक कारण पिटके ‹ ठ मेके ^ ए स्वरित हेति 
भरी उसका अनुदाते शुना न देकर कैव उद्‌ात्तमात्र 





सनपडताहै, स्वरित स्वर दिखानेके स्यि वेदम अश्वरके रिर- 
पर खडीं रेखा करते दँ, जहां एक दो तीन १।२।३ अंक 
छिखकर नीचे ऊपर स्वर दियेगये ह वदां वे स्वरित अनुक्रमसे 
हस्व, दीष ओर प्त जानने, ओर उनके उत्तररधमेके अनु- ` 
दात्तोका श्रवण भी स्ट है, एेसा जानना । हृस्व, दीर्ध, ष्ठत 
इस प्रकारे प्रत्येक अनचके तीन भेद दै, ओर उस लकके 
उदात्त, अनुदात्त, स्वरित यह तीन भेद दै, इस प्रकारचे 
प्रवेकके नौ नौ मेद होते दै, फिर॒ उनके अनुनासिक आर 
निरनुनासिक पेते दो दो भेद दोते ई ॥ 


९ सुखनासिकाक्चनोऽननासिकः । 
१।१३।८॥ 

मुखसहितनासिकयोचायमाणो वर्णोऽवना- 
सिकसंज्ञः स्यात्‌ । तदित्थम्‌ अ इ उ ऋ इत्येतेषां 


"वणोनां भ्रव्येकमष्टादश भदा; । लवस्य 


दादश, तस्य दीवोभावात््‌ । एचामपि दादश्च. 
तषां स्वाभावात्‌ ॥ 

९-मुख ओर नासिका इन दोनसे जिस वर्णका उच्चारण 
दोतादै, उसे अनुनासिक जानो, इस प्रकारसे अ, इ, उ, ऋ, 
इ नर्मेसे प्रत्येक वेकि अटारह्‌ २ भेद हृए्‌ । 


ट्ट वर्णके वार्‌ह्‌ 
भेद दै, कारण कि, उसका दीर्ध नदीं ह । ए ओ,े, ओ 
इनमे भी प्रत्येके बारह २ भेद होते है कारण कि, इनका 


दस्त नदी दता ॥ अव सवरणं इस संज्ञाका निरूपण 
करते दै 


१° तुल्यास्यप्रयत्नं सवणम्‌ ।१।१।९॥ 


तास्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयलशचस्येतहयं य- 
स्य यन तुर्य॑तेन्मिथः सवशसंज्ं स्यात्‌ । 
जचछदविसजेनीयानां कण्ठः । इच्रयरानां ताह । 
ऋटुरषाणां मूधो । लतलसानां दन्ता, । उषू- 
पऽमानीयानामोष्ठौ । जमङ्णनानां नासिका 
च । एदैतोः कण्ठतालु । ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ । 
कारस्य दन्तोष्ठम्‌ । जिहामू्धीयस्य निहा- 
गूलम्‌ । नासिकाऽतुस्वारस्य । इति स्थानानि । 
यलो दिधा । आभ्यन्तसे बाह्यश्च । ताद्यश्च- 
ठुधो । स्पष्टेषसस्पृष्टाविढतसंदृतभेदात्‌ । तच 
श्ट भयतनं स्पशौनाम्‌ । ईषल्स्ृष्टमन्तस्थानाम्‌ | 

दतमूष्मणां स्वराणां च । हस्वस्यावणेस्यं 
भयोगे स्तम्‌ । प्रक्रियादशायां तु विधृतमेष । 
एतच्च सूचकारेणेषं ज्ञ पितम्‌ ॥ तथारि- ॥ 
9 ` गा आदि स्थान ज्जौर भ्बन्तर प्रयत्न यह्‌ दोनों 

अमरान हो वे वर्णं परस्पर सवर्णसंजक जानने ५ हिय 
पदठे स्थान करते _ + 

अ, - ग्‌ ङ्कः ५ ८ 
स्थान है 1 क छः क स, ५ #५ क क, 
स्थान है| ऋ, ट, ठ, ड ठ,ण) र जजर ४ इनका ताड 

नका मूर्घा 





व्क] ना | मोषारीकासहिता ) | 
विबत == 


ज्ज्य 
स्थान है | द, त, थ, द; धन) ठ ञओरस इनका दन्त 
स्थान दै। उ), प, फ) वभः, म जर उपध्मानीय इनका 
ओष्ठ स्थान है । ज, म, ङ, ण, न इनक लसिका स्थान भी 
| ए ओर रेका कण्ठताट स्थान 1 ओ ओर ओकरा 
कण्ठोष्ट, वकारका दन्त ओर आठ स्यान दै । जिदहामूलीयका 
जिहामूल स्थान दै, अनुस्वारका नासिका स्थान दं । 


यह जोक, चु, ठ, ठ, पुः इघ्यादि ड इनमे वगेक्रि पाच 
इस कारण ङुका अर्थ 


पच अक्षरीका समावेश होता, 

क, ख, ग,घ, =, एसा किया जाता रेखे श जौर भी जान । 
विस्मीयका अर्थं विसगं दैः उपध्मानीयकां अथं पफ इने 
पके आनेवाला अद्ध विसर्ग > ई, इसी प्रकार जिह्वामूलीय क 
ल से पदे आनेवाटा अद्ध विसर्ग > है, एत्‌, एत्‌, ओत्‌ ; 
जत्‌, इनचे ए, ए, ओ, ञौ, यह वर्णं जानने चाहिय । क, 


चु, इत्यादिकोम उ! ओर ए, ए इत्यादि कमं त्‌. जोडनेके ` 





1६ ओर१।१४० सत आगमि अरैगे ॥ स्थान कदचुकं ॥ 
प्रयल दो प्रकारके द-आभ्यन्तर जीर बाह्य, इन दोन 
पहला आभ्यन्तर प्रयल चार प्रकारक दै -स्पृ्ट, ईपषस, 


बिड ओर संत इन मेदोसे । उन सय चत स्पद वर्णोका 


दे, ईषल्स्ृष्ट अन्तःस्थोका; विन्त प्रयल ऊष्मा ओर स्वरोका, 
बाक्ययोजनामे हृस्व अव्णका सदत ग्रवल होतादै ओर पद 
सिद्धि दोनेतक उसका प्रयत्न विवृत श्च जानना चादिये । 

बिनरण~मास्यका अर्थं मुख ह, परन्त॒ यहां सूत्रम आस्ये 
भवम्‌ मास्वम्‌ अर्थात्‌ आस्य ( यलं ) म रहनेवाला “आस्य! 
इस अर्थसे मुखके जिस स्थानसे वरणं निककतादै उसके ज।स्व 
वंज्ञा दै, सभे ऊपरके जबडेमे गच्कीं नककीसे केकर 
ओटतकं बणेत्पि्तिके पांच स्थान दहै, उनके नाम अनुक्रमसे 
कण्ठ, ताङ्‌, मूर्धा, दन्त जीर ओष्ठ रै, कण्ठ-गलेके ठंडएका 
दिखर कदाताहं, दन्त नाम दांत, ओषटते ऊपरका ओ) 
मूषो नाम दाक पिट भागकी उचाई, ओर इस ॐचादैके 
पे ताड स्थान रै । जिहाके चार भः दै, मूल, मध्य, 
उयाग्र जर अग्र वह ओर नीचेका होऽ मिलकर जो पाच 
अवयव दति द उनका अनुक्रमसे कण्ठ, ता^ › मूर्धा, दन्त भौर 
सरोष्ठ॒ इनसे परस्पर सम्बन्ध होतादै, इन अवयर्वोक जो एकं 
दूसरेसे पूण स्वद दै वदी स्थ प्रयत्न है, भोर योडा स्पर्श दो तो 
ईषसस्यष्ट, ओर उनका एक दूखरेसे दूर होना विवतं प्रयत्न 
` ज्र उनका एक दूसरके समाप आन। संवृत प्रयल जानो । 
वाक्ययोजनामे “अः इस दस्य स्वरंका उच्चारण संवृत प्रचल 
बाला होतादै, अर्थात्‌ कण्ठस्यान ओरं जिहामूल यहं दोनो 
बहत निकट होते परन्तु प्रक्रिया त्र अर्थात्‌ शब्दकी सिदध 
होनेतक उस विवृत प्रयलवाख दीं समक्षना चाहिये, अथात्‌ 
उसके उच्चारण कालम जिह्म कण्ठं स्थानसे इर दोना 
चादिथि, इसक्रा कारण यहं है कि ईइ, ड} अ के समान 
ऊ का दीस आ दोनेके च्वि दोनोका भ्रयस पकक होना 
नाहियि, नशं लो उच्चारण करते सर्म 


जो. संवृत अकार ६? 
नीति ^ का दीर्ध करनेसे चम्बा २ “ॐ ५ रहैगा परन्तु आः न 


बर्भकरे असुकरर ता आदि स्थन सीद । 


-- 


(५). 


दोगा, इस कारण व्याकरणम पदलते है उसको 
चाहिये, ओर व्याकरणका काय हो जानेपर प्रयोगे उसकी 
सरत जानना चाहिये, इस प्रकारे यई कठिना दुर दोजा- 
तीर । ऊपर यह भी कहा दै किः विवृत्‌ प्रयलसे ऊष्मा ओर 
स्वर उत्यन दाते, परन्तु उखमे एक ओर भी अन्तैद ६, 
कि, विवृतमे आधे ष्ट प्रयत्नसे ऊष्मा, ओर केवर अस 
प्रयत्नसे स्वर उन्न हेतिदं यइ जानना नचादिये ॥ | 
यृट्‌ जो हृस्व अकारके प्रयोगम्‌ संडतल ओर प्रक्रियामे 
विद्रेतत्व कडा ई इसको सू्रकारने स्वयं ही विज्ञापित किया है- 


११ अ अ इति) ८। 91 &८ ॥ 


विवृतमतरच संडतोऽनेन विधीयते । अस्य 


चाष्ाध्यायीं सम्पण प्रत्यसिदवाच्छाखद्टया 


विवृतसखमस्त्येव । तथा च सूचनम्‌ ॥ 


११ विन्रतका अनुबाद करके रुडतका < सुत्रसे विधान्‌ 
होतादै, अनुबाद नाम पिले सिद्धाथका उचारण ई, य 
सत्र अशट्यायीमे बसे अन्त्य होनेसे सम्पूणं व्याकरण सि 
होनेतक असिद्ध अथात्‌ अपना कायं करने अमथ है, 
इस कारण तव्रतक प्रयोगमे अकारको भी शालं इष्टिसे 
विङ्तत्व ही हे । 

विवरण--इस सूत्मेका प्रथम अ वित दूसरा अ संहत दै, 
यह बात यद्यपि सूतम स नदीं, तो भी. अनुनािकादिके | 
अनुसार प्रतिज्ञासे दी जाना जाता है, ओर वहं विजातीय हैः 
दस कारण उसके “अकः सवर्णे दीधः ९।१।२० ११इसके अनु- 
ठार दीष नशं दोता, इसी भरकार ''अणदित्‌ १, ~ 'सुन्रके 
अनुसार अविधीयमान्‌ अचोके अन्तरगत चाह सवर्णका अण 

होता टै, तो भी यं त्सा नकं होता, एसा भाष्यादिककि 
-आख्यानसे जानिये । इसका किगभद नह ओर दसकी बि- 


भी 91 ै लु ९।९।६१' 


ससे संज्ञा ॥ इस असिद्धपनेका प्रमाण कहते दै 


९२ पूरत्ासिद्धम्‌ । ८। ९ । १॥ 


अधिकारौऽयम्‌ । तेन सपादसप्ताध्यायी प्रति 


चिपा्सिदा निपाधामपि पूर्व प्रति परं शाखः 
मसिद्म्‌ । वाद्यपरयलनस्वेकादक्षधा । विवारः 
संवारः श्वासो नादो घौषोऽवोषोऽस्पप्राणो महाः 


ख 


प्राण उद्‌त्तोऽचदात्त' स्वरितश्ष्चोतं ॥ 
सयां यमाः खयः करपी 8 
विसर्भः श्र एव च ' 
एते उवासातुभदाना 
अघोषाश्च विवृण्वते ॥ १ 
कंण्ठभन्ये तु भा स्यु 


संवृत नादभागिनः । 
वर्गयमगा 





।॥ 
1 - 





(.ह)) |  सिदधान्तकोखदी- 





| सक्गा~ ` 





वर्गेष्वायाना चत॒णां पञ्चमे परे मध्य यमो 
नाम पृ्सदशो वणः प्रातिशाख्ये प्रसिद्ध; । 
पलक ( क्‌ ) नीः, चख (ख) नतः, अग (ग )- 


निः, च (घ ) नन्तीत्पच कमेण कखगवेभ्यः प्रे 


तत्सद्शा एवं यमाः । त्र वर्गाणां प्रथमदधि- 
तयाः खयः तथा तामेव यमाः, जिहामूली- 
योप्मानीयो, विसग॑ः शषक्ाशचव्येतेषां विवारः 
दवासोऽ्वोषश्च । अन्येषां तु संवारो नादो 
वौषश्च । वगोणां प्रथमटरतीयपश्चमाः प्रभम- 
तृतीययमो परख्वाश्चासपप्राणाः.। अन्ये महा- 
प्राणा इत्यथः 1 वाह्यप्रयलाधे यद्यपि सवर्ण. 
सज्ञायामनुपयुक्ताः । तथाप्यान्तरतम्यपरीक्षा- 
यामुपयाक्ष्यन्त इति बोध्यम्‌ । कादयो माष. 
सानाः स्पज्ञा;ः 1! यर्वा अन्तस्था, 
राषसहा ऊष्माणः । अचः स्वराः. । >कर+ 
इति कपाभ्यां भागर्भविसमैसदशौो जिह्वामली- 
योपध्मानीयौ । अं अः इत्यचः परौ अनुस्वार 
विसर्गो । इति स्थानप्रयलनविवेकः ॥ ऋष्टव्ण- 
योमिथः सावर्ण्यं बाच्यम्‌ ॥ * ॥ अकारहका- 
रयीरिकारङ्कारयोककारषकारयोलकारसका- 
गयीश्च मिथः सागर प्राप्ते ॥ 


१२- यह्‌ अधिकारसूत्र ई, इससे ववातात अध्वायकें 
ताभने त्रिपादी अतिद्ध है, इतका अधिकार अष 
समातितक एकवा दै, इस कारण 
बीते गये दै, उनका कार्य होजाने 
अविद. जात्‌ जपने काम करनेभ अखमश् जानना चदय | 
ओर उच पौन ज्यायसे भी परञललाखके सामने पश्ात्‌ आनि- 
बाला यान्न उसी प्रकारे असिद्धः है, अत एब अन्तके पौन 
अन्बायनेका कोसा सूत्र किसी भी पूव सुत्रका बाधक 
नही होता । 

` विव्रण-सारांख यह कि, त्रिषदीभेका कोशला लु ओर 
उसके पूलका दूसरा कोई सूत्र [ अर्थात्‌ वह सुत्र चरिषादीभेका 
हो चाद सनासात अध्यायेसका दी | रेस दो सृत्रोके कार्य 
किसी प्रसंगे प्राप्त दोनपर्‌ पदे प्व सृत्रका कार्यः दोगा, 
ओर फिर पर सूत्रके कार्यको जो अवक्रा दोगा तो दी उस- 
का कायं होगा, अवकाश न होगा तो वह कार्य हां न 
परन्तु पृत् सृत्रका कार्य होनेतक किसी प्रकारस भी उसका 
कुक बल नदीं देगा, उसी प्रकारसे वृ भर्‌ सूत्र परव सूत्रको 
नदीं दीखता, अथात्‌ उस पर सूत्क्ा कार्यं होने पश्चात्‌ 
किरं अवकाया दोतेदुट भी पूर्व शुत्रका करय नशं होता, 
 पृतत्रसिद्धम्‌ ” इसके कटनेका चद कारण है कि, सामान्यत 
पूरव सूरे प्र सूत्र ्रष् हेता दै, एसी च्य्रवश्था है, यष 
परिभाषा अगि 4८? सूत्रम अनिगी, पर्छ जहा उसके 
विपरीत श्रकृार दानक कारण यह अधिकार सूत्र करना पड । 
अधिक्रार नाम ्रकरणक्ते आरभक्रा सूत्र, उस अधिकार 


ध्यायीकी 
{वमे जो बवाडात अध्याय 
तक अगा पौन अभ्बाय 


होगा, 


सृके अनुडत्नि उस प्रकरणके अन्तत गल्येक सूम होती 


दै, सून छः प्रकारे दतै 
ठला च परिभाषा च विधिर्नैयम'एवं च । 
अतिदेयोऽधिकारश्च पड़्धं सृच्रलक्षणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ सं्ासूत् १, परि भापाचत्र २; विधिसृत्र. ३; 


नियमसृूनन॒ ४, अतिदेक्ल सूत्र ५ ओर अधिक्रारसूत्र &; 


पट्‌ छः प्रकारके दं। संज्ञ अन्दका अर्थं प्राम देके 
द, जिस सृतरञ् कोद संज्ञा कटी टै बह संज्ञा सूत्र है १। 
केदेदुएट याघ्रकीं योजना कि २ प्रकारसे करनी चाहिये इस 
विपुयके सूत्र प्रिमापा सूत्र कदत २ । जो .कुछ सामान्य 
शाल कदा हआ दोतादे उसको विधि कडतेरै, वह विधि जिखभं 


दा उत निधि सुन जानो ३ । विवि सूने जो आलार्थं उलन्न 


दोतादे, उसकी सर्यादाको आकुञ्चन करनेवाठे कालको नियम 
कर्तेद ४.। जन्य यू्रोमिके शाला्को म्यौदामें ओर अधिक 
निपयके लानेको अतिदेख कते, ओर वह जिसमें हो श 
जतिद्कसूत्र कदाताहै ५. । अधिकारका अथ॑ ऊपर कृर दही 
के, जिव सूत्रम कोई अधिकार कदा दभा दोतादै, उप 
अधिक्रारसूच्र ६ जानो | 
बाह्म मरवल्न ग्यारह प्रकारका है-बिवार १, सं 
२४ नाद्‌ ४, घोष ५, अघोष ६, अस्पप्राण ७ , सहाप्राण €, 
<यत ९, अनुदात्त १० ओर स्वरित ११ दन भेदोसि | 
मरगर्भिके परे चार बर्णोके आगे किसी भी वर्गक्रा पंचम बर्ण 
आवे ते बीचमे एक पूर्ववया वर्णं अवदय आतादै, उसको 
भातिचाख्यभ गम कहै, उदाहरण लवे पलिकृक्रीः, चसुर्नघुः \. 
अगानि भृति, इन बन्द क,ख,ग, ध; इन वणक पश्चात्‌ 
वही वदी वणं ज्ञो किर अयि उन्शीको यम कटटि | खयं 
नाम वगंमिके प्रथम ओर दूसरे ( चेतुदश्च उत्रीसे समन्नभे 
अति ) लव उन्डीके यम, लिहानूलीय, उपध्मानीय, विसर्ग, 
4१५, त, इन सोके निवार ( केठविकाडश ), श्वास अघोष 
भद ॒प्रमल्न जानने चाहिये । इतरोंके सवार ( कटसंकोचं ), 
नाद्‌) बो नानने चाहिये । बगोिं प्रभम+ ततीय, पचम, 
मौर प्रथम तृतीय यम, ओर थ,रख्‌, ब, बह जस्पपरांग 
लानो; इतर सबकां महाप्राण प्रयत्न जानना चादियि, गृह्‌ 
रकार सरखताते ध्यानम रहनेके स्वि ८८ स्तेवां भम; #? बहे 
दो कारिका मूलम दीह दै, अथै ऊषर खोल दी दिवा 
भरन्तु फिर भी स्पष्ट कियेदेते ३, खयेकिं यम, खेय, ~कं प 
विस ओर शरप्रत्यादारके अश्चर खड्‌ यवासभयलनवान्‌ अधध 
आर निबार्‌ ( कण्ठनिकाशकारी ) भचत्नवान्‌ है, जौर इनसे 
अन्म जो ह बे नध, संबार ( कंटकोच ` कारी जौर नौर | 
परथतवान्‌ ई । वर्गो ओौर यमौ विषम स्थानके वं + 
0 4.4 अस्मश्रणि प्रयत्ना अर तर महाप्राण 
प्रपत्ननाटठे जानने | ब्रह्य प्रयत्न यद्यपि सवर्णं संज्ञा अनप 
गी ई तथापि जसि मुप- 
योगी हं तथापि अतिशय खाद्य गाननेके समय इनक, 
अर्य छपयीग दोताहै, यद. बात ध्यानै रखनी ४ प 
अध ऊपर्‌ कटेटृए स्वर्शादिका अथं कहे | ज ५ । 
मक्रार पर्यन्त पचे। वगेकि अक्षर सदी 11 | य + 
५२चव, 


तार्‌ २, इवास 


णते या भणं 





1 अहा मूलम “जः पडनेसे अध ब्णोग | 
४ वगम + बौ च. ५ | ४1 =| । त्पष 
° कृकर बकरे चौथे भौर श र्मा ४ प्रय है ॥ 








प्रकरणम्‌ | 





यद्‌ अन्तस्थ । ा,ष, स, ह यई ऊष्मा कदाते ईं सब्र अच्‌ श्वर 

दाते जिहामूटीयका अथं कके पूर्वमे आनेवाठे अर्धं विसगके 
समान है, वह > केसा किखाजाता दै, उपध्मानीथक 
अश्र पके पटे आनेवाङे अर्धं विसरगके समन, बह = १ प 
ग्रकारसे लिखाजाताहै, अं ओर अः बह अनुस्वार - जर 


न ्र्ज्त््न1 न्क 


साषारीकासहिता । (७) 


विसर्ग()सबरोके पश्चात्‌ आनिवाले ह इनम को अचुस्ार ओर 
(८; ) कौ वरिसरगं कहते द । इस प्रकार स्थान सीर प्रयत्लोक 
विचार कियागथा । इनके विरे समज्ञनेको स्थान प्रभूललका 
कोरक देखो । ` | । 


स्थानप्रयलबोधफ कोष्ठ । 







4 


- 
& 
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४ 

4 


, ताद्धं | जिह्लामन्य 





मूधो | जिहोपाग्र 4411144. 
(ल्त | जिहप्र | त | अ ॥ ~ ध |. न 
0. 1,9.10. म 
दन्तो 

| कण्ठता | | | 
कण्ट | | 

- नालिका | | | 


वरस्यर सवर्ण जानने न्वाहिये ( यह 
कात्यायनका वार्तिक है वार्तिककी पद चानकरे लि इस भ्न्थभ 
उसके अगे परू # बन [याह ) । “ ठल्ास्यप्रयल समरम्‌ 
५ ४ इस सूते देखाजाय तो अ अर £ ६.44 ॥ 
व 1. टट 
ओर स इन दोनोका परस्पर वर्ण्यं प्राक्त &अ। तौ-] 


१३ नाऽऽज्ख्यलौ । १। १। 9० ॥ 
आकारसदितोऽच आच सष च हर्‌ चेत्थेतौ 
मिथः सवर्णौ न्तः । तेन दभीव्यस्य हरति) 


1 


अर भौर सट थं वण 


५ 
नाद्‌ 
र घोष [अघोष 
` © 
= 


आभ्यन्तर प्रजनन 







श्वास | नाद्‌ 








घोष 


५ 
२/4 ष॒, | १८ ॥ 
| बण 
प्प | उ १८ 
व॒ | । 
| 
| ए६े६ 
गे ६ ओ 


शीतम, षष्ठम्‌, सान्धरभ -हत्येतेष पष च त 
नामपि श्रहणककशाखवलादच्च स्यात्‌ तथा १. - 
२३-आ जर अच्‌ भिख्कर आच 0 1 ध 
परस्पर सरणं नही ई, अर्थात्‌ अ ओर ४. ( 
ओौर श इनका, हस्व जजौर धृ ईक 24 र ५ ५ 
इनका परस्पर सार्य न हीट, इस श % 
हरति, रीतलम्‌ › वहम्‌, आ; यह्‌ शब्द आर्बै तो °. 
न", 1.1. महकन 








न क ~ 
क + न ज ~ ४.8 ॥ ॥ 


क व. 








( *‹ अणुदित्‌ १।१&९ सूत्र) केः वल्से दी्ादिकोमं जैवे - 
अच्च इख शब्दकी प्रदृत्ति होती ह वसे दी दकारादिकोंमे 
शी प्रवृत्त दोकर यहां भी सीघकार्यं दूआदोता । 
विवरण-“* तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ ?› इसमे स्थान ओर 
आभ्यन्तर प्रयत्न जिनके समान हां वे परस्पर सवर्ण दौ रेसा 
अथ ३ै,उसभ अमुक वण॑ एेसा निर्दे न दोनेसे स्थान-प्रयत्नसे 
जितने समान वर्ण द वे सवर अर्थात्‌ दीर्घानुनासिकभेदसे उ्पन्न 
द्भ परस्पर सवर्णं दोते द, परन्तु ““ नाज्छटी ?› इस निषेध 
स॒त्रम आ अच्‌ जर इङ यद स्पष्ट निर्दे दोनेपे आ ओर 
मदिशवर सूम अ से ठेकर च्‌ तक जो वर्भमान् ६ › ओर द से 
केकर छ तक जा वणी दं, यह्‌ परस्पर सवर्णं॑नदीं एेखा सिद्ध 
होता, इस कारण दी ष्ठत ई ऋ वण, वैसे दी ष्टुत ल्ट 
जर ष्टंत आ यह व्ण अपने २ अनुनासिकादि भदो सहित 


“^ नन्क्टी ?? इस सूत्रसे उसका विषेध नदं हा यद्‌ वात 
थ्यानभं सखन चाददिये इस प्रकारसे कौन २ सावर्ण किसर 
चणका सवणे दै, इसका निणैय होगया । यणादिक संधि- 
कार्य किसको कहते दै यद आगे ९। 4 से समद्धमे अविगा। 
ग्रहणक शाख्नका अथ एक वर्णके अन्तर्भत अन्य वर्णका 


समावेश करनेवाा शाल, यद्‌ संज्ञा ““ अणुदित्‌ ° ?› इत्यादि 
सू्रको प्राप्त दै, तथाहि- ॥ 


१४ अगरुदित्सवणस्य चाऽप्रत्ययः। 
१। 2।६९॥ 

भरतीयते विधीयत इति प्र्ययः। अविधी- 
यमानोऽण्‌ उदि सवणस्य सज्ञा स्यात्‌ । त्राण 
परेण णकारेण । कु-च-दटु-तु-पु एते उदितः । 
तद्वम्‌-अ इस्यष्ठादश्ान संज्ञा \ तथेकारो- 
कारो ! ऋरकारचिशतः । प्व खटकारोपि । 
एचो द्वादज्ञानाम्‌ । णदेतोरोदोतोश्च न मिथः 
घावण्यम्‌) पओजितिसुत्रारम्भसामर्थ्यात्‌ । 
तेन चश्चदुर्वितेः संज्ञाः स्युरिति नापादनीयम्‌ । 
नाज्क्राविति निषेधो यथप्याक्षरसमान्नायिका- 
नामिव, तथापि दकारस्याकारो न सबर्णः. 
तज्नाकारस्यापि प्द्रिलछ्ठत्वात्‌ 1 तेन विश्वपाभि- 
रित्यत्र हाट इति दत्व न भवति । अननासि- 
काननुनासिक्ेदन यवला द्विधा । तेनानलना- 
धिकाल्ते दयाद्ेयोः संज्ञा ॥ | 

१४--अभ्रुक दोना चाहिये ना अमुक योजना करनी चाहिये 
इस प्रकारके वर्णन केरनेको उसका विधान करना कहते 
प्रतीयते नाम जिसका विधोन कियाजातांदे उसक्रौ प्रत्यय कह. 
तेद, जिसका विधान नदी पसा कौर्सा अण उसी प्रकार 
ऊत्‌ ( ई निक्मं लगाया गयादहो चह बर्ण 
त) 
स्यम्रयत्नं सचर्णमः स सिद्ध किये हट, जो सवर्णं उनका रहण 
होता, इस ह्थानमं जौ अण कियागमा है हं माहेश्र सूनजमि 


सिद्धान्तकौमुदी ` [ सा 












उनुक्रमसे श; प; स; ह्‌) इनके साथ सवर्ण हृ ।, 









दूसरे णक्रारतक केना चाद्ये, ओर कु, चु, ड, ठ) पु; यद 
उदित द इख कारण इनसे अनुक्रमसे कवर्ग, चवर्ग, वग? 
तवग, पवर्गे, इनका बोध होता । | 
विधानरदित अ ल्याजाय तो उससे हस्व, दीधे, प्ठतः 
उदात्त, अनुदात्त, स्वारित, अनुनासिक ओर अनन॒ना्धिक 


क्न भदेसि जो अरारह प्रकार दोतेदै, उन सबका ग्रहण 


दोतादै, वैस दीः इकार ओर उकार इनसे अटारद २ प्रका- 
रका गहण होतादे । स्के अठारद्‌ ओर रके बारह भद मि- 
ख्कर जा तीस भद्‌ हेति्दै, उन सबका चसे ओर लस भी 
ग्रहण होता, कारण कि, ऋ ओर ट्ट यह्‌ सवर्णं ई, एच्‌ 
( एः ओ, ए, ओं ) क बारह प्रकारका दण होता । ए रे 
तथा ओ ओं, इनकी परस्पर सवता नर ई › यदपि इनका 
स्थान प्रचल समान दं तो भी चतुर्दश सूत्रीमे ^“ एभौच्‌ 2 
एसा प्रथक्‌ . सूत्र करने उनका सावर्ण्य न होना दिखलाया 
गया, इस कारण ए ओ, ए ओ, इन प्रस्येकसे चौबीस २ 


चणक ्रदणकी शंका न करके बारह २ भदौका्ष | 
समञ्चना चादि । १ {4 


विवरण-अ, इ? उ, चट, दर, इनके दीर्घादि वर्णं चु. 
स्या सूदीभ पथक्‌ यक्‌ न देकर इन्दीके अन्तगेत दिखा, 
वैसे दीष ओं यद यदि ओ इनके सवर्णं हेते तो यह्‌ ए 
ओ इनके दीं अन्तत ब्रहण करल्यि जाते, ओर ए 
त "' इस पृथक्‌ सून्ननिर्माणका कुछ प्रयोजन न था, परन्तु 
पृथक्‌ सूत्र दियागयाहै, इससे बोध दतादै क, ए एे ओर ज 
ओं इनका परस्पर सावर्ण्यं नदी ६ । ` 

`" ठल्यास्य ° ?› सूत्रसे जिस सव्णका निश्चय कियागयां 
उसका “अणुदित्‌ ° ” इत सूत्रे ग्रहण कियाजायगा, कारण 


कि? सवर्णं रब्दका पसा निश्चय दए विना इस सृत्रकी प्रवर्ति 


नद्य दोखकती, ओर ^“ नाज्छटौ ?› सुत्रसे जो अच्‌ दक्‌ वर्णं 


चवुदशसृरसं पदे रचे द उन्दीकी सवर्णं स्ञाका निषेध हो- 
तादे उनके दीर्घादि मदौकी सखवणसं्ाका नह|, वयक 
दकसृच्रसे यह पङ दी पठा हआ ३ । 


दस सम्बन्धे भाष्ये स्ञासिद्धिका सा कम है 


९ आदौ उषे; ( अर्यात्‌ माेदवरसूच ) 
व 4 आर (क्य १) इत 
सत्रोसे ) 


ग्रा. 


द तत; प्रत्याहार; ( ˆ“ आदिरन्त्येन. „' 


ध इस सूत्र ) 
ई ततः स ( ५८ भस्मास्यम्रयतनम्‌ 9) ८६ “नाञ्च 
इन सरसे ) ` ४: ^९ 4 


५ ततः सवर्णग्रहणम, ( ““अणुदित्सवर्णश्यः? इस सृजसे 
1 ! नाज्छटी " यह निषेध यद्यपि अश्वरसमाभ्नायके ६ 
वणमि मृख्यकर्‌ ख्गताहै, तथापि इस परद्ेष अर्थं द 
च्छेदसे आ आधिक चये जानेस आजर ह परस्य ५ ८ 

दीं हं, यदह बात पिले सूथके व्यास्ानते १ 
` आ 2 का प्रदेष न कियाजाय तो आ ओर ९ र). 
निभेध नदा इसकारणजोा कार्यं । इः के) + 
कायं "ओः कमी प्राप्त होते, उदाहरण ~ पात दला वही 
० क ^€ के ५ आ तो ‹ क ५५ + 
पृत्के अनुसार नैदे "हः कै (थाने दः दोलाह, वी 


>. 


हसी प्रकारं 


। 
| 
। 
({ 
। 
५ 





परवेरणम्‌ 1 
न रमज शान्त 
विश्वपा शब्दके अन्त्य आके अगि भिस्‌ प्रययदेतो आ 
के स्थानम भी दः होने क्गेगा, पर एसा स्प राख्रमे नदीं 
है इस कारण सृ्रकारका आशय जानकर ^ आ ' का ्रद्ेप् 
कियेजानेे “आः ओर “हः इनका साघण्यंजातारहा, ओर 
विश्वपाभिः इसमे आके स्थानं ढः न दनेपाया? दीं 
कारादिकोका शकारादिकेसि सावर्ण्यं रहते भौ कोद वाधा 
नशं आती, ओर उनके सावर्ण्यका निषेध भ॑ नद! ॥ 





इसका ज्ञापक ८ अर्थात्‌ सूत्रोचारण त्रमाप ) ् 


3 -34 ५२५२ यह सूत दैऽक्योकि? ' (आदे प्रत्यययोः 
दख सूत्रम एसा नियम हें कि? इण्‌ अथना 
ककारे आगे आदेशस्वरूप किंवा प्रत्ययसम्बन्धीं सकार 
अवितो सकारके स्थानम षकार दोताईै, "६" ई ६ द 
"इस कारण हकारके आगे उक्त प्रसंगी षकार हो, यही यो- 
ग्य है, परंतु ह" ओर (आः यई सवर्णं कदेजांय॒तो ^आ" 
म आगे भी उक्त प्रसंगे पकारकीो अवश्य प्राति होती, 
तथापि “कालसमयवेला °: ईसं सूत्रके अन्त्य आः के आगे 
सु प्रत्ययर्भका सकार दोतेहुए्‌ भी उसके स्थानम घकार नद। 
हुआ एसा सत्तम स्व दीखपडतादै, इसल्यि आकार ओर 
टकार यह सवर्णं नदीं ३ । जदा दूसरा प्रमाण नदीं वदां एेसा 
जापक प्रमाण रते पी -१1९।७१ इसमे एसी अनुनासिक 
दरस शब्दका प्रमाण लियाह । 

य, वब, छ, इनके अनुनासिक ओर अननुनासिक व 
दो २मेद्‌ रै, इस लि इन प्रयेकसि दो दोसा बोध 
होतार । 

अणुभ रहनेवाङे ह, र, इनको भयनासिकल्व नदीं दै सा 
दिश्चा यथम कडारे ॥ 


१९ तपरस्तत्काटस्य । 3 १। ७० ॥ 

तः पये स्मास च तासरशोचचायमाणस- 

मकालष्यैव सज्ञा स्यात्‌। तन अत्‌-इत्‌-उव- 

इत्यादयः षण्णांपण्णां सृजा; । ऋदिति दाद्‌ 
शानाम्‌ ॥ 

९५ जेस वर्णके अगि वा पीछे तू यह वै जोडागयाहै 
वहं उन्चारणसमकाल्कि वर्णका दी बोधक दीता है, इस 
कारण अत्‌, इत्‌, उत्‌, इनम कैवलं हस्य स्वरही होनेसे 
इनसे इनका समकालिकि अर्थात्‌ हस्व वर्णं ही ठेना चाहिये, 
दी, ष्टतोंका भ्रहण नदीं होता, स्वरभेद ओर अनुनायिक- 
भेद इने जो @‡ भेद दै, उनका ही केवल बर्हण होतादै, 
दसी भांति सवर स्वरोका प्रकार जानना । हुस्वके स्थानम हस्व 
जर दीर्धके स्थानम दीधे ल्ना चाद्ये । ऋ) द्द क 
सवर्णता होनेते ऋत, छत्‌ इन प्रलेकोसि वार्ड ^ वणे।का 
बोध होत।दे ॥ 


९ 
१8 धृद्धिरादैच्‌ । १।१। १ ॥ 
आद्‌ उद्धिसंज्ञः स्यात्‌ ॥ 
१६-आ, एे, ओ, इनकी इद्धि संज्ञा ६ । 
यद्यपि अध्यायी यह्‌ प्रथम सत्न हैषीभी कौयुदीकारकी 
र्जनाके अनसार यइ सोलहनां सूत्र द. धिना करसे इसका 
९ 


वे लपु9 
८ | २।५५९ 3) 
५१५ 


भाषाटीकास्षहिता । 


जा म कक जाः भि ति 






पूरा अर्थं समन्षमे नदी आता, यहं बात सुत्रसे ध्यानम आवेगी, 
यही सर्वत्र जानना ॥ 


१७ अदेडणः। १।१।२॥ 


अदेडः च यणसंज्ञः स्यात्‌ ॥ 

१७-अ, ए, ओ, इनकी गुण संज्ञा है | इसमे अदेङ्‌ 
इसकी गुण यह नई संज्ञा की है इस कारण जिसको नं 
सज्ञा कीं एवा अदेड उदेश्य दै वह पे ओर गुण यह ज! 
सज्ञा विधेय वह पीछे आया यह टकी इजा, ¶ 
८८ वृद्धिरादैच्‌ 349? इख सूत्रम वृद्धि यह सा आदेच 
इसको दोती है तो भी ¢ आदैलखदधिः ” एेसा न कने 
यह्‌ देव॒ है कि, यह सूत्र अषाध्यायीके आरंभका देः ओर ` 
वुद्धि" यह संगल्वाचक शब्द दे इस कारण प्रारभे खाये 
सा जानना चाहिये ॥ 


१८ भूवादयो धातव, । १।२।१॥ 


क्रियावाचिनो भ्वादयो धाठसज्ञाः स्यः ॥ 

१८-क्रियावाचक भूभादिक शब्दोकी धाठु सचा है । 

याकरणे जिनका वारंवार काम पडतादै एसे इर 
ज्र थ दै । जैषे-यिक्षा; गणपाठ, धवुपाठ उणादिसच, 
छिगालशासन ओर किट्सुतर । रिक्षा वणे।की उत्पत्ति ओर 
उच्चारण कडहादै, गणपाठ अष्टाध्यायीके अनेक सृतम 
वर्णन किये गये ( सूचितकियि ) शब्दसमुदाय दिषे द उनको . 
गण कहते है, धाठपाठमे संसत भाषाक स्‌ करियापदकी 
बीज।स्थिति दिखाई द, उनको धावु कृते दै, उणादिसुतर 
कदन्तभ्रकरणके अंगस्रूत दै, छिगानुखासनमे शन्दोंके ठिगि- 
वेदक प्रतिपादन दै, फिटसृमे वैदिक स्वरोका निरूपण दै, 
इनसे धातुपाठ, लिङ्गाचशासन) उणादि ओर शटसृत्र 
इनको कौयुदीकार अपने अथमे खपे है, शिक्षा केवल 
अवद्यभाग स्थान प्रयल प्रकरणम आया दी है, गणपाढ 
के कितनेही गण षौसदीमे आयेदी द तो म सब नदी आये । 
गणपाठ, धादुपाठ, अष्टध्याय ओर शिङ्ञादशासन; भ 
चार भन्थ पाणिनिके बनाये हए दं, शिक्ष किसी पाणिनिके 
अनुयायीने बेनाई दे, उणादिसृत श्ाकटायनङ्ृत दै, ओर 
फिट्सत्र शान्तनवाचार्न स्च दे। 


धाठपाठमे ‹ भू सत्ताया" यदं धा दीहै, ईस कारण 
स्वादयो धातवः णेला कहना उचिते था तथापि ‹ वा मति- 

गन्धनयोः : रसा उसीर्भेका एक च डोख्कर ¢ श्रवाः ` 
कि, भू 


दयो धातवः `! पसा, सूत किखनेका कारण यह 
इससे केवर उस वका बोध हआ पर्छ ^ बा ' 
टा जियावाचकंका बोध हेतादे ॥ 


१९ प्र्रश्ररम्निपाताः ।१।४।५९॥। 


१/५. ५ ५ । + दववरदान्दात्प्राक्‌ निषा 

१९--यह अधिकार सूत ट ॥ दअ २१/१० 
ता, स्युः अत्‌ इस सूते अगि [१ ॥ र्व प 
दस त्रके ईैडवर अन्दे पहले जी शब्द एकतालीष ई 


कषये ह उनकी निपात सश दे ॥ 


से त्त 





॥ 9 क 
मे 8 2 । ष 


जि जानक 

"ब्दी कोः भोति ज 

ॐ ॐ क = ५ क ग ` अ 1, 

॥ धा | ^ 

~---~--~-- ~~ -. | 

न्न कुङ्क्रनपङ्रु् "ऋ च । + # 
^ ॥ # ` १ + ॥ 





सिद्धान्तकोमुदी- ` 


(0५ 





[ संज्ञाप्रकरणम्‌ 1 








रा ही एक अरग रूप बन जाय वहां प्राप्तविभाषा कदी जाती 
&, जेषे <अ मे । ओर सामान्य शाख्लसे एकरूप षिद्ध 
| मतभेद करके विदोष शाखे कु अधिक कार्य 
होकर जहां ओ रीं एक अख्ग खूप सिद्ध होतार वदां अ- 
मा्तविभापा हुई कहते, जेसे ८।३।१९- सूत्रम । जव प्रा्तिके 
प्रसंगम उसके निषेधयुक्त पाक्षिक रूप सौर अग्राप्षिके प्रसंगमे 
उसकी प्राप्तिका पाक्षिक स्प एेसे दोनों ्रसंगेमिं एक ही 
शास्रसे अधिक रूप सिद्धः होतेह वहां उमयत्रीवभाषा कहते 
दै जेषे ६६२०० सूत्र देखो ॥ 
२५९ स्वं ङ्प शब्दस्याऽशब्दसंज्ञा । 

१।१। &8८॥ 

शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञि श्ब्दश्ाखे या संज्ञा 
तां विना) | 

२५- व्याकरण कोदसखा श्लब्द्‌ मुखसे उच्चारणं कियातो 

उससे उसी शब्दके उसी रूपका बोध होता, उसके अथ. 
| का अथवा उसी अरथके दूसरे शब्द्का बोध नद होता ,परतु 
गन्द ( व्याकरण ) शाल्रसम्बोषिनी जो संज्ञा है, उसकी वैसी 
वात नदी होती, वह सना जिसकी दोतीहै उसीका उस सासे 
बोध होता | 

उदादरण-गरर शब्द जा अवि तो सचमुच गह शब्दका 
अथ पत्थर; चूना, ल्कडी इत्यादित बनाया हुमा रसा 
ध्यानमें न खना चाहिये अथवा गृहक स्थानमे सदन आगार 
इत्यादि इन समी अर्थकि शन्दका प्रयोम भी कार्यकर योग्य नदी, 
केवलजो गृहको कर तो वं श्य्‌ 


< | 
२० चादयौऽसच्व्‌ \ ३ । 8 । «७ 
अद्रव्याथोश्चादयो निपातसंज्ञाः स्युः ॥ 
२०-च, वा, द, "इत्यादि वदत्तर शब्दोका १।१।२७ इस 
सत्रमे कथित गण अन्यय प्रकरणम दिया, उसमे लिङ 
खख्यादिका भेद नहीं दै उनसे वस्तुओंका बोध नदीं होता 
~ इस कारणं उनको अद्रव्यार्थ कहते द॑ अर्थात्‌ अद्रव्य अभ- 
वाठ चादिकोंकीं निपात संज्ञा दे ॥ 
१ प्रादयः । १।४९।०८॥ 
अद्रव्यायोः प्रादयस्तथा ॥ 
 २९-प्र, पराभइत्यादि बाइस शब्दौकाजो प्रादिगण ह 
` उसर्भके शब्द भी उद्रव्यार्थ दै इस कारण उनकी निपात 
सज्ञा दै, इनकी व्याख्या अगले सूत्रम है 


२२ उपसग; ियायोगे।३।४।५९॥ 
२३ गतिश्च \ ३1९) 2० ॥ 
प्रादयः त्रियायोगे उपसगसज्ञा गतिसंज्ञाश्च 
स्युः । भ्र परा जप सम्‌ अनु अवनिस॒ निरदुस 
दुर्‌ वि आङ नि अधि अपिं अति सु उद्र अभि 
प्रति परि उप एते प्रादयः ॥ 
२२-२२३-प्र आदि शब्द्‌ क्रियापदे जडे गये हां तो 
उनकी उपसगं ओर गति सज्ञा दोती है | प्रादि सष हँ 
“ गतिश्च ”” इसमे चकारका ग्रहण उपसर्ग संक समावेदाके 
निमित्त है, नदीं तो “मा कडारादेका संशा १।४।१ :› इसके 






















यदी शब्द लिया जायगा, 

। ¢ 0 ४ + © + ~ 0 ~~ जे क ४: [ॐ क्क * 

॥ पयाय हदोजाता अथात्‌ कभी गतिसंल्ा कभी उपसर्गसन्ञा | पर॒ इद्धि, युण, हस्व, दीध,- इत्यादि जे व्याकरणक सज्ञा है 
. ॥ 1 । होती । इसका परक तो श्रणेयम्‌ इत्यादिमं ““ उपसर्गादस- 


उनसे वदी २ शब्द नद्य ल्थि जाये जन्तु बरद्धिसे आ, एे; 
» ९१ (क तर 
आ इत्यादि लेने दमे | 


यहां "अशब्द्संलाः इस शब्दस शब्द शालकी संसाकों 


छोडकर पेखा अथे करना चादिये जिसकी कोद संला की 


| | अप्‌ ` इस यृनसे णत्व हुआ अर्थात्‌ यदि ( च ) न कदत 
॥ | तो आ कडारात्‌, ` इख सूजसे दरस प्र की केवर गति सा 
| ही मान जाती तो णकार न हाता कारण किं णकरार्‌ उप- 


सरग भान कर्‌ होताहै ओौर गतिसंजाके कारण “गतिकारक <? 


| स पूर्वोक्तं उदाहरणम छढुत्तरपद्रकृतिस्वर भी दोलाह दख पः ५ क । < वट्‌ करि जेते ` “अतरद्‌ 
॥. कारण उपसग ओर गति दोनेकि चयि मघ श स्स सूत्रे अभि शब्दके उन्तरदी क्‌ प्रत्यय 
| कियद ॥ =“ त साच | शोतादे ( जिम्‌) अमिनाचक अनर वा सचि शब्दत 
नवेति = नटा टता; अगब्दसंज्ञाका उदाहरण यह किं (उपसं 

द: ति वि > घोः किः २२/५२; इस सच्रके लस 
| ५ ५ भका ॥ १ | १ | च ् | | = २२९७० <. ~> हारा ज्ञक्‌ ( दा ओर 


धा ) धाठुके उत्तर किं प्रत्यय हौ किन्तु घु शब्दके उत्तर न 
दी कारण कि यह व्याकरणकी सं्ञामाज दहै ॥ 


५५ विधिस्तदन्तस्यं ।१।१।७२॥ 
षण तदन्तस्य सज्ञा स्यारस्वरः 
₹ प्य ॥ समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेध ङ 


संज्ञा स्यात्‌ ॥ 

रक विभाषा इस संनञसे निषेध ओर विकल्प इन दोनो 
का बोघ होता, यहां “न इतिः ओर वा इतिः प्सा अर्थ 
ह, नदति का अर्य निषध जओौर्‌ वाति का अथ विकस्थ 
जानो, अगके १।१९९८ सून्नते न वा इन्हीं - शन्दौके लय | 


लना, वहं ब्रात दिखानेके च्थि इति शब्द्‌ आभे लयिहै 
न ओर वा इनका कमते निषेध यौर विकल अर्थोभिं स्वत. 
तरता दै । 

विभाषा तीन प्रकौरकी शती दै-प्राप्ततिाषा, अप्राप्त 
विभाषा ओर उभयत्र ( प्रप्राऽप्ाप्त ) विभाषा । जहां सामान्य 
शाले किसी प्रसंग कों कार्यं प्रात्त होकर श्कर्प सिद्ध 
होतेदः मतभेदे विरेष्र शाल्ञते वह कार्यं न होकर वृत- 





च्‌ तषेधः ॥ ॐ ॥ 
उगिद्वणेग्रहणवजम्‌ ॥ % ॥ 

२६.-जिस विदोषणके निमित्त के वि 
विधे [५ | . गेसीं 
दै, वहू व्रण उसके अन्तकरीं सन द ल ह 
विशेषण जिस वर्णसमुदायकै अन्तमागमे हो 9" अथात्‌ वह्‌ 
दायक्रौ वह्‌ उक्तं कार्य होताहै | त 1 
उदाहरण-क्रद्‌न्त प्रकरणम ५4 २।३।५५६ 323 इससे 

॥ (5 09 ध १५५ । 

द ' घातुको अ प्रत्ययं छग ^~ >२।३) 
४, * पकर नाम उम दता देखा कर 





। 
| 


[ पवन ] माषका ~ परिभाषाप्रकरणम्‌ ] 


है, परंतु इ › यद ्धातुः इसका विसेषण हे इस करि 
इसका अथं इकारान्त धातुओको अ प्रत्यय लगानेसे नाम 
हेता ह एषा समक्चना चादिये, इख करण (चि, ज' इत्यादि 
धातुओंको वहं प्रयय गकर “चयः, जयः ‡ इत्यादि नाम 
सिद्ध होते, सिद्धिका प्रकार अगे अविगा। 

स्वस्य च रूपस्य-अपने स्पकी मी वद सचा होताै, 
ऊपरके सूर््मेकौ ईइ" ककर सवतः रू धातुका भीं बोध 
होता इस कारण उसका अय एेसा सूप॒ बनकर प्रतिः 
इस उपसर्गके योगसे प्रति अय श्रत्यय' एषा सूप होताह । . 

जिस विशेषणके निमित्त समासौका वा ्रत्य्योका विधन 
ह ताह उससे उसके अन्तका बोध नदीं होता । 

जस ¢ द्वितीयाधितातीव 38 इत्यादि सूय धत 
इत्यादि पद्‌ आगि रहते वे पूवं रा्दसि मिलकर ‹ कृष्णं धित; 
कृष्णश्रितः › इत्यादि प्रकारे दितीयातत्ुप समास होत दै 
पर्‌तु भरित इत्यादि पद्‌ जिनके अन्तम हयौ से परमश्रित 
इत्याहि पद आगे रहते शकरष्णं परमश्रितः ` इत्यादि वार वेमे 
समास नहीं दोता रेखादी वाक्य रदतादै, ““अभ्रढक्‌ = 
इस सूव्रसे अग्रिशब्दसे टक्‌ ( प्य ) प्रत्यय दोके “ आसय ' 
सा शब्द सिद्ध होतादै परन्तु सभि शाब्द जिनके अन्तम है 
रेच परमामि इत्यादि शब्दस टक्‌ प्रत्यय नदीं होता । 

प्रत्ययविधानम्‌ विरोषणसे तदन्तका अह्ण नहीं होता यद्‌ 
सत्य है ता मी जदं उगित्‌ यह शव्द सूत्रे दौ अथवा किसी 
एक वर्णका उच्चारण कियागया हो वहां तदन्तका र्हण होता 
जसे भवतु ८ भवत्‌ ) यह सर्वनाम दै इसमे उ वह उ" 
त्याहारभेका वर्णं इत्‌ दै इस कारण ^“ उगितश्च ,१९११इसते 
उसमे डीप प्रत्यय लगाकर † भवती ° एसा स्लीलिग न्द 
बनता, वैखेदी अतिभवत्‌ इस तदन्त शब्दसे अतिभवती ` 
खा रन्दभी सिद्ध होतादै । 

५ अत इच्‌ ४।१।९५११ इससे अशब्दरते अपता द भ्रलयय 

टकर ‹ इ  एेसा रूप होतादै उषी प्रकारसे दक्ष इस अदन्त 
्न्दसे वही प्रत्यय हनेसे ‹ दाक्षिः › एसा रूप दोतादै ॥ 


` २७ विरामोऽवसानम्‌ ।१।४।११०॥ 


वर्णानामभावीऽवसानन्ञः स्यात्‌ ॥ 
२७- किसी भी वैके अनन्तर जो अन्य वणका अभाव दै, 
उसकी अवसान संज्ञा है ॥ 


२८ परः सनिकषैः संहिता ।१।५।१०९॥ 
वणौनामतिक्षयितः संनिधिः संहिताघन्ञः 
स्यति ॥ 
२८-परका अथ अत्यन्त, वर्णेक्री जा अल्वन्त समीपता 
(स्वाभाविक अधैमात्रके उचारण काल्ये अधिक कालका व्यव- 
धान न दोना ) उसको सिता कृतर ॥ 


२९ सुप्तिडन्तं पदम्‌ ।१।४। १६ ॥ 
षुबन्तं तिडन्त च पदसंज्ञं स्यात्‌ ॥ 


1 
२९-युपका अथै सामविभक्ति प्रत्यय ०.१ 


तिङ्का अथे धातुविभक्ति प्रत्यय 344 € ब जिसके अन्तमं 





> 
ञॐ।२ 


भाषादीकासहिता । 


( १९) ` 


हो वे कमते सुबन्त ओर सिडन्त जानने =-= , उन दानैौकी 
पद्‌ संज्ञा ह । । 

यहां अन्तका अदण,अन्यत्र संज्ञाविधिमे प्रत्यय ग्रहणमे तद - 
न्तका अदण नहीं दोता यह दिखानेको ह, इससे ““ इदुदाहू- 
वचनं प्रगह्म्‌ ? इससे द्विवचनान्तको प्रग सज्ञा नह - 
हई, नदीं तो “कुमायोंरगारं कुमार्यगारम्‌. यहां प्रकृतिभाव 
हाजाता ॥ \ ॑ | 


३० हलोऽनन्तराः संयोगः।१।१।७॥ 
अन्भिरभ्यवदहिता हलः संयोगसंज्ञाः स्युः ॥ 
० -वीचमे अच लाकर ज हल्‌ अङ्ग नरी कि गये 

उनकी संयोग सला हे अर्थात्‌ दो वा अधिक व्यजनो स 
श्चयको संयोग कहते ॥ 


३१ हस्वं घु । १।।१० ॥ 


३२ संयोगे युङ्‌ । १। ९ । ११ ॥ 
संयोगे पेर हस्वं शरुसंज्ञं स्यात्‌ ॥ | 
२१-हस्व अक्षरकी ल्घु सन्ञा हे । जेषे “दधि ^ < 

ब्दमेके “अ जीर ‹ इ › यह दोनों बणं हृस्व हे इस कारण 
दनको ठघुसं्ञक जानना चाहिय ॥ 
३२--अग संयोग दो तो हुस्वको भी 
यथा * विष्णु ` इस शब्दम ^ ष्णु ` यई 
लके कारण पदडे ‹ वि ` मेकी ˆ ई ' हस हतो 
गुरु संज्ञा होतीहे ॥ । 

३३ दीर्घं च । १। ४ । १२ ॥ 

दीर्घं च गुरुसंज्ञं स्यात्‌ ॥ 
|| इति संज्ञाप्रकरणम्‌ ॥ 
३३-दीषे अक्षर भी गुर जाननी चाहिये । 
यथा ‹ रासः › इसमे स म “जा दीघं दै इस कारण 
यह्‌ भी रुर दै ॥ 
हति संज्ञाप्रकरणम्‌ । = 4. 


४ 


अथ परिभाषाप्रकरणम्‌ । 


३७ इको गुणवृद्धी । १। १। २ ॥ 
गशणव्रदिशब्दाभ्यां यत्न गणद्द्धी विधीयेते 
तच्ैक इति षष्ठयन्तं पद्‌यपातिष्ठते ॥ 


६ ४ यहा ५1 वद्धिरा्दच्‌ ^ अदेङ्‌ गुणः 
गुण, इद्धि पदकी अनुवृत्ति करके एसा अथं कस्ते ६।१ 
यद्धि शब्दं करक जहां शुण वृद्धिका विधान ले बदा ६ 
उ, नर, ९६, टन वर्णौके स्थानम ? एेसे ४५ र १" 
यह षष्ठयन्त पद उप्त होता, आश्य ह ५ प 
न बताया गवा टो कि किसके स्थानें गुण का न 
इक्के स्थानम होगी व = जानि) यथा ^“ सिदेयुणः 
भिकार्योषयोगिनी वो सज्ञा आग बहन 


+ 


गुर सज्ञा होतीदै । 
संयोग अगे हे- 
भी उसकी 





१ ईस अ 


ल र्ना कि सब छी शका जगद दे ॥ 





| 
| 
| 








1 


~ 


(१२) 
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सिद्धान्तको मुदी- 





| परिमाषा~ 


(न~~ 


९।३॥६२ ?? भिद्‌ घातुको गुण हो तो इसमं एसा जानना कि 
मिद्‌ चातुकौ जा ˆ इ ` उसका गुण दौ, ख दी ^“ मृजेवृद्धिः 
७।२।१४ इसमे मजकी ऋ इक्‌ है . तो इसके ही स्थानमें 
जराद्ध होतीदे एेखा जानो । 
डकः जा अनुकरणवाचक शब्द हे उसका यहां सम्बन्ध 
नदीं हेय बात दिखानेके निमित्त षष्ठयन्त एसा कहा ड | ओर 
जदा गुण श्रध यदह शब्द्‌ न आकर गुण ॒वृद्धिसं्षक ८ अ ए 
आ; आष आ इन वर्णका साक्षात्‌ विधान दो तो वहां 
इकः यदह पद नहीं ख्या जायगा, यद्‌ दिखानेको ८ गुण ब्द्धि 
शन्द्करक जदा गुण वुद्धका विधान दो › एेषा कद, ओर 
जहा स्थाना निद नहा ह उसी स्थानम यह विधे क्गती हे 
~ स्थानी निर्दिष्ट होनेपर नीं लगती, यथा सावधात॒कार्दधा- 


उः ०।३।८४.' इत्यादि सूत्रम साक्षात्‌ स्थानी निर्दि न 
दीनसे इकृके स्थानम हो एसा जानना # ॥ 


२५ अचश्च । १।२।२८॥ 


हस्वदौधष्ुतशब्दयेच्राज्विधायते तच्राऽच 
इते षष्ठयन्तं पद मपतिष्ते ॥ 

३५. हस्व, दीव, ष्ठत, रेस स्पष्ट खब्दोकी योजना करके 
जदा हृस्व, दोष, प्त इनका विधान्‌ हो वदयां ' अचके स्था- 
नम ह्ये * एते अर्थका ‹ अचः › यह षष्ठयन्त पद्‌ उपाक्थत 
दोताद, जदां हस्व, दीय वाष्टुत एसा गन्द नौ रहता यद्‌ सूत 
वहा नदद ख्गता | 

अचस्‌ जो एक अनुकरणवाचक शब्द, उसका यां कुछ 
सम्बन्ध नहीं यह दिखनेके व्यि हृस्व, दीर्ध ष्टुत ` यह 

शब्द्‌ लबे, यथा ^ हृल नपुंसके प्रातिपदिकस्य १।२।४५' 
इमं प्रातिपदिकको नपुंसक लगमे हृस्व होता रसा अर्थ है 


# ( प्र° ) «को गण इस॒सूत्रमें इकका ग्रहण क्यो 
कया ; ( उत्तर ) इक्‌ ग्रहण न करगे तो अनिकको भी दोगा, 
अधात्‌ दीव आकार, संधिके अक्षर (ए, ओ, ओं ) ओर 
जन इनको भी गुण दोजायगा. यथा याता यहां आकारकरो भी 
गुण होजायगा, ग्ायति इसमे सीधिके अक्षर एको भी गण होगा 
। ग्ल ]। ओर उम्मितुम्‌ इसमे न्यञ्जनको भी गण होजायगा । 
( रश्च ) यह कटना ठीक नही विं इक्‌ ग्रहण न कर तो आकारको 

उहण न करं ती मी आकरारकरो गुण नदीं होता, 


क उत्ते तिदित है, “अतोऽ नुपसर्गे क: ३।३॥ >: 


गुण नही होता = सृत्य 
उततरक निमित्त; हता; यदि कहो कि इस सत कित्‌ ग्रहण 


ऽनिन्याथ हे । विधान सामध्य॑से संधिके अक्षरोको भी गृण नहीं 
सकता, ओर व्यैजनको मी गण नदीं दोसकता कारणं कि 
तम्यां जनेडः ३८२।७ > शख सनम डितक्ररण 
न चका कोप हो, यदि व्यंजनको गुण हदोगातो छित्‌ ग्रहण 
उसका» कारण किं आन्तर्से नकारको अकार गुण होगा, ओर 
॥ दाजायगा भ्नन्ट्रज जः 
कार च । मन्दुरजः इत्यादि स्रयोग बनं जार्यै 


हण व्यर्थं टी हे । ( उत्तर ) इक्मदण 

व्यजनेक्र ति 
न्यजनके निमित्त वाते अ-प्रत्यय करनेपर्‌ मकारकौ 

॥ 1 उत्वत दीह ॥ 


पसा कदहाजातहि । 








तथाति उससे उसका अन्त्य ^९'२ अचूक स्थानम हस्व 
दतां एसा जानना चाहिये यथा ' शीपम्‌, ` । 

समानशनां दीधः स्यनि भद्‌"? इसमे शमूधशति 
आठ धातु्जको इयन्‌ (य ) विकरण कालम ०५८८्द से 
दीष दोताह एेसा कदादै इससे शम्‌ इत्यादिकेमके “अ? इस 
अके. स्थानमे दीर्घं होतादै णेसा जानना चाद्ये ॥ 


३६ आघन्तो टकितौ ।१।१। ४६॥ 


टिकतौ यस्योक्तौ तस्य क्रमादायन्ता- 
वयव स्तः ॥ 

३६-किसी एक राब्दको काहू आगम रित्‌ अथोत्‌ 
जिसके सूचनार्थ ट्‌ यह इत्‌ जोडा गयाहै सादो तो वद 
आगम उस शब्दका आ्यावयव होतादै अर्थात्‌ उस शब्दके 
पूवभागमे वह त्राता । वैसेदी कित्‌ अर्थात्‌ जिसमे क यद्‌ 
इत जोडा गया दो वद आगम लिष् डखान्दको कहागये[हो 
उका अन्त्य अवयव होताहै अर्थात्‌ वह उसके अन्य भा- 
गक र्गतां । 

यथा षट्‌ सन्तः" इस प्रयोगमें “ङ; सि धुट्‌ ८२२९ ?; 
दत संधि दोनेसे' उसके सकारको विकल्प करके धुट्‌ (ध्‌) 
का आगम होताहै, परंतु धुट्म टकार इत्‌ दोन वह आगम 
उत तकास्का आद्य अवयव दोकर षड्‌ ध्‌ सन्त; एेसा हआ 


फिर दुसरे नियमोसे (पटूत्सन्तः? द्वेसा रूप दोताहै सो आग 
ठिखिगे | । 





दसी प्रकार “सन्‌ गम्भु;› मै “दि तुक्‌ <€3139;; इस. ¦ 


ठ सधि दनिके कारण उसके नकारको तुक्‌ (त्‌) आगम होत 
द पस्तु यहाक्‌ इत्‌ होनेसे एसा जानना चदि कि वह्‌ 


आगम उत नकारका अन्त्य अवयव हकर ‹ सन्त्‌ शम्भु; ‡ , 


प्सा रूप होताहं पिर ओर पूत्रसे आगे छिखे अनुसार 'सञ्च्छ 
म्बुः? रूप बनताहै | | 

उच्वारणके निमित्त ट्‌ न लिखकर ट ल्खाहै एेसा आगे 
बहत स्थानोमें अगिगा । शब्दके असली अवयवको प्रकरति 
कहतेहं, पदसिद्धिके [मित्त प्रकृतिके अनेक रूपान्तर दोतेद, 
कभी कुछ अधिक वर्णं भी कगतेहं, कभी एकको हटाकर 
उषके स्थन्‌में दूसरे वर्णं कते, कभी छं वर्णं सव ही मिट 
जतेहे | 

अथविरेष दिनके निमित्त प्रङ्धा्के अगि जो वर्ण 
लगतेषं वे प्रत्यय काते प्रकृति वा प्रत्यय इनकी पदसिद्धिके 
निमित्त जो विज्िष वर्णं लगते, उनको आगम कहत । वर्णो 
ऋ 1[मकालकर उमके स्थानम जो दूसरे वणे खायेजातेहं उन- 


र? आदश कहते, आगमखे अन्व वर्णका नाश्च नहीं दयता, 
आदेशे दोतादै, इस कारण-मिनवत्‌ आगमः; , श्ुवत्‌ अदेः, 


वर्णका मिटजाना इसका अर्थं पहठे कृ हादै आर फिर 
उत्करा न दीखपडना इसको ` खोप ( ^“ अदर्शन लोपः 
१।१।६० ? ") कहते, पीछे १५ सूम प्रत्यय छब्दका जो 
अथ छया गयहि वद यहां भीहै तो भी उसमे ओर इस 
डाला भद्‌ हं यह सदहजमे ध्यानं ताहै ॥ 


२७ भिदचोन्त्यात्परः। १ । १ । + ७॥ 
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अच इति निधांरणे षष्ठा । अचां मध्ये ३९- प्रसंग दोनेपर्‌ प्राप्त होनेवाे अदिोके सध्ये स्थान 
व्‌ प्रयल करके अतिशय सहयः अदेय हो, अथीत्‌ किरी ष्क 


योन्त्यस्तस्मालरत्तस्येवान्ता मो मि ॥ प्पिके | 
५ न्तावयवो मर्स्याद्च । | स्थानके प्रसंगे एकस आधिक आदेशोकी प्रा्िके कार- ¢ 


३७- मित्‌ जिसमे मकार एसा कोवा आगम | से वां कौ ५ ८१. ^ 
न £ र इत्‌ द र स वहां कौनसा अदेश ठेना यद र्त दुई तो स्थानी वणे 
किसी शब्दको कदागया हो तो वदं उत छन्दके अन्त्य स्वर व „ = उसमे पिव 
क] भन्त्य अवयव दोगा ओर जो अन्त्य स्वरके आगे कोई अति सश जीत्‌ अतयव समन नो यष 
+ । 8 > । ९ > अ 

केना चाद्य, जदां अनेक प्रकारका ्नान्र्यं ( साद्य ) दी 


हल हो तो भीं उसको एक ञओर निकालकर बीचमे आपि 4 ५ चषि 
र वहां स्थानसम्बन्धी सादर्यका। बरक विदोष जानना चाहिय ॥ 


रदैगा, अचेौमेस अन्त्य अच्‌ छस्नेवाली (अचः यहं “निर्धा- । 
1 9 तस्मित्निति निर्दष पूर्वस्य) १।१।६९॥ 
य॒था पन्च धादे पचत्‌ ( पकानेवाडा ) एेसा शब्द होता सप्तमीनिदेशेन विधीयमानं कायं वणोन्तरः 
इसचे खरीदते ङीपू प्रत्यय दोनेपर {पदयनयम ००८६ ९ | पूर्वस्य बोध्यम्‌ ॥ 

„० _ सप्तमी निर्देशके दारा जिसका विधान हुम एषा 


इससे नुम्‌ (न) का आगम होता खा नियम दे, पर 
६.५ नुमूमेका मकार जो इत्‌ दै इरस देखा बोध ह्येति कि न यहं | कार्यं सप्तमी विभक्वन्त पदक वर्णान्तराव्यवदित पूवको दी 
जानना अर्थात्‌ ८ अशुक पर दते इए › इख अर्थके पदक 


अच॒के पीडे आकर छ्लीवाचक 
उच्चारण कर जो कुछ काय कायो उससे वहं व्यान. 


आगम पचत्‌ इसके अन्त्य अ. 
(६ ) प्रत्यक साथ पचन्ती ( पकानिवाढी ) एसा शब्द्‌ सिदध 
रदित पूव अर्थात्‌ पिच अति निकय्वर्ी वण॑को होतादे ५ । 
५१ तस्मादिल्य॒त्तरस्य ।१\१। ६७॥ 


दता ॥ 1... 
३८ श्री स्थानेयोगा । १। 2 । ९९॥ 
पञ्चमीनिदेशेन करियमाणं कायं वणौन्तरेणा- 
दयवहितस्य परस्य ज्ञयम्‌ ॥ 
कार प॑चम्बन्त 


अनि्धारितसंबन्धविशेषा घष्ठा स्थानेयोगा 
+; १ -पृश्चमीनिदंश ( अमुकते आगे इस 



















बोध्या । स्थानं च प्रसङ्गः ॥ 

३८ सूननौमे ष्टाकी योजना कुई हैतो भी जव उसके 
लम्बन्धो कब्दकी पड चान स्प नदीं दै अथात्‌ जिसका संबधीं 
दन्द आगे न हो तब उस षष्ठयन्त दन्दके स्थान अथीत्‌ 
प्रसंगभं रेका उस षष्टीका अथं खना नवादिये ( ४२ सत 
देखो ) आडाय यह किं जिस घष्ठीका कों खम्बस्ध विष 
निषि शीं ३, वह पष्ठी स्थानेयोगा, जाननी चाहिये, स्थान- 


आन्दका उच्चारण ) कर जो कार्यविधान किया हो तो उसकै 
उसको वहं उक्तकार्यं दोगा 


अगिका आति निकट जो वर्ण उसं 


या ज केना चाष ज अथ ठेना चाये । 
) चार प्रकारके टत, स्थानतः अर्धतः, 


१ आन्तयै ( साद्स्य 
गुणतः ओर भरमाणतः । + स्थानतःका अथं स्थानसे, यथा 
इससे इनका स्थानतः 


का अर्थं प्रसंग हे प्रसंगकं स्थानम निसक। योग हो उसीका | कखगचघङ्अ हद सनका स्थान कंठ टै, 
स्थानें योग है । साटद्य ह (३ क्रो आर क्रोष्ट इन श्गाख्वाची दोनों दाब्दोका 
इको | अर्थे सादद्य हं । ३ गुणका अथै प्रयत दै, ह ओर घ ई दोन 


उदादरण-““इको यणचि ४७. अद आगि रहते 
यण्‌ हो ठेला चाख् दै, उसमे इकः यण आचि एसे शधद 
जर इकः ( इकृका ) यह पष्ी ह परन्तु इ पष्टीका कोटर 
सम्बन्ध निशित नहीं दै, इख ल्थि इस पीर रेखा अथं 
छन्‌ चहिये कि इकृके स्थान नाम प्रसंगे यण्‌ दो ॥ 


३९ स्थनिऽन्तरतमः 1१1१ । ^“ ॥ 
प्रसङ्गे सति सदृशतम आदेशः स्यात्‌ । यत्रा 
नकविधमान्तर्यं तच स्थानत आत तच स्थानत आन्तर्यं बलीयः ॥ 


१ निर्भारणका अथै चुनकेना है । षष्टी दान्दसे षष्टी विभाक्ते 
लनां इसरा प्रकरण आगे आवमा । “मित्‌ अन्सयात्‌ अचः परः' 


वर्णोका सेवार नाद्‌ घोष सहात्र प्रयत्न द इसु कारण यौ सुणतः 
साद्य दे । ४ प्रमाणक अभ उच्रारणकाठ आदि द दूससे हस 


हस्वका ओर दीधे दीका प्रमाणतः सास्य हे । (च 
तमसे उदादहरण--५ दूस सं 
कारके स्थानम यकार इं क्योंकि 
ताष्टु दे! २ 'वातण्डययुवतिः' इस ₹ 
अतः वतण्डी शब्दके स्थानमें वातण्डय ९९ 
हरिः=वाग्धारेः' ईसं त्स्मै घोषः, नाद, महाप्राण, सवार १९ 
स्थानमें उसी प्रकारके गुणस युक्तं धकार हभ । + “असुम्‌, अम्‌ 
इत्यादि स्थलमें हस्व जोर दौधेके स्थानम “ मोसेदीदु दौ ष 
८११६० `” से क्से ह ओर दीं उकार हए ₹ ^ 

अथ यह कि अव्‌ ५९ होते 


नाम मित्‌ यह अन्ट्य अचूक उपरान्त गति, इतनाही अथै बहुतः | * (इको यण "चे ५५११ इसका 

च ५.९; 4 रवण यणा ( | रसे 

था ठेसा समन्च कर अचः यह पंचमी नेसे भी कछ बाच, नौ | दक को यण्‌ हो, षर ह यणा विधान करत हए ४ ध 
न ५ क ना किं 


सक्म्यन्तं पदकी योजना का हे, इत्ते जानना ° 1 
अव्यवहित पूर्वै ( बीचमे अन्य वणे न शकर षि ` चत्र 
द 


# 1 

निकट ) इक हो उसीके स्थान मं यण्‌ रोगा, इस ४.५ 4 
से शुध, उपास्यः टरसकी संधि ल ३ [तरे 
इस कारण उसका अन्या चति पूव जो वणी. उस + 
यह यण स्येकरं खध्युपास्य ` देसा ई शेषता" ए" ॥ 
रहितका कारण यहं कि जंहा {१ व्यवधान हो वहू य्‌ नत ह; 

४ । | ५ # तक्र अच 
यथा-- 'जमिविद+अन्र--अरधि 1 यहां तकारक व्यवधानसे अ 

६ यकार हज 


पडती रेखा पठे दीखता, परन्तु व्नमीका कायै दूसरा € च 
४१ सूत्रे जासेगे वहं यहां ठीक नदी छगता. दूस ठि 
घी करिये विना वह भित्त्‌ आगम 
दोसकता ॥ 

२ ओर जहां सम्बन्धविशेष निधारित होगा वहा सा न 
दगा, “उदुपरधाया गोहः ६ । ४ 1 <“ „ शद्ास इदड्ढरोः 
६ । ४ । ३४* इत्यादि सत्र उपधके संन्निधाससे अवयव 
घष्री निर्दि हे इस्‌ क्रारणसे “गोहः ` “दासः "हस स्थकमें घ्रष्री स्थाने 


योगा न होगी ॥ 


परे रते चि" क इकारके 





„1 - +, म 011 त 
के की 9 + > १) 3 

न््डपकाण्यादुसनययकनिकयदुषि्युकत तकिन्‌ शार प््कनन्क 9. 

काकाः | 





॥“ 


[ग 


१. 


८११  सिदान्तकोमदी- 


न्स 
: 





[ परिभाषाप्रकरणम्‌ | 


ड त | 


इख्के आगे स्था ओर स्तम्भ इनको पूर्खवर्ण अदर दोतादै ` 

पसा लाख कहता, पर वह कदां हातादै १ तो । = 
यह्‌ पचमी दै, इस कारण रेखा जानना चाये करि उद्‌ 
इसका अन्यवदित पर ( अगला अति निकट ) जो स्या 
स्तम्भ ब्द उसको वह अदेश होता 
अस्थात्‌ एला स्यासे बनाहुआ ल्प आया है, 
यह न्यवधान होनेसे पूर्वस 
¬ 94” सूत देखो ॥ 


५ । १।१।५२॥ 
षष्ठानेर्दिष्स्यान्त्यस्याल आदेशः 
» वन्त यव्दकी योजना करके जो आदिशं दो वद 
उछ शन्द्कं प्रसंगे ३८ के अनुसार दोता तो है परन्तु बद्‌ 
उत छमपरणं शन्दका नादा करक उसके स्थानम दोतादै, 
एसा न दै, वह केवल उसके अन्त्य अद्‌ (वर्ण) का 
नारा करके उतनदीके स्थानम दोताहै अर्थात्‌ षष्ठीसे दिखाया 
आदेश अन्त्य अल्को हो | 
वद्र ` त्यदादीनामः ५।२।२३० ›› अर्थात्‌ त्यद्‌ 
इत्यादि दर रब्दोके आगे विभक्ति दोनेपर ‹ अ: अदेश 
. दोताहै एेसा याच कदा, परन्तु बह आदेश ५२ सूनचसे 
उस शन्दके अन्त्य अल्कै स्थानम होता रेवा जानना- 
चाये, इस कारण "द्वि" ेसा जो त्यदादिर्भका रन्द्र 
उसके अन्त्य इकारके स्थानमे अ-टकर इ देवा स्प द्रभा। 
अगि विमक्ति-गरत्वय लगकर द्गौ द्ाभ्यामर इत्यादि स्प सिद्ध 
ए हँ, यह वात ओर है | 


४३ डिच्च । १।१।५३ ॥ 
अयमप्यन्त्यस्यैष स्यात्‌। स्वस्येत्यस्यापवादः॥ 
४३ डित्‌. ( जिख आदेशम स्कार इत्‌ जोडाहो वह्‌) 
आद्य भी अन्त्य अल्कै हो स्थानम दोतादे । यद्‌ ^“ अने. 
कावित्‌ सर्वस्य ४५ ?? सूत्रका अपवाद अर्थात्‌ विन्ञेष है । 
उद्ाहरण-^“ अवङ्‌ स्फोटायनस्य ६।१ °“ --द८2<"से आगे 
अच्‌ रहते पदके अन्तम गो शब्दको स्फोटायन कऋपरिके मते 
जवड्‌ ८ अव ) अदिश दोतादै इसके उ्कारसे एसा जानना 
चाहिये कि यह्‌ अव अदेश गो दाब्दके अन्त्य अल्‌ ओको 
होता, इससे गोअग्रम्‌ की संधि करनेषे गव „| अग्रम्‌--पीे 
८५ सें गवाग्रम्‌. होतारै ॥ 


४ आदेः परस्य । १। १।९४ ॥ 


प्रस्य यद्विहितं तत्तस्यदिरबोभ्यम्‌ । अद्ो- 
न्त्यस्यैत्यस्यापवाद्‌ः ॥ 


४८४--किखी रान्दके अनन्तर आनेवाछे पर अथि आगेके 
अन्द्रको कोटं कार्यं कदागयाहो तो बह काय उसं पर शच्दके 
आदिके ८ अर्थात्‌ पदकेके ) -वर्णको होता एसा जानना 
चि । यह्‌ ^ अलोन्त्यस्य ५२ ' सूत्रका अववादे है इसी 
अच्की अन्ति आती दै । 


उससष्रण-ऊपर्‌ ।४ अलोन्त्यत्य ४२ ?? के प्रसंगत ८८ 
स्थास्तम्भोः ” चह चन्न आया, वदां 


वा 
। उदट्‌के अगे 
तो वीचमे अ 
वण नकीं होगा “ अद; प्रस्य 








७द्‌; 
उदूके आगे स्था रौर 


© ¢ [उ [4 (स चे 
स्तम्भ इनको पूर्वसवर्ण आदेदा दोताईै ेषा व्र ह परन्तु 


उदके आगका एेसा कहनेसे यद जानना चादि करि यह आ- 
ददा स्था ओर स्तम्भ इनका प्रथम वर्ण जो सकार उसीक 
स्थानमं होनेसे ‹ उह्थानम्‌, उत्तम्भनम्‌ › इत्यादि. रूप होते 
सम्पूणं शब्दके स्थानम अदे नदी होता ॥ 


४५ अनेकाल्‌ शित्सर्वस्य १।१।५५५॥ 
९१६म्‌ । अटोन्त्यमूचापवादः । अष्टाभ्य 
ओशित्यादावादेः परस्येत्येतदपि परखादनेन 
वाध्यते ॥ र 
४५-अनकाट्‌ ( जिसमे एक्ये अधिक वर्ण हौ ) किव 
रित्‌ ( जिसमे शकार इत्‌ जोडागया हे ) रेखा कोई आदेश 
जिख राब्दको कडा हो तो उस सम्पूणं शब्दका नाश्च करके 
उसके स्थानम उक्त आदेच; होगा ८ अलोन्त्यस्य ४२ 
प्लका वह्‌ अपवाद दै ॥ अष्टन्‌ इस शब्दके आगे आनिवाऊे 
प्रथमा द्वितीयाक्रे बहूव्न सम्बन्धी अस्‌ अरत्ययको ओस्‌ (जौ) 
खा दित्‌ < आदेश काद, इस कारण ओं अस्‌ 
वड इस प्रत्ययमेके दोनों वर्णोका नारा करके उसके 
स्थानम होता पर ८८ आदेः परस्य ४४ ?: इस सूत्रसे केवल 
ˆ अ › इस प्रथमं वणको दी आदेश होकर ओष र्दे दए सकार 
सदित ओस॒ रेखा मत्ययका स्पजोबनेतो भी नदीं 
दोता “ओ ' पसाद देता ६, इसका कारण यह्‌ कि 
ˆ^ अनेकाटृश्चित्‌ सर्वस्य "द यष सूज्च आदे; 
परस्य ~ ' दं इस सूत्तके अनन्तरका दै इस कारण इस 
शतक वाधक होता ( केवर अनेकाल्‌ जैसे “ अतो मिस 
एस्‌ 22९" अपभेकाल्‌ & इससे मिस्के सम्पूणं अव. 
यवक स्थानम एस्‌ हआ ) अनन्तर अनिवार सूत्र पूर्वसृत्रसे 
बलवान्‌ ह्योताहै एेखा नियम अगले मूत्रम का जायगा ॥ 


०६ स्वरितेनाधिकारः \ १।३। ११॥ 


= १ शनदस्परूपमधिकृतं बोध्यम्‌ ॥ 
परनित्यन्तरङ्गापवादानाम्॒रोतरं षरीयः ॥ 
असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे ॥ जङ्तव्यहाः पाणि- 
नीयाः । निमित्त विनाशोन्यरसं दष्टा तत्मथुक्तं 
कार्थं न कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ | 


॥ इति पारेभाषाप्रकरण म्‌ ॥ 
द चलमेजो 





व युक्तं ह वह अधिक्कत जानना 
चादिये अर्थात वह्‌ आधका 
रहि, अगे उसकी 
अनुत्त ब ` ' ९. ; अं सूत्रम उसकी 
1. = ण किसी सूत्रमे अचेकोही ५.३ < ं त 
भाषा हना स्वत जौ" दोनेवाा ०।२।३१ इस सूत्रम 


स्वरिते हैः । ओर र्‌ यह्‌ 


तथाधि ' त अच्‌ हल्‌ साधारण ह 
2 तथा 
„या इष स्वस्तिको भी सूत्रे 


अनुनासिकं १।३।२ इतके 
१ १५ 
नेकी रोली नदीं ह 
यह स्ट ने ओर यह अधिकार 
चाषे । तो व्याल्यानसे जानना 

बात जो परिभाषा आई 
अगस तीन कितने एव 1 सवे सूत्रपारसेही है ओर 
रग तीन परिभाषा कितः हैः, ओर 
7 पक सन्ोका आर्य देखकर त्रेया-- 











[कन] _ मनन ~ च्सन्धिप्रकरणम्‌ ] 


भाषादीकासहिता । 


( १५.) 


1 


( परि० ) पर, नित्य; अन्तरज् ओर अपवाद इनं 
करमसे एक एक उत्तरोत्तर बी द अर्थात्‌ अष्टाध्यायी सामान 
तासे निषादीकी। छोडकर अन्यत्र हर किषी भी पूर्य लाते 
पर यास्को बल्वान्‌ समश्चना चाहिये, पर पूव सूत्रका 
कार्यं ज नित्य दोनेवाला हो तो बह पूर्वम हेते &८ भी पर 
शाखे बलवान्‌ होता, फिर नित्य कार्य होतेद्एट भी वट 
जो अन्य अन्दे समिध्य (निकट) दनेषे , 4५ 
्रत्ययके निमित्तत देनेवाला हो तो उसष दाब्दभके अंगके 
व्णेकि निमित्ते देनिवाखा कार्यं बल्धान्‌ जानन) ओर 
अपवाद शास्र इन सव्रसे बलवान्‌. समञ्नो, जो बख्वासः 
दोतादे उका कार्यं लवसे प्रथम होता, सालका अथं नियम 
वा सूत्र है । यथा-“वदति' ईस स्थले परवर्षी ¢“ पुगन्तल- 
धूपघस्य च ७ । ३ । ८९ ? सूत्रकौ बाधकर नित्यत्यके 
कारण ¢ तुदादिभ्यः शः ३। | ७७ ? इत सूत्रसे 
५ श ? प्रत्यय हज ॥ पे अन्तग बलवा है, षथा- 
वर्षी “ प्रथमचरम 


¢ उभये देवमनुष्याः; ˆ इस स्थल्मे पर 
¢“ सव- 


१११३३? इस सूते विकस्पका बाथ ‰] अन्तरङ्ग 
दीनि ° १७५२” सृत्रसे लर्वनाम सज्ञा होकर “ उभये! ५६ 
सिद्ध हआ, परे अपवाद बलवान. है, यथा-“ दधा ` इस 
स्थर परवक्ती ^ अस्थिदधि ° % २ ४? से दधिको | 
अदेश होता तो परवर्ती ^ अनेकाट्दित्‌ सर्वस्य १२1" 
सूघ्को बाधकर्‌ ^“ डि ११/५२? इस अपवाद सूत्र 
अन्यदेद् होता ॥ नियते अन्तस्य बख्वाच है, यथा श्रामः 
गिनी केः इस स्थक्मे आमणी शब्दको “इकोऽचि मिभक्ती 
७।१।७३ 2? दस स॒त्रोक्त नित्य कमरको बाधकरर «८ हस्वो नषु- 
, सके प्रासिपदिकस्य १८ टं 2 इस सुघ्से पहले हस्व दौकर 
न होता ॥ अन्तरगसे अधवा वलवान्‌ है, यथा-'दयारः* 
इस स्थरमे परवसी¡ सवर्ण दीष ९।१।१० को बाधकर्‌ अन्त- 
राले ५अआद्‌ गुणः ९।१।८०१ की प्रहृत होतीदै, परत 
अपवादके कारण सवर्णदी्थ ही दोत्तादे ॥ 

८ परि° ) अम्सरग कार्यं कच॑व्य रहते बहिर्ज कार्यं अ- 
सिद्ध दोतारै, अन्तरंग यदं है कि प्रक्ृतिभादि निभित्तौके 
समुदायभ जिस कारके उपकारी अवयव दूसरे कायेकी अध 
क्षासे समीप वे न्युन दौ, बहिरंग व है कि प्रकृति प्रलय वर्णं 
ओर पदके समुदायभ जिस कायक उपकारी अवयव दूसरे 
कार्यकी अपेश्चासे दूर घा अधिक हौ, यथा-^पचावेबम्‌) 
पचामिक्भ्रः यहां खोट्के उत्तम पुरुषके पए्कारको “ (एत ए 
३।४।९३०? सृत्रसे णेकारादेश भात है सो रत्व अन्तकमकी 
दष्टे (आद्‌ गुणः ६।१।८७. सत्रे दभा यु ब्रहिरंग होनेसे 
अगिद्ध है, इस कारण वहा एकारदयी नक्ष तो एकार किस- 
कोहो ॥ ॥ 

( परि ) पाणिनिके मतानरोधसे -अर्नेवाखे | 
वये तक नहीं करते अथात्‌ कदी किसी निमित्तसे कार्य 
_ ऋरो षी लिली इद दै, देसी ओर परिभाषा भौ हज परसंगसे लिली 
जयनौ परिभाषा जा आगी बहा ८ १९० ) ड्द सूचना 
किलेमे ॥ 


 होनेपर इटका निभित्त बलादिव न ६ 






होना सत्य है परन्तु जो उस निमित्तका ही अगि नाश हीने. 
वाला हो तो उस निमित्तका कायं बह नहीं करते एे्षा उनका 
सिद्धान्त दै, यथा " निषेदुषीम्‌ इत्यादि स्थल्मे कय भरत्य- 
नको ““मार्भधातुकस्यड्‌ वलदेः ७।२।२५ उ इट्‌ धप होने 
परर भी “८ वसोः सम्प्रसारणम्‌ &।४।९ ३१० सूरसे सम्प्रसारण 
होजावेगा यह विचार 
क्र इट्‌ नदीं कसते ॥ 
दति परिभाषाप्रकरणम्‌ । 


अथाच्पन्धिप्रकरणम्‌ । 
निष 
सन्धिप्रकरण पठनेके पहले नीचे लिखी हुई बातोको भटे 
प्रकार ध्यानम रखना चाहिये । 

१८ क ? अक्षरम क्‌ ओर अ यह दो वर्ण है, “कामे 
क्‌आ, ८किः भक्‌ ई) कीः क्‌ ई, (ङः भक्‌ उ 
्यण्मेकुय्‌ ज, 'चौः१ मेद्‌ वजः ५ भेक्‌प्‌ 
अ, ज्ञाःज्‌ म्‌ आ इत्यादे । 

२-‹ अज्छीनं परेण संयोज्यम्‌ ` । स्वरहीन वर्ण ( व्यंजन ) 
अगे बर्णसे जोडना चाहिये, यथा ₹ मिक्कर क, क्‌ आ 
मिलकर का, शर्‌ ई मिर्करश्री, स्‌. र्‌ अ सिल्कर स 





इत्यादि । 
३- पिके ख््वि प्रत्याहार भके प्रकार ध्यानम रखने 
चाहिये । 


+. संधिका अर्थं संहिता ( २८ देखो ) संहिता कव कर 
इखका नियम पीछे €< सुत्रकी न्याख्या अविगा । वह 
यह कि-- 
८“लंडितैकपदे निलया निया घातूपरस्गयो; । 
नित्या समास बआवये ठ सा विवक्षाम्पेक्षते  "* 
अथीत्‌ एक पदभे सर्वं वणे, धातु" उपसर्ग, समासभेके सब 
पद्‌ इन तीन प्रसंगमे सहिता अनद्य करनी चादिये परन्तु 
वावयोके पथक्‌ २ शब्दोमे मरोलनेवारेकी इच्छा दै किं वई 
संधि करै अथवा न करे, जब सहिता करनी होती है तभी 
आगेके नियम लगाये जासकते ई सन्धिके सूम संहिताका 


नियम दोतादै ॥ 


७ इको यणचि । & । ) 
इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायां विषये । 
सुधी उपास्य इति स्थिते । स्थानत आन्तयांदीः 

कारस्य यकारः । इध उषास्य इति जाति ॥ 
„७ जन कार्यं ओर निभित्तकी अत्यन्त निकय्ता निव 
शित्त हो अथीत्‌ संदिताके विषय इककं स्थानवे बण्‌ द 
नीं ) इसका 


अन्व परे रहते, यथा 
प्रज 
वधीमिः उपास्यः ( रीद्धमानौम * 
> नियमाकशः निभक्तिग्रत्यय आकर 


समास करनेपर समासक न्ती ई 
वुधी+ उपास्यः एसी स्थिति इई, १५ डान = ध 
उपास्यकां पथस वणं उ ^ (4 श जग 
प्राप्त दुई, यदयं उ अ ति आनेते ई॑इत श्रे < 

7 








| 
॥ 









यण्‌ हाता, परन्खः यम्‌ कडनेसे य्‌ व्‌ र्‌ ट्‌ क्ट चार वरणं ए, 
स कारण स्थानवाे ३९ सूस सादय देखा जाय तो ई 
स य्‌ यण्‌ मिरूताहे, कारण कि यदह दोन ताट्व्य ह इस 
॥ कारण दके सानमेय्‌ हुत सु घ्‌ य्‌ उपास्यः (सष्युपास्यः ) 
प्सा रूप हुआ} 

८ दविलखप्रकरणम्‌ ) । 


` ९८ अनचि च । ८ । ४। ४७॥ 


अचः परस्य यरोद्धे वास्तोन त्वचि । इति 


धकारस्य द्विषम्‌ ॥ 


४८-जो अच्क आगे यर्‌ (कार्‌ रको छाडकर कोई इट्‌) 
आवि ओर फिर उखकै आगे अच्‌ न दो तो उस य॒र्‌को विक- 
समसे द्वित्व होतादै, इस कारण सु ध य्‌ उपास्यः इस ध को 
छत्व दोकरघ॒पृधर वू उपास्यः एसी एक जर स्थिति पात 
हई “ यरोऽनुनासिकेऽननाखिको वा «. |४।४५;› इससे ‹यरः” 
ओर “वाः की तथा “अचे प्दाभ्याद्े ८।४।४६ से द्र 
का अनुगरत्त आतीं द ॥ ८ अव संका ओर समाधान )। 


४९स्थानिवदादेशोऽनत्विधौ।१।१ ।५६॥ 


अदिश स्थानिवत्स्यान्न तु स्थान्यखाश्रय- 
विधो । अनेनेह यकारस्य स्थानिवद्धावनाऽचत- 
माश्चित्याऽनचीति दितनिषेधो न होक्योऽनस्वि- 
धाविति तन्निषेधात्‌ ॥ 
४९-आदेदा खानीके तुल्य ेतादै अर्थात्‌ स्थानी रहते 
जे कर्यं होता वद अदेश दोनेपर भी होता, परन्॒ जो 
खानी अट्‌ अर्थात्‌ एक वर्णं हो ओर उसके आश्रये कार्य 
होता हो तो आदेश स्थानिवत्‌ नहीं हाता, आदाय यद कि से 
रग स्यानीके रहनेसे होनेवास कार्य आदेश दोनिर नही 
रता, इख कारण यहा. कारकौ स्थानिवद्धाव करके अच्‌ 
मानकर उसके निमित्तसे ८८ अनचि च ८9 2 
धकारके द्वित्वको धधं आता, एेसी शंका न करनी, कारण 
(र ( मतस्वभ्र अर्थात्‌ अङ्के आश्रयते कुछ विधान दोति 
„थ स्मनिवत्‌ नहीं होता पेता सूम ही उस विषयका 
निषध दै, अर्थात्‌ धकारके द्वित्वको बाध नहीं अ ता, 
शि नरै ज - स्थानी सको कहते हँ जो प्रथमतो दहो 
4 ` =तक। कहते दं जो प्रथमन हो 


तुल्यं ॒दसरेको मानके कोई 
कुर्‌ नाह उसके तिदे ४ कद्र काम 


इससे 


४ आगे अच्च रहते स्थाने [त 
गर निषा त स्क स्थाने यग्‌ आदेशा होता इस कारण 
¢ गन ज ' `` ई अनते इनका विधान नौ तो मविधी- 
नाः ना कमु ल अण॒दित्सवणैस्य चाऽग्रत्ययः 532 
सूत्रसे (य दाच त सिकादि | 3 दोन र 
भस ` छ " 1 दुनार भी ग्रहणं दोना इससे 
खी “ङ्ख समक बरी अक्षरको दधि दकारान्त रोते हए भी 
त्नी र" यणचि ८५७ दस सू्से चण हआ, इसीप्रकार सौर - 
ऊत (9 जानना, परन्तु विर्घत्यमान जो अगला यण्‌ उसमे 
उ ` ^ + 
क सूतक ष्ठते भ कका किमीधकार भी भरदण नही ता, कय 
रकं सूक ष्ठते नवी ता, कू 


महतिक चादि बाधक ह, इनका चिचार ९० 
लक प्रद्ृतिभाव संभिधक्रण )" `° से ११० 


म होरा ॥ 


ऽ दा क ~ = किः = कः चा च ~ किक === ङ 
को जः नाको == कि = क 

7 न कात यो पोकः । = । ऋः = = क्क 

ऋ नि री त मि गमिः म + ऋ जः ज 
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२ होने स्थानीका कार्य अदेशसे नदीं निकल सकता 
इसलिये आदेरको स्थानिवद्भाव करते दै, जेसे रामाय अह | 
ङ्को य॒ अदेशा होनेपरभी ` स्थानिवंद्धावसे सुप्त्व आता 
त एव ‹ “सुपि नच ०२१५२ 2 से दीर्ध दोतादे | यषां वत्‌- 
करण इसलिये हे कि संज्ञाधिकारे यद परिमापासूत्र पटा ट 
सो आदेशकी स्थानी संज्ञा न होजाये , न तो आदेशप्रयुक्तकाय 
न दग | अदेशग्रहण इसलियि है कि आदेखमाच स्थानिवत्‌ ॥ 
दोजावे, जेस “मवतु यहां इकारे स्थानमे उकार हुआ, 
उसके स्थानिवस्‌ दोनेसे दी पदसंज्ञा आदि कार्य होतिरै। इ 
निभिग्रहण इस च्वि ह कि, अल्विधि स्थानिवद्धाव , न द/१ 
अष्विधि शब्दम कर्ईपरकारका समास दोतादै यथा अद्ध-करके 
जा विधि, अल्पे परे जो विधि, अर्की जो विधि ,,अङ्‌ धरु 
रहते जो विधि, करनी हो वदां स्थिवद्धावर नहो "अट्‌ करक 
ज विभि वहा स्थानिवत्‌ न दो,यथा-्युढोरस्केन, महोरस्केन | 
यहां विसर्जनीयके स्थानम सकारादेख हदे उसके यदि 4 
स्थानिवत्‌ मानँ तो विसर्जनीय जो अयोगवाहोँमे प्रसिद्ध दै 4 
उसका अर्‌ प्रत्याहारम पाठ मानकर नकारको णकारदेय 4 
भातत दे सो दोजाय । अद्ते परे विधि यथा-्ौः' यदं दिव्‌ 
यब्दके वकारकों ओकारादेद हमै, इस दृट्‌ वकारसे परे 
ख-वि मक्तिका कोप ^'इर्ड्यान्भ्यो = दर ` सूत्रे प्राप्त ` 
दसो नदी दता, कारण क यहा द्वे परे सु नदीं है । 
अदकं जो विधि ध्युक्तामः; | 


] यहां दिव शब्दके वकारको 
खकारादेश हुआ, सो ज्ञो स्थानिवत्‌. माना जाय तो उक 


वकारका लोप “लोपे व्योर्वैकि ६।१।६६० इस सूस हो. 
जय | अल्पर रहते जो विधि क इष्ट; यहां यकारके स्थान 

मं इकार संपररण हमा है सो जो स्थाभिवत्‌ माना जाय ` 
तो “इयि च १६६ इस सूत्रे उत्व दोजाय, इत्यादिः इस ' 
सूत्रका महान्‌ विषय हे, विकेष महाभाष्ये देखना ॥ 


५० अचः प्रस्मिन्पूवेविधौ । १।१।९७॥ 
अचिध्यथमिदम्‌ । परनिमित्तोऽनदिशः 
स्थानिवत्स्यात्‌ स्थानिभ्रतादचः पूर्वतनं षस्य 


विधौ कतेव्ये । इति यणः स्थानिवद्वाष प्रप्ते ॥ 
५०-८( शंका ) अ्विधिमे स्थानिवद्भाव नक होता यह 
४९से स्पष्टे | कदी अव्विधिमे भी स्थानिवद्धाव होति । 


इसके ख्व यह्‌ सूत्र है । स्थानी अच्‌ होते उसके पूर्वमे 


रदनेवाले वर्णके सम्बन्धका कुछ कार्य करना हो तो उस अच्‌- 
को 


पर वर्णके निमित्तसे जो आदेदा हो बह स्थानिवत्‌ दोताह 
अर्थात्‌ पेत प्रसंगे अच्‌ रहते उसके पूव वर्णको जो कार्य 
रोना वह्‌ अदशकालमे ( अदेश होनेषर ) भी होता । 
यहां स्थानी ई यह्‌ जो अच दै उसके पमे रहनेवाठे 
चकारको द्वित्व करना है, इससे इस प्रसंगे ईके स्थानमें 
अगले उकारके निमित्तसे जो थका इअ! उसको इस आधार- 
से स्थानिवद्धाव कर अचृत्व प्राप्त इना, अचपरत्वके कारणस 
„ अनवि च” सृत्की भिर प्राति न होने  घकारक द्वित्वं 
निधिध्र आत्त पेली शंका प्राप्त हर | (ने 


विञेष विवरण-जिस अच॒के 
मानके जावे हआ हो ओौर 


# 


सथानम पर वर्णको निमित्त 
उसके पूष विलि करना हो 
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--- 
तो अचे स्थानमे जो आदेश दे वदं स्थानिवत्‌ दोजाव । पूरव 
स्मे अट्विधिमे स्थानिवद्धावका निषेध कियाद परन्तु उसी 
विषययं इस सूतरसे स्थानिवद्धावका विधान दै, _ इस कर | 
यह्‌ सूत्र उघका अपवाद दै । अचुब्रहण ईस च्यिदै कि इछ 
क स्थानम जा अदिश दो वह॒ स्थानिवद्धाव न ही? जसे 
(आगलयः यदां जो सकारका छप इजा है उसको स्थानिवत्‌ 
माने तो ठक्‌ का आगमन होवे। परस्मिन्‌म्रदण इस निमित्त दं 
कि जहां परनिमित्त अचको अददा न हो वहां स्थानिवात 
नहो, यथा “आदीध्ये यहां जो इर्‌ प्रत्ययको एकारादेय 
दोतादै, वह परनिमित्त नद| है, उसको यदि स्थानिवत्‌ मान 
तो दीधी धातुके ईकारका लेप ८५ यीवर्णयोर्धीधीवेच्योः 
3; से होजाय सा नहीं दोता। पूव॑विधिग्रह्ण हत 
कारण & कि जहां पर्‌ विधि कर्तव्य हौ वहां स्य निवद्धाव न 
दो, जेसे--(नैषेयः" यदह जव इधान धातुके आकारका लोप 
कित्‌ प्रत्ययके परे दोतादै तव निधिन्द बरनतारै उस आकार 
गे यदि स्थानिवत्‌ मान तो द्यच्‌ वरातिपदिकाभित “जो ढक्‌ 
प्रत्यय होता है वद न होखकै परन्ठ विधे वही दे किं प्राति 
पदिकके आगे भरत्यय होतादै। ( ऊपरकी शंकाका समान = 


«१ न पदान्तद्विवचनवरेयरोपस्वरः 


© © रवि 
सवणीऽनस्वारदीघैजश्चर्विधिष १।१८५< 
ण + भ 
, पदस्य चरमावयवे द्विवचनादौ च कतेभ्य 
~ क छ छ ~ [>> 
परनिमित्तोऽजादेशो न स्थानिवत्‌ । इत 

[ ॐ 
स्थानिवद्धाबनिषेधः ॥ 

५ १- दका अन्त अवयव दैखेदीं द्विर्वचन अथात्‌ द्वित्व 
चरे, योप ( यकारका ल्योप 9; स्वरः लवर्ण, अस्वार, दी, 
जेरा ; चर्‌ इन विधियोके करनेभ जो परको; निभेत्त मानकर 
अनचूको अदिश होतादै बह स्थानिवत्‌ नश दता? जे पूव सूत्रे 
स्थानिबद्धाव होरा उसका यह्‌ नियत स्थानम निपरेधकं है 
इस कारण इसमेके दविरवचन इस शब्द स्थानिबद्धावका नि 
पेष हआ अर्थात्‌ धकार्को द्वित हज ततर धृ ध्‌ य्‌ उपास्यः 
ेसी स्थिति हद ॥ 

१ इनके उदाहरण आगे समन्ञमे आर्वैगे तथापि यां 0 र भां पतसि 
सक्ष॒ चिखतेदे ! पदान्त “लोपः दा।कल्यर" < 32" 

दिः न्न १।१।५ यड: २ & 22 ३।२।१७६ 
क ० सवण 5१3 रिष्टधातु 1 अनुस्वार -य रथ्यः 
रवं ८1२।२ जद २।४।३ ९ 2२1४।४० 
५ चह `^ ३३१२६ चर । रर 

पदान्तविधि--ष्कै स्तः" यहां अस्‌ धातुके अकारका रोप 
मानकर इआदैः उसको स्थानिवत्‌ मानकर जो आवादेदा परापत है, 
लो नहीं होतो । दविवैचनका उदाहरण यहा दै है । वरेविधि जो वरच्‌ 
्रत्ययक परे सपं होता, वहां स्थानिवद्भाव न दौ? यधा - ध्याया- 
१ र ज यह कारका लोप परनिभित्त हुआ उसके स्थानिवत 
होनेसे आकारा रोप “आतो लोप इटि चः से प्ते सोन 
इ । योपमं “यातिः इसमें यडन्तसे क्तिच्‌ फिर “ +अतो लोषः"' 
-अकरारका लोप फिर ट लेपो व्योर्वलि ) यलोप हआ! अ्टोपकौ 
स्थानिवत्‌ होनेसे आकारका जोषं हुआ, फिर यंकारका इआ । यहां 
आकारलोपके स्थानिवद्धावसे चोप नहीं प्राच होताथी सी हौीगया । 
, सवरिंधि -भविकीधकः यदौ ण्व अत्ययके परे निकीषै धातुके 
त्‌ 

॥ 











--- जा जो ४1 


५२ श्ललं जभ्‌ ञ्शि ।८ ९।५२॥ 
स्पष्टम्‌ । इति धकारस्य दकारः ॥ 


` ५२-च्चश्‌ परे रहते ल्के स्थातु जर्‌ रोता । इससे ` “ 
आगे धकार रहते पूवैधकारकें स्थानम दकार हआ, तव ड 


द्‌ ध॒ य्‌ उपास्यः सूप हुआ | यहा ( यक्षारके लोपकी शंका) - 


€ 
३ अदशनं लोपः । 9 
प्रसक्तस्यादशेनं लोप्ंजञं स्यात्‌ ॥ 

रक वर्णक अदर्शनं ( नदीं दीखने ) को लोप्‌ क€- 
तेद अर्थात्‌ दृष्टिगोचर वर्णके मिटजनिका नाम लोप है यह मी 

ओर अदेदोके समान अदेय है ॥ क 
८8 संयोगान्तस्य खोपः ।८।२।२२॥ 
संयोगान्तं यस्पदं तदन्तस्य रोपः स्यात्‌ । 
इति यलोपे भ्रात ॥ यणः प्रतिषेधो वाच्यः ॥>‰॥ 
यणो मयो दे वाच्ये ॥ *# ॥ मय इति पश्चमी 
यण इति षष्ठीति पक्ष यकारस्यापि दविखम्‌ । 
तदिह धकारयकारथेद्धिसविकरपाचत्वारि रु. 





पाणि । एकधमेकयम्‌ । दिधं द्वियम्‌ । दविधमेः 


कयम्‌ । एकं द्वियम्‌ । सद््पास्य' । मद्धरिः। 


धा््चश्चः । छाकृतिः ॥ 
५४-जिघ पदक अन्ते सयोग दयौ उसको संयोगन्त 
पद क, के अन्त वर्का चेष दत कहतेरै, उसके अन्त्य वर्णका लोप होतार 1 इसके अनु 


` ~ ऊष दोतादै, उसको स्थानिवत्‌ मानने चित्‌ प्रत्ययसे 
पूवं ( की ) मे उदात्त स्तर इ ह, सो नदीं दोसकताथा सो यहां 
होगया ! सवबणेविधि- 'शिण्डिः यहां र्नम्‌ परत्ययके अकारका 
लोप हुआ, स्थानिवत्‌ न माना गया 1 वा इः यां सनम्‌ घरत्ययके 
अकारका जेष हुआदै, उसकै स्थानिवत्‌ टोनेसे धकारके परे 
अलुस्वारको परसवण अथीत्‌ तकारादेश नहीं पाताथा सो इआ । 
अनुस्वारविधि -“ दवषभ्तिः यहां र्नम्‌ परत्ययके अकारका लोपं 
हुआ दै उसके स्थानिवत्‌ हेनेसे नकारको अलुस्वार नद भप्त होताथा 
सो होगया । दीर्धविीधि -श्रतिदीताः ग्रतिदीत्रेः यहां म्रतिदिवन्‌ 
राब्दके अकारका लोप, हआ । कि चः से दीधे करनेमें 
यकारका रोप स्थानिवत्‌ होनेसे दीधे नी पता धा सो होगया । 
जदाविधि-^सग्धिः „यहां घस्‌ धातुके .अक्रारका लोप हआ 
उस स्थानिवत्‌ होनेसे घकारको गकार नद पाता आ से होगयां 
अदनं ग्धिः अद्‌ से क्तिन्‌ “बहुलं छन्दसि" से धम आदेश 
८“घंसिभसोहैलि » से उपधालोपः, “ “नले लि? से सकार लोप 
“ू्लषस्तथोः ०" से तको ध “कल्यं जय सशि"*से जरत्वके कते 
उवधारोप स्थानिवत्‌ न इजा । चरि - जक्षतुः" यां % धसू 
धातुके अकारक सष हुदै, उसके स्थानिवत्‌ होनेसे 
ककारादेदा नौ आप्त दोताधा सो देवा ॥ +" -- दयया ॥ # 4 
किनि 8 

‰ तथापि संयोगादिलोप, ख गल यलं छोड शै 

0 निवत" अ क्रे सूत्रीमि रथानिवद्धावके। 
त्नासिद्धीयि न स्थानिवत्‌ धौत्‌ त्रिष १ 
रासि नहीं होती रेसी परमाप ह “अनति | ५ ४७” सूत्र 
तरिपादीका है इस कास्ण खुपस्यः ६, उदाह्रणमे स्थानिव 
नही. होता इस कारण या ध इत्यादि यह प्रस्त सूत 
नहीं हेता तो शी कथे होजाता एसा वैयाकरण कहतेहे । 


व 


। 3 । &०॥ 





4 # च ~ ˆ ~ 0 न द लान्या ~ द ` ---- ~ 
- 4 ह त ङ्का दुक -“ -+=------- तण 
। ` 9 +` क अ= "छ र ॥ 
व्क वः , अप वि ५ # 
अ ~ कः 3 ॥ 1 कि ॥ + २ ॥ नै 
॥ # = ५ च 


ए. 9 
#1 ;}3 । 
क 


` न ध 
( ०५ \/ 
) र 
ध न र 3 ऋ चः ऋ = र को > क ज ` देः क ` त त पितः अ कन 


सार स॒द्य इसके अन्त यकारका रोप प्राप्त दै परन्तु संयो- 
गान्त्मे “यण्‌ दो तो खोप नदीं होताः (वा० ४८०६ ) 
इससे यकारका खेप न दूजा] । 
अब यकारको भी द्वित्व कदते्ै,# यही कारके अनुरोधसे 
“मयः इसमें पचमी ओर 'यणः?इसमें षष्ठी विभक्ति रेखा पक्ष 
चव्यं इससे मयके अगि यण्‌ आने तो उस यण॒को द्वित 
होता ( गि ०१८ ) एेसा पक्ष दोनेपर यकारको वि- 
कल्प करके द्वित्व हुआ । इस प्रकारे धकार ओर यकार 
दोनौको विकल्पे द्वित्व करनेखे चार रूप हुए । एक ध्‌ एक 
य्‌दोधूदोय्‌)दोधूण्कय्‌, षध दौ यु,यह्‌ चार रूप 
) हृ । शुद्यु्ास्यः । सदधव्युपास्यः । सुद्ध्युपास्यः । सु्य्युपास्यः। 
(पण्डतेसि उपासनीय) | इसी प्रकर मधु+-आरिः-म 
` नामा दैलयके गतर) ( विष्णु 
का अंश ) | ट+आङ्तिः 


[ ॥॥ 


एमी 


सवरि; (मधु 
) । धातृ+अंशः-धा्ंयः ( व्रह्मा 
-टाङृति; ( टकारकी आङ्ति ) 
ल्प जानो | मध्वीरः दसम भी धकार वकारे दवित्से चा? 
ल्पदहगे । धा्ेशः इसका धात्रशः केवख युद < ५६ 
रूप शेगा । टाज्घतिमे अन्यस्पकी प्राति नहीं । ( यणो मवे 
द वाच्ये ) इसमे बणे पचमी ओर मयम प्र एसा पक्षी 
आगे ७१ सूत्रम व्यादै,यदां कार्यानुरोधसे वा अ किया 
क्मीर भीं दवित्वके सूत्र प्रसंगे कहते 


«“नादिन्याकोशे पुरस्य ।८।९।४८॥ 

पत्ररब्द्स्य न द स्त आदिनीशब्दे परे 
आक्रेरि गम्यमाने । पुत्रादिनी तमति पापे । 
आक्रोशे किंम्‌ । त्वकथने द्विर्वचनं भवत्येव । 
पुञ्रादिनीं सर्पिणी ॥ तत्परे च ॥&॥ पुरता 
दिनि खमसि पपि ॥ वाः इतजग्धयोः ॥ &॥ 
इतनरहती \ एञ्चदती ! पुजजग्धा 1 प्रनम्धी ॥ 

^५- आदिनी ( खानेवारी ) य्‌ शब्द आगे रदते 


गालीका अथं हो तो पुत्र शन्दरमके चके आगेका जो 


उसकी द्वित्व नक दोता | पुज्रीदनी त्वमसि पपि ( दे पापिनी! 
त्‌ बचे खनिवाडी हे ) | गालीका अथै दो दसा क्यो कहा! 
सत्यभाषणम द्वित्व दोता ही दै, यथा-पुत्वदिनी सर्पिणी 
%# पुत्रदिनी शब्द आगे रहते भीं पुत्र शब्दके तकारक 
दिल्व न होताहै ( वा० ५०२१ ) यथा पु्नपु्ादिनी 
प्वमति पपि । # आगे इत वा जग्ध शब्द हो तो पुत्र चब्दभं 


वरिकस्प करके दित होता ( बा० ५०२२ )युदती › युत्रहती 
( बच्चा मारनैवाटी ) इत्यादि । # 





हुई द उसका इस सूत्रसे अंदातः निषेध क्रिया ! 

आदिन्‌ र्द सूर्म हते हए उदाहरणम आदिनी रेस द्यी 
ग शब्दं लिया इसका कारण वा आधार क्य है तौ ( प्रातिपदिकि- 
रहे ठिंगविरिषटस्यापि बरदणम्‌ ) अर्थान. मूल शब्द केनेमे उसीसे 
उसके छिगभेदयुक्त रूपका मी अण होता देसी परिभाषा है 
ककर चविरिष्ट परिभाषा कहते । इससे यहां आदिनीका भी 
गर्हण छृजा । ओर नगिदाका कथन दं कि सूत्रम अ्यन्तका असु- 
करण छत्तसक्तम।के आदिनी दाव्द टै, अत एव “तत्परे चः एसकी 
याख्या दरदत्तने “आदिनी शष्दं ट पर जिससे" एसी की ॥ 


सिद्धान्तकौमुदी 


त ग कि तः हति, मततत (त 








"~~ ्= [~~ न == ----- ण 9 3 क 





५ इधिप्रमृतिषु शाकटायनस्य।८।४।९० ॥ 


त्यादिषु वर्गेषु संयुक्तेषु बा दविखम्‌। इनल्दः। 
इन्द्‌ः । राष्णम्‌ । राष्ट ॥ ठ 

५६-अचूते परे तीन अथवा अधिक वर्णका संयोग होतो 
वहां विकस्थसे द्वितक्रा निषेध दोतादै, यई ` शाकथयनका मत 
है यया-इन्न्द्रः | रापृष्म्‌, रम्‌ । ८५ अचो 


# < क न्ने ् । चै 
ष्टाभ्या ह ८ | ४॥४६)› से अचृकीं अनुच्रत्ति आती ह । 


९७ सुवे शाकल्यस्य । ८} ९ \५१॥ 
द्वित्वं न । अकैः । बह्मा ॥ 


^ ७-याकल्यके मतके अनुसार सर्वच द्वित्वका निवेध 
जानना चाहिये अकः, ब्रह्मा इत्यादि ॥ # 


© © 
५८ दोचादाचा्यणाम्‌ । ८1 ४।५२॥ 
दितं न । दाम्‌ । पाम्‌ ॥ 
“८ आचायंकि मत दी्ैके अनन्तर आनेवाङे यरको 
, द्वित्व न दो । दाम्‌ । पात्रम्‌ ॥ 
इससे यद्‌ सिद्ध हआ के अन्यत्र द्वित्वं दोना इनको 


मान्य दै, जाचार्य भी को तरेयाकरण घे ( अथवा सब 
आचायेकिं सतम ) ] 


५९ अचो रहाभ्यां द्रे । ८ । ४।४६॥ 

अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यर 
दे वा लः । हय्यनुभवः । हयैतुभवः । नदय्य- 
स्ति । न्यस्त ॥ 

५९-अचके अगेरफवा 


दकार आकर उसके अगि यर्‌ 
आवे तो उत् रको द्वित 


दोताहऽयथा-दर््यनुमबः।नहय्यस्ति। 
यदं (अनचि च ४८ ?? सूत्चसे रेफ ओर हकारेको द्विव 
दोना चादिये परन्तु प्रस्तुत सूच््ते अगे वर्णको हीं दित 
दातादे । ˆ निभित्तत्वैन कार्थितखल्य बाधः; > अर्थात्‌ जिसके 
निमित्त कार्यं दैतादे उरीभं अन्य निमित्ते भी वही कार्थ 
नद| दीसक्ता या त॥अन्य न्याय है“ ब्राह्मणेभ्यो दधि 
= वता तक्रं क।डिन्याय ' अर्थात्‌ व्रह्मणोकौ दही 


र दो ओर 
को डिन्यको महा, तौ यहां मह्न दने ददी नदीं दीजातीं 
यदीं रेफ दकारको निमित्त दोनेसे कारयि 


ता नह| होती ] यह्‌ 
» घ कारण द्वित्वरहित मछ रूप 
स्ति । अव ब. कटते ह , 
१ पामिनिसे पहले अनेक वैयाकरण ये, उनमें एक 
५। इए € उनके मतसे यह्‌ निषेध होते 
ईस सूक्तसे सामान्ये द्वित्वे ३ 


रूप विकल्थ करके होति 
भी आर्य दर्यनुभवः | सद्य 


~~ ----~-- 





शाकटायन 
स्तु “नचि चः? 
^ ट» ओर दूसरे वेयाकरणोके भेद जहां 
केह तहां वर्तिते उनको केवल वा शब्दे श ^ दिलाया शर 
8 { भ दी है, कारण 
इनम मेद्‌ नदीं हे \ 
मत्ते ॥ स्वन्र अथ त इस्‌ य न ¢ [3 
द्वित्वं प्राप्रहआदह त ९] 9 करणे किनसी भी सूत्स 
हः तनाय ततो मी उस द्ित्वका निषेध  -> टो सत 
इए आर्‌ दोनी श निं हे शर अनित + ५ भो भः 
कनेक वेयाकरणेकरि अधिकार नही & ` 


एकं अनुचित रसा 
ॐ १९ ह्र ठ; रस कर ण अकै ॥ अकरै = । 
बर्मा, ब्रह्म्मा यद्‌ दोनों पकारे ट कारण अर्कः अकरै 


11 ग्य हए ५९ सतर देखो । 
कतमं काक्त्यके सतका प्रचर्‌ § द्विलकरा नद ` पूवत्तरमे 
| ह्वि्वकरा प्रचचार हे, प्रतु द्निः को ५. 


“  लखनेसे कोई विष राम नदीं हेष) 


9 











प्रकरणम्‌ | 





"व वीनि 


जाने 


६० इलो यमां यमि लोप, ।८।९ ।&४) 

. हः प्रस्य यम रोपः स्याद्वा यमि । इति 
छोपपक्षे दिष्वाभावप चैकयं रूपं तस्यम्‌ । 
लो पारम्भफलं त॒ आदिव्यी देवताऽस्येति आः 
दित्यं हविरिव्यादौ । यमां यमीति यथासस्य- 
विज्ञानात्नेह । माहात्म्यम्‌ ॥ 

६० -दट्से पर यदि यम्‌ अवि तो उसके आगे यम्‌ 
होनेसे पहर यमका लोष॒विकल्पसे दोताईै, ते हर्यनुभवः 
इत्यादिके पिछले सूत्रसे यकारको द्वित्व करके इस सूत्रसे 
उसका टोप किया, अथवा द्विल्व कियादी नदीं तोभी एक 
यकार यक्तं रूप समानदी सिद्ध हीते है. तो फिर लोपः 
विधायक सूत्रके कनेक प्रयोजन क्या हे१ तो आदित्य दं 
देवता जिसका इस अर्थम. ण्य (य ) न्त 








प्रत्यय ‡०७४ 
होकर आदित्यं हविः ( आदिय देवताकी हवि ) एेखा प्रयोग 
दोतेटए इस सूस विकल्प करके एक यकारका स्प होकर 
आदिं दवि; एेसाभी स्प दोताहै । ' यसां यमि. 
अनक्रम केकर निश्चय किया है, इस काण आगे वदी यम 
रहते सा अथै करना चाहिये -१३८ ˆ दसपरसे माहात्म्यम्‌ 
इसमेका ८ य › यमू आगे रहते भी आनेवाञे “म्‌: यमूका 
लोप नहीं दता । तथापि आदियम्‌, मास्व इत्या- 
दिकोमे * अनवि च › इससे तकारको दिल होकर,आदित्यम्‌» 
माहात्म्यम्‌ इत्यादि पाक्षिक विकस्प सूप देतेहै ॥ 

( इति द्वितवप्रकरणं लोपश्रकरणन्य समाप्तम्‌ )। 


६१ एचोऽयवायावः । &। १। ५८॥ 
एचः कमादय अन्न अच जन्‌ एते स्युरचि॥ 
६१-आग अच्‌ रहते एच्‌ ( ए, ओ, ए, ओ ) के स्था 

नम करमते अथ, अव्‌, आय्‌ आव्‌, आदश होते, 
अर्थात्‌ एको अय्‌, ओको अव्‌, एको आय्‌, ओ को आव्‌ 
यह्‌ हो । इको यणचविः से अचिकी अनुत्त आ{तीहै । 
( दका ओर समाधान ~ 


६२ तस्य लोपः। १।३। ९ ॥ 
तस्थतो डोप; स्यात्‌ । इति यवयोदछोपौ न । 
उच्वारणसामथ्यौत्‌ ॥ एर्व चेस्स॑ज्ञापीह न 
भवति । हश्ये । विष्णवे । नायकः । पाकः ॥ 


६२-उस इत्‌ का छोष दो । अर्थात्‌ प्रयोगे लोप होतादे। 
त्म्बन्धी टिप्यणी 


( म्ारभमे माहेश्वर सूतके नीच दीहुई ईः 
देखो ) ओर १ सचसे अन्त्य हल्की इत्स कीरै, इस कारण 
अय्‌ अव्‌ आय्‌ आवृ इनके अन्त्य € जोय्‌वूयू ब्‌ इनकी 
इत्‌ संजा दाकर लोप प्रा्तटंजा, पर यकार वकारके उचा" 
छः जामर्यसे लपे नक्ष होता, अथीत्‌ अ लेप 

करना थां तो अदिस य, व का उच्चारण ही क्यो क्रिया 
दसी कारण उनकी इत्‌ संज्ञा भी नदी होती । उपदेशऽ =° | 
की असु्रेतिसे इत्‌ ल्या, ओर एतं संयुक्त अक्षर हँ जेषे 
ए ञ्च अइ है,अतः आन्तरतम्बे दो दो अक्षरवालोके स्थानम 
दो दो अक्षरबलि आदेश्च किय | उदादरण--इर+ ~ इर्ये । 


भषादीकांसहिता । 











विष्णो+-ए-विष्णवे । ने+अकः=नायक, ॥ पी+अक;= 


पावकः ॥ 
६३ वान्तो पि प्रत्यये ।& १।७९॥ 
यकारादौ प्र्पये परे ओदोतोर्र आच एतो 
स्तः ) गोर्विकारो गभ्यम्‌ । भौपय पयत्‌ । 
नावा ताय नान्यम्‌ । नोषयोाधरमेत्यादेना यत्‌ ॥ 
गोर्धतो छन्दस्थपसख्यानम्‌ ॥ * ॥ अध्वपरि 
माभ च ॥ # ॥ गविः । ऊतिष्तीस्यादिना 
एतिशन्दो निपातितः । वान्त ईन वकारा 
गोधूतावित्य्र छकारादा परवेभागे कोपो ` 
व्योरिति छोपेन बकारः प्रशिष्यत । तन शष 
भाणवकारान्त एवादेशः स्यात्‌ । ब कारो न 
लप्यत इति यावत्‌ ॥ + 
६३ - यद्वारि प्रत्यय आगे रहत भो, आओ के स्थानम 
उरक चार आदेशमसे अव्‌ ओर आव्‌ यह आदश हेत । 
( ६१९ से अव्‌ ओर आवृ की अनुदृत्ति दोतीह ) । गो ओर 
पयस्‌ इनके आगे विकारं अथं ( साक्षात्‌ अथवा परपरम 
निष्पन्न पदार्थके दिखानेबाले मै यत्‌ ( ब ) प्रत्यय 
४३१६० होतादे । व आ रहते गोभके ओके स्थाने 
अव्‌ होकर गैव्यम्‌ एसा < होतादै, वैसेदी "नावा तायम्‌ 
नाव्यम्‌ ““नौवधोधम° शद) 2 नो, भवस्‌! चर्म, 
इत्यादि कौके अगि तार्यं ( पार लजानेके योग्य॒वुल्य, प्राप्य) 
इत्यादि अर्थम यत्‌ ८ य ) प्रत्यय "र होति, वदं 
आने रदते नौके ओके त्थानमे आत्‌ होकर नाव्य देखा 


शब्द हो ताहे । 

# यूति शब्द्‌ आगे रहते वेदकं प्रयोगमें ( ३५४३ वा? ) 
जौर # मारके नापके अशमे लाकिक प्रयोगमे भी गोरब्द$ 
आके स्थानम वान्त आश अथौत्‌ अब्‌ ताहे ( बा 
३५४४ ) एसा उपेख्यान ८ पद क विघयका विष 
बचन ) जानना । गो+यूतिः गव्यूतिः ( दो कोसका स ) 
इसमे ““ऊतियूति° ३।३।९५ ? सूत्रे यूति ( भिश्रण 9 यह 


इरे. 
दन्द ८ य॒ मिश्रणे › इस धादसे निपातन करके चा गयि, 
(4 अन्यथा सिद्धस्य अन्यथोचारणं निपातनम्‌ ) प्रकृति भल 
यकी सिद्धे निरा प्र रवे होतेहुए यलं कोरईसा निरा 
रूप सिद्ध हो इस कार्ण सूत्रम उसका अचिन्त्य सूप कना 
निपातन है । 


( दक्र ) “लेपः शाकल्यस्य ८२२५” सुत आगे अदय 
रहते पदक अन्तम अक्रारके आगे रहमेवाठे यकार वक्रारका 
विकले लप होता दे ब न~ ---ः छाप होता है इस कर्ण गू य, गत्‌ ~ त) इ 


१ संस्कृतमें पँ्टिगः नपुंसकलिंग कत कंमीदि अथे ५“ । 
जाननेके निमित्त विभक्तिशत्यय अति है, = (त उर 
सहितं पद दिखाये जतै, “अपदं नं प्रयुजी [तर 
न करना चाये इस भाष्यके कथनसे थमा 

प भूलबन्द ग नान्य हुए भे नपसक 
ध तम्‌ लिखे गदं । द 





किखा जाति । यथाथ 


सिगकी विभक्ति सहित 
प्रकार षड्लिक्गमे बमषम अविग। ^ 








(२०) 


सिद्धान्तकौमुदी 


नाव ~~ च 





| अनच्सन्धि~ 





तैका यू यह अच्‌ आगे ह › इस कारण ग्‌ इनमके वकारो 
लोप पराप्त हमा परन्तु गव्य, गव्यूति शव्दका वकारलोपयुकत 

~ छ्य नरी दीखता त इखकी कया व्यवस्था समञ्चनी चादिये १ 
( उत्तर )-बान्त शब्दके चकारके पले ओर शोर्यूतौ" 

इसके आगे छकारके पटटे उचारणकी अनुकरूरतासे वकारका 
मरद्डेष ह अर्थात्‌ च्वान्तो यि प्रत्ययः किंवा गोयुत च्छन्दसि" 
रखी मूरस्थिति नेम “लेपो न्योवी €।१-€8? इस सूत्रसे 
अगङे वू जर छ इनके निमित्तसे पिछठे वकारका लोप हुम 
इख कारण वह सूम नदीं दीखता, तो भी वह सूम है दी 
ठेखा खमञ्ना चाद्य । दलका उपयोग क्या है तो इस पर 
कहते द कि-उससे यहां दनेमिस कोईसा भी परदलेष लिया 
जाय तो भीं गोशान्दके व्‌ व्‌ अन्त अर्थात्‌ अन्ततक जिसका 
वकार सुनाई देता र, आगाय य कि, अन्ततक वकारलयसे 
रनेवाला वकार अन्मे दै जिसके ेसा वान्त आदिदा 


श दोताहै | 
उरा यहं कि उसरमेके वकारका छेष नहीं हेता एसा 
जानना # || 


६४ घातोस्तन्निमित्तस्येव । ६।१।८०॥ 


यादौ प्रत्यये परे धातेरेचश्चद्ान्तदेशस्ति 


~ 


तत्निमित्तस्यैव नान्यस्य । रब्यम्‌ । अवदयला- 
न्यम्‌ । तत्निमित्तस्पवेति किम्‌ । ओयते । 


ओयत ॥ 


६ ४-यकारादि प्रत्यय अगि रहते ओ, ओ इन एचोको 
रवूत्रसे वान्त अदेश दोताहै परन्तु - धादुओमे यह नियम 
खर्व नदी छता, किन्तु धातुके अन्तर्म रहनेवाङे ओ,ओ जो 
एच्‌ है, वे उव याद परत्ययके श निमित्तत ए हौ तो ही उनके 


सानम वान्त अदेश्य होगा अन्यथा नही, यथा-ट्‌-यम्‌ ल- 
च्यम्‌ ॥ म्‌ 


(य ) द होकर उसके निमित्ते उकारको 
हआ ओर लोय र्यी स्थिति दोने पर ज कै स्थानम 


गुण 





# ( “यस्मिन्विधिस्तदादाव्प्रदणेः 


र ( सप्तम्यन्ते विेषणीभूते 


अल्प्रहणे यो विधिर्विधीयते स तदादौ ज्ञेय 
माषा दे, सूत्रम दो सप्तमी आकर एकं 
हो ओर वह विशेषण अक्लूप हो तो वदा तदर्न्ता { 
दते तदादि विधि होती शस व्यि वान्तो यि म्रत्ययेः 
“यक्रारादौ अत्यये अथीत. यकारादि प्रत्यय. आभे रहते 
किया ॥ ) 


विशेष विवरण-को अक्षर यदि किसी म्र 
उसको फिर वहां मानना प्रश्टेष है । वान्त 


वान्त अदिदा हँ ओर वहां स्थानित्वेन निध्वित 
+ दते [= 
मी यहां उपस्थित होते । ओर गव्यम्‌ , नाव्यम्‌ 


यह 
द्राकेल्यस्यः ८ पदान्तं यकार वकारक्ा शोप 


भसंज्ञा दोनेके कारण पदत्व 
मन्थकारने छकार चेता कटि ।! 


( 2 ) छदने" इस धाठुके आगे योग्यतार्थक यत्‌ 


मरू 


य इत्यथैः ) देसी पार 
विशेषण ओर एक विरोष्य 
दन्तर्विधि ८७३ ने 


इसमे 
हते एेसा अर्थं 


कार सूत्रम छत हो 

आदेदा कटनेसे अव 
आव्‌ का दी बोध होता क्योकि इससे अव्यवदित पूर्वै सूने एही 
आकार, ओर ओकार 


£ ही विकल्पे अदो 
म्रत्याद्‌।रके वर्ण प्र रहत ) रस न्‌ करक वकष्पिक वक्रारका लोप 


भ्र छेते इस व्यि तो वन्तो यि भें वकास्का प्रशटष क 
ठकं नदीं कंयोक्रिं यथपि गोः य, नावा य इसकी लत विभि 
त्यय खक्ण भान पदत्व॒ आसक्तादं तथापि यचि भप" इससे 
तवका वाध होजाताद इसी अदनिये 


देषा वान्तं आदेश होकर ‹ लव्यम्‌ › ( काटने योग्य ) रूप 
सिद्ध हुआ । इसी प्रकार अवश्य अर्थवाखा ण्यत्‌ ( ४ # 
~> प्रत्यय होकर, उसके निमित्तसे लं को इ दोकर 
खो-य एसी खिति हई ओर प्रुत सूत्रसे ओके स्थान आस्‌ 
दोकर “ खाव्यम्‌ ' ( अवदय काटने योग्य ) एसा रूप सिद्ध 
हुआ । | 4 

थादि प्रत्ययकेदी निभित्तसे हो एेसा क्यो कहा १ यदिः णसा 
न कदते तो ओयते ८ किचित्‌ बुना जाति ) ओयत ८ बुना 
गया ) यहा भी आदेश होजाता । 

आङ्‌ ( आ ) पूवक वेज (वे) धातुके लट्‌ आ्मने- 
पदभ ते होकर ५८९० से यक्‌ प्रत्यय हुआ, यजादि दोनेसे 
सम्प्रसारण, पूर्वरूप ^“ अक्तसारवैघातुकयोदीर्धः? "से दीर्ध, जर 
आ+ऊयते भ आङ्के साथ उकारको गुण दोकर ओयते पदः 
सिद्ध हआ । यहां य॒प्रत्ययके पके धाठुसम्बन्धी ओकार दै, 
तथापि वई यत्‌ प्रत्ययके निमित्तसे नदीं हुआदै इस कारणं 
उसके स्थानम अव्‌ आदेख नरौ दोता । 

वेषदी आद्पूर्वक "वेञ्‌-तन्त॒सन्तानेः दसी धातुसे कर्मणि 
लङ्‌ अट्का आगम यक्‌ सम्प्रसारण अर्थात्‌ वे के स्थाने पूर 
वत्‌ ऊ दोकर आट्का आगम ई दोकर पीछे दोन 
मिख्कर ओ ~ ९६६९ इद्धि ददै । तव॒ “ओयतः रेखा ` 
वना, यां ओं यह वर्णं अगे यत्मत्ययके निभित्तसे नदी 
जा दखकारण यहां आव्‌-एेला वान्त आदे नदीं होता यह 
निषमसून्न ह ( १२ सूतके नीचकीं टिप्पणी देखो ) नियम- 
सून्रमं प्रायः; ( एव ) यई शब्द आया करता ॥ \ 


६५ क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे ।&१।८१॥ 

यान्तादैशनिपातनार्थमिदम्‌ । क्षतं शक्यं 
ष्यम्‌ । जेतु शक्यं जय्यम्‌ । शक्यां क्रिम्‌ । 
कषत जेव योभ्यं क्षयं षापं जेयं मनः ॥ 

& «+ यल्मत्यय आगे रहते निपातन करके यान्तादेरा कर्‌- 
नके स्थि यह सूत्रदै। क्षि, नि दन धातुषि क्षय्य, जय्य 
यद रूप वनते, क्षय पानेको शक्य कषय्यम्‌ । 


। जय पानके 
शक्य नभ्यम्‌) शक्याथमरं हो एेसा क्यो कदां १ तौ योग्यताके 
जनम यन्तदेश नदीं होता, 


यथा-जीतनेके योग्य (जेयम्‌ 
८ मन ) | क्षयकरनेके योग्य 





। क्षेयम्‌ः ८ पाप), य 
अरं इतयतृचश्च ३।३।१६९ ते यत्‌ परय जोर ७३८८ 

से गुण होकृर ष हें १.५६ 
ग हकर क्षेयम्‌, जेयम्‌ बने टै ॥ 


२३ कय्यस्तद्थे। & । १।८२॥ 
„2 पङृत्यथायेदं तदर्थम्‌ । कतार; कीणी- 
8 १ते इद्धया आपणे भरसारितं ऋय यम्‌ । करेय- 
त्‌ । कयणाहमित्यर्थ; ॥ 


दस धातुका जो 
थात्‌ आक मोट 
ता ओर इतर अर्थात्‌ वेचनेके यो 
जर चाद जहां रखा हया दो 


परन्तु धर्मे वा 
वेचनेके योग्य | 


वदे केयं कहाताई अर्थात्‌ 














ण] न 1 


(२१) 


न नः | | 
य॒ तो पूर्वं ओर 


ह्रे एहि ८ दरि आओ) इसकी जत्र सीध करनी 
हो तद ६१ सूतरसे इरय्‌ एदि दसी स्थिति हई, तब्‌- 

६० कोपः शाकर्यस्य ।<। ₹ ९॥ 

अवर्णपू्वयोः पदान्तयोर्यवयोवां लोपोऽलि 


परे । पूर्वत्रासिद्धाभेति लोपश्ाखस्यासिद्धवान्न 


हि । -हस्येहि । षिष्ण ई । 
विष्णविह । भिया उतः । नियाणुयतः' ॥ 
गुरा उत्कः। गुराइुत्कः । कानि सन्ति कस्त 
इस्यच्ास्तेरष्टोपस्य स्थानिवत्वेन यणावादिशौ 
प्राप्तौ न पदान्तेति सुत्रेण पदान्तविधौ तन्निषे- 
धात्र स्तः ॥ 9 

६७--अदा आगे रहते अ आ इनके आगे रदनेवाटे 
पदान्तमं स्थित जो य्‌ ओर व्‌ उनका विकस्पसे लोप दोताहे । 
तो एकं दके रोप दौकर दर एहि रेखा सूप भा । पिर 
५ बदधरेचि ९।१।८८११ इसको बाधकर “ ओमाडोश्च ८० ” 
से पररूप संधिकी प्रापि हु पर “पूर्वत्रासिद्धम्‌ ` ' इस सू्नसे 
सवासात अध्यायमें रहनेवाठे परल्पसूलके प्रति विपादीमें रहने 
वाड रोप श्ाख्रकी असिद्धतासे य॒कारके बीचमे आ जानेके 
कारण सन्धि न हृई+अत एव हर एदि एलाह स्प सिद्ध रदा । 
लछोापदाल्लके वैकल्पिक दोनेके कारण इस एहि इसमें खाप 
नदीं होता दय्येहि पेखा भी प्क थक्‌ रूप दोतादे,इसी प्रका 
र्खे विष्णो इष्ट इखकी संधि विष्ण ईट, विष्णविह ( विष्णु 
यां ) । श्ियेउदयतः= धिया चतः भ्रियायु्यतः ८ लक्ष्मीक 
स्यि. उदक्त ) । गुरौ उत्कः इसका गुया उत्कः, गुराडत्कः 
( गाख्के विषयमे उत्कंठिते ) रखा जानना -चादिये । 

सन्ति ( ई ) ओर स्तः ८ दोनो है) यह दोनो क्रियापद 
। अस्‌ -ुवि ° इस धाठुसे बनते है इनके पूैभागमे अकाः 
रका ५ श्नसोरलयोप; ५५९२ + °? इससे लोप हुआ । इस 
कारण “ अचः परस्मिन्‌० ५० ससे अलछोपको 
ल्थानिवद्भाव होकर बह लीप दृष्ट अकारचच्‌ होनेसे कानि 
सन्ति (वे कौन) कौ स्तः ( वै दोनी कौन) इस 
वाक्यमैके पू शब्दके अन्तमं रहनेवाके जो ८ इ ; ˆ आओ ' 
यह्‌ वर्णी उनके स्थानये संधि दोनेखे कमस चण्‌ ओर आव्‌ यह 
अदेश प्राप्त दए, परन्त॒॑पदान्त सम्बन्धक) विधान दौनेसे 
८ न पदान्त १८९८ इत्यादि सूल्रसे स्थानिवद्धावक्रा 
निषेध है, इस कारण अगले अष्ट अचोके निमित्तसे ˆ इ › 
ओ” इन पदान्त व्णोकि स्थानम यण ओर आव्‌ यह आदेश 
नकी होते, मूके रूप ज्योकि त्य रहते है ॥ 


६८ एकः पू्ैपरयोः । & । 1 । ८९॥ 


इत्यधिक्रत्य ॥ 
६८-पूथं ओर पर इन दोनीके स्थानम एक अदेश ह । 
यह्‌ अधिकार करके- | { 


६९ आह्वणः । & । १। ८५ ॥ 
अवर्णादचि परे पूर्वपरयोरेको छणादेशः 
स्यासंहितायाम्‌ । उपेन्दः । रमेशः। गंगौदकम्‌॥ 


स्वरसंधिः । हर ए 








६९-अ वाआ दनक अणि अच्‌ दो 
पर इन दोनेके स्थानम मिल कर एक २ ' आदे होतादैः 
य॒था-उप१॥इनद्रः उद्रः ( विष्णु ) । रमा न-दवःनस्येशः 
( विष्णु) । ग शा+उदकम=रंगोदकम्‌ ८ रगाजलं ) ष 


अवर्णके अगिच्छवाद्टहोतो पै ओर पर ईन दोन 
गैनसा गुण आनी 


स्थानम सिलकर इस सूत्रके अनसार कौनसा 
चाद्ये, कारण कि अवर्णं जर ऋ, ख दनके अदु 
कण्ठ -मूर्थन्य ओर कण्ठ~दन्स, देसे गुण नरी है, इसका 
उत्तर कहते दै-. | 
७० उरण्‌ रपरः । १।१।५१ ॥ 

बर इति विशतः संजञयुक्त तसस्थाने योऽ स 
रपरः सन्नेव भ्रवतते । तत्रान्तरतम्यात कृष्णधि- 
रिव्या । तवल्कार इत्यत्ाऽक्‌ । अचो रडा- 
भ्यामिति पक्षं दिस्वम्‌ ॥ 

७०- च के अटारहं जीर ठट के बारह सिख्कर जो तीस 
मद ह उन सवोका ऋभ ही अण दोतदि । ९ स्मे कई“ ~ 


चुके दै । उख चके स्थानम अण्‌ (अ, इ, उ ) 
इर) 


कोसा. आनेवे रपर होकर ही (अर्‌, उर्‌ +) 
इस प्रकारसे प्रहृत्त होता । अ वर्णं गुण द ओर अचेष 
मीदै, इस कारण % के सम्बन्धसे जो यु लिया जायगा 
वह “अ? ठेनेसे प्रस्तुत स्रत अर्‌ होकर अ जर ऋ इन 
दोनोके स्थाने प्रशस्त प्रकारे मिक्त, अरम “अ कण्ठ्य 
ओर ^ मूर्धन्य है । दसर् जके अन्तर ऋ, ख आर रके 
अन्तर र , छ अति इव कारणा स्थानसे आन्तरतम्यकते कारण 
करष्ण+ऋद्धिः क्ष्णः ( कष्णका अभ्युदय दस्मे अर 
जीर तव+दटकारः तवल्कारः ( तेरा लृकार ) इसमं अ 
रेते आदेश होते दै । दसी प्रक।रसे चहं टट ` इनके स्थुनसें 
ब्रहधकी प्राप्ति देते आ कै स्थानम आर । आल्‌ इनकी प्रदत्त 


५ ॐ, अ 


होतीहै एेखा जानना । 
४ उरण्‌ रपरः › इसमे उः, अ) रपरः एेसे ३ पद ह, 
ओरं उः यह ऋशब्दकी षष्टीका एकवचन है । “अचो. 
रहाभ्यां द्वे ५९११ इस सू कष्णदधिः भ विकल्पते धको द्वित्व 
होता हे ॥ 


७१ इरे ह्र सवर्णे । < । ४ । ६५ ॥ 
हलः परस्य क्षशे रोपो षा स्याःव्णे स्ला। 


दविखाभवि रोपे सस्येकथम्‌ । अस्ति 
द्विलोषयोबा दविधम्‌ । सति दिषेः रोषे 


ॐ गुण कट्नेसे ५ ४अबदेड्‌ गुणः" सूत्रसे ~) ए ओ इनं तान 


का बोधं होता दै, परन्तु रथस उदाहरणमेका, सधवणं अ ४ 
ओर “ई* तार्य हे, इस्‌ कारण, ` "स्थानेन्तरतमः ` इस सः 
। त* इं 


स्थानकी सदशताक्रे कारण दोनेके स्थानम कष्टता ठ कष्ण 
इसी प्रकार स्मेरः" मे कण्ठतालन्य ओर “गंगो ९ 
ओकार गणादेदा हआ । १ 

हस सूत्रे अपवाद? मसे अनि आतर क 1५) अतभ 
इतनाही जानौ ॥ 
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१५ 
कै हे | 4 ॥ 


॥ 31 १३५॥ 7. च" 9) 8  । ई | १ न, ५ (विं + `.) „+ 
ऋ, ' ॥ । र क. 
¢ ति ¢ ४ 9 0 + 


(1. 


चास्ति चनिधम्‌ । कृष्गर्धिः । कृष्णद्धिः । 
कृष्णदद्धिः । यण इति पचमी मय इति षष्ठोति 
पक्ष ककारस्य द्वित्वम्‌ । छस्य सनि चेति । 
तन तवर्कार इत्य रूपचव॒ष्टयम्‌ ॥ 

द्वित्वं छस्येव कस्यैव नोभयोरूभयोरपि । 

तवस्कारादिषु इधेबोध्यं रुपचतष्टयम्‌ ॥ 

७ १-आग सचण श्च्‌ रदते दट्के अगेके रको विक- 
स्पचे खोप ताहे, इस कारण द्वित न करते ठप कियाजाय 
तो एक धचुक्त, टाप न किया जाय अथवा द्वित्व ओर लोप 
दाना कार्यक्विजांयतो दो धकारोसे युक्त, द्वित्व किया 
ओर खोप न किया तोतीन धकारोवेयुक्त एेे तीन लप होगे | 
कष्र्धिः । इष्ण; | ष्णदुर्; | # 

` यणो मयो 2 वाच्यः एसा जो ५३ सूत्रपर वार्तिक हे, 
उका यणः! यह पंचमी ओर “मयः? यह षष्ठी रेखा पच 
देते यण॒के अगेके ` मयुकरो द्वि होता यसा अथ दै, 








ईत कारण (तवल्कारः इसके ककारको द्वित्व हुआ, धसेदी 


“अनचि च <<; इस सूत्रसे कारको द्वित्व हुआ, 
इस कारणं उस शब्दके चार्‌ सूप देतह । 

` द्वित्वमिति-एकवार ल्कारको द्वित्व, एक वार्‌ ककारको 
द्वित्व, एकवार्‌ दरोनौँको द्वित्व नदीं, ओर एकवार देर्नोको 
द्वित्व इस कारण बुद्धिमानोको तवल्कारादि अर्द चार रूप 
जानने चाद्ये | तवल्ट्कार; | तवल्कार; | तवल्कार; | 
तवस्व्कररः; ॥ 


७२ वृद्धिरेचि । 8 । १।८८ ॥ 
आदेचि परे षृदिरेकादिशचः स्याद्‌।गणापवादः 
कृष्णेकत्वम्‌ । गङ्धौधः । देवैश्वर्यम्‌ । कृष्णौ- 
स्कण्टयम्‌ ॥ 

७ र--अ अयना आकेञअगे ए, ओ, रे, ओ, वर्णं 
अर्विं तो पूवं ओर पर श्नं दोनेकि स्यानमें ब्रद्धिरूप एक 
अद्य शतादै । ६९ शन्न “आद्‌ गुणः" का यह अपवादं है, 
ऊष्ण+एकत्वमलकष्णैकत्वम्‌ ( कृष्णका एकत्व ) । रमगा+ 
आओधः=गौधः ( भेगाका प्रवाइ ) । देवं+रेववर्यम्‌देवैदवर्यम्‌ 
( देवका भाग्य ) । कष्ण + ओक्तण्ठ्यमू=कुष्णौतकण्ठ्यम्‌ 
( इष्णकीं उत्कंठा )। ˆ आद्‌ गुणः ' से आतकी अनुच्रात्त 
आती । स्थान मिलाकर ठे ओ यड द्धि हर्द है | 

~ \ 
७३ एत्येवत्यषञ्चं । & । १।८९॥ 
 अवणादेनायोरित्येधत्योकूटि च परे ब्ृदिर 
कृदिशः स्यात्‌ । षरङ्पणगापवादः । उपेति । 
उवैधते । श्रष्ठोदः । शजाथो; किम्‌ । उवेतः । 
मा भवान्त्ेदिधत्‌ । परस्तादपवादन्यायेनेयं 
बृद्धिरेडिः पररूपमित्यस्यैवं वाधिका न कोमा- 

१ छनर्मेस अन्तके दौ रूपम “श्रलां जद क्षदि ५२८ प्रते 
पूर्तं धकरारके स्थानम दकार हआष्ै,तो भी उसकै शुर्मतिकरै निमित्त 
धक्रार ही, शदो चहं शरि सुध्युपास्यः प्रयोगपरं ५४ पूतम 
दिंखार्दियाह ॥। 


 सिद्धान्तकौ दी ` 


व 


| अच्सन्धि~ 





ङोशवेत्यस्य । तेनवेहीति शद्धिरसाधरेव ॥ 


अक्षादरहिन्या्रपरंल्यानम्‌ ॥ -* ॥ अक्षौहिणी 
सेना ॥ स्वादीरेरिणोः ॥ *# ॥ स्वैरः । स्वेने- 
रिठं शीलमस्येति स्वैरी । स्वैरिणी ॥ पराटृहो- 
टोटयेषेष्येषु ॥ *# ॥ भोहः । परोटः । अथंवद्र- 
हणे नानथकस्य ग्रहणम्‌ । “व्रतिषु रजेः 
पृथग ानजिग्रहणाज्ज्ञापकात्‌" तन ऊटग्रहणेन 
क्तान्तमेव ग्यते न तु क्तवतन्तस्येकदेशः । 
प्रोटान्‌ । प्रोटिः। इष इच्छायां ठदादिः । इष 
गतो दिवादिः । इष आभीक्षण्य तयादिः । एषां 
घनि ण्यति च एष एष्य इति रूपे तत्र पररूपे 
प्राप्तेन वृद्धिः । भेषः । चरेष्यः । यस्त॒ ईष उञ्छे 
यश्च ईष गतिदिंसादशंनेषु । तयो दींवोपधत्वात्‌। 
ईषः । ईष्यः । तच्राह्ूणे प्रषः । भ्ष्यः ॥ ऋते 
च त्रतीयाक्षमासे ॥ * ॥ सुखेन ऋतः सुखातेः। 
तरतीयेति किम्‌ । परमतः ॥ प्रवस्सतरकम्ब- 
वसना्णंदशानाम्रणे ॥ # ॥ प्राणम्‌ । वत्सतरा- 
णमिव्यादि । ऋणस्यापनयनाय सद्न्यहणं 
क्रियते तदणाणेम्‌ 1 दशाणों देशः । नदी च 
दश्ाणा । ऋण्षब्दो दर्गभूमो जहे च ॥ 

७२--अ अथवा जा वर्णके आग अच्‌ दै आदिमे जिसके 
एसी एति ( इण्‌ ( इ ) गतौ) एधति ( एष वृद्धौ) धा ८ इन 
धातुेकिं अजादिरूप „) अथवा ऊट्‌ ( अर्थात्‌ वह आदि धा. 
ठक वकारको सम्प्रसारण ५@५२२> कार्य होकर ऊ एेसा जो 
वकारका रूप क्चेताहै ) अवे तो पूर्व परकरे स्थान वुद्धिर्प 
एकरादेख दोतादै । अवर्णके जगि एु ओ द्योते पररूप ०1९ 
ओर अच्‌ होते गुण ~ ६%८‡ इन दोनो नियमोंक। यह अप. 
वाद है । उपपति उपेति ( समीप आतादै ) उप+-दधते= 
उपैषते ८ समीप बढता ) गष्ठ+ऊहःनपषठौदः ( बेको ) 

एजादि क्यो कदा! तो एति, एषति इन्दीके रूप होते हट "भी 
वे जादि नदौ तो वहां वृद्धि न होगी । यथा--उप+-इत;= 
उपेतः ( समीप गयाहुभा ), मा भवान्‌ प्र+-दइदिधत्‌=मा भ- 
वान्‌, प्रदिधत्‌ ( अप बहुत मत बदिये ) | 

यहां एति, एघति इनके एजादि रूप पर रहते रेखा एति 
पदको अनुदत्तिसे कटा गया है वस्तुतः इनर्मपे केवङ एकारादि 
रूपकं दी उदाहरण देखनेभे अगे तथापि इससे नियमको 
कि प्रकार्से वाध आताहै यह बात नच है" “पुरस्तादपवादा 
अनन्तरानेव विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ ( परि० ) परे क- 
दद्‌ अपवादः अगे निकटवक्षा विधानके ठी केवर वाधक 
देति, उषसे परविधानकै ताधक्र नी होते, रेखां न्याय 
अर्थात्‌ परिभाषा है| आशव बद करि जो पदे अपवाद ओर 
पीछे उत्सर्ग पटा दो तो वद अपवाद अपने समीपस्थ उत्तर 
कार्यका वाधक होतादै ओर जो उससे परं निधि उसका 
त्राधक्र नरह दीता, इस करणं ¢ एत्येषत्युटश -€। १.८५. 
इ ग्रस्त सृतम कदीहुई वद्धि “ ढिः परल्मम्‌ 81915802 
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प्रकरणम्‌ 1 





इस सृत्रसे कदे दए पररूपका दी वधक दै, ^“ ओमाडोश्च 
&1 +>: इसके पररूपका वाधक न्दी, इस कारण अव+ 
एदि अवेहि एषा इद्धियुक्त रूप अञ्चुद्ध जानना, अवेहि एेसा 
होना चाये । आङः ८ आ ) उपसगे ओर इहि ( जा ) यदं 
ड्‌ (८ एति ) धाठुका रूप मिख्कर एहिं ( आओ ) एसा सूप 
होतादै, इसके प्रारंभे आ उपसर्ग है ओर फिर एति ( इण्‌ ) 
धाठुका एजादि ख्य भी है । ^“ अन्तादिवच ८” देखो 
दसकारण अव एदि यद वाक्य “ एत्ये° ७३ ? ओर ^ ओ- 
माडोश्च 2 इन सलोसे बृद्धि ओर परख्प इन दोनी 
कार्योका विषय बनवेठा, इस कारण संशयनिदत्तिके निमित्त 
पुरस्तात्‌ अपवाद इत्यादि न्याय खाकर यहां पररूप हीं होता, 
तद्धि नदी णेसा सिद्ध किया हे । । 

# अश्च शब्दके आगे ऊहिनी शब्द होते अ ओर ऊ 
मिखुकर ओ ब्रद्धि दोती दै एेसा उपसंख्यान जानना ८ वा° 
३६०४ ) अक्षौहिणी सेनां ॥ 

स्वखाब्दके आगे ईर, ईरिन्‌ शब्द रदते इद्धिरूप एकादेश 
दोताहै ८ वा० ३६०६ ) स्वेच्छासे गमन करनेका स्वभाव ह 
जिसका वहं स्वैरी, इसी प्रकार लिगविशिष्ट॒परिभाषासे ८ ५५ 
सू 2 ) स्वैरिणी (जारिणी ) पद हआ । 
 % ग्र उपसर्गके आगे ऊह, ऊढि एष, एष्य, यह शब्द 
होते मी इद्धिरूप एकादेल दोतादै (वा० ३६०५ ) 
प्रदः ( बडा भारी तकं ), म्रीढः ( विचारदीरू ) (८ परि० ) 
८८ अथवद्ग्रहणे नानर्थकस्य अ्रहणम्‌ ?› “श्च ° ८1 ्‌-< ?? 
सूत्रम राज ओर भ्राज इन वो शब्दके अन्तमं किसीएक 
ग्रसंगमें घ द्योना कडा है, उसमे रज शन्दका उचारण 
ह्योकर आज चखन्दमें फिर राज खा अख आयाहै परन्र॒राज 
इख सार्थं शब्दस राज इस्मेका अथदीन जो राज उसका 
मी अदहण हदौसकता तो फिर राजका उचारण करनेका क्या 
काम था १ इस कारण ˆ अथेवदुम्रहणमे अनथक शन्दका 
ग्रहण नहीं होता ' एेसी परिभाषा निकल्ती है, इस कारण 
वह धाठुके आगे क्तं (त) प्रत्यय होकर ञ्मे ऊढ शब्द 
बनताह वदी यहां केना चाहिये, क्तवतु ( तवत्‌ ) प्रत्यय 
होकर बनाहुभा ऊढवान्‌ ेसा जो स्वतंत्र शब्द उसका 
अवयव जो ऊढ वहां वृद्धि नदीं होगी । प्र+ऊढवान्‌= 
प्रोढ वान्‌ ८ जो उठाकर केगया वह)प्र+-ऊडिः=प्रोदिः (बडापन)। 


न 


१ अष्षोदिणीका ब्रमाण-““अक्षौदिण्याः समाख्याता रथानां 
द्विजसत्तमाः ॥ संख्या गणिततत्त्वज्ञैः सहदखाण्येकर्विंरातिः ॥ १ ॥ 
रातान्युपारे चैवाध्य तथा भूयदच सक्तिः ॥ गजानां च परीमाणमे- 
तदेव विनिर्दिरोत्‌ ॥ २ ॥ ज्ञेयं दरातसहखन्तु सदख्ाणि नवेव तु ॥ 
नराणामपि पन्चादच्छतानि जीणि चानघ ॥ ३ ॥ पन्चषषटिसदस्राणि 
तथादवानां रातानि च॥ दशोत्तराणि षट्‌ प्राहुयथावदिह्‌ संख्यया।) ड | 
[ महाभारतं आदिपवै, अ० २, शलो० २३-६६ ] अथै-२१८५० 
रथ, २१८७० हाथी, १०२९३५० पेद, ६५६१० धुडसवार यदहं 
अक्षोदिणीका प्रमाण दै! अक्षोहिणी, स्वैरिणी पदोमें नकारक 
णज्नार  ूतपदात्‌ 4३. ** ओर “रषाभ्याम्‌ ० <^ २००. इन 
सूत्रा होता ह, स्वैरिन्‌का स्वैरी यह प्रथमाका रूष ह । 

१ रा ओर श्राजि यद धालुदशीकं नाम है, वैसे दी एतिः 
एधा, यह भा बाजुद्ककं नाम है, इसी रकार आगे भी जानना. 
इसका आधार “श्कदितपौ बालुनिदेशचे" अथात्‌ ॐ ( इ ›) ओर 
दिप्‌ ( ति ) यह धादौ अत्यय है णेसा २--९ 2<< पर 
वार्तिक हे ॥ 


४4 


# हि ५.१ । धि |} । त # । 4 चै 
॥ ४१ + 1 ^ । 1/4 | कं ० (4 \ = ५4 
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भाषादीकासदिता।॥ ~ 


तदादि, दिवादि ओर क्रयादि गणेमेका ज इष धातु उसके 
घन्‌ ( अ ) 92 ओर ण्यत्‌ ( य ) रर इन 
प्रत्ययोके योगवाले एषः ओर्‌ एप्यः यह रूप वने हैर उपसगके 
आगे इनके रहते“एि पररूपम्‌ ५०८५ ४०से पररूप प्राप्ते पर्व 
म्रस्तुत वासिकसे उसक्रा वाघ होकर बृद्धि ही होती है, पैषः, 
प्रप्य: । परन्तु (दानादाना बीनना ओर गति, हिसा, दर्जन इन 
अर्ेमिं जो ) ईष ते दीधे उपधावाडे दो धाठ ई उनसे ईषः 
आर ईष्यः यद रूप वनते ईद, यह म्र इसके आगे हयं तो. 
`" आद्‌ गुणः ८? से प्रषः परेष्यः सिदध दोते है, उदि 
नदीं होती । 7 . 

इनभेके भष, पेषः यह रूप भजना, सखाठना, इन अरथौ- 
म क्रियावाचक ओर येष्यः, परेष्यः यह खूप योग्यतावाचक 
है एेसा जानना ॥ | 1, 

# अ अथवा आ इनके आगि ऋत शब्द होते ततीयात- 
पुरुष समास हो तो पूवं परक स्थानम इद्धि होती है (बा० 
२६०७ ) सुखेन+ऋतः=घखार्तः ८ खुखसे पूजित ) ॥. 
तृतीयासमास क्यो कहा १ परम+ऋतःपरम्तैः ८ अयन्त 
पूजित ) इसमे गुण होताहे इद्धि नीं होती, क्योकि, येह 
परमश्चासो ऋतश्च परमर्तः ेसा कर्मधारय समास ई । ¦ 

% भ्रवत्सतर्‌, कम्बल, वसन, ऋण, दश्च इन शब्दके आगे 
चवण शब्द दो तो इद्धिरूप एक आदेश होता दै (वा 
२६०८-९ 9 प्र+ऋणमतपरार्णम्‌  ( अतिशय ऋण ) । 
वत्पतर+ऋणम्‌=वत्सतराणंम्‌ ( गायके बचेके निमित्त ऋण ) 
इत्यादि । णके खुकानेके निमित्त जो दूसरा ऋण च्याजाय 
ह ऋणाणसम्‌ { दश डगीवाल्य देद्य ्॒दचा्णैः होता, दश्च 
नदियां जिसमे मिरी दौ बह दञ्र्णां नदी ८ बुन्देरुखंडभ 
दशान नदी ह ) ऋण शब्दका अर्थं इगेभूमि ओर जरु भी 


दोताह । 

` परनित्यान्तरगापवादानायुत्तरोत्तर लीय; यह्‌ ४६ सूत 
पर परिभाषा छिस है, इससे ““एडि पररूपम्‌ ६।१।९४१› अह 
पर सूत्र हे तो भी इससे एत्ेषतयूटुसु ९२८९० › यह पूते 
सूत्र ही अपवादत्वके कारण बली हआ ३ ॥ 


७8 उपसगोहति धातौ । &।१।९१॥ 


अवणोन्तादुपस्षगाहकारादौ धातौ परे बृदधि- 
रेकादेशः स्यात्‌ । उपाच्छैति । पराच्छति ॥ # 


+ ` 


०४ अकारान्त वां आकारान्त उपसर्गके आगे कारादि 
धावु हो तो इद्धिरूप एकादेश दोताहै । उप~+-चचच्छतिच्छपा- 


छति। म+चष्च्छति-~प्राच्छीति । 


ऋति इसमे ऋत्‌ एला तपर रूप छ्नेका कारणं ७७ सूज 
की व्याख्या ससक्ा जायगा । ( शका- ) 


७९ अन्तादिवच्च । & । १। <& ॥ 
योयभेकादेशः स ॒पूव॑स्थान्तकतपरस्यादिष- 


तस्यात्‌ 1 इति रेफस्य पदान्तसे ॥ 


७८. पूर्व ओर पर इन दोनेके सथानम जो 
दोताहै; बह पूर्व शब्दके अन्त्य अवयवे समानं 
पर शब्दके आथ अबयवके समान हो, इससे 


एकादेशे 


रे ओर 
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प्ाच्छति इनके रेफोको ‹ उपार्‌ ' ओर प्रार्‌ इन पूर्वरब्दोके 


अन्तावयेव ठदसनेसे पदान्तत्व हुआ ओर (इसमे ६८ कीं 


अनब्रत्ति आती दे) ॥ 
क [® वैज © { 
७& खरवसानयोविसजंनीयः।८।३।१९॥ 
४३ ++ © 
खरि अवक्षाने च परे रेफस्य विसर्जनीयः 
स्यादा <~ (~ 9 1 (4 | ५ 
न्ते । इति विसर्गे प्राते । अन्तवद्धावेन 
पदान्तरे (> £ 
न्तरफस्य न॒ विसगेः । उभयश 
[8 [ॐ + +. „२ क ४५ 
कतरि चषिदेवतयारिप्यादिनिरदश्ात्‌ । उपसगे 
चे ध ५ [+> [३ [क 
भव धातोराक्षपे सिद्धे धाताविति यौग- 
विभागेन (०५ ¢ + 
विभागेन घुनवेदिविधानार्थम्‌ । तन ऋत्यक इति 
| क्षिकोपि { कुति [> 
ब्षकापि प्रकृतिभावोऽत्र न भवति ॥ | 
९ -कोई्सा ख९ आगे दो अथवा अवसानक विषय 
दो तो पदान्त रेफके स्थानम विसर दोताईै ( “रो रि८।३ 
१४ *" से रेफकी अनुद्त्ति आती है ) इसे पराच्छैति आर 
उपाच्छंति इनके पदान्त रेफोंके स्थानमे विसर्ग॒प्राप्त हण, 
परन्तु सूतनमदी उमयथान-तघु इनकी सन्धि उमयथ्ष 
<< एषी है, वैसे दी कर्षि च ऋषिदेवतयोः इनकी 
सन्धि ^ कतरि च्िदेवतयोः ९९ ” एेसी है, इसमे 
खर्‌ आगे रदते भी पदान्त रेफके स्थानम विसर्ग॒नदीं हआ, 
इख कारण अन्तवदद्धाववाके ७५ सून्रसे जो रेफको पदान्तत्व 
आया उसके स्थानम विसर्गं नदीं होता ेसा जानना चाहिये । 
जव प्रादे ग्द धातुके पठे कह जाते है तमी उनकी 
उपसग वेल २२ सूत्रे दती ३, इस कारण उपसर्ग ॑शब्द 
अवि तो अगे धातु शन्दका अध्या्यर आही नायगा, 
= { {= 0. (4 ् म ध ५५१ 
शसा होते भीं ८“ उपतर्गाहति धातौ ७४? सूत्रम धातो 
न्द्‌ क्यो रक्ला १ उत्तर-८४ तयक; ०२८ ? अक्‌ 
वणके आगे ट्‌ दोतते उनकी अन्य नियमेक्रि अनुसार संधि 
होती हे किंवा प्रकृतिमावसे वे वर्णी शर दी रदते ई, इस 
विकस्पविषायक सूये । इस प्रसंग उपाच्छति सूप हो कृर 
क पक्षम उप च्छति एता पकृतिमाव भी निकल करे 
॥७ १५८ ५ = प कारण “ धातौ" एता सूताय 
४ = | य द्‌ ६. हीते हए वद्धि ही होती है, 
" अथ इससे द्र्शायाहै दस यहां ^ ऋत्यकः ?? दस 


भूचरके अं ज 
"` ` पवार जो पाक्षिक प्रकृतिभाव "ति हमा था उसका 
स्ट बाध हआ || 





प्यापिशदेः । 

ताहारा ५. 
"0.1 
५ 1 (2 ॥ परस्काशेयति । 
रा उप ऋकारीयति । उपक. 
आपिराटिका धणं पूजक 0 ॥ ५ 0 


|. रण करतह ) | 


` च चाक िनकृयकभवः "त क्यो "निष्कः > "चः चिः अकमक ता ` शष श कक ठ 


" # ~न अ). + 11 4.41 1 - ` ५. > 1 


> न नद स न यो क = = वि हयान 


` सिद्धान्तकौमुदी ~ 











विधायक होते हए भी नामग्रहण संमानके निमित्त हे । 


अ + ऋख्प्रमोयतित्रा्पभीयति- प्र्षभीयति-८ बैककासा आच- 
व्ह द्र इनका सावर्ण्यहै इस कारण 
सवर्णको भीं यह नियम ठ्गताहै । भर+दट्कारीयति-पराल्कासी- 
यतिग्रल्कारीयति ८ दकारकी विञ्चेषकर इच्छा करतां ) 
ततमे तपरग्रदण इस कारण दै कि चकारादि नामधातु परे 
रहते उदधि न्ह होती, इस कारण उप+जडकारीयति रेसी 
स्थिति होति वुद्धि नौ होती-उपर्कारीयति ( समीपल्टकारकी 
र्च्छा करतादै ) खा गण होताहै । नामधातु वा सुन्धाठ 
ह नामपर दी सिद्ध देते इनकी उत्पत्ति आगे धाठप्रकरण 
२&५७- २६७७ म समञ्नोगे ॥ 


७८ एडिः परष्पम्‌। &। १। ९४॥ 

आदुपसगोदेडगदौ धातौ परे पररूपमेका- 
देशः स्यात. 1 प्रनते । उपोषति । इह वा 
सुपीव्यलुत्यं वाक्यभेदेन भ्याल्येयम्‌ । तन 
एडादो सुन्धातौ वा 1 उपेडकीयति । उवेडकी- 
यति । भोधीयति । प्रोपीयति ॥ शवे चानि- 
यागे ॥ + ॥ नियोगोऽवधारणम्‌ । केव भो- 
क्ष्यसे । अनवक्लृतावेव शब्द; 1 अनियोगे 
ङ्गिम्‌ । तवेव ॥ . 

७८-अवणान्त उपसर्गसे एद धातु परे रहते पूर्वं परके ` 
स्थानम पररूप एकादेश होता, ्र+ एजते-प्रजते ( बहत 
कम्पित होता ), उपओषत्तिउपोषति ( उपवास करता ) 
वहां “ वा सुपि ° एेठी अनुवृत्ति पिके ९।१।९२ सूते छेकर 
भिन्न वाक्य कर व्याल्या करनी चाहिये, इस कारण एडादि 
नामधाठे अभे रहते विकलव्य करके पररूप जानना 1 विक 
कहनेते एक पक्षम वृद्धि भी होवीहै, उप+एडकीयति टेसी 
स्यितिम उपेडकीयति~उपेडकीयति ( मेढेके समान अ।चरण 
करतादे ) । पर^मोधीवति=रोषीयति, परौधीयति ८ धवादके 
समान विशेषकर आचरण. करता ) रे ल्प हेतिहे । 

# नियोग न दो तो एव शब्दं आगे देते भी पररूप 
जनो (वा० ३६३१ ) नियोगका अथे अवधारण अथात्‌ 
निश्य द | केव भो्यसे ( मला कदां भोजन करोगे ) यदा 
अनिश्वयाथ एव शब्द है । ‹ नियोग न हते › रेखा ` को 
कटा १ नियोग होते पररूप न होकर वृद्धि होती इस कारा 


तवैव ८ तेराही भोजन करगा ) यहां निश्चयार्थं व्रि 
होतीहै ॥ 


५९ अचोनत्यादि टि । 91 91९५ 
. अचां मध्ये योन्त्यः स आदियस्य त + ॥ 
७१ ॥ शकन्ध्वादिषु परष्पं वाच्यम ॥ #- 
^ ॥ शकन्धः । ककन्धः । कुलटा र 
"न्तः केशवेशे । सोमान्तोन्यः । भवीषा च | 
दषा । लाङ्गलीषा । यतञ्ञलिः । सारङ्गः पञ्च 
पक्षिणो ` । साराङ्गीन्यः ॥ आकतिगणोयम्‌ । 
भतिण्डः ॥ ओत्वोष्ठयोः समाके वा ॥ #॥ 








ण्‌] ________ मापीन ~ 1 


भाषाटीकासहिता । 


( २९ ) 


----------------------- ` „ अथवा आङ ( आ ) चन्द 


स्थूलोतुः । स्थरौतुः । विभ्बोष्ठः । बिम्बोष्ठः । 
७ 
समासे किम्‌ । तवोष्ठः ॥ 

७९- शब्दके सव अचँम जो अन्त्य अच्‌ ,वह आद दे 
जिस भागका उसको “ टि › कहते, अथात्‌ शन्दभका अन्ल 
अच्‌ अगे द रदते अगे हट सहित टिसंज्ञक शेतादै 
ञओौर जहां अन्त्य अचचूके बाद इट नर रहता वहां व्यपदेशि- 
वद्धावसे उख अन्य अचको दी टि संञा दोतीदे । 

. उकन्ध्वादि गणके शब्दम पररूप दोतादै (वा ०२६९२ ) 
ओर वह पूर्वकी (दिः ओर पर शब्दा आदि वण 
जा अच्‌ इन दोनोके स्थानम दोतादै । आशय यह किं पूरव 
दाव्दकी टि उड जाती, शक+-अन्धुः= शकन्धुः ( क देशका 
कुआ) । ककं +अन्धुः -कर्कन्धः (ककनामक राजाका का ) | 
कुल+-अटान=कुल्या ( घरवर फिरनेषारी-जारिणी) । केर्शोकी 
विरोष रचना (मांग ) अथ दोतो सीमन्‌+अन्तः=सीमन्तः 
( वा० ३६३३ ) ओर इससे धथ अथं हो तो सीमन्‌ 
अन्तः=सीमान्तः (षीमाकी दद) मनसषा मनीषा ( मनकी 
इच्छा ) । दल~+-ईषा= दीपा ( जोतनेके दव्की डंडी ) । 


लाङ्गलईषा=जङ्गलीषा ८ हल्की डी )। पतत्‌+-अञ्जलिः= 


पतञ्जलिः ८ दाथ जोडनेयोग्य वा संध्यार्वदन समय किसी 
वसिक दाथसे नीचे गिरा जक, पतञ्जलि ऋधिका "नाम हे )। 
पञ्च॒ ८ चिचमग ), पश्चि ८ राजहंस ) एेसौ अर्थं हो तो 
तार +अङ्गः=वारङ्गः ( गण० १३६) । दूसरा अथात्‌ जिषका 
सन्दर अंग है वह सार+-अङ्गः=घाराङ्गः । यट आङ्कतिगण है । 
मृत+-अण्डः=मतण्डः इसके परे अण्‌ श्रत्यच करके आदिक 
अच्कौ इद्धि करनेसे मातं +-अण्डः मार्तण्डः हुआदै। यहां भी 
दीर्षैन हआ #। 

+ अवर्णके आग समासमं ओतु ( ब्िी ) अथवा ओ 
ब्द अवि तो विकल्प करके पररूप जानना अ त्‌ पाक्षिकं 
डि हो ( वा० ३६३४ ) स्थूल-ओतुः=स्थूलीतुः -स्थूलेत॒ः 
८ मोटी बरही ) । बिम्ब+-भषः -बिम्बोष्ठः-बिम्बोषठ; (कुडुरूके 
समान खाल हठ )। समासे हो एेसा क्यो कडा । समांसके 
बिना यह चन्द आगे रहते भी पररूप नदीं॑दौता,. यना - 
तव~+आओष्ट;= तवोष्टः ॥ 


८० ओमाङोश्च । & । १। <« ॥ 


ओमि आः चात्र पररूपमेकादेशः स्यात्‌। 


श्िवायों नमः । शिव एहि-शिविदि ॥ 
| न्यपदेदिवद्धाव न दात कैः जते 


१ असुख्यमें मुख्य व्यवदारको 
यष मध्यम तथा कनिष्ठ पुत्र 


किसके एक ही पुत्र है, वदी उसका ॐ 
मी कला, इसी रकार अन्त्य अतम तदादितव व्यवहा टोतादै॥ 
+ पी - गणपाछनामकं जो भ्रन्थ कहा गया ट उसीमे यहं 


दकन््वादि गण भी है, गणर्मेके शब्द जिस नियमके योग्य हौं 
बाहर भी दीखते 


उसी नियमे आनेवाके ओर २ दाब्द्‌ जो उससे 
हँ तो उसको आकृतिगण कहतेहे, इससे दाकन्ध्वादिके ससान ओर 


दूसरे भी कई शब्दीमे दौधै नहीं होतादै, जेते मार्तण्डः यह 
+अण्डः रेमे मूखके 


दाब्दं गणके बाहरका किय, मार्तण्डः इसमें प्रत 
शब्द्‌ होते प्रताण्डः रूप भ्त शता, परन् उस 
होकर मातं एेसा रूप इजा ओर फिर पररूप हुजदि, अथ यह 
जो सरत अण्डसे उत्पन्न इंजआ ॥ 

| । 


८ ० -अवर्णये अगे ओम्‌ अथवा आङ (आ ) शब्द 
हो तो पररूप एकादेश होता, यथा रायन ओं नमः= 
शिवाय नमः (रक्षा करनेवारे शिवको नमस्कार है) शिवेन-एहि 


८ आ इदि )=शिवेदि ( दै दिव आभो )॥ 


८१अब्यक्तानुकरणस्यात इतो।&।१।५८ 

ध्वनेरतुकरणस्य योऽच्छब्दस्तस्मादितों पं 
पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । पठत्‌ इति । पटिति ॥ 
एकाचो न ॥ # ॥ श्रदिति ॥ 

८१-ध्वनिका जो फिर उचारण उसको अनुकरण 
कहते उसभेका जो अत्‌ एेखा न्द उसके आगे इति शब्द 
अधि तो पररूप एकादेश होतादै ८ यहां अस्छट ध्वनि लेनी ). 
अथा-पटत्‌ + इति= पटिति ( पत्‌ एसा ध्वनिका 
अनुकरण ) । 

५ वह अनुकरण यदि एकाच हये तो उसभके अतर्‌ शब्दके 
अगि इति शब्द दते पररूप नदी दोषा (वा २९२५ 9) 
्रत्‌+दति=श्रदिति ( रत्‌ पेखा ध्वनिकां अनुकरण ) इसमे 
तके स्थानम “क्लां जओोऽन्ते ८४. से द्‌ हआ है ॥ 


८रनाप्रेडितस्यान्त्यस्य ठ वा ।&।)। ९९। 


आ्रेडितस्य प्राणकतं न स्यात्‌ । अन्त्यस्य © 
तकारमाच्रस्य वा स्यात्‌ 1 डाचि बहर द भक्त 


इति बडुखूषचनाद्विखम्‌ ॥ 

८२-म्रेडितके अन्तम अत्‌ शब्द द ओर इति शब्द 
आभे अवि तो पूर्वोक्तं कार्थं ( पररूप ) नदीं होता, केवल 
उस अत्‌ शब्दके अन्तका अंशाजोत्‌ केवल उसीको दोताहै 
अर्थात्‌ विकल्प करके तक्रार उड़ जातादै । आम्रेडितिका 
अर्थं अगले सूत्रम आवेगा । 

# अनुकरणपं डाच्‌ प्रल्यय हो तो बहु करके द्विरक्ति 
होती है ( वा० ४६९७ ) इस वचने द्विरुक्ति # ॥ 


८३ तस्य परमाम्रेडितम्‌ । ८। १।९॥ 
द्विरुक्तस्य परं हूपमाचरेडितसज्ञं स्यात्‌ । 


७ 
पटत्पटेति ॥ 

# डाच्‌ ( आ ) अत्यस्‌ ‹“अव्यक्तयु्करणात्त्‌° 
सूत्रम कदादे ओर उसी सूत्रे सम्बन्धक यह्‌ ऊपर वार्तिकं जानना 
चाहिये 1 बहुल चार्‌ प्रकारका होतादहैयथा “कचित्प्रवृत्तिः वरचिद- 
मवर॒त्तिः कचिद्धिभाषा क्चिदन्यदेव । विधेर्विधानं बहन समीक्ष्य 
चतुर्विधं बाहुके वदन्ति ॥ > अथात्‌ करीं परवृत्ति, कष्य अप्रवर्ति, 
कटी रदति ओर अप्रवर्ति, कीं ओर कुछ इस प्रकारसे किसी एर 
कार्यके अनेकं विधान देखकर बाहुककके चार प्रकार 

~ कुछ न = 1 
सो अन्तका अन्यदेव- (ओर दूरं छः है वदी इस = 
अर्थं हे सहज दी यष गर्न उत्पन्न होता, 
'दूसरा कुछ" इसका कया ध है सहज ई [त उतत 
गे ~> ठते ती इससे यह! उसका 
तो सबं प्रसंगे एक ६। उत्तर दे दः (आ ) प्रत्यय न होते 
निणैय नेहीं किया तो भी इस ९ ॥ 
= = ५ (६८४६ ~ _ नौति आगे रहतेभी अनुकरणमे 
ओर सूत्रमे निषेध कि & भ, इ्दरे उपर के 
ञो तीष $ [भ | + 
द्विरुक्ति होतीदै एेसा € ५ नातिका 


अं जानना ॥ 


+ 1९) 
२३.५८ 


३.41 101 412. ॥ न कान्य कथिक १4 ४०२ ४ 0 ` "न भ - 
धमि र वि र क" #2 ~ 1 क + १ । 
मक दण धक क ऋ) . ^ 

न १ 0 ¶ . च १५८४ ', 4. 1 ~ क स} र 
4 १ र ॥। । । कै ४ ¢ ६ चि # ध 


१२ 4६6५ 





4 1 ५, २ । | क) ~ ॑ | 
९) | 
= ॥ 2 ~ र | ठ 
| ` (द-प ज दो स्प देति, उनम दूरे सूपकी 


आग्रेडित सी संन्ञा है, यथा-पटत्‌ पत्‌ इसका दृषा 
उग्रडित हे, इसके अगि इति शब्द्‌ देति केवल अन्त्ये 

तकारदीको पररूप विकल्प करके होता ेखा पि सं 
0. कदाहै, पटत्‌ पट--इति-( जाद्‌ गुणः ) परत्येति ( पयत्‌ 
4  पटत्‌ एला वनिका अनुकरण दै) ! विकल कृनेसे तकार रद्‌- 
कर भी सीध दोतीडै- ॥ 


` < ज्जलां जशोन्ते । ८। २।३९॥ 
| पदान्ते ज्ञङां जहाः स्यः । पटतसटदिति ॥ 
< ४-पदान्तमं जो ट उसके स्थानें जरा होहि, इस 


न कारण पर्त्यटत्‌ इसका अन्त्य वर्णु जो दन्त्य तूः उस 
~ स्थानम जश्च कहनेखे स्थानके आन्तरतम्यसे द्‌, वर्ण॒॑हुआ 
४. ओर अगे इति दषे मिलकर पटलटदिति एेखा पाक्िक 
11 खूप सिद्ध दुधा ॥ 

८ अव सवर्णसन्वि कते )- 


<“ अकः सवणे दीः ।६1१।१०१। 
अकः सवर्णःचि परे दीयै एकादेडः स्यात्‌ 
देव्यारिः। श्रीशः! विष्ण्द्यः।अचि किम्‌।कमारी 
रोते । नाज्क्षलाविति सावरण्यनिषेधस्तु न दीध- 
दकारयोः । अहणकशाखस्य सावण्य॑विधिनि- 
षेधाभ्यां परागनिष्पत्तेः। अकः किम्‌ । हरये । 
` अकोकि दीष इत्येव सुवचम्‌ ॥ ऋति सवण 
ऋ ता ॥ * ॥ हीत्कारः। होतृकारः ॥ लृति 
वर्णेल षा॥ *# ॥ होष्टकारः । होतका- 
रः । प्ते इकारः सावरण्यात्‌ । ऋति क्र वा 
ति द वे्छुभयत्रापि विधेयं वर्णय दिमाच्रम्‌। 
आद्यस्य मध्यं दो रेफौ तयोरेका मात्रा अभि 
तीऽ्भक्तरपरा । द्वितीयस्य तु मध्ये दौ लका 
रष प्रात्‌ । इदोभयत्रापि ऋत्यक इति पाक्ि- 
कः प्रकृतिभावो वक्ष्येते ॥ 
८५-अकृके आगे सवर्ण 





तर रहते दोनोके स्थान 
14 भिल्कर्‌ दीर्य र हाताहे । दैत +- अरित्र 


¢. (विच्छ) | श्री + ई; = शरीराः 


। धकीं 

१७०, ५५ प्रापि नाज्जदट 

1 कृ दा गयो जं सावर्ण्यनिषेध वह 

चद अर शकार इनके सावर्ण्या धके नही 

ग्रहणक शान्नके (दि 
भलप्रर 4६8 दीष ईकारका ी नि 

+^, ५१ भी र । प | ॥॥ 

ता जायतोक्रिलीमी व य्ह "तरी 


¢ णोकि। पर्‌? 
इत ५ ; (६ ह विना अहणकं साकम भत्ति नही 
( ३13. की तथां १।१।8९ टिप्पणी देखो 
(तो हेर + ए इसन पष्‌ यह २ | 
मर | ५४ तेते सतर्णं दीधे न दते हरये 
प शिता । ऊपरके पूनम 


+ 







क 


¶दे. सवर्ण 
( विष्णुक्ष 
( अकोक्रि 


# ५ # 9 
| ॥ [च । 








शद्धान्तकौयुदी- 


प्यः द्द क 


` अक्षसंमं यइ सूत्र होता तो 


(देभरिष्णु रक्षा करो) % ॥ 


द्धः ) अक्के आगे अक्‌ हो तो दीर्धं दोतादै यह भी सुवच 
दे अर्थात्‌ एसा होता तो अच्छा होता ॥ 

(१९० ) 'अरधमावाछषवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते शैयाकरणाः? 
व्याक्र्णग्रय ओर विशेष कर सू्नोकी रचनायें एक अर्धमा- 
नाका खधव हो जाय तो वैयाकरण पुचरका उत्सव मानते हैँ | 
इससे अकः सवर्णं दीधः-इससे अकोकिं दीधः एेसे थोडे 
अच्छा होता यह कोमुदीकारका 
मत दै, अकोक्रि दीषैः- रेखा कट कर “* यथासंख्यमनुदेशः 
मानाम्‌ - 4९2" इससे जिस अवृक. आभे वकी अक्‌ 
दो तो क्रमे दीं होत दै, यह अथै दोताै ओर उसी 
भकार अविधीयमान होनेसे हत्व अथवा दीर्ध. कैसादी दी 
तो भी ङुछ दानि नदीं यह्‌४७ सूनं पीडे निर्णय करिया दी दै। 

* आगे सव हुस्व ऋ हो तो विकल्पे ऋ होती हं 
(° ३६४०)दोव्‌ ~ चकार; दोतरकारः (दवन करनेवाटे- 
से उच्चारण कियाहूआ चष्कार) पक्षम दीं होकर होतकारः । 

# सवं हस दः आभे रते विकल्पसे ट्ट होती दै 
( वा० ३६४१ ) दोत्ट्कारः ( होमकरमेवाचेसे उच्चारण 
क्या हज दकार ) दूसरे पक्षे दीव टकार नदीं इख छथि 
सावण्यके कारण दीं चकार होगा दोतृकारः । आगे च, 
दोते जो विकल्प च होती दै यौर गेषं होते जो विकेत्य 
टट होती दै इन दोनों परसगमं ऋ ओर ट्ट इन परत्येकमें दो 
वर्णं सिक करदो मात्रा ह एेसा जनना | यहां आद्य नाम ऋः 
इसके बीच दो रेफ ओर दोनोको एकन रखनेवाखा चासं 


तरफ अच्‌ भाग अथात्‌ खरांश ८ + ) है, दोनो रपोकी 


आधी आधी मात्रा मिल्कर एकं हुई, ओर स्वरां्की एक 
द पकर पतर मिल करदो मातरा हई | दूरी जो ल 
दमं दो लकार ओर पलहीकी समान अच्‌ भागल) 
भिक कर यहां भी दो मात्रा जानना चाहिये । 
लघु अक्षरकरा जो कामान उसको माजा वा एकसाना 
कदतेदं, गुर अक्षरके काठ्मानको दो भावा केदतेहं, परन्तु 
कडा व्यजनकी आधी मात्रा टीजतीदै, इस कारण ऋ ल 
वधुदतो भी इनमे दो मत्रा है ेा जानना । इन दौनी 
स्थलं ऋ टट सवर्णं आगे रहते (कत्यकः ९। २२.२८? 
इस सूत्रे पाक्षिक परकृतिमाव होताहै, अर्थात्‌ सिके कारण 
स्गन्तर न दोते विकल्प करके शब्द ते ही रहते देखा इस 
(८९२ ) सू्रकी व्याख्या दिखाया जायगा ८ ^ दकौ थ- 
णवि ” की अनक्ति आीरै ) ॥ 


४ ९॥ | 
८६ एड, पदान्तादति ।8।9 १८८५५ | 
पदान्तादेङोऽति १ पूरवरूपमेकांदेश^ 
१ 4 अगि हस्व अ अविं 
८£-पदान्तम ए वा ओ दवेषः ५४०५ 
तो दोनोके स्थानम पूर्व्य एक अदि ही 4 
ह ( ४ रक्षा कृरो ) ।॥ विष्णी-अवनवब्लऽ 
ऽवं ( हे हरि २8 


~" --~ ~ ¬ ~~~ ~ ककम क 


प्रद नि देऽ, वको 5 इसप्रकार चहं ५ 
चिना श्रचार टे, इसे इसके स्थानमें (अ ) हस्व स्वर रह ^ 
पा समशन युभीता पडता, कितनेही प्रसंग संशाय निर्वा 

(5) सष ब्रडी सहायता भिकूतीहै ॥ 






-प्रकृतिभावप्रकरणम्‌ | 








© 

८७ सवेत विभाषा गोः) &।१।१२२॥ 
लोके वेदे चैडन्तस्य गोरति बा प्रकृतिभावः 
स्यासदान्ते । गोअग्रम्‌ । गौऽप्रम्‌ ॥ एङन्तस्य 

किम्‌ ! चिच्वग्वभ्रम्‌ ॥ पदान्ते किम्‌ । गोः ॥ 
८७-लौकिक ओर वैदिक इन दोनों प्रकारके भयोगे 
एडन्त ८ ओकारान्त ) जो गो शब्द उसके अगि हस्व ˆ अ ' 
आवै तो ओक्रारको विकव्य करके प्रकृतिभाव दोताह, पदा- 
न्तके विधये, पक्षम ऊथरके सूले अनुसार पूर्ैख्य होताहं 
गो~+-अग्रम्‌=गो अग्रमू-गोचम्‌ । ( गौओंमे श्रेष्ठ ) | एडन्त 
क्यो कडा १ तो - ओकारान्तत्वके विना भी प्रकृतिभाव हय जाता 
यण्‌ न॒दयोता यथा चित्रगु+-अग्रमूत=चिवग्वम्रम्‌ ( चित्रगा- 


योमे शरेष्ठ ) । पदान्तमें क्यो का १ पदान्त न हो तेो शरकृतिभाव 


नदीं दोता पूर्वर्पदी होतादै, गो+-अस्‌ ( पचमी प्रत्यय ) मिख 
कर गोस॒ कारण कि यदां ` गोशब्दको पदसन्ा नक्र, इस 
कारण उसके “ ओ ° को पदान्तत्व नदीं है देखो सू° २९ 
ओर २३९१९ आगे अन्य ८९९ ओर ~ ॐ\2> सूने 
अनुसार स॒ कै स्थानम विसर्ग होकर गोः ( गायछे , एसा पद्‌ 
हआ । केवर अनुवृत्तिे्ी एङ्‌ एेखा पद ऊपर आया 
तथापि एकारान्त गोदयाब्द न होने उदाहरणम केवल ओक 
रन्त शब्दकीदी योजना की ह । । 
८८ अवड स्फोयायनस्य ।६।१।१२२ ॥ 
अतीति निश्तम्‌ । अचि परे पदान्ते गोर 
वङ्‌ वा स्यात्‌ । गवाग्रम्‌ । पदान्ते किम्‌ । 
गवि । व्यवस्थितविभाषया गवाक्षः ॥ 

८ अति इस स्थानम अत्‌ कीं निवृत्ति रई ^ अचि ' 
यह सप्तम्यन्तकी अनुत्रत्ति ४७ सूप्रसे आवीरै । आगे कोदसा 
अच्‌ होते पदान्तमे गो शब्दको विकंट्प करके अवङ्‌ (अव 
आदेश होति इसमे ङ इत्‌ दै इसक्यि केवर अन्त्य ओका 

आदेश होतादै, पिके उदाहरणम गोअग्रम्‌ इ शब्द्की 
सन्धि करनेसे गवाग्रम्‌ ( ८५ ) रेखा होतादै । पदान्तमे 
क्यो कदा १ इसका कारण यदं कि अपदान्तमे विकल्प नहीं 
होता, “एचोऽयवाधावः ६११ इसत अवादेदा दोताह गोद 
यहां (रः यह सप्तमी प्रत्यय है (गविः ( गायके विधयनें ) 
व्यवस्थितविभाषासे गवाक्ष; यदी दोतादै । गो+-अक्षः=रेस 
शण्द्‌ हेते पिके दो सूखे अनुक्रससे पू्ैरूप पङ्तिभाव 
ओर इख सूत्रसे अवङ्‌ अदेश कर तीनस्प भ्रति है तै परन्तु 
इन तीनोरसे केव अवङ्‌ आदेशसे होनेवादाही रूष्‌ भा 
कारन माना, पिच्छे दो रूप नशं दति । सी वैकल्पिकं 
ल्पांकी व्यवसा करदी है इल कारण गवाक्षः ( खिडकी ) 
णसा रूप एकदी माना गया । 
| मूल्य ` गो+-अक्षि-एेसा इन्द है परन्तु उनमख अक्ष 
| (नेव ) अह शब्द नघुसकं दै दस ल्थि गवाक्च ( राके नेच्रके 
समान ) यह नपुंसक अब्द होना चाहिये परन्ड लोकरूढिके 
। अनुसार गवाश्च; एसा रचखिगही शब्द हआ । 
+, इस सूतके वसार गोधा; इसकी संधि गतैः हसीदै 
॥ | गवीय; यह भरीष्कं स्व ह, एेचेदी आर जगाद ‡# जानना । 


साघाटीकासहिता । 


वाप्यश्वः ॥ सिति च ॥ पाम्‌ ॥ ~ ॥ शिति च ॥ पाश॑म्‌ ॥ 


+ 4111, 
९ ध ऋ "4 त ह फ = 
1 ` # ` 1 । १५. 
ऋ, 
< (| ५ 
त # 


(व. 








ऊपरफे सूत्रसे धिभाषाकी अनडत्ति आनेकी योग्यता रहते 
स्फोटायनका नाम किलहि सो सम्माना्थं जानना (धत्य 
यह्‌ पाणिनि है जिनके मन्थे स्फोटायन आचायकी भी स^ 
म्मति है, जर धन्य स्फोटायन दै जिनकी सम्मति पाणि 
निने भी ली है इस प्रकार दो्नोका समान जानना ) ॥ ¶) 


८९ इन्दे च । & । १। १२९॥ 
गोरः स्यादिन्दरे । गवेन्द्रः ॥ ४ 
८९.-इन्द्र शब्दके आगे रहते भी गो शब्दको अवङ्‌ 
( अब ) आदेश होता गो+-इन्द्रः=गवेन्धः ( ६९ ) (बडा 
वे ) सिद्ध हभा । 
यहां “इन्द्रे च नित्यम्‌" रेखा वदिकाका पाठ है तथापि 
विकत्प न द्येनेसे नित्यम्‌ रेषा चख्ब्द न हेतेभी 
नित्यम्‌ इसका अथं आ ही राह इस कारण उसका ङ 
प्रयोजन नहीं ६ ॥ 1 
१४ 


अथ प्रकृतिभावः । 


९०प्टुतप्रगद्या अचि नित्यम्‌।&।१।१२५ 

प्रताः प्रगह्याश्च वकष्न्ते त्‌ऽचि निव्यं प्रकृत्या 
स्यः । एहि कष्ण ३ अन्न गौश्चरति । हरी 
एतौ । नित्यमिति किम्‌ । हरी एतावित्यादावः 
यमेवं प्रकृतिभावो सथा स्यादिकोऽसव्णे इति 
हस्वसयुचितो मा भूत्‌ ॥ 

९ ०-आगे ष्डत ८ ९३-९९ ) ओर प्रह ( १०० | 
१०९) कहे जार्थेगे, वे भगे अच्च परे रहते नित्य मङ्ति- 


आवसे रदते है अर्थात्‌ उनमें सन्धिके कारण स्पन्तर्‌ नहीं 


होता । एदि कृष्ण ३ छत्र गौश्चरति ( आओ कष्ण यहां 
गौ चरती ई ) 1 दरी+पती ( यह दोनों दरे दं ) 1 नित्यमु 
रेखा क्यो कक्ष ? तो हरी एतौ इत्यादिकं यही प्रकृतिभाब | 
जिसमे हेते "दकोष ° ९।१।१२० ०१ इत्यादि अग दव / । 
हनेवाढा जो हस्वुक्त प्रकृतिभाव वहं यहां न होवे #॥ ५५ 


९१ इकोऽक्षव्णे शाकल्यस्य हस्व 
। ६ । १ । १२७ ॥ ४, 

पड्ान्ता इकोऽ्षवर्णेऽचि परे प्रकृत्या च्य. 
स्वश्च वा । अन्न हस्वविधिसामभ्यादेष प्रकृति" ` 
भावे सिद्धे तदलकर्षणार्थश्चकारो न कतव्य इति 
भाष्ये स्थितम्‌ । चक्रि अन्न । चज्यतन्न । पदान्त। 
हति किम्‌ । गौर्यो ॥ न सभाक ॥ # ८. ४ 


+) 





८ < १ रै 

# एहि कृष्ण इसमेका अवण' ृराद्रते च यत भ 
प रहतेभी सत्र्णं ४१५ 3 4 च 
पटुत हआषटि इस कारण आगे अ रहतेभी ति ५६ दिषवनान्त ४ 
सू्रसे अकृतिमाव री हुआ, उसी ९।०४ आ हिननस्म्‌ ११.११, ( ४ 
होनेके कारण उससेकी ई यहं ` वि ` ` प) प 
इससे श्रगह्य है, शस कारण इ भग भन्‌ रहते भी यप्‌ च इ ११९ 
न्तु प्रकृतिभावं ही हभ ॥ ¢ । 





न कि स ग 





(३८) 


९१-आने असवणं अच्‌ रहते ५. जो ६ ६ 
विकल्प करक प्रतिभाव ओर दस्य दोतादे, पक्षम ““इको 
यणवि €^ >~ ` इसके अनुसार यणादेश हं टा । इसम हस्व 
होता रेखा कदा इस कारण प्रङ्तिभाव होतादं यह सिद्धै, 

क्योकि हस्व करनेपरभी यदि यण्‌ होतो हुस्व करना क्यों! 
करयेकि विना दस्वकेभो वण॒तो हो जाता । पिर प्रकाति- 
भावके अनुकधके लियि सूत्रम (चः इस अक्षरकी योजन करना 
अध्रयोजकदी है खा माप्य कदा है । चक्री +-अत्र-रेसा 
रूप दै इसमे ई को हस्व होकर प्क्कातैमाव हभ तो चक्रि 
अचर एेखा रूप हआ । विकल्पसे चक्री+-अत्र इस मूलास्थिति 
परखही यणादेश दोकर चक्यत्र ( विष्णु यदा ) एसा भी एकं 
रूप होता इस यकारसे दो रूप देति । पदान्त क्यो का ? 
तो पदान्त न हेते मी प्ङरतिमाव होजायगा । यथा-गौरी+ 

ओ ( विभक्ति प्रत्यय ) इसकी सन्धि होकर "गौर्यः वन 
गवा, यहां पदान्त न होनेसे प्रकृतिभाव न दभा । # समासमं 
पूवे शब्दको पदत्व दै तो मी परकरतिमाव नदी दतां ( वा° 
३६८४) वोपी+अश्वः वाप्यश्च; (तालावतैका घोडा)।# सकार 
इत्‌ वाला प्रत्यय परेदो तो भी प्रकृतिभाव न दहो च पूर्व 
दान्दको पदत्व भीद्यो (वा ३६८४ ); यथा- पचत णस्‌ 
(अ ) पार्वमू्‌ (कोख ) दुभा] # ॥ 


९९ ऋत्यकः। & । १ । १२८ ॥ 
ऋति परेऽकः प्राग्वत्‌ । बह्मा कऋषिः 
ब्ह्मषिः । पदान्ता इत्येव । आच्छत्‌ । समासे. 


प्ययं शरकृतिभावः। सततकरषीणाम्‌ । सपर्षीणाम्‌॥ 
` ९२-हस्व ऋ अगेहौ तौ अक्‌ वर्णको पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ 
निकट करके प्रकृतिमाव जर हृस्व दोतष् । पक्षम 


“आद्‌ गुण; ६९ से गुण होताह ब्रह्मा + ऋषिः ब्रह्म 


ऋषिः । व्रहधिः ( बराञ्चण वर्णका चि » वा ब्रह्य ओर्‌ ऋषि ) 
वह दो रूप हुए । इस सूत्रम भीं पदान्तकी अनुदत्ति आती, 
कसे अपदान्तयं प्रकृतिमाव महीं होता, आ (आर्‌ )+ 
ऋच्छत्‌=आच्छत्‌ ( गया ) यहां पदान्त न दोनेसे पङतिभाव 
१ भा । वह भरकृतिमाव समासे भी विकल करके होताहै 
घत + ऋषीणाम्‌ सपतर्पीणाम्‌ | ( खात ऋषिका) । ब्रह्+- 
चषीणाम्‌=्रदाकपीणाम्‌ | क 


~ ्न्न्न्नन्करः वाप्यामद्वः=वापीअचः =तप्यद्वः 1 


* दक्र अथं कोखभकी उरिथ) इसके आने समुदाय अथे णस 
म्र {>| र्ति क ॐ) उस ~ ध 
(अ ) प्रत्यय हो तो 4२ वापिकसं उस णस्‌ प्रत्यये सु 
इतके कारण पूत॑ राव्दको पद्व 2९.१६ | 
| २५२ 
. \9 1 
थु 


दोती दै ॥ 
# (आडजादीनाम्‌ ६।४६।५२.; अनुस 
अजादि 4 ^“ " ५ कै [र ज्डादिरूपोे 
७१५।९. नातो आट्‌ ( आ ) का आगम्‌ होते ओं 
८. १।९ 1९.१५); च (~ प एः देश ड १ ,,९४ ' , =।६ 
९६द्‌ नूल्लेसं व्रृद्धल्प एकरा दता 
“पदर नी हे छते आ दरसको पदान्तत्व न टोनेमे कद 
| ˆ < क्रते अआ इसकी प्रद नेमे प्रकर तभा 
न हमा 1 <नत प्रकृतिभाव 


सिद्धान्तकौसदी- 





| अच्सन्धि~ 
== 


<2ेवार्षयस्य टेः ष्टुत उदात्तः ८।२।८२॥ 
इप्यधिकृत्य ॥ 
९२-वक्यकी जो टि अर्थात्‌ अन्त्य अच्च जिसके आदि 


दो एसा समुदाय उसकी ष्ठत संज्ञा दै ओर वह उदात्त हो । 
यह अधिकार सूत्र ६ ॥ 


९४ प्रत्यभिवादऽशदरे । ८।२।८३॥ 


अद्ुद्दविषये भव्यभिवादे यदायं तस्यटेः 
छतः स्यात्‌ स चोदात्तः । अभिवादये देवद- 
तोर भोः । आयुष्मानेधि देवदत्त ३॥ खियां 
न ॥ + ॥ अभिवादये गाग्येहं भोः । आय- 
ष्मती भव मामि 1 नाम गोरे वा यत्र प्रत्यभि. 
वाद्वाक्यान्तं भरयुञ्यते तच्रैव प्त इष्यते । 
नेद्‌ । आयुष्मानेधि ॥ भोराजन्यविश्ां वेति 
वाच्यम्‌ ॥ + ॥ आयुष्मानेधि भो ३: । आय॒- 
ष्मानेधीन्दवमं ३ न । आयुष्मानेधीन््पा- 
ङिति ३॥ 

९४-प्रणाम करनेके पश्चत्‌ उस प्रणाम करनेवाटेसे 
उल्ट कर आश्चौवादादियुक्त जो गुर इत्याक््कौका भाषणल्प 
्र्वभिवाद; उसका विषय ( जिषकौ प्रत्यभिवादन करना 
ल बह मनुष्व ) शो रद्र न हो अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय 
हो तो प्रत्यभिव।दल्प जो वाक्य उसकी टिकौ "ठृत हो | 
अभिवाद्य देवदत्तोऽहं भोः । ( भ देबदतत प्रणाम करता हूं ) 
इष प्रकार देवदत्त ब्राह्मणक प्रणाम करनेपर गुख्के दारा 
आयुष्मानेधि देवदत्त ३' ( देवदत्त तुम्हारी बडी उमर हो ) ` 
खा प्रत्यभिवाद्‌ कियाहै इस कारण देवदत्त इसकी टि 
अर्थात्‌ अन्त्य अः ष्टुत्‌ है | 


% यदि आशीरवादक। विषय ल्ली हो तौ वाभ्यकी टि प 
नह। दती ८ वा ४६६४ ) अभिवादये गार्ग्यं भीः 
(५ गारी प्रणाम करती हूं ) एेसा कहने पर ग्ध 
गानि ( है गां आयुष्मती हो ) टा प्रत्यभिवादन ५ 
दै, तथापि यहां गामं इस शब्दकी टि ( च 
इ द उसको प्त नहीं होता । जहां न ) द्यो वदां 
# अन्तम नाम छवा मोत्र ( व कारण आ 
टि ष्टुत होती, पेखा भाष्वका मत ध यह ब्रक्रार नदी ह 
पमानेधि (आयुष्मान्‌ हो ) इस ज 


इस कारण टि ष्ठत नदीं दत ^ 


। विदा ( वैश्य ,) इनके 
भ 
अन्तम हो वो टि विकल करक ह 
वचिक शब्द अन्त €^, `. ४/१ 
(वा० ४ ५ ) आयुष्मनिष भारः ( मो आधुष्मान्‌ छ /, 
`` पिच्छ सुच्रर्मकरा ५ कृतिभाव समासर्म नद्ध दता परन्तु ई सूत्रम 


= (म त सप्ती" 
क होता यद्‌ दिखानेके निमित्त'समासेऽपि' एसा ५.५ ॥ 
गाम्‌ इसमे स्वतः ही हस्व है फिर हंस्वक्रो हस्व क्या ट. ` 












आयुष्पानेषीन्द्रवं ३न्‌ ८ हे इन्द्रवमन्‌ आयुष्मान्‌ हो), आयु- 
ष्मानेधीन्द्रपालिति ३ ८ दे इन्द्रपाल्ति आयुष्मन्‌ हो )#॥ 


९९ दुराद्भूते च ।८ । २। <£ ॥ 
दूराससंबोधने यद्वाक्यं तस्य टेः रुतः स्पात्‌ । 
सक्छन्पिब देवदत्त ३ ॥ ‰ 
९५-दूरसे बुलनेक। जो वाक्य उसकी टि कौ प्त होता 
सवतून्‌ पिव देवदत्त ३ ८ देवदत्त सत्न ¶ ) ॥ 


९६ देहेपरयोगे देहयोः । ८ । २।८५॥ 
एतयो; भयोगे दृरादधते यद्वाक्यं तत्र हेहयो- 


रेव प्रतः स्यात्‌ । हे ३ राम । राम है ३॥ 
९६-दूरसे, वुलाते समय है, दे इन खम्बोषनवाचक स. 


ए 


व्दोका प्रयोग किया जाय तो दै, दे रब्दीकी डत होता, 
नामकी टिको ष्टुत नदीं होता । दै ३ राम) रथ हे२३॥ 


९७ शुरोरतरतोऽनन्त्यस्याप्येकंकस्य 
प्राचाम्‌ । ८ । २। ८६ ॥ 


| 


दूराद्धूते यद्वाक्यं तस्य ऋद्धिन्नस्याऽनन्त्य- 


स्यापि रोवा तः स्यात्‌ । देवदत्त । 
देवद्‌३तत । देवदत्त ३ । एरोः किम्‌ । वका- 
रासपरस्याकारस्य मा भत्‌।अनरतः किम्‌। कृष्ण ९। 
एकैकग्रहणं पयायाथम्‌ । इहं _ भाच मिति 
योगो विभज्यते तेन सर्वः छतो विकरप्यते ॥ 

९ ७-दूरसे बुलानेमं जो वाक्य, उसकी टि को ही प्त 


हाता एेसा नी, उसम॑का अच्‌ जो अन्त्य नभीदह्ो पर 
न्रहकारभिन्न गुर दौ तो व्ह भी पाचीनोंके मतम विकस्प करके 


त होता । दे ३ वदत्त, देवद ३ त्तः देवदत्त २ । गु 
षः क० ५१ १ #4 के (१ 9 > 
हो एवा क्यं कहा १ तो वकारे आगे जो अलघु ९ वहा < 
नक्ष हता, इसे एसा कदा । ऋकाराभ्क ए स्थो 
कृषा १ कृष्ण यहां ऋ गुर है तो भी उसको ष्ठत नदीं दोता। 
स्मे एकैकस्य ( एक एकका ) एता कहाई इस क! 
एकी समय सव ष्डत नहीं होते पर्यायसे अथात्‌ बारी रसे 
उसयैका अच्‌ इच्छाठषार ष्ठत होगा । गुहां " प्राचाम्‌ ` 
अर्थात्‌ प्राचीन वैयाकरणोके मतम एसा योगविभाग अथि 
अजी इस अर्थम ० म भता नदर 
ट्‌ वैस्यका माम हं 
गु्दासात्संकं नाम 
युक्च ओर पाति 


„+ भ यह सम्बोधनवाचक्र राष्‌ 
वर्मन्‌ यद किसी क्षस्त्ियकौ ओर हन्दपालिति य 
यथा-“डैवद्राह्यणस्योक्तं वर्मेति क्षतत्रजन्मनः । 
प्रशास्तं धेदयङकदवयोः ॥ ” ८ विषणषराण 
इन दोनोका एकटी अर्थ हे । 

इन तीनों स्थानमिं विंकत्प हे इस कारण प्त छोड करं 
दूसरे सदे रूप होते । भो द्ब्दको ष्छत स होते इस वार्तिकदीके 
कारण उसकी भ्रात्ति हुई इस कारणं य अप्राप्तविभाषा दै 
शन्द्रवसनः, इध्दरपालित, इनकी दिको भ्नास गोचर वा इत्यादि वचने 
प्त दै, उसका इस वार्तिकंसे विकत्प हु सी कार्ण यहं जपतः 
विभाषा ड, इस भकारे इस जगह पष्ही वार्तिक, दो ५१९ 

आय होकर वैकल्पिक सूप सिद्धं हए, इसं चिरे यह उभयत्र 
विभाषा दे ( २४ कौ टिप्पणी देले ) ॥ 


(२९) 


~ ऋ 


दू्रका अवयव अलय कसते, इस कारण रला अथ दोतादे 
फ प्डत, जितना इ इसके पथमे ८ पले ) आया है 
उतना सव प्राचीन वैयाकरणोके मते ( विष्य करके ) ` 
होते, इस कारण जिनं २ शब्दोमे ष्ठत कदा दे उनके 
पटुत विना मी अन्य रूप होते ॥ 

जवर ष्टुत नश्च तव प्तक निमित्ते हेनेवाला जो प्रकृति- 
भाव बह भी नदीं होता सामान्य नियभके अबुखार संधि 


~= 


(क 
६८६ ॥ 


९८ अष्टुतवडुपस्थिते।&।१। १९ "। 
उपस्थितोऽनाषे इतिशब्दस्तासिन्परे इतो. 
तवद्धवति, अष्धतका्यं यणादिकं करोतीत्यथः । 
सुश्टोक ३ इति । सुश्टीकेति । बक्किम्‌ । अरुत 
इ्यकतेऽष्त एवं विधीयेत तश्च निषिध्यत । 
तथा च प्रगह्याभये प्रकृतिभावे तस्य भअवणं 


| न स्यात्‌ । अमरी ३ इति ॥ 


९८-जो धेदिकं नदीं रेखा जो ८ अव्यक्तोलकरणमं  आ्। 
८९ ) इति शब्द वह आगे दे तो प्त स्वर अष्तम ही 


ताहै, इस कारण उसभ प्टंतत्व होते भी यणादि. संधिकारय 
होतेह । यखुद्लोक ३ + इति स्थिति होते वहां 
अष्टुत्त नैके समान सन्धि हकर सुदखोकेति एेखा होतहै । 
अप्टतवत्‌ एेसा स्यो कहा अष्ट्त ही दोताईै, एेसा ख क्यो 
न कदा १ तो अष्ठ्त ह्ोतादै एेखा कहने उखके विषय. अष्टु 
तक्षका विधान दोगा प्डतत्व नदीं रहेगा ओर जवर प्त 
स्वरको श्रशरद्यजञा मी दोत। है तव प्रगह्यके अश्यते परङमिभाव 
द्यतादै, इस कारण संधि तो द्योती नई ष्टतका १ होता- 
ही नदीीदोया, ओर उरुका दोना तो आव्य है। इस 
कारण अप्टुतवत्‌ इससे एेखा जानना क, जब सान्तर 
सम्भव नश्च तथ आदिका ष्डंत नदा जाता, जओौर सम्भव हो 
ता अप्ठतके समान संविक्राय।दि होतेह । यथा अथी ३ इति । 
(दो अध्री)*॥ 
९९ इ ३ चाक्रवर्मणस्य &।१।१३०॥ 

इ ३ शरतोऽचि परेऽषतवद्धा स्वाद्‌ । चिति 
इति । विनहीति । चिकठाहि २ इदम्‌ । चितु- 
हीदम्‌ । उभयच्रविभाषेयम्‌ ॥ 

९९-अगि अच्‌ रहते प्ठंत जो इ २ वई विक करके 
( चक्रेव्के मतके अशुसार्‌ ) अष्ठतरत्‌ होतारैः चिचदिं ३ 
इति । चिनदीति ८ इका करो ) सी ग्रकार्‌ चिचुटि ३ &+ 





५ इसम्‌ अभिशचव्दका सम्बोधन द्विवचन अस्री ह उसकी टि न रा 
दूते च ८९९४ ` सके अनुसार प्ठतत्व हे, ओर ` ्द्देददविवनर 


प्रगृह्यप्र १।%११. से प्रगह्यत्वं भी ट यहां | इति 
< १०० ट प ले धिके 


हीमे परसतरत सूत्रसे अ्छतव्तः अभौव्‌ ड इस कारण ५ ६, १.२५ 


कार्य होना चाहिये, परन्तु फिर प्रर्यल # 
हस कारण ष्ठत जति नंदी, 


सूत्रसे संधि नहीं होती, तो भी बी ई" ५ 
अष्टृत होते एेसा जौ कहते तौ ची स^ न होती पर्छ ती 
मी प्डत्‌ नही रहता ॥ 








य ( यह इका करो ) एसी स्थिति चिनुदिड इदम्‌ | 
चिनुदीदम्‌ रख दो रूप देते । यह उभयत्रविभाषा ई # | 
( अव प्रगृह्य कदतेदै )- 


१०० ईदृदेदिवचनं प्रगृह्यम्‌ । १।१।११॥ 
इदृदे दन्तं द्विवचनं परगृहयसंज्नं स्यात्‌ 1 हरी 
एतौ । विष्ण इमो । गङ्ग अमू 1 पचेते इमौ । 
मणी वोषटस्येति तु इवायं वशब्दो वाशब्द बा 
वोध्यः ॥ 


२9 ~ 


दीं ईकारान्त, दीर्य ऊकारान्त ओर एकारान्त 


` दिवचनकी प्रयह्य सा होती दै, दरी+- एतौ-इरी एतौ ८ य्‌ 

दो रि ) । विष्णू + दइमौनविष्णू इमौ ( यह दो विष्णु ) । 

` गभे अमूगङ्गे अमू ( यह दो गंगा) । पचेते ~+ इमो 

पचते इमौ ( वह दो पाक करते दं ) इत्यादिको प्रख्य 

तशा होकर९० सूत्रसे प्रकृतिभाव दोतादै, वणादि कार्यं नक्ष 

दीति | ^“ मणी वेषस्य लम्बेते प्रिवौ वत्सतरौ मम ?? 

` श्ाभारतवाक्यमें मणी वा उष्स्य क्वा मणी व ड 

ए पद हं ओर उनम वा व इनका अथ 

इनम प्रतयश्च इव शब्द नहीं ह, होता 
ग्रकरृतिभाव हआ दोता ॥ 


१०१ अदसो मात्र । १।१।१२॥ 
अस्मात्परावीदूतौ श्रगृष्यौ स्तः । अमी 
ईशाः । रामकृष्णावमू आसाते । माक्किम्‌ । 
जश्मकेन्न । असति माद्रहणे एकारोप्यत्रवतेत ॥ 
१० १-भदम्‌ (वह) राब्दके मकारफे पश्चात्‌ ई, ऊ 
मह वर्थ रहय हते हँ । अमी ईशा; ८ यह बहूत ईश ) | 
समना वमू आसाते ( यह राम ओर कृष्ण है ) ॥ 
अदस्‌ खन्दके किरी रूपमे मकारके पटे ८ एः 
इख कारण ईत्‌, ऊत्‌ $ णत्‌) इनमे एत्‌ निकार कर 
अवद्रिशटई, ऊ केवल इन्दीकी अनुद्त्ति १००से इस 
सूरे लये ई, ओर यदि एकारका काम पडता तो उसकी 
भी अनुचरन्ति ठा सक्रतेथे | 
मकारके अनन्तर क्यो कहा १ तौ अ 
इस्मं ककारके अनन्तर ८ ए” है मकारके 
रहति द नदीं ह,दसीते अयुके यहां प्र 
श्प कारण अमुके + अन्मे 
सू्रसे पूर्वरूपकी सन्धि 


टस्य 
इव ( समान ) दै, 
तो मणी इव रेसा 


नदीं आता 


मुकेऽत्र (ये यहां ) 
उपरान्त व्बवधान 
ख्य संज्ञा नदीं होती, 
ˆ“ एडः पदान्तादति «८ ६ 
होकर असुकेऽ 0 नि मात्‌ 

#^“ विभाषा पृष्टप्रतिवचने हेः <।२।९२२१ 
इति इसकी चिनदीति एसे पिच्े सूत्रे 
ससर्भका प्रथम्‌ वेण इ यु अच्‌ दे 


रसस चिनुहि इस 
इस कारण चिनुहि ३ 
सीधि हुदै । फिर इतिं 
( रम कारण श्रस्तुत सू्तसे 
इति पसा वक्रतिमावयुक्तं वैकल्पिके रूपं 
इदम्‌ एसी स्थिति रहते अरद्तिभावं सवेदा 
^ न्तु अस्तु सूत्रसे अष्टतवत्‌ का > चिचुदीदम्‌ 
1 ~ 1 श :। सोकर चिजुीद 
सूत्रे एकि ¬ 8 वकत्पिक रूप हुआ, इसीकारणा एकेही 
द रद्र "षप ओर एकवा श भक्रतिभावरहतं ¦ 
सप ते ओं रना "पः ओर एकव तेभावर 


# 
४ 
टना 








नन क ज~ 


पि सलभतिमाम ह १,१.४४ देहो ॥. 


सिदान्तको मुदौ- 





| स्स न्धि-~ । ( । 


= 





दस 


-------> ~न च -- 


अर्थात्‌ मकारके परे ठेवा जो न कृडा दोता तो इस उदा- 
दरणमं अनुडततिके कारणसे एकार प्रगृह्य हुआ होता ॐ ॥ 
१०२ शे ।३।१। ८॥ 
अयं भरगृह्यः स्यात्‌ । अस्मे श्द्राघ्हस्पती ॥ 
१०२-श (एः ) आदेश प्रग्रह जानो, यथा “अस्मे 
इन्द्रा बरहस्पतोरयि धत्तशतज्िनुमू | अश्वावन्तसहखिणम्‌ 





(ऋ० म ४ सू० ४९. ४) इसमे “सुपां 
सुटक्पूर्बसवणात्‌ ° -५प' इत्यादि सूव्से भ्यम्‌ प्रत्यये 


स्थानम 2 (ए) आदे हुआदे, चित्वके कारण 
सवदिदा हुआ इख कारण अस्मत्‌ (मे) शन्द्के च | 
ठ॒र्थीके बहुवचनमें "अस्मभ्यम? होना चाद्ये उसके वदे 
वेदम असमः रेस सूप हआहं, ओर प्रगृह्य दोनेके कारण 
भगे “इः वर्णते उसकी सीध नहीं हुई ॥ | 
१०३निपात्‌ एकाजनाङः।१।१।१९६॥ 
एकोऽजजिपात आङ्वर्जः प्रगृह्यः स्यात्‌ । 
इ विस्मये, इ इन्द्रः । उ वितकै, उ उमेश । 
अनाडिन्युक्तरङिदाकारः परगृह्य एव । आं एषं 
चु मन्यसे । आ एवं किल तत्‌ । डिन्त् न भ्रगृष्यः। 
ईषदुष्णम्‌ । ओष्णम्‌ । वाक्यस्मरणयोरङित्‌ । 
अन्यत्र डिदिति विवेकः ॥ | 
१०३-उकार है इत्‌ जिसका देखा जो “आ "उसको छोड- 


| केर निपातल्प एक अच परगृह्य होताहै । इ यह विस्मय 


अर्थम आती । इ इन्रः (हां इन्द्र क्या ) | उ यह बितकं अर्थ 
आताहे । उ उमेशः ( क्या वह शिव है ) | आड्वर्ज॒कषै 
इसी कारण जिवका ङ इत्‌ नदीं होता एेचा जो निपात'आः § 
नद भी प्रख्य दोताहे । आ पयं च॒ मन्यसे ( हां, एसा मानते 
दोना१)। आ एवं किल तत्‌ ( हां वह बात एषी दी है )) 
पन्तु जिखका ङ इत्‌ हे वद आ प्रख्य नहीं ह । ईषत्‌ उष्णम्‌ 
( कुछ गरम ) इस अर्थे आङ्‌ (आ) उष्णम्‌ रेस शब्द 
लव अति, तव “आः प्रगृह्य नहीं देता, ओष्णम्‌ एषी दी 
उसकी सधि हातीदै, तौ फिर डित्‌ अदिन्तूकी किञ्च प्रकारसे 
पहचान होगी, तो वाक्य ओर स्मरणं , आ ` आडित्‌, 
अथात्‌ प्रगृह्य होतादै दूसरा छित्‌ होतादि इसीसे वह प्रगह्य न्दी 
दोता. इस विप्रयते भाष्य कहांहै-““दघदरथे क्रियायोगे मर्या- 
दाभिविधी चयः। एतमातं ठितं विव्यादराक्थस्मरणयोरञित्‌। | 
अथात्‌ ईषत्‌ ( यडा ) अर्थे, क्रियाके योगे, मथा आओ 
आभविधिमे वर्तमान जो आ है उको डित्‌ जनो, वाक्य 
ओर स्मरण इन दो अर्थे अञत्‌ जानो । पीठे “प्राभ्री श्रा" 
निपाताः १९१ हंस सून्नं निवात दिखायें ॥ 


१०४ ओत्‌ । १।१। १९ ॥ 
ओदन्तो निपातः भगः स्यात्‌ । अहो 
ईशाः ॥ 


*अद्सो मान इस द्विवचन ह होनेकी 
सीसे अमी ईथाः शमं अमी इस यह्व चनर्सकी 








आवदयर्कता 4 र 














( प्रक तिपा ) प्रकरणम्‌ ] 





१०४-जकारान्त जो निपात उसे प्रर्ह्य जानना चादि । 
अदो ईशाः ( अहो ईश्वरो )॥ 
स # च कहू ५९ ॥ 
१०८९ संदधौ शाकल्यस्येतावनषि 
३।१। १६॥ 
 संइद्धिनिमित्तक ओकारो वा प्रगृह्योैदिके 
इतौ परे । विष्णो इति । ( विष्ण इति ) । 
विष्णविति । अनार्ष इति किम्‌ । बह्यवन्धविः 
त्यत्रवीत्‌ ॥ 
१०५-सम्ोधनके निमित्त जो शब्दके अन्तमं ओकर 
लाया हा होता वह अवैदिक इति ` शब्द आगे रहते 
विकव्पसे भ्रखहय दोताहै, यथा- विष्णो इति । ( विष्ण इति » 
विष्णविति ( हे विष्णु एषा ) इसमे पहला रूप ग्रगृहय होने 
्रकृतिभाव होनेसे सिद्ध दोतादै ओर प्रगृह्य संक्ञके अभावः 
पक्षम ““एचो० ६१० से अव्‌ करनेपर “लोपः शाक्यस्य 
६७२ से विकल्प करके वकारे रोपसे दूसरा ल्प ओर 
वकारका लोप न होनेपर तीस सूप दतां # । 
अतैदिकमे क्यों कहा १ इसक। कारण यह कि यहं वैदिक 
वाके प्रगह्य नदीं होता, यथा त्रह्वनेधो +-इत्यत्रवीत्‌ । इसकी 
सन्धि व्रहमधन्धवित्यत्रवीत्‌ ८ ब्रहवन्धो एेखा कहा ) हद ॥ 
१०६ उञः । १ । १। १७॥ 
उञ इतो वा श्रायक्तम्‌ । उ इति । विति ॥ 
 १०६--इति शब्द आगे रहते उच्‌ (उ ) यह जो निपात 
उ ओ बिकल्य करके प्रगरह्य जानो । उ दति अथत्रा 
विति । (उ खा उच्चारण) ॥ 
१०७ॐ। १।१। १८ ॥ 
` उञ इतौ दीर्घोऽतुनाधिकः प्गृ्यश्च ॐ इत्य- 
यभादेश्ो वा स्यात्‌ । ॐ इति ॥ 
१०७-इति शब्द आगे रहते ऊन (उ ) के स्थानम 
दीष अनुनासिक ओर प्रगृह्य एसा ऊँ यहं बिकत्पसे आदेश 
होताहै यथा ऊँ इति ८ ऊ पेखा ) पक्षान्तरमें १०६ कै 
उदाहरण जानने ॥ 


१०८ मय उजी वो वा। ८।३।३२॥ 
मयः परस्य उओ बो. षा स्यादचि । किथु 
उक्तम्‌ । किम्ब॒क्तम्‌ । वस्यासिद्धत्वात्नातरस्वारः॥ 
१०८-अच आगे रहते मय्‌ भ्ल्थाहारके आगे आनेवाखा 

लो उञ्‌ (८ उ ) उसके स्थानमे विकल्प क्के व होत, 
िम्‌+-उ+-उ्तम्‌ ( भला क्या कदा ) इसकी समि ($ 


तमू, किमु उक्तम्‌ हई, ` ““मोऽवुसवारः दः" ईस 


1" 1 

^ अनिक् पुस्तकोभे यह तीन रूप देख पडते इस लिये यां भी 
धविष्ण इति" यह इस ( ) विके अन्दर रख दिश गया रहै, 
ओर बस्तुतः तो १३५ ओर ` ६५ यद दोनो सूत्रके कायै शाकल्य 
आचा ही मततमे दयते, लो यष्ट जब प्रगरहयसंज्ञा्रयुक्त भक्‌ 


तिभावे मानते हे, तौ शव 
बरकारकां सोप इनके सततसे कैसे होसकताहै ॥ 


आषाटीकासहितां । 





इनके मंते अबू तौ शोगा नही, तो 





^ #ञ ^ | 
८4९). 1. 
सूरे वकारे पदठे सका स्थानभं अरष्वार दीना < 
चादि, परन्तु इस १०८ सूतके 'पू्त्रासिद्यम्‌ ~हि 
असिद्ध दोनेके कारण उसको वकारं नद दीवता, इस कारण = 


( ॥. 4.१४ 


|, 
क 
(४५ 2१) 
। 


मकारके स्थाने अनुस्वार नदीं होता ॥ = 
से भ ^ 17) 

१०९ इदूतौ च सप्तम्यथ।१।१।१९॥ 
सपतम्यथं पर्यवसन्नमीदून्तं प्रगृह्यं स्यात्‌। _ ` 
सोमौ गौरो अधिभितः ॥ मामकी तत्र इति। `: 
सुपां खमिति सप्तम्या लक्‌ । अथंग्रहणं किमि। __ 
४ रो 9 क "4 ६ १३ ' ; । 
इत्तावथौन्तरोपसंकरान्ते मा श्रत्‌ । वाप्यामश्रो 
वाप्यश्वः ॥ (4 
१०९ सप्तमे अमे स्थिरं रने ( पल्तु प्रक्ष ह... 
सप्तम्यन्त नद ) वाला ईंदन्त किंवा ऊदन्तरूप प्रगृह्य जानना ४, 


यथा सोमो गौ अधिश्रितः । मामकी तनु इन वेदिक उदा 
हरणोमि गौरी ओर तन्‌ यह शब्द सप्तम्य्थमे कर वषा 
सुखक्‌ दषः › इस सूपे सप्तमीका। रोप होकर मूक स्व | शू 

४ क 


ही रह गेह, इस कारण आगे अच्‌ रहते भी गौरी त्‌. चह 
राब्द प्रगह्य होकर प्रक्ृतिभावसेदी रेदं । सप्तमीके अ्थमें 
हेषा क्यों कदा १ इसका आशय यह क्रि अन्तक 
तप्तमीकाही अर्थं रहना चाहिये, नर तो समासादि इततिसे 
अन्य अकी ओर उसका क्रमण दोजानेपर वहां भी 
प्रगह्य संज्ञा होजावेगी, यथा वाप्यम्‌ अर्वः इसमें 48 
वावी ओर धोडा णेखा मूलका अथ होते समास होनेसे +. 
वापी शब्दका अदव शब्दके अर्थकी ओर क्रमण इहै, इस \(4॥* 
कारण वापी खन्द श्रगह्य न होते तास्मवपरका घोडा ेसी 

अर्थान्तरकी संधि ददे ॥ | | 


सोमो गौय अधिश्नितः यह वाक्य ““मद्च्युतूक्षेति साधने 


सिन्धोरूमा विपश्चित्‌ सौमोगोरी आधेशितः'' ( ऋग्बेदमे° $ रः ॥ ॥ 
सू* १२मं०३)*॥ ५ ५ 
११० अणोऽग्रृ्यस्यानासिकः । = ` 

८ । ४ । «७ ॥ 1, 4 
जमगहस्याणोऽवसानिऽलनासिको बा स्यात्‌ । 
दधि । दयि । अग्रगरहमस्य किम्‌ अभी ॥ = 
॥ इत्यचसेधिः ॥ 1 + 


११०-अवसानमे अप्रय्ह्य जो अण॒ (अ इञ १ 
विकर्प करे अनुनाधिकं दोताहि, द्धि ।! दधि ( दही 1 + 
अप्राह क्यो का १ तो प्रणय हो तो अनुनायिक नहीं शता / । 
अश्री ( दो अमि ) यहं ईदन्त द्विलचच दै, इदि शि ह | 
कारण अनुनासिके न हुमा ॥ ए 

॥ इत्यचसन्धिप्रकरणम्‌ ॥ 





{क 


~~ 


4 


अथ दट्खन्धिः। 


ककन क = "कका, र पक्वा रनककश [व १ क न नः 
क $ १4 १ ना 


१११ स्तोः श्चुना श्चुः ।८।४।६० ॥ 
सकारतवगेयोः शकारचवर्गाभ्यां योने 
ङ्कारचव्गो स्तः । हरिष्दोते । रामश्िनोति । 
संचित्‌ । शार्डिञ्नय “॥ 

१११-खकार ओर तवर्गके ` साथ रकार ओर चवरैका 
योग ह्यो तो यथाक्रम सकारके स्थानम शकार ओर तवर्गके 
स्थानम चवगं होता 1 यड योग पीठे या अगे कीं भी र 
तो -उक्त कार्य होगा । दरिस~+-रोते=हरिद्योते ८ हारे सोता ) । 


रामस्‌ + चिनोति=रामश्चिनोति 


( राम एकत्र करतादै ) | 


त्‌. + चित्‌ चित्‌ ( सत्य ओर्‌ ज्ञान ) । शाङ्गिन्‌ + जय~ 


गाङ्ज्ञय ( दे ऊष्ण भिजयी दो 
` ओर चतर्मका वोध होता 5 


) । सूम तु च इनसे तवर 
इसी प्रकारसे आग जानो ॥ 


दस सू्रका अपवाद- 


११२ शात्त। ८। ४।९९ ॥ 
श्ात्परस्य तवस्य चुत्वं न स्यात्‌ । विनः । 


प्रदनः ॥ 


११२-यदि कारके आगे तवग हो तो तवर्गको चर्म 
नदीं होता । विश्नः ( जनेवाला ) । प्रदनः; ( पृषठना ) इनमें 
नके स्थानम ज नदीं दोता। ( ८4 । ८1५।४३ 


8 3 


अनुव्रत्ति ) ॥ 


११५. कां 


११२ घ्ना रः । ८ । ४ । ४१ ॥ 

स्तोः टना यागे रः स्यात्‌ । रामष्षष्ठः । 
रामष्टाकते । पेष्टा । तद्रीका । चक्रिण टौकसे ॥ 

११३ घकार ओर यनर्गके खाय योगो तो सकार 
ओर तवरीके स्थानम यथाजत्म पकार ओर्‌ यवम ह । रामस्‌ + 
भः रत्सव्बष्ट; ( छढ्वां राम ) । रामस + टीकवे= रामष्टी- 
कते ( सम जाता ) । पेष्‌ + ता= पेष्टा ( परीसनेवाङा ) 
तत्‌. + टीकातद्यीका ८ उसकी टीका ) । चक्रिन्‌ + 
दौकरे= चक्रिष्टौकसे ( कृष्ण तुम लातेहो ) ॥ 

इसका अपवाद - 


११४ न्‌ पदान्ताटोरनाप्‌।८।४।४२॥ 


. अनामिति टु्तषष्ठीकं पदम्‌ 
गौलपरस्यानामः स्तो; 


दम्‌ । पदान्ताटव- 
र्यात्‌ । षट्‌ सन्तः । 


षट्‌ ते । पदान्ताककिम्‌ । ईडे । टो; किम्‌ । 
दर्पिष्ठमम्‌ ॥ अनाभ्रवतिनगरीणामिति बाच्य- 
मू ॥ + ॥ षण्णाम्‌ । वण्णवतिः । षण्णगर्थ; ॥ 


१ यदा स्थानी भौर अदिरामे य 
वमिं नरह, अथौत्‌ सकारवो दाकार-चवरैक्रे योगमें 





थासंख्य द, निमित्त ओर 
राकाश हो 


+, कसते शाकार-चवरगके धगमे चव दो, दसम प्रमाण 
0 ^ बः सत्न टै, क्योकि यदि निमित्तकायंमि भौ 

क त दितो सकारो शकार. ककारके योगसे सं 
तवगकरा चकम शँ व ८. + 


रकारसे पर तेनरगको 


° भनक ओगामे, एेसा भथ होता, फिर 
नैशा न होता तो निषेश किंकरा १] 





१९४ इसमें “अनाम्‌ यह ॒दुप्तष्ठीक पद्‌ दे, अर्थात्‌ 
पटी प्रयय प्त है एेसा समञ्च कर तदनुसार अर्थं लेना । 
१दके अन्तये रहनेवाला यवगेमका को्सा वर्णदो ओर 
उसके आगे नामको छोड कर सकार ओर तवर्गके स्थाने 
पकार ओर टवर्ग न हौ |'. पट्‌ सन्तः (.छः साधु ) 
पट्‌ ते(वेछः) इनमे पकार यवर नहीं होते । पदान्त 
यवगके आगे एसा क्यो कहा १ इसका कारण यह कि 
अपदान्त टवर्गके आगे सकार तवर्म तिह तो ष्टुत्व दोता दी 
दै । ईङ्ते=श्ड्‌ टे ““ खरि च < +? इट ( वह स्तवन 
करता ) । सूत्रम टवरगते परे क्यो कहा१ तो शषकारके आगे यह 
निषेध नदीं दता, यथा-सपिपू+-तमम्‌- ख पिष्टमम्‌ (बहुत घी) 
# सूम अनामसे.नामके नकारको डा है परन्तु नाम्‌ 
नवति, नगरे, इन तीनौ चन्दभेका तवग छोड कर एेसा 
कना चाहिये ( वा° ५०१६ ) अर्थात्‌ पदान्त टवर्गके अगि 
यह्‌ ग्द रहते ्टुत्व दोताहै, भथा-षडू+नाम्‌=षण्णाम्‌ ८ छँ 
का )। १ +नर्बातः;=पण्णवति, ( स्यार ) | धड्~-नगर्यः = 


पष्णगर्य; ८ छह नगर ) इनम ११६ सूतके अनुसार 
अनुनासिक होता * ॥ 


ओर अपवाद- 


१९९ तोः षि । < 1४ । ४३ ॥ 
¢ छ , ` 
तवगस्य षकारे. परे न वम्‌ । सन्षष्ठः ॥ 
९ ९५--आगे षकार र्ते तवरीक| तव नक दोता | सन्‌+- 
पन्‌ पढ; (ष्ठा साध ) । अनुदत्तिके कारण इतन 
कदाहै, तथापि यहां केवरु टुत्वका ही प्रयोजन पडताहै | 
"० कक बनः 
१ तात्यये यह कि, यदि यदौ “ योः 2 न कुकर पूबसूत्तसे 
अनुदेत्ति लावेगे तो “एकयोगनिर्दि्ानां सह वा वृत्तिः सह वा ` 


निदत्तिः' क अनुसार षकार भी आजयिगा, तो 'सर्पिष्टमम्‌' नदीं 
बनेगा ॥ | 





पण्णवतिः, षण्णग्यैः इत्यादिकम धड़ शाब्दी ^ सिडन्तं 
पद्म्‌ २९ ˆ“ सूत्तूसे परसंज्ञा इदे, उसके आगे बिभक्तिभ्त्यभका 
नभा कनियमक अनुसार लोप हुञद, धसे ह नाम यह अनयव 


आगे लगकर षणाम्‌ हसा जो ष्टाबहुवचनमें रूप दोतादे व 


पद होमा, परन्तु उसके षट्‌ इतनेही अवयनको पद्त्व कहां 
आ, पद्व आये विना इस सूत्रकी प्राधि ही नदद होसकती तो 
“श्वादिष्वसवैनामस्थाने कते ° "याचि भम्‌८‹ 83 (० इम्‌ दोनी 
सूक विचारसे पदत्व हभ इसमें रेखा अर्थं दै 9 
( चटु पचम इन दोनो अन्यायं के छ 9१० "५ 
सवेनामस्थान (सु ओ जन्‌ अघ ^ न र उदं आन 
१ सनस = प दक्षा हाती दै, इस कारण 
म वि भत इभ तहि इते नम 
नाम त वट रब्दकी षद संज्ञा दै! दीका-स्वादि प्रत्ययामै 
र, त्यय नह है, आम्‌ ता अजादि प्रत्यय होकर 
उ क ८ > 9. आगन 4४५ ३ हे नम्‌ 
इअ, तव अजादि भरत्यय आमे रहते प्रट्को पद्व कैसे है ! 
उत्तर.नुट्‌ यद जगम ठित्‌. दोनेसे आम्‌ प्रत्ययका ही ४४ 
आ्यावयवं दो जाते, यह एक्‌ प्रत्यय नदीं माना जता ओर्‌ फिर 
जम उसको अजादत्व नह रहा तो पूर्ैशन्दको पद्व ठीक ही है॥ 














८ ।% । < ॥ 


(३३) 


करणम्‌ 1 भाषाटीकासहित । 


~" ~~ 





गरलं जशोऽन्ते (सू-८४ )1 ` ११८७६; स्थास्तम्भोः पूषस्थ।८।४।६१। 
८ # पदान्त ल्के स्थानम्‌ जय] उदः परयीः स्थालतम्भोः ूवेषवणः स्याट्‌ । 
< र व्र 22 र टक र्‌ २ 1 २ र अन्ना 2 
शेता । वाकू-~-ईशः इसमे पदान्त क्‌ क स्थान ग जरा शे- आद परस्य । उत्थानय्‌ । उत्तम्भनम्‌ । त | 
कर वागीशः ( वृहस्पति ) ] इसप्रकार चित्‌+-लूपम्‌= ।चदूः घोषस्य महाभ्राणस्य सस्य ताद एव थकारः 
पम्‌ ( ज्ञानस्वरूप) । (योजनवा अह ५ पट्टे कहा गया दै | तर्च स्रा सयात पाक्षिको लोपः । टापि: 
| पक्षे त॒ थकारस्यव अवगत उ खारि चति चवम्‌ 


सुख्य इसका स्थान यही हं ) ॥ | 
छ ८ ॐ (क 
११ > | यरोऽननासिकेऽचनासिका तु| चते प्रति थकारस्याऽरक्षद्धव्वात ॥ | 
| ११८-उद्‌ ( ऊपर ) इस उपसरीके अगि आनेबाडे 
स्था वां स्तम्भ शब्दको पू्वैतवर्णं अदेश होताः परशब्दक 
कहाहुभा आदे ( ४४ से ) उसके आदि वर्णको होतादे । 
उदू+स्थानमू= उत्थानम्‌ ( उठना - 9), उद्‌+-स्तम्भनम्‌त्=उत्त- | 
म्मनमू ( यमाना ) इनमें स्‌ इसकी अधेष ओर महाप्राण 
हेनिके कारण इसके स्थानम आनेवाटा पूर्वव दकारके 
अनुसार स्थ ओर दन्त्य होकर सक्रारकी जातिका अघोष 
महाप्राण ध्यः यदी हता, उसका “क्षरो स्रि सवणे ७१ 
से पराक्षिक कोप होकर यद्‌ रूप हेते । उद्के दकारक। 
जोत्‌. इ आष्ट यह “ खरि च ८।४।९९; से अगि ख 
प्रसादार देनेके कारण इ आद । | 





यरः" पदान्तस्याऽतुनासिके परेऽननासिको 
वा स्यात्‌ । एतन्धुरारेः। एतट्मरारिः । स्थाः 
नप्रयत्नाभ्यामन्तरतम स्पा चरितार्थो विधिरयं 
रके न प्रवतैते। चैल; ॥ भव्यय | भाषायां 
निव्यम्‌ ॥ # ॥ तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ 1 कर्थं 
तहि मदोदग्राः कछुबन्त इति । यवादिगणे 
द्‌कारनिपातनाव्‌ ॥ 4. 

११६--अनुनासिक अश्र परे रहते पदान्तमें स्थित यरक्रो 
विकस्य करके अनुनासिक दोताईै, पक्षम जस्‌ दोतादै । 
एतद्‌ +मरारिः -एतन्मुरारिः । एतद मुरारिः ( य€ मुरारि ) । , 
यरके साथ स्थन ओर व्रयत्न इनसे अति 
सद्दा अखनासिक जो मिक्ता दी, अर्थात्‌ सयक्षं वर्णं पदान्तभ 
हो तो इस ` विधिकी गरच्र्ति हातीहै,रेफ यहं ईषत्स ओर भूधन्व | 


2 इसके साथ मिक्नेवाखा ईंषर्सषष्ट॒मघन्य अनुनासिक 


चर्ण नही है, इस कार्म पदान्तमे रेफः होते इस विधिकर ६ & 
गरचरतति नदं चतुर्‌ +ुखः- मिलकर चतुर्मुखः ( बह्यदेव). पेखादी | ञ्यः परस्य रहस्य पू्वेसबणा बा स्यात्‌ । 


होता नरह क नदीः नस # 

रूप होता अनुनासिक नद । ६ घोषबषतां नाद्‌ वत्‌। मह्‌ा्राणस्य संबतकण्डस्य 

# प्रत्यय सः स्च अनु हिः के २ गि रोते अनी दक । छ ¢ ¢ (8 [> 

५ क दक | हस्य तादृशो बगचतुथं एवादशः ॥ वाग्घरिः । 

ग यर स्थानमें नित्य अनुनासिक ही दोतादः जन ९ | वागरः ॥ 

क # + भ व्‌ । = ~ 1 

होता (वा० ५०१७) तत्‌+मातरमूत्तन्मातरम ( वही केवल / । 

चित्‌+-सयम्‌= चिन्मयम्‌. ( शानम्‌ ) | तो फिर प्रदोदमाः | ¦ ११५- श्य्‌ हं 
= + ^ ¢ श 4 = # 6 म 7 ह 6 

ककुद सन्तः सरितां कूलसु्ुजाः' ` ( रधुवंश स० ४ ° ९९ ) व अ ताह, प नं लो पूरव आनि हि 

इसमे काठिद्‌ासने ककुब्रन्तः एसा जकत्वयुक्तं ` पम्रोग क्यौ | है दकार क. ह क 

~ (= ~ 2 भय त भी तेसा ॐ न्‌ य किं वणक 

क्रया, ता यथादिगण 444 म कङ्कर, ^ । द्‌कास्युकत : स 1 ५. हति वाक + 

शब्द दिया हुआ ( अन्यथा नकार ही वटतते ) इसले | 4 111 

इरि वार्धरिः -( बसात ).॥ जन विकस्य न हा त 


१२१ 


पाक्षिक रूप कदां इसते छोपाभाव पक्षम यकर ही का 
` श्रबण हाता “खरि च ९२१ सू्तसे धारके स्थानम चत्व 
` (त्‌ ) न दता कार करि यदयं चर्त्वको थकारं असिद्ध 

(९२) अर्थात्‌ दीखता नहीं ¡ उर्स्थानम्‌ । उत्थ्तर मनम ॥ 


५१९ ञ्यो होऽन्यतरस्याम्‌ ।८।०।६ ॥ 


किसी एक 





अवि तो द के स्थानम विक 
यह्‌ घोष, नाद, संवार, मद्रा _ 


ककुद्ान्‌ सिद्ध होता उसका प्रथमाकः। बहुवचनान्त कञकञन्तः ॥ 
आद इसकरारण य मरयोग खद दे ॥ 1 (त । | | 0 
८२ सून्नका अपवाद - | | आदिमं वाचां ईरः ४ ४ इकार न 
७ तोरि & । &० ॥ : | नहं भढ चन्द ओर हरिः इम ‰€ ' प्रा्त इर, 
(8। 
क] | 9 तलि | ८ | द्धै । + | । । “न्तो कः ५२ ड ५५ से कारक स्थानें क होकर धाक ~+ 
करे स्थानं 





तवमस्य ककारे परे परवणे; स्यात्‌ | इ, सी रिषति इर ओर शकला जरोन्त'' ५ ९ल्प सिद 

तछ्छयः 1 विददौद्िर्खति । नकारस्याःवनासिको होकर फिर पतत सहे चारः ॥ जाहि; सूप सिद्ध 

खकारः ॥ ध ॥ तदू+क्िवः वेद स्थिति (न "क 
१ 








११७ आशि खकार रहते तवक स्थानम भरसवप | किनि त - (खार चः" ८१५।५५१ 
होता । तद्‌ न्यः=तछछयः (उसका ल्य) विद्रात्+लिलति= | =“ थ दोनी शं 1 ५४६१. धर ॥ दै 
विद्वौद्छिखति ८ विद्धान्‌ छिखताहै ) यही नकारक स्थानम | ध पू सूत्र है ओर्‌^“उद्‌ ताह ॥ ११८ ह 
अनुनासिकं रकार होति ॥ त्रिपादमिं पर सूत संसद रहताहीर 
ष 
९ 





नति = 


= # ¡नि ॐ त व `क =: १) + [ि शा, "क 7 १ क ? † ` 
= † # आनि = क =-= 3 भ ऋ = [र इ¬ +, „क १, क "क | 4 
"2. 41717. इः 


३४) 


१२० शश्छोटि \ < \ 3 \ &३॥ 
` चदन्ताज्ज्लयः परस्य शस्य छो वा स्याद्‌- 
टि \ दस्य च्वेन जकारे ऊत-॥ 
१२०-पदान्त श्चयूके आगे ग्‌ दो ओर उसके अगि अट्‌ 
प्रव्यादार्का कोई वर्णं हो तो रके स्थाने विकल्प करे 
"छः होता, परन्तु “स्तोः उना उचुः १११ से छकारके 
यौगसे दकारंके स्थानम चुलर दोकर ८ दकारे अनसार घोष 
सस्पध्राण ) ज्‌ हआ, तव तज्‌+छिवः; सी स्थिति दईं । 
८ ११४ स पदान्तकी अनुदृत्ति आती ) ॥ 


१२१ खरि च । ८।४। ५५ ॥ 


खरि क्ललां चरः स्युः । इति जकारस्य 
चकारः । तच्छिवः । तच्रशिवः ॥ छत्ममीति 
` वाच्यम्‌ ॥ + ॥ तचश्चोकन 1 तच्छोकेन 1 अमि 
किमू 1 वाक दरच्योतति ॥ 
१५२१-वर, आगे देते अछ्के स्थानम चर्‌ होताहै | 
इससे अगले खर प्रल्याहारके कारण जकारके स्थानें चकार 
इञ तच्छिवः । तच्िवः | ( उसका रिव वा वद्‌ श्व )। 
{ “लां जया स्रि से ब्रट ““अम्यासि चर्चः स चरकी 
अनुद्रत्ति ) # ॥ 
“'शर्छोऽटि १२०१ सरसे अट्‌ परर रदति विकल्यकरके 
छ होतादे # परन्तु अटकी जगद्‌ अमू समद्चना चादि अर्थात्‌ 
अमर्‌ परे रहते पदान्त श्यते पर॒ दकारके स्थानम विकरे 
छ ही होताहै(वा ° ५०२५) अत एव॒ तत्‌ + केन इसको 
चुत्वके कारण तच्‌ ~ दलोकेन एसी व्थिति हयोनेपर प्रकर्पिक 
छत्व होनेते तच्छीकेन -तच्दलेकिन ( उस दलोकने ) रे 
रूप होतें । उसके आगे हो एेसा क्वौ कहा १ तो अप अमू 
नद्यो तोच नक देता | वाक्‌ सव्येतति 
तीह ) यदी छ नक्ष देता 1} । 
१२२ माचुस्वारः \ ८ 1 ३ । १३ । 
: मान्तस्य पदस्या्नुस्वारः स्याद्धि । अदो- 
न्त्यस्य । हरि बन्दे । पदस्यति किम्‌ 1 गम्यते ॥ 
१२२-अगि इङ्‌ रहते मकारान्त पदको अनुख्वार होता, 
पर्न ^“ अद्न्यस्य ¬ छर 2 ”? से अदेश अन्त्य अलक 
दति । दरिम+बन्दे=दरि वन्दे ८ रिक नमस्कार 
तां ) । पदान्तम क्वो कहा १ तो अपद्‌न्तमे अनुस्वार नही 


होता । गम्यते (जायाजातदि) दसम इट परे हेति भी म्‌ पदान्त 
मृ होनेये उसके स्थानम अनुस्वार नदीं होता ॥ 


( जीभ कुडखडा- 


१२३ न्ापदान्तस्य ञ्ल ।८।३।२४॥ । 
नस्य मस्य चापदान्तस्य ज्ञल्यन॒स्वारः; । 


यज्ञासिं । आक्रस्यते । इषि किम्‌ । मन्यते ॥ 
006 ४: 


य 

6 नत आ मै : त्रस गोते ५५ तरसा ८41. 4 

छन्त राव्दके अगि अवसान देति वावसाने ८ 8? 
शते ते स्थाने विकल्प करके चर्‌ दीति, जते आगे 
अवक्मान हैते तद्रका तत्‌ एेसा दसरा सूप दीतादे, परन्तु अवसानं 


इसे शब्दे ही सय द कि उसके आगे दृलरा शब्द्‌ नदीं आकरेगा । यषः ॥ 
ओर अन्तरि योग्य क तो अवसान नदीं कदावेगा, आरि अवसान 
नं हो तो (वरावसनेः” य्‌ विक्रदप प्राप्त नही होसकरैगा ॥ 





सिदधान्तकोमुदी- ` 


न्न 


१२३-्जगे चट्‌ परे रहते अपदान्तमे जो न वा म्‌ उ. 
सके स्थानम अनुस्वार होता । यशान्‌+ति सी स्थिति होते 
यलि ( वदत यश ) पसा हृ । आक्रम्‌+स्यते-आक्त- 
स्यते ८ ञक्रमण ङ्रेगा ) एसा दोगा | आमे सरल होते एेखा 
क्यौ कहा १ तो आगे सरल न दते अथवा अन्यवर्णं दोतो 
जकलतार नदा दोता, सन्‌+-यते=मन्यते ८ मानतादै ) इसमें 


नकारके अगे यकार सट नहीं है सकारण नकार दी रहा । 


अपदान्तमं क्यौ कहा १ तो पदान्त नक्रारको अनुस्वार न 
होता, राजन्‌ पादि (दे राजन्‌ रक्षा करो ) || ` 
यहा पिच्छ दो स्स जो अनुस्वार प्राप्त होता उसका 


कितनेही भगम फिर रूपान्तर . दाता । इसधिषयके 
प्ल 


१९४ अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः । 
< । & । २८ ॥ | 


स्पष्टम्‌ ॥ अङ्गतः । अशित । कुण्ठितः । 
सान्त, । शाम्कतः । कुर्वन्तीव्यच्च णले प्रात 
तर्सद्धत्वादनुस्वारे परसवर्णे च कृत तस्या- 
सिद्धलान्न णत्वम्‌ ॥ 

९२४--आगे यय्‌ प्रत्यादार दोतते अनुस्वारके स्थान पर- 
यागु-उपया५, गुम्फ-म्रन्थे ` इन धातुओंसि अं+कितः । अ~ 
चितः; । क+ठितः । शांत; । गु+फितः पसे निष्ठान्त स्प 
( भूतकाडवाचक धातुसाधित ) हेते, इनमे पिट सूत्रके 
यार्‌ कार्‌ नकारक स्थानम अनुस्वार होकर पिच्छ रूप 
हए, आर अन्तम प्रुत सूतरसे अगलारको परसवर्णं होकर 
अङ्कत; ( चिहित कियाद )) अच्चितः ( पूनित हा ), 
कुण्ठित; ( स्तन्ध ), शान्तः ( गान्तहुञा ), राभ्फितिः ( गूथ 
गया ) पे रूप बिद्ध्‌ हेतिदै ।. 

इसणधरकारसे छवन्ति ( कर्तेद ) वदां नकारकों 
दाकर फिर परसवणं हुआ, तौ इसमें पटे ४‹ रषाभ्यां 
नो ण; समानपदे <$? ओौर्‌ ^ जट्करप्वाङ्नुम्‌= < €), 
इनसे वीच वकरार तथा अकार रहते भी रेफके आभि 
नकारक! व्व भ्रात इजा, परन्वु वद अनस्वारकर < 3 
मरति आसिद्ध होनेके कारण रहकर अस्री हज फिर 
परसवण नकार «८।९।९८ हुआ, युन; णल्वकी प्राति उन्ही 
दो सू्चेसि दुद, परन्त॒ परसवर्णं ८ १२४ ) उनक ( < ५७ 
जर ‰६१२) परति अिदध है, इस कारण णत्व नर्ह। होता 


अनुस्वार 





अन्तम ‹ र्वन्ति ' वही रूप सिद्धं दुभा ॥ 

। १२५ वा पदान्तस्य । <। ४ । ५९॥ 
| पदान्तस्याभ्नस्वारस्य ययि परे परसवर्णो 
। वा स्यात्‌ । वह्करोषि । त्वं करोषि । सथ्यन्ता | 
। संयन्ता । स्वस्रः । संवत्सरः ॥ यकम्‌ । 
। यं लोकम्‌ । अनानुस्वारस्य पदूऽननासिका 


| 


| १२५-अगि यम्‌ रक्ते पदान्त 
। स्थानम विकल्प करके परसनर्णं होता, अथि परसवर्णधिना 








. 


सवण शोताहै “अकरि -ठक्षण+अन्छु- पूजायाम्‌, ङदि-प्रतिवति,. , 


जो अनुस्वार उसके 











~ 
ल 
व 





किक, 








` दके मकारके स्थानमे अनुस्वार न होकर सकार 


. पदान्त मकारे स्थानम अचुस्नर करना 


ण्‌ गण । 





(३५) 


व गन प्रकरणम्‌ | 


अनुस्वार ओ रजा ताद । लङ्करोषि स्वं करोषि (त्‌ करता) । 
धर्य्न्ता संयन्ता ८ संयमन कृरनेवाा ) ! सव्वत्छरः, संवत्सरः 


00 यंशीकम्‌., यं लोकम्‌ ( जिख लोककी ) इनमें 
धैकट्पिक सूपमि अनुस्वारोके स्थानम अनुनासिक 


ई ५ ५९८ ^ ~ 

[6.3 
५ ~ भ ५ 
दाह # ॥ 


१२६ मो रजि समः कौ ८।२।२॥ 


किवन्ते राजतौ परे समो सस्य म एव 


स्यात्‌ । सथ्रार्‌ ॥ 
९ २६- क्रिप्रत्ययान्त राज्‌ धा परे रहते "सम इस उषस- 
ही रहतादै, 


यथा-वमूत-एट्-सभ्राट्‌ ( सार्वभौम ) #॥ 


१२७ हे मपरे बा । ८ । २। २६॥ 


मपरे हकारे परे मस्य म एवे स्याद्य । इय 
हर चलने 1 किम्‌ दयलयति । किं ह्ययति ॥ 
यवूपेर यवला वेति वक्तव्यम्‌ ॥ * ॥ 

१२७-म है परे जिससे एेखा काः परेहुए सन्ते मकार्के 
स्थानम विकल्प करकं मकर ही होता अनुस्वार नदीं । 
८हल्‌-दयल्‌-संचलने' दइसमेके यल्‌ धाठु 
यापदं बनता । किम्‌ छक्यति । किं दरयति ( बह तशा 


चलति >) रेखा हा । भ य+ न» = आगे है जिसके एसा 
ह षरेद्ये तो मकारके स्यानं निकल्प करके यः च, क, होतेह 


( बा० ४९०२ ) परन्ठ॒-॥ 
१२८ यथासंह्यमवदेशः हमानाम्‌। 
2 | | | १० ॥ - 
सखभरसबन्धी विधिर्यथासंख्यं स्यात्‌ । किंष्ः । 
कि चयः । कियति । किं हरयति किट 
इलाद्यति । कि दकाय ॥ _------ । किं दछादयति ॥ 
ध्यानम अविगा कि,आगे हर्‌ रहते 


यह्‌ उत्तम पक्षं दे । अभे 


य्‌ रहते पदान्तं मकारको सर्वणं चेतो ` ती 2८. 
विकःप करके दोताहै इस कारण किखने ओर स्पष्टताकै 
अलुक समैसामान्यको [ ही यहां स्वीकार करना 
अच्छा है ] परन्छं अपदोन्तमै य्‌ म्याहारके अक्षरं अगे रहते 
वी अनुस्वार कभी नहीं रह सकता, अहौ परसवण दी करना 
चाये, इस समय दक्षिण जीर उत्तरकी 9 अलुस्वारके 
विषयमे बकी मड्वंडी रहतीदे, इसे 2क करना 


# इ भांतिसे य सहजम 


+ वहुतसे धाक्ंओंसि कछ दद्य अख 
विप्‌ ( कत) प्रखर शता २० ईत 
वणं छप्त होते, इसके अनुसारं "राजद" स 
्रत्मथ होकर राज्‌ की भसा राद ह आहे ॥ 


धातुसे क्रिम्‌ 


ए। प्राङ+-षठः=प्राङख 


१२८-समान समानेका.उचरिणः करै कोर विधान क्ट 
हो तो वह विधान यथासंख्य करके जानन न्वादिये, अ 
प्रथसको रभम, द्वितीयको द्वितीय तुतीयको तृतीय, हव 
प्रकारे हो, इससे ऊपरके विकस्पमं ह्कारके आगे यकर 
होते “म के स्थानम. “यं होता, कारके आणे ब रहते 
होताहै “ल” हो तो “' होता । अन्य पक्षम अवुस्वार हेताद। 
विम्‌+-हय; किः, किं दयः ( कल क्या ) । किम्‌॑ह्यति- 
कि्हस्यति, किं ह्यति ( बद्‌ क्या चलाताह ) किमह 
दयति-किंादयति, किं हादयति ( क्या दषौताहै ) ॥ 


१२९ नपरे नः । < । ३।२७ ॥ 
नपरे हकारे परे मस्य न स्याद्वा । 


ते ॥ किं हते॥ 


१२९-नकार है आगि जिखक एसा हं अर्थात्‌ ठं परे ह 
तो सकारे स्थानम विकल्पे न्‌ होताहै, दूसरे पक्षमे अ्- 
स्वार । किम्‌ ुते=किन्ुते । कि हुते ( बह क्या छिपाता६)॥ 


१३० दोः कुक दुक शर ।4२।२८॥ 


ङकारणकारयोः ककटुकावागमी वा स्तः 
हारि । कुकटुकोरसिदधत्वाल श्व न ॥ चयो 
द्वितीयाः शरि पौष्करसदिरिति वाच्यम्‌ ॥ * ॥ 
पराङ्‌ षष्ठः । भ्राङश्षष्ठः। प्राङ्‌ षष्ठः । षगणड 
पुष्रः । सुगणट्‌ षष्ठ" । सुगण्‌ षष्ठः ॥ 

१३ ०-शर्‌ आगे रहते ङकार ओर णकारको अनुकरमषे 
कुक्‌ (क्‌ ) उक्‌ (२ ) यह आगम विकस्थकरके होतेदै, किस्वके 


कारण अन्तम जागम दोगा। ^. जशोऽन्ते ८1८ की 


टषटिसे १३० सूतरको असिद्ध होनेके कारण इसर्भेके कुक्‌ ( क ) 
हुक्‌ (ट) ईशो =^ ^ षं होता । # शर्‌ परे रहते चय्‌ 


प्राहारके स्थानमे अपने २ वका दूसरा अक्षर हे पोष्कर- 


लादिके तपरे ( वा० ५०२१ ) । ₹ ओर्‌ ट्‌ यष्ट चय्‌ ९! 
इनक दूरे वणं ख्‌ ओर ट्‌ हेग, इस प्रकार तीन सूप इ 
ठभ ङः प्राङ्‌ ष्ः। (पल छट) 
सुगण्‌ षष्ठः । उगण्‌ ष्टः ( छठवां 





सुगण+-षष्ठः -सगण्ट्षष्टः । 
अच्छा गणित जाननेबाखा ) ॥ 

१३१ डः सि धुट्‌ । ८। ९ । २९॥ 

उासपरस्य खस्य धडा स्यात्‌ ॥ षटुःघन्तः । 


षट्‌ सन्तः ॥ 

९३ १-डकारसे परे २९ 
धुट्‌ का आगम होताहै, षड़+घ 
(छः साधु) #॥ 


-- पअ 8 च 
^ सूत्रम त्‌ यह पचमी अर ,, दमी 
५८डभयनिरदैशे पक्मनिरदेगो मरीयान्‌ बलवा र सति त 
दो निर्देश आवै तो बही. „40 
नसविलततरस्य १.६७ सूत्रसे 
१ 


परिभाषा है, स्सकषारण ` । 
धुट्का आगम सु करौ ह होति छत्वे कारण पूवेभाग आरम्‌ 
दोताद ओर अगि स नेते । ““खारे च ८१९५-९.“ तते ५१ 
ल्मानसै ् लौर जगि =^ ( ते ) नेसे के रथान ट्‌ ईशा ॥ 


नैवार सकारको विकर्म करके 
न्त;=षद्स्न्तः । ४६ घन्तः 





-------- दप स्म 





(सि ॐ 














१ दय शि तुक्‌ । ८ । ३} ३१ ॥ १३६--इस सप्रकरणं रुके पूवत \ अक्षरको ४ 
1 
ण र । अनुनासिक न होगा) तवर र्‌+-स्करत एसी स्थिति दुई ॥ 
सनशंयुः॥ , ` 41 ₹७अनुनासिकात्परोऽलुस्वारः८।३।०। 


सः जचछा जच नदाविति चतष्टयम्‌॥ जुनासि विहाय शोः पैस्मासरोऽस्वा- 
रूपाणामिह तुक्डत्वचछोपार्ना विकल्पनात्‌॥ रागमः स्यात्‌ । खरवसानयोर्विप्तसनीयः ॥ 
-*२-अगे शते सन्ति नकारको विकल्पं करके तुक्‌ । \२३७-पिच्ले सूतके विकल्पते जो दो रूप प्राप्त हुए; 
(द्)का जागम शताद । उको चुलके कारण च्‌ जार | उनम अननासिकको छोडकर दूसेरे अननुनासिकरमेके रूपभके 
० कारण स. शस्छोऽटि 443 से | सकं पवेवर्णके अनन्तर अनु्वारका आगम दोताहै, तत्र सँर्‌+ 
रके स्थानमें विकस्य करकं ॐ, पक्षम “क्षरो श्चरि <~ ट५०५०१ | सकता रेषी स्थिति हुई, तब “'लरवसा = ८।३।१५११ सूतरसे 
1 वद्ारकरा लप हमा सन्‌-शम्मुः=सच्छम्धुः । उज्च्छम्मुः | | पदान्त स्फको विसर्ग हुआ संः+स्कर्ता~सः+स्करत छवी स्थिति 
ध्चाथुः । सज्याम्धुः । जह्ठाविति- इसमे ठक्‌, छल ओर द । फिर- 
चरो इनके विक्ट्पके कारण लछ्‌, मचछ, जचश ओर ज॒श स्‌ञ | 
[| नवार खूप होते | ( “उनि च पदे ८ | ३ । २९7 स | २८ विस्जनीयस्यं ।६। ।८। २।२४॥ | 
पदकी अनुत्त आतीदै ) ॥ खार विस्जंनीयस्य सः स्यात्‌ । एतदपवादे | 


१ ट ‰ ङ्प्रो ह्रस्वादचि ङ्ुण्नित्यम्‌ | वा हरीति पाक्षिके विसमे प्राप्रे ॥ संपुकानां सो 


| सिं स॒दी- स्सन्धि~ | ` 
(३६) दान्तकमुदी | ह | 
तल कि  पूर्वस्यतुवा। | 
तय स दन) , १३९ अवाठनासिकः पूैस्यतुवा। ॥ 
नकारान्ताच्छस्य च्डा । खन्त् $ | १ ए | ८ | ड । र्‌ | | | ॑ । 
९३२-नकारान्तके अगि ख को विकस्पसे घुट्‌ घृ)का| | अ 4 + 
` आगम दोतांहे सनखः सन्त्स; । सन्सः ( व्‌ साघु) ॥ | ज्र रप्रकरणे रोः पूवस्याऽननासिको 
सन+-छम्डः एसी स्थिति रदत । वा स्यात्‌ ॥ 
। 


४ क्तव्यः ॥ + ॥ संस्स्कतो । सस्स्कतां ॥ समो । 
। ८ । त ४ ॥ "पी । वा लोपमेफ इति भष्यम्‌ ॥ * ॥ लोपस्यापि . 

„` "त्यर्‌ या ङम्‌ तदन्तं यदं तस्मास- | ररकरणस्थत्वादनुस्वारतुनासिकाभ्याभेकसकारं. ॥ 
रस्याचा नित्यं ङडागमः स्यात्‌ । प्रव्यङ्ढय. | 


तुमृण्णं पद्यम्‌ । दिक्षकारं तृक्तमेव ) तजानचि 
` त्मा) खमण्गोाज्ञः । सन्नच्यतः ॥ र 
हसक अगिल्ोडम्‌ ( ङ, ण्‌, न्‌ ) यह ह! वेति सकारस्य दित्वपक्षे चिसक्रारमपि रूप- 
अनत जि पदक उसके भेके अको डुर ( ट्‌, गरद-| इयम्‌ । अनस्वारापिसगनजिद्वाश्ूलीयोपध्मा- । 
(श्‌ च्‌) का आगम होता, वना नत्वङ्- । नीययमानामकारौपरि शष च पाटस्योपसंल्या- 
0 ^ अन्तरात्मा ) । ुगण्‌+-दशाः =सयग्णीलः; | तत्वेनानुस्ारस्याप्यचत्वात्‌ । अनुनासिकवर्ता 
| ६] - न्रच्यतः उन्न र (1 घु | > २ क ४ 
अल ) $ ॥ ` 10 । नभनु =कलन्ुतः (स नया शर; खय इति कद्ितवे षट । अस्वा 
0 | रवतामनुस्वारस्यापि दिते दादश । एषामष्टा 








अगते चारे सुरौ रपकरणका विषय है 


१३५ खमः सुटि । ८ । ३।९4 ॥ | दशानां तकारस्य द्विष्वे वचनान्तेरण अ 
समो शः स्यास्सुटि ।=अहोन्त्यस्य ॥ ` । च एकत द्वितं चितमिति चतष्षज्ाशत्‌ ! अणी 


‰। त । [4० + कप -4 ॥ 
+ ˆ ^. ( ९ ) १ रते सम्‌ शन्दके स्थन  , , । ऽवनासिकलेऽशा्तर ० 
हतां । “अकोऽन्त्यस्यं (१।१।५२,; से ललक १३ ८-खर्‌ वर्ण. खगै रहते विसर्गके २ 
' ¬ ४ "त्व अलके स्याने > ८८ रि < 8० ८ शर्‌ जगे 
देश होताहै #॥ । दोताषै, दके अपवादं “वा चा ध ध १५ ३ ५३ 
 # वमिं वल न (क रः । जिस वि ल्‌ रके तर रदता र 
# सूत्रम इस नैयमका नहुतसीं अभावं षि रहते मके स्थानें कृल्प तह क ५ 
गन शतं यणि ट अधात्‌ स्प प्राप्त हा तब क कि ( नाऽ ८९२ ) 
“= 1 ~) थल, | निकर त विसर्गो सकार ह होता अ 
उणा इत्यादि द परन्तु यद भै प्रयोग ट का समर्‌, पुम, कान्‌ हनके (१; [ ८ 1६ रात 
गद्धहीदटै॥  . | इन शब्दौकी सन्धि विखर्ग ओरं सु युक्तं द ल्प नशी 
(4 र 47 र्य तं ४५) > सँ 
* “"सम्बरिम्यां करोतौ भूषणे & ५२५ ३७०. करके एकं दी सकार्युक्तं स्प होति, द कारण। सस्स्कतौ | 
शब्दके अग निवासे छधातुके रूपको खरकां ससस्कता ( भूतिति करनय ) यह दो रूप सिद्ध इए । 
दसी स्थिति रैनेपरः ( समो वेति° ) शमर्‌ दन्दके अन्तके भकारकी विकस्य करकौ | 
कत न) -. च ग्र + भ = 
| ठोम हो). धता कितनेषटी धैयि मानतेह, यदे भाष्यका । 











~त भरतस सम्‌ 


अगम होता, 
चच्छत तुच्रसे मकारके स्यान्न च 


पसक" पमी स्थिति होती ॥ 


# (र्‌) 
सम्रःस्कताः करं श्लु { 









„..( अण 


त 


णद] ना | 














जके = > = 


वचन है, इस कारण स~+स्कत्ता एषा स्प सिद्ध हुआ । 
८ लेपस्येति° ) यह लोप भी स्प्रकरणमं किरा है इस 
कारण पिके दो सूतोके अनसार अनुनासकं अर अनस्वार- 


वाङ एक सकारयुक्तं दो रूपः हुए; सस्कत। । संस्कतां । 
दोसकारवाला रूष तो कहा दी है ।. ( तत्रेति ) उसभ ॥# 
८८अनचि च ८।४। ४७; इससे सकारको विकल्पसे द्वित्व €$ 
त्रिसकारयुक्तं दो रूप हए । अनुस्वार, चष! 
उपध्मानीयः ओर यमू इनको भाष्यकाल्न -चतुर्दशसूतरीमं 
अकार पर ओर फिर शरोमे भी पडा, इसका" अनुस्वार 
भी अचो आगया, इसकारण उसके आग आनैवाे 
सकारको ५अतचि च के अनुस्वार द्वित होमे कोद दानि 
नरी, इसप्रकार सब भिलकर्‌ अननासिकयुक्त तीन ` ओर 
अनस्वारयुक्त तीन रूप दए । ८ अन॒नासिकेति ) शकारक 
अगि आनेवाछे खयुको द्विलव होता ( वा° ५०९ ) 
रेखा ('अनन्नि च? इस सूच पर वार्तिक है, उससे अनुः 
नासिकयुक्त तीन रूपोके ककार्का विकल्पे द्वित दाकर 
उनके छ; सूप दृण । मनस्वारयुक्त जो तीन सूप दै, उनके 
ककारको इसी प्रकारे द्वित्व दौकर छः < हुए आर उन 
छम पिर अनस्वास्को रोम श गिना € इः कारण 


८८अनचि चः?. इससे उसको विकल्प द्विव होकर छः क 


[मलक्कर्‌ अटारह स्प हए 
८। 1४8; 
५६९ 





बारह रूप ए) इस प्रकार सव 
इन अठारह रूपोंके तकारको ("अची रहाच्या ‰ 
इससे द्वित्व किया, ओर “यणां मयो दे वाच्ये ५४ ईत 
नार्विकसे फिर द्वित्व करनेसे एक त दोत, ओर तीन त 


दसप्रकारंसे अकारदसे तिशनं ८ ५४ ) स्प हण, किर 
द्रति ) ^ (अगोऽमरग्यस्वाननासिकः €>" 


इससे अन्त्य अचृको बिकंल्पसे अननासिक दीनेसे १०८ 
ख्य सिद्ध होतेह # ॥ 

अगे सूत्र भी स्परकरणके श €, पुम्‌ + कोविर; । 
पुम्‌ + पुज; इस स्थितिर्म~ 


१३९ पुमः खय्यम्परे। ८। ३। ६ ॥ 
अम्परे खयि पुमशब्दर्य रः स्यात्‌ । 
त्पत्तिपक्षेऽभर्ययस्येति षत्वपथेदासात्‌ 
भ्राप्तौ । अब्यत्पत्तिपक्षे ठ॒षत्वधापौ सस्यां 
कैकानामिति सः । पँस्कोकिंछः । पुस्कोकिंछः 
सुचः । पुरपुत्रः । अम्परे किम्‌ । 61 | 
खयि किम । धदासः । स्याजादेशे न । 
चश्यानम्‌ ॥ 





है जिससे एसां खय्‌ १ ह्ये तो 


१३९-अम्‌ प्रत्याहर पर 
पुम्‌ क्ब्दके मकारके स्थाने ड (२) होताहै । श्त्वप्रकर णके 
कारण पिरे वर्णको अनुस्वार जर अयुनाषिकत कि 
छ;-पर्‌+कोकिठ 


इसत विकस्य करके 'दो रूप हूए ्‌। कोकि 
फिर रेफकौ ““खरवला ० ८५” स विसं 


% अहे एक सो आठ रूप बतयेतो हे पर लिखनेम वव भ अति केवल 

शस्ता वा संस्स्कतो यदौ दो रूपं कलने कटं सकर व 

तकारक द्विव दिदं देतह, बि सृरम करने ° सोक गा 
दिखानेकौ च्छि दै ॥ 


हुआ । 


जिह मूलय, ` 


भाषारीकासहिता । 












[त 


शब्दोंका ज्ञान दोप्रकारपे दताः युत्ति अर्थात्‌ शब्दके 
प्रकरति प्रययादिकोका ज्ञान होने, अथवा कच्छ रूढि अथात्‌ 


जनव्यवदहारसे । 
फिर इसमे जो ब्युतन्निपक्ष लिमा जाय तो ८(पातेडम्सुन्‌' 
( उणादि ४ । १.) इससे _ गाःप्षय धातुसे इम्डन्‌ 
। हे उसका कोकिं 


८ उम्स्‌ ) प्रत्यय दोकर पुम्त्‌ अब्द बनी 
लराब्टके साथ समास होनेपर ¢“. रयोगान्तस्व लोपः 
८।२।२३.१; से उसका सकार जाकर पुम शब्द शेष र्ट 
इस कारण उसका सकार प्त्ययक्रा अवयव है ओर उसके 
स्थानम विसर्ग आवाहि, इससे “इटुदुपधत्य ° 4 “ र 
तूत्रसे आगे ककार पकार रहतेभा उस विसर्गके स्थानमें षकाः 
रक्रा निषध होताहै वयोकिं बद" प्रत्ययावयवभिन्न दा विसगको 
ह ताह इसीसे““कुप्वोक पौ (च ८९८३ "वू ^क ^ ५ की 
प्रापि ३ । ओर यदि अब्युसत्तिपक्त ( केवर रूढिते ही अथक 
जान जिसमें ) माना जाय्‌ त। रकरति मरत्ययक्ता भेद न होनेसे 
अप्रत्यय शब्द्‌ ठहरकर ददु ० १५५. ` इस विसर्गकै 
स्थानें परल प्राप्त दोतदि।परन्व इन सव्रका वाधकर ““तम्पुंका०' 
(व° ४८९२ ) से सं, पु कान्‌) इन चन विसगाको 
सकार दी होताहै, इस पूवसूत्रके वार्विकसे सकार दयी इः 
पुस्कोकिलः। पुस्कोकिलः ( काचर पक्षियों नर )। येस्पुत्रः । 
पस्पु्रः ८ पुत्र यह पुखष ज । अर्‌ जिसके अगि ह एसा खय्‌ 
यह्‌. क्यों कहा १ तो इसे अन्यत्र  न्‌द८ होता पुम+&'९५= 
पश्षीरम्‌ ८ पुर्पके निमित्त क्षीर ) अद! कके बादष दै बह 
अशू नदीं जाता | खय्‌ आ रहते एेखा ऋ कहा १ तो इवसे 
अन्यच न द्ये, यथा-पुम+दातः = पुदसः ( युरूषदा७ » वह 
अम्‌ रहते मी खयूके न रहनेसे र च हआ ॥ # नत्त भातुके 
स्थानत ख्याञ्‌ आदेश्च करनेषर न दीपा ( ^ ९४.९९०. 
(भक्षिङः ख्यन्‌ २।४। ५४ ›› इससे आड घाठुक प्रत्ययसे पदडे 
चक्षिङः व्यक्त.यां वाचि धातुको ख्याय अदेशे हेताहं सो 
¦ अम्पर खय्‌ होते भी ` पुप्‌. शब्दको ₹ चह। होता पुम्‌+ 


एपानमू=पख्यानम्‌ ( पुुषका वर्णन ) हा ॥ 


०४५० नश्छव्यप्रशान्‌ । ८ ३ ।५७॥ 

अम्परे छवि नकारान्तस्य पदस्य ₹' स्यात्‌ । 
नं त॒ परज्ञानशब्दस्य । विशर्भः । सखम्‌ । 
रचत्वम्‌ । शाङ्ग श्छिन्धि । शाङ्किङछिन्धि । 
चकरिश्चायस्व । चक्रिखायस्व । परर । किम्‌ । 
हन्ति । अम्परे किम्‌ । सन्‌ त्सर खद्धमुष्ि 
अप्रशान्‌ किम्‌ । प्रशान्तनौति ॥ 

१४०--अम्‌ जि्के अगि हो एेसा छव 
रन्त पदको ₹ होताहै,परन्व प्रशाच्‌ शब्दं 
लिन दी स्तिरा र 


सत्व. चत्व अथीत्‌ ^“ खरवसं 
इससे विसर्गको स ओर िर 


विस्म ^“विसजैनीथस्य स (45 
छ) आने रहनेये सखः कत्वके कारण अनुनासिक तथा 


पक्ष पं अनस्वार होक शस्विन्थि। शा ज्जि रिखनिधि। (हे शाङ्ग 
कणा शेते करी हली पकार च केम्‌+ जायस्व चक्राच 





हते चका 
नीं होत्ता। शा- 


# ॐ" {१ १ १५ 
¢) नि 9 || (११ ॥ ^, 4 





0 ` षाक + 
न 1 ~) कुव्क्किनुक्डन्यनििष कनि क~ ` + क ^ ` व्क क य 


( ३८) 


पदकः खा स्यौ कटहाश्तो पदान्त न देनिसे सनदी हेता,यथा- 
इन-ति=इन्ति ( मारताईद ) यदं अगे छव्‌ हेते हृष भी न. 
कारको स्त्व न दुंजा } अम्‌ आगे रहते एसा क्यो कदा१ ते 
अन्यन्न नदीं होता सन+त्ससः=षन्त्वसः (लद्धसुष्टि-त्वारकी 
मूढी ) छव्‌ तक्तार्के रहते भी सको अमृमे न हने ख न 
इअ । प्राच शन्दका उ न दता इससे प्रशान्‌+तनोति- 


मब्यान्तमेति ( शन्त मनुष्य विष्तार करत "यही स 
न दा , 


३७१ त्रन्पे । ८ । ३। १०॥ 
तरनित्यस्य रः स्याद्वा पकारे परे ॥ 

४९ इष शब्दके नकारके सथानम विक करके 
क दौ पकार परे रते। । उम्यथक्षुं ८1 ३। ८ इस सूत्रसे 


उभयथाः इसकी अनुटृत्ति आवी, दष आयसे दी वृत्ति 
कारन विकल्पका निर्देश किय। है ॥ 


१४९ कुप्वोः रक रपौ च।८।३।३७॥ 
कवर्गे पवर्गे च परे विसजनीयस्य कमा- 
जिहाग्रलीयोपभ्मानीयौ स्तः । चाद्विस््गः । 
येन नाप्राप्निन्यायेन विसर्जनीयस्य ख इत्यस्या- 
पवादौयम्‌ । न तु शपेरे विक्ष्नीय इप्यस्य । 
तेन वासः क्षौममित्यादौ विश एव । नपाद) 
नृ~ पाहि । त्रैः पाहि । तः पाहि । नरन्पाहि ॥ 
१ ४२-कवग);, षृवर्ग॒परे रहते विसर्गके स्थानम कऋमसे 
निहामूलीव जर उपध्मानीय अदेश हँ अथात्‌ कवर्गं 
रष्वे जिहामरंलीय ओर पवर्ग परे रहते उपध्म 
समं चकारनर्देदासे विसर्ग भीं 
"परे विसर्जनीयः; ८ 1 द 1 ३५५०२ 
आनुखत्ति आरी | 


नीय दौ, 
हां अथात्‌ चकारवे 
इख यृञज्जसे निसगकीं 


(भेन नाघ्राति यो विधिरारभ्यते ल तस्थ वाधको 
भनति ˆ अर्थात्‌ जित कार्यव अवद्य प्राप्तिं 
निसका आरभ किय। जातादै, वद उस कार्यका अपवाद 
( बाधक , दोतादै । ओर जिसकी प्राति अपात सर्वथा 
लिखका ५ दे बद उसका वाधक न होता › इस न्यायके 
अनुसार अगि खर्‌ रहते विस्म गे ट्‌ 
44 वललका प्रस्तुत ज क निचे ह ९ च 
पला खर्‌ आमे रहते विसर्मको विसर्ग ही रताः ८३९३५ 
इस सृत्तका बाधक नदीं होता, इसकारण वासः ्ौमम्‌ 
( रेदमी बन » इत्यादि शन्दन पू येह शर्‌ जिससे परे ३ 
ठेस क्‌ जो खर्‌ स अगमि होते विसर्गको विसर्भं ही रहता, 


परन्-नृन्‌ + पादि ( मुषयोकी र करो ) दसी स्थितिं 
ूर्ववूत्तसे विकल करक सत्व शतत र स्वके कारण 
अननार्धिक ओर अनुस्वार न दौ भद होतें ओर फिर 
वि दन्रपर व्रस्तुत यूर विसगकै ८५. उपध्मानीय 
या विसर्ग, चवे दो पाक्षिक € दर 4; ( ॥ ` ^ 
वीच रूथ हए । नरे पाहि । न> १६ । वरः १ । ¢! वरि । 
नु न्पाहि ॥ 


सिदान्तकौसुदी- 


र 


र्ग्रिद्लायस्व (है चक्रिन. र्चा करो) रेप दो रूप हए | नकारान्त 


पी 


८. ` ईश्वस्य पिति कति तुक्‌ ६।१।७१ ”° इख सूले हस्व 
जीर तुकं इन दोनो षदोकी अनुचरन्ति आती ) । सवाखात 


[ हल्सन्धप्रक्षरणम्‌ | 


१४३ कानाग्रेडिते । ८। ३।१२॥ 

कान्निकारस्य रुः स्यादाप्रेडिते परे । सपु 

' कानामिति सः ) यद्वा । 

१४३-अम्रेडित ( द्विरक्तिम का पररूप ) ८१२ पर 

प्ते कान्‌ शब्दके नकारको स ( र्‌) होतादै; उसकी 
सपुकानामू°? इस वार्तिकसे स॒ होता । अथवा- ` 


१४६० कस्कादिषु च । ८ । ३।४८॥ 


एण्विण उत्तरस्य विसर्गश्य षः स्यादन्य तु 
सः । ~ क ^~पयोरपवाद्‌ इति सः कस्कान्‌ । 
कस्किान्‌ । कस्कः। कौतस्कृतः । सर्पिष्कण्डिका। 
धनुष्कपालम्‌ । आकृतिगणोयम्‌ ॥ 

९४४-कस्कादि गणके शब्दे दणुके पवात्‌ अनिवाटे 
विसर्ग॑के सानं तू दोताहे, ओर जहां इण्‌ न हीं वदा 
इष्वः ° < (39; सूत्रका यद्‌ सूत्र अपघाद है, इसकारण 
स॒ दोतादै | ( ` शोपदादौ ८ । ३ । ३८ । रणः, तः 
<।६।२५ "इन दो सनेमि स॒ जर प॒ की अनुदत्ति आरी) 
क(स्कान्‌-कास्कान्‌ ( किनर्को ) | कस्काः (कौन २) । 
कोतस्कतः ( कदांका २) | सपिप्छण्डिका ( घीका पात्र ) । 
थनुच्कपालम्‌ ( धनुषकी रस्सी) | यद्‌ आकृतिगण है सि० ७९ 
की भप देखे || 

१०५०५ संहितायाम्‌ । ६ ।१। ७२ ॥ 

इ्यधिकृत्य ॥ | 

१४५-यह अधिकार सत्र है अर्थ्‌ दस प्रकरणम 
इसके परेजोसूत्र कदे जांयो वष सव सहिता अत ना- 
नने चाहिये ॥ # 

१४६ छे च । & । ३। ७३ ॥ 

स्वस्य छ परे तगागमः स्यास्संहितायाम्‌ । 
उत्वस्यासिद्धसानश्स्वेन दः । ततश्वस्वस्याधि- 
दत्वातपूवं चरेन जः । तस्य चसन चः । चल- 
स्यासिद्धतवाचोः कुरिति कुलं न । स्वच्छाया । 
शिवच्छाया ॥ 

१४६." छ › परे रहते हस्वके। तुकूका आगम हो ख" 
तकि विपये, तुकके उकार ओर ककारकी इत्‌ सचा हई 


अभ्यायके सामने च्निषादी ओर चरिपादीमै भीं पूर्वके मरति १ 
सूत्र असिद्ध देँ, यहं पके दी कददियाहै, स्व+छाया इसमें 
आग छकार ोनेसे तुक्‌ क घनेके उपरान्त तकारके स्थानें 
ˆ“ स्तोः चुना च्छु; <9ई< `” इस सून्से चकार दोना चा- 
दिये था+परन्तु चुत्वके असिद्ध होने“ श्चलां जगोन्ते <।२।३९५१ 





+ कंस्कादिगणः-कस्कः । कै तसकरृतः । घरातुप्ुत्रः । शयन. 
स्कर्ण; । सयस्कारुः सद्यस्करीः । सद्यस्फः । कांस्कान्‌ 
सर्पिच्कृण्डिकां । धचुष्कपालपर । वहिण॑लपर ८ बर्हिष्पछू ) । 
। तमस्काण्डंः । अपह्काण्डः 

। भास्करः । अयुसकरः । आढिगणो ऽग्रम्‌ । 


सजष्पा्म, । अयस्कान्तः 
मेदस्पिण्डः 



































स दकार हआ, फिर “ खार च ~त " इख -चत्वंके 
असिद्ध होनेके कारण पर्छ ““स्तोः उच ° ८ ८५५ ८ ° ?? से चवर्ग 
होकर दकारे स्थानम “ ज्‌ › हुआ जर भिर चलं ८९ ` 
ध हुआ, इस चकार १२१ के असिद्ध दोनसे “चोः ङः 
=" स चकरारको क्‌ ` नदीं दता । स्वच्छाया (अपनीं 
छाया ) । दिवच्छाया ( िवकी छाया 9 । 

 सूत्नांकोपर ध्यान देनेसे असिद्धत्व सहजम समञ्चमं अयिगा 
«८ चो; कु: ८२/२० `° से अच्‌ शब्दका अक्‌ रूप होना चाः 
दिये था परन्तर सष्टताकरे निभित्त न दोता, इस विषयको ल्चोः 
छः सू पर दी लिखिगे ॥ 


१४७ आङ्माङोश्च ।& । १ । ७४॥ 


कि 


एतयेषके परे तक्‌ स्यात्‌ । पदान्तद्धेति 
विकस्पापवाद्‌ः। आच्छादयति । माच्छिदत्‌ ॥ 

१४७-छकार परे रहते आङ्‌ (आ » इस उपसर्ग ओर 
माङः ( सा) इस निप्र वाचको तुक्‌ (त्‌) का आगम्‌ 
हतो ^“ पदान्ताद्वा ०।१।५६ "? इस सूतके विकस्पका 
, अपवाद है । ८८ इस सूम आङ ओर मा्‌ शब्दम सानु- 
नेष निददाका फल यह है किगति कर्मप्रवंचनयि आ शब्दका 
जौर निषध वाचक माशब्दका ही ग्रहण होताद अन्यका नदीं" 
आ-+-छादयति-आच्छादयति ८ ठकतदि ) । मा+छिदत्‌-मा- 
च्छिदत्‌ (मत ठको ) । तुक्‌ को चकार पिस सूतक स- 
मान हज ॥ 


१४८ दीघत्‌ । & । १ । ७९५ ॥ 
दीघौीच्छे पैर ठक स्यात्‌ । दीर्धस्यायं ठर्न 
तु छस्य । सरनाञ्चराच्छायेति ज्ञापकात्‌ । 
येच्छिद्यते ॥ 

१४८-छ परे रहते दी्को ठक्‌ हौ 4६ 9९ दीधक 
होतार छकारको नदी-- 

‹ उभवनिदैश्च पंचमीनिरेयो बलीयान्‌ ? यई परिभाषा 
1 ( १३१ सूत्रम आददे, तो भी यहां दीधौत्‌ यहं पंचमी 
बद्ठीके अर्थे है, दसकारण दीर्धको आगम होताहै, इसमे 
५५ विभाषा ` सेनाचुराच्छायाश्ालनिशाना्‌ >‰42 * £< 
सू्का निदेश दी ज्ञापक & । दस सूत्रम छ के पूर्वका जो 
“ ट. ` उसको तुक्‌ (त्‌ हुआ ओर कित्व कै कारण न्स 
मागन हुदै, जो छकारको तुक्‌ होता ती = छकारके 
पश्चात्‌ आकर अनिष्ट रूप बनजाता चे4कियते=चेच्छियते 
(किर २ कारां नाता ) ॥ 


१४९ पदान्ताद्वा । &। १।७६ ॥ 
| 
| 











कीभीत्पदान्ताच्छे परे तर्ब स्पात्‌ । रकषमीः 
च्छाजा । सक्ष्मीराया ॥ 

|] इति हटसंधिः ॥ 

१४९ अभे छ रहते प्रद दी्भकौ 

शेता । कध्मी+-खयाकक्ष्मीच्छाया । , व्वमीर 


कौ छाभ। ) ॥ | 
हति दङसन्थित्रकरणमर, | | 


विद्य करके सम्‌ 
( लक्ष्म 











अव॑ 


1 छ ` 1. कः ` ऋ = । क: 
1 + चः 11 + 
| ^; ६, 
। । ॥ ११४६] 






पर्न्धिः 









८८ € यस्य „१1 1 
विसञनीयस्य सः" ८। ३) ३९ ॥ 
( सू° १३८) । 
विष्णखाता ॥ 
"५ विसर्जनीयस्य सः ८३19४ *' खर्‌ परे रहते बिसरके ` 
स्यानमे सकर दोताहै । विष्णुः+त्ातान्विष्णुल्ाता ( रक्षा 
करनेवाले विष्णु ) यदह सूप पिद्ध होता #॥ 


१९० शरैर विंसजेनीयः ।८३।२५॥ 


शापरे खीर विस्नीयस्य विस्जेनीयो न 


न्यत्‌ । कः त्सः । षनावनः क्षेभणः । इह 


यथायथं सतं जिहामू्टी यश्च न ॥ 
१५०-शर्‌ जिसके अगि हो सा खर्‌ परे रहते विसरीके 
स्थानभे विसर्ग दी होता ओर कुछ नशं होता । कः+-त्वसः= 


कः षसः ( कौनसी तल्वारकी मूढ ) । घनाघनःन-क्षोभणः= 


वनाव क्षोभणः ( इन्द्रेरक ) यशं विसं ही रदतादे विषः 
कि स्थानम विस दी होनेका फल यह हे कि वधाक्रम 
इसके स्थाने स ओर जिहमूलय न ह९ । | 


१८५१ व्‌ शरि । ८ । ३।२६॥ 

जरि परे विस्षजेनीयस्य विसर्जनीय एव बा 
स्यात्‌ । हरिः शेते । इखििशेते ॥ खरे शरि 
वा विसर्गछोपो वक्तभ्यः ॥ *# ॥ राम स्थति | 
रामः स्थाता।हरि स्रत । हरिः स्फुराति। पक्ष 
विसे सत्वे च वैरूप्यम्‌ । इष्वः ^ कपौ च। 
क~ करोति । कः करोति । ₹^ खनति । कः 
खनात्ति । कः पचति । कः पचति। कः फङति। 
क; फति ॥ 

१५१-शर्‌ परे रइते वि्गेकै स्थानम विकंल्य के विसगं 

८1३६३ 


ञे अथीत्‌ पक्षम ३४४ स सकार ओर “99 से श्त 


होतादि । हरिः +ेते=इरिः रेते, हरियेते (हरि सोताहै)। #लर्‌ 
प्रत्याहार जिसके अगे हय रेषा शर्‌ परे रहते विकल्प करके 
विसर्मका लोप होता ( वा° ४९०९ ) रामःतस्थता-रम 
स्थाता, रामः स्थाता | ( राम स्थित देनेवाला ) । हरिः+ 
ुराति-हरि स्रि, इरिः स्छरति (दरि हिता)! एक पक्षम 
विसर्ग रहकर उसके रथानमे सकार  &०। तो सव्र भिङ्क्र 
तीन रूप हौगे । रामर्स्थाता । हरिस्स्फुरति । “' कुप्बौः 
> पौ च ८७/३० "अगि कव पवर्म हेते मिखर्गके स्थानमे 
विस्म अथवा अनुक्रमते जिहामूलीय तथा उपध्मानीय हते । 
कः करोति कः केति ( कीन कता, द ८ कौन करता ) । क खनति । ` 


ह इ ४ जषौ | ई. 
„ विष्णस्‌+च्ाता यह आदिक रूप टे इसको ८ 
गस्‌ {1 त 











८१ २।६६ इ कं नमे 8) 
नि पैः ( क, होगेसे रेफे स्थानम 
विंसजंनीयः ८५३ १५. ये खर्‌ अगि < 

म॑ न ४ र हदं ५ (1 इस पर तं 
बिसर होकर विष्णुः+च एस ॥। (+ - नाहि । 


सूत्रका काये पणं इञ इसी प्रकार क तथपि 
, ५1 प्ले जक है तथापि इसका अंग 


[क्र [यवं ष . । ५३ ५ 
ऊसवन च द ४ किरं भी यह < हरण दलाय 
गयौ दै ॥ 1 | 


। 
¢ ॥ , ॥ 








19 ८8 
~ नन 
1 ^ नी 

ऊ हि 
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4५ 
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9०) | सिद्धान्तकोसुदी- 


| विसगेसंन्धि- 


न या [क 





` ऋः खनति ( कौन खोद ताद ) \ कः फकाति | कः फति | 
( कौन फल देत ) । | 
यदा पाक्लिक विसर्गरोपका वार्तिक है, बह ठीके है. | 
तथापि अल्प अभ्यासवालंको उससे संद्राय॒दोनेका सम्भव । 
जानकर युस्तकामे प्रायः खोप नदी करते ॥ | 
१५२ सोऽपदादौ । ८। ३।३८॥ 
विखजनीयस्य सः स्याद्पदाोः ऊष्वोः 
परयोः पाशकर्पककाम्येष्िति वाच्यम्‌ ॥ ५॥ 
पसस्पाद्य॒म्‌ । यशस्करम्‌ । यशस्कम्‌ । यक 
स्काम्यति ॥ अनम्ययस्येति वाच्यम्‌ ॥ # ॥ 
भ्रात .कर्पम्‌ ॥ काम्ये रेरेवेति वाच्यम्‌ ॥ + ॥ 
नेह । गीः काम्यति ॥ 
१५२-पदके आदिमे स्थित न दौ एेसे कवर्ग 
रहते विसरगके स्थानम स॒ दोताद परन्तु पाय कल्य 
इन प्रवय्योके परे रते दी विस्गके स्थानम 
कना चाद्ये ( वा० ५५०३३ ) । पयः पासम्‌त्ययस्पाशम्‌ 
( कुत्सितं पयं ) । यशः †कल्पमू=यशस्कल्पम्‌ ८ यके 
समान ) । यशः+कम्‌=यशस्कम्‌ ( अत्पयदा ) । यशः+ 
काम्यति=यरास्काम्यति ( यश्चकी इच्छा करति )।|* अव्यय. 
सम्बन्धी विसर्गको क, प आगे रते यह्‌ सकार नद होता 
टेसा कहना चादिये ( बा ४९०१ ) इस कारण प्रातः- 
कव्यम्‌ ( प्रातःकां्के कुच पके ) अव्यय होनेके कारणं 
दसम विसगके स्थानम सकार नी होता ॥ # काम्य शब्द 
( प्रत्यय ) अगि अवितो रु के स्थानम हुए विसर्गहीके 
सानम सकार होतादै, एसा कदना चाये (वा० ४९०२ ) 
इस कारण शी; काम्यति ( वाणीकी इच्छा रखताह ) वदां स॒ 
नदीं हेता # || 


१५२ इणः षः । ८ । ३ । ३९ ॥ 
इणः परस्य विक्षगेस्य षकारः स्यासपूर्ववि- 
॥ पिष्पा्चम्‌ | सर्पिष्कल्पम्‌ | सर्षिष्कम्‌ ॥ 
सर्पिष्काम्यति ॥ 
“५२ पारकस्प इत्यादि पूरवसूत्रोक्त शब्द ८ प्रत्यय ) 
१ रते इ, उ इनके अपिके विसर्गको मूदन्य पू दोताद 1 
सापिः+पाचम=सिष्पायम्‌ ८ बुरा धी ) । सर्पिः+-कल्यम्‌=र्पि- 
"क्म्‌ ( वीके समान ) | सर्पि; ~+-कम्‌-सर्पिष्कम्‌. (थोडा घी) 
सर्पिः न काभ्यति-सपिष्काम्यति ( धघीकीं इच्छा करता ) ॥ 
¢ (., 
गि -नमररसोगत्योः।८।२।४०॥ 
| सौरि नयोर्षिसर्गस्य सः कुष्वौः परयोः 
~ (^ । साक्ञाजभृतितवालृमो योगि वि 
गाघ्दका अर्थवा ब्रतम्य्र स्थानम दोनेवाखा द (>) र 
स्थानम हो नवा जी विस्म रदं छनं चादि, चै ` छ 
चला; इस (कारण गीः काम्यतति इसमे ई 


ह 


. 


= 9 
दि 
स 


पवर्ग पर 
क, काम्य | 






२ । ४५९ 
४६९९ इसमे सान्त 


स्धरानन्नं ९४ वसं योर्विंस्जै जनीः ८।३।१५ ,; : 

॥ > श्चरवसानयाक् 1 जुः ` ` से विस्म दोनेके 
भगण उक स्थानमें सृ तदी दीता, विसर्ग हा रहता, पर 
यद्र; दसत चा तेसा सान्त कच्दर तेस्‌ कै स्थानें १ परन्तु 


† हआ = ~ हि 
विसमं हआ, कस 1 उसके सथानम स॒ होकरे ` यकस 4. 
यदास्काम्तरति शल्यादि प्रयाने स ररे ॥ सप्‌ । 


सदो णेसा | 


| 
| 


भाषा गतिसंज्ञा । तदभव नमः करोति । पुरः 


 ऽउ्ययमितिं निव्यं गतिसंज्ञा। पुरस्करोति ॥ अग. 
| तिखातरेहः। पृः । पुरो । पुरः भवेष्टभ्याः॥ 


१५४-नमस॒ ओर पुरस्‌ इन गतिसंज्ञक शब्दकि विसर्गके 
स्थानम कवग, पवर्गम॑परे रहते सकार होता । नमः+ 
करोति=नमस्करोति (८ नमन करता ) । साक्षास्रभृतिगण 
` ईड मै नमस्‌ शब्द होनेसे कृज्‌ धातुके योगम इसकी 
विकल्प करके गति संज्ञा दोतीहै, इससे गति अभावं 
नमः करोति सा दी रूप रहेगा । "पुरोऽव्ययम्‌ -9६ ~” 
से पुर्‌ अन्यय नित्य गतिसंज्क है । इस कारण पुरः ~+ 
करोतिचपुरस्करोति ( अगि करता ) सा रूष हजा । 
पुर्‌ शन्दका बहुवचन जो पुरः ८ अनेक ` नगरी ) शब्द है सो 
अन्यय न दोनेसे. गतिसंज्ञक नहीं दै, इस कारण पुरः 
प्रव्व्याः ( प्रवेश करनेके योग्य नगरी ) इसमे स्‌ नदीं शैता॥ 


१५९५ इदुदुपधस्य चाऽप्रत्थयस्य । 








 । < ।३।१॥ 


पि 


यः, कवेर रेफ नहीं | 
|. शब्दके मुकं रेफके | 


। 


इकारोकारोपधस्याऽपरत्ययस्य विसस्य षः 
स्या्कृप्वोः । निष्पस्परूहम्‌ । आविष्कृतम्‌ । 
< ईतम्‌ । अभ्रत्ययस्य किम्‌ । अभिः करोति । 
वायुः करोति । एकादेशशाखनिमित्तकस्य न 
पत्वम्‌ । कस्कादिषु ्रातुष्पुत्ररब्दस्य पाठात्‌ । 
तेनेह न । मातुः कृपा ॥ महुः प्रतिषेधः ॥ + ॥ 
महःकामा ॥ 


१५५- आगे कवग, पत्र रहते उपधाूप हृस्व इकार 
उका(रके अगि रहनेवारे अप्रस्ययरूपं विसर्गके स्थानम. घ 
होतादे । निः+पत्यूहम=निष्पत्युहम्‌ ( विन्नरदित ) । आविः+ 
कृतम्‌(=-आविष्कृतम्‌. ( प्रकटित ) दुः ~+कृतम्‌-दुष्क्रतम्‌ 
( बुरा काम ) । अप्रत्यसरका विसर्गं ेसा क्यो कहा १ आशरः 
करोति ( अग्नि करताहे )] बायुः करोति ( वायु कररता ) 
इनका विसग. प्रथमकि सुप्रत्ययका रूपान्तर है , इस कारण 
इसके स्थानम षत्व नदीं इजा ( एकादेेति ) “त 
उत्‌ ५'ठऊ॑र-2"” त्टकारान्त शब्दके आगे पचमी षशीका 
अस्‌ प्रयय रते ऋ ओर अ इन दोक स्थानम (ॐ: 
ठेसा एकदेख ` होता, ओौर ऋ के स्थानं वहं ॐ है इस 
कारण ^“उरण्‌ रपरः “५१? से उर्‌” रेखा उसका शूप 
होति ओर अस्मेका येष रहास भागे जड कर उरस्‌ 
रूप द्योता परन्छ “सयोगन्तस्य लोपः < ९८3 से 
सकार 





टुत होकर उर्‌ इतना ही अंश .रहतहि ओ उस 
रेफके स्थानमें ` ““लरवखानयो ° ७६'' सं विसग दील) 
देसे स्थानें आदेशक्ा्लके निीमत्तसे उन्न डमा बिस न 
चाहे उकाशेषध ओर अभरयववाला हो,तो भी कवर्ग; पनी 
अभि रहते उसके स्थानम धत्व नहीं हीता । किं आधारखे ! 
तो रेते प्र्वगम यदि परत्व प्राप्त होता तो क्कादिभणं 
4२1४८ द जान बह कर भ्रातुः पुतः (का ४९९५, 
ङवते श्रावुष्पु्र;ः ( भद्का छहका ) टेसाशभकारयक्ते बन्द 





|, 


4 






































` र त 


भाषाटौकासहिता । 





। १५९ नित्यं समासेऽततरदस्थसय । 
८ । ३ । < ॥ 
इससोर्विसर्मस्याऽरुत्तरपदस्थस्य समासे निधय 
षुः स्याङकष्वोः परयोः । सर्पिष्डुष्डिका । अहः 
तरपदस्थस्येति किम्‌ । परमसर्पिःङ्ण्डिका । 
कस्कादिषु स पिष्कण्डिकाशब्दोऽ्तमासे थप 
्वाविरहेपि षवा्थः, व्यपेक्षायां नित्याश्च ॥ 
१५९-उत्तर पदमे स्थित न दहोणेसे इस्‌ ओर उस्‌ 


सिद्ध दोतादै, यद कदहनेका कुछ प्रयोजन नदीं था; सामान्य 
नियमसे दी वद शब्द सिद्ध दोजाता, तथापि जब वहं रब्द्‌ 
गणपाठ्म पठित है, तो यह विदित हमा कि श्रादश्ुत् 
शब्द्‌ छोड कर ओर कहीं इस प्रसंगभें षत्व न्दी. दयता; इस |. 
कारण माठुः कपा ८ माताकी कृपा ) इस शब्दम पल्व नदी 
दता ( वा ४९११ ) % यच्चपि सुहुः (युनः.) इस | 
शब्दका विसर्गं उदुपधावाला दै ओर अधत्यय सकरारकै स्थान 
मे हआ, तो मी कवर्गं पवर्गके पहले उस विसर्मके स्थानमं 
धत्व नहीं होता खहुःकामा ( पिर इच्छा करनेवाटी , ॥ 
१५६ तिरसोऽन्यतरस्याम्‌।८।३।४२॥ 
[क [द ५९. 
तिरसः सो वा स्यात्कृप्बोः। तिरस्कता । 


तिरःकत ॥ | 
१५.६- कवर्ग, पवर अगि रहते तिरस्‌ शब्दके विसर्गकं 


स्थानम विकल्पते सत्व होतादै । तिरः +-कर्ता=तिरस्कतां । 
तिरः कता ८ तिरस्कार करनेवाला ) ॥ 


१९७ द्वि्चिश्चतुरिति त्वो।८।२।४२॥ 
कृत्वो वर्तमानानामेषां विसगस्य षकारो 
घा स्याककष्वोः । दिष्करोति । द्विः करोति 


इत्यादि । कृत्वो किम्‌ । चतष्क पालः ॥ 
१५७-्त्वस॒ ८ सुच्‌ ) प्रत्ययके अथं ( कितनी एक 






रहते , समास । सर्पिः+-ङण्डिका=सर्पिष्छुण्डिका ( धीका 
| पात्र ) । उत्तरपदमं नदहोेसा क्यो कहाश्तो परमसपिः- 
कुण्डिका (बडा धीका पात्र) । इसमे सर्पि; के पह परम रब्द्‌ 


सपि्कुण्डिका शब्द जो आयां, सो ते इसस्थि कि, समास न 


जहां व्यपेक्षा हो वहां तो षत्व निव्य ही दयो ॥ 


१६० अतः ककमिकसषम्भपान्ह- 


शाक्णीष्वनम्ययस्य । ८ । ३। ४६ ॥ 
अकारादत्तरस्यानव्ययस्य विसभैस्य मासे 


दन्दके विसर्गक्रे स्थानमें सर्वदा पकार हो कवर्गं॒पवं परे 


होनेसे विसर्गको षत्व नही हेता । कस्कादि < ३।४८ गणम 
॥ 9.81 । 


होति, व्येक्षा न होते, केवल सामीप्ये दी उसमे पत्व हो,ओर 


भेर ) को दिखाने दविः, तरिः, चतुः, इन शब्द करि वि 
गक स्थानम विकल्प करक धकार शोतादै, अगि कक, पवग 
रहते । द्विष्कसेति । द्विः करोति ( दयो.ार करताहै ) । 
इत्यादि जानना । कत्बोऽथ क्यों कदा १ तो इससे भिन्न अथमें 
विकल्प न होकर षत्व ही होतादईे, चठ कपाः = चदत्कपाल 
( चार कपालं संस्कृत पुरोडाद ) ॥ 


१५८ इष्ठसोः सामथ्यं । ८।३। ४६ ॥ 
एतयोर्विसर्मस्य षः स्याद्रा कृष्वा; । सपिष्कः 
रोति । सर्पिः करोति । धतुष्करोति । धुः 
करोति । सामथ्यमिह्‌ व्यपेक्षा । सामथ्यं किम्‌। 
तिष्ठतु सर्पिः पिव खमदकम्‌ ॥ 
१५८-कवर्ग, पवर्ग अगि रहते आकांक्षा दोनेषर ६, 
विस्गके स्थानमें वि. 


उस्‌ इनके सकारके सानम दोनेवाले 
सर्पि; करोति (धा 


कल्प करके धृ दोतादै । सर्पिष्करोति । 

वनातादै ) । धनुष्कसेति । धलः करोति । (धप बरनाताहे )। 
साध्यं दाव्दका अथ यहां अन्ववका बोध दोनेकै नित्त 
्व्दविशेषकी विरोषं जयिशषा हयमा । एसी च्छा €^ 
सा क्यों कषा १ तो व्यपेश्चा न होनेसे षत्व नद। होता 1४६ 
सर्पिः, पिव सदकम्‌ ( धी रढने दो पानी ¶ ले ) ` 
ओर ^ पिव › इनमे ऊ व्यपेक्षा नरद" इस कार घर्म नह। 
हज # ॥ 1 
अधेत्‌ 
क्रियापद 
समद्चन। 


ज 
किक ज 





14... ‰, 
+ “'अधात्वाभिदितं समानाधिकरणमससरथवद्रवति ` 
चारे समान दरन्यके बोधकर शब्दं हों तथापि ज उनमं 
नं हो तो उमे समश्य अत्‌ व्यपेक्षा नहीं है एमा 
चेद्िथे । सर्पिः पवित्रम्‌ क्समे षव नह हमा ॥ 
१ 





+ कहा १ तो अन्यत्र सू नदी दता; 
। ताह ) इस त्थ्य समासं न हने 


ञ्यवहरन्ति । 


निर्यं सकारादेशः स्मात्करोत्यादिषु परेषुन्‌ हतत 
रपदस्थस्य । अयस्कारः । जयस्कामः। अ्यरर ` 
सः । अयस्डुम्भः । अयस्पा्म्‌ । अयःसहिता 
कुशा अथस्कुश्चा । अयस्कर्णी । अतः किम्‌ । 
गीःकारः । अनव्ययस्य किम्‌ । स्वःका्मः। 
समसि किम्‌ । यश्चः करोति । अनृत्तरपदस्थर 


किम । परमयश्चःकारः ॥ 
१६०-क़ धाठु, कमि धातुः कंस) कभ, १, ऊना 
कारी, इनमे कोईसा उन्द्‌ आभे दोय त अकारक आगे 
आनिबाले अनव्ययसम्बन्धौ विसर्गके स्थानयै समासे नित्य 
सकार होताै, परन्तु उत्तर पदमे [खत विसर्गं ह्यो तो खकार 
नहीं होता । अयस्कारः ( टहार) । अयः=-कामः (९ 
( लोहा चाहनेबालछा ) | अयस्कंसः ( ोदेका पानविरेष ) । 
अयद्छुम्भ; ( लेहेका घडा ) । अवद्यात्‌ ( ोदेका पत्र) । 
अयःसदिता कुशा अयस्कुशा ( लोह सित जौदुभ्नरदोकु ) # 
[णविरोघर ) । अकारक आगे सा 
दसम सकार नहीं होता । अनन्य 
रयौ कहा? तो स्वःकामः ( स्वगैकी इच्छा करनेवाला) । इसमे 
ल्ल; अन्यय है, इस कारण विसंके स्थानभे खकार न इ 
लः इसक। भूलरूप स्वर्‌ एसा रेफान्त है । श्मः 
जैसे- यशः करोति (* `` 
णा विख्ये खान 


का ~ 
कह ! तो उत्तर पदम 


अथस्कर्णी ( खोहैका ब 
क्यो कहा? त गीःकारः; 





~~ मी ऊ दान्‌ कु शा द्र 
१ छन्दोगाः कक 1. 1 कुरा इति 





# 
छ. 
$ 
0 
स 9 
~ 
१ 
४ की, १ ॥ । 
(1. 
। क. ६4 
न, 
0.0 
क्रा 9 8 
त । ४१ ॐ 
। "` 
हि, 4 ् 
१ # 4: 
पि ॥ १ । 
॥; 
१. ३ 
५५९ । 
५ 4 | 
१ हिक 
नि 
॥4 ' 
। 4 1 । ¶ 
4 "५ # १, 
16 
1 + 
१ 
4 
॥ ५ 
१ 














~. 


( ४२) 


सिद्धान्तकोसुदौ- 


[ स्पादिसन्धि~- 


यायय वामाय उायययसयययाययाययययययययाराययययायरसयय्टायज्दटययसयच्त्यययरयययय्यययक 





होनेसे ‹ स॒: नरी होता, जसे परमयच्लःकारः (बडा यञ 
कृरनेयालखा ) यद्ध उत्तरपदस् हौनकं कारण विप्षगके स्थानमें 
° स्‌ः न द्मा }} 


३६१ अधःशिरसी पद्‌ ।८।३।४७ ! 
पतर्यावसगस्य सादेशः स्यास्पदशब्दे परे । 
अधस्पदम्‌ । शरस्पदम्‌ । समास इस्येव । अध 
पदुम्‌ । शरः पद्म्‌ । अरृत्तरपदस्थस्यव्येव । 
पर माङ्िरःपदम्‌ ॥ 
कस्कादघु च । भास्करः; ॥ 
॥ इति विस्गंसंधिः | 


६६९-पद्‌ ( यान ) चन्द अगि रहते अ 
आर रः (सिर) द 


\४ 


धः ( नीच ) 
विसगकै स्थानमे स॒ अदेश होता । 
` अवपद्मूत्जधस्यदम्‌ (नीचे स्थान)] चिर +पदमूदिरस्पदम्‌ 
 ( शिरस्थान ) । इष सूत्रम भी समासे दीस्‌ दो, यह्‌ 
कहना चाद्य, अन्यन्न विसर्ग रहेगा । अधः-+प मू=अधः; 
म्‌ । सरन॑दम्शिरः पदम्‌॥ ८ मस्तक, पदं ) यहां 
समास न दोन विषर्गको सकार न टा । यहां भीं अन- 
तरपदमं स्थित विसर्गके स्थानम दी सकार कटना चादिय | 
उत्तरपदम दन न दी, परमिरःपदम्‌ ( वडा मस्तकं 
पद्‌ „ यहां पूवपद्‌ परम हौनेके कारण विसर्गकौ स न हा । 
कस्कादि १४४ गणस पाटके कारण आक्रारते परे विसरकौ 
सकार दोताद । भाः+क्रः= माकरः ८ सूयं ) यहां विसर्गको 
स्कार द ॥ 


इति विसर्गसन्धिप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ स्वादिसन्धिः। 


स्वाजसमााडति सप्रत्यय शिवस अच्य इति 
स्थित- 


(स्‌), जस्‌ (अस्‌ ,); अम, ओद्‌ (जौ) 
त्यादि विभक्ति प्रत्यय आनि 4८‰ सरमे कर्दैगे उनमेका सु 
( स॒ ) प्रधमाका एकत्रचन प्रत्यय लिव शब्दके आग छानेसे 
यिवनस॒ ल्प हुआ उसके आग अच्यः ( पूज्य ) शब्दके 
अआनिसे दिवस~+-अर्च्यः एखी स्थिति हदे, तव 
=> 
५ १६९ इसुजषा ङः । < । २। &द॥ 
| पदान्तस्य सस्य सनजुषश्चब्दस्य च रः स्यात्‌) 
जरशत्वापवाद्‌' ॥ 
१६२--धदन्तर्भ ल्थित सकार ओर्‌ सजुप्र ( खेलकरी 
गर्यो ) शब्दके पकारकं स्थानम र्ट्‌ | "ल्मलां जयो <न्ते 
८।२।२५ 7? सृत्रक्रा वह्‌ अपाद्‌ इ ॥ 


अतौ गरप्टुतादष्छते।&।१।११३॥ 
अष्डतादतः परस्य रा ₹' स्वादष्ृतऽते । 
भो भमो अधो इति पाठस्य य्वस्याऽपवाद्‌ः । 
त्वं प्रतिं रव्वस्याऽधिद्धत्य तु न भकवाति। शख 
मनूद्य उत्वविषेः सामथ्यात्‌ ॥ 





१६२-अष्टत अकार आगे रहते अष्ट्त अकारसे परे 
रु के स्थानम "ठः होताहे | (“ऋत उत्‌ ६।१।१११;; सचसे 
उत्की अनुडत्ति आतीहै ) 
१85” का अपवाद है ।६६ 
भ 

दसान द्‌ । सत्वविधायुक सूत्र ““ससजुषो खः ८।२..६ 


यह सूर (“मोभगाअवा 


६२ 
धद बद्रपि त्रिपादीका हे ओर उत्वविधायक. ^“ अतो रो 
११३ ` यद्‌ सपादसत्ताध्यायीका दै, तथापि उत्वसुत्रक 


| प्रति रुत्व असिद्ध नं दाता, कारण करि त्रिपादीके सू्रसे 


होनेवाटे स्त्वका सपादसप्ताध्यायीके सूत्रम रो; पसा स्पष्ट 
उच्चारण करके उसके स्थानम उत्वका विधान कियाद । तव 
डव उनअच्यः सी स्थिति द 


&इ-# || 


१६० प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ।६।१।१०२॥ 

अकः प्रथमाद्धितीययोरवि परे पूर्वसवणदीषं 
एकादेक््‌ः स्यात्‌ । ईति प्रापने ॥ 

९६४-अक्‌८अ, इ, उ,ऋ, दु) कै अगे प्रथमा 
आर द्वितीया इन विभक्तिर्योका अच आत्रे तो दनक स्थानें 
मलं कर प्रूतसवणं दौ+ एकादेश दोतादै (“इको यर्णात्त 
€191.99:2. ‹‹जकं स्व दीर्ध; &€1919०922, ^^एकं पूय 
परयोः < € ८५२ इन तीन सून्नौसे अ च , अक्‌ ओर दीं एका- 
देशकी अन॒न्रत्ति आसीद ) इसकी पात्ति दोनेपर- 


१९६. ना[दिचि। & । १। १०४ ॥ 

अषणादिचि परेन प्रवेस्वणदीषेः । आद्रणः। 
एड: पदान्तादाते। शिषोच्यः। अत इति तपरः 
किम्‌ । द्वा अन्न । अतीति तपरः किम्‌ । श 


आगन्ता । अष्टृत्राव्कम्‌ । पहि सुखात ३ अन्न 
रताहं । ष्ट्तस्याऽष्घिद्षवादतः परोयम्‌ .। अष्ट- 
तांदित्ति विज्ेषग त॒ तत्सामध्यान्नासिद्धत्वम्‌ । 
तपरकरणस्य ठ॒ न सामथ्यं दीवनिवृर्या चरिता- 
त्वात्‌ । अष्ट्त इत्‌ किम्‌ । तिष्ठत पय अ ३ 
भरिदत्त । युरोर्त इति ष्टुतः ॥ 
१६५ अवर्णसे इच परे रहते पूर्वसवर्ण दीं 


दो । इख कारण ("आद्‌ गुणः ६।९।८गसे 


गुणं होकर शिवो- 
अच्यः एसी स्थति हु, पिर ““एङ; पदान्तादति €।१।१०९; 


इत सतनस पूवर्व हमा, तव शिवोऽच्यैः देखा स्यं विद्धं 
दुमो । 

दन दाना सू्े।का आनि वार्‌ बार काम पडेगा इसं कारण 
इनके नियम ध्यान रखने चाहिये । 

“अता. रोः° ~" इसमे अतः एेसा तपर “अः 
क्था कदा१ ता दानक आगे रुका उत्व नदी हो| देव+अस 
अत्र दस स्थिति देवास्+-अच्र एसी स्थिति होते सको सत्वं 


हुआ परन्तु फिर अभि उत्व न होति “भोभगो ८4 ) ५ 


मोक 
न 


म, 


भृ एकादेश च 


। 





वे रुत्वप्रकरणर्म जा ₹ दीताह्‌, उसके अञुनासिकर अनुस्वार 
यह काये प्रधक्र ६, च उतना निमित्ते हं यहां उनका कुछ सम्बन्धं 
नहीं यह्‌ स्पष्ट केरनेक [नामत्त हा अनर ( यहां ) एेसा र सूत्रे 


उस स्थानपर दियाद 4 ६ पर श्यान दौ ॥ 





ग्गं 


अथात्‌ इस सूचसे यकार प्राप्त 


ष्का रं षये 




















, शकन +# 


प्रकरणम्‌ ] 


वि जजन # च क 





से रके स्थानमें यत्व हा ओर “लोपः साकल्यस्य ^ ६७ 
से विकल करके यकारका लोप होकर दैव। अव॒ ८ . बहुतसे 
देवता यद्यं ) रेखा रूष वना ओरं देवाय एसा भी 
स्पवना। 

उसी सूत्रम अति ेसा तपर “अः क्वो कड्या तो आगे 
आ आनेपर भी उच्च नदीं होता । शसु+ आगन्ता सिख कर 
पूथैवत्‌ यत्र, ओर विकल्पते य का लोप हकर ध अभित्त 
( कल आ्रेगा ) ष्टा ख्य सिद्ध दुआ | 

अष्टत अकारके अगि क्यो कदा तो एद खखेति: 
अनर खादि ८ ह खस्रोत यहां आओं ओर न्दाओ ) । उखीतस्‌ 
किसी मनष्यका नाम दै उसके सैवरोधनमे ^ दूरा ते च 
८। २८४०० इस सूते प्लुत हुआ । इसमे सुलोतसुके सकाः 
८।९। ९४” से विसगं हज 





रको रत्व होकर “खरवसानये 
है, दूरसे सम्बोधनके कारण अकारको ष्ठते हज, चत्‌ 
अतो रो ०*इस सूनके प्रति ष्टुत आशि हेनिके कारण उसका 
यह केव हृस्व अकारके आगे हं एसा दीखता, तो यद्यपि 
वह अकार ष्ट्त ह तो भी उसके आगे उरे प्राप्ति दारी 
इसी कारण “अष्टुतात्‌ः रेखा सूम ही विदोषण चाया 
हुदै इससे उसकी सामर््यके कारण असिद्धत्व नदीं होता । 
तो फिर ॐव तर्को चरितार्थता कहां! अर्थात्‌ उसके कार्यको 
स्थान कहां ह १ तो उमे दीर्धकी नित्त दोतीहै इतनी दी 
चरित।थ॑ता उसके निमित्त बस हे\ 

प्त आगे न दति एषा क्यों का १ तो तिष्ठ पय अः 
भिदत्त ( ह अभिदत्त ष रदेन दे ) यहां .' शुरोरनृतो° 
८।२।६ € इससे प्ठुत ददि, इस.कारण स्क उत्व 7 
होते “भोभगो “48 स अत्व ओर ‹“व्येषः याकस्यस्य 


१६७ 
"41 4 ऊ सें विकल्प करके यकारका खोप हुजा ॥ 


१६६ हि च ।& । १ । ११६॥ 

क | क क 
अष्टुतादतः परस्य ररः स्याद्र । शिवौ 
वन्धः । रोरिप्यकारानुबन्धग्रहणानेह । पातर । 
धातर्मच्छ । देवास इहं इति स्थित । रतम्‌ ॥ 

१६६--अगे हय्‌ रहते अप्टृत अकास्से परे ख्के स्था 
नमे “ॐ होता । शिवसु+बन्यः इस स को रुत्व, उत्व, 
गुण दोर शिवो वन्यः ( शिव पूजनीय 9 दसा सूय बना । 
` ( रोरिति° ) “अते रोः°' दसते ₹ पेखा उकार 
दाब्द्‌ लियागयां, इस कारण व =कारानुदन्धरेफ सेना चाहिये 
केवर रेपः नदीं लेना, इस कारण प्रातर्‌ भज ६५ < मूलका 
ही रेफा होनेसे रेफके स्थानम ' उ' नक्ष दतती, रेफदी 
रहता । धरातिख ८ वां वातःकीङ / । सी भ्रक्रर 
धातर्‌+गच्छं मिरु कर धातगैच्छ एसा €< ( दै त्रिष 
जाजो ) ॥ 
देवास+-इद सी स्थिति 
हआ, किर 


१६७ मोभगोअघोअपूरेश्य योऽशि) 


८ | ३ ! १७ ॥ 
एतसरबस्य रोयोदेश्षः स्यादि 


रहते पदक १६२ से स्त्व 


पर्‌ । अक्षः 


१६७-भो, भगा, अघो 


म 


॥ 


| क वाक गिण 
याया 


अधो-आ्दमं सीध नहांको हतो ( असान्धः सानः, 9 
सूत्रोमे जा कुछ लाकिकं व्याकरणानुसार न दोख बह सात्र 


न्धिः सोच: । रोपः शाकट्यस्य । दवा इह । 
इवायिह । अक्षि किम्‌ । दवाः सन्ति । यद्यपां 
। यलस्या ऽसिदटखाद्विसगों छभ्यते तथापि वसगः 
स्य स्थानिवद्धावन रुत्वा्यप्वं स्यात्‌ । न दयम्‌ 
 स्विधिः । रोरिति सभदायरूपाश्रयणात्‌। भाप, 
भगोस्‌, अघोसुः इति सकारान्ता निपा । 
। तषां रायत्व कृत ॥ 
अद्र पैर हति अथात्‌ 
स्थानम हए 
मगो; 


एस रु कृ स्थानम य॒ आदेदा दाताहं 
भास, भगोस्‌, अधोस॒ , अस॒ आकषक सकारकं 
र को यकारादेश होता अद्य पर रहते । इस सूतम भग 


ऋ 


त हनेस निदाष माना 
इसमे सकारको रुत्वं 
८ लाप; शाकल्यस्य 


अर्थात्‌ सूघनसम्बन्धौ दानकं कारण वद्रषप्रणो 
जातां, वसादौ यहां भी द । दवास्‌ 
दाकर इस सूस यत्व॒दहानक पश्चात्‌ 
८२९ ~ „? स विकल्प करके यकारका लोप इजा, तवब-दवा 
इह आर दवायिह ( बहुत दवता यहां ) एस दा सूप. इए ॥ 

आगमि अश रहत कयौ कदा १ तो अशूस भिन्न वणं अगि 
रहते यत्व नीं हाता, दवास्‌ सन्ति इसम्‌ सत्व होकर +अग 


३ ~^ 4 ~ 0) 31.3.40 
सकारकं कारण “'खरबसानयोावसजनयः ~तो सस 


देवाः सन्ति ( दवता ई ) एसा सिदध हृं । ( यद्यपीति ) 
यद्यपि र क स्थानम भेभगोर" इष सूतरस्े दोनेवाखा ५) 
असिद्ध द्येकर “खरवसानयोः °` ` इसस विसगं प्राप्त दाता, 
तो भी वह्‌ विसर्गं स्थानिवद्धावसे र ही हे इसी कारण उस 
क स्थानम फिर इस से यत्वं ह्य जायया, परन्तु अल्विधि- 
( अर्थात्‌ एको वर्णके स्थानं अदिश पराप्त होकर कोई काय 
होने )मे स्थानिवद्भाव १४५. नही होता, पिरि यं के 
हुआ १ ( उत्तर - ) यहां ९ अर्थात्‌ (र उ) इन स 
वणौकि समदायको मिलाकर अदिश कड हुदै इस कारय 
अच्विधि होती दी नहीं इसीष एषा होनेमे कोई हानि नही ॥ 
भोस्‌, भगोस्‌, अधोस्‌ अहं तकारान्त निपात ई, उनकं ° 


स्थागसे यत्व करनक पश्चात्‌-- 


१६८ व्योकषुभ्रयत्रतरः शाकट।(यः 


नश्य । ८ । ३। १८ ॥ 

५१५ ¢ च, ५ 
पदान्तयोवैकास्यकारयौलघूतारणः वयी व 
स्तोऽ्ि परे । यस्योच्चारन जिहाम्रोपाग्रम 


र त = (~ „9 + # ॥ 
छाना क्ेधिद्यं जायत स धू्वारण' / 
५ क दान्तमे स्थत वकृर्‌ श. सक १,९. 


१६८-अंद परे रहते प ९. 
रके स्थानम विकल्प करके रधूार। घय ५ थि 
उच्चारणे जीमके अग, उपाग्र, ५१ मूल स 4 
२ 0 = यृ शाक 
+ वह ठघच्यारण कक्षता 1“ -- ससम 
9, ^ 9 ------ क तती म्रहण होतादै, य्‌ 
५ अ्वणेके अन्तगत्त अ, अ शष दीका रोनेके कारण प्के नीर 
थात्‌ सप दैष्‌ ररे ककीदामे इसका कर्थं सेगा, € 
स्के कयं भम 1 र 
पर ध्यान रखना जिमि ` 


चता 
अत हे ॥ 


अथवा अवर्णं हे पूवं जिसके 


४ १५ 
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१६९ ओतो गाग्यैस्य । ८।३।२० ॥ 
ओकारासखरस्य पदान्तस्याऽछघुप्रयलनस्य य- 
कारस्य निस्यं लोपः स्यात्‌ । माग्यैग्रहणं परूजा- 


थस्‌ । भो अच्युत । टघुप्रयलपकष भोयच्य॒त्‌ । 
पदान्तस्य किम्‌ ! तोयम्‌ ॥ | 
१६९-ओकारसे पर पदान्त स्थित अटधुप्रयत्नवाे 
( भोभगो ° १६७ से एः ) यकारका नित्य खोपदहो य॒द् 
गाः का मतत द । इसमं गार्ग्यं शब्दसे विकल्प 
यद गाग्यग्रहण केव पजक निमित्तः है | भोर+-भच्युत 
पेषी स्थति दोनेपर सके स्थानम यत्व दोकर फिर उसका 
९ भो अचत ( द विष्णु ) खा स्प दथा. ओं 
-कहट < से लुप्यत हीते यलोप न 
पला रूप हइृआं | ` 


¶ नद्यं जानना, 


होनेपर - भोयच्छुत 


षन्ति यकारके स्थानम कयो कहा] १ तो अपदान्तमे 
खोप नदीं दता, तोयम्‌, ( जल ) इमे कारका. लोप 
न हआ ॥ 


१७० उभि च पदे (८ ।३।२१ ॥ 
अव्ण॑प्वेयोः पदान्तयोयैवयोोप उनि पर। 
स॒ उ एकिः । पदे किम्‌ । तन्तरयुतम्‌ । वेज; 


 सभ्रसारणे रूपम्‌ । यदि ठ्‌ प्रतिपदोक्तो निषातं 


डभिति ग्रहीष्यते तदत्तरार्थं पदग्रहणम्‌ ॥ 
१७०-अव्णवे पर पदान्तं स्थित यकार ओर वकारका 
टप दहो उञ (उ ) परे रहते सस उ एकायिः इस सृके 
स्थानम जो यृ होताहं, उख्का लोप होकर सड एका; 
( वटी एक अम्नि) ेखा रूप हआ, इसमे विकव्प नदीं 


देना । उ यह्‌ ण्कान्चू निपात होने ग्रगृह्य दै + इष कारण 
अगे वर्णसे उसकी सन्धि नकष दुई}! ` 

¢ पदे किम्‌. ) पदे रकर्यो कदा १ तो तन्त्रयुतम्‌ , यह 
-बेन्न ( वे ) तन्दुलन्तानेः ( तन्तुवुननां ) इस घातुको सम्प्र 
सारण -&/2/38 होकर उतम्‌ (उतम्‌) वा जो क्त प्रत्य. 
यान्त रूप ताद, बह तन्त्रे इसके आगे दौनेसे उसका उन 
(उ) इतना दी अंश पद न हनेसे तन्त्रय॒ इसकै यकारका 
लपन होकर तन्तरयुतम्‌ ८ तंचमे गुथा हुआ ) रेता 
सधिक्रा स्प होत्तादै | यदि प्रतिपदोक्त ( उज्ञ॒श्चब्दसे 
उन्चरण किया दुआ ) जो ङः निपात उसीका महण किया 
नाय तौ देः जो अधिक है उक “ङमो हुस्वादग्वि ° 
जः यद जो अगल सूत्र है उ्षके. लिये जानना 
चाहिये ॥ 


१७१ हलि स्वेषाम्‌। ८। ३। २२॥ 

लीनस छध्वलख्चारणस्य य- 

-गर्स्य कोपः स्याद्र सर्वेषां मतेन। भो देवाः 

्ी न | ५ विद्वदरन्द । मगो नमस्ते । अ- 
देवाधिह । नम्याः । देवा यान्ति 

किम्‌ । दव या । देवा यान्ति । हछ्ि 


 सिदान्तकौमुदी-~ 


| स्वादिसन्धि~ 


{७१-अआगे दल्‌ दोते भो, भगो, अधो ओर अ, 
इनके आग सकारके स्थाने प्रात दुमा जो लधुउच्चारण ओर 
-ट्युउचारण यकार उसका सव आचायि मतम लोप 
रोतादे । भोस्‌+देवाः=मो देवाः ८ दे देवताथो ) । भोस्‌+ 
चविमन्भो लम ( दे लक्ष्मी ) । भो्‌+-वददन्द= 
मो विद्वद्दनन्द ( दे विद्वानसमूह्‌ ) । मगोस्‌+-नमस्ते=मगो 
नमस्ते ( दे भगो कमक प्रणाम ह ) अधोसु+यादि= अधो 
यादि (अरे पपीत्‌ जा ) । देवास+नम्याःन्देवा नम्याः 


(९ दता पृञ्य ) । देवास~+यान्ति-देषा यान्ति ८ देवता 
जति ) | . 


( दटि किम्‌. ) अगे दल्‌ होते णेसा वयां कहा १ तो 
अन्‌ परे रहते यकारका लोप नदी होगा ` जसे-देवास्‌+ 
दद=देवायिद ( देवता यदा) ओर ““्छोपः दाकल्यस्य 
इससे विकल्प करके यकारका कोष होकर देवा इह णेस 
भी रूप होता ॥ | 


१७२ रोऽसुपि । ८।२। ६९:॥ 


अहवा रेफादेकाः स्यान्न त॒ सपि । रोरपवाद्‌+ 
अहरहः अदगणः । असुपि किम्‌ | अहोभ्याम्‌ । 
अत्राहन्निति रुत्वम्‌ ॥ रूपरानरथन्तरेषु रतं 
वाच्यम्‌ ॥ * ॥ अहोरूपम्‌ । गतमहो रा्नि- 
रेषा । एकदेशविकृतस्यानन्यत्वादहोराचः । 
अहा रथन्तरम्‌ । अहरादीनां प्यादिषु बा 
रेफः ॥ #* ॥ विभर्गापवादः । अष््षतिः । गी- 
€ $ ष ५५; वृध (^ 
पतिः । एषैतिः । प विसगोपध्मानीयो ॥ 
१७२--अहन्‌ शब्दके नकारक स्थानम सपा अदेश दी, 
यदि खुप परे होठो न हो| सृ ओ जस्‌° 4४२. +, 
सूज्चमे के हुए, २९ विभक्तिप्रत्ययेोको सप्‌ कदटतेहें । “अहनः 
इसको ५. स हव दोताहै, उसका] य॒द्‌ अवाद्‌ 
है । ( यहा ॥ ध अहन्‌ -<चद&&-< ॥ सूत्रसे अहन्‌ राब्दकी 
अनुद्त्ति ऋतीहै ) #।॥ | (४ 
अहन्‌ शब्दके अगे जो प्रथमाकां छ (शं) ध्यय 
उका " स्वमोनदुसकात्‌ 43” इससे ` छक वी 
गयि, इस कारण उके आगे सुपरत्यय | न दनेखे अर्‌ 
एेसा रूप हआ, तेवर अहर्‌+-अहर्‌ की सन्धि होकर अहरहर्‌ 
ओरं अगि अवसानश्टेनेसे अहरहः रूप हमा ( दिनदिन )। 
दसी श्रकार अदन्‌+गणः=अहर्गणः ( दिनौका सदाय ) | 
आगे सृपन होते एसा क्यो कदा १ तो सुप्‌ रहते रेफ 
नहीं शेता, यथा-अहन्‌+म्याम्‌=अहेभ्याम्‌ ( दौ दिन 
पठे ) यक्षं भ्याम प्रत्ययके कारण पदान्तत्वके हिषे 
(अहन ८९८ १ के सत्व दभ 
# रेफका अथर्‌ ओर स्का अथै भीर्‌ हे परन्तु उसमें भेदं यहं 
दकि, जव स्का उत्नारणदहो तव वहां उत्वे, जा विसर्गं यहं 
शलग्‌ २ कार्य हेते, ओर वैसे रेफको नहीं होते, वह सन्धिमे 
वैसा ही रहतादे, अथवा अवसान होते उसको विसम होता, यद 
सात पिछले सच प्रकरणम सही ध्यानम भाजायगी ॥ 




















० "= | 


रूप, रात्रि, रथन्तर, यह शाब्द आगे होते अर्च्‌ 
शब्दको सत्व दोताहे ८ ४८४७ वा० ) यथा-अ्हच्‌त- 
रूपमू्‌-अदहोरूपम्‌ ८ दिवसका रूप ) । गतमहो रातरिरेषा 
( दिन बीता यहं रात हं ).। + 401 

( एकदेशेति ) शब्दके किसी एक अंगम विकार 
दभा हो तो भी घे शब्द उससे अन्य नदीं दता, 
मृ शब्दके समान दी रहतादै, सी परिभाषा दे । 
रात्रिशन्दका दी रात्रः रूपान्तर है उसके पले अहन्‌ गव्दका 
रुत्व दी होताहै, इस कारण अहोरात्रः ८ दिन ओर रात » । 
अहन्‌+-रथन्तरम्‌-अहोरथन्तरम्‌ ८ दिनम रथत्त जानेवाला) 


८ साम ) ।# ^“ अदरादीनाम्‌ ‡ ( वा ४८५१) आगे पति 
आदि शब्द आं तो अहन्‌ इत्यादिर्कौको विकल्पे रेफ 


होतारै, यह विसर्गका अपवाद दै । अन्‌+पतिः=भदपतिः 
( सूर्यं ) | गिर्‌+-पतिः गीर्पतिः ( बसति ) । इर्‌।पतिः= 
र्पति; ( धुरंधर ) । ओर पक्षम विसगं अथवा उपध्मानीय 
दोतेदं ॥ 
१७३ रो रि । ८। ३। १९४ ॥ 

रेफस्य रेफे परे लोपः स्यात्‌ ॥ 

१७३-रेफ आगे रहते रेफका लोप हताहं । (“ढा ढे 
लोपः ८।३।१३ ! इससे छोपकी अनुड्त्ति आतीहे ) ॥ 


१७४ दलोपे पवस्य दीर्घोणः 


&।३। १११॥ 
टरेफो छोषयतीति तथा तस्मिन्वर्णेऽथाद. उकार 
रफात्मके परे पूर्वस्याणो दीधः स्यात्‌ । एना 
रमते । हरी रभ्यः। शंभर राजते । अणः किम्‌ । 
तटः । बृटः । तृह्‌ दिश्ायाम्‌ । बृह्‌ उ्यमने । 
पृषव्रहणमनु्तरपदेपि प्रषमा्रस्यैव दीषोथेम्‌ । 
अजर्घाः । छीटः। मनस रथ इत्यत्र शतै कते 
हशि वेद्यते रो,रीति छोषे च परापे ॥ 
१७४-ठकार ओर रेफका जो ठप करे उसका नाप 
दृखोप अर्थात्‌ ठकार ओर रेफको रोप कृस्नेवाके ठ कार ओर 
रेफ आगे रहते पूर्वं अण॒ंको दीर्ध हौताहै। ( यक्षं अण्‌ ५१“ 
णकारसे लेना ) । पुनर्‌+रमते=पुना रसते (किर वेलताह ) । 
दैरिर्‌+-रम्य ¦ =हरी रम्यः ८ विष्णु मनोर हे) । राम्धुर्‌+ 
राजते=शभ्मू राजते ८ शिव श्चोभित हैतेदं ; । 

(अणः किमू) जण(अ इ उ) को दीर्ं क्यों कातो अन्यतर 
दीधे नदीं होता, यथा-वैद्‌+-ढः=वृढः (सय हज म 
बद +ठः=नृढः ( उदक्त ) ! ठ ( कह ) लाम्‌ ' (५ 
एना ), ^ बहर ( वृह ) उद्यते ` उद्योग करना ) इन धाठः 
जसि यह अब्द वने, इनको द्धं नदीं होता । 


क 0 1 1 9 


१ हरस्‌ ओर राम्भस्‌ देसे आदिरूप थे, सकारको रंव दोकर्‌ 
हरिर्‌ ओर शम्भुर्‌ यह हप हषे ॥ २ दृढः हतस्‌ (तः ) इमे 
ओर ब्रहः-वृह+तस्‌ ८ तः ) इसमें लीढः के सव सूत्र रमसे रह । 
परु रोप हीनेके पशात अण न होनेसे केवर चकर दीष नरी इ५॥ 


भाषाटीफासरिता । 


(४६) ` 


(पूर्वेति ) अनुत्तर पदभ अीत्‌ एक टी पदके दो रेफ 
वादो ठकार दौँतो वहां भी पूवी अणको दीष होता, 
+ ७ निमित्त | (=¢ १ कट अञरघाः- 
गृह दिखनिके निमित्त समे 'ूर्वस्य ' करदा । 
| ८ गधु-अभिकाक्षायाम्‌' ( इच्छा करनी ) । गध-यङ "यङः 
| इचिच ५० इसत यड 2 ८'चर्वशेतञ्च ` इससे 
यङ्लुकृकरो अदादि दोनेके कारण (४ भूवादयो धातवः ` 
८८ सन्यङोः ` इससे दत्व दोकर 


टससे धात॒संज्ञा दृह 
| गृध हआ, तव अभ्यास संज्ञा होकर ““ उरत्‌ ` इसते अभ्या- 
"` दूससे रेफ 


स व्रढवणको रपर उकार हआ ““ हलादिः शेषः 
ओर धकारका लोप हभा “ कुहोश्च॒ः ७।४।९९ ५ 
इससे अभ्यास गको ज दोगया, “८ रभ्रिकों च लकि 


८८ ७18९१ :› इससे अम्यासको सक्‌ (र्‌ ) का आगम दो 


कर्‌ जर्ग॑धू हुआ! तव ““ट्ङ्लङ्‌ अहरः "” इससे अरधूका 
।॥१.९० 


आगम, ओर ठड्के स्थानम सिप्‌ “ इतश्च -२२०७ 
इससे सिपक इकारका लोप ओर ““एकाचो बशो भप षन्तः 
स्य सुध्वोः ८।२।३७)› इससे जगृधके गकारक धकार च 


रको रुण रपर अकार्‌ दभा, खकारको 

६।१।६८ ›› इससे लोप हआ “ ञ्ललाज्ञशोऽन्त ८। २१२८ ” 
इससे धके टु हआ द्‌ कोद्र ५२७५ » इससे उ (६) 
हुरो रि ८/२ इससे रेकका खोप ओर दलप पूवस्य° 
६।३(१२२ >? इते पूवं अणको दी आकार होकर अभ- 
घरि हुआ तवर ^" खरबसानयो ० ४।३।१५१ इससे रेफको वि- 


सर्म होकर अजघीः ेसा स्प बना ॥ 

लीद;-“ लिह-आस्वादनेः ( स्वादलना ) इसके आगे क्त 
प्रत्यय आयां तच लिनदि+-क्त=खि+त किर "षहो ठः ८।२।२ १. 
से किद्+-त तव ¢“ क्षषस्तथोर्घाऽधः <।२।४० `` से लिदू+ 
८८ रना टुः ८।४।४.४ *” से किद्+द पिर “ढोढे 


ध=तब 
लोप; ८।३।१३ "‡ से टकारका रोप रि दसी १७४ सूत्रे 


परव अणको दीर्ै होकर लीद: ( चाद इना ) रूप 
दभा | यहां दछोपके प्रति षटु असिद्ध न दोग कारण किं 
दकारके परे लोप विधिका साम्यं होने ॥ 

मनस॒+रथः - इसमे रुत्व करमेके पश्चात्‌ ““ हशि च 
६।१।११४ › से उत्वं ओर रो रि “~ रे लप 


` ब६& 
रसं प्रकारसे दो कायं प्राप्त हए, तव 


१७५ विप्रतिषेधे परं काथम्‌ ।१।९।२॥ 
। दस्यवलविरेधे सति परं कार्थं स्यात्‌ । इति 
लोपे प्रापि ूर्वन्रासिद्धमिति रो शीष्यस्थाकिदत्य 
| दुत्वभेव । मनोरथः ॥ 
| १७५ -वल्यवलकिसोष उपस्थित होनेषर अथात्‌ किसी 
नियमका जो समानत्रल निरोध धरति हो तो उनं व 
अर्थात्‌ अगले सूत्रका कार्थ केना चाहिये तब इ, द 
दात लोप प्रात होनिषर “शूवैवासिदम्‌-८ ५ [ति त 
{६ 9.9 † ^. द 
1 ५ ध ५ नी ! रज र" 





=. 


वरणीय 


= 


ह = ~ नो वकि का ताहो ओर एक 
उंसक। तत्य ने ॥ 
(, दोनोकी साध र पर्रसि हि गे तुल्यबलविरोध क 
द 


८८दलड्बाञ्भ्यो दीधात्‌ 





{14 | । 
 , ॥) | 








१७६ एतत्तदोः सु रोपोकोरननसमासे द्द 


हरि \ & ! १\ १३२ ॥ 
अककारयोरेतत्तदायः सुस्तस्य छोपः स्याद्र 
छि न तु नयसमासे । एष विष्णुः । स दुः । 
अकोः किम्‌ । एषको रुदः । अनञसमाते किम्‌! 
जसः शिवः 1 इछि किम्‌ । एषोच्र ॥ 
९७६. ककारयक्त न शं एस जो एतद्‌ ( यह ) ओर तद्‌ 
८ वद्‌ ) इन दोनों न्दकि अगि काजो सु (स्‌) उका 
इट्‌. परे रईते रोप दो परन्तु नजूसमास्मं न दो । यथा 
पवस्‌+विष्णुः=णप्र विष्णुः (यह्‌ विष्णु ) | ससु+राम्भु;-स 
दम्भु; ( वह्‌ शिव ) | क 
„ गकारयक्त नही एसा क्योंक्डा१तो ककार रइते 
साप नहा दता, यथा-एषकसु+-रद्रः पको र्द ( यद 
ष ) । ननसमासमे न हसा क्यो कहा१ तो असस्‌+चि- 
बः=असद्शिवः ( वद दिव नदीं )। यां नजूसमास दोनके 
कारण तकारक खोप नदीं हुआ । आगे ठ देते एसा. क्यों 
कटा? ता आगे अच्‌ देति टोप नदी दोता › य॒था-एषस्‌-+- 
अत्र=एप्राऽत्र ( वहं यहां ) इस प्रकार सधि दुद ॥ । 


3७० सोचि रोपे चेत्पादपूरणम्‌ । 
2 ।१1। १३९ ॥ 

स इत्येतस्य सोर्छोपः स्यादचि पादशवष्धोषे 

सत्येव प्रयत । सेमामविडरिपरभतिम्‌ । इह ऋ- 

क्पाद्‌ एव गृ्यत इति वामनः । अविरेषाच्छोक- 
(८ । सेष ८५५५ रमः । छोपे चै- 

त एकम्‌ ।ख उस्म्रेति । ६ 
सत्यवेत्यबधारण त॒ स्यदछन्दसि ५ 
सनाद्वइलग्रहणानुबच्या भ्यते । तेनेह न । 
सीहमाजन्मञ्युद्धानाम्‌ ॥ 

॥ इति स्वादिसन्धि; ॥ 


१७७-यदि लोप करनेपर ही चरणकीं पूर्ति होती हो तो अच्‌ 
परे रहते सः इ पदके खु ( सु ) विभक्तिका दोप हौ अन्यत्र 
नही, यथा-““खमामविड्दिपभतियईरिरऽयाििमनव॑याम- 
हागिरा । यथानोमीढानत्तवुतेसखातवगृं हस्पतेसीषधः सोतनेम 
तिभू.” ( ऋ° मं० २ सू २४० १। ) इसमें इमाम्‌ 
र्द आगे रहते पादयूर्तिके निमित्त सस॒के सकारका 
लोप हआ है तव॒ सत्‌] इमाभूस+- दमाम्‌ भिर 
गुण हकर समाम्‌ हुआ, यदं छऋन्नेदका ही पाद छना 
चाहिये एसा वामन नाम वैयाकरणका ' मत दे, परन्ध॒ (अवि. 
शेषात्‌” ऋकपाद दीं छना णेसा कीं कडा हुआ नही हे, इस 
करण छरोकपाद भी ठे सकते, खा दूसरे वैयाकरण कहते, 
यथा सुघ्र दादारथी राम; शष राजा युधिष्ठिरः । 

सैष कर्णो महात्यागी हैष मीमो मह्यः ॥: 

= च्छक, भी सस्‌+एषः इसमे सका लोपं होकर 
^ 0 कुमा किर रद्धिरेनि०. ७२०) से रैप; एसी सनन 


इड ( खपे नदिति ) रोप होने दी पाद पूणं होतादं एसा 
क्या कडा? ता पादपूर्तिकाव्खेडान दोतोलोप न ह, 
यथा-ˆस इतकचति सुधित ओकसिस्वतस्मा ट्टा पिन्वते विच्‌ 
दानीम्‌ । तस्मे विरः स्वयमेवान॑मन्ते यस्मिन ब्रह्मा राज॑नि पूवे 
एति ( ऋत मठ ४ सूज ध ० उद ट < | ) ट्समें स इत्‌ समे 
सुका लाप नदीं होता, परन्तु ““माभगो ° ८५२ स सका- 
रको यत्व होकर उसका ““लोपः शाकल्यस्य ८1१९? से 
विकल्पसे लोप होकर स इर््षति एसा रूप हुआ, इसमे यत्व 
ओर यकारका छोष असिद्ध देनिसे फिर““आद्‌ रणः -६।१।८५. 
ना दता । इसी प्रकार ““स एवमुक्त्वा ०22 ८ रघु ° स“ 
र उखा० ५२ ) इसमं जानो | ^<स्यदछन्दसि वहुलम्‌ 
१६२२ *‡ इस सूत्तस बहूलम्रहणकी अनुच्रत्तिसे लोप 
होति दी पाद परणदोतादो तो णसा ८ एव) निश्चयार्थं प्राप्त 
दाता. ( तेन्‌ न ) इख कारण अगे उदाहरणम सु क। 
खाप नहा होता वथा-“"सोऽदमाजन्मञद्धानाम्‌ ` यहां सस॒~+- 
अदमत्सर+-अदम्‌-खञउ+अदम्‌=सो+-अहम्‌-खोऽहम्‌ (८४: 


पदान्तादतिःः ) स॒ अकारक पूर्व रूपं हआ, तव “साहमाज- ` 


न्मञद्धानाम्‌? ( रघु स० ९ दलो० ५) #॥| 
इति रवादि सन्धिप्रकरणम्‌ ॥ 


५० 
अथाजन्तषंलिर्गाः । 
अ € ८ 
१७८ अथैवदधातरपरत्ययः प्रातिषः 
दिकम्‌ । १।२} ४५ ॥ 
# + १ (> येः ९ 
धातु प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वजंपित्वाऽथबच्छ- 
व्द्स्वरूप प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात्‌ ॥ 
१७८-धातु, प्रत्यय ओर प्रययान्तभिच्र जो अर्थवान्‌ 
( जिसका अभ्र दो णसा ) शब्द, उसकी प्रातिपदिकं 
सन्नादहौो # |} क... 
(९ एथ च म 
# यदा साम्‌ इस ॒सुूज्लसे ओर सोऽहम्‌ पिले सत्रोसे सिद्ध 
दोतोदे परन्तु अक्षर ॒दोनोमे बराबर रदे, तव बहुलक कारण 
यहां साहम्‌ न होकर सोऽदम्‌ हुआ अर्थात्‌ इस सूतके नियम 
प्राप्ति न हृदं । तत््वबोधिनीकार कहते किं बहुलग्रहणसे यं 
प्रयोजन दे कि, कहीं पादूर्तिके विना भी लष होता, यथा-स+ 


अस्मे+अरम्‌-का सास्मा अरम हुदै ओैःर जो 'सोदमाजन्म० ` ˆ 


पर पाद्पूर्तिक। निश्वया्थं सतिं, उनको सास्माअरम्‌ इत्यादिभं 
सखोपकी अनापत्ति होगी, इससे तत्ववोधिनौके अनुसार दोनो 
डीक रदतेदे ॥ 
संधि करते समय सामासिक राब्दोका विग्रह उनके अवय्वकी 
विभक्ति इत्यादिका ज्ञान होना बहुत उपग्रोगी टै, परन्तु वह कने 
ल्मे तो बडा विस्तारं होनेसे सीखनेवाला गडवडमें पड जायगा, 
इससे एसा न किया, तो भी अभ्यासं होते २ आगे समन्नमे 
आताजायमा ॥ । ॥ 
५ प्रत्यय पदक आवृत्ति होनेसे एकं प्रत्ययपद प्रत्यथपर्‌ अर 
दसरा प्रत्ययान्तपर दता, इस कारण प्रत्ययान्त राच्दः व्रत्तिमे आधिक 
बढाया ॥ (96 
अथैवतक्रा रहण क्यो किया तो “धनम्‌,वनम्‌.' यदं प्रातपाद्‌ + 
सज्ञा न होनेसे प्रत्येक वर्णसे स्वादिकी उत्परतति नदीं दती । 9 
ग्रहण करयो किया { तौ “हनः अहं प्रातिपदिकसक्षा न ॒दन्स- 


क्छ ~ 


न जि, 


= = भ ~ ~ नपि =-= = ~ - क 








„कक 
५ (1 । (४४ 
ण | माघाटीकासरिता । | ` (४७) १. 


स 


१७९ कृत्तद्धितसमासाश्च। १।२।४६॥ 
त्द्धितान्तौ समासाश्च प्रातिपदिकसज्ञाः 
स्थुः । पूरसुत्रेण सिद्धे समासग्रहणं नियमार्थम्‌ 
यत्र सवाते पूर्वो भागः पदं तस्य चेद्भवति तर्हि 
समाक्षस्येव । तेन वाक्यस्य न ॥ 

१७९-अन्तमें छृतप्रव्यय अर तद्धितप्रत्ययवाठे शब्द्‌ 
तथा समासक्री प्रातिपदिक संज्ञा हो। 

८ पूर्वैति ° ) पूवसत्रके दारा समासमं प्रातिपदिकत्त सिद्ध 
हेनेपर भी फिर इस सूतम समासग्रहण, नियमके कारण 
क्रियादै अर्थात्‌ जिक्ल व्ीसंवातभं पूर्वं भाग पद्‌ दो तो सक] 
यि प्रातिपदिकसंज्ञा दो तो वह समासदीकी सला जाननी 
चाहिये यह बात दिखानेको फिर खमासग्रदण किय(हं इससे 
यह विदित हआ किं वाक्यकीं प्रातिपदिकसंज्ञा नदी दोती # ॥ 


१८० प्रत्ययः । ३।१। 2 ॥ 

आ पश्चमपरिसमाप्तरधिकारोयम्‌ ॥ 

१८० यह्‌ अधिकारसूत्र है, यद तीसरे अध्यायके प्रर 
म्भे पांचवे अध्यायकरे अन्ततक चलतां अर्थात्‌ इतने 
अवकादा्भ प्रत्यय करेदं ॥ 

१८१ परञ्च । ३।१।.२॥ 
अयमपि तथा ॥ 


अधिकारघू् है, इसका भी पांचंवै अध्यायकरे अन्तत 


अधिकार दै ॥ 

१८२ डन्यापप्रातिपदिकात्‌ ।४।१।१॥ 

डथन्तादाबन्तासातिपदिकाचस्यापश्चमपरिः 
समाप्रेरधिकारः । प्रातिपदिकग्रहणे टिङ्विशि- 
छरस्यापि प्रहणमियेव सिद्धे खचाघग्रहणं उमया 
वन्तात्तद्धितोत्पत्तियैथा स्यात्‌ ड्ाब्रभ्यां रा 
मा भदिवेवमथम्‌ ॥ 

१८२ - डीप्रत्ययान्त, अप्रत्ययान्त ओर प्रातिपदिकं इन 
पौरवे अध्यायकी समाप्तितक 


प्रयय आगे ख्गनेसे ल्ीवाचकर 
[से © 


सम्पूणं ॑पदका अधिकार 
जानना ! डी ओर आप्‌ यदं 
नाम सिद्धं हेति, वे प्रत्यय अगे लीभ्रकण ( 
४५२३-३ १) भे कदं, डीके अन्तत डीप्‌, डीष्‌, डीन्‌ एस 
तीन्‌ नन लन. | 
-नक्रा ऊष नही हेता । अग्रत्यय्रहण क्यो किया! तो 
यहां परत्ययको आतिपदिक न दनेसे ““सात्पदायोः ८।३।१११ से 
पत्वका निषेध नटीं हआ । यहां श्तिमे ्त्ययान्तको छोडकर णसा 
नयो किया १ तो हरिषु करोषि यहां ही मत्ययसदितको प्रातिपदिक 
सज्ञा न होनेसे “सुपो धातु० `" से विभक्तिका लोप नदीं होता ॥ 
^ पूतैसूत्रमे बत्ययान्तका ` निषेध होते भी कृदन्त ओर तद्धितान्त 
प्रातिपदिकं दोतेद यह दिखानेको यहां उनका उच्चारण कियाद । क्त 
( सि० २८२९-३३८६ ), तद्धित (१९ ७२-२१३८ ) ओर्‌ 
समासं ८ ६४७-१०७१ ) तकके पूत्रो देखनेसे न्यानमे 
आवेगा ॥ \ 


हरिषु करोषि 


| मकि की, उने १९० पन लत ५ ~ + त 
विभक्ति कदी, उनम १६० प्रत्ययकी 9 


 छगनेवाले अ है५. 





कि) -- ` 





८ प्रातिपदिकैति ) प्र तिपदिकके अरहणमे सिङ्गबोधकं प्रत्यय 
विशिष्टक्ञा ग्रहण होतादै । ईस प्रिभाषराके रहते 
फिर ख्यन्त मौर आबन्त प्रथक्‌ पटनका क्या काण | ८. 
तो उत्तर थह & कि ङ्यन्त ओर आबन्त शब्दोक जबर तद्धित 
प्रय रगत तवर वे तद्धितग्रत्यय डी, आप्‌ परल्बोकि अन 
लगने चाहिये उनके पू न गाये ज्ये यह्‌ दिखानेको 
कटाहे # ॥ 


१८३ स्वोनसमौछशभ्यम्मिष्डः = 
भ्याम्भ्यम्डसिभ्याम्न्यएडसोाम्‌ब्यो = 





 स्सुप्‌।४।१।९॥. „444 


` ऊयन्तादाबन्ताव्रातिपदिकाच्च परं स्वादयः 
प्रत्ययाः स्यः । सडस्योरुकारेकारो जशग्डपाः 
श्रेत ॥ `. | । 
१८३-उचन्त, आवन्त ओर प्रातिपदिक, इनके आगे घ ह 
आरम्भमे जिनके एसे स्वादि प्रत्यय लगते । स्वादि अलय 
यहंसे पांचवै अध्यायके अन्ततक है,  परन्व॒ यां इस 
्रस्तत सूतके प्रत्यक विषयमे ही कटाहे, यह प्रत्यय ईष 


प्रकार दै- 
ओर्‌ +स्‌ । टा, भ्वम्‌, भिस्‌ | 


सु, ओ, जस्‌ । अम 
ड. भ्या, भ्य । ङसि, भ्याम्‌, भ्यस्‌ । उर्‌, ओर्‌, = ` | 
डि, ओस्‌, सृप्‌ । इनमें सुका ॐ, डिका ६ ओर ज, र, २१ 
ङ्‌, पृ, यह इत्‌ € * ॥ 
१८४ विभक्तिन्थ । १। ४ । १०४ ॥ 
सड विभक्तिसंज्ञौ स्तः । तत्र छ ओं जस 
इत्यादीनां सप्तानां रिकाणां मथमाद्य, सप्तम्य- 
न्ताः प्राचा सेज्ञास्ताभिरिहापि भ्यवहार, ॥ 
टस प्राहारभे आनेवाले पू सूत्रमेकं ॒स्‌ 
हे हए प्रत्यय इनकी 
जस॒ इत्यादि तीन २९ 


१८५-ष्‌ ( 
प्रथ ) ओर तिङ्‌ 3 द भ क 
विभक्ति संज्ञा दो | उषम सु, आ; | 
प्त्ययोका एक २ त्रिक अनुक्रमते प्रथमा; द्वितीया, तृतीया, | 
चतुर्थो, पंचमी, षष्ठी, समी यह स्॑ञाएः ६, एसे यह सब 
२१ विभक्ति हुदै, इनकी ते पुराने वैयाकरणोकी नियमित की 
ई सजना दै बही संज्ञ यहां भी खली है ॥ 4 
१८५ सुपः १।४।१०२ ॥ 
षुपस्रीणिन्नीणि वचनान्येकंश ९ र 
वचनवहषचनसंज्ञानि स्यः ॥ 


रम प्रत्य क 
१८५-सुप्‌ प्रत्याहा तीन २ प्रत्यव 










रकी 
~ व्रमदिकमहणे० "स परिभाषा ॥५ वन ओर 
यद्यं भ्व्ययान्त होने ५ स्वादिक उति की तिका । आ्यिका. 
आबन्तसे तद्वितकी उ्पत्तिका % ८१ मलम होगा ) ॥ 
आयैक्षा यह जानना 1 ( & 7 ५ अ जो परत्य वदेह, उत 
+ तीसरे, चोये, गत जीये पचे अष्यायोमे : तममे 


तीसरे अध्यायमे धावु ^ ` 


४] 
¢}? 
।। 
।, 





















१२, 01 आत = १११ 1. 114. 14 ^ + = 1. नकारक क ११११) 1 1 
49 4 4 4. | | 
| विष्धान्त = मदी- अजन्तपुंिङ्ग- | 
(९८) न्तकांमु / ध ५ 
पा क, ^ तिङ्क्ीणि्रीपि मम राम गब्द्कं अगि प्रथमका एकवचन सु(स्‌) / | 
द्विवचन आर क्तीखरेकी वदहूवचन सन्ना दो } ( "“तड तीषणन्ि प्रथम रस शब्दके आ ॥ ५ ५ 
0 : ९ 1 ४ 1 १०१ |” ““बन्येकवचन- || प्रत्यय लाकर रामस्‌ हुा,फिर सकारको नः 
9 2 री | रके रको ८१८ से विसर्ग करनेपर रामः ( एक राम 
| ९ 1 4 ); १०२ इन दा | रुक ५ ७६ ४ 
द्विवन्चनबद्ुबचनान्येकशः ५ < त | 
मोखे चीणिन्रीणि ओर एकशः, एकवचनद्विवचनवरहूुवच- | यई पद सिद्ध हुआ ॥ | | 
8 अनुड्ृत्ति सीदे ) ८ ।] अव प्रथमाके द्विवचनमें ओ प्रयय खाकर दो बार राम 
न दनक 3 उताहं ३) ८ < तव~ 
1 = योद्िव ० वचने ।१।४।२२। र्द ल्ानको आवद्यकतासे रागराम ओ एसी स्थिति हई, त | 
व | १८८ सदहपाणामेकशेष एकविभ- 
द्वित्वेकसयोरेते स्तः ॥ 
१८६ द्वित्व ( दो संख्या ), एकत्व ( एक संख्या ) कट्‌- क्तो । १।२। 2ॐ ॥ 
च > [द कर ~न: 
नकौ इच्छामे द्विवचन ओर एकवचनकी योजना कसते अ- एकविभक्तौ यानि सरूपाण्येव दृष्टानि तषामेक | 
थात्‌ एकःवकौ विवक्षा एकवचन ओर्‌ द्वितकी विवक्षां एव रिष्यते । प्रथमयोः पूर्वसवर्णः । नादिचि। ॥. 
# म 
मचन प्रत्यय खगत | । दधिरे । 
0 < चि । रामौ ॥ 
३८७ बहुषु वहुवचनम्‌ ।१।४।२१॥। ९८८- प्क विभक्तेके होनेपर्‌ ` समानरूप प्रातिपादिक 
४,५९ - ह त हग ८ अं सव ५ त॒ 
चत्व एतत्स्यात्‌ । रुत्वविसर्गौ! रामः ॥ एक ही शप रहेगा. ओौर सवका खोप दोजायगा ४ ६ 
| ९ ८७- बहुत्व ( दोसे अधिक सेख्याके भाव ) मै वदूवचन 1 यही शेष ५ तन्‌ + 4 
© ८१ ओ तर त 
आता । इस प्रकारे वचनोकी व्यवस्था है | विभक्ति नः । 9 अ द्वितीया इन परः 1 व 
# 4 0 तब द 
है वहां विस्तार देखटेना #॥ ९१.१८ ९०१० ६, तव “द्धि ६।९। इद्धि | 
प्रथम अकारान्त पुलिङ्ग रामशब्द, ८ समन्ते योगिनो. | रामौ (दो राम ) पद्‌ सिद्ध हुआ ॥ 
ऽस्मिन्‌ (रु-क्रीडायाम्‌ः घन्‌, इदन्ततवास्ातिपदिकल्वमू ) | राम-+-जस्‌ ( बहुवचनका प्रत्यय १३ | 
योगी जिसमें रमण करतें इस अर्थम रम्‌ ( क्रीडा करना ) १८९ चुट ।१। दे । ७ ॥ | 
उप ~. १ येतं | 
वातुते घन्‌ प्रत्यय, उपधा्द्ध होकर रामं १ कृदन्त शब्द प्रत्ययाच्यौ चुर इतौ स्तः । इति जस्थेत- | 
यिद्ध दआ ओर कृदन्त होने प्रातिपदिक हुआ तव १८३ याम्‌ ॥ 
कीप्रातति है, इस प्रकारसे प्रत्येकं शब्दोकी क वीरि „ 
त स्वादि प्रत्यक न १1.1.11, १८९-परतययके आदि मागमे रदनेवाठे चवर्ग ओर यवर्ग | 
= ने न्तु †ी विं परसग 2 ॥ ¢ + क (3 दत्‌ ८ ८.4 ॥। 
युस्ति जनने योग्य द, पर 9.१ ( 0 | इत्‌ होतेह । इससे जकारकी इत्संज्ञा होकर राम+भसु | 
द कारण विमक्तिनासक शरह्तुत विषयपर विप ध्यान.देगे दां] १ | 
[१ म च्यु प्रर ^ % य | 
दन्त आर्‌ तद्धितान्तमं व्युलत्तिपर विदरेष लश्च दिया जायगा | त | 
ध प धा पिया तागा | यु + १९० न्‌ विभक्तो तुस्पाः।१।२३।९॥ | 
4. . 10 विभक्तिस्थास्तवगंसकारमकारा इतो न स्य॒ | | 
0 9 नहुवचन, | इति सकारस्य नत्वम्‌ ॥ ४ | 
114 भ (ज्‌ ) असू १९० विभक्तिर्यकिं तवग, सकार्‌ जौर मकार, यह इत्‌ । 
प्रथमा स्‌ (ङ) ज ( र ) असू नही होते । इस कारणं जसूके खकारकीं इत्‌ संज्ञा नदीं इई, ॥ 
द्वितीया ~ अमू ( टर्‌) ८. ह > 
द्वितीय भ + फि ६६ सरूपाणाम्‌ १८८? से एकशेष होकर | १ 
# । ~ + भ्यय स । 
न (ए) भ्याम्‌ १९१ अतो गुणे । ६ ।१।९७॥ 
) भ्य भ्यम्‌ . ए २ 
0 5 ~ भ्यम्‌ भ अपदान्तादकाराट्रणे परतः पररूपमेकादेशः । 
^ छः ^ असय आष ः ५ % ७ | 
८ “^ स्यादिति भराति । पर्वास्प्वस्वणै दीर्घः । अतो 
< | र >." 4 > अम ^. -ट ६६ न न तरारि < ~ | 
इसमें खट ्त्याहार कनेसे ख, ओं, जस्‌, अम्‌, भ 9.9 गुणे इति हि धरस्तादपवादा 0 | 
8 ५ श 2 2 + ॐ. ५ ~ 1१ १ ३९ = { 
धांच प्रत्यय लेने। डित्‌ अथात्‌ ङकार इतवाटे कहनेसे ५1 न्वाधन्ते नोत्तरा्रति न्यायनाकः स इत्यं | 
वष्ठी ओर सप्तमी एकंवचलके प्रत्यय लेने ८.६) £ ती स्थैवापवादा न व॒ प्रथमयारित्यस्यापि। शमाः॥ | 
< ® ओर भ + अ दि च, नि € 4 | ॥ ६ | | 
शार मू यं दैलादि ह र इतर अजा 2 ,य | १९१-अपदान्त जक्रारके आगे रुण (अ,एः ओ) | 
ध्यानम रखना चाहिये ॥ ॥ 1. 1 | 
५1 ४ ं नामोभं निभेक्ति प्रत्यय कगाकर दिखानिका प्रकरण ह, | अवि तो दोनोके स्थानम । ५८ द्यि दाताहं | 
र म्येकोमे धृष, | न्तात्‌ ६ । १ । ९६ ओर ("एडि पररूप 
इसमे अजन ञ्जीर हलन्त दौ भेदं ह न 0६ 4 0 ~ | (८ (उस्यपदान्तात्‌ & 4.4 "५ ४ 
त्रच त लतति यह तीन > भेद होकर ६५५ र भद्‌ ६ । १] ९४ 12 इन्‌ दा धूलिं अपदान्ते आ ^ 4 क 
देते य. 8 मद ^~ तरिद्धप्रक क्रहता ट एनम चत. ॐ रस प्रक प [ | (9. । 
चह पत मिलकर पदाशिङ्रकरण , 4. १५. क | गु क्लि आती ) । इस प्रकार पररूप प्राप्त हेनेषर ^ 
भश स्के अकारादि ककम राद लियेगयेहै, उनणर तिभ 








ऊंगाकर विशायागयाष्ै, कासे सरल ओर किनि श्ब्दोकी एकतर 
| शेगयाह ॥ 


ूर्वसवण दीष 


मर्यो 8392. इसका प्र होमेे 
आ ही | 





प्रकरणम्‌ | 


भाषारीकासहिता । 


( ४९) 


नः 


( अतो गुणे इति ) पहले केहे हए. अपवाद अगे 
निकटके विधानमात्रके बाधक होति, उससे परके विधानके 
वाघक नदीं होते, इस पूर्वोक्त ७३ परिभाषाके देखनेसे “अता 
गुणे &1315७. इस सूने कहा हुआ पररूप “अकः सवरणं 
दीधः €।9/3०१;2 इसके सवर्णदीर्थका केषल वाधक  होताहै, 
“श्रथमयोः ° पह)? का वाधक नां होता, इस करण 
पसव द्धं होकर रामा ओर फिर सकारको विषं 
दोकर रामाः ८ बहुत राम ) यह पद सिद्ध हभ ॥ 

प्रथमाका ही भेद सम्बुद्धि है इस विषयभ-- 


१९२ एकव चनं संबुद्धिः।२।२।४९॥ 
संबोधने प्रथमाया एकवचनं संउदिसंज्ञं स्यात्‌ ॥ 
१९२- सम्बोधन अर्थात्‌ किसीको बुलाना एसे खमयमें 
प्रथमाका एकवचन सम्बुदधिसंक हौ । राम~+षु लगाकर 
रामस्‌ एेसी स्थिति हृई- ॥ 


१९३ णएड्हस्वात्संवुद्धः । ६ ।१।६९ ॥ 
, एडनन्ताद्रस्वान्ताचाङ्गादसटुप्यते संबदेश्त्‌ । 
संबद्धयाक्षिप्तस्याङ्स्यैङहस्वाभ्यां विेषणात्नेह । 
हे कतर्कुटेति । ह राम । है रामौ । हे रामाः। 
एङग्रहणं किम्‌ । हे हरे । हे विष्णो। अच्र हि 
परत्वातित्यताच संडद्धिशुणे कृते हस्वात्पर्व 
नाकि ॥ 

१९३-एडन्त जौर हस्वान्त अङ्ग ११६२ के अगे 


स्थित सम्बुद्धिके अवयव दट्का खोपदहो । ( 'हटडन्य(न्भ्यौ 
दीर्घात्‌० & | १। ६८? से श्ट ओर “लोपो व्योवंडि 


६ | १ | ६६ से लोपकी अनुदत्ति आतीरैः) 

( सग्बुदधवाक्ितस्येति ) सम्बुद्धि यह प्रत्यय होनसे उत्क 
पूर्वम अंग रहति, यह स्पष्ट है, परन्तु उसका एडन्त ओर 
हश्वान्त यह विशेषण है, इस कारण दे कतरत्‌ ( है कि 
तने ) इत हन्त अंगके अन्त्य तकाखा टोप नर्द होताः 
कारण कि हुस्ान्त अंगते परे सम्बुद्धि नदीं ई, दे कुल ई 
स्थले सम्बद्धिका टोष हुभदै, कारण कि पूरवान्तवद्धावके 
कारण हस्वान्त अङ्गे परे सम्नुद्धिका अवयव मकार है # ॥ 
व 4 

+ “ड्‌ ०१९३० इस सूत्रम ^ ह° २५२१ इस सत्रसे दट्का 
सम्बन्ध करते तो यह अथ होतादै करि, एड ओर हस्वसे पर सम्बुद्धिकै 
अवयव हल्का रोष हो, एेसा अथं करनेषर-दे कतरत्‌ इसमं तकारके 
रोपकी प्रि हई, इसपर कहतेदै ८ सम्बुद्रधा° इति ) सम्बुद्धिसे 
अंगका आक्षेप किया वह्‌ अङ्ग, एड ओर हसा विशोष्य है तो 
हस्वान्त अगसे परे तकार नहीं है, किन्त दट्से परे दं ! 

८ ° ) यहां सम्बद्धिस अङ्गका आक्षेप नहीं दोसक्ता" कटार 
५८ विना यद्नुपपन्नं तत्तेनाऽ क्षिप्यते यथा च परीय दवद्‌ 
दवा न स्ते"* अथौत्‌ जिसके विना जो अ्युपपन होते उसे 
उसका अक्षिपं क्रियाजातादै, जैसे विना भोजन किये धट हीना 
अनुपपन्न हँ इस कारण राधि भोजनक अदुमान क्रिंयाजाताह, 
सो यहां तीं, सम्बुद्धिके विना अङ्ग अनुपपन्न ची किन्तु अहनके। 
निना सम्बुद्धि अदुधपम है, इस कारण अंगका असमान तह ही 
सकलो, अह अ्थापत्तिमूखक प्रमाण हे, भाष्ये किखहि अक्रा" 


¢ 


हे राम (है एक राम ),दे रमो (ददो राम ), दे रामाः 
८ हे बहुतसे राम ) एषे स्प हए । सम्बोधनम्‌ प्रथमसि भिन्‌ 
विभक्तिके वचन नदी होते। 

एडन्त एेखा शब्द क्यो कहा १ तो हरि, विष्णु, इनक 
सम्बोधने ५!2।२०य्मुकरा लोप होकर हे दरे है विणो द 
रूप होते दै, यह बात दिखानेको एडन्तका ग्रहण किया है 
कारण कि इसमे जो एङ्‌ शब्द न होता ते ““एङ्‌ ९१४६, 
इससे हरिस , विष्णुस्‌, इनके दलका जो लोप उसके होनेके 
पिरे दी “'हुखस्य गुणः ५।३।१९ ८०) यह पर सू ओर्‌ 
नित्यसूत्र॒ भी है, इससे इसका कार्यं गुण होजायगा, गुणसं 
ए, ओ 'तो हृस्व है नही, इससे हरेस, विष्णोस्‌ यहां स्‌ का 
लोप न होगा, इत कारण एङ्‌, शब्दका अहण अविद्यक 
है, हस्वके कारण पठे इठ्का रोप ओर किर गुण एसा 
नही होता ॥ । 

अब द्वितीयाका अम्‌ प्रत्यय लगाकर राम+अम्‌ एसी 
स्थिति हई 


१९४ अमि पू्ैः। ६।१।१०७॥ 

अकोम्यचि परतः पूवरूपमेकदेशः स्थात्‌ । 
रामम्‌। रामो ॥ | 

१९४-अक्‌ (अ, इ, उ, ऋ, टके भागे असृका अभ- 
यव अन्त्‌ परे होते दोनोके स्थानम मिलकर पूरवरूप एकदेश 
होताहै । ( “८ अकः सवणे दीर्धः ६।१।१०१ "' से अक्की 
ओर “४ इको यणचि ६। १।७७ ?' से अव्ृकी अवति आः 
तीहै )। पूर्वलवर्णदीर्धं 13१९३ का यद अपवाद ई । रामर 
८ रामको ) राम+-ओौट्‌=राम+ओौनरामी, ( दी रामोको ) ॥ 

दवितीयाके बहुवचने राम+शस्‌ एेसा हृजा-- 


-कारफे हटाकर प्रत्ययाधिकार दै । प्रत्ययाधिकार करनेरे श्राह्मण- 
भिस्सा' इत्यादि प्रयोगोमे दोष नही हभ, परततु पराकरोत्‌ यह 
उपसरगसे पूं अडागम प्राप्त हुआ तो भाष्यकारने श्यवतरहे 
यस्मात्‌" इस पारिभाषासे वारण किया परुतु अ्तकी आक्षेप नहीं 
रिया, यदि अङ्गका आक्षेप करते तो भी उपसगे पूवं नही होता 
फिर धमत्ययग्रहणे °” इसमे कयो वारण किया १ इससे माम दोतादे 
करि, अङ्गका आक्षेप नदीं होता अधवा किसी प्रकार हुआ भीतो 
अङ्गका सम्बुद्धिभे अन्वय हीगा, कारण कि, यह नियम 
जिससे जिसका आक्षेप दोताहै, उसका उसी अन्वय होताः 
एडन्त, हस्वान्त अंगसे परे जो सम्बुद्धि उसके द्का लोप हो 
रेसा करनेमे हे ल यह रूप सिद्ध नद होता, कारण कि हस्वान्त 
अङ्गसे परे सम्बुद्धि नदीं किन्तु सम्बुद्धयवयव ३, ओर जो परादिवः 
द्वाव मानकर सम्बुद्धि लतेहै ओर ूतौनतवनव ण छ 
लति तो “उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ तैः. निप 


होता । यदि एसा कहो किं “उभयत आश्रयणे" % _लरोभसे 
नो भी पौवापय व्यवहार नही हो सकती । ( | 
ह्मे अन्वय कृरेतेदै तो कोई हता नि १८( उ०) यदि 

(पर०) शुणात्‌ सुम्बुदेः' णा प लीप नही होगा, करण 
एसा सूत्र कियाजायगा तौ है < लोपका निमित्त नही होगा 
कि खनिमित्तसे हल इद हण करनेपेर एद्हस्वमहणशले री 
लन्निपातपरिभाषाके बर) | | 
सन्निपाततपरिभाष ४ 
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( ५०) सिद्धान्तकोमुदी- [ अजन्तर्पुटिन्ग- 


4 ३९4 रक्तदधिते। ३।३॥।८॥ | = १९९ च ---- | 


तद्धितवजभ्रत्ययाया ख्डाकवगो इतः स्यः 
इति शसः रास्येर्संज्ञा ॥ 

९ ९५.-तद्धर्तमिन्न प्रत्ययके आदिम रहनेवाटे ठ, श्‌ ओर 
कवग॑ इनकी इत्सन्ञा दो । इससे शसुक्रे शकारकी इत्सला 
दोकर राम+-अस्‌ रहा; तव पूर्व॑वत्‌ “प्रथमयो;० १६४? से 
रामास॒ हआ, अगि-- 


१९३ तस्माच्छसो नः पुंसि।&।१।१०३॥ 
परवैसवणदीधोत्परो यः शसः सकारस्तस्य नः 
 स्याल्ाक्ल ॥ । 


१९६-पूवंसवर्णदीर्धते परे सित स्‌ के सकारके -स्थानमं 
नकार्‌ दाताहं (“^ अकः सवर्ण ° ६।१।१०१ ?› से दीं ओर 


` प्रथम > ६।१।१०२ `? से पूर्वसवर्भकी अनुद्त्ति दातीदै ) 
तव सकारके स्थानम नकार्‌ दोकर रामान्‌. ८ बहुत रामको ) 
एसी सिद्धि हद ( दाका-- ) | । 


१९७ अट्ङुप्वाङ्नुम्ब्यवायेपि।८।९।२॥ 
अट्‌ कवगेः पवग आङ्‌ नुम्‌ पतै्व्यस्ते्यथा- 
संभवं मिटितेश्च व्यवधानेपि रषाभ्यां परस्य 
नस्य णः स्याव्छमानपदे । पदव्यवायेपीति 
निषेध वाधिठमाङ्ग्रहणम्‌। न॒मृग्रहणमतस्वारो- 
पलक्षणा्थम्‌ । तचाकर्ठं शक्यम्‌ । अयोगवाहा- 
नामट्सृपदेशस्योक्तखात्‌ । इति णवे ध्रप्ते ॥ 


१९७-एक दी पदभ र्‌ अथवा पृ; इनके आगे न्‌ आ- 
वे तो अट्‌, कवर्म, पवर, ` आङ्‌ (आ) > नुम्‌ (न), यद्‌ 
अलग > जया चचाखम्मव ( दोः तीन आदि ) मिक दुष 
भी वीचभदौतो भी नकारके स्थानम णकार दोतहै 


-, (““ स्वाभ्यां नो ण; समानपदे ८।४।१ ?? इस सूत्रसे ८ र, घः 


के परवर्ती नकारक स्थानमे णकरा्युदनेकी अनुवृत्ति आती) । 


१९९ यस्मात्प्त्ययविधिस्तदादि 
भत्यर्यऽज्गुप्र्‌ । १। ० । १३॥ 

.यः प्रत्ययो यस्मात्‌ क्रियते तदादि शब्दस्व- 
रूप तस्मिन्प्रत्यये परेश्गसंजञे स्यात्‌ । भवामि 
भविष्यामीव्यादौ विकरणविशिष्टस्याश्गसंज्ञाय 
तदादिग्रहणम्‌ । विधिरिति किम्‌ । खी इयती 
प्रत्यये किम्‌ 1 प्रत्ययविरशिष्टस्य ततोप्यधिकः- 
स्यवामाभूत्‌॥ 

१९९-जे प्रत्यय जिस. शब्दके अगि कियाजातहि बह. 
प्रत्यय आगे रते तदादि ८ वहं शब्दं ह आदिमे जिसके ) 
राब्द्स्वरूपकां अंग संन्ना हो| 

( भवामीति ) भवामि (भ हेताहूं ), भविष्यामि ( 
दोऊगा ) इत्यादि स्थल्में मू धातुके आगे भि प्रयय है, 
तथापि रूष सिद्ध दोनेके पदे अ ओर स्य यह वि्ृरणघक्लक 
वणं भू. घातुके अगे ठगतेहै यहां भू+अ मिलकर. भव ओर 
भूत॑स्व=मविष्य हुआ दै, यदै मि प्रत्यय परे रदते “८मवः?, 
'मविष्यः' इनकोमी अग सन्ञा दानेके स्थि तदादि शब्द 
सत्तम स्या द । जहां विकरण आदि ऊुछ नदीं, वहां प्रत्यय 
आगे रदते केवल आदि ८ मूर ) शब्द दी अंगसंजक होता 
दै, भवामि, भविष्यामिकी व्यवस्था तिङडन्तमं समर्ञ 
जायगी | 

( विधिरिति ) जिसे प्रल्ययविधान किया जाय खा क्यौ 
कदा १ तो शब्दके अगि केवलं प्रत्यय हौ ओ उस राव्दकै 


आगे उसका विधाननदहौ तो इतने मात्रत प्रत्यय अके : 


रदते पूर्व शब्दकी अंगसक्ञा न दो, यथा-च्ी+-दइयती (खरी 
इतनी बडी ) इसमे इयती शब्द इदम्‌ ( यह ) शब्दे सिदध 
है, तथापि उखमे इदम्‌ शब्दका ऊुकभी अदा देष नहीं 
रहा, सवका खोप हुआ, ओर इयती यद केवल अगला 
प्रत्ययरूप अग दोकर वदी स््रीवाचक दान्द्‌ हुआ दै, इत 
कारण इयती यह्‌ प्रत्ययरूप शब्द आगे षतो भी वह्‌ प्रत्ययं 
खी गब्दसे नदीं कदागया, इदम्‌ इस प्त चन्दे दै, इस 


¢+ पदव्यवायेऽपि 4 ॐ ?° बीच अन्य पद अवि तो | कारण इयती इस प्रत्ययकरे आगे इते  लीशन्दकी अंगसंजञा 
भी णत्व नह होता सा जो निषेध है, उख्के बाधके द्यि | नदी होती । दद्‌ यव्दवे परिमाण अमे ““किमिदभ्यां वोधः { 
आङ्म्रहण है, आङ्‌ यद्‌ अच्ययत्वके कारण पद्‌ है | ५।२।४०* इस सत्न वप्‌ मत्य ` ओर वकारको घ हुआ 
लमका अदण, अनुस्वारत्रहणके निमित्त है ८ तवेति ) फिर उसको इय्‌ अदेश, फिर द्रदंकिमोः०" ६।३।९२ सखे 
त भी उसका त्वाग दो सकेगा, कारण क्रि, अतुस्दार, | ईश, ““वस्येति च ६।४।१४८ से ईका लीप हुभा, | 
विसर्ग, जिहामृलीय, उपध्मानीय, यम, यहं जो अयोगवाद- | “उगितश्च ४।१।६ से ङीप दोके इयती सिद्ध हुआ । अंग- | 


सनक अनुक्तं वर्णं सो चवुर्दससूत्रीमे अट्के ऊपर भाष्यमें 
चयि गये, णेखा पीठे कदा दै । दसस रामानके नकारको 
णत्व प्राप्त हमा | ( सभ्राधन्‌- ) 


१९८ पदान्तस्य । < ।  । ३७॥ 


पदान्तस्य नस्य णत्वं न स्यात्‌ । रामान्‌ ॥ 

१९ ८-पदान्तम स्थित नकारक स्यान्मे णकार न हो | 
८ ^“ च भभषुक्रमिगमि ० ८।४।२३४ ? ते निपेधकी असु. 
दति आती ) इसे राभान्‌ दी रहा ॥ 


। गणोमिं अते, जैसे भ्वादि धातुभो 


संज्ञान होने स्के ईका लोप वादइव्‌ न हृआं | 
प्रत्यय आगे रहते एसा क्य कडा तो आगे्रत्यवय्त र्द 
अथवा उससे भी अधिक शब्दसखुदाय वा वाक्य होते पूर्व 
अंशकी अग्घज्ञा न हो ॥ । 
२०० अद्गस्य । ६।४।१॥ 
इत्यधिकृत्य ॥ 
ब 2 ~----- 
१ विकरण नह्‌ त्यय हे जो धातुओके आगे तिदते पृवै दश- 
से गप्र आदि ॥ 
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२००-अंगस्य यह अधिकार है, छठे अध्यायके चौथे 
पादसे प्रारम्भ होकर सातवें अध्यायके अन्त तक चलताहै, इसे 
अगाधिकार कदत ॥ | 


२०१ गड सिङसामिनास्स्याः७।१।१९॥ 

अकारान्तादङ्गाद्वादीनां कमादिनादय आ 
देशाः स्युः । णत्वम्‌ । रामेण ॥ 

२०९१-अकारान्त अंगे परे खित टा, डसि ओर उनके 
स्थानमे यथाक्रम इन, आत्‌ जौर स्य॒ आदेशा हौ अभीत्‌ 
तृतीया पञ्चमी ओर षष्ठी विभाक्तेके एकवचनके खानमे य 
आदेशा दौ । ८ ^“ अतो भिख एस्‌ ७।१।९.' स अत्‌की अनु 
ब्रत्ति आती है ) । राम~+-या=राम+इननगुण हा रामेन किर 
८ अटक ° १९७२० से णत्व दौनेपर रामेण हआ (रामकरके)॥ 


२०२ सुपि च ।७।३।१०२॥ 
यजादौ सपि परर अताोद्गस्य दीः स्यात्‌ 


रामाभ्याम्‌ ॥ 
२०२-यक् (यवरल्ज.ङ्णनमक्षम्‌ ) प्रया 
हारमेसे कोई भी वर्णं जिसके प्रारंभमें दो, एता सुप्‌ चत्वा" 
हारमैका कोई प्रत्यय आगे रहते अकारान्त अंगको दीघं 
दोताई । राम~+-भ्याम्‌-रामाभ्याम्‌ ( दो रामकरके ) ॥ 
राम+भिस- 


२०३ अतो भिस एेस्‌ ।७।१। ५ ॥ 
अकारान्तादङ्ाद्धिस रेख स्यात्‌। अनेकाल्‌- 
त्वात्स्बादेक्ञः । रामः ॥ 


२० १--अकारान्त अंगते परे भिसके स्थानम णेस अददेदा 
हो । अनेकाल्‌. अददे होनेके कारण यह ` “अनेकाटठदित्‌ ० 
१२१५५०१ ` से सम्पूणं भिसुके स्थानम दोताहै । अधीत 
-सवं प्रत्ययको निकालकर उसके स्थानम आदश दोतादै । 
रामस । बृद्धि । विखग, रामैः ( बृहत रामोकरके ) ॥ 
राम+ॐ ( चतुधौका एकवचन )- 
२०9 ईेर्यः । ७।१। १३॥ 
अतोङ्ात्परस्य ङेः इत्यस्य यदिशः स्यात्‌ । 
रामाय । इह स्थानिवद्धावेन यादेशस्य सुप्वा 
सुपि चेति दीर्घः । सन्निपातलक्षणो विधिरानि- 
भित्तं तद्विषातस्येति परिभाषा ठ नेह भवते । 


कष्ठाय करमणे इत्यादिनिदेशेन तस्या जनत 


त्वज्ञापनात्‌ । रामाभ्याम्‌ ॥ 

२०४-अकारान्त अंगे परे डके स्थानम य अदिश 
होतादै । राम+य-( २०२ ) से माय ( राके निमित्त ) 
यहं ङ्के स्थानम य्‌ होनेक्षे स्थानिवद्धाव ८ ४९ ) के कारण 
यं-को खुव्‌ मानकर “सुपि च ५।१०३ से अकारकौ 
दीर्घं दूजा । 


( सान्नेपातलक्षगति ) (9 ब प्रत्यय आदि दोकिं सस्बन्म्‌ 


# # > 9. निः धीं ~ कतचन | 
१ यां "बहुवचने २०५ इत्यादि निर्दशसे वपुधीक ४ 


कं अह्ण होतादैः स॒प्तमीके एकववन्रा नहीं ॥ 


भाषादीकासदहिता । 


र -्म्स्स््कर््गल 


को सानिपात कते, इख सननिपातके कारण 


( ५१) 
जो कुछ विधि 
नाम कार्य होतार, फिर उसी विके निमित्तसे उस स्नि- 
पातका नाश नद्य होता, “उपजीव्यः लिससे पोषण हे, 
८उपजवीः जिसका पोषण कियाजाय बह; तो जिस उपजी- 
वयञ्च अपना पोपण होता, उस उपजीव्यका नाश करना । 
यह्‌ बात उपजीवीकरो नदीं सजती, अथवा भिसकी कृपसे 
आप बढा हो, उका विघात न करे पेखा न्या दै, 
उसी खनिपातसम्बन्धकरे निमित्तसे जो बिधि ८ कायं ). 8, 
बह उस अपने निमित्तके बिगाडनेवाले कार्य्यका निमित्त 
नदीं होता, -दइसको सन्निपातपरिभाषा कहते, यही 
अकारके कारण डके स्याने “यः हसै, इस कारण चः के 
निमित्तसे अः का नाद होकर आ दोना यह ठीक नी, 
रेसी शंका होनेपर कहते यह परिभाषा इस स्थल श्त 
नकष होती, “कष्टाय क्रमणे २१/७२ पाणिनि महषिते 
यह्‌ सूत्र बनायहि, इसमे इषी प्रकारसे य के निमित्तत पिक्ठे ` 
अकारका दीं किये, यदि यहां यइ परिभाषा रूगती 
तो षकष्टायः न दता इससे इस परिभाषाका अनित्यत्र 
ज्ञात ोताह । 

रामन-यामू- ( २०२ ) रामाम्याम्‌ ( दो रक 
निमित्त ) ॥ 


राम--भ्यस्‌ ( च० बहु° ~ 
९ 


२०८ बहुवचने अल्येत्‌। ७।२। १०२॥ 

ज्ञलादौ बडबचने सुपि परे अतोडस्येकारः 
स्यात्‌ । रामेभ्यः । सटवचने क्जिम्‌ । रामः 
रामस्य । क्लि किस । रामाणाम्‌ । सापि किम्‌ । 


पचध्वम्‌ । जरत्वम्‌ । 
२०५-बरहुवचन क्ञल्यादे सुप्‌ प्रत्यय परे रहते अकारान्त 


अंगको एकार तादे । रमेन-भ्यसुन=पमेभ्य; ५ वहू स 
मेके निमित्त ) । 

बहुवचन क्यो कंडा १ तो रामन्‌, रामनैस्य, इनमे 
अक्रारके अगि स॒ ओर सय यह एकवचन कलादि सप्‌ च = 












[2 


यहां एव न दयौ । 4 
ञखादि कयां कहा ! तो रामाणाम्‌ इसम अ यह 


अजादि प्रत्यय हयोनेके कारण सच नहीं होता । ४ 
सुपर प्रत्यय रहते शेखा क्यो कदा ! तो पच"+-प्वम्‌, इसप 
ध्वमू यह प्रत्यय यद्यपि बहुवचन्‌ है, परन्तु बह तिङ्‌ प्र 
युप्‌ नदी, इस कारण एत्व नदीं हेता । 
राम~+-डसि ८ पच ५९० ) २९ 
आत्‌ आदेश, तव राम+-आत्‌=रामात्‌, म्र 
| ८।२।३९१२ से तकारके स्थानभे द प्राप्त इः 
| दत्वके कारण इसको बाधकर - 
&& ॥ 
२०६ वावसाने । ८।॥ ^ । 
ड. ¬ वा श्यः । शामोत्‌ । 
अवघात क्ञह्ठां चरा 


(1.6 ॥ रामाभ्याम्‌ । 
। रमिभ्यः । रामस्य क 0 १1 
| चर्तेप्यान्तरतः यास्त ु 


१ से ङसिके स्थाममें 
("नां जहोऽन्त 
परन्व भपर्वा- 


। 


शक । । | च्छ न्क. 3 # छ छ छ चि 
+ ह # १५९.“ ११५, ० भ" 
। = ग (0) 

ह १ ।* ॥ +; ^ 








प्राणतया प्रयलनभेदात्‌ । अतं एवं 
तादे्ञ आरभ्यते ॥ 

२० क&-आगे अवसान होनेपर न्यरके स्थानम चर्‌ हो 
बिकस्प करके ( “अभ्यासे च्य ८ |४]५७१? से चरकी अनु- 
इत्ति आतो ) तथ चर्‌ दोनेसे रामात्‌ , पक्षम ( ८४. ) 
द्‌ हान रामाद्‌ यह दो रूप हुए, “अनचि च <); 
इससे अन्त्य वर्णको द्वित्व करनेसे चार्‌ रूप देगि । राम 
भ्यामत्रामाभ्याम्‌ ( दो रामो ) | रामेभ्यः ( बहुत 
रामेसे ) | | 

अव षष्टीका एकवचन रामके आगे ड 
स्व हआ तो-रामस्य (रामका 
चः "इससे द्वित्व करनेसे ८८ 
कारको चतवं भी कियाजा 
कारण आन्तरतम्थसे बही 
` दीया, कारण कित्‌को 
भेद दोतादै, इससे सक 
`सः स्यार्धधातुके ९।५।४९ 


द {2 ` यह नया सू बनायह ॥ ` 
भमन्मोस्‌ ( ध० द्वि° )- 


२० ७ ओसि च। ७। ३। १०९ ॥ 
ओसि परे अतोद्खस्य एकारः स्यात्‌।रामयोः॥ 
२*७-अआगे ओस॒ प्रत्यय परे रहते अकारान्त अंगकोा 

एकार होता, रामे+-भओस॒ मिलकर रामयोस= रामयोः (दो 
रमोका ) ॥ । 

रामाम्‌ (धर० बभ ) ~ 


५०८ द्वस्वनयापो वर्‌ । ७।१। ८९ ॥ 
दस्वान्तान्यन्तादावन्ता्चाङ्गासपरस्यामो त 
डागमः स्यात्‌ ॥ 
२ ० <-हस्वान्व, नव्यन्त जीर आबन्त अंगके अगिकरे आम्‌ 


परत्ययको जृट्(न्‌)का जागम होता ।रामन+आम्‌=साम~+-नाम्‌ 
देसी स्थिति दई ~ ॥] 


२०९ नामि। &।९। ३॥ 
नामि परेऽजन्ताङ्गस्य दीर्धः स्यात्‌ । रामा 
त: (11 9 21/10 


१ सूत्रम नयापः” यह पन्चम्यन्त दै षष्ठयन्त नं, समे प्रमाण 
““नामि २०३० सूत्र दे,नदीं तो प्रकृतिको नुट्‌ दोनेसे “राम” यद्‌ 
अजन्त अङ्ग नही होगा ॥ 

# इस्वान्त दाब्दं तो स्पष्ट ही दै, नदीरंन्नकं शाब्द आशि 3२ 
धर्‌ ाविगे ओर आवन्त अर्थात्‌ आपूपत्ययान्त शब्द १/४ 
ली प्रकरणम आवेगे, यदांपर वहुतसे स्थानोमें राब्दसे तद्न्तका 
ग्रहण कियाद, चहे “येन विधिस्तदन्तस्य ५९२. “ सूत्रके 
अनुसार दै 1 आदाय यह कि उससे धृथक्‌ न दोकर उसकी वात 
कहते । उसमे ध्यान रखने योग्य इतनी वात है करि, 'पदाङ्गा- 

भिकारे तस्य॒ तदन्तस्य च" एसी परिभाषा दै, . पदाधिकार 
< 1 91 96 पूत्रसे ८ । ३ । ५४ तक्र चरता, अङ्गाधिकार 
६ ।४। १५७ ४1९७ तक चलतां यह पे कृ द्याह, 
तौ पदाधिकार जीर अब्नाधिकारकै तरिके दब्दसे तद्न्तका भी 
ग्रहण होता ओर केवल शब्दक्ता भी, कारण कि नै शब्द, पद्‌ वा 
अङ्ग शनक बिदोषण होते ॥ 


स॒ ओर उसके स्थानम 
) सूप हज । सकारको “अनचि 


ने रमे = 
९ भी चरे सकार इं ही, इस 
रगा, उत्क स्थानम तकार नहीं 
अल्पप्राण होनेसे त्‌ ओर से प्रयल- 
रके स्थानम तकार विधान करनेको | 





| 


| 
| 


न~~ 


= -- > _ [नन्ि जअजन्तर्पुलिङ्ग- 


सः सीति 


गाम्‌ । सुपि चेति दीर्घो यद्यपि पररतस्थापीह 
ने प्रवतंते । सनिपातपरिभाषाविरोधात्‌ । 
नामीस्यनेन त्वारम्भषामर्थ्यासरिभाषा वाध्यते । 
रामे । रामयोः । सुपि एसे करते ॥ 

२०५ नाम्‌ परे रदते अजन्त अंगके दीधे होताहं । 
( ' दलोपे ९।३७९११२से दकौ अनुदत्ति ओर (“अचश्च 
` इसे अच्क उपर्थति होती ओर अच, अङ्गका विदो- 
पण होता हे, इस कारण “ध्येन विधि; . १।१। ~र ह? स तदन्त- 
विधि हई, रामाणाम्‌ ( बहृतघे रामोंका ) ] | 

ˆ नामि ` इस सूत्रसे ^८ सुपि च >€ > `: यह पर सूत 








खरि च <।६।५५; से इसके पथस टै तो मी यहां रदृ नही ह सकता, कारण कि, इसके 
9 द < 


वृत्त दोनेमे संन्निपातपरिमापा विसेव आत जर नामिः 
सून बनाकर जो नवीन विधान कियहि इसीसे वह परि भाष 
दसस दीधं करते समथ नदीं ठ्गती, यद्वि रेषा न दता 
तो २०२ सूच्रके होते यद्‌ सूत्र बनानेकी आवदयकता रही 


। क्या थी 


राम+डि (स०.ए० ) राम~-द=रामे ८ रामभ )। राम 
ओस्=रामयोः ( दो राम्मिं ) सिद्धिः पूर्ववत्‌ । | । 

राम+-सुप्‌ ( सप्तमीका द्ुवचन)“"वहवचने ° ५ $ १८३१ 
एत्व, रामे+-षु-- ॑ 
२१० अपदान्तस्य भूधन्यः।८।३।५९॥ 

आ पादपरिसमात्तरधिकारोऽयम्‌ ॥ 

२१०- अपदान्तस्य ` ओर " मूर्धन्यः इन दौ पदौकां 
पादसमाप्ति ८।३।११९ तकं अधिकार है ॥ 


२११ इणकोः। ८ । ३ । 4७ ॥ ` 
इत्यधिकृत्य ॥ 


२९९ इण, कवग इन पदौकरा अधिकार 
कहते | 


२१२ आदेशप्रत्यययोः । ८। ३।९९॥ ` 


सट साडः स इति सृवास्सं इति षष्ठयन्तं 
पदमनुवतते । इणकवर्गाभ्यां परस्यापदान्तस्या- 
देशः पत्ययावयवश्च यः सकारस्तस्य मूधन्यदिश्चः 
स्यात्‌ । विवरताधोषस्य सस्य तादृश एव ष; | 
रामेषु । एणकः किम्‌ । रामस्य । आदेश्चपस्य 
ययोः किम्‌। सुषीः। घुपिसौ। सुपिसः। अपदान्त.- 
स्य करिम्‌ । हरिस्तत्र । एवं कृष्णप्रङुन्दादय; ॥ 


१ हस्वान्त अङ्ग होनेके कारण “स्वनयो चद्‌ ५९१५४, 
इससे चट्‌ होकर नाम्‌ एेसा म्रत्ययका खूप इ आहे, 
यजादि है इस कारण “पि च २०२ से इसे 
अकारको दधिं प्राप्तं होताहे, अथौत्‌ अकारक 
यह कि षे ५९ ^~ ह सूत्रम कहे हृएकी समान उपजीन्य 
विरोध आता, इससे उस सूत्रका यहां कर्य न दोसा, 
ओर (नामिः यदं नव्रीन सूत्र ्रनानेसे सपष्टही हे कि वहं परिभाषा 


जहां काम नहीं देती ॥ 


करके . 


क | 


| 
१ 
। 





च्‌ 





प्रकरणम्‌ | भाषाटीकासहित) ॥ ध ( ५३ ) 
न स 


ए रे 


२१२-“४ सहेः साडः; सः 4 ८३८५९ ५६ ›? टस सूत्रसे सः इस 
पष्ठघन्त पदकी अनुवृत्ति आवी, इण्‌ ओर कवग॑से पर ।खत 
अपद्‌न्तमे रहनेवाखा अदेशस्वरूप अथवा प्रत्ययावयव जा 
सकार है, उसके स्थानम मूघन्यादे दतां । वृत्त ( आभ्य 
न्तर प्रयल्नवाला ), अघोष (ब्ाह्यप्रयत्नवाला ) सकार €, उसके 
स्थानम विवत अघोष प्रयल्नवाखा दी मूर्धन्य ष हआ, राम 
( बहतसे रा्मोमे ) इसमे विवृत्तत्वविशेषणसे ठकारक। निवृत्ति 
हई आर अधोष कदनेसे ऋकारकी नि्ठत्ति 

दण अथवा कवरशके आगे क्यों कदा १ तो अन्यत्र पल 
नहीं होता, यथा-रामस्य । 

अदेशरूप ओर प्रत्ययसम्बन्धी दी स॒ क्यों कटा ! तो 
अङ्खसम्बन्धी सकार होते मूर्धन्य नदीं दोता, यथा-सुपिस्‌+ 
सुपुषीः । सुपिस्‌+-अौ=सुपिसौ । सुपिस्‌+जस्‌=सुपिसः (अच्छा 
चठनेवाला इत्यादि) इस स्थानम आदेश अथवा प्रलययका 
सकार न हनेके कारण पर्व न हआ, अर्थात्‌ इनके अन्तम 
सकार, अंग ८ सपि इस प्रतिपदिक ) का है, इससे उसके 
स्थानम पतव न हुआ । 

अपदान्त सकारके स्थानम दी क्यों १ तो पदान्त सकारके 
स्थानम नदीं होता, इरिस~+तच्र-मिककर हररस्तचै हआ 
सभे पदान्त सकार षै इस कारण पकार न हआ । अव 
सिद्धः किये रामशब्दके सव रूप एकत्र कर॒ किखतेद- 





विभक्ति एकवचन. द्विवचन वचन 
प्रथमा रामः रामौ रामाः 
सम्बुद्धि हराम हे रामो हे रामाः 
द्वितीमा रामम्‌ रामी रामान्‌ 
तरतीया रामेण रामाभ्याम्‌ रामैः 
चतुर्थौ रामाय रामाभ्याम्‌ रमेभ्यः 
पंचमी रामात्‌, रामाद्‌ रामाभ्याम्‌ रामेभ्यः 
षष्ठी रामस्य रामयोः रामाणाम्‌ 
सप्तमी रामे रामयोः रामेषु 


इषी प्रकार कृष्ण, मुकुन्द+-हत्यादि अकारान्त ५ 
दाब्दं रूप जानने । विरोषं इतनी बात दै कि, कृष्ण गन्द 
धकारके आगे ।अटकुप्वाङ्‌०' इनके बादरका ण दै, इस 
कारण तृतीयाके एकवचनभे कृष्णेन शेस सूप दोगा । ५" 
शब्दम तो णकारके ्थि निमित्त ही नदीं है ॥ 


२१३ सवीदीनि स्वैनाभानि।१।१।२०। 


सबौदीनि शञ्दरवरूपाणि सवेनामसज्ञानि स्थुः 
तदन्तस्यापीयं संज्ञा इन्दे चेति ज्ञापकत्‌ । ते 
परमसवैत्रेति च परमभवकानित्यत्राकन 
सिध्यति ॥ 
२१३-खनदि ( सि° २१७ देखो ) गणक शब्द क 
सनाम्‌ संशा है । सर्वादि गणे नो शबद है, व द अन्त 
जिनके एसे शब्दोकी भी सर्वनाम रंक्ञा टोतीदै । इसका 
स्ट च २९२४. यहे सूत्र ज्ञापक दै, इट व 
इसमे जल्‌ ( च ) प्रत्यय ओर प्रमभवकान्‌ दम = 


द हेतेहें । 





विवरण" च १३१) दन्द समासमे स्वनाम 
संज्ञा नहीं होती एसा निपरध है, समासमे एकसे अधिक 
राब्द होत, तो द्वद समासमं सवनाम सन्ञा नहा एसा 
कहनेसे इतर समासोमे ८ अर्थात्‌ तदन्तको भी ) सबनाम्‌ 
सज्ञा होतीदै सा षिद्ध हआ, इस कारण परमघवं॑ इस 
कर्मधारय समासधटित तदन्त शब्दकीं भीं सवनाम ससा 
हृरद, आर ““सप्तम्याख्रलु चघ्डः इससे सर्व. 
नामसे, जो सप्तस्यर्थमे धल ( च ) हुआ करता वह 
परमस्वः इसके आगे होकर परमसर्व् ( बहुत सर्वते ) 
एसा शन्द सिद्ध हुआ । ““अव्ययसवनाग्नामकच्च प्राङ्‌ < 
८५।३ क ८८अन्ञाते ५।३।७२ उस अथमे भवत्‌ ८ आप ) 
इस सवनामको अकच्‌ (अक्‌ ) प्रत्यय टिके पहर हाता 
ओर भवकत्‌ एेसा रूप ` होकर उसका प्रथमामे “भवकान्‌ 
रूप दोताहै, उसीप्रकार परमभवत्‌ इसको भी सवनाम सं्‌। 
होनेसे अकच्‌ ( अक्‌ ) प्रत्यय हकर परमभवकत्‌ आर 
प्रथमाका रूप परममवकान्‌ (८ आप अक्ञात बडे मनुष्य ) 
एसा दोताहे * ॥ 

ब सर्वादि गणमेके अकारान्त शब्दो मे पहले सर्वं ( सव ) 
शब्द है । उसके प्रथम सिद्ध रामराब्दके रूपात जितन ५१९ 
२ प्रकारके रूप होगे उतने द्यी सिद्ध किये जांयणे दोष सूप 
पूववत्‌ जानना ॥ 

सर्व+जस्‌ 


२१४ जसः शी ।७। १।१७॥ 

अदन्तात्स्नास्नः परस्य जसः शा स्यात्‌ 1 
अनेकाटतात्स्दिश्चः । न चावेणस्त्र॒ इत्यादा 
विव नासरबन्धकृतमनेकार्त्वमिति वाच्यम्‌ । 
सषोदेश्चवाल्मागस्सन्ञाया एवाभवत्‌ । सब ॥ 

२१४-.अकारान्त सर्वनामके आगे जस्‌ प्रत्ययक स्थानम 
शी अदेश होतार, (“अता भिस्‌ एस्‌ ३न्डे " से 
अत्की ओर ““सर्वनाभ्नः स्मै: ‰ इस सूत्स सन" 
की अनवात्ति आती ) । आदेश अनेकाल्‌ दीनस १\ ~ 
सब प्रत्ययको निकार डल्ताई । शा र्हं प्रतययको अदेश €; 
ट्स कारण स्थानवदह्धाव करकं उसका प्रत्यजत्वं इ, तब 
८1 लदाक्तद्धिते -१२।८ ?‡ स शकारका ईस होकर “ईः मातर 
दोष रहा । यहां सन्देहं होताहं 1क, जस (अवणस्रसावनन' 
"ल » सूत्रे (“नानुत्न्धक्तमनकल्वम इस 
परिभाषासे अनुबन्धकृत अनेकाल्व नहीं मानाजात 
से दी यहां भी अनुबन्ध ( श॒ ) इत अनकाल्ल नहीं हन 
चादिये, परन्ड यह पारेभाषा यहां नही स्त" कारणं (४ 


८ "न होतेसे 
£ “सर्वादीनि स्वनामानि” यह ¶न्‌ ् रिष्यणी 


यद पदाधिंकार वा अङ्गाधिकार ६/६ ( धिः ९६; 

देतो) रे प्रो परेषण नी त चव कए सनोदि 
१, दह २, चहं सूत्रं भी . यह दह दिलानेके निमित्त ह 
राब्दसे तदन्तका अण ¶ सवोदिओके शब्दसह , 
( सवाोदीनि शब्दसह कह आये, ४७१५ त 


७५५." १6 श मनाम सा होति रेस 








(५४). न सिदद | 





यं पहले सर्वादेदरा होगा फिर पीछे इत्व॑ला दो ग, उसके 
पहले अआदेशके अगमं प्रत्ययत्व न होने इकी प्राप्त 
यहां नदीं होती, सर्व +-ई=सवें | विशेष ३६४ सूत्रम छिखिग । 
९ 
२१५ सवनाः स्मे। ७।१। १४ ॥ 
अतः सवेनाम्नो इत्यस्य स्मे स्यात्‌। सर्वस्मे॥ 
२१५-अकारान्त सर्वनामके अगि डेः प्रत्ययके स्थानें 
स्मे अदश होतादै । ८ “र्थः १,१।१२ » से की अनु- 
श्त आते )1 सर्व +ड सर्वस्मै ( सवके ल्यि ) ॥ 
१६ ङसिङ्योः स्मास्स्मि- 
नौ 1 ७ । १1 १९५॥ । 
जत. सवनाम्नो डसिड्योरेतौ स्तः।सर्षस्मात्‌॥ 
२९१ «अकारान्त सवनामके ४ आगे ङस ओर सकि स्था- 
नम कमत स्मात्‌. ओीर स्मिन्‌ अदिश देति । सथ +-डसि- 
सवस्मात्‌. ( सत्रोसि ) ॥ | 
सर्व +-आम्‌- 
१.७ आमि सवनाभ्नः सुर्‌ ।७\१ ।५५२॥ 
अवणान्तात्सवेनाम्नो विदितस्यामः सडा- 
गमः स्यात्‌ । एत्वषवे । सर्वेषाम्‌ ! सर्स्मिन्‌ । 


` शेषं रामवत्‌ । एवं विश्वादयोप्यदन्ताः । सर्वाद्‌- 


यश्च पञ्चवत्‌ । सर्व, विश्व, उभ उभय, 
डतर) डतम, अन्य) अन्यतर, इतर, तत्‌, त, 
नेम सम, सिम । पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापरा- 
धराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ । स्वमज्ञातिध- 
नाख्यायाम्‌ । अन्तरं बहियोगोषसंभ्यानयोः । 
वद) तद्‌, यद, एतद, इदम्‌, अदस, एक.दि. 


र्म्‌ट्‌,) अस्मद्‌, भवतु) किस. ईति 1 उ यशब्टो 


दवित्वविशिष्ठस्य वाचकः । अत प्व निस्य 


 दिवचनान्तः। तस्येद पाठस्तु उभकावित्यकज- 
थः । नं च कपत्ययेनैष्टपिद्िः । दिवचनपरत्वा- 
भावेनोभयत उभयतरेव्यादाविवायचप्रसङ्ात्‌ । 
तदुक्तम्‌ । उभयोन्यचेति । अन्यत्रेति दिक्चन- 
परत्वाभावे । उभयशब्दस्य दविक्चनं नास्तीति 
केयटः अस्तीति दरदत्तः।तस्मानस्ययजादेश्ञस्य 
स्थानिवद्धावेनं तयप्षत्ययान्ततया प्रथमचरमेति 
विकल्पे प्राति विभक्तिनिरपकषतवेनान्तरङ्गलातन- 
व्यैवं संज्ञा भवति । उभये । डतरडतमौ भत्ययौ। 
यद्यपि सज्ञाविधौ भत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं 
नास्ति, सुपिडन्तमिति लापकात्‌ । तया- 
पी तदन्तग्रहणम्‌ । केवखयौः सज्ञायाः प्रयो 
जनाभावात्‌ । अन्यतरान्यतमशब्दाकश्युखन्नौ 
स्वभावद्िषडविषये निर्धारणे वर्तते । तत्रा- 
-यतमश्चन्दस्य गणे काटाभावानत्न सक्ना। खत्वं 


सिद्दान्तकौरुदी- ` 


[ अजन्तपलिङ्ग~ 





इति दावप्यदन्तावन्यपयौयो । एक उदात्तोऽप- 
रोऽनुदात्त इत्येके । एकस्तान्त इत्यपरे । नेम 
इत्यं । समः सवंपयीयः । तुस्यपर्यायस्त नेह 
ग्यते । यथासंख्यमनुदेश्ञः समानामिति ज्ञापः 
कात्‌ ॥ अन्तरं वहियोगेति गणस॒त्रेऽपुरीति 
वक्तव्यम्‌ ॥ > ॥ अन्तरायां एरि ॥ 
२१७-अवर्णान्ततसि परे सर्वनाम शब्दस विधानकिये आ- 


मूको खटूका आगम हदो । सुखे ट्‌ ओर उ की इत्‌ सा 


दोकर ‹ स्‌ › मात्र देष रहा, तव सर्व+सू+-आम=ेसी स्थिति 
दौकर ^“ बहुवचने ्लव्यत्‌ ०! ३०3 ;? से अकारको धत्व 
आर ^ अदिदापरत्यययो; <।२१९० › से सकारको षत्व हुआ, 
तवर सवषाम्‌ ( सवका ) यद; पद्‌ सिद्ध हुवा । सर्व~+-डि= 





स्वस्मिन्‌ ( स्वभे ) देप रामशब्द्वत्‌ रूप जाने । अव सत्र 


रूप लिलतेरहै- ~. | 

विमक्ति एकवचन द्विवचन. वहुवचन 
पथमा सवं; सर्वौ सवं 
सम्बुद्धिः ह सर्व. दे सर्वो हे सर्व 
द्वितीया सर्वम्‌ सर्वे सर्वान्‌ 
तृतीया सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ सर्वेः 
चठर्था सर्वष्मै सवाभ्याम्‌ ` सर्वेभ्यः 
पला सवैर्मात्‌ ( द्‌ ) सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः 
षष्ठी सर्वस्य सर्वयोः; सर्वेषाम्‌ 


सप्तमी सर्व॑रिमन सर्वयोः सर्वषु 
आशय यद दहै करि, सर्वनामके मुख्यं कार्य यह दै कि 
अकारान्त धुलिन्न राव्दसे प्रथमाके बहुवचन जसके स्थाने 
री ( ई ) १, चतुरधेकि एकवचन ञ्के स्थानम स्मै २ ,पचमीके 
प्कवचन सिके स्थानम स्मात्‌ ३ ,षष्ठीके बहवचनम आम॒प्र- 
त्वयका खट्का जागम `, सप्तमीके एकवचनम सिके स्थान 
स्मिन्‌. ५ हेते, दूसरे गोमि जो विकार होगे वे जहांके 
तदां समन्नेजांयग । सर्वकी समान अदन्त विद्व आदि 
जानने । | | 
सवदि सशब्द ३५ रह, सर्व॑, विद्व, उभ, उभय, इत्यादि 
इनमे प्रत्येक शब्दके सम्बन्धे जो कुछ ॒विश्चेष. दोगा बह 
क्रमसे कदटाजायगा । उभब्दये दोका बोध दोताहै, इष 
कारण वहं नित्य द्विवचनान्तं ॒होतादै, परन्तु अकारान्त सर्व- 
नामका कार्यं ऊपर कदे अनुसार केवल प्रथमाके बहुवचनः, 
चतु, पचमी, सप्तमीके एकवचन ओर ध्ठीके बहूुवचनमें 
होताहै, द्विवचनम वह कार्यं नक्ष दोता, तो फिर सर्वादि 
गणमं इस द्विवचनान्त उम शब्दको डाल्नेकां क्या 
परयीजन १ ( उत्तर ) ““अन्ययसर्वनाम्नामकच प्राक्‌ टे; 
दअ ““ इस सूत्तसे अन्ञातार्थ अथवा कुत्सिता दिखानेकै 
लिय अव्यय ओरं सर्वनामकीं टिके पूष अकच्‌ 
करताहै, इसमै 'उभः सर्वनामकी टि 
पके अकच दौकर उभ+-अक्‌+ 
तव द्विवचनमे उभकौ ( कोई दो अज्ञात ) रेशा रूष सिद 
दोताहै, जो उभ अन्द्‌ ख्वादिगगर्भं च लियामया हेता तो 


'उभकौः पद न बनता | ( ग्रत ) (अन्ञाते र 2 ‡ ॐ 92 


त्यय ॒ ह्म 
( अन्तं अकार ) के 
अ=उभकं पेता स्प हुआ; 


= 








, होति ॥ 






६६ ~~~ ~. १३1 ५ - 
सिते ३९४०; इन सूस सामान्यतः क प्रत्यय रता- 


= १५५ व ^ [+ भ + 1 नः 
दे, तो वहां सर्वनाम दी दो एेसी कुछ आवश्यकता न; त 


उम शब्दको “कः प्रत्यय लगकर (उभकौ एेसा रूप बन दी 
जाता किर सर्वनामत्व क्यो चाहिये १८ उ० ›) क प्रत्यय क- 
से (उभकौ? इस इष्टरूपकी सिद्धि नश्च दोखकती, क्योकि क" 
मरत्यय होकर आगे द्विवचन प्रत्यय “ओःरहनेसे उभक+ओ-पेी 
जो सिति हृतो उमे द्विवचन प्रत्यय ओ उभशब्दकै अगे अ- 
व्यवहित नदीं है, बीच (कः आगयादै, ओर ज अव्यवहित 
दिवचन प्रत्यय आगे न हो तव्र उम रब्दको अयनल ( अय » 
प्रत्यय होताहै, जैसे उम+तस्‌ एषी रिथति रहते उभय: 
+तस्‌ खा रूप होकर उभयतः ८ दोनो ओरते , एेखा रूप 
सिद्ध होतादै, ओर उभन+-अय+त होकर उभयत ( दोनों 
ञओर ) ेसा रूप सिद्ध दोत्तादै, उसी प्रकार उभ~-क-+ओं 
दसम उभ+-अय~+क+ओ-एेसा होकर उभयकौ एसे रूपकी 
प्राति होजायगी, उमकौ ेसा सूप नदी दोगा, ( तदुक्तमिति) 
८ उभयोन्यत्र वा ° २३२ ,) इस विषय माष्यमे 'उमयः' 
यह अयन्चयुक्त रूप अन्यत्र होताहै एसा कटहाै, जब कि 
द्विवचन प्रत्यय अगिन दहो तवर # ॥ 
उम ओर उभक ( अकञ्विशिष्ट ) शब्दोके रूप 


वि० द्वि° द्वि° 
 प्र° सं द्वि° उभे ` उभकौ 
त° च० प९ उभाभ्याम्‌ उभकाभ्याम्‌ 
उभकयोः 


प० स० उभयोः 
उम, अय, इसमे अय यह पंचमाध्यायका प्रलय होनेसे 
स्वादि प्रत्यव दै जीर अजादि भी है, इस कारण 


इसको आगे रहनेस्े “यन्ि भम्‌ 9 । ४२२. इससे अङ्गको 
ईकार परे रदते 


भ॒ संज्ञा हई, तद्धित प्रत्यय अथवा 
('यस्येति च ६५५ २५१ सूस भसंज्ञककै अन्त्य इकार; 


अकासेका ढोप हतादै, इस कारण उमू+भयं मिलकर उनन्‌ 
होतादै, तवर्णदी्ं नद दता । 

उभयं शब्द्‌ उम शब्दस बनारै, तो भी उसमं द्विलव 
रिष्ट अथ नहीं किन्तु “'हस्याया अवयवे तयप्‌ 4८३" 
इससे अवयव अर्थम उम शब्दके अगि तयप्‌? दके 
स्थानम अयच होकर उभय शब्द होतार । ८ उभयदान्दः 
स्येति ) उभय गब्डका द्विवचन नदीं ेसा कैययका 
मत -है, द्विवचन ह णेस हरदत्तका मत ५, वकि 
उभय शब्दके द्विवचन न होनेसे असवेर्विभ्‌। क्तव 


होनेपर अव्यय संज्ञा प्राप्त हुई तत “तद्वितशचाऽलवेविभक्तिः 
पाठेः ( पाठम 


9८ वपर ' इततडधिताना वद ----- र कत्तद्धितानां अण च 
(२८ इससे द्विवचन न होते 


लतादे, उभयो मणिः ( दो 


# ("उभादुदात्तो नित्यम्‌ -प ६९ 
~ व्द्के = (~ त्य त्यय 
उभ राब्दके आगे नित्य अथ्रत्र “^ ` यय हतादि त 
अवयव हँ जिस मणिके एेस। ) ५९८ ५ ६ क दोतार ६ 
शच्दकी टि को आगे छोडकर वहं ° `“ ६ प ही 
' तन्मभ्यपतितसतदरहणेन श्यते ” ६ ४ 
| ह्य अगल द्विवचन रय 
उभक शब्दका भी ग्रहण होति इस क । ^ बवति होता 

[क % 
दूर्‌ नहीं पडता, इस कारण अकच्‌ होकर अन्यत्र अयच्‌ 
अकरवं रहते भी उसका सा टी र होताः 


५२२१ सूत्रकौ दि्ण देलौ ॥ 


रि 
त= "मि क्रः ` 
क व क कका ह" व् कद्‌ १ श , त । क ` 

क 


( ^ 


कत्तद्धितोका परिगणन करना ) इस ~= (1 अवतरणे 
अनभिधान देनेते द्विवचन नद है यह केयदका मत है | 
ओर हरदत्तके मतं तो (पचतिकल्पम्‌ ( इड कलो 
पकाता ह), "पचतिरूपम्‌" ( अच्छा पकता ) इत्यादिक 
अव्यय संज्ञा वारण करनेसे पाठको चरिताथ होनेपर द्विवचने 
अनभिधान वह पाठ प्रमाण नद दोसक्ता । 

्यटने भाष्यभदीपनामक _ महामाप्यकी धकरा की ई 
हरदत्तने पाणिनिसू्का न्यास कर पदमज्ञरीनामक इति 
किख है, कैययटकी योग्यता विशेष होनेपर उभय रार 


द्विवचन नहीं यह मत सबको मान्य है, पिर भाष्यकास 


मी (उभयो मणिः “उभये देवमनुष्याः? एेषा उदाहरण दिया, 
दविवचनका उदाहरण नदीं दिया, इससे कैयटका सत 
पुष्ट होताहै । (4 113 

८ तस्मादिति ) उभय शब्दको जसु प्रत्यय अगि रहते, 
निलय सर्वनोमकार्थं होतादै । यहां शंका हदं कि; उभयम जो 
अयच्‌ ( अय ) प्रत्य ई, वह अभी केके अनुसार त्व्‌ 
( तय्‌ ) प्रत्ययको आदेश हुआ, तत्र ' (स्थानिवददेशो° 
१।१।५६१ से अदिशको स्थानिवत्‌ होनेले बह तव प्रत्यय 
दी दै, तयप्रत्ययान्त शब्दके आगे जस्‌ प्रल्यव्‌ होते “ग्रथम- 
चरमतया्थार्धकाततिपयनेमाश्च २२६ से निकल करके 
सर्वनाम संज्ञा प्राप्त होतीहै, इस कारण 3५५ शब्दको जसु 
परलयमने विकल्प करके सर्वनाम संज्ञा हकर कया दो रूप दगे १ 
नहीं, कारण कि “शरथमचरम ०? सून्नसे जसुके निगित्तसे ही 
वैकल्पिकं सर्वनामसंज्ञा होनेवाली है, इससे वह बहिरगकार्य 
हे जर सर्वादिमें उभय शब्दका पाठ दौनेसे नित्य सर्वनाम 
द्म विभक्तिकी अपेक्षा नही है, इससे यहं अन्तरज्ञ कार्य्यं 
है दस्थि (“असिद्धं बहिरज्गमन्तरज्ञे '' भर्थात्‌ अन्तरङ्ग, 
कार्यं करना हो तौ बदिरंग काय्यं नदी होतीदे इस परिभा- 
घासे विकरप करके सर्वनाम संज्ञान दोकर उभय शब्दकी 
निल स्नाम संञा होतीदै, इससे जसको शी शकर उभये 


र्ता रूप वना, देष रूप सेशब्द समान जानन । 
रूप लिखते 


विभक्ति एकवचन्‌ द्विवचन बहुवचन 
प्रथसा उभयः ० उभव्रे 
सम्बुद्धि ह उभय 9 हे उभये | + 
द्वितीया उभयन्‌ > उभयान्‌ 
ततीय। उभयेन 9 उभयैः 
चतुधा उभयस्पे ॐ उभयेभ्यः 
पंचमी उभयस्मात्‌ ९ उभ्यः 
षष्ठी उभयस्य ध उभयेषाम्‌ 
सप्तमी उभयस्मिन्‌ ० उम 


डतर ८ अतर ) ओर डतम ८ अत, ॥ १५ ( 3 
यत्तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य तस्य 2 ' 9 
हूना जातिपारमश्ने डत ५९७ नि प ९५ 

~ प 
इन सर्वनामोके अगे अतिरै, भ ८ स सग म 


है 1 धयति 
अजादि है इर क इससे डित्‌ आगे होति भकी टिक 


संज्ञा. ^"; ६५९ ४.५ हस 4५9 ५ 
लोप होता ओर कतर ( सैेदानौ कई 0; यतर ८ शेन 
॥ | + 





व; . स= 


(५६) ¦  सिददान्तकोमुदी- 





या 





भतं जो ), ततर ( दोनेमसे वह ), कतम ८ वहृतमेषे कौन 
सा ), यतम ( बहुतीमेऽ जो ), ततम ८ वहूतोमे वह ) णेस 
द्द होतेई, यह गाव्द सर्मनामसंज्ञक है, एेसा जानना। केवट 
पर्यय स्वनामसंज्ञक नदीं ।८ यव्यपीति ) “्रत्ययम्रहणे यस्मात्स 
विदितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम्‌? अर्थात्‌ प्रतययके उ्चारणसे 
प्रत्ययादि ओर प्रत्ययान्त गब्दका भी ग्रहण द्योता एेसी 
` परिमाधा ( खि ४५६ पर॒) ह परन्तु “सुप्तिडन्तं पदम्‌ 
क ' इसमे सुबन्त -ओर तिङन्तकी पदसंज्ञा करनेमे 
खुम्‌ तिङ्‌ यद्‌ केवल प्रत्यय ही न उचारण करते ष्ट “सुपति- 
उन्तः एणा शब्द दियाहुखादै, इससे यद परिभाषा निकलतीड 
कि, ( संज्ञाविधौ प्र° ) अर्थात्‌ संज्ञाका विधान होते प्रत्ययके 
भ्रदणल तदन्तका ब्रदण नदीं होता, इसे यहां भ तदन्त 
( डतरान्त, डतमान्त ) का प्रण नी दोना चाहिये क्योकि, 
यह भ] संज्ञाविधि द ओर ॒प्रतययग्रहण $ ; तो भी यदां तद- 
न्तका हीं ग्रदण करना चाद्ये, कारण कि केवल प्रत्य्योका ही 
ग्रहण करना हो तो उनकी सर्वनाम संज्ञा करनेका कुछ प्रयो- 
जन न था, इससे यहां तदन्तका दीं ग्रइण है,दनका रूप सर्व 
शब्दके समान्‌ जानो । अन्यरब्द भी सर्वशाब्दकै समान 
जानना । | | 
अन्यतरः ( देनीमख एक ) ओर अन्यतम ( वह्ुतोमेसे 
एक ) यद्‌ दोनों खव्द्‌ अव्युत्पन्न दै, यद्‌ डतर, डतम प्रत्यय 
ख्गकर नदीं वने ईद, ओर स्वभावसे दी दविवहूुविषयक तिर्धार- 
णमे द ओर अन्यतम शब्द्‌ सर्वादि गणे नहीं पायेजानेसे उसकी 
सर्वनाम संज्ञा नदी, इससे उसके रूप रामशब्दवत्‌ ओर अन्य- 
तरक सर्वदाब्दवत्‌ जानने । इतर शब्द भी सर्वं राब्द्के 
तमान है | 


व्व ल्व इन दोनी अकारान्त शब्दोका अर्थं जन्य १ | 
हदा त उदात्त ओर दुसरा अनुदात्त  एेखा कोई कहते, 
चम त्व अब्द तान्त ( त्वत्‌ ) है रेखा कोई कते है 
अक्रासन्त माननेते इसके सर्व लाव्टके समान रूप होते, 
यदि एक तान्त द मानाज्ञायतो दटन्तप्रकरणमें उक्षकी विभाक्ति 
सम्म आवेगी | 

नेमका अथं 'आघाः शै सर्वं गब्दके समान इतके रूष 
होगे । केवल जसम (नेमाः? यह्‌ एक रूप अधिक दोगा । 

( खम इति ) सर्वादि गणम सर्वार्थक सम राब्द्‌ टिया 
नाति, तुल्या ( समाना ) कसम दाब्दं नदीं च्िया- 
जातदि, ““्वथासंल्यमनुदेशः; समानाम्‌ १२१०? यह सत्न 
इसका जापक है, यदि यह्‌ खमान अर्थम सर्वनामसंन्ञक दौत। 
तो उघका षष्ठी बहुवचने मानाम्‌ न होता, ( “समपाभू एसा 
सुडागमयुक्त टोता ) इस कारण समान व सम व 
राम शब्दरकीं खमान होगा ओर जटां सर्वाथक्र हौ वहां सव 
खन्द्रके समान जने | ५ त 

सिम शब्दका अर्थं सव्रहै, इसके सर्वं राब्दके समान 
स्वर दमि | 

' अन्तर व ~? हत गण सूल्नमे “अपुरि ° रेखा कना चाहिये 
अथीत्‌ पुर अधध सर्वनाम सं्चा अन्तर ज्ब्द्कोनश्े | 


दसत "अन्तसंयां घुरि यहां सर्वनाम टू संजा प्रदुक्त स्यान 
दभा । 
ॐ 


॥ 


| अजन्तरलि्ग- 





पूव ८ प्रथमक्रा ), पर ( पीञका ), अवर ८ उदी ओ- 
रका ) दक्षिण ( ददिनी ओरका ), उत्तर (अन्त बा 
आगेका #, अपर ( प्रथक्‌ ), अधर ८ नीचेका ), यदह शब्द्‌ 
पचम्यथके सम्बन्धी अर्थात्‌ असुकके पदे असुकके पे, इस 
अथके दो ओरसंकज्ञानदोतो सर्वनाम संक्ञकदै। 

स्व शब्द्‌ ज्ञाति ओर धन इस अर्थकानदहो अथीत्‌ जामा 
वा आत्मीय ( आप वा अपना ) इस अथैका हो तो स्व॑ 
नामसंज्ञक दै । - । 


अन्तर यह शब्द्‌ बदहिर्योग ८ बाहरका ) अथवा 5 
व्यान ( पहरनेका कपड़ा ) इस अर्थका हो तो सर्वनामखलक 
जानना । ( अन्तरभिति ) “ अन्तरं बदहियोशोपसंन्यानयोः ' 
एसा जो पछि कषा हुआ गणसूत् है उसमे अन्तर शब्दका 
अथ बाहरका एेसा चाहे हो तौ मी उसके अगे पुर्‌ ( नगरी 
ब्द हो तो सवेनामसंज्ञक नदीं होता, ( अपुरीति १ १ 
२४०.) इस कारण ‹“ अन्तरायां पुरि › ( बादरकी नगरी | 
पसा रूप हुआ, सर्वनाम संज्ञा होती तो “ अन्तरस्याम्‌ ' 
पटा सप्तम्यन्त रूप हुआ होता (तिन २4१ 
सवा रान्द्‌ देखो ) | 


1  पूवपरा ०१ ` स्वमज्ञाति° ?, ‹ अन्तरं बदिर्‌० ”» य 
तीना गणसूत्र है, सर्वनाम संज्ञा करनेके चि्यि दी केवल इनका 
प्रयोजन दै, यदी सच्च फिर अष्टाध्यायी अगि दिये हद 
गणसूत्नसे प्राप्त हई चज्ञाको जस्‌ प्रत्यय परे रहत विकल्प खा. 
ना दी उनका प्रयोजन है, सो यह सव अगि दिखतिर्दै- 


२१८ पूवेपरावरदक्षिणोत्तरापर।धर- 
णि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ ।१।१।३९॥ 


एतेषां व्यवस्थायामसंज्ञायां सवेनामसंज्ञा 
गणपाटास्सवच्र या प्राप्ता सा जसि वा स्यात्‌ । 
पूवं । परवाः। स्वाभिधेयापिश्चावधिनियमो व्यव - 
स्था । च्यवस्थायां किम्‌ । दक्षिणा गाथकाः । 
कुहरा इत्यथः । अभ्षज्ञा्यां किम्‌।उत्तशाः कुरषेः॥ 

२१८ पूत, प्र, जबर) दश्चिण, उत्तर, अधर, अधर, 
इन शब्दोँकी व्यवस्थाकराख्मे ओर संज्ञा न होते जो गणप।[- 
ठे सज्ञा सव स्थानमें होती दं, उसके जसुके रूपभे प्रतु 
सूत्रे विकल्प दोताहै । पूरव । पूर्वीः 


( स्वामिधेयेति ) इनके अथै जितत अवधिकी अथीत्‌ 
मर्यादाकी जधिक्षा उत्त दोतीदै उस ॒विषयके नियमको चय 
वस्था कतै, अरात्‌ अधकते पै इवादि पू्ोक्त यका 
विषयमे जौ नियम उसको व्यवस्था कदतेहै | व्यवस्था होते 
देता यो कदा १ ते च्वनस्थाका नियम न हो तो ' दक्षा 
गाधकाः ¢ क ६०१४ । कुशल अभात्‌ चतुर मवैया स 
१५ सधम चाग दै ^ ६५ दक्षिण शब्दको सर्वनाम 

। नी होस जस्‌ के स्याभगन शी नीं हुई | 








| 


~ - 
(भि पी भक प ङि ट 





0 


1 + ' ‰ १ 


+ ॥ १ [१६। १ ५५५ (१ 1 क ¶ | ९ । १) 


ओर चकि स्थानम कमते विकरल्य करके स्मात्‌ ओर स्मिन्‌ हा । 


धकरणम्‌ 1 





स॑ज्ान होते क्यों कटा? तो "उत्तराः कुरवः! इसम उत्तर 
के कुरु यह देशकी संञा ८ नाम ) है, इससे उसकी सव॑नाम 


संज्ञा नदीं हुई, इसीसे जसके स्थानमें री( ई » नदौ इई ‡# ॥ 


२१९स्वमज्ञातिधनास्यायाम्‌ १।१।२५॥ 

ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दक्य या प्राता 
सज्ञा सा जसि बा स्यात्‌। खे स्वाः । आ 
स्मीया इत्यर्थः । आस्मान इति वा । ज्ञातिधनः 


वाचनस्त स्वाः ज्ञातयाथा वा ॥ 
२१९- ज्ञाति ओर धनको छोड कर अथत्‌ “आपः वा 


अपना ? इन अथेभिं जो स्व शन्दकीं गगपाठके अनसार सव 
नाम संज्ञा प्राप्तहै सो जस्‌ ्रत्ययमें विकत्पदही।सथा-स्व-जस्‌ 
स्वे, स्वाः (आत्मा वा आत्मीय अथ यहा जानना)। जत जाति 
अथवा धन पेखा अथं होता है, तव स्व+जसु=स्वाः ( लापे 
बां धन) पद सिद्ध दोगा.। "स्वे" भ जसुं स्यानम सा 
दद € ॥ 


२२० अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यान- 
योः।३। १ । ३६ 

वाह्ये परिधानीये चा्थऽन्तरशब्दस्य या प्राप्ता 
सज्ञा सा जसि वा स्यात्‌ । अन्तरे, अन्तरा वा 
ग्रहाः । बाह्या इत्यथः । अन्तरे अन्तरा वा शा 


टकाः । परिधानीया इत्यथः ॥ 

२२०-बाहरक। अथवा पदरनेका वख इख अर्थम अन्तरं 
शब्द दय ते उसको जो सर्वनाम संज्ञा सर्वत्र पराप्त है सो जस्‌ 
परे रहते विकल्प करके दौ । यथा-अन्तर+-जसु-अन्तरे, 
अन्तराः गहाः ( बाहरके, षर ) । अन्तरे, अन्तराः 
शाटका; ८ पदस्नेकी साड ) । दोनों स्थाने विक करक 
सवनाम सज्ञा टद्‌ ॥ 
२२१ प्रवदिभ्यो नवभ्यो बा।७।१।१६॥ 


पभ्यो ङधिडम्योः स्मातस्मिनो बा तः । प्रव 
स्मात्‌ । पवात्‌ । प्रवस्मिन्‌ । एवे । एव पराद्‌ 


नामपि । शेषं सर्ववत्‌ । एकशब्दः संख्यायां 


नित्पकवचनान्तः ॥ 


२२१-इन्दींपूवदि नव शब्द अथात्‌ पच, परु अवर दक्षि 
गो, उत्तर. अपर, अधर, स्व-ओर अन्तर शब्दके परवर्तां डसि 


यथा-पू्ै+-अकिनपूर्दस्मात्‌, पूर्वात्‌ । पूव +िन्तपूतस्मिन्‌) पूरवे । 
इसी मकार धर आदि शब्दम भी जानना | इन शब्दकिं रप्र 
रूपं सर्वं चच्दकी समान हि, इन नव शन्दकि रूप ६९ 
करके च पूर्य 0. - ` क" रूप किखितेहं | 





^ सारं यहं कि, जन्भ पर, धूनी; । परे, पराः । अवरे, अनर । 


दधि, दक्षिणाः । उत्तेरे उत्तराः । अपरे, अपराः । रसे दौ दो 


सूपं होतेह | इतर सूप २९१ भे समश जये । सक्नार स्वनाम | 


सेक्षा न होनेसे रामदाल्दकते सूप हमि ॥ = ` ` 
+ 411... 


# 000. ॥ 4 १ 1 
॥. व 
४५ 1 





पूं शब्दके ल्प- [लाल 1 
विभक्तिं एकषचन द्विवचन बहुवचन 
‹ प्रथमा पूर्वः पै पूवै, पूवाः . 
सम्बाद्ध हे पूव  दैपूवाह पूव; ह पता 
` द्वितीया पूवम्‌ पूरव पूवान्‌ 
तूतीया पूर्वेण ` ` पूर्वाभ्याम्‌ पूष 
चुरी पूवस्मे पूवभ्याम्‌ पूतभ्यः 
पचमी पूर्वस्मात्‌, प्ूवात्‌ पूवास्याम्‌ पवश्वः । 
पष्ठी पूर्वस्य पूवयो प॑षाम्‌ 
सप्तमी पूर्वस्मिन्‌, पूवै पूवयो पेषु 


दसी प्रकार सष पर आदि आठेकि भी रूप जानो | इसके 
आगे गणपारमे क्रमसे आनवाङे त्यद्‌, तद्‌, यड्‌+ एतद्‌ 
इदम्‌, अदस्‌ यह सर्वनाम हलन्त दे, इष कारण इलन्त 
प्रकरणभें इनके रूप आवेगे । एकशब्द सर्ववत्‌ है, परन्व॒ जब 


"ह. 





उसका संख्याविदेषं (एक ) अथे हो, तव केवर एकवचनान्तः 1 ~, 


ही रप होताहै, एकशब्दके- 
एकोऽन्याय प्रधाने च प्रथमे केवले तथा । 
साधारणे समानेऽय्ये संख्यायां च प्रयुज्यते ॥ 
अर्थात्‌ अन्य, प्रधान ( मुख्य ), प्रथम, केव, सावर्ष 


समान. अस्प ओर संख्याविशेष रेते आठ अथ दै, उनम 


संख्पाविदोषको छोडकर दूरे अथं हँ तो उनके रूप सव वच 
नोके होगे | | | 
द्वि राच्द इकारान्त शन्दोमे आतवेगा | 
युष्मद्‌, अस्मद्‌, भवतु ( भवत्‌ ),, किमू यहं सवनाम 
हन्त है, इस कारण हदलन्तप्रकरणमें अतिगे । 1, 
घासके कारण कमी २ सर्वनाम संज्ञको बाध अताह 
उसके विषयमे अगला यत्र है ॥ 


२२२ न बहुब्रीह। १। १।२९ ॥ 


वहुव्रीहौ चिकीर्षिते सवनामसज्ञा न स्यात्‌ । 
त्वकं पिता यस्य स खल्कपित्रकः। अकं पिता 
यस्य स मक्पित्रकः। इह समास्षाागेष प्रक्रि 
यावाक्ये स्षेनाभसंज्ञा निषिध्यते । अन्यथा 
किक विग्रहवाक्ये इव तजाप्यकच भवतत स 
च समासेऽपि श्रूयेत । अतिक्रान्तो भवकन्तमातं 
भवंकानितिषत । भाष्यकारस्त त्वकषिितको 


त । |! ा 
















मकलतिित्रक इति रूपे इष्टापतति कवत क \ | 


प्रत्याचख्यौ । यथोत्तरं भ्रनीनां भामाण्यम्‌ ।. 






संज्ञोपसजैनीथतास्त न सवीदयः । महास्क्ाः \ 










रणेन तदतरयणानामेव गणे संनिषेशात्‌ । 4" 
संज्ञाकायमन्तगंणकायं च तेषां न भ्रति 






४ असिक 










पिता यस्म स म्पितृकः ( भ अज्ञात सनुप्य टरं पिता जिस. 
का वहं मत्कपितक „ सर्वनामसंक शब्दको ही अक प्रत्यय 
दयता ६ यह पीछे “अव्यवसर्बनाम्नामकनच्‌ प्राक्‌ टेः ५/९ ५. :: 
सूचका उछेख करके स्ट कर्‌ ही दिवाहै, तथा अथ॑ भौ कृर 
दिया हं | युष्मद्‌ (तू ) अस्मद्‌ ८ मँ) इन सर्वनामोके प्रथ. 
माके एकवचन त्वम्‌, अदस्‌ ३८५ से होते दै, अकच्‌ होनेसे 
= स्म॒ त्वकम्‌, “अदकम्‌ः रोतेदै-युष्मद्‌, अस्मद्‌, -यई 
स्नाम समासे अति तव॒ उनके स्थाने % १९५८. पवत्‌; 
त्‌» स्य दोतिदे ओर अकच देते दी वदी त्रकत्‌, मकत्‌ 

९ वृते स्वादिकोकी सर्वनामसंज्ञा नदीं दती 
ओर सवेनामत्वके विना तो अक्रत दोता दी नदीं, इस कारण 
= 1 स्वकृत, मकत्‌, यड ल्प नद होते, अकच 
~ भवम सामान्यते होनेवाला जो केवकं क प्रत्यय वहं गकर 
दोनेवाठे त्वक, › “मत्क यह्‌ रूप उरन्दकी योजनासे दोते्ै, 
श्प कारण केवर वाक्य हीम (त्वक पिता यस्यः "अदकं पिता 
शस्य" इनमे सर्वनाम है, तो मी बटवरीदि समास होते समय 
स्नामल्ल न रहते, (त्वत्कपितृकः, मत्कपितृकः” इनमें क- 
तत्ययान्तकीं योजना ददद | ५: 

( इद समासादिति ) टीक्रिक निग्रदवाक्यका अश यद फ, 
समासके पदंका अथं स्पष्ट करनेके चि टौकिक माघ्रणकी री- 
ति जे गन्द्योजनाकी जाती दै, वद टौकिकर विग्रहका अर्थं है, 
समासपदका अर्थं स्पष्ट करनेके च्वि उसके घटनायुक्त शाखी 
यनाघाके अनुसार रहनेवाले प्रक्रति प्रत्ययकीं स्थिति दिखाने- 


वाके बाक्यके अ्टौकिंक प्रक्रियावाक्य कदते दै | 


 "स्वत्कपित्रकःः इसका टीकिंक विग्रहवाक्य-^त्वकं पिता 
् 3 । र 
यस्य हं ओर अलौकिक प्रक्रियावावंय युष्मद्‌+-क~+-सु-र् | 
नषु+कप्‌+सु यह हे] 
इस अलौकिक वाक्ये दीं पदर सर्वनामसंनलाकां निभ 


। दोकरर अकच्के स्थानभे क प्रत्यय दौकर पि समा 


हृद, एेखा न होता तों लौकिक विग्रहवाक्यके अनु्ार 
बह्पप्रं ओं : अकच हो -जाता ओर समासमं भीं उसका 
श्रवण होतो, जसे “अतिक्रान्तो मवकन्तम्‌(=अतिमवकान्‌? इस 
तत्पुरुष खमाखेध अन्तम सीं अकच्‌ रद गयाहै वैसा पकारं 
(जद्ध्ष्दिमे) यहां भी दोता } ( माष्यकारः दति) णेसा हदोनेपरं 
मा माष्यकारल्ने शव्व्रकंच्वितृकः2, “मकेलितकः दन रूम 
दर्टापत्ति ( अथोत्‌ वड रूप बहुत्रीहि होतेै चरो 
अच्छादै णसा स्वीकार ) कर “न बहुव्रीहौ इस प्रस्तुत 
सूत्रका प्रत्याख्यान कियाद अर्थात्‌ यद ॒ सूत्र नदीं चाहिये 
ठे्ा कदाहं । ( यथोत्तरं सनीनां प्रामाण्यम्‌ ) पठे सूत्रकार 
फिर वार्तिककार, फिर माष्यकार, इन तीन सनियम अनु. 
मये उत्तरोत्तरं प्रमाण मानना अर्थात्‌ सूच्रकारसे वार्तिक 
कारका, वार्तिककार माष्यकारका सत विदोषं ह्म दै 
परन्् भाष्यकारका इन दनाक &। भत विरोध प्रमाण है 
दस कारण भआष्यकारकरे मतानुसार 'ल्वकितृकरःः (मकल: 


कः 


तकः? यद्‌ ख्य ग्रह्य ह ओर स्वादि शन्दाकी बहुीहिसमासमे 
परीं सर्वनामर्सला ईं । | ५ 
+ ८ वंोपसरजनीति ) जो सवद बन्द सचा ( नाम) में 

॥ 


क 
व 








९५ 


योजना क्रिये गये द, अथव। उपसर्जनीमूत ८ दूसरे शब्दम 
विरोषणक्रो समान गार्य हुए ) हयँ तो त्रे सर्वादि शब्द 
सवनामसज्ञक न हों ( वा> २२५ ) कारण कि, व्याकरणं 
केवर द्ाघयके निमित्त ही जो छोटी २ विना अथकौ 
(टि० ७९); (भि २४३ ) इत्यादि ज्ञा की ह, वैसे 
सर्वनाम यह सज्ञा अर्थून्य वा छोटी संज्ञा नदीं है, 2 
महासा ( पांच अक्षरौकी बडी संज्ञा) दै ओर साथ €, 
स्वनामानिका अर्थं स्सर्वेषां नामानिः अर्थात्‌ सव नामकं 
स्थानम आनेवाटे शब्द्‌ दै, इसीसे इस अर्थके अनुकूक द्‌ | 
जव यद सवीदि शब्द होगे तभी सर्वादि गणम उनका 
गणना दोगी, यंह बात खष्टदहै, जव वे केवल संज्ञाश्द 
दोतेहं, अथवा विशेषण होतेह, तव उनके अर्थम सकोच ` 
दोतादे, इसी कारण उनकी सर्वनाम संज्ञा नरी, इसीसे 
सर्वनाम संज्ञा दोनेसे जो कार्य शब्दको होते वद (दी, 
स्मै, स्मात्‌, स्मिन्‌, सुट्‌, अकच्‌ ) ओर अन्तर्गणकरे कारणसे 
त्यदादि २६५ डतरादि ३१५ रसे जो सर्वदिकौके 
अन्तर्गत दूसरे गण क्रिये द॑ उस कारणसे हदोनेवाठे जो 
(अ, अट्‌, आदि) कार्यवे भी नदीं दोते | ( सर्व नाम 
कश्चित्‌ तस्मे सवाय ददि ) अर्थात्‌ सर्वनामवाठे पुरुषका कुछ 
दो रेषा कदनेकीं इच्छमे सर्वकी चचर्धाी सर्वस्मै ेसा 
न॒दोते लवाय देदिः णेसा प्रयोग हदि यह यंज्ञाका 


उदाहरण हआ । | 
( अतिक्रान्त; सर्वेभिति )-सवके उदटैघन करनैवलि 








अतिसवको ऊ दो यसा कदना हो ता उपसर्जनत्वके 
कारण अर्थात्‌ उसमं विदयो्रणत्व होनेसे अतिसर्वाय सा दी 
प्रयोग होता । | 


दमा कल । इसमे तरः ८ अतर्‌ ) प्रत्ययके कारणसे नपुंसके 
“आक तरम्‌? एसा इतर्‌ नपुखक शब्दके समान रूप हंअ।, 
इसी प्रकारे (अतितंच्‌ः ( उसका अतिक्रमण करने वाखा) ` 
इसम (तद्‌ इसको विशेषण होनेके करण सर्वनाम सज्ञा ।' 1 
न होनेसे युचछिञ्गमं मी (अतितत्‌ः णसा हीं नपुंसक शब्दके | 
रूपक। खमान दीखता हआ रूप दाता । अतिसः नदी दाता 
८ “आतितत्‌ भ “त्यदादीनामः”? से अ ओौर ““तदोः स; ० 
सेसनदहृएर्‌ )॥ | 
सर्वनामखलाका नि्रधक सूत्र 


२२३ तृतीयासमासे । ३।१। ३० ॥ 


अन्न सवेनामता न स्यात्‌ । मासप्रबाय। 
रतीयासमासा्थवाक्येऽपि न । मासेन पूर्वाय ॥ 


२२३ -तुतीयातत्पु९१ & ९३ समास भी सर्वनाम सन्न 
नक दती । "मसेन पूर्वाय" एक महीनेसे बड) सा विग्रह >) ॥ 
मासपू्व जो समास होता, उसकी चतुधैमिं “मासं ए 
होतादै, इस सूत्रम “विभाषां दिका ५ 
तद ~“ :  ' वक्समाति °" इतत वति | 
इसकी अन्‌त्र्ति ककर सिद्ध दही थो पिर समासग्रडणये नियमं | 
टता कि 'वृतीथाततपुरषर समासकरा जथ हय जमर चसो वाक्य 


दते भी वहां स्वादि शब्दको सर्वनामता नहं (तेन पूर्वापः 


( अष्तेकतरं कुलम्‌ ) किस मनुष्यका अतिक्रमण किया ` 





प्रकरणम्‌ | 
(यि 





(जा एक महीनेसे बडा, उसको ) यहं सूत्र तदन्तविधि प्राप्त 
संज्ञके निषेधके निमित्त है ॥ 
२२४ द्रन्दरे च। १।१।३१ ॥ 
न्दे उक्ता संज्ञान 1 बणौश्रमेतराणाम्‌ । स- 
मुदायस्यायं निषेधो न स्ववयवानाम्‌ । न चैव 
----{ तपे € (३ [> 
तदन्तविधिना सुटभसङ्ः सर्वनाभ्नो विहितस्या- 
मः सुडिति व्याख्यातत्वात्‌ ॥ 
२२४-तदन्तविधिसे प्राप्त जो सर्वनाम संज्ञा वहं न्6मास 
(९०१) य नद दतीं । वर्णाधमेतराणाम्‌ ( वर्ण, आश्म 
ओर इतरका ) । यद निघ समुदायका है, उसके अवयर्वोका 
जेते बहवीदिमें दोतादे वेत नदीं दीता अर्थात्‌ वणोश्चमेतरः 
इस सम्पूर्णं शब्दमात्रको सर्वनामता नही है, इसमेके “इतर 
इस अंशकी तोह ही, इस कारण “पदाङ्गाधिकरि०' इस 
पूर्वोक्त (२०९ ) परिभाषासेञमि सर्वनाघ्ः सुट्‌ शरः! 
ञँ तदन्तविधि होकर पष्ठीके आम्‌ प्रययको कदा इम 
जो सुट वह इतर।न्तसे पर जो आम्‌ उसको भी होना चाये 
परन्व वैसा नहीं होता, कारण कि, सर्वनामते विधान करक 
जो आम्‌ प्र्यय ख्गाया हआ दोगा उखको सुद्का आगा 
दोताहै, इस प्रकार २१७ सूत्रकी व्याख्या भाष्यकारने की हं । 
इस कारण इतर यह शब्द सर्वनाम भी है ओर उसके अभे 
` आम्‌ प्रत्यय भीडहैतो भी उस इतर दाब्दसे यह आम्‌ प्रत्यय 
नक विदित ह, इसकांरण उसको खुडागम नी होता रेखा 
इस व्याख्यानसे सिद्ध होता, आम्‌ प्रत्यय ८वर्णाश्रमेतर' इस 
दन्द्रसमासघयिति शब्दसे किया गया, ओर इस. शब्दके 
तर्वनामत्वकां भ्रस्त सूत्रसे निवेध दहै, इस कारण.यहां खडागम 
नहीं देता एसा जानना ॥ । 


२२८ विभाषा जसि ।१ 1 १। २९॥ 
जसाधारं क्षीभावाख्यं यकाय तत्र कंतंभ्ये 
दे उक्ता संज्ञ वा स्यात्‌ । बणौश्रमेतरे । 
वणीश्रमेतराः । शीभावं प्रेष विभाषव्यक्तमती 
नाच । किंतु कप्रत्यय एव । वणौश्रमेतरकाः॥ 
२२५- न्द्र समास्षको सर्वेनामसंल्ञा नष्ट होती एेसा कदा 
शी (ई) कायं ही तब 


र्भ्‌ ^ = [न 
है, तथापि जस प्रत्ययको जव 
ज्ञ विकट्प करके होतोर्ह, 


दन्द समासमे उक्त सर्वनामसं 
य॒था-वर्णश्रमेतरे, वणौश्नमेतराः । केवर दीरूप  कार्यके 
व्यि ही दन्द्रये सर्वनामत्वको विभाषा कहादै, इस कारण 
दन्द्रमे ' अकच्‌ ` नदी ˆ क ` शत्य ही दोतर्हि, कारण कि 
: अकन्ः परत्य होतेके यि उसका सर्वनाससं्ञा नदीं दै, 
¦ वेणीश्रयेतरकाः : । ओर शीमाव होता तव तो क पर्यय 
मी नक्ष होता, कारणं कि जो ‹ क ` प्रस किया जाता तो 
दन्दखमाख पीक पडजाताहै ओर फिर जसम जहां ! क 
त्यय दै, वहां सर्वनाम संञा नं दैनिसे अथि शीभाव 7 
होगा ॥ 

स्ख दी ओर मी कितने शव्दौकी स्वनाम संशा कभी 
सह होती, केवर जस्त्य वह विकल्पे होती ६; उच 


निभित्त चन 


 भाषाटीकासहिता । 


| 


( ५९ ) 





१ २तजज्जनतत्त्ात्त 


२२६ प्रथमचरमतयास्पाधेकतिपय 


नेमाश्च । १।१।३३॥ 

एते नसः काय भ्युक्तसंज्ञा वा स्थुः । भ्रथमे। 
प्रथमाः ! शेषं रामवत्‌ 1 तयः भ्रव्ययसततस्तद- 
न्ता ह्यः । द्वितये । द्वितयाः । शेषं रामवत्‌ । 
नेमे । नेमाः । शेषं स्वैवत्‌। विभाषाप्रकरणं 
तीयस्य दिन्छुपसंख्यानम्‌ ॥ दितीयस्मे । दिती 
यायेव्यादि । एवं त्रतीयः । अथेवद्रहणात्ेह । 
पटुनातीयाय । निजेरः ॥ 

२२६- प्रथम, चरम, तय ( प्रत्ययान्त ), अव्य, अध, 
कतिपय, नेम, यइ शब्द जस्‌ काके समय विकप करके 
सर्वनाससंज्ञक रोति । प्रथमे, प्रथमाः ( प्रथसके ); ष स्प 
रामदान्दके समान जानने । तय यह प्रत्यय ह, इसते तयपृपरल्य- 
यान्त शब्द स्यि जार्यग, द्वितये, द्वितयाः ( दूष ) इतर रूप 
रामशब्दवत्‌ होगे । इसी प्रकार न्वरमे, चरमाः ( अन्तके ) । 
अस्य, अव्याः । अधं, अर्थाः । कतिपय, कतिपयाः ( ङ) 
एते रूप हतै, इतर रूप रामशन्दवत्‌ जाना । नेम, नेमाः । 
ससे सष रूप सवंशब्दवत्‌ जानो । 
प्रयय है, दो अवयव 
रत्य, पश्चतय) 


नमदाब्द सर्वादि गणमे हे इ 
अवयवेोकी संख्या दिखानवाला तच्‌ 
जिसके हा वह द्वितय इसी प्रकार त्रितय, चतुष्ट 
बहतय, इत्यादि रूप जानो ५१२॥४२ सूल देखो । 

#( विभषिति ) इस निभाषापकर णसं तीयपरत्ययान्त द्वि- 
तीय, ठ॒ताय शन्दोकी डत विभाक्त परे रहत सर्वनाम संज्ञा 
करनी चाहिये । ( वार २४९ ) अर्थात्‌ द्वितीय, ततीय श- 
व्दौको डित्‌ विभक्तिमें ( चतुर्थो, पंचमी; सप्तमी ) इनके 
एकं वचनमें विकल्पसे सर्वनाम सा हातीहै । द्वितीयस्मे, 
द्वितीयाय । द्वितीयस्मात्‌, द्वितीयात्‌ । द्वितीयस्मिन्‌, दवितीय. । 
इसी प्रकार तृतीय शब्दके रूष जानने । तृतीयस्मे, तृतीयाय । 
त॒तीयस्मात्‌, ततोयात्‌ । ततीयस्मिन्‌, तृतीय । दनके इतर 
खूप रामशब्दवत्‌ हग । 

८ अथैनद्‌ अणे नानकस्य अरणम्‌ ९ ' यह परिभाषा 
वा कदे, इसके अचुसार यहां एला नान कि, संल्याके 
पुण करनेके निमित्त ज्ञी ¢ देस्तीयः दष" इससे ९ 
प्रत्यय होतादै उसके च्चारणते “' प्रकारवचने जात्‌।च^ 
इससे होनेवाला जातीयर्‌ ( जातीय ) प्रत्यय हैः 
य॒ ? इतने निरेक अंशका अर्ह नहीं होता, 


इसमेके ˆ ती श 
उन श्ब्दोका इव विभाष किवी प्रकारका कुक सस्व 
कुदा मनुष्यकेसा ) ईष 


नकश, इक्ष कारण पटुजातीय (क 

दान्दकी चवुर्धौपिं ' पटंजातीयाय रेखा दही रूप होता, एस 

ही ओर रूप रामशब्दकी समान जानने ॥ 
निर्जर ( देवता ) शन्द-( निर्गता ज्या 

जिसको बुढाषा नशे आता-देवत। ) निर्जर+ ` 


९९। ३। ६९.३१ 
२०२२४ 


निजैरः । 


"२२७ जस 2 प प्वाद 
७ | २।१०१॥ 
। ^ जरस बा स्यादजादौ विभक्तौ । 


(0 
+ ष 


(६०) सिद्धान्तकौमुदी 


न न 


पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च । अनेका 
व्वात्सवादंशं प्रापे निदिर्यमःनस्यादेश्ा भवन्ति। 
एकदेरविकृतस्यानन्यखानरशब्दस्य जरस । नि- 
जरसा । नजरसः। इनादीन्‌ बाधित्वा परान 
रस । नेजरसा । निजरसे । निज॑रसः। पश्च दखादौ 
च रामवत्‌ । वृत्तिकृता त॒ पएवविप्रतिषेधेन इनातोः 
तयाः सन्नेपातपरिभाषाया अनिव्यत्वमाधे- 
त्य जरस कृते निजैरसिन निर्जरसादिति 
रूपे न त॒ निर्जस्सा निर्जर इति केचिदिव्य॒क्तम्‌। 
तवा भसि निजरसेरिति रूपान्तरसक्तम्‌ । तद- 
तसारिभिश्च षष्ठयेकवचने नि्जरस्येष्येषव रूप- 
मात्‌ स्वाङ़्तमेतच्च भाष्यविरुद्धम्‌ ॥ 


` \९७-अजादि विभक्ति आगे ह्येते जरा शब्दको जरस्‌ 
आदि हाहे । (परि) “पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य चः 
जवात्‌ पदाधिकार्‌ वा अंगाधिकारमें कं ट. शब्दस तदन्तका 
भी रहण होता ८ २०९ सि० ) । यह सूच अगाधिकारमे 
हे, इससे जराशब्दसे निर्जर शब्दका भी म्रदण दोताहै, 
अर्थात्‌ निर्जर दब्दकौ भीं जरस्‌. आदेरा दोताहै, जरस यह्‌ 
अनकवेणवान्‌ अददि ईं इससे निजरके स्थानम 2 ++ से 
पराप्त हा, परन्तु ( पारे ) “नििव्यमानस्यादशा भवन्तिः 
अर्थात्‌ सूत्रम जितनेका उचारण किया दो उतने दी अंशको 
अदेश दोताह, इस कारण “जरः इतने दी अंशको आदेश 
जानना चादिये । ( एकदशति ) एक देशम विकार होनेसे 
"अन्यके तुल्य नदी होता ८ से कुन्ता कान, पूंछ कटनेपर 
घोडा या गधा नहीं होता ) इसे आदि जरा इस आक. 
सान्त. याब्द्को खरम अददि कदादे तो भी उसके एकदेश 
अयत्‌. थोडे भागसं विकार होकर बना जो जर शब्द उसको 


जरस आदश दति, निर्जर शब्दम जरा यद मूलं च््रीलिगा 
शन्द्र दै, ““गोचख्ियोरुपसजनस्य १4४८ इससे उसको 
हस्व हुआ दं । निजरस | जस, गस॒मे निर्जरसः । अकारान्त 
पु्ठिगके जागेकरे गा, ङ, ङसि, उसके स्थाने ५/9 द | 
र< स कमस इन, य, आत्‌, श्य. यह ` आदेदा हा 

पर्त इख ~रः का कार्य जरस दिव्य पहल होकर 
खब्द्का अकरासन्तन्व न्ट होगया, ओर्‌ उस इन इत्यादि 


 आदेशन दाकर टा जादि मृ प्रत्यय दी क्गकर निर्जरस + 
रा-नि्जरसा 4 निजसखं । ड, ङल~निर्जरसः । 


इरी पकाससे ओस, आम्‌, छि, इन प्रत्यया पदे हीं 
जरस आदेश होताहै । ओर जररुदेशके विकव्प पक्षम ओर 


हृलादिमे यमवत्‌ ल्प होतेह । 
सिजर अन्दके रूप- 

6 द्विवचन बरहवन्चन 
1 171, 
ग्रथमां निजरः नजरसा$नजरा निजरखः, निजया; 
वस्यौधन दहे निर्जर टे निर्जरसौ, हे निज द निज॑रसः, ह निर्जरा 
द्वि° निर्जरस ,नि्जरम्‌, निजराज्य निजरसः, निर्जरान 
तर ° निजस्ता, निर्जरेण निजंयभ्याम्‌ निर्जरे 
न्च ८ निर्ज्त, निर्जराय निर्जराभ्याम्‌ नि्जरिभ्यः 


सप्तमी निजरसि, निजरे निर्जरसोः,निर्जरयोः निजरेषुं ॥ * ॥ 





[ अजन्तपुि्ग- 
१० नजरसः, निजरात्‌-द्‌ निर्जराभ्याम्‌ निजरेभ्यः 
षष्ठो निजरसः, निर्जरस्य निर्जरसोः, निर्जरयो | निजरसाम्‌ ?. 

, निजराणाम्‌ 

( वरत्तिकर्ताति )-उत्तिकार कते कि, “पविं्रतिषेध पर 
कायम्‌ > :: से. पर अर्थात्‌ इष प्रसंगके अनुकूल एला 

थ टेकृर्‌ यहां पूरव यही अनुकर अथं ह एक्षा कह कर 
“विभक्तयदेाः पूर्प्रतिषेधेन मवन्तिः? एसा वार्तिक म 
दोनेसे उसके वले पूर्वं कार्य पदे करना, अकरायान्त न चर 
दढ दन, आत्‌. यह पूर्व ५।१।१२ कार्यं पटे कर्क 
उन्टीके निमित्ते फिर उख्टे निर्जर गब्दका २२७ त 
जरस आदेश करना चाद्ियि, सननिपातपरिभाषा . <। 
अनित्ये दे अथौत्‌ यां बाध आनिपर भी . को दानि 7६ 
इस कारण ननिर्जरखिनः "“निर्जरसात्‌? एेसे स्प द्व) 
“निर्जरसाः (निर्जरसः रेखे रूप नदी होते ेखा कोद कदं 
कदतहं, इसी प्रकार भिस॒॒प्रत्ययमे भी निर्जरसैः एसा एक 
ओर स्प उन्होने मानादि, इसीं प्रकार इृत्तिकारका ५ । 
माननेवाकने ष्टके एकवचने "निर्जरस्यः वहं एक & 
रूप मानाहे, वार्तिकसे स्य अदश पदे होताहै ओर पर 
जरस अदेलको स्थल नदीं रहता एसा कते ह, परन्तु यह 
सत्र मत भाष्यविर्द्ध होनेसे व्याज्य है * ॥ 

( इस्त सूत्रम (“अन्वि र हत, < 1२। १.०५०.११ स अचि" 
ओर्‌ (“अष्टन आ विभक्तौ ५।२५&२' स॒ "विभक्तौ कौं 
अनच्रत्ति आतोहं ) 

पाणिनीय सूर्रोकी ¶्त्ति किखनेवार्छोका नाम ऋल्तिकार दै, ` 
नाम व्रसिद्धं नहीं । $ 

स्रील्गि जरा शब्द २९२ सूत्रम अगिगा उखका वणन 
वहीं करगे, यहां केवर अकारान्त खन्द दिखाया है ॥ 


% द्वितीयावहुवचनमें अर्थात्‌ शास्‌ अच्ययंम श्रथम रूपमें दीघं नहीं 
होता इसं कारण “तस्माच्छसो नः पुंसि &! (हः सूत्र नदीं . 





गता अथात्‌ नकार नहीं दाता ! तृतीयाबहुवचनमें “अतो भिस “ 
एस 1१।९ इससे अकारान्तकरे ओने भिस्‌ प्र्यके स्थानं ५ 


॥ 1 

आदेशं हु» वह्‌ अजादि दं इसस उसके 44 ९८ 4 
७,२१.०१ सूत्रसे जसर्सर्दिदा मी आप्त दीतादे एसां ने कहना 
(वाहये कारण कि निर्जर शन्दभंके अकारान्तके आश्रयसे जो ठेस 
आदा हआ उसीक कारणसं उपजीव्य निजेर साब्दके अकारान्त- 
वको नष्ट न दोते सन्निपातपारिभाषा २०४ का विरोध आत 
वे दी अकारान्त शाब्दक्रो भ जो कितने एक दूसरे कार्थं होने ट 
वरे जरसादेरमं नदीं होते ॥ 

* २०१ सूत्रम भाष्यकारने इन आर आत्‌. का अत्याख्यान करन 
उसकरं स्थानमं नः अतः एसा विधान किया ^रामेणः त्यादि 
रूपसि!द्वेके यिय “आङि चापः २८९० मेँ (आधि च. इसका योगं 
विभाग कर्‌ आड पर रते अदन्ताज्गको एत्व हो एता अर्थं क्रिया 
आर रामात्‌. इत्यादिकी सिद्धिके लिये 'अतः ठेस उन्नारणसास 
परह्य १९१ का बाध कर दीदी ८८ होगे तैसा कदा, उन 
मतसर वातिकक्रारका (निजरासनः निर्जरसातं रेत्याद्रूप विर्व दै 

9) € एसा अदल 
करयाक्रिं न अत्‌ सा. अदेश" हों रूप नहीं चनसकतें 


आर भिस निजः" एसा ह रहोताई यहा सन्नितातपरिभाष्रासे 


जरस अदेश नीं हेता एसा भाध्यकरारने कदि ॥ 








{ 4. 





(८ ` ~ | 





अध पाद्‌ ( चरण ) शव्द कहते - (५ 
टिगको छे द्‌ पं धक्तियोकी सवनासस्थान 
९०९८ पटप्नोमामहतिशसन्यषन्दौ- सज्ञा है | ( {धद सर्वनासस्थातम्‌ १३ ११ सर्वनामस्थानकी 
प्न्यकृन्छकन्ुदन्नासज्छम्‌भ्रशतिषु ॥ | अचति अतीद) = ॥ 0), 
६। १।६३॥ `  - | २२०स्वादिष्वसर्वनामस्थाने) ४।११ 
पाद, दन्त, नासिका, मास, हृदयः; निशाः कपन्रस्ययावधिषु स्वादिष्वसवैनामस्थानेषु 
अप॒ज, यूष, दोष, यकृत्‌, शकृत्‌, उदक, अस्य, | षस्त पूर्तं पदसंज्ञं स्यात । 


¢ 


सर्वनामस्थानमिच्च कप्‌. 


एषां पादाद्य आदेशाः स्यः शसादौ बा । यचच | _ ९1 -ससवैनामस्थान अर्यात्‌, स ॥ र 
आसनश्चब्दस्य आस्न्नादेश इति काश्लिकाया- सत्यमपृषन्त ( #.॥ यके धरार भसे 8: >} +. | ४ 
सादिका पादो ॥ पादा | स 
पादम्‌ । पादो । पदः । पादान्‌ । पदा । पादन | लगाकर जञ टः बनते, उनकी र < हवी, पस्॒ = 
इत्याद ॥ यहं प्रत्यय आगे रहते शब्दके मूलसूपकी ` पद्‌ शा, (1 ) | 
२२८-पाद, दन्तः, नासिका," मास, (दव, निशा, | यदह वात ध्यानम रखनी चादि । यां (२९ . से पदकी | | , 
असजञ, यूष, दोष, यकृत्‌ श्रत्‌, उदक, आस्व, <” अनुत्तिं आरै ) ॥ {0 
, शब्देकि स्थानम कमे पट्‌, दत्‌, नस, मासु, हद्‌, निर्‌गअसन्‌) व , + (भवौ 
यूषन्‌, दोषन्‌, यकन्‌, रकन, उदन्‌, आच्‌ ; आदेश शस्‌ आदि ४ # | 
विभाक्ति परे रहते विकल्य करके दों. ( "अनुदात्तस्य चदु- | २३) यचि भम्‌ । १।9। १८ ॥ | । 
पधस्यान्यतरस्याम्‌ & । १] ५९१२ से विक्की अवश यकारादिष्वजादिषु व॒ कप्रप्रव्ययावाधड ६ 
आती ) | आसन शब्दके स्थाने आसन्‌ आदेश दी स्वादिष्वसंवनामस्थनिषु परतः प्रवं भसनज्ञं स्यात्‌॥ + 
यह वात जो कौटिका इत्ति ल्खीदै, वह भरमाद अर्थात्‌ | २३१-पिच्ले सूम" केके अजुर 'असवनामस्थान 
भूक दै % ॥ जोखुसे ल्कर केप तक प्रत्यय उनमेसे जो यकारादिं अथवा ^) 
पाद शब्दके रूप- अजादि त्यय आगे हँ लो पूर्वं शब्दकी भ जञा होतीहे ॥ 0 
विभक्ति. एकवचन दवचन ` ब्रहुवचन , ' पद ओस्भ संज्ञा यहं दोनों एक. दी. समय श्राप्त लतीहे, ५ 
म्र धः ८ ` माद ठ | ४ तो इसपर कहवेदै - 14: "ऋ ` आ 
सं. पाद हे पादौ दै पादाः रादे ४ 
1 4 कडारादेका सज्ञा ।१।४। (१. 

तर, पदा, पादेन पद्धयाम्‌., पादाभ्याम्‌ परद्धः; पदेः इत उध्वं कडाराः कमधारय इत्यत्‌, प्रागे # 
पदे, पादाय पद्धयाम्‌., पादाभ्याम्‌ पद्धयः पादेभ्यः कस्यैकेव संज्ञाज्ञेया या प 1 तेन्‌ 01 
जरत्व ^" भ 


पदः, पादस्य पदोः, पादयोः पदाम्‌ पादानाम्‌ | न } दतः) दता । जंरत्वस्‌ । क | *4 { 
# | । । । 


न्त 
प, पदः, पादात्‌ पद्धवाम्‌ , पादाभ्याम्‌ पद्धय; पदेभ्यः शसादावचि भसंज्ञेव नं पदत्वस्‌ । ॐ 
प 

स, पदि, पादे पदोः, पादयोः पच्छः पदेषु, | भास्चः । साक्षा । भ्यामि श्त्वे यत्वे च यल" 
















अव्र 'दन्तः ८ दांत ) इसको शस्ादि प्रत्यच्‌ आने न माभ्याम्‌ । माभिरिव्यादि॥ १ 

पूरवसू्से विकल्पसे दत्‌ आदेश होताहै :परन्ठ॒ ईसक < २३२-यहा ५६५ वे ` कड ! कर्मघारये १.४५१८. 

कन पछ कितनी ही दाये कनी उचित द, चे कट | तक अर्थात्‌ पिले ध्यक चहषार ककव 
न पाद्मे जो सा 


प॥१।९२ || | अध्यायके द्वितीय `पादकी समा्ितके त 


९२१९ पखकस्य । ४ 
सु डनषसक यञ्चवचनानि सर्वना- कही है, वहं एकको एक ही होतीहै अर्थात्‌ एक 





क्न 
प्रर > पश्च ६९ ~ ९ [न - नही होतीं र्त #॥ 
वि १0 ॥ कौन संज्ञा हो? तो दन्ते दो वा आच संज्ञाय ल नरभ 
त्‌ न्‌ मामि) नष्श व ~> ~ ञातीरै जो पूवं स सके 
_ २९९-बट्‌ यह अराहार ६, श्व <, --, क बहे असयाहार ३, इससे ख, ओ, जस्‌! < (याषरति) नो षश वहं शती ष 
| ४ नन 4 शावक 
१ जयादित्य अपरं नाम वासनाचायने जो पाणिनीय सूत्रौक ४ 6. ली << लीपुसयीः ४. किया सो प्रसज्यप्रतिषेधे 
शति चिली हे वह कारी कषेत्रम छिस जानेके कारण कादिका र > १ म £-परवदास क्षीर भ्रसज्यः ` तिस 
विख्यात है, कैीसुदसि पहले इसीका प्रचार थ । ९ १. ५ द्‌ ति द पने कोई वाधा नही ` 
नीक ‹ ठ वर्की तो क्रियामे अन्वय 


+ “अनौ बरकरय वंसिकाय्‌"* इस सन्त्‌ | 
ओर “हव्या | यथा अत्राह्मणः' इत्यादि ओर प्र ् 
भः र्मणः < = ष ओ समास हो ) रते वाक्यभे कापर 


#,.0 


श्ठसातः ( युते ) ला ही उतत अ १ ले" ( धुखमे ) भम 
:“ इय सन्ये .“आसनि' ईसका + निं चलानि' इत्यादि समि 1 अक्त 
जृद्वाने आसनि नेः & नी आस्य शव्द >, हः सूय + त्यादि वाक्य भी. 74१ ५, कि ५५ 
। 8२ ( क (4/7 [ 
१. | 


तेसा अथ होनेसे (आसन इख अददिशका ई 
आश्नन शब्दे सही ॥ 





| 








१.१ १३३१ 
५ + 810१579 


व तश 
न | १ ५/२ ४ ४, ॥ | १, ह # न । कन „नि १ । ष + ॥ # । 


(६२) 
क 7111 -------- कदी भी अवकाश न दो तो वदी दोतीहै, इससे 
गस्‌ यासे चतुय पचम अध्यायरेके प्रत्यय जो दै उनमेके 
अनादि प्रत्य अगि हयो तो पूर्वं शब्दको भ संज्ञा.दी 
होतीहै, पद सन्ना नदीं दती । 





सारा यद कि, सु, ञी, जस, अम्‌, ओद्‌ दन पांच 
पल्यर्योको युगम ओर ल्रीटिगमं सर्वनाम सन्ना दोतीहै, 
इन पाच भरत्ययोको छोडकर चौथे पांचवें अध्यायोके जो ओौर 
प्रत्यय बचे ह उनमेदे यकारादि ओर अजादि प्रत्यय आगे 
रहते पूवं दाब्दको “मः ओर उन्दीमेके इतर प्रत्यय अगे 
रहते पूवं रब्दको पद्‌ संज्ञा जाननी चाद्य, यद सवर प्रत्यय 
बहत ई, परन्तु यहां सुप्‌ प्रतय्योको दिखातेदहे-शस्‌, टा, 
ङ, ङ्ख, ज्स्‌, ओस्‌, आम्‌, डि, ओस्‌ इनसे भ संज्ञा 
हे । भ्याम्‌ ; भिस्‌, भ्याम्‌ ; भ्यस्‌, म्या, स्यस्‌, सुप, 
इन सातसे पद संज्ञादै। विशेषं ध्यान रखने योम्य यं 
बात दै कि, सर्वनामस्थान संज्ञा प्रतययोकी दोतीै, परन्तु 
पदः ओर्‌ म संज्ञा यद प्रत्ययोके पले रदनेवारे शब्दोकी 
दोतीदं । इसी प्रकरे शखादिकोमेके अजादि प्रत्यय आगे 
दते पद्‌ संञा नदीं दोती, दसीसे (दत्‌ के आगे शस्‌ 
प्रत्यय दत्ते “"न्ललाञ्लोऽन्ते ८८ सूच नहीं लगता, कारण 
कि पदान्तके विना इस सूत्रकी प्रापि नद ` दती, यदां पदान्त 
नी दे, इखये तकारको ८ जद्त्व ) दकार नदीं दोता, दतः 
दल( । भ्याम्‌. इत्यादिः इलदिः श्रव्यं अगि रहते पद संज्ञा 
इले ८४ चे जद्त्व ( तकरारको दकार ) हुमा ददद्धयाम्‌ 


इत्यादि | दन्त शब्दके र्प- 
विभक्ति एकवचन द्विवचन्‌ बहुवचन 
प्र, दन्तः दन्तौ दन्ताः 
स, हे दन्त हे दन्ती हे दन्ताः 
द्वि, न्तम्‌ दन्ती दतः, दन्तान्‌ 
तरु, द्ता ) दन्तेन दद्धव्याम्‌ ,दन्ताभ्याम्‌ द्धिः, दन्तैः 
क्क, दत, दन्ताय दद्याम्‌ 7दन्ताभ्याम्‌ दद्ध › दन्तेभ्यः 
“ दतः, इन्तात्‌ दद्याम्‌ ,दन्ताभ्याम्‌. दद्यः, दन्तेभ्यः 
ध त, दन्तस्य दतोः, दन्तो; दताम्‌ , द॑तानाम्‌ 
<^ _ दत, दन्ते दतोः, दन्तयोः दतु, दन्तेषु 


नासिका ( नाक ) अन्द खरीरठिगम अगि अगिगी, ८ २९३ 
स= देशो ) । । 


माऽ मीन्‌) शब्द, इसको शसादिमे विकल्य कर्के मास 
धा, सज नासू~शस्‌=मासः | मास~+-टा=माला 1 मास-+ 
ग्यामत्=माभ्याम्‌, इसके सक्रारको ““ससजुषो रुः <= ६" *ख 
स( र्‌ ) ओर आगे अच्‌ रनेखे द कों ““माभगो० “ऊत 
य+ फिर “इखि स्वेषाम्‌, €\३,२२२० से कोप होकर मामजम्‌. 
हया । मासृ~+-भिस्‌=मानिः इत्यादिः । 
माख ऋछन्दके रूप 


~~ 


निरभल्ि एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र. मा; मासी मासा; 
सं. दे कास ह भसौ इ माक्नाः 
द्वि. मासम्‌ मासौ मासः, मासान्‌ 


तर, सावा; मदेन म्यान्‌. , मासान्याम्‌ माभिः) मिः 





[ अजन्तर्पुिर्ग- 


यन द 
या काः 


च, मासे, मासाय माभ्याम्‌, मासाभ्याम्‌ माभ्यः, मासेभ्यः 


प, मासः मासात्‌ माभ्याम्‌, सासाभ्याम्‌ माभ्यः, मातेभ्यः 
ष, मासः, .मासस्र मासोः, मासयोः मासाम्‌, मासानाम्‌ 


स. माधि, मासे मालः, मासयोः माःसु, मास्मु,मासिषु 
ट्दय नपुसक गमे, निया ख्रील्गिमे, असृज्‌ नपुंसकम 


आवेगे | “ ॑ 


यूष ( मूगका काठा ) क्ब्द, इसको दासादधिमे विकल्प 
करके यूषन्‌ अदद दोताहै, परन्त॒- ॥! 
९२३ भस्य । & । ‰ । १२९ ॥ 
अधिकारोऽयम्‌ ॥ 
२३ २-यदां भसनज्ञाका अधिकार जानना चाद्य ॥ 


२३० अष्टोपोऽनः। & ।  । १३४॥ 
अद्धावयवोऽसवंनामस्यानयजादिस्वादिपरो 
योऽन्‌ तस्याकारस्य रोपः स्यात्‌ ॥ 
२३४-अद्धका अवयव ओर असर्वनामस्थान यकार 
प्रत्यय ओर अच्च आदिव स्वादि प्रत्यय जिसके पर दं 


एल अनके अकारका टोप हो । यूष॒न+अस्‌ सी 
रिथतिं हुई ॥ | 


दर्पाभ्यां नो णः समानपदे।८1।१॥ 

एकपद्स्थाभ्यां रफषकाराभ्यां परस्य नस्य 
णः स्यात्‌ । सष्णः । यृष्णा । पूर्वस्मादपि विधौ 
स्थानिकद्ाव इति पक्ष त॒ अद्व्यवाय इत्येवात्र 
णत्वम्‌ । पर्व्ासिद्धे न स्थानिवदिति ठ इह 
नास्ति । तस्य दोषः संयोगादिदटोषटङत्वणत्वे- 
ष्विति निषेधात्‌ ॥ 

२३५५ एकर दी पदम रहनेवाका रेफके आगिका अथवा 


प्रकारके आगेका जो ध्नः उसके स्थानम ‹णु; अदि 


दाताहं „~ युष्णः | यूतव्रतटान्युन्माः यहां अकारक साम 
लोप यद आदे दै, ( पूवस्मादिति 9. "अच; परस्मि- 
पूर्वविधौ ¬! । ^ 4 ननिभिन्तस ५ + 
स्थानें प्राप्त दोनेवाला जो आदा वहं अच्क पूत वके 
कार्यं कर्तव्य दते स्थानिवत्‌ होति ध्यला कंद, 
धरन्त॒ “ पू्निधौ 2 इसका अथ पस्य विधौ 
(पूर्ववर्णके सम्बन्धे कार्यं | क्त्य हीते ) णतान करते 
) परस्मात्‌ विधौ" अर्थात्‌ पर्ववर्णके अगले वर्णका कार्यं कर्तव्य 
दाते ठेसा भी कटी २ करत, इस कारण विभाक्ति ग्रस्ययके 
निमिन्तसे .यूषन्‌ इसके जिस (आः अके स्थानंमे अकारका 
रोप अदेश हजादै, उसका पूतवर्ण जो प उसमे परे नकारको 
गकार करना है, इस कारणं अक।रके लेपकं स्थानिबद्ध) जः 
अर्थात्‌ अः ह एसा पश्च खियाजाय तो अट्‌ ङष्वाङ्नुमून्य. 
वयिंऽपि 1 2 व न्ने बीचम अकार रहत भी ए 
रके निमित्ते, नकारक 0 ८ होति । ( पूर्य्रासिर ) 
श्रिपादीमे स्थानिषद्दाच न्दी होतादैः दसा वचन है, पर्छ वह 
यहां नदी ठ्गता, क्योकि षंयोगादिशेष, रत्व, णत्त्र इनका 





ककय वकि क ` "करक क, त भक 














विधान होते विपादी भ स्थानिवद्धाव होत्र दै, रेखा भाष्यभ 


निप्रध होनेसे यहां उस वचनका बाध होता # ॥ ` 


| ५ दिका 

२३६ न रोपः प्रातिपदिकान्तस्य । 
८ । २।७॥ 

नेति प्रातिपदिकेति च दु्तषष्ठीके पदं । 
प्रातिपदिकसंज्ञकं यत्पदं तदन्तस्य नकारर। 
रोपः स्यात्‌ । नङापस्यासिद्धत्वादीषेत्वमेत- 
मसू च न। गूषभ्याम्‌।गूषभिः। यूषभ्य इत्यादि॥ 

२३६- इस सूम “नः ओर ्॒रातिपदिकः यदं दोना पद 
्ुत्तपष्ठीकः दै, दनसेके पष्ठीप्रत्ययोका खोप हजा है, सूत्चौमे यद 
वात देखी जाती इससे षष्टीप्रत्यय न दोते भी षष्टीका अर्थ 
ठेना चादिये, तव्र य्रातिपदिकसंक पद्‌ होति ( अर्थात्‌ उसकं 
आगे असर्वनामस्थानसंज्ञक यजार्दिवजं भ्याम्‌ इत्यादि स्वादि 
प्रत्यय होते ) उसके अन्त्य नक्ारका खोप दोताहे । 

(८ नढोपस्येति ) यहं सूच त्रिपादोका हे इससे सपादसप्ता. 
ष्यायीभके अगे कदे कार्यको रोप नदीं दीखता; नकार 
दी दीखता, दसखे “सुपि च “~” इसे यजादि 
सुप प्रत्यय आगे रहते अकारान्त अंगको दोनेवाला दीष 
वहां नरी देता, “अतो भिस रेस >° इससे अकारान्त 
के आगे जो भिस्‌ उसके स्थानम होनवाला एस आदेशा वहं २॥ 
` नद -दोता, 'शरहुवचने श्स्येत्‌ दत” इससे दब 
` क्ललादिः चप प्रत्यय जागे रदते अकारको दोनेवाल घ भा 
नदी हवा । इनके उदाईरण अनुक्रमसे वूषन्याभरू, मूषभिः+ 
ूषमभ्यः--इत्याद 
ऊपर चरत्तित श्रातिपदिकसंजलकं यत्पदम्‌ खा कदा है 
समे स्तिडन्त जो पद उसका भी ग्रहण हत है, इससे राजन्‌ 








» (राभ्यां नो० “अटूकु्वा्‌०* यह्‌ सूत्र त्रिपा्दाम होने 
र्त्र असिद्ध हे इस कारण तलयुक्त कार्यको “अचः पसिः 
निधौ ¬> +” यह्‌ शाघ्र नहीं लगता इसपरसे “ूवत्रासिद्ध 
न स्थानिवतः "यह परिभाषा प्रगट हृई,परन्तु फिर संयोगादिलोप ' 
हस निषेधके कारण उसका प्रस्तुत प्रसंगम निराकरण हं? अथात्‌ 
जहां स्थानिवद्भाव है एसा निश्चय हुभा, इन तीनों अपवादो 
उदाहरण यदं दैँ-““स्कोः संयोगायोरन्ते च ८ इससे 
पदान्तमें वा आगे स्नल रहते सयोगकरे प्रारभमें रहनेवाले सक्रार 
लर कारका लोप होति, इत आरण चकी+अन्न इसत सधि 
हनेसे जो चत्रय८अत्रे देसी स्थिति इई उस च्य" रेसा जो 
सयोग वहं पदान्तमे होनेसे उसके आदि केकेरकरा खोप प्राप इं, 
. परन्तु “संयोगादिलोप ` इस वचनसे अन्त्य यकारो स्थानिबद्धावसे 
हस्व प्राप्न ट, इस कारण कर इस संयोगकरौ पदयान्तत्व नां आत 

ओर आगे च्ल मी नदीं दै इस कारण =) दि केकारका लोप 
नोते ९ चेत्यत्र सीं संधि हृदं । रत्करा उदाहरण 
धनियाल्यतेः यहं च धातक मरयोजकणिजन्तकमेणि = < हे ईस 
स्थति रत सथाने “नि विमान" ८ १ 
से लत्वं हओ है ! (माषवधनी' इसमे स्थानिवद्‌" ध, 
कारको णत्व नह हओ, अ्थौत्‌ स्येति च ` इससे अक्ापकर 
स्थानिवंदधावे होनेमे नकारक प्रातिपदिकान्तः नेसे णकार 
न हआ । अन्तके इन दोनो रूपोकी सिंद्धिका विसार आगेके स्थलों 
अवेगा §स क्रम यहां नद किखते ॥ 


प्रकरणम्‌ | भाषाटीकासहिता 


8 च की 1 


[1 
नक 






पुरुषः इत्यादिमे नकासका कोप दोकंर यजुषः = एसा 
हुआ है ॥ 91: 

२३७ विभाषा डिश्योः।&५।१२९॥ 
अङ्गावयवोऽषैनामस्थानयजादिस्वादिपरो 
योऽन्‌ तस्याकारस्य रोपो वा स्यात्‌ डद्रयीः 
परयोः । यृष्णि । यूषणि । पक्षे रामवत्‌ । 8 
चिति सत्रे भमतिग्रहणं प्रकाराथम्‌ । तथा च 
ओड यामपि दोषन्नादेशो भाष्ये कष्दौषणी 


हृन्मानसं मन इति संगच्छते । आसन्य प्राणः 
मरित च । आस्थे भवः आसन्यः । दोषः 
उदस्य नपुंसकल्वमप्यत एव भाष्यात्‌ । तेन 
दक्षिणं दोर्निश्ञाचर इति संगच्छते । अजवाह 
भरवेष्ठो दोरिति साहचयौसपुस्वमपि । दोषं तस्य 
तथाविधस्य भजत इति। दषोरदवोभेवो दचहः॥ 
२२७-अपर्बनामस्थानयजादिस्वादिषर ( अथात्‌ भ- 
संज्ञक ) ओर अगका अवयव जो अन्‌ उसके अकारक विक 
स्म करके सप होता आगे डि वा शी ‰9= > भ्य प 
रहते । यूष्णि, यूषणि । अन्य पक्षे रामशब्दवत्‌ । 

यूब शाल्दके रूप 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहूबचन 
प्रथमा यूबः यूषौ धूषाः | 
सम्बोधन दै भूष हे यूष टे ब्रूषाः 
द्वितीया धूषम्‌ यूषौ यूस्णः, शूबान्‌ 
तृतीया यूष्णा, यूषेण शूषम्याम्‌) चूषाभ्यास्‌ चू मिः,यूषैः 
चतुर्धा यूष्णो, यूषाय यूषरभ्याम्‌, सूत्राभ्याम्‌ वृत्यः) यृषेभ्ः 


पञ्चमी यूष्णः, यूात्‌ यूषभ्याम्‌, चूाभ्याम्‌, १ यूथः 

ष्ठी यूषः, यूषस्य वृष्णः, यूषयोः बृूष्णाम्‌> बा 

सप्तमीं यूष्णि, यूषणि, यूषे धृष्णोः, यूषयोः यूष, भूतेषु 

इसके अगे शब्द दोप, यकृत्‌, शङ्कत्‌ वहं इछत त 

उदक, आस्य यह अदन्त नपुंसक है, इससे इनके सूप 

अपने २ स्थानपर अर्विगे. 

“षयदत्‌ = २२८८ सूत्रम ्रभरतिशब्द्‌ प्रकार अथात्‌ साह्य 
दिखानेके निमित्त जोडा गह, इस कारण रासुके पूर्वमे भी 
कदे हए. प्रत्यय आगे रहते कीं २ पद्‌, दत्‌ इत्यादि अदेश 
होते, (तथा च ओंडः इवा भाष्य “नरपुषकान्न 

| ४2५ "7 इस सूत्रसे ओ ड्‌ ( ओं ) प्रत्यथको- नेवा शी 

| ( ई ) आदेशा करते ससय मी 'ककुदोषणीः ( रैलकी ककुर्‌ ` 

| कन्धा )। दोष ( दाथ ) यहं उदाहरण देक कियाद । 

| सीसे "दनिश्चरणोऽलियाम्‌ इत्यादि अ दा 

वायो पद्‌, इद्‌ णसा अन्द ^ 


~ ~ 
न _ 
= 


कवचन सप्रत्य् 


लम नभ ८ । 
मुखम उत्पन्न हए वायुको प्रण कहतेहै, एसा भीं प्रामाणिकं 


क्ासन्यः ) मुखम उन्न इअ 


प्रयोग है । ( अस्मिन क = 
' आस्य ' च ~ शरीराबयवाच ` ५५ इस । 
मह्‌ (३) भ ई पर पदि १ भल ` 


इत्यदाहतः । तेन पदंत्रिधरणीखियाम्‌, खान्त 








# 


तो भी यह आगे रते आस्य शब्दको आसन्‌ आदेश 
दूजा है |. |ॐ 

` आसन्‌ › यह . अदेश आसन शब्दको दोतादे एेसा 
कारिकाकारने कहा सो प्रामादिक है यट कटनेको “ उप्रसन्यं 
प्राणमूचुः › यहीं आधार है || । 
॥ ( दोपृशब्दस्य ) ऊपर ‹ कृकुदोषणी ` एेसा शब्द आया 
< वह्‌ ' ककुदोषन्‌ ` इस नपुंसक शन्दका परथमा द्वितीयाकां 
द्विवचन दै, इस भाष्यके ठेलके आधारसे दोष शच्द नपुंसक 


भीदै, इससे ‹ दक्षिणं दोर्निंशाचरे ? ( दिनी भुजा राक्चसपर 


ˆ डाली › ) यह प्रयोग साधु दीखता । ( भुजवाद्र ). अम- 
कोशम "प्रवेष्टः › पलिङ्गके साथ ‹ दो; ः ( दोप ) शब्द 
दिया इदे इत कारण उसको पुस्त्व भी है, इसका प्रयोग 
^ सस्य तथाविधस्य मजतः ? ( इस प्रकारका वद इश्वर 
ई उसकी बाहुको भजते ° ) यह्‌ है ॥ 
अब ढक शब्द्-( ^ दरयो; अद्धो; 

दो दिनोंमे दुभा )-- 


८ ६4 ख्याविसायपूर्वरः 
२३८ संख्याविसायपूर्वस्याह्स्या- 
दनन्यतरस्यां ङ। & । ३ । ३१० ॥ 

9 क ५ क 

सख्याद्पूवस्याह्स्याहनादेशो वा स्यान्ड्गै । 

य ( य [4 यह ~ [८ ह 4) [क्व 
द्याह । यहान्‌ । द्‌ ॥ विगतमह्‌व्यहू ६। =साहू । 
"वहान्‌ । यह्व । अहनः सायः सायाद्रः । सायद्ि। 
क 
सायाहनि । सायाहे ॥ ॥ इत्यदन्ताः ॥ 

त वृ 9 

विश्वपाः ॥ 

९१३८. रुख्यावाचक रान्द्‌ अथवा. अव्यय वि अौर ताय- 
चन्द यदि पू. दी तो अह शब्दके स्थानम डि ए रहते 
कल्य करके अदन्‌ अदेशा दो । इयय यहो ‹ द्रहन्‌ ° 
व छ्जा परन्तु अभि ङि होनिसे ८: विभाषा डदि; 

४1 [4 इससे विः पवी 
च ड ^" इससे ९ विकस्प करके अने अकारका लोप 
दमा इस प्रकारके तीन रूप दृप-द्रचदह्धि, दयदनि, ढव्यहे | 
देष रूप रामशब्दवत्‌ जानो । 

इसी प्रकार व्यह् ( ‹ विगतमरू अदः ` वीता दा दिन) 
दाब्दके रूप जानें इसके आगे डि. होनरे रि 

फ स्प जाना । इसके अगि डि होनेसे व्याह, व्यहनि, 
न्वहं । इतर सूप रामशब्दवत्‌ जानो । 

अलः सायः--( दिनका सायक्राल ) “ सायाह्नः : डि पर 
सय अनेपर सायादि, सायादनि, सायाद्धे । 

शन्द्‌वत्त्‌ू जानने | 

९ अहन. रन्द्‌ दल्न्त षै तो भीं “ अदोऽह प्यतभ्यः 

५। ४८८ )) ~ मे अं 

ठर इस रन्त॒ (अ) होकर समासान्त ङ्‌ 
आदे इभा ६, अहेन शब्दः आदिका नधुखक दै ११६५ 
९गह्न यद्‌ सामासिक गन्द विद्िप्रणरूप होनेसे पुलिङ्ग लन 
शी दोष नां, ‹ व्यध ` ओर “ साया " यह शब्द “° रात्रा. 
द्ध ।। र 7; इख पचिङ्ि दण दै. 

दाः ^ भ (4 = ?° इसे दुः डं-॥ 

इति अदन्ताः ॥ 


` ऋति + | | 
आदुन्त वन्द + ५ विद्धां ( विश्वं पालि दातं तिद्वपा;- 
तिरधका ¶लम कृक ) दसं “पाः धावुकरे अगि क्विप 
यं या दै किप क्रयवत्‌ तद्ध ८ १२६ देखो ) 
्रलमव जा द ^ कं जोततरहत द ( ६२६ 2 


भव्‌;-दल्यह्वःः | जो 


इतर रूप साम- 











र्न 





त्‌ प्रत्यय दनक कारण इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हदं आग 
| | 4 
विभाक्तं मरत्यय (सु? मे वि्वपाः | अव्र (ओं? अआ 


\ ६ £ 
२३९ दीपाजसि च । & । १ । १०६॥। 
(> \५ [ॐ ल (-. * = पू > 
दविस इचि च परे प्रथमयोः लसर 
®> के [अ ९ [क ४ 
दाधा त स्यात्‌ । द्धिः । विश्वपौ । सबणदीषः। 
2 $ [न ०2, ® (4 इ न द 
वश्वपाः । सद्यपीह आङ नादिचीव्येव स 
ल. 0 ~ =^ क न । 
जसि त॒ स्यपि परषैसव्णदीर्े क्षतिनास्ति 
® न * (>~ 
तथापि गया गौय इत्याद्यर्थं सूत्रभिहापि 
न्याय्यवाहुपन्यस्तम्‌ ॥ 
२३९. दीधके अगिजस॒ वा इच्‌ प्रत्यादारका वणंदयोत। 
"^ प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ९। {2 22 यह सूत्र नदीं श्त 
अथात्‌ इससे पूर्वसवर्ण दीं नहीं होता ¡ जौ प्रत्यय अगे 
आगे. जस्‌ परे रहते ^“ अक; सवर्णं दीर्धः ८५ स 
दीघ विद्वपाः | 
( यचीति ) यहां ओङ्‌ (ओ ) प्रत्यय अगि स्ते 
5 नादिचि म 3 < ?› अव्णके आगे इच रतेः पूर्वसवणं 
दाच नदीं होता, इसीसे स्य सिद्ध दोजायगा अौर जसु प्रस्य 
यम तो प्ूवसवर्णदीधै होतो भीको ईइ दानि नदीं वदी खूप 
दोगा तथापि गौरे इत्यादिखान्दके गौर्या गोरः, इत्यादि स्य ~ 
“ मथमयोः० १६४ ० से सिद्ध नदीं द्ेगे इस सू्रसे उलमं 
दोप आजायगा, इससे यह प्रस्व॒त सूत्र क्गाना चादियि (२०० 
सूत्र देखो ) उस रब्दकी समान दी, यह शब्दर दीर्घान्त दने 
यहां मी वदी नियम्‌ लगाना न्याय्य है, इससे वह सू यहां 
दियाहे | ॑ | 
२२० आतो वातः । ३ । > । ६७॥ 
आकारान्त यो वाढस्तदन्तस्य भस्याऽङ्गस्य 
लोपः स्यात्‌ । अष्छोन्त्यस्य 1 विश्चष ; ॥ विश्वपा ॥ 
विन्वपाभ्यामित्यादि । एवं शङ्खध्मादयः । बततिः 
{वि हान्‌ । टा । सवणेदीवः । दाहा । ङ । 
दविः दाह । ` ङसिर्सादीधः दाहाः २ । 
बृद्धिः। दाहि ् क 
कि ति योगविभागादधा- 
शेषं विश्वपावत्‌ । आत इति साग धा 


` तोरप्याकारोपः कचित्‌ । क्त्व; । इनः ॥ 


इत्यादन्ताः ॥ । . | 
२५८० --आकरारान्त जे धाठं वदं हे अन्तमं जिसके एसे भ. 


संज्ञक अगकरा रोपो । ^“ अलोन्त्यस्य ` {२ ? इनत 
आक्रासका कोप हज व्रिच्वप्‌+-अस=विखवधः | विदवपान+रा- 
विर्वा । विश्वपाभ्याम्‌ इत्यादि । 

विश्वपा शब्दके ख्प- 


विभक्ति एक्रवनचचन द्विवचन ७. 
प्रश्रमा विश्वपाः विश्वपौ नि 
स्त्रीधन , दहै विश्वपाः हे विद ९: 
हितीया बिदवपाध्‌ विदवपौ  " विपः 



















` "क कक = 


व्र क्सनन न त 





तृतीया निदवपा बिदबपाभ्याम्‌ विदवपाभेः 

चतु विदवपे बिद्ववपाभ्याम्‌ विदवपाभ्यः 

पचमी विदवपः विदवपाभ्याम्‌ विवपाभ्यः 
पष्ठी विदवपः विश्वपोः विदवपाम्‌ 
सप्तमी विदवपि विदवपोः विद्वपायु 

मिद्वपा शब्दको एडन्त वा हृस्वान्त न होनेसे सम्बोधन 

“ एडहुखाखम्ुद्धेः ११९९ ” इसका कार अर्थात्‌ खुलोप 

रण कि प्राप्ति 


नदीं होता, दूसरा भी कोई कायं नरी होता क 
ही नदीं ) | 
इसी प्रकार शंखध्मा आदि शब्दोंके स्प जाननेः। धृश्चपा; 
सोमपा आदि शन्दकिं रूप इसी प्रकार हगि। ् 

(धातोः किम्‌. ) धाठको दो एसा क्यो कटा { तो धावुन होते 
भी म संज्ञकका लोप होजाता । यथा-हादा ( गन्धर्वविज्ञेप ) 
यह अध्युलन्न प्रातिपदिक है इसमे खोप न दोनैसे शसु प्रत्ययमें 
'हाहान्‌९, प्रत्वथमें “अकः त्वे दीक; ८५१ से दीधे हाहा । 
डग्रसययनरं 'रद्धिरेचि ६८८" इससे इद हारै „ उसि, 
डस्‌, इन प्रत्ययो सवण दीष हाहाः । दाः 
“'ुदधिरेचि ७२१ तद्ध दाहोः। ड्म आद्‌ छ ` 
से ग॒ण हाहे । दोष रूप विश्वपा दाब्दके समान जानने | इस सव 
जगह छप ह्ेजाता, इसद्ियि घातोः कडा । 

दादा शब्दके रूप-- 


६।९१।८७? 
६२ 


विभक्तिं ` एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा हाहाः हाद दाशाः 
सबोधन. दे दाहाः हे हाहौ हे हाहाः 
 दितीया इाहामू हाहौ , दाहान्‌# 
तततीया हाहा हाहाभ्याम्‌ हाहाभिः 
न्वतु ष दाह हाक्ाभ्याम्‌ ` हाहाभ्यः 
पचसी हाहाः हाहाभ्याम्‌ दाहाभ्यः 
घ्री हाहाः हादोः हाहाम्‌ 
सप्तमी हाहे दाही; हादासु 
( आतः० ) (आतो धातोः? ` इस सत्रम आतः? इतना 
आका- 


भाग अलग है उससे केवर अर्थात्‌ धातु न होते भा 


४ गे + (य = (= = 

रान्त दा्दको कीं भके स्थान अन्त्यल्य होताहै, 
३२८ इस प्रत्ययका शस ्रत्यय्मे 

३।१।८१ इस निकरणका शसुप्रत्ययमं इनः" <ध हआ ॥ 


दना २१1८ 
| इति आदन्ताः ॥ 


हरिः । प्रथमयोः ूर्वसव्णैः । इरी ॥ 
इकारान्त हरि ८ विष्णु ) शब्द | सुप्रत्यय्भे हा । ५ 
द्रत्मयने “ध्वथसयेोः पूरवैसमर्णः 61.14.91 इवते पू्॑सतवण 
दीर्ध होकर दरी । जस्‌- 


२७१ जसि च । ७ । 
हस्वान्तस्याङ्गस्य गण. स्याललभि 
२४५- आगे जस्‌ रहते हस्वान्त अङ्गकौ होता है । 

दर+-अस्‌ -अबु ( पए्वोयनायाबः ) शेक ई९- ----- इर्यः । सम्बद्ध - 
१६.९२." इससे धकारो सकारे 
प हृञ्आा ॥ 

९ 


इससे 


३।१०९ ॥ 
भि परे)हरय ;॥ 


नः पुंसि 


भषादौकासरितां 


। ओस॒ प्रत्ययमे | 


(क्त्व; स्प ओर 


होकर श्ाहान' एसा 


न~ 


( ६८ ) 





२४यहस्वस्यं गुणः । ७ ।२। १०८॥ 
, हस्वस्य युणः स्यासंबद्धौ । एडहस्वादिति 
सद्धिोपः। हे हरे । हरिम्‌ । हरी । हरीन्‌ ॥ 

२४८२-आगे सम्बुद्धि रहते हस्वको गुण होता । 
देर+-स एसी स्थिति रहते ““एङ्हस्वातसम्बुदधः £~ 
इससे सम्बुद्धिलोप, हे इरे । “अगि पूः, ० वैश” इसत 
हरिम्‌ । इरी पूर्ववत्‌ । “तस्माच्छसो ° <द्&^~ ” स 
दरीन्‌ । | 

अग रूप खमञ्ञानेको नई सा करतेहं । 

२४३ रौषो व्यसखि । १।७।७॥ 

अनदीसंजञो हस्वौ ` याविवर्णोवर्णौ तद्न्तं 
सखिवजं षिसंजञं स्यात्‌ । शेषः किम्‌ । मत्ये । 
एकसंज्ञाधिकारासिद शेषग्रहणं स्पष्टाथ॑म्‌ । 
हस्वौ किम्‌ । वातप्रम्ये । यू किंम्‌ । मात्रे ॥ 


२४३ -हृश्व इकारान्त आर हस्व उकारान्त जो सखिव- ` 


सित शन्द उनम नदीस॑क्ञक शब्दौको छोडकर शेष रहे 
शब्दोकी धि संशा दो ( “ूख्याख्यौ नदी षड च ई 
वर्ण उ वर्णी ओर “डिति हस्वश्च ड इससे 
हस्व पदक अनुन्रत्ि आती द ) # ॥ | | 

( शेषः किमू ) नदीर्॑ञक शब्दं छोडकर देष रदे इए 
ठेवा क्यो कडा १ इसका आशय यह फिं जब्र नदीसंज्ञा 
तत्र धि संज्ञा नहीं होती यदह बात दिखानेको ( ` मलयैः इस 
को विचारो ) मति शब्दको ड प्रत्ययं जर विकल्पसे नदी 
संज्ञा हीकर मत्यै (२९६) सूप इजा, तब उसकी धि- 
संज्ञा नशं जव नदी संज्ञा नदीं तभी धि संसा है । 

८ एकसन्ञाधिकारादिति ८ आ कडारादेका संशा 
१४।११ यते लेकर २।९।३८ तक एकसंज्ञाधिकार होने 
यह दोन संक्ञा एक दौ समय. नद होती धि संज्ञका नदी सक्ञा 
अपवाद ३, इससे देष एेसा शब्द सूत्रम याजना करनेका 
प्रयोजन न था तथापि सष करने निमित्त जोडा गयाहै । 

हृस्व क्यो कदा १ तो वातप्रमी यद शब्द नदीसंसक नीं 
देतो भी बह दीव हैदव क्ण नित तो भी वह दीर्घान्ति है इस कारण धि संञा नही ओर इसीसे 
बहुत दीय इकारान्त ऊकारान्त ज्ीरिक्ग राब्द नदीरसक्ञक दै, 





ट 
५ 


रः 


यथा ३ } १।२। १।४। ५९; | १।४।& ३ 
यथा दईं । ३ व्क | -‡ &: ॥ -रद्‌६* ^ सज्ञाक्य 
प्रयोजन आगे सिदर्‌ दोगा. ( सि० २६६ 1 २७० ) } सब हस्व 


इकारान्त, उकारान्त चछीलिक्गराव््‌ भी नदीसंज्ञकं होतेह पर्छ 
केवल डित्‌ ८ जिसमे ङ इत्‌ हो एेसा ) अत्यय आगे रहते ही अर्ह 
नदीसंज्ञक दै ओर फिर भी विकल्प करके नद संज्ञक हैँ सरे 
पक्षम समदा अनदीसंज्ञक भी द । हस्व उकारान्त राब्दोकी = 
नदी संज्ञा नहीं होती तव सामान्यतः धिसा होती, नि 4 
छिन्नम होती, लीलिक्नमे ही होती यहं बात नही, आच _ [द 
पुटि ्गमे क, ^ मे „ थवा क ज्म संखिं ^ दान्दकी छोडकर 
पचिज्गमे, ल्रीलिक्गमं अ नपुंसकलिङ्गम्‌, चिस 
7६ न्दं हौ वहं । (सकः 
दूसरा कोद हस्व ईकारान्त वा उकारान्त म ५. 
५ „दौ अपाद सि०२५७ ) 
होता यहं सामान्य नियम है ४. [दि यये 
स न्त उकारान्त नमि शाब्द डिप्रः पूवम 
ओर हस्व इकार रन्त क ति रन्त पोत चे 
विकत्प करके नदीसं्ञक जानने । हरिश? ४ ध 
उसक्री धि सन्ञा ड, 
समस्सस अनेगा ॥. 


9) 


क = # 


५ 
॥ 9; 








वा कायं हर श्दकी विभकिवीमि = ॥ | 





| #॥. 8 [हि = 
५५५, 


॥ 


# 
^ 





` तात्प्रमयेः एसा ॐ प्रत्यय ( २६५) मे सूप द्योता 
| “हरये इसके समान नहीं दोतांह । अत्र नदीं दयगा इस द्यि | 
करना चादिये । 


चिः 7 ~ = = 


2 ४ 






| > (++ 


त * 
कै, १ 
+. 






{4 


५५) र 
114 

६ ५, र 
९, + 4 ॥ 

॥ ५ 


बह चप्‌ मत्यय न होनेसे 
 ष+दनपदी | उचि प्रत्यये घेडिति ° 


णोकी ` च किगकं ् न्न नः 
१ &› स्ीकिगको छोड कर धिसंजक शब्दके अगि टाके 
स्थानम “ना अदिशा दोताष्ै । दरि+य~-दरिणा इस 


४ | अच्रीलि् त्रि मे क्यो तो स्रीलिद्घमे ना नदीं होता, ° मत्या ? 
सि २९५॥ 


( न° ) इ उकारान्त ही करयो तो मात इस ऋकारान्त शब्द्‌ 


को नदो संञा नदींहेतोभी घिसंज्ञा नदीं इससे ङ प्रत्यये 
मात्रे ( ३०८) एेषा रूप होता है, हस्ये के समान नदीं होता 
जव धि साका कार्यं होगा इसव्यि भू कदना चदि । 


२४० आड नाऽच्ियाम्‌ ।७।३।१२०॥ 


धेः परस्याऽङो ना स्यादखियाम्‌ ! आलिः. 


ति टासंज्ञा प्राचाम्‌ । हरिणा । अखियां किम्‌ । 
मत्या॥ 


२४८४ 'याण्कीः 


आङ ` एेसी संज्ञा पराचीन वयाकर- 


अद्कङ्नुम्न्यवायेऽपि < ?: इसते णत्व दुभा, 


२४५ चिति ! ७1 ३ । १११ ॥ 
धिज्ञकस्य डिति सुपि खणः स्यात्‌ । हरये, 


वैः किम्‌ सख्ये । डिति किम्‌ । हरिभ्याम्‌ । 
सपि किन्‌ । पटी । वेतीति युणे पराप्ते ॥ 
॥ 1 । २४५ स्ति सुप्‌ (ॐ, डसि, उस्‌, टि) विभाक्त 
, आगे रहति विसंलक छव्दको गुण देतादै ( “' हृस्वस्य रुणः 
७। ३।१०८ से रुणकीं अनुवृत्ति आती ) दरे+-ए-हरये 
 विरुकक क्यो कडा्तो (चिन देते रुण नक हेता । । 
। वलित यवसथ , (सि० २४५) लित्‌ होत सन्ते 


चसा क्यौ ^ 7. 9 1 प्‌ 
स्ता क्ये ¢ तो अन्यत्र गुण नदीं होता, हरि 
। की ५.५ तो #* = ~ 

क्का ता जिस, स्यानं सुपृनदो वां प 


विसनकं शब्दको डीप्‌ ( ई) यद डि 


भयम्‌ । चु 
ड ( कुड्ाट ) इस 
तू. खीप्रव्ययं दै, पन्न 
गुण नही हभा, ८ लिन ५०२ ) 


। इस सूच्रसे र}ण किया 
गया तो देर+अस्‌ णेस दियत्त हुई, + 
3 


५४ ५११४ ङसिडसोच ।६।१। ११०॥ 
५ (क ~स ङ्साराति परे पूवेरूपमेकादेशः 
१ हरेः ॥ हरेः । हर्योः । इरीणाम्‌ ॥ 
"न परे ङसि, ङ्स शरस्यय सम्बन्धी अत्‌ 
दो तो पूर्वरूप एकादेश होः८०८ एड पद्यन्तादति € 19) 3०९०? 
हस सूत्रसं ' पड ' ओर “ अत्‌ 2 की अनुत्त आती › | 
हरि+-उति=दरेः 1. इरि+ङ्स हरेः । दरि+ओस=दर्योः। 
आद्‌ प्रत्यवे राम गब्दकैे समान कट्‌ दीवै जीर णत्व 
( सि ३०८ । २३०१ ) दर्यणामर ॥ 
। । श 
२०७ अच्च चः । 1 । द । ११९ ॥ 
इदद्भयायत्तरस्य रं ासस्याद वरन्तादेश- 
श्वाकारः ॥ इर । हर्योः । हरिष । एव ध्य 
प्रिरविकम्याद्सः ॥ 





न 
मा 


1 


| 
। 


| 


एसा । 


२४७-हुस्व इकारान्त ओर 
सित ङ्कि स्यान्मे “ओः द 


हुस्व उकारान्त राब्दके पर 
ओर उसी समय घधिरसंज्ञक 


दाव्द्छो अकार अन्तादेश दोता दै । “¦ इद्द्ध्याम्‌ 
०1) + ४ ओत्‌ ७।२।११८ ;? ८४ डराम्रद्याम्नीभ्यः 


१५ 8 
इन सू््ोसे इकार, उकार ओत्‌ ( ओं ) आर 


अनुचरत्ति आवीहै (्दरि+ङ्ि इनकी दरः 


७।३।११.६ ») 
(91. 


डक 


| ओफेसी स्थिति होकर ° हरीः . हआ, वदां ¢ षेरडिति 


= ड 2: के अनुसार गुण होना चादिय परन्तु परस्वुत सूल 
पर सूत्र है ओर अपवादक भी शोनेके कारण गुण नी होता, 
भसतुत सूचका काय॑ होति । दरि+भोसुन्मिर कर परवत्‌ 
दयाः । दरि+-घु=दरिषु ( सि° २१२ )। 

दरि राब्दके रूप- 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा हरिः हरी हरयः 
संबोधन हे हरे हेर हे दर्यः 
द्वितीया दरिम्‌ हश दरीन्‌ 
तृतीया - दरिणा हरिभ्याम्‌ इरिभिः 
चदुर्धा हरथे हरिभ्याम्‌ ` दरिभ्यः 
पंचमी हरेः हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 
प्र्ठी हरेः द्याः हरीणाम्‌ 
सप्तमी हरौ दय।; हरिषु 


इसपरसे देखा जाव तो बिसं कार्य तीन दै १ अश्नी 
खग वृतीयाके एकवचनमे “नाः, २ छितिगुण ओर ३ 
सप्तमेकि प्कवचनभं जौ । येयेदी श्रीपति अश्रि, रवि, 
कष [न्क हिविदिक =+ २ 9 
काच; दत्याद्‌ शब्दके रूप जानो | 
अवर सलि (मित्र) शब्द, इसको धि संजा नदीं १ॐ॥ 


२४८अनङ्‌ सौ । ७ । १।९३ ॥ . 

सख्युर ङ्स्यानडगदेश्चः स्याद्‌ संबुद्धौ सौ पर । 
िन्चेव्यन्तादेश्चः ॥ . | 

२४८ सम्बुद्धिसंरक न दा एसा ( प्रथपाका ) सुपरत्यम 
परे रदते सखि शब्दके अङ्गको अनङ्‌ (अन्‌ ) अद ह्यताहै । 
८ अनङ्‌ के नकारके परे सित अकार उच्चारणके निमित्त ई, 
८दच्व १1 %+3? इससे अन्त्यवर्णक। अदिदा,सखन््‌-+-ल्‌ सी 
स्थिति दोनेपर--॥ । 


२४९ अलोन्त्यात्पूवै उपधा ।१।३।६६॥ 
अन्त्याददछः पूवो वणं उपधासज्ञः स्यात्‌ ॥ 
२४९--अन्त्य अलके पिछले वर्णकी उपधा संज्ञा है ॥ 


२५०सर्वेनामस्थाने चासंबुद्धौ ।६।४।८॥ 
नान्तस्योपधाया दीर्षः स्यादसंबुद्धो स्वना 
मस्थाने परे ॥ ९ (0 


२५० -सम्ुद्धिको छोडकर सर्वनामस्थान परे एते नान्त 
शन्दकी उपधा दीष होते ( ““ नोपधायाः ४५।७ ). 
ओर ८दृरेये पूर्वस्य दीषोऽणः? ६।३।१११ जत ६.४ 

"अ न १७४ इन दौ सृषं 
नान्त उपत्ा आर दीधकी अनुदृत्ति आी& ) । शखान्‌+स 
प्ली स्थिति ह) किर संजा भ 





+ 





० ` | 


ण = आ इत 
२८१ अपक्त एकाटं प्रत्ययः।१।२)९१॥ 
एकाल्‌ प्रत्ययो यः योपृक्तसंजञः स्यात्‌ ॥ | 

२५१- एकवरणात्मक ग्रलययक्षी अपक्त सन दै ॥ | 

२५५२ दल्डया्भ्यो दी्घास्छ॒तिस्य- | 

पक्त इट्‌ । & । १ 1 &< ॥ 

हटन्ताखरं दीर्वौ यौः ङ्चापौ तदन्ता पर्‌ 

सुतिसीव्यतदपुक्तं इलः टुष्यते । दट्दया ङ १, 
किम्‌ । ग्रामणीः । दीवांककिम्‌। निष्कौशाम्बिः। 
अतिखदः । खतिस्षीति किम्‌ । अभैत्सीद्‌ । तिपा 
सहचारितस्य सिपो प्रहणास्सिचौ ग्रहमं नास्ति । 
अप्रक्तमिति किंम्‌ । विभाक्ति । हट किम्‌ । 
विभेद 1 प्रथमहलं किम्‌ । राजा, । नोषो 
न॒ स्यात्‌ संयोगान्तलोपस्यासिद्धव्वात्‌ । 
सखा । ह प्ख ॥ 

२५२ --दलन्त राब्दके परे सु, ति, सि, इसके अप॒क्तरूमी 
हल्का लोप हे ओर दीर्घ श ( ई ) आप्‌ ( आ ) बाले 
ज्ञी प्रत्ययके अगिके भी सु-सम्बन्धी अशक्त हख्का 
लोपदहो * ॥ | 

द, डी ओर आप्‌ प्तदन्त दाद आगेका दी क्यो क! 
तो शामणीः* यद हलन्त नौ तो भी डीबन्त अथवा अ।बन्त 
भी नक्ष-किन्तु दीर्वान्त दै ( आमं नति इति ) “गांव परं 
अधिकार चात सो आमणी। यह माम ओर नी धाठुसे 
वनाहै, दख कारण दल्‌ (स्‌? का लोप नहीं ््रामणीः 


( लि २७२ ) । 
दीध जो डी आर आप्‌ तदन्तशब्दके अभिका तेषा क्यों 


# 


(प्‌ (^ 0 (३ 


कहा १ तो वे मके दीध होते फर हस्व & हौ तो उनके 
आगिका दोप नदौ होता कुंसाम्बेन निहता ( याग राजासे 

~ भ नि (~ 9 + ¢ £ 
वसां ) कोौराम्बीं नभश इस ८ ८तेत॒नित्रचम -१२६० 
दसस अण (ओ बद्ध ) ओर ! टिड्ढाणन्न ° ८१११५ इससे 
डप्‌ रोर कुाभ्वसे कोशाग्ब्री' दला यन बनहि, ओर 
उस ॐीवन्त शब्दसे किर “*गोलियोरपस अनस्य १२५४८ 
इससे कौशाभ््याः नितः ८ कोशाम्बीसे निकल्गया हुआ ? 
धनिष्कौराभ्विःः टसा दस्वान्त पिगशब्द वना हे, यहं 
= 

# सु ८( स्न ) यहं प्रधर्साक एकवचनकां त्रय? ति अर 

तिघ्सं भ्िसिप ॐ 14 1932 | 9 ओर (सिप ह 

“सिय “^तिक्तसक्षिसंप्‌ = १५४ इसर्मेके ^तिप्‌* ॐ ५ ९ 
लड्‌ ( अनद्यतन भूतकाल ) र कनके त्‌. ओर सु यह, रष ८ 
उत्का यां रहण क्या हः {ङी इसे डीप्‌ › डप्‌ , डीन्‌ यह्‌ 
तीनों व्रयय भते । | 

इस सू्रमे “ह्डधाच्भयो दीधौत्‌" एेला कटाह उसमें ११ 
डी ओर आप इन दोनोंका विरोषण हे परन्तु 'हट्याभ्यः' त! 
पेनमी बहुवचन होत सन्ते दौ धात्‌ यह केवट पलमक एकवचन 





यह नियम दख हआ 


बुचनके होने चाद्ये परन्तु सून्नोमि कमी ६ _ 
दिखाई देतारैः शख विषयमे शसते सिंगवननसर्तत्रम्‌' पेसी 
परिभाषां है॥ 


॥ १ 


। डीवन्त है, तथापि दीर्घान्त न दोनेषे दडः लोपनदी हुभाइव 


जा ~~~ 


| २।६८)) 





कारणं आगि `वि है 1 ववे । दी (स य (न 





। (जजायतथप्‌ ५ २४हसवे यप्‌ (आ) भय होकर खा = । 
(खाट) यदे आवन्त शब्द्‌ बना इससे पिर खट्वाम्‌ अतिक्रान्तः 1 
( खाट छोड रक्लीदै जिसने सो) अतिलश्वः' एसा र ष 

» ११ ज 


पगोलियो = वे अनुसार हृसवान्त उब्ड्‌ हुआ? यद्यपि चह १ 
आबन्तदहै तो भी दीथैन देन इमे दट्क लोपनही। ४ 
ख, ति, षि, इनके सम्बन्धी ही दृट्‌ का लोपक्योष्ते म 
“अभैत्सीत्‌ यह भिद्‌ धातुके लङ्‌ नाम भूतकाल्छा स बनते "1114 
मय अ+-भत्‌+सचच ( स्‌ ) त्‌ एसी स्थिति रहते सम "1 
तकारे आगे चद “' यद अपृक्तं इङ्‌ द॒तो मी उषका ५, 
लोप नक होता कारण [कि ( तिपा सहचरितस्य सिषा अहणात्‌ _ (9 
सिचो अहणं नासि ) उ, ति, धि, एेसा उच्चःरण है, इससे नै ४, । 1 
तिप्‌ ८ ति.) के साथ रहनेवाल्म जो चिम्‌ सि) ५4 % 
उषीका महण है, ड्म आनैवाल जो चिच्‌ २१११४ 
स्बन्धी सकारका अहण नदी हता अर्थात्‌ उसका लोपक पि 
नदी दता । 04 
- १ कि 

( अपरक्त इति क्रिम्‌ ) अपृक्तका दी द्यैष क्यो 1१ "त 
धविमर्तिः ( धारण कृरताहै ) इसमें रेफके अगितिप्‌ १६ ति) । 


यह दवि व्ण प्रत्यय. होनेसे उसके त लोप नक्ष हीत, 





| ८ २४५९६ सि ) | र + + १.५ 


८ हल्‌ किम्‌ ) इटका ही लोषर्कर्योश्तो ब्रिधदः अ 
( फोडता हुआ ) इमे विभिद्‌+-अ टली स्थिति है, वहं ` । 
दकारके आगे अपृक्त दै तो भी वहं इ नदी अच्च है, इसे 
उसका खोप नदीं । | 


८ प्रथमहक्‌ किम्‌ । राजा । नोषो न स्यात्‌ संयोगान्तलोपस्य ` 
असिद्धलात्‌ ) सूम अथि हए जे दो द्)उनमेका प्रथम ट्‌ 8.4 
कयो, अथौत्‌ इल्के परे इट्क। लोप रेखा क्यो १ तो राजच्‌ ए 
शब्दको ८सर्बनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ ९।१०८१ इसे दीय 
होकर राजान्‌+-स्‌ एसा रूप शीकर नकरारके परे सकास्का ईइ. ^ 4 >) 
छः सष होना चादिये, परन्ठ॒ यदि कोई शंका करै कि रजान्‌ ( 
+ इवमे “भसेयोगान्तस्य लोपः ८। २२२१२. इससे सकरक। 
लोप होखकेगा, फिर इसका ऊट कार्यनी, तो रेष वर्ध ` 
कह सकते, कारणं कि, ' (संयोगान्तस्य ०›यह सूत्र व्रिपादीमेका 
है, इससे उक्षका कायं असिद्ध होनैसे "राजानः शस चष 1 
दए. अंदामके नकारको प्रातिपदिकान्तत्व नदीं धरत होगा ओर ५ ५ 
८८ लोपः प्रातिपदिकान्तस्य ९।२४० इश खुल उल्काषोष 
होना अशक्य दोगा अथीत्‌ "राजाः यह र्य, तच बनं 
इससे सूत्रम प्रथमका इल्‌ होना ह चादि खा कं द 
सरसे हङलोष दोनेके पीछे नकारको मातिषदिक 
होकर “नलोपः ° ईस सूत्नते उका कमी4 १ ॥ 
नष हर, इसी प्रकारे वाच्‌ असीनः ` 4 
नोव दोकर “वलो? इं । त द ५ रहते ५५ १. 
एनः तो व ९ 
¢ (४३ ' इख व्यभि ^ कर “द ले, देश % ॥ ` ( , 
अगि सैका । [16 ८) 149 | 
की. 








1 | | १, | 











„| त ॥ 
१११ 


५ 





1 # ( । 


श्न ` का क छ = ज्र ऋ ३ 





७ ह. ¶ † ४. 
ण्म 
र # 2, 
॥ ' (4 1 # 
। # क । प ५ १ 
७ + 1 
॥ ४ 
॥ भ 


(६८) सिद्धान्तकोसूदी- [ अनन्तुलिकग । 
क 


९५२ सख्युरसबुद्धो । ७। १।९२ ॥ | नङ्णिचे भवते । सखीमतिकान्तोऽतिससिः। 
 सख्यरङ्गात्परं संइदिवजं स्षनामस्थानं गि- | लिङ्गवषिशिष्टपरिभाषाया अनित्यत्वात् ट्च । 
त्कायङकस्यात्‌ ॥ ` | हरिवत्‌ । इहानङ्णिचखे न भवतः । गाधि 

२५३-सखि रान्दके अंगसे परे रहनेवाखा सम्बुद्धिको छोड योरिति हस्वत्वेन सखिशब्दस्य लाक्षणिक 
कर सर्वनामस्थान षिद्रत्‌ अर्थात्‌ णकार है इत्‌ जिसमे एसा | त्वात्‌ । लक्षणव्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदीक्तस्यव 
होकर कायं करनेवाला जानना चौय ॥ णितूका कार्थ ग्रहणात्‌ ॥ ५ ^ 
२५४ अचो न्णिति । ७ । २। ११ ॥ २५६ -हुस्व इ ओर हस्वे उ इनके क व 

चिति गिति च परेऽनन्ताङ्गस्य बदिः स्या- | जीद ( जो ) देता ।(“इदुसचम्‌ ०६० य 
च्‌। सखायौ । सखायः । सखायम्‌ । सखा- | ९ > ९ उच्छ अदपि जाती ) बहा केव अल 
यौ विं यै उकार आयादै, पर उका यं छ प्रयोजन नशं ट व 
` सख्ये ४ तत्कार्यस्‌ । सख्या । अनुदात्त चलनेके निमित्त दीं वह केना चाद्ये । सखि+अ 


५ =सख्यौ । ( शेषं हारेवत्‌ ) शेप रूप दरिदाच्डके समान 
२५४ जित्‌ वा णित्‌ अगि रहते अजन्त अंगको बृद्धि 








जानने । 
| रोती है। सले+ओ-सखायौ । सखै+-अस=सखायः । सखै +- सवि शब्दके रूप- 
अभू पलाय्‌ , यहां अम्‌ इसके पदे अक्‌ न होनेषे पूर्वरूप विर घकयचन हिवचन्‌ बहूव चन 
नही होता < (१०७ क बृत्ति देखनी चाद्दिये ) फिर स- पर सखा सखायौ सखायः 
खाया सखि गब्दको धि संजा न दोनेषे उस संक्ञाका कायं नदीं सेम हे सये दे सखायौ है सायः 
होता, सख्या, सख्य, यदं य सौर ङ परे गुण न हआ ॥ द्वि°. सखायम्‌ सखायौ सखीन ५ 
५९ श्यत्यात्परस्य्‌ । द 1१।१ १२९॥| तर° स्या साखभ्याम्‌ सखिभिः 
सखितिराञ क ~ | © द खि रनभ्यः 
व्दाभ्यां सीतीशब्दाभ्यां कतयणा- | ¬ 41 
देशाभ्यां परस्य डसिडमसोरत उसस्यात्‌ । | ““ निन 
सख्युः ॥ स सख्यौ सख्यो 
० ल्योः गतिषु 
२५५-खि, ति ओर खी, ती, इनके परे उचि, ङ्स ं ध १ 


शाभनः सख। ( अच्छा मित्र ) सुसखां इसमे प्वु्खिः 


स्थानम स से यण्‌ (य्‌ ) दोनेषर ` अगे ससि, मु 
( अस॒ ) इनके अक्रारके स्थानम (ॐ? होति । खलखि-~+अस 
प्िखी स्त्यिति दते ख्य॒ +-अस दोकर पिर खस्य +-उस्र ष्की 
पस्यति दाकर (सख्युः खा दा, 
इसमे खि? ति, खी, ती इन चार्योका अरदण होकर उदा 
इरणम सखिशब्दमात्र आया, "तिः का उदाहरण पतिशब्द 
(सि २५७ ), खी' के उद।दरण-र्ुद्िग 'सखी" (सुखी 
दन्द ( सि २७३ ), त्ती ^ „का उद्याहरण सुतीरान्द्‌ 
( सि २७३ ;) देखो ॥ 


२६ ओत्‌ । ७ । ३ । ११८ ॥ 
इदुद्भयां परस्य ङरोच्स्यात्‌।उकारानुषृत्तिरूत- 
राथा । सख्यौ । शेषं हरिवत्‌ । शोभनः सखा 
वुधा । सुस॑ख यौ । सुसखायः । अनङःणि- 
्रद्रावयोराङ्त्वात्तदन्तेपि भरवत्तिः । सशुदायस्य 
खलिरूपत्वाभावादसखीति निषेधाम्र्ेषिसंजञा ! 
 सुसखिना । सुखे । सिङसोरने कते कृत- 
यणदिशत्याभावात्टयत्यादतज्त + । सुक्षखेः। 
छंखखी ॥ इत्यादि । एवमतिरायतः सला 
अतिंघ्खा । षर: सखा यस्यति विग्रहे परमः 
सखा । पस्मसखायावि्याहदि । गीणत्वेष्य 





ौर ““वख्युरसम्बुधौ १०.२०२ य॒ अंगाधिकारमेके सत्न 
हँ 3 इस कारण तदन्त चब्दमे भी इनकी न्ति होकर सर्व- 


नामस्थानमं उक्त रूप हेतिषै । अगे “श्चाषो ध्यस्तचिं 
` डः" इववे सखिशब्दको विसंजलाका नियेव तो सत्य है, 


¶र यह सल्ल प्रथमाभ्यायेका है, इस कारण अंगाधिकार्‌ 
अथवा पदाधिकार्‌ इनका न होनेसे समुदाय अर्यात्‌ 
तदन्तका “अखखि' यह निमेष नदीं पहुंचता, कवये ` 
सुषि इसकी वि संजा है इल्यि छलखिना, खसखये, 
यद रूप हेतिं. डसि ओर ङस यड्‌ प्रत्यय आभे रहते घि संञा 
होनेके कारण गुण होकर युसवे ेसा दोतादै, य्ह यण 
अदिश न होनेके कारण ““ख्यत्वात्रस्यं ९।१।११२ २ ; इस 
सूतरका कार्य जो उत्व उसकी प्राति न हई तो हरि शब्द्‌ 
समान ( खसे; ) सूप हज, वै ही डि प्रत्ययै सुरौ 
इत्यादि । सारांश इसमें यह दै कि सर्वनामस्थानमे सखिवत ` 
कार्यं हग ओर इतर विभक्तियोमे इरिशब्दवत्‌ होगे । 
सुखखि शब्दके रूप- 
द्विवचन 





वि एकवचन 


वहुवचन 
धर सुला युसखायौ एुषखायः 
संर हे सुलखे हे खसलायौ पौ 
दवि* सुसखलायम्‌ सुसखा ५. 
तर सुस्खिना सससिभ्भाम्‌ व 
चभ सुसखये सुत भ्याम्‌ सखिभ्य; 





,५,-४.५ एत 

अर्ण] ______ न ~ | 
न्न 

पं सुसखेः सुसखिभ्याम्‌ सुसखिभ्यः 

षृ० सुस; सुऽख्योः सुसखीनाम्‌ 

ख० य॒ुसखौ सुसख्योः सुसखिघु. 


इसी प्रकारसे (अतिसचिः इस शब्दके रूप भी जानने । 
४अतिदशायितः सखा ८ परम मित्र ) अतिसला । _ 

अव्र परमस शग्द~्परमः सखा यस्थ इति विग्रहैः 
अर्थात्‌ वडा है मित्र जिसका वद; एत विग्रहम (परमसखा) 
परमसलयौः-इत्यादि रूप होगे, “परमस? ह बुतरीदि 
लमासका उदाहरण कये, बहुत्रीहि समासान्त शब्द्‌ अन 
दन्दके सहारेसे चल्नेवाले होते है इससे उनको गोणत्व 
८ गौणसुख्ययेषख्ये कार्ंप्रत्ययः ) गौण र ुख्य इनमे 
मुख्य जो दो उसमे कार्यकी पर्ति दोतीहै, रेसी सामान्य 
परिभाषां दै, तथापि गौणत्व दते भी स्यन्त ( परमसखि ) 


दन्द, अंगाधिकार दोनेके कारण अनर ओर णिख इनकी 
प्राप्ति होती, अर्थात्‌ इस शब्दके भीं स्प सुसखिदाब्दके 
रूपकी समान जानने । 
अव (अतिरि एेसा एक पृथक्‌ शब्द कयि ( सलीम्‌ 
अतिक्रान्तः ) जो सखीको छोड कर गय। वह “अतिसचिः' 
यह्‌ द्वितीयान्तके साथ तत्पुरुष समास दै ( सि० ७८०४२ ) 
तत्पुखष समामे राजन्‌, अदन्‌, सखि दने कौस राब्द 
उत्तरभागमे रदते “"राजाहःषिभ्यटच ५१ 3); इससे 
यच (अ ) प्रत्यय होकर अक्रारन्त सन्द बनताहै, परन्व 
यहां सखी यह दीरधान्त शब्द्‌ ई ( छिङ्घविशिष्टपरि भाषायाः 
अनित्यत्वात्‌ न र्च्‌ ) सखिशन्दसे ही लिङिगमे “सखी 
गह (4 से दीषे डीषन्त शब्द ननाह, इ कारण यदा 
भी टच्‌ होना चाहता था, ¶रन्छ क्ििगिविदहिष्ट परिभाषा 
अनित्य है ( १८२ ) इस कारण वहां वद नदीं उगतीहै, 
खसे टच्‌ नी हज # ॥ 
इस शब्दके रूप हारे शब्दके स्मान हेते, ( इदानई- 
णित न भवत; ) सखि शब्दको लो अनङ्‌ आर प्रत्ययको 
णिच हज करते, वे यहं नदौ होते, कारण यर है कि, 
(“गौ लियो स्पसर्जनस्य १५६८7 इसे दीशैको हस्व होनेदीपे 
केवल यह सखि शब्दके समान दीखतादै, परन्॒ ६ सचि 
दाब्दं खक्चषणिक ( सूत्रषे बना दज ) ई इसल्थि इसमे 
( कक्षण० ) क्षणिक ओर प्रतिपदोक्तं इन दोन मैक परति- 
पदोक्तका ही महण कसना न्चाहिये रेषी परिभाषा है, इससे 
यहां छाश्वणिक सि शब्दके सने सखि शाब्दकी समान काय 


नहीं होता, धि संज्ञा होतीहै । 
अततिवयि शन्दके र्भ 


द्वि° 
पर अति अतिषला अतिसखी 
५ “क्तिलज्गलङ्कदातोमरयषटिषट धनी म्रहेर्पसंख्या- 
भम्‌ः" पला ३२९ इसमे वातिक है, इसमे “वट 1 
देकर पुनः “वदी ` छेसा उस पूग राच्दसे ई लि 
साब्ड दिया, लिज्गविदिष्टपरिभाषासे घटः | भः 
ग्रहण दोजाती, घटी दोच्द श्रधक देनेका कुर कम न थाः त 
यहां दोनों रा्दोकी योजना कौ है 0 
अभिश्रोय स्पष्ट है कि, लिङ्गमििष्टपरि भाषा अनिल ह ॥ 





न्‌9 


विभ एक० 
अतिस््खयः 













न्कु्लुरज बा सौ 


द, ह अतिलसे दे अतिषखी द अतिससयः 
द्वि अतिसखिम्‌  अतिखखी अतिरुीन्‌ 
तु अतिषखिना अतिसखिभ्य्‌मू अतिसखिभिः 


अतिसखिभ्याम्‌ अतिसखिभ्यई 


च अत्िसखये 
अतिसखखिभ्याम्‌ अतिसखिभ्य्‌! 


पं० अतिसखः 


1. अतिसखः अतिसख्योः अतिसलीनास 
स अतिसखो अतिसख्योः अतिस्लिषु ` 


पति ( स्वामी ) शब्द 


२५७ पतिः समास एव ।१।४।८ ॥ 
| 


पतिशब्दः समास एव पिक्षज्ञः । पत्य 
पत्थे । पत्यः २ । पत्यौ । शेषं हरिवत्‌ । 
समेत भूपतिना । भूपतये 1 कतिश्षब्दौ नित्यं 
बहुवचनान्तः ॥ | 

२९५.७- पति दाब्द केव समासमं ही विसंज्ञक दै अथात्‌ 
यिसंक नकी, इससे इखको धिकार्य नक, 


अकेला पति शब्द्‌ 
पल्या। पले । पति+-असु सी स्थितिमं यण होकर ““ख्यत्ाल- 


य ६८१५११२१) इससे पतयू+इससे ९ 


२२ 
ड होकर । पत्युः । पत्युः । ड पर्ययम “ओत्‌ ह" 


से ओ, पति+भौन्यत्यौ । शेष सूप इरिशब्दके खमान हय । 
पति शब्दके रुग 


बहू ° | 


वि° एकं ° - द्वि° 

प्रग पतिः पती पतयः 

सं ह पते हे पती हे पतयः 

द्वि° पतिम्‌ पती पतीन्‌ 

त॒ पत्या पतिम्याम्‌ पतिभिः 

व° पत्ये वतिस्याम्‌ पतिभ्यः ` 

प° पत्युः पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 

पण पत्युः पत्योः पतीनाम्‌ 

सश पत्यौ पत्योः पतिषु # ॥ ` 
( समते तु ) परन्तु लासे पति शम्दको धि संञा 


रहनेसे भूपति :(राजा ) 
जानने, भूतिना भूपतये । 









भूयति शब्दके रूप~ 

वि* एकर दविर वहु 
प्रर भूपतिः भूपती मूधतबः 
हवं दे भूपते .ह भूपती हे भूतभ 
द्वि° भूपतिम्‌ भूपती भूपतीन्‌ 
तुर भूपतिना भूपतिभ्याम्‌ भूषतिभिः 
च भूषत भूपतिभ्याम्‌ = शूवतिन्बः । 
पं भूपतेः मूपतिभ्याम्‌ भूपतिम्बः 
ष्9 भूपतेः ए 9 भूपतीन्‌ (+. 
सं भूतो भूपत्मोः ^ „4 

उप्र ऋ उनके पतिना, 


^ प्ति ओर सचि ईन न" (न 
दि स्क वि 
सखिना, पतौ शया (कि विणीत ) जान इर उसी 








स्यङूमें म्रह्य समक्षये, लौकिक भयो शस वे स्प अशुद्ध नते ॥ { ५ 
योजना | करनी ।। ॐ) 00.11.11. 
#२ च), 


इससे उरधक्ी भोजा, 


अस॒ इसके अको. 


शाब्दे रूप सर्वत्र हरि शब्दके समान 


२ स्मृति पुराणेन 


+ ५ 


॥ १ 
१५ > 







॥ 
= 
। 


"त 





( ७०) 


--- 


कति ( कितने ) शब्द्‌ । कति शब्द॑सदा वहूवचनान्त | 


दोताहे उसकी संख्या सना करत 


| | 

१५८ बहुगणवतुडति संख्या१।१।२२॥ | 

एते सख्याः स्छः ॥ | 
` ९५८ बह ( बहृत ), गण ( समुदाय ), वतुधत्ययान्त 


भार्‌ डतिप्रत्यवान्त, श्दोकीं “ संख्या › संजा है # ॥ 


` ९५९ उति च । १ । १।२५॥ 
इत्यन्ता सख्या षटसंज्ञा स्यात्‌ ॥ 
२९९-तिप्रत्ययान्ते सेख्याकीं घट्‌ संशा टै । तब कति 


९न्द्का घट्‌ संज्ञा ईं । अग्र षट्‌ वंक्ञाका कार्थं वतानेको 
फिर संज्ञा- 


| 
| 
1 


` ९६० प्रत्ययस्य हुकश्टृलपः १।१।६१॥ 


छ्कदलुटपकब्दैः इतं भव्ययादरीनं कमात्- 


9 ॐ 


चत्सज्ञ स्यात्‌ ॥ 


२६०-अद््ान की “ रोप! सी संज्ञा पीठे १/९।६९ 
इख सून्नमे कदी गड, परन्तु वदी अदर्शन ठक, इट्‌ अथवा दप 
इन्मेके किसी भी चाव्दसे प्रस्ययका कदटागया होता उस्‌ 
अदर्शनको लक्‌ +च्छ, छप्‌ यदं संका अनुक्रमसे हती, इनका 
परयाजन्‌ सिञ २६३ में आचगा | 


२३३ षभ्यो ख । ७। १।२२॥ | 

षढ्भ्यः परयोजगज्ञसोटकः स्यात्‌ ॥ | 

२६ १-षटृतन्नक ग्दोके आगे जस ओर शस्‌ प्रत्ययका 
खक शोताहे । यहां उतिप्रतययमाव्रकी षट्‌ सज्ञा कही, प्रन्तु 
° ष्णान्ता प्रट 





प। % ~ प न्तं 3 ^< ह 
- इष्ट 7 इससे पान्त नान्त संख्याकी भी 





` सलभ स्यायदे, कका काय ‡ कहनेके पदे कोपका कायं कद 


, तेद ॐ \ 


२६२ प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्ष- 
णम्‌ ।3।१। द२॥ 


# एक, द्वि, त्रि, इत्यादि रब्दोकी यदह ॒रंज्ना प्रसिद्ध दीदे, 
परन्तु उनको छोड कर "वहु" “गणः इत्यादि र्दोकी (सख्या” 
संज्ञा दोनी चाचिये, यह प्रस्तुत सूत्रका प्रयोजन ड, जैसे ““यत्त- 
देतेभ्यः परिमाणे वतु ५२.३९. तथा “करिमिदंभ्यी वो घः 

` 4 ~ ` इखसे वतुप्‌ प्रय होकर यावत. ( जितना ) तावत्‌ 
( तितना ) एतावत ( इतना ) क्रियत. ( करिता ) इयत्‌ ( इतना ) 
यदं दाच्द्‌ सिद्ध होतेै, वतु प्रययद्रारा उनका श्रहण क्रिया जाता, 
त टी “किमः संद्यापरिमाणे उति च 424 2“" इससे उति 
८ अति) प्रत्यय होकर कति ( कितने ) यद शब्दं बनताहै उसका 
_उतित्ययद्रारा रहण कियाजायगा ॥ 

# यहां षड्भ्यः. ठेसा वहुवचन कयो किया ९ काघवसे षो 
छं वे दी करते इससे बहुवचन अथघ्राधान्यसूचनार्थं , जानना 
जात स्का अभिधान कलेन नो जक नीर च 
उन्ीका लोप छ, तिस प्रियप्लानः ( त्रय द पाचि जिनके ) 
यद्वां जस ओरं # 
दोनेसे शश्च. 





ओर शा छक नी दोता, कारण क 91 5 
श्दार्गतकयानिायी जम्‌ ; शात्‌ नही है ॥ 


त 


 सिदान्तकौमुदी- ` 


| 
५4 ए ऋ #े क 
च खना इ इसत ˆ षड्भ्यः एसा पंचमीवहूवचनका रूप | 





। ' , * रा क १ क" क्‌ भाक ॥ 
[ अजन्त््- 
भाय 





त्यये खु्ेपि तदाशितं कार्थं स्यात्‌ । इति 


जिं चेति णे भर्ति ॥ 


| , भी 
९६२९ प्रत्यया खोप करनेपर भी मरत्ययके आश्रये होने- . 
वा कर्थ दासकताह ।  `इसते ^ जसि च ~ ^ 


~~ क 4 कं क~ षद 
~ कत्त" इस हस्वन्त अंको गुण प्राप्त दज, 
परन्तु-- 


९६६ न्‌ छुमताङ्गस्य ! 3। १। ६२३ ॥ 

क ददः दप एते द्युमन्तः । टुमता श. 
न्देन खत तत्निमित्तमङ्गकारयं न स्यात्‌ । कतिर । 
कतिभिः । कतिभ्यः ३ । कतीनाम्‌ ।. 
तथ । अस्मद्युष्मदषद्सज्ञाखिषु सरूपाः । 
त्रिशब्दो नित्यं बडुवचनान्तः । चयः । त्रीन्‌ । 
विभिः । चिभ्यः ॥ 

२६२ क्‌; च्ट, छप्‌ इनमे ड यह अक्षर है इस कारण 
यद. दममान ई, ` छमान्‌ शब्दस ( टक्‌, वड, प्‌ इनमे 
त क्रिस भी शब्दस ) यदि ोप कदा गयादो तो वहा 
तन्निमित्त अंगकार्य नदं दोता, इससे जस्‌ , रास, इनका खक 
रहते ^“ जसि च? इससे गृण नदीं दोता। कति | कति । 
कति+भिस॒=कतिधेः । कति+भ्यस~कतिभ्य; २ । कति 
+-आम्‌= कतीनाम्‌ । कति+सुप्‌~कतिु | 
ध ( (9 (त्‌) ओर षट्‌ संज्ञक अब्दः 

प तानो कि्गोमे सम हं शन्दके 

रूप मी उसी प्रकारसे ह । 1.८. स 
८ (५ ( ५ 2 शच्द्‌ भी नित्य वहवचनान्त है, ^ जवि चं 
२१ ` ' स गुण होकर चे+-अयः~त्रयः । विशस 
~न. । तरिनमिसु=तरिभिः । बरिन-म्यसनतिम्यः॥ ` 

२दॐ द्वयः । ७1 ३। ५३ ॥ 

चिरशब्दस्य जयादेशः स्यादामि । याणाम्‌ । ` 
परमचयाणाम्‌ । गौणत्वे तु नेति केचित्‌ । 
परियत्रीणाम्‌ । वस्तुतस्तु भियत्रयाणाम्‌ । जिषु । 
दविशब्दौ निव्यं दविवचनान्त;ः ॥ | 

२ &४--अगि आम्‌ प्रत्यय रहते च्रिदाब्दकौ चयं अदेश 
रोताईं । ^“ हस्वनवपि चट्‌ २०८ ?” सूत्रे नणाम्‌ | ` 
दीत्नि शब्द कर्मधारय समासमं दो तो परमाश्च ते जवश्च 
परमन्यः ( तीन बड ) पसा प्रथमकि वहुवचन रूष दाता. 

द जर ‹ परमच्रयाणाम्‌” ता षष्ठीवहुवचन्े रूप होत्तारै । 

( गौणत्वे ठ° ) बहु्रटीदसमासमे परिया; जयः यस्थ सः. 
रियतिः ( जिषको तीन श्रि ई सो ) देखा विदेवणल भरा 
दो कर यहां गौणत्व आता ( चू २५६ देखो ) इससे क 
समय आम्‌ प्रत्यय " चयं? अदेश नदी होता, सा को 


कोई कहते, इससे “ प्रियत्रीणाम्‌. › यह्‌ रूप रोगा पर बा 
स्त. 


© 





9४ 


| 
| 
| 





"~ - 


+ (कतीनाम्‌ इसमे आम श्रत्ययकरो जो (अलवयको ब --------- 
क ॥ सुट्‌ ¦ म 
) दभा दे वहं £ 'हृस्वनयापी चुद्‌ 91१५४ 29 स ~ ( च्‌ | हभ ६. 36५ 

६ ५,५..२०८* से नेह हआ दै इस 
विधये ८ “षट्‌ चतुभ्यैश्च ५9 ॥ ५ ५. ठेस न ( 5 भौर 
३३८ णसा स्व्तत्र सूत रै नौर उसीको 

परस्वं ह, यसे या उन्नीका करायै ह ॥ 


“२ व क 


नः 


#॥। 
क 


६ 
न 


॥ 
न 





॥ 


५ 
। नै 


# } | "च ॥ 1 
9 # ( | 
“4 शकि 


.} , +# 191 


9 भाषादीकासदितः । (५१) 











गभे तो ^¦ पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च ° इससे चयाः | होकर ““उगिद० २६१०५ चे नुम्‌ ( न्‌ ) आगम ओर “८ 

देशका कोई बाध नहीं, इससे " प्रियत्रयाणाम्‌ ` रेखा भीं | नामद्यान्‌° २५०, से दीर्ध, स (स॒) का ल्येप ओर्‌ नका 

रूप दोगा, इस प्रकार सामासिक शब्दोका निर्णय दोजानेपर | रोप होकर ‹ भवा ` खा अनिषटरूप .दाजावयां ॥ सव्ूल 

सममे जरिघु सूप होगा ॥ | स=मवान्‌ । भवत्‌+-ओ=मवन्तौ । भवत्‌+जस्‌=भवन्तः । 
रूप-(बहुवचनमे ) परमन्यः । परमत्रीन्‌ । परमत्रिभे; । | इन रूपकं सिद्धि आगे ४२ ५ य केरगे। 

परमच्धिभ्य; । परमत्निभ्यः । परसन्रयाणाम्‌ । परमन्िषु । ( संज्ञायामिति ) इस त्यदादि गणक्रौ सर्वादि गणका 


परियन ( बहूनीदि समासनिधन्न ) शब्दके रूप- अन्तर्गण ॒दोनेसे इस अन्तभणका जो यह ( अकारान्तदिश- 


111 रि 


विं एकर द्वि° वटु ल्प ) कार्यं बह अंशसे सर्वादिगणका दी कार्य है, अर्थात्‌ 
प्र प्रियत्चिः प्रियतर प्रियत्रयः जत्र त्यद्‌ादिकोंकी सर्वनामसंज्ञा रदैगी तमी यह दोगा, 
सं9 डे प्रियतर हे भिय हे प्रियत्रयः | ओर शसंन्ञोपसर्जनीभूतास्वु न स्वादयः इस सिर २९२ 
हवि ग्रियत्रिम प्रियत्नी व्रियत्रीन्‌ वार्तिक देखनेसे जानाजातादै कि संज्ञा वा उपसजन होनिसे 
त° प्रियत्रिणा भ्रियत्रिभ्याम्‌ म्रियत्रिभिः | स्ाँदिकोकी सर्बनामसंला नदी अर्थात्‌ संज्ञा अथवा उपजन 
न्च € प्रियत्नये प्रियतनिभ्याम्‌ प्रियत्निम्यः | दोते त्यदादि कार्यभी नदीं जैसे “द्वि इस संक्ञाक्रा कोर 
पर प्रियतरः परियत्निभ्याम्‌ ` भ्रियनिभ्यः | मनुष्य हो तो वहां संजाके कारण द्वै " यह असेना होगा, 
प० - प्रियतरः प्रियत्रयोः (प्रियत्रीणाम्‌ ) | इस्छे द्विः । द्वी } द्वयः । यद रूप हौभे । इती प्रकार, द 


प्रिय्रयाणाम्‌ | अतिक्रान्तः-( दोनोको ओड कर गया सो ) अतिद्ि; अहं 

सभ प्रियतरौ प्रियव्योः प्रिय्निपु । उपसर्जन अर्थात्‌ विशेषण दोनेसे असर्वनाम दै, इस कारण 

प्रियाश्च ते त्रयश्च-प्रियत्नयः ( प्ये तीनों ) रेखा कथघा- `| यह्‌ दोनो शब्द केवल हरि शब्दके समान होतेह इनमें 
 गयतमास होति यही रूप होगे, परन्तु केगक दहूुवचनभ दी | त्यदादिकार्यं नदी देता । 

हेग ओर षष्टी परमनि शब्दके समान्‌ प्रिमत्रयाणाम्‌* ५९ | ८ प्राधान्ये वु ) जव प्राधान्य है गौणत्व नी, तब अन 

धकं ही स्पटोगा॥ गाधिकारके कारण तदन्तको मी सर्वनामकार्यं । अर्थात्‌ त्यदा- 

वि शद्‌ नित्य द्विवचने आताहै- दिका होगा । इरे ‹ परमद ^ ( वे दोन ) इस 


; =) रूप द्विशब्द की -समान दग, परमद्रौ २ । प्रमद्वाभ्याम्‌ ३। 
२६८ त्यदादीनामः । ७ । ३ । १०२॥ | पल्य ९। 
एषाभकारोन्तादेश्च ६ स्यादिभक्ती ॥ दविपयं- अत्र विष प्रकारसे दोना ओडल्मोभे शब्द त 

ल्तानामेवे्ठिः ॥ > ॥ द्धो २। दाभ्याम्‌ २३। उडनीव लोमानि यस्यसः ( जिसके ४ तारोकौ 
दयोः २ । दिपर्यन्तानां किम्‌ । भवान्‌ । भव~ | उमान चमकत ह वह ) उड़लोमा ( ऋषि्ेशेष ) तस्व 
न्तौ । भवन्तः । सं्ञायायुपसर्जनत्वे च ना- अपत्यं पुमान्‌ ( उसका पुत्र ) ओडलोमिः इस उडल्थेमन्‌ 
/ < | यह मक शब्द 2 उसके अगि “बाहदिभ्यश्च ५२५१ इस 
त्वम्‌ । सर्वायन्तगंणकार्यतात्‌ । द्विनाम क १ ५ १०० ० ध 

६ न्तोऽतिद्विः । हरि सूत्रे अपत्याथमे इञ ( इ) अर आदि अच्क 
चित्‌ । दिः श । 1 । ८, ५।२।११५ से द्धि होकर ओौडल्यमनः+-इ यसी स्थिति इई 
बत्‌ । प्राधान्ये तु परमद्धौ । इत्यादि । आड. १२ 
छोभिः । ओडुलोमी । उडकोमाः ॥ लोन्नोपः 
व्येषु बट्ष्वकासे वक्तव्यः ॥ + ॥ बह्वादीना- 


१०५७५ 

जर ("नस्तद्धिते ६।&४९४०२ . इससे अनका लोप हयोकर 
ऽपवादः । ओडइलोमिम्‌ । ओडखोमी । उड़लो 
मात्‌ ॥ 


'जओड़लौमिः यह शब्द वना दै, इस व्युदत्तिको ध्यानम रखनेसे 
ल्प अच्छी प्रकार समन्चये आवेगे, ओड़लोभिः । ओडलोमी। उड 
डोभा; । कारण यड है कि ८ स्ोम्नो*.) # लोमस्‌ ( रोम ) 
शव्द जिसके अन्तं है रसे शब्दके आगे अपत्याथमे बहुः 
जचनमे अकार होताहे एेसा कहना चाहिय ( बा २५६०) 
ऊपर इस शन्दकी व्युसात्तिमे “"बाह्ादिभ्यश्च*' इस सूत्रसे 
होनेवास् जो इज्‌ ( इ ) उद्धिनिमित्तकं यहं प्रत्यव कद 1 
गयि । उसका यह अपवाद दै, इससे बहवचनम &*% 
मी नही ओर इद्धि भी नदीं केवल अकारान्त | शह शौ ह 
राभरन्दवत्‌ 'उडल्येमाः' अगि ओडलो भ्‌ । = | 
पुनः बहूव चन पववत्‌ अकार व्रल्म+ हकर = + 
ओडलोभि शब्दके स 4 
वि एकव दिबर्चन। _ | १ 
पर ओीडल्येभिः , 


र र~ 


इतीदन्ताः ॥ 


जा 0 9-कककाक- 


२६५-त्यद्‌, तद्‌ , यद्‌ ; एतद्‌ › ६९; अदसु, ८९; 
द्वि-इन आठ सर्नोम व्यदादिको आगे विभक्ति मत्य हीते 
अकतार अन्तादे होता ८ *‹ अधन आ बिभक्तौ वृ" 
ते विभक्तिकी अव्त्ति आती ) । सनद गणस 0८१, 
तकं ही व्यदादिगण है, सी द्रष्टिः अथात्‌ साध्यकारकी 
निश्चय दै । अक्रार अन्तादेशके कारण द॒ एसी स्थिति ९ ` 
ओं प्रत्यये दौ २। दिनै-म्याम्‌=द्राम्याम्‌ ३ । दवि+"जस्‌- 
द्योः २ । तदादिकौका सम्बोधन नी दता । वतक स | ५  ंजौडलोभी दे उदलो, 
त्यदादि क्यो! तो भवत्‌ शब्दे द्विसे परे, दसय. उसक्रो संर ` मोड़ली । हलो उत 
अकार अन्तादेश नं रोता, ` नक्े लो करको. : जकररान्तादेश | न= जोडले । ` नररा प, 


-----_=-------- -- 





4 च क | ` | | ॥ | ५4 
^ च 








+ 


वर अआडुलोमिना  ओडलोमिभ्याम्‌ उडलेशचः 

च० ओडुलोमये ओडुटोमिभ्याम्‌ उडलोमेभ्यः 

१० ओडलेमेः. ओडलोमिभ्याम्‌ उडलोमिभ्य 

प ओडलोमे , ओड़लम्यो उड़लोमानाम्‌ 
>. ~ गे ओं इटं ५ ये = ~ 

स 9 डलं ओंडलोम्योः उडलोमेषु | 


इति इदन्ताः ॥ 
 वाततरमीरिष्युणादिसुेण माडः ईभव्ययः स 
च कत्‌ । बातं मिमीते बातप्रमीः ) दीर्धा 
जासंच । वातप्रस्यौ । वातप्रम्यः। हे वात- 
नमीः । अभि पूरवैः। वातप्रमीम्‌ ! वातप्रम्यौ । 
कातप्रमीन्‌ । वातपघम्या । वातप्रमीभ्याम्‌ ३) 
बातप्रभ्ये । वातघ्रम्यः २ । वातघ्रम्योः २। 
वातत्रम्याम्‌ । दीषखान्न चुट \ ङ त॒ सवबग- 
दीषैः। वातप्रमी । बातप्रमोषु । एवं ययीपय्या- 
दयः । यान्त्यनेनति ययीमाभः । पाति रोक- 
मिति पपीः सूयः 1 यापोः किदे चेति $भ- 
` स्ययः \ किवन्तवातश्रमीङब्दस्य तु अभि रासि 
-ङ च विदोषः । वातम्रम्यम्‌ । वातमम्यः | 
वातश्रम्यि । एरनेकाच इति वक्ष्यमाणो यण्‌ । 
भावत्‌ 1 बहयः श्रयस्यो यस्य सर बहृश्रयसी | 
दीषेडयन्तत्वाद्लृडम्याविति सुलोपः ॥ 

ईदन्त ब्द बातग्रमी ( मृगविशेष )- 

““वातप्रमीः (उणा० ४ | १ )‡ इस उणादिसू्रसे वात. 
सन्दके आनि ‹ माड्- मनिः इस धातुते ‹ यह कित्‌ 
प्रत्यय होकर यद वातप्रमीराब्द्‌ चना दै, कित्‌ यह संज्ञा 
अगद्धे ई, दल अजादिप्रत्ययके दोनेसे “मा? द्खर्मके आकारका 


& ट| ५ € ~ 
ˆ आति केष दि च ९41६७? इससे प होकर वातपरमू-+-ई 


भरकर “वातप्रमीः 1 बाते प्रमिमीते इति ( वायुका माप केता 
अथात्‌ वायुवेगसे दौडता दै ) इससे ‹ वातप्रमीः आभे आ ओर 
जस्‌. प्रत्यय होते “ध्रथमयोः पूर्रसवणी; 
दोनेवाल्ण जो प्रू्वसबणैदीर्थ उसको “दीर्घाज्जसि न्व 
34 द - "' इससे निषध दै इस कारण वातप्रम्यौ । वात. 
श्रम्यः } दे बातश्रमीः । (“अमि पूः = १।७१.०७ ;? 


३।१। १०२ 
कृ ह~“ से 


पू्सवर्ण न ¢| # 1 4 इससे वात. 
प्रमीम्‌ । बातप्रम्यौ । दध ओर सकारके स्थानन्च 
नकार ( सि? १९६. )“वातग्रमीन्‌ । बातपम्या 


॥ । नातग्रमी- 
भ्याम्‌ ३ । वातप्रमीभिः ।, वातप्रम्ये । वातपभ्य; २} वात. 


प्रम्योः २। वातप्रम्याम्‌, यह शब्द दीर्घान्त दनय ' (१ 
[क्षिक ~ ~-~ > 
च यस्क च > | । छ 
* य का (१) यत्रि ४६ नड 
( ) ८ (अधि भगुकुत्सवसिष्टगातमाङ्गिरोभ्यश्च २।.८। ६५३; 
म ट "0 “^ 
„^~ ट (9 ॥ गमा ४ द५२९५ गणस 
„ पारत 1 21 षः ॥ 
८.५). राजरं्क पर्यय १९६१ १ चल श जैः 
( 4» आाल्य सरत इन दनां गात्र क्र बच दाते शनुमत्ययोन्तं 
9 ४ - + च तरच नवै ~> त नकरः अपरः (4 य 
२४1६६. जोब्द्‌, यह र्िगर्म च: नकं दां ता उनके अपत्यार्थः 
1 गेत्र होकर मूल गरव्दहीकौ बहुवचन 
बरीतकं प्रत्ययं मिट गकर समान हाक ^ | # प | मेहुबचन 
प्रत्यय छगतेहे, मथा-गाग्यैः । गग्यो । गग: त्य द ॥ | 


इसमें 





सिदडान्तक्नो सुदी- 





- स्क =# कः = त = = ~ करय कक च न त न~~ -------- - ज 









~~ = त" = ५ 





चापी न्‌ ८2 यह सूत्र नदीं ` व्गता । डि (इ). 
पत्यय आगे रहते केवल सवर्णदीं ८५ होकर वातग्रमी १ । 
वातप्रमीषु | रूप हए । इसीप्रकारसे ययी, पपी आदि शब्दाः 
क खूप होतेह । यान्ति अनेन इति यथी: मार्भः ( जगत्‌ गमनं 
करतां इससे ययी मार्ग) पाति रोकम्‌ इति पपीः सूर्यः ८ जगत्‌ 
वभ पावन करतादै इसे पी सूर्यं ) “यापो: ०?” उणादि 
र । १५९ से धया प्रापणे? तथा "पा रक्षणेः इस धातुके अगि 
कित्‌ ई प्रत्यय दोताहै ओर द्विरुक्ति दोतीदै, इस उगणार्दि 
सूस ययी, पपी यह शब्द सिद्ध होत । | 
ईखी अथक्रा एक दूसरा वातप्रमी शाब्द है, इसकी ्युलयि 
सव्र भाठसि ““क्रिप्‌ च - २ 9६? इस सूनसे रप्‌ व 
टज करते हं, इसी प्रकारसे वात ग्र ओर भ्माः भ्रा मि 
कर॒ -वतिघ्रमाः, इसके आगे किप्‌ प्रत्यय होकर क्रिपूमेका 
कृ इत्‌ होनेसे “शुमास्था०. <+: इस सत्रसे “मा इस. 
क जाकारके स्थानम "ई" अददा हा, ओर वात+्रम्‌+ 
द क्रिषु प्टसी स्थिति हुई, किप प्त्ययके सव वर्णं जते ई, 
उन्ेस कुछ दष नदीं रहता, इत प्रकार "वातप्रमी? अन्द 
किबन्त अर्थात्‌ धात्वन्त दे, ऊपरके वातप्रमीशन्दके समान 
ईं परस्ययान्त नदीं दसके कुच ल्य भिननप्रकारके होतेह, सो 
इस प्रकारे देँ करि, इस क्रिवन्त बातप्रमी शन्दके अम्‌, शास, 
ड, इन प्रत्ययो भद्‌ है, वातप्रम्यम्‌ । वातप्रम्यः; । बात्रः 
म्यि । इनमे धावत्वके कारण “एरनेकाचः + २›° इस 
सूक निमित्ते प्रधीरब्दवत्‌ अन्त्य ईकारके स्थानम वश 
दोताहै सो अगेका स्न जानने स्पष्टतासे ध्यानम आबेगा |: 5 
बातप्रमी इप्रत्ययान्तके रूप 





बि० एकवचन द्विवचन. बहुवचन 
प्र वातप्रमीः य॒ातिप्रम्यौ वातप्रम्यः 
सं दे वतप्रमीः, दहे वातप्रम्यौ देवातप्रम्वः 
डि. वावप्रमीम्‌ वातप्रम्यौ यातप्रमीन्‌ 
तर< वातप्रम्या वातप्रमीभ्याम्‌ वातप्रमीभिः | 
नन बातप्रभ्ये वातप्रमीभ्याम्‌ पाथ ४ 
१५ चातध्रम्यः वातश्रमीभ्याम्‌ वात्तपरमीभ्वः 
० बातपरम्यः वातश्रम्योः  जरालत्रम्बाम 
स^ जातप्रमी चातग्रम्योः ५ 
च्छित्न्तमें विद्य रूप 
वि प्कबचन द्वि° बहु° 
द्धि नातप्रम्यम्ू वातप्रम्यौ वातप्रम्यः ` 
स° जातभ्रम्यि : (शष पूर्ववत्‌ भानो ) 


( बहवः ° ) बहुत शरेष्ठ लि ई जिसके बह ‹ बहुभरेभैसी » 

१ दो शब्दोिसे एकको भद्‌ दिखाना हो तौ श्दसे ईयञुन्‌ 

( ईयस्‌ ) फेसा प्रत्यय हंजा रताद, ५ ०१५० श्ररास्यः (स्त्य) 
इस राच्दकी अह्‌ पत्त्रय होते हुए प्रशस्यः 
।३।६५ आदेच होकर प्रत्ययकरे योगसे प्रेयस्‌ 
2९४० ४ > = जतं ६. क च 1 
सा रूप शत श रपम “दः गृह इत्‌ द स्स कारण 
"उगितश्च @सुष < पूतम प्रेयसके आगे अमरं ( ई ) यह 

| 


के स्थानभें श्रः 


( अधिक्रस्तुत्य ) 


त्रसी शन्वं शीनन्तं ह ठेसा जानना 


" (| 


प्रकरणम्‌ | 


माषाटीकासहिता 


1८2 


यद्‌ बहनीदि समास है, समासमं स्रीख्गि शव्द अन्तम हदो तो 
सामान्यत; ^“ गोन्नयोरुपसजनस्य १.ई८ "" दससे शब्द्‌ 
हुस्वान्त दोताहे ओर ¢“ नयतश्च ५. नदीसंज्ञकको, 
न्रददन्तको बहुीदि समासक्रे अन्तम कप्‌ ( क ) प्रयय जा 
करताहै परन्तु ८ ईयसश्च ^।५।२ 5 *? इस ईयसुन्‌ प्रत्य- 
यान्त चब्दके अन्तम कप्‌ प्रत्ययका निषेध ३, वैसेदी ““दईयसो 
बहुवरीें ” इस वार्तिकसे हुस्वक। भी निषध है इसत ˆ बटु 
श्रयसी ` एेसा दी दीर्बान्तशब्द रदी । 

यह्‌ पूँिङ्खशाब्द है तथापि दीर्धडीबन्त दी है इस कार्ण 
आगे प्रथमाका सप्रत्यय रते दीशड्यन्तत्वके कारण ^“ ईट्‌. 
डन्या० 2 ९५ ९८ ?? दसस स॒का रोप दोकर शरहूभ्रेयसीः रूप 


बना } अगे रूप समञ्चनेकी सला- 


२६६ युख्याख्यौ नदी । १ । । २॥ 

ईददन्तो निव्यञ्चीखिङ्खो नदीसंज्ञा स्तः ॥ 
प्रथमलिङ्गग्रहण च ॥ *# 

€ __ ५ ८ „9 (9 > 
पस्जनताप नदि बक्तव्यामेत्यथंः ॥ 
 २६६-दीर्बं ‹ ई ` “ऊः कारान्त जा नित्य ख्रीकिङ्ग शब्द 
उनकी नंदी संजा है । परन्तु ` वहुभ्रयसीं यद्‌ शण्द्‌ डीवरन्त दै 
रक्षतो भी रघुष्गि दै तो क्या इसकी नदीरसा है १ इसपर 
कहते कि इसमेका ‹ प्रयसी › इतना अं दकारान्त नित- 
ल्रीए््िग है, इससे उसकी तो नद सा है दी ‹ बद्भ्रेयसी 
ह्‌ तदन्त गन्द पषिगदैतो भी इसके नदीत्वके विधयमें 
वार्तिक ““प्रथमटिङ्गग्रदणञ्च (बा० १०३२) अत्‌ जो पहे 
दान्दकााडेग दो वदी अदण करना -चाहिये। अथात्‌ शब्द स्री. 
छग होते पदक जो उसको.नदी सक्ता हो तौ तदन्तसब्द बहुतर- 
हि समासते उपसर्जनत्व ( विश्ेषणत्व ) पा कर अन्य ल्ग 
गयां हो तो भी उस तदन्तकी नदौ संज्ञा होतीहै, सा जानना 
कहतेद- 


१ 


चाहिये । अव नदा सज्ञाका कान 


२६७ अम्बाथनयोषस्वः।७।२।१०७ ॥ 

अम्बा्थानां नयन्तानां च हस्वः स्याससंबद्ौ। 
हे बहृभेयसि । शसि बडश्रयसोन्‌ ॥ 

२६७-अम्बा ( माता ) अर्भके जो आकारान्त शच 
( सि० २९३ ) ओर नदीसंकञकान्त शब्द इनको सभ्बुद्धि- 
प्रत्यय पर रहते हस्व दोतादे । यां द्व होताहै एेखा स्प 
कहनेसे वह हस्व वैसे दी रदतादै, "स्वस्य < = 
से उसको गुण नक होता, दै वह 


यसि । रसुं बहुभरेयसीम्‌।। 
२६८ आण्‌ नधाः । ७। ३। ११५ ॥ 


नद्न्तात्परेषां ङितामाडागभमः स्यात 1 
आनैवारे दित्प्रत्ययक। 


२६ ८ -न॒द्यन्त दन्दके आगे ू 
+ डेः] आट्‌ + डि | 


आटका आगम होता  । अट्‌ 
आड्‌ ~ ङन्सु-- 
२९३९ आश । & । १। 
आटोऽचि षरे इद्धिरेकादशः स्यात्‌ । 
यस्ये । सह्शभ्रयस्याः । नयन्ताखरत्वा 
बडुभ्रयसीनाम्‌ ॥ | 
१० 


वटभे- 


॥ पूर्व ख्याख्यस्यो- । 


य 
ययक 
1 3 


| 
| 


| 


¶ 


| 
| 





२६९-आट्के आगे अच्‌ दो तो दोनोके स्थानमे मिल 
कर ृद्धिरूप एकादेश होतादै । एे । आस्‌ । आस्‌ । च 
नचन्तके आगे देने ““इको यणचि ४७१ से यण्‌ होकर 
बहृभ्रयस्मै । बह्भेवस्याः २ ॥ आमूयरत्ययमे ` 'हूस्वनदयापो वद्‌ 
२०८ दते नुट्‌ बहुभरेयषीनाम्‌ । 
२७० डराभ्द्याम्नीभ्यः ।७। २) ११९६॥ 

नयन्तादाबन्तात्रीश्ब्दाच डराम्‌ स्यात्‌। € 
परत्वादादा बुड बाध्यते । बडश्रयस्याम्‌ । शेषः 
मीप्रत्ययान्तवातपरमीवत्‌। अङ चन्ततान्न सुखो 
पः। अतिलक्ष्मीः । शोषं बडृश्रेयसौवत्‌ । कमा 
रीमिच्छन्‌ कुमारीवाचरन्वा बाह्मणः कुमारी । 
क्यजन्तादाचारक्रिवन्ताद्वा कतेरि किप । ₹हल्‌- 
ड्याविति सरोपः ॥ ¦ 

२७०-नयन्त, आबन्त (सि० २८७ ) ओरं नी शब्द्‌ 
(सि० २७२ ) के आगे डि परत्ययके स्थाने आम्‌ आदेश्च 
होता । यह आस्‌ यद्यपि सप्तमीका है तो भी आभू तो 8, 
फिर को वयो न हो "'हष्वनयापो ° ङ? से षबु 
जचनके समान यदां भी उसको वटका आगम्‌ होना चाव, 
एेसी शंका होते यदहांपर “आग्‌ नयाः “इ~ इसकी 


# 


पर्‌ सूत्र होनेसे इस लट्को बाध होकर परसूत्रका काय अश्क 
आगम ` ही होता, आट्‌ दोनेपर ““सङरदवतो विप्रतिषधे 


यद्धितं तद्वाधितमेवः इस न्यायसे पे नुट्‌ नदी 
होता । आद्‌ + आभू इद्धि <4दे होकर आम्‌ तम 
बहश्रेयस्याम्‌ । ओर ॒सत्र॒ स्प ईभ्रत्ययान्त वातभ्र्मीदान्दके 


समान जानन । 
वहुभरेयसी शब्दके सूप 


विभक्तिं एकवचनं दविबचचन्‌ बृह्‌ वच॑नं 
प्रथमा बहुश्रेयसी बहुभ्रयस्यो बहृशरेयस्यः 
सम्बुद्धि दे बहूभरेयसि दे बहु्रेयस्यो दै बहृशरयस्यः 
द्वितीया बहुभेवसीर्‌ वह्रयस्यौ बहुभेवखीन्‌ 
तृतीया = बहश्रेयस्ा यद्भेयीभ्यामू बदहुशरेयसीभः 
चतुरा ` बद््रयस्यै बहृश्रेयसीभ्याम्‌ बहश्रेयसीभ्यः 
पंचमी बहशरेयस्याः बह्रेवसीम्याम्‌ बहुभेयसीभ्यः 
पष्ठी बटशरेयस्याः बदटशरयस्योः बहुभ्रेयसीनाम्‌ 
तत्तमी बहुधरेयस्याम्‌ ब्रहु्रेयस्यो; बहुशरेयसीषु 


दइसपरसे देखनेसे सुख्यनदीकायं चार -( ९ ) सम्बुद्धि- 
हृस्व । (२) ङित्केो आका आगस । ( ३ ) ज्कि 
स्थानमे आम्‌ । (४) बह्रीिसमासमे “* नयश्च 72 हससि 
कप्‌ । इनको छोड नदीसंरक शब्द जो ङयन्त होतो प्रथ 
मकि एकवचयमे स॒रोष । ( अगल अतिलक्ष्मी अर 


देखे )-- 
अतिखक्ष्यी शब्द 


~ त = क्रीड कर चला गय 
लक््मीम्‌ अतिक्रान्तः + (0 ध 


वहं ) अतिर्कषमीः । & ४ ४ + अ दः 
(उणा० ३।१५८) ओ ल्ट चः" (उणा० २।१६०) 
हन सू्रौसे उक्ष धावते ' लक्ष्मी ` एसा रप्रत्ययन्ति अन्ड 


( लक्ष्मी 
मे 












वना ६, यह कैव प्रत्ययान्त है उयन्त नही ; इसी प्रकार 
` अतिलक्ष्मी ` शब्द्‌ भी | ४ 

, अतिलक्ष्मी शब्दको उ्यन्त न होनेसे 1 दट्ड्या ° ०।२९६८१ 
यहं प्न नहीं लगता ८ इससे सलोप नही ) अतिलक्ष्मीः | 
देष रूप वटुश्रेयसीब्दके समान जानने । षष्ठीके वहुवचने 
अतिलक्ष्मीणाम्‌ | 


ङमार (लडका) गाब्दके परे ८ वयीस प्रथममे दः: 
इसस ङीप्‌ ( ई ) प्रत्यय होकर मारो ( ख्डकी ) रेस 
लीद रव्द्‌ बना ६, इससे यड्‌ उन्यन्त ओर नित्यच्री- 
छ्गि होनेके कारण इसको नदीत्व है | 
व नामके आगे भः किम्‌ इत्यादि प्रत्यय लगाकर = मधाव 
आ कस्त ( सि° २६५७ ।२६७७ ) उसी प्रकार ८८ युप 
आ 52४ इसते अना) शब्दके 
( > शिर ७ कुमारो सब्द्के आने क्यू 
दु ^ ॐमारीय ( कुमरीकी इच्छा कदतादे ) 
शा हद उससे “८ क्विप च ३।२।७६ ,: इससे £ 
८ दाकर ऊमारीयन-दिय्‌ पया सि, र. विप 
व तवति इद. “अनो लोपः 


उसके अन्त्य अकारका अर ८ 
व्योर्बाकि १।१।६.६ 29 [र 





लप 
अन्तसें 
पग 


॥ २ ˆ इस यकारका टोप दोकर्‌ 
डमा ( ऊुमारीकी इच्छा करनेवाढा ह्नण , रसा 
गब्द्‌ विद्ध दाह | 


अथवा ( ““ सव॑म्रातिपदिकेभ्यः कचि 
२६६ „ इससे निष्पत्र किबन्त 
किप्‌ च २९८३ '"सेक्रिय 


चावक्तव्यः?) (सि 


धाठुसे फिर नाम दोनेके वासते | 


{ प्रत्यय होकर कुमारी (कुमा. । 
भवत्‌ आचरणकरनेवाला व्राह्मण ) एेसा रिग गन्द सिद्ध 
"ॐ >" ष्ठ, 


हआ, ेसी व्युत्यत्ति मी दीक है, इषपरकारसे “'किमन्ता वि- 
जन्ता विडन्ता धावुत्वं न जहृति शब्दत्वे परिपाटयन्ति ?: दस 
वृचनसे कुमारी गब्दको तुत प्राप्त हुमा । क्यच्‌, किप्‌ यहं 
भत्यय नदीं रेके समान होकर अन्ते जग्न्त रयुदिद्ध शब्द्‌ 
इञा ओर्‌ ^° प्रथमलिद्धमदणच्च 2 इख वार्तिके नदीत्व भी 
रातत इजा ( २६६ सि > ) ऊुमारी +सु दवम ८८ ददटङ्यप्‌० 
५२ ।'सेखुका लोप होकर ' कुमारी? बना ॥).-* 


२७१ अचि श्नुधातुभ्रुवां स्वोरिय- 
डुबड । & । ४ । ७७॥ 


र्ुभत्ययान्तस्य इवणोवणौन्तधातेर् इत्यस्य 
चाङ्गस्ययङ्वडी स्तीऽनादौ भ्रत्यये परे । डि 
चेत्यन्तादेशः । आन्तरतभ्यादेरियडः ओरुवडः। 
इतीयदिः प्राते ॥ | 

२७१- अजादि प्रत्यय परे रहते स्नु २।२।७३ 
हवणन्ति, उवर्णान्त धातु जौर श्र ( ३०६ ) इस अंगको 
यङ ( इय्‌ ) ओर 4 ( ) अदल हेते 
८८ छिन १2+'< ” स अन्तदि, “ स्थानेऽन्तरतमः 
१।१।५०० इसे अतिवादयके जार इवणके स्थानम 
दङ्‌ जर उवर्के स्थानम उव दोतादै, इस कारण अजा- 
दित्यवं क रेते कुमारीरमैके अन्त्य दकारकै स्थाने दयड 
( दय्‌ ) की प्रति इ, परन्ठु- 


प्रत्ययान्त, 


त (गन 











धातखवयवक्षंयोगपूबो न भवति य इवर्णस्त- 
दन्तो यो धातस्तदन्तस्यानेकाचोङ्स्य यण 
स्थादजादो प्रस्यथे परे। इति यण । कुमार्यौ । 
मायः । हे ऊमारि । अमि शसि च । ङइम- 
यम्‌ । ऊमा्यः । माँ । ऊमायीः २ । ऊमा 
रोणाम्‌ । मायम्‌ । प्रधीः । प्रध्यौ । प्रध्यः । 
न्यम्‌ । प्रध्यः । उन्रयतीव्यत्नीः । धातुना 
संयोगस्य विङेषणादिद स्यादेव यण । उन्त्यौ । 
उन्न्यः । हे उन्नीः । उन्न्यम्‌ । डराम्‌ ।. उ. 
नन्याम्‌ । एवं प्रामणीः । अनेकाचः किम्‌ । नीः । 
नियौ । नियः । अमि शसि च परत्वादियडः। 


(क [ क्य [3 [रि ~~ घूर थ 
नयम्‌ नियः। ङराम्‌। नियाम्‌। असंयोगपूर्वस्य 


#ष्‌। सश्रियो । यवक्रियौ ॥ गतिकारफैतर- 
ईपद्स्य यण्‌ नेष्यते ॥ # ॥ श्॒द्धियौ । पर- 
मधियौ । कथं तहि दुधियो वरथिकभियेत्यादि । 
उच्यते । दुर्स्थिता धीर्यिषामिति विग्रह दरि 
व्यस्य धीशब्दं प्रति गतित्वमेव नास्ति । यचि 
पाओक्ताः प्रादयस्तं प्रत्यत गव्युपसर्गसंज्ञाः । 
वृधिकशब्दस्य बुद्धिकृतमपादानखं नेह विब- 
क्षितम्‌ । वृधिकसंवन्धिनी भीर्त्यित्तरप- 
दषापो वा ॥ 

२७२. धाठका अवयव  संयोगपूर्व न हो रसा जो इवर्ण, 
तदन्तघातु जिसके अन्तमं दो ठेते अनेक अचयुक्त आङ्गक 
दवर्णके स्थानम चण्‌ दो अजादि पत्यय परे रहते ( “णो यण 


९॥ ४ ॥ ८९.“ इरसे यणकी अचचत्ति आती मौर "यचि 
उ पदजनाम्‌ ७१९ सि केवर धातु हीकी अच॒दधत्ति 
आतीहे । ओर स्यु, श्रको इवणान्त न होने अचश्रत्ति 
नह ) । पिके सूच्रसे जो अङ्‌ प्राप्त द्ुजा सो नदीं होता 
इससे कुमारी+-जी-कुमा्यीं । ङमारी+-जस्‌-कुमार्यः । यहां 
दस सूत्रसे यण्‌ हुआ । नदीकार्य, हे ङमारे। अमू शस 
परे भी यण्‌ होकर ऊुमार्यम्‌ । ङमार+शस-ऊुमारय; । 
कारण यद है कि ““अमि पूर्व > ओर पूर्वं सवर्णं 
दीधे 5१४ ओर तन्मूखक नकार ०९००३ इनसे भी 
यहं प्रस्त सूत्र पर दै, इससे बाधक दै, नदीकार्यं कुमारीं 
उन्कृमं । कुमारी+-ङसिनकुमार्याः। कुमारी+-ङस्‌-कमाथा ^ 
ऊमारी+मामलकुमारीणाम्‌ ।'दुसवनवापेो वट्‌ ०, ९४ य 
प्स्त॒त सूते पर ६, इससे उसका कार्य 
ङ्क स्थानम नरदीत्व हेनिके कारण जो 
नदीं । (देखो क्षि १७० ) 
कृमारी+-गस- कुमार्योः 
कमासो गन्द रूप _ 


हो #१ 

ताह, भण्‌ नहीं | 
. नमू उसको नुदे 
५ हतादै कुमाय । 


पिनि ` ` ` पविते पित रहुवेचन 
प्रज मारी कुमार्यो इः 


[ अजन्तपुटिङ्ग- ¶ 


सि क ज क जि 


२७२रएरनेकाचोऽसंयोगयूषैस्य।६।०।८२ ` 





॥ क भाः व अ ष 











स दे कुमारि दे कुमार्यो दे कुमाः 
द्वि° कुमार्यम्‌ कुमार्यो कुमार्यः 

तु कुमायां कृमारीभ्याम्‌ कुमारीभिः 
नच कुमाय कुमारीभ्याम्‌ कुमारीभ्यः 
प° कुमायाः कुमारीभ्याम्‌ कुमारीभ्यः 
प्र कुमायाः कुमार्याः कुमारीणाम्‌. 
स° कुमार्याम्‌ कुमायः कुमारीषु, 


अव प्रधीशब्द्‌- 

करेण ष्यायति-इति कर्तीरे किप्‌ ८ जो अति न 
कृरता ह वह प्रधी ) इसमे ग्र उपसग (धमै-चिन्तायाम्‌ः' 
इस धातुसे “ध्यायतेः सम्प्रसारणञ्च' ६० वननसे किप्‌; 
ध द 4१0 "इससे दीष हक प्रधी 
गन्द बनता, यद केवलं क्रिबन्त दे उनन्त नदीं ओर 
नदीर्ज्ञक भी नह इससे सुखोप भीं नरी) प्रधी+-सप्रघीः, 
प्रधी+-ओौ प्रध्यौ, प्रधी+-जसुनप्रध्यः, नदीकार्यन दोनेसे दै 
प्रधी; । धावव्वके कारण (एरनेकाचः ० ईस सूत्रसे अम्‌) 
` श्म भी ( ऊमरीशब्दके अदुखार ) यण दोगा, प्रषी+ 
अम्‌-प्रध्यम्‌ । प्रध्यः | नदीत्वका अभाव है इससे ठ्‌ 
नही । द््रत्ययमं स्वव्यः न देते =५- परत्वेके 
कारण यण होगा सारांश यह करि अ जादिप्रत्ययभ सवत्र 
यण दोगा # ॥ 
| अनदीरसंज्ञक प्रधी श्षब्दके स 


विर एक° द्वि° बहु 
प्र प्रधीः प्रध्यौ प्रध्यः 
सं० डे प्रधीः हे प्रध्यौ हे प्रध्यः 
द्वि प्रध्यम्‌ मध्यौ प्यः 
त° प्रध्या प्रधीभ्याम्‌ प्रधीमिः 
न्च प्रध्ये प्रधीभ्याम्‌ प्रधीभ्यः 
प° प्रध्यः प्रधीभ्याम्‌ प्रधीभ्यः 
प्र प्रध्यः प्रध्योः प्रभ्याम्‌ 
स प्रध्यि षयोः प्रधीषु 
नदीजलक प्रधी शब्दके स्प 

वि एक द्वि बहु° 
प्र प्रधीः प्रध्यौ बध्यः 

सं हें प्रधि हे प्रध्यौ हे प्रध्यः 
द्वि प्रध्यम्‌ ` प्रध्यौ प्रध्यः 

1 £ ह, तथापि वहं 


+ त्ीराच्दमै अन्त्य हवणैके पूव म्र यह स ५ 
धातुका अवयव नहीं बहर उपसर्मका दै इस कारण यणे कं 
वाधा नहीं ॥ 

वै ( सि २६५ ) किवन्तवातम्रमीकष्दमे वक्ष्यमाण च“ 
परथीवत्‌ः रेखा जो का है वह इस मधी ` शब्दके समान है इस 
राच्दके ल्लीखिगमे रूप कययके मतसे रेसे ही देते ( सि०२० ४) । 

अवी चाच्दकी नद सक्ञा भी शछोतीदै, पर्छ सं जगह अथं 
ओर व्युत्पत्तिमें मतभेद हेः यह सव अगे ज्ञीचिक् (३०४) 
न व्यानमे आवेगे परन्खु इस स्थानम मरधीशब्द पर्टिग हो वा 
लील हो जव उसकी नदी संज्ञा है तव उसकी रूपाबली 
वह तो केवलं दिखविगे, चमीवाब्दके मता ( सि ३०० › 
शाचुत्वे होनेके कारण ॐ! दास डिम यणसात्र विकषेषं होगा ५ 


। य सूत्र अङ्गाधिकारका ह इससे 


। होनेपर मी ^“ डराम्‌ नचास्नीभ्यः 
दन्दके भगि डि स्थानम्‌ आम्‌ ˆउन्न्याम्‌ ˆ अर्थात्‌ अनदीरसं्क 


। 





= _ ६ 


च. प्रध्ये प्रधीभ्याम्‌ 

प, ` प्रध्या; प्रधीभ्याम्‌ प्रोभ्यः 

ष, प्रध्या: प्रध्योः प्रघीनाम्‌ 

स, प्रध्याम्‌ प्रध्योः प्रधीषु. | 

उत्‌ नयति इति उन्नीः ( ऊपर ल जाताहै सो. उन्नी ) 
उत्‌+नी-किप्‌, -श्वाठुना संयोगस्य विशेषणात्‌ ईई स्यादेव 


यण्‌ ८ चा दसम ईकारके पके ˆ न " ६ संयोग है ते. 
मी यह धाठुका संयोग नदीं, उपसरगके सेयोगसे हज दै इससे 
यण॒ होता श हे ) उन्न्यौ । उन््यः । हे उनी; । उनल्यम्‌ । 
'उन्रीः इसको नीशब्दान्त 
३1११६ | 
1313382) इस सततसे नी 


प्रधीशचब्दके समान डके स्थानम आमूमा्मे विशेष । 


उन्नी शब्दके रूप- 
वि एक द्वि° बहु > 
प्र उन्नीः उन्न्यौ उन्न्यः 
स हे उनी हे उन्न्यी हे उन्न्यः ^ । 
द्वि० उन्त्यम्‌ उन््य उन्त्यः + 
तृ उन्न्या उन्नीभ्याम्‌ उन्नीभिः - 
च० उन्न्ये उन्नीभ्याम्‌ उन्नीभ्यः 
प० उन्न्यः उन्नीभ्याम्‌ उन्नीम्यः 
षृ उन्न्यः उन्न्योः उन्त्याम्‌ 
स० उन्न्याम्‌ उन्न्योः उन्नीषु. 


इति ( गाव॒ चछने- 
समे आम~-नी--किप्‌ 
२।२५९ १ # रस 


इसी प्रकार “ आमणीः * आमं नयति 
वाला जिमीदार ) यहं चन्द्‌ होताहै, इ 
देसी व्युत्पत्तिं ^धम्रग्रामाभ्यां नवतेः 
वार्तिकसे णत्व हआ । 

( ‹ अनेकाच, ! किम्‌. ) सूतम 
लि एेसा क्यो कंश १ तो नीवि 
( केलानेवाखा ) यदह श एकाच्‌ 

६।४।७७; इससे इयङ्‌ 


यण नही हेता, “भच स्ठषा० २७२ 
ॐ वरत्ययौँके पह 
नियः । अम्‌ , शस्‌ ५6 पह 


अंग अनेकाच्‌ होना चाः 
प इससे बना हुआ ` नीः 
होनेसे अजादिप्रतययमे 


होतदि । नीः | नियो । 
अनुक्रमसे पूरूप ०५११४०७ ओर पूर्वसवणं ०) 71 
होते यह ““ अचि श्व ११ सूत्र पर ह इससे इसीका काय॑ 
इयङ्‌ दोताई नी+अम=नियम्‌। नी+-शसु=नियः । 'डराम्‌० 
७।३। 2३8११ से नियाम्‌ । 
नी शब्दके र्प- 

विभ एक० द्वि° बहु° 

प्र नीः नियौ नियः 

सं हैनीः हे नियौ हे नियः 

दि नियम्‌ नियौ ५५ 

तरृ> निया नीभ्याम्र्‌ रः 

च० निये नीभ्ाम्‌ 1," 

प० नियः तम्विर्म मृच्विः 

निय नियोः नियाम्‌ 

॥ ¢ {नियः ~ 

स॒० नियाष्‌ 0. = न 

सूज ‹ अरसंमोपूस्य , सा क्यो कदा१तो पूर्वमे वच 





 - 





(७६) 


प याय 


सिद्धान्तकोमुदी- 


गि मि 


न्क न्ये 
ति त कन ह्न) 


[> 


[ अजन्तपुदिङ्ग~ 





होते यण्‌ न्‌ हो पूयवत्‌ इयङ्‌ दो) सुष्टु श्रयते इति. सुश्रीः 

( उन्तम प्रकारे सेवा करताहे वह सुश्री ) इसमे `“ भिज 

सेवायाम्‌. के आग क्रप्‌ दाकर ^^ किव्वचिप्रच्छयायत ०?” 
( ३१५८ सि )} इस वातिके दीर्ध हुआ ३ै, इसमें श 
य स्वत; घस्ववय॒व सयाग होनेषे चण्‌ नहीं हु, पूर्ववत्‌ 
इयङ्‌ दजा; सुश्री+-ओंनसुश्चियौ | इक स्थानमें आम्‌ प्राप्त 
नरौ इसे वहां मी इयङ्‌ होगा | 


सुश्री शब्दके रूप्र- 


वि० पक द्वि बहु 
परः सुश्रीः सुश्रियौ सुश्रियः 
सं हे सुश्रीः हे स्रिय हे युधियः 
दवि सुश्रियम्‌ सुश्रियो सुश्रियः 
त° पुत्रिय सुश्रीभ्याम्‌ सुश्रीभिः 
च ० सुश्रिये सुश्रीभ्याम्‌ सशरीभ्य ; 
६ 4 रायाम्‌ सुश्रीभ्यः 
य ख्यो सुधियाम्‌ 
। सुाश्रयाः सुश्रीपु, 


न चे य ~ 
दसी प्रकारे यवर क्रीणाति दत यवनी; ( यव मोल छता 
सा ) यह्‌ विषन्त शब्द्‌ होता है यवक्री मौ द र 
“कः इसको स्वतः धात्ववयव 1 ४ 
। | टोनेक्षे यण 
इयङ्‌ हभ, यवक्रियौ । । 
५ । "9 ०2 (व्‌ ( ५०३४ ) गति ( प्रआदि उपसे 
` 23 ~ 9 आर कारक ( त्रियाके कर्तुकमौदि ) इनको छोड 
कर अन्य॒जो शव्द उनर्मेका शब्दं इवान्त धातुके पूर्वम 
हौ तो यण॒ नदीं दोता इयङ्‌ दी दोतारै | 
“क्ती कर्मं च करणं संप्रदानं तथैव च। अपादाना- 
अधिकरणमिव्याहुः कारकाणि षट्‌” एेसी कारिका है, इखका 
अर्थ कारकध्रकरण ( सि० ५३२ | &४६) स खष्ट किया 
नावग जस्तु पिले प्रधी, उन्नी, सुश्री; इनमे प्र, उत्‌, ख॒ 
यदह गतिसंन्क दै ग्रामणीः भ्यवक्रीः दनम आम ओर यव यह 
अनुक्रमस नी जर करी इन धातुओंके कर्मे, परन्तु 
नी “प्रमधीः इनम वैसा प्रकार नीं दै, ध््यैः के आगे 
किप्‌ होकर प्रवत्‌ धी ( बुद्धिः ) खा छब्द वना ओर शुद्धा 
धीर्यस्य सः ( जिसकी ज वुद्धि दै सो ) रेखा समा हुञा 
दि, दरस यद्ध यह्‌ धीकां विषिषण दै, गत्ति अथवा करक 
न्दी इस्स “युद्धवीः 'परमधीः इनम यपा नदी, इयङ्‌ ताह 
!लुद्धधियौः "परमधियौ अर्थात्‌ यह गन्द सुश्री खब्दके समान 
होते # ॥ 
दंका-कथं तर्द दुधियो बृश्चिकाभिया इत्यादि ) रसे 
शब्दोयं गति ओर क।रकस इतर ( दूरा दीं ) पूर्वपद रष्ते 


यण नदीं हता रखा निम्‌ करनेसे गति अथवा कारक यहं 


पूर्वपद दौ 


न्‌ होकर 


त 


त यण होना चादि, णसा दतो (दुर्ध शश्ि- 





णय 


क ङः ~) ५५ १ सर्कार णन्तं 
` गक कवर शयद्धधीः दमे गतिकारकेतसभूषद्‌ टोनेसे यप्र नही 


परन्तु द्धं ध्यायति इति (द्ध 


ती = व 3 ठकि टे 
दात चा कदा दे वद 2 शुद्धधीः" सा 


दै वह, 
रका गः जदो धात भव णत्व ( कारकत्व ` 
समास कियाजाय तो ज॒द्धं इसको क्रियक्ा (१५५१ > ४ ) 
म्रा टकर उरं अजादि विभक्तिके पुरे यण्‌ त; | अनदी 
परधीच्यच्दकै समान उस “जुद्धव्यौ ° स्यादि ल्प हतेष्टं ॥ 











कभी इत्यादिके गति ओर कारक पूर्वपद रदते उनके 
'दुधियः' बृश्चिकीमियाः इव्यादि प्रकारके इयङ्युक्त सूप केसे 
हुए १ तो इसपर कहते दुःस्थिता धीः येषाम्‌” पे विग्रहम 
धी.शब्दकी इष्टे देखाजाय तो दुरः को गतित्व दी नदी दै 
कारण कि ( य॒त्कियायुक्ताः० ) जिस क्रियासे यद प्रादिः शब्द 
युक्त किये हौ उसी क्रियाके योगम उनकी गति अर 
उपसशसंन्ञा दै, “ धी › इसकी दष्टिसे नदीं दे, इससे यण 
नरी | 

( बृश्चिकरशब्दस्येति ) ( इक्षात्‌ पतति ) पेडसे गिरता 


[क 


इत्यादिको जेते वास्तविक अपादान अर्थात्‌ विवक्षित स्थ 


से दूरगमन दषम आताईै, पैसे, बृ्िकभीः-८ विच्छ डर ) 


इसमे वास्तविक अपादान नदी है, केवल बुद्धिस मानलनका 
अपादान है, इससे यां कारकव्ान्दसे उसका प्रण नहीं क्रिवा 


गया ( वृश्चिकसम्बन्धिनीति ) अथवा विच्छके क्िजो भय वह्‌, 


८ वृश्चिकभीः पेखा उनत्तरपद्खोपसमास मनिनि सोभरी 
ठीक ही है ति ७३९ पर्‌ ८उनत्तरपद रोपो वा? यद्‌ वार्तिक 
देखनेसे इख दाकाका समावान्‌ होगा | 
सुधीशब्द-युष्ट॒ ध्यायति इति-८ उक्तम भक्ति वन्‌ 
करताहै ) शवुधीः › सा क्रिव्रन्त शब्द 


२७३ न भसुधियो द । $ । ८ ॥ 


एतयोर्यण्‌ न स्यादचि षि । खधियो । सुः 
पिय इत्यादि । सखायमिच्छति ससीयति । 
ततः क्रि । अह्टोपयलोपौ 4 अद्धीपस्य स्था- 
निवचवायणि परापत को दुप्त न स्थानिवत्‌ । 
एकदेशविङ्तस्यानन्यतयानङ्णिच्वे । सखा | 
सखायौ । सखायः । दे सखीः । अमि पवः 
रूपाव्पर्व्वायाणि घ्रात्ते ततेपि परत्वात्छस्यरसबु- 
द्वाविति प्रवतते । सखायम्‌ । सखायो । शसि 
यण्‌ । सख्यः । संहं खेन बतत इति सखः । 
तमिच्छतीति सखीः । स॒सखमिच्छतीति सुखीः। 
सुतमिच्छतीति सुतीः । सख्यौ । सुख्यौ । सु- 
व्यौ । स्यव्यादिति दीवस्यापि प्रहणादुकारः। 
सस्थः । सख्यः । सृष्युः । टूनमिच्छतीति 


टनीः । क्षाममिच्छतीति क्षामीः । भस्तीम- 
मिच्छतीति प्रस्तीमीः । एषां ङसिडसो- 
यण । नलमस्वयोरसिद्धष्वात्‌ स्यत्यादि- 


स्युतम्‌ । एन्यः । क्षाम्य; । परस्तीम्युः । सुष्की- 
9 ¶ त) हे 
यतेः शष्कः । इयङः । शष्किया । शुष्कियः | 
रिड्रौः ्चष्किय इत्यादि ॥ 
॥ हतीदन्ताः ॥ 
२७३-अगे अजादि युप्‌ होते भभू ८ भूमि ) ओर 
छी" ( उन्तमरीतिसे ध्यान करनेवाला ) शन शर्व्दौक युष 











प्रकरणम्‌ ] मापादीकासदिता ~ 


६।४।८३ १ से 


न} +~ +~ 


नही होता घर्थीत्‌ उवड.दयड देतिदं८८.ओः सुपि २८१. 


सपकी -अनुच्रत्ति आती ई ) 


सुचियौ । सुधिय इत्यादि । मूखन्दका भयीजन अगि२,८१ 


सूम स्वभूशब्दमे अविगा । 


सुधीरब्दके रूप- 


वि० ` एकर द्विऽ बहु 

प्र सुधीः सुधियौ ` ` खधिवः 
सं° दै खधीः हे खधियौ दे सुधियः 
द्वि सुधियम्‌ सुधियौ* ` . खधियः 
त° खधिया सुधीभ्याम्‌ सुधीमिः 
च० . सुधिये सुधीभ्याम्‌ सुधीभ्यः 
प०. सुधियः सधीभ्याम्‌ खधीभ्यः 
प्०. सुधियः सुधियोः सधिवाम्‌ 
स सुधियि स॒धियो सधीपु 


( सखायमिच्छति सखीति । ततः विप्‌ ) (सखि ( मित्र ) 


कीजो इच्छा करतादं ` इस अभम उसके अगे क्यच प्रत्यय 
लगा जौर उसके कारण (“अङ्ृत्साव्ाठिकनाः ९ ` 14" 


ध होकर 'सखीयः इस धावक जग क्विप्‌ हुआ, आर 

( अद्धापयलेपी ) “अतो रापः ४८१7 दसत अद्धोप 
र ““खछोपो व्यो्धीलि ६।१।६६ ?› इससे यकारका लप द 
प्रकारसे अन्तम (सखीः ८ मित्रक ईच्छा करनेवाला ) सा 
शब्द वना, (८ अह्छोपस्य० अकारलोपको स्थानिवद्धाव 
करके अः वद्धि दोनेसे सखी इसमे यण प्राप्त इञा परन्तु 
( कौ ङ्पतंर वा ० ४३१) किप्‌ त्यय अगेदहोतेजा रूप 
वह्‌ स्थानिषत्‌ नदीं होता, इसे स्थानिवद्धा्रकाानषव दोजने- 
सेयण न हआ । ( एकदेशेति ¢ मूलका (सखीः शाब्द ओर 
उसचे बना यह "सखीः शब्द इनका कवल अन्तवर्णमाच्रं 
भद दै, इससे यह कोई दूसरा शब्द नदा, ६० उसी शब्दके 
अनुसार अनङ्‌ आर्‌ प्रत्ययकक। णिद्रच दगा । प्रथसाक्र 
एकवचनमे अनङ्‌ ७११५२ होकर सखन्‌तस्‌ जाः दीध 
६।४।८, युलोप ९ दई, नरप ८1 @ सखि शब्द्क 


२५.५० 
तुल्य दी जानो, सखा । सब्बुद्धवज सर्वनामस्थाने णिच 


\७। 
१५९२ तथा उसी प्रकारते अङ्गका ३८ भी जने । 
\५। २ ॥ ४ । © ८ 


सखायौ । सखायः । संवुद्धिम दाच होनेके कारण 
ग॒ण नदीं जर सोप मी नर्द; ई सलः । 

( अमि पूर्वेति ) अम्‌, प्रत्यय पू्चैरूप ॐ १९ १० 
ह्यना चाहिय परन्तु “एरनेकाचः ६।९८ 9) यहं सूत पर्‌ 
है, इससे यण प्राप्त हुआ, परन्तु । “सख्युरसम्बुद्धौ ०५९५६ ~' 
यह्‌ उससे भी पर है, इससे `दसका का गिद्ध ओर ^“अचो 


ल्णित्ति २५.४११ से वुद्धि हुई सखायम्‌, -। सखायौ ` । दस्‌ 
) ससे यण हकर "खस्य; 
प 








घोतुत्वके ` कारणः “एरनेकाचः ° 


क ~ “चरनेकाच ० 8४ 1८२. इसके आगे ओः; सपि £ | ठ । ८ 3) 


यहं सूत दे क्समे उव्णान्त घातुक प्राय पृवेसूत्रक ॥ अचुतरत्तिसे 
षा य्‌ कदागया दै हरसे अनेकाच्‌ न हेनेके कारण भान्द चु 
से “अचि दुधाव” ९६.4० ` इससे उवङ्‌ ह स्तादे, परन्तु 
तदन्त सान्दम (ओ सपि हस्ये जा यण पाप्त ह सकरा & नस्त 
सुवे निष दै, “छः? ( उ ध्यायति ) ९. भी निषेध 


्रस्वुतसूल्नसे जानना ॥ 


रा 


(५७) 


खूप हुमा । ङसि अ।र स्‌ न्र्‌ यण दोकर = {दयद्यात्‌@ २५५९. १ 


ते -उत्वः होनेपर “सख्युः पला होगा 17 ` 
८ सदं खेन वर्तते इति. सलः ). (ल अर्थात्‌ हीय ई 
सहित रदताहै , सो (सखः सलक! इञा करनेबाखा सखीः 


सुखकी इच्छा करवाल 
नेवाला "सता ॥ | 
किव्रन्त शब्द होनेके कारण इनक ₹ । सख्योः 
(सत्यौ यणरयुक्त होते द| ““ख्यत्यालस्स्य १९० २१दस्म < 
ती इन दीर्भेका भी ग्रहण होनेख ऊर्क सीं सखी 
यह तीनों रन्दो मे ङसि, ङस्‌; इनके निमित्तसे ““एसनकाच 
इससे यण होनेके अनन्तर ख्य; स्यू; क आगे डसि, ड 
नते “अः के स्थानम उकार होताहै, सख्यु सख्युः । 
अनदीसंक्ञक भी रब्दके समान वभः 


सुत्युः । येष रूप 
युक्तं जानने । 
संखी-८ मिव्रकी इच्छा करनेवाला ) खब्द्के सूप 
वि एक° द्वि° तर 
प्र तखा सखायौ सखायः 
सै द सखीः. हे सखायौ दे सलः 
द्वि सखायम्‌ सखायौ सख्यः 
तु सख्या सलीभ्याम्‌ सखीभिः 
च० सख्ये तसीभ्याम्‌ सखीभ्यः 
पं० सख्युः सखीभ्याम्‌ सखीभ्यः 
षृ० सख्युः सख्योः सख्याम्‌ 
स सखि सख्यो सखीषु. 
सखी-८ सख-इन्द्रिययुक्तं प्राणी, उसकी 
इच्छावाल्य ) चन्दके रूप 
वि ` एक द्वि° ब्‌ ० 
प्रः सखीः सख्यौ सख्यः ` 
०, हिली, 110६ सख्यै हे सख्यः 
द्वि सख्यम्‌ सख्यौ सख्यः 
त" कष्या तसीभ्याम्‌ सखीभिः 
च० सख्ये सखीभ्याम्‌ सखीभ्यः 
पैठ सख्युः सखीभ्याम्‌ कलीभ्यः 
प सख्युः सख्योः सख्याम्‌ 
सख्यि सख्योः सखीषु 


इसी प्रकार तुली, खती शब्द जानने । 
८ लनमिच्छतीति टू ) कटे हुएको इच्छा 
( क्षीण वस्तुकी इच्छा करनेवाला ) क्षामी 


८ ध्वनित ) की इच्छा करवाल परस्तीमी * ॥ 
“सुप आत्सनः --- पुजन व्‌ 


कृरनेवाख 
प्रस्तीम 


५ 0 - 
५ हतम सख, छख, खतः इनके आगे 


३६ ५ इससे कयच्‌ ८ य ,) त्यय होकर उसके कारण य 
च ७ 413.3" इससे शब्दके अन्त्य ` 
खीय, सतीयं एेसै क्यजन्त धा नेः, क्ष्‌ ६७ 


अह्टोप योप हाकर ससी, यु खी, घत ( 
{ पद्‌ ८ 1 षाय मः 3 ) “य 


< दने “त्वादि ०. {०१८ ५,५.११ इन "सूत्रे 
पर= ६।१।२३ स््योऽ° ९ ह्वः" ९ सू्नीसे सासान्यत 
६: उसके स्थानम रमसे न, %' 


३ 
होनेवाला जो क्त (त? १: 
म, रेस अदिश ओर कारको सम्प्रासरण हकर, दूत ˆ` 


सदी. सत ८ पुत्र ) को इच्छा कर्‌ ` 


स्यो! 


दी, सुती. 








1 लावा ८ ए्थाभित्ति `) ङखि, = प्रत्यय आगे रहते इनको 
८“छरेनकाच; ०? इससे यण्‌ हुआ ओर टृन्य॒, क्षाम्य, प्रस्तीम 
छे रूप दए, उनके नकार, सकार, यह त्रिपादी स्थत ह 


इससे असिद्ध दंनिके कारण स्यू दीखता, इस कारण 
““ख्यत्यालयरस्य < ५२२० इससे प्रययमेके अ को उकार 


इञा द्टल्युः) ब्ाम्युः, 


म प्रस्ताम्युः,) इन तीनों शब्दके रूप 
खी, सुखी, 


सुती इनके अनुसार दोतेर | 
छष्कायतेः क्षिप्‌ शष्कः; । चष्क यदे भी निष्ठान 
८ 4 + 
शाब्द 2) इयम (“सष क; 43443" इससे तकारक 
स्थानमं ककार दोक? पूर्ववत्‌ युष्कीय 


धतु बनकर श्युष्की 
( सखव एकी इच्छा करनेवाला ) एसा क्रिषन्त शब्दं बना 


द 1 पकी इसी प्रकारसे “पचो व; 41२५२ . रते 
पक्' निष्ठान्त होकर = ५ 

1 ° पसा क्रिवन्त शब्द बना दं, दनम 
प << बात्ववयवसंबरन्धी संयोग होनेसे एरनेकाच €? 
इसत यण न॒दी, “अन्वि इनुधातु ०. ९।८।७७;> इससे इय 
इससे शुष्कियौ । यष्किय; } ङसि ङ्सम गुच्िय इ्यादि 

4 ्‌, 
दा ककार, वकारकरे अचिद्धः दोनेसे भी इयङ्‌ टोताटै यण्‌ 


नदा, इसलिये तीय दीखता 


““सख्यत्यत्परस्यःः इसकी प्रापि नदीं 6 
अर्थात्‌ उकार भी नदी | 
दसी प्रकारे धपक्ियः' इत्याहि | 
युष्को याब्दके रूप 
वि एकव द्वि ˆ बहु° 
प्र दष्कीः सष्कियौ . यष्कियः 
प° है शष्कः है यष्कियो हे ष्कियः 
द्वि छश्कियम्‌ ष्किवो शुष्कियः 
त॒ दुभ्किया युष्कीभ्याम्‌ दयुष्कीभिः 
च दष्किये यष्कीभ्याम्‌ खुष्कीम्यः 4 
पेत ष्कियः खष्कीम्याम्‌. छष्कीभ्यः 
घर शुष्य; स्छष्क्यि दुच्कियाम्‌ 
सन डुष्कियि खष्कियो; ॐछष्कीषु, 
इसी प्रकार पकी ब्द जानना । + 
इति ईदन्ता; 





शंथर्दरिवत्‌ । एवं षिष्णुबायभान्वादयः ॥ 
उकारन्त-( राम्धुः ` दरिवत्‌ ) रम्ध्ु ( दिव ) राब्द्‌ 
हवत्‌ होता । 4 
( सि० २४० ) वरिकार्थं । इतनी दी बात विज्िषदै कि 
हरि शब्द इकारान्त ई इसच्यि "षःगुण हजा र; वहा सम्य 
उकारान्त है इसल्विि (ओ गुण होता । 
दम्भ शब्दके रूप- 


वि० एक° द्वि° ^ 
दम्भः सम्भू सम्भव; 

+ ॥ ( त तुः 
हे श भो ह सभ्भ्रू दं शस्भवः 
^ ---- = © | 


लाम ( कदा ) ओर भ्तीम्‌" ८ अनित ) ५ 
^ + नक अनुसार कयत ८ च ) ओर उसके 
त, › श्स्तीमीय, ` रेते धां हए 
यंप हकर छ्नी; । 


-८ काटाहुा ), 
वादं बनकर सुखाः 
पटक ई लेकर “छनीयः' श्षामीय' 
जीर किर क्तिषु होकर पूर्ैवत. अट 
स्तीमी चह क्रबन्त ष्द हृष्ट ट । 





द्वि* शम्भुम्‌ ` 


शम्भू  राम्भून्‌ 
त° रामभ्भुना राम्भुभ्याम्‌ शभ्युभिः 
चप शम्भ राम्मुभ्याम्‌ दाभ्भुभ्यः 
१०. शम्भोः दाम्भुभ्याम्‌  सम्मुभ्यः 
ष० शम्भोः राभ्भ्वोः राम्भूनाम्‌ 
स दाम्भौ . रम्भ्बोः ` शम्भु, 


इसी प्रकारसे विष्णु, वायु, मानु इत्यादि शब्दके रूप 
देते, ॥ 
क्रोष्टं ( सियार ) चब्द्‌- 


२७९ तुञ्वत्करोष्ठः। ७ । १ । ९५ ॥ 

कोष्टस्त्रजन्तेन तुस्यं वतेते अषडद्धौ सवनाम- 
स्थाने परे । केष्ठशब्दस्य स्थाने कोष्शन्दः ¶र- 
योक्तव्य इत्यर्थः ॥ 

२७५- सम्बद्धिको छोड कर सर्वनामस्थान अगिः रदते 
करट शन्दके व्रजन्त शब्दोकी समान रूप दोतेहं अथात्‌ क्रोष्टं 
राब्द्के स्थानम कोष्ट शब्दका प्रयोग करना चाद्ये ( ˆ-सव- 
नामस्थान चासम्बुद्धौ -& << `' इस सूत्रसे सवनाम 
अनुबृत्ति आतीदै) ' क्रदा-आहाने रोदन च” ईस धाठसे = 
( २८९५ ) प्रत्यय दोकर कोष्ट शब्द बनताहं उसके 


मड भाने 
। सूप दाते, रसे टी सम्बोधनको छोड कर सर्वनामस्था 


कोष्ट शब्दके रपर देत, एसा जानना 1 ऋष्ट ग्ड सूत्रं ८ 


२७५ ऋतो डसिवैनामस्थान 


योः । ७। ३ । ११०॥ 


ङ सर्वनामस्थाने च परे ऋदन्ताङ्गस्य खग, 
स्यात्‌ । इति भ्रान्ते ॥ 

२७ ५.-जि ओर खर्वनामस्यान परे रदत उदन्त ( हस्व 
चटकारान्त) अगको गुण होता । (“स्वस्य गुणः; ७1२ 1१.० ८? 
सवे “ गुण › की अनुद्त्ति आती ) इस सूखे कष्ट 
रब्दकोा गुण प्राप्त हुमा, परन्तु-- 


२७६ ऋदशनस्पुरूदंसोऽनेहसां च । 
७।१३। ९ ॥ 


ऋदन्तानामुशनसादानां चाभनङः स्यादसंशुद्धौ 
सौ परे ॥ 

२७६- अगे सम्बुद्धिमिन खु प्रत्यय रहते जट्दन्तसब्द्‌ 
उश्लनस्‌ ४३६ पुरुदसस्‌ ४२६४ अनेहस्‌ ४३६, इन आ 
ग्दौकेा ^ अनङ्‌ ' ( जन्‌.) अदि शेता । ( “ अनङ्‌ सौ 
द" ““ सख्लुरवमुदधौ ५५९२" इम दो सूल 
४ अनंङ ` ओर“ अवम्बुद्धि : की मनन्ति मातीहै ) इल 
अपवादक कारण अगि खु होते गुण न दौकर अन टुजा 
करोष्ट-{-अन्‌ मिक कर ‹ कैीष्टन्‌ › एेसा स्प हआ, तव 


"=-= 4 

# तृजन्त गच्द॒ बहते ह परन्तु उनम अथसे कष्टः से 
कोष्ट धी मिकतारद, ईसं कारण इसका हौ भ्रण किया जायगा 
८५ ११.१।५० ? की टिप्पणी देखो ॥ 

















व्रकरणम्‌ 1 






२७७ अप्रन्तचस्वसनवृनष्त्वष्कषच 


दोतपोतप्रशास्तरणाम्‌ । & । 9 । ११॥ 

अवादानामपघाया दाष. स्यादसबुद्धा सव 
नामस्थाने पर्‌ । नपचादग्रहण व्य॒ुत्पात्तपक्ष त 
यमार्थम्‌ । तन पित्श्रात्रप्रमतनान । उद्वा 
तश्चब्दस्य त॒ भवत्येव समथसूत्रं उदरात इति 
भाष्यप्रयोगात्‌ । कोष्ट । कष्टाय । क्रष्टार 
कोष्टारम्‌ । केोष्टारो । क्रष्रून्‌ ॥ 

२७७-अगि सम्बुद्धिमिन्न सवनामस्थान्‌ रदत अप्‌ 
(जल ) शब्द जर अशध्यायीमेके ^“ तृन्‌ < ४. = " 
८५ तच 219/533. 2? प्रत्ययान्त शब्द ओर स्व, नप "ई? 
त्वष्ट, क्षस, होत, पोतृ, प्रशास्त शब्दाका उपधाको दीघ दोताई । 
( “दलोपे &।३५१ > ते दीव, “'नोपधाया, 2; से 


उपधा जौर“उर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ९५५८१ इसत सवनाय- 
. स्थानकी अनवात्ति आतीरै ) । स्वख, नप्तृ, इयादि आठ २ 
अव्युत्पन्न खि तो सु्रका अर्थं ठीक बनेगा परन्तु उणाद 
केम इनकी व्युत्पत्ति, हं “ स्वस ” य नप्त्ययान्त ( उणा ० 
२।९५ ) का हे इसे चाहे कुख दानि नदीं पर तो भौ नप्र 
इत्यादि सात शब्द ° तन्नन्त ? ° तृजन्त : ही द ( उणा 
२।९४ ) इस पक्षम, फिर उनके कडनेका प्रयोजन कव्‌ १ 
, इसख्थि कदत कि, ८ नप्त्ादि्रहणमिति ) नप्वादिकाच। 
व्युत्त्ति दै, एेसा पश्च लियाजाय तौ भां अन्य ८ तुन्नन्त ; 
` (त॒जन्तः शब्दौका संग्रह ने कियाजाय इस कारा नियमित 
` अन्द ही करदे, *( उणादिनिष्यन्नानां वृनवृजन्ताना चेद्ध- 
वति तर्हिं नण््ादीनामेव ) इससे रेखा जानना चाहिये कि 
उणादिके "तन्‌ तच्‌ प्रत्ययसे निष्पन्न तृन्नन्त तृजन्त शब्दोको 
दीर्घं हो तो केवल नप््रादि इन सात शबन्द्ाकं( ही उपघाको 
दीर्घं हो इससे पितर, भ्रात जो उणादिकौमं इतर सूच्न्त वृ 
( उणा० २।९४ ) शब्द है, उनकी उपधाको द्ध चदा 
होता ( सि० २८२ ) # ॥ 
( उदवात्रशब्दस्येति ) परन्दु उ्ाव्र्‌ , ऋत्विग्बि- 
प्र ) यह्‌ दाब्द्‌ भी 3 णादिकौमेसे वरन्‌-वजन्त दहता 
४५ समथ; पदविधिः 2/2.>\ 2: इस सूतके भाष्यम्‌ भाष्यका- 
ने ‹ उद्धातारः ° रेषा प्रयोग किया दै, इसस दरसकी उप- 
धको दी्धं होता दी है रेखा जानना >* ॥ 





प्रत्यय कदे, 


णादिकोमें जौ सुख्य करक वन. तच्‌ 
त्वष्टः होतृ; 


तदन्तं शंस्तृ, कत्त ( उणा० २ । ~: ) नघ्तुर नष्टः 
पोतृ, आतर, जामातृ, मातू, पितृ, दरव ( 'उणा० ` 
यह है, इससे ““अष्तरनर "” इस सूत्रम गिनाय ईए १ तरादि शब्द्‌ 
इनमेसे निक्राक कर शेष रस्त, आतर, जामावृ, मातुः पदः दुहित 
दाब्दं है, इनकी उपधाकरो स्ैनामस्थानमे दीषे नीं हाता ॥ 
र ठन, वंच, इन दोनोभं (तृ ). यी श्य ला ८ 
:°जिनित्यार्दिनित्यम्‌ ६ ९।१।१९.७१. इससे. (न इतके कारण 
साल्द्क आदं उद्धत्त होत हि (वचः इस दतस चाब्दं अन्तादात्त 
६।१।१६३* होता, यह अद आमे स्वरधरकरणमे समन्न पठंगे 


दोनो इतके कारणसे दोनों स्वर पर्थायसे गे ॥ 


१५१ 


= ~ 
। 
| 


| 


| ९४ ) 


भषाटीकासहि 


अस्लं इस सूरे उपधा दीधे शयेकर कोशन एसी 


स्थिति हुई--# ॥ 


४४ ृठङ्या०. €।१।६८ 2 से: सकरका रेप ओर 
कोपः प्रातिपदिकान्तस्य 421 ?' इसत नखप हकर क्रोश 
सम्बद्ध होते ‹ कोष्ट: अदिशकी प्राप्ति नदी ङ्ज इस ` 
कारण शम्घ शब्दके अनसार हे कष्टो । आये अन्य सवन: 
सस्थान रदते ८४ ऊटुतो ङि \७1 31११० १ इससे गुण होकर 
क्रो्टर ओर “८ अप्तृन्‌ ० ` इससे उपघादधघ । क्रोष्टारौ । 
करोष्टारः | क्रोष्टरम्‌ । कष्टारो । शस्‌ प्रत्यय सवनासस्थान नरी 
है, इससे करोष्र अदेशकी प्राप्ति नही इस्स भ्यु सः 
समान क्रोष्टून्‌ एेसा रूप होतादे ॥ 


२७८ विभाषा 
चि! ७।१। ९७ ॥ 

अजादिषु वतीयादषु कोष्टवा वृज्चत्‌ । 
क्रोघ्रा । कष्टे ॥ 

२७८- अच्‌ आदिमं ३ जिसके, एेसी तु्तया आदि विभ- 


क्ति परे रहते करोष्र राब्दको विकल्प करके तुञ्वद्धाव हेत । 
त्र कोष्ट+य एेसी अवस्थामे इकारक इसा होकर यणादेश 
होकर कष्टा । कोष्ट+डम्=करष् । आगे ङसि, डद 


२७९ ऋत. उत्‌ । 8 । १ । 3११ ॥ 
ऋदन्तान्डसिङ्ोरति परे उकार एकादेञ्चः 


स्यात्‌ । रपरस्वन्‌ ॥ 

२७९-ऋदन्क्रे अगि सि अथशा सका सम्बन्धी 
अकार होते दोनोके स्थानमें मिरुकर उकार एकादेरा होताहै 
परन्त॒॒ऋकारके स्थानम दौनेबाद्म अप्‌ ८८ उरण रपर; ७०? 
रपर होताहै, इस कारण उर्‌ एकदेश हौगा केोष्ट+भस= 


्रोष्टुरस एसी स्थिति हइ 
२८० रात्सस्य । ८ । २) २४ ॥ 
रेफारघंयोगान्तस्य सस्येव रोपो नान्यस्य. । 
रेफस्य विसर्गः । कोष्ठः । आभि परत्वाचज्व 


द्वाषे प्रापि ॥ नमविरेतज्वद्वविभ्यो उद 
विप्रतिषेधेन ॥* कोष्रूनाम । कऋरोष्षरि1 कोषः 


पेच दादौ च शंथर्वत्‌ ॥ 


॥ इत्युदन्ताः॥ 

२८ ०-रेफके अनन्तर संथोगान्त स रहनेबाठे, किसी भी 
अन्यवर्णका रोप नदीं होता सक्रारसात्तकः ही रोप दोता- 
ह, इस प्रकार सकारका लोप होकर ` खरवसानवो - 
विसनीयः ८।३।१५ ” इससे . १ स्थान 

आम्‌ श्रय अगि रहते हस्व. 


हआ ष क्रोष्टं 1 
सयापो नट ७1१५४: हसं नट्ट घ्रा इभा परन्व आम्‌ पत्यय 


९.) ससे परत्व 
अजादि है “विभाषा ततीयादिष्वनि ० ससे परत्व 
नेक काण नोह शनक 0 वतः (त तस विर्कत्प क्रक तञ्च द्वक पके 


टोनेके कारण कष्ट अः नः 
६।४।८'` इससे सखिशन्दकं 


‹“सर्वेनामस्थाने नासम्बदौ 
जसे दीष होति, वैस शना चाहिये था, प्रन परक 
यहां 


कारण तह बिं ° 








तृतीयादिष्वः 


। 11 छ 







(वरे दता । 1 
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९ ¶ 
(१ 


। दृषा । दहः । दू । हृ । ट 
नत्साद्‌ । जतचन्रज्ञन्द्‌ वु नदाकासं विक्ञषः 


हे अतिचमु । अतिचम्बे । अतिचम्बाः२। अ. | 


तिचमूनाम्‌ । अतिचम्बाम्‌ । खटपूः ॥ 
ऊदन्त दद्र ( गन्धवविशेष ) शब्द्‌ 
रट: । द्रदर+ओ इत अवस्थमि पूर्वसवर्गदी्ध १६४ का 
“(दीबोज्जसि च २३: इससे न्विव दोन “इक यणचि 
४७) स यण्‌ दुखा दृह्य \ दृः \ इत्यादिः रूप देते 


दद्र सब्दक.रूप-- 
वि° एक ५ < वहु 9 
9 हः दृह द्रहः 
सं° दे हृदः दे ह दे द्रहः 
द्वि° रूम, टृह। द्रद्रन 
४५ इड! याम्‌  हद्भः 
८६ दहे द््म्याम्‌ द्रष्य 
५ दृः दद्भ्याम्‌ दम्यः 
श दहः हीः दृहाम्‌ 
स० टरहि द्रष्णो टु 


) चमू ( सेना ) यदं शब्द्‌ निव्य 
स॒ कारण १ (~ नदी्सज्कं दे । 
( सेनाको छीडकर ग्रा इजा 


भरी “धप्रथमाट्गग्रहणञ्च 


( अतिचमूश्चन्दे ठ< 
छ्नीटिंग ऊकारान्त ६ 
चमू अर्तिक्रान्त अतिचमूः' 


तिन \ प्र तदत‰ 4 
ति. दये नदीकायं विशेष 
१।४।३;; द्वस तदीधेनक €) 

२६६ 


अतिच- 
हग | ड अतिचमूत-म दै अथच । १ 0. 
वँ | अतिचम्‌+-डधि-भातच बाः । अतच ५ 
अतिचमू+ ड 
चम्वः । अतिचम्‌+आमल- अतिचमूनाम्‌ । पू 
आकिनिन्बाम्‌ । देष सप इदरशव्दके समानं जाननी | 


जि 





~ क 1 ~ ~---- ि  7 
( ८० ) (0 सिद्धान्तकोसदी- | [ अजन्ति 
परपति द तथापिष्नुमचि ° (वा ० `८३७.४)'# तुम्‌. ०९१८ आतचमू शब्दके इय 
यनव पर रहते कारके रेफादेश ><, ओर तञ्वद्धाव | पि एक° दव बहु° 
इनका नुट्‌ ०३८ से विरोध अवि तो ¶विप्रातिषेषे पूव कार्यम्‌ । प्रः अतिचमूः अतिचम्बौ अतिचम्वः 
इससे पर कार्यका निषध करके नुट्‌" ही काय करना | कष्ट | सं दै अतिचसु दै अतिचम्बौ दे अतिचस्वः 
आम्‌=करष्टनाम्‌ । डिप्रत्ययमें तृच्वद्धावसे 'क्रोषट' ओर “ऋ- | द्वि°  अतिचमूम्‌  अतिचम्बौ अतिचमृन्‌- 
तोडि ७91319१ ०7 इससे गुण होकर कोष्टरि | कोषस . त° अतिचम्बा अतिचमूभ्याम्‌ आतिचमू न ; 
क्रोष्टोः । विकल्पक्ष आर इलयादि विभक्ति परे रदे शभु | च अतिचम्ब आपि चपू्याम्‌ अतिचबरूल्ः 
यब्टके समान रूप ईगि | प अतिचभ्वाः अतिचमूभ्याम्‌ अतिचमृ' 
क्रोष्टं शब्दके रूप | घ ` अतिचम्बाः अतिचम्बोः अतिचमृलः 
वि० एक 9 द्वि बहु° | स अतिचम्बास अतिचम्बो तचम्‌ \ 
० ~ कोश करोर कोरः | खलपू-( “खलं पुनाति इति, दु्टको पवित्र तु 
सं दे क्रोष्टो हे योरौ दे करोः | सो खलपू. ) किबन्त शब्द 
द्वि° करोशरम्‌ क्रोष्टारौ कोष्न्‌ । खल्पू-सन्खटपूः । खल्मपू+-अ।= 
श 1 2 स्८१अओः शपि द1।८९ 
च० कोषे; कष्टवे कोष्टुम्याम्‌ क्रोष्टुभ्यः -वर्णस्त 
ट कोषः, जोष्टो; कोषटुम्याम्‌ केष्टभ्यः धात्ववयवसयोगपएवा न भवात्‌ य ह 
१० ˆ कोषः, कशेः कोष्टोः, कष्टो; कनाम | दन्तो यो धातुस्तदन्तस्यानेकाचोङ्गस्य 9 
स को रोटी श्रः, कठः कष्य. | स्यादजादौ सुपि । गतिकारकेतर्लवद 
इति उदन्ताः ॥ नेष्यत । खलप्वौ । खकप्व इत्यादि । ॐ ध 
च स्वादयः ! अनेकाचः किम्‌ । द्धः ) द्वा < 


बः 1 धात्ववयवेति किम्‌ । उच्छः । उदल्वो । 

स्वः । असं योगपूवेस्य कम्‌ । कटुव । कट 
„ \ गतीत्यादि किम्‌ । परम्बौ । सुपि 

किम्‌। टुटुवतः । स्वभूः । 7 भूष्ुधियो 


स्वभवा । स्वय. ॥ 


२८ १--अच् आदिमे ह जिसक्रं धसा छ्‌ परे रहते धाठुका 
अवयव जो सयोग, यद्‌ प्म नदो, पेखा जो उवण तदन्त 
जो घातु, तदन्त जो अनेकाच्‌ अङ्गः उसकौ यण्‌ हौ | ( यहा 
८८ इणो यण ६।४)८१ ›* इससे यण॒कीं ओर्‌ “एरनेकाचो 
ऽसंयोगपूर्वस्य २७२7१ इस संपूरणं सूत्रकी अनुवृत्ति होती है, 
८; इस अंशको छोडकरके कारण करि, सूत्रम "ओः णेसा 
स्पष्ट स्थानीका उचारण क्रिया द ) | “अचिदन॒ ० ६।६। ~" 
श्च नेवारे उवछ्का यहे अपवाद है, “गतिकारक 
( ५०३४ वा०.)7 गति ओर कारकसे सिन्नपद पूर्ववर्ती दन 
पर्‌ यण्‌ नदौ ( परम शब्दं देखो ) । खलप्वौ । खकप्वः 
इत्यादि अनदीसनकं प्रधीवत्‌ ।॥ 

खूप शब्दके रूप-- 


प्रक +~ 
न) += । ॥ द [=] 


ब्रहू9 
प्‌ (न) स्वप्र; खलम्वौ त्प्च : 
सं ` हे खलपूः  , दे खला्वी ` "इं लनः 
द्वि खद्प्वस्‌ खलप्वौ खखप्बः 
त॒ ` खद्वा खलपूम्धाय्‌ खल्पूभिः 
० ` खल लल्भ्याम्‌ खलपूभ्यः 
पं त्रलप्तः (< पूभ्या म खठप्रष्य; 
प्र खर्प्वः खलप्वौ: खल्वास्‌ 

- = ॥ ् 

स खन्न खट्प्वो , खलपू, 





र त 


सययपास्यसयवसययषवयवयन्वर्कन्वनन्न---------------`--- {11 = ~ल 9 9 


प्रकरणम्‌ ] | भाषारीकासरिता । ( ८६ ) 
स्न -------- यः ठ ~ | 







नः ० ॐ 
7 किये (क + 
+ 


इसी प्रकारसे सल्‌ ( उत्तम प्रकारसे काटनेवाला ) इत्यादि. | स० स्वयंभवि स्वयंशुवोः स्वयमु, 
व्षमू-( वर्षासु भवति ) वरसाततम | होनेवाखा 


न 


दाल्दोकरे रूप जानो | | 
अनेकाच्‌ कयो कदा १ तो एका शब्द्‌ दु ( कारनेवाला ) | ( मेडक ) शब्द्‌ 
को यणा नदीं दोकर “अचि इनुधातु° २७१ ! से. उवङ्‌ 


< > 
होगा, ट्ः। खवौ।ट्वः। परन्तु ड्कि स्थाने आम्‌ नदी होगा। ९८१९ १२ द । £ । ८४ ॥ 
४१ अस्योवर्भस्य यण स्य।दवि सुपि । वषीभ्वौ । 


क 





14 | व 
ध ह इवः: दे वः ` ` | ककेटुकरवन्धूदेधिशरतणादिषुनेण व्युतपादिः 
^ ५ | तः। दम्नबो । इम्भ्वः । दम्भ्‌ । टम्भ्वौ । 
तु ठ्वा , द्भ्याम्‌ ˆ दमि; | दम्भून्‌ । शेषं दवत्‌ । ठननिति नान्ते हिसा 
र क लभ्याम्‌ भ्यः | ऽग्यये वः किष । टनभूः ॥ ठन्‌करपुनःपरवस्य 
प० ट्वः ठ्म्यामू ट्म्यः | मृषो यण वक्त्यः ॥ * ॥ हनभ्वम्‌ । इन्भ्व 
ध खवः च्वोः वास्‌ | इत्यादि । खलप्त्‌ । करभ्बौ । करभ्बः। दी 
५ = सः <  धंपाटेतु कर एवं कारः 1 स्वाधिकः प्रज्ञा 


यण । कारभ्बौ । कारभ्बः । पुनभयोगिकः 
पुंसि । पुनभ्बावित्यादिं । दगभकारष्शन्दी 
स्वयभूवत्‌ ॥ । 
| ॥ इत्यूदन्ताः ॥ | 
रहते "वर्षाभूः राब्दकं उकारकी 


हस सन्मे रिथत नवकारकौ अचु 
(हन्‌ ओर 


( धाल्ववयवेति किम्‌ ) धठुक्रा जव्धव सयोग नद; 
ठेसा क्यो कहा १ तो उत्‌ ठ मिलकर उच्छ ( ऊपर काटने- 
वाला ) इस उकारे पीछे संयोग डैतोओ धाठुका अवयव 
न होनेके कारण यण्‌ दोताद । उस्ट; । उत्तमी । उस्व्वः । 
खल्पृश्चब्दकं समान । 
( असयोगेति ) पीछे संयोगन दो पया कवा कदा! तो २८२-अजादि खुप प 
८ कटं प्रवते इति ) निछैनिकी आर्‌ चत दे सो क्रू | यण दता । उवङ नरद । 
यां धावक अवयव संयोग होनेके कारण गणु नह दात कसय्यार्थकलं साकार करे वार्तिके के 
कृटथूः । करपुधौ । कटवः । उवङ्‌ ट्‌ शक्दके समान । "46 त जी य शन्दका अह्ण शेगा 
( गतीति ) गाति, कारक पूर्य पद दते ता कयो कहा १ | ^ १ अ त: पः क ल ^... 
तो ( परमश्चासौ टश्च परमद्ः) “उत्कट कानवा सो परमद" वधा -जौ 8 ५. क 4 ष इ. 
इस कर्मधारयमरं “वरम इसको गति वा कारक न दने यण + ४१.५९ (4 १0 पूलस सा 
नश होकर उवङ्‌ होगा, ( ठृशब्दवत्‌ ) परमटुनरौ । दीषीजसि च ` २३९. 2 से निषेध हुआ अर प्च ४७ ¶। 
| प्राप्ति हुई उसको वाध कर “अचि इचु° ९९.९०१ से 


( सुधि किम ) अजदि सुप्‌ प्रत्यय हेते धसा कंथा कह त ८४); संपि ६।४। ८३११ से 
1 0 ३1 ः ~ उवङ प्राप्त हआ, उसको बाधकरर अ; वे &.-४,€~ 
तो अतस ८ २५४४ ) इस तिङ्‌ प्रत्ययको अगि | त हुंभा, उसको बाधक = = २८१ 


रहते "लल्‌ इ ४ घातुको यण्‌ न हकर उधड्‌ हीति, |-यण्‌ धात इन = । ५। मूस” ९१५५० ध" कत्‌ 

लुदटुवतुः ( उन दोन काटा ३ # ॥ १, तब. उचङ्‌क1 ४९६ वनी रही उसको ५0 प्रस्वुत 

स्वभू शब्द-( स्वयम अर्थात्‌ आपश दहयनेवाला ) सूत्रसे यण्‌ दा | वरप्रोभ्वि । वर्षाभू+जसनवषम्बः । देष 
रूप खल्पूकी समान जानना । 

( दम्भतीति ) गुथतारै बह दम्भू । यह अच्छ 


स्वभूः | ५४न्‌ भू सुधियौ > 7? इस निषेधके कारण 
यण्‌ न, उवङ दोगा स्वश्वो । स्वरवः । ्शब्दनत्‌ । 
ध ५ (अन्दृहस्भूजम्बू क^ टक = प।९।५ ५, १ | ९ ५ १३ टस 


इसी प्रकार स्वयम्भू शब्दके रूष जानने । 
उणादि सूस टमी म्रन्थेः इस धातुम कृत्‌ (ऊ ) प्रत्यय 


क 
~~~ 


स्वयम्भू शब्दके रूप ` # ध 
विं धएक° द्वि बहु ला कर निषन्न हुआ है, अगि ऊ रहनेके र स 
प्र स्वय॑भः स्व्य॑भुवी स्वयभवः दरन्दमे धावुत्व नदीं इस कारण उवङ्‌ न होकर ४७ से १९ 
। म हआ टम्भ्वौ | ह्भ्वः | दम्भून्‌ । शष स हू शब्दकी ° । 


सं हें खंयंभूः हे स्वयम्भुवा दै स्वमञ्मवः 
| „1 रर 2 = 1 (त नि अव्यत हे सं पूवस 


दवि स्वयेखुवम्‌ ` स्वयंभुवो स्वयंभुवः ¢ ट जन्मा हभ 
५ - स्वर्भरवा स्वर्य॑भूभ्याम, स्वयंमूभिः भू घाततृते क्रिपू प्रत्यर्च ०४१ टभ्भूः ५ शै एततूर्वक भूः 
0 स्वयंमूम्याम = सयध, +“ (1 ५, च ० की न भूस॒धियोः 
१५ 10 दता । ५.१४ तो भी “दनकरपुनः १ 
प्र ® रपुर्यशवः; स्व्थवोः ह्वय युवाम्‌ 9५4 रसस याकता निषध र ५ ॥ ¢ + ॥ १ 

^ | (.441 ) कसतीर्तिकदः = ६।.॥ र्भू+*भा 


= ~ -- 


„ द्र सञ्जम ““ एरक ५०२ कससि सुपि" यद्‌ अ 
सये यह्‌ सूत्र तिडच्लमं शरदगस नंहीं होत, यद ध््ानमे 
चददिये ॥ | 


४. 


टन्भ्वौ । दनव )नव-द त्यादि । रेष स्प कन्ध 


घत्‌ जानन । 


कः 
भे अधिके 
| रखना 





वा १ 
॥ 


क ५ क न [क 
६ =- --2 


#। न - - 
नन = च~-न् 














इसी प्रकार करभू ( शायस जन्मा हग ) 
करभू-युनकरभूः । करम्बौ | करम्ब; | ( दी्धपठे ) कार 
इस प्रकारका दीवयुक्त वार्तिकपाठ है तव उस "कार सका 
+ कर्‌ › यही अथ दै, कर इर्ते "प्रज्ञादिभ्यश्च ८), 
खसे स्वाथमं अण्‌ ( वृद्धिनिमित्त) होकर कार शाञ्द 
चना दै इसत कारभ्वो । कारभ्बः | इत्यादि करभूवत्‌ सूप 
जानना । । 
पुनभूः-यई शब्द्‌ यौगिक (व्युलयसतिके अनुसार अर्थवा) 
(फिर हेनिवाखा ) उद्िङ्ग दै । पुनर्मू+-जओौ=पुनम्ब | 
खीच्गि “ पुनम ` रूढि है उसका निर्णय (१०६ ) सूत्रम 
दोगा । 
टग्‌; ( टटिख होनेवाा ), कारामूः ( काराग॒हमे दोने- 
वादा ) यड्‌ क्रिवन्त गन्द स्वयंभू्न्दके समान होति, कारण 
कि, ^ न भूयुधियोः यह निवेध सून यदा गता दुखरी 
कोद प्रातति नदं ॥ | 
॥ इति ऊदन्ताः | 


धाता । द धातः । धादारौ \ धातारः ॥ ऋ- 
वणं न्नस्य णत्वं वाच्यम्‌ ॥ *# ॥ धातूणामि- 
स्य।दि । एवं नप्ाद्यः । उद्भातार । पिता 
व्युत्पत्तिपक्षे नप्ादिग्रहणस्य नियमार्भव्वान्न 
दीर्धः \ पितरौ । पितरः । पितरम्‌ । मि 
तरौ । शेषं धात्रवत्‌ । एवं जामातरभ्ात्रादयः। 
ना । नरी । नरः । है नः॥ 
ऋदन्त धाव ( ब्रह्न ज गब्द्‌- 
यह्‌ अष्टाध्यायीरमेका व्रजन्त -करदग है, सुप्स्यय षे 
रहते ^“ ऋदुान ° द्वरे '2 इख अनङ्‌, धात्‌+-मन्‌+ 
स्‌ मिखक्रर धात्नन्‌ त-स देखी द्यति 4१ > ५४ अप्वन्‌वरच्‌ ° 
, £ ?' इसंस उपधाको दीर्व,. धातानू-स॒ ^“ इडया * 
£< ?› से सकारका छोष (न लोपः २३६१ नका- 
रका लोप, धता । अगि ओ)? रदते ““ ऋता छिसर्व० 
913442९ ?” इसवे गुण हआ । धातर्‌ + ^“ अन्नवृच्‌०"! 
इख उपधाको दारवं घातार्‌+-ओीन्धातारौ हज । सम्बुद्धि 
८५ दस्वस्य गुणः ‡ ०।३।१०८ ?? इसत धातर्‌+स्‌ खी स्थिति 
हते उपधाको दीरधकीं प्राति नद, “^ इल्ङ्या० !* दस 
खक्रारका खोप होकर “ धातर्‌ ? हुभा किर ^“ खरवसानयोः ° 
८12।१५ ₹? चे विषर्गं हे धातः | धातारौ । धातारः; । धतृ+ 
७98 =, „^ ब: भ्य + -* + 

नाम्‌ खीं अवस्था दध ओर पीके ^“ रषाभ्यां ना णः तम 
नवदे ८२. ”' णखा सूत्न है, उसके अनचुखार / ! चहृवर्णां °? 
र्ति ट दरस तदवर्णके अगि नकारकां गल्ल हर्ज 





थह षा ले ण 
ध तरण [मू।धात्र-डि यां तो ङिसर्वनासस्यानये; 9131११०)? 
1 १ 0 
इख धुण हकर धातरि-दइत्यादि । 

धात चब्दकं ह्य 
विभक्ति एकवचन दविचन बहुष्रचनं | 
भर धाता धातार , धातार 
5० हे धात हे धातारौ है धारः | 
दि वताम्‌, धाता धातन्‌ | 
ए. २ वात्स्यामू भाविः 


भ 





त° धातर घावरभ्याम्‌ धात्रभ्यः 

पं* धातु धातृभ्याम्‌ धातुभ्यः 

धर | धातुः धात्रोः घातुणाम्‌ 
स चातरि घात्नोः धातृषु. 


इसो परक्ारतते नप्त इत्यादि सात कब्दोके. स्प | 
तथा ओर भी तृन-तृजन्तोंके स्प दसी प्रकार जानना, स्वस 
दान्दके रूप ल्रीखिङ्ग प्रकरण (३०८ ) भे अविगे । ऋका- 
रान्त शब्दके धातः 2, इत्यादि जो सभ्युद्धिके रूप हे, उन- 
मका विसर्ग रेफसे, बनादै, चसे नदीं इसल्ि केवढ अगि 
हर॒ रहते रेफको उत्व नई! शेता वोतर्‌+-गच्छ इसकी संधि 
भातगंच्छ इत्यादि दोगी | 


उदरात्‌ ८ ऋलिग्िक्तेष ) शब्द ओणादिकं दै तेभी 


इखको भाष्बके , आधारषे उपधा दीष दोतादै | इससे 
उद्रातारो इत्पादि धावत्‌ ॥ 

पिद्र्‌ ( बोप ) । यह पित्र आदि शब्द्‌ अन्युचन्न मानं 
व्िजांयता दीष दोनेको कोद शंका नदौ, कारण कि 
“ अपूतर° ® इसमें उनका पाठ नदींहै ओर यदि युस 
मानच्ज्यिजांय लो भी उपनादीर्थके निषय्मे वहां नप््रादिको 
नियमाय होनेसे न्त्‌ आदि तदी शब्दं गिनाथे गये, इससे 
इनक) उपभादीधं नदी, विवू+-भौपिततसै । पितर+-गस्‌- | 
पितर; । पितर+-भमूष्विशरम्‌ | पितरी | दोष रूप धातुमत्‌ 
जानना | 


विशु क्षण्के स्प 

धि* एक° द्वि बहु 

प्र* पिता पितरौ पितरः 
सं9 हे पितः हे पित्ररौ द पितरः , 
द्वि» पितरम्‌ पितरौ पितृन्‌ 
व° पिना पितरम्याम्‌ पिति; 
च ० पिन पितृभ्या पितृभ्य; 
५० पिः पित्रुभ्यास्‌ पितुभ्यः 
ध* पिः पोः पितणाम्‌ 
खर पितरि पित्रः पितुष 


५ पकारते जामातृ ( जमाह ), रात्‌ ( भाद ) इ्यादिः 
चकि रूप देति, आदिमद्‌ कहनेते शस्त ( स्ति करने. 
बाला), मातृ (मा) भौर इष्वर ( कन्या) यद्‌ सान्द्र ङिति 


जाये | मात, ददित शब्द स्लीजिगमे प्मानमे आविगे 


(३०८म)*॥ 
नरं ¢ युखध ) अन्द 
ना | नरौ । नरः । है नः । 








% शोष ऋदन्त शब्द देवृ ( देवर ) पै ८ मनुष्य ) रेष्येष् 
(८ सारथी ) यहं ऋ उत्ययान्त ( उणा २ । ९८ । ९९ | १००) 


भर यात्र ( जिंटानी देवरानी ), ननान्ट, - ननन्द ( ननंद्‌ ) यहं 
न्‌. श्रस्ययान्तं है ( “उणादि ९ । ९६ । = ) तन्‌ अथा 
च्‌ भत्थयवाछे नही, इसे इनमे म उपधादीर्थ नही । देवर, 
सन्य इनके रूप पितर दाब्दके समान होगे । यातृ, ननन्द, नन्द 
इनके ङ्प ज्ञीकिन प्रकरणम भाने अके [ सि> ३०८ | ॥ 


[ अजन्तपषिक्ग- 





क नै 








"+^ "चह ग्व चन्न 


८ ~ 
# मे 














तिरः इत्यादि ८ गीर्वत्‌ ) शेष रू गिर्‌ शब्दके रूपके 
समान जानना (४४० )*॥ 

( इस्वाभावप्रक्षे तुर ) जब इख नौ करना हे, तव 
^" दुशानस्‌० ०५८४ इसमे ओर “चतो ङि° 
०1४०” इसमे जो कड है, वह चत्‌ खा तपर नेसे 
दीघन्ति शब्द होते उनको अनङ्‌ भोर गुण यह कायं नदीं 
होते, कू +सु कः । क्‌+ ओकर । कू+-जरु=करः । कू +-अम्= 
कृम। कृ-ओ= करौ । कू+शत=कृव्‌ । कु +याचकरा । कृ += 
ऋ इत्यादि ॥ 


# अतिदेराका अथै “नियमित ममदाके बाहर किसी नियमका 
काय दोनादे" । कृ, त्र धातु होते जो शस्य होति उसक्रा अलुक. 
रणम ( आतिपषदिककाक्मे ) भी होना यह अतिदेश हआ, पर्वं 
“क्षियो दीघात्‌ः" यहां इयङ्‌ होनेवास्ते “क्षि अनुकरणको प्रकतिवत्‌ 
मानादे ओर प्रातिपदिक संजा होनेक किये प्रकृतिज नही साना, 
कारण छि, अकृतिकन्‌ होने धातु होया ओरं धातुको अरति पिकं 
सज्ञा नहीं दोतीः रे 

दोतादै, फेला के त्ने छोडकर सी अन्न सव रीत । 


ईस करण इस सूत्रे नि्देशसे षह विकत्यपे 





आन्तरतम्यसे रपरत् भथात्‌ घट्दन्तत्वके कारण जैसे ५» 
रे । 3 
बैसे ठटदन्तःवके कारण "ज गमलौ | गम्द्ट+-जस=गमट; । 
गम्ट्ट्‌+अमुन्मलस्‌ । गम्ब्ध-भौ=गमलौ । द्कारकौ 
क च + नमे § 
दीर्ध न होनसे उसके स्था ऋ" गमन्‌ | गम्ल्-टा= 
गम्ा । गम्ल्‌-+ङ=गम्ले । ङसि, डस्‌ प्रत्ययोमे "कत उत्‌ 
- ॑ उसको कषर होभेषर 
गमुङ्स्‌ इसमं केवर संयोगान्तलोप होभा | अगे अनः 
रकारकी रेफके समान ॒विसर्गकी पाति नहीं होगी 

= 


त गम्द्ट्‌ + 
=" च्णायुड । गम्द्+ङस॒=गमु्‌ इत्यादि । 
गम्ल शब्दके रूप 

बि । । ष्क © दि © बहु क । 

प्रर यमा गमलैौ गमकः 

से ह गसछ्‌ हे गमल है गमः; 

द्वि° गमक गमेलौ गभृन्‌ 

न्र्‌ 9 गस्कि # 0 श्ट्टृल्वामू गस्ङ्स्ध 9. 

११ ` गदन्‌ ` १" म्म्य 0. 

॥\ 1 न र्हः । 

+ ॥ ५। 


त्स ` 


॥ त + ६ 11 १) ॥ + म्‌ 
१ ॥ | 7 ४ । | # 
- प 
प्रकरणम्‌ } भाषाटीकासदहितां । ( ८१ ) 
२८घनच।&३।४।६॥ १.५. 
इत्ये [8 ५ ५. © कृ 9 र 9 बहू 9 
नं इत्येतस्य नाभि बा दीपः स्यात ¦ नृणाम्‌ ५ 1 
नणाम्‌ ॥ प्र कीः;कृः किरोऽक्री . किरः | 
1 ॥ इति दन्ताः ॥ ०९ देकः, कः हे कनो "0 1. 
८10) .1 | द्वि° किरम्‌, कम्‌ किरौ, चौ किरः, कृन्‌ 
२८३-अगे नाम्‌ रहते न शब्दको विकल्प करके दीं ८ क 
तादे , (“८ नामि ९४३ / >: 0, त° किरा; क्रा कीभ्याम्‌, कृभ्याम्‌ कौभिः; कृमिः 
५ ५ सूनो १ इ न ध भ च> किर, करे कौीरभ्याम्‌, कृभ्यामू कीरस्य: कृभ्यः 1 # 
इन दो सूतरेसि नम्‌, दीष, आर ८ (1 १० किरः, कः कौर्म, कुम्याम्‌ कोभ कषयः - 
=: 1 नष] १ (स व 
४ £ 011. प किरः, क्रः करोः, करोः किराम्‌, काम्‌, { 
दवः) स किरिःक्रि किरोः+क्तोः ` की, तषु 
¦ | 6 इसी प्रकार “त॒ शब्दके रूप जानना । ्‌ # "८.५, 
कु त्रु अनयोरलुकरणे मकृतिषदनुकरणमिति कीघु । तीष इनमें रकके स्यानमे विसर्ग नदी होता, कारण 
बेफर्पिकातिदेशादिष्वे रपरत्वम्‌। कीः । किरौ। | कि "शः सपि “२” स र र्‌ हेते ही सप्तभौ ६ 
ङिरः । तीः। तिरो । तिर इप्यादे गीकेत्‌ । 1 4 :° ~" यहं सूत्र उ्गताहै, (६ 
हइस्वाभावपक्षे तु ऋदुशन इति इतो डति च ५ 0. 1 ५ 
1 र (४ ब्‌ । गम्ल शक्ल अनयागनकरणेऽनडः । गमा । 
करौ । कृन्‌ । क्रा । ॐ इत्याद ॥ ५ मु £ | 
| ॥ इति तरंदन्ताः 1 शका । युगिषये तु रपरत्वम्‌ । गमौ । ग # 
क तृ अनयोरिति ) शहृदन्त शन्द नदीं है इस कारण | मलः । गमम्‌ । गमला । ग भरन्‌ । गसम्डा । 
कृ विक्षि तृ छवनंतरणवोः' नो दो चरन्त षाठ ह उनका | गम्डे । ङसिङपोम्त॒ ऋत उददिव्युतखवे हछप- १ 
दी अचुकरण ( उन्नारण 2) कृ, धा कियाई^ मरकृतिक समान | रत्वे संयोगान्तस्य छखोप्‌ः । गस॒डङ । इङडं 1 
अनुकरण होताहे नदीं भी दोताहे एवा वैकल्पिक अतिदेदा इत्यादि । 
है, इस कारण कृ, लु, इन घावु्ओंको “ट्त इद्धातोः 114 
° =$2->९ "2 इससे होनेवाखा इत्व इनको भी हु्रा, ८ न 
८ उरण रपरः १/१? स इख इकारको रपरत्व, इर्‌ "गम्द्- तन "शक्ल =, § | 
अद अन्तादेश् होकर (कर्‌ (तिर्‌, यत्प बने, अगे सु न ५ ५ ब्द भाव दे इनका अनु 
प्रत्ययमें किर्‌+स्‌; तिर्‌+सु, इनमे "'दल्ड्या० ? इस वर्णकी परस्स षः है ५६ ती ५ का 
अगल सक्रारका खोप होकर किर (तिरः एषो स्थिति इई, 1 ५ र ५९ वापर । चदरन्द- 
८६-* क ह ~ > = रण्‌ अनङ्‌ हो 
फिर  जखपधाय। दभ कुः “डद” (रेफान्त ओरं | ज गुण होगा तव “उरण्‌ रपरः ४ ५ १ । 
बान्त॒ बातुआकं उपघास्थानमं रइनेअरे इकका पदान्ते प्रत्याहार है इससे र ह दोन 1 द भ र । 
दीधे दोताद ) इससे कीः । किरौ । किरः । ती; । तिरै । तिः १1 । ४ 


करि 
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 गृष्लाः 
गस्खोः 


प गयु 
सुट ग्मल्ि 


गमृणाम्‌ 
गम्ट्टृषु, 


दसी प्रकार दकल शब्देक रूप जानने ॥ 


ध इति ख्दन्ताः ॥ ॑ 
सेः । सया । सयः ! स्पृतेः ! स्मृतयौ । 


स्मृतयः । 


॥ इत्यदन्ताः ॥ 
दी ल्छ होती दी नहीं, इससे तदन्तराब्द भीं नीं | 
पएकारान्त से शब्द~ , 
बः कामः इना सदं वतते इति सेः । इ अर्यात्‌ मदन 


उसके सदित वर्तता सा “सेः | सेते ~ 
सयौ । से~+जस~यः | १ 


से दन्दके रूप 

वरि९ | एक 9 द्वि° नु ° 
५. से; सयौ खयः 
सं देसे दे स्यो दे सयः 
दविर खयम्‌ सयौ सय; 
तुर सया सेभ्याम्‌ खभ; 
चच ` सये सेभ्यामू सेभ्यः 
 पंर खयः सेभ्याम्‌ ` तभ्य; 

ध खयः सयोः स्याम्‌ 

५८ साधे सयोः खेषु, 


हसी प्रकार ‹ स्मृत ' ८ स्मरण कियाद मदनक। जिसने | 


हो ) शब्दके रूप जानना, स्मृतेः | स्मृतयौ | स्मृतयः इःबादि॥ 
हति णदन्ताः॥ 
ओदन्त गो ८ वेक ) शब्द 


२८ गोतो णित । ७। ३ । ९०॥ 

गोज्ब्दात्परं सर्वनामस्थानं जित्‌ स्यात्‌ । 
गौः । गावो । गावः 

२८४-गोदाब्दसे परे सर्व॑नासस्यानको णिद्धद्वाव हो | 
( इसमें ^“ दती ऽत्सर्वनामस्थाने *६५६ ६ + रे सर्वनाम- 
स्थानेकी अनुव्रत्ति दती ह । ओर उस सूत्रमं ययपि “ स्व- 
नाम › यह सप्तम्यन्त है तथापि विभक्तिका अथवश्से वि- 
परिणाम करके यदं प्रथमान्त दी लिया जात.) । ^ अचोः 
ज्णिति ५1२११५८. ?? इसे अजन्त अगको इद्धि हद; गो + 

गौः । मोत-जौ=गावौ । गो+जसु= मावः ॥ 


२८९ ओतोऽग्रशसोः। &। १।९३। 
आ ओतं इति च्छदः । आकरादमशर्षरर्च 
प्रे आकार एकदिशः स्यात्‌ । शसा साहचय।- 
शुवेवाम्‌ गरृ्यते । नेह । आचनवम्‌ । अहुनव्‌। 
गान्‌ । मावो । भाः । गवा । गवे । भो, । 








(= ॐ 


मिति ` ०५४ ॥ आओकारान्तादिहितं सबे- 





स० गवि 
ओतो णिदि° (वा०५०३९५९)' “"गोतौा णित्‌ -1१।९०९ ; 





भानवः उः क्थः स्मृतो यन सः स्मृतीः 
।  स्मृतावः । स्मताम्‌ । स्पती । स्म. 
ताः इत्यादि । 
| ॥ इत्योदन्ताः ॥ ` 

२८५-सूघनमेके “ ओतः › इसमे आ, ओतः से दो 
पद दै, ओकारे पर अम्‌ ओर शस्‌ इनको अच्‌ परे रते 
आकार एकादेश हो । “ अमृशसोः › इसमे जो अम्‌ & वट 
दासके सग कदा हुआहं इस कारण वह्‌ सुपृप्रत्या टारमका ही 
ल्या जायगा, इस कारण अ +- चि + नो ~+ अम्‌ । अ + 
सु +नो ~+अम्‌।रेसेजो “चि? (२५५५); (सु ` 


( २५२३ ) घाठुओंके लङ्‌ ( अनदयतनमृतकाखके ) उत्तम 


पुरषंके एकवचने रूप प्राप्त होते ह उन अम्‌ इस तिङ 


प्र्ययके पदक यद्यपि ओ है तो भी बहा आकार ण्कदेशान | 


होते ‹ अग्चिनवम्‌ 2, “ अयुनवम्‌ ` णे दी ख्य सिद्ध होते 
द`। गो -- अम्‌ = गाम्‌ ।गा~+ञा 
दस॒=गाः । गो~+ठा=गवा । गो~+ङ्=गवे । गो+-डसिन्गोः | 
इत्यादि # `| 

गो शब्दके रूप-- 


विभक्ति एकवचन द्विवचन्‌ बरहव चनं 
प्र गो; गावी ` -गाव; 
सं हे गी; ६ गाषौं हे गाव; 
द्वि° गाम्‌ गावो गा; 
तु9 गवा गोभ्याम्‌, | गोभिः 


च° गवे गम्यः 
गोभ्यः 
1/8 | 
गवोः गोषु 


गोभ्याम्‌ 
१० गे: गोभ्याम्‌ 


षृ० गोः 


जो सूल दै उसमे गो खब्दके परे सर्वनामस्थान णिद्वत्‌ हो रेस। 
कदादे, परन्त॒ वां "ओता णित्‌ › एेसा कहना चाद्य । ओर 
सर्वनामस्थान इख शब्दको विदित यह विशेषणं कगार जका 
रान्तके आगे विदित ( अयत्‌ ओकारान्त शब्द पडे होते 
उसके आगे लाए हये जो सवेनामस्थान बह ) सर्वनामस्थान 
णिद्धत्‌ जानो । सामान्ये ओकारान्त शब्दके आभेकै सर्वनाभ- 


स्ानको णिद्वद्‌ भाव करनेसे सुयो ( खन्दर स्वगं ) इसके र्पः 


स्रौ; । स॒ुन्र+-अौ=घु्ाबौ इत्यादि हमि । 

ओकारान्तन्ञेब्द पहले रह कर उसके अगि जे सवैनाम. 
स्थानं सनि रेखा व्याख्यान होनेये भानो इस गुणयुक्त 
मानुञ्चन्दके अगिके सम्बुद्धि तु अथवा जसृकौ णिद्धदूभाव 
नही, स कारण हे भानु+षनदे मानो, भाुतजज= मानवः 
ट्नमर बद्ध न्दा ( {०२५३ दर्खा ) || 


क 1 | 
पि 


भोका = 


# यदं दप हापक्रा साहचयं कियाहः ताद्धत अत्रक नह्‌। ऋ 
कि, ओकारे परे तद्वित शप्र मिलता चह। अरि कवयः तो तद्धित 
कात भी तो यप दाप्के साहय्यते यप्‌ ह अम्‌ जिगय दसा 
कयै कं सकते यह राका क्के, अजादिका अधिकार छोनेसे 
तद्धित शप्र अजादि नदी दै कथोकि . उसकै राकस्की 87 ५81 
नदी दै तेसा कटे ॥ 


गावौ । गो + 













स्मृतो ाब्द-८ उ अथीत्‌ शम्भुका रमस्य कियारै जि- 


सन्‌ सो) 
8 इसका प्रभाम स्मतो+स=स्मृतो ; । स्मृतो+-ओ=स्यता- | 
यौ | स्प्रतो-जसनस्मतावः । स्मतो+अम्‌=स्मृतास्‌ । स्मरतो+" | 
जौलसमतानौ | स्मृता+रसुनस्मृताः इत्यादि गोदत्‌ ॥ 

इति ओदन्ताः ॥ 





फेकारान्त र ८ सम्पत्ति ) शब्द | 


२८६ रायो इलि । ७ २।.<< ॥ 
शशब्दस्याऽकारान्तादेशः स्याद्धलि विभक्तौ । 


अवि आयदेश्चः ॥ राः । रायो । रायः । रसाः 
यम्‌ । रायौ । रायः । राया । राभ्याभित्यादि । 


॥ इव्येदन्ताः ॥ 
२८६-दलादिवि भक्ति अगि रहते “ र ` यन्दका अकि 
अन्तदि दो । ८ इ सूम ^“ अष्टन अ विभक्तौ °$“ 
से आ जौर विभक्तिकी अन्रति हो वीदे ) रे+खनयः । अजा 
दित्य परे रहते संधिते आय्‌ आदय दी; रे+-ओ=रायौ । 
रे+-जसन=यायः । रे+अस- एवम्‌ । ‰-+-ओ रायौ । रे+शस॒= 


राय; । र+या राया । रै +म्यासुनरम्याम्‌ इत्यादि । 
र दाब्दके स्य- 

विर एक्‌ ० द्वि° नहु 
प्र राः रायो रायः 
स दरे राः हे रायो हे रायः 
91. रच रायौ रायः 
त° राया रःभ्यास्‌ राभिः 
न्च ® राये ` राभ्याम्‌ राभ्यः 
१० रायः राभ्याम्‌ राभ्यः 
घ रायः रायोः रायाम्‌ 
स ० रचि सवा; रादु, 


इति एदन्ताः ॥ 
श्लौ; । ग्छाबो । ग्छाषः । ग्लावम्‌ । ग्छावो। 


छाव; इत्यादि । ओतोऽपह्षसोरितीह न प्रषः 
भते \ रेओनिति सुत्रेण अओदोतोः खावण्योभा- 


बुज्नापिनात्‌ ॥ 
इवयजन्ताः पिन्नाः ॥ 
मै ~ 
जओकारान्त ग्ड ( चन्द्रमा ) ^ ॑ 
गछ +-घु=ग्लो ४ ॥ ग्ा--आओौ=ग्ट। तौ <~. ली +-लस~ग्डयवः । 
ग्छो-+-अम=ग्लाबम्‌ । ग्छो-+-ओचग्छावा 
५ ऊ क सेर, ६1१।९३ 9 
त्वादि । “ ओतोऽभ्धलाः २८५ 
र्त्ति नदीं देती ओर आक्चापन्तत्व नदी आता 


बह चुन्न केवरं ओकारान्त शाम्दके निमित्त दी है, 
नित्त ८ रे ओच्‌ 


[९ 


यहं सवर्णं नही सर्द संमन्चानिके निभतं प 


चौदह सूर्जोमे प्रथक्‌ सत यदि, ए, 9१ = ` नतकता का् 
ओ, इनका अहण नहीं मानाः < ओ 


| गी +-दासु= गलाथ 9 
ट्स सू्रकीं य्ह 
1 कारणं कि 

च 
ओ, जौ 
? रसा 
अन्तर्गत 


, 
जजोकासन्तको पर नशं होता| 
ग्छौ शग्दके रूप 
५ एक° धि भ 
५ ग्लीः ग्लानौ (५ 


प्र 





( ८५ ) 
स० -----------(-- न व ग. र स 1 
द्वि ग्लावम्‌ ग्लावौ ग्लावः ` 
त° सता गलौभ्यास ` ग्लोमिः | 
च° ग्लवि ्लोभ्यास्‌ = ग्मोम्यः 
प० . ग्लावः ग्छोभ्याम्‌ गोभ्यः . 
घु° ग्छावः ग्लावोः ग्लावे 
स० ग्लावि गावो; ग्लैषु, , , ५. 
इति ओदन्ताः ॥ ` ` | + 
|} इति अजन्तपंिगप्रकरणम्‌ ॥ ५१ 
---- खील | र र, 
अथाजन्ताः 11. 4 
रमा ॥ "र 
अकारान्त ल्रीलिङ्ग ख्दोके अव्यवहित उत्तर विभक्तिन्ही ५ 
गी, वह शब्द्‌ चाहं मूके स्रीलिग हौ» चदि न हँ उने ^ > 
जप्रत्ययोके ( ४५३-५३१ ) पिवमाकसा लीलिद्गसूचकडी 
(ई), अप्‌ (आ) इत्यादि प्रसयव पले लगते, ` उसके १. 
अनन्तर विभक्ति प्रत्यय लगतेहै ८ ““ उ्यपुप्रातिपदिकात्‌ + ४ 
1913:; वह सूत्र देखिये ) | | # 
आकारान्त रमा शब्द्‌ ` # 
रसा ८ लक्ष्मी ) यड आबन्त ( आपुप्रत्वयान्त ) है, इ 
कारण“ टल्ड््या ° +~ ,› इसते सुलोष, रमा | रमा+अा-- 
२८७ आड, आपिः । ७।१। १८ ॥ 
आन्तादङ्गासरस्यौ ङः ही स्यात्‌ । ओडिः- ४ 
व्यौकारविभक्तेः संज्ञा । रमे । रमा, ^ ४4. 
२८७ -आबन्त शब्दस परे ओङ्के स्थानम सी दहे । 
( ८५ जतः शी कषद." ‰ सूत्रे शीकी अनुदत् 
| आती ) ! शके शकारकी इछा हु६, प्राचीन आचा 
| येकि मतम ओ विभक्तिकी ` ओड' सा ६ । रमा+हईन्य्मे । | 
| रमा+जञसु “ दीधोजसि च ६।१५९९ >», इस जैसे विश्वया , "च 
शब्दै ( २३९ ) दिलाया उसी प्रकारे ूरैसवणं 4 
दीका तिषेध, इससे केवल (अकः सवणे दषः ६.११५.०११ 0 
इससे दीधै, रमाः ॥ | | । + 
। हि: 
२८८ संबुद्धौ च । ७1 ३।१०६॥ 


आप दकारः स्यात्सबुद्धौ । एडःहस्वादिति ` 
षुदधिोषः । ह र्मे २। ह रमाः । रमाम + 
र्ते । रमाः) स्लीखाित्वाभर्विः ॥ 1 (५4 
परे रहते आपके स्थानं एकार ४ | 
= ~ ०२२३ ६४ म्वार्षः -- ¢ 

( “बहुवचने क्षस्य ३.४६ । आरि वीर ५ ५. ५; 
इन दो सू्लौसे एत्‌ ओर आपूक्री अन्ति शिल ह से न | १ ` 

| इवि भ प रमाः । रमा 
| द्विवचने भी १ क, त वी तरासनर्माः । सीकिङ्खं ^. ५ 
अमू=रमाम्‌ | रसा = तो (कः सि ६ (व च० )). यह सूत्र । 1 । । + 


होनेके कारण “78 तवे । | 
हखसे द्वात । । ॥ तकर ब्‌ {१ ॥ + ष +) ॥ ५ 
नरी कमता से दार्घ ५ नश हृ ॥ ^ # ५\ # प) ५ 


२८ ८-सम्ब्रोधन 











। 1 "+ 1.» {च 7, 
^+ क # 
1 ^. रौ 4 ॥ 






( ८६ ) सिद्धाश्वकोय॒दी- | अजन्तज्ञीलिन्र- 





२९१ सवैनान्नः स्याद्‌ दूस्वश्च। 
७।३। ११४ ॥ 


आषन्तास्सबेनान्नः परस्य ङितः स्याट्‌ स्या 
दापश्च हस्वः। यादोऽपवादः । सवस्य । सव. | 
स्पाः २ । एकादेशस्य परवान्तत्वेन प्रहणादार्म 
सवनान्न इति सट । सवोसाम्‌ । सवेस्याम्‌ । 
बयो; । सवोघ्चु । एवं विश्वादय आाबन्ताः ॥ 
२९ १- आयन्त सर्वनामके परे स्थित लित्‌को स्याट्का 
आगम हो ओर आप्‌ प्रत्ययके "आः को हस्व दो . याट्करा 
यह्‌ अपवाद दै । सर्व॑+-स्या+-ए= सर्वस्यै } सर्वा+-ङ्सि=घर्व- 
स्याः । सर्वा+-डस=तर्वस्याः । ““ आमि सर्वनाम्नः शड्‌ 
५53 इससे सर्व॑नासके भागे आनेवाके आम्‌. प्रत्यय 
ङो सुटका आगम होतद, परन्तु महां सर्व+टाप्‌ (आ ) 


२८९ आङि चापः 1 ७ । ३ । १०५ ॥ 
आङः ओश्ि च परं आवन्तस्याऽङ्गस्य प- 
कारः स्यात्‌ ! रमया । रमाभ्याम्‌ 1 रमाभिः ॥ 
२८९-आङ्‌ ( य २४४ ) ओर ओस्‌ प्रत्यब आगे रहते 
आबन्त अगक्‌ आकारकं स्थानम एकार दो *( “(बहुवचने ®? 
च एत्कों अनुब्रत्ति मोर सूत्रमेके चकारसे ओसका परामर्स 


आ ) रमा-टा र्मया । रमा+भ्माम्‌--रमाभ्बाम्‌ | 
रमाभिः # ॥ 


~° याडापः । ७। ३ । ११३ ॥ 


आपः परस्य ङिद्चनस्य याडागमः स्यात्‌ । 
वृद्धिरेचि । रमायै । सव्भदीर्घः । रमायाः 1 


` रमयोः । रमाणाम्‌ । रमायाम्‌ (रमयोः । रमाम) 





एवं इगोदयः ॥ । 

२९ ०-आबन्तके अगि छित्‌ (ङ, ङसि, शस्‌, ङि) 
परत्बर्योको याट्‌ (या) का आगम दोतादै | ( ^“ ङिति 
"इद इस सूत्रसे दित्की अनुद्त्ति आती ई ) 
रमा+या~+ङ णी स्थिति होते ““ बदधिरेन्नि ७2: रमायै | 
रमा~+वा+अतसु~=रमागा; । सवणं दीव हजा । रमाम 
ठ्स्‌~=रमाया; । . रमा+भासृ=रममो; । रमा+-आमून्रमा- 
णामू । ^“ उरामू. नयाम्नीम्यः ५।‰२१६ 7: रमा+सि 
रनानाम्‌ | रमा+-अओंस्‌=रमयोः रमा+सुप=रमाञ् # ॥ 





रमा शब्दकं सर्प- 


वि° छक 9 द्वि° नहु 

प्र रमा रपे रमाः 

सख देसे दै रम डे ध्मा; 
द्वि° रमान्‌ रम रमाः 
तु रमया रमाम्बानू गमाभिः 
च रमा रमान्धास्‌ रमाभ्यः 
घं० रमाभाः रमान्नीम्‌ रमाभ्बः 
षृ रमाबाः रमनोः रमाणाम्‌ 
ल रमायाम्‌ रमयोः रसाघु, 


इसी प्रकार दुगी आष्ट जायन्त अकि स्व सानन | 
सर्वृनामलक सर्वा ( खव ) अच्द- 

सर्व+ढाप्‌ ८ आ ) सवा ॥ 

से 


9? 


1 ^ 
८ + रमा॑भिस दै यदं अक्ररकी “ अन्तारिक्न ५५". 
द्वन्त वे हनिमे भदन्तत्व होगा तब “अतो भिसः ° क 
से देत हो एेखा न्ह क सकत करम अत्‌“ अट्‌ ह भल्विनिमं 
८८ अन्ता दिबन्न ˆ न<। कगता ॥ 

# चहं “सपि च” से, युपरका सम्बन्ध ट, इस कारण हति 
खरक यार ठो देस अ करना चाये, नी तो 'माठेना$ऽचरत 
( माखकरे रभान दोनो आवरण क्रतं ) मालक क्ष्‌ होकर तंसं 
दज `मातः' चत्ता विद्ध होति, यष्टापर भी तसका “सार्वं 
वाुकमापन.* म चिति संत्ना हे तों माद ही जागा, फिर खर 
कहनेसे नही दाता नम्‌" तिह चुप नही ॥ 


| 


--- 


कक ~ ~ ` = --- =--~--~------ - ~~ 


प्याज 


+-आम्‌ रखी स्थिति होनेके कारण टाप्‌ प्रत्ययके अगि याम्‌ 
आया, प्रत्यश्च सर्बनासके अगिनरीं आया, तो यहां सटका 
आगम किष प्रकार दोगा १ ( उत्तर ) स्व ओर टप 
(आ ) इनकी संधि होते खमय ‹अः गौर ‹आः इनं 
दोनोके स्यानमें मिलकर ˆ आ। › एकादेश हुआ, खाप (आ) 
पृथ नहीं रहा) इस य्रकारते सर्वं ओर सर्वा यद एकदी 
खन्द दै कारण कि) इत एकादेश्ाका ‹ अन्तादिवि्न ७५ 
द पूरबान्तवद्धाव माना जाति इस कारण ' सर्गा ? गृह भी 
शर्बनामसं्चक दै, इसते उपके परे जाम्‌ प्रत्ययक्रो सद 
हुआ) सबा+भामू= वासाम्‌ | सा+ सर्वस्याम्‌ । सनौ. 


भओस॒-सर्वयोः । सव[+-पुप=छबासु | 
लबा शब्दके स्प- 

निश एक 9 दविर 19. 
प्र - सनी सरवे स्वः 
सर हे सर्ब हे खनं हं खवू $ 
द्रि सीम्‌ सँ सबं; 
तृ* अर्वया सबीभ्याम्‌ सबौमिः; 
ब सर्बस्मे सर्वाभ्याम्‌ ख्बीष्वः 
पं* अर्व॑स्याः सवाम्माम्‌ सलौभ्व; 
घर ख्मस्या; . सर्वयोः खलान्‌ 
स बर्बस्याम्‌ शर्वयोः 


दसी प्रकारसे “ निश्वा ` हत्नादि आन्त शब्दके रूष 
जानना चादिये # ॥ 


~ - -- 


१ यहां “सिङ्गवििष ( परि ° ) से सिद्ध भा तब “एकदेरर्ज 











ूर्वान्तवत्वेन इत्यादि ग्रन्थक लश्न असङ्गत हे, एषी शङ्का 
दीं करना, कयां कि भनिभक्तौ सि; गिरिषटा्रहणप्‌" ( विभक्ति 
परे कान्यै करना हो तो शलिङ्गनिशिषट परिभाषा उयरिथत नहीं होती) 
हसे शिङ्ग विरिष्ट परिभाषा यहां उपरिथित नही होती दै ॥ 

# अनन्त सवैनाम कदनेसे स्वा, विद्वा, उभा, उतर, उतश् 
म्रत्यगान्त ( कतरा, चतरा; ततरा, केतर्माः यतमा, ततमा ) 
न्मा, अन्यतरा, दतरा; त्वा, त्वाः नमा; समा, निमा पृचौ प्रा, 
गरा, दक्षिणा, उत्तरा, भपराः अधरा, स्वा, अन्तरा, एकी; 
यह न्द ` लियजातेहे, दनमक पूर्वादि नव दाब्दके अथ गण २१७ 
सृत्रमे जैसे कटे, वीः यहां मी मन्मना, चिङ्गमेदमात्रं विदोष दै 
हृटन्स समैताम्‌ हच्न्त अ्रकरणसं भार्भेगे | 





ध्रकरणम्‌ | 


















आबन्त सर्वनामोको जस्‌ प्रत्ययमं मोई कार्य (शी) 
नदी, इससे यहां सर्वनाम ओर '“' त्रभमचस्मर १९९६२ ": 
मे कटे हुए शब्द॑भी खरीठिगि रमाखब्दवत्‌ जानने; पगम 
जस्‌ प्रत्यये जो सर्यनामके सम्बन्धे अनेक विकल्प कदे 
डनकी भी यहां प्रवर्ति नदी, सनी शन्दके समान ही उनके 
रूप हौगि । जे कुक मेद दोगा, दम केवर-उन्डीको दिखानगे 
पिङ्गके सदया यहां भी उमाश्म्दके केवर द्विवचन ओर 
¦ उभयी : शब्दको द्विव्नामाव जानो, जहा ¢ तमप्‌ ; को 
“अथच्‌ हुम, इस कारण “उभय? को ` ¢स्थानिगत्‌० ४९' 
ते तयप्‌ मत्ययान्त मानकर ४७० से ङीप्‌ होगा ओर उसका 
रूप नदीडाब्दवत्‌ जानना । 

रादि नौ शब्द के-नो पूवस्यिः २।र्वसवाम्‌ यह डसि, «६ ओर 
डि सम्बन्धी ल्लीकिगके सूप है उनम स्याट्‌ आगम ह ^ स्मात्‌ ' 
: स्मिन्‌ ? नशं इससे ^“ पूवदिभ्य ननभ्यो वा ५९९” 
यह विकस्य नद होता, एकी रूप इरबादाण्दधत्‌ | भम खभ- 
नामसंज्ञाका विकल्प कहेद- 


२९२ विभाषा दिक्षमासे बहु 


ब्रीरौ । ३। १।२८॥ 
अन्न सर्वनामता वा स्यात्‌ । उलर¶वस्ये । 

डत्तरपूर्वाये । दिड्नामान्यन्तराे इति प्रतिपदो 
तसय दिक्समासस्य प्रहणात्रेह । योत्तरा सा 
पूर्वौ यस्या उन्पुग्धायास्तस्थै उत्तरप्रबोये । नड़- 
ब्रीहिभहणं स्पष्टाथेम्‌ । अन्तरस्यै शाय । 
ब्राद्यायै इव्यर्थः । अपुरीस्युक्तेनेह । अन्त 
रायै नगर्य ॥ 

२९२-दिग्नाचक दन्दके समासमं सर्वादि कन्दषको सवं- 
नासता विकस्य करके होती । उत्तरपूर्वा ( उत्तर ओर पूवे 
बरीचकी रे्ानी दिशा ) यहां ‹ पूव › सर्वनाम गन्द द, ६स- 
छिथ ‹ उत्तरपूर्वा ? इसको भी तदन्तत्वके कारण ९१ से प्राप्त 
हई सर्बनामताकीं, समासं होनेष ` पूर्वा ? इसको गौणत्व 
हुआ इस कारण ^“ दजञोपकर्बनी० २१९२! ते अप्रा हते 
ब्रु सूस विकस्य है, परन्॒ उसका ^ बहुनी ०२९२ `” 
से निषेध हति प्रस्त सूते निकट्प करके सर्वनामत्व है, 
सा नदीं कडछकते, कारण किं, ष्ट भा २२. 
सो अलौकिकं प्रकरियानाक्यमे सादिविषमकरा दे ओर अह 
शिकत्प समसविघयक रहै, इसल्ि ६ डे? ग्रत्यवभे उत्तर 
नस्ये, उत्तरपूवीत । 

(८ ““ दिङ्नामान्वन्तसाे ८४५ - 
( मभ्यदिशा ) का अथं हेते णसा कडा + \ 
पदोक्त ( अर्थात्‌ सीध अर्थं ध्यानम अनिवाला) दिकृ्न्ड | 
जरितः दिकखंमास हो तो यदी विक्पं होतादै, नशं तो 
निषरिष है यदी बात्तं ठीकं ह| । 

या उत्तरा ) जिक्ष अुगधा लीक उत्तर 

नह है, वह ` उत्तरपूर्वा ` ( मढ कन्यका ) उसके काः 
अथै करते दिक २।२।२६ श्च्दोश्रारित सदी ह १ 


५८ अतकत्येपदाने २२६८ "/ रजके भाच 


१३१ इति ) अन्तरा 
¡ है, इससे प्रतिः 


पूवक [ तन 
णं चेसा 


भावारीकाशहिता । 


निषेध है । 


सभ. | रया्बत्‌ । निलाय ग 


( ८७) 





नामत्वामावके कारण ““उत्तरपूवोय यह्‌ सूप हूा+यदयं प्रति- 
पदोक्त दिकूसमासका ग्रहण है ओर यह सूत्र ““ शेषो बहु 
ब्रीहिः ” के अधिकारमेका दै तो स्मे ` बहुव्रीहि ' 
्न्दका प्रयोजन नदीं था, तथापि स्फ्टताके खये उका 
उपादान रे । 

अन्तरा ( बाहरकी ) यह शब्द सर्वनास्लक हः 

अन्तरा+ऊ-~अन्तरस्मै ८ अर्थात्‌ मादर चरके नित्त ) । 
( अपुरीति ) पुरधाचक्र शब्द विशेष्य न हो तो स्वनाम 
सा हो रेवा २१७ भ होनेसे ‹ अन्तरायै नग " इसमे 
नगरी शन्द वह विरोष्य है, इते ^ अन्तरा " श्दका 
सर्मनामल्न नद अभीत्‌ स्याट्का आगम ओर हस्व 
०2 \** न। ॥ 


भव द्वितीभा ओर त॒तीजा यह शब्द 


२९३ विभाषा ह्वितीयातृतीयाभ्याम्‌ 
। ७} ३ ) ११५ ॥ 


आभ्यां ङितः स्याट्‌ स्यादापश्च हस्त, । इद्‌ 
सुच 'व्युक्तं शश्यस्‌ । तीयस्य डिन्ूपसख्याः 
नात्‌ । दितीयस्थे । दवितीयायै । द्वितीयस्या 
द्वितीयायाः २ । द्वितीयस्याम्‌ । द्वितीयायाम्‌ । 
ष. रमाषत्‌ । एवं तरतीया । अम्बा्थनयो- 
स्वः । हे अम्ब । हे अक । हे अह्न । असं 
यक्ता ये उलकास्तद्तां ह्रस्वो न । हे अम्बाडे। ` 
हे अम्बालि । हे अम्बिके । जरा । जरसौ । 
जीभावासरत्वान्नरस । आमि वटः परत्वाजस्व । 
जरसामिव्यादि ! पक्ष हङादौ च रमावत्‌ । इह 
पूर्वविप्रतिषेध क्ञोभावं कृतवा संनिपातपारिभाः 
पाया अनिस्यतां चाभित्य जरसी इति केचिदा 
दस्ततनिगम्‌ । यच्चपि जरसादेशस्य स्थानिव- 
दविनाबन्ततामाभित्य भोडः आपः । आदिः 
चापः । याडापः । दस्वनथापः । ङेराम्‌ । इति 
पञ्चापि विधयः प्रा्ताः। एब नसनिशपससु तथाः 
प्यनसििधाविव्य॒क्तेनं भवन्ति । आ आति 
्रदिटष्य आकाररूपस्येबाऽपः सर्बच्र अ्रहणात्‌ । 
एवं हलडचादिसुन्रेपि आ आप्‌ ङी इई इति 
मटेषादतिखुः निष्कोलाम्बिरित्यादिषिदेवी 
ग्रहणं प्रत्याख्येयम्‌ । न चैवमप्यतिखदायत्यत् 
श्वाभ्रयमाकारतवं सथानिवद्विना तः 
याट्‌ स्यादिति वाच्यम्‌ । आक पु खीतयये त- 


विधानात्‌ । 3 ° + 
प्रस्य याड हत इति नासिकाया नस । 





दादिनियभात्‌ । पद लादि । पते सुदि च 
त । निश निश" 










२९२ -द्वितीया आर तृताया इन -दव्दाके प्र्‌ [ङ्त्‌ 
` ब्रलययक्छो विकव्य करके स्याट्का अगम दोतादे आर आव्रन्त 
अङ्क स्वान्त दोताद । छिनपरयय तीयग्रययान्त (द्वितीय 
तसय ) शव्द विकव्य करके सर्वनामसंज्क मनि -गये ह 
देखा (२२९ भ) वार्तिक दं, इससे उप्त परे विकस्थ 
करके स्याट्‌ -+३८ब्‌ ८ कायं होने इस सूत्रका व्याग दो 


जराणाम्‌ ्‌ 


घ० जरसः,जरायाः जरसः, जरयो; जरसम्‌, 
स० जरसि, जरायास्‌ जरसोः जरया; जसु | 
( इदेति० ) « यदां पू्चीवप्रतिवेधे ओडक स्थानम शी- ` 


याव करके आर सननिपातपरिमाषाको अनित्य मानकर 
जरस अदिश करनेसे प्रथमा 


तीयाकरे द्विवचनम जरसी 


ए्साल्व होता, णेसा कौ कदृते्ह, परन्तु यई क्ट 
निर्म दै, क्योकि, ^“ विप्रतिपेय > १७५११ म॒ परं दन्दकं 
इष्टवाची मानकर पूर्चविप्रतिषेध मानादै सो नदी दौ सकता; 


कारण क्रि, पूर्वविप्रतिषेध माननेके स्यि तत्तत स्थल्मे 
इससे यदा 


सकत । द्वितीया~+ङ-द्वितीयस्यै, द्वितीयाय । द्वितीया+-ङकि~ 
द्वितीयस्याः; द्वितीयायाः । द्वितीया+डि=द्वितीवस्याम्‌, 
द्वितीयायाम्‌, । येष रूप रमाशब्दवत्‌ जानना । 

द्वितीया शब्दके र्प- 


ठि द वार्तिक पटे, यहांपर्‌ वार्तिक नद्यां पडा 

८ त | र पूवविप्रतिषेध नदौ माना जायगा अर ५ 

सं दे दवितीय हे द्वितीये ह्‌ नरिवीयाः अनित्यताभे यहां कोश॒ युक्त प्रमाण नरीह आर्‌ भाष्यकृ | 

द्रि द्वितीयाम्‌. द्रतीयि ` द्वितीयाः सन्निषातपरिभाषाकी अग्रहन्तिका जो जो उदाहरण दिया 
द्वितीयया दिती दे,उनभे इस उदादरणको नर्द कदा इससे परिभाषा भा अनिल 

त° । द्वितीयाभ्याम्‌, दितीयामिः कवत तवं 

च० द्वितीयस्यै -दितीयायै दवितीयाभ्याम्‌. द्ितीयाभ्यः 


प०  द्वितीयस्याःद्वितीयायाः द्वितीयाभ्याम्‌ द्वितीयाम्य; 


घ द्वितीयस्याः,द्वितीयायाः; दितीययोः द्वितीयानाम्‌ 
स द्वितीयस्याम्‌ द्वितीयायाम्‌ दिवीयये;ः द्वितीयासु, 


ट्सीं प्रकार वतीयाद्यव्दके सूप दीगे । 

अम्बरा, अक्तः अद्य, अम्बा ( माता अथ॑नालि;) शब्द्‌ 

इनके सम्बोधनमं “अम्बाधनाह्ृसत ०4” इसे 
हृस्व होकर हे अम्ब, ई अक्र, द जक) ८6 रूप ईतिदं | 
दोष ङ्प रमादब्दवत्‌ जाना । ( असंयुक्तेति वा 
४५९२) माप्यकारने दा अक्षरवा अम्बाथ रदन्दोको 
काह ओरको नं, दवे कदाजाताई ।क अव्यक्तं = 
ड छ. कु, उनते युक्तं अम्बाधक रन्दाको हस्वे न दगा 
हे जम्बाडा+ठ दे अम्बाडे । दे अम्वाडाबुन द अश्रा । 
दे अभ्विका+सुनदे अभ्बिके । अर्थात्‌ डा; खः का इनके 
आकारको हस्व न इख ॥ 

जरा ( ब्रद्धत्वं ) अन्द 


जरा । जरसौ । आबन्त जरशब्दक्े आ ओड आया 
उसके स्थानम “आङ आपः ७।१।१८? इससे हदोनेवाखे 
\91२।१०. १३) 


ध (,द.): ये . {जराया जरसन्यतरश्याम्‌ 
इसके अजादि विभक्तिकालमं दीनवादा जर्‌ आदेश 
पर है इख कारण जरस्‌ सअर्द्खि दभा । 
प्रत्ययके समयसे <: हस्वनव्ःषो त 9 12 2 
सते दौनिवाठे नुद जरस्‌ अदिशको प्रर होनेसे वहां भीं 





जरस हज; ज्य-जामल्जस्तामः दत्यादि । अन्ये पर्ष 
र दटादिप्रत्ययोम्‌ रमासन्द्क समान्‌ जानना । 
जरा शन्द्क्र इध 
विं शकण द° ॥ < 
जरसौ, अरे जरसः, जराः 
प्र जग ॥ 0.0.14. ५ 4 
च+ हे ज हे जस्सो, है जर, द जशः „है जराः 
दि नरसम्‌, जराम्‌ अरः ४५८ जरा; 
क° ^ जरी; जरथा जराभया + 
च> नच, कयै जराभ्याम्‌, जरु्थः 
141 


१५. जरसःजसयाः जयभ्याम्‌ 


५ (४ 4; 





आम, 





। न्तस शेनेके कारण अगद प्रत्येको ८: आडाप 


यद्यपि जरस्‌ अदददाको स्थानिवद्धाव्े आतब्रन्त मानकर 


ˆ ६८ आड ट > ^ 
ङ आपः €<; इस्से शी ( ई ), “आङि चापः 


१२५२) १०१५९११ इससं एकार *श्याडाप *9| 313. 9.33; द्सेर्था 
९, 
याट्‌, +“ हुस्वनद्यापः= ७१1५८? इसके नट, अर ^“ ड 


राम्‌० 9 3१.१९ इस्ति आम्‌, इस प्रकारसे पांच विधि 
प्रात सा दीखता, धरये दी नासिका, निद्या, पृतना 
( २९५. ) इनके स्थानम जो नस्‌; निश्‌; पृत्‌, यह 
अदिश, उनमे भी इन पाँचौकी प्राप्ति दीखतीदे, तथापि 
जहां २ आप्‌ शब्द आयाहै, वहां वहां आ आप्‌ णखा 
दटेप कर “ आस्प आप्‌ ` एसा सवत्र अथ करन, 
हससे वहां ‹ आः इस विशेषणसे वद केवल (ओः 
अर्थात्‌ अक्‌ है अव्विधिके कारण ¦ अनच्विधो °. एषा 
१।१।.५६ समं कदादै, इस कारण स्यानिवद्धाव नद। । 
खेदी ¢“ दर्ड््या° £< दरस सूत्रम "दीघात्‌ अह 
शब्द है, उसका प्रयोजन अतिखट्वः, चिष्कौशाभ्ब; इनम 
सुका लोपनं दो वह्‌ दविखानेके निचिन्त है परन्तु उस 
सूत्रम भी † आ आप्‌ ` ओर डी ईः खा अदङेष करकं 
आख्य आप्‌ श्ख्ूप डी रेवा अर्थं करनेखे कार्य. 
होगया, ¦ अतिखट्वः, निष्कांशाभ्बः' इनम चषा = आस्त 
जाप? आर ' द्र्य डी? नदीं दै, इससे “ दीघात्‌ ' यद 
शाब्द निकाठ छियाजाय तो भी उसते वदं रूष सिद्ध दौजायगे 
इससे ! दीर्घात्‌ 2 इसका प्रत्याख्यान करने, अथात्‌ उस शः 
व्दको निकाल डाल्नेमे भी ङक दानि नही खा कहना 
चाद्य | 


म ज 0 


जो कोई यई कर्कि “आ आप्‌ ° लां प्रशिषं करनेपर 
भी “ अतिखटव ` र्दकरे अगि चुका प्रयवङे (य }. 
आकर ४अतिखद्व्ायः एणा जा स्प बनाई उसमे 'अतिखश््वा 
दरस साष्द्कं आम ( ४ ) भ्त्यच हं, यहा खट्वा दसर्भ 
पृखका अप्‌ द अर कह चाहं भथमतः हस्व भी इ ता 
ली यकारके निमित्ते दीधे दाकर आख्य हंअदि ओर 


उसकी खानिबदद्धावसे आवन्तत्र मी ३, ईषे आस्य जार्नि" 
७। ३1११ ३.7 


वन्न 4 











प्रकरणम्‌ | 


हससे याटका आगम होनाचादिये, तो एेसा कहना चत 
नदी, ( आवरन्तमिति ) क्योकि, मूख्का ही आवर्त अय ह| 
तभी-उसके आ प्रत्ययक्रो याट्का अ।गम कद दै“खट्वा' य 
आबन्त शब्द दै तो भीं “अतिखट्वः इतने शन्दक $छ 4 
प्रत्यय नद हज इखस.अतिखयुत्र'यद आन्त अग नई! ओर 
ज वह॒ विमक्तिके निभित्तसे आकारान्त हार्द त। + 
उसको आबन्त नदीं कहसकते अथात्‌ जो आव्रन्त & € 
कुछ यदां अंग नदीं है, उपशर्जन ्लीम्रत्यय होते (तदाद 
मरहणका नियम प्राप्त दोतादे # ॥ 

परि*- “प्रत्ययम्रहण यस्मात्स विदितस्तदादस्तद- 
न्तस्य अहणसु?2 >» प्रत्ययस्ते तदन्तक। अरण हात्ताद? तदन्तर। 
अ~ "वह अन्तम है जिसके देखा वर्णसमुदायः €, पर्य 
डस वर्ण॑समुदायकी मयादा कदां - कहातक ६.{त। शललत 
जिस शन्दकै आगे उख प्रत्ययका विधान ।केयगिय। ३ < 
शञ्द्को आदि जानकर अग उत प्रत्ययकरे अन्तत्क्‌ जा 
बर्भसमुद्‌।य ह उतनेशकौ तदन्त कहना चा।६म अर 
उतनेका ह ग्रहण करै, उसके पीछे समासाद्कक कार 
ओर भी अक्षर दोंतो उनका ग्रहण न करना चाह्व 
इसका नास तदादिनियम ह । पारे°-'ल्लीव्रत्य५ चदु 
जने नः अयथीत्‌ उपसर्जनके परे हन दही एसा लखीव्रल्न 
अगे होते तदादि नियम न चलता ( अथात्‌ उस सभ्य 
जादे जितने बडे शब्दका तदन्त करक अण 
करसकतेदै ) एेसा ऊपर कदे इट ध्रत्तर्दः 
द्त्याद्वि परिभाषाका प्रतिषेध दै इसम “अनुप- 
सर्जनः सा काहु, इससे जहां उपखजनके अग हज 
ञ्जी प्रत्यय ह्यो वहां यह प्रतिषेध नदी, तदादिनियम ही चल- 

यह्‌ बात सिद्ध है इससे (उपस जनललप्रल्यय तद॥।९- 
नियमात्‌? खा ऊषर अन्यम कहाई । 
नाडिका ( नाक ) शब्द 

४४ परहृत्‌ ० ६।१।६.२;; इस सूत्रसे नासिका अन्दक शस1द्‌ 
व्रतय से विकस्य करकै नसः अदिश होतार) इससे भासक 
दस नकषः । नासिका+-टाननत्ता । नाधिका ~+ भ्याम्‌ सला 
अवस्था नासिका शम्द्के नस आदेश होकर ““ दाश च 
~ वृ टह १४०२ टससे उत्व होकर मनोभ्याम्‌ दत्वा विकद्पके 


कारण सन्य पक्षम अ।र सुट्‌ मत्ययमं ५ रमा दान्द्के खम्रान 
रूय होतेह । 
नासिका शब्दके स्प 

निर पक < द्वि बहु 
प्र नासिका नासिके नासिकराः 

` सं  हेनालिकेि इ नासिके नासिका 
डि नासिकरसि नाषिके ६, नासिका 
~ 


५ खरु रसकं अगे टाप्‌ ( अआप-~आ ) यह सनी ब्रत्यय्‌ हीकरर 


अलिखद्ुः ` हस्‌. + तिस आअतिखद्रं यह पिंश नमत है; 
उपस जैन 


इससे “सखा दाब्दक्छौो गौणत्व प्राप्त दौकर उसर्क। 
८ वि्ेषण ) सती होती, इस उपसजैनके आगे इजा आपू 
यह ख्जीभत्यय उपसजेन री प्रत्यय ६ ॥ 


११ 


भाषारीफाश्चदिता \ 
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(५९). 


तृ० नसा, नासिकया नौभ्याम्‌) नासकरभ्वास्‌ ना, 


नाका 

च० नसे, नासिकायै भ्यास, नासिकाश्याम्‌ नीभ्य ) । 
नासिकभ्यिः 

० नसः, नासिकायाः नौभ्याम्‌, नासकाभ्याम्‌ नोभ्यः } 
नािकाभ्यः 

पर नसः, नासिकायाः नसोः, नासिकयोः नसाम्‌५ ` 
नासिकानाम्‌ 

स० नसि, नासिकायाम्‌ नसोः, नासिकबोः नभस; नसय, } 
नासिकासु, ) 


निद्या०(रात ) शब्द्‌ 
८८ पटन्‌ ०2 सूतके अनुसार नियाको निश आदिय, ` 
निया + सस=निशः । निशा + या=निशा ॥ 


२९९ त्रथ्न्रस्‌नघजदरजयजरःजन्नः 


जच्छशा पः ८<।९। २३ ॥ 11 
बरश्वादीनां सक्तानां छश्चान्तयोश्च षकारोऽन्ता- 
देशः स्याज््लि पदान्त च । षस्य जरष्वेन ड- 
कारः । निडभ्याम्‌ । निडभिः । खमि डः सीति 
पक्षे छट । चत्वेम्‌ ¦ तस्यासिद्धव्बज्चया द्विताया 
ति रतयोष्ठथौ न। न पदान्ताश्ौरिति टत्वं त्‌। 
विटुत्सु । नंडख ॥ 

२९४ आगे क्षद्‌ दते ओर पदान्त्भं तरक्ष, भरस्व, सज 
गरज, ;यज, राज, ` भ्राज, इन सात धातुओंको वैसे उकारा. 
न्तोको ओर दयकारान्ताका धकार अन्तादेड होतादै, इरुच्व्ि 
भ्याम्‌ प्रत्यय परे होते पदान्तत्वक्रे कारण शकरारको धकार 
होकर “निष्‌ + स्बामूः एेसी स्थिति हूर, “चलां जशोऽन्ते 
८४: इससे षकारक जदत्व हाकर उकार हा । नड्म्याम्‌। 
निडमिः । निड्के आगे सुप्‌ दते ' ड सि धुट्‌ ८५3 ^ 
इसे “सु" को विकस्य करके धुट्‌ ८ धू ) का आमम हा 
तत्र निडध सु रेषीं स्थिति हुई+आगे षकार ई ईस कारण! खर्‌ 
च ८1४)९4) इससे धकारका चले द।कर निटव्यु, निट्य 
हुए, # “चयो द्वितीयाः ° दइस( 6० १३० के ) 
वार्सिकसे अगे सकार दै, इसख्ि टकार तकारके स्थानम 
अनुक्रमसे ठकार, यक(र्‌ विकल करके होने चादिे । पर्त 
=स वार्विकसे “खरि च वुत्त कराहजा चत्व असिद्ध 
होने कारण नदीं दीलता, इस करण ठ, च नदीं शेते 
वैसे दी पदन्त रहवार टवरगैके अगि नाव्य को छोडकर 
लकार तत्रम आवे तो सज्नार, तवर्गके स्थानम पकस ट्वं 
नक होते ८।५।४२ इससे यहां धकारः टकार नद हुए निद १ 


निटघु । ( अगे संका ओर्‌ समारा ) ५) 
२९५ षोः कः सि। €। ९ । १॥ 
वस्य दस्य च कः स्याख्कार वर्‌ । हतत न्‌ 


भवति । जश्वं भ्रत्यसिदवद्‌ | कवित तश्वाद 
सुते दादे्धातोरिति तीरित्यञुबतेयन्ति । 


तन्मत अश्वेन जकारे । निजभ्याम्‌ । तिनि) 
जवल शत्वं चतम्‌ । निच । चोः करिति ॥१. 
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(1. 


तु न भति, जहखस्यासिद्धस्वात्‌ ॥ मां सपृत- 


नासानन्तं म्म॑दपृख्वा वाच्याः शसादौ वा ॥ 
# ॥ पृतः । पता । पृद्धयाम्‌ । पक्ष सुटि.च 
रमावत्‌ । गोपा 1वश्वपावत्‌। मतिः प्रायेण 
दरिवत्‌ । सखैवान्नवाभावंः । मतीः । नाखं 
न ) मत्या) 

२९५- खकार परे रहते षकार ओर ठकारके स्थानम क 
होताहं इस कारण यहां निष्‌ +चखु इसमे श्वः के स्याने 
ककार दोना चादविये था, परन्तु इष सूत्रके ५ (्रखाज्जशा<न्ते 

^~ न 
सथ ` इखका दृष्टि अषिद्ध होनिके कारण ककारकी 
वाति नई» जत्र ही दोतादै अर्थात्‌ पूोक्त धकारे -निर्तु, 

 निष्ष्ु यदी रूप ठीक है । परन्तु कोई “ध््रश्चभ्रसज० 
<€ |२।३ ६३ ६८ 5. 
„द दस तत्रमे “दादेर्धातोर्घः < ३२५२)? इस सून्नमेके 
ब्‌।त।:' शन्दर्की अनुदत्ति ते, अर्यात्‌ छन्त, शान्त धातु अको 

` ही भकार होतादे जरवेधातुन दातो षक।र नदद होत।.रेसा 
कहतई अर्यात्‌ उनके मतसे यहां षत्व नदी, इस उनके 
मतके अनुषार पहले दी “सलाज्ञयो ऽन्ते? सूत्र ख्गाकर जद 
करनेपर, निजभ्याम्‌ | निञ्मिः । सुपु? प्रत्यये जच्त्व,स्चुत्व, 

९1९ ह. 
स्थिति होकर अन्तम निच॒श्च यह रूप सिद्ध हभ । “चोः कुः 


८७2 अयात्‌ क्ल परे रहते अथवा पदान्तभै रहनेवाे 
चवक स्यानं कवर्गं ॑ होता, इख सूत्रकी दष्टिसे जच 


८235 अश्द्धहै, इस चल्ि शर" स्थानिक जो जक्रार 
अथात्‌ उक्ते उन्न हुआ नो चकार वह “वो; कुः” इसक 
नहीं दीखता, इस कारण निन्द इस्मेके चकारके स्थानम 
ककार नही होता, यदा संधिके कारण ““शद्छोऽटि «(६।< -'” 


१२० 
से वैकल्पिक रूपौकी प्रापि ई । 
निचा शब्दके रूप-- 
बिन प्ट्क० द्वि° बहु° 
प्र निकषा निले निशाः 
सं* हिनिदो दहे निशे डे निशाः 
द्वि निदयाम्‌ निदे निशः,निशाः 


तरृ9 निदा, निकलता | निज्ञभ्याम्‌;निड़- 1 निरज भिः;>ड- ) 
भ्याम्‌, निज्ञाभ्याम्‌ । | भिः.निश्ामिः 
+ 1 निदे,निश्लायें निजभ्यामू;निडभ्याम्‌ , निर्भयः ;निड्‌- |) 


निद्याभ्याम्‌ । भ्यः,निसाभ्यः 
० निशः,निदावाः निङभ्याम्‌ ;नि- } निरयः; निडभ्यः 
डम्याम्‌ ,निराभ्याम्‌ निराभ्यः 


घ० निशः, निशायाः निदो, निरयो; निशाम्‌, निदानामे 
त्र निधि, नि्चायाम्‌ निदः, निकयोः निच्छ; निचृत्यु; 
निट, निशायु, 

तनां ८ सेना ) शब्द 1 ॥ 

(वदत्‌ ०? इस सूत्रम जो शाद कटक उनको छोड ओर 

भी “ौसपुतना ० ( य° ३४९६ ^? अथात्‌ मा, पूतन, 

खाक इन शब्दके स्थानम शखादि प्रलय परे रहते विक्रस्प 

करके मास्‌ ( ३९७ ), पत्‌, स्तु (३२२) थह आदब 

~ ~ ` ~ क म्म 


१ 9~दति केाल्रत्‌, ॥ 


॥ 


चत्व, निद +खु=निज््‌+ु= निज्‌+छ इस प्रकारसे 


विदान्तकौदीः 


घ० पुत्तः,पतनायाः पृतोः, पृतनयोः 


---=~---~ ~~~ -----~---  ------ -- -- ~ क्ष 
~----~---~-~--~-~~~्‌~~~~~-~--~~-----~~_~~~~~~_~~_ ~~~ 





दाते । पृयना+शसुनपृतः । पृतना+य = पता । पतना+- 

म्यासन्ुद्धयम्‌ इत्यादि । अन्यपक् ओर सुट रमाराब्दकी 

समान जानना । ` । 
पृतना शब्दके रूप~- 


वि एक० द्वि° । बहु 
प्र पृतना पृतने पतनाः ॥ 
स% हे पतन हे पतन हे परतना; 


द्वि° पृतनाम्‌ पतने पृतः, पृतनाः 
त्रु* पृता, पृतनया पृद्धयाम्‌ ,पृतनाभ्याम्‌ पृद्धिः,पतनाभिः 
च° पृते, पृतनायै पृद्धयाम्‌, पतनाभ्याम्‌. पृद्धयः) पृतनाभ्यः ` 
प० पृतः,पृतनायाः पृद्धयाम्‌,पृतनाभ्याम्‌ पृद्धबः, पतनाभ्यः 
प्रताम्‌ ,पतनानाम्‌ 
स° पृति,पृतनायाम्‌ पतः, पृतनयोः पत्यु, पृतनासु; 
गोपा ( गा्योकी रक्ला करनेवाली ) शब्द विश्वपा ( २४० ) 
दाब्दवत्‌ जानना । 
मति ( बुद्धि ) शब्द ॥ । 
(भो प्यसलि र” इससे "धिः संज्ञा हुई, इससे 
माति शब्द्‌ बहुना इरि शब्दके समान होतादे ( २४१ ) परन्तु 
90 1 ख्ीलिङ्ग दीनेकै कारण “तस्माच्छसो न; ससि 
~दह इससे प्राप्त जो नकार चइ नरह होगा, मति+ 
दास मतीः । व्रतीय।के एकवचने खीत्षके का] रण ° ३२७ 
से टके स्थानम नाः नद दता, मति+या~मत्या । डस्‌ 
प्रत्यये कितने हौ शब्दको नदी संक्ञा विकल्प करके होती 
उस विषयं सूत्र कहते ह । 


२९६ डिति ह्रस्वश्च । १।४।६॥ 


इयङुवङ्स्थानौ खीशन्दभित्नो निस्यखीलि- 
द्ावीदूतं इस्वौ चेवर्णोवणों च्ियां वा नवी- 
संज्ञो स्तो ङिति परे । जण. नयाः । मस्थे । 
मतये । मत्याः । मतेः । नदीत्वपक्षे ओदिति 
उरौ प्रातते ॥ ॥ 


२९६ जिनके स्थानम विभक्तिके समय इयङ् वा उवं 
दोताह, एसे स्ीशब्दभिन्न जो नित्य्नीलिङ्ग ईकारान्त वा 
ऊकारान्त राब्द ह, वे ओर जो हस्व इकारान्त वा 
उकारान्त स्रीलिङ्गभं योजना क्थ गयेहँ वे शब्द, आगे 
भत्यव होते विकस्प करके नदीसंक्ञक होते । ८ “नेयङ्वड्‌ः 
8", “वामि १० बन दोनों सतस (इयङ्वङ, 
सानौ “भच्मी' ओर ।वाः इनकी अनुश्ति आती ह ) | 
इससे डित्‌ प्रत्ययोमं मति शब्दकी विकल्प करके नदी सेका 
होती, ओर पक्षमे धि संजा होतीदै,''आण्नव; (३1११२); 
इशे नदीसंज्कवे परे ठित्‌ अरत्ययक आटका आगमे ; 


हृस्व 


च, 
+ दोताहै 
मति+ड-मल्यै, मतये । मतिर्नडलिन्मत्याः, मते; । सतिन 


ङस~मत्याः, मतेः । नदीश पश्च छेते समय 

४ दी / 2 सरे 9 ४४ गय वगा 
शीय ७० _ ५1 ईस आत्‌ ९2८: यह्‌ सूञ 
पर दोनेकै कारण यद्यपि ज्किं सानम ओत्‌ प्रात इभा, 
तथापि 


4111114 








प्रकरणम्‌ | 


भाषाटीकास्रहिता । 


(९१). 








२९७ इद्द्याम्‌ । ७ । ३। २१७ ॥ 
नदीसंज्ञकान्यामिडुढयां परस्य ङराम्‌ स्यात्‌। 
पक्ष अच्च घः । मत्याम्‌ । मतौ । एवं श्रुति- 
स्मृव्यादयः ॥ 
२९ ७-हुस् इकारान्त ओर हस्व उकारान्त नदीसंज्ञकके 


आगे डिकि सानम आम्‌ होताहै, सा अपवाद हे, ( इस 


सूम ^ आण्नयाः ७।३।१११. से ^“ नयाः ? ओर 
“ङेराम्‌ नय्ाभ्नीभ्यः ७।३।११६;` से “डराम्‌ः इषकी अनु. 
ब्रत्ति दोती ६ ) इससे आम्‌ हुआ, अन्यपक्षमें अथात्‌ जहां 
नदी संज्ञा नदी, वहां घि संज्ञाके कारण ^“अच् घेः दडः 
दसस इरि शाब्दमे जैसे हहे वैसे हा ङ्कि स्थानमे “ओः 
ओर शब्दको अकार अन्तादेश होताहं, सति =मत्याम्‌ , 
मतो । | 
मति शब्दके र्प- 


बि एक° दवि बहु° 
प्र मतिः मती मतयः 
सं< दे मते हे मती हे मतयः 
द्वि मतिम्‌ मतीं मतोः 
त॒ मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः 
त्र मत्यै, मतये मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः 
प्रं मत्याः, मतः. मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः 
प० मत्याः , मतेः मत्याः मतीनाम्‌ 
स मत्याम्‌, मतो मत्योः मतिषु. 


` इसी प्रकारसे श्चति, स्ति, बद्ध इस्यादि डाब्दोके रूप 
जानने ॥ 
चि ( तीन ,) दाब्द~ 
२९८ त्रिचतुरोः ख्यां तिसृच- 
त्च । ७। २।९९॥ 
खलिङ्गयेरितयारेतावादेशौ स्तो विभक्तौ 
परतः ॥ ४५ इ 
२९८-ल्रीलिङ्गमे सित त्रि आर चतुर ( चार ) शब्दके 
सखानमें विभक्ति परे रहते क्रमघे ^तिख' ओर “चतसृ, आदेश 
होति । ८ (अष्टन आ! विभक्तौ ई" इस सून्रखे विभ. 
क्तिकी अनुदत्ति आर्त ह ) ॥ 
२९९ अचि र ऋतः। ७।२।१००॥ 
तिश्च चतस एतयोककारस्य रेफादेशः स्या: 
दवि । णदीर्बो्वानामपबादः । तिखः २ । 
आमि बुभविरेति वट्‌ ॥ 
२९९-अच् परे रहते "ति" ओर (चतसः इनके ऋ- 
कारके स्थानसे रेफ आदेश होतादै।““ऋतो डितर्वनामखनयोः 
०३११७ .९;? इससे होनेवाखा ुण, ८ प्रथमयोः पूर्वसवर्णः 


१ यहां “मध्यऽपवादाः पूौन्विधीन्नाधन्ते नोत्तरान्‌” ८ मध्यमें 
पित अपवाद पूरव विधिर्योका बाध करते पर विधि्योका नहीं ) 
इस न्यायका आश्रयण करके दीधै १६४, उत्वं २७९, इन्दीका 
अपनाद्‌ कहना चाहिये, ण २७ ५ कां नहीं, कारण कि “ऋतो 











«19 ९२ ) इससे होनेवाला दीं ओर “ऋत उत्‌< छर 2१" 
इस ङसि ङसप्रत्ययकार्मे होनेवाल जो उ इन तीनोका 
यह अपवाद है । तिस+जस्‌=तिखः । तिख+शसु=तिलः । 
तिख+भिस॒-तिखभिः । तिख~+-भ्यस॒=तिसभ्यः। आम्‌ प्रत्यये 
“ुस्वनयापो नुट्‌ 41 31५८ इससे नुद्का आगम होताह, 
यद्यपि “चि र चतः ७२.००२ से यहां के खानमे रफ 
अदिश होना चादिये ओर “'हृस्वनचापो नुद्‌ ` इसको अवसर 
न मिलना चाहिये, तथापि ““नुमचिर० ` इस पीडे २८० 
के वार्तिकसे अच आगे रहते ऋकारके होनेवाला जो रेफादेश 
उसका परत्वके कारण नुट्से विरोध आवि तो “विप्रतिषेधे पूष 
कार्थ? इसल पर कार्यका निषेध करके पूर्वै कार्यं अर्थत नुट्‌ 
दा दोताई । इख्ख नुट्‌, तिख+-नास्‌ एसी स्थिति हई-॥ 


२०० न तिष्चतस्न । &। ।४॥ 
एतयोनामि दधो न स्यात्‌ । तिखणास्‌ । ति: 
सकु । चखियामिति तिचतरोविशेषणान्नेह । प्रियाः 
खयखोाणि वा यस्याः सा पियच्चिः । मतिषत्‌ । 
आमि त॒ प्रियच्रयाणाभिति विशेषः । प्रियाः 
स्तिसरो यस्य स इति विग्रहे त॒ पियतिसा । भि- 
यतिसखो । पियतिखः । प्रियनिखमिस्यादि । भि. 
यास्तिस्रा यस्य तुं परियचि । स्वमोटका 
द्टुप्तःवन प्र्ययलक्षणाभावान्न तिस्देशः । नं 
ल्ुमतति निषेधस्यानित्यत्वात्पक्षे परियतिद्च । रः 
देशात्प्र्वविश्रतिषेधेन लम्‌ । पियतिखणी । भि- 
यत्तियुणि । तरतीयादिष्, बश्ष्यमाणपुबद्धाबबि- ` 
करपाषयोयेण नुम्रभावो ! प्रियतिसा \ परिय- 
तिसणा । इत्यादि ॥ देरव सस्याप्‌ 1 दे २। 
द्वाभ्याम्‌ ३। दयोः २ ॥ गौरी, मोर्यौ । गोयैः। 
नदीकायम्‌ । हे गोरि । गौरे इष्यादि । एषं 
वाणीनद्ादयः ॥ प्रातिपदिकम्रहणे लिङ्विशि- 
स्यापि ग्रहणादनङ णिदद्धावे च परप्ति। विभक्तो 
शिङ्विशिष्ठाग्रहणम्‌ । सखी । सख्यो । सख्प 
इत्यादि गेरौवत्‌ । अङ्यन्तत्वान्न सुरोपः । 
लक्ष्मीः । शेष गोरोवत्‌ । एवं तरीतन्डयादयः॥ 
खा ।हेखि॥ नी 
३०० नाम्‌ परे रहते ति, चतख इनको ( नामि २०९ 
से) दीधेन दो । तिखणाम्‌ ^ तिख्‌+-घुप=तिखष्‌ । एकव. 
वचन द्विवचन नई हे ॥ 





-ॐि० > यह सूत्र “अनि २०*इससे परक। है, तो भी हस शाम 
दो पक्ष है-बाध्यसाभान्यचिन्ता क प ओर बाभ्ययिरोष निनी 
यहांपर बाध्यसामान्यसिन्ता ( हमारे विषयमे सो जो प्राक्च ` 
बधं कर ) य्षरीको रहय होनेसे गुणका भी प. 










(९) 


सिदान्तकौमुदी- ` 


[ अजन्तखीटिङ्क~ ` 


त्ते =-= कि 


छाल तरि खब्दके रूष ( 
प्र बुश 


द चर तृ ब चन वृ पब 
तिखः ` तिः तिखमिः तिखम्यः तिसुभ्यः 
ष्व० बर सर बहुवचन. 
तिखणाम्‌ तिखषु, ॑ 

प्रियत्रि शन्द-ऊपर “त्रिचतुरोः लियं तिख्चतस 


9)? दस सूत्रम ‹ ल्ियाम्‌› यह शब्द्‌ भरि ओर चतुर 
इन्टीका विदेष अथं खनके ल्यि जोडा गयहै ईसीसे 
थद अगर शब्दाम वसा प्रकार न आनस आदर नर्द शेता 
८ प्यारे हं तीन पुरष जस स्रीकोः एसा अर्थ है तौ भी 
प्रियात्रः" प्सादा रूप हाताह, इसी प्रकारस इतर रूप 
 मतिशब्द्‌ २९७ के समान ` ज्नानना, परन्तु आम्‌ प्रत्ययम 
धः ४८ च्रह्नयः ७।१।५ ३११ इससे ‹ त्रयः अदेश दोतादे, इससे 
्रच्तरचाणाम्‌ एता रूप हाताहं यह विशेष हे, परन्तु प्रियाः 
तिल; यत्य ( प्रिय ह तीन खरी जिसको ) सा विग्रह 
कियाजाय्‌ तो पुष्छिङ्गम भी तिख. आद दोताडे, कारण कि 
यन्यि पूरा खन्द पुच्छ इ तो भमी इस्मेका चरि चब्द्‌ 


` प्रियाः ` इस लीिङ्खखन्दका विदोषण दै, इससे का- 
रन्त शब्दके अनुसार ^ प्रियतिसा › एसा प्रथमाक एकवच- 
नर्म रूष टता, अगे (“आच र चतः <“ ‰खे2'› इससे 


र्कादंश आर वहां ही दिखायेके अनुसार गुण, दीधे आर 
उतवका अमाव जानना, प्रियतिलौ । प्रियतिलः । प्रियतिः 
सम्‌ इत्यादि * ॥ 
पियति शब्दके र्प- 
निभक्तिं शकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र प्रियतिषा प्रिबतिखो प्रियतिषखः 
सं दे प्रियतिसः हृ प्रियतिली द प्रियतिखः 
द्वि प्रियतिख्म्‌ प्रियतिख्ना प्रियतिस्रः 
चरु प्रियत्तिखा चियतिममभ्याम्‌ प्रियतिसरभिः 
० प्िर्यात प्रियत्तिखभ्याम्‌ प्रियातिखृभ्यः 
पं प्रिर्यातलः प्रियतिखभ्याम्‌ प्रियतिखभ्यः 
`  धठ प्रियतिलः प्रियतिखाः प्रयतिक्षणाम्‌ 
सज प्रियतिलि प्रियतिस्रः प्रियतिसुषु, 


८ प्रियाः० ) वारी हं तीन निया जि कल्कौ" रसा | 


अथे हा तो नपुंसकम "प्रियघ्निः | कारण वह किं 
 सवभोनविठकात्‌ ५३२० अरात्‌ नपुंसक न्दे परे 
19: ईनकरा छक दीताद; एला आग प्क सूत्र €, 
इसमें टक्‌ शब्दस रोष कदा गया, इस कारण ८“ न ठम- 
ताङ्गस्य ^£? इससे सलोप ओर अमूलोप इनका 
प्रत्यय लक्षण नह होता, इस कारण अगि प्रत्यय न हेनिशे 


उन दोरनोको विभक्तिकालम तिस , अदिश नई 1२।९९. 


% इस स॒त्रमं शयाम्‌" यह पद श्रुत जोशत्रेचतुरोः "यह पद दे, 
उसीको विरोधण टे ओर अधिकारे प्राक्त अङ्गका विदोषण नही, 
| र. करि श्रुतालमितयोः श्रुतसम्बन्ो बवान" (रुत ओर अनुमि 
वन 5 दो वहां यतसम्बन्भ जलवान्‌ होति) इस 
+ ५. यही श्रयण ट) 
ग्रकरण ( ३०९--३२ भिदि यहा की डे, तथापि अजन्त नेपुंसक्रं 
* १ पक्नेमे ठीक भ्यानमे अरमा ॥ 


४, 








५ क, ् 
| { £ ५ 0, 


। | ५९ 
1) ॥ । $ 4 हि 
8 क 18; जं न, # 


जब ¢ न लुमताङ्गस्य १११८९३१ यद श्र आनत्व ई 
(सि ३२० की टीपदेखो ) इस कारण वैखा पक्ष च्व 
जाय तो "प्रियतिस्‌ः सा भीरूप दोगा, यदि कोद धवा 
कदे कि यद अनित्यत्वं सम्बुद्धिविषयक दे इस कारण सः 
द्विदीमे “न ढमता० › निषध अनित्य मानाजावगा अन्यन 
नरी, तो एसा नक्ष कह सकते कारण कि, जव कोई वाधक ` 
नदौ तव प्रमाणेोकी सामान्बतः सर्वत्र म्रवरत्ति हीता दै, 
दसलियि सम्बद्धिभिन्न प्रथमामे भौर द्वितीयाय भी आर्गल 
माना गया है । सभ्वद्धिमे भी ेखादी दोगा } द्विवचन 
८८ नपुंसकाच्च 9! 2 इससे ओ के स्थानम सी (ई) 
आदश शेता तव प्रियतिख+ई एसी स्थिति हुई, ““इकोनि 
विभक्तौ ७।१।७४; इससे अगि असादि विभक्ति रहते ईन 
नपुंसक शब्दको नुम्‌ (न्‌ ) का आगम होताहं, य्य 
८८ अचि र ऋतः ७।२।१००?१. यह्‌ पर सूत्र दं तो भी यहा 
८८ वियरतिधषे परं कार्यम्‌. १।६।२० इसमे पर ( ₹४ ) अथात्‌ 
पूर्व यह अर्थं छते, इससे यदं रदेश न दति पूचविधराति- 
घस नुम्‌" वदी काय होताहे, प्रियतिसेणाः । नपंसकर- ` 
ब्द्कं आगेके जस, यस इनके स्थानम ““जदशसाः रिः 
| र ९ इससे शि ८ इ) अदिश ओर पूर्ववत्‌ नुभूक। 


आगम होता, तब ^ प्रियतिखन्‌+-द : णेसी स्यति हुड; 
¢ दि सर्वनामस्थानम्‌ ६२; इससे चि ८ इ ) 


दसकं खयनामस्थान संज्ञा दे] इससे ““सर्वनामस्थाने ास- 
। म्बद्धौ ८1८; इ सवे परियतिखन+-इ इसमें नकासन्त शब्दकी 
| उपधाको दीर्ध होकर प्रियत्तिसाणि । “(तृतीयादिषु भाषित 
| पुं पवद्वाख्वस्य ह वै" एसा आग सूत है, नपुंसकः 
ब्द दो ओर वरी विष अभम पंिङ्गम चटताहं ( व्रता 
जाताहे ) तौ उसको ‹ भाषितपुंस्क" कईतटं 'तृतीयादिविभक्तिः 
| कालं मापितपुस्कक्षब्द नपुंसकाटिगमे भी विकल्प करक 
पवत्‌ चल्तादं, इस ख्यं नपुस्कवत्‌ रूपो नम्‌ जर 
अन्यन्न ८२ › भाव रेत प्यायसे दोदो रूप हुए, प्रियतितता, 








ऋ 04 


[कन 


| 

| प्रियतिखणा इत्यादि ॥ 

| नपुंसक प्रियत्रि राब्दके रूप-- 

| विर एकवचन द्वि° ` बहु° 

| प्र प्रियत्नि, प्रियतिस प्रियतिसखणी प्रियतिसणि 

| संर दे परिय) प्रियतर, | हे प्रियेति द प्रियतिसणि 
प्रियत्तिसः 

द्वि° प्रियतर, प्रियतिस॒ प्रियततिस॒णी म्रियतिशृणि 

तृ प्रियता, प्रियतिखणा प्रियतिसभ्याम्‌ प्रिततिसभिः 

च ० ग्रिबतिले, प्रियतिखणे प्रिथतिसभ्याम्‌ = प्रियति्द~' 

पं प्रियतिस्लः) प्रियतिखणः भ्रिबतिसभ्याम्‌ प्रियतिखभ्य 





प भ्रियतिकश्चः,प्रियतिसखणः प्रियतिस्रः, प्रि- ्रियतिसूणाम 
यतिसणोः | 

स= प्रियतिधि, प्रियति- } भरियतिसोःभि- } भ्रति 

सणि यतिसणो ॑ 


द्वि चन्द द्विवचने चरमतादै, यदह सर्वनाम दै =^ 
~^ ७1२।१०२२ इससे 

त्यदादि गणे है, इसघे “^त्यदादीनामः *।२ ६९2 | डः 
अकारान्तत्वं होकर द्र" सी स्थति हृ, उसे “(अजाय 
तषटप्‌ 4१८," दलले लीलिर्गमे यप्‌ अस्वय शकर '। 





सा शब्द हा, आगे रमा शब्दके समान कार्यं, प्रर द्वि | र्मी शन्द- 
द्र | तर च० पऽ द्वाभ्याम्‌ । ष० इश दयोः | दि 1 "लक्षम्‌ च ( उणा० ३। ९६० ))‡ इससे लक्ष घातुसे 
राम्द्को सम्बोधन नदी, सो २३४५ सू्रपर करगे ॐ ॥ ‹ईः प्रत्यय आओौर उसको सुट्‌ ( म्‌ ) का आगम जर “णिः क 
ईकारान्त गौरी शब्द- (1. लोप होकर शमी, देखा ईत्यान्त दव्द सिद हथ 
“विद्धौरादिभ्यश्च दर" यह ङ्यन्त नदीं है इस लि ““इट््या<' शत नदीं ख्गता 
८ ई ) यद सखीप्रत्यय दोकर गौरी एसा खयन्तदयन्द्‌ वना है, | अर्थात्‌ सुका टोप नदीं दोता, लक्ष्मीः । ेष स्प गौरीश्ब्दकी 
इअन्तत्वं दोनेके कारण ““दट्ख्यान्भ्यो ९१५९८ दरससे | समान होगे कारण यह किं यई नित्यस्लीलिग इं इससे ईस 
सुखोष, गौरी । आने 'आओ-- ओर अस्‌" होते ्दीरघाजसि | शब्दको नदीष्व ई ‰ ॥ | 
च ६।१७१.०५० इसे पूवैसवणेदी्षका निषधः | सामान्यतः ल्मी अ्दके सूप 


इससे गौर ॒रशव्दसे डीप्‌ 


शन्धिके कारण यण्‌ शकर गोये। । गर्वः । निव्यल्लीतव दोनेके | नि एक ० 2० बहु ° 

कारण नदीसंज्ञा २६६, नदीकार्यं २६७) इ गौरि । गौरी+ | प° लक्ष्मीः ल्भ्य लष््म्यः 

दे गौर्ये इत्यादि ॥ | संश दे ठक्षिमि हे लक्ष्यो हे ल्षम्मः 
गौरी चाब्दके रूप द्वि , लक्ष्मीम्‌ लश्म्यौ लक्ष्मीः 

प्रि एकश द्वि° बहु त्‌ * क्म्या लक्ष्मीभ्याम्‌ लश्ष्मीभिः 
प्र, भौरी ¶ निं गौर्यः | ग लक्सये ल्रमीभ्याम्‌ लक्ष्मीभ्यः 
सं. हेगौरि दे गर्यो हे गोः | (१ रम्याः लक्ष्मीभ्याम्‌ स्क्मीम्यः 
दि गौरीम्‌ गौर्यो ` नी 0/1 121 ल्धम्योः लक्ष्मीणाम्‌ 
त° गौय गौ भ्याम्‌ गौरीभिः | सण ल्म्याम्‌ लक्म्योः लक्ष्मी. 

च गौय गौरीभ्याम्‌  गोरीभ्यः । रै दी तरी, तन्बी इत्यादि शव्दके स्प जानो अर्थात्‌ 
पज गौर्याः गौरीन्याम्‌ गौरीम्यः | ्रथमामे सलोप नदी, (भअवितृस्तृतन्तिभ्य ईः ( उणा० 
घ० शीयाः मोरया गौरीणाम्‌ । ३! १५८)? इससे अवी ( रजस्वला ), तरी ( नौका ), 
स° गोर्याम्‌ गौय: गोषु,  स्तरी ८ धरम ), तन्त्री ( वीणा जादिका सत ) यहं ईप्रत्यवान्ति 


राब्द नेहे, दस चये इन्यन्त नदी है॥ 

स्री शन्द-- 
^ ्यायतेदट्‌ ( उणा० ४ । १६५.) इससे “सत्यैः धादसे 
-3433/> + दसस. ; सलि | उट्‌ (र) अत्यय ई, उसमे ड दत्‌ दै इस चयि “टिः का 
| लो ड गयाः ओर “लोपो व्योर्वलि ~ 3 &-3 


सी प्रकारे वाणी, नदी, इत्यादि ईकारान्त लीलिङ्ग 
ब्दो रूप जानो । 

सखी ८ सदेटी ) शब्द 

“"सगल्यद्धिर्वीति भाषायाम्‌ 
दाघ्टके आगे ङीष ( इ ) यदं खीप्रत्यय हृधादै, इसव्व्यि यदह | रोप, तो धः 
“सातिपदिकमहणे `" यद परिभाषा पे । इसमे यकरारका लोप ओरं अगि टिखके करिण ‹दिडटाणन्‌? 
(ई) यइ स्रीप्र्यय दोकर "लीः 
<न्तस्वके कास्ण स॒का खोप हं 


५ 


व्यन्त अन्द 


५८2 
-व~डः ७13 ॥९२३ नौर णिद्र्राः ७।१।९१ क र्य £ = ~ तनि 
अनङ्‌ -७॥३।०२ ओर णिद्धद्धाव --इपद्ग काय € १ | राब्द्‌ वरनाहं ६९/९१ 


२८८ 
इष "सखीः शब्दको भी प्राप्त हुए, परन्तु ` (विभक्तौ लिद्ध. | प्ली" ' नित्य ख्रीलिङ्ग दै इस स्थि नरीत्व, है लि ॥ अगे~ 
विकिरणम्‌ ८ परि० ) अर्थात्‌ विभक्तिनिमित्तक काय | 
€ ५ (^ [5 (~ ^ . (^ हीं ५ | हि ण | | च्छ | ५९ ॥ 
कर्तव्य हो तो प्रातिपदिकसे लिङ्गावशिष्टका अण नदी दीता, |. ३०१ विंथाः । & 
दजादौ भरव्यये परे। सखिः 


= 
<) 
धै) आशच्की दै, इससे सखि शन्द्क। जो | 1 >॥ २५११ इससे ङीप्‌ 


इस लिय अनङ ओर णित्कायं नह दोते, चली । सुल्य । | सखीशब्दस्ये यङः स्या 
सर्य) इत्य गद = क~ 
य; इत्यादिः गोशेवत्‌ ।  । खियः ॥ 


शब्दको इयङ्‌ 
६१४॥ ०७7 
२७१ 


(व) [अ ^~ व पूः [व [९ 
इसमें नदीकार्यके कारण डसि, ङस्‌ प्रत्ययके पूव आडागन ३०१-अजादिभरत्यय परे रहते ल्लीः 

क क ~ ~ अम्य लि (+~ | णृ 4: ड ) ह, 
होनेसे वे ङि, उस्‌ अस्यवा्दित न, है इस कारण | (इय्‌ ) अदश होतादै । ( ` 'अचि इनुधातु° 
१।११२; त्र लगता अथा ौ १ ३ = गरत्ययके 
हथ ~"! 4६ अ नरश + ^ ससे अचूक्री अनुच्रत्ति अती ओर उसका म्रत्ययके स 
¢ ` 
चुरादिगणपठित हे यदि चौरादिक 4८२. 





““ख्यत्यात्परस्य १ 
॥ ~ दाव्दके विभक्तिं निरि मानकर त्य दः ह 1, तचे ५ खक्ष घु 
# द्वि ाब्द्कों 1 निमित्त मानकर ददायत्व &› ` ४ \ मीके 

द्धः ठेसा हा, अव इसे ४५४ टाप न हीना चाहिये कारण कि | करक ९ भ्य जीर सुद्‌ सवा क (५. प्रयोजन न्दी य 

५ | दिकं णिचुप्रत्यय पाक्षिक हता णिलोप करनेक। 

| 

। 


व 





च 


लंनियातपरिभाषासे विरोध आति सो यहां नहीं कह सकते कंयोकिं ५ 
। शब्द विष्ण इने अर्को कति ॥ 
द सम्पत्ति दौभा विष्णुल्ली ईत मत ( कृदिकाराद्‌ 


४्न यासयोः ४६४ निर्दैदासि सन्निपातपरि ० अनित्य हैः 4 ॥ 
नही 5 शदः शः शव क: भ है सो नहीं दो *# कड ठेसा भी कते कि "लक्ष्मी त्यय रोत्‌ = 
नदी त श्यद्‌' तद्‌ ओच्दका य्या साः ल्प | सि कहकारानत कष अत्यय दहता) = 
लदायत्व हेनेषरं उस क्तिनः ) क्तिर्परः आद ( ई ) प्रत्यय हानेसे यद 


सरेगे कारण कि विभक्ति निसित्त मानकर य ४ 
सन्निपातकौ विघातकं २ यहां पर मी नहीं होगा ॥ इस ०८०६ ` 6१ गेषं हया ओर द्विरूपकोषभे दोनों 
५ । ४ ८4 (-4 तः पुंसि । डः "सुः 1 & % > (4 
प रन्त भी दहै तो पक्षे हरिमियाः  ॥ 


# दसम पुस्वाभाव्‌ होनेके कारण “तस्म । | नीरसी 
६।३५१०२ "> अंह सूत्र नरी कगता इससे नकार्‌ नही ईमा ॥ | रूप मिक्ते भी है 


ध 


५ ॥ । ॥ि 
ष्‌ । | | + १५ ॥ ५ 1 = ५ ४१ 
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सिदान्तकौम॒दी- 








निक्षेषण दोनेत "यास्मन्विधिस्तदा० इस परिभाषासे | यद परसूत्र दै, इससे परत्व ्ोनेके कारण नुट्‌ दोतादै, श्यर्‌ 


अजादिः एेखा अथ दोताै, इस चयि च्य । लियः ॥ 





३०२. वामृशसोः । ६ । ४ । <° ॥ 
अमि शसि च खिया इयडः वा स्यात्‌ । सि. 
यम्‌ । सीम्‌ ¦ च्ियौ । लियः । खः 1 चिया। 
` चयि । चियाः २। चियोः । परतान्तद्‌ | 
खीणाम्‌ । खियाम्‌ । ख्ियोः । खीष । सियम- 
तिच्छान्तः अतिखिः। अतिखियौ । 
गुणनाभावोष्वबुडिः परात्पुंशि बाध्यते । 
वि नुमा च स्रोश्चब्दस्येयङ्व्यवधायताम्‌॥ 
जसि च। अतिखयः । हे अतिचखे । दे आति- 
खियी। हे अतिखियः। वामक्षसोः। अंविखियम्‌। 
अतिखिम्‌ । अतिचखियो 1 अतिखियः। अतिखेोन्‌। 
अविखिणा ! चरति \ अतिशय ! आतिसखः २। 
अर्तिखियोः २। अतिखोणाम्‌।अच घः! अतिखो, 
ओस्यौकारे च निस्य स्यादमज्चसोस्तु विभाषया 
इयदिशोऽचि नान्यत्र स्याः पस्युपसञने ॥ 
वे त तम्‌ । अतिखि । अतिखिणी । अ- 
तिख्रीणि । अतिश्िणा । अतिखिणे। उप्रभृता- 
बजादौ वक्ष्यमाणपुंवद्वावात्पक्षे प्राग्वद्रपम्‌ । अ- 
तिखये । अतिधिणः २। अतिखेःः२ । अति- 
चिणः २ । अतिधियोधियादि । च्ियां ठ्‌ 
` प्रायेण पुंवत्‌ । शधि । अतिः । अतिधिया। 
डिति हस्वश्चेति हस्वान्तत्ध्रयुक्ती विकल्पः । 
अखरीति त॒ इयङवङस्थ्रानवित्यस्यव पयुदास 
स्तव्वबद्धस्येवानुवृत्तेर्दर्विस्यायं निवेधो न तु हस्व- 
स्य । अतिशियै । अतिशये । अतिखियः। 
अतिखागाम्‌ । अतिखियाम्‌ । अतिच्। ॥ 
शरीः । भयौ । ज्ियः॥ 


२०२-अगे अमूवा दसू प्रत्यय परर शेते "ल्ली 
सब्दकी विकस्य करके इयङ्‌ अदिश होता ; अर्थात्‌ अन्य 
६ ' आमि पूर्व; ?? ओर ८८ व्रथमयोः पूर्वसवर्ण; ?' यहं 
दंतेदं नियम्‌ 'ख्रीम्‌। स्री+-ओौ -खियौ। ली+-रस-खिथः .स्रीः। 
यदा “ नेयङ्वङ्स्थानावल्री -१।४।४ › यह सूत्र ध्यानम 
प्खना चाहिय, अथीत्‌ “चू छ्याख्यौ नदी 3९६५२ ?› इससे 
श्री राब्दको नदीव आता तो है, पर्‌ जिनके स्थानम इयङ्‌ 
उवङ्‌ भदिर दते वे र्द ` नदीसंज्ञकं नदीं रहै, क्योकि 
"^ नेयङ्वङ० ”° यह अगखा निषेध सूत्र है, उम भी.अ्लीः 
षा पढा है इसच्यि छी शब्दौ दयड दते भी निवध न 
पन सेला होतीदे यद यिद्ध हला । | 
४6१४ र च्या । स्री+ड=चियै | ङसि ओर डूम 
९ थो, । आम्‌ प्रत्यय सी क: ध 

र. 47 १ ^° द्स्वनव्ापो कद्‌ -२०८ 
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नदीं हयता, खी+आस्‌=ख्रीणाम्‌ । डि प्रत्यय इयड। लियाम्‌। 
ल्रियोः ल्ली । | 
सत्री रब्दके रूप- 


वि० एक 9 9 वह ® 
प्र खली सियो सयः 
स दे लि देलियो दे खिमः 
द्वि° नियम, स्रीम्‌ सयौ स्ियः, सखीः 
(द स्रिय स्रीभ्याम्‌ ल्रीभिः 
| चर स्निये त्म्यम्‌ सखीभ्यः 
| पर लिया; स्रीभ्याम्‌ ल्नीभ्यः 
घु° लिया; लियोः खीणाम॒ 
स० ल््रियाम्‌ खिधोः स्मघु, 


“ अतिलि › यड पुछिङ्घ हस्वान्त शब्द है ८ ५‹ गोल्िबो- - 
खपस्जनस्य ° छर" इस उपवजनखीप्रत्ययान्त शब्दको हस्व 
होतादै ) रस कारण नते विकस्पसे घिसंज्ञा होगी, सीमति- 
क्रान्तः ( ख्रीको अतिक्रमण करगया सो) / अतिखिः 
एकदेशके विकारवाला वैखाही होताहे अन्य नशं हेता, एस 
कारणः (ओ मे « ल्ियाः ९५४९, इससे इयङ्‌ 
अतिल्ि+जौ=अतिलियौ । एः 


( गुणनामावौ ° ) ल्रीरन्द जव र्भिद्मं १ 
¢ लिया; ® इससे दोनेवके दयङादेशसे ५“ जसि 
५2० इस ८ प्रत्ययमे ओरं ; घेडिति ०२१ १११०) 
हसे डित्‌ प्रत्यय दनिवाला गुण प्र है, वैसेदी “५ आञ्ञे 
नालियाम्‌ “13 (52 ` हसते टा कै स्थानम होनेवाला (ना * 
ओर ८ अच वेः ५।२/2~ ?' इससे सप्तमीके एकवचनं 
देनेवाला ओचख, ^! हृस्वनयपो नट्‌ °^,” इससे आस॒ 
प्रययमें दयोनेवाल नुट्‌ यह कार्यं पर्‌ दँ, इस व्यि इयङ्का 
बाध कृरके यदी कार्य ॒हेतेहं ओर इसी प्रकारपे नपुंखकभे 
८४ इकेव विभक्ती -दर  › इससे होनिवाला नुम्‌ परत्वके 
कारण  इयङ््‌ः का बाध कृरताहै एेखा निश्चय जानो, 
८ जसि च › इससे गण होकर अतिल्लयः । सम्नुद्धिसमयमं 
((हुस्वध्य गुणः" तो है ही तव हे अतिचरे । आगे अतिशयो । 
अतिस्रयः । अम्‌ प्रत्यव ““ बाम्डसोः €~ << ” इससे 
विकल्प हआ तव अतिश्चि+-अस्‌अतिल्लियम्‌ , अतिलिम्‌ । 
अतिश्लियौ । अतिल्ियः, अतिखरीन्‌ । अतिल्ि्या=इसक 
स्थानम “ ना › अत्तिल्िणा “८ घेति?) इससे गुण, अतिन्ञ+ 
उ=अतिख्ये । आओतल्ल+-उस्‌= अतिसखः । इयङ्‌, अतिलि्योः। 
अतिच्नियोः । नुट्‌ । अतिरख्राणास्न । (अचर घः इसञचे ओत, 
अतिच्ौ ॥ 

(आओस्यौकारि च ०) ख्रीशाञर उपसर्जत्वको प्राप्त दीक 1 
हआ हो तो ओस जौर ˆ जौ › ये प्रत्यय अगि होते "छ 
शब्दको “' लिया; 2: इष स्स इयङ्‌ अदिश नित्य सोता 
ओौर अम्‌, शस्‌ यद भत्वय आमि रहते विकल्प करके इ < 
टोतादै अन्यच इयङ्‌ नशं कारण कि, अन्य अजादि विभः 
क्तियमिं परस्वके कारण गृण, नामाय दत्यादिवे इमङ्का बाच 
। शोलालहि । श 
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| याद - 
ू पुंखिज्ग आतिखि शब्दका स्य- 


बि © ` एकश द्धि © वह 
प्र अति्लिः अतिल्ियो अतिख्रयः 
सं* दे आतिन्रे दे अतिल्ियौ दहे अतिख्रयः 
द° अतिखियस |) अतिस्नियौ आतिल्ियः, ) 
अतिलिम्‌ अतिच्लीन्‌ 
त° अतिल्रिणा । अतिञ्ञभ्याम्‌ अतिलिभिः 
 ज° अतिख्ये अतिचिभ्याम्‌ अतिल्िभ्यः 
प अतिखेः आतिलखिभ्याम्‌ आतेस्िभ्यः 
घ 9 अतिखेः ` अतिल्ियो‡ अतिस्लीणाम्‌ 
सर आतिस्न आतिन्ियोः अतिसिषु. 
। नपुंसक आक्षीजे शन्द-- 
| ( क्छीबे ठ नम्‌ ) कारिकामे कटे अनुसार नयुंसखक किगमं 


“८ कोचि विमक्तौ ?‡ इससे नुम्‌ दोतादे इयङ्‌ नदीं ^स्वमो 
देक, अतिखि । अर्ति(ल+-ओ-अतिल्िणी । अरतिलर+जस= 
अतिल्लीणि। सम्बुद्धिकार्मे सु का छोप,पक्षभे“न मता ०? इसको 
नित्यत्व है,इस कारण गण हे अतिचरे इ अतिखि।परत्वके कारण 
ना" आ।तेख्रणा।ङग्रश्ति अजादि प्रत्यय परे रहते आगे ७१1४ 
भ कदे इए भाषितपुंस्कके अनसार युवद्धावके कारण अन्य- 
पक्षम पूनेवत्‌ स्प ॒होगि अतिलि+ड-अतिस्रथे, अतिल्िणे । 
अतिक्जि+-ञ्सि-अतिखेः, अतिखिणः । अतिलि+-डस-- 
अतिन्ञेः, अतिन्निणः । अतिन्न+-ओस--अतिलियोः, अति- 
ज्ञिणोः-इत्यादि । आम्‌ प्रत्ययं “अतिख्मीणाम एक ही रूप 
होता कारण कि, पुवद्धावमं तो नुट्‌ होताही इ, परन्तु नर्य 
सकचिङ्गभ भी परत्वकं कारण !इकोचिः इससे प्राप्त नुमको 
वाधकर्‌ छमवचिर =` इस वातिंकके अनुसार पर्वतिप्रतिधेधसे 


नुट्‌ दी दोताहैं | 
नपुंसकखिग अतिसि दन्दके रूप- 
वि प्रकवन्वन द्विवचन बहव चन्‌ 
प्र अतिल्लि आतिन्ञेणी अतिल्लोणि 
त° हेअतिन्े,जतिलि दे अतिलिणी हे अतिल्लीणि 
द्वि° अतिलि अतिन्लिणीं अतिलीणि 
वर अतिंखिणा अतिचखिभ्याम्‌ अतिखिभिः 
च० अतिस्रये,अतिलिणे अतिखिभ्याम्‌ अतिखिभ्यः 
१० अतिल्ेः,अतिन्रिणः अतिखिभ्याम्‌ अतिलिभ्यः 
१० ञतिखरेः,अतिलिणः अतिच्ियोः, ) अतिस्रीणाम्‌ 
| अतिल्रिणोः 
स० अतिस्नो,अतिखिणि अतिन्नियोः, | अतिस्िघु, 
अतिस्िणोः 


स्नीखिङ्ग अतिखिशब्द प्रायः र्पलिङ्गकै समान हे, भद 

इतना हीट कि, रसम नक्रार नदीं होता, इस कं।रण 
 पाश्छिक रूप (अतिसः । इसी प्रकार या से ८ना? न हीने 
अतिचिया । यड इकारान्त खरीलिङ्गदाज्द है, इस कारण 

^“ किति हस्व १,३.६० इससे सक ङित्मत्ययंम विकल 

करके नदीसंक्ता तीह ( अस्री ) यादि यहं कहो कि 

“डिति ह°” इसमे ^ अस्री › आति तो यहां पर भी 

निषेध होगा, रो नदीं कष्सकते वंयोकि “^नेयङ्वडस्थान। 

॥ गनी {4:87 इवमे ' असी ` ( खीशन्दभिन्न ) यदतो 










भाषारीकासहिता 
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‹ इयङ्वङ्खानौ ‡ अर्थात्‌ द्धं ईकारान्त, ऊकारान्त इनदी 
का निषेव दै, कादे किं आगे ^“ डिति हुस्वश्च ईह ` 





इसमे भी ‹ इयङ्वङ्स्थानौ ( ई ऊ ) जघ्रौ ' यी ही अज । 
यह निषेध केवर दीधे ही के ल्थि. 


वृत्ति दै इससे “ अस्री 
है, स्वके निसित्त नही, इससे केव ^ ङिति हुस्वश्च ११ 
इससे इतर हस्व इकारान्त राब्दोके अयुसार इसकी डिन्पत्य- 


यमात विकल्प कफके नदीसंज्ञा होवीदै, अतिखि+ङ्-अति- 


चखिये, अतिखये । अतिल्ि+उसि-अतिखियाः, अतिखः । 

अतिन्ि+-उस=अतिखियाः, अतिखरेः । अतिल्ि+-आम्‌- 

अपि्ीणाम्‌ । अतिखि+ङ्=अतिखियाम्‌, अतिलन । 
स्नीठिग अतिरि शब्दके रूप- 


वि°. एक 9 द्वि° बहु° 

प्र अतिच्िः अतिल््ियो अतियः 

स० हे अतिन हे अतिलियो हे अतिख्लयः 

दवि आतिखियम्‌.; अतिचिम्‌ अतिखियौ अतिलियः, अतिल्लीः ` 
त° अतिलिया अतिल्िभ्याम्‌ अतिखिभिः 
च ० अतिच्िये, अतिरथे अतिल्िभ्याम्‌ अतिलिभ्यः 
पं० अतिलियाः, अतिलेः अतिलिभ्यास्‌ अतिल्िभ्यः 
प० अतिच्ियाः, अतिखेः अतिल्ियोः अतिस्रीणास्‌ 
स० अतिखियास्‌, आतिस्नौ अतिच्ियोः अतिन्नषु. 


श्री ( सम्पत्ति ) शब्द 
श्रिज्ञ ( न्चि) सेवायासः इससे *“अन्येभ्योऽपि दश्यते 
4५२४ इस चृ्तसे “क्रिम्‌ ° प्रत्यय. होकर +“क्रिञ्बविप्र. 
च्छयायतस्वुकरथरजश्रीणां दीधोऽसंप्रसारणं चः” इस वातिक - 
से दीर्ष+श्रीः । किबन्तत्वके क।रण श्री"को धाठत्व ह चस कारणं 
अचि स्लुघाुभ्रवां ° ^#‰ ° इससे अजादि प्रत्ययै 
इयङः, श्रियौ | भ्रिय 


३०२ नेयङ्वङ्स्थानाबस्नी ।१।७६ ॥ 
वडोः स्थितिययोस्ताषीदूतौ नदीसंज्ञौ 


नस्तोबतुक्ञी हे भीः) भिये भिये 
भिया: । भियः ॥ 

३०३- जिन इकारान्त, ऊकारान्त शब्दौकी इयङ्‌ उवङ्मे 
स्थिति प्राप्त दोतीहै, वे शब्द नदीखंज्ञक नदीं होते तथापि 
स्रीमात्र शब्दको इयङ्‌ अदेखा होते भी यह निषेध नहीं है 
उसकी नदी सेज्ञ। दे । इससे श्री शब्दको नदी सेन्ञा नहीं ह 
श्रीः | “डिति हस्वश्च र ई €” इससे उत्ययमे , (इय 
स्थान" भीं श्रीः राव्दको बिकत्पसे न द्‌ात् श्री +-ङम्=श्रियै 
श्रिये । शओ्री+-ङ्स॒न्=श्रयाः, श्रियः । आसः प्रत्येधते- 


३०४ वामि । १।४। ५ ॥ 
इ्यङ्वङ्स्थानो सखू्याख्यौ ख आभि स्वान) समा बा 


१ जैसे “्य॒क्या० १ । ४ । ३३ से भास नदी संकषाका भः 
सूत्रसे निषेध होताहै भसे ““डिति हस्वश्च १।४। ६“ इससे 
प्राप्त नदीसंज्ञाका भी निषेध होना चदय एसा कीईं कै तो सो 
नहीं हो सकता क्यों तो भेष्येऽपत्रोदाः*” (१० ) से पू्ेविधिः स 
“व्युख्या० १।४।३ ` ` इसीकीं निषेधकरता दे. 
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नदीसंज्ञौ स्तो नत खी) श्रीणाम्‌ । श्रियाम्‌ । 
। छ्ियाम्‌ \ च्ियि' प्रधीशब्दस्य तु बृत्तिकारा 
९ दीनां मते लक्ष्मीवदरूपम्‌ । पदान्तरं षिनापि 
ख्यां वतैमानववं नित्यखीषभिति स्वीकारात्‌ । 
लिङ्घान्तयनभिधायकत्वं तदिति केयटमते तु 
चैवद्रूपम्‌ । प्रकृष्टा धीरिति विग्रहे ठ रक्ष्मीवत्‌। 
अमि शंसि च भ्रध्यं प्रध्य इति विशेषः । सुष्टु 
धीयस्थाः, सुष्टु :यायति वेति विग्रहे तु वृत्ति- 
मते सधीः श्रवत्‌ । मतान्तरे पवत्‌ । सरष्ट 
 धीरिति विग्रहे त भीवदेब ॥ प्रामणीः पुत्‌ । 
ग्रामनयनस्यीतसगतः पधमेतया पदान्तरं विना 
खियामप्रवृत्तेः । एवं खल्पवनादेरपि पुथमत्व- 
मओौरसगिकं बोध्यम्‌ ॥ घेनुमंतिवत्‌ ॥ 
 ३०६-जिनकोा इयङ्‌, उवङ्की प्राति ई रे ख्रीलिङ्ख 
दी ईकारान्त, ऊकारान्त राब्दकी आस्‌ परे रदत विकल्प 
करके नदी चंज्ञा दहो, खरी शब्दकी विकल्प करके न हो, यद्‌ 
नित्य नदयर्चलक दै । आमु प्रव्ययभं जत्र श्री शब्द्‌ नदीसकर 
होता, वव (शुस्वनय्ाो नुट्‌ ०५2४; इसते नट 
१ श्रीशाम | जवर नदीसंलक नदा, तवर ।श्रवम््‌ । 4 
श्रियि । पक्षम डिच्विके कारण विकत्पसं नदान हकर ^ "ड 
= राम्नयाम्नीम्यः ई” से ड्कि स्थानम जम्‌) 
कथ रियम | 





श्रीश्चन्दके ल्प- 


चि° एक ० द्र 9 बहु 

प्र श्रीः श्रिया श्रियः 

संर हे श्रीः दे श्रियौ ह श्रियः 
° शनियसु श्रियौ श्रियः 

तुर श्चिवो श्रीभ्याम्‌ श्रीभेः 

व° श्रिये, श्रिये श्रीभ्याम्‌ श्रीभ्य 

० श्रियाः श्रियः श्रीभ्याम॒  श्रीभ्य 

ध श्रियाः, श्रियः श्चियोः श्रीणाम्‌, श्रियाम्‌ 
स श्रियाम्‌, श्चियि श्रियोः #षु 


प्रणी राब्द~ 

परकष्टं ध्यायति? अतिशय करके ध्थान ऋरतीहे अहं यान्दं 
( २७२ सि* ) क्रिबन्तद्दी दै). 

( धधीाग्दस्यति ) इत्तिकारादिकोकं मतम ल्लीटिम ध्री 
शन्दूके रूष !लश्षमीः -दन्दकी क्षमान्‌ हेति । कोरणं कि विरो 
ब्रणके विना भी जिसके स्जीटिगम्‌ प्रयोग करते बरनताहे वहीं 
अन्द अन्यच पटिगि भी हो तो उका यहां नित्यस्रीत्व है. 
ह सकते, यह उनका मत हं; दसस उनक्रे मतके 











॥ + ; चिक्रत्प पूर्वसूत्र ( ३०३ ) स्थित निषेधका हीमे 
कको, तेसा ठा अथ करना उचित ला तथापि 
"= विधि ( नदीसक्षा ) का ही विक्त्य सम्पन्न 

॥ नददस“ णसा कहि ॥ 





सिदान्तकमुदौ 


[कर्‌ । 
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॥ ध 


[ अजन्ति 





अनुखार ख्रीलिग श्रधीः शन्दकी नदी संञा हुई, इससे उनकं 


रूप '्लश्मी शब्दके समान हेगि, धाठत्वके कारण केष 


अम, दास्‌ प्रत्ययमे भद दै नदीसेक प्रधी शब्दके सूप पी 
(२७२ म) दिये हर्‌ दं । 

( छिगान्तरा° ) जो दूरे छिमका अभमिधन करना 
न दो, वह निव्यल्रीत्व है एसे कैयटके मतमें दूसरे लिगक 
भी अभिधान करनेधे"प्रधीः शब्दके नदीत्व नदीं अर्थात्‌्रहृट 
घ्यायाति या" इस विग्रहरभे अनदी प्रधीः शब्दके पुंछिग शब्द 
की समान रूप होगे | 

( मरहरष्टा धीरिति ) पठे ८८५ चिन्तायाम्‌ इस धातुसे 
परे "अन्यभ्योऽपि इदयते ३८२2८? इससे किप्‌ 
“ध्यायतेः सम्प्रसारणञ्च ( ३१५८ वा०) # इस वातकख 
सम्प्रसारण दौकर्‌ “ धीः यद किबन्त राब्द वन है, फिर 
परङ्ृष्टा (बदहूतसृष्ष्म) धीः (बुद्धिः) प्एवा विग्रह दते “प्रधीः एेसखा 
जो राब्द दोताहै, उसको निर्विवादके कारण नित्यस्लीत्व दोन 
दोनों मतके अनुसार नदीत्व है इव कारण उसके रूप लक्ष्मी 
शब्दके समान दगि, तथापि अजादि प्रत्ययौमै समान्यतः 


संधिके कारण जो यण्‌ होतादै, उसके स्थान वहां धातुत्व 
दोनेके कारण “एरनेकाचः ० 0८ २;; इस सूमे यण 


हीताई, इतस अमू, रस॒ ॒प्रत्ययकाल्मं मी पूर्वरूप अथना 
इच सवण द्ाव न इनस य होकर्‌ प्रध्यम्‌ | प्रव्य; | एसे 
ल््माचन्द्कं रूपतते पथकृ रूप होतेह # ॥ 

कापि सि° २७२ मे ^ दुरधियो इश्चिकीभयाः इन 
परयोगोमे यण्‌ नद्य इयङ्‌ सिद्ध किया दै, ेला वहां क्यौ 
नह; यहां यण क्यौ ? समाधान-दोनों स्थानम यण्‌ हना शी 





योग्य हे इससे ‹ घुधीः शब्दम जो द्रयङ्‌ होताहै बह 
दिलानेके दिय ^ न मूमुधयोः १4८ 2? एषा एक स्वतन्त्र 
सूत्र बनाकर उस यण॒कां निषेध स्पष्ट कर्‌ दिया तया 


‹ दुर्धियो, ब्रश्चिकभिथा? टसा पामाणिकं प्रयोग दै ओर 
युक्स भीं उसे सिद्ध करक दिखा सकत इस स्थि वहं ्रदण 
कयम इतना ह वरात हं आर्‌ वसे ह| इयङ्युक्त प्राग 114 
मी कदीं आवि तो उसकी भी सिद्धि वैसे हीं कर कनी चार्य 
दसा हेतो मी विना क्रियी विवादके सूरसे सिद्ध दौन्बार 


रूपको एेसी बाते वाध आताहै रेखा कदापि न 


नेसे हीं ' प्रकृ धीः : इत्या्दिविग्रहयें प्रः कों गतित्व दै ॥ 
केवल “ धीं" शब्दं ऊपर दिखाये समान किबन्त द ^ 


एकं दी ब्द होनेके कारण “* एरनेकाच० 2: यह दत न | 
र्गता, “ आचि इन॒धाु ° ?, इससे इयङ्‌ होता इस कार" 

नेयङ्वङ्स्थानावन्ञी 3 11४ 2; इससे नदसंज्ञाका निषि 
प्रा हुआ तथापि “* डिति हृस्वश्च १।५५८ ^ दसते 1 ध 
त्यये आर ““ वाभि 24६! + :: इससे आम प्रत्ययम्‌ विक 
करके नदा सज्ञा अथात्‌ सवधा क 1 1 1 दन्दके से <4 हग .। 


£ ध्प्रकृष्रा धीः चस्याः: रसां विग्रह होते -्िकारादिकौ# 
मते तौ नदी सक्ता हुई दै, कैयटके सतसे °“ प्रथमलि्रग्रहण 
इससे नदीत्व आताहं त दोर्ना सतौत अनुसार लक्ष्मीशष्दक 
रूप हण, (प्र्रष्टा धीः अस्य" एसा रपुषठिङ्ग राच्द्‌ कियाजाय ता 
डंभय मत्तसे “पथमलज्महणन्च ` इय नार्तिक्रसमे नदी सक्ञा 
कारणं यहां भी कक्मीवत्‌ है अथात्‌ वृततिकारके मतसे दोतल ॐ 
कृहे इष्ठ२७य्भ दादिनी ओर दिये हृषु सप ते. ओर यहं एकुहीदं ॥ 














धी शब्दके स्प 
[वभ एक द्वि° प बहु° 
प्र धीः धियौ धियः 
स° हे धी; हे धियौ हे धिय, 
द्वि धियम्‌ धियौ धियः 
त° धिया धीभ्याम्‌ षीम! 
च° धिये, धिये धीभ्याम्‌ भाभ्यः 
प० धियाः, धियः धीभ्याम्‌, धीभ्यः 
षर धिया, धियः धियोः धीन।म्‌, ) 
धियाम्‌ 
सं° धियाम्‌, चिवि धियो; धीषु. 


“सुष्टु धीः यस्याः? ` उच्छ ध्यायीत वा ( उत्तम वृद्धि 
जिस लीकी वा उत्तम प्रकारसे जे ध्यान करतीहै ) एसा 
मरह ह्ये तो ! सुधी" र न्दको इत्तिकारादिके. मतसर ( पीछे 
भीक्न्दये दिखयिके समान ) नित्यल्लीख द, परन्तु “न भू- 
सुधियो; ६८५? इससे यका निषेध दै, , इसस्ि 

। अचि रतधातु° इससे इयङ्‌ तो ङित्‌ ओर आम्‌ 
परत्ययमा्रस विकल्पसे नदीं अथीत्‌ सक्‌ रूप श्री शन्दका 
समान द । । 

अन्य छिङ्घभं भी यहं शब्द्‌ ङतं इसस्वि उसको कैय- 
यके मततसे नित्यल्लीत्व नदी अयात्‌ डित्‌ जर आम्‌ प्रत्ययौ 
जञा नदीसंज्ञा दती बह भी कैयके मतसे नदी, इससे 

पिङ्ग सुधीशब्दके समान दी इख्क स्य होगे ( सि २७३ 
देखो )। ` 

संका-परङृष्ा धीः यस्या" एसा विग्रह होते (८ बहरी 
ः 


4 7 “०५४ 


| > 


समासम ) `" ऽव्रथमखिगम्रहणश्चःः # इख वा्तिंकसे कैयटने 

धी दन्द दर गिक ॐ ठ ५सुष्ट धी 
प्रधी शबम्दका नद्धत्व ९4।क किया है, वैसे यर्दा रुष्ट ५ 
यल्याः? रेखा विरह कस्नेपर धौं शब्द नियल्लीलिग है, इस 
कारण (ध्रथमलिग °? इस वार्िकसे सुधी शब्दय क्यौ नरद 
किथा १ समाधान-यदां य्यवि ` प्रथमिगग्रहणञ्चः" इससे 
नदीख प्रप्त है, तो भी यहां "न भूखथियोः" इस सूरय 
इयङ दोतादै, इदि “ नेयङ्बङ्‌ °" इसे उस नशत्वको 


बाघ आतहै, इसे उभय मते इको नदत्वका निषेध हे, 
[ ४४ वाभि ¶१ 


कवक दइयङ्के निभित्त ही (डति इस्पश्च? ओर 

दतनेके च्वि दीं वृत्तिकारकै मते नदीसंज्ञा दै, इस लि 
ह्‌ रूपं श्रीबत्‌ हप, । कैयटे सतसे व भी नही, यद्यपि 
५५प्रथसछ्िगय्रहणन्नः' ईस नदीलखकी प्राप्त है तध्रापि उस 
शब्टका सित्यस्लीत्व अर्हण किया रेखा नदीं क सकते 
( पूव खूयाख्यस्य उवर्जनतेऽपि नदीः + वक्तभ्बथ ६६१. 
इतना री उस वार्तिका अर्थं है, उकं नित्यल्लीत्व है एेसा 
ङु कदा नदीं दै ञर्थात्‌ नित्य्ञीत्वके अभावंके कारण 
विकस्य भी रदी) 

( चह शीः; इति विग्रहे द॒ श्रीजत्‌ ५ 
द्धि वदे सुधाः एसा किमाजाम्‌ तौ चिर्विवाद 
हनिके कारण, ` कत सतम +. शरीः शके 
र्ध जनो । 

(्रासमणीः पुंवत्‌ ममनयनस्मरो *` ( मं नयतिः अर्थात्‌ 
गनं लाठी सो ) यद शोभ्द ईषि आभरणी) शज्दके 

१२ 


) उत्तम्‌ जी 
नित्थस्नीत्व 
मानं दी 


॥ 141 । सोषाटीकोसंहिता । 








ससान = 1 (उन्नी शब्दके 
चलति, कारण किं ओह गांव चलनेका काम 
स्वमावतः युरुषधमं ई, इसल््यि अन्य शब्द्‌ अथोत्‌ 
विरोध्य कगौये विना खीलिगम उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, 
इस स्यि उसको नि्यल्लील न होनेषे दोनों मतसे 
पुंवत्‌ जानना । 

( एवं खलेति ) 


उसको इद्ध करना यह भी स्वाभाविक युरषधमं सम्लना 


चाहिये इव च्वि आगे ऊक्षारान्त ( कि ३०६ ) मे 
अनेवाला (खलपू शब्द ॒युं्छिगवत्‌ जानना । उकारान्त 


धेनु ८ वरतकीं व्याह हुई गाय „शब्द सत्तिशब्दकी समन, 
दसकं काय २९५ - २९९७. तकर देलो । 
धेनु शब्दकं र्प- 


वि० एक° व° बहु ° 
प्र यथेनुः धेनू घनवः 
सं हे धनो हे घन्‌ हे धेनवः 
द्वि° धेनुम्‌ धेनू धनू 
त° धेन्वा धनुभ्याम्‌ घेनुभिः 
-च०' ` येन्वै, येनवे धनुभ्याम्‌ धेनुभ्यः 
प धेन्वाः, धेनोः धेनुभ्याम्‌ धेनुभ्यः 
पर धेन्वाः, धनोः पन्वा: धेनूनाम्‌ 
त= ` धेन्वाम्‌, धेनौ ` भेन्बोः धेनुषु. 


ल्ीखिग कोष्ट ( सियारी 9 शब्द 
३०५ लिया च । ७ । १ । ९8 ॥ 
लीवाची कोष्टशब्दस्तजन्तवदूपं लभते ॥ 
३०५-खीलिगमे भी करषटुः शब्दको तृजन्त ( अधात्‌ 
रोष ) अदि होति । ( “ज्व रज" स 
सम्पूणं सूरकी अनुरति आतीर , 


३०६ ऋ्तेभ्यो डीप्‌ । ४। १ ^ ॥ 

ऋदन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च खियां ङीप्‌ स्यात्‌ । 
कोशी । क्रयो । कध, ॥ वधूर्मौशीषत्‌ ॥ 
श; श्रीवत्‌ । हे खश्र. । कथं तरि हापितः कासि 
हे बुश इति भदः । भमा एवायमिति अईषः। 
लक्षः पवत्‌ । पनथः । दनकरेति यणां उषडो 
वाधनान्नेयङ्बडिःति निषेधो त । है पुन । 
पुनभ्ब॑म्‌ । पुनभ । पुनभ्वः ॥ 
नान्तश्न्दके आ 9, पकं 






३०६-ऋदन्त ओर 
डीप्‌ प्रत्यय होतादै । ( ऋत्‌ जर नः इनको. ब 
वक्षणा हीनिते ११५०२ इसत त होकर हा । 
जौर नान्त रक्षा अथं न्य दै) नध 0, ` । 
रोषौ । कोशः । त दीसंजञा करर अगे -। सनेन 
गौरीशन्दके समान (चिर ९ ) 

( ध म नघ ( ह्मी ) शब्द्‌ नदीत्व हौनेकै 
कारम गौपदके समाने ताह, परततु इयन्त त होनैसै 


“सु! लोप नहीं केषड तना ही भद्‌ हे ॥ १. 





समान्‌ ( षि* २७२ ), 


इसी प्रकारसे खल अथात्‌ दुष्ट, 





वधू छन्दक स्प 
बिश ष्ट 9 1द° ०९ 
भ्र 1 + 
स णद वधु. हे वध्वो हे वध्वः 
द्वि वधम्‌ वध्वौ वधूः 
तर वध्वा वधूभ्याम्‌ वधूमिः 


# 
मी 


न्च ° वध्वै वधूभ्याम्‌ वधूभ्यः 
पं वध्वाः; वधभ्याम्‌  वधुभ्यः 
घर वध्वाः वध्वोः वधूनाम्‌ 
स° वध्वाम्‌ वध्वोः वधुषु, 


८ श्रः श्रीवत्‌ ) श्रू ( भं) शब्द श्रीवत्‌ “अचि इनुधा- 


भ्रुवा स्गोरियङ्वडौ €।४।७७ १?इससे उवङ ओर डन्मतययमं 


ओर आङ्‌ प्रत्ययमान्नमे बिकल्यसे नदीसंज्ञा अन्यत्र नद, इस 
दयि श्रीवत्‌ कार्य ( स्ि° ३०३-२३०४ ) ॥ 


श्रु शब्दके रूप 

विर धक >= द्ि° बहू 

प्रर शरुः श्रवो श्रुवः 

द्वि भ्रुवम्‌ भुवी भ्रुवः 

त° भ्रुवा ध्रम्याम्‌ भ्रूभिः 

च° भ्रुवै, शरु भरभ्याम्‌ भरभ्यः 

१ सुवा भूवा = च क 

ध भुवाः, भ्रुवः भरूवो; भरणम्‌, भ्रुवाम्‌ 
रसं9 भ्रुवाम्‌, भ्रुवि शुवे; भ्रघु 


यरः ८ बुन्दरं भीं ह जिस स्लीकी ) यह मी वैष दीदे 
वुश्रः ८ कथं तर्धेति° ) तो किर भद्विकाव्यमे ठग & शो 
११ (हा पितः हे युश्र कदां दोः इस रामचन्द्रके विलाप 
सुश्च? खा नदीखनब्द्के खमान सम्बुद्धिम हस्वप्रयोग क्ये 
किया, बहुतीका मत दह किं यह्‌ चूक ई ( परन्तु मेरे मतम 
शामकी व्याङ्रुकता दिखानेको कविने जन वृञ्चकर एेसा प्रयोग 
कियाहै,क्योकिहा पितः; कासि हे बुशरुहेवं विरुलाप सः: एसा 
णाठ बदलकर दीशन्द्‌ कदाजाय तो भी कोई वाध नद्‌ आता 
इससे कविने जान बूच कर एसा कदा) ज्वा ° प्र )*॥ 
“लख्पू? शब्द पीछे ३०४ ग कथन कियेके चमान पुं्िङ्ग- 
बत्‌ २८१ होगा । पुनर्भूः ( किर व्याह हु खरौ ) यहं 
केवल रूढि अथै दहे, रपुखिग / पुनर्भू की समान यौगिक 
नहीं हं | 
( हन्करेति० ) ^“ न भूदुषियोः २४५।८५; इसत यणकां 
निषे कर उवङ्‌ प्राप्त हूभा था, परन्तु फिर ५ हन्करपुनः- 
पूर्वस्य वै यश॒॒वक्तव्यः ? ( इस २८२ के ) वार्विकके 
अनुसार पुनं शब्दको ““ ओः; खुपि €1४}€3; इसमे कटा 
छा यण होतार, इससे उवङ्का बाध हुआ, इस कारणं 
ऋ 






ने न पितुगदे कुतः° इत्यादि काकिदासकर प्रयोगकी 
वास्ते समाधान--“नच्रघटितमनित्यम्‌" ( नू. 


| स ज दोत्तदै ) इस प्राचीनकरे तक्रा अनुसरणं करक 
“निय *" शसः भी नदीसंज्ञा होकर हस्व होस. 
9 पिम ह । दौ 
॥ ^ 





सिद्धान्तकोमुदी- 


| अजन्त्नीिज्गप्रकरणम्‌ ! 


““नेयङ्वङ०? यद जो नदी संज्ञका निषेध ह वद वदां प्रतति 


नदी दता, दे पुन्ू + खद पनर्थु। पुनर्भू + अभ 
नभ्बम्‌ । पुनभ + आओपुनभ्ं । पुनभू + जस्‌ 
पुनम्बैः 


३०७ एकाजुत्तरपदे णः । ८ । ५।१२॥ 

एकाऽजत्तरपद्‌ं यस्य तस्मिन्समाप्े पूर्वपद 
स्थान्नामेत्तासरस्य प्रातिपदिकान्तनम्बिनाक्त- 
स्थस्य नस्य नित्य णत स्यात्‌ । आरम्भसाम- 
थ्याँनिव्यववे सिद्धे पुनणैग्रहणं स्पश्ाथम्‌ । यण 
बाधिता परत्वाच । पुनर्थणाम्‌ । बषांभूः । 
भेकजातौं निव्यख्ीखाभाषात्‌ हे वषौभूः। कैयट - 
मते ) मतान्तरे त दं वषय । पुननवाया त 
वौ । भेक्यां पुननेवायां सखी वषौभदेदैरे पु 
मानिति यादवः । वषोभ्वों । वषाभ्बः ॥ स्वय- 
भू; फत्‌ ॥ | 

३ ° ७-तमासका उत्तरपद जो एकाच हँ, उसके पूत पदं 
रेफ धकार अथवा ऋकार दी तो उस निभित्तसे आगे प्राति. 
पदिकान्त, किंवा नुम, अथवा विभक्तिमे रदनेवाठे नकारे 
स्थानम नित्य णकार दोतादै । पिछली अनुदृत्तिे दोन 


। वाला णत्व विकल्प, "एकाजुत्तरपदे ०" एसा नया सूत्र बनानेकै 


कारण जात। रहकर णतकां नित्यता होतसन्ते फिर सूत्रमे 
णकारका अदण द्पष्टतके निमित्त दे । आम्‌मै “आ 
सुपि ६४.९२? इससे “1 हुस्वनद्यपौ नुट्‌ १1 -२ यहं 
पर हे, इस कारण यणृका वाध करके (नुट्‌ दही हभ, 
पुनर्मू+-आमू=पुनर्भृणाम्‌ । अथात्‌ सव प्रकारसे अगि छ्ि 
वषाम्‌ ८ पुनर्नवावाचक ) शब्दके समान सूप जानने । 

वपभू ( मेड ) चन्द~ 

वर्पसु भवति ( बरसात दोतीरं वह ) व्ाभूः | भक 
( मडक ) आतिको सव॑दा स्त्रीत्व ही होता, एेसी बात 
नहे, इस कारण नंदीतव न प्राप्त होनैसे *हे वषाभूः 
कैयटके मतसे एला ख्य है) पर ओके मत अर्थात्‌ इत्तिका- 
रादिके मतसे नर्दीत्व है, इस कारण दे वर्षाय" | वव 
शब्दका “ पुन्वानामक वनस्पति ? रेखा अर्थो तो नि 
ख्रीत्व हे, इसल्यि उभयमतक्ते हे वर्षाभ्‌ | 

८ भक्यामिति ) वर्षाभूः व्दका अर्थ जव भका अथात्‌ 
मेडकी, अथवा पुनर्नवानामक वनस्पति हो तौ वह अ 
छ्रीलिङ्ग अर ददुर्‌ (मेडक ) पसादो ता पिङ्ग एवा 
यादवने अपने कोशे छिलाहि । “धर्षाम्बश्च ° ठ 
यण॒ , व्पामूत-जौनवर्षाभ्नो । षर्षाभूत+-जस॒=वप्रम्बः । . 

यटके मतथे वर्षाभू ( मेडकी ) शब्दके <“ 


वि एक° द्रि , 4 

प्र वर्पाभूः ुराभ्वौ वषभ्िः 
से हे वभू ह वनमिव हे वषाग्न 
द्वि व्षौभ्बम्‌ यप्रीभ्तरौ वर्षाभ्वः 
तृ बर्बाम्वा वर्षाभूभ्याम्‌ व्राभूमिः 
चश यघौभ्बे वषाभूभ्याम्‌, बघोभूभ्यः 























ए 





` जिति ओर आम्‌ प्रययके 
` होती है ॥ + 


॥ 1 भ + ^ 
 [मनननडतमिकम = न अजन्तनपुस्कलिमाप्रकरणम्‌ ) 
सकय --------------- 
पं वाम्बः वपभभ्याम्‌ वर्षाभूभ्यः 
पठ वर्षस्व वर्षाभ्वोः वषभ्विाम्‌ 
सर वर्षाभ्वि वर्षाभ्वोः वर्षाभूषु. 


र्तिका स्के मते वर्षाभू ( मेकौ ) शब्द ओर उभ- 
यमते नर्षौमू ( पुनर्नवा ) शब्दके सूप 


वि पएकण द्वि° बृह 
प्र वरपामूः वर्षाभ्वौ वर्षाभ्वः 
स० द वर्पाभु हे वर्षभ्वि हे वपौभ्वः 
द्वि वर्पाभ्वम्‌ वर्षाभ्बो वर्षाभ्वः 
तृ वघोम्बा वघभिूभ्याम्‌ वर्षभूभिः 
च० वर्षाभ्वि जर्षाभूभ्याम्‌ व्षाभिूम्यः 
। पं वर्षाभ्वाः वर्षभिभ्याम्‌ वर्षाभूभ्यः 
प० वर्षाभ्वाः वर्पाभ्बोः वर्षाभृणाम्‌ 
स० वषीभ्वाम्‌ वपषीभ्वोः वघभिषु. 
स्वयम्भू ( अपने आप होनेवाटीं ) शब्द- 
इसको नित्यल्लीखका अभाव दै, इसस नदीरज्ञा नहीं 


है, इस कारण कैयटके मतसे पुंवत्‌ सूप होगे (२८१ १५॥ 
मू ( पृथ्वी ) शब्दको नियलीत् है, इस कारण 

मतेमे भ्रू शब्दके समान है । 
नरदकारान्त स्वस्र ( बहन ) शब्द्‌ 


३०८ न षटस्वस्रादिभ्यः। । १।१०॥ 
षटसंज्ञकेभ्यः स्वखादिभ्यश्च ङपटापो न स्तः॥ 
स्वसा तिश्श्चतस्चश्च ननान्दा दुहिता तथा । 
याता मातिति सप्तैते स्वख्लादय उदाहतः ॥ 
अपतरतरिति दीधः । स्वसा । स्वसारौ । स्व- 


सारः । माता पित्रवत्‌ । शसि मात्रः । ोर्गो- 


वत्‌ । राः पवत्‌ । नौग्ोवत्‌ ॥ 
इव्यजन्ताः च्वीखिगाः ॥ 
३ ०८-षटसं्ञक शब्द ११२४ ओर स्वलादि शब्दसे 
डीप्‌, याप्‌ यह चाप्रत्यय नद दात#॥ 
स्वलादि कहत ध्वख, तिख, चतस, ननान्ट, इरित" 
+ वृत्तिकार - मतसे निव्यल्ीतव दै, तथापि क रः भू॒धियोः 
९) €५*› इससे यशूका निषेध, ओर “अचि इलधात॒ ° ९3३ "" 


इससे उवङ्‌ होते है इस कारण शरीः चू इत्यादि राव्दोकं समान 
निमित्त श केवर विकत्पसे नदी 


# यहां ‹ ल्लीत्वं वाच्य रहते जा श्रप्तहोसोनदो' णसा अर्थं 
करसे व्यवहित जो टापू ५१/८४ उसका मी निषेध होते, नदीं 


तो ° अनन्तरस्य विधिव भवति गरतिषेधो वा” ( विधान अथवा 


निषध अव्यवहित अर्थात्‌ व्यवधानरदितके हति है ) इसका आश्र 
४।१।५ उसीका होगा 


यंण करके यह निषेध, अन्यहित जो डीप्‌ ‰६£ 
टापृका नहीं दोगा ॥ | 

१ स्वलादिमे तिख, चतस, इनका पाठ न_ करन चाहिये, 
यष्दि यह कहो कि, शप्‌ होजायगा, सो कि ४ सः 
६भ्न तिखचण ३०० ४; सूञ्र व्यथे होजा्वगां भथौत्‌ डीप्‌ करनेसे 
दीर्ध ही भिकैगा, तो सुन्ञारम्भसामध्यैसे शप्‌ नदी हा धसा कय 


स्का मत है ^ 


भाषारीकाटिता । 


श 


दोनों 





मकार होकर ^ संयोगान्तस्य लोपः ८॥ 
मक्रारका लोप दौकर “ ज्ञानम 
तेसा छेद करनेका प्रयोजन यई देक, & लव न होसकता दै, 
यहं ५" सेयोगान्तस्य ८ । २॥ । १, = आस्यकारने प 
क्यो १ तो " सयो° ८। ९ । ३३ ”. शत जु 

। ८। २ अच हौ पसा अथै कया तव 





(९५) 


यात, मात, यह घात स्वादि शबद म} +: 

“(अप्तृन्तृच ० ९) ' !दसते सम्बुदधिवज सवनामश्था- 
नम उपधादीघ होगा । धावु शब्दके रूप ( २८२ मे) टि- 
खाय एके समान इसके रूप हतै, स्वसख+एु=स्वसा । 
स्वस्‌+-आ-स्वसारौ । स्वख-+जसु=स्वसारः । पस्त्वके अभा- 
वस शस प्रत्ययमे नकार नरह, ६१९०२ ते दीष, स्वसुः । 
हतना ही भद ह | । 

मातर शब्द पितर शब्दकौ समान हे, ‹ पितमातप्र्तीनां 
न › सा कहा हआ होनस “ मात › शब्दम उपधादीषं न 
अर्थात्‌ २८२ मे कदे पितृवत्‌ जानना, खील शेनेके करण, 
शसम ^ मातुः ' बस यदी भद इं । 

दुहित, ननान्ड, यात्र, यह शब्द्‌ मी मावृशन्दवत, 
जानने । 

यौः ( स्वग ) ' चो › यहं ओकरन्त शब्द्‌ गो ( २८४. 


२८५ ) शम्दकी समान 1 रे ( सम्पात ) यह एेकारान्त शग्दं 


पिङ्ग र शब्द ( २८६ ) क समान हे। 
नौ ( नाव) यष्ट आकारान्त शब्द ग्लौ (२८६ ) शब्द 
समान हे ॥ 
इति अजन्तल्ञीलिगप्रकरणम्‌ ॥ 


 अथाजन्ता नप॑सकलिगाः। 


अकारान्त ज्ञान अब्द 


३०९ अतोम्‌ । ७ । १ । २४ ॥ 
अतोङ्गात्‌ डीवास्स्वमोरम्‌ स्यात्‌ । अभि 


पूः । ज्ञानम्‌ । एडरहस्वादिति इलमाच् जोपः। 
हे ज्ञान ॥ 


२०९-अकारान्त नपुंसककिगि ब्दो परे स्थित सु ओर 


अमू स्थानम अम्‌ हा * ॥ 

८ “५ स्वमोनपुसकात्‌ ७1१२9) इस संपूण सूत्रकी अनु 
रत्ति आते ) । “ अभि पूवः ६११२९०१ अक्क आग 
अमसम्बन्धो अच्‌ दते दोनोके स्थानम भिकलूक्र पूर्वरूप 
जानम्‌ । ““एडघ्वात्छम्बुद्धः -९ १९-०*दइसस सम्बुद्धिकाल्मे 
अकारका कोप, ज्ञानं + अमू यह मूल वर्ण द इनमे ज्ञानं य्ह 
अंग जौर अम्‌ यह प्रत्यय है, तथापि अन्तादिवन् 
हिक (१1 ८५) इससे शानम्‌ इमे भी श्ञान' इतने भागक 


# इस सूत्रम मकार छद करके खु के स्थानम म्‌ 
अप्‌ प्रययमे ^“ अदेः परस्य १।१। 4४ ° सेअ 


२.॥ ९ श 
सिद्व 4१ 


» दह ष 
दम दितयैकवचनमे ८ ज्ञानम्‌ ` 





इत्ति कके संयोगान क लौ शोर तदी हेते 


होकर नौर 
के स्थानम 


# ` 






क थ ` 
-@# + „^ 


+ ३ = 1} 
+{ 






(९००) सिदान्तको मदी- [ अजन्तनपुसकटिश्ग= | 
| {ति 8 गि ठ उसका ५५्‌ 1 ॑ [स क{ नीर अजन्त याब्दोको सर्वनामस्थान 
गल चाप्र दाकर आगि केव मकार र्टगया, उसक्रा ' ए- | ३१४ नपुखकाङ्ग क्ललन्त अर्‌ जत [ सनं 

र | ~ धातोः 4 
डदस्वात्‌०?› से खोप, दे चान्‌ #\। । परे रहते चम्‌का आगम हो८*“इदितो छम्‌ धातोः ७।९।५८; 


 नपसकाञ्च € | ५ उगिदचां सर्वनामस्यनिंऽधातो; ०५९९: इन सूर्वोह , 1 
© 91 १ 4 , ङ, 3 ६ 3. [क [१ कै - [31 
२३३० नपुणा 9 । 3।३९॥ नम्‌ जर सर्वनामस्थान इनकी अनुकात्ति दोताद ओर अगका 





॥ 


१ 


च 
# 
¶ 
॥ .# 
& 





| 4 [५ ~ [ [} = ई ट तै 6 दू 
कीबात्परस्यौडःः ही स्यात्‌ । मसज्ञायाम्‌ 1 । अधिकार दोतादै, सल्‌ अचूक नपुंसक अंगका विरोपण होन, = । 
३ १ ०-नपंसकल्िग रान्दाके परे स्थित ओ प्रत्ययके स्था- । ““येनवि० २६० से तदन्त विधि होतीहै ) चानम्‌+ई सी प 


। नमे शी अदेश दातादै ! ( “जसः सो ५५५); “ओ ॥ | 

: आपः 2८: इन सूत्रौसे “शीः ओर “ओ इनकी | सर्वनामस्थान परे रहते नान्त शन्दकी उपधाकी दीव दता) 
¢ अनुद्त्ति दातीदे }। नपुंलकश्रकरणमे जसुके स्थानमे दौनेवाटा | इससे लानात्‌+ द मिलकर जञानानि । भिर भीं उसी प्रकार द्वितीया 
“शिः (इ) आदद अमि ( सि° ३१३ ) कद हुआ, केवर | के स्थानम जम्‌, ची, शि, यही अदि होनैसे वैते दी रूप 

उसकी सर्वनामस्यानसंज्ञा ६, “सुडनपुसकस्य २२९० ठेसा | हेते । अगले सव प्रत्यय ओर कार्यं ङ्ग शब्दके समा 

कदाहं, इस कारण दूसरोका नही, तो उससे ““यचि भम्‌२२१० दोतहै, ! इसय्यि देष रूप. राम शब्दकी समान होगे । 


स्थिति होते '“ सर्वनामस्थाने चर्सवुद्धौ ९६1८ ›* सम्बुव्‌न 


क धा च ॥ ३ 
~ 4 ~~ केनः =>? ˆ 





५ संक अनुसार आग शी (ई) सेते अङ्गका भ संज्ञा दई तव~ जान शब्दके रूप- ४ 
३११ यस्येति च । & । £ । १४८ ॥ | ° प्क हु 
01. +^; #& ॥ प्र जानम्‌ ज्ञाने जानानि 4 

. भस्यवणावणयो्लोपः स्यादौकरि तद्धिते च | सं देजान देशने दे लानानि । 

प्र । इत्यकाररपे ध्राप्त ॥ ओङः इयां प्रतिषेधो | द्वि चानम्‌ जने दे जानानि 

वाच्यः ॥* ) ज्ञान ॥ तु ज्ञानिन लानाभ्याम्‌ जनैः ॥ 
३१ १-दी्धं इकार आर तद्धित परे रहते भसंज्ञक दवर्ण > ज्ञानाय जानान्वानर जनेभ्यः | 

उवर्णं का खोप हो | ( चध्रहणसे तद्धितका अनुक्थ है) इखसे प लानात्‌ लानाभ्याम्‌ ` जनेभ्यः 

नान + ई इसमेके अवणका लोप प्राप्त हुआ, परन्तु <+ जानसय ˆ चानयोः वनाश 

८८ या प्रतिपिधो वाच्यः # ८ वा० ४१८९ ) ?' आङ्के |. घ* साने जानयोः ज्ञानेषु, 

स्थानम हानेवाी शी (ई ) अगि रहते भसंलकके इवण, दसी प्रकार धन, वन, फल आदियाब्दके स्प जानने 


अवर्ण लोपका निषध जानना चाहिये । ज्ञान+भानचाने #॥ | चा द्यि ॥ 

२१९ जश्शसोः शिः | ७।१। ९० ॥ | इतरग्र्ययान्त कतर ( काना » शब्द्- 
द्वीवादनयोः शिः स्यात्‌ ॥ | २१९ अदडइतरदिभ्यः पञ्चभ्यः। 
३१२-नयुसक लिगाब्दोकि आगे स्थित जस्‌ ओर शस | ७ | १ । ९५ ॥ 


के स्थानम वि 9 द) दो ५ ॥ एभ्यः इ्ौवेभ्यः स्वमोरदडादेशः स्यात्‌ ॥ 
१२ [ग] खवनामस्थानन्र्‌ ।३।१।९२॥ | ३१५-तर-उतम-प्रत्ययान्त, अन्य, अन्यतर, इतर, 


शि इत्येतदुक्तसंज्ञं स्यात्‌ ॥ यह्‌ जो डतरादि शब्द नपुंकं हतो उनके परे स्थित घ 
३१२ उस दवि" की सर्वनामस्थान संन्ञा हो ॥ „ओर अम्‌ विमक्तिकरे स्थानम अद्‌ड ( अद्‌ ) आदेश होतादै । 
- ७ कतर अद्‌ एेसी स्थिति हई, परन्तु- 
३१४ नपुसंकस्य टचः ।७।१।७२॥ ५. 
 क्ञन्तस्थाऽनन्तस्य च ह्ीवस्य नुमागमः ३१६ टेः । &। £ । १५७द ॥ ` 
४. स्यारर्वनामस्थने परे। उपथादीवः। ज्ञानानि। | डिति पर भस्य देरछोपः स्यात्‌ । वावसान । 


पुनस्तद्वत्‌ । श॒षं रामवत्‌ । एषं धनवनफलादयः॥ | कतरत्‌ । कतरद्‌ । कतरे । कतराणि । भस्य 








~ अर ॥ 4 कि = ॥ ~ क पूृ्चः 
त ज | किव पथमः वामभि ति 
¢ नह ॥ ¦ वणेदीषे एङ्हस्वादिति संवदधिोपश्च न मधा 
(भि क# यहा ““ विभाषा ड्दियोः ६।५। १३९ “° ससे “यी " हे कतरत्‌ । पुनस्तद्रत्‌ । शेषं पव॑त । कतमत्‌ ् 
(1 त एरक अरति वेगी ओर “न सनोगद्र" ६।४।१३० ” | अन्यत्‌ । अन्यतरत्‌ । इतरत्‌ । अन्यतमक्ञन्दर 
। 14 (६4 ४१. स्‌ त 


की अनुवृत्ति होगी. तव सुत्रका अथै-कार तथा तद्धित पर अन्यतमधिध् नरास्तिदेधौ वक्तभ्य' 
„ 3, अकारक खोप दोगा चीकी परतासे नही दोगा णसा .: ४ ५ म परनिपात 
~ +. र लोप नदीं देगा इस कारण ““ ओङः स्यौ ० °? : । एकतरस्‌ । सारमादे त्‌ साग, 


रभाषया न जर । अजरम्‌ । अजरसी । 







0 नि हनन्त शस्‌ मी यप्‌ ही किया गसा, इससे | जरे । परर्वाज्नरसि कृतं ज्रन्तत्वाञ्चम्‌ ॥ ` 
न, ६ जया, दण्ड शाब्दसे तद्धितं सू पत्थय ३.९६ डकार है इत्छंशक जिसका एसा प्रत्यय , पैर रदत 
` र | मरेज्ञककीं ¢टिःकरा लोप होताईै,८ति वितेर्डिति ६।४।१४२ 
0, 4 | { 
# (1 ५ 1/1, । 
पि 4‰# 








से डितकी अनु्रत्ति ओर 


ता कन्य | 





८८ भस्य! इसका अधिकार 


८।४८।५६.?› इससे विकल्प करकं 


दोतादै ) । ^“ वाऽवसाने “२०६ 
चर्‌, कतरत्‌ , कतरद्‌ । कतर । कतरः, गि | 
, (भस्यीति ) भरसंसक करी टिका लोप दो एखा मयो कट१ तो 
(पचमः इसमे्धचनःब्दके अगि^^तस्य पूरण डट्‌ +" 
ससे पूरणार्थं उट्‌(अ ) प्रत्यव हुजा, उर डट्को ““नान्तादसं- 
ख्यादेर्मट्‌ 4 (४ #१ इससे मद्‌ (म) का अगिन हुआ ततर 
प॑चन्‌+-म एेसी स्थिति हई; म ` इर प्रत्यक यादि वा 
सजञादि न हनिच “८ यचि भम 2६ 3“ “ˆ _ अद सूत्र नदीं 
लगता तो “ पचन्‌ ? को भसजान हुई, इसद्ियि प्रत्यय डित्‌ 


क 


हे तो भी “ पचन्‌ ` कीं टि अथात्‌ अनका ठोपन देते “न 


ोपः प्रातिपादेकान्तस 4 € “" 


रका खोप होकर ‹ पचमः ८ पांच 
दोतादं । 

( टेरप्तस्वादेति ) ` 
सम्बुद्धि “टि! का ढोप दोनेसे 
कतर्‌+-अद्‌ सी स्थति हु£, इसल्ि 
वर्ण; &। 3०२ 1 2 एडहस्वात्सम्बदधः ६ 8१९ 22 
इन दोनों सत्नौके काय नदौ ए । दै कत्त | रर द्विती 
यामं पूर्ववत्‌ कतरत्‌ (द्‌ ) कतरे | कतराणि । कतसदान्दके 
तृतीयादिमं रूप पवत्‌ । कतरेण । कतसभ्यपिः इत्यादि सवं 
दाब्दके समान | | 

सी प्रकार डतमप्रत्ययान्त “ कतम ` दन्दके रूप कत- 
मत्‌ । कतमे । कतमानि इत्यादे । से दी यत्र, यतम; 
ततर, तम, एकतम इनके भी रूप. यतरत्‌ । -यत्तमत्‌ । 
ततरत्‌ । ततमत इत्यादि जानने चहिये । 

डतरादिच्न्दभेके बचे हुए इतरः अन्य अन्यतर इनके 
ओं रूप इषीं प्रकारसे दहे, इतरत्‌ । दरतरे । इतराणि । 
अन्यत्‌ ; अन्य । अन्यानि । अन्यतरत्‌ । अन्यतरे । अन्य- 
तराणि । परन्तु “अन्यतमः शब्दका . रू अन्यतमम्‌ एेसादयी 
रहेगा, कारण करि, यह “डतम प्रत्यवन्ति १ रहनेसे 
( २१३ घे ) इसको सनामत्व नी है ओर “ अद्द्‌ ` 
नहीं अर्थात्‌ इतर स्य भी लान दाव्दके 


टंससे केवट नकाः 
नै ) रेल शब्द सिद्ध 


अद्द्‌ म डित्‌ क्यों कियाए्तो 
अदन्तत्व मिट गया तत 
८६ प्रथमयोः पू्यस- 





देख भ 
समान हौमे । 
` ( एकतरादिति ) डतरादिमे अनिवाला जो एकतर शब्द 
५५२९४ उसको सर्वनामत्व है तो भी. उसमे ^ अद्ड्‌ ' 
अदिशकां निषेध दै, इस कारण एकतश्म्‌ वतीयादिरूप 
सर्वशब्दङे समान ह । 

अजर-( जिघको जरा नरद ) 

अंकरान्त ‹ अजर ! शब्दके अ 
नमे ।" अतोऽम्‌ *४र इससे अम्‌ अदि दौकर अज 
रजन्‌ एसी जो स्थिति हृद, उसमे ˆ अजर ` ६ अका- 
रान्तं शब्द उपजीन्य है ओर उसके निमित्त आयाहृा 
युस्थानका अभु यष्ट उपजीवी है, इस कारण = इसके 
निभित्तसे फिर ^“ जराया जरसन्यतरस्याम्‌ 9 १) यह 
सूत्र लगाकर “ जस्‌ घ्रादैदा कियाजाय तौ उथजीन्य- 
तिरो अर्थात्‌ अकारान्तल्वेकी नाञ्च हेनिसे सन्निषातपरिभाषा 
२०४ का सिषम्‌ आता, इस कारण जरसु अदि नदी, 


शि “घुः प्रल्यकं स्था 


( १९९ ) 


अजरम्‌ 1 आगे विकल्पते जरसादस अरसी, न्क + 1 
फिर बहवचनम अजर +-कि-इसमे ` दो कायं प्रात ह परन्तु 
जरस अदेशका सू 9१२०१ पर दानत | < 4१ कायं 

पे देकर फिर “नपुंसकस्य अल्चः ५५५२१) इसस सथः 

नामस्थान परे रहते होनेवाल कम्‌ ( न ) का आगम इअ; 

५८ मिद चोऽन्त्यासरः १५७० इसस अजरन-स्‌+ह 

रिथिति हृद परन्तु- | ¦ 

२१७ सान्तमहतः संयोगस्य।&।४।१०॥ 
सान्तसंयोगस्य महतश्च वा नकारस्तस्याप 


भ 


धाया दीधेः स्याद्संडदधौ सर्षनामस्थाने पर । 
अजरंसि। अजराणि । अमि दुकोपवार्दमम्भति 


। बाधित्वा परत्वानरस्‌ । ततः 

स्या न ट्टुक । अजरसम्‌ । अजरम्‌ । अजरसी। 
| अजर । अजरंसि । अजराणि । शोषं पुवत्‌ 
। पन्न इति हृद्थोदकास्यानां हत उदन आसन्‌ । 
| इन्दि । हृदा । हद्धयामिर्यादि । उदानि । उद्वा। 


| उदभ्यामिष्यादि ॥ आसानि । आस्ना । जास 
 अयामिष्यादि ॥ मासि । मांसा । मान्भ्याभि- 
व्यादि । वस्तुतस्तु प्रभृतिग्रहणं प्रकाराथमिल्यु- 
त्तम्‌ । अत एव भाष्ये मांस्पचन्या उखाया इ~ 


त्यदाहतम्‌ । अयस्मयादिव्वेन भत्वात्सयोगान्त- 
| लोपो न । पदन्न इत्यत्त हि छन्दसीत्यडबातत 
वृत्तौ तथाप्यपौ मीत्यच मासश्छन्दसीति बाति 
यु उन्दोम्रहणसामभ्यौद्कोकेपि य 
टोक्तरीत्या प्रयोगमबुखत्य पदादयः प्रयोक्तव्या 


इति बोध्यम्‌ । 


|  ३१७-ऽन्त सयोग ` जीर“ महत्‌ शष्दका जो 
नकार, उसकी उपधकरो ` दीधे दी सम्बोघनमिन्न 
६1123) ८\सुव॑- 


तर्वनास्थान परे रहते । ( “नापा; । ३७८ ॥ 
नामस्थान चासम्बुद्धौ 644" इन सू्ोकी अजुत्ति आतीहं 
ञौर सान्त यहं ठंप्तषष्ठयन्त परथकं पद है तिस संयोगके 

साथ समानाधिकरण हताहै ) तत्र पूरवोक्तस्थितिके पश्चात्‌ 
(“नश्चापदान्तस्य क्षल ८1 3-४* इससे अजरंसि । पश्च 
अजराणि । फिर “स्वमी दपुसकात्‌ ५‰५द्‌ ” अथात्‌ 
नपुंखक शब्दके आगे "सु, जोर अस का लक्‌ होता शा 
सामान्य सू है, परन्तु अजर € लब्द अक्ारोन्त € इस 


कारण ("अताऽम्‌ ९४४२२ यह अपवाद प्राप्त होकर उक 


बाघ इमा; परन्तु ‹\ज्मतोऽपः?' 
स्थाने शिर अमूककी जो भराति उसको 
२1१५१ ~ न ण 
७124 य स्र ¶ होनेके कारण ‹ 
अजरस्‌+-भभ ~" 
ओय 





जरसं अदश प्रथम &अ"? 
तवं अम्‌ इस ञअजजादि प्रत्यय स ॑ स 
तावा उसके (नीम प कि 
स्थानम "'स्वमोनैपुसकत्‌" £ । सामान्य सतक बरे क्‌ 
सेना शक्य तै ३ कारण णि सन्निपातपरिमाबासे विरोध 









(९०) ` सिदान्तकौडदी- | भजन्तनपुसकिह- 





# 


आता ! इससे अजरखम्‌. । पशम अजरम्‌ । अजरसी) | च० उद्व, उद्काय उदभ्यामू , उ: |) उदभ्यः, उद- | 9 


अचरे 1 अजरासि, अजरणि } शेष रपद निजर २२७ की | दकाभ्याम्‌ केभ्यः 
` समान जानना } ४, १:1५ पृ उद्रः,उदकात्‌ उदभ्याम्‌, उ- ) उदभ्यः+ उद्‌- ) ' 
नपुंसक अजर शब्दके रूप- दकाभ्याम्‌ केभ्यः ५ 
जभ एक° ढि बहु° ध उद्रः,उदकस्य उद्रः, उदकयोः उद्वाम; उद्‌ |) 
प्र अजरम्‌ अजरसी,अजरे अजरांसि,अजराणि | क 


स दे अजर द अजरसी,दे अजरे हे अजरांसि, हे अजराणि । उदि, उदनि, }, उदः, उद्कयोः उद, उदक 


। द्वि° अजरसम्‌,अजरम्‌ अजरसी, अजर अजरांसि, अजराणि । ५ र न्‌ अदिश 
| दोष रूप रपुिङ्गकी समान ॥ । इसी प्रकार आस्य ( मुल ) शब्दके रूप आसन ज~ 1 
१ हृदय, उदक सौर आस्य शब्द्‌ | आस्य~-शसु-आखानि ! आस्यटा-आस्ना । आस्यभ्याम्‌ - क. 
ॐ आखर दि । | 
पदत्‌ ° < +? इस सूत्रसे आगे रसादि विभाक्ति | 1 ८ 4 । ~ । 
रहत हृदय, उदक, आस्य, इनके स्थानम करमसे इद्‌, उदन्‌ 01 | 1 
2 वि 9 एकश द्वि © बहु © 
आसन्‌; यदह अददे विकस्य करक दातह्‌, इस कारण < ~ 
नपुंषकस्य बलच; ७।१।७२;) ससे = प्र आल्यम्‌ आस्य . आयान 
२५ दद्व यसु दार ॥। सेऽ द आस्य हे आस्ये हे आस्यानि 
वह्‌ कुवान्त ( १२४ ) शब्दम दिषखाये हक समान णत्व | द्धि आस्यम्‌ ध ` 
| = ©. 
प्राप्त हआ, उखके असिद्ध देन अनुस्वार, परसवण, उसके आस्यानि 
9६ सि) नदीं 1 हृदयन॑-यज्हदा । द्दय-भ्यास्‌= | तृ स्ना, आस्येन आसभ्याम्‌., ) आसभिः, आस्य 
छर इत्वा । । आस्याभ्याम्‌ 
१ (+ च आन्ञे, आस्याय आसभ्याम्‌ , ) आसभ्यः,आ- 
विभ० एक० 1ढ9 वहू ° आस्याभ्यामर्‌ स्येभ्यः 
प्र हदयस हदय हृदयानि पं० आखः) आस्यात्‌ आसभ्याम्‌ , . }. आसभ्वः,आ- ) 
सं° हे दृदय हे दृदय दे इदयानि आस्याभ्याम्‌ स्येभ्य; 
द्वि दयम्‌ हृद्ये न्द्‌,दृदयानि | प° आलः, आस्यस्य आल्लोः, आ- }, आज्ञाम्‌, आ 
तृ हृदा, हृदयेन हृदयम्‌, 1 दृदधिद्दयैः | स्ययोः + स्वानाम्‌ 
दयाभ्याम्‌ स* आलि, आः | आस्नेः+मास्यय; आसुःजास्यषु, 
- द्दे, हृद्याय टृद्धयाम ॥ ट्ृद्धयः,द द्‌ येभ्यः | | नन) आद्ष 
= ृदयाभ्याम मास बन्द 


“धाहपतनासानूनां मांसस्पत्सलवो वाग्या; ०#(८दद्‌६' )'' 
हर्षे अगे शसादि '्रत्यय रहते मास॒ भदेश हेता, 
मांस~+शस-मांसि । मांस+-या- मांसा | मांस-म्याम-मान्भ्य ` व 
इत्यादि । मासि । मांसा इनमे का जो अनुस्वार दै धर 
८९ नकारजावनुस्वारपञ्चमौ ०? ८ २५३६ ) इस प्रसि } 
वास्यके अनुख।र नकारजदहै इस करण मांस-+-भ्याम ेसीं स्थि" _ 
ति होते पदान्ततवके कारण^“तैयोगान्तस्य लोपः ८।२५९- "' सवे 
सोप दोकर ““निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः? (ष) (नि- 
मित्तका विनादा हनि निभित्तीका भी विनाश होतादै , 
दरस अनस्ारके स्थानम न्‌ अनिश मान्‌ + भ्या सी 
स्थिति हृद, यह सूत्र त्रि गदोका हं आर पर है इससे उसके 
अनुसार जो सकारकरा लोप हुआ वह असिद्ध दै । दघि 
८८ लोपः प्रातिपदिकान्तस्य “दः इसव नोव न, 


, पं ददः, दयात्‌ इद्धयास॒, | दद्य 
ददयाभ्यास्‌ । ददयम्य 





धर इदः) इद्यस्य दोः, छ्दास॒ } 
द्ुदययोः द्दयानास 
स० इदि, दय ददः, ददययोः दषु, दयेषु 
ददयानिः इत्यादि दकारे व्यवधानं होनेके कारण णत्व 
न हआ । 
इसी प्रकारे उदकं शब्दम ‹यखिः प्रत्यय अगि रहते 
ˆ उदन्‌ ` अददे होनिके पीके ““ सवनामस्थनि चासम्बृद्धो 


€ 1.1 
(4; ईव इतस उपाधादीर्ध, उदानि । अगि ^“अदछेपोन 


$ 1 य 
१ £ क चु 239 इससे सदोष, उद्र | आग ९५ दोप ः क 




























इखते हलादि विभक्तिमे उदभ्याम्‌ इत्यादि । 


अगि डि 
4 प्रत्यय होते “श्िभाषा डद्योः ९९4 ३९४ 


इसमे विक्रत्पसे 








| लोप, उद्रि, उद | 
। | (; 0. 10 नकारक फिर कोई कार्यं नदी, इते मान्म्यास्‌ इत्यादि । ॥ 
उदक शब्दक रूम- मांस शन्दकै र्व 
५५0. (पि द्वि° ८. विभ० एक° द्वि° त° 
[त उदक दे उदके हे उदक्रानि सं हि मांस, हेमसि ' दे ५ | 
नर + कि उदके उदानि, उदकानि | द्वि मासम्‌ ` मांसे म ५ जिः 
^ 4 उदभ्याम्‌ § ०9 -] व, १4१ 
` "क = याम्‌ उद्‌- }. उदभिः, उदकैः | त= मता) म्नि मान्न्यापर्‌; | 1 
+ # | मालाभ्याम्‌ 











 । णकार द्रुमा 


प्रकरणम्‌ | 


च० मासि, मांसाय मान्भ्याम्‌, मान्न्यः9 
 मांसाभ्याम्‌ |  मिभ्यः 
प० - मांसः, मांषात्‌ मान्भ्याम्‌ 11. 
| मांखाभ्याम्‌ | माषिभ्यः 
वरज मासः, मांसस्य मासोः, मांसयोः मासाम्‌, ) 
मांसानाम्‌ 
स० मासि, मंसि मांसोः+मांसयोः मान्त, मा | 
मासेषु. 


८ वस्तुत इति ) चादिं वासादिपभत्ययोमे दी यद ॒वेकरक 
रूप दिथदण ई, तो भी पीछे (२३७ भ) कडा दी हैक 
“पत्‌ ०?" इस सूत्रम श्रथति यद राब्द ताददयाथक ह इसीसे 
भाष्ये ८८ मांस्यपचन्या उखायाः?” (मांस पकानेके बरतनका) 


-ठेखा उदाहरण दियाई अर्थात्‌ ‹ मांसस्य पचनी * णसा 


विरह होते मांस ओर पचनी इनके संधि होनेके समय अगे 
यादि अत्यय नहीं, तो भी मांस अदेश होकर ` मांस्प- 
चनी? एेसा शब्द बनाया हुआ दिखाया । (अयस्मरयादि° ) 
(मांखचनीः यह शन्द अयस्मयादि गणम आताहै इषस (अय. 
स्मयादीनि च्छन्दा 9 {८ #; इससे "मास॒ इसको भी 
म संज्ञा होनेके कारण दत्व नक्ष है, इससे कंयागान्तः 
खोप नहीं | 

परन्तु “८ पदत्‌ = इस सूत्र इत्तिकार छन्दसि" इसकी 


 अनुद्त्ति पूर्वसे खये तो लौकिक भाषणमे इसका प्रयोग 


केसे होगा, तों भी ६८ अपो भि ७144 ? इस सूचकौ व्यव- 
स्थाम “"मासद्छन्दसि?” (३५९९४ बा०) अर्थात्‌ मकार आगे 
रहते मास्‌ शन्दको वैदिक प्रयोगमे तकार होताहै रेसा वातिक 
है, तो फिर तैदिक प्रयोगमे, तकार एसा कहनेसे अर्थात्‌ वेद 
हीमे अदेश होगा तो वहीं “मासु यहं ईटन्त दोनेसे तका- 
रकी प्राति है ) इससे अन्यत्र . अथात्‌ लौकिक भी "मासु 


। इका करीकहीं प्रयोग होता, एेसा कैयटने कदा वैसा 


प्रयोग देखकर पदादि शब्दौकी योजना करनी यहं जानना । 
 श्रीप शब्द- 

श्रीः ओर "ाः धातु इनते श्रियं पाति" ( रक्षमीकं रक्ष 
करति ) इस व्युतपत्तिसे श्रीपा › यहं किबन्त प्रातिपदिकं है । 

३१८दस्वो नपसक प्रातिपदिकस्य । 
१।२। %७ ॥ 

ह्कीषे प्रातिषदिकस्याऽजन्तस्य हस्वः स्यात्‌ । 
श्रीपं ज्ञानवत्‌ । श्रीपाय । अत्र सचनिषातपरिभा- 
बया आतो धातोरिव्याकारलोपौ न ॥ 


३१ ८-नपुंसकाठिगमे अजन्त ्ातिपदिकको हस्व हीताहं 


( यां हृस्व पदत्त “* अचश्च ३५ . ; परिभाषासूकरे बर 
अची उपस्थिति भई ओर उसका प तिषदिकका विह्ेषण 
होनेसे अजन्त रेखा अथै हभ )  श्रीषा एेसा रूप दीकर 


4 प्रत्यय्म : श्रीपमे ` रेखा र्ध दभा 
इसके सव रूप जानशन्दके समान रगे, वहुवचनं 
इससे 


 श्रीपाणि ? इसमे `" पकासन्तरषदे णः 4८443 
त्प+ड= ' श्रीपाय ? समं यकारके ५4 
 श्रीषा" को म है ओरं ' भाः वह अकारः है आर 


भषादीकासरिता ) 





उको धादुत् भी ह॑तो फिर =-= भातो घातोः ५० “ 


दसत उसके आक्रारका लोप क्यो न इना, तो सन्निपातपरिः 
माषा आसी अथीत्‌ अवर्णके निमित्तसे डके स्थानम यकार 
हुआ भिर उसीके निभित्तवे उस अवणेक्रा नाश दोना योग्य 
नदीं । यदि कोई यह कै किं ““ कष्टाय° ` इष निदेरसे 
“‹ सुपि च ?? से दीधे वस्ति तो सननिपातपरिभाषा अनिव्य 


माननी होगी इस कारण रोपके वास्ते भी अनित्य मान ली- 


जाय तो एसा नद कदसकते, कारण कि, दीघीविधिमे निद्‌श 
प्रमाण होगा लोप नदीं ॥ 
इकारान्त वारे ( जल ) गाब्द-वारे+-सु- 
त्‌ पनं व 
३१९ स्वमोन॑पुंसकातं । ७ । १। २३॥ 


्ीबादङ्गासस्वमोटधैक स्यात्‌ । वारि ॥ 
र र ९ -नपुसकलिग राब्दोके परर स्थित ६ सु | ओर पअम 


विभक्तिका लोप दहो । वारे ॥ 


३२० इकोचि विभक्तो । ७1 १।७३॥ 


इगन्तस्य जीवस्य बुभागमः स्यादाच ३ 
भक्तौ । वारिणी । वारीणि । न टुमतेतिं निषे- 
धस्यानिव्यस्वायक्षे संशद्धिनिमित्तो यणः । हे 
वारे । हे बारि। आड ना। बारिणा । पेडितीति 
गुणे प्राप्ते ॥ वृद्धयोत्वत्रज्वद्धावयगेन्यी ठम्‌ ११. 


विप्रतिषेपेन ॥* ॥ बारिणे। वारिणः । बारेणोः। 


नुभविरेति तट्‌ । नामीति दीः । वारीणाम्‌ । 
वारिणि । वारिणोः । खाद हरिवत्‌ ॥ 
३२०--अजादि विभक्ति पर रहते इगन्त नपंसकलिग 
शब्दोको नुम॒का आगम हौ । वारिन्‌+-ई=वारिणी । वारिच्‌+ 
जस॒नवारीणि । ^* न छमताज्ञस्य १६२ » अथीत्‌ लुमान्‌ 
राब्दसे जो लोप कदागया हो तो वहां तन्निमित्तक अगकायं 
न६। शेता, एेसा जे सूत्र ई, उका अनित्य षिद्ध होत, 
इससे तनिमित्त अंगकार्य॑विकल्पपे होता, इससे सम्बुद्धि 
¦ सु : देसके स्थानम ^“ स्वमोनपंसकात्‌ ` दससे ऊक्‌ शन्दसे 


टक्‌ होते “५ हृतस्य गुणः ०१३१२०८ इसस सम्बुद्धिनिभित्तका 


ण विकल हेति, इ 9१, ९ 9 ^ ------- विकल्पे दोतादै, है वरि, दै वारि * ॥ 


„ ५५ इकोऽचि विभक्तो ”" इस भ्रस्त पत्रमे ^ अचि › शदः 
क्रा कया प्रयोजन हे १ “ इको विभक्तौ * णसा सूत्र हेता तो भी 
कायै होजाता, देखो केवर " विभक्तो  ेसा कहनेसे भी अगि 


८ सु * यहं हकादि विभक्ति दौते समागम होकर वारिन्‌ + स्‌ देशी 
उसर्मेके नका- 





स्थिति दोनेपर खड्‌ होकर. "वारन्‌ यह 1९ वी 


रका दण्डिन्‌ ( ४४३ ) इत्यादि शन्दोमके अचत ती ५ 
भातिपदिकान्तस्यः' इससे कोप होकर वार" एवा = ऋरि 
उसी प्रकारे वारिनृतभ्याम्‌ देसी स्थिति रदत "1 + श्वारिन+ 
रूप होजांयंगे, उसी प्रकारसे आगे सम्बुद्धि 8 दह बन जायगा 

› इसमेका सकार मिटकर वारि हो | 1 
स इसमेका सकार नकार भि ५ यदि मोर क 


फिर भः ई > अ्हण किस अथे 
तो फिर सूत्नमे अन्‌" अह ५८११ नितेषसे आगे सम्बुद्धि 


कि यही “न डिसम्बुद्धथे।ः ह | । 
यहीं ५४ क ५२ दकम चद नाध द्र करनेके निभि- ५. 
निरि तो छसे 8 छत इहे पसे “न्‌ क) + ` ५ +, 
(^ { | # । ॥ 


होते नकारलेपका 
स "भजु" हण कि 


॥ 


` 

















८; ववं दनक काण, ˆ आ ५ 4.2 इसके अनु- 

^ सारनाःवारिणा) चिः स्कर कारण 'ध्रेडिति < -29322 इससे 
रुण प्रात हुआ प्रन्तु(#बरद्धयाख ° वद्धि, तृज्वद्धाव, गुण 
इनके परत्व देनैक कारण जो नुमा बाधं जाय ता पूर्वं 
{चभ्र्तिबिघ करके नुमः दी काय करना चार्य) (# वा 
८३७३) इख कारण गुण न देते नुम.हुमर्वारि+डे-बारिण | 
वारि+ङ्स-वारिणः । वारे + आस्‌-का)रणाः # ॥ 

८ नुमव्चिरेति नुट्‌ ) “आभू प्रययमे पर्व “इको °!” 
इससे नम्‌. प्राप्त हुआ तो सही. परन्तु “! नुमचिरतर्वद्धवि ° 
€ २12) इस वार्तिकसे नट वारे ~+ नाम्‌ एसा द्थिति 
होते ८ नामि 9>।४७! इयते दीधं दूजा, आर ^“अट्‌- 
कुप्बाङ० ८।४।२ ?2 स णल्व हा वासंणाम्‌ # ॥ 

आमि वारिनडिनवासिगि । वारिन-ओसनवारिणोाः । 
हृल प्रत्यय दरिवत्‌ रूप दगे \ 

` -ताङ्गस्यः यद्‌ निषेध प्राप्त दौकर ~ ल से उव सत उका अस्ययरक्षण दा 
जातारहतदै, जव प्रत्ययलक्षण दह। नदी अथत्‌ आगि सु नदींतो 
न डिसम्बुद्धयोः** इसकी षि दा न्दी तो यदह समाधान टीक 
नदीं हआ, सारांडा यह्‌ किं † अच्‌ ` अ व्यथं सा | 
+. इससे सूत्कारका आङय एसा द॑ खता किं ^न छमताङ्गस्य ““ 
1.८ यह निबेध नित्य नही, इस कभी २ वाध आतां ओर जव 
। । इको बाध आया तव ^“न तम दरयोः दयक षि टीकर 
नकार रहजायगा, उसका नित्रत्तिके निमित्त सुम = ० 

उलदियादै, इससे “न छमताद्गस्य ^ इस निषेधका आनंत्यत्व 

स क्रारण जव र्न दुमतागह4 इसक। 
परे खु" न हनेसे “ह 
इससे गुण न दहते 


1 प ५ ॥ 1 क, 8, = 
५११ (१) ~~~ 
0 (अना) काऽ इस सूद्चका व्राध कर्के 





॥ अर्थात्‌ विकव्य सिद्ध £ 
[२ निलयत्व खीकार कर तव सम्बुद्धम बर 
(0.4 लवस्य गृण 9।३।१०८ यह्‌ सूत्र म्राप्तन 
४४ ्टे वारि" खादी रूप र्टाः जन अनि्यत्व श्वीकार्‌ ऋर; तव 
१. प्रत्ययलक्षण करके अगि ख" दीनस गुण होकर दं वार एसा ङ्प 
` इभा । इस अनित्यत्वसे पीछे भी भिर्यनि' आर प्रियतिच रसे दो 
^ (^. प्रियत्रिः शब्दम दिये द ( ३०० , ॥ 
१ सद्युरसम्बुद्धौ -०१,९२ ®” इससे नपुंसकं “अतिसखि' 
। शब्दको णिद्द्ाव करक ब्रदधि प्राप्त रहते उसका बाध हाकर चुम्‌ 
| होकर अतिसखीनि " एसा रूप हुआ? इस ˆ वारे = रान्दस ही 
(अब्र चे: ७।३।११९१; इसे ओर प्राप्त रहते शुम्‌ˆ सं उसका 
बाधं होकर श्वारि+दि-वारिणि पेसा सूप हुआ, श्रियकरष्टः ईइसरम 
| तृज्वद्धावका बाध होकर शवम्‌? प्रियक्रोष्ु+दइ-प्रियक्रोष्रूनि, “'चेडिते'' | 
ए. . इससे गृण प्राप्त रोने भी अवर प्रस्तुत सूत्रम दिखाएु ह्रे अनु- | 
}; यार श्वारिः चब्दमें नुमसे उसका बाध होकर वारि+दे-वारिणे | 
हओ ॥ । 
+ यद्यपि चम ओर चुद्‌ इन दोनेमिं “न' यी मुय अच्च रह | 
नेये कु = मद नहीं दीखता तथपि : “मिदचोन्त्यात्परः 1131४972 | 
यसे लम्‌ ( न्‌ ) यद वाके अन्त्य अचक्रे आतो आकर उसीका ` 


॥ 















द्राटख्वस्य्‌ \ ७ । 3 \ 9 ॥ 


























| अजन्तनपुंसकलिन्गै- ` 


वारे क = रूप- 


विभ एक ~~ द्वि° बह? 
प्र वारि वारिणी वारीणि 
स दे वरिदेवारि दे वारिणी दे वारीणि 
द्वि . वारे वारिणी वारीणि 
तृ वारिणा वारिभ्यामन वारिभिः 
च० वारिणे वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
प वारणः वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
घ बारिणः वारिणो; वारीणाम्‌ ४ 
स वारिणि वारिणोः वारिषु. + 
अनादि शब्द ॥ 


२०१ तृतीयादिषु माषितयस्कं एवः 


प्रवृत्तिनिभित्तेकये भाषितपेस्कमिगन्तं छाव 
पुवद्धा स्याटादावाच । अनाद्ष। अनादिने दिनि 
इत्यादि । शेषं वारिवत्‌ ॥ पीटुवैक्षस्तत्फरं पौयु | 
तस्मे षीडने।अत्र न पुंवत्‌ । प्रृत्तिनिमित्तभेदात्‌॥ 


३२१-जो रखाब्द फछगम भी आताहै से नपसक . 
दाव्दकरौ भाषितपुंस्कं कदतेदं, शब्दका प्रयाग करनेके निमित्त 
कहने उसकी शक्ति समश्चनी चाहिय वद वहं ।क जौ उसका 
एकं दी अर्थं दौ तो “गः आर्‌ अजादि प्रत्यय परे रहते 
भाषितपुस्क जो इंगन्त नपुंसक अग उकं स्म ।च१९। करकं 
पवत्‌ हते । ८ “इकोऽचि विभग ते अच्‌ की 
अनवर्ति आतीहै ) । अनादि+ड- अनादये, अनादिने । देष 
रूप वारि शब्दके समान । 

नपुं खक “अना(द्‌' शब्द्क ₹4 





॥ 


6 


विभ एक° ०4; +0 
प्र अनादि अन।दिनी अनादीनिं 
स हे अनादे ३ अनादि दे अनादिनी ह अनादी्ि 
द्वि अनादि अनादिनी अनादीति 
त° अनादिना अनादिभ्याम्‌ अनादि" 
०  अनादये,अनादिने अनादिभ्यामू्‌ अनादि 
प० अनादेः, अनादिनः अनादिःभ्याम्‌ अनादिः ^ 
प अनादेः, अनादिनः अनाव्रीः, ) अनादीनाम्‌ः ~ 
` अनादिनो हि | 
त० अनादौ,अनादिनि अनायः, ) अनादिषु.. 
अनादिनोः 40 4 +} 
द राव्द्~ ॥( # ५4 
पीट ( भिदी ) शब्दः + ब उल 


(वीः दसं शब्दके बश्च आर फर यं 


| | जन्तावयत होति, इय कार्ण वारन्‌, यह अंग आर उसके अगो 
7.4 11४ आप्र यह भतयय देषा दीने कारणसे “नामि?” अह सूत्र नह | भेये द्व अशमे छिव आर फल जथ ० + 
11 ` इस कारण नुम प्रथमहीसे बाध करके -हस्वेनवापो जुर्‌ | इसको पुवद्धाव नकी होवा, कारण कि; द 0 
| ( 0.0.01 प ठ | | 4 अम्‌ ` प्रत्यया दा चद्‌ (न ) कररनेसे सित्रके ्रवक्लिनिमित्त पुथक्रपूथक ह एकं जक्ष ओर दूस फ 
+ # ई ५ 1 # । ल. ; >: उस्‌ प्रत्यया ह वचह्‌ आद्य आत्रयतर होकर “पद्ध? फट दस नपुंसक णब्दकी चतुर्भे पीने । 
नान (1.11 प 1 9 सूत्रको 4 हो 1 | भीं परि. च 
मि? इस भूत्रको अवेकञ्चि भिखकर ता देष कः ‰। 0 






तवं भात इ 









+) 40 । 





य्‌] माक ~ | 


दधि ( ददी ) शब्द 


३२२ अस्थिदधिसच्छथ्यक्ष्णामनङ- 


दात्तः । ७। १ । ७ ॥ 

एषामनङ स्याड्ादावचि स चोदात्तः 
छ्ोपोनः । दध्ना । दध्ने। दध्नः । दध्नोः 
दधिनि । दधनि । शेषं वारिवत्‌ । एवमस्थिषषर- 
थ्यक्चि । तदन्तस्याप्यनडः । अतिदध्ना ॥ सुधि । 
सधिनी 1 सधीनि । दे सधे । दे सुधि 1 छधिय। 
सरथिना ॥ प्रध्या । प्रधिना ॥ मध । मधनी । 
मध्रनि। हे मधो । हे मधु । एवमनव्वादयः ॥ सा! 
तशब्दस्य सुवा । स्त्रि । सान्ति ॥ प्रियकरो । 
परियक्रोष्टनी । तज्वद्धावास्प्वैविप्रतिषेषेन तुम्‌ । 
मियक्रोष्टूनि । टादौ पवसपक्े भियकरष्डा । प्रिय- 
कोष्टना । पियको । भरियकरोष्टवे । अन्यन्न तर. 
ञ्वद्धावा्पूविप्रतिषेधेन वमेव । प्रियकोष्टुना । 
मरियकरोष्टुने । ठमचिरेति वु । भरियकोष्टूनाम्‌ ॥ 
सुलु । स॒लनी । खुदटूनि । पुनस्तद्वत्‌ । खर्वा 
सुष्टना ॥ धात्र । धातृणी । धात्रणि । है धातः। 
हे धात्त। धातना । धात्नणा। एवं ज्ञात्रकच्रोदयः॥ 

३२२-टादिकोमेके अजादि प्रत्यय परे रदते, अस्थ, 
दधि, सक्थि, अक्षि, इनकी . ८अनङ् ८ अन्‌ ) अददि 


होता ओर वह उदात्त हात । (८ “इकोऽचि ३२०. 
८५तृतीयादिषु ° ३२१ ईन सूर्ंखे अच्‌ ओर वृतीयादे 


नकी अनुड्ति होतीहे ) । दध्‌+भन1ा ( आ ) इस 
प॒रे दधन्‌+-आ एेखी स्थिति हृद, तब ' ८अछ्धोऽपोनः ~ 
१3४ इसे नकारके पूरके अकारका लोप हुआ, 


। अ. 


तत्र॒ दधा । दधिन+डेन्दघ्े । दधिन॑-डसिन्दध्ः । 
दधि+उसन्दधरः । दधः । दरीः । दामः । 
द्धिनडि=यहां “विभाषा डिद्योः ९५2८.” दसस ड 
परे रहते अन्‌ इस विकंस्यसे अछ्छोष दगा; तव दारि, 
दधनि । शेष रूप वारर शन्दके समान्‌ जनिन । 
दधि शभ्दके स्प 

विभर एक° दवि बहु° 

व्र ' . दि दधिनी दधीनि 

स= हे दभे, दे.दधि ह दधिनी है दधीनि 

द्वि दधि दधिनी दधीनि 

तुर दघरा दधिभ्याम्‌ दधिभिः; 

च> द्मे दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः 

पर दघ्रः दविभ्याम्‌ दधिभ्यः 

षृ द्श्रः दश्री: द्रा 

स दत्र, दधनि दशोः द्‌।धेघु, 


इसी. प्रकार अर्थि ( ञ्ज) ), सकूयि ( आंध्र 1 अक्षि 
( आंख ), ईन शब्दकि स्व जानो । 

( तदन्तस्यापि भन ) "अस्थिदधि =? ईस 
अंगानिकारमें कंषेजानेके कर तर्दन्तकषो भी 


१४ 


प्रछत सूज कं 
॥ अनङ्‌ ॥ 


| भषाटीकासटिता 


२। 


( १०९) 


दोताईै, अतिदधिः शब्द = च जप तो अतिदधरा^ इत्यादि 

दधि शब्दके समान रूप दौगे, यद. दाब्दं अन्य गमे दे 

तो मी अनङ्‌" होताहे ॥ 

सुधी शब्द 
॥ हस्व नपुंसके ०"? इसंस हख, खुधि+सु=एषि । सुधि 
ओ=सुथिनी । सुधि+जस॒नयुधीनि । सुधि+सदे सधे, 
दे दधि । पंवद्धाघम दीधत्वके कारण “न भूसुधियोः" इससे 
सणुनिषिनः (अचि द्र ९४.०५ इसकी प्रति होकर 
इयङ्‌, ^ना माव न्द । सधीनयनसुधिवा; सुधिना । 
सुधि+आम्‌-संधियाम्‌, सुधीनाम्‌ । 9 
नपुंसक सुधी शब्दके ल्प- 


विथ ए८क० द्वि° घहू° 

प्र , खि सुभिनी सुधीनि 

सुं हेषुधे, देसुधि हे सुधिनी हे सुधीनि 

द्वि° सुधि स॒धिनी सुधीनि 

तृ० सुधिया, सुधिना  सुधिभ्याम्‌ युधिभिः 

च० सथिये, सुषिने  सुधिभ्याम्‌ इभ्यः 

प० सुधियः, सुभिनः सुधिभ्याम्‌ सधिभ्यः 

प० सुधियः, सुधिन; उधियोः) सुधियाम्‌; 
(क. सुधिनोः 1. सभीनाम्‌ 

स० उधिवि, साथेनि सुधिनोः, सधियोः, सुधिषु. #॥ 


दसी प्रकाए श्रधीः शब्दके पुबद्धावमें दीभान्तत्व होनेकेः 


कारण “एरनेकाचः; ° -९।&२'* इससे यण इअ प्रधि+ 
टा-प्रध्या प्रधिना ॥ 


नपुंसक प्रधी शब्दके सूप 


बि एकर ह° बहर 
प्र प्रधि प्रधिनी प्रधीनि 
सु दहे प्रथेष्िप्रधि हे प्रधिनी हे प्रधीनि 
द्वि° प्रधि प्रचिनी प्रधीनि ` 
तृ प्रध्या, प्रधिना प्रधिभ्ामू प्रभिभिः 
०. प्रध्ये, प्रधिने प्रधिभ्यभू प्रधिभ्यः 
मर प्रध्यः, ग्रधिनः प्रधिभ्थाम्‌ प्रधिभ्यः 
ब्रज प्रध्यः, प्रधिनः प्रध्योः; प्रभिनोः ) प्रध्याम्‌ 
प्रभीनाम्‌ 
० प्रव्यि, प्रधिनि प्रध्यः; प्रधिनोः प्रधिषु. 


मधु ( शदत ) दब्द--बारिवत्‌ जानना । 
मधु+ष॒=मधु । मधु+आओ=मधुनी । मध+-जसु= मधूनि । 
द्र गग ११॥ ~ मघु+सु=हे मधो, है मधु # ॥ 


सकि 


< पुंवद्भावे दीधेत्वकरे कारण उृ्तिकारके मतसे नर्दील रप्ति 
होगा एेसा न मानना, कारण कि, यां कैव प यका ह 
अतिदेश है, नदीत्वके कदेनसे ज्ञीत्वका आतिः इ कर 
उसका म्रहण यहां नरद होसकता ॥ £ 

+ यहां <^तृतीयादिषु ° ` "इससे धृः नहं नी १4 स 
मये पुपरसेः ( म इदे सय ९" वभर [त )^*मधुन 
सन्ते चेत्रै च ( बसन्त ओर र अर्थम मधुराष्द पुलिङ्ग है) इससे 
पणिज्न ओ नपुंसके ्हलिनिमित्त भिन्न २ होगया एक 
त्तद रहा ॥ 








# क, 
॥ 


४ 
1 # ५ 7 
१ १। {# 
¢ च व. 
| "१ ध ध 


ओत्‌. नधुखकम भी विकस्पसे तुञ्वद्धावप्रा्ति हतो स्दी 


 भ्रियकरीष्ुने । आमूकषव्ययंम परतवसे नुमूकी प्राप्ति तो है ““नुम- 












सधु शब्दके स्प~ 

विओ एक 9 दि वहु9 

ध्र यध मधुनी मधूनि 
सं० हे मधो, हे मधु इद मधुनी हे मधूनि 
द्वि मधु मधुनी मधूनि 
तु ¢ सधुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः 
च सधने मधुभ्याम्‌ मधुभ्यः; 
पञ मघुनः मदुम्वाम्‌ मदुभ्यः 
घ ० मधुनः : मधुनो; मधूनाम्‌ 
स मधुनि मधुनो; मधुषु, 


इखी प्रकास्ते अभ्रु ( जल ) आदिश्षन्दके सूप जानो । 

ˆ“ मांघपृतनाचानुनां मांस्पर्स्नवो वाच्या; #(सि० २०५)? 
से दासादिविभक्ति परे रइते सानु ( पर्बलकी चोरी ) इस 
शब्दको धिकद्पसे स्नु अदेश होतारै, सानु+जस॒नस्ृनि 
सानूनि । 


सानु ऋन्दके स्प- 
विभम एक डि बहु 9 
प्र सानु सानुनीं सानूनि 
स हे षानो,दैसान्‌ दै.साचुनी दे सानूनि 
द्वि° खानं खानुनी स्नूनि, सानूनि 


तु° स्लुना, साना स्नुम्याम॒, खानुभ्याम्‌, स्नुभिः, सानुभिः 
च> स्नुने, सानुने ल्नुभ्याम, सानुन्वाग्‌ त्नुः, सानुभ्य; 
प° स्नुनः, खाठुनः स्नुम्वार) सयभ्याम्‌ स्वुभ्यः, वानुभ्यः 
घ० श्नुनः, समुनः स्नुनोः, तानुनोः स्नूनाम्‌, सानूनामू 
त° स्नुनि, षदुनि लुनोः, शनुनीः लु, भृ 
प्रियकरो शब्द 
प्र्करो् । प्िय्रोुनी । तुष्तो; ०७ इषस 
हर्वनामस्थानय कोष अदिश प्राप्त इजा, परन्तु ध 
द्ाात्‌ पूैविप्तिषेधेन नुम्‌, ३२० इसमे दिये “इदधनो- 
व्वतुञ्वद्धाव० ”” इस वार्तिके पूीवप्रतिषेनसे नुम्‌ प्रियक्रा्ट+- 
=प्रियक्रषटूनि“विमाधा तृतीयादिष्वचि ०2८2? इससे विक- 
ल्य करके तुज्वद्धाव, प्रियकरोष्टा, धना? भावं पियक्रोष्टना, 
नघुखकमे मी भ्रियक्रोष्टुना मिलकर तृतीयके दी रूप दैगे । 
चतर्थमि प्रियकरो, भरियक्रो्वे । ( अन्यत्रेति ,) अन्यत्र अ- 





^“ इृद्धयौत्वतृज्वद्धाव ०१८३२.०) इस वार्तिकखे पू॑विप्रतिषेव 
करके ^“ इकोवि = ° इससे नुम्‌. यह एकी कार्यं होगा 


चिर० २८०११ इस वार्तिकसे नुट्‌, प्रियकरोष्टनाम्‌ यह एके 
ङ्प होगा । 
नपुसकं भियक्रष्ट शब्दके ङूप~ 


विभ धक द्वि° १० 
> भ्रिय्रोष्टु व्रियकरष्डुनी प्रियक्रीष्टृनि 
स^ दे वियक्रोठो, है}. हे प्रियक्रोष्ठुनी हे प्रियक्रोष्टूनि 
भिवतीष्टु 4, 
छ प्यन्ड न्रियक्रोष्डुनी मभ्रिचक्रष्टरूनि 
मोना १७ पे (पृ  नियक्रष्ुभिः 


॥ ^ | १, 
"^, 


# 
१ ॐ ॥ 
सिद्धान्तकौमुदी ~ 4. 
[1 
ल्ल { [` 
नि = = र्त # क “+ ` ¢ >, 


च> मितोः ) पियको्टम्या्‌ 


घातृणि 1 सम्बुद्धिमें ^“ 


एकदेशविङ्कतस्या 
व्यानि ^ = । म्रा | 1 
# जह खुन्दर कोटना यह अथै धुनघुसकम एकं छ है, 8 
भाषितपुस्कदै ॥ = 


 कोष्टवे, भ्रिय- (- 
कर्ने \ 


[ अंजन्तनपुंसकलिङ्गपकरणम्‌ ॥, 


पे० प्रियक्रो्टुःप्रिय-} प्रियकोषटुम्याम्‌ प्रियतरषटम्यः 


करोः, प्रिय- [- 
करोष्टनः 


ध प्रियकरोष्टुः, प्रि} प्रियक्रोष्टोः, } प्रियक्राष्टूता्‌ 


यक्रोष्टोः, प्रिय- (- प्रियक्रष्ठीः, [- 
क्रोष्टुनः प्रियक्रोष्टुनो; । 


स० प्रियक्रोष्टरि, प्रि-}] प्रियक्रोष्रोः, ] प्रियक्तष्टषु. 
परियक्रोठी, धरि- /- प्रियकरो, (- 
करोष्टनि | प्रियक्रोषटनोः 


सुट्‌ रन्द- 


हस्व, सुड्‌। खुनी । सनि । फिर दवितीयामे इली मकार। 


धातर खन्द 


पुवद्ाब पक्षम सुक्‌ + या=घुस्वा, विकल्पमे ख + टा= 
सुना । इत्यादि रूप नपुंखक प्रधीकी समान # ॥ 


धातर + सु=घातर । धातं + ओ=धावृणी । धात्र + जक= 


न ठंमंतांगस्यः? इस सूत्नके अनित्य- 
त्वके कारण विकस्पकरके पूरयैवत्‌ गुण, दै धतः, हे धात्र 
“घारण करना (पोषण करना? यह अर्थं॑युन्नपुंसकमै पकदी 
है, दसस तृतीयादिभै भाषितपुस्कत्वके कारण विकरस्पंस पुव. 
दवि धात्र त यावात्ना; धाच्रुणा | 


नपुसक धाव शब्द्रके स्प 


वि 9 क 9 

प्र वात्र 

सं हि धातः, है धात्र 
द्वि° श्वर 


त धात्रा; धातुणा 
च० धात्रे, धातरृणे 

प धाठु;, धात्रणः; 
धृ धावु) धातुण 
> धातरि, धात्णि 


द्वि° बहू 
धातृणी चातुणि 
हे धातृणी ह धातृणि 
धातृणी सिधि 
धातुभ्याम्‌ धातृभिः 
धातुभ्याम्‌. धातृभ्यः 
धातुभ्याम्‌ धातुभ्यः 
धात्रीःधातुणो; धातृणाम्‌ 
धान्नोः,धातुणो; धातुषु, ` 


दसी प्रकारे ज्ञात, कर्प, इत्यादि गब्दौके रूप जानो । 


प्रयो शब्द 


श्रकृष चौ; यस्मिन्‌ तत्‌" ( विस्तीणि हे आकाश जिस 


सो) ^ हृस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ‡§¶६ ` रौ तसे 


हस्व, परन्तु- 


३२३ एच इग्रस्वादैशे । १। १।५८। । 





आदिकयमानेषु हस्वेष एच इगेव स्यात्‌ । १९ | 


कारण शुध" यह्‌ 


९। ह, क # ३ न 01 ॥ + 
+ नै, . भ 1 # + ४ । 
। 4 । ३१ ` +] ।॥ (0 † 
4 पि । 4 ॥ | १) ^, 18 ॥ ++ 
क 1 रि 1 १. (च + १ १ | #8 + 2१, । 
"१4, 1-1-11 ¬ १. 


प्रुत । प्रयनि । प्रय्यनव्यादि । इहं 4 . पवत 


कताभावात्‌। 


यदिगन्तं प्रययु इति तस्य भाषितपुंसकत्व ^ _ । 
एवमग्रेपि । प्ररि । प्ररिणी । प्ररीणि । प्ररिणा 

नन्यलाद्रायो दङीस्यालमं । 
भिः। वुभविरेति चधयासे ५` 


परियक्रोष्टम्यः ८ 














५ १ ५। 11, +कः ^ ११... ^, (9 0 \४ 01 0६11 


=+ (१11 









~~~ 


॥ # 
स 
= 1. भ । (च 


[ हन्तुहिङ्करणम्‌ | 











[क 1, ^ 0. 4/8. (न 9 ५५५१ पी ५५ + ५ , 4 





राणामिति माधवः । वस्त॒तरतु संनिपातपरिभा 


` धया नटा न । नामीति दीषस्तवारम्भत। 


मथ्यासरिभाषां बाधत इप्पुक्तम । प्ररीणाम्‌ । 
सुत । सवनी सननि । सनुनां । सुनने । 


इत्यादि ॥ 







हकारान्त छिद्‌ ( चायनबाला ) शब्द्‌ - { > 
यह्‌ किबन्त शब्द ह लिष्लसु दसी स्थति हेते- र 


३२४ हो टः! ८ । ९। ३१ ॥ 

हस्य टः स्याज्ज्षलि पदान्ते च । इडया 9 ए 
विति सुपः । पदान्ततवाद्धस्य £" 
तव । लिट्‌ । लिड । कहौ । छह । लिहम्‌ ह ५8 
लिहौ । लिहः । लिहा । लिड्भ्याम्‌ । र्श्सि ५ ~+: 
दिद ॥ (; 

३ २४-हकारको आगे ङ्‌ रहते ओर पदान्तमं ढ 
होतादहै । ( यहां लो क्लि ८ | २ । २६ १) ८' पदस्य 
८1१4१8१ ५५ स्कोः संयोगचोरन्ते च ८1२१२०१ नसे 
(हल + “पदः ओर (अन्तः इन पदोकी अलुहृचि हेती ) . 

स॒ इसमे “हृट्ड्या° ५९ इससे खोप ५ 
लि एसा पद रहगया, पिर पदान्त कारको च्रिपाद्‌ 0५. 
प्रस्तुत शूत्रसे दत्व हु तो धल रेसी स्थिति इ, भिर ` २ 
८८ ्चलाञ्गसोऽन्ते ८1२” इससे ठकारकौ डकार 
८८ वावसने ८१९४६९१; इससे विकल करके चलते ठक 








॥ इत्यजन्ता नपुंसकट्गा; ॥ 

२२३-जब्रुस्व अदेया दोताहै'्टसा कडा होतो व्च 

क स्थाने इक्‌ यदी हस्व आदश टत, इस कारण ओका 
+ आलप्रययुनी । 


रके स्थानम उकार, प्रय॒ + खन्प्रद । परद्य 
प्रच + जस्‌=ग्रचूनि । प्रच + अनमदन यहां पंवद्धाव 


नदीं कारण कि नपुखकमं (प्रयः शब्द इगन्त है, परन्तु 4 
छग प्रयो समे इगन्तत्व नदीं, इस कार यहां भा- 


परितपस्कस्व नदीं अर्थात्‌ !भधुः शब्दकी समान्‌ सूप होगे #॥ 
ट्श प्रकार अगर शब्दम जानना च (दिय, श्प्रङृष्टो रस 


यस्य तत्‌ णसा विग्रह हति रैः समै हस्व करके प्ररि! 
ल्प होकर प्ररि+सनप्रारि । प्ररे + जौ~प्ररिणी । प्ररि-जस्‌= 






















































प्ररीणि । प्ररि + टान्प्ररिणा । 
(एकदेशति) अंशतः विकार पायाहुजा यन्द पथ नही होता | ईइ लिट्‌, लिड्‌ । व्न् लिहौ । लिषूलजबन । 
दस कारण ५ रायो हलि ई इस सचते भागे दाद छिदः । किष्+अम=ख्दिमः । किटि अौ=ल्दी । ब्ल सर्= | 
छिदः! छिह+-टा=टिदा | लिषट्‌+्यामू्यसी स्थिति हेते पदान्त 


दोनेचे पूर्ववत्‌ ठकार होकर डकार, लिड्भ्याम्‌ । लिह+सुनयहा 


भी पूर्ववत्‌ छिड~+-स-ेसीं स्थिति हयेनेपर “डः 
धुट्‌ ८1/२९? “खार्‌ च श से, 4. 


१३०१ से प्तू" ओर ९, का थञओओीरढ २९४ म 


विभक्ति होते आत्व हुआ, प्रराभ्याम्‌, । प्रराभिः 


नुमचि ०) वारिशब्दभे कटे अु्ार नमूका बाध करके चट्‌ 
परन्तु नुडके कारण ८नामूेखा प्रत्ययका रूप बनकर उसके दला- 



































दित्वके कारण प्ररिशन्दको आतव करके ‹ प्राणाम्‌ › णेता | चयो | 
रूप कना चादि, एसा माधवका मत दै। ल्िसिके अनसार नदीं होते । जीर दूसरे पक्षम श्ट्ि। त ५ 
( वस्तुत इति ) बास्तीक ब्त ९ हैकि, नुट्‌ हेनेके | नि० एक° ५५५३ ल्प च 1. 
अनन्तर सनिपातपरिमाषाके कारण जत नही, (नामीति) | प्र, लिट्‌, लिड्‌ दिष्ट लिहः 
नाम्‌ आगे रहते जो अन्यत्र दीष होता व सनिपातपरि- | तं हेलि, दै लिड्‌ हे छै १ 9 
भाषा प्रात नं होती कारण कि, सलिपातपरिभापा ला्ह्जाय | द्वि° खिदिम्‌ लिहो नि + 
तो (“नामि ६५४1३) दस सू्रका इर भी अवक नहीं | तृ° लि लिष्भ्याम्‌ ववि , 0 
ˆ र्हेणा, रेषा पडे ( २०९ मै ) कश, कही है, वैता | च० छि किङ्भ्यामः सव क. 
यहा नदीं यहां, दीधत्वकी इ चचा नदीं दै विषय- | १० छः कि व 
म हे ओर आस्वको तो अन्यत्र अथात्‌ प्रराभ्याम्‌ इत्यादि ( “° चः वि क 
स्थानेमिं अवकाश दै ही, इस्से लज्निषातपारिभाषा विगाडनेका हष “ लि लि रिट हिद्4" 
ई दरं नहं । इ ८ दुघ दूहेवाला ) यई किबन्त शब्द दै | 
८ स्मिन्‌ तत्‌" रेखा विग्रह होते खनौ इसको २१५ ददिधौतो 3 तोषे 9 
सष्ठ नाः यास्म तत्‌ उपदेशे दादेधौतोदैस्य घु ~ स्याज्ज्लि सरटि ॥ 


हृस्व करके खनुराब्द-छनो +~ । चुन्‌+जौनखनुनी । 


ख॒नु+जस्‌नख॒नूनि । इन्‌ +-टा~सन्रना । घुन॒+नछनते 


इत्यादि मधुवत्‌ ॥ 
इति अजन्तनपसकलिङ् रकरण ॥ 


1/4 


५. 
रि , 
1. # | 
। {| ॥ 


= 


दसस एकं ८ धातुः कन्द वातुपरक रदताहै ओर दूसरा उपदेर- 
परक शेता ) दुद+ख्‌ इम इद्‌ पश्चात्‌ दुघ -ष्सी स्थि- 
ति दई. \ । 
( उपदेश किम्‌ ) उपदेशम दादि एसा क्ये। कदा १ तो 
( अधोक्‌ ° ) अदो , यपि इखके आदिमे दकार नहीं है, 
तो भी घात्पाठमे उसका मूल्धाठु दुह्‌; प्सा दियाहुआदै, 
इससे टके स्थानम घकार टकर अधोक्‌( दूध दुह लिया) पसा 
रूप होनेके निभित्त अर्थात्‌ उपदेश कटनेसे यहां दादि न दोनेसे 
भी सून्नकी प्रदत्त होकर “भव्याप्तिः ( मुख्य उदाहरणम्‌ प्रब्त्ति 
नदहोनी) दोषन हुआ ( २४३५ ) उसी प्रकार 
( दामलिदम्‌> ) समच ( रज्जु चाटनेवादय ) उसकी 
इच्छा करताहै पेते अर्थम / दामलिद्यतिः एसा जो 
क्रियापदं उम " दामलिद्य* धातुके अगि किप्‌ (०) 
इकर उषी क्रिपके कारण ( सि० २७० म कुमा शब्दके 
वमान ) अकार, यकार मिटकर ‹ दामलिह्‌ ` रसा जो याब्द्‌ 


जनताहै, वह दादि भी दै ओर दकारान्त भी दै, परन्तु 


उपदेशम यह्‌ दामचद्‌ घात नदीं दै, स्यि उसको घल्व न 
हआ अर्थात्‌ उपदे कदने यदां दादि दोनेपर भी सृघ्की प्रव - 
तिन होकर अतिव्याप्तिः (जो उदाहरण नदी है उसमे प्रचरत्त 
होना) दोषन हआ, पूरसूत्रवे ढत्व द्वी दोकर (दामदट' 
खादी रूप वना, इसलिये उपदेशम एसा कदादे । अस्तु | 
"दुह्‌ शन्दकीं 'दुधः रेसी स्थिति दीनेपर- 
३२६ एकाचो वशो भष अ्षन्तस्य 
स्ध्वोः । ८ । २।३७॥ 
धातोरकषयवो य एकाच क्षषन्तस्तद्वयवस्य 
वशः स्थाने भष स्यात्कारे ध्वक्षब्दे पदान्ते च। 
एकाचो धातोरिति सामानाधिकरण्येनान्वये तु 
इह न स्यात्‌ । गदममाच़े गदैभयति । ततः 
करिण, निदोषो गदैष । श्राति निश्त्तम्‌ । 
स््वोश्रहणसामथ्यीत्‌ । तेनेह न । दग्धम्‌ । 
दग्धा । भ्यपदेशिवेद्रावेन धव्ववयवलाद्र बना 
वः 1 जहव्वचत्वै । धक । धग्‌ । दुही । इह; । 
षत्व चर्त्वे । धक्षु ॥ 
` ३२६-श्चषन्त होते एकाच्‌ भी दो ेसा धाठुकाजो 
यव उख बश (बगडद्‌ ) वर्णहौ तो उस बके स्थामं 
म्र होति, आगे सकार अथवा ध्वनन्द हेति ओर 
न्त्म । धुः रखी स्थिति दुद्‌ । ( एकाचः धाती दति ) 
“एकाचचधावक्षा अवयवः वे सामानाधिकरण्ये ( अर्थात्‌ 
एकाच्‌ ओर धातु इन दोनौका एकी विषय केकर ) अन्वय 
लगा्याज्ाय तौ दोष दोग देचो-गर्दभको बेोकतदि इस अर्थम 
र्दभयतिः यह क्रियापद दै, इसमेके गर्दभिः धाक पर 
किष, णिलोप होकर “गर्दमः णेता जो धातुशन्द वनताहै, 
एकाच्‌ न होनेके कारण उसके ्रथमाक्रा ङ्प "गधप्‌ः सा 
दख अन्वयके अनुसार नहीं होरक्रेगा) रल् =. 7 दानातो 
आवरयक ह इचि ऊपर कटिहरके समान वैयधि- 
करण्यसे अन्वय करना चाय | 








( श्ल इति निडततं स्ध्वोः ग्ररणसामर््यात्‌ तेन इदं न | 
दग्धम्‌ । दोग्धा ) (सकार,ध्व शब्दं आगि रहते' खा जो सूतम 
नया उच्चारण कियागया ह इससे ^ श्च अगि रहते” १६ 
अर्थं यहां प्राप्त नहीं ह दसल्थि 'दुधरू+तमू दोधू+ता' इनम 
यद्यपि आगे ल्ह तो भी वह इक्‌ सकार अथवा ध्व 
दाब्द्‌ नदींहै, इस कारण दकारके स्थानमे धकार नदीं दता, 
"दुग्धम्‌? ( दुध ) ‹ दोग्धा ` ८ दूध दुहनेवाला ) प्तेदी स्प 
हेत । यद रूम टः धाठके दै तथापि इनकी सिद्धिका 
यदं प्रयोजन नरह है, दसल््यि वे रूप यद्यं न्ध दिय, 
आगे समन्नमे आनायंगे ॥ 

८ व्यदेदिवद्धावेन धाल्ववयवत्वाद्‌ भष्भावः , 'ध्यप्‌- 
देगिवत्‌ एकस्मिन, एक ( असदाय ) म ( व्यपदेश अर्थात्‌ 
मुख्यव्यवहार, वह दै इसको इसच्वि व्यपदेकी; उसके समान 
अर्थात्‌ एकी वस्तु दो तो अवयव भी वदी ओर खल्यवस्त 
मी वदी ) एसी परिभाषा ई इसस्मयि “उदः को धाठल्र दै 
जर धात्ववयवत्व भी प्राप्त होता, इस कारण सूत्रसे दु््के 
स्थाने धुघ्‌ एसी स्थिति दाकर ^“ क्ललां जगोऽन्ते ”* ओर 
८८ वावखाने ?› इनके अनुसार जद्स्व ओर चत्व दुभा, 8क्‌, 
घुग । इरौः । ददः । धृध्‌+म॒ एसी स्थिति रोते, (त्वच) 
४५ आदेदग्रयवयो; ८३१९० इससे सकारको परत्व ओर 
८लरि च <! ~<: इसंसे घकारकी चत्व, धृध्ु | 

दुह्‌ शब्दके रूप 


रबभ एक 9 द्वि वहू? 
मर धृकूःधृग्‌ ददी दद 

“ => क [3 ध (य ॐ, दः 

०. "६ अ । दे दुदः 
द्वि° इम्‌ ददी दुः 
त° दुहा धुगभ्यामू धुभ्िः 
च० दु धुग्भ्याम्‌ धुग्भ्यः 
पठ दुहः धुग्भ्याम्‌ धुग्भ्यः; 
घ दुहः ` दुदोः दुहाम्‌ 
सु दुहि दुद; धुक्षु, 


दुह्‌ ( बरोह करनेवाला ) शब्द 
३२७ब्‌ दुषुदष्णुदष्णिहाम्‌।८।२।३२॥ 


एषां हस्य वा षः स्याज्क्ह्ि पदान्ते च। 
पक्षे ठः । धर्‌ । घम । ट्‌ । धड्‌ । दुहौ । दुहः। 


ध्रग्भ्याम्‌ । घडभ्याम्‌ । धुश्ु । धडत्सु । धुटषु । 


[] | क 
एवं महष्णहाष्णहाम्‌ ॥ | 
३२७-च््‌ अगि रदते ओर पदान्ते ह, स॒ह 
8 ~< 2.2 ० य, 9 
्णुहू, ष्णिह्‌, इनके दकारके स्थानम विकल्प करक धर होतादै । 
( पृक्ष ट; ) अन्य पक्षम प्रथम सत्र ठकार, इसल्यि धकृ, 
| ४ १० ं 
भग । धट, श्वड । दुह्य । हदः । ध्याम, धड्भ्याम्‌ । 
क्षुः धुटत्ख, धद ॥ ॥ 
दरदं शब्दक्र रूथ 
विभ एक 
सं दिशक्‌; दे, ६ &६। 


द्वि> द्रम्‌. 

















न 


तु दा रम्याम्‌, धरु- ) धरम्मि, धृडभिः 
डभ्याम्‌ 
4 ण्यम्‌, धर |) भ्यः, शरुडभ्यः 
| -डम्यम्‌ | 
7. धरगभ्याम्‌, धरु | ध्रुग्यः, ध्रुडभ्यः 
ड्भ्याम्‌ 
१० ददः दर्यः ददाम 
५९. ६६ दोः कषशरत्छशवट्ष. 


( एवं मुदष्णुदष्णहाम्‌. ) इसी भ्रकरते सुद्‌ ८ मूढ ) स्नु 
८ उकार देनेवाला ), स्निह्‌ ( मित्र ) यइ यन्द होत । इनमे 
द्कारादित्व नदी इसलिये भध्भावमातर नही । सुक्‌, ग । ६६, 
मुड़ । ुदहौ । सदः । सखरम्याम्‌५ उड्भ्वाम्‌ । €; मुटत्॒, 
मुय्छु # ॥ 

विश्वह ( ईश्वर ) शब्द । ईसक। कार्य समन्चनेके ल्यि 
अगला सूच्- 


३२८ इग्यणः संप्रसारणम्‌ ।१।१।९५॥ 
यणः स्थानि प्रयञ्यमानो य इकस संभ्रसा- 


रणसेंज्ञः स्यात्‌ ॥ 
३२८-यण्‌ (यवरल) के स्थानम जो इक्‌ (८३3 


तरह ल्ट ) हा करताहै उसकी संप्रसारण सना दै ॥ 


३२९ वाह उर्‌ । ६। ४ । १२ ॥ 
भस्य बाहः संप्रसषारणमूट्‌ स्यात्‌ ॥ 

३ २९-वाह्‌ शब्द भरसं्ञक दो तो ( अथीत्‌ असर्वेनाम 
स्थान अजादि वा यादि स्वादे प्रत्यय अगि दों तो ) उसर्मेके 
व्जारको संप्रसारण दोताहै, परन्ठ॒ के त्थानमें संप्रसारण 
कदने पू सूत्नते हस्व † उ ' दीना चदिये था वह न दते 
्रस्ुत सू्रवे ऊट्‌ ( ऊ दीष ? होतादै अङ्गाधिकारके कारण 
तदन्त ८ वहं दै अन्तमं जिसके उप्त ) को भी । दत 
ल्ि अगि दास्‌ प्र्य रहते विश्च ऊ + <~ अस॒ एषी 
स्थिति हई । परन्त॒- 

* इनमेकै स्तद्‌ ओर किद्‌ धातु. धातुपाठमे ष्णटू ओर ष्णिह्‌ 
इन सपेसि दिये हए है तो मी ““ात्वादे षः सः (६ र)" 
इससे प्रकार स्थानम सकार हुआ ओर धकारे निमित्तसे उनमे 
नकारक स्थानम णकार इआदै, इसाकये कारको सकार राप 
हते द “ निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायायः ` & परिभाषासे 
णकारके स्थानम मूलका नकार्‌ आकर स्ख ओर लिद्‌षते कि 


वन्तं शब्द होतेह । 
रौ ङि धाठषु । 


नक।रजावनुस्वारपञ्चम 
सकारजः शकारश्च घरटवर्मस्तवगंजः ॥ 

अथीत्‌ घातुके ` विषे क्षल्‌ परे ह्येते जो अनुस्वार 

प्म वर्णं हो तो वह नकारः 


अथवा वर्गाय ( उसी वभैका ) 
जन्य है; अथीत्‌ वह्‌ पदे नकार था पसा 
चक्रार जिसके अगि दो ेसा जो सकार उस 
वसे छ रेफ ओर षकारे आगेका जो टवगै व 
जन्य जामोः इस कारणस घक्रारकरे आगेके नक्रर 
हुआ था । 

१ यहां 
अनु्ति होतीदे ओं 
"अलोऽन्त्यस्य ४९ 


जानना चाहिये आर 
नो सकारजन्य जानो। 
ण, उसको तवगै- 
करी पाव प्राप् 


इससे सम्ब्रसारणकी 


(वसोः सम्प्रसारण ६।५। २११ 
* ९ 
कारण 


र बह ऊट्का बिकेषण दीता ह, ण 
इसकी प्रव्रत्ति नदी होती ॥ 


क 


भाषादीकासदहिता । (0/1 ( १०९.) 


३३० संप्रसारणाच्च \ ६ । १) १०८ ॥ 

संभमसारणादनि पूर्वरूपमेकादेशः स्पात्‌ । 
एव्येधस्यदस । विश्वोहः। दिश्वौरैप्यादि । छन्द 
स्येव ण्विरिति पक्षे णिजन्तादिच ॥ 

३३० -संप्रसारणके अगि अच्‌ अविं तो दोनोके श्थानमे 
मिलकर पूर्वरूप एकादेश होताह ( “अमि पूर्वः = रुद्धः" 
८८ टको यणचि ९19 2 इन सूनोसे पर्वः जौर अच्‌! 
इनकी अनुहृत्ति आतीहै जीर “कः पूर्वपरयोः ९८ 
इसका अधिकार होताहै ) विश्च + ऊषह्=अस्‌ एकी स्थिति 
हृद तब ““प्ेषत्यू छ ९१/८५, इससे इद्धि आदश हाक 
विश्वौहः । विश्वौद्या । इत्यादि । 

८ छन्दसि एव ण्विः इति पक्षे णिजन्तात्‌ विद + (वहश्च 
२१२। $ अर्थात्‌ वह धातुको कर्घथ्मे ण्वि ८०) प्रत्यय 
होकर वाह्‌ ( बोन्न उटठानेवाला ) एेसा यह शाब्द सिद्ध होताहै 
परन्तु इसके पले ““छन्दसि सहः १।२।९३१२ एसा लो सूज 
है, उसमेसे छन्दसि" की अनुदत्ति खाकर कोई २ कहत 
कि यह्‌ ण्वि ( ° ) प्रत्यय वेदिक प्रयोगमाचमे ह्योताहै लकि 
भ नदीं होता । उनका यह परल स्वीकार किया जाय तो 
विश्ववाह्‌ शब्दका भ्रयाग ल्मेकमे नदीं दोसकेगा, पर्छ 
“हमि च ३५१२8 इसले बहू धाठ्े प्रयोजकार्थमे णिनत 
प्रत्यय करके “ वाह्‌ ~+ ह" एेला जो स्प होता उसके आगे 
८'अन्धेभ्योऽपि द्यन्ते ६२०४2“ इससे विच्च ८ ° ) प्रत्यय 
करके तब ““ग्रनिटि &(८१ॐ” इससे गिखोप कर वाह्‌ 
शब्द जा रदा उवीका अण करन उचित है। ऊट्‌ में 
उकार ^“ ऊडिरदंपदादे ° ९1१ ^ 





स्वरफे.अर्थ दै * ॥ 
विश्ववाह्‌ शब्दके स्प 

विभ० एक° द्वि° बहु ° 
पर, विश्वादू-इ विश्रवा विश्ववारः 
सं हे विश्ववाट्‌-इ दै विश्ववाहौ दे विश्ववार 
द्वि° विदववाहम्‌ विरेववाहौ विरेबौहः 
त० .. विदह्य विद्वचाभ्याम विश्ववाड्भिः 
च० विदवौद निश्ववाङ्भ्याम्‌ विश्ववाई"' 
पं ` विद्वो विश्ववाड्भ्याम्‌. विश्ववाङ्‌*५, 
तरु विश्वौहः निदलीदोः विद्बोदाम्‌ 
० विद्वीदि विष्वौहोः विश्नतार्ड-+, 


न का ० ८ वैल ) शब्द 


# विच्‌ प्रयय करनेसे दासादि म्रययमे (विश्वौहः इलयादि स 
पके.“अचः परासमन्‌.१।१। ध 


नहीं बन सकते दै क्यो? तो णिलो १6 
ते स्थानिवद्भाव होनेसे इकारसे व्यवलार होजाय तो र 


६।४।१३२* इसकी अदत्त नहीं है रसा कोई त पद्‌ वित्‌- 
नही, क्ये! तो गौ छं न स्थानिवत्‌ ५१ 0५५५ निेध 
काभी उपलक्षक है तब डप निमा पएतीहा०४।२ । २.४० 
होज । भ | ॥ 
[यगा । वस्तुतः शि नत ्वादुषयम्‌ ! हेसा म्रयोग 
इस सूत्रम भाष्यकारने | य, 
लोकम भी णिवभ्रत्यय हो पेसी 


दिखकये दै स किमि वचि 
कत्पना करके यथास्थित प्रयोग अन सकता ॥ 





> "व्व 


न्क क द. 


| इ ६१ 





चतरनडदोराुंदात्तः \७।१।९८॥ 
अनयोरम्‌ स्यात्समैनामस्थाने सं चोदात्तः॥ 
३३ ९- सर्वनामस्थान अगि इहते चुर्‌ ( सि ३३७ ) 

ञ्जीर अनदद्‌ शब्दोको आम्‌. ( आ ) यदं उदात्त आगम 

होतादै ८ “्टतोऽतसर्वनामस्थाने अ§्€९ से शशर्वनाम- 





३६४६ 
स्थानः की अनुकृत्ति दती ) । अनदद्‌ +स्‌ दी स्थिति 
हुई, त्ब्र- 


३३२ खावनड्द्‌ः । ७ । ३। < ॥ 
अस्य नुम्‌ स्यासौ परे । अदित्यधिकारा- 
दबणौत्परोयं दुम्‌ । अतो विदोषविहितेनापि 
न॒माऽन्न वाध्यते । अमा च ठु्न वाध्यते। 
सो्धौपः। तुमविधिसामभ्यौदषुल्रस्विति दवं न। 
सयोगान्तष्छोपस्यासिद्धत्वात्रलोपो न। अनडान्‌. ॥ 

३३२- सु परे रइते अनङ्‌ खब्दको नुम्‌ ( च्‌ ) का 
आगम दोतादै । ( ““आाच्छीनयोरैम्‌ ° >¢€°› से (नुमः की 
भनुद्रत्ति होतीदै ) । ८ आत्‌ इति अधिकारात्‌. इति ) । 
८आच्छीनवेर्नुम्‌, ०2": इसके आत्‌ ( अवणसे 
पे ) का अधिकार दोनेके कारण, अव्णके अगि यह चमू. 
होतार | ओर विशेष करके चाद नुमूका . विधान कियद 
तो भी उससे आमका बाध नदौ दता । ओर अम्‌ करके 
(सि ३३७ ) ठमका भी बाध नदीं होता । अनड़न्‌+दू+ 
सृ दी स्थिति हद ( सोः लोपः ) “हल्ठ्या ० धद 
हसते वोप, “द॑योगान्तस्य ° दष" इससे दलीप 
अनङ्ान्‌ | ेषी स्थिति हृद ।. 

( न॒मूर्विधिसाम्यात्‌ वयुखंसु ° दति दलन ) अगले 
( सि ३३४ ) ““वस्तसु°' सूतरस्े नकारे स्थानम 
दकार करनेखे प्रस्तुत सूत्रकर्के नुमकार्य॑व्यथं दोजायगा 
इसस्धि दकार नदीं । 

(खैयोगान्तलपस्य अलिद्धत्वात्‌ नढपो न “सयोगान्त ° 
८२१२३ यह सन्न त्रिपादीमका ओर पर दै इसलिि 
असिद्ध दहै, दस कारण (न लोपः प्राति दृ" इस 
मूत्रे नलोप नही, अनङ्न्‌ ॥ 


३३2 अम्‌ संबुद्धौ । ७। १।९६ ॥ 

चलुरनड्हीरम स्यास्संबुद्धी । आमोपवादः । 
ह अनड्न । जन डा १ अनडाहः \ अनडहा ॥ 

३२ २-खनुद्धि परे रहते चतुर्‌ जौर अनड्ह ग्दोको अम्‌ 
(अ) का आगम देता । पूर्वं सूजमेके आमूका यदं 
अपवाद दहै । अनदृद्र+स॒ एसी स्थिति दृ । “सावनडहः? 
इसे नुम्‌ । अनङुन्डस्‌ एेसी स्थिति होकर पूवत सकार 
टकार जाकर हे अनङुन.। अनङ्ाहौ । अनङ्गः । असर्व- 


[क 


नामस्थान कुक विद्रोष न दनव अनदः । जनड्हा ॥ 
३३४ व र्सधुध्वस्वनड़दा ६।८।२।७२॥ 
` खान्तवस्वन्त्य खं घ्ादेश्च द स्यात्पदान्ते । 
अनड्दवाभित्यादि । शान्तेति किम्‌ । विदान्‌ । 
पदान्ते इति किम्‌ । शस्तम्‌ । ध्वस्तम्‌ " 











३३५-घान्त दो ओर वसृप्रत्ययान्त भी दौ ( सि 
३९५५) पेखा जे शब्दं ओर घ ( लस्‌ ), प्व॑ड ( स्‌ ), 


ओर अनड्ह, इन शब्दको पदान्तमे दकार हाता । अ" „ न 


इद्धव्यम्‌-इव्यादि । 
अनड्द्र. शब्दके रूप 


[व > एक 9 द्वि हु 

प्र अनङ्न  अनङ्हौ अनङ्ग 
सं ° हे अनदन्‌ दे जनडादौ दे अनः 
द्वि° अनडादम्‌  अनङ्ादौ अनः 
तर? अनड्दा . अनङ्द्धयाम्‌ अनङ्द्धिः 
च> अनडदे अनङ्द्धयाम्‌ अनङ्द्धय, 
प० अनङ्हः अनङ्कद्याम्‌ अनङदछवय' 
ष० अनड्दः -अनडदोः अनङ्‌ 
सं० अनङि अनङ्दो; अनङ्त्सु, 


( सान्त द्रति किम्‌ ) वख ( वसू ) प्रत्ययान्त कदनेसे 
सान्त आदी गया, तो फिर सान्त कदनेका क्या प्रयोजन १ तो 
विद्धस्‌ यह यद्यपि वसुप्रत्ययान्त शब्द दै तो भी विद्धान्‌ एसा 
जव उसकी पथमाका रूप दोतांहै तथ सान्त न रटनेके कारण 
वदां दकार नदी होता ( सि° ४३४ )। 

८ पदान्त इति किमू ) पदान्त एसा क्यो कहा १ तो~क्त 
( त ) यद इत्त्यय दै स्वादि नदीं दै, इसल्यि वदं अगि 
टोते वस॒, ध्वंस्‌, इनको पदत्व नदीं दै, इसल्यि स्तम्‌, 
ध्वस्तम्‌, इनमें सकारकै स्थानम दकार नरह हुभा ॥ 
८तुराषादः ८ इन्द्र ) शब्द्-क्रिबन्त- 

५हो टः ३२४१ इसते वुरासाट्‌, फिर जदरत, ठरखा< 
सा रूप हनैके पश्चात्‌- + 


३६५ सदेः साडः सः। ८ । ३।५६। 

सादद्षस्य संहः सस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्‌ 
त॒राषाद । तुराषाड्‌ । त॒रासाहौ । वसयासाहः। तग. 
घाडभ्यामित्यादि । तुरं सदत हस्यथ॑छन्दसि 
सह इति ण्विः । शेक ठु साहयतेः किप । अ ` 
न्येषामपीति पूर्वपदस्य दीषेः ॥ | 

३३५-षह धाठका खा खा रूप जनं होतादें तव साड्‌- 
भके सक्रारके स्थानम मूर्धन्य ( धकार ) अदिस होतादे । 
+'वावसाने २०६० सवे चरतव, ठ॒राषाट्‌, उराषाड्‌ । ठस- 
लाह्लै । ठरासादः । पदान्तमे पूर्ववत्‌ षत्व, तुराषाड्म्या र ` 
इतययादि- ष 

तुरासाह्‌ यन्द्के रूष 


वि< पक ० द्वि° ब? 

गर व॒राषाद्‌-ड वराखादौ ठरासाईः 
स 9 हे व॒राषाट्‌-ड हे करासाहौ दे काऽ" 
द्वि कुरासाहम्‌, ठरासादौ 
त= ठरलाद्य कंसषाड्भ्याम्‌ ठसाना 
च> वरा ठराषाडइम्याम्‌ नं 


4 रसादः उवाद °. 

















गा ) 





| १० तुरासाहः तुरासादोः तुरासाहाम्‌ 
| स० तुरासादि त॒रासाहो; त॒राधाट्त्छ-एु° 
( ठरं सहते इत्यथ छन्दसि सह इति णिः ) 'वेगको षह 
तादि › इस अर्थम सह धाठुख““छन्दसि सहः =+ "'' इ्- 
से ण्वि, पीछे इद्धि होकर यद वेदिक शब्द्‌ सिद्ध दोतादैः 
परन्तु यद शब्द लकिक भी ह । उखकी व्युलत्ति-८ लोके 
तु सादयत; किप्‌ ) लोकम सह धाठुकरा प्रयोजकमिजन्त साः 
हयति' एवा जो दोतादै उस्मेके साहि धातुके अगि प्‌ 
होकर, णिलोप दाकर सादर दतनादी अशं रहजाताह । ओर 
॥ 0 अन्येषामपि० इति पूरपदस्य दीधः 9" {अ्येषामपि° 
९।२। 939 ??. खसे तुर इख पदकं अकारको दीं आ तव 
(तुरासाहः यह बना ॥ 
( यकारान्त शब्द्‌ कोई प्रचित न मिरूता ) | 
वान्त शब्द सुदिव्‌ ( सुन्द आकि जिसमे बह )- 


३३६ दिव ओत्‌ । ७ । १। ८० ॥ 
दिविति प्रातिपदिकस्य ओस्स्यास्सौ परे । 
अस्विधित्वेन स्थानिवस्वाभावाद्वलडम्याविति 
घुरोपा न । सुयो; । दिवौ । स॒दिवः । सु. 
दिवम्‌ । खदिवौ ॥ 
३३६-सुभत्यय परे रहते दिव्‌ इस प्रातिपदिकक ओत्‌ 
८ ओ ) अदेश दोतादै । सुयौस्‌ एसी स्थिति हई । (अल्वि- 
धित्वेन स्थानिववाभावात्‌ इस्ड्यादिलोपो न ) इसमे 
अदेशके स्थानम ३ यद हट है खडी, तो भी बड एक अल्‌ है, 
इसलिये ८५अनद्विषौ २९३०५ तू्नांशषके कारण ओको 
स्थानिवत्च अर्थात्‌. यदां रस्त्व नदी प्राप्त द्योता, ईइखल्यि 
८¶हर्छया ०? यह्‌ सत नदी क्गता, इस कारण सलोप नर्द । 
स्रौ; । अगि सुदिवौ । सुदिवः । सुदिबम्‌. 1 सुदिवौ । 


फिर पदान्तमे- 
३३७ दिवं उत्‌ । ६ । १। १३१ ॥ 
दिवोन्तादेश उकारः स्याखदान्ते । 
सदुभिः । चारः । चतुरः । चर्ताभः । 
चतभ्येः २ ॥ | 
२२७-पदान्तमे दिवुको उकार यह्‌ अन्तादे हेता । 


सुदयुभ्याम्‌ । सुचुभि; । 
सदिव शब्दके स्थ 





विभ० एकम दि बृहूर 
प्र सुद्यौः सुदधिबवो सुदिवः 
वं हे सुचः हे सदित्रौ ह स्दिवः 
द्वि° सुदिवमू, युदि्ौ शभदिवः 
व सुदिवा सथभ्याम्‌ सखि; 
च>. सुनि भ्याम्‌, सुच 
प० सुदित ; सुद्म्भाम्‌ सुद्भ्य 
१ घृ सुदिवः सुदिबोः सादना 
स सुदि सदिबोः सु 


) शन्द्‌-- 


रेफान्त चतुर्‌ ५ च 
हसक स्प शते । ^ चद्रलड़शः 


, केवल महूबचनहीे 





[ 7 त ना 
= 





राम्‌० ०९८ इघकरके सवेनामस्थान परे रहते (आम्‌ 


३ 


( आ ) का आगम ॥ चतुआर्‌+अम्‌ मिल्कर चला पिर ` 
छ काय नही । चतुर; । चतुभिः । चहु । चतुभ्यः । 
आम्‌ प्रत्ययमे- 


३२८ षट्चतुभ्यैश्च ७। १। ५५ ॥ 
पटसंज्ञकेभ्यश्चतुरश्च परस्यामो उडागम' 


स्यात्‌ । णत्वम्‌ । दत्वम्‌ । चतगोम्‌ ॥ 


३२३ ८-पट्संज्क शब्द ( सि ° ३६९ ) ओर ‹ चतुर्‌ 


दाब्दके आगेके आम्‌ परत्ययको नुट्‌ ( न्‌ ) का आग दोताई । 


(चतुर्‌+-न्‌ आम सी स्थिति होते ( णत्वम्‌. द्वित्वम्‌ ) 


रंफके कारण नकारको णत्व ओर ““ अचो रहाभ्यां व 





८४ ६:? इससे रेफके आगेके णकारको विकस्पकरके 


द्विव, चतुर्णम्‌ । जयात्‌ पक्षम (चतुर्णाम रेखा द्वित्व- 
हीन एकणकारयुक्त रूप भी होतारै । परन्तु यहां द्वित्वके 


स्मरणका कारण यह दै कि आगे सप्तमीके “ चतुषु रूपमे 
वा द्वित्वनिषेध दै वैसा यहां नरी, यह ध्याने रलन्‌ 
चाये, फिर आगे चतुर्‌+-छ इसमं ` (खरवसानयेोरविस्जनीयः 
८11१५) इससे रेफके स्थानम विसर्ग प्राप्त हआ, परत~ 


३३९ रोः सुपि । ८। ३। १&॥ 
सप्तमीबडइव चने रोरेव विसर्जनीयो नान्यरेः 
फस्य । ` षत्वम्‌ । षस्य दिते प्रपि ॥ 

३३ ९-सप्तमीब्रहुवचनका स॒त्य आगे रहते ““ससञ्षो 
खः ८२१६६ इतस माप्त इ जो रु उसीके स्थानम 
चिस होतादै, अन्य रेफके स्थानमे नदीं होता, इस्कारण 
विस नहीं, इकारके कारण खकारके स्थानम धत्व 


रहाम्यानद्े? से षकारको दव रात इ । परन्तु- 


३७० शरोऽचि । ८) ४} ४९॥ 
अचि परे करो न दे स्तः ।चतुधीभियचवा। 
हे मियचसःप्रियचत्वारो प्रियचलार' गौणे त 
तट नेष्यते । भियचतुसभ । प्राधान्ये ठु श्या 
देव । परम चठणौम्‌ ॥ कमलं कमलां बा आच 
क्षाणः कमड्‌ । कमलो।कभः । षतवम्‌।कमल्ष॥ 
३४०--आगे अ परे रहते शर्‌ ब्णको द्वित न शे । 
(यहां “अचो दाभ्या दवे ८1९7१, । 'नादिन्याक्तोशचे पुत्रस्य 
८।६।४८१ इन सृननीसे ' दे . मौर ८न ` की अनुडति 
होतीहै ) । चद । 
प° सै०~चत्वारः । ब्रि*-चदरः । त° - चमः । 
-च५ पं०~-चतुभ्यः । १० --चदुर्णाम्‌ । स° -चतुपरं । 
८कवचन दिखानेके निमित्त *प्रियच्छः । यह शब्द छि 
याजञाताै, तो सवैनामस्थानम रैवतः अ 4 ए 
प्रियचत्वार्‌+स्‌-फेषी स्थिति दरस ५ लेप,“ रबसानयाः 9 


६५ 
८1 09 + | सके विसंग प्रिसचसन क 0 । ४ 1 
स्वदि अगे रक्ते १ चत्व; । 


6६ अचो. 


७।१।९९.)) 
३३ इससे 


परियचत्वारै । कि 
पिया त्नारः येषा ! दसा बहुनीहिवमासका विध 








॥ न 


कारको घत्व दुआ; कमस्पु । 


क 





(११२) सिद्धान्तकौमुदी | दरन्तदैछिङ्ग- 


दोनिखे इख ब्दको विशेषणल अर्थात्‌ गौणस्व है ओर 


नोणल्व देनैव आम्‌ प्रत्ययमे ““वटचतुर्यश्च ह £? इससे | 


लटः नक्षं॑दोता रेकी इष्टि ( अर्थात्‌ माष्यकारकी इच्छा ) डं 
इसकारण प्रियचुराम्‌ । 
प्रियचतुर्‌ शब्दके ङ्प- 


विभर० एक ० द्धि* वहू ° 

गरज प्रियचत्वाः प्रियचसवारौ श्रियचल्वार; 
सं दहे प्रियचत्वः ह प्रियचस्वासय दे प्रियचत्वारः 
द्वि पियचत्वारम्‌ श्रियचत्वारो ग्रियचतुरः 
तृ भ्रियचतुरा प्रियचवुभ्याम्‌ प्रियचतुभिः 
च व्रियचतुरे प्रियचतुर्म्यामर्‌ प्रियचवुर््यः 
पं० प्रियचतुरः भियचलुर््याम प्रियचतुर्यः 
ध प्रियचतुर; प्रियचतुरो; प्रियचतुराम्‌, 
स० प्रियचतुरि प्रियचतुसोः प्रियचतुषु,. 


ओर जबर "परमाश्च ते चत्वारः? एका कर्मघारय ¦ 
विग्रह्‌ होता तब परमचतुर ( उन्छृष्ट चासं ) पेखा दोताहै, 
दसस उसको प्राधान्य है, इस कारण (परमचतुणीम्‌ सा 
नण्ुक्त रूप दोतादी दै । केवल बहूबचनदी होतादै--प्र° सं° 
परमचत्वारः । द्वि ०-परमचतुरः । च° -परमचतुर्भिः | च ~ 
१. -परम्रचतुभ्यै; । प०-परमचतुणीम्‌ । स° परमचतुषु 
छकारान्त कम शब्द 

¦ कमलं कमलां वा आचक्षाणः” (कमल अथवा लक्ष्मीक 
कटनैवाल)कमल अथवा कमला दके अगे णिच्‌ (इणहुआः 
णिच के कारण टिलोप हकर कमलः सा धात्र्‌ बन; 
अगि करिप॒ हकर णिका लोप शेनेठ कमलः हुआ, घु का 
खोप कमल्‌ । कमट्‌ + ओज-कमटी । कमट्‌ + जस्‌ 


-पेसी ्, होते ~ १ 13 1.4.७3१ 

कमर; ! कमट्‌ + सु-सी स्थिति दते ८दन्कोः < ठः 
(23 नेन रा 
४५अदित्रस्यययोः; ८५2 दस ककार द कारण 


कमल्‌ दन्दके रूप 


विभ ` प्यक द्वि° बहु° 
प्र° ` कुम कमली कमलः 
सं हे कमल्‌ हे कमला ई कमल; 
दवि कमलम्‌ कमी कमक: 
व° कमला कमस्भ्याम्‌ कमाद्भः 
न्च ० कमले कमट्म्याम्‌ कमट्म्यः 
प कमर; कम्भ, कमर्भ्यः 
कृमछः कमटो कमलम्‌ 
५ ८ कृमि कमटो; कमस्पु # | 
कायन्त प्रशामू ( विदेष श्रान्त / ॥ #; 
इवमे स॒ का ठप होकर प्रशाम्‌ एला < 9 





क 
गरे ट सघर्ममिं सधक 
* दस चऋमदट काठ्दके रूप धहुतदी नन र्थं नहीं ॥ 
कारण षत्वेमात् दोलोदे इसको छोड क 4. ष य 
# यथपि ख का कोप इुआदि परन्तु प्र्यलोषे “प्रत्यय 6. 
ॐ, > = 
{£ 9 ) क: धै च ह ६4 इन्त पद्म्‌ ८८ 
१६६ ससस माने ॐ ददी इस करिण युति 
ससे श्राम्‌ क भकारको पल्व्‌ है \\ 


। 


~ ~^ क म 








३४१ मो नो घातोः । ८। २। ६१॥ 

-धातोर्मस्य नः स्यासदान्ते । नखस्यासदध 
ताच्ररोपो न । प्रश्ञाम्यतीति प्रश्षान्‌ । प्रकाम । 
प्रामः । प्रज्ञानभ्यामित्यादि॥ 

२५१-पदान्तमे रहनेवारे धादठुसम्बन्धी मकारक स्थाने 
नकार होतादै । यइ नत्र व्रिषादीस्थ जीर पर्‌ दै, इखटियि 
अविद्ध ह, इख कारण “न॒ लोपः ० ८129 -?› इसत ॐ€ 
नकारका खोप नदी, ८ प्र्ाम्यत्ि-इति ) । अर्थात्‌ अतिशव 
शान्त दोताहै- प्रशान्‌ । प्रशाम्‌+जौप्रशामौ । प्रशास्‌ 
जस॒नग्रश्ामः । प्रशामू-म्यामूत्प्रशान्म्याम्‌ ॥ 

प्रशाम्‌ शब्दके र्प~ 

वि एक° 





द्वि (1 । च्‌ ल © 

प्र प्रशान्‌ प्रश्ामों प्रशामः 
स= हे प्रशान्‌ दे प्रश्ामो दे प्रामः 
द्वि प्रामम्‌ प्र्ञामौ प्रसामः 
तृ प्रलमा प्ररान्भ्याम्‌ प्रलान्भिः 
च प्रज्लामे प्रश्ान्भ्याम्र्‌ प्रान्भ्यः 
प? प्रशामः पररान्भ्याम्‌ प्रशान्भ्यः 
घृ० प्रसामः प्रश्ामोः प्रशामाम्‌ 
स9 प्रशामि प्रलामोः 


प्रशान्त्सु~न्सु, 
[+ ग + 
किमू ( कान ) शव्द 
यद स्वीदिगणमे रै, इसल्यि सर्वनामसकक द । 

३०२ किमः कः ७। २। १०३ ॥ 
किमः क; स्याद्विभक्तौ । अकचस्तहितस्याप्य- 

को |> 
यमादेशः। कः । कौः । के । कम्‌ । कौ । कान । 
© 
इत्यादि सवेषत्‌ ॥ 
२५८२-विभक्ति परे रहते “क्रिम्‌ शब्दको (क' आदेश 
दाताहै । ८ “अष्टन आ विभक्तौ 5 ई से (विमक्तिः की 
अनुत्ति आवीदै )। अनेका दोनेवे सर्वदिश ( अकञ्चदि ` 
तस्य अपि० ) ““अग्ययचर्बनाञ्नामकन्॒ पाक्‌ टेः 4३" 
इससे चाद इसको अकच प्रत्यय कगाकर ( खि० २९७ उभय 
शब्दम दिखाथे दएके समान ) (कृ-अकृ-इम्‌, इस रीति 
किमे अन्तरगत दी अकच्‌ दै, इस कारण क 
किम्‌ यद कई पृथक्‌ शब्द्‌ नदीं हदोसकता इखसे आगे विभाक्ति 
रहते उख शब्दको भी "कं" आदिक दोतादै । किम्‌+-सु=कः। 
किमू+-ओौ=कौ । किमू+-जस॒=के । कमर्‌ | कौ | किमू-शस= 
कान्‌ इत्यादि सर्ववत्‌ जानना । 4 लि० २१४ । २१७) 
( त्यदादि; सम्बोधन नास्तीति ) ३४५ सर्वादि गणक 
जदादिकाब्दोका सम्बोधन न्ह दै एसा नियम दै इसे 
तम्बोधन नदीं दै * ॥ | । 
किम्‌, शब्दके खूप 
वि प्क ° ८९ बहु° 


कर ् 
प्र कः क्र] च 





कि ककन ०७ ~~~ 
# 


क === ~" क ॥, १ क्य ॥ प्रमाण १ तों 
+ ‡ अ [दरी कर्‌ रः १ 
५४ किमः; कं ”* यही स्थान। अर अदिशमे ककारोन्वारण “ इम; 


ससे (~ च. 
ॐ › रेसा भी सूत्र करस ट सद होसकता हं ॥ 











1 ` ॥ 


(११३) ` 


~ ५ ~ 


प्रकरणम्‌ ] 

द्वि° कम कौ कान्‌ 
र< केन काम्यम्‌ कैः 
< कस्मै काभ्याम्‌ ` केभ्यः 
पर कस्मात्‌ काभ्याम्‌, केभ्यः 
४० कस्य कयोः केषाम्‌ 
^ कस्मिन्‌ कयोः केषु 


इदम्‌ ( यह ) इस सर्वनामके सूप ङ भ्रोडेत्े कठिन हं 
इससे उनके सस्बन्धकी वात पद दीजातीहै उसको वि चार 
लनेषे अगला प्रकरण सुखम जानपडगा, ८७ | २। १०२ 
त्यद्‌-आदीनामू अः बिभक्तौ २९५१ । ' इदम. १. सौ 
०1० | “इदमः दः च म्‌ विभक्ती ५३ < । 
८दरदमः इदः अस्‌ सौ पुसि 1 -अय्‌ आपि अकः 
ददम; दः ने | हि अकः इदमः इ लोपः 
101. स्‌ इदम्‌-अदसैः अकरोः 





~ 


७1३) १११; || 


3 
२४२ इदमो मः। ७ ।२। १०८॥ 
इदमो मः स्याससौ परे । त्यदाय्यखापबादः॥ 
३४द-स परे रहते इदम्‌ दाब्दके मकारके सानम “मः 
दो (यदीं “तदोः सः सावनन्त्ययोः 
की अनडत्ति होती ) । ८्यद्‌ाद्‌नामः 
अगो विभक्ति रहते व्यदार दरन्दीको अकार होतादै परन्त॒ 
उसको बाधकर इससे मकार दी दता ॥ 


३९९ इदोऽय्‌ पसि ।७।२।११. ॥ 

इदम इदोऽय स्यात्सौ एसि । सोरोपः । 
अयम्‌ । व्यदा्यस्वं पररूपत्वं च ॥ 

३४४-रपुिज्ञमं स॒ भत्व आगे रहते इदम्‌ के इद्‌ 
इतने ही भागक स्थानम “अयू आद्य होतादै । अय्‌+ 
अम्‌+स षी स्थिति होते सु का लेप हभा, अयम्‌ । ओः 
आगे रहते त्यदाचत्वके कारण अकारः, इद्‌ +अ+-ओ-४९। 
स्थिति हर्द, “अतो रण ^ नी इससे पररूप, 
इद +भौ-एेसी स्थिति इ~ 


३९०९ दश्च । अ | २। १०९ ॥ 
इदमो दस्य मः स्याद्विभक्तौ । इमौ । इभे । 


त्यदादेः संबोधनं नास्तीखव्सगः ॥ 

३.४५-विभक्ति पर रहते ६९५ कज्दके दकारके स्थानम 
सकार होता । इस +भ (दधिरे £" सपे 
इमो । इ२। प्रकर दद म्‌+-जस=इम । त्यद्‌]! € 
| रसा निवम ३ । आगे पववत 


७।२॥ १०६३१ {3 
| ८१ से सु 
\७।२।१०२३ 

र ६५ इससे 





्रब्दोका सम्मरोधन गदी होता 
इ द्‌+-अ होकर (इदः होनेके ४५३- 


३९६ अनाप्यकः । ७ । २।११२ ॥ 
_ अककारस्येदम इदोभ्‌ सथाद ------ इदोऽन्‌ स्थादापि विभक्ती । 
१ त्यदादि शब्दको सम्बोधन हिमे कया प्रमाण तो 
अधिक प्रयोगोका अभान श प्रमाण द ओर सम्बोधनाभाव प्रयोगः 
स्वभाव है एसा कहनेसेः माष्यकारके कदे इए ' हे क्ष ` ह्मादे 


योगसि बिरोध तह आता ॥ 
१५ 


हीन शब्दका ल्येष कडाहुआ है, इष का 
ददुरमैके “दद्*का लीप हनेपर (अभ्याम रखी स्थिति हुई, तव~ . 


स्यात्‌ \ आन्य ॥ 





आविति ट इष्यारन्य इ, पकारेण प्रतपादारः। 
अनेन ॥ 

२४६-आप्‌ अर्थात्‌ यदि विभक्ति परे दते कारयत 
इदम्‌ शब्दके इद्के स्थानमे (अन द । ककाररदितका अथ 
अकलूदीन जानना । ( आबिति ) श्यः मैके आ से 
सुपे पकार पर्न्त जो प्रलय & वे इस प्रत्यादयाखके अर 
आपू सक्ञावाटी द ( अथात्‌ दादि विभक्ति ) । अन्‌ जीर ष 
रहा अकार मिक्कर “अनः दवजा ‰ए “अनेनः हुआ । अगि 
भ्याम्‌ प्रत्यय रहते इदम्‌ ईस ₹। पूर्ववत्‌ दरदः एसा स होकर 
इद्‌+भ्याम्‌ एेसी स्थिति इई, पिर 

३४७ इटि कोपः ! ७ । २।११३॥ 

अककारस्येदम इदो रोपः स्यादापि हराद्‌!॥ 


नानरथकेऽलोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे ॥ #॥ 


३४७-दलादि अप्‌ निभक्ति आगे रदते अकच दीन 
इदम्‌ शब्दके ।दद्‌'का लाप होतार । ८ नानक ) अथः 
हीन शब्दको यदि अदिश काग होतो बहा अङेन्त्यनिधि 
न्‌। हेती, अर्थात्‌ “' अलोन्यस्य  , यह परिभाषा प्र्‌ 
लगती, वदां सबके स्थानम आदेश होता, ओर जहां घादठुकी 
द्वित होकर उसके अभ्याके निमित्त कार्यं रहतेदे, केवल , 
वहां तो एेखा नदीं दता अ्थीत्‌ वहां अरन्त्यस्य 2 यर 
परिभाषा प्रवर हेतीदै, सा जानना । इसीसे अभ्यासे अ- 
न्को (“अतिंपिपत्योश्च ७।४।७ १ इससे ख दोक £ पि- 
पसं ° इत्यादि सिद्ध शोतेई, यदा (दद्मेके “इद्‌! इस अथः 
रण स्वौदेश्च दोता, 


३९८ आन्तबदेकस्मिन्‌।१।१।९) ॥ 


एकस्मिन्‌ क्रियमाणं काथमादाविबाऽन्त इष 


*+ (ड क्थ भे आ ~ [= ४१ 

३४८-शब्दभ जो प्क ही वर्णदहेतो जा भी वही अर 

अन्त भी वदी जानना | इससे उसको जो कार्यं कियाजाय 
भ च अः ¢ भ 

बह कारणपरत्वस आदि बणके अर न्त वर्णकरे समान्‌ 


सता, इखस्यि अभ्याम्‌ इ प ‹अ ? इस वणक अन्त्यणं 


लकर “सुमि च ३८२. इससे ७ हा, आभ्याम्‌ | 
अगमि भिस स्थानम 'देस"की प्राप्ति दर) परन्तु- 


२४९ नेदमदसोरकोः । ७।१। ११॥ 
अक्कारयोरिदमदसोभिस पेन स्यात 
एत्वम्‌ 1 एभिः । अवम । नित्यखात्‌ डः 
पश्चादलि रोपः । अस्मै । आभ्याम्‌ । भः | 
अस्मात्‌ । आयाम्‌ । एभ्यः । अस्य | : 
एषाम्‌ । अर्मन्‌ । अनवा, । कु कका ५ 

इमके । इभकम्‌ । ईम को 

बरक्ा्याम्‌ । इमके; ॥ 
ब्र ओर अदस्‌ ५२९ शुब्शेके 
४५ ( एस्‌ | अदिश नरी णः (॥ अते 
+: ते भिस; इवकी भ ` 





( ११४ ) 


जज 





ती ह) "बदह्वचने ऋव्यत्‌ र~ '? इसख एल, पमः) 
मे ॐ प्रव्यय पर रदते पूरैवत्‌ अत्व दीकर ¢ इद ? रधी 


¢ 


{स्थति दोनेके पीडे अकारान्त सवन 


9\0 


मस्वके कारणं ““सवेनाम्नः 
समै ७194387) इससे ङे के स्थानम (समेव परापत दृदपस्तु, 
परत्वके कारण पदक “अनाप्यकः >+ हः? इससे “दइद्‌"को 
अन होकर “अनः इख रूपकी प्राप्ति हुई) तथापि इद्‌ ओर 
अन्‌ इन दोनके। मी अकारान्तत्व दोनेके कारण अनादद किया 
तो मीष्ट्यैःकी प्राप्ति दै दी,ओर अनादेश न करते “इद 'देसादी 
ख्परद्ातो भीमैः कीं प्राप्तिदैदी तो फिर (कृतेपि प्रप्नो- 
त्यकरतेपि प्राप्नोति तनित्यम्‌. ` अथवा ˆ कृताकृतप्रसनि नित्यम्‌ 
दस क्षणे शस्मैःको नित्यत्व प्राप्त हुआ, निल होनिसे ड को 
¢ स्मै" पीठे ^“ हउ छोपः ‡ इससे रोप अथात्‌ ^“ परनि- 
त्यान्तरगापवादानामुत्तयेत्तरं बलीय; ४६ इस परिभाषासे पर 
शख्स नित याख्र बलिष्ठ ई, इससे निव्यत्वके कारणं 
प॒र कार्यका मौ वाघ कर्‌ ‹ स्मै? यदी काय दुमा, आर 
किर. ¢ इत्छि ` रोषः; ०१२३२ 2? इससे दद -स्मे-दइखरमेके 
टू का कोष हु, असमे 1 आभ्याम्‌, \ द्वदम, +` भयस 
एभ्यः | इदम्‌ ~+ उसिनअस्मात्‌, ! जाभ्यात्र.] एम्ब; | 
द्रदम्‌ + ङस॒=~अस्य । इदम. + ओस॒=अनयोः । इदम्‌, + 
आमू-एाम्‌.। इदम्‌, + ङि=अस्मिन.। इदम, † ओस्‌= 
अनयोः; ] इदम्‌ + सु=प | रै ( 
( ककारयोगे त॒ ) “अकचः का योग हभ दो ती) शन्दके 
नीचे “अकचः आनेवे अयकम्‌. | इमकी । इमक । इमकम्‌ । 
मकौ । इमकान्‌ । फिर अगि ““ अनाप्यकः 7: एसा 
कटागथा हे इषस अकचः कालम “अन्‌? नदी, दसस इम- 
केन ओर दादि विभाक्तिकार्टम भी अकः पठनेते इद्का 
लोधं नदी, इमकाभ्यामू (निदमदलोरकोः'” कद्ग दै इससे 
को वाघ नदं दमक; । इदम्‌, शम्दक ओर भी छ 
स्प देते 


३८५० इदमोन्वादेशऽशजदात्तस्तृती- 


यादौ । २1४ । ३२ ॥ १ ५ 
अन्वादेशविषयस्यदमोनुदात्तोऽग _ आदशः 
स्याच्रतीयादौ । अशुवचनं साकचकाचम्‌ ॥ 

३५ ० --अन्वादेशके विषयमे तृतीयादि विभ क्ति परे रहते 
हदम्‌. चन्दको अश्च (अ ) आदेश होतादै । इसमे शकार 
त्‌ है दस कारण अकनचयुक्तं अब्दका मीं श्रहण करना 
नवाह तौ उससे अकच्‌ युक्त रब्दको भी अन्वदिशमें यदी 


भि ता होतादै क | 
 तकरितसकञक अकार नहीं दगा तौ “अजो ऽन्त्यस्य (४२) 


रे अन्त्धकौ अदिश हौजायगा एेसा क तौ । ठीक नही, भयो ं ! 
तो अन्दयकरे अदिश हो तो वह निष्फल ट, क्यो ४ तो" त्दादी ५4 
8 (अल्लः करके सिद्रदहीदै फिर अ~विधानसामथ्ये सीरा 
छश्च जायगा । अथत्रा अन्त्यह।कोौ ही तो कया न्यूनता १ ( हष 
लोचः ७।२।११२०० से लेप करकं सिद्ध दोजायगा फिर चित्कर- 
णका ज्रयो अकचसदटितके भा हो यही यदह ध्यान रखना 
नवारय \५ ^ 

>» $ सुका सगा सूत्र ( “रित याद्वन; ) अपाद्‌ 
है, शति उस मपरेदका निय छोडकर तृतीयादि प्रयाम "~ 


सिद्धान्तकौमुदी 




















[ दस्न्त्हिन्न- 


अकनसे दीनददमएशब्दको अन्वादेशमें जो आदिः होतें 

[> = ५ भीं तदे 
वदी अकचसदित ( साकच्क ) . इदम्‌, शब्दको ५ <. 
ठेसा जानना चादिये ॥ 


३५१ द्वितीयासौस्स्वेनः। २। ४ ।३४॥ 


द्वितीयायां टौसोश्च परत इदमेतदोरेनादशः 
स्यादन्वादेशे । किंचित्कायं॑विधातमुपात्तस् 
कार्यान्तरं विधातं पनशूपादानमन्वादेशचः। यथा 
नेन व्याकरणमधीतमेनं छन्दोऽध्यापयेति । अः 
नयोः पवित्रं कुलमेनयोः प्रभूतं स्वमिति। एनम्‌ 
एनौ 1 एनान्‌ । एनेन । एनयोः ॥ गणयतेविच । 
सगण । सुगणौ । छगणः। खगणद्स। खगणटस। 
सुगणसु ॥ किप अठनासिकस्य क्िञ्चलोरिति 
दीर्घः । सुगाय 1 खुगाणौ । सुगाणः । सखगाण- 
टस \ स॒गाणट्सु 1 सुगाणसु । परत्वादपधादीधः। 
हकडम्यादिरोपः । ततो नङोपः 1 राजा ॥ 

२५१-अन्वादेशकाल्भै द्वितीया; या ओर 
व्रत्य अगि रहते इदम्‌ ओर एतद्‌ इन शब्दको “एनः रेखा 
अददे दता । (यदां “दद मोऽन्वादेदऽश॒ ० ३५०२ “"एत्‌- 
दख्रतसोखतसौ चाऽनदात्तो २।४।३३. इन सूत्नौसे (इदमः, 
(अन्वादयः ओर “ एतद्‌” इनकी अनुृत्ति हवी ) । 

८ किचित्‌ कार्यमिति ) कौं एक कार्थं बोधन करनेके 
निभित्त एकवार शब्दकी योजना करके फिर अन्य कार्य 
व्रोधनके निमित्त उसीका म्रहण करना इसका नाम 
अन्वादेा है, जेसे ८ अनेनेति ) इसने व्याकरण पटाद, 
अव इसको छन्द सिखाओ । इसमे पदे (अननः शब्द्‌ है, 
परन्तु दुख वार उसके स्थानम इष्यै “ एन ' इजा इससे 
: एनम्‌ ` कूर्द, एनम्‌ यद्‌ द्वितीया हैऽवेखे दी अनयोः परविर्चर 
कुटम्‌ ` । ˆ एनयोः प्रभूतं स्वम्र्‌ ` अर्थात्‌ हन दोनोका कुड 
पवित्र है ओर उन्दी दन दोनौके वहूत घनदडै यापर भी 
जानना | एनम्‌ | एनी । एनान्‌। रंनन। एनयोः।जमि आन्योम्‌ , 
इत्यादिः पूर्ववत्‌ जानना) परन्तु स्वरका भद्‌ है । 

इदम्‌ शब्दके दो प्रकारके रूप- 


वि° द्विम 


एकं > बह ¢ 
प्रञ अयम्‌ इशे द्मे 
दि इमम्‌, एनम्‌ इमौ, एनौ इमान्‌, एनान्‌ 
तृ» अनेन, एनेन आभ्याम्‌ एभिः 
न्ब अस्मै आन्वान्रू एभ्यः 
पऽ अष्मात्‌ ॐ[*वराम्‌ एस्यः 


--- 





कोन ------__----~~---- + 








--न्वादेशमे यद अनुदात्त अश्र (अ ) अदिश देताः अधौत वहां 
इदभके स्थान अ" होकर उस “अः के आगि प्रत्यय दीखते & 
अन्तादे न हते भी श्वम्‌ श्यसे द" इस प्रकारका हप अनने 
पर्‌ “हलि कोपः ३४० इससे इद्‌ अक्रा लोप होनेस अकार 
अवरिष्ट रहकर प्र जो रूप होते द॒वे छिखनेभं समान क हेति 
है, परन्तु भेद इतना ह क्रि अन्वादेशे अकार अचंदात्त दैः 
अन्वादेरके अभावमे ^“ किषोऽन्त उदात्तः ! (फिर ¶ ' । ! 

ससे वंद अकार उदात्त दं ॥ 


ओस्‌ 

















बन्‌] ग करणम | | 
1 स अनयोः, एनया; एषाम्‌ 
स० अस्मिन्‌ अनयोः, एनयोः ए. 
प्र अयकम्‌ इमको द्मे 
द्वि इमकम्‌ इसके इमकान्‌ 
तु इमकेन दमकाभ्याम्‌ ईइमकः 
च० इमकस्मे दइमका।म्यास्‌ इसकेभ्यः 
पं इमकस्मात्‌ दमकाभ्याम्‌ द्मकेस्यः 
घर. इमकस्य दमकयोः द मकैषाम्‌ 
` स० इमकरिमन्‌ दूमकयोः इमकेषु, 


अन्वादेमें पूरैवत्‌ एनम्‌ । आभ्वास्‌ । दत्यादि । 

णान्त सुगण॒ ( अच्छा गणित करनेवाला ) अब्द 

८ गणयतेः विच १ गण्‌ चातु ^ अन्येभ्योऽपि द्यन्ते 
। ,? इससे विच्‌ ८ ° ) प्रत्यय हाकर गः पीडे “सुः 
उपसर्ग ३ । इसके सूय बहुत ससल है । उगण्‌+खनखगप्‌ । 
खुगण्‌+-जौ सुगणौ | सुगण्‌+जस्‌=सुगणः। सगणू+सु=षुगण् । 
““ङगोः ऊुकूटक्‌ शर ८१३। २८ ?"दसते विकल्पकरके“ इक्‌! का 
ज्ञागम ओर ४ चयो द्वितीयाः० † ईस वार्तिके युगण्ट्<ः 
जर “५ चयो द्वितीयाः ? इसके अभावप्षमे कष्ट 

सुगण्र शब्दके स्थ 


वि एक द्वि बहु° 
प्र सुगण्‌ सुगणौ सुगणः 
सं हे सगण हे सगणो हे सगणः 
द्वि सुगणम्‌ सुगणौ सुगणः 
तृ सुगणा सुगणुभ्ास्‌ सुगणाभेः 
च सुग सुगणुभ्यास्‌ संगण्भ्यः 
प सगणः सुगण्म्याम॒ सुगण्भ्यः 
घ सगणः सुगणोः सुगणास्‌ 
स० सगमि सुगणा प ॥ सगण्ट्स 
य॒गण्ट्सु 
गषत 


( ॐ 


सुगाण्‌ ( अच्छा गात जाननेवाला ) र्द 
गणक अगि किप्‌ ओर ' अनुनासिकस्य विक्षलोः ०६९६" 
ससे दी¶ होकर धीरे "सु" उपसग छगकर यह शब्द वना 


~~~ न | ~ 
सुगाण्‌+-सु=षुगाण्‌ । सगाण्‌+ओ सगाणौ । सुगाण्‌+ज 
सुगाणः । सु गाण्‌+सुनषुगाण्ड्सु । संगाणटस्‌, । सुगण्‌? इत्यादे 


सव खूप सुगण्राब्दकं समान हग ॥ 

नान्त राजन्‌ शब्द 

राजन्‌+-स-ेसी स्थिति रहते (हट ङा ० 
मति चतन र १६. पर्‌ दै, 
कारण इस सूत नकासन्तत्वके कारण पहर उपधादीधं होकर 
फिर “दक्ख ०" दसस सलोप दुआ ओर फिर “न लप 
्रातिपदिकान्तस्य 43६°" इससे नकारक लोप ईक 
राजाः जह वद सिद्ध हभा । अगि सम्बुद्धि श रहते 
सर्वसमस्थनि चासम्बुद्धौ" शेषा कृद इसल्ि उपघादीषं 

, तक्षं, सोप होकर राजन. चेसी स्थिति हु, ८४त्‌ लोपः प्रतः 

पटिकान्तस्य &ई द" अर्थात्‌ प्रातिपदि करस 


पद्‌ होते ॐ भके # लोप होतादै, 
कोष प्राप्त ह) * 


६।१।६ €); 
ॐ ८२ इससे 


 भषादीकासहितां। 





' (1१५) 


३५२ न डिबुदधगोः८।२।८॥ 
नस्य लोपो न स्यान्डौ संबुद्धौ च हे राजन्‌ 


डो त छन्दस्य॒दाहरणम्‌ । सुपा सृटुगिति ड 
छक । निषेधसामथ्यासस्ययलक्षणम्‌ । प्रमे 
व्योमन्‌ ॥ डाइुत्तरपदे प्रतिषेधो क्त्य, 1 
चर्मणि तिला अस्य चम॑तिरः । ्हानिष्ठः । 
राजानी। राजानः ।र(जानम्‌।राजानो।अष्टोपोन 


¡ 


त्रसम्‌ । न चाष्छोपः स्थानिवत्‌ । एषासि 
तच्निषेधात्‌ । नापि बहिर ङ्तयाऽसिद्धः । यथो 
शापक्षे षाष्ठीं परिभाषां भति चतवस्यासिद्धतया- 
{न्तरङ्ञाभावि परिभाषाया अप्रवत्तेः 1 जओोज्ञः। 
राज्ञः । राज्ञा ॥ | 
३५२-डिः अथवा सम्बुद आमि रहते प्रातिपादेकसन्लक 
पदभके अन्त्य नकारका लोप नदीं दोता । "राजन यह न्त 
प्रातिपदिक तोडी पिरशु कारष हंभा दै, तो भी 

१1४१४; इससे राजन्‌ को पद्व लानेके ` 


८४सुप्तिडन्ते पदम्‌ १५५ 
लि “प्रत्ययलेपे प्रत्ययलक्षणम्‌ १११९२7० इसस मानो स 
भी दहै ओौर उसी 


प्रत्यय हई अर्थात्‌ यहां राजन्‌ यहं १९ 
परत्ययलक्षणसे प्रस्व॒त सूक बलसे नकारलोपका निषेध कर 
नको भी यह सु समर्थं है,इस कारण नलोप न हभ ईं राजन्‌। 
डि परे रहते प्रातिपदिकको पदान्तत्व नक्ष तो वहां नकार 
टोपकी माप्ति दी नदीं एसा होते सूत्तभं ८८ न इडिसम्बुदयोः '' 
हसे डि कनिका क्या ्रयोजन है तो (डतु छन्द ) 
५ डि » प्रत्ययक्रा इसी पकारसे लोप दज तो भी पदान्त 
कारका लोप नदीं होता, इसका उद्यहर । लौकिक भाषां 
न्ष आता, वेदहीमे मिरताहै । व्योमन्‌+डि--इसमे “'सषां 
सुक्‌ ७१३९१ इससे ˆ डि ' ईस २५ टक होकर 
"व्योमन्‌ ` एसी जो स्थिति रही; उसमे कंक राब्दसे प्रत्यया 
लतत दोनेसे यद्यपि प्रत्ययलक्षण नहीं आना चदधितौ भी 
्रसत॒त॒निषधसून्रभै ˆ डि ` का जो अरहण कियद, 
उसको आर, की, ६ नहीं भिरूता, 
सथ्य ( निषेधसामर््यात्रत्ययलक्षणम्‌ - 9 अ निषध 
करी सामर््यसे दी ( इस निषेधका वाथक्य होनेके निभित्त ) यहं 
त्त शिर कै प्रत्यय रक्ष है, ओर उससे ` व्योमन्‌" इखकी 
पदत्व प्राप्त दोकर नकारक लोप प्राप्त हआ उसका प्रु 
सूते निषेध है, इससे “रमे व्यीमनः ( उत्तम आकार 9 
तेसा वेदवाक्य सिद्ध हुभा । ५ 
( ावुत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः ©“ ८७८५ ) # ड + 





#॥ 


के आगे उत्तरपद होते ( अशात्‌ तमासमेके पूर्वपदके ` 
न्तम रहनेवाङ ङ्का समासानियसके कारण वमप) ^ 
रसवत सूत्रम 


उससे) नान्त ग्रातिपदिकको पद्व हयेताहै, वर्ह 
तर विभक्ति समासकै 


का हआ निषे नदं चरता अर्थात्‌ त 
2 डि प्र्वमे भी होता दै। 


धिष ६ होता वैसादी 
विषे जैसा नकारका खे 1 ६ ५ ) चर्भक्े निषे ( चेसके- 


चर्मणि तिकलः अस्व = च 
र ध्वरति" इसमे चम॑न्‌+डिनिः 


ऊपर ) तिक ह हके, ६७ 
तिख जन की स्थिति शेते सिके आगे “तिर मड उत्तरपद ओर 
















समावद्ाखके अनसार म त्ते 9 यदपि लिका लोप दञां है 
ता आ प्रययस्क्षणख चर्मन्‌ को पदत्व दै तथापि स्चक्तं 
(निवे्का प्रस्तुत वार्तिकसे प्रतिषेष दोकर नकारका खोप होता 
टी हे, रेता जानना इसी प्रकारे व्रह्मन्‌ + ङ + निष्ठा + 
सु-दनका समास होकर नटोप करके " ब्रहानिष्टः' एसां दी 
रूप दाताहं । 


| आगे फिर पूर्ववत्‌ उपधादीयै होकर राजानो । राजानः ) 
2 राजानम्‌] राजानौ । शस्‌ प्रत्ययरमे भत्वेके कारण ““अछ्छोपो- 
॥ डन; €, ४; इसंसे राजन्‌ इसके उपधा अकारका लोप 
इआ, तव राज॒न्‌ + अस॒-णसी स्थति हुई किर “स्तोः 
दना खडः ८14 ४०:› इसते नकारके स्थानम जकार, (न 
च अ्छोपेति ) यां “अचः पररिमनपूर्वैवधो -२९+-‡' इस 
श सूत्रे पर जो अस्‌ प्रत्यय उसके निमित्तषे स्थानी ( अ ) इस 
\ अक । पूर्वस्मात्‌" अर्थात्‌ पूर्व लकारके अगं नकारको 
दचुल् (न) करना दोगा तव आदिद जो अद्धेप वह्‌ स्थानि 
वत्‌ अत्‌ अकारवत्‌ होता ओर उख कारणत “जः ओर 
धन्‌? इनके वीचमें व्यवधान आतादै पेखा नदीं कना चा- 
दिये, कारण कि ^पूर्वत्राखिद्धे न स्थानिवत्‌ ?* एरी परिभाषा 
ट इश कारण दसको प्रतिवरैध ( रोक) नद । ( नापि बर्िर- 
स्येति ) वैसे दी राजन्‌ + दास्‌-इसम नकारक पिछृटे 
कारका जो कोप दोताहै उसका कारण कदनेसे 'राजन, इस 
न्दो भत्व दोताहे यर यह भत्व तो रस्‌ ( अस्‌ ) ग्रत्यः 
यके कारण अर्थात्‌ शब्दके बाहर रहनवालेके निमित्तत ह 
ट्ख कारण यह अल्प वरग दै, पस्तु शब्दके अगके ही 
नकारक निभित्तसे अङ्गके दी नकारको दर्चूत्व द रोतारै तो अं 
गा अर्थात्‌ अन्तरगकार्य हभ इस्कारण “असिद्धं वर्दिरज्म- 
नतद (४६) परिमाषरसे अन्तरज्जकार्यं चुत कर्तव्य होते 
ब्रहिरगकार्य अद्धो अधिद्ध दयो कर्‌ दचुस्के निभित्तक हानि होगी, 
देखा भी न कना चाये कारण कि 'यथोदेश(जो संज्ञा अथवा 
। परिभाषा जहां उत्पन्न भर हौ उका वही ददा मानाजाता 
है) प्षभै ' असिद्धं बदिद्ग० वदं पररिभावा माष्यमे 
॥ ८८ वाह ऊट्‌ ५2 दस छठे अध्याये स्थित सूर्म 
ऊदधहणसे निकल हई दै, इसका वहं उदेश्य ध्यानम रक्ला- 
थ तो दख चछ्ठे अध्यायसने स्थित परिमा्राकी इसे 
विवादी स्थित श्चुत्व असिद्ध है, अर्थात्‌ उस परिभाषाको 
४ वदे नहीं दवा, तो पिः उसका अन्तरद्धत्वही न रदा, इतर 
< उस भरिता महत्ति ही यहां न रदी । ( ज्जः; ज्ञः )। 
क स्थिति होनेपर जक्रार जकार इनके संयोगसे 
१५. ल ' यदं छिलनेकी परिपाटीं दै, इसलिये राज्ञः आगे राजन्‌+ 
{1 1 यान्न । फिर इसके पश्चात्‌ # ॥ 








"१, र. यदि की शैका करे करि का्यकारु ( संज्ञा जर परिभाषा- 
॥ ओक करार्यविधायकर सूत्रेके साथ एकवाक्यता होती हे) पक्षम तो 
| जि अन्तरद्च दी दे उस पक्षम अ्रोप असिद्ध क्यो नदीं दयता? 
ग "क ल्यतस्थितय 4 भ लक््मसिदधो 
पक्षग्रदण करम खचितत्वातः ५ ध ४८; ओर एक 
लेकर दोव देनां न ॥ हौ जातं & दा वसरु पक्ष 


३५३ नलोपः सुपस्वरसंज्ञातम्विधि- 
षु कृति। ८ ।२।२॥ 
सुव्विधौ स्वरविधौ संज्ञाविधौ कृति तुग्बविधी 
च नढोापोऽसिद्धो नान्यत्र राजाश्च इत्यादो 1 इष्य 
सिद्धत्वादाखमेस्वनेरूवं च न। राजभिः । राज्ञे । 
राजभ्याम्‌ । राजभ्यः । राज्ञः । राज्ञोः । राज्ञा 
मू । राज्ञि। राजनि ॥ भ्रति दीभ्यतीति मरति- 
दिवा। प्रतिदिवानौ । प्रतिदिबानः । अस्य 
भविषयेऽद्टोपे कृते ॥ 


३५३-सुपकाथ, स्वरकार्य, संज्ञाकार्य ओर कृतलययके 


सम्बन्धचे तुक्‌ (त्‌)का आगम+यह कर्तव्य हौ तो प्रातिपदिकान्तः 
नकारकां जो लोप 43 दोतदि वह असिद्ध दै इसको छोड 
अन्यत्र अर्थात्‌ समास राजन्‌ अश्च इत्यादिकौकी संवि होते 
खमय दोना अकाररोके स्थानम मिरुकर सवर्णदी्ध. दोक 
(राजाश्व; इत्यादि रूप वनते, वदां दीधका्म नका- 
स्का खेप अखिद्ध नदीं, ८ इतीति ) अस्व, यद सुप्का् 
दोनेसे नकारका लोप अविद्धः अथात्‌ नकार दीखता, इस 
कारण चब्दको अकारान्तत्व न दोनेसे ° भ्याम्‌! प्रययर्मे 
८८ सुपि च ५१३1१०२० इससे दधते दोनेवाला आल, ^्यस्‌' 
प्रत्यय ^“ बहुवचने ्ञव्येत्‌ ५५२९२ सते टोनेवाखा 
एत्व ओर “अते भिस एस्‌ 426" इससे होनेवाल शस्व 
दून तीनोंकी प्राति दी नदीं । यजभिः । राजन्‌+डन्=एजे । 
राजन्य मू=रजभ्याम्‌ । रानभ्यः | राजन+ङम्‌= सेः । 
राज्ञोः । राज्ञाम्‌ । “विभाषा ड्द्िः ५4” इव 
५ छि ? प्रत्यये विकलये अटो, इस कारण रक्षि, राजान । 


राजन शब्दके रूप- 


वि एक° द्वि° 100 
प्र राजौ राजानौ राजानः 
सं दे राजन्‌ हे राजानौ दे राजानः 
हि शजानम्‌ राजानौ राज्ञः 

तृ० रज्ञा राजभ्याम्‌ राजभिः 
च० र्न राजभ्याम्‌ राजभ्यः 
प० रासः राजभ्वाम्‌, राजभ्यः 
प्र० रास राज्ञोः रानामू 
० राक्ञि,राजनि रजो राजसु, 


प्रतिदिवन्‌ ८ सूर्यं ) गब्द- | 
प्रतिदीव्यति इति प्रतिदिवाः ( प्रतिदिन प्रका करनवा“ 
ला सो प्रतिदिवा ) "दिव्‌" घातुके आभे 'कनिन्‌परत्यय ( ॐ! ` 
१ | १५४ ) पूरीवत्‌ सर्वनामस्थानं उपधादीध, सु; 
प्रितिदिवा । प्रतिदिवन+"जीनप्रतिदिवानो । प्रतिदिवन+ज 
प्रतिदिवानः । ८ अस्य भविषये = ) मज्ञा विधय हीति दस्म 
अघछछेप ह्योकर ग्रतिदिवनल-्स्‌ एसी स्थिति देनिप्र- 
३५० दलि च । ८ । २} ७७ ॥ 
रफवान्तस्य धातोस्षैधाया इको दीधः 
स्याद्धि । न चाधोपस्य स्थानिव द1५. 


य, - 














| 
|} 














स | भाषादीकां्हित। । ` ( ११७) 
विधौ तत्निषेधात्‌ । वहिरङ्परिभाषा वर्तन्या यवना ।  । "भ्वमयाम भशविः, 
येन न प्रवर्तते । प्रतिदीततः। प्रतिदीव्रेप्यादि । यञ्वन य्वभ्याम्‌, य्व 
यज्वा । यज्वानौ । यज्वानः ॥ - वन्नः ` 
१८४--दख्‌ आगे रहते रन्त जोर थकारान्त धातुके ॐ५- भ यर । यञ्वनो; यज्वना 

स यज्वनि यज्वनो; यज्वसु, 


धा इकको दीं होतादे (“.वंस्पधान दोषै दकः ८ 


हस सूव्रकी अनुडत्ति हातीरै ओर “सिपि धातो° ८।२।७४' 
इख सूनवे धाठुकी अवति होती उस धातु पदका स? ओर 
तू ये विशेषण देतिदं । इख कास “येन विधिस्तदन्तस्य २६ 
हवे तदन्तविधि भया )। (न नचाद्छोपस्य ०) यहां असु परै 
उसके निमित्तसे * दिवच्‌ दसभेके अकारको लेप अदे 
आदे ओर इस अकारके पूर्वमे रहनेवाठे ईइ कारका दीधं क- 
त्य है दसल्ि अछ्छोपको ^` अचः परस्मिन्ू्वविधौ १० ~~" 
इससे स्थानिवद्धाव तो प्राप्त हुआ, परन्तु जब दीष 
५५ न पदान्त-दीधैजदचर्विधिषु १1९ 
स्थानिवद्धावका निषध टै, इसलिये स्थानिवद्धाव न ओर 
(सिद्धं बिर्ञमन्तरङग' यरद परिभाषा मी पूवत यहं प्रवत 
नहीं होती इस कारण "दिवृन्‌ दसम ८न्‌ः ट्‌ वकारके अगि 
अव्यवहित दोनेसे पधादीधैको बाध न्दी, प्रतिदीत्ः। 
दीत्ना ] इत्यादि । आगे पदान्तनलोप राजवद्‌ जानना ॥ 
| प्रतिदिवन्‌ शब्दके सूप 


हि तव 


विभ॒० एक द्वि° बहु° 
प्र प्रतिदिवा प्रतिदिवानौ प्रतिदिवानः 
सं हे प्रतिदिवन हे प्रतिदिवानौ है प्रतिदिवानः 
हि म्रतिदिवानम प्रतिदिवानौ प्रतिदीन्नः 

त° प्रतिदीन्ना प्रतिदिवभ्याम्‌ प्रतिदि्बाभः 
वचचव० रतिदीतत प्रतिदिवभ्यामः ग्रतिदिवभ्यः 
प प्रतिदीतनः प्रतिदिवभ्थाम्‌ प्रतिदिवभ्यः 
घ॒ प्रतिदोद्ः प्रतिदीन्रीः प्रतिदी त्राम्‌. 
सभ प्रतिदीति प्रतिदिवःने प्रतिदीन्नोः प्रतिदिवु, 

यज्वन्‌ ८ यजनकतां ) शब्द - 


पूर्ववत्‌ सर्व नामस्थानमे यज्वा । यज्वानौ । यञ्ानः । अगे 


पङ्क स्थानमे अष्छोप प्राप्त इजा; परन्तु- 


३८५ न संयोगाद्रमन्तात्‌ ६।४।१३७॥ 


" जारमकारान्त्ेयोगातरस्यानोऽका पव, 
यज्वना । यज्व 


ह्ोपौ न स्यात्‌ । यज्वन 
भ्यामित्यादि । ब्रह्मणः । ब्रह्मना । ्रहमभ्याभि- 
त्यादि ॥ 

३५५-वकारान्त अथव 
अनके अकारका खोप नही होता । 


उवना । यच्वभ्याम्‌ । इत्यादि । अथौत्‌ (अटो पोनः ` अ 
ऽविभाषा ङिच्योः? यद्‌ नर्द गते ह । 
यज्वन्‌ शब्दके स्प 
धि चक ० दि 9 
प्र यञ्वरा यज्वानौ ४४ 
स° दै यच्च हे य्वा ॐ 
यञ्वानम यज्वानौ पै 


हिर 






दसी प्रकारे ध्रह्मन्‌' २ 
ब्रहमन्‌+-शसुनत्रह्मणः । ब्र्न्‌+दा र्णा । ब्ह्मभ्याम्‌ । 


इत्यादि । 
ब्रह्मन्‌ शब्दकं स्प 

विभर एक द्वि° ` बहु 
प्रर बरह्मा ब्रह्माणी बरह्मणः 
सं° हे बह्मन्‌ हे जह्याणौ हे व्रह्मण, 
द्वि° ब्रह्माणम्‌ . बरह्मणो ब्रह्मणः 
त° व्रह्मणां ब्रह्ममयम्‌ बह्मभिः 
च्‌ ° ब्रह्मणे ब्रहमभ्याम्‌ बह्मभ्यः 
प ब्रह्मणः व्ह्मभ्याम्‌ बरह्मभ्य 
ष० - ब्रह्मणः त्रहणोः ब्रह्मणाम्‌ 
स बरह्मणि बरह्मणो: तरह्मसु 


रहन ८ इन्द्र ) शब्द 
सर्वनामस्थाने उपघादीष, माप्त हआ, परस्व 
€ ° 

३५६ इनहनपषचम्णः शौ ।६।४।१२॥ 

एषां शवेवोपधाया दीर्घो, नान्यन्न इति 
निषे प्रापे ॥ | 

३५६--इन्‌ ( इनन्त शब्द ) इन्‌; पच; सर्यमन्‌ , इनके 
गिरि (३१२ ) हो तभी ङपधाको दीं क्ता अन्यत्र 


नदी । पेखा निषे श्राप हआ, 


इत्नादीनामुपधाया दी्ैः स्यादसंबुद्धौ से. 


परे । बृचहा । हं वृत्रह 
णत्वम्‌ । चरणो । 
वर्हणी ॥ 

३५७-अगि सम्बरुद्धिभिन्न सु रहते इन्‌, ईन, पू्‌ , 


अर्यमन्‌ इनको उपधाको दीष होताहै सुलेष तलोप, इत्र । 
८८ल डिसम्बुद्योः 4 २९८ ससे नलोपका निषेध,हे इचर्हन। 
पू सूत्रकें निषेधके कारण अन्य दिवसं स्वेन [सस्थानमें 
उपधादीधै नदीं । आगे किर ओ-प्रसययभ ` (एकाजुत्तरपदे ५५ 


८13२, इसे णलः दृवहणौ । न श्न्‌+-जसुनत 
ठृचहन्‌+-अमू=उत्र्दणम तरणो ननहनल+-चस्= 
भके स्थाने अछोप होकर वृत्रहच्‌+अस्‌ रषी स्थिति 
३५८दो हन्तेरिणन्रेष । = 1 ३ 0 
जिति णिति च भ्यव बर वी रतः 
हकारस्य कुतं स्याए ॥ 
२५.८-८दन्‌' धातुके रके परे जित्‌. ना णित्‌ प्रत्य वा 
रके स्थानम कत्व ( कवग ) होता । 


लकार र्ते उस ॥ 
( यहां ५५ चजोः क भि ७।३।५२ ' ई ससं कुत्वकी अनुः 


जे 








( ११८) 


रतत होतीदै ) 1 उखम हकारकी योग्यता अथात्‌ नाद मदा- 
प्राणं कडनेसे घकार, इत्रघनअस्‌- पला ।रथात हुड) तवर 
णस्बकी चखछंका-- 


उपस्स्थात्निभित्तात्परस्यं इन्तेनैस्य णं 
स्यात्‌ । प्रहण्यात्‌ ॥ 

३५ ९--उपसगेमे जो णत्वका निमित्त (र्‌) दोतो उस 
नियिच्तसे पर “ दन्‌ › धातुके नकारक स्थानम णकार होताहै । 
£ प्र? इस उपसर्गमे स्थित रेफके अगि “ इन्यात्‌ : इसके 

. नकारको णत्व होकर, प्रदण्यात्‌ ( विशेष कर्‌ मारस्कैगा ) । 
परन्तु उसी सूत्रमेका नियामक अंश- 


३९९ अतपैस्य । ८। ९ । २२ ॥ 
हन्तेरस्पवस्येव नस्य णत्वं नान्यस्य 1 | 
| न्ति । योग्विभागसामथ्यादनन्तरस्य विधिवां 
भवति प्रतिषध्ते चति न्यायं बाधिखा एकालत्त- 
रपद इति णलवमपि निष्यते । नकारे परे 
कुत्वविंधिसामथ्यांदद्धोपो न स्थानिवत्‌ । वृच- 
घ्रः । वृच्घ्रा इत्यादि । यत्त वृच्घ् इत्यादो 
वेकसिपिकं णत्वं माधवेनोक्तं॑तद्धाष्यवातिकवि- 
रुद्रम्‌ । एवं शद्धिन्यश्षद्िन्नयमन्पृषन्‌ । यश॒ 
स्वित्निति विन्व्रत्यये इनोऽनथकत्वेपि इनत 
त्यच्च ग्रहण भवव्येव । अ(ननस्पनप्रहनान्यथ 
वता चानर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्तीति 
चनात्‌ । अर्य॑म्णि । अय॑मणिं । पृष्णि । 
पूषणि ॥ 
३५९-दन्‌? धातुके नकारकै पीठे हस्व अकारमात्र दा तो 
सके स्थानम णत्व ॒दोसक्रेगा ; अन्यथा नई प्रघनन्ति' 
इसभं घ्के नकारक ˆ पले अकार नदीं इस कारण उसको 
णत्व नहीं | ६ 
८ योगविभागेति ) वृत्र जो दै छो अनन्तर अथात्‌. अति 
समीपस्थ एसे पूर्वं अथवा उत्तर सूच्चक्रा (वधायक वा निषेधक 
हत& रीं परिभाषा है, इस कारण " हन्तेरूवस्य † दस 
चका विभागकरके उसके “ इन्त; ? ओर * अपूर्वस्य ` णत 
दो सल्ल कयि, दनभ ‹ अदूर्व्य › यद .सूत्न " इन्त ' 
इसका निवेधक हा, दससे एक सौर बात ह कि " दन्ते; ' 
इससे पिछटीं ( उयखगस्थात्‌ निमित्तात्‌ ) की अनुन्रात्ति ठेते 
बनतीदै ओर फिर “अवू्ैस्यः इतने भागको जितना आध- 


दयक था वह निकार डार्ते भीं बनाहै ओर ' दन्तः ` इतन। |. 


ही अनव्रत्नि भी आगे दरदं इससे उपसर्मका सम्बन्ध न रट्‌ 
नैते “ अतपूर्वस्यं 2 * इन्ते; ? इसका सामान्यस्व प्राप्त दहा तो 
क्रिन्‌ यो गवि भागक ब्रुख्से पू ल्यायक्रा बाषद्यकर उसस एकाजु- 
गप ण; ८1४1१२2. द्ुसरस दानैवादे णत्वक्रा भी निवा 
1 दुख । 

८ नक्रोसततं ) नकार्‌ अगि रहते ! दन्‌. ` के कारको हत्व 
शता । प्ल अचे हीर्य्ां अद्छोप स्थानिवत्‌ नदीं है यद्‌ 


~ च 4 
१ शक [11 
(+ 10: 1 









प्रत्यक्ष दीखता, कारण करि छेष स्थानिवत्‌ होतो “दन्‌ 
इसके दकारंके अगे अव्यवदितं नकारकी प्राप्ति दोमी दी 


न, वृच्न्नः । इवन्ना । इत्यादि प्रयोग हेग | 
(यत्त व्र्रघ्र इत्यादाविति) अष्छोप 


१०८५५ 


द्रव्यादिकोमें विकव्यसे णस दोतादै, रेखा जो माधवने कदि 
सो माप्य -वार्तिकसे निरुद्ध है कारण कि उस सूत्रक्ा भी अष्ट 


यैस्यः ‹ हन्तेः ` इससे निषेव दोतादी दै। पदान्तमें नलोप्‌ पूर्व 
वत्‌ । छ प्रत्यय « विभाषा डिच्योः 81९88 ?› इस 


विकल्प करके अनकरे अकारका रोप दोताहै । 
वृचहन्‌ शब्दके रूप-- 


विर एक° दि बहु ° 

प्र दृहा ` च्व्रहणौ . छरचदणः 
सं हे इव्रहन्‌ दे व्रचदणो हे वृजदणः 
द्वि० वृत्रहणम्‌ वर॒त्रहण।। तरवघ्नः 
तृ उत्रघ्रा व॒च्रहभ्याम्‌ वृचहभिः 
नच० वृत्रघ्न वरच्रहभ्याम्‌ वृत्रहभ्यः 
प१० वृन्तः वृत्रहभ्याम्‌ वृत्रहभ्यः 
प० वृत्र्नः वृत्र्नोः वृत्रघ्नाम्‌ 
स वृत्रध्नि, वरत्रहणि वृत्रघ्नोः वर्रहसु. 


दरशीप्रकार शार्बिन्‌ , यरास्विन्‌, अर्यमन्‌, पूघन्‌; इन 
शाब्दे प जानिये अर्थात्‌ पंिद्धभ ‹ सुः प्रतययमाच्रभे 


दाङ्खिन्‌ शब्दके रूप~ . त 

वि भरर एकम द्वि ८ ~ १६० 

ध रङ्गिणी शा्गिणः 

सं० दे शार््खिन दे शा्खिणौ दे शार्जिणः 
द्वि° शओर्बिणम्‌ दारण दार्गिणः 

तृ शा्ङ्खिणा याङ्खिभ्याम्‌ शङ्गिभिः 

च बाङकिणि शाङ्किभ्याम्‌ शर्जिभ्यः' 

प शङ्खणः शाङ्गिभ्याम्‌ साङ्गभ्यः 

घ्र शाणः शाङ्गिणोः दाङ्गिणाम्‌ 

स लाङ्किणि गाङ्किणोः दार्जिषु 


एेसेदी सच्‌ इन्नन्तु अर्थात्‌ इन्‌ प्रत्ययान्त ५।२।११.५ द्राब्द्‌ 
जानने चादि, इनमे उषा अकार्‌ न होने अह्छोषकीं 
व्रति द नदा । 

( यथन ) यरास्विन्‌ शब्द भी इसी प्रकार ह, यद्यपि 
यह ° विन्‌ * प्रत्ययान्त चन्द है ओर ¶विन्‌ ° प्रत्ययं दन्‌ 


| उका अदा अथात्‌ अवयव दै, इससे । इन्‌ › प्रल्ययके 


सथान साक नर्हा है तो भी ^०दन्हृन्‌ 681४152; दस 
सूम उसका अह्ण दोतादै, शेषा जानना य, कयोर्ि 
( अनिनस्मननिति 9) अन्‌ ; इन. अस्‌ +मन्‌ , यह ब्द सार्थकं 
अनशरक दोनेभ्रकारके तदन्तविधि प्राप्त करलेतेरै देसी परिभाधरा 


दस कारण अर्यमन्‌ पप्रन्‌; इनके उक्त कार्यको छोडकर 


जर्‌ ओ उपधा अकारके कारण “भ? के स्थनर्सं अशी 


| रन्ति 


से एकाच्‌ उत्तरपद 
रहनेषे ८ एकाङुत्तर ° ?, इससे णत्व नही दोखकता, याद 
यद कटौ कि, स्थानिवद्धाव दोनेसे एकाच्‌ उत्तरपद दोगा सौ 
नदीं, कारण किं अष्विधिमे निवेध होता, इस कार्ण 
प्रातिपदिकान्तनमलिभक्तिघ च <४।१३ ?› इससे उच्चः 








~ >. 


१. च । 


कव्‌] गन | 
न ~ 
जर ‹ डि › काठ विकल्यसे अषप होत; अर्यमन्‌+डि= 
अर्यस्णि, अर्यमणि । पूष्णि, पूप्रणि । यई < जर ! दवदन्‌ 
शब्दके रूप समान तो ई, तथापि यदा अञछेपकाल्मे ^“ दो 


दन्तेविणजेषु०३। ५४२ इस प्रकार णकारमिभध न चह <= दै॥ 


अर्यमन्‌ शब्दके सूप- 


विभ० एक द्वि बहु° 
प्र अर्यमा अर्यमणो अर्यमणः 
सं० ह अर्यमन्‌ द अर्यमणौ = दे.अर्यमणः 
द्वि अर्यमणब््‌ अर्यमणीं अर्यम्णः 
तु अर्यम्णा अर्यमभ्याम्‌  अर्यममिः 
च अर्थम्न अर्थमभ्याम्‌  अर्यमम्यः 
प अर्यम्णः अर्यमभ्याम्‌ अर्यमभ्यः 
प्र अर्यम्णः अर्यम्णो; अर्यम्णाम्‌ 
स० अर्यम्ण, ) अर्यस्णोः अर्य॑मसु, 
अर्यमणि 


दसी प्रकार पूषन्‌ शब्द्‌ । 
अव मघवन्‌ ( इन्द्र ) शब्द~ 


३६० मघवा बहुलम्‌ ।६।४।१२८॥ 
मघबन्‌शब्दश्य वा तर इव्यन्तादेशः स्यात्‌। 
ह इत्‌ ॥ 

२६ ०-सूल्मे मघवा यह प्रथमा पष्टय्थमे है | 
शब्दको "वृ" रेखा विकल्पसरे अन्तादे दोताहे ( या (अवै 
णख्रसावनजः £" ˆ "” इत सूत्रे “वरः इसकी असुन्रत्ति 
डोतीदै )। च की “वः इत्‌ है तो केवरं त्‌ यह अन्तादेश 
हुआ, मघवत ओर्‌ मववच्‌ एसे दो प्रातिपदिक ईए 
उनसे मघवत्‌ यह तृप्रत्ययान्त पदले च्याः फिर- 


३६१ उगिदचां सषैनामस्थानेऽधा- 
तोः । ७। ३1७० ॥ 


अधातोरमितो नलोपिनोऽतेश्च नुमागमः 


स्यात्सवनाभस्थाने परे । उपधादीषैः । भध. 
बान्‌ । इह दीष कतैभ्ये इंयोगान्तङोपश्या- 
ऽसिदस्वं न भवति वडलग्रहणात्‌ । तथा च चद 
न्निति निपातनान्मवशब्दान्मठपा च भाव 
यामपि शब्ददयसिद्धिभाशिष्येतततुत् प्रत्या 
ल्याततमाकरे । हषिजंक्षिति निरशङ्ञो मखेष मघ. 
वानक्षाविति भड्धिः । मघवन्तौ । मधवन्तः 
हे मधवन्‌ । मघवन्तम्‌ । मघवन्तौ । मघवतः । 
मघवता । मघवद्भचामित्यादि । त्रवाभोवि 
मघवा । छन्दसीवनिपौ चेति वनिषन्त मध्यो- 
दत्तं छन्दस्येव । अन्तोदात्तं ठ लौकिंषी 
विंरीषः । मघवानौ । मघवानः । सदि राजवत्‌॥ 
२६१ उक (ॐ, ऋ, क़ ) यह इत्‌ है जिनका बे उगित्‌ 
प्व न चकर जो उगित्‌ शब्दं हो सी ओर अन्तधातुकीं जव 


नलोप होता तत बह य इन बोनोको सर्वनामस्थान अगि 


धप्मघवन्‌ 


भआषादीकासरिता । 


(१९९) 


रहते नुम्‌ (न्‌ ) का आगम दते ( बं ` हदति ठम्‌ 
वात्तो; ७ । १।५८ २८ से 'नुमूःकी अनुडृतत रोती )\ ठका 

चर जो इत्‌ है वह उक्‌ होनेसे “ मधघवत्‌ † शब्द उगित्‌ 8, 

जौर धातु नदीं इससे मागम दयकर मघवन्त्‌+स्‌ एषी स्थिति 
प्रत्ये हई, सप, सयोन्तरोप होकर मध्व ेसा जो शब्द्‌ 
रदा उसकी खलोपनिमित्त परत्ययलक्षणकरके “^ सर्वनामस्थाने 
चासम्बुद्धौ &५४॥८€ ›› इससे उपधाको दी, सधवान्‌ बही 
नकार ओर खु इन दोनैकि बीच जो ठप तक्रार ह बह 





प्रत्यय नहीं षै, इससे वहां प्रत्ययलश्चण नरश अर्थात्‌ सघवन्‌. - 


को नान्त & णेस कदनेषे कोई हानि नदी, इसीत उप 
दीर्धकी मराति हुई, ( इद दीति ) यहां दीर्ध कर्तव्य होते 
सयोगान्तरोप न्िपादी < ॐ भका हे सदी तथापि असिद्ध 
नकीं कारण कि ^“ मघवां बहुखपू ९।५२ 2 इससे न्तु 
अदिश हृदं इसल्ि बहु्प्रहणके कारण £ क्रचिःप्रृत्तिः ०" 
सते थां अन्यत्‌ एव ` अथीत्‌ ‹ असिद्धत्वनिषेध ' यई 


कार्थ होताहै ओर नलोप कवर होते तो संयोगान्तसेप असिद्ध 


ठोताद्यी है । 
(तथा च श्न्नुक्षन. दरति०) मघवन्‌ शब्दको विकस्पसे८तृ*अदिशं 
घे दो रूप 'मधवा 


करके उसके मधवन्‌ ओर मधवत्‌ ए 
बहुलम्‌? इससे किये सही परन्तु ८ध्वन्नु ° (उणा ० १।९५ ६9" 
इससे मघवन्‌ यह कनिनप्त्ययान्त शब्द निपातन करके सिद्ध 
होतादै, वैसे दी “मधवत्‌' शब्द (मघ र छ्दके अगे "“ तद्‌- 
स्यासत्यस्मितिति मठ्‌ “५२, इये तुप ( मत्‌, ) प्रत्यव 
जीर मक्ारकोः ““माडुपधायाश्च ° ईडु9"' इससे वकर 
हकर सिद्ध होताहै, इससे लौकिक प्रयोगे मी इस प्रक्रमे 
उनी सिद्धि अहण करके भाष्यमें सधवा बहुलम्‌? इस 
दू्रका प्रयाख्यान कियाद (अथात्‌ यई च नदी चाह 
रेखा कार ) ‹ मघवत्‌ ` शब्दका लौकिक उदाद्रण(*“हवि- 
जक्षिति निदंको मखेषु मघवानसौ'" इति भः । अर्थात्‌ 
यह (मघवान्‌ इन्द्र यज्ञमे निदशक होकर इवि भक्षण 
करता भद्टि° स० १८ ° १९) अगले रूप-मधबन्तो । 
भघबन्तः। हे मघवन्‌ । मघवन्तम्‌ मघवन्तौ । असर्वनामस्थानमं 
नुमागम नही, इससे भववत्‌ + दास=मधवतः । मधत + 
टा~मधवता । मधघवत्‌ + स्यामू-मधवद्धवम्‌ इत्यादि ॥ 
यवन्‌ शब्दके रूप ८ व अदेश धक्षमे )- 








बिभ ४क० द्वि° बहू ९. 

प्र सधघवान्‌ मघवन्तौ सघवन्तः 
सं 9 हे मधवन्‌ दै सधवन्तौ हे मघवन्तः 
द्वि° ` सववन्तम्‌ भवन्ती) 
तर मघवता मघघद्धय,म्‌ मधवद्धिः 
च° मघवते मघवद्धथाम्‌ मधत ° 
प मघवतः मनाय । 0, 
१९ मघवतः मघबतीः अव्रता 
सं मघवति सघतौ ‡ मघ्रतत्+ 


पन्त जव धवः अदिश नही त्र स्तन्‌ एसा दही शब्द 
हीनेसे ' लषः भरातिपदिकान्तस्य' इत्यादि पूव॑वत कार्यं । 
(8 इ भवच्‌ शन्दकीव्युलत्ति दो धकार! 


होकर मघवा शेता € ` ४ 
है, पीछे केके सम एक कनिन्रत्ययान्त, ¶षरी ११ 


॥, [1 









































१११. 


ओर “अनुदात्तौ सुधितो ३७५६. ˆ इससे पित््वके कारण 
( वन.) मका अकार अनुदात्त मिककर मधवन्‌ शसम मध्य स्वर 
जो घकाअ वह उदात्त इससे वहं वनिपूप्रत्ययान्त॒मध्यो- 
141 हाः परन्तु जो कनिनप्रत्ययान्त है वह ‹ ज्नित्थादिरनित्यम्‌ 
३2८ ~” इससे आबुदात्त होता तथापि वेदर्मे वह केवल 


३८६ ` 
कनि ( अन्‌ ) त्यायन्त ही लेनेका उदाहरण दै इससे प्रत्ययै 
"“ इससे आदुदात्त दोनेसे कोके भी 


“जायुदाततश्च ३-३१। 
“उक्षा समुद्रो अरुषः दपर्ण 


“प्रा त्वेतो नेयतु दृस्त 


„> ०।३इग्द्ध 

अन्ताद्त्त शब्दको ह जानन। । 
॥ ^ ८ ऋ° म° १० सू ८५ चवा २६)" || 
$ व # ` 4 


१, । भौ \ ऋ ्र० ५ तू ४३ त्रः ३ 0 
। # 1 


॥. 6 वती एसी स्थिति हेते ‹ प्रातिपदिकग्रहणे १८२ ( 
` हति , र + ॥ कौ करके । 'उगिक्चां 0141 से यम्‌ नहीं 


} "१ 
[ 
भाषाक च 
ई 1 1 
् 


त # 


क्त लिङितिरिष्ग्रगम्‌, शते पर्क पर 
। ष्टु | | ॥ 





^ “1/0. 0 , . 40111. | 
५4: "1 (1 (4/9 ध 
क ५ (द, ५६. १.10 ४५१ ।„ . +न # द; , षि 
९५ 41} # \ 1/4 4 ~ 7 ४. | य (५ "कि । 
4 क 
अर्भ बनिप्रययान्त, उसमे ( छन्दसी वनिषौ चेति ) यह | इस अनन्त गाब्दके अगि तद्धित अण्‌ (अ), वद्धि र शकर 4 
। ` £मघवन्‌? आब्द छान्दस र्द्ते “'छन्दसीवानिपौ ° # माघवनम्‌ ( इन्द्रसम्बन्धी ) एेसा शब्द बनताहै, उसमे संप्र 
, 4 इ सस नथः ( न) त्ययान्त मध्योदात्त दै | सारण नदी # ॥ 11 -4 
¢ ५. | । आर इसका  अन्तोदात्तत्र लौकिक प्रयोगमें है, इतना आगे मघोना । पदान्तभं राजवत्‌ नलोप, मघवभ्याम्‌ । 1 
॥ि  -दामदर *॥ इत्यादि । | 4; | 
` मघवा । मघवानौ । मघवानः । सुट्‌पर्याहासत राजवत्‌ | भगवन्‌ शब्दके ( त॒ अदरक अभाव पक्षम ) रूप- १ 
फिर . वि एक° द्वि बहु° 
इद शयुयमधोनामतित।६।१।१३१२॥ | » स । स्तो = द 
५ | । स दे मघवन्‌ हे मघवानौ हे मघवानः 
 अन्न्तानां | भसंज्ञकानामेषामतद्धिते परे संभ- द्वि° मघवानम्‌ मघवानौ मघोनः 
सारण स्यात्‌ ॥ सप्रसारणाज् ॥ आद्रण ९. || ` तु मघोना मघवभ्याम्‌ मघवभिः 
| मघोनः । अच्नन्तानां किम्‌ । मघवतः । मघ च० मघानि मघवभ्याम्‌ मघवभ्यः 
वता । चियां मघवती 1 अतद्धिते किम्‌ । मा. ५० स ध 
। अवनम्‌ } मघोना । मववभ्याभित्यादि ! शुनः । | ` स म 4 
। खना + श्रभ्याभित्यादि ॥ य॒चनृज्ञन्दे वस्योखे दवन्‌ ( कुत्ता ) दाब्द्‌ पूववत्‌, यनः | | खना इवभ्याम्‌ | 
कृते ॥ दयादिः ॥ व 4. | 
` ३६२-तद्वितवर्ज प्रलय परह तो दवन्‌+युवन्‌,मघवन्‌ , इन शन्‌ ब्दके रूप 
अन्नन्त भसंज्ञकको संप्रारण होता 'मघ-उ+-अन्‌=अस्‌ एसी विभ पक्क० द वह 
` स्थिति होनेपर “ संप्रवारणात्र {५० ८दइससे उ अदन | प्र दवा देवानी दवान; 
दोनेक स्थानम मिलकर पूर्वरूप अथीत्‌ ड हुआ, तव मघ-- सं दे इवन्‌ हे दवानी दे स्वानः 
उन॑अस्‌- सी स्थति हुई, ८५अद्‌ गुणः ९।११८५ ?मघोनः। | द्वि° दानम्‌ दवान यनः 
 “अछ्छेपोऽनः < २४८१? इस अगले सूर्म "अनः" इसका त्र दयुना द्वभ्याम्‌ , दवभि; 1 
पिट सूत्रम आकर्ण करके जानवृञ्कर अन्नन्तानाम्‌ ेसा च चने दवभ्याम्‌ उभ्यः ( 
क्या कहा १ तो पे जो मवत्‌ तृभादेदायुक्त शब्द लिया, प० शुनः र्वभ्याम्‌ इभ्य; ॥ 
च मूलका मघवन्‌” है सही तो मी उस ऊढ ताकालिकं १० येनः ` नोः नाम्‌ | 
` “(कीः अनन्तत्वे नदी, दसीसे यडा संप्रसारणं नदी होता ; मर्व; | स० दुनि दानो; दवयु, | 
(व , ` भकातो। इसी भकारसे ^* उगितक्तव ५९ ? इससे खप्र- युवन्‌ ( तसखण पुरुष ) शव्द. 
` स्वव डीप्‌ ( ई) गि कर्‌ * भववती ° दते # ॥ खवन. शब्दम भ॒ के कारको पृषैवत्‌ संप्रसारण 
जति अगि तद्धितव्ज प्रत्यय होति रेखा क्यों कटा १ तो ““तस्ये- | ओर पूर्वरूप करनेसे उत्व होकर +उन्‌-अस्‌ देसी 
द १५००० ० इ “मघोनः इदम इत अर्थे मथवन्‌ | स्थति ह उर यकार शेनेषे उको र १९ दसी जो 
"न्न हाने उसको फिर संप्रसारण प्राप्त 
त 53 । -- | हआ, परन्ते- । ५ 4 
# न्त उदात्तः ( फिं० १।१)* इसत फट्‌ अथीत्‌ 
्रतिपदिके अ दात्त होता, इसे मघरेका अन्त अकार्‌ उदात्त 





६। १। ३७॥ 
सपसारणे परतः पूरय यणः संभरसारणं 


ददे न संप्रसारणे संप्रसार रणभू 


वा । 


्ञापकाद्न्त्यस्य यणः पूर्व संमसारणम्‌ \ च> 
श्ना । यवभ्यामित्यादि । जवी । ह अन्‌ ॥ 
३६ ३- संप्रसारण परे रहते पूते यणकरो संप्रसारण नक्ष 
टता ( इति कारस्य५ ) इसे थकारको सम्प्रसारण जर । 
पूर्वरूप ( इकार ) नहीं होता, ( अत्त एव० 
सारण दते एसा कहा ह, इत जापक दत 
एकसे अधिक यण्‌ हौ तो अन्य यणुको 
4 (तदतेवचमदियरा 7 ------ “तद्धितेष्वचासदिः ५।२। ११७. 


9५५ ५ 
होतीहै ॥ 





पले सम्प्रसारण 


ओर “करिति च २, ३७ छ 
1 पर्यके कारण आदि अचृक धि 


। +| 


# 








षाटीकासदहिता । ( १२१) 


२९६९ पथिमध्युधुक्षामात्‌ ।७।१८। 

के क कद, ¢ 
एषामाकारोन्तदश्चः स्याससौ पर।आ आदिति 

(स ख्‌ क 
्रहेवेण शुद्धाया एव व्यक्तेषिधानात्ताननासि%ः॥ 
२६५- सु परे रहते पथिन्‌, मथिन्‌ ओर ऋथुध्िन्‌ इनको 
आत्‌ ८ आ ) अदिश होतादै, इसमे नकार । अनुनापिक दै 
तो उसके स्याने “ आ › यह अदि कदय हुई, इसत 
वद अदेश भी अनुनासिक ८ आं ) यना चाथ ेसी शकी 
~ तीह. नह कहि विच > (म्य चप- 
देशः स्यान्न ठ. सौ । उगि्वाघ्ुम्‌ । अर्वन्तौ । | उठ (1 ध १44. अणुदिल्सत चाधरः 
वन्तः । अर्वन्तम्‌ । <~ । अर्वतः । अर्ब- | त्ययः ¬ 5< ?› इस प्रकार देखाजाय तो अविधीयमन । 
अ ॥॥ | सत्त # 1 | केवट अण॒के स्थानें ही सवर्णम्रहण होताहै, विधीयमान «अआ । ध 1 
ता । अवद्धया।मत्याद्‌.। अनय. [कम्‌ भ सवर्णका महण नहीं होता, इससे अनुनासिककी प्राप्ति 


प्रकरणम्‌ ] अ 


त 
। + 


होताहै, अ्थौत्‌ उक इ यणको सम्प्रघारणका निपेष ई 
युवन्‌+-दस॒=यूनः । युवन्‌टानयूना । युवन्‌+-भ्याम््व- 
भ्याम्‌ । इत्यादि # ॥ 

अर्वन्‌ ( घोडा ) शब्द- 

अर्वन्‌+-खु=अर्वां । दे अर्वन्‌ | 


३६० अ्ैणघ्चसावनजः ।&।४।१२७ ॥ 
नजा रहितस्यार्वननन्तस्याद्गस्य तृ इत्यत. 


} अनवा 8 1 नही, तो भी ८ अभेदका गुणाः ) ^“ स्वरूपेण उच्चारितः गुणः 
३ ६४-नज॒तत्पुरुभ ( ७५६ ) नदीरेता जो अवन्नन्त | न भेदकः न विवक्षितः ? अर्थात्‌ सूतम स्वरादिकोका केवल 
अंग उसको त॒ (त्‌) अन्तादेश दोतादै, ख॒ परे रहते नदी | उच्चारण उषका यल न करते कियादह्यो तो उसके अगमे ५ 
होता, दसर्भेका (न यद “उक्‌' ई इसत । 'उगिदचाम्‌० | भेदक अर्थात्‌ विवेचक गुण नदी आता अथौत्‌ उससे सव ५" 
७।२।७०;२ इससे सर्वनामस्थानमे नुन्‌ (न्‌) का आगम दोगा | सवर्णका भी अहण हतार एसी परिभापा है इससे “ आ * मै 0. 
अरन्‌ + जौ = अर्वन्तौ । अर्वन्‌+जस्‌ = अवन्तः । | अनुनासिककी प्राति हुईं, उसकी निवारण करनेके निभित्त 
अर्वन्‌ + अमू = अर्वन्तम्‌ । अनन + ओं = | (आ आदिति) आ आत्‌ अथात्‌ केव आरूपसे रहनेवाला आ ॥ 
अर्वन्तौ । अर्वन्‌+-शस्‌ = अवैतः । अर्वन्‌ अवता । | एला प्रेष कियागया, इससे केवकं आ ` इती व्यनि 
अर्वन्‌+-भ्यामू-अर्वद्धवाम्‌ इत्यादि । सर्वनामस्थान होते भौ | विधान हुआ, आदय यह कि, अनुनासिक न रहः पथि 
ऊपर “ अर्वा › जौर हे अर्वन्‌ 2 इसमे ^ वर ” आदेश नदी, | आ+-स मी स्थिति हुर्ईद- 
यह बात इस प्रस्तुत सूत्रके “ अलौ ? से प्रत्यक्ष द | २६६ इतोऽत्स्वनामस्थाने ।५।१। ८&। 
(द ध 4 मि इः पथ्यादिरिकारस्याऽकारः स्यात्सवेनामस्थाने | 
प्र अवी अर्वन्तौ अर्वन्तः प्रे ॥ ४ | 
सं ` , दे अर्वन्‌ हे अर्वन्तौ हे अर्वन्तः ३६६- अगे सव॑नासस्थानं रहते पाथन्‌, मथिन्‌, यु- 
दवि अर्वन्तम्‌ अर्वन्तौ अर्वतः क्षिन्‌, इनके इकारके स्थानम अकार दोतादै | तव पथ + | 
त° ` अवता अर्वद्धयाम्‌ अर्वाद्धः आ+ स॒ एेसी स्थिति हुई) पिर सवपदन्‌ होकर पथां + सु । 
च अवते अर्वद्धयाम्‌  अर्व॑द्धवः दुभा, अगे- ५ 
प० अर्वतः अर्वद्भ्याम्‌ अरवद्धवः ३६७ थौ न्थः । ७ । 2 । ~अ ॥ ४ 
ध 0 पथिमथोस्यस्य न्थदेशः स्यासवेनामस्थाने ४, 
स० अवति अव्य परे । षन्थाः। पन्थानो । पन्थानः । पन्थाः 
नञूततपुरष न हो एेसा -क्ये। कहा १ तो नज्तदपुरष €! तो नम्‌ । पन्थानौ ॥ ५१ 
ठ › अदिशा नहीं दता, इस कारण ८ अनवा यच्ववद्‌ ^ ५९७. वनामस्ान पर रहते पथिन्‌ जीर मथिन्‌ शवक 
अनर्वन्‌ ( जिसके घोडा नदी सो) दख न्क हि कारके स्थानम “न्थः अदि हो । पन्थाः । पथिन्‌ + ओं 4... \ 
यज्वन्‌? शब्दके लमान ( ३५६ ) अभात्‌ + 46 इस ““इतोत्सवनामस्थानेः ओौर (थे न्थः" इनस न्ध 0 ५ 
तरे अदिश नदीं होता है * ॥ ञौ फिर ““ सर्व॑नामख ते 8 »? इश्षसे उपधादीर्ध, ॥ 
पथिन्‌ ( मागं ) शब्द्‌ ._.. . | पन्थानौ । पथिन्‌ + जस॒=पन्थानः । प्रथ्‌ 4 अम्‌्न्काः 114 
# यु + उन्‌ = अस्‌ एसी स्थिति रहते यकारके सम्प्रसारणका | नम्‌ ॥ विन्‌ + अन्यन पथिन्‌ + पन्थानौ । फिर अभि भ कै न्भ | 


निषेध क्रिस प्रकार होगा कारण किं सूत्र्“सम्धरसारणे' यदह सप्तमौ 
तै ती “तस्मिन्निति ४०? इससे अव्यवहित अर्थं हीगा, _ ह, 
उकरारको ज्यतरधरान दै, यदि कदं यद्‌ करै कि “अकः सवणे" 
से दीै हन व्यवधान सही रहेगा सो ॐक न्द, ` अन्‌, पर 
सिन्‌ ५०० से स्थानिवत्‌ होजायगा, तहां समाधान" 6“ „ „ 
सारणम्‌ ६।१। ३२ "से सम्थसारणकी अचु्त्ति त क्रिः सम्प 
सारणमरहण करनेसे व्यवधानमे भी यह निषेध रगत ॥ 

+ कोई ° अनर्वायज्ववत्‌ › यही ° अनं अचच्चवत्‌ दसा छद्‌ 
करते, आदाय यह दै कि 'अनवी" यह प्रलयुदादर 1 अनञ्जका-~ 


१९ 


त निषेधहीसे त्‌ 

नहा होसकता कारण कि ख॒ परे श्त ए श 

अदेश नदीं होगा इवास्ते “ अच्वे (; 3८8 [ती 

५ (1 + अपं तन असौ 

ग हे उसके समान नही, नरस तमता०-१।१।६३)) से 
^ > 

होगा, कारण किः प्रत्ययलक्षणक्रा २६३ 


नि अलब्रातति आनेसे भौ इटसिदधि 

इसमे पूर्वस्‌ रसे आत्‌? क । 
द क इत्यादि सबणे द्‌षेहीसे इट सिद्ध होगा 
भैर ररियालाधन भी दै तो ‹ अत्‌ › भ्रहण क्यों किंवा १ तक्ष 










( १२२) 


२९३८ भस्य टेलछोपिः। ७। ३।८८॥ 
भसक्ञकस्य पथ्यादेषट्लोपः स्यात्‌ । पथः । 


पथा । पयिन्यामित्यादि । एवं मन्थाः । 


ऋथक्षाः । चियां नान्तलश्षभे ङपि अत्वा- 


ष्पः । सुपथी नगरी । अच््॒क्षी 
मेना । आलं नपुंसके न भवति न मतेति 
श्ययलक्षणनिषेधात्‌ । सुपाधे वनम्‌ ॥ स 
बद्धो नपंसकानां नङ्कापो वा वाच्यः ॥ + ॥ 

सपथिन्‌ \ हे सुपथि । नलोपः सुपस्वरेति 


भलद्िलोपः ^ दरस्वस्य यणो न । दिवचने 
* । सुपथी । शो स्बनामस्थान- 


` व्वात्‌ सुपन्थानि ! पुनरपि । सुपथि \ सुपथी । 


सुपन्थानि । सुपथा । सुपथे । सुपयिभ्या- 
मित्यादि 1 


६ < पथिन्‌, मथिन्‌, ऋभुक्षिन्‌, वह शब्द्‌ मसंज्ञकृ 
दतो इनकी टिकालोप होता । ( यकाराीद तद्धितग्रल्यय 
ओर सर्वनामस्थानभिन्न अजाद स्वादि विभक्तिकीं परता 
वको मसला है ) । पथिन्‌ + शसु=पथः | आभि पदान्तर 
केवर नकारका लोप २३६ पथिभ्याम्‌ इत्थादि । 

पथिन्‌ शब्दके रूप- 


विभ एक० द्विभ बहु° 

प्रः पन्था; पन्थानौ पन्थानः 
सं हे पन्था; दै पन्थानौ ह पन्थान; 
दवि पन्थानम्‌ पन्थानौ पथः 

तर पथा पथिभ्याम्‌ पथिभिः 
चऽ पय पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः 
पर पथः; पयिम्याम्‌ पथिभ्य्‌; ` 
धश पच; पथोः । षयाम्‌ 
स॒ पथि पथोः; 


पथिषु, 
शी प्रकारे मथिन्‌ ( सहा विलोने की रद), ऋसक्षिन्‌ 
( इनदर ), इन शन्दैकि रूप मन्था; » ऋक्षाः इत्यादे देति) 
( लियामिति° ) यह शब्द नान्त होनेसे “ऋन्नेभ्यो ङीप 
जई" इसे इनके आभे चीनाचक डीप्‌ (ई) प्रत्ययं 
होति, इसको अच होनेसे इसके पूं शब्दको मत्व दे दी, 
इखकारण यदा भी “मत्व टप? इख प्रस्तुत सूत्रे रिप 
होता, “ सुपथी?ः (जिस सुन्दर मागं हे एसी नगरी)“'अन्‌- 
यक्षी?” ( इन्द्ररहित सेना )। छ 
( आत्वमिति ) नपुंसकम ऊख खी व्रत्ययं नद, दसका- 
रण शमिन्‌. (अच्छा मार्गं है जिस णेता ) ह॒ नपुंसकं 
शब्द भी नान्त दी है, इती कारण ‹ ® ` प्रव्ययकै विष्ये 


"पथिम्रयि ०: दरस सूत्रे आकारान्तत्वकी दोक = 
"कभ ^ स्वमोपुसकात्‌ ७५१।२३ 
क्के ट रि, चैदमे {८ 

रो नहीं भनेगा शसा 


९) परन्तु 
इससे कुक्‌ शब्दस 
त्वाम -- 


वा पूर्वस्य निगमे ६।४।९ १ सष विकप 
समने , चलम्‌ द हत 
कतो महण क्रिया ॥ 





= ` सिदान्तकौगदी- 
7" ला 


[षा 7 


है, तथापि यहां संक्ञिपर 


[ हलन्तपुटिङ्न- 





सु कालोप होनेसे “न लमताङ्गस्य ? यह्‌ भययलक्षणका 
निषेध आकर प्राप्त होता, इससे ‹ आ ? यह अङ्गकार्य नदीं 
दोता, आने फिर “न लोपः पाति < 2 इससे नलोप 
इजा, खपथि वनम्‌ । फिर अगे सम्बुद्धिभें ख॒लक्‌ द्यौकर पदा- 
न्तत्वके कारण नलोप प्राप्त दज, परन्तु ८ सम्बुद्धाविति# ) 
सम्बुद्ध आगे रहते नपुंसक शब्दके अन्त्य नकारका खोप वि~ 
कल्प होतादे ( वा० ४७८६ ) हे सुपथिन्‌ | हे स॒पयि । 


( नलोपः सुप्स्वर० ) अर्थात्‌ “हे सुपयिः इखमे जो नका 


स्का खाप हुआ वह ^ नप; सुप्स्वर <. ›? इते 
अविद्ध दै, इसे वहां नकार दीखतादीहै, इससे अनित्यत्वके 
कारण प्रत्ययलक्षणप्ते आगे सम्बुद्धि रदते ^“ हुस्वस्य गुणः 
व्र < “° इस हस्वनिभित्तसे गृण नदीं होता ॥ 
` ( द्विवचेन० ) द्विवचने बी ( ई ) यह्‌ अच असवना- 
मस्यान हं इस कारण अङ्खको मतव प्रात दोकरटिकाटोप हुआ, 


खी, जस्‌ ओर शसक स्थानम नेवा यि (इ) को सर्व 
नामस्यान सजला ५२० है, इसकारणं ८ इतोऽत्सर्वनामस्था- 


ने ”” ओर ^“ यो न्थः ? इन दोनकी प्राप्ति होकर स॒पन्थन्‌~+ 
इ- एसी स्थिति हुई ओर उपधारदर्धं दोकर सुपन्यानि | फिर 
मी उदी प्रकार सपयि | सुपथी । सुपन्थानि । सपथिन्‌+-टा= 


उपया-। सुपथिन्‌+-ङे=सुपये | एपायनूलम्यमूसुपयिन्याम्‌ 
इत्यादि | 





नपुसकगमे सुपथिन्‌ शब्दके रूप 

विभ ०9 पकम दि © बहू (| 
सपथीं सुपन्थानि 
० ६ सुपथिन्‌, ॥ ई सुपथा हे रपन्थानि 
र॒पथि 


प्र सुपथि 


६० सुपथि सुपथीं युषन्थानिं 
त° सपथा सुपथिभ्यामू स॒पथिभिः; 
च० सुपथे सुपथिभ्याम्‌ खपयिभ्यः 
प सपथः सुपथिभ्यामू सपथिभ्य; 
१6 पयः सपथोः; सपथामू 
( 0 सुपथो; | सुपथि । 
(वन्‌ ( पाच ) शब्द ४, (+> 


भं बहवचनम ही होत, १चनल-असु एेसी स्थिति हद 


भाषया न खुच। सेनाम 
नुमस्त 
वा 
¶टचतुभ्यश्चेतिं चट्‌ ॥ 

३६९ प्रान्तं ओर नन्तं जोजों सँ 


4. ५ अ्वावाचक र्द हे 
उनकी षरटूसक्ञा हो, 


तो जस्‌ ओर शसम ^ 





प भ्यो खक्‌ 
1 इस सूत्रम “न्ताः यद्र जो र लिहिमिदः ड | 
णनुडति संख्या १।१।२३, मे | ° निद्र दे सो “हुरु- 

0. ` १८ "१ सुल्याः यदह यदपि सं्ञापेर 


६ एसा गोधनं कर नि है ॥ 











क / व ल 
क णन 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासरिता ( १२१ ) 


०२५२२: इससे उन प्रतय्योका क्‌ हुआ; तव॒ ‹ पचन्‌ 
सी स्थिति हई प्रत्ययलक्षणसे सुबन्त होनेसे पद्व प्राप्त हकर 
नकारका कोप हआ । पञ्च । पञ्च । पान्त नान्त रंख्याहीकी 
षट्संज्ञा वर्यो कहा १ तो संख्यावाचक न दोनेरे विप्‌ 
८ बिन्दु ), पामन्‌ ८ खुजली ), इन षान्त, नान्त अ्दकि 
आगेके जस्‌, रस॒का रोप नदीं होता, विरपु+जस्‌=विधुपः । 
पामनू+-जस पामानः । 

८ शतानि सदलाणीति ) शत, सदहख,. यद .शब्द्‌ नपुंसक ई, 
इनको शि ८ इ ) प्रत्यय सर्वनामस्थान परे रहते “नपुंसः 
कस्य स्चल्चः ° ।9२;› इससे नुम्‌ ( न्‌ » का आगम होकर 
शतन्‌+-इ, सदलन्‌+-इ एसी स्थिति दुई, नान्तत्वके कारण 
उपधादीर्धं होनेखे शशतानि?, णत्व॒होकर ‹ सहलाणि " रेस 
जो रूप होतेह उनम “ यातान्‌, सहृखान्‌ ‡ सी थाति 
रहते उनका नान्तत्व ओर संख्यात्व॒टेकर उनको षट्खंज्ञा 
ओर विभक्तिढकृ न करना चादिये, वरयोकि सर्वनामस्थान 
दि प्रत्ययके सन्निपात (सम्बन्ध) से जो नुमागम हृभा 
षी निमित्तसे फिर उल्कर चिप्रत्ययका नाश करने सानि- 
पातपरिभाषासरे विरोध होगा, इसय्थयि वहां टक्‌ न करना 
चादियि। आमे फिर पदान्तत्वके कारण नकारका रोप,पञ्चमिः। 
पञ्चन्‌+-भ्यस॒=पञ्चभ्यः । ‹ आम्‌. ? प्रत्ययमे . ^“ षट्चतुभ्य॑श्च 
2 2 दसस नुद्‌, तव्‌ पञ्चन+नाम्‌. एसी स्थिति 
हृद्‌ फिर 


३७० नोपधायाः । & ।  । ७ ॥ 

नान्तस्योपधाया दीर्घः स्यान्नामि परे । 
नलोपः । पानाम्‌ । पश्चसु । परमपश्च। 
परमपथ्चानाम्‌ । गौणखे ठ न ग्ट । भियः 
पञ्चा । प्रियपानौ । प्रियपञ्ानः । प्रियपश्चाम्‌। 
९वं सप्तन्‌, नवन्‌, दशन्‌ ॥ 

३७०-नाम्‌ आगे रहते नान्त अंगकी उपधाको दीष 
होताहै । तब पर््चान्‌+नाम्‌ एेसी स्थिति हृदं, नामको सुप्त 
प्राप्त हआ, भजादित्व न होनेसे उसके अंगको भत्व नदी, 
किन्तु पदत्व है इससे नकारका लोप पञ्चानाम्‌ । पञ्चस *॥ 

परमपच्चन्‌ ८ उत्तम पांच ) एसा कर्मधारयघमास द तो 
भी एसे दी रूप होगे, परमपञ्च । परसपञ्चन।म्‌ । 

( गौणत्वे त्विति ) प्रियाः पञ्च यस्य (अर्थात्‌ प्रिव द पांच 
जिसको सो ), णसा प्रियपञ्चच्‌ ' बहुत्रीहि अर्थात्‌ विगैषण- 
स्य है, इसाल्यि गौण शब्द है, जस शस्‌ विभक्तियोका डक 
नक्च, ओर ५ आम्‌. पर्ययम वट्‌ भी नर एसा वचनं 
है, अर्थात्‌ खव रूप राजवत्‌ है, प्रियप्चन्‌+खुचप्रिय- 
पञ्चा । मियव्चन्‌+-ओौ~प्रियपच्चानौ । ग्रियपन्चन्‌+जर्‌ ~ 


प्रिययञ्नानः । प्रियपञ्चन्‌+-आस््‌=प्रियपल्च्जाम्‌ । 
प्रियपञ्चन्‌ शब्दके रूप 
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विभ ० प्यक (4 © (41 © 

प्र० ग्रियपञ्चा वरियप्लानौ  त्रियपन्चानः 

^ ध्वन्चानाम्‌' यह “नामि २०९१० इससे सिद्ध रदी होसकरत। 
श्य ॒सूत्रको 


कारण कि, नलोप असिद्ध होजायगा दरस कारणसे 


नाया ॥ 


स= हे प्रियपल्चन्‌ दे प्रियप्वानो दैग्रियपन्वानः 
द्वि प्रियपञ्चानम्‌ प्रियपन्चानो प्रियपन्चानः 
त॒० प्रियधच्च्जा प्रियपश्चम्थाम्‌ प्रियपञ्चभिः ` 
च०  प्रियपज्च्जे प्रियपचम्याम्‌ प्रियपञ्चभ्यः 
पं० प्रियपञ्च्जः ` प्रियपञ्चभ्याम्‌ प्रियपञ्च्यः 


षृ प्रियपञ्च्चः प्रियपञ्च्जोः प्रियपञ्च्ाम्‌ 
स० प्रियपञ्च्जि, } प्रियपञ्च्जोः प्रियपञ्चसु. 
प्रियपञ्चनि ) 


इसी पकार ` पतन्‌ ८ सात ), , नवन्‌ †( नौ ), दश 
८ दस ), इनके रूप जानने चादिये ॥ 
अष्टन्‌ ८ आठ ) अन्द- 


३७१ अष्टन आ विभक्तौ॥७२।८९॥ 


अष्टन आत्वं स्याद्वरादौ विभक्तो ॥ 

३७१--दैलादि विभक्ति परे रदत “अष्टन्‌ शब्दको आल्व 
लञेतादै । ( “रायो इक ७1२॥€ इस पर सत्स हट्का 
अपक दाताहि ओर बह इल विभक्तिका विशेषण होता 
हसते "हदो एवा अर्थ हताहं )। इससे अगल सृतम भ्यस्‌ 
परत्ययमें अष्टनको आत्व होकर “अष्टभ्यः? एसा अना है, 
इसका ओर भी प्रयोजन वहां ही आवेगा ॥ । 


३७२ अष्टाभ्य ओश्‌ । ७।१।२१ ॥ 


ऊताकारादष्टनः परयोजंदशसोरोग्‌ स्यात्‌ । 
अष्टभ्य इति बक्तग्ये कृतात्वनिदेशो जश्शसोः 
विषये आत्वं ज्ञापयति । वैकल्पिकं वेदमष्टन 
आत्वमष्टनो दोघादिति सत्रे दीषग्रहणान्ज्ञाप- 
कात्‌ । अष्टो २। परमाष्टौ । अष्टाभिः । अष्टा 
भ्यः २1 अष्ठानाम्‌ । अष्टासु । आवाभावै 
अष २ 1 इत्यादि पञ्चवत्‌ । गोणते तवातवाभावि 
राजवत्‌ । शसि भियः । इह प्षैस्मादीपे 
विधाबह्ोपस्य स्थानिषद्धावात्र एत्वम्‌ । कयः 
कारपक्षे वदिरङ्गस्याशछछोपस्यासिदव्वादा । 
परिय्र॒ । इत्यादि । ज्शसोरलमायना- 
नमात्वं प्राधान्य एव न च गाणतायाम्‌ । तव 
परिया हलादाविव वेकल्िकमाम्‌ । प्रिया- 
छ्ाभ्याम्‌ 1 प्रियाष्टाभिः । पियाष्टाभ्यः ९, 
परियाष्ठास । पिय राजवस्सव हाहावश्चापर 
हलि । भषभाषः । जरत्वच््वे ॥ भत्‌ । अ #।५ 
बुधौ । बुधः । उुधा । अद्धा । = ॥ 

१ यहा हल्का अपकर्ष कयो कि £ ५ . भ 
ह अर्थसे रूप, सिद्ध होजायैगेः ध ५॥ किं “'अष्टन आ०" 
(अष्टानाम्‌) यह कूप नहीं सिद्ध 2 |,” ऋ 
है तौ ` ¶टूनठु ३२८ तछा बाध 


यदे सूत्र पर है ओर नित्य त 
थमं आल्न होगा फिर ॐ तहीं होगा जरे “प्रियाष्टानौ, इत्यादिषै 


भी दोषे जानना ॥ 

















न्तकौ ५ 
[ १२४). ` । ' सिद्धान्तकौमुदी- | दन्ति - 
=== 
अत्व दोताहै, यद अनुमानसे खायागयाहे ` अर्थात्‌ केवल 
चापकसिद्ध दोनेसे शब्दको प्राधान्य होतें वह आत्व दोतादैः 
बहुत्रीदिससासके कारण जव गौणत्व ` आताहे, तवर आत्व दी 
नदी ( तेनेति ) इसकारण अगे दलादि विभक्तिदहदो तो हो। 
नदीं तो नदी, ¶प्रया्टनः शब्दको वैकल्पिकं आत्व दे।तादै 
नन्‌ रस्‌ परतव्यौमि नही, प्रियान्‌ +-भ्याम्‌-प्रियााम्थाम्‌ । | 
प्रियष्टन्‌+मिसनप्रिया्टाभिः | प्रिय्टन्‌+म्यसजग्रिय- | 
इस सूम | शभ्यः । प्रियान्‌ + सप्‌प्रियाशसु, इस विषयमे आधी का- | 
दीर्घान्त “अष्टनः रखब्दके अगेकी अघर्वनामस्थान विभक्ति | रिका दै “प्रिया नो राजवत्सर्थं हादावचापरं दलि › अर्थात्‌ „ `| 
उदात्त हदातोहे, एसा कदा हुआ दे, स कारण पक्षे दस्वान्त | प्रियान्‌ राब्दको राजन्‌ शब्दके समान सव्र कार्य दयते, 
मी उख शब्दके रूष हंति, एसा वोध होता, इस जापकसे | अग भ्याम्‌" इत्यादि इलदि विभक्ति होत ददावत्‌ (२४०) 
ओर “अष्टनः ` इस सरस ओर उसके जापते भी | आकारयुक्त दूसरे स्पन्दते । ` | 
दानेवाला आत्व वेकस्पिकं दै, एसा जानना | आल्व दोते 


-अष्टन. खब्दका ` जवर आत्व हदाताहै, तत्र॒ उसके 
२७२ < +~ ल सि नि आं (न 
आगेके. जस्‌ स॒ प्रत्ययोके स्थानम ओ ८ ओ) अदद 
= २ होता | भ „~ | ५८; ह 
( ॐष्टम्य इतीति ) (अष्टभ्यः, एसा स्प हेते भी जान- 
= = [१ 
चुद्कर सूत्रम आच्वयुक्त “अष्टाभ्यः एसा रूप खाए, ई, 
शख मरवयुक्त निर्देत दौ एला जाना जाता कि, जस्‌ ओर 
शस्‌ इनका विषय होत मी अष्टनको आघ्व होता । 
` ( वकल्पिक्चेति ) 'अष्टम्यःः एसा मो ओर एकं रूप 


दोतादे, कैसे १ तो “अष्टनो दीर्घात्‌ ९।९. १७२;; 


प्रियान्‌ शब्दके रूप. 

आड होकर, अष्टा | अध्यै । स्प. हए । परमाटन्‌? एेसा कर्म- विम एक० द्वि° बहू 

धार्य समा कियाजाय तो भीं वख दी परमार अयाय | 1 प्रिया प्रियाष्टानौ परधणनः 

शसम बनेगा । अष्टन+ भिस्‌ अष्टाभिः । नधनलनम्यस=अ्ट- | ० दे पियाष्टन्‌ दे प्रियाष्टानौ डे प्रिया्टान 4 
भ्यः | न -जाम्‌=मषटनाम्‌ । द प=अषटसु । जन | ददि प्रिया्टानम्‌ प्रियाष्टानौ प्रियष्टनः | 
आल्व नहीं है तव ““पड्भ्यो खक्‌ ०६ "इससे जस्‌ प्स्का | तृ भियाष्टना प्रिा्टाभ्याम्‌ परिया्टमिः 

खक्‌ होकर अष्ट॒ । अष्ट | पचन्‌ शब्दके समान रूप हि ( व्रियष्टम्ाम्‌, वरियाष्टमिः, ) 1 

प्र सं० द्वि° अष्टा, अआ | त्र° अष्टाभिः - अष्टभिः | च० नच° वरिवाष्टन व्रियाष्टाम्याम्‌, प्रियाष्टाभ्यः १ 
प° अभ्यः, अष्टभ्यः | पर अष्टानाम्‌ ॥ स° अष्टसु, प्रियाष्टभ्याम्‌ प्रियाष्टभ्य; ) 
` अष्टसु । इरी प्रकारते परमाष्टन्‌ शब्दके रूप दोतदह | 


4 प१० प्रियाष्टनः प्रियाष्टाम्याम्‌, } प्रियाष्टाभ्य; 
( गीण्वे त्विति ) ग्रियाष्टन्‌ रेवा बहुवीहि अर्थात्‌ गौण व्रियष्टभ्याम्‌ प्रियाष्टम्यः, | 
शन्द्‌ छियाजाय्‌ तो आत्व न्म होता , तत्र राजवत्‌ 


वत्‌ सूप होगे, | घ० प्रिय्ट्नः प्रियष्टनोः प्रियाष्नाम्‌ ॑ 

शसु प्रियः, ८ दहेति ) यां शसः इव ॒परनिमित्त्े | स प्रयाने, } ` प्रिया्टनो; प्रियष्टमु, | 

भत्वके कारण अकारका जो खोप हुभाहं, उ्के पष्ट टवर्णे प्रियाष्टनि ॥ प्रिवष्टसु, ` । 

अगले वर्णको अर्थात्‌ नकारको त्व कर्तव्य है, इस कारण | 


१ युध ( लाता ) यह्‌ क्प प्रत्ययान्त ज्षन्त शब्द्‌ ्ै | 


ख नकार न देनिंसे टः प त इति ग & र व 
व्यवहित 7 दान छत्व नदीं ( कार्यकार्पद्त इति ) | बशो भू < इड 3": इसे व्यन्तत्वके कारण भप पाव, 





अथवा कार्यकाल पक्षम अच्छोपको वदिरद्त्व आतादि तो तव “युव एेसीं स्ति हुई, 
अिद्धता होजायगी ठेस कृटना मी योग्ये ही ह| प्रिया्टन्‌+- त 





( "'क्ञङाज्जरोऽन्ते < ३९ ३९ 2 
इसस जर त्वर भ्‌ = ६६ त 
दाजश्ियश्चा इत्यादि # || ६ क | ध ' इसमे विकर 
* “यथह स्ापरिमाषम्‌ः, "करक त्न › (कायकालं सन्ञापरिभाषम्‌” एेसी | पदान्तर पूर्वत्‌ मभाव, गुद्धयम्‌ | सुसु | । थः । किर 
परिमाषा द अ्थत्‌ रज्ञा जर परिभाषा इनके विषयमे यथोदेदा | वध्‌ शब्दके सूप. | 
पक्ष ओर कायैकाल पक्ष यह्‌ दो पक्षे, अमुक एक संज्ञा वा| विम 0 प 
ॐ दा उदस्यते दी हई टै अर्थात्‌ केवल उतनेके ध: ह भ< 

निमित्ती उस रंजना ना परिभाषाका प्रयोजन ह, ठेसा मानना, धत.“ #\ ५९ बुधौ ` ` बुष; 

इसको यथोदेशपक्ष कते, इस यथोदेरापक्षमें ही पारी वहिरंग- ति~ < अव्र-द्‌ है बुधौ हे वध | 
धरिमाषाको राजन्‌ शब्द्‌ ( ३२ ) म श्रुत्व त्रेषादिक है, इस ॐ बुधम्‌ रु | 
कारण दीखता नहीं, इस कारणं अन्तरङ्ग ओर बटिरङ्ग इन दोनों । १९ तुषा | 

त शव्दोकी वहा प्रसि ही नहीं, । अर्थात तहा उस परिभाषाकी ९१ नुधे ॥ 
आति ही नदीं श॒ कारण वहां अरो असिद्ध नही, |. ईषः “ 
ओर उसी कारण श्रुत्व हुआ, परन् मूलक्रा उदा ध्यानम न | १० वु 6 
खति जहां उस पारिमाषाका काथ अगा वह वह लाई जय, | ऽ० दि 1 
: ५ जे प्रक्ष उसको कार्यकालयकष 5.८ यह्‌ ६५ मानने य॒हां निबन्ध खड *॥ ३ लः ु भुस, | | 
क्न भाकरी प्रप्नि केर ५ वर्हरैत्वेके ५ असि श्व कयो नहीं करते ? एसी हो त स्थानिवत्‌? यह वचन उकः ॥ 
नात होता, सन्ये नक्रारकर ्ुलक्रा अभाव डना; यदि सपर्त्वणल्नेषुः चेसां इ रन्त उसको 'सगरोगा- | 
ह "९ ने मीनं ते ऊपर कट ानिवद्राव करे 0.4 २५) कटा १ 
+ भ्र. 10 १ ता 
१ अतः परप्मिनतविधो ”" इसके अनुसार ~ । गदं शब्दरमेका एवान क्रषन्त अबेयव तप जानना चादि पर 1 
| (1, , क वशदयुक्त ने हो वौ"“एका-- 


॥ 
त 

। 4 

१ 


। + 
॥. 


,॥ | । 
। # 11 ॥) # 2 | 9) 0 /} 
1. जी 


+~ ०4 





न] वाण ५; 


युज्ञ ८ योजना करनेवाला ) जन्त राब्द- 
प्रथम शन्दको उत्यत्ति- श्‌ 


३७३ त्विग्दधृश्खग्दिगष्णिगः 


ज्चुयुजिष्कु्रां च । ३। २। ५९ ॥ 

एभ्यः किन्‌ स्यात्‌ । अलाक्षणिकमपि चिः 
त्कार्यं निपातनाह्भ्यते । निरुपपदाञ्चजेः क्षिन्‌ । 
कनावितौ ॥ 

३७३-ऋत्विज्ञ, दध्‌, खज, दिश॒, उष्णिह्‌, अज्जु 
युज्‌, कुञ्च्‌ यह्‌ निपातन करके क्िपप्रययान्त . सिद्ध देोतेदः 
अथीत्‌ यह चन्द अनकरमसे यज्ञ, धर्‌, खज्ञ, दिश, ष्णिह्‌, 
जजञ्च, युजि, कुञ्च, इनसे कर्वर्थमे क्रिन्नन्त दँ टसा जानना । 

( अलाक्षणिकमपि ० ) यहां ऊपरके शब्द पूर्वोक्तं धाठ॒ुओंसि 
बनेहृए द्वित्व, अमागम, तलोप, नलोपामाव, वह. जो 
काय दृण दैवे यदपि अलाक्षणिक ( अर्थात्‌ किषी भी सूतरष 
सिद्ध न ए. एसे ) ई, तो भी प्रस्तुत सूत्रम उनके सिद्ध रूप 
दिये है, इस निपातन करके दी उनको वेवे कायं दोतेहे, 
एसा जानना चाद्ये । 

८ निरूपपदादिति ) उपपद्रदित जो ( ३७६ „ युज्‌ धाठ, 
उसके परे कर्यथमें क्रिन्‌ प्रत्यय होतादै, ( सोपपद. युज्ञ क्छिवन्त 
दोताहै सि० ३७७ ), ककार, नकार इत्‌ हँ, इससे शव" 
इतना अश रहा, फिर संज्ञा 


३७४ कृदतिङ्‌ । ३ । १ । ९२ ॥ 
संनिहिते धात्वधिकारे तिङ्भित्नः भत्ययः 

कुत्संज्ञः स्यात्‌ ॥ । 
एसा जो प्रस्त सूत्रके 


२ ७४-“धातोः ॐ2९द्‌' ° 
समीप सूत्र दै, उस अधिकारमेके तिङ्‌ प्रत्याहार ‡ ¶४< भि 
जो प्रत्यय ह, उनकी * छत्‌ ` एेसो संज्ञा ई, इसख्यि यद 
किन्‌ ( वि ) प्रत्यय कत्स्षक है, धविः मै भी इकार इत्‌ 
है, तव ८ व॒” इतनादी अद रदा, .. एकाल्‌ होने ^“ अ- 
पृक्तं एकाल्‌ प्रत्यय; २५४२१ इससे इसकी अपृक्त संज्ञा 


इई, पिर्‌- 


५ 
३७९ वेरपृक्तस्य । & । १। &७॥ 

° वस्य रोपः स्यात्‌ । कृत्तद्धितेति 
कत्ातस्वादयः ॥ 

३े७५-अपृक्तसंज्ञक वकारका लोप होताहै, 
यज्ञ इतना ही शब्द रहा, यह शाब्दं कृत््त्यय। त अर्थात्‌ दन्त 
है, श्सस्यि ८ ऊततद्धित० ) ^“ कृतद्धितस मासाश्च १२५६०११ 
इसवे छरदन्तत्वके कारण इसकी प्रातिपदिक सा है, इस कारण 
इसके आगे स्वादिविभक्ति (१८३) आई युज्‌+स्‌ इ फिर- 


चो वरो ४ © ह > ईसं सूत्रकी प्रि नही, इसक्रारण सव 
हप बहुत सीघे है, जरर, चत्वै मात्र पूर्ववत्‌ होगे इससे उदारण 
सं दिय, हसी प्रकार जहां शब्दम कोर विरोषं बात नहा हे, वहां 
भी उदाहरण नहीं दिये है। ` कसले, गण्‌ हवयादि शब्दा अचु- 
सार सधिकाय .रखकर उनके आशे मत्यममान्‌ लगानेसे कायं 


इस करण 


सिद्ध हयागा ॥ 


भाषादौकादरिता । 


( १२९) 


३७६ युजेरसमासे । ७।१।७॥ 
यजेः सवेनामस्थाने दुम्‌ स्यादसमासे । 
सुलोपः । संयोगान्तस्य छोपः ॥ 


३२७६-समासमेका न दो रेस विलन्नन्त युज्‌ शम्दके 
अगे सर्वनामस्थान प्रे रहते नम्‌ (न्‌) का आगन हो । 
 सवेनामस्थान 


( यहां “५ इदितो नुम्‌ ७।१।५८. उगिद्च 
9७१८ ?› इन सूरोते ' नुम्‌ ' जोर “सर्वनामस्थाने' की अनु 
वत्ति होतीदै ) य॒न्‌+ज=स एसी स्थिति हृ& स॒ का लोपःसा- 
गान्तगोष, तव युन्‌ एेसी स्थिति रदी, फिर- 


२७७ क्रिनपरत्ययस्य इः।८।२।६२॥ ` 


किन्ध्रत्ययो यस्मात्तस्य कवर्गोन्तादेशः स्याः 
सदान्ते । नस्य ऊत्वेनाननासिको डकारः । 
यड । नश्वापदान्तस्योति व॒मोऽस्वारः परस 
वर्णः । तस्याऽसिद्धसाननोः रिति छत्व न । 
युद्धौ । य॒ज्ञः । य॒ज्ञम्‌ । यञ्ज । यजः । यना । 
य॒ग्भ्यामिव्यादि । अक्षमासे किम्‌ ॥ 

३७७-जिससे किन्‌. प्रस्यय हु ह उसका पान र 
कवर्भं अन्तदिश होता । नकारको कवग कहनेते अनुनासिक 
अर्थात्‌ ङकार हआ, युङ्‌ । 

८ नश्चेति ) ‹ ओ " जनि रते युन्‌+जञ=ओं इसे धुण 
जकाग्के कारण ¢ नश्चापदान्तस्य कारे “३ '' इथ: 
अपदान्त नकरारको अनस्वार, उसको अनुस्वारस्य ययि “ 
< (4८ `” इत्स परसवर्णं ५ ज्ञ ` वह “चोः कुः 2 २154 
इसे पर दै, इसख्ि अचिद्ध अर्थात्‌ नदीं दीखता, इस 
कारण अगले श्ल (ज्‌ ) के निमित्ते जकारको उसे 
कुत्व कार नदी, युज्ञी . 1 ुजञ+-जसु= = । युज्ञ+अम्‌= 
यज्ञम्‌ । यु्ञौ । युज्‌+शस्‌ असवेनामस्थानत्वके कारण ॐ) 
नदीं हुआ, युजञः । युज्ञ+यनयुजा । पदान्तमे ° चोः कूः ' 
इससे कुत्वके कारण युग्भ्याम्‌ टूत्यादि ॥ 

किन्त युज्‌ शब्दके सूप - 


वि . एक° द्वि° बहर 

प्र युङ्‌ युञ्जौ ज्ञः 

सं०. हे युङ्‌ हे युज दे युञः 

द्वि° . चुज्ञम्‌ गुज्ञौ युजः 

तरृ० युजा युग्भ्याम्‌ युग्भिः 

च० युज युग्भ्याम्‌ युग्भ्यः 

पर युजः युरभ्याम्‌ युरभ्थः 

घ युजः युजोः युजा 

स युजि युजोः यश्च.# ॥ 

न्नं रेखा क्यो कस ८ 


( असमासे किम्‌. ) युज्ञको असमा्म ~` र 
म भ ३ बेह ` £~ 
तो समासमं “‹ सत्सूद्विष ° २.९ ९१ इससे बर्न्‌ ् 


दरस क्रिबन्त शब्दको सर्वनामस्थासमे 4 


ए ष विष ~ हि इसके विषयमे 

# ह समं ( ्वि्प्रययस्य कुः १२ «नोः कुः 3१ + 8 4 
लोपः” „ इत्यादि सूत्रोकि अकर भली भांति ध्यानम रखनेसे उन २ 
सूरो प्रमोजन स्व होजांयग ॥ | 








8 व? त 





=" __ __ _ [ष््पक- ==: _ _ _! चूण [ दलन्तपुलिङ्- | । 
म - । 
` ३७८ चो ; कुः । ८ ।२। 2० ॥ नदी ६ ह कारण इस क युज्यतेः ८ जो । म | || 
4 ज््टि रस्ताह वहं / दस अर्थे जो क्रिवन्त दाब्द्‌ ‹ युज्ञ › होता 8 ` 

कवम्‌ 4 न्ते © ४ # + 

, चवेस्य प) किनपः स्पा 4 पद्‌ भत्‌ | उसको सर्वनामस्थाने ८ खम, ` नही, यई धाठ॒ ‹ य॒ज्ञ समाधौ ॥ 
डति कुत्स्‌ । त्ययस्येति ङत्वस्यासेद्- ता दिवादिगणसेका ५ | 


वात्‌ । सयु । सयग । सयुनौ । सुयजः । 
युजेरिति वाठुपाठपितेकारविशिष्टस्यालुकरणं 
न विका निर्देशः । तेनेह न । य॒ञ्यते समाधत्ते 
६।त्‌ युक्‌ । युन समाधौ दैवादिक आत्मनेपदी । 
सय।गान्तटापः । खन्‌ । सञ्जो । खञ्चः। इष्या- 
दि ॥ व्रशचेति षत्वम्‌ । जरत्वचत्वे । राट । राड, 


आत्मनेपदी है, इस 
` युज्ञ ' गान्द्के रूप ‹ सयुज्‌ ` राब्दके स 
लज्ज्‌ ( टला „ ब्द ( किबन्त ) । 
ईसमका जकार नकारज 


क्रिवन्त 
मान जानना चाहिये। 


दै इषचयि खजर एसा शब्द है 
तो सुलोप, “ सयोगान्तस्य छोपः ५५५२२; ' खन्‌ । सम्बुद्धि- 
भी इसीपकार । आगे फिर नकारके स्थानम अनुस्वार फिर 
परसवर्णं होकर खद्गी | खञ्ज॒+-जस॒=खज्ञः इत्यादि । आगे 


9 पद सजानिभि त्तमे भी सं न्तके प, खन्म्याम्‌. 
राजौ  रानः। रासु । रासु ॥ एवं तिद 
द्वद । देवेजो । देवेजः । पिश्वसट । विश्वस्ड । 


खञ्ज शब्दके रूप- 


विशवसजौ । विश्वसृजः । इहं सृजियज्योः कत्वं | चि ० 





एक° द्वि° वटु ९ 

न. हीथ वरयते । परिमृदः। षलविधौ राजि. | भ खन्‌ लल ४ 
=> गात्‌ दुाञ्ञदीप्ताविति फणादिरेव गृह- | स देखन दे 5<॥ ह लङः | 
त । यस्तु एल़् भ्राज्‌ दीपाविति तस्य कुतमेव । | दवि । लजम्‌ १३ 14. 1 
विभ्राक, विभ्राग । विधागुभ्यामिव्यादि ॥ ` | छ व | 

परो व्रजेः षः पदान्त ॥ ( ० २१७) ॥ ९ स खन्मयम्‌ कनथः | 
परादुपपदे वजः किप स्याहीर्धश्च पदान्तविषये १० खज्ञः लज्ञोः लज्ञाम्‌ ` 

१९ क 9) ® 1. ः 
त्त च । पारत्यज्य सर्वं व्रजतीति परिराद।| स, लाञ्च ज्ञो लनतु-न्ु. 
परिव्राजौ । परिव्राजः ॥ पज्ञ ( दपिमान्‌ ) शब्द-{( किन्त )- | । 

९७८. लः अगि रहते ओर पदान्ते चवर्मको कवर्ग सयोप, ‹ बश्वभरस्नसजमृजयनराजम्राजच्छां ध, < २।३६१ ` 

ष € रषं 

होता । ^“ विन्ध्रत्ैयस्य कु; ६ ०७२ ” यह्‌ सूत्र यहां 


१र | इसमं राज्ञ धातु है, इससे इसी 


॥९ [र । 
सूत्रस पदान्तमे ओर स्रर परे । 
भवेद द इष्ठ भरले कुल दुभा, दुक्‌ यग्‌ । 


रहते धत्व, राप एसी. स्थिति हुड 
छन्‌+ओ=ुभजौ । सुयुजल+ 











1 क्षलाज्जरोऽन्ते < । < <; | 
जस॒=पुयुज; । इसे पकारके स्थाने जग डकार ओर ‹ 'भावसनि < ९६०; + 
0. किबन्त खुयुज् रा्दके रूय-- इससे विकस्पसे स ट्‌; राड । राज्ञ+-जओौ=राजौ । राज्‌+- 
दवि बहु° नसपजः । पदान्तम पूर्वत्‌ पे, जर पिर इलव राड्- । 
१० सुयुक्‌, सुयश सुयुजौ सुयुजः ` 7 । राज्ञ -छनराट्तसु, राट्सु । 9 
० दे सुयुक्‌, दे सुयुरा ह सुयुजौ दे सुयुजः राज्ञ शब्दके रूप- 
ढि० सुम्‌ सुयुजौ सुयुजः ` किम वकं + द्वि बहु° 
तु जना युयुग्भ्याम्‌ सुयुमििः प्र राट, राड्‌ राजौ रौ १ 0, 
9. , सुमि पुयुग्भ्याम्‌ सुयुगभ्यः <. ` ह यु हि राड हे राजौ हे राजः 
° सुंयुन; सयुग्भ्यामू्‌ सुयुग्भ्य; द्वि° सजमर रनौ राजः ॥ 
ध सुयुजः सुयजोः सुचुजाम्‌ ब्र गजो राङ्भ्यामरू राड्भिः 
ज ५ युजि सुनो; सयु 165 राड्भ्याम्‌. , राभ्यः | 
( युनेरिति ) ८ “युजेरसमासे ` सर्म जर ए “नद्रत्विण्द्‌- पञ साज; राड्भ्यान्रू राङ्भ्यः - 
3० 9” नेमी “दुनि, चेखालो भुर | १ - जः री , “, सनि | 
धातुषा््मे दी जो इकारयुक्त धातु युजिर्‌ योगे › च रुधा 3 राजि राजोः `क्व प्डाडद+॥ #॥ ५ 
( २५४३ ) दै उसीका उच्चारणं है अयात्‌ उद्यीको नुम्‌ = | 


शेति दूरा जो युज्‌ धातु ( २५१३ ) उसकेो+ ‹ 


# न्व १, भरज २, स्रज 





| ५ 9 ९ “|| 
< , 7" | += ५» इने सते वाही नं वित त, ०९ श 
तृनि ( २२८५ ) दस वारक इक्‌ ( इ 9 प्रलय | रज्‌" शब्दं तो ऊषर आ ही घेका, वरे हं (त # 
 कगानेये ८ युजि  एेसा सामान्यतः उ्रण होताहै, वहं य अगि चान्तप्रकरणमें (४२४ ) अबिगो, छ आर ५ 1 | | ।# 
व्क ~~ म ~~~ नः ज्‌, यजः, भजि हतं ^ ` 1२ रेषे रह 
॥ चाद यह किबन्त र्द्‌ टै, तो मी बहुत्रीहि आश्रयणसे ह # मी पदान्ते सैर ` ५१ भू. 
नि #\; १ शे उसको होनेवाटे ऊत्वका असिद्धत्व जानना ५५ 





क्स कारण ‹ एवं विभ्राट्‌ ॥ 


केहा दहै ॥ 


रते 4 
श्सी प्रकारसे विध्राट्‌ ) एसा आगे 


षत्वं 








भरकरणम्‌  भाषाटीकासहिता । | (19) 






न्त्रक करस र कछ = 


न (९ ५.8 ।३० रि घ ] । 
बश्च, भरन, -इलयादि सात शन्दोको"ध्वोः ङः ८६०” | किप्‌ ओर दीषेका अनुकषे दोतादे ) । ( पर्यस्य } सनका, 








1 \9 ५ "+ ^ रि 
८।२।३९० | परित्याग करके जो चल्तादं सो परित्राट्‌ ( संन्यासी ) परि 


इससे कुत्वकी प्राप्ति तो हुई, पर्व॒ “श्भ्रस्न° ~ अ 41. ३ र." 
यह अपवाद होनेके कारण अपवाददीको यवटता आई ओंर | बाज्‌+ज=पारनाजां | परत्राज्‌+"जस॒= पाजः इत्य॥< यर्‌ 


परत्व ही स्थिर रदा, कुत्व नदीं दता ८ एवं विश्राट्‌ ) इस शब्द्कं समान | | ६ 
“राज्ञः शब्दके समान ही विभ्राजञ ( सूयं ) शब्दके रूप विश्वराज्ञ शब्द्‌ | ८, 
कारण कि, वद उसी ध्रश्चभ्रस्न० सूत्तमेके श्राज्ञः धाठसे इसमे कई स्थानो दीधै होताहै, उसके समन्लनेकी पठे 
““प्रामास ० 3 +र दः? इससे वनाहुआ क्रिवन्त र्द हे | | । उत्पत्ति छिखते द- 

देवेज्ञ ८ देवताके निमित्त य॒ज्ञ करनेवाला) थह भी र दी, 
अथात्‌ इसके भी रूप वैसे दी होगे, यज्ञ धातु, देवेट्‌, देवड्‌ । 
देवेजी । देवेजः । इत्यादि । 

विश्वसज्ञ ८ विश्वकर्ता ) यद भी उसी प्रकार, विद्वखट, 
विश्वख्ड । विदवखजौ । इत्यादि । र 

“यज्ञः ओर खजः गब्दोको षत्व तो सिद्ध दी है, परन्तु 
“शत्वग्दधृकृल > ~~?” यां ऋत्विज्ञ आर खज्‌ यदं 

[१ +< ५, „ ज छः 
शब्द उसी यज्ञ ओर स॒ज्ञ धाुअंसि किन्नन्त बन ई अ।र उनः 
को “ध्चोः करुः इते कुत दोताहै ( २८० । ४४१ ) इस 
कारण उसी प्रकारे देवेज्ञ ओर विश्वसन्‌ क्या इनको भ 
कुत्व होताहै १ इस शंकाके निवारणार्थं कहते दै- 

( इदेति ) इषम यज्‌ ओर खज्ञ इनको ^“ चो; ङः 
इससे कुत्व प्राप्त तो है, परन्व॒नदही दता रेखा अगे नषु 
सक असज शब्दके साधन ४४२ में कटाजायगा % ॥ 

परिमृज्‌ ( छद करनेवाला ) राब्द- 

इसके रूप वैसे पारेमृट्‌ इत्यादि विश्वसवज्ञ॒ शब्दके 
खसान जानने । । 

८ षल्वविधाविति ) इस पत्वविधानभे जो श्राज् दिय 
जायगा वहं शयाज्ञः धाठकी सगतिते कणादिगणमे 4 












| . विशब्दस्य दधेः स्याद्सौ रादश्ब्दे च 
प्रे । विश्वं बस यस्य स विश्वावह्ः । राडिति 


विश्वाराट्‌ । विश्वाराड्‌ । विश्वराजौ । बिश्वराजः। 
वि्वाराडभ्यामित्यादि॥ : व 
३७९-आगे वसु अथवा राट्‌ शब्द हयो तो विश्च शब्दको दीष 
होतार । ८ ““दृोये पूर्वस्य दीधः ° -° ब्दः १, खे दीषेकी ` 
अनुच्त्ति आतीहै ) । ८ विश्वं वसु यस्य सः ) सव जगत्‌ है ` 
वस॒ ८ धन ) जिसका वह्‌ विश्वावसु ( गन्धर्वं विशेष ) । 
( राडिति ) इस राट्‌ जो यन्त न्द है सो पदान्तोप- 
लक्षणार्थं ( अर्थात्‌ राज्ञ खन्द पदान्तमे दते उसका जो खूप 
येता उस रूपका महण कियाजाय एसा दिखानेकौ ) च्यव 
दै, उसमे चर्त्वं होना दी चाहिये, टेसी ड आवश्यकता 
नदी है, - विश्वाराट्‌, बिश्वाराड्‌ । विश्वराज्ञ+-भौलविश्रराज । 
विश्वयज्ञ+-जस=विश्वराजः । विश्वराज्ञ-भ्याम=वि्ाराङ््याम्‌ । 


इत्यादि । 
विश्वराज्ञ न्द्के रूप-- 


'इभराज्ञ दीप्तौ" यह जो धाठ दै, वदं कियाजायगा, अर्धात्‌ | वि .एक० द्वि° बहू° 
उसीको षत्व होगा । ( यल्विति 9 परन्त॒, एज, रज इनके | प्र विश्वाराट्‌-ड विश्वराजौ विश्वराजः 
संगतिं “रज्‌ दीप्तौ" एेसा घातु ( कि० २२९०) | सं हे विश्वाराट्‌-इ हे विश्वरजो हे बिश्वरालः 
उसको षत्व नहीं होता है, “ चोः कुः” इससे कुत्व ही द्वि° विश्वराजम्‌ विश्वराजो विश्वराजः 


तृ विश्वराजा विश्वाराड्भ्याम्‌ विश्वाराइभिः 
च> विश्वराजे विश्वाराडभ्याम्‌ निश्नाराङ्भ्य; 
पं विश्वराजः ` विश्वाराड्भ्याम्‌ विश्राराङ्भ्य 
विश्वराजः विश्वराजोः विश्रराजाम्‌ 
सभ विश्वराजि विश्वराजेोः विश्वारार्त्स ~स. 
भ्रस्ज्‌ ( पाक करनेवाला ) शाब्द- 
यह्‌ “भ्रस्ज पाके इस धातुसे किबन्त अनाहै, र (रि 
ज्यावयि० १५१६१ इस सूत्रसे संप्रसारण हुआदै, भसकत 
स इस्ये स का कोप होकर स्न एषी स्थिति रहते पद्या 
न्तम संयोग आया इससे संयोगान्तलोषको प्राति 


इद, परन्तु योगाधयोरन्ते अ । 
३८० स्कोः संयोगाद्योरन्ते अ 
८। २।२९॥ 


होता, इस कारण इस दुसरे भ्राज्ञ धातुसे जो विभ्राजञ 
अन्य सब्द बनता, उसके रूप विभ्राक्‌, बिभ्रार्‌ । बिभ्र 
ग्यामू दरत्यादे हेग । सुयुजञ शब्द ( ३७८ ) कै समान # ॥ 

परिनाज्ञ इसमे व्रज्‌ धातु ई, उसको षत्वकी प्राप्ति न।* 
तथापि वार्तिकंसे षत्व होता वह इत प्रकार दै कि- 

# ^“ परौ व्रजेः घः पदान्ते (ॐ २१७ ? ” परे 
उपपद होते बरज्ञ घातुको कर्मे किप्‌ (०) प्रत्यय ओर दी 
होतादै ओर पदान्तका विषय हो तौ त्व भा. होताई । 

“नचो; कुः€1२।३००० ओर ८“किवन्मत्ययस्य §ः < 1७ ~ 1 


> \9 २ ह 
इनमेसे नुमागमे ( ३५६ ) ही (“क्विन्प्रत्ययस्य ॐ: „2 करी 4 
रहती है अन्यत्र उस सूत्नको असिद्ध होनेके कारण “` चोः कः 
इसका सर्वत्र कार्य होता है यह बात सवर पिछला भरकर देखनेसे 
ध्यानसमं आ दही जायगी ॥ 


वरे थः संयोगस्तदायोः 


दूसरे प्रकारका है, इस कारण आगे कहा 04" [त क सकारककारयोलोपः स्यात्‌ । भृद्‌ | 


१ । ॐ । 
सम्बन्धे  परिवाज्‌ " आर ^ विश्वराज्‌ * ईन 


सस्य शखत्वेन शः 
दिये जाये ! ॥ 


३७९्विश्वस्य वसरायेः। &३१।२८॥ `` ` 


+ 8 

१. 

# | 
~+ ॥ | प 
र. 


पद्ान्तोपलक्षणा्थेम्‌ । चत्वमविवक्षितम्‌ ॥ हः: 


। तस्य जरत्वेन जेः । श्रनौ । ी 


1 


५ 


¶ 
॥ 


(क 


। 
४ 
५। 
५, 
# ,) ८ 
५‹॥ । 
न 
त 
‡ 
1 
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[क 


॥ 
\ # 


४ ई 
॥ 
[1 


त 
कौ 


च 










(२८)... , ४ सिद्धान्तकोमुदी 


न्न व न 








भरन: ॥ ऋ्वगित्यादिना ताइपपदे यजेः 
` किन्‌ । क्िन्नन्तव्वाकुत्वम्‌ । ऋखिक््‌ । खिग। 


ऋत्विजा । ऋजः । रात्सस्येत्ति नियमान्न 
सयीगान्तलोपः । ऊक, ऊगै । ऊजो । ऊर्जः । 
त्यदादययत्व परदशूपसव च 1 - 

२३८ ०-पदान्तमं अथवा द्चल्करे पूव रहनेवाठे संयोगके 
आदिके सकार ओर ककारका रोप होति । 
स्थिति हृ, फिर आगे “ध्रश्चभ्रस्न = ८।२।३६; 
< _ सलाज्ञशाऽन्ते इससे जदत्व ओर वावसाने 
< २2९ इससे वैकल्पिक च्य दुआ, गरट्‌, भड । अगि 


फिर “ओ देते भस्न्‌+ओ-इसर्े सकारका इचत्व < 


91 
होकर रक्रार ओर “श्ललाञ्या ज्ञदि ८।४।५३१) इससे शका- 
रक] जात्व होकर जकर हआ; ओजा । रजः । 


भज्‌ सीं 
इसस घ्रत्व 








^^ ऋत्विग्दधृक्‌ ० -३।२।५९ ?: इस सूत्रे ऋत्‌ यह उप- 
पद्‌ रहते यज्ञधातुसे त्वि ज यह्‌ क्रिन्नन्त 








हटन्तपुदिद्ग- 





त्यदादि गणमका स्वनाम शब्द हे, विभक्ति आगे 
रहते ““ त्यदादीनामः ॐ! ०६२०२ ` इससे उसको अकारा- 


"तत्न ह, त्य+अ-रेसी स्थिति हई फिर ^“ अतो गुणे 


€बु‰५७ 5? से पररूप होकर (त्यः ेसा अजन्तशाब्द बना 


उसके आगे विभक्तिकी प्राप्ति दई तवर स आगे रहते त्य्-स॒ 
एसी स्थिति दई, परन्त- 


२८१ तदोः सः सावनन्त्ययोः । ७। 

0 द | 
त्यदादीनां तकारदकारयोरनन्व्ययोः सः 
स्याता पर । स्यः । व्यौ । से । त्यम्‌ । त्यो । 
सन्‌ । सः । ता। ते। परमसः । परमतो । 
¶रमत्‌ । द्वपयन्तानामिस्येव। नेह । व्वम्‌। न च 





स्वान्‌ | इत्यादि सर्ववत्‌ । 
प्द्‌।द्काका सम्बोधन नहँ होता | 





भसन शब्दके रूप तकारोचारण साम्यादिति वाच्यम्‌ । अतित- 

| विम , एक दध वहु नाते गौणे चरितार्थत्वात्‌ । संज्ञायां गौण 

ध पर भइ जज भजः चाखसत्वे न । त्यद्‌ । व्यदौ । त्यद्‌; अति- 

| १५.९९१ 1 श भृ  देग्ूनः स्यद्‌ । अतित्यदो । अतिस्यदः ॥ यः । यो । 
दि शनम्‌ नी मृज 1 ॥ एषः । एतौ । एते । अन्वादेशे त एनम्‌ । ( 
क 1 1 (तौ । एति कम) २॥ 1 
च९ ५.१ 1 ९८१ प होते अन्तके न हो एते व्यदादिकोि तकार | 
प° र ज्जः 41 आर द्कारके स्थानम सकार होता स्यन॑-सु=स्यः | फिर | 
(1404 हः [0 त्यद्‌+ओ=त्यौ । त्यद्‌+जस॒ वये । यदु॑ममूत्यम्‌ । | 
6९) छनि नेः " टमु त्यद्‌+-अ=त्यौ । त्यद+-शस 
तह ((वज शब्द 





। ५ 
त्यद्‌ शब्दके सूप 7 
न्त प्रातिपदिक निपाति. 0 4 
त द, ८८ ननो कु; ८।२।३०१?टससे ङ्त्व ( कन्प्रत्ययस्य कुः । चरः य ४ नहु 9 ' च 
“ॐ यद सूत्र असिद्ध दै ) इखचिये त्विक्‌, ऋदत्विग्‌ । ८ 0 "4 1. 
ऋत्विज +ओ ऋत्विजौ । चस्विजते-जस-~ऋत्विजः । सुयुन्‌ तयन । च्यान्‌ 4 
( ३७८ ) शब्दके समान रूप हग] ष ६ यै शान्वामरू त्यः ॥1 
ऊर्ज ( चक ) शन्द्र-८८ भ्राजभास् ० ३।२1१७७ ;; दसस । ५४ प्वाभ्यामू्‌ त्येभ्य 14 
किन्त है । न सवाभ्याम्‌ व्येम्यं 1 
पञ त्यस्य त्यये ¶. 
( त्वस्येति ) सु का लीप होनेके पीछे संयोगान्तलोप छ तस्मिन्‌ वती षाम्‌ ्/ 
सत हभा, परन्तु ˆ“ रात्सस्य -८1२/२४ ?? इस नियमे सेयो इसी मकारे तद्‌ ( बं › ६५५ येषु । 
गान्त पद्म रफक परे सकारमा्रका छप होताहै, अन्य वर्णका क ५ “९; । तो। ते। । |. + ौ 
तदी, इस कारण ऊक, ऊर्ग । ऊर्जौ | ऊर्ज त्यादि । धि 6 । | 4 
भर एकर ¢ दविर । छ , 
ऊज शब्दके रूप र = भहु | । 
विभ० एक दवि नहु 9 द्विः तम्‌ ते ` 
म्र ऊक--ग ऊर्जा ऊर्ज र तेन ६ नान्‌ {` 
%# ताभ्याम्‌ तैः 
¶। जज * 
1.4 सं* ऊ्कृ हे ऊज ऊर्ज व र मू ~ 
॥.. द्वि ऊजम्‌ ऊज ऊर्जं र तल + 
| 6 तज ऊर्ज भ्याम्‌ ऊ(गभः कः 4. भ्याम्‌ तेभ्य; 
| । ४ च ऊजं ऊभ्याम्‌ ऊॐग्भ्य, छ र स तयो: तेषाम्‌ 
| १५ ऊर्जः ऊग्वा ऊग्भ्यंः कम च्‌ तयोः; तेषु 
+ नौ । प्रकारे परमतत्‌ 
धौ, चः ऊजौः ऊर्जम्‌ स्य समासे वना 
स= ऊति जननः ङी शब्द्‌, परमस; । परमतौ । परमते जी 
| ~, ४५५ विपर्यन्तानामित्येवे 
¢ त्यद्‌ ( बं {3 ( त्यदादि : 
| (५ ऋ, च अर्यात्‌ उसमें व्यद तद्‌, यद ० “ण द्विश्न्दतकं ही हें 


~^ 


ध = ~~ ~~ = क 





या ~ ~ ~ 
। + ` वा-क 


॥ 


भाषादीकासहिता । 


( १२९) 


वा ] । 
~ नन्न्नन्नन्--77 


दि, यदी आठ शब्द अति ( २६५ ) इक युष्पद्‌ शब्दको 
त्वदाय्त्र नीं अथात्‌ उसभ अत्व, सत्व नरह दोते † खम्‌ ` 
एेसा दी खूप होताहै (सिर ३८५ ) 

८ न च तकारोचारणेति ) यदि कों कै कि, युष्मद्को 
त्यदाद्यत्व है पर्व॒ “ त्वादौ सौ ५121४ 7 दस सूरे युप्म- 
दके युष्मके स्थाने ८ त्व ` अदिश दोतादै रेशा 
कहा हआ है, दइसच्यि सूरके तकारके उचारण 
सामर्थ्यं लाने अथं यद्यं " त्व 2 अदिश करके 
त्वम्‌? एसा रूप वना, अत्व-सत्वमान्न नदीं कियागय, ईत 
दी न्यून दै, तो एसी दका नर्द करनी चा्दिये, करस कि, 
सज्ञा ओौर उपसर्जन इनमे सर्वनामकार्यं ओर त्यदादिअन्तगी- 
णका्यं भी नदीं दता ८ कषि* २२२ ) इसय्यि (अतित्वम्‌. 
इसमे “युष्मदः शब्द दै, तो भी उसको उपसजनत्वके कारण 
तर्वनामत्व ओर व्यदाद्यत्व भी नदीं है, इतनी बात तो श्प हं 
टी, वहां त्वः के उच्चारणको चारितार्ध्यं आया, इस कारण 
(त्वम्‌ मे उच्चारण साथकतानिभित्त व्यथं ह, सारांश यह्‌ है 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ भवतु ।कम्‌ यह्‌ शब्द्‌ त्यदादिगणे न्ह आते 
ऊपर कटे हुए आठदी शब्द अतिदै, यदी सिद्ध दै इसल्थि 
त्यद्‌ ेसी संज्ञा लीजाय तो त्यद्‌ । त्यदौ । वयद; इत्यादे 
रूप हेगि । “अतित्यद्‌ः. शब्द, इसको उपसर्जनत्व. हीने 
सर्बनामकार्य ओर अन्तर्गणकरार्य दोनों नदीं +कैव इतर जरन्त 
शब्दके समान दोगा, अतित्यद्‌+-सु=अतिव्यद्‌ । अतिल्यर्‌+ 
ओ=~अतित्यदौ । अतित्वदू-+-जसु=अतित्यदः; इत्यादि । यद्‌ 
( जो ) शब्द, सर्वनामही है त्यद्‌ शब्दके समान दी व्यदाचल 
ओर पररूपत्व होताहै, थः । यी । ये इत्यादि । 

टू शब्दके रूप - 


बिभ एक० द्वि° बहु° 
प्र य्‌ यौ ये 
द्वि° यम्‌ मो यान्‌ 
त्रृ० येन याभ्यामरू यैः 
च० यस्मे याभ्याम्‌ येभ्बः 
प० यस्मात्‌ याभ्याम्‌ येभ्यः 
घृ यद्य ययोः ` येषाम्‌ 
स य॒प्मिन्‌ ययो; येषु. 


एतद्‌ ( यं ) शब्द भी स्वनाम उस मकार हे अत्व, सत्व, 
आदेशय सकारे कारण “आदेशप्रत्यययोः < ~: 


इसत षत्व, एषः । एतद्‌+अ= एतौ । एतद्‌+-जसु= एते । 
२।४। ३४;; इससे 


( अन्वादेशे ठ ) {(द्वितीयायस्स्वेन; ¬~३५३ 
अन्वादेशे ध्नम्‌ । एनौ । एनान्‌ । एलन । एनीः । 


एनयोः | 
एतद शब्दके -अल्वादेद ओर अनन्तदेश- 
पक्चमं ॐ१- 

विथ एकल ० बृहुर 
५ पनः एतं एते 
दि एतम्‌, एनम एतौ, प्नौ एक 
‰० एतेन एनेन एताभ्याम्‌ एतै । 
च ° एतस्मै प्ताभ्याम एतेभ्यः 

१७ 


~ ---~- ~ =-= 
~ ~ ~~~ ~ ~ 
य = -----  -- -- 


पं० एतस्मात्‌ एताभ्याम्‌ ` एतेभ्यः 
घञ एतस्य एतयोः,एनयोः एतेषाम्‌ 


स० एतस्मिन्‌ एतयोः,एनयोः एतेषु, 
युष्मद्‌ ८ तु ) शब्द ओर अस्मद्‌ ( म) शब्द । 
इन दोनो शब्दके कार्थं एकतर कदे हए ई, इनक स 
जु विकट है, इस कारण नीचे छिली वातपर वियेषर 
रखना चाहिये । 
-\ + 4: ञी 
प्रथमतः युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ यहं अंगद अर ओ, 
जस्‌, इत्यादि प्रत्यय है, परन्ठ॒प्रय्ोको ओर अंगेको भी 
भरायः अदेश ह्व करते, जहां आदेशा नदीं षहा मूलमात्रके 
रूप होते, पदक पत्ययोंके आदेश बडे अक्षरो लिनिजायपे। 
अनदिश ८ अ० मूलके ) पर्यय महीन अक्षरोमेः फिर 
अंगके अदश पूर्ववत्‌ बडे अक्षरो, ओर अनादेञ्चं अंगके 
महीन अक्षरम, फिर अङ्गके अन्त्यवणको दोनेवठि अदेश 
मध्यं रक्ते जांयगे, यह सब ल्खिनेके अनन्तर अन्तरज्ञ- 
त्रके अनुसार अङ्गसंधि ओर आदेशका्य फिर शेष रदी इतर 
साध । दस प्रकारसे काय॑ करनेसे युष्पद्‌ ओर अस्मद्‌ इन 
दोनों शब्दके सव विभक्तियोके रूप सदजपें सिद्ध ॒होजांयभे । 
सूत्नोके प्रयोजन सब आगे आ वगेही परन्तु संक्षेपमाचसे रूपः 
सिद्धि इस कोष्टकसे भली प्रकार ध्परानमे आजायगी, फिर 
सूत्नोके कमसे केव कार्यं करते चङे जाभ। । 
पहर अनुवरत्तिसदित प्रत्ययादेशेकं सूच 
७।१।२७ युष्मद्‌-अस्मद्‌भ्याम्‌ ङश: अञ्च ३५ 
७। १। २८ युष्पट्‌-अस्मद्भ्यां उद्धम ( द्वितीय ` 
योः अपू ३८२ 
७] १। २९ युष्मद्-अस्मटभ्यां शसः न (० ३९१९ 
७ | १ । ३० युष्मद्‌-अस्मद्‌भ्यां भ्यसः भ्यम्‌ ३९९ 
७। १।३१ युष्मद्‌-अस्मद्भ्यां पञ्चम्याः वघ; 
अत्‌ ३३७ | 
७ । १। ३२ युप्मद्‌-अस्मद्भ्यां पञ्चष्या; एकृच चनस्य 
च अत्‌ ३१९६ 
७ | १। ३३ युष्मद्‌-अस्सद्रधां सामः आकम्‌ *°~ 
( इतर मूलके प्रस्य बही दै ) । 
लङ्गको होनेवारे अदेशोको दिखनिवाल्य सूत्रा्दात्ते- 
७ । २। ९१ युष्सद्-भस्मदोः मपय॑न्तस्य २३८३ 
७ । २। ९२ युष्मदू-अस्मदौः मपर्यन्तस्य युबराऽऽवो 
द्विबबते २८६ ` 
७।२।९२ सुष्मद्‌-अस्मदोः भपयन्तस्व यूयवयौ 
जसि ३८८ 


९, ९ ॥. ४ युभ्मद्‌- अस्मद्‌): मपयंन्तस्थ सवाद 
सौ ३८४. ॥ 

५२ ९५ युष्षदू- अस्मद) ~ मपर्यन्तक्ष्य तुभ्यम 
ङयि ९४ 4 | 

७] २। ९६ युष्पद्‌--अस्पद मध्यन्तत्य ~. 
ङ्कषि ३९८ {3 

७ | २॥ ३७ धुरः भषधेन्तस्य खमौ एक- 
वचने ३८५ 


भय ह ) | 


( इतर धं सूलकेषी 





ज्र क "क्क । # ५७६ ^ 
॥ नि ऋ, कक?) 1 न ॥ ५4 
५८; 
क 






न. दर = कैक 


(# 
| दञन्तपुटिन्ग- 





अङ्के अन्त्यवर्णको दोनेवाञे आद्शके विषक्त --------~ सूत्रानुन्रात्त- च = मह्य अद अम्‌ आव अद आ भ्याम्रू ६ अस्मद्‌. भ्यम्‌ 
७ ॥ २। ८६ युष्मद्‌-अस्मदोः जा अनादरो हलादौ | | ^ ) नौ ^+ ॥ वी 


नः 
[क ५1 ड 
८१ । )/ 4 ००९ २९ | (व्‌ 14 म जद्‌|*अत्‌ आव.अद्‌ ॥ अस्मद्‌ ।-अत्‌ 
| = । २ । ८७ युषमद्‌-अस्मदोः आ-द्वितीयायां च३९० , आ भ्यम्‌ 
- ७ । ५ 1 ८८ युष्मद्‌-अस्भदो; आं थमायाः; च द्धि- | प भम अद्‌*अ } आव अद्‌ य॒ ओस्‌ } अस्मद्‌।-आकम्‌ 
वचने भाषायाम्‌ ३८७ मे नो नस्‌ 
4. ~ _ स9 अट्‌ ञ्च > 
७ । २। ८९ युप्मद्‌-अस्मदो; यः (य्‌ ) अनादेशे १, ९.य्‌. जाव अद्‌ | अस्मद्‌ आ घ 
अचि ३९२ ` 0 ह 
१.४ 5: । + ञव [स्द्ध्‌ क्प लएतेहै- युष्मद्‌ शब्द- 
७ ।२।९० देष ( आ--य निामततरविभक्तौ) युष्मद्‌ विभ. प दि क 1 
अस्मदोः लोपः ३८५ 9 4} म 0) प < 
। ` ४ २ ४ ९ 1 ; त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ 
^ प होतिहं .उनके व्िषयमं स्न द्वि° त्वाम्‌, त्वा युवाम्‌, वाम्‌ युष्मान्‌, व 
= मद्‌ -अस्मदो * पट्टाचतुर्थीद्धिपीयास्थ- | व° त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः 
योः ना-नावा ४०४ | च० तुभ्यम्‌ ,ते युवाभ्याम्‌ वाम्‌ युष्मभ्यम्‌, बः 
^. ॥२१ 3 मड्-अस्मदोः प्टाचतुयद्धितीयावहुव- प । स्वत्‌ युवाभ्याम्‌ चुष्मत्‌ 
चनस्य वस्नसौ ८०९ पठ तत,.ते युबयोः,+वाम्‌ युष्माकम्‌ ,वः 
८ । ९ । २२ युष्मद्‌-अस्मदोः पष्टीचतुशस्यये; तेत +. युवयोः युमाघु, 
यो एकवचनस्य ५०६ अस्मद्‌ शाब्द 
८ । ° । ९२ अपद्‌-जस्मदोः ह्वामौ द्वितीयाया; | विम एक द्वि° बहु°: 
एकवचनस्य ४०७ 04१, पहम्‌, -. , + जावोम्‌ वयम्‌ 
१ ~ क भ -.अ- ॐ, ति ॥ नं 
ईत रकार केमसे सव कार्यं किये जानते अभिकं कोकमे | ° मामूरमा आवाम्‌, नौ नल्मान्‌,.न; 
दिखलाये दुएके अनुसार उनकी स्थिति दोगी, उनके अनन्तर | व° मया 1" जस्मामिः 
फर सीव आदि कार्य । लोपादेदा दरदानेके निमित्त कीक | ° हम्‌+ भ अवाम्यमू, नौ 0. 
यद्‌ शब्द | ¶० ममम आवयोः नौ अस्माकम्‌, न 
धिम० एक० द्रि क | स मपि आवयोः अस्मास, 
~ | अः ४१ >, नर ॥ ध - (श्वि; ^ [च १ भ्यः प 
प्र, तव अद्‌+'भप्‌ युव अद्‌] यरय अद्‌।अम्‌ 1 कायुत्क क्रमे सूपतिद्धि दिखतिहे -वुष्मद्‌ स 


आ अम्‌ एसी ध्यति "हई 


| 

= 
नै भम्‌] युव अद्‌जा भम भन ३८२ ड प्रथमयोरम्‌ । ७।१।२८ ॥ 
2 लञद्‌ यजा युव अ ) उद्‌ आ नद्‌ | = श्ष्मदस्मदयो परस्य ड इत्यतस्य पथमा- 


आ भ्यामू द्वेतीययोश्चामादेशः स्यात्‌ ॥ | 
^ दुभ्य अद्‌।ज्‌ युव अद्‌  दुप्मद्‌+ भ्यम्‌ +८२. युष्मद्‌ जौर अस्मद्‌ इनके आनि ड स्थाने 
~ आ भ्याम्‌ (- वस्‌ म यमी द्वितीया प्रत्ययके स्थानें अम्‌, आदिद दोताहै। 
ताम्‌ ८ ' ुम्मदस्मदध्ां ङ्सोऽख = ५३९०१ से युष्मद्‌ अस्मदकी 
पृ 9 क न्‌ व 


ल्व अद्‌*अत्‌ युव अद्‌ आ ) युष्पद अन्‌ अनुद हती, सूत्रम +ङ४ यद पतवष्टीक थक्‌ है र 

भ्याम्‌ (यमनाः! इस द्विवचने बते दितीचाकाभी अह्ण भया) | 

° व अद्‌+ अ युव अद्‌ य्‌ ओस्‌ } वृ्मद॥जाकम्‌ | यृष्मदर्-जम्‌ सी स्थति दु 
वाम वस्‌ 


0 1 \ उर्जा ९८२ मपर्यन्तस्य । ७।२।९१ ॥ 


-- 


य॒ ओत्‌ | इत्यधिकृत्य ॥ 
ˆ अस्मद्‌ खशन्द- । ३८३-यद्‌ अधिकारसूत्र है अगे सूत्रम इसके अर्थक 
1 । समवेश्च है ॥ । 
बिभ० एक~ द्वि बहु° सध, ए 


| | 

प अद जद+भम्‌ भआनथंद्‌ )} चय अद्‌+अप्‌ | ३ | सो 
„ 2) आ अम्‌ । | ५ वाही ११.५१ । ९ ॥ 

ममाम्‌ ¢ ऋ | मरम्‌ चव्‌ | , युष्मदस्मवे मेपयन्तसयं लं जह इष्येताका - 

नि, च नौ नघ दशो स्तः सौ परे ॥ 

° । ५ आव अब्‌ | सरम्‌ की 3१ द गहत अं मपर्न्त 
#९॥ [ +". # त्रा भ्रा 7] ओ सह । | व 

। श / मू ५९ सशर स्थानम त्व ओर अड्‌ ¶द गदश हति फिर आगे 


7. 


४१ #, १ ५ ॥ 
# 
। ॥ 
११ 09 
| 






/ 








। 


म 1. , 1, 4. ^ ~ नी 
"च 
५ 


नै प्रकरणम्‌ | 








अद्‌ इतना जो अंश रदा वद वैसा दी रदतादै, इस करण 
ˆ सख +-अद्‌=अम्‌ : “ अद+-अद्‌=अम्‌ ' एेसी थति हुईं 
ˆ^ अतो गुणे ५।१५९५ `` इससे पररूप, त्वद्‌=अम्‌ । अदद्‌= 
अम्‌ एेसा होनेके अनन्तर 


३८५ शेषे टापः । ७। २। ९० ॥ 


आतखयत्वानिमित्तेतरविभक्तो परतो य॒ष्मद्‌- 


स्मदोरन्व्यस्य छोपः स्यात्‌ । अतो यणे । अमि 

। त्वम्‌ । अहम्‌ । नल ववं सखी अह 
इत्यत्र त्व अम्‌ अह अम्‌ इति स्थितं आम 
पूवेरूपत्वं परमपि वाधित्वाऽन्तरङ्गववाद्यप भरा 
प्नोति । सत्यम्‌ । अलिङ्गं यष्मदस्मदी । तेन 
खीताभावान्र टाप। यद्वा शेष इति सप्तमी 
स्थार्निनोऽधिकरणसविवक्षया तेन मपयन्ता- 
च्छेषस्य अद इध्यस्य लोपः स्यात्‌ । स च परी- 
प्यन्तरङ्क अता गणे कृते प्रवतत । अदन्ताः 
भावान्न टाप्‌ । परमत्वम्‌ । परमाहम्‌ । अति- 
त्वम्‌ । अत्यहम्‌ ॥ 


२८५- जिस वरिभाक्तकफे अगे रदते युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ 


इनके अन्त्य दकारको आस्व ( ७।२।८६।८७।८८ ) अथवा 
यत्व ( ७।२।८९ ) दोताहै उन विभक्तियोको छोडकर अन्य 
: विभक्ति परे रहते युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ इनके अन्त्य दका- 
रका लोप होतादै । “सुः प्रत्यय आत्व वा यत्व होनेके निमित्त 
` सूत्र नदीं, इसच्िये दकारका खोप, ८ त्व=अम्‌ ` ˆ अह अम्‌ 
सीं स्थिति हई, ^ अभि पूर्वः 5२८२-० > ` इससे पूर्वरूप, 
त्वम्‌ । अहम्‌ # ॥ 
रंका-( ननु त्वम्‌. खीति ) त्वम्‌, अहम्‌, यह शब्दरूप 
लरीलिङ्ञमे सिद्ध होते, स्व+-अम्‌, अह+अम्‌ एेसी जो उनकी 
पहले स्थिति दोतीहे बहां अगि अम्‌ होनेके कारण ““ अभि 
पूर्व; ५.९२ 2: ओर सरीत्वके कारण “८ अजाच्त्प्‌ 
९१८ ›› इन दोनेोकी प्राप्ति हू, ओर यद्यपि परत्वके का- 
रण ^ अमि पूर्वः '” इसीका कार्यं होना चाये यद सत्य है, 
तो भीटौप्‌ (आ) यह अङ्ग,( त्व, अह) को दोनेवादा 
प्रत्ययं अम्‌ यह ८ सु › विभक्तिं प्रत्ययके स्थानम कियाहुजा 
अदेश है अर्थात्‌ असके सम्बन्धे जो पूर्वरूप द वदं बाद- 
रका कार्यं है इस कारण बहिरंग है जौर टपा कायं अन्त 
रग है, तो पूर्वरूप चाहे परस्र हो उसका वाघ करक अन्त- 
रगङार्थं श मबरू होनां चाहिये, सारांदा यदं कि टा५क। 1 
प्रथम ही, एेसी बंका हृदं तो- 
( सत्यमिति ) सत्य है, परन्तु युष्मद्‌ अस्मद्‌ यदं गन्द 
अलिङ्ग हे रेवा भाष्ये निर्णय होचुका दै इषस उसक। रत्व 


# इसमें त्व, अह, इसमें अकार उच्चारणाथे दोनेसे तत्‌, अर 
से हलन्त चियिगये हे इस कारण ^्त्व+अन्अप (अद्+अ--अम्‌ 
एसी स्थिति हई है, इससे पूवम (अतो गणे" इसका वहा प्रयोजन 
नही, अमि पूर्वः" इसीसे वम अ्म्‌' यह सिद्ध हीते णसा 

 नवीनोँका मत है तथापि केसुदीकारने (त्व अह" यहं च 
किये ठै, इससे अतो गुण" इसका भ्रयोजन दै ॥ 


प 


भाषाटीकासहित । 


(9 


४ # 
+ त्रै ^ 


क, 
दी नदीं अर्थात्‌ राप्‌ नदीं इस कारण “ अमि पूषैः ”' वही 
सूत प्रवर्त होताहै | 

( यद्रा शेष० ) “८ शेषे लोपः 
जो सप्तमी दै वह स्थानीको अधिकरणत्र (८ अर्थात्‌ 


कार्याधारत् ) लानेवाटी सप्तमी माननेसे ¢“ तस्मि- 
न्निति निर्दिष्टे पूर्वस्यः" यह पारेमाषा यहां न ठ्ग॒सकेभी, तवर 


( १३१) 





युष्मद्‌ अस्मद्‌ इसके मकारतक रहनेवले यष्‌, अस्म्‌, 


इनके स्थानम आनेवाे त, अह उनके अगेका रहनेबाला 
जो "अद्‌" अंश उसके स्थानमें लोप दोताहै, एेखा अर्थ होगा 
यह ल्प यद्यपि ^“अतो गुणे ६।१।९\७); इससे पर ७।२।९९ 
दैतो भी वहां (त अद्‌+-अम्‌, अह अद्‌+-अम्‌ इनमे ) 
त्व अद, अद अद्‌ इनरमेके संधिकार्य अन्तरंगकार्य ३, ओर 
अद्लोप बदहिरंगकार्यं है, इसय्यि पहरे «८अतो गुणे? यहं 
अन्तरगकाय प्रहृत होताह, उससे त्व अम्‌, अह अम्‌ ेसी 
सिति होते त्व, अह यह सन्द हरन्त हं, इसल्यि अदन्त- 
त्वके अमाव होनेके कारण उनको “यप्‌ इस खरी प्रययकी 
कुकभी प्राप्ति नदीं 4२५८ । 

इसी प्रकारसे अङ्गाधिकारके कारण परमयुष्मद्‌, परमा 
स्मद्‌, अतिवष्मद्‌, अत्यस्मद्‌, इन तदन्त्ब्दके परमत्वम्‌, 
परमाइम्‌, अतित्वम्‌, अत्यक््म्‌ । आगे “ङ प्रथमयौरू 
७।१,२८११ इसे ओके स्थानम अम्‌ होनेके पीठे 


३८६ युवावौ द्विवचने । ७।२।९२॥ 
दयोरुक्तो यष्मदस्मदोर्मपयैन्तस्य युवावौ 
स्तो विभक्तो ॥ 
३८६- द्वित्व+-अरथं उक्तं होते युष्मद्‌, अस्मद्‌ इनक 
म तक अंशके स्थानम आगे विभक्ति रहते युव ओर आव 
आदेश दहेत । यव अद्‌+-भम्‌ । आव अद्‌+अम्‌ 








षी स्थिति हूई-#॥ 


२३८७ प्रथमायाश्च द्विवचने भाषाः 


याम । ७ । २। << ॥ 
इह यष्मदस्मदोराकारोन्तादेश्चः स्यात्‌ । 
 ङोस्थेव सुवचम्‌ । भाषायां किम्‌ । यवं 
वखाणि । यवाम्‌ । आकाम्‌ । मपयन्तस्य 
किम्‌ । साकचकस्य भा भत, य॒बकाम्‌ । आव 
कास्‌ । स्वयां मयस्य व्या मभ्येति मा भरत्‌ । 
यवकाभ्याभावकाभ्याभिति च नं सिध्येत्‌ ॥ 
३८७ यहां ( प्रथमाके द्विवचनमे ) युष्मद्‌ अस्पट्‌ + | 
भाषे (आः वह अन्तादेश होताहे । युब अ आ+-अम्‌ देसी 
स्थिति हई, अन्तरंगत्वके कारण ^ अतो य. तः, 
सवणे दीर्धः? इनके कार्य पाहिले होकर फिर “अमि ध ह 
हसखियि कमस यव आ+-अम्‌-युवातः र 4 च 
यृघाम्‌ ओर आव आ+ अमू--अविा+अः 0. म्‌ 
, अथ एकत्व या द्ेत्र होती 
« विभ्रमे द्वित्व होते ०५१५ [व रति १ र ध १८ 


च्छ न + ॥ 
५५१५ 1 प अर्धं ‹ द्रयोरुक्तो ` एेसा ही किया र॥ 





2 इसमे "शेषे `. 


"ऋ, - 14. ^ 





( १३९) 


सिद्धान्तकौधदी- 


[ दखन्तपुिन्न- 
> =-= 


( ओङि इत्येव सुवचम्‌ )- सूत्रे “प्रथमायाश्च द्विवचनैः 
एसा न छिलत “ओढि इतना कहते तो बहुत लघव है फिर 
पला बडा सून्न करनकी जरूरत नही, भाषा अर्थात्‌ लोकं ठेसा 
क्यो का १ तो वेदम (युवं वल्ाणि" (युवं वराणि पीवसाव॑- 
साथे युवोरच्छिद्रा मन्तवो टस्ीः न० म १य्‌० १५२ जद ९) 
इसमे ‹ युवम्‌. यद प्रथमाका द्विवचन र उसमे आकार 
यहं आदेय नदीं, पौ ^“ मपर्यन्तस्य ८33 इस सूत्रकै 
चनानेका क्या प्रयोजन? -तो(साकच्कस्य मा भूत्‌।9वृष्मद्‌ अस्मद्‌ 

शब्दके जो रूप होतेह बही रूप युष्मकद्‌,अस्मकद्‌ इन अकच 
सहित शब्दोके भी न होत “८ मपयन्तस्य › हस नियमान- 
^ उनकामू्‌, आवकाम्‌ देसेदी रूप दी, ( यापर यदि 
एसा कटाजाय करि, 
स ५८६ ° इसका आश्रयण कर तो युवाम्‌ १ 
जाम्‌ › दसा सिद्ध होनिपर अकन्चटोगातो कोई दोप 
न, इसल्यि दूवरा दोप ) (ल्वा मयति ) रेखेदी 
वरतीयाके एकवचने त्वया ) मयाण्ते जो रूप दोतेहैँ 
वदां त्या, भ्या, रसे रूप न होनेपावें ( ३९२ ), ( यदांपर 
भी “योऽचि <<? इसके स्थानमे ‹ अव्ये: रेसा 
"वाख करके ^ अनादेख अजादिः विभक्ति परे रहते युष्मद्‌ , 
स्मद्‌ इनका त्व दो" एसा अर्थ करते, तो स्याः 
` मया” यहां दोष नी इस कारण दुसरा दोष-) सा 
नियमः जो न होता तो भ्याम्‌ : 
अस्मकद्‌ इनके रूप॒युवकाभ्याम्‌ , 
न द्णडते ( ३९४ ) ८ कारण कि, 
कारभकारादौ ° `? इक भुखार यहां ' 
होने प्रथम ही अकच होभा, पछि सं 
गा ) इसल्यि ‹ मपर्यन्तस्य ? 
प्रत्यय पर्ववत्‌ अमर्‌ जओर- 
२८८ यूयवयौ जसि । ७ । २ । ९३ ॥ 
स्पष्टम्‌ । य्यम्‌ । बयम्‌। परमदयम्‌ । परम 
यम्‌ । अतिशयम्‌ । अतिवयम्‌ । इह शोषे 
छोषोन्त्योप इति पक्ष जसः शी प्राप्तः । अङ्- 
कायं ते एननाङ्गकार्यामिति न भव्ति । डे 
` अमयोरित्यतर मकारान्तं भ्चिष्य 


प्रत्यय युष्पकट्‌; 
आवकाभ्याम्‌ पसे सिद्ध 
पवाक्तं “ ओकारस- 
भ्याम्‌ ° को भकारादि 
पूर्णको अदे दा 
एसा कहाहै, आगे फिर जसः 


† अम्‌ मान्त 
एवावशिष्यते न तु विक्रियत इति भ्याख्या- 
नाद्वा ॥ 

३८ 


~स परे रहते मधरन्त 
ओर अस्मद्‌ च्यक स्थाने 
4 +अद्=अन्‌ \ वम+-अदू-अम्‌ छेसी स्थितिं रहते पूर्ववत्‌ 
क होकर यूयम्‌, वयम्‌ । उसी प्रकारे त दन्तत्ञके कारण 
। _परमयवघ्र्‌ । अतियूयम्‌ । अततिवयम्‌ । 
इ्देति ) यहां “८ हेपि छोपः ५ 
भै अर्यात्‌ अन्त्य व्णीकां लष किया 
भस्मद $ देनका अन्त्य दकार जातत 
हकर री १ द. 2५; ॥ 


युष्मद्‌ शब्दके स्थानम ‹ ययः 
ˆ वय ° आदेश दता 


( ७९/५०) 


क्सकरा 


तो युष्मद, 
वद शब्द शद 
जसके स्थानत शौ 
( अङ्गाधिकारकम्बन्भ्ी 


““जटाः हसपते 
0 क्ट, परन्तु एकन) अङ्घकर्यं 


9 कछोगया तो फिर अङ्गकार्य | 





ˆओकारसकारमकारादौ सुपि सर्वना- 





| 


य 


त्वया । मया ॥ 


त 
` "कषक, 





नदीं होता, एसी परिभाषा है ८ 


प्रथमयोरम्‌ ~<?" 
इसस एकवार, जसुके स्थान अम्‌ सिद्ध हुआ फिर उसके 
स्थानमंरी नदीं हो सकती, अथवा “ङ प्रथमयोरम्‌ 
इस्मके अमूके स्थानम पदरेष॒ करके ओर एक मकार 
खाकर -अम्म्‌, अर्थात्‌ अन्ततक मकारान्त रूपसे दी दिकने- 
वाटा एसा ^ अम्‌ ' आदेश होता, उसके मकारान्तत्वको 
कोई विकार नदीं योता, एसा व्याख्यान करनेसे भी टी- 


क दही दहै * ॥ 


अगे द्वितीयके एकवचनमे अश्परयय टाते- 


३८९ त्वमावेकवचने । ७।२। ९०॥ 
एकस्योक्ती युष्मदस्मदोर्मपर्यन्तस्य त्वमो 
स्तो विभक्तौ ॥ 
२८९-एकत्व+-अथ उक्तं होते युष्मद्‌ , अस्मद्‌ शब्दके 
मपथन्तके स्थानम विभक्तिं परे रहते त्व, म, यदह आदेय 
देते ॥ 


तअद्‌+अम्‌, । मञदू+-अमू एसी स्थिति हई 


३९० द्वितीयायां च । ७।२।८७॥ 


युष्मदस्मदाराकारः स्यात्‌ । ताम्‌ । माम्‌ । 
यवाम्‌ । आवाम्‌ ॥ 
९०-भगि द्वितीय। विभक्ति रहते युष्मद्‌ अस्मद्‌ इनके 
भी आकार अन्तादेदा होत । त अ आ~+अम्‌। मय 
ॐ1"अम्‌ । इस परसे पूववत्‌ कार्य होकर त्वाम्‌ माम्‌  द्विवच- 
नमे पूर्ववत्‌ युवाम्‌ आवाम्‌ | अग यस्‌ दते युष्मद्‌+-अस, 
अस्मट्‌+-अस्‌ एसी स्थिति हतै ५ ङ प्रथमयोरम्‌ 2 इससे 
होनेवाल जो जम्‌ उसकी प्राप्ति हुई, परन्तु - 


३९१ शसो न । ७।१।२९ ॥ 


नत्यविभक्तिकम्‌ । युष्मदसमदधयां परस्य 
शसा नकारः स्याद्मोऽपवादः । आदेः परस्य । 
संयोगान्तस्य लोपः । युष्मान्‌ । अस्मान्‌ ॥ 


३९१ यहां ˆ न ` वृह अविभक्तिकल्यं प्रथमार्थे है | 
युपद, अस्मद्‌ इनके अगिके शस्‌ प्रत्ययको नकार 


इक अदेश 
क अम्‌ अ ^ त ८ आदे [। च 
होताहै । यह अम्‌का अपवाद है, ¦ परस्य 2।१। ५४१२ 


इससे शमु ( अस॒ ) इसके अकारके स्थानम ` नकार दौकरः 
युष्मद्‌-+-चस अस्मद्‌~-नस शेस स्थिति होते ^ द्वितीयायां चः? 
इससे + आकार होकर ुषप्रान्त॒ अस्मान्स खीं र्थित्ति होकर 
"ˆ संयोगान्तस्य रोपः ¢ 
` या ` प्रत्यय अगि होते 


(२/२ ?› इससे युष्मान्‌ | अस्मान्‌ | 
^“ त्वमविकवचनेः इसते त्व अद्‌ 
1 । म अद्‌+आ सी स्थिति हई - 


३९२ योऽचि । ७।२। ८९॥ 
भनयोयकारादेशः स्यादनादेशेऽनोदौ परतः! 


कीक ~~, 
` अङ्गकत्ते पुनर्ृलावविधिः एसी मूली पारिभाषा हे परन्तु 
द चाब्दभेद करके अर्थ॑मे अथर 


कहु दै ॥ 


---~-~- -~ 
कः अरे 
कि 

--- -- 





त ---- =-= -- 


प्रकरणम्‌ । 


भाषादीकासहिता । 


( १३३१) 


न त-स ्ज््नन्त् 


न 
३९२-आदेररूप न हो सा प्रत्यय परे रहते यष्मद्‌ 
अस्मद्‌ इनको यकारादेश होतादै । त्व, अयू+आ म अथ+ 
आ सी स्थिति होकर स्वया । मया । फिर “ युवावौ द्विव 
चने ?› यह सूत्र दहे दी युबअद्‌+भ्याम्‌ आवञदूतैभ्याम्‌ रन 
परसे पूर्ववत्‌ युवद्‌+-भ्याम्‌ आवद्‌+भ्याम्‌ एसी स्थिति हृद 


३९३ युष्पदस्मदोरनादेश।७।२।८६॥ 

अनयोराकारः स्यादनादेदे हलादौ विभक्ती । 
यवाभ्याम्‌ । आवाभ्यामाय॒ष्माभिः।अस्माभिः॥ 
३९३-अनादेशरूप दलादि विभक्ति रे रहते यु्मद्‌,अस्मदट्को 
आकार होतादै । युवाभ्याम्‌।आवाभ्याम्‌। बहवचनम युव आव 
नही । यष्मद्‌+मिस्‌ अस्मद्‌+भिस॒ सी स्थिति दोते प्रस्त 
सूत्रके अनुसार दादि विभक्तिके कारण आकार इजा, 
युष्माभिः । अस्मामिः । “ड प्रत्यय आगे रईइते- 


३९४ तुभ्यमह्यौ डयि।७।२।९५॥ 

अनयोर्मप्न्तस्य तुभ्यमह्यौ स्तो ङपि । 
अमादेश्चः । शेषे छोपः । तुभ्यम्‌ । मयम्‌ । 
परमतभ्यम्‌ । परममद्यम्‌ । अतितुभ्यम्‌ । आत. 
म्यम्‌ । यवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ ॥ 
+ ३ ९४--ङ्‌ आगे रते युष्मद्‌ अस्मद्‌ इनके मकारतक 
अंशको ठभ्य ओर मह्य यह अदिश दते, ०८२“ से 
अमदिशठभ्य अदू+अम्‌ । मह्य अद्‌+अम्‌ हइनपरसे ठभ्यद्‌+- 
अम्‌. | मह्यद्‌+अमर्‌ ओर दकारका लेप होकर अन्तमं ठ 
भ्यम्‌ । मह्यम । परमवुभ्यम्‌ । परममल्यम्र्‌ । अतितभ्यम्‌ । 
अतिमह्यम्‌ । यवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ । बहुवचने भ्यस प्रत्यव 
अगि रदेते- 


३९९ भ्यसो भ्यम्‌ । ७। १।३० ॥ 
भ्यसो भ्यम्‌ अभ्यम्‌ वा अदेशः स्यात्‌ । 


श छ # 9 । 


आः शेषे छोपस्यान्तव्यलापतं एव । तन्नज्ञिदः 
तपरिभाषया एत्वं न । अभ्यम्‌ तु पक्षद्वयेपि 
साधः । यष्मरभ्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ ॥ 

२९ ५-भ्यसुके स्थानम " भ्यम्‌ ` अथवा “ अभ्यम्‌ १ आ 
देश होताहै । ( आ इति ) आद्य अर्थात्‌ ८ भ्यम्‌ ` लेनेसे 
८८ शेषे डोप; ?: इसका अन्त्यलोष खा ही अर्थं केना चाहिये 
तव दका लोपदोकर युष्मभ्यम्‌, अस्म्यम्‌ एसी स्थिति रते 
८५ बृहुवचेने श्चव्येत्‌ " इससे भ्यमके पटे जो एकाकी 
पराति वह अंगङ्त्तपरिभाषा ( ३८८ ) से नीं होती, ( अभ्वं 
त्विति ) अभ्यम्‌ रेखा अदिश चकियाजाय तो. ५८ शिवे छोषः "" 
इसका दोनोमखे कोशला भी अथै ल्याजाय तो होसकताहै, 
युष्भ्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । अव पंचमीके एकवचने त्व, मः 


आदिद होनेके पील 


३९६ एकवचनस्य च । ७।१।६॥ 
आभ्धां पञचम्येकवचनस्थ अस्यात्‌ । ववत्‌ । 
मत्‌। उभेश्वेति खकचम। खकाभ्याम्‌ ॥ आवाभ्याम्‌ ॥ 
३ ९ &--युश्मर्‌ ओर अस्मद्‌. शब्दके उत्तर पैचमीके एक - 

व सक्ते अत्‌+-अदेश हो । त्व अव्‌+अत्यम भदू द 


| 


नसे | 





होकर स्वत्‌ । मत्‌ । ( तेश्च हीति सुवचम्‌ ) 


पूववत्‌ कायं हं 
„: इतना रम्बा सूत्र न करके ‹ इसेश्च' इत- 


८५ एकवचनस्य 


नादी सूत होता तो अच्छ हेता । अगि पूर्ववत्‌ वुवान्यम । 


आवाभ्याम्‌ | फिर बहुवचन 
३९७ पञ्चम्या अत्‌ । ७।१।३१ ॥ 
आर्यां पञ्चम्या भ्यक्षोऽसस्यात्‌ । युष्मत्‌ ' 
अस्मत्‌ ॥ 
३९७-युष्मद्‌ अस्मद्‌ इनके अभिक पचमीके भ्यस्‌ 
परत्ययके स्थानम अत्‌ अदे दोताहे । युष्मत्‌ । अस्म 
आगे फिर | 
५ 
३९८ तवममो डसि । ७ । २।५६॥ 
अनयोम॑पर्थन्तस्य तवममौ स्तो ङसि ॥ 
३९८-ङ्स॒ अगे दते युष्मद्‌ अस्मट्के सक्रारपर्यन्तको 
८ तव : ‹ मम ` अदश होतेह । तत्र अद्‌+ञ्स, मम अदू 
३९९ युष्मदस्मद्यां ङसोऽ्‌॥७१।२७॥ 
स्पष्टम्‌ । तव । मम । युवयोः । आवयौः ॥ 
३९९- युष्मद्‌, अस्मद्‌ इनके अगि जौ उच्‌ उसके 


स्थानम ‹ अश्‌ ` अदेश होताहै । तवदू+अ समद्‌-+अ, 


इसपरसे तव॒ । मम । द्विवचने युव आव दीक युवदू+- 
जस । आवद्‌+-ओस॒ एसी स्थिति दौते “योऽचि ५, 
इससे दकारके स्थानमे यकारं होकर य॒वधोः । आवयोः । फिर 

६०० साम आकम्‌ ।७।१।३३ ॥ 

आभ्यां परस्य साम आकम्‌ स्यात्‌ । भाविः 
नः सटो निध्स्यथं ससख॒ट्कनिदेशः । युष्माकम्‌ । 
अस्माकम्‌ 1 षयि । मयि । युबयोः । आव 
योः । यष्पासु । अश्मासु ॥ 
पमस्थमानि दयेकत्ववाचिनी युष्मदस्मदी । 
समाार्थोऽन्यसंस्यशररस्तो युवावौ त्वमावपि १॥ 
सुजसङेडस् परत आदेशाः स्यः सदेव ते । 
सवा्ञे यवो तभ्यमल्यो तवममावपि ॥ ९ ॥ 
एते परतादाधन्ते युवावौ विषये स्वके ॥ 

(ख (च 

त्वमावपि प्रबाधन्ते पूेविप्रतिषेधतः ॥ ३ ॥ 
दथेकसख्यः समाक्षार्थो बहरथे युष्मदस्मदी ॥ 
तयोरदथेकता्थतवान्न युबावौ स्वम न च ^ ॥ 

त्वामा वा अतिक्रान्त इति विरह | 
सवम्‌ । अस्यहम्‌ । अतिलाम्‌ । ~> । अतिभा अति- 
अतिचूयम्‌ । अतिवयम्‌ । अतिव था | 
माम्‌ २ । अतितवान्‌ । अतिभा जतिमभ्याम 
अतिभयां । अतिष्वाभ्याम्‌ ` "अअन 
अतिताभिः । अतिमाभिः ! ८९, 
अवित्वाभ्याम । अतिमस्विाम्‌ । 


अतिमद्यम्‌ । अतित्वा 





( १३४ ) 
अतिखत्‌ २ । अत्तिमत्‌ २ । भ्यामि प्राग्वत्‌ । 
अतितव । अतिमम 1 अतिखयोः। अतिमयो; । 


अतिखाकम्‌ । अतिमाकम्‌ । अतित्वयि । 
जतिमयि । अतियः । अतिमयोः । 


अतिवास । अतिमाय । 
अतिक्रान्त इति विग्रहं सनसडःस्सु प्राग्वत्‌ । 

`, ओअमओट्सु । आतियुवाम्‌ ३। अव्यावाम्‌ ३। 
जतियुवान । जत्यावान्‌।अतियुवया।अव्यावया। 
अतियुवाभ्याम्‌३ ।अत्यावाभ्याम्‌३। अतियवाभिः। 
। मव्यावाभिः।भ्यसि अतिय॒वभ्यम्‌। अत्यावभ्यम्‌ । 
ङक्षिभ्यसोः । अतियुवत्‌ २। ` अत्यावत्‌ २। 

' २ । अत्यावयोः २ । अति. 


युवाम्‌ आवां वां 


ओसि अतियुवयो 


+ नाकम्‌ । अत्यावाकम्‌ । अतियुवयि । अस्या- 
वयि । अतियुवासर 1 अ्यावास॒ । युष्मानस्म।- 
न्वेति विग्रहे 
ओटसु। अतियुष्माम्‌ ३ 
अतियष्मान्‌ । 


योः २ । अत्यस्मयोः २ । अतियरष्माकम्‌ । 
अत्यस्मकम्‌ । अतिय॒ष्मयि । अत्यस्मयि । 
अतियष्मामु । जत्वस्मासु ॥ 
४०० -युषपद्‌ +अस्मद्‌ इनके आगेके साम 
। वेकओाम्‌ ) के स्थानम आकम्‌ ` आदेश होता द । आगे 
अकरमूको फिर खद“ आगम न दोने पनि इस कारणं 
१६ ही सुदटयुक्तका उचारण किया दे, युष्माकम्‌ । अस्मा- 
| कमर्‌ | पिर सप्तमीके एकवचने त्व म अकर्‌ ^“ योऽचि ?? 
| इससे त्वयि । मयि । द्विवचनमें युवः । आवयोः । बहु- 
| ० ˆ सु" अनादेश दराटिमिभक्ति है इथकारण आकारं 
| डना, चुष्मालु । अस्मासु रूप परवमे क्खदी चुके । 
| | च समासमं जो टन रूपके विधय॒प्र॑ नियम दह उनके 
† न कारिका ईै-( “८ युवावौ द्विवचने ०{२4&> `, 
ˆ तवममाविकवचने ५।२।० २.९.९2; 
एकवचन दाब्द अर्थवर्‌ ह 
नैके व्व्यि-) ( समस्य 
{ , 91 ओर जो वह द्विवचनके अथवा एकवनचनके हे ओर 
7 3 ( पर ) सामाठिकयान्द अन्यवचनके भी दोजांय, 
१ न भ भी उसके अन्तरीतस्थानीको युर, आव, त्व, म, ये 
# 


(घम्भावित सुटपू- 


वति, प्त सु, जम, ढे, ङस प्रत्यय अगिदहत। 
# 9 ष, बय, तुभ्य, मह्य, तव; मम ये अदिदा कम 
। तिहि कारा । ति आता वटं 
"न क्रि जहां हनका विषय आतिष् व्ा सुर, 
अगि 8 प्रत्ये 


„ `" प कारण वाधक हेतिर्हैँजओौर च्व भ 
नके मी ओ # मि 
#॥ 
। 





। करके बाधक दैति, समासकों 
10 


# ( 





सिद्धान्तकौमुदी ९, 
दान्तकौमुदी- 


खनसङ्डस्म॒ प्राग्वत्‌ । ओअम्‌- 
। अत्यस्माम्‌ ३ । 
उत्यस्मान्‌ । अतियष्मया । 
अत्यस्मया । अतियुष्माभ्याम्‌ ३ । अस्यस्मा- 
भ्याम्‌ ३।अतियष्माभिः।अव्यस्माभिः।भ्यत्ि । अ- 
तियुष्मभ्यम्‌ । जत्यस्मभ्यम्‌। ङसिभ्यक्षोः । 
अतियुष्मत्‌ । अत्यस्मत्‌ । ओधि । अतियष्म- 


दु इन व्च्चेोम द्विवचन ओर । 
; प्रत्ययपर्‌ नई इसका कल दिखा- 
मान इति ) समासमं वुष्मदुः , अस्मद्‌ ' 


, 


| ==-------- - ्वान्ोषरी- [व टठन्तयंिङ्ग 


अथं जो द्विवचनका अथवा एकवचनका हो ओर उसके 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ ब्रहुवचनके ह तो उष वीचके सन्द दित्व 
अथवा ष्टकल्व न दने उनके स्थानमें युव आव ओर त्व 
म नदीं दोते। 


(ल्वांमां वा अतिकरान्तः०° ) तुञ्चको अथवा मुञ्चको 
छोडकर गया एसे अर्थेके अतिवप्मद्‌ * ओर “अत्यस्मद्‌" 
दाब्दः छ्ियिजांय ता उनके रूप- 


वि० एक° द्वि बहु 
प्र अत्तित्वम्‌ | अत्यदम्‌ अतित्वाम्‌ | } अतियूयम्‌ | 
आतिमाम्‌ / अतिवयम्‌ 
द्वि° अतित्वाम्‌ | अतिमाम्‌ अतित्वामू। र अतित्वान्‌ । } - 
अतिमाम्‌ आतिमान्‌ 4. 
त° अतित्वया।|जतिमया। अतित्वाभ्याम्‌। }. अतिल्वाभः। 
अतिमाभ्यृम्‌ / अतिमाभिः 
च ° अतितुभ्यम्‌। अतिमद्यम्‌, अतित्वाभ्याम्‌। ) अतित्वभ्यम्‌। 
| अतिमाम्बाम्‌ / आतिमभ्यमू 


( ङसिभ्यतोः ) प॑चमीके एकवचन यं 


र॒ बहवचनम 
अतितवत्‌ । आतिमत्‌ | म्यामूपरत्ययमं पूववत्‌ अतित्वाभ्वाम्‌ | 
अतिमाभ्याम्‌ । । 
१० अत्तितवर | अतिमम  अतित्वयौ; | } अतित्वाकम्‌। 
अतिमयोः अतिमाकम्‌ 
स० अतित्ववि | अतिमयि अतित्वयो; | ॥ आतित्वासु । 2. 
। अतिमयोः अत्तिमासु, 


( युवाम्‌ आवां वा अतिक्रान्तः इति विग्रहे ) त॒म 
दोनौको अथवा दम दोर्नाको छोड कर गया इस 
| विद्रद॑म अतिधुष्मद्‌, अयस्मद्‌ गन्द च्थिजांय तो 
। भरथमाके एकेवचन, बहुवचन, चतु ओर पष्टीके एकव- 
चनमे इनके रूप पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ अतित्वम्‌।अवयहम्‌। अतिभूयम्‌ 
अतिवयम्‌। अतितुभ्यम्‌ । ॐ तिमद्यस। अतितव | अतिमस | प्रथ- 
माके द्विवचन, द्वितीयाके एकवचन ओर द्विवचन इनसे 


सतिय॒वाम्‌ । अत्यावाम्‌ | दितीयाके बहूव चन्म अतियुवान्‌ 1 
भल्वावान्‌ | अतियुक्या । अत्यावया | तृ° =, पे द्विवचनं 
अतियुवाभ्याम्‌ ३ -त्याकवाभ्याम्‌ । त्र= ब अत्िवुवाभिः | 
| अल्यावाभिः । च> व° ओं अत्ियुवभ्यम्‌ | अत्यावम्यसु | 
। ( उसिभ्यको; ) अतियुवत्‌ | अव्वाचरत्‌ | दोनों ओसृपर्ययो 
भतियुवयो : । अत्यावयोः । ष० ब~ अत्ियुवाकम्‌ | अनत्यावा- 
कर्‌ । ० पक ° अतियुषयि । अत्यावयि | 
( युष्मान्‌, अस्मान्‌ वा अतिक्रान्तः इत्ति 

। इमका छोडकर गया इस विग्रहम अकि 


विग्रहे ) वुमक़ं 


ख्प-प्र १६१ अत्यस्मद्‌ श्दक 
ल्प-प्र° एकवचन, ववं 
५ 


चन, चतु/ जीर पष्रीके एकवचने 

"तत्‌ | परथमाके एकवचन सौर द्वितीयके एकवचन, द्विव- 

। चनसं अतियुभ्माम्‌ । अत्यस्माम्‌ | द्वि० बर म अतियुष्मान्‌ | 
वसात्‌ | तर ए० अतियुष्मया । अध्यस्मया । भ्याम 
शरत्ययम्र अतियुष्पराभ्यास्‌ द अव्वस्माभ्याम्‌ | तर० बऽ अति- 
प्मामिः । अव्वह्माभिः । चतुरक बटुवचन अतियुत्म- 
"वभ | अव्यस्मभ्यम्‌ | पंचकके सकतचन ओर ब्रहुवच॑नभे 
अतियुष्मत्‌ | अत्यस्मत्‌ । दौने जम | 


~ ` 4 प्रत्यमं अतियुश^्मयोः | 
। प ब अतिग 


ठ 
ॐ 
ॐ 


माक । अत्यर्माकम्‌ | 


(नि . 


{ 


। 
| 
| 











्रकरणन्‌ | 


। भाषाटीकासहित । 


-------- - । 5. ~~~ ~~ 

अ र ~ "भि ~ 1 8 4 नुक ४ 

+ > ध १ ॥ 9 
४ ! ॥ ॥ 


( १३९ ` 1 








स० ए.० अतियुष्मयि | अत्यस्माथे । स० ब अतियुष्मासु । 
अत्मस्मासृ ॥ 

युष्मद्‌ अस्मकं अधिक रूपोके विषयमे 
४०१ पदस्य । < । १ । १६ ॥ 
४० १-प्रदके । 
०२ पदात्‌ । ८ । ३। १७ ॥ 


४ ० २--पदस पर्‌ | 


अवदात्तं सवेमपादादो।८।१।१८॥ 


इत्याघक्त्य ॥ 
४० २३-अनृदात्त सव अपादादिमं | 
इस प्रकारसे आधकार करके | 


४०४ युष्मदस्मदोः पष्ठीचतथींदि 
तीयास्थयो्वानाषीौ । ८ । १।२० ॥ 


४, 


पदात्परयोरपादादां वस्थतसोरनयाः षष्ठयाः | "~+ स्थित ओर द्वितीयाका एकवचनान्त दै इस कारण | 


देविशिष्टयोवान्नाविप्यादेशौ्तस्तो चातरदात्तो ॥ 

४ ०४- किसी पदके अनन्तर हौं परन्तु पद्यरचनामे पादके 
आरम्भमेन दहो रेस युष्मद्‌, अस्मद्‌, शब्द षष्ठी चतुर्थ 
अथवा द्वितीयाविशिष्ट हों तो उनके स्थानम वाम, नौ अदेरा 
होतेदं वे अनदात्त ह ॥ 


४०५ बहुवचनस्य वसन्तो ८।१।२१॥ 
उक्तविधयोश्नयोाः षष्ठयादिषडषचनान्तयीोः 
बस॒नसो स्तः । बान्नावोरपवादः ॥ 


स्थग्रहणाच्छ्रयमाणविभक्तिकयोरेव । नेहं । 
इते यष्मस्पु्ो बरवीति। इत्यस्मसखुत्नो बबीति॥ 
समानवाक्ये निघातय॒ष्मदस्मदादेश्ञा वक्तभ्याः 
॥*॥ एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ । तेनेह न । ओदनं पच 
तव भविष्यति ।इह तु स्यादेव ।पल्येनां त ओः 
दनं दास्यामीति ॥ एते बानाबादय अआदेका 
अनन्वादेशे बा वक्तव्याः ॥ * ॥ अन्वदिशे तु 
नित्यं स्थुः । धाता ते भक्तीऽस्ति धाता तष 
भक्तोस्तीति बा । तस्मै ते नम इत्येव ॥ 

४० ७-पदके परे अपादके आदिम स्थित द्वितीयाके एक- 
वचनान्त युष्मद्‌ ओर अस्मद शब्दके यानम त्वा, मा अदिश 
द । इनके उदाहरण देतेहं श्रीशस्त्वावतुः इति ८ श्रीश 
त्वा मा अपि अवतु ) -शीषत्ति्न्तेरी-आओर मेरी भी रक्षा करै 
यहा 'श्रांशःः इस शब्दके पर्‌ युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द्‌ अपाद्कै 


उनको त्वा, मा, यह आदेश्ुए, (सः ते मेऽपि शर्म॑ 
दत्तात्‌ ) वद ` तुञ्चको ओर युश्चको भी कल्याण देवे, इष 
सथलमें !दत्तात्‌ः इस शब्दके परे -अपादके आदिमे स्थित 
चतुर्धैकि एकवचनान्त होनेके कारण दोनो शब्दोकोतेमे 
आदेश हए, (स दाशः ते मे अपि स्वामी ) बहहि-तेरा 
ओर मेरा भी स्वामी है, इस स्यलमें (स्वामी इस शब्दसे परे 
ओर अपादके आदिमे स्थित षष्ठीका एकवचन ह ` यहां 
पूवेविधि दौनेके कारण ते मे आदेखन््ृ्ट, ८ विः ऋं नौ 


| अपि षाठ) ईश्वर ठम दोनौकी ओर हस दोनोकी भी रक्षा 


४८०५ यदके वेगे अपादके आदिमे स्थित प्ठीआदिकै | करं । वाम्‌ न यह द्वितीया द्विवचन, (क्षः वां नौ अपि 
बहुवचनान्त युष्पद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दके ` स्थानम वस॒ ओर | खलं दद्व , ईश्वर तुमको आर हमको भी सुख द, वांनों 


नस आदर दौ । यह आदेश वां ओर नौ आदेशके 
अपवादक हं | 


४०६ तेमयावेकवचनस्य । ८।१।२२ ॥ 


| ( शिब. वः नः दद्यात्‌ ) तुम घखवको ओर हम सबको कस्थाण 


उक्तविधयोरनयोः षष्ठीचतुर्येकवचनान्तथो 
स्ते मे एतो स्तः ॥ 

४० ६-पद्के परे भपादके आदिमं स्थित पष्ठी ओर चत- 
वके एकवचनमे युष्मद्‌ , अस्मद्‌ शब्दके स्थानयें ते, मे 
आदेश हौ । द्ितीयाके एकवचने अन्य स्प होतेह इस 
कारण उनका महण न करके अग सूत्र लिखते 


०७ स्वाम द्वितीयायाः । ८।१।२३ ॥ 
दितीयेकवचनान्तयोसूत्वा भा एतौ स्तः । 
श्रीश्स्त्वाऽबत्‌ मापीह दत्तात्ते मेऽपि शम घः । 
स्वामी ते मेऽपि स हरिः पाठ बाभपिनौ विभुः 
सुखं बां नौ ददातीश्चः पतिर्वामपि नौ हरिः । 
सोऽभ्याद्धो नः शिवं वौ नो दघाव्सेऽ्योऽन्र वस नः 
पदात्परयाः किंम्‌ । वाक्यादौ मा भरत्‌ । 
खा पात॒ माँ पाठ । अषादादो किम्‌ । 
रशेषैः सवेचयीऽस्मान्कृष्णः सवैदाऽ्बत्‌ । 


चयि है ८ वेदैररोषैः० ) सथ वेदम च्य 


| यहं चनु का द्विवचन; ( दरिः वां नौ अपि पतिः ) त॒म 


दोर्नोक्रा ओर इम दोनोका भी पति हरि दहं, वाम्‌ नौ यद 
षष्ठाका द्विक्चन-ह, ( स वः न; अन्यात्‌ ) उह तुम सवोकी 
ओर इम सोक रक्षा कर, वः नः यह द्वितीयाका बह्नवन, 


देवै, व; नः यहं चतु्थीका कहुबचन, ( ख हरिः वः न 
सेन्यः ) वहं तुम सबको ओर हम सवको सेव्य दै, व: न; यहं 
घष्टीके बहरवन्ब्कर्द । 
( पदात्‌ परयोः किमू „) पदसे पर हो एेसा क्यौ कहा ! 
तो वाक्यके आररभमे यह आदेश नदीं करना चाहिये इसंल्वि 


एसा कदा ह ( त्वां पात॒ ) तेरी रक्षा करें इसमें त्वा अदेश _ 


नदी, ( अपादादौ° ) पदात्‌ १र कदनेपर भी फिर अपादादौ" 
( परदका आरंभ न हौ ) रेस क्यो १ तो पदके आरभे शीते 
भद्‌ कै अनन्तर होना संभव है, इस कारण उक 1१, 

क्ष्ण सदा 
हमारी रक्षा करै यहां अवृ्रप छन्दके आठ अक्षरका १९ है 
भौर "अस्मानः यहं दितीयान्तं शब्द प्के अन्तर होते भी 
दवितीयपादके प्रारभे है, इषवे वहं नः यई आदेश 


नहीं होता, ८ स्थभहणाविति 


। | षस सन्ने ' स्थ (अर्थाद्‌ रहनेनाल ) शब्दको अण दवष [५1 1 ¬, 
„01 


) ` युभ्मदस्मदा;ः <1१।२९११ ' ॥ 
















।¶। 


|| # 
| 


# "1१, 
र 






। 


4, 1 ॥ 01 प ५ ८५ 
क 0.41. 
| 0: (40८. 
, "1 व्र लन == 
^ ^ (क्तव्वर्थाका जत्र श्रवणं होय .शो तव ही उनको 
` अदि हेते 
अदि होतेह, इस कारण अगले उदाहर 


्‌ णम आदद नहीं 
, युप्मस्प॒यो-करयीति 


इति अस्मत्पुत्र व्रवीतिः इस 
प्रकारे ते पुत्र कदताई दख प्रकारे मरा पुत्र कदताहै) 


इनम युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द्‌ पदे अनन्तर हँ, धष्टयन्त टै तो 
। मीं वमासशाघ्नके कारण उनके अगिके प्रत्यव ल्पत हए दँ 
` इपल्यि उनके स्थानमे पूर्वोक्त आदिय नदी, + सजान 
वव इति०( वा० ४७१४) # एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ (९५९ 

वा „) एकं क्रियापद्‌ जिसमें हा वद्‌ वाक्य निघात ( अर्थाः 
तर अलुदात्तकरण ) ओौर यष्मद्‌ अस्मद्‌ इनके अददा, समा- 
` नवाक्यमे दी देते, ८ तेन इह न ) दरसलिये अगे सय- 

` क गक्थोम वह प्रकार नदीं “आदनं. प्तय भविष्यति भात 
9 कञो तुम्हारे चयि दोजायगा इसमं द्‌ो वाक्य दं, इसल््यि 
वत यह्‌ शव्द समानवाक्यस्थ पदक अनन्तर नदीं इसय्ये 
| ध = 2, परन्तु अगा वाक्य समान वाक्य होनेसे वहां 
, दोतादै, दयेन ओदनं दास्यामि › चाटी धानका 
आत वुको दुगा एेसा, + एते वामिति (४७१७ वा० ) 
न्हातोवां नौ इत्यादि आदेश प्राप्तद्ी तो भीं 
करके देते, रन्ध अन्वदेश द्यो तो नित्य देति 
धाता ते भक्तोऽस्तिः : बाता तव भक्तोऽस्ति इति वाः ब्रह्मदेव 
तेरा भक्तं 2, इसे अन्वादेश न दोनेसे विकल्प करक न्ते? 


४. 





















# 
। 


' # 





छना &; परन्त्‌ अन्वादेदमे “तस्मै ते नमः इस्येव 


"त्कार द टसा ही प्रयोग होता विकत्प नहीं | 
~ अव्र निषेध 


०८ न चवीहाऽहेवयुक्ते।८।१।२६॥ 
#. ॥ जआद्पच्चकयोग नैते अदिशा: स्यः ।हरिस्त्वां 
7: । पदर ¢ म ५ रक्षि दत्याद्‌ 

कि ९ * । कर्ष्राखंचन 

ठ आदेशः स्यादेव \ इरो हरिश्च भे ०५ 
४९८ चाद्विषचक च, वा, इ, अहं एव; इनकां योग 
दो तो परवोक्तं अददे नदीं होते | ( हरिस्तव मां च रचत ) 
इरि तेरी ओर ररी रक्षा केर, इसमे चकार दोनिके कारण 
` अददाद, (कथत्वामां वा नं रक्षत्‌ ) तुक्चको वा 
 . खक क्यों नदीं रश्चा करेगा इसम्‌ ‹ वा ` शब्दके कारणं 
अद्य नदी, ८ य॒क्तय्णादिति ) न चवादिवैः °` एेसा सूत्र 
।यराहीसे यक्तं 


होता तो भी “ तस्या इत्यादिके समान वृत 
अथ आजाता सो न होकर सू्चम्‌ युक्तवद्‌ होने युष्मद्‌ अस्मद 
व्हादीं यह निषेध 


` श्दोको अव्यक्त चादिकौका योगहो ते 
है, (परपरा ) परंपरा जयात्‌ अन्यशचन्दके सम्बन्धते जो 
अकरा सभ्वन्व हा ता आदिद होनादी चादिये श्वरो हरिश्च 
मे स्वामीः हरं अर दरि यह मेदे स्वामी दै, इस न्च 


अस्मट्दाब्दसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही, हर ओर दरि 
दस कारण यां अदिदा देता ॥ 


9°स्वश्यर्थश्वानालोचने८।१।२९॥ 
अचाक्षषज्ञानार्रधादुभियोगे ए स 
स्युः । नेतस्षा लां घमीक्षते । परम्परासभ्बन्ै 


। "+ ` 48. # 
१ 





॥ 


का 
इनसे है 





सिद्धान्तकौमुदी 


ओर २ शब्दभी हें सते इनके 
शब्दको विकव्प करके उक्त 
स्वाम्‌ ` ' माम्‌ ` अथवा श्वा 






| ६ । २18 


"वा ऋ #. ५१ ऋ ग्ा् \ १, ।। ४ 
4 ॥ क, ` ॥ 1 # 7 ४, ` 









[ दखन्तपुद्धिद्ध ~ 


प्ययं निषेधः । भक्तस्स्तव रूपं ध्यायति । आ- 
ङोचने त॒ भक्तस्त्वा पयति चक्षषा ॥ 

४०० म्रत्यक्ष नत्रसे देखना ` यदह अर्थं छोडकर इतर 
अनम याजना [कय हृ ( खयेहुए ) जो देखने अर्थके धात 
इनका वाग रईते यह आदेश नद होते । ( चेवष्य.त्वां समी- ` 
क्षते ) मनल तज्ञके देखतादै, ( पुर॑परासम्बन्ध इति › परंपरा 
सम्बन्ध दते भी यह्‌ निषेध दोतादै, यथा न्कस्तव सूयं ध्या- | 
यति › भक्त तेरा रूप ध्यान करता, ८ अगब्नेनने तु ) परन्ठ॒ 
प्रत्यक्च देखनेका अर्थं दोते निबध नक्ष, ‹ मक्तस्त्वी पद्यति 
नवक्षुपाः भक्त ठ॒न्नको नेत्रौसे देखताहै, इस स्थलमें चा्चषन्ञानार्थं 
11) योग दोनेके कारण ' व्वा? अदे आ ॥ 


४१० सप्वायाः प्रथमाया विभाषा।  ।. 


८ । १। २६ ॥ ; ५ 
विद्यमान पूबौखथमान्तात्परयोरनयारन्वादशे # | 
प्येत आदेश्चा वा स्यः । भक्तस्त्वमप्यह तन टरि- | 
स्त्वां चायते स माम्‌ । ता मतवा ॥ भः 
१०-ूवमे दूखरा कोद पद्‌ विद्यमान दो-ेसे प्रथमान्त  ॥ 
पदक परे युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दको अन्वादेरमं यह्‌ सम्पू ॑ 
अदेश विकल्प करके हौ | ( "कन्य तेत "हरिर त्रौ 
यते स माम्‌ त्वा, मा इतिवा) तू मक्तदै मे भीं र इस 
कारण वद हरि ठद्चको ओर मुञ्चको रक्षण करताहै । इनसे 
¢ हरिः ° ˆ सः › यहं प्रथमान्त ई सपृवं हं अर्थात्‌ इनके पह 
अभि आनेवाढे युष्मद्‌ अस्म्‌ 
दते, इस कारण 

। ' थद रूप दते । अगले 


१) । चि च 


निधकर ल्थि पहले संज्ञा 
9११ सामन्तम्‌ । २। ३।४८॥ 
संबोधने सा प्रथमा तदन्तमामन्ितसंज्ं 


स्यात्‌ ॥ 


^ १ १-सम्बोघनमें पयमाविभक्त्यन्त पद्की | 
संज्ञा हो | ११ निय 





चि | ौ ४५ 


^ आमन्वतं परैमविदयमानकत्‌। 
< । १।७२ ॥ 
ष्टम्‌ । अप्र तव । देवास्म 
नय । अनर्‌ इन्द्‌ बर्ण । इह युष 
स्तडन्तनिषात आमन्वित 
र्द्व न इत्यन्न त॒ ववत्यस्यावियमानवद्ावोपि | 
ततः प्राचीनं रक्षेन्येतदाभिः यादेशः \ 
गङ्गे यमने इति मन्वे यमुन इ्यादिभ्य ॥ 
नामन्विताविद्यमानवद्ाकेऽपि ष ८ ६ 
सवेषां निघात; ॥ विाभ्रित्य 
४१ २-पूर्वस्थित आधित | 
हेन समान हो ) अथात्‌ वह्‌ ५०५०. 0 १५ 9 


न्पाहि । अरे 









सागि युष्म 





अस्पु 


= ॥ 
| ¶ 
॥ ४, 1 ॥ शै # 
+ ॥ # ॥ ॥ (0 
[78१३३ न + । ६ 
क्षि च ॥# 
11४ 
} 


प्रकरणम्‌ 1 


भषादीकासहितां। 


( १३७ ) 


~ 


अथवा निधात प्राप्त हयो तो भी उनके स्थानम वेवे आदिशद्‌ 
कार्य नदीं होते । (अमरे तव) हे अभर तेरा । (दव 
अस्मान्‌ पादि ) हे देव हमारी रक्षा करो । (अग्ने नय) हे अभि 
खजा | (अग्न इन्द्र वरुण ) दै अशि दे इन्र) द वर्पः 
( इह युष्मदस्मदोः ) इन उदाहरणम युष्मद्‌ अस्मद्‌ इनके 
स्थानम अदिश, तिङ्क टथानमे निघातस्वर ओर आम 
त्रितके स्थानम निघातस्वर यह सब्र नद्‌ होते # ॥ 

( सवेदा रश्च देव नः इ्य्ेतिः ) इस उदाहरणम य्।५ 


‹ देव 2 यह आमन्ित अविद्यमानवत्‌ दै तो भी उक 


पले ° रक्ष : ‹ सर्वदा: यह्‌ पद रहनेसे उनके आश्रय 
अस्मद शब्दको पदातपरत्व है दीं इस कारण उसके स्थान- 
मं “नः ` आदे योग्य दी है| ( एवम्‌ इमम्मे गङ्ग इति०) 
दसी प्रकारसे “' इमभगङ्कयसनेसरस्वतिद्यठद्विस्तोम्चता 
परुष्ण्या ( वह० मन १० घ्ू ५ क्क्‌ ५ ) ४ || 

अव निषेधका फिर निप्र कदतद- 


४१३ नामन्धिते समानाधिकरण सा- 


मान्यवचनम्‌ । ८ । १। ७२॥ 

विशेष्यं समानाधिकरणे आमन्तिते परे ना- 
[नयमानवत्स्यात्‌ । हरे दयाली नः पाह । अभ 
तजास्वन्‌ ॥ 

४१३ समानाधिकरण (८ अथात्‌ विष्ये द जिसका 
बोघ होताहै उसीका गुण दिखलानेवाला एसा ) विदेषण आ- 
मात्रत आभे हों तो विदोष्य आधिद्यमानवत्र्‌ न्दा ६।त।, 
दरे दयाखो नः पादि ` ( दे द्याङ हरि इमारी रश्चा करो / 
८ अन्ने तेजस्विन्‌ › ८ दे तेजस्वी अभि ) इनमें / दयाल 
ओर तेजस्विन्‌ 2 यह समानाधिकरण विदोषण आमन्रेत- 
मीं, जौर अगि भ दै देष कारण "दरे" ओर (अमे ' 
यह आमंनरित सामान्यवचन अर्यात्‌ विशेष्य अविद्यमानवत्‌ 
नदीं है अर्थात्‌ अगकेपअस्मद्‌*शब्दके "नः" आदेश दोत।ईं +र 
£ तेजस्विन्‌ ' को निपत्‌ हेतारं ॥ 


ॐ विभाषितं विशेषवचने।८।१।७४॥ 


अन्र भाष्यम्‌ । बहवचन मिति. वक्ष्यामीति । 
बहुवचनान्त विशेष्य समानाधकर्ण आभमान्तरत 
॥ 





“अस्मान्‌ ` इनके 


# “अनरे तवः श्देवास्मान्पादि" इनमं (तव 3 
प्र 


स्थानम “"पदस्यः “"पदात्‌" ` इत्यादिकांसे जा आदस्य प्राप्त 
आम॑नितपुषैके कारण निषेध कियेगये दै, “अमरे नय' इसमे “तिङ 
(८ द ।२८.* इससे “अमने* इस अतिङन्त पदक परेके नय 


इस तिद्न्तपद्को निघात प्राप् ह; परन्तु वह म्रस्त॒त घूत्रस नविद्ध्‌ 
द, वैसे अस, इन्द्र, वरुण इनमे “अमतरितस्य च 4५४ ”" 
इससे अमे इस पदके परेके इन्द्रपदको आमन्रितत्व दीनस वहं 
प्रस्तुत सूत्र करे अवियमानवत्‌ ( टी नीके समान ) द इस।<* 
दन््रक निघात ( अनुदात्त ) करा निपेधे ॥ ५८ 

ईस मतरस असन इत्यादि आसन्रित राव्दार पूत पदाच्दाक। 
पाह अआमन्रतत्वक करण अवियमानवत्त्व ह; त्‌ा = उनके पदिका 
जो (मे ) शब्द उसके आश्रये अगे सन आमंत्नित।¶। निघातं 


होता दै ॥ 
१८ 


विशेषणे परे अवि्यमानवद्वा) ययं प्रभवः देवाः 
शरण्या युष्मान्‌ भजे । वो भजे इति वा । इहा- 
न्वदिशेपि वेकलिपिका आदेशाः । सुपात्‌ । सुपाद्‌। 
सुपादौ । सुपादः । सुपादम्‌ । सपादो ॥ 

° समानाधिकरण आमंत्रितविरोषण परे रहते बहुवचनान्त 
विरोष्य विकल्प करके आविद्यमानकी समान होताहे । यथा 
^ यूयं प्रभवः देवाः शरण्याः युष्मान्‌ भजे; वो भजे" इयादि 
स्थमे अन्वादे्-होनेपर | वैकत्पिक अदेश हु भा ई" ॥ 

खपाद्‌ ( जिसके सुन्दर चरण हों ) शब्द 

(‹ संख्यासुपूर्वस्य ~14 °; इससे अन्तलोप होकर 
सु, पाद्‌ इनसे यह बना है सुपाद्‌+एु=सुपात्‌, सुपाद्‌ । 
सुपाद+-ओ=सुपादो । सुपाद~+- स=सपादः । सपाद+-अम्‌ 
सुपादम्‌ । सपाद्‌+ओसपादौ । आगे- 


४१४ पादः पत्‌ । & । ४। १३०॥ 


पाच्छब्दान्तं यदङ्ग भ तदवयवस्य पाच्छ- 
ब्दस्य पदादेश्चः स्यात्‌ । सुपदः । सुपदा । उषाः 
दचामित्यादि । अमिं मन्थतीव्यमिमत्‌ । अभिः 
मद्‌ । अभरिमथो । अभिमथः । अभिमदयाभि- 
त्यादि । ऋविगादिषश्चन्णाशेः सप्युपपदं कन्‌ ॥ 

४ १४-' पाट्‌ ` राव्य जिसके अन्तम € एत भस्रके 
अंगके अवयव पाद्‌ शब्दके स्थानम पद्‌ ' अदेश हे । 
खपाद्+-स=छखपदः । सपाद +-ग=सुपदा । सगरद्न॑-भ्या्ू= 


सपाद्धवाम इत्यादि । 
सुपाट्‌ शब्दके रूप- 


विभ एक द्वि° बहर 

प्रजः सुपात्‌, सुपाद्‌ सुपादौ सुपादः 
सं० हे सुपात्‌, सुपाद्‌ सुपदो सपादः 
ष्रि सुपादम्‌ सपाद सुपदः 
त° सपद सुपाद्धयाम्‌ सुपादः 
च 9 सपद पाद्धयाम्‌ सपाद्धबः 
पृ संपदः संषाद्धचम्‌ सषा 
घ सुपदः; सुपदः सुषद्सभर 
च सुपदि सुपदोः सपात्यु, 


यान्त शब्द आभिमथ्‌~ 

। अभि सध्नाति इति अभ्चिमत्‌ › ( अभिका मन्थन करे 
सो ) ° मन्थ ` घातुको ^“ क्रिप्‌ च ३३६ '” इससे कि 
ओर *‹ अनिदितां ० ९।५।२४ ” इससे नलोप, अभिसशनत 
दवी स्थितिं सलोप, ओर “ अलाज्शोऽन्ते ८2 
दसस्े ' आभेमद्‌ ` ओर ^ वाऽवसाने ८।४।५६ *” इससे 


निकल्य करके आश्चेमत्‌--द्‌ । अभिसथौ । अगिमथः । अभिम- 


द्याम्‌ रत्यादि । 


क्तै्रन्त अभ्चिमथ शब्दके रूप~ 


विभ एकठ द्वि° ( भहु° 
प्रर अभिमत अथिमथा आभ्चमथः 


सं है आश्रेसत्‌-द्‌ अभिमथो अभिमथः 





` ` `" ("कान नाण क ब सो ॥ क च ~ ए र -र ~ - - - ~ = ~ 














[ हरन्तपंलिन्न~ 








नक कः -- -- 
1 
( १३८)  सिद्धान्तकौम॒दी- 
द्वि अग्रिमथम्‌ अगधिमथी अभ्चिमथः 
त° अग्िमथा अग्निमद्धयाम्‌ अधेमद्धिः 
नच० अग्धिमये अच्िमद्धयाम्‌ अधिमद्धयः 
प अग्निमथः अनिमद्धयाम्‌ अभिमद्धयः 
प अग्निमथः अथिमथो;ः अच्िमथाम्‌ 
स० अच्चिमथि अगिमथोः अभ्चिमल्यु, 


राच्च ( पहटेका ) शब्द 
यह्‌ सुवन्त उपपद ओर अज्च्‌ (अञ्चु) धाठु इनसे 
(4 वह्विग्दधृक्‌० ‡+८‰~ ? इसपे यद्‌ .किननन्त वना ई ॥ 


४१५ अनिदितां इर उपघायाः 
हिति) & 1 ९ । २४ ॥ 


हटन्तानामनिदितामङ्गानामपधाया नस्य 
लोपः स्याक्िति डिति च । उगिदचामिति वुम्‌। 
सयोगान्तस्य छोपः । नुमो नकारस्य किन्प्रत्य- 
यस्य कुरिति कुन ङकारः । प्राङः । अनुस्वा- 
रपरसवर्णौ । प्राच ॥ प्राञ्चः । प्राचम्‌ । प्राच ॥ 
४१५ अङ्ग दटन्त दो आर इदित्‌ न दो(अर्थात्‌ जिसमें 
हस्व इकार इत्‌ न दो) तो करत्‌ अथवा चित्‌ प्र्यय परे रदते 
उपधाक्रे नकारका खोप दोतादै । ८ यां ८ श्नान्नलोपः ६।४। 
२३; इस सूत्रवे ˆ न ' इस टुप्तषष्ठीककी ओर टोपकी अनु- 
हृत्त दती ) । “अच्च गत्तिपूजनयो :' यह्‌ धातु इदित्‌ नदीं 
इसटियि “पराञ्च्‌ › इसर्मके उपधानकारक। लोप हभ, तव 
| ६१ यदी प्रातिपदिक हआ, मरा्च+मु=एती स्थिति दते 
सवनामस्थान्वके कारण ^“ उगिदचां सर्व॑ = ५।१।७० ›: 
इसके “ अचाम्‌ ` ( अर्थात्‌ नखविनः अच्रेतेश्च ) इससे नुम्‌ 
(न) दा, तच प्राञ्चस्‌ णी स्विति. दुई; सकारका सयो- 
गान्तच्छेप दुखा, यद्‌ च्िननन्न॒यान्द दोनेखे ८ किन प्रस्ययस्थ कुः 


< <> › इख नुमञ्केः नकारक स्थानर्मे कुत्व अर्थात्‌ 
ङ्कार हुआ; प्राङ्‌ | आनि नकारे स्थाने अनुस्वार ओर 


परसवर्ण, प्राञ्चू+-आन=प्र्रैौ । प्राञ्चः । प्राज्चम्‌ । प्राद्चौ | 
आगे भके स्थानम प्रमचू+अस॒ एेसी स्थिति रहते- 


४१६ अचः । & । 9। १३८ ॥ 


लुप्तनकारस्याजचतेभेस्याकारस्य रोपः स्यात्‌॥ 
४ १ &~नकार जिसका गयाहुजा दै रेखा अच्च धातु (अ 
यात. अच जा स्पदै खो) मसं्क होते उसके अकरारका 


लोप होति । प्रच्‌+अस॒ एेसी स्थिति हुई 
क 
४१७ चा। &।३।१३८ ॥ 


क्ाकारनकारेऽ्ता परे पूर्वस्याणो दीर्धः 


त्वात्‌ । राचः । प्राचा । प्रागभ्यामित्यादि ॥ 
त्यः । भत्यत्रौ । भत्यः । भ्त्य्म्‌। प्रत्यश्चौ । 
१५५८५ र[पस्य विषयेन्तिशङ्गा$पि यण नं 

। अकृतञ्यृहा इतिं परिभाषया । भ्रतीचः, 


मरतीचा ॥ अश्च मअतीति विग्रहे । अदस अन्य 
इति व्व ति विग्रह । अदस अञ्च 


~ + ~ = + ~ 0 2 ~, 1 0 ^ 


४१७-‹ चु ` अथात्‌ जिसके अकार, नकार, टप्त दोग 


है, एेसा अच्चुधाठ॒ ( अर्थात्‌ उसका च्‌ ` अंडा) अगि 


रहते उसके पूर्वमे अनिवार अण्को दीधे होता । यहां 
८८ टृखेदे पूवस्य दीर्घोऽणः € @> > ° इससे अण्‌ आर 
दीर्घकी अनुब्त्ति दोतीहै) इषल्यि (प ? मेके (अ? इस 
अणक दीष, प्राचू+अस॒नप्राचः । टाम प्राचां । अगे प्र+ 
अनू+-म्यामू यां भसा नदीं, इससे अकारका लोप भी न्द 
प्रग्भ्यामित्यादि । 

प्राच्‌ शब्दके स्थ 


वि धक द्वि नहु 

„ प्र प्राङ प्राञ्चौ प्राञ्चः 
सं° हे ग्राड्‌ दे प्राञ्चौ हे प्राञ्चः 
द्वि° प्राञ्चम्‌ प्राञ्चौ प्राचः 
तर प्राचा प्राग्भ्याम्‌ ` 9 
च० प्राच प्राग्भ्याम्‌ 
प० प्राचः प्राग्भ्याम्‌ प्राग्भ्यः 
धृ “प्राचः प्राचोः (6५. 
स० प्राचि प्राचोः प्रा, 
हसी प्रकारे प्रत्यच्‌ ( पिदा ) शब्द 


अ (= (0 क पूवव त्‌ 
उत्पत्ति पूर्ववत्‌, प्रति+-अचरू+4 ५. स्थिति होकर पूच्वत्‌ 
दि. प्रत्यङ्‌ रौ । प्रत्यञ्चः प्रयञ्चम्‌ । 
नुम्‌ कुत्वादि; प्रत्यङ्‌ | प्रत्यञ्च । 

प्रत्यच्च[ ॥ 
( अचः इति ) परति+-अचर्‌+अस्‌ 
८८अचः ८/६ ८/ इससे भसंज्ञास्मवम्‌ 

१* ^ 2.4 ः 


स षी स्थिति रहते 
अकारका लेप 
= ~,  -गत्वके कारण प्रति+-अच्‌ 
>> यहां छोपके प्रहे दी अन्तरगत्वक कारण प्रात्‌ 
ह्‌ ताह ~ २५ ९ = (द्वत 
दसरमेके इकारके स्यानम वण प्रपि दअ) ८ 
^-^  \ तपिथपाके रण उस 
व्यूहा; पानायाः?' इस ( ४६ परिमाषाकं क 
प्रहृत्ति नदीं दो्त। # ॥ 


वति +=-+-अस पेशी स्थिति दई, ( इससे पूर्व 
अणको दीं होकर प्रतीचः; । * य 1 म्तात्ता | 
प्रत्यत द्ब्दके रूप 
वि ष्क द्वि° बहु 
प्र  व्रत्यङ त्यच्च प्रत्यज्चः 
सं हे प्रत्य हे श्रत्यन्नौ द प्रत्यञ्चः 
द्वि प्रत्यञ्चम्‌ प्रत्यञ्चौ प्रतीचः 
त्र प्रतीचा प्रत्यग्भ्याम्‌ प्रत्यम्िः 
च० प्रतीचे प्रत्यग्भ्याम्‌ प्रत्यग्भ्यः 
पं प्रतीचः प्रत्यग्भ्याम्‌ प्रत्यग्भ्यः 
घ० प्रतीचः प्रतीचोः प्रतीचाम्‌ 
स^ प्रतीचि प्रतीचोः . प्रत्यक्षु. 


ओर भी अच्चुधात्वन्त श्चन्द्‌~ 

‹ अशम्‌ अञ्चति ` ( उसकी ओर जाता ) एता ग्रह 
हो तो " अमुम्‌ इसका मृख्यब्द अदस ओर अन्चधातु इससे 
अदस+अन्त एेसीं स्थितिं अच्त्रधातुका ^ ऋविग्दधक्‌ः 
अचः “इस पूत्रसे उस अक्रारका ह। लेप होनेवाया द इससे उस 
अक्रारके निभित्तसे वह णरूपं काय नहीं होता एेसाअकृतन्यृह्ाः ९" 
सका अर्थं है ॥ 


„१ 3 त , 





प्रकरणम्‌ । 


भाषादीकाकषरिता । 


( ११९ ) 





३।२। ५९ ;› इससे आगे होनेवाटे क्रि््त्ययके किक कारण 
पूर्ववत्‌ ^“ अनिदिताम्‌ ९६५२४ ?› इससे उपधाके नकारका 
लोप होकर अदस्‌+अच्‌ एेसी स्थिति हई # ॥ 


+> 


५ 

४१८ विष्वग्देवयोश्च टेरद्यञ्चतावप्र 
त्यय ।:& । २ ¦ < ॥ 

अनयोः सवेनास्नश्च टेरदयादेश्चः स्यादप्रत्य- 
यान्तऽश्चतौ परे।अदद्रिअन्च इति स्थिते यण ॥ 

४ १ ८- अप्रत्ययान्त“ अच्च धातु आगे रहते विष्वक्‌, 
हव ओर सर्वनामसंज्ञक शब्दकी “टि को “ अद्रिः आदेश 
होता । यहां “ अदस ` यह सर्वनाम हनेकें कारण उसकी 
टि “ अस॒" के स्थानं अदश होनेसे अदद्वि+अच्‌ एसी 
स्थिति देते अगले अकारके कारण इकारके स्थानमें यण 
अदद्रय्‌+-अच्‌ एसी स्थति हदं # ॥ 


४१९ अदसोऽसेदाद्‌ दो मः।८।२।८०॥ 
अदसोऽप्तान्तस्य दात्परस्य उद्रूतौ स्तो दस्य 
मश्च उ इति हस्वदीषयोः समाहारदन्डः। आ 
न्तरतम्याद्रस्वव्यञ्जनयोहैस्वो दीधस्य दीषः। 
अभ्रखयडः । अस्नमुयश्चौ । असमयः । अम्मु- 
यथम्‌ । अयुख॒यच्वौ । अस्नसुङईचः । असरमुचा । 
अप्रञ्चयगभ्यामिव्यादि । सत्वस्याऽसिद्धत्वान्न यण। 
अन्त्यव।येऽन्व्यसदेश्ञस्येति पीरभावषामाभ्ित्य प- 
रस्येव रत्वं वदतां मते जदस्रयङः। अः सेः स- 
कारस्य स्थाने यस्य सः असिरिति व्याख्यानात्‌ 
त्यदाद्यत्वविषय एव म॒त्वं नान्येति पक्षे अद. 
द्रयङः । उक्तं च- 
अदसोऽदेः प्रथटःमुत्वं केचिदिच्छन्ति छखवत्‌। 
कैचिदन्त्यसदेशस्य नैव्येकेऽपेहि दृश्यते इति ॥ 
विष्वग्देवयोः किम्‌। अश्ाची । अश्चतौ किम्‌! 
विष्वग्युक्‌ । अप्रत्यये किम्‌ । विष्वगश्चनम्‌ । 
अधत्ययग्रहणं ज्ञापयति अन्यत्र धातु्रहणे तः 
दादिषिधिरिति । तेनाऽयस्कारः । अतः कृक- 
भीति सः॥उदडउदओौ । उदश्चः।शसादावचि॥ 
# १९-जब ˆ अदस: राब्द सकारान्तन्‌ हो तत्र उस 
शब्दके दकारक पर वर्णके सानम ˆ उ ` अथवा "ऊ ` ओर 
कारके स्थाने मकार यड अदिश होतेदं । 
(उ इति हृस्वदी्योः; समाहारद्न्द्ः ) सूत्रमे ' उ' लिया 
है सो हस्व“? ओर दीधे ^ ऊ ` इन दोनोका समाडारदन्द्र ई 
इखख्व्यि उन दोनोका इससे महण करना चाहिये ओर (आन्त- 
रतम्यादिसि ) दकारके पररेका वणे हृस्व अथवा व्यञ्जन होतो 


1 


# क्विन्‌; कपू इन प्रत्ययोभे ककार , नकार, पकार, इत्‌ हैँ 
ओर “* वेर्तस्य ~ ४९ "इससे वकारका कोप, फिर कुछ नदी 
रहता ॥ » त 
+ इस सूतम ‹ अन्नतौ वप्रस्थयेः ठेसा भी पाठ कहीकहीं हे वपर. 


वहां हस्व ‹ उ ` अदेश दोगा ओर दीर्घं हो तो दीष “ऊ 

( अदस गाब्दमे सि० ४३७ मे ) आदिश करे, यई आन्तर- 
तम्यसे जानना चादिये । अदद्रय्‌+अच्‌ इसमे दो दकार ह- 
नेष उन दोनो अगक बर्णैके स्थानम उकार ओ९ दकारे 
स्थानम सकार आया, अमू-उम्‌+उय्‌+-अच्‌ इस परसेअसु- 
मुयच्‌ ` एसा प्रातिपदिक सिद्ध इभा, उसके आगि विभक्ति 
ओर इसमें नलोप अञ्च्‌ ( अर्थात्‌ अच्‌ ) धातु होनेते सर्व- 
नामस्थानम्‌ पूववत्‌ नुम्‌ (न) का आगम, ““क्िन्प्रत्ययस्य कुः" 
इससे ङकार, संयोगान्तलेप, अमुमुयङ्‌ । असुमुयञ्चौ । असुमु- 
यच्च; । असुमुय्चम्‌ । अमुमुयञ्चौ | अगे ८ › के विषयमे 
अदद्रि+अच्‌+-अस॒ एव पद्मे दही “अचः ८। ५२८ 1? 
इससे अकारका लोप ओर ^“ चौ ९५२८ ›› इससे पूर्व- 
अण्को दीष, उकार, मकार, अमुसुक्व; । यहां पूर्ववत्‌ 
` अहृतन्बूहाः °` इससे "अच्‌ ` के जकारको अचतुभानकर इका- 
९४ स्थानम चणका अभाव, मकार उकार असिद्ध है २८ 
५. (शा अ 
खंड नदाः अगि (यः मै अमुपुरईचा | असुसुयगस्याम्‌ 


र्ठ 9 

इत्यादि # ॥ 

अदद्रवच्‌ शब्दके रूप ( २ सुत्व )- 

वि० एक द्वि° बहु° 
भर अभुस॒यङ्‌ असुम॒यञ्चौ असुसयञ्चः 
सं० दे अमुम॒यङ््‌ दै.असुमुयञ्चौ ह असुम॒यञ्चः 
द्वि° असुम॒यच्चम्‌ अमुमयञ्चौ असमर्ईचः 
त° अयुम्॒चा जखखयग्म्याम्‌ अघुमुयरिभः 
च अमुसुचे यखयरभ्याम्‌  असुसयग्भ्यः 
१० असुसूर्हचः अयुमयग्भ्याम्र्‌ अससयरस्य | 
षर अषुमदंचः असुसईचोः व 


0 ~ ४ असुस॒ईचाम्‌ चचा 
ति जमुयचोः अधसव, ` 


अ द्य न्व > गः 

दसरा मत--अदद्रयनच्‌ एेसी स्थिति होते ८८ अदसोऽसेदाह 
[व ६ < ।.२। ८ ९ प्र © ॥,९ ए] भ क 9 
५. पटः "' इसके अनुसार दोनो स्थल ज्‌ सुत्व 
काय प्रात हज) तवर सूत्रम ˆ अदसः › यह अवयवष 
4 हु य हः (६ । रः यह्‌ यवघष्टी नहं 
द कन्तु स्थानषष्ठी द इसख्यि “ अङोऽन्तयस्य ५ २ इस परि- 
भव्राक। उपास्थात मह, तो अदसंका जो अन्त्य ६ प. 
सं ॥ - द्‌ ' से पर नह हे ओर जो द से पर है ष्र्‌? सो अन्त्य 
नह्‌ हं एेसा संदेह होनेपर- ॥ 

( अन्त्यत्राध इति 9 ^ अन्त्यको कार्य न दो तों उसके 
समीपवरणक्रो काय होताहै सीं जो परिभाषा है उसका ओं 
श्रय कर्‌ अन्त्ये समीप (शब्दभक। दसरा) जो दकार उसके 
परके वणक उकार ओर उसी दकारको भकार ॒होताहै 
उ क जे अं न ५५ 
छक पहर आर दकार हे तो भी वं भत्व न होता त 

> ८ अ यच ? ॥ ् 
मत, अदसुयच्‌ ' एता प्रातिपदिकं होकर , । क । 
अथात्‌ विभक्तिमिदोमन आति ‹ अर्दसु ` रेखा अश्च होकर 
अगल सच अंश : अद्खयच्‌ ` इसके अनुसारं रभे ओर 
उीके अनुसारदी सव रूप जानना चाहिये । 

अदद्धयच्‌ शब्दके रूष ८ १ घु )- 

वि एक° द्वि° बहु9 

प्र अदसुयङ्‌ अद सुयन्ो ---- ~ -- भवपुषः 

५ सूम “असेः ` यह असि शब्द्की षष्ठी 


असि यह शाब्दं केव उचारणके अथं सिचा ॥ स्थानमें 


=, अथात्‌ सकारके स्थानम होताहै जिसको वह॒ अपिः 


कते कि केवर अन्त्यके समीप रहननाके “अद्रिः इस मा- 


य म स म 


३ 


( १४० ) 


८० द अदमृयङ्‌ हे अदमृयज्चौ हे अदसुयञ्चः 


दरिः अदमुवञ्चम्‌ अदमुयज्चौ अदमुश्चः 
द अदमदचा अदमुयग््धाम्‌ अदमुयग्भिः 


च अदमुरईच 


अदसुयग्भ्यामू्‌ अदमुयग्म्यः 
५० अद्रमृर्हचः 


अदमुयग््याम्‌ अदमयग्भ्यः 


१० अदमृदुचः अदमु््चो; अदमुर्वाम्‌ 
स अदमुदाचे अदमुरचोः अदमुयक्षु. 


अव तीसरा मत-( अ; से; सकारस्येति ) अकार ८ यह ) 


जात्‌ ` अदस्‌ › शब्दका त्यदादिगणमे स्थित दोनेके कारण 
नव अकारान्तस्व आताहै अर्यात्‌ दुसरा शब्द्‌ न आते प्रत्यक्ष 
विमाक्तयां खतीदै, तव ही उसको मत्व दोताहै अन्यतर नदीं 


~ स्वाख्यान कितनेदी करते, यद पक्ष लियाजाय तो यहां 


यदाद्विकायं न होनेसे मुत्व होताही नदीं, ^ अदद्रचच्‌ ? यदी 
प्रातिपदिक दै, 


उससे अगल सूप पूर्ववत्‌, वाप्िककारने एसा 
कदा भीदैकि- 

(अदसोऽदरेः)कोई कदे अदस्‌ दाब्दसे परे“अद्रिण दस भागके 
दकार ओर्‌ रेफको ( कृप ) इससे ५ कपा रो ल; < 212८2 


इससे होनेवाठे । चटीक्टटप्यते, इसके जुदे ककारके अनु- 
जर्‌ भथक्र ( अर्थात्‌ दोनो स्थानम ) मुत्व॒दोतादै, कोई 


गक्तो सुत होतादै,कोई कदत कि दता दी न परन्तु अदस्‌ 
शब्दको < ~ खनेम १ 
शब्दको अकारान्तत्व होते मातरम वह्‌ दे आता । 
अदद्रयच शब्दके रूप ( सृत्वाभाव )- 
विभ॒° एक° दि बहु° 
भ्र ` अदद्रव्यङ्ः अदद्रवयच्चौ अदद्रयञ्चः 
< दे अदद्रयङ्‌ हे अदद्र्च्वौ दे अद्रय; 
छि अदद्र्व्वम्‌ अदद्रयच्वी अद्री; 
च~ अदुद्रौन्चा अदद्रव्यरम्यासर्‌ अदद्रव्यर्मिः 
च अदद्रीचे अद द्र्यग्भ्याम्‌ अद्‌द्रव्यग््य्‌ः 


पठ अदद्रीचः अदद्र्यग्भ्याम्‌ अदद्रयग्भ्य; 
षभ अदद्रीचः अदद्रीचोः अदद्रीचाम्‌ 
स० अदद्रीचि अदद्रीचोः अदद्रयक्षु, 


इस “अदद्रयच्‌? शब्दके अनुसार विष्वद्र्च ओर | 
च्‌ अब्दे रूप जानने चाद्ये । 


( विष्वग्देवयोः क्कम्‌ ) विष्यकृ जीर देव इन्दी शब्दौ 


ख्‌, 


^ अद्रि ' अदेश हाताहै, एसा क्यो कटा १ तो (अच्वाचीः' 


( अ्वपरस्े जनेवाटी ) इसमे अद्रव शब्द परे दोनेसे “अद्भिः 
अदेश नहीं । 

( अच्चतौ किम्‌ ) आगे अच्चुधातु द्ये एेखा क्यो कदा १ 
तौ विष्वक गन्द यद्यपि पदे है तो भी आभि युज्ञघातु ह्येनेसे 
` अद्रिः आदेश न होते, विष्वग्युक्‌ । 

आग प्रत्यय न होति क्यौ कहा १ तो “ विष्वगञ्चनम्‌ 

सर्वन् गमन ) य॒ सूत्र उन्तरपदाधिकारी है तो उत्तरप्रूप 

„ते एसा अथ दोगा, इंमे विष्वकूशब्द दै, 
जगि अच्चुधाकुभी # तो मी उसके अगि व्यद (अन्‌) 
प्रत्यव है, हसच्िि ८ अद्रि आदेग नीं । 


सिद्धान्तकौमुदी 


मा 







¦ [ दटन्तपुटिङ्ग~ 


-~--- 





( अप्रत्ययग्रहणमिति ) यहां “ अप्रत्यय › एेसा जो सूम 
कहा है उससे एेसा जानपडतारै कि, जां केवर धाठका 
उच्चारण कियागया हो वहां तदादि ग्रहण करै, अर्थात्‌ आगे 
प्रत्यय होतो मी कुछ दानि नदी, इसीसे (भयस्कारःः एसी 
सन्धि सिद्ध होतीहे ( ^ अतः कृकमि ° ^ << इति सः ) 
अगि कर, कमि इत्यादि उत्तरपद होते अकारके परे विसगकं 

नमं ४ 1 चअ, (~~ 
स्थानम सकार दोतादै एेसा सूत्र है, तथापि कर" दै निखुक 
एेसा “कार” इतना उत्तरपद दोतेभी इस ज्ञापकसे विसगकै 
स्थानमें सकार दोताहै अन्यथा न हआ होता ॥ 

उदन्व्‌ ( ऊपरक। ) सशब्द 

उद्‌ ओर अञ्चरधातु करिन्नन्त पूर्ववत्‌, उदङ । उदद्चौ । 
उदश्चः | शस इत्यादि अजादिः प्रत्यय अगि रदते अथात्‌ 
भके स्थाने | 

२० उद ईत्‌ । &। 2 । १३९ ॥ 

च्छब्दात्परस्य ठुघ्तनकारस्याचतभस्याका- 
रस्य ईत्स्यात्‌ । उदीचः । उदीचा । उद्ग्भ्या- 
मिस्यादि"॥ ४ 

४२०-उद्‌ शब्दके अगि जो छंपतनकार्‌ अच्चुषाठु ( ः 
यत्‌ अच्‌ ) वह भसंलक हौ तो उसके अकारक स्थानं 
ईकार दोताहै । अकारलोपका यदह सूत्र बाधक हं, उदीचः । 
उदीचा । भसंज्ञाक अमावमं उदग्भ्यामिल्यादि | 


, उदच्‌ शब्दके रूप 

विभ एक° दवि वृहु* 
प्र उदङ्‌ उदच्चो उदश्चः 
सं है उदङ्‌ हे उदञ्चो हे उदञ्च 
द्वि° उदञ्चम्‌ उदञ्चो उदीचः 
त॒ .उदीचा उदग्भ्याम्‌ उदण्भिः 
च> उदीचे उदग्भ्याम्‌ उदग्भ्य्‌; 
पञ उदौन्वः उदगभ्याम्‌ उद्गभ्य्‌; 
घ उदीचः उदीचोाः उदीचाम्‌ 
स० उदीचि उदीचोः उद्नु, 


सस्यन्त्‌ ( भीं प्रकार चल्नेवाखा ) शब्द 


इसकी उत्पत्ति सम्‌. उपपद रहते अच्चुधातुतधे क्रिन्प्रयय 
दीकर किनका कोप ओर नलोप हुजा तव~ 


४२१ समः समि ।&।३।९३॥ 
अभत्ययान्तेऽश्चतौ परे । सम्यङ । सम्थञ्चौ। 
सम्यश्चः । समीचः । समीचा ॥ 
४२१--आगे अप्रत्ययान्त अच्चुधातु होते सम्‌ ( यच्छा ) 


इसके स्थानम ' समि ` अददा दोताहै आगे सुप्रस्यय्‌ ल्लकर 
सम्यङ्‌ । समभ्यञ्चू+-जओ सम्यञ्च । सर 


सम्ञ्चम्‌ | सम्यन्च | तम्वन्चृनशस=संमीखः | अकारलोप 
आर पूरं अच॒को दीर्घ ( सि० ४१६ । ४१७ ) सम्यन्व 
टा=समीचा इत्यादि | 


सन्वन्‌ गाब्दके रुप 
विभ एक° दि बर 
© 
0 सम्यन्नौ सम्यत 
५ ए १द्‌ , हवी सम्यञ्च; 





च 


र ८ 0 ` - | -3 भाषादीकासरिता । ( ९४१) 
=-= 
द्वि° सम्यञ्चम्‌ सम्यञ्चो समीचः पर= | तिस्थः तिस्थोः तिर्थाम्‌ 
त्र समीचा सम्यग्भ्याम्‌ सस्याग्भिः स° तिरश्चि तिरश्चोः तिर्यक्षु. 
च सर्मीचे सम्यग्भ्याम्‌ सम्यग्यः यद जो अञ्चृधात्वन्त शव्द ऊपर क इसमभ अच्च 
पं समीचः सम्यग्भ्याम्‌ सम्यग्यः सका अर्थ ' गतौ ` अथात्‌ ˆ जाना ` ठेसा था, अञ्जी 
प० समीचः समीचोः समी चाम्‌ दुसरा अर्थ पृजा एला है " अच्खगतिपूजनयोः ` ( सि ०२२७) 
स० समीप समीचोः सम्यक्ष, यह दूसरा अर्थ ठेनेसे उसी शब्दके रूपम अन्तर ५७ जाता 


सध्यच्‌ ( संग २ जनेवाला ) ब्द 
सह+जच्‌ एसी मूलकं सिति द- 


२२ सहस्य सधिः। ६ । ६।९५ ॥ 


अघ्रव्ययान्तेऽचतो परे । सध्यडः ॥ 
४२२- अगि अप्रययान्त अच्चु धाठ दो तो सदके स्थानें 
४ स्रि › अदे होतारै । पूर्ववत्‌, सक््यङ्‌ इत्यादि- 
सप्यच्‌ शब्दके रूप-- 


वि पए्क० द्वि° म्‌६९ 

प्रज स्य सप्यञ्चौ सप्यञ्चः 
सं हे सध्यङ्‌ः हे सध्यञ्चौ दै सध्यञ्चः 
द्वि सप्पश्चम्‌ सप्यञ्चौ सप्रीचः 
तृ सध्रीचा सप्यग्भ्याम्‌ प्यगििः 
० सध्रीचि सघ्यगभ्याम्‌ सध्यग्भ्यः 
पं सघ्रीचः सप्यग्भ्याम्‌ सघ््यग्भ्यः 
प शध्रीचः सप्रीचोः स््रीचाम्‌ 
स०> सप्रीचि सप्रीचोः सप्रयक्षु. 


तिर्थच्‌ ( टेढा चल्नेवाटा „ चन्द्‌ 
तिरस्‌+-अच्‌ एसी स्थिति ह € 


२३ तिरसस्तिर्यलोपे । &। २।९४॥ 


अद्घ्ाऽकारेऽवतावप्रस्ययान्ते प्रे तिरसस्ति- 

यौद (कर * ८ .0 

शः स्थात्‌ । तिर्थडः । तियच्चौ । तयः । 
¢ [>> श) [> ® ¢ 

तियय । तियश्चौ । तिरः । तिरा । तिय 

बभ्याभिःर्यादि ॥ 

४२ ३-अप्रत्ययान्त॒अङ्प्तजकार अञ्च च अगे होते 
तरस शब्दको ‹ तिरि ' अदद होतादै । तिर्यन्च्‌+षु=तिवंड। 
तिर्यञ्च +ओौ=तिर्थञ्ची | तिर्यञ्च्‌+जस्‌=तिरथज्चः | तियन्च्‌+- 
मम्‌ तिर्यच्‌ । तिर्यज्च+जौ=तिरय | तिर्यज्च्‌+शस्‌ इसमे 
मके स्थानमे ५ अचः 2८ '" इससे अकारका लोप 
दोतादै, इसल्ि अदि नदी, तिरश्चः । पदविभक्तिमं अका- 


~ (~ क [7 तर्यगः | 
रलोप नदी, इसल्यि पूर्ववत्‌ (त अदेश, तिर्यरभ्याम्‌ 


इत्मादि | 
तिर्यच्‌ शब्दके रूप ` 

विभ धकर द्वि° #.# 

परः तिर्यङ्‌ तिर्यञ्चौ ` तिवैन्चः 
सथ हे तिरयड हे तिर्थ्ञौ ह तिर्यञ्चः 
द्रि तिर्यन्चम तिय॑न्चो तिर्‌शः 
तु तिरश्चा तिर्थग्भ्यामर ति ५ 
च० तिस्थ तिर्यग्याम्‌ तिच; 
त पि तिर्वस्बाम्‌ ति" 


वह ₹स प्रकारसे कि, ग्र+-अञ्च्‌ किन्नन्त छया जवि तच 


४२४ नाञ्चेः प्रूजायाम्‌।&।९।३०॥ 

पूजार्थस्याञ्चतेरूपधाया नस्य लोपो न स्यात्‌ 
अलप्तनकारत्वात्न ठम्‌ । प्राड्‌ । प्राचो । भाच 
नङापाभावादकारलोपो न । पराः । प्राचा । 
प्राङम्यास्‌ । राङ्क । प्राङ्ष॒ । एवं परजां भ 
त्यङ्‌डगादयः ॥ ङु कौटिल्याल्पीभावयोः। 
अस्य ऋचिगादिना नरोपाभावोऽपि निपाव्यते। 
ऊुडः । शो । ऊः । कुङ्भ्यामित्यादि ॥ चौः 
कुः । पयो मरकं । पयोस्रग्‌ । पयोस्रचो । पयोः 
मचः ॥ ब्रश्चेति षत्वम्‌ । स्कोरिति परलोपः। ज- 
रत्व च्व । सुश्ट । सुबड्‌। सुबृश्चौ । स॒श्श्वः । ख. 
वृट्त्स॒ । सुव्रट्च ॥ वतमाने पुषन्महदब्रहन्गः 
च्छत्रवच ॥ # * ॥ एते निपात्यन्ते शत्रवचचैषां 
कार्थ स्यात्‌! उगिचवान्तुम्‌ । सान्त महत इति 
दीर्षः । मह्यते पूज्यत इति महान । महान्तौ । 
महान्तः । हे महन्‌ । महतः । महता । महदया- 
मित्यादि ॥ 


४२४-पूजा अर्थम अन्त्र धाते उपधानकारका लोप नहीं 
होता, इस स्थि कुप्तनकार दो तो“उशिद चाम्‌ ७। २1 ०.) 





६३ 
दृशसे जो सर्वनामस्थान परे रहते चुमागम होतादै वहं यदा 
न होता यं मूलका ( आदिका ) श नका टै, प्रा्च॑स्‌ 
एेसी स्थिति होते सलोप, संयोगान्तलोप ओर 
कुः ८13 इसमे नकारको ड, प्राड्‌ । ओ अगि 

स्थाने अलस्वार, परसवर्ण होकर प्राञ्चौ । प्राञ्चः। 


होते नकारके 

नकारका खोप कदी भी नर्द ससे स्थानम भी नही, इससे 
८ अचः ठे ल्य नदी हेता इसख््यि ५ अचः ^ 
इसे दोनेवाल् अकारलोप भी नदी, ओर “चौ ड 3) 
इससे जा पू अणो दीर्षैकी प्राप्ति दोनेवारू अह मीन 
ञ्च; । प्राञचा । पदान्तमे ^क्रिनप्रत्यस्य ॐ ?” ईसते 





इदः रा 
प्रङ्भ्याम्‌, इत्थादि । 
पूजन अर्थवाले प्रा्यन्द क <^ ` 


विभ एक° द्वि° इ~ 
शचः 
प्र प्राङ्‌ प्रा्लौ 4 
स» दे प्राङ्‌ हेन्चौ 
॥ ति प्राञ्च; 
द प्राञ्ज 8 >^ 
ग प्न्य ` प्राः 
त° भाञ्चा ८४ ५ 
^ प्राङ*। प्राङ्ज्यः 
^ भ्याम्‌ परा 
पं प्राल्नः श... 





८५ क्विन्प्रत्ययस्य ` 


( १४२ ) =-= पेवानतशीशी- _ _ ___ [कने- 


[ हटन्तपुलिङ्ग~ 
५ 7 न्वा्न्क्रक्ङक्रकः 








पराञ्चः प्राञ्चाम्‌ युद्रस्च ( भटीप्रकारसे काटनेवारा ) शब्द- 
स र माज्चोः प्राङ्खुपु, दु दपु ओ न्च ( जस्च्‌ ) छेदनः इसके अगि ८ क्रिप्‌ च 
ष्व्‌ पूजा त्यङ्डद्‌य ४ इसी प्र ठे =| 21 > च्‌ ~ भ ई क्विप 3 हेऽ [= [नवा „3 वि 
त्वज्च्‌ ` इत्यादि शब्दके रूप जानना चादि य, प्रत्यञ्चा | 


करश्चति* ५१६ 2 1 दसस सम्प्रसारण, सुच्रदनच्‌+घ॒ रेसी 
स्थिति होते सुलोप, ओर पदान्ते सयोग है, इस कारण 
स्कोः संयौगादोरन्ते च ८।२।२५ ›› इसत सलोप, ओर 


श्त्ङ्म्याम्‌ | अमुमुयञ्चा। अ्मुयङ्म्याम्‌ । अदमुयञ्चा। अ- 
दख्यङ्भ्याम । अदद्र्न्चा | अदद्रव्ङ्भ्याम्‌ | विष्वद्रव्यञ्चा | 
वरिघवद्रवङ्म्याम्‌ | देवद्रयन्चा । देवद्र इभ्याम्‌ । उद्ञ्चा | 


<९< “वाम्‌ | सम्यञ्चा | सम्यङ्भ्याम्‌। ` ध्यञ्चा।सध्यङ्भ्याम्‌ | 
तिर्यन्‌ । तिर्यङ्म्यास्‌ इत्यादि ॥ 

( कच्च कौटिल्याल्पीभावयोः० ) टेटा दोना वा अल्प 

दोना+इस अर्थे कु -थातु द,उससे““कटत्विगदभून्‌ ० = ईः? 
इससे कर्त ( टेढां चल्नेवाला अथवा अत्य दहोनवाा ) 
ष्टमा कित्लन्त ग्द्‌ निपातितं है, सामान्यतः अनिदितां दक 
उपधायाः =-=” इसते अनिदित्‌ दटन्त शब्दके उपरा 
नकारका लोप दोतादै, परन्त॒ यदां सूत्रम श नुच्ाच्चः एेसा 
कारयुक्तं उन्वारण किये, इस कारण उस नकारका भी 
निपातन हजा, अ्थौत्‌ उसका ठोप नह दोता रेखा सिद्ध 
दज? ( चिन्प्रययस्य कुः" कुड्‌ । आग कुचौ । कुचः; । डः 
भ्याम्‌--दव्यादि । 





कुन्च रान्दके रूप 


त्रिं एक द्वि° वहु 
प्र क्रु कुचा कुः 
सं° दे कुड दे क्र हे कुञ्च 
द्वि क्रुञ्चम्‌ तु| क्रुञ्च 
त° कृचा कुङ्भ्याम्‌ कृङभिः 
च० क्च कुङ्भ्यामू कुङ्भ्य 
१० कुञ्चः करङ्भ्याम्‌ कुङ्म्य 
घट कुञ्चः कुञ्चः करन्चोम्‌ 
स* कुञ्चि 


कुञ्चः कुङ्पवुषु, कुङ्श्यु-इपु, 
भ्योमुत्व्‌ ( मेघ ) सब्द- 
5 खर्ट मेवे › इससे क्विप, ^; 


कुः <=५३* 93 


इससे कुत्व, पयोखक, प्रयोसुगु | योमुचो । पयोमुचः ~ 
त्यादि | 
पयोधुच्‌ शब्दके रूप - 

वि एक हि वहू 

ध५ प्रयोखुकर-ग्‌ पयोमुचा परयोष्ुचः 

< दे षयोसृक्‌ग दे पयोमुचः हे पयोमुचः 

द्वि° षपयोसुचेम्‌ वयोपुनो पयोमुचः 

त्र पयोभृचा प्रयोमुग्म्धाम्‌ पयोद्ुगिमिः 

च पयोमुचे पयोमुग्भ्याम्‌ पयेमुग्भ्य; 

प१० पयोमुचः पयेमुगभ्याम्र्‌ पयोमुग्भ्यः 

प्रण पयोमुचः पयोमुचे; प्ये।मुचाम्‌ 

स० पयोमुच पयोमुचे; पयेमृक्षु, # ॥ 


# यहां (चयो द्वितीयादि ( वा ) शरि (वा + स द्वित अक्षर ख भया 
क्षु । इसके विकल्पपक्षे त्राडृ्ु । कुकूविकल्पपक्षमे प्राटघु॥ 
" भ ( स्वर ) यट राब्द्‌ ययपि चान्त दै, तो भी विभक्ति 
स्पष्ट प्रतिपतिश ६८ न्चोः करुः † + यह सत्र नही क्गत्ता, 
अच्‌ । अ । अन । अचम्‌ । अचा । अज्ध्याम्‌ । अभ्मिः । 
भच्छ शादि, ची खे (जच्॑धिःत्यादि दाद सिद्ध देते ॥ 





` वश्भ्रस्न० ८ रद “` इससे अन्त चकारके स्थानम धत्व, 


ˆ“ स्मलाज्ञशोऽन्ते ` इसे जद आर “‹ वावसने ›: इससे 


~ {=+ 
त्रिकस्य करके चरतव, सुवट्‌, सवड । सवृश्रौ । सुदश्चः । 
सुबरटृत्सु, सृत्रटसु # ॥ 


सुव्रदच्‌ खाब्दके रूप 


विम एक° द्वि° भ 
(च. = 

सं दे सुच्रट्‌-ड दे सश्च दे सह्यः 
द्वि° सुञ्श्चम्‌ सुब्श्री ५ 

वृ सृद्रश्वा सुब्रडभ्याम्‌ सृचरइभिः ` 
च* सुदश्च सुष्ड्भ्याम्‌ अद्भ्यः 
पम सरश्च खठडभ्यापमरू सुत्रडभ्यः 
पञ सुच्रश्चः स॒ब्रश्च; ुश्वाम्‌ 
स सुश्च सुदश्याः उदेट्त्सु-ट्सु, 


महत्‌ ( बडा ) शब्द- 
` मह पूजायाम्‌ " इत धतु बना है, ( वत्तमान इति ) 
#( ॐ° २४१) षत्‌ ( नलगिन्हु ), महत्‌ ( बडा ), वदत्‌ 
(८ बड़ा ) जगत्‌ ( संसार), यहं शब्द निपातन करके वतमान 
अथे उलन हेते ओर शत ( सत्‌ 9 प्रत्ययान्त < [२५१२४ 
शब्दकि प्रमाणसे इनके कार्य॑दतेहै। यह कार्य इस प्रकारै 
कि गतर ८ त्‌ ) इसमे अकार, करार इत्‌ द, फिर इषमें 
` ऋ * यइ उक्‌ प्त्यादारका वर्ण दै, इस कारण ^‹ उगि- 
दन्वां सर्वनामस्थाने ऽघातीः ७ ॐ< ` इसंते स वंनामस्थान 
आग रते नुम्‌ ( च.) का आगम &=।› महन्त्‌+-स सी 
स्थिति हृदं, ^“ सान्त महतः संयोगस्य ६५१९ १५ इच तः 
म्बुद्धिवजं सर्वनामस्थान आनि दोते नकारडपवावाल अकारक 
दीर्ध हुआ, महान्त्‌+स॒ सी स्थितिं दृदःसृखोप, संयोगान्तलोप 
हुए. “मद्यते पूज्यतेअर्थात्‌ सम्मानित कयाजाताहै सो, महान्‌ | 
- मदत्‌+-ओ=महान्तौ | मदत्‌+नस=मदान्तः | सम्बद्धे दी 
नर्द, , दस कारण दं महन्‌ । असर्वनामस्थाने तुमको प्राप्ति 
नद ओर उपधादीर्य भी नहँ, महत्‌+-शस-- दतः | महत्‌+. 
रा=महता । महद्धयाम॒ -इत्यादि । 
महत्‌ शब्दके रूप 





६ । | 
न 





विंभ० एक° दि 4: 

„ इान्तौ हः 

४६ © ह महन्‌ है महान्तौ क 

185 महान्तम्‌ महान्तौ ५ ; 
1 भहृद्धयाम वर न 

# “(्योगान्तस्य कोपः ८।२।२३); ५. 
“8८: ^ `“ यह अपत्राद ३. “का स्कोः संयोयाोः ० 


होता । रस कारण सेयोगोदिष टी 


=) * # 





जि - 


| अः शि ` "4 


प्रकरणम्‌ | 


भाषाटीकासहित । 


' . (१५३ ) 


धवय यवस्य ्व्च क असय ववक्‌ 





च० महते महद्धयाम॒ मदद्धयः 
प१० महतः मदद्धवाम्‌ मह्यः 
¶१० महतः महतोः महतास्‌ 
स० महति महतोः मदस्य, 


धामत्‌ ८ बुद्धिमान्‌ ) शब्द- 
मतुप्‌ ( मत्‌ ) प्रत्ययान्त ^“ तदस्या° +र "” 


४९.९अत्वक्षन्तस्य चाऽधातोः &।४।१४॥ 
अत्वन्तस्योपधाया दीधः स्याद्धात॒भिन्नास- 
नतस्य चास्बद्धो सो पैर । परं नित्यं च तुरम बा 
धित्वा बचनसरामथ्योदादौ दीधः । ततो नम्‌ । 
धीमान्‌ । धीमन्त । धीमन्तः। हे धीमन्‌ । श- 
सादौ महद्व । धातोरप्यत्वन्तस्य दीर्घः । गोः 
मन्तमिच्छति गोमानिवाचरतीति वा क्यजन्ता- 
दाचारकिबन्ताद्रा कतरि किप्‌ । उगिदचाभिति 
सत्रऽनग्रहणं नियमाथैम्‌ । धातेश्वेदुगित्काथं तः 
धचतेरेवेति तेन खत्‌ धवत्‌ इत्याद्‌। न । अधा- 
तारिति ठ अधाठुभूतपू्वस्यापि तुमम्‌ । गोमान्‌! 
गमन्ता । गोमन्तः इत्यादि ॥ भातेडवतः । 
भवान्‌ । भवन्तौ । भवन्तः । श्चत्न्तस्य तत्वन्त- 
त्वाभावान्न दीधः । भवतीति भवन्‌ ॥ 


४२५.-असम्बुद्धि सु आगे रहते अतु ( मवुप, वतुप्‌ ,) प्र 
त्यथरान्त शब्द ओर `धाठभिन्न असुप्रत्ययान्त शाब्द, इनकी 


उपधाको दीं दोहै, ८ यहां ^“ दलोपे पूर्वस्य दीर्घोडणः | 


&131१ 33२) 
3 


(२ १ | ~ न 
(> ““सर्बनामस्थाने चासम्बुद्धौ <+! <, ^“ सौ च | 


| 
१२१, “नोपधायाः < ई ®” इन पू्नेसि दीध, अस- | 
भबुद्धि, सु, उपधा, इनकी अनुदत्ति जाननी ) । ( परर नित्य | 
मिति ) मवुप॒ प्रत्ययके कारण उगित्‌ दै, इस कारण ““उगि- 
दचां° ° ‡< ? इससे नुमकी प्राति, वह इस दीधे प्र 
ओर नित्य॒ भी है, तथपि यह प्रस्तृत सूत्रं जनवूञ्चकर बना- 
यागया है, इस कारण अपवाद दै इससे इसका काय॒दीध 
पके होगा ओर फिर नुम, धीमाप्‌+-सु=धीमान्‌ । अगे 
दीधेकी प्राति नदी, धीमत्‌+य धीमन्तौ । धीमत्‌+-जस॒= 
धीमन्तः । सम्बोधनमे हे धीमन्‌। अघर्वनामस्थानमे दीधकी प्रान 
नही,अर्थात्‌ सादि प्रत्ययो म महत्‌ शब्दके समान स्प दीगे | 


धीमत्‌ छन्दक रूप 
विभ ° एक ०. द्वि° बहु > 
प० धीमान धीमन्तौ धीमन्त | 
स हे धीमन्‌ हे धीमन्तौ हे धीमन्त 
द्वि: धीमन्तस धीमन्तो धीमतः 
त्र धीमत्ता घीमद्धमाम धीमद्धि 
च ०." प्रीसत्ते धीमद्धय्ाम = धीमद्भय 
प धीमतः धीमद्भ्याम्‌ धीम 
प्र धीमतः धीमतोः घ्रीमताम्‌ | 
सृ धीमति धीमतोः वीमर्त्छु, 1 
ल्प जान, 


हसी प्रकार गोमत्‌ ( गायबाल्य ) इस शन्द्के 


क 


सूम “* अत्वसन्तस्य चाधातोः ” एेखा पाठ ह उसमे 
८अधातोःः यह विशेषण “असन्तस्य इतनेदीका हे. “अखन्तः 
इसको वह नदी ठ्गता कारण कि, “अनन्तरस्य विधवा 
मवति प्रतिषेधो वाः ( विधि ओर निषेध अ्यर्दितको 
दोतेहं ) एेसा न्याय है, इससे ८ धातोः अपि अलन्तस्य 
दीषः ) अनु ८ मतुप्‌, वतुप्‌ ) प्रत्ययान्त धातु शब्दको भी' 
असम्बुद्धि सु प्रत्ययं दीधे होतादै, ८ गोमन्तमिपि ) गोमत्‌ 
अथात्‌ गायवाला उसकी जो इच्छा कौर इस अर्थे (क्यच्‌! 
प्रत्यय किय।, अथवा गायवालेके समान वर्वतादै, रेखे अथेमे 
आचार क्यप्‌ प्रत्यय फिया ओर इन दोनो के अगि फिर कतमे 
क्रिप्‌ किया ` ( सि २०० कुमाय शब्दकी व्युत्पत्ति देखो ); 
तो गोमत्‌ एेखा जो धातुप्रातिपदिक सिद्ध दोतादै, उसको भी 
असम्बुद्धि सु प्रत्यये दीं होताहै । 

राङ्का-( उगिदचामेति° ). ^“ उगिदचाम्‌ ०1५० 2? 
इस सूत्रम (अधातोः एेसा कहकर फिर ^ अच्‌ : सा अच्च 
धातु लियादै, वह केवल नियमा ६, अथात्‌ एक नकार्‌- 
लोपी “अञ्चुः धात॒मा्रको ही उगित्कार्य अथात्‌ नागम 
हो, इतर धात॒अको नदीदहो, इसी खनु, धन्सु, इन 
धातुओंसि बनेह्ुए किबन्त सस्‌ ध्वस शन्दौको उभितरकायं नही 
दोता, इससे सत्‌ , ध्वत्‌-इत्यादे रूप होतेह ( कि ०४३५ )। 

गोमत्‌ शब्द॒भतुपृप्रत्ययान्तके कारण यद्यपि उगिद्न्त 
है, तो भी धातं होनेके कारण इसको उगितूकायं नदी दीना 
चाहिये १ सम।धान-( अधातोः इति०) “उगिदचां सवैनाम 
स्थनेऽधातोः ~ ५ॐ< `” इसमे अधातोः" एसा जौ कटाहे 
उखका अर्थं यदद कि, पूर्वका अधातु हौ ओर किर चाद 
उसको धातत्व भी आजाय,तो भी उसको अधातके दीं समान 
सर्बनामस्धान आभे रहते नमागम होता, गोमान्‌ । गोमन्ता। 
गोमन्तः-इत्यादि धीमत्‌ शब्दके समान # ॥ 

भवत्‌ ( आपचश्र्टजन ) शब्द्‌ 

(“मातेडवतुः” ( उणा० १।६३ ) इससे भा दीप्तो" इस 
धाठुके अगि कर्तौमे “डवत्‌ ( अवत्‌ ) प्रयय ॒होताहे अह 
प्रय स्वादि नदी रै, इस कारण यद्यपि अज्गको भसंज्ञा नही, 
तो मी डित्वकी सामर्थ्ये अभसंज्ञक भी टिका लोप 
( २।४।८५ ) होकर “भवत्‌, यह मातिपदिक हआ भब्द! 
एसा "लो सर्वादिगणमे उदित्‌ शन्द दियाहवअ। है वदी यह है 
दी, उगित्कार्यं भवान्‌ । भवन्तो । भवन्तः । 

भवत्‌ शब्दके रूप- 


विभ० षक द° बहर 
प्र भवान्‌ मवन्तौ भवन्तः 
सं हे भवन्‌ हि भवन्तौ हि भन्तः 
द्वि° भवन्तम्‌ भवन्तो भवत्‌, 
तरर भवता भद्ध याम्‌ र 
च ० भवते भवनद्याम्‌ प + 
भक्ष्यः 
प० भवतत; भवद्ध थाम 
ह" मबताम्‌ 
प° भवतः शरः 
| श भवतोः स्सा ५ 
(९6 अत्र 








[कि 1 


40, + ह 
# इस तिषयमे ^“ लालित शूतपत्गतिः "` रेस परि 


भाषा है ॥ 


( १४४) | सिदान्तकौस॒दी- 






च गतन्तस्य त्विति ) “ मू सत्तायाम्‌ › इस धातुसे ¢ वर्त. 
मान रट्‌ -इ9र ›' ओर “लटः शनृदानचौ = क 
इनसे शत्र ( अत्‌ ) प्रत्ययान्त जो भवत्‌ ( रहनेवाला, दोता 
हना 9 दला. गब्द॒होताहै, वद ङ अल ( वतुप्‌ मलम्‌ ) 
गत्ययान्त नही, इष कारण ^“ अत्वसन्तस्य = ? इस प्रस्तुत 
सू्रकी प्राप्ति नदीं अर्थात्‌ दीष नहीं, ( मवतीति भवन्‌ ) यहं 
शतमत्ययान्त है, दीर्ध न होनेके कारण सु विभक्तिम ही इनके 
स्वाम भद जानना, उगिच्के कारण सर्वनाम स्थान प्रे 
रहते नुमागम ३ दी, इस कारण अगले सव रूप पूववत्‌, 
मनन्तौ । मवन्तः | मवता । भवद्धयाम्‌ इत्यादि ॥ 


( शचन्त शाब्दे नुमागमके सम्बन्धक अपवाद) 
ददत्‌ ( देनवाख ) शब्द्‌ + 


४२६ उभे अभ्यस्तम्‌ । ६। ३।९ ॥ 
पाष्टदिलप्रकरणे ये दवे विहिते त उभे सम- 
दिते अभ्यस्तसेज्ञे लतः ॥ 

४९६ छठे अध्याय जो द्वित्वप्रकरण है उख करके जा 
धातुक दो अवयव वनद उन दोनोकी मिलकर अभ्यस्तसंौ है। 
इससे (ददाःकी अभ्यस्तसं्ा दु 

९७ नाभ्यस्ताच्छतुः ।॥५।१।७८ ॥ 
अभ्यस्तात्परस्य शतनृम्‌ न स्यात्‌ । ददत्‌ । 
ददट. \ ददतो । ददतः ॥ 

४२७-अम्यस्तते परे शत प्रत्ययको नुस न हो । ददत्‌, 
ददद्‌ | ददत्‌+-ओनददती । ददत्‌+जस॒ ददत; । 

ददत्‌ शब्दके रूप- 


विभ» एक° (४ बहु ° 

० ददत्‌-द्‌ ददतौ ददतः 
७५ ड ददत्‌-द्‌ हे ददतौ दे ददतः; 
8५ ददलम ददतत) ददतः 
< ददता दटद्धव्याम्‌ ददद्भिः 
च० ददते दददव्याम्‌ दद्ध; 
प० द्द्तः दददद्ध्यामू दद्यः 


(नगा ्व्ननन्कन््लसन -- + 
* यहा कुछ थोडासा विरो कटना आवदयक है, 
नौ गण प्राणिनिमुनिने चिखिद वह क्रियापदमें दिखर्वेगे, वे वहीं 
समन्नमे आर्वेगे पर यहां इतना दे ध्यानम रखना चाहिये कि, 
"ददत्‌ यदह राच्रन्त २च्द्‌> दान्‌ दाने" इस तीसरे जुहोत्यादि 
गणकरे घातुसे निकला ड दे» इस गणके धातुर्ओको ८ “जुहोत्या- 
{>~ ~. ~ २॥. ५.22 इससे बहु ग्धं र 
दिभ्यः स्छः ३ 1.9 दसरे इतस प्रसंगामे शट 
होतार, इस कारण कार्यविरोध दाता आर इसी 
&।१।६ <” इससे घातुको द्वित्व दो ताहि 
५ क 1, = 
होते, वे आगे भी भांति समन्नमे अ 
अध्यायमें हे इतना कहना वस हे ॥ 
१ आरव अध्याये भी दूसरे किसी सम्बन्धक । अनचि 


वातुपराटसें 


यह्‌ 
हेतये ६६८ म 
ओर भी कुछ दूसरे कारय 
वग, ` यद्‌ द्विरवपरकरण चट 


च ) 
घा 
{ ठभे ° के स्थानमे ‹ र 
इसकी अनुत्र्ति श करनी योग्य थी सोन | करके गौरवनिरदैदसे 
समुदित अथ॑ भाता ससे नेनिजति" इसमे ‹ 'भभयसलानामा- 
दिः ”” इसे समुकायकरो भुदात्तत्व होता परलेकको नही ॥ 


# 


द्विवप्रकरण दं उनक्रा इसर्म समरह न होने पृते इससे वरिम 
द्वित्वप्रकरणे" पा पटा टे ओर सूत्रम 









प्र ददतः ददतोः 
स० ददति ददतोः 
ओर भी अभ्यस्तसंलक दाब्द- 


४२८ जक्षित्यादयः षट्‌। &। १।६॥ 
षड़्‌ धातवोऽन्ये जक्षितिश्च सप्तम एतऽभ्य- 
स्तसन्ञाः स्युः । जक्षत्‌। नक्षद । जक्षतौ । जक्षतः। 
एवं जाग्रत्‌ । दरिद्रत्‌ । शासत्‌ । चकासत्‌ ॥ 
दौधीवेव्योडन्वेपि खान्दसताब्यत्ययेन परस्मे- 
पदम्‌ । दीध्यत्‌ । वेग्यत्‌ ॥ युप । ग॒ । यपो । 
गुपः। गङभ्यामित्यादि ॥ | 
४२८-जक्ष धातु ओर दूसरे छः धातु इनकी अभ्यस्त 


सला हा । ˆ जश्च भक्षदसनयोः 2 १, "जाग निद्राक्षये ? < 


` दद्दा दुगीतौ › ३, ^ चकाख दीतौ ४, (शासु अनष 
५; ‹ दीधीङ दीप्तिदेवनयोः ? ६, वेवीङ्‌ वेतिना तुव्ये 
( गताययं ) यह धाठु द्वितीय अर्थात्‌ अदादिगणके है, इनसे 
दोनेवाटे दजन्त शब्दोको नुम्‌ नक होता, जक्षत्‌ +सु जक्षत्‌ , 
जक्चद्‌ । जक्षत्‌+-अओ=जक्षतौ । जक्षतू+जस॒=जक्षतः इत्यादिः 
ददत्‌ शब्दके समान, इसी "कार जाग्रत्‌ , दरिद्रत्‌, शासत्‌ + 
चकासत्‌ , शब्द्‌ हग | ॑ 

पस्छृत माषाके धाव॒ओकि अगि जो पत्यय होते, उनमें 
आत्मनेपदी ओर परस्मैपदी थह दो भेद्‌ ह (- च पष=१९९ 
धातुपाठमें जेस ॒धाठुको अनुदात्त इत्‌ 


अथवा ङ यह 
द्व्‌ ख्गा होता उसके पर मात्मभेपदके प्रत्यय 


दगतीदं ( अनुदात्ताड्त आत्मनेपदम्‌ २3९९ ) जिनको 


स्वरित इत्‌ अथवा ज यह इत्‌ ल्गादं उनका क्रियाफल 


कर्तगामीं दो, तौ उसके परे भी आत्मनेपदी प्रत्यय क्गत्तीरै 

ˆ (स्वरितभित्तः कच्चीभिप्राये > (दः ” इसको छोडकर 
आरमनेपदनिमिन्तक अन्य कुछ स्थल दै, परन्तु इतर खव ` 
वातु ओंके आगे कर्तृवाच्यप्रसंशत परस्मेपदीं प्रत्यय ङ्गी है, 

` ओषात्क तीरे परस्मैपदम्‌ = ई५५९०२ तो इतं निवसते दीधीडः 
वेवीङ्‌ यह धातु ङिनतिके कारण आत्मनेपदी ईँ, इससे शतृ 
८ अत्‌ ) यहं परस्मैपदी मत्यय॒ उनके परे नहीं च्गानी 
चाहिये, परन्तु- 

( दीधीवेव्योः इत्यादि) यह दीधी वेवी, घातु चितै, तो 
भी आनद अथात्‌ बेदरमेके दै हस कारण ‹ व्यत्ययो बहुम्‌ 
पे १2 शस नियम द्रूटकर आगे परस्मैपदी परत्य 
जगती ६? दीध्यत्‌. । वेन्यत्‌ | इनके सख्यं ददत्‌, शब्दकी 
समान जानना, नुम्‌ नदीं होता ॥ 

युप्‌ ८ रक्चाकरनेवाखा ) शब्द्‌ क्रि 

गुप ,गुबर्‌।युपौ।गुपः। युन्ध्याम्‌। गुप्स॒- 
यान्त ताद्‌ ( उसकी समानं ) श्न 


बन्त--- 
इत्यादि सररु रूपं ६॥ 
~; 

४२९ त्यदादिषु दशोऽनाटोचनेक- 
च ।३।२।६०॥ 


्यदाविश्पपदेष्व्ञानाथादशञधालो; कज स्वा. 
चात्‌ किन्‌ ॥ | 
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४२९-त्यदादि गणमेके ( त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इदम्‌, | दिभ्यो यत्‌ इतीति ) रन्त॒ “^ दिगादिभ्यो चत्‌ ईद :॥ री 
अदस्‌ +"एक, द्वि, ). उपपद्‌ हौ ओर अगि जञानार्थवजं दद | इसमें खकारके स्थानम गकार दुआ ई, इस निदंशसे जस्त्वं ८ न. 
घातु दो, तो उसके अगि, कर्ता अमे, कञ्‌ ग्रत्यय हे) सूतम | कतव्य रहते खकार असिद्ध नही, एेसा निणैय करनेसे कोद 1 
। चकार ३ इसस्विि पिछली अनब्रन्तिसे किन्‌ दोताह यहां क्रिय- | दानि नह होगी | ॑ 010 कन 
प स्ययान्त दी खन्द टना चाहिये, कजप्रत्ययान्त रान्द्‌ अजन्त वि्‌ ( वेश्य ) शब्दः + 4६“ 1 | 
। ` (१०१७) मेह, इस कारण उनका यहां प्रयोजन नद। । ( ब्रश्रेति ) ^ व्रश्च `: इसत प्रत्ल ओर जद चल । ५ 


तद्‌+ह्‌ पयसी स्थति हुई  क्रिन्न्तत्वके अभावके कारण कुत्व नही, बिट्‌, बिड । बिश | 1 # + ४ 


4 विशः । विशम्‌-इत्य 

[9२० आ सवनाभः। ६।२।६१॥ | 1 स्वार 

। सवैना्न आकारोऽन्तादेशः स्याद्र दग्दशबदष। | निम यक, ` द्वि, 1५ 
कत्वस्यासिद्धत्वाद्रश्ेति षः । तस्य जदरत्वेन उतस्त- | पर= बिट्‌, विड विद्ौ क ” 

स्य कत्वेन गः, तस्य चर्ववेन पक्षे कः । तादृष्ट्‌। | रं देवट्‌, ह मिद्‌ देवस देति; ` ५ 

` तादृग्‌ । तादशो । ताहश्चः । षत्वापवादत्वाद्छु- | वि विशम्‌ विदौ व". 
त्वेन खकार इति फैयट; । हरदत्तादिमते तु च- | वृ विशा विड्भ्याम्‌ विड्भिः 

८  व्वाभावपक्ष ख एव श्रयत न तु गः । जरत भात ४५ (स विड्भ्याम्‌ विड्भ्यः 
कुत्वस्याऽधिद्धलादिगादिभ्यो यदिति निदेशा- र @, (4 त ॥ 

। वि + ~ ~ प ४ ° > प दाः [वराः गाम्‌, ^+ च 

| | - | [रि 

 जासिद्धतवमिति वा बोध्यम्‌ । व्रशचेति पत्वम्‌ । | त, अवचि , विश ग १ 


जखचर्वे । पिट । विड । विदो । विशः।षिशम्‌॥ 
४३<०-्श्‌,दश अथवा वतु प्रत्यय आगे रेत सर्वनामको 
जकार अन्तादेश दोताहै, इससे “ ताद्य † यहं प्रातिपदिक 
दे यहां विभाक्ति “८ बिन्मत्यमस्थ कुः 4 > ११ इसुक्ती 


नरो © 
प्राप्ते दं सदी, तो भी उसके असिद्धत्वके कारण “व्रश्च २ १ रत्‌। । ८ 1 ९। & <= ॥ 
स्नस्जमूजयज्यज्ञश्नाजच्छदयां पः <<. 5 ?› इससे दाकारके नेश. कवर्गोन्तादेशशो ता स्यात्पदान्ते | नष्ट (4 


स्थानं षत्व द्रु, तवं ' ताद्‌ › एसी स्थिति हई, (तस्येति) । नग्‌ । नइ । नड्‌ । नरो । नश्चः । नगभ्याम्‌ 1 न~ 
¢ ्त्मल्छोऽन्ते ८२२ ^ `› इससे पकारके स्थानम दकार, | इभ्यामित्यादि ॥ 


नश ( नष्ट होनेवाला ) शब्द क्रिबन्त- 
सुलोप, इसको षत्व होनेके पीके जरत, चत्व, परन्तु 
एकं ओर विकस्प- 


च चे 


च - ~ ५ 
ह प्व. च 
= = 
>> न्क र वि 
ति न्क _ जकः णि # च 
की 1 3 

न == +" 

+ १. थ 





















( 0 फिर ^“ क्रिन्त्ययस्व कुः * इससे डकारको गक्रार अर्‌ ४३१-^नङगधाठुको पदान्त विकस्य करके कवर्गं अन्ता. ^ , 
“५ बावसाने ८५६९” इससे विकल्प होकर ककार, तादक्‌, | देश हो+नख सी स्थिति होनिपर जदत्व,चतव,नक्‌-रा।नट्‌-ड। ( 4 
ताग } अगि पदान्तत्वके अभावसे तादशो । तादृशः । नराभ्याम्‌ । नड्भ्याम्‌ । * + 
| ताहू शब्दके स्प- न॒ शब्दके रूप- „५ 
। बिम पक द्वि° बहू ° बिभ» एक° दवि बु, "+ ^ 
। प्र तादकृ-ग्‌ तादश तादश; प्र नक्‌-ग-द-इ नदौ नशः द. 
।  सं* दे तादक्-ग्‌ ई तादयो दे तादश सं हे नकृ-ग-ट्-ड हे नश दे नशः ^ 
द्वि तादम्‌ तादौ तादयः दि नश नशी नशः । 
। त्र तादृशा | ताहम्भ्याम्‌ ताद ग्भि; त नश्चा स्रम्वा) नमिभिः - नडभिः 
१ च० तादरो तादम्भ्याम्‌ ताहग्भ्यः नङभ्वाप्‌ तिकि. . 
पं तादः: ` तादग्भ्याम्‌ तादग्भ्यः च ने ५५ मर्सय) 0 046 
। ५ ॥ ४. ए ५ पर नशः नग्याम्‌, ग} नर्यः, नड्भ्यः | ५ १1 श 
५/ | ताहि ताः र नङभ्याम्‌ ५ 
।  (त्ापवाद्वाति ) कैयट इरद दिका धा | (धै हुः नशोः 
॥; मते हे क्रि, ^“ नश्चभ्रस्ज० (दः `' इत सका रिः | त“ , रहि नोः 


व्यमस्य कुः ८।२।६२ ›› यह अपवाद दै, इस कारण असिद्ध 
नदी, अर्थात्‌ दकारकरे स्थानम कुत्र होता, † श २५ 
योप महाधाण है, तो उसके स्थानें १ 

महाप्राण करनेसे खकार आताष्टै, वह वैसा दी रहति? अथना 
सस्य ८।४ ५६ पश्चमे ककार होता रन्त॒ उस खक्रारकै स्था. 


; नमै गकार नही शीता कोरण करि, ज्व कर्त (नः प्य यो म {द।५ बड ह्याभय 1 (१ ॥ ९ 
„ ( ०२।३९ ) बह डुल ( ८६३) ऋ्द्ि४५ `. 


त +, # १५ ५1 ॥ 1 ।, ^ 7 । & 
4 ५.१ ५ # | ८५ ॥१ † ॥ | 4 ५ , ति 
१९ 11 1... 1 | 


य क 


+ 1 







ट भिय 


( १४६) 






कत्वम्‌ । स्फ. । षडगकाः प्राग्वत्‌ ॥ -जिधृषा 
गागरभ्य । अस्मादव्विगादिना किन्‌ दिवमन्तो. 
दात्तत्व च निपात्यते । कुतवासपू्व जतन उः म 
` । धृष्णोतीति दध्रक्‌ । दध्रग । दधषौं । 
दपः । दधरग्न्यामिष्यादि ॥ स्नाति खष्णातीति 
न्ट । रनयुड़ । रलनयषो । रलयुषः । बड. 
भ्यो ॐ । षट । षड । षड्भिः । षड्भ्यः २। 
पट्चतुभ्यश्ेति वुट्‌। अनामिति पयुदासात्र व्व 
* । यरोऽतुनासिक इति विकल्पं वाधितो 
मत्यये निर्यमिति वचनात्नित्यमनुनाधिकः ¦ 
"गाम्‌ । षटत्ु । षटसु । तदन्तविधिः । पर- 
१८ । परमषण्णाम्‌। गोणव्वे ` तु पियवषः। 
प्रियषषाम्‌ । रत्वं भति षस्वस्यासिद्धत्वात्सषज- 
षोरुरिति र्वम्‌ ॥ 

४२२-उद्करान्द्वजं सुबन्त उपपद्‌ देति “ स्पृशः धा 
तुखे कर्थम क्रिन्‌ प्रत्यय हो । तत्व उत्व, छत्व, चत्व, 
वतद्मृक्‌, धृतस्पृगा । प्रतस्पुदरौ । धृतस्पशः-दइत्यादि तादा 
शब्दके समान । 

( किनप्रत्ययः यस्मादिति ) जिस धातुके आमे चाहे जव 
किन भ्रत्यय होता हो, वह क्रिन्‌ प्रत्यय जिषते खा बदति 
उमाखके आश्रये “षकरिनप्त्ययस्य कुः 5.९२. इस 
अथ है दसल्थि स्यद्‌ ( सं करनेवाल) ) इस क्रन्त 

„~ शन्द्को भी कुत, स्क, भकार, इकार, गकार, ककार, 
कमले पूर्वत्‌ ( ४२० ) स्पक्‌, स्मय । स्पशौ । स्श 
इत्यादि तादा राब्दके समान । 
बन्ति दशप ( ठीठ मनुष्य ) चन्द्‌ 

` जश्षा ( चप्‌ ) प्रागल्भ्ये इत धातुखे ““चहत्वरदधृक्‌ ० 

> ५ इसते किन्‌ 'दघरषु दसम" भप" इसका जो द्वित्व है 


बह निपातनसे ( सूत्रम दिया इतने ही परे ) डेना चाहिये, 
अन्तादात्तत्व मी वैसे ही निपातन करक › वेद्भ म 
सलाद दुपलि ।१० १९० सू ए द च ०७) 
इत्यादि स्थलंमिं द्रप" शन्द अन्तोदात्त है, “नित्यानि 
वयम्‌ ~ 9८2६० *” इससे नित्वके कारण आश्चदात्तत्व होना 
चाियेथा वैसा नही होता ८ त्वासते जर्तवेन डः, 
गः, क; ) छत्वे पडे जदत्व॒ करके इकर, फिर 
गकार, ककार, ^ धृष्णोति ८ दीटपनं करति सो ) इतिः 
दधृकृ, दधग्‌ । दधृषौ | दश्रृघः | 


द ग्भ्वाम्‌--इत्यादि । 
दधृष्‌ शब्दके रूप- 
विभ णकभ द्वि बह 
प्र दधरृक्‌-ग्‌ भ ५ दशप 
ह, 2 वधत. ६ डत हे दध 
द्वि दध्रषम्‌ दधृषां दश 
9 दधा द ध्रग्न्वानरू द ध्रभ्धिः 
व 2 दध्र दधररभ्याम्‌ दधृग्भ्यः 
प दधत द्धस्य द्श्र्भ्यः; 
1 दधृषः दधतोः दधृष्‌ 








| हडन्तपुलिद्ल- 


स० ` दधि 
रत्नसुप्र ( रत्न चुराताहै खो ) शब्द्‌. 
यह र्द क्रिबन्त है इस कारण ऊुत्व नही, जचत्व, च्व, 


द्ध्रषो; दधृक्षु 


ˆ रत्नानि रुष्णाति इतिः रत्नमुद्‌, रत्नयुड । रत्नसुषरौ | 
रत्नमुषः-इत्यादि सरल रूप हँ | 

भप ( छदं ) गन्द संख्यावाचक 

““'्णान्ता षट्‌ १५२५२८२ इससे पट्‌ संज्ञा, बहुत अर्थं 
दोनेष बहुवचन, “षड्भ्यो कृ “रह ‡*” ` इसये जसु, 


शस्‌ › इनका खोप, जदत्व, चर्त्वं, पट्‌ ,षड़ | पड्भिः । षड्भ्यः 
आमूप्रत्यय आगे रहते “वट्‌ चतुर्यश्च => इससे नुट्‌, 
( अनाभिति 9 यहां वडङ्+नाम्‌? एषी स्थिति रहते नं 
पन्त्य: ° ५९ २? इसके युपि ुत्वनिषेध दे, तो भी 
वदी ˆ अनाम्‌ ` दसा पर्युदास ( प्रत्ययका निपरेध ) अगि 
दीने शत्व दाताही है, ( यरेननासिके इति ) पडन-नाम्‌ 
एसी स्यित्ति होते ^्यरोऽन॒नािके ८ १ < इससे उकार 


के स्थानें विकल्प करके अनुनासिक "णः प्रात दै, परन्तु 


» । 


सूत्रपरके इस वार्तिक्र प्रत्यये माषायां नित्यम्‌ ) के निव 
खाब्दसे उखंका बाध होकर नित्य दी अनुनासिकं होता विकंल्थं 
नशं, षण्णाम्‌ । षट्सु, षटसु । 

प्रत सं द्वि-षट्‌-ङ । त° १््‌।भ; । च> पं षड्भ्यः | 
ध ° षण्णाम्‌ । षटू्षु-टसु | 

( तदन्तविधेः ) ‹ परमपप्‌ ° एसा कर्मधार्यसमासे चिया- 
जाय; तो अंगाधिकारकै कारण त दन्तत्वके कारण तद्त्‌ 1 
परमषट्‌ | परमपरण्णाम्‌-दृव्यादि (२३४० ) देखो । ( गौणचं 


त्‌ ५ ब्हुरीहिषमाष ह, तो यव्दको गौणलं ६, इसच्ि वहां 
¢ ड्भ्य ल्ट कर 1 ओं 6 {{--- य श्च » = ~ ञ्‌ न 0 
१९१य्‌/ क्‌ ‡ ओर "< वतुन्यश्ः' यह दोनों चूत नकीं 
ल (8 ^~ ९ 0 न 

| उपघ ( स्ि° ३८० ) अर्थात जस शस टक्‌, ओर चुट 
भम, क #, -क-८-4 भि ४ के > 
| € दाना नदी, इस विप्रं "गौगले तु न खड्कयैः रेखा 

| वचन है । प्रियपधः । भियषधाश््‌ । 

प्रियवपू याब्द्के रूप- 
विम षूकठ ` द्वि° 


- -~ ~~~ ~ 


भट ० 
पर* प्रियषट्‌-ङ भरियषषौ पियषष; 
० दै प्रियषट्‌-ड्‌ हे भियधधौ दे ्रियषषः 
द्वि पिय प्रमू परियेषषौं भरियघरः 
त° भ्रियेषघा परियषड़भ्यामू भिवषडनिः 
पे पियषपर व्रियषड्भ्यामू भियषडभ्य 
१० प्रियषषः त्रियघड्म्याम्‌ भरियषड़भ्यः 
प प्रियषघः प्रियघघोः पियपाम्‌ 
| स० व्रियघप्रि प्रियपरषोः 


प्रियप्रद ट्ख 
। पिपठिषर्‌ ( पठनकी इच्छावाखा ) न्द षैः 


| (पठ व्यक्तायां वाचि? (२२९९ ) शस 
| इच्छार्थमे सन्‌ ( स ) प्रत्यव होत दै जौर करि 
| न्धे इडागम, द्वित्व, परत्वं (८।३।५९ 


धके अभ 
पापद्‌के शम धर. 


५ २१२ ‡) य्‌ कायं होकर (परिप. 
| ठिषः एसा घाट व्रनताषै, बह सन्नन्तध्रके 
| २६२८ ) मे मी मां 
| क्रिषु दयोकर्‌ अच्छेप ( २७३ ) ह 
| प्रातिपादिक बना, आगे 
| स्थिति होकर जुलोप, ( शः 


, उष्ठके अगि 
"^ इंआ, तेत्र प्रिपठिष्रः दसो 
(चभक्तकार्य, पिपटिषरस्‌, फेसी 
1 भत्ति ) इसका पकर सस. 











प्रेरणम्‌ ] 





दै, वहां सकारदी 
पिपठिर्‌' एश स्थिति 


षो सः 4१९९० इसकी इटि अरि द 
दीखता इस कारण इसी सूत्रसे सत्व, 
हुई, परन्तु धातुत्वके कारण 


७३३ वोकपधाया दीधे इकः।८।२।७६॥ 


ॐ, 
* 
~ 


रेफवान्तस्य धातोशूपधाया इको दीषः स्या- | 


त्यदान्ते । पिपठीः । पिपठिषौ । पिपिष; । 
पिपठीर्म्याम्‌ । व। शरीति वा विसजंनीयः ॥ 
४३३ -रषान्त ओर वान्त धातुके उपधा इक्‌को पदान्त 
दीं दोतादै । 'परिपठीरः एसी स्थिति हई, " 'खरवसानयोर्वि- 
सर्जनीयः < 2५2 इससे विसर्ग, पिपटीः । “ओः प्रतययमें 
पदान्तत्व न होनेसे शत्व, दीर्ध न, पिपटिषौ । पिपठिषः । 
म्यामूमे पदान्तत्वंके कारण सत्व, दीर्ध, पिपटीर््याम्‌ । पिप 
ठिपू+स, एसी स्थिति रहते स्तवः दीर्ध ओर अगला सकार 
खर्‌ है इसल्ि (खरवसानयोः ० इससे विसर्ग, उसको ““वा 
शारि ८२।३६१ इससे विसगं दी हुआ, विकल्प पक्षं 
“विसर्जनीयस्य सः ८२2४? इससे सकार, पिपरुः 
पिपदीस~+-सु सीं स्थिति हई- 
(न © ३, 
४३४ लस्विसजैनीयशब्थवायेऽपि । 


< । २ । «५८ ॥ 

एतेः प्रत्येकं व्यवधानेपि इणङ्धभ्यां परस्य 
सस्य स्र्धन्यादेश्चः स्यात्‌। एवेन पूषेस्य षत्वम्‌। 
पिपदीषुः।पिपठीष्षु प्व्येकभिति व्याख्यानादनेः 
कव्यवधाने षत्वं न।निस्स्वानिस्से^नुसग्रहणं तेम 
स्थानिकाञ्स्वारोपलक्षणा्थं व्यारुपान।त्‌ । तनह 
न्‌ । सहिनप्ु । पु । अत एव न शर्रहणेन ग. 
ताता । सश्षस्येति सटोपे विस्म: । चिकीः । 
चिकीषौँ । चिकीषैः \ रोः सुपीति नियमान्न वि- 
सर्म; । विकीड॥ दमस । डिच्वसामथाष्टिलो- 
पुः । षस्यासिद्रत्वाद्रसवषिक्षगे । दोः । दोषो। 
दोषः । पदन्न इति वा दोषन्‌ । दोष्णः । दोष्णा 
दोषः, दोषा ॥ विश प्रवेशने । सन्नन्तात्‌ किप । 
वत्वरयातिद्टत्वात्संयोगान्तलोपः । वरशचेति षः 
जरत्वचतवे । विबिट्‌ । विविड । विवि सलौ । विवि 
क्ष; । स्कोरिति कलोपः । त्‌ । तड । तक्षो । 
तक्षः ॥ मोरट्‌ 1 मौरुड । गोरक्षौ । गारक्षः । त. 
कषिरक्षिभ्यां ण्यन्ताम्यां क्रिपि त स्कोरिति न 
प्रवर्तते ! णिरोपस्य स्थानिवद्धावात्‌ । धव 


सिद्धे न स्थानिवदिति त॒ इह नास्ति । तर 


दषः सयोभादिष्टोपरृत्वणत्वेष्विति 
तस्मात्र यौगान्तलोष एवं । त्‌ । त 
मोश्य ॥ स्कोरिति कोषं भरति ईतः 
त्वात्‌ स्ेयोमान्तलणोषः । विषक्‌ ।. विर्षगं । एव 
विव । दिध ॥ पिस गतौ । इष्ट॒ वसतीति 


। भोरक्‌। 


भाषारीकासहिता । 





निषेधात्‌ । 


या्िंद्- 


( १७४७ ) 





क ल वष 
| सुपीः । सपिसौ । सषपिषः । सुपिषा । खषी- 
भ्याम्‌ । सुपीःषु । सुपीष्षु । एवं सुत्‌; । उस 
| सण्डने ॥ विदान्‌ । विद्सौ । विदसः 1 ह 
विदन्‌ । विद्वांसम्‌ । विदसौ ॥ 
४३४- नुम्‌ , विसर्जनीय ओर शर्‌ इनसे कोर भी ए 
| वचनं अवि, तो इण अथवा कवरगके अगेके. आदेश तथा 
रत्ययसम्बन्धी सकारको मूर्धन्य ( प ) अदेश होता । 
| इसे विष्मसे व्यवधान रहते षव, पिपठीः । दूरे सपर 








कारको षत्व, “टुना ट; ८84 इसते पूवे सकारको 
, पिपरीष्षु | 
 परिपठिष्‌ शब्दके रूप- 

विभ एक° द° बहु° 
प्र पिपी परिपिषो पिपठिषः 
सं हेपिपटीः हे पिपटिषौ हे पिपाठेषः; 
द्वि पिपटिषम्‌ पिपटिषौ पिपठिषः 
तृ० पिपठिषा पिपटीभ्यीम्‌ परिपदीभिः 
च० प्रिपठिषे पिपटीभ्यीम्‌ पिपरीर््थः 
पं पिपटिषः पिपरीरभ्याम्‌ पिपठीभ्यः 
पृ ` पिपाठेषः पिपटिषोः परिपठिषाम्‌ 
स पिपहिषि पिपरिषोः पिपटीःषुःपिपरीश्ु, 

८ म्रय॒कभ्िति ) ८“नुमूविसर्जनीय °०`* इस भरस्त॒त सूत्रके 


व्याख्याने ्रत्येकम्‌? ८ एक एक ) पसा काहजा है इस 
व्यि इण, कवर्गं ओर खरकार इनमें ( तुम्‌, विसर्गं ओर शर्‌) 
नमेते एकसे आधिकका व्यवधान अवि, तो मूर्थन्यादेश नदी 
होदा, यथा निस्स्व | निस्से #% ॥ 

( उस्महणमिति „) समं नमर( व्‌ ) जो अंडा ल्वियाह 


अथवा अन्य अनुस्वार इनका ग्रहण कैल एसा व्यास्यान्‌ 
दोनिसे, सौदन्छ, पुस्‌, दनमक नुमस्थानिक नकार, मखा- 
निक अनुस्वार इनके व्यवधानके कारण अगले सकारकै, 
स्थानम पल नदी होता । ( ४३५ भ 'सुदिन्ख' शब्द जीर 
४३६ मे "पुम्सः शब्द देखो ) । (अत प्न दारग्रहणेन 
गत।थ॑ता ) इससे सामान्यतः शर्रहणसे अनुस्वारका भी ग्रहण 
संभाव्य है (क्षि १३८) तथापि य नुमूख्ानिक अनुस्वा- 
रका दही अह्ण आवश्यक है, ईस कारण सूत्रम नम्‌ पैसा 
पथक्‌ दन्द लये, केवल शर्‌ कहनेसे उसक। प्रहणन दता । 
चिकी ( करनेकी दच्छावाला ) शब्द्‌ - 
य॒ पूर्ववत्‌ इङ्ग (क ) करणे' इस धाठसे उक्त 
1 ~ ~ ~ 
^ “भिसि (निक ) चुम्बने" यद्‌ अदादिकाघाठ दे, इसको इदित्‌ 
होने कारण “दितो चम्‌ धातोः ‰ १६५८ 
| आगसं होकर असुस्वारसे “निष्‌ एसा ५।य ‹ 
से, यह आत्मनेपद प्रत्यय आनेसे रसस । चुम्बतः 
“सिस्से, ( चुम्बन करता ) पेते < स्थयी 
सकारको धातुके अङ्गका अदि 7 तदव 
ि (नमे पल नही, अगिके जो प्रल्यथमेके 
लगता, इसंच्ियि उसकै ईध तिक 
सकार उनके ओर पिले कीर 1" सनाय ओर 
आगे, चम्‌ ओर शर्‌ इनमे अलके 


) तेषो ५ 
सकार अद ^ शि एत अनेते भागे ल ही इता ॥ 


उससे नमस्थानिक अनुस्वारका अइण करना चाहिये ( नकारं 


ना 
र 











# । 



















&आ6 सखाप होनेपर "चिकी ेसी खिति हुड, उसमें 
^ रला संयोग अन्तम है, इसल्यि ““दयोगान्तस्य रोपः 
^ प इसकी बातत ता €, परन्तु यदं रेफके परे सकार- 
स्थानिक षकार असिद्ध है इस कारण “रात्सस्य ेसा जो 
नयम उससे सकारका लोप रकं स्थानम “खरवसानयोः 
1 4 इससे विसम चकः | चिकीर्पो । चिकीर्षः | 
ए 2९... चिकीर्ष +सु, एसी सिति रदते पदान्त॒त्वके कारण संयोगान्तं 
। प, रफकं सानम विसर प्राप्त ह, परन्त “श्रो; 
ॐ३द ` इस नियमस अयात्‌ यह्‌ रफ रुके स्थानका 


होता, तो उसको विसर्ग रीता, वह रस्थानका नदा मूलका 
दीह इस कारण विसर्ग नदीं, चिकोषं । 


») प ई इस करण अगले सकारका प्रत्व हज | 
काप शब्दके रूप - 


साप 


विभ्‌० एक० द्वि - चटु 
५८. चिकीः चिकीषा चिकीर्षः 
प  देचिकीः हे चिकीरथो . दे चिकी 
दि9 चिकोर्षम्‌ च्िकीषेों च्विकीषंः 
॥ तृ चिकीर्षा, चिकीभ्यमि चिकीर्भि, 
‡ “ चऽ चिकी व्विकोभ्यमि्‌ चिकीर्भ्य 
५५६ प० , `चिकीषः चिकीभ्याम्‌ चिकीर्भ्यः 
1.1 पः चिकीर्षः चिकौषोः चिकीर्षाम्‌ 
स च्िकीर्पि चिकीर्षः चिकीर्षु, 


दोष्‌ ( भुजा ) शब्द- 
-दमेडसिः ( उणा० २। ६९) दम्‌ धाठुके आगे डस 

( ओस॒ ) प्रत्यय, डित्वके सामध्यसे दमूरमेकी टि ( अम्‌ ) 
आ लप आर परत्व ` होकर “दोषः यह प्रातिपदिक वना 
 शलप हआ, ८ शिपारेप" शब्दे दिखाये हुएके समान ) 
1) को मंविद्धतव दै इसलिये सत्व (६२।६६) 
| ओर विसमं ( ८19५ 9 इष्ञ दोः । दोषू+गौ-दोषौ 
तः « दोपू+जसुनदोषः । ‹ “पदन्नो इस सूत्रसे शसादि 


0" 






| # + नदोष्णः, दोपः । यहां । “अछ्छपोऽन ६।४।१३.८२) 
ल्प;ः9 < ३८७ 29 आर्‌ विभाषा [ङ्दय ६।४।१३६ 9१ 
। सूत्र ध्यानमें रखने चाहिये | दाषन्‌+ग=दोष्ण , दोषा | 
दो शब्दके रूपः 
एकऽ 
दोः 
हेदोः 
द्वि° दोषम्‌ दोषी 
त्र° 9 ३ ५ दोर्भ्याम्‌ दोषभिः, दोधि 
५“ च० दोष्णे, दोषे दपभ्वाम्‌,दोरयाम्‌ दोषभ्य, दोय 
दष्णः, दोषः दोपभ्याम्‌ 


4 विभ © 
म्ऽ 
सं9 


15.59 महु [3 
दोषः 

दे दोषः 

द्ाष्ण 


दोषी 


हे दोपौ 


दषः 


दोष्णि, दे. 
षणि, दा 


| दोष्णोः, दोष; प्रस 

दोषु, 
विविक्न ( भीतर तनक इनच्छावाला ) गन्द 
' विद प्रवेशने ' इस धात्रे सन्नन्त होने क्रिषू 


¶ पत्यय 
रववत्‌, विनि, गह मात्िपदिककी 


दसम रेफ इण्‌ 


सिद्धान्तकौमुदी- 


ज 


| हटन्तपिङ्ग~ 


सुलोप हभ, 
८1२।२६ ?) 
२९४ 


परन्तु वह 


अगि सु लल है इस कारण “्श्चभ्रस्ज० 
दस दाकारकं स्थानम षत्व होना चाहिये था 

पत्व असिद्ध है, इसल््यि पटे संयोगान्तलोप 
( <: 3 ) विविद एेसी स्थिति दई) फिर्‌ “धश्चभ्रस्ज०? 
<स पदन्तत्वके कारण शकारके स्थानमें पत्व, जदत्व, चर्त 
प» विविद्‌, विवि । विविश+स+-मौ, इसमे शकारके 
स्थानम घत्व होकर विविष्‌+स॒ओं, यह स्थिति हई, आगे 
सकार दौनेके कारण ^“ षढोः; क; सि ८।२।४८१)) इसे धका- 
रकः स्थानम ककर ओर ककारक करणु जदेरा० 
<< द" इसे सकारके स्थानें (कार, विवि्षौ|विविक्षः#4। 
विविक्षु राब्दके रूप -. 


#: 
(3 





एक ° द्वि बृह 
भ विविट्‌-ड्‌ विविक्षो विविक्षः 
५ (-अ विविरः विवि ओ. [+ 
५५ दे विविट्‌-ड इं निति, 5 
द्वि विविक्षम्‌ विविक्ौ विविक्षः 
त्र विविक्षा विविड्भ्याम्‌  विविडमिः | 
च विविक्षे विविड्भ्याम्‌ विविडभ्यः | 
१५ विविक्षः तरिविड्भ्याम्‌ विविडम्यः 
५० विविक्षः विविक्षोः ¦ विविक्ामू 
० विविक्षि विविक्षो; वि विट्त्सु-ट्सु 
यं ऋः. < | 


तक्ष्‌ ( बटर ) शब्द 


तक्र तनूकरणे" इसके आभे कप्‌, तक्ष+स्‌ एसी स्थिति | 
दते सलोप, ^“ स्कोः संयोगायोरन्ते च <3८> "इत्यं छ 
मके ककारका लोप, जल, चत्व त तड्‌ । तश्चो | तक्ष; 
ओर सवर रूप ऊपर कह अनुसार जानना | 
रक्ष ( गाय रखनेवाला ) शव्द भीं दक प्रकार, गारट 
11रड्‌ । गोरक्ती । गोरक्षः-दइत्यादि | 
( त्षिरश्चिम्यामिति) तक्षि 


२६०७ ) अर्थात्‌ तन्न 


त) धातुते प्रयोजका णिच { 
कियागया ओर फिर किप किया गे 


(स्यति रहते ^‹ णेरनिटि ६।।९५ 
।नाठ ५११ = सके यच्पि गिचृका 


णिच्‌ है ही, इसलिये ५ 


भवतत होता| दस कारण तक्ष्‌ (खी 
१ ८ गाय स्खानेवा्म ) दनके क्षके कका- 


ही, ( पवताद्ध इति 4 1 | 
५ १० ४३३ ) पूर्व | 
सिद्धे जयात्‌ त्रिपादी २ थानिवद्धावं नदीं होतां ८ 


हि! ध क्ति 1 माता, उस तचनका दोष है, कारण 
५.६ सयोगादिलोपं कत्व, ए । 

गही (अर्थात्‌ ष्व “श 
कर्‌ निषेध है) ¢ । 






"प्प स उक श _ स॒ यहां सेय 
विन क्‌ 


मानकर भयाद इसल्वय । 
हीता था १८१ । ५ सिदध 





= 





प्रकरणम्‌ ] ` 
र 
तक्ष्‌ शन्दके रूप-- ` 
4 विभ एक9 द्वि° बहू 
प्र तक्-ग॒ ` तक्षौ तक्षः 
स दे तक्‌-ग्‌ हे तक्षौ हे तक्षः 
। [ब तक्षम्‌ तक्षौ 
1 #- तक्षा तम्भ्याम्‌ 
हः च9 तक्ष तम्भ्याम्‌  तम्भ्य 
र) प० तक्षः तस्याम्‌ | 
4 ० तक्षः तक्षोः तक्षाम्‌ 
स० तक्षि तक्षोः तक्षु. 


#. इसी प्रकर गोरक, गोरग्‌ इत्यादि । 
॑ पिपक्ष्‌ ( पाक करनेकी इच्छा करनेवाला ‰ शब्द्‌ ` 
पच धातु सन्नन्त होकर क्विप्‌ : पिपन्‌+-स्‌ खी मूलस्थिति 
हेते च इषे चल दोनेके कारण “ चोः कुः “६७2९ ” 
इससे चकारको कुत्र हुआरै, इसल्यि ८ स्कोरितीति १..स्को 
सयोगायोः ° ८।२।२९. ›› इसकी दष्टिसे ऊुत्व आसद्ध अथात्‌ 
। नह दीखता, इस कारण ““ संयोगान्तस्य लोपः ८/३: 
इससे सकारका लोप, पिपकृ, पिप पूववत्‌ स्प हाय | 

इसी भकारले बिवक्र॒ ८ बोलनेकी इच्छा करनेवाला ) 
५१ मच्च धातु, दिधक्ष्‌ ( जलानेकी इच्छा करना ) दह 
४, इन सन्न्तौके रूप विवक्‌ | विवक्षौ । दिधक्‌ । दिधक्ष। 
| दस्यादिि जानना । 

सान्त ।सुपिसः गाब्द- । 

(पिस गतौ? धाठ किप्‌, सलोप, 'सुपिस्‌' एसी स्थिति रहते 
“'ससजपों खः ८1२।६८० इससे रत्व, ““बोरुपधाया दीर्ध 
इक; ८।२।७६० इससे सुपीर एेसी स्थिति, फिर ॒ˆ'खरवसा- 
नयोरविसञ्जनीयः?” इससे विसर्ग, 'युष्ठ पेसाति इति! ( भली 
प्रकारसे चरता सो ) सीः । सुपिस्‌+अ=सु(। इसमे 

गा अर्थात्‌ निजका सकार दै, इसाल्यि “"अदिशपरल- 
ययो इससे धत्व नहीं, सपिस~+नस्‌=सुपिसः सपिस्‌+य 
खुपिसा । पदान्तत्वके कारण पूर्वैव रेफ, दीधः सुपभ्याम्‌ । 
( ४३४ ) िपटीष्ुके अनुसार सुधीः ए, उपा । 

( एवं युतः ) वस॒ खण्डने' इस धातुस्॒निकला इन। 
खतुस ८ भली प्रकार तोडनेवाला ) शब्द बना दै, यत्‌; । 
सत्रखो इत्यादि । 

विद्वस्‌ ( जाननेवाला ) शन्द- 

धविद ज्ञाने" इसके आगे शश" के स्थान 4.५ (९ 
वसुः ७५१।२६११ इससे कवैर्थमे वसु ( वसु ) अदेश इजा ई 
जगे सवैनासस्थान है, इस व्यि उशित्वके कारण भद 
चाम्‌० ७१७०, इससे म विदनस+स, एषी स्थिति 

सान्त महतः संयमस्य ६।४।१०; ईसरसं नकारक पूवके 
 अक्नारको दीधे, विद्वानस्‌+ष्‌ परी स्थिति 4 १५५ 
॥। "१५६८ फिर अन्तम “(कयोगान्तस्य द 1 मी 
विन | ग विद्धान्‌ । विद्रस-+-ओ, इसमें नुम अ“ ५५५१५ 





^ 





 . 1 ` ददन्‌ ' एसी स्थिति ^ न रोप 
३६ इससे नलोप नदी होता कारण कि 


पदान्ततव नहीं रहता ॥ 





` भषारीकासहिता । 


¢ , + 8) | > { + १ ५ + १ 1 ॥11‰१\ ॥ "५ 44.41.41: ट ११, "क्ती 1.1. 
च 3 = + # । 


प 


¶ #ै 


( १४९ ) 





सा स्थिति हुई, तव “नश्चापदान्तस्य श्चास ८१९२7 


इससे नकारको अनुस्वार, विद्वांस । विद्वासः । सम्बुदिभ 
दीर्ध नही, दे विद्वन्‌ । आगि मके स्थानम विदस॒नैयस्‌- 


४३९ वसोः संप्रसारणप्‌।९०।१३१॥ __ 

दस्वन्तस्य भस्य संप्रसारणं स्यात्‌ । प्रू ` 
पत्पै षत्वम्‌ 1 विदुषः । विदुषा । बसुक्लस्विति 
दतम्‌ । विद्वद्धयामिव्यादि । सेदिवान्‌) सेदेवा- ` 
सो । सेदिवांपः । सेदि्वांसम्‌ । अन्तरङ्खोपीडाः 
गमः शभ्रसारणविषये न प्रबतंते । अक्ृतथ्यहा 
इति परिभाषया । सेदुषः। सेदषा । सेदिवद्वया- 
मिस्यादि । सान्त महत इत्यत्र सान्तसंयोगोपि 
प्रातिपदिकस्येव गद्यते न त धातोः । महच्छ- 
व्दसाहचर्यात्‌ ॥ स॒ष्ठु हिनस्तीति हिन्‌ । ख 
हिसौ । सुरिसः । स्रेन्भ्याम्‌ । सुनु 
ध्वत्‌  ध्वद्‌। ध्वसौ। ध्वसः।धवद्धयाम्‌ । एवे सत्‌॥ 

४ ३५-वसुप्रययान्त सान्द भसन्ञक दहता उसका सप्र 


सारण देतादै । विद्-उ-अस्‌+जसु एसी स्थिति रहते (परव 
रूपत्शम्‌ ) ^ सप्रसारणाच ६1१1१०८१ इससे पुवरूप, तब 
विदुख+-अस सी स्थिति इई, उस, को स्थानिबद्धाव करक 
परययत्व है इस कारण ““अदिरप्रत्यययौः" दससे धत्व 


विदुषः। विद्रसन-या=विदषा । विद्रस+भ्याभ्ू- ८४ वस्तडुष्व 
८।२।७२ इससे पदान्तमे सकारके स्थानम दत्व 








सु 
विद्रद्धच।म्‌-इत्यादि । | 
विद्धस शब्दके रूप 
विभन एक° द्वि° बहु° ; । । 
प्र विद्वान्‌ विद्रांषो विद्वांसः 1 
स॑ हेविद्वन्‌ दै विद्वांसौ हे विद्वांस; 
द्वि° विद्ांसम्‌ विद्रंसो विदुषः; ् 9 
तृ० विदुषा विद्रद्वयाम्‌ विद्द्धिः ४ ७९ 
च विदुष बिद्रद्धयाम्‌ विद्वद्धवः | 
पठ विदुषः विद्रद्धयाम्‌ विद्वद्भ्यः 
प्र विदषः विदुषोः विदुषाम्‌ । 
स विदुषि विदषोः विद्वत्घु. 


सेदिवस्‌ ८ गया हुआ ) अन्द्‌ ` | 
° वदं ( सद्‌ ) विश्षरणगल्यवस। दन , इस धाठह 
अथैते लिटि ८ ५२-). कर 14 

मै रहते खभ 









प्ररे मूतसामान्य 


उसके! कसु ( वस्‌ „) ( 
पूववत्‌ उगत्वक कारण संवनामस्थान आ 


द्वित्व 

घसे अभ्वासलोप 
इसमे + वसवेकाजाद्साम्‌ 
‹ सेद ` एसा रूप होता से एसा प्राति 
७।२।६७)' इससे वसूको इडा ओति प्यानमें आजायगी, , 


पदिक बल, इक तलिन इत ) ववि 
जहां अभ्यासलोप (१ ती (न नि 
कार्य. ईसी करार" ° 

+ १, १४ 
14.1.90 


५ यहां "सदः इसको सिके कारण 
८'अत एकहल्मध्ये ° 


र व । त 









1 


"= "र - नि ^ 


= ~ 
कछ = 


ररी व्क ् 


- ~ = 
र तं हुन 


-------~ ~ = ` क 


~ [व = + श त 








(१५०) 


"त्क्ष तान्तत्वकरे कारण सम्बुद्धिवर्ज सर्वनामस्थान आगे रहते 
दीघ, सेंदिवान्‌ । सेदिवांसौ । तेदिवांघः । सेदिवांघम्‌ । 
सेदिवांसी | धदिवस्‌+अस्‌, इसमे 
इससे वस्के स्थानम “उस 
अच्दम इडागम वसु निमित्त 


` वसोः सम्प्रसारणम्‌? 
एसा सम्प्रसारण हआ, इस 
से होनेवाला था, परन्तु “वस? 
इसीका आगे विनारा दोगा, इसच्यि यद्यपि सम्प्रसारण इस 
धिरंग कार्यते इडागम ह अन्तरंग कार्य ॒प्रबङ दोना 
चाहिये, तथापि ‹ अङ्तन्यृह्ाः पाणिनीयाः इश्च परि. 
भ्राके आश्रयसे इडागम परृत्त = ६ देता, “आधधातुक 
स्वड्‌ बददेः = ¶८२८१द ससे वकारके निभित्तवे इट्का आगम 
दोता, इसलिये वकारे स्थानम उकार होनेके पीछे उस 
<गगसकरी पात्ति नदी, सेदु; | सेदुषरा । सदिवदद्धयाम्‌- 
इत्यादि । शेष कार्य 'विदस्‌"की समान । 
सेदिवस्‌ शब्दके रूप. 
| 
| 


वि एक 9 द्वि9 वहु 
> सेदिवान्‌ सेदिवांसो सदिवांसः 
वसन, ह सेदिवांसौ दे ेदिवांसः 
द्वि° सेदिवांसम्‌ सेदिवांसौ सेदुषः 
तृ -सेदुपा सेद्धिवद्धयाम्‌ ` सेदिवद्धि, 
च सेद्पर खीदवद्धयाम्‌ सेदिवद्धयः 
१० सेदुषः सदिवद्धयाम्‌. सेददिवद्धव, 
१० सखेदुषः; सेदुषोः चेदुषामू 
स9 


सेदुषोः सेदिषत्मु, 
( ध इति) “छन्त महतः संयोगस्य 
0 पसे, । महत्‌ ५ इस प्रातिपादिकफे साथ 
सान्तः शब्द्‌ है, इसे उस साहचर्यसे ठेसा जानना चाहिये | 
कि, सान्त द॑योग मी प्राकतिपदिकक। ही गरहीत दै धावुका नहीं 
ईत कारण शसु हिनस्ति ( उत्तम प्रकारसे ईसा करत ) 
प्सा जर होते, “ सृिन्स॒' रेाजो -दिसि, दिखाया 
२ बतुसे किवन्तप्रातिपदिक बनतादै, उस्म धातुका ४ 
%< कारणं उसके नकारकी उपधा दी नदीं होती, संदिन्‌ । 
सहसो । सृदिखः । पदान्ते अनुस्वार नही, सृदिन्भ्यामू | 


{ 


<>9 सदिन्स | 
सुदिनम शब्दके रूप 
विभ एक° द्वि अधु? 
१* सुरिन सुर्दिसौ सृं; 


व 


न हीना चाहिये कारण क्रि, तद्नुबन्धक्रम्रहणे नातदुबन्धकध्यः 
( उस अनुचन्धववका रहण दोनेपर उसमे भि 
ग्रहण नदीं हता ) इस पारिभाषासे ° वशाः सं नसा० ˆ सूत्रम वसु- 
राही रहण होगा, कका नही, देसी ङ्का दोनेषरं वदां कत 
कि, उकार म्रहण कीं करा { य॒दि यह कदो क्रि,उगित्‌ कार्य 
टनेकरे लिये, सो ठक नही, स्थानिवद्रावसे शतृभेका अगि 
वयु अविगा, तो वही उकार कथ सामान्यग्रहणे श्रापकं होता 
अर्थात के भी वसुको प्रसारण अया ॥ 


=-= ___सिदात्तशोयुरी- 


मर "गोमत्‌" इस क्वि 


नैव लमसिदधेः । मान्‌ । इ षुभन्‌ । 
१ सेदुष : यहां “वसोः सम्ब्रसारणप ४ ३५ इससे सम्श्रस्रारण एमांसः षसः । उक्षा । अञ धाम्‌ | पथि 2 


क 
नै अनुबन्धवालेका | 


| +य ॥**॥ हे उशनन्‌ । हे उशन । + शनः । 
| उशनोभ्यामित्वाङि ॥ अनेहा । अनेहसौ । अ 





कर्कर 


स० , हे सुदित दे सुसौ दे सृर्िसः 
द्वि सुहिंसम्‌ युदहिसों सिसः 
तर सुदहिंसा सुहिन्भ्याम्‌ सहिन्भिः 
च० सुहिसे सदिन्भ्याम्‌ सुहिन्भ्यः 


प१० सुदहिंसः सदिन्भ्याम्‌ स॒दिन्भ्यः 


१० सु्हिंसः सिसो; सुरसाम्‌ 
सम सु्हिसि सुदहिंसोः सदिन्त्स॒-न्षु, 


स्‌ ( विध्वंस करनेवाला ) शब्द्‌ 

4६ शब्द लन्सु ध्वन्छु अवलंसनेःद समके ध्वन्प॒ धातुसे किप्‌ 
करके बना टै, किप्‌ इसके कित्वे कारण (“अनिदितां इङ° 
7 द इससे नकारका सीप, यदं अन्द्‌ उगित्‌ है तो 
भी धातुशब्द होनेके कारण उगितकार्ं नहीं ( षि० ४२५ 
बन्तरब्दके अगेका शासा देखो ) 
६  वसुखंसुध्वंस्वनङां दः <= २ :, इससे पदान्तम . दकार 
देया, विकल्पसे चत्व, व्वत्‌, “वद्‌ | ध्वसौं |. -ध्वरसः -1 
च्वद्ध्वाम. इत्यादि | 


वेस शब्दके रूप-- 


विभ° एक० दवि वहु< 
+. 51 ध्वसौ ध्वसः 
° रवाद्‌ वरी 
29 ध्वम्‌ ध्वसौ ध्वसः 
त्रु ध्वसा ध्वद्धयाम्‌ ष्वद्धिः 
चे० ध्वे ध्वद्ध।म्‌ घ्वद्धयः 
पथ ध्वसः ध्वम्‌ ध्यद्धल्य्‌ः 
१९ ध्वसः ध्वसोः व्व्षाम्‌, ` 
० ध्वरसि भ्वसोः घ्वत्सु, 


( एवं छव्‌ ) लन्स॒॒धातुसे जो तस॒ याब्द्‌ बनतादैि उसकै 
स्प भी इसी पकार जानने, खत्‌, खड्‌ । खस । खक; | 
लद्धामर. इत्यादिः । 


सम्म ( पुरुष ) याच्द- 


२२ पृसोऽसुङ्‌ । ७। १ ! ८९ ॥ ` 
सेनामस्थाने विवक्षिते पुमौऽखडः स्यात्‌ । 
ॐकार उच्रारगा्थः । बडपुंसी इत्य उगितश्चति 
ङीबर्थं कृतेन पञ इमूसनिति परव्ययस्योगित्पै- 
माकौ । 
| 


स ॥ दनेत्यनङः । उका । उशन्त । उश 
नसः ॥ अस्य संबुद्धौ वाऽन 


दशः । हे अनेहः । अनेहोभ्यामिः 


। चि श | चा" (पाद्‌ । बध; 
। वेधसौ । वेधसः । हे वेधः; । विथ 
क कन । $ € 
6 र क 9/9 स यह अध रत्यु बिः 
२ सादत हीत ओर अदीत उन दोन आवरहीका | अधातोरि्यक्तेनं दीधः । 
प टै. शस अर्की “सहचरितासहचाश्तयोः सहना र्तस्मव अह- | 
तमू" देसी परिमाषा दै शचि प्रातिपदिककादी संयम ग्राहय हे ॥ | श; । गरस श्छ अदने ॥ 


वष्टु बरत स्रवः । 


। वसः । णते पिषः । पिण्डु- 











1 = ] 


 भाषाटीकासहिता 


(१५१) 


= त्न 1 


४३६-अगि सर्वनासस्थान विवक्षित हेते "पुभ्सुः शब्दको 
असुङ्‌ ( अस॒ ) अदेश दोताहे । (यहां “ ट्तोऽत्सर्वनामस्थाने 
०६१८६ ?? इख सूते सर्वनामस्यानकी अयत्र हैसीह । 
डित्‌ दोनेसे अन्तादेश, पुमस्‌+-स, एेसी स्थिमि हदं ( उकार 
उच्चारणार्थः ० बहुधुसी इयतेति ) असुका उकार केवर 
उच्चारणके अथं टै, इत्‌ नदीं दै कारण कि, ! बहुम्‌ ' 
इससे “ बहुपुंखी " इस स्रीलिङ्ग डीप्‌ प्रत्ययान्त अब्द सिद्ध 
होनेके निमित्त “ बहपुम्स॒ ° यह॒ शब्द उगित्‌ होना चाय, 
तो ही ¢ उगितश्च ४।२।६ ? इतते वहां ङीष्‌ दोगा नदीं ती 
नद दोगा, परन् डीप यह सर्वनामस्थान न दोनेसे उस 
प्रसङ्ग इस अखङ्की कछ भी प्राति. नदीं, अथौत्‌ दाब्दको 
उगित्व टानेके निमित्त उससे सर्वत्र निर्वाह नदीं होता, पूजो 
डम्युन्‌ ° इस उणादिसून्नसे पञ ८ पू ) धातुके अगि इम्बुच्‌ 
( उम्स्‌ ) प्रत्यय आकर पुम्स्‌ * चहं प्रातिपदिक सिद दहो 
तारै, इसौ उःप्तिकी दष्टे जो शब्दको उगिच्व आता, वही 


ग्रहण करना पडतादै, इससे बही सर्वत्र छेना चादि ओर | 


'असुङ" भका उक्रार उच्वारणाथ जानना चाद्ये । 

. ^ परतिङईम्बुन्‌ (उणा० ४।१७७) इसीका " पूजे इम्मुन्‌ 

एसा पाठान्तर है ? 
उगित्‌ होनेसे चम्‌, “सान्त महतः इखसे दीर्ध, पुमान्‌ । 

सभ्बुद्धिमे दै पुमन्‌ । नकारके स्थानम अनुस्वारः पुमांसौ । 

युमांसः । असर्वनामस्यानमे उगित्‌कार्यं ओर दी्धं॑नदी; 

पुमूस्‌+-शसनपुसः । पुमस्‌+यनपुला। पुमस्‌+म्ामू्पम्याम्‌। 


पुभिः | पुम्ु~+-सु पुस ( सि० ४३४) । 
पुम्स दन्दके स्प--- 


वि ~~ एक द्वि° बहु° 

म्र पुमान्‌ पुमांसौ युमांसः 

स दे पुमन्‌ हे पु्मांषौ हे प्रुमांसः 

द्वि° प्मांसम्‌ पुमांसो पुसः 

त°. पुसा पुभ्याम्‌ पभ; 

स 9 पु र्‌ पुभ्यारू पुन्य 4 

प पुंसः पुम्याम्‌ पुभ्यः 

प्र पुंसः पुषोः पसाम्‌ 

स पुस पुसा; पुर. 


उशनस्‌ ( गुक्राचा्य ) शब्द-- 
“ऋढुशानत्ुदंसोऽनेहसां च ७४" इससे असम्डड 
अत्यय आगे रदते अनङ ( अन्‌ , आदेशः क 
स्‌, फिर अतो गुणि ९५९५२ उशनच्‌+४ देसी स्थित्त 
डद, नान्तत्वश्े कारण ^ सर्वनामस्थाने चासम्बुद्ध ५ 


~ ५ प ८.8 दः 
देषसे उपाधादीर्, फिर घुटोप, चाप, उयन। 1. 


नहा । उशनस॒+-भौ उशनसौ । उशनस्‌+नस्‌न=उशनर । 
शय रदो" जाम ५१९७ ) #. जि च 


नयियकक 


~~ ---“  श 
(ल तो 

1 अस्य सुम्बुद्र° यहं वाचनिकं दै, इरद्तादि* [८५ 
ए शपकसिद्ध है सो इस प्रकार ˆ अन सौ ९ म “अन्‌ 
ज सोडा" ठेसा हौ करनेसे इ सिद्ध शेति कत वते दे यदि 
ष अह्‌ निर्देश अनङ्‌ ( जन्‌. ) का शब # ते दीय होकर 
ष । कटो करि टिका कोषं हीनेषर ' सवेनामस्थाने (अ्गृते° ५ 
1 (~ व ् | 

शानाः एेसा अनिष्ट रूप होजायगा सो नह 


षासे द नहीं होगा; यहं उन आश्य ह ॥ 


| 
रौ 
गो सम्बुद्धि 
८11 / 
४ | 
सि ध # 
सु्वनासस्थाते । 


| 
| 


भ 


होतेउशनस्‌ः शब्दको विकल्पं करके अनङ्‌ ओर विकृसपं करके 


नलोप होतार दे उशनन्‌, दे उशन। हे उशनः। अगि उशनस्‌ 


भ्याम, एसी स्थिति होते सकारको रत्व ओर सको ˆ हष 
च 81 ॐ १2४ इससे उत्व, “आद्‌ गुणः उशनोभ्या्‌- 
इत्यादि । 

. उशनस्‌ शब्दके रूप 


वि एक द्वि° बहु ° 

पर उशना उनी उशनसः 

सं हे उशन,हे उ- ) दे उशनसौ हे उशनसंः ` 
रानन्‌ ,हे उशनः । 

द्वि° उशनसम्‌ उशनसीं उशनसः 

त° उद्ना . उरानोभ्याम्‌ उरनोभिः ` 

च उशनसे उशनेोभ्धाम्‌ उदानोभ्यः 

प० उदानस: उदानोभ्याम्‌ उदानोभ्यः 

प्र उशनसः यानसोः उदानसाम्‌ 

स० उशनपि उशनसो; उशनःसु-स्सु. 


अनेहस्‌ ८ समय ) कब्द्‌ - 

पूर्वत्‌ अनङ्‌, अनेहा । अनेहस्‌+-भौ=अनेक््यौ । अने- - 
दस्‌+-जसु= अनेहसः । सम्बोधनका वातिक उशनसमात्रके 
निभित्त ३, इससे यहां अनङ किंवा नल्येषप नदीं & अर्थात्‌ 
सम्बुद्धिका एकी रूप दोगा, है अनेहः । इतर सव =^ 
उशनस शब्दके समान जानने, अनेहोभ्याम्‌-इत्यादि । 

पुरुदंसस॒ ८ इन्द्र ) शब्द 

इसके भी रूप अनेहस्‌ दाब्दके समान हमे पुरूदसा । 
पुरुदखस+-ओनयुरुदंखसौ- इत्यादि, सम्बद्धिमे हे पुरुदखः । 

वेधस ( ब्रह्मा ) शब्द्‌ 

“सुः अगे रहते अनङ्की भ्राप्ति नई), "अत्वसन्तस्य 


चाधातोः ६१४१ इससे दीर्ध, वेधाः! बेधस्‌+-ओच्वेषसो । 


वेधस+जस=वेधसः ! सम्बुद्धि आगे रते दीष मछ, 
हे वेधः । भ्यासुमे वेषोभ्याम्‌-इत्या, । 


बेधस्‌ शब्दके स्प 


विभन एकश० द्वि° बहू ° 
प्र वेधाः वेधसो वेधसः ¶ 
सं हि वेधः हे वेधसो हे वेषसः 
हि वेधसम्‌ वेधसौ वेधसः 
तृ० . वेधसा. वेधोभ्याम्‌ वेधोभिः 
चर वेधसे बेधोभ्याम्‌ वेधोभ्यः 
पं वेषसः बेधोभ्याम्‌ वेघोभ्यः 
प वेधसः वेधसोः वेधसाम्‌ 
स० वेधी वेधकः वेधः स्व. 
खुवस यह क्रिबन्त शब्द ह । 
८ अत्वसन्तस्य =` इस "अधातोः" णखा कह्वाः १ 
ल्यि यहां दी नही सुषु वस्वे/ ( भली प्रकारै बल ५.48 
३ शेष क€्प वेधस श्न्द्को 


करै सो ) सुवः । उवे । सवस! ' ` 

समास जाननी । (अड, भु, अदने) पिण्ड + पी 

। < पिण्डग्छः ख) } 1 एङ | ~ ॥ 

पिण्डं असते ःपिणड् १ वषडन्छस्‌ ह + (क 

व~ 

हसी भकारसे तेद, ^ ` । 90 (त 
` 7 5 4. % 










0 नो, ॥ि ॥ । हिर #॥ ष्च ` ऋ | # त ङ " ~ अक ग्क् ् , श ॥ रि ४ | तः 
१५ 91). ¦ 11/10, त. ५५७१ | ॥ न 
॥ {१ 1 जै क + न ¶ च्ब्‌ ॥॥ न | 
४ ^+ + ॥ ॥ 9 


( १५२) = १ (१ | सिद्धान्तकोमदी- ` [ दछन्तपुिङ्कप्रकरणम्‌ ] 
~ -------=----------------------- ~~~ 
आनपिण्ड्रसौ । पिण्डग्रस्‌+-जस॒नपिण्डग्रतः । पिण्डग्लः । | सुत्व, असुम्‌ । अमू । अमून्‌ । शब्दको सुत्व किया द्भुआ दै 


पिष्डग्ंसौ । पिण्डग्लसः-इत्यादि । इससे विसंज्ञा होकर ध्यः के स्थाने ना ( ०19२०) 
अदस्‌ ( वह ) ` त्यदादि सर्वनाम शब्द- अमना एेसीं स्थिति दुद, यहां सुत्वकरो असिद्धत्वकी शंका 





[3 ~ ओर । आ „(५ ~ 
(त्यदादीनामः ल ९९२ 22 इसका पर ३ अपवाद सच्च २७ परन्तु- 


४३७ अदस ओं सुलोपञ्च्‌।७२। १०७] ४३९ न भ्र ने । ८1 २) ३ ॥ 
अदस ओकारोन्तादेशः स्यात्सौ परे सलो- 4 

पश्च । तदोः सः साविति दस्यसः । अक्षो ॥ नाभावे कतव्य कृते च अभावो नाधिद्धः 

^ ` ओतप्रतिषेधः साकचकस्य वा वक्तभ्यः सादरं | स्यात्‌ । अमना । अमूभ्याम्‌ ३ । अमीभिः । 

# च ॥ + ॥ भतिषेधसननियोगशिष्टमुत्वं तदभावे | अमुष्मे 1 अमीभ्यः । अमुष्मात्‌ । अघ्चष्य 1 





न प्रव्तते।असको।असुकःव्यदाचसवं पररूपत्वम्‌। | अमुयोः । अमीषाम्‌ । अस्नम्मिन्‌ । अञ्रयोः। 
0. बृद्धिः। अदसोसेरिति मस्वोस्वे । अमू । जसः | अमीषु ॥ "1.4 भ्ण 
शा । आद गुणः ॥ ॥ इति हटन्ताः पिगाः ॥ = 


सावनन्त्याः ५२१२०६०० इससे दकारंके स्थानमे सकार, तो सत्व असिद्ध नद होता ८ क कतैव्य शेः अथवा 
अस~+-अओौ एेसी स्थिति हुई, “रद्ध £ ९१११८८२ असौ । कियगया चः यद दोनो अथ सूत्रम "नेः इसकी आव््तिसे 
( ओत्वप्रतिषेध इति ४४८२ वा० ) # अकन्ुखद्ित | न्ध दोते€, एक अगदं विषयतेमी मानते वहां परा 
अदस्‌ गब्दको ओत्वनिषेध जौर सकारके अगि उत्व यह | अथ ओर दूसरी जगह सत्सतमी मानते वहां दूसरा अर्थं ) 
कार्य विकल्प करके दोतेदै, ८ भ्रिषेधसंनियोगेति ) ओ- | अग्ना । यहां नामाव कथि जनेपर भीं क्रिया हुमा सल 
निषेधके संनियोगचे उत्वका विधान है इस कारण जव जीत्व. | असिद्ध नर्दी, इससे “सुपि च ०५५५१०२ 2. इसकी 
निषेव नदीं तव उत्व मी प्रहृत नही, अदकस्न॑-घु इससे ट्टिसे उकारक स्थानम मूलका अकार रहकर दीधकी 
अयुक+यु आर विकत्थते असक+-ओौ एेसी दो स्थिति हुई, | प्राति न दुद । 
इस कारण असुकः | असकौ | ॥ 

अदस्‌+-आं एसी त्विति होते “्यदादीनामः १२१०३? 
इससे अत्व, ““अतो गुणे ६१९७ इससे पररूप ओर 





अभ्यम्‌ । अद्भिस्‌ यहां “अतो भिस धेस 4131 न 
इसकी प्राति है सही, परन्तु (नेदमदसोरकोः -५2/ 

^~ (३ - । + 
हस निषेधके कारण सत्व नहीं मीत्व दोगा, अमीभिः । 

६६ ६19. #। ॥ ८८ सं > [3 |^ अ ^ ५ ५ अद्‌ स < १ 0 

44 अ 4 १.५१ अदौः रसीं स्थिति 2, | अदस+ङ=अमुष्मं । अदस्‌+-म्यस्‌=जमीभ्य; । अदसु+-कसि , ` । 
„भि अद्साञ्तददु वध मः ~< इससे द्कारके आक | = असुभ्मात्‌ । अदस्‌~+ङसुअमुष्य । अदस्‌+जओस॒न्ममूयोः । 
।  “ ओं वर्णके स्थानम उत्व जीर दकारे स्थानम मकार, अमू । 


जदस्‌+आम्‌त्अमीषाम्‌ । अदस्‌+ङि=अमुष्मिन्‌ । अदस 
ओ यद दी वर्णं है इसल्यि उसके स्थानमे दी ऊ(४१९)) + भिः 





उ-=अमीोषु # । 
त्यदादिगणके कारण अद्‌+जस॒ धसी स्थिति होते सर्वनामत्वके ५५ 
` कारण जकश्के स्थानें शची (ई)““आद्रुणः ५६८ ००२.अदे' धसी अदव्‌ जाब्दके रूप | 
सिति हृ ॥ । जिभञ एके> द्वि% बहु= `. 
४३८ एत्‌ दृद्रहुवचने । ८। २। ८१ ॥ १, च, 
भ, प) 9 असमम्‌ अन्रू | 
अदसो दात्परस्येत ईतस्यादस्य च मो बहरथौ- क : १. 
६ प्रासिद्धमि कय तु अमुना अमूभ्याम्‌ अमीभिः 
क्ती । अमी । पवेच्रासिद्धमिति विभक्तिकार्यं प्राक १८ | 
दुतखमले । च० अमुष्मै मूभ्याम्‌ धम्य; ५ 
1 ज । दति | 4 अपाद्‌" ` अव्‌ ॥ 
करुते धिसंज्ञायां नाभावः ॥ भ अमुष्य अञुयोः अमीषाम्‌ 
४३ ८-्््ूल्व अथ उक्त होते अदस्‌, यन्दसम्बन्धी दका. ० ज्मन्‌ अमुयोः अमीषु" 
रके अगि एके स्यानम `” आदि होति, अमी ` (पूर्व ॥ इति दटन्ताः पुद्िङ्गाः || 
सिद्धमिति ) मुत्वकवं “ई असिद्ध दै इस कारण | न 
# पदे द्वितीयाके £ ।%।२०* अम प्रत्ययका कार्य होकर फिर | , तन्नम 














४ | वामान्वत, हव व ---------~ 
म: ® सम सामान्यतः पसा व्यानं रखना चाये कि दः 
१ इ सूत्रम “नहुवचनः पारिभाषिक नही चिाजत्िा, इसी | दसा रूप होमके षे अकारान्त सर्वनाम 






1 ^ 4 मै # हाना अनुसार प्रद्यजक्राय ^“ १११ 
1 कारण रत्तिं “ ° सा कहा टे, यदि, पारिभाषिक छिया- | ओर्‌ फिर सुत होतार ओर फिर उसमे भी हनने समन इल 41 
होगे 1 > यहं दीधे । के ^ १ फ । 
| जाय तो भील ादि , निद रग, पर भनी" ऋ | दते त्याने वम जारः हनत दर सव नर =, 
नकीं बनैगा ।। ॥ | भमवादमात्र अरग ॥ च 00 1 
4 “1 (श | ` (रि 
। 1“ (6 + + >> 1 (2; | † 01 १. 9/0, 1 १ ४, # भर । १ 1 9/ ॥ 
ˆ 9 ॥ 1६ ¢, + 0 ~ 01.010: १..१ 
1.15; "102. + "9.91 7. ॥ & ५1५. 
' ^ ^ 4: | ष 4 । 1. 


(४ { ४ 1 {1 @ ` हं 
0. .* + ई) ¶ १) त ॥ 
1 । क्ष्‌ 4. #॥ 9; लि १ >+ ॥ ५ ६ 
0 ^. 1. ,..194 (॥ (९) ४१ 
1.4.17 1111 1.10 
(4 ११ "नदि + + १ + += 0. 
। ह 1 {अ 


म 


+ 
[त ॥ 


॥ 
॥। ^, ॥। 
| 0५ 0 । १1 
# द । ११ १ ४ , 1 1 1 
| ११ 19 त ^ १ 


^ # 





[ हटन्तच्रीटिङ्घप्रकरणम्‌ ] भाषाटीकास्हिता । ( १५३ ) 





'ग निगरणेः इससे किबन्त ३ इस कारण “व र्पधायाः 


अथ ₹९9न्त्‌ न्ताः श्रीलः । । 198; दसस दीर्ध, रेफके स्थानम “खरवसानयोः °" 


दकारान्त उपानह्‌ ( जूता ) शब्द्‌-- इससे विसर्ग, गीः । गिर्‌+ओ=गिरौ । गिर्‌+जसु=गिरः 

ह्‌ बन्धनः क्रप्‌, यलोप । “शदो ठः “द४ `" इसका | अगि सुप्‌ होते “रो; सुपि ६,२५१९० इस नियमले रषे 
4 स्थानम विसगेनिषेध, गी । 

४० नहौ धः । ८ । २। ३४ ॥ गिर्‌ शब्दके र्प- 

नहो हस्य धः स्याञज्ञलि पदान्ते च । उपा- | विभ° णक ` दि° बहु° 
नत्‌ । उपानद्‌ । उपानहौ । उपानहः । उपान- | -° 41111. 
दयाम्‌ । उपानच्छु # उसर्वात ष्णिह प्रीतावित्य- | ह, निस्‌ 1 9 
स्मादविगादिना कितिपातनात्तरोपषववे । किं- | नृ० गिरा ` -गीन्वीम्‌  । सीति 
चनन्तव्वाच्कृत्वेन हस्य घः । जहत्वचत्वं । उष्ण | चर भिरे गीम्याम्‌ गर्म 
उष्निग । उष्णिहौ । उण्मिहः । उणष्णिरम्याम्‌ । पं० गिरः गार्यम्‌ गीर्भ्यः 
उष्णश्च ॥ योः । दिवो । दिवः। दुष ॥ गीः । | षर गिरः भिरोः गिराम्‌ । 

स० भिरे गिरोः गीषु. 


गिरो । गिरः । एवं पः ॥ चतुरश्चतश्ादेकषः | 
चतखः २ । चतद्गाम्‌ ॥ किमः कादेशे टाप्‌ । | „५९८११ ) पुर्‌ ( नगसै ) शब्दके रूप भौ इषौ भकार 
| दँगि, धृ पालनपरणयीः" ८{श्राजभास 9? दससे किप , "पूः । 


का । के । काः । सदवत्‌ ॥ | तै । 

४४० ~ल परे रहते आर पदान्ते (नहः घातके | पुर । पुरः । पठ 1 ४ 
इकारके स्थानम धक्रार दोतादै । उपानध्‌ टी स्थिति | ४९०१. 
हषेनेपर जदत्व, च्य | उपानत्‌, उपानद्‌ । उपानहौ । उपानहः 1 64 ए 
उपानद्भ्यामू | उपानल्छु # 1 = एर ५ र ए पुरः 

उपानह शब्दके स्प- र । ५ ज पुरः | 

विभ एक ५. +€ त= पुरा पूज्यम्‌ पूर्भिः 

प्र उपार्नत्‌-द्‌ ८ (1 न = ४२ यरे पूरयाम्‌ पूर्भ्यः 

सं दै उपानच्‌-द्‌ दै उपान दे उपानहः पं० युर रम्याम्‌ म्यः 

द्वि उपानहम्‌ उपानहौ उपानहः भ्र पुरः पुरो युराम्‌ ` 

तृ० उपानहा उपानद्धवाम्‌. उपानद्भिः स० पुरि पुरो पृष. 

च० उपान उपान्‌ चतुर्‌ ( चार ) शब्द्‌- 

पं० उपानह उपनुद्धवा त | केवल बहुबचनमे इसके रूम होते, चदुर्‌+जसं “तिच 

प्र उपानहः रपानहीः उपानह तयो; लियां तिसुचतस्र ०२०५८९7 इससे विभक्ति परे रहते 

स० उपनदि 1 ५ चर शब्दके स्थानम ल्ीलिज्गभ चतस आदेश होता 


उष्णिह्‌ ८ छन्दविरोष ) शच्द ` 4क (णद्‌ ( किद्‌ ) | ° पवसु+जस णेसी स्थिति शेनेषर, (क्षि० ३९९ भ दि 
( उदू्वादिति ) “उत्‌ उपतगपूचर णणिई (1१. | लि अनुसार ) रुण ( ५१३९० ), दीष ( < ); 


३।२। १९.३7 से द्रि 
पीतौ" धाते “' ऋऋलष्दत्‌र दः ` | उत्व ( ६१२१३) इनका अपवाद “अचि र कतः 





प्रयय, ओर निपातनवे उनके तकासका य ध (८११ | ५५२।१०० इर्ते ऋक स्थान रफादेश, चतेलः । चतर्‌+ 
सुखोप, किनन्ततवके कारण “रिन्ययस्य & ३७० , | क्सुन््वतसः । लुमचिर० (९८०४), इससे वुडागम, ^“ त्‌ 
ससे हकारको कुल घकार जश्त्वं । उ/ ^ 3 । | तिल्चतस ६५4८) इससे दीभीनिषेध, चपस्णाप्‌ । 
उ्पिहौ ] उष्णिह्‌ पिमा । णिक | प्र सऽ द्भि° चतद्चः। त्‌9 चतसृभिः } चम ५० चतः 
वान्त दिध ८ स्वगं ) न्द घुभ्यः । १० चतक्षणाम्‌ । स ® चतसुषु ॥ 
नि सं रते (दिवः आत्‌ 90६ इस ७१५ | किम्‌ ( कौन ) शब्द- ८ 
म दिद+जस=दिवः । यह्‌ सर्वनाम ३ विभक्ते आगे रइते“किम+ # (५३ 


कारके ओ, दौः । दिव्‌+-=1६। 
६।१।१३१): इससे पदान्ते उल, | ईतसे “क आदेश, लिङ्गके कारणः अना ह ट 
(6 कारण 
इषे टाप्‌ ( आ 9) प्रत्यय, आघ्न्तत शैनेक 
--------------- ~ दतः ५।१।९.८; 
) चतुर्‌+जम्‌ पुती स्थिति 1 ` = ७।२।९९.३ 
८भन्िनतुरोः शिया तिक्त २९२ 


दिव्‌+सुव्‌~“भदिव. उत्‌ 
३ ॐ तथा सदै ( ६३६ ) शब्दवत्‌ < हगे ॥ 

प्फान्त गिर्‌ ( वाणी ) २६द- 

~~ तारै॥ 

॥ यहां 'सवैनास्मो वृत्तिमात पुवद्वावः”' श्र नः सरे तहं | से आम्‌ प्राप्त हंभा अच 

* “हो धः” इसमे प्रकियालाषवमूकक द थं तहां वरते कारण बत भदस हंशा१। 0 
भिया त पर तकार न होनेसे, । चतस अदिश, त ह त इई ॥ 
च) कारण कि, नद्धा इस स्थकमे क्पू १ आमूल प्रसि (सक यसे न ६९ 

॥स्तथोधों ऽधः" ` इससे धकार न हता ॥ 

2० 


च षी 9 


=-= 








खोप का | किम्‌+-जौ-के | किमू+जस॒=का; । सर्वा(२९१) 
शन्दक खमान स्य जानने ॥ 
इदम्‌ ( यह ) ब्द 


४४१ यः सौ । ७।२। ११०॥ 


इदमो दस्य यः स्यात्सौ 1 इदमो मः । इयम्‌। 
त्यदाद्यत्वं टाप्‌ । श्चेति मः। इमे इभाः । 
` इमाम्‌ । इभ 1 इमाः । अनया । इलि लोपः । 
अभ्याम्‌ ३1 आभिः 1 अस्यै । अस्याः। अन 
योः २1 आस्ताम्‌ 1 अस्याम्‌ । आघ्च। अन्वादेश 
ठ एनाम्‌ । एने । एनाः।एनया'एनयोः२॥ ऋवि- 
गादिना सृजेः किन्‌ अमागमश्च निपातितः । 
= । सरा । सजो । सनः 1 सभ्याम्‌ । सखक्षु॥ 
त्यदाद्यत्वं टाप्‌ 1 स्या । वय! त्याः! एवं तड्‌ यदु 
र्त्‌ ॥ वाक) वारा 1 वाचो । वाचः 1 वा 
भ्वान्‌ । वाश्च ॥ अपशब्द नित्यं बहुवचनान्तः। 
अप्तृत्निति दीधे; । अप; । अपः ॥ 
४४१ -ख परे रहते इदम्‌ शब्दके दकारके स्थानें यकार 
हो, इयमूत॑-षु-री स्थिति हुई, ““त्वदादीनाम; ७! २६५९२ 
खसे अकार्की प्राति मई परन्तु सु परे रदते (इदमो मः 
~” यहं अपाद्‌ दै, इयम्‌ । आगे त्यदादित्वके का. 
र्ण दनेवाखा अत्व, पररूप, इद+-मौ एेवी स्थिति हेते. यपु 
जर ““दश्च ०२2९९" इवते दककारक स्थानें सल, 
इमा+ओं देसी स्थिति हुई, “जौङ आप; ०।११५८.१२ इसे 
ओके स्थानम री (ई) इमे) अगि 'इदाःः इससे इमाः । 
इमाम्‌. । इमे } दमा; । आगे इट्‌? “ इसको “अनाप्यकः; 
"3२? जर ^आ चापः "3९५० "दसस अनया । 
“दकि कोपः "आभ्याम्‌, ३ । सभि; | ““सर्वनाञ्ज; 
। व्याड दूस्वश्च = करदे, इससे हस्व, इद्‌ म्‌ अस्य 


थ 
०१ 
ददम सिनअस्याः । इदम्‌+-उस॒=अस्याः । इदम्‌+-ओस्‌= 

इदमू-आाम्‌-= आसाम्‌ । हदम्‌+ड-मस्याम्‌ | 





भनयोः । 
दद॑न्‌ आसु | अन्वादेशमे इदमूत-अम्‌=एनाम्‌। इदम्‌+ 


मीने । इदम्‌त-शस=एनाः। इदम्‌-टा=पनया | इदमू 
जलुनछनयो; ( 14132 ) | 


इदम्‌ च्न्दके रूप 

विभ श्क० द्वि° बहु 

श्र इयम्‌ इभे इमाः 
द्वि इमाम,+एनाम्‌ इमे,ने इमाः,एनाः 
त्र° अनया, पनया आभ्याम्‌ आभिः 
च अस्यै आभ्याम्‌ आभ्यः 
प अस्याः आभ्याम्‌ आभ्यः 

„ अस्या अनयोः, एनय आवाम्‌ 
ध ५ अस्याम्‌ अनयोः, नयो; आषु, 


सज ८ पुममाछा ) शन्द- 
नि ° ४२ ' दससे सृज्‌ धवसे क्षिन्‌ 


#।। नो { ॐ ११ | #6 । । ¦ ( 
ए 113 #., । ह | ॥. (1 # 
५ 1 छि + 1 । । ४ 1! 
,}# ॥. 0, + १ १.) | (. ११९५ 
च ॥ (# (* | 4 1.. "(1 
"4440 
"+ ५. 074 | 4. || ११६ 


# \ ५. | +, 1 ५८ ४; 


सिद्धान्तकौमुदी 





ओर अम्‌ (अ) आगत निपातने दोकर लज्ञ प्राति- 


पदिक बनाहै ॐ ॥ 
¢^न्चो कु; <>५२० © 





खलश्च ॥ 
त्यद्‌ शब्द ( 
स॒ विभक्ति पर रहते तयदादत्व, टाप्‌, खु आगे रहते ““तदो; 
स; सा० इस 


दसस तकारके स्थानम सकार, सुरोप, स्या 
लद्‌+अओौनये । वयद्‌ ~+जसुन्त्याः ( २९१ सर्ववत्‌ ) | 
दरी पकारे तद्‌ ,यद्‌.प्तद्‌ इन शब्दके रूप जानना चाय, 
उनम यद्को केवल सकारकी प्राप्ति नदींःएतदूमें तकारक स्थानम 
आदेशरूप सकार, इसख्यि षत्व ( ३८१ ) एतद्‌ शब्द 
देखो । अन्वादेशे एनाम्‌-इत्यादि । 


स्रीलिज्ग तद्‌ शब्दके रूप 


विभर एक 9 


दटन्तष्वी टिद्ग~ 


^” से सज्‌+षु=घक्‌,खग्‌ । लज+ओ= 
खज; लज्‌+-जस॒~-खजः । खज्ञ+-भ्यामू=म्म्याम्‌ । सजन + ` 


द्वि° १. 

प्र सा ते ताः 
द्वि> ताम्‌ ते ताः 
तृ तया ताभ्याम्‌ ताभिः 
तु । स ताम्यामू ताभ्यः 
१० तत्या तभ्ब्राम्‌ ताभ्यः 
पठ तस्थाः तयो; तासाम्‌ 
८० तस्याम्‌ तयोः तासु, 

थद्‌ शब्दके रूप 
वि एक° ५ ^ 
भ्र या ये शौ 
द्वि° याम्‌ ये याः 
० ;:-अया याभ्याम्‌ याभिः 
च यस्यै याभ्याम्‌ याभ्यः 
प यस्याः याम्यामू याभ्वः ` 
घञ यस्याः भ याखाम्‌ 
५५ ¬" ययोः याच. 

एतद्‌ रब्द्के रूप- । 
विभ एक° दि बहु 
५ (4. प्ते एताः . 
द्वि° ताम्‌, ष्टनामू एते, एने एताः, एनाः 
० ` (तथाः शषा व 
च तस्यै ण्तान्वाश्र वक 
५१० तस्या, एताम्याम्‌ एताभ्यः 
१० एतस्याः ध्तवोः, एनयोः एतासानर ` 
स 


7 शतस्याम्‌ 
वाच्‌ ( बाणी ) शब्द-- 
(शो; कुः? वाक्‌, वाग्‌ । वा्त--गौन्यानै 
जसु=वाचः । वार्भ्याम्‌ । वाच्‌+-सु=ब्ु | 


एतयोः, एनयो एतासु, 


= 


1 । वाचू+ 


च> कन्त कक 
नै 


"न शककनपककन्क ज, 
# ध्ठुजूः घातुको ॥ (जिददोक्नत्यम ० ६।१।५ ८. इससे (अमूः 


ग्‌र्द०यप्‌ 


भागम प्राप्न है, परन्तु इसी सूत्रम अकरिति पेता कटा टै, शत 
यषां किलन्तत्वके कारण वहे आगम नही होता इसलिये निपातनसे 


श शु लिय ॥ 


॥। 
५०१" 
| ३ |, 


१.१ । ष | १ 

(५ #4 ४ ॥ भ ४: + । 

(4 $ कै ॥ = ॥ 

॥ 1 ५/५ ॥ 1. 
११ न पै 


क ॥ 4 ् (त न 
् | ४. ४ 

॥ | + ^ ^ । ॥ ष + (+रे 4 + + 

# {3 । ^, #ै । # ॥. चि, } , 0 4 


+ १.1 
१ # ऋ 4 ब, त 
कव, । छ 16 #4 । 















एणम्‌ | भाषाटीकासहित । ( १५५ ) 
इवते त्व होताहै, दक्‌, इग्‌ । दर्‌+भो=इशो । == 


वाच्‌ शब्दके सूप 
| इत्यादि सरल रूप ह । 


वि ॐ क © दि < लहु © 














प्र वाक; वास्‌ वाचौ वाच विष्‌ ( कान्ति 0 र 0 
सऽ  देवाक्‌,देवाग्‌ देवाची टै वाचः 1 चत्व, लि = विडू 
दवि वाचम्‌ वाचौ वाचः सि । लििपू+-जसु-लिषः । स्षू-म्यामू=लिडस्याम्‌ । 
तृ वाचा वाण्म्याम्‌ वाग्भिः त्विप्‌+-सुनधुट्‌, विवट्तयु, स्विद्सु । 
च० वाचे वाग्भ्याम्‌ वाग्भ्यः सजुष्‌ शब्द- 
पताव: वाग्भ्याम्‌ वाग्भ्यः | (८ सहं जपते इति षन्‌; ) साथ २ जो रहतीदै ख ५९६ 
षृ० वाचः वाचोः ताचाम्‌ नवरी वा सष्टेटी ) सुरोप, “ससजुषो खः ८२२६ !? इससे 
, स बाचि वाचोः वाक्ष. पू स्थानम रुत्व, तब “उर्‌ देसी स्थिति रहते ` 'वोरप. 
अप्‌ ( जल दाब्द्‌~ धायाः ° < ड < इससे उपधादीर्ध, फिर “ ‹खरवसानयो- ` 
नित्य बहुवचनान्त है, ““अप्तरन्तृच ° < इससे विसर्जनीयः £+ सज्ञः । सजुप्‌+-जी=सजुषौ । सजष्‌+- 
सर्वनामस्थान परे रहते उपधादीष, आपः । अपूर्~शस= | जसु=षजषः । सनु्याम्‌ । सप्‌+स=सज्‌.घु, सक्ष । | 
असर्वेनामस्थानमं दीष नहं, अपः। अगि भिस॒ रहते- आदिप्‌ ( आशीर्वाद) शब्द 
४२ अपो भि । ७ । ® । ८ ॥ 'आडः शासु ( आ शास्‌ ) इच्छायाः ( सिज २४४० ) ` 
अपश्तकारः स्याद्वादौ प्रत्यये परे । अद्भिः । ११ विप्‌ द द्वि (१ 
४ ~ दव॑ वाच्यम्‌ वा० २९८४ ) इससे उपधाके स्थानम 
| ९ | अपाय । अन्ड ॥ दिक्‌ । द्द । इकार, इकार होनेके कारण, {शासिवसिघसीनां च ~~त । 
।द्शा (1 । दिग्भ्याम्‌ । 1दशु ॥ त्यदा- | इससे सकारके स्थानम षल दोनाच्िये था, परन्ठं ह 
दिष्विति दशः किन्बिधानादन्यत्ापि इत्वम्‌ । | असिद्ध है, इसल्यि “खसञञभो डः ८२६९१ इसछ उत्व 
हक । दग । दशो । दशः । विद्‌ । विड विषो। | उपधादीि, विसर्ग, आशीः । अगे षत्व, आदिषू+अ= 
स्विषः । खिडभ्याम । खिट्स्स । विट्सु । सह आदिषौ । आदिषू+-जस्‌=आदिषः । पटान्तत्वके कारण 
जघत्‌ इति सज्‌ः | सजषो } सज्षः ¡ सज॒भ्य „ | सत्व; दीष, आशिषू+-म्याम्‌=उादीम्यामि | आदीभिः | 
म्‌ । सजःष ं सनुष्छ । षस्वस्यासिद्धसहुववम्‌ । | विम एक° आदिप्‌ | रूप- ४ 
आशीः ५ आशिषौ । जश्चिषः आश्ञीभ्याम्‌ 1 | प्र आशीः आिषौ आशिषः 
असौ । च्यदा्सं टाप्‌ । आङः च । उत्वभस्वे। | सं दै आरी दै आदिषौ ह आदिषः ; 
अम्‌ । अभ्नः। अमूम्‌ । अम्‌। अभ्रः । अभया । द्वि° आशिषम्‌ आशिषो आशिषः 
अमूभ्याम्‌ । अभूमिः । अपष्ये । अमूभ्याम्‌ । त्‌ अदिषा  आशी्ाम्‌ = भा 
अभ्यः । अयुष्याः २ । अभयी; २। अपाम ११.) भि 1 
अमरष्याम्‌ । अभरषु ॥ प० आशिष आसभ्य आशीभ्यः 
क व. घर आदिषः ्आरिषोः  आिषाम्‌ 
|| इति हलन्ताः ह्वीख्गाः ॥ स० आद्धिषि | आशिषोः आशीः-षुषछु, ५ 
अदस्‌ ( बह ) शश्द- [ 
४४२-भकारदि प्रल्यय परे रहते, अपृके पकारके स्थानम सु आगे रहते (त्यदादीनामः? इसका अपवाद "अद्‌§ | 
८ इस | लाव 3, तयाः ०, सौ" नदत 


तकार होता । ८ “'अच उपसर्गात्तः ७ । ४. ४ 


मूसे तकारकी अनति होतीहे ) जस्वः अद्भिः । अद्धयः२। | इससे पुवत्‌ अख । आगे जौ हेते त्यदायलवके, का 


अकारान्तत्व प्राप्त होकर भिर टा१, अदा+अ।= 


अप~+-आमू-अपाम्‌ । अष् । | 
दि ( दिशा ) शब्द स्थिति रहते ““ओङ आप; ५९४२८" इससे ओके ७ । 
५ २३।२ 1५4९ 2) इससे क्रिन्‌ ं री ( टर ) हर, : अदे ठथी स्थिति रहते न 

ऊकार ॥# 


६ ६६ धक 
दिद षाठ ““ऋत्वि्द भृन्‌“ ` ३७३ _ 
& क अरौ दि {| ८1२८० ११ [घ्‌ च क वर्णकं 
| दिक्‌ दिग | दिद+अौ=दिशी ॥ | मः -द्धवर ससे दकारके पर न 


दिद्य+द=दिश्च। | स्थानम दीर्ध ), दकारको मकार) अ ॥" छीर उसको ` 
रहते पूरमैवत्‌ आबन्तंत्व दीक ४१ न्‌ छव विभक्तो 
मत चेनेके कारण सवा ^ वकष | 

उपपद रहते ष दश्‌ सर्वनामत्वं होनेकै » इते उत, मतव, । 


क होता शं रन्त॒ ६८ अदसोऽषे @ भ 
अत्यय हता, | स्य होगे, प > दहुवचने ८२१८१, अह भ 


+ =). 0, 2 
दिश-+-जस्‌=दि्ः। दिरा+भ्याम्‌=दिग्भ्या । 
डा ( नेत्र ) शब्द - 

किबन्त-( त्यदादिषु इति ) वयदादि ॐ 
धातुसे ^त्यदाद्िष स्यो १।३।६०' इससे किं 


क 


गेताक्यो इस अथ- मरै एत्व च | 
इस कारण चाह ज ४, प्रत्यय जिसको तडं किबन्तधाव क नशी, अदस्‌ +-जस्‌-अूः । अदस्‌+जम्‌=अवू > । 6 
+ क्र धस्य ०" ट्स जहुत्रीदि त्री समाडकर ४.1 अदस्‌ मूः अदस + अदभां द्‌ गँ 4) 0 
म^"क्रि्प्रय इत्रीदि सदसती । दस+शसु= अमूः । अदस्‌ { 0. 










भत्यक्ष किन्त नरी) तो भी उक्षको (वनित्ययस्व ङः" 
नौ9 





] #1 
8 4 8.1, 


॥ । # . 

1 44 1 
॥, * 1 चै, 
ह {81 


~= _ + + नः 





ॐ 


ए + स, शा व त ऋ ` 





( १५९) सिद्धान्तकौ॒दी- 


1 [र [ टटन्तनपुंसकटिङ्ख- 
क्क्ल अ >> 


देसी स्थिति रहते मत्व ८ ¦ हु्वके स्थाने हस्व ,) अष्रया। 
अदस॒+म्याम्‌=अभूभ्याम्‌ ३) दस॒++मिस अमूभिः । 
जदस्‌+ञ अमुष्य । अदमु+-भ्यस्‌=जमूम्यः, । अदस 
स उसनअमष्याः २, । अदस+-भस-असयोः .२ 
अद्सू-आम्‌=अमूषाम्‌ अद्सू+ङि=अमृष्याम्‌ ¡ अदस 
। = 11 


लीलिङ्ग अदस्‌ शब्दके रूप 


वरिम एक द्वि बहू° 
० ` अचौ अम्‌ अमूः | 
द, अमूम्‌ अम्‌ » अमूः | 
ध अमुया अमूभ्याम्‌ अमूभिः | 
४1 अमून्याम्‌ = अमूभ्यः | 
अष्याः अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः | 
४ भनयाः अमुयोः अमूषाम्‌ | 
2 अश्याः अमूषु | 


॥ इति इलन्ताः लालट्ङ्गाः ॥ 


अय दलन्ता नप्॑सकटिगाः। 


माक । दत्वम्‌ । स्वनडुत्‌ । स्वनड्द । 
स्वनडुही । चत॒रनडहारिष्याम्‌ । नडांहि । 
ऽनस्तद्त्‌ । शेषे पवत्‌ ॥ दिव उत्‌ । विमद्य 


क 7 श्रव्यं पूवपदस्ये- 
पत्तरखण्डस्यापि पदसंज्ञाया प्राप् द 


। अपद्‌ादिषिधो किम्‌। 


कंतैव्ये प 
[श्रोते दत्वमस्व्यव्‌। 


वारि । चत्वारि } न॑ मतत सात ष 
के। कानि ॥ ङदम्‌ । इम । इमानि ॥ जवन 

` नपुके णनदक्तव्यः ॥ * ॥ एनत्‌ । एने । च- 
नानि । एनेन । एनयोः २ ॥ बरह्म । ब्रह्मणी ५ । 
बरह्माणि । हे बह्मन्‌ । हे बह्म । रोऽ्यपि । अह 
तप डश्योः । अहौ । अहनी । 

दान्त ॒स्वनङ्कहः ( सन्द्र्‌ चैक € ।जसके .) शाब्द 
७।१।२ २3१ 


आम्‌ ६४ 
६. 
“"वसुरखबुध्व॑स्वनडदां ` दः ^।२१७२११दइसकं 


अनडुह गन्दान्तकं भी हकारक स्याने दकार 


त्ब स्वन 
ङ्त्‌ , त्वनडद्‌ । सम्बोधन भी एेसद्ठी रूप दगे।स्वनङद्‌+-भौ 
भक. सथाने (“नपुंसकाच्च इ शी (> 


< 
स्वनद्भ्वी । स्वन्‌ ट+-ओि इसमे ““जश्दासोः दिः; ७।३ |२०)) 


*. 
ओर्‌ “भशि सत्नामस्थानम्‌ 1 (प $" इससे जसुके स्थानें 


तनाम्करानर्ष्िक दि (इ ), सर्वनामस्थान अगि है इस 
वि " चक्लदरकषोसम्‌+ ०।१।९८ दसत भाम्‌ ( गा ), त्र 
ध्वन तिमी स्थिति र ६4 पसर स्य क्मद्न्तर 9 | १ 


| 
रभः 





चे, 
| & न ` इससेस काठक दौगया ईइ, 





[0 क 1 


दसस आग सवनामसखान दीनेके कारण नम ८ न ) स्वन्‌! 
नृहू+इ सी स्थिति हई, फिर ““ नश्चापदान्तस्य अलि 
८१०३८४१ इससे नकारके स्थानभरे अनस्वार स्वनडांहि 
फिर इसी प्रकार ओर सव सूप पवत्‌ जानने (८ अनह 
( ३३४ ) शब्दके समान )। ` ` 

विमख्दिव्‌ ( निर्म दै आका जिस दिनम एसा) 
गरब्द-- | 

(^स्वमोर्नपुसकात्‌ `, “दिव उत्‌ <1942. 2 पदान्तः 
त्वके कारण उत्व, विमल अहः ( निरश्र दिन ) | ( अन्त- 
वतिनीमिति ) आओस्थानिक यी (ई) प्रत्यय परे रहते 
दाब्दकी मूक ८ आदि ) स्थिति विमटसु दिवू+सु+शीं रेष 
है ओर समासराख्रके कारण “सपो घातुप्रातिपदिकयोः 
दरसल इस 
अन्तर्गत विमक्तिको प्र्ययलक्षणं करके, जसे राजयपुख्प 
यदां पूर्वपदको प्रत्ययलक्षण पद्व होकर नटो 
होताहै वेखेदी ‹ दिव › इस उत्तर खण्डको मी पदत्वं दौकय 
८८ दिव उत्‌ ' इस सूत्रका कार्यं दोना चादिये था, परन्तु 
# ( उत्तरपदत्वे इति ) ‹ उत्तरखण्डके आदिको छड इतः 
वर्णको को विधान कर्तव्य हो तो वहां प्रत्ययछोपमं प्रत्यव 

घण नही, अ्थीत्‌ पदत्व नहीं एेसा वचनं दोनैके कारण 
यहां दिवूको पदत्व नहीं इस कारण ‹ दिव उत्‌: इसकी 
प्राप्ति भी नी, विमल्दिवी । अगि शि ८ इ ) सर्वनामस्थान 
दोते "विमटदिव्‌ ` इसमे स्रलन्तत्व॒ न दोनेते ““ नपुंसकस्य 
स्वः `” इस सूत्रकी प्राप्ति नौ अथात्‌ मागम नदीं, विम- 
दिवि । फिर भी.उषी प्रकार व्रृतीयादिमें खदिव्‌ (३३७) 


` शब्दकी समान रूप होगे | 


( अपदादिविधौ किम्‌ ) पदक आदि वर्णको छोड इतर 
वणैको विधान होति रेवा क्यो कहा ? तो पदके आदिवर्णको 
वधान होति प्रत्ययलक्षण दोताहै इससे पदत्य सिद्ध दोताह 
सो नी होता, जसे ‹ दविंखंचौ ? इसमे दधि भौर सेच यहं 
वि स २१ द भारि (ज 

1 क्र 
८। वा ११) क 0 9 
(बद पलति) पत्वनिषेध दोताहै, अत एव कदत कि, 
वहा आदि सकारको षतवनिधेध य़ काय है 


देखि प्रदत्व 
८८ चो (3 ण दे ही परन्तु द्धिसेच्‌ + इसके -चकारको 
वर्णको न होनिस जो कुत्व व्रात है वह सन्वमेके आदि 
से दका पदत्दं निषे हं, पदत्व नदीं ता 
उत मी नकं खा जानना चाहिये 
तार्‌ ( जल ) शाब्द 
स्वमो 


६ 
खरनसानयोर्विसर्जनीय : ८ ७ : इससे 


[न 4 = ~ 4 


१ दध्र 2 
तो 6 से्नौ दधिसेचौ परिमा घ 


होता, 
सेनक 


ता 
प्रीसमासं दे, उपपदसमास 
तो र प्र टसं करक्रो मप उत्पत्ति प्ृहटे ट 
नमासम (सेचः इसको पद सन्नी नदी, इसारमं 


उपपद्समासमें पदादिः कः भी नही दमा, यदि यहे की किः 
स्पद्वाद्मोः, तकन होनेसे षल्व ह नयगा, सौ सखिः 
( दसं प्रदादि हस जदा 

पदे प्रे दो ओर करिसीका आति 


करर दसं पक्षम मी दों न ॥ 


पदान--आदिः-पदे्दिः 


हा ) 7मे समासा शय 


"+ 








+ ¢ 91 । ५ ४ कक ^, श्रीः =° ऋ । # 8 १ ॥॥ 9, 1 १ जै १ ति + व्र च ॥ 
॥ 9 # , "+ ` निज छ" १ ११५६ # १ । । । 
॥ | च ¢ [ति त + (+क्त क ( | ३ ॥14# त ^, 4 | + + ‰ 4 1 ४१ } 
११५ कै # -‡ ` श्न # १ धि 
+ 0 4 ४ त १। 4 ] ॥ । ५ व | + + ; १४ 
७ ४ चः । # ॥ि ष 


क, +. 9 
॥ 0 






म] ~ ] भाषादीकाषहिता। ` (१५७) 
निग, ताः । वार्‌+-ओ=वारी । आगे चलन्त च हनेसे चम्‌ | प° अस्य अनयोः, एनयोः एषास्‌ मै, 
नहं, दारि ¦ फिर उसी प्रकार | ५ ३, सख9 अस्मिन्‌ अनयाः | एनयोः एषु, „+ 

नान्त ब्रहान्‌ शब्द- ५१५१ 


वार्‌ शब्दके स्प ९ 
स्वमोक्‌' “न ोपः प्रातिपदिकान्तस्य € २९” त्रस । 





५ विभ० एक° द्वि°. बहु° 
~ | (“सम्ब ध < १ 4 = । ^) $ इस 
प्र वाः वारी वारि द्धं नपुंसक्ाना नलापा वा वाच्यः ३६ | 
सं देवाः हे वारी हे बारि वार्तिकके अनसार विकल्प करके नलोप; हे ब्रह्मन्‌. 
क त्र क ~ सयोगादमन्तात्‌ क ५9 
| द्वि वा; वारी वारि | हे ब्रद्य । ब्रह्मणी, यहां “न ६।११३.५ 
चु बीरा वाभ्याम्‌ वार्भः इस निषेध होनेके कारण “विभाषा ड्व्योः ९ से 
4 च वार वार्भ्याम्‌ वाम्य; | श्रकलिपिक अछछोप नदीं । आगे नान्तत्वके कृग्‌ उपघादीष, 
। | पठ चारः वाभ्याम्‌ वाभ्य ` ब्रह्माणि | फिर इसी प्रकार । तृतीयादिभे खिङ्गकं समन्‌ 
| | ष० वारः |  बरोः वाराम्‌ रूप होगे ( ३५५ )। 
| सन वारि वारोः वार्षु. अहन्‌ ( दिवस ) शब्द 
4 चतुर्‌ ८ चार ) शब्द ‹स्वमोलक्‌" प्रत्ययलक्षण नही, तो विभक्तिका अभाग 
| होनके कारण “यो; सुपि <" इससे रेफादेश, विसर्ग, ` ` 


यह नित्य बहुवचनान्त दै । चतुर्‌+जसु सी स्थिति दीते 
शि (इ ) जौर उखे स्ैनामस्थान साः ' चतुरड्दाराम्‌० । अदः । यद ॒ रेफ रस्थानका नदीं, इसल्यि “इदि च 
७!१।९.८? इससे आम्‌ ( आ ) चल्वार्‌+इ एसी स्थिति | <।/९६८ ” इसकी प्राप्ति नदी,अर्थात्‌ रेफको उत्व न इञ, 
दिन प्रकाश होतार ) आगे “शीः होते “विभाषा 














हुई, ्ङन्त न होनेसे नम्‌, नदीं हुआ, चत्वारे । फिर उशी मकार। | अदभाति ( 12 
| प्रज सै द्वि चत्वारि । त° चतुभिः | च ० १० चतुर्भ्यः । | स्दिः &14\ 22 दसते अनमेके अकारका विकल्प करक 
| ० चतुर्णाम्‌ । स° चतुषु । लोप हुआ, अही, अदनी । उपधादीर्ध, अदानि । पुनस्तदवत्‌। 
किम्‌ ( क्या ) गन्द अगि “अघ्छोपोऽनः 42” इससे अनूमेके अकः 
अगे सु हेते धिमः कः ७,२४३०२० इससे ८क ? | रका स, अहा ॥ | १ 
# को 


आदेश होना चादिये था, परन्त “'स्वमोर्नपसकात्‌ ३१२ "" 

इससे पटे सुक्‌ हुआ है इसय्यि “न खमताङ्गस्य ०५ <‡‡” ®& ३ अर्ह्‌ । < । २। ६८ ॥ _. 
दसत प्रययलक्षणनिषेध है, इससे कादेश नदीं दोता, किमू । न्निव्यस्य ङः ५५ ॥ अहोभ्याम्‌ ५4 ९; 
आगे (शीः होते “(कमः च, * गुण, के । आगे फिर कदेश ध टः ह ४५१ ५. ढौ रत्व । ५ 
दि ८ इ) खर्वनाखस्थान येते अजन्तत्वके , कारण (^ (नपुसख- अहानिः । इह अट म्याद्‌ ९१ #ब 
| त्वयोरसिद्त्वान्नकोपे प्राते अहनित्यावव्यनखो- = 












क शत 1. इसे तुस्‌? कनद पवी स्थिति लिपि 
| होते, नान्तत्वके कारण (सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ % ५५८१ पाभावं निपास्य द्वितीयेन यः ॥ तदन्तः ५ 
इसे उपधादीर्, कानि । आगे इसी प्रकार । तृतीयादिके स्यापि शत्वरसखे । दधा यहानि यस्मित्‌ (| | 
| ( ६४२ ) दैबद्‌ सूप हैगि । दीषाहा निदाघः । इह हर्ड्वादिरुषि भ्रव्यय- = 
4 इदम्‌ (यद ) श्ब्द- , छक्षणनाऽसपीतिनिषेधादत्वाभवे रस्तस्यासिदः ४ 
म इदम्‌+ -“!स्वमोनंपु्कात्‌" "इससे दक्‌, पूववत्‌ प्रल्य- | तान्नान्तलक्षण उपधादी्ः । संबुद्धौ ठ है दी- 
१ रक्चणामाव, दइवल्मि लदाचल ( “८ ) न्दी, शद्‌ । | घौहो निदाष । दीर्घाहानौ । दीषोहानः । दी 
# आगे शी ( ६) हेते त्वदाचल जौर ““दश्च “4४ "५ | धह । दीर्घाहोभ्याम्‌ ॥ दण्डि । दण्डिनी । 


म इमे । फिर इदस+दि-त्यशायत्व भच, नुम्‌ ओर न्व ष 
` ०4 इमानि । पिर इसी धकार ततीयादिमे ( २४२९ ५.५७ पनी । ०१५ क्ग्वीणि ४ 6 | 
मत्‌ ) । ( अन्वि नपंके° वा० ९५९ ' )* इय | मनी । बार्भाने ॥ पडदा ।| 
/ ओर एतत्‌ शब्दको अन्वादेश नपुंसकम "एनद्‌ आदेश बहप्षाणि । बह येमाणि ॥ अरजः पदान्ते ङ (` ४ 
। हे । असमदलुकृ, एनत्‌, एम्‌ । आगे लदाद्यत्वके कारण | तम्‌ । खजः किनो विधानात्‌ ॥ चिश्वसडादौ ठ ¢ | 
पात देकर शान न । सजिदशोरितिस॒ने रज्लसद्भ्वामिति == 


अकारान्तत्व माप्त होकर जानशब्दके स्मान रूप एसा जानना क्षर = 4", १ 
१ चाये ( सि० ३१४ ) एने । एनान । पनेन । एलयाः२। | व्यप्रयोगात्‌ । यद्वा वश्ादिसूत्े खनि १ \ 


[न्ते षत्वं ; । सगरविकश- ९ ~ ^ 
द्‌ ५ कुत्व पबाद्‌ अस्यत्तेरौ ८१. (त “0 


1 +. क क क ॥ चं 
# च 
4. 











4 


॥.. 


इदम्‌ शम्दके क्प ९। 

४ नि ष्क ० द्वि © बहु° निपातनारेड दत्वम्‌ । अश्क ह - । । ॥ ^ 
१: व्‌ सत “समि _ | णादिर अनपय बो "1 । 
० इश्‌, षलत-द्‌ स, णले मनिनि | असुजी । असृन्जि । वह वहन्ति वा असन्‌ । अपाः 
) त° अनिन, एनेन अभ्याम्‌ एभिः ति अस्ना । अस्रभ्यात । अष्षन्या- ४ + 

४) 9» ४.१ अस्मै भ्यास प. भेत्यादि । अन) | षः | ऊं ॥ ऊओीं ॥ ऊन्‌मि । श~ । षः | 
| | ' भेत्यादि ॥ ऊक" ` १. 

त ५ ४. +. 


पृ अस्मात्‌ आभ्याम्‌ ५७। ५ 


| ‰५ 
| १ 
। 4 1 क 
() . 1 
। ॥ ¶११॥। 
१ करौ ॥ 
¢ ॥' ॥ । 





ह) 


9" (१५८) 


॥ 1 


भ 


सिद्ान्तकौखदी- 


न [ [ हडन्तनपुंसकटिङ्ख- 


गजना संयोगः ॥ वहूरमि वमपरतिषेधः । अन्त्या- 
सवा वा तुम्‌ ॥ + ॥ वदमि । वद्वा कु 


खानि ॥ स्यत्‌ । स्यद्‌ । व्ये । व्यानि ॥ तत्‌ 1 
तट्‌ । त तानि ॥ यत्‌ । यद । ये! याति ॥ 
एतत्‌ । एतद । एते । एतानि । अन्वादेशे त॒ 
एनत्‌ ॥ वेभिद्यतेः किप । वेभित्‌ । वेभिद्‌ । 
बेभिदी । शाब्टोपस्य स्थानिवखादक्चरन्तव्वात्न 
खम्‌ । अजन्तलक्चषणस्व॒ नुम्न स्वविधौ स्थानिव- 
स्वाभावात्‌ । वेभिदि ब्राह्मणकुलानि । चेखिदि । 
गवाक्शब्दस्य रूपाणि वे चौगंतिभेदतः 1 


` ससंध्यवङ्पूवैरूपेनैवाधिकशतं मतम्‌ ॥ 


स्वमूसप्सु नव षड भादो षट्के स्य॒सेणिजरशसोः। 
चत्वारि शेषे द्दाके रूपाणीति विभावय ॥ २॥ 

तथाहि । गामश्चतीति विग्रहे! ऋखिगादिना 
किन्‌ । गतौ नलोपः । अवङ्‌ स्फोटायनस्येत्य- 
वड्‌ । गवाक्‌। गवाक्‌ । स्वच्र विभाषेति प्रकति- 
भवे। गोअ । गोअग । परवेरूये । गोक्‌ । गोग। 
पूजायां नस्य कृत्वेन ङः । गवाडः । गौोञङः । 
गोडः । अम्यपि एतान्येव नव । ओः श्री । भ- 
त्वादच इत्यलोपः । गोची । पूजायां त । ग- 
वाची । गोअशी । गोश्ची । जश्षसोः ्चिः। शैः 
स्वेनामस्थानत्वान्चुम्‌ । गवाचि। गोअथि। गोश 
गतिपृजनयोखीण्यैव । गोचा । गवाश्चा । गो 
श्वा । गोखा। गवाग्भ्याम्‌ ॥ गोअग्भ्याम्‌ । गौ- 
ग्यास । गवाङ्भ्याम्‌ 1 गोजङन्याम्‌ । गोड- 
भ्याम्‌ । इर्यादि सुषि त॒ न्तानां पक्ष ङ्णोः 
दुगिति कक । गवाङ्क्ष । गोअङ्न्गागोङ्खुग- 
वाङ्न । गोअङ्षु । गोड्बु । गवाक्ष । गो अश्च । 
गौश्च । न चेह चयौ द्वितीया इति पक्ष ककारस्य 
खकरिण षण्णाभाधिकर्यं श॒डक्यम्‌ । चत्वेश्या- 
विद्वात्‌ । कुकपन्षे त॒ तस्यिद्धवाज7वाभा- 
वपक्षे चयो दितीयदिश्चाल्लीणि कूपाणि 
वधेन्त एव ॥ 


उधयमे्ा द्विव चनावुनासिकविकदर्पनात्‌। 


रवाण्वशाक्षिभूतानि ( ५२७ ) भवन्ती 
मनीषिभिः ॥ १ ॥ 


तियक्‌ । तिरश्ची । तिर्थञि। पूजायां ठ । 


४४२३-पदान्तमं “अदन्‌” इसको “सः हो, ८ हदि च ? 
इस उत्व, गुण, अदोभ्यम्‌ | अदोभिः । ८ इदेति ) इष 
शब्दके अदः ओर अहोभ्याम्‌-इत्यादि सूपो र्व ^" 
ओर सत्वर ८२५६८ यह दोन असिद्ध है, इस कारण^“न लोपः 
परातिपदिकान्तस्य <+"? इषकरी प्राति होवीहै, तो यदा 
क्या युक्ति करनी चादिये जिसे नलोप न होवे १ तो कहत 
कि, “अहन्‌” इत सूत्रकी आदत्ति कर अर्थात्‌ उसे दो वार 
ठं ओर प्रथम ““अहन्‌? का अर्थ “अहन्‌? रेस निपातन हो 
अर्यात्‌ अन्‌ ेसा नान्त शब्द्‌ ही स्थिर रहै. उसके 
नकारका कीं मी रोप नहीं हो, देषा अर्थं समन्चना चादिय। 
फिर दूसरे "अहन? इस सत्रे नकारक स्थानम ख्त्व कर दो, 
वस हदोगया, एसी युक्तित नलोप सूत्रका कुछ न चलेगा, बह 
सत्न मानो दै दी नही, एषा होगा| अदः इसमे (अहन्‌? इसका 
अगला सूत्र “रो; खपि 4३! इष अपवादक ही कार्य 
दोगा इससे वदां भी वदी युक्ति । 





॑ अहन्‌ शब्दके रूप-- 

विभञ एक द्वि सह ° 

प्रज अदः अही, अनी अष्टानि 

सं देअदः ह अही, अदनी हे अहानि. 
द्वि° अहः अहतौ, अदनी अहानि 

त° अहा अहोभ्याम्‌ अहोभिः 
च० अह्नि अहोभ्याम्‌ अहोभ्यः ` 
पं अहः अहोभ्याम्‌ अहोभ्यः 
प अहः अहोः अह्नाम्‌ 

स आहि, अटनि, अहोः अहःसु-स्सु, 


( तदन्तस्यापीति ) इस सू्रको पदाधिकारमका हने 
'पदाङ्गाधिकारे° इस परिभाषासे तदन्त शब्दको .भी सत्व, 
रत्व; ‹ दीर्घान्‌ › एेखा नपुंखक चन्द होति, दीर्घाः 1 दीर्घा- 
दोभ्याम्‌ । एेखेदी रूप दग । अन्यकिङ्ग तदन्त शब्दोभै भी 
रत्व प्राप्त हे, परन्व॒‹ असुपि ? इस निवेधके कारण रत्वं न 
दोते, स्त्व दी दोतादे, देखो “ दीर्घाणि अहानि यस्मिन्‌ 
( दी ह दिवस निमे सो ) खा अथ देति ‹ दीरघोहिच्‌ > 
दस पुलिङ्ग शब्दके प्रथमाकि एकवचनमे (दीर्वीदा; निदाघः" 
८ प्म )› (इइ इ्ड्य दि ०) परन्तु यहां सुक्‌ नहं पुलिन 
दनिसे इर्ड्यप्‌०'' इसते सुलोष है इसे भत्व 
कार्थ है ही इस कारण ^“ रोऽसुपि «६९, इसकी माति 
नदीं अर्थात्‌ रेफ नदीं किन्तु प्रत्ययलक्षण करक पदत्वं लाकर 
ˆ अदहन्‌ : इस सूत्तचे प्रथमाभ भी चके स्थानम खव पाया 
परन्तु वह असिद्ध ह अर्थात्‌ ॥ सर्वनामस्थाने 9 = ।८ । 79 
यह नकार्‌ ही दीखता इसष्यि उपधादीषै हभ है, 
आगे विस । 

( सम्बुद्धौ तु ) परन्तु सम्बोधनमे खभ्बुदधिके कारण उप 
घादीध नही, दे दीर्वाह्ये निदाघ । दीर्घाहणौ । दीर्घाह्णः । 


~ ब 7 
१ नलोपाभावबोधक “अहन्‌? इस सूत्रकी आदत्त कंषा 


तिर्यडः। तिरी । तिर्यखि॥ यकृत्‌ । यज्कती । | भाण है सो कदतेहं “हपरतररन्तरेषु वाच्यम्‌ १७२१ 


यकुन्ति। पृन्निति बा यकन्‌ । यकानि । यक्[ । 
यकृता ॥ शङ्कत्‌ । शकती । शकृ न्त । शुकान। 
हर्रा । शकृता ॥ ददेत्‌ । ददती ॥ 

1/0 | ५: ५ } ++ 






४" = क~~ 








# 9 १। 31 ।*& 4 । 
11 -,. ॥ 11; ॥ ४ । ++), व 
1.11 14 


ह वार्तिक प्राण दै, नहीं तो रुव वा रेफादेशे कोई फरक 
नहीं होगा, कारण कि, गकरारकां लप करनेपर हकारोत्तर 


भकारको आदद करनेपर दकार ह होजयगा, तों हकत पर 
रकार को सन्धि न होगी । | | 





4 व  ॥ 
> + 11 1 ४, + + 4 ¢: 
9 । 1 › 1 ॥ ^ 
। । .8। । # ॥. नै 
। {7१ १, 


| # | ## | ॥ # 
१ द ५ | # 9. 1. १२ 4 
११ 7 
# 9 # । ४.11 4 + । | 
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प्रकरणम्‌ | 


भाषाटीकासहिता । 


( १५९ ) ` 


न 


दीर्थाह। | रत्व, दीर्घाहोभ्याम्‌ । यहां ^“ प्रातिप।द्कान्तचन 
विभक्तिषु च 4२।११ 2 इससे प्रतिपदिकान्त होनेके कारण 
णकार विकव्य, दीघीदानौ । दीर्घाहानः । दीरबाहः । दोषहा 
इत्।द्‌ # || 
दण्डिन्‌ शन्द्‌-‹ स्वमोर्टक › “८ नठोपः °` दसस नटोप 
ण्डिन्‌+-स=दण्डि । दण्डिन्‌+-आओ=दण्डिनी । दण्डिच्‌+ज= 


दण्डीनि । सर्वनामस्थान अगि ३ इससे जसम उपधादीव इ आ 


पुनस्तद्वत्‌ ,तृतीयादिभे पँलिङ्गके समान रूप दंग(३५ ९शाज्ञन्‌ 
शब्द देखो ) केवर णत्वमत्र नद | 


हसी प्रकार क्षग्विन्‌ ( मालाधारी ) शब्द 

सग्विन्‌+-स=लग्वि । लग्विन्‌+-अलग्विणी । सग्विन्‌+ 
जस॒=लग्बीणि-इत्यादि । 

हसी प्रकार शवारिमिन्‌ः ( बोनेवादा ) शब्द 

वाग्ममि | वाम्ममिनीं । वाग्मीनि-इत्यादि । 

बहुबत्रदन्‌ ( बहुत इन्द्र दं जिसमे वह ) शब्द्‌ 

स्वमोकः, “'दन्‌दन्‌पषार्यम्णां शो <`” इसत 
केव शीः दी आग दहो तो उपधादीध होता है इसल्मि 
यहां दीर्ध नदीं, सक्‌ द इसव्यि^“तौ च ९५।२' इसकी 
भी मरवत्ति नदीं, “न रोपः ० ८।२।९११बहड बह । आगे द्विवच- 
नमे “भाषा ड्द्यो; -<।‰ >= 2” दसत विकल्प करके 
अह्छप ] बहुञ्त्ध्नी, बहवव्रदणी । उपधादीर्ध, बृहुवत्रहाणि । 
पुनस्तद्वत्‌ । वृतीयादिमे रिङ्ग वरदन शब्द ( २३५९ 
की समान रूप हग । 

इसी प्रकारे (बहुपूषन्‌ः शब्द 

बहुपूषन+-खबहुपूष । बहुपूषच्‌+-भो=वह्वपूष्यी, बदुषृ- 
पणी । बहुपूबाणि--इत्यादद । 

दसी प्रकारसे बहयभन्‌ शब्द - 

बहुर्यम्‌ | बहर्यम्णी, वह्यमणी । बहयमाणि--इत्यादि । 

असज ( रक्त ) यह रूढि शब्द है- 

(“तूत्विग्दधर ०?” इससे “खज्‌'धतुपे परे क्रि्रयय कदाट्रूषा 
है, दर्थ असज इसको पदान्तम कुत्व हतादै परत 
भाष्यकारने “सृजिदशे(° २।१०{८7 इस सूत्रके व्याख्यान 
्युखडम्याम्‌ एेसा जो प्रयोग किया ६ उखे रज्जुखल्‌ 
१, ° क नि 

# शुकाः शयादि र्द तत्पुरुष समास होनेके कारण 
“राजः सखिथ्य्टच ५।४।९१०* इससे टच्‌ ८ अ ? श्रययान्त 
मौर ““रात्राह्ाहयः पुति ८।५।९९* इससे उनको पुस्त्व है, ईस 


कारण राम दाब्दके एवे रूप हीगे ॥ 
१ ^रज्जसडभ्याम्‌" यदापर्‌ 
अकत हे, तो ““सजिदयोज्ञव्यसकिति ६ । १ । +< ईस स्ट 
“अम्‌ होकर ‹रञ्जखडभ्याम्‌* एसा क्या नद होता ? तहां 
कहतेदे कि, अमविधायकं सूत्रम घज्‌ यह घाठ॒ ट £ कारण 
‹धातीः स्वरूपग्रहणे तत्यरत्यये कायेविन्ञानम्‌ इससे भ्याम्‌क। 
धातुप्रत्यय र्ते दौनेसै छम्‌ न इआ यदि यहं कही कि, “अदद्‌. 
तस्य चर्पधस्यान्यतरस्याम्‌ ६ । १।५९ '? इसमे धाठुके स्वरूपा 
रहण नदीं दे, ती विक्त्य करके अमर्‌ होनाचा्िय 
सही, "घाता कायैयुच्यमान तरभरत्यय एव 


( का आष्यमे कहा इई ह) ॥ 


भ्याम्‌ प्रय क्षखादि 1 र 


सी भी ठीके 
यम है, 





१ 
दाब्दको “ध््रश्चभ्ररसन०?? इससे परत्व है कियाहुजा खट संता 
&, इसे भाष्यकारका आभिप्राय दै करि आनव्यय पूपद रद ` 
नेसे षत्व होता इससे विश्वखज, देवज इत्यादि सामासि 


“ यौगिक ८ अन्वथक ) शब्दम षत्व श शोताहै इत्य नशं 


(ि० ३७८ ) | 

( यदेति ) अथवा अन्यप्रकारसे एओ सिद्धि दोगीऽखच्‌ 
यज्ञ इनको ८बश्वभ्रस्ज ०८।२।३8. "2 इस सूत्नमे जो षत 
कदाद्ुआ ह वइ ““किन्प्रयय ० 3 {~ होनेवाले कुलखका 
अपवाद जानना चादिये, लज (४४९१) ओर ऋत्विज्‌ (३८० ) 
इन शब्दम ८८चत्विग्दधकूलक्‌ ° ३।२,६९'इस सूत्रसे निपात 
नकसरके ह्च कुत्व सिद्ध है, इस च्वि उनको कुत्वमातच्र करना 
चाहिये, ८ अखगित्ति ) तो फिर इस रीतिसे असज ईस 
तद्यतिरिक्तखब्दको कुत्व कैसा, तो असज्ञ शब्द खज धाठुसे 
नच्त “असु (अस॒) क्षेपणे इस दिवादि धाठके परे 
“'टणादयो वहु ° ३२२ ` इससे जः प्रत्ययक कल्पना 
करके वह सिद्ध कर लेने कायै बनगया,+ केवछ 
८ चोः कु; 2 इससे कुत्व । असक्‌, अख्य्‌ ॥। 
असृजी । “*नपुसकस्य ्षल्चः ०२५२० इससे उस्‌ 


असृञ्जि । ““पदत्‌० ६१६३; इससे रसादि प्रलय परे रहते 
निकत्प करके “अन्‌ः आदेश, असानि । अखजा, अस्ना । 
अर्संगभ्यामू्‌, असम्यासु-दत्यादि । 
अखज शब्दके रूप 
वि एक° द्वि° बहु° 
प्र अखकृ-ग॒ अखजी अखज्जि 
सं ` है अखकृ-ग हे अखजी हे अखज्ञि 
दि ` अखक्‌-ग्‌ अखजी असने अखज्ञ 


त अस्ता, जखजा अषभ्याम्‌, अ (५ 


सम्भ्याम्‌ । अदम्भः 


च० ` अस्ते, असृजे अभ्याम्‌, अ- | 
| सुगभ्याम्‌ ॥ अर्ग्भ्यः 
प० अस्तः, असजः अभ्याम्‌, अ. ) भ्यः) 
। सम्भ्य्राम्‌ " ष 






प० अलः) अखजः 


1 ` 


अस्नीः,जखजः . ज 
9 
असनं असजोः 


असस, 
असश्च 
उज्ज ( बर ) सशब्द 
4 


वभोर्लक', ऊर्जमै संयोगान्तलप प्राप्त है पर रेफकै परे 


अह्नि, असनि, | अस्नोः; 


१ 
५ सन्देह यह दै कि, “रज्जुसूड्भ्याम्‌ ई भाष्यभ्रयोगसे 
अनन्यय पूर्वम पद्‌ रहते षत्व दी दो एेसा स्पष्ट भा 


„++ ६६ पय काम्यति नर {जप्रय क्राम्यति" इन ग्रयोगोमें घत्व ही 
देखते श्सचियि कहते ह यद्वेति ॥ अ 

२ सारा यह्‌ क, यद्या थ नौ पत्वही होतादै 
जंबंज सजन्तं यजन्तं स ६ ञथकारोके मतसे 


तैसा कौसुदीकारका अभिप्राय दौ 
रञजसज्‌ शब्दके सजातीय शने 
समासमं टी सज्‌, य २ 
यपूवैपदषटितोको त 
इका मते आहय हे अ 


रारण दव्धवाचक पूलैपदधदित 
वानव षत्व होताहे ओर अन्यः 
हति परं इव॒ समय हमको कोद 


हे ॥ 





( १६० ) 


न्क = 





सिदान्तकोमदी- 


[ हखन्तनपुंसकटिङ्ग- 








खकार नंद।› इषल्थि “रात्सस्य ८2८४: इस नियमे | प° एतस्य 


कारका खेप न हुआ, “चोः कुः? ओर चर्त्वं इञ, ऊक, 
ऊर्म | ऊर्ज । | ऊर्ज-जसु~ऊन्‌चि | इसमे क्रमसे नकार; 
रेक ओर जकार इनका संयोग है इख) भी लट परे न टहोनेसे 
नकारक अनुस्वार (<+) नदीं हेता । तृतीयादिके शूप 
युद्िङ्घके स्प (३८० ) की समान । 


ऊञ्जं शब्दके रूप- 


विभ एक० द्वि° वहु ° 
प्र ऊर्क, ऊर्म ऊर्ज ऊनि 
सं -देऊर्कु,देऊग्‌ देऊजी दे ऊनजि 
द्वि° ऊर्क, ऊर्गी ऊर्जा उनि 
तु ऊर्जा ऊरग्भ्याम्‌ ऊभिः 
च ऊर्ज ऊभ्याम्‌ ऊरग्भ्यः 
१० ऊर्जः ऊग्ध्यौम्‌ ऊर्ग्भ्यः 
घु० ऊः ऊजीः ऊजीम्‌ 
स० उरि ऊर्जाः ऊषु. 


व्रजं ( बहत बर ) शन्द्- 

( कूज वुमप्रतििधः वा० ४३३१ ) अगि दि 
रहते  बहूर्ज ` शब्दको नुम्‌ नदीं दो वरू | ( अन्त्याध्पूवां 
वानम्‌ । ४३३२ वा० ) अथवा अन्त्ववर्णके पदे । 
करक नन्‌ हो । अस्वर, परसवर्ण वहूनि वहूश्जं वा कुलानि । 
८ बड बख्वान्‌ घराने ) इतर सव रूप ऊजगन्दके समान | | 

त्यद्‌ शब्द 

नित्यत्वते ¢ स्वमोर्मपुसकात्‌ ५ {५२< ' पल, इसलिये 
अगि विभक्ति न हनेवे फिर ^ तदोः सः सौ* *ई८‡< “” | 
ओर “८ स्यदाद्त्व ८ ७1२११८२ ) यह देतेदी नं, त्यत्‌; | 
त्यद्‌ \ आग दी रहत व्यदाद्यत्व, गुण, व्ये । पुनः त्यदयाद्यत्व; 
सर्वनासस्यान अगि है इख कारण ^“ नयपुखकस्य श्रक्चः 2? 
दख नुम्‌, नन्त होनेखे उपनादी्ै, त्यानि । फिर उसीप्र- 
कार } दष रूप ( ३८१ ) पुंवत्‌ । । 

दसी प्रकार तद्‌ खन्द । 

तत्‌ ,तद्‌ । ते । तानि। पुनस्तद्वत्‌ । व्रतीयादिमे पुत्‌ (३८१) 

स ध्रकार यद्‌ सन्द 

थे । वानि | पनस्तद्रत्‌ । वृतीयादिभै 





यत्‌, यद्‌ | ये 
प्रुत्‌ ( ३८१ , । 
दसी भ्रकार एतद्‌ छब्द 
पू्ैवत्‌ तकार ` दकारे स्थान सकाराभाव है इसल्ि 
वरलिज्गय ओर खीलि्गम जसे घत्व धत्व होतेह वैसे यदा नु, 
पतत्‌, एतद्‌ । ते । एतानि । ुनस्तद्रत्‌ । तरतीयादिभं धुत | 
(३८१) (अन्वादेशे ठ एनत्‌) इदम्‌ शब्दपरका वातिक देखो । 
। एतद्‌ शन्द्रके ह्प- 


करभ एक द्वि १९० 
प एतत्‌, एतद पते धतानि 


त“ श्छेन, एलन पताश्याम्‌ प्ते । | 
त्म पतस्ै प्रताभ्वाम एतेभ्यः 
१५ पतश्भात प्रलाभ्याम्‌  पतेभ्यः 


एतयोः, एनयोः एतेषाम्‌ 
स० एतस्मिन्‌ एतयोः, एनयोः एतेषु, 

नोभिद्‌ ( फिर २ तोडनेवाला ) चब्द्‌- 

( बेभिच्ते; क्विप्‌ ) भिद्‌ धाठुके परे पौनःपुन्य अथे 
अथवा अतिशयाथमें ““घतेरेकाचो ° २२ ›‡ इससे यड्‌ 
(य ) प्रत्यय होकर द्वित्वादिकार्यं होकर, वेभिदे ( किर २ 
किंवा अतिशय करके फोडतादै ) पेखा जो क्रियापद दोताईै 
उसभेका ‹ वेभिच्र ` रेषा जो धातु उससे किप, ओर “यस्य 
दलः €!€ इससे यलोप, “अतो लोपः ० 4८” इख 
अछ्छोप तत्र भेभिद्‌? खा प्रातिपदिक बना, यह्‌ यात्रन्त नी 
है, वेभित्‌., वरेभिद्‌ । बेभिदी । शि परे रहते ८ नपुसकस्य 
दल्चः; ५७।१।७२० इससे नुम्‌ दोना चादिये था, पर्छ बां 
अद्छोपको स्थानिवद्भाव करके अश्चटन्त नेष चम्‌, नी, ता 
भी. अजन्त शब्द्‌ है नुम्‌ शेना चाये, वेता भी नही दाता, 
कारण कि, ५ अचः परक्मन्पूैविधौ 23. +^” इसे रुथानी 
अचसे पूय वर्णक कुछ विधि करतेव्य ही तो स्थानिवद्धाव 
दोतादै, परन्तु यां तो स्थानी अकारको दी रुमागमकी 
प्राति दै, इसख्यि स्थानिवद्धाव नदी, कुमागम भी नदी, बे- 
भिदी ब्राह्मणकुलानि ` ( पुनः २ अथवा अतिशय करके 
फोडनेवारे ब्राह्मणङ्रु ) पुनस्तद्वत्‌, आभे सरल रूप । 

दरषी प्रकारके “ छिद्‌ › धातुसे बनेहूए “ चेच्छियते इस 
यडन्त क्रियापदका जो धातु ' चेच्छिय ` उसे किप होकर 
चेच्छिद्‌ ८ फिर २ छेदनेवाद) एेसा जो प्रातिपर्दिक उखके भी 
ङ्प व्रेभिदू फ समान है जानने चादिं । चेच्छिद्‌ । चेच्छि- 
दी । चेच्छिदि-दत्यादि ॥ 

गवाञ्च शब्द्‌ 

( गवाकूदैन्दस्येति ) अची ८ पूजा) आर मति यहं 
दा मेद दोनेके कारण नयपुंखकमे ˆ गवान्च्‌ ` खन्दके रूप अ- 
खन्ध, अवङ्, पयरूप, इनके योगसे १०९ एक्सौ नौ माने 
गये द उनम सु, अमू, सुप्‌, इन प्रत्ययोको नौ नौ अर्थात्‌ नौ- 
तियां सत्ताईस, भादि छः प्रस्य परलेक्मे छ: ₹ अर्थात्‌ 
छत्तीस, जघ; शसु; इनम तीन २ मिककर @;, ओर इतर 
दश विभक्ति्योमं चर्‌ २ भिक्कर चारीख, इसका अर्थ. 
विस्तार 

( तथाहि ) वद इख पकारे गाम्‌ अञ्चतिः ( अञ्चु ग 
तिपूजनयेोः ) से विग्रहम “ ऋत्विग्दशचक्‌ ° ”” इखसि क्रिन्‌ 


~~ ° 
[ म क 


१ किसी राजाकी समामे किसी पण्डितने- 

‹'जायन्तै नवं सो तथाञभि च नेवं भ्याभ्भिसभ्यसां सङ्गमे । 

प्दृसंख्यानि ननैव प्यथ जसिं चीण्येव तद्रच्छनि ॥ 

चस्वायन्यवचस्यु कंस्य विबुधाः चब्दस्य रूपाणि त~ 

जानन्तु प्रतिभाऽस्ति चेत्निगदितं धाण्मासिको ऽत्ावधिः ॥ 

( अथौ सुम नो श होते ओं द भम्‌ भी नी ङ्प होतेरै, 
भ्याम्‌ भिमु भ्यस्‌ ष 2 २ स्प हीते 2, सुपुमं नौ, जसम तीन 
पण्डितको ! एनां कान परच्‌ है जिसके एसे ष शेते, यह 
कहनेकौ यदि दक्ति द तो छःमहीनेकौ अवधि देता ) रेसा भश्च 
किमाथा, उसका उत्तर किसी पडिततने न दौ छोकींसे दियाथा। 








॥ 
¶ ॥ 


॥ ! 
| ४ 
॥ |: 

#॥ 


"< 


व्रकैरणम्‌ । 


(१६१) ` 





आ उसमे अञ्चु धातुके गति स्थम नकारका खोप हज; 
तव गो + अच्च एेसी द्थिति हुई, श्वमो्टैकू५ समास 
कारण “गोः को पदत्व है ओर अच्‌ परे होते 


दसका ^ गताः दाकर ‹‹न्तो कुः इससे गवाक्‌ गवाग । 
(“सर्वत्र विभाषा गोः 2131१२२: इससे विकस्य करक 
प्रकृतिभाव, कुत्व, ८ वार वार कटनेका प्रयोजन न। ) 
गा--अक्र, गोञग्‌ । (पूर्वरूपे) “एङः पदान्ताद्‌।ते ६1१।१०९;) 
इससे पूर्वरूप हुआ, योक, गोग्‌ । ८ पूजायां नस्य कुत्वेन ड ) 
जब अन्चु धावुकरा अ पूजा दो तव “नच्विः पूजायम्‌ 

इससे नकारक लोधका निषेध होता इसाश्यि संयोगान्तलोप 

44 क्रिन्रत्ययस्यं कुः 2; इसयै नकारक स्थानम ङक।र्‌, गवार 

गोअडः गोड । हस प्रकारे घुः प्रत्ययकेन। रूप दो, 
(अप्‌? प्रत्यय भी यद्ध न्‌। ल्य । अङक स्थानम होनेवाशी शी 
(ई) के पटेके। भल शनेस “'अचः 2 १२.८२१६दससे 
अलोप.गोची । पूजा अथं होते नरोप न+अपि नदा, पूवद 
अवङ्‌, ग्रङ्ृतिभाव ओर पूर्वरूप, गवाञ्ची, गोअञ्ची, गच्च | 
जस, रास, इनके स्थानम जो शिः वहं सवनामरथान € 
इससे “नपुंसकस्य स्चख्चःः इससे नुम्‌, पूववत्‌ तान ङ्प 

गवा ञ्च, गोअञ्चि, गोञ्ि । गाति किंवा पूजा कौदखा अथ 
होतो भी तीन ही रूप। अगि गोचा, गवाञ्चा, गोञच्चा 
गोज्चा, यह टके रूप हुए । ज्यामूप्ै गवागम्याम्‌, गोअग्भ्यामूः 
गोग्भ्याम्‌ , गवाङ्भ्याम्‌, गोञङ्भ्याम्‌; गाङ्‌ म्यामू-इत्यादिः। 
( सुपि त° ) सप्तमीका सुप्‌ परे रहते ङान्तको पक्षे ““ङ्णो 

कुक्‌ = ` <! ।> <? इससे कुक्‌, गवाङ्श्चु, गाअङ्क्ष ग] ङ्क्षु, 
गवाङ्घु, गो अङ्षु, गोङ्घु, गवाक्ष, गोअक्ष, गोश्च । 


गति अर्थम गवान्व -शब्दके रूप- 


विभ ए० ।न् बहु° 
गाङ गोची गंवाश्च 
० नग गोओंश्च 
| गोऽक-ग्‌ गोऽञ्चि 
९५ 5 श ( 
गवाक्‌-ग गोची गवा्चि 
द्वि° गोअक-ग गोअच्ि 
॥ गोऽक्‌-ग । गोऽञ्चि 
| गवाभ्भ्याम्‌ गवाग्भिः 
सद गोचा ॥ गोअग्भ्वाम्‌ गोआग्भिः 
॥ ॥ गोऽग्भ्याम्‌ 1 गोऽग्भिः 
गवागभ्याम्‌ गवाग्भ्यः 
च० 4 गोच ॥ गोअग्भ्याम्‌ गोअग्भ्यः 
1 ॥ गो ऽग्भ्याम्‌ । गोऽग्भ्यः 
गवागभ्या गवाग्भ्यः 
४ - । गोतः ॥ गो अग्भ्या ॥ गो अग्भ्यः 
॥ गोऽग्याम्‌ ॥ गी ग्म्य; 
प्र गोच गोचो गो चाम 
गव 
स० | गोचि गोचो 1 गोअक्ष 
गी ऽष, 


२१ 


८५ अवङ्‌ 
स्फोटायनस्य ६।१।१२३ 2? इसे अवङ्‌ ( अव ) गव~+-अच्‌ 


। ह्लोप नी, (तिरि दिश 


पूज ञ्‌ ध ४ गयाञ्च ~ राब्द च 
1 अरे -गीवाञ्यु शब्दके स्प 


विभ० एक° द्वि बहु° 
गवाङ् गवाघ्ची गबाछ्चि 
प्र० 4 गोअङ््‌ गोअ्ची गोअ 
गोऽङः गोऽच्ची गोऽच्च 
स° 2 2 
गवाङः गबाञ्ची  गवाच्चि 
गोअङ गअञ्ची गोअचि 
गोऽङ्‌ गोऽयी गोऽञ्जि 
गवाञ्चा गवाङ्भ्याम्‌ गवाङ्मः 
गांजा गोअङ्भ्याम्‌ गोअङ्भिः 
1 गोऽञ्चा गोऽङ्भ्याम्‌ ग)ऽङ्भिः 
गञ्च गवाङ्भ्यामू गवाङ्भ्यः 
1 गोअञ्चे गे अङ्म्याम्‌ गाजङ्भ्यः 
गोऽ, गोऽङ्ग्साम्‌ गोऽङ्भ्यः 
गवाञ्चः गवाङ्भ्याम्‌ गेवाङ्भ्यः 
गोअञ्चः गोअङ्भ्याम्‌ गोञअङ्भ्यः 
गोऽञ्वः गोऽङ्भ्याम्‌ गोऽङ्भ्यः 
गवाञ्चः गवाञ्चोः गवाञ्चाम्‌ 
गोअञ्चः गोअश्चोः गोञ्चाम्‌ 
। गोऽञ्चः गोऽओोः गोऽच्चाम्‌ 
गवान्चि गवाञ्चोः गव।ङक्ष--8 
स० ) गोआन्च गोअच्चौः गोअङ्क्षु--4 
गोऽञ्ि गोऽच्चौः गोङक्षु--घु. 


(न च हदति „) सप्तमीके बहुवचन अगि शर हौनेके 
कारण तीन रूपोमेके ककारको “व्यो द्वितीयाः ° (31२ 
इस वार्तिके पाक्षिक खकार करके तीनों स्थानों छः रूप 
अधिक हगि एयेसी शंका न करनी चाहिये, कारणं कि 
उषम “धो; कुः” इससे कुत्व, कुत्वको ज्त्व ओर जत्व- 
को चवै, एसा क्रम दै इसच्यि वद॒ चत्व चयो द्वितीयाः०' 
दख वार्घिकके प्रति असिद्ध है इससे न हुभ। (कर्‌ पक्ष °) जबर 
कुक्‌ आगस हेता तब वहं अंसिदध होनेके कारण वर्ह दरशाये 
हृएके अनुसार ज्व न६।, उस स चयुको द्वितीयादेश 
होकर तीन रूप बढेगदी, इस प्रकार ९९२ ₹। होगे । 

( ऊल्यमेषामिति ) इन १९२ रूपोके “अनचि चः! 
से विकल्प करके द्वित्व ओर ' (अणोडग्रहयस्य ° <~ " 
इसे विकल्प अनुना।सक) सत्‌ मिलकर अष ७ अक्षि २ 
नां वामतो गतिः ( अक्क वामभागसे 


भूत ५ “अंका 
५२७ रूप्‌ हीतेद य विद्रानको 


गिनती होती ) इसस 
ध्यानं लने चाहिय ॥ 
तिर्यञ्च शब्द किन्नन्त- 
गत्यर्थे ५“अनिदितां इर° दयः 
तिर्य + खु सी स्थिति हते ९ ५ 
हतेध ` अ न ६।३।९ ४११ 
छोपाभावके कारण (तिरसस्तिर्यलोपे ४९५ ~ 
तरिः अदिश, तवं तिर्यच्‌ रसौ 
तिके । आगे “शी. रहते 
लष अदिश नदी, त 
आभे । (शिः सवैना्मर । 


इससे नप 
की प्राप्ति नहीं 
इसस 


संलीके कारण अकार 
हसी सिभिति हुई, तिर । 
न है भसं्ाऽभावके कारण अकार" 
(+तुधुसकस्य कषरचः; ) 





॥ न १ ॥ 





(१६२) 


~| 


सिद्ान्तकौयरी- 


[ हडन्तनपुंसकटिद्ग- 





इससे तम , तिरि-अञचू+- ६-तिर्यञ् । पुनस्तद्वत्‌ । अगि 
४२२ के अनुसार पवत्‌ | 
( पजायान्तु> ) पूजार्थं हा तो, “नच्च: पूजायाम्‌ 
अरैः" इससे नलोपनिषेध अत एव कहीं भी अलोप नदीं 
इस कारण 'तिरि'आदेदा,खुक्‌,तिरिञञ्च एेखी स्थिति रहते 
` संयोगान्तस्य लोपः°२,“१क्रिन्प्रत्ययस्य कुः? इससे ङ्त्व, तिर्यङ्‌ | 
तिर्यञ्ची । तिर्यचि | पिर इसी प्रकार तिर्या । ति्यङ्म्याम्‌- 
इत्यादि ( ४२४ ) इसके समान ॥ 
य्त्‌ ( पित्तस्थान ) शब्द्‌ 
` चछृत्‌+षु= य्त्‌ 1 यज्ृत्‌+ओन्चयङृती । यक्त्‌+-जस्‌ 
`“नपुसकस्य ज्लल्चः ? यजन्ति । “पदन्न ~ < ६3" 
इसे रसादि प्रत्यय परे रदते (यकन्‌ आदश › यकानि | 
सष्छोप, यक्ना, यकृता 1 आगे पुंवत्‌ । 
य्त्‌ शब्दके रूप- 





विभ० ष्क 9 द्वि चहु 

न "यत्‌-द्‌ यक्त यच्रन्ति 

स० दें यक्ृत्‌-द्‌ दे यती हे यक्रन्ति 

द्वि° यज्ृत्‌-द्‌ यक्रती यक्रानि, यजन्ति 

~ त° यक्ना; यकृता यकभ्याम्‌, ॥ यकाभिः.यक्द्धिः 

यक्ृट्‌भ्याम्‌ 

न्व यक्ने, यकृते यक्रभ्याम्‌, ) यकभ्य ;,यक्ृद्धयः 
यकृदुभ्याम्‌ 

प यकः; यङ्ृतः यकभ्वान्‌, यकभ्यः,यज्रद्धयः 
यक्ृद्‌भ्यामू 


धर यक्त) यकृतः यक्नोः, यक्त; यक्नाम्‌, यञ्रत।म्‌ 
सर यिनि, यक- ॥ यक्नी;यङ्ृतोः यकु, यक्लसु, 
नि, यकृति 
इसी प्रकार शकृत्‌ ( विष्ठा ) चशब्द 
शक्त. । शक्ती ` । शङ्न्ति, शाकानि । क्ता, शङ्कत 
इत्यादिः पुबत्‌ । 


सक्ृत्‌ शब्दके रूप- 
विभ्० प्क 9 द्वि° महु 9 
प्र दाङ्ृत्‌-द्‌ रक्रतीं क्रान्त 


से हे शक्रत्‌-द्‌ दै रक्ती दहै शकृनिति 
द्वि° दकृत्‌-द्‌ श्रत शकानि, शक्रन्ति 


तऽ शक्त) दकता शकन्याम्‌ , , ` 
शक््धयाम्‌, 
च० दके, दाक्रुते शकभ्याम्‌ , } शकभ्यः, 
गाद्द्य।म्‌., 4 शक्रद्धयः 
प° रक्तः, शकृतः शकभ्याम्‌ , | सकभ्यः, 
दक्रद्धव्याम्‌ / रक्रद्धनयः 
घर रक्तः शङ्ृतः राके: | दाक्ताम्‌, 
रक्तो; राक्कुताम्‌ 
$ दाकर) शकर्नि | शक्तेः, | दाकषु,गाज्घत्सु, 
दाक्रुत्रि / शकृतो, 


धदत्‌ ( देनेवाल ) शात्श्रयवान्त शब्द्‌ 


न~ न 

१ यदा थौडसा विदोष ध्यान दना वार्ह गत्र ( अत्‌) 

कौ 9 [नि निभित्तषे वचम्‌ (न्‌) आगम 

र्ययान्त ब्देकि भिन्न २त। ५ भ 
होता र उस बुमके विकत्पस्थल ५ £; ह 


+ 








यहं ददत्‌ शब्द्‌ पीछे सषि° ४२६) द्रसाये हूुएकी समान 
अभ्यस्तसंज्ञक टे, “स्वमोकः ददत्‌ । शी परे रहत अभ्यस्तके 
अगले ‹ रात्र ` प्रत्ययकरो नुम्ूकी प्राप्ति दी न्द; कारण कि 
उसके पदे अङ्के ^ आ › इस वर्णका रोप दुभा, तो 
अवर्ण पर नीं दै, ददती । आगे शि सव॑नामस्थान रहते- 


९८७ वा नपुसकस्य । ७ १।७९॥ ` 
अभ्यस्तात्परो यः शता तदन्तस्य कीवस्य चम्‌ 


वा स्यासवेनामस्थाने । ददन्ति। ददति॥ व॒दत्‌॥ 

४४४-अभ्यस्तसे परे जो ˆ शत › प्रत्यय तदन्त ्ीब 
( नपुंसक ) शब्दको विकल्पसे नुम्‌ दो, अगि स्व॑नामस्थान 
प्रत्यय ); इनमेसे सवैनामस्थान परे रहते प्रापि, निषेध स्थल 
अख्ग २ आर दी वा नदी होते अरग स्थल दै । ¢ 

सामान्यतः सव धातुअकरि आगे रात्र ( अत्‌ ) प्रत्ययको सखु अ 
जस्‌, अम्‌, ओद्‌ यदह सवैनामस्थान आगे रहते ““उभिदचां 
सनेनामस्थाने ° 1 {42 * इससे लम्‌. होतादै, वैसे द “शि' यह 
सवैनामस्थान परे रहते “नपुंसकस्य ज्ञलचः 9२ 
इससे चुम दोतादैःअव निषेध कदेजानेसे"“नाभ्यस्ताच्छतु ५ 
इससे सामान्यतः अभ्यस्तके अगकरे “दातः प्रत्ययको नुमागम ` 
नदीं यरद एक न्षिध हे, परन्तु इस निथेधको पिर “ध्वा नपुंस- 
कल्य क ~" इसते नधुंसकमे ( आगे सवनामस्थान हो तो ) 
विकल्प द । अव शी, नद्‌।, इनके सम्बन्धसे चुमागसकर विषयमे 
अगद) रिचा नदी रहते शात्रन्तको नुमागम दोनेके निमित्त 
उस रत प्रत्ययकरे पिछले धाुको अवर्णान्तत्व होना चाहिये उसमे 
फिर शप्‌ ( अ ) विकरणान्त ( भ्वादिगणस्थ ) ओर स्यन्‌ ( य ) 
विकरणान्त ( दिवादिगणस्थ ) धातुओंसे आगे दीं अथवां नदी 
हो तो ““बपूदयनोत्यम्‌ °< “” इसमे नित्य चम्‌ होता । 
ओर आकारान्त ( अदादिगिणके ) धातु ओर इ (अ) विकर. 
णान्त ( वुदादिगणस्थ धातु ) इनसे रदी, नदी, आगे टां तो 
“'आच्छीनयोजेम्‌ 91.21 < °> इससे विकल्प ॒कैरकरे युम्‌ होता 
अन्यत्र चुमागम दै हौ नीं । 

“'नाभ्यस्ताच्छनुः“" यह निषेध यहां भीं (अ० शी, नदी, 
पर्यय परे रहते ) प्राप्त हंआदहोता, परन्तु शतृश्रययंके पके 
अभ्यस्तके अन्त्यवणैको +““दनाभ्यस्तयोरातः ६।४।११२,) दसय 
1 च र (अ 
लप (ज. १ <वगान्तत्वाभावकै कारण वहां 
युम प्रक्षि करट मी नर्द; उसी ्रकारसे इना ८ ना ) विकरणान्त 
८ कयादिगणके ) धातुके अगले भी आकारकाः इसी सूरसे खोप 
होता इसव्यि उनके आके शातृप्रत्ययको चुर्‌ नदीं । 

शतशखयान्त शान्दको लीलिन्ग दोनेके लिये नदी डीप प्रत्यय 
हूते ओर उसी समय वुमूर्की साध्यवाधता निधितं होकर 
ईकारान्त रूप सिद्ध होता, इस कारण उन ल्रीलिङ्ग शद परे 
विभक्तियां व्मनी टोतीदै, तन फिर जुमकरा निमित्त हं नहीं है, 
कारण किं उन शब्दरभिके शत॒ प्रत्ययके आगे अव्यवहित स 
नामस्थान सहा । + 

("उगिदचाम्‌ ०६४९ ”* ओर ' "पुत्रस्य क्षल्चः 
०५१। ९२० इन दोनका भी कथं तुम्‌ है तथापि १ -नपुंसकस्य 
समख्चः* इसके परत्व होने कारण नेपुंसकमें सक्तिं कायै 
होता ॥ | 


यह्‌ स्र अ्चुगम भट प्रकेस्स भ्यानमें रखना चाष्िये यही 
प्रकरण भगे दै ॥ 








प्रकरणम्‌ । 
न र्रर 
होते ¢“ उगिदचाम्‌० ओर ““ नपुंसकस्य क्षरः * इनसे 
नमागमका ““ नाभ्यस्ताच्छतुः ` यह जे निप्र है उसका मी 
बाधक यह विकल्य है, ददन्ति, ददति । पुनस्तद्वत्‌ । अगि 


` युवत्‌ ८ ४२७ ) ॥ 


तुदत्‌ ( पीडा देनबाखा ) शब्द 

यह ८ त॒द्‌ व्यथने › इस तुदादिगणस्थ रा (अ ) विक 
रणवाले धातत तद्‌+अ~-अत्‌ णेता दात्रन्त बनाहुजा हे, 
तुदत्‌ । अआग- 


„2६ © 
४४५ आच्छीनदो्म्‌ ।७।१।८०॥ 
अवणेन्तादङ्गात्परा य, शातरतयवस्तदन्त ् 
स्याङस्य जम्‌ वा स्याच्छीनयोः परतः। तुदन्ती। 
तुदती । त॒दन्ति ॥ भात्‌ । भान्ती । भाती । 
भान्ति ॥ पचत्‌ ॥ 

४४५ --अवर्णान्त ८ अकारान्त ओर आकारान्त ) भङ्ग 
परे स्थित शत्र ( अत्‌) प्रत्ययका अवयव (त्‌ ) तदन्त अङ्गको 
विकस्यते नैम्‌ दो, ओके सथानम होनेवाके री वा नदी 
( डीप्‌ र ) आगे हो तो वदत्‌" इसमे श 
(अत्‌ ) मत्ययके ८ तू? इस अवयवके पूर्वं ( पहठे ) वदः 


दसा शा ( अ ) दिकरणान्त ( २\4।४७ ) अर्थात्‌ अवणान्त 





अंग है इससे विकस्प करके नुम्‌.,त॒दन्तो,वदती । आगे यि होते 


"नपुंसकस्य ञ्चक्चः?ः इससे. नुम्‌, पुनस्तद्वत्‌ । आगे सरल 
रूपं ददत्के समान ॥ 

भात्‌ ८ प्रकाश करनेवाला ) शब्द 

‹ आ दीप्तौ › ( अदादिगण ) यह अ।कारान्त॒धाठु है 


इक आग कोद विकरण नदीं रहता, इखाल्ये केवर शतु 


प्रत्यय, “मातर के अगे शी रहते भाक अवणैके कारण 
८‹आच्छीनयोर्मुम्‌ विकस्पसे नुम्‌. हुआ; भान्ती, . भाती । 
“(नपुंसकस्य ०१, इससे नुम्‌, भन्ति । आगे सरल सूप हें ॥ 
पचत्‌ ( पकानेवाखा ) शब्द 
भ्वादिगणके पच्‌ धातुसे बनाहुभा रत्रन्त, पचत्‌ । 
कतर ५ द '› इससे पच्‌ धातुते रप्‌ ( अ ) यह 
विकरण है, परन्तु- 


७७६ शपश्यनोनिंत्यम्‌ ।७१।८१॥ 
ज्ञेपहयनोराषपरो यः शतरषयवस्तदन्तस्य 
निस्यं लम्‌ स्याच्छीनयोः परतः । पचन्ती । प 
चन्ति ॥ दीग्यत्‌ । दीष्यन्ती । दीभ्यन्ति॥ स्वप । 
स्वश्च । स्वपी । नित्थासरादपि तमः भार ट्र 
तिति दीधः भरतिषदोक्तत्वात्‌ । स्वाम्मि । तिर. 
वकाश्चववं घतिपदोक्तत्वमिति पक्षे त प्रकृते तदि 
१ इस सूत्रम चम्दण करनेका ङछ प्रयोजन नदी, क, 
किं, इस सूत्रके पूतैका सूत्र है “वा नपुंस्क्य ५।१। ` ५ 
इसमे “इदितो म्‌ धातोः ५। १ । ५८ से मूक अचुदति 
आली वही अदत्त स्यं पर भी अविर, उसि अनिमें को 
नगक नरी हे ॥ 


भाषारीकासरिता । 





नी 


( १६३) 


न स ज्ज्कन्न्त्तत 





म्‌ । स्वद्धिः ॥ अक्िपिपतीस्यादिना धनेरुप । 
रुत्वम्‌ । धतः \ धनुषो । सान्तति दाधः। हम्‌ 
वि्जनीयेति षतम्‌ । धतरषि। धटुषा। धरुन्या- 
म्‌ । एवं चश्चहविरादयः ॥ पिपटिषतः क्रिप्‌ \ 
वोरिति दोषः । पिपठीः । पिपिष । अछ्ोप्‌- 
स्य सथानिव्वाज्ज्ञलन्तलक्षणो नुम्‌ न । स्वावधा 


[ ऋ | शि 


स्थानिबखाभावादजन्तलक्षणापि इम्‌ न । पिषः 
ठिपि । पिपठभ्यामित्यादि ॥ पयः । पयत । 
पूर्यासि । पयसा । पयोभ्यामिव्यादि ॥ खपु । 
सुपुंसी । खएषां षि ॥ अदः । विभक्तिकायंम्‌ । 
उत्वमसवे । अमू । अमूनि । शेषं पवत्‌ ॥ 
॥ इति दटन्ता नपुंसकख्गिाः ॥ 

४८४६-शप्‌ (अ ) ओर शयन्‌ (य ) इन विकरणोके 
अवर्णसे आगे जो शतु प्रत्ययकां अवयव तदन्तको नित्य 
नुम्‌ हो, शी अथवा नदी अगे होत । पचन्ती । शि 
सर्वनामस्थान परे रहते “नपुंसकस्य °" इससे नुम्‌ हे ही, 
पचन्ति । अगि पूववत्‌ सरल सूप ॥ 

दीष्यत्‌ ( खेलनेवाला ) शब्द - ॑ 

"दिवु क्रीडायाम्‌ इस दिबादिगणस्थ धातुसे शत्रन्त॒ बना 
है, बीचमं “दिवादिभ्यः श्यन्‌ ३।९।६९१ इससे श्यन्‌ ( य } 
विकरण ओर उसमे यकारके कारण ““ हलि च ५५९४) 
इससे इकारको दीर्घं होकर "दीव्यत्‌" यह प्रातिपादेक बना, 
(स्वमोकः दीव्यत्‌ । दीन्यत्‌+भो इसको शी होकर प्रस्तुत 
सूत्रसे नित्य नुम्‌) दीव्यन्ती । दीव्यत्‌+दि ““ नपुखकस्म 


| ्ञर्चः?› दीव्यन्ति । पुनस्तद्वत्‌ । आगे पुंवत्‌ ॥ 


स्वप्‌ शब्द्‌-- 

सुषु आपः यस्मिन्‌ तत्‌! ८ अच्छा जट है जिसमे सो) 
स्वप्‌+-षु= स्वप्‌, स्वत्‌ । स्वप्‌+शी-स्वपी । स्वप्‌+शि- 
( नित्याल्दिति) नित्य ओर पर पवा भी नुम्‌ ३ (*५१ २) 
५. भी वह होनिके पठे अप्तनतरञ° ° ईऽञ` 3१? इसे 
दीर्घं हुआ, कारण कि; उ द्धे प्रतिषदोक्तत् दै अथात्‌ 
जानवश्चकर उखका विशेष विधान किया है, अनन्तर नुम्‌, 
स्वाभ्पि | जो पडले किया हंता, तो स्वम्पू+इ एसी स्थिति 
होनेसे अकारकौ उपघात्व नहीं, इससे " “अप्त॒न्‌ ०? इससे 
होभेवाला दीषै न होता, ( निरवकाशत्वमिति ) कोर कोई 
कहते किं, सूत्रको निरवकाशत्व रहना ( अर्थात्‌ उसके 
कार्यको ओर कीं भीं स्थल न रर्हना ) इसका नाम प्रति- 
पदोक्त दै, तो ^“अप्तृन्‌ ०" इसको अन्यत्र ( सि ४४१ 
ञ्च) अप्‌ शब्दम अवकाश है, इससे प्रकृत कार्य 94 
पदोक्ततव नदीं, उनके मतसे उस दू्की प्रापि दी ^ 





( ऽ५ज्मपो चि 
अर्थात्‌ दीष नई, सम्पि । स्वपून॑-टास्वपा । 
७।१। ४८१२ स्वद्धाम्‌ । सव । 
स्वप्‌ 
| बहू ° 
बि धक द्वि | 
प्र स्वष्‌-न्‌ स्वपी स्वाम्पि, स्वम्पि 
०१.11 स्वाम्षि, खशि 





"त = "गि क = क ` 


नि मि = 
ननन 


^ ऋ 





सिद्वान्तकोमुदी- [ अव्यय 

द्द 

द्वि° स्वप्‌-चर स्वपी स्वाम्पि, स्वम्पि द्वि पयः पयसी पयांसि 

त° स्वपा स्वद्धयाम्‌ स्वद्धि त° 'पयक्ता पयोभ्याम्‌ पयोभिः 

च० स्पे स्वद्धयाम्‌ स्वद्धयः च प्रयसे पयोभ्याम्‌ पयोभ्यः 

प स्वधः स्वद्धव्याम्‌ स्वद्धयः प पयसः पयोभ्या मरू पयोभ्यः 

घ० स्वपः त्वपोः स्वपाम्‌ | पर पयश्च; पयसोः पयसाम्‌ 

संभ स्वपि स्वपो; स्वप्सु, | स० पयसि पयसोः पयःसु-स्य. 

धनुष्‌ शन्द्- | 


अर्तिपुवापियजितानिघनितपिभ्यो नित्‌ (उणा० २।११६)१ 


सवे धन धातुके आगे उस प्रत्यय हृई “स्वमोकः ( रत्व 
मू ) षर्व (८,३।५९ )असिद्ध दै इस कारण ““ससजुषो स 
कद <<) इसमे रत्व, विसर्ग, धनः । धनस्‌ अं ¡= परत्व, धनुषी । 

आग ^ शि ` रहते““नपुंसकस्य स्लल्चः?7इसमे नुम्‌ दोकर “ध- 
रसद एसी स्थिति हु, “सान्त मदतः संयोगस्य 
{ ~3१ॐ९?” इसे नकारकीं उपधाको दीर्घ, नक्ारको अनु- 
स्वार, “नुमूविसर्जनीययेव्यैवायेऽपि ८१३५८ इससे पत्व, 
चनृषि | धन॒सा धनुषा । पदान्त स्त्व, धनुरम्याम्‌ | 
ट गन्द धातु नी इसाल्थि^ववोदख्पधायाः ०?? इससे दीष नहीं. 

धनुष्‌ शब्दके र्प- 








वि9 एक 9 द्वि9 बहु° 

प्र धन्‌ धनूवी घर्नूव 

सं० डे धन हे धनुषी टै घरनूषि 
द्वि° धनुः घनुषी चरन 
तृ धनुषा धच्याम्‌, धनुभिः 
च धनुषे धनुरम्याम्‌,.  धनुभ्यः 
पं० धनुषः | धनुभ्याम्‌, धनुर्भ्य ॥ 
ष धनुषः धनुषोः घनुषाम्‌ 
सऽ घुरि चनुघोः घनुःघु~ष्पु 


स्ना रकार च्च ( नज `) इविषू ८ दोमद्रव्य ) इत्या- 
द्विके रूप जानने । 


पिपठिष्‌ शब्द - 

( पिपटिषतेः क्रिप्‌ ) र्धुिद्घभ ( ४३२), दिसयिके अनु- 
खार पिपाटपकं अगि क्छिप्‌ होकर "पिपिष" यदह प्रातिपदिक 
बना, ( स्वमोलक ) ववे्पधाया० ५1/2९” इसते 
पदन्तरमे उपधादीध, विसर्ग, पिपठीः; । “शीः से पिषटिषी । 
आगे शि रहते (अछछोपस्येति) ८ ४४२ म बेमिद्‌" स॒न्द्के 
तमन्‌ ) अह्छोपको स्थानिव होनेसे ब्ललन्तटक्षण चमर नं 
दाता, स्वेक विधानमे स्थानिक्लाभाव है दसय्यि अजन्त. 
रक्षण भी नुम नहीं होता, तथा दीर्ध भी नदीं होता 
पिपाठिषि । पिपटीर््याम इत्यादि ( ४३३ › पवत्‌ ॥ 

सान्त पयस्‌ ( दुध ) शब्द 

स्वमोकः सुत्व, वविसग, परयसुसुनपयः । प्स 
शीनपयली । पयसु~+च्ि- तुम्‌ '“खान्त महतः? †› इससे 
दीघ, पयांसि । पयस्‌+टा=पयसा| वदान्त सतवे, उत्व,पयोभ्याम्‌, 
इत्यादि । 


प्रयस्‌ शब्दके रूप- 


वि पक० द्वि ब्‌? 
प्र० पथु पयसी पयांसि 
५०9 ह पयः डे पयसी ह पर्ामि 


| 


क 
ननि 
एक गं 


। ओर कोई दोघ भी नहीं होता ॥ 


व 
= नकर सिरे रिषे 


युपुम्स्‌ ८ सुन्दर पुरुष हँ जिसमें सो ) शब्द 

स्वमोड कृ, संयोगान्तलोप, सुपुम्‌. | अनुस्वार सपुंसी | 
शि अगे रहते ““पुंसोऽसङ 131८ १।८९; इससे असङ्‌ ( असु ) 
पुमस्‌+-इ एसी स्थिति रहते नम्‌ ओर सान्तत्वके कारण 
उपधादीर्ध, सुधुमांसि । फिर इसी प्रकार । अगि 
पुवत्‌ ( ४३६) ॥ 

अदसु ( यदह ) शब्द- | 

स्वमोर्टक, › रत्व, विस, अदः । आगे प्रत्यय रहते 
लयदाद्यत्व, ८ विभक्तिकार्यम्‌ ) शी परे रहते अदे,अदस्‌+शि 
अदानि, णी स्थिति दोकर्‌ उत्व, मत्व,-( दकीरपरेके 
वको उत्व ओर दकारको म्व) अनरू | अमूनि । 
दोषं पवत्‌. ८ सिऽ ४३९) ॥ | 

| इति दटन्ता नपुसकलिङ्धाः ॥ 


अथाल्यसतव्रकरणस्‌ । 


९७ स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ ३।१।२३७॥ 

स्वरादयो निपाताश्चाव्ययसंज्ञाः स्थः । स्वर, 
अन्तर, प्रातर्‌, पनर, सततर, उच्चेस्‌,नीचेस, श- 
नस, ऋधक्‌,कऋते, यगपत्‌, आरात्‌, प्रथ, यस, 
श्वस्‌, दिवा, रात्रौ, सायम्‌, चिरम्‌, मनाक्‌, 
ईषत्‌, जोषम्‌, त्ष्णीम्‌, बहिस्‌, अवस्‌, समया, 
निकषा, स्वयम्‌, बया, नक्तम, नज्च, हेतौ, इद्धा, 
अद्धा, सामि, षेत्‌, बाद्यणवत्‌, क्षत्नियवत्‌, सना. 
सनत्‌, सनात्‌, उपधा, तिरय .अन्तसं अन्तरेण, 
ज्या, कम्‌, शमर, सहसा, विना, नाना, स्वस्ति, 
स्वधा, अलम्‌,वषट्ःश्रीषट्‌ वाषट,अन्यत्‌, अत्ति, 
उपार, क्षमा, विहायसा, दोषा, भरषा, मभ्या) 
धा) परा, मिथो, मिथस्‌, प्रायस, सहसो 
प्रवाहुकम्‌, प्रवाहिका, आयंदरस्‌, अभीलष्णम्‌, 
साकम्‌, साघम्‌, नमस, दिर अम्‌, आम, 
प्रतामः, यान, प्रतान्‌,मा, माडः, आङकतिगगो- 
यम्‌ ॥ च, वा, ह, अह, एव, एवस, नूनम, 

















१ प्राचीनोने “धुसो ऽसुङ्‌" इस सूप्नको सुमे ( पांच वचनम.) 
अचः हों प्सा व्यस्या मा प्रन्त्‌ उनके मतरस जसम 


सुमरमासि"" सिद्ध दगा शर्म नहीं होगा अर “सुपुीः यहा पर्‌ 


भी होजायगा यद सब दोषे है, इसरियि स्ैनामस्थानकरी 
अचुश््ति करके व्याख्यान क्रिया है, तो सन दे सिद्ध ` दोजातेहे 
र थै | र = 





# | 


क 


[१ 


» 


। 
॥ 





णम्‌] ______ _ _भाषनर्म ] 
न ~ मम 
शश्वत्‌, यगपत्‌, भूयस्‌, कूपत्‌, कुवित्‌, नेत्‌, चत्‌, 
चण, कचित्‌, यव, नहं, हन्त, माकिः, माकि 
नकिः.नकिम्‌,माङ्न यावत्‌ तावत्‌, द) न्वः 
‡. श्रोषट वौषट्‌, स्वाहा, स्वधा, त॒म, तथाहिः 
खट, किट, अथ, सड, स्मः आदह, उपसग- 
विभक्तिस्वरभतिरूपकाश्च, अवदत्तम्‌) अह" 
अस्तिक्षीरा, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए ए, अ) 
ओ, पश्च, ञयुकम्‌, यथाकथाच, पाट्‌, प्यार 
अङ्क, है, हे, भोः, अये, य, विषु, एकपद, र, 


आतः। चाद्रप्याक्रातगण ° ॥ 
++ ७ - स्रै- इत्यादि गणके राब्द आरं निपातसंजक 
१1४1५९८ इनकी * अव्यय › संज्ञा हौ । 


दराब्द 
अब्यय्‌ सकत अथ भाषाथ 
स्वर्‌ स्वं परटोके च॒ स्वगं वा पररोक 
अन्तर्‌ मध्ये मध्यमे 
प्रातर्‌ प्रत्यूषे प्रातःकाल, 
पुनर- अप्रथमे विशेषे च फिर वा बिरष 
सनुतर अन्तरघनि मन्त्धान 
उन्चैस्‌- मदति ऊँचा, वडा 
नीचैस्‌- अल्पे नीचा, थोडा 
शनैस- ` क्रियामान्वे धीरे धीरे 
सव्ये ] वियोग- „ यथार्थ-वियो- 
ऋधक्‌ 1 सीघ्रस्लामीप्य- { ग, शीघ्र, सभीपता, 
लाघवेषु इत्यन्ये ॥ छोखेपन, यह 
किसीका मत दै 
ऋते- वर्जने विना 
युगपत्‌ एककाले एक कालम 
आरत्‌- दूरसखमीपयोः दुर्‌ वा निकट 
पृथक्‌ भिन्न अलग 
ह्यस्‌ अतीतेहनि बीता हा काट 
श्वस्‌- अनागतेऽईदनि { अनिवाला करका 
दन 
दिवा- दिवसे दिनसँ 
राजा- निहि रातमे 
सायम्‌- निशामषै सायंकाल 


अकारक = "दश ~ -०-~ न य र [अ ए च्य + न्ड 





१ इस सूत्रम स्वराद्स्रहप कयं किया १ यदि यहं का किं 


इनको अन्ययसंज्ञा किस तरर होगी एतो श्च आदिमे “स्वर 
अदि पदेमे, निवात ही मानकर उ५ क्रो भी अन्यय सक्ञा 
१।३८ २९-४०-४1 


होजायगी ओर “तद्वितश्चासवविभाक्त इ ८ 
गे पर्ठेगे ओर 


स्रोको “चादयो ऽस्त १)४। ५७ इसके आ 
उच्चारण 
जौ चोदि दै 


जिन सुत्रोभ “अव्ययः शब्द्‌ टे वापर भनिपात' दी 
करेगे, एसी शङ्का होनेपर दते क, =^ व्यवाची ` ट 
नकी निपात संज्ञा होती ओर स्वर्‌ आद अद्रेन्याथेके हा 
रा द्रव्याथक हों उनकी अन्ययसन्ना होती ही ह ती *स्वः परयति ¦ 
लसित वाचयति इत्यादि कर्मादिका योग हेनिते दल्यार्भकत्व 

इभं किमि यहां निपाते संज्ञान हीमेसे अय्य स्नान 


आताद 
होगी स आसति स्वरादि रहण करनां जानि ॥ 








भषारीकासहिता । 


| | 
1 


अ० 
चिरम- 
मनाक्‌ 
टंषत्‌- 
जोषम्‌- 
तूष्णीम्‌ 
बहिस्‌ 
अवस्‌- 
समया- 


निकषा-- 


स्वयम्‌- 
वृधा- 
नक्तम्‌- 
नञ्‌-- 
देती- 
इद्धा- 
अद्धा~ 


साभि- 
वत्‌- 


ब्राह्मणवत्‌ 
श्चा यवत्‌ 


सना- 
सनत्‌- 
सनात््‌- 
उपधा- 
तिरस्- 


अन्तरा- 
अन्तरण- 


प 
ज्योक्‌ - { 


कम्‌ 


शम्‌- 
सहसा 


विना- 
नाना- 
स्वस्ति- 
स्वधा- 
अलम्‌ 


वषट्‌ || 
श्रौषट्‌ 
वौषट्‌ 
अन्यत्‌- 
अस्ति 
उपांशु ` 


सं° अभ 
बहूकाठे 
अस्प 
अस्ये 
सुखे मोने च 
मौने 
बराह्य 
वाह्य 
समीपे मध्ये च 
अन्तिक 
अत्मना इत्यथे 
राघो 
निषेधे 
निगित्ते 
प्राकाश्ये 


{ स्फुट{व- 
घारणयोः 


अ्धजुगुप्तितयोः 


तुद्य . 
 त्रा° तस्ये 
=. तुल्ये 
नित्ये 

नित्ये 

निदे 

भेदे 

अन्तभँ तिर्यगं 
परिभवे च 
स्ये विनाथ च 
वजने 


कालभूयष्वप्रशरी- 


घ्रार्थसेप्र्यथघु 


बारिमूरधनिन्दासुखेषु { जलं 


सुले 


( १६५ | ) 


भार अथं 
ब्रहूत ससयतक 
थोडा 

थोडा 

न ~ 
सोन वा सुख 
मोन 

बाहर 


बराहरकी आर 


निकट वा मध्यभ 
निकर 

आप हीं 

निष्फल 

रातमे 

नहा 

कारणम 


` प्रकागतासे 


{ स्पष्टता वा 
निश्चये 
अर्धं वा निन्दित 
खट 
व्राह्नणकी वल्य 
क्षन्चियकौ वल्य 
निव्य 
सदा 
सर्वदा 
विभाग 
अन्तर्धान, ति- 
यैक , तिरस्कार 
मध्य वां विना 


वजन 


कालव्राहुस्य, पभ; 
शीघ्रता, संप्रति 


मस्तक, 
नन्दा, इख 
सलं 


आकस्मिकाविमयोः ॥ विनाहेतकं वा 


वने 
अनेकविनाथयोः 
मङ्गले 

पितदने 


+ भूषणपर्याप्ति्क्ति 


वारणनिषेधेषु 


टूविदाने 
अन्यार्थ 
सत्तायाम्‌ 


अग्रकाीषोरणरहस्यमो { गुप्ररीतिज 


शूषण, 


आविचारखे 


छोडकर 

असक वा विना 

कस्याण भग 
पितसस्ब्रन्धी दात 
पूर्ति, शक्ति, 


वारण, 
हवि 


दनि य तीना 
॥ शब्द 
अर सीतिसे 


गोकना, ॥\ 


१. 


|) 


; च #: 


॥ ^ ^ ^ ॥ । 


44 1 ५ 1 


-+ 


> 


0 3 क 







(| 
॥ 


५ 


4 
॥ 
रक, , 


(१६६) 
















मदी [ सम्बय्‌~ 
नलर ~~ 
॥ * 1, | संर अम आऽ अऽ स9 अ ९ भा० अभ 
ध्षमा- चान्तो सहन करूपत्‌ { पर्न प्रर॑सा- { प्रर वा प्रं 
विहायसा वियदर्थे आकारमें सूपत्‌ यांच सा, अच्छा 
दाषा- रात्रौ रातमं कुवित्‌ मूर्यं प्रशंसायां च { बाहूल्य॒ वा 
यषा | वितथे शरूट-असय | . (1 प्ररोसा 
। मथ्या- नत्‌- दाका प्रतिषध- { दाका, निषध, 
मुधा- द ( | विचारसमुचयधु विचार,समुचय 
क (न कि, क (क छे "1 छक त्‌ यद्य ठि जा 
॥ ९१५४ { अविरते चिरातीते { निरन्तर, पदल्से, | ‡ ६६. ९ यदि 
मविष्यदासन्ने च ६ भविष्य, समीप, | चण्‌ (च) चेद ज 
^ मिथो ) | कचित्‌ इष्टप्रभ ` इष्टप्रश्-क्या 
~ ~ ष्का ५ र १ £ 
त्रायस्‌- बाय बहुधा यच्र- आश्रयाद्‌ आश्चर्य, अनिश्र्ब, 
` जस्‌ पुनरर्थ वार्‌ वार. निन्दा, अक्षमा, 
प्रवाहुकम्‌ समकाठे ऊध्वं च { उसी समय | नह- प्रत्यारम्भे नर्द 
"00 अथवा ऊपर | इन्त- (८ हषविषाद बाक्मारम्भा- { हधवषादः 
आयहटम्‌- बलात्कारे ब्रखात्कार { नुकम्पासु नाजयारन्मन 
अभीक्ष्णम्‌ पौनःपुन्ये वारवार, निरंतर । माकिः ) 6 नदी 
साकम्‌ माकिम्‌ ५ 
साधम्‌ सहायं साथ 9, 
¢ नमत्‌ नतौ नमस्कार नकिम्‌ 
हिरूक्‌- यजने विना माङ्- } बजने नदीं 
धिक्‌- न्ट भत्व ९ निः नय 
धिक्‌ निन्दामत्नयोः नि दाभ्मकाना | "^ 4 ला ततः 
अम्‌- दोध्येऽव्ये च { शीघ्रतसे वा वत ८४ 4  तितना,तवतक 
भान जा क्कः लै निरोषवितर्कयो; ` विदोष, वितर्क 
५ < अ (पौ अङ्धीकार करना च वितर्क वितकं, कदाचित्‌ 
-- ग्ला [> 
त 49 ०८९५ = विन्ते वितर्कं 
- समानार्थे र दर 
नन | 9 ६ दानं अनादर च दान अना 
प्रतान्‌ विस्तारे विस्तार-ब्रढाव नि विषक्े देनेमे 
; कानः श्रोषट्‌ हविद्‌ हविषके दे 
मा | नवयो; आका वा व 
क निघ ¢ < = 
। ॥ स्वाहा- देवतादाने देवताके अर्पण 
(आाकृ्तिगणोयम्‌ ) यह स्वरादेः आच्तिगण ईहे ।  स्वधा- पितृदानि पितु अर्पण 
निपात छिखते दै-- तुम्‌ तकारे तुकारकरर 
ष्व समुचयान्वाचयतंरे- (~ समुच्चय, अन्वा- तथाद्िः- निद्दने (+ 
तरयोगसमाहारिषु 4 चय, इतरेतरयोग, । ए | 
समाहार खलु + निषे धवाक्यारंकार- घ, वाक्या- 
वा- विकल्पोपमयोरिवां { विकल्प, उपमा, | ध 8 कार, निश्चय 
च समुच्चये निश्चय,समुच्य | किड-  वातौयामलीके च वार्ता, अकं 
ह- प्रसिद्धौ प्रसि.द्धिमे अथा ~} मङ्गलानन्तरारम्मग्रश् ( मङ्गल) अनन्तर, आरम्भ, 
अह-- पूजायाम्‌ पूजा, आदर ४५।। | काल्ल्य।धिकारघ्र- म्रभ्न, काल्ल्न्य अधिकार, 
रब अटधारणेऽनवक्ल्प्ती / निश्चय, अ- तन्सिसुच्च्यघु प्रातज्ा, ससचच 
{ न्च ॥ निश्चय नि सोभनाभ अच्छा 
एवम उक्तपरामर्यो एसा स्म अतीते पादपूरणे च बीतना पादपूरण 
नूनम्‌ निश्चये बितकै च { निश्चय वा अदद्ह्‌- उपक्रमहिसाकुत्सनेषु आरंभ, हिसा, निदा 
शप । सेभावनां | ( उपस्गविभक्तिश्वरप्रितिरूपकाश्च ) उपसर्ग, विभक्ति 
दाश्चत्‌- 0 { |  / , व अ 1 कणि पिन्द अनवय 
ट 1 ४. क्र $ 
¢ सहाथ च १ धक ह । अवदत्तम्‌ ( दियाहुगा),. अदुः (अदहंकारवान्‌ ), 
युगपत - एककाटे भनी आ ( दूष जिखमे वह ), इनम (अनः यह उपसर्ग 
भूयस - { चि बिन्री स्पक ओर अहम्‌, अस्ति, यह विभक्ति प्रतिरूपक अन्मम 
आधिक्यं च 


# 





भजः बह. -ढपल्ग हाता तो भजन्त देनेके कारण 








प्रकरणम्‌ | 


भाषारीकासहिता । 


( १६९७ ) 


[1 * वः 





अच उपसर्गात्तः “४: इससे अगले "दत्त" के दकारे 
परेके अकारके स्थानम तकार होकर “अवत्तम्‌ एेसा रूप 
बना होता । “अहम्‌ शब्द ॒विभक्त्यन्त होता तो, समासके 
कारण विभक्तिलोप हुभा होता । “अस्तिः यहं ॒क्रियापद्‌ 
होता तो, समासदी न हुआ होता शये केन विनीतौ वामः 
( युवाम्‌), त्वामस्मि ८ अहम्‌. ), "वच्मि" -इत्यादि प्रयोग इसी 
परमे सिद्ध होतेह । अगे दस अव्यय स्ररपरतिरूपक द 
अ- 'सम्बोषनाधिशषपनिपरेुः सम्बोधन, विक्षेप ओर 
| निप्ेधवाचक । 
आ-"वाक्यस्मरणयःः व।क्य र, स्मरणा्थक । | 
इ-‹सम्बोघनजगुप्ाीवस्मयेषुः सम्बोधन, निन्दा ओर 


विस्मयबोचक । 

इउङषए्षेओ ओं-^सम्बोधनेः सम्बोधनवाचक । 

अ० सं अभ भा० अ० 

परु- सम्यगथ सरस, अच्छा 

शाकम्‌ रेष्ये रीघता 

यथाकथाच-अनादर अन।दर,किसीप्रकार 
` षाट्‌ सश्बोषने सम्बोधन 

याट्‌ ) 

«ङ्ग | 

91 सम्ब्रोधने सम्परोधनाथक, 

४ | 

अये ॥ 

्- { हिंसाप्रातिखोम्य- दिखा, प्रतिकूलता; ¶ा- 

पादपूरणेषु { पादपूर्ि, सम्ब्रोधन 

विषु-- नानां नानार्थक, सर्वत्र, जहां तहां 

चकपदे- अकस्मादिप्यथं अकस्मात्‌, एकसमय 

युत्‌- कुत्सायाम्‌ दोष, निन्द्‌। 

आतः- इतोपीत्यथं इससे 


(चादिरप्या्ृतिगणः)चादि भी आक्तिगण है, 
इसलछ्यि इनको छोड ओर भी निपात ई ( ^` तादयो 
ऽस्वे १५४५+‡ › ) # ॥ 


४४८ तद्धितश्चासवैविभक्तिः १।१।२८॥ 

यस्मात्सवौ विभक्तिनोंतपञ्चते स तद्धितान्तः 
ऽभ्ययं स्यात्‌ । परिगणनं कतभ्यस । तसिह्छादयः 
प्राक पाक्ञपः। शसूप्रभ्रत्‌यः भ्र सखमाक्चान्तेभ्यः। 


अमर । आस्र । कखोथोः । तसिवती । बाना 


जाविति। तेनेह न पचतिकस्पम्‌ । पचतिकूप॥ 
४ ८ -तद्धितप्रतययान्त जो शब्द, उनमेसे जिनके ७ 
सब विभक्तियां नकौ खगत उनके अन्ययसंक्ञा हो, ५५ 
अन्ययसज्ञकं तद्धितान्त कौनसे हैँ इसकी ग, णना कैर 
विये ( तंखिल्गदयः० ) ^ पञ्चम्स्तवि वपे "” 
अहांसे केकर ^ याप्ये पाशप्‌ ५१९६३ "* के एतत, 
( शसुप्र्तयः ° १ ““ बह्पाथाच्छस्‌° ५६ ” स्हाते 


कितने शब्दं यहां किर आयेहुए दहे 


(त आयुदालाः"" ८ फि्‌ ४ । १९) 


हते स्नरभेद हे ॥ 





८ स न्त # + ¢ अम्‌ 

च समासान्ताः ९।४।९६८११ इसके पूव सुच्रतक । ( अम्‌ ) 
‹ असम च च्छन्द "12 ? इससे दोनेवाखा अमु 
८ जम्‌ ) । ( आम्‌ ) ^“ किमेत्िड्व्ययघादामु° +०ब्ड 
इससे होनेवाखा आस॒ ८ आम्‌ )। ( कलवाः ) “ˆ सख्याः 
क्रिया० ५ ?: इत्यादि सूस दोनेवाठे ऊतघ॒त्‌ (§' 
सस ) सुच ( स॒ ), इत्यादि आवृत्तिसूचक प्रत्यय । ( त- 
सिवती ) “८ तेनैकदिक्‌, तसिश्च ९) ¬ 3""दनसे तासि - 

गोर ८१ १ क्रिया = ५।१।११५ ;; इससे 
८ तस॒ ) ओर “तेन तुल्यं क्रिया चेत्‌० -+ड्ट ~ ^ ईर 
(~ परत्य = ४ 
वति ( वत्‌ ) मरत्यय । ( नानाजौ ° ›) “८ विनञ्भ्यां नानाजौ 
*९॥ > > 
44२२ ?› इस सूत्रसे ना, नाञ्‌ (ना); इन प्रत्यथवाठे 
सव्र शब्दोकीं अव्ययसंज्ञा जाननी चाहिये । (तेन इह न) 
इसल्मि इससे वाहर “ ईषदसमाप्तौ ° ५२2 ` इससे 
होनेवादा क्यप्‌ ( कल्प ) ओर ^“ प्रदांसायां ङ्‌ 

२ & ट्स भ + इत्य 

५२९९ » इसधे दोनेवाला रूपप्‌ ( रूप ) इत्यादि जो 
तद्धित प्रत्यय तदन्तौकी अव्यय संज्ञा नदी, ˆ पचतिकल्पम्‌ ` 
( कचा पकता ) ‹ पचतिरूपम्‌ ! ( अच्छा पकाताह ) ॥ 


९४९ कुल्मेजन्तः । १।१ ३९ ॥ 
कृ्ो मान्त एजन्तश्च तदन्तमव्ययं स्यत्‌ । 
स्मारंस्मारम्‌ । जीवसे । पिबध्यै ॥ 

८४९ घातुके अधिकारम कदेहए ^ कृदतिङ्‌ -ईर्दे '” 
सू्रसे जो कत्‌सं्क प्रत्यय मकारान्त, तया एण 
कलो ओ-क्रारान्त जो ई तदन्तोकी अंन्ययसंज्ञा हो, मकारान्त 
( स्मारंस्मार्म्र ) फिसफेर स्मरण करके । वेदिकशब्द एका. 
रान्त, जीवसे ( 'जीवितुम्‌ अर्थात्‌ वचनेके कारण ) यह्‌ 
असेन्‌ ८ अते ) ( ईहे ) भरत्वयान्त । पिबध्यै ( पातुम्‌ 
अर्थात्‌ पीनिके निमित्त ) यह शध्यै ( अध्ये ) ( उद्धे 
प्र्ययान्त ॥ 


९५० कंत्वातोश्चनकषहुनः। १।१।४०॥ 
एतदन्तमव्ययं स्यात्‌ । कत्वा । तोः । 


वि्षपः ॥ ॑ 
५५५.-क्वा ( ला ) ( २५५३९३२) लोबन्‌ (तोह? । 
ड ३। ४११७ व 
२138 ) कसुन्‌ ( अस्‌ ) ( 9 ) चह न 
शच्द भी अव्ययसं्क जानने चाहिय, यथा--ङ ( करके ); 
उदेतोः ८ ' उदेठुम्‌ः अ० उद पानेको ) । बिस॒पः (वि 








प्तम्‌ अ= जनिकील्य ) ॥ 


९५१ अव्ययीभाव । १। 


[ > क 
१ 0 ७-& ८३ ,) अब्थ- 
५५ १.-अन्ययीभाव समास भी ८ ९» रि 
यसंज्ञक हो । अधिदहारे ( ' हरौ इति" अथा्र हरिम ) ॥ 
। उसके साथ मान्त ईसका सम्बन्ध 
(9 नी 1 न ५ क्के साथे नहीं होता, कारण कि, 
क एनसे „ तसम्बन्धो धलीयान. सी परिभाषा है, नहीं 
< केः द्विवचन भरतामो यहौपर भी अन्ययरसंज्ा र होकर 
क्वारण कि, ““प्रताम्‌ः' यह मान्त भी ओर 


१। १॥ 


------- - 















००९२ अन्ययादाप्ुपः ।२।४।८२॥ 
 अन्ययाद्धिहितस्यापः सुपश्च ट्च्छं स्यात्‌ । 

तच शाखायाम्‌ । विहितविशेषणान्नेह । अय्यु- 
त्सा । अन्ययक्षज्ञायां यद्यवि तदन्तविधिरस्ति 
तथापि न गौणे । अगब्प्रहणं व्यथमटिङ्कतात्‌ ॥ 

सद्द चरिषु लिङ्धेख सवासु च विभक्तिषु । 
व चनेष॒ च सर्वघ॒ यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ 
इति श्रुतिखिङ्गकारकसख्याभावपरा । 

वष्टि भाणरिरद्धोपमवाप्योरपसगंयोः । ` 

अपि चेव इछन्तानां यथा वाचा निज्ञा दिज्ञा॥ 

वगाहः । अवगाहः। पिधानम्‌ । अपिधानम्‌॥ 

॥ इत्यव्ययानि 1 

४८५.२-अव्ययके उत्तर धघान क्यिदुए जो ख्रीवाचक्‌ आप्‌ 
(आ ) जर सु, ओ, जस्‌-इत्यादि “सुप्‌ प्रत्यय इनका 
ठक्‌ दोताहं । ( ““प्युश्चत्वियार्घनितेो यूनि टग्‌ २।४।५८ 2 
सत्स टककी अनुवृत्ति हेती ) तत्र शालायाम्‌, ( उ 
दाठामें ) इषम दालयाम्‌? यह (तत्रः इख्का दही अर्थ हे 
इखय््यि लाखा शब्दके समान ‹ तवर ' इसके अगे भी ल्ी- 
वाचक आप्‌ (आ ) अर सप्ती प्रत्ययका प्रस्त सूत्रसे 
खक्‌ आ दै, कारण कि, ““ सप्तम्याल्लह “करद इसते 
दयनेवाली यदह चल्‌ ( ज ) प्रत्यय तसिादिकी्से द इचि 
इसको अव्ययत्व है, ८ विदितेति ) विहित अयात्‌ विवक्षित 
शब्दके अगे कदाहुभा, एसा विशेषण लगाहुभा दै, इस 


कारण ‹ अव्युचौसौ › ( उचके अतिक्रमण करनेवाले) दौ 
जने ) इसमे ‹ ओं › प्रल्ययका खक्‌ नद्यं हुआ; कारण यह 


किं, ° उच्चैस्‌ › छन्दके परे यपि ओं प्रयय दहै, तो मी 
“उचनेस्‌" से विद्दितं नदीं दे ।( अव्वयसेजञायाभिति ) अच्ययसंजा 
होति यद्यपि ^ प्रयोजनं सवैनामाव्ययसक्तायाम्‌. ` इस भाष्यका- 
स्के वन्चनडे तदन्तविधि है, तो मी इस चान्द “ उन्चैस॒ 
छब्द नदीं दै, “अव्युनचस" इसमे विशेषण ई, इससख््यि उसके 
भोणल्व दै, गौण हीनिके करण ^“ गौणञुल्यचेश्य 
का््यसभ्श्रत्ययः ?? इस न्याये यां खक्‌ नद । सूत्रम आप्‌ 
हण व्यर्थ दै, कारण कि, अव्यय अङ्ग है, यह अगर 


५. श्तिचञ स्पष्ट ९ । ( खद्मिति ° ) तीनो चिद्ञोमे समान; सव 


विभक्ति्योम समान, सब वचनम समान, अर्थात्‌ जिसभ 
कभी भी विकार उत्पन्न नदीं होता, वह अव्यय है । ( इति 
श्रैतिः लिङ्गकारकसंख्याऽभावपरा ) एसी लिङ्ग, कारक 
(८ निभक्किसम्बन्ध ), संख्या ( वचन ) इनका अभाव दर- 
 सानिबाटी यद्‌ ( आथ्ण ) श्रति दै । 

अन्वयप्रकंरणमे छ विरेषता कहते 

( वष्टि भागुरीति ) भागुरिनामक वैयाकरणको “अवः 
शनौर "अष इनं उपसर्गोिका अकारलोप ई दै, वैसेदी 
दटन्त लीक शन्दोका आबन्त इ माना ध जेसे- | 
वण न दके वाचा, निदके निला ओर दिदे दिका । 


५ सतवे बह शति ब्रह निर्ण करना दैःतो भी 
मआाष्मकारके व्याख्यानसे अदां अन्बयपरत्व ली गदं ह ॥ 










^ ¶ 
शक्रः 
# + 


४ 
ह 
| 


10 १५ "1 1 ग ।} 


 , सिद्धान्तकौमुदी- ` 


14. # ` 1 ४: । ष 1 { ९ 
५५8५ ¶ , ॥ 1. ॥) 1 ॥ | न 0“ ६ + 
› ` क्का ॥। | ॥ ~ । 
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[ ्रीप्रधय- 


वगाहः) अवगाहः ( स्नान ), । परिघान्‌, अपिधानम्‌ 


टकना ) विकृस्पके कारण यहां दोनो प्रकारके रूपोका 
ग्रहण जानना चाहिये ॥ 


|| इति अव्ययानि ॥ 





अथ क्चीप्रत्ययप्रकरणप्‌ । 
९९३ छियाव्‌ । ४।१।३॥ 
अधिकारोऽयं समथामाभिति यादत्‌ ॥ 


४५३- यदह अधिकारसूत्र है, 
८ इस सूत्रतक चलेगा ॥ 


७९ ` अजाचतन्नाप्‌ । । १। & ॥ 

अजादानामकारान्तस्य च वाच्यं यत्‌ लीव 
तच योप्ये टाप स्यात्‌। अजाद्युक्तिडषी ङपश्च 
वाधनाय । अजा । अतः खदा । अजादिभिः 
खीप्वस्य विहोषनान्रेह । पश्चाजी । अचर हि 
समासा्थसमाहारनिष्ठं खीतम्‌। अजा । एडका। 
अश्वा । चटका । सरषिका । एब जातिलक्षणो 
ङीष प्राप्तः ॥ बाहा । बसा । होढा । मन्दा । 
विलाता । एषु षयि प्रथम इति डीप प्राप्तः ॥ 
संभखाजिनश्चणपिण्डेभ्यः एडत्‌ ॥ *# ॥ 
संखा । भखषफटा । ङमयापोरिति हस्वः ॥ 
सदच्क। ण्डग्रान्तश्तेकभ्यः पुष्पात्‌ ॥ > ॥ 
सस्पुष्पा । आाङुष्वा । प्रव्यकषुष्पा । दढा 
चामह्यूवां जातिः ॥ * ॥ पयोगे त शृद्री । 
अमदस्पवा किम्‌ । महाचदरी। क शि ष्णिहा 
देवविक्ञा । ज्येष्ठा । कनिष्ठा । मध्यमेति षंयो- 
गऽपि । कोकिला जातावपि ॥ सलाच्चञः॥ #॥ 
अमूला ॥ 

ऋन्नेभ्यो ङीप । कर्थ । दण्डिनी ॥ 


“समर्थानां प्रथमाद्वा 





„ष 
। 





१ इस कारिका “अव ओर “अपि के अकारका लोप पाह, 
तो “अव इसमें अन्त्य अकारक रोध नदीं होता, कारण क्रि, 
“सहनरितासहचसितियोः सदहचरितस्यैव प्रहणम्‌ ‡ इस परिभावाकर 
वले “अपि के साहचयैसे अवके भी आदिका ही कोप इष्ट 
अन्त्यका नहीं ॥ | 

२ यां यह वात ध्यानम रखनी चाय कि, ¦ अन्यि 

म छः ` ५।३.। 
॥ सकि ननानविक्‌ क्रः ५९ 4९१ "° इससे अव्यये च्वि 
पूत जकन भी होति, इसलिये | 

““किमसामयिकं वितन्वता मनसः क्षोभमुपात्तरहसः । 

[> करैर ~ ॥ 
। करियते पतिरुचकैरपां सवता धीरतया ऽधरीकृत; ॥* 

कष शोके उच्तर य स्प सिद्व हुआ, इसी तरह नीचकैः 
ह्यादि स्व भी जानने चाये ॥ | 


|\ णहा ॥। 0 र 


४५४-अजैदि ओर अकारान्त शब्दौका वच्य ज खील 
वह चोत्य रदते यप्‌ प्रत्यय ह्य । ङीप्‌ ओर डीप्‌ परत्ययके 
बाधके निमित्त सूतम अजादिग्रदण कियाद, नहीं तो केव 
'अतःः इतना दी कषदेते । अज-+टाप्‌=अजा । खट्वा । 
अजादि जो ख्रीसवका विदोषण दिया र इस कारणसे “पञ्चा- 
न(मजानां समाहारः- पञ्चाजी, इस खल्मे यप्‌ भ्रत्य 
नदीं हुआ, “द्विगो; ७121२१०; सूत्रसे डीप्‌ हआ दे, कारण 
कि, इख खलं समासार्थं जो समाहार तन्नि लत हुभा ई, 
अजा, एडका, अश्वा, चटका, मूषिका, इनम जातिलक्षणसे 
डीप प्राप्त है, परन्तु यह अजादि गणम पठित है, इस 
कारण ङीप्‌ नदीं हु; बाला,वत्सा, होडा, मदाऽविखताः इनभ 
“4वयुसि प्रथमे ४1243९2? इस सूत्नसे ङीप्‌ प्रात है,परन्व॒ अजा- 
दिम पाठके कारण नद। हुआ । - 

सभल्ालिनरणपिण्डेभ्यः फलात्‌ ( वा० २४९७ 9 सम्‌; 
भल्ला, अजिन, शणं ओर पिण्ड शब्दके परे शित फल 
गाब्दकै उत्तर टाप्‌ प्रत्यय हो समूफलजटापुसफम । भल 
फला | ““ख्धपोः० &॥२1 ६३? इस सूये हस्व हु भ हे । 

 खदचक्काण्डपरत्तैकैभ्यः पुष्पात्‌ ( वा° २४९६ सत्‌ 
अञ्ज्‌, काण्ड, मान्त, शत ओर एक शब्दके परे स्थित पुण 
शब्दके उत्तर टाप्‌ प्रत्वय हो. । सप्पुष्पचयपू=षल्युपाः 
मरत्यक्‌पुष्पा-इत्यादि । 

रद्रा चामह्ूर्वा जातिः ( वा० २४००-२४०१ 
जांतिवाचक अमहत्‌पूर्वक शुद्र रन्द्के उत्तर ॒ली- 
लिङ्गम यप्‌ (आ ) हौ । श्चदरत्वजातिविशिष्ट खी" इस 
अथेतरे चद्र+-यप्‌-( आ ) द्धा, पर्छ पुंयोग अर्थात्‌ शूद्रस्य 
ल्ली इस अर्थये जातिवाच्य न दोनेके कारण डीप्‌ होता, 
चरद्र+-दीप्‌-चद्री । “अमहत्‌प्ूवाः क्यौ कशा तो मदत्‌ 
दब्द पूर्वम जहां दै वहां डीप्‌ दो, महच । कृत्य 
रद्वा । उष्णहा, देवविशा, ज्येष्टा, कनिष्ठिका | मध्यमा 
शाब्दसे योगय जीर कोकिल राब्दपे ज।तिवाचं दोनेपर भी 
अजादत्वकेः कारण यप्‌ होगा । 
। ( मूलय॑नजः २५०० ) ननूपूव॑क मूल रान्दके उत्तर यप 
। प्रत्यय ह । अमला । 
| ( ऋनेभ्ये डीप्‌ ४५१५ ) ऋदन्त ओर नान्त शब्दके 
| उत्तर ीलिज्ञभं डी¶ दो । कतरै+-डीपुनकर्ीः दण्डिन्‌+-ॐप= 
दण्डिनी इत्यादि ॥ 


< उभितश्च । ४ । १। ६ ॥ 
उगिदन्तात्ातिपदिकात्‌ खियां डी स्यात्‌ 





1 १ अज, एडक, अर्व, चटक, मूषक; बाल, चत्सः होड, पाक, 
| 6 | (५ 
न्द, ` विला, पू्वापहाण, उत्तरापहाण), काः उण" 


ववि, ज्येष्ठा, कनिष्ठा, मध्यमा यह पुंयोगमे भी, कोकिला 
यह जातिमे दशर, इतने अजादि दै, यह आड्तिगण द ॥ 

२ ^ संभक्ना० ` “खदन्‌ °` “मूलात्‌ " यहं तीन वार्तिक डीषूके 
ग्रतिषेधनिमित्त है, (*पाककर्ण० १३ ४१, शस सूत्रम परितं भी 


| ह, तो भी फे विरोध न हनिके कारण च ही किला इस | 


यह गणसूत्र ६ देषा भम न करना चाये, पसे ही "वेता" 
| ' श्च ये दानं वाधिकं यहां जानने षाह हससे दमेतफला, 
त्रिफला, यह भी सिद्ध इए ॥ । 
गे 








न ~ == ` "गव्य 


पचन्ती 1 भदन्ती । शंपडयनोरिति चम्‌ । 
उगिदचामिति सूतरेऽनग्रहणेन धातेश्डुमि- 
त्क(्य॑तद्यशचतेरेषोति नियम्यते । तेनेह न । 
उखाखत्‌ । किप्‌ । अनिदितामिति नलोप; । 
पर्णध्वत्‌ । अधतेस्तु स्यादेष । भराची । प्रतीची॥ 
४५५ -उगिदन्त (उ-ऋ-ल-इत्‌संलक दै जिषथतद्न्त) 
जो प्रातिपदिक उसते खीख्गमे ङीप्‌ हयो । भवन्ती, पचन्ती, 
“८शपुश्यनो ° ७।१,८१ इस सूतवे वमू, मवत्‌त-दे=मबन्‌+ । 
त्‌-्=भवन्ती ८ दोतीहूदं ) । पचत्‌+ई=पचन्‌+त्‌+ई= 
पचन्ती ( रांघतीहुई ) । ““उगिदचाम्‌० ‡ १.४० ॐ? इस सूत्रे 





` अनुग्रदणङे खामर्ध्यले, धाठुको उगितूकायं हो तो अच्छ 


धातुकौ दी हो, अन्यको नदीं, इषाल्ये उखायाः कसते 
उखा+लन्स~+क्तिप्‌+एु=उखालत्‌ । पर्णेम्यो ध्वंसते पर्णन- ` 
ध्वस्‌+किप्‌+ुनपरणष्वत्‌, ( लन्सु, ध्व अवल्तसंन ) ““वसु- 
खसु ८५२1२, इसे दकार, “अनिदिताम्‌° ~ छर” 
इससे नकारका छेष हभा ओर यां =प्‌ न इभा, अच्छ 
धातुके उत्तर ङीप्‌ होगा, प्र+-अञ्च्‌+डीप्~प्राचौ । प्रि 
अञ्च्‌+-ङीप्‌=प्रती चौ ॥ 


४९६ वनो र च। ४ ।१।७ ॥ 

बन्नन्तात्तदन्ताज् ातिपदिकात्‌ खिपां डोप 
स्याद रश्वान्तादेशः । न्निति ङषनिकषणागञ्च- 
निषा सामान्यग्रहणम्‌ ॥ प्रत्ययव्रहणे यस्मात 
विदहितस्तददेस्तदन्तस्य अ्रहणम्‌।तेन प्रातिपदि. 
क्िरोषणात्तदन्तान्तमि लभ्यते । सत्वानभतिः 


#- 


कान्ता अतिस्त्वरी । अतिधीषरो । \.बेरी ॥ 
वनो न हक्च इति षक्त्यम्‌ ॥*॥ हरन्ताद्धागो- 
विहितो यो बन्‌ तदन्तात्तदन्तान्तचच प्रातिपदः 
कात्‌ ङीप्‌ र नेप्यथः। ओग अपनयने बनिप्‌। 
विड़बनोरिष्याम्‌ । अबा ब्राह्मणी । रजः 
युध्वा ॥ बड्व्ीहोौ बा ॥ *# ^ बहुधाष । 


बहधौषा । पक्षे डप वक्ष्यते ॥ 

५५ ६- वन्परत्यथान्त ओर तदन्त प्रा्िपदिकके उत्तर ली. 
लिङ्गम ङीप्‌ हो ज्र रकार अन्तदेश दो । इबनिप्‌+ छनिप्‌; 
वनिप, इन प्रत्ययाका। वनिप्‌ क्नेते सामान्यतासे अण है, 

र क 
प्रलयम्रहणके कारणसे प््रत्ययग्रदणर* धय परिभाषलसे तद।- 
दिविशेष्यक तदन्त विधे होकर वन्नन्त जो तदादि खा ५ 

चर न (~ ४४ ८ 
हआ, फिर वन्नन्तको ्रातिषदिकका विशषण होने ५ 
यिस्तद्‌ ०? इसमे तदन्तविधि होकर वन्न्तार्त 

अ ख्ये यहं भी ह यया-खखानस।तेकान्ता 
हुआ, ईइसख्यि यष्टा >*॥ होता, ^. 
66 ङ्ब त प ड | २।१०. ३१ से वनिप्‌ अस्य दष (न्त्‌ 
ष ।मपू० ५२१ + अतिन +-ङ्थनिप्‌+-डीप्‌= 
दयथे०? इससे समाख हुआ; < $ कः 
1 तिसः री अतिधीवरी--अति +-चा+कनिप्‌+-अीप्= अतिधी 
(4 $ क इससे धा धातुसे कमिप प्रत्ययं 
वरी “अन्येभ्योऽपि ध ४ ९ 
६।४।६९१ इससे इत हज, अतिः" 


हा, शुभास्या ४6 
भ | शरी-यत धाते अन्ये्योपि९!१ दस चन१४ 





( १७० ) 








फिर गुण, रपरत्व, होकर होताहै, या वनको दृशन्तसे परत्व 


होनेपर भी इ्न्तसे विधान नदी 
निवे नरद द्ुञजा। 
` वनान ड ( वा> २४०५५ ) दगान्त धातु विहित 
॥ जो वन तदन्त ओर तदन्तान्त प्रातिपदिके डीप्‌ ओर र 
अददद नदी दयौ “ओण अपनयनेः इससे वनिप्‌ , ^'विडवनो° 
&।ई12:; इससे आत्व हुआ ओण+उन्‌=ओ+आनवन्‌+ 
अवावा ८ पाप दुर्‌ करनेवाठी ब्राह्मणी ) इसम्‌ अवादेरा 
!“दच्ड्यान्भ्य; °?” इससे अपृक्त हट्काचकोप) "(सवनामस्थाने 
-चासम्बद्धौ £+ < : इससे नान्तकी उपधघाको दीर्घ,'"नलोपः० 
<=ई '' इस नकारका खोप हुआ । राजयुष्वा=राजानं 
योधितवती ““राजनियुधिङ्कः ‡ध५८ +" इस सूत्रे ङ्वनिप्‌ । 
बहटुतरीह्‌ वा ( २४०७ वा० ) वहूत्रीदिमे डीप, रका- 
| रान्तादेदा; विकस्पकरके दौ । बहवो धीवाना यस्यां नगया- 
मिति बहुधीवरी 1 विकद्य पक्षम ““डावुभाभ्याम्‌= ‡द <" 
इससे डाप्‌ होकर बहुधीवा । दवचन बहुधीवरी) बरहुधीवे, 
बहुधीवानो, यद्‌ तीन सूप होगे ॥ 


2९७ पादोऽन्यतरस्याम्‌ ।४।१।८॥ 
पाच्छब्दः. ् 
दिकाव्‌ न्न वा स्यात्‌ । द्विपदी । द्विपाद्‌ ॥ 
७ -कृतसमाखान्त जो पाद्‌ शब्द तदन्त प्रोतिपदिकसे 
विकल्य करके डीप हो) द्वौ पादौ यस्याः इस बहुतरीदिमें 
(“संख्याकूरवस्य ° «(2४९ इसपर पादशब्दका अन्तलोपः, 
डीप्‌, भत्व हेनिसे पादको पद्‌ आदेश हभ, द्विपदी । डप्‌ न 
होने द्विपाद्‌ ॥ 


५८ . टा्रुचिं । ४ । १। ९ ॥ 

ऋचि वाच्यायां वादन्ताड्ाप स्यात्‌ । दिपदां 
ऋकः 1 णकषद्‌ा ॥ *॥ न षटुस्वश्ादिभ्यः। 
पञ्च । चतसः । पचेत्यच् नटोपे कृतेऽपि 
ष्णान्ता षडिति षट्संज्ञां प्रति नलोपः ुप- 
स्वरेति नटोपश्याऽसिद्धलान्न षटस्वस्लादिभ्य 
शति न टाप ॥ 

४५५८ - ऋक अम पाद्यन्दान्त प्रातिपदिके जीलङ्मं 
शध प्रत्यय दो । द्विषद्यप्‌=दविवदा चक्‌ । एकपदा ऋक्‌ । 
व्यपि (पदं व्यब्ितत्राणस्थानख्धमाङधिवस्तुघुः ईत कोद्य 
पाके दी समान अश्चवाला पद्‌ खन्द दै, तथापि ऋचा 
अर्थ, द्विपदी द्विपात्‌ इस प्रयोगकरे निब्रत्तिके निमित्त 
यह आम ६ । 

८८न प्रटसखश्तादिभ्यः <° इस सुत्त पञ्च | चतक; | 
इं से धट संशि प्रति नद १ 1० इपर ४ 
न्ये नकरारटीपको अविद्रतव है, इसुचिवि, ^ स वदस्व 
नादिश्यः १2८ इससे टाप नद दोगा ॥ 


४५९ मनः । ४ । १। ११॥ 


अत्नत दीप । धीमा । स्रीमानौ ॥ 


सपे डीप ओर रकारका 





| 
1 





श्र 14 ११.001 ॥ 0 

















न स््स्त्त्््स्त्््न््््तन्ज््न् 


सीसा, सीमाना ॥ 


९६० अनो बहुव्रीहेः । 9 । १। १२॥ 
अन्नन्तादहूबीदेन रप्‌ । बहुयज्वा । ह 
यज्वानौ ॥ 


८६ ०-अनन्त॒वहुव्रीदिसे डीप्‌ न दहो । बहुयञ्वा, 
बहुयज्वानौ ॥ | 


९६१डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌०।१।१२) 
सृच्रदयोपात्ताभ्यां डाब वा स्यात्‌ । सीमा । 
सीमे सीमानो ॥ दामा। दामि । दमनी 
न पुंसि दामस्यमरः ॥ बहुयज्वा । बहुयज्वे । 
बड यज्वाना ॥ 
४६१९-पूवाक्त दोने। सूम के हुए. मनन्त आर अनन्त 
शब्दसि विकल्प करे डाप्‌ ८ आ ) प्रस्यय दो । सीमा, समे 
सीमानं । दामन~+डापृ=दामा, दामे, दामने। द्‌।मन्‌ शब्दका 
युदधिद्धपे प्रयोग नश्च है रेषा अमरकोश्च कता दै, बह्ुयञ्वा 
बहुयज्वे, बहुयज्वानौ ब्रहबो यज्वानोऽस्यां नगय्यं सा बडुयञ्वा॥| 


४६२ अन उपधालोपिनोऽन्यतर- 
स्याप्र @।३।२८॥ 


अन्नन्ताद्वहूव्रीहेषधारोपिनो बा ङीष्‌ 
स्यात्‌ । प्ते । उत्िषेधौ । बहुराज्ञी । बहुराश्यौ । 
बहुराजे । बहुराजानौ ॥ 

४६२-उपधालपी जो अनन्त बह्त्रीदि,) उससे श्लील 
गमे विकल्प करके डीप्‌ हौ, विकल्य पक्षम ड।प्‌ ओर डीपका 
निघ है । ““ बदहुत्रीदैरधसो डीप्‌ ४।१।२५ 7? इससे बहुतरी- 
दि पदकी अनुञ्रति आई ओर^“संख्वाव्यवि प्‌ ४।१।२६१ 
इससे डीीप्की अनुद्त्ति दुई । वहवो राजानः यस्याः सा बहू- 
राच । बहुराच्यौ 1 बहुराजे, बहुराजानौ । अन्नन्तम्रहण इख 
कारण है कि, बहुमत्स्या, यहां ङीप्‌ न ह्य | ओर्‌ उपधालपी 
दस कारण दै कि, सुपरवा, सुपवौणौ, सुपर्वाणः ~इत्यादिभं न 











१ राजयुध्वा-इत्यादिकी सिद्धिके चि कतं षवनो न इकार 
इससे ही यहां भी इध्म दोसकती थी, फिर इस सूत्रसे क्या 
प्रयोजन दै १ तौ यद वात नदी, अन्नन्त बहु्बहिसे “अनुभा 
भ्याम्‌” ' इस डापृके वित्रान होनेके छिथ इस सूचकौ आबद्य 
कता रै ओर्‌ इससे डीपका निबेध दोनेपर ङीपृकरे संनियोगसे 
माप्त वनो र च शूदर" इससे रेफभी दुकेम इआ हसे 
चने न हका ०” यद वार्तिके अबहुगरी्िके हौ निसित्त दै यहं 
फाटितन हओ । ब्हुयज्वान।, यहा “न संयोगान्‌० ६।४६।३३७., 
हस निषेधस उषघकषि तह); इससे "अत्त उम ध्रालोपिनो 
1८“ दस वश्यमाण विकत्यकी निवृति हुई ॥ 


२ “मनः ४। १1 ११.' "अनो वदु्ीहिः । ४।१ 1 १२०* 
न दोनो वचनेकरि सामध्य॑से ओर “दानुमाभ्याम्‌० ४।१।१३ 
इससे डाविधानसाम्यसे पर्याय करे डप अपूनिवेध होदी 


जात, फिर यहां अन्यतरस्यां ग्रहण जो किया सो स्पष्टे ॥ 





र्ण) ग 


~ कक = = 





हा ! यक्षं ५६१ सूत्र॑से डा५ विकल्प करके हीत। ६ इन दो 
विकल्पौके टोनेसे तीनं प्रभोग शेजतिहं ॥ 


४देदप्रत्ययस्थातकात्पूवेस्यात इदा 


प्यसुपः ७ । ३। ४४॥ 
पर्ययस्थात्ककाराप्पूवस्याऽकारस्यकारः स्या 
दापि परे स आपु सुषः परो न चेत्‌ । 
प्विका। कारिका । अतः किम्‌ । नौका । 
भ्रत्ययस्थाकिम्‌ । शक्नोतीति शका । अपः 
किंम्‌ । वडुपीरत्ाजका नगरी । काठ्किम्‌ । 
नन्दना । पूर्वस्य किम्‌ । परस्य मा भूत्‌। 
कटुका । तपरः किम्‌ । राका। आपि किम्‌ । 
कारकः ॥ मामकनरकयोरूपसंख्पानम्‌ ॥ * ॥ 
भामिक्षा। नरान्‌ कायतीति निका ॥ प्यः. 
पोशच ॥ +# ॥ दाक्तिणायिका । इत्यक ॥ 
४६३- सुपे अगि स्थित न दो, षा आप्‌ परे रहते प्रय- 
यस्थि ककारके पूर्ववत अकारक स्थानम हकारः हो । खवः 
क-आ~सर्वू+-इ+-क + अ= सविका 


कान्कारिका(करोतेर्णवट्‌ इद्धिः) ( बनानेवारी स्री ) । 
ककारे पूर्वम अकार न होनेपर इकार न हो, यथा- 

नौका ( नाव ) ( स्वाथ कः । टाप्‌०) इसमें अरौ है इस 

कारण ऊपर कदी विधिं न ल्गी । 

` प्रत्ययं स्थित ककारके कहनेका कारण “दाक्नोतीतिदाकाः 

इसमे ककार धांठुका अवयव दै, ईइसपे अकारक इकार न 

हा, "वचाच्च्‌' ओर टाप्‌ जा । 

५ जख; › कहनेका कारण यह कि, पूते पैर दी तोः 
वह विधि न ल्य, बहूपरित्राजका नगरी ( जिस बहुत सन्या- 
सीह्ञरेसी नगरी ) दसम सपूका लोप होकर पीडे ली. 
वर्यय आ है । / बह्वः पर्राजकाः यस्याम्‌ । 
ठेसे बहूनीह समासमं, सुप्का क्‌ होनेपर, प्रययल- 
श्ण सन्ते परे आपू दोतादै, (परिपूर्क बज धातुसे पाके 
ण्य्‌ हआ ) इससे यदा इकार न हमा । 

ककारके पूर्वम न दोनेपर नन्दना यहां न इजा, 


३।१।१ ३४ स्च द्यु त्यय हुज 
२८९.४ ¢ य ‰. चे ब्यु प्रत्यय ईजा दै। 
कृकारसे पर अ- 


६6 | रि द्‌ द 


$ 


६० 
सूत्रे ^ूर्वस्य' क्यो कडा १ तो कप्रलचर 
कारको इकार ने शो, यथा-“कटुका द पूरवैग्रहणके 


अभाव सरविका कारिका इसी जगह दाप चा, किर कडका- 


र दोघ क्यौ दिया १ रेका नक्ष कद सकते, करि जो 


¢ नयासयो; 3. | ३ । ॥# 4 2 इस्‌ सत्रारम्भसामध्यस ओर 
अतस तपरकरणसामध््से परत्ययस्थ ककारवे पू अकारको 
दकार हो, खा विशेष ज्ञापन करनेषे यां दीष न था, ईइस- 
स्वि ‹ कटका › यहां दष दिया, यकं रा अकार न दीनेखे 
ककारे पर॒ अकास्का इकार शेजायर) सस्मि " पू- 
स्य ` कषा । 

तपरकरण ईस क हैकि, राका ( 





भाषादीकासहिता । 


५८ अन्ययसवनाभ्नाम- 
कच्‌० ५।३19१_ 2 ( कुर्वित खी) कारक+-जा=कार+इ + | 


५। कृंदाधारालिक- | 


( १७१ ) 


लभ्य; कः) (उणादि ० ३२० ) इससे कं जर संज्ापूर्वक 

विधे अनित्यत्वे “८ वेणः °) इससे हस्व न 

हुआ ) यहां इव न दो । = 
जप्‌ परे न होनेपर्‌ ˆ कारकः ' यृदां इत्य ने हआ । 
‹'सामकनरकयोस्पसेख्यानं कतैव्यसप्र्ययस्थलवात्‌"* (४५२९४ 


वा, ) आपके परे रहते मामक ओर नसं शब्दके ककारसे 


पूर्वं अत्‌को इकार अदिश हौ । युथा-"ममेयम्‌? इस विग्रं 
८।युष्मदस्मदो; ०: इससे अण्‌ आर ‹+तवकममको ०?” इससे 
ममकादेया होकर म(मिका ‹ नरान्‌ कायति ` ( ईस विग्रहं 
कै घातुके “आदेच उपदेशे ०** इससे आघ्व करके “अआ- 
तोऽनुपतभं ०2 इससे क प्रत्यय ^“आवो लोपः ° "से आकार 
लोप टाप्‌ ) नरिका । 


(प्रत्ययप्रतिपेषेत्वकृत्यपोश्रोपसंख्यानम्‌* (४५ २५बा९ )आप्‌ 


परे हो तो, प्रल्ययस्थ ककारसे पूर्व त्यक्‌ जर स्वप्‌ मत्यके अ- 
कारको इत्‌ आदेश हये, यथा-दाक्षिणालिका, इत्वा, 
इत्यादि, ८ यहां देक्षिणस्यामदुरे इख अशम ‹‹ दक्षिणादाच्‌ 
इससे आच्‌, तब दक्षिणा भवा हस अर्थम दाक्षणा अन्दे 
८५ दक्षिणाग्श्वासुरवसतयक ४५५६ * इसत त्वर्‌ प्रत्ययं 


१३१८ 
ओर अग्ययान्दसे ५ अन्ययालयष्‌ थरेद^ " इव स्न 
त्यप्‌ प्रत्यय हज ) ॥ 


४६० न याक्तयोः । ७। ३। ४५॥ 

यत्तदोरस्येन्न स्यात्‌ । यका । सक! ।यकाम्‌। 
तकाम्‌ ॥ त्यकनश्च निषेधः. ॥ *॥ अधित्यका 1 
उपत्यक। ॥ अश्िषि उनश्च न ॥ *॥ जीवका। 
भवका ॥ उत्तरपदलोपे न ॥ * ॥ देवदत्ति ङा । 
देषका ॥ क्षिपकादीनां च ॥ *॥ क्षिपका । 
धरवका । कन्यका । चटका ॥ तारका उ्येतति- 
पि॥*॥ अन्यन्न तारका ॥ बणेका। तान्तवे ॥*॥ 
अन्यत्र बिका ॥ वतका शनै प्राचाम्‌ ॥*। 
उदीचां त॒ बातिका ॥ अका पित्तदेकेत्ये ॥ * ॥ 
अष्टिकान्या ॥ सूतिकाएुत्रिकाडन्दारकाण 
घेति वक्त्य्‌ ॥ # ॥ इह बा = इतिच्छेदः । 
कासूर्वस्याऽकारादेशो वत्य; । तेन पुन्निका- 
शब्दे डीन इवणेस्य पकषेकार' 
नाभमकारस्येव पक्षकार सूतिक सतरैस्यादि॥ 


४६४ -प्रत्ययस्य ककारसे पू. 
अदिश न दयो । यका, सका, यदं 
हआदहै, षे यप्‌ हुआदै । (4 

४१य॒त्तद्यो; प्रीतवेधे त्यकन्‌ उपल्धानम्‌” ( ती वहं 
यत्‌ ओर तत्‌ खाब्दौकी जो दत्वका १ ४ क 
५ -यक्नः प्रत्ययके से पूरव अकी भी हस न है रएेसा 
त्यकन्‌” प्रत्ययके ककारर *, ६ 

पल्यका, अचित्यकाः थ पूवै दहोनेसे यहां 
कहना चाहिये यथा-उपरल > , विकल इत्यक 
छ सूत्रे विकटा दत्यक निषेष 


यत्‌ तत्‌ दब्दोसि अकच पर्यय 


६६ उदीचा० ११ दस अग 
करदिया । [तित्‌ 
६४ आहि क्रोपसतख्यनप्‌ ५. ( ४५२ ८ (18, 


चै न्न 
+ ५) ॥११.॥ -4 ॥ 91 
~ ग 


4 यत्तत्सस्बन्धी अकारको श्च 


। अन्यत्रेखबाध- ` 


॥ 
+ 


+ 


== क कोन्बकि 


ष "ज ९... # ~ क उनका 



























^ ध  आदीवाद अथमे वतमान बुन्‌ प्रत्ययसम्बन्धी ककारसे 
९ पूव अको इत्व न हो, यथा-जीवका, भवका ““जीवतिभवति- 
-भ्यामाशिषि च +° इपतत वुन्‌ उसका अकादेश 
करनपरयप्‌ | 
४ 4 ˆ उत्तरपदलपि चोपक्ख्यानम्‌ ” ( ४५२९ वा० ) उत्त- 
4 -दका जहा छप हो, वहां प्रव्ययस्यक्रकारस पूवं अको दत्व 
न हा । दवदात्तका-द्षका, यहां दत्त इत उत्तरपद्क्रा लोप 
हान इत्व नही हुआ । ( यहां स्वाथे क ). ("अनजादौ वि- 
भाषा लग वक्तव्यः" इसस कप ) । 
, क्षपकादीनां चोपसंख्यानम्‌?” (४५३ ०वा ० }क्षिपके आदि 
शब्दके अकारके स्थानमें इत नदो । % क्षिपका भ्रुवका 
कन्यका चरका ( चट्‌ मेदने पचाद्च्च॒ यप्‌ ) । 
` तारका ज्येतिष्युपसंख्यानम्‌ः? ( वा० ४५३१ ) तारका 
न्द जदा नक्षत्रनामवाखा हे, वहां उसको इकारदेश न हौ 
चथा तारका, वृ धातुमे ण्वुल्‌ प्रत्यय । जहां तारावाचक न 
हो, वहां तारिका । 
" "वर्णका तान्तव उपरसंख्य नम्‌१(४५३२ वा ०) तन्तुओंके 
सुदाय इस अयम वर्तमान वर्णकाराब्दको दत्व न द्यो 
यथा वर्णका ( यहा ण्टू हमा है ) जदा यह अथं न 
गाः वहां वर्णिका ( किवी अंथकी व्याख्या वा स्तोचरकर- 
नेवारी ) | 
॥ प्रा “(वर्तका राक्ुनी प्राचागुपसंख्यानम्‌)ः (४५३ ३ का० ) जहां 
ची वर्तका शब्द दो, वहं प्राचीन आचारयोके मतमे 
+ ४) इकारादेश न दहो । वर्तयतीति वर्तक्ञा शकुनिः । नवीरनौके 
मतम वर्विका 
“अष्टका पितृदेवव्यः ७, < 
| । चि ( वा ४५३४ ) पितुदवत 
कमम वतमान अष्टका शब्दको इकार न हो, अष्टका ( अश्र- 
न्ति गराद्णा यस्यां खा अष्टका ‹ इ्यद्भ्यां तकन्‌ ) अन्य 
उषठिका ( अष्टौ परिमाणमस्या; इत्ति ५८ संख्याया 
अतिशदन्तायाः कन्‌ ?› )। 

( (सूतिका पुतरिकाच्न्दारकःणासुपसख्यानम्‌ ० वा० ४५३ ९) 
यहा वा अ णखा पदच्छद्‌ करके ककारसे पूर्वको! विकस्पते 
अदिश दो, एषा अयं जानना, इसी कारण पुत्रिका शब्दन 
डीन्‌ इवर्णको पश्च अकारादेश होगा, अन्य इत्वबाघनके 
निमित्त अकारको विकल्पकरके अकार दी दोगा.यथा-सुतका 
सूतिका इत्यादि ॥ 


उदीचाधःतः स्थाने य्क- 

पूव्‌(याः। ७ । २ । २६ ॥ 
यंकपू्वस्य खीप्रस्ययाकारस्य स्थानि योऽका- 
~ रस्तस्य कासपर्वस्यदवा स्वादापि फे । केण इति 
, 9 हस्वः. 1 आर्यश् । आका । चेटकका । 
| चंटकिका । अतः किम्‌ । स्ांकाहये भवा साका 
कतिया । यकेति [कम्‌ | अहिविका । स्रीप्रत्य 


१: | ¶ 


१ \ १ 
1 ची 
५ 1 


क| 





यतिं किम । चभ याता नथंया । अन्ञाता 


चरक+सेवक; करका+चट का+अवक्छा? दकाः 


त म जिका 
१ क्षिपका, ध्रु्रकाः क्षिपकदि ट, थद आकृतिगण टे ॥ 


अटक, कन्यका, एडक 


शुभया श्ुभ॑यिका ॥धाल्वन्तयकोर्त॒ निस्यम्‌॥ ५॥ 


स्थाने जो अकार उसके स्थानम विकल्पकरके इकार दो । 


9 | 4 (॥ । 
अजा, जा, द्रा ओर स्वा यह द्द्‌ नशपरतक भी हौः तो (1. 
४) १. # 00, ^ 
॥ + 1 । ९८ ॥ # ¢ ¢ 1 ५ |; १, 16& +; 4) 
नः ॥ । ५ ५4 । | 4 1/1 } # १ ॥ १४ 
1 ५, 2. , का ५17" 110 {१3 1 प 





+ # { १/2 1. / 1# ८ 131 ५ "व 

1 14: 4011" 11 ¢ 

1 । 
( १७२ ) सिद्धान्तकौयुदी- [ ल्ीप्रत्य~ 


सुनायका । सपाकं ॥ 
४६५--य, कृ पूरक जो ख्रीप्रत्ययसम्बरन्धो आकार उसके 


“केऽणः क दस सूत्रे हृस्व ह, आर्यका 
आर्यका 1 चट्कका, चटकिका । आत्‌का अरदण ईस 
कारण है कि, जहां ल्रीप्रययसम्बन्धी अत्स्थान अकार नह 
हो वहां इत्व न हो यथा-ष्ाङ्कादय भत। सङ कादवियका यद 
न हआ, ८ संकद्न निवृत्तं नगर साकारस्य मू ^“ बुञ्‌छ्ण्‌> "ˆ 
संकाशादिभ्यो ण्यः › | फर भवार्थे ` धन्वयोपधाष्वञ्‌ " 
अकेश ) । यकपूर्वग्रहण दस स्यि है कि, यह जहा 
नहो. वहां उक्तविधिन चे, यथा-अश्विकरा विकल्प न 
हुआ । खरीप्रययसम्बरन्धी आकार न होनेपर छभं याति इख अर्थे | 
४५ अन्येभ्योपि द्यते ? इस सूत्रवे छभंवा नच खभया, ` 
अाता्थमे छया शब्दके उत्तर कं प्रत्यय, हस्व, पश्चात्‌ 
(प्रत्ययस्थात्‌ ° ५।ई४' इस सूत्रे नित्य इ होकर छभ- 


यिका पद सिद्हूमा है यां विकल न ईं । ॥ 

८ धात्वन्तयकोस्ठ नित्यम्‌ ४५९९ ) धात्वन्त यक।र ओर 
ककारपूर्वक ल्ी्रत्ययक्म्बन्धी अआत्धानी अकारको नित्य 
दकार हो, यथा-खुनयिका । < केका | सुषु नयो यस्याः 
खुनया, फिर क) फिर “(केऽणः इसे हस्व । दसी प्रकार 
सुष्टु पाकौ यस्याः खा सुपाकिका ॥ 


०६६ भघेषाजाज्ञाद्रास्वा न्‌परवा 


णामपि । ७। २ । ४७ ॥ 


स्वैत्यन्तं टुप्तषष्ठीक पदम्‌ । एषामत इद्वा 
स्यति । तदन्तर्विधिनैव सिद्धे नञ्चपूर्वानाभ- 
ति सष्टाथेम्‌ । मचखाग्रहणसुपस्चनेनाथेम्‌ । 
अन्यस्य त्रत्तरस्रण सिद्धम्‌ ४ दा एतयोस्तु 

पर्वयो्नेरम्‌ अन्तवर्तिनीं विभक्तिमाभि- 4 
वोन इति प्रतिषेधात्‌ । अनेषका ॥ परमः , 
षका । अद्वफे । परमद्वकं । स्वराब्द्ब्रह्ण सज्ञा ५५ 
पर्जनार्थम्‌ । इह हि । आतः स्थाने इ्यतुडतत 
स्वश्षब्दस्यातो विशेषणं न ठ ॒दषयारव्रभवात्‌ । 
नप्यन्येषामन्यभि चारात्‌ । स्वराञदस्ववङुपस 1 
जनमास्मीयवाची अकजनदेः । अर्थान्तरे वुन ` 
खी । संज्ञोपक्जनीञ्चतस्व केनत्ययान्त्वाद्ध- 
वव्थ॒दाहरणम्‌ । एवं चात्मीयायां सिका षेरम- 
स्विकेति निव्यभेवेच्वम्‌ । निभखङा | निरथं | ` 
सखिका । एषका । एविका । कृतष्वनिरदशत्निह 





र ~ क 1 + ` नौ 
सा जरयो ष 9 ~ व ~ 
क्क = ~ ~> न्क ( ० णे सकण ५ 





ल ४ = च 
१ 
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विकर; 1 एतिकै 1 एतिकाः | अजका । ॑ 
अनिका । क्का । जिका दकि | दके। ` 
निःस्वका । निःस्िका ॥ `", 





४६६-स्वा य्हातक छतष्ठीक पद्‌ शै 





प्रकरणम्‌ |] 


भाषाटीकासहितां । 


। र्स्रे =-= 


# 


( १७३) 





मी आकारे अकारको विकलत्पकरफे इत्‌ अदिश हो । तद- | बहुत्रीहि समा माषितयुरक द इस कारण उसके उत्तर 


नतविधिसे दी नजुपूर्वकको भी हो दी जाता, फिर नज॒पूध- 


ग्रहण स्यष्टताके निमित्त है| भखराम्रदण, उपसर्जन अर्थात्‌ गोणा- 


धके निमित्त दै, ओरको ““अभमवषितपुंस्काच ७। ३ । ४८. 
इस पर सूत्तते दी सिद्ध दोगा । एषा आर द्वा शब्दके पूवम 
कौ पद्‌ विद्यमान हो तो, इत्व नहीं दोगा, क्योकि, अन्त- 
वर्सिनी विभक्तिका आश्रय करके 'असुपः' यह निषेध द्गः 
जाता दइसल्यि अनेषका दोतादै, न सु, एतद्‌ सु' ए 


सतिम अकच्‌ करनेपर, वा अकले पठे दी, नगूतद्युसप 


करनेपर, ^अन्तरङ्गानपिः इस न्यायसे त्यदा्यत्वप्रदत्तिसे 
पटले ही,सामासिक लक्‌ दगया । फिर विरिष्टसे सुपु, त्यदाच- 


> ^ १ 


, त्व जौर पररूप करनेपर टाप्‌ होता दै, वहां आदि सुपे 


टपूको पर होनेके कारण ाकारखानिक अकारक इत्व नदी 
होता, अज्ञाता एषा एषका-न एषवका; अनेषका, अज्ञाता 
अनेषा अनेषका वा यह लौकिकं विग्रहं जानना । दसी 
परक।(र आग भी जानना । परभैषका । अद्वके । परमद्वक । 
स्व शन्दका अहण सन्ञा उपसजन ( विदोषण ) के निमित्त ६। 
इस सूत्रम (आतः खाने ० ( २९९९ ) इसकी अनुडृत्ति 
आतीदै बह स्व शब्दके आता विदेषण है, दढा ओर 
एवा शब्दके असंभवके कारणः, ओर अन्यक अथात्‌ भल्ञादे 
शब्दो के अव्यभिचारके कारण जात्‌ विपण ना है । यदे 
स्व शब्द्‌ संज्ञा अथवा उपसर्जनीमूत दो तो, क प्रययके पछ 
इस सूते विकल्प करके इत्व होगा; इसके कहनेकी आवश्य- 
कृता कय। १ इख दांक।पर कहते कि, आत्मीयवाचक अदु- 
पसर्ज॑नीभूत स्व गाब्दकी टिके पूर्वमे अकल म्रल्य दता है 
दख करण उसका अकार -आत्खानजात नदीं है, इस 
कारण इत्व न होगा । अथान्तरमं आत्मीयसे . भिन्नां 
८ ज्ञातिधनादि )भ ख शब्द ल्ीलिङ्ग नदीं दै, परन्तु 
ज्ञा ओर उपसर्जनीभूत स्व शब्द कप्रत्ययान्त यहां रगे 
वही उदाहरण अर्थात्‌ इस सूत्रे वैकी्पक इत्व दोग । 
इसी कारण आत्मीयार्थमे स्विका, परमस्विका,+-इव्यादिभ 
नित्य दी दख दोगा, निर्भल्लका, निभचिका- निष्क्रान्ता 
मल्लायाः इस विग्रहम निर्भरा, “ निरादयः; कान्तायै १- 
शवस्य ( १३३९बा० )` इससे समास, उपस्जनहस्व, यप्‌ + 
अन्ञातादिभं क, ^“ केऽणः 2 से हस्व, फिर टाप्‌ । हसी 
प्रकार एषा, एषिका । छतषत्वनिदेशयके कारण ध्पतिक? एति- 
काः, यंहां विकल्प नदीं हआ । अजका, आनका । रक» 
जिका-जानातीति ज्ञ; “ इगपधजप्रीकेरः कः २। “ | १२३५। 
इससे कं प्रत्यय हुआ .। दके! द्विके । निःस्वक्ा, निःस्विका 
८ स्वस्याः निष्करान्तेति निःस्वका ) ॥ 


७६७ अभाषितयुस्काञ्च ।७२।४८॥ 
एतस्मादिहितस्यातः स्थानिऽत इदा स्थात्‌ । 4 
गका। गङ्गिका । बडुत्रीदिमापितपसकता | 
विहितस्य नित्यम्‌ । अज्ञाता खट असशिका । 
हञेषिके कपि तु वेकल्प एव ॥ 
४६ ७-अभापितपुंसककं उत्तर॒बिषित जो 





श्रत्‌ तत्स्थानी 
गङ्गिका | 


अकारक स्थाने विकल करके इत्‌ दो | गङ्गका 


विदित आत्‌ आकारेके स्थानम नित्य इकार होगा । 


न विदयते खा यस्याम्‌ इस विग्रहम नज्‌को खटको समास करके 


““गोखियोः ०? इससे हुस्व,फिर टाप्‌ अखयरातब अजाता अख 
इस वाक्यभे अज्ञातार्थमे कप्रत्यय, इशे प्रत्यव परे रहते. केऽणः" 
इससे हस्व अकार ओर अकारक -स्थानमे निय इकार 
होकर अख्टिका पद सिद्ध हआ, परन्तु शेषिक कपुपक्षमे 
विकृत्य ही होगा, क।रण जो उपसर्जन हृष्वको वाध्रकर सा 
सान्त कपुप्रत्यय करनेपर लीप्रत्ययान्तके ` अभावसे , उपस 
जन हृस्व नदीं होताहै, किन्त “ आपोऽन्यतरस्याम्‌ से वैक- 
व्पिक हस्व होकर, ‹ अखा्टिका ‡ यहां अभाषितपुस्कषे 
विदितके कारण इससे वैकल्पिक इत्व दता ॥ 


६८ आदाचार्याणाम्‌ । ७ । ३ ।९९॥ 
¢ (3 
पूवैसच्रविषये आद्वा स्यात्‌ । गङ्गा । 
उक्तपुंस्कात्त शुधिका ॥ ॑ 
४६८---आचार्योके मतमे अमाषितपुस्कं प्ातिपदिकोंषे 
विहित आते खानमै अकारको विकल्पकरके अत्‌ दो, 
यथा-गङ्गाका, परन्तु उक्तुस्कसे विदित आकि खानमे अका- 
रको आकार न होकर, छभिका एसा स्प हीगा ॥ 


४६९ अवपसर्जनात्‌। ४। ३ । १४॥ 
अधिकारोऽयं खनसितिरित्यभिष्याप्य ॥ अचः 
मेव खीभत्ययेष तदन्तविधिं ज्ञापयति ॥ 


४८६९-५“ युनास्तिः -४4 ई” चजतक , इस सू्नका ` 


अधिकार चचेगा । यहांते अगे जन २ म्रत्ययोका विधान 
करेगे, सो २ अचुप््जन अथात्‌ स्वार्थे मुख्य प्रातिपदिक 
ही हंग । यदी खीप्रत्ययभे तटन्तविधिका ज्ञापन कर्ताहं ॥ 


४७० टिद्ाणञद्रयससदघ्रनमानिच्‌- 
तयपटकटञ्‌कञङक्करपः । ।१। १4 ॥ 


अत॒पसभेनं यद्िदादि तदन्तं यददन्तं प्राति 
पदिकं ततः शियां ङीष स्यात्‌ । कचरी । 
उपससनत्वात्रेह । बटङरचरा । नदद्‌ नदी । 
वृश्यभागेस्यन्न टहिचादु गिाच ङ>िष प्राप्तः । 
यासो छन्खिन लाश्रयमवबन्धकायं नादेशा 
नामिति ज्ञापनात्न भवाति । इनः शानचः. शिवेन 
कविदतबन्धकायेः पनखिधाविति निषेधज्ञापना 
द्वा । सौपर्णेयी । रेन्द्री । ओस्सी । ऊरुढयती 1 
ऊश्दघ्री । ऊरूमान्नी। पश्चतयी। आक्षिकी । स 
गिकी । यादशी । इत्वरी॥ ताच्छीलिक णेऽपि॥# 9 
चौरी ॥ नचल्लनीकक्युसतरुणतङना 7 । 
संख्यानम्‌ ॥ * ॥ चण ॥ पौन ' शाक्ताकग । 

तुनी ॥ 


आढचकरणी । तरुणी । „1 
८७९ --अनुपस्जनीचत दादि अथोत्‌ चित्‌, + , ठ प्रत्यय) 


अं अभू, र ५। 1 दष्नच मात 
ण अचर द्रसषच्चः दभ्नत्‌ः ) 
। । + |} | 


। । \ ~ + (५१ 4 


॥ 1; 4 
॥ ष्व ) 





तय्‌, ९ ठन्‌, ९4 । 
ए "1.1 1 


४। । 
५१ द ५१ 
{१५ ५ 
|! 








1 [= १७४ ) 


सिदान्तकोमुदी- 


[ ह्लीप्रत्यय ~ 


ककक्््न्न------------------- 


कज ओर करप्‌ इन सम्पूण प्रत्ययान्त अकायन्त प्रातिपाद- 
कोके उत्तर जीलिङ्ञम डीप्‌ दो । 
कुरुषु चरति इस अर्थम “चरेः २२५३९ इस सृत्रस | 
यन प्रय हाकर ङीप्‌ हुआ, तव उरूची ( कुलक जनि- | 
नारीं ल्री)] बहवः कुरुचरा यस्याम्‌. इस विग्र बहृकुर्चय 
यहां अन्यपदं प्रधान दनिसे डीप्‌ न हुआ । नदट्‌ चान्द्का 
रकार इत्‌ द पीछे डीप्‌ होकर नदो पद बना | | 
८ वक्यमणिति } ‹ वच्च परिभाषण ` इसे कर्म्म द्द्‌ | 
प्रत्यय, उसके सानम “लृटः; खदा 4 १. 
आदिय, “स्यतासी ° 341६? से स्य प्रत्य, कुत्व, पल्ल, 
अनि सुक्‌” ठे सुक्का आगम दोकर-वक्यमाण ली खिति 
हु, यां स्थानि ८ ठ्‌ ) इत्ति चित ओर उगिचको सखानि- 
बद्धाव करके अदिशामे लाकर ८४ 1 १ । १५. *” सूस वा 
^४।१।६स डीप्‌ प्राप्त हुआ, यहां 'अनव्विधोःः यह 
स्थानिवद्धावका निषध नदीं कर सकता,कारण जो “न ल्यपि" 
इस सूनरारम्भसामर््यसे अनुबन्धप्रयुक्त काय्य कत्तव्य दहदोते 
(अनव्विधोः यह निषध नदीं ठगतदहि, णखा सापन हैः 
नी तो प्रदाय, प्रयाय, यहां भी ाङ्कत्ति किल्वका खा- 
निबद्धावसे अदिश (य) से नहीं आनेसे ई्वकी प्राप्ति ही 
नष्टौ थी, फिर उसके निषेधके द्यि (“नव्यपि?? सूत्र व्यथ 
ही होजाता १ यड बात खय ३, परन्तु यदां डीप्‌ नदीं होसक- 
ताहे, कारण जो लिङ्ट्त छिव स्थानिवद्धावसे आदेयामं 
आष्टीजाता फिर ““यासुट्‌ परस्मैपदेषु ०? इसने यायुट्को | 
विधानलामर्ध्यसे (लाश्वयमनुन्धकार्ययं नदेशानाम्‌. अथात्‌ 
खाभ्रय अनुबन्धकार््यं आदेशकोा नहीं दोतादै, रेखा वचन 
सिद्धः होताहै, इससे यदं डीप्‌ न होगा, यह ठीक दे, परन्तु 
1 नही दोखकताहै, कारण जो माष्यकार 
ज्ञीर पिन, पिच्च छल, अथात्‌ छित्‌ पित. नह दोता 
॑ पित्‌ छित्‌ नहीं हेता .ेखा^' सार्वातुक ° इस सूत्रे कहै 
इससे छिन्वको तिपूप्रत्यय ही भम व्याघात दोगया अर्थत 
तिपरूम छिन्त नदी अगिगा इसद्धि ङिन््वाविषान सार्थक 
दगया? फिर उससे "लाश्रय ० यह ज्ञापन नई दखकताै, 
नुक. 
ञ्छ ‰= ॐ? इससे दनाके सानम शानचूको चिवकरण- 
सामर्व्यसे कीं अनुवन्धकार्व्यमे मी “अनल्विधौ? यह निषेध 
कगृतादै, पला क्ापनसे वक््यनाणा यदं डीप्‌ न हु, यदि 
कोर दृष पर भी कटे कि, शानचूके शित्वको आाष्यक्रार 
प्रयाख्या(न कयि है, तो वक्ष्यमाणा णखा प्रयोग ॒देषख- 
नेम अवि, तो अजादिगणन पाटक्र टप्‌ प्रत्यय करके 
थिद्ध कसना ॥ 
लपर्णी +-ट कृ+-ङीपु=लोपणयी ८ सुपर्णीकी कन्या ) सुपण्या 
अत्यं खी“लीभ्यो ठक्‌ ९१२ ३४दवसे ठक्‌ हा दिर ४७५ 
वाँ शुत लगा | इन्र+"अण्‌ +) वप्र ( + 0611 
देवता है ) द्रौ देवता अस्य; ॥ साऽस्य # 9६ 
१२२६ # दरे भ क डत्वे भ ॑ १ 
ज += गीती ( उत्स्व॑साकी कन्या ) उत्ते भवा ` उत्स 
८ „ "9 हसते अञं दुआ | ऊर वसतचन 





दि „ „रि <म्‌ 9 
दिय; ती । अमैवणुशीप=जस्द न । ° 
पतक ` 






















मात्रचच+डीप्‌ऊर्मानीं ( जांघभर भ्रम।णवाटी ) ऊर श्रमण. 
मस्याः; ‰ प्रमाणे दयसन्दष्नञ्माच्रचः १८३८ * इसष 
द्यस्‌ ,दध्नच्‌ ,मात्रच्‌ प्रलय करमसे हुए दई । पञ्चत्‌ 
डीपृ=यञ्चतयी ( जिसके पांच अवयव हौ ) पञ्च अच्च 
यस्याः “तेख्याया अवयवे तयप्‌ १८४३० इससे तव्‌ &। 


दै | अक्ष+-टक्‌+-डीप्‌= क्षिक ( पासाते खेलनेषराली ) 


अधषिदीव्यति (तिन दीव्यति० १५५० स ठ ६ दै । 
लवण~+-ठञ्ज+ङीपु=खावणिकौ ( दवणा वेचनैवाटीं ) द्वं 
पण्यमस्या “लवणाघज १६०२० से ठञ्‌ इ है । यदि 
शा+कञ्‌+-ङीपृतयाटशी ८ जैसी ». ` लद्‌[दिघु° ४२९०१ 
इससे कज हआ ह, फिर ४३० वां सूत्र ल्गा । इण्‌+ 
करप्‌+-डीप्‌-=इत्वशे ( जानेवाली ) “दणूनश्जिसर्तिम्यः ° 
३१४२० से क्रप्‌ हुआ दे । 

८ ताच्छीलिके णेपि &< _ 4९ ४8. ५६ र्द्ते नो 
कार्यं दता है, वह शीलार्थक ण प्रत्ययमे मी होता ई, 
इस कारण चुरा बीलमस्याः इस वाक्यम चुरा~+ताच्छीलिक 
ण-डीपनचौरी । 

८ नजुल्लज्‌ ° २५४२५ ° ) नज, स्नज््‌। ईकक्‌, दयु 
र्ययान्त द्ीर तस्ण तथ। तदन दाब्दके उत्तर डीप्‌ हो । 
ल्ली+नज्‌+-डीप्‌=खेणी, ८ ल्ीसम्बन्धिनी ) लिया इयं ' 'ली- 
पुंसाभ्यां नज॒लजौ भवनात्‌ रै" "से नन्‌ हु द| पुस्‌+ 
लज+-डीप्‌-पीखी ८ पुरुषसम्बन्धिन। ) यक्ति+-दकक्‌+ 
ङीप~शाक्तिकी ( दक्तिधदहार करनेवाटी ) ॥ दाक्तिः प्रहरण 
मत्याः “क्तिय्टयोरीकक्‌° 2, से इकक्‌, अब्दिः 
ऊ+-ल्युन्‌+-डीप्‌=आब्यद्करणी ( दरिद्रको धनीकरनेवाटी 4 ) 
अनादयः; आदयः क्रियते अनया “आदब ° ३।२। = < 


` २९४ 
र ७1915; सरे र 
हसते क धाठुसे ख्युन्‌, “'युवोरना° ३२४२ :: इससे अन्‌। 


देख ४ ८८ अरूीदरषत्‌ ० ० 1 इसत मुम्‌, तद्ण~+-ङीप्‌=तरू। ] / । 


तदन+-डीप्‌=तद्नी. ( जवान खी » ॥ 


2७१ यञश्च । ® । 3 । १६ ॥ 


यञजन्तात्छियां ङीप्स्यात्‌। अकार्डछोपे कृते॥ 
+ ७ १-यजन्तशन्दके उत्तर ख्रीलिद्धम डप्‌ हौ) अकारक 
खेप करनैषर-- 


७२ दरस्तद्धितस्य। & । € । 14० ॥ 

हल उत्तरस्य तदितयकारस्योपधाश्तस्य 
कोषः स्यादीति परे । गार्गी ॥ अनपत्याधि- ` 
कारस्थान्न ङीप ॥*॥ दीपे भवा देप्या। 
अधिकारम्रहणान्नेह । देषस्यापव्यं देभ्या । 
देवाद्यञजजाविति हि यज्‌ प्राग्दीव्यतीय नं 
तपत्याधिकारपटितः ॥ 

४७२-त्‌ पर रते दट्के उत्तर उपधामूत तद्धितकर 
यक्र(रका छोप हयो गर्गस्य अप्त्य खी इस वाक्ये गर्म+-यज्ञ+ 
डी पू=गारगी ( गर्मर्वराकी कन्या ) “ध्युज्ञश्च ७ १०० इसे ६ । 
माष्यकारका“अपवयत्रहणं कर्तव्यम्‌ (अपःय।थैक य्न यहं छना 
चाये) वा बर्तिके है इससे “द्रीपादलुखसद्रं यञ्च 
ग 3.2? इस सूतर्मेके यन्‌ क अपल्याविकारस्थ नद होनेसे 











णि 


क १ 


प्रकरणम्‌ | 


युके उत्तर ॐीप्‌-न हभा, द्वीपे भवः द्रीपूयञ्‌+याप्‌तप्य | 


वासिक अधिकार्रदण है इसे देषस्यापव्यम्‌ देववन्‌ 


ापूतदैव्या, इत स्थम अपत्या यन्‌ होनेपर भी “दवाच- 
अजौ २५५५ वा० इसमे स्थित यञ श्राग्दीव्यतीय,अधिका- 
रम पठित ई अपत्याथिकारम पठित नशं है । इसीकारण 
ङीप्‌ नद हुआ ॥ 


४७६ प्राचां ष्फ तद्धितः । ४ । १।१७॥ 


यजन्तारूफनो वा स्यात्‌ खियां स च तद्धितः॥ 
४७३- ल्रीलिङ्कधै यजन्त शब्दके उत्तरं विकल्प करके ष्फ 
हो, वह फ़ तद्धित्ञक दो ॥ | 


९७४ षः प्रत्ययस्य । १ ।२३।.६ ॥ 
प्रत्ययस्यादिः ष इत्स्यात्‌ ॥ 
७४ -प्रत्ययके अदिप स्थित धकार इत्‌ हौ ॥ 


९७4 आयनेयीनीयियः फटखकघां 


प्रत्ययादीनाम्‌ । ७।१।२॥ 

प्रत्ययादिभूतानां दीनां कमादायन्नादय 
आदेशाः स्यु; । तदितान्तसवालातिपदिकलम्‌। 
षिर्वसाभ्यात्‌ ष्फेणोऽक्तेऽपि खीवे विद्रौरेति 
वक्ष्यमाणो ङीष । गाग्यांयणी ॥ 

४७५ -प्र्यके आदिभूत जा फादि, अथात्‌ फ्‌, इ, स, 
छ, घ, इनको करमसे आयन्‌, एय्‌, ईन्‌, इय्‌, द्‌, 
हौ ( अथात्‌ कको आयन्‌, दको ण्य्‌; शुकी 
न्‌, चको श्य, धको इय्‌ दो ) । तद्वितान्तत्वके 
कारण प्रातिपर्दिकत्य दोगा, शरीलिङ्गमै स्फके विधानसे 
ह्लीत्व उक्त दनक कारण  उक्तार्थानामप्रयोगः” इस न्यायकरे 
अनसार गाग्यीयणी इत्यादि स्यल्मे डीपूकी अम्रातति हु) 
परन्तु सम परिखकरणसामर्ध्यते (ङीष्‌ न होता; तौ भि 
करनेका प्रयोजन क्या इससे ) उक्त न्यायको बाघकर्‌ “ षिः 
बरौरादिभ्यः० ४९८ से ड्गीघ्‌ होकर गाग्यौयणी सिदध हुआ 


४७६ सवैर लोहितादिकतन्तेभ्यः । 

® । १।१८ ॥ 
लोहितादिभ्यः कतक्षब्दान्तेभ्यो यजन्तभ्यो 
नित्यं '्फः स्यात्‌ । हछौरहिव्यायनी । कात्यायनी॥ 
४७६ गर्गादिः गणपित जो लोहितं 
पन्त अकारान्त चद ह उनके यजन्त होनिपर. उनसे नित्य ५ हो| 
लौहित्य +ष्प+-आयन्‌+डीष-=लौहित्यायनी । कात्यतैःष्क+आा- 


यन्‌~+-डीप-=कात्यायनी ॥ + 
9७७कोरव्यमाण्डूकाभ्यां ।६।१।१ 
आभ्यां ष्फः स्यात्‌ । टाब्ङीषोरपवाद' 
कुषांदिभ्यो ण्यः । कौरव्यायणी । 2ॐ चं 
3.94 1 ~ 
गण्ड शंखः कथि, 


तन्तु; मनायी; सू 
तण्ड; 


(२) 


१ लित, सगित, ब्व, वद्य, मण्ड, 
गरहः मन्तु; सक्षु, अलिगु, जिगीषु, मतु; 
कर्थक; कथक; ऋ तृक्ष, शरक्ष; तु, वकष) तर्खक्षः 
मतण्ड, कपिकत, करं रौरं कत यह रोहितादि है ॥ 


भाषाटीकाष्टिता । 


आदि कत शब्द 


` पञ्चाश्वा । आर्हीयषठक ॥ 


( १७९ ) 


मण्ड्ूकादित्ण ।. माण्डूकायनी । अ = न" मणा 
संख्यानम्‌ ॥ # ॥ आसुरायणी ॥ 

+७७- कौरव्य जीर माण्ट्रक शब्दके उत्तर प्क प्रत्य हो । 
यह टाप्‌ ओर डीपूका अपवाद है । ^“ इवोदिभ्यो प्यः 
५१199: इस सूत्रे कुरुभादि शब्दके उत्तर प्यं भय 
कारके, कुर +ण्यकौरव्य+-ष्प+-आयन्‌-उीपू=कौरव्यायणी | 
५४ ठक्‌ च मण्डूकात्‌ ४।१११९ इससे अण्‌, मण्डूक 
अणु=माण्डूक+ष्प +-जायन्‌+डीपू-=माण्डकायनी 

(८ आसुरेर्पसंख्यानम्‌ २४३२३ वा० ) आसुरि शब्दते 
मी ताद्धितखज्ञक ष्फ प्रत्यय हो] आसुरि+-ष्प+आयन्‌+डीप्‌= 
आवुरायणी, यहां आसुरि शब्दम अप्त्यसेक्ञक इज्‌ प्रत्यय 
हआ, तद्धितग्रहणका प्रयोजन यदी दै कि, आसुरि गा्दक 
दरकारका लोप दोजाय ॥ 


९७८ वयसि प्रथमे । £ । १। २० ॥ 

प्रथमवयोदाचिनोऽदन्तात्‌ सिया डीप 
स्यात्‌ । कुमारी॥ वयस्यचरम इति बाच्यम्‌॥*॥ 
वध्री । चिरण्टी । वध्रटचिरण्टशञब्दौ यौवन 
वाचिनौ । अतः किम्‌ । शिश्चुः । कन्याया न । 
कन्यायाः कनीन चेति निदंशात्‌ ॥ 

८७८ प्रथमवयोवाचक ८ पहली उमरके कषनेवाे 9 
अकारान्त ग्रातिपदिकोक उत्तर लीलिङ्गमे ङीप्‌ प्रत्य शे । 
कुमार +-ड)प=ऊुमारी । 

( वयस्यचरम इति वाच्यम्‌ २४३५ त° ) प्रथमावस्थामे 
जो डीप्‌ कहादि, वह अचरमे अथात्‌ दडधावस्थाकी छोडके 
कहना चाहिये, यथा-वधूटी । चिरटी । अकारान्तः न होनेपर 
डीप्‌ न हो, यथा-शिद्धः | कन्या शब्दके उत्तर डी म 
हो, ^“ कल्याथाः कनीन च ४५१३९९ '” इस सूने 
राके कारण || 


४७९ द्विगोः । ४ १।२१ ॥ 

अदन्ताद्‌ दविगोडोप स्यात्‌ । च्रिोकी । 
अजादिता्रिफडा । यनीका सना ॥ 

४७९-ल्जीलिङ्खभे बतंमान अकारान्त दविय॒समाषसजक भराति- 

पदिकके उत्तर डीप्‌ हो,याणां लोकानां समाहारः इच वाक्यमें 
‹^तद्धिताथोँत्तरपदसमाहरि च७२८'*दइससे समास, ““सख्यापूर्बो 
द्वियाः ७३० इससे द्विगुसंला जर “'अकारान्तोत्तरपदो दिशः 
ल्ियासिष्टः ( बा० ) से लत्व होकर अकारन्त त्रिलोक 
शब्दके उत्तर ङीप्‌ करके त्रिरोकी पद्‌ सिद्ध हआ । अजादि 
गणम पाठके कारण त्रिफला, इत्या्मे यप्‌ ६ ॥ 
डीप्‌ नहीं होगा । च्यनीका (सेना ) भी इसी प्रकार ह । 
त्रयाणामनीकानां समाहारः ज्यनीका ॥ 





१९० अष | १२। 
~ यभ } 
वेभ्यो न तद्धितकिं ॥ च द्विगो न 


पथ्चभिरश्ेः क्रीता 


दिति स भथ सति । 
स्यात्त अध्येति हुक! दौ 
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1 सिदान्तकोडदी- [खौ 
विस्तौ पचति दविषिस्ता ) व्यविता । द्विकम्ब- | उधसोऽनङ्‌। ५। £ । १३१ ॥ 
स्या । परिमाणासु द्याटकी । तद्धितट्कि किम्‌। | उऊधोन्तस्य बहबीहैरनडादेश्चः स्यात्‌ 
समाहरि । पथाश्वी ॥ खियाम्‌ । इत्यनङिः कृते डाच्डिबनिषेधषु 


४८० तद्धितटक्‌ होनेपर, अपाश्माणान्त ओर विस्तादि 
गब्दरान्त द्विरुके उत्तर ज्रीलिङ्गये डीप्‌ प्रत्यय न हो। पञ्चभिरश्वैः 
` क्रीता इस अर्थमे पद्चाश्च+-यपुपञ्चाश्वा, आशय टक्‌ हआ | 

(“अध्यद्धे° “43 इससे टक्का खक्‌ । दौ वस्तौ 
पचति इस वाक्यर्मे द्िविस्त+याप्‌=द्विविस्ता । दर्याचत+- 
यपू~द्ववान्विता । दिकम्बल्य~+-टाप्‌=द्विकम्बस्या । ( द्वाभ्यां 
कम्बलाभ्यां क्रीता)! परिमाणान्त होनेषपर, द्वौ आढटक प्रमाण- 
मस्याः इस वाक्यम दवाठक~+-डीप्‌=द्रयाठकी यहां निषेधं न 
खगा (तद्धितदकि › इस कारण कहा दै कि, यहां भी डप्‌ 
निष न दोजाय, पञ्चानामश्वानां समादारः इस अथमे समास 
करक पथ्याश्च, तव ङीप, पञ्चाश्वी ॥ 


2८१ काण्डान्तातक्षेत्रे । 9 । १ २३. ॥ 


क्षेत्रे यः काण्डान्तो द्विगुस्ततो न ङोप्‌ तद्धितट्कि। 
द काण्डे प्रमागमस्या दिकाण्डा क्षेबभक्तिः. 
नमाणे दयसरजिति विहितस्य मानच्रचः धरमाण 
खो द्विगोनिव्यर्मिति ल्क. । क्षेत्रे किम्‌ । 
द्विकाण्डी रज्ज; ॥ 
४८१९-तद्धितलक्‌ दोनेपर, कषेत्रवाचकं काण्ड शब्दान्त 
द्विगुके उत्तर ङीप्‌ न हो, यथा-द्रे काण्डे प्रमाणमस्याः दस 
वाक्यं ॒द्विकाण्ड-+-टापृ=द्विकाण्डा । काण्डं यदं सोलह 
हाथ पारेमाणवाटे ङंडेका नाम है,इससे द्विकाण्डपरिभित क्षेत्र 
भक्ति ( दधत्रका माग) अथै हआ 1 ^ प्रमाणे दयसनच्र 
अः" इख सते विदित माच्रन्च॒प्रत्ययको प्रमाणे खा 
दिगोनित्यम्‌. ( ३१२८ वा= >)? से छक दुआ ! क्षेचवाचक न 
होनेपर जप्‌. होगा, द्विकाण्ड-+डीप्‌-दिकाण्डी, दो काण्ड 
प्रमाणवाखीं रस्छ! ॥ 


४८२ पुर्षात्प्रमाणेऽन्यतरस्याम्‌ । 
 8।१।२९॥ 


प्रमाणे यः 


परा्तिषु ॥ 
४८३-छीलिङ्गमे ऊधत्‌ शन्दान्त वहु्ीदि खमाखका अनई 
आदेश हो ] इस सूत्रसे अनङ्‌ करनेपर, “ड ाबुभाभ्वाम्‌० ४६९. 
इससे वैकल्यिक डाप्‌, ¢ अन उपघाल्ोपिनाऽन्यतरस 
४1१1३८2 इससे अनन्ते वैकल्पिक डीप्‌ ओर ““ऋनेम्यः० 
नि = ~. ^ ४1१।१३१ 
४1१1९ >? इये प्राप्त ङीपका ^‹ अनो बहिः ° ८६? 
इससे निषेच प्राप्त.दाताई ॥ 


४८४ बहुव्रीहेरूधसो ङीष्‌ ४ ।१।२॥ 
ऊधोन्ताद्हबीदेडषए स्यात्‌ सियाम्‌ । 
कण्डोी 1 खियां किम्‌ । छण्डोधो धैनुकम्‌ । 
इहाऽनख्पि न । तद्विधौ चियामिष्छपसंसया 
नात्‌ ॥ शर 
४८४-ऊधसुशब्दान्त वदुत्रीहिके उत्तर, लाख डीप्‌ 
हो, यथा-कुण्डोधनजन्‌+-डीव्‌= ' ४अछछोपोऽनः 4" ` 
दस सूत्रचे अनक अकारका लोप करनेपर कुण्डोध्रीं ( ङण्ड- 
क्रो समान स्तनवाली) ] खीवाची न दोनेपर कुण्डो चेचकरम्‌, 
इव स्थानम नपुंखक लिज्ञ दोनिके कारण अनङ्‌ आदे भीन 
हआ कारण जो अनङ्‌ भी ख्ीलिगि दीम कदाहै, ^“ चियाम्‌ 
३ ३६७? दसका अधिकार होनेसे ॥ | 


9 व्ययादेरईड 
४८९ संख्याव्ययादेडपि ।£ ।१।९६ ॥ 

ङीषोऽपवादः । उची । अस्यधी । बहु्रीरै- 
रित्येव । ऊवीऽतिक्छान्ता व्यधाः ॥ 

+ ८८- सख्या ओर अव्यय जिषके आदिथ दै, रसे ख्ी- 
सिग वसमान ऊधसशब्दान्त बहुत्रीहि सेन्ञेक प्रातिपदिकसे 
डीप दो, यह सूत्र ङीपूका बाधक दं, द्वचधू+-अन्‌+-डीप्‌= 
दल्वधूनी । अव्यय, वथा-अचयृष्च+जच्‌+-ङीप्‌=अत्यू्ी । 
बहुत्रीहि समास न दोनेपर, ` ऊधोऽतिक्रान्ता अत्यूधाः यहां 
डीप्‌ वा ङीष्‌ नदहुञा॥ ‹ 


8८2 दामहायनान्ताञ्च ।  ।१। २७ ॥ 





पुरुषस्तदन्ताद्धिगोडीन्च वा स्वविवीविनवापत 
 स्वात्तद्धितटकि । दौ पुरुषी प्रमाणमस्याः सा संख्यादेवेडव्रीहेदौमान्ताद्वायनान्ता्च ङीष्‌ 


दविषो दविषरुषा वा परिखा ॥ स्यात्‌ । दामान्ते डापश्रतिषेधयोः प्रा्तयोहौय- 





४८ २--तद्ित छक दोनेपर, प्रमाणवाचक जो पुरुषश्चन्द्‌ 
तदन्त द्वियुकरे उत्तर ल्रील्िगप्र विकस्य करके डीप्‌ हो, 
दौ युपर प्रमाणमस्याः सा नि पृ=दि ुरषी अथवा 
द्वियुख्वा ) यदा तद्धित प्रत्ययक। ५ ठो० ३१२८ 2 से 
खक्‌ होता ८ परल ) दौ युदक परिमाणवाढीं खा |, 

जटं प्रमाण" अर्थे पुरुष दाब्दं न दोगा, वहीं द्वाभ्यं 
पृद्ाभ्यो ऋता द्वियुरषा गौः ^ अपरिमाण ° ४८०, इससे 
डीपूनिभेष होगा । तद्धितटक्‌ इसलिये दै किः द्विपुरुषी, यष 
समाहार विकल्प न हो | 


नान्ते टापि भाते वचनम्‌ । द्विदान्नी । अव्य- 
यग्रहणाऽननुवृत्तेरुदामा वडवेत्यत्र उात्रिषेधा- 
वपि पक्षि स्तः । द्विहायनी वाला ॥ चिचतुर्भ्या 
हायनस्य गं वाच्यम्‌ ॥ * ॥ षेयोषाचक- 
स्यैव हायनस्य डच णत्वं चेष्यते ॥*॥ व्रिहा- 
यणी । चतुहोयणी । वयसोः्यत्र चिहायनां । 
चतुहौयना शाला ॥ 


४८६- संख्यावाचक शब्द जिसके आदि दै, शेते दामान्तं 
जर शायनान्तं बहुव्ीक्के उत्तर, ल्ीकिग्मे प्‌ हो “संख्या. 





प्रकरणम्‌ ] 
त्त 





व्ययदिः ० ४1१२९ 2? इस सूते सख्याशब्द्का समाघान्तगेत 
दोनेपर भीं स्वरिततप्रतिज्ञाव्रलसे अनुत्त होती । दामान्त 
स ५ डाुमास्याम्‌" व 2 सस सूत्से डप्‌ ः 

अनो बहूनीदैः ° २॥८२२ इस सूत्र नन्त) ङप्‌का 
निवेध प्राप्त था, तथा दायनान्त शब्दसे “ˆ अजयत्‌ 4 
इषस यप्‌ प्राप्त था । दकिन इस सूत्रसे खवका ही बाघ होता 
६ । द्विदामन्‌+-डीष्‌=द्विदःम्री | अव्ययकी अचुृत्ति न दोनेषे 
उदामा वडवा, इस खलम ^“ अन उ° "" इसके विक 
पक्षम डाप्‌ ओर डीपूके निषेष भी हेते, द्विहायनी बाल (द 
वर्धकी ठ्डकी ) । 

ननि ओर चठर शब्दके परे हायन शब्दके नकारक गल 


-दो, ( वा ५०३८ ) वयोवाचकः टी हायन. राब्दके उत्तर 


डीप्‌ ओर णत्व दीने दौ ( बा यथः ) | 
यथा- वरिहायणी, चतुददीयणी । वयोवाचक न दीनपर डीप्‌ 
णत्व न होगे, यथा-द्विदायना, त्रिदायना, चतुर्हायना साला- 
इत्यादि ॥ 
७८७नित्यं संन्नाछन्दसोः। ४।१।२॥ | 
अन्रन्तादहीहेरूपधारोपिनो १ । सुरा्ञ। | 
नाम नगरी । अन्यत्र पूवण विकल्प एव । वेदे 
तु शत प्रधन ॥ | 
४ ८७-सख्रीलिङ्गमं वर्तमान अन्नन्त उपधालोपी बहूतीदि 
समासनिष्यनन प्रातिपदिके संज्ञा ओर वेदविषयमे नित्य ङीप्‌ 
हो „ सज्ञा यथा-सुराज्ञी नाम नगरी, ‹सुश्ोभनो राजा यस्था २ 
इस विग्रहम समास होकर सुराजन्‌ राब्दके उत्तर 
ङीष्‌ हुआ है, जहां संज्ञा वा वेद नरह दै वहा पूर्व सन्न(४६२) 
से विकल्थ दी दोतादै । छन्दमं दातमू्म- इत्यादि ॥ 


८८ केवलमामकमागधेयपापा- 


प्रसमानारयकृतसुमद्लभेषजाच । ४ । 


१।२० ॥ 

भ्यो नषभ्यो नित्यं ऊप स्या 

# + ¢ न, ~, 

्ञाछन्दधोः । अथोत इन्दः केवला।श | 
मामकी । भागधेयी । पाषी । अपर ।समान। । 
आकृती । सुमङ्गली । भषज । अन्यच कवा 
इत्यादि । मामकव्रहणं नयमाथम्‌ । ४ 
नतव्वादेव सिद्धेः । तेन लोकेऽसज्ञायां मामिका॥ 

८८ सला ओर वेदभ केवल १२मामक ९? भागघेय ३, 
पाव ४, अपर ५, समान ६; आरयक्त ७; छमंगल < ओर 
भषज ९, इन शब्दोंके उत्तर नित्य डीप्‌ हो | छन्दम्‌ यथा 
४ अथोत इन्द्रः केवीविश्च; 2 केवल+-डीप्‌- केवर , | 
मासक+-डीपू-~मामकीं । इसी प्रकार मागवेयी, पपी, अ१९।१ 
समानी, आर्यकृती, खमगली, भेषजी । संज्ञा ओर छन्दस 
भित्त दै, अर्थान्‌ अण्णन्त मामकं गान्दस यदि डीप्‌ दहो 
तो सं ओर वेद द्यी म दो, न्तो. अ्णन्त होनेषे "ˆ डि 
डाग्‌ १,२५.१ इषे ऊीपू होकर मामक "€ सिद्ध ही 

ब्द 1 : 





भाषाटीकासहित । 


 ( १७७) | 
नि म 
था फिर इस सूतम मामक र्हण व्यथं च दोजाता, इस च्वि 
लोकम ओर असंज्ामे 'माधकाः रेसा दी. स्प होताद ॥ 4 
८९ ॐ वैतप्‌।तिवतोसुक्‌ 11१) २२॥ 

एतयोः खियां बुर स्पात्‌ । ऋत्रभ्पो डीष्‌। 
गिण्यां जीव्द्धवैकायां च प्रकृतिभागो 
निपाव्यते । तच्रान्तरस्त्यस्यां गभे इति विरह 
अन्तःशब्दस्याधिकरणशक्तिपरधानतयाऽस्तिषा- 
मानाधिकरण्याभावादप्रापतो महच निपाप्यते 
पतिवःनीत्यन्न तु बलवं निपात्यते । अन्तवे्नी । 
पतिवलनी 1 प्र्यदाहरणं त॒ । अन्तरस्त्यस्यां 
ज्ञायां घटः । पतिमती एथिषी ॥ 

४८९- अन्तर्वत्‌ ओर पतिवत्‌ शब्दके स्रीकिङ्गमे यक्का 
आगम हो । पछ "“ ऋन्नेभ्यो डप्‌३०६ `* इस सूत्रसे डीप्‌, 
गरणी ओर जीवद्धर्तैका अथे प्रकृतिभाग, अर्थात्‌ गभिणी 


च्छ 


अथं मतुप्‌ ओर जीवद्धतेका अभे वत्वका निपातन है, ^अ- ५ 


न्तरस्ति अस्यां सभः › इस विग्रहम अन्तर शव्द्ो अधिकरण 
दात्त प्रधान होने कारण अस्तिक साथ सामानाषिकरः ` ` 
ण्य्‌ न होनेसे अप्राप्त जो मप्‌ उसका निपातन होता ओर 
पतिवत्नी इसमें अप्रः प्त वत्वका निपातन होता दै, यथा अन्न- 
त्‌+-वक्‌+-डी पू अन्तर्वत्नी । पतिवत्‌+उकः ( च्‌ )>+डीप्‌ 
पतिवत्नी । इनसे मिन्नार्थमें “ अन्तरस्ति अस्यां शालायां घटः, 
पतिमती पथिवी ` इन स्थम, मठ्‌ वत्व ओर ठक्‌ न हए ॥ 
४९० पत्युनो यक्ञसंयोगे।४।१।२३॥ 
पतिशब्दस्य नकारदेश्चः स्याथज्ञेन संबन्धे । | 
वसिष्ठस्य पली । तकत्रंकयज्ञस्य फलभोक्तीः 
त्यर्थः 1 दम्पत्योः सहाधिकारात्‌ ॥ 

४९ ०-यन्ञका सम्बन्ध रते परतिशब्दको नकारं आदेशं 
हो, वसिष्ठस्य पत्‌+-न्‌+ङीप्‌=पत्नी । दम्पतिके सदाधिकारके 
कारण उतत ( वसिष्ठ ) के यज्ञके फलकी भोगनेवा । ( जका | 
यज्ञका सम्बन्ध न दयो वदां नकारादेश नदीं होताहै यथा आमस्य 
पतिरियं व्राह्मणी ,) | १, 
४९१ विभाषा सपूर्वस्य । ४।१।२७ ॥ 

पतिश्चन्दान्तस्य सवस्य प्रातिपदिकस्य नोषो, च 
स्यात्‌ । गृहस्य पति; गृहपतिः । शहषल्नी । 2. 
अहुपकचजैनस्यतीरोत्तरथेमतुडृत्तमपि नंप ॥५. । 


विपण किन्त तदन्तस्य । तेन बड पिर १ 


१) 


मैत्पा्िवतो्गमठन्वत्वे ° --~->पतठं त्वे निपातनाद्‌ । # 

11 दुगे ॥ ”' अथात्‌ । 

ण्यां जीवत्पत्यान्च वं च्छन्दसि ॐ 1 । 
गर्भिण्यां जीवत्पत्यान्च वा अन्तःशब्दसे गर्भिणी 


यहां यह्‌ बात ध्यानम ऊनी चाहिये किः हव जीवद्वैका 
अथैने मलतुपका निपातनं €" ती लौः जगह लुक्का आगम ` 7 
असें वत्वकरा निपातन है ओर < रः ४. 1 


आयम विकल्पं करके होताहे । यथा 







होताहै, पणतु वेदम अच क्‌ । पतिवती । ४ 
सान्तवैत्नी सान्तबेत॥ देवात्‌ ! ¶ तसतं 0! । 
तरेणवल्सा १ (1९ त | 





॥ 0११५ 
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` पति शब्दका विशेषण नह हग , किन्तु तदन्तका विपण 


, धपल्नीं पद्‌ लिद्ध होगा, इसमें पलियौ, पल्ियः-दइत्यादिभं इयङ्‌ 


( १७८ ) 

















हटपतनी । दट्पतिः । परषडपलनी । ब षरपतिः ॥ 
अथ वृषलस्य पत्नीति व्यस्ते कथमिति चेत्‌ । 
पलनीव पलनीत्यपचारात्‌ । यद्वा । आचारक्रिव- 
न्ताव्कतरि क्रिप । अस्मिश्च पक्ष । पलियौ । 
प्लियः इतीयङ्विषये विशेषः । सपरव॑स्य 
कम्‌ । गवां पतिः खी ॥ 

४९१-विन्यमानपूर्वावयव पतिशब्दान्त॒प्रातिपदिकको 
विकल्य करके नकार्‌ दो, यथा-गदस्य पतिः इस अर्थम 
गृहपत्नी, गृहपति; । यद्यपि इस सूतम अनुपसर्जन अधिका- 
रकी आवद्यकता नदीं दै, तथापि उत्तर सूत्रे अनुत्र्तिके 
निभित्त इस सूज्ञभं भी अनुवक्ति आतीदै, परन्तु अनुपसर्जन 


दोगा, इसे यह फल दुआ कि, बहूवरीदे समासे भी 
ड्‌ ओर नकारादि विकल्प करके दग, यथा-टटपलनी, 
दढ पतिः । उृप्रक्पली, वरषल्पातिः । जिक्ष सक्मै ब्रूषटस्य 
वली इस प्रकार प्रथक्‌ पद दो उस खक पततीव पवी 
देसे उगचारसे सिद्ध होगा,अथवा पीव आचरति दष वाक्य- 
मं आचारार्थक किवन्तके उत्तर, कर्यर्थमे किप्‌ करके 


आद्रामाच्र विेष्र ह । 
सपू इस कारण कडा कि, गवां पतिः स्री,यहां डीप्‌ ओर 
नकारादेख न हौ ॥ 


४५२ नित्यं सपत्न्यादिषु 1४1१ । २५॥ 
४ त वकहपापवाद्‌ः । समानस्य सभावोपि 
निपात्यत । समानः पतिर्यस्याः सा सपली । 
षकपतना \ दारपतनी ॥ 
४९२-सपल्न्यौदि. शब्दम नकार नित्य हो। यह्‌ पू सच्चे 
विकल्पका अपवादक दै समान शब्दके स्थानम स आदि 
निपातनसिद्ध दै । समानः पतिर्यस्याः सा सपक्री । इस वाक्यनि 
समान +-पत्‌+-न्‌ल॑-डी प=सपली । पकप्ती ओर वीरपल्ली दाब्द्‌ 
भी हसी प्रकार दै ॥ 


४९३ पतक्रतोरे च ।  । १।३६ ॥ 

इयं च्रिसन्नी एयोग एवेष्यते ॥ # ॥ पूतक्रतोः 
रखी परतक्छतायी । यया. वु कतवः प्ताः पूत- 
क्रतुरेव सा ॥ 


४९ ३-ल्ीलिङ्गम वर्तमान पूतक्रत शब्दसे डीप्‌ आर 


उसका रेकारादेश भीष (२४४९ वा० ) इस सत्न 
। स सृत 
छरकर तीन सूत्र पंयोगदीम खमते ई, यथा-पूतक्ततो; खरी 
दरस वाक्यम पूतक्रत्‌+ठे+-ढीपृपृतक्रतायी जं पुंयोग अर्थातु 
,  _ `` ^ "क म ------~- 
१ सं सूत्रम य्नसंयी गक अनुत्राति नदी दीतीदं क्सि य 
अप्राविमा 2, यदि यन्नसम्बन्धहमे चद भी ट्गता, तं 
२१ । ६ $ 

पूर्वत्वे चक्की मधि होनेसे पप्तविभाषा दा = ॥ | 
| ह ५। ४। ~ | ट त्र ` 
२ समानि, एकं, वीर, पिण्ड, ठव, त्रत्रः द्र भत्र 1सपृत्र 

प्रति दाच्दकौ छन्द नकारादेदा हो उतने समनादि दं ॥ 


(~ 
| सरो प्रयय~ 
----- --- - -.---- --- ------- ---- ---------- यत 








उस ल्रीके साथ पुरुषसम््रन्धकी विवक्षा न दागी वहां ध्र 
न दोगा, यथा~ध्वया त॒ क्रतवः पूताः स्ात्पूतक्रतुरेव सा? यद। 
डीप्‌ ओर एकार आदेदा न हुए ॥ 
४९४ वषाकप्यञ्िङ्कसितछसिदानाः 
ुद्‌(त्‌ः ४ । १} ३७ ॥ 
एषायुदात्त रे अदिश्चः स्यात्‌ ङीप्‌ च । द्रषाः- 
कपेः खी वृषाकपायी । हरविष्ण्‌ वृषाकपी 
इत्यमरः ॥ वृषाकपायी श्रीगौ्योरिति च । 
अप्रायी । इस्षितायी । कृसिदायी । कुसिद्श्षन्दा 
हस्वमध्यौन तु दीधेमध्यः ॥ 
८९४ पुरुपके योगम वरपाकपि, अध्रि, इषित ओर्‌ कुद शा 
को उदात्त एेकारादेदा ओर इनसे डीप प्रत्यय हो । इषक्पः 
खरो इस अमे वृपाकयै+-दीपूलूषाकपायी (दरि इर्‌ इनी = । 
लक्ष्मी ओर पार्वती ) अग्रै+-डीप्‌-अग्नायी | कुसिति+-ड . 
कुषिताथी । कुसिदे+-डीप्‌= कुसिदायी । कुषिद्‌ सन्द 84. 
मध्यै दीर्धमध्य नदीदहै॥ 


४९९ मनोरौ व[। । १ । ३८ ॥ 


मनुशब्दस्योकारादेश्ः स्याढदात्तेकार्च बा 
ताभ्यां संनियोगक्िष्रो ङॐोपच । मनोः खी 
मनावी । मनायी । मतः ॥ | 

४९५-युयोगमे मनु प्रातिपदिकको ओकार ओर उदात्त 
शेकार अदे हो, विकद्प करके, आं उसके साथ 
डीप्‌ मी दो, यथा-मनोः खी | मनौ+-डीप्‌=मनावी । 
मने-डीपृ-मनायी । जहां ए अथवा ओ न होगा वदां ङीप्‌ 
भीन दोगा, यथा-मनु; ॥ 


४९६ वणाद ब॒दात्तात्तोपधात्तो नः। 
2\ ११९ ॥ 

वणेवाची _ योऽनरदात्तान्तस्तोपधस्तद्न्तादं- 
दपसजेनासरातिपदिकाद्या ङीप स्यात्तकारस्य 
नकारादेशश्च । एनी । एता । रोहिणी, रोहिवा। 
वणानां तणतिनितान्तानाभिति िदसवगा- 
युदात्तः । ञयण्या च शस्यत ग्यम्‌ । चीण्ये- 
तान्यस्या इति बहव्रीहिः । अबुदात्ताक्किम्‌ । 
श्रता । धघतादीनां चेरन्तोदात्तौयम्‌ । अत 
इर्येव । शितिः खी ॥ पिशङ्गादुपसंल्यानम्‌॥ +॥ 
पिशङ्गी । पिङ्गा ॥ असितपलितयोनं ॥ + ॥ 
असिता । पिता ॥ छन्दसि कनमेके ॥ + ॥ 
असिक्नी । पलिक्नी ॥ अवदातशेग्दसतु न वर्ण 
वाची किन्तु विुद्धवाची।तेन अवदाता इत्येव ॥ 
4. खीरिङग न वणवाचची अचुदा्तान्त जो तका- 
रोपध् तदन्त जो अनुषसजंन भातिरपदिकं हं, उन 


५ उनसे विकस्य करके 
डीप ओर उनके तकारकरो नकासदेद हों, यथा--णननई- 


। फली । विकस्य पक्ष्म २।१=एता ( चित्रे विचित्र श्री ) 


^ ^ ++ व +) + 





प्रकरणम्‌ | 


ननन - 
रो्िन+-ई=रोदिणी, रोदिता । वरणानां तणतिनितन्ता- 
नाम्‌ ( ३३ )"' इस पिटूवे त, ण, ति, नि, ओर 
तान्त शब्दके आदि उदात्त दते द इसल्थि यह अद 
सन्त हूए । 

८ च्येण्या च ्च्येति ) यहां सन्दे यह्‌ है .फि,. अनु- 
पसरजन यह गृह्यमाण अर्थात्‌ सूब्रोपात्त दी श्दौका विशेषण 
दोताषै, कारण जो ““अनुपसर्जनाभिकारस्य यमा विशेष- 
परतः” एेसा (“उपमानानि ०? इस सूतम भाष्य कदे, तवर 
यहां भीं गह्यमाणदीको विदोषण होनेस "्येण्याः दस जगह 
बहुवीहि दोनेसे अल्लीं पदार्थके प्राधान्य है, इसे वणवाची 
अचदात्तान्त तोपध अनुपसर्जन प्रातिपादेक व्येणीषरटक एत 
शब्द न हुमा, .किन्छ उपसर्जन दोगया, तव यहां = ओर 
नकारदिद कैसे हुआ १ इसपर कहते दं कि, इस ॒गृद्यसूत्रा- 
नुरोधसे तदन्तं यहां विरोपण द, तब॒ तदन्त, च्थितः 
य॒द्‌ अनुपसर्जन प्रतिपादकं दै ही, इससे डीप्‌, नकार्‌ हृए । 
वस्ततः विचार करो तो यहां "एनीः पटले बनाकर, फिर चिषु 
एनी रेषे, समास करके व्येणी दोगा, उसके तत्तम भ 
०१1 

अनुदात्त न दोनिपर्‌ ईप्‌ न दोगाः यथा-शेता, 
यदं ““्धृतादीनाञ्च (८ फिट्‌ २९१)” इस सूत्रसे अन्तोदात्त 
दोनेके कारण . दीप्‌ ओर तकारक सानम नकार्‌ आदेदा 
नह हआ | । 

अकारान्त ख दी अगि ङीप्‌ ओर नकार दोगा, इस्लियि 
धिति; च्री इस खानमे इकारान्त दोनेके कारण. डीप्‌ 
आदि नद्‌ हुए । 

( पिक्षंगाद़षसंसत्यानम्‌ २४५५ ना ) पिद्यंग शाब्द 
तोपध नद है, इस कारण डीप्‌ नदा परता या, < च्वि 
यह वार्तिक है । पिदांग शाब्दे. भी स्रीटिज्गमे विकल्प करक 
डीप्‌ हो । पिशङ्गी, पिशङ्ग । 

( अवितपकितियोर्म २४५३ वा० ) अप्त ओर पलति 
प्रतिपदिकवे डीप्‌ ओर इनके तकारको नकाराद्य न हो | 
यह वार्तिक सूचका अपवादक ह । अचिता । परिता | 

( छन्दसि केनमेके, २४५४ वा० , कई अ।चा्यं कहते 
है कि, वेदम असित ओर प्ति राजक तकारो क्न 
आदे हो, यथा-असिक्नी । पलिक्नी । अवदात शब्द 
विशुद्धवाचक है, वर्णवाचक नहीं ई इस कास्य उसके उत्तर 
ष्‌ आदि न हए, यथा-अवदाता ॥| 


९७ अन्यतो ङीष 1.४ । 3 । छ ° ॥ 
तोपधभिन्नादणवाचिनोऽनदात्तान्तायात ` 


क 


दिकात्‌ खियाँ `डीष स्यात्‌ । करभ सारंगी । 
छवावन्ते इयोश्च बहभो गुरुरिति मध्यदात्तः 
वेतौ । अद्दात्तान्तार्किम्‌ । कृष्णा । कपिला ॥ 

८९ ७-तकारोपधसे भिन्न वर्णवाचक अवुदात्तान्त प्रातः 
दिके सख्ोक्छङ्गिभ ॐीप्र दो, यथा -कल्माष्‌+रीपू= 
कटमाषी । सारङ्ग+-कीपू-सारङ्गी, छचावन्ते दयोश्च 
बहो गुरुः ८ किड्‌ ४२ ) ' & 
सारङ्ख 8 मध्योदात्तं है । उददात्तान्त हीनेषर 


होगा, २ श--कुष्णी । कपिला ॥ 


("५ 


सपे कट्माष भौर 
कध न 


भाषादीकासहिता । 





( १७९) 





४९८ पिद्रौरादिभ्यश्च 1 ९ 13 \ ४१ ॥ 

विद्ध! गौरादिभ्यश्च ङीष स्यात्‌ । नतकी । 
गोरी । अनडही 1 अनडाही ॥ पिषपस्यादषश्च 
आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ | 

४९८-षित्‌ अर्थात्‌ घ्‌ इत्‌ ह जिसभ॒तर्दन्त॒ श 
ओर गौरादि शब्दके उत्तर॒स्रीरिङ्गमे ' डीप्‌ यत्य ही । 
नर्तक-+-ढःप=नर्तकी, इस उदाहरणम; ८“शिद्पिनि ष्ठन्‌ 
१।२।९१ इससे ष इत्‌, तव ल्प; युवोरनाकौ ९४२ 
ससे वु स्थानम अक आदेश, नत+-ष्डुन्‌=न +अक नतक 
ई““यस्येति चः» इससे अकारका रोप, नर्तकी ( नाचनेवाली १ 
गौर+-डीप्र=गोरी | 

( आमनडहः छियां वा ४३७८ बा ) ल्लिङ्गं 
विकल्प करके अनडह शब्दको आम्‌ हो । अनङ्हून॑ ओष 
अनड्‌दी, अनड्दी । 

( पिप्पव्यादयश्च ४७ गण ) पिष्पल्यादि शब्दके उत्तर 
भ ङीष हो । गौरादि आङ्ीतिगण दे ॥ 


४९९ सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यार्ना य 
उपधायाः। & । ४। १४९ ॥ 


अंगस्योपधाया यस्य छोपः स्या चेः 
सूर्या्यवयवः ॥ मर्स्यस्य डम्याम्‌ ॥ + ॥ पया. 
गस्त्ययोके च डन्यां च॥ *#॥ तिष्यषठष्ययोनेक्षा- 
गि यलोप इति वाच्यम्‌ ॥ + ॥ मस्र । मातरि 
विन्चेति विचवदिव सिद्धे गौरादिषु मातामही 
शब्दपाठादनित्यः प्ता ङीष । देषा ॥ 

८९९. सूर्यादि अङ्खके उपधामूत यकारका लोप हौ» ब 
यकार यदि सूर्यादि ओंका अबयत्र द तो । 

मस्य याब्दे यकारका लोप हो डी प्रत्यय पर रक्षत 
(५१९८ बा० )। ड ओर छ परे रहते स्यं ओर 
अगस्त्य शब्दके यक्रारका लष शो ( वा० ४१९९ )| नक्षत 
लम्बन्धी अण्‌ परे रहते सिष्य ओर युष्येके वक्रारका रेप 
हो (४२००) । ( “संविवेलखानरूठ नक्षतरेभ्योऽण्‌"” इससे अण 
होता ) सत्स्य+-डोपू=मत् । ८८ मातरि षिच ` ( बार 
२७१० ) इससे षिच्च कारण ङीष्‌ सिद्ध होनेपर भी गौ- 
रादि गणम मातामही अब्द्र्का उछि दोनेसे षिभर्धक्त 
डीपङ्खी अनिता सिद्ध होगी, इसते दश्यतेऽनयेति दश्च “~ 
पीशस्‌ ०१ इत्यादिसे करणम शन्‌ ब्रत्वत हुआ है, 
ङीप न दुआ ॥ ॥ 


०० जानपदकुण्डगोणस्थलभान 


नागकालनीलकशकाषुककबयन ९ १ 
रस श्राणास्थौल्यवणोना- 


पजावपनाक्रचिमा | 
च्छादनाभोविकारयधनेच्छाकेःशवेरेषु । 
| १।४२॥ 











न्या \ स्थरो अक्निमा चेत्‌ । स्थङान्या। 


वा ५५१ नीली 1 नीला ॥ कुरी अयोविकारः 


` कामुका<्या । कवरी केशानां संनिवेशविशेषः 


। वरणे, अनाच्छादन, अयाविकार, भेथु-च्छा आर केनशानेश 





। ऋ. त ११० {+ , क्. ॥# 4, 8 ` ह; शा #, |; 
क अवद. ५ वि न 1 ॥, 
। ^ 


हि १ क 7 ॥ 6 छव २ 
# * ॥ ॥ ५ ४ 1 । 


(१८०) 








एकादशभ्यः भातिपदिकेभ्यः कमा बत्या- 
दिष्वर्थेषु ङीष स्यात्‌ । जानपदी दृ ्तिश्वेत्‌। अन्या 
तु जानपदी । उस्सादिवादजन्तसेने टडिति 
ङीप्याददात्तः । ङण्डी अमरं चेत्‌ । कुण्डान्या। 
कडि दाहे गरोश्च ह इति अप्रव्ययः । यस्तु 


अप्रते जारजः ङण्ड इति भनुष्यजाति- 


वचनस्ततो जातिरुक्चषगो ष भवस्येव । अमत्रे 
हि खीविषयताभावादप्राप्रो ऊष विधीयते 
न त॒ नियम्यत । गोणी आवपनं चत्‌ । गोणाऽ- 















भाजो श्राणा चेत्‌ । भाजा अन्या । नागी 
स्थला चेत्‌ । नागाऽन्या । गजवाची नागशब्दः 
स्थस्यणएणयोगादन्यत्न प्रयुक्त उदादरणम्‌।सषेवा- 
चा ठु दव्यणुणयो गादन्यच् मरयुक्तःपर्युदाहरणम्‌। 
काली वणश्त्‌ । काछान्या । नीरी अनाच्छा- 
दन चत्‌। नीलाऽन्या । नीर्या रक्ता ला टीव्यथैः। 
नील्या अन्वक्तव्य इत्यन्‌ । अनाच्छादनेपि न 
सवत्र किंतु ॥ नीखादोषधौ ॥ * ॥ नीली ॥ 
प्राणिनि च ॥ *॥ नीरी गौः ॥ सज्ञायां 


शत्‌ । कुडाऽन्या । कामरकी मेथुनेच्छा चेत्‌ । 
कंबराऽन्या चिब्रव्यथंः ॥ 
५.०० --वृन्ति, अमत्र, आवपन, अद्रिम, श्राणा, स्थास्य, 


अथ संख जानवद्‌, ण्ड, मोण, स्थर, माज, नाग, काल, 
नी, कुश, कामुक ओर कवर शब्दे डीघू दो, चया- 
जानपद +-डीपर= जानपदी ( इत्ति-आजीवका )। अन्य अथे 
जानपदी उत्छादित्वेके क।रण अन्‌ ^““्डढाणन्न = < 2 
इस सूत्रसे अजन्तत्वके कारण ऊप होनेपर जानपदी यह्‌ 
आदुदात्त दोगा । 
कुण्ड+डघ्‌-कुण्टी अर्थात्‌ यति्ओके जस्त (कमण्डल) 
५'अघ्ली कमण्ड्ः कुण्डी? इत्यमरः । अन्याथम कुण्ड।। दाहाथ- 
कं कुडि धाठुके उत्तर “शुरेश्च दलः 1832 से ८अः 
प्रत्यय हुआ स्वार्मीकरे जीवित रहते जारे उन्न हर. वाल- 
कृका नाम कुण्ड दै, बह कुण्ड शब्द मनुष्य जातिवाचक ई 
दस ख्य उसे छ्ीलिङ्खमं जातिलक्षण (-जतिर्खीि ०११ सच 
ङीष दातादी टि, असचाथमे कुण्ड शब्दके लौ (1 कारण 
(८जतिरल्लीविषयादयोपधघत्‌ ` < ^ 4 8 ॥ भा 
ई, कुण्डशब्दे अमन <' दक क 4. 
नदीं कियद । का | 
लोधिनू=गोणी ( गीन ), अ 5 स्थश्न | 
स्थट+दीषृनस्यटी र्त्‌ अङि 0 अन्यत्र भाज। 
नाजननटीप=भानी (काया हुआ व्यंजन ११ अ 
गीपामो, ` ( जतिसीटी ) रत्य नागा। 


॥ + \ ॥ १ . । [ड 


„^ ^} । 
॥ 0 # ५ |^ ¢ 


† ॥ । († + 
५ 4 ष ( 
|, # 8 ११1 4 ह, ॥ (+) 


द्विसान्तकौयदी- 


, नीव्यां रक्ता शाटी अर्थात्‌ नीलीसे रक्त साड 


| घ्ीप्रयय~ 


नाग शब्दस हस्ती ओर सथ जानना, उसमे जहां गजवाची 
नाग शब्द है, वहां स्थौल्य गुणे योग॒दोनेके कारण भ्रस्त 
तू्का उदाहरण दै, अर्थात्‌ वां प्रस्त स्ते = होतादै, 
जदां सर्पवाची ह, वहां दैव्यं गुणे यो? दने कारण मर्यस- 
हरण है, अर्थात्‌ वहां प्र्ठृत सूत्ते डीप्‌ नदी दोता, किन्वयाप्‌ 
दो ताहे, यथा-नागा । 

काल-ीपू-कारी ( कले रंगकी ली ), अन्व 1९ / 

नील~+-डीघ्‌=नीटी ( अनाच्छादन )/ अ नाड 
- यहां “नीत्या अन. 
करे उत्तर अन्‌ 


वक्तव्यः २६८० वा ०? इससे नीटी शब्द 
र टो, किन्तु 


होतादै, अनाच्छादन दोनेपर भी षर्वतर ङीष नद 
जौषधि अर्थम नील शब्दे ङोप्‌ हो (वार २४५६ 2), य्‌ 
नीडी | प्राणी अथेमे भी ङीष्‌ हो ( वा० २४५० ) जाद 
८ मौ ) 1 संज्ञा अम विकल्प करके ड हो (वा० २४५८ 
नीली, नींखा 1 

कुरी. ( रोदिका विकार ); अन्याथमे कुखा । प 

कासक-+-ढीपू=कामकी ( मेथुनको इच्छावाली ) अ 
न्यार्थभरं कामका | 

कवर-ठीपू=कवरी ८ बालका समाल्ना अवत 1 
( चितच्रविचच्र ) ॥ | 


(त -1 ३ ॥ 

«०१ शोणातप्राचाम्‌ । ९ । १ । ४२ 
शोणी । शोणा ॥ 
५० १-सोण राब्द्के उत्तर; 

हो 1 खोणी । नवीनमतमे शोणा ॥ 


५०२ वोतो गुणवचनात्‌ । 2 ।१।४४ ॥ 
उदन्ताड खणवानिनो.वा ङीष स्यात्‌ । मृद । 
मृदुः । उतः किम्‌ । छविः । णेति किम्‌ । 
आखः ५ खरुखंयागोपघान्न ॥ # ॥ खरः 
पत्तिवरा कन्या । पाण्डुः ॥ 4 
५.० २-उकारान्त गुणवाचक रउंब्दके उत्तर, विकल्पकरकै 
ङीष्‌ हो, यथा-गृदु+-डीषृ=सृद्री, मढः । ^^ + # 
उक्ारान्तसे ङीष्‌ विघानके कारण इकारान्त छचि याब्दतसे 
वैकल्पिक ङीष्‌ न हुआ । 
गुणताचकसे विधान होनिस जातिवाचक आखु शब्द्से ङीष 
न हुजा | । 
खरु ओर सयेगिपध च्रन्दके गुणवाचकत्व होनेषर भी ` 
उनके उत्तर ङीष्‌ नदो (वा० २४६०). खरः पतिंवरा 
कन्या ( पतिका वरण कस्नेवाटी ख्डकी), पाण्डुः (पीटी खी)॥ 
९०३ वहादिभ्यश्च । ४।१।१५ ॥ ` 
एभ्यो वा डीष स्यात्‌ । बही । बहुः ॥ 
कृदिकारादक्तिनः ॥ यात्रिः । राजी ॥ सवतो 
क्तितर्थादित्येके ॥ कशषकटिः । शकटी । अक्ति 
तथौसिकिस्‌ । अजननिः । तिजनदलादना | 


॥ त. चै, ॥ 


त्रियं पद्रतिश्चब्दो गणे पठथते 1 दिभकं भ 


। इतिषु चेति पद्वाषः । पद्धतिः । वद्ध ॥ = ` 


प्राचीन आचायाके मतमें ङीष 





धह ह 
4 व, शा. ।॥ 0५१, 8॥। । 
११ ची, # 8 † 11. # + 1 ।॥( + , च ४११, ड ` खँ १ 
। ^ „र ॥॥ च । ।+११,। ॥ ^ १,१4.1 * 111... ,# १ 
॥ + # ॥ „ (8) ) । ॥ ॥ ऋ ,१९१,,।, ४1“ 
# १2१, . 1 । 9 + कै 3 
इ ॥ # 1. 9 8 9 व. ॥\/ ॥ ॥ ६ ह रिः 
॥ ¢ १+ 1 ` ।\ +) 
| । 8. १ 

॥॥ ध ॥१\,॥ 4 = 

( # 17 । + व † 


[५९ 
। # । 10 





५ _ ॥ भाषाटीकासहित । ( १८१ ) 
| | 
/ < वाच्यः ॥ ॐ उपाध्यायी ) -उपाध्याया ॥ 
0 9 चार्याटणखं च # # ॥: आचायेस्य खी 
द  (गणस्‌०५०किन्‌ भरे धिनि | आचायौनी । पुंयोग इत्येव । आचाया स्वय 
कत्‌ इकारान्त प्रत्यय तदन्तसे विकल्प करके डीप हः: | . = 3/1 $ = | ॥ 
रिः 9 र २ व्याख्यानो ॥ अर्ष्रिया्यां वा स्वा ॥ ५ ॥ 
कोई कहते है, अक्ति्थक जो सव्र इकारान्त परल, 1 ॥ - अयां ि स्वामना वरया वेस्यथेः॥ | 
५१) शकटी, क्षत्रियाणी 1 क्षिया । पयोगे त 1 अया।. 


य 


1 


५.० ३-व्रह आदि शब्देकि उत्तर ल्ीलिङ्खे विक्स करकं 









# 


तदन्त राब्दसे विकत्प करके ङीष्‌ हो ( गण० ~^ [१५ {8 
कटिः । ्षच्चियी । कथं ब्रह्माणीति । बरह्माणमानयाति ज 
अक्ति न होनेपर अजननिः, यं डीप्‌ न इ । वयतीति कम्मण्यण्‌ ॥ ; 
आरि नल्यनिः २५१११२० इससे जनते अनि प्रत्य | ५०५-इनदर, वरण, भव, शवर, मड दिम, अरण्य 
इ . यव, यवन, मार ओर आचायं शब्दको अआचन्‌ छी ओर 
्तिनन्तत्वके कारण ऊीपूकी अग्राति ` दोनेपरः उस विधा- | ङीष दो | इन्द्रादि छः शब्दके ओर माठर शब्द्‌ व आचाय 
नके निमित्त बहयादि-गणमं पद्धति शब्दका उछ कियाद, शब्द पयागमे दी आरक् इथ है । वहा घुयोगमे ङीष्‌ चिड ह [6 
यहां “हिमकाषिहतिषु च ६।९॥ ९४ इससे इति शब्द पर | है, इसल्यि आनुक्‌ भागममानका विधान शोगा, दूस ८ 


एय [घ्‌ भा क) [१ (^~ (4 
-५ सुक्‌ ~ ४ + 


क कक 


५०९ पयोगादाख्यायाम्‌ । ०।१।४८॥ | लग, ए 
ह्व अमे दिम ओर अरण्य शब्दके उत्तर ङीष्‌ आर | । 
„9 


या पुमाख्या एयोगात्‌ खयां वतैते ततौ ॥ कि, 
ङीष स्यात्‌ । गोपस्य खी गोपी ॥ पालका- | कव 
न्ताच्न ॥ * ॥ गोपालिका । अश्वपालिका ॥ अन्‌+डीषर=हिमानी ( बका < ) | सहदरण्यम्‌. ई 0 
ं थमे अरण्य+-आन्‌+-डीप्‌= अरण्यानी । बडा वन । - 
सुयदेवतायां चाप्‌ वाच्यः ॥ * ॥ सयंस्य ध ५. 
खरी देवता सूयां । द्‌वतायां किम्‌ । सूरी कन्ती दोष अभे यव शब्दके उत्तर अनुर्‌ ओर डीष्‌ ह्य । 
मातषीयम्‌ ॥ त (वाव २०२.) वार्थमे यव-+-आन्‌+डीष्‌= 
५०४-जो पुवाचक रब्द पुंयोग ( पुवाचक राञ्दप्रन्र्ति- यबा 1 | {44 \\ 
निभि्तके आरोप ) से स्रीलिक्गसे वर्तमान दै, उससे ङीष्‌ हो । छिपि अथेमे यवन शब्दके उत्तर अचक्‌ ओर डीष्‌ शे ( ` 
गोपस्य खी इस वाक्यम मोप~+-ीष्‌गोषी । (२४७४ वा> ) यवनानां छ्पिः इस अर्मे यवन~+भान्‌+ 
वाल्कान्त शच्दके उत्तर ङषरूनं दो ( २४६६१ वा० ) 
गोपालिका 1 अश्व गलिका । 
( सू्यदिवतायां चाव वक्तव्यः २४७१ वा° } देवता अथे 


डीपर=यवनानी । . + 4 

माठछ ओर उपाध्याय सन्दक उत्तर आनुक्‌ विकल्प करके 
हो `| (९२४७६वा०) मातुल+-आस्‌+-डीपषू=पाठुखानोमादुल्ी । 
सूं न्दे सखीणिङ्गमे चप्‌ हो । सू्वस्य छ देवता सा । | उपाध्यायान; उपाध्यायी । जो खरी स्वयं श अध्यापिका (१. 


देवतासे भिन्न अमे स्री (ङन्ती) “ सूर्वतिव्य ° = र~" | दानिवारी ) दो उष अर्थम उपाध्याय शब्दके उत्तर ख्रीरि- 
उपाध्यायी, उपाध्याया । 


| 

४ 

ह ॑ त यकारका लोप हृआरै ॥ 
¢ 

१ आनुकृके नकारक णत्व न दो 
( 





{५५ 


गते विकल्प करके ङीष्‌ हो। (२४७७) 


) म ५ 
( ५०९ इन्द्रवरुणभवशवेशदरभृडदिमा- | ` आच्षवव्ख पैस्थित जलक्ते तत जच 
५; ५ , © २४७७ वा° ) आचार्यस्य स्र इस अथ आचा 
रण्ययवयवनमातिखाचायणामाचक | ४ ती | डीष्‌ तथा अनू दुयोगदीमे हते 
ष्‌ ओर आनुक्‌ न दर 


8 | १। ४०॥ दै, इशे पुयोग न होनेपर डप्‌ 
एषामावगागमः स्यान्डीष च । इन्द्रादीनां यथा-भाचा्या स्वयं व्याख्याकत। यदा यप्‌ इजा है । 
ॐ = 





| | माताचाययोशच पुंयोग एवेष्यते ५५५४ अर्थ सोर क्षत्रियं शब्दे उत्तर विकल्प करके डीषु ओर  . 
1 १ ङीषि सिद्धे आनगागममान विधीयत | इतः आनुक्‌ हा, स्वाम ( २४७८ वा> ) अर्याणी; | ध 
॥ ^ रेषां चहणामुभयम्‌ । इन्दाणी ॥ दिमाऽर०य | अशात्‌ साभिनी जा या । कलियाभी, शि 
| ॥ 6 योर्महस्बै ज ॥ + ॥ महद्धिमं द्िमिनी ॥ 1 होनेपर, यथा-र्यी, क्षत्विधी । ‡ 
4 छयानी ॥ यादवे ॥ # ॥ दुष्टो यवो यवन, ॥ ^ दनव" क क वाठ न हीनेसे ः 
तैः कि-त्रद्माणमान- 









यवनाद्धिप्याम्‌ ॥ # ॥ यवनानां छिपिथ॑व- | ‹ वरह भी › यह रूप ठे बना ११ ॥ ~ 
नानी ॥ भादुलोषाध्याययोराङग्वा ॥ ^ ॥ | यति जीवयति इस ४१५२. „८ ५॥ ह ह 1 
वानी १ नी व । व | व न 
त ध्यायी । या तं स्वयमेवाध्यापिका | । | तन ता ८८ एतत्‌ ^^ दसस ण्व, गरह्याणा । । ५ । ५ 0 4 ५ ५ ॥ 
1१, % “+ 49 , "भ 

| 11.40 
+> १1.) ~ "0.7; +) ५ 





५. „1 

0 ४२) सिद्न्तकोखदी- 
॥.. कीतात्करणपूवीत्‌ 1 ४ ।१1 ५५०॥ | 

1 ` ऋीतान्वाददन्तार्करणाद्‌ः चखिया = (५ 
^ स्यात्‌ 1 वखक्रीती 1 काचिन्न । धनक्राता ॥ र 


९ ० 2-करणकारकपुतक ऋतान्त अकारान्त सब्द्क 
नतर खीटिमर्मे डीप दो, यथा-व्रेण त्मता, ईष अथे 


# ` चक्री कदींनमीं दो, यवथा-घनक्राता ॥ 


९०७ त्(दत्पास्यायात । 2} १।५१ ॥ 
करणादेः क्तान्तात्‌ खयां डाष स्यादल्पल 


द्योच्ये । अश्रिती चाः ॥ 
!„ ०७- करण क(रकादि क्तप्रव्ययान्त डब्द्के उत्तर, अल 


अश्च नादय रहते डीषर दो,अभ्रण छिक्ता ख; दसं अथम्‌ अच्राङते, 
अव्पाथ न होनेपर, चन्दनकिप्ता अगना वहां डीघनं दह ॥ 


०८ बह्व्रीहेष्षान्तोदात्तात४\१।५.॥ 

बदुमीदेः कान्ता दन्तोदाताददन्तात्‌ खय 
ङनष स्यात्‌॥जातिप्रवौदिति वक्तव्यम्‌ ।*\\ तन 
बहुनन्‌सुकारखुखादिषूवौन्न । उरभना । नेह । 
। वृ दटुकता ॥ जातान्तान्न ॥ # ५ दन्तजाता ॥ 
7 ` पणिगदीती भायौयाम्‌ ॥*#॥ पातब्रहय 


ताऽन्या ॥ 
। ८.० <-बहू्रीदिसं्क त्तान्त अन्तर अकारान्त श्दक 


-उन्तरं खीचलिगमे ङीष्‌ ध } यदा जातिवाचकपू्वकसे पदा 
एसा कहना चाहिये, इसय्यि बहु, नच सुकाठ आर सुखाद्‌ 


॥ 














 ऊ्भिी। । बहुकृत टाप्‌=बहत 
पूः कारण घ्‌ न दोकर यप्‌ हा) 

अन्तम र्न्दे कीच न दो ( २४७९ वा० ) 

यशा-दन्तजाता भ तजाक्ता 1 भ्यी अश्म पणिसृदीतस ऊत दो } फाि- 
` । गंदीसी, अन्यान वफणिगृदीता \ 

५०९ अस्वाङ्गप्रवेपदाद्रा ॥ 2)9 । ५३। 
 , प्ण नित्यं प्राते विकरपौऽयम्‌ । सुरापीती । 
 शुरापीता । अन्तीदात्तात्कम्‌ । वस्छञ्छन्ना । 
अनाच्ज्छादनादिव्युदात्तनिषधः। अत घव + 
जापि न ङीष ॥ 


0 तो यपु दभा सुरापीता । 


4 धनक्रीती पला 
अजञदिगणके आत 


रर्‌ ऊत प्रयाग स 


# त 
धा? / 0 
1.१ कि १, {९ 
त 










निषटक्ति( परनिपात ^ 


1, + {भका 
१ 4 #॥ 8 
॥ 
111 


+ 


1 ) १ \ ५8 
1; # 2१. 
+). ष 


11014, ५९५४ ५४ 


दन्तालखातपाद्‌काङद्ा 


वाक्ये | 

पुर्वकं दोनेपर न दीया । भिन्नौ ऊरू यस्याः, इस वाक्य | 
ऊसाभिन्न ? इस क्तान्तं अकारान्त शब्दके उत्तर पर्‌ दुला | 
दस स्थानम बहु शब्द | 


८ ९ --सस्नागवाचक खन्द पूलैमं दो तो क्तान्तं अन्तादात्त 


प्रधाग संन जगह € दता, | 
गणत्वे करण इसका भी उस गणं 
होते, यदी (कलिन्नः इसका 


[ ल्लीप्रथय~ 


अन्तादात कट्नका कारण यह्‌ किं जहां यहं स्वर न दोगा 
डीप न दोगा, यथा--वललछना, यहां दाप्‌ हुआ इं । अना- 
दनक कारण इस स्थक्म ““नज्चसुभ्यां जातिकाढ्घलादे 
योऽनाच्छादनात्‌ ” इससे उदात्तका निषध. हआ इस कार्त 


पू सत्रसे भी डीप्‌ न हआ ॥ 


१० स्वा्ाचोपसर्जनादसंयोगोप 


चात । ® । १। ~^ ॥ 


अक योगोपणधम्पसजन सस्स्वान्न तदन्ताद्‌. 
ष्‌ । कदा[नातक्ान्ता 
अतिकेडी । अतिकेशा ।  चन्दसखा । चन्द्र 
मखा 1 संयोगो पधात्त खगद्फा । उपसजेना- 
च्किम्‌ 1 शिखा \ स्वाङ्गं चिधा ॥ 

अद्रवन्मातमस्स्वाज्च प्राणिस्थमविकारजम्‌ ॥ 

सस्वेदा \ वत्वात्‌ ! ज्ञाना ।` अतः 
सात्‌ । समुखा `शङा । अप्राणस्थवात्‌ ॥ 
सको । विकारजलात्‌ ५ 


अतस्स्थं तन्न 2 च 
एकेडी सकेशा वा रथ्या । अप्राजिस्थस्यापि 


प्रानिनि दृष्टत्वात्‌ ॥ 

-तेन चेत्तत्तथा यतम्‌ ॥ # ॥ 

सस्ती अस्तना वा प्रातमा । प्राणबसा्‌ 
सद्ग स्थितत्वात्‌ ॥ 

८? ०.-असंयोगोपध उपरसर्जनीमूत जो स्वाज्घवाचक. अक 
तसे विकल्पं करके डीप. दी, . बह बहमीहि 


मर तीन पदः ट गये द केशान्‌. अतिक्रान्ता 
संयोगोपध 


(40, द्र त ६ छः 


| रान्त 
अन्तोदात्त त्ान्त 
(तकी, असिकेच्छा । चन्द्रसुखी> चन्ददका 
टेनिधर डीप्‌ न होगा$ वया-खुगुरा । 





सर्जन स्वाज्गवाचक अ्दासे भी ङीर्‌ द्य जामा 
दिखा, सोभना शिखा संशिला ) आश्चच् यहं (: 
ट्यापर भणिषाद्य यदयं ङीष्‌ न होनेक च्वि पूैसूत्र(८। १।५३)से 
“८ अस्वाज्नपूर्वपदात्‌ ” इसवी अनिवृक्ति लाकर पच्वुदासं 
मानकर स्वांगभिन्नपूवपदक जौ स्वागशवाचक्र ॐञ्द उषसे ङीष 

, एेखा अर्थं होने ‹ चिवाः सदां 'पूचैपदके अभविते 
न था, दृषदि ‹ सुदिखा' यद्यं दोषे दिया । नवीनं 


दोप 


अदन्त वहुत्रीहिरंलक प्रातिपदिक विकल्प कर्क त्‌ 

हौ । पू सले नित्य विधिं प्राप्तं था परन्तु लोम तो कत क्रि, संचि" घं प्रक्षिप्त षाठ हे, क्यो. 

विकंव्पके द्रि यद सल्द । = पीत+-डीषूनछुरापीती, रीप्‌ कि, विनि ( ख॒त्निला ) को अदन्त न दौनिसे प्राप्ति ही 
नई ३, किन्त * शिला: यही प्रत्युदाहरण है, चपरि भा- 


ष्युक्रर्‌ उपघर्जनग्रहणके लण्डनकराटमें 
 प्रच्युद्राहिरण दिय, तथापि उनका मी एकदस (सिखा 






आरि देनिपरर भी “सख्नशन ४ | १ | "७ ॥% " षि निः 


८ (जातिकट [1 < ( 14 म्‌ क्‌ चा # ) ~व ~ अ 
अन्तवन्त १५।१ब। द्‌ 
| 


।‡ | । 
॥ 9६ ^ + || { 


( उपजेनात्किमिति ) उपसजन नदीं करगे तो अच 


कि ८ । 
81४. । क- 


` अशिखा ` यहीं . 


यपर ताद्पर्थ्यद्ै, नकं ते विधिं अदन्तत्र न ` नेते 


| 
। ३ 


` . " # "क 


[॥ 
“ 821. | ११३ 
# 


(११५ 






















































९ 
प्रकरणम्‌ ] 


दोजानेते ऊीप दोश न सकता, यदि यद कद कि, ५१ 
केके अनुसार शिखाभे भी दोष नदीं दै! सो नही क चकत । 
कारण जो “अरस्वागपूर्वप्रदात्‌ यहां इसी भाष्यप्रमाणत त= 
प्रतिरथ दै, तत्र तो. वा अथ हज क्रि स्वागपूरतधद्क स 
गवाचक शब्दैः ङीष्‌ न हो, तव॒ शदिलाः यद स्वा 


कर स्थांगवाचक नदीं है, दसषे प्राप्त हआ, इसाल्ध्र, उ. 
जनात्‌ कदना चादि ॥ | 
संग तीन प्रकारका है, (१) अद्रव, मूषिमत्‌ः 4 


प्रणिहितं अभिकारज इनको स्वग कहते ई» जदा स्ता 
न दोगा, वहां डीप्‌ नः दोगा, यथा द्रव दने सुखद । ५।९ 
रदित होनेसे सज्ञाना,अप्राणिस्यत्वकं कारण उखता राला । 14 
कारजकै कारण युदखोफा इम सव स्थले ङ्‌ न इकर २। 
हआ दै ॥ 

(२) प्रणिस्थ न हक 
है. यथा-सकेशी, सके वा रथ्या | इस स्थानम 
अप्ाणिस्थ होनेपर भी प्राणीमं देखे जानक कार्ण < 9 हा 
इससे डीप्‌ हुआ ॥ ~ 

८ ३ ) जिस अगस प्राणी जस युक्तं दाता € ^ उष 
अगस अप्राणी भी युक्त दो, तो वहं स्वांग दाताट्‌ वशा 
स्तनी, पक्षमे--सक्तना वा प्रतिमा ।. इस स्थानम्‌ प्रागवत्त 
प्राणिदया प्रतिमा स्थिातिके कारण स्तन यहं स्वाद ॥ 


५११ नासिकोदसौ्ठजङ्खादन्तकणः- 
न्युगृच्च । ® । 3 । ८१९९ ॥ 

एभ्यो वा ङीष स्यात्‌। आययोबेह्जलक्षगो 
निवेधो वाध्यते पुरस्तादपवादन्यायात्‌।ओठादी- 
ना पश्वादीनां त॒ असंयोगौपधादिति पयुदास 
परा ब॑चनं मध्येपवादन्यायात्‌ । सहनस्रलक्षम- 
स्त प्रतिषेधः परत्वादस्य बाधकः । त्नः 
सिकीं । तङ्कनासिका । इत्यादि । नेह । सह 
नाधिका । अनासिका । अच वृत्तिः ॥ अङ्ग 
गाच्कण्डेभ्यो बक्तव्यस्‌ ॥ * ॥ स्वङ्गा । स्वजन 
स्यादि । एतचातुक्त पयर याथन _ च२॥ 
संप्राह्ममिति केचित्‌ । भाष्या्यदुक्तत्वा 
णमिति प्रामणिकाः । अन वातिकानि ॥ 
पुच्छा ॥ *# ॥ सुषुच्छ । शुपुच्छा ॥ क र्‌- 
मणिविषक्षेरभ्यो नित्यम्‌ ॥ ‰॥ कषर 1चन 
पुच्छं यस्याः खा कवररछच्छा मयर इव्याद्‌॥ 
ऊवभानासक्चाच यच्छा ॥*॥ नित्याभत्यव ॥ 
उछ्कवक्षी शाला । उल्कषुच्छ) भन। ^ 

५१ १--वद्टीदि समासमं सीखन वर्तमान नसिका) उ 
द्र, ओष्ठ, अच) दत, कणी आर यय शव्दुके उत्तर निकर 
करके डीप्‌ द । आदि स्थित नासिका भौर उद शच्दकै 
नह अैनविदिित्वके कारण ।* न कोडादिवह्गरः + ५१९ 


णीम्‌ दष्ट दातो वह्‌ भा स्वाम ता 
स 


| क सूरे निषेधथ भप्त हनेपर हाद्य 


भषादीकासरिता । 


~ ~ -- 


पहा ढै ब्त १८५ 


( १८३ ) | 








अनन्त. निप धीन्वाधन्ते नातसान्‌ (4०) ञ^+4 १ 1६ 5५ 

द्‌ ओर पीछे उत्सग पठाहो, तो वह अपन ससीपमे 
स्थित कार्यका बाधक हो ओर परावेधि अथात्‌ जि§के साय 
व्यवधान हो, उसका बाधक न दो । इसके अङखछर बद्‌ + 
लश्च डीपके निमेधका बाधक्र हुआ ओर सह नञ्‌ विद्यमा- 
नपूर्वक् न'सिकरा आर उदरे प्राप्त डके निषेधका बधक 


` नदीं हा; अर इत समं जे ओादि पांच संयोगोपत द 
, उने ** असंयोगोपधात्‌ ?? यह निषेध प्रात है, उसके, बा 


घ दिये वह वचन है, परन्वु, सद, नञ्‌; विदयमान्‌+ एषं 
^ सहनजाबि्यमानपूवाच ५१३ `: इसका अप्त 
दक नशं टै, कारण जो "(परि ) सध्येऽपवादाः प्रान्‌ विः 
घीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ ` अथात्‌ मध्य अपवाद पूवं विधिको 
बाध करता ओर उत्तर धिधिको बाघ नदीं करताहै, 
दसस यह सूत्र सामान्य उपपद रहते ओष्ठादि पां चसे प्राप्त 
५४ अ्योयोपधात्‌ ?? इस ॒पर्युद सदीका बाध किया ओर 
८४ सहनञ्‌° > इसका बाध न किया, इसच्यि सह) नञ्‌ 
विद्यमान, पूवपद रहते “* सदनञ्‌ ०. †‡ यहं (नतष परत्वके 
करण इसका बाघ करेगा, यथा-तुङ्गनासिक+डधृत्वज्ञन- 
सिकी । पक्षमे तङ्खनासिका, इयाद्‌. । स्नातिका 
अनासिका.--इत्यादि स्थलोमे सदनल्‌योगके कारण डीप्‌ ५ 
नहा ह | 

इस स्थल्मं वरत्तिक्रन कदा टे के 
भ्य इति वक्तव्यम्‌ ) अङ्ग, गारं ओर कंठ ईन शम्दौके 
उतर निकस्प करके डीप्र हो । स्वङ्ग, पक्षे सङ्ग! । कोई २ 
क्ते है कि, चूतरये अनुक्त सस्चयार्थक चकार इन 
सवका यग्रहं करना चाय । भाष्य यदिमं पेखा प्रयोग न 
होनेवे प्रमाणिकेनि उसको अप्रमाण माना | 
इस विपये सव वार्तिक करते ई 
( पुच्छाच२४८९ ) पुच्छ शब्डक उत्तर विक्रस्प करक 
¶ हो, यथा-युपुच्छी, सुपुच्छ । 
( कवरभणिविषदरेभ्यो नियम्‌२९४९० तरा ) कबर, सणि 
निघ ओर यार यब्दसे परे स्वांगवाची पुच्छ प्रात्तिपदिकसे ५ 
लरीलिद्धमे निय डीव हो, यथा-कंबरे पुच्छं यस्वा सा हि 
कवररच्छी मयूरी (मोरनी ) इत्वद्दे | ~ "^4# 

(८ उपमानादक्चाच्च पुच्छा ९४ ९१बा०)उपमानवाचकसे १२ ४; 
पक्ष आर पुच्छ शब्दके उत्तर नित्य ङीप दो जंसे-उल्क- ) 


पश्ची शाला । उद्क्रपुच्छी सेना-इत्य दि ॥ 


५१२. न कोडादिबहचः। ४ । १।५९।५। ५) 
करोडादेबैह्वश्च स्वाङगान्न डश । याण 4 
कोडा । अश्वानाभ्नरः कोडा तिगणा 


ऽयम्‌ । सुजघना ॥ 140 
“ ५१२-कोशदि अर्थात्‌ क्रौड), नव = ~ 
ल." + हते है उपसजन 


( अज्गगात्रव.ण्ठे- 


११५ 





















र द्र । 1 ॥ ॥ | 
५ राच्द्‌ खील ५ ५ तनि थी; अमरकोशमे * 
दम्तत्व + +0 
ष , „9, छीर लीलिङ्ग कदा दै, 
भ । जवै क्रोड" एेसः प्रातिपदिक्मान्न, 


नति तो" च ह स्लनहोदधिकार क, पते तानी । । ॥ 









दिखा, वाक, शफ, शक्र) भग, गल, घोण, ना, छन, 
गुद,कर-इत्याद्‌ सन्द ओंर बहुअचूयुक्त 
शब्दकिं उत्तर ङीष्‌ न दो, यथा--कल्याणक्रा ॥ रद्यस्याः, 






रि द्धा ग॒दी- घरीप्रत्यथ- 

सिद्धान्तकौय॒दी ५9 

८१७ -खुखि ओर अशिच राव्दके उत्तर भारा अथीत्‌ 
| टि गये डीप दो । सखि-+-डीषू-सषीं । न विद्यत 

स्वांगवाचक्र । लौकिक प्रयोगस डू हा । सखि छली । # 

अचिद्य+डीप्‌-अश्िदवोा । सूत्र = ब्द सा- 

न्दयार्थक ह ओर उस “ भाषायाम्‌,” इसके आगा दखना 


- © =| ८9 [ 
५१ रेसहनञजवियमानपरवा ञं ।2।१।५०॥ | नाय, इष्ठ कदी बद मी इन उर ओष. श इत 


संहप्यादिधिकषवान्न ङीष । सकेशा । | आधनवेो धुनयन्तामां्श्ची । ८ भाषामे कथो कडा 4 तो वेदम 


अकेश्चा । विद्यमाननासिका ॥ ‹ ठा सप्तपदी भव ` यहां डीषू नदीं होता ) ॥ 


एच स्वाङ्गवाची प्रातिपदिकस खीलिद्धमं ङीष्‌ न ध । उक" 
अकेद्या \ विद्यमाननासिका {) 


2१९ नखध्रखात्सं्ञायाम्‌ ।€। । ८९.८॥ 


यां किम्‌ । ताखयुखी कन्या ॥ 


यथा-यणला ८ यदयं “४ पूर्वपदास्व्॑ञायामगः «~^ ९५ स = 
णत्व हुआहं ) । गौरमुखा । 


न हुआ ॥ 

«३९ दिकपएवैपदान्डीप्‌ । ९।१ ९“ ॥ 
ङीषो डव देशः स्यात्‌ । प्राङ्मुखी । आदु- 
दान्तं पदृम्‌ ॥ | 


प्रातिपदि कके उन्तर डीधूक स्थाने ङोप्‌ हदो; यथा-प्राङ्मुल्लाः 
यड आद्युदात्त दे ॥ 


1# [4 


 बानवतेते न ऊषु 1 दिव्यवाट्‌ चमं 


[ 


# 













५१३-सद, नञ्‌ अथवा विद्यमान शच्दः जिसके पूवम दौ ९१८ जातिरस्रीविषयादयोपधात्‌ । 


1} १1}&द। १ 

जातिवाचि यत्र च सिया नियतम 
ततः खियां ङीष स्यात्‌ ॥ 

आङक्तिश्रहणा जातः- . , # ४0 

ृ 2 येत्यथः । तता ॥ 

अनगतसंस्थानव्यङः त्यथः 

-छिगानां चन सभाक 

पकृदाख्यातनिग्राद्या-  . . 

असर्वहिगते सवयकस्या व्यक्ता कथनाढनः 
कत्यन्तरे कथनं विनापि सग्रहा जातासत 
लक्षणान्तरम्‌ 1 बृषी । स्यन्त [कप्‌ । शुद्धा । 
सकरदिस्यादि किम्‌ । देवदत्ता ॥ 

_-गाोचं च चरणः सह्‌ ॥ 


क 


अपव्यप्रतययान्तः शालाध्येतरवाची च शब्दो 
जातिकार्यं कमत इव्यर्थः । ओपगवी । क । 
वदघची । ब्रह्मणीत्यत्र ठ शाङ्गरवादिपाडात्‌ 
ऊना ङीष बाध्यते । जतिः सिम्‌ । मण्ड । 
असीविष्या्किम्‌ 1 वलाका । अयेषधाक्किम्‌। 
घ्वज्जिया ॥ योपधर्प्रतिचधे इयगवयस्रकयमनु- 
ल्यसस्स्यानामघ्रतिचेधः ॥ * ॥ हयी । गवयी । 
यकयी । दलस्तद्धि तस्येति यरोपः । मनुषी ॥ 
मस्स्यस्य ङ्याम्‌ ॥ * ॥ मत्सी ॥ | 
५१८ ख्रीकिङ्गमे वत्तेमान यकारोपधमिन्न जातिवाचीं ` अ- 
नियत खीलिङ्ध अकारान्त प्रातिपदिकसे ङीष प्रत्यय हो | 
भिन्न म अभिन्न प्रत्ययक्रे निमित्तको जाति कहते ओरं 
नित्य शो, एक दो, अनेकम्‌ अगत दा उसे भी जाति कडतेहे, 
इल प्रकार लक्षण करनेसे कादि रुर्णोमिं अतिव्याप्ति इह, ' 
अर्थात्‌ क्का शाटी यहां ङीष्‌ प्राप्न इभा । ˆ जन्मे जो 
प्रात हो इतने ठक्षणसे अतिन्यापि दूर्‌ होगद परन्तु ‹ चु- 
वती ? इख प्रयोगमें अव्यात्ति हद, अथात्‌ यहां नदीं प्राप्त 
हआ, इससे कहते हँ कि, ( आङ्तिम्रहणा ० ) आक्रति 
ष 1 अ सन्निवेश, यह्‌ अवयवसनिवेस्त | 
ता, £= म लमाचसे उसेनिषयक्रं यह यावन्तं | तथी । प्रसं ष. 1 ५ देषक शब्द ` अन्यि 
+ क दिने रानन्तमातरका १८. ९ ९ कि शली ' यहां ङ्‌ ने होगाऽकारण कि 
` „हिम सवन्रलक्षण यष्‌ विके | जसेण देम अवयवसलनिवेश दहै वैखही इषल्मे है । 


मात्रवचन कैक शब्दको बहर क ५ 
करके होता ही हयो -कल्याणक्रोडी)कस्याण करोडा,मयूरी श्यादि॥ । इस कारणं काद कि, किङ्घानामिति ९ यहां 


¢ 


ङीष्‌ न स्यात्‌ । श्रषैणया । मौरणुखा। सज्ञा 


५१५ सन्ञाम नल ओर मुल शब्दके उत्तर डप्‌ न द, 


सज्ञा अथ न हेनिपर ताभ्रमखी कल्या । वदां डीषूका न+ 


दिक्पपदार्स्वागान्तालातिपदिकाल रः । 
५१५-दिग्वाचक शब्दः पूतम हं जिसके प्स स्वाङ्गान्त 


८.३द्द्‌ काद्‌: \ @ \ ३॥\ 2 ॥ 


वादन्वास्प्र्णतपदिक्छत्‌ ख्भेख स्यात \ ऊच- 


चम ॥ ॥ 

५.१६ वेदम वाददन्दान्त प्रातिपदिकृके उन्तरश्लीलिद्खम 
डीप हो, डीषूकी दौ अनुर्बतत आवी, डीपकी नदीं । दिल्य- 
बाट्‌ च मे, दित्यौही च मे वई ऊट्‌ः? इससे 
ऊट, ^ संग्रसारणाच ?? इससे पूर्य, ^“ पलयवल्यू०ः' 
इखसे वृद्धि ॥ 

«१७ सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ । 
@। १। ६९ ॥ 

इति शब्दः भरकर भाषायामित्यस्यानन्तरं 
द्रष्टव्यः । छन्दस्यपि कचित्‌ । सखी। अशिश्वी । 
अधिनी घुनयन्ताम्श्वीः ॥ | 


7? शै 
# 1 # 
१ क} न 8 # ।1४। 


# 111 1 " 1114 ,146) 
# ५ (7 (41 १५ \॥ 1) 94 | + 0 19 ^ 
+, ॥ ॥ क) + गै ह | । ५ 
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¢ #* ~ + ऋ ऋ के च 
कर्ममे षष्ठी है, सम्पूण लिङ्गाका जो न भजः अथत्‌ जो. 


तीनों लिङ्ध न हो | “सक्ृदाख्यात ° यहां आख्यात पदक! 
अर्थं उपदशा है, एक वारके उपदेशासे जिसका सव्र जगह 
ग्रहण हो उसे जाति कहतेहे, यथा-इषी । जेते ब्राहमण 
कहनेसे उसके पिता आदिमे व्र्मणत्व जाति विदित होतीहै, 
वृषल कहुनेसे उसके अपत्यादिभ चरषङत्व जाति होती, वैसे 
एकं स्थानम इन्द्रके कहनेसे अन्यत्र उसका रह नदीं 
टोसकता इस कारण इन्द्रस्य जाति न्द द तीह । ` 

स्यन्त ८ असर्बलिङ्गसे सति ). ग्रहणके कारण डा &घ 
स्यल्मे ङीप्‌ न होकर टापू हआ है । एक वारक उपदेशे 
दूरी व्यक्तिमे ज्ञात न दोनेसे देवदत्ता, यदं डीप्‌ न हीकर 
टाप्‌ हु अदि 

अवर पूर्वोक्त लक्षण करनेसे भा ञ्जीपगवी, कटी; इत्या 
प्रयोग सिद्ध नशं दते; इससे “गोन्नञच चरणे; सहः 
यड भी पारिभाषिक जातिलक्षण कहते, अर्थात्‌ अपत्य 
प्रययान्त ओर शाखाअष्यतृबाचक सब्द भी जातिका््थका 


लाभ कसते । यथा-“उपगारपत्यं पुमान्‌; ईष अर्थम उपगु 
ओर अपत्य 


राब्द्के उत्तर अपत्यार्थमे अण्‌ प्रत्यव इञ; 
प्रत्ययन्तत्वसे जातिसवके कारण उसके उत्तर 
यथा-आओपगवी | 


डीप्‌ हुआ, 


 +कृटशाखाध्यायिनीः इसं अर्थे साखाध्येवृत्वके कारण 
आतिट हुआ, इस कारण उसके उत्तर प्‌ इ, कटी 


जौर “कठेन प्रोक्तमधीयानाः इस विग्रहम “ कलापित्रैशंपाय- 
नान्तेवासिम्यश्च ४।२1 १९४ इसे णिनि. "` कठचरकाल्खक 
४135977. इससे ऊक्‌, अध्येता अर्थम विहित अका 
तो “"प्रोक्ताल्छक्‌ २1९7 इतस खक्‌ । 
वह्ची--( ब्रह्य; जसो ऽध्येतव्या यया सेति बहुतरी ) 
८८अतर चतह चावध्येतर्यवः' ईस वनसे ““ क्क्‌ ¶रन्ध° 
५19११ इससे समासान्त अप्रत्यय & 1} फिर डीप्‌ हभ) । 
( पूव कल्य लिया अध्ययन करती थीं, एसा यमने कददि- 
८४पुरा कव्यघु नारीणां मौज्ीबन्धनमिष्यते । अध्यापन वेदानां 
तावि्रीवचनं तथा? पर इस कस्पमे निपेध दै ) । 
ब्राह्मणीं इख स्य ल्भ ब्राह्मण शब्दको शाङ्रवादिगणमें 
पाठ होनेके कारण डीनसे डी बाधित हुदै । 
जातिवाचक न हदोनेपर मुण्डगुणयोगके कारण (मुण्ड।' 
यहां ङीष्‌ न हभा । 
अलीविभय कनेर बलाका ( बरितकंण्ठिका ) ह डीप 
न हसा | 
 यकारोपधक्े कारण डीप्‌ म हमा क्षत्रिया, “क्षत्राद्‌ ५ 
४1११३८२१ इससे अपत्यम धतिधान किय । 


यकारो सिषेधमे इय, रवय, मुकय मच्‌ ` ओर 
भन्स्य) सच्दका अप्रतिषेध हो ( २४१५ ब्रा. 0; अ 


न ॥ ६३५९०३१ द्नस 
हयी, गनयी, खकथी । ^/हकस्त[. त॑ कीत 


ससे थकारका खोप करके मानुषी । डी परे रहते मत्स" 
_ ष्टके यक्रका खोप दहो (४१९८) मत्सी । 








न - 
५ ौरादिभ गबयादि शद अबके ध्वनि कियेहि, यह 
स वारतिकरसे जाना जातो ॥ > 

ग. 


भाषादीकासरिता । 


५१९ पाककणेपणेपुष्पफरमूखवा- 
लोत्तरपदाज्च ।  । १) ६१ ॥ 
पाकायुत्तरपदाज्नातिवाचिनः खीविषयादपि 
डीष स्यात्‌। ओदनपाकी । शंक्कर्णी । शार 
पणी । हेखपष्पौ । दासीफली \ दभप्रली । 
गोबाली । ओषधिविशेषे रूढा एत ॥ | 


५१९-पाक, कर्ण, पर्ण, पुष्प, फल, मूल ओर बाख ` 


शब्द ह उत्तरपदे जिसके से जात्िवाचक खीविषयक्‌ भी 
गन्द सीलि्गभे ङीष्‌ हो, यथा-ओदनपाक+डीषू 
ञओदनपाकी । शंकुकणी । शालपर्णी । दंखपष्पी । दशी- 
फली । दर्भमूली । गोवाटी । यहं खब्‌ शब्द्‌ ओषधि अथ॑मे 
= ॥ । 


५२० इतो मनुष्यजातेः । ४ ।१। &« ॥ | 
ङीष स्यात्‌ । दाक्षी योपधादपि उदमेयस्या- 


पत्यम्‌ ओदमेयी । मनुष्येति किंम्‌।तिर्तिरिः॥ 
५२ ०-मनुष्यजातिवाचक इकारान्त शब्दके उत्तर डीप 
हो, यथा-दाक्षी, “अत इम्‌ ४।१।९५,१ । यकरोपध 
होनेपर भी डीप्‌ शेगा, ` उदमेयस्यापत्यम्‌" इस वायम 
ओदमेयी । | ४१. 


मनुष्वभि्नजातिवाची होनेपर डप्‌ न होगा यथा 
तित्तिरिः ८ पक्षीविशेषतीतर » ॥ 
८८२१ ऊङ्तः । 9 । १ । && ॥ 


उकारान्तादयोपधान्मदवष्यजातिवाचिन { 
खियामृडः स्यात्‌ । र. । कुरुनादिभ्यो ण्यः । 
तस्य खियामबन्तीत्यादिना इर । अयोपधघाः 
किम्‌ । अध्वयुः ॥ अप्राणिजतिश्वारञ्ज्वादीः 


नामुपसंख्यानम्‌ ॥ *# ॥ रज्ञवादिप्युदासा- 
दुबणौन्तेभय एव । अलान्वा । ककैन्ध्वा । 


छ + ~ ई क ( स क [ क नुन 
अनयोदीषौन्तलेऽपि नोडङधासोरिति विभक्तय 
९ ४ गिजति 
दात्तखघ्रतिषेध अङ; एय्‌ । प्रागिजातस्त 
कुकषाक्‌ः । रञ्ञ्वादेस्त रज्जः । हवः ॥ 
५२१-यकार उपध न ही एसे सनुष्यजातिवाचकं 
उकारान्त शब्दके उत्तर स्मीलज्ञ धं उङ्‌ दो, यथा इरूः । 
८करुरुनदििभ्यो ण्यः ४७१२४९० इस सूतरसे ण्य, उसक। 
(पूखियामवन्ति० ४५११२५९० इस ठक» कुर+-ऊङ्-ऊुरः। 
जन उपधामे यकार होगा तो ऊङ्‌ न दोगा,यथा--अ र" 
(अध्वर्युं शाखाका अध्यन करनेवाली अथवा ~ = वुधा 
= सरी ती (धत्रं यातिः ईस 
खाध्यायीं वंशम प्रगट ॒दीर्नेवाट। ) । 
निग्रहे ““ृगय्वादयश्च (३७ 3 ^ ५ि। 
लोप ओर था धाठसे कु प्रलय 
अङ्गारा गोप ओर 3/८ यप कोडकर सीस 
( अप्ाणीति ९५०२ १1९ ^ = ` ब्रोतिपदिकसे ऊङ्‌ 
| तिवाचीं व्रातिपारेक + _ ऊ हो । 
ज्म वर्तमान अघ्रा ररे उण श 
उव्णान्त रल्जञजादि ; 1 न्तस ऊर 
हो, भाअ, व 


टा अल व॑नधरत ऊड्न -ङ+> ` ४ । 
+ऊङ्लय अरन्वा । क (9 षीः 











( १८६ ) 


या=कर्कन्ध्वा । अलावू ओर ककंन्धू शब्दको दीघ।नतत्व 
रहते भी ऊङ्करनेकी आवश्यकता यद ह किं, (“नोङ्धात्वोः 
६1१1१७५; ( ऊङ्‌ ओंर घातु सम्बन्धी यणुते परे शसादि 
विभक्तिं उदात्त न हो ) इष सूव्रसे उदात्तप्रतिधेव दी 
प्राणिजातिवाचक होनेपर कृकवाञुः ( मोर वा सुरगा ) यदा 
न दुमा 1 रञ्जवा्दिका ग्रदण श्छ स्थि दै कि, ज्जः; दः; 
यहां ऊङ् नदो ॥ 


«२२ ब्‌हृन्तात्संज्ञायाम्‌ । ® ।१।९७॥ 
चियाप्रडः स्यात्‌ । भद्रवाद्रः । संज्ञायां 
{किम्‌ \ बृत्तबाडइः ॥ 
५२२ संज्ञा दोनैपर बाहन्त शब्दके उत्तर खीण्िङ्धभं ऊङ्‌ 
हो 9 यथा-मद्रबाहू+ऊङ्=मद्रवाहः | सन्ना न होनेपर ऊङ्‌ 
न हो, यथा- वृत्तबाहुः ॥ 


५२३ पद्खोश्च \ 2 1 १1 ६८ ॥ 

यङगः॥ श्वह्यरस्योकाराऽकारलोपश्च॥\ + ं 

पृयागलक्षणस्य ङ वोऽपवादः । छिगावशष्- 

परिभाषया स्वादय. } शच्च ॥ ५ 
५२३-खीलिङ्गमें वतमान ५२ प्रतिपादक ऊङ्‌ दा; 

यथा-पंगः ( पगु खी ) 

` ~^ (~ ५ श्ञ्यर्‌ शब्दके उकार ओर 

जकात्सक कोप दो ओर उसके उत्तर चकारे ऊ ¶7 हो । 

यह पुयोगलक्षण डीपूका अपवाद है| ठिद्धविरिष्ट परिम- 

धाते सुआदि विभक्ति गी | उश्रू।ऊङ<+4- स 


( साष ) # 
८२९ उद त्तरपदादौपभ्ये । ४।१।६९ ॥ 


उषमानवाचि पर्वपद मूरुत्तरपद्‌ं यस्राति- 
पिकं तस्मादूडः स्यात्‌ । करभार; ॥ 
८२-४--उपमानवाचक खन्द प्ूैपद्‌ दै ओर ऊरू शब्द्‌ 
न्तरपद है जिसका रेखे प्रातिपदिकसे सख्री्गमे ऊङ्‌ दो । 
करभन-ऊर+ऊडनकरभारूयु करभार ( करभक समान 
जघावाटी ) ( मणित्र॑धसे छंकर कृनिष्ठापर्यन्त दाथकरे बाहरी 
आगकी करभ कदतेहं ) ॥ 


«२८ संहितशपटशक्षणवाभदेश्च । 
@ । १ \ ७० ॥ 
अनोपम्या्थं सूम्‌ 1 संहितोरूः । सेव शफोरूः 
कौ खरौ ताविव संश्िष्टत्वाडुपचारात्‌ । खक्षण- 
उदादशेओआद्यच । रक्षणोरूः । वामोरूः ॥ 
घहितसहा्यां चेति वक्तन्यम्‌ ५ + ॥ हितेन 
छह सहितौ ऊरू यस्थाः स) सहितोरूः । संहते 
सह सह. --------- 





+ यह ““छवदार टवध्वा १।२।७9” इस निर्दशसे सिद्ध दे । 


3, स चतरे भाष्ये "उवगन्तर निधाने 
अन्तादिवद्धावसे प्रातिपदिक 
वनित हता क कद्व शद्‌ 


क्रिय फिर उमे एक्रादंद क्रनेपर 
स्ना हीगी चेता कदा सस त। 
अच्युत दे ॥ 


सिद्धान्तकौमुदी 


जजन 


[ घ्लीप्रव्ययप्रकरणम्‌ | 


इति सो ऊरू यस्याः सा सहोरूः । यद्वा । 
विचमानवचनस्य सहशब्दस्य उेतिश्शयप्रात- 
पादनाय प्रयोगः ॥ 

५२५-स्रीलिङ्खभे वर्तमान संहित, शफ; लक्षण, अयना 
वाम शब्द जिसके आदिपं हो एेसै ऊरूत्तर प्रातिपीदकत 
ऊङ दो । जहां उपमानवाचक कोई पूनषदन दी उस 
निमित्त य सूत्र, क्यों कि उपमानवाचक पूवपद रहता तो पव 
ही सूस कार्य सिद्ध था | सेहित+ऊख्- ऊङ्+-सु=षदितोरूः 
८ मिली जांघोवाली ) दफ+ऊर+-ऊङ्+-सु=शफोरूः 
( खुरकी समान जुटी जाघौवाटा ) संदितारूः अर काल 
का एक दी अर्थं ३] !लक्षणमस्त्यस्य' पते विग्रहम खक्षण 
शब्दस अरआदित्वके कारण अच्‌ प्रत्यय इजा लक्षण~+-ऊर् 


ऊड-+सु= लक्षणोरूः ( जसक्म घाम तिक आदिका चिह. 


दो) । वामौ सुन्दरां ऊरूयस्या ;=वाम+-उरू+-ऊ ड +षु= 
वामोरूः ८ सुन्दर जांोवाटी » । 

( सदितसहाम्यामिति २५०३ बा०) खीलिङ्गमे वतमान 
सदित ओर सह॒ शब्दस परे ज। ऊर प्रातिपदिक उसंस ऊ 
हो, यथा-दितेन सह सितौ ऊरू यस्या; सा सहितोरूः | 
¢ सहेते " इस अथे ' सहा ` पद्‌ ।घद हजा ही 
ऊरू यस्याः सा? इस विग्रहम सहोरूः, अथवा विद्यः 
मानवचन सई शब्दको ऊरुकी अतिश्यता प्रतिपादनके निमित्त 
यहां प्रयोग दह्‌ आदे ॥ 


५२६ संज्ञायाम्‌ । ४।१। ७२॥ 

कदकमण्डल्वोः संज्ञायां चखियाप्रद्रः स्यात्‌ । 
कटू; । कृपरण्डषल्ः । सज्ञया किम्‌ । 8. 
कमण्डलुः । अच्छन्दोथं वचनम्‌ ॥ 

५२६--कट्र ओर कमण्डल शब्दके उर सलाम 
छीख्गिभै ऊङ्‌ दो, यथा कद्रु+ऊङ्सु=कृद्ूः । क- 
मण्डल+-ऊङ्न+-सु=कमण्डठ्‌ः ( चतुष्पाद्‌ जात्तिवाचकं ), संजा 
निन अमे तो कद्रः। कमण्डलुः | वेद्‌ ““कद्रकमण्डस्वोख्छ- 


न्दसि ३४४९? इससे संका ओर असंज्ञा भीं ऊङ्‌ सिद्ध 
दख स्यि केवर खोकके वासते यह्‌ सृच्न दै ॥ 


५२७ शाङ्गरवाद्यजो डीन्‌ ।४।१। ७३ ॥ 

श्ाङ्गरवादेरगो योकारल्तदन्ता् जाति- 
वाचिनो डीन्‌ स्यात्‌ । शाङ्गरवी । बेदी) 
जातीरत्यनुढततेः पयेगि ङीषेव । ननरयोकृंद्धि- 
श्चेति गणसुच्रम्‌ । नारी ॥ 


५२७-जातिवाचकं शाङ्गरवादि शब्द्‌कं उत्तर ओर अम 
्रत्मयका अकार है अन्तम जिनके एते गब्दौके उत्त 
ल्रीटिङ्खम डच्‌ हो, यथा-शाङ्गरव-+- शाङ्गरथीं ( ने 
तऋहषिके व॑डकीं कन्या) | ब्रिद+-द=त्रैदी ( विदज्हषिके वंदाकीं 
कन्या ) (व्रिदस्यपत्यं छ इस अर्थम ('अनप्यानन्तय त्रिदा 
दिभ्यो€ तर ॥१।१ 2.४1) इसमे अने होता | लाति दसकरी 


| अचुदत्तिके कारण यागम डीप्‌ क्ष देगा । 





= षि 





[काप] न = कार्कप्रकरणम्‌ | 


भाषाटीकासदिता। | ( 


गिण 


८“नुनरयो्द्धिश्च ( ग० ५४ )) न॒ तथा नर दन्दके 
बृद्धि भी हो । नृ^-डीन) नर-डीन्‌=नारी # ॥ 

«२८ यङश्चाप्‌ । £ । ) । ७8 ॥ 

यङन्तात्‌ च्ियां चाप्‌ स्यात्‌ । यडष्यडौः 
प्ामान्यग्रहणस्‌ । आम्बष्टया । कारीषगन्ध्या । 
घाद्यजश्चाप वाच्यः ॥ > ॥ पौतिमाष्या ॥ 

५२८-यङन्त शब्दके उत्तर छी लिद्धमे चाप्‌ दो । यई 
क्नेसे यङ्‌ ओर ष्यङ्‌ इन दोनौका रहण दोताईै । ( चकार 
स्वरके निमित्त दै-पित्स्वर (३७०९ ) का बाध क (“नितः 
२७१०१ से अन्तोदात्त दतां ) । आम्बषस्यापलय स्री 
^"वद्धेत्कोसला ° 13232 इसत ज्यर्‌? आम्बष्ठ्या । 
क]रीषगन्ध्या-करीषस्थेव गन्धोऽस्य करीषगन्धिः "'उपमा- 
नाच ५।४>९०'? इससे गन्धको इदन्तादेशा, उसे (तस्य 
गोत्रपत्यं खी"इस अथे अण्‌“ अणिजेोर्नापयोः° 4 दुद" 
इससे ष्यङ्‌ आदद । ययि यई च खरीलिङ्ंभ विदित दे 
ता आ {तकरणे सामर््यसे तदन्तसे भौ हति । षकास्से 
परे स्थित यञ चाप्‌ (अष्‌ ) हो ` (वार २५१. ) 
यथा-पीतिमाष्या ॥ 


५२९ आवटचाच्च । ४। १।७९५॥ 

अस्माच।प स्यात्‌ । यञश्चेति ङीपोऽपवादः 
~ ~> 9 ~ 
अवटङ्ब्दां गगाद्‌ः । अवटया ॥ 

 ५२९-आवय्य ज्ञब्दके उत्तर ल्ञीलिङ्गम चाप्‌ दो ^"यजश्च 

१२५१९५१ ङीपका  जपतारक है, ( अथीत्‌ अवट गर्द 
गर्गादिभ पठित दोनेसे यजुपरत्यायान्त होनेसे डीप्‌ प्राप्त ई, 
उसका यद अपवाद दै । प्राचीन आचर्यकि मतम ष्क्‌ दाता 
ह) अवट-+यज्‌+आप्‌- भावया ॥ 


५३० तद्धिताः । ५ । १।७६॥ 
आ पञ्चमसमाेरधिकारोऽयम्‌ ॥ 


५३ ० पांचवें अध्यायतक ईस सूत्क। अधिकार ई इस- 
चयि अगे सूतरौसे जिन ॒प्रत्यर्योका विधान होगा उनको 


तद्धित संज्ञा देगी ॥ 
क 0 
ॐ त्र राब्द्से (“ऋनेभ्यः० 2५५. इससे प्‌ प्राप्त दोनेपर 
ओर नर शाब्दसे जातिलक्षण डीप्‌ प्राप्त होनेपर उसके ब(धनाथः; 
ओर वृद्धि विधानके निमित्त यहं वचन है, यदि को कि, भरः 
श्दमे “अन्यस्य से अन्त्य अकारक दधि दोजायगी सो 
नही, क्योंकि (“'वाणादाङ्गं बर्लयः'* इस परिभाषासे | 
“यस्यति च” 9३१८८.“ इस सूत्रसे कोप होनेसे अनन्त *॥ 
अकारक बृद्धि दोतीदै, अथवा नरस्य अनर. कतन्तवत्‌. पर्प 
न्ना च नरश्च, तयोत्रैनरयोः" इस अकाः रसलषकी सामभ्यसे 
परके अथस ही -अकारका भरहण कियाजातादै, न कि दूसरेका । 
यमि अन्यतरोषादानसे भ नारी इस रूषक सिद्धिं होती? 
तौ भी अन्यतस्को अनिष्ट रूप निर्वत्तिके निमित्त दानोका उपादोन 
ह । जहां नरी एसा रूप होः वहां येगलक्षणमे अभू हुआ । 
को नरशब्दका ग्रहण अनक निमित्त करते, _ 
रोग नहीं मानते कार कि, यदि कनके निर्मित 
हेता तो दका प श्‌्ैखादि गणम अलग ही करते ॥ 








५३१ यूनस्तिः । ४ 1 १ । ७७ ॥ 
_ सुबनशब्दाततिभ्रत्ययः स्यास्स च तद्धितः । 
लिङ्गविरिष्टपरिभाषया सिदे तद्धिताधिकार 
उत्तराः । सवतिः । अनुपसजैनादिस्येव 
वहवो युवानो यस्यां सा बडुय॒वा । युवतीति 
त यौतेः राच्न्तात्‌ ङीपि बोध्यम्‌ ॥ 
॥ इति चीप्रत्ययाः ॥ 

५३१- ल्रीलिद्धमे युवन्‌ शब्दसे ति भ्रयय द जर वहं 
तादधितव॑क दो । लिङ्गविशिष्टपरिमाषास सिदध होनेपर तद्धि- 
ताधिकार उत्तराये जानना बादवियि । युवन्‌।-ति=युषतिः । 
(“स्वादिषु १ २९१से पदत्वके कारण नकारक। लोप हुआ 
अनुपसर्जन न होनेके कारण “बहवा युवानो यस्यां सा बहू- 
युवा इस स्थानम ति प्रत्यज न हज । यौति सिश्रीकरोति 
पा इस विग्रहम “लटः तृशानचौ ° > 22” इससे 
दात्र दोनेपर “८उगितश्च ४५५. इससे डीप्‌ करके युवती यद्‌ 
दी ईकारान्त शब्द सिद्ध दोताई ॥ 

इतिं खरीप्रत्ययप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ कारकप्रकरणष््‌ । 
९३२ मातिपदिकाधेणिङ्गषा म 


वचनमात्रे प्रथमा । २। ३ । ४६ । 
नियतोपस्थितिकः भरातिपदिकाथः । मान 
शब्दस्य प्रत्येकं योगः. । प्रातिपदिकाथेमाते 
लिङ्माच्रायाधिक्ये संख्यामाचे च प्रथमा 
स्यात्‌ । उचैः । नीचैः । कृष्णः । भीः । ज्ञानम्‌ 
अदिगा नियतसिगाश्च प्रातिपदिकाथमाब इत्य- 
स्योदाहरणम्‌ । अनियतगास्तु हिगमाना 
यधिक्यस्य 1 तटः 1 तटी । तटम्‌ । पीरमाण- 
भति द्रोणो बीदहिः । दरोगरूपं यत्परिमाणं 
तत्पीरच्छिन्नो बरीहिरित्यथैः । प्रत्ययं परिः 
माने प्रकुत्यथोभेदन संकषण विशेषणम्‌ । 
परत्ययाथरत्‌ परिच्छेयपरिच्छेदकभविन व्रीही 
विशेषणमिति विषेकः । वचनं संख्या \ एकः । 
दौ । बहवः इहाक्ताथैसवादिभक्तेरमाो वचनम्‌॥ 
५३ 2-नियतोपर्थितिकं जो है, वदी यहां प्रातिपदिकार्थं दै, 


तन्माचमे, लिङ्ग, परिमाण लोर वचनमात्रके आधिक 
प्रथमा हो । प्रातिपदिक दि सबके साथ मत्र शब्दका याग 





होगा, यथा-प्रािषदिकाथमाचभे, विङ्मातरमै-शतयारि (र 
प्रातिपदिक बोध होनेपर भी लिक परि वौ र । 
असंभवके कारण आधिकयार्थम 9 ही हनथ तो- 
यदि एेसा कटो कि,लिङ्गदिः भी १/१. ् | 
८८ स्वार्थो द्न्यञ्च लिङ्ग ष्या 
स्वाथोँ द्रव्यञ्च 1 च. 


अभो पञ्चैव नामाथाल्लयः ॥ 
अर्थात्‌ स्वाथ णा द्र्य -बिशेष्य, लिङ्ध<=ल्लीत्वभाईदिः 
त ल्या--णकल्मादि) कीदि-कारक, यह पाच तामाभे आति 






































 पदिकार्थं ई, इस कारिकाके अनुसार पांच प्रकारके नामाथ 
दयौ, तों प्रातिपदिकं कटनेमें दी लिङ्गादिकी प्राप्ति हई, फिर 
सूम उखका पृथू ग्रहण व्यथ है १ ेसा नदीं कना, क्यों 
तो ‹ नियतेपस्थितिकः › यई विदोषण दिया दै, अर्थात्‌ 
जिस प्रातिपदिकके उच्ारणमाच्रसे ही नियमके साथ जिस 
अकी उपस्थिति हो उखे नियतोपदस्थितिक कदते ई,वही यदां 
प्रातिपदिकार्थ पदे विवक्षित दै, तत्र॒ लिङ्घादिकंकि प्राति- 
पदिकार्भत्व नक्ष आया, क्यो तो वे नियतोपस्थितिक नदीं हैः 
दसव्यि पुथक्‌ म्रदण ह । 
मातर पद क्मादिके आ{धिक्यमं प्रथमाका निवे द्योगा; 
लिङ्ग, परिमाण ओर वचनका पृथक्‌ प्रण करनेसे प्रातिपदि” 
काथमात्रसे अचिक लिद्धादि अर्थम भी प्रथमा देगी । 
ग्रातिपदिकार्थका उदाहरण, यथा-उचः, नीचः, कृष्णः 
शरीः, चनम्‌ | अचिद्ध ओर नियतचिद्ध दोना दी प्रातिपदि- 
कार्थम्ा्रके उदाहरण ई । 
अनियतलिगि केवर चिद्धमाचाचिक्यका उदाहरण 
ई, यथा-तटः, तरी, तटम्‌ 1 

परिमाण(तोक) मात्रका उदादण,जैसे-द्रोणे बरीदिः(अ तः 
द्रोणूप परिमाणसे परिच्छिन्न ब्रीदि)यदं द्रौण नियमित ताडका 
नाम दै, सो प्रातिपदिकार्थे भिन्नदहै । प्रत्यवाय परिमाण 
दोनिपर प्रकृतिका अर्थ, अभेद संसभ प्रत्ययार्थमें विरेषण 
दोगा, परन्तु प्रत्यया जो दै, सो परिच्छे परिच्छेदक भाव- 
दवारा बीदिका विरोपण ३ यदह कहना चादिये । 

वचन अर्थात्‌ संख्या, यथा-प्कः; दवी, वहवः । इस 
स्थानं उक्ता्थत्वक्े कारण  उक्तार्थानामप्रयौग; ` इस 
न्यायके अनसार विभक्तिकी अप्राप्ति दौनैके कारण वचन 
खब्द्का पुथ्‌ अ्रदणदौ* \ 


५५३२ सचोवने च १ २।३। 9७ ॥ 
इद्‌ प्रथमा स्यात्‌ दे राम 
५.३ सम्बोधनम्‌ प्रथमा विभक्ति दो, यथा-हे राम | 
| इति मथमा 


५३४ कारके । १।४। २३ ॥ 


इतव्याधकृत्य ॥ 

८.३-८-य्रह अधिकार सूत्र है, संज्ञाधिकारकरे बीच 
थटनेखे जर आगे २ सूत्रम इसकी अनुवृत्ति होनेसे यदं 
अधिकारं सच है, इससे जदं छदं स्वतंत्रादि स्प | 
ज्ञा कीं जायगी, वहां वहां कारकका अधिकार तमन्ना 









~~~ = 4 

# इसी सरके भाष्यमें “(तिङ्समानाधिकरण प्रथमेद्येतदक्षणं 
करिव्यते!अर्थात्‌-अस्ति, भवति अदिं तिडन्त क्रियाके साथ जो 
समानाधिकरण दयी, उसकी उक्त कथित आर अभिहित कते, 


होती, सो आगे करटेगे । कत, द कारके उदाहरण प्राति 
पदिकाथनान्रने “देवदत्तौ भ्रामं गच्छत 


# | ## ममर्याति' ^देवदत्त ओदन पचतं “यक्नर्दत्तं देवदत्तेनीदनं पाचयति 
टोनेसे कती 1; 
रियाओकि साथ समानाधिकरणता होनेसे अथमा हद ॥ 


0 शदो (क 


कर्म दन्ना नदींदहो, कारण क 
तम्बन्ध करनेको अत्यन्त इष्ट दै, परन्तु कताकों क्रिया स- 


म्ब्रन्धं करनेको अत्यन्त इष्ट नह। | 


उसी परथमा विभक्ति हती इससे भित्र कारक द्वितीयादि 


देवदत्तौ यद्नदत्तं भ्रामं 


सत्यादि, चदय मच्छि, पचति क्रियाके करनेन देवदत्त स्वरत 
जर ` यकञद्तकती प्ेरणाका कमं टै, उसका हृदी 


| चारक 


जायगा । क्रिया जौर द्रव्यका संयोग तथा क्रिया्की सिद्धि 
करनेवालेको कारक करते । कर्त, कर्मे, करण, सम्प्रद्‌(न, 
अपादान, अधिकरण यहं कारक 
भी एसे दी सिद्धान्तको प्रतिपादन करती है, यथा 


| मर्वृहरिजीकी। कारिका 


कृती कर्म च करणं सम्प्रदानं तथैव च | 
अपादानाधिकरणाभित्याहः कारकाणि षट्‌ ॥ ८ 
पक्त छ प्रकारके कारक ई, एका आचार्य खग क्त द 


यदहट्‌। इस कारकाका अथ ई ॥ 


«३ कतरीप्सिततमं कमं ।१।९।४५ ॥ 


कर्ठः क्रियया आप्त॒मिष्टतमं कारकं कमस 


स्यात्‌ । कैः किम्‌ । मविष्वश्वं ब्रात । कर्म॑णा 
ईप्सिता माषान त॒ कठः । तमवरब्रहना किंम्‌ । 
पयसा ओदन अथङ्क्तं ॥ कर्भेत्यतुश्त्तो एनः 
क्मश्रहणमाधारनिबृच्यथम्‌ ॥ अन्यवा गह्‌ प्राव- 
शातीस्यत्रेव स्यात्‌ ॥ 


८.३५-कर्ताकी क्रियासे सम्बन्ध करनेको असन्त &2 नो, 


उसका कारक संज्ञा हकर कमं सना द | 


कृ? कन्ठ यद दिखाया ई कि; माघव व॒ध्राति 
उडर्दोमि धोडेको वांघतहि) ; इस स्थक्म माष पदकं 
माषपद।थ कर्मकी क्रियासे 


तमको अरहण इस कारण है कि, पयसा ओदनं रक्ते; 


यहां पयस्रकी क्म संज्ञान ददौ । 


(८ कमेत्यनुवृत्तावित्यादि ) पूरव सूत्रे कर्मक अनुवात्तिका 


सम्भवदै, तो पिर इस सूत्रम कमग्रहण केवर आचारस्रह्णः 
की अनबत्तिकी निवन्तिके ही च्वि डे, यदि कोड करट कि 
आधारकी अनुवृत्ति दो श जाती तो क्या क्षति; सौ ठीक 
नक, क्यौ तो ( अन्यथा, गेहं मविग तीत्यत्रैव स्यात्‌ ) यदिः 
आधारकीं अनुवृत्ति आती, तो गेहं प्रविशति ८ गमे प्रवेद 
करताहै ) पसे दी स्थलेमे कर्म संज्ञा होती, किन्ठ॒ इरिभ्भ- 


जति-इत्यादि स्थम नदीं होती ॥ 


५३६ अनभिहिते । २।३।१॥ 

इत्यधिकत्य ॥ | 

५३ ६-अगि इस सूचका अधिकार चलेगा, यह अधिकारं 
विभक्तिबिधानग्रकरणमे है । आमित उसको कदतेद, जिससे 
कारादि भत्ययान्त क्रियार्ओका समानाधिकरण होवे | 
जिखंमर ककारादि प्रत्ययोका समानाधिकरण न दो, बद अनभि. 
हित, अचुक्तं ओर अकथित कहाताहै, अगि विभक्तिविधान- 
प्रकरणे इसका अधिकार चंञेगा ॥ 


५३७ ४५. ५ ।२।३।२॥ 
अनुक्ते क तीया स्यात्‌ हरिं भजति 
अभिहि ठ्‌ कमणि तिषदिका्मानं इति 


प्रथमेव । अभिधानं त॒ प्रायेण तिङकृत्तद्धितस- 











५ 


ना न= | 





नः न र्जा 
भासैः । तिङ । हरिः सेव्यते 1 छत्‌ । र्य 
सेवितः। तद्धितः । शतेन कीतः शत्यः समास, 
प्राप्त आनन्दो यं सर भाप्तानन्दः । कचि्िषाते- 
नाभिधानम्‌ । यथा । विष्क्षोपि घ॑बध्यं स्वयं 
छत्तमसाध्रतम्‌ । साभरतमिष्यस्य हि युज्यत 
इत्यर्थः ॥ । 

५३ ७ -अनुन्तः 
भजति ( दरिको भ 
सम्बन्ध करनेको अत्यन्त ई 
{रिम मे कर्म संज्ञा हुई । 

कर्-प्रघान क्रियपिक्षितं प्रत्ययद्रासय अभिहित दोनैपर 
प्रातिपदिकार्थमात्रम उससे प्रथमा होगी । अभिधान प्राय 
तिङ्‌, कृत्‌, तद्धित ओर समसिद्यास होतादै, तिङ, यथा- 
हरिः सेव्यते । इत्‌ यथा-खम्ना सेवितः । तद्धित) यथा- 
दातेन कीतः=रत्यः ८ यत्‌ प्रत्यय ) 1 समासम, यथा-प्रा्त 
आनन्दः यं सःनप्राप्तनदः ( ' ालय्थीकरमक ० ३५८६" 


कर्स द्वितीया विभक्ति दो; यथा-दर 
जन क्रताहै ) इस भजन्त क्रियासे 
हरि है, इस कारण यद 


दसस कर्तीभिं क्त ) । कदी निपातनते मी उत्त दोतादैः 
यथा-विषह्क्षोपि संवद्धर्य॑स्वयं छत्तुपसाश््रतस्‌ यहां 


“साम्प्रतम्‌? राब्दका " अर्थं चयुव्यतेः जानना ई कारण 


८जसाग्प्रतम्‌' अर्थात्‌ अयुक्त दै, यहां ` विषवृक्षम्‌” न हुञ॥॥ 
५३८ तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ । 


१। & । ५० ॥ | 
श्च्िततमवच्छियया य॒क्तमनीप्सितभपि 

कारकं कर्मज्ञं स्यात्‌ । भ्रामं गच्छन तरणं 

स्पृशति । ओदनं सुञ्चानौ विषं युङकते ॥ 


५३ ८-ईप्िततमकीं समान क्रियायुक्त अनीप्सित कार 
¡ गच्छन्‌ तृणं खाते 


ककी भी कर्म ॒संज्ञा दो; यथा-ग्राम 
( गावो जाताहुजा तृण दूता ), (ओदनं बुधुक्विषं उत्त 
` भात खानेकी इच्छा कसते विष खाजाताहै ) ओदनं 
यु्ञानो विषं शंकते ( ओदनको खाता निष ला जात ) यदा 
कतक तन ओर विष दोन अनीप्ठित ई,पर कर्मं होनेसे इनमे 
भी द्वितीय्‌। हुई ४ ॥ 


८३९ अकथितं च ।१।६।५१॥ 
अपादानादिविशेषैरविवधित कारकं कभ 
संज्ञं स्यात्‌ ॥ 

इद्ाचपचदण्डरुधिभच्छिचि लशासुजिमथमु 


षाम्‌ ॥ 
कमेय॒क्‌ स्यादकथितं तथा स्याह ङृष्वहाम्‌। 
५ 





* यदा कतरनिष्टं य्कतवेन विवक्षितम्‌ । 
` तदनीष्विततमं क्म उक्ताचुक्ततया द्विधा” _ 
अर्थात्‌ जब कतौक्रा अनिंच्छित कारकं भी करम साना जाला ह, 
तव वह शनीसित कतं ह होता ओर वह उक्त अर्खुक भेदे दो 
मकरा ह, अनुक्त अनीप्सित विवे खादति कद पि उत्तान 
सव चथा विषं लाते हेन १ भवेम्‌" इम ईर ॥ 


। (#१ का 


भाषादीकासहिता ॥ 


४ ४ ८1 धरि ` । पिः ॥ (4 
धी ५.५ 4 ५१ १ + ¢ ` +. 
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दादीनां दादा तथा नीभभतीनां 
चतर्णौ कमणा युज्यते तंदेवाकथितं करम॑ति ¦ 
परिगणनं कतैव्यमितय्थः । गा दोग्धि पयः। = ` 
वि याचते वसुधाम्‌ । अविनीतं विनयं ४ 
याचते । तण्डुलानोदनं पचति । गर्गान्‌ इतं 
दण्डयति । व्रजमवरुणद्धि गाम्‌ । माणवकं ` 
थानं: - पृच्छति । -दक्षमवचिनोति फलाः 
नि । माणवकं धर्म वरते शास्ति वा । शतं 
जयति देवदत्तम्‌ । सधां क्षीरनिधिं मध्नाति। | 
देवदत्तं शतं सुष्णाति । भ्राममजां नयति ५ 
हरति क्षेति वहति वा । अर्थनिबन्धनेयं पज्ञा। 
वलि भिक्षते वसुधाम्‌ । माणवकं धम भाषते _ 4 
अभिधत्ते वक्तीस्यादि । कारकं किम्‌ । माणव- 
करय पितरं पन्थानं पृच्छति ॥ अकमेकषठु- क 
भियोगे देशः कालो भावो गन्तव्योऽ्वा च 
कमैसं्ञक इति वाच्यम्‌ ॥ +॥ ऊरन्‌ ख हि. ` 
पिति। मासमास्ते । गोदोहमस्त। कोशमास्ते॥ = 
५३ ९-अपादानादि विरेषसे अविवक्षित कारककी क । 
्ञा हो अर्थात्‌ अपादानादिकी जडा विवक्षा नहो, उसे 
अकथित कहते इ ओर उसकी भी क्म सज्ञा होतीदै, आप 

य॒द्‌ कि, कर्तामिं टकार दौकर क्म अलक्त दोनेसे अकथित 


कर्मभे द्वितीया होतीहं । क 
अकथित कर्म कदां दोतादै, खो दिलत ५ 
८ दद्याच ° ) द्‌, याच, प्च, दण्ड; ३५9 प्रच्छ, चिक, 
मन्थ ओर मुष्‌, इन बारह धाक ओर 
हन चार घातओंके कम॑से युक्त जोह, वही . 
ध॒ पय; अर्थात्‌ गायसे दूष दह 
ताद, यहां दुह्‌ धाते कुर्मसे युक्त होनेके कारण अपादानके 
अनुसार अविवक्षित कारककी क्म संज्ञा हुई । बलि 
¶ मगति, ) यौ पच्‌ चद 


( #६ 


ह 
छ 
ू 
ै 


8 
#1 
1 


# 
## १ 


१. 
# ५ ॥ 


रू, शासु लि, 
नी, ह, इप्‌? 4६; 
अकाथेत कम दैःयथा-गा दोगि 


वसुधाम्‌ ८ बलिराजा १५ ९ ५ 
कर्ते युक्त वसुधा है, इस कार अपादान पकर जाविः' अ 
वक्षित कारक वसुधाकी कम॑ सक्ता दईं है । अविनीते 
विनयं याचते ( अआ नीतसे विनय पाथना कस्तादै); ` 
तण्डुलानोदनं पचति ( चावल्ते भात पकातदै, ) गरगान्‌ शतं 
दण्डयति ( गरं सौ रुपये दण्ड रहण करति) 1 
गायको सकता ) स 


व्रजमवरुणद्धि गाम्‌ ( त्रजम ४ 
द वशा 
युत्त होनेसे ६: + 0 ५४ ध 

की क्म सेला इ. लः र. । ४ | 
छतादै य्य (अच्छ) 1१५१ 


दण्ड ओर रुध धातुके 
यहां रुध धारके कंसे यु 
र्मे अविवक्षित कारकं ( चज 
वकं पंथानं प्रच्छति ( बाक्स मां पृषत क भविन्‌ 
रक्षमवन्चिनेति फलानि ( रक्षे फर खनताटे ) १२५ ५ 
गाज भै नते, आस्त आ (4 ~. | 
माणवकं भ ब्रूते, शास्ति + {, › ओर ‹ शास्‌ ' त | 
देश करता म) दस ५ स्थात संथ्दान विषय स । + # ध 
कारण सप्रदान विषयमे अविवक्षिति का- _ 
कर्मे धज शन हृ # 1 श्तं जयति देवदत्तम्‌ ( तधृद्‌~ । प उ 
स भ इ तत त सौ सपथे ठेतादै, ) इस स्यान = । ५ 
4. . "++ (1 
^ , ॥॥ 1.10 


+ 
, 


। ` > # ¢ # 
| () 





वक्षा रके सुधाकौं कर्म संज्ञा हुई | देवदत्तं रातं मुष्णाति 


१. नकः 


` दान विषय अविवक्षित कारक ८ देवदत्त ) की कमं संज्ञा 


२ - + [4 ते ~ 
कपण ओर्‌ वहन करता ) यहां अधिकरण प्रकारं अविवक्षा 


दाग, यथा- व्रि भिक्चते वसुधाम्‌, इस स्थल्म याच्‌ धातुके 


५११९०.) । सिद्धान्तकोभरदी- [ कास्क- 
ब ला) 
॥ आदिखायोने ॥ # ॥ अदयति 
खादयति वाऽत्र बटुना ॥ भक्षरहिसाथस्य 
न ॥ # ॥ भक्षयस्यन्नं बटुना । अद्िस्ताथस्य 

























हदं । सुधां श्षीरनिधं मध्नाति ( असतके निमित्त क्षीरसागर 
मधतादे ) इस स्थानमें निमित्तार्थं चतुर्थकं विधयमं अवि- 


( देवदत्तको टगकर्‌ सौ सपये लेते ) यहां सुपर धातुके कर्मसे 
युक्तं होने अपादान प्रकारमै अविवक्षा करके देवदत्तकी 
कमं संज्ञा हद्‌ । ग्रामम्‌ अजां नयति, दरति, कर्षति, वदति, 
वा ( बकरीको गांवसे लेकर जाताहै, अर्थात्‌ गावे द्रण, 


तिप्रभृतीनामुपसंख्यानम्‌ ॥ # ॥ जस्पयति 
भाषयति पच्च देवदत्तः ॥ दरोश्च॥ # ॥ दशया 
हरि भक्तान्‌ सृच्च ज्ञानसामान्याथानाम्‌त्‌ ग्रहणं 


न त॒ तद्धिशेषाथोनामित्यनेन ज्ञाप्यते । तेन स्म्‌- 
रति निच्रतीत्यादीनां न । स्मारयति व्रापयात 


'देवदंत्तन ॥ श॒ब्दायतेनं ॥*॥ रब्दाययति द्व 
दत्तेन । धातर्थसंगहीतकमंप्वेनाकमकलत्वासातः। 


[ 4 


= छ ०९ ९ [> # 
यषां देशकालादेभेत्त कम न सभवति तऽचाकम 
का; नसवाविवक्षितकमांणोऽपि । तेन मासमास - 
+ * ~= # 

यति देवदत्तमिव्यादौ कर्मैखं भवति देवदत्तेन 
पाचयतीव्यादौ ठ न॥ । 

५४०-गतिजअथैवाढे, बुह्धिअर्थवाटे, प्रत्यवसान अथात्‌ 
मोजनञभवाले, रब्दकर्मक ओर अकर्मक धातु्ओका जो 
णिच्च प्रत्ययके पदे कती दे, अथात्‌ अभ्वन्त अवस्थाका 
जो कती दै, वह्‌ ण्यन्त अवस्थां कर्मसंक्ञक दोतादहै, यथा- 
दाज्नगमयत्सवर्गम्‌, इख स्थानम गत्यथ गमू घातके अगि- 
जन्तकर्तां ( शत्रवः, ) की गिजन्तकालमे कर्मं सत्ता ( शत्रून ) 
हुई है । नेदाथ स्वानवेदयत्‌, इ स्थानम बुद्धयथं धातुके 
अणिजन्तकरतां ( स्वाः ) की णिजन्त क्म कम सा 
८ स्वान्‌ ) हृ ह । देवान. अमृतम्‌ आशयत्‌, ईत स्थानें 
प्रत्यवसानार्थं घातुके अणिजन्तकर्तां ( देवाः ) कौ णिजन्त 
कार्म कर्मत्व ( देवान्‌ ) हआ । विधिं वेदसध्वापवत्‌+इस 
स्यान शछब्दकर्मक धावुके अणिजन्तकता ({ विधिः ) को 
णिजन्तकाल्मै केतव 6 विम्‌ ) हुआदै । सलक पृथ्वीम्‌ 
आसयत्‌, इस स्थानम अकम॑क आस्‌ घातुके अगणिजन्त 
कती ८ पूवी ) कौ णिजन्तकाल्में कर्मत्व ८ पृथिवीम्‌ ) 
हभ । 

गति इत्यादि अथं न होनेपर, यथा-पाचयत्ति दनं 
देवदत्तन~-रत्यादि खलम गत्यथ न होनेके कारण अगिजन्त 
कती ( देवदत्त ) को जन्त काल्ये कर्मत्व (देवदत्तम्‌ ) 
नही हह । 


करके म्रामकी कम संज्ञा दू | 

यह संज्ञा अथके अनुसार्दी दो, अर्थात्‌ दुदादि घातु- 
ओका जो अथ उस अयके कदनेवाठे अन्य धातुके कर्मे 
युक्तं दोनेपर अविवक्ितत्वेके कारण उनकी भी कर्मसंज्ञा 


अथरोधक भिक्न्‌ धातुके कर्मसे युक्त दोनेके कारण अपादान 
प्रकारमं आीववध्ित कारक वसुधाकी कर्म॒सक्ञा दद । माण- 
वक धभ भाषते, अभिधत्ते, वक्तीत्यादि, दस स्थानम च्र 
धातुका अर्थैवोधक मापर,अभिपूर्वक धा-ओर वच्‌ धातु द 
€प्रदानविषयमं कर्मं संजा हु६३। 

कारक व्ये कटा ? तो माणवकस्य पितरं पंथानं पृच्छति, 
इस स्थलमें माणवकस्य वदाँ षश्ठाके विषये कर्म संज्ञा हौकर 
द्वितीया न दो) 

८ अकर्मक धातुके योगम देश, काल, माव ओर गमनके 
योग्य पथि(मार्ग) इनकी कर्म संज्ञा हो ११०३११०४ वा०)। 
कुरून स्वपिति, यदं (स्वपिति इख अकर्मक धातुके योगम 
इख नाम देको कर्मत्व हअ । मासमास्ते, दस स्थानम 
आंस इस अक्छर्मक- चातके योगमै माखको कर्मत्व दुआ दै 
( यड्‌ कारुका उदाहरणं ह ) ! गोदोद्‌्मास्ते, इस स्थानम 

गोदेोदको कर्मत्व दुखा ( यद्‌ भावकां उदाहरण ई) \ कोश- 
मास्ते, इस स्थानम कररशको कर्मत्व द्ुजादे ( यड 
अध्वाका उदाहरण दै) ॥ 


[थ € न 
«2० गतिबुद्धिप्रत्यवसानाथशब्द्‌- 
© 

कर्माकर्मकाणामणिकत्ती स णौ । १। 
2 ॥ २. ॥ 

गव्या्यर्थानां शाब्दकम॑काणामकमकाणां 
चाणौ यः कती सं णो कम स्यातु । 

श॒न्रूनग यत्स्वं वेदार्थ स्वानवेदयत्‌ । अणिजन्तकत्तं न दोनेपर अर्थात्‌ णिजन्तकर्ता होनेपर, 

आश्ञयच्ाग्रत देवान्वेदमध्यापयद्धिधिम्‌॥ १॥ । यथो=“गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तं तमपरः प्रयुक्ते गमयति 

आ्यत्सरिटि पु्थ्वी यस्मे श्रीहूरिर्गतिः॥ । देवदतेन यजदनत निष्णुमित्रःः । इस स्थानम देवदत्तकों 

यत्योदनं ठ कर्मत्वं नदीं हुमा । 

गतीत्यादि किम्‌ । पाचयतवादन देवदत्तेन । १७८: कती 
अण्यन्तानां किम्‌ । गमयति देवदत्तौ वदे | " , 1 , =, । जनको 
वरः गधे । गमयति देवदतेन यज्ञद | भन, इट ५ + की 
व्यमि । ॥ नीवद्योनै ॥ *#॥ नाययति शरन, ईस स्थान = 1९, द्‌ पातुके जगिनन्तकतो 


शः पकर ( भत्यः ) को गिजन्तकालमं कर्मत्व न हआ । 
वौहयतिं व्‌ भारं भव्येन ॥ नियन्त्रकटकर्य जष्टं वह॒ धातुके प्रवोगमे अण्यन्तावस्थाका कतौ यदि 


वहेशनिवेधं ; # #,॥ वाह्यति रथं शहान | अनियन्ता हो अत्‌ जहां सारथि व धातुका कर्ती न हे 


किम्‌ । भक्षयति बलीवर्दान्‌ सस्यम्‌ ॥ जल्प 





[नी 
+. => 





प्रकरणम्‌ | 


भाषाटीकास्हिता । 


( १९१ ) 


न 


व कर्म संज्ञाका निषध हो, अन्यत्र नदीं अथीत्‌ सारय 
कर्तां होनेपर वह्‌ धाठुके अणिजन्तकतीकी णिजन्तकार्मं 
कर्म संज्ञा हो ( वा १११० ) यथा-वाहयति स्थं वाहान्‌ 
सूतः, इस स्थानम वद्‌ घातुका सारथि कती दोनेखे अणिजन्त 


कता ( वादा; ) की णिजन्तकारभ कर्म॑संज्ञा ( वाहान्‌ ). 


दोतीहे । | 

( आर्दिखादिवदीनां प्रतिषेधः १९०९ व° ) आट 
ओर खादि, इन धातुओंके प्रयोगमे अणिजन्त कर्ताको 
गिजन्तकाल्म कर्मत न हो, यथा-आदयति खादयति 
वान्नं बटुना, इस स्थानम अद्‌ ओर खाद्‌ धातुके 
जअणिजन्तकर्तां ( बटु ) की ` णिजन्तकालमे कम ॒संा 
( वडम्‌ ) न हई | 

(भक्षे ११११ वा०) अिसार्थक भक्ष धाठुके अणिजन्त्‌- 
कर्ताकी णिजन्तकालमे कर्म संज्ञान दौ भभक्षयत्यन्न बड्ना' । 
दिखार्थक होनेपर क्त्व दो, यथा-भक्षयति बलीबद।न्‌ स- 
स्यम, इस स्थानम बटीवर्दकी कमं संज्ञा हुई ॥ 

जल्पति आदि धातओंके प्रयोगं अण्यन्त अवस्था 
कतां ण्यन्त अवस्थाने कर्मसंक दोतादै ( वा ११०७ ) 
जल्पयति भाषयति वा धर्म पुत्र देवदत्तः, इस स्थानमें पुत्रका 
कर्म संज्ञा दै। 

( द्रोश्च ११०८ वा० ) इश्‌ घातुके प्रयोगमें अण्यन्त 


 अवस्थाका कती ण्यन्त अवस्थामें कर्मस॑ज्ञक दोता है, यथा-- 


दीयति दरं भक्तान्‌, इस स्थानम भक्तं इसकी कम॑ 
हु ३, उपरोक्त सूवरभे शुद्धि अवारे अन्य _ घाठु।का 
ग्रहण करनेते दी द्या धातुका भी ग्रहण दोजानेके कारण 
वातिक व्यर्थं होकर नियम करतार कि, सूत्रम ज्ञानसामान्या- 
क धातओंका बरहण दं, विशेषक्ञाना्थक घातका ग्रहण 
नहीं है, इसीलिि स्मारयति धापयति देवदत्तेन, या विदोषः 
ज्ानार्थक स्म ओर धा धातुके योगम अण्यन्तावस्थाका कतो 
्व्तावस्थामे कर्म॑ नं हआ, इतस देवदत्तको कमत 
नही हआ ॥ ` 

८ शब्दायतेनं ११०५ वा० ) शब्दाय धातुक 
अण्यन्ताबस्थाके कतक ण्यन्तावस्थामें कर्म संक्ञान दही । श 
व्दायवतीति “शन्दयैर ° २।१।१४५१ इससे ¶यङ्‌ पिर दठमत्‌ 


४ ( र) णिच्च दुआ । ( धात्वथति)वह धातवे 
कर्म॑ संगीत दोतादै क्योकि, चन्दाययति, इतका यन्द क 
रोति यह अथं दै, इसल्यि अकर्मकल्व होनेसे « गत्िवुद्धि ° 
५.४० ?? से कर्भ सेक्ञाकी ध्र्ति हद थी । 

जिसको देश, कार-आदिले भिन्न कमक संभावना म्‌ दौ 
उसका इस स॒त्रसं अक्क पदसे अहण दै, किन्तु अविन 
क्षित कर्मका नक्षं है, ईसट्ि मासमाक्षयति देवदत्तम्‌ त्यादि 
स्थम कर्मत्व हु, देवदत्तेन. पाचयति-दत्यादि स्थलोमे 
कर्मत्व नहा ॥ ` 


५४१ हकोरन्यतरस्याम्‌।१। ०।५२। 
हक्रोशणी भः कतोस णौ वा कृं स्यात्‌ । 


हारयति कारयति वा ल्यं भत्वेन वा कटम्‌ ॥ , 


# 1 


अभिवादिदशोशत्मनेपदे वेति वाच्यम्‌ ॥ * ॥ 
> € ॐ छ क ए 

अभिवादयंत दशेयते दवं भक्तं भरतेन बा ॥ 

५४१-ह्‌ ओर क धातुके अण्यन्त अवस्थाका जो करत 
दै, उखकी णिजन्तकालमे विकव्य करके कम॑ सना दोः यथा- 
हारयति कारयति भ्यत्यं स्येन वा कटम्‌) स्थानम 
। मूल्य ? इसको विकल्प करके कम॑त्व हुआ पक्षम ` ५ 
स्येन; यहां ठृतीया हदं । 

( अभिवादीति १११४ वा° ) अभिपूर्वक वद्‌ घातु तथा 
टश धातु इनका आत्मनेपदे अण्यन्तावस्याका कती ण्यन्ता- 
बस्थाभ कम होता विकल्प करके, यथा-अभिवादयते दरश 
यते देवे भक्तं भक्तेन वा, इस स्थानम एकवार भक्त ` शब्दके! 
कर्मत्व, विकल्पपक्षमे ठतीया हुई ॥ 


«४२ अधिशीङ्स्थासां कमं । १ । ` 


। & । ६ ॥ 
अधिपू्ांगमिषामाधारः कमे स्यात्‌। अधि 
शते अधितिष्ठिति अध्यास्ते वा षेङुण्ठं हरेः ॥ 
५४२-अधिपूर्वक शीडः, स्था ओरे आस्‌ धाठ्के आधारकी 
कर्म संज्ञा दो, यथा आधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते 
वा वैकुण्ठं हारिः, इस स्थानम्‌ शीङ्‌, स्था ओर आस॒ के आधार 
वैकुण्ठको कम॑त्व हुआ ॥ 


५४३ अभिनिविशश्च । १।9।४७) 


अभिनीव्येतव्सषातपषेस्य बिशतेराधारः कम 
स्यात्‌ । अभिनिविशते सन्मागेम्‌ । पारेकयणे 
संमदानमिति स॒त्ादिह मण्डुकषुत्याऽन्यतरस्यां 
परहणमरवत्यं व्यवस्थितविभाषाश्रयणात्‌ काचे 
त्र । पिऽभिनिवशः ॥ 

५५३-अभि ओर निपूधक विश धातुके अधिकरण 
कर्म संज्ञा हो, यथा-अभिनिविरते सन्मागेम्‌, इष स्थानम 
“सन्‌मागः जो दै वह आधार है, इस ल्यि उसको कमत 
हुआ, अन्यथा “सन्मागे' एेसा होता । :“परिक्रयणे सम्प्रदा- 


नम्‌० १।४।४४०१ इस सूतवे इस सृतम मण्डूकष्ठंति न्यायसे 
(अन्यतरस्याम्‌ इस पदक अनब्रत्ति करके व्यव स्थत 


विभाषके आश्रयके कारण कीं कमं सक्ञा नदी भी हती, 

ह ©< था त्स २ ¢ 
अधा-प्रवे आभिनिवेक्षः, इस स्थानभे पाप शग्द्को क्ल 
नद्य हआ ॥ 

१ धातुके अनेक अथ होनेसे कदं अम कमं संज्ञा भ्रात ट" 
भौर कम नरी, यथा-अभ्यव ओर आङ्युवैक ह - 
नार्थकं दे वहां ग्राप्त है, अन्यत्र न्दी, तथा ५; 
कर्मक दहै, ओरं अकमक करटी, वह! ग) 

यह्‌ ( सूत्र विमाषा 
इसपकरार यद ( सून › पर्ता > ओर दश. धातु बुद्धय. 

२ जहां अभिपूरत्ैकं बद्र © धमे तहं 
धक, बहा तो पर्वत कस सजना प्राप्त है अन्य अथेमे तर्ही, 
५0६4 तहि इस +र यह माप्ताप्रप्त 
इस वातिकसे सर्वत्र विकर ४ । 


तिभाषा हे ॥ [द र. अभिन । 
३ जहा शी शवक हो, अधिकरणत्व हो इया 


, , ६88. 4. म. = ` 44 पिन) (क + ४ 


(=) 


॥,. 


¶ः 








५९8 उवान्वध्याडव्ः।१।४।४८॥ 

उपादिषृस्य वसतेराधारः कमं स्यात्‌ । उप 
वति अनुवसति अधिवस्षति आवक्षति वा वे- 
ङण्ठं हरिः ॥ अथुक्तयर्थस्य त ॥ # ॥ वने उप- 
वसति ॥ 

उभर्वतसोः कायौ धिणपयदिषु त्रिषु । 

द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते।*। 

उभयतः कृष्णं गोपाः । स्वेतः कृष्णम्‌।धिक 
कृष्णाऽभक्तम्‌।उपयुपरि रोकं हरिः।अध्याधे छो- 
कम्‌ । अधोऽधो लोकम्‌ ॥ अभितःपारितः- 
समयानिकषादाप्रति योगेऽपि।+।अभितः कृष्णम्‌। 
परितः कृष्णम्‌ 1 ग्रामं समया । निकषा काम्‌ । 
+ हा कृष्णाऽभक्तम्‌ 1 तस्य दोच्यत इत्यथः । 
बुभुक्षितं न प्रतिभाति [कचत्‌ ॥ 

५४४-उप, अनु, आवि ओर आडपूरवक वस॒ धातुके 
अधिकरणको - कर्मत दो, (यदय वस॒ निवसि स्वादिगणी 
आनना ) थथा उपवसति+ अनुबखति; अधिवसति, आवसति 
वा वैकुण्ठं हरि; इस स्थानर्भ वैकुण्ठ खब्द्को अधिकरणे 
कर्मत्व हुदै । 

( अयुक्तयर्थस्य न (१०८७ वा०) भोजनक नेवृत्तिका 
वाचक बसर धावु दोय तो उसका आधार कम न हो, यथा- 
बने उपवसति, इस स्थानम अभूक्त्यर्थक वसु धातुके आधार 
बन्‌ शब्दको कर्मत्व न हुआ । 

उभयतः, सर्वतः, धिक्‌ ओर उपयुपारे, अर्ध्याध, अधोऽधः 


दन आश्रेडितन्तेके योगसे द्वितीया विभक्ति हो, पूवकी अ- वर्षणमिव्यर्थः। परापि हता 


पश्चा दूसरे श्थानमे भी द्वितीया हो, उभयतः; कृष्णे गोपाः 
( कृष्णक दानां ओर्‌ गोष ) यह उभयतः ` कं योगसे 
¢ ष्णम्‌ › यह्‌ द्वितीयान्त पद्‌ दुखा, सर्वतः कृष्णम्‌ , यदं 
¦ सर्वत; के योगसे कष्णम्‌ ° से द्वितीया हृ 1 धिक्‌ कः 


व्गाऽयक्तम. ( जो कृष्णका भक्त नदीं उसको धिक्कार ई ) 
यदयं धिक्के योगम “अमक्तम्‌.? मे द्वितीया इुर्हडपयुपरि रोकं 
इरि, यदं “उपऽरिः के योगे * कोकम्‌? में द्वितीया हुड । 
अध्यवि कोकम्‌. , दख स्यानं * अध्याधिः के योगसे लोकम्‌ 
त्रै द्वितीया दु, अकवेाऽो रकम्‌, इख स्याने (अधा$धः? के 


योगसे “लोकम्‌ मँ दितीया हई । 


( अभितःपरितेति ९४४२.-१४४द त्रा ) अभित्त, 
` प्ररितः, समवा; निकषा; दा आर्‌ प्रति इनके योगम भी 
युथा-८ अमित्तः कृष्णम्‌.> परितः छष्णम्‌ 1 मरमं 
समथा (ग्रामकं निकट) ° निकषा क ९ सः 
क्रे निधित्त शौक); वयृश्षितं न प्रति- 


भति किनि ८ भृखेको क अच्छा नी चतां ) यहां 


द्वितीया दो; 
ष्ाभक्तम्‌ (कष्णके अभत 


प्रतिक योगि द्वितीया टु ॥ 


क 


= ------------- 
` वाक्य अनि, व चल उस चाच्दका अथं जानना, जे 


रमत व्यवहार दनि श्म पी गेण ल्यतहा< टौतादै ॥ 


५९ ॥ 


4 
॥ | 44 । ॥ 
"+ ॥ ॥ ६, । ॥ 
र 14 ^^ ५ 
# ` ६ + & % 


सिद्धान्तकौखुवी- [ कास 


=== ॥ 
~ तत्त त याय न सा या श का ~~ 
# 8 








५४५ अन्तराऽन्तरेण युक्ते।२।३।४॥ = ॥ 
आभ्यां योगि द्वितीया स्यात्‌ । अन्तरा त्वाम्‌  ( 
हरिः । अन्तरेण हरे न खम्‌ ॥ ॥ 
५.४९५-अन्तर ओर अन्तरेण इन दे अव्ययोके योगं 
द्वितीया हये | अन्तरा त्वां मां हरिः, अन्तरेण दारं न सुखम्‌ 
यहां “ अन्तरा"के योगमें (त्वाम्‌ {मामूओर“अन्तरेणः"के योगम 
८हरिम्‌ ` यहां द्वितीया हई ॥ 
प] ¦ | १।४।८३॥ 
«४६ कमप्रवचनीयाः । १।४।.८२ 
इत्याधेकत्य ॥ ू 
५४६- यह अधिकार सूत्र दै, यदांते आगे जो काय हाय 
वद कर्मप्रवचनीयका अधिकार करके हौगा | यं दरतनी बडी 
संज्ञा इस कारण है कि, ‹ अन्वर्थां संज्ञा यथा विज्ञायेत कम॑ 
प्रोक्तवंतः कर्मप्रवचनीयाः ` ( भाष्य ) अथात्‌ जिससे यौगिक 
सेज्ञा समश्च जावे जो शब्दः क्रियाको कदडुका हो उसे कमग्रव- 
नीय कहते दै ॥ 
५ ९, 
८2७ अटक्षण । १ । ४ । 4४ ॥ 
(न ~ ~= गः [च 
लक्षणे चव्येऽबुरुकसक्ञः स्यात्‌ । गद्यपरषग- 
संज्ञापवाद्‌ः ॥ 
५५४७-जदां लक्षणं अथ चव्य हौ बां अनुकं क्म 
व्रवचनीय संज्ञा दो । यह सूत्र गति ओर उपसग स्ञाका 
अपवाद ६ ॥ 


«८8८ कृमप्रवचनीयगयुक्ते द्वितीया । 
२।३।८॥ । 


एतन धाने तीया स्यात्‌ जपमनु श्रावष॑त्‌। 

















तती याभ्नन बाध्यते 1 लक्षगव्थ॑रतेत्यादिना सिद्ध 
पुनः संन्ञाविधानस्ामथ्यात्‌ ॥ 

५.४८--कमप्रवचनीयके योगम द्वितीया विभाक्त दो । यथ।- 
जयपनु प्रावरषैत्‌ ( जपक्े पीठे वषा अर्धात्‌ कारणीभूतं ज- 
पोपकक्ित्‌ वर्ण ) इस स्थानम कर्मप्रवचनीय अनुक 
योग द्वितीया दुद । वतीया कोन इड १ इस आका 
कदतेरहै क्रि, देतु अर्थ वृतीयाविधायक सून्चको परबक् हने- 
पर भीडइस सूते उसका बाध होगा, जिसल्यि 'लक्षुभे- 
स्थभृत० १५२2? इस सूत्तसे कर्मप्रवचनीय सिदध 
होनिपर भी दूसरी वार्‌ संजाविधानसे द्वितीयाविधानकी 
सामर्थ्यं है] 


+ ५४९ तृतीयार्थ । १ । ४। ८५ ॥ 
अस्मिन योयेुरक्तसंज्ञ; स्यात्‌ । नदीमन्व- 
वसिता सना । नया सह संवदेत्यथंः ॥ किनि ` 
वन्धने क्तः ॥ | 
५४९-ज त्रतीया विभक्तिके अ ५1, (१ 
। सेना | इस सानम वतीया्थयोतक अकी कर्मप्रवचनीय 


1 





+ #ः 





क्‌] न = ~ ] भाषादीफासरिता । 
प ~ न्न 
ध्॑ञा हुई उसके योगसे नदी शषब्दसे द्वितीया हुई ( नदौके 
साथ सम्बद्ध एेसा अथ होगा ), अवयूरवेक बन्धनाथक षिञ्‌ 
धातुके उत्तर क्त परस्ययसे अवसित पद्‌ बनाहै ॥ 


९९० हीने । १19 1 ८& ॥ 

हीने चोस्येऽनुः माग्बत्‌ । अतु हरिं खराः । 
ह्रेकना इत्यथः ॥ 

५५० -जहां अनका दीन ( छोय ) अथ होः वहां भी 
अनुकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा दी; यथा-अदु हरिं सुराः 
( देवता हरसे दीन ई ) इष. स्थानम हीनार्थक अनुकी 
कप्रवचनीय संज्ञा हृ, तव॒ उसके योगसे दरिम्‌ 
मरं द्वितीया हुई ॥ 


८५१ उपोऽधिके च । 9। ४ ।८७॥ 
अधिक हीने च येत्य उपेत्यम्ययं पराश्सक्न 
स्यात्‌ । अधिके सपमी वक्ष्यते । हीने उप | 
हरि खराः ॥ 
५८१ अधिक ओर दीनार चोय होनिपर प ई अव्ययकी 
कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो | अधिकार्थक उप दव्दके योगम 
व्तमी कैग । दीनार्थमे यथा-उपरि सुराः(देवता हरिसे हीन | 
हे), 0 स्थानम हीनार्थक उप शब्दकी कर्मप्रवचनीय संसा | पयागच्छति । 
हई उसके योगसे “हरिम मे द्वितीया हुईं ॥ निधातो न ॥ 
८९९२ लक्षणेत्थंधूताख्यानभागवी- ५५५.-अनथक आभि ओर परि इन दो अन्योकी क॑ 
प्स मरतिपथनव ¦ । १।४। ९० ॥ प्रवचनीय संज्ञा दयो (आश्य यहं कि? धाक्‌ सा कगनेष 


0 ४ इनका कुछ विशेष अर्थं नदीं हयनेसे इन दोनौकी कर्मप्रवच- 
एष्वर्थेषु विषयभूतषु मत्यादव उक्तसंज्ञा: | नीय सला हो) उदाहरण, यथा-ङतोध्यागच्छति, इच स्थाने 
स्युः । छक्षण इक्ष प्रतिं पत॒ बा विधोतते | गम्‌ घातुके खाय ^ अधि ' उपस रगनेते बही अथ रहा । 
विदत्‌ । इत्थ॑भूताख्याने । अक्तो विष्णं प्रति | इतः पर्यागच्छति, इस स्थानमे भी ˆ परि ' इस अल्ययकी 
पर्यु वा। भाने लक्ष्मीर्हरिं प्रति पथेन बा\ कर्मप्रवचनीय सेक्ञा दई हैभयदां कर्मप्रवचनीय संक्ञा करनेका 
हेभौग इत्यर्थः । वीप्सायां वृदं प्ति पथ प्रन यह हे म, महं मधि, परी गति इहा च 
(~ ९. ॐ | = पसर्गो गतिसंलक होनेषे ““गतिर्गतौ 9२७७." इ सूत्रस 

५ - 
॥# सिति अच्रौपस त्वाभावान्न परत्वम्‌ । य इस कारण गति संज्ञके निषेघके 
एषु किम्‌ । पारषेश्चात्‌ ॥ दख बुत्रवे विधान किया हे ॥ 

५८२- लक्षण ( किसी ज्ञानको उदयन करनेवाला जो 

ख्यान (किसी प्रकारके प्राप । 9 । ठ ॥ 
। अबुपस्गत्वा्च 


न ला 





पिञ्चति, इत्यादि स्थम कर्मप्रवचनीय सक्ञासे उपसर्ग सं्ञाके ` 

बाघ न होनेके कारण षत्व हुआ # ॥ , 

८५३ अभिरभागे 1 १। ५। ९१॥ 
भागवजं छक्षणादावभिरुक्तपज्ञः स्यात्‌ । 

हरिमभि वर्तते । भक्तो हरिमभि । देवदेषमभिः 

सिञ्चति । अभाओे किम्‌ 1 यदत्र ममाभिष्यात्तः 

दीयताम्‌ ॥ 





ओर वीपा अथमे अभि शब्दकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा ही । 
लक्षण अर्थम यथा-इरिमभि वतते, इत्थभूताख्यान-भक्तो 
हरिममि, इस स्थरूमें (हरिम्‌ ' यहां द्वितीया हई । बीष्छा 
अभ्रम यथा-‹ देवेदेवमभिषिञ्चतिः । भाग अर्थम संक्ञा 
न ोनेपर यथा-यदन ममाभिष्यात्तदीयताम्‌ (जो इ- 
ठम मरा है सो दीजिये) यहां अभि शब्दकी कर्म॑प्रचनीय 
जञा न नेसे षत्व हुआ ओर ( मम ) इसमं द्वितीया न 
ठोकर षी हई ॥ { 
५४ अधिपरी अनथंकौ ।१।४।५२॥ 
उक्तसंज्ञो स्तः। कुतोऽध्यागच्छति । इत" 
गतिसंज्ञाबाधाद्रतिगेतािति 





| 
| 
| 


"गिं 


अनुदात्त स्वर न दोज 
निभित्त कर्मप्रवचनीय संज्ञका 


८५८९ सुः प्रजायाम्‌ । 2 


लान उसका विष्य), इत्थम्भूत 
जो है उसका कहना ), माग ८ अं ), वीप्ता ( च्य॑ति १ स सिक्तम्‌ । < स्तृतम्‌ 
दत अर्थक दतर भति, परि ओर अनु श्वय = १० | घः । पूजायां किंम्‌ । सुषिक्तं किं तवाच् । 


नीय संन्ञा हो| कक्षणाथमे यथा-वृक्षं प्रति पर्यु वा वियतः क्षेपोयस्‌ ॥ | 
टकी कर्मधरवचनीव 


ते निचत्‌, यशं बिजलीवि्यीतनसनक दत "मः ५-पूजा अध वतैमान छ श 
वाख ज्ञान इ वृक्षान तद्विषय बरक्षको देनसे | ५ १ स्थानम प्रजा 
प्रति : इत्या > कर्म्रवचनीय संज्ञा इद ८ | यथा-सु विक्तम्‌, च॒ स्तुतम षः 
५8 ॥ ५ अभम खु को कर्मप्रवचनीय रा हु, अर्थ--अच्छी न 
शयं उपसग 


च १ 
चमकती ) । हइत्थयर्प्रताः | चि 
द ) „ | सींचा हआ, अच्छी प्रकार स्तुति ।कवा ६५५ पूजा प 
विष्णुकर जहा: प्ूजासे भिन्न 


खासरमे ऊषर ओर पश्चात्‌ बिजली 
संक्ञा न होनेकै कारण घल नर्द इअ" 
- आश्चिप अर्थं दै, इस 


खल्यान यथा-भक्तो विष्णं प्रति पर्य्यनु वा ( भक्त 


प्रति किचित्मकार्‌ भक्ति आदिक पावा ) । भागार्थं वथा | _ ५ 1 रोः „+ अर्ह 
लीः इरि भरति भर्तु वा ( रमी (राजस) 9 ` 
वीष्छाथप यथा-ङक्ष छष्षे प्रत्ति प्यनु वा सिञ्चति,ईस सानं + अप शीर परिक गमे जहां पचमी , वहां बजेन | 
कर्मप्रवचनीय ध्ञासे उपसर्मसजञके चाध होतेके कारण पत्वं | अभरताले अप, ओर्‌ परि एकन षदे है, उन्दीका भ्रहण होता 
चक्ष हुमा । यह सम्पूणं अर्थम्‌ को ञ्जथंन हौनेषे | | अन्मृका तह ॥ क्री 


१.९ 


(१९२) 


५५३-भागते भिनार्थमे अर्थात्‌ लक्षण, इत्थम्भूताद्वनि 


च 
१ ॥। 


04 





( १२४ ) 





करण कर्मप्रवचनीयत्व ज होकर उपसगत्व होमेके कारण पत्वं 
हआ । अथे यह कि, क्या तूने अच्छ सीचा ॥ 


९५& अतिरतिकष्रणे च । १ । ९।९८॥ 


अतिक्रमणे प्ूनायां चातिः कमप्रवचनीयसंज्ञः 
स्यात्‌ । अति देवान्‌ कृष्णः ॥ 
५५६-अतिक्रमण ओर पूजा अर्मे अति शब्दकी कम- 
प्रवचनीय संज्ञा दो | अतिक्रमण ( उद्ट॑घन ) अर्थ, जघ-अति 
देवान्‌ कृष्णः ८ कृष्ण सव देवताओंँके अतिक्रमण करनेवाले 
ह), यदयं अतिके येगसे देवान मे द्वितीया हुई, यदी पूजा 
अथे भी दोतादे,अति देवान्‌ कृष्णः ८ कृष्ण सव्र देवताओकी 
अपेश्चा पृञ्य दै) ॥) 


„ <५७ भपिः पदाथसंभावनाऽन्वव- 
सगगहासम्ुञचयेषु । १। 1 ९६ ॥ 
एषु योव्येष्वपिर्क्तसंज्ञः स्यात्‌ । सर्पिषोऽपि 
स्यात्‌ । अनुपसगेखान्न षः 1 संभावनाया, लिडः। 
तस्या एव विषयभूते भवने कतृ दौलम्यभयुकतं 
दौडभ्यं दयोतयन्नपि शब्दः स्यादिप्यनन संब. 
ध्यते । सपिष इति षष्ठी तु अपिशब्द्बेन 
गम्यमानस्य विन्दोरवयवाबयविभावसवबन्धे । 
इयमेव द्यपिशब्द्य पदार्थयोतकता नाम । 
द्वितीया त नेह प्रवत॑ते सर्पिषो बिन्दुना योगोन 
त्वपिनेव्युक्ततवात्‌ । अपि स्वयाद्विष्णम्‌। संभावनं 
शकतयुत्कधमाविष्कुमलयक्तिः । अपि स्तुहि । 
अन्वबसगः कामचारानुज्ञा । षिग्दवदत्तमपि 


स्तुयाद्‌ वषर्म्‌ \ गौ \ अपि सिञ्च अपि स्तुहि) 
समुच्यये ॥ 


५५.७-पेदाथ) सेभावना, अन्ववसर्म ( कामन्ार।नुजञ। ) 


गह ८ निन्दा ) ओर खसुचय अथेमे वर्तमान अपिकी कर्म 
भ्रवन्चनीय संज्ञा हो । 


सिदान्तकोम॒दी- 





| कारक 


त 


८ अपि स्तुयाद्िष्णुम्‌ ) यह संभावनाका उदाहरण हे, 
शाक्तेके उक्कर्प्रकायके निमित्त जो अ्युक्ति उसको संभा- 
वना कहते । प 

अन्ववसर्ग यथा-अपिस्तुहि (स्वाति कर ) अभिखषाक 
अनुकूल जो अनुज्ञा उसका नाम अन्ववसर्ग हे । 

गह्य यथा-षिग्देवदत्तमपि स्तुयाद्‌ दृधलम्‌ ८ चदरकी स्ति 
करे तो देवदत्त धिक्कार दै ), धिक्‌ ते जन्म यदैवनिन्दक- 
मपि स्तीपि(तेरे जन्मको धिकार दै जो त्‌. देव पितर अवता 
दिकी निन्दा करनैवालेकी स्तुति करतादै ), यदा अपि शब्दः 
गहक्रा चोतक द । 

समच्या्थं यथा-अपि सिश्च, अपि स्व॒हि ( सीचो या स्तुति 
करो), इन सव्र अर्थम अपि दब्दकी कर्मप्रवचनीय ससवि 
उपशसंन्ञाका बाध दोनेके निमित्त कर्मप्रवचनीय सज्ञा क है, 


जिससे उपयेक्त प्रयोगोमे मूर्धन्य षकार न दंजा ॥ 


८८ ८कालाच्वनोरत्यन्तसंयोगे।२। २।५॥ 


इह दितीया स्यात्‌ । मासं कट्याणी । मास- 


फ [> 
मधीति मासं यडधानाः । कोशं कुटिला नदी । 
ति । कों गिरिः । अत्यन्तसुषाग 

क्रोशमधीते । कदां गि(रः । ०५१२. 
किम्‌ । मासस्य दिरथीते। कोशस्यकदेशे पषतः॥ 

५५ ८-अलन्त संयोग दोनेपर काक ओर अध्व (माग) 
वाचक शान्दके उत्तर द्वितीया दो, यथा--मा कल्याण) 
मासमधीते ८ निरन्तर महीने भर तकर पठ ताह ), मासं गुड- 
धानाः । कोक कुटिला नदी ( कोश पर्यन्त छुटि नदी दै ), 
यहां मार्म ओर नदीका अल्यन्त संयोग है, इससे क्रोशम्‌" भ 
द्वितीया हुई । कोद गिरिः-इत्यादि । अघ्यन्त संयोगन दहने 
पर्‌. मासस्य द्विरधीते ८ महीमे दो बार पठता है); 
यहां द्वितीया न हुई, करोशस्यैकदे शे पर्वतः ( पद्ाड कोशके 
एकदेशरमे है ) यहां हितीया न हई # ॥ 
।॥ इति दितीया ॥ 


"नाम मयम न नक्त तमम मर = ~ 
% कम सातप्रकारक्रा होते, दैम्सित १ अ्नीप्वित २ ईप्विता- 
नीम्सिति ३ उक्ताकथित ट अनुक्ताकथित ५ अचुक्तकतौ कर्म 








पदार्थे यथा-सर्पिषोपि स्यात्‌ ( धृतका बिन्दु भी दहो ); 
यह पद्यथच्योतक अपि शब्दकीं कर्मप्रवचनीय संज्ञा दनिसे 
उपसगीत्वप्रयुक्त घत्व नदीं हय, इस स्थानम संभावना अर्थ- 
मे चिङ्का प्रयोग हुआ इहे,सखम्भावनादीका विप्रयीभूत जो भवन 
( सन्ता ) तिस भिन्दु इस कर्ताकी दुरुमताप्रयुक्त॒क्रियाका 
दीर्छभ्य प्रकाञ्च करता हआ अपि शब्द स्यात्‌ इस क्रि 
याक वाथ सम्बद्ध होता, ' सर्पिषः इस जगह षष्ठी तो अपि 
शब्दके बलये गम्यमान जो बिन्दु उसके साय सर्पिपूके अव- 
 यतावयपविभाव घः बन्धे हई 9 यदी अयि शब्दरकी पदा 
चत्तकता है, हस शयानं द्वितीयावि भक्ति नर्द होतीदै क्योकि, 
स शन्दका योग विन्दु शब्दके साथ है, अप्कि साय नहीं, 
यहे चात कटदीगर्द दै । 


& उक्तकतरैकमं ५ इस प्रकार सातग्रकारकां है, तथा असुक्तप्तित 
उक्तेप्सित, अनुक्तानीप्षितः, उक्तानीष्सित इस प्रकार $्सित 
अनीम्सित मिलानेसे दो भेद ओंर बढ जति दै, अनुक्तेप्तित 
यथा-द्वारिकां गच्छति हरिः, यहां श्वारिकाम्‌* ईप्तित करम है 
ष्टरि: स्वतंत्र कतं ड, गप्रूघ्राठु ट, इससे ““लः कर्मणि च० 
इस सूत्रसे कताम ककार दोकर गच्छति" रूप बनता दै, यहां 
कन्तो उक्त हतादे ओर कमं अनुक्त दोतादै, इससे कर्मम॑द्वितीय। 
होती दे 1 | 

^'सकरमेकाणां धातूततां यद्या कतरि कादयः । 

तदाुक्ते्सतं कमे द्वितीया तत्र कीर्तिता ॥ 
अथात्‌ जव सकनक धाठुओसि कतर्म लकार दोकर प्रयौग 
होताहै, तब ईप्सितं कमेको अचुक्तत्व ॒होनेसे 
दोतीदे । उक्तेभ्सितकम यथा-द्रारिका 
विकिरन है । _ __ _„ _ | “लः कणि भू." स सूते 

१ इस सुतम, नीं अयुक्त जो पदान्तर उक, जो अथे बही | इससे कती अयुक्तं दनेसे हरिणा" मे 
दार्थ पदे गषव किन्द पदका जो अर्थ सो. पदरथ सा 
नह, अगर एला अथ चत्ता तो सम्भावनादिहण वयथ द आता॥ 





उससे द्वितीया 
गम्यते हारिणा, यहां 
कर्म प्रत्यय इभा, 
““क्रतकरणयी :9 
२।३।१८० इससे तृतीया इदै, प्रारिकामे लि 

५६ ‰८ इससे तृतीया हई, द्रारिकामे प्रथमा, इसके नियमकी 
| र, कारक द- 














र्न्‌) ___________ भवनम ~ ] 


© 


© 
८५९ स्वतन्धः कृती । १1 ४ । ५४ ॥ 
कियाय स्वातन्भ्येण विवक्ितोर्थः कता स्यात्‌॥ 
५५९ ्रियामि स्वतत्रतासे विवक्षित जो अर द अथात्‌ जो 
निय करनम आपद प्रधान है, उसकी कत सला ई ४ ॥ 
अ 


(9 ~ 
-““सकर्मकाणां धातूनां यदा- कर्मणि लदयः । 
तदेवोक्तेष्सितं कम रथमा तत्र कौरतिता ॥*" 
अथौत्‌ सकमैकः, घालुओंका कर्म्म लकार होकर जव प्रयोग 
होता, तब ईप्सित कमं उक्त होतादे, उसमें प्रथमा विभक्ति 
टोतीदे । अकर्मक सकमैक धातुर्ओकी पहचान यदं हे कि,- 
'“'लज्नासत्तास्थितिजागरणं बृद्धक्षयभयजीवितमरणम्‌ । 
दायनक्रीडारचिदीप्त्यर्थं धातुगणन्तमकमैकमाहः ।।'" 
अर्थात्‌-लजा, सत्ता ८ दोना ), स्थिति, जागना, बृद्धि नारा, 
भय, जीवन, मरणः रायन, क्रोडा, प्रीति, प्रकाराः इन अर्थवाठे 
धातुओंको अकमेक कदत, यथार्थ तो यह है कि,-फल्समाना- 
यिकरणन्यापारवाचकत्वमकमैत्वम्‌ अधौत जिनके फरक्का समा- 
नाधिकरण व्यापार अथै वह धातु अकमक कटातेरै, यथा- 
देवदत्तः स्नाति ८ देवदत्त न्दाताहैः ) यहां धातुक्रा॒ छल देव- 
दत्तको छोडकर ओर कीं नदी जाता । ` फलव्यधिकरणव्यापार्‌- 
वाचकत्वं सक्रमत्वम्‌? जिसके फठ्का 
अथं न हो, किन्त अन्यत्र रटनेवाला हो,उस व्यापार अथवाखा धतु 
सकर्मक कहाता हे, यथा-ग्रामं गच्छति, यहां गम्‌ धाठुक्र पल 
कतौ न टोकर ग्राममे है । अनुक्तानीसितकमं यथा-विषं 
खादति क्रुद्धः, यहां "विषम्‌" अलक्तानीप्सित कमं हे । उक्तानी- 
प्ित यथा-विषं खादते कुदधेन, यहां ` प्लःकर्म०? से कम॑मं 
मरत्यय दै, कर्म उक्त, कतौ अलक्त हे । अनीप्सित कमं उक्त 
अनुक्त भदसे दोभ्रकारका हे, तथाच- 
““यदा कर्तुरनिष्टं यत्कम्मैत्वेन विवक्षितम्‌ । † 
त दानीप्सिततमं कमे उक्ताचुक्ततया द्विधा ॥ 
अर्थात्‌-जव कतौका अनिच्छित कारक भी क्म मानां जाता, 
तब अनीप्सित कमै होताहै, वह उक्त अनुक्त मेदसे दो प्रकारका 
हे, उक्तमे प्रथमा अनुक्तं कमेमें द्वितीया होती । ईप्सितार्मप्सित 
कम॑ यथा- पायस भक्षयेस्तत्पातितं रजो ऽप्यभ्यवहरति 
कुमारः ( कुमार खीर खातेहुए उसभ गिरी धरर भी खाता ) 
सेमे विना इच्छाके धूलि भी खातादै यहां रज कर्म हे । 
अयुक्ताकयित कमै यथा-गां दोग्धि पयः गोपालः, इसमे 
"गाम" अलुक्ताकथितकर्म, “पयः अवुक्तेप्सित कम दे । उता 
येत ` क॑ यथा -गोषुद्यते इथं गोषाकेन, यहा, ग्धम्‌ 
ईप्सितकमै, गोः" उक्ताकथितकमम॑द । अनुक्तक्ौकमं गच्छति 
रामं पथिकः तं धनी म्रेरयति=गमयति भ्रामं पथिके धनी, यह 
णित होकरं कती र्कार देकर शद कतौ क्म इआदे 
( गतिषु सूत देलो ) । उक्त ककः न. 
` पथिको धनिना, यहां भी धातुसे णिच होकर ˆलः कमोणि °` 
इससे कमम ककार हु आदे ॥ 
# ((तत्प्रयोजको दैतुर्व 
वाखा हे क्ाता हे ओर देत कत भी काते, यथा ~ 
“शततौ वा निकृत्तौ वा यः स्वतन्त्रं भ्रयोजथत । 
देकतौ भवेदेष उक्तारक्तमिदा द्विषा ॥ ` । ५ 
विधि, निषेधमे जो स्वतंत्र होकर प्ररण करै, व, हठतः 
कृहाता है, वह उक्तं अयुक्तं भदसे दो प्रकारका हैः स्वतन्र कतो 
भ उक्त अचुक्त भेदसे दो अकारेका ह, हेठकती भी दी भक्तारा 
स अड ननि ती चथ ह 


।५।५५१, कतीको प्रेरण करने 
2५५९७५९ 


भाषाटीकासहिता । 


समानाधिकरण व्यापार | 


( १९५ 


वि ---- 


५६० साचकतमं करणम्‌ ।१।९। ४२ ॥ 
क्रियासिद्धो प्रकृष्टोपकारकं कारके करण 
ज्ञ स्यात्‌ । तमब्प्रहणं किम्‌ । गङ्गायां घोषः ॥ 
५६०-क्रियाकी -निष्पत्तिसम्पादनमे जो अलन्त ` उप 
कारक हो उसकी करण संज्ञा हो । | 
( तमपूप्रहण किमिति ) आशय यहं हैः कि, कारक 


( करियासम्पादक ) के अधिकारे ओर करण ( किया ख 


प्पादित हो जिससे ) इस महासंज्ञासे साघक पदका जो अथं 
दै, उसका काम दो दी जाता, फिर साधकम्र्हण व्यथं होकर 


साधकतम पदका जो अर्थ है, उसका बोधक दोनेसे रामेण 


बाणिन धनुषो हतो वाली, यहां धनुूकी करण संजञाकी धरापि 
नही, तो फिर ‹ तमपू'्रहण क्यो किया १ यह भन्‌ है, 
उत्तर देते किं,-“गङ्गायां घोषः › अराय यह ॒कि+-भेस 
प्रस्तुत ' सूत्रम महासंन्ञासे अत्यन्त अर्थका .. लाभ ` कियाद, 
सते ही आधारोऽधिकरणम्‌. १।४।४५ `” इसमे श अ- 
धिकरण ८ (अधिक्रियते यसिमिन्‌० ` रक्वा जाय्‌ जिसमे ) 
इस महास आधार इस अथका लम हेनेष आषा | 
व्यभ होकर एेसा ज्ञापन करता कि,-जिष अधर आध- 
यक्के साय सव्र अवयवमं सम्बन्ध ६, वही यदं आधार 
पदसे रह्म ह, तव तिलेषु तैलम्‌, दधि सर्पिः इत्यादि स्थलोभं 
ही अधिकरण संज्ञा दोती, ग॑गायां घोषः ८ गङ्धपदं तीरस्प 
अर्थे लाक्चणिक है, ंगाज्ञीके तीरं घोष-द्चोपडा ) ईद 
त्यादि स्थलोमें नदीं होती, इसाव्यि तमपृम्रह्ण करना, कर- 
तेते तमपम्रहणके सामर्थ्यसे एसा चिन होगया कि, इस 
कारकाधिकारभें शब्दके सामर््यसे विशेष अर्थकाल्भन हौ, 
तव कारकाधिकारे ओर करण स महासंन्ञासे अयन्त 
दस अथका लाभ न देने रामेण बाणेन धनुषो इतो बालः 


यहां धनुष्‌ शब्दको भी करण संज होनेसे तृतीया होजाती, 


द सलिि प्रस्तुत सूत्रम तमपूप्रहण किया ८ आघारोधि ०? यदा 


_ लभन्ते विनीताः तान्‌ विनीतान्‌ हितं कभमान।. यो धीरः 
्रयक्ते स विनीतान्‌ हितं लस्भयति-अथात्‌ नन्न पृष 
ग्राप्त करते ओर कोई पंडित उनको हित प्राक्च करातादै, यह । 
"हितम्‌" अनभिहित कर्म॑ गविनीतान्‌' _ यं कर्तैकमे हं, 
हितं लभन्ते विनीताः, यहां विनीतं शाब्दकी कर्त संज्ञाथी कारण 
कि, क्तम प्रलय हुआ ओर्‌ जब ए्यन्तावस्थामे विनीतं श्छ 
रेत होति तब कमै होजातादै, इस कारण कर्तकमै कहातादैः 
(धीरः अभिहित हेतुक्तौ हे । अनमिदित हेतुकतौ यथा 
हितं लभ्यन्ते विनीताः. धीरेण, यहां हितस्‌ यहं अनसिहिते 
कम हे, ‹बिनीताः' यह कतूकमं है भर अभिहित ह, 
यह अनभिहित हेतुकतौ दे । 

; कमणि च भावे 


जन सकमैक तथा अकमक धाठुसे “ल १ 
वाकस्मैकेभ्यः ६ ।४।६९2> इस सूत्रसे कतौमें ककार ? 
„> सक्कमैकं घातुसेःउक्त सूत्से 


म्‌ 


सतत्र कतौ अभिहित दोतादै शौर अनभिदित होतारै, इसी 


त म होति तव सतस कीनि भय होतार तब अभिहित 
री हति जोर अन न्त धातुसे केम प्रत्यय होता 
त अनम हेतुत कषति ॥ 


श्ीरेणः 












. ` ------ जलल तना नन्त छु ए 

मी महारज उक्त अर्थका लाभकर आधारगरहृणकं साम- 
यैदे वैसे अथैका लाम न होनेखे “ गंगायाम्‌ ' यहां सप्तमी 
भई यह जानना ॥ 


५६१ क्तैकरणयोस्त्रतीया । २।३।१८॥ 


` णेति \ द्विद्रोणेन धान्यं कीणाति। सुखेन इःखेन 


अनभिहिते कतरि कस्णे च तरतीया स्यात्‌ । 
रामेण वाणेन हतो वादी ॥ प्रकृव्यादिभ्य उष- 
संख्यानम्‌ ॥ *# ॥ प्रकरस्या चाङ्ः । प्रायेण 
याज्ञिकः । गोत्रेण माग्यः 1 सखमेनैति । विषमे 


श~ क छ 


वा यातीव्यादि \ 

५.६१ अनुक्त कर्टैकारक अर करण कारकम तृतीया 
विभच्छि शो, यथा-रामेणं बागिन दतो वाखी, इख स्थान 
‹ समेण › इस अनुक्त कर्ती तृतीया हुई, ^ बाणेन › इस 
करणम तृकीया दृद । 

(-अकृत्यादिभ्यः० ९६.८६६. वा० ) परकरति इत्यादे 
 शन्दौखि मी तेतीया दोती दे्चधा-प्रङ्स्या चासः, प्रायेण याज्नि- 
कः, गोत्रेण गायः, समेनैति, विषमेणैति, दिद्रोणन चान्य 
कीणाति, सुन दुःखेन वा यातीत्यादि यहां प्रकृति, प्राय, 
गोत, सम, विषम, द्वद्रौण ये शब्द प्रकृत्यादि गणक ` दै 

इनमें तृतीया दोतीदे * ॥ 
«2२. दिवः कमं च । 3 । 9। 9३ 
दिवः साधकतमं कारकं कर्मज्ञं स्या्ा- 
तकरणर्ध्नम्‌ । अक्षिरक्षन्वा दीव्यति ॥ 
५६२-ज दिव धातुके प्रयोगे क्रियाकी सिद्धिम मुख्य 
देठकारक दै, वद कू (संज्ञक ओर चक्रारते करणसक्ञक 


ओ दो । पूर्वं सूत्रे नित्य करण संन्ना प्राप्त थी उखका वाधक 
यद्‌ सुतर दै, यथा-- अ्षिरश्वान्‌ वा दीव्यति # 1 





# एकं ग्रक्ारका कर्मकती, यथा-स्वयसेव पच्यते जद्नः 
८ आप दी ओदन पकता, ), भिदयते काष्टम्‌ (आप डा काष्ट 
वरिदीणे होते ) यहां ओदनः” कटम्‌ कर्मकरौ दै, जो 
कर्मस्थ क्रिया “पचतिः को आदि केकर धातु दँ उनके प्रयोगमें 
“कर्मवत्‌ कर्म॑णा तुल्यक्रियः” स सूत्र॑से जव कतके कर्मवद्धाव 
छेते, तव ह कतीको कमवद्वाव दोनेसे कभेविषयकं यदः 
तदन्तसे आत्मनेपद, चिण्‌, विणवद्धाव -इत्यादिं कायं होते, 
तव यह "पच्यते आदि प्रयोग बनते हैँ ! 
८“कुरम्मस्थो यस्य भावः स्यात्कर्म्मस्था च क्रिया तथा ! 


तस्य भातो; प्रयोगे ठु कम कर्ता विधीयते ॥* 


जिस धातुक माव कर्मस्थ दो, तथा क्रिया करमविषयक हो? 


ऊस धाटुके प्रयोग कर्म कती होतादै ॥ 
+; इस सूत्रके विधानम केवट करणं संज्ञा टीकर तृतीया 


(जक प्रात थी, उका टं सूत = दै, बहुव्यायक 
उत्स जर अरतधन्यापिक अपरवादसक्ञक ह, उत्स सूर्चोदीके 
। 


विषयमे अवाद सूत त चत ओर अप्रवाद सूतरौके विषयमे 


सूत्र 1 किः ् पवादविषयेकों छोडकर 
उत्सगी सूत प्रदर गर होते, किन्तु अपवाद 
+ त्रो प्रतत हीतीदै, एेसा सर्वत्रे समक्नना, दसलिये 


उत्सग = 
षि चकार श्रहण क्रया ॥ 


|} 
(५.॥ 


३५ ॥ > ६» 
५.4 1 ॥ 1 ^ । 


८६३ अपवगे ततीया । २। ३। ६ ॥ 













अपवर्गः एदप्रातिस्तस्यां बयोव्यायां काट 


ध्वनोरत्यन्तस्ंयोे वतीया स्यात्‌ । अह। कोशेन 
वानुवाकोऽधीतः 1 अपवर्गे किम्‌ । मासषमधात्त। 
नायातः ॥ 


१ 


५६३-फल्प्रात्ति दोनेपर काट ओर अध्ववाचक शब्दके 


उत्तर अत्यन्तसंयोगे तृतीया हो, यथा-अह। क्रोदोन वा 
अनवाकोऽवीतः, इख स्थानमे फलभ्राति होनेकेः करण तृतीया 
हई । अपवर्गग्रहण कणनेसे “ माखमधीतो नायाति, › ८ मदी 
नभर तक पटा, पर कुछ आया नहीं ) यहां फलकी प्रर्धि 
नद है, इवच तृतीया नदीं हृद, किन्तु कालके अत्यन्त 
संयोगे (५५८ ) द्वितीया ई ॥ 


५.६8 सहयुक्तेऽप्रधाने 1 २। २ ।१५॥ 
सहार्थेन यक्ते अध्रधाने ततीया स्यात्‌ । पुरेण 


सहागतः पिता । एवै साकं साद्धं सम॑ योगेपि । 
विनापि 
देशात्‌ ॥ 


त्यों ततीया । वृद्धौ यनेव्यादेनि- 


५६४-सखद शब्दका जो अं उसे युक्तं जो अप्रधान कतां 


कारक उसका वाचक जो शब्द उससे वतीया विभक्तिं दो, 
यथा-पूत्रेण सहागतः पिता (पुत्रसदित पिता आया) , इसी प्र- 
कार्‌ साकं, सार्धे, समम्‌-दइत्यादिके योगम अथवा उनका 
योग न देनिपर भी तृतीया दो,यथा-शरद्धो यूना ०” इत्यादि 
'वाकम्‌"अदिका योग न होनेपर भी उक्ताथमे वतीया इ६४॥ 


५६९ येनाङ्गविकारः । २।३।२०॥ 
येनाङ्कन विकृतनाद्गिनो विकारो छक्ष्यते तत- 


स्त्रतीया स्यात्‌ । अक्ष्णा काणः । अष्षिरसबान्ध- 
काणत्वविरिष्ठ इत्यथः । 


अद्गाषिकारः, किम्‌ । 
अक्षि काणमस्य ॥ ै 
५६५-जिस अग ( अबयव ) से शरीरका विकार पर 
सिद्धः हो, उस अवयववाचकसे, वरतीया विभक्ति हो, यथा- 
अक्ष्णा काणः ( नेवसम्बन्धी. काणत्वसे युक्तं ) अङ्गविक्रार 
न होनेषर अक्षि काणमस्य, यहां तृतीया न हुई ॥ 


५६६ इत्थंभूतलक्षणे । २।३।२१॥ 
कंचिलकारंप्रा्तस्य लक्षणे तृतीया स्यातानग- 
भिस्तापशःनटाज्ञाप्यतापसस्वाषिशिठ इव्यर्थः ॥ 





# इस सूत्रम सह शब्दं शाब्द्परक नही कै यदि दोता तो 
८ “सहयुक्ते ? क जगदहं (८ (सहेन 4 सा तृतीयान्त निदेश करके 
तृतीयासे योग शस अथैका लभ क्केसिद्रथा दही, फिर 
ुक्तग्रहण व्य होजाता किन्तुं अर्थपरक है, इससे टकम जो 
अर्थं दिखलाया दै, उसक्रा लाम हुभा, इ्ीसे स्क, सद॑म्‌ 
श्यादिवम्दोका योग सेते दोना ० शादि स्थले उत उन 


। शब्दके थोग नहीं रनेसे मी ताद्यस्यमान हनैसे ठतीया ३ ॥ 


व र ‡# ॥ 
२. । कै । १ ध ¢ ५4 | त 
णीत व 
4 +) १ । 8 #, 0११. | १. ॥ 


॥ 
यै ¶ 
, ॥ ॥ 


१.३ . ॥ च 
, ¢ '₹ १ 1 + ५.१ 4 + * ८ 9 १ प । ह । ॥ 
1 > ^ (+ १९ (9. ॥ | ॥ । ^ १ | 
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५६६-इत्थम्मूत अथीत्‌. इस प्रकारका वदं है,दस अथका 
जनानेवाडा जो अथं उसके बोधक प्रातिपदिकसे तरतीया 
विभक्ति दो, यथा-जयाभिस्तापसः ( जयासि तपस्वी है ) 
यहां लक्षण जया है, उसते तृतीया विभक्ति हदं ॥ 


«५&ऽघृज्ञोन्यतरस्यां कमेणि।२।२।२॥ 
सपूर्वस्य जानातेः कमणि तरतीया वा स्यात्‌। 


पिच पितरं बा संजानीते ॥ 


५६७-सम्पूर्वक ज्ञा धातुके कमे विकल्प करके तृतीया 
हो, यथा-पित्रा पितरं वा संजानीते, य (संजानीतेः यह 
सम्पूर्वक ज्ञा धाठका प्रयोग दै, इस कारण उसके कर्म 
पिवृदब्दमे द्वितीया ओर तृतीया हुई, (यइ अप्राप्त विभाषा 
ह, अनमिदित कर्मे द्वितीया प्राप्त है, यह उसका अभः 
वाद्‌ ई) ॥ 


५६८ हेतौ । २।३।२३ ॥ 

हत्वय तृतीया स्यात्‌ ॥ द्रव्यादिसाधारणं 
निर््यापारसाधारणं च हेतुखम्‌ । करणल तु 
क्रियामाचिषयं भ्यापारनियतं च । दण्डेन षटः। 
पण्यन दृष्टो हरिः । फएलमपीहं हेतः । अध्ययनेन 


` वसति । गभ्यमानापि क्रिया कारकविभक्ता 


प्रयोजिका । अहे श्रतरेण । श्रमण साध्यं नास्ती- 
व्यर्थः । इह साधनक्रियां प्रति भमः करणम्‌ । 
हतन शतेन बरघान्पाययति पयः ।शतेन परिच्छि- 
येत्यथः॥ अशिष्टढयवहार दाणः प्रथोगे चतुथ्येथं 
तृतीया ॥ # ॥ दास्या संयच्छते कामकः । 


` धम्यं त भायौये संयच्छति ॥ 


५६८-हेव॒ अर्थम तृतीया विभक्ति हौ । द्रश्यादिसाधा- 
र्न जीर निव्यापिर साधारणका नाम देत अथौत्‌ जो 
द्रव्य, गुण ओर कर्म॒व्यापाररदित होकर त्रियाका सम्पादक 
३, बह देठ होतादे, ओर जो द्रव्य, गुण जीर कर्म व्यापारे 
युक्त होकर क्रियाका जनक हो, वह करण ई, य धा-दण्डेन 
घटः, यहां द्र्व्यनरूपित दैतुत्ववान्‌ दण्ड है, इष 
त॒तीया हु । प्पुष्येन दृष्ट दरिः? यहां हरिदशषनहतु 
पुण्ये तृतीया हुई है । यहां हेठसे लका भी महण जानना । 
अध्ययनेन वसति. ( अध्ययन देव वसता ), यशं वखनेका 
फल अध्ययन ह वही देतु दै। कदी गम्यमान ्रिया भी कारकं 
विभक्तिमे प्रयोजिका ( देत ) होजातीदै, यथा अर भण्‌ 
(८ यह्‌ कार्थ श्रमसे साध्य लौ ह ), इख स्थानम्‌ ।क्रथा ऊह्य 
होनिके कारण रमेण भ तृतीया हुई, साधन क्रियकि प्रति 
शसक करणत्व हुमा । शतेन तेन वत्सान्‌. पाययति ५", 
(सौ सौ बछ्डौको जल पिलत ), यदा ` “शतेन मे 
तृतीया हई । 

( अंिष्टव्यवहरि० ५०४० वा० 
दाण्‌ धातु प्रयोगस्थल चतु शके अथे 
दास्या संयच्छते कामुकः (कामी पुरुष दासी 


दासीसम निन्दित है, इर्त अगच्छत 


तृतीया हो, यथा~- 


भाषाटीकासरिता । 


क्रे अथं देता दै), ` 


परयोगमे अधर्माथै दान दोनेसे चतु न होकर तृता हुई । 
दिष्टा्थं ( धर्मा ) भ, य या-मा्यायै संयच्छति, यहां 
८मार्यायै" इसमे चतुथ हई ॥ 

॥ इति तृतोया ॥ 


५६९ कर्मणा यममिप्रेति सरस, 


द्‌निप्‌ । १1९) २३२॥ | 
द्‌(नस्य कमणा यमभितरेति स संभदानसंक्ञः 

स्यात्‌ ॥ 

५६९-दा धाठुका जो कम उससे सम्बन्ध करानेके स्थि जो 

इष्टै, अर्थात्‌ जिसका उदेश्य करके दान किया जाय उसकी 

संप्रदान संज्ञादो # ॥ | 

^ श 

«८७० चतुरशी संप्रदाने । २। ३। १२ ॥ 
विप्राय गां ददाति । अनभिहित इत्येव । 


दानीयो विप्रः॥कियया यमभिपरेति सोपि सप्रदा- 


नम्‌ ॥ *# ॥ पत्ये शेते ॥ कंमेणः करणसंज्ञा 
सप्रदानस्य च कमैसंज्ञा ॥ # ॥ पचना 
यजते । पदै शुद्राय ददातीव्यथः ॥ 

५७०-सश्धरदानमे चठ होती, यथा-विप्राय गां ददा 
ति ( ब्राह्णके निमित्त गो देता ) अनुक्त स्थले सम्भ्रदान 
कारकम चतुर्थ होगी, परन्तु उक्त स्यलम ४ अनभिहिते "` 
इसे अधिकारते प्रथमा ही होती दै, यथा-दानीयो विप्रः 
८ देने योग्य व्राह्मण ‰, यहां चतुर्थ न हई । 

( क्रियया० १०८५ वा ) क्रियासे जिसकी इच्छा 
की जाय उसको सम्ध्रदानत्व हो, युथा-प्त्ये ते ( पतिके 
उदेशसे शयन करती दै ) या चतुर्थो हुई । 

यज्ञ धातुके कर्मकी करण सना ओर सम्परदानकी कम संजा 
हो ( वा० १०८६ ) । पञुना रद्र यजते ८ सद्रको पश देता 
है ) यहां कर्मकी करण सा होकर पञ्चम्‌ के स्थानमे ˆ ¶- 
डना › ओर सभ्ध्रदानकी कसं से! होकर 'सद्रायणके स्थानभे 


८ रुद्रम्‌ ` हुभहै ॥ 


५७१ श्च्यथीनां प्रीयभाणः। 3 ।४।३३॥ 
रुच्यथौनां धातूनां भयोगे प्रीयमाणो 


संदानं स्वात्‌ । हरय रोचते भ + ---- स्यात्‌ । हरये रोचते भक्तिः । अ 


असक, अनुमन्तक, ओर अनिराकततैक भेदसे सम्भ्रदति 


तीन प्रकारका हे। 

भ्ररक यथा-रामः भक्ताय मुक्ति 
क्ति देते ) यहां जव भक्तदवारा भक्त रामको भ्रेरणा 
तंब बह सक्ति देतेदै । ( 

अलुमन्तृक वह दै, जिसमे न भररणा कौ जय न ( कन 
किया जाय, यथा-तापसः वेने फलमूले रामाय अ मूलो 
तपस्वी राके अथं फल, मूल देतादै धः र ॥ 
देनेकी प्रणा नदीं कसते, निषेध भ ^ सो 

अनिराकंतेक वह ह, जितस्तमें प्रेरणा, (नर ओर अनुमति 

ददाति ` ( पुरुषोत्तमे निभित्त 


--प्रुषोत्तमाय तिमित म 
नीं ते च पुष्पके नि। प्रेरणा ओर निषेध नहीं ५, 


फूल देतादै) यदी पुरुषोत्तम 9 


च 


ददाति ( रम्‌ भक्तोकी ` 





दरत्‌ भाते | कते जोर ह सी नि हेता कि, रहण कर ॥ 












( १९८ ) (2 सिदन्तकोम॒दी- [ कारक- 

1 -------रम््ज्््े 
कततकोऽमिलाषो रुचिः । हरिनिष्ठप्रीतभक्तिः 
कजं । प्रीयमाणः किम्‌ । देवदत्ताय रोचते 
मोदकः पथि ॥ 

` ५७ १-रुच्य्थक धातुओँकि प्रयोगमें तृप्त दोनेवाठे कारक- 
की सम्प्रदान संज्ञा हो, यथा-ये रोचते भक्तिः ८ दरिको 
भक्ति अच्छी टगतीं है), अन्यकर्वृक अभिलाप्राका नाम रुचि 
३, यदं रुचि अथवाला खच धातु दै, तप्त दोनेवाले हर ईः 
इसठे “दसय'मे चतुधा हई, दरिनिषट प्रीतिको कर्तरी भक्ति द। 
परीयमाणा्थं न दोनेपर यथा-देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि 
( देवद्तको मार्गमे कड्ड्‌ अच्छा लगति ) ॥ 


५७२ श्छाघहर्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमा- 
न्‌ः। ३।2। ३९॥ 
एषा प्रयोगे बोधयितमिष्टः संप्रदानं स्यात्‌ । 
गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय शछावते हृते तिष्टत शपत 
व्‌] ज्ञीप्स्यमानः किम्‌ । देवदत्तस्य शाते पयि 
५.७२-ाव, हुड, स्था, शप्‌ इन धातु्अकिं प्रयोगं 
जिखको जनाया जाय उसकी सम्प्रदान संज्ञा दहा, यथा-गोपीं 
स्मरात्‌ कृष्णाय छाघते, हृते, तिष्ठते, शपते वा (मेषीं का- 
मदेवके वदा हो ङृष्णके अथै श्ाधा करती. सपत्नीसे दूरक- 
रतीं, स्थित होकर अपना अभित्राय कहती ओर उपालम्भ 
करती दै ), इनके योग ष्णम चतुर्थी हर ] जिसको 
जनाया जाय रेखा कहनैसे देवदत्ताय छावते पथि) यहां 
पथि चतुर्थो न हर्द ॥ 


८५७३ धरेरत्तमर्णः । १ । ९ । ३५ ॥ 


मामे ह सम्प्रदान संदा दोतीदै, जदां अव्यन्त सदा दो वहा 
परत्यके कारण कर्मसंज्ञा दोती दै, यथा-पुष्पाणि खद 
यति-८ एूर्लोकी अत्यन्त इच्छा करताहै ) ॥ 
= “९ ©. ,* 
५५७९ करधदुेष्यासूयाथोनां यं प्रति 

कोपः । १ । ® । २७ ॥ 

कथादयर्थानां प्रयोगे यं प्रति कोपः सु उक्तः 
संज्ञः स्यात्‌ । हस्ये ध्यति । इयति । ईष्वति। 
असूयति । यं भ्रति कोपः किम्‌ । भायांमीष्यति। 
मेनामन्याऽदाक्षीदिति।कोधोऽमषेः द्रोहोऽपकार | 
दष्याऽक्तमा । असया येषु दोषाद्िप्करणम्‌ ¦ 
दुहादयोऽपि कोपप्रभवा एव गृह्यन्ते । अता 
विशेषणं सामान्येन य प्रति कोप इति॥ 

५७५ क्र, दह, ईष्य, असूय, इन ठल्वा सका 
प्रयोगमे जिसके ग्रति कोप किया जाय वह कारक सप्रदान्‌- 
संज्ञक हो, यथा-हस्ये करुध्यति, दृह्यति, ई््यति, असूयति 
( दरिकि अर्थं करो करता, अपकारः करत्‌) ईषी करता ओर 
गुणों दोघ निकाताहे ) यहां लिकषके प्रति कोपादि करताहं 
उस हरिम चद्र्थी हुई, जिसके प्रति कोप दोव उसकी सम्प्र 
दान संज्ञा इत कारण कदी कि,-मार्यामीरप्यति ( ख्नोके ऊपर 
त्रोध करता ) यदं इसको कोद ओरन देखे इष कारण 
मत्न करता (धमकाता) है । करोधसे अमध जानना । द्रोह 
अपकार । ्प्या-अक्चमा । असूया-गुणोमं दोष देखना । 
्रोदादि भीं क्रोधते उतपन्न हए, इस कारण सामान्यसे जिसके 
रोध यह्‌ विशेषण अ्रहण किया ॥ 















धारयतेः भ्रयोगे उत्तमणं उक्तसज्ञः स्यात्‌ । 3 कुधद्रोरुपस्टयो । कमे ४ 


भक्ताय धास्यति मोक्षं हरिः । उत्तमणै; किम्‌ । | 2 । २८ ॥ 
देवदत्ताय कतं धारयति आभे ॥ सोषसगैयोरनयोर्यं प्रति कोपस्तत्कारकं कमै- 
५५७३- ऋण देनेवाला उत्तम काते, ऋण देनेवाला | ज्ञं स्यात्‌ । र मभिड्ुध्यति अभिटुद्यति ॥ 

अधमणी कदाताहे, जहां व" प्रयोग दोय वरद ५७६ -उपसर्गयुक्तं कध ओर रह धातुके प्रयोगमें जिसके 
उन्तमर्णकी सम्प्रदान संज्ञाहो, यथा-भक्ताय धास्यति मोक्षं | प्रति कोप दहो, उसकी कारक सला होकर क्म संजा हो 
हरि; ( हरि मते अ मोक्चको धारतेहं) यहां उत्तमण भक्तं यह सृत्र पूर्व सूतरका बाघक ई । करुरमभिकरुष्यति; अभिद्ह्यति 
ह अधमर्ण हरि दं, इस कारण उत्तम्ण मक्तकीं सम्प्रदान ( तुरक ऊपर ऋध ओर द्रोह क्रतद ) यां लिः उप. 
चैना होकर चतुर्थ हुई । उत्तमर्णं न दौनेपर यथा-देवदत्ताय स्ीवूधैक कृध॒ ओर दुद्‌ धातुका प्रयोग है, इससे करके ऊपर 


= % कः ^ सना ५ < ९ © > 0 
शरातं धास्यति मामे, यहां शतकीं सम्प्रदान सान हुई ॥। त्रधं होनेषे उखकी कमं ससा हुड || 


«७ स्पृहेरीप्सितः । १ । ४ । ३६ ॥ | «८.9७ राचीक्ष्योधैस्य विव्रभ्नः । ३ । 
स्हयतेः प्रयोगे इष्टः संदानं स्यात्‌ । | । & | ३९ ॥ 

पुष्पेभ्यः स्पृहयति । ईष्पितः किम्‌ । पुष्पेभ्यो 0" 

ने स्पृहयति । रैष्वितमात्रे इयं संज्ञा । भरकषै" | „~ #॥ 9.1 यत त स्यात्‌ । यदीयो वि- 

विवक्षायां ढ॒भरतवा्कमज्ञा । पुष्पानि ५५ ७५५ ५५ (५५ राध्यति इत बा। 
यति ॥ पृष्ठो गग, भाट वचियतात्पथ्‌ः ॥ 

५५७ ण्यन्त शवद्र धातुके व्रोगमें ईम्ठिततकी सम्प्रदान ८५७७-4 ओर ईश्च धातुके प्रयोगे जिसका विविध 
तला हो, यथा--पुष्पभ्यः सह्यति ( शकि निमित इच्छा | प्रकारका प्रन हो, वह कारक सप्रदानसंजञक हो, यथा-छ्- 
७ त ) यहां ण्यन्त स्ट धातुक प्रयोगम रशष्डित पुष्प है, | व्णाय राध्यति, ईक्षते वा ( गर्गे प्रति कृष्णकरे ध्रक्नं कैर- 

1 | ~ 1 


ह काण युष्पकी संप्रदान सन्ना होकर चतुर्थ द | द्वीप्तत- | नेपरं रुष्णकरे प्रति छभाञ्चभकी आलोचना करतेदै ) यहां 
६ ॥ ॥ 








(अ, ] भाषादीकासदिता। ` "1" (क) 





राध्‌ ओर ईक्ष धातुका प्रयोग हैमरस्न विषय ष्ण द, इससे छ- 
ष्णकी सम्प्रदान संज्ञा होकर चतुर्थो हुई ॥ 
% © © 
५७८ प्रत्याङ्भ्यां शवः पूवस्य कता 
॥ १।2।४०॥ 
आभ्यां परस्य श्णोतेयोगि पूषेस्य प्रवत्तनरूप- 
व्यापारस्य कतौ संप्रदानं स्यात्‌ । विप्राय गां 
भ्रतिश्रणोति । आश्रनोति वा । विप्रेण म देही- 
तिप्रवर्तितः प्रतिजानीत इत्यथः ॥ 
५७८-म्रति ओर आङ्पूषैक श्च धाठके योगम पै जो 
प्ररणारूप व्यापार उसके कर्तीकी सभ्ध्रदान संज्ञा हो, यथा 
विप्राय गां प्रतिद्यणोति, आडणोति वा ( किसी ब्राह्मणने 
कहा सच्चे गौ दो उसको गौके देनेकी प्रतिज्ञा करतांहे ) यहा 
पूर्वै कारक ्राक्षणकी सम्प्रदान संज्ञा हुई, विप्रकर्घैक मुन्नि दो 
ेसा प्रवर्वित होकर उसकी प्रतिज्ञा कर्ताहं । 


९७९ अनुप्रतिग्रणश्च । १।।४१॥ 

आभ्यां गणातिः कारकं पूरवव्यपारस्य कतरभू 
तयक्तसंजञं स्यात्‌ । होनेलगणाति प्रतिशणाति । 
होता भथमे शंसति तमध्व्यैः प्रोर्ाहयती- 
त्यथः ॥ 

५७९-अनु ओर प्रतिपूवंक गर धातुके योगे पूर्वं ॒व्या- 
पारके कर्तीकी कारक संज्ञा होकर संप्रदान संज्ञा दहो, यथा 
होत्रऽनुगणाति, प्रतिगरणाति वा ( होता पहले कहत, 
पीडे अध्व उघको उत्ादित करता्ै, ) यहां पूर्वकता होत्रमे 
सम्प्रदान संज्ञा हई ॥ 

५८० परिक्रयणे संप्रदानमन्यतर 
स्याप्‌। १। 2 । ५8 ॥ 

नियतकालं भत्यास्वीकरणं परिकयणे 
तरिमिन्‌ साधकतमं कारकं संप्रदनिसक्ञं बा 
स्यात्‌ । शतेन शताय वा परिकरीतः ॥ तादध्यं 
चतुर्थी वाच्या ॥ # ॥ भक्तये हरि भजति ॥ 
कदटमिसंपयमाने च ॥ *# ॥ भक्तिजञानाय 
कृर्पते संपद्यते जायते इत्यादि ॥ -उल्वातन 
ज्ञापिते च ॥ # ॥ वाताय कपिला विदधत्‌ ॥ 
हितयोगे च ॥ #॥ ब्राह्मणाय हितम्‌ ॥ 


८८०-नियत काल्मे धनादि देकर जो भृत्यको अद्यन्त 
स्वाधीन करलेना है वह॒ परिक्रयण कहाताद, _ उस पारि 
रयण्चं अत्यन्त स।धक्रकी वित्य करके सभ्भ्द्‌ 
ज्ञा हो; यथा- (शतेन शताय वा परिक्रीतः ` ( सो 
र्पये देकर स्वीकार किया इ शत्य ) चतुथी न टदोनेपर 
“कर्तुकरणयोः °” इससे त्तीया हई । 

( चतुर्थौ विधाने तादभ््मखख्यानम्‌. ९४९ ८ वा> ) 
जि कार्थके निभित्त करारणवाची श्चव्द्का प्रयोग कियाद, 
उस कार्यं ( ताद्य ) ५ चुर्भौ हये, 'यथा-क। ९/५ 


च न्न्तततं 


भजति ८ सुक्तिके ख्यि हरिका भजन क्रताहै ), यां सुक्तिके 
निमित्त हरिका भजन है, इससे युक्तम चतु हुई । 

( क्षि ° १४५९ वा० ) जो क्ठटप्‌ धाठका भरयोग 
रहते उखन्न होनेवाटा कारक है, उखम चतुधा हो, यथा 
मक्तिर्ानाय कल्पते, संपयते, जायते ( भक्ति - लानके अर्थ 
होती) इसमे क्लप धातुके अथवाल। समूर्पूवक पद्‌ ओर 
ज्ञा धातु है, ओर वा्िकमे अर्थग्रहण दै अथात्‌ कहू 
धातुक्रा जो अर्थ, तद्र्थक घातुकरा प्रयोग रहते एेखा अध 
होनेसे सम्प्यमान ज्ञानम चतु दु द । 1 

( उत्पूतिन० १४६० वा० ) छभा्चमक जतानेवाले 
ध्वी -आदिके उत्पाते जो जानाजांय उस चतुर्था हो । 

८“वाताय कपिला विदच्यदातपायातिलोहिनीः" । 

कष्ण सर्वविनाशाय दुभिक्षाय सिता भवेत्‌ |" 

अर्थात्‌ पीत वर्भकी विजलीसे आंधी बहत आती, जल 
वरणकी बहुत धूपके अथं होती, कार स्नाशके निभेतत 


। ओर श्रेत चमके तो दुभिक्षके निमित्त होतीदै, यहां विचृतं 


ज।नीजाती वस्तुभ चतधा इई । 
( हितयोगे च १४६ श्वा० ) हितत शब्दके योगम 
चतभ दो, यथा-त्राह्मणाय दितम्‌ ॥ 


५८१ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि 


स्थानिनः । २।२। १४ ॥ 
करिया्थौ किया उपपदं यस्य तस्य स्थानि- 
नोऽपरयज्यमानस्य तञ्चनः कर्मणि चठथीं स्यात्‌ । 
फलेभ्यो याति । फलान्याहरतं योतीत्यथंः । 
नमस्कमों त्रसिहाय । नरसिहमतुकरूयितमिः 
त्यथः । एवं स्वथ्वे नमस्कृवयत्यादाषपि ॥ 
५८१-क्रियाके अथ जिसके उपपद त्रिया हो, एसे खानी 
अप्रयुष्यमान तुमुन्‌ प्र्ययान्तके कमेमे चली हो, य्था 
पेभ्य यूति ( फलके लेनेके निभित्त जातांहे ) यदा 
'आदर्ुम्‌ः का कर्मं फल है । नमस्म यृसिदाय ( वसिक 
अनु करेके निमित्त नमस्कारः करतेरै ), इसी प्रकार 
स्वयम्भुवे नमस्कृ इत्यादि जानना ( यह द्वितीयाका 
अपवाद है ) ॥ [ 
९८२ तमथ भाववचनात्‌ २।३।१५॥ 
भाषवचनाशरेतिसन्रेण यो विहितस्तदन्ता- 
चतर्थी स्यात्‌ । यागाय याति। यष्ट यातीर्यथः॥ 
५८२-“'माववचनाश्च ग ३.9. ? इस सत्ते विर्व 
जो भलसय तदन्तते ची दो । यथा-यायाच याति ( भन 
कृरनेके निभित्त जातदि ) यक्षं ययि बच्ड भवर १ 
हकर बनाहै ओर तमुनका अथं देता, इस + 
चतुथ हई ॥ 


९८३ नमः हस्तिस्वाहास्वधाऽरंव- 


षडयोगाज्च । २। ३। १६ ॥. 
एमि्योभि  चह्ी स्यात्‌ । इर्य नम, । 
उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिषेलीयसी ॥ * ॥ 








| _ 1 (44: ) 
` नमस्करोति देषान्‌ । प्रजाभ्यः स्वस्ति । अत्रये 
स्वाहा । पित्रभ्यः स्वधा । अमिति पया- 
त्यथैग्रहणम्‌ । तेन दैस्येभ्यो हरिर प्रथः 
समथः शक्त इत्यादि । प्रभ्वादियौगे षष्ठयपि 
साधुः । तस्मे प्रभवति स एषां प्रामणीरितं 
निर्देशात्‌ । तन प्र्बुभवभैवनत्रयस्येति सिद्धम्‌ 
[ब (४ © 
वर्षडन्द्राय । चकारः पुनर्विधानाथंः । तेना- 
शीिवक्षायां परामपि चतुर्थी चाश्िषीति षष्ठा 
वाधित्वा चतुर्थ्येव भवति । स्वस्ति गोभ्यो 
भूयात्‌ ॥ 
५८३-नमः, स्वस्ति, स्वाहया, स्वधा, अल्प आर वप्‌ 
रब्दके योगसे चतुर्धा हो, यथा-दस्येनमः (दरिके निमित्त नम- 
स्कार ) । ८ उपपदविभक्तेः ० १० प्रि ० ) उपपद, विभक्तिसे 
कारक विभक्ति बख्वती दोतीदे । उपपदविभक्ति वहं ह, 
जो किसी शब्दके योगको मानकर दोतीदै;, वथा-षमया, 
निकपकि योगम द्विदीया ओर कारकविभक्ति क्मीदि छः 
कारकम होनेवाठी कदातीदै, यथा-(^नमः" के योगम चतुधा 
उपपदविभक्ति कावद, कर्ममे द्वितीया कारकविमक्ति ह, 
इसखे यह वक्व! डे, यथा-नमस्करोति देवान्‌ ; वदां च- 
तुर्रोन दृद ) 
प्रजाभ्यः स्वस्ति ( प्रजाके अथ॑ मगल हो ) अग्रे स्वाहा, 
(अग्निके निमित्त दविष्रका दान ) पितृभ्यः स्वधा-(पितरोके 
निमित्त अन्नादिका दान )। 


८ अलमिति ) * अलम्‌ ? अन्ययके भूषणादि अनेक 
अथै, परन्तु यदं ‹ पर्यीछ्ि› ( समर्थं ) परिपूर्ण अथ दी 
ख्छिया जायसा १ यया-देल्यभ्यो इरिण्छं प्रभु; सम्य; च्लक्त 
द्रव्यादि ( द्येक अथ हारे समथ हं) } पु आदिके यो- 
मसे षष्ठी मी दो, यया-तस्य तस्मै वा प्रमवति इख, (त 
खै प्रभवति ५३९९० ^“ ख एषां आमणोः ५०3१2 इन 

ूतरमि“तस्वैः ओर “एतराम्‌.” एसे निदैशस चतु ओर पष्ठी 
दोनौका दी विधान है, इससे ¢ प्रसुरवुमुर्ुबनत्रयस्यः?' 
इत्यादि खचल्मे षष्ठी हृद । 

इन्द्राय वषट्‌ (-दन्द्रके निभित्त वघट्‌ हविपका दान ) सूम 

नकासदण इसयिय है करि, यदि इस सूनवे पर होकर ॐ" 

विमक्ति प्रप्त देय तो, उखे भी बाधकर चतुर्धा दो, यथा- 

स्वस्ति मोभ्यो भूयात्‌; य +“चतुर्धी चािष्यायुष्यसद्र भद्र ° 

212 ५२2; दखल पष्ठी प्रप्त शी, पर चतुर्था हदं ॥ 


८८९ मन्यकर्मण्यनादरे विभाषा- 


ऽप्राणिषु | २।३। १७ ॥ 
मन्यतेः कमणि चलुर्थी वा 


ब्राणिवज “1 9 
शह । ब व्वा व्रण न ठ 
कयना निर्देशाचानादिकयागे न । नत्व तरणं 


मन्ये । अभाणिष्वित्यवनीय ॥ नौकाकिश्चक- 


ॐ 1 ¢ ॥ 

( 8 ध 

| (+ । ‰॥,.9 

[भ ए... ८ 





व 


|  सिदधान्तकीम्रदी- 
एव्व ~~~ | 
श्रगालछवजंष्विति वाच्यस्‌ ॥ * 
नावमन्नं वा मन्ये इत्यत्राप्राणिः 
न । नत्वा ज्ुने श्वानं वा मन्ये इत्यन्न प्रायः 
व्वेपिं भववत्यव ॥ 


। #. |, ॥ 
0111१ 
ति 1 फ; धि 
॥ 1, १ भ 


कसक 





॥ तन न षां 
तेऽपि चतथा 


५८४ -ग्राणीको छोडकर तिरस्कार अर्थं विदित देय तो 


दिवादि मन्‌ धातुके कर्मभे विकस्य चतुरौ हो । पश्चमे 
चै क न १ ब 
द्वितीया | न त्वां तृणं मन्ये वृणा वा (र्येव वणका स- 


) यहां मन्‌ धातुक कर्म तृण प्रा 
रौ विकंद्पसे हु । 
तनादिके 


| भी नर्द मानतादह्ू 
णी नदीं ३, तिरस्कार अयं भी दै, तत्र च्छु 
सूत्रम मन्य पेते द्यन्रल्यययुक्त नि्दशके कार 
योगम चतध न होगी य या--नःत्वा तूणं मन्वे | 
दस सूत्रम । अप्राणिषु ? यहं पदं व्यागकसरकै ( नौकाक० 
१८६४ वा० ) नो काक, अन्न, छक, गुगार इनको 
छोडकर चतुरौ दो एेखा करट, यथा-न त्वा १५ अन्न 
वा मन्ये (वेञ्चि नाव ओर अन नदी मानता ) यहा अप्रा 
णित दोनेसे मी चतुर्थो न इद यद्यपि दिवाद्‌ मन 

मीै। न लां शयने श्वानं वा मन्ये 


धात ओर तिरस्कार अ 4 0 
(भ्र ददने त्त भरी नदीं मानताद्ू ) यहां प्राणी देनिपर्‌ भी 


चतुर्थो हई ॥ 


५८९५ गत्यर्थकमेणि द्वितीयाचत्‌- 
र्यौ चेष्रायामनध्वनि । २।३। १९॥ 

अध्वभित्रे गध्यर्थानां कर्मणि एते स्तश्चष्टः 
याम्‌ । प्रमं प्रामाय वा गच्छति चेष्टायां किम्‌ 
मनसा हरि बजति ॥ अनध्वनीति किम्‌ ।पन्था- 
न गच्छति \ गन्त्राधिषठितेऽप्बन्येवायं निषेधः । 
यदा त्रस्यथात्न्था एवाक्रमितुमिष्यते तदा चतुथीं 
भवस्येव । उत्पथेन पथ गच्छाति ॥ 

८. ८५-अध्ववाचक्र शब्दभिन्न मत्य धातुके कर्ममे चटा 
अर्थम द्वितीया ओर चतुर्थी दौ । आमं आमाय बा गच्छति 
८ प्रामको जातां) यहां गत्य गम धातुका कमं॒मार्मभिन्न 
ग्राम दै, उससे द्वितीया तथा चतुधा हई । चश अथ न होने- 
पर, यथा-मनसा इरि व्रजति, इस स्थानभं चश न ॒होनेषर 
केवल द्वितीया दई । अष्वभिन्न न दहनिपर यथा-्पथानं 
| गच्छति, यहां अध्ववाचकं दी पथिन्‌ शब्द है ? इससे केवल 
द्वितीया हृद 1 गमनकरतीसे अधिष्ठित पथमे इसका निषेध 
जानना, परन्तु जवर उत्पथ ( कुमाग ) से सत्यथ ( श्रष्ठमागं ) 
मै जने की दच्छद, तत्र चतुरौ ही होगी, यथा-उत्थन्‌ 
सत्पथे गच्छति ( उन्मार्मसे सुमार्ग जाता है ) ॥ 

॥ इति चतुर्थौ ॥ 


५८६ धुवमपायेऽपादानप्‌ । १।४।९४॥ 
अपायो विषटेषस्तरिमन्क्षाध्ये श्ुवमवाधेभूतं 
कारकमपादानं स्यात्‌ ५ 


॥ 1} 
। 
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प्रकरणम्‌ ] 





५८६-भ्रुव अथीत्‌ पदार्थे प्रथक्‌ दोनेमे जो अवधि हे, 
वह कारक अपादानसंज्ञक दौ # ॥ | 


५८७ अपादाने पञ्चमी ।२) २।२८॥ 

गरमादायाति। धावतोश्वासतति।कारकं किम्‌। 
वृक्षस्य पणं पतति ॥ जलगुष्छाविरामप्रमादाधोनाः 
मुपसेख्यानम्‌ ॥ # ॥ पापाज्जुप्सते । विरम- 
ति 1 धमौस्रमायति ॥ 

५८७ -अपादानमें पैचमी विभक्ति दो, य्था-्रामदा- 
भूति ८ मसे आता दै ); धावतोऽश्वालताति ( दौडते घोडे 
[गिरता ) यहां अद्व ओर आमकी अपादान संज्ञ होकर 
ससे पञ्चमी होती है । कारक न नेते इक्षस्य पणं पतति 
(लक्षका पत्ता गिरता दै ) यहां पचमी न दुई । 

, ८ जगुष्डाविराम १०७९ वां०) चुगुष्सा 4 निन्दा ), 
निरास ( विरति ) ओर धरमादबोधकं धातुर्जीका कारक अपा 
दान हो, यथा-पापात्‌ जुगप्ते, विरर्मात ( पापसे बिरामक्रा 
पराप्त होता ), धम।त्‌ प्रमाद्यति ( धर्मम प्रमाद करताई ,)॥ 


५८८ भीवाथौनां भयंैतुः । १।४।३५॥ 

भयार्थानां चाणाथौनां च प्रयोगे भयहेठसा- 
दानं स्यात्‌। चोराट विभेति । चोरात्रायते। भयः 
हतः किम्‌ । अरण्ये विभेति चायते वा ॥ 

५.८ ८-भय अ्थवाल तथा रक्षा अर्थवा घातुओंके भ्रयी- 
गै भयका हेठ ओ दै, उसकी अवादन संन्ञा हो, यथा- 
चााद्विमेति ८ चेोस्ञे डरतादे ), नचोराल्नायते ( चौरै रध्वा 
करति ) यहां मी ओर चा धातुके योगम भयके देतु चोर 
तं धचमी हृ । भयकरे देतु मिन्नकी "अपादान सज्ञा न हो, 


५ 


यथा-अरण्ये विभेति त्रायेते वा, यहं पचमी न हई # ॥ 


५८९ पराजेरसोढः । १ । ४। २६ ॥ 


पराजेः प्रयेगिऽधोर्थोऽपादानं स्यात्‌ । अध्य 
यनांखराजयते । ब्हायतीत्यथः। असोढः किम्‌ । 


जत्र न्यराजयते । अभिभवतीत्यथंः ॥ 

५८९ -परापूर्वक जि धातुके श्रोगम असह अथकी अपाोद(न 
स॑साद, यथा-अध्ययनात्पराजयते ८ पटठनेसे खस्त दोतादे ), 
पटना असह्य है, इससे अध्मयनपर पंचमी दरदं । असद्या ५ 
होनेपर शनून्यराजयते ( शत्रुका तिरस्क करता ); यदा 
सह्य अथं होनेसे पंचमी न द्रई ॥ 

+ त्र ओर अचर भदसे दो प्रकारका अपादान दोताहै । 
चर यथा~.भावतोऽखरात्पतति ८ दोडते हए धोडसे गिरता ) । 
अनर अयथा-ङक्षात्प्णं पतति ( क्षसे पत्ता गिरताहै ) । 

धरस्परान्सेषावपसर्तः ( आपसमें मेष ग्करसे दते है), यदी 


च 


जो हटनादै उसकी अका वूसरेकी अपादान संका होती दै ॥ 
„ अरण्ये बिभेति, तरायते त्‌» यही अरण्यसे परनमौ न इ 
जो ज्याघ्रादि है, उनसे भयक्रा ओर म्या" 


कऋररण कि, बनर्मे ज। ˆ` 
है, किन अरण्यसे तदी भसलिधि 


दिसे चणका सम्म 
पचमी न हह ॥ 
केष 


भाषारीकासहिता । | (९०१) 





५९० वारजाथनामीप्ितः \१।४।२९७॥ 
भषृत्तिक्रिवातो वारणम्‌ 1 वारणाथौनी धातू 
नां प्रयोगे ईस्वितोभेोऽपादानं स्यात्‌ यवेभ्योर्गां ` 
वारयति । ईप्सितः किम्‌ । यवेभ्यो गां वारयति 
षच्रे ॥ | 
„९० वारण उसको कहत कि कुक काम कस्ते हुण्का 
वहसे इटदेना, वारणार्थं घातुके प्रयोगम्‌ अल्यन्त ई कारककी 
अपादान संज्ञा हो| यवेभ्यो गां वारयति ( यबभश्चणरूप 
कार्यसे गीको निवारण करताहै ) यहां वारणार्थकं धातुक 
प्रयोग ई्ित यवौकी अपादान सा हुई । रभ्यित अथंन 
होनेषर यवेभ्यो गां वारयति क्षत्रे ( खेतमं यवरक्चाके निभित्त 
मौको वारण करता) यहां कषेव्रकी अपादानं संक 
नदी हेती ॥ | 
= इ 
५९१ अन्तरषो येनादशेनमिच्छति 


१18६) २८॥ 

-यवधानि ति यकर्कस्यासमनो दशनस्था" - 
भावमिच्छति तदपादानं स्यात्‌ । भातुर्निखीयते 
कृष्णः । अन्तर्धौ किम्‌) चोरात्र दिदृक्षते । इच्छ- 
तिप्रहणं किम्‌ 1 अदशनेच्छायां सत्यां सत्यपि 


| दशने यथा स्यात्‌ ॥ 
५९१--अन्तद्धिः अर्थात्‌ छिपजाने अर्थम जिसको अपने 





नक दीखनेक्ी इच्छा करति, वह कारक अपादानसंज्ञकं 
ह । मातुनिढीयते कृष्णः ( कृष्ण मातासे दुघकतेह ); यषा 
व्यवधान करके माताको अधने नहीं दीखनेकी कृष्णक 
इच्छा है, इससे मातर शाग्दकी अपादान रज्ञा हूर । व्यवधानम्‌ 
होनेषर अपादान सा नही होतीदै, इसलि चोरान्न दिह्षते, 


यं अपादान संशा न हुई । (हछतिश्रहण दसख्यि है कि, 


देलनेकी इच्छा न हो ओर साभ दिलाता श्चे तो उसकी 
अपादानं संज्ञा दो, यथा-देबदत्तत यज्ञदत्तो निलीयते ॥ 


५९२ आख्यातोपयोगे ।१।४।२..॥ 
नियभप्फविद्यास्वीक।रे _ वक्ता पारतः 
हयात उपाध्यायादधीते । उषयोने किंम्‌ । नस्यं 


गाथां श्रगोति ॥ 

५९२--उपयोग अथात्‌ नियमपूर्वकं धियाम करेमे 
पदतिबाटेकी अपादान संज्ञा षी* यथा-उपाप्यायादषीति 
( उपाध्याथसे पठता ) यक्षा उपाध्यायसे नियमपू्क १ 
ग्रहण दै, इसख्यि उपाध्यायक अपादान सरा के 
पञ्चमी हद । उपमोग न्‌ होनेपर नटस्य गाधां शुणोतिः स 


नकी अपादान न सक्च न ईद ॥ ३, 
५९३ जनकैः कृतिः ।१।४।२.। 
जानो कि ` ' चरम्‌, 


परजाः परजायन्ते ॥ 4 
५९३-जव्‌ धातृ कका हेतु अपादानसंज्क दौ ॥ 
जायन्ते ८ वरहासि प्रजा हेती ), ¶ 


म 


# 








(२०९ ) 


वव य = 1 = 


तिद्धन्तकोखदी- 


[ कारक 


न 





प्रजाआकाव्रह्या द्वु 
पंचमी दई ॥ 


९९ भुवः प्रभवः । 2।६। ३१ ॥ 
भवन भरः । धकतः प्रभवस्तथां । ।हमवता 
गङ्ख प्रभवात । तच्च शकत इत्पथः ॥ टय 
ब्टोपे कर्मण्यधिकरणे च॒ ॥#॥ प्रासादारक्षतं 
आसनास क्षते । प्रासादमार्द्य आसन उपावद्य 
रक्षत इस्यर्थः । शरञ्ुराजिरैति । रश्चरं बीक्ष्यव्यः 
भः । सम्यमानाऽपि च्या कारकविभक्तानां 
निपित्तम्‌ । कस्माच्च नयाः ॥ यतश्चाध्वकाल- 
निच्ाण तच्च पञ्चमी पतच्चक्ताद्‌ध्वनःप्रथमासत्तम्या । 
काहास्प्तपी च वक्तव्या ॥ # ॥ वनाद्‌ ग्रामा 
योजनं योजने वा) कातिक्या जाग्रदायणा मासं॥ 
 ५९४- प्रभव उसका करते, जहां कोद पदाय उत्पन्न 
हमा हो, जो भू धाठुके कताका प्रभव कारक दे, वद अपादा- 
नसं्ञक दो । भभू यद भू. धाठु्त किप्‌ दौकर्‌ वनाद | 
वतो गंगा प्रभवति ८ दिमाख्यसे गगा प्रगट हुई है ) यहां 
प्रभव हिभवत्की अपादान संज्ञा दौकर पञ्चमी हुई | 
( पचधीविधाने ल्यन्प कमण्ुपसख्यानम्‌ १४७४ वा ) 
( आचिकरणे च १४७५बा० / जहां स्यन्त क्रियाका कोप 
ही दोषां कमम ५चमी हो)जहां व्यवन्त क्रियाका कोप हुजा 
हो उसके अधिकरण पचमी दो, यथा-प्रासादात्मेश्चते, आस- 
नावेक्षते, यदां ्रासादमारहाः (महल्पर्‌ चढकर देखता& ), 


ˆ आसने उपविश्य ° ( आसनपर ब्रेठकर देखतारद 73, 
का खोप 


दसत व्रह्मकी अपादान सज्ञा होकर 


क्यक््त जिया जा 'आारुद्यः सीर !'उपविद्यः 
आ तो प्रासाद दस कर्ममे आर आसन ईइ । 
णमे पचमी हदं । दसी प्रकार श्वराराजिदेति ९ धुरक < 


कृर खाजित हता ) ग्रहा भी द्यत्रन्त्‌ क्रियाक्रा लष ह्‌ [निस 
श्द्युरय पश्चमी हुई ॥ 

गम्यमान करिया भी कारंकबिभक्तिका निमित दोवीदभ्यद पटे 
किदिया्ै, भाष्ये तो इस अभे "प ख्नाख्यानयाश्च 
१५७८बा ०? यह्‌ वार्षिक ई प्द्न अर आख्यानवाची दब्दरसि 
ती से, यया-कल्मातलम्‌ -( दम कदाडे अतिशचे)> न, 


( सदीखे आतां ) इस स्थानम गभ्यमान क्रिया ( आगतः ज | 


कस्मात्‌! आर "नया पदौको कारकविभर्तिकर 
निधित्त होनेसे उखके उत्तर पचमी दद । 

( यतश्चेति 9 १.४.99 वाज ) जहास सारम {र का- 
छक परिमाण कियाजाय वह वच्मी हो तद्यक्तार्दिति 
१५८७९ वा> ) जी कालकं निमीणसै प्च विभाक्ति 21 
उससे युक्त मामवान्नी ब्दसे प्रथमा जर सत्तमो दा । 
८ कटास्स^ १४१८ वा? ) उससे युक्तः व स्वाची शब्दस 
कैच सप्तमी हो । वनाद ग्रामौ योजन वरजनं त्‌ा (तनस १ 
योजनपर ), यह अध्वर्का परमाण वनय हया ईसं 
कारण चन चन्दसे पचमी दनद तथा मार्मवाची ओरोजन 
याब्दस प्रशमा सीर सप्तमा द | कराविक्वा आग्रहायणी मासं 
यदा काका पिणं ह, इस कारण करा तक प्रमी 


श्र कालवाची माङ शब्दे सप्तमी देती ॥ 


दरम्‌ द 





| त्रके योगमें 


५९९ अन्यारादितरत दिकडब्दाः 
ऽञ्चृत्तरपदाजादिथुक्ते । २।३। २६ ॥ 
एतैयोगे पञ्चमी स्यात्‌ । अन्यइत्यथग्रह- 
णम्‌ । इतरग्रहणं : पपश्चाथम्‌ । अन्यो भित्र इतः 
रो वा कृष्णात्‌ । आराद्रनात्‌ ! ऋते क°णात्‌ । 
पूर्वा ग्रामात्‌ । दिशि दषः ष्द्‌ा देकशान्द्‌ । तन 
सप्रति देशकालव्रत्तिना योगेऽपि भवति । चचा 
पपू्वः फाल्यनः । अवयववाचियोगि त॒ न । त्प 
परमार््रंडितमिति निर्दक्ञाव्‌ । परै कामस्य । 
अञ्चत्तरपदस्य त॒ दिकछठ्दव्वभप घष्ठचतसर्थति 
षष्ठ वाधितं प्रथग प्रहणम्‌ 1 2 प्रव्यग्वा आरा 
मात्‌ । आच । दक्षिणा अ्रामात्‌ ' आहि । दाक्ष 
णादि प्रामात्‌।अपादानि पञ्चमीतिदन्‌ कार्तिक्याः 
प्रभृतीतिभाष्यप्रयोगार्यभः तियोगेऽपि पमी । 
भवालरश्रति आरभ्य व, सेव्यो हरिः । अपप 
रिबहिरिति समासविधाननज्ज्ञापकाद्वाहयाग 


पञ्चमी । त्रामाद्1€ ॥ 
५.९९्‌-अन्यार्थ, आरात्‌> इत? ऋते, दिशावाचक शर्ब्दं 
जीर अञ्चूत्तरपद; अचि ओर आहिप्रत्ययान्त शब्दकि योगम 
पचमी द्यो । अन्य शन्द्का अर्थग्रहण करना चार्दिये | इतर- 
ग्रहण प्र््॑के निमित्त है । अन्ये मिनन ईइतसय बा ऊ 
हां अन्य शब्द, अन्या्थक भिन्न अब्द) तथा ईत शग्दके 
योग करष्णात्‌? यहां पंचमी हुदै ¦ आरात्‌ वनति, ऋत 
कृष्णात्‌, पूर्वो ग्रामात्‌, इनम आरात्क योगम ८ वनात्‌ 
कर्णात्‌ 2, पूर्वके योगर्मे मात्‌. यदा पचमी 





~~ 

प्रत्या अदणमें इतर चाव्द भी आजाता फिर पृथक शरण 
मन्नाथं है रेसा ठीक क्चुक्रा द्र 1 शका £ टतरस्त्षन्यनी 
चयो; (अमर) इतरं शब्द्‌ अन्यम आर्‌ नाचि आता, तों 
नौ चार्थं क्यों र्दी मान्नाजाता ? समाध्रान-यदि नीचा्धैक इतर 
वाच्दका ग्रहण होता तों इतर शब्दकः ग्रहण करना ही व्यथ था कारण 
किं, नीच अर्थवा इतर खाब्द्कै प्रयागं तो “पचमी विभक्ते 
> । 2 ।-4२ पचमी दीं दा जाताः इस कारण अन्याधं 


- 


समे 
ती इतर चाष्द जाना ॥ । 

बः चो न) नका भी भद्‌ अभ होत, त 
कारण उत्त उद्‌दरणर नजक्रे योगम पेचमी प्राप दै सो क्यों 
न इद १ उत्तर-यवपि नन दाब्द्का भद्‌ अथ है तथापि नेज्ञकौ 
ततनः अशीत वाचकं न दोनेसे उसके योगम पचमी नही दोती 
कारण कि, इस सूत्रका, अन्य शब्द्का जौ अथै उसका वाचक्र 
ञो शब्द उसके योगमें पमी हो छेसा अथ हे ॥ 


3 प्रस्त-~यवि त्रो शदे 


। ऋते शव्द यरे पचमी होती, तौ 
ऽफठति पुरुषाराधनणख्ते' यहां ऋते" क योगमें पुरुषाराधनं, 
याँ द्वितीया कर] &€ !{ उत्तर -दइसेमे हरदत्त! तो चहं सत है 
करि, यह प्रमाद ६, दरं वेयाकरण कहते कि, £ तततीस्यत्रोषि 
टये "" इस क्रारक्र प्रमाणसे द्वितीया होसकरतीरदै, इ्सीसे इसमे 
चान्ध व्याकरणका “क्रते द्वितीया चं ( ऋक योगमे 
ितीया ओर पंचमी होतीहै ) यह सत्र अजुर पडताद ॥ 








प्रकरणम्‌ | 








दित ॐ | ् न 
षदे । द््भागमे ट्ट यन्दको भी दिकूशब्द कहतद, इस 


कारण देशकाल्वृ्तिके योगम भी पचमी विभक्ति दोगी, . 


यथा-चेवासूवः फाल्गुनः ( चैच्से फार्यान पूर्व १) यहां 
पूरव शब्द कालवाची है, उसके योगम " चैत्रात्‌ ' यहां 
पंचमी हृदद । अवयववाचक् राव्दके योगम “* तस्य परमाः 
प्रडितम्‌ < ५५ „ दसं ॒सूतरमे प्ष्ठीनिर्देदके कारण ' पव 
कायस्य ` इस स्थलं पंचमी न हई । अञ्चत्तरपदको दिक्‌: 
दान्दत्व दहोनिपर्‌ भी  पुष्रव्रतसथै9 =. ५२.९९ ): इसं सूच्रसे 
प्रात पीके बाधके निमित्त पृथक्‌ ग्रेण कियद) यथा-प्राङ्‌ 
परस्या ग्रामात्‌, यहं प्राङ्‌ ओर धत्यङ््‌ अञ्चूत्तर, प्र आर 
परति उपघरमसे बनते, इनके योगसे “ आमात्‌ ` यां पंचमी 
दुई । आचके योगम यथः-रन्षिणा भ्रामात्‌ यहां दक्षि 
णाकर अन्तम आच्‌ है, इससे (रामात्‌, यहां पचमी हुई । 
अहिके योगम दश्षिणादे प्रासात्‌, यहां ््रामात्‌ःमे पञ्चमी 
हई । “ अपादनिपशचभी २४२८ इस सत्प 'कार्ति- 
वेय; प्रति? इत्यादि भा्यप्रवोगसे प्ररत शब्दके योगम भी 
पञ्चमी दो एेसा ज्ञापन दोनेके कारण प्रभृतिके योगसे “का 
विक्याः? इसमें पंचमी हृदद, इसमे भवाद्रश्रति अभ्य वा 
सेव्यो दारः, इस स्थाने प्रभृततिके योगम (भवात्‌ यदां प॑ 
चमी इई, यह भाष्यसे जाना जातां । 

( अपपरिवदि° ~&४२ॐ ) पाणिनिने इस (शदेः 
सृत्रसे बहिः शब्दके साथ पंचम्यन्तका समास कियाहै, इससे 
जाना जातादै कि, 'वदिःःके योगम पचमी विभक्ति होती दै, 
अन्यथा आचार्यं देसा समाखविधायक सत्त नदी बनाते, इससे 
“बृहिः*के योगमै पंचमी दोतीदै, यथा-म्रामाद्रहिः; यहां 
आमे पचमी ' बदहिः'के योगम दर्द दै ॥ 


५९६ अपपरी वजन । १।४।८८॥ 
, एतो वर्जने कमपरवचनीयी स्तः ॥ 


च 


५९६- वर्जन अमे अप आर परि सल्ड्की कर्मप्रवचनीय 


-सज्ञादो ॥ 


५९७ आड म्यादावचने । १।०।८९॥ 
आङः मयादायासुक्तसज्ञः स्यात्‌ । वचन 
ग्रहणादभिषिध।वपि ॥ 


५९७-मर्यादा अमे आङ 
संजा हो । इस सूत्रम वचनयदणसे अभि वा 
अव्ययकी कर्मभवचनीय संज्ञा हो, कनका तात्पर्यं यइ है 
कि, य॒दि म्यादामान अमे उक्त सना हाती, तो "“आङ्‌ 
मर्यादायाम्‌ ५९८ ° पेषे दी सूत्र करते, फिर. वचनम 
करनेका क्या अ्रयोजन था, इससे माटम होतादै कि, मया- 
दसि-अन्य अभे भीदो॥ 


१ अर्थात्‌ पूव दाब्दं पठे दिराक। वाची देखादै कालवाची 
दे तो भी पचमी इई ॥ । 

२ भरदन-सभयद्‌ देवदत्तेन, य अ्चृत्तरयद “भयर 
शब्दके योगम पक्षम क्यों नी १ उन्तर्‌-यद्यपि “सध्रयड्‌' शब्द्‌ 
अञ्चृत्तरपद है, तो भी सूररं दिक शष्दके साथ । 
्रहुण किये, इस करि दिशावानी अञ्चृ्तरयद श्रा, १८? ` 
ट्त्यादि राव्दीहीकं। ग्रहण १ इस कारण +सध्यङ' शब्दको 
छि वाचित्व न दोस उसमे योगम पचमी ने दोगी ॥ , 


छव्दकीं कर्मप्रवचनीय 
घे अथे भीं आङ्‌ 


भाषादीकासदिता । ` 


त्न 


= 


च 


(२०६) 


५९८ पञ्चम्यपाङ्परिभिः  २३।१० ॥ . 

एतेः कमेभवचनीयेर्योगि पचमी स्यात्‌ व 
अप हरेः परि हरेः संसारः । परिरत्र वने । 
लक्षणादौ तु हरिं परि । आ सुक्तेः संसारः । 
आ सकटाद्रद्य॥ | 

५९८ कर्मप्रवचनीय अप, आङ्‌ ओर परि इनके योग 
पचमी दौ, यथा-अप दरः, परि हरेवा संसारः,यदं वर्जन अथ- 
वाले अप ओर परिक योगमें 'ह्रेः'यदां पंचमी हृ है । खक्ष 
णादि होनेपर पंचमी न होगी, यथाहं परि । मर्यादा अथ- 
वाटे आङ्के योगम आ स॒क्तेः संसारः ( सुक्तिपयन्त संसार 
हे), आ सकलाद्रहा, इसमे अभिविधि अथं होनेते “सकलात्‌! 
यहां पंचमो हृदं ई ॥ 


५९९ प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः । 
१। | ९९॥ | 
एतयोरथंयोः प्रतिशुक्तसंज्ञः स्यात्‌ ॥ 
५९९ -प्रतिनिधे ८ किसीके स्थानम वैसे दी गुणोवालेका 
स्थापन करना ) ओर प्रतिदान (एक वस्तुक बदल बुरी वल्त 
देना ) से वर्तमान प्रति अन्ययकी कूर्मप्रचनीय संज्ञा हौ ॥ 


६० ° प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ 


२।३) १३॥ 
अच कर्मभवचनीयिर्योगि पथमी स्यात्‌ । 
्रम्नः कृष्णाखति । तिलेभ्यः प्रतियच्छति 
माषान्‌ ॥ 
६००- जिषे प्रतिनिधि ओर प्रतिदान हौ उससे कम॑ 
पवचनीयके योगम पञ्चमी होतीहै । प्रचुञ्नः इष्णाति | 
( कृष्णक प्रयम्न प्रतिनिधि द) यदं प्रतिनिधे अथं होनेपर ४ 
कर्मप्रवचनीय प्रतिके योगम “कष्णात्‌? म पचमी हुई । प्रति 
दान अथं यथा-तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌ ( तिले 
उडदोको देताहै ), यां प्रतिदन अर्थे प्रतिके योग 
(तिकभ्यः' यहां पचमी इई ॥ 
६०१ अकतरयूणे पञ्चमी । २ ।३।९ ॥ 
कतरवाजतं यदृणं हेतुभूतं ततः पशथचमी | 
स्यात्‌ ॥ शताद्‌ बद्धः । अकतेरि किम्‌ । दतेन प, 
वन्धितः ॥ 
६०१-कर्वृसंजञकसे भिन्न जो देठभूत ऋ । उच प्ली 
निभक्ति हो । गताद्वदधः ( सोकै हेत्‌ वं॑धादै )' च स 
जो ऋण है, वद कता नही, किन्तु हेतु है, इरुठ ध, 
पचमी हृ । कर्तसंज्ञक शोनेषर 


यथा-शतेन बंधितः,यहां 

पचमी न हूर ॥ \ 9 

६०२ विभाषां णेऽखिया१।२।२।५९॥ ( 
गणे इतं [वसी सरी कः पचमी षा पवौ 1... | 

जाडयान्नाडयैन बा वदः | गुणेकिमि । धनेन 

0. 0... श्र 


> = 











कका 


(९०४) . 


विभाषेति योगविभागादयुण सियां च कचित्‌। 


` धूमादग्निमान्‌ । नास्ति घटोऽतपलन्धेः ॥ 


&०२-गुणवाचक देतमूत पँटिङ्ग नपुंसक लिङ्गम वत- 
मान शन्दसे विकव्प करके पंचमी दो । पक्षम सृतीया दोगी । 
जाञ्यात्‌ जाद्यन वा बद्धः ( जडतासे वशराहञा यद्‌ जाडय- 
दाब्द गुणवाचक नधुसक दै,वंधनमे देतुभूत भी ह इससे पंचमी 
तथा तरतीया द्योतीदै ¦ गुण न देनिपर, यथा-घनेन 
कुलम्‌, यदं पंचमी न हई । ख्रादिङ्धं दौनिपर बुद्धवा 
सृक्तः, यहां बुद्धिस पंचमी न हृद । सूष्नमें "विभाषा" ईस 
योगविभागके कारणं अगण ओर सरीख्ज्ञिमं मी कीं कदी 
हती, यथा-धृमादधिमान्‌, नास्ति घटोनपलच्धेः ॥ 


६०३ पथग्विनानानायिस्तरतीया- 


ऽन्यत्रस्यम्र्‌) २।२।२९॥ 

पभि्योगि तततीया स्यात्पश्चर्माद्ितीये च। 
अन्यतरस्यां ग्रहणं सम्चया्थं पश्चमीदितीये 
चाऽत॒वर्तत । परथग र(मेण । रामात्‌ । रामं बा 
एवं विना नाना ॥ . 

६०३-पुथक्‌, विना आर नना-आदि शब्दके योगम 
दितीया, तृतीया ओर पंचमी दहो | “अन्यतरस्याम्‌? इष 
पदका ग्रहण समुच्चयार्थ है | पंचमी ओर द्वितीयाकी अनुः 
दृति आतीहं । पृथक्‌ रमेण, शमात्‌, रामं वा । विना ओर 
नानाके योगम भी इवी प्रकार जानना ॥ 


= पक्क 
&० करणे च स्तोकार्पक्रच्छक- 
तिषयस्यासच्वव चनस्य \२।३ । ३२ ॥ 
एभ्योऽद्रव्यवचनेभ्यः करम त्ती यापश्चम्यो 
स्तः स्तेन स्तीकादा मुक्तः ! दव्य तु स्तोकेन 
विषेण इतः ॥ 

& ० -अद्रव्यवाची स्तोक; अद; छच्छर ओर कतिपय 
शन्दकि उत्तर करणै तृतीया ओर ५चमी हो; यथा-स्तोकेन 
स्तोकाद्‌ वा सुत्त; } द्रव्य होनिपर, यथा-स्तोकेन विषेण इतः 
( थोडे टी विघसे सरगया ); यहां पचमी आदि न दुई ॥ 


& ०८९ दूगान्तिकार्थभ्यो द्वितीया च । 
2! ३ । ३९ ॥ | 


(6 ¢ = न जरया म्याचात्पमीत्रतीये प्राति- । 


तरे र्वा परथमं । प्राभष्यं दूर दूरात्‌ 

५ वा । अन्तरम अन्तिकात्‌ अन्तिञेन 
५, अपरववचनस्येत्यनुकचनह । इरः पन्थाः ॥ 
५९ दूर ओर अन्तिकथ ( धार ) दन्दके उत्तरं 
रतया हा, चकारे पचमी ओर प्रवा भी न 0.4.46 
दिक्ननत यह विधि हैयथा-प्रामस्य $, दुरात्‌ ५4 
अन्तिक, अनिक्त. अन्तिकेन वा । द. प्न्था!,६त स 


चै 


५८..अक्षचवचनस्सं £ ४ द्वस वत्से ्कलवचनकी अतत 





[1 सिदान्तकौभुदी- 
जयाय 
५ - ककय 


` ङम्‌ । अच्िर्यां किम्‌ । वद्या अक्त : 1] | इत्ति दोनेसे पचमी, तृतीया ओर द्वितीया कृच भी न हृ, 


पन्थाः? रूप द्रव्यवाचीं है ॥ 
|| इति पञ्चमी ॥ 


ज र. 
६०६ पष्ठी शेषे । २।३। ५० ॥ 
® _ क [ज क 2 
। कारकप्रातिपदिकाथव्यातिरिक्तः स्वस्वाभि 
भावादिस्चम्बन्धः शषस्तत्र षष्ठी स्यात्‌ । रेः 
पुरुषः । कमोदीनामपि पम्बन्धमाचविवक्षाया 
| षष्ठयेव । सतां गतम्‌ । सापषा जानीति 1 मातुः 
| स्मरति । एधो दकस्योपस्छुरुते । भज शभा 
| णयोः । फडानां तप्तः ॥ 
| ६०६ प्रातिपदिकार्थं ओर कारके व्यतिरिक्त जो स्वस्वा- 
| भिमावको आदिलेकर सम्बन्ध दे, वद्‌ दोष कदातादैः ट 
| षम षष्ठी विभक्ति हो, यथा-रः ५०. (10. 
ब), इख स्थानम धराः यहां स्वस्वरूप ५१ १९। 
टद । कर्मादि कारककी भी सम्बन्धविवक्षामं पष्ट दी, अथि, 
इच कर्म्मादिकी विवक्षा न हो, तो दोष मानकर 8 ६) 
यथा-सतां गतम्‌. ( सत्‌सम्बन्धी गमन ) यहां कर्मसम्बन्धकी 
विवक्षां पी हृ, सर्षिधो जानीते (सपिःखम्बन्धी जान मावः 
स्मरति एथोदकस्योपस्कुरते, मजे इउम्मोश्चरणयोः ५ फः 
खानां तः , यद्यं रमसे कर्मादि कार्कोकी अविवन्ताम सष. 
व्र होवीदै # ॥ 
| ( = क | 
| ६०७ पृष हेतुप्रयोगे । २।६। २६ । 
। हतशब्दभरयोग हेतौ चव्य षश स्वत 
च. = 6 
अन्नस्य रंतोवक्षात ॥ + 
६ ०७ -देठवाचक शब्दके प्रयोगर्भे देव द्योत्य होनेपर षष्ठी 
वि नाक्त दा । अनस्य हेतोः वसति (अन्तके निभित्त वसता), 
यदा लु खब्दका प्रयोग दै तया देत चोल ३, इससे ।अन्नस्यः 
यहां षष्टी दृद ई ॥ 





ननन मः त = 


4 

& ‹“स्वस्व(मिजन्यजनच्छववयवाङ्गी तुतीयक्रः । 

स्थान्यदि दाश्च विज्ञेयः सम्बन्धोसौ चलुर्विधः ॥ 

स्वस्वामिभाव सम्बन्ध १; जन्यजनकभाव सम्बन्व्‌ २; अब्‌ 
यवावयविभाव सम्बन्ध, स्थान्यादेशमाव सम्बन्ध ४, यहं 
चार प्रकारके सम्बन्ध ह ओर भी अनेक दैः पर यह मुय हे, ` 
इनके उदाहरण, यथा- 

“"साधोर्धनं पितुः पुत्रः पोः पादे त्वो वचिः; । 

उदाहूतश्वतुधौ यः कविभिः पारिरीलितः।॥ 2 

स्वस्वामेमाव सम्बन्ध जसे-साधोधेनम्‌ ( साधुका धन ), यहां 
धन ओर साधका स्स्वामिभाव्‌ सम्बन्य है । पितु; पुत्रः 
( पिताका पुत्र ); यह पुत्र जन्य, पिता जनक दै, यहां जन्य. 
जनक्भावे सम्बन्ध है । अनयववेयविभतर सम्बन्धं यथा-प्रश्ोः 
: ( पञयुका चरण , यहा पदक पैर भवयवे ओर प॒ अन- 
यवी है । स्थान्यदिरभाव सम्बन्ध ॒जसे-श्रः के स्थाने 
"वनि" अदद हता, शरू" स्थानी ओर्‌ वनि" अदिश रोता । 
चार्‌ सम्बन्धसे अन्य स्थानम भी षष्ठी होती ॥ कंतीकी 
शच्छाप्े छः %₹ॐ होतेह, यधा-स्थात्या पच्यते, यई भ्रयोग 
(रथात्यां पच्यते' कै स्थान छिखहि, अर्थात, विवरक्षासे अधिकर- 
णक्ती जगह करण केरदियष ॥ 


न 








0 >, 8१8; 
( ती ५ 


न 


र ~ ] 





६०८ स्ैना्नस्तरतीया च । २।६।९॥ 

पदषनाभ्रो हेतशब्दस्य च प्रयोगे हतौ यये 
तृतीया स्यात्‌ षष्ठी च । केन रहना वस्ति । 
कस्य हेतोः ॥ निंमित्तपर्यायप्रयोगे सवौसां भायदः 


€ + # (9 @ , श > 
शनम्‌ ॥ # ॥ कं नमतत वसाते । कनं नास 


लन । कस्ते निभित्तायेत्यादि । एवं किं कारणं 
को हेतः किं प्रयोजनमित्यादि । पारधत्रहन). 
दसर्वनास्रः प्रथमाद्ितीये न स्तः । तानेन 
निमित्तन हरिः सेव्यः । ज्ञानाय निमित्ताय 


व्यादि ॥ 


६ ०८- देव॒ शब्दके प्रयोगम देठ चौय दोनेपर सवनाम 


 ओब्दसे तृतीया ज्र पष्ठी विभाक्ति हो| केन देतना; कस्य 
हृतोर्गा वति, इस स्थानम सवनाम (किमः शब्दके परे देव 
द्द रहते “केनः मे तृतीया आर “कस्यः यहा षष्ठी . दुद । 
(निमित्त० १४७३ वा०) निमित्तके पर्याय जो कारण दैठ- 
दू्यादि शन्द दै,उनके प्रयोगमे हु चोत्य होय तो प्रायः सष 
विभक्ति होती । यथा-किं निमित्तं वसति, केन निमित्तनः 
कस्मै निित्ताय-इत्यादि । इसी प्रकार॒किं कारणं वसति 
इत्यादि, को हेवः, किं प्रयोजनम्‌-इत्यादि | धाथ, शब्द्‌ 
म्रहणके कारण असर्वनामके उत्तर रथमा ओर द्वितीया न 
होगी, यथा-्ोनन निमित्तेन दरिः सेव्यः, ज्ञानाय निमित्ताय- 
इत्यादिः ॥ ॥ 


६०९ षष्ठयतक्षथप्रत्ययेन ।२।२।२० ॥ 
एतदयोगे षष्ठी स्यात्‌ । दिकशब्देति पञ्चम्या 
अपवादः । प्रामस्य दक्षिणतः । पर पुरस्तात्‌। 
उपरि उपरिष्टात्‌ ॥ 
६०९ अतयु ्रत्यथके अथम जो प्रत्यय देति, तदन्ते 
योगमै पी चे । यह सूत्र ८ दिकू्ब्द ° २५६१ " सेप्रप् 





५९ 
वेचमीका अपवाद दै । रामस्य दक्षिणतः, पुरः» पुरस्तात्‌, उपर, 
उर्मैरात्‌, यहां अतुचके अर्मे दोनेवाक जो अस्ताति-आद 


प्रत्यय तदन्तके योगम षष्ठो हुई दे॥ 

. १ ( दक्षिणतः) यह ` 'दक्षिणोत्तराभ्मामतञच ५५३२६. 
इरसे (दक्षिणस्याम्‌? इस सत्तम्यन्त दक्षिणा राब्दसे भक्तखच्‌ 
( अतस्‌ ) प्रत्यय ओर ‹ यस्येति चे" से आक्रारकी लोप होकर 


बनता ४ ५५।३।२ ॥३।२९? 
२ ( पुरः ) यहं - भ्ीधरावराणामसिषुरधवभेषाप्‌ दद७प 


इससे शूर्वस्याम्‌ इस सप्तम्यन्त पूर्वा शब्दे असि परत्य" 







 भाषाटीकास्षहिता । 
६१० एनपा द्वितीया । २ =-= ~ १॥ 


योगविभागात्‌ षषठयपि । दक्षिणन मरमिंप्राम्‌ः 
स्यवा। एवमत्तरेण ॥ # 


| 





| इस सूत्रम ^“ एनपा ˆ इस योगविभागक 










































क ^ क्र 
। ॥ +. 


॥ 
१. 
| 


१4 + ५ 


(२०६) = 
एनवन्तेन योगे द्वितीया स्यात्‌ । एनपति = 


६१०- एनप्‌ प्रयय अन्तवा शब्दके भोगम द्वितीया दै। "4 (; 
के कारण प्री भी 
ह । दक्षिणेन ममं, आमस्य वा, यां दक्षिणेन" बद व, # 
रत्ययान्त है, इस कारण द्वितीया ओर षष्टी दाकर ध्रामल्' 
रामम्‌? वने । ¢ एनबन्यतरस्याम्‌ :` इषस एन्‌ प्रत्यय 
होता, इसी प्रकार “उत्तरेणः--इत्यादि # ॥ 14 
रि ` = -1. नि 
६११ दूरान्तिकार्थैः पष्टवन्यतर 
स्याम्‌। २।३। २४ ॥ वि 
एतेरयेगि पष्ठी स्यायच्रमी च । दूरं निकटं 
ग्रामस्य प्रामाद्ा ॥ | + 
६११-दूर ओर समीप अर्थवाठे शब्दोके योगम पंचमी 
ओर षष्रो हो । यथा-दूरं, निकटं रामस्य, आना + य, .#" 
दुर जीर निकट श्दकि योगम (राम यदं षी जर 
ग्रामात्‌ ° यहां पंचमी हुई दै ॥ ` हि 
< >> ५१ 
९१२ ज्ञोऽविदर्थस्य करणे॥ २२ ^१॥ = 
जानातिरज्ञानार्थस्य करणे शेषत्वेन वक्षित . 


ष्ठी स्यात्‌ । सपिषो ज्ञानम्‌ ॥ 41, 
६ १ २-अज्ञानाथक चा धाठके प्रयोगे देषविवक्षा द = 


तो उक्त घाठके करण कारकम वष्ठी हो । सर्पिषो जानम्‌ (अभि 
करणीभूत ध॒तके सम्बन्धसे प्रञ्वाखित होतादै ), यहां ज्ञा धाठु- 
का ज्ञान अर्थं नकी है ओर जां धातुका प्रयोग है, इस कारण 
सर्षप करणम शषविवक्षा करएनेषर पष्ठ विभक्ति दोतीर ॥ | 
द => ५११ ९ + + 
१३ अधीगधैदयेशं कमणि । ^ 
२।३।५२॥ < 
एषां कर्मणि शेषे षष्ठो स्यात्‌ । मा. स्म ` 
गम्‌ । सर्पिषो दयनमीशन वा ॥ + नके ५, 
६१३- स्मरण अथवाला वा तथा दय) इश इत 
्चषविवक्षामे पष्ठी विभक्ति ` हो, मातुः ५५५ 4 
यह स्मरण अर्थवाला स्म काड्क ४ ४) 
तोषविवक्षामे षष्ठी दोतीह । 
ईशनं ष ४.1४ ५; 
++. 


। द# १ 


।॥ 


"नी ` 


क १ 
५ द 


कर्मभे 
स्मरणम्‌, 
माता है, उसमे 
शके कर्ममे यथा-सपिषो दयनस्‌› 
त ई धातुका कर्मजो सर्पि उसमें शा 
टोतीहे # ॥ । \ 


+ १, 
# न्तच्रागारं धनपतिगृाढततिरेणासव्म ४ ५ 


क 
तः ` | 
# ॥ ४ |} 
| ५१ 1 ॥ |, 
॥ ॥  - 
॥ ई । 






पमी कैते१ = 







पू्ौको पुर आदेशा होकर बनता ॥ यहां “उ्तरेण' इस एनपूषत्ययान्तकै , - 
(व र ५ स्य | ( उतर )- "44 "प 
शददसे अस्ताति १९१२ “कत्ता च रेन" यहां तृतीयान्त तोरण 
पूवी शब्दसे अस्ता ५१५ ८ अस्तात्‌ ) प्रत्यय होकर दूराय सुरपतिधदु्ारण। लता ह ॥ वी + 
५३९” इसत पूतीक र अदि हतेस वता ॥ शब्दका “उत्तरेण के साच _ ^  इपते पना 
| उपच्यपार् ~क ३१. किन्तु . ~^ नाद्र ६ १५५ 
४( उपरि, उपारत ) यहां ““उपर्युपारेशत्‌ ॥ 4 इससे , | उत्तर शाब्दं ४) १४ हिरी ५ बार अय 4 | 1 (५ 
५९५५९ 8 ॥ 1.18 स्मरणा धक । 101 |+ ॥ ॥ ॥ ॥ 
(छविः इस सतम्बन ५ न शमदो (१ हभारै भा ॥ नजन कया ? उत्तर- यदपि इगथं § नाही कने - 
॥ ( रि्टाति ) रत्य तथ ५ + | [8.0 | ॥ -# ॥ , = | नै ५ । 0 १8 १ | 
| 1 त. [` 
१ ४१ ॥^,। "1 (४ १ । 


५ 1... # | 
॥ ^ +.“ ' च ( । 
„4 ४. (१३. (1 १ । ), ॥\ 1 +भ ॥ 1 
५ # १५ - #ै ई ए १।। 1 नि ४ ^ ५ , „ # ॥ ध, । 1, । 1 ४ | ॥ (4 ५९१ ॥ [४ # ॥ 
8 >११ ४. [शि ॥ # 1). # श (४ „ १ ॥ 1 419} + # 11011 | || | | 








(२०६ ) 





६१० कृञः प्रतियते ।२।३।५२ ॥ 
कलः कमणि शोषे षष्ठौ युणाधाने । एधो 
दकस्योपस्करणम्‌ ॥ | 

&१४- जो प्रतियत्न ( गुणाधान ) अधमे वतमान चरल्ल 
धातु दौ तो उसके ेषकर्ममें पष्ठी विभक्ति दौ | पथो दक- 
स्योप<करणमू्‌ ८ दधन जलका गुण लेतादै ) वहां 
गुणाधान अर्थम कृञ्‌ धातत सुट्‌ होकर “ उपस्ुर्ते : 
बुना, उसका कर्म ‹ दकः दै, रोपविवक्नाभं पष 
हेतीदै ॥ | 


कै 


६१५ सुजार्थानां भाववचनानाम- 
ञ्वरेः । २।३। ५2 ॥ ` 


भावकतरकाणां ज्वरिवजितानां सुनाना 
कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्‌ 1 चौरस्य रौगस्य | 
ना ॥ अज्वरिसंताप्योरिति वाच्यम्‌ ॥ * ॥. 
रोगस्य चौरज्वरः । चौरसंतापो वा । रोग 
कतकचौरसम्बन्धि ज्वरादिकमिस्यथंः ॥ 

६१५-जिन धातुञजके कतमे धातुका अर्थं रदतदि, 
सजार्थक धातुओं ज्वर्‌ धातुको छोडकर उनके योषकभं 
ष्ठी हो । यदं भाववचन शब्दम कस्थभावक रुजाय धातु | 
समदय जातें | चौरस्य रोगध्य रसजा + ९ ह्‌ भाव कर्तृक | 
ज्वरं धातुवर्जित सज्ञके कर्मे ओेषविवश्वामे षष्ठी हुई । | 





 ( अञ्बरि° १५०७ वा० ) जहां ज्वर धातुक निषेध 
क्रियां ए वहां ज्वर ओर स मू पूवकं तप॒ घातका निषेध 
कंटना । सेगस्य चौरज्चरः, चौरसन्तापो वा, यहां भावकर्तृक 
` ज्वरात्‌, ता समूपूर्वंक तप्‌ घातुके कमम दोषविवश्चाम 
षष्ठी प्राप्त शी, सो इस्से न दुद \ | 
&१६ आशिषि नाथः \ २१३ । «< ॥ 
आक्ञीर्थस्य नाथतेः शेषे क्मेणि षष्ठी 
स्यात्‌ । सर्पिषो नाथनम्‌ । आशिषीति किम्‌ | 
माणवकनाथनम्‌ । तत्वबन्धिनी याच्मेव्यथः॥ 
६१६-आसीरवाद अ्थैवाटे नाश धातुके कर्मे रोष- 
विवक्षां षष्ठी हो । सर्पिपरो नाथनम्‌. ( धृतसम्बन्धी आगी- 
वाद ), यशं आकीर्वादा्थक नाश धातुके सर्विल्प कर्मं 
लेषाधिवक्षाम षषी हृदे । आशीः अथ न दोनिषर, वथा 
माणवकनाथनम्‌, अर्थात्‌ तत्वम्बन्धी याचना, यहां पष्ठी न हद 


& १७ ज्ञासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां 
हिसायाम्‌ । २ । ३। ५३ ॥ 











हिसा्थानामेषां रीष कर्मणि षष्ठी 4 स्यात्‌। 
चौरस्योनासनम्‌ । निरी घर्टता पर्यस्तौ 


[गिरी कि 


-स्मरणार्थक धाठुका अह्ण दीजाताः तथापिशिकावषुमसा त 

व्यभिचरतः" इट्‌ धा जर छ श्रतु अधि उपसग 0 
तरयभिचारकी नेरी आ होति, दसक्रे निमित ति , 3 
ग्रहण कियाद | । 


॥ रौ 






सिदान्तकैौमुदी- 


| 
| 


र ४. + 
। प 3 क 9 क ० ~ ~~ = = 


| कारक 


व्यस्तौ वा । चौरस्य निप्रहुणनम्‌ । प्रणिहन- 
नम्‌ । निहननम्‌ । भ्रदणनं बा । नट अवर्ष- 
न्दने चरादिः । चौरस्योत्नाटनम्‌ । चौरस्य 
काथनम्‌ । दषलस्य पेषणम्‌ । दिंसायां फिम्‌ | 
धानपिषणम्‌ ॥ 


२१७-दिसा अ्थवाला जासु धाठ॒ ओर निम पूर्वक 
दन्‌ धातु तथानाटः काश्च ओर पिप धातु दनक कर्ममें दाष विवः 
क्षामे ष्ठी दो, वथा--चौरस्योजासनम्‌; यहां (उजासनम्‌ 
उत्‌ पूर्वक जास्‌ धातुका चौर कमं हे, चोर्का मारना हिसा 
दै, दख कारण दप विव्षमे कर्म पष्ठी दई । नि ञओरप्र 
यह दो उपसर्ग विपर्त्त--उल्टे पुटे ओर व्यस्त-एक एक 
टां तो भीकर्ममें ष्टी दो, यथा- चौरस्य निग्रहणनम, इल 
स्थानम मिलित तथा प्रणिहननम, इन स्थानम विपर्यस्त दूष 
ह | निहननम्‌, प्रहणन, इन स्थानों व्यस्त दृ है । नट्‌ 
उसका अवस्यन्दन अथ दं) चवा 
थनम्‌, वरबलस्य पवणमर, यां 
री हृद दै । जां हिसा अर्थन 


धातु नुरादिगणीय हः 
रनम्‌ । चौरस्य करा 
पिपर धातुके कर्ममे ष 
व्री न होगी यथा-धानपिपणम्‌ ॥ 


न्तरस्यानन 
कराध तथ 


~ 


च, 


नक व क ~ ॥ 



















हो, वहां ट 
&१८ व्यवहपणोः सपथयोः ।२।२। (<७॥ 
शंव कर्मीण षष्ठी स्यात्‌ । द्यते कयविर्छय- 
+ 0 = >. 
व्यवहारि चानयोस्तस्या्थता । ठातस्य व्यवहरण 
वणन वा 1 समर्थयोः क्रिम्‌ । श॒टाकावयवहीर५ 
गणनेत्यर्थः । ब्राह्मणपणनं स्तुतिरित्यथः ॥ 
६१ ८-तुव्या्थक जौ वि अौर अवं उपषगंपूवक दु आर 
पण॒ धातु उनके क्म अध विवक्षा ष्ठी दौ । ब्रूत अर्‌. 
ऋय विच्रयके व्यवहारमैे चि आर अवपूर्वक द तथा पर 
धातुका प्यक अर्यं दोतादि। सतस्य व्यवद्रणी, पणर वा(त्ौकां 
व्यवहार करना वा पण ख्गाना ) यहां रात कर्ममे ष्ठी इं । 
ससान अथ न होनिषर षष्ठी न होगी, यथा-शलाकाव्यवदारः 
८ शलाका गणना ), व्राह्मणपणनम्‌. ( नराह्यणस्तुति )॥ 
६१९ दिवस्तदर्थस्य । २। ३ । ५८ ॥ 
द्ता्थ॑स्य ऋयविक्रयषूपव्यवहारा्थंस्य च 
दिवः कर्मणि षष्ठ स्यात्‌ । शतस्य दीव्यति । 
तद्भस्य किम्‌ । बराह्लणं दीव्यति स्तौतीप्यथः ॥ 
६१९-्रत ओर क्रयविक्रय व्यवहार अर्थवाठे दिल 
धातुके कर्मभे षष्टी हो । शतस्य दीव्यति, यशं दिवं धाततुका 
अथ चूत खेलना तथा कथ विक्रय व्यवहार ई, इससे उक्त 
धातुके कम यतमे षी हुई । जि स्थानम उक्त अथ न हो, 
वहां ष्ठी न होगी) यथा-त्रदयणं दीव्यति; अर्थात्‌ त्राह्णकी 
सतुति करताहै ॥ 
४) । 
६२० विभाषीपसगे । २।३।५९ ॥ 
ूर्वयीगापवादः । शतस्य क्तं वा प्रतिदीः 
व्यत्ति ॥ 
&२०--उपसगीपूक यृतार्थक त्था क्रयविक्रय व्यवहा 


ति 





॥9 ओ ॥ | # , 


4 # # 7 198 1 - त १ 
पि ॥# १ ४} }3 ५ 41 ५, 1 1 | 









¬+ 4 


प्रकरणम्‌ ] 


भावादी कासि @ . 
ता। 


( २०७ † 
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राधक दिवर्‌ धातुके कमम विकस्य करके षष्ठी दो । पक्षम | 


द्वितीया होगी । शतस्य रातं वा प्रतिदीव्यति, यदा प्रति-उप- 
सर्गपूधक दिव्‌ धातुके कर्ममे षष्ठी ओर पक्षम द्वितीया दोनी 
हद । परै सू नित्य षष्ठ प्राप्त ी, उपसगीयुक्त दोन विकल 
होता है । यह पूत सूकरा अपवाद हे ॥ 
> © नै 
द२१ प्रेष्यत्ुवोदेविषो देवतासपर 

द्नि। २।२। &१ ॥ 

+^ ९ * = ¢ ५५९ त्क¢ 

देवतासंमदानकेथं वत॑मानयोः पेष्यत्रवाः 

९ ८ प) 
कर्मणो हविर्विशेषस्य बाचकाच्छब्दात्‌ षष्ठा 
स्यात्‌ । अभये छागस्य हविषो वपाया मदस' 
प्रेष्य अनुष्रहि वा ॥ 

६२१-देवताके अर्थं दान देनेमे वर्तमान जो प्रेष्य, तरू 
उनके हर्विधिशेषके वाचक कभमें पष्ठी दौ | अग्नये छागस्य 
हविरो वपायाः मेदसः प्रेष्य अनुचरं वा (श्रतिः), यहां अग्नि 
देवताके अथं छागकी वपा ओर मेदस्‌ रूप हविका दान है, 
इसकारण प्रेष्य रके कर्मं वपा ओर मेदस पणी दद * ॥ 


क > ५ 
६३ कृत्वोथैप्रयोगे कालेऽधिकरणे 

| २। &ॐ ॥ 

कृत्वोथौनां भयोगे काडवाचिन्यधिकरणे शेषे 
षप्री स्यात्‌ । पञचकृत्वोऽह्वो भोजनम्‌ । दिरहो 
भजनम्‌ । शेषे किम्‌ । दविरहन्यध्ययनम्‌ ॥ 

६२२-छत्वसुन्न ओर उसके समानाथप्र्ययान्त प्रातिप- 
दिकौके प्रयोगे काठ तथा अधिकरणवाचक यन्द हो तो 
उसके शेषम षष्ठी विभक्ति दो । पञ्चज्ृत्वोऽद्ो भोजनम्‌ 
द्िरहो भोजनम्‌, यहां प॑चकृत्वः”मे.छृत्वयुच्‌ ° 4 ६" ओर 
द्विः" मै कृत्वर्थक सुच्‌ प्र्ययका प्रयोग दै!इस कारण कालरूप 
अधिकरण'अहनमे षठ हृ६''द्ि्िचतुर्यः पुस्‌ ३२८६“ इससे 
सु हृभा। यह सूत्र सप्तमीका अपवाद दै। रोष अथ न होनेषर 
अधिकरणत्वाथिवक्षामेषद्विरहन्यध्ययनम्‌”यहां सप्तमी ही इई ॥ 


^ 6 
६२३ कृतृकमणोः कृति।२।२।६५॥ 
छख 06, 6 स 

तच्चोगे कतरि कमौणे च ष्ठी स्यात्‌ कृष्णस्य 
कृतिः । जगतः कता कृष्णः ॥ गुणकमाणे वेष्य- 
ते ॥ # ॥ नेताऽशस्य सुघ्रे खुघ्रस्य बा । कति 

किम्‌ । ताद्धत मा भूत्‌ । कृतपूरधीं कटम्‌ ॥ 
६२३- त्‌ प्रत्ययके योगमे कर्ताः जौर कमम षष्ठी विभक्ति 
य| छ्ष्णस्य कृतिः, जगतः कत्तौ कृष्णः, या कृतिः ये कत्‌- 
सक्ञक क्तिन्‌ मरत्यय है ओर क्ती" यहां कृत्‌संज्ञक व्रन्‌ 
प्रत्यय दै, इसकारण (करष्णक्य' वदां कत्त ओर "जगतः" 
यहां कर्मं षष्ठो हई ॥ ८ 
( युणक्रम < ५०४२ वां० ) द्विक भक धात अत शीण करसे 
(अ 





„ यदी परष्े दिबादि गणवाल। इष्‌ धातु है, दूसरा घ धतु £ 
र्य घर न होनेषर्‌ अभये छागस्थ हिरं भदो जहति, यही 
लेक इषु नहीं इससे ध्रा न हई । हविषूमर्हण इसलिये ( है कर 
अनये मोमयानि प्रेष्य, यहां गोमयानि मेँ षषी न हु । केवतादा- 
नके सिये इसकारण कहा कि माणवकाय , पुरोिार मेध्य, यहां 


+: 


देबतादान न होनेसे पुरोडारामे षष्री न हई ॥ 





विकल्प करके षष्ठौ हो । नेताश्वस्य दघ्न सुद्ननस्य वा, यदा 


, (नेता यह द्विकर्मक णीज्ञ ८ नी ) धातुसे कदन्तमे तृन्‌ 


प्रत्यय होकर वनताईै, इसके योगभे सुल्य कमे अध्वल्यः म 
नित्य षष्ठो ओर गौण ( सपे सुतस्य ) भ विकस्य करके होतीद॥ 

(८ कृति किमिति ) आशय यह ह कि, कृतिः नहीं कह 
नपर कर्तं ओर. क्म इन दोना पदोसे क्रियाका आक्षेप दगा, 
क्रिया तो धाठका अर्थदहै, धाठसे दो प्रत्यय होते है, तिङ्‌ 
ओर कृत्‌, उनम तिङ्क योगम ““न लोका ° >€” इससे 
निप्रध दी होजायगा, पचगया कृत्‌, तदन्तके योगम 
कत्ता ओर कर्मभे षष्ठौ हो, एेसा अथहो ही जायगा, 
फिर कृतिग्रहण क्यो केया १ उत्तर-* कृतपूर्षो कटम्‌ ' 
( कटरूप कर्मकी अविवक्षा करके ऊ धाठसे भावमे क्त प्रयय्‌ 
हुआ, फिर (कृतं पूर्वम्‌ अनेनः इस विग्रहम ““सपूर्वाच 
2/4: इससे इनि प्रत्यय हुआ, पिर समास होकर प्राति 
पदिक संज्ञा होनेते “कृतपूर्थीः यदहं वना । पीछे कयम्‌ः यहं 
कर्मकी विवश्वा किया, विवक्षके अधीन कारक ६, यह पठे 
कटचुका दं ), यहां क्से षष्ट होजायगी । यदि कहौ कि, 
“कतिः ग्रहण करनेपर भी क्यो नह होती, कारण किः §दन्त 


तो जरत यदष्दी? सोतो न कह सकते, कारणकि, 


कृतिग्रहणके बले एेसा ज्ञापन दो जायगा कि जहां दन्त 
गन्दमात्रका पयोग £, वहां दी षष्टी दो, ' कृतपूी ° यह ती 
ताद्धितान्त ३, इसव्यि यदा नदी दोगी ॥ 


६२० उभयप्राप्तौ क मणि ।२।३।६६॥ 
उभयोः भाियौस्मिन्‌ कति तच कमेण्येब 
षष्ठी स्थात्‌ । आश्चर्यो गां दौहाऽगोपिन ॥ खी 
क = € # ® [न 
भ्र्यययोरकाकारयोनयं नियमः ॥*॥ भेदिका 
के, छे 
विभिसा वा दस्य जगतः॥ शेषे विभाषा ॥*५॥ 
खी्रस्यय इत्येके । वि।चेत्रा जगतः इतिहस्‌ 
हैरिणा वा । केचिद्विशेषेण विभाषामिच्छन्ति) 
शाब्दानामनुश्ञासनमाचार्थेणाचायंस्य ब। ॥ 
६२४- पूर सत्रसे ऊृदन्तथुक्त कत्ता तथा कममे षष्ठी प्राक्त 
, उसका नियम कनके स्यि यह सूर दै, इदन्तक्रे योगम 
कत्त ओर कर्म दोनौमे षष्ठी प्रात होनेपर कभ दी षष्ठी हो । 
आश्चो सवां दोदोऽगोपेन,यहां कृतुप्रल्वन्त (दोह) कं यौगमे 
गोरूप कमे पी हृ६,अनक्त कत्तं वतीया हृई।(१५१ २१५ ) 
अ = त्‌प्रत्ययान गिखिज्ञ होय 
अकं ओर अकार कृतप्रत्ययान्त शब्द यदि ला ४ 
तो, केवर कर्मे ही षष्ठी न हो अथात्‌ क्ती क स ४ 
यथा-भेदिका विभित्सा वा रुद्रस्य जगत) करः दत 
दाब्दं कदन्तमे अक प्रत्यय होकर खील 1 ^ ५ 
4 ह. ध ३।३।११९११ कोड धसा >।। 
भीदका ““पर्यायार्ईणोताततषु त _ ०९८ दकौ ? स्नियं 
हतै 'वालरथानिदेशे ण्ड क्त्यः › भद्युवौरनाकां ›` ज्जियां 
हेहै ^धात्वर्थनदेशे ण्ठ 0 ते इल, ।मिपधेत्छाः 
यप्‌, '्रत्ययखाव्‌० ५४ ^ इसते इत्वे; नाता 
न । भिद्‌ बास ` (हलन्त ५६१३ ” इससे कित्‌ हेनेत 
गुणाभाव अ भ्य र इतरो अकार्‌ अन 
होनेपर यप्‌ ! 
यहां कसँ जीर कर्ममे पष्ठी हेतीह ॥ „44010 


इ कारण एक दी समयमे “द्रस्य, ‹जगतः' 


















(केव विमाघरा १५१३ वा० ) खर्व वत्तमान जी 
 कतप्त्ययान्त शाब्द उसके योगम “उभयप्रा° ” इस सूत्रसे 
^ रेष कन्तीमि विकल्प करके पष्टीका नियम हीता है (रेस 

कोई कहतेदँ ) यथा-विचित्रा जगतः कृतिदरेहीरिणा वा, यदं 
= ल्रीटिङ्गय वर्तमान कत्‌प्रत्ययान्त कृति शब्दके योगम कत्तं | 

षष्टी होती, पक्षम अनुक्त कर्तम तृतीया हृद । कोई २ 

 अविरोषल्परसे विकस्पकी इच्छा कर्तेद, यथा- शन्दा- 
| 
| 


0 
ए 


` नामनुद्चावनमाचायेण आचार्यस्य वा; इस स्यानन 


1 11 [५ + ह भह म {~ ^ | भ्‌ (र 
॥ ¦ जारस्य ग्म प्र हई, ' आचायण ` भ तृताया दृद [प ् कारक ५ ¦ 
(~ हृ 9 0 गृहं ! कुच्‌. : ब्र कुध।तघे पर्‌ ट्ट खकार स्थानम शवर ॥ 
2 ् । 


(यद्‌ अध्राप्त विभाषा इस कारण दै कि, दोष छखीप्रत्यथकर 
योगम कतेवाची शब्दम किसी सूत्रं पष्ठी प्राप्त नरद प्रत्युत 
4 उभयप्राप्तौ 2: दसस क्का नियम दोनेसे कन्त।का 

` निषेध दता ईं) ॥ 
देर्“क्तस्य च वत्तमाने ।२। २ &७ ॥ 

र & + श 

वत्तमानाथस्य क्तस्य योगे षष्ठौ स्यात्‌ । न 
छोकेतिनिषेधस्याऽपवादः । राज्ञां मतो बुद्धः 

` पूजितावा॥ 
1  ६२५- जो वर्तमान कारम क्तं प्ररययन्ति शब्द्‌ दे, उल 
सम्बन्ध धषठी दो, यद्‌ सूत्र “(नरोका० ६२७१ का अपाद 
1 दै रमते बुद्धः परितो वा, यहां मतः" ठः पूजितः! 


0 ॥ अं ^“मविवुद्धिपुजा्यैभ्यश्च २२12८८77 दख सूत्रस तत प्स्यम 
(¢ १ द्रा है, इस कारण इनके योगभै"रालम्‌ यहं षा हु६द#॥ 
६२६ अधिकरणवाचिनश्च ।२।६।६८ ॥ 

(0 क्तस्य योगे ष्टु स्यात्‌ । इदभेषामासित 


# 


4 ` #, ~~ 4 0 क 
न 4.8 अ को 
+ €२.६-अयीवक्रणवान्यि त्त प्रव्ययके यागम कर्तम षषी 


+ ९ ^ हये ददयेमणामण्सित गतं जुत्तं बा(“"्तोचिकरणे च० > ८22 
४ ` इते अधिकरणस चत), य्‌ (“आसितम्‌ यद आचे- 
` करणम क्त प्रत्यय हकर बनतादे? इस कारण द्वत योगे 


0 'दषामू? यदा षष्ठी ददे ॥ 1 
६२७ न लोकाव्ययनिष्टाखलयतृनाम्‌ । 


 २।३।६९॥ ॥ 

" {श एषां प्रयोगे षष्ठी न स्यात्‌ । छदेश्चाः। इवन 
` बाणो वाखष्ि दरिः\ ड । हरिं दिदक्षः। ज 
| लंकरिष्णवौ । उकं । दत्यान वातु हार ¦ ॥ 
+ कमराविषेधः ॥ #* ॥ खम्याः कारका हरः । 
अव्ययम्‌ । जगत्‌ खषा । सुखं क्ठेन्‌ । निष्ठा । 
विष्णुना हता देव्याः । दैत्यान्‌ दंतान्‌. लुः । 
 खर्था; । ईषत्करः भप्ा हरिणा । तच्नितिं 
शर्याहारः शत्शानवारिति तशन्दादारम्यान्र 
कारात्‌ । ज्ञानन । सोमं पवमान चानय्‌। 








|. ` + “तत्य च जननि नुसते भाव उपसंख्यानम्‌ ' जा नतक 
भावमे ्तम्रययान् है) उसके कती धष होभयथा नसय ५१५ 
॥ 1 .#29. + तीः 
॥ ४ श भण (व. 

८21 


आमानं मण्डयमानः 1 शत । वेदमधायन्‌ । दून 
कती छोकान्‌ ॥ दषः शत्व ॥ *# ॥ मुरस्य 
मरं वा द्विषन्‌ सर्वोयं कारकषष्ठयाः जतितय। ॥ 


~ ह 


शेषे षष्ठी ठ स्यादेव । बाह्यगस्य करवन्‌ । नर 
कंस्य निष्ण; ॥ 


ओर वन्‌ ई 


अदिश दाकर बनतादैः 
¢ कुःव(णः 
दस कारण इसके याग पप 
यगभ, जसे-ईा९ दिशः यदं सन्नन्त € 
निक्ष उ; 
वनति 
ष्णु; ( अच्छ ° 
यथा -रच्यानहधातक्रो दरिः; यदं ^ˆ छषुपत ° 
इस सूर उकज ( 
दके योगे षष्ठी न इई, । 





















































रि 


[ ¢ 
६२७-लकारस्थानाय उ; उक अव्ययः नाः लय 
न कृतप्ससयान्त्‌ दन्दकं योगम कथ पष्ठी 1ब- 


न द्ये ] टकारस्थानीय यरथा--कुर्वन्‌ कुर्वाणः सृष्टि इ1९ः? 


तथा शानच्च ८ आन ) आदय ६9 +" 
टै © २।१।१ २४ 20 

) बनतादै ( ““लखन्शनृशान। ९ ¢ 

रा विभक्ति नदीं दती) उ प्रय 

टरा धातुसे " -नार्शस- । 


३२१०० 


1 (दूर्‌ द्वु *2 

च इत सूत्रे उ प्रत्यय ह] कर (५०' 

< (=; प्र [ 0 पे नि - ४ 

इषे इषकं योगय षष्ठा न हई) प्ल € अङ्काः 

९ “ ३।२।१५.४१; 
३३४ 





उक ) प्रत्यय होकर ^ वादक; ` 
( कमेर० १५९५ ^ ) यद्‌ कमु ( कमर ) धावये * 
उक प्रत्यय दयौ तो वदां परीका निप्रेध नर्द ६0 वथा 
ल्या; कामुकः, यदं कामुक शब्द्‌ कम्‌, धावे उकन्न होकर 
५ ¢ 
वनाद, इसके योग “दस्याः वरहा पष्ठी हुई । 


अन्यके योगम यथा~जमर, यदां सज्‌ धातु क्ल 
31914 2: इस सूत्रवे 


प्रत्यय होकर ^“ क्त्वातोसुनकसुनः ~ -ढंप | || । 
अव्यय संजा होकर सृष्ट" यहं वनति, इख निषेधके करण 4 | 
जगत षक्र नक्चं हेरी» च्यते दी खलनन्कलम्‌ । न्द्रे ५ ॥ 
जस विष्णुनदता दैत्याः)दैत्यान्‌ दव्न्पन्तनष्णुः यहां 'हताः'आओर ५ ५" 


¢ हतवान्‌ ` यद्‌ दोन शब्द निष्ठासंन्नक ( - इरे 

र क्तवत॒ प्रत्यवे बनते, इससे इनके योगं र्ठ नदीं 
| हवी । खक योग जस -श्नस्करूः प्रथ्चो "हरिणा, यदं 
{६ ईषद्‌ दस्युषु 9 ३।३।१२६. ने ठ य © ) ॥ इस्त खल प्रत्यय होकर {/ 1 
 श्यल्क;  बनताद) इसके योगे पश नदी होती । ^“- च्च ~ ५, 

शानन्नौ °? इस सूतम वर॒ अह जो पद दे उसको केकर तुनकै 
नकार परथन्त वन्‌ प्रत्ययं जानना, अर्थात्‌ वह प्रत्याहार दै, तव 
दष शानन्‌ जर्‌ चानय भी आया । शानन्क्ता उदाहरण 


क 


वृ(१13६ 4.0 
१।१। २ ) क्त ५.१ (४.9 ध 
2 ॥ 





ज्य- सोमं पवमानः “८ पङ्वजो; शानन्‌ ~$ < 2 इससे 


विया या-क 


¦ शानन्‌ ८ आन ); चानङका उदाहरण य्था-मत्मानं सण्डय- = 
मानः, “मडि भूषामाम्‌ः इदित्‌ दने कम्‌. ““ताच्छीस्यषयो- 
| वचन ०*।३ ४५९ इससे चानशच ( अनि); शतु जसे ` 


ेदमधीयन्‌ः इसमें "इ ङ्धाय:° २२ १३९7 इससे शत॒ ` । 


("7 








( अब्यय प्रतिषेधे तोखनकषनेरप्तेषधः १५२१ +: 
अन्यके योगम षरश्रका निधेशर है, वां १ ५ कुन. इन 
अव्यये योगमे निषेध नदीं दै, चथा- पुर सु्यस्योदेतोराधैः 

| षष्ठ इड ॥ ऋ † 1. * 14.101 १#9 पि 


# + ।१{2 | 
(‰१ ॥ ४4 कैः "ह, । १ 
4 ५. । | । 
। ¢. ४ । ६, † १) ५ (^ (4 १॥ ५ 
+ ४ 





प , ^ । 


बं ,{, | 2; । 11 + । 4 
॥ १११३ ॥ 
+ ५ । 2५ ४ 8 ^ 


कि 


न + छ वि 
 # , 9. । । । 411 


4। 








पर्वरणम्‌ ] 





( अत्‌ ) । तन्‌ प्रत्ययके ये गम जस-कत्ता लौकान्‌, इसमे 


“कर्ताः तच्छीलादिभें "“त॒न्‌ > दे इससे तृन्‌ प्रत्यय 
श्ेकर बनतादै, इससे यहां षष्ठी नहं होती। (द्विष ° १५२२बा०) 
द्विष धातु ठट होकर उसके स्थानम शव्रविधान करन 
विकल्प करके षष्ठी हो, यथा-मुरस्य मुरं वा द्विषन्‌ ॥ 

यह सम्पूण कारक षष्ठीका ही निषेध कसतेदं इससे रेषभं 
षष्ठौ होगी यथ(-्राहयणस्य कुवन्‌, नरकस्य जिष्णुः ॥ 


६२८ अकेनोभैविष्यदाधमण्यंयोः। 


२।२३। ७० ॥ 

भविष्यव्यकस्य भविष्यदाधमण्या्थिनश्च योगे 
षष्ठी न स्यात्‌ । सतः पालकोऽवतरति । व्रजं 
गामी ¦ श्तं दायी ॥ 

६२८-मविष्यत्‌ अधमर विदित जो अक्‌ प्रत्यय ओर भः 
विष्यत्‌ अर्थम तथा आघमरप्यं अयम वत्तमान इन्‌ प्रत्ययके 
योगम षष्ठी न हो । यथा-सैतः पालकोऽवतरसीत, यहां अक 
होकर (पालकः वनतादै, इससे षष्ठौ न हुई, यहां सत्‌ पुरः 
धौका पालनेवाखा अवतार केताै, इससे विदित होता कि, 


अवतार छिया है तो पालन करैगा, इस प्रकार भविष्य अर्थ 


हे । इनके योगभे थथा त्रजं मी, दाते दायी ॥ 


६२९ कृत्यानां कतेरि व॥॥२।३।७१॥ 

बष्ठी वा स्यात्‌ । मया मम वा सेभ्यो हरिः। 
कर्दरीति किम्‌ । गेयो माणवकः सान्नाम्‌ । भञ्यः 
मेयेति कर्तार यदिधानादनाभिदहितं कमं । अत्र 
योगो विभज्यते । कृत्यानाम्‌ । उभयप्राप्राषिति 
नेति चानुवर्तते। तेन नेतव्या वज गावः कृष्णेन। 
ततः कतरि बा उक्तोथः ॥ 

६२९-कत्यप्रत्ययान्तके कर्तम विकल करके षष्टी दो । 
पक्षम अनुक्त क्तम तृवीया होगी, मया मम वा सेव्यो हरः; 
इसमे 'वेश्-पेवायाम्‌? से “ऋहलोर्ण्यत्‌ ३।२।१२३. इससे 
कर्मभे ण्यत्‌ होकर “सेव्यः बना, इक्क योगम धटी ओर तृतीया 
हृ । कत्ता कारकसे भिन्न, जेसे-गेयो माणवकः साम्नाम्‌, 
यहां (“भव्यगेय ° +! इस सूत्रते कत्रैवाच्यमें यत्‌ 
विभानक्े कारण अनुक्तं कर्म द्भ । इस सुत्नम योगविभाग 


होल, अर्थात्‌ “कृत्यानाम्‌” इतना सन्न पृथक्‌ माना जाता 
ओर ^“ क्रि वा 2” इतना अख्ग माना नाताहै, 


~ "(न १ म 
% ( सतः ) यद्‌ अस धाठुसे शत्र ( अत्‌ ) प्रत्यय करके 
जन तहि ॥ 


| 


। शल, सुख, अर्थं, दित इन दाब्दोके अथैव 


॥ ९ ( चालकः ) यह “्तसुन्‌ण्वलौ = ३।३।१०'* इससे ०१९, 
फिर अक आदेदा होकर वनता ॥ ॥ 
होकर ¦ 


भनिष्यत्‌ अथेमे गम्‌ धातु णिनि (इन्‌ ) प्रत्यय 
सनतांहं ॥ ¦ 

४ ( द्यी ) यह “-आअबिदयक्राध्रम ३।१ २५) इससे दा 
वासे आधमण्यै अभम णिनि भत्यय होकर तति । "दायी" 
अर्थान देनदार; जो देनदार है, बही अधमर्ण कंहाताहि ॥ 


ˆ ओं 


भाषादीकाषदितो । 


। अधरः प्रयोजनं हितं पथ्य बा श्यात्‌ 


[९९५ 






। = णक 








((कृलधानाम्‌* इषे कत्ता ओर कमं दोनें स्थलम पष्टीकी प्राप्ति 
होनेसे “न लोकाव्य° ५२७२० इससे नकारकी अनुष्त्ति आनेस 
उभयरापिमै त्य प्र्ययके योगभं ष्ठ नहीं होसीदै,इससेनेतन्या 
त्रजङ्गावः कृष्णेन, यहा नेतव्याः यह कत्य प्रसमय होकर 
वनता, इसे इसके योगम उमयप्राप्त षषी नद्यं हेतीरै । 
““करतीरि वा? इसका अथ॑ यह फ, अनुक्त क्तम सत 
विकल्प करके षष्ठी हो, पक्षमे तृतीया शेगी । उदाह््ण 
पूवाक्त है ॥ 


६३० तुल्यार्थेरतुलोपमाभ्यां तृतीया- 
ऽन्यतरस्याम्‌। २।३।७२॥ 


“~ [क 


तुल्याययोभे त्रतीया वा स्यात्पक्षे षष्ठी। स्यः 
सदशः समे वा कृष्णस्य कृष्णेन वा । अतुरो- 


$ 


पमाभ्यां जिम्‌ । वडा उपमा वा कृष्णस्य नास्ति । 


६२ ०-तुस्य अवाक शब्दके योगम तृतीया ओर ष्ठी 
विभक्ति दो, यथा-तल्यः, सदशः, समो वा ङष्णस्य, छष्णेन 
वा, यहां वुल्याथेक तव्य, सदृश, सम शब्द्‌ ष, शसि 
कारण क्ष्णस्यः (कृष्णेनः यहां प्री तथा वतीया हुई । 
अतुलोपमाभ्याम्‌? कदहनेका भाव यह कि, उल ओर उपमा 
शब्दके योगम तृतीया न हो । ठा उपमा वा ईष्ण<+ नास्ति, 
यां ठ॒ल्य अथं होनेते पक्षभे व्रतीया प्रप्त थी सोन हई । यथपि 
इस सू्भे परय ससे - विकस्यकी अलुवृ्ति आती, तथापि 
८अन्यतरस्य।म्‌ः भ्रहणका प्रयोजन यह है कि, कतौकी अनु- 
वत्ति न आजाय ओर उत्तर सूत्र“ थै चाशि ० २।३।५९ ) 
मं चकारे साननिध्यको प्राप्त जो वतीया पद उसका अच 
करष॑णन दहो ॥ 


६३१ चतथीं चाशिष्यायुष्यमद्रभद्र 


शलसुखाथदितैः । २ । २।.७२ ॥ 
एतदर्थयागे चतथा बा स्यासक्ते षष्ठी । जः 
ज्षिषि आय॒ष्यं चिरंजीवितं कृष्णाय कृष्णस्य बा 
भूयात्‌ । एवं मदं भदं शरं निरामयं इलं शम्‌ 
। आशिषि 


किम्‌ । दषदत्तस्यायुष्यमसिति । व्याख्यानास्सवेः 
£ ४ ५४ > 
च्ार्थ्रहणम्‌ । मद्रभद्योः पयायत्वादन्यतरो न 


पठनीयः ॥ 
६३ १-आदीवीद अथ वतमान आयुष्य, स+ * 
[ठे शब्दके योग 


चव विकल्प करके दो । पक्षमे-षष्ठी होगी । 


यथा-आयुष्यं चिरञ्जीविते ऊष्णर् कृष्णाय ब। ५. ~ 
इथीं प्रकार (द्रम्‌, भद्रम्‌, कशल निरामम्‌, £ ५ 
अथैः प्रयोजनं, हितं पथ्यं वा भूयाद्‌ यग चदथ, 
षष्ठी हर ६ । भवी न नपर क ~ ------ आशीर न होनेषर शी ह, यथा-देबदन्तस्या- 
१ 'व्यतं ण्यतं कपनेव कैकिमरमनीयरम्‌ । 
कत्यान्सप्त बिदुबधाः'" ॥ 


यत्‌, ण्यत्‌, क्यप्‌ केकिमर्‌, अनायर्‌, तव्यः त्यत्‌, यह सति 


मरत्यय कृत्य नामे व्यबह।र करिये जतिहे सा आना कहतेहं ॥ 


४१.१३ १. 1 
९.0.11 9१1 
क ह ॥ | 


2 





काब्दके पर्यायत्वके कारण दोनेमिचे एकको नदी पना ॥ 


एककी अयिक्षामि दूसरा आधार वनता जाते, कत ओर 
कर्मके ५ च त न । ~ . 
कर्मके द्वारा कता आर कर्मनिष्र ।क्रया्क आधारकं कास्के | दिभ्यश्च ९९।२। ८ ५२1 ८८ 2 इस सूत्रसे कतैवाच्यमे दन्‌ प्रत्यय कर्व 


आक्षे इच्छास्त) सर्वस्मित्राद्नास्ति) वनस्य दूरे | वाची शब्दे सप्तमी हो, यहा 
ओन्तकं वा द्‌ रोन्तिकाथभ्य इति (विभाक्तिन्नयेण | शब्दय 
सह चतस्ञोऽ् विभक्तयः फलिताः ॥ क्तस्येन्वि- 
| १ # -~~ 
चयस्य कमण्यपञ्चख्यानम्‌ ५ # ॥ अधाती ०. 
करणे ५ अधतमननात विग्रहे दटादिम्पश्चति संयत्त हि, ट्स कारण निमित्त चमसं सप्तमी दुद; द्यी प्रकार 
कलेन; ॥\ साध्वसाधप्रयोगं न्च ॥ #॥ साथः | _- 
कृष्णो मातरि । असाधुमोतुरः ॥ निनितस्क" | क निमिततवे धुत ६! सते निमित्त दन्त, केश, सीमाम्‌ 


[ करकी 


4 (2 > 










न, ~~~ ति वु इ 5 [2 





युष्यमस्ति । व्याख्यानसे ९ ध्नः ही अर्थग्रहण द। मद्र भद्र वैवनिक्ं यया-मोश्च इच्छास्ति ( मश्च विषयमे इच्छ ह) । 


अभिव्यापक यथा-सव॑हिमिन्नास्मा अस्ति-(खवभ. आत्मा व्यति 
| इति ष्ठी ॥ ै)। दूरान्तिकादि) जसे-उनस्य दुर, अन्तिके वा, ““दूरान्िका- 
सभ्यो ° ६०५०० इससे द्विदीया, तृतीया ओर पचमी विभक्तिकं 


९२९ आधारोऽधिकरणम्‌ 13 ।४। 2<। ताय इस स्थाने द्वितीया, तृतीया, पंचमी ओर सप्तमी थह 


कठैक्मदधारा तन्निष्टक्रियाया आधारः कारः | चार विभक्ति होतीरै । 





केमधिकरणज्ञः स्यात्‌ / | ( क्तसवेन्‌ १४८५ वार ) इनन कगरतय- 


यय पदा धरे जति £ श, यहां 
६३ २-जिषरमे पदां धरे जति€ वह आधार कडहाताहे, | यान्तके कर्ममे सप्तसी हो; यथा-व्याकरणे अधीती) यडा अ- 


धीतमनेन इस विग्रहम क्तप्रत्ययान्त अधीत शब्दे ^“ इश 








१9८८ 


` संज्ला होकर अधिकरण सत्ञा द्‌ #|॥ उखके योगं सख्त मी इई । 


६82 प्तम्यधिकरण च्‌ ।२।३।३९६॥ ( साध्व० ६४८द६्वा० ) घाघर ञ्ौर असाधु शब्दो 
यिम सक्तभी ~ ° ~ > यथा-साधुः इष्णो मातरे असाधु्माः 
आधि २५ | ह रि ् प्रयाग सप्तमा हा, खया साधु द # 8 < 
सप्तमी स्यात्‌ । चकारा । स तुक, यहां “मातरिः जीर "मातुर सप्तमी इ< । 


कार्यभ्वः 1 ओपद्ाबनो वेषयिद्धोऽभिभ्यापकश्चे- | ८ निसित्तात्‌° ९४९० वा » यदि ऊर्मका संबोग 
व्याधासखया \ छट आस्ते । स्था य पचति । | होय ओर किसी निमित्तके अर्थं कर्मं किवाजाः तो निभित्त- 


† निभित्तसे फ जनना । याग 
दमवायात्मक संयोग जानना | ( चर्मणीति ) चरके 
निजित्त गेडेको मरता । दविक निमित्त टाथीको मारत, 
त्रायसे निभित्त चवरी गायकीं पृष कायता दै, कस्तृशेके 
निमित्त इरिणकौ मारा) ह्‌ चर्मरूप निमित्त द्रीपिकम 


---- स 


रत्री निभित्त द ओर टस्ी, चमरी, पुष्कलक 


भने 


दन्त, चभर्‌, # 


++ 


योगे ॥ # ॥ निमित्तमिह फम्‌ । याग संयोगः | ` उत्तमी दुद । यदा देख वतीया दती; हसते उसके निवा- 
खमवायात्मकः ॥ रणे ल्य यद्‌ वार्तिक किया है | सीमा ते अंडकोप, पुष्कल्कसं 


चमणि द्ीषिनं दन्ति दन्तयोर्हन्ति ऊञ्जरम्‌। | गध लना । योगविदे न होनेपर सतता न होगी, थथा 
४.8 छख चमरीं हन्ति स्ीच्र पुष्कखक्ा दत;९॥ वेतनेन धान्यं छनाति ॥ 
+न 1 र ४। = 
दृतीयाऽल भा तनिवारणार्थेन \ सी" | ६९० यस्य च भविन भाव कणप 
किम्‌ \ वेतनेन धान्यं लुनाति ॥ । ३ । २७ ॥ 
६३ इ-अधिकरणमे सप्तमी विभाक्ति दो, चकारे दूर्‌ ओर्‌ र 5 । क्रियान्त. ल र. स 
लभीप अश्वाके मी उत्तर सप्तमी दो। ओपरछेषिक, वेषयिक स्यात्‌ । ग दह्यमाना्ठ गत ॥ अराणां क६. 
[न व्या © = ~~ र श्ट 
ओरं अभिव्यापक भदस अधिकरण तीन प्रकारका ह । ओ- ऽनह!णामकंत्रव तदेवरीव्य च ॥*+॥ सच्छु तरव्छ 
५ न श यहं कटः ओर नैटनेवरका स्प १ आसते । अपन्छु विष्य शन्तस्तरन्ति + 
प्ति, यरो कास कया माधार । | अन्तस्तरन्ति । अक्षव् तरव 
लेषोपिंषया 9 (= भ प्न्तस्तिष्ठन्ति स्ति 
#“५उपदं सामभ्यो व्बापकस्तथा । ॥ न्ति ॥ 
चतर्विधो ऽयमाधारो विभक्तित्तत्र सप्तमी ॥ |+ ३ यक्त लि अन्य किया कषित ड 
~ ~> वैषयि प अभिन्य य॒ सप्तमी विभक्तिं दो \ गोपे दद्य गततः (ग † ओं दहते 
जनौ पदरेषिक, वषाथक, सार्थाष्यः पक, यह्‌ चार प्रका- | चका गया ), यहां भौक हयमानादु गतः ( गोआक ॐ 
शका अधिकरण टं इसमे स्तम विभक्ति होती, यह प्रा्चीनेका | नरूप जिय गोका दौहनरूप जो क्रिया है, उस 9५ ˆ 
तं & \ अ पदेलेषिकः ज्रं धार ओर भधेयकता सयोगसम्बन्धे | ` । १ (6 हेती, तच ‹ गोधु 2 यहो सप्तमी दर । 
यदा खाट आर सोनेवालेक्ा स्पशेमान्न | _; ॥ श | ५ १४८७- १४८८ वा> ) सो ग्यकास्कौकी 
यथा धर्म प्रतिष्ठते ( भम ब इनषर त अयोग्य कारकंको अकर्त हनि सथा 





हो, यथा-खदूवा्या दते ५ 
योगा £ । वैषयिक जिसमे जो रट, 
अतिष्ठा सतीह ) । सामीप्य--जगति विच्वेवरो वततत ( यह | _. 

विदेर्‌ खन जगसंके सीप है) । अभिन्यापक-जिसका योगं क्ब होने५र जिसकी करियसि अन्यक्रिया विदितं हो „उख बक्तमी हः 
न्ति अर अवय दै, श्रथा~तिकेषु तैलम्‌. ( तिम तेरु सन यथौ छु लरत अघन्त आसते, असत्सु विष्ट खन्तस्तरन्ति 
अयन रहता ) ॥ | दख तिष्द्च॒अन्तरतरन्ति, तल दसय सन्तरति 








रय्या 


प्रकरणम्‌ ) भाषाटीकाषदहिता । 


(२११) 


नि न्तत 


व 0 ~ र ज्नलत 

८ धेन्तके तरनेपर्‌ असन्त रेड रहते), ( अंखन्तेकिं बेटनपर | 
सन्त तरत ), ( चैसपुर्किं बेठनेपर अघन्त तरते ), ( ॐ- | 
स्तोके तरमेपर सलुरुषं वै रहँ ), यां सद्युरुषोका 
तरना योग्य है, अर्थात्‌ तरणरूप क्रिया सन्तोकि कर्तु । 
योभ्व है, इस कारण “ सलु ' यहां सप्तमी होती दै, इसी | 
प्रका८ सन्तंकि तरनेपर असन्तौका चठ रहना योग्य दै, अथीत्‌ । 
तरणरूप जरिया अये।ग्य होनेसे अचन्तोको अकतृत्व प्राप्ति 
होता, ससे “ अस्सु यां दृ उदा्टरणमे उत्तमी 
दोतीदै, तीसरे ओर चौय दहरो म विपरीत होनेपर “उतु 

| सव्र स्थान तरणसूप त्रिया । 





असत्सु ? यदा सप्तमी टोतीहै 
स्थितिरूप क्रिया विदित होती ॥ 
६२९५ षष्ठी चानादरे । २।२।२८). | 

अनादशाऽधिके भावलक्षणे घक्ठीघत्तभ्यो स्तः। 
रुदति रुदतो वा प्राव्राजीत्‌ । रुदन्तं एव्ादिक- 
मनाहत्य संन्यस्तवानित्यथः ॥ | 

६३५-अनादर अथमे जिस क्रिधासे अन्य क्रियाका 2. | 
कषण किया, वहां षष्ठी ओर चकारे सप्तमी विभक्ति ही । 
व्दति रुदतो वा प्राव्राजीत्‌ ( ददन्ते पुत्रादिकमनाहत्य स- 
नयसतवानित्यर्थः | अथीत्‌ रोते दए. पुत्ादिकौका इछ न समक्च 
सन्यासी होगया ), यहां रोदनसूप क्रियसि प्रनरजनर | क्रिया 
ठक्चित हतीरै, ओर अन।दस्का आाधक्य भी है, इससे “खदति 
यहं सप्तमी तथा (ख्दतः' यां ५ हरं ॥ 

६२६ स्वामीश्वरायिपतिदायादसासि | 
प्रतिभरूमसृतैश्च । २।२।.२.॥ 

एतैः सप्तमि गग वष्ठासक्तम्यौ स्तः । षष्ठया- | 
मेव प्राघ्रायां पाधिकषत्य्थं वचनम्‌ गवां गष 
वा स्वामी । गवां गोषु वां प्रसूतः। ग एवादुभ | 
विषं जात इत्यथः ॥ | 

६३ ६-स्वामी) ईशर, अधिपति, दायाद) साक्षी, प्रतिम्‌, | 
प्रसूत, इन शब्दके योगम पण ज्र सप्तमी विभक्ति द । | 
षठा ही प्राप्त हेनिपर पाक्षिक सप्तमोके निमित्त यहं सूत्र किया । | 
गवां, गोषु वा स्वामी, गवां गोषु वा प्रचरतः, यां स्वामी | 
जर घरसूत शब्दके योगम गो शब्दसे ष्ठी ओर सप्तमी होती 
ड, अथात्‌ सम्पूण मौके दी अनु भवके नियित्त जन्मह ॥ | 


६२७ आयुक्तद्ुशरा्या चसिवा- | 


याम । २।३।५० ॥ 16 
आभ्यां योगे घडसपरभ्यो स्तस्ताषय्थ ॥ 


का 





 -- -- 
"----- 


आयक्तो व्यापारितः । आयुक्त कुशला वा हारः 
पूजने दरिपजनस्य ब्‌। । असिबायां किम्‌ । जा 
युक्तो गौः शकटे । दैषदक्त इत्यथः ॥  , = ज 
६२३७ आसना अधम, तास्थ अर्मे वर्तमान आरत ॐर्‌ 
कुररं ब्द योगम पक्षी ओर स्तमी ह॑, आसेवा अथीत्‌ 
मदि सब प्रकास्से सेवा गभ्यसान होय तो । आयुक्तं अथौत्‌ 


व्ापाशत, युथा-भायुक्तः कलो वा हरिपूजने हरि प्जनस्व वा 





( हरिके पूजनं सब प्रकारे खगा दभा वां कुसल इ), यडा- 
पर धषी तथा सप्तमी हुई । आसवा अथ न हानपर षध्रोनं 
दोगी, यथा-आयुक्तो गोः शकटे, अथात्‌ इषट्‌युक्तं ॥| 


निधारणषं 
६३८ यतश्च निधारणम । २।२११। 
जातियणंक्रियासन्ञाभेः समदायादेकटेशस्यं 
पृथक्करणं निधारणं यतस्ततः सष्ठासप्तम्या स्तः। 


| चरणां तृषु वा ब्राह्मणः ष्ठः शाँ गोष षा कृष्ना 


बटृक्षीश । गच्छतां गच्छसु वा धावन्‌ शापतः । 
छाच्नाणां छात्रष वा मतः पः ॥ 

६३ ८-जात गुण क्रिया सज्ञा इनत समृ्ये छकदहाकीं 
पृथक्‌ करना नद्धारण कष्टानाह, बह जनस नद्ध रण अथात्‌ 
काका पथक्‌ कया जाय उतम घण आर त्मा हो । 


| नणां नघ वा ब्राह्मणः शषः ८ सनष्याम नराक्षण शष्ठ ), “पदाति 


मनुष्यरूप जातस ब्राह्यणरूप एकदशको पथक्‌ किया, इस 
न॒ शब्दत षष्ठो आर सप्तमो हुई, इसी प्रकार गवां गोधु चा 
कृष्णा बहुक्षीरा ८ गोमि कारी गाय बह दुधारी ₹ ), 
गच्छर्तां गच्छतस ॒वा धावन्‌ शीघ्रः ( चलनेवाटोम धावन 
करनेवाला शोघगामो ह ), छात्राणां छत्रेषु वा मव्रः ण्डः 
८ विद्याथियोम सत्र चतर ह ) यहां जाति, गुणः क्रिया आर 
सज्ञासे समदायसे निद्धाग्णके कारण निद्धरिणम षष्ठौ ओर 
सप्तणा भ्त दष्ट ॥ 
६३९ पञ्चमी विभ । २।३ 1४ ॥ 

वभागो विभक्त निधायमाणस्य यत्र भद एव 
तज्ञ पमी श्यात्‌ । भुरा वटाख्पुत्रङूर्प 
आटचतराः ॥ 

६३९ -वपक्तं शब्दक्षा अथ विभाग हे, निद्धारणम्‌ नि- 
ठका विभाग कियाजाय उसमे पचसौ {विभाक्त हा, अथात्‌ जहां 
नेदरिणका भद प्रतीत हो । यदं पूव सू्रका अपवाद दे । 
माश्चराः पाटाल्पु्रभ्यः आद्त्य ( माथुर पटनवाकेस वि- 
शष घनी हे), यहां पाटलिगुत्रवालास आक्यत हास मधरु 
तका दमा विदित हाता, इस कार पाराख्पुत्र शन्दस 
पचमी हृ, षष्ठो सप्तमा न हुई ॥ 


&9० साघुनिषुणाभ्यामचौयां व्र 


दथपतैः । २। ३। ४२ ॥ 

आभ्यां योग स्मो स्याद्वायां न वु भत 
प्रयोगे । मातरि साधुनपुणो षा । अचांयां कम 
निपणो राज्ञो भत्यः । इह तच्वकथने तात्पथ॑म्‌ 
अभ्रत्यादिभिौरीत बक्तन्यस, ॥ # ॥ साधरनिडगा 
वा मातरं प्रति पर्श्वा ॥ _ _ ओर निपुण 

> © ~~ परू १ ह्य ता म ५८} 
लाषि माति सत्कार करनेवाला ओर 
धृनिषुणो बा, (म निना र मुय, इ 


चतुर है ) । प्रजी १ ॥ 
साने तरथननं त ` -------------- र तीत जानना न1६१ । 


क ~. उल कमणि भरु 
[षुणः ) शण † शुभे स इगपधलक्षण # ॥ 





"1 ९१२) 








४. ( अप्रत्य० १४९३ वा० ) जहां प्रतिके योगमे सप्तमी- 


। 
# 


सिद्धान्तकोरदी- 


[ कारकप्रकरणम्‌ । 


इख सथानम कतां ओर शक्तिके मध्यमे कार है, यद्यपि 


; | 

प का निषेध किया, वहां प्रतिको आदि ठे परे, अनु | बदा भाक्ता कारक एक है, कार्कोका मध्य कटा हं, इसपर 
ˆ  उपरर्गमे भी निषेध जानना, यथा-षार्धृनिपुणा वा मातरं तहे कि, शाक्तिका आश्रयरूप जो द्रव्य है, वह कारक यी 
प प्रति पर्यनु वा, यहां प्रति, परि ओर अनुका योग दोनेते | नदी ख्या जायगा, [अन दाक्तिदी कारक माना जायगा, स 
¢ सप्तमो न हुईं ॥ आज भोजन करना फिर दूसरे दिन भोजन करना यह दो 
९ `. सित | ( ऋ "रं 7 दान्ति हं ही, उनके मध्यकरारवाची द्वचद गन्दवे पंचमी 
। १, ९६ < १ ॥ ठिकाना त या र । ओर सत्तमो हुई । इदय्थेयं क्रो कोशाद्वा घ्य विध्यत्‌ , 

॥ २९।३। ४४ ॥ ८ यज वरैठा हुआ यह एक कोशपर रकषयुबघ करसकताहै ‰ . 
| द्राव्द ई 






आभ्यां योगे तृतीया स्याच्चात्स्तमी । प्रित 


यहां कर्ता कर्म शक्तिके मध्यम मार्मवाची कोश 
समे पचमी सप्तमी हुई । 


‰ ५ खः -0| ण्‌ ऋ 

"91 र १ 0 हर षा ॥ गनध अधिक शब्दके योगमें भी पंचमी ओर चत्त हो तीदं पते 
1 -- गोग 

(4 १ सप्त मी हा ( इन दोनों शब्दोका तत्पर” अथ दहं) । सूचाठभ““तदस्मिन्नधिकामि ५।२। ४८१ ८‹ यस्मादयिकम्‌ 

बि ५) उत्का वा हरिणा दरो वा (हरिम उत्युक् वा तत्पर | २।३।९ ठेखा अधि शब्दके योगम तकप्तमी ओर पञ्चका 
६, + ~~ ; >. ~ अं न्द भ ५ 9 + 

\ ६ ), यदं प्रसित ओर उत्सुकके योगम सत्तमा प्रयग दियादै, इखसे विदित होतादै कि अचि शब्दके 

रोके लोका 


 तुताया दुद्‌ ॥ 

2९२. नक्ष च लपि । २। ३। ९५ ॥ 

नक्षत्र भ्रकृत्यथं यो प्क्ञया ट्प्यमानस्य 
प्रत्ययस्याथस्तत्र बतमानाच्रती याश्चप्तम्यौ स्ता- 
धिकरणे । मूनावाहयेहेवीं श्रवणेन विसजेयेत । 
मूषे श्रवण इति वा । ट्पि किम्‌। पुष्ये शनिः॥ 

६४२. प्रङ्त्य्थं नक्षत्र होनेवे टपसंन्ञासे दप्यमानं प्रस्ययक 
अथेमे वर्तमान शन्दलि अधिकरण गम्यमान होय तो तृतीया 
सततमी हो, आश्चय यह कर, नक्चनवाचो खछब्दके प्रकृत अथर 
जो टपूसंासे टोपको प्राप्त हृष प्रत्ययका अथ &, उस अथमे 
वतमान लबन्त नक्षत्रवाचीं शब्दसे ततीया ओर सप्तमी ह । 
मूलेनावादयेदेवीं श्रवणेन विसजजयेत्‌, मू श्रवणे वा ( मूल 


देवीका आवाहनकर श्रवणमे विरै्जन करे ), यहां ^“नश्चनण 
युत्त; कालः ६।२।३); समे अण प्रत्यय होकर ८ ध्ट्टुत्रचिरोषे 


१२०६ | ०६ ` इससे अणक! रोप हानिपर भी प्रत्ययका अथ 
वर्तमान रहता, इससे श्रवणं आर ` मूख दा्दोसि उत्तमा 
वृतया इद । दप संज्ञासे दप्यमान प्रत्यय कनेक आख्य 
यह कि, पुष्ये शनिः, यां इस सूत्रकीं अचबरात्त 
# (प्राप्ति) न होगी ॥ 
 " दद सत्तमीपम्यौ कारकमध्य 
५ २।२। ७) 
[नि -। 
६ दात्तिषद्धयमध्ये यो कालाध्वाना ताभ्याम्‌ 
। अद्य धक्वाऽयं दथंहे द्वयदार्‌! ५१५५ 
करशकस्य धध्येऽयं कारः । 0 
 भगगादा छक्ष्यं विध्यत्‌ ॥ कंतुकर्मशर्वं त 
¢: ४: शः। अधथिकराब्देन योगे सत्तमीपचचन्वा । 
५4 कमिति यमादधिकामात च सुतर 
लोकाद्वाधिको इर ॥ 
यकं मध्यत जी काठ ओर मार्मवाचकं 
चनी जौर सप्तम टो । 





# \* 
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अद्यशवल्वायं द्रे 






योगम पच्मा आर सप्त 


<धिको हार 
सप्तमीं आर पचमी दौतोदं ॥ 


ल दिनमें भोजन करेगा) + | 


मी होतीहै । 


यहां अधिक शब्दके योगर्मे लोक शब्दसे 


रे । १।९। ९७ ॥ 


६४ अधिः 
कभभ्रवचनायः 


स्वस्वामिभावसम्बन्धेऽधिः 


संज्ञः स्यात्‌ ॥ 
६ ४४-स्वस्वामिभाव स 


वचनीय संज्ञा दा ॥ 


६४५ यस्मादधिकं यस्य चवर 


वचनं तञ सप्तमी । २।३।५॥ 
तर कर्मपरवचनीययुक्ते सक्तमी स्याद्‌ 
उपपरार्धे इरगणा; । परर दधिका इत्यथः 
द्वयं त॒ स्वस्वामिर्या पर्यायेण सप्तमी । अधि 
भवि रामः । अधि रामे मूः । स्तमी रोौण्डै- 
रिति समासपक्षे तु रामाधाना । अषडक्षिव्या- 


देना खः ५ 

५ अधिक अथवाठे कर्मप्रवचनीयके योगम तथा दै.र्‌ 
अमे वर्तसान कर्मप्रवचनीयके योगम्‌ सप्तमी हो । ईशर 
अने इतना अधिक है कि, जिका ईश्वर दौ उसे सप्तमी 
हो, पश्चमे जिसका अर्थं ईश्वरवचन दो, उससे सप्तमी हो | 
अधिका्थं कर्मधचचनीयके योगम वथा-उपपरादढ दररीणाः 
( हरिके युभ पराह भी अधिक ई), यां ““उपोधिके च 
११६१८७.7 इस सूरसे उखकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा दै, इससे 


सके योगै सप्तमी द, ये्वर्य अर्थं होनेपर स्वस्वामिभाव 
लम्बन्ध होनेपर अधि अवि रामः, अधि रामे भूः, यां राम 
ववी दशर है, रसा अर्थं निकलता है, यहां ईश्वर अर्थम 
अधिकी कर्मप्रवचनीय सा हुई, इससे एक पक्षम पृथिवी 


बन्धे अधि रा्द्रकी करमप्र- 


1 











रव “त्तम वौणडैः ध” इस सतव साख समास ह 
बर ^ अषडश्च° ६ न्उरं ” इसत “लः प्रत्यय होकर जर 


¦ | + (8) 


५ 
कि 
कः = ऋ 


























१ परक न> न 


न्व की 
4 [ष 8 ॥ ६ 
| ` च मि श) 


नन क --+ - 


भदे * ए 9 


ना जि =जन्क हि क क 


+ ` 





[अन्यथीभावसमासप्रकरणम्‌ । 





४८ आयनेयीनीयियः० «123 ® इस सूत्र ` ख ' | 
को ८ ईन? होकर “ रामाधीना ` एेसा प्रयोग बनता हे ॥ 


६९६ विभाषा कृञि ।१।४।९८॥ | 
अधिः करोतो प्रा्संज्ञो बा स्यादीशवेरयं । 
यद्र मामधिकरिष्यति । विनियोक्ष्यतं इत्यथः। ` 
इह विनियोक्तरीश्वरष्वं गम्यते । अगतिता- 
्तिीडचोदात्तव तीति निघातो न ॥ 
॥ इति विभक्त्योः ॥ 


६४६ ईश्वर अथं होनिपर क धातुके प्रयोगमे आधिकी | 
विकल्प करके कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो, यथा-यदन मामाधे- ` 
करिष्यति ८ इमे सने विनियुक्त करेगा ), यहा विनियोग- । 
कतीका ईश्वरत्वं हुआ, इख प्रकार कर्मप्रघ्चनीय संज्ञा | 

{ (ईन 


होक्ठर गति संज्ञा न होनेसे “"तिडिचादात्तवति ५५. ८०१।६२। | 
सूर जो निधात स्वर प्रात थासो नं होतादं ॥ हात सप्तमी ॥ 


| इति कारकप्रकरणम्‌ ॥ 


(य 


अथाव्ययीमावसमापप्रकरणय्‌ । 


६७७ समथः पदविधिः ।२।१।१॥ 
पदसम्बन्धी यो विधिः स समथौधितो 

चोध्यः ॥ 

` ६४७ -पदसम्बन्धवाली विधिको समर्थाभ्नित जानना, | 

अर्थात्‌ पदक उददेश करके जो समासादि कार्य्य है, वे विरह | 

ऊसक्रा अभिधान करनेमे समथ रदोकर्‌ 





वाक्यका जो अथ 
ताधु हेते्है॥  . 
६9८ प्राक्ृडारात्मासः । २। १।३॥ 
कडाराः कर्मधारय इत्यतः भाक समास | 
इत्यधिक्रियते ॥ 
६५४८-५कडाराः कर्मधारये ७५१० इस सूष्रके ूर्वपर्यन्त | 
समासका अधिकार चलेग। ॥ | 
६९८ १ ) सह सुपा । ^ । १।४ ॥ 
सहेति योगो विभज्यते । सुबन्ते समर्थन 
सह समस्यत । यौगविभागवस्येष्ठिद्धवथंष्वा- 
त्कतिषयतिडन्तोत्तरषदोयं समासः स च छद 
स्थेवं । पयैशूषत्‌ । अतुव्यचरत्‌ ॥ =. . 
६४९-८ १ )-सह शब्दका योगविभाग करते ह, 
करे अर्थात्‌ खन्त, तिङ्न्त, नाम, बाध इत्यादिके साच | 
सुतरन्तकां समास हो+अर्थीत्‌ खुबन्तका सुयन्तके साथ, खुबन्तका 
तिङन्तके साथ, खब्रन्तको नासंके साथ) सुबन्तका धठ्के साच 
खमा हो, योगविभाग इष्टिद्धिके लियि होता इसे कति- 
पयसिढन्तोततरणदक भी यह समाक होतादै पर्‌ सा सता 
वेदभ ही होतादै, क्षसे -पर्यभूषत्‌, अन्यच्‌ ॥ | 


सम- | 


भाषाटीकासरहिता । 





(२१३). 


(व 


६९ (२) दपा ।२।१)।९॥ 





सुप सुप! सह समस्यते । समाष्वास्राति- ` 


पदिकत्वम्‌ ॥ 
६४९-८( २ )-युबन्तके साथ सुव्रन्तका समास हो । 
समास होनेसे उसको प्रातिपदिकल्व होतादै ( १७९) ॥ . 


६५० सुपो षातुप्रातिपदिकयोः । 
२। ‰। ७३, 

एतयोरवयवस्य सुपो छक स्यात्‌ । भूत पूतं 
चरडिति निदैशात्‌ । भरतशचव्दस्य पषेनिपातः 
पूर्व श्रतो भरतपूर्वः ॥ इवेन समासो विभक्त्य 
ह्ोपश्च ॥ *# ॥ जीमतस्येव ॥ ू 

६५०-धातु ओर प्रातिपदिकके अवयव खुप्का खोप हो । 


“मू तपूर्वः' यहां पू भूतः इस विमरहमं समास होनेपर “रथमा 


नं स ० इसस उपसर्जनत्व होनेसे दानो सुबन्तोँको पय्छीयस 
ूरवपरयोग घाप्त था; परन्तु उपखजन ( विशषण ) इस अन्धं 
ंजञाके बते पूर्वः शब्दको दी पूर्वं निपात प्रात इभा, इ 
लि कहते कि, “' भूतपूव चरट्‌ १९९९ ” एस सूज्निदे 
राके कारण भूत याग्दका ही पूवे निपात रोतादे, यथा-पूषे+ 
मूतः =भूतपू्वः ॥ 
दव शब्दके साथ सुबन्तका समास ह ओर विभक्तिका 
खक्‌ नदीं हो, यथा-जीमूतस्य+-इव = जीमूतस्यव ॥ 
६५१9 अव्ययीभावः । २। 3 1:4 ॥ 
अधिकारोऽयम्‌ ॥ | 
६५१-यहांसे अव्ययीमावका अधिकार है ॥ 


९५२ अव्ययं विभकिसमीपसधृदि 
ृद्धयथीभावत्ययासंमतिशब्दाड्भः 
वपश्चा्थातप्न्ययौगपदयसादश्यसेपत्ति 
साकटयान्तव चन । २।१।६॥ । 

अध्ययमिति योगौ विभज्यते । अध्यन 
समर्थेन सह समस्यत सोऽव्ययीभावः ॥ 

६५ २-*अन्ययम्‌ इतने अंशका ईस सूत्रम योगविभाग 
करत, इससे यहं अथ होता कि, समर्थके साथ अभ्ययः 
करा समास हो ओरं वहं अव्ययीभाव हो, ( विभक्ति 


आदिके अथेमे वत्तेमान अन्ययके उदाहरण क्रम भगि 


दिथे जांयगे ) ॥ (ति 
६५३ प्रथमानि समास उपसजं 


नम्‌ । १।२।४३ ॥ 


समासक्ाखे प्रथमानि 
६५९ ३ -खस'सशाल्लके 


»पस्नसंहं स्यात्‌ ॥ 
क्त ग्रथसानिदि्टकी डप्‌ 


सजन संज्ञो ॥ १ का 
६५४ उपव 0 । २। २ २० 
डषसनैनं भाक प्रयोज्यम्‌ ॥ = | 






मासि छपर" 


। 4 [१५१ नि 






(२१४) सिद्धान्तकौभदी- | अव्ययीभावकत्तमास्त = 


न ज नात 








६५४- समासमं उपसर्जनका प्रयोग पूर्वम करना चाहिये ॥ ग्रदणके कारण मद्राणां समद्धिः=युमद्रम्‌ उन्मता गङ्ग यस्मि- 


2&<९९ एकविभच्ि च[पवं निपाति । २ तत्‌=उन्मत्गगम्‌ स्यादि सप्तमीको नित्य अमूभाव 
| हुआ इ । 

| २८ च्‌ ॥ श... १,५.१४ ( ६५२ ) विभक्त्यर्थ, समीभ, समदि; व्यृद्धिः अर्थाभावः 

िञ्रहे यत्नियतविभक्तिकं तदुपक्षजनक्षज्ञ | ~ असम्प्रति, यब्दग्ादरमाव, पश्चात्‌, यथा, अ 

स्यात्‌ न तु तस्य पूवनिपातः ॥ मौगप, साद्य, सम्पत्तिसाकल्य, अन्तवचनःहन अर्थि वर्त- 

६५५-विग्रहवाक्यने नियति भक्तियुक्तं पदकी उपतन्ञन | मान अन्ययेका सुब्रस्तके साथ समतसि दो, वद 

संज्ञा दो, परन्तु उसका पूर्यनिपात न श ॥ संज्ञक हो | अव विभक्ति आदिका उदार्द त 4 


~~ ©> विभक्ति अथः _. ष्टसेः इ विग्रहं 
228 गोश्चियोशूपसजनस्य ।१।२। २८॥ विभक्ति अथेम यथा- (हरः इष व 


+ 0.3४ इस स्थानम अधि ब्द सप्तम्यर्थका. दी 
तदन्तः व १ गीशब्द्‌ः ध [२ 0 डि {अगि यइ अलौकिक विमरह्वारय ठ इ । स्थलम्‌ | अधि 
द्‌ ६ य प्रतिपादकस्य हस्व, स्यात्‌ ।अशत्यवा- । दख निपातसे अधिकरणके कायत होनेपर भी "विभक्ति &< 
भावनच्चत्वव्ययत्वम्‌ ॥ | वचनसामर्ये्डक्तार्थानामप्रयोगः” दख न्यायकी प्रतत न हाक 
६५.६-उपस्जनीभूत ज गा शव्द ओर सखीप्रल्ययान्त | सप्तमी ६ ह, आशय यह दै कि, रत्य खततिन्याये जिस 
तदन्त प्रातिपदिकका हस्व दौ “` अव्ययीमावश्च ४५१९ ६५ | विभक्तिकि अर्भका वाचक अन्य दो, उषी विभक्त्यन्तसे उस 


(अ ॥ भ [च्‌ ६ ^ र्ध { < 
सञ्च, अल्ययीमावकी अव्यय सना दोतीदे ॥ | ञअव्ययका खमास होगा, तन यहां सप्त्क्रि अर्थक्ो "अधः 
क्त होनेपर “उक्ताथानाम्‌°' इख न्याये सप्तमीं 


244.9 = त्वपञ्च- | इस अव्ययसे । 
4 नाव्यथोभावाद॑तो१्‌ {+ | विभक्ति नही आसकती, ओर अन्य विभक्लयन्तत्त उख १ 
भ्य्‌।:। २) ®। ८३ ॥ | यका समास हो नही सकता, ०4 विभक्तिम्रहण व्यय 
अदन्तादश्ययीभावान्सुपो न कड तस्यं | द देजाता ॥ | 
पञ्चमीं विना अमादेश्चश्च स्यात्‌ । दिष्छयो्मध्व | ६९ अव्ययीभावश्च । १।९॥ १८॥ 
दिश ननानयथं त्ववदिक्ञं दिज्ञो्मध्ये 9५ = 1 
[थर । त्वपदिकं दिशौोमध्य | अयं नपुंठकं स्यात्‌ । हस्वौ नदर "ति: 
न~ 4 ८ क „९ ¢ [के ् 4 
६५७-अकारान्त अव्यीमाव खमाखके उत्तर सुपूका ठक्‌ न दो पदिकस्य । गोपायतीति गाः पातीति वा गष 
का कन द | तम्मिन्नित्यधिगोपम्‌ ॥ समीपे । क न 


ञौर पंचमीको छोडकर दुसरी विभक्तियोको अम्‌ अदेश दीः / 

यथा-दिदायो्मध्यम्‌? इघ विग्रहम अपदिया+-अम्‌=जपदिलम्‌, समीपसुपकृष्णम्‌ । समवा ग्राम्‌ निकषा 

यह्‌ विभक्तिकि स्थानम अमाद्‌ख हुआ ‡ अमरकोशभं लिखा काम्‌, आादनादितव्यत्र त नाञ्ययीभावः | 

द कय स्वपदे दि्ोमध्य विदिक्‌ ल्नियाम९: अथात्‌ | अभितःपरि तः, अन्यारादिति द्वितीयपिच्र 
दिका मन्यः इस अयन्न अपदिख वहं खन्द 0) म्योविधानसामभ्यात्‌+ मद्राणां खश्रद्धि : खभ 


पकक अ रिरि 
~ ---- 


अव्यय दै ओर विदिक्‌ सन्द लकि दै, दस प्रयोग म- | ट यद्धि 
ध्यर्ूप अथैका द्योतक अप चन्द्‌ दै | ^“ (क ५४५१ 





ऋदि्व्यंदिः ॥ मक्षिकाणामभावो निर्मक्षिकम्‌ ॥ 
९८ तृतीयासप्तम्योबेहुकम्‌। २ २।८९६॥ |  मल्यास्ययोऽतििमम्‌ । अस्थयो रध्व॑स्ः ॥ 
अदन्तादश्ययीभावाचरतीयासम्योवहरम- | निद्रा संप्रति न युज्यते इत्यतिनिद्रम्‌ ॥ हरिः ¦ 
म्भावः स्यात्‌ । अपदिशम्‌ । अपदिशेन । | शब्दस्य प्रक इतिहरि ॥ विष्णोः पश्चादनु- 
अवदिक्म्‌ \ अपदिश्च \ बह्खमरहगास्युमद्रम॒- विष्णु 1 पश्चाच्छच्दरय < नायं समासः । ततः 
न्घ्रत्तमङ्गभित्यादौ सम्या निस्यमम्मावः ॥ | पश्चात्‌ संस्यत इति भाष्यप्रयोगात्‌ ॥ योग्यता- 
विभक्तीर्यादेरयमर्थैः । विभकत्मथोदिषु वतै दीप्साषदा्यानतिवततिषठाङयानि, यथाथा; । 
भ [नभध्य्यं सुबन्तेन सह समस्यते सोऽ्ययी- अदर 7१ । रूपस्य  योग्यमिस्यये ; । अ्थंमर्थं ` 
भावः ॥ विभक्तौ तावत्‌ । हरी इस्ययिरहार्‌। | प्रति मतयर्थम्‌ । भरतिशब्दस्य वीप्सायां कमेः 
प्वन्यर्थस्येवान्न दयोतकोऽधिः । हरि ड अधि | भवचनीयज्ञाविधानघामथ्याततयोगे हितीया- 
्यलोकिकं विग्रहवाक्यम्‌ । अनर निपतिनाः गरम वाक्यमपि । शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति । 
भिदितैष्यधिकरणे वुचनस्ामथ्यत््षमी ॥ | हः सादय इहा “^ "मन पटस्य खः ॥ 
राना अल्यवीमाव समाक उत्त वृतीवा ओर ेषठस्यातुपयणेस्यतुजयषठम्‌ ॥ चक्रेण युगपः 
न शम्‌ अदिश दो,वथा-अपरिकि दिति विग्रहे ॥ # 








दिगैन । सप्तमीमं ६५ ९-अव्यी माव समसि नपुसकं शे, गोपायतीति, गाः 


म्‌ अदि >. छरंखा तथ तरतीयामें अ 
अपदिशम्‌ जौर अन, आदश अभावे अप्रदिशचै | बहुल, | पातीत्तिवा मपाः, तद्धिभ्च+ इस विग्रहम समास होनिमे नप 





प्रकरणम्‌ | 





सकृ होकर गोपाके आकारको “ हृस्वो नपुंसके° ३१८. से 
हस्व दुआ; तया अमूभाव हज, जयिगोपम्‌ । 

सासीप्यार्थते यथा-कृष्णस्य समीपम्‌ उपङ्ष्णरः य 
उप सामीप्य अथैका द्योतक दै। . 

८४ जमितःपरित;०  वा* ° ओर ^! अन्यारात्‌° (५९५ 
सूज ) 2 इनसे द्वितीया ओर पचमीके विधानके खामर््यसे 
समया प्रामम्‌, निकषा ठंकामू्‌, आरत्‌ बनात्‌-इत्यादिमे अ 
व्ययी भावं समास न-इुञ्् 1 

-खमदधवशमं यथा-मद्राणां समृदधिःनछुमद्रम । 

व्यद्धवचर्थमै यथा-यवनानां यदधः =दुर्थवनम्‌ । विगता 
कदि; =व्यदधिः । 

जावे यथा-मक्षिकाणासभावः=निमंक्षिकम्‌, यडा निर्‌ 
गन्द अमावका चोतक है ओौर अब्यय है । 

अत्यय अधमर यथा-दिमस्यास्ययः=आतिहिमम्‌)यदहां अत्व 
` शब्द ध्वंसार्थभ है ओर अन्य ह 

असम्प्रति अर्स यथा-निद्रा सम्प्रति न युज्यते दूत्यति- 
निद्रम, यदयं असम््रति ( नदीं क्गन। ) ईप अध अति 
अच्यय ह | 

खन्दप्रादुमीव अथात्‌ प्रकाश अर्भे यथा-हरिशब्दस्य , 
परकाशः=दतिदीर, यहां प्रकारार्थद्योतकं इति शब्द्‌ है । 

पश्चात्‌ अर्थत विष्णोः पश्चात्‌=अलविष्णु, यदं अछ शब्द 
पञ्चात्‌ अथैका योतक दै | "ततः पश्चात्‌ लं्यते(१।१।५५' 
इस पकार भाष्यप्रयोगके कारण पन्चात्‌ शन्दके साथ अन्ययी- 
भाव समास नष्टं होता । 

यथा शब्दके योग्यता, वीप्सा ८ सस्बन्धक्री इच्या ), पदा- 
यौनतिह्वाति ( किसी पदार्यकरा उटवन न करना ) ओर 
सादृश्य ( समानपना ) यह चीर अशं जानने । योग्यता अर्थपं | 
युधा सरूपस्य योग्यम्‌ अनुन-रूप+अम्‌=अनस्पम्‌) यहां अनु | 
योग्यताका चोतक है | वीप्ता अर्थम यथा-अथम्‌ अथं प्रति= | 

यर्थ ( सब अथे विधय ), यहां वीप्सा अर्थक ्ोतक | 
प्रति है । प्रति शन्दकों वीप्सा अर्थम कमंप्रवचनीय | 
संन्ञा विघानक सामर््से उसके योगसं द्वितीयागभं वाक्य भी 
होताहै । पदाथौनतिवृत्ति अर्थम यथा-शक्तिसनतिक्रः् 

यथाशक्ति +-अम्‌=यथायाक्ति, अथीत्‌ शक्तिके असार । र ` | 
ट्य अथै यथा-दरेः सादद्यमू्‌--सहर। अगले वत्रस स राच्दके 

स्थान स आदेय इञा हे । | 

आनुपूर्व्य अर्थम यथा-ज्यषठस्व जाड 4 

ग्यष्ठ+-सम्‌=अनुग्येप्‌ । 
युगपत्‌ अथ॑ यथा-चक्रैण 
होनेपर-] 


६६० अभ्ययीभावि चाकाले।६।२।८१॥ 


सहस्य सः स्थादभ्ययीभावे न व कालि 
चक्रम । करि त॒ सह पूरवाहनम्‌ ॥ सदशः 
सख्या सक्चखि ! यथाथ सखेनेव धिदे पनः साद 
रयश्रहणं गुणभृतेषि सादइये यथा स्थादिव्थवः 
मथंम्‌ ॥ ्षत््ाणां सपात्तिः सक्चत्वम्‌ ॥ ऋद्ेराः 
जिकयं खथदिः, अदुरूपमा्मभवि, संपत्ति- 


स नक 


वण(६५४) अनै" | 


युगपत्‌, ६ वाक्यम क्षमास | 


वाषारीकासहिता ! 


(~ 1 पि रिति भेदः 


| सुत्रन्त 


। होनेपर वदत्त ताबदू अक्तः ({ कितन्‌ 


| काकस्य +कः कशा ति 


(२१९ ) 


॥ त्रममप्यपरित्यञय सतृणमत्ति । 

स्ाकल्येनेव्यथैः । न खच तृणभक्षणे तासयम्‌ ॥ 
अः | >> ¢ क [ > 

न्ते अभि्रन्थपयन्तमधीते साभ ॥ 


६६०-सन्यथीभाव समासमं डं र्दके स्थानम सद्यो, 


य॒दि उत्तरपद काल्वाचक हो तो न दो । सहैचक्रौ अध 
सचक्रम्‌ (चक्रसदित ) कालार्थमं यथा-पूर्विनन-सहनसहपुवा- 
लम्‌, यहां सदके स्थानम स न हं । 

वादव्यायमे यथा-सदशः सख्या=ससखि। यथाथहीसे साह- 
द्ये भी समास सिद्ध होजाता किर साहय्यका ग्रहण इ 


भद, (~ = 
कारण किं, गुणभूतं साहद्यमे भी समास हो ( “सद्यः . 


ठल्याः यहां द्रव्यकी प्रधानता होनेते ^ साद्य" गौण है ) । 
सम्पत्ति अभये यथा-क्षत्नाणां सम्पत्तिः सह~+क्षत्र+-अम्म्=क्षनम्‌, 
(क्षत्विर्योकी सभ्पात्ति)यदां सह शब्द सम्पत्ति अशमे € । ऋद्ध- 
राधिक्यमू--समृद्धिः,अर्थात्‌ घनके जआाधिक्यका नाम सधि है 
ओर अनुरूप आत्ममावका नाम सम्पत्ति हे, यही भद्‌ हं । 
तकव्य अर्थम यथा-तणमपि अपारेसयज्य अत्ति सह तृण-= 
सतुण+-अमृ=सतुणम्‌, अर्थात्‌ ठणके साथ ही सब भोजन 


। कर केता, यहां खाकल्यार्भमे सद द्द ६, वृण भक्षणमे 


तासर्य नक्ष है। 
अन्ताथमे यथा-अभ्निग्रन्थपर्यन्तसधीते सह~+-अभि=सायि ॥ 
६६१ यथाऽसादृश्ये । २। १।५॥. 
असादृश्ये एब यथा ज्ञब्दः समस्यते । तेनेह 
न । यथा हरिस्तथा इरः । ह्रेरुपमानत्व यथा 
शब्दो योतयाति । तेन सादृश्ये इति वा यथार्थं 
इति बा प्राप्त निषिध्यते ॥ 
६६१-असादृस्यार्थमे ही यथा शब्द्का सपार दयो, इसी 
कारण यथा दरिस्तया हरः, द साददयाथ सनस भो समास 
न हुआ, यथा शब्द्‌ यहां हिका उपलानत्य धर्कि करता, 
दसीचे “सादृच्येः इससे वा । (यथार्थः? इसते प्राप्त ससासका 


निषेध हभा दै ॥ 


६६२ यावदवधारणे ।२ । १।<॥ 

यावन्तः शोकास्तावन्तोऽच्युतप्रणामा याव- 
च्छोकम्‌ ॥ 

६६ ९-अवधारण अर्थात्‌ निश्चय अथे बावत्‌ शाब्दी 
क्रे राथ अव्ययीभाव समास दो, जेसे-थावन्तः करेका- 


स्तावन्तोऽच्युतप्रणाणाः=यावच्छरीकम्‌ । अवधारण अथं च 


¡ खाया सो सही जाना 


जाताहि ), यहां समास न हज ॥ ।९॥ 
मा्ा। २१. 
६६३ सुप्‌ प्रतिना मा {कम वृं 


भाच्रर्थ ॥ ~ 


शाकस्य छश शाकप्रति भ 

श~ च्व क (अ 3] । । 
व 1 
क अलथवनिहृतिरे निभितत ६ । 


हो । यहां पनः घषका ^ 
ति। 


न 
नि 









माचा न दोनेपर उक्ष प्रति वि 


1. पिः यर, ग्द | ६६७ आङ्पयौदासिविध्योः २१।१२॥ 


समास न दहा ॥ 


त 


॥ २१ १०॥ 
दूत्यवहरे पराजये एवायं समासः । अक्षेण 
विपरीत धत्तम्‌ अक्षपरि । शखछाकापारे । एकपरे॥ 
६६८ तव्यवदारमे पराजय गम्यमान हौ तो अक्ष, 
सरकाका ओर धख्यावाचक रब्द्‌का परि शब्दके साथ समास 
हो, जेसे-अक्षिण विपरीतं व्॒तम्‌-अ्चपरि, शलाकया विप- 
रीतं इत्तम्‌-शछाकापरि, एकेन विपरीतं बत्तम्‌=एकपरि ॥ 


६६ विभाषा ।२। ३। ३१ ॥ 


अधिकारोऽयम्‌ । एतत्सामथ्यादेव प्राचीनानां | 


 निव्यसमासतम्‌ । सुप सुपेति ठन निव्यस्षमासः। 
अव्ययमिव्यादिसमासविधानाञज्ञापकात्‌ 
६९५ यद्व ।वभाषावकरार्‌ हं, यद्‌ इस्क करनेके क 
` "^ रण पूदवन्ता सूत्रोसे नित्य समास दोगा, परन्तु (अव्ययम्‌; 
॥ ८ इत्यादिसे समास विधान सामर्थ्यके कारण "सद खवा इस 
। स्तते नित्य समास नदीं होगा ( आशय यड द ।क एकाय 
माव सामर्थ्यं ओर व्योषा शाम्य, इनकी विवश्चावे समख ओर 
बाक्यका साधुत्व दो दी जाता, फिर विंभाषाधिकार करनकः 
क, ` प्रयोजन यह दै कि. लक्षण देष्लकर प्रयोग करनेवा जो वेया- 
करण खोग उनको भीं खष्टतया सम्म आवि । यहा सन्द 
यह है किं, विभाषाधिकारको इस जगद करनेसे इससे पून 
सूञ्चौसे नित्य दीं समास दोगा, तव-विस्पषठे ` पटुः विस्पष्टपटुः 
^, दला “खुप खपाः से खमास करके विग्रहवाक्य जो भाष्यक्रास्न 
दिष्वाया दे, सो विरुदः होता १ इसपर कदतेदं कि; ' सुप्य 


पाः इससे नित्य खमासख नरह होला, कारण ^ अव्ययम्‌ ?? 
इससे समासीवघान व्यय हौ जायगा ) }\ 


&&& अपपारेवरिरञ्चवः पञ्चम्या \ 
२।१।१२॥ 


अपविष्ण संद्चारः । अप विष्णा 


प्राग्बनम्‌ । प्राग्वनात्‌ ॥ 

६६ ६-अप, परि, बहिः, अञ्च शर्व्दोका पञ्चमा वभ 
नंत्यन्तके साथ विकस्य करके समा हा, जैसे--अपविष्णु, 
पथ विष्णोः । परिविष्णु, पारिविष्णोः | बहिन) 
[ग्बनात्‌ । 


का ~ ~~ 


करणम जिस जगह राव्दका समास द। एता [कल्‌ 

समास समन्मना;) कर्ण 
यथा-( ६६८) ईस पूः 
जो अक्षवाचर्व) दाखाकावा चक्र ९ सं्यावाचक 
दन्दके साथ समास द" वहा _ अक्षवाचकत्रद्तिक, 
प्रकृतिक भर संल्यावाचके प्रकतिक वबुबन्ताका पार 


क ज 
ध साथ समास हो धसा जानः सी तरह सन जगहे जानन्‌ । 
215 


खदा 
, जीदतनात्‌ । प्रागवनर१ 
९ घमा 
प्रकतिकयुवन्त क] 





धिद्धन्तकोम॒दी- 


। परि 
विश्णु । परिविष्णोः । बहिषेनम्‌ । बहिवनात्‌ । 


जो 
इस स्के अथमं 


त ॥ # ध ॥ 


[ अव्यथीमावसंमासष- 






ठतयोराडः पचम्यन्तने वा समस्यते सोऽभ्य 


दद अक्षशलक्ाकस्सल्या पारम । यीभावबः \ आभमक्ति सस्ारः। जा मरकतः । ज 


वाटं हरिभक्तिः । आ बाङेभ्यः ॥ 

६६७- मर्यादा ओर अभिविधि अव् 
पञ्चम्यन्तके साथ विकस्य करके अव्ययाभाव समास 
आसक्ति संसारः, आ मुक्तः 
त्तिको मर्यादा करके संसार दे ) 
आ बालेभ्यः ॥ 


आङ शब्दका 
हो, जँसे- 


आबालं हरिभक्तिः) 


२।१। १९ ॥ 
आभिभरल्यद्योतकावभिप्रती चिहववाचिना सह 
प्राग्वत्‌ । अभ्या शडनाः पतन्ति । अभिमि 


प्रत्यभि । अमि प्रति ॥ 
६६ ^-आभिमख्य-्योतक अभि ओर प्रति शब्दाकरा 


चिह्ववाचक शाब्दोके साथ पतच समास हो, जेते-अभ्यनि 
उखा; पतन्ति, अग्निमाभ | प्रत्यग्नि, आग्न प्रात ॥ 


६६९ अदु्यैतससमया । २। १।१५॥ 

य॑ पदार्थं समया चोत्यते तन लक्षणभूतेनादुः 
समस्यते सोव्ययीभविः । अनवनमशनिगेतः 
वनस्य समाप गत इव्यथः ॥ 

६६९-जिस पदार्थका साप्य तिन किया जाय उस 
लक्चणमूत शब्दके साथ अदु शन्दका अव्ययीभाव समाक 
श, जैपे-अलुवनमश्चनिग॑तः ( वनस्थ समीपं गत॒ इत्यथः, 
अर्थात्‌ बनके समीपम वज्रा पतन दा है) ॥ 


2७० यस्यं चायामः । २।१।१६॥ 
यस्य दैष्येमचना योस्यते तन लक्षणभूतेनानः 
समस्यते \ नगडः वाराणसा । गंगाया अक्र । 


गंगादैष्यंसदशदेधष्यो पटछाक्षितेः व्यथं 
६.७ ०-अनु रब्दसे जिसका दैर्ध्य्योतन द; उस कक्ष 


। णभूतके साथ ` अनु शब्दक्रा समसि दो, अस-अनुग्ं 
वाराणसी, गङ्गाया अनु, अर्थात्‌ गगा <= दर्य्षमान 
वाराणसी दै ॥. 


2७9 तिषद्भभमृतीनि च ।२।१।१७॥ 
एतानि निषाव्यन्ते । तिष्ठन्ति माधो यहिमि 
न्काले घ तिष्ठद्र दोहन काः आयतींगबम्‌ । इष्ट 
ज्ञनदेश्षःपुवद्वावषिरहः समासान्तश्च निपात्यते॥ 
६७१-तिष्ठदृगु दयादि प्रद्‌ नि गतनसे सिद्ध होतेह, जैसे- 
तिष्टति गावो यस्मिन. काटे सः तिषठदूरु अर्थात्‌ दोहनकाल, 
दस स्थानम शत्र अदि दंखाह सो निपातन सिद्ध दै । ओर 
ञओकरारको !गोन्नरियोसपसन्जनस्यःः से हस्त, आचल्यः गनी 
य॒ध्मिन्‌ कलि स; आयतीगवम्‌ , हस खानमे शत अदिश्चःपुयन्- 
विरहे ओर सभ्रासान्त टच्‌ प्रत्यय निपातनं विद हर ई ॥ 


11 र ५4 # ५१ 
र, # ^ | 1 । ^| । ४) । । ॥ 
। ( 41 4; ४. । | 4. ^,© 
^ <... 4/1 १. प, 
॥ ' "क र । 
५. नरी: 3) 


+ 1. | ४, 


( सक्ति म्ादीद्लल्यर्थः १ (« , 


६६८ लक्षणेनाभिप्रती आभिश्स्ये । 





(्कान्कण्क त र ` ऋष्क 
। 


प्रकरणम्‌ । 


धाषादीकासरिता। 


( २९७ ) 





६७२ पारं मध्ये षष्ठया व[।२।१।१८ ॥ | 8७8६ समासान्ताः । ५।४। ६८ ॥ 


पारमध्यशष्दौ षष्ठयन्तन सह वा समस्येते । 
एद्न्ततवं चानयोर्निपाद्यते । पक्षं षष्ठीतस्पुरुषः । 
पारेगङ्गादानय । गङ्खपारात्‌ । मध्येगङ्गात्‌ । 
गङ्गामध्यात्‌ । महाविभाषया वाक्यमपि। गङ्गा 
याः पारात्‌ । गङ्गया मध्यात्‌ ॥ 

६७२- परार ओर मध्य॒ शब्दका धष्टयन्तकै साथ विकल 
करके समास दो, ओर इनकी एकारान्तता भी निपातन 
सिद्ध हयो । पक्षभ- षष्ठीतत्पुरुष दोगा । जैषे-पारेगगादानयः। 
पक्षभं-प्ठीतत्पुरुष होकर, गंगापारात्‌ । मध्येगङ्गात्‌ पक्षभ- 
रगामध्यात्‌ । महाविकत्पके कारण वाक्यभी होकर गङ्गायाः 
पारात्‌, गङ्गायाः मध्यात्‌, इस प्रकार दोगे ॥ 


६७३ संख्या वश्येन । २।:१ ।१९॥ 

वंशो द्विधा विद्यया जन्मना च तत्न भवा 
वंश्यः । तद्वाविना सहं संख्या वा समस्यते । द] 
सनी वश्यो । द्विम॒नि । व्याकरणस्य नरन । 
विधा तदताममेदविषक्षायां चिसुनि व्याकरणम्‌। 
एकविंशतिभारद्ाजम्‌ ॥ 

६७३-विा ओौर जन्मसे वंश दो प्रकारका; हं; वशे 
भवः व्यः अर्थात्‌ व॑दाम जो हो, वंदयवाचक दन्दके साथ 
संख्यावाचकका विकल्प करके समास दो । दवौ मुनी वंश्यौ 
इस व।क्यभं द्विसनि । व्याकरणस्य त्रिमुनि अर्थात्‌ व्याकर- 
णके तीन. सनि दै, जैसे-पाणिनि, कात्यायनः पतज्ञाछ | 
विया जौर विद्वानकी अभेद विवक्षामं लैसे- त्रिमुनि व्याकर- 
णम्‌, अर्थात्‌ त्रिमृनिरूप व्याकरण । जन्मसे वंशभदका उदा- 
इरण जैसे-एकरवियातिभारद्ाजम्‌, ( एकविंशतिः भर्मरा 
द्या इति विग्रहः ) ॥ 

६७8 नदीभिश्च । २।१।२० ॥ 

नदीभिः संख्या प्राग्वत्‌ ॥ समाहारे चायामः 
ष्यत ॥ # ॥ सपगङ्गम्‌ । दियमुनम्‌ ॥ 

६७४-नदीवाचक शब्दोंके सथ संख्यावाचकका पच्च, 
तमा हो । समादहारमें यहं समास इ है, यथा-सप्ताना 
गज्घनां -समाहार; सप्तगङ्गम्‌, दयोयसुनयोः समार 
द्वियमुनम्‌ ॥ 


६७९अन्थपदाथे च संज्ञायाम्‌२।१।२३॥ 

अन्यषदाथं बियभानं सुबन्त नदी ; सह 
निस्य समस्यते सज्ञायाम्‌ ॥ विभाषाधिकारेपि 
वाक्येन सज्ञानवगमादिह निव्यस्षमासः । उन्म 
त्गङ्गं नाम दंशः । छोहितगङ्म्‌ ॥ 

६७५- संज्ञा शेनेपर अन्य पदाथ विद्यमान सुत्रन्तका 
नदी वाचक दब्दोके साथ नित्य समास हो | विभ(वाधिकार 
होनेषपर भी वायसे संज्ञाके अनकषगमकै कारण ई खलम 
नित्य समास होगा; उन्म शक्ना यरिमिन्‌-उन्मत्तगङ्ग्‌; 
अर्थात्‌ इस नामका देश । लोहितगङ्गम्‌ ॥ 

>< 


इत्यधिकृत्य ॥ 
६७६-समाखान्ताः इसका अधिकार करके कहत 


2३७७ अव्यथीभवे शरस्प्रभृतिभ्यः। 
९ । @ | १०७॥ 


शरदादिभ्यष्टच स्यात्समाप्तान्तोऽव्ययीभावे। 
शरदः समीषमपशरदम्‌ । प्रतिविपाश्चम्‌ । 
शारद । (वपा । अनस्‌ । मनस्‌ । उपानह । 
दिव । हिमवत्‌। अनङ्‌ । दिश । दय । विश॒ । ` 
चतस्‌ । चतुर । त्यद्‌ । तद्‌ । यद्‌ । कियत्‌ । 
जराया जरस्‌ च । उपजरसम्‌ ! प्रतिपरस- 
मनुभ्योरश्णः । यस्यति च । प्रत्यक्षम्‌ । अश्ष्णः 
परमिति विग्रहं समासान्तविधानसामथ्य।- 
दव्ययीभावः । परोत लिडिति निपातनातरः 
स्योकारादेश्चः । परोक्षम्‌ । परोक्षा क्रियित्यादिं 
तु अशेआदययचि । समक्षम्‌ । अन्वक्षम्‌ ॥ 

६७७-शरदादि शब्दके उत्तर समासान्त रच्‌ प्रत्यय हो 
अव्ययीमावभे, जैसे-श्वरदः समीपम्‌, इसवाक्यमें उप+-शरद्‌+ 
टच(अ) = उपशरदम्‌ | प्रतिविपाशम्‌। ररदादि वथा-शरद्‌ , वि- 
पड+अन) मनस्‌ $ उपानह्‌ ।दव्‌ ,दमवत्‌ १ अनङ्‌ 9 दि, ट्ड, 
बिश, चेतस्‌ , चठर्‌ , त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, कियत्‌ + यह शब्द्‌ । 
जरा शब्दके स्थाने जरस अदिश ओौर टच्‌ प्रत्यय हो उष 
जरस्‌+-अ+ अमू=उपजरसम्‌ । प्रति, पर, सम, अनु, शब्दके 
परे खित अक्षि शन्द्के उत्तर टच प्रत्यथ दो । “यस्येति च 
३११० ईस सूत्रसे अवणलोप होकर अक्ष्ण; प्रति इस वाक्यभे 
प्रत्यक्षम्‌ । अक्षणः; परम्‌ इस वाक्यम समासान्त विधानकी 
सामर््यकै कारण अब्ययीभाव हआ, “परोक्षे छिद्‌ २१७११ 
इस सूत्रसे निपातनसे पर शब्दके अकारके खनन ओकर 
आदेश हुआ, जैते-परोक्षम्‌ । “परोक्षा क्रिया" इत्यादि स्थलम्‌ 
'अद्रीआादिभ्योन्चः" इस सूत्रसे अच भ्रत्य करके सिदध इद, 
अक्षणः समम्‌=पमक्चम्‌ अर्थात्‌ अनक्षिके योग्य । अक्ष्ण; अनु 
अन्वक्षम्‌ अर्थात्‌. आक्षिके पश्चाद्‌ ॥ 


&७८ अनश्च । ५ । & । १०८ ॥ 

अन्नन्तादग्ययीभावाडच स्यात्‌ ॥ 

६७८-- अनन्त अव्ययीभाव समासके उत्तर श्र भ्र 
त्यय दहो ॥ 


&७९ नंस्तद्धिते । & 
नान्तस्य भस्य टेखोषः 


स्यात्तद्धिते । उ 
राजम्‌ । अघ्याच्मम्‌ ॥ 1 
६७९--तादधित परे रहते नान्त भरकन टिका लोप होः 


ञेव-राजञ; सपम्‌ हस वारय उपराज नअ +जमू=उप- 
राजम्‌, आत्मनि अभि &“ व्यिं अ(ध+-आत्मन्‌+-अन॑ः 
अमू-अध्यात्मय्‌, बहौ अन्‌ भागक रोप टि हेनेसे हंभादै॥ 


| @ । १४० ॥ 


4 











६८०नपुंसकादन्यतरस्याम्‌।४।१०५ 
अन्नन्तं यत्‌ ीवं तदन्तादव्ययीभावाद्च 
वा स्यात्‌ । उपचमम्‌ । उपचम ॥ 
६८०-अन्‌भागान्त जो नपुंसक तदन्त अब्ययीभाव 
समाखमे विकल्प करके यच्‌ दो, ससे- चर्मणः; उप उपच- 
अैन्‌+-अ~उपचर्म+-अम्त्=ठपचमम्‌ पक्नि-उपन्वम ॥ 
^. ४ ^ ञः 
2८3 नदीपौणमास्याग्रदायणाभ्यः। 
८९ 1} ‰& \ १३० # | 
वा टच स्पात्‌ । उपनदम्‌ । उपनदि । उपः 
वौ्गमासम्‌ । उपपो्णमासि । उपाप्रहायणम | 
उपाग्रहायणि ॥ | 
६८१-नक्ष, वौर्ममासी, आभ्रहयायभी दन्दके उत्तर 
विकस्य करके स्वद्ी। नदः समापम्‌-दव वाक्यम उपन- 
दम्‌, पद्षै-खपनदि 1 पौर्णमास्याः समीवमउपपरोणमासम 
उपपीर्णमाकि 1 आग्रदयण्याः लमीपसू=डपाग्रदायणम्‌› 
उपाग्रहण ॥ 


६८२ ञ्यः 1५ 1 © \ १3 ॥ 


क्चयन्तादन्ययीमावादज्वा उपसमिधम्‌ | | 


उपसमित. ४ 
& ८ २-शछयन्त अव्ययी भावक उन्तर विकल्प करकं ८ 


हो | खमिधः समीपम्‌ दस वाक्यम उपत-षमिध+अ+अमू- 
उपमिधम्‌ , पक्षम-उपसमित्‌ ( २०६ ~: ) ॥ 


६८३ गिरे सेनकस्य । ५।४। 3 १६३॥ 
` निर्चन्तादव्ययीभावाद्च वा स्यात्‌ । सेनक- 
अ्रहणं पूजार्थम्‌ ! उ्पगिरम्‌ । उपगिरि ॥ 
| इत्यत्ययी म्राव्‌ः \ : 

& ८ ३-गिरिशन्दान्त अव्ययी भावके उत्तर विकस्थ करकं 
स्च । खनक पूजाके निमित्त है । गिरेः समीपम्‌ 
डथगिरम्‌ , पश्चमै-उपमिरे ॥ 

॥ द्रत्यव्ययी भार्वः ॥ 


अथ वपुष परमायप्रकरणय्‌ । 

&८छ तत्पुरुषः । = । १।२२ 

अधिकारोऽयं प्राग्बडत्रीदः ॥ 

६ ८४/तदयुरषः.. दसका बहुव्री समासकरे पूर्वपर्यैत 
अधिकार ह ॥ १ 

६८९ द्यु | २।१।२६॥ 

द्विरपि तद्यरषन्नः स्यात । इदं सुन 
= ख्या पूवा द्वियुश्वात पठि 


त्यक्तं शक्यम्‌ । घ" “ 
चकारेन च॑जञादयक्षमविशर। सुवचत्वात्‌ । 
पमाघान्तः भयोजनम्‌ । श्चराजम्‌ ॥ 


£ ८५ वमा भी तसयुरधरन% हो । “वल्यपूर्वो 
द्विगुश्च" 84 सूत्रम पित चकारे दोन दशानि समाकेदकं 










सुचचत्यके == | वलसणपयर व चूल त्याग कर खकते ६ै। द्विगुकी तपु 
रुषरसंज्ञा करनेका समासन्त अर्थात्‌ यच आदि प्रत्यत प्रयोजन 
होगा, लेतै-पच्वानां राज्ञां खमादारः=इस वाक्यम पञ्चराजम्‌ 
इत्यादि ॥ - ` 

टि ^\ 
६८६ द्वितीया धितातीतपतितगता' 
च भस, 
त्थस्तप्राप्तापननः । 1 १1२९४ ॥ 


द्वितीयान्तं ल्नितादिपरकृतिकैः सबन्तः सह 
वा समस्यते स तय्युरूषः कष्ण भितः क 
धरितः! इुःखमतीतो इःखातीतः ॥ गम्यादीना- 
मुपसंख्यानम्‌ ॥ * ॥ ग्रा ममी अ्रामगमी। 
अननं बुभक्चुः अन्तकः ॥ | 
६८६- श्रित, अतीतः पतित, गत, अत्यस्तः प्राप्त 
जर आपननप्रकरतिक सुबन्तके खाच द्वितीयान्त पद्का विक्रस्प 
करके तत्पुरुष समास हो । कृष्ण प्रितः=कृष्णध्रितः । 
दुःलम्‌ अतीतःन्दुःखातीतः । 
गम्यददिका भी द्वितीयान्तके साथ तत्पुरुष समास टो # 
ज्से-ग्राम गी-प्रामगमी । अन्नं बुभुक्षुः -=अन्नबथक्ष;ः । यदं 
द्वितीयातदयुरुष समाप हआ ॥ 


त 9? क 
६८७ स्वय तछन्‌ । २।१)।२५॥ 
द्वितीयेति न सम्बध्यतऽयाग्यलात्‌ । स्वय 
कृतस्याऽपरत्य स्वाथङकर्तिः ॥ 
६ ८७-क्तप्रययान्तप्रकृतिक सुबन्ते चाय स्वयं शन्दक 
तमास ह । अयेग्यत्वके कारण द्वितीया ( ८८६ ५८ ) कै 


दाथ दसका कोई सम्बन्ध नदीं दै । स्वरत अध्यम्‌= 
स्वायेक्रतिः । खमास न्‌ दैनिषर स्वयं कारविः रसा दगा ॥ 


६८८ खटा क्षेपे । २ । १।२६ ॥ 

खटाधकृत्तिकं द्वितीयान्तं कतान्तमकृतिकन 
सुबन्तेन समस्यते निन्दायाम्‌ । खट्ारूटा 
जास्मः 1 निव्यसमाक्षोऽयम । न हि वाक्येन 
निन्दा गम्यते ॥ 












६८८-निन्दा अथं हनेपरं खट्वध्रङ्ृतिक द्वितीयान्त 
पदका क्तान्तप्रकरतिक सुत्रन्तके साथ समास दो । खट्वा+-आा- 
रूढ ;=खटूवारूढौ जार्मः । जास्म नाम अविचारसे काम 
कररनेवाकेका है, वेदः ओर्‌ वरतको समाक्तकर लार्‌ चढना 
चाहिये, मू[मपर शयन त्रह्मचर्यावस्थार्मे नं कर, उतत समयं 
जो खाट पर चढता दै, वहं जाल्म रै, वा सव्र दी निषिद्ध 
अनु्ठानकारी खदवारूढ कदे जाये । यद्‌ नित्य समास है 
कारण जो वाक्ये निन्दाकी प्रतीति नही होरतीहै | | 


६८९ सामि । २।१। २७॥ 


सामिकृतम्‌ ॥ 
६,९.-तामि शब्द अर्दवाचकं ६ । कतप्रलयान्तभङतिकं 
वुत्रन्तके साथ सामि गीन्दका समाब ह्े । सामिकृतम्‌, ।। 


¶ 





| 
। 
1 
4 
। 





सुखं स॒हतेसुखम्‌ ॥ 


 ्रल्यान्तसे मिन्के साथ समास ह । मद्रप सुखम्‌ (५५ 
इस विग्रदसे म तखुखम्‌, ( महूतपयन्त खल ) ॥ 


ण न~ ॥ 





क 


म 
६९० कालाः । २। १। २.८ ॥ 
तनेप्येब अनत्यन्तसंयोगाथं वचनम्‌ । माघ 
प्रमितः प्रतिपन्नः मासं परिच्छेतमारब्धवा- 
निष्यः ॥ | 
६९० -काल्वाचक शब्द्का तप्रत्ययान्तप्रकृतिकं 4. 
न्तके सां समास हो । यं सूच अनयन्त सयोगके निमित्त 
३। मासं प्रमितः=मासप्रमितः प्रतिपच अथात्‌, मासक 
नियमके निमित्त प्रतिपद्‌ ( पडवा ) का आरन्धवान्‌ चन 
दता । ८ माड माने ^ आदिकर्मणि क्तः कर्तरि च" इससे 
कर्तामिं क्तं आ )॥ | 
६९१अत्यन्तसंयोगे च । २) 9 ।२९॥ 
काटा इत्येव । अक्तान्ताथ वचनम्‌ । सदतं 


॥ न्यक 


£ ९१-अ्त्यन्त सयोग दौनेपर काटवाचक शब्दकी ता- 


#ि 


६९२ ततीय तत्छता्थन गुणवचनेन । 


२।१।३०॥ 

तत्कृतेति ख्प्तत्रतीयाकम्‌। त्रतीयान्तं तृतीयाः 
-ताधकृतयणवचननाथशन्देन च सः प्राग्वत्‌ । 
शंकया खण्डः शंद्लाखपड ; । धान्यना्था 
धान्यार्थः । तत्कृतेति किम्‌ । अक्ष्णा काणः ॥ 

६९२--““तत्छरत'' यह प्तततायाग्र पद है । ततीया- 
त्रत जो ` रण तद्वाचक शः ओर अथै शब्द उसके 
साथ तृतोयान्त पदक समास हो } शडख्या खेडः=शेकुख- 
ंडः । ( खडि+मदने इससं घम्‌ प्रत्यय करके खण्ड बन, 
कंरणमें तृतीया हुई ) धान्येन अथेः=घान्याथः । 

, ततकत यह कटनेत ८ अक्ष्णा काण; ! ईस स्थलमे 

समास नदीं हुआ, यहां तृतोगान्त (अक्षणा, पद तो दे, पर 
ञ्जौखने काना नहीं किया, दन्त कर्भने किया ( (कण्‌-निमीः 
लने, कण्‌-+घजञ=काणः ) ।। 


&९३ पसदृशसमोनाथकलदनिषुण 


पितम: । उना भाषोन्‌ कापि ५ 
कलम्‌ । वाक्करूहः \ आवारनिषुणः। णडाम ^ 9 


आचारछहणः । मिभरग्रहण नह्याऽपि ब्रह 
णम्‌) मिश्रं चातपस्ं मसन्धाविस्यत्राकिपत्‌ ल्धावित्य= ह 
गात्‌ । एडस्ंमिभा धाना; ॥ अवरस्योपससूयाः 


नम्‌ ॥ \ ॥ मासेनावसे मासावरः ॥. 
ध्र, सदृश, सम, ऊनार्थ, निपुण मिभ 


६९३२-४ 
व्दके सथ ठतीयान्त्‌ पका घमास शच । 


ज्र दरण 


भाषादीकासदहिता । 








का भवचनं कते, 
का ङ्व्य के 
केम 


(९१९ ) | 


भासेन पूरैः इस वाक्यम मासपूर्वः } मात्रा == 1 | 
सद्द; । पित्रा समःनपितृखम; । नाथसे यथा-माषोनम्‌ 
काप्रीपणम्‌ ! माषविकलम्‌ । बाक्‌$र&ः । आचारनिपणः । 
राडमिभः 1 आचारलः | 

सूते मिश्रग्रहण करनसे सोपस्म मिश्र शब्दकं। भी शह 


होगा, कारण जो “ मिश्चज्लानुपसरगीमरंधो ( ३८८८ ) 


दस सूत्रम अनुपस्कां गर्हण नकौ भी करनेपर सोपसगे 
मि शब्दका अहण नदी हाता, रर्‌ अनुपसरगग्रहण रयो 
किया, इसे जापित होतादै कि, मिश्ग्रहण रहते सापस्गकीं 
भी रहण हाताहै, इसल्वि गुडसमिभा धानः, यहां भी 
समास हुआ । 

अवर शब्दके साथ तृतीयान्तका समा हो, # जञेत-मासेन 


अवरः-इस वाक्यम माखावरः ॥ १.५ 


६९९ ककरण इता बहुलम्‌ । २। 


1 १।३२॥ ` | 

© ® [न 9 
करवैरि कारणे च ततीया।कृदन्तेन बहल याग्बत्‌। 
हरिणा चातो हरित्रातः । नखाभघ्नो तवमि्ः॥ 
कुद्रहणे ग क्षिकारकपूस्यापि ग्रह ॥ ` 
नखनिर्थि्नः । कतरंकरणे इति किम्‌ । भिक्षाभ- 
रवितः । हेतविषा तृतीया । बहुरप्रहणं सर्वोषा- 
धिग्यमिचाराथम्‌ । तेन दात्रेण लनवानिष्यादौ 
न । कृता किम्‌ । कषठैः पचतितराम्‌ ॥ 

६९४- कर्ता ओर करणमें जो वतीया, उक इदन्तके 
साथ विकल्प करके समास दी | हरिणा त्रातः=ईसं विग्रहे 
हरिचातः । नसर्भिन्नः=नखमिननः । इतका रहण रहनेसे गति 
जीर कारकपूषैकका भो भण दोतादै, इस नखनिर्भिन्नः, 
यहा गतिपूैकं छृटन्तके भी साथ समा हअ } कतु 
रेषा क्यो कक १ तो कत करणमे वृतया न हेनेपर भिक्षा- 
भिरूषितः, अत्‌ भिक्षाके निमित्त वास करता €! दस 
स्थले हेठमे तृतीया इई दै, कतां बा करणमे दी । दसस 
समास न हुआ । 

सूम बह्गरह्ण द्वौपायिव्यमिचारा्थं दै अर्थात्‌ निस 
कारणसमूहके रहनेषे सनस होताहै, उस कारणसमूहके रष्ट्नै- 
परभी कटी न दही; हसी कारण ‹ दात्रेण ल्तवान्‌ । 
इत्यादि समास नही हआ । # । 

५५ कुता 2 अरहण करनेसे काः पचतितराम्‌ श्व स्यलमे 
समा न्है। हुमा ॥ १.५१ 
६९९ कृत्येरधिकाथैव चने । ~ (क १।३३॥ 

सतुतिनिन्दाफरुकभथं वादवचनमधिकाव = । 
नं तच्च कर्तरि करणे चत्रतीषा कतवैः सह भागवत्‌ 
वातच्छेय तरुणम्‌ । काकपेया नदी ॥ 

९९५-्ति जौः निन्दाफलक अथैवादवचनको आि- 
ज कतौ ओर करण कारकभं तृतीम 
`" अजा 
--बावन्छेमम्‌ तृणम्‌, काके; + पेया~-काकपेयां तवै, महौ 


१ ॥। | 
१५१५॥ ४५, 





( २९१० ) , सिद्धान्तकोमुदी- [ तघ्पुरूषसमास ~ 
न स्क 


अव्यन्त तर्क होनेके कारण काकदीसे पाने छायक इस भर = 
+ स्तुति, नट प जलके कारण काकदीसे पीनं ध ध ६ पञ्चमी भयन्‌ । 91 ॥ 
दख इख अथस निन्दा होती दै, इसी भकार अत्यन्त चाराद्वयं चोरभयम्‌ ॥ भयभीतभीतिभी- 
ह भिर्सिति वाच्यम्‌ ॥ * ॥ वृकभीतः ॥ 
स्वति ओर . अत्यन्त नि;सारत्वकं कारण वातषे भीं छदन ६९९-भय खनब्दके साथ पञ्चम्यन्त पद्‌का समास हो । 
करने योग्य इस ६ निन्दा दती ई | चोरात्‌ भयम्‌=चोरमयम्‌ । मय, भीतः मीति, मी, ईन दाब्दोकि 
६९६ अत्न व्यञ्नम्‌।२। १।३९॥॥ | जय मी चन्त दका स्मा त + कात्‌ मीतः= 
संस्कारकदरव्यवाचकं तृतीयान्तमत्नेन ह 4 ~~ 
दघ्ना ओदनौ द्ध्यादनः । इहान्तथतोपघेकक्ति ७०० अपेतापोटमुक्तपतितापत्रस्तर- 
याद्धारा साम्यम्‌ ॥ ल्पशः । २। १।३८ ॥ | 


&९६ तका ्रव्यवाचक वरृतीयान्तपदका अन शब्दके | एतै; सहार पञ्चम्यन्तं समस्यते स तत्पुरूषः । . 
0 1८ ए; जस-दध्रा=-आओदनः=दध्योदनः, | सखापेतः। कस्पनापोटः) चक्रमुक्त° ।स्व्भपतितः। 
= 40 साम्यं हं ॥ तरङ्गापन्रस्त ¦ । अस्पश्चः किम्‌। प्रासादात्पतितः ॥ 
2९9 भृ््यण पिश्रीकरणम्‌ २।१।२३१॥ ५ ० ० --अपित, अपोढ, सुक्त, पतित ओर अपनस्त र~ 


गृडेन धानाः ग॒डधानाः मिश्रणक्रियाद्वारया ब्दोके साथ अल्प पञ्चम्यन्त पदक पञ्चमीतत्पुरष समास दा । 
चामथ्यंम्‌ ॥ सुखात्‌ अपेतः =-पुखपितः । कट्पनायाः अपोटः=कव्पना- 
पोढः; । चक्रात्‌ मुक्तः = चक्रमुक्तः । स्वर्गात्‌ पतितः =स्वग- 


£ ९७-भक्ष्यवाचकं तृतीयान्तके साय र क्‌ ड 
9 पतित; । तरद्धात्‌ अपत्रसः=तरङ्गापत्रस्तः। ८अत्पराः' कटनसे 


कका समास दो, जैवे-गुडेन धानाः=गुडवानाः: यहां भी 
व ९ वारिः प्रासादात्‌. पाततः, इस म्थलमं समास न हमा ॥ 
मिश्चरणीक्रयाद्वारा सामथ्यं जानना हय ॥ 


६९८ चतुर्थी तदर्थाथवछिदितसुलरः ज्ञन $" तोष 
षितः । २।१।३६॥ 


7, 1. प्तोकान्मक्तः । अत्पान्युक्तः । अन्तिकादा- 
चतुध्यन्ताथाय यत्तद्वाविनाऽथादिभिश्च चत्‌- | गतः। अभ्याज्ञादागतः । दूरादागतः । विप्र 
यन्तं वा भराग्वत्‌। तदर्थेन प्रकृतिविकृतिभाव एव | ्ठादागतः । कृच्छरादागतः । पचम्वा" स्तोका- 


वक्छिरसितम्रहणाज्ज्ञापकात्‌। यपाय दार यूपदार। | दिभ्य इत्यङ्क्‌ ॥ 








नह्‌ । रन्धनाय स्थाली । जश्चवासलाद यस्तु षष्ठा- ७.१ - स्तक, अन्तिक; दूरा्थं ओर छनच्छ दैन्दाका क्त ॥ि 
समासाः ॥ अर्थ॑न नित्यसमासो विशेष्यलिङ्कता | प्रस्ययान्त पदके ला पञ्चमीतः्पुरुष समास दौ । स्तोकात्‌ 1 


मुक्तः = स्तोकान्मुक्तः । अल्पान्मुक्तः । अन्तिकादागतः । अभ्या- 
सादागतः ! दूरादागतः । बिभ्रकृष्टादागतः । छच्छदागतः । '"" ~ ¶ 
( ९५९ ) निषेधेके कारण स्तोकादि शब्दके उत्तर 


पञ्चमीका क्‌ नदीं हुआ ॥ । 
। 


, चति वक्तव्यम्‌ ॥*॥ द्विजायायं दिज।येः सूपः 
द्विजाथी यवागूः 1 द्विजार्थं पयः । भूतबलिः । 
गोहितम्‌ । गोयुखम । गोरक्षितम्‌ ॥ 


& ९ .८-चतुरथ्यन्तार्थके निमित्त जो अर्थं तद्वाचक शाब्द 
ज्जौर अयीदि शन्दके साथ चतु्यन्तका विकस्प करके समासत 
हो । सूत्रम बि ओर रच्छित शन्द्का अद करनेसे तदर्थसे 
धकर तिविक्रतिभावका ही अहण होगा| युपाय दाङ्न्यूध- 
दाङ, परन्वु रधनाय सारो इस स्थरे प्रति विक्रति भाव 
न हौनिक कारण तमास नदीं हागा । † अद्वस्य घसिः 
इत्यादि वाक्यो तो धषी तत्पुरुष समास होकर भश्ववातादि 
राति द| अर्थके साथ नित्य उमाय ओर विशेष्य 





७०२ षक्र । २।२।८॥ 

राज्ञः पुरूष राजपुरूष; ॥ 

७ ० २-घष्टयन्त पदर्का सुबन्तके साथ समास हो, जैषे- 
राज्ञः पुरुषः राजपुख्षः ॥ 


७०३ याजकादिभिश्च । २।२।९॥ | 
एभिः षष्ठयन्तं समस्यते । त्रनकाभ्यां कर्त. 
रीच्यस्य प्रतिप्र्षवोऽयम्‌ । ब्राह्मणयाजकः । देव- 
पूजकः ॥ गुणा्रेण तरलोपश्चति वक्तव्यम्‌॥*॥ 
तरन्तं यद्गवाचि तेन सह समासस्तरलीपश्च। 


धद सिद्ध ४4) धे 
चि्घता दी प्ता कहना चादि | दिजाय 1 
ल:, इत स्थानम विण पिङ्गं द । द्विजाय इयमूचडिजा- 
र्षा यवागू ; इस स्थानम विष्य ली ध # न दद प्रू- 
द्विजार्थं पयः, इय स्थानम विरेष्य नपकर्टिग दै । शताय 


युखम । गनि 


(५, त उलमू=गो- | नः निर्धारण इति प्ररणणणेति च निषेधस्य भ- 
„ ,  तव्रिः ॥ गेवे हितम्‌. गीति 9 तीयम्‌ ५ ह 6८११ 
मलः = (धतस=ीरवितस्‌ ॥ सवोऽयम्‌। सर्वेषा शेततरः ।सवेशरेतः । सर्वेषा 





न ~ र -=--- च भीक 


च - ~ -- ~ > न ~ भे पी 


, वाते ॥ 


(० ~ ] \ 


न ~ र्न ताल 
महत्तरः क्षमहान्‌॥कृचयोगा षष्ठ समस्यत इति 
वाच्यम्‌ ॥*॥ इध्मस्य व्रश्चनः इध्मव्रश्चन' ॥ 

७०३-याजकादि शब्दोके साथ षष्ठयन्त ॒पदका समास 
हा । यह सूर “तृजकाभ्यां कत्तेरि ७० ९ "ईस सुत्नक। प्रतिप्रसव 
अर्थात्‌ बाधक हे | ब्राह्मणानां याजकः _ ब्राह्मणयाजकः । दे 
वानां पूजकः देवपूजकः । 

तरपुप्र्ययान्त गुणवाचकर शब्दके साथ षष्ठयन्त. पदका 
समास हो ओर तरका लोप हो । यदह “न निद्धारणे ७०४'' 
ओर ¢ पूरणगुण० ७०५ ` इन निवेधसू्नोका प्रति- 
प्रसव है | सर्वेषां श्वेततरः=सर्वश्चेतः । सर्वेषां महत्तरः 
सर्वमहान्‌ । 

योगसे षष्टयन्तका सुतरन्तके साथ समास हो, यदहं ॑कर्टना 
चाहिये, जैसे-इध्मस्य वश्चनः =दध्मत्रश्ननः ॥ ू 

७०४ न्‌ निधौरणे । २। २।१० ॥ 

निर्धारणे या पष्ठी सान समस्यते । नृणा 
दविजः भेष्ठः ॥ प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यत 
इति वाच्यम्‌ ॥ * ॥ सर्पिषो ज्ञानम्‌ ॥ 

७०४ निद्धौरणमे विदित जो षष्ठी तदन्तका समास न 
हो, चैवे-दणां द्विजः श्रेष्ठः, यहां समास न दज । 

तिपदविधाना षश्ठीका समास न हो, य॒द्‌ कना चादिये, 
्षैसे- सर्पिषो ज्ञानम्‌, इस सानम समास नदीं हआ ॥ 


७०९ प्रणग्णसहिताथंसदव्ययत 


व्यसमानाधिकरणेन । २।२। 9१ ॥ 


पूरणायर्थैः सदादिभिश्च षष्ठी न समस्यते । 
पूरणे । सतां षष्ठः । गुणे काकस्य काष्ण्यंम्‌ । 


[ > 


ब्राह्मणस्य श्वाः । यदा प्रकरणादिना दन्ता इति 


विक्ष्य ज्ञातं तदेदमुदाहरणम्‌ । अनित्याः 
गुन निषेधः । तदज्िष्यं 
दिनिदेशात्‌ । तेनाथेगोरवं बद्धिमान्यमि्यादि 
सिद्धम्‌। सुहिता्थीस्तप््यथौः । फलान सुहितः! 
तृतीयासमासस्तु स्यादेव । स्वरे विशेषः । सत। 
दविजस्य क्वन्‌ कुबौणो वा । कंकर इत्यथः । 
अव्ययम्‌ । ब्राह्यणस्य कुत्वा । र्वोत्तरखाह चय 
कृदञ्ययंमेव गृह्यते । तेन दि सिद्ध 
मिति रक्षितः । तम्य । बरा्मणर , कतेष्यम्‌। 
तव्यता त॒ भवस्येव । सवक्तैव्यम्‌ । स्वर भेदः। 
समानाधिकरणे । तक्षकस्य सषैस्य । विशेषण. 
पमासस्त्विह बइलग्रहणान्न । धनोरिव्यादिष 
पोटायुवतीच्यादीनां विभक्तयन्तरे चरिताथाना 
वरतवाद्वाधकः षसमासः ्रप्चः भोप्यनेन 
युयान्त, युणवाचक, युहितार्थ, ववर, ` 

| व्ठयन्तका 


०५.--पूरणप् +न 
न तव्ध्रत्य ५.४ ञौर समानाभिकरणके साभ 


व्यय) यन्तं 


भाषारीकासहिता। 


( २२१ 


समास न हो । पूरणमे यथा-सतां षष्ठः । गुणमे यथा-का- 
कस्य कार्यम्‌ । व्राह्मणस्य ग॒ङ्काः । जन प्रकर आदिसे 
८ दन्ताः › यह पद विशेष्य जाना जाताहै, तब यई उदाहरण 
होता । शुणवाचकके साथ पष्ठयन्तेके समासका निषेव अ- 
नित्य है, कारण कि, “तददिष्यं संाप्रमाणतवात्‌ १९९५ ८८ 
दसम 'संन्ञाप्रमाणत्वात्‌? ठेसा निदैश है । इसी कारण अथे. 
गौरवम्‌ , वुद्धिमांचम्रूलइत्यादि भी सिद्ध हए । सुदिताथ , 
अर्थात्‌ तृप्त्य्थम जैसे-फलानां सुहितः, इष सलभ त्तीया- 
समासतोद्यो दीगा, तब निषेघकाक्या फल हृजा सो नद 
कटसकते, कारण जो स्वर विषयमं विशेष दोगा। सत्-यश्यनदव- 
जस्य कुर्वन्‌ कुबीणो वा अर्थात्‌ कंकर । अव्यय जेते- ब्राह्म 
णस्य कृत्वा । पूोत्तरसाहच्के कारण कृत्‌ अन्ययका दी 
रहण दै, एेसा रक्षितने का , इसी कारण तदुपरि इलयादि 
पद्‌ सिद्ध हए. । तव्य यथा-रासिणह कर्तव्यम्‌ 1 तव्य 
स्मत्ययके साथ तो समास होदीगा; यथा-स्वकतेव्यम्‌, परन्तु 
स्वरम मेद दोगा । समानाधिकरणभं यथा-त्षकर सर्पस्य, 
दरस स्थानमे “ विदोषं विकचेष्येण बहुलम्‌ `' ६७ सूत्रम बहुः 
लग्रहणके कारण विशेषणसमास भी नदीं हज । 

गोना; इत्यादि पोटायुवति ° ७४४. इत्यादि सू 
के विभक्त्यन्तरमें रिता ्चत्वके कारण अपवादक † दोनेते 
परत्वात्‌ बाधक षष्ठीसमाखकी प्राति दवी है, परन्तु बह <` 
भी इस सत्रसे वारित होतादे ॥ 
७०६ क्तन च पूजायाम्‌। २। ^ । १२॥ 

मतिबद्धीति सूत्रेण विहितौ यः कस्तदन्तेन 
षष्ठा न समस्यते । राज्ञा मतो बद्धः पूजितो घा। 
राजपएूनित इत्यादी त्‌ भूते क्तान्तेन सह वृताः 
यान्तस्य समा्षः ॥ 

७ ० ६ ‹मतिबुदधि ० "३०८९ 2) दस्‌ सूस विदित क 
प्र्ययान्तक्े साथ षष्ठीसमास नदीं दो, जेषे सतो, <: 
पूजितो वा। राजरपूजतः -इत्यादिमे तो अतीत क लम विहित 
ततीयासमास जानना | 


क्त प्रत्ययान्तके साथ | 
चिना च।२।२।१२॥ 


००५अि २१९॥ 
क्तेन षष्ठी न संथस्यते । इदमे षामाासत गतं 
वा ॥ 

पः ट पष्ठी्तमार्स 


७०७ _अधिकरणव।चकक्त प्रययान्तके साथ 
न हो, जेसे-इदमेषामासितम्‌५ गत भुक्तं बा ॥ 


७०८ कर्मणि च । २। २। 9॥ 
उभयप्राप्तौ कमेणीति या षष्ठी १ न ९ 
स्यते । आश्चयं ५५ दोहो ५.9 
७ ० ८-^ “उभय कर्मणि हि. 
जो षष्ठी तदन्तका सय न हो { ५ "४ ॥ 
ऽभोपेन, यहां षष्ठयन्त समास षति म 
७०९ तजकाभ्वां का! २।२।१५॥ 
भौ" ५५ 41 न का | ॥ 





। ओदनस्य पाचकः 
` + + 






अया षष्ठया व्‌ समासः । १। १ 
4 ॥ , १५ 4. ॥ (च ५ 
++ 








( २२९ ) 








स किम्‌ \ इधरणां अक्षणमिक्चमक्षिका । प्यथ 
भष्रशब्दुस्य याजकादिताव्समासः । भमत । 
कथं तहिं घटानां निमीच्ि्चवनविधातश्च कर्द 
इति । शेषष्ठया समास इति केयटः ॥ 

७० ९-कतीवाच्यन्ने विदित जा तृच ओर अकः तद्‌न्तक 
खाथ षष्यन्तका समाव न द्यो । अपां ला ( कृच्‌ ); वच्नस्य 
अन्ती ( वृच्‌ ), ओदनस्य पाचकः ८ अक ) । 

कठवाच्यमे प्रत्यय न दोनेपर समास दोगा, जसे-इश्नणा 
भक्षणम्‌ इस विग्रहम इश्वभश्तिका । याजकादित्वके कार्ण 
पत्यर्थं भत जब्दका भी खमास दगा, जसे- भूभत्त । 
इस सूत्रके रहते किंस प्रकारे ^ वटानां नि्माठ॒स््ि्ुवन- 
 विधातश्च कलहः? इस स्थकमे त्ियुवन चकब्दका ` खमास 
हुआ १ इसपर कते कि, केययन कृद कि; इस स्थलरम 
(चे घष्ठो 2” इख सूचये षष्टो दा समास इजा € ॥ 
७१० क्रि च \२.\२११६॥ 
कुर्वरि षष्ठया अकेन न. समासः । भवतः 
शायिका। नद तजदुवतेते । तदयोगे कठंरभि- 
दितवन कर्तर॑षष्ठया अभावत्‌ ॥ 
७१ ०-कन्तीमे विहित जो षष्ठी तदडन्तका, अकप्रत्ययान्त- 
के खाथ समास नदो, सच-मवबतः लायिका । इस सूतम व्च 
की अनुदत्ति नदीं आती हं, कारण कि, तरसे कत्ता उक्त 
हनेके कारण कर्ठैकारकमे षष्टी दो नदी सकती है ॥ 


७११ नित्यं कीडाजीक्कियोः । 
२।२।१७॥ 


कतयोारयोस्केन निष्यं षष्ठ समस्यते 
उदाखकपुसष्प्भाद्िका । ऋीडाविक्षेषस्य संज्ञा । 
संज्ञायाभिति भवि ण्डुट्‌ । जीविकायां दन्त- 
डेखकः ! त्न की डार्यां विकल्पे जीविकायां 


त्रजकाभ्यां कर्तरीति निषेधे घ्ात्ते वचनम्‌ ॥ 


= 


७१ १--अकग्रल्ययान्तके साथ क्रीडा जीर जीविका अमे 
वघ्ठयन्तका समास नित्य हदो, ज्ञस-उद्ाख्क पुष्पभाज्ञिका, य 
तरीडाविगेषकी संञा है । ( मलन धाठ्के उत्तर (“संज्ञायाम्‌ 
३२८६ ?2 इख सूल्रवे भाव्म ण्डु प्रत्यय करके भल्जिका 
उद्‌ककः शछष्माकस्तस्य पुष्पाणि भज्यन्ते यस्यां क्रीडायां 
सा उदाल्कपुष्पभल्जिका ) । जीविकार्थं, जवे-दन्तलेलकः; | 
यहां क्रीडा अथरम, ८'वष्टीरे विभावाधिकारके कारण वैक- | 
कत्पिक समास प्राप्त होनेपर ओर ८ जीनिका र ^ वृकी 
कर्तीरि ७०९१ इख सूस निषेधका प्रापि होनेपर उन दोनाक्रे | 
वाधना यह सूत्र ६ । 


७१२ पू्ीपराधरीत्रमेकदेशिनेका- 


विकले ।२।२।१८॥ _ 
अवयविना खर्‌ पूर्वादय । घमध्यन्ते एक~ 
तवष छ्याविदिष्ठशदवयवी । घष्ठीसमाकाप्वादः। 











सिदान्तकोमुदी- 








[ तत्पुरुषस्माक्त- 





पूर्वं कायस्य पूर्वकायः । अपरकायः ॥ एक 
दक्षिना किम्‌ 1 पव नभिः कायस्य । एका- 


यिकरणे किम्‌ । पू्वदछाच्राणाम्‌ । सर्वोप्यक- 
दकोहा समस्यते संख्याविसायेति ज्ञापकात्‌ , 
मध्याहः । स्रायाहः । केचित्तु सवं एकदशः 
कालेन समस्यते न व्वहव ज्ञापकस्य साम). 
न्यावक्षत्वात्‌ । तनं मध्यराच् उपारताः 
पथ्चिमरा्रमोचरा इत्यादि सिद्धमि्याइः ॥ 

७१२-एकत्वसंख्याविशिष्ट अवयवाक साथ पू्वीदिं 
अर्थात्‌ पूर्व, अपर, अधर आर उत्तर खन्द्का समास दो । 
यह्‌ सूच षष्टीसमासका अपवाद दे । पूव कायस्य, इस वाक्च - 
स पूर्वकायः ] अपरं कायस्यअपरका ` इत्यादि, धकरा 
कदने पूत्च नाभः कायस्य, इस स्थरे समास नदीं जा । 
एकाथिकरणं कदनेस ूर्वदछा्ाणाम्‌, इष स्थम समास 
नदीं हा । 


८“सख्याविसाय” ( २३८ ) 2 इससे सायपूवक अहः 

का अहन्‌ आदश विधानके कारण अहन्‌ दाब्दके साथ क्षब 

एकदशका समास हो, जत मध्याहः । अहःसायः =सायाहः। 

कृष कदत कि, जापकके सामान्यापक्षत्वके कारण 

सव्र एकदराका काल्वाचकके साथ समास हो, कवल अहन्‌ 

दब्दके.साथ दही नरी, इसी कारण मध्यरात्रः !“ऊपारताः 
परश्चिमराविगोचरात्‌” इत्यादि भी सिदध हए ॥ 


७१३ अर्धं नपेसकम्‌ । २।२।२॥ 


समाव चयर्धशाब्दो नित्यं छीवे स नराग्वत्‌॥ 
एकविभक्तावषछठयन्तचचनम्‌॥ *॥ एकदेशिसमा- 
सविषयकोायमुपसर्जनसंज्ञानिषेधः । तन पच- 
खदरी इत्यादि सिध्यति । अधं पिष्पह्याः अध- 
पिप्पली । ीवे किम्‌) भ्रामार्भः । दरग्यक्य 
पव । अधं पिप्पद्टीनाम्‌ ॥ 

७१३-नपुंखकल्िगमें वत्तमान समां शवाचक अर्ध शब्द- 
का पूर्ववत्‌ समा नित्य हो । ( एकविभक्तावषछ्टयन्त- 
वचनम्‌ '#) ““ए्कविभक्ति ° ६५५. › से घष्ठयन्तसे भिन्नकीं 
उपसजन संज्ञा हो, अथात्‌ घष्टयन्तकी उपसजन संज्ञान हो । 
यह उपसर्जन संज्ञका निषेध एकेदसी समासविषयक हे, 
सी कारण पञ्चानां खट्वानां समाहारः =पञ्चयेट्वी, इत्यादि 
जद्ध देति । अद पिपव्याः=अ्धपिप्यली । नुंखक कनेसे 
मरामार्दः, इस स्थलमं अध शब्द नपंसकलिग नहीं है | 
दरव्यके च क्य होनेसे अद्ध पिष्वलीन।म्‌ णिसा होगा |] 

९ अभिप्राय यहद कि, अद्धपिष्ली इत्यादिके तरह पलानां 
खट्वानां समादारः=श्स्‌ वयम पश्चखट्वाधटक खद्रवाकी भी उप- 





| स्मन सक्नाका निषेध होता तो “ गेक्षि° ६५६* से हवा 
नदीं नेसे अद््तत्व अभक्के कारण प्र 
नहीं होता ॥ 


६६ द्विगोः 9) से 


' 


क = 
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` गरि + 






-षष्ठीपमाप्तः । भिक्षाद्धितीयम्‌ ॥ 





४ = ^ ] | 


७३४ द्वितीयत्रतीयचतुथतुयोण्य- 


न्यतरस्याम्‌ । २।२। २ ॥ 
५; एतान्यकदेशिना सह प्राग्वद्वा । द्वित 
भिक्षायाः । द्वितीयभिक्षा । एकदेशिना किस) 
द्वितीयं भिक्षाया भिक्षुकस्य । अन्यतरस्या- 
प्ररणसामथ्यौसपूरणशणेतिनिषेषं वाधित्वा पक्ष | 


७१४ द्वितीय, तृतीय, चठ॒य॑ ओर तर्य॑श्षब्दका एक- 
देदी ८ अवथवी ) के साथ पूववत्‌ समास विकल्प करके दो, 
सस द्वितीयं भिक्षायाः इ विग्रहम द्वितीयमिन्ता । एकदेदं। 
न होनेपर द्वितीयं सिश्चायाः भिक्चकस्य, इस र्थल्मे समास | 
नहीं हआ ¦ ^“ अन्यतरस्याम्‌. ' इसके अहणसामर्थ्यके कारण 
४८ पुरणयुण ० ७०५. सू्रके निषेको बाधकर पक्षम-षष्टी- 


समास होगा, जेस-भिक्षदवितीयम्‌ ॥ | 


म 

७१५ प्रापतापत्रे च द्वितीयया ।२।२।४॥ 

पे द्वितीयाधितेति समाः । पापतो जीविक | 
प्राप्तजीविकः । जीविकाप्राप्तः । आपन्नजीविकः। 
जीविकापन्नः । इह घरे द्वितीयया अ इति 
छिखा अकासोपिं बिधीयते । तन जीविकां 
प्राता खी प्राप्जीविका । आपन्नजीविका ॥ 

७१५-प्राप्त ओर अआ।पन्न शब्दका द्वितीयान्त पदक साथ 
विकत्प करके समास हो । पक्ष ` {द्वितीयाधित० ६८६. 
शल सूते समास होगा, जेस प्राप्तौ जीविकामूप्रात्तः 
जीविकः, जीविकात्रा्तः । आपनजीविकः, जीविकापन्नः | 
दव सूम "द्वितीयया ज'' र प्रकार पदच्छेद करके अकार | 
विधान भी होता है, इस कारण जीविकां प्राप्ता लीनप्राप्तनी- 





विका, आपन्न जीविका एेसा दोगा ॥ 


७१६ कालाः परिमाणिना । २।२५॥ 
परच्छिधयवाविना सुबन्तेन सद कालाः 
समस्यन्ते । माघो जातस्य यस्य स मासजाति, ॥ 
दयहजातः । दयोरहीः समाहारो दव्हः । 
द्ववह जातस्येति विग्रहे ॥ उत्तरपदेन परभा 
णिना दिमोः सिद्धये बरना तसुरुषस्योपसः 
ल्यानम्‌ ॥ + ॥ दे अहनी जात९। यस्य स | 
इयहजातः । अहह इति वकष्यमाणोहददिक्षः । 
पर्वत त॒ न संरुयादेः समाहार इति निषेधः ॥ | 
क[ख्व। चरके | 


७१६ -परिच्छेद्यवानचक्र सुत्रन्तके सा“ 
शब्दका समास दौ जक्े-मासो जातस्य यस्म < भाखजातः; 
दवजा: । द्वयोरहौः समाहार; यई ः। ६ 
विरहं दयहजातः; ।# परिमाणवाचक उत्तः 
समासकों सिद्धिके निभेत्त ब्रहुत पदका तत्पुर्ष समा दोः 
छसे 2 अहनी जातस्य यस्य॒ खः ढचहेजातः । (*अहं ° 
७९०१ ऋस धुले अदिश ताद, ` पल योगमै तौ 


माषारीकास्हिता । 


लततम्यन्तका पूर्ववत्‌ समास हो? जसे-ती 
ध्वाङ्क्षः, अथात्‌ तीथकाक ॥ 


( २९३ , 





८८ संख्यदः समाद्र ७९३ से ससाहारमे अहादेसका 
निषेध हआ ॥ 


_ . | ७१७ सुप्तमी शौण्डः । २।१॥४० ॥ 


सप्तम्यन्तं ज्ञोण्डादिमिः भागद्वा 1 अक्ष 

शौण्डः अक्षशौण्डः । अधि शब्दो पठचते 1 

अध्युत्तरपदादिति खः 1 ईशराधीनः ॥ 
७१७-रौँडादि शब्दके साथ सप्तम्यन्त पदका विकल्प 


| करके समास दा, जसे-अकचपु+-शौण्डः=अक्षशोष्डः) यहा 


अधि शब्दको भी पठते । “-अष्युत्तरपदात्‌० २०७९६ 
ससे खपत्यय हभ, भ्ठ को धन इभा, भव व 
राघधीनः ॥ | १ 


७१८ सिद्धशष्कपक्वन्धेश्च।२।१।४१॥ 
एते; सप्तम्यन्तं भागवत्‌ 1 सोकारयिद्धः । 
आतपशुष्कः । स्थारीपक्रः । चक्रबन्धः ॥ 
७१८-सिद्ध, शष्क, पक्त ओर बध शब्दके साथ स्ता 
म्यन्तका पूर्वत्‌ समास हो, से-साङ्कादयसिद्धः, आत 
शुष्कः, स्थाटीपक्तः) चक्तबधः ॥ 


७१९ ध्वाङ्क्षेण क्षपे । । ३। ४२ ॥ 


ध्वाङ्क्षवाचिना सहं सततम्यन्तं समस्यते 
निन्दायाम्‌ । तीथं ध्वाङ्क्ष इव तीथैष्वाडक्षः । 
तीभकाक इत्यथः ॥ | | 

७१९-निन्द्‌ा गम्यमान रहते ध्वाङ्क्षवाचक शब्दके साथ 
थं ध्वाङ्क्ष इवन=तीथः- 


७२० कतये्रणे \ २। १ । ४२॥ 
सप्तम्यन्तं कुरयप्रत्ययान्तेः सह प्रागबदाब 
यके । मासे दयमृणम्‌ । दणग्रहणं नियोगो 
पलक्षणार्थम्‌ \ पूषोहनि भयं साम ॥ 
र॑ गभ्यमान रहत रत्यप्रच्ययान्तके साथ 
हो | मसे देयम्‌=कऋणम्‌। ' (तपुषे 


सप्तम्यन्तका पूववत्‌ समार २३ 
ति० इससे सप्तसीका अङ्‌ सूम नियोगोषलक्षणाय अथीत्‌ 


ह 


&\७२०- आवदयकं ञ्‌ 


आवदयकोपलक्षणाथे ऋण शब्द्का भद | किया दै, इसे 
पूर्वहिगेवम्‌-साम इस्यादिमे समास हज । अनावदयकमं मा 
देया भिक्षा, एेखा दगा ॥ 
७२१ संज्ञायाप्‌ । २।१। ४४ ॥ 
सत्तभ्यन्तं सुपा प्राग्वत्‌ ञाथाभूवाक्थन र 
्ञानवगमानिस्यसमासोय१ । अरणि । | 
वनैकसेरुकाः । हछृदन्तास्स्षन्य) इत्य ₹ ॥ हिः 
७२१-सं्ामे उुबन्तकं ५८ ॥ 
हो, वाक्यसे संजाका अवगम न रीर 


समास होगा । ॐ + ^. 
सप्तम्याः ९६४ (0.१, सल कतभीका भ 9 








(क) पान २९४ ) 





अ 
७२२ केनादोर्रावयवाः। २} १ । ५५॥ 
` अहो राच्रश्चाबयवाः सप्तम्यन्ताः क्तान्तेन सह 
प्राग्वत्‌ । पूर्वाहनकृतम्‌ । अपरराछृतम । अन 
यवग्रहणं किम्‌ । अहि दृष्टम्‌ ॥ 

७२२- अहन्‌ ओर राधिके अवयववाचकत सप्तभ्यन्त 
पदका क्तान्त पदके साथ पूववत्‌ समास दो जवे-पूव।ह क्तम्‌; 
अपररा्री कृतम्‌--अपरराच्रकृतम्‌. । अवयवग्रहण कर्नेसे 
अहि दम्‌, इम स्थक्मे समास नही हजा ॥ 

७२३ तच ! २1१ । ४६॥ 
तन्नेष्येतससत्तम्यन्तं क्तान्तेन सदं प्राग्वत्‌ । 
तच्रथ्क्तम्‌ \ 

७२३-““तच्रःः इष सप्तम्यन्तका ्तान्तके साय 
समास हो, जसे-तत्रथुक्तम्‌, ॥ 


पूर्ववत्‌ 


. 
७२९ क्षेपे । २। १ । ९७ ॥ 
सत्तम्यन्तं क्तान्तेन प्राग्वननिन्दायाम्‌ । अवत 
त्रनकुङस्थितं त एतत्‌ ॥ 
७२ ४- निन्दा अथं गम्यमान रहते 
स्यन्तका पूर्ववत्‌ समास दो, थथा- अवतत्तेन्ककस्थितं त पतत, 
यहां “कृद्रहणे गतिकारक ० !' इस 
 दब्दको क्तान्तत्व हुआ ओर उसके साय ८अवतत्तिः इस 
स्तभ्यन्तकां समास दोकर “तत्पुरुषे कति वहुलम्‌. ५७५ ५: 
इससे अलक्‌ हुआ ॥ 


७२८ पात्रेसमितादयः ।२।१।९८॥ 


्त(न्तकं साथ खत. 


कत निपात्यन्ते क्षेवे \ पात्रष(भताः । भोजः ` 
नसम्ये एव समता? न ठ कार्यं 1 भेदशयुरः । | 


जेदेनर्द \ आकृतिगणोऽयम्‌ । = कारोऽवधार- 
नार्थैः 1 तनैर्वा समासान्त 
न्‌ । परमाः पात्रखभिताः ॥ 

७२५ निन्दा गम्यमान रहते 


पाका निपातन करते, जेसे-पातरसाभितः” अथात्‌ मोलनका- 
परहेनरदीं । यह 


छदी संगत कार्यम नदी । ज्ञते-गेदेद्यरः; 


' ज्दिगण द, चकार अवधारणा्थं दै, ६५ कारण इसका 
अवयव होकर प्रवेश 
रखे दी दुय ओर 
? दसस समास 


संभाखान्तरंमै घटका अर्थात्‌ 
नकी दयेगा, इससे परमाः; पानेसमिताः 
“चन्महतरमोत्तमोत्कश; पूयमानः ७४० 
नहीं हज ॥ 
`" ७२६ पूथैकाटिकसवजरत्पराणनवकेव- 
लाः समानाधिकरणेन । २। १। ०५ । | 
विक्ञेषण वि्णोष्येणेति सिदे पवैनिषातनिय- 
मार्थं वचम्‌ । एकङब्दस्य दिकसंख्य संज्ञाया 
मितिं नियमवाधना् च । परव स्नातः पशाद 
निः ह्नातावुद्ि्ः \ एकनाथ । सर्ैयाज्ञिः 


सिद्धान्तकौमुदी - 


। अनलिकप्तः, इस विग्रदमे स्नातालकिकः 


परिभाषासे “नकरुरुस्थितः | 


चटकतया भरवेली 


°प्रातरिसमिताः द्रत्यादि 





 { तस्पुरुषपमक- 
काः । जश्वैय।यिकाः । पुशणमीमांसकाः । 
नवपाटकाः । केवद्वेयाकरणाः ॥ 

७२६ पू काठ, एक, सर्व, जस्‌, पुरणः नव ओर 
केवर सब्द्का समानाधिकरणकरे साथ समास दो ॥ ८धविदेषणं 
विरेष्येण० ७३६ इस सते समास सिद्ध होनेपर भी पूवे- 
निपातके निमित्त यई सत दै, ओर एक शन्दका ८१दिक्‌ृ संख्ये 
सज्ञायाम्‌ ७२७० इस सूते जो संनञाविषय नियम किया, 
उखके भी वाघके निमित्त हैः ज्ञते- पूत स्नातः पश्चात्‌ ` 
| एकनाथः । सर्व- 
नवपाठकाः । 





यजिकाः । जरनेयायिकाः । पुराणमीमां सकाः । 
केवल्वैयाकरणाः ॥ 
1 फ + 11 

७२७ दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ ।२। १।५०॥ 
 समानाधिकरणनेत्या पाद्परिसमाैरधक- 
रः 1 संज्ञायामेवेति नियमार्थ सत्रम्‌ 1 पवष र 
ममी । सप्तषेयः । नेह । उत्तरया वक्षाः । पञ्च 
ब्रह्णाः ॥ 1 | 
७२ ७-संज्ञामि दिक्‌ ज्जौर संख्य(बाचकक। समानाधिकरणके 
साथ समास दौ । पादसमा्तिप्यन्त ८ समानाधिकरणेन † 
८८वित्नेघण विश्चेष्यण०'' इत 

सैज्ञाविषयमे दी 


इस पदकं अनदत्ि चेगी । 
सूत्रसे खमा सिद्ध दोनेपर भी यंह सूत्र 


दिक ओर संख्यावाचकृक। तमास दो, अन्यत्र नही, रेषे 
नियमके निमित्त हैः जेषे पूवैषुकामशमी, सप्तर्षयः, उत्तरा 


क्षाः, पंच ब्राह्मणाः ्त्यादिर्भे तो सज्ञा न दोनेके कारण समास 


नदौ हुआ ॥ 


७२८ तद्धितारथोत्तरपदसमाहारं च । 


२। १) ५५१ ॥ 

तद्धि तां विषये उत्तरपदे च परतः स माहारे 
च वाच्ये दिक्सेख्ये भाग्वद्वा। पूर्वस्यां शायां 
भवः वोषशालः । समसि कृते दिकपूर्वपदादसं 
ज्ञायां ज इति जः ॥ सर्वनाभ्नो वृत्तिमात्रे व- 
द्रावः; ॥ * ॥ आपरशालः । पूवी श्चाङा परिया 
यस्येति त्रिपदे बडबीदी कृते भरियाशब्दे उत्तर- 
पदे पूर्वयोस्तसुरषः। तन शञाछाश्चब्दे आकार 
उदात्तः । पवैशञाहभरियः । दिश्च समाहारो ना 


[ > 


स्स्यनभिधानात्‌ ॥ सेल्यायास्तदिताथं । षण्णां 


४८ 


त्रणामपत्यं षाण्मतिरः १५ गावो धन ययेति 
नरिप बहवीहाववान्तरतल्युहषस विकस्पे भापे॥ 


दरद्रतसुहषयोशुत्तरपदं निप्यक्चमाक्षवचनम्‌॥*॥ 

७२८-तद्धितार्थविषयरं उत्तर परे रहते अ।र्‌ सा 
हारं दिश्वाचक ओर संख्यावाचक पर्की समानं विक! 
करके समास छो, जैवे-पूर्वस्यां शालायां भव+ निग्रहं 
पीर्वशाः, यां समाज करनेपर्‌ ^“ दिकृपूर्वपदादसंकायां जः 
१३२८०? दस सू्से जग्रत्यय हआ । सर्वनामको बृसिमा- 
जप ुवदधान दो, खे पृवद्ाच हआ । वैसे आपरथाकः। "पा 






0, { कि, ४ 1}. ४१ । 
॥ "1404. १९१; 1 क 18 ^ 
। । | 1 # 14 - ॥\ 4 1: । ५ (१ ् । ५ | 
+ „नि 4१११५७५. | ६५ 
# ॥ = । ।। (क ५ (1, १ || भि ॥।. ३ पिर 
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भषारीकाषदिता । 


(२२९) 


~~ र त 


शाला प्रिया यस्य-यह त्रिपद वहट्रीदि समास करके प्रिया शब्द 
उत्तर पदमे रहनेषे पूव दो पदौका तत्पुरुष समास हना दसस 


दाला शब्दका आक्र उदात्त हुभपूैशालाप्रेयः । अनमिघा- | 


नके कारण दिग्बाचक शब्दका समाहार नदीं होगा । संख्यावाचः 
कका तद्धितार्थे जेठे-पण्णां मातृणाम्‌ अपत्यमू्‌-इस विग्रहम 
वाणमातरः। पञ्च गावो धनं यस्ये त्रिपद बहुत्रीहि समासमं 
अवान्तर तदुरुषकी विकल्प कर्के प्राप्ति होनेपर दन्द तथा 
ततपुरुषका उत्तरपद परे रहते नित्य समास कहना चादिये, इस 
बारविकसे अवान्तर तत्पुरुषको नित्य समास शकर - 


७२९ गोरतद्धितलुकि ।५५४।९२॥ 


गोन्तात्त्परूष।डइच स्यात्‌ समासान्तो न त 
द्वितटकि।पञ्चगवधनः। पञ्चानां गवां.समाहारः॥ 

७२९-गो शब्दान्त तत्पुरषंसे समासान्त यय ५ 
हो, तद्धितकूमे नरी, ज्ञते पञ्चगवधनः । पंचानां गां 
समाहारः इस विग्रहं ““ तद्धिताथ० ७२८ "` इससे स- 
मास करके 


७३० संख्यापूर्वो द्विः ।२।१।५२॥ 
तद्धितायव्य्ोक्तः संख्यापवो दिग: स्यात्‌॥ 
७३ ०-तद्धिताथ ( ७२८) से उक्त जो त्रिविध समास 

उसमें संख्यावाचक पदपूरवककी द्विश संज्ञ ह । इससे | 
संज्ञा होनेपर- 

७३१ द्विगुरेकवचनम्‌ । २। ० 

द्विग्वर्थः समाहार एकवत्स्यात्‌ । स 
मिति नपंसकत्वम्‌ । प्चगवम्‌ ॥ 

७३ १-द्विगुसज्तक समाहर एकवत्‌ हो | इससे समासान्त 
पदको एकवद्भाव ओर ^“ ख नर्ुखकम (2२९), 
इससे नधंसकत्व होकर; ८पञ्चणवम्‌ यह सिद्ध हुभा ॥ 

रि के 
७३२ कर्दितानि त्समः ।२)१।५२॥ 
कस्यमानानि कसनः सह भागवत्‌ । वेयाक- 
रणखसचिः । मीमांक्तकदुदरूटः ॥ 

७३ २-कुत्सनवा चक साब्दके साथ 

शन्दका पूववत्‌ समास दो) चसे -ैयाकरणखसूचिः) मीमास- 
कंटुर्दुरूटः । ( सचयतेः “अच हः? धृष्टः सन्‌ रशं विस्मा- 
रयितुं खं सूचयति, अभ्याक्तैधुर्यात्‌ ) ॥ 


दे ५५ ९ 

७३३ पापाणके शत्सितेः ।२।१।५०। | 

पूवैसु्ापवादः (पापनापितः।अणकंङलालः ॥ 

७३ ३-कुत्सितवाचक सन्दके साथ पप , अणक 

शन्दका समास हौ यड पूथैसूलका अपवाद हे । पापनापितः । 
अणकङ्कुखाङः ॥ 


७३४ उपमानानि सामान्यवचनः । 
2। १। ५५ ॥ त 

घन्‌ इव इयामो वनङ्यामः । ईह पवपदं 
छाक्षगिकभमिति ¦ छक 
९. 


। १ ॥ 
नपुक्षक- 


॥ 3 


तव्सद्शे सचय सा।र क 


ने 


कुतस्यमानवाचक्र | 


| 
। 


न ्स््् 
विग्रहे इवशब्दः भ्रयज्यते । प्रवेनिपातनिय- 
मार्थं स्म्‌ ॥ 

७२४--उपमानवाचक शब्दके साथ सामान्यव्चनक। 
समास हो, जसे-घन इव द्याम्‌; =घनश्यासः) ईस, सानम 
पूर्वपद तत्सटशमे लाक्षणिक है, इस सूचनाके निमित्तं & 


राब्द लौकिक विग्रहम प्रयुक्त दे । यह सूत्र पूवैनिपातनिय- 
मके निभेत्त दं ॥ 


७३५ उपमितं व्याघ्रादिभिः सामा 
न्याप्रयोगे २।१। ५६ ॥ 

उपमेयं व्याव्रादिभिः सह माग्वस्ाधारण- 
धर्मस्याप्रयोगे सति । विशेष्यस्य परवैनिपाताथं 
स्रम्‌ । पुरूषभ्यात्रः । नर षोमः । व्याघादि- 
राकृतिगणः । सामान्याप्रयोगे किम्‌ । पुरुषो 
व्याव्र इव शरः ॥ | | 

७३५-साधारण धर्भमका अप्रयोग दी तो व्याघ्रादि 
शब्दके साय उपमेयवाचक शब्दका पर्ववत्‌ समास ह । 
विरष्यके पूर्वनिपातके निमित्त यहं सूत्र कियाद, जैसे-पुरषः 
व्याघ्र इवपुरषव्यापरः, ना सोम॒ इव=गृसोमः । व्यापरादि 
आकृतिगण ह । 

सामान्यके प्रयोग होनेपर, यथा-पुरषो व्यान ६१ चरः+ 
इस स्थल्भे समास नदी इ ॥ । 

७३६ विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ । 
२। १। ७ ॥ 

भदक समानाधिकरणेन भयेन वहुलं 
्ाग्बत्‌ । नीलमरसलं नीरोषलम्‌ । बडलश्रर- 
णात्‌ कचितिप्यम्‌ । कृष्णसपैः। केचित्त । रामो 
ज्ापद्‌गन्पः ॥ 

७३६- समानाधिकरण भेदके साय भद्कका पूचवत्‌ बहुल - 
प्रकारे सप्रास दो, ञसे-नीरश्च तत्‌ उतरलम्‌= लोलम्‌ । 
बहुक््रहणके कारण कदं निल .लमसि हेगा, जसे-ङऊष्णत५ः। 
कीं कदी समास नद होगा, जेसे-रामो ज।सद्‌च्यः ॥ 


७३० परवौपरप्रथमचरमजवन्यसमा- 


न 
नमध्यमध्यमव।रञ्‌ । २।१। ५८ ॥ 
 पर्वनिपातनियमाथमिदम्‌ । पर्ववेयाकरणः । 
अपराध्यापकः) अपरस्यां पश्चभावौ वक्तञ्य+*। 
५, २८५५ । कथमेकषीर ५ 
पर्वकालैकंति बधिता परत श. । 
| = द्र वि ह वाति । ॥ 
रेक इति हि स्यात्‌। बहुला रान, सवय 
७३७-ूर्व, अपर, प्रथम) = ॥ च ॥ 
र ब्द करण भेद्यके साथ बहुल 
सध्यम ओर १ 1 समार्ना तमात के लसित 
प्रकारसे खमास ही । 1 | 9 1 स प 


ग ५ प्च आदिरा हो । अप्र्चासौ अदै- 
श्ेतिजपरवादः । 








` ¢ पूर्काटैक० ७२६ ? इस सूत्रको बाघ करके 
पर्वके कारण इस सूतसे समाख होनेपर वीरकः! एसा 
पद सिद्धः दोगा, तव “एकवीरः” यइ शब्द वैस हुआ १ इष 
आदाकापर कदत कि „ इस सूत्रम अनुचर बहूलग्रदणके 
कारण “ एकवीरः ` पद्‌ सिद्ध दोगा | 


5. 
७३८ प्रेण्यादयः कृतादिभिः+२।१।५९॥ 
श्रेण्यादिषु च्वय्थैवचनं कतंग्यम्‌ ॥ + ॥ 
अन्रणयः श्रेणयः कृताः श्रेणीकृताः ॥ 

७३ ८-श्रेणी आदि शब्दे।का कृतादिके साथ समास ह। 
इस सूम प्रथम आदि शब्द्‌ व्यवस्थावाची, द्वितीय आदि 
शब्द प्रकारवाची द । एक शिवय अथवा एक पण्यते जा जा- 
वन धारण करे+उतके समृहको श्रेणी कदे । च्च्यथ(अभूतत- 
द्वाव) गम्यमान रहते दी शरण्यादिका कृतादिके साथ समास द; 
ठेसा कना चाद्ये जेसे- अश्रेणयः श्रेणयः कृताः=श्रेणीक्रताः-- 
इत्याष्दि \ 


+ > 
७३९ तन्‌ नज्विशिष्टेनान्‌ञ्‌ ।२।१।३०॥ 
नञ्विशिष्टेन क्तान्तेनानज क्तान्तं समस्यते । 
कृतं च तददृतं च कृताकृतम्‌ ॥ शाक्पाधिवा- 
दीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्यपसंरूयानम्‌॥ | 
कञाकत्रियः पाथिवः शाकपार्थिवः । देवबाह्यणः॥ 
७३ ९-नञ॒युक्त क्तान्तकै साय नज॒विद्ीन क्तान्तं पदका 
समास हो, जैते-कृतश्च तत्‌ अक्रतञ्च=कृताकृतम्‌, । 
दाकपार्थिवादिषिद्धिके निमित्त उत्तरपदलीपका उपसंख्य।- 
न करना चाद्ये, जैे-शाकप्रियः पार्थिवः ज्ाकपायिवः, 
देवतव्रियः व्राह्यणःनदेवन्राद्यणः ॥ 
७2 -सन्मदत्परमोत्तमोत्कृशाः पूज्य 
मानः \ २\१), ९३ ॥ 

सदेः । वक्ष्यमाणिन महत आकारः । 
भावैयाकरणः । परञ्य॒माने ¦; किम्‌ । उत्करो 
गौः । वैकादुदधृत इत्यथः ॥ 

७.४ ० -पूज्यमानवाचक  ऋग्स्क साथ सत्‌) मह्त्‌; 
वरन अर उच्छृ शन्दका समास ह, जैवे-सद्वैयः । वक्य- 
माण सज्जते महत्‌ शब्दको आ दौकर महावयाकरणः। पूज्यमान 
वाचक न देनिषर यथा- उच्छृशे गौः ( पकर्मेते निकाटीं 
ह्च गौ) इख स्थानत मौको पूज्यमान न हीनैके कार्ण 
सत्राच नदीं हुभा ॥ 


७2१ वृन्दारकनागकु रेः पज्यमा- 


नप्‌ ।२। 2 । &२॥ 
गौन्दरकः । न 

चिद्धे सामा गाथं व 

र सामानयशरपन ओर ९५६ शब्दके साथ पूञ्य- 

नानवाचकर बन्दा स्मावि दो, ०८ गोद्रन्दार्कः । इन्दा. 

रक शान्ति देवता, नाग शन्दसे अजगर सरपं ओर | कुजेर 

न्दे हा जालना । व्यध्ादिके ॐ तिगण नेसे दी 





विद्धान्तकौदी- 
















[ तदपुरुषसमास- 


[क 


यद्‌ बात सिद्ध थी, परन्तु सामन्व्‌ धर्मचाचकका | क प्रयो- 


ग हो, वहां भी समासक्रे निमित्त यइ वचन कहो दै॥ 
७४२ कतरकतमौ जातिपसिश । 


२।१।६३॥ £ 
कतरकठः । कतरकछपः । गोच्रं च चरणः 
सहेति जातित्वम्‌ ॥ 


७.४ २-जातिपरिप्रश्नाथमं समानाधिकरणके साथ कतर 


ओर कतम शब्दका समाप हो, जैदे-कतरकठः कतम 
कलापः, इख स्थानम ““ गोत्र चरणे; सह ?? इस पास्मः- 
विक लक्षणे जातित्व द दं ॥ | 
® अ 
७४३ फं क्षेपे । २।) । ६९ ॥_ 
[न + र 
कस्सितो राजा । किं राजा।यान्‌ ्षति॥ 
७४२- निन्दा गम्यमान रहते किम्‌ यज्दका सभाश 
करणके साथ समास द, जेते-ङस्ितो सजा=किसज, अथ 
जो राजा रक्षान करे ॥ 


929 पोटायुवतिस्तोककतिपयग् 


यनवशाविहदप्कयणी प्रवल श्रोधियाध्वा 


पकृधृतेजातिः । २। १ । ६८ ॥ 


श - 


वेदत, बष्कयणी, प्रवक्त, श्रोत्रिय, अध्य ओर धृत 
ब्दाके साथ जातिबाचक शब्द्का समा दो ॥ 
७४५ तत्पुरूषः समानाधिकरणः 
कृपवारयः । १।२। ४२ ॥ 
७.४. समानाधिकरण तद्पुरषकी कर्मघास्य संज्ञा दहो ॥ 
.92 2 
येषु 1 & 1 1 ९२ ॥ 
कर्मधास्ये जातीयदेश्षीययोश्च परतो भिः 
तपुंस्काखर ऊङभावो यरिभस्तथाभूतं पूर्व 
धवत्‌ । पूरणीभियादिष्वभा्तः एुवद्धवो विधी- 
यते। महानवमी। कृष्णचतुदेशी। महाप्रिया।तथा 
कोपधादेः प्रतिषिद्धः पुवद्रावः कर्भधारयादो प्र 
तिप्रसूयते। पाचकश्ची। दत्तभाया । पञ्चमभायां । 
छलौघ्रभायौ । घुकेश्चभायां । ब्राह्मणभाया । एवं 


पीटा खीषंसलक्षणा । इभयुवतिः । अभिस्तौकः। 


उदधिकतिपयम्‌ । गृष्िः सकृलस्रता। गोगृष्िः। 
धेतुमैवभ्सृतिका । गधि: । वशा वन्ध्या । 
गोवश्चा । चहद्रमवातिनी । गोवेहत्‌ । कर ' 
यणी तशणवत्छा । गोवष्कयणी । कंट्रवक्त1 । 
कटश्चोचियः । कडाध्यापकः 
७४६ --कर्मधार्मभ, जातीय ओर 


॥ कटश्रत पे! ॥ 
दवेलीयं प्रत्यये परे 


७४४-पोटा, युवति, स्तोक कातिपय, गर) चनु वन 


पुवत्करमचास्यजातीयदेशी- 


पाचकजातीया पाचकदेश्ीयेस्यादि । इभपोटा । , 


क 


१ 





अर्ण) गगन =-= वरणम्‌ | 









भाषाटीकासहिता । ॥ २२७ ) 
भाषितपुंस्कके उत्तर उल्का अभाव दो जिसमे से खी- ७५८-खललति, पठित, बछिन ओर जस्त शब्दके साथ 
वाचक पूर्वपदको पुवद्धाव हो । इख सूत्रसे पूरणी, प्रियादि | युवन्‌ शब्दका समास हो । यहं सल पूैनिपातनियम थे हे । 
परे रहते अप्राप्ति जो पुवद्धाव उसका विधान किया, &स-म- | “प्रातिपदिकग्रहणे °" ईस परिभाषा लङ्खविशिष्ट॒युवति 
हानवमी (नवानां पूरणी “'तस्य पूरण उट्‌” ^ नन्तदिसंख्यादे- | रब्दका भी पूर्ववत्‌ समाख होगा । * युवा खलतिः ` 
संट्‌ ? ट्खिन्डीप्‌ ) महती चासौ नवमी एसे विग्रहम समास | ईस विग्रहे युवखलतिः । युवतिः खलती युवखलती । युव- 
होकर पूरणप्रत्ययान्त स्रीवाचक शन्द्‌ परे रहते भी स्रीवाचक | जरती, यहां युवतिमे दी जरतीधर्मकी उपकन्धिखे तद्रूप ( जर" 
पर्वपद ( महतीं ) को पुवद्धाव तदुत्तर, म्द शब्दको | तीस्वरूप ) के आरोपकं कारण युवति राब्दके साथ जरतीका 
आकार हुआ,तव (महानवमी पद बना? वैते कृष्णचतुदसीः | सामानाधिकरण्य जानना ॥ 

५ | (५ कोपधायाः८३८' इत्यादि सत ४. 92 ९ कुत्यतुल्याख्या अजात्यार) ।&८\ 
मिप पावका मी कर्मादि म्र (निषान) | भोऽयोप्णम्‌ । तल्यश्ेतः । सदृशशतः । 
इस सूत्रत होताहै, ञसे-पाचकल» दत्तभा मनाय, | अजात्या वि 1 ५ 

खौ्मार्या, सकेशमा्या, बाह्णमा्यां । इसा ग्रा पाचक- (9 ॥ भा म : ॥ प्रात्‌ 
जातीया ( पाचकप्रकारवती) पाचकदेशीया-इत्यादि । पाचक सामथ्यादिशेषणसमाक्षाप्‌ न ॥ 

जातीया "प्रकारवचने जातीयर्‌ ” स जातीयर्‌ ओौर पाचक- ७४९ -कृत्यप्रत्ययान्त शब्द आर्‌ तुल्याख्व अब्दका जाति- 
देशीयमि ८५ईषदसमाप्तो नःरपन्देदयदेशीयरः१ इससे भोडी वान्चकसे भिननके साथ समास हो, जेते-भेज्योष्णम्‌+वल्यश्चतः, 
असमाधिमे देद्ीय्‌ प्रत्यय हभ । भयादि यथामी चतौ | शरत । जातिभिन्न न दंनिषरः १ ओदनः, ई 

पोटः इभपोटा, पोरा अथात्‌ लमीपुरषलक्षणवाली | इभ- स्थटम 9१. नही हुञा अर ४ सामथ्ये विश 
युवतिः । अभिस्तोकः । उदश्वित्‌ | कतिपयम्‌ । गिः अर्थात्‌ | "व भी नं होगा ॥ | 





पहलोनव्याईहृर गौ, गोगिः । धेनुः अथीत्‌ नवपसूतिका- । ७५० वर्णो वर्णेन । २।१॥ & ` ॥ 
| गोधेलः | वदा अर्थात्‌ बन्ध्या-गोवशा । वेहत्‌ अर्थात्‌ गभ- | समानाधिकरणेन षह प्राग्वत्‌ कृष्णसारङ ॥ 
धातिनी-गोवेहत्‌ । बष्कयणी अथात्‌ तरणवत्सा-गोवप्कयणी। | ७५०-समानाधिकरण वणीवाचक राब्दके साथ वर्णवा- 
करप्रवक्ता । कटठश्नोननियः । कठाध्यापकः । कृटधृरतः ॥ चकका समास हौ, जते कष्णश्चासौ सारगः=ङृष्णसारजञः ॥ 


+ ९ 

७४७ प्रशेसावचनेशच । २ । 1 । ६६ ॥ | ७५१ कडाराः कमंधारये ।२।२।३८॥ 

एतैः सह जातिः भ्रागवत्‌ । गोमति । कडारादयः शब्दाः कर्मधारये वा पर्व 
गोमचधिका । गोप्रकाण्डम्‌ । गवोद्धः । गौत भ्रयोज्याः । कडारजेभिनिः । ज्नेमिनिकडारिः ॥ 
जः । भ्रश्ञस्ता गौरित्यर्थः । मतद्िकादया | ५५१ _ कधारय समासे कडार आदि शब्द ' विकर" 
नियतलिङ्गा न तु विशेष्यनिघ्राः । जाति | करके पूतम ब्रु हो, जेस-कंडारश्ास भिनिः=कडारज- 
किम्‌ । कुमारी मतद्धिका ॥ मिनिः, जैमिनिकडारः ॥ 

७.७ -पक्तावाचक शब्दके साथ जातिवाचकरा । ७९२ कुमार श्रवनादिभिः ।२।१।७०॥ 
समास हो, यथा-गो - चसौ मतद्िकागोमतिका, मोम- | ऊभारी श्रपणं कुमारश्रमणा | इह गृणे 


| 


चर्चिका, गोप्रकाण्डम्‌, गवोद्धः, गोतछछजः अत्‌ प्रशस्त गौ । | श्रमणा प्र्रजिता गभिणीत्यादयः स्रीहिगाः 





लिक ॥ 2 ङ हँ विर निघ्न ह हैँ | (स [~ म. । 
सतिकादि यन्द नियतठिश् ह 1 विशेष्यनिन 7६ ई। | पठयम्ते । दिगविशिष्टपरिभाषाया एतदेव ` 
ज्ञातिवाचक न होनेपर जेरे-ङुमारी मतल्लिका इर ^ । ज्ञापकं धोध्यम्‌ ॥ 
समास्‌ न हआ, कारण कि यहा कमारी शब्द जातिवाचर ५५२-श्रसणादि शब्दके साथ मार दन्दका समास दो, 
नहा दं ॥ ज्ञ मारी चासौ श्रमणा=ङमारमः ] श्रमणादि गणस 


लतिषितवलिनिज श्रमणा, प्र््रजिता, भिणी-दत्यादि खीलिङ्गं च्छ पठे गबे 





॥ ९५ इ. लिगविशिं् परिमाषाका यदो पक खमञ्मन। ॥ 
ठगविदधि्ट पारेभाषाका | 
रतीभिः । २।१।६७॥ _ र | ५ ति 
ूर्वनिपातनियमार्थ सत्रम्‌ । छिङग विशिष्ट ७५२ चतुष्पादो गभिण्या । २।१ ५७ 
| वरिभाषया युबतिशब्दोपि समस्यते । अव चतुम्पाल्ातिवाचिनी गर्भिणीशब्देन ~ 
| खलतिः युवखङतिः । युवतिः खकती ५. भागव । गोगभिनी १ अ गोर्गोभिणी ॥ ५ 
खरती ॥ यवजरती । यवत्यामेव जर ी | 9 | ाव्दोको लीलिग्न होनेक कारण 
= न यम्‌ किं | त 
| 7 जत्विका व काप्यः | शण्दसे घः उपादान + फिर उन्‌ 
| प महिका स्लिका (न । अल शब्दे होगा पर ॐ&१ ऋय उसके सामभ्ैसे 'प्रातिपदिकगहणे ` । 


प्रकाण्डः उद्धः तज शब्दोका गणमें पाः त 
, अधीत. मतक, सचि, भक › ताहि -छनविशिष्टल्यापि भरणम्‌ चह पारिषाभा जपित हहे ॥ 


| | मूलीयः | | विशिष्टष्याप् ` । ॥ 
4 नक: ^) ""॥ 





वि. 





ईषद्रतम्‌ " 


"4 अ 


^ 


सिद्धान्तकीम्रदी- | ^ >  ( तत्पुरषल्तमार्षन 


न ग्मानान्् 


७५३- चतुष्पाद्‌ जातिवाचकका गभिणी शब्दके साय 


समास दो, जसे-गौः चारौ गर्भिणी=गोगमिणी । 
यां “८ ओयायुवति०  . इस सूत्रसे (जातिः इसको मण्डुक - 


्टुति न्याये अनुढृत्ति दोती द, इससे ‹ कालाक्षी गर्भिणी ` 
वहां समास न हआ ॥ 


७8 मयरव्यं सकादयश्च २१ ।७२ ॥ 


एते निपात्यन्ते । मयरो व्यंसकः मयूरन्यः 
सक व्यसक धरूतेः। उदक्चावाक्च उच्चावचम्‌। । 
निश्चितं च ग्रचितं च निश्चप्रचम्‌ । नास्ति किंचन 


क 


७९.१५ कररपत्ययान्तसे भिन्न पदके साथ ईषत्‌. शब्दका समा 
दो, जते-ईपलिङ्गलः । १ 
गणवाचक शब्दके साथ ईषत्‌ शब्दका समास दा, नर 
कना चाये # ईषद्रक्तम्‌ ॥ 
७६ नञ्च । २।२। ६ ॥ 
नञ्च सुपा सह समस्यते ॥ 
७५ ६-सुवरन्तके साथ नजुकरा संमा दो ॥ 
७4७ नलोपो नञः । & ।२ | ७२॥ 


क 


नजो नस्य रोपः स्यादुत्तरपदं । न व्राह्मणः. 


यस्य स; अकिंचनः । नास्ति कुता भयं यस्य | अव्राह्यणः ॥ 


सोऽकृतोभयः। जन्यो राजा राजान्तरम्‌ । चिद्व 
चिन्मत्रम्‌। आरूपातमाख्यातेन क्रियासातयस्ये॥ 
अदनीत पिबतेव्यवै सततं यत्रामिधीयते स 
अहनीतपिवता । पचतभृजनता । खादतमोदता ॥ 


षीडादयोऽन्यपदथं ॥ ॥ एहीड इति र । स्या 


७८७- उत्तरपदं परे रदत नलकं नकारक! खेप हो, जसे- 

न्‌ व्राह्यणः=अन्राह्यणः ॥ ¢ ए 
७८५८ तस्मान्वुडचि । 8 ।२।०० ॥ 
लुघ्नका रात्र उन्तरपदस्याजदिवुडागमः 
त्‌ 1 अनश्वः। अथौभविऽव्ययीभावेन सहाय 


कृमेणि तदेदीडम्‌ । एहियवम्‌ 1 उद्धर कोष्टाद- | विकस्पते । रक्षोदागमरध्वक्ददः प्रयोजनामतिं 


त्वज देदीति यस्यां क्रियायां सा उद्धरेत्छजा । 


कमणा बडलमाभीरण्ये कतौरं चाभिद्धाति॥ ॥ 
जदीत्येतत्कभणा बड समस्यते आना९ + 
गम्ये समासेन चेत्कतोऽभिधीयत इत्यथः । जहि 
जाड. जहिस्तम्बः ॥ अविहितलक्षणस्त डर । 
मयुर्यस्कादो दष्टव्यः॥ 

७५.४-मयुरव्यसकादि, राब्द्‌ निपातने सिद्ध दौ, जेसे-म- 
युरो व्यंखकः=मयुरव्यैखकः, व्यंखक यड धूरदीकी संञा दै । 


उदक च वाक्‌ च्न्उच्चावन्वम्‌. ॥ निश्चितञ्च प्रन्चितच्च = 
निश्वन्रन्चम्‌. \ नास्ति च्िचन यस्य खः; अकिचनः; । नाप्त 


क्ते! भयं यस्य सख;=अ्ुतोमयः; } _ अन्ये याजा=सजान्तसम 
चिदेवन्यचिन्माचम्‌ । 

क्रियाखातत्यय, आख्यातके .साथ आख्यातका समास दो 
ज्ञे अदनीत पिबतेये धं खततं यत्राभिधीयते सा=अश्रीतपि- 
बता । पचतश्रजता, खादतमोदता-दइत्यादिभी इसी भ्र- 
कार जानने । 

अन्यदा एदीडादि पदकां समास दो । एदीड इ ति 
य॒स्मिन्‌ कर्मणि तत्‌=णदीडम्‌ । णदिपचम्‌, । उदर कष्टा 
दत्सु देदीति यस्यां क्रियायां सा=उद्ध।रोत्छजा । उद्धमवि- 


# 


मा । यदा अखातत्याथ इस गणसुन्नका पाठ है| 
परनःपुन्यं मम्बमान रहते यदि समास कृत्ता कथनं 
होता दी तो कर्मके साथ^जदिःका, बहुल भकार समास हो] जहि 
जोडभिति आभीष्ष्यन य अट ह 1 जदिस्तम्बः । 
निका तत्प तमास किसीते विदित नदा ६, उसका मवूर्‌- 
न्कादिगणमे पाट घमद्नता ॥ 


७५८ इषदकृता । २।२। ० ॥ 
ईषसिङ्गलः॥ इषद्ररणववनेनेति वाच्य्‌ + 















॑। (>+ 


ड आअद्रतायामसंहितर्मिति च माष्यवार्तिकप्रयीगा- 
उद्धमविधमा । असातत्याथैमिह पाटः ॥ जाहः | त्‌ । तनानुप 


क 


छ [ (य 
म्‌ ॥ नञो नलापस्तिडिः क्षेपे ॥ # ॥ अप चात 
4, ज ः ५3 
त्वं जारम । नैकधस्य।दा © नकशषब्देन सह सुपेति 
समाक्षः ॥ 9 4 
७५.८-ठकप्तनकारक नञषे परे अजादि उत्तपदक। वडा 
हो, जवे-न अवः अनसः । 
अ्थीमावमे अन्ययी भाव तमासके साथ यह समास [वकर 
करके हो तादे अर्थात्‌ पश्चमे अव्ययीभाव भी होता | कारण 
कि (रक्छश्ागमरूध्वखन्देद्यः प्रयोजनम, “अद्तायामंदितम्‌ 


रच्धिरविवादीऽविध्रमित्यादि सिदध 


इन (खाप्य तथा वासिक) स तत्पुरुष करके-"असन्देदाः'ओर 


अव्ययीभाव करके“असंदि तम्‌. यह प्रयोग कियदँनक्चै तो अथी- 
वमे “निर्मशकम्‌ इत्यादि स्यम अव्ययी मको चरिता 
होनेसे पर्त्वसे“असंदितम्‌?इत्यादि प्रवेरगोमे तत्पुरुष दी हो जाता; 
उपरोक्त लञापन होनेपर असंहितम्‌, अविक्तम्‌, अविवाद;$अकुः 
पर्न्धिः, अखन्देदः-इत्यादि सिद्ध हुए । 

निनदाय तिडन्त पद्‌ परे रहते ननके नकारका लीप दो ४ 
जसे-अपचसि त्वं जाल्म | 

८ नैकधा ? इत्यादि नके साथ (सह सुपा ६४९० इससे 
समास होगा ॥ 

७५९ नघराण्नपात्रवेदानाखत्यानु 
चिनङ्लनखनपुसकनक्षजनक्रनाकेषु प्र 
कृत्या । & । २ । ७५ ॥ 

पादिति शन्तः । वेदा इव्यसुन्नन्तः । न 

त्या अवत्याः न अष्षत्या बास्रस्याः । च सुध 
तीति न्चिः। न कुकमस्य । न खमस्य । ¶ 
खी पमान खद्यो; पैसकेथावो निपातनात्‌ 








ग 





 असुन्नन्त है । न सल्याम्=मघलयाः भन जरल, 





वा । ) 





न क्षरतीति नक्षत्रम्‌ । क्षीयतेः ्षरतेवो = सवी कमि 
निपात्यते । न कामतीति नकः । कऋमेडः । न 
अकमस्मित्निति नाकः ॥ 
७५९-नभ्राट*नपात्‌नवेदा नासत्य नमुचि,नकरुढ नल) 
नपुंसक ,नक्षच्र,नक्रऽनाक; इनके कारका कोप न दोय स्वा. 
विक नकारयुक्त द) पात्‌ यह शातुप्रत्ययान्त हे । वेदाः यदं 
-नासत्याः। १ मुञ्च 
तीति-नयचिः । न कलमस्य नकुलः । न खम्‌ अस्यनतखः । 
न ल्ली पुमान्‌=नपुंखकम्‌, यदं खीपुंसको इस सूत्रस निपातनसे 
पुसक अदिश हा दै । न क्षरतीति=नक्चत्रम्‌ । क्षीयते; 
कषरते क्षम्‌, यद निपातनसे सिदध हअ । न कर मतीति= 


` नक्रः, यहां निपातनते कम धष उपरत हुआ । न | 


स्मिनिति=नाकः ॥ 


७६० नगोऽप्राणिष्वन्यतरस्याम्‌ । 


& । ३। ७७ ॥ 
नग इत्यन्न नृञ्च प्रकृत्या वा| तगा,, अगा, 


भाषाटीकासरिता 


न ~ न ना 
७६३ अंलकरणं चानितिपरम्‌ \९।६२॥ 


(रर). 





खाटुद्कत्य । अनितिपरं किम्‌ । खाडिति कूला 
निरष्ठीवत्‌ ॥ 

७६३-इति शब्दसे भिन्न रब्द्‌ परे रहते अनुकरण शब्ड- 
की गतिसंज्ञा दो, जेस-खाटक् । | 

५अनितिपरमः कनेसे “लाडिति इता निरीवत्‌ यदी 
गतिसंना न हई, नदीं तो समास होकर क्त्वाको व्य्‌ 
आदेश होजाता ॥ 


७६2 आदरानादरयोः सदसती । 
१।९॥।8&द॥ ह, 
सस्कृत्य । असस्कृस्य ॥ 
७६४-आदराथम सत्‌ शब्द ओर अनादारमे असत्‌ 
शन्दकी गतिसंज्ञा हो, जेसे-सक्छत्य । असच्छत्य ॥ 
७६ भुषणेऽरम्‌ । १ । र} ६2 ॥ 
अरंकुरय 1 भषणे किम्‌ । अलेकृोदनं गत 


। पयोप्मित्यथैः । अनकरणमि्यादितरिून्ी ख. 


= @ _ क छ कि | भ „० 
ङीतेन । नित्यं कीडस्यती नित्यमित्यवुवतंमाने॥ | भावतः कुञ्चविषया ॥ 
७६०-अप्राणी दहोनेषर नग व्दके नकारका विकल ७६५ -सूषणा्थमे अलम्‌ य 


पश्रताः । अप्राणिष्विति किम्‌ । अगो इषठ' 
ठदकी गतिसंज्ञा हो, जेते 


न पि = दितः ज 


करके लोप न हो, जेसे-नगाः, अगाः, पर्वताः 1 प्राणी दोनेपर 
्ञवे-अगे दृषलः शीतेन, अथात्‌ चाद्र शीतके कार अचल 


होताहै । 
८८नित्यं कीडा० ७१९ ई सू्च॑से "नित्यम्‌ पदकी 


अनुत्रन्ति दोनेपर- ॥ 


७६१ कुगतिप्रादयः । २। ^ ।१८॥ | 


पते समर्थन नित्य समस्य 
रुषः पुरुषः । गतिश्व्यत॒वतेमाने ॥ 

७६१-कु, गतिसज्ञक शब्द्‌ अर प्रादिका सत्रन्तके साय 
नित्य समास हो, भेष-ङ्त्वितः पुरुषः= कुपुरुषः । 

(तिश्च)? इस सूते गति शब्दके अनुवरतति शनेपर ॥ 


देर उयीदिच्विडाचश्च। १।४।९ ॥ 


एते कियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः । ऊरीकृत्य । 
श॒ङ्खीकर्य 1 पटपटाङृत ॥ कारिकाक्चब्दस्योप- 
सख्यानम्‌॥ + कारिका क्रिया । कारिकाकृत्य 

७६ २-ऊरी-आदि शद च्विप्रत्ययान्त शब्द ओर ङ्प 
त्ययान्त शब्दे।की क्रियायोगमे गतरसं ह्यो । च्वि, डच 
प्रयय ऊ, भू, असु घातके योगम हेते है, उनके शसाः 
चर्व ऊर्यादि शब्द भी पूर्त धातक योगमै तिखंजञक 
हंगि, इसलिये “ऊरी पकत्वा ?. यृष्ां गतिसं्ला नहीं होती है, 
माधवादिमरन्थमं तो "आविः, प्रादु :+ शग्दको छोडकर ओर 
लव शन्दोको कृ" चाके योगदीमे गतिं हैश्ेखा स्थित है 
ही उदाहरण देतरै। ऊरीकृत्य । शक्लीकञतय | पर्पट + | 


कारिका 
कारिकाङत्य ॥ 


दब्धकी गतिसंशा हो, कारिका अथति क्रिया । 


1 


अद्करत्य भूषणार्थं न होनेपर =वै-“अल्रत्वा ओदनं गतः 
इस स्थाने पर्याप्त अर्थ होने कारण गतिसं॑सा न हुई । 
८८अनुकरणञ्चानितिपरम्‌ ७<९ ३२इष सूस ' “भूषणेऽलम्‌ 


इस सूतक तीन सूत स्वभावसे क धाठुके योगम र्गते दे ॥ 
| १ । 9 । &< ॥ 


७६६ अन्तरपारेयहे 
अन्तर्हत्य । मध्ये हत्यर्थः । अपरिभरह 


ते । कल्सितः पुः | किम्‌। अन्ततवा गतः हतं परिथृच गत्‌ इत्यथेः॥ 


७६६-परिग्रहसे भिन्न अर्थम अन्तर शब्दकी गति संशा 


| क अ भ © ¢ 
हो, जेसे-अन्तदत्य, अशत मध्यै इनन करके गवा । 


'अपरिग्रहः क्यो कटा १ तो ४अन्तत्वा गतः ८ मारे ईए 
कौ छेकर गया ) यहां गति संज्ञा न हो ॥ 


७६७ कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते । 


१। 9 । ६६ ॥ 

कणेहत्य पयः पिबति । भनोर्ह्म । कणे 
शाब्दः इत्तमीप्रतिरूपको तिपातोऽभिलाषातिशये 
वतेते । मनकञब्दोप्यत्रैष ॥ ४ 

७६७-शरद्धाका प्रतिघति टो तो, कणे ओर मन 
गति चक्ञा शो, जते कणि हय १. १ आभि 
ल्द स्तमीप्रतिरूपक निप है, इसका ^ „द््तीषात न 
लाषा है, मनस शब्दा अर्थ ८। 


णे हः 
0 परेऽन्यबभर | १। & | 9 ॥ 
पुरस्कृत्य ॥ 


७६८-पुरष € न्ययं शग्दकी राति रंश शे, 


ससे -प्रस्छ्य ॥ 













^ --- --------------- ररः 

अस्तत, । ९ । ६८ ॥ 

¦ अस्तमिति मान्तमभ्ययं गतिक्ज्ञं स्यात्‌ । 
अस्तंगत्य ॥ 















£. | ^ 
+ 


। # 


` सिदवान्तकौख्दी- 


। विकद्प कर्के गति 
खाक्षात्‌ ऋत्वा । छवणंकरत्य, क्वणं इवा । निपातनसे मका 


रान्तत्व हज 





च्वप्रत्यया्मे साक्षात्‌. प्रति 


७७५- छ घातु प्रे रदते | 
सज्ञा हा, जेष-ाक्षातङः 


| - 
अनत्याधान उरसिमनसी । 


क > अस्तम्‌ दत मकारान्त अव्यय छब्दकी गति संक्ञ .|- 
हो, जेषे-अस्तगत्य ॥ ४ ५८ ॥ 
49 र द १ | र (3 | य 8 
अच्छ गत्यथेवदेषु। ३\९' 2९॥॥ = रतिद्तय। उरसि कृवा । अभ्य॒पगम्ये्य्थः। 


अन्ययमिव्येव 1 अच्छगत्य ॥ अच्छोद्य \ 
अभिभखं गत्वा उक्ख चर्यः । अब्ययं किम्‌। 
-जछमच्छ गच्छति ॥ 
७७०-गत्यध ओर वद्‌ घातु परे रहते अच्छ इख अन्य 
की गति संका द, जेसे-अच्छगत्य, अच्छोचः. अथात्‌ अभि- 
मुखम जाकर तथा कटकर \ 
अन्यन नपर, जञे~-जमच्छं गच्छति, अथात्‌ निमल 
जल जातादै, इस स्थानम गति सज्ञा नदीं टु \\ 
७७१ असोदुपदेश्‌ \ १ \ ९ \ ७ ॥ 
१. अद्‌ःकरूस्य अदःकृतम्‌ \ प ₹ प्रत्युपदेशे प्रच्यु- 
। दाहरणम्‌ । अदः कृता अद्‌; ङर्‌ ॥ 
७७१- उपदे न द्योतो अद्‌ खाब्द्ी गति सना दो, 
सैसे-अदःकुत्य अदः कतम्‌, । 
अन्यके ग्रति उपदेश हेनिरर यथा-भदः; इत्वा जरः कु 8। 
७७२ तिरोऽन्तर्थो । १। 19१ ॥ 
तिरोभूय ॥ 
 ७७२-अन्तद्धीन अर्थम तिरस्‌ शब्दकी गति सक्ा द› 
जैते-तिरोमूय ॥ | 
७७३. विभावा कूञि \ १ \ ® \ ७२ ॥\ | 
तिरसुकृस्य \ तिरभ्कृरस्य \ तिरः करवा \\ 
७७६- क घातु षरे रदते तिरस्‌ अब्दक विकर्पं करके 
मति संज्ञा दो, गति संक्षकि अमाव पक्षम समास ओर्‌ ““तिर्‌- 
सोऽन्यतरस्याम्‌?” इसंस सल नदीं होगा, जख तिरस्क्ृत्यःतिरः- 


कत्य, तिरः कृत्वा ॥ 
७७ उपाजेऽन्वाजे । १।४।७२॥ 
ठतौ कचि वा गति्श॑ज्ञो स्तः । उपाजेकुरय । 
उपाजे कुता । अन्वाजेकृत्य । अन्वाजे कता । 
दर्वृश्य वलमाधायेस्यथः ॥ 
७७५ धातु परे रहते उपज जीर अन्वाजे शब्दकीं विकस्य 







| 


| 


करके गति ना हो । यद दो शब्द एकारान्त विभक्ति््रति- 
लपक निपात द, उपाजेकृत्य, उपाजे कृत्वा । अन्वजेच्रस्य, 


अन्वाजे कृत्वा ( ु्बटका बलाधान करके ) ॥ 


99 पाक्षाल्ममृतीनि च्‌ । १।९) ७&॥ 
कुलि वा गतिसंज्नानि स्युः ॥ च्ध्यथ ईति 
व्यम्‌ ॥ #॥ धाक्षा्कत्य । प्ाक्षाक्ृत्वा । कव- 


9 {~ 


नरकुत्य | छव्णं कता । प्रान्त निपातनात्‌ ॥ 





मनसि क्रव्य । मनसि कवा 


ज्‌ क 
पाणि हेते ॥ 


मन्ति शब्दकी विकल करके गति 
करस्य, उरसि करत्वा,अथीत्‌ अभ्युभग 
कतवा; अर्थीत्‌ मनम निश्चयकरके । अ 
होनेपर न होगा, 










। निध्िष्येव्यथः । 


त्याधानसरपष्ेषणं तत्र त । उरसि कृता 


७७६-कर धातु परे रदत अनत्याधान अरथर्म उरि ओर 

> सषा हो, जेे-उराय- 
म करके। मनसिद्व्य,मनसि 
त्याधान उअ थीत्‌ उपद्व 
ज्ैव-“उरवि कत्वा पाणि ञेततेग्यदां न हंजा |] 


पदे निवचने च ।१।४ ।७६॥ 
{जि वा गतिसंज्ञाः स्युरनस्याधाने । म॒ 
मध्ये कृतवा पदेकृत्य पदे कृस्वानिवचन- 
करत्वा । वाच नियम्येद्यथः ॥ 
परे रदते अनत्याधान अर्मे मध्ये, पदे 
विकल्प करके गति सज्ञा हो, नष 
| निवचनेकृत्य; 
अथ. 


~~ 


कत्य \ निं 


9 9 ७-ॐ चा 
ओर निवचने ङन्दकीं ॥ 
मध्यङ्कत्य, मय्य कृत्वा । पदेकुत्य, पदे इत्वा 
बचने कृत्वा, अर्थात्‌ वाकषयसंयम करके ] अनत्याधान 
रन तीनों शब्दको एद्न्तत्व निपातन ३ ॥ 


७७८ नित्यं हस्ते पाणाुपयमने । 


१} @\ ७9७ ॥ 
। उपयमने विवाहः । स्वीकारमा्रमि- 
स्यन्थे । दस्तेक्स्य \ पाणोककस्य ॥ 
७७ ८- क धाठु परे रहते उपयम अथौत्‌ विवादं अर्थये 


किसीके मतसे स्वीकार र्थ दस्त ओर पाणौ रन्दकी गति 
दा हो, जैड-इस्तेशरल्य पाणीकस्य ॥ 

७७९ प्राध्व बन्थने। ३ । 8 ।७८॥ 
्ा्वमित्यव्ययम्‌ । प्राध्वंकृत्य । वन्धनेनानु- 
करयं कृतवत्यः । प्राथेनादिना ताङुक्स्यकरणे। 
प्राध्वं कुत्वा ॥ 

७ ७ ९--चू घा 
कीं गतिर हो, 
कस्य करके । 
् नादि जतुदूल्य करण शी तोन षे, जे 
प्राध्वं करत्वा ॥ 
१५ > नी 
७८०जीविकोपनिषदावौपम्ये १५५ 
जोविकामिव ला जीविकाकृल्य। < पनिष- 


दुमिव कृतवा उपनिषकृत्य । आओवम्ये किम्‌ । 


नि 
मर 


परे श्दते बन्धन अर्थम प्रानम्‌, %च्द- 
ज्य प्राध्वंकृत्य अथात्‌ वैघनसे आनु- 


त 8 ॥ / 











भ ननन प्रकरणम } 


भाषार्टीकासहिता । 


प 4 


0 सस्त = 


~ 


¢ 


जीविकां कृता । प्रादिग्रहणभगव्यथम्‌ 


सुपुरुषः ¦ अत्र वातिकानि ॥ प्रादयो गताः 
यथं प्रथमया ॥*॥ प्रगत आचायः श्राचायः ॥ 


क 


अत्यादयः कान्ताय द्वितीयया ॥ + ॥ 
अतिक्रान्तो मालामतिमाछः ॥ अवादयः 
ष्टां त्तीयया ॥ + ॥ अवङष्टः को- 
किया अवकोकिंङः ॥ पर्यादयो छानाय 
चतुथ्यां ॥ # ॥ परि्छानोध्ययनाय 
यनः ॥ निरादयः कान्ताय पञ्चम्या ॥ * ॥ 
निष्कान्तः कोशाम्न्या निष्कौशाम्बिः ॥ $ 
 श्रवचनीयानां प्रतिषेधः ॥ * ॥ वृक्षं प्रति ॥ 

७८ ०-ओपम्यार्थमे जीविका जोर उपनिषद्‌ शब्दकी गति 
सं्ञा हो, जैवे-' जीविकाविव कत्वा † ईस वाक्यम जीविका 
कृत्य । उपनिषदमिव कवा =उपनिषत्‌ङ्व्य । 

जप्या न होनेपर गति स्ता न होगी सैसे-जीविकां 
कृत्वा । ^ कुगतिप्रादयः † इत सूत्रम प्रादिग्रदण अगत्यथ 


३ अथीत्‌ जहां गति संज्ञा नदीं हदे वहां भी प्ादिके समासके 
निमित्त है, नदी तो त्रियायोगदीमै गति सला होनेसे ' खपु 


रघ; ?-इत्यादिमै समास नद शेता । 

इस सखल्मै वार्तिक ई 

गतादि अथे प्रथमान्तके साथ पादिका समास दै जैसे- 
प्रगतः आचयः प्राचार्यः । 

ऋरान्तादि अर्थम अत्यादि सब्दोका द्विवीयान्तकै डय 
समास दो # चसे अतिक्रान्तो माव्यम्र-- तिमाङः । 

जष्टादिं अथ तृतीयान्त पदके साथ अवादि शाब्दा 
समास हो -# जेवे-अवकुटः कोकिलया अवकोकिः । 

ग्छानादि अथमे चतुरथ्यन्तके साथ परि आदि शब्दोका 
समा हो # ञवे-ररिानोऽध्ययनायन्पयैष्ययनः । 


~ 


कान्तादिः अर्थम पञ्चम्यन्तकरं ऽथ निरादि अव्यय श | 


वटका समास ही # लते निष्कान्तः कौशचास्न्याः =निः 


ष्कीशाभ्िः । 


$प्रति-इयादि ॥ 


७८१ त्रोपपद सप्तमीस्थम्‌ ।२।' ।९२॥ 
सप्तम्यन्ते पदे कृर्मनीत्यादौ वाच्यतन स्थितं 
कुम्भादि तद्वाचक पदम्रपपदषंज्ञ स्यात्‌ तसिमिश्च 
सत्येव वक्ष्यमाण, प्रर्थयः स्यात्‌ ॥ 
७८१- सप्तम्यन्त जो (कर्मणि ८ २९१२ ) इत्यादि 
पद, उस्म वाच्यत्वर्पसे स्थित जो कुम्भादि ,तद्ाचक्र जो पद; 
वह उवपदसे्क हो, ओर उपपद. ता हेनेषर दी १९. 


सराण ब्रह्मत हौ ॥ 
७८२ उपपदभतिङः । २ । २। १९॥ 
त्यं बभस्यते । 


उपपदं कवबन्तं समर्थेन नि 
अतिडन्तश्चाय समासः । 


। योगविभागे कप्रल हुमा; 
| वाचक न दोनैसे वा ठमासोत्तर अदन्त न दोनवे ङीपू न होताः 


कृर्मप्रवचनीयसंक शब्दका समाने # ज्नपे-ब्रक्ष- | 


कुम्भं करोतीति । 


कुम्भकारः । इह दम्भ अस्‌ क इत्यलोकिकं 
्रक्रियावाकयम्‌ । अतिङः किम्‌ ॥ भा भवान्‌ 
शरत्‌ । माङि छुडिति सप्तमीनिरदेश्ान्माङ्पपः 
द्मू । अतिङ्प्रहणं ज्ञापयति सुपेव्येतत्रहात्‌- 
वतत इति । ` पव॑सूत्रेपि गतिग्रहणं परथक्कृत्या- 
तिङ्ग्रहणं तच्रापङ्ृष्यते सुपेति. च निवृत्तम्‌ । 
तथा च गतिकारकोपपदानां कृद्धः सह समा- 
पवचनं भाक्‌ सुबुखत्तेरिति सिद्धम्‌ ॥ ग्याव्री । 
अश्वक्रीती । कच्छपी ॥ 

७ ८२-उपपद्‌ सुबन्तका स मर्थके साथ नित्य समास हो 1 
यह्‌ अतिडन्त अर्थात्‌ तिडन्तसे मिन्नका समा है, जेसे- 
¢ कभ करोति ` इस वाक्यम कमकारः, यद्यं कुभ+अर्‌त 
कार, यह अलौकिक प्रक्रियावाक्य है। : 

अतिङ्‌ कदनते-“मा भवान्‌ भूतु ` ई स्थानम समास 
नहीं हुआ । ^* माडि खड्‌ २२९ ४ इस सूत्रम रप्तमीनि- 
दशके कारण माङ्‌ यइ उपपद ई । 

यहां अतिङ्गरणके ताम्यते ८ खड सुपा. इसे सुषाः 
की अलदतति नह आती है, ओर पूर्व सून ( ङगतिधरादयः ) 
स भी गतिग्रहणको अल्ग करक अतिङ्का इस सत्रे अ 
कृण है, इसे वहां भी खपाः इसकी नित्त हुई, तव 
‹(गतिकारकोपपदानां द्धिः सह तमासवचनं प्रक्‌ इस्तः 
अर्थात्‌ गाति, कारक ओर उपपदोका सुत्रतपत्तिसे परे दह 
दन्तके साथ समास हो, यह परिभाषा फलित हुई, इससे 
व्याधी, अश्वक्रीती, कच्छपी, यह सव सिद्ध €<, नदी ता 
। व्याजिघ्राति " इस विग्रहे ^“ आतश्नोपके ‡ इससे क 
त्यय जर जातिवाचक न होनेऽ ९; तव सुप्‌ प्रस्यय ओर 
वमास, तत्र अदन्त म होनेखे ^“ जतिरखीवियादयोपधात्‌ 
दते डीप्‌ नहीं हतावैसे श {भ्ल क्रीता! इस विग्रहे समाई 
तब अदन्त न देने ^! कीत कृरणपूबात्‌ ` से ष्‌ नहीं 
होता, वैसे दी "कच्छेन पिबति! इ विग्रहे "` सुपि "` ईस 
तदुत्तर समासे पटे जाति 


वाक्त सपन होनेषर सव्र चिद होतें ॥ 


७८३ अमेवान्ययेन । ९। २।२० ॥ 
अनैव तल्यविधानं यहुपपदं 

सह समस्यते । स्वादुंकारम्‌। ने 

वह्ास तमन्‌ । का समयो 


अनैवेति किम्‌ । अग्रे भोजम्‌ । अभ्रे अक्त्वा 
विभाषाभ्रेमथमयूर्वेषिति कत्वाणश्रलटौ । 
चान्येन च तरं यविधानमैतत्‌ ॥ 
७८३-अम्‌चे दी तुल्यविधानं जो उपपद्‌ अथात्‌ जिस 
उपपदे निस वाक्ये अ # विषति हो पचे उपपदका + 
व्ययके साथ समास ही) जैते-स्ी कार्यः । जिस स्थानम 
त्‌ ३१०९ = इस सू्रसे तमन्‌ 


(6 ४ कां 
प्रय हुआ ह, त स्थानम समास न होगा, जैसे~कालः 





प # 
५ ¢ ४ (१४ 
, (व 


॥ । 






न 


क्र । 





` 4. 
= 
समथो वेला वा मोक्तुम्‌ । अमेव ` इस पदका प्रण करनेसे 
ञ्रे भाजम्‌, अग्रे मुक्त्वा; इस स्थलं ८* विभाषाग्र प्रथम - 
= पूव ३३४५१ इख सूच्से क्त्वा, ओर णमुल इन देने! 
प्रल्ययोके विघानके कारण “ अग्रे › यह्‌ उपपद अमू ओर 
दूसरे भी तुस्यविधान दै, केवल अमे दी तल्यविघान न हे, 
इससे समास नदीं हुभा ॥ 


७८४ ततीयाप्रभृतीस्यन्यतरस्याम्‌ । 
२।२।२१॥ 

उषदेशस्ृतीयायामित्यादीन्युपपदान्यमनत 
नाऽन्ययेन स॒ह वा समस्यन्ते । मूलकेनोपदंशं 
भुङ्क्तं । मृटकोपदंशम्‌ ॥ 


७८४-““उपदंशस्तृतीयायाम्‌, ३३६८ "" द्व्यादिसच- 
विप्रयकं उपपदेका अमन्त अन्ययके साथ विकल्प करके 


समास हो, जेसे-मूरकेनोपदं त्त=मूलकोपद शम । । 
७८५ चा च । २।२॥ २२ ॥ 
त्रतीयाप्रभरतीन्युपपदानि क्तवान्तन स | 
समस्यन्ते 1 उचैःकरत्य । उचैः कृता । अन्यय 
यथाभिप्रतति कवा । तृतीया्रभतीनीति किम्‌ 
अलकां । खट इत्वा ॥ 
७ ८५. क्त्ाप्रल्ययान्तके साथ तृतीयान्त आदि उपपदौंका वि- 
कल्य करके समा दो, जैसे-उचैः्त्य, उन्ैः इत्या , ६ 
स्थानम “ अब्ययऽयथःमिपरेताख्याने ३३८१ ” इस सृतनय 
क्तवा प्रत्यय हआ । 
तृतीया आदि कदनेसे अर छवा खद छरत्वा-दत्यादिभं 
समास नदी दुखा \ 
७८2 तत्पुरुषस्याङ्गलः सख्या 
व्य॒यादेः \ < १ @ \ ८2 \ 
संख्याग्ययादे र डशस्यन्तस्य 


[क [ब 


दरयङ्णटं दार्‌। निर्मतमङणिभ्यौ निरणलम्‌॥ 
७८६-जिस तत्पुरुष समासे आदिम संख्यावाचक श | 
हो अथवा अव्यय दो ओर अन्तमे अंगुलि शब्द हों उस 
८ तत्पुरुष ) से समासान्त अच्‌ प्रल्यय हो, जवे अंगी 
परनाणमस्य-द्ित+-जसुकी+-अनढःयगुलम्‌ दार (दा अगु प्रम 
णकीं लकड ) । निर्गतमेगुलिस्य | -निर+अगुली+-अ~+अम्‌- 


निरशुटम, ( जो अंगखीसे निकल गया ) ॥ 


७८७ अस्घवेकदेशक्षख्यातपुण्याचच 


रत्रैः। ५। ४ । ८७ ॥ 
एभ्यो रातररत्र॒स्याननासंख्यव्ययादेः । 
हहं इन्द्ार्यम्‌ । अश्च र्रिशरादीरा्ः 
दर्वा राचचिः सरवेरात्रः । पूरव रात्रैः पृवेरत्रः। 
हयातरात्रः । रण्यरात्रः । द्यौ शज्यौः षमा 
हारी दविर" अतिकरान्ती रात्रिमतिरच्रः ॥ 


सिदान्तकौम॒दी- 


३ तस्पुरुषस्य 
अखमासान्तोऽच स्यात्‌ । ढ अङगु व्रमाणमस्य 


[ तत्पुरुषसमास - 


७.७ -अहन, सर्व, एकदेश, सख्यः पुण्य ओर अ- 
व्यय, इन शब्दोके परे सित रात्रि शब्दस अच्‌ प्रलय हो । 
अदर्मदण दन्द्यं हैः जेते अदश्च रात्रिश्च अहोरात्रः । सवी 
चासी रात्रिः=सर्वरात्रः । पूवे रतरः =ूर्वरा्रः । संख्याता 
चासौ रात्रिः=संख्यातरात्रः । पुष्या चासौ रत्रिःन्पुण्य- 
राचः । द्वयो सव्यो; सम्बहारः दिसत । अतिक्रान्तो सत्रि- 


| मू-अतिरात्रः ॥ 


७.८८ राजादस्सखिभ्यष्च्‌ ।५॥४।<१ 
पतदन्तात्तसुरुषाई र ` स्यात्‌ । परमराजः । 
अतिराजी । कृष्णसखः । 

७. ८-राजन्‌., अदन्‌ ओर सचि शब्दके उत्तर समासान्त 
य्च॒ प्रत्यय श, ज्जये-परमश्चासी राजानपरमराजः। अतिराजी । 
कृष्णसखः ॥ 
७८९ अहृषटलोरेव । & । %॥ १९. ॥ 

टिरोपः स्यान्नान्यत्र । उनत्तमाहः । दे अर्दना 
अतो दयदीनः कतुः! तद्धितार्थे दिख; । तमधाष्ट 
इत्यधिकरि दविगेस्यदुश्तौ राञ्यहःसृवस्स 
चेति खः । दिगविदिष्टपरिभाषाय अनिव्यखा- 
न्नह्‌ । मद्राणां राज्ञी मदराज्ञी ॥ ॥ 

५७८९-2 ओर ख प्रत्यव परे रहते दी अहन. शब्दा 
रिका लेप हः अन्यत्र न दी; ज्से~उत्तममदः- उत्तमाः । 
द्र अहनी “तः -द्यदीनः, कतः । तद्धिताथमे खमाख करके 
द्विगु संज्ञा, ' ॥तमधीष्र० १७४४) इस सत्रके अधिकारम्‌ 
(शद्भोर्वाःः इसकी अनुदात्त हेनेपर ¢ राव्यदःसवत्छराच 

१७५१२? इस सूत्रवे अर्हन्‌ दन्दके उसर्‌ ख प्रत्यव कर्के 
्रयदीनः” पद्‌ सिद्ध इुजन - 

चिद्धविद्धिष्ट परिभाषाक अचित्यत्वके कार्म मद्रार्णा 

रा्ी--मद्रराज्षी, इख स्थम टच जीर टिका खोपनदीं दजा॥ 
७९० अह्रोह्न एतेभ्यः ५।४।८८ ॥ 
| सर्वादिभ्यः परस्याहन्षब्दस्याहादेशः स्या 
| त्छमासान्ते पर ॥\ | 
|  ७९०-समाखान्त परे रहते संवादि परे स्थितं अदन्‌ 
शब्दके स्थानम अहवदिर द ॥ 
७९१ अहोऽदन्तात । < । ४ । अ ॥ 
अदन्तर्वपदस्थाद्रेफासरस्याहनोदिशस्य न 
ह्य गः स्यात्‌ । सवाहः । वहः । संख्याताः 
 द्वथोरहौमैवः । कालीन ' द्विमोषधगनपस्य इति 
जो छक । यहः । खियामदन्ततवाह्म्‌ । यहा 
दहप्रियः । अव्यहः ॥ 
०९१-अदन्तपूर्वपदश्य रेफक परे स्थत अह्‌ शण्दके व्यान 
अह अदिके न को ण हो, जैसे-सवीहः।पर्ाहः । सेख्याता- 
हः । येरहेर्भवः' 8७ विग्रहम ("कालन १३८१० ६8 
सून्से टज्‌ } (१ ्विगोर्टगनपये „१०८०; दसं सूते ठञ्का 
लोप दुमा) ज्ञसे-द्यहः । त्री लिङ्गम अंदन्तत्वकरे करण 
ट शोगा, जैवे चह । ्रयहपरियः । अत्यः ॥ 
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७९६ अनोश्यायस्सरसां जातिसंः- 


। ५।४। ९४ ॥ 

टच स्यालातौ संज्ञायां च) उपानंक्षम्‌) अम्‌ 
तारमःकालायसम्‌मण्ड्ूकसरसभितिजाति म 
हानसस्‌ । पिण्डाहमः। खोहितायक्षम्‌ । जलः 
रसमिति सज्ञा ॥ { 

७९६-जाति मौर सलाम अनम्‌, अश्मन्‌, अथस्‌ ओर 
संरंस्‌ शब्दके उत्तर ट्च दौ । जातिमे यथा-उपगतम्‌ 
अनः=उपानसम्‌ । अम॒तस्य अदमा=अम्ताश्मः । कारं च 
तत्‌ अयः=काखायसम्‌ । मंद्धकस्य सरः पद्ककसरसम्‌ । संज्ञा 
अर्थम महत्‌ च तत्‌ अनः=महानखम्‌ । पिण्डस्य अमा 
पिण्डादमः । लोहित च तदयःलोहितायसम्‌ । जस्य 
सरः=जलसरसम्‌ ॥ 


७९जग्रामकौराभ्यां च तमः५।।९९॥ 
रामस्य तक्षा प्रामतक्षः। साधारण इत्यथः, 
कंटचां भवः कोट; स्वतन्त्रः स चासो तक्षा च 


कौटतक्षः ॥ । 

७९७- ग्राम ओौर कौट शब्दके परे स्थित तक्ष्‌ राग्दके 
उत्तर टच प्रत्यय हो, जेसे-म्रामस्य तक्षा=प्रामतक्षः-अथौत्‌ 
साधारण । कुट्यां भवः=कौटः, अथीत्‌ स्वतंत्र, ख चासौ तक्षा 
च = कौटतक्षः ॥ 


७९८ अतेः शुनः । & । ४ । ९& ॥ 
अतिश्वो बराहः । अतिशी सेवा ॥ 


७९२ क्षुभ्नादिषु च । ८ । 2 । ३९ ॥ 

एष णत्व न स्यात्‌ । दीर्घाही प्राब्द्‌ । एव 
चैतदथमह इव्यदन्तानुकरणे रो न कतेव्यः । 
प्रातिपदिकान्तेतिणत्ववारणाय श्भ्नादिषु पाट- 
स्यावक्यकल्वात्‌ । अदन्तादितितपरकरणातिह । 
वरागतमहः पराहुः।। 
७९२ शुभादिके नकारको णत्र न हो, जेरे-दीाही 
चट्‌ । 'दी्ाही"यहां णत न हो इस कारण" 'अहोऽदन्तात्‌ः 
इस सूत्रमे अह इस अदन्तानुकरणमे श करना नदीं चाद्य, 
कारण किं, “प्रातिपदिकान्त० १०५५ ईस सूरे प्रात 
णत्वनितेधके निमित्त ्ुभ्ादिके मध्यमे पाठकी तो आस्य 
कता ही है, इसीसे ८७९ ११से ध्राप्त णत्वका भी निषेध हौ जाचृग॥ 
४८अद्न्तात्‌ः इस तपरकरणके कारण आकारान्त पूवैपदं 
रहते णत्व नदीं होगा, जेस-परागतमहः=पराहः ॥ 


७९३ न संख्यादेः समाहार ५४।८५॥ 

समाहारे वतैमानस्य संख्यादेरहदेरा न 
स्यात्‌ । संख्यदिीरति स्पष्टाथम्‌ । दयोरहोः स 
माहारो द्यः । यहः ॥ 

७९३-समाहारमे वर्तमान संख्यावाचकके परे (स्थत अश्न 
शब्दके स्थानम अह्वादेश न दो । 

(संख्यादेः? खा कहना स्यटताके निमित्त दै, कारण कि? 
वभाह्यरमें सैख्यादिका दी सम्भव दै, जेसे-द्योरह।; समाहा 
यह्‌; । च्यः ॥ 


७९० उत्तमेकाभ्यां च । ९ । £ । ९० ॥ 

आभ्यामहादेशो न । उत्तमशब्दोन्त्याथः पु 
ण्यङञव्दमाह । पण्येकाभ्यामिव्येव सृच्रयितम- 
चितम्‌ । पुण्याहम्‌ । सुदिनाहम्‌ । उदिनशब्दः 
्र्षस्तवाची । एकाहः । उत्तमप्रहण्पान्स- 
स्यापि संप्रहाथमिव्येके । संख्याताः ॥ 


७९७--उत्तम अर एक शब्दके उत्तर अहादेश न हो । 
उत्तम शब्द अन्त्यवाचक है, इससे पुण्य शब्द ल्या गयाः 
तथ “'पुष्यैकाभ्याम्‌?? इस प्रकार सूत्र करन उचित यथा| 
पुष्यं च तत्‌ अहः=ुण्याहम, । खदिन च १५ अहः= 
सुदिनाहम्‌ । खदिन शब्द पर्चस्तवाची है । एकाई\ । कोर 
कहते किं उपान्त्यके भी ्रहणके निगित्त उत्तम शः दरक । 

ग्रहण किया है, जेसे-संख्यातं च तत्‌. अः -संख्याताहः ॥ 
पूर्व द्ाञ्ड्के परे ्थित सकिध 


= अब्रास्वावायुरस । ॥ ५ | ८ ° ०-उत्तर, मरय ओर एन उपमानवाच 
टच स्यात्‌ । अश्वानाञ्र इव अश्वोरखम्‌ । | शन्दके उत्तर यड दी, सका अन „क उत्तर भी 
सुख्योश्च इव्यथः ॥ होगा, ज्ञेते --उन्तरसक्थम्‌ 1 ऋ धर धन्नू | 
९५ -अगर भवीद्‌. अरातधातके अ शिवे त | सिन ग सकिरम 


य॒ दै), यथा~-अवाना्र इव=भदतोरसम्‌। अथात्‌ 


मुख्य अरष ॥ । 
1, , © 


ट्च प्रत्यय दहो, जेदे-श्वानमीतकन्तो जवेन आतिदबे 
वराहः । अतिश्वी सेवा, अथौत्‌ नीच ॥ 


७९९ उपमानादप्राणिषु ।५॥ ९ । ९०॥ 
अप्रागिबिषयकोपमानवाचिनः ञनष्टङ स्वात्‌। 
आकर्षः शेव आकर्षश्वः। अपाणिषु किम्‌ । बाः 
नरः शेक्च बनिरधा ॥ 
७९९-अप्राणिविषयक्र उपमानवाचक जौ श्वच्‌ शब्द्‌, 
उखके उत्तर टच ह, जेसे-आक्षः शेव=आकषस्वः । 


टच नही हुभा ॥ 


८० "उत्तरभृगपरवाच्च सकथ्नः4।४। ४ 
चाुपमानात्‌ । उत्तरस्‌ 4 भम्‌ । 


&।९३॥ पूथसक्थस्‌ । फलकमिव स | 





१, 


७९८-अति शब्दके परे ।रेथत रन्‌ राब्दे उत्तर ` 


णि अर्थसे जेसे-बानरः उवेव=वानसवा, इस स्थान | । 


भम्‌. ॥ + 


॥ , ५/1 # | व # 


+ आङ््तेडनेन सलादिगतं धान्यमित्याकषे; शषविशे  । 


क 








[ककः ॥ ॥ 
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चा (4४ 4 ॥ ५ ॥ ॥ १; 4 "र । 1 
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८०३ नावो द्विगोः । « । ४ । ९९॥ 
 नोशब्दान्ताद्विगोष्टच् स्यात्न ठ तदितटकि \ 
। दाभ्या नोभ्यामागतः द्विनावरूप्यः। दिगोडग- 
` नपत्य इत्यत्र अचीत्यस्यापकषैणाद्धरादेनं क्‌ । 
पञ्चनावप्रियः । द्विनावम्‌ । चिनावम्‌ । अतद्धि 
तट्कीति किम्‌ 1 पश्चभिर्नोभिः कोतः पञचनोौः॥। 
0. ८० १-नौरब्दान्त द्विगु समासके उत्तर यच्‌ हो, परन्तु 
` वद्धितख्क्‌ होनिपर न दो, जसे-द्वभ्या नौभ्यामायतः= 
04. द्विनाबर्ष्यैः, यहां “* द्िगोेगनपये १०८० †' इस सूत्रम 
0 अच हृष्‌ पदक आकर्घणके कारण) इटादि स्प्यः 
परत्ययका ठक्‌ न दुभा । पञ्चनार्वध्रियः । द्विनावम्‌ । 
त्िनावम्‌ । 

. भी 4 “अतद्धितटकिः कदनेषे पञ्चभिर्नौमिः करीतःनच्चनीः, 
+." “५ 


 क्ीवत्वं लोकात्‌ ॥ | 
प्रत्यय हयो, जेसे-अद नावः=अद्धनावम्‌ 
 „ सकत्व छौकिकप्रसिद्ध. दै ॥ 


<°ईखायोः प्राचाम्‌ ।५ \ & । १०१ 


 , द्विष्ठारि । अधंखारम्‌ । अधखारि ॥ 


अतदितदकीस्येव । दाभ्यामञ्जलिभ्यां कतो 


। । > | ११५. - द्विस्छारि. 
[ि > । , 14, 
#, „+ " 9 + 
( +, ॥ । 4 १ । {^ । 
[५ । | 1 (4 ह 
1 र - ॥ + © 
। = ^, ~. 

४4 ॥ । + न 
५ ५: (| | ॥ 
५4; #/ 
॥ † 
नि | 


॥ ॥ ए. |+ ६4 + 4 च 0" । 1 

~ ^. ¦ 01114101 
व म | #११ \/ ।*90 4, #। क, € ¶ | ८ च 141, त 
॥ ॥ ^ {4 त ॥ च ॥ + त + वि # 1 ८ # 







































 ८ऽद्कमहद्धयामन्यतरस्याम्‌०।१०५ 
आभ्यां ब्रह्मणो वा टच्च स्यात्‌ तष्पुरूषे। 
कुस्सितो बल्या कुबद्यः । कुबरह्या ॥ | 

८०६-ऊ ओर मदत्‌ शब्दके परे स्थित व्र शब्दके 
उत्तर विकल्प करके यच हो, जेसे-ङुल्छितो व्रह्म =ुव्रहयः?, 


खूव्रह्या ॥ 


८०७ आन्महतः समानाधिकरण 
जातीययोः । ६।३।१५६॥ 


महत आकारोभन्तादेशञः स्यास्छमानाषधिकः 
करणे उत्तरपदे जातीये च परे । मह्र्ः ' 
महाब्रह्मा । महादेवः । महाजातीयः । समानि 
विकरणे किम्‌ । महतः सेवा मदस्सवा 1 कहˆ 
गिकं विहाय प्रतिपदोक्त सन्महदितिषघमासा 
ग्ररीष्यत इति चत्‌ महाचाहुने स्यात्‌ । तस्मा 
हक्षणप्रतिपदोक्तयोः पतिपदीक्तस्येति परिभाष। 
नह प्रवतत समानाधिकरणय्रहणसामथ्यात्‌ । 
आदिति यौगविभागादाखं भगिकादशन्य 
इति निरदशादा । एकादश । महतीशब्दस्य 
धवतकर्मधासयेति पुददवि कृते आम्‌ महान; 
तीया ॥ सहदाखे घासकरविशिषटशपसषटयानि 
धुवद्भाषश्च ॥ * ॥ अदामानाधिकरण्याथमिः 
दम्‌ । महतो महत्या वा घासो महषः । 
महाकरः । महाविशिष्टः ॥ अष्टनः कपाट 
हविषि ॥*॥ अष्टाकपाङः ॥ गवि च युक्तं ॥॥ 
गोकब्दे पर॒युक्त इत्यथं गम्य्टन आच 
स्यात्‌ । अष्ागरषं शकटम्‌ । अचप्रत्यन्ववेत्यत्रा- 
ऽजिति योगविभागादवह्वोहावध्यच्‌ । अष्टानां 
गवां समाहारः अष्टगवम्‌ । तथुक्तताच्छकटम- 
छागवमिति वा ॥ % 
८०७-समानाधिकरण उत्तर पदं ओर जातीं प्रत्यय परे रदते 
महत्‌ शब्दको आकार अन्तादे दो, जेसे-सदाव्रह्यः, दहा- 
ब्रह्मा । महदिव: । मद्याजातीयः । = 

समानाधिकरण न दनपर जैसे-महतः सेवानमहल्छेवा । 

यदि लाक्षणिकको त्याग करके प्रतिपदोक्तं ““सन्महत्‌> 
# ०7? इस सूत्रषे विदित समासका रहण करगे तो 
'महावाहूः' सा पद्‌ न होगा, इसं कारण ““लक्षणप्रतिष- । ५) 





८०२ अधच । ५। £ । १०० ॥ 
अधीन्ावष्टच्‌ स्यात्‌ । नावो्धम्‌ 1 अधनावम्‌। 


८०२- अद्ध शब्दके परे स्थित नौ शब्दके उत्तर ~ 
दरस स्थम नर्पु- 


दिगारधोच खा्यीष्टज्वा स्यात्‌ । द्विखारम्‌ । 

८०३-खारीशन्दान्त द्विरु ओर्‌ अदः राब्दके परे स्थित 

चाश चब्दके उत्तर विकस्प करके यच्‌ दो, जेभे-द्विलारमः; 
द्विसारि \ अदधैस्वार.3 अ दधव्वार 1) 

८०९ दवििभ्यामञखटेः \५.1> \ १०२ ॥ 
` टज्वा स्याद्र द्विभौ \ दवञ्ललम्‌ 1 दयञ्जटि \ 


द्ववज्जलि ¦ ॥ 

८ ०-द्वियु समास दि ओर त्रि शब्दके परे स्थित 
अ्ललि ऋब्दके उत्तर विकल्प करके टच्‌. ह, जैसे -दयज्ञ- 
लम्‌., इत्यञ्जलि । अतद्धितठकमे दी यह सत्न कगताहै, इससे 
द्वाभ्याम्‌ अज्जीलभ्यां करीतःनद्रयज्ञलिः यह) तद्ितच्कके 
कारण ट्त प्रत्यय नदा ॥ 


८०८ ब्रह्मणो जानवदाख्यायाम्‌ । 


| 8 । १०४ ॥ 
चाट्रच स्याव्छमासेन .जानपद- 





मह्य । न्त्र क ५; ¬ तिपदी [4 > 
` तमाख्यायते तरत्‌ । शष्ट बरहा इयहनह्य' ॥ दोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव हणम्‌ हस परिभाधाकरी समाना = ` 
1 नधदत्वका कथन हो तो, ब्रहमशब्दान्त भिक्ररणग्रहणकी लामर््यके कारण इत खनमे प्रवति नकष ` 
८०५-लमासवे जान ^ | ५५ ती है 0 
~ दषे--वरष्टि तरवा; | 4 (1. , ति 1/4. 
गव ----- ~ उन्तर टन्‌ ६; ज । | ~ * 4 ^^ 
१६ + < =+ ४.१) (आतः दख यौगारेमागक कारण ८६ | रक! भ्य 9 ॥ र ॥ 
| ९९५ इस सूत्रि्ेशके कारण आव करके "काद्य" 1 


॥ 
न्व 2 † 





क्न] गण ] 





महती चब्दकेो *ध्प॑वत्कर्मघास्य> ७४६ इ सत्रसे 
पवद्धाव हेनिपर आच दोगा, जैते-मदाजातीय। । 

घास, कर ओर विषिष्टं याब्द परे रहते महती, श्दकौ 
आकार अदिशा ओर पुवद्धाव हो # यह वातिक अखामाना- 
महाघासः । 


धिकरण्यके निभित्त है । महतो महत्या वा बार *= 
महता सहस्या वा करः=महाकरः । महतो सदत्या च 
नि्िष्टः=मदाविशिष्टः । | 

हवि वाच्य रहते तथा कपाल गन्द परे रहते अश्न 
शब्दको आकार हो, जसे-अष्टाकपाटः; । 

यक्तं अथैहोतो गो गब्दकं पूर्वम स्थित अन्‌ शब्दका 


आकार दो, यथा--अष्टागव शकटम्‌; यहां (“अच्‌ प्रत्यन्वव ° २ 


दस सूने अच्‌" दस योगविभाग अर्थात्‌ भिन्न सूत्करनेके 


कारण बदूत्रीदि समासमं भी अच्‌ हज | अष्टानां गवां समा- 
रण अष्टागवं शकटम्‌. 


दार्‌;-अष्टगवम्‌ । वा तद्‌युक्तखके का 
पूसा होगा । 


शीत्योः। £ । ३ । ७७ ॥ 


, जास्स्यात्‌ । द्वौ च दक्ष च दादश, द्वयधिका 
दशति वा । दाविंशतिः। अष्टादश । अष्टावि- 

। दिताः । 
॥ # ॥ नेह 


शतिः । अबडइत्रीद्क्षीव्योः किम्‌ 
दयात ॥ भाक श्ताद्रक्तव्यम्‌ 
द्वषहश्चस्‌ ॥ 

८ ० <- संख्यावाचक 


शब्दकौ आकार दो ओर बहूव्रीहि 
शब्दं परे रहते न हो, जैवे- दौ च दश नवनदादरा, 


धिका दश इति वा। द्राविदातिः । अदश । र 
बहुत्रीहि समास्मे ओर अ 

' द्विः । इयरपीतिः । यहां आल न 
नयुन सेख्यावाचक शब्द परे रहते दी 

कारण द्विशतम्‌ , द्विसदछम्‌, इस ९थर 


८०९ अष्वयः । & \ ३ । | 
बिक्ब्दस्य चयः स्यालूविषये। चयोदंस्‌ । 
निद चिदशाः । 
यंशीतिः ॥ ऊ 


चयौविशति ¦ । बहवीहौ ठ । 1 
सजथ वहुव्रीहिः । अक्षोतौत्‌ > 
विदम्‌ ॥ 


जञतादिष्येव चिश्तम । 

८०९ पू विषयमे तरि दाब्दकै स्थानम च्रयस्‌ 
ज्ञेसे- जयोद् । चये विशतिः । बरही 
बिदश्वाः, इस स्थम सुचके अथ 
अचीति शब्द परे रते, लैसे-त्यशीतिः 
नं होनेषर, जेखे-चरिरातम्‌; त्रिसहलम.) ९ 


८१० विभाषां चत्वारिशतपृतो सवै 


घाप । & 1 द। ७९। | 


दवष्टनीखै कवि 
द्वित्वात्‌ । दर(चर्वारि शत्‌) अष्टवत्वी 
























८०८ द्रष्नः संख्यायामवहु्रीख् 


पद परे रहते द्धि शभ्द जर अष्टन्‌ 
तमास ओर -अशीति 
द्रव- 
्टाविदतिः । 
दीति शब्द परे रहते यथा- 
हुआ । रत सख्या 
आल दहो । इसी 
तरे आख नदीं हु ॥ 


अदिश हो, 
हि समासम ते। त्रिर्दद= 
त्र बहुवीहि द है 
| सत द्ाब्दके पूरवैभ 
द प्रकार हेगि ॥ 


च प्राक्त वा स्याचवारशदादी परे । 





अष्टाचत्वारिंशत्‌ । बरिचतवारिशत्‌ यश्चलवारिः == 
शत्‌ । एषं पशचाशषतषष्टिसपतिनवतिषु ५ ६ 

८१ ०-चत्वारिंशत्‌ आदि श न्द प्रे रहते दि, अ्न, ५५.४५ 
जर वि शब्दको पूव क्त कार्य विकल्प करके ह, ववेद 


अष्टचत््रारिशत्‌। 


-चत्वारेशत्‌ , द्विचत्वारिदत्‌। अष्टाच्वारिंशत्‌, 
षष्टि, स्ति ` 


ञरयश्चत्वारिद्ात्‌, बिचत्वारिदत्‌ । पञ्चारात्‌ ॥. 
ओरं नवति शब्द परे रते भी इसी भरकर का्यैहेगि॥ 
| > ५९ भ ध 
८११एकादिशचकस्य वाऽदककषर*&॥ = 
एकाद प्रकृत्या स्यादेकस्य चाग त 


मश्च । नजो विंशत्या समासे कते एकशब्देन ५ 
सह त्रतीयेति योगविभागात्समासः । अदनाः प 
सिकविकरपः 1 एकन न विशतिः एका्र- 
विति: । एकाटनविश्शतिः । एकोनरविंशाति- 


रिव्य्थः ॥ षष उत्वं दतदशधासृत्तरषदादिः ह. ` 
घत्वं च 1 धाञ्ु वति वाच्यम्‌ 


म्‌ ॥ # ॥ षोडन्‌ । 


५ 
पीडश्ष । षोटा । षड्धा ॥ + 
८११-एकादि नञ्‌ शब्दकं ओर प्क ` 
शब्दको अदुक्का आगम ह । प 
सास करनेपर फिर एक शब्दके साय “तृतीया” इत `` ` ^ 
सिक विकल्प करके इजा» 


विभागसे समास ह ओर अनुना 
जैसे-एकेन न विंशतिः --एकान्नाविंशातिः एकाद्नविश्ति; । 
एकोनविंडातिशय्थः । न 
दत, दद ओर धा शान परे रहते धष शान्दकौ उत्व ह 
अर उत्तरपदादिका ल हये ओर धा शब्दं घको वि- 
कर्प करके षट हो, जैसे -षट्‌ दा अस्येतिन्षोडन., € 
("वसि दन्तस्य दत्‌! इससे दतु अदद होता, षोडश, षोढा, 
(सखल्याया विघाये धाः &स सू्रसे घा प्रत्यय 





ए; कः 
ककि - चन, =+ नि 


कि 


इधा, यदा 
इआ दै 
८१ रपरवटिङ़दन्द्रतत्परुषयो ;२९।२६ 
एतयोः परपदस्येव लिङ स्यत्‌  इककृटमःयौ- 
बिभे। मपरे ङ्कंडदा विमा । अभिष्य ॥ 
मा्ापन्रालम्पगति्तमाषिष प्रतिषधो बाच्यः 
॥ + ॥ पशचसु कपालेषु सकृतः = हृपाङः षु 
सेडाज्ञः । प्राप्तो जीषिका प्राप्तजीविक । जिः 
तरजीविकः। अलं कुमाय अले्कमारिः । अत ~ 
ज्ञापकात्समास्षः । निष्कौकशाग्विः ॥ (१६ 
८१२-देन् ओर तत्पुर खमासमें पर कन 
लिङ्ग हो, जैवे--कुर्ब<^ मयुर = सै 
इमे । मनूरीुककुटौ इमौ । विलय अद्ध, इ ह 
अर्द्धपिप्परी ॥ ८ 4 
द्विगु समासं ओर आ" आपन! पूवक समास ओर 
गिसमासमे पर पदक ४४ खमान लिङग न हभ जश-पञ्चमु कपषल्छ + 
सस्छतः=व्कपालः पुरोडशः । प्राति जीविकाम्‌ ^ # 
धिकः । आपन्नो ज्ीविकषाम्‌-भापलनीषिक; । अंक 












10 # + १ 









0५4 = ~--------- ३२३६ ) ं सिद्धान्तकौमुदी | तत्पुद्षसमास्‌ ~ 































(8 अलकुमारः, इसी ्ापकके कारण इख स्थानम . समास हा; ^ १७ --जातिवाचक शव्दसे एकत्व अथम्‌ %। विकल 
४  निष्कौलाप्विः ॥ | | वहुवचन दो, जस ब्राह्मणाः पूज्याः) व्राह्मणः प्यः ॥ 


८१८अस्मदो द्योश्च ! १ । २। ५९॥ 

एकत दिते च विवक्षितेऽस्मदा वडुवचनं वा 
स्यात्‌ 1 वयं ब्रूमः । पं बरवीमि । आवां इ! व 
इति वा ॥ संविक्षेषणस्य प्रतिषेधः ॥ * " पटु- 
रहं व्रवीमि ॥ । | 

„१ ८-एकत्व ओर द्वित्व विवक्षित हो तो अशम< दाम्दव 
विकल्प करके वहुवचन दोः जेते-वयं त्रूमः । अहं चवीमि 
आवां व्रुव इति वा । विद्चषणयुक्त अस्म दव्य एकत्व अर 
द्वित्व विवक्षित रहते बहुवचन नदीं होः ह्गस-पटुरहं व्रवीमि ॥ 


८१९ फ़ल्यनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्र । 


१।२।६० ॥ 0... 
द्विव बहस्वप्रयुक्तं काय चा स्यात । क 
फरएन्यौ । प्रवो; फल्णन्यः । पूवे ्रोष्ठपदे। १4 ` 
्रषटपदाः (नक्षत्रे किम्‌। पूर्वफर्॒न्यौ माणविके ॥ 

„ १९-नक्ष्नाचक फद्गुनी ओरं प्रोष्ठपदा साब्दकं ध \ 
अर्थम विकस्य करक बहुतवप्रयुक्त काय्यं दो, जेते 
पाट्गन्यो, पूवाः फल्गुन्यः । पूर्व प्राष्ठपदे, पूर्वाः प्रोपर। ५५ 
नक्षते भिज अथे नहीं होगा जे-पवैषल्यन्ी ग ५ 

४ = 
८२० तिष्यणनवसवोनैक्षदन ९५ 
वचनस्य द्विवचनं नित्यम्‌ । १।२९ 
बहत दितववद्भवति ॥ तिष्यश्च पुनवसू 
| तिष्यपनर्वप्न। तिष्यति {किम्‌ 1 विश्ाखाकुराधाः। 
नक्षत किम्‌ \ तिष्यपनर्वषवो माणवका, ॥ ` 
८२०-तिल्य ओर युनधसू. शन्दका नक्षत्राथमे दन्द 
लास छोनेषर बहूव्चनको निल द्विवचन दो, जस~-तिष्यश्च 
पुनर्वस. चनतिष्य पुनरवसू. । सूत्रम तिष्य, पुनवसू शब्द्‌का अर्हण 
करनं “विशाखानुराधाः इत्यादि स्थल्मे द्विवचन नहीं द्भ । 
नश्च्वाचक कहनेसे 'तिष्वपुनवसवो माणवकाः! इख स्थलं 
द्विवचन नदीं हुआ ॥ ॑ 


८१३ 'र्वैवदश्ववडवो । २।४।२७॥ 
` दिवचनमतन्त्रम्‌ । अश्ववडवौ । अश्ववडवान्‌। 
| अश्ववडव ॥ | 
८१३-अश्च सौर बडवा शब्दके समासमं पूवं पदके समान 
चङ्ग हो 1 इस सूत्रम द्विवुचन अतन्त्र ( अविवधित ) हे 
इखस अश्ववडवो, अश्ववडवान्‌, अदववडवः, इत्यादि 
सव रूप वनेगे ॥ | | 


८१० रा्राहाहाः पुसि । २।४।२९॥ 
एतदन्ता दन्द्तस्पर्षो पुंस्येव ॥ अनन्तरत्वा- 
स्परव्धकतापवादोप्ययं प्रत्वासमादारनपुस- 
कतां वाधते 1 अहारः । राचः पूषभागः पव 
रात्रः } पूर्वाः \ व्यदः ॥ सख्यापूर्वं राव्रं डो 
"वमू ॥ ॥ द्विराचम्‌ \ चिरा्म्‌ । गणरात्रम्‌ ॥ 
८ ९.४-राच, अह्व व अदश्चब्दान्त न्दर ओर तत्पुख्ष 
माय ्पून्गहामं दो 1 अनन्तरत्वके कारण परबिङ्खताका 
अपवादं हानपर भी यह सूत्र परत्वके कारणः समाहारे नपु 
सक लिङ्खका बाधक दाताह, जेस-अदश्च रा्निश्चनअहारात्रः) 
अथवा अहवा सदिता साचः=अरराचः } रतरः पर्वभागःचपू्व- 
रुजः 1 पूवाह्धः \ इत्यदः ) 
# ख्यापक रात्र शब्द्‌ नपुंसकलिङ्ग टो + लसे-द्विराचम्‌, । 
धिरा्म्‌ । गणरात्रम्‌ \) 


८१५ अपथ नपृखकम्‌ \ २।९। ६० ॥ 
| $ सस्पुरूष इव्यव \ न्य तु. \ अपथो दक्षः । 
न्व्निदशप्ल्रद्‌ \ अपन्थाः; ४ 
८१५ -खमासान्त अपथ छन्दः तत्पुरूषंम नपुंसक हयो, जसे- 
अपथम्‌) अन्यत्र तु-अर्थात्‌ तत्पुरुषे भिज्ञ समासम तो जेसे 





क ॐ 


अपथो दशः । कृतसमाङान्त निदखंक कारणं अपन्थाः; इख 
स्थानम नपुंसकत्व नदीं हज ॥ | 


८१६ अर्धचीः पसि च। २।४।३१ ॥ 

अधेचौदयः शब्दाः पसि द्धीषे च स्युः । अ- 
चः । अर्धर्चम्‌ । च्वनः । ध्वजम्‌ 1 एव -तीथ, 
छारीर, मण्डः वीव, देह, अंङुल, करुज.इत्यादि॥ 

८ १६ --अर्धःचीदि न्दः पछिङ्खमे रीर नपुंसकलिद्धमे 
प्रयुक्त हा । अर्चः, अचम्‌ रि ल । इसी प्रकारं 
तीथ, दारी, मड) पीयूष, द अकुख अर शंकर द्रव्यादि 


न्द पि न्पंखकलिज्ञ 2 ॥ 


८१७ जात्थाख्यायामेकस्मिन्वहुव- 


नपन्यतरस्याम्‌ प । २।५८॥ 
एकोप्य्थारवा बहुवद्भवति । व्र ह्यणाः पृज्याः। 


ह्मणः पृथवः / 


८२१ स्‌ नपुसकम्‌ । २। ४ । १७॥ 
_ समाहार दविगदन्दश्च नपुंसकं स्यान्न । परव" 
हिङ्गापवाद्‌; । पचगवम्‌ । दन्तोष्ठम्‌ ॥ अकारः 
न्तोत्तरपदो द्विः श्ियामिष्ः ॥*) च्चघ्रली ॥ ` 
आबन्तौ वा ॥ + ॥ वच खट्वी ॥ पजखंटम्‌॥ 
अनो नछोपश्च वाचं दिशः लिया ॥ + ॥ 
पञ्चतक्षी । पञतक्षष्‌ ॥ पाच्रायन्तस्य न ॥ #॥ 
पञ्चपाच्रम्‌ । तिधुवनम्‌ ॥ चतयुंगम्‌ ॥ पुण्यश्च 
दिनाभ्यामहः क्कावतेष्टा ॥ # ॥ पुण्याहम्‌ । 8. 
दिनाहम्‌ ॥ पथः सख्याग्ययादेः ॥ # ॥ सं 
व्वयदि; परः कृतसमाक्षान्तः षथशव्द; कच 








कना ~ ] | भाषाटीकासहिता ११ ( २३७ ) 


तयोरपज्ञायमानेोपकगम्यमाणयोरादिः 
भराथम्यं चेदार्यादुमिष्यते॥ पाणितेस्पज्ञा पाणि- 
नधुपज्ञं म्रन्थः । नन्दोपक्रमं द्रोणः ॥ 
८२४-उपन्ञायमान आर पक्रस्यमाणका आदि अथात्‌ 
प्राथम्यके आख्यानकी इच्छा दौ तो उपलञान्त ओर उपक्रमान्स 
तत्पुरष नपुंसकल्गि दी, ते -पाणिनेरपका=याणिन्युपरं 
ग्रंथः, अर्थात्‌ पाणिनिसंबन्धी आयक्लानविषयीभूत अथ । 
नन्दोपक्रमं द्रोणः, अर्थात्‌ नदसम्बन्धी आयज्ञानविषय द्रोण ॥ 


८२८ छाया बाहृल्ये । २।९। २२॥ 
छायान्तस्तखरुषो नपुंसकं स्यासष- 
पदार्थवाइस्ये । इक्षणां छाया । इक्चच्छायम्‌ । 
विभाषा सेनेति विकंरपस्यायमपवादः। इच्छ 
यानिषादिन्य इति तु आ समन्तान्निषादिन्य इ~ 
स्याङ्प्र्ेषो बोध्यः ॥ | 
८२१ -पूथैपदाथका बाहर, हो तो छायाक्ब्दान्त तु+ 
समाख नपुंसकलिङध दौ जवे दषणं छाया) इस वाक्यमे इ 
छायम्‌ 1 “विभावा सना° <^ ८2? इस सूत्र प्राति विकल्पक 
५ दृधुदछायानिषादिल्यः ` › इत्यादि ` <` 
› सा आड पम 


मिस्यर्थः । चयाणां पन्थाखिपथम्‌ 1 विरूपः 
पन्था विपथम्‌ । कृतसमासान्तनिदेशाह । सुप 
त्थाः । अतिपन्थाः ॥ सामान्ये नपुंसकम्‌ ॥ >| 
मृदु पचति । प्रातः कमनीयम्‌ ॥ 
„२९-समाहारम द्विरा ओर दन्द न्पैसकलिङ्ग श, व 
सूच्न परवछ्छिङ्घका अपवाद है । पञ्चगवम्‌. । दन्तोष्ठम्‌ । 
अकारान्तोच्तरसदक जो द्विगु पद बः ख्ीलिङ्गमं 
इ हो अथीत्‌ उसको ल्नीत्व दो # जेते पञ्चमूली । 
आबन्त द्यो तो विकल्पकरके ल्लीलिङ्गमे दष्ट ही * 
पञ्चलदधी, पञ्चलदम्‌ । 80 
दविर समासमं अनके कारका लोपो ओौर विकल- 
करके द्विराखंलक शब्द खििज्ं हो,जैसे-पञ्चतक्षीःपञ्चतश् । 
पान्ादिब्दान्त द्विुको ल्रीतव नदो # तैसे-पञ्च- 
पात्रम्‌ । त्रिभुवनम्‌, । चतयुंगम्‌ । 
पुण्य ओर सुदिनं दाग्दके उत्तर अटन्‌ र्द नपुंसक लिङ्ग 
हो, लेसे-पुण्यं च तत्‌. अदः पुण्याहम्‌ । सुदिनं च तत्‌ अदः= 
सुदिनाहम्‌ । 
संख्या ओर अव्यय अगिदिके परे स्थित कृतसमासान्त पथ 
शब्द्‌ नपंखक लिङ्ग दीः स्ते ्रयाणां पर्थाःनत्रिपथम्‌ । 
विरूपः पन्थाः=विपथम्‌ । तसमासान्तनिदेशके करि 
“सुपन्थाः१, "अतिषन्धाः इत्यादि पदको द्वीबत्व नहीं हज । 
सामान्यम नपुंसकं लिज्ञ हो # यह आनियत लिङ्गविषयक 
है, क्योकि, नियतलि्गका नपुंखकत्व ही नहीं होतादै । 
“मड पचति' ईस स्थरूम क्रियाकषिदोषणत्वके कार द्वितीया 
हु हे । प्रातः कमनीयम्‌ ॥ ४ 


८२२ तपुरषोऽन्कमे धारयः । 


2। 8 । १९॥ 
अधिकारोऽयम्‌ ॥ 
८२२-इसके आगे ननसमास ज्र कर्मघारयसे भिज 

ततपुरुषाधिकार चलेगा अर्थात्‌ नज्ञसमास ओर कृर्मघारयसे 

भिन्न तत्पुरुषको बध्यमाण कार्य्य होगे ॥ 


८२३३ संज्ञायां कन्थोशीनरेषु।२।४।२० ॥ 
कन्थान्तस्तपुरुष ङ्ीवं स्यात्सा चेदक्षीनरदे- 


जोखन्नायाः कन्थायाः सज्ञा । 
घषौक्चमयः, तेषां कन्था शौक्षामिकन्थम । संज्ञायां | सभापिक्ाचसभम्‌ ॥ 


किम्‌ । वीरण कन्था।उक्षीनरष किम दाक्षिंकन्था॥ त 
मर्‌ \ वार्‌ हेनिपर कन्धाशग्दात ८२७ अशाछ च्‌ } २। ‰ । न 
वः ङ्ग 


८२ ३-उसीनसेदोघवन कंथा ४ 
तल्युख्ब नपुंसकञिन्ञ दो । युशामस्थापत्यानि= सी संघाताथो यां खमा तदन्त स्तखुरूष* <. प 
तवां कंथा -लौदयमिकन्थम्‌ । ससा ^ हनिपर, वीरणकन्था । | स्यात्‌ 1 सीसभम्‌ । सीत श | 


जीर उक्षीनर दशते भिन्न दोनेषर ाक्षिकथाः --दइत्यादि 
त्भलमें नपुंखक नदी हआ ॥ किंम्‌ । धभसभा ॥ ५ ५8 
८२७-संघाताथं अथात्‌ इ 
ज्ैव--लीसभमः । शालाथ॑ें ज्ञेसे~ 


८२४ उपज्ञोपकरमं तदाध्याचिद्ा तरपुरूष नपुंसक रिज हो) ^ 
त्‌ धमाल इस स्थल ङीष 


०11 | २।४।२१ ॥ ._ पव ^ धर्मसमा ' ~ 
षा तत्पुरुषो नैषैसकं | मकं इम ॥ 




















- ~ 


यह्‌ अपवाद द । 
ल्पे ' आ समन्तात्‌ निषादिन्यः 
जनन] -चादिये ॥ 


यपूवोऽमतष्यशेश्च सभान्तस्तव्पुरुषा 


रक्षःपिजाचादनाई। रक्षःसभम्‌ । पिक्ञाचसभम 
८२६-राजपयाय पू्मे हो ओर अपनुष्यवाचक पद ५ 
धम हो पसा सभान्त तसु, नपुसकं लिङ्ग हो,जेसे-इनस्५ 
तमानह्ववयम्‌ ) ५९९? तभा श्वरसभम्‌ । राजपथां यपूव 
कटी तत्पुखषकी नपुखक लिङ्गि दो, < राजशब्द 

तस्पुखुषकी नक्ष दी, जैते-राजसभा । चद्रगुप्तसभा । दूस 
सूम अमनुष्य दाब्दं रूढि शञत्तिसे राक्षस जौर पिशाचाः 


को कदतादै, जञसे-रक्षसां सभारर्स ;सभम्‌ \ पिक्षाचान) 


ज्ञो सभा शब्द तदन्त 
















॥  । ८ विमाषा सनाषुराच्छवास 
[  रानिशानाम्‌। २।४। २८ । 

,  एतदन्तस्तस्परुषः छ्ीवं वा स्यात्‌ । ब्रणः 
। सेनम्‌ । ब्राह्मणसेना । यवसुरम्‌ 1 यवद्चरा । 
यच्छायम्‌ । कडयच्छाया । गोशाटम्‌ । गो- 
लाला । श्वनिक्ञम्‌ । श्वनिशा । तस्ुरुषीऽनयकम 
परमसेना ॥ 

1} इति तस्पुरुषः; ॥ 


गोदाठम्‌, गोशाटा । श्वनिदम्‌ ; श्वनिशा । 


जा । अहना } परमसना ॥ 
। इवि तत्पुदघसमास ॥ 
वं 


अथ बह्रीरिखमासप्रकरणस्‌ । 


मान्तमित्यथैः ॥ 


क 


समास नी कदा दो, वद दष अर्थात्‌ प्रथमान्त द ॥ 


८२० 


क~ ® 


# 


प्राच्च्दक यं प्राघ्रोर्दको 


~ 


तरपदरोपः । 


हूपकमव्यय । अत्तिक्षीरा गौः ॥ 
८१ „ -अन्यपदात्रोधक 
करस्य करके, समा हो जीर उसकी 


पथमाविमकलरथ ब 


लिति टह । द प्रा्तमुद्कं अभि 


ह बति ¢ 


[ बहुनरीहिसमास 
विग्रहम 1 ग्रामः । =-= ऊढो रथः येन › ईस 
विग्रहम=ऊढरथोऽनड्वान्‌ । उपहतः ` यस्मै= 
उपटतपच्च. - शद्रः । उद्धूतमोद्य यस्याः =उद्धतीदना 


धारय इस्यनवत्तेनेह \ दटसेनो राजा । अभैना | 


८२८-वेना, सुरा, छाया, शाला ओर निसा शब्दान्त 
तत्पुरुष विकल्प करके नपुंखक चखिङ्ध दोः ससे-त्राहाणसेनम्‌ ; 
्रहयणतेना | यवसुरम्‌ यवसुरा । कुंडयच्छायम्‌., कुड वच्छ 
८^तत्पुद्घो ऽनञ्‌- 
कर्मधारयः ८२२ ?› इस सूत्रकीं अनुवत्ति दोनिके कार्ण इन्‌ 
स्थर्छसिं विकस्य करकं नपुंसक चिज्ञ नदीं हुजा-च्टसेने स | 



























८२९ शेषो बहुत्रीहिः । २। २ । ^. ॥ 
अधिकारोऽयम्‌ । द्वितीयाधितेत्यादिना यस्य 
ब्रिकस्य विशिष्य समासो नोक्तः स शषः. नच 


ती द सम्पदका अधिकार दै: । ^£ द्वितीयाः 
शित ‰८& ' इस सूलखे विद्ेण करके जिस लिकका 


अनेकमन्यपदार्थं \ २.\ २।२८ ॥ 

अनेकं प्रथमान्तमन्यपदा्थं वतमानं वा संम्‌- 
स्यते ख बहुबीहिः । अघ्रथमाविभक्तयथं वडत्री- 
हिरिति सम [नाधिकरणानामिति च फितम्‌ । 
ग्राभः।ऊटस्थाऽनङ़ान्‌ । 
उवहतपन्र रुद्रः । उद्धतौदना स्थारी । पीता 
मवसे हरिः । बीरयुरुषको प्रानः प्रथमां तु न । 
ष्ठे देवे गतः वययिकरणानाश्पि न पञ्भिभ- 
कमस्य ॥ प्रादिभ्यो वाहनस्य वाच्यो वा चौ 
„ | # ॥ प्पतितपणैः प्रपणैः ॥ 
नजोऽस्त्यथौनां वाच्यौ वा चौत्तरपदलोपः ॥५॥ 

अविद्यमानपुत्रः अपुत्रः । अस्तीति विभक्तिपरति- 


नेक प्रथमान्त पद्का वि 
्रहुरीदि सन्ञादो । अः 
त्री जीर, लमानाधिकरणेक्र बहुवीहि 


। श्‌ | 


+ 


स्याढी । पीतम्‌. अम्बरं यस्यपीताम्बरो इरि; । वीरः युधा , 
यस्मिन्‌-वीरपुरपो यामः । प्रथमाय बहूवीदि न देनिस 
व देवे गतः । व्यधिकरण पदको मी बहूत्ीर न दोनेषे 
सैसे-पञ्चाभिर्भक्तमस्य | 

प्रादि उपसरगेसि परे स्थित धाुजक। पदान्तरके साथ 
खमाच हो, ओर पूवैपदान्तर्गत प्रद डपसर्गोकिं उत्तर भाग 
स्थित धातुजको विकल्प करके कोप टो # जेचे-प्रपतितः 
पर्णनप्रपर्णः । 

नञके परे स्थित अस्त्यथेवाचकका 
बहु्ीदि समास ओर नम्य परे अस्त्यर्थवाचकका। 
करके कोप दो# जसे-आविचमानपुत्रः= जः | ध 

“अस्तिः यह विमक्ति्भरातरूपक अव्यय दै, अस्तिक्षीरा ग: 

८३१ चयाः पुवद्धापितपंस्कादनृर 

समानाधिकरणे खियामपूरणीभरियादिष, 


&) 2॥। २2 ॥ 

आआषितपुस्कादत्रूडः ऊडोऽभावोऽस्यामिति ब. 
इ्ीदिर्निपातनासश्म्या जत च पष्ठथाश्च छक । 
तस्ये प्रवृर्तिनिमित्त यइक्तरुः तस्मात्पर 
ऊडाऽमावो यत्न तथाध्रतस्य खावाच- 
कस्य शाब्दस्य पवाचकस्यव रूपं स्यात्- 
मानाधिकरणे खीलिगे उत्तरपदे न तु पर्या 





पदान्तरके साथ 
विरकस्प 


प्रियादौ च परतः । गोखियोरिति रहस्वः। 
चिच्ा गावो यस्येति किकविग्रहे । चित्रा 


अख मी अस इत्यदटौकिकविप्रहे । चिचरंगु; । 
रूषवद्धायेः । चिच्ना जरती गौर्यस्येति विप्रं 
अनकोक्तेवहनामपि बहुवीहि; । _अच्र केचित्‌ । 
चित्राजरतीएः । जरतीचित्रागुवौ । पवं दीर्घा 
तन्वीजंषः । तन्वीदी्वौजंषः । निषदे बहवीहौ 
प्रथम्‌ न वत्‌, उत्तरपदस्य मध्यमेन व्यर्बधा- 
नात्‌ । द्वितीयमपि न पुंवत्‌, पूर्वपदवाभावात्‌ । 
उत्तरपदशब्दो हि समासस्य चरमावयवे ₹2ः 
ूर्वपदशब्दस्तु प्रथमावयव इति वदन्ति । वस्तु 
तस्तु नेह पवैपद्माक्षिप्यते । आनङ्‌ ऋत इत्य 9 
यथा । तनोषान्स्यस्य दवदव । चि्नाजर्णशिः 
त्यादि । अत एव चिन्नाजरत्यौ गावौ यस्येति 











न) = ) 





वामोहभायः । सरभानापि 
माता कस्याणीमात। । सिया किम्‌ करयाप 
प्रधानं यस्य सः कल्याणीषधान । ", 
८३ १-"भाषितपुस्काद चर ऊडोऽमावोऽस्यम्‌ एसा 
बहुभीदि दै, निपातनस पञ्चमीका अ ञओीर षष्ठीका खक्‌ 
दुआ । ठस्य र्त्तिनिमित्तमे उक्तापुस्कके परे ऊर्क अभाव 
हो जहां एेखे लीवाचक शब्दको युवद्धाव री! पूरणी 
प्रियादिसे मिनन समानाधिकरण लीलि्ग उत्तर पद परे रहते । 
(‹गोल्ियोः० &५६'* ईस सूरे हृस्व हुआ जसे-"विता 
गावो यस्यः इस टीकिक विभ्रहमे आर ' 
अस्‌ इस अलौकिक - विग्रहम “चित्रगुः पद दोतादै । 
, सूपवद्धाथः । चित्रा जरती गौर्यस्य; इस विभरह्भै अनेक 
कदनेसे बहुत शब्दका भी बहटत्रीदि दोतादै । ६ विषये 
कोई २ शवचित्राजरतीगुः जरतीचिन्रारारबा' ए :दीरघँतन्वी- 
जधः, तन्वीदीषीजघः" इस | नरिपद बहू्ीदि समासभ उत्तः 
पदको सध्यम पदसे व्यवधान होनेसे परिखा पदः पुबत्‌ न 
होगा ओर पूथ्ैपद्वाभावके कारणा दुसरा पद्‌ भी व्‌ नदी 
शेगा, कारण कि; उत्त दाब्दं समासके चरमावयवे 
रूढ है ओर पूवपद शब्द तमासके प्रथमाबयवमं इ< है, 
रखा कहत । वास्तवमे तो जसे "आन ई = ० ९२१९०१६ 
सूरये पूषैपदका आक्षेप नह हुआङैःवैय यकं भी ूर्वपद्का आः 
वेप नदीं है,दइस कारण उषान्त्यकर पुवद्भाव दोदीगा, जेषे 
चि्नाजस्द्ाः-दल्यादि ॥ इसी करण+चित्राजरत्यी गावो यस्थ 
दस द्गर्भमे मा चितराजरहुः+ ^ चद्‌ माष्याभिमत ई। कभ 
ासथपूरवषदमे तो दानौका भी पुवद्धाव होगा, जैसे-जः 
चिच्ररु; । कर्मधारयो त्तरपदमे, चित्रजरद्ववीकः । लीलि्ग 
न हेनिषर.आमणि कुलं टटिरस्यनपरा्मण्षिः । भाषितपुंस्कं न 
छचनेपर, लेखे-गङ्गाभायः । ऊडयुक्त दोनेपरः, वामोरूमायः । 
लमानाधिकरण नं होनेपर+जेसे-कल्याण्य। माताकलव्याणीमाता । 
लीलिङ्ग न दोनेपरः; छते-कल्याणी प्रधानं भस्य <*= 
कद्याणीप्रधानः; । पूरणारथपरत्ययान्तकी बात अगे 


कहते ह-॥ 


८३२ अष्पूरणीप्रमाण्योः (५191१ १६६ | 
पूरणारथप्रतययान्तं यत्‌ खीकिगं तदन्तास- 
माण्यन्ताज् वहुबीदेरण ष्यात्‌ कस्याणी 


पञ्चमीं यारा रा्रीणां ताः कृस्याणपश्चमा 
॥ घ सीघ्रमाणः। 


रायः; । खी प्रमाणी 9" ए, 
षंबद्धावभ्रतिवेधोऽपरभरत्य यश्च मधथानपूरण्यामेव । | चाल तिकभ्यनौ । वही अईन ब्यभाणो तः । 
रात्रिः प्रणी वाच्या चेत्युक्ताव [हरे दक्षेनीयतरा । दशेनीयतमा। क८ + नकः 
अन्यच ठु ॥ । हस्वः परत्वात्पैवद्धाव धते । प स ष . 
। (14.34. तमा । पदुजातीथा । दशेनीयकः । दशनीय 
८२ २-पूरणार्थभरत्यवान्त जी ल्लीलिङ्ग शब? तदन्त 0 देक्षीया दृशेनीयरू पा । दश॑नीयपार । बहुधा 
मात हनि व दे, = ' ली | प्रस्ता की कतिः अनाभ्यो हिता अजभ्या॥ 
प्रहवमी यासा सत्रीण) ताश्=कल्य गीपञ्चमा 009. सि बहर रथै +> पद्भावं हयः | ॥ 
ीप्मा१ः\पु^ बपरतिभि 1, 14 9ी 0ि ८- बह्ीभ्यो हुकाः। अर्पाभ्यो देदि असपहः॥ ` 


ध ही हग राजि न्ब ऊक्तोदादरणमे पूरणीः 



















व नर व्व द ~ = ` 


हसे पृरणप्रतययान्तका धान, जानना | अन्यत्र 


नहीं दोगा यह्‌ बात ८ ३५ के व्याख्यामं चात होगी ॥ 
८२ नद्यत | ५।९॥ १५६ ॥ 
नय॒त्तरषदादद्न्तोत्तरपदाच बहुत्रीहैः क्प्यात 
पुंवद्भावः ॥ | 
८३३ नदी ओर ऋदन्त ग< उत्तर पद होनेपर 4&` 

हि समासमं कप्‌ पत्वय ओर पुवद्यान हो ॥ | 

८३ केऽणः । ७ । £ । १९ ॥ 

ऊ पेरःणो हस्वः स्यात्‌ । इति प्राप्ते ॥ 
८३५-कप्‌ प्रत्यय परे रहते अणएूको ह्व टो 1 र्सी 
प्रापि दोनेपर- | 
८३५ न कपि । ७। ७ । 38 ॥ 

कंपि परे हस्वौ न स्यात्‌ । कृस्यागपजमीकंः 
पक्षः! अत्र तिरोहिताषयवभेदस्य पक्षस्य 
पदार्थतया रा्िरप्रानम्‌ । वडुकतकः । अग्निः 
यादिष किम्‌ । कृहयाणीभियः । प्रिया । मन्ना 
कस्याणी । सुभगा । दुर्भगा । भक्तिः । सचिवा 
स्वसा । कान्ता । क्षान्ता । समा ॥ चपला।इदित। 
वामा । अबा । तनया । पियादिः । घामन्य 
नपुंसकम्‌ 1 भक्तिथ॑स्य स टृदटभक्तिः। खख. 
विवक्षायां उ टृटाथक्तिः ॥ 


८३५-कप्‌ भरत्यय परे रहते अण॒को हश्च न दी, 
कद्याणद्मीकः पक्षः ई खलै तियत 
पक्चकी अन्यपदाथताके करि । रात्रि शब्दका अप्राधान्य कदाह\ 


जवे 


बहुकतकः । प्ियादि परे रदते स्ञसे-कल्याणीप्रियः । प्रियादि 


कस्याणी, सुभगा) दुमैगा, भक्ति, 


्ञेसे-प्रिया, मनका, 
समा, चपल दुहिता 


सचिवा, स्वसा, कान्ता क्षान्ता 
वामा, अब्रला+ तनया । 

सामान्यम नपुंसकं लिङ्गं हो, जैसे-्टं भक्तिर्यस्य सः ˆ 
भक्तिः । ख्ीलकी विवक्षामै दा मक्तिः' रेखा पदं होगा ॥ 
८३६ तसिलादिष्वा कृत्वशुचः।६।३।३५। 

तसिादिषु आकरतवसुजन्तेषु परध सिया, 
पुवत्स्यात्‌ । परिगगनं कतेभ्यम्‌ । य 
तिश्या्तिपिहाराम । चतसो 
चरदजातीयस । कल्पव्देशीयये । रूपप्पापौ । 






। तर्पतमपषौ । 











, २९० ) 
ततोर्थणवचनस्य ॥ # ॥ श्या भावः 


शुद्धत्वम्‌ । युणवचनस्य किम्‌ । कञ्या भावः 
कर्ज खम्‌ । शरदः कृतारथतेव्यादौ ठ सामान्ये 


` न्पैसकम्‌ ॥ भस्य तद्धिते ॥ # ॥ हस्तिनीनां 


समूहो हास्तिकम्‌ । अदे किम । रोदिणेयः । 
छीभ्यो ठगिति दोऽ श्यते । अभ्नटेगिति ठकि 
तु पैषदेव अमाया दवतास्य स्थारीपाकस्या- 
प्रेयः ॥ सपलनीशव्दखिधा । शच्चपयायास्सपल- 
शब्दाच्छाङ्गरवादित्वात्‌ ङोन्येकः । समानः 
पतिर्थ॑स्या इति विग्रदे विवाहनिबन्धनं पति 
शब्दमाधित्य निव्यञ्लीछिगो दवितीयः । स्वा मि. 
पर्यायपतिराब्देन भाषितपुस्कस्तरतीयः।आदयययोः 
शिवायण । सपल्या अप्य सापस्नः 1 तृतीयाच्च 
लिगविशिषटपरिभाषय पस्य॒त्तरपदलक्षणो ण्य 


एव न खण \ चिवादौ रूटयोरेव प्रहणारसपः- 





स्यः ॥ टठकखोश्च ॥ * ॥ भवत्यादछात्रा 
मावत्काः । भवदीयाः ॥ पतद्वार्तिकमेकतद्धिते 
५ ५ ४ ४ [५ 
चति सूत्रं च न कव्यम्‌ । सवनान्न! वृत्तिमात्रे 
युवद्धाव इति भ।ष्यकारिष्टया गताथस्वातिः 
क [ ^9 £ £ 
सवैकाम्यति 1 सिका, भाया यस्य सवैकभायः। 
सीमरिय इत्यादि । प्वस्थैवेदम्‌ । भखेषाजा- 
क ®, (८ ५०३ क, 
्ञाद्वेति गात्‌ । तनाकचि एकरोषव्त्ता च न । 
सर्विका । सवाः ॥ कुक्कुटचादीनामण्डादिषु॥*॥ 
क्कुट्चप अण्डं कुक्कुटाण्डम्‌ । सभ्याः पदं 
मृगणदम \ मृमगश्षरम्‌ \ काकशावः ॥\ 
८२ &-तखकछाष्दः छरत्वखुन्चपन्त प्रत्यय्‌ पर्‌ रहते स्रीक्िद्ध- 
को पुंवद्भाव दो 1 अ्यापत ओर अतिव्याप्तिके परिदारके | 
` मित्त इन संपूणं प्रत्ययेका पसि्गिणन करना चाहिये । प्रत्यय 
यथा-जङ › चस तरप्‌ › तमप्‌ › चर< जातीयर्‌ + कल्पप्‌ ऽदेशोयर्‌, 
लूष्‌ , पाराप्‌ , थाल्‌, तिल्‌, थ्यन्‌ ` इतने प्रस्मय तविलादि ई । 
"वहरीघुरदस अर्थमे बहु+-तङ्=वहुव । 'बह्याः ई“ अर्मे बहू 
न-तस॒=बहुतः । ददनीय+तरप्‌ › तमपूद्ीनीयतरा, दानीयः 
तमा, इख खङ्ग ““बरूष ° ९८५. ` ९: वश्यमाण सूत्रे 
हुस्व॒परस्वके करण पैवनद्धायको बाधतादे । पट्वितरा । ५६. 


वितमा । पट्+-जातीयर्‌ल=पटुजातीया । द््ीनीय~+-कल्पप- 
दुदनीयकल्या | दर्ीनीय-~+देशीयर्‌=दनीयदेकीया । दर्जी 


नीय रूप प्र--दर्छनीयरूपा । दद्ानीयन॑-पाकपदशनीयपागा । 
। प्रशस्ता वृकी › इस अयम वृक+ 


महू+-पाट=4&" हि स 
ह~ ५ अजाभ्यो दिता? इस' अर्थम अजा+ 


ति ट कतिं $ | 


श्यच्‌~अजथ्य) | | 3 
प्ररे रहते रहर अरि अस्वाथके शब्द्का पविद्धाव 


शस्‌ प्रत्यय ॐ क्य 9 त्र ठाः 
) # जैसे -वही्य। दे" इस वाक्यः क्यः । अल्पा 
४4 3, ष व 


दघ्दको पुंवद्भाव 


ओर तद प्रत्यय १२ रहते युणवानच्क 
त्व आर १९ भिन्नकैौ 


गे =ते-्क्नायाः भावःच्छयरगरुत्वम्‌, । गुणतराचकसे 
(1 ५६ # 


सिद्धान्तकौमुदी- 
















व 


[व हुनर दिसमास- 


क 





पुवद्धाव न ह दोगा, यथा-क्या भावः ` नान्न | “दारदः 
करतार्थताःः इत्यादिमें सामान्यम नपुंसक लिद्ध जानना । 
टु प्रत्यये भिन्न तद्धित प्रत्यय परे रहते. भसंज्ञकको पुंव- 
दाव हो# जसे-दस्तिनीनां समूहः =दास्तिकम्‌ । ढं शल! परे 
रहते पुवद्धाव न होगा, जेघे-रीदिणयः । इस वार्तिके ““ल- 
भ्यो ठक्‌ ११२३० इस सूत्रसै विदित ठ मरल्यव दी खद्रीत & 
इसल्ि “८अगनर्टक्‌ १२३६० इस सूत्रे विदित < ५ 
परे रहते पुवद्धाव `दोदीगा, जैठे-अग्रायी देवताऽ" स 
पाकस्य, इस विग्रहम अग्रियः । तपलीं शब्द तीन प्रकास्र। 
दै, उसमे पिला राचरुपयाय सपत्न सब्दके उत्तर दा्जरवा- 
दिके कारण डीन्‌ प्रत्ययवाटा है, दूसरा (समानः पतिधस्याः' 
इस विग्रहे विवाइनिवेधन पति शब्दका | आश्रय । करकं 
निष्पन्न नित्यक्लीलिङ्ग ई, तीसरा स्वामिपयीय पति दाब्दस 
निष्पन्न सपत्नी शब्द्‌ भाषितपुंस्क दै, इनमं प्रथम जर द्वितीय 
सपत्नी शब्दके उत्तर दिवादित्वके कारण ॐअ प्त्यसे घ 
पल्या अपत्यम? इस विग्रहम ®सापत्नः' यरद पद्‌ सिद्ध हा द । 
तवीय सपत्नी शब्दके उत्तर लिङ्गनिशिषट परिभाषासे पल्युत्तरः 
पदलश्चण ण्य प्रत्यय दी दोगा, शिवादि प्रथम ओर द्वितीय 
रूढ सपत्नीं दी चब्दके ग्रहणके कारण अण्‌ नदौ दीगाः 
तीसरेके उत्तर ण्य दोनैपर "सापल्यः' बह ¶< सिद्ध हआ । 
कः ओर छसु प्रत्यय परे रहते पुव्धाव हो जैसे-भवत्याः 
छाराः=मावत्काः , भवदीयाः । इख वार्तिककी ओर ““पक- 
तद्धिते च १०००१ इ स्चकी आच्या नदीं है क्यो 
कि, सर्वनामको तर्तिमात्रमे पुवद्भाव द, इत ` प्रकर ४. 
काक अभिप्रायते दोनो गतार्थं जैसे-सर्वैसयः । सव. 
काम्यति । सर्विका भाया यस्य ~सर्वकभार्यः । सवप्रियः-- 
इत्यादि । (“भनल्नेषा० ४४६ ठेस सू्निर्दखके कारण 
पू्यपदको इी पुंवद्धाव दामा, इसी कारण अकच अत्यव ओर 
एकचचत्तिविघयसें पुवद्धाव नर दगा, ज्ते-सविंका | सवः । 
अडादि चन्द परे रहते कुक्छुट्यादिः सब्दोंको पुवद्धाव 
हो # जख कुक्कुट्या अंडम्‌=ककङ्‌टाण्डम्‌ । ग्वाः पदम्‌ 
मृगपदम । मृग्याः क्षीरमत्=मृगक्षीरम्‌ । काक्याः सावः= 
काकछावः ॥ 
८३७ क्यङ्मानिनोश्च । &। २।३९॥ 
एतयोः परतः पैवत्‌ । दनीषाचरति एतायते। 
दथेनीवाचरति श्येतायते । स्वमित्रं काचिद्‌ 
नीयां खियं मन्यते दज्ञंनीयमानिनी । दशे 
नीयां खियं मन्यते दशनीयमानी चैः ॥ 
८३७-क्यङ प्रत्यय ओर मानिन्‌ रब्द परे. रहते पवः 
दधाव हो, जैसे-एनीयाचरति=एतायते । अेनीवाचरति= 
गयतायते । स्वभिननां काञ्चित्‌ द्ीनीयां लियं मन्यते 
द्नीयमानिनी । द््ीनीयां लियं मन्यते=दयीनीयमानी चेतः 


5३८ न्‌ कोपधायाः । ६ । ३ । २७ ॥ 
फोपधायाः खिया न पुवत्‌। पाविकाभायः। 
रसिकाभार्यः । मद्िकायते । मद्विकामनिनी ॥ 
कोपधप्रतिषेधे तद्धितबु्रक्णम्‌ ॥ 
पाका भाया यस्य स पाकाय; ॥ 


ु § ` 


# ` ॥ बेह्‌ । 








८३ ८-ककारं उपधावाठे 
दो,जसे- पाचिका भाया यस्यसः 
सद्निकायते । सद्विकामानिनी । 

ककारोपधके प्रतिषेधविषये ३ 
भ्रण करना चादिये 
भार्यः, इस खलम पवद्धाव दज ॥ 


लीखिङ्ख 


=.) 8 का 


॥ ॥\ वै 
॥ क ।,१३ १, 








ऋणग1 ~ । प्र 

दाब्दौको पुबद्धाव न चकके उत्तर न होनेषर, रैसे-पटुभार्यः। ईकारान्त न होने 0 

=पाव्िकाभायः रसिकाभायः। जेसे-अकेदाभायः । ~ 109. 4 
मानिनी शम्द परे रहते पबद्धावका निषरधन हो यदं कना णे 

इस तद्धित प्रल्ययका चीदये # जैसे-खकेदासानिनी ॥ नीं । 

दस कारण पाका मायां यस्य सःन्प्कि- | ८@ १ जातेश्च | हि | ड | =, १ |) ¦ ९) ५ ‡ 
जातेः परो यः खीप्रस्ययस्तदन्तं च धवत्‌ । ५9 











८२ > सक्षापूरण्योशचं । ९ । २। २८ ॥ | शद्रामायेः । वराह्लनीभायेः । सोचस्यै्बायं 
अनयो पुंवत्‌ । द॑त्ताभायः । दत्तामानिनी । | -निषेधः। तेन हस्तिनीनां समूहो हासितिकभित्यत् 
दानक्रियानिमित्तः लिया पुंसि च सज्ञाभूतीयः | भर्थाठ इति त भवस्येव ॥ १, 
मिति भाषितपुस्कत्वमस्ति । पञ्चमीभायः । „४२ -जातिवाचकके उत्तर जो लीपरत्मय? तदन्त छ्लीलिक्ञ 
पश्चमीपाश्ञा ॥ शन्दको पकद्व न दो, जैसे-अ्यामायः । ब्रह्णीभार्यः । , 
८३ ९-संन्ञावाचवः जर्‌ पूरणाथप्रत्ययान्त दाब्दको पुवद्भाव सूस के दए पुवद्धावकेो ही यह निषेध दै, इसी कारण ५ 
न हो, जेते-दतताभायः । दतामानिनी । खीलिज्ञ ओर | इस्तिमीनां समूहः =दास्तिक) ९ स्थले ““भस्यादे ०” इस 
पिङ्गं दालक्रियानिमित्त संभूत दत्ता शब्दके भाषितः वासिकसे पंवद्धाव होतार ॥ | ्‌ 
पुस्कल्व द, प्यमीभार्य; । पञ्चमीपासा ॥ ८९३ संख्ययाऽव्ययासुतरादूसधिकः ५ 
८४० वृद्धिनिमित्तस्य ~ तद्भित- | संख्याः संख्येये । २१ २।२५॥ “४. 
स्याऽस्तविकारे । & । र । ३९ ॥ हंल्येया्थया संख्ययाऽन्ययाद्‌ १. समस्यन्ते 
वृद्धिशब्देन विति या पत बह्रीदिः । दशानां समीप थ स सी 
द्वितोऽस्कतविकाराथेस्तदनता खी न पुंवत्‌ । | उपदशाः! न एकादश वेत्यथः । बहु्रीरी 
सौघ्रीभार्यः । माधृरीयते । माधरीमानिनी । संख्येये इति वमभाणो डच ॥ , : 
(क (> ६ < = थक सेख्यावाचक > क.साथ अन्यया" 
वृद्धिनिभित्तस्य 1कम्‌ । मध्यमभार्यः ॥ तद्धित दः नः ह १ १५ ४ ५ 
स्य किम्‌, काण्डलावभार्यः। वृदधिशन्दन्‌ किम्‌) | ताः अर्थात्‌ नौ ८. +. 
(वद्र ॐ 5: अर्थात्‌ नौ अथवा नापर | \"बटूतरीहौ संख्ये 
तावद्भिः । रतत < काषायी कन ६ ५९१7१ इस सूते वक्ष्यमाण डच्‌ परत्व हभ दै ॥ 
का्षायकन्यः । विकारे तु देमी मद्विका यस्येति ९, ^ 
हमधदिकः। वृद्धिशब्देन वृ भति फलोषधा- | ति विश्तोडिति । ६1 9१४ ॥ ` 
नाभावादिह पवत्‌ । चेयाकरणभायेः । संविश विक्षतेभेस्य तिशब्दस्य लोपः स्पार्हिति । 
भार्यः ॥ आसन्नविंशाः । विक्षतेरासन्न इत्यर्थः । अहरः 
,०-ृद्ि शब्दसे विदित जो इद्धि तदधेठभूत जो स्त | निशाः । अपिकचत्वारिशाः । दौवा चरयोवा 
जीर विकारे भिन्न त। त ्र्यय तदन्त ख।ल्ञ रब्दको | द्विचाः । दविशवत्ता इश दविदश्षाः । विकति- 
पुवद्भाव न हो, ञते-खौ्ी भायः । माथुरीयते । माधुरीमा- | रित्यर्थः ॥ {4 
-मध्यममार्ः 1. तद्धित: ^८४-दित्‌ धरतयय दहते भरसं्ञक विशति शाग्दक ५ 


निनी । इद्धिनिमि 
प्रत्ययान्त न दोनेपरः 

्ञरे -तावद्धार्य; । रक्ता होनेपर, 
स;= काषायकन्थः । विकासं 





त न होनेपर, जेषे 


होनेपर, जसे 





तभागा लोप होः क्षसे आसन्ना विंति;=आसनर्विंशाः) | 
अर्थत वीसकीं समीपवर्सिनी संख्या । अर, त्रिशत्‌; | 
अदरत्रिशाः । अधिकाः जयासि अधिकचतास्शि) । ॥ (६ ` 

: ( ¶ी 


जसे- 


(र 








सः=ैममुद्िकः । इद्धि शब्दस विदित 4 "वद हेरा दी घा रयो वादिताः । द्विसावृत्ता दशनद्विदः 
धानरूय निमित्तके अभावके कारण इख स्था = २६ व ` +| 
जेस -तरैयाकरणभायः । सौवश्वभार्यः ॥ ८‰ दिडनामान्यन्तराले प 
१ स्वाङ्चचतः । ६ ।२। ५५ ॥ ५५०८ ग क “  वततिण 
स्वामाः ४ घत क्षणस्या, पवस्य +^. ॐ 
१ंमाख इकारस्तदन्ता स्री न ४ । वा 1 नौ ५ भग्रहणादमौगि गेका्नां न ' एैन्द्थाश्च 
केशी भायः । स्वागा्किम्‌ । पदटुभायं १.९० कोविथौशवान्तसालं | दिक ॥ | 
केम । अकेशमायैः ॥ † ^ अमातरिनीति चत द हत इदपवारक सन्दा । 
तभ्‌ ॥ # ॥ सुकेशमानिनी ॥ (4 ति. । भ 
„4 -लगवानके विष न धकार तवत्त ॥ 
वमि सष १ ९ गीष ४1 
+ ३१ 8, (14 
4 ¢ की (५ ॥ 1 । 
1.) 041 । 041, # ॥) 











होत, अ-िनद्रवाश्च कोवर्या्ान्तरारं दिक्‌ इह स्थम 


 : समास नदीं हआ ॥ 


2 तद १ 

८७& ततर तेनेदमिति सर्पे ।२।२।२५॥ 
, अपतम्यन्ते प्रहणविषेय सूपे पदे ठरतीयान्ते 
च प्रहरणगिषये इदं युद्धं भरघत्तमित्यर्थं सम- 
' स्येते कर्मव्यतिहारे योस्य सं बहुव्रीहिः । 
इतिश्षब्दादयं विषयविशेषो छभ्यते ॥ 

, ८४द्-खमान रूपवाटे सप्तम्यन्तके ग्रहणविषयमे ओर 
समान स्पे तरसीयान्तके ्रदणविषयमै “इदं युद्धं प्रदत्तम्‌ 
अथात्‌ यह युद्ध प्रवूत्त आ, इस अर्थम कर्मव्यतिहार 
द्योत्य हो तो बहूव दे समा दो, दाते शब्दसे यद्‌ विशेष 
विषय ठन्ध होताह | 


अन्येषामपि दश्यते &३।१२७॥ 

+ इत्यनुवर्तते । इचि कमेव्यतिहारे बड 
 पृवपदान्तस्य दीषैः 1 इच्‌ घमासन्तो 
वक्ष्यते । तिष्ठदग्रभृतिष्विचप्रस्ययस्य < 
दुव्ययीभावत्वमव्ययत्वं च । केरेषु केशेषु 
गृहीेदं यद्धं भवृत्तं केशाकेशि । दण्डैश्च दण्डश्च 
्रहसयेदं युद प्रवत्तं दण्डादण्डि । मशु ॥ 

( ३५५३९ अन्येषामपि दद्यते ) यदं “दूषि पचर । 
दीर्घो णः; ९७४१ से दीधे पदकी अनुवृत्ति होतीदै | कर्म- 
न्यतिहारम बदहुतरीदि समासे पूरवपदान्तको दीर्ध दहदौ । इच्‌ 
यह समासान्त प्रययं आगे कदैगे, तिषद्गु आदिमं इच प्रलय 
कै पाठके कारण `अनव्ययीभावत्व ओर अव्ययत्व दामा, 
लैसे-कदेष केषु गहीत्वा इदं युद्धं॑प्रद्तमतकेशाकेन्धि । 


दण्डैश्च दण्डैश्च प्रहत्येदं युद्धं प्रवृत्तम्‌ = दण्डादण्डि । 
 सष्ीयुहि \ 


८७७ ओयणः \! & \ 2 । १४६ 1 
डवगौन्तस्य भस्य गुणः स्यात्तद्धिते । अवा- 
देशः । बाहवाहवि । ओरोदिति वक्तव्ये 


गुणोक्तिः संज्ञापवैको विधिरनित्य इतिं ज्ञाप- 


यितुं तेन स्वायम्धुवमि 
इति किंम्‌ । देन मसेन ॥ 
८४७--तद्धित प्रत्यय परे.रहते उवर्णान्त भज्ञक । 
गुण ह । अतर आददे होकर, बाह्वोः ब्राह्मोः दत्ता ददं 
युद्धं वृत्तम्‌ =वाहूवाहु+-द=दादा +इव +इव 
्हयवि । “अरीद' एण क्टनेसे दी काम हो जातादै, परन्त॒ 
दलापूर्क निधिके अनित्यत् शापन निभित्त ुगका ्रहण 
किया ६, इससे । श्वायम्न । भ 1 
पर्व स्च (सस्वः इय पदकां ग्रहण कस्स (हेन 
म्रचेनः इस स्थानम चमा नदी भा ॥ 


८४८ कैन सहेति तुल्ययोगे २।२।२८ ॥ 
तल्ययंगे बतेमानं ्टेव्यतचृती यान्तेन 
व्र[ग्वव ॥ | 


.सिद्ान्तकौश्चदी- 


व च ना ग्ग 









राज्ञे सपुत्राय सहामाव्याय ॥ . 
प्विति वाच्यम्‌ ॥ # ॥ सगवे । सवत्सा 
सहछाय ॥ 















व्यादि सिद्धम्‌ । सक्पे 





[ बह््रीदिसमस~ 





८ ८-तव्ययोगभं वन्तसान सद्‌ शन्द्का तृतीयान्त पदक 


साथ पूर्यवत्‌ समास दौ ॥ 


© 


८०९ वोपसर्जनस्य । ६ । ३।८२॥ 


बटुव्रीदह्यवयवस्य सहस्य सः स्यादा । पुत्रेण 


॥ ^ 


सह सपुत्रः सहपुत्रो बा आगतः । तुस्ययोग- 
वचनं प्रायिकम्‌ । सकमकः 


। सलोमकः ॥ 
८४९- बरहुत्रीदिके अवयवीभूत सई शब्दको विकल्प करकं 


स आदिश हो, जेसे-पुत्रेण सद=षपुत्रः, सपुत्रो वा आगतः । 
तद्ययोगका कथन प्रायिक द, इससे सकर्मकः; सलोमकः, 
यदा मी समास हय ॥ 


८५० प्रक्रत्याऽऽशिषि । & । २ 


। ८३ ॥ 


सह शब्द्‌ प्रकृत्या स्यादाश्षिषि 
अगोवस्घद्ट- 


८५०-आक्ीरवादाथमे सद शन्द्‌ प्रकृतिमे दी दा < 


थीत्‌ स आदेश न दो] स्वस्ति राज्ञे सहपुत्राय सदहामाव्याय । 


गो, वत्स ओर दरु गन्द, परे रहते ्रक्ृतिमाव न दौ । 


यह्‌ कहना चाद्य } जेखे-षखगवे] सत्खाय । स्दखाय ॥ 


८५१ वहू्रीदी संख्येये डजबडग- ` 
णात्‌ । «। # । ७३ ॥ 


संस्येये यो बहुब्ीहिस्तस्माइच स्यात्‌ । 


उपदशाः । अबहुगणाक्किम्‌ । उपव्हव, । 
उपमाः । अन्न स्वरे विशेषः ॥ संख्यायास्त- 
सुरुषस्य वाच्यः ॥ निर्गतानि त्रिंशतो निंखि- 
शानि वर्षाणि चैच्रस्य । निग॑तख्िशतीगु- 


खिभ्यो निखिशः खड्गः ॥ 

८५ १-ख्ययाथमे बहुवीदि समासंके उत्तर उच्च प्रत्यय 
दो, जे-उप (खमीपे ) दानां ये खन्ति ते=उबद्च्याः । सूते 
४अबहुगणात्‌?' इस पदक प्रहणकं कारण, उपहवः, उप- 
गणाः, इन खलम डच न दभाः रूपमे येद्‌ न होनेसे स्र्‌- 
विषयमे विदो जानना ॥ 

संख्यावाचक शब्दके उत्तर तत्पुरुषमं उन्‌ प्रत्यय हो # 
निर्मतानि तिदतः=निलि्ानि वर्षीणि चैत्रस्य | निग॑तलनिश- 
तोरालिभ्यः=निखि श्च; ( खड्ग ) । 


८०२ बह्ब्रीहौ सकथ्यकष्णोः स्वा 
गात्पनच् । ५। ४।११३॥ 


उत्ययेन षष्ठी । स्वांगवाचिक्थ्यक्ष्यन्ता- 
दहत्ीदेः षच स्याद्‌ । दीष सक्थिनी यस्व सख 
दीषेसक्थः । जलजाक्षी । स्वांगाक्किम्‌ ॥ 
दी्घक्विथ शकटम्‌ । स्धलाक्षा वेशयष्टिः 
अक्णोऽदशेनादित्यच ॥ 0 । 


र 
र 


। स्वरित 








` नन्त 








न") ~ ) 7 


+ १ | 

<< पपदात्सज्ञायामगः \८४।३॥ 

ूर्पदस्था्िमिततासरस्य नस्य ग, स्यास्स- 
ज्ञायां न तु गकारव्यवधाने ॥ दरि नासिका" 
ऽस्य टुणसः ।-खरणसः । अग, किम्‌ । ऋचा. 
मयनम्‌ ऋगयनम्‌। अणगयनादिभ्य इति निषा. ` 
तनात्‌ गखाभावमाधित्यं अग इति परत्यारयातं 
भाष्ये । अस्थलात्किम्‌ । स्थलनासिकः ॥ खरः 
खरभ्यां वा नस्‌ ॥ + ॥ खरणाः । खरणाः ॥ 
पक्षे अजपीष्यते ॥ * ॥ सुरणसः । खरणस॥ 

८८५७-सेन्ञामे पूवेपदस्थित निमित्तके उत्तर नकारक णद 
हो, परन्तु गकारव्यववान रहते न॒ दो, रेव नासिका यस्य | 
सःनद्रणसः । इसी प्रकार, खरणसः । । 

गकारव्यवधघाने रहत, जसे-चऋचामयनम्‌=ऋगयनस | 
आप्यते ५ अणगयनादिभ्यः ^ ५८२२ इस निपातनसे यहां 
णलके अभावका आश्रयण करके 'अगः इस अंशक प्रत्या- 
ख्यान किया दे । स्धूर ्रय्द पूर्वमे रहते नस अदेश न 


८५.२-'सकृध्यकषमोः! इस खर्म षष्ठ व्यलययत है, स्वा्ञ- 
वाचकं सविध ओर अक्षिशब्दन्ति बहूवीहिके उत्तः च 
प्रत्यय दो, सैते-दी्घे सक्थिनी यस्य स;=दीधस्वथः । 
जलजाक्षी । 
| लवाङ्घवाचक न दोनपर दीधसीक् शकटम्‌. स्थूला्षा वेणु 
| यष्टिः, एला होगा, यहां “अश्षोऽद्शेनात्‌ ५।४।७६०१ से 
तमातान्त अच्‌ प्रत्यय हाहे ॥ 


८५३ अंणटेदीरणि । ५  ४। ११९॥ 

अंयुस्यन्तादइनीदः षच स्यादारण्यथं । 
पञ्चांगख्यो यस्य तसशवांगुलं दारु । अगुः 
सद्चावयवं धान्यादिविक्षपणकाष्ठ्च्यते । बहु 
ब्रीहिः किम्‌ । दर अंगली प्रमाणमस्या इयंगुखा 
यष्टिः । तद्धिता तप्पुरषे तस्पुरुषस्यागरर- 
व्यच । दारूणि किंम्‌ । पा गलिरदस्तः ॥ 

८५ ३-अगुलि शब्दान्त बरहू्ीहिके उत्तः घ प्रत्यय ही 
दार अर्भे, जेते-पच्च अंगुल्यी यसय तत्‌=पञ्चां रलं दाख, अधात्‌ 
अंगुखिसदस अवयवसे युक्त घान्यादिविक्षेपणका्टीवशष 

बहुतरीदि समास न होनेपर, जेखे-दे अराल प्रमाणमस्याः 
द्वगुरा यष्टिः, यहां ताद ताथेय त्पुरष दोनपर ८तपुरुषस्यां- 
गुलः ७ ८६१० इस सू्रसे अचु प्रत्यय हुआ । दार न होने- 
पर ज्त-पञ्चा गीकरस्तः ॥ 






























होगा } जख -स्थूलनापिकः । | 
खुर ओर खर शब्दस परे स्थित नासिका दव्दको विकल 
करके नस्‌ आद श * हस खरणाः, खरणाः । विकस्प 


पक्षमे-अच भी होगा, जेस-खरणस 


८५८ उपगत । < । 8 । ११९॥ 





, ॥ ८८ द्विविभ्यां ष सध्नः ॥५।४। १३५॥ | भदे -सिकाश्दस्तदन्तादइत्रीैरच न 

' ॥ । आभ्यां ्रधैःषः. स्या दही । दिश््दः। | नसादेशश्च । असज्ञाथं वचनम । उन्नता 

॥. निम॒द्धः ॥ नेतनेक्षत् अन्वक्तव्यः ॥ * ॥ भृगो | नाधिका यस्य स यत्नरसः । उपसगादनोषर इति 

, [| नेता यासा ताः सृगने्ा राच्यः । पुष्यनेत्राः॥ सूत तद्भङ्क्सवा भाष्यकार अहं ॥/ ^ ^ 

, ।( ८५४-बहूतरीदि समासे ओर चि शब्दके परे स्थित ८५ ८-प्रादि उपद्गैक पर्‌ पिथत ज्ञा नासिका शब्द तदन्त 
हो, जसे-दो मूद्धानी यस्य स= | बहु्रीदिर अर, प्रय दा जोर नः काको नस्‌ अदिश हो । 


' मूर्धन्‌ शब्दके उत्तर ५ प्रत्यय ई 
|| ्विमू्ः । तिमः ॥ 
| नशच्नवाचक नेत्‌ शब्दके उत्तर °^ पयय दयो # जैवे- 
मृगो नेता चासा ताःन=मृगनेत्राः-त ` | पुष्येन; ॥ 
अः पि + ९ , 
८५५अन्तबहिभ्य। च लोभ्रः«।४।११७॥ 
आभ्यां छोम्नोऽप्स्याद वहवो । अन्तरः । 
बंहिरोंभः ॥ 
८५५ -अन्तर्‌ अ भ 
दन्दके उत्तर अ हो बहूवरी ६५: -अन्तलमेमः । 


सज्ञा जदो नदी 8 वके ल्व्यि यर स्त ६, जख-उननतः 


नासिकां यस्य सःउच्रसः ॥ | 
आष्यक्रार ८१टुपसगांदनातारः 9 इख सूतक माणकर्‌ 
अ्थीत्‌ “अनोलरः › इसके स्थानमें धुरम्‌ इसको पठकर 


कतर कि- 
५९ उपसगा द्र हृलम्‌ । < ।* [२८॥ 


उपसमस्थ [त्नमितताखरस्य नसो 


स्याददरम्‌ 1 प्रणस ॥ वम्रो वक्त 
विगता नासिकास्य विः ॥ स्वश्च ५ 
ति भष्टि। 





बहिलोमः ॥ 
{ । [क (९ 9 +^ ~ # ~ हत बरान्ध 
८ , संन्नायां नस (४ कथं त विना ₹१ अवारयन्‌ 
५६ अच्‌ नासिकाय। बिभतया नासिकयोपलास ता नि 
। | वचास्थुरू्ति । ~ ॥ ८५९ _उपसशस्थ नि 6 । \ 
नासिकान्त ^4-श कृ ाञ्द्‌ श्च = = , जस - 
| न्‌ माति | दइर शर कर ब भ म्दको अ अदिक्षहो भ जेसे-विगता 
नं ्राप्रोतिन ठर थृषूोत्‌ । विष 
बहुन छतर ॐच प्रत्य हो नासिकाऽच्यनविधः । | | 
4 0, > ति 
५ जर नासिक ^ जते -विस्धः । | 1 
| हक्तिनरी । थौ + 


्रिग्द ५ ) 





न 


















4).  क्िदान्तकौदी- | [ बहुतरीहिसमास- 
| 
0, ( । पू्ौक्त ग्रवाख्य अदिश होजनिसे मद्टिकाव्यमे “विनसा 
` =+ ` 46 `सा परवोग कं हा १ तो कतं कि, विग. | मस्यपि साध्वेव । निवृत्तिध्मा अनुच्छिततिधर्भ- 
"(4 । स) | इस [कभ ९. ¢ ~ [न य 
ती # \  ८५। ना | कया 1 इस प्रकार व्याख्या करना चादय॥ व्यादिवत्‌ । पूवपद तु वटुव्रोहिणाक्षप्यत [१ \ 
<= सुप्रातसश्वसदिवशारिदुक्षचतु- | = ८९२- केष पवपदके पदे स्मित जो धम शब्द, तदन्त 
04 श्रेणी | , ।८ बहूत्रीहिके उत्तर समासान्त अनिच दो, जसे-कस्याण- 
रथणीपदाऽजपदपो्टपदाः ।५।०।१२०॥ | £. (५ १ 5 " 
। ` एते बड्रीहयोधप्र्ययान्ता निपा्यन्त। शो- | इ । ट न ह अतप दा १२१ 
छ: अनं ५ भ्र | 1411 ,। | जस-"परमः स्वो धमां यस्यः इस त्रिपदः बहुव्रीदिमे नीं 
त 1 एमरातः। शाभन्‌ , शस्व च. । | होतादे, कारण कि, इ स्थानम स्व शब्द केवल पूर्धपद्‌ 
५ अ शोभनं दिवास्य छाद्वः । शारारव ङुक्षरस्य दे किन्तु मध्यमपदत्वके कारण अपिक्चिक पूर्वपद्‌ ई 
शारङक्षः। चतसोश्रयोस्य चतरश्चः। एण्या इव | 'सीदग्धसाध्यमाः इत्यादि = स्यर्मे तो कर्मभारयपुधैक 
पादावस्य एणीपदः । अजपदः ! प्रष्ठ गोः | वह्ु्रीदि हुजा दै । इसी प्रकारसे 'निदृत्तिधर्मा, अन॒च्छित्ति- 
तस्यव पादावस्य परोष्ठपदः ॥ धर्माः इत्यादिकी समान "परमस्वघमीः पद्‌ भी साधु दीदे । 
-८&०-युप्रातः, सुवः, सुदिवः, यारिकुश्चः, चतुरद्वः, | इस स्यम पर्वपद्‌ बहु्रीदिसे आक्षिप्त दोताद ॥ म 
6. एणीपदः  अजपदः, प्रोष्रपदः, इतन बदुव्रीदि अन्चुधत्ययान्त ८2 जम्मा सुहरिततणसोमेभ्य & 
निपातन चयि जति, जस-योाभनं प्रातः अस्य=खुपरातः « । ९ 1 १२५ ॥ | 
दोभरन घ्वोऽस्य=खुख्वः । व्योभनं दिवास्य=सुदिवः गरस ॥ ६ म्ना 
अक्षिः अस्यशारिकुक्षः । चतसऽश्रयोऽस्यनचतुरश्रः । एए्या- जम्भति कृतसमासान्तं निपाव्यते । ज 
इव पादावस्य =एणीपदः । अजच्येव्रं पदो अस्यनअजपदः । | भक्ष्ये दन्ते च । शोभनो जम्भोऽस्य स॒जम्भा ॥ 
्रो्ठो गौः तस्येव वादावस्य=ग्रोष्ठपद; ॥ | टारितजम्भा । तरणं म्यं यस्य तृणमिव दन्ता 
८2१. न्दःखुभ्यो इङिसक्भ्योर- | अस्येति वा नृणजम्भा । सोमजम्भा । स्वादि- 
अच स्यात्‌ । अहः । अहिः । असक्थः । 
असक्थिः। एवं दःसुम्याम्‌ । शक्त्यौरिति पाः 
 ठन्तरम्‌ । अशक्तः । अशक्तैः ॥ 
(1 | ५। ` 4&१~बहूरीदि समासमें नज, दुस॒ ओर सु शब्दके पर 
। 0 ४५ स्थित दक ओर सदि शब्दके उत्तर विकल्प करके समासान्त 


#१९ (1 अच प्रत्यय दो, जसे-अहकरः, अच्च न हटुखा तो अहदलि; । 





ध -----[-[-[-[-[-[-[-[-[-[-[-[-[-[-[-[-[-[-[-[-[-[-[-[-[-[-[-[-(-[-[-[-[-(-(-(-(-(-ब((ब(ब(--बबनबबबब-ब--ब----------- च 


क्मधारयपवंपदो बहुव्रीहिः । एवं त॒ परमस्वध- 


न 









समासान्त जमा शब्द निपातनसे सिद्ध हो, जमा शब्दसे मध्य 
ओर दन्त जानना, जैस-सुयोभनो जम्भोऽस्य=युजम्भः | 
हरितजम्भा | तृणे भक्ष्यं यस्य, तृणमिव दन्ता यस्येति वा= 
त्रणजम्भा । सोमजम्भा । स्वादिके उत्तर न हौनेपर्‌ 'पतित- 
जम्भः" इस प्रकार ख्प होगा ॥ 


= लु योगे 
| | । ` जसक्थः, असिः । उ जर दुर्‌ अन्द उत्तर भी इसी | ८६६५ दक्षिणेमां  खन्बयोग्‌५।४।१२६॥ 
ज्रकार होगां। | दक्षिणे इमं ॒व्रमं यस्य दक्षिणेर्मा मृगः । 
१; । सकूथिके स्थानम शक्ति एसा मी पाठान्तर द, तव अशक्तः, व्याधेन कृतत्रग इत्यथः ॥ + 
^ अकशाक्तिः, एसे प्रयोग हेग ॥ | ८६५-व्याघसग्बन्ध देनेपर "द्मा" पदः निपातनसे 


अर्थात्‌ व्याधकवरैकङृतव्रण मग › ॥ ध 


` <दैर नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः 
|  ५।९।१२२ ॥ 


€ व्यतिह र ्‌ 
&. < ८६६ इच्‌ कमव्यतिहारे। ५ ।४।१२७॥ 
ध 1:6. ‡ $ म्यति १ ४॥ 

1 ॥ 9 नशद भ्य इत्येव । जनाः । दुनाः । | करमष्यतिरर यो बडुरहिसतस्मादिच स्था- 
1 सुप्रजाः । अमधाः। दुर्मेधाः । सुमेधाः ॥ समासान्तः । केकाकिशि । मुसलामससि < 
” 12 ८ ६ २-नज, सु आर दुर्‌ शब्दके परे स्थित प्रज ओर कन ५ ध 
, 19 त्र (ग ८ ६६- कर्मव्यतिहार जो बहूरीहि, उसके उत्तर समाक 7 

४ तरेधा शब्दके उत्तर नित्य असिच्‌ प्रत्यय हो, जसे-अग्रजाः । च॒ प्रत्ययं हो, जैसे-केटाकेशि । मुसलामुसलि ॥ छि 


| इरः । उनः । जनः । 5 ० । ~ | <दऽदविदण्डयादिभ्यश्च । ५।१।३१२८ 
| ८६२ धर्मादनिच्‌ केवलात्‌।५।७।१२०॥ | ताद्य चद्षा। सिद्थौमिच ५ 
|| केवहासू्वपदातयरो ध्मरव्दस्तदन्ताडडत्री" | यः स्यात्‌ । दौ दण्डौ (म 4 
॥ || निच कल्याणधर्मा । केषदधाकतिम्‌ । | 08 विदारी तेद दविद 
||. हेरनिच्र स्यात्‌ । कल्थाणधमा । 7१ ^ हौ ण्ड प्रहरणम्‌ । दिश्चक्षालि । उ 
| | ||. परम स्वौ धौ यस्येति त्रिपदे _ वाह" ना | यास्ति ॥ 





| श्रत । खश्ब्दौ हीह ने केवल पूर्वपदं किंतु भ- | - ८२७ सु वाद्यम चत ह ३, निदण्ड_ 
| | | । # # ॥ 1. | 040" 1 ॥ 1. 1114. 
। ॥1 +{५॥, 0 0 , क क ५ 





८६४-सु, हरित, तृण ओर सोम शब्दके उत्तर छृत- ` 


। 1 उभ + 
कः ५ १ कै | ॥ 





4 
रै 


#१ 





१५, ॥॥ 
॥  # (2 
# # 
#ै 


¢. 0 
4 ५ +। + 
4 + {र १ 4 
# ¢ # ˆ ५ 
$ > ॥ 1 $ 






क, ६ ॥ । ॥# - । 
। कि १ # |, ) क, ^ 4 तै ¢ 0 # ॥ 1 र ( (क, म्‌ # ४५। व >| १ } 
9: १ ¢ { भह ॥ ॥ ॥ # म 
-4 ॥ # ४ च ४ ॥ ¢ ५ ॥ १. 4: ॥ 
(0.4 


|} 4 1 
चै + 1 6 वि 
ति = 









्रकरणम्‌ ] ` | भाषादीकाषषिता । | 11. 024 



























| 





| ढो दण्डौ यस्मिन्‌ प्रहरणे तत्‌=द्विदाण्डि प्रहरणम्‌ । द्विससलि। | चाहिये, एकान्त अथात्‌ एकदेशकी समान अविभागसे ` 
त... उभाहस्ति, उभयाहस्ति ॥ रश््यमा# जेसे-सुगाश्धि पुष्पं सक्कं वा } सुगान्धलाघुः | ` 


ध ८६ <प्रसभ्या जावनोज् |९।४१२९ ॥ | शोभना गन्धाः दव्याणि  जस्वनछगतपः आपणिकः, (5 


स्थलं इकार नही हुआ ॥ 


११ 

आभ्यां परयोजानुशब्दयो्ुरादशः स्याः. आ. 

इवरीहौ । भगते जानुनी यस्य प्रज्ञः । संज्ञः ॥ ८७५ अल्पाख्यायाम्‌ । ५ । ५।१३९॥ 
८६८-बहु्ीहि समासमं प्र॒ ओर सं पूर्वक जानु चन्द सुपस्य गन्धां रक्षो यास्मन्‌ तत्‌ सपगोन्न | 


को ज्ञ अदिश दो, जेसे-प्रगते जाननी अस्यनप्रनः । इव | भाजनम्‌ । इतगान्य । गन्धा गन्धक आभि 


। प्रकार संज्ञः ॥ शे सम्बन्धगवयोरिति विश्वः ॥ ^ ट | 
८ ९ । « 12 । १३० | ८७५-अल्पाथ होतो गध शब्दको इकार अन्ताय ५ 
अय बादिमापा | हा, जेसे-^सूपस्य गधो केयो. यस्मिन्‌ तत्‌ः इस वाक्यभे 
५ ॥ ८६ ९-ऊध्व शब्दके परे | स्थित्‌ सः दाब्दको विकल्प सूपगल्धिः अथात, भोजन । पतस्व नष कशो) यसस्मन्‌ तच | ८ 
४ करके ज्ञ अदेश ठ, जैसे-ऊभ्व जातुनी यस्व=ऊ्य तषि । विश्वकाशमे गध शच्दक ग, १) अभव 
4 1 <  › | ल्श, संबेध ओर गर्वं इतने अथ कटे ॥ #; 
॥ ८७& उ । ९1 9 । १३७ ॥ 
= "क सकोह सीर ॥ ) ष 
| न, 
५. धन्वा धनुरन्तस्य बहुव्रीहेरनडादशः स्यात्‌ । शाङ्ग ८७६-उपमानवाचक शब्दके परे स्थित गध शब्दको 
1 ता ॥ | इकार अन्तादेश हो, जसे-पचचस्येव गघोऽस्यन्पद्यगन्धिः ॥ = ५ 


<७ ° -धनुःशब्दान्त बहुत्रीदिको अनङ्‌ आदद श ८9५9 पाहस्य लोपोऽहस्त्यादिन्य ॥ 


राङ्ख घनर्यस्यं स =ाङ्धन्वा । | 
८७१ वा संज्ञायाम्‌ । ५। 9 । १३३ ॥ ५९ । 9 । ३२८ ॥ 
शतधन्वा । न || हस्व्यादिवर्जिताइपमानात्परस्य पादशब्दस्य 
८७९ सा होनेपर विकल्प करके उक्त अदिशा दो, जेसे- ललोप स्यादइव्रीहौ)। स्थानिद्ारेणाय समासास्तः। ` 
5यास्येव पादावस्य व्याचपात्‌। जहस्त्यादिः 


रातानि ध्रषि यस्य सःनदातघन्वा, शतधनुः ॥ 3 हस्ति । कवार ॥ 
२ नि | भिम्‌ । हस्तिपादः । सर पादः | 
८७२ जायाया निद । ‰ । ४।१३४ ॥ | ` ८.५५ हीह माम इसयादिे भल उपसाननाचके 


जायान्तस्व वट्रोहैनिडारशा १ । परे स्थित पाद शब्दके अकारका खोप हो । स्थानिद्वारा यह 
८७ २-जायाशब्दान्त बह्ीदिको निई्‌ आदिश हा ॥ | अकारका लोप समासान्त दै, जेसे-्यत्रस्येध पादावस्य 
८७ द लोपो व्योवैलि । ६ । १। &६ || | व्याघ्रपात्‌ । इस््यादि शब्दके उत्तर होनेषर दी्तिपादः, इषल- 
वृकारयकारसीहापः स्याद्वा । पुवद्भाव, । | १द एसे प्रयोग होगे ॥ 
युबतिजायाऽस्य युवजानिः ॥ ८७८कम्भपदीषु च । ^ । ७ । १३५॥ , 
८७३-बल्‌ परे रहते वकार ओर यकारका लोप ही प्यादिष पादस्य छोपो ङीष्‌ च निपा- 
पुबद्धाव दोनेपर जैसे-युवतिजीया अस्य=युवजानिः ॥ त्यते खियाम्‌ । पादः पत्‌ । इम्भपदा । खियां 1 


गन्ध स्येदं ग्ट पूतिश्वुरं भ्यः । कम्भपादः ॥ | 
< 98 न्धस्येदुत्पतिष्ठसरमि च्‌ ४२ ८-खरीलिङ्गमे कुभ्भपदी इत्यादि स्थक्मे षाद शा्दक् „1 
५ । @ । १ ३ ॥ अकारका रोप हो ओर डीपका निपातन हो, पाड वन्द 41, ^\ 
एभ्यो गन्धस्य इशारौन्तादेश्च स्यातडदन्धि स्थाने पद्‌ आदेश होनेपर, जे-ऊभपद्ये । ५५ प - 
पूतिगन्धिः । सुगन्धिः । खरभिगन्धिः ॥ गेन्ध- | हनिषर अकारका लोप ओर डीप्‌ न होगे, जले-ङः ५०९॥ 4 


स्थेचवे तदेकान्तग्रहणम्‌ ॥ # ॥ एकान्त एकदेश | ८७९ संख्यासपूवैस्य | & । 
॥, . ° = वेभागेन > ५८४4 । ४८ पादस्य लोव; स्यात्समासान्तो बडत्रह । 
। पुष्पं किलं च सुगनि । नेह । द्विपात्‌ । सपात्‌ ॥ 

। ५ गन्धाः दन्याभ्वत्वं स्रगन्धं आपणिकः ॥ ८७९ -संख्याव।चके इन्दि ओर वनद 0 ५ 
4 # 6 ७४-उत्‌, प्ति, उ ओर सुरभि शब्दके परे स्थित | जवे ¦ 
"क गघ शंन्दको ईकार अन्तादे श्च हो, जेसै उद्भन्धिः | पूतिगन्धि । 
| सुगन्धिः । सुरभिगन्धिः । „1 मत महग 144 
॥1 र चो शतं कुरनेम उसके पक क. रहण करली 


4; के 0 # 4 १ ॥ 
। + >) क ह ११. । ॥ ५ ११४ | 1#4 46 
"` # 


४; 
४९ 
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(२४६) सिद्धान्तको थरदी- | जहत्रीहिसमास- 


नि जज न्‌ 


म ड 


, यसि । हिदन्‌ । चतदन । षट्‌ दन्ता अस्यं | ८८द्‌ उद्विभ्यां ककुदस्य ।५ ९1१४८ ॥ 
षोडन्‌। सुदन्‌। सुदती । वयसि किम्‌। द्विदन्तः | लोपः स्यात्‌ । उत्काङत्‌ । बिकाकुत्‌ । का- 
करी । सुदन्तौ नटः ॥ तादु ॥ | 
८८ ०- वयस्‌ अथमे संख्यावाचक शब्द्‌ ओ८ सु सन्द „ ८&--उत्‌ ओर विपूर्वक काकुद शब्दके अकास्का लेप 
पूर्वक दन्त शब्दके स्थानमें दतृ अदश दो, जसे-द्विदन. । | शे, जखे-उत्काकुत्‌ । विकाकुत्‌ । काकुद जन्दसे ताछ 
चतुद । षट्‌ दन्ता अस्य =पोडन्‌ । खदन्‌ । खुदती । वयस्‌ | जानना ॥ > 


अथं न होनपर न दगा, जसे-द्रिदन्तः करी, ष॒दन्तो नटः ॥ | ८८9 पूर्णाद्विभाषा । «९ । ® । १९९ । । 
८८१ धियां संज्ञायाम्‌ । ५।९।१४३॥ | पूरणकाडत्‌ । षणकाङुदः ॥ _ - 


| ९ ८८७ -पू्णं शब्दके परे स्थित काङु< दन्दके अकारकां 
अवादी दत्र स्याव्छमासान्तो बडव्रोदी ॥ | लोप विकव्य करके दो, जेस पूणकाङत्‌ पूर्णकाठुदः ॥ 

अयोदती । फारुदती ॥। संज्ञायां किम्‌ । दौ मि्ामिघ्रयोः। ^ । 

समदन्ती ॥ ८८८ सुदृडदेदौ मित्रा 


८८ १-सजञाम तथा ज्ीलिङ्खमं बहुव्रीहि समास दोनेपर @ | १८९० ॥ 1, 
इन्त अब्दका दत्‌ अदिश दो । अयादती ) फाठ्दती । खदभ्यौ हृदयस्य हद्धावो निपात्यते । इह 
खजा न हेनपर न होगा, जसे-समदन्ती | न्मिचम्‌ । ददेदमित्रः । अन्यत्र हृदयः । 
॥ . हेद्यः ॥ 

८८२ विभाषा श्यावारोकाभ्याम्‌ । | < ५. 


८८८-सित्र अर्थं दोनपर सु दराब्दके परे र्थित हृद्य 
५ । & । १९९४ ॥ 


जब्दका ओर अमित्र अथं दोनेपर डुरखे परे दय शब्दको 
हृद आद्य निपातने दाः जेसे-सुद्धत्‌. मित्रम. । ङ&< 
दन्तस्य दतु बडुव्रीहौ । इयावदनः ! श्याव |“ जमित्रः । अन्याथमे खुददयः । डरः ॥ 
दन्तः \ अरोकदन्‌ । अरोकदन्तः ॥ 
-८८२-बहू्ीहि समासमे द्याव ओर अरोक आन्दके उत्तर 
दन्त शब्दके स्थानम विकल्य करके दतु अदेश दी, नेय 


८८९ उरःप्रभृतिभ्यः कृप्‌ । ८९।९। १०५१ ॥ 

उयूढोरस्कः । प्रियसर्पिष्कः ५ पुमान्‌, 

१ इ अनड़ान्‌., पयः, नौः, कक्मीरिति एकवचन 

`" सनिति र नतानि पठयन्ते । द्विवचनवबडुवचनान्तेभ्यस्त 

८८2 अग्रान्तज्ुद्धञ्चधवृषवरादभ्यन्च । ्ेषाद्विभपिति विकल्पेन कष्‌ । दविषुमान्‌ । दिषु 

र }\ & \ १९८० \। कः ॥ अर्थान्नजः ॥ अनर्थकम्‌ । नजः क्भिम्‌। 

एभ्यो दन्तस्य दत्र वा \ कुडमलखाम्रदन्‌ । 

कुडमटाग्रदन्तः ॥ ्‌ 

८८३-अग्रान्त, जद, यश्च, त्रप ओर वराहं यान्दके 


अपाम्‌ । अपायेकम्‌ ॥ | 
„ ८ ९-बु्ीदि समासभ उरस्‌ आदे शब्दके उत्तर 
परे दन्त शब्दके ध्थानमें विकल्प करके दत्‌ अदिश हो, 
छडमखामद न्‌, ऊुडइमलग्रदन्तः ॥ 


क॒ प्रत्यय दी, जते --व्यूटोरस्कः ॥ प्रियसरपिष्क> ॥ उरः 
्ररतितं पुमान , अनड़वान्‌; पयः, नौ; क्ष्मीः, इत्यादि 

८८ कद्दस्यावस्थायां कोपः । ५ । 
@ । ३९६ ॥ 


वदं प्टे गये दै, इसी कारण “श्चषाद्धि- 
कवनचचनान्तं ही ५ ^ 
ष ५; दख सू द्विवचनान्त ओर बहूव- 
माणा = तर्‌ बिलम कषक कय ेग, चद-िषुन 

अजातकडत्‌ । पूणेकङत्‌ ॥ 
( मक्र गम्यमानं दहोनपर कुकुद ब्दके अन्त्य 
अकारका लोप हो, जसे-अजातककरुत्‌ । पूर्णक कुत्‌ ॥ 


दिपेस्क न ५ अथै शब्दके उत्तर कप्‌ प्रत्यय हो, जसे. 
०. जेते- अगाथ्‌ , 
अपार्थकम्‌, ॥ भ 
८८८. जिककुतय्ते । ५।४। १४७ ॥ | “ > १ (७४१७०५५. 
तरीणि ककुदान्यस्य त्रिककुत्‌ । संज्ञैषा पव + क नस्मनग्रहगान्यः- 
तविशेषस्य । त्रिककुदोन्यः ॥ यवता चानथकेनापि तदन्तविधिं भयोजयन्ति॥ 
1 को, २। वाच्य होनेपर त्रिककुद शान्दके अकारक ~ =^“ ~ कः किम्‌ । बडदण्डी । बडु 
लापे जसे-जीणि ककु दान्यस्यचिकड्त्‌, अर्थात पर्वतः दाण्ड म ॥ ध, 
विदोष । अन्य हेनिषर अकारक कोप न शोगा, असे- ८4 त न्वे उन लीग कप्‌ प्रत्यय 
त्रिककदः ॥ "नक्रा दी, जवे-बहडकर नसी । अन शने अस्‌, भन) चं 






























परवरणम्‌ | 


अथविदि्ट दौ अथवा अर्थून्य भी हौ, परन्त॒तदन्तविधिका 
लाभ कर्तेद, जेषे-बहुवाग्मिका । स्ीध्गि न दनेपरः 
जेते-बहूर्दडी, बहुदंडिकः ८ म्राम ) ॥ 


८९१ शेषाद्विभाषा । ५। ५ । १५४ ॥ 

अनुक्तसमासान्ताच्छेषाधिकारस्थाद्हत्रीहः 
कप वा स्यात्‌ । महायज्चस्कः। महायशाः । अट. 
कतेव्यादि किम्‌ । व्याव्रपात्‌ । सुगन्धिः ¦ मरिय- 
पथः । होषाधिकारस्थाकिम्‌ । उपवहवः । 
उत्तरपूर्वा । सपुचः । तन्त्रादिना शेषशब्दो- 
ऽथंद्धयपरः ॥ 

८९ १-अनक्तसमासान्त॒ रोषाधिकारस्थित  बहुतरीदिके 
उत्तर विकल्प करके कप प्रत्यय हो, जसे-मदत्‌ यो यस्य 
महायरस्कः, महायशाः । अचक्तसमासान्त न दोनेपर, 
जैसे-व्याघपात्‌ । सुगंधिः । प्रियपथः । दोषाधिकारस्थ कहंनेष 
उपहवः, उत्तरपूवी, सपुत्रः, इत्यादिमे कप्‌ न हज । 
तत्रादिसे शष शब्द्‌ दोनो ८ अनुक्तसमासान्त १, रेषाधि- 
कारस्थ २ ) अ्थीका बोधक है ॥ 


८९२ आपोऽन्यतरस्याप्‌ । ७।०।१९५॥ 


कप्याघन्तस्य हस्वो बा स्यात्‌ । बहमाङ क, 
पटमाहाकः । कबभवि बहमाङः ॥ 

८९२-क्रप्‌ प्रत्यय परे रहते आबन्त शब्दको विकल्प 
करके हस्व हो, जेसे-बहुमाल्कः, बहुमाखाकः । कपूके 
अभावे बहुमारः ॥ 

८९३ न सज्ञायाम्‌ । ९।९। १५५॥ 

लेषादिति प्रातः कप्‌ न स्यास्सज्ञायाम्‌ । वि 
देवा अस्य विश्वदेवः ॥ 

८९३-सज्ञामें “शेषात्‌०?” से प्राप्त कप्‌ नदौ इं 
विश्वे देवा अस्यनविश्चदेवः ॥ 


८९७ ह्यसश्च । ५ ।  । १५६ ॥ 
क्यसन्तोत्तरपदान्न कपर । बहवः श्रेयांसोस्य 
बह्न्रेयान्‌ । गौखियोरिति हस्वतवे प्राते ॥ देयो 


बहवीरहेनेति वाच्यम्‌ ॥ #* ॥ वहय 
भेयस्योस्य बहभयसी । बह्वीः किम्‌ । 


जेरे- 


-- ` 
1 


अतिश्रेयसिः ॥ 
८९४~श्यन्त॒ उत्तर पदके उत्तर क\ प्रत्ययं 
न॒ दहो, जैसे-हवः भ्रयांसोऽस्यनबहुभेयान्‌ । 


““शोखियोः= ६५६० इस सूत्रे हस्व प्राप्त होनिपर ` 

हयसुग्रत्ययान्त बहुवीहिके उत्तर पदे कप्‌ प्रत्यय न हौ 
यह कहना चा्धिये # जैसे-बहयः प्रयस्य ऽस्य=बह्वभेयसी 
बर्रतरीहि र्म होनेपर, जैसे--असिश्रयसि ¦ ॥ 


८९९ बन्दिते भरातुः । ५ । 9 ।१५५॥ 


पृनितेथं यो धरावशब्दस्तदन्तान्न कप ९१ ०) | 
भजञस्तो भाता यस्य परशस्त्राता । ¶ “न 


भाषाटीकासहिता । 


नादिति निषेधस्तु बह्ीरौ सङ्ध्यश्णारि- 


[9 ~ + ^ क 


( २९७ ) 


स्यतः भ्रागेवेति व्यते । वन्दिते किम्‌ । मूख 
भ्रातृकः ॥ | 

८९५-पूजित अर्थम जो भराव शब्द तदन्तके उत्तर कप्‌ 
न हो, जैते-प्रयस्तो श्र।ता अस्यनप्रशस्तभ्राता । “न पूजनात्‌ 
५।४।६९? इस सूत्रे जो निषेध दै, वह॒ “ बहुव्रीहो घक्‌- 
थ्यकष्णोः ° ८५२ ?2 इस सूत्रके पैदीमे होतादै यह कगे । 
पूजितार्थं न होनेपर, जेसे-मूर्खभ्रात्रकः ॥ 


<८९क्नाडीतन्त्योः स्वाङ्ग ।५५।१९५९॥ 
स्वाङ्गे यो नाडीतन्गीशब्दौ तदन्ताकप 
न स्यात्‌ । बहनाडिः कायः । बडतन्त्रीग्रींवा । 
तन्तरीरधमनी । सखीप्रव्ययान्तस्वाभावाद्रस्वो न । 
स्वाङ्के किम्‌ । बहुनाडीकः स्तम्भः । बहतन्बीका 
वीणा ॥ 
८९ ६-स्वाङ्गवाचक नाड ओर तन्त शब्दके उत्तर कषु 
न हो, बहूनाडिः कायः । बहूतंत्री भौवा, तंतरी अथि घ्र 
मनी, इस खलम लीप्रत्ययान्तत्वके अभिके कारण हल 
नहा हुआ । | 
स्वाङ्कवाचक न. होनेपर जैसे-बरहुनाडीकः स्तम्भः । ¶ह- 
तन्तरीका वीणा ॥ 
८९७ निष्प्रवाणिश्च । २। २। १६० ॥ 
कवभावोऽन्र निपात्यते । भपवादयतेद्यंड । 
प्रवाणी तन्तवायश्चलाका । निगंता परषाण्यस्य 
निष्पवागिः पटः । समाप्तवानः नब इत्ययः ॥ 
८९७-‹ निष्प्रवाणिः ` यहां कप्‌ प्रत्ययका अभाब निषा- 
तनसे सिद्ध हो, प्रपूर्वक ध॒-तन्तुसन्ताने' से स्युट्‌ प्रयय हुआ 
“प्रवाणी › अर्थात्‌ तन्तुवुननेकी सलाई । निगेता प्रवाण्यस्य= 
निष्प्रवाणिः पटः । समाप्तवान अर्थात्‌ नवीन ॥ 


८९<सत्तमीविशेषणे बहुभी ह।२।२।३५॥ 
सप्तम्यन्तं विक्षेषणं च बडव्रीह पूं भयोज्यम्‌ । 
कण्ठेकाङः । अत शव ज्ञापकाद्वयविकस्णपद्‌ 
वहूवीहिः । विया: ॥ सबेनामस॑सुययोरषः 
संख्यानम्‌ ॥ * ॥ सवेश्रेतः । दिशः ॥ 
मिथोनयोःः समासे संख्यापूर्वं शन्दपरविधाति 
वधात्‌ ॥ * ॥ दयन्यः ॥ संख्याया अस्प 
यस्याः ॥ # ॥ दिनाः । दन्देऽवि । 1१९, ॥ 
वा प्रियस्य ॥*॥ प्रियगुडः । शरडभियः 

गादः परा सप्तमी ॥ *# ॥ गङ़कण्ड । कचि 


गडः ॥ 
षरे 3 ते सप्तम्यन्तं पद्‌ ओर विरोषण पद 





८९ ८- बहूनीह समसि 
र्मे मुक्त र ज्ते-कैटेककिः । इसी शापकसे स्यधिकरण- ५ 
य, नेह 4 ५ 
पदमे भी बहुत्रीहि शेता । चिना गावो भस्यनचननगु । (५ 
= वमस र्षभ शब्द्‌ ओर संख्यावाचक शब 16 
पूरे भयत # जौवे-सर्वशरेतः । हि्चङ्गः । 4 (4 ५५ 





(२७८) ` 





सर्वनाम, ओर संख्यावाचकके परस्पर समासमं गब्दपर- 
थ 4 संख्यावाचक "शब्द पूर्वमे प्रयुक्त हो # 

संख्यावाचकके परस्पर समासमं अवप ॒संख्याबोधक श- 
दका पूर्वनिपात दयो # जैठे-द्रौ वा त्रयः=द्वि्ाः । 

न्द्र समासमे मी इसी प्रकार दोगा # जेषे-द्वौ च दश 


चज्ढ्ाद्‌द | 


प्रिय शब्दको विकल्प करके पूर्वनिपात द # जेसे-प्रिय- 
युद गुडण्रः | 
 भड् आदि अब्दे उत्तर एततम्यन्तका प्रथोग दो, # जे- । 
त-क" गड्यस्य=गड़कण्टः । की सल्मन दो; जैसे- | 
वदेगडः ॥ | 

८९९ निष्ठ ।२।२।३६॥ 
निष्ठान्तं बहवीहौ पूर्व स्यात्‌ । कृतकृत्यः ॥ 
जां खादिभ्यः परा निष्ठा वाच्या ॥ *॥ 
शागङ्गनग्धी ¦ मासजाता । सुखजाता । 
प्रायिकं चेदम्‌ । कृतकटः । पीतोदकः ॥ 

८९ ९-बदूत्रीहि सम।से निष्ठाप्रत्ययान्त पदका पवान- 
पात हो, जेसे-कृतकरस्यः । 

रि 4२५५ ओर सुलादि शब्दके उत्तर निष्ठाप्रस्ययान्त- 
क रयोग दो # जेसे-सारङ्गजग्धीं । मासजाता । खुख- 


जाता । यह प्रायिक अर्यात्‌ प्राय दी होगा , इससे कृतकटः; 
पीतोदकः, इनमे निष्ठन्तका पर्‌ निपात न दुखा ॥ 


९०० बाहिता्यादिषु \ २1 २ २७ ॥ 
आहितिः । अग्न्याहितः 1 आकरतिमणो- | 


क य 


ऽयम्‌ १ चहरणा्यम्यः पर निष्ठासतम्यो ॥ + ॥ | 


अस्यतः 1 दण्डपाणिः \ कंचिन्न \ विववासिः"! 
॥ इति बह्ब्रीहिः ॥ | 
९ ० ०-आदहिताभि इत्यादि पदभ विकल्प करके पूर- 


सिदान्तकौयुदी- 


। सीधा सीधा सवधन दोनेसे. असामर्थ्ये | मिं 


[ दन्द्रसमास- 








चानयेव्यन्वाचये च न समासोऽसामथ्यात्‌ । ध- 
वखदिरौ । संज्ञापरिभाषम्‌ । अनेकोक्तैदीतपा- 
तनो द्रातारः 1 दये योन कृतवा पुनद ठ 
हातापोतनिष्टोद्वातारः ॥ 

९०२१ --चकाराथमे वर्तमान सुबन्त पर्टोका विकल्प कृरकं 
तमाच दहो ओर उसका नाम इन्द्र हो । चकरारका अभर समु- 
चय, अन्वाचय, इतेरतस्योग ओर समादार जानना । परस्पर 
निसश्च अनेक परदोका एकमे जो अन्वव ( सेवेव ) ३, उखका 
'लमुचय ? कहते । दो पदायर्मित एक पदा्थके मुख्यत 
ओर्‌ अन्यके अम॒ख्यत्वको {अन्वाचयः कहते । सचय भौर 
अन्वाचयमे समास न होता, कारण कि, गब्दका ० 
खित शन्दाकरा 
जो अन्वय उसको ^ इतरेतरयोग कदतेद । अनेक पद्य" 
यकि सम॒दायको ४ समाहार कदत |“ ईश्वर च युर = 
मजस्वः, इव समुत्चयभे ईश्वर ओर यु परस्पर 1 ह 
ज्र “ भजस्व › इस प्क ही क्रियाम अ ह (6 
गाद्चानयः इसमे भिक्षा ओर गौके। परस्वर निेक्षताये कमः 
टन तथा आनयनम अन्वय होन अखामयं दै दसस स- 
मास न हआ । धवश्च खदिरश्च धवला । छन्धि, इमे 
मिलितको क्रियावे संबन्ध है! समादास्म स्का च परिभाषा 
न~ संज्ञापरिभाषम्‌, एसा दोगा 1 सूरे ˆ अनेक ' ध पद्का 
ग्रहणं करनेसे दाता च पोता चनेष्टा च उदवता चदोचषोत 
रष्टोद्ातारः । दी दो पदमे द्वन्द करके पुनः दन्छ करनेपर्‌ 
'होतापोतानेषटोदातारः ठेसा प्रयोग होगा ॥ 


९०२ र[जदन्तादिषु परम्‌ । २।२।३१॥ 


पषु पूर्वप्रयोगाहे परं स्यात्‌ । दन्तानां राजा 
राजदन्तः ॥ घमौदिष्वनियमः ॥*॥ अर्थधर्मौ । 
धमौर्थो । दम्पती; जम्पती, जायापती । जायाः 
शब्दस्य जम्भावौ दम्भावश्च वा निपात्यते । 


(त £ । आदितन्निः, अग्न्यादितः । ५६ आक़ति- | आकरतिगणोऽयम्‌ ॥ 


रण ६ । | 
्रहवाके उत्तर निष्ठान्त ओर सक्तम्यन्तका प्रयोग 
*-भस्युयत $ । दंडपाणि; । किसी २ स्थं नहीं | 








५ इति बदु्ीिसमासः ॥ 






॥ ह क्णो ध 
+ §, 13 ७ ४ न्भ ् 
॥*4 वक 


९०१ चार्थ द्रनद्रः ।२।२ ।१९॥ 
अनिकं सुबन्त चार्थे वतमानं वा समस्यते स दनद्रः 
घ्चयान्वाचयतरेतरयौगपमाहार(श्रार्थाः 1 
पश्स्परनिरपक्षस्यानेकस्य एकस्मिन्नन्वयः सभ- 

; । अन्यतरस्य घगि त्र + मिट । 
चयः । अन्यतरस्यालुरबगिकत्वऽ्वाचयः । भिदि" | 
तानामन्वव कतरथीग; । समूहः समाहारः । 
त्रं यरं च भजन्ति सक्ख्नये भिक्षामट गां 





| “ती, जम्पती, जाग्रापती, यहां जा 


९०२-राजदन्तादि शब्दम जो शब्दं ूर्वपरयोगेके 
बरोग हौ उसको परनिपात दो, जषे-दन्तानां सजा 
सज । ¢ [# =+ 4 

धर्मादि शब्दके विषयमे पूव ५२ निपातका कोद्र नियम 

पाद शा ४ र य ४ अ {ध = धथ | दभ्यं 
नहीं हो # जेसे-अथश्च धर्म॑श्च -अथधमा) धमा द्‌ भथ. 
रन्दकौा जम्भाग 
जोर द्मावक्रा विकल्प करके निपातन £ । यदं आ 
कतिगण द ॥ 


९०३ दनद षि । २।२। ३९॥ 


दनद विषं पव स्यात्‌ । हरिश्च हरश्च हरि" 
हरौ ॥ अनेकथाप्ावेकव नियमोऽनियमः शेषे 
॥ # ॥ इरिण॒रुह रा; । हरिदरशुरवः ॥ 

५०३ -दरन्ठ, मासमे चिकशकां पूर्वनिपात हो, मेते 
दसि दुरअन्दरि री । 


7, | ६ | ६ १ । ^ हषे | 4 ' ¶ तै 1 + ¢ ¶। 


तै 





(र ४ ` | 


एक धिसंलक होनिपर पे नियम दै, परन्तु अनेक धिरः 
कको पूर्वनिपात प्राप्त हो तो एकम पूरवानिपातका नियस 
हो ओर पमे पूर्वनिपातका नियम न्द दौ # जेषे-दारगुर- 
हः, हरिहरगुरवः ॥ 


९०९ . अजाच्यदन्तम्‌ । २।२। ३३ ॥ 


४) 


इदं दन्द पूर्वं स्यात्‌। ईराङकृष्णो ॥ बहुष्वनि- 
यमः । अश्वरथेन्द्राः इन्दराश्वरथाः॥ ध्यन्तादना 
यदन्तं विभतिषेधेन ॥ *# ॥ इन्द्राभी ॥ 

९०४-द्रन्दर समासमे अजादिरूप अदन्त शाब्द्का 
निपात हो, देशङ्ृष्णी । 

अनेक अजादिअदन्त शब्दके खलं एसा नियम नशी 
दो, जैते-अश्वरथन्दराः, इन्द्राशवरथाः । 

जिस स्थम धिसंज्ञक ओर अजाचदन्त दोनेकिा समास हो, 
उस स्थम (५विप्रतिषरेवे परं कायम्‌! इस सू्रसे अजाययदन्त- 
का ही पूर्वनिपात हो # जेसे-इन्द्रागनी ॥ 

९०५ अहपच्तरम्‌ । २। २। ३९ ॥ 

दिवकेशवो ॥ ऋतनक्षत्नाणां समाप्षराणाम्‌।- 
 वुपू्व्येण ॥ * ॥ हेमन्तशिरिरवसन्ता, । कृत्ति 
कारोहिण्यो । षमाक्षराणां किम्‌ । भ्रीष्मवस्त- 
न्तौ ॥ छष्वक्षरं पूवम्‌ ॥ * ॥ कुशकाशम्‌ ॥ 
अभ्यहि.: च ॥ # ॥ तापसपवेत ॥ वणाना- 
मातपुव्यण ॥ * ॥ नाङ्लणक्षत्रियविदयुदाः ॥ 
्रातज्यीयसः ॥ > ॥ युधिष्ठिराजुनो ॥ 

९०५-दरन्द् समासं अस्पअच॒युक्तं ५९1 पु॑निपति ही, 
जसे िवश्च केदावश्च=सिवकेरावो । 

खमाक्षरविशचि्ट जो ऋत आर नक्षत्रवाचक याट उनके 


पूर्व 


आनुपुव्यं अथात्‌ तु भके ्रादुर्भावज्घतं ओर नक्षनरीके 


उदयक्रत ऋमसे पुवनिपात दो # ज्ञसे-देमन्तशिङिरवसन्ताः । 
कृत्तिकारोहिण्यौ । 

तमसंख्याक अक्षर न होनिपर, जैसे~गरीष्मवसन्तो । 

न्दर समासे लघुअश्षरयुक्त शब्दके पूर्वनिपात द # 
ज्ञसे-कुराकाराम्‌ । 

इन्द्र समासमं अभ्यर्दित ८ पूजित , शब्दको पृतनेपातं 


हो # जैसे-पवेतश्च तापसश्च=तापसपरवैत। । 
वर्ण अर्थात्‌ ब्रामण क्षत्त्ियादि शब्दको कमले पूनिपात 
लो # जैसे-्राद्यणक्षलिियविच्दद्यः । । 
श्राताओकि मध्यमे ज्येष्ठो ही पूर्वनिपात दीक 4“ 
युधिष्ठिराजनौ । भीमाजन ॥ | 


९०६ न्दर प्राणितूयसेनाङ्गानाम । 
२।४७।>२॥ । 
एषां दन्द रकवर्स्यात्‌ । पाणिपादम्‌ । मार 
ङ्खिकपाणविकम्‌ । रथिकाश्वारोहम्‌ 
स्वैकलदिकल्व सिद्धे नियमा प्रकरणम्‌ \ भा- 
रयङ्गादीनां समाह ` एव यथा स्यात्‌ ॥ 
३१ 


। षमाहार- 


भाषीकाधरहिता । 


# ९ 


~~ 


(२४९ ) ` 
-न---्== 
९०६-द्नदर समास प्रा्यंग; तूयौग ओर सेनगिवाचकं 
दाब्दौके एकवद्धाव हो । पाणी च पादौ चन्पणिषादम्‌ । 
मार्दङ्किकपाणविकम्‌ । रथिकादवारोदम्‌ । 
समाहारमे एकत्वके कारण एकवचन सिद्ध रोनेपर भी 


------- ~ (य €~ ५ न 
यह एकदद्धावविधायक प्रकरण केवल नियमके निमित्त €, 
समाहारदरन्दर दी हो, इतरेतर 


अर्थात्‌ प्राण्यंगादिओंका 
योग दनद न हो, यहां “तिष्य पुनभस्वो° १९ । २। ६३०१ 
बहुवचनप्रहणसामध्यसे विपरीत नियम अर्थात्‌ प्राण्यंगादि भका 
ह समाहारदन्् हो एेवा नियम नशं हआ, नर्श तो 
तिष्यपुनर्वस्‌ शब्दका समादार दन्द न होनेषे एकवचन तो होता 
ही नदीं तवर बहूुषचनहीको द्विवचनिधान होता, फिर बहुवच 
नम्रहण व्यथ दी दोजतता॥ 
९०७ अनुवादे चरणानाम्‌।२।४।२॥ 
चरणानां इन्द्र एकवसस्यास्सिद्स्योपन्यासे ॥ 
स्थेणोडडीति वक्तव्यम्‌ ॥ *# ॥ उद्गाकंडका- 
छापम्‌ । म्रस्यष्ठाकंठकोथुमस्‌ ॥ 
९०७-सिद्ध वस्तुका उपन्यास ( कथन होनेपर चरण- 


वाचक दाब्दोका इन्दर एकवत्‌ हौ । 
लडन्त स्था धाठु ओर इण्‌ धाठुके प्रवोग नड ९ 


दो, रेखा कहना चाये # सैते--उदगात्‌ कठका- ` 


ापमू , प्रयष्ठात्‌ कठकोथुमम्‌ ॥ 
© > 
९०८ अष्वथुकतुरनएसकम | २।९६।2॥ 
यजर्वेदे विहितां यः कठस्तदा चिनामनशएष- 
कलिङ्गानां न्द्र एकवत्स्यात्‌ । अकौश्वमेधम्‌ । 
अध्वयक्रतुः म्‌ । इषुवजौ सामवेदे विहितो । 


| अनपैघ्कं किंम्‌ । राजयवजपेय। अधचोदौ॥ 


९० ८-यजेदभे विहित जो क्रतु तद्वाचक अनर्धुछक- 
लिङ्कका दन्द एकवत्‌ दो ज्ञस-अकाश्वमेधम्‌ } अध्वधक्रत 
न होनेपर, से--इषुवजौ । यह सामेवेदभं वि!हेत है । न्पु6क 
होनेपर, जे पे-जसूयवाजपेये ५ भई संपूर्ण अद्ध च।दिकै 
मध्यमे गरहीत एः टै॥ 

९०९ अध्ययनतोऽविप्रकृशस्या- 
नाम्‌ । २।९। ^ ॥ | 
अध्ययनेन प्रत्यासन्ना आस्या येषां तेषां 
दन्द एकंषत्‌ । पदकक्रमकम्‌ ॥ 

९० ९-जिखके अध्ययनघे प्रत्याखन्न सज्ञा हो उसका दन्द 

एकवत्‌ हो, जेसे-पदकक्रमकम्‌ ॥ 


९१० जातिरपाणिनाम्‌ ! २।४। ‹ ॥ 


भाणिवजंजातिवाचिना न्दं एकवत्‌ । घाना 


शष्लि । भराणिनां द । विदूदाः । दभ्यनाः 
तीयानाभेव । तेहारूपरस) गमनाकुशचने।जाति- 


प्राधान्य दवायभेकवदाप, । दरभ्यविजेषविषक्षा- 


यां दु। बदरामलकानि ॥ | 





~ क 





1 -+# 





| | 
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९१९ शद्राणामनिखसितानप्‌ । 
॥&। १० ॥ 
अबहिष्कृतानां शूद्राणां भाग्वत्‌ ॥ तक्षायस्न ` 


रम्‌ । पाच्रादरिष्कृतानां ठ चण्डाङमृतपाः ^ 
९१४-पात्रसे बहिष्कृत नदीं हो, रेखे यद्र जातवा चक 


९१०-प्राणिभिन्न जतिवाचक शब्दौका न्ह, एकवत्‌ दो, 
सैते-वानाश्च चष्डुखयश्च=धानारष्कुर । प्राणी दोनपर 
एकवत्‌ न होगा, जेये-वि्चद्वाः । द्रव्यवाचक दी जाति- 
वाची एकवत्‌ हो, अन्य नदी, यथा-रूपरणे ! गमनाक्खुचने । 
जातके प्राघान्यम दी एकवद्धाव दोताहं । इससे द्रव्य- 
विोषकी विवश्ता होनिपर जेसे-त्रदरामल्कानि, इस स्थल्म 

























प्ववद्धाव नई हआ ॥ शज्दका दनद एकवत्‌ दो, जसे-तक्षायस्कारम्‌ । 1 
( कि दे ज = ॥ ~ त्र ~ ६८ भस्मना २, 

९.११ वि धि प्रटिगो दे ग „ | भोजन करनेपर कांस्यादि पात्र स्मृतिशाल्लक्त ^ १ 

वृर 1 नदद नासवम्‌ इत्यदि नचनके अनुशार अस्मे भी ॐ नदो 


चाः २।2।७॥ 


्रामवजेनदीदेशवाचिनां भित्नलिङ्ानां समा- 
हार इन्दं एकवत्‌ स्यात्‌ । उद्धचयश्च इरावती च 
उद्धयेरावति । गङ्गा च शोणश्च गङ्गज्ञोणम । दु 
रवश्च करकषत्र च करुकरक्षेनम्‌ । भिन्नलिङ्गानां 
किम्‌ । गङ्गायमुने । मदरककयाः। अग्रामा; किम्‌ 
जाम्बवं नगरम्‌ । शाट्किनी प्रामः । जाम्बव- 
शाटूकिन्यौ । 
९११-ग्रामभिन्न ओर भिन्नलिगि नदी ओर दखवाचक 
गब्दका समाहारमे न्द्र एकवत्‌ दो, जेसे-उदुध्यश्च ईरा 
बती चनउद्ध्येरावति । गगा च योणश्च=गगाद्योणम्‌ । ॐ<` 
वश्च कुखश्चत्र्चनकुखकुरक्षेच्रम्‌ । 


भिन्नलिगि न हेनिपर, जेसे-गा च यमुना चन=गगा यसुने। 
मद्रकेकयाः । 


अर्थात्‌ ब्राह्मणादिः चतु्व्णातिरिक्त पात्रे नार, व 

जाति दोनेपर एकवद्धाव नदीं दोगा, जसे-चडार्ग्तपाः ॥ 

९१०५ गवाश्वप्रभृतीनि च ।२॥४11 3 ॥ 
यथोज्लारितानि साधूनि स्यः । गवाश्वम्‌ 


[सीदास्भित्यादि ॥ ८ 
म ५ 1 कितने खन्द जिख प्रकारसे उचा- 


रित दौ उखी प्रकार सिद्ध दो, जेसे-गवाश्वस) दासीद्‌[सम्‌- 
इत्यादि । आदि शब्दस ओर भी कितने शब्द जानन ॥ 


९१६ विभाषा वक्षभ्रगत्रणवान्यव्यज्जन- 
पकशचछन्यश्ववडवपूवोपराधरोत्तराणाम। 
२।%। १२॥ | 
वृक्षादीनां सक्तानां दन्दः अश्ववडवैत्यादि- 
दन्दचयं च प्राग्वद्वा । वृक्षादौ विकेषाणाभव 
ग्रहणम्‌ । प्क्षन्यग्रोधम्‌ । क्षन्यग्रोधाः । श्स्ष्र- 
षतम्‌ । ररुपृषताः । कंककाशम्‌ । शका 
शाः 1 व्रीहियवम्‌ । वीदियवाः । दधिषतम्‌ । 
दविवृते । मोमदहिवम्‌ 1 गोमहिषाः 1 युक्ब- 
कम्‌ \ श्युकवक्छाः । अश्ववडवम्‌ । अश्चषडवो । 
^< 4 वू्वा परम्‌ । पूर्वापरे \ अधरोत्तरम्‌ । अधरे त्तर ॥ 
च, नरया रिश्च कलिम्‌ । जिका अस्थि | फलसेनावनस्पतिभ्गरक्निशुदजन्तुधान्यक्चना- 
न अथवा जा अतिशुरकिविचिष्ट हो जोर जरदाजषिय- ना बह्ुप्रक्रतिरेव दन्द एकवदिति बाच्यम्‌ं ॥#॥ 
रिमित स्थल्म जिसकी शतसंख्या हौ उसको श्षुद्रजन्ठ कतई । बदराणि चामलकानि च बदरामलकम # 
कोहं २ नद्कुकतकके ्षद्र जन्त कहतेहं ॥ ४ ६4 म्‌ । जा 
(तिकः | | ताना 
क्के । रथिकाश्वारोहौ । प्क्षन्यग्रोधो इत्यादि । 
२।६।>॥ विभाषा वृक्षतिसूत्रे येऽप्राणिनस्तेषां अ्रहणं जाति- 
एषा पराग्बत्‌। अदिनचछरम्‌ । गोभयाघ्‌ । राणिनामिति नित्ये भा विकसपाथम्‌ । षञ्ु- 
काकोटूकमिव्याद परत्वाद्विभाषा बृक्षमृगेति | ग्रहणं दंस्त्यश्वादिषु सेनाङ्ताचिव्ये प्राते म्रगाणां 


ग्राम होनेपर, जेसे-जाभ्बवन्नगरम्‌ , याकिनी प्रामः= 
जाञ्त्रवाटकिन्यौ ॥ 


९१२ श्ुद्रजन्तवः ।२। ।८॥ 
एषा समार दन्द. रकवरस्यात्‌ । यूकालिक्षम्‌ \ 
आ नकर सद्रजन्तकः ५ 


९१ २-श्ुद्रजन्तुवराचरक शन्दक खमादारम दन्द्र एकवत्‌ 


रां चकरिण बाध्यते ॥ मृगेरेष शङनीनां तेरवोभयत्र इन्दः । अन्यैस्तु . 


&६३-जिन जन्तुका परस्पर विरोध स्वमावतिद्ध ही निनि भि मृगशङ्निग्रह- 
= यकवत्‌ हो, जैरे-आहयश्र नकलश्चन्अदिन- | णम्‌ । एवं पृरवौपरमधरोत्तरमिस्यपि । अश्ववड- 
कर्त । जोधिश्च व्यात्ा्चयव्यात्रम्‌ । काकोट्कम्‌ । इसं | वुब्रहण ए ¶ न्‌इुसकत्वारथेम्‌ । अन्यथा वर- 
तयच्छं चलकत कोर “वविभाता व्रधगृग० ९१६ इस | त्वालूर्ववदश्चवडवाविति स्यात्‌ ॥ 
तत्रते आविक । धक्वद्धवकाा इस सूत्रस्य चकारे | ९१६-दृक्ष, मगः वृण, धान्य, व्यज्ञन,पश्च भौर श्नि, 
बाध हेति ॥ । श्न जात शब्दा दन्द ओर अश्ववडव, पूता, अधरे नर) 





१ = ~ र, । 


४4 = क वितः च्च 








यह्‌ तीन दवन विकल्प करके एकवत्‌ हं। । बृक्षादिषे विशे- ` 
पका ही ग्रहण दै, आश्चय यह दै कि, ^ सरूपाणाम्‌ ९।९ 

६४ ? से एकरेषके कारण सरूप चक्ष इतका दनद नदी 
हो सकत, वैतसे “विरूपाणामपि ०" इसते एकशेषके कारण 
विरूप समानार्थकका भी दन्द नद| लोकतादै, अनभिधानके 
कारण “ वृक्ष धव › इ सामान्य विरीषका भी इन्द्र नदीं हो- 
सकता, इसध्यि इस सूतरभं वृक्ष पदस ृक्षविशेषका ही 
रहण होता, रसे दी सवर जगदं समदनां । प्लक्षश्च 


न्यग्रोषाश्च=्लक्षन्यमरोधम्‌ , प्लक्षन्यग्रोधाः । च्छत्‌, प 
| पषताः। कुशकादम्‌ } कुरा कायाः। त्रीहियवम्‌ , बरीदियवाः। दधि 
च धृतं च=दधिघृतम्‌ ;दपिघृते | गावश्च महिषाश्च गोमहिषम्‌, 


मामदहिषाः । छकवकम्‌ ,खुकवकाः । अश्ववडवम्‌ „अश्ववडवौ । 


र्वापरम्‌+ पव।परे । अधरात्तस्म्‌, अधरोत्तरे । 
| फल, सेना, वनस्पति, मगः शकुनि, क्षुद्र जन्तु, धान्य ओर 
? ध) तरण सर््दकि बहुवचनपरकतिक दी द्द प्क हा एेसा 
कटना चादि # जेसे-व्रदराणि च आमल्कानि चजब्रदरा- 
५'ज्ातिरप्रणिनाम्‌ ९१० ?' इस सूत्र पक 


मलकम्‌ , यहां 
3 स >~ नश्न्यश्ौ 
वद्ध।व हुअदिं । बदरामल्क; रथिक्र(्वारोदौ ओर प्ठक्षन्यग्रा- 


धौ~इत्यादिमे बहूवचनप्रकरतिक दन्न दोनैसे एकवचनं 


| न हा । 

| ८८ विभाषां ब्रक्ष०९१६२इस सूम जे अप्राणिवाचक ह, 

॥ उनका महण ^“ जातिरप्राणिनाम्‌ ९१० "` ईस सूत्रसे नित्य 
# एकवद्धावकी प्राति दोनेपर भी विकल्प विधानके निमित्त दे । 

(£), हुरत्यश्वाद ओ सनाङ्गत्वके कारण निलय एकवद्भाव रपत 


| दोनेपर भा विकस्प।थ पट्य॒शब्दका ग्रहण दे । मृगका भू 
दकं साथ ओर दाङुनिका दाकुनिदीके साथ दोनों स्थ ल्मे 

` समाहार दन्द हो; अन्धके साथ दतरेतरयोग इन्द्र दी दो,इस 
नियमे निमित्त स्मै मग ओर शङरनि शन्दका भ । 
कियाद, इसी प्रकार पूवापरम्‌ अधरोत्तरम्‌, भी समक्षना । 
विकल्प पक्षम नपुंघकत्वके निमित्त अश्ववडव ररक, ग्रहण 
कियद, अन्यथा परत्वके कारण ^“ पर्ववददववडवौ ८१२ " 
सूने “ अश्ववडवौ › एसा ही होजाता ॥ 


९१७ विप्रतिषिद्ध चानधिकरण 


चि।२।०।१३॥ 
विर्द्वाथीनामद््यवाचिनां _ ड एकवदा 


ह 
नि ॥॥ 












~ =-= वत्र 
वाचक ाब्दौका द्यो तो अद्रव्यवाचकक दीहो, इसमनियमके 
निमित्त यह सूच कियाहिःइससे यह फ &>। कि द्रव्यवाचकोका ५ 





इतरेतरयोगदन्द् श होगा, जेसे-शीतोष्ण उदके स्तः । 
विरुद्धार्थं न होनेपर, ज्ञस-नन्दकपाञ्चजन्यो, इस स्थल्म 
पाक्षिक समादारदरन्द् हताशे ॥ [` + 


९१८ व दधिपयआदीनि?) ९। १ ४॥ ` ५४ 


श 


एतानि नेकवस्स्युः । दधिपयसी । इध्मा- ¢ | 
























बाप । निपातनादहर्षः । ऋकसाम ॥ "ऋ 
वाङ्मनसे ॥ 0. 


हो, जेसे- (६ १ 


९१८-दधिपयः आदि पदोको एकवद्धावे न । 
+ (भ 


दधि च पयश्चनदधिपयसी | ८दध्मावर्दिषीः इस स्थम निपा- 
तनसे दीष हुआ । ऋक्सामे । वाक्‌ च मनश्च वाङ्मनसे ॥ ` ह. 


९१९ अपिकरणेताक्े च।२।४।१५॥ 
दव्यसंख्यावगमे एकवदेषति नियमो न. 
स्यात्‌ । दश्च दन्तोष्ठाः ॥ हि). 
९१९ _दरव्यकी सेख्याका अवगम होनेपर “ए्कवदेव' य 
नियम न हा । यह सूत “दनद प्राणि ° २।४।२ ` इससूनेत कि 4 
प्राप्त एकवद्धावेके निषेधार्थ है, जसे-दश दन्तोषटाः ॥ `¦ 
९२० विभाषा समीपे ।२।४। १६ ॥ 
अ्येकरणताव्वस्य सामीप्येन परिच्छद्‌ 
समाहर एवव्यवंूपो नियमो वा स्यात्‌ । उपद्१॥ 


दन्तोष्ठम्‌ । उपदश्चाः दन्तोष्ठाः ॥ 4 
९२० -द्रव्यगतं संख्याक अवक्गमका ामीप्यसे परिच्छेदन 


(तं "^ 
नेष समाहार दन्द दी हो, यह नियम (वकरः क 8). 
क्घ-उपदशं दन्तोष्ठम्‌ पश्च उपदशा दन्तो; ॥ # 


९२१ आनङ ऋतो दन्द । & ३२५ ॥ 

विथायोनिसंबन्धव विना प्रदन्तानां दन्द 
आनड्‌ स्यादुत्तरपदे परे । होतापोतारो । दत्र 
पोतनेषटोद्रातारः । मातापितरौ । पुतन्यतर- 
स्यामित्यतो भण्डूकष्ठुत्या उच इत्यनुः 


पित्व ॥. ५.५ “4 
९२१-विद्या ओर योनिसवबन्धवाचक ऋकारान्त शब्दो- ` 
क दन्द उत्तरपदं परे रहते आनङ्‌ आदेश रह, जैव-हेता- ` ॥ | 


तोतारै, दोत्पोतृनेशे दातारः । मातापितरो । यहां “ुत्रऽ् 















स्यति । शीतोष्णम्‌ । त तरस्याम्‌ ६।३।२२ `" इस सूतरसे सडूकष्डति अधिकाषसेषुतर = 
समाहारद्न्द्शरयें हति वना शाब्दकी अनुत्त दोतीहै, इस कारण "पितापुत्रौ" महा ^ १1, 
द्ाथौनां यंदि भवति तर्हि अद्वश्यवाचिनाम- आनङ्‌ आदेश हुआ ॥ 1 त 4१4 
द नेयमाभमिदम्‌ । तेन दष्यवाचिनामितरे, | ९२२ देवतद्नदरे च 1६, ३।२६॥ ` 
तरुथोग एव । शीतोष्णे उदके स्तः । विप्रति । मिवावरुणौ ॥ वा- =` 
। विद्धं किम्‌ । नन्दकपाञ्चजन्यौ । ६8 पाक्षिकः | इहोत्तरपदे परे आन + ॥ अभिषापू । वा- 
० स | 
९९७-परर विरुद तथा अद्नयनाचक शर द ११. गव र -जञापेती इत्यादौ नानङ्‌। ५ 
विकटप करके एकवत्‌ हो, जेते-शीतं च उचा चनशीतोष्णम्‌, भु ॥ > शृतं नापि छ ग (9 
तोषे | यद्यपि विकर्म करके समाहार “चाथ दन्दः कं ह | १. ` त्‌ ना क 1 | 
९०११ कव ह्रे वथाि वर बद चर जै | यम्‌ ॥ कि 
(4. , . क्र 6 । # 
1/9 10. . त "पी ॥ 1 
, कक २ ११६५ 0,41८.1“ 0.1. 0: 


ऋ - म 
॥1 ॥ 


च 
क 


` नदीं है आर टाकम भी प्रसिद्ध नरी ह| 


( २५२ ) सिदान्तकोम॒दी- | एवरोषतमास- 





~ तके दन्द्रभे = ~. ~ ~~ [न थः = >~ 
९२२-दवतावाचक्र सन्दाक द्व उत्तरपद्‌ पर्‌ रदत पाथवोा च दवस्प्राथव्या । द्ावाणाथव्या । 
आनङ्‌ हा, जस-~मचश्च वरूणश्च मित्रावरुणा । वायु शब्दके न्द्र त (= कत्थित 
गः अन नहीं दा # जस-अभ्निवायू, वाय्वा । सूरमे 4 0. 1 ५ ू 
ग्म => नः ^ १ ~ क ~ क + गे 
= अन जति नर नो पस्य = °, | दिवस्प्ृथिव्योररतिमित्यत्र पदकारा विष 
दरन्दको अनुत्रात्त हानपर्‌ भा प्रासद्ध साहचयके परिग्रहाथ च 
पुनः द्रन्द्रग्रदण किया हे, इसी कारण श्रह्मप्रजापतीः इत्यादिमे | पडठान्त ॥ ४ < 
ग क -प्रथिवीं राब्द परे रहते दिव राब्द्के सानम 
आनङ्‌ नदीं दोताई, यह सादचय्यं एकदहावर्भागित्वस श्रत वा, 
दिवस आदेरा दहो, चकारतसे्ावा अदिश भी दौ | दिवस 
^. ~ देशभ अकारका उच्चारण इसय्यि हे कि, सक्रार्के स्थानमें 
च्य ११ ग थो आ =, 4 + 
९.९ ट इर्यः ए मवर्ग ॥ | द्‌ । < | २५५ | | नरीं टा | द्रोश्च पृथ्वी नच=दि वस्प्रथिव्यो, दयावापथिव्यो | 
देवतादनदे इत्यव ॥ वेटम जिस प्रकार दखा जाय वैसा विधान हो, जस-याव्रा 
९२२-द्तरतावाचक शब्दके दरन्द्रमे 


4५ मं सोम ओर वर्ण | चिदस्मै पृथिवी । "दिवसुपृथिव्योररतिम्‌ः इस स्थल्मे 
शद ५९ रत अमि शब्दको ईकार आदिश हो ॥ पदकार वि? "युक्तं पाठ करत, इस कारण ` श्दिवः 


रे अभेः स्तुत्स्तोमसोमाः ।८।३।२८॥॥ | पराभिव्योररा तम्‌” एषा उनके मतसे पाठ ह ॥ 


अप्नः परषामेषां सस्य पः स्थात्समासे । | ९२८ उषासोषसः ¦ & । ३। ३१ ॥ 
आमरषटुत्‌ । अभ्रष्टोमः । अग्रोषोमो । अग्री- उषसशब्दस्योषासदेशो देवताद्वन्दे । उषा- 
वर्णा ॥ सामयम्‌ ॥ 

९२४ अभि शब्दके परे स्थित स्तुत्‌, स्ताम ओर सोम ५२८-देवतावाचक राव्दके इन्द्रम उषस्‌ शब्दके स्थानें 


शब्दके खकारको ष हो, ज-अ्िषटत्‌ । अगिषटेमः । अभ्नी- उपासा अदेश दो, जसे-उपाश्च सूयश्च तयोः समाहारः = 
षामा । अग्रावरुणा ॥ उषासासूर्यम्‌ ॥ 


६ 
५२९ दद्‌ वृद्धो । ६ ।३।८२॥ | ९२९ मातरपितराबुदीचाम्‌ ।६।३।३२ ॥ 
शद्म्यत्तरपद्‌ अत्रारदादश्ः स्यादवता- | मातरपितरौ । उदीचां किम्‌।मातापितसे ॥ 
दन्द । अप्रामरुतौ देवते अस्य आमिमाङ्तं ९२९-उदोचोकं मतम 'मातरपतरो, इसमे मात्र 
कमे । अभरोवरुणौ देवते अस्य॒ आमिवारुणम्‌ । | दा्दक निपातने अरङ आदेश दो । उदीचि मतम ही 
देवतादन्द्र चेत्यभयपदवदिः । अल्ीकेकबा- | एता क्यो कदा १ तो ओरोके मतम (मातापितरौ रेशा 
क्ये आनडममोखं च बाधित्वा इः । वृद्धौ किम्‌ । | मी पयोग द ॥ 
अभिन्द्ः । नेन्द्रस्य परस्येस्ुत्तरपदवृद्धिपति- ९३० द्रन्द्राच्चुदषहान्तात्समाद।र । 
4" ॥ विष्णा न ॥ * ॥ आमरपिष्णवम्‌ ॥ | ९। | १०६ ॥ 


९२.५-दवतावाचक शब्दके दन्द समासं बरद्धिमत्‌ पद $ द 
` ऋ: ‰ ‰ २ 3 न्चछवृगार न्ताज्च > च्च । । © 
प्रे रहते अथि शब्दको इत्‌ आदश हदो, जस-अग्मामसुतौ च १५९ कवा 0 | 
देवते अस्य=आमि पातं कर्म । -अञ्मीवरुणौ दवते अस्य हारे । वाङ्‌ च स्वकः च्‌ वाङृत्वचम्‌। स्वकख्लनम्‌ 
चश्वमाण सन्ञसे दाना पदोकी जाद हई दै आर अलोकेक | वभाहार्‌ कम्‌ । प्राब्रटृश्ञरदो ॥ 

॥ इति इन्दः ॥ 


+. आनङ्‌ ओर ईत्व दोनोको बाधकर इकार होता । 
९३ ०~समादारदन्द्रमे ` चवर्गान्ति, दकारान्त, षकारान्त 


दानत रच्द्‌ परेद सा क्यों कहा१तो पसा न होनेपर 
द आत न होल-आननन्दः वहा नेन्द्रस्य परस्य ९१२४०२१ ओर इकारान्त याव्देौके उत्तर टच प्रस्य हो, जेले-ञक्‌ च 
इस सत्रे उत्तरपद्रद्धिका निवध हआ | त्वक्‌ च=वाकृत्वचम्‌ । त्वकलजम्‌. । अमीहषदम्‌ । वाक्‌- 
त्विषम्‌ । छचोपानहम्‌ । समाहार न दोनेपर य्चं न दोगा, 
जसे-मात्रटृश्रदौ ॥ 
|| इति द्रन्द्रसमामः | 


न 
अभकदाषदव्करणच्‌ । 
सदूपागाम्‌ । रामो । शमाः ॥ विशूषागा- 
मपि समानार्थानाम्‌ ॥ * ॥ वरदण्डश्च टिल 
दण्डश्च षक्रदण्डो । कुटिलदष्डौ ॥ ` _ .. 
““तरूपाणामक ० १८८ `: अशथीत्‌ पूर्ण ; ५ 
समान सूपवाले समानार्थक अनेकतसे एक द ~ 4 र्ट, 










विष्णु शब्द परे रदत इच्व न हो # यथा-आस्विष्णवम्‌ ]) 


९२६ दिवौ दयावा । ६ ।३।२९॥ 
देवत।दन्द्े उत्तरपदे । यावाभृमी । द्यावाक्षमे ॥ 
९२६-देवतावाचक शब्दकि न्दम उत्तरपद परे रहते 
दिवर्‌ शब्दके स्थानम रावा अदिश हो, जेसे-चावाभूमी | 
खावाक्चमे ॥ 
५२० दिबघश्च प्रथिव्याप्‌ । ६।३।३०॥ 
दिष इत्येष । चाट वा। अदेश्चै अकाे- 
+ ह ` छ ५ 
चारणं सकारस्य र्तं मा भृदित्येतदर्थम्‌। चश्च 








फ ~ `क => = ~ > ह किरि 








प्रकरणम्‌ | 


भाषादीकाषरिता । 





( २९५३ ) 





अन्यका लोप हो, इसत राम~+राम+-ओनरामो । राम 
रामराम} जसुप=रयामाः । 

समानार्थं विरूप (मन्न स्प) कामी एकशेष हो #। 
जेसे-वक्रदडश्च कुरटिल्देडश्च=वक्रदंडौ, कुटिल्दंडो ॥ 


९३१ वृद्धो यूना तहक्षणश्वेदेव 


त 
विशेषः । ३ । २1 &« ॥ 

यूना सोक्ता गोचरं शिष्यते गोचयुवप्रस्यय- 
मारकतं चेत्तयाः कृत्स्नं वैरूप्यं स्यात्‌ । 


गाग्यश्च गार्ग्यायणश्च गार्ग्यौ । बद्धः किम्‌ । 


गगेगाग्यांयणौ । यना किम्‌ । गर्ग॑गाग्यो । 
तद्छक्षणः किम्‌ । भागवित्तिभागवित्तिको। कृत्स्नं 
किम्‌ । गग्यवास्स्यायनौ ॥ 

९३ १-युवप्रत्ययान्त पदके साथ बद्‌ अथीत्‌ गोच्रप्रत्- 
यान्तकी उक्ति होनपर गोवरप्रत्ययान्त पद्‌ दी अवशेष रे, 
परन्तु गोत्र ओर युवप्रत्ययमा्रङ्त यदि उन दोनोका स- 
मपूणं वेरूप्य हो तो, लैसे-गार्गयशच गार्यायणश्चगार्यौ, 
स्थानम गोतरप्रत्ययान्त पद्‌ शारयः ओर युवग्रत्ययान्त पद 
गार्ग्यायण १५. दानोंमेसे गाचप्रत्ययान्त ( गार्ग्यं * ) 
शष श्हा | गोत्नप्रत्ययान्त न होनेपर, जसे-गर्गश्च गाग्यौय- 
णश्च=गगगार्म्यायणो । युवप्रस्ययान्त न होनेपर ,जेसे-गर्गगा्ये। 
सूम ‹ तछ्छक्षणः › यह पद॒ अ्रहण॒करनेस ‹ भागवित्ति- 
भागवित्तको ` इस स्थलमें एकशेष नहीं हआ । कत्ल पद 
ग्रहण करनस गाग च वात्स्यायनौ च गार्ग्यवात्सयायनौः 
इस स्थानम भी एकदष नदीं हभ ॥ 


९३२ स्रीपैवचच । ३।२।६६॥ 

„ शना स॒दक्त वद्धा खी शिष्यते तदश्च 
पुवतागागी च गाग्यांयणो च गगांःअखियामि- 
त्यनुवतमाने यजनोश्चेति लुक्‌ । दाक्षी च दाक्षा- 
यणश्च दाक्षी ॥ 

९३ २-युवप्रत्ययान्तके साथ उक्ति होनेपर गोचरप्रत्ययान्त 
स्रीवाचक शब्द अवदोष रहै ओर उक्तका अभ पवत्‌ हो, 
जसे-गा च गार्म्यायणौ च~गगी; । ‹ आश्जिवाम्‌ › इस 
अंशको अनुदात्त होनेपर-” यञञोश्च ११०८ › इस 
पूत्तसे यज्‌ प्रत्ययका खक्‌ हभ. । दाक्षी च दाक्षायणः 
दाक्षी || 


९३३ पुमान्‌ धिया । १। २। ६७॥ 

१५ सहोक्तो पुमान्‌ शिष्यते त्क्ष एव 
९३२ । हंसी च हंसश्च हंसौ ॥ 

र-खीवाचक पद्के साथ उक्ति होनेपर पुवाचक पद 

ही ऊक विदो हो तो, जेसे-हंसी 


रोष रहै, यदि लद्छश्चण 
त हंसश्च ~हंसो ॥ 

५२४ भत्रपु्ो स्वसृद्दिवभ्याम्‌ । 
१।२। &८ ॥ 


श्राता च स्वसा च घातरो । प्श्च इहिता 
च पुतो ॥ 

९२३४-स्वस ओर दुहितर शब्दक साथ ` उक्ति होनपर 
भ्रात ओर पुत्र शब्द देष रहता है, जसे- भ्राता. च स्वसा 
च भ्रातरो । पुत्रश्च दहता चच=्रा ॥ 


९३५ नपुंसकमनपसकेनेकवचास्य- 


न्यतरस्याय । 3३।२९। &९॥ 

अङ्कीबेन सहोक्तौ वं शिष्यते तच्च वा 
एकवत्स्यात्तष्टक्षण एब विशेषश्चेत्‌ । शुद्धः पटः । 
सा शाटी । युक्टं वखम्‌ । तदिदं शङ्खं 
तानीमानि शुक्छानि ॥ 

९२५-अक्कावके साथ अथात्‌, रपलिङ्ग स्रील्गिके साथं 
उक्ति दोनिपर नपुसकल्गि पद्‌ अविरिष्ट रहै ओर बह 
पद विकस्य करके एकवत्‌ दो, यदि पुखरीनपंसकलिग- 
कृत दी विशेष हो तो, जसे-शङ्कः पटः । शङ्का शाटी । शकं 
वस्त्रम्‌ । तदिदं शु्कम्‌, तानीमानि श्कानि ॥ 


९३६ पिता मारा । 9 ¦ २।७०॥ 
मानना सहोक्तो पिता वा .रिप्यते । माता 
च पिता च पितरो, मातापितरो बा ॥ 

९३६- मात शब्दके साथ उक्ति होनेपर विकस्य करके 
पित्र शब्द शेष रहै, जेसे-माता च पिता च=पितरो, माता- 
पितरौ वा ॥ 
९२३७ शवद्युरः रवल्वा । १। २।७१॥ 

श्श्वा सहोक्तो शञ्यरो वा शिष्यते तद्धक्षण 
एव विशेषशचेत्‌ । शश्रशच श्वशुरश्च शवदरो । शर 
श्वशुरो ॥ 

९३७-श्वशरूके साथ उक्ति होनेपर विकल्प करके शवल्युर 
शब्द शेष रदताहै, यदि तलक्षण दी विशेष हो तो, 
जेसे-धश्रश्च शवरश्च=धलरो, श्वश्रशवञचरौ ॥ 


९३८ त्यदादीनि स्वनित्यम्‌ १।२।७२॥ 
स्वैः सहोक्तो त्यदादीनि नित्यं शिष्यन्ते । 
ख च देवदत्तश्च तौ ॥ त्यदादीनां मिथः घहक्ते ` 
यत्परं तच्छिष्यते ॥ *॥ प्च यश्च यो ॥ 
ूवंशेषोपि दश्यते इति भाष्यम्‌ ॥ स॒ च वश्च ` 
तो ॥ त्यदादितः शेषे पनपंसकतो छलिङ्गवच- 
नानि ॥>#-॥ साच देवदत्तश्च तो । तच देषः 
दत्तश्च यज्ञदत्ता च तानि । पैनघु्षकयोस्त पर 
तान्नपुंसकं शिष्यते । उच्च देवदत्तश्च ते ॥ अद्ध- 
न्दतप्पुरुषविशेषगानाभिति कः यम्‌ ॥ » ॥ कु- 
कङुटमयूयाविभे । मथूरो$क्डाषेमो । रसा 


च अद्धैपिप्पल्यौ ते ॥ 
९३ ८- सवं अब्दोकै साथ उक्ति 


दनेपर स्वदि 
क्षण रै, जैसे-स च देवदत्तश्च तौ । द हयी निद्य 

















` "41011 
+ 64. व (लिक ^~ ^ नि ^ ^| 
1* (न १ > किक र ' 4», 
1 ` सिद 
^ (1२५५) नतकौमुदी- 
ए सिद्धा 


$ परस्पर उक्ति होनिपर जो पर्‌ दो वदी शेष 

रदं # जस-ख च यश्न्यौ | माष्यकारने कहा है 

09 कि, किसी ३ स्थल्मे पूर्वपद मी देप रहे, जैसे-स च 
यश्चन्वौ। 

५१ व्यदादिकोका रेष ॒होनेपर रपटिग, नपुकलिगके अनु- 
शर स्मिवचन दातं अर्थात्‌^ल्रीरिग पूग प्राप्त दातो पुद्टिग 
ईर ल्रीलिङ्घ नपुंसकलिङ्ग प्राप्त दो तो नपंसक्लिङ्ध दो ओर 
तीको प्रपतति हो ठो परत्वेक कारण नपसकाडिग दो % 


ध 
# 
लि 
[न 
^ 


जेते-खा च देवदत्तश्च =तौो । तच देवदत्तश्च यज्ञदत्ता च 
ध. तानि । पिङ्ग ओर नपुंसकलिद्धकी प्राप्ति दोनेपर परत्वसे 
४६ नपुसकल्गि दी शेष दो, जैसे-तच देवदत्तश्च ते ॥ 

` इन्द्रं ओर तद्पुरुषविदोषण पदका पूर्वोक्तन दो अथात्‌ 
विशेष्यगत लगि हो % जेसे-कुकमयू्य्याविभे, मयूरीकक्ु- 
विमो । तच सा च अद्धीपप्यल्यौ ते ॥ 


द 


`. ९३९ ्राम्यपङुसद्वेष्वतरुणेषु शी । 
0 ५१७२ 

॥ 4 #.... णु सहविवक्षायां स्री शिष्यते । पुमान्‌ खि 
४ यस्यस्यापवादः । गाव इमाः 1 ग्राम्येति किम्‌ । 


शरव इमे । पञयग्रहणं किम्‌ । बराह्मणाः । संयेषु 


%॥ 
"+ 


न 


॥ १ 4 #१*॥ 


+¶.# करम्‌ । एता गावौ ! अतरुणेष॒ किम्‌ । वत्सा 
4 ९. अनेकशफेष्विति वाच्यम्‌ ॥ #* ॥ अश्वा 
[५ इम । इद सर्वच एकरप कृतेञकस्चबन्ताभावाद्‌ 
इन्दौ न। तेन शिरसी क्षिरसीत्यादौ समा- 
| स्येव्यन्तादात्तः प्राण्यङ्गस्वादेकवद्धावश्च न । 
(0. भन्थानो पन्यान इव्यादौ समासान्तो न ॥ 

1 7) \) इत्येकशेषः; ।| 

1 (0 0 ष अभ्य पञ्छसमूहके ' रुह › विवश्चार्मे 
9 (> श, खरीवाच सन्द सष रहे 1 य स्र ““पुमान्‌ खिया ९३३०० 
॥॥‰ ;|.2* '¶ ङस सूलका अपवाद च, यथा-गाच इमाः । 

५ 18 1 पर जैसे 


॥1 


॥ 


+. होनेपर,जेसे-णएतै गावौ । अतरुण न दोनेषर,जैसे-बत्साइमे।। | विग्रह हे । वह विग्रह दो प्रकारका दै, लौकिक अ ओर जलम 

4 , अनेक खुरविरिष्ट पडषमृहभ ‹ सहं › विवक्षा हो तो यह | किक । परशिनष्ठितस्मकै कारण खा जो दो, उसको समकिकं 

` विचि दो ओर कषर पञसमृहमे यद विधि न हो # जैसे- | विग्रह्‌ कहते जर (3 अ = असाधुको 

(नीते अश्वा इमे । इन सत्र सक्छ अन्तरैगत्वके कारण पले | अलाकिक विग्रह कत, जसे-- राज्ञः पुरुषः † यह खाकिंकं 
1.“ ५ एकशेष दहेनिपर अनेक सुत्न्तके अमावके कारण द्रन्द्र | जर ^राजन्‌+-ङसु पुरुष +सु" यह अलौकिक विग्रह हे | नित्य- ` 

| (0 | “ नरी हखा, इस कारण च्विरसी, द्िसंसि-दृत्यादिः स्थर्छौिं | समास विग्रह नशं हो; याद हो तो जिस पद्के साथ समास 

7, | ८६ समास्य ० ` इस सूत्रसे कद ओर _ प्राण्येमत्वके | हो उससे दुसरे पदके साथ हो ।. खमासर चार ग्रकारका हे,यह्‌ 

. [^ कारण एकवद्धाव भी नर्दी हना, आर पन्थानौ) पन्थानः | भाचीरनौका मत है, परन्तु बह ठीक नहीं हे क्योकि, अव्ययी 

10 इत्यादि शर्लोमिं समालान्त न हा ॥ १ १ बहुत्रीहि ओर न्द्र इन चार मकरके समाससे 

4. . अतिरिक्तं भी ^“ सह सुपा ६४९ 


| इव्येकशेषप्रकरणम्‌ ॥ 











॥ कृत्द्वितसमासेकंशेष्नाधन्तथा 0९ ।* ५५ 
| 1. 
| | वतय, । ।१।।* धन ;। ५ लौकि हो । 
॥ धकं वाक्यं विहः । श द्विवा । छा 
|| 












ध ग्राम्य न दोन 
9" र्न इम । पञ्च न देनिपर,जैसे-त्राह्मणा इमे । समूह 


| अथ सर्वतमासरीषप्रकरणम्‌ । 


[ सर्मैसमासरोषप्रकरणम्‌ । 


4 





= --~ ` 





किंकश्च । परिनिष्ठितत्वास्ाधुर्छोकिंकः । मयो- 


गानहोऽघाधुरोकिकः । यथा । राज्ञः पुरुषः । 
राजन्‌ अस पुरुष खु इति । अविग्रह नित्यस 
मासः, अस्वपदविग्रहो वा। समासश्चतुविध इति 
प्रायोवादः । अव्ययीभावतस्पुरुषबहुीरिदन्दा: 
यिकास्वदिश्र॑तानामपि सह सुपेति विधानात्‌ । 
ूरध॑पदाथग्रधानोऽव्ययीभावः । उत्तरपदाथमधा- 
नस्तप्पुशूषः । अन्यपदाथप्रधानो _ व हुबौदहिः । 
उभयपदार्थप्रधानो दन्दः । ईत्याप प्राचां भ 
वादः ध्रायोभिप्रायः । सुपत्रात उन्मत्तगङ्गाम ` 
व्याययव्ययीभावें अतिमालादं तद्रू द्विना 
इव्यादिबडहृव्रीही दन्तोष्ठमित्यादिदनद वा 
वात्‌ । त्पुरुषविशेषः कमधार4' । ताद्देशष 
दविशः। ओनेकपदत्वं दन्दवडइवरीधारव । तसपुरुषस्य 
न्तटेवत्यक्तम्‌ । कचः 0 
प सुषा तिदा नासा धाठनाऽथ तिङं तिडः) 
सुबन्तेनेति विन्नेयः समासः षाडवा उच्‌" ॥ १॥ 
सुपां खुपा। राजणुरुषः । तड । पयभ्रूषत्‌। 
नाघ्रा । ऊम्भकारः । धातुना । कटध्रः । अज 
खम्‌ 1 तिडमं तिडा । पिषतखादता । खाद 
तभोदता । ति शुषा । कृन्त बिचक्षणेति 
यस्यां क्रियायां सा कृन्तविचक्षणा । एही. 
डादयोन्यपदायथं इति मयृरन्यसकादा पाठाः 
त्पमाषः ॥ 


| इति सर्मसमासरोषः ॥ 


ल्प भदस इत्ति पाँच प्रकारकी दै । जिसप्ते दुसरा पदाथ 
अभिहित दो उसका नाम इत्ति हे 1 इच्यर्थञापक वक्यका नाम „न 


= 





^* इस सूञ्रे र 

धान किया है । जिस समास पूर्वपदार्थ ६ ५.9 ्‌ 
नाम अन्ययीभाव दे । जिक् समास उत्तरयदार् र 
हो, उका नाम तत्पुरुष है ] निस मासमे ` निकर 
धरान हो, उसका नाम ब्रहि है । जिल समामे दनि 


पदार्थ प्रवान्‌ हो, उसका नाम दवन है, यद ~ ५ 
भाद्‌ दै सो मी अमूलक दै, क्योकि, ‹ प्ति, “ 






\/ ५ ॥1 ¢, 1), ¢ ॥ ॥ ५. 
॥ च 4 0 (4 त्र + ^| > 
| 1 । |: । # । । व । {; 9 0 १ ४, ४५५ ॥ + (1 १ २ 
#॥ ॥१।१५॥./ ४1 क्र । च ५}. १९. । # 


र => कै, , ॥ 
कत्‌, तद्धित, खास, एकप्र आर सनादिप्रस्यान्त घाठु- 


+ 2 ॥ छ 


दोनों | । । ८4 | 
उन्मत्त " नौ १।॥ । 
॥. 


#.. 






५ ५ ।*4 ॥ 
01. 
[१ । 


॥। | | १ 


॥ 
॥ ॥ 
४ ॥ 
॥ ५4 





[ समासान्त्रकरणम्‌ ] 


भाषादीकासरहिता । 


( २५९ ) 


~ 














गगम? इत्यदि अव्ययीभाव समामे पूर्वपदाथक म्रधानल्वका 
अभाव है, " अतिमाला ` इत्यादि । तत्पुरुष समासे उत्तर 
पदार्थे प्रधानत्वका अभाव है, ' दंतो्ठम्‌ › इत्यादि । इन्ध 
समास समूहके प्रधान दने उभय पदाथके प्रधानत्वका 
अभाव दै । तत्पुरुषका विरोष कर्मधारय. समास ओर्‌ कर्म- 
धारयका विशेष द्विगु समास है । अनेकपदत्व केवलं दन्द 
ओर बहुवीहि समासको ही दै । ओर तत्पुरपकरा कटी दी 
अनेकपदत्व है } ओर 

(“सुपां खपा तिङा नाम्ना धाठुनाऽथ तिंडां तिडा । 

सुबन्तेनेति विज्ञेय; समासः षड्विधे बुधैः ॥'' 

अथात्‌ सवन्तके साथ सुबन्तका समास, जते-राजयु्धः । 
तिडन्तके साथ सबन्तका समास, जेले-पर्यमूषत्‌ । नामके 
साथ सुबन्तका समास, जेसे-ऊुमकार; । धाठुके साध 
सुबन्तका समास, जेसे-कटभरूः । अजलम्‌ । पिडन्तक साथ 
तिडन्तका समास, जषे-पिबतलादता । खादतमेदता । 
सुबन्तके साथ तिडन्तका समास, जसे-ऊन्त॒विचक्षणेति 
बस्यां क्रियायां सा ्रन्तविचक्षणा, यदां ““एहडादयोऽन्यपद 
थ? इस गणसूत्रसे मयूरव्यंसकादि गणके मध्यमे पाठ हने 
कारण समास हुआ ॥ 

| इति सर्वसम।सशेषप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ समासान्तप्रकरणय्‌ । 





पौ यस्मिन्निति बोध्यम्‌ । कृतक्षमाघरान्तप्रहगा- 
तेह । स्वप्‌, स्वपी ॥ अवणान्ताद्धा ॥#॥ भपस्‌। 
परेपम्‌ । प्रापम्‌ । परापम्‌ ॥ 

९४१-अप यह छृतसमा्ान्तक्ा अनुकरण है, इससे 
पष्ठयथम प्रथमा है । द्वि, अन्तर ओर उपसर्ग-इनके परे स्थित 
अप राब्द्के अकारके स्थानम ईत्‌ हो, जसे-द्विभता अधो 
यरसिमन्‌द्वीपम्‌ । अन्तगेता आपो यस्मिन्‌=अन्तरीषम्‌ । 
इसी प्रकार प्रतीपम्‌, समीपम्‌, इत्यादि । शससपो देवयजनम्‌ 


किः 


इस स्थल समा आपो यस्मिन्‌ इस विह उपसगं- | 


पूर्वक न होनेके कारण ईत्‌ नदीं हआ । तसमासान्तक्र 
ग्रहणके कारण स्वप्‌, स्वपी"इत्यादिमें ईत्‌ अदेश नद हृञा। 
अव्णान्त उपसग॑के उत्तर अप्‌ शब्दके अकारके स्थानम 
विकल्प करके ईत्‌ हो # जेसे-म्रेपम्‌ , विकलस्य पक्षम -प्रापम्‌। 
परेपम्‌, पक्षे-परापम्‌ ॥ 
११ शर 
९४२ उदनो । ६।३।९८॥ 
अनोः परस्यापस्य ऊरस्यादेशे । अत्रपो देश्षः। 
राजधरा । अक्षे त अक्षध्‌ः । दटश्ररक्षः । सखि 
पथो रभ्यपथो देशः ॥ 
९४२-देश अथ होनेपर “ अनु" इस उपसगके परर 
| स्थित जो कतसमासान्त अप्‌ शाज्द उसके अङ्रारके स्थान 
| ऊत्‌ हो, जैसे-अनूयो देशः । राज्ञो धरा=एजघुरा । जिस 


९९० ऋवप्रडधूःपथामानक्ष 21&198॥ | स्थानभे शर्‌ शब्द अश्षवाचक है वहां अ प्रत्यय नदी 


अ अनक्षे इति च्छेदः । ऋगायन्तस्य समाः 
बस्य अ मत्ययोऽन्ताकवयबः स्यति । अक्षे या 
ध्तदन्तस्य ह॒ न । अद्धचैः ॥ अत्रचबह चाषः 
ध्येतर्थेव । नेह । अत्रक्श्ाम । बहर सूक्तम्‌ । 
विष्णोः पृ; विष्णपुरम्‌ । रीष रोकात्‌। 
विमछापं सरः ॥ 

९४०- “आनक्ष इस स्यलमै “अ अनक्षे रेशा पदच्छेद 
है । ऋकृशब्दान्ध, पूररन्दान्त, अपूाब्दान्त; धृरदान्दान्त 
ओर पथिनशन्दान्त जो समास उसका अन्तावयव अ प्रलय 
हो, रन्त॒ शकटका अश्षवोधक जो धर्‌ राव्द है तदन्त 
समाससे अ प्रत्यय नदीं दो, "अद्धर्चः' वहां ` अद्ध च; पेलि च 
२।४।३९० इख सूतरचे पुस्त्व भदै । अनृच आर बच चट्‌ 
दोनों पद अध्ययनकर्ता ही अर्थम अप्रत्ययान्त हीगे, अन्था्थसे 
जधत्ययान्त नदीं हग, यथा-अन्‌क्‌ साम । बहक चकत । 
विष्णोः पः=विष्णुपुरम्‌, इस स्थल्ये लोकम नपुंसकका ही 
प्रयोग होनेके कारण इ्वीबत्व हआ, इसी प्रकार ' विंमखापं 
सरः इत्यादिः प्रयोग जानने ॥ 


९४१द्वयन्तरूपसर्गेभ्योऽप्‌ ईत्‌६।२।५० 
अपर ति कृतसमाश्चान्तस्यान॒करणम्‌। घष्रय्थं 


यस्मि्चिति दवीपम । अन्तरीपम्‌ । प्रतीपम्‌ । 
छठभीपम्‌ । समापो देवयजनानिति इ ६ ना =` 


दोगा, जते-अक्षघः । दृढधूः अक्षः । सलिषथः । 
रस्यपथो देशः ॥ 


९४३ अरे प्रत्यन्ववपूवात्सामलो्नः । 
& | 8 । ७९५ ॥ 
एतसपवौत्सामलोमान्तास्समासादच्‌ स्यात्‌ । 
प्रतिसामम्‌। अनुसामम्‌ । अवसामम्‌ । भति 
रोमम्‌ । अनरोमम्‌ ॥ कृष्णोदक्पाण्डुसंख्या- 
ूर्वाया भरमेरजिष्यते ॥ ष्णभूमः । उदग्र 
मः । पाण्ड्श्नः । दवभ्रमः प्रासादः ॥ संख्याया 
नदीगोदावरीभ्यां च ॥ पथ्वनदम्‌ । सः 
गोदावरम । अनिति यौगविभागादन्यत्रापि। 
पद्मनाभः ॥ 
९४३-प्रति, अनु ओर अवपूर्वक सामन्‌ ओर लन 
दान्दान्तं समास्कै उत्तर अच्‌ प्रयय शै जैके-रतिः 
| ज्सासम्‌ । अनुसामम्‌ ¦ अवसामम्‌ । प्रतिल्येमम्‌ ॥ . अट 
। मम्‌ । अवलोमम्रू | 
कृष्ण, उदक, पांडु ओरं 4 
राज्दमैः उत्तर समासान्त अच्‌ भरत्यम €' 
उदगभूमः । पाड़भूसः । वि" + ं 
संख्यावाचक शब्दके परे स्थित नदी आर गोदावरी श- 


न्दके उत्तर समासन्ति अच्‌ १८।। हो, जेसे-पञ्चनद्म्र । 
पसा भिन्न सूले करने 


त स्यानाचकरान्दपूर्ेक भूमे 
जैषे-ङष्णभूमः । 


अश्व्‌ | 
सत्तगोद्यषरभ्‌ । † अच्‌ 






4 ५५ "३५ ॥ \ +. 
1 न ४ ४ 
॥ ` य अम 
॥॥ न ना - = 
२ | | न 9 ५; षदः ्& क ,"ञ ~ गत्‌ | ऊरू च अष्ी- 
छ कारणं एतद्धिन्नं स्थल्म भी अच्‌ प्रत्यय दमा) जैसे | विग्रहम ्षभ्रुवम्‌ऽदाराश्च गावश्च दारगवम्‌, । = ट 
६ पद्मनामः ॥ } वन्तौ च~ऊर्वटीवम्‌ इस स्थलम्‌ निपातने टिप ईजा 
+ | वम्‌ यद = र राब्दके स्थानम 
1. € जोर भ्वदष्ठीवम्‌ः यदं निपातनदीस १ 
14 २९९ अक्ष्णोऽदशनात्‌ । & । & । ७&॥ वद्धाव अदि । नक्तच्च दिवा च=नक्तन्दिवम्‌ । 
| - [4 {= वम्‌ ठ स त तरि 
& अचश्ुःपयीयादक्षणोऽत्र स्यारसमासान्तः । | रात्री न चयतिनव 
|. >, ॥ | ॥ न्तत निपातनसिद्ध अहनि च दिवा चअ- 
| गवृामक्षीव गवाक्षः ॥ | शब्दका मोन्तल निवि 
4 ९९४ 9 > से अधि. शब्दके उत्त दिवम्‌, इस स्थानम वीप्ता अथे दन्ढ [नपातन द्ध 
ष ४-चक्षुःपयाय न ददी एत आल द ज्द्क र | ६1 ध १ ज ध 
|: सुम न {~ । अर्थात्‌ “ अहन्यदहानिः णसा जानना चादिये । सरजसम्‌, =€ क 
। माखान्त अच्‌ प्रत्यय दो, गवामक्षीव= गवाक्षः ॥, 


साकद्यार्थमे अव्ययीभाव समति है, परन्तु बहवरीदि समास 


9." ॐ ०४५ अचत्रविचतुरसुचतरखीषुस- “सरजः पङ्कजम्‌, ५, | ४ 
| चन्वनड्ट्वं तौ - पुरुष में दहो, इसत तत्पु ठ 
9 प प , यदा नदीं हुमा, "पुरषस्याः 4 

। = िन्दिवाद 


वाक्यम पुख्पायुषम्‌ । पश्चात्‌ दो द्विगु ई, जते-द्यायुषम । 


 दिवसरजसनिःश्रयसपुरषायुषन्यायुष- | क । पात्‌ एक दद्र ३, जैठ-जग्यजम्‌ । 


#; {१ ~ द्धोक्षः | 
ञ्यायुषग्यजु 9 तीन कर्मधारय ई, असे-जतीश्चः । महोक्षः । ई 4 
व्यायषग्थजपजातोक्चमरोक्षवद्धोक्षोषल्च- । यनः समापनः इ वयनं (उण्‌ स ए 
नगोदन्वा \ ॥ ५} @ } ७७ ॥ लोपका अभावं ओर संप्रजारय निधाननसिद्ध द । 


पते विश्शति ~ = या इस वाक्यम गोष्रश्वः ॥ श | | 
खयो बडूव्ीहयः । अविद्यमानानि चत्वा < ९४६ ब्रहमहरि 


न 





५ (क ¢ 
अचरः । विचर । खुचठरः ॥ ज्युपाम्यां च. | „ ठ स्याद्‌ । ्रहमषचसन । € "तमस | | 
तुसेजिष्यते ॥ बिचठुराः । चतुणां समीप वल्यराजम्या चेति वक्तम्यम्‌ ॥ * ॥ पर्यव चस | 


८ वसम्‌ ॥ 
७१ । तत एकादश दन्द्धा । सास | | प ओर स्तिन्‌ शब्दके पर स्थित वचस शब्द्‌ 
धन्वनडह । ऋक्सामे । वाङ्मन । अक्षिणी च | = चर अच्‌ दो, नैे-बहवर्चघम्‌ । इस्तिवच॑म्‌ । | 
५ शरधौ च अक्षिश्रवम्‌ 1 दाराश्च गावश्च दारगवम्‌। | पय ओर राजन्‌ शब्दके परे रिथत वच॑स्‌ शब्दके उत्त भी 
19. ऊरू च अष्ठीवन्तौ च वेष्ठीवम्‌ । निपातनाड्टि- | अच्‌ प्रयय हो # जैवे-पव्यवन्चसम्‌ । राजव्चैघम्‌ | मांसको 
0 की) उदयन्‌ + निषातनास्मादङन्वस्य = | प्य कतै ॥ = ` 
| | ' वः \ नत्त च द्दिवा च नक्तन्दिवस्‌ 1 रात्रो च | ९.७७ उअ बसमन्यभ्यस्तमलः।1# ॥७९॥ 
दिवा च राच्चिन्दिवम्‌ \ राज्रणौन्तव्वं निपाव्यते । | अवतमसम्‌ 1 सन्तमसम्‌ । अन्धयत्ती्यन्धं । 
डति चं दिवा च सवि 1 1 त | वयात्‌) अन्धं तम्‌, अर्भतमकष्‌ ॥ 1 
निपात्यते । अहन्यदहनीत्यव सरजसनिति सौ | - %४८७ मर्ता उमः ओर अन्धपूर्वक तमस्‌ छन्दक उन्तर 
कृव्येऽ्ययीभावः ॥ व ुत्रीही तु सरजं; पृक | अच्च प्रत्यय हो, जेवे--अवतमसम्‌. । अन्धयतीत्ति=अंघः, १- 
जम्‌ । निधिं प्रेयो निहशरेयसम । तत्पुङूष एव । | न्वादित्वके कारण अच, अन्धं तमः=अन्बतमसम, ॥ 


नें । निरन्नेय।न्‌ पुरुषः । पुरषस्याथ' पुरुषायु- | ९४८ श्वसो वक्षीयश्श्रयस्वः ।५।९।८०॥ 
धम्‌ । ततो दिग्‌ । ायुषम्‌ । उयायुषभ्‌ । तता वसुशब्दः भरशस्तवाची तत ईयसुनि वसीयः । 
््द्ः । ऋग्यजुषम्‌ । ततख्यः कमधारयाः । | श्वसशब्द उत्तरपदार्थमशंक्षामाशीविषयतामाई । 
जातोक्षः! भदोक्षः । वृद्धश्च 1 छनः समापम्‌ मयूरव्यं खकादिखाच्सछमाघ्षः । श्वोवसीयसम्‌ । 
उपञ्चनम्‌ 1 टिकोपाभावः घम्परसारणं च निपा- श्ःन्ेयस्तं त भूयात, ॥ 
पते । गं शवा जोह्ठश्चः ॥ ९४८ अन्द ्रदस्तनाचक दै, उखकरे उत्तर ईैयघुन्‌ 
प्रत्यय करके वीयः, यह पदं हूमह । सं शब्दसे आङी- 
द्विषय ज उन्तरषदार्थ्रयखा सो जननां ] श्वस 
। शब्दके परे स्थित वसीयस॒ ओर श्रेयस शब्दके उत्तर र 
५4 | हो । “वेवसीयसम्‌) शःश्रेयसं ते भयात्‌ः सथर 
त्र ओर उपपूतैक चुर्‌ वान्दे उत्त अच्‌ त्य ६» | मयृवयसकादितवके कारणं समास हुदै 0.0 इस स्थम 
८ णी दरवपि ' पि किह ऊच, 1 14 
५द-ज0 । । चमी ०१" = ॥ दे -लीषो । य. ९४९ अन्ववतपतादहषः ॥५।४।८३। 
सरे पश्रत्‌ जीर स्यार शव्द दन ६; से-श 8। । +ˆ । हषः ११ । 


| ्रटकृखाभे । बाह्मनसे । ' अक्षिणी च श्रवा चस अनुरहश्षम । अषरहे्म्‌ । तक्चर्हसम्‌ ॥ 


९ ४८५-अचतुरादि पचीस च्छ अचृ्रत्ययान्त निपातन 
= तेद । उनमें पदिलेके तीन बहनीदि ६ सैसे-भविद्यमानानि 
चत्वारि अद्यनभचठरः । विचतुर: । चछर; । 


214: 





। 


त ४, 6 
क | ह [ \ 
[` > 9 ॥ | { १ 


र 





प्रकरणम्‌ | 





९४९-अनु, अव जर तपतशब्दपूर्वक रदस्‌ शब्दके उत्तर 
समासान्त अच प्रत्यय है, जैसे-अनरदसम्‌ । अरहस्‌ । 
तप्तरदसम्‌ ॥ । 


९५ ०प्रतेररसः सत्तमीस्थात्‌।५।४।८२॥ 
उरसि प्रति प्रस्यरस्म्‌ । विभक्त्यर्थऽभ्ययीभावः॥ 

९५० -म्रतिपूर्वक सप्तम्यन्त उरस्‌ राब्दके उत्तर अ 
म्र्यय दो, जैसे-उरचि प्रतिप्रयुरसम्‌, इस स्थानमे विभ- 
क्तयथ॑मे अव्ययीमाव हुआहं ॥ 


९५१ अङ्वगवमायामे । ५ । ४।८२ ॥ 
एतचिपात्यते दीधे । अलुगवं यानम्‌। यस्य 
चायाम इति समासः ॥ 
९५१-दीधे अर्थं होनेपर अनपूर्वक गो शब्दके उत्तर 
अच्‌ प्रस्ययका निपातन दो, जैते-अनुगवं यानम्‌» इख < 
लम “यस्य चायाम; ६७० इस सूत्रसे अनु दाष्दके साय 
गो शब्दका समास हआ ॥ 


९५२ द्विस्तावा सिस्तावा वेदिः । 
4 । & । ८@ ॥ 

अच प्रस्ययष्टिलोपः समासश्च निपात्यते । 
यावती प्रकृतौ वेदिस्ततौ दवणा चरिरणा बा- 
ऽशमेधादो तत्रेदं निपातनम्‌ । बेदिरेति किम्‌ । 
दविस्ताषती चिस्तावती रज्ञः ॥ 

९८२--द्विस्तावा? ओर ।तिस्तावाः इनमें अच्‌ प्रर 
दिका लोप ओौर समास निपातनखे ह । प्रक्रतिभै जितनी 
व्रडी वेदिः विदित है, उसकी अपेक्षा दुगनी अथवा तिगुनी 
अश्वमेधादि दोतीै, वदां यद पनिपातन दै । वेदि 
भिन्न अर्थम पूर्वोक्त स्यं न दहगे। जते-दविस्तावती 
त्िस्तावतती रज्ज; ॥ 


९८५३ उपसर्गादध्वनः । ५ । ४।८५ ॥ 
प्रगतोऽध्वानं प्राध्वो रथः ॥ 


९५५ ३--उपसर्गकरे पररे स्थित अध्वन्‌ शब्दके उत्तर 


प्रत्यय दो, जैसे-प्रगतोऽध्वानसू=प्राध्वः; अथात्‌ रथ ॥ 


९९% न्‌ पूजनात्‌ । & } & | ६९ ॥ 
वूजनाथौसरेभ्यः समासान्ता न स्थः। खराज।। 
अतिराजा ॥ स्वतिभ्यामिवं ॥ *॥ नह । १२ 
राजः । पूजनाक्किम्‌ । गामेतिकान्तोऽतिगव ; । 
बडवरीहौ सकथ्यकष्णोरित्यतः प्रागवाय निषेधः । 
नेह । सुखक्थः । स्वक्षः ॥ 
९५.४- पूजनार्थं शन्दके परे रिथत दन्दोसे बमासान्त 
प्रच्य न्‌ हौ जेसे~सुराजा । अतिराजा | ! 
पूजानाथै ॐ ओर भति श्चष्दसे दही परे स्थिते शब्दक 
उत्तर मासान्त चत्वव न ह्य # इसी कारण ॥परमराजः' इस 
स्थलमे निषध नही हभा । 
पूजनाथसे परे न शेनेपर जख--भामातिकरन्तिः = अतिरवः, 
दस स्थल्मे य्न प्रयय इभ है) “'हुीही सक्भ्य- 


५ 


 भाषादीकाषदहिता। 





( २९७ ) 





दृष्णो;० ८५२० इस सूञ्रके पूर्व शूत्रोे विदित समासान्त 
प्रत्ययोका दी यई निषेधक सूत्र है, इस कारण सुषकथः, 
स्वक्षः, इस स्थल निप्रैव नदीं हज ॥ 


९५९ किमः क्षेपे । ५ । 9 । ७० ॥ 
प्पे यः किंश्चब्दस्ततः परं यत्तदन्तात्समा- 
सन्ता न स्युः । कुत्सितो राजा किंराजा । 
किंसखा । किंगौः । क्षप किम्‌ । किंराजः) 
किंसखः । किगवः ॥ 

९५५ -निन्दाबोधक किम्‌ शब्दके परे स्थित रब्दाके उत्तर 
समासान्त, प्रत्यय न हो, जैवे-'कुत्सितो राजाः इस वाक्यभ- 
किंराजा | किंसखा । किंगोः | 

निद। न होनेपर समासान्त होगा, जेसे-किराजः । किंस- 
ख; | किंगवः । यहां किम्‌ शब्द प्रशम है, षष्ठीसमास 
वा कर्मघारय जानना ॥ 


९५६ नजस्तरपुरुषात्‌ । ५ । ४।७१ ॥ 

समासान्तो न । अराजा । असखा । तद्ु- 
रुषाक्किम्‌ । अधुर शकटम्‌ ॥ 

९५६-नजतःपुरुष समासके उत्तर समाजान्त प्रत्यय न 
हो, जेसे-अराजा । अख्खा । 

तत्पुरुष कदने धे “अधुरं शकटम" इस स्थल्भ समासान्त 
हआ है ॥ | 
९९७ पथो विभाषा । ९ । ४ । ७२ ॥ 

नयपूर्वासथो षा समसिान्तः । अपथम्‌ । 
अपन्थाः । तसपुरूषादित्येव । अपथो देशः । 
अपथं वर्त॑ते ॥ ॥ इति समासान्ताः ॥ 

९५७-नजुपूरवक पथिन्‌. शब्दके उत्तर॒ विकल करक 
समासान्त प्रयय हो । 'अपथम्‌णयहा “नस्तद्धिते ६।४।९४४' 
दससे रिकोप ओर “अपथक्तपुंसकम्‌ २1 ४ । ३०० इस 
नपुंसकत्व हुआ ई । अपंथाः । 

दस सूत्रम भीतस्ुरुषात्"इसकी अनुरत्तिसे नननपूथैक पिच 
शब्दान्त तत्पुरुषे ही समाखन्त॒ विकट करके होगा, 
इस कारण “अपथो देशः, अपथं बरततैः इत्यदि खलम 
बह््ीदि समास दैनिक कारण नित्य समासान्त हुभादे ॥ 

| इति समासान्तप्रकरणम्‌ ॥ 


अथाहक्समापप्रकरणम्‌ । 
९५८ अलु॒त्तरपदे । &। ३। १ ॥ 
अङ्गधिकारः प्रागानड उत्तरपदाधिकारः 


स्वां पादसमिः ॥ धि 4 
९५.८-आनङ ( ९९१ १ क दूरवपरवन्त अखकक अच 
कार जौर पादसमातिप्वन्त उक्तस ज्जधिकार चलेगा ॥ 


९५९ पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ।६।२।२॥ 
एभ्यः षञम्वा अङक रयाइत्तरपदे ॥ स्तोका- 
नङ्ज्२१। एवमन्तिकाथेदूराथकृ च्छ्य । उत्तरपदे 





। 1 4। 
३ ॥ 
9 1.1 ^ # ॥ १ 
॥ 1 निः 
+ + +, , १ 7. >. 














किम्‌। निष्कान्तः स्तोकाननिःस्तोकः । बाह्मणा- 


[ अद्क्समांस- 


व 
आत्मनश्च । & 1 ३। &९ ॥ ` 


 च्छधिन उपसंख्यानम्‌ ॥ # ॥ ब्राह्मणे विहि. (समनस्त्रतीयाया अट्‌ स्यात्‌ ॥ धरण 
तानि शखाणि उपचाराद्र ब्राह्मणानि तान ति वक्तव्यम्‌ ॥ * ॥ पूरणप्रत्ययान्ते उत्तरपद 
शंसतीति ब्राह्मणाच्छंक्षी ऋविग्विशेषः 1 | इत्यथः  आलमनापचन' । जनादनस्त्वासममच | 
द्वितीयाथ पश्चम्युपसंख्यानादेव ॥ तथं एवेति बडुत्रीदिरवष्यः । पूरणे किम्‌। जास 
९५.९-उत्तरपद्‌ परे रहते स्ताकादि शब्दके उत्तर पञ्च- | कुत्‌ ॥ 
॥ रेष & | ३-पूरणप्रव्ययान्त# उत्तर परे रदते आत्मन्‌ शन्दके 






































 मीका अलक्‌ अथात्‌ क्‌ न हो, जसे-स्ताकान्मुक्त 
दी उत्तरपद परे रते अन्तिकाथे शब्द्‌, दुराथ शब्द्‌ ` लार 
कच्छ शब्दके उत्तर पञ्चमीका छक नहीं दोगा । जस स्थानम 
उत्तरपद परे न दोगा, उस स्थानम निष्क्रान्त; स्ताकात्‌- 
निः;स्तोकः, एेसा श होगा | 

1, ( ब्राह्मणाच्छंसिन उपसंख्यानम्‌ # ) शंविन. सर्र पर 
स्तत व्राक्षण शब्दके उत्त पञ्चमीका अटकं दा; जस 
| ` श्राद्यणे विदितानि शरण उपचारत ब्राहमणानि) तान 
दखतिः इख विग्रहम ्राणाच्छंसीः अर्थात्‌ ऋत्विग्वि्प । 
उक्तं स्थानम उपसंख्यानके दी कारण द्वितीयाके अथमं 
पञ्चमी हई दै, यह जानना चाद्ये ॥ 


९६० आओजःसोऽम्भस्तमसस्तृती 


थायाः ६।३।३६॥ 

हिः. प्व ृतमिर्यादि ॥ अञ्जघ उपसला 
नम्‌ ॥ + 1 अच्रनघ्रा कृतम्‌ । आजवेन ईत 

मिर्यथैः ॥ धसानुनो जनुषान्ध इति च॥ * ^ 


यस्याग्रजः पुमान ख॒ पुसानुजः ॥ जनुषान्धा 









2; &६०-उ्वरपद्‌ पर्‌ रहते ओजस्‌) सहस्‌ अम्भस्‌ आर 
ऋच्दस्वे पर तृतीया विभक्तिका अक्‌ दा अकि 
 ओजणाछ्रतम्‌-दत्यादिः , 

अञ्जस्‌ शब्दके परे भी तृतीयका अलक दो * जसे 
| अज्ञलाङ्तम्‌, अयात्‌ ऋजुताहारा किया दुखा । 
अनुज शब्द परे रहते युस्‌ शब्दे ओर्‌ अन्व 
। = परे रदते जनुप्र्‌ शब्दे विदित वृक्षिया विभक्तिका अछ ह्या # 
+ जय--यस्याग्रः पुमान्‌. स=पुखाकुजः \ जनु» ॐ 1 त्‌ 

जातास्व \\ 


९६१ मनसः संज्ञायाम्‌ । & \ ३ । ४॥ 


0 मनसा / 
| शन ९६ १-उत्तैर पदं परे 


7.7. ९ 


(1४ 





रहते सजा अ्थ्रै मनस्‌ रान्दके 


५ 4 छन्त विभक्तिका अटक द ज्ञेवे-मनसागुप्ता ॥ 
९६२ आज्ञायिनि च । ६।३।५॥ 
| ` + “प इत्येव । भनसा आश्ञाठं शीकमस्य 






धै च ' ष्क ५११ 
५ 


मनवाज्ञावी ॥ 
| | = ----- 
| ८ 





५ ` 
"ता 


परे तृतीया विभाक्तक) अटक दो 
४जनार्हनस्त्वात्म चछ 
खाः ब्रहु्ीदि समञ्चना । प्रस्ण 
होगा ससे-आत्मक्ृतम्‌, ॥ 


1 २। 9 





४४५ सूत्रम पठत स्तोकदिद॥ ` 
„` "(भी फ 


ज्ञसे-आत्मनापञ्चमः । 
धः: इस स्थानें ८अआत्मा चवुथां यस्यः 
प्र्ययान्त परे न रहते 


९६४ वैयाकरणाख्यायां च~ 


मने- 
आत्मन इत्येव ॥ आस्मनेषदम्‌ ॥। जाः 
५ । चतथीतियीगवेभा 


भाषा । ताद्य चदठुवा 
गाव्घमास, ॥ 
 ९६४-व्याकरणस 


-चुरधोका अ 
त्तः स्थम तादथ्यमे चतु 
इस सुच्मं चदु" इख योगविभागे समास हुआहे ॥ 


ब्रधी संज्ञा दोनेपर आत्मन्‌ शब्दके परे 


क हो, जखे-आस्मनेपद्‌म्‌. । आत्मनेभाषा । 
शी दृद हे, ओर “चतुर्धा तद्यार!? 


९६० प्रस्य च । ६।३।८ ॥ 
परस्मैपदम्‌ । परस्मेभाषा ॥ 


९६५-व्याकरणकी संज्ञा होनेपर पर शब्दके परे 


स्थित चतुर्ष विभक्तिका अक्क दौ सैसे- परस्मैपदम्‌ । 
प्रस्ममाषा \ 


९६६ दलदृन्तात्सत्तम्याः सज्ञायाप्‌ 


॥ &)३।९॥ 


लन्तादद्न्तात्च सप्तम्या अलक. संज्ञायाम्‌ । 


तवाचसारः ॥ 
९६६-सज्ञा होनेपर्‌ इन्त आर अकारान्त शब्दके परे 


स्थित सप्तमी विभक्तिका अटक हो, जसे-त्वाचसारः ॥ 


९६७ गवियुधिभ्यां स्थिरः।८।३।९ ॥ 
आभ्यां स्थिरस्य सस्य षः स्यात्‌ । गवि 


धिरः । अच्र गवीति बचनादेवाऽलुक । युधि- ` 





शिरः । अरण्येतिलकः । अत्र संज्ञायामिति 


सप्तमीसमाघः ॥ इभ्या च ॥ # ॥ हदि. 


स्पृकं । दिविस्पकं ॥ 
९६७-गवि ओर युधि इन दौ पदोके परे ध्थित स्थिर 


९६२ -आलाचिनं शव्द परे रहते भनम्‌ शन्दके उत्तरं | "गविः एसा कनेसे ही सप्तमी विभक्तिका अठक्‌ इ । 1, | 


हस सन्नत सप्तमीतत्पुरुष 6मास् हुभा ॥ 0 ८ 0/1 14 ५ 










„+ 

# + १ 

7. ५४ 
#1 ¢ † 1 ौ 





६; 
४५ । ॥ 







नीना = 
¶ १६१ (ककत 


। 
| 904 ॥), * क 
4 # 


ग्ण "== ] माषाटीकासहिता । । ( २५९ ) 


~ 


९७१ बन्पे च विभाषा ।९।३।१२॥ 
हखदन्तास्प्तम्या अङ्‌ । हस्तवन्धः \ हस्तः 
। इछदन्तेति किम्‌ । ग॒पिषन्धः ॥ 


९७१- मष शब्द्‌ परे रहत इन्त ओर अदन्त शब्दके 
परे सप्तमीका विकल्प करके अलक्‌ हो ससे-दस्तेबन्धः ॥ 
पक्षम -हस्तव॑धः । इलन्त.ओर अदन्त कहनेस “गुप्तिवंधः! 


इख सथानम अलक्‌ नद 'हुजआ ॥ 


९७२ त्परषे कृति बहुरम्‌।६।३।१४ ॥ 
स्तम्बेरमः । स्तम्बरमः । कर्णेजपः. । कणे 
जपः । कचिन्न । कुरुचरः ॥ 

९७२ तत्पुरुष समासमं कतप्रसययान्त शब्द परे रहते दटन्त 
ओर अदन्त शब्दके परे सप्तमीका बहु करके अक्‌ दो, 
जैसे-स्तम्बेरमः, स्तम्बरमः । कणेजपः, कर्णजपः । बहुर- 
ग्रणते कीं नह भी दोगा, जेसे-ऊुरुचरः ॥ 


९७दपरावृदशरत्कारदिवं जे ६) २।१५॥ 
। प्रावृषिजः । शरदिजः। कलिलः । दिविजः। 
पूवेस्यायं प्रच: ॥ 4 
९७३-ज खन्द परे "रहते प्राह, शरद्‌ , काल, दिष्‌) | 
दन शब्दके परे सप्तमोका अङ टो, जैसे-प्राह्रषिजः । य" 


दिजः । काठेजः । दिविजः । यद स पूय सूत्रका प्रपन्न दै॥ 


९७४बिभाष। वर्षक्षरशरवरात्‌ &।२।१६॥ 
एभ्यः सप्तम्या अद्र जञे ! वर्षेज । वषेजः। 
षेरजः । क्षरजः । शरेजः । श्षरजः । बः 
रेजः । वरजः ॥ 
९७४-ज परे रहते वर्ष, क्षर, शर, वर, < शब्दके 
परे"सप्तमीका विकल्प करके अदत्‌ हो, लैसे-वेधूजः, वषेजः । 
्षरजः, क्षरनः 1 शरेजः+ शलः । वरजः, वरजः ॥ 


९७घकालतनेषुकारनान्न\६।२ ` 


सत्तम्या विभाषां दु स्याति । षे 


हतर । एूवोहतरे । पू्ाहतितमे । षृरबाहनतम्‌ । का 

ह । ूबाहिकारे । पवोहकाले। तन । पू्हितने। 

पूर्वाह्तितने ॥ 1 
९७५.-वसंरक, काल शब्द ओर तन ₹ परेरहतेकालः 

चक शब्दसे परे विकस्य करके सप्तमीका ञल्क्‌ शे। 


| 

|| ९७० अग्रैम्तकार्सवा्गावकामि | 

। 11 & । ३ । १२॥ $ 

| ( तरप्‌ ओर तमप्‌ प्र्ययकी घ सैक्ञा दै ) धः तेतर, = 
५१ ूर्वाहेकालिः पूर्वा- 





हृद्‌ जर दिव्‌ शब्दके परे सप्तमीक्ञा अ हो # जेषे- 
हदिस्पक्‌ । दिविस्पूक्‌ ॥ 
९६८ कारनाम्नि च प्राचा हरदी । 
# ^ 2 ।-२। १० ॥ 
प्राचां देशे यत्कारनाम तत्न हङादादुत्तरषदे 
| हरूदन्तात्छप्तम्या अदुक्‌ । मुकटेकाषो पणम्‌ । 
दृषदिमाषकः । पूर्वेण सिदध नियमाथम्‌। कारः 
॥ नाम्नेव प्राचाभेव हलादाविवेति । कारना्नि 
किम्‌ । अभ्यादितपञ्यः । काराद्न्यस्येतदैयस्य 
| नाम । प्राचां किम्‌ । यूथपः । हलादौ किम्‌। 
अविकटोरणः । हरदन्ताकिम्‌ । नयां दोहः 
- नदीदोहः ॥ 

९६ ८-वगणिक्‌, पडगख्क ओर कषकादिकि निकटसे राजा 
जो धन अदहण करे उसका नाम कर ३, उसको टी कार भी 
कदतेरै, पूरव देदाभ जो कारनाम, वदां दलादि उत्तरपद पर 
रहते इन्त ओर अदन्ते पर तप्तमीका अटक्‌ दी; 
जसे-मुङटेकार्षापणम्‌ । दृषदिमाषकः; । यद्यपि “द्दन्तात्‌ 
सक्तम्याः० ६।३ 1९० इस सूत्रे अडक्‌ सिद्ध दै,तथापि यदं सू 
नियमे निभित्त दै, किस प्रकार नियम दै लो दिखाते दै, 
4 कैसे-हलन्त जीर अदन्त शब्दके परे सप्तमीका अटकः हो,किन्तु 
यदि प्राचीन देदप्रसिद्ध कारनामक हदि पदे दो ते| 
कारनाम शब्दके अरदण करनेसे यह हुआ कि {अभ्यादितपञ्चः 
इस स्थलमं अक्‌ दीं हुआ 1 प्राचीन देश कहनैवे “युथ 
पाः इस ल्थानमे अलक नहं हज । ह्लादि कहनेष 

. (ज्जविकटोरणः' इख जगदमें अङ्क्‌ न टं आ । इंटन्त ओर 
अदन्त कहनेखे "नयां दो इस विग्रदभे नदादोदः) इस. 
| स्थल भी अलक्‌ नदीं इजा ॥ 
| ९६९ मध्यादूरौ । ६। ३1 21 ॥ 
॥# मध्येग॒रः ॥ अन्ता ॥ * ॥ अन्तगः ॥ 
#॥ ९६९-गुरु शब्द परे रहत मध्य शब्दके परे स पत्तमी चिभ- 
| तिका अलुक्‌ हो, जेते-मध्यणुरः । 
( अन्ताच्च # ) गुरं शद परे रहते अन्तं शब्दके परे 
भौ सप्तशीका अक्‌ दो, सैसे-अन्तेगुर+ ॥ 






















कण्ठेकाडः 1 उरसिलोमा । अभृदधैमशतका- | (त 
त्कम्‌ । भूशिखः । मस्तकशिल्लः । = १ 1 पौ ५ 
किम्‌ । खखे कामोऽस्य मुखकामः ॥ " _ "च्वकालात्‌ ६।२। १८ 
क स ङब्दसे भिन्न द्द परे रह दरः ओं हो ९.७६ शंयव।[सवासिष्व ममिवास न ।६ । 
५०५ दाग्दके परे सप्तभीका ज खेश्चयः। खशयः । हलदन्तादिः 
जैवे. कंटेकारः । उरखिलेमा । मदं जौर मस्वक शब्दस | श्रमिकास्ी । 1 न्तादित्येव । भू- 
यन्मतुषुं ॥ # ॥ अप्छ- 


५ | ₹ | मिश्ञयः ॥ अपी 

हीं हभ । अक्ेः रेखा कहनेके कारण मुखे कामोऽस्य ( सध योनिः | प - 

तल कै ‹ मुलकापा? बज सथ" “ नदी | योनिरुः परियस्य सा \ अप्सु भवौ 
ध्यः । अश्भन्तावाञ्यभागौ ॥ 


हेमा दै ॥ 





(२६० ) सिद्ान्तक्भीमदी- [ अदटुक्मासप्रकरणम्‌ | 
व जगज ज नन 
९७६-शय, वास ओर वासिन्‌ शब्द परे रहते काल- पाक्‌ प्रत्यय हूखा 1 (अमुष्य पुत्रस्य भावः! 
वाचक शब्दसे भिन्न शब्दके परे विकल्प करके सप्तमीका | इस विग्रहम 'आसुष्यपुत्रिकाः यहा सनोज्ञादित्वके कारण 
अलुक्‌ हो, जले-खेशयः, खदायः । म्रामेवासः, म्रामवासः । | वृज्ञ॒ प्रलय हुअहि । पेतेदी ।आसुष्यकुल्काः म भा 
्रामेवा्ी, ्रामवासीं | “"इरदन्तात्‌° £ | ३ । ९??इस सूच्रसे | जानना ॥ ४५ 
इख स्थानम हलन्त ओर अदन्तकीं अनुव््ति दोनेषे दटन्त मूख अयं दोनेपर £ देवानांप्रियः ` इस स्थल्म चटा 
ओर [3 1 द < 4 चच, + प्रिय ९ ¢ 
भरर अदन्त शब्दके उत्तर दी सप्तमीका अटक दोगा, इससे | विभक्तिका अटक दै # जते देवानान्रियः जाति परक 
'भूमिशयः' यहां अल्क्‌ न हुआ । समान मूर्खं । जिस स्थानम मूर्खं अथ न होगा उस बान 
योनि शब्द, यत्‌ प्रयय ओर मतुप प्रयय परे रहते अप्‌ | देवग्रियः, रेखा दोगा । ४४9 
दब्दके परे सप्तमीका अक्‌ दो*जेसे-“अप्छु योनिर्तपत्तियस्यः दोष, पुच्छ ओर टांगूल शब्द्‌ पर रहत शन्‌ यस प्र 
। [> + ६ कि अट ० ~ जेप रोप # # पुच्छ 9 र्‌ वोः 
इस विग्रहम अपूषुयोनिः । "अप्सु भवः इस विरहं अप्‌- | षष्ठीका अद्क्‌ दा * वे-दछ्नःदेपः । छनःपुच्छः । उन। 
सव्यः | अपसुमन्तावाज्यभागौ 1 


रङ्कः । | 
९.99 नेनि सद्धबधातिषु च ।६।३। १९॥ दाच शब्द परे रहते दिव राब्दके परे घष्ठी विभक्तिका 
इन्नन्तादिषु सप्तम्या अटुपर। स्थण्डिशायी । 


अटक दो # जैपे-दिवोदसः ॥ 
साकारयसिद्रः । चक्रबन्धः ॥ ९८० पुतरेऽन्यतरस्याम्‌ । & । र. । २२॥ 
‰७9७-दनप्रत्ययान्त सिद्ध दाब्दं ओर वन्धा्थक वन्ध 


षष्ठयाः पत्रे परऽद्गवा निन्दायामौदास्याः उन 
चात पर ते सतीका अदुक्‌ न हो, भठ-स्थडिव्यायी । | दासीपुत्रः । निन्दाया किम्‌ । ब्राह्मणीपु्ः॥ 
सांकादयसिद्धः । चक्रबन्धः ] ` 


९८०-निन्दा अर्थं दोनिपर पुत्र अन्द परे रहते पष्ठी 

२9८ ~ विभक्तिका विक्व्प करके अदुक्‌ दो, जंते-द।स्य(ः पुत्रः 

स्थत भाषायाप्‌ । 2 । २।२ ५॥ दादीपुत्रः । जिघ खान निन्दान दोगी उष स्थानम छक 
स्ठम्या अटुम्र । समस्थः \ भाषायां किम्‌ । 

कुष्णोऽस्याखरेषठः ॥ 


दोगा, नेसे- ब्राह्मणीपुत्रः ॥ 
९७८-स्थ चन्द्‌ परे रहते मापा सत्तमीका अदुक्‌ 


९८१ ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः। 
0 


विद्यासंबन्धयोनिसंबधवाचिन ऋदन्तात्य्टया 
५७९ पृत्च्‌[ आक्रोशे । & । ३।२१॥ |  होठरन्तेवासी । होतुःषुच्ः । पितुर्ते- 
चौरस्यङ्लम्‌ \ आकोके किम्‌ \ ब्राद्णङ्- | बाघी । पिठुःपुत्रः ॥ विद्यायोनिसबन्वन्यस्तः 
छम्‌ ५ वरग्दिक्पर यद्यो युक्तिदण्डरेशषु ॥. * ॥ वोत्तिरपदग्रहणम्‌ ॥ * ॥ नेह 1 दोतुधनम्‌ ॥ 
वाचोयुक्तिः \ दि्लोद्ण्डः \ परयतोहरः ॥ २,८ ९-वियाखम्ब्रन्ध ओर योनिसंवन्ववाचक ऋटदन्त 
य्पजिक८:४ ५ वन्दके परे षष्टीका अलक दो, जेसे-दोतुरन्तेवासी । 
व च | ददद 1 कीर्ती । पिदिवत्छ 9.) ौ 
1 > ॥ असुष्यापस्यस्‌ ॥ जाखुष्यायणः;ः ॥ | ओर योनिसंवेघवाचक दन्त शब्दस परे षष्ीका विचा- 
नडादिवात्‌ फक \ अमुष्य पुच्रस्य भावः; | योनिसम्बन्धवाचक दी उत्तरपद परर रहते अकं हो, णसा 
आगरष्यपुत्निका । मनेोज्ञादिखाद्धुच एवमा- | कहना चादिये% इसे होतृधनम्‌ पिवृधनम्‌? इस सखे 
मुष्यक्ाछ्का ॥ देवानाभिय इति च मूख | अडङ्‌ नद इजा ॥ 
॥ + ॥ अन्यतर देवियः ॥ शेषण्च्छरागूरेष | ९८२ विभाषा स्वसुपत्योः ।&।३।२४ ॥ 
शनः ॥ * ॥ शुनःशेपः 1 पुनःवुच्छः । शुनोलां- | ऋदन्ताखष्ठया अट्ग बा स्वसृपत्योः परयोः॥ 
गः ॥ दिवश्च दासे ॥ * ॥ दिवोदासः ॥ 
९७९--आक्रोका अ्थीत्‌ निन्दा गम्यमान होनेपर षष्टीका 


९८२-स्वस॒ ओर पति शब्द परे रहते ऋदन्त यँन्दके परै 
अट्क्‌ हो, न्से-चौरस्यकुख्मर, । आक्रोश नं होनेपर, 


विकल्प करके घष्टीका अडक्‌ हो-।| 

पितम ८. 
इक्‌ म्‌ सयान अहन हा ५८३ मतुःपितुभ्यामन्यतरस्याम्‌ । 

ण 0 ४९ ८।१। ८५ ॥ 

परयत शब्दके परे घ्ीका अदु हौ * से-वाचोयु्ति । ~~ 
पदयत्‌ शब्दके परै षष्ट । १ जैसे-दुग्ादिप्रदनद्वारां वादि पञ्चे मनुष्यकं प्रीतिकरं 
दिशोदण्डः, पश्चतोदरः ॥ उन्न करै तसे षी धेवारी भनुष्य भी य । 
। जर ुषिका ब्ध फेरे | > करदः च ह ता भव्य भी यागादि अत्र 
आयन प्रत्यय, पुत्रिका क्रन्द अर ॐ ४» देवतारओकी प्रीतिको उन्न कदे, इसङियि पस्य देनेसे 
र्ते (अस्य दस पष्ठी विभक्तिका अट्क्‌ दौ # भे तं 


। ४ दसं स्थानम १११. ५८६ तो यागदिका अलुषरान नधि करते 
अनप पि शनन १ ` दयलिये वे प्रयुसदंदा नद होनेमे मूख नदीं दै ॥ 
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बराह्मणितरा | ब्राह्मणितमा । ब्रा 


[सपनन ) = गगन = समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ । 


आभ्यां परस्य स्वसुः सस्य षो वा स्यात्‌ 
समासे । मातुःष्वसा । मातुःखसा । पितुःष्वस। 
पित्ःस्वसा । टक्पक्षे त ॥ 

९८३-षमासमे मात शब्द ओर पितर 
स्वस शब्द्‌ उसके सकारको विकस्प करके पल्व दो, जेसे- 
मातुःष्वसा, मातुःस्वसा । पितुःष्वसा पितुःस्वसा । 2 
पक्षम -किस प्रकार दोगा वद अगि कदेई-॥ 


दाब्दसे परे जो 


९८४ मातृपितृभ्यां स्वसा ।८२३।८४॥ 


आभ्यां परस्य स्वसः सस्य १ स्यासमासे। 
मात्रष्वसा । पित्रष्वसा । असमासे त॒ । माठ 
स्वसा । पितुः स्वसा ॥ 
| ॥ इत्यटुकंस्मासः ॥ 
९८४-पमासमे मातर सौर पितर शब्दके परे. स्वसु द्द्के 
ठक्षारको षत्व हो, जैषे-मातृष्वखा । पिवष्वसा । जिस स्थानम 
छमा न होगा उस स्थानम पितु; स्वखा । सातु; स्वसा ॥ 
॥ दत्यदकृसमासः ॥ 


अथ समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ । 
९८९ च्धपृकल्पचेरडब्ुवगोचमतः 
हतेषु ङ्योऽनेकाचो हस्वः । &।३।४२॥. 
भाषितपंस्कायी ड तदन्तस्याजिकाचो हस्व, 
स्याद्धरूपकस्पपप्रत्ययेषु पेष चेरडादिषु चौत्त- 
रपदेषु । बाद्यणितरा । ब्राह्मणितमा । बह्यणिः 
ङ्पा । ब्राह्चणिकल्पा । ब्राह्मणिवेली । बाह्मणि- 
नुवा । ्रह्णिगन्रव्यादि । घ्रूजः पच [यचि ब 
चयादेश्शयणयोरभावोपि निपास्यते । चेरडादीनि 
वृत्तिविषये कत्सनवाचीनि तैः कष्ितानि कतस 
ध्ैरिति समासः । डवः किम्‌। दत्तातरा । न 
पितपंस्काक्किम्‌ । आमरकोतरा । कुबलीतरा ॥ 
९८५ -घसं्ञक, रूपप्‌ ओर क्यप्‌ प्रत्यय तथा चेल्ड, 
तव, गोत, मत, हत, इतने शब्द परे रहते उक्तपुंस्क शब्दके 


परे जो डी तदन्त जो अनेकाच उखको हस हो, जेषे- 
हाणिरूषा । चाक्मणिकल्वा । 


ब्राह्मणिचेी । बाह्मणिन्रुबा । ्राह्मणिगोत्ा-इयादि । लु 
इस स्थलमे त्रूज्‌ धातुके उत्तर पचादित्वके कारण अच्‌ ५4 
होनिपर रू घातके स्थानम वच्‌ आदिश्च ओर गुणका अभात्‌ 
निपातनसे षिद्ध हुआहदै । चेर आदि शब्द चत्तिविषयमे 
निन्दावात्वी है, इने चेरुडादिके साथ (“कुत्सितानि कुत्सनैः 
७३२? इस सूत्रसे खमा. आह । डी कृहनेसे दत्तातरा, 
दस स्थानम हस्व नदीं हआ। उक्तपुंस्क ाच्दके उत्तर क्टनेते 
{आासलकीतराः, (कुबरीतरा" इस स्थानें हस्व नदीं इभा ॥ 


९८६ नवाः शेषस्याऽन्यतरस्वान । 
& । ३। ४९ ॥ । 
अङ्चन्तन्ा 


भाषारीकासरिता 1 


(२६१ ) 





दा स्थात्‌॥ ब्रह्बन्धतरा । बरह्मबन्ध्ूतर। खितर॥\ 
खतरा ॥ त्रया न ॥ # ॥ र्मी ॥ 

९८६- संज्ञक प्रत्यय, रूपप्‌ प्रत्यय जीर कस्पप्‌ भ्य 
चेलड , नुव, गोचर; मत, हत, ब्द पर रहते अङ्यन्त नद्‌ 
संक शग्दको ओर डयन्त एकाचूको विकल्प करकं ह 
दो, जैसे-व्रहमवंधुतरा; बहयबन्धृतरा । लखितरा, स्रीतरा । 

(कनया न # ) कतप्रत्यन्त नदीरलक दाव्दको हृस्व न 
दो, जैसे-लक्ष्मीतरा ॥ | 


९८७ उगितश्च । & । ३।९५ ॥ 


उगितः परा या नदी तदन्तस्य घादिष हस्वी 
वा स्यात्‌ । विदुषितरा । हस्वाभावपक्षे त तसि- 
लादिष्विति प॑वत्‌। विद्धत्तरा। बृस्यादिषु षिदुषी- 
तरेप्यप्णदाहतं तत्निमलम्‌ ॥ 

९८७-घ आदि परे रहते उगित्के परे जो नदीसं्चकं शद्‌ 
तदन्तको विकल्प करके ह्व हो+जेसे-विहुपितराहस्वाभावि पक्षम 
तो 'ताशलादिप॒०-८३६ इस सरस पुवद्धाव होगा, ९7 
निद्र सरा । चर्यादि अन्थमे "विदुधीतरा' एसा भी उदाह् 


ह ८ अर्थात्‌ कोई २ करते सुवद्धाव नदीं दोगा % शस्छ 
ए + 


वह अमूलक है ॥ 


९८८ डदयस्य डटेखयक्णलासेषु । 


& । ३ । ० ॥ 

हृदयं लिखतीति दृेखः । हृद क्य भियं हय- 
मू । हदयस्येदं हादेम्‌ । दछासः । ङेखेप्यणन्त- 
स्य ग्रहणम्‌ । घञि तु हदयरेखः। रेखग्ररणमेव 
ज्ञापकम्‌ उत्तरपदाधिकारे तदन्तविधिनौस्तीति॥ 

९८८-ङ्ख शब्द, यत्‌ प्रत्यय» अण्‌ प्रत ओर खस 
शब्द परे रहते हदय शब्दके स्थानम हद्‌ आदेश हीः नेे- 
हदयं किलति" इस वाक्यमे-दछलः । हृदयस्य रियम 
मरू । हदयस्य द दम्‌-दादम्‌ । छ 
ग्रहण ३ । घन्‌ परे रहते तो श्दयलेलः' पा होया । 
ऊेदग्रहणसे ही उ्तरपदाधिकारमं तदन्तविधि नदीं है, यई 


विदित दोताह ॥ 
९८९ वा शोकष्यञ्रोगेषु ।8।३।५१। 


हच्छोकः । हृदयश्चोकः । सौहायं स्र ॥ सौ 
दथ्यस्‌ । हृदोगः । हदयरोगः। हदयकञाब्दषयौ° 
हच्छब्दोप्यस्ति । तेन सिदे भष आ्थेभिदम्‌ 

९८९-योक शब्द, ष्यञ्च परत ` ओर रोग शन्द प्रे 
रहते हृदय शब्दके स्थाने विक ` करके हद्‌ अदिश दहो, 
जैसे -दच्छोकः, पश्चभे हृद्यशोकः । सौम, सदेदग्यम्‌ । 
हद्ोगः, हृदयरोग: । & ्ान्दको पर्याय ह्‌ शव्द भ 
है, इससे यर घ्पूणं पड सिद्धं हेनेपर भी यह सुद्र शाल 


उचन्तस्यकाचशच घादिषु हस्वो । विसर निभ १ ॥ 





[सई । के यहं अणन्तका 
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(९९० पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु ! 
६।३। ९ ॥ 

एषत्तरपदेषु पादस्य पद॒ इत्यदन्त आदेशः 
स्यात्‌ । पादाभ्यामजतीति पदाजिः। पदातिः । 
अभ्यतिभ्यां पादे चेतीण्‌ प्रतययः । अनेव्यंभा- 
वो निपातनात्‌ । पदगः । पदोपहतः ॥ 

९९०-आजि, अत्ति, ग ओर उपदत शब्द पर रहते 
पाद्‌ शब्दके स्याने पद्‌ एषा अदन्त आदेश दो, जखे- 
-पादाभ्यामजति' इस विग्रहम पदाजिः । पदातिः । ¦ 
स्थानर्मे ““अज्यतिभ्यां पादे चः इस उणादिषृत्रसे इण्‌ प्रत्यय 
हेरा है । जौर अजको वि अदिशका अभाव निपातनते ह॒आद। 
पद्गः | पदापदतः ॥ 


` ५९१ पद्त्यतदर्थे । & । २।५२॥ 

पादस्य परस्यादतदर्थं यति परे [ पादी 
विध्यन्ति पया; शकरा; । अतद्थं सिम्‌ 
पादाथम्रदकं पाद्यम्‌ । पादावोभ्यां चेति यत्‌ ॥ 
इके चरताडुपस्षख्यानम्‌ ॥ # ॥ पादाभ्यां 


चरति पदिकः । पर्पादिसात्‌ छन्‌ ॥ 


९९१-अतद्थैमे विदित यत्‌ प्रत्यय परे रते पाद छन्दक 
स्थानम पद्‌ आदद हो, जैसे-पादौ विध्यन्ति - पाः, अथात्‌ 








[ समासिाश्रयविधि~ 








पाद्मिश्रः \ र्द िि । पाद्शव्द पनि 
ताच्यम्‌ ॥ # ॥ पा्तष्कं \ ॥ १४ ; ॥ ८ 
९९४--घोष), मिश्र ओर शव्द शब्द पर स्त पाद्‌ य्दके 
स्थानें विकल्प करके पटू अदेश दो, जठे-पद्घोषः, पश्च 
पादघोषः । पन्मिश्रः, पक्चपै-पादमिश्रः । पच्छव्द' ादशब्द्‌। 
निष्क शब्द परे रहते भीं पाद शब्दके स्थानम विकद्प 


करके पद्‌ अदिश दौ ४ संवे पन्निष्कः, पादनिष्कः ॥ 


९९० उदकस्योदः संज्नायाम।६।२।५०॥ 
उदमेषः ॥ उन्तरषदस्य चेति वक्तव्यम्‌ ॥*॥ 


क्षीरोदः ॥ 
९९९५-संन्नामं 
जते-उदमेवः । 
उदक शब्दके उत्तसपद< 
प्र उद आदय दो # जेते-श्चीरोदः ॥ | ४. # 
| । 
९९६ पेषं वासवादनयिषु च 0 
उदपेषं पिना । उद्वास । ७व्‌ 
| धिषंटः द्रे त पूर्वेण सिद्धम्‌ ॥ 
ददधिर्षटः । सखद्रे त पूर्वण [लि ~ क 
९ ९६-येषंम्‌, वाच, वाहन जर धि शब्द्‌ प, 
वाव्दके स्थानम उद अदिश हो जैसे-उदपेषग्विन्‌। ॥ उद 
वाख; । उदवाहनः । वदवि 69 उदधि 
दाब्दसे समुद्रका अर्हण हो, उस सनम इ सूत्रस द्य साभ 
उक्त पद सिद्ध दोगा ॥ 


उदक शब्दके स्थानम उद्‌ आदय टो; 


दोनेपर भी उसके स्थानः 














-दर्करा | जिस स्थानम अत्तदशैकं यत्‌ न हीगा उस स्थानम 
॥ वादा्थमुदकमूत्यायम्‌ सा होगा, इस स्थानभ॑ “'पादा- 
घ।भ्यां च २० क्षः: इस सूच्रसे यत्‌ प्रत्यय हुआ । 
` चरतिः अर्थे विष्ित दक्‌ खन्द परे रदते पाद्‌ शब्दके 
सथानम १द्‌ दिद हा जेसे“पाद्ाम्यां चरतिः इस वि- 
अहम (पद्विकःः इस स्थानम पर्पादित्वके कारणं छन प्रत्यय 
हुखादै ५. 
२९२. हिमकाषिहतिषु च \६।३) ५४ ॥ 
पद्धिमम्‌ । पत्काषी । पद्धतिः ॥ 

९९२- दिम, काषि ओर हति खन्द परे रहते पाद 
खन्दके स्थानत पद्‌ आदेश हो, जेते-पद्धिमम्‌ । पत्काषी । 
पदति; ॥ 

९९३, ऋचः शो \ & । ३ ५५९ ॥ 

ऋचः पादस्य पत्स्याच्छे परे \ गायनी 
पच्छः शंक्षति । पादम्पादमित्यथेः 1 ऋचः 
किम्‌ । पादशः कार्षापणं ददाति ॥ 

९९३--श शब्द परे रहते मत्रसम्बन्धी पाद कब्दके स्था- 
नस पद्‌ अदिश ह, सैवे- गायत्रीं पच्छः सति, अथात्‌ 
क २ चरण करके पठता दै । भवनवा द| 
शब्दको ब्रहण करनेषे (पादः कार्षापणं ददातिः इस स्था- | 

ू 


नेम पद्‌ आदेश नदीं हुआ ॥ ९९९ इको हस्वोऽङ्यो गाठ्बस्य । 

९९४ वा घोषमिश्रशब्देषु ।&। ३। ५६ ॥ | ६।३। &१ ॥ 
पादस्य पत ष्ेषः । पादवोषः पन्मिश्रः । इगन्तस्याञथन्तस्य हसो वा स्यादुत्तरपदे \ 
५ 


4 
"१. 


९९७ एकहलादौ पूरयितव्येऽन्यतः 
रस्याम्‌ । ६ । ३। ५९ ॥ 


+> [५ 

उदकुम्भ) उद्ककम्म ५1 . ॥ एकेति कम्‌ ॥ 
डदकस्थारी । पर्यितभ् किम्‌ दकप्षतः॥ 

९९७ -पूरयितव्य अर्थम एकमा दरु आदिमे हं जिसक 
एते पद्‌ परे रहते उदक शब्दके थानसं विकस्य करकं उद 
अदिश हो, जैवे-उदङुम्भः, उदकुम्भ; 1 ष्कमान ई 
जदि न दयनेषर अ्थौत्‌ अनेकं इट आदिम रते ८उद्क- 
साडी? इस खच उद आदः नदीं हंजा । पूरयितन्वं अर्थ 
न हेनिषर “उद्कपर्वतः यदं उद्‌ आदेश न हुंमा ॥ 


९९८ मन्थोदनषकबिन्दुबज्रभारः 


हारवीवधगादेषु च । & । २। &० ॥ 
उदमन्थः । . उदकमन्थ्‌; ॥ उदौदनः ॥ 

उदकौदन्‌ः ५ । | 
९९८-मन्थ, ओदन, सक्तु, विन्दु, वज्र, भार, हार, 

वीव ओर गाह शब्द परे रहते उदक शब्दके स्थानें विकल्प 


| करके उद आदेश हो, जषे-उदमन्थः, उदकमन्थः । उदौ- 
दन, उदकौदनः- इत्यादि ॥ 





वीरणम्‌ 1 भाषादीकासहिता  ।  ( २६३) 
ग्रामणिषु्रः 1 प्रामणीपत्रः ॥ इकः ङ्गिम्‌ ॥ | १००द् घ्य, सुप्रसारणं पु्रपत्योस्त- 
। "व स (पर 1१ ३५. 
इयङ्वङ्भाविनामव्ययानां चनेति वाच्यम्‌ * ॥ | परयोरुतरपदयोस्तसुरुषे ॥ 1, 48 
1 । भङ्गः ॥ खक्ाभावः ॥ अशर्सा- १००३-तत्पुरष समास पुत्र ओर पति श परे रहते 
दीनामिति वक्तभ्यम्‌ ॥ * ॥ चकुः 1 शुः ॥ | प्यङ्भरत्ययान्त पूरैपदको सं्रलारण शो ॥ 
भ्रकुसः। भृष्टि; । अकारोभनन विधीयत इति १००९ संप्रसारणस्य । ६ । ३। ३९ 
उयाख्याः स्‌ः टि कु | त ~ (ख == 

(१ त ॥ शरस. । ५ | व ।| संमकतारणस्य दीधः स्यादुत्तरपदे । केष्टद. 
भाषणे शोभा वा यस्य सः खातपवा : । | गन्ध्यायाः पुत्रः कौञ्चदगन्धीषुत्रः। कौ भ॒दगन्ध)- 


लक्षो विकल्प करके हृस्व हो, जघे-्ामगिपुतर' चानुपस्जने नेति तदार्दिनियमप्रतिषेधात्‌ । 


नपर सैसे-रमापति; । अड्यन्त न परमकारीषगन्धाएतच्ः । उपसजेने तव तदादिः 


पुत्रः | इगन्त शब्द न दो १४ (६ 
होनेपर हस्व नदीं दगा, तेते-गौशपतिः। पूत सू्च(६।२ ।५९) | [नेयमात्तेह्‌ । अतिकारीषगन््यापएुत्रः ॥ 


5 (अन्यतरस्याम्‌) इस पदकी अनुदत्ि होनेखे विक्स ५4 | १००४-उत्तसपद पर रहते संपरलारणको दीष दै, जेस 
हो ही जाता, फिर गा्व्रहण चृत पूजाय द । कोमदगन्धायाः पत्र, इस विग्रहम कौडदगन्भषनः ( < ` 


इयङ्‌ ओर उवङ्स्थानी ओर अन्ययकं। हस्व न हो चैपे- | दगन्धेरपत्यं सीकर युदगन्ध्या तस्यापत्यम्‌" दरत्यणि कृते 
श्रीमद्‌ । भरुभङ्गः । छकरभाव, । (णजे: ०१? इति ष्यङदेदः | "ध्यङ्शराप्‌** )॥ कौमुदगन्धी- 
( अभरुकूखादीनाम्‌° कै ) श्वुकुसा।द शब्दके हस्वका | पाति; | इन दोनो स्थाने व्यवरिथत विकल्पक करण हस 
निषेव न दो अर्थात्‌ श्र्कसादि शन्दको विकल्प करके | नह। हआ । 'ज्रीप्रत्यये चानुपसजने न' इस परिभाषा तदा- 
हस्व हौ) लैसे-भ्रुकः, श्रुतः । श्रकुटिः) भरककटिः । | दिनियमके प्रतिेधके कारण 'परमकारीपगंधीपुत्रः' ईस 
इस वा्तंकसे भरकुंसादिके इकूको अकार अदेश विवान | स्थानम भी स्प्रसारय हज ओर उपरसर्जनमे तदादि निय 
होता, यदह न्याख्वान्तर हे, इसे “श्रङुसः; भ्रककटिः? यई | मके कारण अतिकारीषगन्ध्यापुत्रः' ईस स्थानम संप्रसारण 
विद्ध हण 1 भस ंख-सम्भाषरण गा शोभा है जिसकी वद | नह्य हा ॥ 

श्रुकुस कंहाताहै अथात्‌ ल्लीवेषधशे युरुष । श्रवः कटि; । १०० व वन्धुनि बहुीरी | ६ १।१४ । | 


¢ 


कौटिल्यम्‌? अथात्‌ £ स 4 ॥ | सन्धुक्षब्दे उत्तरपदे ष्यडः; संप्रसारण स्याद 
१००० पएकंतद्धिते च । ६ । ३1 &९। इवीहो 1 कारीषगन्ध्या बन्धरस्येति कारोष- 
एकशब्दस्य हस्वः स्याततद्धिते उत्तरपद । | गन्धीबन्धुः । वहु्हाविति किम्‌ । कायीषगः 
एकस्या आगतम्‌ एकरूप्यम्‌ । एकक्ीरम्‌॥ „  न्धपाय। वन्धः कारीषगन्धयाबन्धः । ह्ञीबनिदै 
। द्व द | जतु शब्दस्वरूपपिक्षया ॥ मातज्मातृकमात्रच 


१००२--तद्धित प्रत्यय परे रहते एक ०१ 
्वे-एकस्या आगतम्‌=एकरू्यम्‌ । ' णकस्य धीरम्‌ इष | बा ॥ # ॥ कारीषगन्धीमातः। कारीषगन्ध्या- 
> कव „ | आतः । कारीषगन्धीमातृकः । कारीषगन्यान 

१००१ ङचापोः सज्ञाछन्दसोषहु- तकः । कारीषगन्धीमाता । कारीषगन्ध्याभाता) 
लब्‌ । & 1 ३। ६२ ॥ अश्मदिव निपातनान्मातस्‌दस ` मातनादेशः 

स्वतिषुच्ः । अजक्षीरम्‌ ॥ कल्विकटपश्च । बहुव्री विषेदम्‌ । नह , ५ 

५०० १-वलञा जर वेदमे यन्त जर आ घगन्ध्याया माता करीषगन्ध्यामाति । वि 
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व २ अतो ह, की तश र) तपः । | मध्यािरतरो बडु्ीदिस्वरं बाधते ॥ „; .5त 
(~ न >+ ९ 
जज्णरम्‌, ॥ | १००५-बहुत्री्ि समाखम च, नौ बन्धरस्यः 
| १००२ त्वे च ।& | ड । && । | | प्य्प्त्ययान्तको संप्रहारण दोः ४ | बहुनीरि 
॥ प्रः $ ह विग्रहे तघगन्धी बन्धः 
सव्र्यथे यापोवा हस्वः । अजत्वम्‌ । 4१ क. सीप बलः" इस निग 
अज्ञास्वम्‌ । रोहिणित्वम्‌ । शोदिणीत + = दनतत्थाक। कीथ व ण 

१००२ प्रत्यय परे रहते ङघन्त ओर आबन्त शब्द- | (१ तै ` जानना | 

+ निर्देशं शव्दस्वर 8 


ब्रत शबष्दके। हस्व 


र अजात्‌ । | 
को निकर्प करके है १ शो, जैसे-अजल्वर | भर । | मा, आहृ 


रो तेदिणीलम, ॥ र सोत सम्द्‌ परे र्ते विकल करक भ | 
हिणित्वम्‌) ९६ 14) 








त २६४ )  सिदान्वकोमुदी- [ समासाश्रयवरिधि- 
म हो + जठ 
्वडपरतययन्तको संप्रसारण दो * जेसे-कारीपषरगन्ध मातः, ¦ ब्द परे रहते गि्मिन्न शब्द्का &£ दो # जघ 


कारीषरगन्प्यामातः । कारीषगधीमातृकः, कारीषगन्ध्या- 
मातृक; 1 कारीपगन्धीमाता, कारोषगन्व्यामाता । इसी निपा. 
तनवे कारण मातर शब्दके स्थानम मातन्त॒ अदिश ओर कप 
गर्यय्‌ विकल्प करके होता 1 बहुत्रीहि समासम दी यड सम्प्र 
सारण होगा अन्यत्र न होगा, इस कारणकारीपगन्ध्याया माताः 
इस विग्रदमे "कारषगन्ध्यामाताः यदां नरद हुआ 1 मा- 
तच अदश चिखसामर््यके कारण चित्स्वर बहुत्रीरि- 
स्वरको बाघ करता ॥ | 


8 दष्टकेषीकामाछानां चितत्‌- 
रभारषु । द । २। ६ ॥ 
 इष्टकादीनां तदन्तानां च पूर्वेपदानां चिताः 
दिषु कमादत्तरपदेष हस्वः स्यात्‌ । इष्टकचितम्‌। 
पकेष्टकचितम्‌ । इषीकतूलम्‌ । मुद्धेषीकतूलम्‌ । 
माढभारी ! उखलमालभारी ॥ 
१००६--चित शब्द, तूल छब्द ओर भारिन्‌ यन्द पुरे 
रहते इष्टका, इषीका ओर माला अब्दको हस्व दो, जसे- 
इ एकाचितम्र. । पक्रेष्टकचितम्‌ । इषीकतूलम्‌, । मुद्धेषीक- 
तूलम्‌ । मारुमारी । उत्पकमाख्मारी ( मालं विभाति 
(सुप्यजाते। °?› इति णिनिः ) ॥ 


१००७कारे : सुत्याऽगद्स्य ।&। २।७०॥ 

स॒म्‌ स्यात्‌ 1 सत्यङ्कारः । अगदड कारः ॥ 
अस्तोश्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ #* ॥ अस्तुङःकारः ॥ 
धेनोभरव्यायाम्‌ ॥ * ॥ घेनुम्यव्या ॥ खोकस्य 
पृण ४ + ५ छोकम्बृणः ! पृण इति सर्खविय॒- 
जएदिव्वात्कः ५ इव्येऽनन्याच्स्य ॥ * \॥\ अन- 
भ्याज्ञनिस्यः दरतः परह तेव्य इत्यथैः॥ श्रारा- 

ग्याररन्े ॥ # ॥ शाघ्रमिन्धः। अर्भिमिन्यः ॥ 
निख्निरस्य ॥ * ॥ तिमिद्गिः । अगिरस्य 


किंम्‌ । गिरगिलः ॥ गिछगिरे च ॥ * ॥ ति. 


मिङ्धिरुगिखः ॥ उष्णभद्रयोः करण ॥ * ॥ 
उष्णङःकरणम्‌ \ मद्रङःकरणम्‌ ॥ 

१००७-कार्‌ चन्द्‌ परे रदत सत्य ओर अगद अन्दको 
धुमा आगम हो, जेसे-सर्यकारः । अगद्कारः; । 

कार शब्द. परे रहते अस्ठ॒॒वब्दकौ खम्‌, दो+# जसे- 
अर्घ्करारः । ध व 

भर्या शब्दं पे रहते धनु दरब्दको सुम्‌. दै # ज~ 

 धेनुभ्मव्या | (५1 

पा खब्द परे रदति छक श्दके। मुम. हो # जसे-खोक- 
म्पूणः | प्पृणः सर्म मृछविभु जादिस्वके कार्ण क प्रत्यय ह| 

इत्य शब्द परे रते अनभ्यरस शरव्दकी करमर, ६ # जपे- 
अनश्यावनित्यः ( ददते साग करने योग्य ) | 


इन्ध शर प सते आराध ओर अभ्नि दान्द्को मुम्‌ ह 
जेते-परप्रीमन्ध; | अ्निमिन्ध; । 


















7 


तिमिङ्किढः । जिष स्थानसै गि्मिन्न चन्द नह दै वदां 
गिलगिकः" एेखा दोगा । &ः 
गिरगिक शव्द परे रदते गिकमिन्न शब्दको युम्‌. दो$जछ ~ 
तिभेद्धिट्मिखः । { 0 
करण श्षब्द परे रहते उष्ण अर शब्दको यु, 
दो # जेवे-उरप्णकर्णम्‌ । भद्रकरणम्‌॥ 


१००८२घरः कृति विभाष्‌।।&२।७२। 
रातिश्चरः । रत्रिचरः। रात्रिमटः । रान्यटः। 
अखिदर्थमिदं सुत्रम । खिति तु अरर्दिषदिति 
निस्यमेव वहते । रातरिमन्यः ॥ 
१०० ८-कृत्‌प्रत्ययान्त शन् परे रहते रात्रि शब्द्का 
विकल्प करके मम्‌. दो, जेवे-रत्रिचरः, रात्रिचरः । रात्रिमटः, 
राव्यटः। यह्‌ सूत्र अखिद श्र ३ । खित्‌ परे रदत तो*“अरर्िघत्‌^ 
६ 1 ३ 1 ६७7? इस सूत्तव ` निय दी मम कात दोगा, 
जैते-पाच्रिम्मन्यः ॥ । | 
१००९सदहस्य सः संज्ञायाम्‌।।९।०८ 
उत्तरपद । सपलाश्चम्‌ । संज्ञायां किम्‌ । 
1 ५4 जञ दोनेपर संह द्राब्दके स्थानमे स आरद 
हो, जवे-षपलाशम्‌, । सज्ञा न दोनेषर, जवे-'सहयुन्नाः इत 
स्थानम स आदेश नही दं ॥ 
१०१० ग्रन्थान्ताऽपिके च ।६।३।७ *॥ 
अनयोरमयोः सहस्य सः स्यादुत्तरपदे । 
समुद ज्योतिषमधीते । सद्रौणा खारी ॥ 


१०९०-्रन्थान्त ओर्‌ अधिक अर्थम उत्तरपद परे रहते 
सद ख्दके स्यानमे स अव्व्ल दी, जसे-घमुद्र तं ज्योतिष- 
मधीदे 1 खद्रौणा खा ॥ 


। १०११ द्वितीये चानुपाख्ये ।६।३।८०॥ 
अनुमेये द्वितीये सदस्य सः स्यात्‌ । सराक्ष- 
सीका निक्ञा । राक्षसी साक्चादनुषरभ्यमाना 
। निक्षयाबुमोयते ॥ 
| १०११-अनुमेयाक दवितीय पद्‌ परे रदते सद्‌ शब्दके 
खानमे स अदिश दो, जषे-षराक्ष्ठीका निशा । इष 
ध्यानत राक्षघी साक्षात्‌ उपरुभ्यमान नर्द होतीदहै, परन्तु 
निश्चासे अनुमित दोतीई ॥ 
न र ९५५ 
१०१२ यपानस्य च्छन्दस्वश्रद्व्रभ 
त्युद्कैषु । & । ३। ८४ ॥ 
समानस्य सः स्यादत्तरपदेन तु मूद्धदिषु । 
अतुध्राता सगभ्यः। अनुष्ला सयूथ्यः । यौ नः 
स्त्यः । तन्न भव इत्यर्थे सगभंसयथसवताचत्‌! 
अमृद्रोदिषु किम्‌ । समानपद । समानत्रभृतयः। 
समानोदकौः । समानस्येति योगो विभज्यते । 
तेन पक्षः श्ाधम्यं सजाती यमित्यादि सिष- 


[ , भ ग, 





४ 


॥# ६ 


त भाषारौकासरिता । ( २६५. ) 


बव - 


य 
मिति काकिका । अथ. वा सहशब्दः सदशनच १०१६ विभाषोदरे । &।\ ३ । ८८ ॥ 
नल्ि। सदशः सरथा ससीति यथा । तनाय | यादी त्यये विवि इस्येव । सोदथैः । 
मस्वपदविग्रहो बडवरीदिःघमानः पक्षोस्येयादि॥ | समानोदयंः ॥ 

१०१२- वेदम उत्तरपद परे रहते समान शब्दके स्थानरभ १०१६-यादि प्रत्यय विवक्षित होनेपर उदर शब्द प्र 
स आद दो, पर॒ मूध भ्रति ञओीर उदकं शब्द परे रहते | रहते समान शब्दके स्थानम विकट करके स हो, जेषे-षमा ` 
नहीं हे, जेसे-अनम्राता सगम्धः । अनुचर | सयुथ्यः । | नाद्यः, सोद्थः ८ “समानोदरे शयित ५११०८ ‡ इति 
यो नः सनुत्यः । इन सत स्थम (तत्र भवः ईस अथे यत्‌ व ) ॥ १५५. 


सग, सूथ ओर सनुत शब्दके उत्तर च रत्य हुआ ई । ०१७ ट्ट शवतुषु । & । ३। ८९ ॥ 


मूघादि शब्द परे रदते समान न्दे स्थानम स अदश 1 
न होगा, जसे-समानमूष्धा । समानप्रथतः ` | समानेादक।ः । |, सद ङ्‌ । सदशः ॥ रक्षे चेति बक्तव्यम्‌ ॥* ॥ 
सरक्षः॥ वतुरु्तराथेः ॥ 


इस सूत्रम “उमानस्यः यह योगविभाग ८ भिन्न सूत्र ) 
करनेसे "सपक्षः, साधर्म्यम्‌, सजातीयम्‌ रत्यादि पद सिद्ध १०१७-दक्‌, दश शब्द पर रहते खमान शब्दके स्थान 
सदो, जैष- खक्‌ । सदशः । 


होतेरै, यद कािकाकारने काद | 

अ ~ ४) ~` जसे क [र्‌ 

थवा सह॒ शब्द सद्यावाचक >॥ €› -सदशः रक्ष दाद परे रहते भी समान शब्दके स्थानम स दोक 
जैसे-सदक्षः । 


सख्या~“ससखिः यदा, इस करार, (सपक्षः इत्यादिमे समानः 
इस सू्रभे वतुप्रहण उत्तराये है ॥ 


पक्षोऽस्यः इत्यादि अस्वपर विग्रहे बहुत्रीहि जानना ॥ 
१०१३ उ्योति्जैनपद्राधिनामिनाम- | १०१८ इद किमोरीशकी । & 1 ३।९०॥ 
दगदश्चवतष इदम ईश किमिः की स्यात्‌ । 


गोचद्टपस्थानवणैवयोवचनवन्धुषु । &। 
| $द क्‌ । ईदृशः । कं।टॐ । कीदशः । बत्तदाहरण 


३ । ८९ ॥ की 
१३ दवादशसूत्तरपदेष समानस्य स" स्यात्‌ ॥ वक्ष्यते ॥ दक्षे चेति वक्तभ्यम्‌ “ ” ॥ ईदत्तः । 
कीदृक्षः । आ सवेनाम्नः । दक्षे च । ताहर्‌ । ` 


सज्योतिः । सजनपद्‌ इत्यादि ॥ # ॥ 
१०१३-ज्योतिपर, जनपद, रत, नाभि, नाम, गोच? तादश्चः । तावान्‌ । तादः । दीधः । -मत्वोते। 
अन्दः । अमद । अटः ॥ 


रूप, सान, वर्णं, वयस्‌भ्वचन ओर बधु यह बारह शन्द परे 
रहते समान दाब्दके स्थानम स आदे दो, ज्ञसे-सञ्ये। तः १०१८- टक्‌) दश अर बतु प्रत्यय परे रहते ईद्‌ गन्द~ 
सजनपदः- इत्यादि ॥ के स्थानम श्य जर किम्‌. सन्द र नमे की हो, जेष- 


>< न 1 ५ 9 ¦ न्वे क ६ त्ययं ह्र 
१०१९ चरण ब्रह्मचारिणि ६२ ८& ॥ व त | | कीक्‌ । कौदशः । बदु परस्यक्ा उदर 
बहमचारिणणु्तरपदे समान९। स; स्यार | "~ च अब्द पर रहे श्दम्‌ सम्दके स्थानम शच ओर 
११९ गम्यमाने । स हाखा, ब्रह्य | किम्‌. खन्द्के स्थानम की अदेश ह # जेसे-र्दक्षः। की दक्षः। 
५४8 ५११११ व्रतमपि ब्रह्म ॥ टक्‌, दश ओर दश्च शग पर रहते सर्वन। भके भकरि 
रताति बह्यचारस । समावः सः सब्रह्मचायं ॥ अदिश धकर, जै्े-तादक्‌ । तादय: | तावान्‌ । तषश्च; । 
१०१४- ब्रह्मचारिन्‌ शब्द परे रदते समान द्राब्दके स्थानम दीधे, मत्व ओर उत्व करक अभूटक्‌ । अमूढः । अमूहक्षः। +५ 
ल आदेश हो, समान रूयते वेदका चरण गम्यमान हो तो । दतने पद्‌ [द्ध हष ९ ॥ | 
चरण शश्दसे शाखा जानना जौर ब्रह्म शब्दसे वेद॒ जानना । १०१ सम ईट ९ सुङ्गः ।८1३। <° ॥ 
वेदाध्ययना्थ ततवितेषको भी वद्य कदत ब्रह्म चरति ६ अंग लिशब्द्‌र्सङ्गस्य सस्य अरद्धन्यः ` 
वाक्यसे-त्रह्मचारो; धसंमानो ब्रह्मचारी! &स विग्रहम समान ध ४ ०२१९ नापि सिम्‌ । 
शब्दके स्थानम ख आदिश होनेषर^सवरह्यचासै ' बह सिद्ध हइञा॥ स्वा । अंयुलिषगः । स ॥ 
| > गुखः ट 
१०१ ह ती ५ ४ | & । । & ° ॥ ॥ ९०१ ५ ४५ अंरुकि शब्दके परे 
तीं उत्तरपदे यादी प्रयये विवक्षिते समा- | सक स्थाने ष दे, अत -अंयुल्वङ्गः । 
नस्य क्षः स्यात्‌ । घतीथ्योः एकयरूकः ॥ | (अंगुञः सङ्गः एता होगा ॥ 
समानती्थेवारस्षीति यलसरत्यय ॥ ` १०२० भीरोः स्थर्निष्‌ | ८ र ॥ ८३ ॥ 
# १०१८५.--तीयै शज्द्‌ परे रहते यकारादि भरर्यय विवक्षित ष य॒ सस्य भू ऽन्यः स्थाखमाकष 
होनेषर समान शब्दके स्थाने ख हो, ्ञवे-सती््यः, अथात्‌ भीरशब्दात्‌ स्थानरं ६, की रपाघमात) 
तीथ बसनेवारा | भीरुषठानय्‌ । अधमा त । भासे; स्थानम्‌ ॥ 
एक युरका छतर । ₹ ` स्थानम समान ख सत भीर शम्दे पर श्ये सक्षारको 
` ङ्स अर्थम यद्‌. भ्रत्य हआदे ॥ , कि । 
३४ +). 























सङ्ग शब्दके सका 
सम।सं त दहेनेपर- 








"ह 





र च अन्न या 
वरल हो, चैहे-रीरण्रानम्‌ । समख न दोनेपर, अस -'भीयेः 
स्थानम्‌ः इस स्थानम षत्व न हुआ, ॥ | 


१०२१ ज्योतिरायुषः स्तोमः।८।३।८२॥ 

आभ्यः स्तोमस्य सस्य सरद्धन्यः समास 1 
ज्योतिष्टोमः । आयुष्ठोमः । समासे किंम्‌ । 
ज्योतिषः स्तामः ॥ 

१०२१-समासमें ज्योतिष्‌ ओर. आयुष्‌ शब्दके परे साम 
शब्दके सकारो घत्व हो, जैसे-जव्योतिशोमः । आयुामः। 
समाष न हेनेपर परत्व नदीं दोगा, जैषे-ज्येतिषः स्तेमः । 
आयुषः स्तोमः ॥ 


१०२२ सुषामादिषु च । ८\ ३। ५८ ॥ 
सस्य मरधन्यः । शोभनं साम यस्य सुवाना) 
सुषन्धिः ॥ 
१०२२-खुप्रामादि शब्दम खकारको त्व हो, जसे-वोभन 
खाम यदयन=सुष्रामा } सुचि +~ इत्यादि ॥ 


१०२३ एति संज्ञायामगात्‌ । ८1३ 
सस्य ्ददैन्यः । हरषिणः । एति किंम्‌ । 
ीरिघक्थम्‌ । प किम्‌ । पृथ॒सेनः 1 अम- 
काराक्किम्‌ । क्येनः । दणरकोरत्य 
9 ॥। [रत्पव ॥ 
` सपैसेनः ॥ | 
१०२३-सेजामे एकार परे रहते गकारे भिन्ने परे 
वथित सकारकेा घत्व हो, जस-ह्रिषेणः | 
एकार परे न दोनेषे, यथा--दरिसक्थम्‌ । 
सला न होनेषर, पृथुसेनः । 
गकारे परे होनेसे यथा-विष्वकृसेनः । 


इ्‌,कवग॑से परे ही सकारको षर्व होतादे दसस ^सर्बसेच्‌ःः 
अह्‌ धत्व न हुआ 


१०२९ नक्षजाद्रा । ८ । ३ । १०० ॥ 






तभिषव्सेनः \ आकृतिगण 
क्र ` उतिगगोऽयम्‌ । 
परेन षो र्ते चकार 
रहते, जसे-ोिणीषिणः 
ज्से--शतभिषिकषेनः 


‹ 


हुगाशीराशास्थास्थितोत्छुकोतिकारक- 
शगच्छेषु । ६ । २। ` › ॥ 


अभ्यराच्दस्य दुगागमः स्यादाङीगदिषु 
परेव । अन्यदाकीः । अन्यदाशा । अन्य- 


नि 
व "मिं 


१ ग्यास; ओर (नक्षत्रा “ यहं दोनो गण- 


र्का पाणिनीय सुत्रमाच्छं किसानि पक्षिप कियद ॥ 


सिद्धान्तकोमुदी- 











० संज्ञायामगकारान्श्रदन्यो चा । 
"* ५.४५. शरदिणीसेनः । अगकाररात्किम्‌ । 


द छब्द उत्तर गकारके 
>: क घत्व हो ध्टकार परे 
बल न ५ 0 तपर, 
{ 
आकृतिगण दै ॥ । यह ८ सुप्रामादि. ) 


१9 २ अ्षश्यतृतीयास्थस्यान्यस्यं 


द्‌स्था । अन्यदाद्थितः । अन्यदत ङः । अन्य- 
ठति । अन्यद्रागः । अन्यदीयः । अपषठी- 
व्यादि किम" अन्यस्यान्येन वाश्चीः।अन्याशाः॥ 
कारके छे च नाय निषेधः । अन्यस्य कारकः 
अन्यत्कारकः । अन्यस्यायमन्यंदीयः । गहाद- 
राकरतिगमणवाच्छः ॥ 1 

१ ०२५--आरिप्‌ , आ; 1 आस्थित, उत्सुक, 
ऊति, कारक आर राग शब्द ओर्‌ छ प्रत्यय ५ परे न रहते 
घष्रयन्त ओर तृतीयान्ते भिन्न जा अन्य श को 
द्गागम ह ज्ते--अन्यदाशीः । अन्यदाश्चा । अन्यद्‌स्था । 
अन्यदाखितः । अन्यदुस्सुकः । अन्यदूतिः । अन्यत्कारकः | 
अन्यद्रागः । अन्यदीय; । - 

पर्यन्त ओर तृतीयान्ते भिन्न कृटुनेसे (अन्यस्यन्यिन 
बाक्ञीः' इस वाक्यम ' अन्याः, पेखा हमद । 

कारक ओर छ प्रत्यय परे रहते षष्ठयन्त ओर कीर 
अन्य पदको दुगागमका निधं नदीं होतादै । (अन्यस्य 
कारकः इस विग्रहम अन्यत्कारकः । अन्यस्यायमजन्य+ 
दीयः। गद्या्दिके आक्रतिगणल्वक कारण छ प्रयय करक 


# 


'ञ्जन्यदीयः” पद्‌ 12 हुआई ॥ 

१०२६ अर्थे विभाषा । &। ३ । १* ॥ 
अन्यदर्थः । अन्यारथः ॥ ॥ 
१०२ ६-अथं शब्द परे रहते अन्य शन्दके उत्तर विकस्य 

करके दुगागम दो, हञसे--अन्यदर्थः, अन्यार्थः ( अन्य 

अर्थ;=अन्यदथः ) ॥ 


। १०२७कोः कत्तत्पुरुषेऽचि।६।२।)० १॥ 


~, ५ 
{ ¦ श्र; ॥ 
अजादाह्तरपदे 1 कुस्षिताश्चः क 
कदन्नम्‌ 1 ललुरुष किम्‌ । ॐ । राजा ॥ चर 
च ॥ * ॥ ससि ताखयः कच यः ॥ 

९ ०२७--तत्पुख्व समासमं अजादि उत्तरपद परे र्दवे 
। गान्दके स्थानमै कत्‌ अदिश दीः जघे-कुरिषितोऽदवः= 
कृदद्वः । कदनम्‌. । 

तत्पुरुष समान हेनेपर, जसे-कृष्र राजा । 

(त्रौ च) त्रि श पर रहते कु शब्दके स्थानम कत्‌ 
अदेश दो, ज्ञस-कुःखिताल्रयः=कल्वयः ॥ 


१०२८ रथवदयोश्च । ६। ३ । १०२॥ 


कद्रथः। कद्धदः ॥ णिः 
१०२८-रथ ओर वद सन्द परे रहते कु शब्दके सथान 


क क 


कत्‌ आदिक हो, जये-कट्रथः । कद्वदः ॥ 
म 
१०२९. तृणे च जातौ । & । २ १०३॥ 
कणम्‌ ॥ 
१०२५ जति दोनेषर कण शब्द परै रहते 8 
शब्दके स्थानर्मे कत्‌ अरि हो, जैसे-कन्तणम्‌ || 
१०३० का पथ्यक्षयोः ।६।३।१०९॥ 
कापथम्‌ । कास्‌ : । अष्वक्षब्देन तस्पुरूषः ॥ 
अक्िशब्देन बडूवीहिवां ॥ 





^ 


१०३३ कवे सोष्णे । & । ३ । 2 


क] = नन्व 1 


१०३ ०-पथिन्‌ ओर अशि शव्द ॑पर रहते कु शब्दके 
स्थानम का अदि छो, जैसे-कापथम्‌ । काषः । दस स्थानम 
अश्च याब्दके साथ तदुरष समास अथत। अक्षि शब्दके साय 



















वूव्ीहि समास जानना ॥ 
© ५३ 
१०३१ इषृदथं । & । ३ । १०५ ॥ 

© 9 [अ रत्व 
६ इषजंङ काजटम । अजादावपि परता" 
दृशः । काम्डः ॥ 

१०३१-ईपत्‌ अथं दोनेप्र § डब्दके स्थानं का आ 
देश दो, जेसे-“ईषजल्म्‌ ६ वाक्यम-काजलम्‌ । अजादि 
दाब्द परे रइते भी परत्वके कारण ई दाब्दके स्थानम का 
अदिद्या होगा, जेसे-काग्कः ॥ ७ 


१०३२ विभाषा परूषे । &। ३।१०६॥ 

कापुरूषः 1 कुपुरुषः । अपाघ्तविभपियम्‌ । 
ईैषदथं हि परविप्रतिषेधान्निस्यमेव । ईषलुरुषः 
कापुरूषः; ॥ 

१०३२- पुरुप शब्द्‌ परे रते कु शब्दके स्थानम विकल 
करके का आदेश हो, जेसे-करपुख्षः) कुपुरुषः । यह 
अभ्रात्ताविभाषा है । ईषदययं तो पूर्वविप्रतिषेधके कारण निलय 
दीका अदेश होगा, सेते-ईपत्पुरुषः= कापुरुषः ॥ 


उष्णशाब्दे उत्तरपदे कृवंकाचवा स्यात्‌ । 
कवोष्णम्‌ । कोष्णम्‌ । कदुम्णम्‌ ॥ 
१०२३- उष्ण दा=्द परे रहते किम्‌ शब्दके स्थानत विक 
करके कव ओर का अदिश टो, जैसे-कवौष्णम्‌, कोष्णम्‌ , 
कदुष्णम्‌ ॥ 
१०३४ परपोदरादीनि यथोपदिश्म्‌। 
& । ३। १०२९ ॥ 
पपोद्रभकाराणि हिषटेधथोचारितानि तथेव 
साधनि स्युः । पृषद्‌ उदर पृषोदरम्‌ । तरपः । 
वारिषाहको बछाहकः । पूर्वपदस्य बः उत्तस्पः 
द्दिश्च छत्वम्‌ ॥ | 
भवेद्गोगमाद्वसः सिरो बणैविपययात्‌ । 
गढोरमा वणविकरतेवणेनाकास्षादस्म ॥ १॥ 
दिकशषब्देभ्यस्तीरस्य तारभाषो बा ॥ * ॥ 
दृक्षिणतारम्‌ । दक्षिणतीरम्‌ । उत्तरतारम्‌ । उ- 
तरतीरम्‌ ॥ दुरो दानाशदभध्येश्ूतवश््तरप दः 
देः त्वं च ॥ * ॥ दुःखेन दारय दूडाश ) 
दुःखेन नाशयते द्णाशः । दुःखेन दभ्यते दूडभ>। 
खल जिभ्षः । दम्भनैरोषो निषात्यते । दुःखेन 
ध्यायतीति दूष्यः । अतश्चेति कः । बन्तोस्यां 
सीदन्तीति बक्षी । बुव्च्छन्दरय्‌ बु आदेशः । 
सदेरधिकरणे र । आङ्कतिगगोऽयम्‌ ^ 


_ माषदीलपहिव। ___----- भाषाटीकाषहिता । ध 


( ३६७ ) 


१०३४-पृषादगादि शब्द हिष्टगणकर्तुक जिस प्रकार उद्यारत 


हुए उस प्रकार दी सा हा जस-पुषत्‌+-उदस्म्‌= इस 
[वम्रहमे तकारका रप करके '्पष्ादरम्‌) यह पद सद हआ । 


[१ 


“वारिवाहकः समं वार ईसं पूवपदके स्थानम व॒ आ 
उत्तसथद क आदिक ल आदश हाकर'बलाहकः' पद्‌ सिद हआ । 

अणीगमके कारण अथात्‌ हन्‌ घातके उत्तर पचदितखकं कारण 
अच प्रत्यय ओर सगागम करक क़ “हसः पद सिदध इभा । 
{दसि धातुके उत्तर पचादित्वके कारण अर प्रत्यय करके 
हकार ओर खकारके स्थानम विपय्यंयके कारण (सहः पद 
सिद्ध हुआ । वणकौ विक्रतिके कारण अथात्‌ आत्मन्‌ दाब्दके 
आकारकं स्थानम उकार करके गृढोत्माः प्रद सिद्धः दुभा । 
व्णके विनाश अर्थात्‌ "पृषत्‌ इस पदके तकारके लोपक 


कारण षादरम? यह पद सिदध हुं । 


केके 


दिग्वाचक शब्दके उत्तर तोर शब्दके स्थानम विकल्प करक 
तार आदश हा # जसे-द्षिणतास्म) दक्षिणतीरम्‌ । उत्तर 
तारम्‌, उत्तरतीरम्‌ । 

(द्रो दाशनास ° #) दाश, नार दम आर ध्य॒शब्द॑ प्र 
रहत दर्‌ शब्दको उत्व हे ओर उत्तर पदके आदि वर्णक 
त शो, जेसे-दुःखन ` दादयतेः इस विग्रहम: 
दुःखेन नादयते इस वाक्ये -दूणाशः । दुःखेन दम्यते 
दूडभः । दाश, चाद जोर दभ इन तीन अन्द उत्तर खट्‌ 
प्रत्यय हआ । दम॒ धाठके नकारका छाप निपातने सिद 
हुअहि । दुःखेन ध्यायति!इस वाक्यम दूढ्यः, यहां “आतश्च > 
२८९ ८११ इस सू्तसे क प्रत्यव हु आदे । 

ध्ुवन्दोऽस्यां सीदन्तिः इस वाक्यम च्ुवत्‌ शब्दके स्थानम 
बर अदेशं ओर सद्‌ घाठुक उचत अधिकरणमे उट्‌ प्रत्यय 
करके वु, पद सिदध हदे । वृषी दाब्दसे त्रतियोका 
जीर सनियका कुशादि निमित भासन जानत । यह्‌ (पषाद- 
रादि ) आक्तिगण हे 1 


१०३९ संहितायाम्‌ । & \ ३ । ११९॥ 


अधिकारोऽयम्‌ ॥ 
१०३५-यह सहिताधिकार चल है॥ 


१०३६ कणे लक्षणस्याऽविष्ाएपच 
मणिमित्रच्छिन्नच्छिद्रषुवस्वस्तिकल्य | 
& । ३) 9) ९ ॥ 

कृर्णज्ञ्दे परे लक्षणवाचकस्य दीः । दि 
कणेः । लक्षणस्य किम्‌ । मनक 4५ 
वि्ादीनां कस्‌ । विष्ण. मेः 


करणै; । मणिकणः । ० 
किदरकणः । खुवकणेः । स्वस्तिककणेः ॥ 
"चते कर्ण शब्द परे रहते ठक्षणनाच्‌ 


१०३६-सं हित 
द्धक दीषै + १ का सणि 
{भल छिन, च ह्यव ओर स्वस्तिकं सब्दको दीरष॑चं श# 
स. -दिणाक्णः ॥ 





= ३६८ ) | | सिद्धान्तकौमुदी [ समासाश्रयविधि~ 
हो, अन्यक उत्तरः नेर णत्व न दो । इस सूम कीटरा- 
पर्यन्त पांच शब्द्‌ दीर्घं विधि(१०३८) से कोटरादि जानने । 


कष क 


कृुतदी्ं इन दराब्दौका णलत्वविधिम निर्देश नियमके निमित्त ह 
जर अव्र शछब्दका विध्यर्थं है, जसे-पुरगावणम्र्‌ । सिश्रका- 
वणम्‌ । सिधरकावणम्‌, । सारिकावणम्‌ । कोटरावणम्‌ । 
एतद्धिनन टा ब्दके उत्तर वन ङाब्दके नकारको णत्व न €; 
से-असिपत्रवनम्‌ । वनस्य =अग्रवणम्‌, यही राजदन्तादि 

कः [र न 
गणके मध्यमे निपातने सप्तमीका अद हआ अर प्राति 
पदिकार्थं माच प्रथमा ईं दै । किंश्ढकागिरः आदि 
शब्दे “अज्ञनागिरिः ' इत्यादि पद सिद्ध हृदं । ~ 
कादि न दोनिपरः ते. करष्णगिरि; । रामगिरिः ॥ 

। ् 
१०९६० वट । &।। ११८ ॥ 

वद्धभरव्यये परं दीर्घः स्यास्सं्ञायाम्‌। कृषीवलः ५ 

१०५०-2 परे रहते प्रािर्पद्किक 
दीर्ध द्ये, जसे कषीवलः ॥ 


१०९१ मतौ बहचोऽनजिरादीनाम्‌। 






















छक्षणवाचक न होनिपर दीधं नहीं दं।गा, जेसे-योभनक्णंः | 

विष्ठाद शब्दको भी दीर्घ नदह दगा, जसे-विष्टकणः । 
अष्टकर्णः; । पञ्चकर्णः । मणिकर्णः । भिनच्नक्णंः । छिन- 
बर्ण; | छिद्रक्णः । सूवकणैः 1 स्वस्तिककणः ॥ ` 


५ 


१०३७ नदिवतित्रषिव्यपिरुचिसटहि- 
तनिष क्रो \ &। ३ \ ११६ ॥ 

किवन्तषु परेषु पू्वेपदस्य दोधः । उपानत्‌ । 
नीवृत्‌ । व्रावृट्‌ । मभावित्‌ । नोर । अभोरक्‌ । 
ऋताषट्‌। परोतत्‌ । काविति किम्‌। परिणहनम्‌। 
विभाषा पुरुष इत्यतो मण्डकप्ररया विभा- 
घानव्तते सा च व्यवस्थिता । तेन गतिकारक 
योरेव । नेह । पटरुक । तिग्मरूक्‌ ॥ 

१०३७-क्िपप्रययान्त नद्‌ इत्‌, वर्‌; =14, स्च, 
ह्‌ आरः तन्‌ धाठु पर रहते पूवपदको दीधं दो, जसे-उप- 
नहू-क्रपू=डपानत्‌. } नि वर्तत इति नीवरत्‌. । पवर्पति 





इतिन्रा्ट्‌ । ममोण विध्यति दाति=मर्मावित्‌ । | ,. ११९ । | 
नीदक्‌ । अमीरक्‌ । ऋति सदत~तवीषट्‌ । परितनोति | < ॐ । किम्‌, अनिरवती। | 
पशेतत्‌ । अमरावती । अनिरा किम्‌।भाजरव 


कि्रल्ययान्त न होनेपर दीष नदीं दगा, अवे-परिणहनम्‌] 
(विभाषा पुर्व ९०३२ इस सत्र मडुकप्डतिद्रारां 

। विभावाकी अनदत्ति होतीहे, वह व्यवसित विभाषा ई, 
इस कारणं गति ओर कारक इन दोनोको दी दीघ दोगा, 
इसे पटुसंक्‌ । तिग्मक्‌ इत्यादि खल्मे दीघ नह हज 


„१०३८ वनगिर्योः संज्ञायां कोटर 
।  क्िदकादीनाम्‌ \ 21 २\ २१५ ॥ 
। |  काटरादानी वने पर किकः दीना गरौ 
प्रे ट्‌एवः स्यासखज्ञायाम्‌ भै | 
१०३ ८-सुज्ञा होनेपर वनं खन्द पर रहते कोररादि 
्ब्देका ओर गिरि छब्द ॒परे रहत किचटकादि शब्दको 


च; किम्‌ । ब्ीहिमती । संज्ञायामित्येव । 
7 र ॥ 
+ ॥ ४ प्रत्यय परे हदोनैपर अनिरदि शब्दखे भि 
अनेकाच्‌ प्राति्पादकको दीष ह, यथा-अमरावती । जल, 
रादि शब्दको दीर्ध न होने य॒था-अज्निरवती । बहुत अच्‌ न 
होनिपर, यथा-त्रीरदिमती । दामे दी दीं दोताहे, इसस व 
यवती यां दीव न ह ॥ 

| ०४२ शरादीनां च \ & । २१२० ॥ 


शरावती ॥\ | + ॑ 
१०४२-मवुप्‌ प्रत्यय परे रहते शर अद प्रातिपदिकको 
दी हो, जसे-छरावत ॥ 





कपीवदहम्‌ । इकः किम्‌ । पिण्डवर्हम्‌ । अपीलोः 
किम्‌ । षीटुवहम्‌ ॥ अपीर्वादीनामिति वा- 
च्यम्‌ ॥ # ॥ दारुषहम्‌ ॥ 

१०४३--वह शब्द परे रहते पीट साल्द्से भिन्न अन्य 
इगन्त शब्दको दी हो, जेसे-ऋषरीवकष्म्‌ । कपीवहम्‌। इगन्त 
न हेनिषर दीर्ध नं दोगा, जेषे-पिण्डवहम्‌ । पील शब्दको 
दीर्ध नहीं होगा, जसे-पी वहम्‌. । 

पीड आदि कितने एक शब्दको दीध न हो णा कहना 
चाहिये # जेतै-दारुवहम्‌ ॥ 


१०४४ उपमस्य घञ्यमनुष्ये ब- 
ठ्प्र्‌।&।३। १५९ ॥ 
उषसग॑स्य बहुलं॑दीर्ध; स्याद्रजन्ते परे नं 


दीधे दो ॥ | न. १०९३ इको बहैऽपीलोः ।&।३।१२१ ॥ 
(^, त १०२. वन्‌ पुरगामिश्रकासि्रका- | इगन्तस्य दीर्धः स्याद्वे । वहम्‌ । 
। /ि.- काकोटरामरभ्यः । ८ । 9 । ० ॥ 


वनशेब्दश्योच्तरषदस्य एभ्य एव ण्व नान्ये- 
भ्यः । इह कोटरान्ताः पच्च दीर्घविधौ कोटगाद्‌- 
यौ बोध्याः । तर्षा कुतदीर्घागां णल्वविधौ निंद- 
ज्ञो नियमार्थः । अग्रशब्दस्य घु विध्यर्थः । 
पुरगावणम्‌ । बिश्रकार्बणमः । सिधकावणम्‌ ॥ 
 सारिकावणम्‌ । कौटरावणम्‌। एभ्य एवात [कम्‌ 
असिवनवनन्‌ । वनस्यत्रे अग्रवणम्‌ । र 
न्तादिषु निषालना-सत्तम्या अकर । प्रातपाद्‌- 
कार्थमन्रि भयमा । किशुटुकागिरिः ॥ 
१०३९-पुरमा, भिश्चका, सिध्रका तरिका, कोस्य 
अर अ टाव्दके १ ही कन्तरपदभूत बन दरव्दकी कारको 


ध | 
100) ` 





` ननकर्कण> 
ऋय = ` 
~ ~ ~ --~-- - ~ 
॥ 


अनि 
~~~ 


क्न ~ | भाषाटीकाषहिता । (२६९ ) 
तु मनुष्ये । परीपाक, । प्रिपाकः । अभतुष्ये | ` एभ्यो वनस्य णतं वा स्यात्‌ । भरवणय । 
किम्‌ । निषादः ॥ कार््यवणम्‌ । इह षासरस्वात्‌ णलन ॥ 


रे रदते उपसर्गको बहुल करकं दीष ९१०५०.-चक्ञा न हनेपर भी प्र, निर्‌ › अन्तरः + = » इधु, 


१०४४-घजन्त शाब्द परं 
हो यैनुष्य बाच्य रहते नहँ दो, जञते-परीपाकः, परिपाकः । | "ट्ष, 1५ ' कार्य, खदिर ओर पीयृश्ा राब्दके परे स्थित 
मनुष्यवाचकः दोनेपर दीर्य नदीं दोता, जेसे-निषादः ॥ वनं शब्दके नकारको णत्व हो, जेसे-प्रवणम । कार्य. 


१०९४९ ईक: शे । । १२द 1 ^. इस स्थानम पकारके पर दानिके कारण भल 
[व | व स्याक्कशि । त % 1 त | 
वीकाशः । नीकशिः । इक किम्‌ । प्रकाशः ॥ ९ विभाषौषधिवनस्पतिभ्यः । 

१०४५- काशा गाब्द परे रहते इगन्त -पसर्गको दी हो, | ८ । | ६ ॥ 
वीकाशः । नीकाशः । इगन्त न दीन दीन | एभ्यो वनस्य णत्वं वा स्यात्‌ । द्वावणस्‌ । 
| । शिरीषवणम्‌ । शिरीषवनम्‌ । यच्‌- 
यजभ्याभेव ॥ # ॥ नेह । देवदारुबनम्‌ ॥ 
इरिकादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः । " ॥ इरि 
कावनम्‌ । भिरिकावनम्‌ ॥ 

१०५९-ञओषधि ओर वनसतिवाच दाब्द्के उत्तर 
वन॒ शब्दके नकारको विकल्प कुरके णत्व हो, जैव 
ूर्वावणम्‌ › दर्वाबनम्‌ । रिरीषवणम्‌, शिरीषवनम्‌ । 

दो जौर तीन असे उक्त दन्दके उत्तर ही वन शब्दके 
नकारको णत्व हो # इससे तदतिरिक्त अर्थात्‌ चार आदि 
अंसे युक्त रान्दके उत्तर +दोनेपर पच नदीं शोगा, जेषे- 


देवदार्वनम्‌ । 
इरिकादि शब्दके उत्तर वन शब्दके नकारको णत्व नदीं 


हो # जैसे-दरिकावनम्‌ | सिरिकावनम्‌ ॥ 


१०८२ वाहनमाहितात्‌ ।८। ४ । < ॥ 

आरोप्य यदचते तदाचिस्थार्बिमित्तासरस्य 
वाहननकारस्य णतं स्यात्‌ । इक्षवादणम्‌ । 
आहिताकिम्‌ । ईन्द्वाहन > । इन्द्रस्वामिक 
बाहनमित्यथः । वहतेर्थ॑टि षृदधिरिहेव सूत्रे नि 


पातनात्‌ ॥ 

१०५२-जो उठकर ऊेजायाजाय तद्वाचिस्थ निमित्तके 
परे वाहन शब्दके नकारको. णत्व हो, लैते-दक्चवाहणम्‌ । 
आहितं न होनिषर णल् न होगा, जैते-इन्द्रवाहनम्‌; अधौत्‌ 
इन्द्रस्वायिक वाहन । : वाहनम्‌ ` इसमं वहं धातुके उत्तर 
यद्‌ प्रत्यय नपर इसी सूरमे निपातने वृधि हुईदे ॥ 


१०५३ पानं देशे । ८1 ४।५ । 
ूर्वपदस्थातनिभित्तासरस्य पानस्य नस्य णत्वं ५० 
स्यदिशषे गम्ये । क्षीरं पानं येष | 
क्षीनसाः । ्ुरापाणाः प्राच्याः । पीयते इति 
पानम्‌ । कर्मणि रथ ॥ 
४ । पूर्वपदस्य तिभित्तके प्रे पानं 


हयेगा, जेख- प्रकाशः ॥ 


१०४६ अष्टनः संज्ञायाम्‌ ।&।२। १२५९॥ 
उत्तरपदे दीधः । अष्टापद । संज्ञायां 
किम्‌ । अष्पुन्नः ॥ 

१०४६- संज्ञामे उत्तरपदं परे रहते अष्टन्‌ शब्दको दीं 
हो, जेस-अष्टापदम्‌ । सज्ञा न हेनपर दीं न दोगा, 
जसे-अष्टपुत्रः ॥ | 
१०९७ चितेः कपि । & । ३।.१२७ ॥ 

एकचितीकः ॥ 

१०.४७-कप्‌ प्रत्यय परे रहते चिति शब्दके इकारको 
दीर्ध हो, जैसे-एकचितीकः ॥ 

१०९७८ नरे संज्ञायाम्‌ ।& । ३ । १२९ ॥ 
विश्वानरः ॥ 


१०४८-नर शब्द परे रहते स्मे पूर्वपदको दीष हो, 
जञैस- विश्वानरः ॥ 


१०९९ मित्र चर्षौ । & । ३ । १६० ॥ 
विश्वामिन्ः । इषो किम्‌ । विश्वभित्री 
प्ाणवकः ॥ शना दन्तदंष्ठाकणंङन्दवराह९च्छ- 
पदेष दीषों वाच्यः ॥ * ॥ श्वादन्तः इत्यादि ॥ 
१०४९-जहषिवाच्य रहते, मित्र श परे रहते पूतप- 
दको दीं हो, जैसे-विश्वामितरः । ऋषि वार न होनेपर दीध 
न होगा, जैसे-विरवमित्रो माणवकः । 
दन्त, दष्टा, कर्णै, ऊुन्द, वराद; 
पर रहते दवन्‌ शब्दको दीघं दो * जसे वा दन्तेः-इत्यादि ॥ 


१०५० प्रुनिरन्त -शरेकपक्षा्रकाष्थ 
सदिरवीगु्ाभयोऽंज्ञामि। 49 ` 


कहना चाहिये * 
र साद ओर कार 
प्रासादः । 
है, तो-एः 
विकंश्प करके 
















पुच्छ ओर पद शन्द 


१ मलष्यादि वाच्य रहते दीधे नदीं हो एसा 
जेसे-ग्रसेवः । प्रसारः 1 प्रहारः । कृत्रिम हौनेष 
शव्द परे रहते उपसगेको दीधे दहो # यथा एषो ऽस्य 
एषोऽस्य प्राकारः । ९ । वार्तिमे छननिम द्द्‌ 
भरक्रारः । म्रतिवेशदिदि शव्द क 


ह _ दशं गम्य दोनेपर क्षीरं ५ कक 
९०५३-दे ते कषीरं पानं येषा ते=क्षीर- 
; प्राच्याः (्षेयते इति पान्‌ । 


शब्दके नकारकी णत्व ही, 
बुरापाणा 


घो ऽस्य प्रसादः । ध उशीनरः । 
ञये- ्रतिभेदा; ! प्रतीकारः प्रतिक | च | षणा 
दवि हो # जेषे | | पा+कर्मणि च्युर › ॥ 


दाः, 
सव बहुक्रहणकरा ही ९८ है ^ 










(रन 

































१०६५९ वा भावकरणयोः ।८1४।१०॥ 
| पानस्येव्येव । क्षीरपाणम्‌ । क्षोरपानस्‌ ॥ ग- 
१िनिदयादीनां बा ॥ # ॥ गिरिणदी । भिरिनदो । 
चक्राणितम्बा । चक्रनितम्बा ॥ 

१०५४८ पूर्वपदस्थ निमित्तके परे भाव आर्‌ करणम 
विदितल्युरपरत्ययान्त पान शब्दके नकारको विकल्प करक 


ण्व हो, जस-क्षीरपाणम्‌ , क्षारपानम्‌ । 
गिरिनद्यादि ब्दोको भी विकल्प करक्र णत्व दाक जतः 
भिरिणदी, गिरिनदी । चरक्रणितम्बा, चक्रानतम्ा ॥ 


१०९९५ प्रातिपदिकान्तनम्विमक्तिपु 
च।८। ९ । ३३ ॥ 
पूर्ववदस्थातिमित्तास्परस्य एषु स्थितस्य नस्य 
णो वा स्यात्‌ । प्रातिपदिकान्ते । माषवापिणी । 
नुमि । बीहिवापाणि । विभक्तौ । माषवपन । 
पक्ष माषवापिनापित्यादि । उत्तरपद यस्मातिप- 
दिकं तदन्तस्यैव णखम्‌ । नेह 1 गगा्णां नागन 
गृगभगिनी । अत एव त॒मूग्रदण कृतम्‌ । अङ्गस्य 
 इुन्वधानात्तद्भक्ता हि तम्‌ न तत्तरपदस्य।कच 
 प्रदिण्वज्नित्यादो दिवेनुमो णत्वायमपि वुभन्रहः 
णम्‌ \ त्रन्वनभित्यादौ तु श्षुभ्नादिलवात्र ॥ युवाद- 
{7 ने ॥ # ॥ रम्ययूना 1 परिपक्ानि । एकाजुत्त- 
^ रपदे णः । नि्यमिप्युक्तस । वृचदणो । दरिं 
मानयतीवि दरिमाणी । नुमि । क्षीरपाणि । 
क्षीरपेण \ रम्यविगा \\ 



























विमत्त स्स्थित नकारो विकस्य करके णत्व दो 
 प्रातिपदिकान्तम जेखे-मापचापिणौ 


 ग्गीभगिनीः इख स्थम णत्व नदीं हआ, इस निमित्त 


अथवा प्रहिण्वन्‌-दत्यादि स्थम दिविधातुसंबन्धीं 


जहे -रम्यनूना । परिपका करानि । 

“!दकाजत्तरपदे णः२०७ 

1 ` दै, जैसे-वरत्रहणौ । 

+ ४ जैवे-क्षीरपाणि । विभाक्ति 

| कुमति च । ८ । 
प्राग्वत्‌ 

॥ ` 






44 सिद्धान्तकोमुदी- 


"पूर्वपदस्य निभसिन्तके परे घातिपदिकान्त; नुम. 


+ । नुमूम्ै जैसे-त्रीहिवा- 

षाणि ! विभक्तिमि जैखे--साषवपिण । विकल्प पश्चमे जेसे- 
भाषवापिनौ, इत्यादि । उत्तरपद जो प्रातिपदिक तदन्त 
नकारक दी णत्व होताहै, इस कारण “ ग्गाणाम्‌ 


 चमक्ता अहण कियदि । अङ्गको नुम्‌विघानके कार्ण अङ्ग 
वयव चुम शेति, षरन्॒ उन्तरपदसवन्धी. नुम्‌ नदीं दता, 


नुम्‌ उसको भीं णस्वविधानके निमित्त इस स्थानम नुमूम्रहण 
द प्रेन्वनम्‌--इत्यादिभं तो श्षुज्ादित्वके कारण णत्व नदीं होतदै। 
युवादिकौ, अर्थात्‌ युवन, पक्र इत्यादिको णत्व नहीं द 


११द्रूस सूल्रसे नित्य णत्व उक्त हू 


हरिं मानथतिः इस वाक्यम दरिमाणी । 
जैसे क्षीरेण । रम्यविणा ॥ 


2 । २॥ 
हरिकामिणी । | त अर्थम जैरे-गावः पदन्तेऽस्मिन्‌ देशे सः~गिभि 


[ समासाश्रयविधि 





१०५६-कवर्गयुत्त उत्तरपद परे रहते पूवक खमान दो; 

ीत्‌ पुथपदस्य निमित्तके परे प्रातिपादकान्तः २ ओर 
विभक्तिस्थ नकारक णत्व हो जेसे-दरिकामिणौ । दरि- 
कामाणि | हरिकामण ॥ 


१०८५७ पदव्यवायेऽपि । ८ । ०।३८॥ 
पदेन व्यवधानेऽपि णत्व न स्यात्‌ । माषडङ- 

भ्भवापन । चत॒रङ्योगेन॥अताद्धत इति वाच्यम्‌ 

॥ # ॥ आद्रगोमयेण । ख क्गोमयण ॥ 
„ ,५.७ मध्यमे किसी पदते व्यवधान रदत भी पूर्वप- 


मित्तसे परे प्रातिरपादकन्ति) उम र विभक्तम्‌ स्थित 
अते माघकरुभवापन । न्वतुरङ्गयोगन । 
नियध नहीं 


द्स्थ्‌ न 
नकारको णत्व न दा 
तद्धितप्रत्ययान्त पदसं व्यवधान रहत 


हो # जष- आद्रमोमयण । दुष्कगोमयवण ॥ 


१०८८कस्तुम्बुहूणि जातिः १।१७९३। 
अन्न सण्निपाव्यते । कूरतम्रुधान्याकम्‌ । 
छ्ीवत्वमतन्तरम्‌ । जातिः कम्‌ । कतुभ्बुरूण । 
कच्ितान तिन्टकीफलानीत्य्थः ॥ 
०८५ ८-जातिर्वा चक दानपर कुस्वश्बुर दाब्दं निपात- 
1 जेव-कुस्तुभ्बुरः धान्य। कम्‌ । सन्नं द्धी कनि 
दनेपर सुट्‌ नदी दौगा, 
ख ॥ 





नसे सुट्‌ € 
अविवक्षित इ । जातिवाचक न 


ते-कुवम्बुरूण) अथत््‌ कु स्वत ताबाक १ 


१०५९ अपरस्परा क्रियाषातत्ये । 


& । १ । १४९ । 
सुण्निपास्यते । अपरस्पराः साथ गच्छन्ति । 
सततमविच्छेदेन गच्छन्तात्यथः ।कियेति किम्‌, 
अपरपशा गच्छन्ति । अपरे च परे च सकृदेव 
गच्छन्तीत्यथ्‌ः ॥ 
१०५९ -क्रियासातत्य होनेपर “ अपरस्पयाः ‡ इसं स्थर्में 
निपातने खुट्का आगम हो, जैसे-जपरस्पराः साथी गच्छ 


| 


निरतरता न होनिपर सुट्‌ न दोगा, जैसे-अपरषरया गच्छन्ति | 
( अपरे च, परे च सङ्घत्‌ प्व गच्छन्ति ) ॥ 
०६० गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाण- 

घु ।&। १। १४॥ 

खट्‌ खस्य षत्वं च निपास्यते । मावः ष- 
न्तेऽस्मिन्देशे स गोभिः सेवितो गोष्पदः । अते 
विते। अगोष्पदान्यरण्यानि । प्रमाणे । गोष्पद 
माननं कषेम । सेमितेस्यादि किम्‌ । गोः पदं 
गोपदम्‌ ॥ 


१०६ ०-सेवित असेवित ओर प्रमाण अथ हेनिषर्‌ गोषद ` 
दाब्दर्मे निपातन सुट्‌ ओर सुट्के सकारको चत्र हो । सेधि. ` 


दी 





जो 









गोष्यद; । असेवित अशं जैते-अगेोषवदान्यरण्यानि 
वि). 


ै # । । , ॥ 
4 {ह 08 11 
त १4 1 | ( #' > (9४ वि 

^ ऊ कव्‌ ५6 ११ ५११ ॥ 







| ६ ॑ 


क म्==-------- भाषारीकासदिता । 


( २७९ ) 


४ अर्थम जसे-गोष्पदमात्रं क्षत्रम्‌ । 
न होनेषर खट्‌ ओर धत्व नदी हेग, 
द मू=गोपदम्‌ ॥ ५ 


१०६१अस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌&१।१४६॥ 
आसमयापनाय स्थाने सुद्‌ निपात्यते । 
आस्पदम्‌ । भति किंम्‌ । आपदापदम्‌ ॥ 
 ०६१-अपने शरीररक्षाके निमित्त जो खान सो वाच्य 
रहते “आसदम इमे निपातनभ खट्‌ दो, जैते-आस्पदम्‌ । 
प्रतिष्ठा अर्थं न होनेपर (आपदापदम्‌ ठेसा दोगा ॥ 


१०६२ आश्चम॑मनित्ये ।६।१।१४०॥ 
अद्धते षट । आश्चयं यदि स भुञ्जीत । अनित्य 
किम्‌। आचय कम शोभनम्‌ ॥ 

९ ०६९-अदूथुत अथं दोनेपर ' आश्चर्यम्‌ इषं निपात- 
नसे ष॒ट्‌ दो, ते आश्चर्य यदि स शुद्लीत ( ““चरेराडि चा- 
गुरौ दाति यत्‌ ) । होनिपर यद्‌ नशं 
दोगा, यथा-भाचयम्‌, अथात्‌ शोभन कर ॥ 


सैपे-गोः प 


अदूभुत अथे न ६ 


१०६३ वर्स्केऽवस्करः ।६।१।१४८॥ 


कुत्सितं व्च व्चैस्कमन्नमलं तस्मिन्‌ सट । 
अवकी थत इति अवस्करः । वचस्कै किम्‌ । 
अवकरः ॥ | 

१०६३-ऊत्सित व्॒धसुक वचच॑स्कं, अर्थात्‌ अन्नम 
( विष्ठा ) कते है, वच्च॑स्क अथे दोनेपर अवस्कर शब्दम 
निपातनसे सुटका आगम हो, जैसे -८अवक्कीर््यतेः इस वाक्य 
अव+स्‌ ( सट ) कृ ( कर्मभे) +-अणु= अवस्करः; यदह पद्‌ 
सिद्ध हआ । अवस्कर शब्दस विष्ठा जानना । वच्चस्क 
अथं न होनेषर सुट्‌ न दगा, सैसे-अवकरः; अ- 
यीत्‌ जज्ञा ॥ 
१०६७ अपस्कये रथाद्म्‌॥६।१।१४९॥ 

अपकरोऽन्यः ॥ 

१ ०६७४-रथाज्ग अथं हनेपर अपस्कर दाब्दमे निपातने 
ट्‌ हो, जैखे-अपस्कर; । अन्य असे सुट्‌ न होगा 
जैसे-अपकरः ॥ 


१०६५. विष्किरः शकनि्विकिरो 
बा । & । १ । १५० ॥ - 


सका 


पक्षे विकिशः । वावचनेनेव पुडिकिस्प चिद 


विकिरम्रहणं तस्यापि शङ्कनेरन्यत् व्रयोगो मा 
भूदिति इत्तिस्तन्न । अष्यविरोधात्‌ ॥ 


१०६५ -शक्रुनि अर्थ होनेषर विष्किर शव्यं निपातनसे 
विकल्प कंरके खट्‌ द्ये । विष्किरः । पं विकरः । श्र 
ना शब्दसे ही सका विकल्य णद्धि द फिर विकिर शब्द्का 
ह करमते विति ^ शकुनिश भिल्ल अथै मोग 
नक्ष होगा, यहं इतिक, अभिघ्राय है, पर्त यई भा" 


विङद्धतकि करण युक्त त हे ॥ 


नं 


खबतादि अय | १०६६ प्रतिष्कशश्च कशेः) &\ १।१५२॥ 


कश्च गतिज्ञासनयोरित्यस्य प्रतिपूर्वस्य पचा- 
यचि स॒ट्‌ निपास्यते षतं च । सहायः पुरोः 


यायी वा भतिष्कश इ्यच्यंत । कशेः किम्‌ । 


[ अ 


| क [ष क 
प्रतिगतः कञ्चां प्रतिकशोऽश्वः । यूया कंशरष 
कडा तथापि कशेरिति धातोग्रहणसुपसगस्य 
भतर्महणार्थम्‌ । तेन धालन्तशेपसगोनतन ॥ 
१०६६-कद धातुसे गति ओर शासन जानना । परति- 
पूर्वक कश धातुके उत्तर पच।दितके कारण अच्‌ प्रत्य कसनेप 
निपातने सुटका आगम ओर सटके सकारको घत्व हो, जे8- 
प्रतिष्कशः । सदाय अथवा अग्रवती लोकको प्रतिष्कश कहंते- 
द । सरमे “कशेः यई धाठनिर्श क्यो किया १ तो प्रतिगतः 
कशाम्‌-प्रतिकशः, अथात्‌ अशः यहां सुट्‌ ओर पत्र न हा, 
यपि 'कशाः यह कश्‌ धातुसे दी बरनाहै, तथापि “करः यह 
धातुग्रहण उपसगे प्रतिकै ्रहणके निमित्त है, अथात्‌ कश 
धातुके योगम जहां उपसगे सचा परतिकी हई हो वही दी र्‌ 
प्त्व हौ, इसल्थि प्रतिगतः कदामनप्रतिकशोऽश्वः;, ई 
खलं गम्‌ धातुके योगम प्रतिकौ उपसर्ग संज्ञा होनेके कारण 
† इससे सद्‌, 


(२ ५ [भ *: ^ ग्ध 
कड धातुके योग प्रातिका उपसगत्य नई. € 


घत्व, नदीं €ए ॥ 
१०६० प्रस्कण्वहसिन्द्रोषृषी । & । 

१। १९९२ ॥ 

हरिशन्दप्रहणममन्त्राथम्‌ । ऋषीति किम्‌ । 
परकण्वो देकः । हरिचन्द्रौ माणवकः ॥ 

१०६७-ऋषि वाच्य होनेप्र भर्कण्य जर हरिश्वन्द्र इन ` 
दा शब्दम निपातने सुट्‌ हे । भव होनेपर "“'हुस्वाच्चद्रो- 
रपे मैत्र ६॥ ९।.९५९ "दते ध) सिदध 
ही था, फिर हरिश्द्रके अण कुरनेकी क्या आवश्यकता थी 
इस कापर कहते कि, इस सुत्तमं हरिर अ€ । अर्मतराथं 
है, अर्थात्‌ सेत्रसे भिन्न खलम मी सुट्‌ दोनेके कारण सूत्रम 
हरिश्चन्द्र शब्दका ग्रहण कियादै, जेसे-प्रस्कण्वः । दरिद्रः, 
अथात्‌ ऋषिविशेष दै । ऋषि = होनेषर सुद्‌ नदीं देगा, 
दसे-्रकण्वः, अर्थात्‌ देश । हरिचन््ः, अथौत्‌ मःणवक््‌ ॥ 


१०६८ मस्करमस्करिणौ वेणुपाः 
त्राजकथोः । ६ । १ 1 १५४ ॥ 


मकरशाब्दोऽब्युपन्नस्तस्य डिनिश्च निपात 
वेण्विति किम्‌ । मकरो प्राहः । मकरी ४५.४4 
१८६८-वेणु ओर परित्राजक अथ होनैपर क ` 
मस्करिन्‌ यह दो पद निषातसे सिद्ध हयं शकर ^ ष क? 
अर्थात्‌ ब्युत्पत्तिसिदध नहीं है, उसका निपातनसे खट्‌ आर 
इन्‌ प्रत्यय होकर न्‌ शन्द सिग हुआ ॥ वेणु ओर परि- 
खक आगम नश रोगा? जैसे- 


त्राजक अर्थ न होनेपर =^ 
मकरः, अथात्‌ £ ( जलजन्देविरेष ) मकरी, अथात्‌ 


| समुद्र ( सकर्युक्त ) ॥ 


= प्र 

















` 1. ^. 0. 1 "न्क ऋ 
॥ 
नि 


व. # 


"(२७२ ) ह ण 


१०६९ कास्तीराजस्तुन्दे नगरे । 


[ तद्धितेषु- 





अथ तदितप्रकरणय्‌ । 


६ । १ । १५५ ॥ । १०७२ समथौनां भथमाद्रा\९।१।८२ । 


$षत्तीरमस्यास्तीति कास्तीरं नाम नगरम्‌ । । 

अजस्थेव तन्दमस्येति अजस्तन्दं नाम नगरम्‌ 1 | 
. नगरे किम्‌ । कातीर्म्‌ । अजतन्दम्‌ । 

१०६९-नगर अभर हयोनेपर कास्तीर अर अजस्ुन्द ईन 
दो श्दोमं निपातने सुट्‌ दो, जेते-देषत्तीस् अस्यास्ति" 
दस विग्रहम “कास्तीरम्‌ः यद्‌ खिद्ध हआ; ईका अर्थं नगर 
है 1 *अजस्येव तुन्दमस्यः इस विग्रहम-अजस्तुन्द म) अथात्‌ 
नगरविशेवै । नगर अथ न हेनिपर सुट्‌ नदी दोगा, जसे 
कातीरम्‌.। अजतुन्दम्‌ ॥ 


म 


१०७० कारस्करो वृक्षः । & \१।१५.९॥ | 


इदं पदच्नयमधिक्रियते । पराग्दिश् इति 
यावत्‌ । साम्यं परिनिष्ठितत्वम्‌ ' कृतसन्धि- 
कार्यमिति यावत्‌ ॥ 

१० ७२-्राग्दि्यौ ' विभक्तिः १९४७ ईस सूच 
पर्यन्त समर्थानाम्‌, प्रथमात्‌ जर वा, इन तीन पदक 


अधिकार दता । सामर्ध्य्च परिनिष्ठितत्व, अभात्‌ ड - 
संधिकार्यस्व जानना ॥ 


१०७३ प्राग्दीव्यतोऽण्‌ । ५ । । ।८३ ॥ 


तन दीब्यतीव्यतः प्रागणधिक्रियते ॥ 
१०७३-“'तेन टीव्यतिः?ः ईस सूतके पूवैपयन्त अपर प्रय- 


कां करोतीति कारस्करो वृ्चः॥अन्यत्र कारः | यका अधिका धता ८९ ॥ 
कःरःपिचित्त दस्कादिष्विदं पठन्ति न सूत्रेषु ॥ | १०७४ अश्वपत्यादिभ्यन्च न 


१०७ ०- चक्ष अथं होनेषर कारस्कर शब्दं निपातनसे 


युट्‌ हो, जैदे-“कारं करोतिः इख वाक्यम (कारस्करः! (वक्ष 
विशेष ) यह पद सिद्ध हुआ । बश्च अथे न होनिपर बुट्‌ नदीं 
दोगा, जेखे-कारकरः । किसी रने सरमे इसका पाट न करके 
कस्कादि, गणमन पाट कियाद \ 


१०७१ पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञा- 
याद्‌ 1 2 । 3 \ १५७ ॥ 
एतानि सघुटूकानि निषाव्यन्ते नान्न । पार- 


स्करः । किष्किन्धा ॥ तदुबृहतोः कृरपव्योश्चो- 
। "*.-, | स्यात्‌ ॥ 
 @ रदेवतयोः खट्‌ तरोपश्च ॥ * ॥ तापू चर्त्वन | 


 दकासे बोध्यः \ तदबृहतोदकारतकारो द्प्यते । 
करपध्योस्तु सुट्‌ \ चोरेदेवतयोरिति खञदायो- 


वावि; 1 तस्करः । वृहस्पतिः ॥ भायस्य चित्ति- 


ठभ्योऽण स्यात प्राग्दीभ्यतीयेष्वथय ॥ वल्य 
। माणस्य ण्यस्यापवाद्‌ः ॥ . 
| १०७४- प्राग्दीव्यतीय प्रकरणम 
| प्रयय होति, उस २ अर्मे अद्वपत्यादि दन्दके उत्तर 
| अण प्रत्यय दो । इख अ! प्रत्ययको वक्ष्यमाण (ण्य) प्रत्य 


जि :1)4६.. अ में 


यका अपवाद जानना ॥ 


१०७९ तद्धितेष्वचामादे ; ।७1२।१ ७॥ 
लिति णिति च तद्धिते परेऽचामादेरचो श 


१२७५५ --ित्‌ ओर णित्‌ तीद्धत प्रत्यय परे रहते अचेकि 
मध्यमे आपदि अको ८ परैस्वसको ) उदधि दौ ॥ 


३०७६ किति च \ ७1 २ । 32 < ॥ 


॥ 
| 
| 


| 


{वित्तयोः ॥ # ॥ ब्रार्याशित्तिः \ प्रायधित्तम्‌ । देत 1 । अश्वपंतेशपत्यादि 


वनस्प्तिरिप्यादि । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 
॥ इति समासाश्रयविधयः ॥ 


१०७१-संज्ञा अथं होनेपर पारस्क्ाद शब्दको निपातनते | 
इट्‌ दोः ज्व “वारं करोतिः इस विग्रहम ^“करजो देत॒ताच्छील्य ०" 
द्रवसे ट प्रस्य इ, पश्चात्‌ सुद्-~-पारस्कर; । किमपि धत्ते ' 
दस विग्रहं “आतो ऽनुपसभे कः दरूससे क, ट।प्‌) निपा- 
तनते किम्कको डिल, पूर्व मको लोप, सुट्‌, परत्व-किव्कन्धा \ 
(तद्वृहतोः° #) चर ओर देवता अथ दोनेपर कर जर | 


आश्वपतम्‌ । गाणपतम्‌ \ गाणपत्यो मन्न इति 
तु प्रामादिकमभेव ॥ 

९०७६ ककार दत्‌. दो जिसमे षटेला तद्धितं प्रत्यय पर 
रहते अचो मध्यमे आचन्चका इद्धि हो» जसे-अ्वपते- 
रपत्यम्‌., इत्यादि वाक्यभे अद्छपति+अग्र=आइवपतम्‌ | गणपत्ते- 
रपत्यम्‌. इत्यादि वाक्यै गणपततिअण्= गाणपतम्‌, । गाणपत्यः, 
अ्थीत्‌ भंत्रविदोष, यदह पद प्रामादिक ( भ्रममूक्क ) 
ह । देवतावाचक अणन्तके उत्तर चतुर्वणादिके आरति - 
गणत्वके कारण ष्यज प्रत्यत्र करके तादश पद्‌ भी खिद हो- 


परति शब्द परे रहते तद्‌ जौर बृहत्‌ चब्दको सुटका आगम दो | सकत ेसा जानना ॥ 


शौर तद्‌ बन्दे दका 


ब कौप ही, जैसे-तस्क अर्थात्‌ चोर । नहस्पतिः, । 


खर्थाति देवता ॥ 


निति जर वित्त दज्द परं रहते भा" शब्द्कौ सुदका आगम 
छ, मदे -मायश्चिन्तिः । प्रायश्चित्तम्‌ । वनस्पतिः त्यादि 


पारस्करादि } आकृतिगण दै ॥ 
॥ शति वमासाश्रयवि्यः ॥ 


ति 


, 11 ५; ॥\ 
.' , , भी) 1". 4 


सौर ब्रहत्‌ शब्दके तका- | 


१०७७ दित्यदित्यारित्यपल्युत्तरष- 
। दाण्ण्यः। 9 । १। ८९ ॥ 
. दित्यदिभ्यः पव्यत्तरपदाच ्ारदीव्यत्तीयेः 
ष्व्ेष णयः स्याद णोऽपवाद्‌ः । दैत्यः । अदिते. 
रादिव्यस्य वा आदित्यः । ब्राजापत्यः ॥ यमा 
॥) 


॥\. 1 + + १, | 4 .। 
॥.। 1 |#, १" 1) 16 1 १४ 








धंप्याधिकारप्रकरणम्‌ । 


चेति काकिकायाम्‌ ॥ याभ्यः ॥ प॒थिया 
ञाञौ ॥ # ॥ पाथिवा। पाथिवी ॥ द्वाः 
यजौ ॥ # ॥: देव्यम्‌ । देवभ्‌ ॥ वहिषषि- 
लोपो यश्च ॥ * ॥ बाह्वः ॥ ईकक्च ॥ + ॥ 
वाहीकः ॥ स्थाश्रोऽकारः ॥ # ॥ अश्वत्थामः । 


पृघोदरादितवासस्य तः॥ भवार्थं वु ङ्गबाच्पः ॥* 


अश्वथामा । छोभ्नोऽप्येषु बहुष्वकारः ॥ * ॥ 
बाहादीजोऽपबादः । उड्खीमाः । उडलांमान्‌ । 
हष किम्‌ । ओड्रोमिः । गोरजादिप्रसङ्गे 
यत्‌ ॥ # ॥ गव्यम्‌ ॥ अजादिभसङ किम्‌ । 
गोभ्यो हेतभ्य आगतं गोरूप्यम्‌ । गोमयम्‌ । । 
९८0 तोररीव्यतीय प्रकरणम्‌ जिद, ९. धैमे 
त्यय दोतेरदै, उसी २ अथस दिति, अदिति, आदित्य ओर 
पतिशब्दान्त. शब्दके उत्तर ण्य प्रत्यत दो.यह्‌ सत्न अण्‌ प्रलययक्रा 
विदोषक दै, जैसे-दितरपयं पुमान) इत्यादि वाक्यो" दिति 
ण्य~दैत्य; । अदिते; आदित्यस्य वा जपम इत्यादि. वाक्यभे 
अदिति, आदित्य~+ण्य= आदित्यः । प्रजापतेः अपत्यम्‌, इत्यादि 
हसे प्रजापति+ण्य-प्राजापल्यः । 

( यमाच ) यम शब्दके उरू भी ण्य्‌ 
कारिका अभिदित दति, जख प्रमस्याप्रयम्य 
य॒म्‌न-ग्यन्याम्यः | 

पृथिवी शब्दके उत्त न ओर अज प्रत्यय हौ क जेते 
पार्थिवा । पाथरी । 

देवं शन्दसे यनु ओर ज ६। # ठसे-टव्यम्‌ 1 दैवम्‌ । 

` बहप च्दकी टिका रोपदी ज्ञीर उसक्रे उत्तर यम्‌ प्रत्यय 
हो # जैसे-बाह्य; । 
बिष शब्दकं टिका 
प्रत्यय भी हो # जैसे-ादकः । 
लामन्‌ शब्दके उत्तर अकार प्रत्यय दो ४ सैसे~अश्व- 
तथाम; ।! अश्वस्येव खामा स्यति, इस वाक्यभे बहुन) 
तमास होनिपर पषोदरादित्वके कारण शामन राब्द्के खकारके 
स्थान तकार करके "अश्वत्थामः १६ यद सिद्ध हभ । 
भवायै स्थामन्‌ शब्दके उत्तर प्रयवका &९₹ ह 
जसौ अश्वत्थामा । 


प्रत्यय दही) यह 
इस वाक्य 


लोप हो ओर उसके उत्तर ईकक्‌ 


मै 


उत्तर बुव चनभं अकार 


ञ्पल अशभ खोमन्‌ शब्दके 
ञपलययोगके अभावकरे 


मरत्यय हो # केवल सेमच्‌ दाब्दके 
कारण ङोमनशब्दान्त पदक विषयमे दी यद्‌ विधे जाननी 
चाहिय । यह सूत्र बाहु आदि शब्दके उत्तर जो 
ज भ्रत्यवं दयता, उसक्षा अथवाद . .( विकेषक ) दै, जेखे- 
उड्खमा; । उडलोमाच । बहुवचन च होनेवर अक्रार नद 
दोगा, जस-ओडलोमेः । 

मो चाब्दके उत्तर अजादिपवङ्गभं यत्‌, भ५५ हो भै 
‰े-गो्-यन्नातू+य+-अनरूतगव्यम्‌ | इ वासिक केवट 
अपत्यार्थे दी न होताहै, किन्तु प्राग्दीव्यतीय प्रकरणे 
ञो २ अ दै, उन ° अभ होता, अर्थात्‌ सारद, 
गवि भवम्‌, गी देत्रतास दत्यादि वारकयर्म पन्यम यई "& 


~ ` ३५ 


भाषाशकासरिता 1 


===--------------------- 


( २७३ ) 


~ 





दोगा | जिस स्थानं अ नदीं देगा, उख स्थानम 
गोभ्यो इेठभ्य आगतम्‌, इस वाक्यम “गोरूप्यम्‌ “गोमयम्‌ 
एसे पद्‌ देगि ॥ 


१०७८ उतस्सादिभ्योऽञ्‌+ ५।१।८६ ॥ 

ओतः ॥ अभनिकलिभ्यां टग्वक्तभ्यः ॥ # ॥ 
अभमेरपत्यादि आभमरेयम्‌ । कालेयम्‌ ॥ 

इव्यपत्यादिषिकारान्ता्थस्राधारणाः प्रस्यया,॥ 

१०७८-उत्षादि शब्दके उत्तर अस्‌ प्रयव दो, जेसे= 
उत्घ+-अन्‌ ( अ )= त्सः ( १९०७५ , । 

अभि ओर कठि गब्दके उत्तर ठक्‌ हौ । उभेरपल्यदि 
दख वाक्यम अभयम्‌ । ४७४ सूत्रसे टको एय दोतादै, 
काठ्यम्‌। अपत्यादि एेसा कहनेसे अभेः भागस्‌, अनौ मवम्‌, 
अभिना दृष्टं साम, अन्नेरिदम्‌) इन सं पूर्णं॑वावर्योक्रा अण 
जानना चादिये ॥ 

यह्‌ अपत्योदिविकाशन्ता्थ साघारण प्रयय हं ॥ 


१०७९ घ्वीपसाभ्यां नर्खजो भव 
नात्‌ ॥*& । १ । ८७ ॥ 


धान्यानां भवन इत्यतः प्रागु खीषुसा- 
न्यां कमा्त्चल्लनौ स्तः । खेणः । प(स्नः । 
वस्यै न। खी पवेत ज्ञापकात्‌। सखी बत्‌) षबत्‌॥ 

१०७९-““घान्यानां भवनै १२८०२ इस सूत्रके 
पूपर्यन्त जिस ९ अर्थम प्रत्यय हों, उसी २ अधमे 
ल्ली ओर पस राब्दके उत्तर क्रमपे नश जौर स्क प्रत्यय ह; 
लते ल्ी+न=८ १०७५. । १९७ ) सण: । पसनन, 
पौलः । ली पवचः' इस सूनिरदेशकै करण वतिकै अर्थभिं 


उत्तः प्रत्यय नद शोत दे, जेसे-सीवत्‌ 1 ५३त्‌ ॥ 


१०८० द्विगोयैगनपत्थे । ¢ । १८८ ॥ 

दविगोर्निमित यस्तद्धितोऽजादिरनपत्याथैः 
प्राग्दीभ्यतीयस्तस्य छर्‌ स्यात । पचस कषाः 
छेष संस्कृतः पुरोडाशः । पश्चकपाहः । दिगो. 
विमित्तस्येति किम्‌ । पञथचकपारस्येदं खण्डं 
पाथकषाछम्‌ । अजादिः किम्‌ । पञ्चगगे 
र्प्यम्‌ । अनपर्थे किम्‌ । इ धोर्मित्रोरपत्यं 
दैभि्रैः ॥ 

१०८ ०-द्धिगु समा्िक्रा निमित्त 
वह यदि अजादि ओर अनपत्यार्थमे दी, 


जो तद्धित प्रय ह, 
तो प्रग्दीन्यतय 


लञ्चत भत्ययका छक शी, भभ (1 धि 
दस वाकयमे पञ्चकपालः पुरो ^ । द्वियु ४ ४ ५१ 


तीभूत तद्धित प्रत्यध < हेनिषर उन्‌ ह 
पञ्चकषालस्य इदं लण्ड्क ` 0. ५१ 
तो अजादि ब होने 3२ लक २ हौ, ञसे-परञ्चगैरूप्यप्‌ | 
अपत्यार्थं न शिनेषर ९९ तर शिगा, जेसे~-ढयेयित्मेोस्पत्य) 


| ईस वार्यम्‌ मितिः ॥ 














०), चीन 


४. 
१०८१ गोत्रेऽलुगचि । £ । 9 । ८९ ॥ 
टे, [8 @@ कि कनि छ 
अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते गोत्रम्रस्य- 
यस्याऽलक्‌ स्यात्‌ । गगोणां छात्राः वृद्धाच्छः ॥ 
` १०८१-अजादि प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय विवक्षित दोनेषर 
गोच ्रल्यका अल्क्‌ दो, जेते-गर्गाणां छात्राः, इख विग्रहम 
““इदधाच्छः १३३२७१० इस तश्यमाण सन्नत छ प्रस्य दोकर~ 
१०८२ आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति । | 
द । १} १५१ ॥ 

ह; प्रस्याप्ययकारस्य रोपः स्यात्तत 
प्रे न खाकारे 1 गार्गीयाः । प्राग्दीन्यताय 
किम्‌ । गर्गभ्यो हितं गर्मीयम्‌ 1 अचि किम्‌ । 
गर्गेभ्य जागतं गगेरूप्यम्‌ ॥ 

१०८२ सदधत प्रत्यय परे रहते, व्यञ्लन वर्णक पर 
स्थित अपव्यार्थकर प्रत्ययके यकारका छप ॒हो, परन्त अकर 
परे र्द्ते न हो - जेसे-गर्ग+-यञ्‌+-छ-दयु-=गा्ीना ‡ 
प्राग्दीव्यतीय अथ कदनेसं गर्भेभ्यो दितम्‌, इस वाक्यम 
गरीयम्‌, › इस स्थल यजु प्रत्ययका कोप हज । अजाद्‌ 
प्राग्दीव्यतीय प्रलय विवध्ित दो, खा कदन "गम्य ज 
तम्‌: इस वाक्यं गगरूप्यम्‌,इस स्थानें यनक्ता खोप हुभ। 

८ सच प्रोक्त प्र्युदादरणों उक्त सूत्रे ध्यः का रोप न दाकर 
“"यल्नजश्चः? से यजका लोप दोनेसे वृद्धि नदीं दे तीदं ) ॥ 


१०८६ यनि ह्‌ । 8 ! १। ९० ॥ 


घराग्दीष्यतीये अजादौ प्रव्यये विवक्षिते 
। कः स्यात्‌ 1 ' ज्ट्चुकस्॒ गोचा- 
य॑ ग्च्चकायनि; \ वक्ष्यमाणः फिन्‌ \ तता 
य॒न्यणः ॥ रलो्कयनः \ तस्य॒ च्छाजपि 
ग्छौचकायन्‌ः\ जणो सकि बदधस्वाभावाच्छ न 

१०८ द प्राग्दीव्यतीय अजादि. प्रस्य लिचद्तिति दनेपर 
युवप्रल्ययकरा ठ्क्‌ है जत-ग्खुकस्य मो्रापल्यम्‌ + इस 
वाक्यभे ग्छुचुकरायनि; । वध्यमाण सन्चह (६०८७ ) किन्‌ 


























प्रचय करके पश्चात्‌ युवार्थमे अण्‌ प्रत्यय टीकर ग्ल ्ुका- 
युन; 1 उसके छा दोनेपर भी ग्टीचुकायनः । अशक 


कू करनेषर्‌ बद्धत्वके अभ्भावके कारण छ प्रत्यय नदी हुभा#॥ 


९ ए 
१०८७ पैलादिभ्यश्च । २1 ५ । ५९. ॥ 
एभ्यो गुवभत्ययस्य छक । पीलाया वेत्यण । 
तस्मादणो यच इति किलि । तस्य क । 
चै; पिता पुत्रश्च ॥ तद्राजान्राणः ॥ चजनम्‌- 
्रत्यगन्तादाङ्गशब्दादणी व्च “इति ! स्ना 
छक । आङ्गः पिता पुत्रश्च ॥ 

॥) अजादि तेता नद कहते तो ८ ग्लौचुक्रायनरूष्यम्‌ ˆ यहां 
मो रम्यं प्रद्यय फ रते अणकरा र होजाता | प्राग्दीव्यतीय 
परिसा नी कहते तौ 2 सीधुक्रायसयम्‌ (“ तस्म हितन्‌. # | 
छ प्रत्यय हुभा £ ) च्च नी अशक्ता छक दजाता ॥ 


 सिद्धोन्तकौमदी- 


[ तंदितषु- 


१ ०८४-यैटादि ` 7न्दके उत्तर = अ स इथ ट्व दो । 
प्रस्य ६ त-3 
(पीलाया वा ११२१) ईस सूते अण प्रत्यय करके | पट 
{र 4 ६ द्रयचः १ सं 
पद्‌ सिद्ध ह आहे, इख कारण ५४अणो द्व्यचः ११८०. ई | 
सूत्रते पिल, उसका भ्रस्छुत सूजसे छव्‌ दोतादै, जधे-“छः 
पिता पुत्रश्च । ^न्तद्राजाच्ाणः इससे ¢“ दयजुमगशच ° 1 
इस सू्रसे-ञ्रणन्त आज दान्दके उत्तर अभी दयचः 
११८०५? इत सूते विदित कर्करा लुक्‌ होत, जठ- 
आङ्क; पिता पुत्रश्च ॥ । 


१०८५५ इञः प्राचा । २1९1६ ०॥ 
गोत्र य इस तदन्तादुवघ्रव्ययस्यं & 


स्यात्‌ त्रेद्रौ चं भरारा भवति । पत्नामरस्या. 
चयम्‌ 1 अत इञ्‌ । यजिजोश्वेति फ ॥ पान. 
गारः विता पुच्श्च ॥ भराचां किम्‌ । दाक्षिः 
पिता 1 दाक्षायणः पुत्रः ॥ र 

१०८५-गोत्र अर्मे विदित जो इव्‌ प्रलय? तदन्त पर्‌ 
युव प्रत्ययका क्‌ ह, यदि यह गोत्र प्चीन।का दी ५६) 
तो खक नरी हो, से--पन्नागारस्यापत्यम्‌५ इर विग्रहम “अत 
इय्‌ ‡ ९५ सद्र होकर पश्चात्‌ ' धयनिजोौश्र ११० . 
स्र पाक्‌ प्रय हआ? तव प्रसत सूते फकुका ठक्‌, अस 


पान्नागारिः, पिता-पुत्रश्च । प्राचीनोका न दोनेपर (द्षिः 
“2 >] ४ ६ ॥ न 
परिता, दाक्चायण पुत्रः? इत स्थानम ई न होकर रेसा 


दी होतादे॥ _ 

१०८६ न्‌ तौल्वलिभ्यः । २।४ । &१॥ 
तौसवस्यादिम्चः परस्य युवप्रत्ययस्य ॥ 

स्यात्‌ । पूर्वेण प्राः \ तुस्व; । तत इलि फक्‌ । 

तोस्वलि; पिता \ तौसवखायनः पचः ॥ 

१० ८६-तील्वल्यादिः खब्दकं उन्तर युव प्रत्ययका ईक्‌ न 
हो । पू यत्ते ल्कः परापत दै, उसक्रा यद्‌ निषधक है । त्व 
सन्दे इच्‌ ओर पंक प्रत्यय हुआै, जे-तीस्वलिः पिता ` 

तीस्वलायनः पुत्र; । यहां प्रस्तुत खल्रमे निधकर कार 
छ्क्रनद्भुजा \ 
१०८७ पक्फिजोरन्यतरस्याम्‌ । 

@ । १।९१ ॥ 

यनि द्ुगिति नित्ये दकं भ्रात विकरपाथं सु- 
चम्‌ । कात्यायनस्य च्छात्राः कातीयाः कात्या- 
यनीयाः 1 यस्कस्यापत्यं यास्कः । शिवायण । 
तस्यापस्यं युवा यास्कायनिः । अणौ वदयच इति 
फिल। तस्य च्छाचाः यास्कीयाभयास्कायनीयाः॥ ` 


१०८७-फकर ओर फिञ्‌ प्रत्ययक्रा विकल्पं करके लकृ 
हो । 'ध्यूनि टुक्‌” इख सत्तसे नित्य दुकृक्ती प्राति होनेपर 
यह केवर विकद्य विधानके निमित्त है, जेसे=का्यायनस्य 
छाच्ाः=कातीयाः, काल्यायनीयाः । यस्कस्यावत्यमल्-यास्कः । 
“विवादि भ्यो 5? इस सन्स अणु प्रत्यय करके बस्ापत्य युवा, 
दरस विद्यं यास्कायनिः; | "अगो इसन & ‰4:' द्रे 


+ # 01. 4141 














अपत्याभिकीरिपकरणम्‌ । 


विक ~ न्त 
यास्कायनीयाः । 





पिल्ञ । उसके छा, इस अये यास्कीयाः, 

विकस्पसे ठकू ॥ 

१०८८ तस्यापत्यम्‌ । 1 १।९२ ॥ 

षधुयन्तात्‌ कृतसन्धः समर्थादपस्येधं उक्ता 

वक्ष्यमाणाश्च प्रत्यया वा स्पुः। उपगोरपत्यम्‌ 

ओपगवः । आदिषृद्धिरन््योपधाढद् वाधते । 
तस्थेदमित्यपत्थेऽपि बाधनार्थं कृतं भवेत्‌ । 
उत्स्भः शेष एवासौ वृद्धान्यस्य प्रयोजनम्‌॥ १।॥ 

योगविभागस्त । भानोरपत्यं भानवः । इ" 
सन्धेः किम्‌ । सरौत्थितिः । अङ्तव्यरहपरि भाषः 
या सावुत्थितिमो त्‌ । समर्थपरिभाषया । नेह। 
वखभ्रपगोारपस्यं चैचस्य । प्रथमाककिम्‌ । | 
त्यवाचकाखष्ठयये मा भूत्‌ वाग्रहणादवास्यन। ! । 
दै वयज्ञीति सूत्नाद्न्यतस्यांग्रहणानुकतते ¦ समा- 
सोऽपि । उपग्बपस्यम्‌ । जातितवान्डीष । 
ओपगवी । आश्वपतः। देव्यः । ओप । सण; 
पास्नः ॥ 

९०८८-ष्टवन्त ओर कृतसीन्ध ( कत दै सन्धिकार्यं 
जिम से ) प्रथमपदवोष्य समर्थं॒प्रातिपदिकके उत्तर 
अपत्यार्थं जो प्रत्यय उक्त हए द वं सम्पूण प्रत्यय 
र वश्यमाण प्रत्यय विकस्य करके ई, ज्ेषे-उपगेरपत्यम्‌, 
दस विग्रहम ओपगवः । 

आदिवृद्धिः परत्वके कारण अन्त्यवृद्धि ओर उपधाच्नद्धि 
इन दोनों इद्धिर्योका बाघ करतीर । 

"तस्येदम्‌ ४ । ३ । १२० इससे “' तस्यापत्यम्‌ 
| १९] ९२१ इसके काकी प्राति ह दै, भर 
‹८तस्यापत्वस्‌ (अत इञ्‌! यं योगविभाग “ तस्येदम्‌, 
१३ 1. १९५ इत सूत्रके बाधकभूत ‹ (वृद्धाच्छः 
४ | २। ११९४१ इख सूतके बाधके निमित्त दै । यदि को 
कि, “शरृद्धाच्छः' इस सूतरके रोषाधिकारविषयत्व दोनैसे 
अपल्या्थमे छकी प्राप्ति "नदी, किर योगविभाग क्वा 
किया१ तो, सो नदौ कहं सकते? व्थोकिं; 
अदन्त दश्षरथादि शब्दवे इज्‌ प्रत्य कृरनेपर दाशरथ्यादि 
द्ाव्दसे अपत्य अथं उक्तं॒दैनिपर भी इकारान्त तथी 
उकारान्तादि हरि भान्वादि प्रकृतिकसे अपत्य ॐ 
अनुक्त ही है, इसख्यि उक्त [.41॥ 4. ) | 
हरे; अपय, भानोसपत्यम्‌,› इत्यादि विग्रहम प्राति हेदी, 
यदि को कंदे कि, “तस्यापत्यम्‌ ` ६< सून्रारस्भके साम्ये 
ही “शरदधाच्छः' इसका वाध दोजाता पर योगविभाग क्य 
किया लो खो ठीक नदी, कारण कि तस्यापत्यम्‌? &घ° 
भिन्न अथस “अत इचः यह प्रवृत्त न हो, इस कारण 
सूत्रारम्भ तो आवश्यक € है ¦ 

भानौरपत्यम, एला विग्रह कर “ भानय' 
अण प्रत्ययके निभित्त योगविभागं कियहि | कृतसन्धिसे न्‌ 
हेनेषर । स्यितः › रखा पद न शोगा किन्तु ˆ" अहृत 
्यूह° भरिभावरासे । सदुत्थिति! ` रखा पद हेज । 


\ इस सखल्में 


यि शीकासहिता । 












( २७५ ) 


८८ समर्थ;० ? से समर्थकी ` अनुवृत्ति  दोनेके कारण 
वल्ञमुपगोः अपत्यं चेत्रस्य, इस विग्रहम अण्‌ प्रत्यय 


न! हुआ । | 

‹'समर्थानां प्रथमाद्वा इस सूत्रसे प्रथमात्‌. इस पदका 
ग्रहण करनेके कारण अपत्यवाचक राब्दक्षे उत्तर पष्य 
अण्‌ प्रत्यय नदी होता । 

वा शब्दके ्रहणके कारण वाक्य भी होगा । 

(पदवयश्चि° १२०१० इस सूत्रसे विकद्यकी अतुदत्तिके 
कारण -समास भी विकल्प करके दोग! । 

उप्पत्यम्‌, इस विग्र अण॒ प्रत्यय हकर जातिके 
कारण ङीष्‌ करके (आओपगवी" पद सिद्ध ह आहै । प्पे दी 
८ आश्वपतः । दैत्यः । ओत्सः । लेण; । पौलः" इत्यादे 


पद सिद्ध दए ॥ 
१०८९ -अप्त्ये पौतप्रमृति गो्म्‌ । 
‰। १) १६९॥ 
अप्यतेन विवक्षितं पोच्नदि गोच्रसञ स्यात्‌॥ 
९ ०८९-अपत्यत्वते विवक्षित पौचादिकी गोत्र संजा दो ॥ 


१०९० जीवति वत वश्ये युवा । 


@ । १। १६३ ॥ 

वैद्ये पिच्नादौ जीषति पोचादेयदपत्यं चठ 
यादि तद्वसंज्ञमेव न गो्संत्तम ॥ 

१०९ ०-र्वेशमे पिता आदिके जीधेत रहते पौनादिका 
ज्ञो चलर्थादि अपत्य है उकी युवं संहा दो, गोत्र 


संज्ञान दहे ॥ 


१०९१ातरि च उ्यायसि)४११६७॥ 
लेषे ातरि जीषाति कनीयान्‌ चतुथोदियुर्ा 
स्यात्‌ ॥ ति 
१०९१-ज्े्ठ श्राताके जीवित रदते चतु धरदि कनिष्ठकी 
अर्थात्‌ कनिष्ठ पौचादिके अपत्यकी युव संज्ञा दो ॥ 


१०९२ वान्थस्मिन्त्सपिण्डे स्थिः 


र्तरे जीषति। 9 । १। १8५ ॥ 
भ्रातिरन्यस्िन्सपिण्ड स्थविरतरे जीवति 
दौच्रभृतरपस्यं जीवदेव युषशक्ञं वा स्यात्‌ । 


एक जबतिभ्रहणमपत्यस्य विक्ेषणं दवितीयं स 
पिण्डस्य ! तरकनि्देश उभयोरुकषाथैः । ५ 
नेन वयसा चोत्कृषटे पितर्य मातामह भ्रातर 


वा जीवति । गाग्यस्यापत्य गोग्योयमः 
ग्य वा । स्थविरेति ५ । 


गाग्ये एव । [त 
गाभ्यै एव॥बृदधस्यं च दूजायाभिति बाच्पम्‌॥*॥ 
गोनस्येव ृद्धसज्ञा व्राचाभ्‌ । गोजस्य युषसंज्ञ। 








न क 9 


(२५) | पिदा == 


[ तद्धितेषु~ 


=-= 


यणः । पूजेति किम्‌ । गाग्यैः ॥ यनश्च कु्ायां 
गोचरज्नति वाच्यम्‌ ॥ # ॥ यारग्यो जादमः। 
ङुससेति क्षिम्‌ । गाग्यांयणः ॥ 

१०९२-यदि भ्रातासि अन्य खविरतर खुपिंड जीवित दें | 
तो पौादिके जीवित अपद्यकरी अथीत्‌ चेथी पीटीवा् | 
प्रपी्न अदि सन्तानकी युव चं्ञादो, गोत्र संज्ञान दा |. 
प्रथम "जीवति" पद अपत्यका विगेषण है, दूसरा सपिंडका । | 
दोनेकि उक्थम तरपूपरत्ययान्त करके निद हभ है । | 
यदि खान जर वयभरमसे उछ, पितृव्य ओर मातामदका 
श्रता जीवित रहे तो पौजादिके अपत्यकी विकल्प „करके युव 
संज्ञा दो] इस स्थल सातामदश्राताके पेखा कदनेषे मावृ- 
सपिंडका प्रण हमद, कदी ध्रताका भी ब्रदण जाननी; 


~) 


[ट्‌ 
जेक्ष-रस्यापत्यम्‌ - = विग्रहम गाग्ययिणः ( फक्‌ वा ) । 
गार्ग्यः (यन्‌ ) | 

स्थविस्तर कहनेके कारण तद्धिन् सयक अथात्‌ स्वान 
ओर वयःकरमकी न्युनतकि स्यम ^गाग्यः' दा दोगा _ 

जीधित्त पद्‌ काद, जीवित न दोनेपर्‌ अथत्‌ ५ 
सपिड्क़ी मृत्यु हो, अथवा पौत्रादिका अपत्य मृत ६. त। 
. गाग; रेखा होगा । ५ ५ 

पूजा अय हेनिपर वुद्धकी मी युव खना दोगीऽक्ो काच 

। नेक मतम गोलकौ दी वद्धः सा है ओर पूज्य अ दोन 
गोतकी युव सना ई # जञैदे-तत्रभवान्‌ गास्यायणः | ज्य 
अथ न दोनेपर (उक्त सला न दोगी, जेसे-गार्ग्यः । 

9 त्सा अर्थात्‌ निन्दा अर्थ होनेपर युवसज्ञकं ग्रव्यय॒क्र 
गोत्र सा हो # जैसे- गायो जाल्मः । जिस स्थानम निन्दा 
नद दमी ; उस स्थानम उक्त सैज्ा नदीं होगी # जैमे- 


क 


सा 


गाग्ययण्‌; गौ | 


 १०९र-एक गोते \ \ १ ९३. ॥ 
„ गोचरे एक एवापरयप्रत्ययः स्यात्‌ । उपमो. 
मोचरापत्यस्‌ ओपगवः। गाग्थेः \ नाडायनः „ 
गोज स्वेकोनसंख्यानाँ प्रत्ययानां परम्परा 
यदा स्वदवरनर्सस्येभ्योऽनिशटोतपत्तिः प्रस॒ञ्यते १॥ 
अपर्य पितुरेव स्यात्ततः प्राचामपीति च । 
मतनदन तद्धान्ये सृ्मत्ततथोत्तरम्‌ ॥ २ ॥ 

पितुरेवापत्यनिति पल्ल हि उपगेोस्त्रतीये 

वाच्ये ओौपगवादिच स्यात्‌ । चतुर्थे < 
जयेष्ठ भरतर्ब्य ओपगवेः फर । इत्यं प्छगजः 
वृरम्परायां मृलाच्छततमे गनि रकोनश्तं प्र 

त्यय; स्थः । पितामहादीनामपीतिं इयत 


सिद्धेपि | 
् व्रतीये वाच्ये इपगौरणा इष्टे सिद अण्ण" । 


न्तदिलपि स्थात्‌ । चतुधं फगिति फमिने; 
परम्परायां शततम नैजि्नवतिरनिषटभ्रत्ययाः 


| 
स्यु; 1 अतो नियना्ैमिदं शत्रम्‌ एवमुत्तर | 


सत्रम्‌ ॥ 


| दिञ स्यादपरप्थं । दान्ति; ॥ 


& ~ 
१०९३ _ गो्नविवरयमें एकमात्र अत्या प्रत्यय दो, 


ज्ैते-उपगेर्गोतरापलयम्‌) , इस विग्रदम ओपगवः । गाग्व;ः । 
 नाडायणः । 


[किन 


(गोत्र सतै) यदि“ एको गोत्रे" रेखा सूत्र न किया इता 
| 4. ४ 2: च १ 
तो गोच्रकरी अपेश्च।से अपत्ययिकारमें जितने प्रल्यतर दः ऊन 
एकको छोडकर जितने प्रत्य्योकी परस्पर अलाक्त सता, 
मोल्रकरी अक्ष पै अपत्याधिक।स्भं जितने प्रत्यव इ 
न दोको छोडकर सपूणं प्रव दोजति, अधात्‌ । त 
व जतत सफर पुत्र पौत्रादि अवरस्य संज्ञा दो, उतने ह 
+, 1 | £ (त ४०५ म = 
अमरविहके मतै ज्जीर पिताक ऊध्वतन तस्पुप+४। १ 
॥ ~ छ त न्य है ~ 
उनके सत्र पौत्रादिक।का अप संक्ञा ठ्‌।; ई€ १ क 
अतप प्रत्यय होते प मतमेद्के कार्ण) 1 4 
न (नटि चत्त ओर द्वितीय प्व 
सनुदकी पारम्पर्यनिद्त्तिके नि।यत्त व; 
[क गे ञ्‌ ग्‌ घ २1 ^4 41; 
गोल्रविश्वप् दा ऊन प्राततिपदिकोँके उत्तर अ।- ध ष | 
^ ~ ~ (धको गोते" इख व्रकार्‌ स ख्ल्‌।& । 
निच्त्तिके निभित्त ५! ` `, त कलर, 9 
वृ न्तिकार कारिक पूवाक्त अथ <~ ~ ५ 4 त 
ल अतपरं पिताको टकर उसके पुत्रादिकं अक्क ~" <) 
(जिस मत 14 ६. स(वगव लन्दके उत्तर दज 
डस मतं उपराषे तताय दनि अर 
ष प हनेषर मतच्येष्ठविषयम अर 
रत्य दौजता, आर न्वतुथ द्ानवर «< ॥ 
¬ ~ वि द्रान्दके उत्तर फक्‌ प्रत्यव द।जात; 
मतवदयविषयर्भे अपि दन्दके ९१.५६ १ 
सं पकार फकृ प्रत्यय जीर इज्‌ प्रत्ययके पारम्पर्य चिन्‌ 
9, गोत्रे एकोनश्चत प्रत्यय दौज) यच।4 । जल मुख्य 
मृद स [५1 त ~+ र ता हती 
मतम पितामहकी केकर उख पौत्रादिकी अप्त्य सरं 
^ व्दके प्रत्ययदर सिद्धिः 
त मत उपगु शब्दके उत्तः अण्‌. प्रत्यवहवस द्‌ 
"> ९५ धि टञ्‌ (८. 
सकती है, तथापिभण्‌ प्रल्ययन्तके उत्तः फेर इज्‌ ‰ 
यु गजं । ~ प्र 
जाता ओर चतुथ होनिपर फक्‌ प्रत्यय दज) टसं प्रकार 
च वः ` गजो ८ 
पक र दज प्रत्ययके पारस्पय्याविषयन = गोत्रम ९८ 


+^ ® ~~) हि ब्रित्त वक्त 
अनिष्ट प्रत्यय दोजाते, ईनक। निवृत्तिके ।न पृव।त्त 


५ 


©; ( 


दि दसं प्रकार उत्तर स्का 
| ( एके गोत्रे '” ) सन्न किया दै, इसं रकार ~ 


भी प्रयोजन जानना होगा | 


१०९४ गोजायुन्यस्ियाम्‌।५।१।९०॥ 


न्यपल्येगोत्रतनव्ययान्तादेापत्यमरस्ययः सवात 
खयां तु न युवसंज्ञ । म्यं धवाभव, गा 
वर्यीयणः । खियां गोत्रत्वादेक एव प्रप्य यः ॥ 
१०९४युबापत्य अर्थम यदि अपव ब्ल ह तो पदठे 
माजल्म सन्तान अर्थये प्रत्यय दो, पीछे ` युवज्य सन्तन 
अर्थमे प्रत्यय हो, पर्व खीलिङ्धपं युव खान दो, जैसे- 


मस्य खुला अपत्यम्‌, इस विग्रहे गाग्यौयणः ( फञ्‌ +ए क )। 


तीचिज्ञमि मोन्रस्वके कारम्‌ एकमा प्रत्यय दोगा ॥ 


१० ५५ अतं इञ ।& 1३) ९५ ॥ 
अद्न्तं यख्रातिपदिकं तरणङ्तिकास्वघुयन्ता- 


१०९५--म्कारान्त प्रातिपदिक यदि ्ष््रन्त हो तो उश 
उत्तर अपत्य अर्थम य प्रत्यय हे, जैसे~-दक्षस्यपत्यम्‌, इ 


। वग्रमं दक्ष+दभ=दक्षिः ॥ 





-अवचगन्णय ननन = ) 








९०९६ बाहादिभ्यश्च 1 ९1१) ~ ॥ 
बाहविः । ओडखोभिः । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 
१०९६-त्राह आदि राब्दके उत्तर अपत्यार्थे इञ्‌ प्रत्यय 
हो, जैे-बाहोरपव्यम्‌, इस वाक्ये वाहू+इजनवाहविः । 
उड़लेोस्रोऽपत्यम्‌, इस विग्रदमे उड्लोमन्‌+दन्‌=गीडयेमि ५ 
यह आकृतिगण है ॥ 
१०९७ सधातुरकड्‌ च 1 ४ । १।५७॥ 

चादि । धाठरपस्यं सौधातकिः ॥ व्या 
सवरुडनिषादचण्डालबिम्बानां चेति वक्त 
व्यम्‌ ॥ ># ॥ 

१०९७-अपत्यार्थसे ख॒धाव शब्दके अकङ्‌ अददिर दो 
ज्र सूत्रम चकार होनिके कारण इन्‌ प्रस भी दो, ङ्खि 
होनके कारण “ङ्च? इससे अन्त्य ( चट ) कै स्थानम 
दोगा, जसे-सुधातुरपत्यम्‌, इ€ वाक्यभे सुधत्‌+अकङ+ 
दञ्‌=सौधातकिः; । 

व्य[स, वरुड, निषाद) चार ओर विम्ब, इन संपूण 
शब्दकः अकङ्‌ आदेखा आर्‌ इन्‌ प्रस्य दो #॥ 


१०९८ न्‌ स्वभ्यां पदान्ताभ्यां पूरवो 


त॒ ताभ्याम । ७ ३। ३ ॥ 

पदान्ताभ्यां यकारवकाराभ्यां परस्य न बद्धः 
किंत ताभ्यां परवा कमदिचाबागमौ स्तः । 
चयासकिः । वारुडकिंरिव्यादि ॥ 

१०९८-पदके अन्तसिथत यकार ओर वकारकै परे स्वर 
वणीको बृद्धि न हो, परन्तु यकर ञ्ौर वकारेके पेम करमसे 
रच्‌ (ठे. ओ) का आगम लो, जैते-व्यासस्यापल्यम्‌) इस विग्र- 
इथं व्यास्‌+-अकङ+दनु वैयासकिः । वर्डस्यापत्यम्‌, इस 
विग्रं वयङ्‌+"अकड्‌+-दल=वारडकिः- इया | व्यास 
जिद प्रातिपदि कौको अदन्त होनेसे इम्‌ तो होजाता पर जकड्‌ 
अदिस दोनेके स्थि १०९७ सूत्रम वार्तिक पटाहे ॥ 


२५ 
१०९९ कुञादिभ्यश्च्य्‌०।१५८। 
१०९९ -गोत्र होनेपर ऊुखादिं शब्दके उत्तर अपत्य 
अर्थम फन्‌ ( फ ) प्रत्यय दौ । इच अपवाद ३ * ॥ 


११० °ब्रातच्फजोरलियाम ५।२।११९। | 


व्रातवाविभ्यहच्फजन्तेभ्यश्च स्व ' | 
(1 = (4 १ ५ 
स्यान्न ठ खियाम्‌ । कौञ्ञायन्यः । बटुखे तद्रा 
0 - 
१ यहां चफञ्‌ मरत्ययमं चकार अनुबन्ध 
इस सूत्र संवन्ध होनेके ओर जक्रार ब्रद्धिके 
चफयूप्र्यथाल्त प्रतिपदि सि स्वाथे जूय प्रयय 
कत्य, समर्थीकाःइन दका अधिकार छः पदसं °` तदित 
सन्नाका अधिकार पचमाध्यायर्थतं तथा षष्ठ रसर्थका अभि. 
कार इती पादे जाता । इन सबका शब" ५0५ 


ससंसना चाहिये ॥ 


५४ त्रातन्रफोः° ` 
लिये दहे ओर ध्न 
होजाताद, उत 





भाषादीकासरिता । ( २७७ 


य 
जव्ाहग्वक्ष्यते 1 ब्राघ्नायन्यः । खियां कोञचा- 
यनी । मोन्रवेन जातित्वान्डीष्‌ । अनन्तराप्य 
कौञ्चिः ॥ | 

११०० -चूफनुपरत्ययान्त जो वतव? शब्द उसके 
उत्तर ज्य(य) प्रत्यय होपरनतु लीलिङ्मं नर हो,जेसे-ऊु ङस्य 
गोचापत्यम्‌, इस विग्रहमे कौञ्ञायन्यः । बहु विवक्षित टोने- 
पर “तद्राजाच्चाणः दसं गणसू्रसे क्‌ दोय आगे करगे । 
््नस्यापयम्‌ , इस विग्रहे बध्नायन्यः । ल्ीलिङ्गपं गोचलक्र 
हेठ जातिवाचकके उत्तर ङीष प्रत्यय टीकर कौञ्ञायनी । 
अनन्तर अपत्यः दोनेपर “कौञ्जिः एसा पेद होगा ॥ 
११०१ नडादिभ्यः फक्‌ । ४ । 3। ९९॥ 

गो इत्येव । नाडायनः । चारायणः । ओ 
नन्तरो नाडिः ॥ 

११०१-गोच्र दोनेपर षष्ठयन्त नडादि शब्दके उतर 
प्य अर्थम फक्‌ प्रयय दो, जेसे-नडस्व गोत्रापत्यम्‌) इस 
विद नाडायनः । चरस्य गेच्रापलयम्‌) ख वाक्यम चार- 
यणः । अनन्तरापत्य'होनेपर “ नाडः ` रेशा पद्‌ दोगा ॥ 


११०२ हरितादिभ्योऽन०१।१००॥ 
एभ्योऽअन्तेभ्यो श्रनि फर्‌ । हारितायनः। 
इह गोन्नाधिकारेषि साम्यायून्ययम्‌ । न हि 
गोत्रादपरो गोच्नप्रव्ययः । विदायन्तयंणो हरि 


तादिः ॥ 

९९० ९--अजुप्रल्यान्त हरितादि शब्दके उत्तर युवापत्य 
अर्थम फक्‌ प्रत्यय हो, जैते-हरितस्य युवापत्यम्‌, इस विभ्र- 
हभ हारितायनः । ईस सूत्रम “ गोत्रे: इसका अधिकार 
होनिथ॑र्‌ भी सामध्यके कारण युवापत्या्थमे फन्‌ प्रयये हुआहैः 
यह फक्‌ गोप्या प्रत्यय न ६, क्योकि, मोचापलप्रतयषके 


उत्तर अन्य गोत्राथं प्रय नदा होहि । हरितादि बिदादि 


| गण ( ११०६ ) कै अन्तीत हे ॥ 


११०३ यंजिनोश्च । ° । १।१३०१॥ 


मैत्रे यौ यजिजा तदन्ताय फक्‌ स्यात्‌ । 

अनातीखक्तेरापर्यस्येति यलोपो न \ माम्य 
यणः ॥ दाक्षायण. ॥ । 

११०३- गोत्रां विषयमे जो यज्ञ ओर इन्‌ प्रत्यय तद 

न्तं प्रातिपदिकके उत्तर $ बरत्यय दहो, ५४ परे 
प पह 1 [ख हो, सं 

रहते १ 1 ध यकारका ते न ^ हे यरा 

कारण आपत्यस्य ६० ८ २ क ~त~ दक्षा 


लोप न इजा । यजन्त सवे-गम्यायणः । ग वाच सम- 
यण्‌; | यजन्ते ईइअक ओर इअन्तस अणुक 


ना वालि ॥ 1  च्वादहिये ॥ | 
वक्षा इस कारण नदौ दे किः 


९ सूत्रम मोरा पत्यक 3 [#3 
छ) अजविधान है, फिर दूसरा भलत 


हरेतादिकोसे भम्‌ 4 
नोत्रापत्यमे बही शोकः ' कि यापत्यसे शेगा ॥ 











(२७८ ) सिद्ान्तको मदी [ तद्वितषु- 
~ 





क ---- -------ज््नत् 


प्रत्यय हज । पुत्रस्यापत्यम्‌, इस विग्रहम पचः । दुहि- 
तुरपत्यम्‌, इख वाक्यम दौदिचरः-इ्यादि # ॥ 


११०७ गभोदिभ्यो यञ्‌ ।४।१।१ ०५ ॥ 
मोच इस्येव । गाग्यैः । वासस्य; ॥ 

११०७--गोवापत्य अर्थम गगादि शब्दके उत्तर चन र्य | 

दो, जसे-गाग्यः । वास्सः ॥ 


११०८ यजञोश्च । २। ४ । &४ ॥ 

मेत्रि यथजन्तमजन्तं च तदवबयवयोरितय। < 
क्‌ स्यात्तस्कृते बह्ुप्वेन त॒ सियाम्‌ । गगा 
वसाः । विदाः । ऊर्वाः । तच्छ्ृते इति किम्‌ । 
मियगाग्याः । चखियां ठ गाग्धः खियः । गोच 
किम्‌ । देप्याः । ओत्साः । मवी 
मिह गोत्रम्‌ । तन । पोरा | 
५ गान होनिपर, गो्विषयर्े जो यञ्‌- 
्रत्यायान्त॒ ओर अनुप्र्यवान्त भ्ातिपदिक तद वथवीभूल उत 
प्रत्ययका अर्थात्‌ यन्‌ ञौर अन्न प्रल्ययका ढर्‌ ई, परन्तु 
ल्ीलिद्धमे न दो, सत्त-गगीः । वत्साः । विदाः । ऊवीः। 
जिस स्थानमें तत्कृत बहूव न दोगा, स्थानम यत्र 
ग्रत्ययका खेप नं दगा; ज्ेसे-प्रियगाग्याः; । 

ल्लीलिज्ञम तो ' गार्ग्यः लियः (4 पद्‌ दोगा | 

गोसे भिन्न अथेमे दप्याः । आत्छाः । 

दरस सूत्रे प्रवराध्यायप्रसिद्ध गोत्र जानना चाहिये, इस 
कारण ' पताः) दीदित्राः ` ई स्याने अज्ञ प्रत्ययका 2 
नदीं हुमा ॥ | 
११० रमधुवभ्वोर्बद्रणकौशिकयो \। 
| ३1१०६ ॥ 

गोत्रे यज्च । मावभ्यौ ब्रह्मः । माधवोऽन्यः। 
व्राञ्रव्यः कौशिकं ऋषिः । वायवोऽन्यः । 




















११०४ श्च्छुनकदभाद्रशवत्सा- 
ग्रायणेषु । 8 । १। १०२ ॥ 
गोत्रे फक । अभजिजेरपवादः । आयौ 
बिदादी । शारदतायनो भागेवशचत्‌ । शारदतो- 
{न्यः । श्ोनकायनो वार्स्यश्चेत्‌ । शौनकाञन्यः । 
दाभायण आग्रायणश्चेत्‌ । दाभिरन्यः ॥ 
११०४-गो्रार्थमे आार्गवा्थं देनिपर अरदत्‌ स 
व्क उत्तर, वातस्य अर्थ हेनेपर शुनक दराब्दके उत्तर ओर 
आग्रायण अथं हेनिपरं दर्भं याब्दके उम्तर फक्‌ प्रत्यय दो | 
यह्‌ फक्‌ प्रत्यय, अञ जर इ प्रत्ययका अपवाद हे । 
भयम दो राब्द अर्थात्‌ शरद्वत्‌ ओर नक शब्द॒बिदा.द्‌ हैः 
जछे-शारद्नतायनः, अर्यात्‌ भार्गव; । अन्य अथं दोनेषर 
गारदढतः' एसा होगा । यौनकायनः, अर्थात्‌ वात्स्यः । 


अन्याथेतरं दोनकं १ 1 दामायण ४ अर्थात्‌ आभ्रायणः । 
अन्याथमर दासिः, एेसा होगा । 


११०५ द्वोणपैतजीवन्तादन्यतर- 
स्यापर । ९ ।३। १०२६ ॥ 

एभ्यो गेत्र फग वा । द्वीणायनः । दरौणिः । 

पावेतायनः 1 पावेतिः 1 जेवन्तायनः। जैवन्तिः 


अनादिरिह द्रोणः 1 अश्वत्थाभ्न्यनन्तरे तृष 
चारात्‌ ॥ 


९ ०५-गोचाथमे द्रोण, पर्वत ओर जीवन्त दाव्दव 
उत्तर धरकस्य करके फक्‌ प्रत्यय दो । इनका अपवाद ह, 
1 ; 1. विकद्पपक्षमे द्रौणिः । पावंतायनः । 
ण < १ 2 भाः । पश्चमे जवन्तिः । इस सूत्रम 
न दिद जदि नदीं, अर्थात्‌ भारतम प्रसिद्धः 

न > नह सादि हे, ओर यद अनादि ह 
` तो अद्वत्थामारूप अनन्तर अपत्य । 


त्या्थतें धद प्र्‌ यन्‌ १? 
उक्ति केसी १ समाधान करते दरोणायनः? पदकीं 


( लाक्षणिक पृद्‌ ) द : कि 9) वह्‌ उपचारा्धन वश्रशब्दस्य गगीदिषाठास्मिद्धेपि ॥ नियमाथै- 
११०६ -अनृष्यान (मिदम्‌ । गगीदिषाठकलं ठ कोदिताप्क्न 
< व्यानन्तयं ' बिदादि- | थम्‌ । ब्राश्रव्यायणीं ॥ मि 
भ्योऽच ५2 \३१\३०द८् ॥ ॥ ११०९्राह्मण ओर कौटिक अर्थं होनेपर क्रम मध 
1 ने ठ गी्विषयमें यज्ञ प्रत्यय हो जसे 
एम्याऽज्‌ मोच्य ज जर वशर छव्दके उत्तर गोत्रविषय। यन्न॒ + पर होः. 
सूत स्वाथे ष्य स्वचाऽचरषयस्तेभ्य आनन्तर्ये! माधव्यो ब्राक्षणः, बादयण न दनिपर (साधवः ? रेता दगा । 


जृ । नैतषसव = 
= = विद्स्य स्य वेद्‌ १ | बारव्यः, अर्थात्‌ कौदिक वि | कौशिक न होनेपर ˆ बा 
अनन्तरो वेदिः । बाह्वदिराकृतिगगल्वापदिज । । वः › | 
न्यं पौनः त „1 | जवः ` ष्ड्छा होगा | 

पु्रस्यापित्य १।>' ॥ दौहित्र ; ॥ वशु च्दका गर्यादिके मध्यम पाठ -होनेके कारण यय्पि यञ्‌ 

११०६-ऋषिवाचक जो बिदादि शब्द्‌ उसके उत्तर | ¬ सिद्ध दी दै, तथापि यहं स्नकरणं केवर नियमार्थ है 
गोनापत्य अर्थम ओर ऋषिवाचकरस भिन्न जो विदाहि शब्द्‌ | अभ्रात्‌ बशर शब्दत कौशिकं अथ हेनेपर ही यस प्रल्य ह 
उत्क उन्तर अनन्तरापत्य अथे अन्‌ प्रय हो । सृ अन्यार्थे नहीं दो, पे नियमके निमित्त है, लोहिताद 
व) दते लाथ व्यन्‌ रवव इनि ॥ क | च 


क्वानव्ावयाा न ---- 
वरदस्य गोत्रापत्यम्‌.) इस विग्रहम ' रिद: यह पद्‌ सिद्ध हभा षय ) भि कारके अपत्य जानने 'च्िये-गोात्रापत्य ९ 
। तै (4 । । त्य युचापत्यक 
ह । निच स्थानं अनन्तर अपत्य होगा उख स्थान  व्रैदि ॥ १९ इनमे गोत्रापत्यं ओर युवापत्यका अ 


देवा दोगा, इत सानन बाहदिके आद़तिगणतवकं तति हक ल्तरं नह हेता ॥ पिताकी 


~ । 
+ ध भ) ॥॥ 
# ११ ^+ , , #1 भ 
ह ४ 











ए न 





-नपवाधकणन्ण नन ] 


कोर्थके निमित्त गर्गादिभे पाठकी आवश्यकता है, ञसे- 
४ बाभ्रव्यायणी " यद गगादिमै पाठ होने सलीरि- 
ङ्म हआ हं ॥ ॑ । 
१११० कपिबोधादाङ्धिरसे।४।१।१०७॥ 
गेति यज स्यात्‌ । काप्यः । बौध्यः । अत्न 
रसे किम्‌ । कपियः। वधिः ॥ 
१११०-गोचविषयमं आङ्गिरस अथ हनेपर कपि ओर 
गोध राब्दके उत्तर यज प्रस्यय हो, जेदे-काप्यः । बौध्यः । 
जित स्थानम आ्किरख अथं नदीं होगा, उद स्थानम 
“कापेयः, बौघः? ते पद्‌ गे ॥ 
११३१ वतण्डाच्च । ° । १।१०८॥ 
आभिरस इत्येव । बातण्डयः । 
रमे त गगौदौ शिवादौ च पाटायजणो । 
वातण्डः । वातण्ड ॥ 


११११-आक्घिरस अर्थ दोन पर्‌ वतण्ड दाब्दके उत्तर 
येल प्रत्यय हो, जसे-वातण्डयः । जिस स्थानम आङ्गिरस 
अथं नक्ष होगा, उस स्थानम वतण्ड शब्दस गर्गादिके मध्यमे 
अर रिवादके मध्यम पाठ होनेके कारण भ्र आर अण्‌ यहं 


दोनों प्रत्यय हग, जेसे-वातण्डय; । वातण्डः ॥ 


१११२ लुक्‌ सियाम्‌ । ७ । १ ।१०५॥ 
वतण्डाचेति विहितस्य ढक स्यात लियाम्‌। 
काङ्करबादित्वात्‌ ङन्‌ । वतण्डी । अनांगि- 
रसे त॒ वातण्डयायनी । लोहितत्वात्‌ ष्फः । 
अगि त बातण्डी। ऋषिताद्वकष्यमाणः प्य न ॥ 
१११२-''वतण्डाच १९११. ६ सूस विदित जो लीलिज्ञमं 
यञ्‌ प्रत्यय, उसका टक्‌ श । श क्घरवादित्वके कारण ङन्‌ 
प्रत्यय होकर “ वतण्डी ` पद सिद्ध हमा । आङ्किरस न दनेपर 
; वात्ड्यायनी › एसा पद दोगा, इस सान लोहितादिः 
तवके कारण ष्फ प्रस्य दुभा । अण्‌ प्रयय कृरनेपर † वात 
ण्डी एेखा पद होगा, इस खानम च्रषित्वकरे कार्ण व्य- 
माणं ष्यङ्‌ प्रत्यय नदीं हमा ॥ 
१११३ अश्वादिभ्यः फञ।७।१। ११०॥ 
गजे । आश्वायनः ॥ एषि जाते ॥ * ॥ 
धीति त॒ प्रकृतिविशेषणम्‌ , जातस्य गन्ना 


पस्य जातायनः। पसि इति किम्‌ । नातावा 


अपत्यं जातेयः ॥ 

१११३-गोत्र होनेपर अश्वादि ङान्दके उत्तर फ 
हो, जैखे-आश्चायनः । 

(खि जते # ) इस गणसूत्रमं “पुंसि यह्‌ पद्‌ प्रकृति 
.विशेषण है । यँलिङ्ग जात शब्दके उत्तः गत्र दनेपर 
पज्‌ प्रत्यय हो, जैसे-जातस्य गोत्रापत्यम्‌, ६ विग्रहम 
जातायभः । जस सानम ङ्ग जात शब्दं नं शग! ~ ` 


स्थानम जातयः अपम्‌, इस विग्रहम ` ज्ञीतिवः ` णेसा 


पद्‌ होगा ॥ 


ञ्॒प्रयय 


भाषादीकासहिता । 4 


कनक ज 
१११९ भगौत्रेगतें \ ९ । १ । १११॥ 





( २७९ ) 


गोच फज । भारगायणचचेगतैः । भागर्यः॥ 

१११४. गोत्रविषयमे श्रेगत्त अथं होनेपर भग शब्दे 
उत्तर फञ्‌ प्रत्यय हो, जैसे -भागायणः अर्थात्‌ चरगत। ्रगत्तसे 
भिन्न अर्थं होनिपर “ भाभिः एला पद्‌ होगा, इम ६स्‌ 
प्रत्यय हुदै ॥ । 


१११९-शिवादिभ्योऽण्‌ ।४।१।११२ ॥ 

गोत्रे इति निकृत्तम्‌ । शिवस्यापरयं शेषः। 
गगः । पक्षे तिकादिवािञ्‌ । गांगायनिः । 
रभ्रदिव्वाइक । गांगेयः ॥ 

१११५-इस स्थलमे गोत्र अ्थकी निदत्त हुई, - शिवादि 
दाब्देकि उत्तर अण्‌ भरत्यय दहो; जैसे-शिवस्यापत्यम्‌, इस 
विग्रदमे दिव~+अण्=दैवः | गाङ्गः । पक्षमे तिकादित्वके 
कारण फिञ्‌ प्रत्यय होगा, ससे-गाज्ञायनि; । शभ्नादिः 
गोगके उत्तर क्‌ प्रत्यय करके 'गागेयः' बह १९ सिद्ध हुआदे ॥ 


१११६ अवृद्धाभ्यो नदीमावषीभ्य- 


स्तत्नामिकाभ्यः। ४। १। ११२॥ 

अबृद्धेभ्यो नदीमातुषीनामभ्योऽण स्यति 
ठकोऽपवादः । याभनः । नामर्दः । चिन्तिताया 
अप्य चैन्तितः । अशद्ध(भ्यः किम्‌ । बास. 
वदत्तेयः। नदी इत्यादि किंम्‌ । वेनतयः । तन्ना- 
मिक्राभ्यः किम्‌ । शोभनाया अपत्यं शओौभनेयः॥ 

१११६-उद्धसंक्कसे भिन्न नदी ओर माचषीनासक 
राब्दोके उत्तर अण प्रत्यय हो, यहं अ प्रत्यय ठक्‌ प्रत्ययका 
अपवादक ह, लैवे-याखनः । नास्म॑दः । चिन्तितायाः अव- 
स्यम , इस विग्रहम चैन्तितः । 

वद्धसैजकष भिन्न न हेनिषर अण्‌ प्रत्यय नशी होगा, 
जैसे -बासवदत्तेयः 

नदी ओर माुभी न होनेपर अण्‌ नदं होगा, जैते- वैनतेयः ॥ 

नदी जर मानुषीनामक न हौनेप भी अण्‌ नदीं दोगा, 
्ञसे-लोभनायाः अपत्यम्‌) हत विग्रहम सौ भनेयः' यदा अ 
न होनेपर ठक हुआ ॥ 

, १११७ ऋष्यन्धकषवृष्णिरुभ्यच । 
@ । १ । ११६ ॥ 

रषयो मन्चद्रषटारः । वासिष्ठः । वेश्वामिचः। 
अन्धकेभ्यः। शवाफर्कः । इृष्णिभ्यः । ४५ | ॥ 
आनिरुद्धः । शौरिः इति ढ 4 ह्वादिता' ^ 
ऊरुभ्यः । नाकुलः 1: साहदेवः । उता तीष 
वादः, मध्येऽपवादन्यायात [ज ` 
सा गाह ॥ अनधकतालक, देधििवाचकं ओर 
--रवायक शन्ो$ उतर भ" प्रत्यय हो, मन्त्र देखनेवालोक 
जपि क्त ह -वरिष्ठ।अए्‌= गासि | विश्वसिक्+भ 


¢ 


१ # 
। ह) ५ १) 1 [३ 
छ) । १, । # # ध {५ । 
# 4 क । 1१... 
हि ए ग । | ह ४१ 1 ४ ११ ह्‌ # # । 
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वैदवामिच्ः । अन्धकवाचक जंसे-द्वाफस्कः । इ।णवाचक 
जैदे- वासदेव । आनिरुद्धः । श्शा।रिः' यह पद त। बाहयादि 
लके कारण इन प्रल्यय दोकर सिद्ध हुआ । इख्वाचक 


जैवे- नाकः । साहदेवः । यह सूत्र मध्येपवादन्याय क, तच्नामिकाणं बाधिखा दयच इति ठकि 
इजका दी अपवादक दोतारै, इसल्यि अत्रे न्ड टके 


उततर पर कारण टक्‌ प्रस्थ कर (जत्र यद पद मि पक्षम्‌ विधीयते । पीलाया अपत्यं चः । 
११२१-पाट द्राव्दके उत्तर विकल्प करक अण प्रस्यय्‌ 


१ १ १ ८ मातशत्छख्यासम्भद्रधूवाय्‌। ल । ८८अवद्धाभ्या नदीमानुप्रीभ्यस्तनासकाम्न 22 दक्ष यू्लस 


॥ १ | १ १ < ॥ जो अग्‌ प्रत्ययका प्राप्ति हई उसको बाध करक दूव्यच 


; इ प्रत्ययकी प्राप्ति दोनेपर इ ष्च 
सख्याद्‌पवेर उद्रः ; छा | ११२४१ इस वज्ञ ढक्‌ प्रत्ययको प्रा 
५ ` ` (ष पश्चमे अणका विधान कस्त सैवे-धालाय। अपत्यम्‌+दख व्रई 


भाद्रमातुरः, .॥ 10 ४) 

तरः । आदेशाय वचनम्‌ ।, न, ११२२ टक्‌ च मण्डूकात्‌ ।४।१।। १९॥ 

सर्गेण सिद्धः । खीलिगनिरदेशोऽथापेक्षः । तन ज । माण्ट्केयः 1 माण्डूकः 

धान्यमातुै । संस्येति किम्‌ । सौमात्रः चादण्‌ । पक्ष इ 

शु्रादिव्देमात्रेयः ॥ माण्डू 9 द्रव्दके उत्तर विकस्पकसकै टक्‌ प्रत्यय 
१९१८-रंल्यापूदैक, समूर्वक जीरं भद्रपूवैक जो माद ११२२ मण्ड कारण अण्‌ भ्य दो, निकल म 

गब्द्‌ उको उत्‌ आदेश दो ओर उसस अग प्रत्यय भादा दा व ण्डकः, माण्ड क ॥ 

ये शरेमाठर; । षाण्मातुरः । -साम्माठरः । भाद्रमातुरः । ध पिरे 1१1 १९० ॥ 

थद चूल केर उत्‌ आदिशके निमित्त दी दै, अण्‌ प्रत्यव त! ११२८ छ्वीभ्यो टक्‌ । 

“तस्यीप्रयसः इ सत्रसे दी सिद्ध ३ । दरस सूत्र अर) लचीप्रस्ययान्तेभ्या टक्‌ स्यात्‌ । वनतयः । 

मात्र शब्दको उत्‌ नदीं होगा । संख्या, सम्‌,+ओर भद्रपूचकर न करे उत्तर अपत्य अथ ८ क़ प्रत्य 


होनेर, जसे-सौमात्रः । यभ्रादितवके कारण ठक्‌ प्रत्यव करक | 
वेमात्रेयः' एेसा पद होगा ॥ | 


सूम कोई.२ “शद्धा एला आन पटर, उनक्रे मतमे 
प्रलयान्त प्रलयुदादरण होगा, जय ~या । ॥ 


२१ पीटाया वा। £ । १ । ११८॥ 


„५ 





| 
॥ 


नि 


(म 


-- त्ययान्त्‌ अ 
२.५.५८५ अपरत्यम्‌-वेनतेय ब्ाह्ादित्वके कारण ई 
। प्रयय करके सामान १ तेसां पद्‌ हुभआ.। वादित्वकै कास 
१११९कन्यायाः कनीन च 199 ६।॥ | अग्‌ अ्र्यय करके "पलः, यद ५ {सड दज ॥ 
 उकोभवादोऽण । तव्छलियोनेन कनीनादे, | = ११२४ व्यचः ॥ १। १२१ ॥ 
श्च \ कानीनो व्यासः कर्णश्च । अनृ | गि समत्ययान्तादपत्ये ८९ । तत्राभि 


1 तः ॥ ऽनोपवाद्‌ः । दात्तेयः 1 पा इत्यन्न ठ त्यत्‌ 
4 १९१९ कन्या रब्दंसे ठक्‌ प्रत्ययक्रा अपतरार अथात्‌1वेद- 


ण्‌ ॥ = 
धक अण्‌ प्रत्यय हो ओर इव अण्‌ प्रत्यये खन्नियोगस क ५ दो अचि युक्त ज ह्ीप्रत्ययःभ्त शब्द +उसक उत्त 
शब्दके स्थानम कनीन अआदेख भा ६ जैषे-कानान ५५ 


(भ्य; 9? 
यह सूत्र "अङ" ° 
+कानौन काण्वे, अविवादितावस्थाये उ्यन्न दु ५९। = विशेषक द ्ञसे-दात्तेयः । पथः. 


| 
| सच अण 
|| ११२० विकणेकञुङ्कच्छ न्‌ | इख स्थल्भं तो (।दस्ेदम्‌. ९५०“ + नै कै 
दानानि १ ३ गला दतम्‌ | ल इद ॥ 
॥| अ \ ३ \ ११७ \ थ ड्रः | € । १।१२२॥ 
अपत्यऽण 1 वैकर्णो -बास्यः । चकिरनयः ! | 9 ५ २९ इतश्चाऽनि ॥ ल्व 
|| शङ्गा भारद्वाजः । शनिरल्यभछामरः ५७ | इकारान्ताद्‌ चाप्र । ढक्‌ स्यात्‌ त 
तेषां ठक्‌ प्रत्यदाहरणम्‌ ॥ शङ्कयः ||. । ११२५ दो अर्चि युक्त जो दकारान्त ध उसके उत्तर 


न १२०~विकर्ण, यद्ग, छगल) इत शब्दके उन्तर्‌ य॒था अपत्य अथैत दव प्रत्यय दह, पस्तु ह अप्रत्ययान्त होनिषर 
५५१ ११५ भारद्राज ओर आत्रेय अथ श्ोनेपर अपत्य नकं रो वे -देपलि+ढ क्र-दीदेयः । नैभेयः ॥ 
अण घ्रत्यय हो, जेसे-वेकण।; अत्‌. वत्स्य । अन्य 


अर्थे वैकषिः | वी, अर्थात्‌ मद्रान । अन्य अर्थ ९ १२९ ्ुादिभ्यन्च | चै । 9 | ३२३॥ 
छीन; । छग) अथि, अमिय । अन्य अर्थे छागङि; डक स्यात्‌ । ञुश्चस्यापतयं क्यः ॥ 





५ 








नववचितप्ण ) न= ॥ भाषाटीकासहित । | (२८९ ) 
पिदकस ^ ~ | 








| । कौषटेयः । सती भिधुक्यत्न ङ. 
लटा । या त॒ व्यभिचाराथै ङङान्यटति तस्याः 




























११२६-अपत्य अर्थम शभ्रादि शब्दके उत्तर 2९ प्रत्यय 
हो, जैसे-श््रस्यापत्यम्‌, इस विग्रहम शौभ्रेयः ॥ 


११९७ विकणुषितकातकाश्यपे | श्द्राभ्यो वेति पक्ष दरक कौर, ॥ 
‰ } १। १२९ ॥ ११३२-कुख्टा शब्दको विकस्प करक इनई अदेश हो+ 
इस सू्रसे इनङ्‌ आदेशमात्रका विकल्पविधान करतेदै, ठक्‌ 


अपव्ये टक् । वैकर्णेयः कौषीतकेयः । अन्यो 

वेकणिः । दोषीतकिः । 

११२७-काद्यप अर्थं दोनेपर विकणं ओर कुषीतक श- 
न्दके उत्तर अपत्य अथमं ठक्‌ प्रत्यय हो, जैसे-वैकणेयः । 
कौषीतकेयः । अन्य अर्थ होनेपर टक्‌ प्रत्यय नदीं होगा, जेसे- 
वैकर्णिः । कौषीतकिः ॥ 

१३२८ श्ुवो बुक च। ४ । १ । १२५॥ 
चात्‌ टर्‌ 1 भ्रौवेयः ॥ 
११२८-भ्र शब्दको उक्का जागम जीर चकारसे ढर्‌ प्रत्यय 
हो, लैसे-श्रौवियः ॥ 
११२९ प्रवाहणस्य ठे \ ७।२। १२९॥ 
भवाहणशब्दस्योत्तरपदस्याऽचामदिरचा वृद्धिः 
पूर्वपदस्य ठु वा टे पेरे । प्रवाहणस्यापतयं प्रावा 
हेयः । प्रवारणेयः ॥ 

११२९-ट प्रत्यय परे रहते प्रवाहण दाव्दके उत्तरपदके 
आदयञचक निल इद्धि शे ओर प्चपदके आद्यचको विकर! 
करके बरदधि द, जैते-प्रवादणस्यापत्यम्‌› ई वाक्यम प्रावाह- 
णेयः, प्रवाहणयः ॥ 
११३० तत्प्रत्ययस्य च । ७ । ३।२०॥ 

टान्तस्य ्रवाहणस्यौत्तरपदस्यादेरचौ वृद्धिः 
पूयैपदस्य त॒ वा । ्रवाहणेयस्यापस्यं भरावाहणे- 
यिः । प्रबाहणेयिः । बाह्यतद्धितनिभित्ता वृद्धिः 
हश्रये विकल्पेन बाधितुं न श्यत इति 
घुत्रारम्भः ॥ 

११३ ०-द प्रत्ययान्तं प्रवाहण शब्दके उत्तरपदके आदद्‌ 
क्क बृद्धि हो, ओर पूथैपदको विकस्य करके दद्धि हो, जसे 
प्रवाहणेयस्यापत्यम्‌ 9 इस विग्रहे प्रावाहणेिः; प्रवाहणेयिः । 


बाह्यतद्धितनिमित्त जो इद्धि उसको दप्रलययाश्रित विक- 
स्प बाधित नही कर सकता, ई कारण यह सू्रारभ्भ 


प्रत्यय तो पूरय सूते दी नित्य होगा जेते-ङुरट्‌+इन ङ 
ठक्‌=कौर्टिनेयः । कुरटा+-ढकूनको्टेय; । इ खले 
कुल्या शब्दसे सती भिक्षुकी जानना परु जो खी व्यभिचारक 
निमित्त अपने कुक्को त्याग कर गमन करे उषसे अपत्य 
अर्थ ^“ ्ुद्राम्यो वा” इस सरसे दक्‌ म्यच होगा, 
जैपे-कोल्येरः ॥ 

११३३ हद्रगसिन्ध्वन्ते पषेपदस्य 
च्‌ । ७ । ३। १९ ॥ 

हदाय्यन्ते ूर्वोत्तरपदयोरचामादेरचो इरदधिजि- 

ति गिति किंति च । षुदृदोऽपव्यं सौहादः । सुभ 
गाया अपत्यं सौभागिनेयः । सद््भरधाना' पिः 
न्धवः सक्तसिन्धवः तष भवः सा्छयेन्धवः ॥ 

११३३-जित्‌, णित्‌ ओर कित्‌ परस्यच परे रईइते ट्‌ , 
मग ओर सिन्धुशब्दान्त प्रातिपदिकम पूर्वपद जौर उत्तरपदके 
अचकि मध्यमे आचच्चको उड श, जैसे-पुद्टदोऽपत्यम्‌) ईस 
विग्रहे सौदार्दः । उखमगाया अपम्‌» £ वाक्यभे सोभा- 


गिनेयः । सक्वुप्रधानाः सिन्धवः, ईसं विग्रहे सक्वाषन्धवः । 
सक्तसिन्धुष्र॒ भवः; इसं विग्रहम साक्तसेन्धवः ॥ 


११३४ चटकाया एर्‌ ।४।३।१ २८॥ 
चटकस्थेति वाच्यम्‌ ॥ * ॥ लिङ्विश्षिष्ठप- 
रिभाषया खिया अपि । चटकस्य चटकाया बा 
अपत्यं चाटकैरः॥ खियासपयये ठुग्वक्तभ्य,॥* ॥ 
तयोरेव ङयपत्य चटका । अजादिषवाटप ॥ 
११३४ चटका शब्दके उत्तर रक्‌ प्रस्व हो | वा्तिककार 
इस खलम कहतेहं कि 
( -चटकस्येतिं वाच्यम्‌ #) "चटक" इस पुंसिज्ग दान्दके 
उन्तर रक्‌ प्रत्यय हो ेसा कहना चादिये । लिङ्गविशि्ट परि- 
भाषि लीलिङ्ग चटका दान्दे भी एेरक्‌ प्रत्यय होगा, जसे. 
चच्कस्य, चटकाया वा अपत्यम्‌) इ विग्रहम चारकैरः । 
८ लियामपये छर्‌ वक्तव्यः # ) ली सन्तान शे तो एस्‌ 


दभा ई ॥ रत्यक्रा ठक्‌ हो । तयोरेव सत्यपत्यम्‌ इस विग्रहम ‹ च 
११३१ कदयाण्यादीनामिनङ । ४। | ° ०९१८ ०२ = ^ सानम अनादिलक ऋस 

१ । १२६ ॥ वी ।१२९॥ 
एवामिनडादेशः स्यात्‌. टक च । कास्याणि- | ११ ३९ गोधाया दक । ° | । ४ ॥ 

नेयः । बान्धकिनेयः ॥ ९ गौधेरः । छधादितवासक न हो, ञे दे, | 
१९३१-कल्याणी आदि अन्दोको ईनः आदिश ओर |  ११५-गोशा शब्दके = प्ये करके "भयः एसा 


पक्षमे दं 
नचकारसे ठक च्य हो, जैसे-कल्याण+ईइनङ+2 क~ कर पक्षे जुभ्रादित्वके कारण ~~ 
णिेयः । ब्रान्धकिनेयः ॥ पद सिद्ध होगा ॥ 


काया वा । ४। १। १२७॥ | ३ १३६ आरथुदीचाम्‌ ।४।१।१२०॥ 
। ५५ विकरप्यते ढकं तु नित्य, पवेनेव। | गौधारः । ८! तिदे आकाशोचारणभन्यता 


२६ 








{1 अना २८२ ) 


विधानाम्‌ । जडस्यापस्यं जाडारः । पण्डस्याः 
पत्यं पाण्डारः ॥ | 
११३६-उत्तरदेशीय पण्डितोके मतम गोधा शन्दके उत्तर 
आरक्‌ प्रत्यय हो, जैसे-गौधारः । रक्‌ प्रत्यय करनेये दी यद्‌ 
पद सिद्ध होता तो आरक्‌ रसे आकारयुक्त उच्चारणकी क्वा 
आवदयकता थी १तो उसका अभिप्राय कहते कि,अन्य खमे 
विधानके निमित्त आकारयुक्त करके कदादै, जंसे-जडस्या- 


पत्यम्‌, इस विग्रहम जःडार; । पण्डस्यापत्यमू › इस वाक्य 
पाण्डार्‌; ॥ 


११३७ दषुद्राभ्यो वा । ® 19 । १३१॥ 
उद्भदीनाः शीटहीनाश क्ुदास्ताभ्यी वा ६२! 
पक्षे टक्‌ । काणेरः। काणेयः । दासेरः । दियः॥ 
११३७-जो अद्धदीन ओर सीरदीन ई, उन खिरयेको 
द्रा कहते, उनके उत्तर विकस्पकरके टक प्रलय दी, 
विकस्प पक्षम ठक्‌ दोगा, जैते-काणेरः, कणियः । ~ 
सेरः, दासेयः 1 


११३८ पितृष्वसुश्छण्‌ । ® ।१।१२३२॥ 
अणोपवाद्‌ः । पेत्रष्वक्मीयः ॥ 
११३८-पित्रष्वसः शब्दके उत्तर छण प्रत्यय दी, यहं 
छण्‌ प्रत्यथ अण्‌ प्रत्ययका अपवाद, अर्थात्‌ विदोषक है, सैसे- 
पैतृष्व्लीयः ॥\ 


११३९ टकिं लोपः । ® । १ । १३३॥ 


पि्ष्वुरन्तोपः स्या । अत एव | 
कत्‌ ठक्‌ । पेत्रष्वसेयः ॥ 

११३९ दक्‌ प्रत्यय परे रदते पिवृष्कछ सब्दके अ 
न्तका खोप हो, इसी ज्ापनके कारण ढक्‌ प्रत्यय द्ुजा) 
जेखे-येदृष्वसेय्‌; 4} ५ 
११४० मातृष्वसुश्च \ & । 9 । १२९) 

_ पित्रष्वसुयैदुक्तं तदस्यापि स्यात्‌ । मास्व 
सीयः । मात्रष्वसेयः ॥ 

९१४ ०पितृष्वख्‌. शब्दके उत्तर जो २ विवि उक्त दृद; 
बह स॒ब्‌ विधि मातृष्वसु शब्दके, उत्तर भी दौ, जेसे-मानु- 
घ्वखीयः; } सातुष्वसेय; } 


११६१ चतुष्पाद्भ्यो टज ।&।१।१३५॥ 
१ १४ १--चतुष्पादूजातिवान्चकं शब्दके उत्तर ढन्‌ 
प्रत्यय दौ--॥) 


११४२ टे लोपोऽकदाः । ६।९।१९७॥ 
कद्भिन्नक्योबणान्तस्य भस्य कोपः स्यात्‌ ठे 


©> 


धरे । कामण्डलेयः । कमण्डट्कन्डचठ नाः 
तिविशेषे ॥ 4 40, 

५९४२ -ढ प्रत्यय परे रहते क8 शाब्दे भिन्न जो उ्व- 
[वि  ,~----------~- 

र य “ जीरणः ८४१ ” इस सूत्रे ' ओः ! वस पदी 
अचुतरत्ति देने तथा ‹ भस्य ° इसके साथ विकष्यविदेषणमावके 
करार ¢५ येन ्विन्रिः० २६ “> इ सत्रह्प पारि भाषास तदन्तविधि 
होसे ˆ उवणान्त › पता अथै रक हभ ॥ 


| तिद्धान्तकोम॒दी- 















[ तद्वितेष- 


काकण मम 





णीन्त भसंजञक छब्द उसके अन्त वर्णका कोप दो, जेव- 
कामण्डलेयः । कमंडटं शान्दसे चतुष्पाजाति जानना ॥ 


११४३ गृष्ठयादिभ्यश्च । ४। १।१९६॥ 
एभ्यो टच स्यात्‌ । अणूढकोरपवाद ¦ 1 गाष्टयः। 
मिन्नयोरपस्यम्‌ । ऋष्यणि प्राति टन ॥ 

११४३ -गष्टवादि शब्दके उत्तर ८ ध रत्यय्‌ हो. यदं 
सूत्र अग्र जीर टक प्रत्ययका विशेषक हे - कीन + 
मित्रयोरपत्यम्‌ , इस विग्रहम ८४ च्रटप्यन्धक ० १९११७. ईर 
सूत्रसे अण्‌ प्रत्ययकी प्राति हीनेपरः ईस सूरये ठञ्चवि- 
धान कियाद ॥ 


११४० केकयमिरयुप्रयानां याद्‌- 
रियः। ७।३।२॥ ~ 

एषां यकारादेरि आदेशः राव वि हि 
किरि {दिते पर । इति इयाद्श 
५. ह णित्‌, ओर कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे रहते 
केकय, मिच्रयु ओर्‌ प्रख्य शब्दके यकारादिका द्रय्‌ आदद 
हो | व सूत्रसे इय अदिशकीं प्राप्ति दीनपर- ॥ ^ 

११४५ दाण्डिनायनहास्तिनायन।- 
भर्यूणिकनेहयाशिनेयव्‌शिनायनिभरीण 


त्यथेवत्यघाखेक्षवाकमेतेयदिरण्मानि । 


9 9.1.१७४. ॥ ` ` 
एतानि निपात्यन्ते । इति युप । भेत्रेयः। 
भेन्नेयो ॥ 


११४४ दाण्डिनायन, हास्तिनायनः; आथर्वणिक, 
जञदादिनेय, बाद्धिनायनि, न्नौणहल्य, चेवत्य # © ए 
ध्वाक, सत्रे ओर दरण यद सम्पा = निपातनसे 
सिद्धं हौ, इसे युलोप करके ! भत्यः; सेत्रेयो 2 यह पदं 
9 
सिद्ध हुए ई ॥ 
दे गो 
११४६ यस्कादिभ्यो गोरे।२।४।६३॥ 
एभ्योऽपव्यपरत्ययस्य डच्छ स्यात्तत्कृते बडत्वे 
न तु खियाम्‌ । मिज्नयवः ॥ 
१९४६-ततकरत बहुत्व अथं गम्यमान दौनेषर्‌ लीक 
ङ्को छोडकर यस्कादि गब्दोके उत्तर गोत्रप्रत्ययका कू हो, 
जैसे-भित्रयतः ॥ 
११७७ अभिभूगुकुत्सवसिष्ठगोतमा- 
्विरोभ्यश्चं । २।४। ६५ ॥ 
एभ्यो गोचप्रत्ययस्य छक स्यात्‌ तत्कृते बहर 
। ह त्व 
न तु च्ियाम्‌ । अत्रयः । भृगष; । कत्ाः । 
[9 ५ १ 2 
वसिष्ठा; । गोतमाः । अङ्गिरसः ॥ 
1 न होनपर अत्रि, भगु, ऊत, अवि 
गोतम ओर अङ्गिरस्‌ ग्दकि उत्तर गोत्र प्रत्मयकां ` उ 
हो, जैसे-अत्रयः । भगवः । कुतषाः । वविष्ठा; । गोतमाः । 
| अङ्गिरसः; ॥ 





ग्नम) ग्ण । 


( १८३६ ) 


ग्वन्णन। नग्न 


११९८ बहुच ईनः प्राच्यभरतेषु । 
२।९७) ६६ ॥ 
बहूचः परो य इच्‌ प्राच्यगोत्रे भरतगोत्रे च 
वर्तभानस्तस्य क्‌ स्यात्‌पन्नागाया' ।यधिष्ठिराः॥ 
९१४ ८-प्राच्यगोच्न ओर भरतगोच्मं वर्तमान ओर बहुत 
अचसे युक्त शब्दके उत्तरं प्रयुज्यमान ६ ्रत्ययका क्‌ दो, 
लैसे-पन्नागाराः । युधिषिरः ॥ 
११९४९ न गोपवनादिभ्यः | २।९।&७॥ 
एभ्यो गोत्रम्स्ययस्य इक न स्यात्‌ । बिदाय 
नतभशणोयम्‌ 1 गौपवनाः । शेग्रवाः ॥ 
११४९-गोपवनादि शन्दोके उत्तर गोचप्रत्ययका खक्‌ 
न॒हो, गोपवनादि व्रिदादिका अन्तगैण हैः जेते-गोप- 
वना; । रग्रवा; ॥ 
न्द्र 
११८९० तिककितवादिभ्यो दन्द । 
२।9५। ६८ ॥ 
एभ्यो गोत्रपव्ययस्य बहे क्‌ स्यात दन्द) 


तैकायनयश्च कैतवायनयश्च) तिकादिभ्यः फिज 


तस्य लक्‌ । तिककितवाः ॥ 

११५०-तिककितवादि द्राब्दोके उत्तर दन्द समास विषयमे 
बहुत्व अथं गम्यमान होनेपर गोतरभ्रस्यनका खक्‌ दो । तका 
यनयश्च कैतवायनयश्च-"^तिकादिभ्वः फिञ्‌९१७८'१३स सून्नसे 
फिजञ प्रत्यय दौकर वसमान सूत्रवे उसका क्‌ इ, जसे- 
तिककितवाः ॥ 

(११५१ उप 
न्द्रे । २।४। ६९ ॥ 

एभ्यो 

द्र दरे चाद च 

न्द चादन्ढ च।ओयकायनाश्च छामकायनाश्च ॥ 
नडादिभ्य, फर । तस्य = । उपकरमकाः । 


ओपकायनरामकायनाः । ाष्टककपिषठ- 
छाः 1 खराष्रकिकापिष्ठरयः । कमर ` । छामः 
कायना ॥ 

११५ १-उपकादि श्दके उत्तः नदर वा अद्वन्ध दोन बहल 
अर्थं गम्यमान होनेपर गोवर परत्वयक विकल्प करके कक्‌ हो,जेषे- 
ज्ीपकायनाश्च लामकायनाश्च (नडादिभ्यः फक्‌ ११० १६ससे 
फक्‌ प्रत्यय होकर प्रस्त सूत्रे उसका क करके उपकल- 
मकाः, जओौपकायनखामकायनाः । पराटककपिषठलाः, भ्राष्रकि- 
कापिष्ठलयः; । उपकाः, ओपकायनाः । रमक ' ,लासकायनाः॥ 


३१९२ आगस्त्यकौण्डिन्ययोरग 


स्तिकण्डिनच्‌। २। ४। ७० ॥ 
एतयोरवयवस्य गौचप्रत्ययस्याऽणो यजश्चं 
ब लकं श्यादवशिष्टस्य प्रकृतिभागस्य यथा- 
संस्यभगसिति कुण्डन तावदिको स्त; । 
अगस्तयः । कुण्डिनाः । 


मोघस्ययस्य बहते श्वा स्यात 






११५२-आगस्त्य ओर कौण्डिन्य इन दो शब्दोकां अव- 
यवीमूत जो गोत्रप्र्ययसमस्बन्धी जण ओर यभ्‌ प्रत्यय उनके 
बहूुवचनमे ओर अवशिष्ट भागक स्थानमे यथाक्रम अगस्ति 
ओर कुण्डिन अदेश ॒हौजेख-अगस्तय, । कुण्डिनाः ॥ 


` ११५३ राजश्वलराधत ।४।१।१२७ ॥ 


राज्ञो जातविवेति बाच्यम्‌ ॥ * ॥ 
११५३-राजन्‌ ओर शवश्यर ट्राब्दष्े उत्तर यत्‌ प्रत्यय हा । 
जाति अथं होनेपर ही राजन्‌ शब्दके उत्तर यद्‌ प्रत्यय हो 


एेसा कहना चाये ५॥ 


११५ ये चाऽभावकर्मणोः ।६।०।१६८ 
यादो तद्धिते परेऽन्भङ्व्या स्यान © भावकं 


© 


णोः । राजन्यः । श्यः । जातिग्रहणाच्छ 


द्रादाद्षत्नो राजनः ॥ 


११८.४-माव तथा कस्म वाच्य्‌ न होनेपर यकार आदिर्भे 
ह जिसके एते तद्धित प्रत्यय परे रहते अन्‌ इस अ 
प्रकृतिभाव हो, अथौत्‌ टिका लोप नहीं हो, जेस--रजन्यः । 
वश्यः । सरम जातिग्रहणके कारण ्युद्रादेमे उत्यन दोनेपर 
(राजनः' रेखा पद्‌ होगा । ( इस्स कत््ियजातिके राजञाम € 
यत्‌ होगा ) ॥ 

११५५८ अन्‌ | & । | १६७ ॥ 

अणि अन्प्रक्रव्या स्यात्‌ । इति टिषछोपो न ॥ 

अभावकर्मणोः किम्‌ । राज्ञः कर्म भावो बा 


राज्यम्‌ ॥ 


११५५.-अण्‌ प्रत्यय पर रहते अन्‌को प्रकृतिभाव हो, 


रौर भाव तथा क्र वाच्यमे विहित तद्धित प्रस्य 


रहते नदी दो, इस कारण यिका लोप सदौ 
राजनः} जिस स्थानम भाव जीर कमैवाचक तदित होगा उख 


स्थानम र्ते भावः कमे वा, 
दगा ॥ 

११५६ संयोगादिश्च ।६।४।१६६ ॥ 
इन्प्रकृत्या स्थादणि परे । चक्रिणीपः 


चाक्रिणः ॥ १/८) 
११५६-्अण्‌ प्रत्यय परे रहते आदम सयोग स्थित 


रहते इनको प्रङ्तिभाव हो, जैते-चक्रिणोऽपलय ७ दसं 
त[क्यमे चाक्रिण; ॥ 
११५७ न्‌ परपवोंऽपत्येऽवभणः । &। 
॥ 8 । १७० ॥ 
६ ` । भद 
मपू्वोऽन्पृत्या न 
सामः । मूः किम दतौतवनः। अपत्ये किम्‌ । 


चणा परिवुतशवामैणो रथ । अवभेणः किप्‌ । 


च्व मणोऽपत्यं चाक्रवर्भणः ॥ बा हितनाभ्नि 
इति वाच्यम्‌ ॥ ^ ॥ हितनाम्नोषप्यं हैतनाभः। 
हेतलामन ॥ 








[के 
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1 _ (न [स- 





प्रत्यय परे न रहते अकारका रोप न हो, जसे- 
ताक्षण्पः ॥ । े 
११६१ क्षज्राद्‌ घः । ९।१।१२८ ॥ 
स्त्रियः । जाताविस्येव । क्षाचचिरन्यः॥ 
११६१जातिं हदोनेपर क्षत्त्र राब्दके उत्तर घ॒ प्रत्यय हा 
इका अपवाद दै, जस-श्षत्नियः । अन्यार्थमे क्षालि ॥ 


११६२ कुरखात्खः । & ।१।१३९ ॥ 
क्छीनः ! तदन्तादपि । उत्तर सूत्रेऽप्षेपदा- 


दिति लिङ्गात्‌ । आटयकृरीनः ॥ 
११६२-कुक शब्दके उत्तर ख भ्रत्य दो, जसे-ङटीनः, 
उत्तर सूत्रम अपूर्वपद अर्थात्‌ जिसके पू्ैमे कोद पद न दी 
चस कुक शब्दके उत्तर ख प्रत्ययके निर्दैशके कारण कुल 
कब्दान्त जो प्रातिपदिक उसके उत्तर भीख प्रत्यय दोगा, 


जसे-आटठश्यकुखीनः ॥ 

` ११६३ अपूरवपदादन्यतरस्यां यड्ट- 
कृञो 1 £ । १ । १४० ॥ 

कुङादिव्येव । पक्षि खः । कुल्यः । केः 
यकः । कुटीनः । पदग्रहणं किम्‌ । बकस्य; । 
वाहुकुेयकः । बहुकुलीनः ॥ 

११६३-यदि कुल शब्दके पूर्वमे अन्य कोई पदं न हो 
तो उसके उत्तर विकल्प करके यत्‌ जर ठक्‌ प्रत्यय दो, 
विकल्प पश्चमे ख प्रत्यय हो,नैसे-ङुस्यः। कोटेयकः। कुलीनः | 
मपूर्वपदग्रहण करलैसे बदकुस्यः । बाहृुच्यकः | बहूकुढीनः 
इत्यादि पद्‌ सिद्ध दए. ह । ( यड अप्राप्तविभाषा दै ) ॥ 


११६९ मराकुलादजखजो।०।१।१४१॥ 
अन्यतरस्यामिस्यवुबतंते । पक्ष खः । माहा 


कुलः \ माहाकुलीनः । महाष्रीनः ॥ 
११६४-मदाकुर शब्दके उत्तर अन्‌ ओर खज प्रत्यय 
हो,विकल्पपक्षम ख प्रत्यय हो,जसे-महाकलः । मादाङुलीनः। 
महाकुलीनः ॥) 


११६०. दुष्कुल ्ट क ।७।१।१७२॥ 
पूर्ववत्पक्ष खः । दौष्कुटेयः । इष्क्लीनः ॥ 


 -११५७-अपत्य अर्थे विदित ` अणु. प्रत्यय प्रे -रहते 
वर्मन्‌. शब्दस मिनन जिसके. पूर्वम मकार दै रेख अनक 
प्रकृतिभाव न हो, जेस-भाद्रसामः । | 

मकारपूर्वक न होनेपर प्रकृतिभाव दोगा, जैते-सौत्वनः । 

खपत्याथेक अण्‌ प्रत्यय न दोनेपरं प्रक्तिभाव दोगा, जेसे- 
चर्मणा परिटरवः चर्मणो रथः । 

(अवमणः, क्यो कहा १ तो वमैन्‌ शब्दे अपत्याथक अण्‌ 
प्रत्यय पर रहत प्रकृतिमावका निषेध न दो, जेस-चक्रव्मणो- 
पत्यम्‌, इस विग्रहम चाक्रवर्मणः । 

दितनामन्‌ शब्दके अनूको विकल्प करके प्रङ्तिभाव हो# 
ञैव~दितनाम्नोऽपत्यम्‌, इख वाक्य दैतनामः । विकल्प पश्चमे 
हैतनामनः ॥ 


११५८ ब्राह्मो जातौ । &!&।१७१॥ 
योगविभागोच्र कतैव्यः। व्राह्य इति निपास्यते- 
इनपत्येशणिं \ बाह्यं हविः \ ततो जातौ 1 अप्य 
जातावाणि ब्रह्मणष्िकोपो न स्यात्‌ ॥ ्रह्मणोपत्यं 
ब्राह्मणः 1 मपस्ये किम्‌ । ब्राह्मी ओषधिः ॥ 
११. ८-इस स्थल्मे योगविभाग अर्थात्‌ भिन्न सूच करना 
उचित दहै, अनपत्याथक अण प्रत्यव परे रहत ब्राह्मः? यदं 
` पद निपातन सिद्ध दो, जत्रा हविः । अव “जातः इव- 
का अथं कहते, अपत्या्थक अण्‌ पत्यय परे रहते ओर 
ज्ञाति शेनेषर ब्रह्मन्‌ शब्दकी यिका खोप न दो, नेसे-त्रह्मणो- 
पत्यम्‌, इस विग्रहम ब्रह्मणः । जि स्थानम अप्प्याथक्‌ 
प्रत्यय नहीं दोगा, उस स्थानम श्राहीः पेता होगा | ब्राह्मी 
दाब्दसे ओषधि जानना ॥ 


११८२ ओक्षप्रनपत्ये ।& । ९ ।१७६ ॥ 
अणि टिकछोषो निषाव्यते ) ओक्षं पदम्‌ \ 
अनपत्ये किम्‌ \ उक्ष्णोपत्यम्‌-॥ 

१ ९.९-अनपत्याथक अग प्रत्यय परे रंत ओंश्चन्‌ शब्दे 
निपातनसे टिका रोप हयो, जेख-उकषण इदम्‌, क्षं पदम्‌ । 
अपत्ार्थक प्रत्यय होनिपर उश्टगोऽपत्यम्‌, इस विग्रहम । ओक्षणःः 
हस पदमे टिका लोप नही हुम ॥ 


















११६० वपूहन्धुतराज्ञामणि | & । ११६५-दुष्छुल शब्दके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो, विकस्य 
@ । १२५ ॥ पक्षम ख प्रत्यय हो, जैसे-दौष्डुकेयः । पक्षम दुष्ठुलीनः ॥ 


ष योध तस्य हनदिशरभस्वातोलोषेऽणि। | ११६३. स्ध/ च ' ° । १।१७३॥ 
ओदणः।ताक्ष्णः।्रौणत्र। घतराज्ञोपत्यं धातराज्ञः स्वस्रीयः ॥ ॥ 
वपू्वेति । 1 किम्‌ । स्ाश्रोऽयं सामनः । अणि १९६.६--स्षख शब्दके उत्तर छ प्रत्यय हो, जेसे- स्वीयः | 
किन्‌ । ताक्षण्यः ॥ 3१ &७ भरातुव्येचच पच । & । १। १९४ ॥ 
९११६० प्रत्यय परे रहते भसंज्क जो षकारपूर्धक चाच्छः । अगोपवाद्‌; । धात्भ्यःश्रात्रीय!॥ 


> करा लोप , ॥ = 2 ~ -------- 
अन्‌ जौर इन्‌ आदि शब्द, उनक जक शे, 9 ५ भादाय यह है कि, छन्त कृल र्द्ते ¢ वरिम उ 


ञी १ ४धतरनिीऽपल्यम्‌* इख | २०२३ निस 

न | ०५ । भ्रीणन्नः । ५ २०२३ "? से प्रकृतिसे पूर बहुच्‌ ( बहु ) प्रत्यय होकर बहुकृत ` 

विग्रहम चारा; । , शन्देसे उक्त प्रत्यय हुए टै, इसलिये बहुके पूर्वपद न सेनिसे ® अपु 
धरकारपू्वक न देनिषर अक्रारका कोप न क्य । शश" | पदात्‌ " ह निषेध न करा, यदि पदग्रहण न कंरेते, तो यह भी 

ऽयम इत वक्रम्‌ समम्‌+ ॥ सपूतैक होनेते “अपूर्वात्‌ यह निषेध छग जाता ॥ 





न 
= क 





# 


क य क > व ~~ भे ~+ 


यं -- ध + # 
~ ` चका = { ~ - व 
= 
॥। 


पवधमरमम | 


। 
= 








ॐ. -अपत्या्थम भराव शब्दके उत्तर व्यत्‌ प्रयय हो 
आर चकारनिर्देशके कारण छ प्रत्यव भी हो, यह सूक्त अध 
परत्ययका विद्निषक है, जसे~्रातृव्यः । श्रा्रीयः ॥ 


११६८ व्यन््सपतने । ९ । १। १४५॥ 
श्रात््यन्‌ स्यादपत्ये प्रकृतिपरस्ययसमदायेन 
शचौ वाच्ये । चात्रव्यः शच्च पाप्मना भ्रात्रव्ये- 
णेति तपचारात्‌ ॥ 
११६८-यदि प्रकरति ओर प्रत्यय मिलित दोकर शानरुवाचक 
हों तो अपत्यार्थे रात्र शब्दके उत्तर व्यन्‌ प्रत्यय दो, जस- 
श्रात्व्यः-शचु; । (पाप्मना भरावृव्येणः इस स्थलमे ५ अब्ीं 
पङ्कं पुमान्‌ पाप्मा पापं किल्विषकस्मषम्‌? इस अमरकोषके 
अनुखार पाप्मन्‌ शब्द पाप अथका बोधक है, इस ल्ि 
४न्नातृव्यः*मे व्यन्‌ प्रत्यय नदीं होना चादिये कारण किश्नाताका 
अपलय पाप नहीं होसकता १ इत द्काको मनमे र्खके समा- 
धान देत कि, “इति तूपचारात्‌ इति" अथात्‌ पाप्मन यज 
उपचार ( लक्षणा ) से पापी पुरुषका बोधक दै, तब को 
बाध नदींहै ॥ 
११६९ रेवत्यादिभ्यष्क्‌ ।४।१ ।१५४६९॥ 
११६९ रेवत्यादि शब्दके उत्तर उक्‌ प्रत्यय दा ॥ 
११७० ठस्येकः । ७ । ३। ५० ॥ 
अंगात्परस्य ठस्येकादेशः स्यात्‌ । रेवतिकः॥ 
 ११७०-अङ्गके परे ठ पर्यके स्थानमें इक अदेश हो, 
लैषे-रेवतिकः ॥ 


११७१ गोश्ियाः कुत्सने ण च। 


१। १९७ ॥ 

मोत या शची तद्वाचकाच्छब्दात्‌ गरक 
ह्व; कायाम्‌ । सामथ्योूनि । गाग्यो 
ञ्जप्यं गार्गो गागिको वा जारमः ॥ भस्याटे 
तद्धिते इति पंबद्ावाद्रागय््दाण्णठकौ । 
यस्येति शोषः । आपत्यस्येति यलोपः ॥ 

११७१- कुत्वा अथं होनेपर गोत्रवाचक ल्लीलिङ्ग शब्दके 
उत्तर ण ओर ठक्‌ प्रत्यय हो । ठकूका जपन ^ है । गाग्या 
अपत्यम्‌ , इस वाक्यभे गागं गार्मिको वा जाल्मः । “भस्याढे 
तद्धिते # इससे यवद्धाव भ्रात होनेपर गार्ग्यं शब्दके उत्तर 
ण जौर ठक्‌ प्रत्यव हमः । “ यस्येति । च-३१९ *` ६५ 
सूत्रसे अकारका लोप हौकर ञ्ौर ^ आपत्यस्य° ९०८२ 1 
इस सूत्रे थकारका लोप हआ ॥ 


३१७२ वृद्धाडक सौवीरेषु बहलम्‌ ' 


@ | १। १७८ ॥ 

पुवीरदेशोद्धवाः सौवीराः । वद्धात्सौबीरः 
गोत्राद्यूनि बहुलं ठक स्यात्‌ ऊत्छायामः । भागः 
वित्ते गवित्ति कृ; । पक्षे फक्‌ ॥ भगवित्तायनः॥ 
वित्‌ बददव मुष्यकौ सौवीर कहते, इत्थ 


भाषादीकासदहिता । 





( २८५ ) 
= _ ~ 
गम्यमान होनपर युवापत्य अथ सौवीरगोत्रवाचक ओं 
रद्ध ८ ब्रद्धसंज्ञक ) खन्द उसके उत्तर बहर (¦ विकस्प ) 
करके ठक्‌ प्रयय हो, ते -मागविततः-भागवित्तिकः । पकम 
फाक्‌ प्रत्यय होगा, जेसे-भागवित्तायनः ॥ 

११७३ फेश्छ च ९ । १ । १४५ ॥ 

फिञन्तास्सोषीरगोत्रादपस्ये छः 2 3 
सने गम्ये । यसुन्दस्यापस्य यासुन्दायनिः। 
तिकादिखात्‌ किल । तस्यापस्यं याभुन्दायनीयः 
यायन्दायनिकः। कत्सने किम्‌ । यामनन्दायनिः। 
ओरघर्गिकस्याणो ण्यक्षल्ियेति छर । सोवीरेति ` 
किम्‌ । तैकायनिः ॥ 
११७३-कुत्सा अर्थं गम्यमान होनेपर अपत्य अर्थम सौवीर - 
गो्नवाचक पिलुभ्रत्ययान्त शब्दके उत्तर < ओर ठक्‌ 
प्रत्यय हो, ्ञसे-यमुन्दस्यापत्यम=यामुन्दायनिः । तिकादि- 
स्वके कारण फि्‌ प्रत्यय करके तदन्तको तस्यापत्यम्‌, &९ 
विग्रहम यासुन्दायनीयः+ यामुन्दायनिकः । 

कत्थ न होनेपर ° यामुन्दायनिः । ठेषा होगा । ° ओ- 
त्व्मिकस्याणो प्यक्षत्तरियति " अथात्‌ ““प्यक्षल्तिय ° ९२५७ = 
इस सूत्रसे अण्‌ प्रत्ययका ङक्‌ होता । 

सौवीरस्य भिन्नयल्मे छ ओर ठक्‌ प्रत्यय नदीं दोगा, 
जैसे-तेकायनिः ॥ | 


११७४ काण्टाहतिमिमताभ्यां ण 
फिञो । 9 । १। १५० ॥ 


होवीरेष 1 नेह यथासंस्यमसपाचतरस्य पर 
निपाताद्धिगादिति व्तिकारः। भाष्ये तु यथाः 
संल्यनेर्वेति स्थितम्‌ । फाण्याहतः । फाण्टा- 
हतायनिः । मेमतः । भेमवायनिः ॥ 

११७४--सौवीराथं होनिपर फाण्टाहृति ओर मिमत 
शब्दके उत्तरण ओर सिस प्रययं दहो । पक्का 
अपवाद ई । 

तरत्तिकार कहते कि? इस(११७४) सरसे ण जर षिञ्‌ 
्रत्ययका यथासख्यसे विधान नहीं होगा । कारण कि? सूत्रभे 
अस्पानूविविष्टका पूव निद है । माष्यमै तो यथासंख्य 
ही विधान दै । इृत्तिकारके मते उदाहरण देतेहै, का 
हृतः, फाण्यहतायनिः । मेमतः, मैमतायनिः ॥ 


११७५ कुवदिभ्यो ण्यः ।४।१।१५, ॥ 
अपथे । कौरव्या ब्राह्मणाः । वावदूक्याः ॥ 
पषश्राजः क्षत्रिये ॥ # ॥ साश्चाञ्यः । रान्ना 
जोन्यः ॥ 
११ ५८-अपतयरथभे ड आ शन्दकि उत्तर ए प्रत्यय हो, 
कोरब्या; बराह्मणा; । नावदुक्याः ॥ 


के 


इजका अपवाद £ 
चन्रं शब्दके उत्तर णय प्रत्यय होक 


क्षत्मिय होनेषर `` ` \ 
जत वसय ॥ अल अर्थम सप्ाजः; सा पद होगा ॥ 












 &। १। १५२ ॥ 


हार्षिण्यः। छाक्षण्यः। कारिः शिरपी तस्मात्‌ । 
तान्तुवाय्यः । कैभिकायः । नापित्यः ॥ 


विद्पिवाचक शब्द, इनके उत्तर ण्य प्रत्यय दो, "` एति संजा. 





 [ तदितेषु- 































११८० अणो द्वयचः । ४ । १।१५६॥ 
अपस्य फ । इजोऽपवादः। काव्रौयणिः। 
अण इति किम्‌ । दाक्षायणः । व्यचः किम्‌ । ओ- 
पगविः ॥ त्यदादीनां फित्र वा वाच्यः ॥ ># ॥ 
त्यादायनिः । व्यादः ॥ । 
११८ ०-दोस्वरयुक्त अप्रत्ययान्त राब्दके उत्तर अप- 


रो 
व्यासे फिन्‌ प्रत्यय दो । यद फिज्ञ इञ्‌ प्रत्ययका अपवादक 
[= ज ~ ्ः 3 ~ [क 1 य्‌ नहीं 8 होगा 
, जेसे-कात्रायाणः । जिख स्थाने अण्‌ प्र हीं हं 


११७६ सेनान्तटक्षणकारिभ्यश्च । 





एभ्यो ण्यः । एति संज्ञायामिति सस्य षः । 


११७६-सेनान्त शब्द, लक्षण शब्द ओर कारि अ थात्‌ 


& ८ ०२३ ? इस सूत्रसे खकारके स्थानम पकार (6 1 1 स्थानम इल नहीं होगा, ससे-दाक्षायणः । जिस 
जेख-दारििण्यः । लाक्षण्यः । कारि ( शि्पी ) वाचकके उत्तर | स्थानम दो अच्‌ नदीं दनि, उस स्थानम (“अओपगविः' 


ण्य प्रत्यय होकर जञैते-तांतुबाय्यः 1 कंमकार्यः; । नापित्यः ॥ 


११७७ उदीचामिञ्‌ \ @ \ 3 । १५२॥ 
हारिषिणिः \ लाक्षणि; \ तान्तबायिः । 
कौम्भकारिः; \ न्ितात्च परत्वात्‌ फिञिव । 
नापितायनि, ॥ तक्ष्णोऽण उपसंख्यानम्‌ ॥ * ॥ 
ताक्ष्णः ! पक्षे ताक्षण्यः ॥ | 
११७७-सेनान्त, लक्षण ओर कारि ( शिल्पी ) वाचक 
दके उत्तर, उत्तरदेशीय आचार्योकि मतम इक भरत्यय 
हो, जैके-दारििणिः । खाक्षणि; । तान्तुवायिः । कोभकारिः । 
नापित शब्दके उत्तर तो परत्वके कारण पि प्र्यय दी दोगा, 
नैसे-नापितायनिः ॥ 
तक्षन्‌ शब्दके उत्तर अग्र प्रत्ययका उपसंख्यान हा # 
“धूर्व, ११६० सूत्रे अनक अकारका रोप दोताईै 
नैवे-ताक्ष्ण; । विकव्प पक्षमें ताक्षण्यः ॥ 


११७८ तिकादिभ्यः फिञ्‌ ।९।१।१५४॥ 
तैकायनिः ॥ | 
१९७ ८-तिकादिः श्दके उत्तर फिञ्‌ प्रत्यय दो; 
तैकायनिः \ 


११७२ कौखल्यकामायाभ्यां च ॥ 


@ । १ । १५० ॥ 
अवस्थ किल । इयोपवादः ॥ परमप्रकृतेरे- 
वायमिष्यते ॥ * ॥ प्रत्ययसंनियोगन प्रकृतिः 
ङूचं निवास्यते, कौसरस्याऽपत्यं कौसल्या यनिः। 
कमीरस्यापस्यं कामांर्यायणिः ॥ ऊागवृषयोरपि 
 ॥ # ॥ छछाग्यार्यनिः । बाष्यौर्यणिः ॥ 

१ १७९--कौसस्थ ओर कामाय शब्दके उत्तर अपत्यार्थे 
फिल प्रत्यय हो, यदं रिज प्रत्यय ईर्‌ शत्ययक्रा सपव 
अर्थात्‌ विनेषक दै ॥ 

यं फिज प्रत्यय कोसल ओर कमर इख प्रक्ृतिके उत्तर 
ही हे एतदर्थं अन्य शब्दके उन्तरन दो )। फिंञ प्रत्ययके 
चन्नियोगवे कौसल्य भौर कार्मा दन रृतिरू्ाका निपातन 
होतारै, जैतै-कोलस्यापतयम्‌ , इस विग्रहम कौसल्यायनिः । 


क्मीरस्यापत्यम्‌ , दरस विग्र्म कामी्यायणिः ॥ 
नाग अर वृषं शन्दके उत्तर फिञ्‌ श हो # नैसे- 


आश्वायनः । वाप्यीग्णिः ॥ 


रसा दोगा । दि: 
त्यदादिके उत्तर विकल्प करके फिञ्‌ प्रत्यव दा जेसे- 


त्यदायनिः, स्याद; ॥ 


११८१उदीचां वृद्धादगोतात्‌ ?।१।१५०) 

आस्रयक्रायनिः । भ्राचां त॒ । आस्यः । 
वृद्धाकिम्‌ दाक्षिः । अगोत्राकिम्‌ । ओपगविः॥ 

११८१-उन्तरदेशीय आचार्यक मतम गोत्नप्रत्ययान्तसे 
भिन्न जो वृद्धसं्ञक शब्द, उसके उत्तर कि प्रत्यय हो । यद्‌ 
फिज इनका बाधक है, जैते-आम्रगुप्स्यापत्यम्‌=ञम्नगुतता- 
यनि; । प्राचीनोकि मतमें तो (आग्रगुत्तिः' एेसा पद होगा । 
व्रद्ध संज्ञक रन्दके उत्तर न हनेपर (दाक्षिः एसा पद होगा | 
जिस स्थानम गो्रप्रत्ययान्तसे भिन्न नरह होगा, उस स्थान 
ओपगविः, णेता दोगा ॥ | 


@ } १) ३५५८ ॥ 
अपव्ये फिल्‌ वा । बाफिनस्याप .पं॑बाकिन- 
कायनिः । वाकिनिः ॥ 

११८२-वाकिनारि अन्दको अपत्यार्थं क्का 
आगम हो ओर चकारसे विकल्प करके फिञ्‌ पर्ययं -भी 
हो, जैसे-वाकिनस्यापत्यम्‌.) इस विग्रहम वाकिनकायनिः, 
वाकिनिः ॥ 


११८३ चुत्रान्तादन्यतरस्याम्‌ । 
ॐ । १} १९५९ ॥ 

अस्माद। फिय चिद्स्तस्मिन्परे एुबान्तस्य 
वा कुक विधीयते । गार्गी ु्रकायणिः । गार्गी. 
पुत्रायणिः । गामी पुनिः ॥ 

११८२-पुत्रान्त शब्दके उत्तर विकत्पकरके फिन्‌ प्रत्ययं 
हो ओर विकल्प करके कका आगम हो । इयां अपवाद 
है | “उदीचाम्‌ ११८१ इस सूत्नसे विकल्प करके म्‌ 
पर्यय सिद्ध रहते फि्‌ प्रत्यय परे रहते पत्रान्तं शब्दको इस सत्नसे 
विंकृस्प करके कुकूके आगममाच्रका विधान ह, जेसे-गार्गी- 
ुत्रह्यापत्यमू=गारीपुत्रकायणि; । गाचित्रायाणिः । गागीपुत्िः | 


1 1 ॥ । / ४6, | ४ ॥ छ ` ४, 
५ # [१३ $ त $ ॥\ 2 (1/.॥ ५ न । । 1 10 १॥ > ॥ 
"1 "111. (+ चअ 0.11. 1. 1 4 


११८२ वाकिनादीनां छक्‌ च । 








भाषारीकासहिता । (२८७ ) 


अपव्याधिकारप्रकरणम्‌ | 


न 
११८४ व्राचामवृद्धातिन्बहुलम्‌ । | ¬ ^< उ्न्मगधकलिङ्गसूरमसादण । 


~ 


@ | १।१६०॥ 

ग््चुकायनिः ॥ † 

११८५-प्राचीन पंडितोँके मतम वृद्धसंज्ञक शब्द 
भिन्न शब्दके उत्तर बहु करके फिन्‌ प्रत्यय दो, जैसे- 
ग्टुचुकायानिः ॥ 


११८९ मनोजतावञ्यतौ षुक्‌ च । 


&। १। १६१ ॥ 


सञखदायार्थो जातिः । मानुषः । मनुष्यः ॥ 

११८५-प्रक्रति ओर प्रत्यय मिलकर यदि जातिवाचक 
हां, तो मनु शन्दके उत्तर अञ्‌ ओर यत्‌ भरत्यय हो, ओर 
पुकका आगम हो, जेसे- मानुषः । मनुष्य; # ॥ 


११८६ जनपदशब्दाह्षल्ियादञ्‌ । 
 ।:१ । १६८ ॥ 


.जनपदक्षचिययौवाचकाद्‌म्‌ स्यादपत्ये । 
दाण्डिनायनेतिसनरे निपातनाष्िलोपः। एकष्वाकः। 


एक््वाको ॥ क्षत्रियसमानशब्दाननपदात्तस्य 


राजन्यपत्यत्‌ ॥ > ॥ तद्राजमाचक्नाणस्तद्राज 
इ्यन्व्थसंज्ञासामथ्यात्‌ । पानां राजा पा. 
चाल; ॥ पूरोरण वक्तव्यः ॥ # ॥ पौरवः ॥ 
पाण्डोड्यंण्‌ ॥ *# ॥ पाण्डयः ॥ 

११८६-जनपद ओर क्षत्ियव।चक ॒शबन्दकं उत्तर अपः 
तयाम अच्‌ प्रत्यय हो । “' दांडिनायन० ११४५ ˆ ईस 
सूत्रम निपातनवे टिका लोप होकर -ेष्वाकः) रेष्वाको, यहं 
दो पद सिद्ध हए ईं । 

क्षत्वियतल्य जनपदवाचकं शन्दक उत्तर, “उसका राजाः 
इद अर्थमे अपत्यकी समान प्रत्यय हो # तद्राजमाचक्षण;) ई 
विग्रहम तद्राजः, इस अथानुगतसंजञाके बरे पञ्चालानां राजाः 
इस वाक्यभे पाञ्चाङ; । 

परु शब्दके उत्तर अणा प्रत्यय हो # जसे-पोरवः । 

पाड शब्दके उत्तर ड्यण्‌ प्रत्यत हो # जैसे-पांडयः ॥ 


११८७ सास्वेयगान्धारिभ्यां च । 


& । १। १६९ ॥ 
आभ्यामपर्येऽन वद्धेदिति ञ्यङाऽपवाद, । 
वासवेयः । गान्धारः । तस्य राजन्यप्येवम्‌ ॥ 
१९८७-वाल्वेव ओर गांधारि यन्दोके उत्तर अप 
धमे अज्‌ भ्रत्य हो । यह “वद्धेत्‌° ११८९. इससे विधी- 
सानं ञ्यङ्‌ प्रस्ययका अपवाद्‌ है, तैसे साव्वेयानाभपत्यम्ल- 


वासे: । गांधार; । तस्य सजा, एेसे अर्थे भी रेते ८ अप- 


त्यत्‌ ) ही प्रत्यय हमि ॥ 
` „अ 


॥ 


= च 
यथा-माननी अजा ॥ 


[कां + 


+ अपत्यम अण्‌ हेग, 


% । १ । १७० ॥ 
अजोापवादः । यच्च । आङ्गः । वाङ्गः । सोद्यः। 

मागधः । कालिङ्गः । सौरमसः। तस्य॒ राजन्यः 
॥ 

११८८-दोस्वरयुक्त, मगध, कलिङ्गं ओर सूरमघ शब्दके 
उत्तर अण प्रत्यय दो । यह अज्‌ प्रत्ययका अपवाद ह । दवथच्‌ 
जेसे-अङ्गानामपत्यम्‌ , तेषां राजा वा=आङ्गः । चाङ्गः । 
सौह्यः । मागधः । कालिङ्गः । सौरमसः । तस्य राजा, इस 
अर्थम भी पूर्ववत्‌ ( अपत्यवत्‌ ) कार्यं होगा ॥ 

न वद्धेत्को 

११८९ ृद्धत्कोसराजादाञ् ञ्यङ्‌। 
8 । १। १७१ ॥ 

ृद्धात्‌ । आम्बष्ठयः । सोवीयेः । इत्‌ । आ 
वन्त्यः । कौस्षस्यः।अजादस्यापत्यम्‌ जाजायः॥ 

११८९-वृद्धसंजञक शब्द, इकारान्त शाब्द, कोरु शग्द 
ओर अजाद शब्दके उत्तर ञ्यङ्‌ प्रस्य दो । अद्धसशक 


से-आम्बषठानासपत्यम्‌ , तेषां राजा वा=ञआस्बष्ठः । सवीर्यः । . 


इकारान्त, जैसे-आवन्तयः । कौसल्यः । अजादस्वापल च? 
इस व्रिग्रदमे आजादः ॥ | 


११९० कुरूनादिभ्यो ण्यः।४।१।१७२॥ 
कौरव्यः । तेषध्यः । सनैषधस्यार्थपतेरित्या- 
दौ त शीषिकोऽण ॥ 
११९०-कुर ओर नकारादि शब्दोके उत्तर ण्य प्रत्य 
दो, जैखे-ङुरूणामपत्यं तेषां राजा वा=कोरन्यः । नेषध्यः | 
¦ स ननैषघस्याशपतेः 2 इत्यादि प्रयोगमे तो शओेषाधिकारका 
अण॒ प्रत्यय जानुना ॥ 


११९१ साल्वावयवप्रत्यग्रथकर₹ 


राश्मकादिज्ञ । £ । १ । १७३ ॥ 
सास्बो जनपदस्तदबयवा उद्म्बरादयस्तेभ्यः 
प्ररयप्रथादिभ्यलिभ्यश्च इच । अजोपवाद। ओः 
दुम्धरिः । प्रा्यग्रथिः । कालकूटिः । आहमकिः । 
राजन्यप्येवम्‌ ॥ 
 ११९१-सास्व पदसे तदाख्य जनपदविदेष जाचनाः 
उसके अवयव जो उदुम्बराद्‌ शब्द, तिनके उत्तर ओर 
रतयग्रथ, कलरूट ओर अरमक शब्दके उत्तः इञ प्रत्यय ६।। 
वंह इन्‌ प्रत्यय अन्‌ प्रत्यथका अपवाद है, जेदे-भौडुभ्ना 
्रात्म्रथिः । कालकूटिः । आद्सकिः । तद्वाजार्थम भी अपः 


त्यवत्‌ कायं होगा ॥ 
११९२ ते तदाजाः । * | १। १७९ ॥ 


¦ स्युः ॥ 
अञ्य।द्य एतत्संजञा सड, । , € : | 
११९२-“जनपद° & | १।९६८ से लेकर यहांतकं 


विहित अञ्‌ आहि श्रत्योक। तद्राज संरा हो ॥ | 











न 


२८८ ) 


तेनेव 
११९३ तद्राजस्य बहुषु तेनेवाऽचि 
यप्र \२।९८। 2२. ॥ 

बहुष्वर्थेषु तद्राजस्य ङु स्यात्तदथकृते बते 
नतु चियाम्‌ । इक्ष्वाकवः । पश्चारा 
इत्यादि 1 कथं तदि कौरव्याः पशय तस्या- 
मेव रयोः पाण्डवा इति च । कौरव्ये पाण्डये 
च साधव इति समाधेयम्‌ रचणामन्वयं वक्ष्य | 
निरुष्यमाना यदुभिः कथं चिदिति त॒ रय. 

कब्दयोस्तदपस्ये छक्षणया ॥ 
११९३-तदथ ( तद्राजखंजकप्रत्ययाथं ) कत बहल दोने- 
पर तद्राजा प्रत्यरयोका खव्‌्‌ दो, खीरिद्धम < ` दो; 
ज्से-इध्वाकवः 1 पञ्चालाः- इत्यादि । सूचके रदते 
५ दर्यः पद्व आर. “तस्यामेव रघोः पांड्या; इत्यादिः 
स्थेन "कौर्याः ओर "पांडयाः' किंस प्रकार सिद्ध हुए. ९ 
इख दोकापर्‌ कत कि; इस स्थले “तत्र साघु; इस 
सृचसे "कौरव्ये पाण्डे च साधवः इस विग्रहम यत्‌ प्रत्यय 
करके उक्त दोनों पद सिद & ई । (रघूणामन्वयं वक्ये 
इत्यादि स्यमि ञौर "निरूध्यमाना यदुभिः कथञ्चित्‌ 
दूत्यादि. स्थम कक्षणाद्रारा रघु ओर यदु श्दये तदप्य 
कहि, ( नर तो तद्राजसंलक प्रत्यय न शेनेके कारण र 
न होकर “राघवाणाम) यादवानाम्‌? रेखे दोजति ) ॥ 


११९४ कम्बोजाल्क्‌ । ¢ । १।१५५ ॥ 


अस्मात्दाजस्य दक्‌ । कम्बोजः । कम्बौ 
ज्ञौ ॥ कम्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ 
चोः; \ इकः \ दचजलक्षणस्याणो लुक्‌ \ कर 
ह; \ यवनः; \ अन्म क ॥ कम्बोजाः खमे 
इति षाठः गमः कम्बोजो- | 













। दीधेपटठे तु 
<भिजनो येषामित्यथे; । सिन्धुतक्षशिलादिन्यी- | 
ऽणञावित्यण ॥ 

९१९.४-कम्बोज शब्दके उत्तर तद्राजसंक्ञकं परत्ययका 
लक्‌ शो, जैसे-कम्बोजस्यापत्यम्‌ तेषां राजा वान्कभ्बोजः । 
कम्बोजो । 

कभ्बोजादि छन्देके उत्तर तद्राजसंज्ञक प्रत्ययौका खक्‌ दी 
खा कहना चाहिय # जैसे--चोलः 1 शकः 1 यहां दोअचु- | 
निमिच्तक जो अण्‌ उका ॐ हआ । केर; । यनः ॥ | 
रनम अम्‌ प्रत्ययका टुक्‌ हआदै । (कम्बोजाः समंर' यदं | 

३ । निल स्थानम दीै पाठ है वहां 'कम्बोजो- | 


पाठ घुगम € 1 

भजनो येघराम्‌! पपा अथ जानना । ^“ विधुतक्षशिलादि- | 
(गोऽगनौ १४७२ '' ६. स्तवे इख स्थानममे अण प्रत्यव | 
दुधा हे ॥ | 


१३२८ द्वियामवन्त्न्तिकरुभ्य | 
| 9 ! १ । १७६ ॥ | 


तद्राजस्य ऋ हथात्‌ । अचन्ती। कुन्ती ।करूः॥ | 


सिद्धान्तकीमुदी- 


११९५-खीलिङ्गम अव 


उन्तर तद्राजसज्क ग्रत्ययोका 
तेषां राजी वा-अवन्ती । कुन्ती । कुरूः ॥ 


सेनी । मद्री । कथं 
पाड इति इदरदत्त, 






न्ति, कुन्ति ओर कख दब्दके 
टक्‌ हो, सैसे-अवन्तीनामपत्यम्‌ 


११९६ अतन्च । © 1१ । 3७ ॥ 
तद्राजस्याकारस्य खियां ल्ट स्यात. । र 
माद्रीञ्चुताविति ॥ हस्व एव 
। भर्गादित्वं वा करप्यम्‌ ॥ 

त द्राजसंज्ञक प्रत्ययोके अकास्का . 
( ङीष्‌ ); तो “मद्रीसुतो' 
हरदत्त कहते 
अथवा मगांदि 


क 


११९६-छ्लीलिङ्गम 
लुक्‌ हो, जेठ--रेनी । मद्री 
किस प्रकार माद्री हज इसपर 

कि, इस स्यल्मे हस्व १८ दी श्रेष्ठ ईै, 
मते इसकी कद्पना करनी 


( ११९७ ) गणम णादि 
११९७ न प्राच्य यौधेया- 
१.७८ ॥ 


दिभ्यः। 2 \ 3 ॥ 
एभ्यस्तद्राजस्य न खक । पाञ्चाली । वेद- 
जी । आङ्गी । बाद्गी । मागधी । पते प्राच्याः । 
मामी । कारूकी । कैकयी । केकयीत्यत्र ठ 
जन्यजनकभावलक्षणे एयोगे ङीष । युधा यकाः 
आभ्यां दथच इति टक्‌ । ततः स्वार्थे पश्वादि. 
यौधियादिभ्योऽणजावित्यय्‌ । शाङ्गरवा्यन इतिं 
ङीन्‌ । अतशवेति दकि तु दगन्तवात, ङीष्यु- 
दात्तनिवृत्तिस्वरः स्यात्‌ । यौधेयी । शोकयी ॥ 
११९७-प्राच्यसंज्ञक; मगांदि ञ्जौर यौधेयादि शब्दके 
उत्तर तद्राजवजञक प्रत्ययका खक्‌ न हो, जैसे-पाश्चाली । 
वेदर्भी । अङ्खानामपत्यमः; तद्राली वाआज्ञा । 
वाद्धा 1 मागधी । यह प्राच्यसंक्ञक दह । भगौ । 
का्टी 1 कैकेयी 1 केकयी, इस स्थानम जन्यजनक 
आवलृक्षण योगम ङीर्‌ प्रत्यय हुआ । यौधेयी आर शौ- 
करायी इन दो स्थम यु ओर दयक्राे “द्व्यचः ११२४१ 
इस सूत्रे ठक्‌. मत्य हुआहै, पश्चात्‌ स्वार्थमे 'पदर्वादियौ - 
घेयादिम्योऽणजौ २०७०० इख सूल्नले; अज प्रत्यय + श्नात्‌ 
शाङ्ैरबादित्वके कारण अजन्ते डीन्‌ प्रत्यय हुआ (५२७)] 
८८अतश्च ११९६० इस सूत्रे प्रत्ययका ङक होनेषर तो 


ट्गन्तत्वके कारण ङीप्‌ प्रत्यय होकर उदात्तनिवृत्ति स्वर होजाता 
दस प्रकार ये दोन पदं चिद्ध्‌ दुद ॥ ` | 


११९८ अणिजोरनाषेयोगेषपोत्तम- 
योः गोत्रे ।  । १। ७८ ॥ 

अ नामन्त्यञत्तमं तस्य रभोपश्पोत्त 
गोत्रे याणि विहितावनार्षौ नाको 
मयोः प्रातिपदिकयौः शिया ष्यङादेशः स्यात। 
1 भवन्तीर्यणगिन्नोरेव । ष 
ङ । यङश्चाप्‌ । मु इत्गन गन्थेश्पत्यं खी 
को भ्दगन्ध्या ८५ वाराह्या । अनाषेयोः किम्‌ । बा 
यिष्ठी । वेश्वामिच्री । यरूवात्तमयो; किम्‌ । 





। 
॑ | 





सनम 1 ______ मक्त ~ ] 





1 ज्नः 
ओपगवी । जतिलक्षणे ङीष । गोत्रे किंम्‌ । 
{त [> 

अहिच्छत्र जाता आहिच्छन्नी ॥ 

११९८-त्यादिका जो अन्यं भाग, उसको उत्तम कट्‌- 
तरै, ओर उसके समीपवर्यकि उपोत्तम कहतेदै। गोम विदित 
जो अनार ८ ऋडपिवाचक रब्दसे विदित न हो एेसा ) अण्‌ 
त्यथ ओर इञ प्रय, तदन्त जो गरूपोत्तम प्रातिपदिक; 
उलकरे उत्तर खीलिङ्धभै ष्यङ्‌ आदेश दौ । ८निर्दिह्यमानस्या- 
देशा भवन्ति इस परिभाषति अण्‌ ओर इन्‌ ्रत्ययको दी 
ष्यङ्‌ होगा । ष्यङ्‌ प्रत्ययकरे पकार ञ्जौर ङकारकी इत्वा 
हु । “यङश्चाप्‌ ५२८११६स सन्नप चाप(ञप्‌ ) करके कुण- 
दगन्धसत्यम्‌ खी,कौ खद गन्ध्या" यह पद षिद्ध ह॒अद। वाराह । 
तरटपिभिननसे विदित न दोनेपर ष्यङ्‌ न होगा, जेसे-वा- 
चिष्ठ । वैश्वामित्री । गुरूपोत्तम न दोनिपर ष्व्‌ दोगा, 
्ञवे-अपगवी, इस खानमे जातिरक्षणसे डीप्‌ प्रयय हुआ । 
गो्रवाचक न होनिपर ष्यङ्‌ अदेश नदी शोगा, ज्ेस-आरिच्छत् 
जाता, इस विग्रहं आदिच्छत्री ॥ 


११९९ मोयावयवात्‌ । ४। १। ७. ॥ 

गो्ाबयवा गोत्राभिमताः ङङाल्यास्ततां 
गोत्रे विहितयोरणिजोः खियां ष्यङादेशः स्यात्‌ 
अगरूपोत्तमार्थमारम्भः। पौणिक्या। भोणिक्या॥ 

११९९ -गोत्राययव ८ कुखनाम ) वाचक शब्दके परे 
गोचरा विदित जो अण ओर इञ्‌ प्रत्यय, उनको लीलिङ्गमं 
ध्यङ्‌ आदेश दौ । अगरूपोत्तमाथ यदं सूत्रा हुआ) जैसे - 
दौणिक्या । भौणिक्या ॥ 


१२० ° करौडयादिभ्यश्च । ४ । १।८० ॥ 


म 


खियां ष्यङः प्रत्ययः स्यात्‌ । अग॒रूपोत्तमा- 


सौऽनिगिज्श्वारस्भः । कव्या । व्पाडच। ॥ सत | 


>, छ + 
यवस्याम्‌ ॥ # ॥ स॒र्पा ॥ भोज क्षन्निये ॥ + ॥ 
भोज्या ॥ 

१२० ०-्रौडवारि शब्दके उत्तर ल्मलिङ्गमे ष्यङ्‌ प्रत्यय 
हो । अगुर्पोत्तमाथं र अनणिजथे यह्‌ सूतरारभ द, जैते- 
क्रौञ्चा । व्याडया ॥ ॥ 

+ (सृत युवत्याम्‌. #, युवती अर्थम सूत शभः प्यङ्को लाभ 
करे सत्या । 

( भोजश्च 
हे भोज्या ॥ 


१२०१ देवय्ञिशोचिवृक्षिसा्यपुत्नि 


काण्टेविदधिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ €) १।८१॥ 
रभ्यश्चुभ्येः ष्यडः । अगमोच्चाथैमिदं गा 
रेवि षरत्वास्मवतेते । पक्ष इती महष्यति ङीष 
दैवयडया । देवयज्ञी ॥ 
| इत्यपत्याधिकारः ॥ 
९२० १-देवयकि, शोचिइक्षः धातय ओर कै. 
रके उत्तर विकल्प करके ष्यङ्क भ्रत्यय 


चिद्धि इन नवार शरा" ~, ॥ 
ह | य सृत्रारंभ अगो" है, अर्थात्‌ जिस सान गोच 


३७ 


त्विय # ) ्वत्मिय वाप रहते भोज शब्दस प्य्‌ 


भाषाशकासदिता ) 


{२८९ ) 
न -------- 
नदीः है उस खानभे होनेके निमित्त ह, पर गोत्रविषयमे भी 
परत्वके कारण यह प्रवृत्त हाता, विकख पक्षम! "इतो मनुष्य ° 
५२०) इस सू्रसे ङीपू प्र्यय होगा, जते शैवयद्या । देव 
यज्ञी । इत्यादि ॥ | 
॥ इत्यपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ रक्तायथकाः। 
>> # 
१२०२ तेन रक्तं रागात्‌ । ४।२। १ ॥ 
रज्यतनेति रागः । कषायेण रक्तं वं 
काषायम्‌ । माज्ञि्ठम्‌ । रागक्किम्‌ । देवदत्तेन 
रक्तं वसखम्‌ ॥ 
१२०२-जिसपे कोई वस्तु रंगी जाय, उसको राग, 
कहते, ठतीयान्त रागवाचक शब्दके उत्तर र्त्‌ ८ र~ 
हुआ )" इस अर्थम अणादि प्रत्यच्‌ हौ, जेते-कपयिण रक्त 
वल्लम्‌,इस विग्रहम काषायम्‌ ॥ मा्जिष्ठम्‌ 1 रागवाचक न होने- 
पर प्रत्यय नदीं होगा, जेषे-देवदत्तेन रक्तं बलम्‌ ॥ 


१२०३ लाक्षरोचनाइक । ४ । २। २॥ 


लाक्षिकः । रौ चनिकः ॥ लकल्कदमाभ्याम- 
पसंख्यानम्‌ ॥ * ॥ शाकलिकः । कादैभिकः। 
आभ्यामणपीति इत्तिकारः । शकल । कादेमः॥ 
नीस्या अन्‌ ॥ # ॥ नील्या रक्तं नीम्‌ ॥ 
पीतात्कन्‌ ॥ #*॥ पीतकम्‌ ॥ हरिद्रामहार- 
जनाभ्यामज्च्‌ ॥ * ॥ हारिदम्‌ । माहारजनम्‌॥ 

१२०३ तृतीयान्त रागवाचक्र खन्ञा ओर सोचना शब्दके 
उन्तर ^रक्तम्‌ इक्त अथमे ठक्‌ प्रत्यय हो, अणका अपाद 
है, जैते-राक्षया रतत वल्रमू-लश्चि$ः । रोचनिकः । 

शकल ओर कैम शब्दके उत्तर ठ्‌ पर्यव दो # जेसे- 
कठेन रक्तः शाकः ॥। कार्मिकः । उत्तिकार कषस 


| कि, इन दोनेसि अप्र भी हो, यथा-शाकलः । कादंसः ॥ 


| 





| 
॥ 
| 
| 


। | 


तृवीयान्त रगवाचक नीरी शब्दके उत्तर रक्तं इस अर्थम 
अन्‌ प्रत्यय होक ससे नीत्या रक्तमू= नीम्‌ । 
धीत प्रातिपदिके कन्‌ प्रत्य हो # जैसे-षतेन रक्तम्‌ 


पीतकम्‌ । 
हरिद्रा ओर महार्जना शब्दके उत्तर “रक्त › इस अथे 


अज प्रत्यय ह # जैते-दरिद्रमा रक्तमहदारद्रम्‌ माह्यरनन ॥ 


त { 

१२०९ नक्षु्रण शुक्तः काठः ।9।२। ३॥ 
पुष्येन युक्तं पाषमहः । पौषी राधिः ॥ 
१२०४ तृतीयान्त नक्षत्रवाचक शन्दके ऊत अक्त हस 

अर्थते अ प्रत्यय हो जर जो शक्त ह +| यदि काल्वाचकं 


त न ¡ - 
हो तो, जेषे-पुष्चेण युक्तमू=पौष्‌ अहः । दौषी रात्रिः ॥ 


१२०५ लुबविशेषे | ।२। ४ ॥ 


सण विहितस मत्त्‌ चि डत 
जालसयनिििि १  । च 
कथं तं 


युष्यशरक्ता पौणेमासी पोषीति । 


विभाषा कार्यनीश्रवणा कातिकीचे्ीभ्य इति 


| 






















निदेशेन रौर्णमास्यामयं दुर नेति ज्ञापिततात्‌ 
४ ॥ 4 र, । 
+ 


क, 
१ | । 
९५ ४ 


अबाधकान्यपि निपातनानि । रावणी ॥ 

१२०५-य॒दवि पष्टिदंडात्मक कालके अवान्तर ( मध्य)ग 
क़ारविरेषकी यतीति नदीं दये तो पूर्व सूरसे विदित जो प्रत्यय 
उसका खोप हो, जैते-पुष्येण युक्तः कालः 4 | 
इस सूरो रहते 'पुष्ययुक्ता पौणमा पापी" इए १ 
प्रत्ययका छाप क्यो नहीं हुआ १ इसपर कदत कि, ॥4- 
आघा फालुनीशवणाकार्सिकीचैतरीभ्यः १२३५ इस एल 
4 ^ निर्ददके कारणः धपौणेमाक्षाः अर्धमे यद प्न द ्‌ 
ज्ञापन नेसे यदां लप्‌ नदीं हज । दी सत्रनिर्दशक ध. 
श्रवण श॒न्दके उत्तर तो प्रस्ययका द्प्‌ ओर ्रकरतिवत्‌ < ज्‌ 
१५ तथा बचनका अभाव होताद्‌ । निपातन वाधक नही भा 
1. देत इस परिमापासे शश्रावणीः 
नदीं हुआ यह्‌ जानना चादिये ॥ 


१ 4 1 ५, 
४ 1: 3  । ष, 
क ८ 
४१ 


= 


 ॥ १ त } ६.) 
+" ॥ 


५, 


| @ । २ । 9 ॥ 
` विक्ेषार्थोयमारम्भः। भ्र 


॥.५ ड 
३८1 ४१ .# 


९२०६-संज्ञा होनिपर्‌ श्रवण ओर “८ 


1 भव्ययका खु ह विवेष निमित्त यद सूरं हद अथ 
„ न हि गि प्रतात 


शति ` घष्िदण्डात्सक कालके मध्यभ जदं काटविरोषकं 
। ५५ {| हो वहाके निमत्त है, सैषे-श्रवणा रात्रिः । 


49 श्रावणी । आश्वत्थी ॥ 


. दुरधीया राच्निः॥ 
(1 
खन्तर्‌ छ प्रत्यव दो, 
राघीया राशिः; \\ 


दृषभ शनम्‌ । ओंशनसम्‌ ॥ 


१२०८-६ अधर्म 
1 < १५ ४. ङौ; यरद वह्‌ 





|, 

। । | [) 1 । "क, द्रम्‌ ॐ 9 {+ * 9 | फ । 4 ( 
(1, . | ` न्क ५।५६ करके डित्‌ हो # जसे 61 9 । [0 

# १; #,> 5. ; अधर मर रा । तो ५ नि 11. 
^ शति सप्‌ प्रत्यव वक 1 | १२१३-परिडित अर्थम परिवृत वस्तु स्थष्ोतो वर = 
। # न [शनम्‌ | | प्रय ेवे-दरीविनो + शि. 
1  , कशनसा श्म, दस विग्रहम अदि ८ ॥ वैयाघ्रं रोज्चके उत्तर अन्‌ प्रसवे, ४) ॥ 
हि | १०९ ~> | ह+ परिवृतःच्यैयः अर्थात्‌ रथः १: । रती १५ . 
¶ । 4 ॥ + 4 1 । १ र # =; ॥ ॥ @ | ^ | । ष विग्रहम दरेषम्‌,तेन 1-01-40 ४ ( । ॥ 9 1 | ५ ॥ | 4 

| कलिना चक कायंसाप ॥ प्रकार मैयान्नः ॥ भी ~ 1 

#, . । "नक्रा, 0 1, प 4." ( + 4. 1. 4 


। 9 ॥ | # १ / ^ 
# | 0} 


| 
1 
` ,*""प्रीः 


(44 ति ८ 
+ ४ (त > (9 ^¢ 
1.01. 1. 
॥/ | (8 1 ध # क क सिद्धान्तकौमुदी - | = 


श्रवणङञब्दानु अत एव छप युक्तवद्वावाभावश्च । | लाम इस वाक्यम किय खम । (य 















इस स्थानम प्रययका प्‌ 


१२९०६ संज्ञायां श्रवणाश््थन्याम्‌ 


वणा र{न्निः। अश्वव्थो 


मुदत्तः । संज्ञायां किम्‌ 0 त 


अ | 


` ख्रर्तः। संज्ञा न हेनिपर्‌ प्रययका प्‌ नद हयगाः सैसे- 


१२०७ दन्द्राच्छः\ £ २\ ६ ॥ 
 नक्षचदन्दरादयुक्ते काटे छः स्यात्‌ विशेषे 
सस्यष्ठति च । तिष्यपुनवंसवीयमदः । राधा 


१२०७ न्षत्रवाचक शब्दका इन्र समास दोनिपर्‌ "त 
युक्तं काकः इष अथे विदलेषर रहते अथवा न॒ रहते उस्तके 
जैसे -ल्िष्यपुनर्बसवीयमह; । याधानुः- 


१२०८ दष्टे खाम्‌ \! 2 \ २।७॥ 
तेनव्येव । वंशिष्ेन च्छं वाशिष्ठं साम ॥ 
अस्मिन्न्थऽण डिद्वा वक्तव्यः ॥* ५ उशनसा 


तृतीयान्त समसे अण्‌ आदि प्रत्यय 
र वस्तु साम अ्थीत्‌ सामवरेद हो तो, अंत 







(4 क्य 


१२० ९-टद अथमें अ 
हो तो कलि शब्दके उत्तर ८९ भ्रत्यन 


र बह दृ वस्तु यदि साम वेद्‌ 
हो, जेसे-कखिना ४ 
वार्चिक मानागयरै)॥ 


च 
[18 २।९॥ 
१२१० व्‌[मदेवाड्‌ उयड्य। । ौ 
व्‌[भद्वेन द साम वामदेभ्यम्‌ क 
सिद्धे यक्येति पन किमर्थं ययत( 1 न 
ग्रहणं मातदर्थमूद्ामदेभ्यस्य नजस्वर्‌ ८ 
१ „ दृष्टाय दृष्ट वस्तुके सामवद दोनेर १ 
शच्धने$छत्र यत्‌ ओर्‌ च्य प्रत्यय दा, वि 1 9 
त दस विग्रं वामदव्यम्‌, । (यस्येति च ३१९५ ~ 
सूतरते दी लोपकीं वि ईत। थी, तुभ ङि ग 
यत्‌ प्रस्ययक्रो डित्‌ क्रिया {ईत विषय ० 1 0 
देव्य रब्दका ` भ्ययतोश्चातदं ३८९०. ८ व 
दुर्म विहित जो नजुस्वर उकम प्रहणन द 
नहो ॥ 
(१ ॥ २।१०॥ 
१२११ प्रवतो रथः । ४। ` , किम्‌ । 
वैः परिवृतो प. 
¦ कायः । समन्तादेटितः १९ 
द्ध(ैः परिवृतो सथः ॥ प 
१२११-तृतायान्त समर्थे परिवरत (मढा + धः | 
रिन्त वस्तु यदि स्थ होतो अण्‌ आ हौ, ज = 
बल पृरित्रतः=वाल्लौ स्थः । जिख स्थानम रथ पारत ॥ ¢ 
वृर; „> (+ (> वघ परित्रेतः 
टागा,उस स्थानम अगार नद दग, जसि-वल्लण _ ¢. 
काय | अर्थात्‌ वल्लते चारा तरफसे धिय दुभा 1 # 
तरवे वेष्टितकौ परित कदत, इस कारण, छावः ^ 
र्थः, इस स्थरम अण्‌ प्रत्यय नश्च इञा ॥ 
"3 


५२१२ पाण्ड़कम्बलादिनिः।४।२।१ । | 
पाण्डुकम्बटेन परितः पाण्डुकम्बर) 
पाण्ड्कम्बलन्दौ गाज 
वाचकः । मव्वर्थयिनव सिद 
र्यथेम्‌ ॥ 


द 


। वचनमणो नित्र- 


{डकम्न्रसी । पाड्कम्ब्रल आन्दवे साजाक्रा आस्तरण कम्बल 


द -4 


क्रियादै 1] 


4 



































# |, 
"१११ । #. ॥ 6 | +न ¢>. 


+ =) 1 ¢ 4 | । # ~+ 91 ॥ नः 4 ॥- त 


राजास्तरणवर्णकम्बरस्य = 


जक 
+ चने 
हि ३ > 
ह [व 
नि 


१२१२-परिन्रत अ भय पांडुकव्रख याभ्द्के छकतैः "4 
इनि प्रलय दो, जस-ंडकम्त्रन परितः, इस क्म 


ऊः 


जानना । मसर्धौय इन्‌ प्रत्यये षा उ + ५ सिद्धि 1 
शरी फिर यह सच्च केवर अप्र प्रत्ययकीं निव्त्तिके निमित्त 


द्वीपिनो विकारे द्वेषम्‌ । तन पाणौ देषो 




















































0 "त 


१२१३ द्रपवेयाघ्रादन । ४।२।१२॥ ` 












४ १५4» 1 4 = । # ॥ । । (भ । च+ 

। ४. ५ ॥4 ३\,) १ । १५१ ' # 4. + 

चटी काहि त 4 | ४1" | 

समकक्ष ~~ | भाषदीकाषहिता। 0) स९९.)* 
| | ध. ` 


लया 


१२१४ कोमारापवैवचने । ५ ।२।१२॥ 
कौमरित्यविभक्तिको निदेशः । अपूषेल 
निपातनमिदम्‌ । अश्वपति कुमारीं पतिरुपपन्नः 
कौमारः पतिः। यद्वा । अपूरवैपतिः कुमारी पति- 
सुपपन्ना कौमारी भायो ॥ | 
१२१४- सपूर्वं होनेपर अथात्‌ जिक्षका किसके साथ 
विवाह पहले न हुआ हो पस कुमार शब्दके उक्त निपातनसे 
अग्र प्रत्यय दो । सूतम कौमार यह अधिभक्तिक निदेश 
हे । यह्‌ अपतवमे निषातनवे षिद्ध हआ दै, जेष -अपूर्वपति 
कुमा पत्तिरपपननः=कौमारः पतिः । अथवा अपूर्वपतिः 
कमारी पतिमुपपन्ना कौमारी भार्या ॥ 
१२१८ तओद्ध॒तममनेभ्यः। ४ ।२।१४॥ 
हाराव उद्धतः शाराव ओदनः । उद्धरतिरिः 
होद्धरणपर्वके निधाने तेते । तेन सप्तमी ।उदत्य 
निहित इव्यथः ॥ 
१२१५-सपतम्यन्त पात्रवाचक शब्दे उद्धत थमे 
आदि प्रलय हों जस-दरवि उद्धृतः, इस विग्रहम आरावः 
ओदनः । इष सूत्रम उद्धरति, अथात्‌ उतूपूर्वक धु धातुका 
उद्धरणपूरक स्थापन अर्भ है, इस कारण सप्तमी विभक्ति 
विदित हुई है । उद्धृतः इसका अर्थं उठाकर स्क्ा हज, 
देसा जानना ॥ ` 
१२१६ स्थण्डिलाच्छयितरि बते । 
।२। १५५ ॥ 
तचेत्येव । समुदायन चेद्रतं.गम्यते। स्थण्डिले 
शेते स्थाण्डिलो भिक्षः ॥ 
१२१६-शयनकत्त अर्थं॑होनेपर सप्तम्यन्त सखयण्डिल 
शब्दके उत्तर अण्‌ आदि प्रत्यय हो, समुदाये यांदे नत 
गम्यमान हो तो, जैसे -रथण्डिके शेत स्थाण्डलः, अथौत्‌ 
मिश्चक ॥ 
१२१७ संस्कृतं भक्षाः ।४।२९। १६॥ 
सपतम्यन्तादण स्यासंस्कृतेभ्ं यस्स्कृतं भ 
सञाते स्थुः । भ्ठ सैस्कृता भाषा यवाः । ` 






` षटु कपाेषु संस्कृतोष्टाकपाल' पुरोडाशः ॥ 


 १२१७-दष्करत अथ होनेपर्‌ संस्कृत ~ भक्षय शं 


हो तो सततभ्यन्त प्रातिषदिकके उत्तर अण्‌ भरल ह; १ 
शाट संस्कृताः, इस विममे चष्ट: यवा; । अष्टसु कपाट 
तेष्छृतः=अ्कपालः, अर्थत पुरोडाशः ॥ 
१२१८ शृखोखाद्यत्‌ । ४ । २ । १७ । | 
अणोषवादः । छे संस्कृतं शृट्यं माम्‌ । 
डखा पाचविशेषः । तस्यां सेस्कृतगुख्यम्‌ ॥ 
१९१८ संस्कृत अथ होनेपर संरङृत बस्तु ५& न्य हो 
तो सप्तम्यन्त शल ओर उता शन्दके उत्तर यत्‌ भरल 
य सतर चण्‌ परत्ययकता अतर है, जैसे द्र <ष्छत 





। # ११ १ 180 0 0 
= + २९। > (॥ + \, |; 
४ त ह 
7 । ५ 0/4 








सव्यं मांसम्‌ । उखा शब्दसे पात्रविशेष जानना; उसभ 
संस्कृत, इस अमे उद्यम्‌ ॥ | | 


१२१९ दुष्‌ । ४ \२1 १८॥ 


° दधि संस्कृत दाधिकम्‌ ॥ 


, * १२१९ संस्कृत अथ दोनेपर सप्तम्यन्त दधि शब्दके उत्तर 

ठक्‌ प्रत्यय दो, जेसे-दध्नि संस्कृतम्‌, इत विग्रहम दाधिकम्‌॥ 

१२२०उदधितोऽन्यतरस्याप्‌५।२।१९॥ 
ठक्‌ स्याद्पक्षेऽण ॥ 


१२२०- संस्कृत अर्थे उदशिवित्‌ शब्दके उत्तर विकल्प 


करके ठक्‌ प्रत्यय हो, विकल्प पक्षे अण प्रत्यय दोगा ॥ 


१२२१ इसुसुक्तान्तात्कः। ७ । २।५१॥ 

इस्‌ उस्‌ उक्त एतदन्तासरस्य ठस्य कः 
स्यात्‌ । उदकेन श्रयति वधते इत्युदध्ित्‌ । तच 
सस्कृत ओदधिषकः ओदधितः । इसुसोः प्रतिप 
दोक्तयोभ्रहणान्नेद। आशिषा चरति आशिषिकः। 
उषा चरति ओौषिकः ॥ दोष उपसरूपानम्‌॥*॥ 
दोभ्यौ चरति दोष्कः ॥ 

१२२१-दम्‌ उस उक्‌ ओर त्‌ यद अन्तं दै जिनके 
से प्रातिपदि कके परे स्थित ठक स्थाने क हो, ज्से-उदके > 
श्वयति वधते, रेख विग्रहम “उदित्‌, बह पद सड इ, 
उसमें संस्कृत, इस अर्थम ओद श्चित्कः, ओौदधितः। 

प्रतिपदोक्त इस्‌ ओौर उसके प्रहणके कारण इस स्थानमेक 
आदेश नीं हआ, जेसे-आरिषा चरति, इस वाक्यभे आशिः 
विकः । उषा चरति, इस वाक्यम ओषिकः । 

दोप शन्दके परे सित ठक स्थानम ककारका उपत्तख्यान 
करना चाहिये # जैसे-दोभ्यौ चरति, इस वाक्यम दौष्कः ॥ 


१२२२ क्षीराइन । ४ ।२।२० ॥ 


` अनर सस्कृतमिव्येव सवध्यते न त भक्षा इति। | 


तन यवाग्बामपि भति । क्षरेयी ॥ 

१२२२-संसछ्त अथं होनेपर क्षर दाब्दके उत्तर ठक्च 
प्रत्यय हो, इस सूत्रम संस्कृतः यही अथं सस्बड होति 
अक्ष अर्थं नदी, इस कारण ` ववाम अथं होनेपर भी क्षीर 
शाच्दके उत्तर ढ्‌ प्रत्यय ताद, जसे क्षरेयी ॥ 


स्य € | 
१२२३ सास्मिन्पौणेमासीति।४।२।२१॥ 
इतिशब्दासंज्ञायामिति लभ्यते । पौषी पौ 
मभासी अस्मिन्‌ पोषो मासः ॥ र | 
१२२३. संज्ञा दोनेषर (अस्मिन्‌ € स्तम्बन्तार्थमे ना 
न्त पौणैमासीबाचक दाब्दके उत्तर अण < 
शब्दसे (सेन्ञायाम्‌? इसका लभ होति 
अस्मिन्‌, इस विग्रहम पौषो मशः ॥ ५२२२ 


| पौषी 








इति आग्रहायणी । भज्ञादे- ` 


॥ 








र 


(२९२) 


र ८ ५ 


| तद्धितषु- 


आग्रहायणी पौ्मासी अस्मिन्‌ आग्रहायणि 
को भासः । अश्वस्धेन युक्ता पौणमासी अश्वत्थः । 
निपातनासपौर्णमास्यामपि टप. । आश्वस्थिकः ॥ 

१२२४- “अस्मिन्‌? इस सत्तम्यन्तार्थमे आग्रहायणी ओर 
अश्वःथ शब्दके उत्तर ठक्‌ प्रत्यव ॒द, जेस-अग्रे दायनम्‌ 
अस्याः, इस वाक्यम *जआम्रहायणी' ईस खलम प्र्ादिके 
आकृतिगणत्वके कारण अण्‌ प्रत्यय दूजा हे ओर “पूवेपदा- 
त््॑ायामू्‌० ८५७7 इस सूत्रसे णत्व दज दै, आग्रदायणी 
पौणमासी अस्मिन्‌, इस वाक्यम आग्रहायणिको मासः । ॑ 
स्येन युक्ता पौणमासी-अश्चत्थः। सूत्रम अश्वत्थ से निषातनके 
कारण पौीमासी होनिपर मी प्रसययका खक्‌ हआ । अश्र 
पौपमासी अस्मिन्मासि, इस विग्रहम आश्वस्थिकः ॥ 


१२२५५ विभाषा फादगुनीश्रवणाका 


विकीचेचीभ्यः 1 ।२ । २३॥ 


एभ्यघ्रग्द्‌ा पक्षण । फा रगनिकः फाट्गनो मासः । 
श्रावणिकः । आवण; । कार्तिकिकः । कातिकः। 
चैचिक्छः ! चैच्ः ५ 
१२२५-“अस्मिन. इस 
कन्चिकी ओर चचरी छन्दक उत्तर 
हो, विकल्प पक्षम अण प्रत्यय होगा, जसे-फाल्गुनिकः, 
काल्यनो मासः । श्रावकः ;भावणः | कार्सिकेकः,कात्तिकः । 
तरैतरिकः, चतरः ॥ 


१२२६ सास्य देवता । ४ । २। २४ ॥ 
इन्दो देषताऽप्येति दन्द हषिः । पाद्यपतम्‌ । 
चारस्पतम्‌ 1 व्यञ्यमानद्र्य उदेदेयविकेषा देव- 
त! अन्त्रस्त॒स्या च । पेन्द्र मन्त्रः । आभ्यो 
ब्र!द्चणो देव तयति त्‌ होषिकेऽथं स्बच्नारीति टच्छ 
१ २२६--“अस्यः इस पघ्र्यन्तार्नें प्रथमान्त देवतावाचक 
न्दे उत्तर अण्‌ आदि. प्रत्यय दौ जेस इन्द्रो देवता अस्य, 
इख वाक्यम णेन्द्र हविः । पापम्‌. । बार्ईस्पतम्‌ । व्यज्यमान 
दरव्यम उदेद्यविेष जो दो, उका न देवता है ओर 
अन्तरे जिसकी स्तुति की जाय उसको भी देवता कदत ॥ 
नदर मन्त्रः अश्रेय वै ब्राह्मणो देवतया इस ल्मे 
तो ज्चाविका्म ¢ अभ्निकठिभ्याम्‌० ? इस वार्तिकसे ठच्‌ 
वरत्यय हूजा ॥। 


१२२७ कस्येत्‌ । % । २1 २५ ॥ 
कंकाब्दस्य इदादेशः स्याखत्ययद्सन्नियोगेन । 
यस्यैष लोपाखरव्वादादिव्द्धिः । कौ बह्मा देवः 
ताऽस्य कायं हविः । शीर्दिवताऽस्य श्रायम्‌ ॥ 
९२२७-प्रत्यय सन्नियोगते क शब्दको इत्‌ अद्रि ह | 
८“यद्येति च ३११ इत सूत्रसे विदित लोपसे पर दटैनेके 
कारण आदि श्वरकौ बद्ध ट, ससै-कौ व्रह्मा देवता अस्य, 
दसं विग्रहम कायम्‌; अर्थात्‌ हविष । श्रीर्दवतास्य) ईस विभ्र- 
हम श्रायम्‌, ॥ 









घन्‌ प्रत्यय दौ, 


अपान्नपाच्च देवता | ~ 
निपात्यते । अत एवापानपरत अपा्नपातन्ृन्र 


हीति प्रषः ॥ 





` सत्तम्यन्तार्थने फाल्गुनी, श्रवणा; | 
विकल्प करके ठक्‌ प्रत्यन्‌ 


| सामर्थ्ये ^ द्विगोखगनपत्ये १०८० ” 


१२२८ श्ुक्रादन । 9 । २॥ २६ ॥ 
शुक्रियम्‌ ॥ 
१२२८-अस्य ईसं वर्रन्तार्थमे शुक्र शब्दके उत्तर 
जैते-छक्रियम्‌ (८ घको इय्‌ ) ॥ 


१२२९अपोनप्वपान्नमृभ्यां घः।९ २७} 
अपोनस्तरियम्‌ । अपान्रप्वियम्‌ । अपोनपात्‌ 
। ्रत्ययसंन्नियोगेन त्क्तं रूष 


क 


१२२९-अपोनपात्‌ जर अपान्नपात्‌ शन्दकं उत्तर + 
प्रत्यय हो, इष ष प्रत्ययके सननियोगसे अपोनपात्‌ शव्द 
स्थानम अपोनघ्र॒ ओर अपनु दन्दके स्थानम 
सवान्नत्त आदेश निषातनड हण दै; जैवे अपोनपात्‌ देवता 
असव. ° इस विगमे अपोनप््म्‌ | अपान देवतास, 
इस विग्रहे अपान्नाश्नयम्‌ । यदं अपोनपात्‌ आर अपरज्निपरतत 
वित प्रत्ययके साथ उक्त 
कारण (अपोनपाते) अपानपतिऽनुत्रदि' 


१२३० छं च।४।९। २८ ॥ 
योगविभागो यथाक्ख्यनिवृच्य्थः । अपो- 


नप्त्रीयम्‌ । अपांनप्ीयम्‌ ॥ रतरा द्वश्च ॥*॥ 
ठे शतरुद्रियम्‌ | 


~ 


[ न 


ल्प निपातनसे सिद्ध हए है, इष 
एेसाप्रेषदे॥ 


चाच्छः। शतं रद्रा दवता अय 

क~ [> । 9 ककय 
शतक्द्रीयम्‌ । घच्छयोर्बिधानसामभ्यादगाड. 
। इति न इक्‌ ॥ 

१२३ ०-अपोनपात्‌ ओर अान्नपति दाब्दके उत्तर छ 
प्रत्यय हो, इस छ व्रत्ययकरे संनियोगसे अपोनपात्‌ शब्दकं 
स्थानम अपोनेत्त . ओर अपान्नपात्‌ याब्दके स्थान अपान 
आदे हआदै । यहां यथासंख्यकी निच्रन्लिके निमित्त योग- 
विभाग कियाद अर्थात्‌ भिन्न सूत्र न करके यदद ““अपोनप्न- 
पान्नप॒म्यां षर चः" देखा एक सूत्र करते तो यथाक्रम 
अपोनपात्‌ शब्दके उत्तर घ प्रत्यय ओर अपान्नपात्‌ शब्दके उत्तर 
= प्रत्यय दोजाता, उखकीं निवृत्तिके निमित्त भिन्न सूत्र किया 
हे | अपोनप्तरीयम्‌ । अपान्नप्चरीयम्‌ । 

लतसद्र शब्दके उत्तर घ पर्यय ओर चकारे छ प्रत्य 
मी हयो # जैखे-शतं रद्रा देवता अस्य, इस विग्रहमे शत- 
दद्धियम्‌., शतब्द्रीयम्‌, । घ ओर छ प्रत्मयके विधाने 


इस ॒शुज्से क्‌ 
नदीं हज ॥ 


१२३१ महनद्राद्‌ घाणौ च । ४।२।२९॥ 
चाच्छः । महेन्द्रियं हविः । माहेन्द्रम्‌ । 
महेन्द्रीयम्‌ ॥ । 
१२३ १-महेन््र शब्दके उत्तर घ ओर अण्‌ भर्मय ही 
जौर चकारसे छ प्रत्यय भी हो, जैसे-मदन्दरियम, हविः? १ हि- 
द्रम्‌, महेद्रीयम, ॥ 





=“ ~ का न्द म बका ` " 


# 


भाषादीकासहिता 


वल नगनण्--------- ] 





वा 
१२३२ सोपाह्रयण्‌ ) 9 । २।२९ ॥ 


सभ्यम्‌ । टिखान्‌ डीप । सोमी ऋक ॥ 
१२३२-सोम शब्दके उत्तर ट्यण्‌ ल्यु हो, जैसे-स- 


म्यम्‌ | च्खिके कारण डीप्‌ प्रत्यय होकर सोमी पद्‌ सिद्ध | 


होगा, इसका अथ ऋत्‌ डे ॥ 


१२३२ वायपृतुपि्ुषसो यत्‌।९।२।२ ॥ 
` वायभ्यम्‌ । ऋतव्यम्‌ ॥ 
१२३३ वायु, ऋतु, पितृ ओर उपस्‌ दन्दके उत्तर यत्‌ 
बरत्यय हो, जेसे-वायव्यम्‌ । चहतन्नयर ॥ 
१२३४ रीड़तः । ७ । 9 । २७॥ 
अकृ्यकारेऽसावेधाठके यकारे च्वौ च परे 
ऋदन्तांगस्य रीडादिशः स्यात्‌ । यस्येति च । 


पित्यम्‌ । उषस्यम्‌ ॥ 

१९३४-तते भिन्न ओर सा्धाठके भिन्न यकार ओर 
चवि प्रत्यय परे रहते ऋकारान्त जो अङ्ग उसको रीर आदिश 
हो, “यस्येति ३११" ई सूतरसे ईकारका लेप होकर 


पिव्यम्‌ । उषस्यम्‌ ॥ 


१२३५ द्यावाप्रथिवीश्ुनासीरमरुत्व- 
दथीपोमवास्तोष्पतिग्रहमेधाच्छ च । 


@।२।३२॥ ` 

चायत्‌ । यावाप्रथिवीयम्‌ । दाबाप्राथेव्यम्‌। 
शुनासीरीयम्‌ । छनासीयम्‌ ॥ 

१२३५-द्ावपृथिवीः दुनासीर, मरुत्वत्‌ $ अग्नीषोम, 
जआस्तोष्पति ओर गृहमेध शन्दके उत्तर छ दो ओर 
चक्ारते यत्‌ प्रत्यय भीं हो, ैसे-दयावापुथिव्यौ देवते 
अस्व=चावापुथिवीयम्‌ , चावाषरथिव्यम्‌ । दनासीयीयम्‌ ; 
दनासयिंम्‌, ॥ 


१२३६ अप्ेदेक्‌ । ४।२।३३ ॥ 

आग्नेयम्‌ ॥ 

१२३६-अभि शब्दके उत्तर 2९ प्रत्यय शे, जैसे- 
आभ्रेयम्‌ ॥ 

१२३७ काटेभ्यो भववत्‌ । &।२।३४॥ 
मासिकम्‌ । प्रादषेण्यम्‌ ॥ 
१२२३ ७-काटवाचक दाब्दके उत्तर भव अथे कै हप 

रतयया खमान “सास्य देवता! एस अशमे प्रत्यय हो,-जैवे- 

मासिकम्‌, । प्रादरषेण्यम्‌ ॥ 


१२द८महाराजपरो्ठपदाड न । ४।२।१५ | 
माहाराजिकम्‌ । भौषठपदिकम्‌ ॥ 
१२३ ८-म्ाराज जौर प्रोष्ठपद शब्दके उत्तर ठञ्‌ 


प्रय हो, सैसे~महाराजो देवता अस्यमाहाराजिकभ | 
्र्ठपदिकम्‌ ॥ 


| निषातनशे सिदध | 


॥ ( २९३ ) 







ननन ष 


~ ; - 
१२३९ देवताद्रन्द्रे च । ७। ३। २१॥ 
अन्न पूर्वोत्तरपदयारा्यचौ बुद्धिः स्यात्‌ 


। निति णिति किति च परे । आभ्रिमारतम्‌ ॥ 


१२३९-जित्‌, णित्‌ आर कित्‌ ्रलर ` प्र्‌ रहते 
देवतावाचक शब्दके दनद समासे पूवपद ओौर उत्तर पदक 

जो आद्यच्‌ उसको वृद्धिः दो, जेसे-आधिमारतम्‌ ॥ 
१२४० नेन्द्रस्य परस्य 1 ७। ३।२९॥ 
च 


प्रस्येन्द्रस्य वृद्धिने स्यात्‌ । समन्द; । 


परस्य किम्‌ । रेन्द्राप्रः ॥ 

१२४०-इन्द्र शब्द परे रहते. उसके इकारको वद्धि 
नदीं दो, जेषे सौमेन्दरः | इन्द्र शन्दः परे न रहते अथात्‌ 
पूवम रहते चरद्धि दमी, जेसे-णिन्द्रागनः ॥ 
१२४१ दीघीञ्च वणस्थ । ७।२।२२ ॥ 

दीघौस्परस्य वरूणस्य न वृद्धिः । रन्द्रावर- 
णम्‌ । दीघोौक्किम्‌ । आभिवारुणीमनडारीभाल- 
भरत ॥ तदस्मिन्वतैत इति नवयन्नादिभ्य उप ` 
संख्यानम्‌ ॥ > ॥ नावयज्ञिकः कालः । पाङ- 
यज्ञिकः ॥ पूर्णमासादण्‌ वक्तव्यः । ^ ॥ पूर्णो 
मासोऽस्यां वतैते इति पौर्णमासी तिथिः ॥ 

१२४१-दीर्घके परे सित वर्ण शब्दके आयचको बाड 
न हो, जैसे-ल्द्रावरुणम्‌ । जिल स्थानम दी्ते परे स्थित 
वर्ण शब्द्‌ नदीं दोगा, उस स्थानं द्धि होगी, जैषे-आ- 


वाखणीमनड़ाहीमालभेत । 
वह इसे वर्तताहै, इस अथे नवयक्ञादि शब्दके उत्तर 


ठजका उपसस्यान करना चादिये% जैसे-नावयशिक; कालः । 
पाकयज्चिक; । वद्‌ दसम वतैताहै, इस अ पूणैमास आन्दके 
उत्तर अण॒ प्रत्यय हो # सै -पू्णः सासोऽस्या तेते इस 
विग्रहे पौमासी तिथिः ॥ 


१२७२ पितृव्यमातुलमातामहपिताः 


मरहाः । 9 । २। ३६ ॥ 

एते निपात्यन्ते ॥ पिहधतिरि भ्यत्‌ ॥ * ॥ 
पितरा पित्र्यः ॥ मातुटरच ॥ * ॥ 
मातभरौता माठरः ॥ मात्पित्रभ्यां पितरि 
डामहच ॥ *# ॥ मातु, पिता मातामहः । पिः 
पिता पितामहः ॥ मतर विच्च ॥ # ॥ माता 
मही । पितामही ॥ अवेढुगध सोदूस्मरीस 
वक्तव्याः ॥ # ॥ सकारपाठक्षावभ्यात षः । 
अविसोटम्‌ । अविदुष । अविमरीसम्‌ । 
तिलानिष्फलासिपञ्जपेजौ ॥ # ॥ तिरपिः । 
तिलपेजः । बन्ध्यस्ति् इत्यथः॥ विज्ञश्छन्दसि 

ल्पः ॥ 


डिज्च ॥ # ॥ ति 
५२४२ ~ध, साढर१ ५०... । पितामह, इतने १६ 








4 ॥ ॥ ॥¶ च. 
कक, 0 क, "+ = ॥ > 
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सिदान्तकोशवी- _______ (रथि 































५ का श्रता दोनेपर पिष शब्दके उत्तर व्यत्‌ प्रत्यय दौ # | समू अर्थम उन्‌ म्रत्यय हो| इस स्यलमें गोत्र रन्दते | लौकिक 
" जसे-पितुभ्रीता=पित्व्यः ॥ । ` | गोच जानना, वह अपत्यमात्र ई ॥ 
1 । [५ ९ शब्दके: “उत्तर डलच॒ प्रत्यय १ २७ युवोरनाका | ७।१।१ ॥ 
44 ^ उसक। पिता वाच्य दोनेपर युः ` पतयोस्ठराति व ध 
८ न = ह क ४ ~ 

डम प्रत्यय दो * 0 । पितुः एतावादशा स्तः ५ गचकायनीनां ९, 
 व्तिपितामहः। | “ | श्छौञ्चकायनकम्‌ । ओक्षकमिव्यादे । आपत्यस्य 
५ ~ माता ओर पिताक माता वाच्य नेर मात्र वन्दके उत्तर | चेति यद्ये प्राप्ते ॥ भकृत्या अकं राजन्य 
डामहच प्रय हो ओर प्रत्यय पित्‌ दो, * जैमे-मातामदी। नः ॥ # ॥ राजन्यकम्‌ । माहुष्यक्‌ ॥ 
[^ तामदी। । द्धाचेति वक्तव्यम्‌ ॥ #॥ बाद्धकम्‌ ॥ , 
एत. द्ग्व अर्थम अवि गब्दके उत्तर सोढ, दू ओर मरीच ९२४७ -यु बु इन दो अनुनासिक व्णोक स्थान यथा- | 
प्रवय हं * सकारपाटसामरध्यके कारण प्रत्ययावयव सका- | क्रम अन ओर अक आदय दो, जव -ग्टचुकायनीनां समूहः; ॥. 
रको धत्व नदीं हया, जैवे-यवेदग्धम्‌=अविसोटम्‌; अवि- | इस विग्रहम ग्टीच॒कायनकम्‌ । ओक्षकम्‌. । (“आपत्यस्य =^ 

१०८२; इस सूत्रसे यकरारका दाप प्राप्त दानपर्-. 

ः राजन्य्‌, मवष्व ओर युवन गाब्दके। ॥. 















दूसम्‌, आविमरीसम्‌ | 


ए, ` निष्लथक ति याब्दके उत्तर पिञ्ध ओर पेज प्रत्यय दी # अक प्रत्यय परे रहते ए. 
ह. जद्े-तिल्पिज्ञः | तिच्यजः, अर्थात्‌ वन्ध्य 1तख । ्रकरतिभाव दों % जसि-राजन्यकम ॥ मानुष्यकम्‌ ( 1 
` वेदम तिक शब्दके उत्तर पिञ् प्रत्यय दो ओर वद डित्‌ रद्ध याण्दके उत्तर वुच्‌. प्रत्यय द। * +~ | 


1 - "छ + जरन्तिस्पिजः ॥ 
^ १२४३ तस्य स्रदः । ४ । २। ३० ॥ 
काकानां घमूहः काकम्‌ । चाकंम्‌ ॥ 

^ १२४३-समृह अर्थे प्टवन्त प्रातिपदिकके उत्तर अ 
आदि प्रत्यय दो, जैते=काकानां समृहः, इस विग्रहम काक | 


¢ 


१२४८ केदाराद्यञ्च । ४।२।९७०॥ . 

चादर । केदायेम्‌ । कैदारकम्‌ । गणिकाया 1 
यन्चिति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ गाणिक्यम्‌ ॥ ¢ 
परमै केदार शब्दके उत्तर यज प्रत्यय 1. 


१२४८-समृह अ ध 
टो ओर्‌ चकारे उन्‌ प्रत्यव ५ हो,जसे-कंदास्यम्‌,कदारकम्‌। 


+ ॥ 


क: . हमः गणिका यब्दके उत्तर यज्ञ प्रत्यय हो जपे-गाणिक्यम्‌ ॥ ¢ 
6; ` १२९६४ भिक्षादिभ्योऽण्‌ ।९।२ । ३८ ॥ | १२४९ ठल्कवचिनश्च । % । २।&३॥ ॥ 
। भिक्षाणां समूहो भक्षम्‌ । गर्भिणीनां सप्र चाकेदारादपि । कवचिनां समहः ऋ ` ५ 
 माभिणम्‌ । इह भस्याट इति पुंवद्भावे कृते ॥ | चिकम्‌ । कैदारिकम्‌ ॥ % 


१२.४९-समृह्‌ अर्थमे कवचिन्‌ शब्दके उत्तर ठर ५१ 


` २२८४-स्मृड्‌ अर्थम भिक्षादि शब्दके उत्तर अग्‌ प्रत्यव 
प्रत्यय हो, चकारं केदार शब्दके उत्तर भी टञ्‌ 


। शो जचे-भिध्वाणां समहः =श्षम्‌ । गर्भिणीनां समूहः=गाभ- 


। वः णम इस 
4/1. # १ २ इस स्यूम ““भस्यादढे ०? इससे पुवद्धाव दोनेपर-\। प्रत्यय हो, जैख~-कवचिनां समदः, दत विग्रहम कावाचेकम्‌ | 
` . +4 ^ 0 ड इनण्यनपत्ये 1 & । ® ॥१६९॥॥ | कैदार्किर ॥ +^ 


1 छ  अनपत्यार्थगि परे इन प्रकृत्या स्यात्‌ । 
तेन ५. नस्तद्धित इति द्ङोपौ न । युवतीनां 
शमदो यौवनम्‌ । शचन्तादनुदात्तादेरि 
यौवतम्‌ ॥ 

1 ९ २.४५५९--अनपत्यारथमे विषि् अण्‌ प्रत्यय परे रहते इनको 
।  प्रक्रात्तैभाव हो, अयत्‌. इन. विक्ृत्त न हो, इससे “'नस्ताद्धिते 
४. 


९ ।.२। ४२ ॥ - ॥. 
ब्रह्धिण्यम्‌ । माणव्यम्‌ । बाडग्यम्‌ ॥ पृष्ठा- भ 

दुपसंख्यानम्‌ ॥ * ॥ पृष्ठचम्‌ ॥ 

१२५ ०-्राद्यण, माणव ओर वाडव दन्दके उत्तर समू- 

हा यत्‌ प्रत्यय दो, जति ~त्राह्मणानां समूह; =राद्षण्यम्‌ | 


१२५० ब्राह्मणमाणववाडवाद्यत्‌ 1 






१ 
॥। 


^ । ६७९? इस सून्नसे टिका खोप नक्ष दुआ, युवतीनाम्‌. समहः, 


॥" + 
| + इस विममे यौवनम्‌ । चतययान्त जचद सुत्‌ शब्दके | नग च ९ 
"+ (4 उत्तरं अय्‌ प्रत्यय होकर-यौवतम्‌ ॥ धृष्ट शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो # जेसे-पृ्यम्‌ ॥ ति 
| # 1 4 + ४ = । । 1 ९ )\ 
श १२४६ गो्रोक्षीप्रोर्रगजराजन्य- | १२५१अमिजनवन्धुभ्यस्तट्‌।४।९।४३॥ | 


ग्रामता । जनता । बन्धता ॥ गजसहाया- 40) 
भ्यां चेति वक्तम्यम्‌ ॥ # ॥ गजता । हाः ` 
यता ॥ अहः खः कतौ ॥ # ॥ अहीनः। = ` 
अहगैणपताभ्यसुप्याकः क्रदुरिष्यथैः । कतौ ८ 
किंम्‌ । आह्वः । इह खण्डिकादिवादन्‌ । अहनः 





 राजपुत्रवतसमनुष्या ज दन । ५।२।३५ ॥ 
 श्ञ्यः सश्दे इच स्यात्‌ । छ किकमिदह गौं 
^+ चापस्यमाच्नरम्‌ ॥ 

१२४६-गो्व्र्यायान्त, उक्ष, उ, उर! राजन्‌) 
। शानन्य, रजुतर, वत्व, त्यं जर अम रन्ध ^ 








॥ 





रक्ताययथकव्रकरणम्‌ ] 


~ 
ग > 


"गिगक 
ह 1 


एटसोखेति नियमाष्विोषो न ॥ पश्वा णस्‌ 
वक्तव्यः॥ #॥ 

१२५१-्राम, जन, ओर बनधु शब्दके उत्तर समूह्‌ अर्थम 
तदध प्रत्यय हो, जेस-ग्रामाणां समूहः .गर।मता। जनता। बन्डुता। 

गज ओर सदाय शब्दके उत्तर समूहाथमें तद प्रत्यय हो# 
जसे-गजानां सपूहः=गजता । सहायता । 

नतु, अर्थात्‌ यज्ञ वाच्य होनेपर अदन्‌ शब्दके उत्तर ख 
प्रत्यय हो #जेते-अहां समूहः=अदहीनः, अर्थात्‌ अहगणसाध्य 
सत्याक नामका क्रतु । करत अर्थं न दोनेपर ख प्रत्यय न होकर 
खण्डिकरादित्वके कारण अन्‌ भत्यय होगा, जैसे-आहः, यहां 
४ अहष्टलोरेव ७८९इस नियमघे यिका खोप नई भा । 

पर्यु शब्दके उत्तर णसु प्रत्यय हो #£। ,. 


१२८५२ सिति च । १। ९ । १६॥ 
विति पर पूर्वं पदसंज्ञं स्यात्‌ । अभवादो- 
शणो न । पञ्नां घमृहः पाशवम्‌ ॥ 
१२५२-सित्‌ प्रत्यय परे रहते पूर्वको पद सज्ञा हो) इससे 
भ संज्ञाके अभावके कारण “ओगण: ६।४।१४६ इससे 
गुण नदीं होगा, जेसे-पर्यनां समूहः, इस विग्रहम पाशम्‌ ॥ 


१२५३ अगदात्त।देरन ।  । २।५५॥ 
कापोतम्‌ । मायररम्‌ ॥ 
१२५३-अनदात्तादि शब्दके उत्तर समूद अथमे अचर 
प्रत्यय दो, जैसे- कापोतम्‌ । मायूरम्‌ ॥ 

१२८४ खण्डिकादिभ्यश्च ।४।२। ४९ ॥ 
अन स्यात्‌ । खण्डिकानां समूहः खाण्डिकम्‌ ॥ 
१२५४-खण्डिकादि न्दकि उत्तर समूह अथम्‌ अन्‌ प्रत्यय 

हो, जते-खण्डिकानां समूहः, इस विग्रहम खाण्डकम्‌ ॥ 


१२५९ चरणेभ्यो धवत्‌ ।४।२।४६ ॥ 
काटकम्‌ । छन्दोग्यम्‌ ॥ 


१२५५-चरणवाचक शब्दों मेसे जिस प्रकराके उत्तर जो 
प्रत्यय धर्मं अम विधान करेगे, यह प्रत्यय उस प्र्ातैके 
उत्तर समूह अर्थम भी हो, जेसे-काठकम्‌ | छान्दो - 
ग्यम्‌ । यहां ऋमसेऽ“ोत्रचरणादन्‌ ४।२।१२६०० “'छन्दोग। ° 


क 


४।३।१२ ९: इनसे वुञ्‌ ओर ञ्य प्रत्यव हप हं ॥ 


५)। 


१२५६ अचित्तहस्तिधेनोष्ठक।४।२।४५॥ 


्ाक्तकम्‌ । हाश्तिकम्‌ । धकम्‌ ॥ 


१२५६- समूह अ्थमे चित्तभिन्न, अथात्‌ अचेतनवाचक | 


शब्द, हस्ति शाब्द ओर धनु शाच्दक्रे उत्तर टकर ध्रस्यव & 
जस सक्तनां समूह; साक्तकम्‌. । हास्तिकम्‌. । धैकम्‌ ॥ 


१२५७ केशाश्वाभ्यां यज्छकविन्वत. ` 
स्वापं । $ । २।४८ ॥ । 

पक्षे गणो । करेयम्‌ । कैशिकम्‌ । अरवीयम्‌। 

आश्रम्‌ ॥ 


१२५७ ~स 


जाषाकाष्रिता । 


= शै केद] दान्दके उत्तर चिक्रत्प कृरके | 


( २९५ ) 


~ रन्न 
यच्‌ प्रत्यय ओर अश्च शब्दके उत्तर विकल्प करके छ प्रव्यय 
दो, विकत्य पश्चमे अचित्तवाचक शब्दसे ठक्‌ जर अश्च 
राब्ट्ये अण॒ प्रत्यय दोगा, जेे-केगानां समूहः =कैरथम्‌, षिः 
कम्‌ | अश्वीयम्‌, आश्वम्‌ ॥ 


१२५८ पाशादिभ्यो यः । ४।२।४९॥ 
पाड्या । तरण्या । धूम्या । वन्या । बाष्या ॥ 
१२५८-षमूह अर्थम पाशादि रन्दे।के उत्तर य भरत्य्‌ 

हो, जेसे-पाद्या । वृण्या । धूम्या । वन्या । वात्या ॥ 


। १२५९ खलगोरथात्‌ । ४ । २। ५०॥ 


खटया । गव्या । रथ्या ॥ 
१२१५९-समूर अर्थम खक, गो ओर रथ, शब्दके उत्तर 
य॒ प्रत्यय दो, जेस-खल्या । गव्या । रथ्या ॥ 


१२६० इनिघ्रकटयचश्च । ४।२। ५१ ॥ 

खलादिभ्यः कमासस्युः । खलिनी । गोत्रा । 
रथकटया । खादिभ्य इनिवेक्तभ्यः ॥ * ॥ 
डाकिनी । कुटुम्बिनी । आङृतिगणौयम्‌ ॥ 

१२६०-खल, गो ओर रथ शब्दके उत्तर यथाक्रम 
इनि, च ओर कटचयचच प्रत्यय हो, अर्थात्‌ खल शब्दके उत्तर 
इनि, गो शब्दके उत्तर च ओर रथ॒ शब्दके उत्त कर 
प्रत्यय हो, जत्त-खलिनी । गोत्रा । रथकथ्या | 

ललादि शब्दके उत्तर इनि भ्रत्यय हो # जे ङ[करिनी । 
कुडभ्विनी । खलादि आकृतिगण है ॥ 


~ 

१२६१ विषयो देशे । ४ ।२। ५२ ॥ 
षष्ठचन्तादणादयः स्पुरव्यन्तपरिशीरतिभ्य 
| स॒ चेदैशः । किना विषयो देशः शेषः । देशे 
। किम्‌ । देवदत्तस्य विषयोऽनुवाकः ॥ 
| १२६१-प्रधीविभक्तयन्त प्रातिपादिकके उत्त अयन्त +" 
| शाटित अमै अण्‌ आदि प्रव हौ, जो पर्ीषिति ह ° 
| यदि देश हो तो, जैके-शिवरीनां विषयो देशाः, इस विग्रहम 
शब; । देश न होनेपर अण्‌ आदि प्रत्यव नदीं होगे, जैले-देव- 

। दत्तस्य विधयोऽचुताक ॥ 
। १२६२ राजन्यादिभ्यो बुस।४।२।५३॥ 

राजन्यकं; ॥ 

१२६२--अत्यन्त परिशीचिति अथभे जौ पारिशीकितं ह धर 
यदि देश हो तो राजन्यादे शब्दकि उत्तर ॐ प्रत्यय द 


जैसे- रा जन्यक्रः ॥ "नि: 
। १२६३ नोखिथनिषंकार्थादिभ्यो 


८ "न्क २। ५४ 
। विषल्भक्तखा । * । २। र 














भौलिकि विधम्‌ । देषकारिभक्तम्‌ । पारसायन्‌- 
भक्तम्‌ ॥ १९ १५५१ ^ ‹ नि चे 
| १२६३. पूर्वोक्तं अयम भोरिकिंओद्‌ शब्द आर ध. 
करि अषि शन्वोके उत्तर यथाक्रम चिषद भौर भक्त | 


| \' । + कररतापन 
| ् थ 
 । # न्क कका 8. ५) 





८९९) . _____ ग्वन्नय--------- 


प्रत्यय हौ, जेसे-भोरिकोणाम विषयो देशः, इष विग्रहम | 
मौरिकिविधम्‌ 1 मैील्िकिविधम्‌, } पषुकारिमक्तम्‌. । जर 


सायनमक्तम्‌, ॥ 
3 
१२६ सोऽस्यादिरितिच्छन्दसः 

ग्रगायषु । £ । २। ५५ ॥ 

अण । प॑क्तिरादिरस्येति पाकः ध्रगाथः ॥ 
स्वार्थं उपसंख्यानम्‌ ॥ # ॥ त्रिष्टुबेव तरष्ठभम्‌॥ 

१२६४- प्रगाय अथं दनपर घष्रयन्ताथ्मे आदिभूत प्रथ. 
मान्त जो छन्दोवाचक शब्द्‌ उसके उत्तर अण्‌ ब्रत दो, 
जैषे- पक्तिः आदिरस्य, इस विग्रदमे-पाडक्तः प्रणयः ॥ 

स्वार्थे भी अण्‌ प्रत्ययका उपसंख्यान कस्ना नचादियेजेसे- 
रिष्‌ एव, इस विग्रदभे-तरष्टुमम. ॥ 


१२६५ संग्रामे प्रयोजनयोदभ्यः 
21२५६) ` 


सौस्येप्यनुवतते । सुभद्रा प्रयोजनमस्य 
संग्रामस्येति सौभद्रः।भरता योद्धारोस्य सग्राम- 
स्य भागतः ॥ 

१२६५-र्ठयन्ताशरमे प्रथमान्त प्रयोजन जर योद्धवाचक 
शब्दके उत्तर अण्‌ प्रत्यय दो, जैसे-सुभद्रा प्रयोजनम 
समस्य, इस विग्रहम सौभद्रः । भरता योद्धारः अर स्रा 
मस्य, इस विग्रहम भारतः ॥ 


१२६६ तदस्यां प्रहरणमिति ऋडा- 


या ण: \ & \२.\ ५.७ \ 


दण्डः ग्रर्‌रणमस्या कनडायां दाण्डा \मो 1) 

९२९ खक्तम्यन्ताथेम प्रयमान्त प्रहरणा सखाव्टक 
उत्तर ण प्रत्यय दो \ यदि. खत व्यन्ता ऋडा दो तेो+जेखे-दण्डः 
ग्रहरणम्‌. अस्यां क्रीडायाम्‌ ) इस निग्रहे दाण्डा । मोष्टा) 


१२६७ चः सास्यां क्रियेति जः | 


& । २। ५५८ ॥ 

घजन्ताच्कियावाचिनः प्रथमान्तादस्यामिति 
म्यं खिद जन्रत्ययः स्यात्‌ । चन इति 
कृद्रदणाद्रतिकारकष्वस्यापि ग्रहणम्‌ ॥ 

1 २६७-सपतम्यन्तारमे प्रथमान्त वजन्त क्रियावाचक 
परातिपर्दिकके उन्तर स्रीरिद्खभं ज प्रत्यय हो | “ घजः 2 इस 
ऊत्‌ प्रत्ययके रहणकरे कारण गति ओर कारक पूरक दाब्द्का भी 


्रहण दोतादै ॥ 


१२६८ श्येनतिलस्य धाति >)&।३।७१॥ 

यन, तिर, एतयोभमागमः ९1 जप्रत्यये 
वेरं चातकञल्दे उत्तरपदे । रयेनपातिऽ्यां वतेते 
थेनस्वात जृगयां । तिकपातोस्यां वर्तेत तरं 
वाता स्वधा । क्यनत्तिरटस्य किम । दृण्डपाती 
{ध्या तिथौ बतत काण्डपाता तिथिः ॥ 


# ^ 


मा 


यि 





१२६८ ~ = प्रत्यय परे रहते ओर पति शब्द उत्तरपदं 


> _ (~ ~ 
| हनेपर्‌ श्येन आर ति दराब्दको सुम॒का आगम हो, जस- 
२ 


ञनपातोऽस्यां वत्तते, ईस विग्रहम स्थैनम्पाता मृगया । 

† वर्तते, इस 

द्येन ओर तिक अन्द न 
दोगा, जचे-दण्डपातोऽस्यां 

दाण्डपाता तिथिः ॥ = ` 

१२६९ तदधीते तदेदं \ 9 । " ९९ ॥ 


उयाकरणमधीते षद वा वैयाकरणः॥ . 
१२६९-तद धीत; अर्थात्‌ उसे अध्यवन करताहै अ।र 


विग्रहम तैकम्पाता स्वधा । 
होनेके कारण मुमागम न्दी 
तिथौ वर्तते, इस विग्रहम 


20 
2 
= 
2, 
द्र 
= 
~! 


तदधेद, अर्थात्‌ उस जानतादै, पेता अथ देनेषर दविती- 
यान्त प्रातिपदिकके उत्तः अण्‌आदि प्रत्यय हो, जेषे-व्या- 


करणम्‌ अधीते वेद वा; टस विग्रदमें-वैयाकरणः ॥ 
१२७० कतकथादिसूत्रान्ता> । 


| २॥ ६० ॥ ४ 
क्रतुविशे दवाचिनामेवद प्रणमः । तेभ्या 
मख्यार्थेभ्यो चदितरि तः प्रतिपादकम्रन्थपरभ्य- 
ति । आभिष्ठोभिकः । वाजपेयिकः । 


स्त्वध्येतार ; । बाज 
उक्थं सामविक्ञेषस्तष्छक्षणपरः ग्रन्थविशषेषो सक्ष 


गयोक्थम्‌ । तदधीति वेद्‌ घा आओक्थिकः ॥ सु 


ल्यारथानकथश्चव्दाद्रगणौ नेष्येते ॥ * ॥ न्यायम्‌ 
न्नेयायिकः । वृत्तिम्‌ वात्तिकः । राकायतम्‌ 


लौकायतिक इर्यादिसृत्ान्ताच्वकंलपादिवष्यत 
॥ *॥ सां प्रह भृचिकः । अकस्पदिः किम्‌ । कार 
सूचन: ॥ वियालक्षणकल्पान्ताचरेति वक्तव्यम्‌ ॥ 
॥ * ॥ वायसविधिकः । मोालक्षणिकः । आश्व 
लक्षगकः । पाराक्ञरकस्पिकः ॥ अङ्क्चत्रधमं- 
नि शरवाद्धियान्ताननेति वक्तभ्यम्‌ ॥ #* ॥ आग 
विद्यः । क्षात्रवि्ः । धामेवि्ः । जिविधा 
विया निविदा तामधीति बद्‌ वा त्रैविद्यः ॥ 
। आख्यानाल्यायिकेतिहाक्षएुराणेभ्यश्च ॥ * ॥ 
| यवरकातमधिकरव्य कृतमाख्यानण्पचासद्‌ यव 
क्रीतं तदधीते वत्ति वा यावक्ीतिकः । वाव 
दत्तामधिकृत्य कृता आख्यायिका बास्षबदन्ता । 
अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इव्यथं वृद्धाच्छः । तस्य 
| ल्वाख्यायिकाभ्यौ बटृछमिति दप । ततोन 
| ठक । वासवदत्तिकः । रेतिहाधिकः । पौरा- 
| णिकः ॥ सवादः सदश्च छग्क्तम्यः ॥ > ॥ 
सवदानधीते सर्ववेदः । सवेतन्तरः ।सवार्तिकः 
द्विगोरडैगिति ठक । दितन्रः ॥ इकन्पदोत्तर- 
पदात्‌ ॥ # ॥ शतषष्नः षिकन्पथः ॥ # ॥ 
र्पदिकः। उत्तरपदिकः । शतपथिकः । रातं 
पथिकी । षष्िपथिकः । बष्ठिवथिकी ॥ 











ललन) मर ---------- | 


१२७ ०-क्रतुवाचक उक्‌ृथादि जीर सूत्रान्त प्रातिपदि- 
ककि उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो, इस खङ्म कठ दाब्दसे कतु 
लेषवाचकोका दी अदण दै, सामान्यक्रठुवाचक गराब्दका ग्रहण 
नहीं दै, सख्या्युक्त कतुवाची शब्दके उत्तर ८ वेत्ता अभे 
ओर त्प्रतिपादक अनन्थपरक क्रतुवाचक दन्दके उत्तर ˆ अ. 
ध्येताः अथेमे ठक्‌ प्रत्यय हो, लैसे-अभ्निशेममधीते वेद वा 
आिषटोमिकः। वाजपेयिकः | उक्‌थ शब्दसे लामविलेष जानन 
लक्षणाद्वास तद्छक्षणपरक अरन्थविदेप भी उक्‌ कष्टाताह 
जैते-उक्‌थमधीते वेद वा, इस विग्रहम जौ क्थिकः । 

मख्यार्थविशिष्ट उक्‌थ शब्दके उत्तर र ओर अण्‌ प्रत्यय 
धचेयाकरणींको अभिमत नदीं दै * । 


त्यायम्‌ अधीते वेद्‌ वा, इस विग्रहे नैयायिकः । इत्तिम्‌ 


अधीति वेद्‌ वा=वार्तिकः । लोकायतम्‌ अधीते वेद॒ वाजख- 
कावतिकः-दत्यादि । 

कल्प चन्द आद्िभैन हो पसे प्रान्त प्ातिपदिकोके 
उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो # जसे सांग्रहसत्रिकः । अकस्पादि कंड- 
नका भावं यह्‌ ह कि, कल्य म्द आदि५ होनिपर काल्पसूत्रः; 
यहां ठक्‌ न हो। | 

विद्या, रक्षण, कल इन 
जिसके अन्तम है, रखे प्रातिपादिकके उत्तर ठक्‌ ल ! हो # 
चे वायसविविकः । गोलक्षणिकः । आश्वलक्षणिकः 
पाराशरकस्पिकः । 

अङ्ग, क्षत्र धम, धि, इन शन्दोमेते कोई एक अन्म 
पैम हो, ओर बिद्या र्द अन्त हो तो ते प्रातिपदिकके 
उक्तर ठक्‌ प्रत्यय न शी *# लैसे-आंगविद्यः । क्षस्व 
नियः । धार्मविद्यः । निविधा वि्या~त्रिविया; तामधीते बेद 
नाच्ञरैविद्यः । 

आख्यान, आख्यायिका, इतिहास जर पुराण शब्दके 
उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो # जसे~-यवक्रीतका अधिकार कृरके 
करत जो आख्यान री उपचारक कारण यवक्रीत कहातारै, 
उससे यवक्रीतम अधीते वेद्‌ वा? ईत विग्रहभे-यावक्तीतिकः । 
वासवदत्ता अधिकार करके कौ हुई आख्यायिकाका वास 
बदतता कहते, ““अभिङतय इते ग्रन्थे १४६७ ६ । अथमं 


चे 


८" ब्द्धाच्छः १२३३७ इत सूत्रे छ प्रत्यय हंजा आओर“८छतरा- 


्यायिकाम्यो बहुलम्‌. *† ६ख सूत्रे उसका डप्‌ इभ, पश्चात्‌ 


इसये ठक्‌ प्रत्यव होकर--बासवदत्तिकः । तिहासिकः । 


पौराणिकः । 

तव॑ चन्द आदिमे दै जिसक. पेखे प्रातिपदिक ओर्‌ स 
णद आदिभे है जिखके एस प्रातिपदिकके उत्तर अण्‌ भ ` 
यका ढक्‌ षो # जैे-सथैवेदाच्‌ अधीते लवैवेदः । र्वतन्त्रः। 
तबातिकः । ““दविगोडेक्‌-१०८२'' इ< सूज्वे अण्‌ प्रत्यय का 
लुक्‌ होकर दितन्ः । 

पद्‌ शब्द उत्तर पद्‌ हो जके धे व्रातिपदि कके उत्तर 
इकन्‌ प्रत्यय हो › दतत खन्द आर षष्टि शन्दके परे स्थित 


शब्दके उत्तर धिकन्‌ भल्य्‌ होक खे-पूरवपदिकः उततर 
५ । शंतपथिर्कः॥ शपथिकरी | पष्टिपयिर्कः । बष्टिपथिकी।। 
२८ | 


भाषादीकासहितां 1. 


-शब्दोके उत्तर वुन्‌ प्रत्यय हो, जेसे-क्रमकः । क्रमादि जैमे- 


सिदे अणताधनाथंमिदम्‌ ॥ 


ण शब्दके उत्तर इनि प्रत्यय हो, जैषे-त्राह्यणसहरो मन्थो 


दन्दोमंसे कोई एक अन्द 


स्यात्‌ । पणनं 
क; । सोऽ्यास्तीति पणी । तस्य गोत्रापत्यं 
पाणिनः ॥ 






गणिस्‌ ओर पणि 
लोप नहं हआ, जैसे-पाणिनः ' 
प्रत्यय होकर पाणिनः ॥ 


लुगणि जोः & । ५८ ॥ [9 
६।२ १२ ^ | 
छ, नग्र्ययान्तासभियगो ्परपयान्तादषय ५ ॥, 

^ म , 4 | 4 \ # 


( २९७ ) 





१२७१ क्रमादिभ्यो बुन्‌ । ९ । २।९१॥ 
। कमक: ॥ कम्‌+ ९ शिक्षा, भीमासाः 

कऋमादिः ॥ 0. 
१२७१-..अधीति ” ओर ` ' वेद ° ईस अपरे कमादि 


करम, पद, शिक्षा, मीमांसा ॥ 


१२७ अनुब्राह्मणादिनिः । ९२६ २॥ 
तदधीते तदेदेव्यथं । बराह्मणसदयो भ्रन्थो- 
ऽनत्राद्लगं तदधीते अमुतराह्मभो । मतर्थीयनेष 


१२७२-८ अधीते › ओर “ वेद्‌ * इस अधमे अनुब्रा- 


अनुव्राह्मणम्‌, तदधीते तद्वेद वा=अतुत्राह्मणी ॥ सस्वर्थीय प्रस्य- 
यते ही उक्त पद सिद्ध होता, फिर यदं सल केवर अण्‌ 
परत्ययके बाधके निमित्त दै ॥ 


१२७३ वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ । ९।२। ६२॥ 
वासन्तिकः । अथर्वाणमधीते आथवेणिकः । 
दाण्डिनायनेति सूत्र निपातनद्धिोपो न ॥ 
९२७३-उक्त अथेमे यसन्तादि श्दोके उत्तर उक्‌ 
प्रत्यय ह्यो, जेसे-वासन्तिकः । अथर्वाणमघीतेच्भायर्वैणिकः+ 
यहां “'दाण्ड्िनायन० १९४९५ :› इस सूत्रम निपातनके कारण 





रिका कोप नदीं इभा ॥ 


१२७४ परोक्ताटछुक्‌ । 9 । २ । ३७ ॥ 
भरोक्तारथप्रत्ययात्परस्याध्येत्बदिवृपरसययस्य ॐ 
पणः । घञं कविधानमिति 


१२७४-ग्रोक्त थक प्रत्ययके परे स्थित अध्येतु ओर बेदेतु- 
वाचकं प्रत्ययका क्‌ हो, जैते-पणनं पणः ““वरथे कवि 
धानम” इससे क प्रत्यय हुआ, पणो €स्यास्तीति=पणी तस्य 


मोघ्रापत्यस््-पाणिनः ॥ 


“५५ गाथििदयिकेशिगणिषणिः = 


तश्च 1 & । ® 1 १६५ ॥ 


एतेऽगि प्रकृत्या स्युः । इति दीपौ न । 


ततो यूनि इञ । पाणिनिः ॥ 


१२७५-अणा प्रत्यय परे रहते गायि, विदधिन्‌, केशि, 
न्‌ शब्दको भरकृतिभ^ हयो, इस करण टिका | 
पश्चात्‌ युबापलय अथे इञ 


१२७६ ए्यक्षननियाषैजितो युनि ¦ 
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नि नः दलम्‌ स भ [ क 
~~ ~ र ---् त 


। भिधायिनो गोनघ्र्ययान्ताद. जितश्च परयो- 
४ अवाभिधायिनोरगजोट स्यात्‌ } कौरव्यः । 
पिता, कीरव्यः पुत्रः । श्राफस्कः पिता) 


शराफरकः पुत्रः । वाशिष्ठः पिता, वरिष्ठः 
पुत्रः) तैकायनिः पिता, तेकायनिः पुत्रः \ 
एभ्यः किम्‌ । हिवाचण । कौहडः; पिता तत 
इज 1 कौहडः पुत्रः । यनि किम्‌ । वामरथ्य- 
स्य च्छाच्राः वामरथाः 


। इति अणो कड @ 
छ 
न मवति । आभेग्रहणेन भरातिपदक्तस्य ऋष्यण 
> [ 
एव ग्रहणात्‌ । पाणिनिना प्रोक्तं प्‌। णिनीयम्‌. । 
चृद्धाच ~ (क ++ 
च्छः 1 इञश्चेत्यण तु न ॥ गेत्र य इय्‌ 
4) ६ = < ~ 
तदन्तादिति दक्ष्यमाणखात्‌ । ततोभ्ध्यत्रवेदि- 
- = ® (क १ 
तरणो छक । स्वरे खयां च विदोषः । पाणि- 
नीयः \ पाणिनीया ॥ 
१२.७६-प्यप्रत्ययान्त॒ ओर्‌ क्चस्मियवाची मोच्रप्रत्ययान्त 
ख, (~ 
खै(र चबवाचक गोतरप्रत्ययान्त प्रातिपदि कके परे ओर जित्‌ 
्रसययक्े परे युवापत्याथमे विदित अण॒ आर दन ग्रत्यथका 
खक्‌ दो, जंखे-करव्यः पिता । कौरव्य; पुत्र; | इ्वाफल्कः 
पिता । व्वाफव्क; पुत्रः ! वाशिष्ठः पिता । वादिष्ठः पुत्र; । 
तैकायनिः पिता । तैकायनिः पुत्रः । 
। इन मिन शब्दके उच्तर उत्त परमयका क्‌ नदीं | 
इखद्यि विवादित्वके कारण अण्‌ प्रत्यय करके कौहडः; पिता, 
पश्चात्‌ य॒बापत्याथय इन प्रत्यय करके कंदडि; पुत्रः । 
युवापस्याथस दुर अशमे {वि हित ङो उणा 
घ्‌ श्रव्यय, उनका लनः न ईगा+ जड वामरथ्यस्य छावाः= 
वामरथाः; पै 
अवाम्रहणचे इख स्थक्य प्रत्तपदो्तं चडववाचचक ऋब्द्खे 
बिदधितं जो अण्‌ अयात्‌ अणरसे परे स्थित इज्‌, उखका दी 
ग्रहण द, इस कारण अण्‌ ( अणसे परे स्थित दन्‌ ) 
का छक नदीं शेगा, जसे~पागिनिना ्ोक्तमूत=पाणिनीयमू 
यौ ^“ बृद्धाच्छः १३२३७०१ इस सत्तर छ भ्रत्य आइ स्था- 
न ““इलश्च १३३३ 7 इस सज्ञे अण्‌ प्रत्यय तो नहीं 
होता, कार्ण कि, मोज्ार्थमे विदित जो इज्‌ प्रत्यय 
तदन्त प्रातिपषदकंके उत्तर अण्‌. भ्रस्यन्‌ हो य॒द्‌ वक्ष्यमाण दै 
( कंग ) पश्चात अध्येतृ, वेदि अर्थ विदित प्रत्य॒यकां छक 
दु द्गन्तके स्वर आर्‌ सी्ङ्गम विशेष दोगा $ | 
दाणिनीयः । पाणिनीया ॥ 


१२७७ सत्राच कोपधात्‌ । 8 ।२।६०॥ 
सूत्रवाचिनः ककापथाद्ध्यतृवदिद्र्र्यय- 

यं ठक स्यात्‌ । अघरोक्तायं आरम्भः ॥ नषधः 

वध्वायाः परिमाणम्‌ अष्टकं धणिनेः मूनम्‌ । 
तदधीयते विदन्ति बा अकाः ॥ न 
सूतरवाचकं शब्दके ऽतः ~" धेत, 


१ २७७-ककासपत ९ 
५ वर प्रयया छू ह, नोक्तार्थं यह सृत्तारम्म €) जैत. 
रत श्रय 


ओर । 














, अष्टावध्यायाः परिमाणमस्य=अष्टकं पाणिनेः सच तर्द्‌वा- 
यते विदन्ति वा, इस विग्रहम अष्टकाः 


॥ 
१२७८ छन्दोत्राह्मणानि च तद्विष 


याणि । | २।&& ॥ ५ 
छन्दासि ब्राह्मणानि च ्रोक्तधत्ययान्ता।न 
तद्विषयाणि स्युः । अध्येत्वेदितृप्रत्यय विना 
न शभ्योज्यानी्य्थः । कठेन यते 
कठाः 1 वेकम्पायनान्तेवासिववाण्णिनिः । तस्य 
कटचरकादिति छक, ततोऽण तस्य ्रोक्तार्ट२॥ 
( इति रक्तायथेकाः ) । 
१२७ ८-प्रोक्तप्रत्ययान्त छन्दोवाचक ओर त्राह्मणवाचक 
शन्द अध्येत ओर वेरदिठृविषयक हौ अर्थात्‌ अध्यव्र_ ओर 


वेदितृ प्र्यके विना प्रयुक्त न ही, जैके-कटन प्राक्तमरः 
अधीयतेकटाः । ` कलापिवैम्पायनान्तेवासिभ्यः ४] ३ 


१०४२० इख सूत्रे ्ेशम्धायनान्तेवासिच्वके कार ` णिनि 

प्रत्यय हआ; उखका ८८कट चरकार्त्‌ ८७)१इघ सृत्रह क्‌ 

द पश्चात्‌ अण्‌ प्रत्यय. होकर उसका ्रोक्ताव्डुक्‌ १२७४. 
9 ऋ + 

दरस सत्रसे डक्‌ इअ ॥ 

3 ( इति रक्ता्थकाः )। 
क = ~ ~ 


चातुरथिकप्रकरण 


अथ प्र 
१२७९ तदस्मितरस्तीति देशे तत्रा 


नरि । ४।२। ६५ |~ 
उदुम्बरः न्स्यर्मिन देश , ओदुम्बरः ॥ 
१२७९-तदरिमन अस्ति, अर्थात्‌. वरद इसे दै, इय 
अमे पथमान्त प्रातिपदि कके उचः प्रत्ययान्त दसनाम 
गम्यमान होनेवर यथार्विित प्रत्यय दौ, ञस-उदुभ्बराः सान्ति 


अस्मिन्‌ देशे, इस विमदर्भ-ओदुम्बरः ॥ ¢ . 
१२८० तेन निर्वत्तम्‌ । ‡ । २ &८ ॥ 
ङजाम्बेन निवता कोञ्चाम्बी नगरी ॥ 


१२.८०-तेन निर्म, अर्थात्‌ उखसे यदं निष्पादित 


हुआ, इस अशमे तुतीयन्त प्रातिपदिकके उत्तर यथा- 
विष्ित श्रव्यय हौ, सैवे-कुंखाम्बेन निश्चच्ा=कौशाम्बी नगरी ॥ 


१२.८१ तस्य निवासः । ४ । २। & *॥ 
कलिवना निवासो देशः शेषः ॥ 

९२.८९ -ध्ठन्त प्रातिपदिकके उत्तर निस अने यया- 
विदित श्रय शचं जैषे- शिबीनां निषासो देश;नचेत्रः ॥ 
१२८२ अदुरभवश्च । ४ । २। ७० ॥ 

विदिक्षाया अदृरभवं नगरं वेदिम्‌ । च- 
कारण भागुक्ताखकेऽथौः भंनिधाप्यन्ते तन ब. 
श्यमाणप्त्ययाना वावुर्खथकतं सिध्यति ॥ 

१२८२-अदूरभव अर्थे षष्ठयन्त ्रतिपदिककै उत्तर 
यथानिद्ित मत्यय हँ जेषे विव अदररमन नगसमूल र 
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रस प्रागुक्तं तीनो 


वैदिशम्‌, यदं अण्‌ प्रत्यय हुआई । चका 
वक्ष्यमाण प्रत्यया- 


अथेमिं भी वक्ष्यमाण प्रत्यय हग, ईइसाल्य 
को चातर्थिकत्व सिदध हाताई ॥ 


` 4 
+ १२८३ ओरञ्‌ ¦ ९। २।७१ ॥ 
$ अणोऽपवादः । कक्ष, काक्षतवम्‌ । नधा द 
| प्रत्वान्मतप्‌ । इक्चषमती ॥ 
| | ` 4) परातिपदिकके उत्तर अस्‌ प्रत्यय ह, 
? यह अञ्न प्रत्यय अण्‌ प्त्ययका अपवाद ( विशेषक ) ६, 
सैते-कक्षतुरस्मिनस्ति-काश्चतवम्‌, । नदी वाच्य रहते ता 
ट ५५ नद्यां मतुप्‌ १३०४१ इस सूस परत्वंक कारण १९५ प्रत्यय 
# 


होगा, जैसे-द्क्षमती ॥ 


१२८९ मतोश्च बह्वजङ्गात्‌ ।र [२।७२॥ 
बहुच अद्खं यस्य मतुपस्तदन्तादभ्‌ नाच । 
तेधरकावतम्‌ । बद्वजिति किम्‌ । आहिभतम्‌ । 


अङ्गम्रहण बहाजाति तद्विशैषण यथा 


न्तविश्ेषणं मा भूत्‌ ॥ 
२८४.-जिसका अङ्ग बहुत अचौ युक्तं €। ए्साजो 
मतुप्‌, प्रातिपदिकके उत्तर अ प्रत्यय हो, अण प्रत्यथन 
हा, जे कावतम्‌। 
बहत अ चोस युक्त अङ्ग 
जते-आदिमतम्‌ । सूत्रम बच 
न्तका विद्ेबण न हा, इसाख्य 
४आदहिमतम्‌? यहां अज प्रत्यय होजाता ॥ 
१२८९५ बहुः कपेषु । ९ । २। ७३॥ 
अणोऽपवादःदीयेवरत्ेण नि दधवरःकूपंः 
१२८५-बहत अर्चसि युक्तं जा प्रातिरपादक, उसके 2 “२ 
करूष वाच्यं होनेपर अञ्‌ प्रत्यय दा | यह अज्ञ, अण्‌ प्रत्ययक् 
विशेषक दे ,जस्े-दीधवर्रण 1नच्त्त धवः, अथात्‌ वृ ॥ 


ङ्घ न दोनेपर अ व्यव नहा होगा 
यह अङ्गका विद्यषरण हो, मत्व 
अङ्खगरहण कियाहै, नदीं 


क 


विपाश उत्तरे कले य कूषास्तेष्वज । अवहज- 
थं आरम्भः । दन्तर्न निषत्तो दान्तः कृष 
उदक्‌ किम्‌ । दाक्षणत कपेष्वणवं ॥ 
१२८६-विपाश्षाकं उत्तर वलम स्थितजा कूष सो वाच्य 
हनिपर तृतीयान्त प्रातिपारकर अज प्रत्यय हदो । बहच प्रात 
पदिकसे भिन्न स्थलम अच्‌ प्रत्यक्षे निमित्त य सून्नारंभ 
किंयादै, जेते -दन्तन निर्वचः, इस विग्रहम दान्तः कृपः । 
विाशाकं उत्तर कूकमे स्थित न ॒हानपर अर्थात्‌ दाक्षिण 
क्य सिथत होनेषर्‌ अणा प्रत्यय ही होगा, अन नीं होगा ॥ 


दिभ्यश्च । 9।२ ॥७९॥ 





॥ | ॥ 
4 # ॥ 
¢ १ ॥ +. ॥ 
। १ ५ | 1 - ध त ॥ ॥ 
॥ भ । | + ` # 1 ॥ 
च ॥ 1१ १ १४ (> 4 
व व ० | 
१॥ 
र # न, ५ 


-- 
कन्म 
# 


१२८६ उदक्‌ च विपाशः । ०।२।७२ ॥ 


कूपेष्विति निद्क्तम्‌ । संकटेन नि्रत्तं साक 













































२८८ श्रीषु 

% । २। ७& ॥ | 1. 
स्रलिङ्केष एष दशु वाच्येष्वञ्‌ । सोर्वोरः 

दत्तामित्रण निता दात्तामित्री नगर । सार ॥ 


वंधमाप्रा । प्राच माकन्दीं ॥ ध 
१२८८-ल्लोखिङ्खमे सखावोर, सस्व र प्राच्य दश 

वास्य होनपर अज प्रत्यय हो । 'खावारम भर दत्तामित्रण्‌ 

निर्वत्ता~दात्तामित्री नगरी । सास्पम- ्रैघमाभ्नो । प्राच्यम्‌ 


माकन्दा ॥ 


१२८९ सवास्त्वादिभ्योऽण्‌ ।९ |२।७७॥ 
खविास्तबम्‌ 


अनोषवाद्‌ः । खुबास्तारदररभञ 
बण. बाणवम्‌ । अणब्रहणं न्या मतुप बन ˆ = ॥, 


५ 
0 1 | 


भम्‌ । साषास्तवा ॥ ध. 
९२८९ -सुवास्त्वादं शब्दाक उत्तर अगा प्रत्ययं हायन 11 

अम्‌ प्रत्ययक। अपवादं ह । सुबास्तोरद्रभवम्‌, इय विग्रहम 

दावा्तवम्‌ । वर्णोरद्रभवम्‌=वा्णबम्‌ । ६ सूनमं अष 


ग्रहण “'्यां सतप १३०४१ इस सूत्रव विहितं मद्र प्रत्य्‌ 


यकर बाधक नामत्त ई जस सौवास्तवी ॥ 


१२९० रणी । 9 । २। ७८॥ 
रोणोह्ब्दात्तदन्ताच अण । 


१२९० 
अण प्रत्यय हा, यह 
तण; । आजकरोणः ॥ 


१२९१ कोपधाच्च \ 9 । २१७. ॥ 
अण । अञोऽपवादः काणाच्छद्कः दुष्‌; ॥ 


कार्कवाकवम्‌ । चंशेकवम्‌ ॥ 
१२९१ ~क कारापच प्रातपादककं उचर 
यह्‌ अप प्रत्ययं अञ्‌ प्रत्ययका अपवाद इ; 


अथात्‌ कूप । कार्कवाकवम्‌ । श्ररौकवम्‌ ॥ 


१२९२ वुञ्छणक्तटज्िलसे 


अण दूपाथक असु प्रत्ययका अपवारः ह। 


तरं अण प्रत्यय हा} 
लस-काणाच्कद्रकः 


निरंश 4 





ङाशबलपक्षकणेसुतङ्गमपरगदि 


परदादिभ्यः । ® 
षष्दश्चभ्यः स्दश 






रीहणेनं निवृत्तमारो- 
। काज्ञोश्वायम्‌। 
। कु एदादभ्यष्ठ 

४ । | 





न, च [वकि 7 ऋ >) 


[ ० ) ` सिद्धान्तकौमुदी- तदितेषु- 


रक्षी । अहमादिभ्यो रः | ठ्यादि- ५ + ~ 
। ८ अरभरः । सख्या १२९५९ तदशिष्यं सज्नाप्रमाणत्वात्‌ ॥ 
भ्या ज । सदेयम्‌ । सेकाञ्ञादिभ्या प्यः । | २ 
दि | । २ 1 ५३ ॥ 
दपम्‌ । बलादिभ्यो यः । बस्य । पक्षा 1, 
दिभ्यः | , ध युक्तवद्धचनं न कतव्य सज्ञान प्रमाणवात्‌ ॥ 
दभ्यः फक्‌ । पाक्षायणः । पथः न्थं च । ४ = चकि अनुरोध ख 
वान्थायनः 1 क - १२९५ पू आचायकिं अनुचर ४८लृषि युक्तवद्वयक्त- 
त» । कणाद्भ्य्‌' फन । काणायान' ॥ [वचनः इख प्रकार स कियाद, परन्तु सम्प्रति ई सत्रका 
सुतङ्गमादिभ्य इन्‌ । सातङ्गामः प्रगयादभ्या | प्रयाख्यान करत, कारण कि, ठक व्यवह्त दाक 
ञ्यः! प्रागञ्यः। वराहादिभ्यः कक । वाराहकः । | प्रमा दानेच जसी समा लोकम व्यवद्धत 
ङयदादिभ्यष्ट क । कोमुदिकः ॥ साधु होगी अज्ञाः? चज! किनञः "दत =्यचनानिनान 
१२९२्-चाग ( तदस्मिन्नस्तीति ददेय तन्नाम्नि ९, ठन | द ज 9 (8 1 1 
निरतम्‌ २, तस्य त अदूरमवश्च ४ ) अर्थेमि करना उचित नद्या 2) इरसखाल्य अपि द्य" व 
अरीहणादि सप्तदश शब्दोके उत्तर कमस अ. आदि खत्तदय 
प्रत्यय दो, अर्थात्‌ ॐरोहणाद दाव्दोकें उत्तर तुब्यु 








स्थल्म शालते लिङ्ग, सैख्याकं टि 


। पि १६ तिः ॥ 
प्रत्यय दो, जसे-अरादणन नर्यत्तम--अआरीदणक लबपि न कत योऽव येदाप्रती ग 4 
1 जद-कारीश्वीयम्‌। १२९ &--उपजीवक युक्तवद्र.चनक म्रत्याख्यान 
प्रत्याख्यान करते कि, चातु थक ८ 


कुशाश्वादि शब्दाकं उत्तर छण्‌, प्रत्यय हा, | 

ऋदयादि दाब्दाके उत्तर क. प्रसयय हा ज्वे-च्टस्यकमः र ६ ५ 
कुमुदादि शब्दके यः प्रत्यय चच ञेठ-युदि कम । के लपका विधान्‌ ५1 ५ ; ८४. १ 
न्दोके उत्तर ट ध विः । ` | दयान याथ अथात 10 अर्की प्रतीति नरी 


करादि शब्द ल ग्रत्यय =. > बट सते श्चरि 
दादि शब्दोकि उत्तर -<-- लल" लेवे-वृणसम्‌ | || हीह । आश्य यद & ४ पाञ्चाखादि शब्द जैसे क्षत्ियम 




















तृणादि शब्द ख ८ रु ६ ~> = 
0 ड्‌ शरत्यय दा जेये-अदमरः । (अदूरभवश्च? इनसे वद्धितोयतति दो दी न सकती दै, 
अदमाद्‌ शब्दाक १/0 ~~ ष प ह 

च-खाखेयम्‌ । | फिर उसका लुपूविधान करना व्य दे ॥ 


खख्यादि चछन्दाकं `~ नु. प्रत्यय इ. . 
सङ्काशादि अन् ऊॐत्तर ण्य प्रत्यय €, ञते-साङकाडयम्‌ । 
बलादि चव्दौक 


१२२९७ योगप्रमाणे च तदभवेऽदशेनं 
ल्यात्‌ । १। २ । ५५८५ ॥ 


न्तर य. प्रत्यय दी; जैते-बस्यम्‌ । 
फक्‌. प्रत्यय दा; जेसे- पाक्षायणः । 


पश्चाद छन्दा न छ न येदं न. 
वयन्‌ ऋन्दकं समानम वेय जद्द् जौर फक्‌प्रत्यय हा, न -पा- यदि हि योगस्यावयवा सोधक स्यात. 


[क 


„ \ कर्णादि चन्दोके उत्तरिन्‌ प्रत्यय हयः जैस-कणीयनिः। 
दं ऋब्दोकि उत्तर इ, भसन हा, जखे-सौतञ्गमिः । 
उत्तर द्यु. प्रत्यय हयो, जेस-प्रागयः । 
| 


दां तदभि न दश्यत ॥ | 
१२९७ _प्रत्ययक स्वीकार दोनिपर उसके विषयमे भी 


कहते कि, यदि कदी किं, इस . स्थानम योगार्थका बोध 
हाता अर्थात्‌ पञ्चा शब्दसे श्चत्वियका निवाख जिस स्थानें 
हो, उको पच्वालः कहते, एसे यौगिकार्थका बोध 
होति तो, लिख ` स्थानम अयच दागा, उख स्थानम 
यौगिकार्थका बोध नहीं होगा अथीत्‌ पन्नारु श {से क्षाल्र- 
यका निवासस्थान इस अथका बोध नदीं दागा ॥ 
घा ~ चनम € 

१२.९८ प्रवानप्रत्ययाथवचननय- 
स्यारन्यप्रप्ाणत्वात्‌ । १ । २। & ॥ 
मध्ययाथः प्रधानमिव्येवरूप व॒चनभप्यश्षि- 

ॐ ९ 
ष्यम्‌ । कुतः 1 अथस्य राकतं एव पिद्देः ॥ 
१२९ ८-ग्रकत्य ओर परत्ययार्थकं मध्यमे प्रत्ययार्थको 
धान्य हे, खा वचन भी न करना चाहिये 
कि, प्रत्ययार्थप्रधानवित्रयक बोधकी लोकदीसे रि ^ 

दीस सिद्धि है ॥ 


१२९९ कालोपसजेने च तस्यम्‌ । 
१। २। ५५७ ॥ 
५५ अतीताया रात्रः पशवादधेनामानिन्याः पर्वा - 
दन च सहितो दिवक्षौऽयतनः । विकेषणमुपस्‌* 


श्रगरयादि शान्दीर्क 
वराद्ादि शब्द नक उत्तर कक्‌ प्रत्य हा, जले-वारा्हकः 


कुखुदाद सान्दाक उत्तर टक्‌ प्रत्यय हा; सस-कीमुदिकः ॥ 


१२९३ ज्ञनपदें टप्‌ । & । २} ८१ ॥ 


जनपद वाच्य चातुरर्थिकस्य टुप्स्यात ॥ 


९२९३ -जनपदः अथं वाच्य हानिपर चातुर्थिकं प्रत्ययका 


१२९० प गुतवव्यक्तिवचने १।२।५.३॥ 
लपि यति १ कतिवद्िङ्गवचन स्तः । पचा. 
षि सा जनपदः पञ्चालाः । इरः । 


अङ्काः । वङ्गाः । कड ॥ 
१२९४-८ साधारणः विकनिषणकं „ बिकोष्यकं लिङ्घ ओर 
न्च कं समान चिक आर वचन हात, परन्तु इल स्थानम 
उख नियमका परिष्टार करतई- ) परत्ययका छप्‌ हनेपरं 
्रकतिके समान टङ्गं ओर वचन ह, अर्थात्‌ विकष्यानुरौधसे 
= च्छि जर वचनकां पारत्याग न करे, जे 


सौ जनपदःन्पन्ारः । कुरवः । अर्ज ' 








9: 
( 
ई 

॥ 
4 


' ४6 


=" _ ठ = 
क 


न्न गन | भाषाटीकासहिता । ( ६०९) 
= ड - क ~न १ 
१३०३ टकौ च \ ९ \ २ । ८९॥ 
शर्कराया एतो स्तः कुमुदादो वररादौ च 
ठचकको । वग्रहणसाम ` 


नि 


लक्ष ओसगिकोऽण, तस्य स्न्बर< ॥ षडु 
















जनमिस्यादि पर्ाचार्थः परिभाषितं तत्राप्यशि 

प्यतवं समानं लोकपरसिद्धेः ॥ ५ 
१३९९-प्वीती हुई राधिके ओेषाडस ओ९ आगामिनं 

रानि प्रथमाद्धत युक्त जो दिन, उसको अयतन कहतहः 


५विदोेषण अप्रधान होता" इत्यादि पूवी च्यक कड &८ | रूपामि । कर करम्‌ कैरिकम्‌ ॥ 
11 || शकंरा । शाकम्‌ । शा 
जनन भो नह करने चादियि, कारण कि, < शर्करीयम्‌ । शकारकम्‌ । साकैरकम्‌ ॥ 


१३० ३-शकरा शब्दके उत्तर 2९ ओर छ प्रत्यय हौ । 
कुसुदादि गण ( १२९२ ) ओर वरादादि ( १५९२ } 
गणमे शर्करा शब्दके पाठके सामर््यसे उन ओर कक भरव 
हग, पूर्व सत्ते विकल्प टुपूक विघानके कारण पक्षमे 
जजौतससमिक अण प्रत्यय दोगा, उस = ^ ्रत्ययका विकल्प करके 
टप्‌ दोगा, इस प्रकार राकरा शब्दके छः रूप दग, जेसे- शकरा, 


शार्करम्‌, शकरिकम्‌, दाकरीयम्‌, रकरिकम्‌, दाकैरकम्‌ ॥ 
१३०९ नघा मतुप्‌ । ९ । >! ८५॥ 


चातुरिकः । ईक्षमतो ॥ 
१२ ०४- नद्‌ वाच्य होनेपर चातुरथिक मठम्‌ प्र्यय हय; 


प्रसिद्ध ई ॥ 
१३० विशेषणानां चाऽजातेः१।२५॥ 
ल्टुबथेस्य विशेषणानामपि तद्वलिङ्गवचने स्तौ 
जातिं वजयित्वा । पथाला रमणीयाः । गादा 
रमणीयौ । अजातः किम्‌ । पञ्चाला जनपदः । 
गोदौ आमः ॥ हरीतक्यादिष व्यक्तिः, ॥ * ॥ 
हरीतक्याः फलानि हरीतक्यः ॥ खरुतिकादिषु 
वचनम्‌ ॥ # ॥ खरुतिकस्य पवतस्यादूरभ- 


वानि खछतिकं वनानि ॥ मदुष्यद्ा । प्रातिषे- 
धः ॥ # ॥ मलष्यलक्षणे ल्षथें विक्ञेषणानां न । 
लुबन्तस्य तु अवती्यथः । चा अभिरूपः ॥ 
१३० ०-जिस प्रत्ययका चप्‌ इजा है, तदर्थभूत जो 
विरेष्य पद, उसके जो विशषण; नके भी विेष्यके समान 
दी लिङ्घं ओर वचन दा, अर्थात्‌ विरेष्यके जसे लिङ्गादि 
हरौ विश्चेषणके भी वैव दी लिङ्गादि दौ, पर्छ जातिवाचक 
दन्दके नहीं हो, जैसे पञ्चालाः रमणीयाः । गोदौ रमणीयौ । 
जातिवाचकं दोनेपर विद्चघण, विदोष्यके लिङ्ग वचनके 
भागी नक्ष दोगे, जञैचे-पञ्चालखा जनपद; । गोदौ भामः । 
हरीतकी आदि सन्दे प्रकृतिवत्‌ लिज्घ हो अर्थात्‌ 


जेसे-इक्षुमती ॥ 


१३ ०८ मध्वादिभ्यश्च |६।२।८& ॥ 
भप स्याच्नातुर्शथकः । अनयं आरम्भः । 
मघमान्‌ ॥ 
१३०५-मधु आदि रन्दोकि उत्तर चातुर्थिक मतुप्‌ 
पर्य हो; नदीवाचकखे मिन स्ल्मे भी मतुप्‌ भ्रत्मय होनेकं 
छिथ यह सू्रारम्भ दुआ ह, जेषे-मधुमान्‌ ॥ 


१३०६ कुुदनडे तसेभ्यो मतुप । 


@ } २१ ८७ ॥ 

कुसुद्धान्‌ । नदान्‌ । वेतस्वान्‌ । आदयोङ्खेय 
इति अन्स्ये मादुधाया इति बधष्यमाणेन 
व; ॥ महिषाजचेति षक्तभ्यम्‌ ॥ * ॥ महिष्पाः 
न्नाम दे्ञः ॥ 


१३० ६-कुष॒द, नड ओर वेतस्‌ शब्दके उत्तर इम! 
प्रय के, जसे-कणान्‌ । नद्धान्‌ । वेतस्वान्‌ । आ दानी 
थात्‌ कुसद ओर नड दन्दके उत्तर जो मतुप्‌ प्रत्यचक। 
मकार उसके स्थान “क्लथ; १८९ ८'' - ईस व्यमा सूरे 
व अदिश ओर अन्त्यस्ित जो वेतस्‌ शब्द उसके उत्तर 
मतुप॒के मकारको ““सादुपधायाः १८१७ &ख वश्चमाण स्स 


विरेषण, विरेष्यलिङ्गका भागी न हो # जेसे- दशीतक्याः 
फलानि=दरीतक्यः । 

खङतिकादि शब्दम प्रकृतिवत्‌ वचन दो, अर्थात्‌ विक्ञ- 
ष्यानुरूय वचन न दौ # जैसे-खलतिकस्य पर्वतस्य अदृर- 
भवानि=खर्तिकं वनानि । 

लब मनुष्य होनपर विेष्यके समान ॒विशेषणका लिङ 
ओर बचन न दो, परन्तु लतन्तके ्रक्रतिवत्‌ लिङ्ग, वचन हो 
जेसे- चञ्चा अभिरूपः ॥ 
१३०१ वरणादिभ्यश्च । छ | २।८२ ॥ 


अजनपदार्थ आरम्भः । वरणानामदूरभवं 


नगरं वरणा ॥ | बहा । 
५ श चाक क महिष शब्दसे भी डमतुप्‌ होकजैसे-सहिप्मान नाम देश; ॥ 
लप्‌ हो, अजनवदा्ं इस सूत्रका आरभ ९, अर्थात्‌ जनपड- 0 | |२।८८॥ 
वान्वक शन्दके अतिरिक्त शाब्दे नवातुरथिक प्रत्ययका टप्‌ १३०७ नडशादाडिकच | 
हो इस स्यि यह्‌ सत्न ¢ ते-बरणानासदुरभव नगरम नड्रः । क्षादो जम्ब ¦ ॥ काढ, ॥ 
वरणाः ॥ । १३०७-नड ओर श गन्दके उत्तः श प्रत्यय हः 
© ॐ द दस अर कि जन्‌ 
१६० 4 शकराय वा । 8 । २२। ८३ ॥ भ ; । शाद शब्द जम्बाल ना | 
6.1 
माचातुरथिकस्य बा टुष्स्वाद 1. 
अला श ३.८ शिलाया वलच्‌ ।४।२।८९॥ 
| शिखावरम्‌ ॥ | 
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^ 


१ क्क 


^ -१३०८-दशिला श्दसे बलच प्रत्यय हो, जसे-रिखा- 
चमू ॥ 


१३०९ उत्करादिभ्यश्छः । ९।२।९०। 


उत्करीयः ॥ ्‌ 


१२०९-उत्करादि सरन्दकि उत्तर छ प्रत्यय दौ, ञते- 
उत्करुयः | 


३३१० नडादीनां इक्‌ च ।६।२।९१॥ 

नडकायम्‌ ॥ ऊुाहस्वत्वं च ॥ *# ॥ श. 
कीयः ॥ तकषत्ररोपश्च ॥ तक्षकीयः ॥ 

१३१ ०-नडादे शब्दौको ऊुकूका आगम जर छ प्रत्यय 
दो, जसे-नडकपयम्‌ | | 

 कुञ्चा शन्दको कुकृका आगम ओर छं प्रत्यव ओर 

कुः्राके दस्वत्व दौ# जेसे-करुञ्चकीयः । 

तक्षन्‌ शब्दको. ऊुकृका आगम जर ' छ धत्यय जीर 
नकारका खोप हदो जसे-तक्चकीयः ॥ 


१३११ विद्वकादिभ्यश्छस्य दक्‌ । 
2 । 9 । १९९३ ॥ 


नडाचन्तर्गेता विल्वकादयस्तेभ्यदछस्य दुक 
तद्धिते प । विल्वा यस्यां सन्ति सा विष्व 
कीया तस्यां भवा वैरवफाः । वेत्रङीयाः। वेच. 
काः । छस्यं किम । छमातचस्य दुग्यथा स्या. 
त्को निवृत्तिर्मा भरत्‌ । अन्यथा सच्नियोगशिष्टा- 
नामिति गपि निवर्तेत । टुग्ग्रहणं सवेरोपार्थ 
छोषोऽपि यमाच्रस्य स्यात्‌ ॥ 

| इति चातुरथिकाः ॥ ` 


१३११-नडादिके अन्तर्गत जो विद्वकादि शब्द, उनके 
उन्तर ताद्ृत प्रत्यय परे रहते छ ॒म्रत्ययका दक्‌ दो, जसे 
धर यस्या सन्ति सा=विल्वकीया, तस्यां भवाः=वैद्वकाः । 
इसी परकार-वेच्रकीयाः । वैका; । 
इख सूम @ प्रत्य म हि = = 
ड्‌ < यका अण क्यां क्यातो विस्वकादि 
श्दाकि उत्तरं ज प्रत्यय, केवर उसका ही टल गं 
क खक्‌ हदो आर 
कुकृकी वृत्ति नदीं हो । यदि छ प्रत्ययका क्‌ दो, एेला न 


„ कहकर प्रत्ययमात्रका खक्‌ कहते तो ^“स्नियोगशि्टनां सहं 


वा प्रदत्तः सद वा र्मवात्तिः'" इस न्यायसे प्रत्ययकी निवृत्ति 
होनेवे सनियोगशिषटः ऊक्‌ भी निवृत्त हो जाता । लोकी अनु. 
वाक्ते न करके इस सूत्रम डंकका ‡&1 सव॑लोपके निमित्त 
दै, नशं तो ोपकी अनुवृत्तिं करनेवे कवर यकारशका 
लोप ह्येता ॥ 


॥ इति चातुरर्थिकव्रकरणम्‌ | 


सिद्धान्तकौमुदी 


[ तद्धितेषू~ 


ठ 
अथं शेषिकप्रकरणम्‌ । 

१३१२ शेषे । 9 । २।९२ ॥ 

अपत्यादिचतुर्यन्तादन्योऽ्थः दोषस्तत्रा- 
ऽणादयः स्युः । चक्षुषा ग्यते चाक्षुषं रूपम्‌ । 
ावणः शब्दः । ओपनिषदः पुरुषः । ददि 
पिष्ठा दार्षदाः सक्तवः उदूखल श्चुण्णः आदू 
खरो यावकः । अचैश्ह्यते आश्वं रथः । चहु. 
भिरुहयते चात॒रं शकटम्‌ । चतुदेदयां इश्यते 
चातुर्दञं रक्षः । शेष इति लक्षणं चाधिका । 
तस्य विकार इत्यतः प्राक शेषाधिकारः ॥ 

१३१२--तद्धितमे अपत्य आदि चुरथ्यन्त जी २ अ 
ह उनसे ज अन्य ८ अर्थात्‌ विन्ेष रूपते भाखमान ) अर्थ 
उनका नाम दष है, उख रष अर्थम अणादि प्रत्यय हया 
चघ्रुषा गृ्यतेन्न्चाक्ुषं रूपम्‌ । श्रावणः शब्द; । ओपनिषद: 
पुरूषः । टषदि पिष्टाः=दार्षदाः सक्तवः । उट्खक श्रुण्णः-- 
ओल्खलः यावकः । अध्नरुह्यत= आश्वो रथः । चलर्भश््यते= 
वातरं शकटम्‌ । चतुर्दश्यां दृद्यते=चातुर्दशे रक्षः। ““ेषः 
यद रक्षण जौर अधिकार भी द । “तस्य विक्रार? इस 








सूतरके पूर्वपर्यन्त इस सृघ्रका अधिकार अर्थात्‌ वरैषाधिकार 


चलेगा ॥ 


१२१३ रा्टवारपाराद्रखौ । ४।२।९२॥ 
आभ्यां कमाद्वसौ स्तः रेषे । र्टियः । 
अवारपारीणः ॥ अवारपाराद्विगृहीतादपि विपः 
रीतातेति वक्तव्यम्‌ ॥ #* ॥ अवारीणः । पा 
रीणः । पारावारीणः । इह भक्ति विशेषाद्धाद- 
यष््चटवहन्ताः प्रत्यया उच्यन्ते तेषां जतिद- 
योऽ्थविकशेषाः समर्थविभक्तयश्च वक्ष्यन्ते ॥ 
१३१३- षाम्‌ रार्‌ ओर अवारपार शब्दके उत्तर यथा- 
म घ ओर ख प्रत्यय हो, जते-रा्टियः | अवारपारीणः । 
विगीत अवारपार शब्द अर्थात्‌ अवार ओर पार शब्दे 
ओर विपरीत अवारपार शब्द अर्थात्‌ पारावार ङाब्दते भीख 
न्ते-अवारीणः । पारीणः।परवारीणः । इस गणमें 


प्रत्यय दो ५ 
्रकृतिविशेषवे धञओआदि रथुटयुलन्त प्रलयं उक्त देत, 
उन प्रत्य्योक्रा जात आदि अथविशिष ओर समर्थं विभक्ति 


कटी जार्येगी ॥ 


१३१४ अ्रामाद्यखजो । ® । २।९४॥ 


प्रान्यः । भ्राभीणः ॥ 
१३ १४-ेवार्थमे प्राम शब्दके उत्तर य रौर खज्ञ भ्रत्य 


हो, जैसे-मामि जातो भवो वामस्य । आमीणः ॥ 


१३१०५ कत्यादिभ्यो ठकञ्‌ ।४।२।.५९॥ 
कत्विताखयः कञ्चयः तत्र जातादिः कात्र 


` यकः। नागरेयकः। रामादित्यवुङततेः-प्रामेयकः॥ 


॥ 
= त ५ ~ 
2.1. । * ज । । 
1, " "ङ (८ "४, १ 
# + $4 ^ # ` 12» 
# चै >+127 8 (५ . 





। क्क 
























ास्ताज्चयः =केत््रयः, तत्र जातादिः=काल्नेयकः | नागरेयकः। 
रस सूजमें गाम रान्दकी अनुव॒त्तिके कारणश्ामेयकः! एसा पद्‌ 
सि आ ॥ 
१२३१६ इटङ्कुक्षिरीवाभ्यः श्ास्यल- 

ङ्गरेषु । ४ ।२। ९६ ॥ 

कोलेयकः श्वा । कौलोऽन्यः । कोक्षेय- 
कोऽसिः । कौक्षोऽन्यः । तरैवेयकोऽटंकारः 
गरेवोऽन्यः ॥ 

१३१६-ऊुल, ऊुक्षि ओर ग्रीवा शब्दके उत्तर करमते इवा, 
अति ओर अलंकार अर्थ होनेपर ढकञ्‌ प्रत्यय दहो, जैसे 
कौलेयकः रवा । अन्यार्थमें कौठः | कौक्षेयकः असिः ।अन्या- 
थमे कोक्ष; | मरैवेयकः अल्कारः । अन्यार्थमें यैवः ॥ 


१३१७ नद्यादिभ्यो टक्‌।४।२।९७॥ 
नदियम्‌ । माहेयम्‌ । वाराणसेयम्‌ ॥ 


१३१७-जातादि अथय नदी आदि रब्दोके उत्तर . दक्‌ 


प्रत्यय हो, जेसे-नादेयम्‌ । माहेयम्‌ । वाराणसेयम्‌ ॥ 
१३१८ दक्षिणापश्ात्पुरसस्त्यक्‌ । 

& । > । ९८ ॥ 
दक्षिणेप्याजन्तमव्ययम्‌ । 

पाश्चार्यः । पौरस्त्यः ॥ 

१३१९ ८-दक्षिणा, पश्चात्‌ ओर पुर॒ शब्दके उत्तर त्यक्‌ 
प्रत्यय हो, "दक्षिणा यद पद्‌ अनतुपत्ययान्त अव्यय है, जेखे- 
दाक्षिणाव्यः । पाश्चत्यः । पौरस्त्यः ॥ 

१३१९ कापिश्याः ष्फभ्‌ । ४।२।९९ ॥ 
कापिदयां जातादि कापिज्ञायनं मध । कापि- 
शायनी दाक्षा॥ 
 १३१९-जातादि अथमे कापिशी शब्दै उत्तर पफकू 
प्रत्यय हो, जसे=कापिद्यां जातादि=कापिशायनं मधु । कापि- 
रसायनी द्राक्षा ॥ 
५4 ०९ 
१३२० रेकोरमुष्येऽण्‌ ख।४।२।१००॥ 
चात्‌ ष्फक्‌ । रांकवो गौः । रांकबायणः । 
अमबुष्ये इति किम्‌ । शकवको मनुष्यः ॥ 
१३२०-मनुष्यसे मिन्न अर्थं दोनेपर रंकु शब्दके उत्तर 
अणु प्रत्यय ओर चकारे फक ्रत्यय दहो, जेसे-राङ्कवो 
गोः। राङ्कवायणः | मनुष्यां होनेषद रांकवको मनुष्यः ॥ 


१३२१ दुप्रागपागुदक्प्रतीचो यत्‌ । 
।ू९।१०१॥ | 
दिव्यम । भाच्यम्‌ । अपाच्यम्‌ ऊदीः 


दाक्षिणात्यः । 


च्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ ॥ 


१३२१-जातादि अभम दिङ्‌, धाच्च, अपाञ्च उद ओर 
प्रतीच शन्दके उत्तर थत्‌ प्रत्यय शोजेसे-दिवि भवमू्दिव्धम्‌, 
प्राचि भवम्‌=प्राच्यम्‌ | अषच्यम्‌ । उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ ॥ 


 भाषाटीकासहिता। ` ` । 


क्ल ्लन्र्रन------ --- - 
९३६५. कल्व्यादि दन्दके उत्तर ठकञ्‌ प्रत्यय दो, जेसे- 





सिधत सकारको षत्व हो, सपसे-निर्गतो बणाश्न 
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१६९२ कन्थायषटद् ।४।२।३०२॥ 
कान्थकः ॥ 


१३२२-जातादि अथे कन्या गब्दके उत्तर ठक्‌ प्रत्यव 


दो, जेसे-कान्थिकः | 


१३२२ वर्ण भुक्‌ । ४।२। १०३ ॥ 

वणुनेदस्तस्य समीपदेशो वणः, तदिषयार्थ- 
वाचिकन्थाञब्दाहुक्‌ स्यात्‌ । यथा हि जातं 
हिमवस्षु कान्थकम्‌ ॥ | 


१३२३-वणुंनामक नद है,उसके समीपका देशा भी वणं कृहा- 


ताहे, तद्विषयाथवाची कन्था शब्दसे इक्‌ प्रत्यय हो, यथा- 
“यथा हि जातं हिमवत्सु कान्थकम्‌ ?: ॥ 
१२९४ अन्ययाच्यप्‌। 9 । २।१०६॥ 
अमेह्कतसितरेभ्य एव ॥ * ॥ अमान्तिक- 
सहाथंयोः । अमाव्यः । इहत्यः ! क्यः । 
ततस्त्यः । तच्रव्यः । परिगणनं किम्‌ । उप- 
रिष्टाद्वब ओपरिष्ठः ॥ अव्ययानां भमव 
टिदोपः ॥ # ॥ अनित्योऽयं बहिषष्टिलोप- 
विधानात्‌ । तेनेह न । आरातीयः ॥ त्यत्न्ैव 
इति वक्तव्यम्‌ ॥ * ॥ नित्यः ॥ निसो गते॥ #॥ 
१२२४-अव्ययसंज्ञक शब्दके उत्तर त्यप्‌ त्यय हो | 
अमा, इह, क, तस॒ ओर चट्प्रत्ययान्त अब्यय शब्दोंके 
उत्तर ही त्यप्‌ प्रत्यय हौ # | 


+ अमा ` यह अन्यय शब्द अन्तिकार्थक ओर सह्याथक ` 


है, जसे-अमात्यः । इदहत्यः । छत्यः । ततस्त्यः । तक्नत्यः । 
परिगणन क्यों क्रिया १ तो उपरिषटद्भवः, इस विग्रहे 
'जओपरिष्टः यहां त्यप्‌ न हो । 
अब्ययकों भ-संज्ञामात्रमे दिका रोप हो # बिषू शब्दके 
टिलेोपविधानके कारण यद टिलोपविधे अनित्य है, इस 
कारण इस खानमें टिलोप नदीं हभ, जेसे-आरातीयः 
निश्चयाथमे नि उपसगेके उत्तर त्यप्‌ प्रत्यय होक्जैते-नित्यः। 
चिस उपसर्भके परे गत अथेमे त्यप्‌ प्रत्यय हो-# । 


१३२५ ह्स्वात्तादौ तदधिते।८।३।१०१॥ 
हस्वादिणः परस्य सस्य षः स्थात्तादो 
तद्धिते । निगेतो वणोश्रमेभ्यो निषटवश्वाण्डा- 
छादिः ॥ अरण्याण्णः ॥# ॥ आरण्याः 
पुमनश्ः ॥ ठूरादेस्यः ॥ # ॥ दूरेत्यः ॥ उक्तयः 
दाहय ॥ + ॥ ओत्तराहः ॥ . 
१३२५-तकाशादि तद्धित प्रत्यय ए रहते हस्व ९ पर 
मेभ्यः) इस षिभ्र- 
हमे निय चण्डालादिः । ‡ 
अरण्य श्चब्दके उत्तर ण प्रत्यय ई * 


खमनसः ! | १ 
दूर शब्दके उत्तर पत्य त्यय हो * जेसेनदूरतयः । 
उत्तर शन्दके उतर आद प्रत्यय हो # जेसे-ओत्तराहः॥ 


जैसे. आरण्या; 


( 


"न ¡ ~+ 1 ॥॥ 


~. क 
#॥ 0 17. 


| 
५ 
रः 





। 
तक , ॥ का = क व्क १“ "थ ५ कअन्क्ी > र । की ` 
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५३२६ एेषसोद्यःश्वसोऽन्यतरस्या- 


घ ! 2 \ २} १०९ ॥ 
ठ्भ्यस्त्यव्वा । पक्षे वक्ष्यमाणां टयु 
रेषमस्स्यम्‌ । ेषमस्तनम्‌ । दयस्त्यम्‌। ह्यस्तनम्‌ । | 
श्स्स्यम्‌ । श्वस्तनम्‌ । पक्ष । शौवस्तिकं वकष्यते॥ 
१३२६-एेपमस, ह्यस्‌ ओर श्वस्‌ शब्दके उत्तर विकल्प 
करके त्यप्‌ प्रत्यय हो, पश्चमे वक्ष्यमाण रनु ओर टयु प्रत्यय 
, होगा, जैले-ठेषमस्त्यम्‌, ेषमस्तनम्‌, । द्यस्तम्‌ । दयस्त्यनम्‌ । 
- श्वस्त्यम्‌ } श्वस्तनम्‌ । पक्षं शौवस्तिकम्‌? एेसा रूप कगे ॥ 
१३२७ तीरप्योत्तरपदादजनी । 
।२।१०६॥ 
यथासंख्येन 1 काकतीरम्‌ । पास्वतीरम । 
जञैवरूप्यम्‌ । तीररूप्यान्तादात नोक्तम्‌ । 
बहुचपूवौन्मा भूत्‌ । वाइरूप्यम्‌ ॥ _ _ _ 
१३-२७- सीर शाब्दः ओर रूप्य शब्द्‌ उरः १८ है जिनके 
५ कतर यथाकम अन 1.4 
काकतीरम्‌. पा स्वख्तीरम्‌ | न्नेवरूप्यम्‌. । 
ीर्ब्दान्त ओर रूप्यशब्दान्त प्रातिपदिकोके उत्तर उक्त 
प्रत्यय दौ, च्यव न कहकर तीर्‌ श्द्‌ ओर रूप्य शब्द्‌ उत्तरपद 


ह जिनके रेते शब्दके उत्तर उक्त प्रत्यय दौ, खा क्यों कदा 
तो जिस स्थानं बहुच प्रत्यय दोगा उस स्थानम तीर अन्द 
अथवा रूप्य गन्द अन्तस्थित होगा, क्याकि? बहुच प्रत्यय 
्कृतिके पूर्वमे ही होता, उस स्थानम अज्ञ॒ अथवा ज प्रत्यय 
नष हो जैसे "बाहुरूप्यम्‌? इस स्थानम ज प्रत्यय नदीं दभ ॥ 


१३२८ दिक्पूवेपदादसज्ञायां जः । 
@। > । १०७॥ 

अणोपवादः ! पोर्वंश्ञाः 1 असंज्ञायां किम्‌ । 
स॑ज्ञाभूतायाः प्रकृतेमां भृत्‌ । परवेषकामज्ञम्यां 
भवः पूर्वैषकामशमः ! प्राचां त्रामनगयणा- 
भित्युत्तरपदधृ दिः ॥ & 

१३२८-दिग्बाचक शब्द जिसका पूर्वपद है, चसे 
प्रातिपदिकके उत्तर सज्ञा न दोनिपर ज प्रत्यय हीय ज त्यय 
अण्‌ प्रत्ययका विशेषक दै, जेसे-पोर्वश्चालः । 

संञा न हनेपर ता क्यो कदा १ ते सं्ञामूत प्रतिपादक 
कै उत्तर ज प्रत्यय नदीं हो, जेसे-पूुकामक्षम्याम्भवः= 
परवैषुकामशमः वहां ^ प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ ९४४० »? इस 
सूस उत्तरपदकी चद्धि दरं दै ॥ 


१३२९ मरदरेभ्योऽज । £ । २। १०८ ॥ 

दिकपर्वपदादित्थेव । दिकशोऽमदागाभिति 
मद्रप्ुदास्ादादिष्रद्धिः । पौवैमदः।आपरमट्‌ः । 
९३२९ जिसके पूर्मं दिग्वाचक सन्द है, रवे गद्र श्द- 
क उत्तर अजञ प्रत्यय हो, “दिशोऽमद्राणाम्‌ १२५९. इस 
स्म मदर शब्दके पयुदास कारण आदि अच्की द्ध हु ईजेसे- 
पीर्वनव्रः । आपरमद्रः; ॥ 


[ 


रर ज 


 सिद्धान्तकौमुदी- 


[क्क 7 क 
१ 
॥ 





[ तद्धितेषु 





१३३० उदीच्यगरामाच बह्चोऽन्तो- 
दात्तात्‌ । ।२।१०९॥ 
अज स्यात्‌ । दोवपएरम्‌ ॥ 
१३३०-इस सूत्रम “दि कृपूर्वपदात्‌ः यह निष्ठ ह । बहत 
स्वरसे युक्त अन्तोदात्त उदीच्यग्रामबाचक शब्दके उत्तर अञ्‌ 
प्रत्यय दो, जव-दौवपुरम्‌ ॥ 
१३३१ प्रस्थोत्तरषदपरुयादिकोपः 


घादण्‌ । ४ ।२। 9 १० ॥ 
माहिकिप्रस्थः । पादः । नैलीनकः ॥ 
१३३ १-ग्रय शब्द उत्तर पद्‌ ई जिषके एस प्रातिपादिक, 
पलदी आदि शन्द ओर ककारोपध प्रातिपदिकके उत्तर अधर 
प्रत्यय दो, जैसे-माहिकिप्रखः । पाठ्दः । नैटीनकः ॥ 


विः 
३२२२ कण्वादिभ्यो गोते ।।२।११३॥ 
एभ्यो मोचभ्रत्ययान्तेभ्योऽण स्यात्‌ । कण्वो 
गर्गादिः । काण्व्यस्य छात्राः काण्वाः ॥ 
१३३२-गोत्रप्रत्ययान्त कण्वादि शब्दके उत्तर अण॒ 
प्रयय दौ, कण्व शन्द गर्गादि गणम पठित दै, जैते-काण्यस्य 


| 
| च्छात्राः, इस विग्रहम-काण्वाः ॥ 


१३२२ इञश्च । ४ । < । ११२ ॥ 
गोत्र य इञ तदन्तादण स्यात्‌ । दान्ताः । 
ष्टे, ® 9 

गत्र किम्‌ । ्वतङ्गभेरिदं सौतङ्गमीयम्‌ । 
गोत्रमिह श्ाच्लीयं न व॒ छोकिकम्‌ । तेनेह न । 
पाणिनीयम्‌ ॥ 

१३३ ३-गोघ्रार्थमे जो इञ प्रव्यय,तदन्त प्रातिपादे कके उत्तर 
अण प्रत्यय हदो, जेसे-दाक्षाः । 
सौतङ्गमीयम्‌ । 

इस खलम गोत्र शाल्रीय है, लौकिक नदीं है अर्थात्‌ 
दास्रथे पौत्रादि अपत्यको गोत्र कहते वदी इख सूत्रे गोत्र 
जानना, किन्तु लोकिक गोत्र नदीं, इसव्यि यहां नदीं हभ 
जेसे-पाणिनीयम्‌ । 


१३२४ न उचः प्राच्यभरतेषु । 

@।२।११३॥ 

इञश्चेत्यणोऽववाद्‌ः । पाष्ठीयाः । काशशीयाः। 
भरतानां आच्यव्वेऽपि प्रथगुपादानमन्यच्च प्राच्य- 
ग्रहणे भरतानाभग्रहणस्य लिंगम्‌ ॥ 

१३३४--दो स्वरते युक्त शब्दके उत्तर प्राच्य ओर भरत 
घाच्य रहते गौ तथेमे जो इञ "त्यय, तदन्तके उर अण 
त्यय नं दौ, हं सूच दजश्च १३३३० इस सुतस विहित 
अण्‌ प्रत्ययका निषेषद्क हे, जैसे-प्राष्ठीथाः । काञ्चीयाः । 

भरतेके प्राच्यत्व दनिपर भी इस स्थानम पथक्‌ अहणके 
कारण अन्य किसी स्थल्मर प्राच्य शब्दका भ्रण करनेषर भर- 


"~~~ 


" तोका ग्रहण नदीं होगा ॥ 





शैधिककरणम्‌ ] 











१३३५ वृद्धि्स्याचामादिस्तदद्‌। 
१।१।७३॥ 


यस्य समरदायस्याचां मध्ये आदिडद्िस्तद्‌ 
बृद्धसज्ञ स्यात्‌ ॥ | 

१३२५-जिष समुदायके अचैकि मध्यमे आद्यच्‌ इद्धि द 
वहं दद्धसंज्ञक हो ॥ 


१३३६ त्यदादीमि च । १ । १।७४॥ 
वृद्धसंज्ञानि स्युः॥ ` 
१३३६-यदादि भी वृद्धसंज्ञक द। ॥ 4 
१२२०७ बृद्धास्छः । £ । २। ११९ ॥ 
शालीयः । मालीयः । तदीयः ॥ 
१३३७-च्द्धसंज्ञक शब्दके उत्तर छ प्रत्ययं हो, जेते- 
साढीयः ] मालीयः; । तदय; ॥ 


१२३८ एड प्राचां देशे । १।१।७५॥ 

एङ्‌ यस्याचामादिस्तद्रदसक्ञं वा स्यादेशा- 

भिधाने । एणीपचनीयः । गोनदीयः । भोज. 

कटीयः। पक्षे अणि । देणीपचनः । गोनदंः । 

भोजकटः । एडः किम्‌ । आहिच्छत्रः । कान्य 

कुजः; ॥ वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा बक्तभ्या॥*॥ 
देवदत्तीयः । देवदत्तः ॥ 

१३३८ देश अथेमे अंचेके मध्यभ एड्‌ (ए ओ ) जिस 
के आदिभं दै, उसकी विकव्य करके वरद्धसंज्ञा दो, जेे-एणी- 
पचनीयः । गोनर्हीयः । भोजकटीयः । विकल्प पक्षम अण्‌ प्रत्यय 
होगा, जैसे-रेणीपचनः । गौनर्दः । भीजकटः । 

एङ्‌ अदिम न दोनेपर बद्ध. र॑ज्ञ नहं होगी, जेसे- 
आच्छ; । कान्यक्ुग्ज; | 

नामधेयवाचक शब्दकी विकल करके वद्ध संक्ञा हो # जसे- 
देवद ततीयः, दैवदत्तः ॥ 


१२३९ भवत्ठक्‌छपो ।९।२।११५॥ 

वृद्धादवत एतो शतः । भावप्कः । जरहत्वम्‌ । 
भवदीयः । वृद्धादिष्यवुध्रततेः शच्न्तादभेव । 
भावत, ॥ ^ 

१३३ ९-द्रद्धसंक्ञक ५ त्‌ शब्दके उत्तर ठक्‌ अ।९ 
प्रत्यय हो, जैते~-मावत्कः । स्‌ प्रत्ययं सकारकं इत्‌ सेलञा 
होनेके कारण पूरवपदकी “सिति च १।.४ । १६ "` दइषसे 
पदसंज्ञा होनेपर जदव द्आ, जैवे-मवदीय; इृद्धात्‌ ६. 
पदकी अनुडत्ति होनेसे शतृपत्ययान्तके उत्तर अ ही 
दोगा, जेष-भावतः ॥ 


१३९० काश्यादिभ्यष्टनजिगे । ४। 
२। ११६ ॥ 
इकार उच्चारणाथंः । कार्की । काश्िका। 


बैदिकी । वैदिका ॥ आपदादिपवपदाकाटा- 


द९ 


भाषारोकाप्दिता । 


[= 





स्तात्‌ ॥ * ॥ आपदादिशकृतिगणः । आपः 
त्कालिकी । आपकतालिका ॥ 

१२३४०-कादयादि शब्दके उत्तर ठजु ओर जिंट्‌ प्रत्यय 
हो, जिट्‌ भ्रत्ययका इकार उच्चारणाथं है, जेसे-कारिको, 


| कारिका । बेदिकी, बेदिका | 


आपदादि शब्द पूर्वमे ै ओर कार शब्द अन्तम है 
जिसके एस प्रातिपादिकके उत्तर ठञ्॒ ओरं जिषट्‌ प्रत्यय 
दो # आपदादि आकरातिगण ह । जेसे-आपकराछ्की, आ- 
पत्कालेका ॥ | 


१३५१ वाहीकथामेभ्य्च ।५।२।११७॥ 
वाहीकप्रामवाचिभ्यो वरदधेभ्यष्ठजजिठें स्तः। 
छस्यापवादः । कास्तीरं नाम वाहीकग्रामः 1 
कास्तीरिकी । कास्तीरिका ॥ | 
१३४१-वादीकम्रामवाचक ब्द्धसं्ञकं शब्दके उत्तर सञ्‌ 
ओर जि्‌ प्रस्य हो । यद्‌ सूत्र छ प्रल्ययका अपवादक ई । 
कास्तीरं नाम वादीकमामः 1 कास्तीरिकी, कास्तीरेका `| 


११४२ विभाषोशीनरेषु ।४।२।११८ ॥ 
एषु य प्रामास्तदाचिभ्यो बृदधेभ्यष्ठजजिटे 
वा स्तः। सोदरशनिकी । सोदशनिका । सोद्‌- 
कनीया ॥ | | 
१३४२-उशीनर देशम जो भ्राम है, तद्वाचक बद्धसंलक 
शब्दके उत्तर विकस्प करके ठच्य्‌ ओर अद्‌ प्रत्यय हो, जेते- 
सौदर्शनिकी, सौदर्यनिका, सौद.शंनीया ॥ 


१२३४३ ओदैशे ठजञ ।४।२।११९ ॥ 
उवणौन्तादेशवाचिनष्ठज्‌ । निषादकः । 
नेषाद्कषैकः । केऽण इति हस्वः । देशे किम्‌ । 
पटोदडात्राः पाटा; । जिदं व्याबतयितु 
उजप्रहणम्‌ । वृद्धाच्छं परादयं बाधते । 
दाक्षिकषुकः ॥ ॑ 
१३४३-उवर्णान्त देशवाचक शब्दके उत्तर उञ्‌ प्रत्यय 
हो, जैते-निधादकते नेबादकरुकः' यहां ^“केऽणः ८३४ 
इस सूत्रसे हस्व हुआ । देशाथ न होनेपर-पटोर्छाचाः= 
पाथा; रेखा पद्‌ होगा | जिद्‌ प्रत्ययी व्यादत्तिके 
निमित्त सूम उ प्रत्ययका प्रदेण क्रिया । यह्‌ सप्त परः 
वक्रे कारण (ृदधच्छः'” इस पूवत सू्को बाधतादै, जैल 
द्‌।क्षिककः ॥ 


१३९०९ वद्ध त्प्राचम्‌ |९।२।१२० ॥ 


[8 0 
भाग्देशषाचिनो शद दिवेति ५६९ सुत्म्‌। 
आहकजम्बुकः । श्ाकजम्ड र । नेह । मछ्बस्तु 
¦ ॥ 
माहवासतव क पूदरानक यम्य उ 
उञ प्रय दय, से नियभकं निभित्त यह सूत्र है + इससे पूवः 
देशवाचकं इदस दी शद्धके उत्तर ठञ्‌ प्रत्यथ शेम 


|: 


॥ अ 1 10 





( ३०६ ) 


सिद्धन्तकौयदी- 


[ तद्धितेषु 








अन्यत्र नदीं होगा, जैसे-आढ कजम्युकः 1 शाकजम्बुकः । 
मद्छवास्तुे-माछवास्तव; इस स्थल्म नदीं हआ ॥ 

१३९५५न्वयोपघादच्‌ ।९।२।१२१ ॥ 

धन्वविक्षेषवाचिनो यकारोपधाच्र दशवाचिना 
बृद्धाद्र्च स्यात्‌ । परावतं धन्व रेरावतकः । 
साँकाडयकाम्पस्यज्ञब्दां वजछणादसुत्रेण ण्या- 
न्तौ । सांकाहयकः । काम्पिस्यकः 

१२४५-घन्वविशेषवाचक शब्द ओर यकारोपध 
वाचक वृद्धसरकं रब्दक उत्तर बवुज्‌ प्रत्यय ह, जंसे-रेरा 
वत धन्व एरावतकम्‌। साकाद्य ओर काम्पिस्य शाब्द ^'वजछण ° 
१२९२ इस सूत्रसे ण्यप्रल्ययान्त है, जसे-सांकाद्यकः | 
काम्मपिव्यकः ॥ 


, १२०५६ प्रस्थपुरवहान्ताञ्च ।।९।१२२॥ 

एतदन्ताद्रद्धहदिशवाचिनो वुञ्‌ स्यात्‌ 1 छ- 
। नान्दीपुरकः । 
चेटवहक; । पुरान्तग्रहणमप्रागर्थम्‌ । भरागदेशे 


स्यापवाद्‌.° \ माडाप्रस्थकः 


तृत्तरेण सिद्धम्‌ ॥ 


 १३४६-प्रस्थ, पुर ओर वह अन्तमं है जिनके रेषे देशवा- 
चक वरद्धसंज्ञक शब्दके उत्तर बुज प्रत्यय हो, यह्‌ उञ प्रत्यय 
छ ॒प्रत्ययका विशेषक हं) जंध-माद्यप्रस्थकः | नान्दीपुरकः | 


 पलुवहकः । पुरशब्दान्तका ब्रहण अप्रागर्थं अर्थात्‌ पूर्वदेशवा 


चकसे मितन्नके अर्थं है पर्वदेशव्राचक होनेपर तौ वश्य. 
न्‌ 


माण 4 रोपधेतोः 9 १ ट ‰७ 2 दस परवत सूत्र 
श्रव सिद्ध है॥ 


क 
१२४७ रोपधेतोः प्राचाप्‌ ।४।२।१२३॥ 
रोपधादाकारान्ताज् प्रागद्ङ्चवाचनश्च वृद्धा 
डज्‌ स्यात्‌ । पाटद्छपत्रकः । इतः । कन्दकः ॥ 
१३४७-रकारोपघ ओर ईकारान्तं पवदेशवाचक च्द्ध 
स्तक शब्दके उत्तर वुज प्रत्ययं दो, जंस्े-पाटदिपुत्रकः | 


ई तः-कान्दकः ॥ 


१३४८ जनपदतदवध्यो्च।४।२।१२४॥ 
जनपदवाचिनस्तदवधिवाचिनश 
स्यात्‌ । आदश्चंकः । तरगतंकः ॥ 
१२३४८-जनपद वाचक ओर उसकी अवधि अर्थात्‌ सीमाः 
वाचक्र वद्धसनलकर शब्दके उत्तर वुल प्रत्यय हौ, जेसे-आद- 
दक; | वगनत्तकः | 


१३४९ . अवृद्धादपि बहुवचनविष- 
यात्‌ । £ । २। १२५ ॥ 


अष्द्ाद्रद्धा् जनपदतदवधिवाचिनौ बहु 
तचनविषर्यास्रातिपदिकाद्वज स्यादन्रद्धादणी 
दवाच्छस्यापवादः। अ्द्धाजनपदात्‌-आंगक। 
गरदा ननपदावधेः-आजमीटकः । शृद्धाननंप- 


दात्‌ "दक, । बृद्धाल्ननपदावपेः-कालञ्जरकः 


वृद्धाय 





विषयग्रहणं किम्‌ । एकशेषेण बहते भा भूत्‌ । 
तनी च बतेनी च वर्तनी च वर्तन्यः, तासु 
भवो वातनः ॥ 

९३४९-अब्रद्ध अथवा बृद्धसंजञक जनपदवाचक ओर | 
उसकी अवधिवाचक्र बहुवचनविष्रयीभूत अर्थात्‌ बहुवचनान्त 
प्रातिपदिकके उत्तर बु प्रयय दो; अबव्रद्धसंज्ञकके उत्तर 
अण॒ प्रत्यथका ओर वद्.्लकके उत्तर छ प्रत्ययका विरोषक 
यद सूत्र ह । 

अवद्धजनपदके उत्तर, जंसे-आङ्धकः । 
वधिके उत्तर, जेैसे-आजमीटकः ] 

चद संज्ञक जनपदवाचकके उत्तर, जैसे-दार्वकः | वृदधसंसतकं 
जनपदावाधिकके उत्तर, जेसे-काठज्ञरकः । 

विषयग्रहण कहनेसे जितत स्थानें एकशेषसे बहुत्व होगा 
उक्त स्थानमें नदीं दोगा, जंसे-वर्तनी च वर्तनी च वतनीं 
च वत्तन्यः, तासु भवः=वातनः ॥ 


१३५० कच्छाथिवक्रवतोत्तरपदात्‌। 
2। २।१९६॥ 
लरावाचना ददादब्द्धाच्च र्यात्‌ । दार- 
कच्छकः । काण्डाप्रकः । तेन्धुवक्चकः । बाट 
वतक. ॥ 
१२५०--कच्छ, अश्च, वक्र अर वर्तं चन्द उत्तरपद 
हं जिसके एते देदावाचकर बद्धस वा अन्द शब्दके 
उत्तर उन प्रत्यय हो, जसे-द।रकनच्छकः | काण्डाग्रकः | 
सेन्धुवक्रकः । वाहुषर्तकः ॥ 


१३५१ धूमादिभ्यश्च । ४ । २। १२७॥ 
देशवाचिभ्यो बुञ्‌ । धौमकः 1 तेर्थकः ॥ 
१३५. १-देरवाचक धूमादि खब्द्‌।के उत्तर वुज प्रत्यय 

दो, ज्ते-थौमकः । तर्थकः ॥ 

१३५२ नगरात्छुत्सनपावीण्ययोः । 
® । । १२९८८ ॥ 
नगरश्चन्दाद्वुज्‌ स्याकुत्छने त्रावीण्ये च गम्य। 
नागरकश्यौरः श्िस्पी बा । कुत्छनेति किम्‌ । 
नागरा बद्धनाः ॥ 
१३५२-कुःसन ओर प्रावीण्यं अथं गम्यमानं होनैपर 
नगर शब्दके उत्तर वुञ्‌ प्रत्यय हो, जेते-नागरकः चौरः 
रिद्पी बा । कुत्सन अथं न होनेपर्‌ बुञ्‌ प्रत्यय नदी होगा, 
जेते-नागरा ब्राह्मणाः; ॥ 
१३५२ अरण्यान्भतुष्ये ।५।२।१२९॥ 
तज । अर्ण्याण्न इत्वस्वापिवाद्‌ः ॥ पथ्य 
ध्यायन्यायारवहरिमनु°्वह स्ताष्वातं वाच्यम्‌ ॥ 

॥ + ॥ आरण्यकः पन्थाः अध्यायो व्या्यो 

विहायसे भतष्यो हस्ती वा ॥ षा गोमयेषु ॥ * ॥ 

आरण्यकाः अश्म्वाब्ा गामयाः ॥ 


अद्रद्जनवदा- 












रोषिकप्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकासरहिता 1 


(३५७) 


=== 





१३५३-मतुष्या्र गम्यमान दोनेपर अरण्य क 
उत्तर वुञ्‌ प्रयय हो । यद सूत्र “अरण्याण्णः'' इस वात्ि- 
कका अपवाद है । 

मा, अध्याय, न्याय, विहार, मतुष्य ओर दृस्ती 
इन अर्थेमिं अरण्य शब्दके उत्तर वुन्‌ प्रत्यय हो, एेसा क- 
हना चाहिये # जेसे-आरण्यकः+-पन्था; अध्यायः व्याच 
विहारः मनुष्यः दृस्ती वा | 

गोमय अर्थं होनेपर अरण्य शब्दके उत्तर विकल्प करके 
ञ् प्रत्यय हो # जेसे-आरण्यकाः, अरण्या वा गोमयाः. ॥ 


१३५४ विभाष। कुर्युगन्यरभ्याम्‌। 


| २१३० ॥ 
वज्‌ । कौरवकः । कौरवः । यौगन्धरकः \ 
पोगन्धरः ॥ 


१३५४-कुर ओर युगन्धर शब्दके उत्तर विक्प करके 
दुन्‌ प्रत्यय दैः सैसे-कौरवकः, कौरवः । यौगन्धरकः; 
योगन्धरः ॥ 
१३५९ मद्रधृज्योः कन्‌ । 9 । २।१३१॥ 
 जनपददुनोऽपवाद्‌; । मद्रेषु जातो मद्रकः । 
वृजकंः ॥ 
१३५५-मद्र जर ठनि शब्दके उत्तर कन्‌ प्रत्यय दो; 
यद कन्‌ प्रयय जनपदवाचकसे विहित उञ्‌ प्रत्यया विरेक 
है, जैसे मद्रेषु जातः मद्रकः ] वृजिकः ॥ 
१३५६ कोवधादण्‌ । ४ ।२। १३२॥ 
माहिषिकः ॥ 
१३५६-ककारोपध राब्दके उत्तर अण्‌ प्रयय दो, जैसे 
माहिषिकः ॥ 


१३५७ कच्छादिभ्यश्च । ४।२।१३६२॥ 
देक्षवाचिभ्योऽण । ब॒जादेर्पवादः । काच्छिः। 
सैन्धवः ॥ 
१३५७-देशवाचक कच्छादि शब्दके उत्त अपर 
प्रत्यय हो | यह सूत्र देशवाचक शब्दके उत्तर वेदित उन 
आदि प्रत्ययका अपवाद है, जैते-काच्छः । चन्धवः ॥ 


© 
१३५८ परनुष्यतत्स्थयोध्‌। &!२।१३५४॥ 
कच्छायणोऽपवाद्‌ः । कच्छे जाताद' ऋ 
च्छको मनुष्यः। काच्छकं हातितम्‌ । महुप्यत्त 

किम्‌ । काच्छो गौः ॥ 
१३५८-मनुष्य ओर मनुष्यस्िथित पदाथ व। ९ 
कच्छादि शब्दोंके उत्तर डु प्रत्यय हो, यह स्न # १८५ द्‌ 
दाब्दौके उन्तरं विदित अण्‌ प्रत्ययका विशेषक है, जेसे- 
कच्छे जातादिः=काच्छकः अर्थात्‌ सकष्य;ः । काच्छके 


सितम्‌ । । ४ 
सनुष्य अथवा उ मै रहनेवाङे पदाथ वाच्य न होनेपर 


मलय नदीं होगा; जेह-काच्छ र ॥ 


च्य रहते 


ॐर्‌ ' 


१३५९ अपद तो सालात्‌।४।२।१३५॥। 

सास्वशब्दस्य कच्छादिखादुनि सिदे निय- 
माथेमिदम्‌ । अपदातावेवेति । साखको ब्राह्मणः 
अपदातौ किम्‌ । सासः पदातिव्रंनति ॥ 

१३५९-पदातिभिन्न अथं हदोनेपर साल्व शब्दके उत्तर 
ज प्रस्यय हो । साल्व शब्दके उत्तर-कच्छादित्वके का- 
रण वुन्च प्रत्यय सिद्ध दी है फिर यहं सूत्र अपदातवेवः 
अर्थात्‌ अपदाति अथै होनेपर दही साल्व शब्दस 
बुन्‌ प्रत्यय हो अन्यार्थमे न दो, इस नियमके निमित्त है, 
जेसे-षाल्वको ब्राह्मणः, इस स्यानमे पदाति अर्थ नदीं है, 
पदाति अर्थं होनेपर वुन्‌ प्रत्यय नदीं होगा, जेसे- 
सास्व; पदातित्रंनति ॥ 


१३६० गोयवाग्वोश्च । ४।२। १३६॥ 
` साखादुञ्‌ । कच्छायणोऽपवादः । साखको 
गौ; । सालिका यवाः । साखमन्यत्‌ ॥ 
१३६०-गो ओर यवागू अथं होनेप्र साल्व शब्दके 
उत्तर वुज्ञ प्रयय हो, यदं सूत्र कच्छादिके उत्तर विहित अण॒ 
प्रययका अपवाद है, जैसे-साल्वको गौः । साल्वक यवायूः। 
साल्वमन्यत्‌ ॥ 
१३६१ गतोत्तरपदाच्छः ।४।२।१२५॥ 
देशे । अणोऽपवादः । व्रकगतीयम्‌ । उत्तर 
पद्रहणं बहु चपू्निरासाथेम्‌ ॥ | 
१३६१- गर्तं शाब्द जिसके परे है, एेसे शब्दके उत्तर दरा 
अर्थ होनेपर छ प्रत्यय दो, यह सूत्र अण॒ प्रत्यया अपवादक 
है, जसे-उकगींयम्‌, इस स्थानम केवल बहुचपूके निषधाथ 
उत्तर पदका ग्रण किया ॥ 


१३६२ गहा दिभ्यश्च । 8। २ । १३८ ॥ 

छः स्यात्‌ । गहीयः ॥ खपाश्वेतसोलो 
पश्च ॥ ॥ मुखतीयम्‌ । पाश्वेतीयम्‌ । अध्य 
यानां भमात्रे टिङोपस्यानिस्यतां ज्ञापयितु- 
मिदम्‌ । इग जनस्य परस्प च ॥ . ॥ जनकी ` 
यम्‌ ¦ परकीयम्‌ ॥ देवस्य च ॥ देवकीयम्‌ ॥ 
स्वस्य च ॥ स्वकीयम्‌ । बेणकादिभ्यदेछः 
प्वाच्यः ॥ # ॥ वैणकीयम्‌ । वे्कोयम्‌ । 
ओत्तरपदकीयस्‌ ॥ 

९१३६२-गदहादि शब्दके 
गहीयः | 

मुख ओर पादवं शब्दके 
हो ओर छ प्रयय हो, जेषे 
भसलञासाच्रमे टिके लोपकी 


यहं गणसू् दै । १८. ¢ 
जन ओर पर शब्द कुकका अगत सार क प्रखय दोः | 


त्तर छ भ्रत्य हे, अष 


ततर तस परतययके अन्तका लोप 
खलतीयभ्‌ । पश्चतीयम्‌ | अन्ययोकी 
अनित्यता ज्ञापन करनेके निभित्त 


। जेसे-जनकीयम्‌ | परकीयम्‌ | 





(4; | | | 





देव कब्दको कुकका आगम ओर्‌ छ प्रत्यय हो, जसे- 
देवकीयम्‌ । 
स्व रब्दको कुकूका आगम ओर छ प्रत्यय हो, जेषे 


स्वकीयम्‌. । 
वेणुकादिः `श्देके उत्तर छण्‌ प्रत्यय हो% जसे-वेणुकीयम्‌ | 
चैचकायम्‌ 1 ओत्तरपदकीयम्‌ ॥ 


१३६३ प्राचां करादेः। ४।२। १३९॥ 
प्रा्देशवाचिनः कटादेश्छः स्यात्‌ । अणो- 
ऽपवादः । कटनगरीयम्‌ । कटयोषीयम्‌ । कट- 
 पर्वटीयम्‌ ॥ 
१३६२३-पू्वदेदावाचक कटाद शब्दके उत्तर छ प्रस्यय 
दो, यह छ प्रत्यय अण प्रत्ययका विशेषक टे, जेसे-कटनग- 
रीयम्‌ । कटधोपरीयम्‌ । क यपव्वटीयम्‌ ॥ 


१२३६९ राज्ञः क च ।2।२।१४९०॥ 
व॒द्रसाच्छे सिद्धे तच्छनियोगन कदश्ञमाच 


विधरासतं । राजकायम्‌ ॥ 


१३ ६४--राजनच्‌ दब्दका क आदद अर्‌ छ प्रत्यय हा) 


टश्च ध्थल्य ब्रद्धत्वके कारण छ प्रत्यय सिद्ध होनेपर प्रत्यय- 


तन्नियोगसे ककार आददेयमात्र विधान करते, जेसे-राज- 
कायम्‌ | 
१३६८ वृद्धादकेकान्तखोपधति 
 । ९। १४१ ॥ 
अक इक एतदन्तात्‌ खोपधाच् बृद्धादैश- 
वाचिनः स्यात्‌ । ब्ाह्यणको नाभ जनपदो 


यच्र ब्राह्यणा आयुधजीविनस्तच्र जातो ब्राह्यण- 
कयः । शास्मछिकीयः । अयोसुखीयः ॥ 

१३ ६५-अक, इक, यह अन्तम ई जिसके एसे आर 
खक्ासेपध देशवाचक वृदढधल्क श्दोकि उत्तर छ प्रत्यय दौ, 
क्षते त्राह्मणको नाम जनपदः यत्रं ब्राह्मणाः आयुवजीविन- 
स्तत्र जात; =त्राह्षणकीयः | गाव्मलिकीयः । अयेमुखीयः ॥ 

१३६६ कन्थापलदनगर्रामहदी- 
त्ुरपदात्‌ । ® । २। १४२९ ॥ 

कन्थादिपश्चकोत्तरपदाहैशवाचिनौ वृद्धाच्छः 
श्यात्‌ । ठज्रजिटादेरपवादः । दाक्षिकन्थोयम्‌ । 
द्क्षिषदीयम्‌ । दाक्षिनगरीयम्‌ । दाक्षिः 
राभीयम्‌ । दाक्षिहदीयम्‌ ॥ 

१३६६- कन्था, पलद्‌, नगर, प्राम अर हद, यद्‌ पांच 
बन्द उत्तरपद द जिसके एेसे देशगचक वद्धखल्के शब्दके 
उत्तर छ बरत्यय हो, यह छ प्रत्यय ठञ्‌ आर जिठ्‌ आदि 
भव्यथीक विशेषक दै, जैसे-दाक्षिकन्थीयम्‌ । दाक्षिपस्दीयम | 
दाक्षनशरीयम्‌,। दाक्षिग्रामीयम्‌ । द्‌।क्षिहद।यम्‌, ॥ 


१३६ 
५ वाच । 9 । २ । १४६३ ॥ 


सिद्धान्तकेदी- 


[ तद्धितेषु- 


१३६७-पर्वत॒ शब्दके उत्तर छ प्रत्यय दो, जते- ` 


पर्वतीयः ॥ 
। प 

१३६८ विभाषाऽमनुष्ये । ९ ।२।१४५॥ 

भमटष्यभित्रर्थं पवताच्छो वा स्यातपक्षेऽण। 
पवतायावि पावतात कवा एखान । अमनुष्य 
किम्‌ । पवतीयो मनुष्यः ॥ 

१३६८--मनष्याभिन्न अर्थं होनेपर पर्वत शब्दके उत्तर 
तिकद्प करके छ प्रत्यय दो, विकद्प पक्षम अण प्रत्यय दीगा 
ज्ञसे- पर्वतीयानि पार्वतानि वा फलानि | मनष्य अथ दीनपर 
धवर्वतीयः” अर्थात्‌ मनुष्य, एेसा दोगा \! 


१३६९कृकणपणांद्वारद्राजे।४।२।१०९५॥ 

भारद्धाजदेङ्ञवाचभ्यामाभ्या छः । कृकणः 
यम्‌ । पणीयम्‌ । भारद्वाजं कम्‌ । काकणम्‌ । 
पाणम्‌ ॥ 

१३६९-भारद्राजदेगवाचक जो कृकण अगर पण॒ राब्द्‌ 
उनके उत्तर छ प्रत्यय हो, जसे-कृकणीयम्‌ । पर्णीयम्‌ | 
भरद्वाजदेशवाचक न होनेपर (काकणम्‌ ओर पार्णम्‌ 
सा दोगा ॥ 


१३७०गुष्पद्स्मदोरन्यतरस्यां खञ्च । 


| २।१॥ 
चाच्छः । पक्षेऽण । यवयोयष्माक वा अय 


य॒ष्मदायः । अस्पदायः ॥ 

१३७०-युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दके उत्तर विकल्प 
करके खञ्‌ प्रत्यय हो, चकारनिर्दशके कारण छ प्रत्यय भ 
हो, विकल्प पश्चमे अण्‌ प्रत्यव दोगा, जसे-युवयेयुष्माके वा 
अयम्‌=युष्मदौयः । अस्मदीयः ॥ | 


१३७१ तस्मिन्नणि च युष्माका- 
<स्माको। 91 ३।२॥ 
युष्मदस्मदारेतावादेश्ञौ स्तः खाज अणि च। 


ीष्माक्षीणः । आस्माकीनः । यौष्माकः । 


अस्माक: ॥ 
१३७१-खच्‌ जर अण॒ प्रत्यय परै रदत युष्मद्‌ ओर 


अस्मद शब्दके यानम यथाक्रम युष्मा ओर अस्माकं 
अदेश हो, जरे-यष्ारकाणः | याष्पाक | आस्माकानः | 


भध्माकः ॥ 


१३७२ तवकममकावेकवचने ।४।३।३॥ 
ठकार्थवाचिनीर्थत्मदस्मदोस्तवकममक। ९५ ' 
खल्यणि च । तावकीनः । तावकः ।मामकंनः। 


मामकः । छे ठ्‌ ॥ 

३७२-खनू ओर अण्‌ प्रव्ययं॒परे रहते एकाथवाचक 
युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शन्दके श्थानमे यथाक्रम तवर आर्‌ 
ममक अदेश दीं, जसे-तावकीन्‌; | तांच्कः । मामकान; | 
मामक; | छ प्रत्यय परे शते कैसा होगा १ सी करहतंड ॥ 





4 
` 4 
} 


‡- 


रोषिकप्रकरणम्‌ 1  भाषदीकास्तहिता । 





१३७३ प्रत्ययोत्तरपद्योश् ।५२।९८॥ 
मपयन्तयोरेकार्थयोस्त्वमो स्तः प्रत्यये 


उत्तरपदे च । तदीयः । मदीयः ॥ 


१३७३ - प्रत्यय परे रदत ओर उत्तरपद परे रदत एकाथ- 
वाचक युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दके मकारपर्यन्तको त्व ओर 
म अददा हों, जसे~त्वदीयः । मदीयः । उत्तरपद परे हौनेपर, 
लेसे-त्वतपुत्रः । मत्पुत्रः ॥ 


१३७४ अद्धयत्‌ । ४ ।३।४॥ 
अद्धयः ॥ | 
१३७४-अरद शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय दो) से- 
अद्धयः ॥ 
१३७६ परावराधमोत्तमपएवोच।४।२।५॥ 

परार्थम्‌ । अवराद्धथैम्‌ । अधमाद्धयेम्‌ । 
उत्तमाद्वर्थम्‌ ॥ 

१३७५-प्र, अवर, अधम ओर उत्तम, यहं शब्द पूर्मं 
रदते अद्ध शब्दके उत्तर॒यत्‌ प्रत्यय ` हो, जसे-पराद्भयम्‌ । 
अवरादयम्‌ । ह 1 | उत्तमाद्धयम्‌ ॥ 
१२३७६ दिकपूवेपदाटञ्च । ४ । ३।६& ॥ 
, चात्‌ । पौवाद्धिकम्‌ । पएरवांदधयेम्‌ ॥ 

१३७६ दिग्वाचके शब्द पूर्वम रहते अद्ध शब्दके उत्तर 
ठञ्च प्रत्यय हो, चकारनिर्दैशके कारण यत्‌ प्रत्यय भी दो,जेसे~ 
पौवांर्कम्‌. । पूर्वाद्धवम्‌ ॥ 


१२७० ग्रामजनपदेकदेशाद्ठजो । 

9 । २।७॥ 
आ्मेकदेशबाचिनौ जनपेदेकदेशवाचिनश्च 
दिकपूवैपदादद्धान्तादज्ञठजो स्तः । इमे,स्माक 
ग्रामस्य जनपदस्य वा पौवादधौः । पोबोदिकाः। 
ग्रामस्य पूवैरिमच्दे भवा इति तद्धिता 
षमासः । ठलग्रहणं स्पष्टार्थम्‌ । अन चेचयकते 
यतोप्यनुकषैः सम्भाव्येत ॥ ८ 
१३७७-ग्रामेकदैय ८ भामका एक अंश ) वाचक अ 
जनपदैक देश ८ देशका एक अशा ) वाचक जो दिग्वाचक- 
दान्दपूरव॑क अदशब्दान्त प्रातिपदिक उसके उत्तर अय्‌ ओर 
उन पर्यय हो, जते-इमेऽस्माकं आमस्य जनदत्य ^ 
पौरवाद्धीः, पौर्वादधिकाः । आमस्य वसित भवा, ६ 
विरहे तद्धिताथेये समास हुआ हे । ठन्‌ प्रण सैकरणके 
निमित्त ह । इस सूत्रम अन्‌ च" देखा कहनते यत. ५ 
यका भी अनुकर्षं सम्भावित होता; उसकी निदत्तिके निभत्त 


 दोनौका उछछल किया, यहं जानना नवाहिये ॥ 


१३७८ मध्यान्मः । 9 । दै ॥ ८ । | 


म्ध्यमः॥ ५. 
१३७ ८ ..प्रध्य साब्द्क उत्तर म ग्रत्यय हो, स 


मध्यमः ॥ 


१३७९ अ साम्प्रतिके । ४।३।९॥ 


मध्यशन्दाद्कारभत्ययः स्यासाम्परतिकेथं । 
उत्कर्षापकषहीनो मध्यो वैयाकरणः) मध्यं दार 


क ® र क 


नातिद्वं नातिदीर्षमिव्यथः ॥ 


१३७९- साम्प्रतिकं अर्थात्‌ न्याय्य अथे होनेषर्‌ मध्य 


दाब्दके उत्तर अ प्रत्यय हो ¦ उत्कर्षं ओर अपकषंसे दीन वयक्तं 
ओर वस्तुको मध्य कहत, जसे-मध्यो वैयाकरणः } मध्य 
दार अथात्‌ न बहुत छोटा ओर न तो. बहुत बडा दार ॥ 


१२८० व्रीपाद्नुसद्र यञ्‌। 9। २।१०॥ 


समुद्रस्य समीपे यो द्वीपस्तदिषयादपश्च- 


व्दा्यज्ञ स्यात्‌ । द्वैप्यम्‌ । देप्या ॥ 
१३८०-समुद्रके समीपम जो द्वीप, तद्विषयीभूत द्वप 
दाब्दके उत्तर यज्‌ प्रत्यय हो, जेसे-दप्यम्‌ । दप्या ॥ 


१३८१ कालाट्‌ । ४। ३! ११॥ 
कारबाचिभ्यष्ठज्‌ स्यात्‌ मािकम्‌ । सां 
वत्छरिकम्‌ 1 सायम्मरातिकः । पौनःपुनिकंः । 
कथं तदि शरस्य तमसो निषिद्धये इति कालिः 
दासः, अठुदितोषसरागेति भारवेः) समानक 
छीनं प्राक्घाटीनमित्यादि च । अपथे एवेत 
इति प्रामाणिकाः । तत्र जात इति यावकाङा- 
धिकारः। 
१३८१-कालवाचक शब्दके उत्तर ठञ्च प्रत्यय हो, जेषे 
माकम्‌ । सांवत्सरिकम्‌ । सायम्प्रातिकः । पौनः पुनिकः । 
टस सरके रहते कालिदासने ““शचैरस्य तमसो निषिद्ये'' 
एसे खलं किस प्रकार 'शावैरस्यःपटका प्रयोग किया ओर 
भावने “अनुदितौषसगः+ एसा प्रयोग कैसे किया १ ओर 
'समानकालीनम्‌, प्राकारानम्‌ः इत्याद पदं केसे सिद्ध 


हुए. दै १ इस विषयमे प्रामाणिक कतर कि, यह सव्र पद . 


अपश ई । ् 
त जात; १३९३ इस॒सू्तक कातमाधिकार ई ॥ 


१३८२ श्राद्धे शरदः ।४।२। १२ ॥ 
ठ्‌ स्यात्‌।ऋत्वणोऽपवादः।शारदिकं भाम्‌ 
१२३८२-श्रद्ध अर्थम दारद्‌ शब्दके उत्त ठ्‌ प्रत्यय ६ 

यृह्‌ सूत्र ऋतवाचक रब्द्के उत्तर अण॒ भल्य ( १२८७? 

का विशेषक है, जेस -शरदि भवभू=शारदिकं डम्‌ ॥ 


१३८२ विभाषा रोगातपयो ११, २ 
शारदिकः शारदी बा रोग आत 


रद द्धि ॥ 3 
एतेयौ किम्‌ । श लप अर्थम शरद्‌ शब्दके उत्तर 


_रोग ओर र 
वि १ पर्यय हो, ससे- शारदिकः शरदा वा सोमं 
५ वा | सेव ओर आतप अथं न होनेपर ठञ्‌ प्रत्यय नही 

६ 


होगा, जैके-शरदं दभि ॥ 
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(३१०) ` सिद्धान्तकौमुदी 


[ तदितेषु- 


| 





१३८४ निशाप्रदोषाभ्यां च ।४।३।१४॥ 
वा ठञ्‌ स्यात्‌ । नैशिकम्‌ । नैशम्‌ । भादो- 
पिकम्‌ । प्रादोषम्‌ ॥ 
१३८४- निया आर प्रदोष शब्दके उत्तर विकद्प करके 
ठज्ञ प्रत्यव हो, जेसे-नेरिकमू, वैरम्‌] प्रादोषिकम्‌, प्रादोषम्‌ | 


७७ क क 


( प्रदोषे हनेवाख ) ॥ 


१३८५ -वसस्तुट्‌ च । £ । ३। १५ ॥ 


धसर न्दह्रज्‌ वा स्यात्तस्य तुडागमश्च ॥ 
९ ३ ८५-श्वस॒ शब्दके उत्तर विकत्प करके टज प्रत्यय हो 
आर उसका तुट्का आगम हो ॥ 


९३८९ द्वारादीनां च । ७।३। 9 ॥ 
दवार, स्वर, व्यत्कश, स्वस्ति, स्वर, स्फ्यकृतः 
स्वाटु, खदु, श्वस्‌, चन्‌, स्व, एषां न इृद्धिरजा- 


न, = कि 
गमश्च । शावास्तकम्‌ ॥ 
+ ६८६-द्वार, स्वर, स्वाध्याय, व्यल्कस, स्वस्ति, स्वर) 
स्यञ्त्‌, स्वादु, मदु, श्वस्‌, श्वन्‌ अओौर स्व॒ शब्दके पूव 


स्तस्के[वृद्रनदहो ओर एेचका आगम हो.जेते-लांवास्तकम्‌। 
१३८० सन्थिविखायुतुनक्षवरेभ्यो ऽण्‌ । 


८ ।॥२।१६॥ 

सान्ववलाद्भ्य ऋतुभ्यो नक्षवेभ्यश्च काट- 
ठात्तभ्याण स्यात्‌ । सन्धिवेखायां भवं सान्ध- 
वेलम्‌ । त्रेष्मम्‌ । तेषम्‌ ॥ सन्धिषेडा, सध्या, 
अमावास्या, चयोदक्षी, चतुर्दशी, पौणमाप्षी, 


प्रातपत्‌ ॥ सबव्सरात्‌ पटपवंणोः ॥ * ॥ साव-. 


रघर फ पव चा । सबस्पारिकमन्यत्‌ ॥ 
१३८७-काल्टृत्ति जो खंधिग्रैरादि अब्द, ऋतुवाचक 
दद्द ओर नक्षत्रवाचक शाब्द, उनके उत्तर अण प्रत्यय दो, 
जैसे-"संधिवेलायां भवम इस वाक्यभं-खांधिवलम्‌ । भरष्मम्‌ । 
तेषम्‌ । संधिवेटादे जते-रवधिवेला, रध्या,अमावास्या,चयोदसी, 
चतुर्दशी, पीर्णमादी, व्रतिपत्‌ । 
फ ओर पर्वं वाच्य दौनैपर संवत्सर दाब्दके उत्तर अण ग्रत्यय 
दो, जसे-सांवत्छरं फर पर्व्वं वा| अन्य अर्थमे-सांवत्सरि- 
कमू ८ संवत्सरं देनेवाला ) ॥ 


१३८८ प्रावरष एण्यः । ४ । २ । १७॥ 


प्रविषेण्यः ॥ 
१३८८- प्र्प्‌ शब्दके उत्तर एव प्रत्यय हो, नसे-प्रावु- 


वेण्य; ८ वषर ऋदु नवार ) ॥ 


१३८९ वरषभ्यघ्रक्‌ । ४ । ३। १८ ॥ 

वर्षाश्च साध वार्षिकं वा | कड्कित्ाध्षु 
हच्यत्पच्यमानव्वति सारध्वथ ॥ 

? ३८९ ~-वषां शब्दके उत्तरं €1& अथर्म * 
=मे धर्षा वाध) इत वाक्यभे वार्षिकम्‌ बाः वदा < 


ठक्‌ प्रत्ययदहो 


त्साधुपुष्प्यसच्यमानेपु १४१८ ` इस सूत्रसे साधु अमे दी 
ठक्‌ दोगा ॥ 


१३९० सवेत्राणए च तरोपश्च।९।३।२२॥ 


हेमन्तादण्‌ स्यात्तटोपश्च वेदरोकयोः । च- 
कारात्पक्षे ऋत्वण। हैमनम्‌ । हैमन्तम्‌ ॥ 
१३९०-वेद्‌ ओर लोकमें हेमन्त चछब्दके उत्तर अणा 
प्रत्यय हो ओर देमन्त शब्दके तकारका टोप दो | चकारे 
पक्षम ऋतुवाचक शब्दके उत्तर अण॒ ( १३८७ प्रत्यय दोगा, 
जेसे-हैमनम्‌ । दैमन्तम्‌ ॥ ४. 
१३९१ सायचिरपरहप्रगेऽव्ययभ्य- 
घ्रयटयुलो तुर्‌ च । ४।३।२३॥ 
सायामेतव्यादेभ्यश्चतुभ्पाऽव्य्यभ्यश्च कृ{छवा- 
चेभ्यष्टयटश्रौ स्तस्तयोस्व॒ट्‌ च । ठटः प्रागनाः 
देश्षः । अनयतन इत्यादि निदेशात्‌ । सायन्तः 
म । चिरन्तनम्‌ । प्राहभगयेरेदन्तत निपा 
त्यते । प्राहतनम्‌ । भ्रगतनम । दोषातनम्‌ । [द्‌- 
[तनम्‌ ॥ विरपरप्परारेभ्यस्तना वक्तव्यः॥>॥ 
1चरत्नम्‌ । परननम्‌ । परारत्नम्‌ ॥ अप्रादषः 
श्राडिमच ॥ #॥ अग्रिमम्‌ । आदिमम्‌ । पच्च 
मम्‌ ॥ अन्ता ॥ # ॥ अन्तमम्‌ ॥ 
१३९१-तायम्‌, चिरम्‌, प्राह आर्‌ प्रगे यद च(र्‌ अन्यच्‌ 
आर अन्य काटवाचक्र अव्यप् शब्दके उत्तर ट्र, टश 
पर्यय हौ ओर इन दोनों प्रत्ययको वर्का आगम भी दी; 
४“अन्यतने ° २१८५. रेस सूत्रके निदेदाके कारण वट्स 
पहले अनादेश दोगा, जषे-सायं भवम्=सायन्तनम्‌ | चिरन्त- 
नम्‌. । प्राद्धे जीर प्रग शब्दका एकारान्तत्व निपातनसे सिद्ध दै, 
जेसे-प्राहनेतनम्‌ । प्रगेतनम्‌. । दोषातनम्‌ । दिवातनम्‌ ॥ 
चिर, परुत्‌ ओर परारि गाब्दके उत्तर त्न प्रत्यय दहो # 
जेसे-च्िरत्नम्‌ । परतनम । परारित्नम्‌ ॥ 
अग्र, आदि ओर पश्चात्‌ चब्दके उत्तर डिभनच प्रत्ययं 
ही # जंसे-अग्रेमम्‌ | आदिमम्‌ । पश्चिमम्‌ | 
जन्त शब्दके उत्तर भी डिबच प्रत्यय हो जैसे-अन्ते 
भवम्‌=-अन्तिमम्‌ ॥ 


१३९२ विभाषा पर्वाह्नापराहा- 
भ्याप्र्‌ । ४ । ३। २९८॥ 


आभ्यां दश्च वा स्तस्तयोष्व॒ट्‌ च । षक्षे 
ठञ्च । पूर्वाहितनम्‌ । अपरहितनभ । घकाडत्‌ 


~ छ 


नेष्वित्यङक्‌ । पराह; सोटोस्यैति विग्रह त 


पूवाहतनम्‌ । अपराहतनम्‌ । पोबांहिकम्‌ । 


आपराह्िकम्‌ ॥ 

१३९ २-ूर्वाह ओर अपराह शन्दके उन्तर विकल्प करके 
रब जौर टद्‌ प्रत्यय हो ओर इन यनु, य्वुट्‌ प्रर्वीको 
वटका आगम दौ) पक्षम ठञ्‌ प्रययय दोगा; जसे-पूवाहेत 





+ 
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शषिकंप्रकरणम्‌ ] 


भाषारीकासहितां । 


( ३११) 








नमू । अपराह्ेतनम्‌ । इस सानम ““घकारतनेपघु० ९७५१. 
इस सूत्रसे सप्तमीका अटक हभ । पूर्वाः सोदोऽस्य, इस 
विग्रहभं तो पूर्वाहतनम्‌ । अपरालतनघ्‌ । पोर्बाहिकम्‌ | 
आपराह्लिकम्‌ ॥ 


१२९२ तञ्च जातः ®! ३। २५ ॥ 
सप्तमीस्षमथांनात इव्यर्थेऽगादयो षादयश्च 
स्य॒; । द्युते जातः सोप्नः । ओस्छः । राष्टियः । 
अवारपारीण इत्यादि ॥ 
१३९२-तत्र जातः, अर्थात्‌ सप्तमीविभक्त्यन्त प्राततिप- 
दिकके उत्तर जात अर्थं होनेपर अण॒ आदि जौरध आदि 


प्रत्यय हो, जेस-खुत्रे जातः, इस वाक्यमें-खेोघ्नः । ओत्सः । ` 


राष्टियः । अवारपारीणः-दइययादि ॥ 


१३९४ प्रावृषष्ठप्‌ । ४।३।२६॥ 
एण्यस्यापवादः । प्रादृषि जातः प्राशृपिकः ॥ 
१३९४- जात अथे प्रा्रप्‌ शब्दके उत्तर ठप्‌ प्रत्यय हो, 

जेसे-गरहरषि जातः, इस विग्रहम प्रावृषिकः | यद टप्‌ प्रप्यय 
एण्य प्रत्ययका अपवाद है| * 


१३९८ सज्ञायां शरदो बुञ्ञ।५।३।२७॥ 
ऋत्वणोऽपवादः ॥ शारदका दभंविशेषा 
मुद्रविशेषाश्च ॥ 
१३९५-सज्ञा अथ होनेपर शरद्‌ शब्दके उत्तर बुन्‌ प्रत्यय 
हो, यह उज्‌ प्रयथ ठुवाचक शन्दके उत्तर विहित अ 
प्रत्ययका अपवादक है, जैसे-दारदकाः, अर्थात्‌ दर्भविरोष 
ओर सुद्रविशचेषप ॥ | 
१३९६ उत्तरपदस्य । ७ । ६। १०॥ 
अधिकारोऽयम्‌ । हनस्त इव्यस्मासाक्‌ ॥ 
१२३९६ उत्तए्पदस्य यह अधिकार सूत्र रै, 
(हनस्त; ०! इस वक्ष्यमाण सूत्रके पूर्वपर्यन्त दस सूत्रका अधि- 
कार्‌ चकग ॥ 


१६९७ अवयवाहतोः । ७।३।११॥ 

अवयब्वाचिनः पवेपदादतुवाचिनोऽचामा- 
देस्चो ब्ृद्धिः स्यात्‌ भिति गिति कितिच 
तदित परे । पूवैवार्िङः। अपरहमन्‌; । -अव- 
यवात्किपू । पूर्वा वष भव; पवेवर्भिकः । 
ऋतोरद्धिमद्िधाववयवानामिति तदन्तेषः 
पूवंत्र, इह तु नावयवतवाभ।वात्‌ ॥ 

१३९७-जित्‌, णित्‌, कित्‌ तद्धित प्रस्य परे रहते 
अवयववाचक जो पूर्वपद उसके उत्तर चतुवाचक श्दके 
अचोके मध्यभ आचूको इद्धि हो, जैसे-पूर्वैवा्धिकः । 
अपरहेमनः । 

अवयवव।चक न दौनेपर चद्धि न दोगी,. लैसे-पूर्वाखु 
वधि भवः --पीववर्षिकः । 

“दत्व दधमादिधाववयनानाम्‌° (दवुवाचकःशब्दके उत्तर 
वद्धिनभिततक प्रत्ययाधरेधिमें तदन्तविधि हो. वह कऋठवाचक 


रान्द्‌ यदि अवथवधाचकसे परे रहे तो ) इस वाततिकषे भूव- 
वार्भिकः, अपरदैमनः' इत्यादिकी सिद्धिके स्थि १३८९ 
१३९०२ इन सूम तदन्तवियि होतीहे ओर “गोवैवधकः" 
यां अवयववाचक् पूरैपद्‌ न होनेके कारण ५१३८९ इष 
सूत्रम तदन्तविधि न होने ठक्‌ प्रत्यय नह हुभा, किन्तु 
ओत्सभिक ““काला्ञ्‌ ३।३।११ इससे टज प्रत्यय हुआ 
ओर ^ अव्रयवाहतोः ? इसते उत्तरपदकी वद्धि नरी हुई ॥ 


१३९८ ससव द्वालनपदस्थ ।७।३।१२॥ 

उत्तरपदस्य वद्धिः । सुपाश्वालकः । स- 
पाचाटकः । अद्धंपाजचचालकः । जनपदतदवध्यो- 
रिति उञ ॥ उक्षव।ददिकश्चब्देभ्यो जनपद्‌- 
स्येति तदन्तविधिः ॥ 

१३९८-सुर्व ओर अद्ध शब्दके उत्त जनरदवाचक 
उत्तर पद्के अचोके मध्य॑ आय्च॒को बृद्धि दो, जैसे- 
सुपाञ्चालकः।सवैपाञ्चालकः] अद्धंपाञ्चालकः““जनपदतद बध्यो; 9 
१२४८ ›: इस सूत्रम "“सुस्वाद्धदिक्‌रब्देभ्यो जनप- 
दस्यःः इष वार्तिके तदन्तविधि होवीर, इसल्यि पृवाक्त 
प्रयोगमे बु प्रत्यय हुआ ॥ 


१३९९ दिशोऽमद्राणायु । ७। ३।१२॥ 

दि्वाचकालनपद्वाचिनो बदिः । एषै- 
पाचाकः । दिञ्ञः किम्‌ । पूषेपथाषानामय 
पोवेप्ालः । अमदाणां किम्‌ । पौवेमदः। 
योगविभाग उत्तराथः ॥ | 

१३९९-दिग्वाचक राब्दके उत्तर सद्र[मिन्न जनपदवाचक 
रा्दके आदचूको इद्धि हौ, जेपे-पूर्वपाञ्चाच्कः | 

दिग्बाचक राब्द्‌ पूर्वमे न होनेपर-पुवपच्चालनामपरम्‌ 
पा्ैपन्चारः | 

मद्र शब्द्‌ होनेपर पौवैमद्रः, एेसा होगा । 

उत्तर सूत्रम दिग्वाचक शब्दकी अनुच्रत्तिके निमित्त भिन्न 
सूत्र किर्यहिं ॥ | | 


१९० प्राचां अआापनगराणाम्‌।७।३।१४॥ 

दिश्चः परेषां ्रामवाचिनां नगरवाचिनां 
चांगानामवयवस्य च इद्धि; । परवेषकाम्षम्यां 
अवः पूर्वेषुकामश्चमः । नगरे, पूषेपाटशिपुच्कः ॥ 

१४० ०-दिग्वाचक शब्दके परे स्थत पधिसदेशस्थ 
ग्रामवाचकं ओर्‌ नगस्वाचके शब्दोके अवयवकी वदि दी, 
जञते-पूवेषुकामशम्यां भवः=पूवैषुकामशमः । नगरप 
पारदिपुत्रकः ॥ 


१७०१ पूवहापराहादश्ग्रदोषा- 
वस्कर्‌[न्‌ । ४ । ३। २<॥ 
पूर्षाहनकः । अपराह्कः । आ । इकः । 


प्रदोषकः । अवस्करकः ॥ 
१४० १ ~पूबोहः अपर, आद्रा भूल, प्रदोष ओर 


सवशर शब्वे उत्तर ३१ प्रत्यय हो, जेते-पृी- 





"0 क्र; 
+ ' (र च, ~ ॥ र 1 


चै ॐ 
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५ 1 
५,  ॥ 


(२१२) 


सिद्धान्तकौ मदी- 


| तद्धितेषु 





लकः । अपराहकः | आर्द्रक; । मूलकः । प्रदोषकः | 


अवस्करकः || 


१९०२९. पथः पन्थ च । ४। ३ । २९ ॥ 


पाथ जातः पन्थकः ॥ 
१४० २-प्रथिन्‌ शब्दके सथानम पन्थ अदिश दो आर वुन्‌ 


व्रत्यय हो, जेषे पथि जात;=पन्थकः ॥ 


१४७०३ अमावास्याया वा ।४।३।३० ॥ | 


अमावस्यकः | जमावास्यः॥ 
१४० ३-अमावास्या शब्दके उत्तर विकव्प करके बुन्‌ 


प्रत्यय हो, जसे-अमावास्यकः | आमावास्यः ॥ 


१४०४ अ च । € । ३।३१॥ 


अभ्राः ॥ ५ 
१४०४-अमावास्या शब्दके उत्त अ प्रयय भी दो,जदे- 


अमावास्यः ॥ 


१९०५ सिन्ध्वपकसभ्यां कन्‌) ४) २ ३२॥ 
सिन्धकः । कच्छा्यणि मनुष्यवुजि च 
प्रा्ते । अपकरकः । ओःसर्गिकेऽणि प्राप्ति ॥ 
१४ ०५-सिन्धु आर अपकर राव्दके उत्तर कन्‌ प्रत्यय 


दहो, जते-चिन्धुकः” यां कच्छादित्वके कारण अण्‌ प्रत्यय 


ञजौर ““मन॒ष्यतत्सयये यज्‌? इष सूत्र मनध्यार्थक वुच्‌ प्रत्यय 
प्राप्त होनेपर ("सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌? इषं ॒सूत्रत कन्‌ प्रत्यय 
हता | “अपकरकः इस खलम ओत्सर्गिक अगण प्रत्ययकी 
प्राप्ति दौनेपर कर्न प्रत्यय होतादं ॥ 


१४०६ अणञौ च । ।३।३३॥ 


= 
ऋमात्‌ स्तः । सन्धवः । आपकरः ॥ 
१८०६ चिन्धु ओर अपकर शब्दके उत्तर यथाक्रम 


अग्र ओर अज प्रत्य दो, जवे-यैन्धवः । आपकरः ॥ 


१६०७ श्रविष्ठफल्गन्यनुराघास्वा- 
तितिष्यपुनवैय्॒स्तविशाखाषाटाबहु- 


छाल््क्‌ । 9 । ३। ४ ॥ 

एभ्यो नक्षत्रवाविभ्यः परश्य जातार्थप्रत्य- 
यश्य लुक्‌ स्यात्‌ ॥ 

१४०७- श्रविष्ठा, फद्गुनी, अनुराधा, स्वाति, तिष्य, 
युनवु, दस्त, विशाखा, आप्राटा, बहला, इन नक्षत्रवाचक 
दन्दकं परे जाताथ॑क प्रत्ययका दक्‌ हो ॥ 


१४०८ हुक तद्धितलुकि ।१।२।४९॥ 
तद्धितद्टाक सत्युपस्षजनच्चान्रव्ययस्य क्‌ 
स्यात्‌ । श्रविष्ष्षि जति बिड । फल्णनः 
इध्यादि ॥ चित्रारेवतीरोहिणीभ्यः च्ियाशपसं 
स्थानम्‌ ॥ # ॥ चिच्रायां जाता चित्रा । रेवती 
रिणी आभ्यां कषत द्रतद्टकाति ढकं कतं 


पष्वर्याद्राकतिमनत्वात्पनर्शाष ॥ फटणुन्य | 





। 
वै 
ए क्क ॥ 
# न 
र 9 „ # 
च {7 


षाटाभ्यां टानौ बक्तव्यो ॥ * ॥ खियामिव्येव । 
एटणनीं । अषाटा ॥ श्रविष्ठा षाटाभ्यां छण्वक्त- 
व्यः॥ # ॥ अद्ियोमपि । श्राविष्ठीयः । 
आषाटीयः ॥ 
१४०८-ताद्धित प्रत्ययका कू होनेपर उपलजंनीभूत 
स्रीप्र्ययका ढक्‌ हो, जसे-्रविष्ठासु जातः=्रविष्ठः। फल्गुनः 
यादि | 
चित्रा, रेवती ओर रोदिणी - उत्तर ल्ीटिङ्गमि विदित 
नानार्थ॑क प्रत्ययकरा ठक्‌ हो, जेषे-चित्रायां जाताचित्रा | 
रेवती ओर रोहिणी शब्दके उत्तर “ध्टुक तादित"? इससे 
उपसर्जन ््रीपरस्ययका ठकं करनेपर पिप्पद्यदिके आङ्ति 


गणत्वकरे क।रण पुनव।र = प्रत्यय ह| 


ल्ीलिङ्धमे फस्गुनी ओर अषाढा शब्दके उत्तर ठट भर 
अन्‌ प्रयय दो # जेते-्पट्गुनी । अषाढा | 

श्रविष्ठा जौर अषाढा शब्दके उत्तर छण्‌ प्रत्यय दी # यहं 
छण प्रत्यय ल्ीलिगमिन्न खलम भी होगा, जेते-श्राविष्ठीयः | 


आषाढ [यः 


४०९ जे भ्रोष्ठपदानाम्‌। ७।३। १८॥ 

प्रोप्रपदानाम्रत्तरपदस्याचामादेरचो बरद्धिः स्या 
जनाताथ जिति णातत कति च । प्राष्टुपदक्घु 
जातः प्रोष्ठपादो माणवकः । जे इति किम्‌ । 
प्रष्ठपदाघ् भवः प्रौप्रपदः । बहुषचननिदेशास- 
यौ योऽपि गद्यते । भद्रपाद्‌ः ॥ 

१४० ९-जातार्थमें विदित जित्‌, णित्‌ ओर कित्‌ तद्धित 
प्रसव परे रहते प्रोष्ठपद शब्दके परवर्ती १दके आय्यचूको इद्ध 
दो, जेसे-प्रोटपदासु जातःनप्र्टपादो माणवकः । जातार्थ न 
दोनेपर पूर्वपदस्य आच्च्रको इद्धि दोगी,जेसे-ग्रो्टपदासु भवः= 
प्रोष्ठपद; । बहूव चननिर्देशके कारण पर्यायका भी रहण 
होगा, जेखे-भद्रपादः ॥ 


१४१० म्थान।न्तगोशालखरशार- 
च । 2 । २। ३ ॥ 

तभ्यो जाताथपत्ययस्य छक स्यात्‌ । गोस्था- 
नः । गौश्ञाछः । खरश्चाङः । विभाषा सेनेति 
नपुंसकत्वे दस्वखम्‌ ॥ 

१४१ ० ~सलानान्त शब्द, गरा क्ष्व ओर्‌ खर्शाल 
दाब्दकै उत्तर जाताथम विदित प्रत्ययका इक्‌ दो, ज॑से-गो- 
खाने जातः, इस विग्रह्मे-गोस्थानः । गोशाकः । खरशालः | 
सूत्र गोशा अर खरा शब्दको “ विभाष्रा सेना9 
८२८ इत सूत्रसे नपुंसकत्व दोनेपर हृस्व हुभ।रै ॥ 


१४११ वत्सशालामिनिदश्वयक्छ- 
तमिषजो वा । ४ ।३। ३६ ॥ 


ठभ्या जातावत्य छृग्वा श्यात्‌ । ब््ञ्चार 
नात वशाः । वाशाः इवारि ॥ 
१ फट्युतीमं डीप अर अपादा अपर प्रत्यय इहं (॥ 








क >) + 





रोषिकप्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकाषघरिता । 





(३१३ ) 





जाताथं प्रतिभसूतोऽण्वा डिद्धक्तव्यः ॥*॥ शात. 
भिषः । ज्ञातभिषजः। शतभिषक्‌ ॥ 

१४१ १-वत्सशा, अभिजित्‌, अश्वयुक्‌ ओर शताभिषन्‌ 
दाव्द्के उत्तर जाताथमे विहित प्रत्ययका विकल्प करके 
क्‌ हो, जंसे-बत्सरारे ज।तः=वत्सशालः, वात्सशाकः- 
इत्यादि । 

जाताथमे प्रतिप्रसूत अण्‌ प्रत्यय विकल्प करके डित्‌ दो # 
जपे-शातमिषः, शातभिषजः, शर्ताभिषकू्‌ ॥ 


१७१२ नक्षत्रेभ्यो बहुखम्‌।४।२।३५७॥ 
जाताथप्रव्ययस्य बहर दक्‌ स्यात्‌ । रोहिणः । 
रौहिणः ॥ ` 
१४१ २-नक्षत्रवाचक शब्दके उत्तर जातार्थक प्रत्य 
यका विक्र्प कर्के टक्‌ हो, जंसे-रोदिणः, रोहिणः ॥ 


१४१३ कृतलग्धक्रोतकुशलाः।९।२।३८ 
तत्रेस्येव । सप्रे कृतो छन्धः कीतः कुशलो 
घा सोत्र; ॥ 
१४१२-सततम्यन्त प्रातिपदिकके उत्तर कृत, छन्ध 
कत आर याल अधर्म अग्‌ आदि अरघ आदि 
प्रत्यय दो | 
कृताथको जातार्थका व्याप्य ओर्‌ क्रीतार्थको कन्धा्थका व्याप्य 
होनेपर दो पदोंके पृथक्‌ ्रहणका फल क्या दे१ इसपर कदतेदं 
करि, कृतत्व ओर कीतत्वप्रकारक दोधमे भी प्रत्ययविधानके 
निमित्त उसका मरदहण दै, इसी कारण जाताथमे प्रत्ययका 
खक्‌ होनेपर भी कृताथमें ठक्‌ न्द दोताहं, जसे-लुने कृत 
लब्धः क्रीतः कुशलो वालः ॥ 

१४१९ प्रायभवः । $ । ३। २९ ॥ 
तत्रव्येव। सुतर भरायेण बाहुस्येन भषति सोघ्रः॥ 
१४१४- सप्तम्यन्त प्रातिपदिकके उत्तर ' प्रायेण भवति ` 

देसे अर्थम अण्‌आदि ओंर घ आदि प्रत्यय ह ,जैसे-ुत्रे प्रायेण 
( बाहूव्येन ) भवतिः ॥ 


१४१५ उपजानृपकर्णोपनीवेष्ठक्‌ । 
@। ३।९० ॥ 

ओपजातुकः।ओपकर्णिकः । आपनीविकः ॥ 

१४१५-उपज्ञानु, उपक्र्णं ओर उपनीवि शब्दके 
उत्तर ठक प्रयय हो, सँते-आओपजानुक; । ओपकणिकः । 
जपनीविकः ॥ 


१४१६ संभृते । ४ ।३।४१॥ 
खतरे संभवति सखोघः ॥ 
२४१ ६-सम्भवाथमे सप्तम्यन्त प्रातिपदिके उत्तर अभ्‌ 
आदि ओर ध आदि प्रत्यय दौ, जैसे सेभवति, इस 
विग्रहम-खीधः ॥ 


१९१७ कोशाडल्‌ । 9 । ३।४२॥ 
-कौशेयं वश्चम्‌ ॥ 
ह्े9 


१४१७-कोरा शब्दके उत्तर ठञ प्रत्यय हो, जसे-क- 
दोयं वलनम्‌ ॥ 


१५१८ कालात्साधुपुष्प्यत्पच्यमा- 


नेषु । £ । ३।४३॥ 

हेमन्ते साध्हमन्तः प्राकारः। वसन्ते पुष्प्यन्ति 
वासन्त्यः कन्दृताः । शरदि पच्यन्ते शारदाः 
शायः ॥ 

१४१ ८-कार्वाचक शब्दके उत्तर साधु, पुष्यत्‌ (प्रस्फु- 
टन ) ओर पच्यमान अ्थमे अण्‌ आदि ओर घ आदि प्रत्यय 
दौ, जेपे-देमन्ते साधुः =दैमन्तः प्राकारः | वसन्ते पुष्यन्ति 
वासन्त्यः कुन्दलताः । ररादे पच्यन्ते=यारदाः शाख्यः ॥ 

रे 
१८१९ उक्र च । € ।२। 8४ ॥ 
हेमन्ते उप्यन्ते हमन्ता यवाः ॥ 

१४१ ९-क्राल्वाचक शब्दके उत्तर उप्त अर्थात्‌ वपन्‌ 
अथे अण्‌ आदि ओरघ आदि प्रत्यय हे, जेते-देसन्ते उष्य- 
न्ते=हमन्ता यवाः ॥ 

१४२० आश्वधुल्या बु ।४।३।४५॥ 


ठञोपवाद्‌ः । आश्वञुज्यासुप्ता आश्वधुजका 


माषाः ॥ 

१४२ ०-आश्युजी शब्दके उत्तर बुञ्‌ परस्यय दो, यहं सूर 
ठञ्‌ प्रत्ययक्रा विरोषक है, जैसे-आद्वयुज्यायुपताः=आइवयु- 
जका माषाः ॥ 


१४२१ भ्रीष्पवस्तन्तादन्यतरस्याम्‌। 
@ । ३ । ४६ ॥ 
पक्षे षण । ग्रेष्पकम्‌ । गरेष्मम्‌ । बाप॒न्व- 


कम्‌ । वासन्तम्‌ ॥ 


१४२१ -ग्रीप्म ओर बसन्त शब्दके उत्तर विकल करके बु 
प्रत्यय हो, पक्षे ऋ्तुवाचक शब्दके उत्तर अण्‌ ८ १३८७), 
प्रत्यय होगा, ज॑से-गरष्मकम्‌ , भेष्मम्‌ । . वासन्तकम्‌ , 
वासन्तम्‌ ॥ 

3५ ५ 
१४२२ देयध्रणे । ® । ३।४७॥ 


कालादिव्येव । साप्त देयनृण मा्िकम्‌ ॥ 
१४२२- देय ऋण अथे कालवाचकै राब्दकै उत्तर 


बुञ्‌ प्रत्यय हो, जेसे- मासे देयमरणम्‌ › इस विग्रहमे- 
मासिकम्‌ ॥ 

१४२२ कृलाप्यश्चत्थयवद्चाङन्‌ । 
% । २। &८ ॥ 

यस्मिन्‌ कारे भरः कलोपिनो भवन्ति स 


उपचाराकडाषी तन देयश्नण २८1 कम्‌ । 
अश्वव्यस्य फलमश्वव्यस्तदयक्तः कालोप्यश्वत्थः 

यस्मिन्‌ कालेऽधत्थाः फडा"त तन्न दयमश्वष 
कम्‌ । यस्मिन थवसखतचते तत्र देयं यद्डु 


सकम्‌ ॥ 















१४२३-कलापिन्‌, अच्छत्थ, जर यवलबुस; इन काठ्वा- 
चक राब्दोके उत्तर देय ऋण अर्थमे वुन्‌ प्रत्यय दहो ] जिस 
समयमे मोर कलापयुक्तं दहदौ वह समय उपचारके कारण 


भ कलापी कहकर प्रसिद्ध होतादे उस समयमे ^ देय चण 2 

५ अथ्-क्रालखपकम्‌ | अ्वत्थके फल अद्वत्थ, तुक्त काल 

भी अदवत्थ, जिस समयमे सम्पूणं अद्वत्थ पटिति हो उस 

। समयमे ‹ देय ऋण : इस अर्थमे-अदवत्थकम्‌ । जिस सम- 
# 


यमे यवका भूसा उन्नदहो उस समयमे (देय दण ? 
| चण: इस 


अथमे-यवदुसकम्‌ पा 
१४२४ अ्रीष्मावरसमादञ्‌ ।४।३। ४९॥ 
क ग्रीष्मे देयमृणं प्ेष्मकम्‌ । आवरसमक म्‌ ॥ 
(5 १४२४ ष्म ओर अवरसम शब्दके उत्तर बु 
र 1 . " , ^ ६34. हो, ज॑से~ग्रीष्मे देयम्रणमू=तरष्मकम्‌ । आवरसमकम्‌ ॥ 
५ १४२८५ संवत्सराग्रदायणीभ्यां उञ । 
, ५।२।५०॥ 
(0 चद्वच । सांवत्सरिकम्‌ । सावच्छरकम्‌ । 


आप्रहायागिकम्‌ । आग्रहायणकम्‌ ॥ 
५ 


१४२५-सवत्सर ओर आग्रहायणी शब्दके उत्तर ठञ्‌ 


` ओद उन्‌ प्रत्यय दो, जैसे-सांवत्रिकमू+सांबत्वरकम्‌. । आप्र 
हायणिकम्‌ , आग्रहायणकम्‌ ॥ 


१४२६ व्याहरति मगः । ४ । २।५१॥ 

कालवाचिनः भप्तम्यन्ताच्छब्दायत इत्यर्थं 

अणादयः स्युः यो भ्याहरति स घृगशचेत्‌ । 
निक्ायां व्याहरति नेशो गः । नेशिकः ॥ 

१.४२ ६-जो खन्द करे वद्‌ मगदो तो काक्वाचकं सप्त 
म्यन्त प्रातिपदिकके उत्तर * शब्दायते : इस अर्थम 
अण आदि प्रत्ययं दौ, जेसे-निशायां व्याहरति; 
मृगः | नैदिक 

१४२७ तदस्य सोटम्‌ । ¢ ।२।५२॥ 

कह्छाददि्वव । र्नश्चस्षहचा्तमल्ववन 
निज्ञा तव्सोटमस्व नैशः । तैशिकः ॥ 

१.४२ ७- प्रथमान्तं शब्दके उत्तर “ तदस्य सीदम्‌ : इस 
अर्थे अण्‌ आदि प्रत्यय हौ इस सृत्रसे भी काल्वाचक शब्दके 
उन्तर ही प्रत्यय दौगा, निशासहचरितमध्ययनं निशा, तत्सो. 
बल्यः । नेदधिकः ॥ 


१९४२८ तत्र भवः । 9। ३ । ५२॥ 


क 
त्रे भवः कषघ । राष्ियः ॥ 
(भवः? इसत अर्थे सप्तम्यन्त प्रा्तपादि- 
प्रत्यय हौ, जेसे-सुतरे भवः=खीन्नः । 


© 
गाष्ठिथः 


१४२९ दिगादिभ्यौ यत्‌ । ०।९ |५४ ॥ 
दिदरयम्‌ । वृत्यम्‌ ॥ 


2४२८ 
क उत्तर अण्‌ आदि प्रः 


धिद्धान्तकौचदी- 


[ तद्ितेष- 
१४२९-दि क्‌ आदि शब्दके उत्तर भवाथमें यत्‌ प्रयय 
दो, जेसे-दि्ि मवमर=दिद्यम्‌ । वरम्‌ ॥ ॥ 
१४२० शरीरावयवाच्च 19} ३ । ५८ ॥ 

& 
दन्त्यम्‌ । कण्यम्‌ ॥ 
१४३ ०-दारीरावयववाचक शब्दौकरे उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, 
जंसे-दन्ते भवम्‌=दन्त्यम्‌ । कर्ण्यम्‌ ॥ 


१४३१ प्राचा नगरान्त्‌। ७ । ३ ।२४॥ 

प्राचां देशे नगरान्तेश्गः पूवेपदस्योत्तरपद्‌- 
स्य चाऽ्चामददिरचौ वद्धि्भिति गिति किति 
च । सुह्यनगरे भवः सौद्यनागरः । पोवनागरः । 
प्राचां किम्‌।मद्रनगरसदक्षु त्र भवो माद्रनगरः॥ 

१४३ १-जित्‌ , णित ओर कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे रहते 
ग्राचीनदेशीय नगरान्त अंगम पूर्वं ओर उत्तसप्रदके अचेके 
मध्यमे आदयचको वद्धि, दो जैसे-खद्यनगरे भवः सौद्यना 
गरः | पोर्वनागरः । 

प्रा्रीनदेलीय नगरान्त अंग न दोनेषर, जेसे-मद्रनगरमु- 
दक्षु तच भवः=माद्रनगरः ॥ 


१४३२ जंगल्धेनुवर्जान्तस्य बि- 
भाषितयुत्तरम्‌ । ७। ३। २५ ॥ 
जगलाच्यन्तस्यांगस्य पूवपदस्याचामादे 
र्चो घद्धिरृत्तरपदस्य वा भिति णिति किंपि च। 
कर्ज गरे भवं केश्जांगलम्‌ । कारुजगदम्‌ ॥ आ. 
वैश्धनवम्‌ । वेश्वधेनवम्‌ । सावणवाटजम्‌ । 


सावणवटहजम्‌ ॥ 

१४३ २-जित्‌,णित्‌ ओर कित्‌ तद्धित ्रयय परे रहते जग. 
व्यन्त अंगके पूर्वं पदकं आचचृको नित्य॒ ओर उत्तर पदक १. 
आद्यच्‌को विकल्प करके ब्रद्धि हो, जेसे-कुरजगके भवम्‌ `, 
कौख्जांगलम,कौरजेगलम्‌.। वेदवधेनवम्‌ , वैदवधेनवस्‌ | सौवर्ण 
वाकजम्‌ , सावणवल्जम्‌ ॥ 


१४६२ हतिङरक्षिकरुशिवस्त्यस्त्य- ¬ 
हेरटन । £ । ३ । ५६ ॥ ४ | 
द्‌ियम्‌ । केक्षयम्‌ । कलशिषेटः ततर भष 


काश्यम्‌ ॥ 
१४३ ३-ति, कुक्षि, कलश, वस्ति, अस्ति ओर अहि 


गाव्दके उत्तर ठन्‌ प्रत्यय दो, जेसे-दातेयम्‌ । कौक्षेयम्‌ | 
कलशिः) अथात घट, उसमें उलन्न-काठ्गोयम्‌ | 
१४३४ ग्रीवाभ्योऽण्‌ च । £ । ३।५७॥ 
चात्‌ टज । त्रैवम्‌ । प्रवेयम्‌ ॥ 
१४६ ८-ग्रीवादि शब्दके उत्तर अण्‌ जजौर्‌ ठजव्रत्यय शे 
जंसे- प्रवम्‌ , अवेयम्‌ ॥ 


१४३५ गम्भीरा ज्यः । £ । ३।५८॥ 
गम्भीरे भवं गाम्भीर्यम्‌ ॥ 















































#। 


रैषिकभ्रकरणम्‌ ] 






१४३५५ गभीर शब्दके उत्तर ज्य सत्यथ हो, जेपेमीरे 
भवम्रू=गाम्भीयम्‌ ¦ प 

( पञ्चजन शब्दके उत्तर ञ्य मरत्यय्‌ दौ # जसे~ 
पाञ्चजन्यः ) ॥ 


१४३६ अभ्ययीमावाच । £ । ३।५९॥ 
परिमखं मं पारिमस्यम्‌ । परिम्रसादिभ्य 
एवेष्यते ॥ # ॥ नेह 1 ओपकूलः ॥ 
१४३६-अव्ययी मावसंक्ञक पदके उत्तर व्य प्रत्यय हो, 
जेते-परिगुखं भवमू-=पारिसख्यम्‌ । | 
परिमखादि दी शब्दके उत्तर ञ्य प्रत्यय हौ # इस 
कारण “ ओपकरूलः ' इस स्थले ज्व प्रत्यय नही हआ ॥ 
१४२७ अन्तःपू्वेपदादूल । ९ ।३।६०॥ 
अव्ययीभावादिप्येव । वदमनि इति अन्त- 
दमम्‌ । तच भवमान्तरवेदिमकम्‌ । आन्त- 
गौणिकम्‌ ॥ अध्यासदेष्ठनिष्यते ॥ * ॥ 
अध्यासं भवमाध्यास्मिकम्‌ ॥ 
१४३७-अन्तर्‌ शब्द पूर्वमे दै जिसके एस अव्ययीभाव- 
संज्ञके शब्दके उत्तर ठञ्‌ प्रत्यय दो, जेते-वेश्मनि 
इस विग्रहम अन्तर्वदमम्‌-तत्र भवमू्‌=आन्तवेदिमकम्‌, । 
सन्तगणिकम्‌ | 
आध्या्मादि शब्दके उत्तर ठज्ञ प्रत्यय दो # जसे-अध्या- 
त्म भवमू-= आध्यात्मिकम्‌ || 
१४३८ अनुशतिकादीनां च।७।२।२०॥ 
एषाम॒भयपद्दिः स्यात्‌ जिति णिति किति 
च । आधिदैविकम्‌ । आधिभौतिकम्‌ । रदरो. 
किकम्‌।पारलोकिकम्‌। अध्यास्मादिराकृतिगणः॥ 
` १४३८-जित्‌, णित्‌ ओर कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे रहते 
अनुशतिकादि शब्दके दोनो पदौके आच॒को इद्धि हो, 
जैसे-आधिदेविकम्‌ । आधिभौतिकम्‌ । एेदलीकिकम्‌, । पार- 
लौकिकम्‌ | अध्यात्मादि आक्रतिगण है ॥ 


१४३९ देकिकाशिशपादित्यवाद्दी- 


वसवश्रेयसामात्‌ । ७।३। १ ॥ 

एषां पञ्चानां वद्धिप्ाप्तावदिस्चं आत्‌ जिति 
भिति किति च । दाविकम्‌ । देविकाकूटे 
दाविकाकूलाः शारयः । शिंशपाया विकारः 

 श्ंश्चपश्चमकः । पलाक्ञादिभ्यो वेत्य्‌ । दिष्योहं 
इदं दात्यौहम्‌ । दीेसत्रे भर्व दाधेसन्चम्‌ । 
श्रयधि भदं भायस्षम्‌ ॥ 

१४३ ९- जित्‌ , णित्‌ ओर कित्‌ तद्धित प्रत्यय पररे रहते 
देविका, चिद्यपा, दित्यवाट्‌ , दी्ैषल्न जीर श्रेयस्‌, इन पांच 
दन्दके ब्रद्धिको प्राति हेनेपर्‌ आद्यचुके स्थानम आत्‌ आ- 
देश ही; जैसे~दाविकम्‌ । देविकाकृले भवाः =दाविकाकृलाः 
शालयः । 


द्रादिभ्यो व्‌ ४। २ 1.६४५५५ इसे अन्‌ प्रत्ययं होताहै | 


व 





दिदपाया विकारः =सांसवश्चमसः, यहां “पला- 



















दित्योद इदम्‌, इष विग्रहम -दालौदम्‌ । दीधैषत्रे मबम्‌= = ` 
दाधेसत्त्रम्‌ । श्ेयासि मवमू=श्रायसम्‌ ॥ „ ^ ` "भ 
पात © ४७ "+ ^ अ द 9. ४ 
१७९० ग्रापात्पथैवपएवात्‌ 1७ 2&१॥ | 
ठञ्‌ स्यात्‌ । अव्ययीभावादिव्येव 1 पारा _ न, 
भिकः । आनुर्राभिकः ॥ | ५ 
 १४४०-परि ओर अनपूर्वक माम शब्दके उत्तर ठ  ,॥ 
प्रत्यय दो, यं विधि अव्ययीमावसंलक शब्दके उत्तर ही होगी,  ॥ 
जेसे-पारिग्रामिकः । आनुग्रामिकः ॥ | "वी 
१७४१जिहामुखाऽडरेश्छः।४।३।३२॥ _ । 
 जिहामलीयम्‌ । अंणली यम्‌ ॥ ` +न 
१५४१-जिहामूर ओर अङ्गुरि शब्दके उत्तर छ प्रत्ययै 
हो, जेषे-जिहामुे भवम्‌-जिहामूलीयम्‌ । अङ्गुलीयम्‌ । 
यह्‌ सूत्र “शरीरावयवाच १४३ ०'* इसका बाधक ह । . "व 
१४४२ वगीन्ताच्च । 9) ३।६३॥ ` 
कवगीयम्‌ ॥ ॑ , "षि 
९४४२ वर्गान्ति शब्दके उत्तर छ प्रत्यय हो, जेसे-कवगे 
भवमू्‌-कव्गीयम्‌ ॥ 
१४७दअशब्दे यत्वावन्यतरस्याम्‌। 


@ | ३ । && ॥ | 

पञ्चे पूरेण छः । मद्ग्येः । मद्गीणः । मड 
गयः । अशब्दे किम्‌ । कवगींयो वणः ॥ 

१४४३ अन्द अथं होनेपर वगान्त॒शन्दके उत्तर 
विकल्प करके यत्‌ ओर ख प्रत्यय हो, विकल्प पक्षस पूरव 
सू्रसे छ प्रत्यय होगा, जैसे-मदरग्यः, सद्वर्गीणः, मदर्भीयः । 

दन्द अथं होनेपर अर्थात्‌ वर्णमात्र दोनेपर केवर छ भरस्य 
ही होगा, जैसे-कवरीयो वणः ॥ | 


१९४९९ कंणलरायतकनरुकारे । 
& । ३  ६५॥ 


कणिका । छल।टिका ॥ 
१४७०- कर्ण ओर रुलाट शब्दके उत्तर अलङ्कारा ` 
कन्‌ त्यय हो, जैसे-कार्थिका । रुलाटकां ॥ 


१७४९ तस्य व्याख्यान इति च व्या- 
छ्यातव्यनाभ्रः । 9) ३) && ॥ 
षुपां व्याख्यानः सपो अन्थः । तेडः । 
कतिः । प्सु भवं सौपम्‌ ॥ १५ 
१४४५-व्य(ख्यातव्य भ्न्थके प्रतिपाद ॐ पष्ठयन्त पदके 
उत्तर व्याख्यान अथेमे भौर ताश सपतम्बन्त पदक 0 
भवाथमे अण्‌ आदि परत्य ह, 1 व्याख्यानः ~ 
तौपो अरन्थः । तिङां व्याख्यान गरथः=तैडः । कातैः । ` 
सुप्सु भवमू-=सौपम ॥ ह 
१४४६ बह चोऽन्तोदात्तुई।४।२।६७॥ ६ 
घतवेणत्वयोविधायकं शालं षतणतम्‌। तस्य॒ - 
उयाल्यानस्तन्र भवो वा षात्वणलिकः ॥ = श ५. 


#११. ॥ 
. (१। ् 
# ॥ \ ^ 
र ॥॥ , 4 1 क 1 १११ 4. 
^ गध ¢ + 4 ( 
त १ १५ । +, 1.1» 11 
॥ १ 


ए 


१,} १.१1 
ची. [4 | 


त \॥ १४५८ [2 
# 11" 1 ॥ ^ क । 154. 
+१ न ह“ ^, ५, ११४ १, ४ 


च ।. 
। ¦ 4 ^+ ).# १} 


> 


(११९) 


सिदान्तकैौसुदी- 


। [ तद्वितेषु- 


"=== 


१४४६-पू्वोक्त अथे बहुत अचोँसे युक्त अन्तोदात्त , 


शब्दके उत्तर ठञ्‌ प्रत्यय हो } षत्व ओर णत्वाविधायक 


जो शार है उसको “पत्वणत्वम्‌? कदतेहँ, तस्य व्याख्यानः 


त्र भवौ वा, इस विग्रहमे-पात्वणलिकः ] 


१४४७ कतुयज्ञेभ्यश्च । ९। ३।६८॥ 


कि । कि. क कि चण 


सोमसाध्येषु यगिष्वेतो प्रधिद्धौ, तच्ान्यत- 


 रोपादानेन सिद्ध उभयोरूपादानसामभथ्यौदसो- 


भका अपोह गृहन्ते। अभिष्ठोमस्य भ्याख्यान- 
स्तन भता वा आभिष्टोमिकः । वाजपेयिकः । 
पाकय्निकः । नावयज्ञिकः । वडवचनं स्वरूप- 
व्रिधानरासाथम्‌ । अनन्तोदात्ताथे आरम्भः ॥ 
: ४४७ -पू्वाक्त अर्थम करतु ओर यज्ञवाचक गाब्दके उन्तर 


°च्‌ पत्यय दा, सोमखाध्य यागम यद दोनों प्रसिद्ध है. 


उसमे अन्यतरके उपादानसे सिद्ध होनपर दोनोके उपादानके 
सामथ्यसे इस स्थानम असोमकका मी अहण दे, ञंसे- 
अभिष्टोमस्य व्याख्यानः › तत म्वो वा, इस विग्रमे- 
आ्रिष्टामिकः | वाजपेयिकः । पाकयञ्लिकः । नावया्ञिकः | 
स्वरूपविधिके निरासके निमित्त बहुवचनान्त प्रयोग ह| 
अनन्तोदात्तार्थ इस सूत्रका आरंभ हे ॥ 
= = ^ 5 नि 
= (ब्‌ 

१४४८ अध्यायष्वेवषः । & । ३ ।&९॥ 

ऋषिशन्देभ्यो लक्षणया व्याख्येयग्रन्थ्त्ति- 
भ्यो भवे ग्याख्याने चाध्याये ठ स्यात्‌ । 

शि छ. ८ [क र 
वदिष्ठन दष्टा मन्धो वशिष्ठस्तस्य व्याख्यानस्तनं 

त क~ क, तर ५ + {9 ॥ सर [शः 

भवावा बाश्चाषएटकोऽध्यायः। अध्वा्यषुकम्‌।वा 
क्िष्ठी ८ 
शिष्टो ऋक्‌ ॥ 

९४४ ८-खक्षणाद्वारा व्याख्येयं थ्त्ति षिवाचक शब्द - 
के उत्तर भवार्थमे ओर व्याख्यानार्थम्ै अध्यायवाच्य रहते 
ठञ्‌ प्रत्यय हो, जेसे-वदिष्ठेन दष्टो मत्र वाशष्टस्तस्य व्याख्या- 
नस्तत्र भवो वा, इक विग्रहम वारिष्टिकः अध्यायः | 

अध्याया्थ न होनिपर 'वादि्टी ऋक्‌" एेसा होगा ॥ 


१४४९ परोडाशपरोडाशल्छन्‌ । 
४।६। ७० ॥ 

णुरोडाशष्हचरितौ मन्वः पुरोडाशः स एव 

पौरोडाशः ततः न्‌ पौरोडाशिकः।पुरोडाशिकः॥ 

१५४४९-पुरोडागरह्टचरित म॑चविद्येषको पुरोडाश कदंत- 

ह, उसका ही नाम प्ीरोडाद है, उल पौरोडाश शब्दके 

उन्तर॒ध्न्‌ प्रत्यय हो, जैसे-पौरोडाशिकः । युरोडारिकः ॥ 


१४५० छन्दसो यदणौ ।४।३।७१॥ 


छन्दष्यः । छान्दसः ॥ # + ४ 
२२४९५ ० -छन्दस शब्दके उत्तर यत्‌ ॐर्‌ अण प्रत्यव हो, 
"अन्दस्यः | छान्दसः ॥ 


१७५१ ब्यज्ञदाह्मणकय्रथमाध्वरपुर- 
श्ररणनाम स्वानि दद्मणकत्र 


क यि जअ 


तिाटके । ® । ३। ७२ ॥ | ॥ 


ठी | । 

व्यचः । रेष्टिकः । पाञ्यकः। ऋत्‌ । चातु 
होत 9 श ¢ ® ) ॥ इत्यादि || 
दात्रक. । ब्राह्माणकः । आचकः ए ॥ 

१४५१-दो अचोंसे युक्त शब्द, ऋकारान्त शब्द आर्‌ 
ब्रह्मण, चचू, प्रथम, अध्वर, पुरश्चरण, नामन्‌, आख्यात, 
इन शब्दके उत्तर सक्‌ प्रत्यय दो । दोअच्‌ जसे-ए- 
ष्ठिकः | पाचकः । ऋकारान्त जैसे-चातदीव्रकः । व्राह्मणिकः। 
आ्विकः-इत्यादि ॥ 


१४२ अएगयनादिभ्यः ।४।३।७३ ॥ ` 


¢ ५ अह, क ५ 
टज्ादेरपवाद्‌ः । आगेयनः । अपनिषद्‌; । 
वेयाकरणः ॥ | ५ 
१४५ २-क्गयनञआदि शब्दके उत्तर अण्‌ प्रत्यय दी; 
५» (^ प्र च, अ अ £ ¢ 
यह अग प्रत्यय ठजादि परत्ययोका विरोक ई, जस-अगियनः| 
ओपनिषदः ] वेयाकरणः-दइत्यादे ॥ 


१४५३ तत॒ आगतः । ४ । २। ७४॥ 
खघ्नादागतः सरोघ्रः ॥ < 
१,४५२-तत आगतः, अर्थोत्‌ उत्से आया, ईस अ 

अणादे प्रत्ययं हो, जे-घ्नादागतः=सोष्नः ॥ 

= ञ्यः 

१४०९४ ठगायस्थानेभ्यः ।९।३। ०५ । | 
यस्कश्चाटाया जगतः । शारकशाङेकः ॥ 
९४५.४--आयस्थानवाचक शब्दसे आगत अर्थम ठक्‌ 

प्रत्यय हौ, जेते-ञव्कसाखाया आगतः, इस वाक्यसं- 

दोत्कशाेकः | 


१४५८ शुण्डिकादिभ्योऽण्‌ ।४।२।७६॥ 
आयस्थानटकदछादीरनां चापवादः । शुण्डि- 
कादागतः क्षौण्डिकः। काकेणः । तेथः ॥ 


यह अण प्रत्यय आयस्थानवाचकसे विदित ठक्‌ ओर 
छआदि परत्य्ोका विशेषक दै, जैसे शण्डिकादागत; =गोण्डि- 
क; | कार्कणः | तेः ॥ 
। कि 
१४५६ विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो बुञ्‌ 
& । ३ । ७७ ॥ 

ओंपाध्यायकः । पेतामहकः ॥ 

१४५६- विद्या ओर योनिसंबन्धवाचक शब्दके उत्तर 
वु प्रत्यय हो, जेसे-उपाध्यायादागत; =जौपाध्यायकः; | 
पैतामहकः | ८ १२४७ ) ॥ । 

१४५७ ऋतन । ४ । ३।७८ ॥ 
वजौपवादः। हतकम्‌ । धात्रकम्‌ ॥ 

१४५७ ऋकारान्त शब्दके उत्तर टञ्‌ प्रत्यय हो, यह 
ठज प्रत्यय बुस्‌ प्रत्ययकका विदोषकं है, जेसे-दोठरागतम्‌= 
हौतकम्‌ । भ्रात्रकम्‌ ॥ 

© 

१४९५८ पितुयंञ्च । ४।३।७९॥ 

चा्रच। रीड ऋतः। यस्येति दटोषः। पिज्यम्‌। 








दोषिकप्रकरणम्‌ ] 


भाषारीकासरिता । 


(३९७) 








१४५ ८-पित्र शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, चकारसे 
` ठज्ञ प्रत्यय ह्यो, ““रोङ्‌ ऋतः १२३४१, “यस्यति ०३११. 
इन दो सूतम एकसे रीड अदश दोगा, दसरेसे ईकारका 
लोप होगा, जेसे-पितुरागतम्‌=पित्यम्‌ , पेतृकम्‌ ॥ | 
१४०९ गोतादकवत्‌ । | ३। ८० ॥ 
बिदेभ्यः आगतं वेदम्‌ । गाम्‌ । दाक्षम्‌ । 
ओपगवकम्‌ ॥ 
१४५९-आगत अर्थमे गोचप्रत्ययान्त॒र्दोके ` उत्तर 
अकवत्‌ प्रत्यय हदो, अर्थात्‌ अंक अमे जो प्र्यय गोरप्रत्य- 
यान्तसे होता वह दो,जसे-विदेभ्य आगतम्‌=बैदम्‌। गागम्‌। 
दाक्षम्‌ । ओपगवकम्‌ ॥ 


१४६० नञः श्ुचीश्वरक्षघज्ञङुशल- 
तिपणानाम्‌। ७।३।३०॥ 


नजः परेषां श्ुच्यादिपश्चानामदिरचो वृद्धिः 
पू © [० (स 
षेपदस्यतु वा भिदादौ परे । आशौचम्‌ । 
अशौचम्‌। अनिश्वर्थम्‌ । अनेश्वयम्‌ । आक्षे 
म्‌ । जक्ेवज्ञम्‌ । आकौशलम्‌ । अकोशलम्‌ । 
निपुणम्‌ । अनैपुणम्‌ ॥ 

१४६ ०-जितूआदे प्रत्यय परे रदते नजके परे खत 
इचि, ईश्वर, क्षवरज्ञ, कुराल ओर निपुण शब्दके आचच्चको 
नित्य ओर पूर्वपदके आचन्चको विकल्प करके वद्धि हो, जेवे- 
आदौ(चम्‌, अशौचम्‌ । अआनिदवर्य्यम्‌, अनैदवर्ययमू | आश्ष- 
चक्ञम्‌, अक्षैज्ञम्‌ । आकोदालम्‌, अकौलम्‌ । अनपृणम्‌, 
अतनैपुणम्‌ ॥ 

भ म 4 स 
१४६१ रेतुमदष्येभ्योऽन्यतरस्यां 
हप्यः। ® । ३ । ८१ ॥ 

समादागतं समरूप्यम्‌ । विषमरूप्यम्‌ । 
पक्त गहदिषवाच्छः । समीयम्‌ । विषमीयम्‌ । 
देवदत्तरूप्यम्‌ । देवदत्तम्‌ ॥ 

१४६१- देत्‌ ओर मनुष्यवाचक्‌ शब्दसे आगत अथमे 
निकस्प करके रूप्य प्रत्यय हो, जेषे-समादागतम्‌=तमः 
रूप्यम्‌ । विषमरूप्यम्‌ । पक्षम गहादिगणके मध्यमे पठित 
होनेके कारण छ प्रत्यय होगा, जेसे-समीयम्‌ । विघ्रमोयम्‌ । 
देवदत्तरूप्यम्‌ । दवदत्तम्‌ ॥ † 


१४६२ मयट्‌ च । ४ । ३।८२॥ 
सममयम्‌ । विषममयम्‌ । देवदत्तमयम्‌ ॥ 
१४६२- उक्त अमे दतु ओर मनुष्यावाचक शब्दसे 

मयद्‌ प्रत्यय हो, जेसे-समममम्‌ | विघममयस्र्‌ । देष- 
दत्तमयम्‌ ॥ 

१७६३ प्रभवति । ® । ३। ८२ ॥ 
तत इस्थेव। हिमवतः भभवति हैमवती ग गा ॥ 
१४६३ _-उसपे उत्यन होताहै, इस अथर्य ठञ्‌ प्रत्यय 

हो, नैस-दिमवतः परभबति-=दैमबती गङ्गा ॥ 


१४६४ दिहररान्‌ ज्यः | ४। ३। ८४६॥ 
विद्रास्मभवति वेदूयो मणिः ॥ 
१४६ ४-“प्रभवतिः इस अमे पञ्चम्यन्त विदूर शब्दस 
ञ्य प्रत्यय हो, जेसे-विदूराप्भवतिचवेदूयों मणिः ॥ 


१४६०तद्रच्छति पथिदूतयोः५।२३।८५॥ 
सुप्र गच्छति श्यीघरः पन्था दूतो वा ॥ 
१४६५-"गच्छति' इस अर्थम दि तीयान्त समथ प्रातिप- 
दिकंसि मागे ओर दूत वाच्य रदत मण॒आद प्रत्यय हौ, 
असे- खघ्नं गच्छति, इस विग्रहम लौः, अर्थात्‌ पन्था (मागे) 
अथवा दूत ॥ 


१९४६६ अभिनिष्कामति द्वारम्‌ । 
& । ३ । ८६ ॥ ` 

तदिव्येव । घघमभिनिष्कामति सोघं कान्य- 
कु<जद्वारम्‌ ॥ 

१४६६- अभिनिष्क्रामति : इस अर्थम द्वितीयान्त प्राति- 
पदिकके उत्तर अण॒आदि प्रत्यय दो, अभिनिष्कमणकत्ता दयार 
हो तो, जेषे-सुधम्‌ अभिनिष्कामति, इस विब्रहभे-लौ्नम्‌ 
कान्यकरुन्बद्ारम्‌ ॥ । 
१४६७अिकरत्य कते अरन्थ।४।३।८७॥ 

तदित्येव । शारीरकमधिकृत्य कृतो मन्थः 
शारीरकीयः ! शारीरकं भाष्यमिति व्भेदो- 


पचारात्‌ ॥ 

१४६७-तदधिक्रत्य करते अन्थे,अर्थात्‌ उसका अधिकार करके 
छत ग्रन्थ, एेसा अथं होनेपर द्वितीयान्त प्रातिपदिके उत्तर 
अणादि प्रत्यय हों, जते-शारीरकमधिकत्य कृतो भन्थः, ईसं 
विग्रहम शारौरकीयः । (शारीरकं भाष्यम्‌, यदहं प्रयोग तो 
अभेदेपचारके वदसे होता ॥ 


१४६८ शि्कन्दयमसभदन्देन्रज 


ननादिभ्यश्छः। ४ । ३। ८८ ॥ 

शिशनं कन्दनं शिशुकन्दः तमधिकृत्य कृतौ 
ग्रन्थः शिश्चकरन्दीयः । यमस्य सभा यमस्षभम्‌। 
वत्वं निपातनात्‌ । यमसभीयः । किराताज- 
नीयम्‌ । इन्दरजननादिराकृतिगणः । इन्दजननीः 
यम्‌ । विरशुदभोजनीयम्‌ ॥ 

१४६८-शिशुक्रन्द,यमसमभ, दरन्द्समासनिषन शब्द ओर 
दन्द्रजननादि शब्दके उत्तर'उसका आधिकार करके कत अन्थः 
हस अमे छ प्रत्यय हो,जैसे-शियूना करन्दनम्प्=शिक्रन्दः = 
तमधिकृत्य कृतो मन्थः विधन्वा ह, म, | 


सभम्‌, इस स्थल्ये ङ्गीबलिङ्गत्व 4 
किरातार्जुनीयम्‌ । इन्दरंजलन। दि आकृतिगण हे । इन्द्रजननीयम्‌ 
विरुद्धभोजनयिम्‌ ॥ 


१७६९ सोऽस्य निवासः । ¢ ।३।८९॥ 
शौ निवासोऽस्य सघ; ॥ 











१४६९-सोऽस्य निवासः, अ्थीत्‌ वइ इसका निवास & 
श्स अयम प्रथमान्त प्रातपादककं उततर अणादि प्रत्यय दा 
जस-स्युत्रा नवासाऽत्य-घाघ्रः ॥ 


१४७० अभिजनश्च । 9 । ३। ९० ॥ 

२ चोऽभिजनोस्य सौरः । यच्न स्वयं वसति स 
निवासः। यत्र पूर्वरषितं सोभिजन इ ति विवेकः ॥ 

१४७०- सोऽस्याभिजनः, अर्थात्‌ वह इसका अभिजन 
डे, इस अर्थम प्रथमान्त . प्रातिपदिकके उत्तर अणादि 
प्रत्यय दा, जसे-खुघरोऽभिजनोस्य, इस विग्रहम सप्र; । जिस 
स्थलमे स्वये वास करताहै, उसका नाम निवास ओर जिख 
स्थलमं पूव पुरषोनि वास कियाद, उस ॒स्थलको अभिजन 
कतं, यह पार्थक्य द ॥ 


१४७१ आयुधजीविभ्यश्छः पवते । 
2 1 ३।९१ ॥ 

पवेतवाचिनः प्रथमान्तादाभिजनशब्दादस्ये- 
त्यर्थे छः स्यात्‌ । दद्रोखः पर्वतोऽभिजनो यषा- 
मायधजी विनां ते दद्रोरीयाः । आय॒र्धेति किम्‌। 


ऋक्षोदः पवंतोऽभिजनो यषां ते आक्षादा दिजाः॥ 
2 ४ ७ १-पवतवाच्चकं प्रथम त आमजनं अनब्द्क उततर 


अस्य, अर्थात्‌ इसका, इस अर्थे छ प्रत्यय हो, जस-दृ्रौक 
धर्वतोऽभिजनो येषामायुधनीविनान्ते-दृद्रोटीयाः । 

आयुधजीवी क्यो कहा ? तो आयुधजीवीसे भिन्ना्थमे छ 
प्रत्यय नही हौ, जेते- ऋक्षोदः पवतोऽभिजनौ येषां ते 
श्राक्षौद।: द्विजाः ॥ | 
१९७२श्ण्डिकादिभ्यौ ज्यः।४।३।९२॥ 

काण्डिकोऽथिजनोस्य शाण्डिक्यः ॥ 

१८७२“ सोइस्यामिजनःः इस अर्थम शण्डिकादि. खन्द 
उन्तर ज्य प्रत्यय हो, जसे-ण्डिकोऽभिजनो ऽस्य, दस विग्रहम 
द्राण्डिक्यः ॥ 


१४७ सिन्धृतक्षशिकादिभ्योऽण- 
खौ । ।३।९३२॥ 


चिन्ध्वादिभ्योऽण तक्षश्िह्छादिभ्योऽ्‌ स्यादु- 
कीर्थं । सैन्धवः । तक्षश्षिहा नगरी अभिजनोऽस्य 
ताक्षशिष्टः ॥ 


१४७३ प्रागुक्त अथमं सिन्धु आदि शब्दके उत्तर अण्‌ 
प्रत्यय ओर तक्षशिलादि गन्दोके उत्तर अज प्रत्यय हौ, जसे- 
चन्धव; । तक्षशिला नगरी अभिजनोऽस्यताक्षशिलः ॥ 


१०७४ तदीशलातुरमतीकुचवारा- 


इकछणाटञ्यकः । £ । | ९४ ॥ 
तदी अभिजनीऽध्य तौदेयः । शाछातरीयः। 


वा्भेतेयः। कौचवार्यः ॥ 


उतर यथक्रिम कक, छण्‌ ढल आर युकृ प्रत्यय हँ 


 सिदान्ककौमुदी- 


[ तद्धितेषु 
ते- तदा अमिजनोऽस्य=तोदेयः । गालातरीयः | वार्मतेयः | 
कौचवार्यः ॥ 
१४७९ भक्तिः । 9 । ३ । ९९ ॥ 

सास्यत्यनवतते। भज्यते सष्यते इवि भक्तिः 
सरघा माक्तरस्य साघ्रः॥ 

१४७५-भाक्तेः अस्यः अर्थात्‌ इसकी मक्ति, दस अथं 
प्रथमान्त समर्थ प्रातिपदिके अणादि प्रत्यय हों, जसे-भज्यते 


सन्यते इति भक्तिः;- सघ मक्तिरस्य=खीघ्नः ॥ 


१४७६ अचित्ताददेशकाल्‌ । 
।३ । ९६ ॥ 


अप्पा भक्तिरस्य आपएपिकः । पायसिकः । 
अचित्ताक्किम्‌ । देवदत्तः । अदेशाक्किम्‌ । सखरघ्नः। 
अकारखार्किम्‌ । त्रेष्मः ॥ 

१४७६-चतन न दो ओर देख काल्वाचक न दो, ेसा 
ला शाब्द उसके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय दो, जसे-अपूपा भक्तिरस्य 
आपूपिकः । पायसिकः | 

चेतन होनेपर ठक्‌ प्रत्यय न होगा,जेस-दैवदत्तः | 

देदा होनेपर जसे--लीघ्रः । 

होनेपर जमे-ग्रष्मः ॥ 


१४७७ मरहाराजाईञॐ । £ । ३ । ९७॥ 
माहाराजिकः ॥ 


१४७७-महाराज शब्दके उत्तर ठञ्‌ प्रत्यय हो, 
महाराजिक; ॥ 


ह 
१४७८वासुदेवाजनाभ्यां उुन्‌।४।३।९८॥ 
वासुदेवकः । अजनकः ॥ 
१४७ ८-वासुदेव ओर अजन शब्दके उत्तर बुन्‌ प्रत्ययं 
हो , य छ अणका अपवाद है, जते-वासदेवकः | 
अनकः | 


१९४७९ गोक्रक्षत्रियाख्येभ्यौ बहलं 
व्च । ¢ । ₹। << ॥ 


अगोपवादः। परत्शादृद्वाच्छं बाधते । श्छ 
चुका यनिरभैक्तिरस्य गहोचकायनकः । नाकुलकः 
वटृग्रहणात्रैह । पाणिनौ भक्तिरस्य पाणिनीयः॥ 
१४७९-गीजप्रत्ययान्त ओर क्षल्ियवाचक शब्दके उत्तर 
हु करके उुज प्रत्यय ही, यह वज्‌ प्रत्यय अण प्रत्येयका 
सपवादक £, परत्वके कारण “शद्धाच्छः? इस सूर विदित 
्र्थयको भ व्राधतादे, नते--ग्टुचुकायनि्क्तिरस्य= 
ग्टौचुकायनकः | नाकुलकः | 
वहुल शब्दका ग्रहण करने सर्वत्र बुन्‌ प्रत्यय नहं दोगा; 
अत एव पाणिनो भक्तिरस्यनपाणिनीयः, दख स्थले बुन्‌ 
प्रत्यय नह हज ॥ 


ॐ > 
अस~ 






































रैषिकप्रकरणम्‌ ] 


भाषारीकासहिता। = - ` 





(३९१९. ) 








१४८० जनपदिनां जनपदवत्वै जनप- 
देन समानशब्दानां बहुवचने।४।३।१००। 

जनपद्स्वामिवाचिनां बहुवचने जनपदवा- 
चिनां समानश्चतीनां जनपदवस्सर्वं स्यास्रत्ययः 
प्रकृतिश्च । जनपदतदषध्येश्चेति प्रकरणे ये प्रव्य- 
या उक्तास्तेऽब्ातिदिर्यन्ते । अङ्गा जनपदो 
भक्तिरस्याङ्कः । अङ्गाः क्षत्रिया भक्तिरस्याङ्- 
कः । जनपदिनां किम्‌। पाछा बाह्यणा भक्ति 
रस्य पा्ालाः । जनपदेनेति किम्‌।पोरवो राजा 
भक्तिरस्य पौरवीयः ॥ 

१४८ ०-वहुवचनमे जनपदवाचक शब्दके समान जो 
छनपदस्वाभिवाचक शब्द उसको जनपदवाचक शब्दके 


समान प्रकृति ओर प्रत्यय हो | “जनपदतदवध्योश्च १३४८ | 


इस सूच्प्रकरणमे जो जो प्र्यय उक्त हुए ह, उन सवका इस 
स्थल्मे अतिदेश होताहै, अर्थात्‌ जनपद स्वाीमिवाचक बहूव- 
चनान्त अङ्ग राब्दके उत्तर इस सू्रस्े अण्‌ प्रत्ययकी प्रा्तिमे 
वु प्रत्ययका अतिदेश दौताहै, जसे-अङ्गा जनपद भक्ति 
रस्य आङ्गकः । अङ्गाः क्षल्िया भक्तिरस्य आङ्गकः | 

जनपदश्वामी न होनेपर, जेसे-प्रञ्चाला ब्राह्मणा मक्तिरस्य 
पाञ्चा; । जनपदके समान शब्द न दहोनेपर, जसे-पौरवे 
राजा भक्तिरस्यपौरवीयः ॥ 


१९४८१ तेन पोक्तम्‌ । ४। ३।१०१॥ 
पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ ॥ 
१४८ १-प्रो ्तम्‌ः इस अथे तृतीयान्त प्रातिपादेकके 
उत्तर अणादि प्रत्यय हा, जसे-पाणानेना प्रक्तमृच्पाणि- 
नीयम्‌ ॥ 


१४८२ तित्तिशवरतन्तुखण्डिको- 
खाच्छण्‌ । ४ ।२। १०२॥ 
छन्दोबराह्यणानीति तद्विषयता 
रिणा मोक्तमधीयते तैत्तिरीयाः ॥ 
१४८२-"“छन्दोव्राह्यणानि १३७८ "` 
्रोक्तपरत्ययान्त छन्दोवाचक, बाद्मणवाचक शब्दको अध्ये; 


वेदित प्रत्ययविषयत्व है,तित्तिरे, वरतन्तु, खण्डिक अर्‌ उल 
ज्षब्दके उत्तर पोक्तार्थमे छण प्रत्यय हो जेसे~तित्निरिणा 


प्रोक्तं मधीयते, इस विग्रहमे-तेत्तिरायाः ॥ 


१४८३ काश्यपकोशिकम्यामृषि- 
भ्यां गिनिः।# । ३ । १०३ ॥ 
कृाटरयपेन भोक्तमधी यते काडयपिनः ॥ 


१४८३ --क[ह्यष कोौरिक दन दो चमिवाचक शन्दौके 
उत्तर प्राक्त अथै णिनि `प्रत्यय हो, जेसे-कयपेन प्रोक्त- 


 मधीयतेनकादयपिनः; ॥ 


दस सूत्रसे 


नाक 





तिति. 





------ 


१४८४ कैल[पिवेशम्पायनान्तेवासि- 
भ्यश्च ।  । ३। १०४६ ॥ 
कङ्ाप्यन्तेवासिभ्यः-हरिष्णा प्रोक्तमधीयते 


हारिदषिणः । वैक्ञम्पायनान्तवासिभ्यः-आर- ` 


म्बिनः ॥ 


१४८४ कलापी ओर वैशम्पायन ऋट्षिके अन्तेवासी, 
अथात्‌ छा्रवाचक्‌ शब्दके उत्तर प्रोक्त अरथमे णिनि प्रयय 
दो, कलाप्यन्तेवासीके उत्तर, जेसे=हरिद्रणा ` प्रोक्तमधीयते 
हारेद्रविणः । वैशम्पायनान्तेवासकि उत्तर, जेसे-आलम्बेन ` 


प्रोक्तमधीयते =आखम्बिनः ॥ 


१४८९ पुराणपोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेष। 
&। ३ । १०९ ॥ 

ततीयान्तायोक्तायं णिनिः स्यात्‌ । यसरोक्तं 
पुराणप्रो्छाशद्राह्यणकस्पास्ते भवन्ति । पुरा 
णेन चिरन्तनेन सनिना प्रोक्ताःभर्छ्‌,भाह् विनः 


शाट्यायन, ` शाटयायनिनः। कखे-पिगेन प्रोक्तः 


येगी कल्पः । पुराणेति किम्‌ । याज्ञवल्कानि 
्रह्यणानिं । आङमरथः कल्पः । अगि आपः 


त्यस्येति यलोपः ॥ 
१५८५-जो प्रोक्त हो वह यंदि पुराणपरोक्तं ब्राह्मण ओर 


कल्प हो, तो वरवीयान्त पदके उत्तर प्रोक्तायभं णिनि प्रत्यव | 
दो, व्राह्मणमं यथा~-पुराणेन चिरन्तनेन ख॒निना प्रोक्ताः, भद्ड~ 


माहिनः । शाध्यायन-शाट्यायनिनः । कल्पसे पिङ्गेन 


प्रोक्तःन=पेज्गी कस्पः । 
पुराण क्यो कदा १ तो याज्ञवस्कानि ब्राह्मणान । आहम- 


रथः कल्पः, यहां नह हो, यहां अण्‌ प्रत्यय परे रहते “आप- 
सस्य १०८२ इस सूत्रसे यकारका लोप हभ ॥ 


१४८६ शौनक्ादिम्यश्छन्दसि । 
%।३।१०६॥ 
छन्दस्यभिषेये रम्यो णिनिः । शौनकेन 


प्रोक्तमधीयते शौनकिनः ॥ 
१४८६-वेद अभिधेय (वाच्य) दोनेपर शोनकादि शब्दे 


उत्तर प्रोक्त अशरसे णिनि प्रत्यय हो, जेसे-सोनकेन प्रोक्तमधी- _ ` 


यते, इस विग्रदमे-शोनकिनः ॥ 


१४८७ कट चरक]द्हुर्‌। 9 । 2।१ ०७॥ 
आभ्यां प्रोक्तप्रतययस्य क स्यात्‌ । 


प्रोक्तमधीयते कठाः । चरकाः ॥ ह 
१४८ ७-कठ ओर चरक शब्दके उत्तः प्रोक्तं अ 


विहित प्रत्ययका ङक्‌ ह, जेसे-कठेन ्रोक्तस धीयते, इख लसिग्र 

हभे-कठाः | चरका; ॥ 

१४८८ कृङ।पिनोऽ । ४।३। १०८॥ 
कङ्ापिना प्रोक्तमधीयते कापा; ॥ 

नान्तस्य टिक्ीषे सषरह्मनारिपीठसर्षिकलावि 









# ५, । + ^ ऋ, 
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( २२० ) 
न ~ 
काथरमिततिलिजाजलिलांगरिशिटालिश्िख- 
ण्डिमकरसञ्सुपवंणाय॒पसंल्यानाद्िोपः ॥ 

१४८८ प्रोक्तमधीयते ` इस अथे तृतीयान्त कलटा- 
वन्‌ सब्द्क उत्तर अण्‌ प्रत्यय हो, जेसे-कलापिना प्रोक्तमधी- 
यते, इस विग्रहमे-कालपाः | । 

नकारान्त रब्द्कां रकं टीोपके विषयमे सब्रह्मचारेन्‌ ,पीठ- 
सर्पिन्‌; कलापिन्‌ , कथुमिन्‌ , तैतिथन्‌ , जाजलिन्‌, लाङ्ग- 
लिन्‌; शिलालिन्‌, रिखंडिन्‌, ख्कररसन्‌, सुपर्वन्‌ , इन 
 श्दोकेि उपसंख्यानके कारण यहां अण्‌ प्रत्यय परे रहते 
टिकरा खोप. हमा ॥ 


१४८९ छगलिनो हि नुक्‌ ।४।३।१०९॥ 
छगष्िना प्रोक्तमधीयते छागदेयिनः ॥ 
१४८ ९-त्रतायान्त छगलिन्‌ शब्दके उत्तर 'प्रोक्तमधीयतेः 

इस अथमे दिनुक्‌ प्रयय दो, जेसे-छगलिना प्रोक्तमधीयते 

छागख्ेयिनः ॥ 


१४९० पाराशयशिललिभ्यां भिक्षु 


नटरमद्चयोः । 9 । ३।११९॥ 
पाराक्र्यण प्रोक्तं भिक्चुसत्रमधीयतं पारा- 
शरणो भिक्षवः । शेालिनो नटाः ॥ 

१४९ ० पूर्वोक्त अर्थम भिश्च वाच्य दह्योनेपर पराशर्य शब्दके 
उत्तर ओर नटसूत्र अथमं शिलालिन्‌ शब्दके उत्तर णिनि 
प्रत्यय हो, जेसे-पाराञयंण प्रोक्तं मिक्षुसूत्रमधीयते=पारा- 
दारिणो भिक्षवः । दीकलिना प्रोक्तं नटसूत्रमधीयतेल्यैट- 
लिन नटाः ॥ 


१४९१ कमन्दक्रशाश्चादिनिः । ९ । 
> ।\ 1१३॥ 

भिक्षनटरस्चुचयोरिस्येव । कर्थन्देन प्रोक्तमधी- 
यते कर्मन्दिनो भिक्षवः । कश्ाध्िनो नटाः ॥ 

१४९ १- भिक्षु अथ व्रतीयान्त कर्मन्द साग्दके उत्तर मौर 
नटमूत्र अधमर त्रतीयान्त शाद्व शब्दके उत्तर श्रोक्तमधीयतेः 
हस अथम इनि प्रत्यय हो,जैसे-कर्मन्देन प्रोक्तं मिक्षुसूत्रमधीयते= 
कर्मन्दिनो भिक्षवः । कृलाद्वेन प्रोक्तं नटसूत्रम्धीयते-करशा- 
दिनो नटा; ॥ 


< >, 

१४९२ तनेकदिक । ® । ३। ११२ ॥ 
पुदाग्ना अद्विना एकदिक्‌ सौदामनी ॥ 
१४९ २-एकदिक्‌ अर्थीत्‌ तुच्दिक्‌ अर्थये तृतीयान्त 

समर्थ प्रातिपदि कके उत्तर अणादि प्रत्यय दह, जैसे-सुदाभ्रा 

अद्रिणा एकदिक्‌ सौदामनी ॥ 


१४९३ तसिश्च । 9 । ३ । ११३ ॥ | 

स्वरादिपाटाद्व्ययतवम्‌ । पीटमूलन एक- | 
दिक कद्ब्रटत्‌ः ॥ | 

^ ४, र-ण्कदिक्‌ अर्थम तूर्तायान्त पदक उत्त तसि 
अत्यय भी हे \ स्वरादिगण ( ४४७) मे तसि प्रत्यथका पार 


सिद्धान्तकौमुदी- 





[ तद्धितेषु. 





दै, इख तसि प्रत्ययान्त शब्दको अव्ययत्व होतादै, यथा- 
पीटपूटेन एकदिक्‌=पीटमूलतः ॥ 


१४९४ उरसो यञ्च ।  । ३ । ११४ ॥ 
चात्ताक्ष* । जणापवाद्‌ः । उरसा एकाद 
उरस्यः । उरस्तः ॥ 

१४९ ४-तुत[यन्त उरस्‌ गान्द्के उत्तर एकदिक्‌ अथम 
यत्‌ प्रत्यय आर चकारसे तसि प्रत्यय हो, यदह प्रत्यय 
अण्‌ प्रत्यक अपवाद्‌ द| यथा-उरसा एकदिक्‌ 
रस्यः, उरस्तः ॥ 

= 
१०९५९ उपज्ञाते । ® । ३ । ११५ 
तनत्येव । पाणिनिना उपज्ञातं पाणिनी यम्‌॥ 
१४९५.--उपक्ञात अर्थम तृतीयान्त समथ प्रातिपदि 
कके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हदो, यथा~पाणिनिना उपरतम्‌ 
पाणनायमर्‌ ॥ 
१९४९.६ करते मन्थं । ॐ । ३ । १३६ ॥ 


बररुचिना कृतो वाररूचो ग्रन्थः ॥ 

१.४९ ६- क्रत ( कियागया ) अथे परन्तु जो कियाजाय 
सोभमन्थद्योते तृतीयान्त समर्थं प्रातिपदिकके उत्तर अग्र 
प्रत्यय दो, यथा-वरख्चिना कृतःच=वाररुचः ग्रन्थः ॥ 


१४९७ स॒क्ञायाम्र । ® । ३ । ११७॥ 
। 0 (~ [र न 
तेनेत्येव । अघ्रन्थाथमिदम्‌ । मक्षिकाभिः 

कृतं माक्षिकं मधु ॥ 

१४९७-क्रत अथमें सज्ञा दोनेपर व्रतीयान्त प्रा्तिपदिकके उत्तर ` 

अण्‌ प्रत्ययहो, यद सूत्र भ्रन्थमिन्नार्थं है, अथात्‌ संज्ञामें अन्थ 
अभ होनेपर अण प्रत्यय न दो.किन्त॒ु तद्धन अथमे अण प्रत्यय 
हो, यथा-मक्षिकामिः कृतमरू-माक्षिकम्‌, अर्थात्‌ मधु ॥ 


१४९८कलालादिभ्यो ब्ुन।०।३।११८॥ 
तेन कृते सज्ञायाम्‌ । कलेन कृतं कौटाल- 
कम्‌ । वारुडकम्‌ ॥ 
१४९८- कृत अथं हेनेपर चेन्ञामे तृतीयान्त कुलाव्मादि- 
गब्दोके उत्तर बु्‌ प्रत्यय दो, यथा-कुलाटेन कृतम्‌=कौल- 
ल्कम्‌. । वारुडकम्‌ | 


५४९५ शक्ुद्रत्रमरवटरपादपादन्‌ । 
४।३। ११९॥ 

तन कृत संज्ञायाम्‌ । क्वद्ाभिः कतं क्षद्वम्‌ । 
ध्रामरन्‌ । बाररम्‌ | पादपम्‌ ॥ 

१४९ ९-क्रत अर्थ्य जा हनेपर्‌ तती प्रान्त ्लद्रा., भमर 
१८९ अर 1६4 सब्द्कृ उत्तर अञ त्यत्र हो भरथा-क्षुद्राभ 


दतम्‌ द्रम्‌ । भरेण कृतमू=भरामरम्‌ | वरेण (ुवङयन) 
कतमूत=वाटरम्‌ । पादप; कृतमूयादपम्‌ 


१५०० तस्यद्प्‌ । 8 । ३ । १२०॥ 
उपगारदमापगवम्‌ ॥ वरश्ष्तरागिषट च ॥>॥ 
सषोटुः स्वं विहितम्‌ ॥ अभ्रीधः क्षग्णे रण्‌ 









रोषिकप्रैकरणम्‌ | 
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भं च ॥ # ॥ अभिमिन्धे अग्नीत्‌, तस्य स्थान- 
माभ्रीघ्रम) तास्स्थ्याव्साप्याप्ाधिः ॥ सामधाना- 
घान षण्यण्‌॥ *# ॥ स्ामधेन्या मन्तः । साम 
धेनी । ऋक्‌ ॥ 

१५० ०-उसक्रा यद दै, इस अथे षष्ठयन्त समर्थं प्रातिः 
पदिकोसे रोधक प्रकरणम के हूए प्रत्यय हो, यथा-उपगो- 
रिदम्‌=ओपगवम्‌ | 
त्रन्‌, त॒च्‌-प्रत्ययान्त वह धातुके उत्तर अण्‌ प्रत्यय 

ओर वद धाठुके इट्का आगम हो # यथा-संबोढुः स्वम्‌= 
सांबदिन्नम्‌ । 

अम्मीध्‌ शब्दके उत्त शरण (घर्‌ ) अथमे रण्‌ प्रत्यय 
हो ओर अग्नीध्‌ शब्दको भसंज्ञा हो # यथा-अभिमिन्धे-ञ- 
सीत्‌, तस्य स्थानम्‌ आमरीध्रम्‌ । तास्स्थ्येदेतु ( उस स्थानं 
रदनेके देठ ) से बद ८ अधिको दीप्त करनेवाला ) भी 
आग्नीध्र कदहाजातार | 

आधान अथमं समिध्‌ शब्दके उत्तर वेण्यण्‌ प्रत्यय हो 
यथा-सामिषेन्यः मन्तः | सामिधेनी ऋक्‌ ॥ 

१५०१ रथाद्यत्‌ । ९। ३। १२१ ॥ 

रथ्यं चरम्‌ ॥ 

१५०१-रथ राब्डके उत्तर यत प्रत्यय हो, यथा- 
रथ्यं चक्रमू ॥ 

१५०२ प्रपूवद्न्‌ । ४ । ३। १२२॥ 
पच वाहनम्‌ । अश्वरथस्येदमाश्चरथम्‌ ॥ 


१५० रेप, अर्थात्‌ वाहनवाचकशब्दपूर्वक रथ 
दन्दके उत्तर अन्‌ प्रत्यय हो, यथा-अदवरथस्य इदम्‌ 
अद्वरथम्‌ ॥ 


१५०३ प्राध्वधरपरिषए६।४।३।१२३॥ 
अञ्‌ ॥ पत्राद्राह्ये ॥ *# ॥ अश्वस्येदं वहनी- 
यमाश्वम्‌ । आध्वयवम्‌ । पारिषदम्‌ ॥ 
१५०३ -पत्रवाचक, अध्वयं आर परिषद्‌ शब्दके उत्तर 
अन्‌ प्रत्यय हो | 


पत्रवाचकसे बाह्य अथमे दो # यथा-अख्स्येदं वहनीयम्‌= 


आरवम्‌ । आध्वर्यवम्‌ । पारिषदम्‌ ॥ 


१५०९ हलसीराट्‌ ।  । ३। १२४॥ 
हाहिकम्‌ । सैरिकम्‌ ॥ 
१५ ०४-द८ढ अर सार शब्दके उत्तर ९९ प्रव्यय दह 
यथा-दाखिकिम्‌ । सरिकम्‌ ॥ 


१९०५ दरन्द्रादन्वेरमेथुनिकयोः 
&। द । १२५ ॥ 
काकटूकिंका । कत्सद्ञ्चिकिका ॥ वैरे देवा- 
संरादिभ्यः प्रतिषेधः ॥ + ॥ देवाऽुरम्‌ ॥ 
१५०५- र्‌ ओर मश्ानका ८ खीपुरुषका कम ) अथे 
दर्खमासनिषन्न शब्दके उत्तर उच्‌ भ्यव हो, थथा~काको 
 लकिका | ऊुःषवुदिकिका | 
| ९ 


वेर अथे दन्दसमासनिषन्न देवासुर रब्दके उत्तर बुन्‌ 


प्रत्यय न द्ये $ यथा-देवायुरम्‌ ॥ 


१५०६ गो्चरणादञ्‌ । 9 । ३।१२६॥ 
आपनबकम्‌ ॥ चरणाद्रमाम्नाययोरिति ब- 
तव्यम्‌ ॥ * ॥ काठकम्‌ ॥ 
१५० ६&-गोत्रप्रत्यय।न्त ओर चरणवाचक शब्दके उत्तर 
बुन्‌ प्रत्यय हो, यथा-अपगवकम्‌ । 


चरणवाचक शन्द्के उत्तर धर्म, ओर आप्नाय अथात्‌ वेद्‌ 
अभम उक्तं प्रत्यय हो # यथा-काठकम्‌ ॥ 


«०७ सङ्घा्लक्षणेष्वञ्यनि 
आमण। $ । ३।१२७॥ म 

घोषग्रहणमपि कतव्यम्‌ ॥ #॥ अज्‌, वेद्‌ 
सङ्षाशङ् घा वाद्‌ लक्षणम्‌ । सज, गाग; | 
गाम्‌) इचः दाक्ष दक्षम्‌) परम्परासम्बन्धोऽइ\। 
साक्षात्त रक्षणम्‌ ॥ 


१५.०७ संव, अंक अर लक्षण अर्थम अज. यञ्‌ जर 


इजप्रत्ययान्त षष्ठबन्त समथ शब्दके उत्तर अण भ्रत्य दहो । 
इस सूत्रभ घोष शब्द्का भी अहण क्ररना चादिये# अञ्‌ जेषे 


®. "णी किः - - शष: शि 


गागम्‌। इञ्‌ ज॑से-दान्षः | दक्षम्‌ । परस्परासम्बन्धको "अंकः 
कटतेद अ|।र साक्षात्‌ सम्बन्धक ' लक्षण ` कृहतेह ॥ 


१५०८ शाकलद्भ । 9 । ३। १२८ ॥ 
अण्‌ वोक्तैथे । पक्ष चरणत्वादुज । शाकलेन 

प्रोक्तमधीयते शाकलास्तेषां सडीऽडा षेषो वा 

शाकलः । शाकरकंः । क्षणे ज्ञीषता ॥ 

१५० ८-पूव।क्त अत शकल शब्दके उत्तर विकस्पसे 
अण्‌ पर्यय टो) प्च चरणवाचके रान्दके उत्तर धुञ्‌ पय्‌ 
होगा; यथा--शाकठेन प्रोक्तमधीयते शाकलाः, तेषां संधको' 
घोषो वा, इस निग्रहम-लकरल; । पक्षम शाकलकः; । लक्षण 
अभम नपुंखकजिज्ग होत।हे ॥ 


१५०९ छन्दोगोक्थकया्ञिकबह- 


चनराज्च स्यः । ४।२३।१९९॥ 
छन्दागानां धभ आन्नायो बा छन्दोग्यम्‌ । 
ओक्थिक्यम्‌ । याज्ञिक्यम्‌ । बाहच्यम्‌नाटचम्‌॥ 
रणाद्धमाभ्नाययोरिखुक्तं तत्पराहवर्या्िश््- 
म्दादपि तयेरेष ॥ 
१५०९-छन्दोग, ओविथक, याक, बच आर सटः 


शब्दके उत्तर ञ्य पत्यय हौ यथा-कन्दोयाना धम आ 


प्रायो वा=छन्दोग्बभ्‌ । जौच्थिक्यम्‌ 1 यारिश्चम्‌ । भाद 
च्यम्‌ । नास्यम्‌ । 
चेरणवाचकं शब्दके उ्त९ भथ , अर आस्नाय्‌ अथे ञ्‌ 
प्रत्यय ह्ये, यहं पहठे क आये ह, उसकं साह चथसे नर शं 
व्द्फे उत्तर भी धमं आर आम्नाय अर्थे दौ ज्व 
त्यय होतादै ॥ 
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१५१० न्‌ दण्डमाणवान्तेवासिषु । 
% । ३ । १२० ॥ 
दण्डप्रधाना माणवा दण्डमाणबास्तेषु शिष्येषु 
च वजन स्यात्‌।दाक्षा दण्डमाणवाः शिष्या बा।॥ 
१५१ ०--दण्डप्रधान जो माणव उसको दंडमाणव कदत, 
देडमाणव ओर दिष्य अभम बुन्‌ प्रत्यय न हो; यथा--दाक्षा 
दण्डमाणवाः रिष्या वा | 


१५११ रेवतिकादिभ्यश्छः ।।३।१३१। 
स्येदमिव्यथं । ब॒जोपवादः 1 रेवतिकीयः । 
वैजवापीयः ॥ 
१५१ १--१्वद्‌ उसका है" इस अर्थम रेवतिकादि राब्दौके 
उत्तर छ प्रत्यय हो, यह छ प्रत्यय बुजृका अपवाद्‌ दँ, यथा-- 
रवतिकींयः । बेजवापीयः; ॥ | 


१५१२ कौपिचखहास्तिपदादप्‌ । 
& । ३ । १३२ ॥ (वा १९१८ ,) ॥ 
कुपिञ्चस्यापव्यम्‌ । इहव, नपातनादवा 
इन्तासखनरण । काञ्चः । मान्नङ्जा ववद, । 
हर्तिषादस्यापत्य हास्तपदस्तरवार्व दा{स्तिपद्‌ । 
१५१२--कोपिञ्चक ओर हार्तिपद शन्दकं उत्तर अप्‌ 
प्रत्यय हो । कुपिज्ञल्स्यापव्यम्‌ , इस विग्रहम इस यूम न 
पातनवै अण्‌ श्रत्वयदौकर तदन्तरे उत्तः फिर अणू 
प्रत्यय हुआ, यथा--कोषिज्ञलः । यह अण्‌ वरत्यय, मोत्तवाचक 
द्रब्दके उत्तर वुन्‌ प्रत्ययका अपवाद द॑ । दस्तिपादस्यपि- 
व्यस॒-दास्तिपदः, तस्यायम॒न्दास्तिपद; । ( वहं परद्चिप्त सूत्र 
हे, सा केयटका मत दं) ॥ 


१५१३ आथर्बणिकस्येकरोपञ्च । 


@ । २। १२२ ॥ 

चादण । आथर्वेणिकस्यायमाथवंगों घम 

आम्नायो बा । चरणाद्वञ्जोपवादः ॥ 
॥ समाप्ताः शैषिकाः ॥ 

१५१ ३--आयर्वगिक शब्दके उत्तर अण्‌ प्रत्यथ हौ आर 
दरकका कोप दौ । यह सूत्र चरणवाचक शब्दके उत्तर विहित 
वस्‌ प्रत्ययङ्ञा अपवाद दे, यथा-.आथवेणिकस्ययम॒=माथर्व- 
णो धर्मं आम्नायी वा ॥ 

॥ इति दोधिकप्रकरणम्‌ | 


अथ प्राग्दीन्यतीयप्रकरणप्‌ । 


१५१४ तस्य विकारः । ४ । ३।१२४॥ 


अद्रमनो विकारे चिदपि वक्तव्य, ॥ #॥ 
अद्रमनो विकार आमः । भास्मनः । मा तिक, ॥ 

१५१४--पष्यन्त प्रातिपादिकके उत्तर विक्रार अथग अप्‌ 
भ्नादि भ्यव ही | 


विकारार्थक प्रत्यय परे रहते अदमन्‌ शब्दकी टिका खोप हो# 
( जहांतक विशेष कथन न हो वहांतक विकार अथं जानना 
अमनो विकारः=आदमः । मास्मनः । मार्तिकः ॥ 


१५१९५ अवयवे च प्राण्योषधपिवृक्ष 
भ्यः । £ । ३। १३५ ॥ 


चादिकारे 1 भयरस्यावयवो विकारा वा 


मार्रः 1 मौव काण्डं भस्म वां । पप्पङम्‌ ॥ 
१८५ १५ प्राणी, ओषधि ओर ॒व॒क्षवाचक शन्द्कं उत्तर 


अवयव अर्भे जर विकार अर्मे अण्‌ आदि प्रत्यय दा 
जैसे-मयूरस्यावयवो विकारो वा, इस विग्रहम-मायरः । 
मौव कांड भस्म वा । पेैष्पलम्‌ ॥ 


१५१६ बिद्वादिभ्योऽण्‌ । ४।३।१३६॥ 
वैस्वम्‌ ॥ 


१५१६-बिल्वादि शब्दके उत्तर अण॒ प्रत्यय हो, जैसे- 
ब्रैल्वम्‌, अर्थात्‌ विल्वका विकार वा अवयव ॥ 

१५१७ कोपधाच्च । £ । ३। १३७ ॥ 

अण . । अजोपवादः । तु; ताकैवम्‌ । 
तात्तञडाक्म्‌ ॥ 

१५१७-कृकारोपध चन्दके उत्तर अण्‌ प्रत्यय हा, यह 
अण प्रत्यय अन्‌ प्रत्ययका अपवाद है, लैसे- “-ताक- 
वम्‌ । तंत्तिडीकम्‌ ॥ 


१५१८ उपुजतुनोः षुक्‌ । ४।३।१३८॥ 
आभ्यामण स्याद्धिकारे एतयोः षगागमश्च । 
त्रायुबेम्‌ । जातुषम्‌ ॥ 

१५१ ८-तरपु ओर जतु शब्दके उत्तर विकार, अथमें 
अण॒ प्रत्यय दहो ओर पृक्का आगम हो, जसे-त्रापुषम्‌ | 
जातुषम्‌ ॥ | 
१५१९ आरन ।  । ३ । १३९ ॥ 


दैवदारवम्‌ । भाद्रदारवम्‌ ॥ 
१५१ ९- उकारान्त प्रातिपदिकके उत्तर विकार अर्थे अन्‌ 


प्रत्यय हो, जेते-देवदारवम्‌ । माद्रदारवम्‌ | 
१५९२० अनृदात्ताईश। &। ३ । १४०॥ 


दाधित्थम्‌ । कापित्थम्‌ ॥ 
१८५२ ०--अनुदात्तादि प्रातिपदिकके उत्तर भी अन्‌ प्रत्यय 


दो, वे-दयित्थम्‌ । कापित्थम्‌ ॥ 
१५२१ पलाशादिभ्यो वा।४।३।१४१॥ 


पद्छाश्चम्‌ । करार ॥ 
१५२ १-अवथव आर विकार अर्थम पलाशादि शन्दो- 
के उत्तर अजः प्रत्य € जते-पालादम्‌ | खादिरम्‌ । 


कासारम्‌ ॥ 


१५२२ शम्याः छन । 9 । ३ । १४९॥ 
श्ामीलं भरम । षिच्वान्डीष । श्ामीली खक्‌ ॥ 





क क आ त क 
नै 








प्रग्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ 1  भाषादीकासरहिता । ` ( ३२३) 
१५२२- जमीं शब्दके उत्तर ष्टम्‌ प्रय॒ ह, जैते- | १८९२८ व्रीहेः परोद फो &८ 
शामीरं भस्म, पिके कारण ल्ीलिङ्गमे प्‌ प्रत्यय ५ = भीर पुर = । ५९ ॑ ६ । व्रीहि 4 
होगा, जखे-शामीखी सुक्‌ ॥ ६ सपाद विर ५५ । 

मयः पएुरोडाज्ञः । त्रहमन्यत्‌ \ 








। > ५९२ मयङेतयोभाषायामभक््या- १५२८- पुरोडाश अथमे व्रीहि राब्दके उत्तर म 
च्छादनयो ; । ९ । ड । १९द ॥ हो, यहं बिस्वादि ( १५१६ ) शब्दके उत्तर विदित 


प्रकृतिमात्नान्भयड़ा स्याहिकारावयवयीः ९, अपवाद है, जेसे-- व्रीहिमयः पुरोडाशः, ध 
अ्ममयम्‌ । आमनम्‌ । अभक्षयस्यादि किंम्‌ । | ^" *<:॥ 
मद्रः सूपः । कापसमाच्छादनम्‌ ॥ १८९२९ असङ्ञाया तिर्यवाभ्याम्‌ 
0 | ०।२।१५५॥ 

ं उत्तर विकल्प करके मयट्‌ प्रय ही; ४ ॥ ६ 
भक्ष जर आच्छादन अर्थं छोडकर, जैखे-अदमनो विकारः तिलभयम्‌ । यवमयम्‌ । सङ्ञायां त॒ तलम्‌ । 
अवयवो वा=अदममयम्‌ | आदमनम्‌ । भक्षय ओर आच्छादन अथ | यावकः ॥ 
होनेषर, जेसे-मौद्रः सूपः । कापासम्‌ आच्छादनम्‌ ॥ १५२९-असं्ञामे तिक ओर यव शब्दके उत्तर मयटः 
प्रत्यय हो, जैसे-तिरमयम्‌ | यवमयम्‌ । सना होनेपर नही 


१९२४ नित्यं वृद्धशरादिभ्यः । ४ । | हेण, ॐ. तरम्‌ । यावकः ॥ 


४, ९ ~ १५३० तालादिभ्यो्‌ \ ४।२ १५२९॥ ` 
न । ` न नि्यम्‌॥*॥ | अचमयटोरपवादः ॥ तााद्धषि ॥*॥ तालं 
मयम्‌ । वाङ्मयम्‌ । कथं तर्हि आप्यमम्भ- | धनुः । अन्यत्तारमयम्‌ । रेन्दायधम्‌ ॥ 


(कअ (००१ छ 
स्‌ | | इ यृण्णन्त त्ता © 8 (६ = 
१ (५ व त्वा प नि १५२ ०--तात्मदि शब्दे उत्तर अण प्रयय ह । “< 
.२.४-वद्धसंज्ञक आर श व्दोके उत्तर नित्य | अजं = 
ध ५. ५ शब्दके उत्तर (भ< | अज्‌ ओर मयट्‌ ्रत्ययक्ना अपवाद द । 
(णः , से-आघ्रस्य - विकारोऽवयवा = छ शब्दके उत्तर लुप अमे मयट्‌ प्रत्यय हा # लेसे- 
0 तारं धनुः । अन्य भथमे-ताकमयम्‌ । रेन्द्राय॒धम्‌ ॥ 


एक अचसे युक्तं शब्दके उत्तर नित्य मयद्‌ दो # जसे- | हश 
त्वङ्मयम्‌ । वाङ्मयम्‌ | शरमयम्‌ । इस सूक रहते (आप्यम्‌, १। ९९२ १ ज्ातद्पेभ्य ॥ परिमाणे । & | | 
अम्मयम्‌ रेषे पद किस प्रकार हुए १ इसपर कहतेदं कि, | ३ । १८५३ ॥ त | 
इस स्थानम ("तस्येदम्‌ १५०० इस सूत्रसे विहित अण्‌- यनासयौ 4 
्र्यान्तके उत्तर स्वाथे ष्य प्रत्यय हुभहै ॥ अना । (की गम्‌ स 

२ से | तापनीय: । सबणा वा निष्कः । प 
१५२५ ग्‌ । 8 । ३।.१५५ ॥ | ^ ल 

श्च एरीषे । ४।२। १४५ । | किम्‌ । हाटकमयी यष्टिः ॥ 


6५ ® ¢ अ 
ग्‌ा, ग्‌ ( + 
५ ४ ॥ {ज 4 १५२ १-पारेसाण अथस जातरूप ( सुवणं ) वाचक 
+ न न्द उत्तर अण्‌ मयय हो । इष सथल बहत, 
| 8 ४4 --1 < -- [8 ४ = | 7 च 
~ ध जातरूपके पर्यायका अ्रहण दोतादै, जैरे- हारकः» तावन 


| ५९६ पिषाच् । @ | द । 218 ६ ॥ सौवर्णो वा निष्कः | परिमाण अभ्रं न होनेपर हाटकमयी ; 
मयट्‌ स्यादिकारे । पिष्टमयं भस्म । कृथं | यष्टिः? एला स्प होगा ॥ 
पेष्टी सुरेति । १८०५१७०५ तस्थेदमिस्यण॥ | १५३२ प्राणिरजतादिभ्योऽन्‌ । *। 
१५२६-विकार अर्थम पिष्ट शब्दके उत्तर भ< प्रत्यय 
हो, जसे-पिष्टमयं भस्म; तो फिर ध्ैधी खराः वहां पटी २। य ५४ ॥ 
पद किस ग्रकारते सिद्ध आद इसपर कहत कि, इस शोकम्‌ । बाकम्‌ । राजतम्‌ ॥ 
स्थले. सामान्यविवक्षामे “तस्येदम्‌, १५० ०. स सूत्रे अण्‌ ९ ५२ २- प्राणिन्‌ ओर रजतादि शब्द 
प्रत्यय हुआ ॥ | अथ ओर अवयव अर्थम अज्ञ प्रत्यय हीः 
ग --# वाकम्‌ । राजतम्‌ । 
१९५२७ संज्ञायां कन्‌ । ९ । ३। १४५७॥ ६. 
विष्टादिव्येव । पिष्टस्य विकारविशेषः १५३ ३जितश्च तत्प्त्यथात्‌।8 | ३।१५५९। 
जिदयो विकारावयवप्रत्ययस्तदन्तार = 


पिष्टकः । पूपोऽप्रषः पिष्ठकः ष्यात्‌ ॥ ४ € 4 । 

१५२७-संज्ामे पिष्ट राव्दके उत्तर कन्‌ भर हो, | त्योरेवाथयोः । 9 । श्चाभीह्स्य 

ससे पिष्टस्य विकारविरोषःच=पिष्टकः। "पूथोऽपूषः पिटकः स्यात्‌' | क्लाभीङम्‌ । दाधिस्थस्य दाधित्ब्‌ । कपिस्थम्‌। 
। जितः किम्‌ । बल्वमयम्‌ ॥ 4. 


उत्तर विकार 
जैसे-शौकम्‌ । 


त्यमरः ॥ 


१५३८ गोपयसोत्‌ 





सिद्दान्तकोमुदी~ 


[ तद्धितेष~- षती ` [श 


` १५३२- विकार ओर अवयव अर्थम नित्‌ जो विकारा- 
वथवाथं प्त्य,तदन्तके उत्तर अन्‌ प्रत्यय हौ । यद अजं प्रत्यय 
वर्‌ भरत्ययका अपवाद दे, जेते-शामील्स्य-शामीलम्‌ | 
दात्यस्य-दाधित्थम्‌ । कापित्थम्‌ । जित्‌ न होनपर अन्‌ 
न होकर मयट्‌ प्रत्यय दी होगा, जसे-वैल्वमयम्‌ ॥ 


१५२४ कीतवत्परिमाणात्‌।।३।१५६॥ 


प्रागबहतेष्ठगिव्यारभ्य कताय ये प्रत्यया ये. 
नोपाधिना पार माणाद्विहितास्ते तथेव विकारे- 
ऽतिदिियन्ते । अणादीनामपवादः । 
कतं ककम्‌) एवं निष्कस्य विकारोपि नेष्कि- 

क तसय विकारः शत्यः । शतिकः ॥ 
` “ ` ग्वहतष्ठक्‌ १५४८ इस सूत्रसे आरंभ 
४ 44 जो २ प्रत्यय जिस उपाधिसे परिमाणवाचकसे 
षः ५ हं वह्‌ सव प्रत्यय परिमाणवाचकसे विक र अर्थम 
। यह्‌ सूत्र अणादि प्रत्ययक्रा. विदयेषक है, जेसे- निष्केण 


ऋत म्‌-नषि [१ ^~ 
स ककम्‌ । इसी प्रकार निष्कस्य विकारः =नष्ककः ) 
दतस्य विकारः = त्यः | गतिकः | 


१५२५ उष्ट्‌ । £ । ३ । १५७॥ 

नाण्ययोपत्रादः । ओषः ॥ 

१५३५- उष गाब्दके उत्तर ग रो 

= = “र्‌ त्यय हो | यह बज 
¢ ष पागिवाचे कक उत्तर विहित अण प्रत्ययकां ॐ - 
द, जेते-ओरकः ॥ ५ ५०. 
१ + ।#। 

= उमोणयोवं । & । ३ । १५८॥ 
गमम्‌ । | ओणम्‌ । ओर्णकम्‌ । 


म यथं ॥ 
बुल ४ अगा अन्दके उत्तर विकल्प करके 
- मकम्‌, आमम्‌ | ओर्णकम्‌ ओ 


उत्तर अस॒ प्रत्यय होता | 


4२७ एण्या टञ्‌ । ४। ३ । १५९ ॥ 


गयम्‌ । एणस्य 
९५३ ७-एणी शब्दके द.एणम्‌ ॥ 


भम्‌ । पण शब्दका तो णम्‌ हत भत्यय हो, जते-देणे- 
क ष्सास्प होगा ॥ 


गर्व्यम्‌ । पयश्यन्‌ ॥ 
१५३८-गो ओर पयस शब्दके उत्त 
*\ = तर्‌ 

ते-गन्यम्‌ । पयस्यम्‌ ॥ त्‌ भस्य दो, 


` १५३९ व्रश्च । 9। ३।१६१॥ 
दडकषस्तस्य विकारोऽवयवो वा दरन्यम्‌ ॥ 
९५३५ शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय ह, दु शब्दसे वक्ष 


जानना, उत्का विकार वा अवयव हेनेपर ‹ रम्यम्‌ } 
गर्कृरि हप हगा ॥ = ईत 





१५४० माने वयः । $ । ३। १६२॥ 
दोरिव्येव । दुवयम्‌ । यौतवं दवय पाय्य 
भिति मानार्थकं चयम्‌ ॥ 
१५४०-मान अर्थे द्रु शब्दके उत्तर वय प्रत्यय दो; 
जेसे-दरुवयम्‌ | “योतवं दरुवयं पाय्यसिति मानार्थं चयम्‌ *अर्थात्‌ 
यह्‌ तीन पद परिमाणवाचक हें ॥ 


१५९१ फटे हुक्‌ । ® । ३। १६२ ॥ 
विकारावयवश्रत्ययस्य दुक्‌ स्यात्‌ एर । 
आमलक्याः फर्मामलकम्‌ ॥ ८ 
१८५४ १-फल वाच्य दोनेपर विकार आर अवयव अ 
विदित प्रत्ययका लक्‌ शे, जे-आमल्क्याः कट 
वाक्ये. आमलकम्‌ ॥ । । | | 
१५९२ पृक्चादिभ्योऽण्‌ । & | ३। १६० 
विधानसामर्थ्यान्न कक्‌ । श्षिम्‌ ॥ ५. 
१८५४२-षटक्ादि शब्दोके उत्तर =^. मयय ईं 
त्थान फल्वाचक दौनेपर मी विधानखामध्यक कसि श 
अदि शब्दोके उत्तर पत्ययक्रा क्‌ नष हमा, + 7 


प्टाक्षम्‌ ॥ | 

१८९ ३बन्य्रोधस्य च केवरस्य।५।२५ 
द्वि तेयपरोधम्‌ 

यन बृद्धिरंजागमश्च | नर्य ्‌ शः । 

ध, ३-अण्‌ प्रत्यय प्रे रहते केवर न्यग्राध शब्दके प 

1 जस 


स्वरकी बृद्धि न हो, परु देचका आगम द्य, 


नयग्रोधम्‌ ॥ 
9 जम | @ । ३ । १६ ॥ 
१९९४९ जम्ब्वा वा ध, 


जम्बकशब्दात्‌ फलेऽण वा स्यात्‌ 
पञ्च ओर्‌, तस्य लक्‌, जम्बु ॥ 
सः रक ~ ५ & 1 = 
१५५४ क वाच्य होनेपर जम्बू शब्दके उत्तर विकल 
कृरके अण॒ प्रत्यर्य दो, जसे-जाम्बवम्‌ । विकल्प पक्षम | 
८४ओरञ्‌ इख सूतरसे उकारान्त शब्दके उत्त अल्‌ प्रत्यय 
सके टक होनेपर "जम्बुः सा पद दगा ॥ 
छप च । & । ३ । १६९६ ॥ 
| 
ट्ष ता स्यति 
ह॑ जम्बूः ॥ फल- 


होकर उस 
१५४० 
ज्ञम्न्वाः कट्टश्रत्ययस्य 


~ ब्छव्‌[ः % 9 
छपि य॒क्तवत्‌ । ज + ॥ व्रीहयः 


पाकछाषाय्रपसंख्यानम्‌ ॥ हि 
मद्राः ॥ पुष्यश्ठलेषु बलम्‌ ॥ , कौ 
कायाः पुष्पं मद्धिका । जात्याः पष्प =^ 
विदायौ म्र विदाश । बह्टग्रहणात्नेह । 
पाटलानि पुष्पाणि । साल्वानि मूलानि । बाह 
लकात्‌ कचिख्ट्क्‌ । अश्ञोकम्‌ । करवीरम्‌ ॥ 
१५४५-जभ्बू शब्दके उत्तर फर अथे विषितं म्रत्यवक 
विकल्प कर्क छप हो । डप्‌ दोनेपर प्रक्ृतिकी समन चिज्ग 
जर बचन होगा ( १२९४ ) जेसे-जम्न्वाः 
फर पाशिक् होनेपर जो सूखजार्ये, तद्याच 


क शब्द्‌क उत्तर 


दख | 








ठगधिकारप्रकरणम्‌ ] 


भाषादीकासहिता । 





( ३२९) 








फर अर्थम विहित प्रत्ययका ट्ष्‌ हो # जेसे-्रीहीणां 
फलानिलत्रीहयः । मुद्राः | 

पुष्प ओर मूल वाच्य रदत बहल करके विकारावयव- 
परत्ययका लप्‌ दो# जसे-मदिकायाः पुष्पम्‌=मलिका । जाव्याः 
पुष्पस-=जाती । विदार्या; मूलमू्‌-विदारी । बहुलग्रहणके 
कारण पाटलानि पुष्पाणिः ओर “साल्वानि मूलानि" इन दो 
स्थले प्रत्ययका प्‌ न हुआ। वहूुलग्रहणके कारण किसी 
किसी स्थलं क्‌ होगा, जसे-अशोकम्‌ । करवीरम्‌ । 


१५४६ हरीतक्यादिभ्यश्च । ४।३।१६५७॥ 

एभ्यः फलप्रव्ययस्य लुष्स्यात्‌ । हरीतक्याः 
दीनां लिङ्गमेव भकृतिवत्‌ । हरीतक्याः फडानिं 
हरीतक्यः ॥ । 

१५४६-दरीतकी आदि शब्दके उत्तर फलार्थक प्रत्ययका 
क्‌ हो, हरीतक्यादि शब्दौका लिङ्ग ही प्रकृतिकी समान 
होगा वचन तो, विक्ेष्यानुरोधसे दी दोगा, नसे-दरीतक्याः 
फलानि, इस विग्रहम दरीतक्यः ॥ 


१९४० कंषीयपरशम्ययोेनञौ ढक्‌ 
च । थ | २। १६८ ॥ 

कसीयपरश्ञव्यशब्दाभ्यां यजजौ स्तदछय- 
तोश छर्‌ । कस्षाय हितं कंसीयम्‌ । तस्य 
विकारः कस्थम्‌ । परशवे हितं परशग्यम्‌, 
तस्य विकारः पारशवः ॥ 

॥ इति प्राग्दीव्यतीयाः ॥ 

१५४७- कंसीय ओौर परदाव्य शब्दके उत्तर यज्ञ॒ आर 
अज प्रत्यय हौ ओर प्रकृतिके अवयव जो छ ओर यत्‌ प्रयय 
उनका टक्‌ हो, जेसे-कंसाय दितम्‌-कसीयम्‌, तस्य 
विकारः=कास्यम्‌ | परदवे दितम्‌-परसन्यम्‌, तस्य विकारः= 
पारशवः ॥ 

|| इति प्राग्दीव्यतीयप्रकरणं समाप्तम्‌ | 


अथ दगधिकारप्रकरणय्‌। 


१५४८ प्राग्वहतेष्ठक्‌ ।  । ® । १ ॥ 
` तद्वहतीत्यतः प्राक ठगधिङियते ॥ तदाः 

हति भाश्नब्दादिभ्य उपरंल्यानम्‌ ॥ + ॥ मा 
शब्दः कारि इति य आह स माशब्दिकः ॥ 

१५.४८- “(तद्वहति १६२७१ इस सूत्रके पूर्वतक 
ठक्क। अधिकार है | 

^तदाई? वह कदतादै, इस अथेमे मा शब्द ( स्वागत ) 
आदि शब्दके उत्तरं ठक्‌ प्रत्यय हो% जेवे-मा शब्दः कार 
दति य आहं सभ्=मा्चन्दकः ॥ 


१८६९ स्व[गतादीनां च । ७।३।७॥ 
तेच न स्थात्‌ । स्वागतमित्याह स्वागतिकः। 
स्वाध्वरिकः। सवङ्गस्याऽपत स्वाङ्गिः । व्यङ्गस्य. 


ऽपत्यं व्याह्धिः । व्यडस्यापत्यं व्याडः । ्यवहा- 
रेण चरति व्यावहारिकः । स्वपतो साधर स्वाप- 
तेयम्‌ ॥ # ॥ आहौ प्रभूतादिभ्यः । प्रभूतमाह 
प्राभूतिकः । पार्याप्तिकः ॥ पृच्छतौ सखस्नाता- 
दिभ्यः ॥ #* ॥ सुस्नातं पृच्छति सौस्नातिकः । 
सौखशायनिकः । अनश्चातिकादिः ॥ गच्छतो . 
परदारादिभ्यः ॥ *# ॥ पारदारिकः । गौरत- 


स्पिकः ॥ 


१५४९-स्वागतादि शब्दोंको एेचका आगमं न हो, जसे- 


स्वागतामित्यादजस्वागतिकः । स्वाध्वारिकः । स्वङ्गस्य(पत्यम्‌= ` 


स्वांगिः । व्यंगस्यापत्यम्‌=व्यांगिः । व्यडस्यापत्यस॒=व्याडिः । 
व्यवहारेण चरति-=व्यावहारेकः | स्वपतो साधु=स्वापतेयम्‌ । 


(आद इख अथेमे प्रभूतादि शब्दके उत्तर ठक्‌ प्रय . ` 


दो # जेसे-प्रमूतमाहनप्राभूतिकः । पायोप्तिकः । 

"पृच्छति, इस अथमें सुखातादि शब्दके उत्तर ठक्‌ प्रस्थ 
टो # जेसे-सुलातं पच्छतिनतौसातिकः । सौखशायनिकः, - 
यह अनुरातिकादि १४३८ हं । 

'गच्छतिः इस अ्थमे परदारादि राब्दोके उत्तर 25 
प्रत्यय हो# जेसे-पारदारिकः । गौरुतल्पिकः ॥ 


१९५५० तेन दीव्यति खनति जयति 
जितम्‌ ।४।४।२॥ ` 
अक्षेदीव्यति आक्षिकः । अञ्या खनति आभिः 
क; । अक्षर्जयति आक्षिकः। अक्षे्जितमाक्षिकम्‌॥ 
१५५ ०-दीन्यति, खनति, जयति, जितम्‌) अथात्‌ क्रीडा 
करता, खनन करताहै, जय करतादै ओर नातागया 
है, इन अर्थौम तृतोयान्त प्रति्पदिकके उत्तर ठम्‌ 
र्य हो, जवे-अकषदीन्यति=आध्षिकः । अभ्या खनति 
आभ्रकः । अकषर्नयति-आक्षिकः । अक्षेजितम्‌=आ्षिकम्‌ ॥ 


१५५१ संस्कृत्‌ । ४।४।३॥ 
दधा संस्कृतं दाधिकम्‌ । मारिचिकम्‌ ॥ 
१५५ १- संस्कत अर्थम वतीवान्त प्रतिपादेकके उत्तर 

ठक प्रत्यय हो, जेसे-दभ। संस्कृतम्‌, ईय विग्रहम दाधिकम्‌ । 


मारिचकस ॥ 


१५९२ कुलत्थकोपधादण्‌ । 8 । १।४॥ 


ठकोपवादः । कलैः संस्कृतं कोयम्‌ । 


तैत्तिडीकम्‌ ॥ 0 
१५५२-तृतीयान्त कुलत्थ ओर ककारोपध २ 


¢ क+ का 
वतक ` क | 
भ [१ क (३ 
विदोषक है, जेसे-ङुरत्थेः संस्कृतम्‌, £< विग्र ३ 


तैत्तिडीकम्‌ ॥ 
१५.५३ तरति । ४ । ४ । ५ ॥ 
उङ्पेन तरति ओडपिकः ॥ 
थात्‌ तरताहै, एस अथष ततायान्त | 
भेसे-उड्पेन तरति, 


१ ५९५९ ३ - "तरति अ | 
वातिपरदिकके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो, 
इस वाक्यभे ` ओडपिकः ॥ 


# क 








(३२६) [9 


१५८५४ गोपुच्छाटन्‌ ।  । 9 । &॥ 
गोपुच्छिकंः ॥ | 
१५५५.४- उक्त अमे तृतीयान्त गोपुच्छ शब्दके उत्तर ठज॒ 
 म्रत्यय दो; जस-गो पुच्छिकः | | 
१९५८९ नौढद्यचष्ठन्‌ । ४ । £ । ७ ॥ 
नाविकः । घटिकः । वाहुभ्यां तरति 
बाहुका स्री ॥ 

१९५५५-उक्त अर्थमे नो शब्द्‌ ओर द्विस्वरयुक्त राब्दके 
उत्तर ठन्‌ प्रत्यय हो, जसे-नाविकः । घटिकः | बाहुभ्यां तरति 
 ( दोनो मजाओंसे तरतीद) "इस वाक्यमें वाहूका ल्ली ॥ 

न © 
१५५६ चरति । £ । ४ । ८ ॥ 
त्रतीयान्ताद्च्छति भक्षयतीव्यथयोष्ठकः 
स्यात्‌ । हस्तिना चरति दास्तिकः । शाकटिकः। 
द्ध्रा भक्षयति दिकः ॥ 

१५५ ६- तृतीयान्त प्रातिपदिकके उत्तर “चरतिः अर्थात्‌ | 
(गच्छतिः ओर “भक्चयतिः इन दौ अर्थेमिं ठक्‌ प्रत्यय हो, 
जसे-हस्तिना चरति=दास्तिकः | शकटेन चरति=याकटिकः; | 
दध्ना मक्षयति=दाधिकः ॥ 


3 ४ 0 
१५९९७ आकर्षात्‌ र्‌ । ४ ।४।९॥ 
आकर्षो निकषोपलः । आकषादिति पाठ।- 
न्तरम्‌ । तेन चरति आकर्षिकः । षिच्वा- 
न्ष । आक्षिकी ॥ 

१५९५. ७- आकरं शब्दसे निकष पत्थर जानना, तृतीयान्त 
आकर्ष शब्दके उत्तर ध्वरति" ८ चक्ता है ) इष अर्थते 
ट प्रत्यय हो, यदा “आकपात्‌? णेसा पाठान्तर भी दै । आक- 
घण चरति=आकर्विकः । धित प्रत्यय ददोनेके कारण 
उसके उत्तर स््रीकिङ्खम ङीष्‌ प्रत्यय दोगा, जसे-आकर्षिकी ॥ 


१८५८ पपोटिभ्यः चरन्‌ ।  । ० \१०॥ 
पर्येण चरति पर्षिकः । पर्पिकी । यन पीठेन 


[ 9 [क [कः 
पङ्कवश्चरन्त स पषः। अश्वकः 1 .राथकः ॥ 
१५५ ८-^चराति? इस अर्थम वरतीयान्त पर्पादि शब्दके 
उत्तर टन्‌ प्रत्यय दो, जसे-पर्पेण चरति-पर्पिक्रः | खीलिङ्गमे 
पर्पिकी । जिशच पीठ (वा यानः) से गड चे उसको शषः 
कहत । अश्चिकः। रथिकः ॥ 


१८८५९ श्गणाडओ । ४ । ४ | ११॥ 
चात्‌ एन्‌ ॥ 


१५५ ९--उक्त अर्थये वरतीयान्त श्रगण शान्दके उत्तर 
ज ओर चकारे न्‌ भ्रत्य । हो ॥ 
` १८६० श्वदिरिजि । ७।३। ८॥ 
देच न । श्वभख्स्यापतयं श्राभखिः। धरदृषि। 
तदादिविधौ चेदमेव ज्ञापकम्‌ ॥ इकारादाविति 
वच्यम्‌ ॥ * ॥ श्रगणेन चरतं श्वागणिकः 
श्रगिगिकी । श्रगणिकः । श्रगणिकी ॥ 


सिदान्तकें मदी- 


| तद्धितेष्~ 
॥ 
=== === === 
१५६०-श्वादि ८ श्वन्‌शब्दपूवेक ) शब्दके इञ प्रत्यय 
परे रहते रेच न दो, जेते--धमल्रस्यापत्यम=शधामलिः । 
श्वादंष्टिः | 
तदादिविधिविपयमे यदी ज्ञापन है, आशय यह दे कि, 
द्रारादि गणम इवन्‌ शब्द पठित हं, खवभस्रादि शब्द पठित 
नही ई, इससे उनको "्वारादीनाज्च ७।३।४ ” इस सूतरसे 
देजागमकी प्राप्नि दी नदीं थी फिर यह निषध करनेका 
क्या प्रयोजन १ इसपर कहत कि, यदी निषधक सूच्च॒= । 
होकर ज्ञापन करताहै कि, द्वारादिमे तदादिविधि € इत 
्ञापनसे -दारादिशब्दपू्वक शब्दे भी द्जागमकी पराति दीने- 
पर यह निवेधक सूत्र चाशतार्थं हुआ । | 
हृकारादि तद्धित प्रत्यय परे रहति त्च न ह; णेता कर्दना 
चाहिये # जहे--दवगणेन चरति, इस विग्रहम श्वागणिकः । 
टवागणिकीं } श्वगाणिकः । दवगणिकीं ॥ र 


१८५६१ पदान्तस्याऽन्यतरस्याम्‌ | 


७।२।९॥ | 

श्रदिरद्गस्य पदशब्दान्तस्पैज्वा । श्रापदस्येदं 
जोवापदम्‌ । श्वापदम्‌ ॥ _ र 
ध १५६ १ --पद्‌ शब्द अन्तम है जिसके एसे दवन्ाब्दप्ूचकर 
अगको विकल्प करके एकरा अगम दो, जपे--धापदस्मेदम्‌= 
दशौवापदम्‌ । श्वापदम्‌ ॥ 


१८.६२ वेतनादिभ्यो जीवति।४।४।१ २॥ 


वेतनेन जीवति वैतनिकः । धानुष्कः ॥ . " 

१५६२--जीवति ८ जीवनको धारण करता ) दख अ 
तत्ीयान्त वेतनादि शब्दके उत्तर ठक्‌ प्रलय दो, जरे ६ 
नेन जीवति, इख विग्रहम वेतानेकः । धर्तर जीवति 
धानुष्कः ॥ ` 
१८५६३ वश्चक्रयविक्रयान्‌।६।९।१२॥ 

वस्नेन सस्येन जीवति वक्िकः । कयविक्र- 
यग्रहणं संवातविगृहीताथस्‌ । कर्यविक्रयिकः । 
ऋयिकः । विक्रयिकः ॥ 

१५६ ३-“जीवति. इस अर्थम तृतीयान्त वख ओर क्रय , 
विक्रय शब्दके उत्तर ठन्‌ प्रत्यय दौ, वख शब्दस मूल्य 
जानना, जेके-वन्ञिन जीवति=वल्िकः । संघात ओर विगरदीत 
निभित्त क्रय विक्रयं शन्दका भदगम पुत्रम किया है, जसे- क्रय 
विक्रयिकः । क्रथिकः | विक्रयिकः ॥ 


१९६९ आुघान्छं च 191 ' १ | 
च्रन।आयुषेन जीति अयुधीयः)अ -धिकः॥ 
१५६४.-त्ृतीयान्त आयुध क्षब्दके उत्तर'जीवति दप अथ॑मे 

छ ओर चकारते ठन्‌ प्रत्यय हो, जेसे--आयुधेन जीवति =आयु- 

धयः, आयुधिकः ॥ 

१५६५ ह्रत्युत्सद्दिभ्यः ।४।४।१५॥ 
उत्सङ्गेन हरस्योत्पङ्धिकः ॥ | 
१५६५ --'टरतिः इस अर्थे तृतीयान्त उत्सङ्गदि शब्दके 

उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हौ, जसे--उस्खंगेन हरतिन्आस्सागकं; ॥ 








= करके ` ` 7 


स्गधिक्रारप्रकरणम्‌ ] 


१५६६ भघ्ादिभ्यः रन ।४।४।१६॥ 
भखया हरति भखिकः । ष््विान्डीष भखिकी ॥ 

१५६६ --"हरतिः इस अर्थमें तृतीयान्त भल्नादे शब्दके 
उत्तर छन्‌ प्रत्यय दो+जेते--मस्रय। हरति=भल्िकः पकार इत्‌ 
दोनेके कारण स्रीरिगमे ङीष्‌ होगा, जेसे--माल्रकी | 


१५६७ विभाषा विषात्‌ ।९।९। २७॥ 
विवधेन हरति विवधिकः । पक्ष ठक्‌ । वेव- 
धिकः । एकदेशविकृतस्याऽनन्यतवाद्धीवधादपि 
घन्‌ । वीवधिकः । वीवधिकी । विवधवीषधश- 
न्दं उभयतोषद्ध शिक्षये स्कन्धा काष्ठ वर्तेते॥ 
१५६७ --“द्रतिः इस अर्थम त्रतीयान्त विवध शब्दके 
उत्तर विकल्थ करके छन्‌ प्रत्यय हो, विकल्प पक्षम उक्‌ प्रत्यय 
होगा, जेसे--विवघेन इरति--विवधिकः । वैवधिकः | 
“"एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌?' (एक देशके विकारसे वह दूसरा 
नही होताहै ) इस न्यायंस वीवध शब्दका विवध शब्दसे अन्य 
रूप नह हुआ, इस कारण वीवध शब्दके उत्तर भी टन्‌ प्रत्यय 
होगा, जेख-वीवधिकः; । वीवधिकी | विवध ओर वीवध 
दोनो शन्दोसे दोौनौ पा्वमि बद्धदिक्य स्कंधवाह्य काष्ठ 
( वाक ) जानना ॥ 


१५६८ अण्‌ §रिलिकायाः।४।४।१८॥ 

कुटिलिका व्याधानां गतिषिश्चेषः कमोरोप- 
करणभरत ङाह्‌ च । कटाडकया इरत खगान्‌: 
ङ्ारान्वा कोटिलिको व्याधः कमारश्च ॥ 

१५६८-' दरति ` इस अथं त्रतीयान्त कुटिलिका 
शम्द्के उत्तर अग्‌ प्रत्यय हो, व्याधौकै गतिविशेष आर 
कमीरके उपकरणभूत लौहको कुटिलिका कदतेहै, जैसे 
कुटिलकथा हरति मगान्‌ अङ्गारान्‌ वा, इस निग्रभे कौटि- 
लिकः, अथौत्‌ व्याध अर कमौर | ( कमर शब्दसे कर्म- 
कार जानना ) ॥ 


१५६९ निरव्तेक्षदयतादिभ्यः।४।४।१९॥ 


अक्षचूतन नठ्त्तमाक्षद्य्‌ातकं वरम्‌ ॥ 

१५६९- निरतम्‌, इस अमे तृतीयान्त अक्षचुतादि 
शब्दोंके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो, जेखे-अक्षचूतेन निरतम्‌ आाक्ष- 
द्तिकम्‌ , अर्थात्‌ वैर ॥ 

१८५७० केमम्नित्यम्‌ । 9 । £ । २० ॥ 
क्रिप्रव्ययान्तप्रकृतिकात्तीयान्ताननशृ्तय म॑ 
ष्स्याननिव्यम्‌ । कृत्या निवृत्तं कृन्निमम्‌ । पन्न 


` मम्‌ ॥ भावभ्रत्ययान्तादिमन्बक्तव्यः ॥ *# ॥ 


वकित नितं पाकिमम्‌ । त्यागिमम्‌ ॥ 
१५७ ० --क्रप्रत्ययान्त प्रक्ृतिके तरतीयाविभक्त्यन्त प्रात 
दिककै उत्तर निह्ृत्तम्‌ इस अ्ध्थ नित्य सप्‌ प्रत्यय हो 
जैसे-कत्या निष्॑तम्‌=कतिमम्‌ । पक्रिमम्‌ | 
` भाववाच्य 


्रत्यय हो # जेघे-पकरेन निर्र॑त्स्-ज्पकिमम्‌ | त्यागिमम्‌ ॥ 


भाषादीकाशचहिता । 


ध्र विहिते प्रत्ययान्त शब्दके उत्तर इमप्‌ 





( ३२७ ) 
+= | 





१९७१ अपमित्ययाचिताभ्यां ककः 
नौ । । 9:। २१॥ 
अपभि््थेति स्यबन्तम्‌ । अपदिस्य निव्त्तम्‌ 
आपमिस्यकम्‌। याचितेन निशत्तं याचितकम्‌ ॥ 
५७ १- अपमित्य आओ।र याचित शब्दके उत्तर क्रमसे कक्‌ 
आ।र कन्‌ प्रत्यय हो, अपमित्य शब्द ॒ल्यपप्रत्ययान्त है, इख 
कारण इस स्थाने तृतीयान्तके उत्तर उक्त प्रत्यय न होकर 
प्रथमान्तके उत्तर होगा, जेसे-अपमित्य निर्बत्तमू=आपमित्य- 
कम्‌ | याचतेन नि्त्तम्‌=याचितकम्‌ ॥ 
श ६ 
१५७९ ससुष्ठे। ७ । ४ ।२२॥ 
दधा सशृष्ं दाधिकम्‌ ॥ 
९५७२ ~“ सेसष्टम्‌ ` इस अर्थम तृतीयान्त शब्दके , उत्तर 
ठक्‌ प्रत्यय हो, जेते-दध्ना ससृषटमू=दाधिकम्‌ ॥ 


९ 
१५७६ चणादिनिः । ४।४।२३॥ 
चण, ससष्टह्चणनापूषाः ॥ 
१५७२ -सेसष्टम्‌ः इस अथमे ततीयान्त चूण 
शब्दके उत्तर इनि प्रत्यय हो, जेसे-चुर्णैः संसुः=चू 
णनः अपुपाः ॥ 


१९७४ लवणाद््ंक । # । ४ । ९४ ॥ 


छषणेन संचष्टो ङषणः स॒पः। छबणं चाकम्‌॥ 
१५७४-‹ संसष्म्‌ : इस अर्थभे ततौयान्त क्वण, शब्दके 


उत्तर उक्त प्रत्ययका ङक्‌ हयो, जेसे-ख्वणेन संस: क्वण 
अर्थात्‌ सूपः । क्वणं शाकम्‌ ॥ 


१९७९५ चुद्र[दण्‌ । ® । & } २५ ॥ 


मोौदर ओदनः ॥ 

१५७५-* ससष्टमर्‌ ¦ इस अथम्‌ तुताबान्त ह 
शग्ध्के उत्तर अण्‌ प्रत्यय हो, जैसे-मुदरेन संसष्टः मोदः, 
भथत्‌ ओदन ॥ 


१५७६ व्यञ्ेनैरपसिक्ते । ४ । ४ ।२६॥ 
उक । दध्रा उष्षक्तं दावक्ब्‌ ॥ 
१५७६-उपसिक्त अथ होनेपर व्प्रञ्जनवाचक तृती" 

धान्त प्रातिपदिकके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय दौ, जेते-दध्ना उपसि 

क्त मदा धिकम्‌ ॥ 


१५७७ ओजःसहोऽम्भक्षा वतते । 
% । @ । २.७ ॥ ^ 
ओजसा वर्तते ओजधिकः शूरः । सादा 


श्रः । आम्भसिको मत्स्यः ॥ 

१५७७-८ वरते " इस अथमे त॒तीयान्तं ओजस्‌ , सहस 
ओर अस्भस शब्दके उत्तर ६९ श्वय €, जके-~-अजसा 
वसते-ओजसिकः, अथात्‌ चर । साह।सक;) अथात्‌ चर्‌ । 


 आस्शसिकः) अथात्‌ मरस्य ॥ 


९ 
२५७८ तत्परत्यनुपूषेमीपलोमकूलम्‌ | 
& । &। ९८ ॥ 
दितीयान्तादस्मादतत इत्थास्मित्रथे ठक्‌ 
स्यात्‌ । क्रियाविकश्षेषणवत्वाह्ितीया । प्रतीप 
वतेते प्रातीपिकः । आन्वीपिकः । भ्रातिलो- 
भिकः । आनुल्यो मिकः । प्रातिषलिकः । आकू 
छिकः ॥ 
. १५७ ८-द्वितीयान्त प्रति, अनुपूर्वक ईप, कोम ओर कूल 
शब्द के उत्तर “वत्तते' इस अर्थमे ठक्‌ प्रत्यय हदो, इस स्थलमे 
क्रियाविरेषणमें द्विर्तीया हृद है, जेसे-प्रतीपं वत्तेतेप्राती- 
पिकः; । आन्वापिकः । प्रातिलोमिकः । आनुगेसिकः । प्राते- 
करूलिकः | आनुकूलिक; ॥ 
१५.७९ पारि्ुख च । ४ । ४ ।२९॥ 
परिमुखं वर्तेते पाररिमखिकः । चापा. 
पाीश्चकः \ | 
१५७९ द्वितीयान्त परिमुख शब्दके उन्तर “ वर्तते › इस 
अर्थम ठक्‌ प्रत्यय हो; जेसे-परिमुखं वर्तते=पारिमुखिकः; | 
चकासे ‡ पारिपास्विकः ` यह पद भी सिद्ध हआ ॥ 


९ 

१५८० प्रयच्छति गयम्‌ । ४ । ४।३०॥ 
| द्विखणारय द्विणुणं तसयच्छति द्वैरणिकः । 
नशणकः ॥ चरद्दद्ाषिभावो वक्तव्यः ॥ + ॥ 
वाध्चर्षकः ॥ 

१५८ ०~ प्रयच्छति ‡ इष अथरमे गर््यवाचक द्वितीयान्त 
प्रातिपदि कके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो, जैसे-द्वियुणायम्‌-दि- 
गुगम्‌., तत्प्रयच्छतिनद्ैरुणिकः । चैगुणिकः । 

वद्ध खब्दके स्थानम वृधुविमाव ( चृघुषि आदि ) दौ # 
जेसे-वा्धुधिकः } 

च. 
१५८१ छुसीददशेकादशात्‌ छचष्ठचौ 


@ | & । ६२ ॥ 

गर्र्थाभ्यामाभ्यामेतौ स्तः प्रयच्छतीव्ययं। 
सीदं वृदधिस्तदरथ दभ्यं क्षीं तत्मयच्छतीति 
ऊसीदिकः।ङसीदिकी। एकादश्चार्थव्वादेकाद्श्च ते 
चं ते वस्तुतो दश्च चेति विग्रहेऽकारः समासन्त 
इहव सन्न निपात्यते । दशेकादशिक १ द्शेकाद्‌- 
शिकी । दरौकादशञान्मयच्छतीचयत्तमण एष. 
हापि तद्धिताथः॥ = 
१ -गह्यर्थक कुसीद आर दथकाद्य रान्दकं उत्तर 
› इस अर्भे क्रमत ४न्‌ ओर टच्‌ व्रत्य दो, 
सीद शब्दस द्धि जानना, तदथ व्यक भी सीद क त 
ट, तल्य्यच्छति; अर्थात्‌ व जौ दान कर उका ‹ कुसी. 
दिकः कदत | कुदीदिकी । ५कादसाधलक्र ५ एक[- 
दश्च ते च तेद च) इष विग्रहम वमक क 8५ 
मर ही निपातनवे षिद्ध इदि, लैते-दरैकाद शिकः । < 


१५८ 
¦ प्रयच्छति 
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कादश्चिकी | ^ द्रौकादशान्‌ प्रयच्छति › इस अर्थमें तद्धिता 
उत्तमर्ण दी है, अधमण नद ॥ | 
१५८२ उञ्छति । ४ ।  । ३२॥ 
वद्राण्युञ्छति बादरिकः ॥ £: 
१५८२-उन्छति अर्थात्‌ मूमिमें गिरे हुए शस्यादक। 
एक एक करके इकट्या करतादै, इस अथमे द्वितीयान्त प्राततः 
पदिकके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय दो, जैते-वदराण्युञ्छति, ईप 
नाक्यमे बादरिकः ॥ 


१५८३ रक्षति । ® । ४। २२ ॥ 
सभाज रक्षति सामाजिकः ॥  _ 
१८५८ २-^रक्षति › इस अर्थम द्वितीयासमथ प्रातिभ 
कृके उन्तर ठक्‌ प्रल्यय हो, जेसे-समाजं रक्षति, इष विग्र 
हे सामाजकः ॥ 
6.५ रोति छे 
१५८४ शब्द्दैरं करोति । ९।४।६५॥ 
शब्दं करोति शान्दिकः । दादुरिक : ॥ 
१५९८४- द्वितीयान्त अन्द ओर दर्दुर शब्दके उत्तर कर 
तिः इस अर्थमें टक्‌ प्रत्यव दो, जेष-शब्दं करोतिन=लान्दिकः। 


द्‌ाक्कीरकः । द्र शब्द भाण्ड जानना ^“ ददुरस्तोयदे 


धके वाय माण्डादिमेदयीः ”“ ॥ 


१५.८८क्षिमत्स्यश्रगानहन्ति ४।४।२॥ 
स्वरूपस्य पर्यायाणां विशेषाणां च ग्रहण 
मत्स्यप्ययिषु मीनस्यैव।पक्षिणो हन्ति पा ६९ 
ाकनिकः । माग्रूरिकः । मास्स्यिकः । +न +" | 
शाकुलिकः । मार्मिकः । हारिणकः ।सारङ्गकः॥ 
१५.८५५--“इन्ति ? इस अमे द्वितीयान्त पाक्षिवाचक, 
मत्स्यवाचक ओर मरगवाचक शन्दोके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय ही, 
पश््यादि खब्दस स्वरूप ओर उनके प्याय ओर विशेषक 
ग्रहण दै, परन्तु मत्स्यपर्थायके मध्यमे मीन खब्द्का दी 
ग्रहण दै, जेसे-पक्षिणो इन्ति=पाक्षिकः । राछ्कनिकः । 
मायूरिकः । माल्स्यिकः । मैनिकः । शालिकः ॥ साक; । 
हारिणिकः । सारङ्गिकः ॥ | 


१५.८६ परिपन्थं च तिष्ठति ।४।४।३६॥ 

अस्माह्वितीयान्तात्तिष्ठति इन्ति चेत्यर्थ 
ठक स्यात्‌ । पन्थानं वजया व्याप्यबातिः 
हति पारिपन्िकश्चौरः । परिपन्थं इन्ति 


। पारिपन्थिकः ॥ 


१५८ ६-द्वितीयान्त परिषन्थ शब्दके उत्तर ' तिष्ठति 


४. 


| 
| 
ओर्‌ " हन्ति ' इत अथं ठक्‌ प्रल्यय हो, जेसे-पन्थानं बज 


यित्वा व्याप्य वा तिष्ठति, इस वाक्यभे पारिपन्थिकः चौर; । 
परिपन्थं हनितिनपारिषन्थिक, || 


१९८७ माथोत्तरपद्पदन्युषदं धा- 


वति ।४।४।३७॥ 
दण्डाकारौ भायः पन्था दण्डमाथः । दण्ड 


र ~ 








ठगधिकारधकरणम्‌ ] 


भाषारीकासरहिता । 


( ३२९ ) 


(क सयाया मयय 





माथं धावति दाण्डमाथिकः । पादविकः। | १५९३ समवायान्पमेति । ०५।४३॥ 


आबङुषादकंः ॥ 

१५.८७ -माथोत्तरपद, अथीत्‌ माथ शम्द उत्तर पद्‌ दं 
जिका एेसा जो गाब्द ओर पदवी शब्द ओर अनुपद्‌ शब्दके 
उत्तर ^धावत्तिः इस अथभ ठक्‌ प्रत्यय हो, माथ शन्दसे 
पन्था जानना, जेसे-दण्डाकायो माथः पन्थाः, इस विग्रहमे 
दण्डमाथः, दण्डमाथे धावति, इस विग्रहम दाण्डमायिकः । 
पादविकः | आनुर्पदकः ॥ 


«९८८ आक्रन्दाद्‌ । ९ 1 ४ । २८ ॥ 
अस्मादुञ स्यात्‌ चाट क्‌ धावतीत्पथ । आक्रन्द 
दुःखिनां रोदनस्थानं धावाते आक्रन्दिकः ॥ 
१५८ ८-दतायान्त आक्रन्द्‌ रब्द्क उत्तर धावति : 
इस अर्थम ठञ्‌ ओर चकारसे ठक्‌ प्रत्यय हा; जस 
आक्रन्दं -दुःखिनां रोदनखानं धावति, इस विग्रहम आक्र 
न्दिकः, अर्थात्‌ आत्तत्राता ॥ 


१५८९ पदोत्तरपदं गृह्णाति ।४।४।३९॥ 
पूवपद गरहणाति पौर्वपदिकः । ओत्तरपदिकः॥ 
१५८९- द्वितीयान्त पदोत्तर॒पद, अथात्‌ पद शब्द 

अन्तमें दै जिसके एेसे शब्दके उत्तर “ गह्वाति ` इस 

भर्थमें ठक्‌ प्रत्यय हो, जैसे-पूर्वपदरं खहाति=ोर्वपदिकः | 
ओत्तरपदिकः ॥ 


१५९९ ° प्रतिकण्डाथललाम च।४।४।९०। 
एभ्यो गरहात्यथं ठक्‌ स्यात्‌ । प्रतिकण्ड गर 
हवाति प्रातिकण्ठिकः । आ्थिकः। रालामकः॥ 
१५९ ०-* गह्णतिि › इस अथेमे प्रतिकण्ठ, अर्थ) कलाम 
दन्दके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो, जेते-प्रतिकण्ठं गह्णाति; 
विग्रहम प्रातिकण्ठिकः | आर्धिकः । लखमिकः ॥ 


१५९१ धमं चरति । । ४। ४१ ॥ 
धार्मिकः ॥ अधमाचरेति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ 


आधामकः॥ 

१५९ १- द्वितीयान्त धम शब्दके उत्तर ‹ चराति ' इस 
अर्थम उक प्रयय हो, जेसे-धम चरति=धाशकः | 

अध शब्दके उत्तर भी ठक्‌ प्रत्यय हो%जैसे-आधामिकः| 
इस खलम चरति शब्दसे अनष्ानमात्र अथ नह। किन्तु स्वार 
सिकी प्रवर्तिरूप अथं जानना, इसालेषे अतिद्राचारी व्याक्ते 
कदाचित्‌ हैववशसे धर्मानुष्ठनमें धत्त हौनेपर भी बह घाभिक 
नदीं केदेजतेहै, ओर देवात्‌ अधममे प्रत्त ध।भक ग्यक्ति 
भी अघाभिक नही कदेजातेहं ॥ 


१५९२ प्रतिपथमेति इश्च । 9 ।५।४२॥ 
प्रतिपथमेति भ्राततिपथिकः ॥ 
१५९ २-"एति' ईस अर्थये द्वितीयान्त प्रतिषथ शब्दके 


उत्तर ठन्‌ प्रत्यय ही जञसे-प्रतिपथमेति, ईस विग्रहम 


प्रात्तिपथिक! ॥ 
छर. 


सामवायकः । सामाहकः ॥ 

१५९ ३ - द्वितीयान्त समवाय अर्थात्‌ समूदवाचक शब्दके 
उत्तर 'समवति' इस अथे ठक्‌ प्रत्यय ही जसे-समवायान्‌ 
समवेति=सामवायिकः । सामूहिकः ॥ 


^ 6 
१५९९ परिषदो ण्यः। ४ । ४। 9४ ॥ 
परिषदं समवेति पारिषद्यः ॥ 
१५९४- “समवैति इस अर्थम द्वितीयान्त परिषद्‌ शब्दके 
उत्तर ण्य प्रत्यय दो, जेसे-परिषदं समवेति, इस विग्रहमे 
पारिषद्यः ॥ ्‌ 


। १९५९५ सेनाया वा । ४ । ४ । ४4 ॥ 


ण्यः स्यास्क्ष ठक्‌ । सेन्याः । सैनिकाः ॥ 

१५९५-उक्त अथभे द्विदीय।न्त सेना शब्दके उत्तर विकस्य 
करके ण्य प्रत्यय हो,विकल्प पक्षम ठक्‌ प्रत्यथ होगा, जेसे-सेनाः 
समवयन्ति-तेत्याः, सैनिकाः | 


१५९६ संन्ञायां ललार्कुक्डुस्यो प- 


श्यति । ® । 9 । ४६ ॥ 

छलाटं पश्यति छालाटिकः सेषकः । कुक्कु - 
दीशब्देन तसाताहैः स्वस्पदेशश्लो रक्ष्यते । 
कोक्ुटिको भिक्षुः ॥ 

१५९६-"पदयति" इस अयम संज्ञा हनेपरं द्वितीयान्त 
ललाट ओ कुक्ट शब्दफ़ उत्तर ठक्‌ प्रत्यय ह, जैखे-लल्मटं 
पश्यति-लालाटिकः, अर्थात्‌ सेवक । कुक्कुटी शब्दसे कुक्कुटीके 
पतनयोग्य सवस्प स्थान जानना, कोक्छुटिकः,अथात्‌ भिक्षुक । 
कौक्कुटिक शब्दसे संन्यासी जानना, क्योकि, संन्यासी कु 
वंकुटीपतनयोग्य अर्थात्‌ पदन्यासपरिंभितमात्र देशको देखता 
देखता चरता, ओर स्थानम दृष्टि नदीं करता ॥ 


। १५९७ तस्य घभ्येप ।  । ¢ । ४७॥ 
अपण्य धम््पमपिणकब्‌ ॥ 
१५९७-'धर्म्यम्‌, इस अथमे षष्ठयन्त प्रातिपदिकके उत्तर 
ठक्‌ प्रत्यय दो, नैसे-भापणस्य ध्यम्‌, इस वाक्यभे 
आपणिकम्‌ ॥ 


१५९८ अण्‌ महिष्यादिभ्यः)919४८॥ 
महिष्या धम्यं माहिषम्‌ । याजमानम्‌ ॥ 


=-= 


| १५९८ घम्यम्‌? इस अथमे षष्ठयन्त महिष्यादि शब्दके ` ` 


उत्तर अण॒ प्रत्यय हो, जेसे-महिष्या ध्य॑मू=माहिषम्‌ । 
यजमानम्‌ ॥ 
१९९९ तोऽ । ४ । ४ । ४९ ॥ 
यातुधम्यं याचनम्‌ ॥ नराक्चति बक्तंरयम्‌॥*॥ 
नरस्य घभ्ये। नारी ॥ विश्चाक्षइर गेपश्चाच्च त्‌ 
क्तव्यः ॥ * ॥ विशसिठधम्य वेशखम्‌ ॥ वि. 


भाजयिदर्णिहोपश्चाच्च वाच्यः ॥ + ॥ विभा- 
जयित्तर्ध्यं वेभाजन्नम्‌ ॥ 








#, 


+ च 


 १५९९-शर्म्यत्‌ः इस अर्थे पष्टवन्त ऋकारान्त शव्द 
उत्तर अन्‌ प्रत्यय के, जते-यतुधम्यसू्‌=यात्रम्‌ | 

नर शब्दके उत्तर अनर प्रत्यय दयो # जंते--नरस्य 
धर्म्यो=नारी । 

विशसित शब्द वयव इट्का ठोप 
अन्‌ प्र्यय॒भी हो # जेवे-विशवितुधम्यमू= गदाम्‌ । 

व्रिभाजयित्रब्दावयव्र णिका खोप ओर अन्‌ प्रत्यय हौ # 
जेद-विभाजयिवुधरम्यम्‌=त्रेमाजित्रम्‌ ॥ 

१६०० अवक्रयः । 2 । &। ५० ॥ 

घष्ठयत६इ्‌ स्याद्वक्रयेथें । आपणस्यावक्रय 
आपणिकः । राजग्रा्यं दव्यमवक्रयः ॥ 

१६० ०-अवक्रय अर्थम षष्ठीविमक्त्यन्त शब्दके उत्तर 


ओर उसके उत्तर 


ठव प्रत्यय हो, जंसे-आपणस्य अवक्रयः= आपणिकः | राज- 


परह्य द्रव्यका नाम अवक्रय ह ॥ 


१६०१ तदस्य पण्यघ्र्‌ । ड} 2 । <५१॥। 
अपृपाः पभ्यमस्य आपूपिकः ॥ 

१६० १-“अस्य पण्यम्‌ इस अर्थे प्रथमान्त प्राति 
पदिकके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय दो, जेे-अपूपा; पण्यम्‌ अस्य 
आपूपिकः ॥ 

१६०२ रवण । £ । ४ । ५२॥ 

खाबाणकः ॥ 

१६० २-“अस्य पण्यम्‌ इस अभत प्रथमान्त ट्वण 
शब्दके उत्तर ट्‌ प्रत्यय हौ, जेतस-लावणिकः ॥ 


१६०३ किसरार्दिभ्यः ष्वुन्‌ ।४।९।५२॥ 


किरं पण्यमस्य किञ्रिकः । षिचान्डीष। 
किसरिकी। । किर, . उक्ञीर, नर्द्‌, इव्यादि- 
किंखरादयः स्व सुगन्धिद््यविज्ञेषवाचिनः ॥ 

१६० द-“अस्य पण्यम्‌? इस अथ प्रथमान्त 1#सरादि. 
लन्दके उत्तर न्‌ प्रत्यय हो; जेसे-किसरं पण्यमस्य=किंस- 
रिकः | षकार इत्‌ होनेके कारण खीलिङ्गमे ङीप्‌ प्रत्यय दोगा) 
जेते-किवाश्की । किसर, उशीर, न्द इत्यादि किसरादि 
लब ब्द सुगन्धिद्रव्यविरोषनाचक दं ॥ 


१६०४ शढाटुनोऽन्यतरस्याप्‌ । 


9 । 8 । ५8 ॥ 


रन्‌ स्यात्‌ पक्षे ठक । शलाकः । शला 


हि ` दकी । शाहछृषक, । काराटका । ज्ञहद्टः 


>> 
सुगन्धिद्व्यविंशेषः ॥ 
१६ ०४-उक्त अर्थम शला शब्दके उत्तर विकस्य 


करके ठन्‌ प्रत्ययं हो, विकट ५८१ टक्‌ प्रत्यय दोगा, जेसे- 
शलाकः, शलादकी । दाढाटकः, यास) । गाजध- 


न्दे ख॒गन्धिद्रव्याविरोध जानना ॥ 


१६०५ शिम । ® । ४ । ^~ ॥ 


शदङ्गवादनं शिखमस्य मादंङ्गिकः ॥ 





९१६०५ विद्धमस्यःदस अर्मे प्रथमान्त सम॑ प्रातिपदि- 
कके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो, ओके-मृदङ्गवादने रिष्पमस्य= 
मार्दङ्खिकः, यां उत्तर पदका लोप इसख्यि सना है कि, 
म्रद द्ध बजनिवाटेका दी बोध हो;बनानेवाठेका नई। ॥ 


१६०६ यडड्कक्चक्चरदणन्यतरस्याम्‌ । 


4 
@ । ‰ | ६ ॥ 

मडडकवादनं शिसमस्य माड्डुकः । मड 
(न ॐ £ ~ । 
किः । स्ञादयैरः । इ्यान्ञंरिकः ॥ 

१६०६-मङ्ढ्क ओर स्थर शब्दके उत्तर “चिरमस्य 
ट्त अथै विकद्य करके अण्‌ प्रत्यय दो, पक्षमे टक्‌ शणः 
जेते-मड्डुकवादन रिदपमस्य माड्डुकः? माड्डकिकः | 
सारः, ्ा्चरिकः ॥ 

१६०७ प्रहरणम्‌ । £ । 8 । ९.७ ॥ 
>= न> ४ | न, ९ 
तदस्थेस्येव । असिः प्रहरणमस्य आसिकः ।. 
धाष्कः ॥ 

१६० ७-अस्य प्रहरणम्‌ 
दिकके उत्तर ठक प्रत्यय ही; 
सिकः । धानुष्कः ॥ 
१६०८ परश्ववाइञ्च । ४ । % । &८ ॥ 

(शः ¢ 

पारश्रधिकः ॥ 

१६० ८-अस्य प्रहरणम्‌; इस अथे प्रथमान्त परश्- 
{क उततर ठन्‌ ओर चकरारते ठक्‌ प्रयय दौ, जंते- 


इस अभम प्रथमान्त प्रातिप्‌- 
तैसे-मसि; प्रहरणमस्य भा- 


धादि शः 
पारश्वांघकः ॥ 


१६०९. शक्तियघ्नयोरीकक। ४ ।४।५९ ॥ 


लाक्तीकः । यष्ीकः ॥ 

१६० ९- उक्त अमे दाक्ति ओर यष्टि शादंदकै उत्तर 
ईकक्‌ प्रत्यय ॒दो, जेसे-शक्तिः प्रहरणमस्यनशाक्तीकः | 
याष्टीकः ॥ | | 


१६१० अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः । 


@। @ । 2० ॥ 

तदस्थेव्येष । अस्ति परछाक इव्येवं मति- 
यस्य स आस्तिकः । नास्तीति मतियंस्य घ 

क क क न ~ € क 
नास्तिकः । दिष्टमिति मति्यश्य स देशिकः ॥ 

१६१०--अस्ति मतिरस्य, नास्ति मतिरस्य, दिष्टं मति- 
रस्य, इन अथमिं रमसे प्रथमान्त अस्ति, नास्ति ओर दिष्ट 
शान्दके उत्तर ठक्‌ श्रव्यय दौ, जेवे-अस्ति परलोक इत्येवं 
मतिर्यस्य सः=आस्तिकः । नास्तीति मततियस्य स; नास्तिकः | 
दिष्टमिति सतिभरस्य सः=दष्टिकः ॥ 


१६११ शीलम्‌ । 9 । 9। ६१ ॥ 


अपूपभक्षनं शीलमस्य आपूपिकः ॥ 

१६११-“शीलमस्यः इस अथे प्रथमान्त प्रातिपदि 
कके उत्तर ठक प्रस्य ही, जैसे-अप्ूपमक्षणं रीकसस्य = 
अपपरूपिकः ॥ ौ 








नित = 
ही 


[~ ऋ 





५ 
|| : 
॥ ॥ 
| 


न्तका अहो तो परष्ठवर्थमे प्रथमान्त पदके उत्तर ठक्‌ 9 





टगधिकारप्रकरणम्‌ ] 
१६१२ छचादिभ्यो णः । ९ ४}&२ ॥ 
गुरोदोंषाणामावरणं छत्र तच्छीरमस्य 
छाः ॥ 
१६१२ प्रथमान्त छल््रादि शब्दके उत्तर “रीकमस्थः इस 
अर्थम ण प्रत्यय हो, जपे-रुरोदोदाणामावरणं छल त्‌ 
शीटमस्य=छात्रः ॥ | 


१६१३ कामस्ताच्छील्ये ।&।४।१७२ ॥ 

कार्म इति ताच्छीस्ये णे टिोषो निपारपत्‌। 
कर्भज्ञीलः कामः । नस्तद्धित इत्येव धिद्ध 
अणकार्यं ताच्छीलिके णेपि। तनं चौरी तापसी 
त्यादि सिद्धम्‌ । ताच्छीस्ये किंम्‌ । कामण. ॥ 

१६१३-तच्छीर अर्थम ण प्रत्यय परे रदते कमन्‌ शब्दके 
निपातनते टिका कोप हो, जेष-कमगालः काम््ः; अथात्‌ 
कर्मरीलः । 

कार्म; यहां “नस्तद्धिते ६७९ इस सूतरधे टिलोप सिद्ध 
होनेपर प्रकृत सूत्रसे टिलोपविधानका क्या प्रयोजन १ इसपर 
कहते कि, यदी टिलोपविधान व्यर्थं होकर ज्ञापन करता 
कि, ताच्छीलिक ण प्रत्यय परे रहते भी अणुप्रत्ययप्रयुक्त 
कार्य्यहो, इस ज्ापनसे ““अन्‌?ः इस सू्तसे प्रकृतिभाव 
होजाता, इसच्यि सूत्र दै । फल यह हभ ककि, 'चारा 
तापसीण्रत्यादि पद सिद्ध हुए,नं तो ““्ड्ढाण ० इससे 
डीप्‌ नहीं होता । ताच्छील्यार्थन हौनिपर यका लोप न 
होगा, जैसे-कार्मणः ॥ 


१६१४ कमाऽध्ययने वृत्तम्‌ ।४।४।९२॥ 

प्रथमान्तासखष्ठयथे उर्‌ स्पादध्ययने वृत्ता 
या क्रिया सा चेखथमान्तस्याथः) एकान्वकः 
यस्याध्ययमे प्रवृत्तस्य परीक्षाकारे विपरीतो 
चारणरूपं स्सलितमेकं जतं सः ॥ 


१६१४--अध्ययनमें जो कर्म निष्पन्न हो वदं यदि प्रथमाः 


हो, सैक्-एकमन्यत्‌ कर्म दत्तम्‌ अध्ययने अस्व ५ = एका 
यकः । अध्ययनमे प्रहरत्त 1जसकं। परीक्षाकलठमं विपरसत 


उच्च(रणरूपं एक स्खाख्त इजा) उसको प्काान्यक 


कदटतद्‌ ॥ 


१६१५ वहुसपूवेपदाईन ।९ ।४। ६९ ॥ 
प्रागिषये । दादश्ान्यान कम्‌]णयध्ययन 
वृत्तान्यस्य द्वादशान्यिकः । &। दशाऽपपाड 
अस्य जाता इस्यथः ॥ 
१६१५-पूवरूरोक्त अर्थम बहत स्वरो युक्तं पू्पद रहते 
पद्‌के उत्तर उम्‌ प्रत्यय ही जैले-दवादयान्य नि 
अध्ययन प्रतरताने अस्य द।द्‌ शास्यक अधरत्‌ अभ्व 
दूसरे कर्म॑ उदयन्न द उसको ६।द्‌- 


प्रथसान्त 


कर्माणि 
समयमे जिसके बा 


द्ान्यिक कहत ॥ 














मादाकाषादता । = (३३१. 





१६१६ हितं भक्षाः! ९! 81 ६५ ॥ 
अपपभक्षण 1हतमस्म जाणपकः ॥ 
६६१६- "अस्मै हितम इस अथे प्रथमान्त समथ भ्ल 


वाचक राब्दके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय ह्ये, जेसे-अपूपभक्षण हितः 
मस्मे आपणिकः ॥ 


१६१७ तदस्मे दीयते निथुक्तम्‌ । 
@ | 2 । && ॥ 
अग्रभोजनं नियतं दीयते अस्भं आग्रभाज 


नकः ॥ 

१६१७- अस्मे दीयते नियुक्तम्‌ इस अथम्‌ प्रथमान्त 
प्राततिपदिकके उत्तर ठक्‌ प्रयय दो, जंषे-अग्रभाजन नियत 
दीयते<स्मे, इस विग्रहम आग्रमोजानेकः ॥ 


१६१८श्राणामांसोदनाटिन्‌।५।६०॥ 
श्राणा नियुक्तं दीयतेऽस्मं श्राणिकः ॥ शा 


णिकी 1 भाँसोदनग्रहणं सङः तविगहीता्थम्‌ । ` 


मांसौदनिकः । मासिकः । ओदनिकः ॥ 

१६१८-“नियुक्तं दीयतेऽस्मेः इस अथ प्रथमान्त 
श्राणा, मांस ओर जदन शब्दके उत्तर टिठन्‌ श्रत्यव ह 
जसे- श्राणा (यवाग्‌ ) नियुक्तं दीयतेऽस्मै, इस विग्रहम श्रा 


णिकः । श्राणिकी । मांसौदन शब्दका अण संषताय जर 
विगहीतार्थ, अर्थात्‌ मांसौदन शब्द ओर मांस ओर ओदन , 


शब्दके उत्तर प्रत्ययविधानके निमित्त है. सैसे-मांसौदनिकः 
सांसिकः; ।' ओदानकः ॥ 


१६१९क्तादणन्यतरस्था्‌।१७।६८॥ 
प्ते ठक्‌ । अक्तमस्मे नियुक्तं दीयते भाक्तः। 
भाक्तं, ॥ 
१६१९- प्रथमान्त भक्तं शब्दके उत्तर अस्मै नियुक्ते दीयते' 


टस अर्थते विकल्प करके अप्र प्रत्य हो, विकल्प पक्षम 


ठकः प्रत्यय होगा, जसे~-भक्तमस्म नियुक्तं दीयते, इस विग्रहम 


भाक्तः, भाक्तकः ॥ 


१६२० तत्र निगुक्तः । ® । 9 । ६९ ॥ 
आकरे नयर्त आक्ारकः; ॥ 


१६२०-“नियुक्तः' इस अथमे सप्तम्यन्त प्रातिपदिकके 


उत्त ठक्‌ प्रय हा, जेसे-आकरे नियुक्तः आकार? क | 


१६२१ अमारान्तादन्‌ । ७।४ । `` 


द्बागार नरकत्ता देषागारिकः | 
१६२१-अगार दाब्द अन्तम रदत नियुक्तः" ईस अथस 


तम्यन्वं भआतिषदिकके उत्तर उत्‌ शल्य ९१ जसे-~देवागार 
नियुक्तः-दवाारिकः ॥ 


१६२२ अध्यायिन्यदेशकालात्‌ 18) 


@ । ७१ ॥ 


तेषिद्धदश्षकारवा चकार स्यादध्येतारे । 








(२३३२) 





 कमशानेऽधोते इमाज्ञानिकः । चतुदश्यामधीतें 
चातदेक्षिकः ॥ 

१६२२-अध्यायनि, अथात्‌ अध्ययनकर्ता अर्थे सप्त- 
म्यन्त निविद्ध दश ओर काल्वाचक शब्दके उत्तर ठक्‌ 
प्रत्यय दा, जसे-दमदाने अधीते=दमाशानिकः । चतुदश्याम- 
घीते=चातदद्िकः ॥ 


१६२२ करिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु 


व्यवहरति । 9 । 9 । ७२ ॥ 

तत्रस्येव । वश्षकठिने व्यवहरति वांशकरटिः 
निक १ । वशा वेणवः कठिना यस्मिन्देशे स वश- 
कठिनस्तस्मिन्देशे या करिया यथानुष्टेया तां 
तथेवाहतिष्ठतीव्यर्थः । प्रास्तारिकः । सास्था- 
निकः ॥ 

१६२३-सप्तम्यन्त-कटिन शब्द अन्तम है जिसके 
एते रखाब्द, प्रस्तार खाब्द ओर संस्थान खाब्दक उत्तर धव्यव- 
हरतिः इस अर्थम सक्‌ प्रलयय दो, जंस-वेशाकाठनि व्यवह- 
रति, इस विग्रहम वांदाकटिनिकः । वंशा वणवः कटिना 
यस्मिन्देगे स बंयराकटिनस्तरिमन्‌ दया या क्रिया यथानुष्टेया तां 
तथैव अनुतिष्ठतीत्यथः (जिस दरम वंश अर्थात्‌ वेणु कठिन हों 
उसका वंशकटिन कहते, उस ददाम जा क्रिया जिस 
ग्रकार अनष्ठित होनी उचित हं, उसको जो उसी प्रकार 
अनुष्ठान करं उसको ।वांशकटिनिकः कदत) । प्रस्तारे 
व्यवहरति प्रस्तारिकः । सांस्थानिकः ॥ 


१६२४ मिकटे वसति । £ । ४।७३ ॥ 
नैकटिको भिश्च: ॥ 

२६२.४- “वसतः इस अर्थमे सप्तम्यन्त निकट शब्दस 
टक्‌ प्रत्यय दो,जसे- निकटे वसति=नैकटिकः,अयीत्‌ भिश्चुक। 
१2३२८ आवसथात्‌ श्‌ ¦ 2 !21अ9> ॥ 

आवक्तथं वस्ति आवसथिकः षिच्वान्डीष । 
अवभ्ाथका ॥ 

आकर्षात्पपदिर्भखादिभ्यः इसीदसच्राच । 

आव्थाकिसरादेः षितः षडत ठगाधकार्‌॥ 

षाड।त सत्रषट॒कुन [वाहत ईव्यथ^ श्रव्या 
सप्र ॥ 
| इति ठकोवधिः समाप्तः ॥ 

१६ २५-"वक्तातः इस अयम सप्तम्यन्तं आवसथ अन्द्क 
जेसे-आवदथध वक्षात=ञावक्षा्कर | 
मे डी होगा, जसे-आवस 
। आकर्षात्‌ प्र १५५७ 


उत्तर ए प्रत्यय दहा 
घ्र इत्‌ दौनक कारण घ्ना 
थिकी । ठगधिकारक सध्यम 
६“पुर्पार्दिभ्यः एन्‌ १५५ ८ ८भस्रादिभ्य १५६६१. 
“कुःखीददयी कादयान । ६९८ ६. कसरादेः टन्‌ 
९६०३ (८आवद्थात्‌ ल १६२५. इन छे सूत्रा सात 


रेत्‌ प्रत्यय विदित दद ॥ 
| || दि ठगधिकारः वमा | 
न 


धिद्धान्तकोमुदी- 


जजन --- > 


[ तद्धितेषु- 


अथ प्राग्वितीयप्रकरणम्‌ । 


१६२६ प्रागिविता्यत्‌ । ४ । ४ । ७५ ॥ 
तस्मै हितमिव्यतः प्राक्‌ यदधिक्रियते ॥ 
१६२६-“*तस्मै दितम्‌ १६६५ इस सूत्रके पवपरयत 

यत्‌ प्रत्ययका आधिकार हं ॥ 


१६२७ तद्रहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ । 

% । £ । ७६ ॥ 

रथं वहात रथ्यः । युग्यः । वस्साना दमनः 
काटे स्कन्धे काष्टमास्ज्यते स भ्रासर््ग" 
वहात प्रास्य ९ 

१६२७-भवदतिः इस अर्थम द्वितीयान्त स्थ,. अग आरं 
प्राणङ्ध शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय दो, जेसे-रय वदति=रथ्यः । 
यग्य; । प्रासङ्कं वहति~प्रासङ्गयः । वत्सोके दमन कारकम 
उनके स्कंघदेशमे जो काष्ट आसीपत होताई, उसका 
प्रासङ्ग कदतदं ॥ 


१६२८ धुरो यकौ ।  । ४ । ७७ ॥ 


हटि चेति दीघ प्रात ॥ 


टक 
१६२ ८-द्वितीयान्त धुर्‌ शब्दके उत्तर ` ओर ढकः 


› दरस सूत्रे दीधकी 


प्रत्यय हो | ^“ हइकि चं ३५४ । 
प्राति होनेपर-।॥ 
१६२९ न भकर्ुराम्‌ । ८ । २। ७९५॥ 


भस्य कुटैरोश्वोपधाया दीघ। न स्यात्‌ । ध्रय। 


पारयः ॥ 
, ६२९-भसंज्ञक, कुर्‌ ओर छर्‌ रब्दोकी उपधाका द 


न दहा. जैसे- धुर्यः । घोरेयः ॥ 
१६३० खः सवेधुरात्‌ । ० । 9 ।७८ ॥ 


स्वधरा वहता सवधुरीणः ॥ ५ 
१६३ ०-'वहतिः इस अर्थमें द्वितीयान्त सवधुरा राब्द्कर 
उत्तर ख प्रत्यय हा, जस सवरा वदहात=सवुसाम || 


१६३१ एकधुराल्डक च । + ।&।७९॥ 
एकधरां वहति एकधरसणः । एकर; ॥ 


| 


१६३१ द्वितीयान्त एकधुरा शब्दके उत्तर 'वदति' इस 
अर्थे ख प्रत्यय हय ओर उसका पक्षम क्‌ हो, जसे-एक - 


धुरां वर्हात, इस विग्रहम एकधुरीणः, एकधुरः ॥ 


१६३२ शकयदण । ४ । ४।८० ॥ 
शकटं बहति श्ञाकटो गोः ॥ 

१६२३२ द्वितीयान्त शकट गाब्दके उत्तर उक्त अर्थम 
अण प्रत्यय हो, जेसे-शकट वहति=याकटः, अथात्‌ गौः॥ ` 
१६३३ हटसीरादक्‌ । ४। 9 । <१ ॥ 

हं वहति हालिकः । सरिकः 





-॥ 


^> 


यान्त धन ओर गण शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय दीः 


प्राग्ितीयप्रकरणम्‌ । 

व ज्म 
१६३२-वहतिः इस अर्थम द्वितीयान्त इल ओर 

सीर शब्दके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो, जख-दलं बहति 

हालिकः । सेरिकः ॥ 

१६३० संज्ञायां जन्या । 81 ४। ८२॥ 
जनी वध्रः, तां बहति प्रापयति जन्या ॥ 
१६२४- संज्ञा होनपर्‌ द्वितीयान्त जनीं शब्दके उत्तर उक्त 

अर्थे यत्‌ प्रत्यय हो, जैते-जनी वधूः, तां वहति प्रापयति" 

इस विग्रहम जन्या, अथात्‌ मातृवयस्या ॥ 


१६३५ विध्यत्यधनुषा । ® । ९।८२॥ 
 दवितीयान्तादिध्यतीस्यथै यस्स्यान्न चेत्तत्र 
धनुः करणम्‌ । पादौ विध्यन्ति पया शक॑राः॥ 

१६३५-घनुषर करण न दोनेपर द्वितीयान्त पदके उत्तर 
(विध्यति इस अर्थमे यत्‌ प्रत्यय ही; जैसे-पादो विध्यन्ति 
पद्याः शर्कराः ॥ 


१६३६ धनगणं ब्धा । ९ । £ ।८४॥ 
तन्नन्तमेतत्‌ । धनं न्धा धन्यः । गणं 


ङन्धा गण्यः ॥ 
१६३६-लन्धा ( लाभ करनेवाला ) इस अर्थम द्विती- 


रुन्धा यह्‌ पद्‌ वृन्न्त है, जेसे-धनं रन्धाषन्यः | गणं 
रुन्धा=गण्यः ॥ 


. १६३७ अत्राण्णः | @ । ॐ | ८॥ 
अन्नं छन्धा आन्नः ॥ 
(4 ७ द्वितीयान्त अन्न शन्दके उत्तर उक्त अभथमेण 
प्रय हो, जैवे-अन्नं र्धा आन्नः ॥ 


१६३८ वशं गतः । ४। 9 । ८६ ॥ 
वश्यः परेच्छातुचारी ॥ 
१३३८- गत अर्थे द्वितीयान्त वश शब्दके उत्तर 
्र्यय हो, जैते-वद गतः=वदयः, अर्थात्‌ दसरेको ईच्छकु 
तार करनेवाला ॥ 


१३३२ पदमसिमिन्हश्यम्‌ । ° ।९।८७॥ 
पृथः कर्दमः । नातिद्चष्क इत्यथः ॥ 
१६३ ९-असिम न्‌ ददयम्‌! इस अरम प्रथमान्त पद्‌ शम्दके 

उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, जैसे पदमस्मिन्‌ ददयमनपद्यः) अथात्‌ 

अनतिद्यष्क कर्दम ॥ 


१६४० मूलमस्याऽऽबरि | ४ ।४।८८ ॥ 
आवरईणमावर्हः उत्पाटन तदस्यास्तीत्या- 


वहि भूलमावदहं यषां ते ल्या सुदाः । - 
१६४० प्रथमान्त आबवर्हिंउपाधिक म शग्द्के उन्तर 
! एसि धष्ठवर्थमे यत्‌ मरत्यय हो, आबर्हणमाबहः अधात्‌ 
प्रान इसका है इस अर्थम आब्ररिं पद 1सद 
ब्रहि वषाम्‌) इस चिम्रहये मूल्या सदाः ॥ 


।अघ्य 
उत्‌पाटन, ॐ 
हुञा, पश्चात्‌ पू 


भाषटिकासहिता । 











( ३३३ ) 
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१६९१ संज्ञायां घेवुष्या । ९।०८९ ॥ 
धेनशब्दस्य षुगागमो यप्रतययश्च स्वाथे 


निपा्यते संज्ञायाम्‌ । धलुष्या बन्धके स्थिता ॥ 


१६४१९ संज्ञा होनेपर घेन॒ शब्दके उत्तर स्वाथमें निपात 


[व घग 8 ~ ७, ७ [ ~ 
नसे घुगागम, ओर य प्रत्यय हो, जसे-धनुष्या बन्धके स्थिता॥ 


१६४२ गृहपतिना संयुक्ते ज्यः । 
& 1 ९ ।९०॥ 


गरहपतिर्यनमानस्तेन संयुक्तो गाैपत्योऽभिः॥ 
१६५२ तृतीयान्त गहपति शब्दके उत्तर संयुक्त अथे 


ञय प्रत्यय दो, गहपति राब्दसे यजमान जानना, जेसे-गृहप- 
तिना संयुक्तः =गाईपत्योऽमिः ॥ 


१६४२ नौवयोधमेविषमृलमृकसी- 
तातलाभ्यस्तायेतुस्यप्राप्यवध्याऽऽनां 


प्यसमसंमितसम्मितेषु 1 % । ° । ९१॥ 


नावा ताथ नाव्यम्‌ । वयसा तस्यो बयस्यः। 
धर्मेण पराप्यं धरम्यैम्‌ । विषेण वध्यो विष्यः । 
मलेन आनाम्यं मूर्यम्‌ । मूलेन समो मूल्यः। 
सीतया समितं सीत्यं क्षत्रम्‌ । ठडन। संमितं 
तस्यम्‌ ॥ 

१६७३-ठृतीयन्त नौ आदि चअब्दोके उत्तर तार्यादि 
अर्थम यत्‌ प्रत्यय हो, अथात्‌ तार्यं अर्थमें नौ शब्दके उत्तरः 
तुल्य अर्थम वयस॒ शब्दके उत्तर, भ्रा अर्थम धर्म शब्दके 
उत्तर, वध्य अर्थमें विष शब्द्कं उत्तर? आनाम्य अथमे मूल 
शब्दके उत्तर, खम अर्मे मूर शब्दके उत्तर, ओर समित 
अर्भे सीता शब्दके उत्तर, ओर सम्मित अर्थे तुला शब्दके 
उत्तर यत्‌ प्रत्यय दो, जेते -नाव। तारथ॑मूनाव्यम्‌ । बयसा 
तुस्यः=उयस्यः । घर्मेण ्राप्यमू=घस्यम्‌। विषेण वध्यः =विष्यः। 
मूलेन आनाभ्यम्‌=पूल्यम्‌ । मून समः पूयः । सीतया 
साभितम्‌-सीयम्‌, अथात्‌ क्षर । तला सम्मितमूठल्यम्‌ ॥ 


१६४४ घर्मपथ्य्थन्य।यादनपेते । 


।४।९२ ॥ 
धर्मादनपेतं धर्म्यम्‌ । पथ्यम्‌ । अश्वस । 
्याय्यम्‌ ॥ 
१६४४-अनपेत्त अर्थम पंच 
ओर न्याय शब्दके उत्तर यत्‌ प्रलय 
धर्म्यम्‌ । पथ्यम्‌ । अर्थ्यम्‌ । न्याय्यम्‌ ॥ 


छन्दसा निभितं छन्दस्यच । इच्छया रतः 


[क ® 

मित्यथ्‌ः ॥ पः (५ ५ 
१६ ५ नित अर्थम वृ्तय। समथं छन्दस्‌ राब्दके 

उत्तर यत्‌ प्रत्यय श, ज्ञवे-छन्दसा नि्भितम्‌छन्दस्यस, 

अथीत्‌ इच्छते किया हभ ॥ 


प्यन्त समथं धर्म, पथिच्‌,अ' 
य॒, जञसे-धमीदनपतम 





क: + ^+. ~ १,३.85. क "५१९0 १५१ + क 0 | ` 3 
८ । ८ ५ ॥ + + 
| | 
; ५ ५ । 


( ३३४ ) 


१६४६ उरसोऽण्‌ च । ४।४।९४॥ 
 चायत्‌ । उरा निर्मितः पत्र ओरघः। 
उरस्यः ॥ 

९६४६ निर्मेत अर्थम तृतीयान्त समर्थं उरस्‌ राब्द्रके 
< तरत्‌ अर्‌ चकारसे यत्‌ प्रत्यय दो, जसे-उरसा निर्मितः= 
{रसः पुत्रः, उरस्यः ॥ 


१88७ हदयस्य प्रियः 1६।४६।९९ ॥ 
ह्यो देशः । हदयस्य हृष्टेखेति दादेशः ॥ . 
९६४७ प्रिय अर्थमें षष्ठयन्त समर्थं हृदय शब्दके उत्तर 

वतर्‌ त्रत्यय हा, जसे-दहृदयस्य प्रियः=दह्यः, अ थात्‌ दञ्चः, यहा 
हदय राब्द्के स्थानम हदयस्य हृदेखयदण० ९८८० इस 
वृत्र हृद्‌ आदेय दहै ॥ 


१६४८ बन्धने चषा 1४।9।९६ ॥ 
.  ददयक्ब्दात्‌ षष्ठयन्तादन्धन यस्स्यादेदेऽभि- 
। हदयस्य बन्धन हयो वक्षीकरणमन्वः ॥ 
› ९४८ त्रवनाधम वद्‌ वाच्य होनपर पष्ठयन्त हृद 
यन्द्क उत्तर यत्‌ प्रत्यय दो*जक्त-दृद्यस्य बन्धनम्‌; 
अथात्‌ वयाकरण मत्र || 


१६१४९ तजन त्करणजह्पक- 
पेषु ।8४।४।९७॥ 
मत ज्ञानं तस्य करण भावः साधनं वा 
मत्यम्‌ । जनस्य जस्पौ जन्यः । हस्य कर्षो 
हस्यः ॥ 
९६४९ करण, जद आर कपरं अर्थं क्रमसर मत. जन 
अ।र दर खन्द्के उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, जसे-मतं ज्ञानं तस्य 


करणं भावः खाधनं नामत्वम्‌ } जनस्य जव्प;=जन्यः । 
हरस्य कर्घः=दल्यः ॥ 


१६५० तच साधुः ।०।९।९८॥ 

अग्र साधः अश्यः | सामस्र साश्वः सामन्यः। 
ये चाभ।वकर्बणोरिति परङ्कतिभावः । कमंण्यः। 
दारण्य्‌ः ॥ 

१६५ ० --“साध्रुः इस अर्थमरे सप्तम्यन्त समर्थं प्रातिपादेकके 
उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, ऊसे-अर साघु: अमग्यः'ये चाभावक- 
गरणे; ११५४० इस सूत्रसे प्रकृतिमाव होगा, जेसे- सामसु 
, साधुः=घामन्यः | कर्मण्यः | शरण्यः ॥ 


१६९१ प्रतिजनादिभ्यः खन्‌ । 


1&। & । ९९ ॥ 
[ कय [ 4 [ ऋष्‌ [कः ५ 9 [क $ 
अतिजनं साधुः प्रातिजनीनः । सायुगीनः । 
सावेजनीनः ॥ वेश्वजनीवः ॥ 
९ ९५१-खाधु अर्थः; शप्तम्यन्त प्रतिजनाद्‌ ान्दक उत्तर 
खजर वह्वव छ, जते-प्रतिजने साधः प्रातिजनीनः । सार्थुयानः। 
सावजनानः । चश्वजनीन्‌; ॥ 


सिद्धान्तकोसुदी- 


 तद्धितेषु- 


१६५२ भक्ताण्णः ।४। ® । १००॥ 


भक्तं साधवा नक्ता, शादयः ॥ 
१६५२-साधु अर्थमें सप्तम्यन्त मक्त शब्दक्ते उत्तर ण 
प्रत्यय दहो, जसे- भक्ते साघवः=माक्ताः शाल्यः ॥ 


१६९३ परिषदो ण्यः ।४।४।१०१॥ 
पारिषद्यः । परिषद इति योगविभागाण्णो 


| [३ षद्‌ # 
ऽष । पारषद्‌, ॥ 
१६५ २-सप्तम्यन्त परिप्रद्‌ शब्दके उत्तर साधु अर्थमे ण्य 


प्रत्यय दो, जसे-पारिषद्यः । "'पारेषदः? इस प्रकार भिन्न 


सूत्र करनेके कारण उसके उत्तर ण प्रत्यय होगा, जत 
पारिषदः ॥ | | 
१६५० कृथा दिभ्यष्टक्‌।४।४।१०२॥ 


कथायां साधः काथिकः 
१६५ #-सत्तम्यन्त कथाद्‌ रान्दाक उत्तर साध 


क प्रत्यय दही, जस-कयाया साधः=काथकः || 


८० शुडादिभ्यष्ठज । 9 । ४।१०३॥ 

गडे साधरगौडिक इष्वः । साक्रका यवः ॥ 

१६५५ 
प्रत्यय ही, 
अर्थात्‌ दश्च ( इख ) । खाक्तुका यवः ॥ 


अर्थम 


ए १ मा १ 
जसे- गुडे, अर्थात्‌ गुडविपये साधृः=गाडक 


१६५६ पथ्यतिथिवसतिस्वपतेटञ्‌ । 


® । ¢ । १०४ ॥ 
पधि साध पाथेयम्‌ । आतिथयम्‌ । वसन 
वसतिस्तत्र साध्वांसतेयी रात्रिः । स्वापतेय 


धनम्‌ ॥ | 

१६५५६ सप्तम्यन्त पथिन्‌, अतिथि, वसति ओर स्वपति 
खब्दके उत्तर साधु अर्थम टज प्रत्यय दो, जेषे-पथि साध 
पाथेयम्‌ । आतिथेयम्‌. 1 वसनं वसतस्तत्र साधुः वासतेयी 
राचिः | स्वापतेय धनम्‌ ॥ 


१६७ सभाया यः ।४। * ।१०<॥ 
सभ्यः ॥ | 


१६५७-साध्वथम सप्तम्यन्त समर्थं समा शब्दके. 


उत्तर य प्रत्यय हो, जस-समायां साधुः=तभ्यः ॥ 


१६५८ समानतीर्थे बासी।४।४।१०७॥ 
साधति निवत्त ॥ वरस्तात बाना; समाने 
तीथं गरा बसतात ताभ्यः ॥ 

१६५ ८-वासी इस अर्थम सप्तम्यन्त समर्थं समानतीथ 
शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय दौ, इस सूत्रसे साध्वर्थकी निदत्त 
हई, वसतीति वासी,समनि ताथ गुरो वसतीतिसतरीर्थ्य॑ः ८ एक 
तीथ अर्थात्‌ एक गुरूकं नकट वास करनेवारे व्यक्तिको 


परसपर सतीर्य कदतहं ) । तीथ शब्द शासन, यक्त) क्षत, 


उपाय, गुरु, भत्र) योनि ओर्‌ जलावरत्तार्‌ ( धट ) का 
वाचक हं || 





-सप्तम्यन्तं गुडाद रब्दाक उत्तर साध्‌ अथमयवल्ञ 


५ 





> 9 





छ्यदधिकारप्रकरणम्‌ | 


१६५९ समानोदरे शयितं ओ 


चोदात्तः । । ९। १०८ ॥ 

समने उदरे शयितः स्थितः समानोदयौं 
भ्राता ॥ 

१६५९-(शयितः' इस अर्थम सप्तम्यन्त समथ समानोद्र 
राब्दके उत्तर यत्‌ प्रयय हो ओर ओकार उदात्त हो; भ 
समाने उदरे शयितः स्थितः=समानेदयः, अथात्‌ भ्राता ॥ 


१६६० सोदराद्यः। 9 । ९।१०९॥ 
सोदर्यः। अर्थः प्राग्वत्‌ ॥ 
| इति प्राग्ितीयाः ॥ 

१६६० --सप्तम्यन्त समर्थ सोदर शब्दके उत्तर उक्त अथमे 
य॒ प्रत्यय हो, जते--तोद्थः । इसका अर्थं पूववत्‌ अर्थात्‌ 
भ्राता जानना ॥ 

| इति प्ाग्वितीयप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ छयदधिकाश्रकरणम्‌। 
१६६१ प्राक्‌ क्रीताच्छः । «1१1१ 

तेन कीतमित्यतः प्राक्‌ कछोऽधिक्रियते ॥ 

१,६६१--५८तेन क्रीतम्‌ १७०२) इस सूत्रके पूर्वपर्ययन्त 
जिस २ सूत्रमे प्रयय निर्दिष्ट नदीं है,केवल अका ही निर्दर 
हे, उस २ सूत्रम छ प्रत्ययकों उपस्थिति ही साल्यि समान 
अर्भे प्रकरतिविशेषसे विहित यत्‌ आदि प्रत्यय प्रजृत्यन्तरभ 
सावका छ प्रव्ययको तक्रकोण्डिन्य न्यायसे बवाधतेहं, नहीं 
तो छ मत्य ओर यत्‌ आदि प्रत्ययाके सासाध्यका अविशषष 
होनेके कारण तव्यत्‌, तव्य ओर अनीयर्‌ प्रत्यये समान 
दोन प्रत्यय पय्याय्े होजति ॥ 


१६६२ उगवादिभ्यो यत्‌।५।१।२॥ 
प्राक्‌ कीतादिव्थेव । उवणौन्ताद्रवादिभ्यश्च 
यस्स्यात्‌ छस्यापवाद्‌ः ॥ नाभि नभं च॥ ॥ 
नभ्योक्षः । नभ्यमञ्जनम्‌ । रथनाभावेवेदम्‌ ॥ 
शुनः सम्प्रसारणं वा च दीधत्वम्‌ ॥ ॥ शून्यम्‌ । 
न्यम्‌ ॥ ऊधसौऽनडः च ॥ ऊधन्यः ॥ 

१६६२ --५५तेन करीतम॒ १७०२. ईइसक पूर्वं अर्थम 
चतुर्थ्यन्त उवर्णान्त ओर गवादे शब्दाकं उत्तर यत्‌ प्रत्यय 
हो, यह सूत्र छ प्रत्ययका अपवादक €; जतै--रङ्कव हतम 
दशंकव्यम्‌ । 

नाभि शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हा अपर नामि शब्दकं 
स्थानम बम आदेदा हो, जैषे--नम्योऽक्षः । सच्छिद्र चक्रक 
नामि कइतेहं, आर ` उसमे अनुप्राव् काष्टाविशेषको अक्ष 
कहते, अश्च तद चुगत होनेके कारण नाभिका हितकर दे । 
नभ्यमञ्नम्‌. । अज्ञन शब्दसे तैलाभ्यङ्गं जानना) वह भा 
ल्ञहन होनेके कारण नाभिको हितक्षर है ,रथके नाभिमे ह यह 
विधि छगवीहे । 


इवन्‌ दाब्दके उत्तर यत रच ओर इवन्‌ शब्दको 


"ऋष्क ` इ द्र कह कक चह „ "न का ष { क्कः हत ` 4, ॥ ५ 4 ॥ 3 
४ [१ [ 4 ५ न ह ~ ४ । 


भाषादीकांसहिता ! (३३५ 





सम्प्रसारण ओर विकल्प करके संप्रसारणकेो दीधे हये, जते-- 
द्यून्यम्‌, न्यम्‌ | 
ऊधस॒ शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो ओर अनङ्‌ आदेश 


>~ 


ह्‌ -ऊघन्यः ॥ 


६६२ कम्बलाच्च सक्ञायाप्‌<२।३॥ 

यस्स्यत्‌ । कम्बस्यप्रणापछश्चतम्‌ । सज्ञायां 
किम्‌ । कम्बलीया ऊणां ॥ 

{ ६६३-संन्ञा दोनेपर चतुध्यन्त कम््रल- शब्दके उत्तर 
यत्‌ प्रत्यय दहो, जेसे-कम्बल्यम्‌, अर्थात्‌ ऊर्णापलरत्त | 
संज्ञा न होनेपर यत्‌ प्रयय नदीं दोगा, जेसे--कम्ब- 
टीया ऊण ॥ 

१६६४ विभाषा हविरपूपादिभ्यः । 
। ५।१।४॥ | 

आपिक्ष्यं दाष । जभिक्षीयम्‌ । प्रोडाह्या- 
स्तण्ड्हाः । पुरोडाश्षीयाः । अपष्यस्‌ । अषू- 
पयम्‌ ॥ 


१६६४--चलु्यन्त इविवीचक शब्द ओर अपूपादि शन्दोके ` 


उत्तर हितार्थमे विकल्प करके यत्‌ प्रत्यय हो, विकल्प पक्षम 


क प्रत्यय दोगा, जैते-आमिक्षयं दधि, आमिक्षीयम्‌ । पुरोडा-' 


दयास्तण्डलाः, पुरोडारीयाः । अपूप्यम्‌, अपूपीयम्‌ ॥ 


१६६९ तस्मे हितम्‌ । «५। १। ५॥ 
वत्सेभ्यो हितो वत्सीयो गोधर्‌ । श्चंकवे हितं 
शक्यं दार । गव्यम्‌ । हविष्यम्‌ ॥ 

१६६५-' दितम्‌" इस अम चवुध्यन्त समर्थ प्रातिपदि - 
कृसे छ प्रत्यय हौ, जेषे-वत्सेभ्यो {दितः=वत्सीयः गोधक 
अर्थात्‌ गायदहुनेवारा । रंक्वे दितम्‌=शंकव्यम्‌, अर्थात्‌ 
दार । गन्यम्‌ । इविष्यम्‌ ॥ 


१६६६ शरौरावयवादयत्‌ ।५।१।६ ॥ 
दन्व्यम्‌। कण्ठयम्‌ । नस्नािकायाः । नस्यस्‌। 
म्यम्‌ ॥ | 
१६६६-८ हितम्‌ › इस अथमे चतुथ्यन्त श॒सराव्रयवव। 
चक राब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, जे-दन्तेभ्यो दितम्‌= 
दन्त्यम्‌ । कण्ठ्यम्‌ । | 
यत्‌ ओर तस्‌ प्रत्यय भौर क्षुद्र शब्द परे रहते ना 
सिका रन्दके स्थानम नस्‌ अदेश हो, जेसे-नस्वम्‌ । 
नाभ्यम्‌ ॥ | 


१६६७ ये च तद्धिते । &। १।९ १॥ 


यादौ तद्धिते परे शिरशन्दस्य शीषन्नादेशः 
स्यात्‌ । शीषेण्यः । तद्धिते किम्‌ । शिर इच्छाते 
शिरस्यति॥ वा कशेषु ॥*॥ जीषण्याः शिरस्या 
वा केश्चाः ॥ अनि शीषे इति वाच्यम्‌ ॥ + ॥ 
अजादौ तद्धिते शिरः सीषोदेशः । स्थूरुशिरख 
इदं स्थोखशीषैम्‌ ॥ 








सिद्धान्तकौमुदी 


१ 


[ तद्धितेषु 





 १६६७--यकारादि तद्धित प्रत्यय परे रदत शिरस शब्दके 
स्थानमे शीषन्‌ आदेदा हो, जस--रीर्षण्यः | तद्धित प्रत्यय पैर 
न रहते “शिरः इच्छति=रिरस्यतिः एेसा दोगा | 

केशा वाच्य दोनपर रिरस॒ राब्दके स्थानमें विकल्प करके 
शीर्षन्‌ आदेश हो जसे शीर्षण्याः, शिरस्याः केरा; । 

अजादि तद्धित प्रत्यय परे रहते दिरस्‌ शब्दके स्थाने 
शीर्षं आदेशा हयो # जसे.-स्थूकदिरः इदमू=स्थोख्ीर्षम्‌ ॥ 

१६६८ खलयवमाषतिलबरृषत्रह्मणच्च 

। «^ । १। ७ ॥ 

खलाय हितं खस्यम्‌ । यव्यम्‌ । माष्यम्‌ । 
तिस्यम्‌ । वृष्यम्‌ । ब्रह्मण्यम्‌ । चाद्रथ्या ॥ 

१६६८-.चतुरध्यन्त खल, यव, माप, तिल, वष आर 
ब्रह्मन्‌ शब्दके उत्तर दिता्थमे यत्‌ प्रत्यय दो, जसे--खलाय 
दितम्‌=खल्यम्‌ । यव्यम्‌ 1 माष्यम्‌ । तिल्यम्‌ । ष्यम्‌ । वबह्` 
ण्यम्‌ । चकारं रथ शब्दके उत्तर भी यत्‌ प्रत्यय दोगा, 
जेसे--रथ्या ॥ 


१६६९ अजाविभ्यां थ्यन्‌।५।१।८॥ 

अजथ्या स्थिः । अविथ्या ॥ 

१६६९-चतुथ्यैन्त अज ओर अवि शब्दके उत्तर ध्यन्‌ 
प्रत्यय दो; जस्त-अजथ्या यूनि; । अविथ्या ॥ 


१९६७० आत्मनिविश्वजनभोगोत्तरप- 
दात्वः। ५। १।९। | 


१६७ ०-दिताथरने चतुर्थ्यन्त समथ आत्मन्‌ ,विश्वजन ओर 
भोगोत्तर प्रातिपदिकौके उत्तर ख प्रत्यय दहो ॥ 


३2७१ आत्माध्वानौ खे &।४।१६९॥ 
पतो खे घ्रङ्व्या स्तः 1 आरमने हितमात्म- 
नीनम्‌ । विश्वजनीनम्‌॥ कमधारयादेवष्यते॥ #॥ 
घश्रीतस्ुरुषाद्ववीदेश्चच्छ ९व । विदवजनीयम्‌॥ 
वश्चजनादपरससख्यानम्‌ ॥ *# ॥ पश्चजनीनस्‌ ॥ 
सर्वजनाद्रज खश्च॥*॥ सार्वजनिकः । सवज- 
ननः ॥ महाजनाद्रच ॥ *# ॥ माहाजनिकः । 
मात्रभोगीनः । पिद्रभोगीणः । राजभौगीनः ॥ 
आचायीदणववं च ॥ *॥ आचार्यभोगीनः ॥ 
१६७१-आत्मन्‌ ओर अध्वन्‌ यदं दो शब्द ख॒ प्रत्यय 
धर रते परकरति दी रद अर्थात्‌ विकृत न हौः जेसे-आत्मने 
हितम=आत्मनीनम्‌ | विश्वजनीनम्‌ । 
यह ख प्रत्यय कृर्मधारयसंज्ञक शब्दके उत्तर ॒दी इष्ट है# 
बष्ठीतत्पुरुप ञओंर बदुीदि संलकके उत्तर ख प्रत्यय न हकर 
छ प्रत्ययं दी दौगा, ज्ञसे-विदवजनीयम्‌ । 
पच्ेजन्‌ रान्दके उत्तर भं ख प्रत्यय हो # जंसे-~ 
पच्च जनीनम्‌ 1 
सर्वजन शब्दके ऊन्तर ठञ्च ओर ख प्रत्यय दो जेर 
सार्थजनिकः, सर्बननीनः ॥ ` 





महाजन शब्दके उत्तर ठज प्रत्यय दो # जेसे-माहदाजानकः॥ 

मात्रमोगीणः । पित्रूमोगीणः | राजभोगीनः | 

आचार्यं शब्दके उत्तर नकारको णत्व न दहो # जसे- 
आचार्यभोगीनः ॥ 


१९६७२ सवपुरूषभ्यां णटजौ।।१।१० 

सवौण्णो वति वक्तव्यम्‌ ॥ *# ॥ स्व॑स्मं हित 
सार्वम्‌ । स्वीयम्‌ ॥ पुरुषाद्वधविकारसमूहतेन- 
कृतेष॒ ॥ *# ॥ भाष्यकारप्रयोगात्तेनेत्यस्य दन्द 
मध्ये निवेशः । पुरूषस्य वधः पौरूषयः । तस्य. 
दमिव्याणि प्राप्ते । पुरुषस्य विकारः पौरुषेयः । 
प्रागिरजतादिभ्योऽज्‌ इत्यन प्राप्ते। समप्रहप्याग 
प्राप्ते । एकाकिनोपि परितः पौरुषेयशरृता इवोति 
मावः । नेन कृते म्रन्येऽणि प्रत्ते अग्रन्थ ठन्रासा- 
दादावप्राप्त एवेति विवेकः ॥ 

१६७२- सर्व ओर पुरुष शब्दके उत्तर ण ओर टज 


प्रत्यय दो । ॥ ए । 
तर्वं शब्दके उत्तर विकल्प करके ण हा # जैसे- सर्वसमे 
दितंसार्वम्‌, सर्वरीयम्‌ ॥ 
पुरुष शब्दके उत्तर बधः विकार, समूह आर तेन कतम्‌ 
इत्यादि अथे उक्त प्रत्यव हो # भाष्यकारके प्रयोगके कारण 
तनः इवका दन्द्रमध्यमें निवेदं हुजाहै, जंसे-पुरषस्य वधः= 
पौरुषेयः | 
८“तस्थेदम्‌ २५०० इस सूत्रते अण प्रत्ययकी प्राति 
देनेपर, प्राणि ओर रजतादि गन्दके उत्तर अक्र मरत्यव &। 
८ १५३२ ) इस सूत्रते अन प्रत्ययकी प्राप्ति दोनेपर्‌ ओर 
समूहा्थमे अण प्रत्ययकी प्राप्ति होनेपर भी माघमे-““एका- 
किनोऽपि परितः पौरुषेयच्ताविवःः इस प्रकार प्रयोग हआहै । 
तत्‌कर्वक कतग्रन्थ विषयमे अण प्रत्ययकी प्रति होनेषर 
अर्‌ अग्रन्थ विषयमे प्रासादादि अथमे अण्की अप्राप्ति हने- 
पर्‌ बाध करके यद प्रत्यय होतांहै, यद विवेक द ॥ 


१६७३ पाणवचरकाभ्यां खञ्च 


। १। ११। 
माणवाय हितं भाणवीनम्‌ । चारकागम्‌ ॥ 
१६७३ माणव ओर चरक शब्दके उत्तर हिता्थमे 

ख॒ प्रत्यय दो, जसे-माणवाय दितम=माणवीनम्‌ । 


नचारकोणम्‌ ॥ 
१६७४ तदर्थ॒वक्ितैः प्रकृतौ । 
&।१।१९॥ 


विकृतिवाचकाचतुध्यैन्तात्तद्थांयां प्रकृतो 
वाच्यायां छप्रत्ययः स्यात्‌ । अङ्गारेभ्य एतानि 


अङ्गारीयाणि काष्ठानि । प्राकारीया इटा, । 


शक्यं दाङ ॥ 





,: कः; १ 
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आहीयप्रकरणम्‌ ] 


भाषादीकासहिता । 
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१६७४-विक्रृतिवाचक चतुध्यन्त पदके उत्तर तदर्थ 
( उसके निमित्त ) प्रकृति वाच्य देनिपर छ प्रत्यय दो, 
` जेसे-अङ्गरिभ्यः एतानि अङ्गारीयाणि काष्ठानि । श्राकारीया 
इष्टक[; | रंकव्ये दारू ॥ 
१६७५ छदिरूपधिबलेटंज्‌ ।५।१।१३॥ 
छादिषेयाणि व्रणानि । बियास्तण्डुछाः ॥ 
उपधिश्ञब्दास्स्वायें इष्यते ॥ # ॥ उपधीयत 
इव्युपधिः रथाङ्गं तदेष ओपधेयम्‌॥ 
१६७५-छदिप्‌ उपधि आर वलि शब्दके उत्तर टन्‌ प्रलय 
दे, जेसे-छादिषेयाणि त॒णानि । बालेयास्तण्डुलाः । 

उपाधे शब्दके. उत्तर स्वार्थे दी ठञ्‌ प्रत्यय दौ # जंसे- 
उपधीयते, इस वाक्यम उपधि रथाङ्ग-तदेव ओपघेयम्‌ ॥ 
१६७६ ऋषभोपानहोञ्यंः ।५।१।१४॥ 

छस्यापवाद्‌ः आषैभ्यौ वः । ओपन 
मुञ्जः । चर्म॑ण्यप्ययमेव पूव॑विप्रतिपधेन । 
ओपानद्यं चभ्मं ॥ 

१६७६- ऋषभ ओर उपानह्‌ शब्दके उत्तर॒च्य प्रस्य 
दो, यह्‌ ज्य प्रस्यय छ प्रत्ययक्रा अपवाद दै) जते-आप्रभ्यो 
वत्छः | ओपन सुज्ञः । पूरव॑विप्त्निषेधके क।रण चम 

अथे यह प्रत्यय ही दोगा, जसे~जपानद्यम्‌ चम्मं ॥ 
१६७७ च्मेणोऽञ्‌ । ९ । १। १९ ॥ 
चर्भणोा या विकृतिस्तदाचकादज्न स्यात्‌ । 
व्य इदं वार्ध चमं । वारत्रं चमं ॥ 
१६७७-चर्भके विक्रतिवाचक शब्दके उत्तर अच्‌ प्रत्यय 
हो, जैसे-वरध्ये इदंपर चर्म॑ । वारं चम ॥ 


१६७८ तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति 
। «९। १।१६॥ 
प्राकार आप्तामिष्टकानां स्यात्‌ प्राकारीया 
इष्टकाः । प्रासदीयं दार । प्राकारोऽस्मिन्‌. 
स्थात्‌ प्राकारीयो देशः । इति शब्दौ लौकिका 
विवक्षामनु्रास्यति। तेनेह न । प्रासादौ देषदः 
सस्य स्यादिति ॥ 

१६७८- (तदस्य स्पात्‌ इसका वदं होगा, तदस्मिन्‌ 
स्यात्‌ वह दसम होगा, इन द्‌ अथामं अश्न प्रत्यय 
हो, जैसे-प्राकारः आसाम्‌ इष्टकानां स्यत्‌, ईख वाक्यम 
प्राकारीया इष्टका; । प्रासादीयं दारु । प्राकारोऽस्मिन्‌; 
इस विग्रहे प्राकारीयः देशः । 

इत सूत्रम इति शब्द दौकिंक विवक्षाका अनुसरण कसंत- 


न 


प्रत्यय नद्य हमं ॥ 
१६७९ पारेखाया इञ ।५।१।१७॥ 


परिखैयी भ्रमिः ॥ 
| || इति छयतौ; प्रणोषधिः ॥ 





४६ 








है, इस कारण प्रासादो देवदत्तस्य स्यादिति हस खलम जः, | 
। शाण शब्दस भिन्न 


= ~ ~ फस) 
१६७९-परिख। शब्दके उत्तर ठ प्रत्यय हो, जेते- 
पारिखेयों भूमिः ॥ । 
॥ इति छ्यदाधिकारः समाप्तः ॥ 


थ्‌ (~ ४ | 
=+4जजहस््रकरणम्‌। 
९ ध ~ + 
१६८० प्राञ्वतेरञ्‌ । ५1 १।१८॥ 
तेन तस्यभिति वतिं वक्ष्यति ततः प्राक्‌ 
ठञ्चधिकरियते ॥ 
९६८ ०-' "तेन तुल्यम्‌ १७७८ इस सूत्रसे. पश्चात्‌ 
वति प्रत्यय करगे, उक पूर्वतक ठका अधिकार चकेगा-॥ 









१९८३ आहौदगोपुच्छसंख्यापांर 


माणाहइर्‌ । « । 2 । १९॥ 


तदहतीव्यतदभिव्याप्य ठउञजधिक।रमध्ये 
ठजओऽपवादष्ठगधिक्रियत गोपुच्छादीन्वै- 
पिखा ॥ ¦ | 


१६८१“ तदर्दति १७२८ ›› इस सूत्रपय॑न्त ठउज्‌- 
अधिकारे मध्यमे गोपुच्छादि शब्दौको व्याग कर ठञूके 
अपवाद ठक्‌ प्रत्ययक्रा अधिकार चलेगा ॥ 

अ बे - दि ५ 
१६८२ असमासे निष्कादिभ्यः । 
«॥ १।२९० ॥ 


आहौदित्येतत्तन कीतमिति यावस्पतदशघ्- 
उयामनबतते । निष्कादिभ्योऽसमासे ठङं स्या. ` 


दाहीयेष्व्ेष 1 नैष्किकम्‌ । समासे ठ ठज्ञ ॥ 

१६८२-आ्यत्‌ः इसकी ^तेन क्रीतम्‌१७०२.१६स सूत्र* 
पर्यन्त १७ सूतरौमे अनुदात्त होगी । समास न ॒दोनेपर आ 
य अर्थम निष्करादि रब्दौके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय दहो, जते 
नेष्किकम्‌ । समास होनेपर ठञ्‌ प्रत्ययं होगा ॥ 


१६८३ पारेमाणान्तस्यासज्ञाशण- 


योः । ७। ३। १७ ॥ 

उत्तरपदबद्धिः स्यात्‌ भिदादौ । परमनैष्किः 
कृ: । असभासग्रहणं ज्ञापकं भवती्यतः प्राङ्‌ 
तदन्तविधिरिति । तन पस्ुगव्यम्‌ । यवोापूष्य- 
मिस्यादि । इत ऊध्व तु संरूयापूषैपदानां तद 
न्तम्रहणं प्राश्वतेरिष्यते तच्ाकि(पारायणिक्ृः। 
देपारायमिकः। अल्कीति किम्‌। दभ्या सः 
 पौम्यां क्रीतं दि्चषम्‌ । दिशुेण क्रीते कषदम्‌ 
भात्‌, किंतु ठञ्‌ । द्विशौषिकम्‌ ॥ 
१६८३- सज्ञा न होनेपर जित्‌ आदि , प्रत्यय परे रहते 
परिमाणता चकशग्दअन्तवाले शब्दके 
उत्तप्पद को बढि हो, जैरे-परमनेष्किकः । 


ज्ञा होनेषर पञ्च कलायाः परिमाणमस्य ^ पाञ्चकलायि- 
कसू › इस स्थानमे “तदस्य परिम।णम्‌ १७२३१ इस सूस 


ठञ्‌ प्रत्यय. हाहे । 
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असमाछग्रदण जापक होताहै किं, इसके पूर्वर्यन्त तदन्त 


विधि हो, इस कारण सुगव्यम्‌, यवापूप्यम्‌-इत्यादि पद 


सिद्ध होतेह । 

इघके पर संख्यावाचकरान्दपूव॑क पदका तदन्तम्रहण वतिके 
पूर्वमे ही होगा, वह अलकूविपयमें दी दोगा, जैसे-पाराय- 
निकरः ] द्वैपारायणिकः | 


अङ्क्‌ न होनिपर द्वाभ्यां चराभ्यां क्रीतंन=द्विद्यूषम्‌ , द्विच | 
ठ | 


पण क्रीतम्‌ , इस विग्रहम चं शब्दके उत्तर अब्‌ प्रत्यय न 
होकर उञ्‌ प्रत्यय दोगा, जषे-दि्ौरपिकिम | 


१६८० अद्धात्पारेमाणस्य प्रवेश्य तु 
वा ।७। ३। २६ ॥ 


अद्धात्पारमाणवाचकस्योत्तरपदस्यादेर्चो 
बद्धः प्रवपदस्यतु वा जिति णिति कितिच) 


अद्धद्राणन कतम्‌ आद्धदरोणिकम्‌।अद्धदौगिकम्‌। | 
१६८४-ज्‌इत्‌ , णृइत्‌ ओर कइत्‌ प्रत्यय परे रहते अद्ध । 
शब्दके परे स्थित परिमाणवाचक उत्तरपदको नित्य ब्रहि ¢ | 


ओर पूवंपद्कां विकल्प करके वृद्धि हो जते-अर्धद्रगेन 
कतम्‌ , इस विग्रहम आद्धद्रणिकम्‌ | अद्धद्रोणिकम ॥ 


१६८ नातः प्रस्य । ७। ३ । २७॥ 

अद्धातरस्य पारमाणाऽकारस्य ददनं पूव 
1दस्¶ उवा जिद्द्‌ा । अद््भस्थिकमभू्‌ । आद्धभ- 
स्थकम्‌ । अतः [कम्‌ । अद्धकेडविकम्‌ । तपरः 
किम्‌ । अद्धखाया भवा अद्धखारी । अद्धेखास- 


भाय इत्यत्र बृद्धिनिमित्तस्येति पवद्धावनिवेधौ 
न्‌ स्यात्‌ ५ 
 १९८५.-जित्‌ आदि. प्रत्यय परे रहते अर्दः शब्दे १ र 
स्थित ॒परिमाणवाचक चाब्दके अकारक द्धे न दो, किन्तु 
पूजपदक विकस्य करके वुद्धि दो, जैते-अर्धपस्थिकम 
आर््धप्रसिकम्‌ । ` 
अकार न हेनेपर अरदधकोडविकम्‌ । तपर करण दोनेके 
कारण अर्द्धखा्य भवा--अद्धलारीं यह निप्रेध ण जा नदीं 


तो अरलारीभार्व;' इस स्यलये' चरुद्धिनिभित्तस्य ० ८४०१ दख 
सूत्रसे पुबद्धावक्रा निषेव नदीं होता| 


2३८६ शताच्च दन्यतावशंत।९।१।२१॥ 
कातन ऋत शतकम्‌ । श्व्यंम्‌ । अश्चते 
किम्‌ । चत पामागमस्यव क्तकः सष; । इह 
भ्रत्पयाथा व्यत -दृत्यथान्न भयते तन 
ठन्यते। न, किं कृनवे । अन्तमा इत्येव । 
द्विशतेन कीतं दिशतकम्‌ ॥ | 
१६८६-दातभिननार्थमं ^ तेन क्तम्‌: इस अथं शत 
शब्दके उत्तर ठन्‌ ओर यत्‌ प्रत्यय हे, जेते-श्तेन ऋतिम्‌ 
हस विग्रहम शतिकम्‌ ~ शत्यभ | 
दतं अथ देनेपर यथा-दयतं परिमाणस्य ~दातक अर्थात्‌ 
| इत शलं प्रत्ययार्थं व्तुतः ग्रङृतिके अर्थते भिन्न नही 












होता, इसत कारण ठन्‌ ओर यत्‌ प्रत्ययनं द्ोकर केवल 
कन्‌ प्रत्यव दही हआ । 
समास देनेपर यथा-द्विरतेन कीत-द्विशतकम ॥ 


| १६८७ संख्याया अतिशदन्तायाः 
कृन्‌ । ९ । १ २२॥ 


सख्यायाः कन्‌ स्यादार्ीयेर्थे न तु व्यन्त 
। शदन्तापाः । पञ्चाभः कांतः पथ्चकः । बहक 
 व्यन्तायास्तु साप्ततिकः शदन्तायाः । चावा- 
रिज्त्कः ॥ 

१६८७-आर्हीय अथमें संख्यावाचक चाब्दके उत्तर कन्‌ 
प्रत्यय हो, तिप्रत्ययान्त ओर्‌ शदन्त रब्दके उत्तर नहीं दोगा, 
जसे- पञ्चभिः ऋीतः=प्श्चकः |. वहूकः | 

तिव्रयय्रान्त दह्येनेपर यथा-एाप्तिकः । 

दात्‌ अन्तम जंक्ै-चःत्वार्शत्कः ॥ 


१६८८ वतोरिडा । ५.। १ । २२ ॥ 
दुव्वृन्तात्कन इडा स्यात्‌ । तववार्तर. 


ता्बत्कर ॥ 
१६८ ८-ववुप्रत्ययान्त शब्दके उत्तर करन्‌ प्रत्ययको विकद्प 


करके इट्‌ हो, ससे-तावतिकः ] तावत्कः ॥ 


१६८९ बविशति््रशद्भ्यां सं 


ज्ञायाम्र्‌ । ५ । १।२४॥ 

योगविभागः कत॑ग्यः । आभ्यां कन्‌ स्यात्‌। 
अज्ञायां इन. स्याकनोपवाद; ¦ वि्चकः । 
विज्ञकः । संज्ञायां ठ, विंशतिकः । चिशरफ़ः ॥ 

१६८९- यदहं योगविभाग करना चाहिये, विद्ाति 
र चात्‌ सन्द्के उत्तर कन्‌ प्रत्यय हो ओर संज्ञा न होनिपर 
उक्त दानो गब्दके उत्तर इबुन्‌ प्रत्यय हो, उक्त प्रत्यय 
य त्वयका अपवादक दं, जसे-विशकः | विंद्यकं । संज्ञा 
दोनपर जेसे-्वितातिकः । विशत्कः | 


१६९० कैसाह्टिठन्‌ । ५।१। २५ ॥ 


ट इगवथः । इकार उल्चारणा्थः। कंसिकः 
किकी ॥ अद्धाजचेति वक्तव्यम्‌॥ * ॥ अर्धिकः 
| आ{द्क। ॥ कषिपणाहठन्वक्तभ्यः ॥ प्रतिरादे- 
शाश्च वा ॥ * ॥ काषोपणिकः । काषौपणिकी । 
| परतिकः । प्रतिकी ॥ 
१६९०-कंस शब्दके उत्तर टिठन्‌ प्रत्यय हौ, 2 व॑ह, 


न 


| 
| इक [२0४५ ठ) अलत-के[िकः | वें सिक | 


द शन्द्के उत्तर ।धदन्‌ प्रत्यय हो # सैसे-अर्दिकः | 
की | 


[क 


| कापरापण शब्दके उत्तर टिठन्‌ प्रत्यय हो ओर विक्षस्प 


करके कापपिणको प्रति भदेश हो # जैसे-क्राषाफणिकी 
काप्‌पणिकः | पत्तिक; | प्रतिकीं ॥ 


[ तद्धितेषु - | 








कनक = 


१ - 


भाहीयप्रकरणम्‌ भाषाटाकासदिता1 ` (३३९ ) 








१६९१ शुपादजन्यतरस्याम्‌।५।१।२६॥ | १६९६ विस्ताञ् । ५ ।१।६१ | 


शापम्‌ । शो्पिकम्‌ ॥ दविन्निवहपूवोद्विस्तादाहीयस्य छुग्वा स्यात्‌ । 
५ ६९१ शब्दके उत्तर विकद्प करके अच्‌ प्रत्यय हो; दिविस्तम्‌ । द्विषेस्तिकमिव्यादि ॥ | 
जंते-दोपम्‌ , गा किम्‌ ॥ ` १६९६- द्वि, त्रि ओर बदटुशब्दपूर्वक विस्त शब्दके उत्तर 


१६५९ शृतमानविंशतिकक्षदसवस- आअरहिय प्र्ययका विकल्प करके ढक्‌ हो, जते-द्विविस्तम्‌ , 
द्विबेसितिकम्‌-इत्यादि ॥ | 
नादरण्‌ । ५९। १ । २७ ॥ न | 
पभ्ोण्‌ स्याहमठक्घनामपवादः 1 तमान | ९ ००. विंशतिकात्खः। ५ । १।२९॥ 
कीतं रातमानम्‌ । वेकशतिकम्‌ । सारक्षम्‌ । यद्ध व्वाद्भिगास्त्वव । अध्यद्धविशातिकी- 
वासनम्‌ ॥ | नस्‌ । द्वावश्ञतिकीनम्‌ ॥ 
.१६९२-शतमान, विंशतिक, सहल ओर वसन शब्दके १६९७-अध्यद्धपूर्वक ओर द्विगु समासके परे स्थित विश- 


उत्तर अण्‌ प्रत्यय हो, यह अण्‌ प्रत्यय ठञ्‌, ठक्‌ ओर कन्‌ |. 
्रत्ययका अवाद्‌ है, जेसे-दातमानेन क्रीतम्‌ =शातमानम्‌ । | ।वववात न ॥ 
तिम्‌ । लम्‌ । वानम्‌ १६९८ खाय इकन्‌ । ५।१।३३॥ 
१६९३ अध्यद्धपुवीद्िगोदधगसंज्ञा- | अध्यदेखारीकम्‌ । दिखारीकम्‌ ॥ केवलायाः 
याम्‌ ।५।१।२८॥ श्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ *# ॥ खारीकम्‌ ॥ 
अध्यद्पूर्वाह्विगोश्च परस्याहींयस्य . टुक्‌ | ^` ८-प्यददवदपूवंक ओर दविगुसमाएक परे (थत 
स्यात्‌ । अध्य्कंसम्‌ । द्विकंसम्‌ । सन्नायां ठ खारी शच्दके उत्तर ईकन्‌ प्रत्यय हो, जसे-अध्यदधलारीकम्‌ । 


पाथकलायिकम्‌ ॥ द्विखारीकम्‌ । 
1 श ४ ॥ केवल्खारी शब्दके उत्तर भी ईकन्‌ प्रत्यय हौ # जञेसे- 
१६९२ -संज्ञा न होनेपर अध्यद्धंशब्दपूवंक द्विश समाघक 


(4४ प्रत्य वे चः 9 खारीकम्‌ | 
उत्तर आदीय प्रत्ययका ढक्‌ हो, जघे-अध्यर्धकंतम्‌ । 


संक्ञा हेनेपर ‹ पाञ्चकलायिकम्‌ * एसा पद्‌ होगा ॥ १६९९ पणपादमाषरताधत्‌। ९।१।३९॥ 
१६९४ विभाषा कार्षापणसहसा- | अध्यडपण्यम्‌ । दिषण्यम्‌ । अया व 
भ्याम्‌ | । १। २२ | दविष्य्‌। इह ( 9. 
छग्बा स्यात्‌ । अध्यर्दकाषौपणम्‌ । अध्यद- स्थानिबद्भाबात्‌ । पयत्यतदथं ईः प्राण्य, 


प "नः ^ "^ >~ | थस्येव तच प्रहणात्‌ ॥ 
149 ५ । भ ९६ {९-ण् जर द्विरसमासके परे खित पण 
क । आपसख्यानकस्य (ट्ठना ५.६ । पृक्षं | पाद, माप ओर शत शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो जैते- 
अध्यद्ध्रातकम्‌ । द्विधतिकम्‌ । अध्यद्वसहखम्‌ । 


¢ ४ ् अध्यदपण्वस्‌ । दविपण्यम्‌ । अध्यदधेपायम्‌ । द्विपाय्‌ ` ६ 
अध्यद्वसाहक्षम्‌ । दसदखम्‌ । दसाख्मः ॥ थलने “५ यस्येति च ३२१११ इस सूत्रते लोपक स्थानिबद्धावके 
२ 
१६९४-कारपापण ओर सदस्चं शब्दके उत्तर विकस्प 


क्रारण ("पादः पत्‌ ४१४ इस सूत्रसे पट्‌ अदश नदीं होता 
करके आर्य प्रत्ययका ढक्‌ हो, जेषे-अध्य्दकापापणम्‌ , | ओर ^दयतदर्थ° ९९१. दव सूरमे प्राणिवाचक अङ्गार्थके 
अध्यद्धकारपीपणिकम्‌ । दिकार्पापणम्‌ , द्विकापापणिकम्‌ । यही 


ग्रहणक कारण इस सुतस भी पद्‌ अदेश नदीं होगा, प्राणि. 
ौपसंख्यानिक टिठन्‌ प्रत्ययका ठक्‌ हज । पक्षम अध्यदध- | अङ्गा्थका दी उसमं प्रण ई । 
अध्य्दसाहल्म्‌ । 


१७०० शाणाद्रा । ५। १। ३५ ॥ 
यरस्यासक्षे ठञ्‌ । तस्य छ्‌ । अध्यद्धशा- 
ण्यम्‌ । अध्यदधश्ञाणम्‌ ॥ 


१७००-अष्यद्पूषक शाण चन्दके उत्तर 4१ 
ठ्‌ प्रत्यय होगा, 


नस-अध्यद्धशाण्यम्‌, ` 


प्रतिकम्‌ । दविपरतिकम्‌ । अध्यद्धसदल्‌, 
दविसदलतम्‌, दिसादलम्‌ ॥ 


१६९९५ द्विजिपूात्रिष्कात्‌ । < ) |३०॥ 


लुग्वा स्थात्‌। दिनिष्कम्‌ । दविनैष्किकम्‌। | । 
जिनिष्कस्‌ । विनैष्किकम्‌ ॥ वरः {नेति | करके यत्‌ प्रत्यय हा, विकस्य पक्षम 
वक्तव्यम्‌ ॥ * ॥ वहुनिष्कम्‌ । ~न व्किकम्‌ ॥ | इसका ( १६९३ ) लक्‌ होगा, 

१६९५-द्धि ओर चिश्दपूर्वक निष्क दन्दके उत्तर | अध्यद्धसाणम्‌ ॥ 


प्रत्यया विकल्प करके छक हो; जेते--धिनिष्कप्‌ १७०१ द्वितिपूवादण च्‌।५।१ ।२६॥ 


आर्धिय प्र 
~ य | विनिष्कम्‌ ; व्रिनेष्किकम्‌। दिःं ल 
द्विक ५ न्दे उत्तर आहीथ परत्ययका विकस्य शाणादित्येव । चात. । तन , नरूप्यम्‌ 
बहुपूवक ॥ से -बहुनिष्कय्‌ । बटुमैष्किकम्‌ || परिमागान्तस्याधज्ञाशाणयोरितिपयुदासादा- 


करके ठक्‌ हे # 


तिक शब्दके उत्तर ख प्रत्यय हो, जैते-अध्यर्धवशतिकीनम्‌{ ` 





४१८८४ 8 


क्ल १1. 








अथम ठञ्‌ प्रत्यय ६/# 
कश्‌ । पत्तिकम्‌ | छष्यक्रम्‌ । 





 दिव्द्िरेष । दश्ाणम्‌ । दशाण्यम्‌ । दक्ाणम्‌। 


इह ठजादयखखयोदञ्च पत्ययाः प्रक्तास्तेषां समर्थं 
विभक्तयोथाऽशाकाड्ाक्षतारत इदानीमरच्यन्ते॥ 

५७०१ द्ध आर त्रि शब्द पूर्वम रहते उसके परवर्ती 
राण शब्दके उत्तर विकत्प करके अण अर यत्‌ प्रत्यय हो 
इसत रूप्यम्‌" अथात्‌ तीन रूप होगे, ““ परिमाणान्तस्यासं 
ताशाणयाः १६८३ › इस सूत्रम पर्युदासके कारण आदि 
पदको दी द्धि होगी, जैते-द्वैयाणम | द्विशाण्यम | इस 
स्मे रज्‌आदि तेरह प्रत्यय कदे उनकी खम्थविभाक्ते ओर 


सप्रूण अथ आकांक्षित ह, इस समय उनका हां विषय 
कहा जायगा ॥ 


१७०२ तेन क्रीतम्‌ । 4 । १।३७ ॥ 
ठञ्‌ । गापुच्छन कतं गौपच्छिकम्‌ । साप्त 
तकम्‌ । नास्थकम्‌ ! ठक, ना ‹कृक्‌म्‌ ॥ 
९७०२--"तेन क्रतम ( उससे खरीदा हभा ) इस 
अथे न्‌ प्रलय हो, जेखे-गोपुच्छेन ततम्‌ =गापुच्छिकम्‌ | 
ठत्तातक्कम्‌ । प्रास्थिकम्‌ । ठक्‌ जैसे-नैष्किकम्‌ | 


२ इद्रोण्याः ।१।२।९५० ॥ 
गण्या इत्स्यात्तद्धितट्ुकि, दुकोपवा 
पचाभगोणीभेः कीत, पटः पञचचगोणिः॥ प 


॥ १७०३ - तद्धित प्रत्यक्षा ॐक्‌ हानपर गोणी शब्दको दत्‌ 
आदश हा, अर्थात्‌ ईकारके स्यान्मे इकार हो, येह सूत्र 


दक्‌ ताद्धतद्किः दस सूत्र विहत कका विद्दाषकं हं, 
पञ्चभिः गोणामिः क्रीत पट;=पञ्चगाणिः ॥ 


१७०७ तस्य निमित्तं संसोगोत्पातौ 
। ९।१। द 


सवाग, सम्बन्धः । उत्पातः शभाद्युभसुचकः। 
शातिकः श्यो वा धनपतिसंयोगः लातिकः शत्यं 
वा दक्षिणा क्षिस्पन्दनम्‌,शतस्य निभित्तमिस्यर्थः। 
बातपित्तदरष्मभ्यः श्मनकोपनयोरपरसख्यानम्‌ 
॥ * ॥ वातस्य शमनं कोपनं वा वातिकम्‌ । 
यैत्तिकम्‌ । र्टाष्मिकम्‌ ॥ सन्निपाताच्च ति वक्त 
व्यम्‌ ॥ * ॥ सात्रिपातिकम्‌ ॥ 


१७०४ सयोग (वन्ध ) आर उत्पात ( छषाद्चभवूचकं 
अर्थप्े उनके निभित्त हानपर श्रत शन्दके उत्तर ठञ्‌ आौर यत्‌ 
प्रत्यय हा) जठ कतिकः दात्या वा वनक्रातखूचामिः | शतिकम्‌ , 
व्यं बा द्िणाक्षिस्न्दनम्‌, | 

वातत, पित्त ओर छष्मन्‌ शब्द उत्तर शमन . अरि कोपन 
य्े-बातध्य शमनं कोपनं बाच्वाति- 


ल्ान्नपात शब्दके उत्तर ठच्‌ प्रत्यय हो # जसे-तान्नि 


417६ ॥ 


धिद्धान्तकोभुदी- 


णि ~~~ 








१७०९ गो्यचोऽसंख्यापरिमाणा- 


श्वादेयत्‌ । ५ । १।३९॥ 


गोनिामेत्त संयोग उस्पातो बा गव्यः । 


 व्यचः- धन्यः यज्ञस्यः। स्वर्ग्यः) गोद्यचः किम्‌ । 


विजयस्य वेजयिकः ! अष्ख्येव्यादि किम्‌ । 
पानां पञ्चकम्‌ । सप्तकम्‌ । भास्थिकम्‌ । खास 
कृञ्‌ । अश्वादि, आध्चिकम्‌ । आरिमकम्‌ ॥ 


बह्यवचेसखादपसंख्यानम्‌ ॥ * ॥ बह्यवचस्यम्‌ ॥ 
१७०५-गो शाब्द आर संख्यावाचक; परमाणवाचक्र 
तथा अश्वादि अथात्‌ अश्च, अद्मन्‌, गण, ऊर्णा र 
गङ्क।, क्षण, वपा आर वतु राब्दतते मन्न दास्वर्युक्त व 
उत्तर (तस्य निभत्तम्‌ 2 इस अथमे विकल्प कर्क प 
हो, ससे गोर्निमित्तं सयोग उत्पातो वानगव्यः । £ 
धन्यः । यशस्यः | स्वर्ग्यः | बू | 
ग[द्यनचूस भिन्न स्थल्म ज्ेसे- विजयस्य वैज।यकः द 
असंख्या इत्यादि न द्ा्नपर ज्ञव-पञ्चानां पञ्चकम्‌ | 
कम्‌ | प्रासकम्‌ । खारांकम्‌ | 
अश्वादि जस्त-ञाश्विकम्‌ । आविमरकम्‌ । | 
` ब्रद्मवर्बसख शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हा 
ब्रह्मवचस्यम्‌. ॥ | 
@ 
१७०६ चनाच्छ च । «५ । १ ।४०॥ 
चाद्यत्‌ । पायः । घुञ््य 
१७०६-पुत्र शब्दके उत्तर छ ओर यत्‌ प्रत्यय ह, ज~ 
पुत्रीयः, पत्यः ॥ 


१७०७ स॒र्वभुमिपथिवीभ्यापणजो । 
«। ३ । १ ॥ 
सखवद्रमानामत्त सयोग उत्पति बी सः 


# जते- 


भीमः । पाथिवः  सर्वधरमिरब्दोदुश्शतिकादिषु 


पट्यत्‌ ॥ 


१ 9 ०७ ्ठयन्त समथ सर्वभूमि आर परथिवी सशब्दक उत्तर 
(मन्ताथम अण्‌ आर्‌ अन्‌ प्रत्यय हा, जेसे-खः भूम्निमित्त 
सयागः उत्पातो वा=सावंमामः | पार्थिवः | सवभूमि शब्दका 
अनुशतकाद्‌ गणम पाट ह || 


१७०८ तस्येश्वरः । ५। १।७२॥ 
९७०८. तस्य इश्वरः! ( उसका ईश्वर ) ओर 
१७०९ त्रविदित इति च।५।१।४३ ॥ 


सवभमराश्रः सवक्टमो विदितो बा सा 


१७०९ तत्र विदितः (इस खव्मे वा विषये 
विदत ) इन दा अथि अण्‌ ओर अञ प्रत्ययं हो 
सवभूमरोश्वरः=सवभूमा िद्तो वातार्वभौमः । पार्थिवः ॥ 


१७१० ठोक्व॑लोकाटज्च ।५।१।४४॥ 
तत्र विदितं इत्यर्थ । छो किकः । अतुश्चति- 
कादिखादुभयपदषद्धिः घार्वलोकिकः ॥ 





साहीय प्रकरणम्‌ ] 
द्व य याासवयय 








१७१.०-लोक ओर सर्वलोक गाब्दके उत्तर'तत्र विदितः" 
इस अर्थम उञ्‌ प्रत्यय हो, जैसे-लोकिकः । अनुशतिका- 
दित्वके कारण दोनों पदको बृद्धि दोगो, जसे 
सा्वलोकिकः ॥ ` 

१७११ तस्य्‌ वापः। ^ । १।९५॥ 

उप्यते अस्मितरिति वापः क्षेचम्‌ । प्रस्थस्य 
वापः प्रास्थिकम्‌ । द्रौणिकम्‌ । खारीकम्‌ ॥ 

१७११-उसका ¢ वाय › अर्थात्‌ क्षेत्र होनेपर प्रस्थाई 
रन्दकि उत्तर अण्‌ प्रस्यय दो, जिसमे जौभादि वोये जायं 
उसको वाप अर्थात्‌ क्षत्र कहते, जेसे- प्रस्थस्य वापःन्प्रासि- 
| कम्‌ द्रौणिकम्‌ । खारीकम्‌ ॥ | 

१७१२ पाघ्ात्‌ एन्‌ ।५।१। ५६ ॥ 

पात्रस्य वापः क्षेत्रं पाज्रिकम्‌ ¦! पाचिकी 
ष्रभाकैः ॥ 
८ १७१२-पा्न शब्दके उत्तर उक्त अथमे न्‌ प्रत्यय दा, 
जैसे- पारस्य वापः क्षेचमू=पांल्रिकम्‌ । पा्चिकीं क्षत्रभाक्तिः ॥ 


१७१३ तदस्मिन्धृद्धयायलाभश्चसको- 


पदा दीयते । ५। १। ४७ ॥ 

, बरद्िर्दीयत इत्यादिक्रमेण प्रत्यकं सम्बन्धा- 
कवचनम्‌ । पचास्मिन्‌ बद्धः आयः कभः 
श्ुल्कसपदा वा दीयते पंचकः।शतिकः। शत्यः । 
साहः । उत्तमेन मूलातिरिक्तं आयं व्रदिः । 
गरामादिष स्वामिग्राद्यो भाग आयः । विका 
मृट्यादधिकग्रदचं छाभः । रक्षानिवेशो राज- 
भागः शुस्कः । उत्कोच उपदा ॥ चतथ्यथं 
उवस्यानम्‌ ॥ # ॥ पश्चास्मे वृद्धयादिदीयते 
पश्चको देवदत्तः । सममब्राह्मणे दानभितिषद- 
धिकरणत्वविवक्षा बा ॥ 


१७१३-तदरेप्रन्‌ दीयते › इस अथमे बृद्धि, आय, 
लभ, श्चस्क ओर उपदा इनको "दीयते' इसका कर्म होनेपर 
यथाविदित मरत्यय हो, शरद्धिदीवतः इत्यादि करमाचलार "त 
४ र क ॥ तत भ ~~ (निर ॥ 
कके संबन्धे एकवचन हआ, जैसे-पथवास्मिन्‌ चः =) 
लाभः शल्कम्‌ उपदा वा दीयते; ईस वाक्यम पञ्चकः। शतिकः । 


रात्यः । साहखः । 
उत्तमर्णं अथात्‌ त्रहणदातृकतृक 
अतिरिक्त मह्य धन (व्याज)को इड कहते । ( 
आमादं स्वासीके ह्यं भायका नाम आय ₹। 
विक्रयकर्तां ८ बेचनेवाद्य ) स मूख धनकी 
रिक्त ग्य घनादिको लम कहते । 
रक्षके निभित्त राजेके भागनिमित्त गषत धन 
( कर ) कतई । 
। उत्कोचक उपदा ( शूल ) कहते । १ 
> अर्थम भी प्रथमान्त सयर्थै्त उक्तं प्रत्यय ६। # 
नी । श यते-व्वको देवदत्तः । अधवा 
सैसे-पन्न अस्मै वृद्धनः दि; दीयते ॑ 


~ 


 भाषाटीकारहिता । 





मू भनकी अपक्ष | & । १। ५१ ॥ 


(न ? ह धृक ट ॥ +` । 
| षा वास्नकः । व्यक" "दं धन्दके उततर यथा- 


अपेक्षके अति- | 


दिको शछस्क । हति बावाल्लिकः । द्रव्यकः 





' सममव्राहाणे दानम्‌ › इसके समान अधिकरणत्व विवक्षा 


जाननी ॥ | | 


१७१४ पूरणाघोन्‌ । ५।\१। ९८ ॥ | 


यथाक्रमं ठकूटिटनोरपवादः । द्वितीयो 


वृद्धयादिरस्मिन्‌ दीयते दितीयिकः। तृतीयिकः \ 


आद्धकः । अद्धंशब्दो रूपकस्याद्धं रूटः ॥ ` 

१७१४. पूरणपरत्ययान्त ओर अङ शब्दके उत्तर पोतं 
अर्थे ठन्‌ प्रत्यय दो, यह सूत्र यथाक्रम ठक्‌ ओर ट्ठय्‌ 
परत्ययका अपवादक है, जसे-द्वितीयो इच्यादिः अस्मन्‌ 
दीयते, इस विग्रहमे द्वितीयिकः । तृतीयिकः । अधिकः । 
अद्ध राद रूपकके अद्म रूढ ह ॥ = 8 
१७१९५ भागायज्च । ५। १1 ४९॥ 

चान्‌ । भागशब्दोपि रूपकस्याद्वं रूढः 
भागो बृद्धयादिरस्मिन्‌ दीयते भग्यं, भागिक 
दातम्‌ । भाग्या, भागिका विशतिः ॥ 

१७१५-भाग शब्दके उत्तर यत्‌ ओर ठन्‌ प्रस्यय हो+भागः 
शब्द भी रूपकके अर्म रूढ ३, जैसे-भागो इद्ध दिरस्मिन्‌ 
दीयते=माग्यम्‌ , भागिकं शातम्‌. । भाग्या,भागिका वंति; | 
भाग शब्दसे ब्रद्याद जानना ॥ | 


१७१६ तद्धरति वहत्यावहति भारः 


दरशादिभ्यः । ५।१। ९५० ॥ 

वंशादिभ्यः पये यो भारशब्दस्तदन्तं यसा 
तिपदिकं तसकृतिकाद्ितीयान्तादित्यथः । वश 
भारं हरति दहस्यावहति वा वांशभारिकः । 
दक्षभारिकः । भारादरंशादिभ्य इत्यस्य व्याल्वा 
न्तरं भारपतेभ्यो वशादिभ्य इति। भारद्तान्बः 
शान्‌ हरति वंशिकः । कुक: ॥ 

१७१६-।तत्‌ दरति वदति आवइति' इन अर्थम वंशादि 


द्दोके परे खित जो भार्चब्दान्त प्रतिपादक, तत्‌प्कृ तक 


हो, जसे-वंशाभार 
। टेक्षभारिकः । 
दि अब्दोके उत्तर 
इससे भारभूतान्‌ 


द्वितीयान्त पदक उत्तर यथाविहित प्रत्यय 
हृरति वहति आवहति वाचवांशभारिकः 
(८भाराद्रंशादिभ्यः' इसका भारत वरा 
यृधाविष्ित प्रल्यय हयौ, एेसा व्याख्यान्तर हे, 
वान्‌ हरि=वांशिकः, रेक्षुकः, एषे पद्‌ सिद्ध होतेह ॥ 


१७१७ वस्नद्रव्याभ्यां उनकनी । 


यथास्य स्तः । बर्न हरति वहत्यावहति ` 


१७१७ -पवौक्ताथमे वस्व 


करम उन्‌ ओर कन्‌ प्रत्यय ही, 
॥ 


१७१८ सम्भवत्यरवह 


८ । १ । &२ ॥ 


लै्े-वस्नं हरति वहात आव 


रति पचति 









( ३७२ ) सिद्धान्तकेो मदी- [ तद्वितेषु- 








स्वस्मिन्समावेयतोव्यर्थः। प्रास्थिकी ब्राह्मणी । | णम्‌ । द्विकुलिजी । द्वेकलिजि शी । द्विकुलि- 

मस्थमवहरति पचाति वत्य्थः ॥ तत्पचतीति | जीना । दिकलिजिकी ॥ 

दाणादण्‌ च ॥ >+ ॥ चाटुञ्ू । द्रोणं पचतीति १७२१-कुलिजिन्त द्विगु सम।सके उत्तर संभवत्यादिः 

द्रौणी ! द्रौणिकी ॥ । | अथस विकल्प करके ठलु प्रःययका कक्‌ ओर ख प्रत्यय हो, 
१७१८-सम्मवविः, “अवहरति ओर (पचति, अथे | सूतम चकार होनेके कारण ठन्‌ प्रत्यय भी हो, जैते-दविकुषिजी, 

प्रस दाब्दके उत्तर यथािहित प्रत्यय हों, जसे-प्रस्थं सम्भ- ्रेुलिजिकी । द्विकरुलिजीना, द्विकुलिजिकी ॥ 


वतिच=ग्रादिथकः; कटाहः, अथात्‌ प्रस्थको अपनेमे समावेश्चत १ ७२रसोऽस्यांशवस्नभृतयः ।१।५६॥ 


करता, इख उसको ग्रारिथक कदत । परास्थिकी व्र हणी, ॥ = । 
अर्थात्‌ जो प्रस्थका अवदहरण ओर पाक करतीहै । अद्या भागः । वस्न सूर्यम्‌ । भ ति्वेतनम्‌ 


बह पाक करताईै, इस अर्थे द्रोण शब्दके उत्तर | पश्च अंशौ वस्नो भृतिर्वास्य पथकः ॥ =, 

अण्‌ ओर उक प्रत्यय दो # जँसे-द्रोणं पचति, इख वाक्यमें १७२२-वह इसका ह, इष अर्थम तथा १ म 
गौणी, द्रौणिकी ॥ भाग, वल्ल अर्थत मूल्य ओर भति अर्थात्‌ वेतन, ए 
अथेमिं यथाविद्ित प्रत्यय हं, जैसे-पच अंशो वल्लो तिव 


१७१९ आटकाचितपा्रात्ोऽन्य- | जल, २८ विगदं पवकः । 


त्रस्याम्‌ । < । ३।५३ ॥ . 
पक्षे ठञ्‌ 1 आक ध = १७२२ तदस्य परिमाणम्‌ ।५। १।५७ ॥ 
क्ष उज्‌ । आटकं सम्भवति अवहरति ४. स्थिको राशिः ॥ 

तात वा आटकीना।आटकिकी । आचितीना। मर 

जचातिकी । पात्रीणा । पाचिकी ॥ 

„ ^००५-आढक, आचित जर पात्र शब्दके उत्तर संभ. ध 
वति इत्यादि अर्थम ख प्रत्यय हो, ओर विकस्य पक्षे | इस विग्रदमे प्रास्थिको राशिः ॥ 


ठ्‌ प्रत्यय हो, ` जसे-आदकं सम्‌ वति अवहरति त ° 4 टन 
सरन, जक । जा अपद मत | १७२० संख्याया संज्ञासंवभुताध्य 
यनेषु । ९ । १ । ५८ ॥ 


वान्रीणा, पा्निकी | { 
१५२० द्विगोः छथ । & । १ । 48 ॥ | परवसत्मुव्तते ॥ तत्र॒ संज्ञायां स्वां 
"द काचितपात्रादिव्येव।आटकाद्न्ताद्िगोः | प्रत्ययो वाच्यः ॥ # ॥ यदवा देकयोरितिवत्स- 
स हनी वा स्तः पक्षे ठञ्‌ । | रुयामाच्रवततेः परिमाणिनि मत्ययः । पथ्चव 
ाढकोना ` । ^ (भरवान्ङीष ्याटकिकी 1 | पञ्चकाः शकुनयः । पञ्च परिमाणमेषामिति व! 
= ^~ ' दगारिति ङीष्‌ । व्याठकी । | संपे-पज्चकः 1 सत्र-अष्टकं पाणिनीयम्‌ । संघ- 
1१२ 1 चता 1 अपरिमाणेति | शब्दस्य प्राणिसभ्रहे रूटतवार्स॒न्नं परथगपात्तम्‌ । 
ङीव्निषेधात्‌, व्ाचिता । द्धषाच्निकी | द्विषा- पन्चकमध्ययनम्‌ ॥ स्तोमे डविधिः ॥ # ॥ 
त्रोणा । दिपात्री ॥ पचचदज्ञ मन्ना: परिमाणमस्य पदञ्च; । सप्त 
{७२० द्विगुसमासान्त, आढक, आचित ओर पात्र | दश्चः। कर्वशः । सोमयागेषु छन्दोगः किय 
शब्दके उत्तर सम्भावनादि अर्थम विकद्य करके छन्‌ जओौर व | माणा पृष्वादिरसाज्ञका स्ततिः स्तोमः ॥ ` 
प्रत्यय हा, विकल्प प्च ठज़ प्रत्यय होगा, “'अध्यद्ध° 
१६९३ श्च सूत्रसे उस ॒टठनजञ प्रत्ययुका टक्‌ ओर प्रइत्‌- 
चक होनेके कारण ल्रालिङ्गभ डीप्‌ प्रत्यय होगा, जैसे- 


दथ'ढ किकी, द्वया कोना । द्विगु मासान्तके उत्तर ल्रीलिङ्गमें क, 3१, „ | 
ङीष्‌ प्रत्यय होगा (४७९), जत-द्याढकौ । इयावितिकी, ॥ 0 


दधाचि्षीना । अपारमाण० ४८०? इस सूत्रसे डी | ते-पञ्यवपञ्चकाः रारकुनयः, पञ्चपरिमाणमेषाम्‌ इति षा | 
ग्रत्ययका निषेध भी दोगा, जेसे-द्रयाचिता | द्विपानिकी, संघाथमे पञ्चकः । पूत्रमे जते-अष्टकं पाणिनीयम्‌ ॥ 
द्विपात्रीणा, द्विपात्री ॥ संघ शब्दके प्राणिसमूहंम रूढत्वके कारण यह्‌ सूर प्रकृ 
५ लेजाल्टक्‌ ५ + कहागयाहि, जंघे- पञ्चकमध्ययनम्‌ || 
+: ९1 कटिजाल्टकला च। 4 (6 | ^4 ॥ स्तोमार्थमे ड प्रत्यय हौ$जते-पञ्चदशपरिमाणमस्यनपञ्चदशः 
कलिजान्ताह्गाः सस्भकत्यादन्वथय्‌ इक्‌- । सतोमः । सप्तदशः । एकविंशः । सोम यागे सामगानेवा- 
प्रौ षा स्तः। चात्‌ हश्च । मभाव दयः भष । लेके दरा क्रियमाण ष्टयादि सिका स्वुतिको स्तोम कहतेह | 


| 


१७२३- वष्ट इसका परिमाण हे, इस पष्ठययमे संख्यावाचक 
प्रस्थ शब्दके उत्तर उक्त प्रत्यय हो, जसे-प्रस्थं परिमाणमस्य, 





| -- “ -- भ 

| १७२४-पंज्ञा, संघ, सूत्र आर अध्ययन अर्थं होनेपर 
। तदस्य परिमाणम्‌ इख अर्थम संख्यावाचक शब्दके उत्तर 
| उक्त प्रत्यय हौ | | 





दा 
पर पणी 








आहौयप्रकरणम्‌ 1 


भाषाटीकामहिता । 


( ३४३ ) 








- ९ , (५ £ लं £+ 

१७२५ पृक्तिविशतिन्रिशचत्वारंश 

त्पञ्चाशत्षष्टिसप्तत्यशीतिनकतिशतप्‌ । 
<९। १ । ५९९ ॥ 

एते रूटिशब्दा निपाप्यन्ते ॥ 

१७२५. पक्ति, विंशति, त्रिशत्‌, चत्वाररिरत्‌, पञ्चारात्‌ ; 
प्रष्ट, सप्तति, अशीति, नवति ओर शत,यद रूढिशब्द निपा- 
तनसे सिद्ध हों ॥ 

१७२६ पञ्चदशतौ वगे वा। «।१।६० ॥ 
पश्च परिनाणमरय प्चद्रगेः । दशत्‌ । पक्षे । 
पञ्चकः । दशक: ॥ 

१७२६-वगं अथं होनेपर श्यु्चत्‌ ओर ददात्‌ यइ दो पद 
विकल्प करके निपातनसे षिद्ध द, जेसे-पञ्च परिमाणमस्य= 
पञ्चद्र्गः । दशत्‌ । विकस्प पक्षमे पञ्चकः । दलकः ॥ 

६ £ + ९ [र ० 
१७२७ त्िश्चत्वारिशतोत्राह्मणे स 
ज्ाया इण । «५ । १ । &९॥ 
चिशदभ्यायाः परिमाणमेषां ब्राह्मणान त्र 
शानि । चातारिशञानि ब्राह्मणानि ॥ 
` .१७२७-त्राह्मणविपयमे संज्ञा होनेपर त्रिशत्‌ ओर 
चत्वारिंशत्‌ शब्दके उत्तर उण प्रत्यय हो, जेपे-चिशदध्यायाः 
परिमाणे येषां व्राह्मणानां=तरैशानि । चात्वारिंशानि ॥ 
© 
१७२८ तदहति । «। ३ । &३ ॥ 

लब्ध योग्यो भवतीत्यथे दितीयान्ताष्रना- 
द्यः स्थुः । शेतच्छत्र महति श्वतच्छश्रिकः ॥ 

१७२८-इसके योग्य दे, इस अर्थम द्वितीयान्प यन्द 
उत्तर ठज्ञ॒ आदि प्रत्यय दौ, जेते-शतच्छत्रमति= 
दवैतच्छाल्िकः ॥ 


= + 3 | 
१७२९ छेदादिभ्यो नित्यम्‌ ।५।१।६४॥ 
निप्यमाभीक्षण्यम्‌ । छेदं नित्यमहति छेदि. 
कौ वेतसः । छिन्नप्ररूटलात्‌ ॥ पिरागविरङ् 
च॥ +॥ विरागं नित्यमहतिविरागिकः वेर ङ्गेकः॥ 
१७२९-°नित्यम्‌ अहतिः इक्त अमं छेदा 
दाब्दके उत्तर ठज प्रत्यय द, ज्ञसे-छेद नित्यमहंति= 
छेदिक वेतसः । छेदनमात्रभ ही प्ररूढ होनेके कारण इसको 
ऊैदिक कतेहं | 
विराग ओर दरंग शब्दके उत्तर विक करके ठस 


न न 
वत्य हो # जैवे-विरागं नित्यमर्हति, इख विग्रहम ~य 


मिकः | वेरङ्िकः ॥ 

१७३० शीर्षच्छेदायञ्च । ५ । १ ।६५॥ 
शिरकेदं नित्यभदेति शीषैच्छेयः। रेषच्छे- 

दिकः । य्कोः स्नियोगेन शिरसः जञीरषभाषो 


निपात्यते ॥ व 
निषा (नित्वमदहति ' सस अर्थम कीषैनछेद शब्दके | 


९७२३० 


उत्तर यत्‌ ओर ठक्‌ प्रय ` हो, जेदे-शीर्षच्छयः, 
=, 0 अ भ भ व 

यषच्छेदिकः | यत्‌ ओर ठक्‌ प्रत्ययके सन्नियोगसे शिरस्‌ 
राब्दके स्थानम शीर्षं अदिश निपातनसिद्ध हृआदहं॥ ` 


१७३१ दण्डादिभ्यो यत्‌ । ५१।६६॥ 
एभ्यो यत्‌ स्यात्‌। दण्डमहंति दण्डचः।अध्थैः। 
वध्यः ॥ | 
१७२ १-दण्डादि राब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, जेषे=दण्ड- 
महति=रण्ड्यः । अर््; | वध्यः ॥ 
१७६२ पानाद्‌ चश्च । & । १ । ६८ ॥ 
चा्यत्‌ तदहेतीत्यथं पाच्नियः । पाञ्यः ॥ 


१७३२ पात्र शब्दसे घज्‌ ओर यत्‌ प्रत्यय हो, जस 


पा्नियः, पत्यः ॥ । 


१७२२३कड्धरदक्षिणाच्छ च।५।१।६९॥ 
चात्‌ । कड करोतीति विरहे अत एव 
निपातनात्‌ सच । कडंकरं भाषमुदरादिकाष्ठमह- 
तीति कडंकरीयो गौः । कडंकयैः । दक्षिणामहं- 
तीति दक्षिणीयः। दक्षिण्यः ॥ | 
१७३ ३-अर्हतिः इस अर्थम कडङ्कर ओर दक्षिणा 
राब्दके उत्तरछ ओर चकारद्वारा यत्‌ प्रत्यय हो, कड 
करोति, इस विग्रहम इसी निपातनसे खच्‌ प्रत्यय भी इआ, 
कडङ्करं माषसुद्राक्ध्का्टम्‌ अर्हति, इस विग्रहम कडङ्क- 
रीयो गौः, कडड्क्ैः । दक्षिणामहीति, इस वाक्यम दक्षिणीयः, 
द्क्षण्यः ॥ ॑ 


१७६३४ स्थालीनिरात्‌ । ५। १ ।७०॥ 
स्थाङीषिरुमरदेति स्थारीषिरीयास्तण्डलाः। 
 स्थाीबिध्याः । पाकयोग्या इत्यथः ॥ 
१७२.४-स्थालीबिर शब्दके उत्तर “अहतिः अथमे छ 
ओर यत्‌ प्रत्यय हो.जैसे-स्थाखीनिलमर्हन्ति, इस वाक्यम स्थाल्ै- 
भरिटीयाः तण्डल्मः, स्थाटीनिस्याः, अर्थात्‌ पाकयोग्य ॥ 


१७२५यत्ञतिग्भ्यां घलञो।५।१।७१॥ 
यथासंख्यं स्तः।यज्ञमृविजं बारैति यक्ञियः । 


~~ ~ 


आविजीनो यजमानः ॥ यज्ञखि्भ्यां तककमोह- 


तील्युपसंरुयानम्‌ ॥ #॥ यज्ञियो देशः । आविः 
जीन ऋखिक्‌ ॥ । 

| हइत्याक्ष॑याणां ठगादीनां द्राद्ानां प्रणोवधिः ॥ 

१७३५-यक्ञ ओर ऋषिक शब्दके उत्त भथाकन 
ओर खज प्रत्यय हो, अ थात्‌ यज्ञ शब्दके उत्तः घ 4 च 
त्विज्ञ शब्दके उत्तर खञ्‌ प्रत्यव हो, जैसे-यल्म्‌ ऋषतिजं वाऽहं 
इस वाक्यभे यक्ियः । आल्िजीनो यजमानः ॥ 

यज्ञ ओौर ऋतिज्ञ शब्दके १ यह उस कमं करनेके योग्य 
ह, इस अमे यथाक्रम ¶ ७९ लम्‌ पत्य हो # जस 
यक्षियो देशः । अलिजीन ऋत्विक्‌ ॥ 
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(† =-= === 
¢ इस सूत्रतक आर्हीय ठगादि अ्थत्‌ ठक्‌, यत्‌, छ, अण्‌; 
१ - ५ ^~ 
`  अनु्न्‌,+ठन) कन्‌, ख, उण्‌, छ, खञ्‌; घ, इन वारह्‌ तद्धित 
` भ्रत्ययोकी विधि वर्णित हृडं ॥ 
+~ # ~ 
६४ ॥ इत्याहोयप्रकरणम्‌ ॥ 





अथं ठउजधिकारे कालधि 
`  करथ्रकरणम्‌ । 


- ८ ~~ 
:॥ जत, पर ठव ॥ 
इसके परे ठजूका दी आधिकार चलेगा | 


१७३६ पारायणतुरायणचान्द्रायणं 


व्तेयति । ५।१। ७२॥ 
पारायणं बतंयति पारायणिकङ्छाचः । त- 
` शायणं यज्ञविकेषः । व वतैयति तौरायणिको य- 
जमानः । चान्द्रायणिकः ॥ 

१७३ द-पारायण, तुरायण, ओर चान्द्रायण शब्दके उन्तर 
“वर्तयातिः इस ्र्थमें ठल्‌ प्रत्यय हो, जसे-पारायणं वर्तयाति- 
पारायणिकश्छात्रः । ठुरायर्णं यज्ञविशेषः, तं॑वर्यत्ति- तौ राय- 
णिकः यजमानः । चान्द्रायणिकः ॥ 


१९२७ संशयमापन्नः । « । ३ । ७३ ॥ 
संशयविषयीभूतोथः सांशयिकः ॥ 
१७३७- शय राब्द्के उत्तर तदापन्न अर्थे टज प्रत्यय 
हो, जसे- संदाय विपयीभूतोऽर्थः=सांराविकः; | सयाच शाब्द 
 संगायविषयभं लाक्चणिकदै अर्थात्‌ लक्षणां बन्तिसे संशय 
शब्दसे सन्देहयुक्त वस्तु जानना । सन्दिदान व्यक्ति अथं नदीं 
दै, स्यम्‌, आपक्लो यस्मिन्‌ सः =सांखयिकः | 
१७३८ योजनं गच्छति । ५ \ १७४ 
पाजनकः ॥ कक्ज्तयोजनश्तयोरुपस्चं- 
ख्यानम्‌ ॥ * ॥ कोश्चशतं गच्छति कौकशक- 


तिक्ः। यौजनशतिकः ॥ ततोऽभिगमनमहती- 

ति च वक्तव्यम्‌ ॥ #* ॥ कोशक्षतादभिगमनम- 
[> ४४५९ कि छ न ज 

दैतीति कोकाशतिको भिश्च: । याजनश्चतिक 


6 
आचार्यः ॥ 


१७३ ८-"गच्छतिः इस अर्थमे द्वितियान्त समथ योजन 


शब्दके उत्तर ठज प्र्यव है, जैसे--यीजानिकः | 


क्रोशात्‌ ओर योजनद्यत शब्दके उत्तर ठज प्रत्यय हो # 


जते क्रोशशतं गच्छति=क्रौशशतिकः । यौ जनद्ातिक; | 


सिद्धान्तकौदी- 


[ तद्धितेषु- 








१७६ ०पन्थो ण नित्यम्‌) ३।७६॥ 
पन्थानं नित्यं गच्छति । पान्थः। पान्था ॥ ` 
१७४०-' नित्य गच्छतिः इस अर्थभ॑ पथिन्‌ गान्द्के 

उत्तर ण प्रत्यय हो, “पथः पन्थ चः? इस पूरवाक्त सूत्से पथिन्‌ 
शब्दके स्थानम पन्थ आदेश दोनेपर उसकं उत्तर ण प्रत्यव 
दोगा, जेसे-पान्थः । पान्था ॥ 


१७४१ उत्तरपथेनाहते च।५।१।७०॥ 

उत्तरपयेनाहतम्‌ ओत्तरपथिकम्‌ । उत्तरपथेन 
गच्छति ओत्तरपाधेकः ॥ आहृतत्रकरण वार 
जङ्लस्थलकान्तारपूर्वाडपसंख्यार्नम्‌ ॥ * ॥ 
वारि पथिकम्‌ ॥ ¢ 

१७४ १- आहृतम्‌? इख अर्थये अर  चक्ास्खे 
(गच्छतिः अमे वरतीयान्त उत्तरपय राब्दके स < प्रत्यय 
दो, जभ-उत्तरपथनाद्ृतमः इस विग्रहम आत्तरपाथकम्‌ | 
^. र नौर कान्तार शाब्द पूर्वमे 
रहते परवती पथिन्‌ शब्दके उत्तर टसु प्रलयव हो # जेसे- 


वारिपथिकम्‌ ॥ 


१७४२ कालात्‌ । ५ । १ । ७८ ॥ 
व्युष्ठादिभ्योगित्यतः भागधिकारोयम्‌ ॥ 
१७४२-ध्युष्टादिभ्योऽण १७६१ इस सूक पज 
न्त “कालात्‌? इस सूत्रका अधिकार चलेगा ॥ 


१७४३ तेन निर्वत्तम्‌ ५। १।७९ ॥ 
अहा नि्वंत्तमाहिकम्‌ ॥ 


२७४३-८ निर्डृत्तम्‌ इस अर्थम उल प्रत्यय हो, जषे- 
अहवा निच्रत्तम्‌, इस वाक्यम आह्धिकम्‌ | 

१७७० तमधीष्टो भृतो भतो भावी। 
< । १।८० ॥ ह 

अधीष्रः सचकरव्य भ्यापारितः । भृतो वेतनेग 
कीतः । भरतः । स्व्षत्तया व्यात्तकालः । भावी 
तादश दवानागतकाः । माप्षमधीष्टो माधि- 
[ च ¢ 9 
कोऽध्यापकः । मासं भतो मासिकः कमंकर; । 
मां धतो मासिको व्याधिः । माक्ष भावी 


(अभिगमन करताहै' दस अर्थम कौरारातादि शब्दके | माधिक उस्छवः ॥ ॥ 


उत्तरं ठञ्‌ श्रः 
तिक भि; । यौजनदयतिक आचायः ॥ 


१७३९ प्रथः ष्क । ५ । 3 । ७५ ॥ 


ग्रथ हो # जैतै-क्रोशदतादभिगमनहति=कौरश- | 


१७४४ -अधीष्टः, भृतः, भूतः भावी, ठैः अर्थे इल 
~ 


प्रत्यय हौ, अधीष्ट अथात्‌ सतकारपूर्वक कार्यम नियोलित बा 


सत्काशपूर्वक ठहरना, भत अथात्‌ वेतनद्वारा खरीद ` हज, 


षी डीषथः।वन्थानं गच्छति पथिकः (पथिकी ॥ | भूत शब्दत तत्तादासा व्याप्य काक) भावी अनागत कारुको 

१७३ ९-पथिन्‌ राव्दके उत्तर ' गच्छति अर्थम ष्कन्‌ | कहते, जेस -मालम्‌ अधीष्टः=मा्िकः अध्यापकः । मासं 
प्रत्यय हो, षकार इत्‌ ङीष प्रतवयार्थ है, जैते-पन्थान गच्छति | भृतो=मासिकः कर्मकरः | मासं भूतः =माधिको व्याधि; | 
पथिकः । ल्लीकिङ्गये पथिकी | । मासं भावीन्न्ासिक; उत्सि; ॥ 





काछाधिकारप्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासहिता । (३ ४५ ) 
्स्््््््तर्------------------------------- 





१७४५९ माक्ताद्रयसि यंतखजौ । 
« । १ । ८१ ॥ 
माप्तं मतो मास्यः ¦ माप्षीनः ॥ 
१७४५ वयस्‌ अथमे द्वितीयान्त समर्थं मास शब्दके उत्तर 
यत्‌ ओर खन्‌ प्रत्यय हो, जैसे-मासं भूतो=मास्यः, माषीनः॥ 


१७७४६ द्विगोयंप्‌। ५ । १। ८२ ॥ 
_ मासाद्वयसीत्यठुबतंते । दौ मासौ भूतो 
द्वमास्यः ॥ | 

१७४६-द्विगुमास मासान्तं शब्दके उत्तर वयस्‌ 
अथम यप्‌ प्रत्यय दो, जैसे-द्वौ मासौ भूतः-द्विमास्यः ॥ 


१७४७ षण्मासाण्ण्यन्च।५।१।८३ ॥ 
वयसीप्येव । यवप्यनुवतते । चाद््। षाण्मा- 
स्यः । षण्मास्यः । षाण्माप्षिकः ॥ 
१७४७-पण्मास शब्दके उत्तर वयस्‌ अर्थम ण्यत्‌ ओर 
यप्‌ प्रत्यय हदो, सूत्रम चकार होनेते ठञ्‌ प्रत्ययका भी समागम 
दोगा, जेसे-षाण्मास्यः, षण्मास्यः, षाण्मासिकः ॥ 


१७४८ अवयसि उश्च ।५।१।८४॥ 
चाणण्यत्‌ । षण्मासिको व्याधिः । षाण्मास्यः। 
१७४८-वयसुमिन्न अथमे षण्मास शब्दके उत्तर ठन 
ओर ण्यत्‌ प्रत्यय हो, जेसे-षण्मािको व्याधिः, षाण्मास्यः ॥ 


१७४९ समायाः खः। 4५।9। ८4 ॥ 
समामधीष्ठो भतो भूतो भावी वा समीनः॥ 
१७४९-अधीष्ट, भत, मूत ओर भावी अथमे समा 

दाव्दके उत्तर ख प्रत्यय हो, जसे-समामर्धष्टो शतो भूतो 
भावी वान्समीनः ॥ ` 


१७९० द्विगो । ५ । १। ८६ ॥ 

समायाः ख इत्येव । तेन परिजय्यत्यतः 
प्राङ्‌ निवत्तादिषु पंचस्वर्थेष प्रव्ययाः। द्विसः 
मीनः । देसमिकः ॥ 

१७५ ०-द्विगुखमासनिष्पन्न समान्त शब्दके उत्तर विक 
करके ख प्रत्यय ॒हो, “तेन परिजय्य० १७५७. ईस चूलक्र 
पूवप्थन्त निर्बततादि पांच अ्थेमिं समस्त प्रत्यय कै, जेसे- 
दविसमीनः, दैसमिकः ॥ 
१७५१ रात्यहःसंवत्छराज्च । ५।१।८७ ॥ 

दविगोरिव्येव । दििशन्रीणः । दैरािकः। 
द्यहीनः । दैयहविकः । समासान्तिषेरनित्य- 
तान्न टच । दिसबत्सरीगः ॥ 

१७५१ -द्विुसमासनिष्पन रात्रि, अहन्‌ ओर संबल्सर 
शन्दके उत्तर उक्त प्रत्यय ह, जेवे-द्विरा्रीणः+ दैरात्रैकः । 
दवदहनः, दवेयहिकः; यहां ऽमासान्त॒निधिके अनित्यत्वके 
कारण टच्‌ प्रत्यय नह ईमा । विक्षब्स्णः ॥ 

4, 


१७५२ सख्यायाः सवत्सरसख्यस्य 
च ।७।३।१५॥ | 
„ संरूयाय। उत्तरपदस्य बद्धिः स्याद्‌ जिदादौ। 
द्वसावत्सरिकः । दे षष्ठी धरतो दिषा्टिकः ।' 
( सख्यायाः ) परिमाणान्तस्यस्येव सिद्धे संष- 
परग्रहणं परिमाणग्रहणे कालपरिमाणस्याश्रहः 
णाथम्‌ । तेन देसभेक इव्यत्तरपदचरद्धिनै ॥ 
१७५२-जित्‌आदि तद्धित प्रत्यय परे रहते संख्यावाचक 
शब्दके परवती द्विगुसमासमे' संवत्सर ओर संख्यावाचक 
शब्दको चदि हो, जेते- द्विसांवत्सरिकः । दे षष्टी भतो द्विषा- 
षिकः| “परिमाणान्तस्य ० इस सूत्रसे संवत्सर शब्दको बृद्धि सिद्ध 
थी, तथापि संवत्सर शब्दका ग्रहण केवल पारेमाणवाचकके 
गरहणावेषयमे काल्परिमाणके अग्रहणके निमित्त है, इस कारण 
८्ेसमिकः' इस स्थरमे उत्तरपदको वृद्धि नदी हुईं ॥ 
१ । 
१७५२ वृषाल्टुक्‌ च। «।१। ८८॥ 
वषंशब्दान्ताद द्विगोर्वा खः। पक्षे ठञ्‌ वाच 
टुक्‌ । चीणि रूपाणि । दिवर्षीणो व्याधिः । 
दिवा्षिंकः । दिवषः ॥ 
१७५२३-द्विगुखमासनिष्यनन वषेशब्दान्त प्रातिपदिकके 
उत्तर विकल्प करके ख प्रत्यय हो, पश्चमे ठज ओर विकल्प 
करके क्‌ होगा, इस कारण तीन रूप हगे, जेते-द्विवर्भीणेः 
व्याधिः, द्विवार्षिकः, द्विवैः ॥ 
[# 9 
१७९४ वषस्याऽभविष्यति।७।३।१६॥ 
उत्तरपदस्य व्रदधिः स्यात्‌ । दविवाषिकः। भवि- 
ष्यति तु दैवषिकः । अधीष्ठभृतयोरभविष्यतीति 
प्रतिषेधो न । गम्यते हि तत्र भविष्यत्ता न त 
[क 0 + > = ® श ५ ¢ 
तादताथः। इ वष अष थता वा केम 
करिष्यतीति द्विषाषिको मनुष्यः ॥ 
९७५४-भविष्यद्मिन्न अथभे उत्तरपद र्थित वषं शब्दके 
अकारको वद्धि हो, जेषे-द्विवाभिकः । 
मविष्यदभरम देविकः, इस प्रकार दोगा । अधीष्ट ओर 
गत अर्थे (अभविष्यतिः यहं प्रतिषेध नरह दोगा, कारण 
कि, उस स्थल्मे मिष्यत्ता गम्यमान होनेपर भी तरदधिताथ 
वह नदीं है, जेसे-दे वधै अधीष्टो भतो वा कमे करिष्यति, 
इस विग्रहम द्विवाधिकः मनुष्यः | 


( परिमाणान्तस्याऽसंज्ञाशाणयोः । 


७। ३ । १७ ॥ 
दौ ङ्डवो प्रयोजनमस्य ० 4 
४ णाभ्यां क्रीतं दिषोष = 
५१०१११८ किम्‌ । पच्च कलाया, पि 
माणमस्य पाथकलाविकम्‌ । त।ङ तान्त, सञ । 
देशागभ्‌ । कलिजशन्दमपि केचित्पटन्ति 1 
दे$किजिकः ॥ सू“ १६८३ ) 
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दर्य॑भ्य महानाग्निकः 
दति पंबद्वावान्माहाना। 
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 असंजञम तथा शाण शब्द उत्तरपदमे न होनेपर,परिमाणान्त 
शब्दके उत्तर पदको बदधि हो, ( १६८३ ) जैते-दवौ डनी 
वरयोजनमस्यनद्विकोडविक; } द्वाभ्यां खवर्णभ्यां क्रीतमू=द्विसौ- 
वर्णिकम्‌ } द्विनेष्किकम्‌ ) 
असंज्ञा कदनेते पञ्चं॑कपलाया; परिमाणमस्मपाच्चकल- 
यिकमू, एेसा दोगा 
तद्धितान्त शब्द दी संज्ाभूत हे, इख कारण उत्तए्पदको 
बदिः नदीं हई, दैशाणम्‌ । 
कोई २ इस खरे कुलिज शब्दका भी पाठ करत 
जैसे-दरैकुलिजिकः ॥ 
१७९५ चित्तवति नित्यम्‌। ५ ।१।८५॥ 
वरषशब्दान्ताद्‌ द्विगोः प्रत्ययस्य नित्यं टकः 
स्यात्‌ चेतने प्रव्यया्थ । दिवषो दारकः ॥ 
१७५५-यदि प्रययार्थ चेतन पदाथ हो तो द्विगुसमास- 
निष्पन्न वरशब्दान्त प्रातिपददिकके उत्तर तद्धित प्रल्ययका क्‌ 
हो, जेसे-द्विवर्षो दारकः ॥ 
१७५६ षष्टिकाः षषठिरा्ेण पच्य- 
न्ते।५।१।९०॥ 
बहुवचनमतन्त्रम्‌ । षष्टिको धान्यविशेषः । 
तुतीयान्तात्कन्‌ राच्रशब्दह्णोपश्च निपात्यते ॥ 
१७५६“ पष्टिका!. षष्टित्रेणपच्यन्ते ‡ ` इस अथे 
। षष्टिकः › पद्‌ निपातने सिद्ध हुआहै, बहुवचन अतंत्र 
अर्थात्‌ अविवक्षित जानना, पष्टिक शब्दत धान्यीविशेप्र जानना; 
तूतीयान्त पष्ठिरात्र शब्दके उत्तर कन्‌ प्रत्ययो, ओर रात्रि 
शब्द्का निपातनसे रोप हो ॥ 
य 
१७५५७ तेन्‌ प्रिजय्यलभ्यकायसु- 
करम्‌ \ ५ ।\१।९द॥ 
मासेन परिजय्या जतु शक्यो माधिकेो व्याधिः। 
, मापतेन छम्य कायं सुकरं वा मासिकम्‌ ॥ 
१७५७-व्रतीयान्त पदक्रे उत्तर॒पारेजय्य, ल्भ्य, कार्य 
जीर घुकर अर्थम ठच्‌ प्रत्यय दो, जैवे-मासेन " परिजय्यो 
( जेठं शक्यः ) मासिको व्याधि; । मासेन लभ्य कार्य 
सुकरं वानमाचिकम्‌. ॥ 


१७५८ तदस्य ब्रह्मच्म्‌ । 4।१।९४ ॥ 
द्वितीयान्तात्कालवाचिनोस्येस्यथं प्रत्ययः 
स्यात्‌ । अत्यन्त्चंयीने दितीया । मासं ब्रह्म 
च्यमस्यस माचिका बरह्मचारी । आद्धमासिकः। 
यद्वा । परथमान्तादस्येत्यय भरथयः । मासौ 
स्येति मासिकं ब्रह्मचयम्‌॥ महानाम्न्यादि्यः 
वषटवन्तेभ्य उपसंयानम्‌ ॥ * ॥ महानाम्यौ 
नाम विदा मधवन्नित्या्या ऋच, । तासां ब्रह्न 
| हश्दत्तक्छ भ्या 


मिक ह्याह ॥ चवुमीः 


 -सिद्धान्तकैमुदी- 


[ तद्धितेषु- 


साण्ण्यो यज्ञे तन्न भव इत्यथे ॥ # ॥ चतु 


मासेष भवन्ति चातुमोस्यानि यत्नकमीणि ॥ ` 
संज्ञायाभण ॥ * ॥ चतुषु मासेषु भवात चठ 


मासी । पौर्णमाप्षी । अण्णन्तत्वान्डीप्‌ ॥ 

१७९५ ८-्रहमचर्य होनेपर्‌ द्वितीयान्त काल्वाचक प्रातिप- 
कके उत्तर ° अस्य › इस अमै ठन्‌ प्रत्यय दो, इष स्थले 
अत्यंतसयोगमे द्वितीया हुई, -जैसे-मासं ब्रह्मचर्यमस्य=मा- 
सिको ब्रह्मचारी । आद्धमासिकः | 

अथवा प्रथमान्त काल्वाचकं प्रातिपदिकके 
दस अर्थमे ठञ्‌ प्रत्यय॒दो, जेते-मासोऽ 
व्रह्म चर्यम्‌ | 

पष्वन्त महानागन्यादि शब्दके उत्तर ठञ्‌ भ्य दौ # 
सैते-मदानाम्न्यो नाम “विदा मघवन्‌?” इत्याच तचः, तासां 
रह्मचर्यमस्य~माहानाभ्निकः, इस स्थलं महानाम्नी दाब्दके 
संज्ञात्वं ओर अभाषितपुस्कत्वके कार पवद्धाव न दोगा, 
किन्त इरदत्तके मतं ८८अस्यादढे ०22 इससे पुवद्धावके कारण 
धमादानामिकः? पसा दीगा । < १, 

(त्र भवः ? इस अथे भन्च होनेपर चदुमास >< 
आनि ण्य प्रत्यय दो # जैसे- चतुर्षु मासेषु भवन्ति=चाठ॒मा- 
त्यानि यज्ञकर्माणि । 6 

सज्ञा होनेपर अण्‌ प्रयय छ # चतुरपुं मासेषु भवतति 
चातुर्मासी । पौ मासी | अण्णन्त होनेके कारण ल्ीलिङ्गमे 


डीप प्रत्यय हआ ॥ 


१५८५९ तस्य च दक्षिणा यज्ञा 
ख्येभ्यः । ५। १ । ९५ ॥ 


उत्तर ! अस्य" 
स्येतिमासिक 


दवादक्षादस्य दक्षिणा द्ादश्चारिकी । अष्या- . 


महणादकालादपि । अश्रिष्टोमिकी । वाजपे 
यिकी ॥ 

१७८९-५ तस्य दश्विणा 2 इस अ्थभं यज्ञसं्ञक 
दन्दके उत्तर ठञ्‌ प्रत्यय हो; जते-द्वादशादस्य दन्षि- 
णानदवादलादिकी । आख्यां शब्दका अहण कस्नेस 
काठ्वाचकके उत्तर न दोनेपर भी दोगा, जेते-आि- 


छौभिकी । वाजपेयिको ॥ 
१७६० तत्र च दीयते कार्य भववत्‌ । 


५९ । १ । ९६ ॥ 
भरात्रमि दीयते कायै वा प्रा्रषण्यम्‌। 
शारदम्‌ ॥ 
|| इति कालापिकारस्य पूर्णोजधिः ॥ 
९७६०-४ तत्र च दीयते कार्यम्‌. ? सै अर्थम भव- 
बत्‌ प्रतय दो, जते-परदपि दीयते कार्य॑वात्परा्वे 
ण्यम्‌ । शारदम्‌, ॥ | 
॥ इति ठजधिकारे कालधिकारव्रकरणम, ॥ 


णी ८ ४ 





[५ 


टजधिकारप्रकरणम्‌ | 


अथ ठजधिकारपकरणम्‌। 
१७६१ वधुष्ठादिभ्योऽण्‌ । «4 १। ९७ ॥ 
व्युष्टे दीयते कार्यं वा वैयुष्टम्‌ । श्ट तीथः 
संग्राम, प्रवास इत्यादि ॥ 
१७६१-च्युटादि शब्दके उत्तर अण्‌ पर्यय ह, अरे- 
व्युष्टे दीयते कार्य वा=वेयुष्टम्‌ । व्युष्टादि शब्द लेसे-व्युषट ताथ, 
संप्राम, प्रवास-इत्यादि ॥ 


१७६२ तेन यथाकथाचस्ताभ्यां 


णयतौ । ९५।१।९८ ॥ 
यथाकथाचेव्यन्ययस्ंघातात्ततीयान्ताद्धस्त- 
शब्दाच्च यथासंख्यं णयतौ स्तः ॥ अथाभ्यां त 
यथायं नेष्यते ॥ # ॥ यथाकथाच दीयते 
कार्यं वा याथाकथाचम्‌ । अनादरेण देयं कार्य 
व्यथः । हस्तेन दीयते कायं वा हस्स्यम्‌ ॥ 

१७६२ "यथाकथाच इस अव्ययशब्दके सघातके 
उत्तर ओर तृतीयान्त ‹ इस्तः शब्दके उत्तर यथाक्रम ण ओर 
यत्‌ प्रत्यय हदो, किन्तु- 

दोन अर्थौके उत्तर यथासंख्य अर्थात्‌ क्रमकी ईच्छा 
नदह करनी # जैसे-यथाकथाच दीयते काथं वा,इस विग्रहे 
'याथाकथाचमू इसका अर्थं अनादरपूर्वक देना अथवा करना 
जानना । हस्तेन दीयते कार्यं वा=इस्त्यम्‌ ॥ 


१७६३ सम्पादिनि । ५।१। ९९ ॥ 

नेत्येव । कर्णवेष्टकाभ्यां सम्पादि काणेवे- 
किं मखम्‌ । कणारंकाराभ्यामवरयं शोभत 
इत्यथः ॥ ` 

१७६२ -उसके द्वारा संपादित, यह अथ होनेपर उम्‌ 
प्रयय दो, नेसे-करणवे्काभ्या सम्धादि=काणवेष्टकि- 
कम्‌, अर्थात्‌ युखःदोनौ कानी अलंकारवे अत्यन्त शेः 
भित होतादै ॥ 


१७६० कर्मवेषात्‌ । ५। १ ।१०० ॥ 
कर्मणा सम्पादि कर्मण्यं शौयम्‌ । वेषेण स- 
म्पादि वेष्यो नटः । वषः कुनिम आकारः ॥ 
१७ ६४-तत्कर्तकसंपादिताथमे कर्मं ओर वेष शब्दके 
उत्तर यत्‌ प्रयथ दहो, जसे-कर्मणा प 
शौर्यम्‌ । वेषेण सभ्पादि वेष्यो नटः; । इत्रिम | 
वेभ कहते ॥ 
१७६५ तस्मे प्रभवति 
यः । & । १।१०१॥ ् 
न्तापाय प्रभवति सान्तापिकः साग्र क'॥ 
८ तस्त प्रमवति ” इत अर्थमे वन्ता 
छसे-संतापाय प्रभवति, इस विग्रहम 


सन्तापादि- 


१७६५ 
उततर ठ्‌ प्रय धीः 
सान्तापिकः; । वांग्रामिकः ॥ 


भाषाटीकासहित । 


सम्पादिन्कमण्यं . 


( ३४७ ) 


वि ~ ज्जन | 





| १७६६ योगाश्चस्च । ५1 १। १०२॥ 


चाच । योगाय प्रभवति योग्यः। योगिकः॥ 
१७६६- (तस्त्र प्रभवति" इस अमे चतुर्यन्त सथं योग 


-शब्दके उत्तर यत्‌ ओर ठम्‌ प्रत्यय हो, जेसे-योगाय रभः 


वतिन्योग्यः, योगिकः ॥ ॥ 
१७६७ कमेण उकञ्‌1५५१।१०२॥ 
+ भवेऽ [९ € ॥ 
कर्मणे प्रभवति कामुकम्‌ ॥ 
१७६७-' तस्मै प्रभवति ` इस अर्थम कर्मन्‌ शब्दके 
उर उर्कञ्‌ प्रत्यय दो, जैसे-कर्मणे प्रभवति काकम्‌ ॥ 





१७६८ समयस्तदस्य प्रात्तम्‌ । 


4! १।१०९ ॥ 
समयः प्राप्तोऽस्य सामयिकम्‌ ॥ 
१७६८-'तदस्य प्राप्तम इस अथेमे समय शब्दके उत्तरः 
ठञ्‌ प्रयय हो, जेसे-समयः प्राप्तोऽस्य=सामीयकस्‌ ॥ 


१७६९ अतर्‌ । ५ १ । १०५ ॥ 
ऋतुः प्राघ्तोश्य आतेवम्‌ ॥ 
१७६९-“तदस्य प्राप्तम्‌ ` इस अथमें ठु दाब्दके उत्त 
अण्‌ प्रत्यय हो, जेसे-ऋतः प्राप्तोऽस्य=आत्तवम्‌ ॥ 
१७७० कालाद्यत्‌। ९ ।१।१०७ ॥ 


कालः प्राप्तोश्य कास्यं शीतम्‌ ॥ 
१७७ ०-उक्त अर्थम काल शब्दके उत्तर यतर प्रसव हो, 
सैसे-काल्यं शीतम्‌ ॥ 


१७७१ प्रक्षे उस्‌ । ५। १।१०८ ॥ 


कालादिस्येव । तदस्थेति च । प्रकृष्टो दीधः 


कालोऽस्येति काडिकं बेरम्‌ ॥ 

९७७१-+तदस्य) इर अथमे प्रर अथीत्‌ दीधकाल- 
वाचक काल शब्दके उत्तर ठ्‌ प्रत्यय हो, जेसे-परकधो दीपः 
काला<स्येति-काल्िकं वेरम्‌ ॥ | 


१७७२ प्रयोजनम्‌ । ५। १।१०९॥ 


तदस्येप्येव । इन्दभहः प्रयोजनमस्य रेन्द्रम- 
हिकम्‌ । प्रयोजनं फर कारण च ॥ 

१७७२-^तदस्य प्रयोजनम, इस अमे ठञ्‌ प्रत्यय श, 
ञैते-इन्द्रमहः प्रयोजनमस्यनरेन्द्रमदिकम्‌ । भ्रयोजन शब्दस 
फल ओर कारण जानना ॥ 


१७७३ विशाखाषाढदण्षन इ 


ण्डयोः । ९ । १। ११८ ॥. 
आभ्यामण्‌ स्याखयोजनभित्यथ ऊभागजन्ध- 
दण्डयोर्थयोः। विशास। प्रयोजनमस्य वेशसो 
मन्थः । आषाढो दण्डः ॥ चूडादिभ्य उपशस्या- 
नम्‌ ॥ # ॥ चूडा -चौडम्‌ । शरदा भाद्धम्‌ ॥ 


१७७३ | 


19 


प्रयोजनसस्यः ईस जसे क्रससे मन्थ ओर दण्ड | 


अशं शेनेपर विशाखा ओर आषाढा शब्दके उत्तर अध 


॥ 
॥ त 
1 कत | 
४६।९ ॥ । ४ 
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( ३४८ ) 
त्यय हो 
आपाटो दण्डः | 

चृडाद राब्दके उत्तर अण प्रत्यय ह्यो # जेते-चडा- 
चाडम्‌ । श्रद्धा~-श्राद्धम्‌ ॥ 


१७७४ अवतुप्रवचनादिभ्यश्छः 
«| १।१११॥ 


अनुप्रवचनं प्रयोजनमस्य अनुप्रबचनीयम्‌ ॥ 

१७७.४-प्रयोजनमस्यः इस अथे अनुप्रवचनादिके 
उत्तर छ प्रत्यय हो, जेसे-अनुप्रवचनं प्रयोजनमस्य =अनु- 
प्रवचनीयम्‌ ॥ 


१७७५९ समापनात्सपूर्वपदात्‌ । 
«९ । १। | 

ऽपाकरणसमापन प्रपांजनमस्य व्याकरण- 
समापना षम्‌ ॥ 

९७७५९. प्रयोजनमस्य इस अथमे पूर्वमे किसी एक 
 यब्द्के रदते समापन शब्दके उत्तर छ प्र्यय हो, जेसे- 
व्याकरणखमापनं प्रयोजनम्‌ अस्यनव्याकरणप्तमापनीयम्‌ ॥ 


१७७६ एकागारिकट्‌ चौरे।५।१।११३॥ 
एकमसहायमगारं भयाजनमस्य स्ममषिषोः स 
एकागारिकश्ौरः ॥ 
१७७&- प्रयोजनमस्य इस अथं एकागार शब्दके 
उत्तर चौर अर्थं होनेपर उञ प्र्यय तथा टकार अनुवन्ध ष्टो 








जस -एकमवदहायमगारं प्रयोजनमस्य मुमूषिषो =एेका- 
गारक; चारः ॥ 

१७७७ आक्ाटिकडाद्यन्तवचने । 
९ \ ३ । १३९ ॥ 


समानकालावायन्तो यस्येत्याकाटलिकः1समा- 
नकाडस्वाऽकाड जादज्ञः। आद्युविनाशीत्यर्थः 
पूवदिने मध्याहादाबु्पदय दिनान्तरे तनैव नश्वर 
इतत वा ॥ आकटश् ॥ # ॥ आकालिका 
विदत्‌ ॥ 
` ॥ इति ठ्न; प्र्णोवधिः ॥ 
१७८७-आदि | ओर्‌ अन्त हौनेपर समानकार शब्दके 
उत्तर ठञ्‌ प्रत्यय दी अ।र समनक्राल गन्दको आकाल 
अदिश हौ ओर टकारं अन्यम अनुवन्ध हो, समानकालौ 
आन्तौ य॒ध्य=आकालिकः) इस खलम समानकाल रान्दके 
सानम आकाल आदे हआ, इसका अथ शीघ्रविनारा- 
द्री । पूर दिवस मध्याहादि कालम उत्व हीकर दूसरे 


दिन उसी समयन ही निकी शृत्यु हौ, उसक भी आका- | 


ठिक कहतेह । 
आकाल शाब्दे उत्तर ठन्‌ प्रत्यय मीं द्धा # जल~भाकरा 


टिका विशत्‌ ॥ 
| इति टजाधेकारप्रकरम्‌ ॥ 


सिद्धान्तको स॒दी- 


जर्-[वयशाखा प्रव्रजनमस्यन=वदाखा मन्थः | 


। अथ मावकमांथकप्रकरणम्‌ । 


= 


[ तद्धितषु- 


१७७८ तेन तल्यं क्रिया चेद्रतिः। 
«९ | १। ११९५ ॥ 
ब्राह्मणेन वल्यं ब्राह्मणवद्धीते । च्या 
चेदिति किम्‌ । गणतस्ये मा भत्‌ । पुत्रेण तस्यः 
स्थूलः ॥ 


१७७८-^तेन तुल्यम्‌ इस अर्थम यदि क्रिया दौ ता 


प्रातिपदिकके उत्तर वति प्रत्यय हो, जेसे-त्राह्णेन तुस्व बरस 
वत्‌ अधीते | # 

क्रिया तुल्य रहे एेसा क्यो कदा १ तो गुणसे ठल्य हयोनेपर 
न हदो, जसे -पुत्रेण त॒ल्य; स्थढः ॥ 


१७७९ तत्र तस्येव । & । १ । ११६ ॥. 


मथरायामिव मथुरावत्‌ सत्रे प्राकारः । चन 


स्येव चेचवन्मेचस्य गावः ॥ 
१७७९-सप्तम्यन्त ओर षष्ठयन्तं प्रातिपाद्कक उत्तर इव 


अथय वति प्रत्यय दा लैसे-मथुरायामिव मधुरावत्‌ सुध्न 


प्राकार 
च्रस्येव~चैत्रवत्‌ भत्रस्य गावः, अथात्‌ चन्रका समान यैक 


गाय द ॥ 


१७८० तदहम्‌ । ५। ३ । ११७ ॥ 


विधिमति बिधिवष्प्न्यते । क्रियाग्रहणं 
मण्डूकष्टत्यावरवतते । तेनेह न । राजानमहाति 
दटच्रम्‌ ॥ 

१७८ ०~द्वितीयान्त प्रातिपदिकसे “अहम्‌ इख अथ 
वति प्रत्यय हदो, जेसे-विधिमदहंति=विधिवत्‌ पूज्यते । इस 
सूत्रम मण्ट्रकप्टति न्यायसे क्रिया पद्की अनुद्रात्ति होती, 
इस कारण राजानमर्हति छम्‌, इख स्थ राजवत्‌ रेसा 
पद्‌ नदीं हुमा ॥ 


१७८ १तस्य भावस्त्वतलौ «।१।११९॥ 
प्रकृतजन्यबोधे प्रकारो भावः । गोभावो 
गोत्वम्‌ । गोता । व्वान्तं जीवम्‌ । तलन्तं 


सियाम्‌ ॥ 
१७८ १-धष्टयन्त प्रातिपदिके “भावः इस अर्थे त 


ओर तल्‌ प्रत्यय दों, प्रकृतिजन्य बोधमे प्रकार ८ विशेषण ) 


का नाम भाव है, जेसे-गोभीवः=गोत्वम्‌ । गोता | त्व- 
प्रययान्त शब्द नपुंसकलिग ओर तल्गप्रत्ययान्त पद च्नीलिङ्घ 
हैताईै ॥ 


१७८९ भा च त्वत्‌ । ५ । १।१२० ॥ 


| 


ब्रह्मणस्त इत्यतः प्राक ततलावधिकरियेते । 
अपवादैः सह समावेशार्थं युगवचनादिभ्यंः 
कर्मणि विधानार्थं वेदम्‌ । चकारौ नजलज्ञभ्या- 
मपि समिशचार्थः । किया भावः सैगम्‌ । 


(15 ०2 । श्चीहि †7ता पौँ पद्वत्‌ । प 
-- ज्ज्य कागार्क ° यहां प ह, इसन्यि ६॥ । क्रात्वम्‌ । खीता जनम्‌ । परस्वम्‌ । पुरस्ता ॥ 


अर्थात्‌ खभ्नदेशभे मधुराकी खमान प्राकार ह । ¦ 





भाबक्म्थकप्रकरणम्‌ | 


१७८२-“्रह्मणस्ूवः ५। १ । १३६५१ इस वक्ष्यमाण 
तूञके पूर्वपरथन्त त्व ओर तद प्रत्ययका अधिकार है, अपवाद 
अर्थात्‌ विदाषविधिके साथ समावेशके निमित्त ओर ाणवाचक्र 
शान्दके उत्तर कमं वाच्यम विधानके निमित्त यह सूत्र किया । 
चक्रारसे नञ्‌ ओर ल इन दो प्रत्ययोके भी साथ समावेशार्थं 
है जैवे-लिया मावः=लछ्ेणम्‌, ल्रीतवम्‌, खीता । पललम्‌, 
पुसत्वम्‌, प्ता ॥ | | 
© पूवात्चल 
१७८३ न नजपर्वात्तत्परुषादचतु- 
रसङ्गतल्वणवटयुधकतरसरसेभ्यः । 
५।१।१२१॥ 
इतः परं ये भावप्रव्ययास्ते नन्यतत्णरुषात् 


स्यश्चत॒रादीन्व्जयित्वा । अपतितम्‌ । अपटु- 


त्वम्‌ । नजपवौक्किम्‌ । बाहस्पस्यम्‌ । तप्पुर- 
पाक्किम्‌ । नास्य पटवः सन्तीर्यपटुस्तस्य भाव 
आपटवम्‌ । अचतुरति किम्‌ । आचतुयम्‌ 1 
आसङ्गत्यम्‌ । आलवण्यम्‌ । आवटयम्‌ । आयु- 
ध्यम्‌ । आकत्यम्‌ । आरस्यम्‌ । आलस्यम्‌ ॥ 

१७८३ -इस सूत्रके आगे जो भाव प्रयय हँ वह चतुर, 
संगत, क्वण, वट, युध, कत) रस ओर लस एतदन्त तत्पुर- 
पसे भिन्न नज॒तप्पुरषके उत्तर नदीं हौ, जेते- अपतित्वम्‌ । 
अपटुत्वम्‌ । नजूर्वक तत्पुरुष न॒ दोनेपर, जेसे- बाहं 
स्यत्यमू । तत्पुख्ष न होनेपर॒जैकते-नास्य पटवः . सन्तीलयपड्‌- 


स्तस्य भावः=आपय्वम्‌ ॥ 
चठर आदे शब्दको छोडनेका भाव यह कि, आचठयम्‌ । 


आघङ्गत्यम्‌। भख्वण्यम्‌। आवटचम्‌ । आयु्यम्‌ | आकत्यम्‌ | 
आरस्यम्‌ । आलस्यम्‌, इनमे वक्ष्यमाण मावप्रत्यय ह ॥ 


१७८४ पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा । 
| १। १९२९ ॥ 


वावचनमणादिक्षमविश्थेम्‌ ॥ 

१७८४-पुध्वादि शब्दोके उत्तर विक्प करके इमनिच्‌ 
प्रत्यय हो, इस सूत्रम वाशब्दके रहण कर्नैते अपू आदि 
प्रत्ययोका समवे होगा ॥ 


१७८८२ ऋतो हलादेरंघोः।६।४।१६१॥ 
हलादेहषोक्रीकारस्य र; स्यि इठमेयस्छ ॥ 
१७८५-इष्टन्‌, इमन्‌ ओर ईयसु प्रत्यय पर रहते यजन 

वर्णं आदिं है जिसके ेसे धुं कारके स्थानम र 

आदेश हौ ॥ + 

१७८६ टे: । & । 9 । १५५ 01. 

अस्य टेछोपः स्यादिषठमेयस्छ ।. पथोभावः 

४ प्रथिमा | पार्थवम्‌ । स्रदिमा।भा वम्‌ । ३ 
१७८६-इषटन्‌) इनन्‌ ओर ईयस प्रत्यय 8 

त्क शब्दकी दिका लोप हो; यथा-परथोमावः= ^ 


वम्‌ | म्रदिमा, माहवम्‌ ॥ 


भाषारीकास्दिता । 
कि 





(३४९ ) 


१७८७ वणहढादिभ्यः ष्यञ्च । < । 

१। १२२॥ , 

चादिमनिन्न । शौक्ल्यम्‌ । शृञ्धिमा । 
दाटयंम्‌ ॥ पृथ॒मृदुभृशकृशदटपरिवृटानामेष 
रत्वम्‌ ॥*॥ दटिमा । षो ङीषथंः । ओचिती । 
याधाकामा ॥ 

१७८७-वर्णवाचक शब्द ओर दटादि शन्दोके उत्तर 
ष्यञ्‌ प्रत्यय हो, ओर चकारसे इमनिच्‌ प्रत्यय हो, जेसे- 
शुक्लस्य भावः=रोक्स्यम्‌ , उक्किमा । दर्व्यम्‌ | 

पृथु, मदु, रा, रा, दढ ओर पारेडरढ शब्दोके कका 
रके स्थानम दी र अदेश हो # जंसे-द्रडिमा | ष्यजञ प्रत्ययका 
षकार इत्संज्ञक होनेके कारण स्रीठिङ्गमे डीष्‌ होगा, जेषे- 
ओचिती । याथाकामी ॥ 


१७८८ गुणवचनत्राह्मणादिभ्यः कमे- 
णि च। ५।१। १२९ ॥ 

चाद्धावे । जडस्य कमं भावो बा जाडचम्‌ । 
मूटस्य भावः कमं वा मौटयस्‌ । बाह्मण्यम्‌ । 
अहंतो त॒म्‌ च ॥ # ॥ अहतो भावः कमं वा 
आरहन्त्यम्‌ । आहैन्ती । बाह्मणादिराङृतिगणः॥ 


१७८८-गणवाचक शब्द ओर ब्राह्मणादि शब्दके उत्तर 


[स भ 
करर ओर चकारसे भाव वाच्यमें ष्यज्ञ प्रत्यय हो, जस-जडस्य 
मावः कर्म बा~जाडयम्‌ | मूढस्य भावः कमं वा~मौल्यम्‌ । 


त्र ह्मण्यम्‌ । ( 
अर्त्‌ शब्दके उत्तर ष्यज्‌ प्रत्यय अर कुम्‌ आगम हो # 


सैते-अ्हतो भावः कम वा=आहन्त्यम्‌ । आहैन्ती । ब्राह्मणादि 


आङ्तिगण है ॥ 


१७८९ यथातथयथापुरयोः पथो. 


येण । ७।३1 ३१ ॥ 


नजः परयोरेतयोः पवोततरपदयोः पयोयेणा- 


देर्चो वृद्धिजिदादौ । अयथातथाभावि आय- 
यातभ्यम्‌ । अयाथातथ्यम्‌ । आयुधा > । 
अयाथापुयम्‌। आ पादसमातेभौवकमोधिकारः॥ 


चतर्षणौदीनां स्वाथ उपसंख्यानम्‌ ॥ + ॥ च 
त्वात बणीशातु्ण्येम्‌ । चातुराभभ्यम्‌ । चर ` 
धम्‌ । षाड्गुण्यम्‌ । सेन्यम्‌ । सानि ध. 
भीप्यम्‌ । ओपभ्यम्‌ । लोकः ५४ 
( स्ैवेदादिभ्यः स्वाथे ॥ ) सरति ४ | 
वेशारतानधीते सवेवेदः । सरमयपदबदधि् # 


कथन य॒ 
स एव साषैवैयः ॥ चठ ९१त्व॑दः । स एव 


नधीते 
॥ *# ॥ चतुरो वेदा ति पाठान्तरम्‌ । चत- 


चौतवेंयः। चतुर्विं य 
विय पवन चदर्वेवः॥ 4 
१ दतं उष्ण अदि गुणोका जिससे बोभ हो उसको गुणवचनं कहतेे॥ 








१७८९-जित्‌ आदि ` तद्धित प्रत्यय परे रहते नजूके परे 
सित यथातथ ओर यथापुर इन दो शन्दोके पूर्वं ओर 
उत्तर पदके आद्यच्तको पर्याय ( क्रम ) चे बद्ध दो, जेवे- 
जयथातथाभावः=आयथातध्यम्‌ , अयाथातथ्यम्‌ । आयथा- 
पर्य्यम्‌, अयाथापूर््यम्‌ ] इस पादकी खमाप्तिपर्यन्त भाव ओर 
कर्मका अधिकार ह| 

चतुर्वणादि शब्दोके उत्तर स्वार्थमे ष्यञ्‌ प्रत्यय दो# जस- 
चत्वारो वणीः= चातुर्वर्ण्यम्‌ । चातुराश्रम्यम्‌. 1 वैस्वर्यम्‌ । 
षाड्गुण्यम्‌ । सेन्यम्‌ | सान्निध्यम्‌ । सामीप्यम्‌ । ओपम्यम्‌ | 
चेटेक्यमू, इत्यादि । सव वेदाः सर्ववेदाः, तानधीते सर्ववेदः । 
(सर्वादेः °” इससे ठक्‌ हुआ । स एव=सार्ववेयः } 

चतुद शब्दके दोनों पदको इद्धिः हो जक्े-चतुरो वेदा- 
नधीते=चतुवंद;, सख एव=चातुरवेयः ““चटुर्वियस्यः” एेखा पा- 
खान्तर हं, इससे चतुर्वि्य एवन चातुर्वेयः ॥ 
१७९० स्तेनाद्यत्रोपश्च ।५।१।१२५॥ 

नेति सड्घातग्रहणम्‌ । स्तेन चौर्ये पचाथ्यच्‌। 
स्तेनस्य भावः कमे वा स्तेयम्‌ । स्तेनादिति 
योगं विभज्य स्तेन्यमिति ष्यजन्तमपि केचिदि- 
च्छन्ति ॥ | 
~ १७९०-स्तेन ङब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, ओर स्तेन 
गाब्दके नकारका खोप दो, न उाब्दसे संघातका प्रहण जानना | 
चोर्याथक स्तेन धातुसे पचादित्वके कारण अच्‌ प्रत्यय करके 
स्तेनः यह सिद्ध हुआ, स्तेनस्य भावः कर्म वानस्तेयम्‌। 
कों कोद आचार्यं “स्तेनात्‌? एेसा भिन्न सूत्र करके “स्तैन्यम्‌? 
एसे ष्यनुप्रत्ययान्त पदकी इच्छा करतें ॥ 


१७९१ सुख्युय्‌ः । «1१ । १२द ॥ 
सख्युभोवः कम्‌ वा सख्यम्‌ ॥ इतवणिग्भ्यां 
च ॥ # ॥ टूतस्य भावः कम वा दृत्यम्‌ । बणि- 
जयमिति काशिका । माधवस्तु वणिन्याशब्द्‌ः 
स्वभावात्‌ सछीिङ्कः । भाव एवं चाच प्रत्ययो न 
त कर्मनीत्याह । भाष्ये तु दूतवणिरभ्यां चेति 
नास्येव । ब्राह्मणादित्वाद्वाणिज्यभपि ॥ 
१७९१-सखि शब्दके उत्तर यतु प्रत्यय हो, जेषे-स- 
ख्यु्माविः कर्म वास्यम्‌ । 
दूत ओर वणिक शब्दके उत्तर भी यत्‌ प्रत्यय हो # जैते- 
दूतश्च भावः क म वा=दूत्यम्‌ । वणिज्यम्‌, यह पद काशिका- 
कारके मत्र है, माधव तोः वणिज्या शब्द स्वभावे दी 
ल्नीलिङ् रै, इस लम भावार्थ ही प्रत्यय है, कर्मार्थ 
नदीं यद कहते । भाष्य्मे तो “दृत्तवणिग॒भ्याञ्चः? इख 
प्रकारका पाठ नदीं है | ब्ाह्मणादित्वके कारण (वाणिज्यम्‌, देखा 
पद्‌ भी दत ॥ 


१७९२ कषिक्नात्थोदं्‌ । ५ ।१।१२७॥ 


कृपियमु । ज्ञतियम्‌ ॥ 
१७९ २-कपि ओर शाति श्दकं उत्तर टक्‌ श्रध हौ, 


जैति=कषिव | ज्ञातेयम्‌ ॥ 


॥ सिद्धान्तकौमुदी- 


॥ ची ~ + <+ + [त 2 3 का, ~ ~ -भ क = 74 ^ 
ए ॥ ह ॥ 


[ तदित 








१७९दपत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ । 
९ । १ । १२८ ॥ 
सेनापत्यम्‌ । पोरोदििष्यम्‌ ॥ राजाऽसे ॥॥ रा- 
जशब्दोऽषमापे यकं भत इव्यथः । राज्ञो | 
भावः कर्म वा राज्यम्‌ । समासे तु ब्राह्मणा. 
त्वात्‌ ष्यञ्च । आधिराज्यम्‌ ॥ 9 
१७९३-पति शब्द अन्तम दै जिसके एसे शब्द्‌ ज 
पुरोदितादि शब्दके उत्तर यक्‌ प्रत्यय दो; ले्~सेनापत्यम्‌, । 


पोरोदित्यम्‌ ॥ 
असमासमे राजन्‌ शब्दके उत्तर यक्‌ प्रत्यय दौ # 


सैे-रान्नो भावः कर्म वा~राज्यम्‌। समाः होनिपर तो 
ब्रह्मणादिके मध्यमे पठित हेनेके कारण ष्यञ्‌ प्रत दोगा; 
लैसे-आधिराज्यम्‌ ॥ 


१७९९ प्राणभूजातिवयोवचनोद्रना- 


दिभ्योऽक्‌ । ५। १। १२०५॥ 

प्रागञ्चरननाति-अश्वम्‌ । ओघम्‌ । वयोवचन- 
कौमारम्‌ कैशोरम्‌ । ओदरात्रम्‌ । अत्नम्‌ । 
सौष्ठवम्‌ । दौष्ठवम्‌ ॥ 

१७९४-ग्राणयुक्त जातिवाचक वयोवाचक शब्द 
जीर उद्वात आदि शब्दके उत्तर अच्‌ प्रय दो, प्राण- 
भ्रजाति, ्ञते-आश्वम्‌ | ओषम्‌ । वथौवाचक) ैसे-को- 
मारम्‌ । कैयोरम्‌ । उद्रात्रादि जेते-ओदरात्रम्‌ । ओनेत्रम्‌ । 
सौवम्‌ । दौष्टवम्‌ ॥ 


१७९९ हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌ । 


९ । १ 1 १३० ॥ 
दवेहायनम्‌ । चैहायनम्‌ । योवनम्‌ । स्थाविः 
रम्‌ ॥ श्रोचनियस्य यलोपश्च ॥ #* ॥ श्रोत्रम्‌ । 
कुशल्चपकनिपुणपिद्चनङतदलक्षचरज्ञा अुबादिषु 
ब्राह्यणादिष च पठचन्ते। कौशल्यम्‌ । कौश" 
मि्यादि ॥ 
१७९५-दहायन शब्द अन्तम है जिसके एस शब्द ओर 
युवादि शब्दके उत्तर अण॒ प्रत्यय हो, जैे-दैदायनम्‌ । चेदा- 
यनम्‌ | यौवनम्‌ । खाविरम्‌ ॥ 
्रो्रिथ शब्दके यकारका लोप ओर अण प्रत्यय हो# जते 
श्रीम्‌ । कुशल, चपल, निपुण, पिद्न, कुद, क्षवज्ञ, यहं 
शब्द युवादि गण ओर व्राह्णादि गणके मध्यमे पठित है, 
इससे "कौशलम, कोशव्यम्‌? इस भकार सप हग ॥ 
१७९६ इन्त ठधुप्ूवात्‌।५।१।१२३१॥ 
हुवेभीवः कमं वा शौचम्‌ । मौनम्‌ । कर्थं 
कान्यम्‌, कविक्षन्दस्य बाह्लगादितात्‌ ऽयज्ञ ॥ 
१७९६-खधु वर्ण पूर्वम है जिनके एसे इकारान्त, 3 ` 
शन्त, ऋकारान्त, ओर दकारान्त शब्दके उत्तः कम ओर | 
भाव अर्थम अण प्रत्यय हो, जैसे-छवेभावः कर्म वायौचम्‌ 








पौञ्चमिकप्रकरणम्‌ | 








मौनम्‌ । इष सूतके रहते काव्यम्‌! यद पद्‌ क्से हुआ १इस 
पर कहते कि,कवि शब्दको व्रा्यणादिगणके मध्यमे पठित होनके 
कारण उसके उत्तर प्यज्ञ प्रत्यय हुआ ॥ 


१७९०योपघाद्रहपोत्तमादुन१।१२९) 
रामणीयकम्‌ । आभिधानीयकम्‌ ॥ सही 
याद्वा ॥ *# ॥ साहाय्यम्‌ ॥ साहायकम्‌ ॥ 
१७९७-यकारोपध जो गुरूपोत्तम ८ निकै अन्तवभेका 
पूरववर्णं शुर॑क हो ला ) प्रातिपदिक उसके उत्तर उन्‌ 
प्रत्यय हो, जेसे-रामणीयकम्‌ | आभिधानीयकम्‌ । 
सहाय शब्दके उत्तर विकल्पः करके उज्‌ भ्रव 
हो # विकस्प पक्षम ष्यज्ञ प्रत्यय दोगा, जसे- सायकम्‌, 
साहाय्यम्‌ ॥ 
१७२९८द्रनद्रमनोज्ञादिभ्यश्च ।५।१।१३२। 
शेष्योपाध्यायिका । मानेोज्ञकम्‌ ॥ 
९७९ ८-दरन्द्रसमास, निणन्न शब्द ओर मनोक्षादि 
शब्दो फे उत्तर वु प्रत्यय हो, लैसे-शैष्योपाध्याथिका । 
मानोन्ञकम्‌ ॥ 


१७९९ गो्रचरणच्छाघात्याकारत- 


८. 
द्वेतेषु । ५ । १। १३४ ॥ 

अव्याकारोऽपिक्षेपः तदवेतस्ते गोत्रचरणयोभा- 
वकर्मणी प्राप्तः । अवगतवान्वा । गार्गिकया 
दाघते 1 गाग्यत्वेन विकव्थत इव्यर्थः । गाग- 
कयाऽत्याकरुते । गागकामबेतः ॥ 

१७९९-छाघा ( प्रशंसा ), अलत्याकार्‌ -( अवमान ), 
ओर तदवेत ( तदवगत ), विषयमे गोत्रवाचक ओर्‌ चरण- 
वाचक प्रातिपदिकके उत्तर भाव ओर कम।थमे बुजञ॒ प्रत्यय 
हो, तदवेतस्ते गो्चरणयोः भावकर्मणी प्रप्त; अवगतवान्‌ 
( गोत्र ओरं चरणके भाव तथा कमेक प्राप्त हुआ अथवर 
उनके ज्ञानको प्राप्त हुआ ) गा्भिकया छापते, अर्थात्‌ गाग्ध- 
गोचरसम्भूत होनेके कारण प्र्यसित होताहै। गामिकया अल्या- 
कुरुते । गाभिकामवेतः ॥ 


१८० ° होत्राभ्यश्छः । ९ ।१। १३५ ॥ 
होच्राश्ब्दः ऋविग्धाची चीटिगः । बड 
वचनादिशेषग्रहणम्‌ । अच्छावाक भाषः 
कस वा अच्छावाकीयम्‌ । मेचाबरुणीयम्‌ ॥ 
१८० ०-उक्त अर्थे होत्रा शन्दके उत्तर छ प्रतत ६ 
होत्रा शब्द ऋलिग्बाचक सरीलिङ्घ दै । बहुवचनके कारण 
विशेषका दण होतादै, जेसे-अच्छावाकस्य भावः कर्म वा= 
अच्छावाकीयम्‌ । मेचावरुणीयम्‌ ॥ 
१८०१ ब्रह्मणस्त्वः । ५ । १ । १२६ ॥ 
होत्रावाचिनो बरह्मनशंब्दाः स्यत्‌ | 
छ्स्थापवादः । ब्रह्मतस्‌ । नेति वाच्ये त्ववचनं 
तलो बाधनार्थम्‌ । बाह्मणपर्योया्रकषनशन्दास 





भाषारीकासदिता । 


यायान 


॥ 


( ३५१ ) 
ततले । बह्मसम्‌ । बह्यता ॥ 


॥ इति नजुललोरधिकारः समाप्तः ॥ 


१८० १-होत्रावाचक ब्रह्मन्‌ शब्दके उत्तर ख प्रत्यय हो, 
यद -छ प्रत्ययका अपवाद दै, जसे-त्रसत्वम्‌ । 
((्रह्मणो न "” इषी प्रकार सूत्र करनेसे इष्ट सिद्ध होनेपर 
त्ग्रहण तल्‌ प्रत्ययके बाधके निमित्त ह, 


ब्रह्मत्वम्‌, बहाता ॥ ॥ इति नज्‌लजोरधिकारः समाप्तः ॥ 


( इति मावकर्माथकप्रकरणम्‌ ) 





अथ पाञ्चमिकप्रकरणम्‌ । 
१८०२ धान्यानां मवने क्ष 
खज 1 ५।२।१॥ 


भवःयसमितिति भवनम्‌ । सद्रानां भवनं 
त्रं मो्रीनम्‌ ॥ 

१८०२-उसखत्तिका स्थान ८ खेत ) वाच्य हौ तो षष्ठयन्त 
दमस धान्यविशेषवाची शब्दके उत्तर ख॒ प्रलय हो, 


जेसे-भवन्ति अस्मिन्‌, इस विग्रहम भवनम्‌, मुद्गानां भवनं 


्ेतं=मेोदगीनम्‌ ॥ 
१८०३ त्रीहिशाल्योटेक्‌ । 4 । २।२॥ 
ब्रहेयम्‌ । शयम्‌ ॥ 
१८० ३-षष्ठषन्त ब्रीहि ओर शालि शब्दके उत्तर उक्त 
अर्थम ठक्‌ प्रत्ययं ह, जेसे-नेहेयम्‌ । शाेयम्‌ ॥ 


१८०४ यवयवक्षष्रिकादयत्‌ ।५।२।३॥ 


यवानां भवनं कषिच्रं यव्यम्‌ । यवक्यम्‌ । 


षष्टिक्यम्‌ ॥ 
१८०४-्ष्टवन्त यव, थवक ओर षष्टिक शब्दके उत्तर 


उक्त अर्थम थत्‌ प्रत्यय हो, जैसे-यवानां भवनं क्षेनम्‌=यव्यम्‌। 
यवक्यम्‌ । षष्टिक्यम्‌ ॥ 


१८०५ विभाषा तिलमाषोमाभङ्गा 
णुभ्यः। ५ । ९।९॥ 
यद्वा स्यासक्षे खञ्‌ । तिर्यम्‌ । तैलीनम्‌ ' 
माष्यम्‌ । माषीणम्‌ । उम्यम्‌ । ओभीनम्‌ ` 
भङ्गयम्‌ । भाङ्गीनम्‌ । अणभ्यम्‌ । आणनी- 
तम्‌ ॥ 


१८०५-तिक, मापि, उम भङ्गं आर अथु शब्दके 
उच्तर उक्त अर्थमे विकष्थ करक अ प्रत्यय हो; पक्षम खर्‌ 
प्रत्यय ह, लेसे~तिष्यम्‌) तेखीनम्‌ । भाल्यस्र सावराम्‌ । 
उभ्यय्‌, ` ओमीनेद् ॥ भक्गधम्‌, भाजनम्‌ । भगवम्‌ 


आणबीनम्‌ ॥ 


4 1 ^ 
04. 0... 4.4 2: ¶ 
> # च > व ध 1 4 + १४ ४ 4 ५ <" # +, + # 2. ॥ | 
१ ^ इ 
र कै ` र, # ‰# 


ब्ाहमणपयौय ` 
्रह्मन्‌ शब्दके उत्तर तो त्र ओर तङ प्रत्यय होगा, जेषे- 





। + 
+ {^ | 
3 


| ॥ ॥ 
कै 
१.) 


` शुर + ककन 
ए नि ~ (र 
र 4 





(३ ९२) 


१८०६ सर्वचर्मणः कृतः खखञौ 
९।२।९॥ | 

जसामरभ्येपि निपातनात्समासः । सधर्मणा 
कृतः सवेचर्माणः । सार्वचर्मीणः ॥ 

१८०६ तः अर्थम सर्वचर्मन्‌ शब्दके उत्तर ख ओर 
लर्‌ प्रत्यय हो, इस खलम सर्वं इस पदका कृतके साथ 
अन्वय ई, चर्मनके साथ नहीं है, इस कारण "व्ण चर्मणा 
ङतः" एसा समास न होकर इसी सूत्रम निपातनसे सर्वचर्म- 
नूम समास होतादै, जेसे-सवः चर्मणा कत; =वचर्मीणः ॥ 
सावेचर्भीणः ॥ 


१८०७ यथागुखसंमुखस्य दर्शनः 
खः ।५। २ 2 ॥ 

सुखस्य सद्दा यथाय्रखं प्रतिबिम्बम्‌ । 
निपातनास्षाददयेऽग्ययीभावः । समं स्वै 
मखं संयुखम्‌ । समङाब्दस्यान्तकोपो निपात्यते 
यथायुखं दशेनो यथाम्मखीनः । स्षस्य दनः 
पमुखीनः ॥ 

१८०७-ददन अर्थत यथामुख ओर सम्मुख शब्दके 
उत्तर ख प्रत्यय हौ । मुखस्य सदं यथामुखं प्रतिबिम्बम्‌, 
यहां निपातसे साददयार्थमे अव्ययीभाव हआ । समं सर्व 
यलं सम्यलमूभवहां सम शब्दके अन्तङ्ना लोप निपातनतिद्ध 
हे । यथामुखं दर्दनः=वथायुर्वानः । सर्वस्य मुखस्य दर्शन; 
सम्भुखीनः; ॥ 


१८०८ तत्सवादेः पथ्यंगकमेपत्पा्ं 
व्याप्नोति । ५ । २।७॥ 

सवीदेः पथ्याद्यन्ताद्‌ दितीयान्तार्खः स्यात्‌। 
सवपथान्‌ व्याप्नोति स्वपथीनः । सबोगीणः । 
सवेकर्मीणः । सर्वपन्रीणः । सवंपा्रीणः ॥ 

१८०८-र्व शब्द आदिमे रदे द्वितीयान्त पयन्‌, अङ्ग, 
क, पन्न जर पान याब्दके उत्तर ¶्या्ति ( व्यातत होता ) 
इस अर्थे ख प्रत्यय हो, जेपर-सर्धपथान्‌ व्याप्नोति=घर्व. 
पथीनः । सर्वाङ्गीणः । सर्वकर्मीणः | सर्वपत्रीणः । सर्वपात्रीणः॥ 


१८० › आप्रपद प्राप्नोति । ५।२।८॥ 
पादस्याग्र भ्रपदं तन्मयीदीकृतय आप्रपदम्‌ । 
अव्रिषदीनः पटः ॥ 
१८०९-श्राप्नोति ( प्राप्त हतै ‰ इस जथमे आप्रपद 
शब्दके उत्तर ख प्रत्यय हौ | पादके अग्रमागको प्रद्‌ कहतेहैं 
जीर तदवधिककौ आप्रपद कहतेहै | आप्रपदं प्रा नेति, इस 
वाक्यं आप्रपदीनः,अर्थात्‌ पटः | 


१८१० अनुपदपवत्रायानयं वद्वा- 
भक्षयतिनेयेषु । 4। २।९॥ 


धिदान्तकोमुदी- 
=-= 


| [ तद्धितेषु 


४% 
अनुपदीना उपानत्‌ । सर्वान्नानि भक्षयति सवा- 
न्रीनो भिक्षुः । अयानयः स्थछविषेषः । तत्रेय 
अयानयीनः ज्ञारः ॥ |. 

१८१ ०- बद्धा अर्थम अनुपद शब्दके उत्तर, भक्षयति अर्मे 
सवान शब्दके उत्तर,ओर नेय अशमे अयानय शब्दके उत्तर ख 
प्रत्य हो| अनु शब्दस आवाम ओर सादय जानना । अनु 
१द वद्ध, इस विग्रहम अनुपदीना अर्थात्‌ उपानत्‌ । स्वा 
नानि भक्षयति, इस विग्रहे सर्वानीनः अर्थात्‌ भिक्षुः । अवा 
नय शब्दसे स्थख्विदेष जानना । अयानयं नेयः, इस विग्रहभे 
अयानयीनः अर्थात्‌ शारः ॥ | 


१८११ परोवरपरम्परपु्रपोचमवु- 
भवति । «५।२।१०॥ 4 
 पराश्वावरांश्वातभवतीति परोवरीणः । 
अवरस्योत्वं निपात्यते 1 परश्च परतरांश्चाऽनु- 
भवति परम्परीणः । भक्तेः परम्परभावो निपा- 
त्यते । पुत्रपौत्रानठ॒भवति पुत्रपौच्रीणः । पर. 
रारब्दस्तु अब्य॒सन्नं शब्दान्तरं च्ीलिगं 
तस्मादेव स्वार्थे ष्यनि पारपम्यंम्‌ । कथं पारो- 
वयंवदिति । असाध्ररेव । खप्रत्ययसन्नियोगेनेष 
परोवरेतिनिपातनात्‌ ॥ 

{८१ १-.अन॒मवति ( अनुभव करताहै)ः इस अर्थ द्ि- 
तीयान्त परोवर, परम्पर ओर पुत्रौ शब्दके उत्तर ख 
प्रत्यय हो, नेरे-परांावरांश्ानुमवति, इस विग्रहम परोवरीणः; । 
अवर शब्दके अकारके स्थानभे निपातन उकार होताहै | 
पराश्च परतरांश्चानभवातिन्यरम्परीणः | प्रकृतिको परम्परभ।व 
निपातनसिद्ध अर्थात्‌ पर इस प्रकृतिकरे स्थानम परम्पर आ- 
दे हो । पुत्रपौनाननु मवति, इस विग्रदमे युत्रपौत्रीण; | पर्‌. 
परा शभ्द्‌ तो अन्युखन्न शब्दान्तर स्रीलिङ्ग है, उसीके उत्तर 
स्वाथसे ष्यञ्‌ प्रत्यय करके पारप्पर्यम्‌, यह्‌ पद्‌ सिद्ध हुआ । 
ल मरत्ययके सन्नियोगमे परोवर यह शब्द निपातनसिद्ध है, 
ईस कारण "पारोवर्य॑वत्‌? यह्‌ पद्‌ असाधु ह ॥ 

१८१२ अवारपाराऽत्यन्ताऽनकामं 
गामी । ५। २। ११॥ | 


अवारपारं गामी अवारपारौणः।अवारीगः। 
पारीणः । पारावारीणः । अत्यन्तं गामी अत्य- 
न्तीनः । भृषं गन्तव्यर्थः । अलृकामं गाभी 
अतुकामीनः यथेष्ठं गन्ता ॥ 

१८१ २- "गामी" अर्थं होनैपर अधार 


बर्‌, अत्यन्त, अनु- 
0 १. १,५९ 
काम, इन समू शब्दके 


ततर ख प्रत्ययं त भवय), कठ -अवाद नेसे-अवार. 

१ चूतके पारो दिने तरफ़ धमनेकरो (अयः कटतेह, नहीं जो 
भय उसके अनथ कदत, अयसत अनयकरो अयानयः? कहते- 
€ । दक्षिण तथा ताम भागसे चलनेवा युग्मादि स्थानम स्थित 


1.१ | । | परो जिस स्थानम ओरके पारो न अक्रत हौं उसे लक्षणासें 
अतुरायाम द्राष्रये च । अहुपदं बद्वा 


अयानयः कहते ॥ 





पाञ्ंमिकभरकरणम्‌ 1 


भाषीरीकासदहिता । 


( ३९५३ ) 








पार्‌ गागे=मवारपारीणः । अवारीणः । पारीणः । पारावा- 
रणः | अस्यन्तं गापी=अस्यन्तीनः अथात्‌ सीघ्रगमनयीखः। 
अनुकामं गामी=अनुकामीनः अर्थात्‌ यथेष्टगमनकारी ॥ 


१८१३ सर्मासिमां विजायते ।५५।२।१२॥ 

यलो पौऽवशिष्टविभक्तेरटक्‌ च पूवैषदे निपा- 
यते । समांसमीना गौः । समांसमीना घा थव 
परतिवधं प्रसूयते ॥ खप्रप्ययानुसत्त योपो वा 
वक्तव्यः ॥*॥ समां प्रमां विजायते । समायाः 
समायां वा ॥ 

१८१ ३-विपूर्वक (जनी-प्रादुमौविः धाठुका अर्थं गभ- 
विमोचन अर्थात्‌ प्रसव है, तो प्रषठवके सम्पूणवत्सरव्यापक्र 
त्वके अभावके कारण इस स्थल्भे अत्यन्त संयोगम्‌ होनेवाखा 
( ५५८ ) द्वितीया विभक्तिकी प्रापिका अभाव ई; इस 
कारण इस स्थल सप्तमी दी विभाक्ते होती, इस आडायसे 
कहादै कि, “विजायते ( ग्भैमोचन करतीदं ) इस अर्थम ख 
प्रत्यय जर प्रकृतिभागभै समायांसमायाम्‌) इस प्रकार 
रहते निपातनसे पूर्वं पदके यकारमात्रका खोप ओर अवशिष्ट 
विभक्तयंका अक्‌ करके (समाम ेसा हुआ ओर उत्तर 
पदकी विभक्तिका “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः ` इस सूत्तसे क्‌ 
करके,समांसमा+ईन= समांसमीना अर्थात्‌ गोः। जो गाय प्रति- 
वषं प्रसूता हो । 

ख प्रत्ययकी अनुखत्तिमे दोनौ पदौके यक्रारका सष 
विकल्पेत हो ्जेसे-षमांसमां विजायते, समायां समायां वा ॥ 


१८१० अदश्चीनावष्ठव्धे । ५ । २।१३॥ 


अधश्ौवा विजायते अद्यश्चना वडवा। 
आपन्नभप्तवव्यथः । कचत्त वजयत इति ना 


नवतर्यन्ति। अद्यश्वीन मरणम्‌ । आसत्रार्मत्यथ्‌ः॥ 

१८१४-अवष्टव्धं अथौत्‌ आसन्न अथमे "अद्य्च।ना' पदं 
निपातनसे सिद्ध दयो, जेसे-अद् श्रो वा विजायते, इ5 विग्रहम 
अदश्चोना वडघा, अर्थात्‌ आसन्नप्रसवा | कोई २ णडित 
(विजायते ईत पदकी अनुचरत्ति नदौ करते, उनके मतम 
अद्यश्वीनं मरणम्‌ ( आसन्न मरण ) एसा दगा ॥ 


१८१९ आगवीनः । ५ । २। १४॥ 
[दःपूषाद्र/; कर्मकरे खप्रव्यय। निपात्यते। गोः 
प्रत्यपगपर्थन्तं यः कर्म करति स आगवान. 
१८१५-कमक्रर अर्थम आद्पूतक शाब्दे उत्तर 
निपाततनक्ते च प्रत्यय हो, जसे-आगवीनः) सयात्‌ ज। प्राण। 
गायके प्रद्य्षणपर्यन्त कायं कर) उका आगवीन 
कहते ॥ 
१८१६ अनुग्वलंगामी । ९ । २।१५ ॥ 
अतश, गोः पश्चालयां गच्छति अनृगवीनी 
गोपाः ॥ 
१८१६-अरनुरु ई 
जाति, इख अथमे ति परतनक्ष ख 
# 


ठ्दके उत्तर "अल्गामीः अर्थात्‌ पय।प्त 
यय हो, जैसे-अनुगननः | 


अनुगु अर्थात्‌ गायके पीछे २जो प्राणी पर्याप्तभावस्े गमन 
करे, उसके अनुगवीनः ( ग्बाख। ) कदत ॥ 


१८१७ अध्वनो यत्खौ । « । २।१६॥ 
अध्वानम गच्छति अध्वन्यः 1 अध्वनीन्‌ः। 


य चाभावकर्मणोः, आलत्माध्वानो खे इति सूत्रा- 


ॐ [4३ 

यां पभरृतिभावः ॥ 

,  १८१७-अध्वन्‌ राब्दके उत्तर यत्‌ ओर प्रसय॑यं दो, 
जते-अध्वानमल गच्छति=-अध्वन्यः । अध्वनीनः | धे 


चाभावकर्मणोः ११५४०, “आत्माध्वानौ खे १६७१० इन 


दो सूरोसे प्रकृतिभाव भी दोगा ॥ 


१८१८ अभ्यमिभ्राच्छ च । 4।२।१७॥ 

चाद्यतखे। । अभ्यमिन्नीय; । अभ्यमित्यः। 
अभ्यमित्रीणः । अमित्राऽभिसुखं सुष्टु गच्छती. 
त्यथः ॥ 

१८१ ८-भभ्यमित्र शब्दके उत्तर छ प्रत्यय हो ओर 
सूत्रम चकार पठने थत्‌ ओर ख प्रत्यय हो, जेसे-भभ्य 
मित्रीयः | अभ्यमित्यः | अभ्यमित्रीणः । अथात्‌ शुके 
सम्मुख भटी माति गमनकरनेवाखा ॥ 

“ १८१९ गोष्ठात्खञ्‌ भूतपूरवे५।२।१८॥ 
गोष्ठो भतपूवः गौष्ठीनो देशः ॥ 

१८१ ९-भूतपूर्वं अर्थभं गोष्ठ शब्दके उत्तर खज प्रत्ययं 
हो, जेस-गेष्ठो भूतपूर्वः =गोष्ठीनः अथात्‌ देशः ॥ 
१८२० अश्वस्येकाहगमः । ९ ।२।१९॥ 

एकाहैन गम्यते इत्येकाहगमःआश्वीनोऽ्वा॥ 

१८२०-एकाहगम (एकर दिने जानेयोग्य) इस अथमे 
षष्ठयन्त अश्च शब्दस खञ्‌ प्रत्यय 
एकाहगमः आश्वीनः, अर्थात्‌ अश्वेके एकदिने गमन 
योग्य माग ॥ 


१८२१ शालीनकौपीने अधृणणकायं- 
योः । ५।२। २० ॥ 


जञाखाप्रवेशमहाति श्ञालानः, अधृष्टः । कषप. 
तनमरहति कौपीनं पापम्‌, तत्ाधनलात्तदवहोप्यः 


त्परुषलिङ्मपि।तत्छम्बन्धात्तदाच्छादनमा१। 
१८२१-अधृष्ट अर्थम शालीन ओर अकाय अ 
के(पान यह्‌ ख प्र्पयान्त शञ्द्‌ निपातनसे सिद्ध होतेह, जषे- 
शाछप्रवेशमदति=राखीनः अथात्‌ अधृष्टः । ूपपतनमदहति= 
कौपीनम्‌, अर्थात्‌ पाप, तत्साधनत्वं आर तद गोप्यलवकर 
कारण पुरुषाङ्ग जर उष्षके सम्बन्ध 


(१ व, (५ 


वल्लको भी कौपीन कहते ॥ 


१८२२ व्रातेन जीवति । « । ^ ।९१॥ 
वरतिन शरीरायासिन जवति न तु बदिषेभः 
वन सं त्रातीनः ॥ 


हो, जेषे-अध्वस्य 


से उसके आच्छादन 


॥ ` शि चक ऋकी+ 3 | 1 
"+ 1.4 10 11.1.49 
#॥ 91 9५,४ ह ६. १ ५, ४ । ॥ #, १ 2 # १ +१ 





न्द 





(३५४ ): 


धिद्धन्तकौयुदी- 


[ तद्धितषु- 


१८२२- "जीवति (जीताईे)ः इस अर्थम तृतीयान्त नात 
शन्दके उत्तर ख प्रघयय हो, जवे-त्रातेन शरौरायसिन जीवति 
(न त॒ बुद्धिवेमेवन ) खः=नातीनः । जो प्राणी शारीरिक श्रमसे 
जोविका करे बुद्धिसे नदीं उखको ध्रातीनः कहते 
१८२३ साप्तपदीनं सख्यम्‌ ।५।२।२२॥ 


तत्ताभः पद्रवाप्यते साप्तपदीनम्‌ ॥ 

९८२३-षख्य ( मत्री ) अर्थम साप्तपदीनम्‌? यह पद 
निपातनते सिद्ध हो, अर्थात्‌ अवाप्य सख्य रहते वरतीयान्त 
सतपद्‌ शब्दस खल्‌ प्रत्यय हो, जेपे-संत्ताभ; पदैरवाप्यते 
सः प्तपदानम्‌ ॥ 


१८२४ हंयद्गवीनं संज्ञायाम्‌।५।२।२३॥ 
यागादाहस्य हियङ्गरादशः विकारार्थ खञ्‌ 
च रनपात्यतं । दुद्यत इति दोहः क्षीरम्‌ । 


गदाहस्य वकारो हेयङ्कवीनं नवनीतम्‌ ॥ 
९८२४-सजा दोनपर्‌ द्योगोदोह राब्दके स्थानें विका 


राथम दियगु आदेश ओर उसके उत्तर खज प्रत्यय निपातनसे 


दा? दुद्यत, इस विग्रहम दोहः, अर्थात्‌ दूध, द्योगोदोदस्य वि 
क।र्‌;=दयगवीनम्‌- अर्थात्‌ नवीन मक्खन ॥ 


१८२९ तस्य पाकमृले पील्वादिक- 


णादिभ्यः कुणव्जाहचौ । ५। २।२४॥ 
पाटना पाकः पीटुकुणः । कर्णस्य मरं क- 
णजाहम्‌ ॥ 
१८९५-पक अरं मूल अर्थम क्रमते प्रवन्त समर्थ 
0८ आदि शब्दके उत्तर कुणप्‌ अर कणादि शब्दके 
उतर जाहच्‌ पत्य॒य्‌ ६) जरस-पद्रूना पक्र =वदुङ्कुणः; | 
करणस्य मूलमू=कर्णजादम्‌ ॥ 


१८२2 पक्षात्तिः 1 < । २।२९५ ॥ 


म्रख्रहगमान्नमनुवततेपक्षस्य मूठ पक्षतिः॥ 
९८२६ मूढ अर्थम षष्च्न्त्‌ पृक्ष सान्द्कृ उत्तरति प्रल्युय्‌ 


हो, जसे-पक्षष्य मूलम्‌ , इस विग्रदमे पक्षति | टस सूम 


कवल मूला्थकरं अनुन्रात्त दोतीहे | 


१८२७ तेन वित्त्चन्छुपचणपौ । 
। ‰ । २६ ॥ 
यकारः प्रत्यययोराद टुपनिर्दिष्रस्तन च्य 
नृतज्ञा।विदययया वित्तो विद्याञ्चञ्च ।विद्याचणः॥ 
१८१७- वित्त ( जानागवाहं ) इस अ तृतीयान्त पद्के 
उत्तर चुन्नुप्‌ अर चण्‌ प्रत्यव हो, चुञ्चुप्‌ ओर चण इन 
सय शरत्वयकि आदम धकर टप्रानद्श है, इस कारण 
रकां इत्तंक्ता नद। हद) जसे~वि्रया चित्तः, "इस विग्रहं 
विद्याचुञ्चुः, | विच[चणः ॥ 


१८२८ विननभ्यां नानाजौ न सह 
। २.। 2७ ॥ 


सहार्थे धरभावे । 
त्ययो । विना वतमानाभ्यां स्वाथ व्र 


१८२८-असटाथ अथात्‌ पयग्भावमे वतमान वि 
अआ[र नञ्‌ शब्दके उत्तर स्वाथमेना आरनाञज प्रयय हो 
जंसे-विना । माना ॥ 


= ट 
१८२९ वेः शाल्च्छङ्टचौ ।५५।२।२८॥ 
क्रियाविशिष्टसाधनवाचकास्स्वा्थे । विष्व. 
तम्‌-विशाम्‌ । षिशङकटम्‌ ॥ 
१८२९-क्रियाविश्िष्ट साधनंवाचक वि राब्दके उत्तर स्वा- 
थमं शालच्‌ ओर शंकटच्‌ प्रत्यय हौ, जपे-विस्तृतम्‌-विशा. 
टम्‌ । विश्चंकटम्‌ ॥ 


१८३० संप्रोदश्च कटच्‌ । «।२। २९ ॥ 

सङ्टम्‌ । प्रकटम्‌ । उत्कटम्‌ । चादिकटम्‌ । 
जलाब्रातलाोमाभगाभ्पो रजस्य॒पस्ख्यानम्‌॥ #॥ 
अङ्नां रजः अछान्रकटम्‌ ॥ गोष्ठजा- 
द्यः स्थानादिषु पडनामभ्यः ॥ # ॥ 
गवां स्थान गोगोष्ठम्‌ ॥ संघाते कटच्च ॥*# ॥ 


अवीनां सघातोऽविकटः ॥ विस्तर पटच॥ + ॥ 


अविपटः ॥ दिते गोयुगच्‌ ॥ #॥ दादर) 
उष्टगोयुगम्‌ ॥ षडवे षडगवन्च ॥ # ॥ अश्च 
वगम्‌ । स्नहं तच ॥ ># ॥ तछ्‌ । 
सपपतटम्‌ । भवन क्षत्र शाकटश्ाकिनो ॥ * ॥ 
इश्चशाकटम्‌ । इक्षशाकिनम्‌ ॥ 


१८३ ०-सम्‌, प्र, 
उत्तर कैटच्‌ प्रत्यय हो, 
टमू | विकटम्‌ | 

अलावृ+ तिल) उमा ओरं भङ्खा शब्दके उत्तरं 
रजस्‌ अप्र कटच्‌ प्रत्यय ह # जक्त-अलावूनाम्‌ रनः- 
अलावृूकटम्‌ , इत्यादि । 

स्थानादि अ्थमे पञ्युनामषाचक शब्दके उत्तर गोष्ठच्‌ आद 
प्रत्यय हा, # जसगवां <यानम्‌=गोगेष्टम्‌ । 

तधात्‌।५म प्यवाचक शब्दके उत्तर कटच्‌ प्रत्यय ॑हो + 
जपै-अवीनां संघातः=अविकटः | 


उत्‌ १ += ्ि ॐ 
उत्‌ आर चकारसे वि शब्दके 
जसे-सकटम्‌ । प्रकटम्‌ । उक्त- 


विस्तार अथमे पटच्‌ प्रत्यय दो # यथा-अविपरः ॥ 
दित्वाथमे गोयुगच्‌ प्रत्यय ष्टौ जसे-दावष्रे 
उष्रगोयुगम्‌ । 


पड्त्व अथमे धडूगवनच्‌ प्रत्ययं हो 

लेदाथमे तेल्च्‌ प्रत्यय हो › 
सधपतैलम्‌ | 

भवन अर सत्र अनम शाकट आर्‌ श्ाकिन्‌ शरस्य हो 
जक्त-दक्ुशाकटम्‌ । दश्रुगाकनम्‌ ॥ 


१८३१ अवाल्डुटारञ्च । ९ । २।३०॥ 
चात्कट च्‌ । अवाचानोषकटार; । अवकट ॥ 
५८२ १--अव शब्दकर उत्तर क्रुटारच भौर चक्रार्ते कटच्‌ 


ज€--अश्वप्रइगवम्‌ | 
ज॑से-तिल्तेलम्‌ | 


, भयव हो; ज॑तै~अवाचीन; =अवक्रुयारः, अवेकटः ॥ 








पाञ्चमिक प्रकरणम्‌ | 


यया यय 


१८३२ नते नासिकायाः सक्ञाया 
टीरनाटज्ञभरटचः । ५।२।३१॥ 
अवादित्येब । नतं नमनम्‌ । नासिकाया 
नतम्‌ अवटीटम्‌ । अवनाटम्‌ । अवभ्रटम्‌ । 
तद्योगात्नासिका अवटीटा 1 पुरूषोप्यवटीटः ॥ 
१८३२.-नासिकाके नत अर्थसें संश दोनेपर अव शब्दके 








उत्तर रीय, नाय ओर भ्रटच्‌ प्रत्यय हौ, जसे-नासिकाया ` 


नतमू्‌-अवरीयम्‌ । अवनारम्‌ । अवभ्रटम्‌ । उस (नासिकानत) 
के योगके कारण नासिका “(अवरीयाः कहखतोहं आर नतद 
त्तनासिकायोगके कारण पुरुष ‹ अवटीट › कदकठातादे ॥ 
१८३३ नेबिडज्विरीसचौ। ५।२।३३ ॥ 
निषिडम्‌ । निबिरीसम्‌ ॥ 
 १८३३-नि शब्दके उत्त षरडच्‌ ओर बिरीसच्‌ प्रत्यय 
हो, जंसे-निविडम्‌ । निविरीसम्‌ ॥ 
१८३९ इनच्‌ पिर्चिकंचिच्‌।।२।३२॥ 
नेरिव्येव नासिकाया नतेऽभिधेये इनक 
पिटचों प्रत्ययो प्रकृताश्चक च इव्याद्क्चो च ॥ 
कप्रत्ययाचकादश्चां च वक्त्व्या ॥ # ॥ चाक 
नमू । चापटम्‌ । वचक्कम्‌॥ [दत्तस्य चट्‌ पट्‌ 
शास्य चक्षुषी ॥ #॥ धिते चक्चषी अस्य 
च! । पट्टः ॥ चट च ॥ # ॥ चद्व, ॥ 


जैते-चिकिनम्‌ । चिपिटम्‌ । चिक्रम्‌ | 

४ अस्य॒ चक्षषी ` इस अर्थम ह्धिन्न शब्दके स्थानं 
चिल्‌ ओर पिट्‌ आदेश दौ भौर उसके उत्तर ल प्रत्यय भी 
हो # जंते-ङ्धिे चक्षुषी अस्य=चिह्टः । पिह; | 

उक्त अथमें चुट्‌ आदेश भदो 
अस्यचुह्छः ॥ 


१८३५ उपाधिभ्यां त्यकन्नासत्रा- 
ह्ढयोः । ५।२। ३४॥ 


ज्ञायामिस्यन्वतेते पवतस्यासननं स्थलश्चपः 
त्यका । आषूट स्थलमाधत्यका ॥ 

१८३५-चजञा होनेपर आसन्न ओर आरूढ अभ वत्तमान 
उप जर आधि शब्दके उत्तर स्वाथे त्यकन्‌ प्रत्यय ह) ज] 
पर्वतस्याचननं खलमरू-उपव्यका । पवतस्यारूढ, स्थलम्‌ 


त्यका । ८ इनमे ^“ प्रत्ययस्थात्‌° ४६२७ ^" से इख तो 
एसा 


जसे-ङ्िन्ने चक्षुपा 


नहीं होता क्योंकि, ४६४ मे “' त्यकनश्च निवेधः 

वार्तिकं ह ) ॥ 

१८३६ कमणि घटोऽ । ५।२।२५॥ 
घृष्टत इति घटः । पचायच्‌ । कमणि घते 


भाषादीक्ासरिता। 


रण अच प्रत्यय होनेसे ‹ घटः ` सिद्ध होता । घट अथात्‌ 

पटु, इस अथेमे सप्तम्यन्त कर्मन्‌ शब्दके उत्तर अटचच प्रत्यय 
ठो, जेसे-कर्मणि घस्ते-क्मठः, अथात्‌ कमपटुः पुरुषः ॥ 

१८३७ तदस्य संजातं तारकादिभ्य 


(३५५ ) ` 








१८३६.“ घय्त » इस अथेमे पचादित्व ( २८९६ ) के 


इतच्‌ । ५ । २९ 

तारकाः संजाता अस्य तारकितं नभः । 
आक्ातगणाऽसम्‌ ॥ 

१८३ ७- अस्य सज्ञातम्‌ः इस अमे प्रथमान्त तारकादि 
दाब्दोके उत्तर इतच प्रत्यय दो, जसे-तारकाः सज्ञाता 
अस्य=तारकेतम्‌, अर्थात्‌ नभः । तारकादे आकरातिगण ईं ॥ 


१८३८ प्रमाण द्रयसजदघचनमानचचः। 
९1 २। ३७ ॥ 

तदस्यव्यनुबतते । ऊरू प्रमाणमस्य उ. 
दयसम्‌ । उरूद्घ्रम्‌ । ऊरुमान्रम्‌ ॥ प्रमाण 
लः ॥ # ॥ शमः । दिष्ः वितास्तः ॥ दगा 
नित्यम्‌ ॥ * ॥ दौ शमो प्रमाणमस्य दंशमम्‌॥ 
प्रमाणपरिमाणाभ्यां सख्यायाश्चापि सशव 
माच्ज्वक्तव्यः ॥ * ॥ शममात्रम्‌ । ग्रस्वना` 
त्रम्‌ । पञ्मान्रम्‌ ॥ वतन्तास्स्वाथं इयसञ्मा 


प्रमाणमस्य=ऊरुदयसम्‌ । ऊरुदपघ्तम्‌ । ऊरुमात्रम्‌ । 
प्रमाण अर्थं र अथौत्‌ द्वयस आदि प्रत्ययेका क्‌ 
हो # जेसे~शमः प्रमाणमस्य रमः । दिष्टिः 1 वितारेतः ॥ 
प्रमाणन्त दविर समभासके उत्तर नित्य द॑ द्वत्‌ 
आहि प्रत्ययोका ठक्‌ दो # जेवनद्वौ शमा पास्माणमर"= 


द्विशमम्‌ | 
प्रमाण, परिमाण अर संख्यावाचक शब्दके उत्तर सराय 


अर्थम माच प्रत्यय दो # जेसे-शममाचम्‌, । प्रखमानम्‌ | 


पञ्चसाचम्‌ । 
वतुप्रत्ययान्तके उत्त स्वा 


प्रत्यय बहक करकं दहा 
तावन्मात्रम्‌ ॥ 


१८३९ पुर्षहसितिभ्यामण च । ^ ' 
२।२३८॥ 
परुषः; प्रमाणमस्य पौरुषम । पुरुषद्वयसम्‌ । 


हारितिन्‌ । हसितद्वयसम्‌ ॥ 

९८.३९ पुरूष ओर इस्तिन्‌ शब्दके उत्तर परमाण अथेमे 
अण ओर द्वयसच्‌ आदि भल हा, जस-पुरुष प्रमाण- 
स्यौ र्षम्‌ । पुरुषद्यसम्‌ । हास्तिनम्‌ । दस्तिद्रयसम्‌ ॥ 


मै दयन्त ओर . मारच 
ससे-तावदेवनतावद्रुथषम्‌ । 


१८३४ नि शब्दके उत्तर नासिकाके नमन अर्थम इनच्‌ | चच बहुलम्‌ ॥ *# ॥ तदेव तावहयसम्‌ । 
ओर पिटच्‌ प्रत्यय हो, ओर प्रङृति (नि) को चिक्‌ ॥र | ताक्रन्मान्नम्‌ ॥ ~ 
चि अदेश हौं । ९८३ ८-प्रमाणा्थमे वर्मान प्रथमान्त शब्दके उत्तर 

क प्रत्यय ओर चिक्‌ आदेश हो, यह भी कदना चादियेभ | षष्ठवधभ दइयसज्ञ, दघ्न ओर मच्च प्रत्यय हौ, जेसे-ऊस 











१८४० यत्तदेतभ्यः पारमाण वतुप्‌ । 
९।२ । ३९ ॥ 

यत्ारमाणमस्य यावान्‌।तावान्‌। एतावान्‌ ॥ 

१८४० य्‌ तद्‌ आर एतद्‌ `रब्दके उत्तर परिमाण 


अवस वृत्‌ प्रत्यय दो, जस्ते~यत्‌ पारमाणसस्यन्यावान्‌ | 
तावान्‌ | एतावान्‌ ॥ 


१८६१ किमिदभ्यां वो घः। ५।२।४०॥ 
# आभ्यां वतुष्प्याद्रस्य च घः । कियान्‌।दयान्‌॥ 

*८४९- क्रिम्‌ जर इदम्‌ शब्दके उत्तर॒वतुप्‌ प्रत्यय 
4 | हा आ।र वतुप्‌ प्रत्ययके वकारके स्थानमेघ दो, जेषे 
 क्रियान्‌ | इयान्‌ | 


{2 १८४२ किमः संख्यापरिमाणे उति 
प च ।५।२।९१॥ 

 चाढत॒प्‌ । तस्यच वस्यषः स्यात्‌ । का 

संख्या यषां त कति 1 कियन्तः ॥ | 

१८४२-किम्‌ खब्दके उत्तर रुख्याके परिमाण अमं 

| + डति प्रत्यय दो ओर चकारंस वतुप्‌ प्र्यय दो ओर्‌ वतप 


ट < ~. «< * (न म 
# र । म्त्ययके वकारके स्थानम घ अदि हो, जैसे-का रंख्या येषां 


तकति । कियन्तः ॥ 


१८४२ संख्याया अवयवे तयप्‌ । 
~ । ‰९ | &२ | 


० पचावयवा अश्य पञ्चतयं द।र₹ ॥ 


९८४ ३-अवयवार्भर्च सल्यावाचक शब्दके उत्तर परष्टयभमे 
तयप्‌ प्रत्यय हो, जस्ष~प्रच अवयवा अस्य=पञ्चतयं दारु ॥ 


१८४ द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा - 
& । ° | ‰३ ॥ 
द्यम्‌ । दितयम्‌ । चयम्‌ । चितयम्‌ ॥ 


१८४८४ द्वि जर्‌ तरि गाब्दके उत्तर तय प्रल्यके स्थानम 
धिकल्प करके अयन्॒ अदिश हो, जैते-दवयम्‌, द्वितयम्‌ | 
त्रयम, त्रितयम्‌ ॥ 


१८०५उभादुदात्तो नित्यम्‌ ।५।२।४४॥ 
उभश्चब्दात्तयपीःयच्‌ स्यात्‌ स चाघरदात्तः। 
उभयम्‌ ॥ 
| इति पाचमिकप्रकरणम्‌ ॥ 
१८४५-उभ शब्दके उत्तर तथप्‌ ग्रत्ययके श्ानमें नित्य 
जचच््‌ आदिदादौ ओर वह अथच आ्रुदात्त दो, 
ने्-उभयम्‌ | 
॥ इति पचनिक्रकरणम्‌ | 


सिद्दान्तकोयुदी- 





अथ मत्व्थीयप्रकरणप्‌ । 


१८४६ तदस्मित्रधिकमिति दशा- 

न्तृड्धः । < । २ । 9< ॥ 

एकादश अधिका अस्मित्नेकादश्म्‌ ॥ शतसः- 
दखयारेवेष्यते ॥ # ॥ नेह । एकादश्च अधिका 
अश्यां विंशतौ ॥ भ्रकृतिप्रव्ययाथयोः समान 
जातीयः्व एवेष्यते ॥#॥ नेह । एकादश 
मापा अधिका अस्मिन्‌ सुबगङते ॥ 

१८४६-"तद्रिमन्‌ अधिकम्‌? इस अ्थमे दशशब्दान्त 
शन्दके उत्तर ड प्रत्यय दो, जैसे-एकादल अधिका अस्मिन्‌= 
एकादराम्‌ | | 

रात आ।र सदख शब्द वाच्य होनेपर दी यह विधि इष्ट दै 
इससे यहां न हुआ, एकादश अधिका अस्यां विंशतौ । 

प्रकृति ओर प्रत्ययथाथक्रा समान जातीयत्व होनेपर दी यह 


विधि इष्ट दं # इससे यदां नदीं हुआ, एकादश मापा आ]धका 
अ।स्मन्‌ सुवणराते ॥ 


१८६४७ शद्न्तविशतेश्च । ५।२। ४ ६॥ 


<: स्याुकतयं । तरिशद्धिका अस्मिन्‌ नरि 
रतम्‌ । विश्वम्‌ ॥ 


०८४७-उक्त अथे शदन्त ओर विशा शब्दके 
उततर ड प्रत्यय हो, जेपे-त्रिरादधिका अिमन्‌-चचिं 
रतम्‌ | विशम्‌ ॥ 


१८४८ संख्याया युगस्य निमाने 
मयद्‌ । «९ । २। ७७ ॥ 

भागस्य सरट्पे बतेमानासथमान 
वाचनः षष्ठयथं भयः ष्य] 
भागे निमानमस्योद्रिवद्धागरय (१५५ 
यतानाम्‌ । गृणस्येति किम्‌ । दौ वोदियकौ नि- 
मानमस्योदधितः । निमाने किम्‌ । दौ यणो 
तारस्य एकस्तदस्य द्वेगुग क्षीरं पच्यते तेषेनं ॥ 

९८४८ गुणका (नमान, अयत्‌ भागका मूल्य अमं 
वतमान प्रथमान्त संख्यावाचक शब्दके उत्तर ॒षष्टवर्थे सय 
प्रत्यय हो, जेसे-यवानां दरौ भागौ निमानमस्य उदश्िद्धागस्य- 
हविमयमदश्िद्‌ यवानाम्‌. । "युणघ्यः रसा कहनैषे तरीहियवौ 
निमानमस्य उदश्वितः, यहां नहा । निनि एसा ब्य 
कटा १ तौ द्व शुणा क्षीरस्य एकस्तैलस्य द्विगणं क्षीरं पच्यते 
तलन, यहा नद्य ॥ 


१८४५ तस्य परण इट्‌ । ५ । २।४८॥ 


एकादशानां परण एकादशः ॥ 
१८४९ पूर यन्त संल्यावाचकसे उद्‌ प्रत्यय 
हो , जंसे-एकादशाना पूरणः=एकाददः ॥ 


तत्सख्या- 


दिमयमदध्ि- 








न्क 


मल्वथोयप्रकरणम्‌ ] 





१८५० नान्तादसंख्यादेमं।५।२।४९॥ 


डटो मडागमः स्यात्‌ ! पचचानां पूरणः प 
चमः । नान्ताक्किम्‌। विश्चः। अयंख्यादः किम्‌ 
एकादश्चः॥ 

१८५ ०-संस्य(वाचक शब्द्‌ आदिय न द्य एेतत नकारान्त 
संख्यावाचक शब्दके उत्तर्‌ ड प्रत्ययको सद्का आगम हाः 
जेसे- पञ्चानां पूरणः =पञ्चमः। नकारान्त न होनिपर मट्का आगम 


नदीं दोगा, जेस-विंशः । सस्य वाचक शब्द पूर्वमे शोनेपर 


मडागम नदीं होगा, जस-एकाददाः ॥ 
१८९१ षट्कतिकतिपयचतुरां थुक्‌ । 

«९ । २ । «५१ ॥ 

एषां थुगागमः स्याडटि। षण्णां पूरणः षष्ठः। 
कतिथः । कतिपयशब्दस्यासंख्यातेप्यत एष 
ज्ञापकाइट्‌ । कतिपयथः । चत॒थः ॥ चत्रइछ- 
यतावायक्षरछोपश्च ॥ # ॥ तरीयः । तुयः ॥ 

१८५१--डट्‌ ग्रलय परे रहते षट्‌, कति, कतिपय ओर्‌ 
चर्‌ शब्दको थुकक। आगम हो, जैते-पण्णा पूरणः=पष्टः । 
कातिथः | इसी ज्ञापकके कारण कतिपय शब्दके अ्सख्पाल 
दोनेपर मीं उट्‌ प्रतय हा, जेखे-कतिपययः । चतुथः ॥ 

चतुर्‌ शब्दके उत्तर छ ओर यत्‌ प्रत्यय ओर आय अक्षरका 


लो प्ट # जंसे-त्रीयः । तुयः ॥ 


१८५२ बहृपूगगणस्तङ्वस्य तिथुक्‌ । 
८ | २।९२ ॥ 
इदीर्येव । पएगसद्वयोरसंरुपावेप्यत एष 

इट्‌ । बहुतिथः इव्यादि ॥ 

१८५२-उद्‌ प्र्य पैर रहते बहु, पृण, गण ओर संघ शन्दको 
तिधुक्‌का आगम द, पूग ओर संघ शब्दको अषस्याल 
होनेषर मी इसी क्ापक्षके कारण इट्‌ प्रत्यय हभ, जे 
बहुतिथः, श्व्यादि ॥ 


१८५३ वतोरिथुक्‌ । ५ । २।५२॥ 
इटीत्येवं । याबतिथः ॥ 
१८५३-इट्‌ प्रत्यय परे रहते बठप्रलन 

उत्तर दथुकृका अगम हो, ज्ञते-यावतिथः | 


१८५४ द्वेस्तीयः । ५ । २। ५४ ॥ 
¢ $ पू °> (711९ ॥ 
उटोपवादः । दयोः पूरणो दता । 
१८५ ४- द्वि शब्दके उत्तर उन्ती अथनै त # प्रत्यय 
हो, यह डट्‌ प्रत्ययका विरेषक दै, जंसे- षाः पूर- 
तु=द्वितीयः ॥ 


१८५५ =ः 
तृतीयः ॥ 
ए तब्दके उत्तर तीय प्रत्यय 


१८८५५-त्रिं श क ‹ 
दाज्दको सम्परवारण ६ -तुतीयः ॥ 


शब्दके 


घम्परस्ारण च |५।२।९५॥ 


हो ओर न्न 


० 1 ` भाषाटीकासहिता । 





य 





१८५६ विशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरः 
स्याम्‌ । ५ । २। ५६ ॥ 
एभ्यो डटस्तमडागमो बा स्यात्‌ । विशति- 
तमः । विशः । एकविंशतितमः । एकविंशः ॥ 
१८५६-विंशत्यादि शब्दके उत्तर डट्‌ प्रत्ययको विकल्प 
करके तमट्का आगम हो, जेते-विशतितमः, विः । एक- 
विदतितमः, एकविंशः ॥ | 
ब न पृ 
१८९७ नित्यं शतादिमासाथमास- 


सवत्पराञच्च । «९ । २।<७ ॥ 

शतस्य पूरणः शततमः । एकशततमः, । मा 
सादेरत एब डट्‌ । मासतम: ॥ | | 

१८५.७-शतादि शब्द, मास, अर्धमास ओर संवत्सर 
राब्दके उत्तर उटको नित्य तमडागम हो, जसे-शतस्य पूरणः= 
शततमः | एकततमः । मासादि शब्दके उत्तर इसी ज्ञाप- 
नसे डय्‌ प्रत्यय हज, जेते-मासतमः । 

१८९८ षव दिशाऽसस्पादैः५।२।५८॥ 
पषटितमः । संख्यदेस्व॒ विश्षप्यादिभ्य इति 
विकर्ष एष । एकषष्टितमः । एकषष्टः ॥ 

९८५ ८-संख्यावाचक शब्द पूर्वमे न हो एते दष्ट 6 
शब्दके उत्तर उटृको तमट्का आगस हो, जेषे-पष्टितमः । 
संख्यावाचक पूर्वम होनेपर तो ^“ विंशत्यादिभ्यः ° १८५६ ` 
दस सून्चसे विकल्प करके डय्‌ प्रत्ययको तमरटका आगम शग, 
जैसे-एकषाशतमः, एकषशः ॥ 
१८५९मतौ छः सृक्तराम्नोः)«।२।५९॥ 

(4: ष 9 
मत्वं छः स्यात्‌ । अच्छावाकशचब्दास्म- 
रस्ति अच्छावाकीयं सक्तम्‌ \ बारषन्तीय साम 
१८५९-सूक्त ओर साम हौनेपर सत्वभथसै प्रथमन्त 
प्रातिपदिके छ प्रत्यय हो ते-अच्छावाक शब्दोऽसिमननासत= 
अच्छावाकीयं सूक्तम्‌ । वारवन्तीयं साम ॥ 


१८६०अध्यायाङबाकयोट९५।२।६०॥ 
मतवर्भस्य छ्य । अत एव ज्ञापकात्ततर छ! । 
विधानसामधथ्याच विकरपेन इ । गरैभाण्डः। 
गर्दभाण्डीयः ॥ ॥ 
१८६०-अध्याय ओर अनुवाक वाच्च हौनेषर | मतर 
विदित छ प्रत्ययका क्‌ हदो, इसी ज्ञापकके कारण क 
स्थल्म छ प्रस्य हुआ, उका विधानसाससध ४ ॥ 
विकल्प करके ठक्‌ हुभा, जेसे-गदभाष्ड गर्दभाष्डीवः । 


१८६१ विष्ुक्तादिभ्योऽण। &।२।६१॥ 
मत्वर्थऽण स्यादध्यायाठवाकयीः । विपरक्त 


(5 १ ° ॥ 
शब्दोऽस्मिन्लि वैशः । दार । 
९८६ १-अध्याय ओर अनुवाक वाच्य हौनेपर धवेमुक्तादे 
सन्दोके उत्तर मत्वम्‌ अध प्रत्यय हो, भसे-विमुक्ताशन्दः 


अस्मिन्स्त्=वषक्तः । दैवासुरः ॥ 





~ ५, , 
४ 





( ३५८ ) 


-चिद्धान्तकौमदी-~ 


[ तद्वितषु- 





१८६२ गोषदादिभ्यो वुन्‌ ।५।२)६२ ॥ 
मव्वर्थेऽध्यायानुवाक्योः । गोषद्कः । 

इषेत्व रः ॥ 

` १८६२-अध्याय ओर अनुवाक वाच्य होनेपर गोषदादि 

दाब्दोके उत्तर मत्वधम वुन्‌ प्रत्यय हो, 

इ परेत्वकः |] 


१८६६ ततर कुशः पथः । ९।२।६२ ॥ 
बुन्‌ स्यात्‌ । पथि ङश्च: पथिकः ॥ 

१८६२३- कुशः इसृ अथमे सप्तम्यन्त पायिन्‌ शब्दके 
उत्तर वुन्‌ प्रत्यय हो, जसे-पयि कुशलः=पथिकः | 


€ इ 

१८६४ आकपादिभ्यः कृन्‌।५।२।६४॥ 
आकष कुशः आकर्षकः 1 आकषादिभ्य 

इति रफराहता ख्यः पाटः । जाकष्‌( नकषः ॥ 
१८६८-कुःराखाथमं आकष्रादि शब्दके उत्तर कन्‌ प्रत्यय 

दो, जसे-आकधं कुदाल; आकर्षकः; । ‹'आकपादिभ्यः?ः 

एसा रफरदित पाट स॒ख्य ई । आक्षो निकषः ( आकप 

निकष पत्थरको कदहतदं ) | 


१८६५ वनदिरण्यात्कामे । ५।२।६< ॥ 
काम इच्छा। घन कामा पनका द्बदत्तस्य। 
ण्यक; ॥ 
१८९५-कामाथम धन आर्‌ हिरण्य शब्दके उत्तर कन्‌ 

प्रत्यय हौ, काम शब्दये इच्छा जानना, जसे-धने कामः 

धनकः देवदत्तस्य | हिरण्यकः; || 


१८६६ स्वाद्गभ्यः प्रसिते ।५।२।६६ ॥ 


करेषु प्रसितः केशकः तदचनायां तप्पर 
इत्यथ; 1 


९६६६ प्रणिताथमे स्वाङ्खवाचकं सन्द्के उत्तर कन्‌ 
प्रत्यय हय, जते-केरोप्र प्रसितः-केशक । केररचनामें 
ततर व्याक्तका "करकः कदत ॥ 


१८६७ उदराटगाद्यने ।५। २। ६७ ॥ 
अवाजमाषों ठक स्वात्कनाबाद्‌ः । 
लषयाञत्यन्तषाडत उदरे प्रात जबदारक, 

आयने किम्‌ । उद्रकः । उद्रपरिमानादौ 

प्रकत इव्यर्थः ॥ 
१८९७-आाून अथात्‌ अविजिगीषा अथै होनेषर प्रहि. 
तामं उदर शब्दके उत्तर ठक्‌ प्रस्यय हो, यहं ठकं कत्‌ 
प्रत्यया विदोषक €, जप-उदर प्रसितः=जदाश्कः, अर्थात्‌ 
क्षुधास अत्यन्त क तिर्‌ । आन्न अथ न हानेपर 
थात्‌ उदर्‌ पारमाजनादम प्रक्त ॥ 


६८ संस्थेन प्रिनातः। ५।२।६८॥ 

कृन्‌ स्मयते न तु ठक । पध्यश्चन्दो युण- 
वाची न ठ धान्यवाची। शस्यनति पाठान्तरम्‌। 
दध्येनं शणेन परिजातः सम्बद्धः सस्यकः पाधुः॥ 


ज्ञसे -गोपदकः | 


उद्रकंः 


१८६८-'सस्यन परिजातः” अर्थात्‌ गुणसे युक्त, इस 
अर्थम सस्य राव्द्के उत्तर कन्‌ प्रत्यय हो, ठक्‌ प्रयय नदो, 
सस्य शब्द गुणवाची दे, धान्यवाचक नही दे, (स्थेन' एेसा 
पाठान्तर मी दहे । जसे-सस्येन गुणन पारिजातः सम्ब्रद्ः= 
सस्यकः, अर्थात्‌ साधु ॥ 


१८६९ अंशं इरी । ५।२। ६९ ॥ 

द [रात्यावरदईयकं णान; । अत फणं तथ्ाग 
षष्ठी त । अशकां दायाद्‌ः ॥ 

१८६९-'दारी' इस अर्थमें द्वितीयान्त अं याब्दके उत्तर 
कन्‌ प्रत्यय हो, दारः इमे ह धातुके उत्तर आवद्यकमें णिनि 
प्रत्यव ह; इस कारण तद्योग ( णिनियोग ) मे षष्ठौ नदी हुड; 
जते-अदाको दायादः ॥ | 
१८७० तन्घादचिरापहते । «।२।७० ॥ 

तन््कः पटः | प्रव्यग्र इत्यर्थः॥ 

१८७ ०-अचिरापहत अर्थम तंच शब्दके उत्तर कन्‌ 
प्रत्यय दो, जघे-तेत्रकः पटः, प्रत्यग्र अर्थात्‌ नवीन वल्न ॥ 

१८७१ ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम्‌ । 

५ । २ । ७१ ॥ 

आयुधजीविनौ ब्राह्मणा यस्मिन्देडो स 
मह्मिणकः । असमन्न यस्यां सा उष्णिका 
पवार" । अत्नद्चन्दस्य उष्णादृषश्ो निपात्यते ॥ 

१८७ १-सन्ञा हनिपर्‌ ब्राह्मणकः! आर “उष्णिका यहं 
दा पद्‌ नपातनपे [सद्र ही, आयुधजषौी ब्राह्मण जिक्त देशे 
रहे उसको ध्राक्णकः कहते । निषमे अल्प भन है, उसको 
| घाक्रा, अथात्‌ यवागू ( टम्ती ) कदत, अन्न शब्दके 
साने निपातनसे उष्ण आदेश हुआ ॥ 

१८७२ शीतोष्णाभ्यां कारिणि। 
< । २ । ७२ ॥ 


शात कंराताति श्ीतकोऽडस्ः । ष्णु करा. 
तात उष्णकः हीवकारी ॥ 
९८७२ कारी" अथमं शीत आर उष्ण दाब्दके उत्तर कन्‌ 
गध्वय दा) जल शातं करोतीति शौतिकः अर्थात्‌ अलस । 
उष्ण करतात उष्णकः, अथात्‌ शीघ्रकारी ॥ 


१८७३ अधिकम्‌ । ५ । २।७३॥ 


जध्यारूटशचब्दाकन्‌ उत्तरपदलोपश्च ॥ 


९ ८७२-अध्यारूढ शब्दके उत्तर कंन्‌ प्रत्ययं [र्‌ उत्तर 
१द्‌का ठप हा, जस्त-~-आध्रकम्‌ | 


१८७५ अनुकाभिकाभीकः कमि- 
ता। ५ । २। ७8 ॥ 


अन्वाभभ्या कन्‌ अभे; पाक्षिको दीर्घश्च । 
अतुकामयतं =हक, । अभिकामयते अभिक; । 


अभाकः ॥ 





मत्व्ीयप्रकरणम्‌ ] 


भाषोधकासहिता 


( ३५९ ) 





क ठ 





९१८७४-कमिताथमे अनु ओर अभि शब्दके उत्तर कन्‌ 
प्रत्यय ओर अभि शब्दके इकारको पाक्षिक दीष भी हो, जप- 
अनुकामयते-अनुकः । अभिकामयते=अभीकः, अभिकः) 
अर्थात्‌ कामुक ॥ 
१८५५ पार्व्वनान्विच्छति ।९।२।७५॥ 

© (+ ५१ - 

अन॒जरषायः पाश्वं तेनान्विच्छति पाश्चकः॥ 

१८७५ -अन्विच्छति › इस अर्थम तृतीयान्त पाश्च 
शब्दके उत्तर कन्‌ प्रप्य हो, जैसे-अद्ुरुपायः पाश्च तेन 
अन्विच्छातिनपाश्चकः ॥ 

१८७६अयगुद्ण्डाजिनाभ्यां 2- 
कूठजौ । ९ । २। ७६ ॥ 

तीक्ष्ण उपायोऽयःशूढं तनान्विच्छति आयः- 
गृिकः साहसिकः । दण्डाजिनं दम्भः तना- 
न्विच्छति दाण्डाजिनिकः ॥ : 

१८७६-८ अन्विच्छति › इस अधमे तृतीयान्त अयः. 


यूर ओर दण्ड।जिन शब्दे उत्त क्रमते ठक्‌ ओर ८अ्‌ 


प्रत्यय हय, जसे-तीक्षण उपायोऽयःद्यूलम्‌ , तेन॒ अन्विच्छति 
आयःद्यूलिकः, अथात्‌ साहसिक । दण्डाजिनं दंभः तेन आनि 
च्छति =दांडाजिनिकः ॥ 


१८७७ तावतिथं अरहणमिति हगा। 
& । २। ७७ ॥ 

कन्‌ स्यापूरणप्रत्ययस्य च टुग्वा । दिती 
यकं दिकं वा ग्रहणं देवदत्तस्य । द्वितीयेन सूपेण 
ग्रहणमिध्य्थः ॥ तावतिथेन गरहातीति कन्व 
क्तव्यो निरयं च लङ्‌ ॥*॥ षन रूपेण गृरहाति 
पटरी देवदत्तः । पथकः ॥ 

१८७७-' प्रणम्‌ ° इस अथमे तृतीयान्त पूरणप्रल्ययः- 
न्तसे कन्‌ प्रत्यय ओर पूरणप्र्ययका विकट्प करके खक्‌ हो, 
जैते-द्वितीयकं, द्विकं वा अहणं देवदत्तस्य, अथौत्‌ द्वितीय 
रूपसे ग्रहण | 


तृतीयान्त पूरण प्रस्ययान्तसे ' हालि ' इ अथमे कन्‌ † 


र्य ओर नित्य पूरण प्र्ययका ठक्‌ हो # जेसे-षेन सपण 


गृह्ञ ॥ते=प्रट्‌को देवदत्तः । पञ्चकः ॥ 


१८७८ स॒ एषां ्रामणीः । ५।२।७८॥ 
देवदत्तौ अरूयोऽस्य देवदत्तकः । वक्त, । 
मत्क: ॥ 
१८७८ वह दइखका . आआसण अर्थात्‌ ष्ठ दै 
अर्थम कन्‌ प्रत्यव हो, जेसे-देवदत्तो मुख्योऽस्य=देवदत्तकः | 
त्वप्कः । मत्करः ॥ | 


१८७९ शृहुलमस्य बन्धनं करभे । 


& । २। ७९ ॥ 
शृङ्खलकः करभः ॥ 


दस 


१८७९-८ दखल इसका बंधन है › इस अमे करभ 
वाच्य होनेपर शंख राब्दके उत्तर कन्‌ प्रयय हो, जसे- 
दलकः करभः ॥ | 
१८८० उत्क उन्मन्‌।; । ५1 २।८०॥ 

उद्रतमनस्कशृत्ेरुच्छब्दात्स्वाथं कन्‌ । उरक 
उ त्कण्ठतः ५ 

१८८० -उद्रतमनस्कडत्ति उत्‌ शब्दके उत्तर साथमे कन्‌ 
प्रत्य्‌ हो, जेषे-उत्कः, अर्थात्‌ उत्करीठत ॥ 


१८८१ काल्प्रयोजनादोगे ।५।२।८१॥ 
काडवचनाययोजनवचनाच कन्‌ स्याद्रोगे 
द्वितीयेऽहनि भवो द्वितीयके ज्वरः । प्रयोजनं 
कारणं रोगस्य फं वा । विषपुष्पैजेनितो विः 
षुपुष्पकः । उष्णं कायमस्य उष्णकः । रोगे 
फिम्‌ । द्वितीयो दिषसोऽस्य ॥ 
, १८८१-रोगाभेमे काल्वाचक ओर प्रयोजन्वाचकं 
शब्दके उत्तर कन्‌ प्रत्यय ह्ये, जेसे-द्वितीयेऽइनि भवः= 
द्वितीयकः उरः । प्रयोजन शब्दके कारणअथवा रोगका 
फर जानना, जंसे-विपयुधैर्जनितः=विषयुष्पकः । उरण 


कार्यमस्य उष्णकः । रोग न हौनेपरः जेसे-द्वितीयो 
दिवसोऽस्य ॥ 

१८८२ तदस्मिन्रत्रं प्राये संज्ञायाम्‌। 
& । २। ८९ ॥ 


प्रथमान्तास्पप्तम्पथें कन्‌ स्यात्‌ यसथमान्त- 
मन्नं चेप्ायविषयं तत्‌ । एडाप्ूषाः प्रायेणान्न- 
मस्यां गडाप्रषिका पौणेमासी ॥ बटकेभ्य इनि 
बाच्पः ॥ * ॥ वटकिनी ॥ 

१८८२-प्ञा स्ेनेपर प्रायविषयीभूत अन्नवाचक ह 
तो प्रथमान्त शब्दके उत्तर सपतस्यरथमे कन्‌ प्रत्यय हो, 
जेसे-गुडापूपाः प्रथिणान्नमस्यामूयुडपूषिक्रः अर्थात्‌ पोर्णमासी। 

घरक शब्दके उतर इनि प्रयत हो म जेसे-उटकिनी 
८ एलोरी वा बड़ा ? ॥ 


१८८३ कुल्माषादञ्‌ । ५।२। < ॥ 
कुरमाषाः प्रायेणान्नमस्यां केर्माषी ॥ 
उत्तर अज्‌ प्रत्यय 


१८८३ -उक्त अधमे कुस्माष शब्दके उ 
शब्दसे 


हो, जेप्त-कस्माषा प्रायेणान्न मस्यामू=कोद्माषी । इल्माप < 
अद्धस्विनन गोधमारे जानना ॥ 


र अ । 

१८८४ श्रोमियश्छन्दोऽधीत५।९।८० ॥ 
प्रियः । वेस्यदुशतेश्छन्दसः ॥ _ 
१८८४-° अध्ययन करति * इस अथ ।दतायान्त्‌ 

शब्दके उत्तर निषातनते धन्‌ प्रत्यय आर छन्द्सुको 

, जैके-भोत्नियः । हस सूत्रमे बा सब्दकी अनु- 


¦ छन्दसः ! यई पद्‌ सिद्ध हुभा 1 


छन्दस 
श्रो अदेश दहो 
चात्ति आनेषे 
















< | २ । ८ ॥ 

श्राद्धा । भ्राद्धिकः ॥ 

९८८५ अनन शुक्तम्‌ › इस अर्थम श्रा दाञ्द 
उत्तर इनि आर ठन्‌ प्रत्यय दो, जैसे-श्राद्ध भुक्तमनेन = 
शर दनश्राद्धकः । इस स्थल्मं श्राद्ध शब्दस शरद्धसाघन 


[न वी ~ १८८९ श्रादमनेन यक्तमिनिष्नौ। 


: श्य जनना, पितृलोकके उदस्यते कर्म नद ज.नना क्योकि, 
 उनकरा साक्षात्‌ भोजन असम्भव है | | 


पू © | 

1८८2 पृवादिनिः । ९।२। ८६॥ 

पूवं कृतमनेन पूर्वी ॥ 

९८८६" कृतम्‌ › इस अर्थे पूवं शब्दके उत्तर दनि 
मत्यय दो, जंसे-पूर्ध ॥ 

पू © 
१८८७ सपृर्वाज्च । ५।२। ८७ ॥ 

कृतपूर्थी ॥ 1404 

९८८७ छतम्‌ इस अर्थते त्रतीयान्त सपूवक पूवं शब्दके 
उत्तर इनि प्रत्यय द, जसे-कृतपूर्ी ॥ 
१८८८ इष्ादिभ्यञच् । ५।२। ८८ 

इष्टमनेन इष्टी । अधीती ॥ ` 

९८८८ दम्‌ इस अथे तृतीयान्त इष्टादि शब्दके 
उत्तर इनि प्रत्यय दो, जते-दृ्टी । अधीती | 


त्र ¢ 9 (६ 
1८८. छन्द्ि प्ररिपन्थिपारिपरि- 
| ^ 
णौ पयवस्थातरि । 4 ।२।८९॥ 
खाक त॒ परिपन्थिहब्दो न न्याय्य; ॥ 

५८८९ -तरेदभे शचुषर्याय पयवस्थात्र 
स्वार्थे इनि प्रत्यय दो, ओर अवस्थातृ शब्दके स्थानम निषा- 
तनने पथ ओर्‌ पर अदेय दो, जेसे-परिषथी | परिपरी | 
रकम परिपन्यि शब्द्‌ उचित नही ह 


१८० अनुपदन्वे्टा । ५।२ ।९०॥ 
अदुपदमन्वेष्ठा । अदुपदी गवाम्‌ ॥ 


९८९ ०- अन्वेष्टा अनुपदं 
श, जक्षे-अनुपदमन्वेश- 


ब्द्के उत्तर 


रान्द्के उत्तर इनि प्रत्यय 
अनुपदी गवाम्‌ ॥ 
¢ र 
१८५१ सा्ाद्र्टार सज्ञायोप्‌।५।२।९१। | 
धाक्षषद्रष्ा सान्न ॥ 

१८९ १ ब दीनेपर दरष्टा अर्थे सान्ञात्‌ शब्दके उत्तर 
हानि धरत्यथ हा, जकस्ष-साक्षात्‌ दश=साक्षौ, 
धानां भमा टिष्टोपः इससे टिलोप हआ ॥ 

एः ९ 
१८९२्षज्रियच्‌ परक चिकित्स्यः 
«५ । २। ९२१ ॥ 
्ेत्ियो व्याधिः । शरीरान्तरे चिकिस््येः । 
अप्रतीकारं इव्यर्थः ॥ 
` १८९ २- पर क्षेमं अर्थात्‌ दशीयन्तरमं चिक्तिसस्यः इस 
अर्थं क्षितरिवन्च' वहे निपातने विद्‌ हो, अर्त्‌ सपतग्यन्त 


यहा ('अव्य्‌- 


|  सिद्धान्तकौखदी- 


[ तद्धितेषु- 












परभ्ेत्र शब्दके उत्तर चिक्िसस्यर्थम घनच प्रल्यय द, आर्‌ 
निपातनषे पर शब्दका खोप हो, जपे-कषत्रियो व्यध ;१ ज 
परक्षेतरमे अर्थात्‌ दारीरान्तरमे चिकित्स्य दो उसको क्षेत्रिय 
कहत अर्थात्‌ अप्रतीकार्य्यं व्यधि ॥ 
न्द्र क न = 
१८९३ इन्द्रियुमिनद्रलिगमिन्द्रह 
एमिन्द्रसृष्मिन्द्रूजषटमिन्द्रदत्तमिति वा । 
५।२।.९२॥ 1 
इन्द्‌ आत्मा तस्य लिङ्गं करगन _कढुरलुमा- 
नात्‌ । इति शब्दः भकाराथः । इन्द्रेण दुजंय. 
भिन्दियम्‌ ॥ 1 
१८९३ -टन्द्र लिङ्ध ( चिह ५) इन्द्रट्, स) दन 
ज॒ष्ट, इन्द्रदत्त, इन अगिं इन्द्र शब्दके उत्त निपातने धच 
प्रत्यव हो, जसे-इनद्रियम्‌ । इन्द्र॒ शब्दके मात्मा खमञ्चना, 
उसके अनुमापकको इन्द्रिय कदत, इस स्थले करणके 
कताका अनुमान क्रिया जातरदै। इति रान्द प्रकारा है, 
दषस इन्द्रेण दुजयम=इन्दरियम्‌, एेसा हुभा ॥ 
१८९० तदस्यास्त्यस्मित्धिति मतुप । 
«५ । २ । ९४ || 
` गावोऽस्यवास्मिन्वा सन्ति गोभान्‌ ॥ 
मानन्दप्रशसाश् नित्ययोगेऽतिशायने ॥ 
सग्वन्वभस्तविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥ १॥ 
१८९४ अस्य ज्मन्‌ वा अस्तिः इस अर्थते प्रथमान्त 
पदे मतुप प्रत्यय हो, केते-गावोऽस्य अक्मिन्‌ वा सन्ति 
गोमान्‌ । मूभि, अर्थात्‌ बाहुल्याथमरे ओर निन्दा्थमे, प्रशं- 
साथ, नित्योगमे, अतिराया्थमे, ससगीर्थमे ओर आत्ति- 
विवक्षामं मतुप्‌ आदि प्रत्यय हते ॥ | 
१८९५ रसादिभ्यश्च । ५।२। ९५ ॥ 
~ (= © 
न्त्य वचनम्‌ । रस, सूप, वर्ण, गन्धं | 
९१२, काब्द्‌, स्नह, भाव ॥ गुणात्‌, एकाचः ॥ 
सवान्‌ । युणग्रहणं रसादीनां विजेषणम्‌ ॥ 
„ ०८९५. रसादि शब्दके उत्तर उक्त अर्थत मतुप्‌ प्रत्यव 
६।\ ज्--रसबान्‌ | स्परवान्‌ | .यह्‌ सूत्र अन्य मत्वर्धीय 
वधकं निदृत्तिके निमित्त & । रसादि-रस, रूप, वर्णै, गन्ध, 
"य, शब्द, स्ह, भाव, इतने । 
(युत्‌) गुण्रहण रसादिकोंका विशेषण है इक्षसे गुणवा- 
~ तं रखादिसे मतुप प्ररयय होगा | 
+ वयक्तं शब्दै ' ऽन्त मतुप्‌ ` प्रत्यय हो, जसे- 
स्ववान्‌ | । 
>` ५ 
१८९३ तसौ मत्वे । १ । ४।१९ ॥ 
.तान्तसान्तो भसंज्ञो स्तो मत्वे परस्यये पर । 
पेताः संभ्रसारणम्‌ । वहुन्मान्‌ ॥ णवचने- 
"तां मतुपो हगिष्ठः ॥ # ॥ युङ्खो छगीऽस्या- 
सतीति शुङ्क; पटः । कृष्ण ॥ 


१1.१.१1. 








मववर्थीयप्रकरणम्‌ ] 








१८९ ६~मत्वर्थं प्रत्यय परे रहते तकारान्त ओर सकारान्त 
शाब्द मसज्ञक ह | “वसोः सम्प्रतारणम्‌ इससे . वस्वन्त 
अङ्गको संप्रसारण हुभा, जते-विदुष्मान्‌ | 

गुणवाचक -ुङ्कादि शब्दके उत्तर मतुप प्रत्ययक्ा डक्‌ 
हो # जेस-ङ्गो गुणोऽस्यास्तिनखक्कः पटः । कृष्णः, 
इत्यादि ॥ 


१८९७ मादुपधायाश्च मतोर्वोऽय- 

वादिभ्यः। ८ ।२।९॥ 

मवणाऽवगान्तान्मवणाबणेपधाच यवादि- 
वजात्परस्य मतोमस्य वः स्यात्‌ । किंवान्‌। 
ज्ञानवान्‌ । विद्यावान्‌ । रकष्मीवान्‌ । यशस्वान्‌। 
भाष्वान्‌। यवादेस्त॒ यवमान्‌ । भूमिमान्‌ ॥ 

१८९७ -मवर्णान्त ओर अवणीन्त ओर मवर्णं ओर अवण 
पथ यवादिभिन्न शब्दके उत्तर मतुपूके मक्रारके स्थानम 
वकार हो, लैसे-किवान्‌ । ज्ञानवान्‌ | विद्यावान्‌ । लक्ष्मीवान्‌ | 
यशस्वान्‌ । भास्वान्‌ । वाद्वि होनेपर जसे-यरवमान्‌ | 
भूमेमान्‌ ॥ 
१८९८ अयः । ८ । २।१० ॥ 

ज्ञयन्तान्मतो्म॑स्य बः स्यात्‌ । अपदान्त- 
त्वान्न जश्त्वम्‌ । विद्युखान्‌ ॥ 

१८९ ८-ञ्चयन्तसे परे स्थित मतुप्‌ प्रत्ययके मकारके स्थानम 
वकार हो, जस-विुत्वान्‌,यदां अपदान्तत्वके कारण (१८९६) 
जद््व नदी हआ ॥ 

१८९९ संज्ञायाम्‌ । ८।२। ११॥ 
मतर्मस्य वः स्यात्‌ । अहीवती । सनी- 
वती । शरादीनां चेति दीधः ॥ 
१८९९-संत्ताथमे मतुप्‌ प्रस्ययके मका स्थानम 
वकार हो, जेप-अदीवती, सुनीवती । यहां “ शरादी- 
नाञ्च १०४२० इस सूत्रसे दी दोतारै ॥ 


१९०० आस॒न्दीवदष्ठीवच्चकीवत्क- 


्षीवह्मण्वच्चमेण्वती । ८ ।२। १२॥ 

एते षट्‌ संन्नायां निपात्यन्ते । आक्षनश्षब्द्‌- 
स्यास्षन्दीभावः । आसन्दीवान्‌ प्रामः । अनयन 
सनवान । अस्थिश्षब्दस्याष्टीभावः । अष्टवननिान 
ऋषिः । अस्थिमानेन्यत्र । चक्रशन्दस्य 
` चक्रीभावः । चक्रीवान्नाम राजा । चकक्रषान- 
न्यत्र । कक्ष्यायाः सम्प्रपारणम्‌ । कक्नविात्नाम 
ऋषिः । कक्ष्यावनन्यच्च । छवणशन्द्स्य रमण - 
भाः । रमण्वान्नाम पवैतः । छबणवानन्यन्न । 
तर्भनो नलोपाभावो गलं च । चभंण्वती 
नापर नदी । चभेवस्यन्ध्न ॥ 

१९० ०-आसन्दौवत्‌, अश्वत्‌, चक्रीवत्‌ कक्षीवत्‌) 
* ए चर्मवत्‌, बह छे मतुधूमत्ययन्त शब्दं॑संसामे 


६९ 


त ^ ५६। । । ११ ५६१ । 1 
= # 0८. ए । ॥ + 


भाषादीकासरिता। 


। 1 





॥.१। 
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निपातनसे सिद्ध हौ, आषन रान्धके स्थानमे आसन्द अदिश 
हुआ, जघे-आसन्दीवान्‌ प्रामः । अन्यत्र 'आसनवान्‌? एेसा 
दोगा । आथ शब्दके स्थानम अष्टी अदेश हुआ, जसे- 
अष्ठीवान्‌ । अन्यत्र अहिथमान्‌ । चक्र शब्दके स्थानम चक्री 
आदेश हआ, जवे-चक्रीषान्‌ नाम राजा । अन्यत्र चक्रवान्‌। 
कक्षया शब्दको सम्प्रसारण ( यके स्थानमे ई) होकर 
कक्षीवान्‌ नाम ऋषिः । अन्यत्र कक्ष्यावान्‌ | बण शब्दके 
स्थानमे रुमण्‌ अदेश होकर समण्वान्‌ नाम पर्वतः । अन्यत्र 
ल्वणवान्‌ । चर्मन्‌ शन्दके नकारके खोपका अभाव ओर णत्व 
होकर चर्मण्वती नाम नदौ | अन्यत्र चर्मवती ॥ 


१९०१ उदन्वानुदधौ च।८।२। १३ ॥ 
उद्कस्यं उद्नभावो मतं उदधौ संज्ञायां 
च । उदन्वान्‌ सखद: ऋषिश्च ॥ | 
१९०१--मतुप्‌ प्रत्यय परे रहत उदधि अथात्‌ समद्र अर्थ 
ओर संक्ञमे उदक शब्दके स्थानमे उदन्‌ आदेश हो, जेसे-- 
उदन्वान्‌ समुद्रः, ऋषिश्च ॥ 


= ९ 

१९०२ राजन्वान्‌ सोराञ्ये ।८।२।१४॥ 

राजन्वती भ्रः । राजवानन्पनच्र ॥ | 

१९०२--सौराज्य होनेपर मतुप्‌ प्रत्यय परे रहते राजन्‌ 
शब्दके नकारका लोप न दो, जघे--राञजन्वती भूः । अन्यत 
राजवान्‌ ॥ 

१९०३ प्राणिस्थादातो लजन्यत- 
रस्याप्‌ । ९ । २। <€ ॥ | 

चूडाः । ` चूडावान्‌ । प्राणिस्थाक्किम्‌ । 
शिखावान्दीपः । आतः किम्‌ । रस्तवान्‌ । 
प्राण्यङ्गदिब । नेह्‌ । मेधाबान्‌ । प्रस्ययस्वरेणेव 
सिद्धे अन्तोदात्तवे च्रडाोीप्यादौ खरता 
वाऽ्ुदात्ते पदादार्विति स्वेरितबाधनाथेश्कारः॥ 

१९०३--प्राणेस्थ आकारान्त शब्दके उत्तर विकल्प 
करके च प्रतय हो, जैसे- चेडारः । चूडावान्‌ । ध्राणिख 
न होनेपर जञेसे- शिखावान्‌ दीपः । आकारान्त न॒होनेपर्‌, 
हस्तवान्‌ । प्राणीका अङ्ग होनेसे दी छच्‌ प्रथय होगा, इससे 
"मेधावान्‌" यहां न हुआ । 

प्रत्यय स्वस्ते अन्तोदात्त सिद्ध दनेते '्चूडालोऽसिः 
इत्यादि स्थलमे ^शस्वरितो वानुदात्ते पदाद्‌ ३६५९ ईष 
सूस स्वारितके बाधके निमित्त प्रत्ययै चकार है ॥ 


१९०४ सिष्पादिभ्यश्च । 4 । २।५०॥ 
रज्वा स्यात्‌ । सिध्मलः । सिध्मवान्‌ । ज “ 
तरस्यांग्रहणं मतप्सभचयाथं न ठं भ्य 1१ 
करपा्थंस्‌ । तनाकारान्तेभ्य इनिठनौ न ॥ बात- 
दन्तबछ्टछारानाश्रङः च ॥ ॥ बात्रः ॥ 
१९०४--सिध्परादि अन्देके उत्त. विकल्प करके सच्‌ 
प्रत्यय हो, 
सिध्मवान्‌ । 


विक्स्य पक्षम मतुप्‌ दोगा, जेसे--सिष्मरु;, 


च १ ५ 
् १ (+ ‹ 4 ज्धरर ५ {+ 8 दु 
„८ = च. ॥ ४ 9, (+ = | चै # + 

` ^ॐ ' # # + भि 
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अन्यतरत्याम्‌' पदका ग्रहण मतुप्‌ समुचया्थं है, प्रत्ययके 


विकल्पार्थं नदीं हे, इस कारण अकारान्त शब्दके उतर इनि 
ओर उन्‌ प्रयय न हआ | 

वात, दन्त, बल ओर कुलाट शब्दके उत्तर छचू प्रत्यय 
ओर ऊङ्‌ अदेश दो # जेघे--वातुलः ॥ 


१९०८बर्सासाभ्यां कामबरे।२।९८॥ 

आभ्यां छऽवा स्या्यथासंख्यं कामवति षल- 
वति चाये । वत्सलः अंतः ॥ 

१९०५-कामवान्‌ ओर वलवान्‌ अर्थम यथाक्रम वत 
ओर अगा शब्दके उत्तर विकस्य करके लच्‌ प्रत्यथ हो, जेस. 
वत्छलः । अंसछः | | 

२९ 
१९०६ फेनादिलच्च । ५ । २। ९९ ॥ 
` चा्धच । अन्यतरस्याग्रइणं मतुष्तमच्याथ- 

मनुवतते । फेनि; । फेनलः । फेनवान्‌ ॥ 

९९० ६--केन्‌ शब्दके उत्तर इलच॒ प्रत्यय हो जर चका- 
रसे छच॒ प्रत्यय हो, यहां अन्यतरस्याम्‌? यद पद्‌ मतुप्‌ 
्रत्ययके समुचयाथं अनुदरत्तं ई, जसे--फेनिलः, फेनलः, 
फेनवान्‌ ॥ - 


१९०७ लोमादिपामादिपिच्छादि- 
भ्यः शनंलचः। ९ ।२।१००॥ 
लोमादिभ्यः शः । लोमशः । डोमवान्‌ । 
रोमशः । रीमवान्‌ ॥ पामादिभ्यो न। पामनः॥ 
अङ्गाकल्याणे ॥ ॥ अङ्गना ॥ छक्षम्या अच ॥ ॥ 
लक्ष्मणः॥विष्वगिव्य॒त्तरपदलोपश्वाक्कतसन्धेः॥ ॥ 
विषुणः ॥ पिच्छादिभ्य इलन्र ॥ पिच्छ । 
च्छवान्‌. । उरसिलः । उरस्वान्‌ ॥ 
५९०७--रोमादि शब्दके उत्तर श प्रत्यय हौ 'जसे-लोमशः, 
लोमवान्‌ | रोमद्ः, रोमवान्‌ । पामादि गन्दौके उत्तर नं 
प्रत्यय हो, जदे-पामनः। 
अङ्ग गाब्दके उत्तरकल्याण अर्थम नप्रत्यय हो,जघे-अङ्गना | 
भ प्रतय परे रहते लक्ष्मी शब्दके ईकारके स्थानम 
अकार हो, जेसे-रक्ष्मणः | 
महतसीचकं विष्वक्‌ शब्दके उत्तरन प्रत्यय हो ओर उत्त. 
प्पदका लोप हो, जत्-विषुणः | पिच्छादि शब्दके उत्तर 
ईन परयय हो, जेसे~पिच्छिल; › प्च्छावान्‌ | उरसिलः ,उर- 
स्वान, इत्यादि ॥ 
¢ चरि 
१५०८ शज्ञा्रद्वाचाभ्यो णः । ९ । 
९। १०१ ॥ 
. . ज्ञो भ्याकरणम्‌ । प्राज्ञा । शाद्‌ः। आचः॥ 
दतेश्च ॥ * ॥ वार्त; ॥ 
-*०८-रला, शद्धा ओर अर्चा शब्दके उत्तर ण प्रत्यय 
नो जस्यरितनग्रारी व्याकरणम | प्राज्ञा । श्राद्ध; 
)) 


त्रत मद्भक्त सत्तर भीषण प्रत्यु हयो # जसे वार्त ; | 


` पिदान्तकौसदी- 


आ 


[ तद्वित 
१९०९ तपस्सहस्ाभ्यां विनीनी । 

५।२।१०२॥.१ 

विनीन्योरिकारो नकारपरिताणाथः । तप 
स्वी. । सहस्री 1 अपन्त्वाददन्तखाच विद्ध 
पुनवंचनमणा वाधा मा भूदिति सहसात्त 
ठनोपि बाधनार्थम्‌ ॥ ८ 

१९०९-तपस॒ ओर सदस शब्दके. उत्तर यथाक्रम 
विनि ओर इनि प्रत्यय हौ, विनि ओर इनि प्रस्ययका इकार 
नकारके परित्राणार्थं है, जसे-तपोऽरिमन्‌ अस्तीति तपस्वी । 
सल । गं (र 

असन्तत्व ओर अकाशन्तत्वके कारण उक्तं दोनों शब्दके 
उत्तर उक्त दोनो प्रव्ययोकी सिद्धि दोजाती फिर सूत्र करने 
क्या आवश्यकता है १ इसपर कदत कि, अण॒ प्रत्यये 
इसकावाधनदहदो इष कारण यह सूत्र दै ओर सदख राब्द्करे 
उत्तर ठन्‌ प्रत्ययके भी बाधनार्थं है | ` 


१९१० अण च ।५।२।१०३॥ 

योगविभाग उत्तराथः। तापक्षः । साहश्चः ॥ 
ज्योत्त्ादिभ्य उपर्सस्यानम्‌ ॥ * ॥ ज्यौत्सः। 
ताभिः ॥ 

१९१०-तपम्‌ जर सदल शब्दके उत्तर अण्‌ प्रय हो, 
अ च देता भिन्न सूत्रकृरण उत्तरा है । तापस; | 
सादः | | 

ज्योत्सनादि शब्दके उत्तर भी ग्‌ प्र्यय हो # जैसे 
ज्योलः । तामि; ॥ 


१९११ सिकताशकैराभ्यां च । ५। 
२।१०९॥ 

सेकतो घटः । कशाकरः ॥ 

१९१ १-सिकता भौर शक 


रा रब्दके उत्तर अण प्रत्ययं 
दी, जेसे-वैकतः, अर्थात्‌ धय 


। याकंरः ॥ 


१९१२ दशे लुबिलचौ च।५।२।१०६॥ 
„ चादण्‌ मत्‌ च । ्षिकता; सन्त्यरिमन्देके 
सिकता; । कतिः । मैकतः । िकताषान्‌ । 
एवं शर्करेत्यादि ॥ 

५५१२-देश होनेपर सिकता ओर शर्करा शब्दके उत्तर 
१५ भलमयका लम्‌ हो, जौर इच्च प्रत्यय हो, चकारसे अण्‌ 
#ीर मदु प्रत्य भी रो; जेरे-सिकताः सन्ति अस्मन्‌ देशे 
सिकताः, सिकतिलः, सैकतः, सिकतावान्‌ । इसी प्रकार 


३ 


शकंराः, शकंरिल; ; शार्करः शकरावान्‌ | 


१९१३ दन्त उत्रत इरच ।५।२।१०६॥ 
उन्नता दन्ताः सन्त्यस्य दन्तुरः ॥ 
१९१२३-ऊच अथे प्रथमान्त दन्त शब्दके उत्तर उस्न 
भ्र्यय दो, भेसे-उन्नता; दन्ता; शन्ति अस्यनदनतुरः | 








पलधीयत्रकरणम्‌ | 


भाषाटीकासहित । 


न 
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१९१४उषघ्पिभुष्कमधो २:५।२।१०७। 
उषरः । सुषिरः । म॒ष्कोण्ड; । मुष्करः । 
मध माधर्यम्‌, मधरः ॥ रप्रकरणे खमखड्ज्ञ- 
भ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ # ॥ खरः । ` मुखरः ॥ 
कुञ्जो हस्तिहनुःकुञ्चरः॥नगपांपुपाण्डुर्यश्च॥ #॥ 
नगरम्‌ । पांसुर; । पाण्डुरः; । पाण्डरशब्दस्य॒ 
अन्युत्पत्न एव॥ कच्छा हस्व च॥ *॥कच्छुरः॥ 
१९१४-ऊपघ, सुषि, सुष्क ओर मधु शब्दके उत्तर र 
प्रत्यय दो, जैसे-ऊपरः । खषिरः । युष्कर; । युष्क शब्दसे 
अण्डकोष जानना । मधुरः । मधु शब्दस माधुर्यं जानना | 
ख, सुख ओर कुञ्ञ शब्दके उत्तर र प्रत्यय दो$जसे-खरः | 
मुखरः । कुञ्जरः । कुञ्ञ शब्दसे हाथीकी इनु जानना । 
नग, पां ओर पाण्डु शब्दके उत्तर र प्रत्यय दः जेषे- 
नगरम्‌ । पांशयरः । पाण्डुरः । पाण्डर शब्द्‌ तो अब्युसखन्न, 
अर्थात्‌ व्युत्पत्तिसिद्ध नदीं हं । 
कच्छू शब्दके उत्तर र भरत्यय ओर ऊकास्को हस्व. दी; 


जे से-कृ च्छर्‌ १ | | 


१९१५ युदरुभ्यां मः । ५।२। १०८ ॥ 
युमः । दुमः ॥ | 
१९१५ ओर दु शब्दकं उत्तर म प्रत्यय हो, जेते- 

युमः | द्रमः ॥ 


१९१६ केशाद्रोऽन्यतरस्याम्‌ । ९ । 
२।१०९॥ 

प्रकृतेनान्यतरस्यांग्रहणेन मत॒पि सिद्धे एन- 

्रहणमिनिटनोः समविक्षा्थम्‌ । केशषः। केशी । 


केशिकः । केशवान्‌ ॥ अन्येभ्योऽपि दश्यते॥*॥ 


मणिबो नागविशेषः । हिरण्यवो निपिषि्ेषः ॥ 
असो छोपश्च ॥ # ॥ अर्णवः ॥ 

१९१६- केश शब्दके उत्तर विक्प करके व प्रत्यय दहो, 
ङ्त “अन्यतरस्याम्‌? अ्रदणसे मत्‌ प्रत्ययकी सिद्धि शनेपर भी 
पुन््ंहण इनि ओर उन्‌ प्रत्युयेक सम्रावेार्थं है, इससे केश 
शान्देके उत्तर व प्रत्यय जर इनि, ठन्‌ ओर मुष्‌ प्रत्यय भी 
दोगा, जेखे-केशवः, केशी, केदिकः, केशवान्‌ ॥ 

अन्य शब्दके उत्तर भी उक्त प्रत्यय दो # जेस-मणिवः 
नागविशोष; । दिरण्यवः निीधविरोषः ॥ 

अर्णस्‌ शब्दके उत्तर व प्रत्यय हो,ओर सकारकां लोप हो 


जेसे-अणंवः समुद्रः ॥ 


१९१७ गाण्डयजगात्सक्ञाथाय | 


4।२। ११० ॥ 
हस्दीधैयोधेणा तन्वरेण निरदश्ः । गाण्डि. 
वम्‌ । गाण्डीवम्‌ । अञ्जनस्य धतः ॥ अजगव 


दिनाक ॥ 


१९१७-संन्ञा होनेपर गांडी ओर अजग शब्दके उत्तर व 
प्रत्यय हो | हृस्व ओर दीर्घको यण्‌ करके तंतरस निर्देश द, 
जैसे-गाण्डिवम्‌ , गाण्डीवम्‌ , अनका धनुष 1 अजगव 
पिनाकः; ॥ | | 


१९१८ कृण्डाण्डादीरन्नीसवौ । 
९ । २।१११॥ 
काण्डरः । आण्डीरः ॥ 
१९१८-काण्ड ओर आण्ड शब्दके उत्तर रईरन्‌ जरः 
ईरच प्रत्यय हो, जेसे-काण्डीरः । आण्डीरः ॥ 


१९१९ रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच्‌ । 
«९ । २।११२॥ | 
रजस्वछा खी । कृषीवलः । वर इति दीधः। 
आषुतीवः शौण्डिकः॥ परिषद्वलः । पषदिति 
पाठान्तरम्‌ 1 पषेदरम्‌ ॥ अन्येभ्योपि इश्यते॥ 
॥ # ॥ श्रात्वः । पुत्रवलः । श्रुवः । ष 
इ्यत्न संक्ञायामिव्युटुवृत्तेन॑ह दीः ॥ 
१९१९-रजस्‌, कृषि, आसुति ओर परिषद्‌ दन्दके 
उत्तर वलन प्रत्यय दो, जेसे-रजस्वला खी । कषीवलः, यहां 
वलन प्रत्यय परे रहते “वके” इषस दीर्ध हुआ । 
आसुतीवलः शौडिकः । परिषद्वलः । पर्षत्‌" एेखा पाठान्तर भी 
है, इस क।रण पर्षद्‌ शन्दके उत्तर भी वनतं प्रत्यय होगा, 
जेस-परषद्ररः । 
अन्य शब्दके उत्तर भी वलन प्रत्ययका प्रयो देखा 
जाता है # जचे-भरातृवलः । पुत्रवलः । शनुवलः+ “वख 
१०४००) इस सूत्रम ("संज्ञायाम्‌ इस पदकी अनुडत्तिके 
कारण यं दी नही हुभा ॥ | 


१९२० दन्तशिवातंसज्ञाया१्‌५।२।११३। 
दन्तावलो हस्ती । शिखाः फक ॥ 
१९२०-सन्ञा दोनेषर दंत ओर शिखा शब्दके उत्तर वु 

प्रत्यय हो, जैखे-दन्तावर;+ अर्थात्‌ इस्त । शिखावलः, अथात्‌ 


मयूर ( मोर ) ॥ ‹ 

१९२१ ल्योतछ्ातमिसाशृङ्धिणोजे- 
सिविन्नृर्जस्वलगोमिन्मलिनमरीमसाः । 
«९ । २।११९४ ॥ 
 भतवथे निपात्यन्ते । सयौतिष उपधारोपो 
नश्च प्ररययः । ज्योत्तना । तमस उपधाया इ 
रश्च, तमिश्ला । सीत्वमतन्त्रम्‌ । तभिखम्‌ ॥ 
शङ्ादिनच, श्रङ्धिगः । ङ्जसो वच । तेनं 
बाधा भा भूदिति विनिरपि । ऊजैस्वलः । 
ऊर्जस्वी । ऊर्जौ गागभ इति वृत्तिस्तु चित्या । 
ऊर्जरतीतिवदसुत्न्तेनैबोपपत्े ६ । गोशब्दन्मि- 








` सिद्धान्तकोमुदी- 
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निः, गोमी । मलशब्दादिनच, मलिनः । ईम- 
सच, मटीमसः ॥ 

१९२१-ज्योत्ला, तमिला, शङ्गिण, ऊर्जस्विन्‌, ऊ 
स्वरू, गोमिन्‌, माल्न ओर मलीमस यदह शब्द 
मत्वथमे निपातने सिद्ध हौ । व्यो तिप्‌ गब्दकी 
उपधाका लोप ओर उख्के उत्तर न प्रत्यय 
हो, जशे-ज्योरस्ना । तमम्‌ शब्दकी उपधाके स्थानम इकार 
ओर र प्रत्यय दो, जैमे-तमिला | इस सूम लीव 
अतत्र अर्थात्‌ अविवक्षित दै, इस कारण “ तमिलम्‌ 
एसा भी दोगा । 

शृङ्ग शब्दके उत्तर इनच्‌ प्रत्यय दो, जेसे.-दीद्किणः । 
ऊच्ज॑स्‌ गब्दुकैउत्तर वलच्‌ पर्यय दो, इस(वलनच्‌)ते वाधानं 


` दो, इसव्यि विनि प्रत्ययका मी विधान कियाद, जैषे-ऊर्ज- 


सवलः, ऊञस्वी | ऊर्जस्वती शब्दके समान असुजन्तसे दी 


उपपत्ति होनिके कारण ऊज्जं शब्दको अयक्‌ आगम हो, 


पी त्ति चिन्त्य" ई । 
गो शब्दके उत्तर मिनि प्रत्यय दो, जसे- गोमी | 
मर राब्दसर इनच्‌ प्रत्यय दो, जेसे-मलिनः | 


मक राब्द्के उत्तर - ईमसच्‌ प्रत्यय भी दो, जैसे 


मटीमसः ॥ 


१९२२ अत इनिघ्नौ । ५। २।११५॥ 


दण्डी । दण्डिकः ॥ 


९९२२-अकारन्त शब्दके उत्तर इनि ओर ठन्‌ प्रत्यय 


हो, जते-दण्डी, दंडिकः ॥ 


१९२३ व्रीह्यादिभ्यश्च । ५ ।२।११६ ॥ 
मीही । व्रीदिकः । न च सर्वेभ्यो ब्ीह्ादिभ्य 
इनिटनाविष्येते किं तदि ॥ शिखामाछारस॑ज्ञा- 


दिभ्य इनिः ॥ * ॥ यवखदादिभ्य इकः ॥*॥ 
अन्येभ्य उभयम्‌ ॥ 


५५९३ ्रीह्मादि शब्दके उत्तर इनि ओर ठन्‌. प्रव्यय 
दो, जदीद, वीहिकः । नीद्यादि गणक मध्य स 
इनि अर ठन्‌ प्रत्यय नीं होगा, किन्तु- 
शिता, माल ओर संजादि ( सं, वडवा, कुमारी, नौ, 
बीणा, वलाका, ) शब्दके उत्तर हनि प्रल्यय हो # 
वनलादि गान्डके उत्तर इक प्रत्यय हौ # 
ओर इससे भिज सौर कन्दक उत्तर दोनों प्रयय हौं | 
12 तुन्दादिभ्य इल।५।२।११७॥ 
„ चादिनिढनौ मतुप च । ठन्दिः । तुन्दी । 
तन्द्कः । ददान । उदर, पिचण्ड, यव, 
बहि ॥ स्वङ्गदविशद्धौ ॥ ॥ .“ विश्दगुषाषि- 
न ङ्ताचिन रखनादयः स्युः ' । विवृद्धौ 
वस्य स कणिलः । कर्णीं । कणिकः; 
कणेषान्‌ ॥ 
९१९२. ता = 
५. शत॒प्‌ प्रत्यय दो, जसे-वुन्दिलः, 


के उत्तर 






वन्दी, ठन्दिकः, ठन्दवान्‌ | उदर, पिचंड, यव, ब्रीहि, इतने 
न 
तुन्दादि द । 
विन्द्धिडपाधिक स्वाङ्गवाचक्र शब्दके उत्तर इलच्‌ 
आदि प्रत्यय हौ, ञघे-विब्दधौ कर्णो यस्यसः कर्णिः, कर्णी, 
कर्णकः, कर्णवान्‌ ॥ 


(6 नः 
१९२५ एकगोपूवोटस नित्यम्‌ । 
«। २। ११८ ॥ | 
एकशञतमस्यास्तीति एेकञञतिकः । एेकक्षट- 
सिकः । गोशतिकः 1 गौसदसिकः ॥ ध 
१९२५-एक शब्द्‌ ओर गो शब्द्‌ पूर्वमे रदते शतादि 
राब्दके उत्तर नित्य ठञ्‌ प्रत्यय हो, जैसे-एकशतमस्य अस्ति, 
इस विग्रहे एकदतिकः । एेकशदलिकः । गौरातिक; । 
गोसदविकः | 


१९२६ शतसहखान्ताच निष्कात्‌ । 
«९ ।२।११९॥ ५ 

निष्कातरौ यौ शतसदशचशब्दौ तदन्ताभा- 
तिपदिकाद्रन स्यान्मे । नैष्कशतिकः । -- 
ष्कृसह सिकः ॥ 

१९२६-निष्क राब्दके परे स्थित शत ओर सदश्च 
शन्द्‌न्त प्रातिपादकके उत्तर मवर्थे ठन प्रत्यय टो, जेते- 
नेष्करात्िकः । ैष्कसहलिकः ॥ 


१९२७ हपादाहतप्रशंसयोर्थप्‌ । 
५।२।१२०॥ 


आहतं रूपमस्यास्तीति ष्यः काषापनः । 
परशस्त रूपमस्यास्तीति रूप्यो गौ, । आहतेति 
किम्‌ । रूपवान्‌ ॥ अन्येभ्योऽपि इक्यते ॥+ ॥ 

म्याः पवता; । गुण्या ब्राह्मणाः ॥ 

९९२७-आदत ओर पदा 
उत्तर यप्‌ प्रत्यय हो, जसे 
वाक्यमे रूप्यः कार्षापणः 
द्मे रूप्यो गौः | 

आहत अथं न्‌ होनेपर स्वान्‌ ' एेसा होगा | 

ओर शब्दके उत्तर भी देला जाप 
पताः | रुण्या; व्राह्मणः ॥ 


१५२८ अस्मायामेधासजो विनिः। 
। १२१॥ | 


स्त॒ अर्थम रूप राब्दके 
आहत सपमस्यास्ति, इस 
। प्रशस्तं रूपमस्यास्ति 


£+ इते 
।६ # जते-हिम्याः 


«।२्‌ 


यशस्वी । रशस्वान्‌ । मायावी । वरी्यादि- 
पाठादिनिहनौ । मायी । मायिकः । ज्कित्र- 
| । कग्बी ॥ आमयस्योपदंलयातं 

त्ात्ु ५ पोपश्चर्यानं 
दीषश्च ॥ *॥ आमयावी ॥ शङ्गब्रन्दाभ्या- 
मारकन्‌ ॥ शृङ्खारकः । वृन्दारक; ^ फलवा - 
भयामिनच ॥ #* ॥ फलिनः । वरणः ॥ 





› इस विग्र. | 
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हदयाच्चाटरन्यतरस्थाम्‌ ॥ # ॥ इनठनौ मतुप्‌ 
च । हृदयाल्ः । हदयी । हृदयिकः । हृदयवान्‌। 
रीतोष्णतुपरेभ्यस्तदसहने ॥ *# ॥ शीतं न सहते 
शीताङः । उष्णाटः । स्फायितचीति रक्तप 
पुरोडाशः, त न सहते त्र्रटः । तृप्र दुःख 
मिति माधवः ॥ हिमाः ॥ # ॥ हिमं न 
सहते दिमेट्ः ॥ बादूलः ॥ # ॥ बल न 
सहते बलः । वातास्सम॒हे च ॥ *# ॥ बातं 
न सहते वातस्य समरो वा वातः ॥ तप्पवं- 


 मरुद्धयाम्‌ ॥ * ॥ पर्वतः। मरुत्तः ॥ 


१९२८-अस॒भागान्त शब्द ओर माया, मेषा ओर खल्‌ 
शब्दके उत्तर विनि प्रत्यय दो, जेषे-यशस्वी, यशस्वान्‌ । 
मायावी । ब्रीह्यादिमध्यमे पाठके कारण इनि ओर ठन्‌ प्रत्यय 
मी दोगा, सैसे-माथी, मायिकः । चिन्नन्तत्वके कारण चवक 
स्थानम कवर्गं हुआ, जैसे-खग्बीं । । 

आमय शब्दके उत्तर उक्त प्रयया उपसंख्यान ओर 
दीर्ध हो # जेसे--आमयावी । 

दाङ्ग ओर इन्द शब्दके उत्तर आरकन्‌ प्रत्यय हो # जेव-- 
दा्ञारकः । इन्दारकः । 

फल ओर बर्ह शब्दके उत्तर इनच॒ प्रत्यय दहो # जेसे- 
फलिनः | बर्हिणः । 

हृद्य शब्दे उत्तर विकव्य करके आद ओर चकारसे 
मतुप्‌ प्रत्यय हो # विकल्प पक्षम इनि ओर ठन्‌ दोगा, जसे- 


हृदयाडः, हदयी, दरयिकः, हृदयवान्‌ । 

असहन अर्थम रीत,उष्ण ओर चपर शब्दके उत्तर आढ 
प्रत्यय ह्ये # जेसे-शीतं न सदते=शीताढः। उष्णाढः । “स्का 
यीतथि ०४इस सूत्रे तप्र शब्द सिद्ध हआ तृप्र शब्दसे पुरोडाश 
जानना, वप्रं न सक्ते, दष वाक्यम वप्राः । माधवके मतम 
तृप्र शब्दत दुःख जानना | 
` हिम शब्दके उत्तर एड प्रत्यय ह # जेपे-दिमं न सहते 
दिमेटः | । 
बृह दाग्दके उत्तर समूहाथभं भी ऊह प्रय हो # जेसे- 
बरं न॒ सहते=ब्रट्लः । 

वात शब्दके उत्तर समूहाथतै तथा चकारसे असहन 
अर्थमे अल प्रत्यय हो # जैवे-.वातं न सदते=ातस्य समूद 
वा=वातूः | 

प जौर भसत्‌ शब्दे उत्तर तप्‌ प्रलय दो # जेते-पव- 


तः । भर्तः ॥ 


१९२९ उरगाय युम्‌ । 4 ।२।१२२ । 
सित््वात्यदत्वम्‌ । उरगाय: । अन्न छन्दसीति 


ैचिदलवतैयन्ति । युक्तं चैतत्‌ । अन्यथा हिः 


अह भमोरि्यत्रैवोगांग्रहणं कुयात्‌ ॥ 

८९२९-ऊ अनदके उततर युस्‌ भ्तमय हो,  भिसके 
उत्तर सकारदत्‌ प्रत्यय हा, उसकी पद सा हती । 
ऊणायुः दष स्थरे कड कष * बहक छन्दसे दसं 


भाषाटीकास्हिता । 





, (९९९ 





सूत्रे ‹ छन्दसि ‡ इस पदकी अनुृत्ति करतें यद टीक दै, 
कारण कि,यहई न हदोनेपर पृथक्‌ सूत्र नहीं करनेषे तथा युसुग्रहण 
नई! करनेषे मदाद्धवके कारण १९४६ (८ ‹ अदम्‌ ` ओर 
शभः शब्दके उत्तर युस्‌ म्रत्यय हो ) इस वक्ष्यमाण सूत्रम दी 
ऊर्णा शब्द्का म्रहण करते ॥ 


१९३० वाचो ग्मिनिः । «२। १२४॥ 
वाग्मी ॥ 
१९२ ०-वाच्‌ शब्दके उत्तर ग्मिनि प्रत्यय हो, 
जेसे- वाग्ग्मी ॥ 


१९३१ अल्जारचौ बहुभाषिणि । 





&। २। १२९ ॥ 


 कुस्ित इति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ कस्तं 
बह भाषते वाचा; 1 वाचाटः! यस्तु सम्यगबडु 
भाषते स॒ वाश्मीर्येव ॥ 
१९३ १-्रहुभाषी अथं होनेपर वान्‌ शब्दके उत्तर आलच्‌ 
ओर आच्‌ प्रत्यय हो । ` 
कुर्ित अथं होनेपर उक्त प्रत्यय हो,रेसा कहना चादि जेश- 
कुत्छितं बहु भाषते, इस अर्थमे वाचालः । वाचाटः | 


अच्छी तरह बहुत बौलनेवाे सनुष्यको वाग्मी ` कतं ॥ 


१९३२ स्वामित्नैशये । ५ । २।१२६॥ 
देश्वर्यवाचकास्स्वश्चब्दान्मत्वथे आमिनच। 


स्वामी ॥ 
१९३ २-रेशवर्यवाचक स्व शब्दके उत्तर मत्व्थमे आभिनच. 


प्रत्यय हो, जेषे-स्वामी ॥ 


१९२२ अशंआदिभ्योऽच ।५।२।१२७॥ 
अश्ौस्यस्य विचन्ते अशेसः।आकृतिगणोऽयम्‌॥ 

१९३ ३-अरैआदि शब्दके उत्तर मत्वथमे अच्‌ प्रयव 
हो, जैसे-अौ स्थस्य वियन्ते, इस वाक्यम अगौः । अशा 
आङ्रतिगण है ॥ 


१९३७ दन्द्ोपतापगध्यास्राणिस्था- 


दिनिः। 4। २। १२८ ॥ 
दन्दः-कटकषरयिनी । शङ्कएरिणी । 
उपतापो रोगः-कृष्ठी । किलछाश्षी गद्यं निन्यम्‌- 
ककुदावर्ती । काकताट़की । भाणिस्थाक्किम्‌ । 
पुष्पफलवान्‌ घटः ॥ प्राण्यङ्गान्न ॥ #* ॥ 
पादकती । अत इत्येव । नि 
वती । सिद्धे प्रत्यये पुनवचनं ठतादिवाधना- 
© 
थम्‌ ॥ 6 
१९३४-प्राणिस्थ अथात्र प्राणम है; दस १ धद 
समासनिष्पन्न शब्द्‌, उपतापवाचक शरदः अर गह अथात्‌ 
निन्यवाचक शब्दके उत्तर मत्वथम दन प्रत्यय ह्य | 
दनद जैते-कटकेवलयिनीं | शंखनुपुरिणी । 
पाप चन्दे रोग जानना, लेसे-कु्ी । किलसी । 


` ~3 + 


६ ~ 
"क र 
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क 
गह्य शब्दसे निन्द जानना, जखे-कङुदावर्ती । काक 
ताकी | 

प्राणिस्थ न दोनेपर जपे--पुष्पफल्वान्‌ घट; | 
` प्रा्यङ्गवाचक्के उत्तर नी हो # जेषे--पाणिपादवती | 

आकारके उत्तर नहीं होगा, जषे-चित्रकरलायिकावतीं । 


: परत्ययके सिद्ध होनेपर पुनः कथन टनादि प्रत्ययुके 
वाधनाथ ह ॥ 


` १९३५ वातातीसाराभ्यां क्‌ च । 
५५ । २। १२९ ॥ 
चादिनिः । वातकी । अतीष्ारकी ॥ रोगे 
चायमिष्यते ॥ # ॥ नेह । वातवती हा । 
 षिशाचाच्च ॥ # ॥ पिशाचकी ॥ | 
९९३५.-वात आर अतीसार शब्दके उत्तर कुक्‌ सौर 
इनि प्रस्यय हो, जसे--वातकी । अवीसारकी । 
रोगार्थमे दी उक्त काय दो # इससे रोग न टेनि- 
पर वतिवतो, अर्थात्‌ ‹ गुका › इस स्थले कुक्‌ आदि परतयय 


नही हुआ । 


पिशाच गाव्दके उत्तर कुक्‌भादि प्रस्ययं दो, जेषे-- 


पिशाचकी | 


१९३६ वयसि प्ररणात्‌ ।५।२। १३० ॥ 
पूरणभत्ययान्तान्मत्वथं इनिः स्याद्य 
यव्ये । मासः संबरे्तरो वा पश्चमोऽप्यास्तीति 
पथमी उषः । उन्वाधनार्थमिदम्‌ । वयि 
किमू । पथमवान्‌ प्रामः ॥ 
{५३ ६-वयःक्रम हंनिपर परणप्रययान्तर्दके 
उत्तर सत्वरथमे दनि प्रत्यय हो, जते-माठः, संवत्सरो वा, 


पञ्चमोऽस्यास्तीतिनपञ्चमी उषः । यह्‌ सूत्र ठन्‌ ग्रत्ययके 
बाधनाथ है । 


वयस्‌ न दोनेपर जवे-पञ्चमवान्‌ मामः ॥ 


१९३० सुखादिभ्यश्च ।५। २। १३१ ॥ 

इनिमवर्थे । षुसी। दःखी॥ माहा क्षेपे ॥ ॥ 
माही ॥ 

९९२३७-घुलादि शब्दके उत्तर मत्वर्थे इनि प्रत्यय हो, 
जेषे-युली । दुःखी | 

माला शब्दके उत्तर क्षिप अर्थे 
लेवे-माी ॥ 


१९३८ धर्मशीटवर्णान्ताचच।।२।१३२॥ 
धर्माचयन्तादिनिभवरथे । बह्मनधर्मी । 
र ्यण्ीली । बह्मणवर्णी ॥ 
१९३८-धर्म) शील ओर वर्णान्त शब्दके उतर 
दनि प्रत्यव ही, जेवे-त्राहमणधरमी | ब्ाह्मणश्षीटी । ब्राह्षणवर्णी | 


१९३९ दस्तानातौ । 4 । २।१३३॥ 
हती । जतौ किम्‌ । हत्तवानुकषः ॥ 


इनि प्रत्यय हो, 


सिद्धान्तके सदी 


(> 
=> 


| [ तद्वितेषु- 





१९३९-जाति अथमें इस्त शब्दके उत्तर इनि प्रत्यय दो; 
जंसे-दस्ती । जाति न होनेपर हस्तवान्‌ पुरुषः ॥ 


१९४० वणोद्रह्मचारिणि ।५।२।१३४॥ 

वर्णी ॥ 
 १९४०-त्रह्चारी भथ होनेपर वर्णं शब्दके उत्तर इनि 
प्रत्यय हो, जसे- वर्णी ॥ 


१९४१ पुष्करादिभ्यो देश।५।२।१३५॥ 

पुष्करिणी । पन्निनी । देशे किम्‌ ॥ पुष्कर- 
वान्‌ करी ॥ वाहूरुपवपदाद्रात्‌ ॥ ॥ वाडुव- 
ली । ऊरवली ॥ स्वदेश्च ॥ ॥ सर्वधनी । 
सवेवीजी ॥ अ्थाचासननिहिते ॥ ॥ अर्थी । 
सत्निहिते तु अर्थवान्‌ ॥ तदन्ताच्च ॥ ॥ धान्या- 
थी । हिरण्यार्थी ॥ ॑ | 

९९४१ देशा होनेपर पुष्करादिके उत्तर इनि प्रत्यय | 
हो, जेते-पुष्करिणी । पद्चिनी । देश न दोनेपर पुष्कर 
वान्‌ करी | ॥ सत 

बाहु जर ऊर शब्द पूर्यमे रदते उसके पर- 
वतीं बल राब्द्के उत्त इनि प्रत्यव दौः # जेते-वाहू- 
वटीं | ऊरुवटी । | 

स्वं शब्द पूर्वमे रदते इनि प्रत्यय हो % ` जैसे -सरव. 
धन॑ | सरवब्रीजी | 

असन्निहिताथमे अर्थं शब्दके उत्तर इनि प्रत्यय दो, 
जेसे-अर्थी । सनिहितार्थभरं अर्थवान्‌ › एसा पद्‌ होगा | 

अथ शब्द्‌ अन्तम रुदते उसके उत्तर हनि प्रत्यय हो, जेषे- 
धान्यार्थी | हिरण्यार्थी | 


१५४२ बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ । 
५५।२। १३६ ॥ 
बलवान्‌ । बद्टी । उत्साहवान्‌ । उस्साही ॥ 


९९४२-बलादि शब्दके उन्तर विकल्प ॒करके मतुप 
प्रत्यय हो, जसे-बल्वान्‌ ; वरीं | उत्वाहवान्‌ , उरवादी ॥ 
५9 देसंज्ञायां मन्माभ्याम्‌।५।२।१३७॥ 

मत्तन्तान्मान्ताेनिमंत्वथं । प्रथिमिनी । 
दामिनी । होमिनी । सोमिनी । संज्ञायां किम्‌ । 
सोमवान्‌ ॥ 

९ ९४३-मनूमागान्त शब्द ओर मान्त शब्दके उत्तर मत्व - 
थमे इनि प्रत्यय हो, जेसे- प्रथिमिनी | दमिनी । होमिनीं | 
सोमिनी । संज्ञान होनेपर्‌ । सोमवान्‌ › होगा | 


१९४४ कंशंभ्यां षभयुस्तितुतयवः । 
५।२।१३८॥ 

कं शमिति मान्तो, कमिच्य॒दकतुखयोः. श- 
मिति पसे । आभ्यां सत्त प्यया; सुः ॥ डस 
यसः सकारः पदत्वा्थः। कवः । कंभेःकंयुः । 
पतः । कतुः । कतः । कषः । इव; । दभः | 








्राष्दिशीयप्रकरणम्‌ ] 


भाषादीकासहितां । 


(३६७ ) 








शयः । शंतिः । दतु: । शतः । इयः । अनुस्वा- 


रस्य वेकटिपकः परसवणेः । वकारयकारपर- 


स्यानुनािकों वयो ॥ | 

१९४४-कम्‌ ओर दम्‌ शब्दके उत्तर ब, म, युस्‌, ति, 
त, त, यस॒,यद सात प्रत्यय हों । कम्‌ ओर शम्‌ यह दो पद्‌ 
मकारान्त दै । कम्‌ शन्दसे जल ओर शम्‌ शब्दते सुख 
जानना । युस्‌ ओर यसू प्रत्ययके सकार पदत्वके कारण हं । 
कर्षः) कम्भः) कथ्युः, कन्तिः, कन्तुः, कन्तः, कथ्यः | 
शेवः, शम्भः, शथ्युः, शन्तिः, शन्तुः, शन्तः, शरयूयः । 
अनुश्वार्को वैकस्पिक परसवण दोगा, वकार ओर यक्रार परे 
रहते व ओर य अनुनासिक होगा ॥ 


रि © 

१९४९९ तुन्दिवलिवरेभः । ५।२।१३९॥ 

वृद्धा नाभिस्त॒न्दिः। प्रधन्योपधोयमिति माः 
धवः । तुन्दिभः । बलिभः । वटिभः । पामा- 
दित्वाद्‌ बलिनोपि ॥ 

१९४५-तुन्दि, बलि ओर षटि शब्दके उत्तर भ प्रत्यय 
दो, इद्ध नाभिको तुन्दि कहते, माधवंके मतम यह पद्‌ 
मूधन्योपध है, जेसे-तन्दिभः | बलिभः । वटिभः । पामादि. 
त्वके कारण ' बलिनः › ठेसा पद भी दोगा ॥ 


® . € 

१९४६ अञ्चुभमोधुस्‌ । ५। २।१४०॥ 

अहमिति मान्तमभ्ययमहंकारे । भमिति 

दुभ । अहंयुः अहंकारवान्‌। अभयः छभान्वितः॥ 
॥ इति मत्वर्थीयाः ॥ 

१९४६ अहम्‌. ओर / श्भम्‌ › के उत्तर युस्‌ प्रत्यव 
हो, ' अदम्‌ ? शब्द मकारान्त अदङ्कास्थोधक अव्यय है, 
। ज्युभम्‌ " शब्दसे शुभ जानना, जंसे-अहंयुः अ्दंकारवान्‌ । 
` द्युभयुः छमान्वितः ॥ 

॥ इति मत्वथायप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ प्राग्दिशीयप्रकरणम्‌ । 
१९४५७ प्राग्दिशो विभक्तिः । ५।३।१॥ 


दिकछछब्देभ्य इत्यतः प्राग्वक्ष्यमाणाः भरत्य- 


या विभक्तेज्ञाः स्थः । अथ स्वार्थिकाः प्रत्य 
याः । समथौनामिति भथमादिति च निरतम्‌ । 
वेति हुबतंत एव ॥ 

१९४७ ““दिकृष्देभ्यः° १९७४..६९ १५“. | 4 
पूरैवयैन्त वक्ष्यमाणप्रत्ययखमूहौकी विभक्ति सरा ६। । 4 
स्वार्थैक प्रत्यय कहतेहं ॥ / 

“(समर्थानां प्रथयाद्या" इस पूवोकं सूत्रका आवक निधत्त 
हआ, परन्तु वा शब्दकी अनुडत्ति तो चलेगी ॥ 


१९४८ किंसर्वेनामवहभ्योऽयादि- 


भ्यः । ५।२।२९॥ 
कमः स्नाम्नो बडुशब्दाचेतिः प्राग्दिशो. 


ऽधिक्रियते ॥ 


)1 इस वद्ष्यमाणं सूरके 


१९४८-द्विआदे भिन्न किम्‌ शब्द, सर्वनाम न्द ओर बद्र 
राब्दके उत्तर “'प्राण्दिशः2? इस सूत्रतक अधिकार चलेगा ॥ 


१९४९ इदम इश्‌ । ५।३।३॥ 

भराग्दशीये परे ॥ ` | 

१९४९ - प्राग्दिशीय प्रत्यय परे रते इदम्‌ शब्दके स्थानम 
इर आदेश हो ॥ 


१९५० एतेतौ रथोः । ५।३।४॥ 
इदमशब्दस्यः एत इत इत्यादेशौ स्तो रेफादौ 
थकारादोा च प्राग्दिशीये परे । इरोपवादः ॥ 
१९५ ०-रेफादि ओर थक्ारादि प्राग्दिशीय प्रत्यय परे 
रहत इदम्‌ शब्दके खानमें स्वार्थमे एत ओर इत आदेडा हो। 
इस सूत्रम एत ओर इत आदेश ईश आदे शके विशेषक ई ॥ 


१९५१ एतदोऽन्‌ । ५। ३।५ ॥ 

योगविभागः कतेव्यः । एतद; एतेतौ स्तो 
रथो; । अन्‌ एतद इत्येव ! अनेकाल्तारपबा- 
देशः । न रोपः प्रातिपदिकान्तस्य ॥ 

१९५१-इस खलम योगविभाग कर्ैव्य ह अर्थात्‌ रेफादि 
ओर थकारादि प्राग्दिशीय प्रत्यय परे रहते एतद्‌ शब्दके 
स्थानमें एत्‌ ओर इत आदेश हो, यह “एतदः” ईइसका अथ ¦ 
करना । एतद्‌ शब्दको अन्‌ आदेश हो यह द्वितीय योग 
(अन्‌) का अथं करना | अनेकाछ्त्वके कारण स्वदेश होगा| 
प्रातिपादैकके अन्तसित ( २३६) नकारका लोप होगा ॥ 


१९५२ सवस्य सोऽन्यतरस्यां दि । 


«९। ३ ।&॥ 
प्राग्दिशीये दकारदै। प्रस्यये परे शवैस्य सो 
बा स्यात्‌ ॥ 


१९५२-दकारादि प्राग्दिशीय प्रत्यय परे रदति सवे शब्दके 
स्थानमे विकल करके स अदेश दो ॥ 


१९.५३ पञ्चम्यास्तसिर्‌ । ‰ । ३। ७॥ 
पचम्यन्तेभ्यः किमादिन्यस्तसिह स्याद्धा ॥ 
१९५ ३-पञ्चमीपिभक्त्यन्त किंमादे शब्दके उत्तर स्वा- 

धमे विकलपसे तसि प्रयय हो ॥ 


१९५४ कृ तिहोः । ७।२। १०४ ॥ 


किमः कुः स्यात्तादो हादौ च विभक्तौ परतः । 
कुतः । कस्मात्‌ । यतः । ततः । अतः । इतः ॥ 
असुतः । बहुतः । ब्यादेस्ठ दाभ्याम्‌ ॥ 

१९५५-तकारादि ओरं हकारा पराग्द्ौीय तद्धित 

प्रत्यय परे रहते किमू शब्दके स्थानम क आदेश दहो | 
जेषे-कुतः; । कमात्‌ । 
यतः 1 ततः । अत्तः | इतः । असतः; । ब्रहते; - दविदि 
होनेषर द्वाम्याम्‌ ॥ 











धिद्धान्तकौमुदी- [ तद्ितेषु- 
| व १९५८ तसे । ९ | ३। ८ ॥ १९६२- त्रल्‌ आर तसु प्रत्यय परे रहते अन्वादेशविषयम 


~< 1 1 , | एतद्‌ शब्दके स्थानम अश्च अदेश हो, यई अश, ब ओर 
सिंसननामुवड्भ्यः परस्य तसेस्तसिलदेकाः | तपरे अनुदात्त हो, लेड -पतसियं आमे चु! बमः 


स्यात्‌ । स्वराथं विभक्त्यर्थं च वचनम्‌ ॥ अथात्राधीमदे, अतो न गन्तास्मः | 
१९५५ किम्‌. शब्द, सयनाम शब्द ओर बहु शब्दके 


| 8 5 | 
उत्तर तसिकरे स्थानम तिल्‌ अदिश दो । यह सूत्र स्वरार्थ १९ द्‌ द इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते । 4 
जीर विभक्तयर्थदै॥ ३२। १८॥ 
४9 ५.4 [९ (भर ् यर त >> > 
१९५६३ पयभिभ्यां च । ५।३।९॥ पथ्चमीसप्तमीतसविभकयन्तादपि तसिला 
[क = © ५.३ [क ~ 
आभ्यां तसिटः स्यात।सवेभियाथोभ्यामेव॥ +) | द्यो दयन्त । दृशिग्रहणाद्भवदादियोग एव । 
परितः। सवेत इव्यथः।अभितः उभयत इव्यर्थः॥ । स भवान्‌। ततो भवान्‌। तच भवान्‌। तं भवन्तम्‌। 
१९५.६- पारे ओर. अभि राब्दके उत्तर स्वार्थम तिल । ततो भवन्तम्‌ 1 तच्र भवन्तम्‌ । एवं दीघायुः । 
1 (क भ, | देवानां प्रियः 1 आयुष्मान्‌ ॥ 
सवाथ तथा उमयार्थमे द यथाक्रम उक्त दोनों शब्दोमे प्रत्यय ६ वक वीर वि 0 
दो #जेसे-परितः, सर्वत इलयभः | अभितः, उभयत इत्यर्थ; ॥ = 
१९५.५ सुप्रम्याश्चट्‌ । ५।३।१०॥  दश्चिका मण कनके कारण भवत्‌ आदिके योगम दी 
कत्र \ सच्र ! तच्र \ बहु \ | उक्त प्रत्यय होगा 





१९५७-सप्तमावभक्त्यन्त किमादि गब्दौंके उत्तर जसं-स भवान्‌=ततो भवान्‌, तत्र भवान्‌ । तं भवन्तम्‌ 
स्वार्थमं चट्‌ प्रघ्यय दो, जे्े-कसिमिन्नितिकुत्र । यत्र | | ततो भवन्तम्‌ , तत्र भवन्तम्‌ । भवदारदि जसे-भवत्‌, दीधांयु 
तत्र | बहू ॥ देवानांप्रि्रः, आयुष्मान्‌ ॥ 

१९५८ इदमो दः। ९। ३। ११ ॥ १९६९ स्॒वेकान्यक्षियत्तदः काठे दा । 


्रहोपवाद्‌ः । इशादेश्चः । इह ॥ «५। ३ । १५ ॥ 
१९५८-इदम्‌ राब्दके उत्तर स्वाम इ प्रत्यय हो, यह | 


ब्द स्थानमे इदा अदश हा, जैवे-अस्मिनिति-इह ॥ । सवंस्मिन्‌ कारे सद्‌ । सव॑दा । एकदा | 


अन्यदा । करटं 
१९५९ किमोऽत्‌ । 4 । ३। १२॥ अद ॥ कंवा । पदा । तदा । काट किम्‌ 
ह 1 पषम्यन्ताक्किभोपदा | ` १९९७-य्व्त काजयाच स 
स्यात्पक्ञ चद ॥ ? 
र 1. यत्‌ ओर तत्‌ गाब्दके उत्तर स्वार्थे दा प्रत्यय हो. ज्ञते- सर्व 

+° ९°-ईस सत्तम वा शन्दकी अनुद्खत्ति दोतीहै, सप्त स्मिन्‌ के सदा, सवं न 
यन्त किम्‌ शब्दके उत्तर विकस्य करके स्वार्थे अत्‌ प्रत्यय ड 4 


काल्वाचक्र न होनेपर्‌ अथ 
हो । विकल्प पश्चमे चट्‌ प्रत्यय होगा ॥ ।त्‌ देशवाचक होनेपर द 
पर्यय न हकर ` नट प्रत्यय होगा जेते-पर्वदिमन्‌ देश 


१ ९६ ह क्राति ।७।२।१ ०९९ || | सर्वत्र-इत्यादि ॥ 


श्मिः कादेशः स्यादति। क । कु ॥ | १९६८ | 
१९६ ० -.यत्‌ प्रलय प्र्‌ रहते किमू र्‌न्द्के स्श्रान्‌र्म क्र ९ ¢ ह्दमो ५ + । र । प & ४ 
आदेश दो, ज्-करिमनिति=क, कुत्र ॥ । सतर्ढन्ताक्राह इत्यव रस्यापवाद्‌ 


आ्मन्‌ काडे एर्ताहं । काल किम्‌ । इह देशे ॥ 
१९८६१ वाहु च च्छन्दसि ६९ १२३ ॥ | १९६५ वत्वं कालवन इदम्‌ शब्दके उत्तर रिक 


कुहुस्थ. । कुह जम्मथः ॥ | प्रत्यय हो, यह दिं प्रत्यय, इ प्रत्ययका विरेषक ३. जते 
१९६१- वेदम किम्‌. शब्दके उत्तर विकल करक सार्थ | एतस्मिन्‌ कारे=एतर्दि । 
ह प्रत्यय हो, भसे-कुदयखः । कुह जग्धुथ; ॥ कारूवाचक्र न हकर द्शवाचक होनेपर्‌ ह प्रत्ययं होगा, 


१९६२ एतदष्षतसीक्चतसौ | "र य 


ततौ । २।०।३३॥ १५६६ अधुना । ५।३।१७॥ 


अन्वादृक्विषये रतदीऽभ स्यात चाव्रदा- | इदम, सप्तम्यन्ताक्काहवबाचन्‌ः । स्वाथऽधना 

^ ९६ ६-स्तभ्यन्त कालवाचक इदम्‌ ञ्द्‌ स्वार्थमें 

गत \५ "र ना प्रत्यय हो, जेरे-अतिमिन्‌ कनी । इद्‌ 
रय होनेपर्‌ यस्येति ( ३११ ) से इकारका लोष हुभां ॥ 


ययि 1111 








व्रागिवीयप्रकरणम्‌ ] 


आषारीकासदहिता । 


1 १} तर रि) } ॥ चि | „1 व. ॥ "च ५ 
र ~ # ५. (८.५ ~ 8, 
+ + ह | ॥ ८ % ॥\ 
र 04 $ । > 4५ अ+ 4 १/१ "१ 1८/46. 
० † #॥ > ^ + ५. ५ 





(३६९ ) 








१९६७ दानीं च । ^} ३। १८ ॥ 
इद्‌(नीम्‌ ॥ 
१९६७-सप्तम्यन्त काल्वाचक इदम्‌ श्द्के उत्तरस्वार्थमे 
दानी; प्रत्यय दो, जसे-असिमिन्काले-इदानीम्‌ || 
१९६८ तदो दा च । «५ । ३। १९॥ 
तदा । तदानीम्‌ । तदो दाविचनमन्थक 
वाहतत्वात्‌ ॥ 
१९६८-सप्तम्यन्त कार्वाचक तद्‌ शन्दके उत्तर स्वार्थमं 
दा अर दानीम्‌ प्रत्यय हो, यथा-तरिमन्काठेतदा,) तदा 
नीम्‌। इस सूत्रसे दा प्रत्ययका विधान करना निरर्थक है, क्योकि 
पठे सूत्र ( १९६४ ) से दी द्‌। प्रत्यय सिद्ध दै ॥ 


१९६९ अनतने दिंछन्यतरस्याम्‌। 
«९। २। ९१ ॥ 
करि । कदा । यहिं । यदा । तारि । तदा । 
एतस्मिन्‌ काले एता ॥ 
१९६९-अन्यतनमें सप्तम्यन्त करिमादि शब्द्‌ ( किम्‌, 
यत्‌, तत्‌ ) के उत्तर विकल्प करके स्वाथमें दिल प्रत्यय हो, 
जसे-करिमन्कले कर्टि, कदा । यर्हि, यदा । तर्हि, तदा । 
एतर्मिन्‌ काल्=एतदिं ॥ 
१९७० सदयः परुत्परा्येषमः परेध- 
व्यय पूतैद्युरन्येदयुरन्यतरदयुरितरद्युरपः- 
रेदरधरेदुरुभयेयुशुत्तरेदुः। ५।३।२२ ॥ 


एते निपाव्यन्ते ॥ समानस्य सभावां यस्‌ 
चाहनि ॥ *# ॥ समानेऽहनि सयः ॥ पएवेष्वे 
तरयोः पर उदारं च सबप्सरे ॥ # ॥ पूव 
प्मिन्व्छर परत्‌ । परतर बव्छरे परार ॥ इदम 
इक समक्षण प्रस्ययश्च संबःसरे॥ + अस्मिन्संबरषर 
तेषमःपरस्मादेघव्यहनि॥*॥ परस्मित्रहाने परः 
यषि।॥ इदमोऽश यश्च ॥*॥ अस्मिन्नहनि अध॥ 
पूवादभ्योषटन्पाऽहन्यञ्चस्‌ ॥ पूवास्मत्रह्‌नति एव 
द्य; । अन्यस्मिन्नहनि अन्येद्युः । उभयारहोर 
भयेदयः ॥ द्श्चोभयाद्क्तव्यः ॥ * ॥ उभयद्यः॥ 

१९७०-कालार्भम सद्यः आदि पद निपातनस ।चङ द॑ । 

(समानेऽहनि इस अर्थये समान शब्दके स्थान स 
आदेश ओर यस प्रत्यय हो # जैसे समाने अहनि=तद्यः । 

संवत्सरा पूजं ओर पूर्वतर शब्दको पर अदेश अरि 
उनके उत्तर उत्‌ ओरं आरि प्रत्यय हो # नेश-पूवस्मिन्‌ 
सवरषरे=पर्त्‌ । प्ूवेतरे घत्सरे=प्ररारि । 

वरषरार्थमे सप्तम्यन्त इदम्‌ शब्दके स्थानमे इय्‌ अद्य 
अर समसण्‌ प्रत्यव हो # जैसे-आशिमन्‌ संवत्सर रवः । 
सप्तम्यन्तं प्र दाग्द्के उत्तर अदहन्‌ अ्थपे प्पयावे प्रत्य 

ञसे-परस्मिच्‌ अद (रयि | 


४9 


। 4। 


दिन होनेपर सप्तम्यन्त इदम्‌ शब्दके स्थानमे अश आर द्य 
प्रत्यय हो # जसे-अस्मिन्‌ अहीन=अय । 

अशनिः अर्थमे पूर्वादि शब्दके उत्तर एयुस्‌ प्रय हो # 
जसे--पूर्वसिमन्‌ अदनिनपूचैदुः । अन्यहिमन्‌ अहनिनअन्येचयुः । 
उभयोरहोः=उभयेद्यः। उभय शब्दके उत्तर द्यस्‌ प्रतय भी हो 
जसे--उभयदः ॥ 


१९७१ प्रकारवचने थार।५३।२३॥ 


प्रकारवृत्तिभ्यः किमादिभ्यस्थाट्‌ स्यास्वाथ।. 


तेन प्रकारेण तथा । यथा ॥ 

७१ --प्रकाए्ठरत्तिवाचक किम्‌ आदे शब्दोके उत्तर 
स्वाथमं थाट्‌ प्रत्यय हो, जसे--तेन प्रकरेण=तथा । येनं 
प्रकारेणनयथा ॥ 


१९७२ इदमस्थमुः । 4 ।३।२४ ॥ 

थालोऽपवादः ॥ एतदो वाच्य, ॥#1॥ अनेन्‌ 
एतेन वां प्रकारेण इत्थम्‌ ॥ 

॥ इति प्राग्दिशीयानां विभक्तिसज्ञानां पूर्णोवधिः ॥ 


७२--इदम्‌ शन्दके उत्तर प्रकारार्थमं थमु प्रत्यय हो, 


यह थमु प्रत्यय था प्रत्ययका अपवाद ह । 
एतद्‌ शब्दके उत्तर भी थमु प्रत्यय हयो # जेसे-अनेनं 
एतेन वा प्रकाप्ण=इत्थम्‌ ॥ 


१९७३ किमश्च । « । ३। २५॥ 
केन भकरिण कथम्‌ ॥ 
१९७३-किम्‌ शब्दके उत्तर प्रकारार्थे थु प्रत्यय हो, जेघे- 
केन प्रकरारेण=कथम्‌ ॥ 
| इति प्राग्दिशीयप्रकरणम्‌ ॥ 


ध्य यवव्प्व् न्थ्य 


अथ प्राणिवीयप्रकरणप्‌ । 


१९७४ दिक्छब्देभ्यः स्तमीपचमी- 


प्रथमाभ्यो दिग्देशकलिष्वस्तातिः 
९ | ३ । २७ ॥ 
सप्तम्याचन्तेभ्यो दिशि रूढटेभ्यो दिश्देशका 
छवत्तिभ्यः स्वाथऽस्तातिप्रत्ययः स्यात्‌ ॥ 
१९७४-सप्तमी, पञ्चमी ओर प्रथमा विभक्त्यन्त दिक्‌ 
अर्थे रूढ इसी प्रकार दिक्‌, देश ओर काख्वाचकर अन्दर 
उत्तर स्वाथमे अस्ताति प्रत्यय हो ॥ 


१९७९ पूवीधरावराणामतषि पुरधवः 
भेवाप्‌ । ५।३।३९॥ =. # 
ठम्योऽस्तास्यरथेऽसिभत्ययः स्यात्तद्योग चेषां 


कमार, अध, अ, इ्यादेजञा, स्युः ॥ 
९६७ ९ पूर्व अधर अर अवर शब्द्कं उत्तर अस्तातिके 
जम असि प्रत्यय हौ ओर उसके योगमे यथाक्रम | 





१ 


। 

४ 4 

। 

। 

1:#. ~. 38 
# , 





( ६७० ) [वी ।; [ति सिद्धान्तकौमुदी - [ तद्वितेऽ- 
शब्दके खानमें पुर्‌, अधर शब्दके स्थानमें अध्‌ ओर अवर १९८०-अञ्च्‌ धातु अन्तमं है जिषके रेपे दिग्वाचकर 
रब्द्के स्थानें अव्‌ अदेश हो | राब्दके उत्तर अस्ताति प्रत्ययका क्‌ हो, “ठक्‌ तद्धित ०" 

इख सूत्रसे ््रीप्रतययका क्‌ दोगा, जैवे-प्राच्यां : प्राच्याः 
१५०६ अस्ताति त्‌ ॥ । ५ ।२। ४० ॥ पराची वा दिक्‌,इस विग्रदमे प्राक्‌; उदक्‌ | देश ओर काल- 

क प्र्‌ <बादान्‌ अरादय, स्यु, । पूव- | वाचकका मी इका प्रकार जानना ॥ 
< तस्याः पूवा वा दिक, पुरः 1 पुरस्तात्‌ । 04 
अधः । अधस्तात्‌ । अवः । अवस्तात्‌ ॥ १९८१ उपर्थुपारष्रति । ५। ३। ३१ ॥ 

१९७&-अस्ताति प्रत्यय परे रहते पूर्वीदि ब्दके स्थानमे अस्तातेविषये ऊर्वशब्दस्योपादेश्चः स्यादिः 
पुर अभ्‌ ओर अव्‌ अदेश दो, जसे-पूर्वस्यां पूषैस्याः पूर्वा ट्टरिष्ठातिलखो च प्रत्ययो ॥ उपरि उपरि्ादा 
छ गमस ग | वसति ततो रमणीयं वां ॥ १ 

ध १९८ १-अस्ताति विप्रयमे ऊर्ध्वं रब्दके स्थानम उप 

१९७७ विभाषाऽवरस्य | ३ । &१ ॥ | अदेश हो ओर उसके उत्तर रि ओर रिष्टतिट्‌ त्यय भी 

अवरस्यास्तातौ परब स्याद्वा । अवस्तात्‌ । | ह, ञसे-उपरि, उरपीरात्‌ वा वसति जाग ते रमणीयं वा ॥ 
अवरस्तात्‌ । एव देशे कटे च । दिशि रूटेभ्यः १९८२ पश्चात्‌ । «९ । ३ । ३२. ॥ 
0 11 वसति सतम्याधन्तेभ्यः (क्‌। | अपरस्य पश्चभावः आतिश्च पप्ययोस्तातरविषये॥ 
त्‌, \ [दगादिद्त्तिन्यः किम्‌ ॥ पृत- १९८२-अस्तातिविषयमें अपर शब्दके स्थानम पश्च 
स्मिन्‌ यरो ! वसात । अस्तातं चाति ज्ञापका- | अदेश दो ओर्‌ उसके उत्तर आति प्रत्यय हो, यथा-अपरस्यां 
दंसिरस्तातिं न बाधते ॥ दिदि वतिश्वादसति ॥ 


१९७७-अस्ताति प्रत्यय परे रहते अवर दन्दके स्थान 
विकल्य करके अव्‌ जदिदा दो, जैषे-अवस्तात्‌, अवरस्तात्‌ । | १ ९८दउत्तराधरदकषिणादाति :।२।२९॥ 
उत्तरात्‌ । अधरात्‌ ! दक्षिणात्‌ ॥ ` 


देश आर कालव्रिषयमं मी ठेस ह्येगा | 
१९८ २-अस्तातिविपयमें उत्तर, अधर ओर दक्षिण 


दिक्‌ अथमें.रूढ न होनेपर जेपे-एेन्रवां वाति | 
+ [8 * ष्टे > र ७५ च, ७ प ॐ [्‌ ^ (न [न 9 ^ [> 

सप्तमी; पचमी अर प्रथमान्त न हनेपर न प्राम | रब्दकरे उत्तर आति प्रयय हौ, जैषे-उत्तरस्यां दिशि वसति- 
उत्तरात्‌ | अधरत्‌ । दक्षिणात्‌ ॥ 


गतः | 
दिक्‌ आदि वाचक न देनेपर जैते-पू्धरिमन्‌ युरौ वति । ~ = 
"अस्ताति चः हस ज्ञापकके कारण असि प्रत्यय अस्ताति 1 >< पनबन्यतरस्यामदूरऽपञ्च 
प्रत्ययके बाधा नदीं देता ॥ भ्याः। ५ । ३ । ३५ ॥ 
१५८ दक्षणोत्तराभ्यामतसुच्‌ । ५। | , उच्रादिभ्य एनव्वा स्याद्वध्यवभिमतोः 
सामीप्य पञ्चम्यन्तं विना । उत्तरेण । अधरेण । 
रिगन्‌ । पत यथास्वं भत्ययाः । इह केचि. 


| २८॥ 
अस्तातेरपवादः । दक्चिणत; । उत्तरतः ॥ = 1 

दत्तरादीनननुवत्य दिकशब्दमात्ादेनपमाहुः 

पूण प्रामम्‌ । अपरेण प्रामम्‌ ॥ 


०५०८-द्चिणं ओ उत्तर शब्दै उत्तर अतयुच 
क | च [क ४ 

त्यय हा, यह अतसुच्‌ प्रत्ययं अस्ताति प्रत्ययका अपवाद क 

8 १९८४-अवधि ओर अवधियुक्त वस्तुके सामीप्यं उत्त- 

रादि शब्दके उत्तर विकद्पं करके एनप्‌ प्रत्यय हो, परंतु पञ्च- 


ई, जे्-दक्षिणतः । उत्तरत; | 
भ्यन्तके उत्तर न हो, जेसे-उत्तरस्यां दिशचि वशति=उत्तरण 


१९७९ विभाषा पराऽवरभ्याप्‌। 4। 
वसति । दक्षिन } विकस्पपश्चमरै यथायोग्य मत्यय॒होगे। 


परतः । अवरत; । परस्तात्‌ । अवरस्तात्‌ ॥ यहां कोड उत्तरादिकी अनुचरति न करके दिकृशब्दमानचे 
3 5 एन्‌ पत्ययका विधान करते, यथा-पूर्वेण > 
१९७९-पर ओर अवर श्द्फे उत्त पिकस्य भत, | ने ॥ श्त? अथा-पूवण प्रामम्‌ । अपरेण 


शुच्‌ प्रत्यय ह्य, जसे-~प्रतः । अवरतः । परस्तात्‌ 
१९८९ दृक्षिणादाच । ९ । ३। ३६ ॥ 


स्तात्‌ । इस प्रकार पद हौगे ॥ 
१९८० अशू । ९। ३। ३० ॥ अस्तातेर्विषये । दक्षिणा वसति । अपचम्या 
इत्यव । दक्षिणादागतः ॥ | 


`न्वव्यन्तादिकशब्दादस्तातैक्‌ स्या 
४९८. त्‌ । ५-अस्तािविषययै =^ 
(११ शाद्ध। उद्क्‌ । एवं दशे काटे च। विव हो, जसे-दक्षिणा वसति । पञ्चम्यन्तकरे उत्तर न दो, 
| ५ | 4 गस--दक्षिणात्‌ आगत; ) इस थच नदीं हआ ॥ 










+ । अवर 








भ । +: 4 ग्व 


प्राणिवीयप्रकरणम्‌ ] 


भषदीकासहिता । 


( ३७१ ) | 


=== 


१९८६ आहि च दरे । ५।३।३७॥ | १९९४ पूरणाद्रागेतीयादन्‌।५। २,२८॥ 


दक्षिणाद्‌ दूरे आदिः स्यात्‌ चदाच्‌ । दक्षि 
णाहि । दक्षिणा ॥ 

१९८६-दुरार्थमे दक्षिण शब्दके उत्तर आदिं ओर आच 
पर्यय हो, जेसे-दाक्षिणादि वसति, दक्षिणा वति ॥ 


१९८७ उत्तराञ्च । ५। ३ । ३८ ॥ 


उत्तशरि । उत्तरा ॥ 

१९८७-दूरार्थमे उत्तर शब्दके उत्तर आह ओर आन 
प्रत्यय हो, जेसे-उत्तराहि) उत्तरा ॥ 
१९८८संख्याया विधां ध॥५।३।४२॥ 

कियाप्रकाराथं वर्तमानास्घंख्याशब्दास््वार्थे 
धा स्यात्‌ । चतुधा । पञ्चधा ॥ 

१९८८-्रियाप्रकारार्थमे वर्तमान संख्यावाचक रब्दके 
उतर स्वार्थे धा प्रस्यय दो, जेते-पञ्चघा, चतुधा ॥ 


१८८९अधिकरणविचारे च ।५२।४२॥ 
द्रव्यस्य संख्यान्तरापादने संख्याया धा 


भ (नो 
स्यात्‌ । एकं रा प्चधा कर ॥ 
१९८९-द्रव्यके संख्यान्तरापादन अर्थम संख्यावाचक 
दाव्दके उत्तर धा प्रत्यय हो, जेसे-एकं गाद पंचधा कुर ॥ 


` १९९०९एकाद्धो ध्यभुजन्यतरस्याम्‌ । 


९ | ३ । ®@ ॥ 


एकध्यम्‌ । एकधा ॥ 
१९९०-क्रियाप्रकाराथमं वर्तमान एक राब्दके उत्तर 


विहित धा प्रत्ययको विकल करके ध्यु आदेश दो, जस- 
एकध्यम्‌, एकधा ॥ 


१९९१ द्विञ्योश्च घमुज््‌ । ५ । ३।४५॥ 

आभ्यां धा इत्यस्य धच स्यादा देधम्‌ । 
द्विधा । चरैधम्‌ । जिधा ॥ धमजन्तात्छाथं -द- 
शनम्‌ ॥ # ॥ पथि दधानि ॥ 

१९९१- द्वि ओर नि शब्दके उत्तर धा प्रत्ययके स्थानम 
विकल्प करके धमज प्रत्यय हो, जेसे-दवैधम्‌, द्विधा । नेधमू, 
त्रिधा । 

धमलरत्यान्तके उत्तर सवाथभे उ 
पाथे दधानि | चेधानि ॥ 

१९९२ एधाच्च । ५।२। %& ॥ 


द्वेधा । चधा ॥ 
१९९.२-द्वि ओर चि शब्दके उत्तर एषा प्रत्त 


प्रत्यय हो # जेसे- 


हो, 


नेघे-द्रेधा | चधा ॥ 


१९९३ याप्ये पाशप्‌ । ५। ३ । ७ ॥ 
कस्सिती भिषर्‌ भिषक्पाशः ॥ 
१९९३ -याप्य अर्थात्‌ कुत्सितार्थे पाडा प्रत्यय दौ,जसे 


कृत्सितौ मिघधकृनभिषकृपादः ॥ 


द्वितीयो भागो द्वितीयः। त्रतीयः । स्वरे वि- 
शेषः ॥ तीयादीक स्वाथे वा वाच्यः ॥ #॥ 
दरेतीयीकः । दवितीयः । तार्तीयीकः । त्रतीयः॥ 
न विद्यायाः॥ #1 द्वितीया, त्रतीया, विधेत्येव ॥ 
१९९४-पूरणार्थक तीयप्रत्ययान्त॒ भगवाचक शब्दके 
उत्तर अन्‌ प्रत्यय दो, जसे-द्वितीयो भागः=दवितीयः । 
तृतीयः । स्वरीवषयमे विशेष होगा । 
तीयग्रत्ययान्तके उत्तर विकल्प करके स्वार्थभें ईकक्‌ .. 
प्रत्यय हो # जेषे-द्ैतीयीकः, द्वितीयः । त।ततीयीकः, तृतीयः । 
विन्या अर्थमें तीयप्रत्ययान्त राब्दके उत्तर इकक्‌ प्रत्यय नं 
हो # जेस-द्वितीया, व्रतीया वा विया ॥ 
5 भत 
१९९५ प्रागेकादशभ्योऽछन्दसि । 
«९ । ३। ९९ ॥ 
पूरणप्रत्ययान्तादरागेऽन्‌ चतुथः 1 पञ्चमः ॥ 
१९९५- वेदसे भिन्न खलम एकादश शब्दके पूर्वपथन्त 
पूरण प्रत्ययान्त संख्यावाचक शब्दके उत्तर अन्‌ म्रलव होः 
जेसे- चतरः । पचमः-दत्यादि ॥ 


१९९६ षष्राए्माभ्यां ज च ।५।२।५०॥ 
चादन्‌। षष्ठौ भागः षाष्ठः । षष्ठः । आ. 


मः अशमः ॥ 
१९९६-प्ष्ठ ओर अष्टम शब्दके उत्तर भागारथमे ज आरं 


अन्‌ प्रत्यय हो, जेसे-ष््ठो भागःनपाष्ठःञ . पठः । जटः; 
अष्टमः ॥ 


१९९७ मरानपश्वङ्योः कनको च । 


९। ३ । ५१ ॥ 

पष्ठाष्टमशचन्दाभ्पां कमेण कन्‌छके। स्तो माने 
पश्चङ्के च वाच्ये । षष्ठको भागः मानं चेत्‌ । 
अष्टमो भागः पश्वङ्गं चेत्‌ । ज्य अनो वा इक्‌। 
चकारायथाप्राप्तम्‌। षष्ठ । घृषु; । अष्टम्‌, |] | 
अष्ठमः । महाविभाषया सिद्धे दुग्वचनं पषत्र 
जानौ नित्याविति ज्ञापयति ॥ 

१९९७-परिमाण ओर पञ्चका अङ्ग ॒शोनेपर ष्ठ ओर 
अष्टम राब्दके उत्तर यथाक्रम कन्‌ ओर खक्‌ दयौ । परिमा 
होनेपर जैसे-षषटको मागः। पश्वङ्गं दोनेपर ज्ञेस-अष्टमो भागः। 
ज ओर अन्‌ प्रत्ययका विकल्प करके ढक्‌ हुआदै, चकारे 
यथाप्राप्त ८ ज ओर अनूका श्रवण ) होगा, जेस -प्ः, ५९। 
अष्टमः, अष्टमः ॥ 

महाविभाषासे सिद्ध 
ज ओर अन्‌ प्रत्यथकी नित्यता ताता ॥ 


१९९८एकादाकिनिच्वासहाये)५।३।५२। 
चाकनङ्कौ । एकः । एकाकी । एककः ॥ 


होनेपर मी पुनडकूका अण पूं सूस 












१९९८-एक शब्दके उत्तर असदायारथमे आकिनिच्‌ 
त्यय हो, ओर चकारसे कन्‌ तथा ढक्‌ हो, जेखे-एकः, 
एकाक, एककः; ॥ 


१९९९ भरतप्रवं चरट्‌ । ९ । ३। ५३ ॥ 
अध्य भूतपूषः आघ्वचरः ॥ 
९९९९-मूतपूवा्थमे चरट्‌ प्रत्यय हो, जेसे-साद्यो भूत- 

पूवः=आब्यचरः | 

९००० षष्ठया हृप्य च । ५ ।३।५४॥ 

` षष्ठयन्ताद्रतपृवथं रूप्यः स्याच्चरट्‌ च । क. 

ष्णस्य धरतपूर्वो गोः कृष्णङ्प्यः । कष्णचरः; । 

तसिलादिषु रप्यस्यापरिगणितत्वान्न पवत्‌ । 
यश्राया भ्रतपूर्वः शुभरारूप्यः ॥ 

२.०० ०-पष्ठीविभक्त्यन्त पदके उत्तर मूतपूवीथमे सूघ्य 
ओर चरट्‌ प्रत्यय दो, जेसे-ष्णस्य भूतपूर्वा गोः =कृष्णरूप्यः, 
छृष्णचर; । तसिलादि प्रययके वीचंम रूप्य प्रत्यथके अपरि 
गणितक कारण पुंवद्धाव नह होगा, जेसे-श्राया भूतपूर्वः 
दुभ्राह्प्यः ॥ | 


२००१ अतिशायने तमविष्ठनौ । 
« । ३ । «< ॥ 
 अतिशयविशिष्टार्थवृततेः स्वायं एतौ स्तः 
अयमषामतिशयेनाल्नः । आश्वतमः। छधृतमः। 
टधिष्र ॥ 
२००१-अतिशयविरिषाथ्त्तिके उत्तर स्वार्थे तम ¶ ओर 
दन्‌ प्रत्यय हो,जंते-अयमेषामतिदयेन भदन, आदयचतमः। 
ख्वुतमः, खविष्ठ; | 
००२ तिङ । ५ । ३। ५६ ॥ 
तिडन्तादतिशये चव्य तमप स्यात्‌ ॥ 


२००२ तिडन्त शब्दके उत्तर अतिशयार्थमै तमप 
प्रत्यय हो ॥ 


९००६ तरप्तमपौ घः। १।१।२२॥ 
एतौ घरजनौ स्त; ॥ 
००३. तरप्‌ ओर तमप्‌ प्रत्यय घतंलक ट | 
२००५ किमेत्तिडव्ययवादाम्ब्रष्य- 
प्रकषं । ९ । 9। ३१॥ 


किम एदन्तात्तिडोऽ्ययाच् यौ पस्तदन्ता- 


दाबुः स्यात्न त दभ्यप्रकषे। किन्तमाम्‌ | रहित. 


भान्‌ । पचतितमाम्‌ । उत्तमाम्‌ । दव्यभरकपे 
९ उजैस्तमस्तशः ॥ 

न ० ०४-द्रवयप्रकप न दनेपर किम्‌ शब्द, एदन्त शब्द, 
„ +९ जोर अव्यय शब्दके उत्तर भो ध,तदन्त प्रतिप. 
दिकके उत्तर आभ 


= "त्यय हो, जके-किन्तमाम | प्रहितमा 
पचतितमाम्‌ उच्श्तमाम्‌ः ध ' {4 


| सिदान्तकोखदी- 


| तद्वितेद- 





्रव्यप्रकधै होनेपर जसे-उच्चैस्तमः तरुः ॥ 
२००९९ द्विवचनविभज्योपपदे तर- 
बीयस्चनौ । ५।३। ५७॥ 
दयोरेकस्यातिक्ञये बिभक्तव्ये चोपपदे सुपि 
ङन्तादेती स्तः । पूर्वयोरपवादः । अयमनयोर- 


| तिश्ञयेन लषढघुतरः । छषीयान्‌ । उदीच्याः 


प्राच्येभ्यः पटुतरा; । पटीयांसः ॥ 


२००५.-दोके मध्यभ एकके अतिशय होनेपर विमजनीय ` 


उपपदे वतंमान सुबन्त ओर तिङन्त पदक उत्तर तरप्‌ ओर 
ईयसुन्‌ मत्यव दो, य पूर्वोक्त तमप्‌ ओर इथन्‌के विरै- 
पके हं, जसे-अयमनयोरतिदायेन लघु; लघुतरः , कीयान्‌ । 
उदीच्याः प्राच्येभ्यः पटुतराः । पटीयांसः ॥ 


९००६अजादी गुणवचनादेव।५।३।५८। 
इष्टन्नोयसुनो युणवचनादेव स्तः । नेह । पा- 
चकतरः । पाचकतमः ॥ 
२०० ६-गुणवाचक शब्दके ही उत्तर इष्ठन्‌ ओर ईय- 
खन्‌ प्रत्यय दो, इससे पाचकतरः, पाचकतमः ; यहां 
नहीं हआ ॥ 


९००७ तुश्छन्दसि । ५ । ३।५९॥ 
तरनत॒जन्त।दिष्ठक्नीयसनौ स्तः ॥ 


२००७-बेदमे तृन्‌ जीर तृचप्रययान्तके उत्तर इन्‌ ओर 
ईयषुन्‌ प्रत्यय दो ॥ 


(> > ् 
५००८ तुरषरेमेयःसु । & । ४ ।१५४॥ 

दशन्दस्य छोपः स्याद्िषठिमेयस्स॒ परेष । अ- 
(क 9 ¢ [8 ॐ ® ® ऋ 
तश्यन कता कारष्रुः। दाहाय धनुः ॥ 

९० ०८--इधन्‌, इमन्‌ , ईयसुन्‌, पर्यय परे रहते त्र 
पत्ययक्रा रप हो, जेसे-अतिदायेन कता~करिष्ठः । 
दोहीयसी घनुः | 
९००९ नशस्यस्य श्रः । ५ । ।६०॥ 

अस्य भरदेश्चः स्यादजनायोः ॥ 

९००५-अजादि प्रत्यय परे रहृते प्ररस्य शब्दके स्थानें 
भ्र आदेश हो | 


९०१० प्रकृत्येकाच । ३। 9। ६३ ॥ 


इष्ठादिष्वेकाच्‌ प्रकृत्यां स्यात्‌ श्रेष्ठः । प्रेयान्‌॥ ` 


९०१०-इष्ठादि प्रयय परे 


निभ ङ प्त एकाच्‌ शब्द प्रकर- 
तिमे ही रै, जंते-अयमतिश्चयेन त 


गस्य; =शरषठः, श्रेयान्‌ ॥ 
९०११ भ्य्‌ च । ९। ३ । 2१ ॥ 
पशस्यस्य -वादशः स्यादिषठेयसोः।जयषठ; ॥ 
९०११-इष्टन्‌ जर ईयसुन्‌ त्यय परे रहते प्ररस्य 


श्द्क स्थानम ज्य अदेश हो. जेसे-अयमनयेोसतिरयन 
भरस्यः=ज्यष्टः ॥ 


५०१२ ज्यादादीयसः । ६।४।१६०॥ 
आदेः परस्य । ज्यायान्‌ ॥ 





ॐ 
# नि त न (` ¶ 





प्रागिवीयप्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकासरिता 1 


१ न्नी चणो 
। } 


#1 


( ३७३) 


ज्र 


२०१२-ज्य शब्दके उत्तर ईयसुन्‌ प्रत्ययके स्थानम अत्‌ 
हो, जेसे-८ आदः परस्य ४४ ) ज्यायान्‌ ॥ 


२०१३ वृद्धस्य च । ५।३। ६२॥ 
ञ्यादशः स्यादनायोः । ज्येष्ठ; । ज्यायान्‌॥ 
२०१३ इन्‌ ओर ईैयघुन्‌ भ्रप्यय परे रहते बद्ध शब्दके 

स्थानम ज्य अदेश हो, जेसे-अयमेषामतिशयेन इद्धः=ज्वटः। 

अयमनयोरतिशयेन बृद्धः=ज्यायान्‌ ॥ 


२०३४ अन्तिकबादयोर्नेदसाधो । 
९ | 2 । &३ ॥ 


अजायोः । नदिष्ठः 1 नेदीयान्‌ । साधिष्ठ; । 
साधायान्‌ ॥ 
२०२४-अन्तिक ओर बाढ शब्दको इष्ठन्‌ ओर | इयसुन्‌ 
प्रत्यय परे रहते यथाक्रम ॒नेद ओर साध आदेश दौ, जेसे- 
 अतिरयेनान्तिकः =नेदिष्ठः, नेदीयान्‌ । सािषठः, साधीयान्‌ ॥ 


२०१५ स्थूलद्रथुवहस्वक्िपषषुद्राणां 


यणादिपरं पूवेस्य च गुणः।&५।१५६॥ 
„ एषां यणादिपरं लुप्यते पवस्य च गुण इष्टा 
दिषु । स्थविष्ठः । दविषः । यविष्ठः । हसिष्ठः। 
सेपिषठः । क्षोदिष्ठः । एवभीयस्‌ । हस्वक्षिपर्ष- 
द्राणां पृथ्वादिताद हसिमा। क्षेपिमा। क्षोदिमा॥ 

२० १५-इष्ठादि प्रत्यय परे रहते स्थल, दुर, युव, हस्व; 
क्षिप्र ओर ्ुद्र चब्दके यण्रयुक्त अन्तस्थित अथीत्‌ य, व, 
र, छ, भागका रोप हो ओर पूर्वं स्वरको गुण दो; जेसे- 
स्थविष्ठः । दविषः । यविष्ठः । हसिष्ः । क्षपिः । क्षोदिः । 
ध्यसन्‌, इमन्‌ परे भी एस कायं होगे । हस्व, कषप ओर 
द्र शब्दके धृथ्वादि गणमें पाठके कारण हूसिमा। ्षेपिमा, 
क्षोदिमा एेसा भी होगा ॥ 


२०१६ प्रियस्थिरस्फिरोरबहुरशरं 
वद्धतप्रदीधवृन्दारकाणां प्रस्थस्फव्बहिः 


गपैर्षिमद्धाधिवृन्दाः। ३ । ४।१५७॥ 
प्रियादीनां क्रमाखादयःस्यरिष्ठादिष । भ्रष्ठ 
सयष्ठः । स्फेष्ठः । वरिष्ठः । बेहिष्ठः । गरिष्ठः । 
विषः । नपिषठः । दापिष्ठः । इन्दि; । एवमी- 
यघुन्‌ । प्रेयान्‌ । परियोरुबहलणरुदीषोणां एथ्वा- 
दिखासेभेत्यादि ॥ 
२०१६-इष्टादि प्रत्यय पर रहते प्रिय, स्थिर, स्फिर, ऊर, 
बहक, शुर, इ, चपर, दीधे ओर इन्दारक शब्दोके स्थाने 
यथाक्रम प्रस्थ) स्फ, वर्‌? बहि, गर्‌, वर्धि, त्रप्‌, द्राधि अ^र 
ब्रन्द अददा हः ज्ेस-अतिशयेन प्रियन््रषः । सयः 
सवष; | वरि । वष्टः । गरिष्ठः । वर्षिष्ठः । चः । 
। वृल्द्टः । दयन्‌, इमन्‌ प्रत्यय्‌ परे रक्ते भी प्सा 


द्राधिष्ठः ध 
„प्रान्‌ । प्रिव, ॐ, बहल, शुरं भौर 


अदिस दोगा, ज 


दीधे शब्दके उत्तर पुध्वादित्वके कारण इमनिच्‌ मत्यय होकर 
प्रमा-षत्यादि पद होगे ॥ । 
२०१अबहोोँपो भू च बहो ५।१५८ 
बहोः परयोरिमेयक्षोोपः स्यादरोश्च भूरा 
देशः । भरमा । भ्रयान्‌ ॥ 
२०१७-बह शब्दके परे स्थित इमनिच्‌ ओर दैयषन्‌ | 
प्रत्ययका लोप दो ओर वह शब्दके स्थानमें मू आदश हो, 
जसे-अतिशयेन बहुः=भूमा, भूयान्‌ ( अदः परस्य. ४४) ॥ 
२०१८६य्स्य यिट्‌ च। & ।४। १५८॥ 
बहोः परस्य इष्ठस्य रोपः स्यात्‌ यिडागमश्च। 
भूयिष्ठः ॥ | 
२०१८ बहु शब्दके परे सिथत इष्ठन्‌ प्रत्ययका लोप हो 
सौर वहु शब्दके उत्तरको यिका आगम हो, जेसे-भूषिषठः । 
( यिट्भ टका रोप होगा ) ॥ | 


२०१९ युवाह्पयोः कनन्यत्रस्याप्‌। 


५।३।६४॥. 


एतयोः कनादेश्लो वा स्यादिष्ठेयसषौः । 
कनिष्ठः । कनीयान्‌ । पक्षे यविष्ठः । असिषठ 


इत्यादि ॥ 
२०१९-युवन्‌ ओर अलय शब्दके स्थानम इच्‌; 


धषयजुन्‌ प्रत्यय प्रे रहते विकल्प करके कन्‌ आदेश हो, जरे 
भयमेपासतिशयेन युवा=कनिष्ठः, कनीयान्‌ । पक्षे यविषटः । 
अद्पि्ः- इत्यादि ॥. 


२०२० विन्मतोटंक्‌ ।५।२।९३५॥ | 

विनो मतुपश्च ु्‌ स्यादिष्ठेयसोः 1 अतिश्ञ. 
येन स॒ग्ी । सखजिष्ठः । स्षजीयान्‌ । अतिक्षयेनं 
त्व्वान्‌ । त्वचिष्ठः । त्वचीयान्‌ ॥ 

२०२०-इष्ठन्‌ ओर ईयसुन्‌ प्रत्यय प्रे रहते विन्‌ आर 
मतुपका लक्‌ हो, जेसे-अतिदायेन छग्बी=ल्जिष्ठः; लजीयान्‌। 
अतिदायेन त्वग्वान्=त्वचिषटः+ त्वचीयान्‌ ॥ 


२०२१ प्रशंसायां हपप)५२।९६॥ 
सुबन्तात्तिडन्ताच । भशस्तः पटुः पडुरूपषः । 
व्रशस्तं पचति पचतिरूपम्‌ ॥ 
२०२१-गप्रशंसाथमे सुबन्त ओर तिङन्त पदक ॐ) 
रूपप्‌ प्रत्यय हो, जसे-प्रशस्तः पटुः =पडुरूपः । प्ररस्तं पचतिन 
पर्चातरूपम्‌ ॥ 


२०२२ ईषदस्षमप्त कृदपब्देश्यदे- 


शीयरः । ५। ३। &७॥ 
ईषदूनो विद्धा न ९ यशरफरपस्‌ । 
यज्ञष्करपम्‌ । विद्वदैश्य; । शीयः । पचति- 


कृटपस्‌ ॥ 
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` सिद्धान्तकौयदी- 


[ तद्धितेषु-~ 





२०२२-ईषत्‌ असमाप्त ( इषद्‌न ) अर्थम कल्पप्‌, 
देद्य, देशीयर्‌ प्रत्यय शं, जसे-रषदूनो विद्ान्‌=विद्रत्कल्पः | 
यश्चस्कद्पम्‌ । यलुष्कत्पम्‌ । विद्रदेद्यः 
पचतिकत्पम्‌ ॥ 


२०२३बिभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्त । 
। ३।६&८ ॥ 
ईषदसमापिवि शिष्टं स॒बन्ताद्रइज्वा स्यास्स 
च प्रागेव न तु परतः । ईषदूनः पटुबंहुपटु 
पटकस्पः । सुपः किम्‌ । यजतिकल्पम्‌ ॥ 
| २०२३ - इषत्‌ ऊनायम सुब्न्तक्चं वकद करके वहु पत्य 
हा, यह्‌ वहूच प्रत्यय पूवम दाहा परमनदहा जस-दषदून 
4 &ः=ब्रहुपटु; । पक्षम कल्पप्‌ प्रत्यय होगा, जसे--पट्‌कद्पः । 
खबन्त न होनेपर जेषे ~ यजतिकल्पम्‌ ॥ 
१०२९ प्रकारवचने जातीय२।५१२।६९॥ 
प्रकारवति चायम्‌। थाट्‌ त॒ प्रकारमात्रे । 


पटुप्रकारः पटुजातीयः ॥ 

२०२४.-ग्रकार ( साददय ओर भद ) विदिष्ट अर्थम 
जातीयर्‌ प्रत्यय हो, यद्‌ सूत्र प्रकारविशिष्टविषयक दे क्यकि 
केवल य्रकारस थाट प्रत्यय पूर्वसूत्र दोगा) जते--पट््रकारः= 
पट्जातीय्‌ः ॥ 


२०२८९ प्रागिव।त्कः ।५।३।७०॥ 


इवे प्रतिकृताविव्यतः भ्रा काऽधिकारः ॥ 
२०२५-८ इवे प्रतिकृतौ २०५१ 2 इस वक्ष्यमाण 
वतक पूरवपर्यन्त क प्रत्ययका अधिकार चक्ैगा ॥ 
०२३ अव्ययस्वेनान्नामकनच प्राक 
<:१५९\ ३) ७१॥ 
ङश्चत्यनुवतेवे ॥ 


२९० २.६- अव्यय ओर सयनाम खन्दकी ओर तिडन्तकी 
चिक पूर्वमे अकच प्रत्य हो ॥ 


९५०२७ कृस्य च दः । ५ । ३।७२॥ 
कान्ताव्ययस्य दकारीऽ्तादेशः स्याद्कच 
२०२७-ककारान्त अन्यथ शब्दको दकार अन्तादेश 

हौ ओर टिके पूवम अकच्‌ प्रत्यय हो, !“ तिङ्श्च २००२ 
की जनुत्रत्ति होती ॥ 


०२८ अन्नाते । ५। ३। ५३ ॥ 
कष्या यमश्वौऽधकः । उच्चकैः । नीचकैः 
पवेके । विश्वके ॥ ओकारषकारभकारादौ सुषि 
सवेनाम्रषठेः भागकच ॥ * ॥ युवकयोः । आं 
कयोः 1 युष्मकासु । अस्मकाषु । य॒ष्मकाभिः। 
अस्मकाभिः । ओंकादटियादि किम्‌ । व्यक । 
मयका । अकच्प्रकरणे तम्नीभः काम्वक्तव्यः 
॥ * ॥ भित्वादन्त्यादवः परः । तष्नीकाभः 


| विद्रहेीयः | 


स्ते ॥ शरे को मलोपश्च ॥ # ॥ तष्णीं शील- 
स्तष्णीकः । पचतकि । जल्पतकि । धकित्‌ । 
हरत्‌ ॥ 


२०२८-अनज्ञातार्थमें अकच्‌ प्रत्यय हो, जसे- 
कस्यायम्‌ अद्वः=अर्वकः । उचकरैः । नीचकैः । स- 


वैके | विवेके । 
ओकार, सकार ओर मकारादि सुप्‌ प्रत्यय परे रहते 
स्वैनाम शाब्दकी यकि पूर्वमे अकच प्रत्यय हो # जसे- 


युवकयोः । आवकयोः । युष्मकासु | अष्मकाडु । युष्म 
काभिः । अस्मकाभिः । ओकारादि सुप्‌ परे न दोनेपर 
त्वयका | मयका | 


अकव्चुप्रकरणमे ' त॒ष्णीम्‌ › खब्दके उत्तर काम्‌ प्रत्यय 
दो # प्रत्ययका मकार इत्ंज्ञक दोनेके कारण अन्त्य अचूक परे 
होगा, तृष्णीक। मास्ते | 

रीथ “ तृष्णीम्‌ › गब्दके उत्तर क प्रत्ययो आर 
मकारका दोप दो * जसे-तूष्णीसिीकः=तूष्णाकः | 

पचतकि । जल्पतकि । धकित्‌ । दिरकुत्‌ ॥ 


२०२९ कुटिसिते । «५ । २ । ७9 ॥ 


२०२९-कृत्सितार्थमे क प्रत्य दो, जसे-कुत्वितो ऽ; = 


अश्क; ॥ 


२०३० संज्ञायां कन्‌ ।५।२।७९॥ 
कुत्सिते कन्‌ स्यात्तदन्तेन चेत्पज्ञा गम्यते । 
शरुदकः । राधकः । स्वराथं वचनम्‌ ॥ 
२०३ ०~-यदि तदन्त पदसे संज्ञा गम्यमान हो तो 
ङुर्विताथम राव्दके उत्तर कन्‌ प्रत्यय दो, जेसे-शद्रक; | 
राधकः । यड सूत्र स्वरार्थ है ॥ 


२०२) अनुकम्पायाम्‌ ।५।३।७६ ॥ 

पुश्रकः । अनुकम्पितः पु इध्यर्थः ॥ 

२०३१-अनुकम्पाथमें कन्‌ प्रत्यय हो जंसे-पुत्रकः 
अथात्‌ अनुकपित पुत्र ॥ 


२०३२ नीतो च तद्युक्तात्‌।५। ३।७७॥ 
सामदानादिषूपा नीतिस्तस्यां गम्यमानाया- 
मनुकम्पायुक्तात्कप्रत्ययः स्यात्‌ । हन्त तें 
धानक, । णडकाः । एहङकि । अदि । पणा 
कश्प्यमानात्‌ भ्रस्ययः, अनेन तु परमभ्परापम्ब- 
न्धेपीतिं विशेषः ॥ 


१०३२-साम दानादे उपायकरो नीति कदतेरै नीति अर्थ 
होनेपर अनुकम्पायुक्त शब्दके उत्तर कन्‌ प्रस्ययं हो, जैवे 
हन्त ते धानकाः यृडकाः । एटकिं । अद्धकि । पूर्वं सूत्रसे 
अनुकमभ्प्यमानके उत्तर कन्‌ प्रत्यय हूय परंतु इसमे परम्पर] 
संवेधम भीं होगा, यदी विशेष है ॥ 


दत्तः; दत्तकः; । 
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२०३३ बह्वचो मनुष्यनाश्रष््वा । 
९९ | २ । ७८ ॥ 
पूवसत्रद्रयविषये ॥ 
२०३ ३-पहरे दोनो सू्रोके विषयमे बहूस्वरयुक्त मनुष्य- 
नामवाचक शब्दके उत्तर विकल्प करके ठच्‌ प्रत्यय दो ॥ 
२०३४ घनिरचो च । ५।३।७९ ॥ 


तत्रेव ॥ 
२०३४ पूर्वसूत्र क्तं विषयमे घन्‌ ओर इन प्रत्यय हो ॥ 


२०३५ ठउाजाद वध्वं द्वितीयादचः । 
९ । ॐ । ८2 ॥ 
अस्मिन्भकरणे यष्ठोऽजादिप्रत्ययश्च तस्मि- 
प्रत्यये परे प्रकृतेदवितीयादच ऊर्ध्वं संप ठप्यते। 
अनुकम्पितो देवदत्तो देषिकः। देवियः। देविलः। 
देवदत्तकः । अनुकम्पितो बायुदत्तो वायुकः । 
ठग्रहणसुको द्वितीयते कबिधानार्थम्‌॥ वायदत्तः। 
वायकः । पित्रकः ॥ चतथौदच उध्वस्य लोपो 
वाच्यः ॥ * अदुकम्पितो बृटस्पतिदत्तौ बरह- 
स्पातकः ॥ अनजादां च विभाषा लोपो वक्त 
ज्यः ॥ # ॥ देवकः । देवदत्तकः ॥ रोपः पर्व 
पद्स्य च ॥ * ॥ दत्तिकः। दत्तियः। दत्तिः । 
दत्तकः ॥ विनापि भत्ययं पूर्वोत्तिरपदयोर्वा 
लोपो वाच्यः ॥ * ॥ दत्तः । देषः । देवदत्त; ॥ 
भामा । सत्या । स्षत्यभामा ॥ उवर्णाल्ल इष्टस्य 
च ॥*+॥भावुलः। भावुदत्तः ॥ ऋषणौदपि ॥*॥ 
₹ वित्र: । सवित्नियः ॥ 
चतुथोद्नजाद च रोपः पूर्वपदस्य च । 
अप्रत्यय तथव उणा इष्य च ॥ १॥ 
९०३५-दत प्रकरणम ज ठ ओर अजादि त्यय कदे, 
चह भत्यय्‌ पर्‌ रहते प्रकृतिके दूसरे अनृ परवरषी सम्पूण 
अंराका दोप हो, जेसे- अनुकम्पितो देवदत्तः देविकः 'देवियः | 
चलः, देवदत्तकः । अनुकम्पितो वायुदत्तः वायुकः ५इसु- 
उक््तान्तात्‌ कः ?' इस सूने विदित उकूके द्वितीयत्वमे क 


विधानके निमित्त ठ ग्रहण हरै, जेत-वायुदन्तः-वायुकः । 


पितृकः | 
चठथं अके परे खित अंशका रौप हो 

स्पत्तो नृहस्मतिदत्तो बृहस्पतिकः । 

॥ अजादि न होनेपर्‌ विकल्प करके रोप हो # यथा 

दतकेः, द्वदत्तकः | 
पूवंपदका भी खोप ही 


# यथा-अनुक- 


्रत्ययके विना भौ पूर्वं रं उत्तर पदकः लोप विकस्प 
करके दो # भत-दत, द 


देबदन्तः | भामा, सत्या, 
सत्यभासा | 





भाषादीकासदिता । 


* यथा-दात्तिकः) दत्तियः, 
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उवर्णके उत्तर इलच्‌ प्रययका भी ठ हो # जसे- 
मानुदत्तः-भानुटः । | 
वहव्णके उत्तर ॒पूर्वपदका लोप हो # जेषघ-सवित्रटः । 
सवित्रियः । | 
अनजादि विषयमे चलु्थं अचूक उत्तरपदका लोप हो, 
इसी प्रकार प्रत्यय परे न रहते भी लोप हो, उवणौन्तके उत्तर 
इल्को क अदेशा दो, यह कारिकाका अर्थ दै ॥ 


२०३६ प्राचाभुपादेरडज्वुचौ च । 
< । २ । ८० ॥ 

उपशब्द पूवास्रातिपदिकात्पूवैविषये अडच्च 
बुच्‌ एत। स्तः । चाथा भराप्तम्‌ । भावचांग्रहणं 
पूजाथम्‌ । अनुकम्पितः उपेन्दरदत्तः उपडः 1 
उपकः । उ पिकः । उपियः । उपि; । उपेन्द- 
दत्तः । षड़पाणि ॥ 

२०३६-उपशब्दपृवंक प्रातिपदि कके उत्तर पूव॑विषरयमें 
अडच्‌ ओर वुच्‌ प्रत्यय हो) चकारते यथाप्राप्त दोगा। श्र 


चाम्‌ ` पदका ग्रइण पूजाङ़े निमित्त है, जेते-अनुकम्पितः 


उपन्द्रदत्तः=उपडः, उपकः, उपिकः, उपियः; उपिलः, उपेन्द्र 
दत्तकः; यह छे रूप होगे ॥ 
२०३५७ जातिना्चः कन्‌ ।५।२। ८१ ॥ 
मनष्यनाश्न इत्येव । जातिशब्दो यो मन॒- 
घथनामधेयस्तस्मात्कन्‌ स्यादनुकम्पाय 7 नीतो 
च । सिंहकः । शरभकः । रासभकः ॥ दितीयं 
संध्यक्षर चेत्तदादेर्छोपो वक्तव्यः ॥*॥ कंहीडः । 
कहिकः ॥ एकाक्षरपए्वेपदानाम॒त्तरपदरूपो 


वक्तव्यः ॥ *# ॥ वागाक्षीदेतः वाचिकः । कथं 
 षडगुलिदत्तः षडिक इति ॥ षषष्ठाजादिवचना- 


स्विद्धम्‌ ॥ *# ॥ 

२०३७-जातिव।चक शब्द जो मनुष्य नामवाचक हो, उस 
शब्दके उत्तर अनुकम्पा ओर नीति अर्थम कन्‌ प्रत्यय हो, 
जेसे- सिंहकः । शरभकः । रासभकः । {¦ * 

यदि दूरी साधका अश्रं हो तो तदादिकां लोप हो क- 
होड; । किकः | 

एकाक्षरयुक्तं पूवपद्विरिष्ठ शब्दके उत्तरपदका रोषं होक 
वागाशीदैत्तः-वाचिकः । 

भडंगुखिदत्तः=पडिकः यह्‌ पद्‌ कैसे सिद्ध हथ, कारण 
कि, उत्तरपदके खोप हौनेपर अजादि प्रत्यय षरे रहते ^“ यचि 
भम्‌. १।४।१८ ›› स भ संज्ञा होनेके कारण जङत्वकी प्राप्ति 
नह ६ १ इसख्यि वार्तिक कहतेदै- 

पषष्ाजादिवचनास्षिद्धम्‌ # अथात्‌ षडंगुरिदत्त शब्दम 


| (॥ एकाक्षर ° ११ यह वातिक | होकर ६८ ठ [जाद्‌ © १३ इस 


ते हो तीष जच पर भागक खे हे, सल 
अकारे वेयबधान होनेकै क।रण पान्तकी म्‌ संज्ञा न्‌ होने 
जङत्व हुआ ॥ 










न ल ' ५ 
~ ५.९ १ "न ५.१ नः 
१ „ + | ॥ क ४ ४१ 
॥ ५१ । "= ## ही ¶ ॥ 


मादीनां तृतीयात्‌ । ५। ३। ८४ ॥ 
एषां मठ॒ष्यनाश्नां ठाज।दौ परे तरतीयादच 

ऊध्वं लोपः स्यात्‌ । पूर्वस्यापवादः। अनकम्पितः 

शेवलदत्तः शेषलिकः । शेवलियः । शेवलिलः; । 


` पुपरिकः। विकशालिकः । वरुणिकः। अर्यमिक; ॥ 


२०२८-नीति ओर अनुकंपार्थमे अजादि प्रत्य परे 
रहते शवर, सुपरि, विशाल, वरुण, अर्थमन्‌-इत्यादि मनुष्य 
नानवाचक शब्दके तीसरे अचक्रे परभागका लोप हो, यह 
यत पूं सत्रका विदोषक है, जैे-अनुकाभ्यतः शेवल्दत्तः- | 
रोवलिकः, शेवख्यः, शेविरः । सुपरिकः । विदालिकिः | 
वर्णिकः । अर्य्यमिकः || 


२०३९ अजिनान्तस्योत्तरपदरोप- 
श्च |“ 1३) २) | 

अनिनान्तान्मनुष्यनाश्नोऽतकम्पायां कन्‌ 
, चोत्तरपदलोपः । अनुकम्पितो भ्याघ्राजिनो 
उयाव्रकः । सिंहकः ॥ ॑ 

२०३ ९-अजिन्शञ्दान्त मनुष्यनामवाचक शब्दके उत्त 
अनुकम्पाथमे कन्‌ प्रत्यय हो ओर उत्तरपदका होप हो, 
जेते- अनुकम्पितः व्याघाजिन;=व्याध्रक; | धिहकः ॥ 


अह ध 
२०४० अल्पे । ५ । ३। ८६॥ 
अल्पं तें तैटिकम्‌ ॥ 
२०४०-अल्याथमे कन्‌ प्रयय हो, जैठे-अलयै इट 
तेष्छिकम्‌ ॥ | 
०४१ हस्वे । ५।३ । ८६ ॥ 
दस्वो वृक्षो वृक्षकः ॥ 
२०४१-हुस्वार्थमे कन्‌ प्रत्य 
स्वकः ॥ 


९०४९ सज्ञायां कन्‌ । 4 । ३। ८७॥ 
दस्वहेतुका या स्ना तस्यां गम्यमानायां 
कन्‌ । पूर्वस्यापवादः । बश्चक; । बेएकः ॥ 
९०४९-दस्वशेदक जो संज्ञा वह होनेपर कन्‌ प्रत्यय हो, 
यह्‌ पत सूत्रका अपवाद है, जैसे-वंदाकः वेणुकः ॥ 
२०४३कुदीशमी्ुण्डाभ्यो रः 4 ३।८८ 
हस्वा कटी ऊटीरः । ज्ञमीर; । शण्डा; ॥ 
२०४९ -हुस्वाथपर कुटी; शमी सौर खण्डा शब्दके 
उत्तर॒र प्रथय हो, ेसे-हस्वा कुटी =कुटीर्‌ | मीरः 
ण्डार्‌; ॥ 


०४७ कृत्वा इपच्‌। 4। ३।८९ ॥ 


स्स्वा कुत्‌; कुतुपः । कृत्‌; कृते; स्नेहपात्ं 
हत्वा पा दूषः गमान्‌ ॥ 


य हो; जैषे-हृस्वौ व्रक्षः- 


सिद्धान्तकौमुदी वि 0 [वि 
२०३८ रोवरपरिविशाखरणा- 





[ तद्धितेषु- 


२०४४-दटुस्वार्थमें कुत्‌ शब्दके उत्तर इपच्‌ प्रत्यय हो, 
जेते-हस्वा कत्‌ कुप; । कुत्‌ शब्दस चमडका बनाहुभा 
सेदपात्र अथीत्‌ तेलका वर्तन जानना | वहं छोय होनेषे 
ऊवप, ( कपी ) कदी जाती | कुतुप शब्द पिङ्ग ह ॥ 
२०४९कापूगोणीभ्यां एरच्‌ ।५।२।९०॥ 

आयुधविक्षेषः कासूः । हस्वा सा कासूतरी। 
गोणीतरी ॥ | 
 २०४५-हुस्वा्थमे कासू ओर गोणीं शब्दके उत्तर टस 
प्रत्यय हो, जेसे-ह्स्वा कापूः=क्रासूतरी } कासू दन्द 
अख्नविशेष जानना | गोणीतरी । गोणी राब्दसे धान्यादि 
पत्रि ( ऊुठिया वा खकिहान ) जानना ॥ 


२०४द्‌ व्सोक्षाश्वषैमेभ्यश्च तनुतवे। 

५ । ३।९१ ॥ 

वरघ्ततरः द्वितीय वयः प्रातः । उक्षतरः 
जश्वतरः । ऋषभतरः । भघ्रृत्तिनिमित्ततनुखे 
एप्वायम्‌ ॥ {6 ौ 

२९०४६ तनुत्य अथात्‌ वयोन्तर प्रति होनेपर वत्स ओर 
उश्च शब्दके उत्तर ओर अपकर्ष दोनेपर अश्व जीर जपम 
गब्दके उतर रप प्रत्यय हो, जसे वत्तः › अर्थात्‌ दूसरी 
उपरको प्राप्त हुआ वछ्ड। । उक्षतरः । द्विर्तीयवयःप्राप्तको 
उक्षा कहते§, उसको तनुत्व अथात्‌ तीसरी उमरकी प्राप्ति | 
असतः । ज्वनातिका ततुत्र अर्थात्‌ अन्यपितृकतारूप 
अपकर | बरञ्च उठनेवाछे तैलको ऋप्रम कहतेहै, उपक वह- 
नमं अपकर्पं अथात्‌ मेद शक्ति होनेपर उसको ‹ ऋष्रभतर › 
कदत ॥ 


- २०४७ किंयत्तदो निद्ौरणे द्वयो- 


कस्य उतरत्र । ५।३।९२॥ 


जनयोः कतरो वेष्णवः । यतरः । ततरः । 
महाविभाषया कः । य्‌; सः ॥ 

९०४७-किमूभयद्‌ ओर तद्‌ शब्दके उत्तर दोन मध्य 
म एकका निर्धारण दोनेपर उतरच॒ प्रत्यय हो, जच-अनयोः ` 
कतरे वैष्णवः । यतर; । ततर्‌; | महाविमाषाे पक्षम, किमू 
रब्दसे (कः, यद्‌ शब्दे “य; ओर तद्‌ शब्दस “सः? 
हआ ॥ | 


५०४८ वा बहूनां जातिपररश्ने उत- 
मच्‌ । «५। ३।९द॥ 

वहूनां मध्ये एकस्य निर्रणे इतमच्च बा 
स्यात्‌ । जातिपरिषह्न इति पर्याल्यातमाकरे । 
केतम भवतां कठः । यतम; | ततमः । बा्रहु- 
णमकज्थम्‌ । यकः । सक। महाबिभाषया यः। 


सः । किमोऽस्मिन्विषये उतरजपि । कतरः ॥ 
९०४८- बरहुतोके मध्यमे एकके जातिनिरधरण होनेपर क्रिम्‌ 


। द्‌ ओर तद्‌ शब्दके उच्चर विकट्य करके डतमच्‌ प्रय हो| 














१ (49 ८. + । ध 
1. 


स्वाथिकप्रकरणम्‌ ] 


(+ 


भाषरदीकास्हिता । 











'जातिपरिपरस्नेः 


प्रयोग सगतं होतोहे । कतमो भवतां कठः । यतमः । 
ततसः | वा रान्दका प्रहण अकज्थ है| यकः | सकः | 
महाविभापषासे ध्यः, सः, एेखा भी होगा | 

इष विषयमे किमू शब्दके उत्तर उतर प्रत्यय भी होजेषे- 
कतर; ॥ 


९०४९ एकच प्राचाम्‌ ।५।३।९४॥ 
डतर उतमच्च स्यात्‌ । अनयोरेकतरो भेच्रः। 


एषामेकतमः ॥ 

२०४९- प्राचीन प॑डितोंके मतम एक शब्दके उत्तर डत- 
रच्‌ ओर उतमच॒ प्रत्यय हो, जेसे-अनयेरेकतरो मेव्यः। 
एपामकतमः ॥ | 


२०५० अवक्षेपणे कंन्‌ ।५।२।९५॥ 
व्याकरणेन गर्वितो व्याकरणक; । येनेतरः 
कृस्यते तदिहोदाहरणम्‌ । स्वतः कस्सितं त॒ 
कुस्सित इत्यस्य ॥ 
॥ इति प्रागिवीयानां प्र्णोवधिः ॥ 

२०५ ०-अवक्षेप अथात्‌ गर्वित अर्थमे कन्‌ प्रत्यय हो, 
जेषे-व्याकरणेन गीररतः=व्याकरणकः | इस स्यल्ये "व्याक- 
रणकः शब्दसे व्याकरणक्ञानव्जितकी जो निन्दा केरे उसको 
दी जानना, परन्व॒ स्वयम्‌ कुत्सित हयौनेपर ( २०२९ ) कन्‌ 
प्रत्यय ह्येगा |. 

|| इति प्रागिवीयप्रकरणम्‌ ॥ 


थ (> 
अथ स्वाथ्क्छप्रकरणव्‌ । _ 
न, १ 
२०५१ इवे प्रतिकृत । ५।२।९६॥ 
कन्‌ स्यात्‌ । अश्च इव प्रतिकृतिः अश्वकः । 
2 ¢. ७ (> 
प्रतिकृतो किम्‌ । गौरिव गवयः ॥ 

२०५ १-इवाथोपमानत्वीवीशष्ट अर्थम वर्तमान प्रातिप- 
दिकके उत्तर कन्‌ प्रत्यय हो, यदि उपमेय ही प्रतिक्रति हो, 
मत्तिकादिनिर्भित प्रतिमाको प्रतिकृति कहते, जेसे- अद 
दव व्रतिङ्कतिः-अद्वकः । प्रतिकृति न होनेपर गोरिवन्=गवयः 
यहां कन्‌ न हुआ ॥ 


०९२ सज्ञायां च । ९ । २। <५॥ 
इवाथ कन्‌ स्याष्मुदायश्चत्षज्ञा । अत्रात 
कुत्यथमारम्भः । अश््षदश्चस्य सज्ञा अश्क 
उष्टकः ॥ 
२०५२-ंज्ञा होनेपर इवार्थमे कन्‌ प्रत्यय हो, इस सूचका 
आरम्भ अप्रतिक्घत्य्थं हे, जेसे-अदवसदृशस्य संजञा= भरकः । 
उष्टक; ॥ 
२०९३ दुम्मतरुष्ये ।  । ३। ९८ ॥ 
ज्ञायां च विहितस्य कनौ ङप्स्यान्मष्य 
४८ 


ह पद भाष्यम प्रत्याख्यात हुआहै, इस 
कारण "कतमो मृवताम्‌ अध्यापकः । शूरः देवदत्तो वा' एसा - 


वाच्ये । चचा त्रणमयः पमान्‌ । चश्चेव मतुष्य- 
श्च्चा 1 वधिका ॥ 





२०५ ३-मनुष्य ` होनेपर संजञार्थमें विहित कन्‌ प्रत्थयका डप्‌ 


टो, जसे-चञ्चा तृणमयः पुमान्‌ ८ तृणमय पुरुषको चञ्चा कट- 
ऋ भ [४ 
तदं ) । चञ्चा इव मनुष्यः = चञ्चा । वध्रिका ॥ 


२०९४ जीविकार्थं चापण्ये।५।२।९९॥ 
जविकाथ यदविकीयमाणं तस्मिन्वाच्पे 
कनो छप्स्यात्‌ । वासदेव । शिवः । स्कन्द्‌ 
देवलकानां जीविकार्थासु देषप्रतिकृतिषिदम्‌ । 
अपण्ये किम्‌ । हर्तिकान्वि्ी गीते ॥ 
२०५४--जीविका्थ जो विक्रीयमाण, तद्भिन्न अर्थ (विक्र 
यसे भिन्न जीविका ) दोनेपर कन्‌ प्रत्ययका डप्‌ हयो, जेसे-वाघु- 
देवः | शिवः | स्कंदः ¦ यड कार्यं देवलादिके जीविकार्थे देव- 
ताकी प्रतिकृति दोनेपर होतार, क्योकि, देवर देवमूतिं 
सेवासे दी निर्वाह करतेहँ, उसमे जो वासुदेवसे जीविका निवहं 
कर उसको "वासुदेव ` कहंतेदं । 
पण्याथं होनेपर जेस-दस्तिकान्‌ विक्रीणीते, यदां कच्‌ प्रतय- 
यकालोपन हा | 
( इस सव्रते तथा भाष्यके उदाहरणे मूरतिपूजन सिदध दोता- 
है, इससे वैदिक होना सिद्ध है, दथनेदने सेकडौं सूत्र छोड 
दिये, इसका अथं भी उल्टा कियद ) ॥ 


०९५९देवपथादिभ्यश।५।२।१००॥ 
कना इप्स्वात्‌ । दवपथ, । हस्पथ. । अङ्ग 
तिगणगोऽयम्‌ ॥ 
२०५५-देवपथादि शब्दके उत्तर कन्‌ प्रत्ययका प्‌ दहो 
ज्ेप-देवपथः । हंसपथः । देवपथादि आक्रतिगण है ॥ 


© 

२०५६ वस्तेटज्ञ्‌ । ५।३।१०१॥ 

इवेःयतवतेत एव । प्रतिकृताविति निशम्‌ । 
वस्तिरिव वास्तेयम्‌ । बास्तेथौ ॥ 

२०५६-पस्ति शब्दके उत्तर इवाथम टज्‌ प्रत्यय हो, ईस 
स्थले इव शब्दकी अनुवृत्ति हुई, परतिकतिकी निढृत्ति भी हई, 
जैपे-वस्तारवनवास्तेयम्‌ । वास्तेयी ॥ 

२०९७ शिलाया टः । ५।३।१०२॥ 

शिलाया इति योगविभागाडइजपीर्येके । 
शिङेव शिङेयम्‌ । शेरेयम्‌ ॥ 

२०५७-शिला शब्दके उत्तर इवार्थम ठ प्रत्यय हो,जेसष- 
दिकेव=शिकेयम्‌ | कोर २ कदत “शिलायाः” से योग 
विभाग ( गिन्नसू्रकरण ) कै कारण शिल शन्दके उत्तर < 


=, +~ प, 


प्रत्यय भी होगा, जसे-रेखेयम्‌ ॥ 


२०५८ शाखादिभ्यो यः।५।३।१०२॥ 
शासेव श्चाख्यः। इरूयः। जघनमिव जघन्यः। 


अप्यः। शरण्यः ॥ 
२०५८ -शाखा्दि द के उत्तर इवाध्मय प्रत्य्‌ । हो 
जंसे-शाखेब~शास्यः | सस्व | जघनासच ज ६। स्ग्र्‌ | अम्य | 


रारण्यः ॥ 





च्‌ ए, ।{ 
॥ § 
# 
| # चि 
४॥ 4 व 
# षं 


व्रः, 
।, चै । 


(३७८) ` 





२०९५९ दरव्यं च भव्ये ।५।३।१०४॥ 
दव्यम्‌ अयं ब्राह्मणः ॥ 

२०५९ भव्यायम ( अमिप्रेताथरात्रभूत विपयमे ) वर्त. | 
मान दर शब्दके उत्तर इवार्थ य प्रत्यय हो, अथवा भव्यार्थमे 
्रव्यः शब्द्‌ निपातने सिद्ध दो, जसे-द्रव्यमयं ब्राह्मणः 
स्थात्‌ अभिरतां पात्रभूत व्राह्मण । 


२०६० कुशाग्राच्छः । ५।३१०५॥ 

ङुशाग्रमिव कुशाग्रीया उद्धिः ॥ 

२०६०-कुराग्र राब्दके उत्तर इवाशमे छ प्रत्ययं ही 

त-कुदाग्रम्‌ इवनकुयाग्रीया बुद्धः ॥ 

०६१ सम।साच्च तद्विषयात्‌ । 

< । २।१०६३ ॥ 

इवाथावषयात्‌ समारखाच्छः; स्यत्‌ । काक- 
ताया द्बदत्तस्य वधः । इह काकताटछ्समा- 
गमक्षदश्श्चीरसमागम इति षमासार्थः । तस- 
यक्तः काकमरणसदशस्तु प्रत्ययार्थः । अजाङ्- 
पाणीर्यः । अताकितोपनत इति फलितोऽर्थः ॥ 

२०६१ दइवार्थविषयामूत समासके उत्तर ॒छ प्रत्यय ॒हो 
जकप्-केकताखयः दवदत्तप्य वधः | इस स्थटमें क [कताट्‌ 
सम[ममक्षटस चरसमागम यह्‌ चछमासाथ ६) परन्तु तत्प्रयुक्त | 


ककसरणत्तहश प्रत्ययाय ह । अजाकपाणीय सयात्‌ अताकेत 
अविर उपनत || 


१०६२९ शकेरादिभ्योऽण्‌ ।५।३।१०७॥ 
शक्रव श्लाकरम्‌ ॥ 


२०६२ करादि शब्दके उत्तर इवार्थमे अण प्रत्यय दहो 
नस-शकररवन्शाकेरम्‌ | 


९०६२ अगुल्यादिभ्यष्टक्‌।५।३।१०८॥ 
अश्टाव जगिकः । भरुजव भारजकः ॥ 
२०६२३-अयुल्या।द शब्दके उत्तर इवार्थे ठकं प्रत्यय हो 

नल -अगुखव=जायुलिकः । भरजव=भारखजिकः | 


०६४ <करालयाद्रजन्यतरस्योम्‌ | 
«९ । ३ । १०९ ॥ 

रकश टलजञन्दादिबार्थे ठञ्वा पक्ष दक्‌ । एक 
शादछत दकशादकः । पेकञ्चालिकं 


२०६४ एकशाला राब्दके उत्ते स्वार्थम ठच ओर पद्मं 
टक प्रत्यव्र ६, जस-एकसाकवनएकसालिक टक गालिकः।| 


२०६९ ककंटोहितादीकक््‌।५।३।११०। 


कके, युद्धि, प इव करकिकः। लोहि. 
ताक: स्फटिकः ॥ 
०8 ^-करकं ओर टोद्ति शब्दके उत्तर इवार्थ ईकक्‌ 


0 गती रत -कारीकिः । क्क शन्ते सफैद्‌ 
१.९ जानन । ज्दितीकं , अथात्‌ स्फटिक ॥ 


----- --- 


पि य 


सिद्धान्तकोमुदी- 


[ तद्धितेषु 





^ © 
२०६६ पगाञ व्योऽग्रामणीपवात्‌। 
९ । २ । ११२॥ क 
इवाथा नद्त्तः । नानाजातीया अनियतः 
वृत्तयोऽथकामप्रधानाः सङ्घाः पगास्तद्वाचका- 
स्वाथ ञ्यः स्यात्‌ । छोहितष्वज्यः ॥ 
२०६६- ग्रामणी शब्द पूवम न रहते पूगवाचक यान्दके 
उत्तर स्वाथे ञ्य प्रत्यय हो, इष सूत्रे इवार्थकी निवर्त €, 
नानाजातीय अनियतद्रत्ति अर्थं कामप्रधान जो संघ उसको 
“पूगः कदत, उसे स्वार्थे ञ्य प्रत्यय हो, जैवे-लीदित- 
व्वज्य्‌; | 


(व्रातचफञोरघ्ियाम्‌ । 4 । ३। 
११३ ॥ ११०० ) 
चातः, कापोतपाक्यः । एज, कोञ्चायन्यः। 


.प्रान्नासन्यः ॥ 


सरटङ्गभनमे बातवाचक ओर चफ़ञज प्रत्ययान्तसे च्य 


प्रत्य दो ( सृ० ११०० ) त्रात यथा-कापोतपाक्य  चफ़-- 


जत-काज्ञायन्यः | ब्राध्नायन्यः | 


२०३७ आयुधजीविसङ्र्ज्यङ्कदी 
प्वब्राह्मणराजन्यात्‌। ५।३।११४ ॥ 


वहिकिष य _वजाविस्रटःषस्तद्वा चनः 
सवाथ ञ्यट्‌ । प्नाद्रक्यः। माहव्यः।टरवान्डपा 
सदर । आद्येति किम्‌ । महाः वेति किमू। 
साट्‌ । वाहीकेषु किम्‌ । शवराः । अव्राह्यगेति 
करम्‌ । गौपालवाः । श्ाङकायना+। बराह्मणे तद्धि 
शषग्ररणम्‌ । राजन्ये स्वर्‌ पग्रहणम्‌ । 

२०६७- वाहीक अर्थम जो आयुधजीव्रिसम्‌ह, तंद्राचकरं 


सन्द्क उत्तर स्वार्थमें ज्यट प्रत्यय हो, ब्राह्मण आ[र राजन्यं 
रव्द्कं उतर न हो, जेव~क्षौद्रक्य । माङ्न्यः | 


<क[र्‌ इत्सक्ञक होनेके कारण स्र 0्लिङ्गमं ॐीप दोगा, असे. 
क्ष1&7[ | 


जयुधजेवी अथं न हौनेपर्‌ महा; | 

सघ न होनेपर प्राट्‌ । 

वाहीक अथं न होनेपर शबरा; । 

अव्राह्मण न हनेपर गोपाच्वाः । शालङ्गायन्‌[-]; 


इस खल्मे बादह्यणसे तद्धिशेषग्रण र ज्ज्य स्वरूपः. 


गहण हगा | 


०६८ वृकदिण्यण ।;4||३।११ ९॥ 


जवजाविकसषववाचकाश्वाथे | वाक्रैण्यः 
अवाति किम्‌ । नाततश्चब्दान्भा भत्‌ ॥ 


५०९८ आुधज।।वसमूहूवाचकर तक्ष 
स्वाथम टेण्यण्‌ प्रत्यय हो, जे वाककण्य; | 


आशु कहनसं जात्तिवाचकके उत्तर नी होगा | 


साव्द्के उत्तर 


स्वाथिकंभ्रकरणम्‌ | 


भाषारीक्ास्हिता । 


( ३७९ ) 


~ सज्जन 


२०६९ दामन्यादिभिगतषष्च्छः । 
५९ । ३ । ११६ ॥ 

दामन्यादिभ्यल्िगर्तषषठभ्यश्चायुधजीवि संघ- 
वाचिभ्यः स्वाथे छः स्यात्‌ । चरिगतैः षष्ठो वगो 
येषां ते चिगतषष्ठाः ॥ 

आहखिगतंष्ठास्त॒ कोण्डोपरथदाण्डका । 

कोष्टकिजीलमानिशच ब्रह्तोऽथ जारङकिः१॥ 

दामनीयः । दामनीयों । दामनयः । ओरपि- 
जोलपीयः । चिगर्त--चिगतींयः । कौण्डोप- 
रथीयः । दाण्डकौयः ॥ 

२०६९-आयुधजीविसंघवाचक द।मान्यादि, त्रिगर्तपष्ठ 
दाग्दके उत्तर स्वार्थे छ प्रत्यय दो, त्रिगर्तः पष वगो येषां ते= 
चिगत्तष्टाः । 

कोडोपरथ, द्‌ण्डकी, वोष्टुकि, जालमानि, व्रहुत ओर 
जालकि शब्द भी तरिगसै के जति । 

दामनीयः । दामनीयौ । दामनयः; । ओरपि, जल्पीयः। 
निग त्रिगरतीयः | कोँडोपरथीयः । दाण्डवगेयः ॥ 


२०७०पश्वादिथौधेथादिभ्योऽणजौ) 


९ । ३ । ११७ ॥ 
आयुधजीविसघवाचिभ्य एभ्यः कमाद्णनं 
स्तः स्वार्थ । पारीवः । पाशेवो । परोवः। यौधेय 


ण 
यौधेयौ । यौधयाः ॥ 
२०७०-आआयुधजीविसधवाचक पदवादे जर योधेयादि 


शब्दके उत्तर स्वार्थे क्रमसे अण्‌ ओर अन्‌ प्रलय हो, 
्वे-पा्वः । पारशवो ! पर्शवः । योचेयः | योधेयौ । 


येयाः ॥ 


२०७१ अभिनिद्विदभच्छलविच्छि- 
खावच्छमीवट्‌णावच्दृमदणो यञ्‌ । « । 
३। ११८ ॥ 


अभिनिदादिभ्योऽणन्तभ्यः स्वार्थे यञ्च स्यात्‌ । 
अभिनितोऽपव्यमामिनिष्यः। वेदश्रर्यः । शाला = 
बत्य; । हैखावस्यः । शामीवत्यः ।जणीब्यः । 
श्नोभत्यः ॥ 
२०७१-अमिनित्‌, 
शमीवत्‌, ऊर्णावत्‌ ओर श्रम्‌ ईन 
उत्तर स्वाम यज्ञ प्रत्यय दी, ' 
आभिलित्यः 1 वैदभरत्यः । शाखावत्यः 
वत्य; । ओ्णीवत्यः ! शौसत्यः ॥ 


२०७२ ज्यादथस्तद्राजाः । ^ । 


३। ११९ ॥ । 
पाञ्च ञ्य इत्यारभ्य उक्ता एतत्सक्ञा, स्युः । 


विदत्‌, शाखावत्‌, सिलाचत्‌ः 
अणप्रत्ययान्त राब्द्‌के 
जेसे-अभिजितोऽपलयम- 
 क्ेखावत्य; । शाभा- 





तनाखियां बहुषु टुक्‌ । कोहितध्वजाः । कंपो - 
तपाकाः । कोञ्ायनाः। बराघ्रायना इत्यादि ॥ 

२०७२- पूर्वात्‌ ज्यः २०६६ इस सूस लेकर इस 
प्रकरणम उक्त सम्पूण प्रत्ययोकी तद्राज संज्ञा दो, तद्रस 
ख्रीलिङ्गमिन्न स्थल्भः वहत अमे प्रत्ययका खक्‌ दोगा, 
जेसे-लोहितध्वजाः । कपोतपाकाः | कोज्ञायनाः । व्रघ्नायनाः ~ 
| इत्यादि ॥ 


२०७३ पादशतस्य संख्यादैवीप्षाः 


यां बुन्‌ रोपश्च । «५ । ४ ।१॥ 


छ, (= कि 


रोपवचनमनैमित्तिकत्वाथेम्‌ । अतो न 
स्थानिवत्‌ ! पादः पत्‌ । तद्धितार्थ इति समासे 
कृते प्रत्ययः । दुन्नन्तं सियामेव । दो डौ षादौ 
ददाति द्िपदिकाम्‌ 1 द्विशषतिकाम्‌ । पादशत- . 
्ररणमनथंकमन्यत्नापि दशनात्‌ ॥ द्विभोदिङिः 
काम्‌ ॥ 

२०७३-सख्यावाचक शब्द पूरैमे ररत पाद्‌ ओर शत्‌ 
शब्दके उत्तर वीप्तार्थमे उन्‌ प्रत्यय ओर पाद,शतके अन्त्यव्ण 
कालोप दो,इस सूत्रसे लोपविधान अनैमित्तिकत्वा्थं ह, इस 
कारण खाैवद्धाव नदीं दोगा । पाद शब्दके स्थानमे पद्‌ 
अदि हो (४१४) । तद्धिताथमे ( ७२८ ) समास करनेपर्‌ 
्र्यय होमो । नन्त पद खीलिङ्ग हो, ज्ये-द्रौ दौ पादी 

| ददातिनद्विपदिकाम्‌ । द्विशतिकाम्‌ । पाद्‌ ओर सत॒ शब्दका 
| अह्ण अनर्थक है क्योकि, यह काय्यं अन्यत्र भी देला जताः 
द्विमोदेकेकाम्‌ ॥ 


€ ॥ 

२०७४ दण्डग्यवक्षगयोश्च ।५।४५ ।२ ॥ 
। बुन्‌ स्यात्‌ । अवीप्साथमिदम्‌ \ हौ पादौ 
दण्डितः द्विपदिकां द्विशतिकां वपषुसुजति 
। ददाती्यथैः ॥ 

२०७५-दंड जर व्यवगं अथमे बुन्‌ प्रस्य शे । 4 
सूत्र अवीप्पार्थ 8 । दौ पादी दंडितः द्विपदिकां व्यवसजति! 


दद्‌।तीव्यर्थः ॥ 


। २०७९ स्थलादिभ्यः प्रकारवचने 


कृन्‌ । & | & । ३ ॥ 
जातीयरेपवादः । स्थलकः । अणुकः ॥ 
वशद्बृहतोरुपसंख्यानम्‌ ॥ # ॥ चः । 
बहुत्क!॥ सुराया अहौ ॥॥ घ॒रावर्णोऽहिः खर, ॥ 
२०७५-स्थलादि शब्दके उत्तर प्रकाराथमे स ठो, 
यह चू जातीयर्‌ भरत्यनन विवेष ४ "| 
अणुकः ॥ 
| चञ्चत्‌ जर वृहत्‌ शब्दके 
जेसे- चञ्चकः । ब्रहकः । 1 
सुर क्राव्दके उत्तर अदि अथीत्‌ सपथे कन्‌ प्रत्यय से, 
सदे खराव्णेऽदिः =छस्कः ॥ 


कि == 
न ~ - ~ 


उत्तर भी अणु प्रत्ययं दो # 


ऋशद् १ क =^ ङ्ख ` .. + 
॥ ^ 








॥ 1 + । 
0 | | 6 

# 

0 

[ग ॥ ^ 





९०७६ अनत्यन्तगतौ क्तात्‌।५।४।४ 


` चित्रकम्‌ । भित्रकम्‌ । अभिन्नकम्‌ ॥ 


 ५०७६-अनत्यन्त गति अर्थं क्तप्रत्ययान्त राब्दके 


= उत्तर ~~, >~ 
=` कच त्यय ह, जसे-छिननिकम्‌ | मिन्नकम्‌। अभिन्नकम्‌। 


५०७७ न्‌ सामिवचने । 4 । £ । £ ॥ 


सामिपयाये उपपदे क्तन्तात्र कनं । सामि- 
छतम्‌ । अकृतम्‌ । अनत्यन्तगतेरिह पर्तये 
वभनानालूतण कतर प्रातः । इदमेव निपेध- 
सृज्मत्यन्तस्वाथिकमपि कनं ज्ञापयति । बहृत- 


रकम्‌ ॥ 


५. ` ०७ -छामिपय्यायवाचके उपपद रहते क्त प्रत्ययान्त 
त ध भ्यव न दौजेते-सामिङतम्‌ | अरद्धकृतम्‌। 
ट इतित ही अनव्यन्त गति ( सर्वावयवते स्य. 
"वाभावके) अभिधाने ण॒पू धसूत्रसे ~ 
~.“ 9 करण पूवसूतरसे करन्‌ प्र्ययकी प्राप्त 
9. १ ऽ०ख्व यह्‌ निषेध सूत्र ही अत्यन्त स्वार्थिक जो 
स्य उसके ज्ञापन करतादै, जैसे-बहूतरकम्‌ ॥ 
य्‌ 0 9८ धहत्या अ = ने ^= 
(44 ।च्छाद्नं ।५।४।& ॥ 
प त्‌ । द्वा ¶वारात्तरासङ्गी समो श्र 
धा । आच्छादने कषिम्‌ । बृहती छन्दः ॥ 
०७८-आच्छादना 0 ५» ~ ८७ (| 
हो, व्र 09. ६ वदता शब्दके उत्तर कन्‌ प्रत्यय 
ख ५: ^ 
नपर कन्‌ यव > „ज्ञ समौ बृहतिका तथा। जच्छादन न 
ध हगा, जेधे-वृहती छन्द; ॥ 


९०७९ अपडक्षाशितङ्ग्वलड्मीलं- 


4 -ववाभतरपरात्सः । ९।९।७॥ 
इत्यथः । छह मन्तः । द्वाभ्यामेव कत 


 गाबोऽस्मि्धिवि आशिः) 

नृमरण > मन्ना वी. 
मी! निपातनायद्य सम । ज 
नित्योप्यं खः । उ तर्षाण: । ईश्वराथीनः। 
अन्येऽपि फेविर्खा? <न विभाषाग्रहणात्‌ ॥ 


क 


9 


भयन्ते तमबाद  भ्रत्यया निस्यमि- 
यः प्राङघनः, = 9 
आमादयः प्राङ्‌ मयरनः, जयादयः प्रागुनः, 


सान्ताश्रतति ॥ ` ` रसतीजत्यन्ताः समा- 
२०७ » जपडश्ष,आिततु भट 
भवि ग्द उत्तर पदमे है जिय अम अर्प दाल ओर 
त * -अपरटक्षीपः ष ब्दकै ङं 
॥ (त 0 उक्षणो संब दस्य ° उत्तर स्वार्थे 
५ ¶:5/समन्‌=मचितन्ञवीनं र १ इत इत्यथ 
गस पूवपदको मृम्‌का आगम हॐ शा नि 
मणि; भ) इजा । रुङ्क्म सः 
8 उरपुरपाणः | इश्वराधीनः | पर्‌ + 1 ।~अल्ङ्क- 
४७ कारण यह ल प्रत्यय निलय है । खं भिज्ञ निभाधा 
व 44 म्र्यय नित्य इष्ट है | जसे“ क 
= ५।३।५५०, इत्ते ठेकर "जव ते 
दरस [त ४ क ९ 
दतक ॒पूर्वपर्य्यन्त (क्र \।३।९६१० 
५।३।१ १२. 
ध सकर शाद्दातसय सल्वदिवीप्ताव 


विहित मत्य, "पग ञ्ज्यो 
1 
ड 9 गा 9मणीपूत {ति 


=, 0 


[ तद्धितेषु-- 





) “किमेत्तिङ- 
८४ तत्प्रकृत- 


उन्‌ ५।४।१० इसके पूरवपर्ययन्त विदित ¦ 
व्ययवादाम० ५ |४| ११ इससे लेकर 
वचने मयट्‌ ५।४।२ १० इसकर पूर्वपर्य्न्त विदित प्रत्यय अर 


बृहत्या आच्छादने ५।४।६ “'अप्रडक्षा० ५।४७१ 
{ (4 [च्छ घु [क भ & [कय 

जात्यन्ताच्छ बन्धुनि ५।४।९ इनसे विदित प्रत्यय ओर्‌ ` 
समासान्त प्रत्यय ठेसा भाष्यदहै॥ 


२०८० विभाषाञओरदिक्‌ ल्चियाम्‌ । 
५।९। ८ ॥ 

अदिक्खीढतेर्व्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्वः 
स्याद्वा स्वाथ । प्राक्प्राचीनम्‌ । प्रव्यक-त्रती- 
चीनम्‌ । अवाक्-जवाचीनम्‌ । निकृष्टपति कृष्टा- 
वैरेफयाप्यावसाधमाः ! अवेन्तमश्चतीति अर्वाक, 
अवचीनम्‌ । अदिकलियां किम्‌ । प्राची दिक्‌ । 
उदीची दिक । दिग्रहणं किम्‌ । प्राचीना 
ब्राह्मणी । सग्रहणं किम्‌ । प्राचीन मामादाभ्रः॥ 

२०८ ०-दिकूरूप सरीदतति न दो फेस अन्चु धात्वन्त 
ग्रातिपादिकके उत्तर स्वार्थमं विकद्प करके ख प्रत्यय हो, 
जैते-प्राक्‌, प्राचीनम्‌ । प्रत्यक्‌, प्रतीचीनम्‌ । अवाक्‌, अवा- 
चीनम्‌ । (“निद्रषटप्रतिकशवैरेफयाप्यावमाधमाः ›› एसे अभि- 
धानके अनसार अर्वत्‌ शब्दपे निष्ट अर्थं जानना | अर्वन्त- 
मञ्चति-अर्वाकृ, अर्वाचीनम्‌ । दिकृरूपल्लीइृत्नि दोनेपर 
जैसे-प्राची दिक्‌, उदीची दिक्‌ । दिक्‌ शन्दका ग्रहण क्यों 
किया १ तो श्राचीना ब्राह्मणी" यहां उक्त प्रत्यय हे, नदींतो 
अख्रीदरत्ति न दने प्रत्यय नदीं होता । छीग्रहण कथो किया १ 
तो श्राचीनं म्रामादाम्रः यदांद्ो ॥ 

२०८१ जात्यन्ताच्छ बन्धुनि । 
& । ® । < ॥ 

ब्रह्मणजातीयः । बन्धुनि किम्‌ । ब्राह्मण- 
जातिः शोभना । जतिग्य॑ञ्चकं दरव्यं बन्ध ॥ 

२०८ १- व॑ध अथं जात्यन्त शब्दके उत्तर छ प्रत्यय 
हो, जैते-व्ा्षणजातीयः । वषु न होनेपर छ प्र्यय न होगा, 
ज्ेसे-बाह्मणजातिः ओमना । जातिव्यञ्जक द्रव्यको व॑ध 
कहते ॥ 


२०८२ स्थानान्ताद्विभाषा सस्था- 


नेनेति चेत्‌ । 4 । ४।१०॥ 


सस्थानेन तस्येन चेत्‌ स्थानान्तम्वदित्यर्थः | 
पित्रस्थानीयः पित्रस्थानः । सस्थानेन किमू । 
गोः स्थानम्‌ ॥ 

२०८२ -यदि सस्थान अर्थात्‌ ठस्यल्प अर्थसे स्थानान्त 
शब्द अथविरिष्ट ह्यो तो उसके उत्तर विकल्प करके छ प्रत्ययं 
द, जैदे-पितृस्थानीयः, पित्स्थान्‌; । द्याम वतैमान 
न होनेपर्‌ छ प्रत्यय नदीं होगा, जसे-गोः स्थानम्‌ ॥ 
०८३ अवगादिनष्ठक्‌ । 4 । ४। १३॥ 

हगदतीस्यव्गादी, स॒एवानुग दिकः ॥ 


की 








स्वाथिकरप्रकरणम्‌ ] 





२०८२-अनुगादिन्‌ शब्दके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो, जेसे- 

अनुगदति इति=अनुगादी, स एव आनुगादिकः ॥ 
^ ५ 

९०८४ विसारिणो मत्स्ये ।५।४।१६॥ 
_ अण्‌ स्यात्‌ । वैसारिणः । मत्स्ये इति किम्‌। 
विसारी देवदत्तः ॥ 

२०८४-मस्स्याथमें विशारिन्‌ शब्दके उत्तर अण प्रत्यय 
हो, जेवे-वेसारिणः | मद्स्यभिननारथमे अण्‌ प्र्य न होगा, 
जेसे-विसारी देवदत्तः ॥ 

२०८५ संख्यायाः क्ियाभ्यावृत्ति- 

गणने कृत्वसुच्‌ । «९ । ¢ । १७॥ 

अभ्यादृत्तिजंन्म । करियाजन्मगणनवृततेः स- 
ख्याशब्दास्स्वा्थे कृप्वसुत् स्यात्‌ । पञ्चको 
भुङक्ते । सख्यायाः किम्‌ । भूरिवारान्‌ भुरःकते॥ 

२०८५ क्रियाकी उत्ति गणनव्रत्ति संख्यावाचक शब्दके 
उत्तर स्वार्थमे कृत्वसुच प्रत्यय हो, जेसे-पञ्चङ्त्बो भक्ते । 
संख्यावाचक न होनेपर, भूरिवारान्‌ भक्ते ॥ 

७ > 

२०८६ द्वि चतुभ्यः सुच ।५।४।१८॥ 

क्रवसुचोऽपवादः । दिशसे । रिः । रात्- 
स्य । चतु; ॥ 

२०८६-द्वि, चि ओर चतुर्‌ शब्दके उत्तर सुच प्रत्यय 
दो, यह सूत कृत्वसुच प्रत्ययका विशेषक है, जते-द्विश्कते । 
चिः | ८९२त्सस्य २८० इष सू्नसे सुच॒सम्बन्धी सकरारकरा 
लोप होनेपर “चतुः? पद सिद्ध हता ॥ 


२०८७ एकस्य सकच्च । < । ® ।१५॥ 
सङृदिव्यादेश्चः स्याचात्यच्‌ । सकृद ङ्क्त । 
सयोगान्तस्येति वचो छोपः। न तु ईटड्या 
~ श~ कह = क [ [3 
विति। अभे्ीदिव्यत्र सिच इव सचोऽपि तद- 
योगात्‌ ॥ 4 
२०८७-एक शब्दके सानम शङृत्‌ अदेश हौ आर्‌ 
चकारसे सुच प्रत्यय भी दो, जसे-सङृदध्ते, यहां ` (संयोगा- 
न्तस्य० ५४१ दस सू्रसे सुद प्रत्यका लोप दज इः 
ड्याप्‌० २५२० इस सूत्रवे ता (अभत्खीत्‌? इस स्थल 


सिचकी समान सुच्चका भी लोप नदीं देषकताः ॥ 


२०८८ विभाषा वहोधोऽकिप्रकृष- 


कि । ५ ।9। २० ॥ 1 
अविप्रकृष्ठ आन्नः । बहधा बहता १। 
दिवसस्य अङ्क्ते । आसत्रकाटे किम्‌ । १७. 
कृत्वो भासस्य भुङ्क्ते ॥ 
२०८८-अविप्रकृट अर्थात्‌ आनक होनेपर बह 
तर विकल्प करके धा प्रत्यय हो, जेब, € 


शब्दके उ ¢ 
त्वा वा दिवसस्य शते । आनका न हनेषर, 
1९ 


वहकृत्वो मासस्य क्तं ॥ 


भाषाटीकासहित । 


[1 ~ , > 
= 





व ४ - - 
# (न ५ + ॥ क भ । कमै । 
१ | ५१ । + 0 30. + ~ न तं & 


| (ने छ 
क, च." 
` ऋ 


व १ । प न (+ 
। ` ॥. ८4 184 
# ॥ > 9 | 


४ ॥ | 
च जै । ४ 


| ४ 0 । + 


२०८९ तःप्रकृतवचने मयट्‌।५।४।२१॥ 
पराच्चयंण प्रस्तुतं प्रकृतं तस्य वचनं प्रतिपा- 
दनम्‌ । भवेऽधिकरणे वा स्य॒ट्‌ । आचे, प्रकृत- 
मन्नमन्नमयम्‌ । अपूपमयम्‌ । यवगरमयी । दि 
तीये, अन्नमयो यज्ञः । अपूपमयं पव ॥ ` 
२०८९- तत्प्रकृतवचने अर्थात्‌ प्राचुर्ये जो प्रस्तुत 
उसके प्रकृत क्ते, उसका वचन, अर्थात्‌ प्रतिपादन सरथ 
मयट्‌ प्रत्यय हो, ८ वचनम्‌ › इसमे भाव वा अधिकरण 
वाच्यम द्युट्‌ प्रत्यय हआदै । आद्य अर्थात्‌ भाव स्य॒डन्त 
पक्षम, जेसे-ग्रकृतमन्नम्‌=अन्नमयम्‌ । ` अपूपमयम्‌ । . यवा 
गूमयम्‌ । अधिकरणव्युडन्त पक्षम, जेसे-अन्नमयो य॒ज्ञः । 
अपृपमयं पर्व ॥ 
२०९० सुमूहव्च बहुषु । ५।४।२२॥ 
सामूहिकाः प्रस्यया अतिदिर्यन्ते चान्मयट्‌। 
मोदकाः भ्रकृताः । मोदकिंकम्‌ । मोदकमयम्‌ । 
शाष्छुिकम्‌ । शष्कुलीमयम्‌ ! दितीयेभय । 
मौदकिको यज्ञः । मोदकमयः ॥ 
२०९०-बहूत अ्थमे समूदवत्‌ प्रत्यय आर चकारे 
मयट्‌ प्रलय हो, जेसे-मोद काः प्रङताः=मीदकिकम्‌ ; मोदक 
मयम्‌ | शाष्ठुलिकिम्‌, शष्ुलीमयम्‌ | द्वितीय पक्षम, जे - 
मौदकिको यज्ञः, मोदकमयः ॥ 


२०९१ अनन्तावसथेतिहमेषजाज 


ञ्यः। «९। ० । २३॥ 

अनन्त एवानन्प्यम्‌ । आवसथ एवावसभ्यस्‌। 
इतिहेति निपात्षमुदायः। रेतिदयम्‌ । भेषजभेवे 
भैषञ्यम्‌ ॥ 


%' 


२०९१--अनन्त, आवसथ, इतिदं ओर भेषज शब्दके 
उत्तर ञ्य प्रत्यय हो, जैसे-अनन्त एव आनन्त्यम्‌ । आवसथ 
एव~आवसथ्यम्‌ । “दति यह निपातसमुदाय ई,इतिहं एव= 
ति्यम्‌ । भेपजमेव=भेषज्यम । 


२०९२ देवतान्तात्तादथं यत्‌।५।४।९०॥ 
तदथं एव तादध्यैम्‌ । स्वायं ष्यम्‌ । अग्निदे- 
ताये इदभभिदेवत्यम्‌ । पित्रदेवत्यम्‌ ॥ 
२०९२-देवतान्त शब्दके उत्तर तादर््यमे यत्‌ प्रत्यय र; 
तदथं एव=ताद््यम्‌ , यहां स्वार्थमे ष्यञ्‌ है, जेके-अ र 
वतायै इदम्‌-आगिदेवत्यम्‌ । पित्रदेवत्यम्‌ ॥ 


२०९३ पादाघाभ्यां च । 4 । ° ।२९५॥ 


का 
क्षै 0. 
1 1 ध ^ 
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पादार्थमदकं पायम्‌ । अर्ध्यम्‌ ॥ न्यत्‌ 


¦, ठ प्रत्यया वक्तभ्याः ॥ *॥ 
षि | सनन वीनम ॥ नश्च पुराणे भात्‌॥ 
॥ # ॥ पुराणां वतैमानासश्न्दन्ना बक्तव्यः) 
चासूोक्ताः । धरणम्‌ । भलम्‌ । तनस्‌ । प्री- 
णम्‌ ॥ भगरूपनामभ्यो धेयः ॥ + ॥ भागः 
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धेयम्‌ । रूपधयम्‌ । नामधेयम्‌ ॥ आप्रीधस्ाधा- 
रणाद ॥*॥ आत्रीधम्‌ । साधारणम्‌ । खयां 
ङोष । आम्रीधो । साधारणी ॥ 
56 = ओर अर्धं शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय दो, 
जसे-पादायमुदकमू=पाद्यम्‌ । अर्घ्यम्‌ | 

नव॒ शब्दके स्थानमें नू आदेश ओर उसके उत्तर 
लप्‌, तनप्‌ ओर्‌ ख प्रत्यय हो # नूनम्‌ । नूतनम्‌ । 
नवीनम्‌ । 

पुराणाथमे वत्तेमान प्र शब्दके उत्तर न प्रत्यय आओौर 
चकार पूर्वोक्त प्रत्यय भी दों # जञसे-प्रणम्‌ | प्रत्नम्‌ । 
प्रतनम्‌ । प्रीणम्‌ ) 

भाग, रूप ओर नाम राब्दके उत्तर धेय प्रत्यय दो# जेसे- 
भागधेयम्‌ | स्मयम्‌ । नामधेयम्‌ । 

आध्र ओर साधारण दाब्दके उत्तर अज प्रत्यय दहो # 
जेदे-आमीध्म्‌ भः ^ व ५ 

ते-अभ्नीघ्री | साधारणीं ॥ # | 


९०९४ अतिथेन्भैः ।५।९ । २६ ॥ 
तादथ्यं इत्येव । अतिथये इदमातिथ्यम्‌ ॥ 


= ध र ४-अतिथि राब्दक उत्तर तादथ्य॒मं ञ्य प्रदयव दो $ 
` "तयन इदम्‌-आतिथ्यम्‌ | 
२० 
„ ०५५ देवात्तल्‌ । ५। ४।२७ ॥ 
ठव एव देवता ॥ 
२० १५-द्‌व शब्दके उ 


॥ प तुर ¢ ५५ तट टे श्न ~ 
देव एवनदेवता ॥ र स्वाथम तट्‌ प्रत्यय हो, जसं 
््‌ 0 त» त~, 
° *द& अवेः कः । ५} ९ । २८ ॥ 


अविरेवाविकः ।॥ 


२०९६-अवि खाब्दके उ ७ 
अविरेव =अविकः || उततर स्वाथे क प्रयय हो, जैवे 


५०९७ यावादिभ्यः 
५ त | 
याव एव यावकः । पि 8 ।४।२९॥ 


२०९७ {वा दि । के 
4 यावादे सब्द्‌के उत्तर स्वार्थ र ॥ 
"ए थें कन्‌ प्रत्यय दो 
स-याव वनयावकः । माणिक! ॥ | 


२,०९.८ रोदितान्म | 
~ न्प्रण 
रहित एव ५४५. ५। &। ३०॥ 


। 
२०९ ८- मरण दोनेपर सोतं व » ॥ 


$; ४६ च ^ के उत्तर ५ ४. 
त्यय हो, सीदित एव=रोदितको सणि त्तर स्वार्थे कन्‌ 


ए ६ क णि; ॥ 
५५ वण चानित्ये । ५। ९ । ३१॥ 
हतकः कवे ॥ लोहिताहि ] 
५ „ ह दङ्वाधनं 
षा ॥ ^ ॥ रछोहितिका, छोदिनिका कोपिन ॥ 


रि ९. नि कप ४५९ हि 
त्यो, 7 वर्णं होनेषर लोदित शब्दके उन्तर | 


लोित हः ¦ कोपेन | 


जषे-खोडि अतर विकस्प करके लिद्खवाधन दहै 
जके रोदितिका, सोहिनिका ` लिङ्गवाध न हो # 


क क न "क 8 क 1 1 4 न "4 व्ननवक कक कृक्र्ा 


॥ ४९ 
२१०० रक्त 2 । २२ 
लछाक्षादिना रक्ते यो खोहितशशब्दस्तस्मात्कन 
स्यात्‌ । लिङ्गबाधनं वस्येव। छोहितिका, छोरि- 
निका, शाटी ॥ | 
२१००-लोक्षादिसे रक्तम्‌ वर्तमान जो लोहित शब्दः 
उसके उत्तर कन्‌ प्रयय हौ, विकल्प करके लि््गव(धन भी 


क (~ 


दोगा, जैते- कोदितिका, लोद्दिनिका शाय ॥ 


२१०१ काटाच । ~^ । ® । २२ ॥ 
वणं चानित्ये रक्तं इति दयमनुवतते । 


कालकं म॒खं वेलक्ष्येण । का्छकः पदः । 


[क [8 
कृ{टिका ज्चाट्‌।{ ॥ | 8 प 
२१०१-अनित्य वर्णं दोनेपर ओर लाक्षादि रक्त हानचर 
काल राब्दके उत्तर कन्‌ प्रत्यय हो, ल-कालके मुख वल 
ध्येण । कालकः पटः । कालका शाटा ॥ 


२१०२. विनयादिभ्यष्ठक्‌ । ५।४। २० | 
विनय एव वैनयिकः । सामायकः ॥ < 
त्वं मौपयिकः ॥ 

हस्वत्व च ॥ अपिा्वक' 9. ह, 
२१०२-विनयादि शरव्दोके उत्तर ठक्‌ प्रस ग हो, जं 

विनय एव-वैनीयकः । सामयिकः । क, 
उपाय शब्दको हृस्व भी दो # जैके-आपयिकरः । 


२१०दवाचो व्याहतार्थायाम्‌।॥५।४।२५॥ 


सन्दिष्टाथीयां वाचि विशनाना स 
त्वां ठक्‌ स्यात्‌ । संदेक्ञवाग्बाचिर ९ ८ 
२१०३-व्यादतार्थं अर्थात्‌ सन्दिश श 
वाच राब्दके उत्तर स्वार्थे ठक्‌ प्रत्यव टो 
वाचिक स्यात्‌ ॥ | 
तर ।३६॥ 
त्कमेणोऽण्‌ । ।% 
२१०४ तयुक्तात्कमणोऽण । ` करियमाणं 
कर्भेव कार्मणम्‌ । वाचिक रुः 
कर्मस्यथः ॥ + 
२१०.४- तद्‌ युक्त कर्मन्‌ शब्दके प 
प्रत्यय हो, जेवे-कर्म एवन=कामणम, < 
सुनकर क्रियमाण कर्म ॥ 


२१०५ ओषधेरजातौ । ~ 
स्वा्थैऽण । ओषधं पिवति । 
ओषधयः क्षत्रे रूढाः ॥ _ 
२१ ०५-जातिभिन्न होनेपर्‌ आधाय 
अण्‌ प्रलय होः लेसे-ओौषधं पित्रति | जा 
धयः कषेत्रे रूढाः ॥ 


€ ॥ 

२१०६ प्रज्ञादिभ्यश्च । ५ । ® , 

जञ एव प्राज्ञः । प्राज्ञी खी। देवतः, भ्ल्लव हो, 

२९१० ६--प्र्ार्दि राव्द्‌[के उत्तर सवायन बान्धव ¦ ॥ 
जैवे- र्न एव~प्रा; । प्राज्ञी ली । दैत | 


सैसे-संदेशवाक्‌ 


उत्त 
यात्‌ सन्दि्ट वाणीको 


। © । २७ ॥ 
अजातौ किम्‌ । 


शब्दके उत्तर स्वार्थमे 
ति होनेपर, ओष. 











स्वाथिकप्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकासरिता । 


( ३८३ ) ` 


या - 1 । ~~ = 





स्तदेव मृत्तिका ॥ 

२१०७-मद्‌ खब्दके उत्तर स्वाथमें तिकन्‌ प्रत्यय दो, 
जेसे~मरदेव=मत्तिका ॥ | 
२१०८ सस्चो प्रशंसायाम्‌ ।५४।४० ॥ 

रूपपोऽपवाद्‌ः । प्रशस्ता मृत्‌, मृत्सा । मृप्ला। 
उत्तरसूत्रेऽन्यतर स्यां ्रहणानिव्योऽयम्‌ ॥ 

२१० ८-प्रशौसा्थमे मद्‌ शब्दके उत्तर स ओर खल प्रत्यय 
दो, यह प्रत्यय रूपप्‌ प्रत्ययका विरोषक दै, जैसे-प्र्स्ता मृत्‌= 
मत्वा । मुता । इस सूत्नके परवती सूत्रम ˆ अन्यतरस्याम्‌ ` 
पदका महण करनेसे यदह विधि नित्य हे ॥ 

२१०९ बहुल्पाथाच्छस्कारकादन्य- 
त्रस्याप्‌ «9५ ।४९॥ 

वद्रूनि ददाति बहुशः । असपानि असपशः॥ 
बह्वल्पाथांन्मंगलाऽमंगलवचनम्‌ ॥ * ॥ नेह । 
बहनि द दाव्यनिष्टेषु । अल्पं ददात्पाभ्य॒द्‌ यिकेष॥ 


२१०९-ब्रह ओर अस्पाथैक कारक्के उत्तर वि. 


क्प करके शसु प्रत्यय हो, जसे~बहूमन द दाति=हुशः । 
अत्पानि-अद्पराः । 

बहु ओर अस्थाथेक शब्दसते क्रमे मेगल ओर अमगल 
गम्यमान होनिपर दी उक्त प्रत्ययो # इस कारण बहूनि 


-द्‌दाति अनिष्टेषु अल्पं ददाति अभ्युदयेषु, इस ल्मे विपरीत 


च, के, ऋ 


दोनेस शस प्रत्यय नदीं हा ॥ 


२११० संख्येकवचनाच वीप्सायाम्‌ 
८ । © । ४३ ॥ 


दव दो ददाति दिशः । माषमाषे माषक्ञः। 
प्रस्थः परि माणश्ञब्दावृत्ताविकाथां एब । संख्ये 
कृवचनाकिम्‌ । घटघटं ददाति । वीप्ायां 
किम्‌ । दौ ददति । कारकादिष्येव । दयेोद्धैयोः 
स्वामी ॥ 

२११०-वीप्तार्थसे संख्याघाचक शब्द ओर एकाथेप्रति- 
पादक शब्दके उत्तर स्‌ प्रत्यय हो, जेसे-द्ोौ ददाति 
द्विशः । मापषंमाषम्‌-माषशः । प्रस्थः । पारेमाणवाचक 
शब्द वृत्तिम एकाथ दी 8, संख्यैकवचन न होनेपर घट्ट 
दद्‌।ति। वीप्वार्थं न होनेपर द्वौ ददाति । कारक न दीने 
पर, जेसे-दयेोद्रैयो; स्वामी, इस स्थल्मे शस्‌ प्रत्यय 
नही हआ ॥ 

२१११ प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः । 
& । @ । 9@ ॥ 


प्रतिना कमप्रवचनीयेन योगे या पश्चमी विहिता 


 तदन्तात्तसिः स्यात्‌ । भच्युन्नः कष्णतः भरति ॥ 


आदादिन्थ उपरस्यानम्‌ ॥ + ॥ आदौ 


२१०७ शृद्स्तिकन्‌ । ५1 ९ । ३९॥ 


का 


क मे 
ना 
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आदितः । मध्यतः । अन्ततः 1 पृष्ठतः॥पाश्चतः। 
आकृतिगणोऽयम्‌ । स्वरेण स्वरतः । बणंतः ॥ 

२१११-कर्मप्रवचनीय प्रति खब्दके योराभं जो पञ्चमी 
विदित ष्टो, तदन्तके उत्तर तसि प्रत्यय दहो; जसे-ग्रययुम्नः 
कृष्णतः प्रति । 

आादि शब्दके उत्तर भी तसि प्रयय हो, जैसे-आदो= 
आदितः । मध्यतः । अन्ततः । पूष्ठतः । पादवंतः 1 
यद्‌ आकरृतिगण है,. इससे स्वरेण=स्वरतः । वणेतः, 
यह सव्र सिद्ध हए ॥ 


२११२ अपादाने चाऽदीयक्होः । 


५९ | @ । @&< ॥ 
अपादाने या पञचमी तदन्तात्तसिः स्यात्‌ । 


ग्रामादागच्छति । ग्रामतः । अहीयरुहोः किम्‌ । ` 


रव गाद्वीयते । पवेताद्बरोहति ॥ 
२११२-अपादानमे जो पञ्चमी, तदन्तके उत्तर तसि 
प्रत्यय हो, हीय ओर रुहके योगमे न हो, जेषे- ग्रामात्‌ आग- 


च्छतिन=ग्रामतः । दीय ओर सुहके योग होनेपर, जेसे-स्वर्गा- 


द्धीयते । पर्वतादवरोहति ॥ 


६ 
२११३ अतिथ्रहाऽव्यथनक्षेपेष्वकते- 
रि तृतीयायाः । ५। ® ६ ॥ 
अकतरि त॒तीयान्ताद्ा तसिः स्यात्‌ । अति- 
कम्य प्रहोऽतिग्रहः।चारिबेणातिगर्यते। चारि्रतो- 
ऽतिग्रह्यते।चारिजेणान्यानतिकरम्य वर्तत इव्यथः। 
अव्यथनमचलनम्‌ । वृत्तेन नं व्यथते उत्ततो 
न व्यथते । इृत्तेन न चरतीप्यथेः । क्षपे, वृत्तेन 
क्षिप्तः । वृत्ततः क्षिप्तः । वृत्तेन निन्दित इत्यथः । 
अकतंरीति किम्‌ । देवदत्तेन क्षिप्तः ॥ 
२११२३-अतिग्रह, अव्यथन ओर क्षिप ८ निन्दा ) अर्थम 
कर्मैकारकभिन्न त्तौयान्त पदके उत्तर विकस्प करके तधि 
प्रत्यय हो, अतिक्रम्य ग्रहः अतिग्रहः, अतिक्रमपूर्वकं महणकौ 
‹अतिग्रइः कहते, जखे-चारिव्येणातिगह्यते= चारितरतोऽति- 
गह्यते, चारितरेणान्यानतिक्रम्य वक्ते इत्यथः । अव्यथन्‌ शब्दस 
सअचल्न जानना, जेसे- उत्तेन न व्यथते~च्रत्तो न्‌ व्यथते, इृत्तेन 
न चलति इत्यथः । क्षपा्थ,जेते-उृत्तन क्षिप्तः वत्तितः क्षिप्तः । 
त्तेन निन्दितः इयथः । तृतीयान्त कर्तकारक होनेषर, जैवे 
देवदत्तेन क्षिप्तः ॥ 


२११७ हीयमानपापयोगाच।५।४।४७) 
हीयमानपापयुक्तादकतेरि त्रतीयान्तादा 
तसिः । उत्तेन हीयते । त्तेन पापः । इत्ततः । 
्षेपस्याऽविवक्षायामिदम्‌ । केप ठ पेण सिद्धम्‌ 
अकतीरे किम । देवदत्तेन हीयते ॥ 
२९१४ दीयमान अर पापयुक्तं कत्‌ 


कारके {सन्न ततीयान्त 
पदके उन्तर विक करके तसि प्रत्यय हो, जेषे-दृत्तन हीयते 











-& 


इत्तयी हवते | वृत्तेन पापः- वृत्ततः पापः । क्षपक अविवक्षा 
अइ चृत्र लगेगा, क्षपार्थमे तो पूर्वं सूत्रे दी सिद्ध है । 
करक तृतीयान्त श्यनेपर देवदत्तेन हीयते ॥ 


९११५ षष्ठया व्याश्रये । & । ४ ।४८॥ 
 पष्ठयन्तादा तसिः स्यान्नानापक्षसमाश्नये। 
देवा अजेनतोऽभवन्‌ । आदित्याः कणेतोऽभवन्‌। 
अजनस्य कणैस्य पक्षे इत्यर्थः । व्याश्रप किम्‌ । 
वक्षस्य शाखा ॥ 

९९१५ -नानापक्षसलमाश्रय अथ॑ दोनेषर षष्ठी विभक्त्यन्त 
पदके उत्तर विकल्प करके तासि मरत्यय दो, जंसे-देवा अर्जन- 
 तोऽभवन्‌ । आदित्या; कणतोऽभवन्‌, अञ्जनस्य कर्णस्य पक्ष 
इत्यथः । व्याश्रय न दोनेपर, जेसे-क्षस्य शाखा ॥ 


२११६ रोगाच्चापनयने । ५ । ४।४९॥ 

रोगवाचिनः षष्ठयन्ताहा तसिथिकित्ा- 
याम्‌ । प्रवाहिकातः कुर्‌ । प्रतीकारमस्या; कुरति 
त्यथः । अपनयने किम्‌ 1 प्रवाहिकायाः प्रो. 
पनं करोति ॥ 

९११६ चिकित्साथमे रोगवाचक षष्ठयन्त पद्के उत्तर 
विकत्प करके तधि प्रत्यय दो, जसे-प्रवाहिकात, ऊुर, प्रती. 
कारमस्याः कुरु इत्यथः । चिकित्साथ 
प्रकोपनं करोति ॥ 


कुभ्वरि भ ५ £ ^\ 
 _ 2१७ कृभ्वस्तियोगे संपयक्तीरि 
चिः । 4। ४ । ५० ॥ 

अक्षततद्भाव इति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ विका- 
रार्मतां घाप्तुवत्यां प्रकृतौ वतमानादिकारज्ञ- 
व्दारस्वाथं च्विवी स्यात्करोव्यादिभियेगि ॥ 

२९९७-@, भू. ओर अस॒धानिष्यन्न पदके येग विका- 
रात्मताको प्राप्त किये प्रकतिसें वत्तमान विकारवाचकं दाब्दके 
उत्तर स्वार्थे विकल्प करके च्वि प्रत्यय हो । 


अभूततद्धावनं हो, ठेसा कहना चाहिये # ॥ 


९११८ अस्य चौ । ७।४।३२॥ 

अवणंस्य इःस्यात्‌ च्वौ । वे्टोपः। च्यन्त- 
ताद्न्ययत्वम्‌ । अकृष्णः; कृष्णः सप्ते, तं 
केरोति कृष्णीकरोति | ब्रह्मभवति | गङ्गा- 
स्यत्‌ ॥ अभ्ययस्य च्वावीतवं नीति वाच्यम्‌ ॥*॥ 

दोषाभूतमहः । दिवाक्षता रात्रिः । एताभ्य 
यीभावशेतिधुत्रे भाष्ये उक्तम्‌ ॥ 

२११८-च्वि प्रत्यग्र परे रहते अकार ओौर [कारके 
स्थानम इकार हो । च्वि प्रत्ययस्म्वन्धी विकृ] रोप हआ 
भीर च्िप्रत्ययान्तत्वक् क[क् अव्ययत्व हुमा, जैसे-अङ्षण; 


ङण; पभ्बयते ते करो ति=कृष्णीकरोति | मरही मवति | 
शर्ग स्यि | 


च्वि प्रत्यय 


न होनेपर प्रवाहिकाय।; 


ह रदत अव्ययलक दाब्दं अवर्णके 





स्थाने ई नदीं हो# जेते-दोपाभूतमदः । दिवामूतारात्ैः। यह ` 
विषय (अव्ययीभावश्च २।४॥।१८ ? इ सूत्रके भाष्यं 
काहे ॥ 
२११९ क्यच््योश् । & । 9 । १९२ ॥ 

टः परस्यापत्ययकारस्य छोपः स्यात्‌ क्ये 
च्व च परतः । गागीभवति ॥ 

२९१९- क्य ओर च्वि प्रत्यय परे रहते दृट्‌ वणक परे 
स्थित अपत्य यकारका लोप हौ, जैते-गामीभिवति ॥ 

२१२० च्वौ च । ७।५। रक ॥ 

च्वौ परे पूर्वस्य दीर्धः स्यात्‌! यचीभवति । 
पटूस्यात्‌ । अनव्ययस्य दीधतं नेति केचित्‌, 
तन्निमूम्‌ । स्वस्ति स्यादिति ठ महाविभाषया 
च्वैरभावास्सिद्धम्‌ । स्वस्तीस्यादिप्यपि पश्च 
स्यादिति चेदस्त॒ । यदि नेष्यते तद्चनभिधानात्‌ 
च्विरिव नोतयते इव्यस्त । रीडः ऋतः । मान्नी- 
करोति ॥ ध. 

२१२०-च्वि प्रत्यय परे रहते पूर्वषदको दीध हो, जैसे- 
टुची भवति । पटृस्यात्‌ | 

कोई २ कहत कि, अब्ययसंक. शब्दको दीधे न हो, 
उका प्रमाण कुछ भी नदीं हे, ! स्वस्ति स्यात्‌ एेसा पद तो 
मदहाविमापासे च्वि प्रत्ययकै अभाव पक्षं सिद्ध है स्वसी- 
स्यात्‌, एेसा प्रयोग भी विकदस्प पक्षमे होगा, एेसा कहो ता 
दो, यदिन दहता हो तो अनभिधानके कारण च्वि ययक 
भी उव्यतन्तिन हो ८ रोड्तः १२३४7? इससे ऋदन्त अङ्गको 
शङ्‌ अदेश दोकर मार्रीकरोति ॥ 


२१२१ असमनश्चक्चुशचेतोरदोरजसां 
लोपश्च । ५। ९ । ९३ ॥ 

एषा रोपः स्यात्‌ च्विश्च । अरूकरोति । 
उन्मनीस्यात्‌ । उच्क्षकरोति । विचेतीकरोति । 
विरहीकरोति । विरजोकरेति ॥ | 

९९९५ अश्प्‌, मन्‌, चशस्‌, चतस, रहस्‌ ओर रजस्‌ 
गन्द उत्त च्वि प्रत्यय ओर सकारका लोप हो, जैरे-अरूः 
कराति | उन्मनीस्यात्‌ । उच्चक्षकरोति। विचेतीकरोति । विर- 
हौकरौति । विरजीकरोति ॥ 


२१२२. विभाषा साति कात्य । 
« । & | &२ ॥ 
च्विविषये सातिवौ स्या्साक्षल्ये ॥ 
२१२२-च्चि प्रत्यक विषय साकल्यार्थमे विकल करक 
साति प्रत्यय हो ॥ | 


११२२ सात्पदाधोः। ८। ३। १११॥ 


सस्य षलवं न स्यात्‌ । दधि सिश्चति । कतत 
शखमभिः सम्पयतेऽभिष्रादरवति ! अभीभवति। 


स्वाथिकप्रकरणम्‌ ] 





महाविभाषया वाक्यमपि । कात्य किम्‌। एकदे- 
शेन शङ्कोभवति पटः ॥ 


२१२२३-साति प्रत्ययके सकार ओर पदादि सकारको 
पत्व न हो, जेसे-दधि सिञ्चति । छरत्सनं राखरम्‌ अथिः सम्पयते 
अभिसाद्धवति, अय्मीभवति । महाविभाषासे वाक्य भी होगा । 
कल्स्यार्थं न होनेपर, जैसे-चङ्कीमवति पट; , अर्थात्‌ एक 
देसे श्क्क होतार ॥ 








२१२४अभिविधो सम्पदा च।<।४।५३॥ 


¶ 
| 


सम्पदा कृभ्वस्तिमिश्च योगे सातिर्बा स्या- 
दाप्तं । पके कृभ्वस्तियोगे च्विः । सम्पदा तु 
वाक्यमेव । अभरिसात्सम्पयते अभि्ताषद्भति 
शखम्‌ । अप्रीभवति । नटसास्पम्पयते जली. 
भवति लषणम्‌। एकस्य व्यक्तेः सवौवयवावच्छे- 
देनाऽन्यथाभावः कास्यम्‌ । बहनां व्यक्तीनां | 


किचिदवयवाऽवच्छेदनान्यथात्वं वभिरिषिः ॥ 





(कभक क केप 


२१२४-अभिविधे अथात्‌ व्याप्ति होनेपर संपूर्वक पट्‌ 
धातु ओर कृ, भ, अस्‌ घादुके योगम विकल्प करके साति 
प्रत्यय हो, पक्षम क, म॒, अस्‌ धाठुके योगे च्वि प्रत्यय 
दोगा, संपूवंक पद्‌ धातुके योगम तो वाक्य दी दोगा, जेषे 
आ।भैसातर सम्पद्यते, अभिसाद्धवति शच्रम्‌, अ्रीभवाति शलम्‌। 
जलात्‌ सम्पद्यते, जलसाद्धवति, जली मवति लवणम्‌ | एक 
व्यक्तिका सरवांवयवावच्छेदसे जो अन्यथाभाव उसको कास्य 
कहते, ओर बहुतसी व्याक्तेयोका किंचित्‌ अवयवावच्छेदसे 
जो अन्यथात्व उसको अभिविधि कदतेर | 


२१२५ तदधीनवचने । ५।४। ५8 ॥ 


सातिः स्यात्कृभ्बस्तिभिः सम्पदा च योगे । 
राजघ्राकरोति । राजसात्संपद्यते । राजाधीन- 
भित्यथंः ॥ 

२१२५-तदधीनाथमे कृ, भ; अस॒ ओर सपूवक पद्‌ 
धातके योगमें साति प्रत्यय हो, जेसे-राजसात्‌ करोति । 
राजात्‌ सम्पतते, अर्थात्‌ राजाधीन करतादं ॥ 


२१२६ देये जा च।५।४। < ॥ 


तदधीने देये चा स्यात्छातिश्च कृभ्वादियोगे। 
विप्राधीनं देयं करोति विप्र्नाकरोति । विप्रा 
संपथते । पक्षे बिप्रघात्कसेति । देये किम्‌ । 
राजस्षाद्रवति राष्टम्‌ ॥ 
२१२६-तदधीनाथमे ओर देयाथमे ङ, म्‌, असु आर सपू 
पद्‌ धातुके योगम त्र ओर साति प्रत्यय ह, जैते-विप्रधीनं देयं 
४९ | 


~ ~~~ 


भाषाटीकासहित । 
यड 
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करोति विप्रत्राकरोति। विप्रत्रासम्पयते । पक्षे विप्रसात्‌ 





। करोति । दयार्थं न होनेपर, जेसे-राजसात्‌ भवति रा्टम्‌ ॥ 


२१२७ देवमनुष्यपुरुपरमर््यैभयो 
तीयासप्तम्योरषूहङम्‌ । ५ ।४। ५६ ॥ 


एभ्यो दितीयान्तेम्यः सप्तम्यन्तेभ्यश्च चा स्या- 
त्‌ । देवत्रा वन्दे रमे वा । बडृटोक्तेरन्य्ापि । 
बता जीषतो मनः ॥ 

२१२७ द्वितीयान्त ओर सप्तम्यन्त देव, मनुष्य, पुरुष, 
पुरु ओर मर्त्य शब्दके उत्तर त्रा प्रत्यय हो, जेते- देवत्रा बन्दे 
रमे वा | ब्रहुल दके अरहणसे अन्य खलम भमीवा प्र्यव . 
होगा, जेस- बहुत्र जीवतो मनः ॥ 


. २१२८ अन्यक्तानुकरणाद अजवरा- 
धादनितौ डा । < 1.9 । 4७॥ 


श्यच अवर न्यून न ठु ततो न्यूनमनेकाजिति 
यावत्तादश्चमद्धं यस्य तस्माच स्यालृभ्बस्ति- 
भि्येगि ॥ डाचि विवक्षिते दे बइरम्‌ ॥ #॥ 
नित्यमाश्रेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌ ॥ + ॥ डाच- 
पर यदाप्रेडितं तस्मिन्परे पर॑परथोरवर्णंयोः पर- 
रूप स्यात्‌ । इति तक्षारपकारयोः पकारः । 
पटपटाकरोति । अव्यक्तानुकरणाक्किम्‌ । टष- 
करोति । यजवराधा्किम्‌ । भरकरोति । अब- 
रेति किम्‌ । खरटखरटाकरोति । चपटश्रपटा- 
करोति । अनेकाच इत्येष सूज्रयितमचितम्‌ । 
एवं हि डाचीति परसप्तम्येव दित्वे सुवचेत्यष- 
धेयम्‌ । अनितौ किम्‌ । पटिति करोति ॥ 


२१२८-क, भ ओर अस॒ धतुक्रे योगम अनेकाच आधा 
भाग है जिसके एेसे अव्यक्तानुक्ररण प्रातिपदिक शब्दके 
उत्तर डाच्‌ प्रत्यय हो इति शब्द परे रहते नश हो । 

डाच्‌ प्रत्यय विवक्षित होनेपर बहक करके द्वित हो # 
डाच प्रत्यय परे रहते जो आग्रेडित हो, बह परे रहते पूव 
ओर पर्‌ वर्णको पर रूप हौ # इससे तक्ररि ओर पकारके 
| . पटपयाकसोति । अव्यक्तचिकरण्‌ 
द्ध न दोनेपर, भ्रकरोति | 

| तपरत्रपटाकयोति । 


स्यानमें पकार हआ, जसे 
न होनेपर्‌ दृषत्‌ करोति । दयजव्र 
अवर न हनेषर, खरटलरटाकरोति 
८८अनेकाचः? रेसादी सू करन टीक था, इससे“डाचिः यह्‌ 
पर सप्तमी ही द्विलविधायकं वातिके सुवच होतीहै रेसा 
जानना । इति शब्द परे दोनेपर, पयिति करोति ॥ 

, 
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। २१२९ छो दवितीयदतीयशम्बवी- | तिष्ये किम्‌ । सपं नप्प बा करोति 
जात्कृषौ । ५ । ४ । ५८ ॥ 


दितीयादिभ्यो उच्च स्यात्करृुज एव योगे 
कषणेभय । बहुलोक्तेरव्यक्ताकरणादलन्यस्य 
डाचि न द्विखम्‌ । द्ितीयं त्त्तीयं कर्षणं 
करोति, द्वितीयाकरोति, तरतीयाकरोति । 
शम्बशब्दः प्रतिलोमे । अनुलोमं कृष्टं क्षेत्रं पुनः 
प्रतिमं कषेति शम्बाकरोति । बीजेन सह 

` कषति वीजाकरोति ॥ 


चकै ङ ४ = ४ >~ नक ति 
१, ने केः 
2 ह 1 - के 
ब्द च ॥ व ~ ° रे 
॥ ५ # 
ह ४ स्क "ब ङ्गी न ४ ‡ 
न 4 वः + = ॥ 


२१२९-कपगार्थमें कृ धातुके दी योगं द्वितीय, तृतीय, शम्ब 

| ` ओर बीज शब्दके उत्तर डाच प्रत्यय हो ] बहुलोक्तिके कारण 

(-. अब्यक्तानुकरणपे भिन्नको डाच्‌ प्रत्यय परे (द्वित्व)नदीं दोगा, 

` जेते-द्वितीयं तृतीयं कर्षण करोतिचद्वितीयाकरोति,तृतीयाकरोति। 

५41 द्रभ्ब शाब्द प्रतिखोमवाचक है, अनुलोम श्चत्रको पुनर्वार प्रति- 

लोम कर्षण करताहै, इस अर्थम शम्बाकरोति । बीजेन सह 
कर्षतिन्बीजाकरोति ॥ 


२१३० संख्यायाश्च शुणान्तायाः । 
&। 9 } «९ ॥ 


कृजो यागे कृषौ उच्च ध्यात्‌ । द्वियणा 
करौति त्रम्‌ । कषेत्रकर्मकं द्वियं कर्षणं करो- 
तीत्यर्थः ॥ 

२९९२० गुण शब्द्‌ अन्तम है जिसके रेते संख्यावाचक 


दन्दके उत्तर कृ घातुके योगं कृषि अर्थमे डाच्‌ ^ प्रत्यय हो, 
नसे-द्विगुणाकरोति त्रम्‌ » अयीत्‌ क्षेत्रको दूना कर्षण 


करताद ॥ 

९१६३१ समयाच्चं यापनायापर । 
«। ® । &० ॥ 

कृषाषिति निवृत्तम्‌ । कृञो यान डाच 


स्वात्‌ । समयाकरोति । कालं यापयतीयर्थः ॥ 


२१३१-ॐ धाठठुके योगम यापनाथ समय शब्दके उत्तर 
डाच प्रत्यय हो, य्ह कषण अर्थं निवत्त हआ, जैपे-समय। 
करोति, अर्थात्‌ घमयको विताताहै ॥ 


२१३२ सपत्रनिष्यत्रादतिव्यथने । 
५।४। &१ ॥ 

= नाकरोति मृगम्‌ । सणडतशरवेशेन 
+: करोतीत्यर्थः निष्यन्नाकरोति। सपुङ्खस्य 

„` परता निर्ममनातिष्पन्ं करोतीत्यर्थः । 


सिद्धान्तकोमुदी- 


प्रत्यय हो, जसे-सत्याकरोति 


“| == | 








अतिभ्यथने किमू । सपत्रं निष्पत्रं वा करोति 
भूतलम्‌ ॥ 


१३ २-अतिव्यथनारथमे क धातुके योगम सपत्र ओर 
निष्पत्र शब्दके उत्तर डाच प्रत्यय दो, जेसे-सपत्राकरोति, 
अथात्‌ पुंलसदित दाणका प्रवेश कराकर मृगको सपत्र करताै। 
निष्पत्राकरोति, अर्थात्‌ सपुंख वाणको दूसरे पश्चमे प्रवेश 
कराके खृगके निषत्र करताहै । अतिशय व्यथा न होनेपर 
जेते-सपत्रं निष्पत्रं वा करोति भूतलम्‌ ॥ | 


२१३३ निष्ृलान्निष्कोषणे ।५।४।६२॥ 


निष्डलाकरोति दाडिमम्‌ । निर्गतं ङलमन्त- 
रषयवानां सग्रहौ यस्मादिति बहबीहैचच ॥ 
२९३ २३-निष्कोषणार्थम निष्कुल शब्दके उत्तर डाच्‌ 


प्रत्यय हो, जसे-निष्ठुखाकरोति दाडिमम्‌ , यहां निर्भतं कुल- 
मन्तरवयवानां समूहो यस्मात्‌) रसा बहुत्रीहि समास करके । 


ड।च्‌ प्रत्यय हुआ ॥ 


२१३० सुखप्रियादायुोम्ये ।५।४।६३॥ 


खखाकरोति । प्रियाकरोति श॒रुम्‌। अनुक्ला. 
चरणनानन्दयतत्यर्थः ॥ 


९१२३५४-अगुलोम्याथमे सुख ओर भिव रन्दो उत्तर 


डाच्‌ प्रत्यय हो, जसे~युलाकरोति प्रियाकयोप गुरुम्‌, अर्थात्‌ 
अनुकरूलाचरणसे गुरको आनन्दित करतार ॥ 


१३५ दुःखात्प्रातिरोम्ये । ५।४।६४॥ 
इःखाकरोति स्वामिनं पीडयतीरयर्थः ॥ 


१२३५-प्रातिलोभ्यार्थमै = उर 
< यख सढ के उ 
प्रत्यय हो, ध 


जसे-दुःखाकरोति अर्था म 
\ पात्‌ स्त्रार्म 
कि । त. कौ पीडित 


*२६ श्खात्याके । ५।४। ६4 ॥ 
शछाकरोति माम्‌ । शन पचतीत्यर्थः ॥ 


९५३६-पाकार्थमे च्रूल शब्दै उत्तर डाच प्रत्ययं 


9 स लाक रोति सां † ौ 
हो ६ षम्‌ अथात्‌ श्रूल्से ९1 सका 
कर ह | 1 श्र सका पाक 


९१३० सत्यादशपथे । 4 । 8 । && ॥ 
सत्याकरोति भाण्डं वणि ॐ केतभ्यमिति तथ्यं 
करोतीत्यर्थः । क्षये द सस्य करोति किः ॥ 
२१३७ रपय अथैने होनेपर्‌ सन्य दन्दके उन्तर ङ्‌ 


| # भाण्डं वणिक, क्रेतव्यं तथ्यं 
करोतीत्यर्थः| शापार्थं सत्यं केरोति विध; ` णेता होगा ॥ 





#ै 
क 
ह + की 
9 = न - = 
(त + „क : च. क) ~ ति ` 








[ द्विरुक्तप्रकरणम्‌ ] 


भाषादीकफासहिता । 








२१३८ मरद्रात्परिवापणे । «4 । 9।६७॥ 


मद्रश्ब्दो मगा्थः । परिवापणे मण्डनम्‌ । 
मद्राकरोति । मांगल्य मण्डनेन संस्करोतीथः ॥ 
भदाचोति वक्तभ्यम्‌ ॥ * ॥ भद्राकरोति । अथः 
प्राग्वत्‌ । परिवापणे किम्‌ । मदं करोति ॥ इति 
स्वार्थिकप्रकरणम्‌ ॥ 
|| इति तद्धितप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


२१३८-परिवापण अर्थम मद्र शब्दके उत्तर डाच 
प्रत्यय हो, मद्र शब्दसे मगर जानना, परिवापण शब्दस यंडन 
जानना.नेसे-मद्राकरोति, माङ्गल्य सण्डनसे संस्कार कैरतारै | 

मद्र शब्दके - उत्तर भी डा प्रत्यय दो # जेस-मद्रा 
करोति, इसक। भी अथं पूर्वत्‌ दै । परिवापणार्थ न दोनेपर्‌ 
जैसे- भद्रे करोति ॥ इति स्वाथिकप्रकरणम्‌ ॥ 


| इति तद्धितप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ टिर्क्तप्रकरणप्‌ । 
२१३९ स्वस्य द्रे। ८।१।१॥ 


इत्यधिकृत्य ॥ 
२१३ ९-सर्वपदको द्वित्व हो, इसको अधिकार करके ॥ 


२१४० नित्यवीप्सयोः । ८।१।४॥ 


आभीषण्ये वीप्ठायां च यो्ये पदस्य द्विवचनं 
स्यात्‌।आभीश्ण्यं तिङतेष्वभ्ययसंज्ञकक$दन्तेषु च। 
पचतिपचाति । यक्तवाभिक्वा । वीप्सायाम्‌ । 
वक्षवृक्षं सिति । आरमोप्रामो रमणीयः ॥ 

२१४०-आभीक्ष्य ओर वीप्ला चेत्य होनेपर पदको 
द्वि हो । तिडन्त ओर अव्ययसक्तक कृदन्ते आभीक्व 
रहतारै, जेप्र-पचतिपचति । मुकत्वाभक्तवा । वीप्तार्थमे 
जेस-वक्षक्षं सिश्चति । म्ामोरामो रमणीव; ॥ 


>~ 
२१४१ परेव॑जने। ८। १।५॥ 

पर्पिरि वंगेभ्यौ वृष्टो दवः । बमान्पारः 
हव्ये्यर्थः ॥ पर्व्जने वा वचनम्‌ ॥ *# ॥ १।२- 
भेभ्यः ॥ 

२१४१-वर्जनाथमे परि शब्दको द्वित हो,जैे-परिपार वज्ञे. 
पो वृष्टो दवः, अर्थात्‌ वज्ञ देशको पारेत्याग करके भ वर्षण 
करतार । परेवरमवेः इसमें वा वचन करना चाहिये अभात्‌ 
पार श्दको वर्जना थै विकल्प करके द्वित ह, पणा कहना 
चासि # जपे परिवङ्गेभ्यः ॥ 


२१०२उपथध्यघपः सामीप्ये।८।१।७॥ 


उपयपारे ग्रामम्‌ । ्रामस्योपरिष्टास्छमीपे 
देशे इत्यथः । अध्ययि सुखम्‌ । सुखंस्योपरि 
षटात्समीपकारे दुःखमित्यर्थः । अधोऽधो खोकम्‌। 
रोकस्याधस्तात्छमीपे देशे इत्यर्थः ॥ 


२१४२-सामीप्याथे उपारे, अधि ओ९ अधस्‌ शब्दको 
द्वि हो, जेसे-उपयुपारे अरामम्‌, आमस्य उपरिष्टात्‌ समीपे 
दशे इत्यथः । अथत्‌ मके ऊपर समीपदेशमे । अध्यधि 
डलम्‌, खलस्योपरिशात्‌ समीपकाले दुःखम्‌ इत्यथः, अर्थात्‌, 
सुखके अनन्तर समीपकालमें दुःख । अधोऽधो लोकम्‌ । खोक- 
स्ाधस्तात्‌ समीपे दश इत्यथः, ` लोकके अधस्तख्के समीप 
दरमे ॥ 


२१४२ व्क्थादेरामन्धितस्याऽपथा- 
सुम्मतिकोपङुतसनमतेसनेषु। ८ ।१।८॥ 


अस्मयायाम्‌ । सुन्दरसख॒न्दर बृथा ते सोन्द- 
यम्‌ । सम्मतो । देवद बन्योऽसि । कोपे । 
दु्षिनीतदर्विनीत इदानीं ज्ञास्यसि । ङप्छने । 
धादुष्कधातष्क बथा ते धनः । भत्सेने । चीरः 
चोर घातयिष्यामि त्वाम्‌ ॥ 


२१४३-असूया, सम्मति, कोप, कुत्सा ओर भत्वेन अर्मे 
वाक्यके आदिमे स्थित आमंनितसंज्ञक पदको द्वित्व हो, 
असूाथमे जेते-पु्दरुन्दर ! ब्रथा ते सोन्द्थम्‌ । सम्मति- 


देवदेव ! वद्योसि । कोप-द्विनीतदुीवनीत ! इदानी कास्य 


सि । कुत्ा-धानुष्कधानुष्क ! दथा ते धनु; । मसन-चेस्चोर । 
घातयिष्यामि त्ाम्‌ ॥ 


२१४० एकं बहुबीहिवत । ८ ¦ १।९॥ 


द्विरुक्त एकशब्दो बडवरीहिवस्यात्‌ । तेन 
सुश्लापपुंबद्धावो । एकैकमक्षरम्‌ । इहं योर 
पि सपोटकि कृते बह्ुब्रीदिषद्वाबादेव प्रातिष- 
दिकलाप्सभदायाप्पुप । एकेकयाऽहत्या । ३8 
पू्वेभागे पुवद्धावादधग्रह विशेषः 1 7 वहनीहा- 
विस्यत्र पुनर्षहु्ीहिग्रहणं भस्यवहनीररभिा- 
धम्‌ । तनातिदिष्टबइव्रीही सर्वैनामताःस््येवेति 
राचः । वस्ठ॒तस्त॒ भाष्यमते भ्रत्यारुयातमेतत्‌ । 
सत्रमतेऽपि बडत्रीहयंःलोकिके विरे निषेधं 


न तु बहवीहावितीहातिदेशककेष नासति । एके" 


कंश्मे देहि ॥ 


ऋ 7 ऋक ` 4 "0101114... + 
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२१४४ द्विरुक्त एक शब्द वहुत्रीदिसंककी समान हो 
€ कारण सुपूका लेप ओर पुंवद्धाव दोगा, चैते-एकैक- 


` ग्रभ्‌, इस स्थल्म दोनों सुपोका लोप करनपर बहुवीहि - 


वद्धावके कारण दीं प्रातिपदिक दानसे समुद।यके उत्तर 
ख्‌ प्रत्यय हुजा । एकैकया आहुत्या, इस स्थलमे पूर्वभागमें 


पुवद्धावके कारण अवग्रहम विष होगा । 

"ˆ न बहुवरीदौ २२२०० इस सूतम पुनव्हु्रीदिमरहण सुख्य 
वहुत्रदिके लाभार्थं है, इस कारण अतिदिष्ट वर टुव्ीदिस्थलमे 
सवेनामता ह ही, यद प्राचीनोका मत दै, वास्तविक तो भाष्य- 
कारके मतरे यह सूत्र प्रत्यख्यात है, सूतरकारके मतम भी वहू 
नीदिके निमित्त अलौकिक विग्रहे निपेध दोतादै बहुवीहि 
समासरमे नदी, इस कारण इव सल्ध निषेघके अतिदेखकी 
दाका दी नदीं है, जे-एकैकसै देदि॥ 


९१४५ आवापे च । ८ । ३ ।१०॥ 


पीडायां चोव्यायां दे स्तो सट्व्रीहिदच । 
गतगतः । विरहातपीडचमानस्येयमक्ति ¦ । वहु- 
त्रीहिषद्धावास्ुब्ट्क्‌। गतगता। इह पुवद्धावः॥ 


२१४५-पीडा द्योत्य होनेपर पदको द्विव दो, ओर 
वह बहतरीहिसंलककी समान दहो, जैसे-गतगत;  विरहसे 
पीडति व्याक्तकी यह उक्ति 2, यां बहु्रीरि- 
बावे कारण सुपूका ठक्‌ हभ । गतगत, इस स्थल पुंव- 
द्वाव हभ है ॥ 


२१४६ कृमधारयवदुत्तरेषु । ८।१।११॥ 


इत उत्तरेषु दि्ेचनेषु कमधारयवत्का्म्‌ ॥ 
प्रयोजनं शन्छापपुवद्रावान्तोदात्तसानि ॥ # ॥ 

२१४६- 
का्यंदहो | 

कर्मषारयतिदशका परयाजन सुपका लोप 
अन्तादात्ततव दै # || 


इसके परवर्ती द्विरुक्त स्थल्मे कर्मघारयक्ी समान 


पुवद्भाव ओर 


२ 

९१५० प्रकारे णवचनस्य ।८।१।१ ९॥ 
पादश्ये धोत्य ५णवचनस्य दवे स्तस्तचच कर्म 
धारयवत्‌ । ` आर यवढततरष्वित्यधिकारात्‌ | 
तेन परभागस्य पुवद्वावः समाक्षस्पेत्यन्तो- 
हततव च । पपी । 15१ । पटुदश्रः । 
ईषतटरिति यावत्‌ । गुणोपसजंनदभ्यवाचिनः; 
वलशगवाचिनथ गृध्यन्ते । युक्च रूपम्‌ । 
यङः पटः ॥ आनुपू द वाच्ये ॥ ॥ 


५५ „ॐ; ॥ संभमेण प्रृतो यथेष्टमने- 
१4 कता न्यायसिद्धः ॥ + ॥ सपश 


धिद्धान्तकौमुदी- 
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[ द्विरुक्त - 


बुध्यस्व उध्यस्व । सपस्सर्पं॒बुध्यस्व बुध्यस्व 
ुध्यस्व ॥ क्रियासमभिहारे च ॥ # ॥ 
ट्नीदि्नीरी्येवायं लुनाति । निव्यवीप्छयो- 
रिति सिदे भृशार्थे दवितार्थमिदम। पौनःपन्येऽपि 
लोटा सह समुप्य ्योतकतां न्धं वा॥ करम- 
ग्यतिहारे सर्वनाम्नो दवे वाच्ये ॥ +॥ समासवन् 
भडरम्‌॥ +॥वहृलग्रहणादन्यपश्योन समास्षवत्‌ । 
इतरशब्दस्य तु नित्यम्‌ । अप्तमासवद्भावे पूव. 
पदस्थस्य सुपः सुवंक्तव्यः ॥ + ॥ अन्योऽन्यं 
विप्रा नमन्ति । जन्योज्यौ । अन्यौऽन्यान्‌ । 
अन्योऽन्येन कृतम्‌ । अन्योऽन्यस्मै द्त्तमित्यादि। 
अन्योऽ्येषां पुष्करेरामृहन्त इति माषः । एवं 
परस्परम्‌ । अव कस्कादितवाद्विसर्मस्य सः। 
इतरतरम्‌ । इतेरनरेणेत्यादि ॥ खीनपुश्षकयो- 
रुत्रपदस्थाया विभक्तेराम्भावो वा वक्तव्यः॥+॥ 
अन्यीऽन्याम्‌ । अन्योऽन्यम्‌ । परस्पराम्‌ । पर- 
स्परम्‌ । इतरेतरम्‌ । इतेरतरं बा इमे ब्राह्मण्यो 
कृले वा भोजयतः । अत्र केचित्‌ । आमदिश्ो 
द्वितीयाया एव । भाष्यादौ तथवोदाहत्वात्‌ । 
तेन खीनपएतकयोरपि तृतीयादिषु पुषेदेव रूप- 
मित्याहुः । अन्ये तृदाहरणस्य दिङमात्रला- 
पवेविभक्तीनामामादेशमाहुः ॥ 


दछदथे टावभावः जीवे वाडिरहः स्वमोः । 

समासि सौरट़क्चेति सिद्धं बादुलकषा्रयम्‌ १॥ 

तथाह । अन्यौऽन्यं परस्परमित्यन्र ददः 
दयेषि टाप धाप्तः। नच स्नाग्नौ पृत्तिमत्रे 
इति पुबद्धाबः । अन्यपरयीरक्रमासवद्धावात्‌ । 
न च द्विवचनमेव वृत्तिः । यायां प्रियः परेक्षत 
रतराक्ी सतित्यादषतिपसङ्गात्‌ ।  अन्यो- 
ऽ्यमितरतरमिप्यत् चाडतरादिभ्थ इत्यदड 
प्राप्तः । अन्याऽन्पसंसक्तमहच्ियामम्‌ । अन्यौ. 
ऽन्याश्रय; । परस्पराक्गिसादश्यमदषटपरस्वररि- 
त्यादौ साह्क्व प्राप्तः । सवै वाइछक्वकछेन 
समाधेयम्‌ । अकृतवातिकमाष्योदाहरणं चिया- 
मतिसकरेऽन्यौःन्यक्षशर्ं पेतदिति भाष्यं चार 
मरमाणभिति ॥ 


प्रकरणम्‌ ] 





२१४७-साददयार्थमे गुणवाचक दाब्दको द्वित हे ` ओरं 
८“कर्मधारयव दुत्तरेषु २१४६ इस सूत्राधिकारसे वह कर्मधार- 
यकी समान हो, इस कारण पूर्वभागको पुवद्धाव ओर “समा- 
सस्य ३७३४२१इस सूत्रे अन्तोदात्तत्व भी होगा, जेस-पटु- 
पटरी । पटपड़ः, पटुसद्शः, अर्थात्‌ ईषत्पटः । इष सूत्रमं 
गुणवचन पदसे गुणोपसजन) भूत द्रव्यवाचक अ।र केवल  -गुण- 


वाचक शब्दका ग्रहण हे, जेषे-दक्कञक्क रूपम्‌ । अक्ल ` 


पटः; । आनुपू्यं होनेपर द्वित्व हयो # जेसे-मूलेमू स्थूलः । 
सम्भ्रमसदित प्रघ््ति. दोनेपर इच्छानुसार अनेकवार 
पयोग न्यायसिद्ध हो, जेसे-सर्पसरषं बुध्यस्व २। सपं ३। 
बुध्यस्व ३ । 
त्रियासममिहारमें द्वित हो # टनीदिढनीदीत्येवायं ढनाति, 
यद्यं ““नित्यवीप्ठयोः२१४२० इस सूत्रसे द्वित्व सिद्ध॒होनेपर 
भी भृदार्थमे द्वित करनेके निमित्त ओर पौनःपुन्यमे भी 


 लोट्के साथ समुचय करके द्रोतकता लाम करके निभित्. 


यह वचन है | 

कम॑न्यतीदार अर्थमे सर्वनामसंज्ञक शान्दको द्वित्व दो # । 

वह्‌ समासकी समान बहल करके हो # बहुल शब्दके 
ग्रहणक कारण अन्य ओर पर शन्द समासवत्‌ नदीं होगा इतर 
शब्दको तो नित्य समासवद्धाव होगा । 

अखमासवद्धावमे पूर्वपदस्य सुपके खान ख हो # जे 
अन्योन्यं विप्रा नमन्ति । अन्योन्यौ । अन्योन्यान्‌ । अन्योन्येन 
कतम्‌ । अन्योन्यस्मै दत्तम्‌ इत्यादि । “अन्योन्येषां पुष्करेरा- 
मन्ते? इति माघः । इसी प्रकार परस्परम्‌? यादे जानना । 
दृ स्थल कस्कादित्वके कारण विसर्गको सकार हुभा ६ | 


इतरेतरः, इततरेण, इत्यादि । 


लिङ्ग ओर नपुंसकलिज्ञ राव्दके उत्तर 
क] विकल्प करके आम्रूभाव ह्ये # अन्योन्याम्‌ | अन्योन्यम्‌ । 
परस्पराम्‌ ] परस्परम्‌ । इतरेतरम्‌ । इतरेतरम्‌ वा इमे ब्राह्म 
ण्यौ कुठे वा भोजयतः | 

इस स्थलमे को कोई कस्तद कि, द्वितीयाको दीं आमा- 
देश होतादै, क्योकि, भाष्यादिभे वेसा ही उदाहर है, इस 
कारण च्रीलिङ्ग जर ह्णीवङ्गि शब्दके ठृतीयादि विभक्ति 
पिणक समान ही रूप होगे, दूरे पंडित तो उदहरणक दि 
माचरत्वके कारण सर्बविभक्तिको आमादेश कहतेहं । 


कारिकाका अथ-दोनौ दकम यप्‌ प्रल्ययका अभावः नपु 
तकि सु ओर अमे स्थानम अदुड्का निर ओर 
परत्ययका अक्‌, यहं तीन प्रकारका काथ बाहल- 
_ अन्योन्यम्‌, परस्परम्‌ इख स्थले दोनों दलम 


अत्य ओर पर शब्दके ; 


लपरा्े यु 

2 ० 
कृते सिद्ध ६; अरघ 
ट्प प्राप्त इ 


भाषाटीकासहिता । ` 


विभाक्त 


` असमासबद्‌ भावके । 





कारण “ “सर्वनाग्नो वृत्तिमात्रे इससे पुवद्धाव नही दोसकता, | 
कारण कि, द्विर्वचन ही वत्ति दै, तो ““ यायां प्रिव 

प्रक्षत कातराक्षी सासा” इत्यादि स्थल्मे अतिप्रसंग होलायगा | 
'अन्योन्यमितरेतरम्‌' इस स्थलमें “अदुडूतरादिभ्यः० ३१५ 

इस सूत्रसे अदूड़ प्राप्न हुआ ओर “अन्योन्यसंसक्तमहलिया- 
मम्‌ (अन्योन्याश्रयः "परस्पर क्षिसादृश्यम्‌ः “अदृ्टपरस्परेः' 
इत्यादि स्थल्यैमे सुका ठक्‌ प्राप्त हुभा, परन्तु सब बाहुकक- 
बल्से समाधेय है । प्रकृतवार्सिक, भाष्योदाहरण ओर “लि- 
याम्‌ः इस सूत्रमे “‹ अन्योन्यसंश्रयम्‌ ` एेसा भाष्य इसमें 
प्रमःणदहै ॥ | 


२१४८ अङ्कच्छर पियसुखयोरन्यतर- 
स्याम्‌ । ८1 १।१३॥ 


@ 6 क [ को 


_ प्रियप्रियेण ददति । भ्रियेण बा । सुखसुसेन 
ददाति 1 सुखेन बा । द्विवैचने कभंधारयवद्धा- 
वापि ठकि तदेव वचनम्‌ । अतिप्रियमपि ` 
वस्तवनायासेन ददातीव्यथेः ॥ 
२१४८-.अङृच्छरर्थमे प्रिय जर सुल शब्दको विकर 
करके द्ित्व हदो, जसे-प्रियप्रियेण ददाति, प्रियेण वा । उख 


सुतेन ददाति, सुखेन वा, अथात्‌ अतिभ्रिय वस्तु भी अनाया- 
सते देतादे । ` द्विवचनसखल्मेः कर्मधारयद्धावके कारण सुष्क्‌ 


लोप होगा ॥ 


२१४९ यथास्वे यथायथप्‌ ।८1१।१९॥ 


यथास्वमिति वीप्पायामग्ययीभाबः । 
योयमासमा यज्चातमीयं तद्चभास्वम्‌ । तस्मि- 
स्यथाक्ञ्दस्य द्वे ीवत्वं च निपात्यते । यथाः 
यथं ज्ञाता यथास्वभावभित्य्थः । यथाऽत्मी- 
यमिति बा ॥ 

२१४९-आत्मा ओर आत्मीयको यथास्व कहतेदै, बथास्व 
अथं होनेपर यथा शब्दको द्वि ओर नपुंखकटिगस् निषातनसे 
सिद्ध हो । सूत्रम वीप्साथमे अव्यथी भाद समास करके, वथा- 
लमू पद सिद्ध ह, यथायथं ज्ञाता, अर्थात्‌ यथास्व 6 
यथात्सीय जाननेवाल ॥ 


२१५० दनद रहस्यमय।दावचनश्यत्क 
मणय्ञपातप्रयोगामिष्यक्ति ८।१।१९) 


द्विशब्दस्य द्विर्वचनं ू्ैपदस्याऽभ्भावोपतं 
चोत्तरपदस्य नपुंसकत्वं च निपाव्यते एष्व 
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षु । तन्न रहस्यं दन्द्रश॒ब्दस्य वाच्यम्‌ । 


इतरे 


१२ विषयधरताः । इन्द्रं मन्त्रयते । रहस्य- 


मिव्यथं ९ [क्‌ [ ३ । 
त्यथः । मयोदा स्थित्यनातिक्रमः । आचतुरं 


हीमे पशवो दनद भिथ॒नीयन्ति । माता पुत्रेण 
मथन गच्छति पौत्रेण प्रपौत्रेणापीति मया- 


दा: । व्यु्तमणं पृथगवस्यानम्‌ । उन्दरं व्यु 


तरन्ता; । द्विवगेसंबन्धेन एृथगवस्थिताः । दन्द 
यज्ञपात्राणि भय॒नक्ति । दनद सकषणवासदेवौ । 
अभिव्यक्तो साहचर्येणेत्यर्थः । योगविभागाद्‌- 
न्यत्रापि दन्द इष्यते ॥ 


|| इति द्विरक्तप्रकरणम्‌ ॥ 


 सिदधान्तकौदी 1 


[ सा 


[ द्विरुक्तप्रकरणम्‌ ] 


त रा 





२१५. ०-रदस्य, मर्यादा, वचनं, ब्युत्क्रमण, यज्ञपात्र- 
प्रयोग ओर अभिव्यक्ति अर्थमें द्वि शब्दको द्वित्व, पूर्वपदको 
सम्‌भाव जर उत्तरपदको नपुंसकत्व निपातनते सिद्ध दो, उक्त 
अर्थमें रदस्य ढन्द्र शब्दका वाच्य ओर सव विषयमूत रगे, 
जेते-द्रन्रं मत्रयते, अथात्‌ एकान्तम सलाइ करतादै । मर्यादा 
दाग्दसे ˆ स्थितिका अनतिक्रम जानना, जेमे-आचतुरं हीमे 
पद्व दन्दरं मिथुनीयन्ति । माता पुत्रेण मिथुनं गच्छति, पोतरेण 
प्रपौ्ेणापि, इस स्थानमें मर्यादा अर्थं जानना । व्युक्तमण 
राब्दते प्रथक्‌ अवस्थान जानना, जसे-न्ं व्युत्करान्ताः, 
अर्थात्‌ द्विवरगसम्बन्धसे पृथक्‌ अवस्थित । द्वन्द यज्ञपात्राणि 
प्रयुनक्ति । दवन््रं संकर्पणवासुदेवो, अर्थात्‌ सादचर्यसे अभि- 
व्यक्तं | योगविभागके कारण अन्यत्र भी दन्द एषा पद इ8 है ॥ 


|| इति द्विरुक्तप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


॥ इति श्रीभद्धनिदीक्षितविरचितायां सिद्धान्तकोय्॒या पूर्वां समाप्तम्‌ ॥ ` 











॥ श्रीः ॥ 


॥ गणेशाय नमः ॥ 
 ऋ्धंमषाटीकासहिता& ` 


> 22 प. श ~ ररे 
दर ५1।1|||||11॥1॥ 


तदत्तरद्धम्‌ । 








अथ तिडन्ते भ्वादयः १, 
शरौ्ारैन्तीचणेगैण्येमेहर्षिभिरहर्दिषम्‌ । 
तोष्ट्यमानेोप्यगुणो विभुर्बिजयतेतराम्‌।॥ १॥ 
जो निर्युण दोकर भी श्रोत्रियत्व ( वेदपठनकवै्व ) भर 

योग्यतासे प्रसिद्ध॒ तथा प्रशस्त गुणोसे युक्त महधिये।से 
निरन्तर संस्तूयमान है, वह निग्रहानु्रहसम्थ सवैव्यापी जग- 
दीश्वर सवकृष्ट रूपसे वर्तमान रहताहै ॥ १ ॥ 
पूरवारथे कथितास्ठयपशचमाध्यायवतिनः। 
प्रस्यया अथ कथ्यन्ते त्रतीयाध्यायगोचराः २ 
चौथे ओर पांचंध अध्याये स्थित / सम्पूण प्रत्यय पूर्वा 
धमै कै, अब तीसरे अध्यायमे वतमान प्रत्यय 
कटे जति ॥ २ ॥ 
¢ [५ 
तज्ादौ दश्च छकाराः प्रदह्यन्ते । लट्‌ । लिट्‌ । 
ट्ट । ल । लेट्‌ । लोट्‌ । डः । डः । ङ्ङ । 
लङः । एषु पथमो छकारदछन्दोमात्रगोचरः ॥ 
उसमें परे दश लकार दिखतिदं, यथा-रट्‌ १, ट्ट२; 
९३, ल२४, ठेट५, लोट्‌९, ल्इ७; लिड्‌८, छड्‌ °; 
लड १०, इनमे पाचवे लकार (लेट्‌ ) का प्रयोग कवल 
वैदिक प्रकरणम ही देखाजाताई ॥ 


२१५१ वतमाने छट्‌ । ३। २।१२३॥ 
वृत॑मानकरियाृ्तेथौतारैट्‌ स्यात्‌। अटाविती॥ 


२१५१-वर्तमान कालम विद्यमान जो क्रिया, तद्‌डत्त 
उत्तर लड प्रत्यय हौ । कटके अ जर टकी इत्सज्ञा हदं 


„2 


धातुके 3 
( छ दोष बचा ) ॥ 


२१५२ लः कर्मणि च भवे चा- 


ऽकमेकेभ्यः । ३। ४ । ६९ ॥ 
लकाराः खकर्भकेभ्यः कर्मणि कतरि च स्थ 
क्मकेभ्यो भावे कतरि च ॥ 
२११ २सक्मक `धाठुके उत्तर, क 
एदे ओर अक्रम॑क धाठुके उत्तरः कृत्तौ ओरं भ 
रते लकार भथुक्तं हौ ॥ 


म ओर कतां घाच्य 
[व वाच्य 





न ज्नत्तत््् ाततत् --- 


२१५३ खस्य । ३1 ४।७७॥ 


अधिकारोऽयम्‌ ॥ 


२१५३- यदह अधिकार सूर दै, अर्थात्‌ यसे 'लस्य' इस 
प्ष्ठयन्त पदका अधिकार आरम्भ हुआ ॥ 


२१५० तिप्तसञ्चिसिपथस्थमिच्वस्मस्ता- 


तां्ञथासा्थाध्वमिहिमदि ड) २।४।७८॥ 
एतेऽशादश छदेशाः स्यः ॥ 
२१५४ तिप्‌, तस॒, क्च । सिप्‌, थस, थ । मिप्‌, वस्‌, 
मस । त, आताम्‌, स्च । थासु, आथाम्‌, ध्वम्‌ । इ, बहि, 
महिङ्‌ । यह अठारह अदेश ल्कारके स्थानम प्रयुक्तं हं ॥ 


२१५०५ ठः परस्मेपदम्‌ ।१।४।९९॥ 
` छदा; परस्मेपदसज्ञाः स्यः ॥ 

२१५५-लकारके स्थाने विदित जो आदेश, उनकी 
परस्मेपद्‌ संज्ञा दो ॥ 


 २१५दतानावातमनेषदम्‌।१।४१००॥ 


तङः भत्याहारः जञानंखकानचौ चेततः 
स्थः । पएवेसज्ञापवादः ॥ 

२१५६-उन ( खदेशो )म तङ्‌ प्रत्याहारं अथात्‌ त, 
आताम्‌, क्च । थास्‌) आथाम्‌) ध्वम्‌ । इट्‌, वहि, महिङ्‌ ओर 
आन अर्थात्‌ शानच, कानत प्रतययोंकी भी आत्मनेपद ` सा 
हो । यद पूर्व संज्ञा ( परस्मैपद ) का अपवाद सत है ॥ 


२१९५७ अतुदात्तडिति आत्मनेपदम्‌! 


१।२३।१२॥ 
अनुदात्तेत उपदेशे यो डिन्तदन्त् धातोः 


लस्य स्थाने आत्मनेपदं स्वात्‌ । 


२१५७-जिस धातुक। अनुद त अक्षर इत्संलक दो, 
ओर पदेश विषबस जो ङकरदसक ६।) तदन्त वातु 


उत्तर विति ककारोके स्थाने आत्मनेपदसंसक आदेश शे । 





1 
भक 


(३९२) 


२१५८ स्वरितजितः कञेमिप्राये 


| 
क्रियाफले । १ । ३। ७२ ॥ 
स्वरितेतो जितश्च धातोरा्मनेपदं स्यात्कर्त- 
गामिनि क्रियाफले ॥ | 
२१५ ८-क्रियाके फलक्को कर्तामं जानेपर स्वरित वर्ण 
जिसका.इत्‌ हो ओर ज जिसका इत्‌ दो ख धातुके उत्तर 
आत्मनेपद हो ॥ 
[ह €^ म । 
२१५९ शेषात्कतेरि परस्मेपदम्‌ । 
१ । ३ । ७८ ॥ | 
आव्मनपदनिमित्तदीनाद्वातोाः कर्तरि पर- 
# २१ 9 
समं पदं स्यात्‌ ॥ 
२१५९-आत्मनेपदके निमित्त (अनुदात्ते १, उपदेशमें 
्स्ि२, कर्तृगामी क्रियाफल्भ सवरितेख ३आओर जि )सेदीन 
जो धातु, उसके उत्तर कर्तृवाच्यमे परस्मैपद्‌ ह्यो ॥ 
२१६० तिडश्लीणिच्ीणि प्रथममध्य- 
मत्ताः । १। ४ । १०१॥ 
तिङः उभयोः पदयोखयचिकाः कमादेत- 
व्सज्ञाः स्युः ॥ ` | 
२१६० तिङ्‌ प्रत्यादारके मध्यम स्थित परस्मैपद तथा आत्म- 
नेपदकी सम्पूरणं विभक्तिरयोक तीन तीन करके करमते प्रथम, 
मध्यम ओर उत्तम ( पुरुष ) संज्ञा हो ॥ 


२१६१ तान्येकवचनद्विवचनधू- 


वचनान्येकशः । १। 9 । १०२॥ 
डन्यन्रथमादिसंज्ञानि तिरखीणिच्ीणि वच- 
नानि प्रव्येकमेकवचनादिसंज्ञानि स्युः ॥ 
२६६ १- परस्मैपद ओर आत्मनेपदके प्रथम, मध्यमं यर 
उत्तम, इन तीनों पुरुषोमे प्रव्येकं पुरुषकी एकवचन › द्विव- 
चन ओर बहूवचन संज्ञा हो ॥ 


२१६२ युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे 
स्थ(निन्यपि मध्यमः । १। ४।१०५॥ 
तिङ्ाच्यकारकवाचिनि युष्मदि परय॒न्यमानि- 
प्रयुज्यमाने च मध्यमः स्यात्‌ ॥ 
२१६२-तिङ्का वाच्य जो कारक तद्वाचक युष्मद्‌ 
शब्दके प्रयुज्यमान वा. अप्रयुज्यमान होनेषर अथात्‌ युष्मद्‌ 
दाब्दका थोग रहते वा नं रहते केव युष्परद्‌भं गम्यमान 
एते धातुके उत्तर मध्यम पुरुष दय ॥ 
गन तः ~ 
२१६३ प्रहासं च मन्योपपदे मन्यते- 
शत्र एकवच्च । १। ४। १०६ ॥ 
. श्यधातुरुपपदं यस्य ॒धा्तास्तस्मिन्धकृति- 
९7. सति मध्यमः स्यासरिहक्षे गम्यमाने 
`" मः स्यात चैका्स्य वाचफ; स्यात्‌॥ 


` सिद्धान्तकोमुदी- ` 








¬ 
छा 
् 
> + 


२९६२ मन्व धातु जिस धातुका उपपद्‌ हो, उस धाु- 
को ग्रक्ृतिमूत होनेपर मध्यम पुरुप दो, परिहास अर्थम ओर 
मन धावुसे उत्तम पुरुष हो, वह उत्तम पुरुष एकाथवाचक 
अथात्‌ एकवचनान्त दी दो ॥ । 

९१६४ अस्मद्युत्तमः । १।४।१०७॥ 
१.९ 

तथद्ितः.स्मद्यत्तमः स्यात्‌ ॥ 

२१६४ तिङ्वाच्य कारकवाचक अस्मद्‌ शब्दको प्रयुज्य- 
मान हीनेपर भो धातुते उत्तम पुरुष दो ॥ 


२१६९ शपे प्रथमः । १।४। १०८॥ 
मध्यमौत्तमयोरविषये भयमः स्यात्‌ । भ्र सत्ता- 
याम्‌ ॥ कविवक्षायां भू--ति इति स्थिते ॥ 
२१६५ मध्यम ओर उत्तम पुरुषके अविषये प्रथम 
पर दा | मू घातु सत्ता ( आत्मधारणानुकूढ व्यापार ) भे 
& । इसके उत्तर कर्वाच्यमें कट्‌, तिप्‌ । मू+तिप्‌ः सी 
स्थिति होनेपर-॥ 


२१६६ तिङ्शित्सावेषतुकम्‌ । ३। 
# । ११३३ ॥ 
तिडः शितश्च धाखधिकारोक्ता एतस्ज्ञाः स्युः॥ 
२१६६-तिङ्‌ परलयाहार ओर घार्त्वाधकारोक्त शित्‌ प्रतय. 
यकौ सार्वधातुक संज्ञा हो | 


© ¢ 
९१६३७ कतारं शप्‌ । ३।१।६८॥ 
क्रथं सावधातुके परे धातोः प स्यात्‌ । 
शपातो ॥ | 
२१६७-कती अर्थम विहित सावधातुकसं्ञक प्रत्यय पैर 


रदते घातुके उत्तर शप्‌ प्रत्यय हो | प्के इकार ओर पकार- 
की इत्संज्ञा होकर अकार रहा ॥ 


र. | 
२१६८ सावधातुकाधधातुकयोः । ` 
७ । २ । ८ॐ ॥ 
अनयः परयोरिगन्ताङ्गस्य यणः स्यात्‌ । 
अवादेशः । भवति ! भवतः ॥ 
२१६८ सावधातुक ओर आर्धधातुक परे रहते. इगन्त 
( इकारान्त) उकारान्त, ऋकासन्त) दकारान्त ) धातुक 
गृण हो । ओकारके स्थानम अवादेश, भू+तिपू=भवति | भू 
तस॒=मवतः ॥ 
२१६९ श्चोऽन्तः ।७।१।३॥ 
प्रव्ययावयवस्य ज्ञस्यान्तादैश्चः स्यात्‌ । 
अतो गुणे । भवन्ति । भवसि । भवथः भवथ ॥ 
९१६९ ग्रत्ययकरा अवयव जो न्च उसके य्यनमे अन्त 
अदिश हो । “अणो राणे १९१० इस सूत्रे पररूप । भर+ 
षि=मवन्ति । ‰+सिपूमवीति । पू+-धस्‌=मवथः । म्‌ ।.थ 
भवथ ॥ 
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भ्वादयः ९ | 





२१७० अतो दीर्घौ यजि । ७२।१०१॥ 
 अतैङ्गस्य दीः स्याद्‌ यजादौ सरादेधाठुके 
पर्‌ । भवामि । भवावः । भवामः । स भवति । 
ता भवतः। ते भवन्ति । त्वं भवसि । युवां 
भवथः । यूयं भवथ । अहं भवामि । आवां 
भवावः । वसं भवामः । एहि भन्ये ओदनं 
भोक्ष्यसे इति यक्त सोऽतिथिभिः । एतमेत वा 
` मन्ये ओदनं भोध्येथे, मोकष्यध्वे। भोक्ष्ये, भोक्ष्या- 
वहे, भोक्ष्यामहे । मन्यसे, सन्येथे, मन्यध्वे । 
इत्यादिरथंः । य॒ष्मद्पपदे इव्या्यत्तवर्तते, तनेह 
न्‌ । एतु भवान्मन्यते ओदनं भोक्ष्ये इति अक्तः 
सोतिथिभिः। प्रहासे किम्‌ । यथार्थकथने मा 
भूत्‌ । एहि मन्ये ओदनं भक्षये इति युक्तः 
सोतिथिभिरिः्यादि ॥ 

२१७०- यज्ञादि सार्वधातुक परे रदते अदन्त अङ्गको 
दीं हो, जभे-मव-+मिपू-मवामि। भवन-वसु= भवावः । भव+ 
मसु=मवामः । प्रथम पुरुषकाः उदाहरण, जेसे-स भवति । 
तौ भवतः । ते भवान्ति । सध्यम युरुपका जैे-त्वं मवसि- 
दत्यादि । उत्तम पुरुषका जै्े-अहं भवाभि~दस्यादि । एदि 
मन्ये ओदनं भोक्ष्यसे, युक्तः सोऽतिधिमिः । इस स्थानम्‌ 
परेदासाथमें “युज' धातुका उपपद मन्‌'धातु है, अत एव ज्ञ 
धातुसे मध्यम पुरूप हआ । ओर मन्‌ धवसे उत्तम पुरुष 
ओर एकवचन हभा । एतम्‌ एत वा मन्ये, ओदनं भोक्ष्ये, 
भे्षय्वे, भोध्षये, भोक्ष्यावहे, भोक्ष्याम इत्यादे । मन्यसे, 
मन्येय, मन्यध्वे, इत्यथः । इस स्थल “चयुष्पदयुपपद्‌ ° 
२१६२० इस सूत्रकी अनुड्त्ति दोतीहै, इष कारण यहां नह| 
हआ, नैषे-एठ भवान्‌ सन्यते ओदनं भोक्ष्य इति; अक्तः 


सोऽतिथिभिः । परिदहासमिन्न अर्थात्‌ यथार्थकथनस्थलमे एसा | 


नदीं होगा, जैसे-एदि मन्यवे ओदनं भोध्ये इति, क्तः सो- 
ऽतिथिभिः-दइत्यादि ॥ 


२१७१ प्रोक्ष छिट्‌। ३।२। ११५॥ 
भूतानद्यतनपसेक्षाथबत्तेधातोषिर्‌ स्यात्‌ । 


ध ¦ 9 [ण 

स्य [तिबादयः ॥ । 
२१७१-भूताऽन्यतनपरोक्षाय इत्ति जो धि, उकं उत्तर 

। \. अ २ ड॒ ० 

लिट्‌ हो| ल्के स्थानम तिवादि आदेश होते ॥ 


२१७२ छिद्‌ च । ३। 9 । ११५ ॥ 

लिडदेश्षस्तिङाधंधातकसज्ञ एष स्यात्त ठ 
सावेधाठुकशज्ञः । तेन शबादयोन॥ 

२१७ २-किट्के स्थानम आदिष्ट तिङ्‌ ` आधधादक वलक्त 
हीही; सावंधाठ॒कसं्लक नहो, इस कारण, किट्के उत्तर दाप्‌ 
आदि नदी हग ॥ 


२१७६ परस्मैपदानां णलतुश्ठस्थ- 
छथुखणह्वमाः | ३।४। ८२ ॥ 
८५० 


४ 


 भाषादीकासहिता । 


| 


| 


॥ 


॥ 
# 
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 छिटस्तिवादीनां नवानां णादयो नव स्यः। ` 


श क 
भूञअइतिस्थिति॥ . 4 
२१७३ किट्के स्थानम आदिष्ट तिरबादि नवकं स्थानमें 
यथाक्रस ५ १ । ध, अथु, 11 
यद नव अदेश हो, जेसे-मू+तिप्=म्‌+अ ८ णद्‌ ) ॥ 


२१७४ भुवो बुग्हुङ्लियोः ।६&।१।१॥ ` \ 


धष बगागमः स्यात्‌ छङ्टिरोरवि । नित्य- ` 


त्वादुगगुणब्द्धौ बाधते ॥ 


२१७४ ङ्‌ ओर लिट्सम्ब्न्थी अस परे रहते म्‌ ` 
धाठुको बुक्का आगम द्ये | निव्यत्वके कारण वुक्का आगम 


गुण ओर च्रद्धिको व्राधताहै # ॥ 


२१७५ एकाचो दे प्रथमस्य । &।१।१॥ 
२१.७५.-यई अधिक्रार सूत्र दै | धातुके प्रथम एकान्तको 
त दो ॥ 


२१.७६ अनदिद्वितीयस्य । ६} १ २ | 


इ? (कके ॥ 
स्यधिकृस्य ॥ 
२१७६ यइ भी अधिकार सूत्र है । अजादि धातुके दितीय 
एकाचको द्वित्व हो ॥ 


२१७७दिटि घातोरनभ्याक्षस्थं&।१।८॥ 


लिटि परेऽनभ्यासधास्ववयवषस्येकाचः प्रथम- 
स्य दे स्तः। आदिभूतादचः परस्य त द्वितीयस्य । 
भष भख अ इति स्थिते ॥ 

२१७७-किट्‌ परे रहते अनभ्यार, घातुके अवयब प्रथम 
एकाक द्वित्व शी ओर आदि अच्क परे स्थित दूसरे एका- 
चूको द्वित्व दो भव्‌ भृव्‌=अ, एेसा दोनेपर- 


२१७८ परवे(ऽभ्यासः । &\ १।४॥ 


अचर यद विहिते तयोः पएबोऽभ्पासषजञः स्यात्‌॥ 
२१९७८ द्विरुक्त षःतुके पूवं भागको अभ्यास संज्ञा हये ॥ 


२१७९ हरिः शेषः । ७। 9 । &०॥ 
क~ ¢ +^ + 
अभ्यासस्यादिहद्‌ शिष्यते अन्ये हलो दुष्य 
न्ते । इति वरूपः ॥ | 
२१७९-अभ्यासके आदिथ स्थित इल अक्षर शेष रई, 
ओर उससे भिन्न अन्य इट्‌ वर्णोका लोष्‌ हो, इस सूते 
अभ्यासके वकारका लोप हमा भूमूब्‌=भ-॥ 
२१८० हस्वः ।७। & । ५९ ॥ 
अभ्याप्षस्याचौ हस्वः स्यात्‌ ॥ 





= 


+ “४ कताऽद्तप्रङ्गी विधिरनित्यः *” अधीत्‌ जिसके होते ओर 
न होनेपर जिस र्ति होती दै, बह उस रति नित्य हीति, 
यहां वद्धि होनेषर भी एक्देशविशत-नयायसे इच भवतति होती दे, 
ओर वुक्‌ करनेषर अजन्ति ^ रहस वृद्धिका ( २५४) र 


नह होते । दां धको बाधके इद्धक प्रवृत्ति होती, इस सि 
{नित्यत्वसे युणको बाधके इकू होनेका उद्‌ह्रण नभूषिथ लालना ॥ ` 
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विदान्तकौमुदी- 
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२१८०-अभ्यासके अच॒को हस्व दो । भुभूव्‌=अ ॥ 


२१८१ भवतेरः । ७।४।७३॥ 
अवतेरभ्यासोकारस्य अः स्यात्‌ लिटि ॥ | 
२९८ १-छिट्‌ परे रहते भर धातुके अभ्यासका जो उकार, | 

उसके स्थानम अकार दो | भभूव=अ ॥ | 


२१८२ अभ्यासे चच । ८ । ¢ । ८४॥ 

अभ्यासे क्षलां चरः स्य॒नंशश्च । ञश्षां जज्ञ 
खरां चरः । तच्नापि भकृतिजश्षां परकृतिजश्चः 1 
प्रकृतिचरां प्रकृतिचर इति विवेकः आन्तरत- 
म्यात्‌ ॥ 

२१८२ -अभ्यास्के क्षट्के स्थानम चर्‌ ओरं जश्‌ भी 
हं । र्लके सथानम जग ओर खर्के स्थानमे च्र्‌ हं | 
वं भी साहदयके कारण प्रङृतिभूत जगुके स्थानम जसू 
ओर परङतिभूत चरके स्थानमे चर्‌ दी हग ॥ 


२१८३ असिद्धवदत्राभात्‌ । ६।४।२२॥ 
इत ऊध्वेमापादपरिसमात्िराभीयम्‌ । समा- 
नाश्रये तस्मिन्‌ कतव्ये तदसिद्धं स्थात्‌ । इति 
ठकोऽसिद्धतवादुबाड भराति ॥ वुग्यटाडुवङ्यणोः 
सिद्धो पक्तव्यो ॥ # ॥ वभूव । षभूवतुःभृदः॥ 
- २१८३ -इस सूत्रवे पादसमाश्निपर्येत जो सूत्र है उनकी 
। आमीय ' ज्ञा है, ओर समानाश्रय आभीय कर्य 
हनेपर वह आभीय असिद्ध हौ अर्थात्‌ जिस 
समय एक आभीयका कार्यं किसी निभित्तको मानकर 
प्रयोगे दोचुका हो, उसी निभित्तको मानकर 
प्रयोग दूसरे आभीयका कार्य द्वोने लगे तौ पहले आभी- 
थका कार्यं असिद्ध माना जाय, इष कारण वुक्‌के असिद्ध- 
स्वे उवङ० (२७१) की प्राप्ति होने षर । ` 
उवङ्‌ ओर यण्‌ करव्यं रइते उक्‌ ओर युट्‌ सिद्धदी 
रदतेरै र । बभूवतुः । नमूबुः ॥ 
२१८४अघातुकर५इलदे॥७।२।३ 
वलाद्राधधाठुकस्येडागमः स्यात्‌ । बध्रविथ। 
बभूवथुः । बभूव । वभूव । बभूविव । वभूविम॥ 
२१८४ नलादि आर्धधातुके इट्का आगम हो, जेते- 
बभरूःवथ । बभूवुः । ३ । बभूव । बभूविव | बभूविम ॥ 
९१८५ अनद्यतने हयर्‌ । ३ । २ ।१५॥ 
भवित्यत्यनयतनेथं धातोुट स्यात्‌ ॥ 
२१८५-मविष्यत्‌ अनयतन कार्म _ धातुके उत्तः 
डट्‌ हो ॥ \ 


९१८६ स्यताप्री दुटोः। ३। १।३३॥ 

र इति टङ्दृटो ग्रहणम्‌ । धातोः स्यतारी 
स्तो लटः परतः । शवाथपवाद्‌; ॥ 

१ ८६- ङ्‌ ओर दृट्‌ परे रक्ते धातुं उत्तर स्थ ओर 


13 प्रे रदते घ क । 
= तुके उत्तर ययु हो, थ सू 
शादिका ववार 1. तासि प्रत्ययु हो, यष सूः शप्‌ 


२ 


१८७ आधधातुक शेषः ।२।४।१३१७॥ 
तिडशिद्धयोऽन्यो धाव्वधिकासेक्तः प्रत्यय 
एतत्सज्ञः स्यात्‌ । इट्‌ ॥ 

२१८७ घातोः ३।१।९१ द खके अधिकारमे विदित तिङ 
ओर चिते भिन्न पत्यथक्री आर्धधातुक संज्ञा दो । इस सूतरसे 
आधध्रातुक संज्ञा करनेपर पूर्वं सू्रसे दर्‌ होता ॥ 


२१८८दुटःप्रथमस्य डारोरसः२।१।८९। 
डा रौ रस्‌ एते कमासस्युः । डित्वक्षामध्यी- 
दभस्यापि टछोपः ॥ 
२१८८-छट्के स्थानमें आदिष्ट जो प्रथम पुरुष ( तिप्‌ 
तस॒, च्चि ) उसके खानमे क्रम्से डा, रौ, रस्‌ अदिश रो । 
यहां डित्‌ करनेके सामर्थ्यसे भ संज्ञा न होनेपर भी टि (आसु) 
कालरोपदोगा॥ । 


२१८९. पुगन्तलघूपधस्य च ७।३।८६। 


पुगन्तस्य छष्रपधस्य चाङ्गस्येको गणः स्याश्षा- 


वैधातिकाधेधातुकयोः । यन नाव्यवधानं तन 


व्यवहितेपि वचनप्रामाण्यात्‌ । तेन भिनतती- 
प्यादावनेकम्यवहितस्येको ने गुणः । भवित्‌ ` 


आ अ्रेटी गणे प्राप्ते ॥ ‹ 
२१८९-ार्वधातुक आर आर्थधातुके पदे रहते पुगन्त 
ओर लपूषध अङ्गका जे इक्‌, उसको गुण हो । यकर्तृक 
अवश्य व्यवधान हौ, तत्कतृक व्यबधान होनेषर भी बचन 
परमाणानुसार कायं दोतादै, परन्तु तद्धन द्वारा व्यवहित होने 
पर्‌ नर्ह। होता, यदी फलितार्थ है, इस कारण ‹ भिनत्ति 
इत्यादि स्थले अनेकसे व्यवहित इककों गुण नद होता । 
भनित्‌+आ, इस स्यम दइक्‌को गुण पराप्त हआ है ॥ 


२१९० दीघीवेवीराप्‌ । १।१। हे । 


दीर्धीवेभ्योरिटश्च गुणव्द्धी नस्तः । भविता ॥ 


[* धी = जै) [ॐ (८ 
२९५०-दानाङ ओर वेवीद्‌ धातुके ओर दइट्के ६इकूको ` 


गुण ओर बृद्धि न दों । भविता ॥ 


२१९१ तासस्त्योर्लोपः । ७।४।५० ॥ 
तभेरस्तेथ लोपः स्यास््ादौ प्रत्यये पर ॥ 
२१९१ सकारादि प्रत्यय परे रहते ताति प्रत्ययके स्मौर 

अस॒ धातुके सकारका लोप हो ॥ 


(\ 
९१५९ ।९ च । ७। ७। 4१ ॥ 
„ २ प्रत्यव प्रात्‌ । भवितारौ । भवितारः। 
भविता । भवितास्थः। भवितास्थ । भवि. 
तास्मि। भवितास्वः । भवितास्मः॥ ` 
२१९२ रकारादि प्रत्यय परे दते तासि अत्यय ओर 
अस॒ धाठके सकारका रोप हो । भवितारौ । भवितारः । 
भवितापचि | भविताश्थ; | भविताश्थ | भविताद्मि । भविः 
तास्व; | भवितास्मः | 





@ 
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स्वादय; १] 








२१९३ लृट्‌ शेषे च । ३। ३। १३॥ 

भविष्यदथाद्रातोर्खद्‌ स्याक्ियाथायां क्रिया 
यामसस्यां स्यां च । स्यः । इट्‌ । भविष्यति । 
भविष्यतः । भविष्यन्ति । भविष्यसि । भवि 
ष्यथः । भविष्यथ । भविष्यामि । भविष्यावः । 
भविष्यामः ॥ 

२१९३- क्रियां करिया दो अथवा न दो मविष्यत्‌ कालमे 
धातुके उत्तर लृट्‌ हो । भू+-स्यतति=मविष्यति। भविष्यतः 
भविष्यन्ति । भविष्यसि । भविष्यथः । भविष्यथ । भव- 
व्याभि "¡ भविष्यावः । मविष्यामः.॥ 

२१९० रोर्‌ च । ३। ३ । १६२ ॥ 
विध्यादिष्वयंष धातोछोट्‌ स्यात्‌ ॥ 

२१९४- विध्यादि अर्थम धातुके उत्तर रेट्‌ हो ॥ 


२१९५आभिषिलिड्लोट) ३।३।१५३॥ 
२१९५-अ.शीर्वाद अर्थम नातुके उत्तर छिड्‌ ओर 
खट्‌ हौ ॥ 

२१९६ एङः ३। ® । ८६ ॥ 


लोट इकारस्य उः स्यात्‌ । भवतु ॥ 
२१९६-छोट्के सथानम आदिष्ट तिवादिकोकि इकारकं 


स्थाने उकार हो, जेसे-मवठ ॥ 


२१९७ तुद्योस्तातङ्ाशिष्यन्यतर- 
स्यापं । ७।१। ३५ ॥ 


' आशिषि तचोस्वातङ्‌ बा स्यात्‌ । अनेकाट्‌- 
 त्वात्सवादेशः। यथपि डिैत्ययमपवाद्स्त- 


धाष्यनन्यार्थडिमखेष्वनङादिषु चरिताथं इति 
गुणवृद्धिपतिषेषसंभ्रपारणाययंतया सम्भवः 
सयोजनङ्करि तातङि मन्थर प्रवृत्तः 


परेण बाध्यते । इहोत्सगौपषाद योरपि समः 


वह्छतवात्‌ । भवतात्‌ ॥ | ॑ 


२१९७-आशीवीद अथेमे ठु ओर हि के स्थानम 
विक करके तातङ्‌ हो । अनेकाङ्त्वके कारण ( ४ 
¢ दु ? रौर ‹ दि ? समूर्णके स्थानम ही होगा, “¶डच४ दे" 
इस त्रस अन्तादेडा नदीं दोगा । यदपि ^“ डिच्च ४२३ 
यहं सूत्र उसका(४५)अपवाद्‌ है, तथापि जहां डित्‌का अन्य 
कोई अयोजन न है, उन अनङ्‌ आदि स्थलोमे ^! ड्व" 
इस सूत्रकी चरिताथता होवीदै, इसख्यि यु ओर इद्धिका 
प्रतिषेध जौर संप्रखारण आदिः जिसके डिन्त्वके $€ ह, | एसे 
तातस्य ५८ डिच्न 2 यह मथर गतिसे ब्रहृ होतादै, इससे 
स्घ्ग ञ्जीर अपवादके ठल्यबढ्त्वके कार ५ हदोनेसे 
। अनिका ` › इस सू्से ^! डि '' 4६ सल 

बामित रोता जद-भवतच्‌ । 


भाषाटीकासहित । 
। | २१९८ लोरौ लङ्त्‌ । ३।४१ <८९॥ 





# 


( २९५ ) | 





छोटो छडः इष्‌ कार्यं स्यात्‌ । तेन तामादयः 
सलोपश्च । तथारि ॥ 

२१९८-लोट्को रुङ्के समान कार्थ हौ । तिखसे यह 
सिद हआ कि, ताम्‌-आदि ओर सकारका शेप लके 
समान लोट्को मी होगे । तामू्‌-आदि ओर सलोपके सस 
आगे दिखातिह ॥ 

२१९९ तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः । 

द।४।१०१॥ 

ङितश्चत्णां तामादयः कमास्स्युः ॥ 

२१९९ ङित्‌ कारके स्थानमे आदिष्ट जो तस्‌ १, ५९२ 
थर३ ओर मिप्‌ ४ इन चार प्र्य्योके स्थानम करमसे ताम्‌ १, 
तम्‌ २, त ३ ओर आम्‌ यह चार आदेश हौ ॥ 


२२०० नित्यं डितः । ३।९} ९९ ॥ 
सकारान्तस्य डिदुत्तमस्य निधये रोषः 
स्यात्‌ । अलोन््यस्येति सस्य लोपः ! भवताम्‌ 
भवन्त ॥ 
२२०० -सकारान्त ङित्‌ ककारक उत्तम पुरूधका नित्य 
कोप हो । ^" अलोन्त्यस्य ४१ `` इस सूत्तसे सकारका लीप 
हो । जैसे-मवताम्‌ । भवन्तु ॥ 
२२०१ सेर्पि् । ३। 9। ८७॥ 
लोटः सेर्दिः स्यात्सोऽपिखि ॥ 
२२०१-लोटके सिके स्थानमें हि अदेश हे भौर बह 


अपित्‌ भीदहो॥ 


२२०२ अतो हैः । & । ९ । १०५॥ 
अतः परस्य हक स्पात्‌ । भव । भवतात्‌। 
भवतम्‌ । भव॑त ॥ 
२२०२-अकारके परे स्थित हिका खक्‌ हा । भब ` 
भवतात्‌ । भवतम्‌ । भवतत । 
२२०३ मेनिः। ३। 9 । ८९ ॥ 
होश मनिः स्यात्‌ ॥ | 
२२०३-लोट्की मिके स्थानम नि हे ॥ 
२२०५ आइत्तमस्य पिच्च ।३।४।९२॥ 
लोडत्तमस्याडागमः स्यात्स पित्वं । हिन्यो- 
हवं न इकारोवारणसामथ्याब्‌ । भवानि ॥ 


भवाव । भवाम ॥ | 
को आट्का आशम दो ओर 


` २२०४-लोटके उत्तम पुष ४ ¦ 
वह पित्‌ ह्ये । इकारोचारणलामथ्यस हि ओर निके 
दरकारके स्थाने उकार 7 < जेसे--भरवानि .। भवाब्‌ | 


भवाम ॥ 


२२०९ अनद्यतने कड ।३।२। १११ ॥ 
अनथ्तनभूताथैवृत्तेधां तोंड स्थात्‌ ॥ 
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19  २२०६-अनयतन भूतार्थबतत ध तव उत्तर ख्ङ्हो ॥ 
` "+ ५. १. "वी 
` २२०8३ लुड्लङ्लङ्श्वडुदात्तः । 
&। | ७१॥ | 
एषु परेष्वङ्गस्याऽडागमः स्थास चोदात्तः ॥ 
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११५ 


आगम हो आर वह अडःगम उदात्त दो ॥ 


9 |:\ र्‌ °> इतश्च । २।४।१००॥ 
14 ` डतो लस्य परस्मेपदभिकारान्तं यत्तस्य छापः 
८ व्यात्‌ । अभवत्‌ । अभवताम्‌ । अभवन्‌ । अ- 
५५ मज. । अभवतम्‌ । अभवत । अभवम्‌ । अभ 
+ > वाठ । अभवाम ॥ | 

` ९९०७-ङडित्त्‌ लकारका जो परस्मैपद इकारान्त, उसका 
५; सप दो । अभवत्‌ । अमवताम्‌ | अभवन्‌ । जभवः | अभ- 
4 4 वृतम्‌ । अभवत । अमतम्‌ । अभवाव | अभवाम ॥ 

ष , २२०८ विधिनिमन्णामन्धणाधीष्ठ- 


 , संप्रन्नप्राथनेषु छि । ३।३। १६१॥ 
| एष्वर्थेषु येत्येष वाच्येषु वा लिङ्‌ स्यात्‌ । 
विधिः प्रेरणम्‌, भप्यादेर्निक्ष्ठस्य भवर्तनपर । 
निमन्त्रणं नियोगकरणम्‌, . आवर्यके श्रादभो- 
 जनादौ ददिधरादेः प्रवर्तनम्‌ । आमन्त्रण 
अनचारानज्ञा। अधीष्टं पतकारपूर्वको व्यापार 
अवतनायां लिड्‌ इत्येवं सुवचम्‌ । चतुर्णा पृथ- 
# शपादानं प्रपशार्थम्‌ ॥ | 
(1 | ५२०८- विधि, निरमत्रण, आरमत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न ओर 
अन्ना जथमे नातुक उत्तर लिङ दो । विधे-चरण अर्थात्‌ 
त्यादि नि व्यक्तिके प्रवतेनकेो कदत | निर्म्॑रण-नियोग 
कन जानना, अर्थात्‌ आवद्यकं श्राद्ध ` भोजनादि विषयों 
| ददित्रादि्कोका पवत्तन-आस॑त्रण-कामचोरकी अनुज्ञा । 
 यव्च-सत्कारपूत्रक व्यापारको क्ते । ‹ प्रवर्तना अर्थमें 
शि हो ' एस। कटुनेसे काम चलजाता परन्तु विधि आदि 
मकरा पृथक्‌ र उपादान प्रपश्चारथं सष्टताके लि ह || 
२२०९ 
` जडिन्ि।३।५।३.०३॥ 
हडः + परस्मैपदानां याघुडागमः स्यास्य 
चोदात्तो डि । डिन्वौक्तर्नायते कचिद्नुषन्ध- 
कार्यप्यनस्विधाविति प्रतिषेष इति । भरदेश्चस्य 
शानचः शिचवमपीह लिङ्गम्‌ ॥ 
२२०९-छिद्के परसपदोको यासुटका आगम हो ओर 
शह उदात्त ओर चित्‌ भी दो, इस ङि्वकी उक्तिसे जानां 
जाता है कि, कथीकभी अनुषन्ध कर्ये भी । अनल्विधौ? 
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 सिद्धान्तकौमुदी- 


०६ खड्‌, ठ्‌ आर दङ्‌ पर रहते घातुको अट्का | 


यासुट्‌ परस्मेपदेषदात्तो 


२२१० सुट्‌ तिथोः । ३ । ¢ । १०७॥ 
लिडस्तकारथकारयोः सु स्यात्‌ सुटा या- 
छट न वाध्यते, छिडो याषुट तकारथकारयोः 
सुडिति विषयभेदात्‌ ॥ 
२२१०-लिङ्के तकार ओर थकारको सुटका आगम हो। 


य सट्से यासुट्‌ बाधित नहीं होताहै, क्योकि, लिङ्क युट्‌ 


होता ओर तकार ओर थकारफो सुट्‌ दोतादै, इस 


कारण विषयभेद ह, ओर - मिन्ञविपयमें बाध्यबाधकभाव 


नहीं दता ॥ 


२२११ छिडः सलोपोऽनन्त्यस्य । 


७। २९।७९ ॥ 


सावेधातुकलिडोऽनन्त्यस्थ सस्य लोपः ए 
स्यात्‌ । इति सषकारदयस्यापि निश्ृ्तिः । सुटः ` 


भ्वणं त्वाज्ञीिङडिः ! स्फुटतरं त॒ तचात्मनेपदे ॥ 

२२१ १-सावधातुकं जो छिङ, उसके अनन्त्य ( अन्तमं 
नहा एसे ) सकारका लोप हो | इस सूतके अनुसार दोनों 
सकाराकी निच्रत्ति हू, खट्‌का श्रवण तो आश्िष्रिलिड्म 
दोगा ओर स्फुटतर तो वहां भो आत्मनेपदे टधा | 


२२१२ अतो य॑यः। ७।२।८०॥ 
अतेः परस्य सविधातुकावयकस्य या इत्यष्य 
ईयर स्यात्‌ । गुणः । यलोपः । भवेत्‌ । सार्द- 
वाके किम्‌ । चिकीष्यौत्‌ । मध्येऽपवादन्यायेन 
| अता लाप एव बाध्यत । भवेदिष्यादौ तु पर 
त्वादीषः स्यात्‌ । भवेताम्‌ ॥ 
९२६१२. अकारके परे स्थित सार्वधादुकके अवयव "या! के 
स्थानें दयु मदे दौ । (गण (६९ ) ओर यलोप 
< ०९, भवत्‌ । इस सूत्रम सार्वधातुके" की जनुवात्ति नकरगे 
1 .[च'्यात्‌, यहां इय होजायगा, सौर " 'मध्येऽपवादाः 
पवान्वधान््राधन्ते नोत्तरान्‌?" इस परिभापसि प्रकरतसून्र “अतो 


इव्‌ नहीं | भवताम्‌ ॥ 
२ मेज 
१३ र्जम्‌ । ३।४। १०८॥ 
लड ज््चस्‌ स्यात्‌ ज इत्‌ ॥ 


प ५९१२-लिङ्के सचि, परत्ययके स्थानत जस्‌ आदेश हों | 
ओक जकारकी इत्वा हूं (१८९) उस रहा ॥ 


९९१४ °स्यपदान्तात्‌ । ६ । १।९६॥ 
अपदान्तादषगोदुि पैर १२ र्पमेकादेशः 


गह शथानिवद्वावक प्रतिषेध होता | इनाके स्थाने विहित स्यात्‌ । इतिं परापरे | परतान्निप्यवाचातौ येय 


भौ शानन्‌ उत्का रि प्रमाण भी 
जापक है। हसक विष विवरण पहले 


कर चकर ॥ 


हस विषयकं 


( ४७० ) 


इतं चः । यदप्यन्तरङ्गत्वात्पररूपं न्यौ््यं 
वापि यापर इत्येतस्य इय्‌ इति व्यास्यै- 
भमर । एवं च सटोपर्यापवाद्‌ इश्च । अतो येय 


 [ तिबन्ते- 
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धाषाटीकासहिता । 





इत्यत्र त॒ सन्धिराषः । भवेयुः । भवः । भव. 
तम्‌ । भवेत । भवेयम्‌ । भवेव 1 भवेम ॥ 
२२१४-अपदान्त अवर्णके उत्तर उस्‌ परे रदत पूव 
परके स्थानम पररूप एकादेश हा । इसकी प्राति हने पर, 
परत्व ओर नित्यत्वके कारण आदिश्च हो, “अता येयः २२१२. 
सभ्याः को इय्‌ यह प्राचीन लेोर्गोका मत है । यद्यपि अन्त- 
रज्ञत्यके कारण पररूप न्याय्ये है तथापि ध्यासः भागके खा 
नमे इय्‌ अदेया हो, इस प्रकार दी उस (२२१२) की 


व्याख्या करनी उचित हं, इस प्रकार (इयः अदेश्च स्खोप 
का अपवाद दाताहं, इस व्याल्यामें “अतो येयः दस सूत्रम 


जो सषि हे, वह आं है । भवेयुः । भवेः। मवेतम्‌। मवेत । 
भवेयम्‌ । भवेव । भवेम ॥ 


२२१५ लिङाशिषि । ३।५। ११६॥ 
आशिषि लिङस्तिडाधधातुकषज्ञः स्यात्‌ ॥ 
२२१५-आशीवांदाथक लिद्कं स्थानम विहित जो तिङ्‌, 

वह आधंधःतुक संशक हो ॥ 

२२१६ किदाशिषि । ३।9। १०४॥ 

_ आशिषि लिडो यासुट्‌ क्िस्स्यात्‌ । स्कारः 

त सलपः ॥ 
२२१६-आशीर्वादाथक लिङ्का यासुट्‌ कित्‌ हो। 

““स्कोः ३८० दस सूत्रसे यासुट्‌ ओर सद्‌ (२२१० ,) के 

सकारक। लोप हआ ॥ 

२२१७ किंङ्ति च। १।१।५॥ 
गिकिन्डितिमित्ते इण्टक्षणे गुणब्द्धी न स्तः। 
भयात्‌ । थयास्ताम्‌ । परयासुपभरयाःभ्रयास्तम्‌। 
भयास्त । भूयासम्‌ । मूयास्व । भूयास्म ॥ 
२२१७-गित्‌, कित्‌, ओर इदित्‌ निभेत्तवाट ईइर्श्षण 
गुण ओर बृद्धि न हौ, असे-मूयात्‌ । भूयास्ताम्‌ | भूवासुः । 
भूयाः । भूयास्तम्‌ । भूयास्त । भूयासम्‌ । भूयास्व । भूवरारम॥ 


२२१८ ड्‌ । ३ । २।११० ॥ 


भताथवत्तेध कड्‌ स्यात्‌ ॥ 
२२१८-मत अथमें वत्तमान धावसं डड्‌ हो ॥ 


२२१९ माडः लंड । ३ । ३। १५५॥ 


सर्षछकायापवादः ॥ 
२९२१९-माङ्‌ शब्दके योगम घातके उत्तर ड्‌ ६ यद 


सवलकारका अपवाद ह ॥ 
२२२० स्मोत्तरे लड च । ३।२।१५६॥ 


त्मत्तरे माडिः छडः स्यार्छडः च ॥ 
२२२० ~स्म शब्द्‌ पर ह जिससे धस माङ शद 
धातुके उत्तर चङ ओर छङ दीनो शं ॥ 


२२२१ चि लुडि । ३।१।४३॥ 


परवद ॥ (9 1 
3 पुरे र£त भावुक उत्तर ।- प्रत्यय ई । 


यह्‌ च्लि शावादिकौँका अपा दै॥ 


के ये।गमें 


२२२२ चेः सिच । ३! १ 5 ॥ 


इ चा{दता ॥ 
२२२२- स्क स्थानम सिच आदश हो । सिच्चके इ 
ओर च क \.स्सं्षा दर, सकार शष रहा ॥ 


२२२३ गातिस्थाघुपाभभ्यः सिचः 


परस्मेपदेषु । २।४।७७॥ , ` 
एभ्यः सिचौ ककं स्यात्‌ ! गापविहेणादेश्च- 


पिषती ग्रह्येते ॥ # 


२२२३-गा धातु, खा धातु, ल्घुखंज्ञक (दा, धा) 


धातु, पा घातु ओर मू धातुके उत्तर षिचूका डकू हो | पर 


स्मेपदसंज्ञक प्रत्यय परे रहते । गा धातु ओर पा ध॒, दो दो 


हँ । एक इण धातुके स्थानमें आदिष्ट गा धातु, अन्य गीता- 


म एवम्‌ "पा पानैः ओर पा-रक्षण' यहदो पाह, परन्तु 
दस स्थानम इण्‌ भातुके स्थानम आदिष्ट गा धातु ओर 
पानाथक पा पातुके उत्तर ही सिचका ङ्क होगा 
अन्यत्र नदद ॥ 


२२२४ भरघ्ुवोस्तिडि । ७ । ३।८८॥ 
भ; एतयोः सावंधाठफे तिडि परे यणा 


न स्यात्‌ ॥ 
~ २२२४-सार्बधातुक तिङ परे रहते भं आरु, हन दीन 


धातभोके उकारको गुणन हे ॥ 


२२२५ अस्तिसिचोऽपृक्ते ।७।३।९६॥ 
भिज अस्‌ चेति समाहारदन्दः । भिच्छब्द 
स्य सौचं भवम्‌ । अस्तीरयव्ययेन कभेधारयः 
ततः पञ्चम्या; सौरी ङक) दियमानास्िची 
(स्तेश्च परस्यापृक्तदर ईडागमः स्यात्‌ । इतीदं 
नेह । धिचो इष्तवात्‌ । अश्रेत्‌ । दरः किम्‌ । 
रेपिषि 1 अपृक्तस्येति किम्‌ । रेधि अश्चताम्‌॥ 
२२२५-द्स ल्मे "सिच अर (असःका परस्पर समा 
दारदन्द्र खमाल है । सृञ्चके अदुखार सिथिकी भ संज्ञा हई 
पश्चात्‌ "जस्त इख अनव्ययक साय कमधारय ससाष इभा 
पात्‌ सौतरत्वके कारण पचमी विभक्तिका ढक्‌ ईभाई । 
विद्यमान सिच ओर अस्‌ धातुके परे स्थित अपक्त ईट्की 
ईटका आगम शे,इस सूत्रसे यहां हट्‌ नकष होता क्योकि, शि्वका 
ठक्‌ हआ दे । अभूत्‌ । सतै 
हलक ईंडागमका विधान करनेते द्धिः € ` # 
ईडागम नहीं हा | 
ओर अपक्त कष्टनके कारण एध 
नह हज । अभूताम्‌ ॥ 


२२२६ सिजभ्यस्तविदिभ्यशच 


२।४। 
सिचोभ्यस्तादिदेशच परस्य डिम्सशन्धिनो 


जस स्थात्‌ । इति भि ॥ 


हस स्थाननें भौ इडागम 
















1.6. रि 
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 २२२६-चिन्च, अभ्यस्त ओर विद्‌ धातुके उत्तर टित्‌ | 


, सम्बन्धी निके स्थानं जस आदेदा हो । इस प्रकार जसकी 
प्राति दोनेपर-॥ त 


२२२७ आतः। ३।४।११०॥ 


उपदेशे । < । ४ । १८ ॥ 
वन्‌ । अरः । अभूतम्‌ । अमूत । अश्रवम्‌ । अ- | 


` सिजटस्यादन्तादेव ज्ञञ्जस्‌ स्यात्‌ 1 अभू- 


भूषं । अभ्रम ॥ 


२२२७-सिचृका क्‌ होनेपर आकारान्त ही चातुके क्षे | 


के स्थानम जत्‌ आदेश हो, नते-जभूवन्‌ । अभूः | अभृतम्‌ 
नभूत । अभवम्‌. । अमूव । मभूम ॥ 
९२९२८ न माङ्योगे । ६ । ४ । ७8 ॥ 


अडाटौ न स्तः। मा भवान्‌ भूत्‌ । मास्म 
भवत्‌ भूदा ॥ 


‰९२८- माद्‌ बन्दके योगम -जातुको अट्‌ ओर भटका 
आगम न दो, लेसे-मा भवान्‌ भत्‌ । मास्म भवत्‌ मृद्धा ॥ 


२२२९ लिड़्िमित्ते टड करियातिप- 
तौ । ३। ३ । १३९ ॥ 
हेत॒देदमद्वावादि लिङ्गिमित्तं तच भविष्यत्य- 
थद स्यात्‌ क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमाना. 
याम्‌। अभविष्यत्‌ । अभविष्यताम्‌ । अभवि 
भ्यन्‌ । अभविष्यः । अभविष्यतम्‌ । अभवि- 
ष्यत । अभविष्यम्‌ । अभविष्याव । अभवि- 
ष्याम ॥ 
२२२९ तु हैतुमद्धाव आदि लिष्के निमित्त 1 
(इत देतुमद्धागादि ) के विषय क्रियाकी अनिष्पात्ति गम्यमान 
दनेपर भविभ्यत्‌ अर्थे ख दो, जसे-अभविष्यत्‌ । 


अभविष्यताम्‌ | अभवेष्यन्‌ | अभविष्यः । अभविष्यतम्‌ | 
मभविष्यव । अभविष्यम्‌ ] अमविष्याव । अभविष्याम ॥ 


२२३० ते प्राग्धातोः । १।४ | ८०. ॥ 


ते गद्पः गैसंज्ञाधातोः भागे प्योक्तभ्याः॥ 
२२३ ०--गति ओर उपतर्गसंनके शब्द धातुके पूर्वमे 
दी प्रयुक्त हौ ॥ 


-^ई१ आनि कोट्‌।८। ४। १६॥ 
ट पक्गस्थान्निमित्तारस्य लोडदेशस्यानी- 
ष्यस्व नस्य णः स्यात्‌ । पभ्रमवाणि ॥ दुरः ष- 
स्रणत्वयोहपगत्वपरतिषेधो वक्तव्यः ॥ * ॥ 
दुःस्थितिः । दुर्भवति ॥ अन्तःशब्दस्याङङ्कि- 
विविणवेपूपशग॑ं त।च्यम्‌ ॥ #+ ॥ अन्तर्धौ | 
अन्तावः । अन्तभंवामि ॥ 
क २२३ ९--उपसगस्थ निमित्तके परे 
दके नकारको णत हो, जेसे-प्र-भवागि | 


धत्वे > स्व्‌ नि + 0 
त ५“ एतच रहते डर रान्दके उपस्गलकर 
"गकि । टुर्भवानि | 


स्थित ॒ल्ट॒स्थानिकं 


सिद्धान्तकौमुदी - 


= 





[ तिडन्ते- 





अन्तर गब्दकौ अङ्‌ तथा कि प्रत्ययके विधान ओर णत्व- 


+ स ¢ न्तद । 
विषयमे ही उपसगत्वर कहना चाहियेकजसे-भन्तधा। अन्तर्दध; | 
अन्तभवाणि ॥ 


२२२२ शेषे विभाषाऽकखादावषान्त 


उपदंशे कादिखादिषान्तवजं गदनदादेरन्य- 
रिमन्‌ धातो परे उपस॑स्थानिमित्तासरस्य न- 
नस्य णत्वं वा स्यात्‌ । प्रणिभथवति 1 भनिभष- 
ति । इहोपसर्गाणामस्मस्तव्वेपि संहिता नित्या। 
तदुक्तम- ४ 
संहितेकपदे नित्या निव्या धातूप्ष्योः॥ 
नित्या समासु वाक्ये तु सा विव्षामपेकषते॥इति ॥ 
. सत्ता्यथनिर्देशशोपलक्षणम्‌ । यागात्छर्गो 
भवतात्यादाइसययत इत्या्यथात्‌ । उपक्षगा- 
स्त्वथविशेषस्य योतकाः । प्रमवति । पराभव- 
ति 1 संभवति । अनुभवति । अभिभवति । 
उद्भवति । परिभवतीव्यादौ विलक्षगार्थावगतेः । 
उक्तं च- 
उपपर्गेण धात्वर्थो बहादन्यः प्रतीयते । 
परहाराहारसंहारषिहारपरिहारवव्‌ ॥ इति ॥ 
ए बृद्धो । कत्थन्ताः षटू्रिशदनदात्तेतः ॥ 
२१३ २-उपदेशमं ककारादि, खकारादि, षकारान्त भौर 
गद, नदादि भिन्न धाठु परे रहते उपपर्गस्थ निमिसंक्े पर 
स्थित निके नकारको विकल्प करके णत्व दो,जेसे-प्रणिभवाति। 
प्रनिमवति । इस स्थल्मे उपसर्गके साथ घातुका समास न 
रोनेपर भी सषि नित्य ही सिद्ध होगा, जैखा-कहागया दे कि, 
एक पदमे भातु ओर उपसग॑मे ओर समासमं सन्षि नित्य 


दो, किन्तु वह सन्धि वाक्यविषयनने विवक्षाकी अपेक्षा 
करत | 


सत्ता आदि अर्थके निदश्च उपलक्षण हं क्योकि 
स्वगां भवतिः” इस स्थरमे "भवतिः 
दि अर्थ होताहै। 

उपसग तो अ्थ॑विशेषका दोतक दे, ैसे- प्रभवति । 
पराभवति । सम्भवति | अभिभवति | उद्भवति । परेमवति | 
हत्यादे स्थलमे विलक्षण अर्थकरी अवगति होतीहे | 
कहा है- 

उपसग॑के बल्ते धातुके ग्ङ्ृत अर्थते अन्या्थकी प्र 
होती है, जध-प्रहार, आहार, संहार 
इत्यादि । । 

एष धातु द्धि अथमरं जानना | एष धत्से कत्थ धात 


पव॑त ३६ धातुथकि अनुदात्त अक्षर इत्संसकं ई, अर्थात्‌ यहं 
आत्मनेपदी हग ॥ | 


२२३३ टित आत्मनेषदानां रे । 
ई । ।७९ ॥ 3. 
. टतौ ₹स्यात्पतरैपदानां दशत्वं स्यात्‌।एधते॥ 


नी 
, “व्वागात्‌ 
पदका “उत्पयतेः-इत्या- 


म्‌ तीति 
४ वहार, परिहार 


ए( + 





# 


भ्वादय; १ ] 


 भाषाटीकासहिता । 
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विहत आत्मनेपदसंज्ञककी टिके स्थानमे एकार हो, जषे- 
एधते ॥ 


२२३७ सवेधातुकमपित्‌। १ । २।४॥ 
अपिसाबंधात॒कं ङिदधस्स्यात्‌ ॥ 
२२३४-अपित्‌ सावधातुकको डिदद्रत्‌ काय हो ॥ 


२२३५ आतो डितः । ७।२। ८१॥ 


अतः परस्य डङितामाकारस्य इय स्यात्‌ । 
एधेते । एधन्ते ॥ 
२२३५-अकारके परे स्थित ङित्के आकारंके स्थानम 
इय्‌ आदेश हो, जष-एधेत । एधन्ते ॥ 
` २२३६ थासः से । ३।४। ८०॥ 
टितो छस्य थाः से स्यात्‌ । एधसे । एषेये। 
एधध्वे 1 अतो गुणे । एधे । एधाषह । एधामर॥ 
२२३६-टकार इत्‌ ई एसे ल्कारके स्थानम विहित यासु 
रत्ययके स्थानम से आदेश हो, जेसे-एधसे । एषेय । 
एधध्वे | अकारके उत्तर भण ८ अ, ए. ) परे रहते पू परके 
स्थानम गुण दाताहं ८ १९१ ) जेस-एथे । एधावहे । 
एचामहे ॥ 


२२३७ इजादेश्च यरूमतोऽतच्छः । 
३। १। ३६ ॥ र ४१ 

इजादि योधातूरुमानृच्छव्यन्यस्तत आम्‌ 
स्यात्‌ छिटि । आमो मकारस्य नेखम, आस्का- 


सनोरभरषिधानज्त्ापकात्‌ ॥ 

२२६ ७-लिद्‌ प्रत्यय परे रते कच्छ बातुभिनन अन्यग 
संशकयुक्त अजादि धातुक उत्तर आम्‌ प्रत्यय दौ । आस्‌ 
ओर कास्‌ भातुके उत्त आम्‌ विभानके कारण आमूकै सकर 
की इत्सज्ञान दो ॥ 


२२३८ आमः ।२।४। ८१ ॥ 


आमः परस्य छक स्यात्‌ ॥ 
२२३ ८-आम्‌ प्रे किट्कै क्कारका लोपो ॥ 


२२३९कअादुप्रधज्यते छिरि। ३।१।९०॥ 

आमन्तषद्धिटूषराः कृभ्वस्तयोऽलुप्युज्यन्त 
आमूघ्रत्ययवत्कृजोऽनुभरयोगस धैतिसूत्रे कृञभ्रहण- 
पामथ्यादलन्रयोगोऽन्यस्यापीति ज्ञायते । तन 
करभ्बस्तियोग इष्यतः कृजौ द्वितीयेति कारण 
प्रत्याहायश्यणात्‌ कम्बस्तिङाभः । तेषं क्रियाः 
धामान्यवाचित्वादाम्भकृतीनां विशेषवाचि 
त्ा्तदथयोरभदान्वयः | सम्पदिस्त प्रत्याहार 
-नत्भतोप्यनन्वितायत्वान प्रयुज्यत | करमस्व 
> ~ दुरगाभिनि परस्मैपदे प्राते ॥ 
क्रियाफर्ट परम्‌ 


२२३ ९-अतीत ( बीतेहूए ) कार्म आमन्त धातुके 
उत्तर छिटूपरक कृ, भू, अस॒ घातु अनुप्रयुक्त हों । 

“आम्प्रत्ययवत्‌ कृजोऽनुप्रयोगस्य २२४०) इस सूत्रम 
क़ “धातुके महणकी सामर्य॑के कारण तद्धि धातुका भी 
अनुप्रयोग होसकताहै, इस कारण “कृभ्वस्तियोगे ° २११९७ 
इस सूत्रके कर" तथ! “कजे। द्वितीय ° २१२९० इख सूत्रोक्तं 
जकारे प्रत्याहाराश्रयके कारण क, भू आर अस्‌ धातुक्ा काम्‌ 
होतादं, उनके सामान्यक्रियावाचित्व ओर आम्‌ प्रङ्ातिफे 
विशोषवाचित्वके कारण उन दोनौ अथोका अभेदान्वय होता 
हे | सपूर्वक पद्‌ धातु प्रत्याहारमध्यभे अन्तर्भत होनेपर भी 
अनन्विताथंके कारण प्रयुक्त नदीं ह्योगा | | 
` इक्‌ धातुका क्रियाफलठ परगामी होनेपर परस्मैपदङी प्राप्ति 
दोनेपर- ॥ € 

२२७० आगम्प्रत्ययवत्कृजऽनुपरयोग- 
स्य ।१।२।६२॥ 

आम्‌ प्रस्ययो यस्मादित्यतद्शणसंषिज्ञानो 
बहुब्रीहिः । आमूप्रकृत्या तुरयमत॒प्रयुज्यसाना- 
त्कृजोऽप्यापमनेपदं स्यात्‌ । इह पवैबदित्यलुबत्यं 
वाक्यभेदेन संवध्यते । पू्वदेवात्मनेषदं न इ 
तद्विपरीतमिति । तेन कत्ैगेपि फले इन्दाचः 
कारेत्यादौ न तङ ॥ | 

२२४०-लिन धाठरओंके उत्तर आम्प्रत्यय हो, उनके साथ 
तस्य अनुप्रयुक्त कस धाठके उत्तर भी आत्मनेपद दो । इस 
स्थलमे “पूर्ववत्‌” इस पदकी अनुद्त्ति हौकर वक्यिभेदानु- 
सार संबन्ध होताहै इस कारण पूैवत्‌ हौ आननेपद्‌ हो, 
उसके विपरीत अथात्‌ आम्‌ प्रकृतिके परस्मेपदी होनेपर अनु- 
्रयुक्तसे आत्मनेपद न हो, इस कारण फल कवरगत होनेपर 
भी इन्दाञ्जकारः इत्यादि स्थरे तङ्‌ न होगा ॥ 


क ९ 
२२४१ शिटस्तश्षयोरशिरं९।२।४।८१॥ 
छिडदिक्षयोस्तज्योरेश हरेच्च एतौ स्तः । 
एकायेच्चारणं ज्ञापकं तडादेश्षानां £रेख तेति । 
तन डारौरषां न। कृ ए इति स्थिते ॥ 

२२५९ -किट्के स्थानम आदि जो "तः ओर “श्वः उनके 
स्थानमे पड ओर इरेच्‌ आदेश दोः एकारका उज्ारण सपक 
मात्र अर्थात्‌ इस स्थानम एकार उच्चारण करनेसे यहं जाना 
जाता कि, तङ्के स्थानम आदि की टिके स्थान धका 
नदीं हो इससे डा, रौ, रसकी टिके स्थानम प नह इ । 
“कः+-ए एेसा होनेपर ॥ 

२२४२ असंयोगालिङ्ित्‌ । )' ¢ ५९५ 

असंयोगाखसेऽपिहि्िसस्यात्‌ ५ 
निषेधाार्वयाहकार्धधाह्ञकयोरित गा न । 


दित्वासरत्वाधाणि भा ॥.. 
२२४२--असयोगकं अभत अयुक्त भातुके परे स्थितं जो 


अपित्‌ चि उसकी किस हो । ' [कति च २२१७) इस 






` नाड र 





५ = 
। 9 
श ++ (, ॥ ॥ 
४। ४ [कै 3, ॐ 
नि 
+ 
» 1 


सध्रस गुणनिबेधके कारण. ““खावघातुकार्थधातुकयोः २१६८; २२४६-उपदंशा अवस्थामं जो धातु एकंअच्‌ युक्त ` ओर 
इससू्रसे रुण नदीं होगा द्वित्वसे परत्वे कारण यण्रुकी | अनुदात्त उसकरे परे स्थित वलादे आद्धादुकको इट्‌ आशम न 
प्राप्ति दोनेपर |) दो । उपदशः यईइ पद्‌ उमयान्वयी अर्थात्‌ एकाच्‌ धु 


। २२७३ द्विवचनेऽचि ।१। १।९९ ॥ | भर चदा बाु इन दोनो खय दी उसका अन्वय 
_ दित्वनिमित्तेऽचि परे अच अदिशो न स्याद्‌ | रीण र ध 1 
दिखे कर्तभ्ये ॥ | ५. ण कस यङ्क , इ , सतकी प्ह्ति न 
२९४३ -द्वितवनिमितीभरूत असु. परे रहते यादे द्वि | ° क १ "क ए) 0. ९ 0 
कर्तव्य हो तो धातुचम्बन्धी अचक स्थानम अदिश न दो, 4 ॥: र १ २ 4 (८. 0 1. 
अथात्‌ द्वित्व करनेपर आदेश हो, द्वित्व न होनेपर अदिश व ह 
नष्टीदो॥ ॑ उस एकाच निष्ट जो कार्यं यह्‌ पांच प्रकारके कायं यङ्‌ 
। डकृविप्रयमें न॑ दौगे । इस सूत्रम एकाच अ्रहणसे कारिकासि 
९९४४ उरत्‌ । ७9 । | ह दं || जो अभिदित हआ दहस जाना जाता है यथपि अचः खी 
अभ्यासऋबण॑स्य अत्स्यास्मत्यये परे । | एकत्व विवक्षके कारण जर अचृविशिषटके अदणके कारण 
रपरत्वम्‌ ॥ दखारिः शेषः । प्रत्यये किम्‌।वत्रश्च॥ | एकाच विदो वातुका छाम द्वोता तथापि एकं पद्का ग्रहण 
 "  २२४४-प्रस्यय परे रहते अभ्याससवेधी चडवर्णके स्थाने | क्यो करिया ? इस आशङ्काकरा निराक्ररण करतें कि, जं हन्‌ | 
अत्‌ अर्थात्‌ अकार हो ““उरणुरपर; ® इसमे परत्व (अर्‌ धातुक स्थानमे (वधः अदिश दोगा, उस स्थानं | अददे 
दोगा “¶इलादिः षः २१७९१ इस सूतरसे अन्तस्थित इट्‌ उपदा अनेकाचुत्वके कारण अनादे अवस्था दन्‌ घातु 
अयात्‌ रकारकरा छोप होगा । | पका दोनेपर्‌ भीं उसकै उत्तर इट्‌ निषेव नदीं दोगा, एधा. 
त्यय परे न रहते वनश्च इस स्थल्मे ट्‌ परे संप्रसारण | ङ्प । एधाञ्चक्राथे । अनुदात्त.धातु आगे के जागे ॥ 
„  करनपर ˆअचः परस्मिन्‌ ?' इस सूत्रे स्यानिवद्धाबके कारण ७ ४ 7 = हि ) ५ 
“न्‌ सुभ्प्रसा० `: इस सूत्रसे सम्प्रह।रणका निबेध दोताहै, ९४ ६५; ॥। १ ङ्‌ <. च न | 
प्रत्यवे न कडनेपर परनिमिल्क अदेश न दोनेतेअच; पर० 9ङ्गत्‌ । ८ । २। ७८ । 


शे स्थानिवद्धावकी प्राप्ति न होमके कारण न संप्रवा० "' इण्णन्तादङ्कात्परेषां पी भवट्ङ्लिशां धस्य सधं. 
दसकं प्रपि न होनेपर संम्प्रहरण करे (उश्च रेसा न्यः स्यात्‌। एधांचकृट । एधांचके। एधा चकृवहे । 


होलाता ॥ 0. & 
२२४५ कुक | : एधाचकृमह । एधावश्व । अतुध्रयोगक्ामर््या- ॑ 
५॥ ५ ६.५५ ^ । ७ ०५ । ६९ ॥ | दस्तभरमाबो न । अन्यया हि कस चानुभरयुज्यत | 
क = रबगहकारयोश्ववगोदेशः स्यात्‌ । | इति क्वाति वा ब्रूयात्‌ ॥ 4 

एवान्चक । एधाञ्चकाते । एधाञकिरे ॥ 4 (1 

२२४५-अभ्याससेत्रची कवभ अर्‌ इक।रके स्थानें त क ४ १. 0.1 
< चन आदिश हो, जते-पमाशवके । एथाञचकाति | | धकार आर उट्‌ लट्‌ सवन्धी जो धकार उसके स्थानः 
धनाञक्रिरे ॥ 2 ^ 1 अयात्‌ ठकार हो, जेसे-एषाञ्चछद्ते । एधाश्चते) 


9६ एकाच उपदेशेऽलुदात्तात्‌ । | ˆ ज श । वव ॥ 


अनुप्रयोग हयोनेके कारण अस॒ घातक स्थ 





म चै 


नोक 


3 नमे 

। ४ ७ | % १० ॥ न्दौ दगा नहीं तो करस चानुप्रयुज्यते एेसे द 9८ 

। उपदेशे यो धादरेकाच्च अतुदात्त्च ततः | ८ निर्वाह दनेठे म्‌ बातृका अण गयी 
11 । परस्य वखादेराधधादुकस्येट्‌ न स्यात्‌ । उपटदेश्च । ` मू चानुप्रयुज्यतः' पा करनपर मी निरीह होने अस्‌ 
1. रडभवान्वाय । एकाच इति किम्‌ । यद्ध. | भतुका पथक्‌ ब्रहण व्यर्थं दोजाता ॥ 

। दग्यादृततिय॑या स्यत्‌ । स्मरन्ति हि- २२४८ अत आदिः । ७ । ४ । ७० ॥ 

( हितिपा रपातुबन्धेन निर्दषठं यद्रगन च | 


~ यथकाजध्रहणं चव पश्तानिन अभ्यासस्यादेरतौ दषः स्यात्‌ । पर्षा 
॥ जहम अव १ तानिन यडदषि।१।३ति। | पवादः । एधामासर । एथामापषतुरिप्याहि ॥ 


एतचचहेवेकाजग्रहणेन्‌ ज्ञाप्यते । अच इत्यवे. | प । धितारौ । शी + 

1 । ५ रधिता । रौ । | 

| कविवकषया तदतो प्रहणन च तिद्ध एक्हण कवत .. = 

| = ` कुः कः । तन २२४८-अभ्यार्षके आदिमे स्थित अक्ररको दीर्धं हय 
४ नवपदे एकाचौऽपि न निषेधः । आदे. ड सत परसा वेष महे एनान । जड 


_ पभकाचतात्‌ । अनुद्‌ाताश्चानुपदमेष वीः 6 
06. ्रहीष्यन्ते एषा ५ इत्यादि । एधिता । एधितारो । एधित।र, । यता । शधि 
` ग्न चक्क । एर्धोिक्राये ॥ तासाये | ४ 











भ्वादयः १) 


भाषाटीकासंहिता । 












२२४९ धि च। ८।२। २५॥ 


धादौ प्रत्यये पैर सलोपः स्यात्‌ एधिताध्वे॥ 
1 ९-घकारादि प्रस्यय परे रहते सकारका लोप दी; 
जंस-एधिताध्वे ॥ 
२२५० ह ति । ७ । 9 ) «२॥ 
ता्स्स्योः सस्य हः स्यदिति परे । एधि 
ताह । एधितास्वहे । एधितास्महे । एधिष्यते । 
एधिष्यते । एधिष्यन्ते । एधिष्यक्चे । एधिभ्यये । 
एधिष्यध्वे । एधिष्ये । एधिष्यावहे । एधिष्यामंहे॥ 
२२५०-विभक्तिका प्रकार परे रहते तास्‌ प्रययके 
सकार आर अस धातुके सकारके खाने इकार दो, जस- 
एधिताहे । एधितरास्वदे। एेधितास्मदे । एधिष्यते । एधिष्यते । 
एधिष्यन्ते । एधिष्यसे । एधिष्येथे । एषिष्यष्वे | एषिष्ये | 
एधिष्यावहे । एधिष्यामहे ॥ 


२२५१ आमेतः । ३।४। ९० ॥ 
छार एकारस्याम्‌ स्याम्‌ । एधताम्‌ । एषे 
ताम्‌ । एधन्ताम्‌ ॥ 
२२५१-खोट्के एकारके स्थाने आम्‌ अदिश हो, जेसे- 
एषताम्‌ । एषेताम्‌ । एषन्ताम्‌ ॥ 
२२५२ सवाभ्यां वामौ । ३ । ४।९१॥ 
सवाभ्यां परस्य लोडेतः कमाद अम्‌ एतौ 
स्तः । एधस्व । एधेथाम्‌ । एधध्वम्‌ ॥ 
२२५२-तकारंक परे स्थित लोद्के एकारके स्थान भव 
जौर मकारे परे स्थित लोर्‌के एकारके स्थानम अम्‌ जद 


हो, जैते-एधस्व । एमेयाम्‌ | एषन्बम्‌ ॥ 


२२५३ एत एे। ३।४।९३॥ 
छोडुत्तमस्य एत रे स्यात्‌ । आमोऽपवादः । 
एपै । एधावहै । एधामहं ॥ 
२२५३-लोट्‌के उत्तम पुरषके एकारके स्थानम एकार 
आदेश हो, यह ठे अदिकश्च आभू. अदिशका अपार है, 
से--एश । एधावहै । एमे ॥ 


२२५४ आडजादीनाम्‌ । ६। ४।७२ ॥ 

अजादीनामाद्‌ स्यात्‌ कडार 1 अट।- 
ऽपवादः । आटश्च । एेधत । ताम्‌ । एेधन्त 
रेधथाः । देधेथाम्‌ । एेधध्षम्‌ । सध। देधावरहि। 
ठेधामदहि ॥ 

२२५.४--ल्इ, ८ङ्‌, ओर 
परे रहते अच्च आदि दे जिनक धसे 
आगम हो, यह आद्‌ अट्‌ आगमक्‌ा ^ 
२६९ ईस सूत्रे आकार तथा पकः 


डः यद तीन छक्र 
जा धातु उनको आद्‌ 
नवेधक है, !'आयश्च 
कै स्थानम इद्धि 


होनी, रैशे-ेधत । एवतास्‌ । पचन । दुषथाः । एेषेथाम्‌ | 
देषध्वम्‌ | एष । दधानि । षाभि ॥ 
९ १ ‡ 





२२८९ लिडः सुट्‌ । ३। ४।१०२॥ 


लिडमत्मनेषदस्य सीगडागपःस्यात्‌)षरोपः। 
एषत । एषेयाताम्‌ ॥ | 


२ ८ ५- आः = ~ के | । ४/0 
२५५-आत्मनेपदसंन्क टलिङ्को सीयुट्‌ आगम हो, 


सीयुट्‌के सकारका लोप्‌ होकर ईथ॒ट्‌ रहा, जेसे-्त ) 
एधेयाताम्‌ ॥ । "` 
२२५६ शस्य रन्‌ । ३।९ । १०५॥ 
. लिङ ज्ञस्य रन्‌ स्वात्‌ । एधरन्‌ । एषेयाः। 
एधयाथास्‌ । एषेध्वष्‌ ॥ | 


२२५६-लिङ्के चके स्यानमे रन्‌ अदेश हो, लेसे ` 


एधेरन्‌ । एधथाः । एषेयाथाम्‌ । एषेध्वम्‌ ॥ 


२२५७ इटोऽत्‌ । ३।४। १०६ ॥ 


लिरदेशञष्येटोऽसस्यात्‌ । एधेय । एधबहि । ` 


एथेमदि । आश्ञीछिडिः आधेधातुकतवात्‌ लिडः 
सलोपो न । सीयुटषुटोः प्रस्ययाबयषखास्‌- 
त्वम्‌ 1 एधिषीष्ठ । एधिषीयास्ताम्‌ । रधिषीरन्‌ । 
एधिषीष्ठाः । एधिषीयास्थाम्‌ । एषिषीष्वम्‌ ॥ 
एधिषीय । एधिषीवहि । एधिषीमहि ॥ देधिष्ट । 
एथिषाताम्‌ ॥ 

२२५७-लिङ्के स्याने आदिश जो इट्‌ उसके स्थानम 
अत्‌ हो, जैसे-एथेय । पयेवदि । प्थेमहि । आश्षीलिड्मे 
आश्रधावुकके कारण धाठुके उत्तर सकारका ल्येप नही होगा 
सीयुट्‌ ओर सके प्रत्ययाबयवत्वके कारण सकारको षत दगा, 
्ैघ-एधिषीष्ट । एमिषीयास्ताम्‌ । एधिषीरन्‌ । एधिषीष्ठाः । 
एिषीयायाम्‌ । एषिषीष्वम्‌ । एधिषीय । एधिषीवहि । प्पधे- 
धीमहि ॥ एेधिष्ट } एेधिषाताम्‌ ॥ 


२२५८ आत्मनेपदेष्वनतः । ७३ ।५॥ 


अनकारासरस्पासनेषदेष्‌ षस्य अत्‌ ईसया" 
देशः स्यात्‌। रेधिषत। रयिष्ठाः । रथिषाथाम्‌ । 
इणः षीध्वजङ्लिटां धोऽङ्गात्‌ । रेषिदम्‌ । 


इड्न एव इणिह शयते इति मते त । ठेधिष्वम्‌ । 


-धयोवस्य मस्य च दिखविकरपात्षाडशकूपाः 


मि । धिवि । देयिष्वहि । रेषिष्महि । रषिः 


ष्यत । देधिष्येताम्‌ । देषिष्यन्त । रषष्यथाः। 
रधिष्यथाम्‌ । देयिष्यध्वम्‌ । रेधिष्य । रषिः 
ष्याषहि । रेषिष्यामहि । उदात्तवाद ९२ 
प्रसङ्खादनदात्ताः संशन्तं ॥ 
२२५ ८ -आत्मनेषदमे अकारमिन < वर्णक परे स्थितं 

श्च के स्थाने अत्‌ अदिश ह । जैके-टेधिषत । एेषिष्ठाः \ 

एेधिभाथाम्‌ । “हणः पध्वंडङ्लियां भोऽङ्गात्‌ ९२६७१? 

इस सूत्रे धकारके स्थान इकार दगा) से-फघठुम्‌ । 
इस स्थर ( २२४७ ) * | ददभिलदी दणका प्रण है, एसा 
जिनका मत है, उनकै मतम ईस ॒रथानमे दत्व नही होगा, 


| जेदे-एभिष्वस्‌ | उ; ध, ब्‌ भोर मकारे द्वि विषमे 








विदान्तकौयदी- 








विक्स्पके कारण सोलह(१६)खूप हयगे । ेधिषि । ेधिष्वदि । 


एेधिष्मदि । 
एधिष्यत । एेषिष्येताम्‌ | एोधिष्यन्त | धिप्यथाः । एेधि- 

ध्येयाम्‌ । पेत्रिष्वध्वम्‌ । रेधिष्ये ] रेधिष्यावहि । रेषिष्या- 
मदि । उदात्तत्वके कारण वलादि आर्धधातकको द्ट्का 
आगम हुजा ॥ 

ऊद्दन्तरयोति-र-क्ष्ण- 
शी-स्वु-नु-क्षधि-डीड-श्िभिः) 
वृड्ः-व्रजभ्यां च. विनैकाचो- 

ऽजन्तेष निहताः स्मृताः ॥ १ ॥ 
 शक्ट-पच्च युच-रिच-वच्‌-षि्च- 
धिच-प्रच्छि-प्यज-निनिर्‌-भजः। 
भज-भज-धसज-मसजि-यज-युज- 
रुज-र्ञ्ज्‌-विभिर-स्वञ्चि-खञ्ज-सजः॥२॥ 
अदर-श्षद-खिद्‌-चछिद-ठदि - जुदः 
वद्य-भिद्‌ ` विद्यति-विनद्‌ । 

शद्र-पदी स्विधतिः स्कन्दि- 

हदी ऊध श्वधि-धुध्यती ॥ ३ ॥ 
बन्धि-युधि-रुधी राधि- 

व्यध-दधः सधि-सिध्यती । 
मन्य-ह-त्राप-किप्-दछुपि-तप- 
तिप-स्तप्यति-हष्यती ॥ ४ ॥ 
टिष-टप-वप-कप्र-सखप-छुपि यथ 
रभ-ल्थ-गम्‌-नम्‌--यमो रमिः) 

ऊरि- देशि दिज्ञी दग-घृ्- 
रिङ्र-रुक-लिश-विकश-स्परशः कृषिः ॥ ५ ॥ 
खिष्-त्ष्-दिष-दुष-घुष्य-पिष-विष- 
शिष-ुष्-श्िष्यतयो विः । 
वति-देद-दिहि दुर 

नह -मिह -रह-लिद वरिश्तथा ॥ ६ ॥ 
अनुदात्ता इन्तेष 

धातवो दधिकं श॒तम्‌ ॥ 

वुदादौ मतभेदेन 

स्थित थौ च च्ररादिष ॥ ५ ॥ 

तरप-दहषी तौ वारयित 

इ्यना निदंश अ।हतः ॥ 

0 शव 

स्विद्य पद्यौ पिध्य-वध्यो 

वि वः श्यना ॥ ८ ॥ 

वाक शपा का यौति- 

निरदिष्टीज्यनिवत्तवै। ` 
तिजिर्‌ षिनिर्‌ ककं इति 


[य 


साठुवन्धा अमी तथा ॥ ९ ॥ 
विन्द्तिश्वन्ददौगीदे- 
रिष्ट भाष्येपि दक्षते । 
व्याघ्रभूत्यादयस््वेनं 
नेह पेठुरिति स्थितम्‌ ॥ १० ॥. 
रञक्ञि-मक्जी अदि-पदी 
तृद्‌ कषध शुषि-पुषी शिषिः। 
ॐ ˆ ॐ 
भाष्यानुक्ता नवेरोक्ता 
ग्याव्रश्चत्यादिस्मतेः ॥ ११ ॥ २॥ 
प्रसङ्गसे अनुदात्त धातु संगदीत रोते, जैसे-ऊकारान्त 
ओर ऋकारान्त भि्नजो धातु, यु.रूुध्णु,शी, स्नु, नुश्षु, शचि, 
डीङ्‌ जौरच्ि भिन्न जो धातु तथा चङ्‌ ओौर डल धातु 
भिन्न अजन्तके मध्य॑ स्वरयुक्त सम्पूण घातु अनुदात्त दै । 
हरन्त धातुके मध्यभ निश्न किखित रक्छुआदिसे केकर बह 
घाठ॒ तक एकसी दो (१०२) धातु अनदात्त है जैसे 
ककारान्त--१ | शक्ल ( शक्‌ ) समर्थं होना । 
चकारन्त-& । पच्‌-रांघना । म्-छोडना | रिन-रच्‌- 
दस्त कराना । वन्न-बोलना । धिन॒-मलग करना । षिच 
छिडकना वा सीचना | | 
<करन्त- १ । व्रच्छ-पछना | 
न्यन्त-१५ | त्यज्‌ -त्यागना । निज-शचद्ध करना । 
मज्ञ-कवा करना । मञ्ज-तोडना | भुज्ञ-भोगकरन) । भ्रस्जः 
श्ूलना । मस्ल-द्रवना । यज्ञ~यकषकरना | यु ल--जोडना | 
२ज-रोगी होना । रञ्ज-रंगना। विजिर्‌~-अलग करना। स्वञ्ज 
गले लगना । सञज्‌-मिलना | सूज्ञ~त्याग करना | | 
दकारान्त १६ । अद्‌-खाना | श्रुद्‌-कृटना । लिद-~ 
दःखी होना । छिद्‌-काटना । ठट्‌-दुःख दना | नुद -पेरणा 
करना । पय ( दिवादि गणका )' पदू-जानना । ` मिद्‌- 
तोडना | विद्य ( दिवादि ) विदङ्ेना । विनद्‌ (रुधादि गण) 
विद्‌-विच।रना । शद्‌-सुरन्नाना-व न्ट दोना । सट्‌-जाना | 
शवद्य ( दिवादि गणका ) स्विद्~पखीजना । स्वन्टू-जाना, 
लना, छुखाना । दद्‌-मल त्यागना | 
किन्त -६१। कु्‌-करोध करना । श्रुध॒-भलाना । बुध्य 
( दिवादिगणका ) बुधू-जानना । बन्ध-बांधना । यु 
यना । इध रूधना षेरना | राध~शिद्ध करना । व्यधु 
ताडन करना वा वेधना । छच्ष-स्बच्छ होना । साध॒-सिद्ध 
करना । सिध्य ( दिवादि गणका ) सिध्‌-परा होना | 
नकरिन्त-म्‌ | मन्य ( द्वारिका) मन्‌-माननां | 
हन--मारना | 
कसन्त-१३। अप-प्रात्त करना वा व्याप्त होना क्षिप 
फेंकना, छिप-द्ून। त६-तपना, तिप-चन।] तृप्य (दिवादे) 
चप्‌ परिव होना वा तुष्ट करना | हृष्य ( दिवादि ) प 
भाभमानी होना । दिपू-लीपना | डप-काटना | बप्‌-बोना 
भप्‌-याप देना, शपथकरना । स्वप्‌-तोना । सुप्‌--सखाना । 
भकारान्त-३। यम्‌ -मेधुन करना | रभ-शीघता करना | 
सम-प्रात्त करना | 








भ्वादयः .१. ] ` 


भाषादीकाषरहिता । ` 


(ध०्) ` 








मकारान्त-४। गमू-जाना । नम्‌-नसस्कार करना । यम्‌- 
नित्त होना । रमू-क्रीडा करना । कि 
रकारान्त-१ ० | ृडा-ऊचे स्वरसे रोन॥। दंश॒-सना वा काय्न। 

दिश-दान करना । दृश्-देखना । मृश्‌-स्पछ करना वा बोध 
करना । रिश-श्य-दिंसा करना । लिङ-घटना । विश-प्रवेश 
करना । स्पृदा-दूना | | 

पकारान्त-११ | कृप्‌-आकषण करना | तविषू-चमकन। 
तुपू-व्रप्त होना । द्विपू-द्ेप करना । दुप्‌-बिगडना । पुष्य 
( दिवादे ) पुपू-पुष्ट केरना । पिष्र-पीसना । विप्‌-व्याप् 
होना । शिषू-अवरि्र करना । शषू-सुलाना । द्ष्‌-आरे; 
गन्‌ करना । 1१५६ 

सकारान्त~-२ | घरस्‌-खाना । बस-वास करना | 

दकारन्त-८ । दटू-जखाना । दिदहू-लीपना । दुह-दु- 
इना । नटू-वांधना । मिह~सींचना । रुहू-जमना । ख्दि-चा- 
रना | वहू-लेजाना | ॑ 

मतमेदसे तुदादि गणके तथा चुरादि गणक मध्यमे पठित 
जो त्रपु ओर द्‌ दन दो घातुओंके अमुद्‌।त्तत्व बारणके 
निमित्त उनके उत्तर दयन्‌ निर्देश किया, जसे~तृप्यति । 


टप्यति ! इस कारण दिवरादिगणीय तप्‌ ओर द्प्‌ धाठु दी 


अनुदात्त दौगे, उनसे भिन्न गणके नहीं होगे | 
ओर भी दिखतिई, जते-स्विद्‌-पद्‌-सिध्‌, बुध्‌, मन्‌, 


पुप्‌, श्िपू-धाठुओंके अन्यगणीय॒ निवारणके निमित्त 


इनके उत्तर दयन्‌ निर्दे कियाहै, अथात्‌ दिवादि 
गणके जो धातु वही अनुदत्ति दग, उनसे भिन्न धातु भन- 
दत्त नदी होगे । 

वस॒ धाठु ओर यु धातुके अन्यगण निडृत्तिके निमित्त 
शपलकके द्वारा निर्देश कियादै अर्त्‌ अदादि गणीय 
वसु ओर खु धातु दी अनुदात्त ओर इसे भिन्न गणके 
उदात्त हग | 

सानुवैष निजिर्‌ , विजिर्‌ ओर शक्टं यह तीन धातु अनु- 
दत्त ओर विद्‌ धातु भी अनुदात्त यह चान्द्र £ दौगादिके ई४ 


है, भाष्ये भी देखा जाता, किन्तु व्याघ्रभूतिआदि आचा 


यके मते विद्‌ धातु अनुदात्त नदी ३ । 


एञ्‌,मस्नञ, अट्‌, प्‌, तुद्‌, श्भ,खप्‌, पु, चिष्‌ यह नौ 
धातु व्याघ्रभूत्यादि भाचा्ेकि मतम अददात कई गप है, 


प्२न्त॒ भाप्ये अनुदात्ततवेन परिगणित नदी ह| 
सपर सष वेषः परामिभवेच्छ। धासथेनो- 
पतग्रहादकर्मकः । स्पधेते ॥ 
सद्धं धातु संघर्ष अर्थात्‌ परामि 


घात्वर्थद्रारा उपसंम्रहके कारण ₹1 
स्पर्धते ॥ 


२२५९ शर्वः खयः । ७। ४ ।६१॥ 

अभ्यासस्य शर्पूर्वाः खयः शिष्यन्ते । इला 
दिः शेषः इत्यस्यापवादः । परस्प । स्पधिता। 
स्वधिष्यते । स्पधताम्‌ । अस्वधेत । स्पध॑त । 


स्पधिषीष् । 


भवकी इच्छाम जानना, 
[+ भ, 
द्रं धातु धभकमक &। 


अस्पार्धष् । अस्पर्षिष्यत ॥ र ॥ 





गाध प्रतिष्ठालिष्योभरन्ये च । गाधते। जगा- 


धे ॥ ४ ॥ वाध छोडने । रोडनं प्रतिघातः । 
बाधते ॥५ ॥ नाथ नाध याच्ञोपतपिश्वयासीः- 
घ॒ ॥ आशिषि नाथ इति वाच्यम्‌ ॥ *#* ॥ अ- 
स्याशिष्येवास्पनेपदं स्यात्‌ । नाथते । अन्यत्र 
नाथति ॥ ६ ॥ नाधते ॥ ७ ॥ दध धारणे । 
दधतं ॥ ॑ 

२२५९-अम्याससेबन्धी शरपूयक ' खर्‌ › प्रत्याहार 
शेष रै, अन्यका लोप दो । यह सूत्र “हत्ादिः शेषः २९१७९११ 
हस सूत्रका अपवाद्‌ ह । पस्पद्धे । सर्धिता । स्पद्धिष्यते । 
सप्दताम्‌ । अष्प्दत । स्द्धेत । स्पर्धिषीष्ट । अस्पर्दिष्ट !. 
अस्पर्दष्यत ॥ गाधर-पतिष्ठा, लाभेच्छा ओर म्रंथनमे जान्‌- 
ना, जैसे--गाषेते । जगाघे । वाध घातु आच्येडन अथात्‌ 
प्रतीघाते जानना, जैसे-बाधते । नाथ ओर नापर भातु 
याचना, उपताप, रेरय, ओर आशीष जानना { इन दो 
धातुओके ऋकारकी इस्स्षा हई । 

आसीरथमे दी नाथ धातु आत्मनेपदी हो # जस~नाथत। 
अन्यार्थमे नाथति । नाधते ॥ 

दभ धातु धारणम जानना, जेखे-दधते ॥ 


२२६० अत एकहस्मध्येऽनादेशादैः 


डिरि । & । 9 । १२० ॥ | 

छिणिनिभित्तादेश्ादिकं न भवति यदङ्गं तद 
वयवस्यासंयक्तदकमध्यस्थस्याकारस्य रूर 
स्यादभ्यासरोपश्च किति हिरि ॥ 

२२६०-कषित्‌ किट्‌ परे रहते छिद्‌ निमित्त आदद- 
शादि नहो, रेखा जो अङ्ग तद्वयं असंयुक्त एक 
इरके मध्यमं स्थित अकारक स्थाने एकार हो ओर अभ्या- 
सकारोपदो॥ 


२२६१ थलि च सेदि । &।५।१२)॥ 
प्रागक्तं स्यात्‌ । आदेशशवेह वैरूप्यसतपादक 
एवार्भीयते ' शधिदयौः भरतिषेधव चन्‌ ज्ञा 
कात्‌ । तेन भकृतिजश्वरा तष सत्स्वा। रि 
भयास्षछोपौ स्त एव । देधे । देधाते । दधिरे । 
अतः किम्‌। दिदिषतः। तपरः किम्‌ । ररि । 
रकेत्यादि किम्‌ । तपसरतः । अनादेशादेः कि्‌। 
चकतुः । छिट आदेश्षषिशषणादिहं स्यादेव । 
नेमिथ ¦ सेहे ॥ ८ ॥ स्छृदि अश्रषणे । = 

वणस्चत्छुवनश्रद्धरणं च ॥ 
२२६१- हटके साथ वतमान दू प्रे रहते तजिमित्तक(सेद्‌ 
यलुनिमित्तक) आदा न हो रेखा जो अङ्ग तदबयव असं- 
न स्थित अकारके थानम एकार हो 


युक्तं एक हके मध्यं 
आर अभ्यास्का खोप हे । ईस खलमे अदल पदसे वैरूप्य 
संपादक अदि्यका अहण है इत कारण “ न शसददबाद्ि 


गुणानाम "यह प्रतिषेष भीं साक इभा ,उश्षसे भह फ़ल इमा 
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= क) श्रकृति जस्‌ ओर ग्रकृति चरका अदेश होनेपर भी 
9 9 धत्व ओर अभ्यासका रोप होगा । देषे । देधाते । देधिरे ! 
कारके स्थानमें एकार हो, यह वात ऊहनेखे ‹ दिदि- 
अतुः › इस स्थानम एकार नदीं हम । 
^अत्‌ › इर्भं तपरकरणके कारण ‹ ररातेः इस स्थानमे 
ष्व नहीं हुआ । | ¦ 
` “ एकदट्मध्यस्य › कृहनेसे ' तत्छरतुः › दस स्थानमे 
शत्व नहीदहुजा। - 
दट्निमित्त अदिशादि दोनेपर * चकणतुः › इस स्थाने 
एत्व नहीं हुआ । 
८ लिट अदश विशेषण होनेके कारण इस स्थानें एत्वं 
इभा, नठे- नेमिथ, " “हे इ स्थानमे लिटनिमितत अदिश 
धः नदीं दै, इत कारण एत हभ || 
` छदि धातुके एकारकी इत्वा हुई, सुदि धातुका आप्र 






५ भ्रण अर्थात्‌ उत्ठवन जर उद्ररण अर्थं जानना | 
९२६२ इदितो बम्‌ धातोः ।७।१।५८॥ 
| (1 स्कन्दते | (3 क क 1 
४; न्दते । सुस्छन्दे ॥ ९ ॥ विदि धरते । 
. अकमक; । चिन्द्ते। क्िधिन्दे॥ १० ॥ वदि 


आभवाद्नस्त॒त्योः। बन्दते । ववन्दे ॥ ११॥ 


कि, 
„ 
(. हि ` 9 
ति 


: ४) भदि कल्याणे पुसेच । भन्दते । बभन्दे ॥ १२॥ 
 भदि स्तुतिमोदमदस्वमकान्तिगतिष् । मन्दते । 
4 ( ममन्दे ॥ १३॥ स्पदि किचिच्वद्छने । स्पन्दते । 
, पसन्द ॥ १४ ॥ ह्धिदि परिदेवने । शोके इध्य- 
थः। सक्म॑फः। ज्धिन्दते चैचम्‌॥ चि्धिन्दे॥ १५॥ 


` अद्‌ हरषे । मोदते ॥ १६ ॥ दद्‌ दाने । ददते ॥ 
«२२६२ इकारदत्ठंलक घातुको नुम्‌ हो । स्कृदि-स्छुन्द- 
ते। चद्छन्दे ॥ विदि धातुसे शैत्य जानना, यह अकर्मक 
श दै, नेसे-धिन्दते । विन्दे ॥ वदि धाठु अभिवादन जर 
स्तुतिमें जानना, जैते-वन्दते । ववन्दे ॥ मदि धातु कल्याण 
खलम जानना, जँसे-भन्दते । बमन्दे ॥ मदि धातु 

सतुति, मोद, मद, स्वन, कान्ति ओर गतिम जानना, ४ 
मन्दते । ममन्दे || स्पदे धःतु ईषत्‌ चलनर्म जानना, जस 
खन्दते । पद्न्दे । किल्दि धातु परिदेवन अर्थात्‌ ओकमे 
भानना, यड सकर्मक हे, जसे- क्लिन्दते च॑त्रम्‌ । चिद्धिन्दे ॥ 

द धातु द्धम जानना, जस-मोदत ॥ दद धातु दाना्थक 


जिसे 


ह, जैसे-ददते ॥ 
९९९६२ न शसददवादिगुणानाम्‌ ।&। 
@ । १२६ ॥ 9/1 
शसेदैर्वकारादीनां गुणशब्देन भावितस्य 
च योऽकारस्तस्य एच्वाभ्यापटाप। न । ददद्‌ । 
दृददात । दददिरे ॥ १७ ॥ भद स्वदं आसवाः 
नै । अयमदभवे सकमं ङः । रचावकर्मकः ॥ 
२२६२ धाठ, दद्‌ ध ओर वकारादि धाठुञके 
गुण रब्के भाषित जो अकार उसके स्थानम टकार भीर 
| गप न ह, जैरे-दददे । दददाते। दददिरे । पद 
भ्रभ्य्दक। छपिन € 





' पयि ररर ज ज जो 





भर स्वर्द धातु आस्वादन करनेम जानना, यह अनुभवा्थमे | 


सकर्मक ओर खचि अथ॑में अकर्मक है ॥ | 
२२६४ धात्वादेः षः सः । & ।१।६४ ॥ 
धातोरादेः षस्य सः स्यात्‌ । सासदाधो- 


रितिषत्वनिषधः । अनुस्वदते । सस्वदे ॥ १८ ॥ 


स्वदते । सशव ॥१९॥ उदं माने कीडायां च॥ 

२२६४-घातुके आदिमं सित षकारक स्थानम स हा । 
““सात्‌ पदाद्योः २१२३ › इस सूत्रे घत्वका निषेध हुआ, 
जैसे-अनुस्वदते । सस्वदे । स्वर्दते । सस्व ॥ उददं॑धाठ 
मानार्थक ओर क्रीडावाचक ह ॥ 


२२६५९ उपधायां च । ८ । २ । ७८ ॥ 
वासवान्‌ शत 
को दीर्धः स्यात्‌ । उदेते । उदाचंके ॥ २० 

व श युद द ्दायामेव ।कूदते।चुकूद्‌॥ २१॥ 

वर्दते ॥ २२ ॥ शृर्दते ॥ २३॥ गौदते। 

णे ॥ २४ ॥ षूद क्षरणे । मूदतं । सुशदे ॥ 

सेक-सप-स-स्त्र-खज- स्त्र स्तवा 

न्ये दन्स्याजन्तप्षादयः । 

एकाचः षोपदेशशाः ष्वष्क्‌ 

 सिद-स्वद-स्वञ्ज-स्वप-स्मिडःः ॥ 

दन्त्यः कैवछृदन्त्यो न ठु दन्तोष्ठजौपि । 

व्वन्कादीनां पृथग््रहणाज्ज्ञापकात्‌ ॥ २५ ॥ 
हाद अभ्यक्ते शब्दे । हादते । जहादे ॥ २६ ॥ 
हादी सुखे च । चादव्यक्तं शब्दे । इादते॥२५॥ 
स्वाद आस्वादने । स्वादते ॥ २८ ॥ पई 
सिते शब्दे । शुदरषे इत्यथः । पर्दते ॥२९ ॥ 
यती प्रयलं । यतते । येते ॥ ३० ॥ यत॒ 
जत भासने । योतते । युपुते ॥ ३१ ॥ जोतते। 
जजुते ॥३२॥ विश वेश्च याचने । वििये॥३३॥ 

विंवये ॥ ३४ ॥ भ्रयथि होथिव्ये । श्रन्थते॥ ३५॥ 


प्रथि कौटिल्ये) ग्रन्थते॥ ३६॥कत्थ इछाघायाम्‌ । 


कत्थते ॥ ३७ ॥ एधादयेोऽबुदात्तेतो गताः ॥ 


अथाष्ाननिशतवर्गीयान्ताः परस्मेपदिनः ॥ ` 
अत सातव्यममने। अतति॥अत अदेः । आत्‌। ` 


आततः । आतुः डि आति ई इति स्थिते॥ 

२२६५ इट्‌ पर रहत धातुके उपधाभूत रेफ आर वकार 
परे दकूका दी ह, जैते-ऊर्दते । अद श्चक्र। कुद, वु्दगुद, 
आर गुद धातु क्रीडा अर्थम जानना, जते-कूरत । चुकूरद 


सूर्दते । गृर्दते । गदते । कगृदे ॥ षूद धात क्षरण अर्थम ` 


जानना, जेस-तूदते । ईषृदे ॥ 

सेक्‌, सप्‌, घ, स्तर्‌, स्त॒ ओर स्तै धातु अन्य दन्य 
अजन्त सकारादि एकाच्‌ घातु, ष्वष्क्‌, स्विद्‌) स्वद्‌, सलज्जः 
स्वप, ओर सिमिङ धातु यहं प्रोपदश्च ह । दन्त्य धातुके केवल 
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दन्तयो्लका अहण नही है ॥ ४६ 
ह्‌(द धात्‌ अव्यक्त शन्दमे जानना, असे -ह्‌।दते । जहदे ॥ 
हादी धातु सुख ओर अन्यत्त याम्द करनेमे जानना, जवे- 
हदते ॥ स्वाद धातु आस्वादनमें । पर्द्‌ धातु कुत्सित अन्द 
अर्थात्‌ गुदरवकरनेमे जानना, पते ॥ यति घातु ग्रयलमे 
जानना, केसे-यतते । येते ॥ युव भर अतर 
थातु भासनार्थमे जानना, जैसे-योतत । युते । जोतते । 
शुरते ॥ विथ ओर्‌ वेथु घातुको या चनारथम जानना, जेसे-वि- 
विये । विथ ॥ भरथि धातु ओभिल्यमे जानना; जसे-भर- 


न्थते ॥ अ्रथि धातु कौटिस्यम जानना, सैसे-अन्यत ॥ कत्य । 


नातु धामे नानना, जैसे-कत्थते ॥ एवञदि अनुदात्तेत्‌ 
३६ धातु कहे गये | 

अब तवरगान्त ३८ परस्मेपदी भातु कहतेह । अत धातु 
निरन्तर गमने जानना, लैते--भतति । “भत भदे; २२४८ ' 
दख सूव्रसे अकारको दीष दुभा, जसे-भति । अतितुः । 
स्मे आत+ई+स+-ई+-त्‌ एला होनेपर॥ 

२२६६ श्ट ईैरि । ८ ।२।२८ ॥ 

इटः परस्य सस्य छोपः स्यादीदि परे ॥ 
सिज्ञछोप एकादेशे सिद्धौ वाच्यः ॥*॥ 
आतीत्‌ । आतिष्टाम्‌ । आतिषुः ॥ 

२२६६-दईट्‌ परे रहते इट्के परे जो सकार उक 
रप हो| 1: 
चिच्‌ प्रत्ययका कोप एकादेदामे सिद्ध दो एसा करना 
चा्ियि, # जेसे-आतीत्‌ । आतिष्टाम्‌ । आतिषुः ॥ 
२२६७ वदु्रनहटन्तस्याचः ।७।२।३॥ 

वदेर्वनेहेछन्तस्य चाङ्गस्याचः स्थाने वृद्धिः 
त्यास्सिि परस्मैपदेष । इति प्रापे ॥ 

२२६५ -िच्‌ परे रहते वद्‌ धाठ़ु, ब्रज घातु ओर इन्त 
धातुके अच॒को परस्मैपदमें ब्रद्धि हो । एेसी प्राप्ति दोनेपर-॥ 


२२६८ नेटि । ७।२।५॥ 

इडादौ सिचि प्राणक्तं न स्यात्‌ । मा भवन 
तीत्‌ । अतिष्टाम्‌ । अत्तिषुः ॥ १॥ चिती 
संज्ञि । चेतति । चिचेत । अचेतीत्‌ । अचेति- 


| (भः 


` षाम्‌ । अचेतिषुः ॥ २॥ च्युतिः असिचने। 


पेवनमा्ीकरणम्‌ । आङीषदर्थेभिभ्यापतौ च ॥ 
इर इत्ेज्ञा वाच्या ॥ * ॥ च्योतति। च्योत॥ 
२२६८-इट्‌ आदि है जिसके एसे सिच्‌ पर्यय परे रहते 
इद्धि न हो, जैते-मा भवानतीत्‌ । अतिष्ठम्‌ । अतिषुः । 
चिती धातु सभ्यक्‌ ज्ञाने है । चेतति | चिचेत | अचेतीत्‌ । 
अचेतिष्टाम्‌ । अचेतिषुः । च्युतिर्‌ धातुका अथं आिचन 
अथीत्‌ आ्िकरण है, आङ्‌ शब्दे ईषद ओर जभिन्यक्ति 
आनना । | 
इकी इश रे दला कमा सादिये # च्योतति । 


जुग्योते ॥ 


दन्त्य नातु ही जानन्‌, ब्तृष्छ्ीद्‌ भातुके पथक्‌ ग्रहणक कारण 






7 । | १ {*/ प + ॥ क (र ॥ ~ ।# ) । † 
। त । । ४,१. च » । ड) 9 + 

^“ 06 क | $. 11१. क 9 ५" 1 
& भक प ।(=4 ४ | ¶ 4 # ५ 

#1 # ,&पै 1; 6 ज ` ॥ + 1 , # र (९६ ८ । 
१ ॥ + "४, ११ [~ ¢+, ५8 ॥ ॥ ^ 1 + 

। # # 76 १५.१.18; १ & # ॥ ॥ 
+ (| ४ । 








इरितो धातेोदच्छेरडः वा स्पासरस्मेपदेपर। _ 
अच्यतत्‌-अच्योतीत्‌॥ ३॥ श्च्य॒तिरक्षरणे। ` 
इृच्योतति । च्च्योत अद्च्य॒तत्-अश्च्यो- + = 
तीव्‌ । यकाररहितोप्ययम्‌ । श्वोत्तति ॥४॥ ` 
मन्थ विलोडने । विरोडनं प्रतीवातः 1 मन्थति। ४ 
ममन्थ । यासुटः किदाशिषीति क्षिख्ादनिदि 
तामिति नहोपः। मथ्यात्‌ ॥५4॥ इषि पथि 
थि मयि हिंसासशनयोः । इदिवात्रलोषो = 
न । कुन्थ्यात्‌ । मन्थ्यात्‌ ॥ ९ ॥ षिध प 11 
सेधति । सिषेध । सेधिता । अकेधीत्‌ । खाच _ 
दा्योरिति निषेषे परापे ॥ ८५ 
२२६९-२ इत्संशञक भातुके परे स्थित च्छक स्थानः निल 
करके अङ्‌. आदश शो, जेषे-अग्युतत्‌, अ्योतीत्‌ ॥ रम्धतर्‌ 
घात रण अमे है। श्व्योतति। चुदव्योत । अख्चयुतत्‌,अच्यो" 
तीत्‌ । यकार रदित यदी च्चु धातु ३} श्रोतति ॥ गन्ध 
भात्‌ निलोडन, अर्थात्‌ प्रतीषाताथेभ हे । सन्थति । समनध । 
मासुट्‌ प्रत्यये ““किदादिषि २९१६१ इस सूतरधे किखके 
कारण ^'भनिद्िताम्‌० ४१५ इस सूश्रत नकारका =. 
होेकर-मध्यात्‌ ॥ ङयि, पुथि, ठथि, भर सधि धतु दसा 
ओर सम्यक्‌ दामे है । इदित्वके कारण नकारा पन्‌ 
होगा, जसे-इन्थ्यात्‌ । मन्थ्यात्‌ ॥ षिध धा गति अर्थ (५. 
है | सेधति । सिषेध । सेधिता । असेधीत्‌ । ` घात प्व ` । 
२१२३२ इ सूत्रसे षत्व निषेध प्राप्त होनेपर -॥ । 


२२७० उपपरगारसुनोतिसवतिस्य 
तिस्तौतिस्तोभतिस्थासेनयसेषसिचस्‌- 


सरस्वज्ञाप्‌ । ८। ३। ६५ ॥ 


उपसर्मस्थातिमित्तादेषां सस्य षःस्यत्‌॥ 

२२७ ०-उपसर्गस्थ निमित्तके परे खित सुनोति, अधीत | 
सु धातु, स॒ धातु, सो धातु, स॒ धातु, स्वम्‌, स्था, सेनय, सघ, 
सिच,सख्ञ॒ ओर स्वज्ञ धातुके सकारके स्थानभे पकार शे ॥, 


२२७१ सदिरप्रतेः । ८ । ३ । ६६॥ 
प्रतिभिन्नादपसगांसदेः सस्य षः स्यात्‌ ॥ 
२२७१-प्रतिभिन्न ओर उपसगीके उत्तर सद्‌ घातुके सका. 

रके थानमे षकार दो ॥ 


२२७२ स्तन्भेः। ८ । ३ । ६७ ॥ 


स्तम्भेः सोचस्य सस्य षः स्यात्‌ । योग- 
विभाग उत्तराः । किथच, अप्रतेरिति नबुषतैते । 


 बाहुपरतिषटम्भविवृदधमन्धुः । - 
२१७२-स्वनभ घातुके सकार स्थानमे षकार हो, भिज्ञ 
सू्रकरण उत्तरार्थ हे यदा (अप्रतः' इस पदको अनुवृत्ति नर 


सतीह इथि '्वाह्ति्भविददधमन्युः ` इसादि स्थले 
प्रतिपूैकं हेनिसे भौ पतव हमा ॥ । 








४०६ ) 


 -२२७३ अवाञ्चाम्बनाविहदू्ययोः । 


८।३।६८॥ 

अबत्स्तन्भरेतयोर्थयोः षत्वं स्यात्‌ ॥ 

९२७३ आलम्बन, सर्थात्‌ आभथय ओर आविदुर््य 
अर्थात्‌ सामीप्ये अवपूवक स्तन्भ घातुके सकारको पत्व हो| 

९९७० वेश स्वनो भोजने।८।२।६९॥ 

भ्यवाभ्यां स्वनतेः सस्य षः स्याद्रोजने ॥ 

२२७४ भोजनार्थमे विपूर्वक ओर अवपूर्वक स्वन्‌ धातुके 
सकारको घत्व हो | 

९२७० परिनिविभ्यः सेवसितसय- 
सिवुसषुट्स्तस्वभास्‌। ८।२।७०॥ 
परिनिविभ्यः परेषामेषां सस्य षः स्यात्‌ । 
निषेधति ॥ 

२ २०५-परिपूर्वक, निपूर्ैक ओर विपूर्वक, से व, सित, 
खय्‌; सिव, सद, सुट्‌, स्त॒ ओर स्वज्ञ चातुके सकारको घत्व 
ह्यो, ॐते-निषेधति ॥ 

५९७8 प्रक्सितादङन्यवायेपि। < 
६। ६द३॥ 

सवसितेत्यत्र सितकाब्दायाक्‌ ये सनो. 
त्वादयस्तेषामङ्व्यकायेपि पत्वं स्यात्‌ । न्यषेधत्‌ 
न्यषेधीत्‌ । न्यपेपिष्यत्‌ ॥ 

९२७६ सिवचित २२७५० इख स्थलं सित रान्दके 
एमे जो सुनोति, अथात्‌ सु इत्यादि घातु उनके अ ड व्यवधान 


रइनेपर भी सकारको षत्व हो, जघ-ज्यषेधत्‌ । न्यपेधीत्‌ | 
न्यमनिष्यत्‌ ॥ 


९२७० स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यापु- 
स्य ।८<। ३, द& ॥ 

भाङ्‌ सितात्‌ स्थादिष्वभ्यातेन 
^ स्यात्‌। एषामेव 
दीनाम्‌ । निषेध । 


्यवायेपि 
तन्यिसिस्य न्‌ तु सुनोत्या- 
निषिषिधत॒ः ॥ १० ॥ 
९९७७ खित शब्दके परववर्ति स्था आदि धातुर्जके 
तक]रको अभ्य।सते व्यवहित हनेपर भी परख हा दनक ही 
भम्यासके व्यवधान षत्व होगा सुनोत्यादि पातुंको तो 
नदी, लेते-निषिविध | निषिषिधतुः ॥ + फ # 


९२७८ सेधतेर्गतौ ।८।३।१ १३ ॥ 
# गत्यर्थ्य सेधतेः षत्वं नं स्यात्‌ । गङ्गां वित्चै- 


पते ॥ ११॥ पश्च शे माद्गस्ये च। शाखं 
शासनम्‌ ॥ 


त ^ त्यर्थक सिध धातुके घकारके पत्र न रो,जेसे- 
। षिधृ धाः न मङ्ख 
भर्व | षठ शाल्न ( शासन) जौर माङ्गल्य 


सिदान्तकौयुदी- 





[ तिङन्ते 


= 


२२७९ स्व्रतिसूतिशुयति्रञूदितो 
वा । ७।२) 5 ॥ 

स्वरव्यदेरूदितश्च परस्य वङदेरार्धातक- 
स्येडा स्यात्‌ ॥ 

२२७९-स्वरति, अर्थातू स्व धतु, सू, पल्‌, भ 
ओर अकार इत्सं्क धातुओंके परे खित बलादि आ्भषातुक्‌ 
को विकत्य करके इट्‌ हो ॥ ` 

२२८० इषस्तथोधोऽधः।८।२।४०॥ 
सपः परयोस्तथयोधैः स्यान्न तु दधातेः ! 
जरत्वम्‌ । सिषेद्ध-धिषेधिथ । सेद्धा-सेधिता 
सेरस्याति- सेधिष्यति । अपतस्सीत्‌ ॥ ५ 

२२८ ०-ज्ञपूके परे स्थित तकार ओौर कारके स्थान 
थ आदेश हो, परन्तु धाञ्‌ धातुके न हो, जदत्व॒ होकर 
सिषेद्धः । सिषधिय । सद्धा, सेधिता । सत्स्यति, सेोधेष्यति । 
असेत्सीत्‌ ॥ ` 

२२८१ ञ्जलो ज्ललि । ८।२।२६ ॥ 

लः परस्य सस्य लोपः स्यात्‌ जञलि। असै- 
दाम । त्सुः । असैससीः । अतैदम्‌। अततद् । ` 
अपसम्‌ । अततैतस्व । असैतसम । पक्षे असेधीत्‌ । 
असेधिष्टामित्यादि ॥ १२ ॥ खाद भक्षणे। 
ऋकार इत्‌ । खादति । चखाद ॥ १३ ॥ खद्‌- 
स्थरे हिंसायां च । चादरक्षणे । स्थेयं अकर्मकः ॥ 
खदति ॥ 

२२८१- ट्‌. परे रइते क्ञटके परे स्थित सकारका ठोप 
दो, जेसे-अवेद्धाम्‌ । असैत्छः । अतैःसीः । असैद्धम्‌ । 
अरसंद्ध । अवैत्वम्‌ । अकैत्स्व | असैतस्म । पक्षमे-अवेधीत्‌ | 
असेविषाम्‌, इत्यादि ॥ सलाह, धातु भश्चणार्थ हे । ऋका- 
रका इछा हई, जैे-खादति । चल्ञाद | ल्‌ धातु हिसा, 
दश्वय ओर चकारसे भक्षणाय जानना । स्थय्यीर्थत अकर्मक 
है, खदति ॥ ४ 

१९८२ अत उपधायाः।॥७।२।३१ द| 

उपधाया अतो वृद्धिः स्याब्‌ जिति गिति च 
पर्यये परे । चखाद ॥ 

२२१८२-जित्‌ ओर णित प्रत्यय परे रहते धातुके उपनाभूत 
अकारक ब्द्धि हो, जैसे-चखाद ॥ 


९२८३ णलुत्तमो वा। ७।१।९१॥ 
उत्तमौ गल्वा गिस्यात्‌ । चखाद-चखद्‌ ॥ 
९२८१-उत्तमरक णल्‌ विकल्प करके णित्‌ हो, जैषे- 

चखाद, चखद्‌ ॥ 

२२८० अतौ हृलादेश्घोः।५।२।७॥ 
हटदेलधोरकारस्य इडादौ परस्मैपदे षरे 

किनि शृद्धिषा स्यात्‌।अलादीत्‌-अखदीव्‌ १४॥ 
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वद स्थ्ये । पवगीयादिः । बदति । बवबाद। 


३ 
वद्तुः । बेदिथ । ववाद-बवद्‌ । अवादीत्‌- 
जषदीत्‌ ॥१५॥ गद्‌ व्यक्तायां बाचि । गदति ॥ 
२२८४ इडादि सित परे रहते परस्मेपदमें हलादि धातुके 
खश्ुसश्ञके अकारको विकल्प करके द्धि हो, जेसे-अखादीत्‌,अ- 
खदीत्‌॥ वरद्‌ धातु स्थेयं अमे हे यह धात पवशीयादि है| बदति। 
नताद्‌ । बेदतुः । बेदिथ | वत्राद, ववद । अवादीत्‌, अवदीत्‌ 
गद्‌ घातु व्यक्तवचन अथ जानना | गदति ॥ 


२२८९ नेगदनदपतपदधघुमास्यतिहन्ति- 
यातिव्‌तिद्रातिप्सातिवपतिवहतिशाम्य- 
तिचिनोतिदेभ्िषु च । ८ । £ । १७ ॥ 

उपसगेस्थात्निमित्तात्परस्य नेणैः स्याद्‌ गदा- 
दिषु । प्रणिगदति। जगाद्‌ ॥ १६॥ रद्‌ वि. 
खने । विेखनं भेदनम्‌ । रराद । रेदतः ॥१७॥ 
णद्‌ अभ्यक्त शब्दे ॥ 


२२८५ -उपसग॑स्थ निमित्तके परे स्थित नि उपसर्गकै 
` कारको णर हयो गद, नद, पत, पद्‌, घु, संज्ञकं मासो 
च्छया, वा, द्रा, प्सा, वप, वंह, शम्‌, चि ओर दिह 
धातु परे रहते, जेसे-प्रणिगदति । जगाद | रद्‌ घातु विले- 
खन, अथात्‌ मेद्‌ करनेमे है ।! रराद । रेदतः ॥ णद्‌ धातु 


भव्बक्त दाब्द करनेमे है ॥ 
२२८६ णो नः। & । 3 । ३५ ॥ 
वातोरादे्णस्य नः स्यात्‌ । 
गोपदेश्चास्त्वनदं-नारि-नाथ्‌-नाध्र-नन्द्‌-नङ्क- 
नु-ततः। 
नटि दीषाऽहस्य पयदासादशाईणोपदेश्च एव 
तवगचतुथान्तनाधतेनृनन्योश्च केविण्णोपदेशष- 


तमाहुः ॥ 
२२८६-धातुके आदिमे स्थित णकारक स्थानमे नकार हो| 


नद्‌, नाटि, नाथ, नाधू+नन्द्‌,नक, नृ ओर चत्‌ घाठ भिन्न धातु 
णोपदेश हं । दीर्घाहं नाटि धातुक पुदासके कारण घटादि 
का धातु णोपदेश ही है । कोई २ कहते कि, तव्गके चठ 


वर्णान्त, अर्थात्‌ धकारान्त नाध धातु ओर न धातु ओर नन्द 
धातु णोपदेद है ॥ 


प्रा ०, श 
२२८७ उपसगीदसमासेपि णोपदेश 
च्य । ८ । ® । १४ ॥ 
उपस्षमस्था्िमित्तात्यरस्य णीपदेशस्य ५५१ 
नस्य णः स्यात्छमासेऽ्षमासेपि । अण ते 
गरणिनेदति ॥ १८ ॥ अद गतौ याचने च । जत 
नदैः ॥ 
२९८७ -समास हयोनेपर अथवा न होनेपर *॥ 1 
नित्त परे स्थिव णोषदेश धातुके नकारको गल र ५. तह 8 
। म | अर्द धा गति ओर याचन अथे है। 
'‹जत आदे; २२४८'' 4६ शल ठगकर~ ॥ 


। ` "्वक्ककढककककः “ ऋक ` ` ` 


भाषाटीकासहित ! 
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[य्‌ 


( ¢ ०७ ) 








स्यात्‌ । आनद । आर्दीत्‌ ॥ १९॥ नदं मर 


र्दे । णोपदेशताभावात् णः भन्ति ॥२०॥ 
गदाते । जगदं ॥ २१ ॥ तदं हिसायाम्‌। तदति 
॥ २२ ॥ कदं कुत्सिते शब्दे । ङस्तिते कोके । 
कठति ॥ २३ ॥ खदं दन्दके । दंशहिसादि- 
रूपाया दन्द्चकक्रियायाभिव्य्थः । सखर्दति । 
चखदं ॥ २४ ॥ अति अदि बन्धने । अन्तति ¦ 
अनन्त ॥ २९५ ॥ अन्द्ति । आनन्द ॥ २६ ॥ 
३1 परमश्च । इन्दति । इन्दा्चकार ॥ २७॥ 
भेदे अवयवे । पवगतृतीयादिः। विन्दति अव- 
यष करोती्यथः । भिदीति पाठान्तरम्‌ ॥२८॥ 
गाड बदनेकदेशे । गण्डति । अन्तव्यादयः पञ्चत 
न्‌ तिङ्केषया इति कार्यपः । अन्ये तु तिडम- 
पीच्छन्ति ॥ २९॥ गिदि कुत्ायाम्‌ । निन्दति। 
मरणिन्दाति ॥३०॥ टुनदि सस्द्धो ॥ 

२२८८-दो ह्युक्तं षातुके दीर्धोमृत अकारके उत्तर 
वुट्का आगम ह्यो, जेषे-आनरद । आर्दीत्‌ ¡ नद्‌ ओर गद 
धातु शब्द करनेभ ई । इस स्थलमें णोपदेडत्वाभावके कारण 
णत्व न होगा, जके-प्रनदति । गर्दति । जगद ॥ घु 
धातु हिंसा अर्थं है। तर्दति । कर्ट्‌ धा कुत्सित कश्च शब्दर्मे 
ह । कर्दति ॥ खर्द्‌ धातु इन्दश्चक, अर्थात्‌ दंशहिंसादिरूप 
दंदद्यूकाक्रेयामे ह । खर्दति । चखर्दं | अति ओर अदि धाक 
बधन ह । अन्तति । आनन्त । अन्दति } आनन्द्‌ ॥} इदि 
धातु परमेवर्यमे द । इन्दति । इ्दाञ्चकार ॥ त्रिदि धातु 
अवयवभे है, यह्‌ पवर्भीय बकारादि दै । निन्दति, अथात्‌ ` 
अवयव करताहे । कोई २ बिदि धातुके स्थानमे भिदि रेता 
पागन्तरं कहते ॥ गाड धातु वदनका एकदेश अर्थमे है । 
गण्डति ॥ अन्ति आद पांच धातु तिङ्विषयक नहीं है, ` 
यह काड्यपकरा मत दै, दूसरे तो तिङ्‌ भी इच्छा करतेहं ॥ 
णिदि धात कुत्सा हे । निन्दति । भ्राणिन्दति ॥ इनादे घातु 
समाद्ध अर्थये है ॥ | 


२२८९ आदिभिट्‌डवः ।१।६।९॥ 

उपदेशे धातोराया एते इतः स्थुः । नन्दति। 
इदिखान्नरोपो न । नन्यात्‌ ॥ ३१ ॥ चा 
आह्नादे । चचन्द ॥ ३२ ॥ तादे चेष्टायाम्‌ । 
तवन्दं ॥ ३३ ॥ कदि कदि हृदि आह्वाने रोदने 
च । चकेन्द्‌ ॥ ३४ ॥ चक्रन्द ॥ ९ 4 ॥ च्खन्द्‌ 
॥ ३६ ॥ छ्जिदि परिदेवने । चिष्किन्द ॥ २७ ॥ 
द॒न्ध शुद्धौ । शुन्ध । नलोपः । चध्यात्‌ ॥३८॥ 

२२८९-उपदेदाबस्थामे घातुक आदिमे सित भि, टु, 
ड की इस््ञा ह, इसे इका ₹त्धक्च होनेपर नन्दति । 
हात्‌ होनेके कारण नकारक खोप नई दभ, जेसे-नन्धात्‌ 
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चदि धाठ आहाद अर्थं दै । चचन्द ॥ चदि घातु चेष्टा 
अर्थमे है | तन्द ॥ कदि क्रद्वि ओर हृदि भातु आहान 


+ ओर रोदन अर्थं है । जकन्द्‌ | चक्रन्द । चङ्कन्द ॥ जिद 
चातु परिवेदन अथे हे ।-चिद्किन्द ॥ छन्ध भातु शुद्धि भर्थे 


हे । यद्न्व } नकारका लोप दोकर-शुध्यात्‌ । | 
अथ कवर्गीयान्ता अनुदात्तेतो दविचलारिशतर्‌। 
शङ्क संचने । ताछ्ब्यादिः । दन्तयादिरित्येके । 


 श्षीकते । शिशीके ॥ १ ॥ टोक़ दक्षते । लोकते । 


छलोके ॥ २ ॥ ?टोाकृ प्षाते । संपातो अन्थः। 
स चेह प्रथ्यमानस्य ्यापारोौ ग्रन्थित्वा आरे 
अक्को द्वितीये सकर्मकः । रउटोकते ॥ ३ ॥ 
देक भक शब्दोरखाहयोः । उस्साहो बृद्धिरयदस्यं 
च । दिद्ेके ॥ ४ ॥ दिके ॥५॥ रेक शंकायाम्‌ 
रेकते ॥ ९ ॥ सेकृ सखेकृ सरकं अकिं लकि गतौ । 
जयो दन्त्याद्यः द्वौ ताृत्यादी । अषोपदश- 
त्वान्न षः । सिंसेकं ॥ ११॥ दकि रोकायाम्‌ । 
छ्रंकते । शंके ॥ १२ ॥ अकि लक्षण । अंकते । 
आरके ॥ १३ ॥ वकि कोरिव्ये । वकते ॥ \५॥ 
मकि मण्डनं । मकते ॥ १५ ॥ कक दोस्ये । 

छस्यं गर्वश्रापस्य॑च। ककते । चककै ॥ १६॥ 
कुक धंक आदनि । कोकते । च॒कुके ॥ १७॥ 
वकते ॥ ऋदुपधेभ्यो लिटः किं युभासूर्वविपर- 
तिषेधेन ॥ * ॥ ववृक ॥ १८ ॥ चक त्प्तौ प्रति- 
घाते च । चकते । चेके ॥ १९ ॥ कि वकि 


 श्वकि जकि टौक्‌ चक ष्वष्कं वस्क मस्क टिक 


टीङ्क तिक तीक रषि रषि गव्यथः ॥ ककत । 
डढौके । तुजोके ॥ सुन्धा वुष्ठिवष्वष्कतीनां सख- 
प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥ * ॥ ष्वष्कते । षष्वष्कै । 
अचर वरतीयोदन्त्यादिरिस्येके ॥ पि भोजननि- 
वृत्ताषपि ॥ ३५ ॥ अवि वषि मपि गत्याक्षेपे । 
आ्षपौ निन्दा । गतौ गत्यारम्भं चेव्यन्ये । 
अधते । आनधे । वंषते । मषते । मपि कैतव च 
॥२८॥ राव्‌ छावृ द्वाव साम्ये । राघते॥ ३९॥ 
छवत्‌ ॥ ४० ॥ भाघ इत्यपि केचित्र । द्वाध 
आयार्म च । आयामो दर्ष्यम्‌ ॥ द्राघते ॥४१॥ 


४५ 


श्टाध कत्थने । उलापते ॥ ४२ ॥ 
अत्र कवगन्ति आत्मनेपदी ४२ धातु कदतेह | | 
| 


न 


शीङ धातु सेचनं है, बह तालन्यादि दै, कोई २ कदत 

कि, वह दन्तयादि ई । शीकते । शिरीके। खक धातु अवरो- । 

कन अर्ये दै । लोकते । लोके ॥ ब्लोक घातु संघात अथ 

£ अथीत्‌ अन्धं वह इस स्थले अरश्यमानका व्यापार अथवा 

 कत्तका व्यापार है | व्रथमार्थम अकर्मक ओर दूसरे अर्थ 

क म सनभ ॥ रक जीर धेक्र धातु शब्द्‌ ओौर 
दै, उता अब्दे ड ओर मैडत्य जानना | 

00): । 


=. 
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दिद्रेके । दि्रेके | रेक धातु रका दै । रेकते ॥ चेक, सेक, 

खकि जीर इलकरि धातु गति अर्थम है, इनके मध्यमे तीन 
धातु दन्त्यादि जौर दो धा तालव्यादि र । अपोपदेत्वके 

कारण घत्व नी होगा, जेसे~चिसेके ॥ राक्र धातु रकम है। 

दोकते । गादाके ॥ अकि धात लक्षण अर्थम है । अंक्ते। 

आनङ्क || वकि धातु कुटिलता है | वकते ॥ सकं घातु 

मण्डनमें है | मेकते ॥ कक धातु लौलय, अर्थात्‌ ग्वं भोर 

चपल्तामें है | ककते | चक्रके । दुःक ओर वक्‌ धातु आदान 

अर्थात्‌ अहणाथमे द । कोकते । च्रकुके । वकते । 

, ऋकारोषध घातुके उत्तर छिटूको गुण ओर पूवेविप्रति- 
पधशे किच दौ # इससे गुणके परे कित्व दनेके कारण युण 
न होकर बन्रुके | 

चक्‌ धातु वक्ति ओर प्रतिघाते ह । चकते । चेके ॥ 
काकि, क्रि, श्वा) त्रकि, ठीक, तरकर, ष्वष्कर, नस्क, मस्क 
टिकर; कृ) तिङ, तीक्र,रपि ओर लघि सह्‌ सब धावु ग्यर्थक है। 
कैकते । इदौकै | तुत्तीकं | 
सुत्रतातु ( नामघातु ) षतु जर ष्वष्के घातुक पकरारको 
सत्वने ह # ष्वष्कते | पष्वष्कै | यहां किसी २ नै तीत्तरी 
पातुक। अयात्‌ प्वष्क पातु दन्् सकारादि कहाहै | कपि । 
धातु मोजननिवृत्ति अर्थम भी जानना ॥ अधि, मधि ओर बघि 
धातु गतिके आक्षेपे है अक्षिप श्ब्दसे निन्दा जानना । कोई 

२ कहते कि, यह गति भौर गतिका आरम्भ शन दो अर्भेमिं 
द । अंपते । आनते । वधते | मेषे ॥ मधि धातु कैन 
अथात्‌ कपर ह ॥ राप, लाधर ओर द्रा घातु सामर्थ्य है। 
राधति । व्यधेते । कोहं २ कहते कि, धरधर धातु भी उक्ता- 
कदं ॥ द्राघ्‌, धातु आयाम अर्यात्‌ दर्यं अर्थं ३ै। 
द्राघते ॥ इलाध धातु कत्थन अर्थात्‌ भात्मगुणाविष्करण अर्थमे 
दं । रटाघते ॥ 


अथ परस्म॑पदिनः पञ्चाशत्‌ । फक नचेगेतो। 
नाचयतमन्द्गमनमसबययवहारश्च । फद्ति । 


क ॥ ‹ ॥ तकं हसने । तकति ॥२॥ तकि 
कच्छजनीषने । तकति ॥३॥ बुक्र भषणे । भषणं 


रवरवः । वृक्रति ॥ ४ ॥ कखे हने । पनिक- 
खति ॥ ५ ॥ ओखु राख छख व्राख 
भाख॒ श्ोषगाटमथंयोः । ओखति । ओखांच- 
कार ॥ १“ ॥ शाख इराख व्याप्तौ । शाखति 
॥ १२॥उख उखि वख बखि मख मावे गख गावि 
रख राखि छख खि इख इचि ईखि वला रमि 
रागि अगि वगिसगितगि त्वि शरि कहि इगि 
रिगि छिगि गव्यथौः। दितीयान्ताः पञ्चदश । 
यान्तचियादम्‌ । इह घान्तेषु रिख तरख 
न्ख शिसि इत्यापि चतुरः केविषडन्ति ॥ 

अव भरसधद। ५० धातु कहते है फक्क धात्‌ नीच मति 
अर्थात्‌ भ॑द २ गमन ओर असद्रुब्रवहयारमें ह । फकति 
पफक्रं ॥ तकं धातु इसनमे है | तकति ॥ ताके धातु कृष्टे 
जीत्रनथारण करने है | तंकति ॥ उकं धातु मभण, अर्थात्‌ 
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युत्तेकी ध्वनिम ३ । वुक्रति ॥ कख धातु दसनमें हें । प्रनि- 
कखति । ओखृ, राख, खु, दाखु ओर ्राखु, धाठु शोषण 
ओर अकूमथमं ई । ओखति । ओखाञ्चकार ॥ शाख ओर 
दलाख॒ धातु व्याप्ति अर्थम है । शाखति ॥ उख, उखि, वख, 
वखि, मख, मखि, णख, णखि, रख, रखि, ख्ख, लखि; इख, 
इखि, ईखि, वस्य, रगि, लगि, अगि, वगि, मभि, ताग? 
सगि, श्रगि, इल्गि, इगि, रिगि ओर ठिगि धातु गव्यथमे है, 
दनभ कवर्ग द्वितीयान्त, अर्थात्‌ खकारान्त १५ धातु ओर 
गकारान्त १३ धातु दै । इनके अतिरिक्त खकारान्तमे रिख; 
तरख, ्रिखि, शिखि यह चार धातु भी कोई २ पठते ॥ 
२२९० अभ्यासस्याऽसवण । &।४।७८॥ 
अभ्यासस्य इवर्णोबणंयोरियङ्वड स्त।- 
ऽसवर्णेऽचि । उवोख। संनिपातपरिभाषया इना- 
देरिष्याम्न । उखतः । उखः । इह स्वणै- 
दीवैस्वाभ्वातग्रहणेत ग्रहनाद्रष्वः प्रप्र त 
भवति सङृदृत्तवात्‌। आङ्गस्वाद्धि पजन्यव- 
लक्षणव्र्या हस्वे कृते ततो दीषेः । बाणो 
दाङ्गं ब्ीय इति न्यासाप्परत्वान्च । अङ्गति । 
षवखतः। वद्धति। मेखतः।खगि कम्पने च॥४४॥ 
युगि जगि बुगि बजने । युङ्कति ॥ ४७ ॥ धष 
हसने । घधाति । जघाष ॥ ४८॥ मधि मण्डने । 
अंघति ॥ ४९ ॥ शिषि आत्राणे । शिघति॥५०॥ 
२२९ ०-असवर्ण अच वर्णं ॒परे सते अभ्याससम्बन्धी 
इवर्णके स्थानमें इयङ्‌ ओर उव्णैक स्थानम उवङ्‌ अदेश 
हे, जेते-उबोख । सनिपातपरिभाषासे ^“ईइनादे:° २२३७१ 
इस सूत्रसे आम्‌ प्रत्यय नदीं हुआ । ऊखतु;ः | उखः) इस 
स्थल्मै अमभ्यासके ग्रहणे सवणंदीधके अरहणके कारण हुस्वक 
प्राप्ति हई, परन्तु सकृत्‌ प्रवृत्तसवके कारण वह नहीं हुई) जो 
कहो कि, पूवोपर्थित निमित्तके कारण दी्धको अन्तरङ्ग होनेसे 
पहले दीष ही होगा वहं नदी कई सकते दो कारण कि, आङ्ग- 
सके कारण “धवार्णादाङ्गं बलीयः!” इस न्यायसे जर परकै 
कारण पर्जन्धवत्‌ लक्षण प्रवत्तिसे हस्व होनेपर पश्चात्‌ द्ध 
होगा । उखति । ववखतु; । वंखति । मेलतुः ॥ वत्वगि धातु 
कम्यन अर्थे है । युगि, जुगि जौर बुगि धातु वजन, टे । 
ुङ्गति । धथ धातु इसनमें है । घधति । जधाघ ॥ मत्रि भत्‌ 
भूषणम है । सेधति ॥ रिषि धातु अध्राणम 





मेडन अथात्‌ 
हे । दिघति ॥ < 

अथ चवर्गीयान्ताः । तत्रानुदात्तत ९९ 
विंशतिः । बर्चं दीपौ । वचेते ॥ १ ॥ १ 
सेचने सेवने च । सचते । सचे । संचिता ॥९॥ 
लोच दशने । लोचते । कुक्च ॥ २॥ शच 
उक्तायां वाचि । शेचे ॥ ४ ॥ धच शचि 
गतौ । श्वचते । श्वच्चते ॥ ६॥ कच बन्धन । 
कचते ॥ ७ ॥ कचि कावि दीतिबन्धनयौः | 
 नकञ्च । चाथ ॥ ^ ॥ मच म्नि कर्के । 

१६। 


भाषादीकासदिता । 


+... 14 








कल्कनं दम्भः शाठयं च । कथनमित्यन्ये । 
मचे । सभुे॥ ११॥ मचि धारणोच्छरायपूजनेड। 
ममश्चे॥ १२॥पचि ग्यक्तीकरणे पश्चते ॥ १३॥ 
टच भरसादे । स्तोचते । तुष्ट चे॥ १४॥ ऋज गति- 
स्थानाजंनोपजेनेषु॥ अर्जते । नुडिधौ ऋकारेकः 
देशो रेफो हट्खेन ग्यते । तन दिहटव्ान्तुट्‌ । 
आनजे ॥ १५ ॥ ऋनि भूजी भजने । ऋञ्चते। 
उपसगाहतीति इद्धिः । प्राञ्चते। ऋञ्चाच्चकरे । 


आ्ञि्ठ॥ १६॥ भजेते । बभृजे।अभरमष्ठ ॥ १७॥ 


एज्‌ भ्रेज भ्राज दीप्तौ । एजांचङे ॥ २० ॥ 
ईज गतिङकत्सनयोः । इजा चक्रे ॥ २१ ॥ 

अव चवर्गीयान्त धातु कहते, उनम अनुदात्तेत्‌ २१ 
धातु ६ । वच घातु दीपतिमे € । वर्चते ॥ षच धातु सेवन 
जर सेचन अर्भे ह । सेचते । स्वे | सचिता। जच ध।त 

४ च च ६. | 
द्दीन करने है । रोचते । डलोचे ॥ शच ध।त॒ स्व वचनम 
६ । शेचे | श्वच अर्‌ वचि धातु गति अर्य ६ । सचते 
रवञ्चते ॥ कच धातु बंधन अर्थम है | कचे | काते ओर काचि 
धातु दति ओर्‌ भधन अर्यं है | चकेन । नकच्ै ॥ 
मच धातु आर मुचि घाठ कच्कन, अथात्‌ दम्भ, शस्व 
ओर किसी २ कै मतम कथने भी है | भेचे | पुव ॥ 
मचि घातु धारण उच्छ्राय ओर पूजा करनेभ ६ । ममञ्चे | 
पचि धातु व्यक्तीकरण अथं है । पचते ॥ ष्टुच धातु भ्रसा- 
द्मे है | स्तोचते । तुष्टुवे ॥ ज धातु गति, स्थानार्जन ओर 
उपार्जन अर्थमें है । अर्जते | 


नुड्धिधिभं ऋकरेकदेश रेफ दर्त्वसे गृहीत होता । इस 
कारण द्विदट्त्व हनेसरे उसके उत्तर नुट्‌ आगम होकर आनजे॥| 
तनि जर मओी धातु भजन अरथमे ६ । ऋञ्खते | ““उपसगौहति° 


७४? इस सूत्रसे वद्धि होकर, प्रजे । ऋज्ञ ञ्चक्रे । आष्ट - 


भजंते । बृज । अमन ॥ एज, भेज ओर भ्राज धातु दीति 
अम ३ । एजा्चक्रे । इन धात गति ओर कुत्सन अर्भमे है । 
ईजाञ्चक्रे ॥ 

अथ दिस्षप्ततिनेज्यन्ताः परस्मैपदिनः ॥ 
शच शोफ । शोचति ॥ १ ॥ कुच शब्दे तारे । 
कचति ॥ २॥ कुच कुञ्च कोटिरयास्पीभावयोः। 
अनिदिताभोति नरपः । कृच्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
कऋच्यत्‌ ॥४॥ लु अपनयने । छच्यात्र्‌॥ «4 ॥ 
अञ्च गतिप्जनयोः । अच्यात्‌ । गतौ नलोपः । 
पूजायां तु । अञच्यात्‌ ॥ £ ॥ बज्ड च्ञ 
तञ्च तर्च म्र म्र शच ग्ट गत्यथोः | 
वच्यात्‌ । चच्यात्‌ । तच्यात्‌ । चच्वात्‌ । 
अस्रञ्ीत्‌ । अभ््शीत्‌ ॥ =, 

अव ब्रज धातु पवन्त ७९ ५।त धरस्मेपदी ह । च धातु 
लोक करने है । शोचति ॥ ऊच धातु ऊचे स्मरसे शब्द 
करनेभं है । कोचति । इच्च रेच भात कोरिल्य सौर अस्पी- 


॥ ५ 
# अनलिः ` स्क छह " ट चह ए. २ न्दु चल = जका जक 5 का काक 









 दीवभावान्न ट 
सुखा्थामिति मत तु बुट्‌ । आनाञ्छ 





„माव्य हे। “अनिदिताम्‌ ८१५२ इस सत्सं नकारका 
` लीव होकर कुच्यात्‌ । करच्यात्‌ । ठञ्च धाठु अपनयन अर्थे 
` ई। ङ्च्यात्‌ ॥ अञ्चु धा गति ओर पूजा अर्थं है। 


गल्य्थम नकारका लोप होकर, अच्यात्‌ । पूजाथमे नकारका 
खोपन होनेसे, अञ्च्यात्‌ | वज्र, चञ्च, त्च, त्वञ्च, 
घलच, म्डन्नु, चु ओर म्बचु धातु गव्यर्थक द । वच्यात्‌ | 
चच्यात्‌ । तच्यात्‌ । स्वच्यात्‌ । अमुञ्चत्‌ । अम्ल्च्वीत्‌ ॥ 


२२९१ 
ग्युज्चुधिभ्यश्च । ३।३।९५८ ॥ 


एभ्यत्नरङड वा स्यात्‌ । असुचत्‌-अम्रोचीत्‌ । 
अम्डरवत्‌-अम्कोचीत्‌ ॥ १४ ॥ प्रच ण्टचु 
छंज खजु सयकरणे । जग्रोच । अग्रचत्‌-अग्रो- 
चोत्‌ । जग्डोच । अग्ट्चत्‌-अग्छोचीत्‌ । 


अकोजीत्‌। अखोजीत्‌॥ १८॥ गञ्च षस्ज गतौो। 
अङ । अग्टुचत्‌-अगुखीत्‌ ॥१९ ॥ सस्य इच- 
त्वेन शः । जकत्वेन जः । सनति । अयमात्मन- 
पद्यपि । सरजते ॥ २० ॥ गुजि अभ्यक्ते शञ्द । 
यञ्जति । ग्ज्यात्‌ ॥ २१॥ अचं पूजायाम्‌ । 


आनचें ॥ २२ ॥ म्लेछ॒ अव्यक्ते शब्दे । अष्फ्- 
टेऽपशन्द चेत्यथः । ग्डच्छति ।मिम्डेच्छ॥२३॥ 
ल॒ लाडि लक्षणे । छलच्छ ॥ २४ ॥ लला. 
ञ्छ ॥ २५ ॥ वाचि इच्छायाम्‌।वाज्छति॥२६॥ 
अद्धि आयामं । आज्छति । अत॒ आदिरिव्यन्न 
तरकर सू .भाविकहस्वपारिग्रहार्थम्‌ । तन 
। आञ्छ । तपरकरणं मरख- 


> ॥ २७ ॥ 
ही रन्नायाम्‌ । जिहीच्छ ॥ २८ ॥ इख 


कौटिस्ये । कोटिस्यं मपसरणमिति भेतेयः । 
उपधायां चति दीधः । दूर्ति ॥ २९ ॥ मुरख 
मोहसभ्रच्छाययोः । म्रठेति ॥ ३० ॥ स्फुर 
विस्तृतौ । स्फकछति ॥ ३१॥ युच्छ प्रमादे । 
यच्छति ॥ ३२ ॥ उछि उज्छे। उञ्छः कणश 
आदनं कणिज्ञा्यजंनं शिलमिति यादषः । 
ठञ्छति। उन्छाचकार ॥ ३३ ॥ उछी 
विवधं । विवासः समाः| मायेणायं विपूर्व; । 
यच्छति ॥ ३४ ॥ न रजि धज श्रनि वज 
न्वजि गत । व्रजा । प्रञ्चतिं । धजेति । 


शज्ञति । ध्वनति । ध्वञ्जति ॥ ४० ॥ कज 


अन्यक्ते शब्दे । चरक्ज ॥४ १॥ अजं प्रज अजेन 
1 । च ननिजं ॥ ४२ ॥ सर्जति । सश्रजं 
गजं शब्दे । गजंति ॥ ४५ ॥ तेज 


सिद्धान्तकौमुदी 


हे ॥ कर्ज धतु य्य्‌ 
अर्थ है | चख 
अजात ॥ 


पञ्रमपं च वजंयिवा ॥ 

ष्यते ॥ ॥ विवाय । षि 
वकारस्य इट्परत्वादुपधा 
परस्मिन्निति स्थानिवद्ादे 





न पदान्तेति निषेधः ॥ स्वरदीधे 


1) 


| ४ 


भत्पमे । तर्ज ५॥ कजं व्यथने । चकं 
रसने । तजेति ॥ ४५॥ कजं व्यथने । च 
ट २ © अ 

॥ ४६ ॥ खजं पूजन च । चखजं ॥४७॥ अज 

श छ क्त $ (शि 
ग तिक्षपणयाः । अजाते ॥ 

२२९१-7 स्मय, प्च, म्डचु, भ, गडु, ग्य 
ओर श्चि धातुके उत्तर विके स्थानम विकल्प करके अङ्‌ हो, 
ने-अम्रुचत्‌, अग्रो चीत्‌ | अम्ड्चत्‌, अम्खोचीत्‌ । यच, 
ग्टुचु कुज 3 ओं जु =, म न जुग्र च | 
छु, कुज अ।र खज धातु चार्यं करनेमे दं | ज़ 
अ्ुचत्‌, अग्राचत्‌ । जग्ोच । अग्ठुचत्‌, अग्ो्चात्‌ । 
जार्ज्‌ । अखोजीव्‌ ॥ ग्लनुच्र ओर षस॒ज धातु गतिम 


दै। विकल्प करके अङ्ग होकर अग्च्त्‌, अग्ड्ीत्‌ । 


स्चुत्वके कारण सस्ज धातुके सके स्थानम श ओर जदत्वक्ते 
कारण शके स्थानम ज होकर-खजति । यह्‌ पस्ज धातु 
आत्मनेपद भी द | सजते ॥ गुजि धातु अव्यक्तं शब्द्‌ 
करने दै । गुज्ञति । गुष्ज्यात्‌ ॥ अच्च॑घाठ॒ पूजा कर- 
ने दै | आनश्च ॥ म्ले घातु अव्यक्त ( अस्फुट ) आर 
गब्द ( अपशब्द ) अर्थम है । म्लेच्छति | मिम्क्च्छ || ल 
ओर लाछि धातु लक्षणम द । ललच्छे । कखचछ | वाचि 
भातु इच्छा अर्थमें हे | वाज्छति ॥ आछि घातु आयाम अर्थं 
दै । आच्छति | 

(“अत आदेः २२४८० इस सूत्रम तपरकरण स्वाभाविकं 
हस्व परिग्रहार्थं हे, अत एव दीर्घाभावके कारण नुट्‌ न होकर 
आच्छ । तपरकरण मुखसुला्थं है, इस मतं तो नुट्‌ होगा, 
आनाच्छ ॥ ही धातु ल्जा अर्थे है | निहाच्छ ॥ ह 
भातु क।टिल्यं अर्थते है | मत्य सुनिके मतम कौटिल्य शब्द्‌- 


से अपसरण समञ्नना । (उपधायाञ्च २२६५१ इस सूत्रसं 
उपधाको दीष दोकर -दूच्छति॥ मूर्छा धातु मोद ओर समुच्छ्रय 
अमे ई॥मृ्छंति॥ रु धातु विस्त अर्थ १ । स्र््छंति 
च्छ धातु प्रमादमें दं । युच्छति ॥ ठि धातु उच्छ अर्थात्‌ 
गस्यादिको (कण २) 
उज्छति । उज्छाञ्चकार 
अभ हे । यह धातु 
| ्रज, प्रि, धज, धरि, 
ह । ध्रजति । प्रज्ञति | 
2 10 अन्यत्त शन्द करनेमे रै । चुरू ॥ 
पज धातु अजन करने ६ । 
गज धातु शब्द्‌ 


ग्रहण करने, यह्‌ यादवका मत ६ । 
॥ उदी धातु विवास अर्थात्‌ समाप्ति 
यःच विपूवैक ह, जेकषे-व्युच्छति॥ 


धजीति । धरज्ञति । भ्वजति । ध्वज्ञति।। 
अजं ओर 
अजति । सर्जति । ससजं | 
र करनेमे टे | गर्जति || तर्ज धातु भत्त॑न करनेभें 
थन अथे दै | चकर्जं | खर्ज धातु पूजन 
॥ अज धातु गति ओर क्षेपण करेमे है । 


„९०२ अनव्येषपोः।२।४।६ ॥ 
अने्षी इप्ययमादशेः धयादाधेधातुकविषये 
पलादावाधेधात्रके षे- 
भवतु; । विष्यः । अचर 
पा चेति दीर्षे प्ाततऽचः 
कर वनान्चेपरत्वम्‌ । न चं 
वयलोषेषु छोपा- 


ध्वज ओर ध्वनि धातु गमन करनेमे 





` व न) त == ण चि । 


० 7 ऋ 1 कन कक प, + भ 





ॐ < । # ५ | । 1; । + । 

भ्वादय; १ |] `  भाषादीकासहिता । (४११) | 
=== यक =-= ---===------------- -- | ५५ ८ 
जदिश्ञ एव न स्थानिषदित्युक्तेः ॥ थि एकाच दाजस्य मतेन । तेनान्यस्य स्यादेव । अयम ५ 


इतीण्निषेधे प्रप्ते ॥ | सह“ 711 | 
२२९२-अज धातुके स्थानम आर्धनातुकविषयमे वि | अजन्तोऽकारबान्वा यस्तास्यनिट्‌ थलि वेडयम्‌ । 

आदेश हो, घञ्‌ ओर अप्‌ परे रते | न ` 1. 1 
दो, घन्‌ ज।र अप्‌ १ रहते न हो । ऋदन्त इंदङ््यानिट्‌ का्न्यो छिटि सेड भवेत्‌॥ 


वलादि आर्धधातुक परे रहते विकट्य करके आदेश इष्ट ३# | 60 2 ५ 
विवाय । विव्यतः । विन्य । । न चस्तुदादीनामपि थि विकरपः शङ्क्यः । | 

इस स्ये बकार इल्परलके कारण “उपधायाञ्च | अ चस्तास्वदति, उपदेशेऽखत हति च 
२२६५१ इस दते दीष रा हज, पतु “अचः परसमन्‌ | योगद्वयभापितस्येव हि मतिषेधस्य भारदराज- , 
५.०; इ सूस स्थानिवद्धावके कारण अन्तपरत्व होनेसे नदौ | नियमा निवतकः । अनन्तरस्येति न्यायात्‌ । षिः । 
ड ६ (त प्रदान्त° ५ १इस सूत्रसे स्थानिवद्धावका निषेध तो ` वायिथ-विषेथ । आलिथ । विव्यथ ¦ । विव्य । अ 
नदीं शे सकता क्योकि, स्मर, दीष ओर यठो्पवधि | विवाय-विवय । विव्यिव । कषिष्यिम । वता। 
 करतच्य रहते लोषरूप अजदिरा दी खानिवत्‌ नहे, यस | अजिता । वेष्यति । जनिष्यति । अजत । आ- 
का हे । थङ््‌ परे “एकाचः २२४६ इस सूत्रसे इण॒निषे- जत्‌। अजेत्‌ | वीयात्‌ ॥ 
धकी प्रापि दोनेपर ॥ त्‌ 4 ९ व 11 ~ 

२२९६ भारद्वाज मूनक मततत तात प्रत्य पर्‌ र्ह्त ^+ 111 

निय अनिट्‌ एषे कहकारन्त धातुके दी उत्तर धट्को इट्‌ न , कै 


२२९२ कृसभृवृस्तदरखश्वो टिटि । 
। हो शसं कारण अन्य घातुको होगा । ईसं स्थल्पे यह्‌ 


७।२९।१२॥ | 
भ्यो छिट इ” कादीनां चतुर्ण प्र. ५९ ९। 

५ ५ ६ इण्न स्यात्‌ । करादान] © ॥॥ | ` अजन्त अथवा अकारयुक्त तासि प्रत्यय परे नित्य अनि 
दण नयमाथम्‌ । प्रकृत्याश्रयः भत्ययाश्नया बा जो धातु वह थल्‌ प्रत्यय परे विकल्प करके सेट्‌ हो, ओर 
यावानिण्निषेधः स छिटि चेत्तर्हि कादिभ्य एवं | ताघि प्रव परे नित्य अनिट्‌ दो ओर कादिमिन्न हौ ए ध 
नान्येभ्य इति । ततश्वततणा थलि भारद्वाजनिय- | लट्‌ पर सेट्‌ हे । धः 


मप्रापितस्य वमादिष कादिनियमप्रापितस्य | सद्‌, ख ओर चु इन धाटुभको म अह्‌, भ र 
विकल्प करके इट्‌ नदीं कहसकते कारण कि, (“अनन्तरस्य 


ट्‌ | ॥ क क ५ क ऋ ~ 
चेटी ५ च्रं द शर. घादभोके विधिर्वा प्रतिप्रधो वा इस न्यायते ““भचस्तास्व० २२९४ 
उत्त त हो ह न हो ५ अदिः | ववामि ग्रहण | ओर “उपदेशः ९९५५०. ध सतत आ 
५ क 1 छ ` | ही भारद्वाजनिथम. निवर्तकं है । विवयिथ, विवेथ, आजिथ | 
नियमा है कि, यादे प्रकृत्या थवा प्रत्ययाश्चयं जितने वी 3 । ¬ : "4१114 
९ £ 9 जादि बषोतभवि विव्यथुः । विव्य | विवाय, विषय | विन्यिव । ॥वाच्म | वेता, 
, इणनिषरेष ई वह किट्‌ लकारं होतोक आदि धातुओकि | तयत उज्यति। अजत । आजत्‌ ६ 
४ ~ 0, अनः ध । अनिता । वेष्यति, आजिष्यति । अजतु । आजत्‌. । अन्त । 
उत्तर दी दौ, अन्यके उत्तर न्दा । अनन्तर स्तु जाद्‌ चर्‌ | 





यक 


7 





 -- 








धातुओंका रहण थल् वरे रहते मारद्याजनियमप्रापित जीर | नीयात्‌ ॥ ४६६ 
व, म आदि करादिनियमभ्रापति इट्के निषधा है ॥ ९२.9५ सिचि द्धि ‡ प्रस्मेपदेषु | 
| ७।२।१॥ 





९९.०४ अचस्तास्वत्वर निरो नि | ईगन्ताङ््य वृद्धिः स्यात्परस्मेपदपरे धिचि। 


५ ५ । ४.) ६२ 0 अवैषीत्‌ 1 आजत्‌ । अवेभ्यत्‌। आजिष्यत्‌॥ ९ ॥ 
उपदशेऽनन्तो यो धात्रस्ता्ौ नित्यानिट्‌ ततः | तज पाने । तेजति॥४९॥ खज मन्थे । खजति॥ 


णि. क 


॑ परस्य थल इण न स्यात्‌ ॥ , _ > ५ | ॥ ९० ॥ खनि गतिवेकस्ये । खञ्जति ॥ । ५५ ॥ 
२२९४--उपदेशावस्थमिं अजन्त अर ता “^ व एज्‌ कम्पने । एजांचकार ॥ ५२ ॥ दुओस्फ 


क्च... वज्लनिघोषे । स्छजेति पुस्पं ॥ ५३॥ क्षि 


। ०.4 | उपदेशेऽत्वत ¦| ७ । २। ६२॥ षये । अकभकः। अन्तमवित्य व 
४ क्षयति । चिक्षाय । चिक्षियहः ९७ 
उपदेशे अकारषतस्तासौ नित्यानिटः परस्य चिक्षयिथ-चिक्नेथ । विक्िमिव । चिक्षियिभ ॥ 
थ्छ इण्न स्यात्‌ ॥ ५१५ | ४ 
२२९८-उष्देशम अकारयुक्त ओर तासि भरल "^ ४ प „सच भ्यं परे रहते परस्ैपदभे इगन्त अङ्गको 
नित्य अनिट्‌ धातुके उत्तर थक्को इट्‌ न हौ ॥ दि शे. त --अतैषीत्‌, आनीत्‌ । अवत्यत्‌, आजिष्यत्‌ ॥ 
९६ ततो भारद्ाजस्य ॥७।२।६ ॥ तेज धति पारव ८१५ हे। ५१३ ॥ र धतु भ कर. ५. (व 
>. (> दन्तादेब नेद्‌ भार्‌ । नेसे द खजति ॥ खनि धावु गतिनक्रस्यम ह } सज्ञे ॥ एलु ५ 
तात निद ऋति भर 49 


~ ४. ६ | प र 
8 ॥ ॥ ॥, $ ॥३५ कः च ॥११। ८५ पि ॥ 
(1 40 ॐ, ॥ १३ । [# ह 
र ¶, = | च| च ( \ 4९३ 1 २ 
॥ ॥ ~ ४, =) 4 ४. १ हि, २४ क्र + 8. [च 





(४१२) 


ठु कम्यनमें ह । एजाञ्चकार ॥ टभेस्फ़जी धात॒॒ वजरनिर्धो- 
षे हं । स्फूनति । पुस्पं ॥ क्षि धातु क्षय अर्थम है, यह 
अकमक हे । अन्तमोवित णिलर्थ होनेपर सकर्मक रै | क्षयति । 
विक्षाय | चिक्षियतः । चिक्षियुः । चिक्षयिथ, चिक्षथ । चिक्षि- 
यिच । चिक्षियम । केता ॥ 

२२९८ अङ्खत्सावधातुकयोदीँवैः । 
७ | % । २९ ॥ 

अजन्ताङ्गस्य दोधः स्याखादो प्रत्यये परे न 
तु कृत्सावधातुकयोः । क्षोयात्‌ । अक्षिषीत्‌॥५४॥ 
्षीन अव्यक्तं शब्दे । कनिना सहायं पठितं 
युक्तः । चिक्षाज ॥ ५५ ॥ लज छनि भजने ॥ 
, ॥ ५७ ॥ छाज लानि भत्सने च ॥ ५९ ॥ जज 
अजि यद्धे ॥ ६१ ॥ तुज हिंसायाम्‌ । तोजति। 
ठुताज ॥ ६२ ॥ तुनि पालने ॥ ६३ ॥ गन 
गजि गृज गृजि मुज मुजि शब्दाः ॥ ६९ ॥ 
गज मदने च ॥ ७१ ॥ वज व्रज गतौ । वद- 
वरजेति वृद्धिः । अव्ाजोत्‌ ॥ ७२ ॥ 

२२९ ८-यकारादि प्रत्वय पर रहते अजन्त अङ्गको दीर्घ 
हो, इत्‌ प्रत्यय आर सावधातुक प्रत्यय परे रहते नदीं हो, 
कीयात्‌ । अक्षषीत्‌ ॥ क्षोज धात अव्यक्त शब्द कलनेमे दै, 
कन आर कीज, य दोनों धातु एकार्थक है इस कारण कूज 
धातुके छाय क्षो धातुका पाठ करना युक्तियुक्त ( ठीक ) है। 
चिक्षीज ॥ लज ओर टनि धा भर्जन अथे है ॥ लाज 
शौर लनि धातु मत्छन अर्थम दै ॥ जज ओर जनि धातु 
ध अथमे दे ॥ तुज धातु दिखा करने है । तोजति | 
छाज ॥ तुज धाठु पालन करनमे हे ॥ गज, गजि, यज, 
धनः खन आर सुज घातु गाब्दार्थकदै | गज धातु मदन, 
अर्थात्‌ चित्तविकारमे भी है ॥ वज घातु ओर रज धातु गति 
अयम हं “'बदन्रन० २२६७१ इस सूत्रसे बद्ध दोकर्‌ 
अत्राजीत्‌ ॥ 

अथ ठवर्गीयान्ताः शाडवन्ता अदाततः 
१<.ब्रशत्‌ । अट अतिकरमहिंसयोः। दोषधोयम्‌ । 
तापध इत्यके । अहते । आनट ॥ १॥ वेष 
वष्टने । विवेष ॥ २ ॥ चेष्ट वेषठायामू । अचे- 
षष ॥ ३ ॥ गोघ्र छोघ्र संवाते । जुगौ्ठे ॥४॥ 
दष्टे ॥ 4 ॥ षड चलने । जपे ॥ ६ ॥ 
स्फुट विकसने । स्फोटते । पुटे ॥ ७ ॥ 
अटि गृतौ । अण्ठते । आनण्डे ॥ ८ ॥ बहि 
ए्कचयायाम्‌ । ववण्ठे ॥ ९ ॥ महि कटि 
४, शोक इह आध्यानम्‌ । मण्डते ॥ १० ॥ 

॥ ११ ॥ गुठि पाने । यृण्डते ॥१२॥ 

पन वायाम्‌ । जिहेठे ॥ १३ ॥ षठ च। 


„५४ ॥ हिडि गत्यनादर्यौः । 
ण्डते 1 (9 
हि जिदिण्डे ॥ १९ ॥ हाड पराति । | 


सिद्धान्तकौमुदी 


[ तिडन्ते- 
जुह्ृण्डे ॥ १६ ॥ कडि दाहे । कण्डे ॥ १७ ॥ 
वडि विभाजने । मडि च । ववण्ड ॥ १९ ॥ 
भडि परिभाषणे । परिहासः सनिन्दोपालम्भश्च 
परिभ।षणम्‌ । षभण्डे ॥ २० ॥ पिडि संघाते | 
पिपिण्डे ॥ २१ ॥ गडि मार्जने । माजनं 
य॒द्धिन्यग्भावश्च । मण्डते ॥ २२ ॥ तुडि 
तोडने । तोडनं दारणं हिंसनं च । त॒ण्डते॥२३॥ 
इडि वरणे । वरणं स्वीकारः । हरण इत्यक । 
दण्डते ॥ २४ ॥ चडि कोपे । चण्डते ॥ २५ ॥ 
शडि रुजाया संघाते च । श्ाण्डते ॥ २६॥ 


तडि ताडने । तण्डते ॥ २७ ॥ पडि गतौ । 


पण्डते ॥*२८ ॥ कडि मदे । कण्डते ॥ २९ ॥ 
खडि मन्थे ॥ ३० ॥ हेड्‌ होड अनादरे । 
नजिंहेड ॥ ३१९ ॥ जहांडे ॥ ३२ ॥ बाड़ 
आव्य । वक्ादिः । आणाग्यमापएवः । 
वाडते॥ ३३ ॥द्राड़ धाड़ विश्चरणे।दाडते॥ ३४॥ 
प्राडते ॥३५॥ शाद्‌ छघायाम्‌ । श्ञाडते ॥ ३६ ॥ 

अव टवरीयान्त श्ाडयन्त ३६ धातु अनुदात्तेत्‌, अर्थात्‌ 
आत्मनेपदी कते ॥ 

अङ्क धातु अतिक्रम ओर दसाम है,यइ धात्‌ दकारोपध है। 
कोई २ कदत यह तकारोपध है । अदरेते | आनद ॥ वेष 
धातु वेष्टन करनेमे दै । विवेष । चेष्ट धातु चेशर्थक है । अचे- 
ष्ट । गोष्ट घातु आर लेष्ट धातु समूहार्थमे जानना । जुग । 
ठठेष्टे ॥ घट धातु चल्नाथक है । जघटे ॥ स्फुट खिलनमें 
दै । स्फोटते । पुस्छटे ॥ अटि धातु गतिम है । अण्ठते | 
आनण्डे ॥ वटि धातु एकचर्य्याम है । ववण्ठे ॥ मसि ओर 
कठि धातु योक, अथात्‌ आध्याने दँ | मण्ठते | कण्ठते ॥ 
मुदि धातु पालन करने है | मण्ठते ॥ हेठ धात विबाधा 
अथेह । जिदेठे ॥ एठ भातु भी उसी अरभतन दै। 
एठाञ्चक्र । 

हिडि धातु गति ओर अनादराथमे है । हिण्डत । जिदि- 
णड ॥ दढ धातु संषातार्थमे दें । जृ्डे ॥ कुडि धातु दादा. 
ध्म है । चुकण्डे ॥ वडि ओर माड धातु विमाजनारथ् ३ । 
बवण्डे ॥ भडि धातु परिभाषण, अर्थात्‌ परिहास ओर स 
निन्द उपालम्भे है । बमण्डे ॥ पिडि धातु संवातार्थप है । 
पिपिण्डे ॥ मुडि धातु माजन करम है । मार्जन शब्दे शुद्धि 
ओर न्यगुभाव जानना । गुष्डते ॥ तुडि धातु तोडन, अर्थत 
विदारण आर्‌ दख ( अर्थं ) है । तुण्डते || हडि धातु व्रण 
अथात्‌, सीकर करने है । क्रिस २ के मतत हरण करने 
भी जानना | ह्ृण्डते ॥ चज धातु कोप अर्थ है । चण्डते॥ 
शि धतु रुना ओर सेषातार्थमरै है । शण्डते ॥ तडि धात 
ताडना करनेमें है | तण्डते || पद्धि धातु गमनं करने है | 
पण्डे ॥ कडि धातु मदम ह | कण्डते | खडि धातुं मयनं 
करनमं हं ॥ देड़ ओर होड धातु अनादर करभ है । 
निदेडे । जहोडे ॥ वाड धातु आश्रावन करने है। यह बशादि 


हषी 


| 
(1 "` = न्न चाक = क 4 ~ ~ 
भ ॥ ॥। 
॥ व | १ ॥. = 
~ ् @ 
# १ ््‌ ॥ 
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~~~ 








दै । बाड्ते ॥ द्राङ्‌ ओर ध्राड धातु विशरणमे दे । द्राहते रन्ति ॥ ३५ ॥ मडि भूषायाम्‌ ॥ ३६॥ कडि 


घ्राडते ॥ शाड़ धातु छाम हं ! शाडते ॥ 

. अथ आदवर्मीयान्तसमाततिः परस्मैपदिनः । 
शो गवे । शौदाति । शट ॥१॥ यट बन्धं । 
यौटति ॥ २ ॥ म्ले रद उन्मादे ॥ दितीयो 
डान्तः । टान्तमध्ये पाटस्वर्थसाम्यात्राथति- 
बत्‌ । म्छेटति ॥३॥ प्रेति ॥ ४॥ कटे 
वषावरणयो ¦ । चटे इत्येके । चकाट । सिचि 
अतो इलादेरुषोरितिबदधौ प्राप्तायाम्‌ ॥ 

अव टवर्ीयान्त समा्निपरय्यन्त परस्मेपदी धातु ई ॥ 

शट्‌ धातु गर्वं अर्थमे है । शौरति । यरी योद धातु ंधनमे 
दं । यौरति | ६ जर म्रड़ धातु उन्मादमें दै दुसरी धात्‌ डका- 
रान्त है, अथकी समानताके कारण लसे-नाथ धातु धकारान्त 
मध्यमे पठित ई चसे यद भी टकासष्तमध्यभ पठित हं । स्ले- 
दति । मरेडति॥ कटे धातु वर्प ओर आवरणे हे । कोई२ चे 
धातु पते दै । चकाट । सिच परर अतो हलदेर्षोः 
२२४८० इस सूत्रसे बरद्धि प्राप्त होनेपर- ॥ 

२२९९ हृयन्तक्षणश्वसजाएणिश्व्ये 
दित्‌।म्‌। ७। २।५॥ 
हमयान्तस्य क्षणादेर्यन्तस्य शवयतेरेदितश्च 

शृद्धिन स्यादिडादौ सिवि । अकटीत्‌ ॥ ६ ॥ 
अट पट गतौ । आट । आटतुः । आटुः ॥७ ॥ 
पपाट । पेटतः । पेष्टः ॥ ८ ॥ रट परिभाषणे । 
रराट ॥ ९॥ छट बास्ये छलाद ॥ १० ॥ 
शट रंजाविश्षरणगस्यवक्षादनेषु । शशाः ॥१५॥ 
वृट वेषे \ ववाट । ववटतुः । ववदुः । चव 
हथ ॥ १२॥ किट खिट चापे । केटति ॥१३॥ 
तेटाति ॥ १४ ॥ शिट षिट अनादरे । शेटति । 
श्िश्चेट ॥ १५॥ सेटति । पिषेद ॥ १६ ॥ 
जट ञ्जट संघाते ॥ १८॥ भट भृतौ ॥ १९॥ 
तद उच्छ्राये ॥ २० ॥ खट काडक्षायाम्‌। २१॥ 
णट भृतौ ॥ २२ ॥पिट शब्दसंघातयोः ॥२२॥ 
हट दीप्तौ ॥ २४ ॥ १६ अवयवे ॥ २५ ॥ 
छट विरोडने। डान्तोयमिप्येके ॥ २७ ॥ [च< 
परपेष्ये ॥ २८ ॥ विह शन्दे ॥ ३९ ॥ [षट 
आक्रोशी । बशादिः। हिटिव्येके ॥ २१ । । इट 
किट कटी गतौ । एटति ॥२९॥ केटति ॥२९॥ 
कटति। ईकारः श्ीदेतो निष्ठायामितीणिनि- 
चेधार्थः ॥ ३४ ॥ केचित्त इदितं भत्वा €^ 

कृते कृण्टतीत्यादि बदन्ति । अन्ये च ई इ 
इति र्छिष्य । अयति । इयाय । 19 वव 
इययिथ -ईयेथ ौ श्वाय यादि उदादह- 
विजदिित्पामि अयांचकरिः याद्‌ 


-वेकल्ये।ङृण्डति ।कुण्डत इतितु दाहे गतम्‌॥ ३७॥ 
मुड धरड मर्दने ॥ ३९ ॥ ` डि अस्पीभवि ॥ 
माड खण्डने । सुण्डति ॥ ४०॥ पुटि चेव्यके । 
पुण्डतिः॥ ४१ ॥ रूदि टि स्तेये । रुण्टति४२॥ 
टुण्टति ॥ ४३ ॥ रुठि टि इत्येकं ॥ ४५॥ 
रुडि लडीव्यपरे ॥ ४७ ॥ स्फुटिर्‌ विशरणे । 
इरित्वादङ्गा । अस्फुटत्‌-अस्फोटीत्‌ ॥ ४८ ॥ 
स्फुरीव्यपि केचित्‌ । इदित्वान्तुम्‌ । स्फु 
ण्टति ॥ ४९ ॥ पठ व्यक्तायां वाचि । 
सेठतः । पेटिथ। अपादीत्‌-अपठीत्‌ ॥५०॥ व॒ठ 
स्थौल्ये । ववठतुः । व्बटिथ ॥९१॥ मठ मदनि- 
वासयोः॥५२॥कट कृच्छृजीवने ॥५३॥ रट परः 
भाषणे ॥ ५४ ॥ खेलक ॥ ५५.॥ हठ ष्टुति- 
शठस्वयोः । बलात्कारे इ्यके । ठति \ जहाः 
॥ ५६ ॥ रुढ छठ उढ उपघाते \ भोठति॥५.॥ 
ऊरेत्येके । उटठति । उटांचकार ॥ ६० ॥ पिठ 
रिसासंदेश्नयोः ॥ ६१ ॥ शठ कैतवे च॥६२॥ 
शुठ प्रतिषति । शोठ ति ॥६२॥ शुठीति स्वामी । 
युण्ठति ॥ ६४ ॥.कुठि च । कुण्ठति ॥ ६५ ॥ 
लि आस्ये प्रतिधा च ॥६६॥ श्ठि श्ौषणे 
॥ ६७ ॥ ररि कुटि गतौ ॥ ६९ ॥ उड़ *[१ 
करणे । भावकरणमभिपरायस्चनम्‌ । चड़ति । 
चच ॥७०॥ अ अभियोगे । अडति । आनडं 
॥ ७९ ॥ कड काकदये । कंडति ॥७२॥ इडा 
दयश्चयो दोपधाः । तेन कपि । चत्‌ । अत्‌ । 
कत्‌ इध्याद्‌ । कड विहारे , चिक्रीड ॥ ७३ ॥ 
त तोडने । तोडति । तुतोड ॥ ७४ । तु 
इस्येके ॥ ७५ ॥ इड्‌ दर होड गत इडयात्‌ 
हृडयात्‌ । होडचात्‌॥७८॥ रौड्‌ अनादरे॥७.॥ 
रेड. छोड उन्मादे ॥८१॥ अड उम । ४. । 
आड । आददुः । आङः ॥ ८२ ॥ ड विरपि। 
डति ॥ ८३ ॥ डलयोशरयोश्वेकलस्मरणाह ` 
तीति स्वाम्यादयः ॥ कड मदे । कडा ~ 4 


कुडि इत्येके । कण्डति ॥ ८^ ॥ गडि ५ 
देशे । गण्डति ८६ ॥ शात टवरमीयान्ताः । _ 

२९९९-दइट्‌ अदि है एव ७६ परे रहत को 
अकारान्त ओर यकारान्त ५।७ ओर क्षण, षः र 
णिजन्त ओर दिव धातु ओर एकरेत्ससक धायु ( बृद्धिन दही, 
्ञेसे-अकटीत्‌ ॥ अः अर पट धतु गति € । अट | 
भरतु: । अद्ध | पपार । पेटतुः .। पटुः ॥ स्ट धातु परिभाः 


रला, निदारण, गति ओर अवसादना्थमे ६ । शाद ॥ ब 
॥ 
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सिद्धान्तकोसदी- 


| तिङन्ते 








धातु वेष्टन करनेमे ह | ववाट | ववतुः । ववटुः | ववटिथ ॥ 
किट ओर खिट धातु त्रासमें है | केटति । खेटति ॥ दि 
ञओीर पिट धातु अनादरम ई | दोटति । रिेट | सेटति । 
किषिट ॥ जट ओर श्ट धातु संघरातमें है ॥ भट धातु भरण 
करनभं दे ॥ तट धातु उच्छरायमे दै ॥ लट धातु काश्च दै ॥ 
णट धातु च्यम ह ॥ पिट धातु शब्द ओर संघाते है ॥ इट 
धातु दीष हं ॥ षट धातु अवयव ई ॥ टट धातु विलोडन- 
महै । कोई २ कहत यद धातु डकारन्त दँ || चिट धातु 
परग्रेष्यमे दे ॥ विट धातु शब्द करने है ॥ विट धातु आक्रोश 
करनेमे दे । यद वादि दे । कोद २ हिट धातु पठते है॥ 
इट, किट ओर कटी धातु गति अर्थम जानना | एटति । 
केटति | कटति । ईकार ““ श्वीदितो निष्ठायाम्‌ ३०३९? 
इस ूत्रसे इण निपरेधार्थ है | 
कोई २ इदित्‌ मानकर नुम्‌ करके “कृण्टतिः एेसा पदं 
कहतेदं ओर कटी धातु इ ई देसा प्रेष करके, अयति । 
इयाय । ईयतुः | ईयुः | इयीयथ, इयेथ | इयाय, इयय । 
दीष ई धातुके तो “इजादेः २२३७० इख सूत्रसे आम्‌ । 
, प्रत्यव करके अयाञ्चकार इत्यादि प्रयोग करते ॥ 
मीढ धातु मूषणमे है ॥ ऊडि धातु वैकल्यमे दै। 
कुण्डाति । ङुण्डते, यद पद तो दादा्थमे कदलुके दै ॥ सड 
धृड वाठ मरदनम है ॥ चुडि धाठु अद्यीमावमें है ॥ खडि 
1 ख॑डनमं टै सुण्डति ॥ पडि धातु भी उस अर्थम कोडर 
कतं । इण्डति ॥ खयि ओर दुटि धातु स्तेय, अर्थात्‌ चोरी 
करने दै । रण्टति । टुण्टति ॥ सुखि ओर ढि स्तेया- 
थक ह यदं किसीका मत 2 | कोहं २ कतै रुडि भैर 
खंडि धातु स्तेवार्थक हँ | 
स्टिर्‌ धातु वशरणम दै । इरित्वके कारण विकल्प करके 
अङ्ग होगा, जले-अस्छुटत्‌, अस्फोटीत्‌ । कोई २ स्फुट 
ण्डा भी पाड करते › उसके इदिच्वके कारण नम्‌ होकर 
स्फुण्टति ।} पर चातु न्यक्त वाक्यम है पेटतः । पेटिथ | 
अपाठीत्‌ › अपठीत्‌ ॥ वरु घातु खौल्यमं ह । ववठतुः । बब- 
ठिथ ॥ मठ घातु मद ओर निवासे ह । कट धात्‌ क्से 
जीवनधारणमें हे | रट धातु परिभाषणं हं | कोई २ रट रेखा 
धातु कहतेहं । इट धावु ष्टति ओर शत्व है। कोई २ कंते 
दकि, हट धाठ॒ वलत्कार अर्थे है | हटति । जठ । 
र्ठ, छठ ओर उट धातु उपघाते है । ओऽ्ति । कोर २ 
ऊढ खा धाठ़ कइतेहै ऊठति । ऊटाञ्चकार ॥ पिठ धाठ॒ 
दिखा ओर संक्टेशनमें है | शठ धातु कैतव अर्थम है ॥ 
छठ धातु परतिधातम है । शोढाति । द्ुटि एेखा धातु स्वामी 
केह । ष्ठति ॥ इटि धातुक भी प्रतिघात अर्थ दै । 
डष्ठति ॥ ठि घातु आलस्य ओर प्रतिवात दै । श्॒टि धातु 
रोषणार्थमे है| र्ट ओर छठि धातु गमन करनम दै ॥ 
ड धातु भावकरण, अर्थात्‌ अभिग्रायसूचनमं द । चुड- 
८. ५ ॥ अक घातु अभियोग ह । अङि । भानड् || 
॥ १ ककडतारथमे दै । कृडति । चुडदै तीन धातु दका- 
लादि ^ य ्रिप्‌ भरव्यय करके चुत्‌ अत्‌ + 9 
तोड धातं ५00 कीड धातु विहार करने ६ । चिर ॥ 
। तोडति | तुतोड । वृढ आातुक। 


॥ ^ 


भी तोडनार्थमे ्नानना ॥ हुड, ड ओर दोड॒ घातु गमन 
करनेमें हं । दृञ्नात्‌ । द्रूज्यात्‌ । दोञ्बात्‌ ॥ रोड धातु अना- 
दरमें है । रोड़ ओर लोड धातु उन्मादमे है । अड धातु उ्रम 
करनेभे दै । अडति । आड | आशडतुः ¦ आङः ॥ कड धातु 
वित्यसमे ह । कडति । डकार, छकार ओर रकार लकारके 
एकत्वस्मरणके कारण ‹ ल्कति ` पद सिद्ध हुआ, यदह स्वामी 
आदि आचार्ोका मत है ॥ कड धातु गर्वं करनेमे ह । 
कडति । किसीके मतसे कडि एेखा धातु ई । कण्डति ॥ गोड 
धातु वदनका एक अख जानना । गण्डति | 

टवर्गान्त धातु सम्पूर्ण कटे गए ॥ 

अथ पवर्गीयान्ताः । तच्रानुदात्तेतः स्ताभव्यः 
न्ताश्चतिक्षत्‌ । तिप तेपृ श्प देष क्षरणाथोः। 
आय्योवदात्तः। क्षीरस्वामी त्यं संडिति वश्राम। 
तपते । तितिपे । कादिनियमादिद्‌ । तितिपिषि। 


तप्रा । तप्स्यते ॥ 


अव पवगीधान्त धातु कहत, उसमें स्तुम॒ नातु प्मन्त 
+ ¢ ~ॐ (~ # गे 

३४ धात अनुदात्तेत्‌ , अर्थात्‌ आत्मनेपदी दं | 
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तिघ्र, तेष, ष्‌ जौरष्टेपृ धातु क्षरणा्थक हं, पहिला अनु- 
[न न न्व ^ + च, & 

दात्त दै } क्षीरस्वामी कदतदं कि, यद सेट्‌ द, परन्तु यह श्रम- 
मात्र ह । तेषते । तितिपे । ्रादिनियमके कारण इट्‌ हकर 


तितिपिषे | तेप्ता । तेष्स्यते | 


२२०० टलिद्सिचावास्मनेपदेषु । 


१।२१३॥ 
इक्समीपाद्रलः परो स्चलादी लिडः आत्म- 


। नपदपरः सिच्चेव्येतौ कितौ स्तः । किच्वान्न युणः। 


| 


तिष्सी्ट । तिप्सीयास्ताम्‌ । तिष्घीरन । टडिः, 
दला स्कति सखोपः। अतिघ्र । अतिप्साताम्‌। 
अतिप्छत्तातपत)।तितेपे।तिष्िपे।तिषिषाते। तिश. 
रिरि । तिषटेप । तिष्टेपाते तिष्टेपिरे ॥ तेष कम्यने 


| च ॥ ४ ॥ गेपृ देन्ये 1 श्केपते ॥५॥ दुवेषु 


कम्पने । बेपत ॥-६॥ केषु गेषु शेप च। 
चात्कम्पने गतौ च । सुज्रविभागादिति स्वामी । 
मेतरेयस्तु चकारमन्तरंण पटित्वा कम्पने इत्यपे- 
क्षत इत्याह । श्छेपेरथभेदास्पुनः पाठः ॥९॥ मेप 
रेष छेष गतौ ॥ १२॥ त्रपूष छनायाम्‌। जपते ॥ 

२३० ०-इकूके समीपख हट्के परे धित ज्ञलादि लिङ्‌ 
अौर सिच्‌ आत्मीपदमें कित्षंक दो | कित्वके कारण गुण 
नदीं होगा, तिष्पीष् । तिण्ठीयास्ताम्‌ । तिप्ीरन्‌ । छंङ परे 
रहते ““ श्लो क्लि ° २२८१ ?: इस सूत्रसे सकारका' खोप 
होकर, अति । अतिप्तात्ताम्‌ । अतिष्तत | तेपते । तितेपे । 
तिष्ये । ति्टपाते । ति्िपिरे । तिष्ठे | तिषटपाते । तिष्ेपिरे ॥ ते 
भातु कापनेम भी जानना ॥ ग्टेपु ध।तु दैन्यार्थरं दै । ग्डेपते ॥ 
ठ्वेषु धातु कंपने है । वेपते ॥ केषर, ओेष्र जौर श्लेष धीत 
कंपन ओर सुत्रकिमागके कारण गत्यर्थ भी जानना, ह 
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स्वामीका मत ईं, परन्तु .मेत्रेयतो चकारको छोडके परटकर 
“कम्पने इसको अपेक्षा करतेहै आचार्य्य, यह कतर । 
ष्टे धातुका अथं भिन्न है इस कारण पुनः पाठ हूञा ॥ 
मेष, रेष ओर लष धातु गति अर्थम हे ¦ घरपूष्‌ धातु 
छजामें हे । चपते ॥ 


२२०१ त्फलभजत्रपश्च।६।४।१२२॥ 

एषामत एकारोऽभ्यासोपश्च स्याक्किति छिद 
सेदि थ च । पे । तेपाते । त्रेपिरे । उदि 
 च्वादिड़ा । पिता । चप्ता । चपिषीष्ठ । व्रप्सीष्ठ 
॥ १३ ॥ कंपि चलने । कम्पते । चकम्पे॥ १४॥ 
रषि रवि अबि शब्दे । ररम्बे । कलम्बे । आन 
म्ये ॥ छबि अवस्ंसने च ॥ १७ ॥ कच्च वणे । 
चकषे ॥१८॥ शी अधाष्टये । चिङ्खीवे ॥१९॥ 
क्षीब मदे । क्षीवते ॥ २० ॥ शीम्‌ कथने । 
शीभते ॥ २१ ॥ चीभ च ५२२ ॥ रेभृ शब्दे । 
रिरेभे ॥ २३॥ अभिरभी क्राचिपटयेते। अम्भते 
॥ २४ ॥ रम्भते ॥ २५ ॥ एमि स्कमि प्रति- 
वन्धे । स्तम्भते । उत्तम्भते । उदः स्थास्तम्भो- 
रिति पूवेस्षवणेः। विस्तम्भते । स्तन्भेरिति षत्वं 
तु न भवति । श्रषिधौ निर्दिष्टस्य सौजस्थैव तन्न 
ग्रहणात्‌ । तद्धीजं तदस्थास्तम्भोरिकति पवर्गीयो- 
पधपठः,  स्तन्भेरिति तवर्गीथोषधपाठश्चेति 
. माधवः। केविदस्य टकार ओपदेशिक इत्याहः । 
तन्मत षएम्भते । टष्टम्भे ॥ २७ ॥ जभौ जभि 
गान्नविनामे ॥ 

२३०१ कित्‌ लिट्‌ ओर सेट थ्‌ परे हेते त, फल, भज 
जर त्रप इन धातुओंके अकारके स्थानम एकार हो, ओर 
अभ्यासका लोप हो, तपे । त्रेपतति । तेपिरे । ऊकार इत्‌ होने 
कारण विकल्प करके इट्‌ होगा, अपिता, तप्ता । तरपिषीष्ट, च- 
प्ीष्ट ॥ कपि धातु चलनमे है । कस्ते । चकम्य ॥ रि, 
खनि ओर अबि धातु न्द करनेमे द । ररम्ने । कम्ब | 
आनम्बे । छवि धातुका अवदैसन भी अथं जानना ॥ कवु 
धातु वर्णं अर्थे है । चक्वे ॥ क्छव धातु धा्यमे दै । 
 चिक्छीबे ॥ क्षीब धातु सद अर्थम है । क्षीवते ॥ शीश धातु 
कत्थने है । शीभते | चीर धातुका भी कर्थना्थं जानना | 
रेष्ठ धात॒ शब्द करनेभं दै रिरेमे । किसी स्थल्मे जामे ओर 
रमि धातु पदे द । अम्भते | रम्भते | टमि ओर समि धातु 
परति्ेधयें द । स्तम्मते । “उदः स्थास्तम्भोः ° ११८८ इससे 
पूर्वसवर्ण ८ त्‌ ) होकर -उन्तम्भते । 

विस्तम्भते, यहां ^“ स्तन्भेः २२७१ # इस सूत्रस 
र्सुविधिभे निर्दि सौत्र धातुक्रा अहण हीनेसे पल चीं हआ 
उसका प्रमाण तो ^“ उदः स्थास्तम्भौ;० १९१८१; इस सूने 
धवरगीयोपध पाठ ओर ‹' स्तनभेः २२७२. 2 इस वुञ्ें 
तवमीयोपथं पाठ है, यह माधवाचार्यका मत दै । कोई २ 
कदतेहै कि, इसका टकार ओदर ट, उनके 





भाषाटीकासहित । 
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मतसे-षटम्नते | टम्भे ॥ जभी अर ज॒भि घातु गात्रवि 
नाम अर्थमें हं ॥ 


२३०२ रधिजभोरचि ।७।१।६१॥ 

एतयोनमागमः स्यादचि । जम्भते । जजम्भे। 
जम्भिता । अजभ्भिष्ट। जम्भते। जज॒म्भे ॥२९॥ 
शरभ कत्थने । शज्ञल्भे ॥ ३० ॥ ब्भ भोजने । 
दन्तोष्ठयादिः । बवरभे ॥ ३१ ॥ गस्भ धाषटे। 
गतल्भते ॥ ३२ ॥ म्भ प्रमादे । ताङव्यादिदे- 
नत्यादिश्च । श्रम्भते । सम्भते ॥३३॥ षटु 
स्तम्भे । स्तोभते । विष्ठोभते । वषमे । ग्यष्टो- ` 
भिष्ट ॥ ३४॥ 1 

२३०२ अच्‌ परे रहते रधि ओर जम धातुको चमागमं 
हो, जम्भत। जजम्भे जम्मिता । अर्जम्भि्। जुम्भते। जजम्भे॥ 
शरम धातु कत्थन अथमें ई। शशस्मे॥ वर्म धातु भोजन कर- 
नेमे दे, यह धातु दन्येष्ठादि र। ववरभे॥ ग्म धातु धाटवी- ` 
थमे द । गत्मतं ॥ श्रम्भु धातु प्रमादार्थमे है, यह धातु ताल- 
व्यादि ओर दन््यादि है । श्रम्भते। खम्भते ॥ टयु धातु स्तम्भ 
करनेमे ई । स्तोभते । विष्टोमते । त॒ष्टमे । व्यश्षोभेश ॥ 

अथ परस्मेपदिनः ॥ युर रक्षण ॥ 

अव परस्मैपदी धात्‌ कहते ह । 

गुपू धातु रक्षा करनेमें है ॥ 


२३०३ गुपधूपविच्छिपणिपनिभ्य 
आयः ।३।१।२८॥ 
ठभ्य आयप्रत्ययः स्यासस्वार्थे। पुगन्तेति युणः॥ 
२३०२-गुप्ू, धृष, विच्छ, पणि ओर पनि धातुके उत्तर 
स्वा्थमे आय प्रत्यय हो | ““पुगन्त* २१८९ !' इस सूत्रे 
गुण होकर-॥ 


२२०७ सनाद्यन्ता धातवः ।३।१।३२॥ 
सनादयः कमेणिडन्ताः प्रत्यया अन्ते येषाँ ते 
धातसंज्नाः स्यः । धाठतवाह्डादयः । गोषायति॥ 
२३ ०४-सनादि कमेर्णिङ्‌ पर्यन्त प्रत्यय अन्तमं है जिसके 
उसको धातु संज्ञा हो, इससे धातुतवके कारण उक उत्तर 
लादि भ्रत्यय हग, जैसे-गोपायति ॥ 


२३०५ आयादय आधधातुके बूं । 


३।१।२३१॥ 
आ्धधाठकविषक्षापामायादयो षा स्ख; । 
२३०८-आधैधातुकं वान विकस्प करके आयादिः 


प्रत्य ई~॥ 
२३०६ कीपपर्ययादाममनय [ङ 
कासधातोः भत्ययान्तेयश्चास्‌ स्या] 


त मन्ते ॥ काश्यनेकाज्‌ प्रहणे कतै हदि न 


ष्यम्‌ ॥ + ॥ ` 








( ४१६ ) 


सिद्धान्तकौमुदी - 


[ तिङ्न्ते- 
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घून्र प्रत्ययग्रहणमपनीय तत्स्थनेऽनेकाच 


 वाच्यामत्यथंः॥ 

२३०४ ठट परे रदत कास धातु ओर प्रत्ययान्तके 
उत्तर मम्‌ प्रत्यय हो, म॑त्रमे नदीं ॥ 

सूत्रम, अनकाचूग्रहण करना उचित , अथात्‌ सूत्रमे 
त्वच्‌ ब्रहण खडकर उसके स्थानमे ““ अनेकाचः »‡ एसा 
कहना चादिये # | 


२३०७ आधधातुके । ६ । ४। ४६ ॥ 
इत्यावकृत्य ॥ 
२३०७ .“आधधातुके ? वह अधिकार करके- ॥ 


२३०८ अतो लोपः । & । 9। ४८ ॥ 
जधधादकापदृश्कलेि यदकारान्तं तस्था 
कारस्य छोपः स्यादार्षधातके परे । मोपाया- 
चकार । मोप याम्बश्चव । गोपायामास्न । जमेप) 
1 । उदित्वा जगोपिथ-जगोप्थ । गो- 
पवता-गापिता-गोप्रा। मोपाय्यात्‌-गप्यात्‌ । 
अगापायीत्‌ । अमोषीत्‌ । अभोप्ीत्‌ ॥ १॥ 
ष सन्तापे । धपायति । धपायाश्चकार । दु 
धूप । धूपायिताभि । ध्रपितासि ॥ २ ॥ जप 
नस व्यक्तायां वाचि । जप मनिनि च॥ ४॥ 
चप सत्विने.॥ ५ ॥ षप समवाये । समवाय 
सम्वन्धः सम्यगववोधो वा । सपति ॥ ६ ॥ रष 
ख्प्‌ व्यक्तायां वाच ॥ ८ ॥ चप मन्दायां 
-गता \ चोर्पाति 1 चोप । चोपिता ॥ ९ ॥ तप 
तुम्ब चप म्प फ तुम्फ फः म्प्र द्साथाः 
तपति । तुतोष ! त॒म्पति । त॒त॒म्प । वुतुम्पतु; 
सयोनगात्परस्य हिट; कच्वाभावान्नल्टोपो न। 
किदाशिषीति किच्वाच्रह्णोपः। तुप्यात्‌। प्रात्तम्पतौं 
गवि कतरीति पारस्करादिगभे पाटाव्स॒ट्‌।पस्तम्प- 
ति गाहित नेदश्चायर्‌ः कन । प्रतोतम्पीति। 
तराषात्म्पात।तोफति।तुम्फतित्रोफति।च्चम्फति 
इहा दा पञ्चमषषठौ च नीरेफाः। अन्ये सफ; 
आविश्चलार, अ्रथमान्ताः; । ततो दितीयान्ताः 
अष्टावष्यकारवन्तः ॥ १७ ॥ पपं रफ रफि अ | 
पव लवे ववे मव कने खर्व गवं शै षव चर्व 
गतो । आचयः श्रथमान्तः। ततो दौ दितीयान्तौ। | 
तत एकाद्श्च त्रतावन्ता । दतायत्रतीयो भक्ता 
 - > रोपधाः । पर्षति । पपरष । रफाति । रम्फ़ति। 
= ते । आनय । पवति । टवति । बर्ब॑ति । 
शद्रयस्‌ । मेति । कर्वति । सर्वति । 
>." शवैति । सर्वेति । चर्वति ॥ ३१ ॥ 
५, आच्छादने । कुम्बति ॥२२॥ दुषि तुवि 


| 
| 
| 
| 
| 


व 





अदन । म्बत । तम्बाते ॥ ३४ ॥ चापे बक 
सयोगे । चम्बति ॥ ३९५ ॥ प्रथु षय हिंसार्थ । 
सभात । ससम । समता । सस्भति । शरसम्भ। 
छभ्यात्‌ ॥ ३७ ॥ षि षिभ्थ इव्येके । सेथति 
क्षम्मत ॥ ३९ ॥ दुभ दम्भ भाषण । भासने 
इत्ये । [हसायामत्यन्ये ॥ 

२३० ८-आधधातुक उपेदशकाल्भै अकारान्त धातुक 
अकारका छोप दो, गोपायाचकार । गोपायाम्बभूतर | गोपाय।- 
मास । जगोग । जुगुपतुः । ऊकार इतषंक्क दोनेके करण 
विकल्पे इट्‌ दोगा, ज॒गोपिथ, जगोप्थ | गोपायिता, गोपिता, 
गोप्ता । गौपाय्यात्‌, गुप्यात्‌ । अगोपायीत्‌, अगेपीत्‌, अगी- 
प्सीत्‌ ॥ धरधर धातु संतापमे हं । धृपायति । धृपायाञ्चकार । 
दुधूप । धपायितासि, धृपितासि ॥ जप ओर जव्प धातु व्यक्त 
वाक्यं द| जप धात मानसवचनभे भी है ॥ चप धातु 
शान्त करनेमे हे | प्रप धात समवायार्थमं दै समवाये सम्बन्ध 
आर सम्यक्‌ अववोध अथे जानना | सपति ॥ रप ओर च्प 
धातु व्यक्त वाक्यम है | चुप घातु मन्दगतिमें दं । चोपति। 
चुचोप । चौपिता ॥ तुप, तुम्प, चुप, चुम्प, तुफ, .तुम्फ, चुफ , 
ओर चम्पा धातु {तामं हँ । तोपति । तुतोप । त॒म्पति । 
ततम्प । त॒त्रम्पतुः, यदा संयोगके परे टिट्के किच्लाभाबके 
कारण नकरारका खोप नहीं हुआ । 

“ किदाशिपरि २२१६ इस सूत्रसे किच्वके कारण नक 


रका खोप दौकर तुप्यात्‌ | 


प्रनुम्पतो गवि कर्तरि ।(ग्रशब्दके परे तुम्प धाठुके गो कती 
दीनपर घट्‌ हो ) षा पारस्करादि मणे पाठके कारण सुट 
इकर श्रस्तुग्ाति गाः | दितपसे निद्‌शकै कारण यङ्लुगन्तमें नीं 
दगा, धरतातुम्पाति । चोपति । नुम्पति | तोफति । तम्फति । 
चकत । जुम्फति । इस स्थल्मे पटी, दूसरी ओर पांचवी 
आर छठा घातु रेफरहित ओर अन्य र्फसादत हं । आद्य ४ 
प्रथमान्ते, वश्चात्‌ द्वितीयान्व है | आस, उकारवान्‌ हं | पर्ष रफ 
राण, अ? पव, ख्व, चवे, मर्व, कर्व ख गर) शवे, परवरं ओर 
चर धातु गत्यथक हं, आदिखित धात प्रथमान्त है, पश्चात्‌ दो 
द्वतीयान्त ई, पश्चात्‌ ११ तृतीयान्त द । दूसरी ओर तीसरी 
=< कर आर्‌ सम्पूण वातु रकारोपघ है! पर्षति । परपर । रफति | 
रति । अवति | आनर्व | पर्वति | ठर्वति । बबति, यह धात 
भगदि ह | सवति। कर्ति खर्ब॑ति। गर्बति | रवति । सर्वि ॥ 
यत्राति ॥ कुव धातु अच्छादनमे है । ऊुम्बरात ॥ ढुवि ओर 
युव धातु अदन करनेयं है । टम्बति। पुभ्बात ॥ चुवि धात 
दृलसयाग करनेमे हं । चुम्बति ॥ पथ ॐर्‌ पृभ्भु धात हिसा 
ध्न द । समाति | ससं | सर्भिता | सम्भति | ससृम्भ | 
दत्‌ ॥ [वथु पिम्बु घातु दिसार्थक ३। सेभति । सिम्भति || 
खम धातु अर म्भ धात्‌ भाषण ६ | कोड्‌ 
भासनेभ आर हिंसा करनेमे है ॥ , 

अथानुनासिकान्ताः । तत्र कम्यन्ता अनुदात्तेतो 
दश । पणि षुण घृणि ग्रहृण । त्रम्‌ । छत्वम्‌ । 
षिण्णते। जिषिण्णे । ध्रण्णते । ज्रघुण्णे। धृण्णते। 
जधृण्णे ॥ ३॥ धणं व्ण श्रमणे । षोणते | 


एणंते । इभो तुदादौ परस्मेदिनौ ॥ ९ ॥ षेण 








भ्वादयः ! ] 


भाषादीकासहिता । 





(४१७ ) 





भ्यवहारे स्तुतौ च । पन च ) स्तुताविप्येव 
सम्बध्यते प्रथङदशात्‌ । पनिसाहचयोसणे- 
रपि स्तुतावेवायप्रत्ययः । व्यक्हारे तु पणते । 
पेणे । पणितेत्यादि । स्तुतावहुबन्धस्य कै 
वले चरिताथवादायप्रस्ययान्तान्नात्मनेपदम्‌। 
पणायति । पणाया्चकार । पेणे । पणाः 
पितापि । पणितासे । पणाय्यात्‌ः । पनायति । 
पनाया्चकार । पेने ॥ ७ ॥ भाम क्रोधे) 
भामते । बभामे ॥ ८ ॥ क्षमूष्‌ सहने । क्षमते । 
चक्षमे । चक्षमभिषे- चक्ष॑से । चक्षमिध्वे । चक्षध्न्े 
चक्षमिवहे ॥ 

इसके उपरान्त अनुनाखिक वर्णान्त धातु कदे -जातेहे, 
उसमे कमि धातु पर्यन्त १० धातु अनुदात्तेत्‌ ( आत्मने 
पदी ) है । 

धिणि, घुणि, घृणि, धातु ग्रहण करनेमे दै । तम्‌ ओर 
हत्व होकर धिष्णते । जिधिण्णे । घुण्णते । जघुण्णे । धृण्णते | 
जघरण्णे ॥ घुण ओर पूर्णं धातु भ्रमण करनेमे दहं । घोणते | 
ू्णते । यदह दो धातु तुदादिभं परस्मैपदी ई । 
पण धातु व्यवहार ओर्‌ स्तुतिमे है। पन धातु भी इसी अर्थमे 
है, परन्तु पन धाठुक्रे थक्‌ निर्देशक कारण स्तुति अथका दी 
सम्बन्ध होतारै । पनि धातुके साहचर्ये कारण पणि धातुके 
उत्तर भी स्तुति अर्थमें ही आय प्रत्यय होगा, व्यवहासथमें 
तो-पणते } पेणे । पणिता, इत्यादि । स्तुति अर्थम अनुबेधको 
केवलम चरितार्थत्वके कारणं आयप्रत्ययान्तके उन्तर॒ आत्मने- 
पद नक्ष दोगा-पणायति । पणायाञ्चकार । पेण । पणायि- 
ताकि । पणितासे । पणाय्यात्‌ । पणिषी् । पनायति । पना- 
याञ्चकार । येने ॥ भाम धातु क्रोध करनेमे दै । भामते । 
भारे ॥ क्षमूष्‌ धातु सदनं है । क्षमते । चक्षमे । चक्षमे, 
चक्षसे | चक्षमिध्वे, चक्चन्ध्वे । चक्षभिवहं ॥ 


२३०९ म्पोश्च । ८। २। ६4 ॥ 


मान्तस्य धातेोर्मस्य नकारदिश्चः स्पान्भकारे 
वकारे च परे । णतम्‌ । चक्षण्वहे । चक्षभिमह- 
चक्षण्महे। क्षमिष्यति -क्षस्यते । क्षमेत । आश्षिषि, 
्षमिषीष्ठ-क्ष॑सीष्ट । अक्षमिष्ट-अक्षस्त ॥ ^ ॥ 
कम्र कान्तौ । कान्तिररिच्छा ॥ 

२३०९-सकार ओर वकार परे रहते मकारान्त धदुक्र 
+ मकारे स्थानम नकारादेश दो । णत होकर्‌- चक्षण्वहे । 
, चक्षमिमदे, चक्षण्संदे । क्षमिष्यते, क्षस्यते । क्षमेत । आशी 
किङ, क्षमिषी्ट, क्षी । अक्षमिष्ट, अक्ष॑स्त ॥ क १।६ 
क्रान्ति अर्थात्‌ इच्छाम दटे॥ 


२३१० कमेणिङः । ३।१।२० ॥ 
छ्वाथें डिःतात्तङ्‌ । कामयते ॥ - 
२३१०कम्‌ धातुके उत्तर णिङ्‌ है | = इत होनेके 


कारण उषके उत्तर त प्रत्यय होकर~कामयते ॥ 


५२ 


२३११ अग्रामन्ताल्वाय्येलिवि- 
ष्णुषु । & । ९ । ५५ ॥ 
आम्‌ अन्त आ आय्य इतत इष्णु एषु 
णेरयादेशः स्यात्‌ । वक्ष्यमाणलोपापबादः । 
कामयाच्के ॥ आयादय आद्धधातुके षा । 
चकमे । कामयिता-कमिता । कामयिष्यते- 
कामेष्यते ॥ 
२३११-आम्‌., अन्त, आङ, आय्य, इतत ओ९ इष्णु 
प्रत्यय परे रईइते णिके स्थानम अयदेश हो, यह अयदेश 
वक्ष्यमाण ल्ोोपका अपवाद है-कामयाञ्चक्रे । ^ आयादय 
आधधातुके वा २३०५ ! इससे आय प्रत्यय आर्भधातुक्रपरे ' 
विकल्प करके होकर-चकमे । कामयिता, कमिता । काम- 
यिष्यते, कमिष्यते ॥ ्‌ | | 
ए भजः +^ 
२३१२ णि्िदुखुभ्यः कैतोरि चङ्‌ । 
३।१।४८॥ 
ण्यन्तात्‌ इच्यादिभ्य्च दच्छेशवङ्‌ स्यात्कथं 
छाङ परे । अकाम्‌ इ अतेति स्थिते ॥ 
२३१२-ण्यन्त धातु ओरश्रि, द्र मीर सु धातुके उत्तर 


क्चर्थक ठंड परे रहते वच्ठिके स्थानमे चङ्‌ आदेश दो । अकामू 
इ अत, एेसा होनेपर-॥ | 


२३१३ णेरनिटि । & । £ । 4१ ॥ 

अनिडादाबाधेधातफे परे णेर्छखोपः स्यात्‌ । 
परत्वदिरनेकाच इति यणि प्राप्ते ॥ ण्यह्ोषा- 
वियङ्गयण्युणदृद्धिदी्धभ्यः पूषेविप्रतिषधेन ॥*॥ 

[क [> ~ ण ( ह 
इति वातकम्‌॥ णलापस्य त॒ पाचयतेः षाक्ते- 
रिप्यादि क्तिजन्तमवकाश इति भावः । वस्तुः 
[क 4 त ४७ ६ 

तस्वनिदीतिवचनसामथ्यादाषेधातुकमाज्मस्य 
विषयः। तथा चेयडादेरपवाद एवायम्‌ । इयङ्‌, 
अततक्षत्‌ । यण, आत्‌ । यगः, कारणा । 
द्धिः, कारकः । दीषेः, कायते ॥ 

२३ १३-अनिडादि आधधातुक प्रे रहते णिका लोप 
हो । परत्वके कारण “एरनेकाचः २७२ " इस सूत्रसे यूके 
प्राति दोनेपर~-\ 

इयङ्‌, यण्‌, गुण, शद्ध ओर दीरषते पूर्वविध्तिषेधते णि 
जौर अकारका लोप हो # णिलेपका-पाचयतेः=पाक्तिः, 
इत्यादि क्तिजन्त अक्षका है इससे तल्यवलवैरोभ दिखाया 
है वास्तविक तो ! अनिटि इस वचनकेष्यसामध्यके कारण 
आर्भधातुकसात्र इसका विषय है, ततर तो ई ५ इयडमदिका 
अपवाद ही ह जैदे-इयङ्-अततक्षव्‌ । च?1यिउत्‌ । 
रुण-कारणा । वरद्धि-कारकः | दीर्ध-कास्यते +] 


२३१४० चडचपधाया हस्वः\७\४।२॥ 
चङ्परे णौ दङ्ं तरस्थोपधाया हस्वः स्याव ॥ 
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१२२१४ चङ्परक णि परे रहते धातुक 
हस्व दो-।॥ 


२३१९५ चडिः। ७ । १ ¦ ३१ ॥ 


चङि परे अनभ्यास्धाखबयवस्येकाचः 
व्रथमस्य दे स्तोऽजादस्त्‌ द्वितीयस्य ॥ 

२३ १५- चङ्‌ परे रहते अनभ्यास धातुके अवयव प्रथम 
एकाचूको द्वित दो, ओर अजादि धातुके द्वितीय एकाचूको 
द्वित्व दो-।) 

२३१६ सन्वह्टबुनि चड्परेऽनरौ- 
पे । ७।४।९३ ॥ 

चङ्परे इति बहुव्रीहिः । सर चास्यति च 
द्रयमप्यावतंते । अंगसंज्ञानिमित्तं यचङ्पर 
गिरिति याबत्‌, तत्परं यष तस्परो योद्गस्या- 
ऽभ्यासस्तस्य खनीव कायं स्यात्‌ गाकग्छप्‌- 


इस्ति । अथ वागस्येति नावतेते। चद्भपरे 
णौ यद॑गं तस्य योऽभ्यास छषपरस्तस्यत्यादि 


प्राग्वत्‌ ॥ | 

२३१६-चद्परे यद वहु्ीदि ईं ! चद्परे' अङ्गस्य, इन 
दोनों पदोकी आदत्त दती दै, इस अङ्गसंनञानिमित्तक जो 
चङ्परक णि तत्परक जो | च्छु तत्क जो अङ्गका अभ्यास 
उसको चन्‌ परे जक्षा कायं हतादक्ला कायही) णिपर 
अक्का ोप न हज दो तोःजथवा अङ्गस्य इस पदकीं आत्रत्ति 
नहा हो, तो एेसा अर्थ हुआ कि, चद्यरक णि परे जो अङ्ग 
उसका जो छशुपरक अभ्यास उसको सन्‌ परे जसा कार्ययं 
दोताहै वैसा कार्य्यं दो, णि परे अक्का ठोप नदीं हु 
दये तो 

२३१७ सन्यत; \ ७ । & । ७९ ॥ 

अभ्यासस्यात इकारः स्यात्छनि ॥ 

२३१७-सन्‌ परे रहते अभ्यासके. अकारक स्थाने 
दकार हो-॥ 


२३१८ दीघो छवोः । ७ । ४ । ९४ ॥ 
छघोरभ्यासस्य दीष; स्यात्सन्वद्भावाविषये । 
अचीकमत । णिङ्भावपक्षोकमेदच्छेधङ्वक्तव्यः 


 ॥>#॥ गेरभावानन दीधन्वद्वावौ । अचकमत ॥ 


द्नायाः कायंकाटलादगं यन्न दविरच्यते । 
ततेव दीधः न्व नानेकाक्विति माधवः॥ 
चकास््यथापयत्य्णे त्यादौ नागं दिश्च्यत । 


५ कशित्तस्मादेका श्विदं दयम्‌। 





` अर्ण दी स्याऽवयवो योऽभ्यास्च इति वणनात्‌। 
चकारौ त #षयतौ द्वयं स्यादिति मन्महे ॥ 
गरविष ° भेदं न स्यारस्याचच ्यवस्थय। 
| ऽनिहिं डलपयंगमेव वा ॥ 


इति व्याल्याषिकरपस्य कैयटेनैवं घणनात्‌ । 
णेरण्छोपेपि सम्बन्धस्वगितामपि धिद्धये ।५॥ १० 

अथ कम्यन्ताचिकत्परस्मेपदिनः ॥ अण रण 
वण भण मण कण कण बण शरण ध्वण शचन्दाथ्‌ाः । 
अणति । रणति । बणति । वकारादित्वादेवा- 
भ्यासछोपौ न । ववणतुः । वबणिथ ॥ १०॥ 
धणिरपि कैश्चित्पटचते । धणति ॥ ओणु अपः 
नयने । ओणति । ओणांचकार ॥ {५ ॥ शा~ 
बणगत्योः । शोणति । ज्युशोण ॥ १२ ॥ शरण 
संघाते । श्रौगति ॥ १३ ॥ दरोणु च । श।णा- 
दयसखयोऽभी ताख्व्योष्मादयः॥ १७॥पेण़ गतिर 
रणदङेषणेषु । प्रेण इति कचित्पठयते । पिभ॑ण 
॥ १५ ॥ धरण शब्दे । उपदेशे नान्तोयम्‌ । रषा- ` 
भ्यामिति णत्वम्‌ । धणति । नौपदेश्चफल यड 
लकि । दन्धरन्ति ॥ १६ ॥ वणेत्यपि केचित्‌ । 
वेणतुः । वेणिथ ॥ १७ ॥ कनी दीधिकान्तिम- 
तिषु । चकान ॥ १८ ॥ प्रन वन श्चब्दे । स्तब्ति 
वनति ॥ २० ॥ वन षण सम्भक्तौ । वनेरथ- 
भदप्पुनः पाठः । सनति । सक्तान । सेनठुः ॥ 

२११८.-सन्वद्‌भावविपयमं टघरुसंज्ञक अभ्यासको दीष हो- 
अचीकमत । णिङ्क अभाव पक्चमे- 

क[भि धातुके उत्तर च्छक स्थानम चङ अदिशा हो % 
णिके अमावके कारण दीं ओौर सन्वदूमाव न हौकर- 
अचकमत । 

सजा गास््रको कार्यकालपक्षे विधिसाल्लके साथ एकवाक्यता 
हानेते"अद्धस्यः इससे सम्बद्ध“ "पूवा ऽभ्यासः??द्रसका ८४सुन्वल्ध- 
उनि °” “दषो वोः?” इत्यादि शाघ्मे सम्बन्ध हमा ओर 


| ° इसका विशेष्यसमरपक उच्चारण क्रियानिरूपित (अङ्ग्यः 


इसमे कम्ममे षष्ठी हुई तव सा अर्थं हुमा कि अङ्गकर्मक 
जहा ्विख्चारण हो बां पूर्वकी अभ्यास संजा हो ओर उको 
दाच, घन्वद्धाव हो, इससे अङ्गका जहां द्विरंचारण दै वादी 
न्वद्धाव अनेकाचमें नदीं > 
४४ वाव दोगा अनेकाच नदीं होगा यद भाधवकां 
चकास्‌, अथापि, ऊर्णु, इत्यादि धाते अङ्गको द्विलव नहीं 
होतादे, किन्तु अङ्गके किसी अवययको द्वित्व हदोताहै, इस 
कासो उन स्थलं दीधे, सन्वद्धाव नीं दोगा, किन्तु एकाच 
धातुम ही दीषे ओर सन्वद्भाव होगा । ष 
अ्थाधिकार पश्चके श्रषठतवके कारण जीर द्यादिमं एसा ही 
स्कार दीनेकफे कारण माधवके मतके कोई आचार्यं दूषित 
कते ६ कि, वास्तविक तो अंगावयव जो अभ्या ठेसा वर्ण 
नसे उप्र धाठुभे दीं ओर अथापि धातु दीर्ध जर ख 
होगा | 
चकष" घतुर्म तौ व्यवस्था दोनो ( दी सन्वद्धावणनकी 
हग ओर दगि भी, तो व्यवस्था यह १७: 
४३ ८ | 
हित हेनेसे 'कधुनिः यहं अथवा अंग दोगा जत्र (लघुनि 


व 
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दोगा, तब णिपे पूयं ल्घु न होनेसे दोनो नदी गि ओर अंग 
विशेष्य होगा तो णिसे पूवं अंग ई, इस स्थि दोनों 
कार्यदहेगे। | | 
केययसे ही इस प्रकार वैकल्पिक व्याख्या वर्णित दै अगित्‌ 
` धाठुकरो दीधं ओर सन्वद्धाव सिदधके निमित्त णिके अग्लोप 
भी सम्बन्ध किया | 
अनन्तर क्रसु धां तुपर्यन्त ३० परस्मेपदी धातु कइतहं । 
अण, रण, वण, भण, मण, कण्‌, कण, व्ण भ्रण ओर 
ध्वेण धातु शब्दार्थक हँ । अणति । रणति । वणति । 
 वकारादित्वके करण एत्व ओर अभ्यासका लोप नह 
दोकर-्वणतु; । ववणिथ ॥ कोई २ धणि भातु भी पठतेहे । 
धीति ॥ ओण घातु अपनयन करनेमे ह । ओणति । ओणा- 
श्वकार ॥ शोण धातु वर्णं जौर गतिम है । रोणति। यशोण॥ 
राण घातु ओर शोण धातु संथातमें है । श्रोणति । सोणा ३ 
धातु ताल््योष्पादि ई ॥ पैण घातु गति, परण ओर ्ण- 
म दै । किसी मर्ध प्रेण धातु पठित है । पिपरिण ॥ धरण घातु 
दाब्द्‌ करनेभे हे । उपदेशावस्थामे यह धातु नकासन्त दं 
८५रपाभ्यां २३५०० इस सूरसे णत्व होकर-्रणति । यक्‌ 
विषयमे नोपदेशका फल जानना जेसे-दन्धन्ति,यहां ठक्‌ हु । 
को २ बण धातु भी इस अर्थम पठतेहं | वेणतुः । बणिथ ॥ 
कनी धात दीप्ति, कान्ति ओर गतिभें हे । चकान ॥ श्न 
धातु ओर वन धातु शब्द करनेमे दं । स्तनति । वनति ॥ वन 
पण धातु सम्भक्तिमं है । वन धातुका अथ भिन्न दोनेस पुनः 
पाठ कियाद । सनति । ससान । सेनतुः ॥ 


२३१९ ये विभाषा । & । ४ । ४२ ॥ 

जनसनखनामातवं वा स्याघादो श्रित । 
सायात्‌-सन्यात्‌ ॥ २५॥ अमगत्यादिषु । 
कनीदीधिकान्तिगतीप्यन्न गतेः परयी; शब्दस. 
म्मकत्योरादिशब्देन प्रदः । अमति । आम 
॥२२॥ द्रम हम्म मीम्‌ गतौ । द्रमति । दद्रा 
लयघन्तेति न बदिः । अद्रभीत्‌। हम्मति । जहम्म। 
मीमति । भिनाम । अयं शब्दे च ॥२५॥ चर 
छम जमु ज्ञमु अदने ॥ 

२३१९-यादि कित्‌ ओर 
ज्ञौर खन धातुके विकस क 


ङित्‌ प्रत्यय परे रहे तो जन, उन 
को आस्व हो, जेषे-सायात्‌, 


ध धातं गत्यादि अर्थ है “कनी दीति कान्त ५ 
दख स्थम यतिके पर जो शब्द ओर सम्भक्तं अ" १ 
बह आदि शब्दस गृहीत ६ । अमति । आम ॥ दम, €: 
सीम धातं गतिम दै । द्रमति । ददाम । “वन्तक 
२ २९ ९ 1 दस सूत्रसे बृद्धि न होकर-अद्रमीत्‌ ॥ 4 
जहम्म । मीमति । मिसीम, यहं धयु दन्दार्थक भी ह ॥ 


छु) जयु ओर प्रु धातुं भक्षण करनेम है॥ 


चमु, 
२३२० छिमा शिति।०३।७५॥ 
एषामची दीधः स्याच्छिति ॥ आनि चम इति 


 भाषादोकासहिता। 




























वक्तग्यम्‌ ॥ # ॥ आचामति! आङि किम्‌ 
चमति ! विचमति। अचमीत्‌ ॥२९॥ जिमिंके- 
वित्पठन्ति। जमति ॥ कम्र पादषक्षिि॥ . ` 
 २३२०-.शित्‌ मत्यय परे रहते ध, इमु ओरचमुषातु- 
क अको बद्ध हो । “0 
आङ्‌ पूर्वमे रहत चमु धातुके अचूका शद शे एवा ५. कीः 
कहना चाह # आचामति । आङ्पूषक न दोनपर, जैवे ` 
चमति । विचमति । अचभीत्‌ | कोई २ जिमि धातु पठते 
जमति ॥ क्रमु धातु पादविक्षेप करनेमे है ॥ ` + 
२३२१ वा भाशभ्लाशभरयुक्रभुक्षु- 
असिद्चटिरूषः। ३।१।७०॥ | 
एभ्यः ङ्यन्वा स्याकर्वर्थे सार्वधात्के परे । ` 
२३२१-कर्तृवाचक सार्वधातुक परे रहते आश, स्लाशः 
भरम सु, ककम्‌, चसि, युटि ओर ल्प धातुके उत्तर विकस्य करके 
दयन्‌ प्रत्यय हो ॥ | | 


२३२२ कमः परस्मेपदेषु9र।७९॥ 
मेदः स्यासरस्मेपदे परे शिति। काम्यति - 
कामति। चकाम 1 काम्यत-कामत्‌॥ 
५३२२ यित्‌ प्रत्यय परे रहते परस्मेपदमे क्रस॒ धातुक 
अकारक विकल्प करके दीधे हो जेस-कराम्यतिःक्रामति। चक्राम । + 
काम्यत, करामतु ॥ | ४ | 
२३२३ स्तुकमोरनात्मनेपदनिमित्ते क्क ¢ 
७।२। ३६ ॥ „` (व, 
अचैवेट्‌ । अक्रमीत्‌ ॥ ३० ॥ 
अथ रेवत्यन्ता अ्दात्तेतः ॥ अय षय भय 
पय चय तय णय गतौ । अयते ॥ 
२३२३-आत्मनेषदनिमित्त न रहते स्तु ओर क्रमु धातुके 
त्तर बलादि आधषातुकको इट्‌ हो-अक्रमात्‌ । 
अनन्तर येवत्यन्त अतरदात्तत्‌ ( आत्मनेपदी 
जतिहें । 
अय, वय, पय, मय 
अयते ॥ | च 
२३२४ दयायासश्च । २। १।३७॥ .\ शः 
दय अय आस्‌ एभ्य आम्‌ प्यष्धिटि। अयां 


चक्रे । अयिता । अयिषीष्ट ॥ ष. ५// 
२२२४-लिट्‌ पर रहते दय, अव ञ्जीर आस्‌ धातुक उत्त 


आम्‌ हो, अयाञ्चक्रे | अयिता । अविी । 
२३२९ विमषिटः । ८।३। ०, ॥ 
इणः परो य इद तत परेषां षीध्वंङडलिटां ४ 
धस्य वा मूर्धन्यः स्यात्‌ । अयिषीटम्‌-अयिषौ- ५ 
ध्वम्‌ । आिष्ट। आयम्‌ । आपिध्वम्‌ ॥ 3 | 
$ ® सत इट्कै उत्त पीध्व,खङ्‌ ओर कटि ४. 
\ 





) भात्‌ कै 


चय, तय ओर णय धातु गतिम रै ८ ्‌ 


२३२९५६९ धानं 9 हि ॐ 
सम्बन्धी कारके स्थाने विकरपं करक मूडधन्यदेसे (ट) हे । ४ ४ 





{४९०} 


म चकार हो, श्रयते । पलवते 
` ॐ असिद्धत्वके कारण ढत्व 


इख्यत्त । ‹ प्रत्यय; ? 


= "र 9 + = ~ पा 7 कष 
॥ = क ऋ 8 ¬ च) # 
# ॥ 


अविषीदृम्‌, अयिषीष्वम्‌ | आयिष्ट | | 
आविध्वम्‌ ॥ 


२३२६ उपसगेस्यायतौ ।८।२।१९॥ 
 अयतिपरस्योपसर्गस्य यो रेफस्तस्य लत्वं 
स्यात्‌ । यते । परायते । निसदसोखखस्यासि- 
द्प्वान्न छत्वम्‌ । निरयते । दुरयते। निरदरोस्त 


नियते । इटयते । भ्व्यय इति सिणो रूपम्‌ । 
अथ कथञदयति विततोध्वरक्िरनाति 
माघः । इट किट कटी इत्यत्र श्रण्टिष्स्य भवि- 
ष्याति । यद्धा । अनुदातते्वलक्षणमात्मनेपदम- 
न्यम्‌ । चक्षिडो डिन्करणाज्ज्ञापकात्‌। वादि- 
वात्र, ववये । पेये । मेये । चेये । तये। 
भणयते । नेये ॥ ७ ॥ द्यं दानग- 
तिरक्षणदिखादानेष । आदानं ग्रहणम्‌ । 
द््यांचकरे ॥ ८॥ रय गतौ ॥ ९ ॥ ऊयी तन्तु- 
सन्ताने । उयांचकरे ॥ १० ॥ पूयी विश्चरणे 
दुगन्धे च । पूयते। पुपूये ॥ ११॥ कू शब्द्‌ 
इन्दे च । उुकनृये ॥ १२॥ मायी विधूनने । 
चकष्माये ॥ १३ ॥ स्फायी ओप्यायी बद्धौ । 
स्फायते । परफाये । प्यायते ॥ 

९१२६-अय धातु परे रहत उपतगसम्बन्धौ रेफके स्थान- 
। निस्‌ आर दुस्‌ सम्बन्धी रत्व- 
नदीं होकर-निरयते । दुरयते | 
स्कं स्थानम ठ टोकर-निदयते | 
1 यह पद्‌ तो इण॒धातुनिष्पन्न है } 
+: अय धातु, सामनेपटौ हो तो आधे ५ उदयति 
च र्मरजो इस खर^उदयातः एसा परस्मेपद प्रयोग 
छत जा १ इसपर कृतक 
ड इ धानुका उद्यतः 
4, कारण अनुदा 


४. ४ ^ भ हआ । भकारादत्वके कृ]रण “ववये पद 
० इञ, "म एत्व नहीं हुमा । पेये | म्य | चेये। 
ओर आदान भात्‌ पि र नि 
अठ गति अर्थम है | ऊथी धातु-तन्तु॒ सन्ताने 
धने | पूयी धातु विसरण › दुगेन्ध अथैक + ५ 
ननूयी धातु शब्द करने ओर उ थान्‌ छेदने & 

नूच ॥ क्ष्मायी नतु विधृननार्थमे दै चक्ष्माये 
णया ओर आओष्यायी धातु बृद्धि अर्थे § । सायः | 
यि । प्यायते || ४, 


१३२७ छिडयडोश्च । ६ । १। २९ || 
ग षः च व्यायः पीभावः, स्यात्‌ । 

इरि गषेज्ञानाः त्पीशब्द्स्य दविषवम्‌ । एरन्‌- 
> = इत्ति यणु। विष्ये । पिभ्याते । पिप्िरे ॥ 


"नर्‌ आर दुर्‌ सम्बन्धो 


दद, किट, कटी इस खलम 


तत्व प्रयुक्त आत्मनेपद अनित्य ह 


सिद्धान्तकोमुदी- 









२३२७- किट्‌ ओर यङ्‌ प्रत्यय परे रहते प्याय्‌ धातुके 
स्थानम प अदेश हो, दृष्री वार भी प्रसंग ( प्राप्ति) के 
करण पी शब्दको द्वित्व हुआ, ““एरनेकाच; ° २७२१ दस 


क क क 


सूत्रसे यण़॒ हुआ जेषे-पिप्ये । पिप्याते । प्यर्‌ ॥ 
२३२८ दीपजनद्धप्ररितायिप्यायि- 


भ्योऽन्यतरस्याम्‌ । ३।३ । ६१ ॥ 
एभ्यरच्छेदिचण्वा स्यादेकवचने तशब्दे परं ॥ 
२३२८-एकवचन त्द्‌ परे रहते दीप, जन, ५) 
पररि, ताथि ओर प्यायि धातुके उत्तर विदित च््छिके स्थानम 
विकल्प करके चिण्‌ अदेश दो ॥ 


२२२९ चिणो छ्‌ । & । ४।१०७ ॥ 

चिणः परस्य लुक्‌ स्यात्‌ । अप्यायि-अष्या 
यिष् ॥ १५ ॥ तायु सन्तानपालनयोः । सततानि, 
प्रबन्धः । तायते। तताये । श 
॥ १६ ॥ शङ चर्नसंवरणयोः ॥ १७। < | 
वह्ट संवरणे संचरण च। ववले । ववे ॥ 
मल भद्ध धारणे । मेले । _ मम ॥ २१॥ भट 
भ परिभाषणहिंसादानेषु वभर । व 
॥ २३ ॥ कल शब्दसख्यानयाः ८ च । 
चके ॥ २४ ॥ कष्ट अभ्यक्तं शन्द्‌ । क ति 
अशब्द इति स्वामी । ऋ 
च ॥२५॥ तेष देवर देवने । तितषे । दद१ ॥ ५ 
वे गदर ग्टेत्रपेत्र भृ म्ले सेवने । १ । 
विभ्य इति षत्वम्‌ । परिषेवत । न 
अयं सोपदेशी्पीति न्यासकारादयः । तद्‌ ं 
विशदम्‌ 1 गवते । जिगेवे । जिग्ल्वे । पिपेवे । 
भवते । म्लेवते॥ ३३ ॥ द खेतर कवु इत्य 
प्येके॥३६॥ रवर: पुवगतौ । वरवगतिः ष्टतगतिः। 
रेषते ॥ ३७ ॥ 

अथावत्यन्ताः परस्म॑पदिनः । मव्य बन्धने । 
ममन्य ॥ ९ ॥ सू्ष्यं इष्य ईर्ष्य हष्याथाः ॥ ४॥ 
हयं गतो । अहयीत्‌ | यान्तत्वान्र वृद्धिः ॥ ९९॥ 
च्य अभिषवे । अवयवानां शिथिलीकरण - 
रायाः सन्धानं वाऽभिषवः खान्‌ च । श॒युच्य ५4 ॥ 
च्च्य इत्येके ॥ ७ ॥ हयं गतिकान्तयोः । 
नहयै ॥ ८ ॥ अल भूषणपर्याठिवारणेषु । 
अलति । आ ॥ 

९ २९-चिएके पर स्थिते त शब्दा लोप हो । > 
"या ) अप्यायिष्ट | ताय धातु सन्तान ओर पाल्नार्थ्ये हं | 
नायते । तताय । अतायि, अतायिष्ट । 


शर घातु चलन जर संवरण अर्थ है | वल ओौर वछ्छ 
चालु वरण ओर संचलनं अर्मे ह । ववले ! ववछ्छे || मल ` 


कक 
=== = । (4 
। ॥ 
= 
 । 
 । 
४ 





भाषाटीकासहिता। ` 


(५९१) 





ओर मछ धात धारणाम ई | मेले । मम्हे ॥ मल ओर 


मष्ट धातु पारेभाषण, दिखा ओर दानाथमे । बभले । बभ ॥ 


कर धातु शब्द ओर संख्यामें हं । कल्ते | चक्ले ॥ कछ 
भ्रातु अव्यक्त खन्द करनेमे है । कलते । अरब्दमे हं एसा 
स्वामीका मत हे, अर्ब्द अर्थात्‌ तृष्णींमाव । 

तत्र॒ ओर देश्र धातु देवनार्थमे है. तितेवे। दिदेवे ॥ पेड, गवृ, 
ग्र, प्र, मेवृ, श्डेद, धातु सेवनार्थम दँ | “¶रिनितिभ्यः° 
२२७५ इख सूत्रसे षर्व हुआ, परिषेवते । सिषिवे । यदं 
धातु सोप्देश भी है, यह न्याखकारादि कहते, परस्व वहं 
माष्यके विरुद्ध है । गवते । जिगेवे । जिग्ल्ेवे । पिपेवे | 
भवते । म्च्ेवते ॥ शे, ले ओर केर धातुका भी कोई 
कोई पाठ करते ॥ रे धातु 'प्ठतगतिम है । रेते । 

अनन्तर अव धातुपर्यन्त. परस्मैपदी. ध।तु कहते । 

मव्य धातु बेधनमें हे । ममन्य ॥ 

सूर्य, ईय, र्यं धातु रईपयर्थमे ह ॥ इय धातु 
गत्यथमे है । अदहयीत्‌ । यान्तत्वके कारण वुद्धि नदी 
द ॥ खच्य धात अभिषवे दै । अवयवका , शिथिटीकरण 
ओर सुराका संधान तथा खानक अभिषव कदत । शराच्य। 
यहां कोई कोई कहते कि शुच्य ध।तुके स्थानम 'नुच्यः एसा 
ध।तुपाठ करत । द्यं ध।तु गति ओरं कान्तिमे है । जदर्य्य ॥ 
अल धातु भूषण, पयत्ति ओर वारणम है" । अक्ति । 
भर ॥ 


२३३० अतो स्णन्तस्य । ७।२।२॥ 

सति डप्तषष्ठीकम्‌ । अतः समीपौ यौ दरो 
तदन्तस्याशङ्गस्यातौ शदिः स्यात्परस्मेपदपरे 
तिचि । नेटीति निषेषस्यातौ हलादारति तिक. 
तपस्य चापवादः । मा भवानालत्‌ । अय 
स्वरितेदिव्यके । तन्मते अहते इत्याद्यपि ॥९॥ 
जिफला विक्षरणे । त्फलेतयेत्वम्‌ । फेरु । 


. फैलः। अफालीत्‌ ॥ १० ॥ मील इभील स्मीर 


मील निभेषणे । निमेषणं संकोचः । हितीय- 
स्ताङव्यादिः । तृतीया _दन्यादः ॥ १४॥ 
पील प्रतिष्म्मे 1 प्रतिष्टम्भा रान ॥ १९ । 
नीह वरणे । निनीर ॥ १६ ॥ शीर कचः 
शीति ॥ १७ ॥ कीर बन्धने ८५५ 
आवरणे ॥१९॥ शूट रुनायां सष च नि 
नूह निष्के । तिष्कषों निष्कोणम्‌ । त ५ 
गतस्य बहिनिःसारणम्‌ । 27 ॥ ५ 9 
पू संघाते ॥ २२ ॥ भूख प्रतिष्ठायाम्‌ # + 
फूट निष्पत्तौ । फेटतः । फेटः ॥ ५.५ 
भावकरणे । भावकरणमभिप्रायावि र. 


(~ | £ दीथटय भविः 
विक्ने ॥ २६ ॥ 1चद्ध तलति 
९ च ॥ २७॥ तिल गतौ । तकति ॥ ९८॥ 


तिदधिध्येकं ॥ तिष्टति ॥:.२९ ॥ 


वैल चैलं । कोई २ ष धतु भा 


कटे खेल क्ष्वेलं वेद्ध चलने । पञ्च ऋदितः 
षष्ठो ोपधः॥२३५॥ पट फट शे गतो॥३८॥ 
षट इप्ये$े ॥३९॥ स्ख सथ्रुने \ चस्वाल । 
जअस्खाटीत्‌॥४०॥ खल सश्चये॥४९॥ गर्‌ अदने ) 
गङति।अगाङीत्‌॥७२॥षट्‌ गतो सतिं ॥४३॥ 
दर विशरणे ॥४४॥ श्ल श्व आश्चगमने । श- 


श्राह । अश्वारीत्‌ । शश्वद । अश्ष्टौत्‌ ॥ ४६ ॥ 
त + + = क (क 
खार खोक गतिप्रतिषाते । खोलाति। खोराते॥ 
॥ ४८ ॥ धो गतिचात्ये । धोरति ॥ ४९५ ॥ 
त्सर छञ्मगतो । तस्सार । अस्सारीत्‌ ॥ ५० ॥ 
+ अ 

कमर हून । चक्मार ॥ ५९॥ अभ्रवथ्र मन्न 
चर गव्य्थाः। चरतिभक्षणेऽपि । अभ्रति । अ(- 
तश्र । मा मवानभ्रीत। अङ्गान्त्यरेफस्यातः समी- 
पत्वाभावान्न वद्धिः ॥ ५५ ॥ षिवु निरसने । 
षिबुद्धम्बिति दीपः । ष्ठीवति । अस्य दवितीय 
स्थकारष्ठकारो वेति बृत्ति । तिव । तिष्ठिवठु। 
तिष्ठिबः । टिद्व । टिष्ठिषतः । टिष्ठिइः । हि 
चेतिं दीर्धः । छठीन्यात्‌ ॥ ५६॥ जि जय (अव. 
मजन्तेष पठितुं यक्तः । जय उक्कषभाहिः । . 
अकर्मकोयम्‌ । जयति ॥ 

२३३ ०-परस्मैपदमे सिच प्रत्यय परे रहते भकारके समी- 
पवर्त जो ककार ओर रकार तदन्त अंगावयव अक्ारकी 
बृद्धि हो । यद सूत्र ^“ नेटि २२६८ इस निषेधका ओर 
अतो हलदेः० २२८४१ इस सूत्रे विक चद्धका 
अपवाद है । मा भवानाङीत्‌ । कोर २ कदे द॑ यहं धातु 
स्वरितेत्‌ अथात्‌ उभयपदी ह, उनके मतम अस्ते इत्याद पद्‌ 
भी होगा॥|फर धातु विशरणमे ईं तृफङ° २३०१. ईस सत 
एख होगा। फेल्तः। फेढः।अफारीत्‌॥ मी ल।दमर,स्मीरु आर्‌ 
मीक धातु निमेषण अर्थात्‌ संकोचारथमे ६। दूसरे धाु तान्य 
दकारादि है॥ तीसरी धात्‌ दन्त्यादिंै पीठ धातु प्रतिष्टम्भ अधात्‌ 
रोधनाशम हे ॥ नीर धातु वर्ण अर्थे है । निनी ॥ शीर धतु 
ताध अर्भे है । शीलति ॥ कीर धातु बधन अर्थम ६ ॥ कू 
धातु आवरण अर्थम है ॥ चूल धातु रजा ओर संघोषा्थमे द॥ 
नूढ धातु निष्कोषणा्थभे अर्थात्‌ मीतरसे बाहर निकाठनेषै €। 
ुतूख ॥ पूर धातु संघात अर्थम है ॥ मू धातु परता द॥ 
पाल धातु निष्पत्ति अर्थम हे | केल्तुः । केडः ॥ =. 

ध कले अर्थात्‌ ओ प्ायज्ञधन्मे ३॥ 

चुहछ धातु भाव करनेमे अथात्‌ अ १६ 
फुल धातु बिकसनार्थमे है ॥ चि ५ ५ 
मावकरणा्थमे है । ९ से 

~ „ह| तेति । कौ २. कत । 

तिर. धात गति अर्थमे है । 1 

त वेट चेल, कट; ख, द्व 

तिष्ट घात हं। तिति ॥ =? , ५ र 
क ४५ घ धे है| पंच ककार इत्सरकं अर 

ओर वे्छ धातु चलन, धात बति अर्त ४ 
प्ल, केष, रेक धातु गति अथम्‌ ६। 

छट। ल्कारोपध है ॥ “ल? <“ « त 
0 कहते दै ॥ स्वल धात्‌ सञ्चलनं ६। 


[ तिङन्ते 





तिद्धान्तकौञ्चदी= | 


पत्लाठ | अत्व।छीत्‌ ॥ खल धातु स्यार्थमे ह ॥ गल 





(= 
 द्नाथमदहं | अगालीत्‌ ॥ पल धातु गति अर्थं है | बलति | 
¢ *= अ 


^ टबु वि्रणार्थमे दै ॥ द्वक, शह धातु शीघ्र गमन 


जीव धातु प्राणधारण करनेमे हे । जिजीव ॥ पीव, मीव, 
तीव, णवि धातु स्थौल्य अर्मे हैँ | पिपीव । मिमीव । तिती- 


0५ ग्द 


व | निनीय ॥ क्षीवु आर क्षेवु धातु निरसन अर्थम ह ॥ 





॥ 1 धातु गतिचातुयरथमे है धोरति ॥ त्सर धातु छदमगति 
मे हं। पतछार । अत्सारीत्‌ ॥ क्सर भातु .द्र्च्छन अथात्‌ 


 कटिल्यमे हे | चक्मार्‌ ॥ 
र म 

ष » उ जरमभ्र, चर धातु गत्यर्थमे ई | चर धातु भक्षणा- 
५ अ भ्रति | आनम्र | मा मवानभ्रोत्‌ । अङ्गान्तरकारक 


< । £ »* भ्य "<. 2 ^ 0 १, 0 ज ^© + © =+ (4) ^- 
"५ | ६। सवाल | अदवार्टीत्‌ | शश्वह्छ । अवहत्‌ ॥ | उवा, तुवो, धुर्वी, दुर्वी ओर धुर्वी भातु दिंसाथमे ईँ | ऊर्वा= 
4: ल्ट, खोक्र धात गतिध्रतिरोधें दे । खोकति | खोराति | चकार । ˆ“ उपधायां च २२६५ इस सूत्रसे दीधं होगा । 


तुतूव ॥ रवी धातु उद्यमनार्थमें हे । गुर्वति । जुगृर्व ॥ सुरभौ 
धतु वंधनार्थमें है । पुर्व, पवं ओर मर्व घातु पूरणार्थमे है ॥ 
चर्व धातु भक्षण हे ॥ त्वै धातु दिसार्थमे है ॥ कर्व, खक, ` 
गवै धातु दर्पाथमे है ॥ अर्व, र्व, षर्व धातु दिंसार्थमे ह । 
आनर्वं । शर्वति । सर्वति ॥ इवि धातु व्यापि अर्थम दहं | 


। क तसापमावके कारण व्रद्धि न्ष होगी । इन्वति । इन्वाञ्चकार ॥ पिवि, मिवे ओर णिवि धातु सनाथं 
„शठ निरसना्थमे है| ^ धि छसु ° २३२० » इख | दै । कोद २ कते दं करि, तीरी णिवि मद्धन्योप्मादि दै; 


पूत दा. होगा। एवित 9 
“८ ९१. हागा। प्रविति | इस ातुकेद्वितीय थकारके स्थान. 


पण १ दतकारका मत है | तिष्व | 
हठे च ३५५१ दूस स 7.00 
॥ दी होगा | पएीव्यात्‌ । 
न धातु जयं कृरनेमें 
$स्ना उचित ह | जय्‌ 
अकर्मक हे । जयति || 


१२२१ सनिरोजः । ५ । ३ । ५७॥ 


९ । इस धातुका अजन्त दी पाठ 
सब्दस उत्करपरात्ति जानना | यह्‌ 


तर॑गिणीके मतमें स्वनाथे हे । पिन्वति | पिपिन्व ॥ 
दिवि, दिवि, भिवि ओर जिवि धातु प्रीणनार्थमे ई | 
दिन्वति । दिन्वति ॥ 
२३३२ धिन्विकृण्व्योर च ।३।१।८७॥ 
अनयोरकारोन्तदिशः स्याुभरन्ययश्च स्वः 
षये । अतौ छोपः । तस्य स्थानिवद्धावष्टधूष- 
धगणा न । उधत्ययस्य पिद गुणः । धिनोति । 
धिवरतः । धिन्वन्ति ॥ 


8 ध. ६ ध नषटण्निमित्तो योऽभ्याप्रस्तत २३ ३२ शप्‌ विप्रयमें पि व॒ ओर इत ५. ४: 
~ ` - ० \ स्यात्‌ । जिगाय जनिग्यतः।जिः ¦| | अन्तादेदा ओर उ भ्रयय ह, अकारका + होगा, उ 

जि -जिगे | जिगाय- नः र स्थानिवद्धावके कारण लघूपध युण न दहृ्मि | पित्‌ परे 

५५ यव । जिग्यिम । जेता। जं 1 ~ ॑ {नः | रहते उ प्रलये उकारो गुण होगा । विनोति । भिहतः । 
`  ॥५७॥ नायात्‌ । अजेषीत्‌॥ | मिन्वन्ति ॥ ` 


£ नवि प्राणधारणे । जिजीव ॥ ५८ ॥ 


1 । <पधायां चेति दीधः। त॒ते । 
९५ गुर्वी उयमने । गूषति । गर्वं ॥ ५ 


पि ८ | म्वौः 
५ तितीव । निनी १ स्थास्ये । मिपीव । मिमीव । | २देदेरेलोपथास्याऽन्यतरस्यां म्वोः 
॥ ६४ ॥ उशी बी ॥ क्षी भु निरसने॥ । 2 । % । १०७ ॥ 


अ्चयोगपूर्वा यः भरव्ययोकारस्तदन्तस्याङ्गध्य 
खोप बा स्यात्‌ म्बौः परयोः । धिन्वः-धिलुवः। 
धिन्भः-धिनुमः।मिपि ठु परत्वाट्ुणः,धिनोमि ॥ 


८० ॥ 

चत्‌ अदने ॥ ७९ ॥ ~ 5 , पि मवे पूरणे॥७४ ॥ २३३२ ब ओर म परे रहते अषयोगपूर्वक जो प्रल्य- 
| केव सव नि \ ॥ भव हस्ायाम्‌ ॥ ७६ ॥ | बका उकार तदन्त अङ्गका विकल्प करके रोप हो | भिन्वः, 
| + यान्‌ । त, ०, ॥ अवश षव हिा- धिनुवः । धिन्मः, धिनुमः | मिप्‌ परे रहते परल्वके कारण 

( व्याप्रौ । इन्वति । ति सर्वेति ८२ ॥ इवि गुण दोगा । धिनोमि ॥ 
ह +> ~ क ५ इन्व्‌ चेका ७ ^ < पू- 
मि णिति पचने । तीयो द९॥ पिवि | „ २३३९ उतश्च प्त्ययादसंयोग 
॥ + 1 इति तरङ्खण्याम्‌ । † नवति 1२ तात्‌ । &। ९ । १०६॥ 
८ श~. ® इश > ॥ | (३ लः 
नार्था ४. 1 चति जिवि 7ण- आक्षयामप्वो यः भत्ययोकारस्तदन्तादङ्ा- 
` ` * । हन्वति । दिन्विति ॥ { 


ञं न्दे, (५ [* 
त ९३३ १-सन्‌ ओर छट निभेत्तक जो अभ्यास ऊर 
4) स्थित जि धातुके स्थानम कुत्व दो, अर्थात्‌ स 
१ पते निं भातु सथान 9 अदेड हे ५५ 
"उक रथान मि अददा हो । जिगाय | 


चकुः । जिग्युः { 
| ८ नगधिथ, जिगेथ । जिगाय, जिगय 
जिग्यिव “ ~^ जता । जीयात्‌ । अनेमीत्‌ । 


।। क्‌ 


सरस्य देक स्यात्‌ । धिु । निष्वत्वादकारो- 
पल्ूलमाट्‌ । धनवा । धिनवाम्‌ । जिन्वति । 
इत्यांदि ॥ ९० ॥ रिषि रवि धवि गत्यर्थाः" । 
रिण्वति । रण्वति। धन्वति ॥ ९३ ॥ कवि हि 
साकरणयोश्च । चकाराद्रतौ । कनोतीत्यादि 


धिनोतिबत्‌ । अयं स्वादो च ॥*४॥ मवं बन्धने | 





४, | 








1 0 
वाद्यः १ |] भाषाटीकासहित । (५३३ 9. ५ 
द म = 5 | 





मघाति । मवतु; । मषः । अमवीत्‌-अमावीत्‌ ॥ 
॥९५॥ अवं रक्षणगतिकान्तिप्रीतितप्त्यवगमप्रः 
वेद्ञभ्रवणस्वाम्य्थयाचनकियेच्छादसप्प्यवाप्या- 
लिङ्गनदिसादानभागवृद्धिषु । अवति । आव। 
मा भवानवीत्‌ ॥ ९६ ॥ ध।ब्॒ गति्युद्धयोः । 
स्वरितेत्‌ । धावति । धावते ॥ «७ ॥ दधाव । 
दधावे ॥ 

अथोष्मान्ता आस्मनेपदिनः ॥ ` धुक्ष पिक्ष 
सन्दीपन्केशनजीवनेष । धक्षते । दुधक्ष।धिक्षते 
दिधिक्षे ॥२॥ वृक्ष षरणे । वृक्षते । वृक्षे ॥ ३॥ 
शिक्ष विधयोपादाने । शिक्षते ॥४॥ भिक्ष भिक्षा- 
यामलाभे छे च । भिक्षते ॥५॥ ज्ञ अभ्यः 


क्तायां वाचि । बाधन इति दुगे; । कशत।चिङेशे 
॥६॥ दक्ष श्द्धो शीघ्रां च । दक्षते । ददक्षे॥॥ 
दीक्ष मौण्डयेज्योपनयननियमव्रतादेशेषु।दीक्षते। 
दिदीक्षे ॥ ८ ॥ ईक्ष दशने । ईक्षाचक्र । 
॥ ९ ॥ ईष गतिहसादज्ेनेषु । ईषां चकर ॥१०॥ 
भाष व्यक्तायां वाचि । भाषते ॥ ११॥ वषं 
स्नेहने । दन्त्योष्ठयादिः । बवे ॥ १२ ॥ गेष 
अन्विच्छायाम्‌ । गष इत्येके। अन्विच्छा अन्वे- 


षणम्‌ । जिगेषे॥ १३॥ पेष मयते । पेषते ॥ १४॥ 
जेष णेष एष प्रेष गतौ । जेषते । नेषते । एषा- 
चक्रे । पिभ्रेषे ॥ १८ ॥ रेषु हैष हैष अभ्यक्तं 
शब्दे । आयो ृकशृब्दे । ततो दं अश्शनदे । 
शृषते 1 हेषते । हेषते ॥ २१॥ कासृ ज्ञब्दकु- 
ह्षायाम्‌ । कासरांचक्रे ॥ २२ ॥ भासु दीप्तो । 
बभाषे ॥ २३ ॥ णास रासन शब्दे । नासते । 
प्रणाश्चते ॥ २५॥ गक्ष कोटिस्ये । नक्तते॥२६॥ 
भयद्चं भये । भ्यक्षते । बभ्यसे ॥ २७ ॥ आङः 
शाप इच्छायाम्‌ । आशंसते । आशक ॥२८॥ 
रु ग्रु अदनं । जग्रकषे । ग्ल ॥३०॥ इह 
चेष्ठाथाम्‌ । रहा चक्रे ॥३१॥ ३।ह मह ३५। | 
वहते । वहं । मंहते ॥ ११ ॥ आह गती । 
अहते । आहं ॥ ३४॥ गहं ¶€ कायाम्‌ । 
` जगह। जगहे॥ ३६॥ बरं बह प्राधान्य । अयाद्‌ 
॥ ३८॥ वटं वह परिभाषणहिसाच्छाद९ । 
दन्त्योषठ्यादी । केचित वो 
मरनयोरोष्ठयादितां चाइः ॥ ४० ॥ ह ति | 
प्रिह ॥ ४१॥ वेह नेह बाह भरथल । अचा 
पिह । ८. ` हि| ठाः 
नयप्रचादिः । अन्त्यः केवलीषटवाद" 
दन्त्य > । दन्त्यो्ठ्दी दइप्यपरे। 
वप्योष्ठयादी दइष्येकं । ९ 


= मयय | १ ५ । 
जेहापिगेव्यर्थोपि ववाह ॥४४॥ दाह निदाक्षये । श 


निक्षेपे इत्येके ॥ ४५ ॥ काश दीपौ । चकाशे 
॥४६॥ ऊह वितके । उहांचक्रे ॥ ४७॥ गाह 
वोडने । गाहते-जगाहे । जगाहिषे-नघाषि। 
जगादहिटे-जगारिष्वे-जपाहटे ॥ 

( ४-अत्तयोगपूव॑क जो प्रत्ययका उकार तदन्त अङ्गके 
१९ स्थित दिका खोप दहो | भिनु | नित्यत्वके कारण उकार 


लोपसे पूर्वमे आट्‌ आगम होगा । यिनवाव | धिनवाम | 
जिन्वति-इत्याईे ॥ रिवि, रवि ओर धवि धात गत्यथमे हें । ४. # ५ 
रिण्वति | रण्वति । धन्वति ॥ कवि धातु हिंसा ओर करणा = त ‰ 
[र गत्यथ द । ृणेति-इत्यादि धिन्व॒धातके तरह रूप 9. 

हगे । यह स्वादिगणी भी हे ॥ मव धतु बनाम है । | ५)» 

मवाति । मेबतुः । मेवुः । अमवीत्‌, असावीत्‌ ॥ अव धातु .&&. 
रक्षण, गति, कान्ति, प्रीति, तृपति; अवगम, प्रवेश, भवण, 4 
स्वाम्यथ, याचन; त्रिया, इच्छा, दीति, अवाप्ति, आलि- 4 र 

ङ्न; हिसा, आद्‌न, भाग ओर इद्धि अर्थम है । अवति ॥; ५ 
आव | मा मवानवीत्‌ ॥ धाद॒॒धातु गत्ति ओर अद्धिमे ह । ५.५ 
धावति | धावते । दधाव | दधवि | ` 


अब्‌ ऊष्मवणान्त आत्मनेपदी धातु कहे जातेहं | 

धुक्ष ओर धिक्ष धातु सन्दीपन, छैशन ओर जीवन अथमे 
ह । धुक्षते । दुधुक्षे । धिक्ते ] दिधिक्ष ॥ इक्ष धातु वरण 
हे । व॒क्षते । ववक्षे ॥ शिक्ष धातु विचोपाजनमें है। शिक्षते | "ध 
भिक्ष धातु भिक्षाके लाभ ओौर अल्मममें है । भिक्षते | कटे १४ 
धातु अव्यक्तं बाक्यमें ह । क्लेशते । चिक्रेशे । दक्ष धाति 
बृद्धि ओर शीधार्थमे है । दक्षते। ददश्चे ॥ दीक्ष धातु मौडय, 
इज्या, उपनयन, नियम जर बतादेशभें है । दीक्षते। दिदौक्। 
ईश्च धातु दशने ह । ईक्षाञ्चक्रे | 

ईष धातु गति, हिंसा ओर दरेनमं द । ईषराञ्चकरे ॥ भाप 
धातु व्यक्त वाक्यम दं | भापते ॥ वर्षं धातु ज्ञेहनार्थमे ६। 
यहं दन्त्योष्टयादि ६ । ववं ॥ गेषृ धातु अन्वेषण अर्थम ३ । 
कोई २ ग्ठेप धातु का इस अर्थम पाठ करते | जिग ॥ पेष 
धातु प्रयत्नाथमे है| पेषते ॥ नेपर,गेष, एष ओर येष धातु यति: 
अ्थभेहे | नेषते । नेषते । एषाञ्चके । पिपरेषे | रेषु, देष, ओर 
हेष धातु अव्यक्त शन्द करनेमे ६ ॥ रेष॒धाठु बकशब्द 
ओर देष ओौर हेष धात अश्च शब्द करनेभं ह । रेषते । 
हेषते । हेषते | 

कासृ धातु कुत्ित शब्दम दं । कासाञ्चक्रे ॥ भाच धात 
दीधिम € । बमासे ॥ णास सौर रास धातु शब्द करनेभे 


 / ~क 
ॐ ॥ि > ¢ भ 4 > 
नि ॥ 8 1 1 नि 


भ 


| नासते। प्रणासते ॥ णस धात कौटिस्वार्थमे दै । नसते ॥ 


भयस धातु म्यम है | भ्यसते । बम्यसे ॥ आइपूकं शस्‌ 
धात्‌ इच्छाथमे है । आशंसते | आशषंशपे ॥ अ ओर्‌ ग्घ 
भातु भक्षण करनेमें ६ । जग्रसे । जग्ले ॥ # 

६इ धात्‌ चेष्टामहे । ईहाञ्चक्रे ॥ बहि आर्‌ + ^ 
मद्धि द । बंहते। वहां ॥ अहि धातु पति ९ । अहत्‌ । ५ 
आनेहे ॥ गई, गह धा त्सा ^ ९९ अर हि; ५ 
बृह धातु प्राभन्यमे ॥ | (५ दौ भातु ९६ ॥ वह १४; 
षह भातु परिभाषण) हिसा अर जच्छादन जथमे दहे बह. ४ 
ट ५1 1..." 








(४४) सिद्ान्तकोखदी- . तिङन्ते 
~~~ 








दो धह दन्त्यो$्वादि ६ । कोई २ इसके विपरीत कह्तेहे, | घोषिता । इरिखादङ्‌ वा । अयुषत्‌अष-षीत्‌ 
अर्थात्‌ पूर्वकी दन्तयोषठादि ओर परकीं दो पवर्गादि है ॥ ॥ १ ॥ अघ्षू व्या पतो ॥ 

षद धातु गतिम दे | पिष्ठिदे ॥ वे, जे ओर बाह धातु २३३७-अजादि तङ्‌ परे रहत क्त अदेशका लोप हो । 
प्रयलमे हं । पदटी दन्तष्टयादि ओर शेष केवल ओष्टयादि | ८ अलोन्त्यस्य ४२२ इस सूत्रसे अन्त्यका कोप होगा, अधृक्षा- 
हं । कोई २ कहते दोनों दी आओषटयादि ओर दन्त्यो्ठवादि | ताम्‌ । अग्रक्षन्त ॥ ग्छद धातु निन्दामे ह । गलदते । 


न ह ++ [8 ^. च) रुप 9 (1 | 
६, ॥ जद धातु गय्थमे भी है | ववि । द्रा धःतु निद्रा. घुषि धाठ कान्तिकरणमे दे । घुषते | ज॒घुबरे । कोद २.घष 
भ 9 ~ 4 ह, [क 
-भङ्गमे दे | अन्य मतसे निक्षपमे 4111 ठेसा अकारोपध पाठ कदतई । 


कार धातु दीप्तिमे है | चकाशे | अव्र घुषिर्‌ धातुखे अह घातुपर्यन्त परस्मैपदी धाठु कदे जाते 
ऊदे धातु वितेकभ ईं | उदाञ्चकरे । गहू धातु विलोड- &, जैसे-धुषर्‌ धातु अविशब्दन अर्थात्‌ परति्ञासि भिन्न जयमे द 
नमं दै । गादते । जगाद | जगाद, जघाक्षे । जगादिदु, यह्‌ मख्य मत है । अन्य मतमें शब्द करनय दै । न 
जगादिष्वे, जाद ॥ जुनोध | घोषिता । इर्‌ इत्‌ होनेकं कारण विकस्य 1 | क 
= १ रत्‌ अघोरी अक्च धातु 2 
९३३५ टो टे रोपः । ८ ।३।१३॥ | अ क" 
ढस्य छोपः स्यद्के परे । गाहिता-गाढा । | अर्म दे॥ _ | १।७८॥ 
गादिष्यते-घाक्ष्यते । गादिषीष्ठ-षाक्षीष्ठ । २२२८ -अक्षोऽन्यतरस्याम्‌।र वैधातुके 
अगारिष्र-अग गो वा द्चुप्रत्ययः स्यात्कन्नयं सववा 
1182 - अगाढ । अवाक्षाताम्‌ । अवाक्षत । | अक्षो वा दयु ह्णोति । अह्णतः । अश्णष- 
>^ 0टा, । अवादम्‌। अपाक्षि ॥४८॥ गहू गहणे 1 | परे । पक्ष श ४ | आनक्ष | 
गहत । जगृहे ॥ ऋटुपधेभ्यो लिटः किच रुणा- | न्ति । अक्षति । अक्षतः कः ग अरि घ्यति- 
सवेविप्रतिषेधेन ॥ #। गूृहिषे । जक्ष । ज वृद | आनक्षिथ-आनष्ठ । क्षिता अ६। । अध्यति । 
[५ © [न = (व ® | न~ 4 { ९ 
वहता गड । गरहिष्वते-वर््यते । गर्दिषीष्ठ-  स्कौरिति कलोपः । (त कः सि मर्ण 
दृक्ष । ठुडिः । अगर्दष्ट । इडभावे ॥ अश्ष्णोत्‌ । अश्हि । अश््णवानि । आश्णोः १५ 
९२६५-ढ पर रहते पू्ववती टकारका खोप ह । गादिता, आक्ष्णवम्‌ । अश्ष्णयात्‌ । अक्ष्यात्‌ । ॥ +. 
ढा । गादिष्यते, वाक्ते । गादिषीष्ट, वाक्षी्ट । जगादि९, | न्नेटि । मा अवानक्षीत्‌ । अक्षिष्ठाम्‌ । अक्षिषुः। 
अगानि ॥ क अत जगः 1. अव्‌ । | इडमवि तु मा भवानाक्ीत्‌। आषटाम्‌ । आश 
नान्न ॥ गृह धातु गर्हण अर्थात्‌ निन्दामि ह । गर्हते | स > 
ह । ॥२॥ तकु व्ू तनूकरणे ॥ 
पूवविप्रतिषधके कारण गुणक्रो बाधकर ऋकारोपध धातुके २३३८ कता अर्थम वतमान त 3 ५ 
उत्तर टिट्की कत्सेज्ञा दा # लगदिष, जयृक्षे 1 जघुदे | गदिता घातुके उत्तर विकल्प करके श्नु प्रत्यय द्य | विकल्प पक्षम दब 
गढ । गर्दिष्यते, वद्यैते । गषी्, वृक्ती् । ख्‌ परे जञेसे- | दीगा । अक्ष्णोति । अश्ुतः । अ्षणुवन्ति । अक्षतिः । 
अगर्दि्ट । इट्‌अभाव प्तभे-॥ आद्वतः । अश्वन्त | आनक्ष | अन्षिथ, आनष्ट । अक्षिता, 


२२६ श इगुपवादनिरः कंसः । | आश्वप्यति । “स्कोः ० ३८००० इस सूते ककारका 


रोप हा, “षढोः कः सि २९५२ 


| ॥ अर्यात्‌ सकार परे रदते 

. | 3 । + 1 ॥ प आर्‌ टके स्थानभं कहो, इससे धको क हुआ, अक्ष्यति । 
नी य; नान (@ * च अ्ष्णोतु । अष्षणुदि । अक्ष्णवानि । आक्षे 

इथपधौ यः शलन्तस्तस्मादनिश्ड्रः कादेशः | 2 ए । जध्य ~ 


अक्षुवातू । सक्षय । ऊदिखके कारण विकल्प करके इट 

स्यात्‌ । अघुक्षत ॥ न ” हव पुनव बद 
| हागा । (नेटि २३६८7 इस सूत्रसे ३।४का [नधरध हाता, 

रय कारण सा भवानक्षोत्‌ । अक्षम्‌ । अक्षिषु; । इक 
अभाव मा मवानक्षीत्‌ । आम्‌ । अक्षुः ॥ तक्षु ओर 


९ ३७ कृपस्याचि। ७ । ३ | ७२॥ स्वक्ष धातु तन्‌. करणमें अर्थात्‌ सूक्ष्म कलत ई ॥ 


अनादा तडि क्सस्य रोपः स्यात्‌ । अलो. २३३९ तनूकरणे तक्षः ।३।१।७६॥ 
"त्यस्य । अधरक्ञाताम्‌ । अरक्षन्त ॥४९॥ गृह्‌ 


# > शृ स्याद्वा शन्विषये ॥ तश्णोति । तक्षति- 

१ । गहत ॥ ५०॥ घु कान्तिकरणे । पूषते। काष्ठम्‌ । ततक्षिथ ¦ ततष्ठ । अतक्षीत्‌ । अतक्षि- 

जुघ (51 नन 0 ति % भ्‌ 

च क | स त्यदुपध "०१ ६॥.१ „ | €मू।जतान्नत्‌।जताशाम्‌।ततरकरणे किम्‌।वागिभिः 

दत १ चताः „११९ । तिर अविः | संतक्षति । भत्सेयतीव्यर्थः ॥ ५ ॥ उक्ष सेचने । 

हत्ये | तव, पातज्ञान  तताश्यसमिन्ं उक्षांचकार ॥ ^ ॥ रक्ष पाने ॥ £ ॥ णिक 
रत्यन्यं पुः । घोषति । सुघोष । चघने । भरणिन्षति ॥७॥ वृन्त स्तक्ष क्ष 


२२२३६ इकृउपधावाङे शलन्त 


^ ५ धातुके उत्तर अनिट्‌ च्लिके 
स्थानम कसः अदिश दो । जैसे-अ 


रक्षत ॥ 


च वयव्य 





वादयः १ | 








गतो । तक्षति । स्तक्षतिनक्षति॥ १०॥ वक्ष रंष। 
संघाते इस्येके ॥ ११॥ सृक्ष संषति । सक्ष 
इप्यके ॥ १२ ॥ तक्ष स्वचने । वचनं संवरणं 
त्वचो ग्रहण च । पक्ष परिग्रह्‌ इत्येके ॥ १४ ॥ 
सृक्षं आद्रे । सषक्षं । अनादर इति त॒ काचि 

त्कोऽपपाठः।अवज्ञावहेछनमसक्ष॑णमिव्यमर १५॥ 
काक्षि बाक्षि मक्षि काङ्क्षायाम्‌ ॥ १८ ॥ 
दाक्षि धाक्षि ध्वाक्षि षोरषासिते च॥ २१॥ 
चष पाने । चच्रृष ॥ २२ ॥ तष त॒ष्टो ॥ २३ ॥ 
पूष बद्धो ॥ २४॥ मूष स्तेये ॥ २५ ॥ टलूष 
रूष श्रषायाम्‌ ॥ २७ ॥ दूष भसे । प्रवोभ्यः 
सुज्ञानम्‌ । तालब्योष्मादिः ॥ २८ ॥ यूष 
हिंसायाम्‌ । जष च ॥३०॥ भ्रूष अकारे । 
भूषति ॥३१॥ ऊष रुजायाम्‌।ऊर्षां चकार ॥३२॥ 
देष उञ्छे ॥ ३३ ॥ कष खष शिष जप ज्ञप 
शष वष मष रुष रिष हिंसाथ।ः । त्रतीयषष्ठो 
ताछव्योष्मादी । सप्तमो दन्त्योष्ठयादिः । 
चक।ष । चखापं । शिशेष । शिशेषिथ । शेष्टा। 
कंसः । आशक्षत्‌ । अशयत्‌ । जंषठुः । जञ्घ- 
षतु । शेषतः । वषषतुः । मेषतुः ॥ 

२३२ ९-तनूककरण अर्थात्‌ श्षीणकरण अय होनेपर्‌ तक्ष 
धातुके उत्तर राप्‌ विषये विकल्प करके इनु प्रत्यय हो, 
लेसे~- तक्ष्णोति, तक्षति वा काष्ठम्‌ । ततक्षिथ,+ ततष्ठ । अतक्षीत्‌। 
अतक्षिटाम्‌ । अताक्षीत्‌ । अताम्‌ । 

तनृकरणार्थं न दोनेपर "वाग्भिः सन्तक्षति इस स्थलमे 
भर्त्सना होनेके कारण दन प्रत्यय नह हुआ । 

उक्ष धात्‌ तेचन करनेमे ६ । उक्षाञ्चकार रश्च घातु पालन 
करनेमे है ॥ णिक्ष धातु चुम्बन करनेमे दे । प्रणक्षति ॥ वृक्ष 
सतृक्ष आर णक् धातु गमन करने ६ । वृक्षति । स्तृक्षति। 
नक्षति ॥ वक्ष धातु क्रोध करनेभं हे । किसी २ मतम ` सधात 
अर्थम ३॥ मक्ष धात संघाता्थमे हं । कोरदरम्क्ष धातु उक्ताथमे 
पतेर ॥ तक्च धात्‌ स्वचनभें है अथात्‌ संवरण ओर त्वककं 
महणंसे ह ॥ पश्च धातं परिग्रहं है ॥ स्चं धातु आद्रम ६ । 
सुच । कोई २ कहिदं [# यह धात्‌ "अनादरे" एसे कद। ५, 
पारके कारण अनादर अर्थम ६, परन्त अनादरे ? यह्‌ अपार 
है कारण ¡क्र, अवज्ञा, अवहेटन भौर असुक्षण यहं पर्य।यशन्द 
हे धसा अमरकोरशम ६ ॥ 

काकि, वाक्षि ओर मक्षि धात काक्षाथ॑मे हं ॥ द्वाक्षधराक्त 
जौर ध्वाक्षि धातु धो ध्वनिमें है ॥ चष धातु पान करनेमे ६॥ 
तूब धातु वु्ट्मे हे ॥ पूष धातु ब्द्धिमे € ॥ गरष ५१ चोरा 
केरनेभे दै ॥ ट्ष ओर रूष घ।तु भूत्रा करनेमे £ ॥ ‰&† गु 
प्रसव अथात्‌ अभ्यचज्ञामे द । यह धातु तालव्य अर्‌ ऊष्मादि 


यू ओर जुप्र धातु हिंसा करनेम ह । जूप्रीतं ॥ भूष 


हं ॥ 
ऊषर धातत पीडित करनेमे ६ । 


५९ 


भाषादीकासरिता 1 


(४२५) 


| १ वस ्यव्वय््््य्य्ट 





ऊपराञ्चकार ॥ ईष धात्‌ उञ्छार्थमें है ॥ कष, खघ, रिष 
जघ, स्प, याष, वप्र, मघ, रष ओर रिष धात दिसार्थमें ई । 
इ नमसे तीषरा ओर छठवां धात तालव्य ओर ऊष्मादे ३ 
सौर सातमां दन्त्योष्ठयादि है । चकष ] चाष । रिष | 
दिरोषरिथ । रोष्टा | कस प्रत्यय होकर-अरिष्षत्‌ । अरे्यत्‌ । 
जप्रतुः । ज्लपतुः | शेषतुः । ववतुः । मेषतः ॥ 


२३४० तीषसदटभरूषारे१७।२।४८॥ 
इच्छत्यादेः परस्य तदेरधधातुकस्थेडा 
स्यात्‌ । राषिता-रोष्टा । रोषिष्यति । रेषिता- 
रष्ठा । रेषिष्यति ॥ ४३ ॥ भष भत्सने । इह 
भत्सछन शरव. । मषात । बभाष ॥ ४४६॥ 
उष दाहे । ओषति ॥ 
२३४०-ईइष,सह, ठभ, रुष ओर रेष इन धात॒ओकि परे जो 
तकारादि आधधातुक प्रयय उनको विकल्प करके इट आगम 
हो।रोषिता,रोष्टारोषिप्यति।रेषिता,रशरेषिष्यति॥ मष धात भत- 
नाथम ह्‌। इस स्थल्मे मत्स॑न खब्दसे कक्कुरका शब्द जानना। 
भषति । बभाष ॥ उष धातु दाहम ह । ओषति ॥ 


२३४१ उषविद्जा्रभ्योऽन्यतर- 
स्थाम्‌ । ३।१।३८॥ | 


एभ्यो छिटयाम्बा. स्यात्‌ । ओषां चकार । 
उषोष । ऊषतुः । उवोषिथ ॥ ४५ ॥ निषु बिष 
मिष सेचने । नजिजेष। कादिनियमादिटर्‌ । 
विवेषिथ । बिषेषिव । वेष्ठा । वेष्यते । अबि- 
त्‌ ॥ ४८ ॥ पुष पुष्टौ । पोषति । पोषिता । 
पोषिष्यति । अपोषीत्‌ । अनिदूष पुष्यति श्यना 
निदेश्ादयं सेट अतो न कः । अङ्विधौ दैवाः 
दिकस्य प्रहणात्नाड॥४९॥ भिषु शष परष प्लुष 
दाै। भरेषति। शिश्रेष ।भेषिता। शेषति । शिष्शेष- 
दृरेषिता । अयमपि सेट्‌ । अनिश देवादिकः 
स्थैब्र अरहणाभेति केयटादयः। यत्वनिटकारिका- 
न्थाक्ते दयोप्रहणामेद्युक्तम्‌, तत्स्वोक्तिविरो- 
धाद्रन्थान्तरविरोधाचोपकष्यम्‌ । पुभोष । 
एु्ीष ॥ ५३ ॥ पष हेष मृष सेचने । मूष सहने 
च .। इतरो हिसासंङ्धेशनयोश्च । पषति । पपषे । 
पृष्यात्‌ ॥ ५६ ॥ धृष सघष ॥ ^ ॥ हष 
अके ॥ ५८ ॥ तस हस हस्र रस शब्दे । 
ठतो । जहास । जहास । ररास ॥ ९९॥ 
कस शेषणक्रोडनयोः ॥ ६२ ॥ वर्त अदन्‌ । 
अयं न सार्वननिकः । लिदथन्यतरस्याभित्यदेध- 
स्छादेशबिधानात्‌ । ततश्च न ।ङग्‌ वचनं 
वासति तत्रैवास्य प्रयोगः । अनैव पाठ; शपि 


परस्मैपदे किम्‌ । द देत्करणमङिः । अनि- 









९ ३ 
८ च 
॥ {4 @ 
ह 
१} ^ 
॥, 
कर 
4, * 
| है 


^ (४१ ६) 4: 


(3. 





॥॥ 
५ 


। ण 


बिद्धान्तकीथदी- 


[ तिडन्त- 





द्कारिकाष पाठो वलादाधौुके । क्मरचि त॒ | रङ स्पातपरस्मैपदेष । असत्‌ ॥ ६४ ॥ जजं 


विशिष्योपादानम । षस्ति । षस्ता ॥ 
९३४१ च्ट्‌ खकार परे रहते उप, विद ओर जाग 


धातुके उत्तर विकल्प करके आमू प्रत्यय दो । ओषाञ्चकार । 
 उतराधि । ऊषतुः । उवोषिथ ॥ जिषु, विघ्रु जर मिध धात 


खचन करनेमे ६ । जिनेष | ऋादिनियमके कारण इट होगा । 
विवेषिथ । विवेषिव । वे । वेक्ष्यति । अविक्षत्‌ ॥ पुष धातु 
ष्ठे दै । परोधति । पोषिता । पोषिष्यति । अयोधीत्‌। = ` 

जनट्कारिकामं "पुष्यः रेखे उ्यनूयुक्त धातुके निदैरक्र 
कारण यह धातु सेद्‌ ६, इस कारण इसके उत्तर कः आदेश 


। -0 भ =) + 1 ^\ 
१९ दा, अर राड्‌ विधिम दिवादिके अदणके कारण दस 


त्थल्म अङ्‌ भी नद हयेगा | ` 
(+ श्प 6 षु ५. 
(|, युषु, आर ष्ठ्षु धातु दाहमे है | श्रेषति | 


3 


वि | शरिता | प्रतिर रिष्टेष | छेषिता । यह्‌ धात्‌ 


भी सेट ४ अ ^~ (+ [3 
<< अनट्कारिकामं दिवादिगणीय शष घातका ही 
ण हाताद्‌ यद केयरादिका मत है | अनिट्‌कारिकाके न्यास- 
न्यम २४५ री अइण होता एसा जो कदतेहै वह स्वोक्तं 
ग्रनथान्तराके विरुद्ध होनेषे उपेक्षणीय ‡ 
यदहं पृ 
षु, इषु ओर थमे ॥ 
ग, इ 4 धतु सचना ई । मषु धात सद- 
नायम ४५ | अन्य दो दिखा ओर र्ेशनार्थक भी है । 
५त्‌।त | पपत | पृष्यात्‌ ॥ घष धात रं घ ३ 
त | पष | पृ प्र धातु से दपु 
अङाकारथमे दै | 1 हिन 
९५, € हष ओर रस धातु शब्द कर 
जहास । जहास । ररास 
करीडामे ई | 
४ प धात भक्षणार्थ् है | लि्‌ परे अद्‌ धातुके स्थानम 
(2 करक थत्‌ आद्‌ होने (२४२४) के कारण यद्‌ धात 
सावेन्निक नदी दै, इस कारण जिख स्थानम जिङ्ग वा वचनं 
है उस स्थानम ही इसका प्रयोग होगा, इस स्थल ( भ्वादि ) 
^ पाठक कारण परस्मेपद्मे शपूविषय रदते ठकार दत्यंज्ञक 
होनेके कारण ओर अङ्विषयमे, आनिट्कारिककि मध्यम पाठके 
कर्ण वाद्‌ आधधातुक विषय इसके प्रयोग होगे | 
क्मरच्‌ प्रत्यय परे रहते इसका विरेष रूपे उपादान होगा 
घसति । घस्ता ॥ 


२३४२ सः स्यार्धधातुके । ७ ।४।४९॥ 


५९१ तः स्यात्सादावाधधातके । षत्स्यति । 
प्उ।अपक्तत्‌ । वषत्‌ । हिगाद्यभावादाश्चिष्य- 
-यप्रपागः ॥ 

२३ ४२-सकारादि `पथवतुक शरत्यय परे रहते धाते 
1? :ानः तकार ६, भ~शृतसयतिं | षतुतु | अघ. 

छत्‌ | घरसेत्‌ । लिङ्ादिके अपावके कारण जआगीर्वादार्थमे 
इसका प्रयोग नं होगा ॥ 


३ २३४३ पुषादिधुताष्दितः परस्मै. 
१३ । ३।१। ८4 ॥ 
पन्वगदुषददतदिफदितश 


क, क ॥६५ क 
नरभ ह | तुतोष | 
॥ च्छ धातु छषण ओर 


प्रश्यं 


चच क्षं परिभाषणरि्ठात्जनेषु ॥ ६७ ॥ 
पिस्र पेश्न गतौ । पिपिक्षतः । पिपेसतः ॥६९ ॥ 
ट्प हसने । एदित्वान्न द्धिः । अहसीत्‌ ॥७०॥ 
गिज समाधौ । ताछ्व्योष्मान्तः । प्रगेश्चति ॥ 
॥ ७१ ॥ भिश्च मश्च शब्दे रोषकृते च । ताल- 
ग्योष्मान्तौ ॥ ७३ ॥ शव गतौ ॥ दन्स्यी- 
घुयान्तस्ताडग्योष्मादिः । शवति ॥ अश्ा- 
वीत्‌-अज्वीत्‌ ॥७४॥ शश ष्टतगतौ । ताङ्व्यो 
ष्मायन्तः । शश्च । शेशतः । शेश्चः । शेशिथ । 


॥ ७५ ॥ शसु हिंसायाम्‌ । दन्त्योष्मान्तः । न 


शसददेत्येवं न । शशसठः। शशसुः । श॒शिथ 
॥ ७६ ॥ दमु स्तुतौ । अयं ढगेतावपीति इगः। 
चरशसो वातुकः क्रुर इत्यमरः । शशेस । आश- 
बि नलोपः । ्चस्यात्‌ ॥७७॥ चह परिकट्कनं । 
परिकस्कनं शाटचम्‌ । अचदीत्‌ ॥ ७८ ॥ मह 
पूजायाम्‌ । अमहीत्‌ ॥ ७९ ॥ रह्‌ व्यागे॥८०॥ 
रहि गतौ । रंहति । र्यात्‌ ॥८१॥दह्‌ दहि बृ 
वृहि बृद्धो । दहंति ।ददई।दटृदत्‌ः । दहति चह 
ति । ब्हति।वृहि शब्दे चषहितं करिगजितम्‌। 
॥८९॥ वृर्‌ इसयेके । अवहत्‌ -अवहत्‌ ॥८६॥ 
तिर्‌ इर्‌ उहिर्‌ अर्दने । तौहतिं । ठंताई । 
अवुहत्‌-अतोदीत्‌ । द्‌।हति । अदत्‌ अद।' 
दात्‌ । अनिश्ारिकास्वस्य दुहग्रहणं नेच्छन्ति । 
ओहति । उवोह । ऊहतुः । ओहिता । मा भवा- 
तदत्‌ । ओदहीत्‌ ॥८९॥ अ पूजायाम्‌ । आनं 
॥ >° ॥ अथ कृपपयैन्ता अनुदात्तेतः ॥ शत 
दीप्तौ । चोतते ॥ 

£ ३४२ परस्मैपदे. दयन्‌ विकर भं. हो - जनस एसे जा 
पुत्राद्‌ धातु).दयुतादिज्यात्‌.जर -ऋकारदइत्‌. धतु उनके उत्तर 
च्छक स्थानम अड्‌ अदिश. हो । अवसत्‌ ॥ "ज, चर्च ओर 
सं धातु परिभाषण, हिंसा ओर तजजनारथभे है| पिष भौर पेस 
धातु गतिम ईं । पिपि्तुः । पिपेसत; ॥ इसे धत दास्य 
नेम दे ।.एकारइतूके कारण इद्धि न `दोगी-अदसीत्‌ ॥ णिरा 
धातु समाधि अर्थम द | यह" ताङ्व्य  ऊष्पवर्णान्त है । प्र 
शतिं ॥ भिद्य ओर मद धातु खन्द जर रोष करने ड । 
यह दो धातु तालव्य ऊष्मवर्णान्त दै ॥. शव धातु गति. अर्थते 
हे । यदह धातु दन्त्ोयन्त ओर्‌ तालव्य ऊष्माद दै | -शवति। 
अशा्वत~अशवीत्‌ ॥ श्श॒ धातु प्ठतगतिप है । 
यह ॒त।लन्य ऊष्माघन्त हं | शाश । शयतः । शेश: । 
शेिथ | #¶ 

राजु धातु दिता्थमें ई । यह धातु दन्त्योष्मान्त है, “ न 
शददद्‌० २२६३ "इख सूत्ये एच्वका निषेधं दोगा ~र. 








` "का "1. 1. ` 


1. 


भ्वादय! १ | 





सतुः । शरसुः । शदसिथ ॥ सु धातु स्तुतिं है । यह 
धातु दुर्गतार्थभे भी जानना । उस, धातुक तरर-इत्यादि 
दाब्द्‌ अमरकोश एकपययमे लिखे । शंख । आी- 
रथमे नकारका ठोप होगा । शस्यात्‌॥ चह धातु परिकत्कन 
अर्थात्‌ शठतामें हे । अचदीत्‌ ॥ मह धातु पूजार्थं है । अम- 
हीत्‌ ॥रह धातु त्याग करने हे ॥ रहि धातु गति अर्थम हे । | 
रंदति । रंह्यात्‌ ॥ दृह, इहि, बृह ओर वृहि धातु इद्धिमं हं। 
दर्हति । ददं । ददहुः । टंहति । वरहीत । $इति । 
बृहि घातु शब्द करनेमे भी दै । वंदित शब्द दाथीकी 
गजना जाननी । कोई उसके वृदिर्‌ धातु कहत । अदृ 
इत्‌ , अवहत्‌ । | 

तुद्िर , इदिर्‌ ओर उदर्‌ धातु अर्दन करनेमे दं । | 
तोदति । ततोहं । अतुदत्‌, अतोदीत्‌ । दोहति । अइत्‌: 
अदोदीत्‌ | अनिट्कारिकामे इस दुह धातुका रहण नदीं हे | 
ओहति। उवह । ऊहतुः । ओहिता । मा मवानूहत्‌ । ओ- 
दीत्‌ ॥ अई धातु पृनर्थमे दै । आन । 

अव छृष्‌ धातु पर्यन्त अनुदात्तेत्‌ कहते । 


नुत धातु दीप्तिमे हे । चोतते ॥ 


२३४४ युतिस्वाप्योः संप्रसारणम्‌ । 
७ | @ । &७ ॥ | 
अनयोरभ्या्स्य संप्रसारणं स्यात्‌। दियते । 
दिदताते । योतिता ॥ . 
२३४४-चयुति ओर स्वप धातुक 
दिते । दिघुताते । तिता ॥ 
२३४८ यद्धयो टडिः।१।३।९१॥ 
युतादिभ्यो लड प्रस्त्ैेपदं वा स्यात्‌ । 
पुषादिसूत्रेण परस्भपदऽङ । अदयुतत्‌-अयोतिषट | 
॥ १॥ शिता वणे । शेते । शिशिते । जा | 
तत्‌ । अशेतिष्ट ॥२॥ जिमिदा स्नईन । भदत ॥ | 
२३४५. तादि धातुके उत्तर र्का परस्मपद्‌ विकल 
करके हो “'पुपादि ° ?? "इस सूत्रस परस्मैपदम अड्‌ दगा 
अदुतत्‌ । अचोतिष्ट ॥ श्विता धातु वर्णम है । शतत । 


दिध्िते । . अश्वितत्‌ । अधात ॥ निमिदा धातु ले कर. 


न 


अभ्यासको संप्रसारण हो। 


म 


नसे ह । मदत ॥ 


२३९६ मिदेणः । ७। £ । ८२॥ 

मिदेरिको गुणः स्यादिस्संज्ञकंशकारा६। । एश 
आदिशिचवाभावान्ननिन गुणः । भिभिदे । भानः 
दत्‌ । अमेदिष् ॥ ३ ॥ जिष्विदा ल हनमोचः 
नयोः । मोहनयोरिव्थके । स्वेदते । भिष्विदे 
अस्विदत्‌ । अस्वेदि्ठ ॥४ ॥ निविदा च्यक । 
अष्षिविदत्‌ ।; अक्ेदिष्ट ॥ ५ ॥ सच दीक्षावभ- 
प्रीतौ च । सेचते सूर्यः । हरये रोचत भाक्तः । 


अरूचत्‌ । अरं 


ता 





चिष्ठ ॥&॥ धट परिबतने । 


भाषादीकासदिता । 


| भी है । अनभत्‌ । 


केः 


(५२७) 





घोटते । जुघुटे । अघुटत्‌ 1 अघोटिष्ट ॥ ७ ॥ शूट 


ल्ट लढ प्रतिघाते । अश्टत्‌। अरोटिष्ट ॥९०॥ 
यभ दीप्तौ ॥ १११ युम सथ्चलने ॥ १२॥ णभ 
तुम्‌ सायाम्‌ । आदययोऽभवऽपि । नभन्ताम 
न्यके समे । मा श्चव्नन्यके सवे इति निरुक्तम्‌ । 
अनभत्‌ । अनभि । अतुमत्‌ । अतोभिष्ट । इमो 
दिवादी कयादी च ॥ १४॥ संघु ध्वंसु भरषु 
अवस्रंसने । ध्वंसु गतो च । आड नछछोपः । अख- 
सत्‌ असंभिष्ठ । नाखसत्करिणां प्रमिति रधु- 
काव्ये । भरञयु इत्यपि केचिष्युः । अन्न व्रतीय ` 
एव तालव्यान्त इत्यन्ये । भ्र ञ्च अधःपतन 
दति दिवादौ ॥१९॥ खभ्थ विश्वासे । अखभत्‌ । 
अस्रम्भिष्ठ । दन्त्यादिरयम्‌ \ तारूष्यादिस्त॒ 
प्रमादे गतः ॥२०॥ पतु षतेने । बतत \ षडते॥ 


२३५६-इत्सं्ञक सकारादि प्रत्यय परे रहत मिद्‌ धातक 
इकारको गुण हो । लिख स्थानें नकारके तक स्थानमे एश्‌ 
आददा हागा, उस स्थानम आदिित्वाभावक कारण इस 
सूस गुण नहीं होगा । मिमिद । आमदत्‌ । अमेदिष्ट ॥ 
जिष्विदा धात्‌ ज्ञेद ओर मोचनारथमे हे । किसीके मतमे माह 
नाथम भो है । स्वदत । सिष्विदे । अस्विदत्‌ । अरस्वाद् ॥ 
किसके मतम जिक्ष्विदा धातु भीं उक्तार्थक दै । अक्ष्िदत्‌ । 
अश्वि ॥ रुच धात दीप्ति ओर अभिप्रीतिमे हं । शेचते 
सूरय; । हरये रोच क्तिः । अर्चत्‌ । अराच्ट । 

घुट धातु परिबतषनमे दे । धरते । जुधुटे । अधुखत्‌ । 
अघोटिष्ट । सुट, छुट ओर ठठ धातु परतिघाता्मे है । 
अरुटत्‌ । अरट्ट ॥ 

शुभ धातु दीप्तम हे ॥ क्षुभ धतु सचलना्थम ह 
ओर तम दिसाथमे दै । “(नभन्तामन्यके स्मे ५ 
य ) इस निरुक्तके असार पहलका अभानाम 
अनभिषट । अतमत्‌ । अतोभिष्ट । 48 
दो धातु दिवादि ओर व्रयादिगणी दे ॥ 

खंघु, ध्वंसु ओर भ्र॒॑धातु अवलंसनार्थमे है ॥ ध्व 
धातुका गति अथं मो जानना । अङ्‌ परे रहते धाठुकै नका 
रका लोप होगा-अलसत्‌ । अक्सि ““ नालसत्‌ क : 
प्रवम्‌ १ एसा रधुवशषमे प्रये।ग द । अर्खसिश । कोई २ भ्य 
धातुका मी यदी अर्थ कत, इनर्मस तीसरा धातु ही ताक 
न्यशकारानत दै, यह किसी पडितका मत है । दिवा गणम 
अधः पतनार्थमे भ्रञ्च आर भरंञ्च धु लिली दै॥ लम्भ धातु 
विद्वास करनेमे है । अलभत्‌ । अक्लारेमट । यह्‌ 
धातु दन्त्यादि दै, कोई २ ताल्न्यादि मी कते है, परन्तु यहं 
उनका प्रमाद है । | 

दृठ धातु वसैनाथमे है । वत्तते । ब्रते ॥ 


२३४७ बद्धः स्यपनोः ! १।३।९२॥ 
बृतादिभ्यः परस्मैपदं षा स्ास्थे सनि च ॥ 


। णम 


ऋ भ 


भूवन्न्यक सवे 


" 


ध 1 
"१, १३ 
॥ ॥ 


चिः ङ्ध +~ 2 


= = ह सः 





( ४२८ ) ` सिद्धान्तकौमुदी- [ तिङन्ते- 








। = 
8 ॥ ५ च्‌ १ ,# # ~ न्दत न स > जलम्‌ ण्‌ मे अनु ८ 
९२४७-स्य आर सन्‌ प्रत्यय परे रहते इतादे धातुओंके | दो, अनुष्यन्दते, अनुस्यन्दते वा जलम्‌ । प्राणिकर्तकमे अनु | 

उत्तर विकल्प करके परस्मेपद हो ] स्यन्दत हस्ता | 


- “ अप्राणिषु › इस परयुदासके कारण ‹ मरस्योदके अनु- 
२१३४८ न वद्रयश्चतभ्यं ; । ७ । २।९९॥ न मी विकल्प करके पत्व दोतादी दै, 
एभ्यः सकारादराधधातकस्येण्न स्यात्तडगनं- | प्राणिकर्ठुकमें नह हो, एसा कहते तो इस स्थानम षत नदीं 
याभावे । वस्यति -बातिष्यते । अतत्‌ । अव. | देता ॥ षु ठ वाम्या ६ ॥ 
तिष्ट । अवसस्यत्‌-अवतिष्यत्‌ ॥ २१॥ त्रु २३५० क्रपो रो छः । ८ । २ । १८॥ 
रा । धु शन्दत्सायाम्‌। इमो वृतिषत्‌॥२३॥ करप उः इति च्छेद्‌ः । कृपेति ट््तपष्ठीकम्‌ । 
पर यशतवणं । स्यन्दते । सस्यन्दे । सस्यन्दषे- | तचाव । कृपो यो रफरतस्य लः स्यात्‌ कृम- 
: स्यन्त । सस्यन्दिध्वे-सस्यन्धवे । स्यन्दिता- ककारस्यावयवो यौ रः रेफसदशस्तस्य च छ 
स्यन्ता । उद्रवः स्यसनोरिति परस्भपदे कत | कारसदशः स्यात्‌ । कर्पते । चक्लपे । चक्ल- 
उवहछक्षणमन्तरङ्गमपि विकल्पं वाधित्वा चतु्र- पिषे-चक्टष्से इत्यादि स्यन्दिवत्‌ ॥ 
ह गरसामथ्यान्न वृद्धय इति निषधः। स्यन्स्यति- २३५०-८ छप-उः ° खा पदच्छेद दै ^ हप › यद 
स्यन्दिष्यत-स्यन्तस्यत स्यन्दिषोष्ट-स्यन्ती - | ठप्तप्टयन्त है, उसकी आर्ति दै, चव कृप॒ धातुक कारके 
घ्र । रद्रया लङि परस्मेपदपक्ष अडः । नेहा- | स्थानमे ककार. दौ ओर कृप धालुके चकारका ५. 
:* । अस्यदत्‌ । अस्यन्दिष्ट-अस्यन्त । अस्य. | सद रकार उघको ५ अस = ^ पी 
न्त्साताम्‌ । अस्यन्तत । अस्यन्तस्यत्‌ । अस्य. | चक्‌ट्छ्पे | चकूट्टपिषे, चकूल्रप्घ, इत्याद ₹ 
न्दिष्यत-अस्यन्त्यत ॥ समान होगे ॥ 
९ -४८-तद्‌ आर आन(शानच्‌ , कानके यमाव होनेषर | २३८१ टुटि च कंट्षः । र | २।५२॥ 
शतादि चार्‌ धाठुओके उत्तर सकारादि आधधातुक प्रत्य. लटि स्यश्चनोश्च क्ट्पेः परस्मपद्‌ बा स्यात्‌॥ 
7 इट्‌ न हा, जस-वलस्यात । वर्तिष्यते | अघ्रतत्‌ | अव. ४) 
(त । अवेस्यत्‌ , अवर्तिष्यत्‌ ॥ ब्ध धात द्धि अर्थम ५ + 1 
शु धा र ऊत्सा्थे ६ ४ चनो ^ (6 ` कीन 
धातुके समान रूप हंग । स्यन्दू धातु भ्रलवणमे है । स्यन्दते । ३९२ तासि च कंटृपः । ७ ।२।६७॥ 


सस्यन्द्‌ सर्स्यान्दघ, सस्यन्त्स | सत्यान्दध्वे , सस्यन्ध्व ४ ॥ अ. धातकश्य 
स्यन्दिता, स्यन्ता । कल्पः परस्य तिः सकारादेराधधातु 


। शद्ध ¦ स्यसनोः २३४७ ? इस सूत्रसर परस्मेपद करने- १ 1 पभवि ॑ १ | ५ | 
१ ऊदिछ्छक्षण अन्तरङ्ग भी विकल्पको वाधकर चतुर्दण | प स्‌ * ॥ करपतासे-कलताते | । ,कलट्प्स्यात्‌ 
लामध्यके कारण ८ न चद्धयः २३४८ ?; इस सूत्रसे इट्‌ कासपष्यते-कटप्स्यते ५ काटपवाष्र-ङटष्पा- 
निषध हागा-स्यन्तस्यति  स्यान्दष्यते, स्यन्स्यते । स्यन्दि- | टुं । अकटपत्‌ । अकादपष- अक्लृप्त । अक- 
भी, स्यन्त | “ दद्धो डाड२२४५० इस सूत्रस परस्मै- ट्प्स्यत्‌ । अकट्पष्यत-अकटप्स्यत ॥ घ॒त्‌ ॥ 
असव चार नकारा लप दकर-अस्यद्‌ । | ठतः सम्पण सुतादिरतादिश्यैः ॥ २५ ॥ 


अस्यान्दष्ट, अस्यन्त । अस्यन्त्साताम्‌ । अस्यन्तं । नि र न 
अल्यन्तस्यत्‌ । अरस्यन्दिष्यत, अस्यन्त्स्यत || अथ त्वरत्वन्तस्रवयाद्श्चातदात्तेतः पितश्च । 


धिनि, धट चेष्टायाम्‌ । वटते । जघटे । घशद्यो भित 

९२४९ अनुविपयमिनिभ्यः स्यन्द्‌- | इति वक्ष्यमाणेन मिर्प्ञा। तकल त णौभितां 

तेरपाणिषु । ८ । ३ । ७२ ॥ हस्व इति चिण्णश्रलोर्षेन्यतरस्यामिति च 

एभ्यः परस्याप्राणिकत्रकस्य स्यन्द्तैः सुस्थ | वक्ष्यते । पटयति । विघटयति । कथं तर्हिं कम- 

षी वा स्यात्‌।अनुष्यन्दते-अनुस्यन्दते वा जलम्‌। | रबनोद्धाटनं वेते ये, प्रविघाटयिता सथटयतन 

अप्राणिषु किम्‌।अनु्यन्दते हस्ती । अप्राणिषि- | हरिदश्वः कमराकरानिवैव्यादि । शरणा । घट 

५. दालान्मस्योदके अतुष्वन्दते इत्यापि | सङ्घात इति वोरादिकस्थेदम्‌ । न च तस्थेवा- 
॥ च भवत्येव प्राणिषु नत्युक्तों ठ न स्यात्‌॥ | भविशेषे मि्वाथमनुवादोऽयमिति वाच्यमानान 

१... | मितोतविति निषा । अहत सवां मवि 

कर्त सन्द धाक दमि धिर ५५५4 अग्राणि सपादिपश्चकव्यतिरिक्ताश्चरादयौ मिता नेतय्। 

1 कत पकार | ॥ १॥ भ्यथ भयसन्रलनयोः। ग्यथते ॥ 


२३५१-छट्‌ ठकार ओर स्य तथा सन्‌ पर्‌ रहते प 


(१ 





भ्वादेयः १ | 


भाषादीकाष्हिता । 
श 


(४२९ ). 








ओं ने । 
२३५२-तङ्‌ ओर आन ( शानच्‌, कानच्‌ ) इन दकि 


अभाव रहते कृप धातुके परे धित ताति ओर सकाराद 
आर्धधातुक प्रययको इट्‌ न दहो- कल्ासि । कसाय; । 
कस्पितासे, कल्प्ासे | कर्पस्यति । कल्पिष्यते, क्स्य । 
कदिपिषीष्ट, क्टप्सी्ट । अकूट्टरपत्‌ । अकर्पिष्ट । अक्‌ 
स्यत्‌ । अक्पिष्यत, अकस्प्स्यत । इृतादि ओर चुतादि 
घातु सम्पूणं हूए | 

अब त्वर धातु पर्यन्त १३ अनुदात्तेत्‌ ओर पित्‌ धाठु कह 
जति । घट धातु चेषटामे है । घटते । जघटे | 

“घटादयो मितः ” इस वक्ष्यमाण पसे मित्‌ संञा हई, 
मित्‌ स॑ज्ञाका फल तो ^“ मितां हस्वः * इसे हस्व ओर 
८८ विण्णसुलोद्छीघो ऽन्यतरस्याम्‌ २३६२ >: इस वक्ष्यमाण 
सू्से चिण्‌ ओर णमुट्‌ मत्यय परे रइते धाठको विकस्य करकं 
दीर्ध कहंगे-धययति । विघटयति | 

मितां हस्वः इसको जागरूक रदते जो कशे." कमल्वनोद्घाटन 

कुर्वते ये ? ¢ प्रविधाटयिता समुखतन्‌ हरिदश्वः कमखकंण- 
निव इत्यादि खलम दीर्परयोग कैसे हुआ १ तो सुनो 
८४ घुट संघाते ” य चुरादिगणीय घट धाठुका प्रयोग ईे, 
यदि कहो कि, संघातार्थक चुरादिगणीय धट धातुके ही अ धं 
विशेषमं, अर्थात्‌ चषटर्थमं मित्‌ संज्ञा दोनके निमित्त एसा 
अनुवाद है, सो मी ¢ नास्ये मितोऽदेतौ ? इस ॒सूत्रषे भित्‌ 
संज्ञके निषेके, कारण न्ष कदसकते हो । अहैतु अर्थात्‌ 
स्वार्थे विदित णिच्‌ परे रहते ज्ञपादि पांच धातु भिन्न ुरादि 
गणीय धाठकी मित्संज्ञान दहो ॥ व्यथ धातु भव ओर संच- 
लनार्थमे दै | व्यथते ॥ 


२३५३ व्यथो किरि । ७। ४। ६८ ॥ 


व्यथोऽभ्यासस्य सम्प्रसारणं स्याष्धिटि । ₹- 
| देशषापवादः । थस्य हलादिः रोषेण निरतिः 
विव्यथे ॥ २ ॥ प्रथ प्रर्याने । पप्रथे ॥ ३॥ 
रस विस्तारे । पप्रसे ॥ ४॥ खद्‌ मदने ॥ ९॥ 
सखद स्खदने । स्खदनं विद्ावणम्‌ ॥ ९ ॥ ्षजि 


गतिदानयीः । मिवसामथ्यीददपध)स्वेपि चि- 
ण्णभ्नहटोरिति दीधेविकसपः । अक्षाज्ि-अक्षज्ञि 
त्ाञ्चक्षाज्ञम-क्षञ्क्षज्लम्‌ ॥ ७ ॥ दक्ष गिह. 
सनयोः योऽय ृद्धिैदययोरवदाततछ १।८तत्त 


स्येहा्विशेषे मिखाथेृबादः ॥ ८ ॥ कप क 
पायां गतौ ॥ ९ ॥ कदि कदि दि व्ये । 


वैकस्य इत्येके । त्रयोप्यनिदितं इति नन्दी 
इदित इति स्वामी । कदिक्रदी इदिता, करद्‌ 

ति चानिदिताविति भेत्रेयः । कदिकदिञ्कदी 
नसेदनयीः परस्मेपदिषक्तानां ३१९९ 


महा 
५ चाय आत्मनेषदार्थश्च ॥ १२॥ 11 
पाठ ॥ घटादयः कितः । षिच्वाईङ 


भ्रमे ॥ २ 
कुसु वक्ष्यत ॥ 


२३५३-ठिदट्‌ पे रहत व्यथ धातुके अभ्यासको संप्रसा- 
रण हो, य सूत्र हटादिःशेषका अपवाद है । ““इलादिःरेषः" 
इस सूस थकारकी निचि हुई-विन्यये ॥ प्रथ घातु भरल्या- 
नार्थमे है 1 पप्रथ ॥ प्रघ धातु विस्तारं हे । प्प्रते ॥ म्रद 
धातु मर्दनार्थम ह ॥ स्खद धातु स्वदन, अथात्‌ विद्रावणा- 
मे है ॥ क्षनि धातु गति ओर दानार्थमे है । न 

मित्वसामध्यके कारण अनुपधाभूत अच्‌ होनेपर भी “चिः 
ण्णमुलोः २७६२ ? इस सूव्रसे विकल्प करके दीष होकर- 
अक्षाज्ञि, अक्ष्ञि। क्षाज्ञक्षाज्ञम्‌, क्षज्क्षज्ञम्‌ ॥ 

दक्ष धातु गति भौर दिंसा्थमें दै। जो दक्ष धातु इद्धि 
ओर रीध्यार्थमे आत्मनेपदीमे पठा है, उषका ही अ्थविरे- 
परमे, अथात्‌ गति ओर दिंसा्थमें मित्संज्ञाके निमित्त इस 
स्थलमे अनुवाद कियाहै ॥ 

करप धातु कृपा जौर गति अर्थम है ॥ कदि, क्रदि ओर 
कदि धातु वैक्लव्य ओर फिसीर्के मतसे वेकस्य अमे हं । 
नन्दीके मतसे यह तीनों धातु अनिदित्‌ हँ । स्वामीके मतसे 
इदित्‌ है ॥ भेत्रेयके मतसे कदि ओर क्रदि धातु इदित्‌, 
ओर “४ करद, क्ठद्‌ ?' दो धातु अनिदित्‌ हँ । आहान ओर 
रोदनम्‌ परस्मैपदी धातुके मध्यम उक्त कदि, कदि ओर 
बलद धातुका इस स्थरे पाठ मिला ओर आत्मनेपदाथं 
जानना ॥ भित्वरा धात सम्भ्रमार्थमे हे ॥ 

घटादे धातु षित हौं | पिच्वके कारण अड्‌ भ्रत्वन ऊद- 
न्तम कैगे ॥ 


अथ फणान्ताः परस्मैपदिनः ॥ ज्वर रोगे । 
ञवरति । ज्वार ॥ १ ॥ गड सेचने । गडति। 
जगाड ॥ २ ॥ हेड वेष्टने । हेड अनादर इत्या. 
त्मनेपदिषु गतः सर एवोस्सष्टतुबन्थोतूष्यते अ 
धविकेषे भिच्वाधम्‌ परस्मैपदिभ्यो अवगदिभ्यः 
प्रागेबानुबादे केभ्य तन्पध्येऽववादक्षामध्यासः 
रस्मेपदम्‌ । हेडति। जिहेड । हिडयति । अही- 
डि-अहिडि।अनादरे ठ हेडयति॥ ३॥ बट भट ष 
स्भिाषणे । बट वेष्टने भट भृताविति पठितयौः 
परिभाषणे भिखा्थोतुषादः ॥ 4 ॥ नट न्तौ । 
इत्थमेव पवभपि पठितं तच्नायं विवेकः । पू 
पठितस्य नाट्यमर्थः । यत्कारि तदव्य 
देशः । बाक्षयाथाभिनयो नाव्यम्‌ । ~ 
दौ त वत्तं सस्यं चाधेः । यक्तारिषु =: 
कृष्यपदेश्चः । पदा्थाभिनयो शत्यम्‌ । ५ 
तरविक्षेपभात्रं॑तृत्तम्‌ । केचितु नरा. 
नट नताविति षडढन्ति । गताचत्यन्य ॥ 
णोपदेशवर्युदासवाक्षये भाष्यत नाटीतिदीषे- 
पाठ।द्‌ षट दिशोदश एव ॥ ६ ॥ एके मति 
घाति । स्तकति ॥ ७ ॥ चक तृप । तृप्तिपति-+ 
घातयोः एव॑ पठितस्य तुपिषात्रे मिखा्थौः 








2 2 । आत्मनेपदिष पठितस्य परस्मेपदि- 


~ न ८. तिडन्त- 
भथ छथ कथ इथ हिंसार्थाः ।  जासिनि 
'ट्वादात्परस्मेपदम्‌ ॥८॥ कखे हसने । एदि- | प्रहणोतिमतरे काथेति मिपि इृद्धिनिपात्यते । 


स 3 






चात्र बरादिः। अकखीत्‌ ॥ ९ ॥ रगे ्ंका- काथयति । मिच्वं तु निपातनात्परताचिण्ण- 


याम्‌ ॥ १०॥ लगे सङ्गे ॥ ११॥ हगे हगे | स्रोरिति दीर्घे चरितार्थम्‌ । अक्रायि-अक्रषि । 
षगे गे संबरणे॥ १५॥ कगे नोच्यते । अस्याय- कार्थक्राथम्‌, क्रथक्रथम्‌ ॥ २७ ॥ ९४ † 
२१ इति विशिष्य नोच्यते क्रियासामान्या्थ- | हिंसायामिति शेष; ॥ २८ ॥ वनु च नोच्यते । 
= € १ -उाच-- ग घ / नादिकस्यातु- 

सत्‌ । अनकाथतादिप्यन्ये ॥ १६॥ अक | वनु इत्यपूर्वं एवायं 12 त्‌ 
अग टलायां गतो ॥ १८ ॥ कण रण गतौ । | वादः । उदिक्रणसामथ्यत्‌ । तेन कियासा- 
चकण । रराण ॥२०॥ चण हण श्रण दाने | मान्ये वनतीव्यादि । भवनयति। अुपस्९। 
च । शण गतावित्यन्ये ॥ २३ ॥ तु मिच्वक्षिकस्पो वक्ष्यते ॥ २९ ॥ ज्वल दीपा । 
अवर पण घातु पन्त पस्समैपदी घ।तु कहत । | णप्रत्ययार्थं परिष्यमाण एवायं मिखा- 
सवर्‌ घातु रोगायमे दै, ज्वरति । जव्वार|॥| गड धातु स्च- | & परज्वलयति ॥ ३० ॥ हृ टं 
नायम है । गडति | जगाद ॥ वर्क ` ध ति ॥३२॥ स्भ 
[0 र ॥ ५ ~ | चने । प्रह्वयति । प्रह्यरुयति = 
दढ धातु १ दे ॥ ३ेड़ धातु. जनादरा्थमे आत्मन आध्याने । चिन्तायां पटिष्यमाणस्य आध्यानं 
पदा पथमं कह अये, वदी अनु्वेषवजित अर्थविशेषमे | 1 ^ | आध्यानमुत्कण्ठापूव॑कं 
मर्यं अनूदित हुआ । परस्मैपदी उ्वरादि धातुओंके | [मित्वाथाठुचा प्‌, प्रे द विदारणे इति 
रवम दी अनुवाद कर्तव्य होनेपर उसके मध्यमे अनुबादसाम- | स्मरणम्‌ ॥ ३३ 4. द भ ध 4. ५2: न 
ध्यके कारण परस्मैपद दोगा, देडति । जिदेड । टिट- | कयादेश्यं मिच्वाथोत॒वादः । दणन्त भ्ररपात्‌ 
यति । अदी, अदि । अनादरार्थम तो ‹ देडयति ` | दरयति । भयादन्यच्र दारयति । धालन्तर्‌- 
(1 | मेवेदाभिति मते ठ॒दरतीत्यादि । केचिद्धगदीं 
चट अर मट धातु परिमाषणार्थमे ह । वट धतु, वे्टना- अत्स्मृदत्वरति सत्रे च ट इति दीवस्थाने हस्वं 


आ) भ, © 

चन आर्‌ भट धातु मरणार्थ्ने पके पठित ह उनका ५, | ०९ घरति माधव य 
क, ४ दं उनका परिमा पटन्ति, तत्रेति माधवः ॥ ३४ ॥ त्र नयं। 

पणाथरमं मिच्वाथ यहां अनुवाद है || 


ऋयादिषु पटिष्यमाणस्यातुवाद्‌ः । नयादन्यन्न 


2 भातु चतयमे इ । देखा ही पूर्वम पद! है, वहां यह नारयति ॥ ३५ ॥ भरा पाके, श्रै इति कृता- 


बनना त्वादि कि, पूर्वं पठित धातुका अथ नास्य है, जिखके 


` ऋरनेवालेकं ठ इः न्येनानुकर- 
कन नार्का ` नट ° कहते ! वाक्याथके अमिनयको नाय्य | वस्व ना त्यदादिकस्य च सामान्यनात्‌ 


केतं .। घर्ादमे तो नट ातुका सत्त ओर्‌ दत्य अर्थं हे, शम्‌) छुग्विकरणाङ़ग्विकरणयोरटुग्विकरणस्य 
जिसको करनेवाले नच॑कव्यवदार दोतादै । पदार्था- छक्षणप्रातिपदोक्तयो ; प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणामात 
भिनयको वत्य कहते । गाचविश्षिपमाचको गृत्त कहत । | पारभाषान्याम्‌ । अपयति विङ्कदयतीव्यथः 


कोदतो ष्रयादिमें नट धातुका नति अर्थं करत । पाकाद्न्यच्र आ्रापयति । स्वेदयतीव्य्थः ॥ ३६॥ 
कों उखका गत्यर्थ कहते । णोपदेदपर््ुदाख वाक्यम <. 


ञं हि © ० हैँ 
भाव्यकृतसचे “ नाटि ° एेखा दीं पाठ करनेके कारण घटादि १2 ० हं ।  “जाि- 
गणीय नट धातु णोपदय ही है | | निप्रहण £&१७'; इस सूत्रम क्राथः ठेस निपातनके कारण 
++ #4 < < #^ क [४ (~ >~) (क (क प क 
&कं धतु प्रतिवातमे है | स्तकति | मित्व॑ज्ञा हीनेपर्‌ भी इद्धि होकर क्राथयति। सिच तो निपातने 


चक धातु तृक्तिमें हे । तृपति जौर्‌ प्रतिघातार्थं पूर्वम पठित | परत्वके कारण “ चिष्णघ्लोः † इस सूत्रते दीधविषयमे चरि. 
दख धातुक व्रतिमाजमे जो अनुवाद्‌,वह मितसंहा्थं जानना । | तार्थं होगा । + °; । तथम्‌ क्राथंक्रथेक्रथम्‌ ॥ 
आत्मनेपदी धातुके मध्यमे पठित धातुक परस्मैपदमे अनवा. वन धातु दिखा € । वनु एेसा घातु नहीं कहते, कारण 
दके कारण परस्प॑पद होगा ॥ के धातु हसन अर्थम है | | कि, वनु धातु अपूव है, उदितकरणसामर्थ्य$ कारण 
एक।र इत्‌ हानके कारण इद्धि न दोकर-अकसीत्‌ | रो 


वातु शकार्थमे दै ॥ रो धातु सङ्ग अर्थं ह | 

हे, हगे, धे ओर गे धतु संवरणार्थ है ॥ जिय 
` मान्यार्यत्व जञौर किठीके मतसे अनेकाथत्वके कारण कगे 
ज ष कके नही कहाजातादि | अक भौर अग भात 
ॐ गति ॥ कण ओर रण धातु गातम है | चका- 


ण | ्‌ 
4 "9 ॥ चये, दा ओर रण ध॒ दानार्भमै ह | 
क [इई २ कते कि, याणं धाठु रतिम है || 


तनादि 
धातुका अनुबाद नही है । इतल्यि क्रियासामान्यं (वनतिः 


इत्यादि पद्‌ गे । प्रवनयति । अनुपसषट वनु घातुको तौ 
मिव विकल्प करके केेग | 

ज्वल धातु दीप्िमें है | णे प्रत्ययार्थ परटिष्यमाण यद्‌ धात 
मिचवार्थं अनूदित है, प्रभ्वल्यति हल, ल चलनार्थें द । 
प्रहुल्यति । प्रह्मल्यति || 

छर धातु आध्यानायमे है । चिन्तार्थमरं वरिष्यमाण इस 
बका ध्यानार्थं अनुवाद मित्खंला्थं दै | आध्यानं शब्दे 


-=~-------~----------“~- "क १ ` 
० 








मबादयः १] 


+ 


भःषाटीकासहिता । ( ४३१) 


न | ॥ 





उत्कटपूर्वक स्मरण जानना ॥ द धातु मय अर्थम दै, दू 
विदारणः इस तरयादिगणीय घातुका यहां मित्षक्ञाथं अनुवाद 
दै । दणन्तं प्ररयति=द्रयति । मयभिन्नर्थमे दारयति । यह 
धत्वन्तर ही है इस मतम "दरतिः इत्यादि पद हेग । 
कसी २ ने घयादिभे ओर ^“ अस्समृ दु त्वर २५६६ ' इस 
सूत्रम द्‌ एषे दीधे स्थानम हुस्व पाठ किया, परन्तु माधव- 
के मतसे बह ठीक नदीं है ॥ | 


न-घातु नयाथमें है, यइ क्यादेके मध्यमे पटिष्यमाणका 
अनुवाद है । नयभिन्नार्थमें नारयति ॥ 


श्रा धतु पाक करनेमे है, ^“ ग्विकरणाटग्विकरणयोर- 
ट॒ग्विकरणस्य?? १, ““लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ्रद- 
णम्‌? २, अर्थात्‌ ठग्विकरण ओर अट्ग्विकरणके ग्रहणम 
जहां संदेद्दो वहां अटग्विकरणका दी ग्रहण दहो, जो सूत्रसे 
कार्थं होकर वना दो वह छक्षणिक ओर जो स्वाभाविक द, वह 
प्रतिपदोक्त. दोतदे, उन खाक्षाणिक ओर प्रतिपरोक्तके वीचमें 
जहां सदेह पड वहां प्रतिपदोक्तकादी प्ररण हो | 
नह| इन दो परिभाषाबल्से श्रे धातुके एेकारके स्थानम आकार 
करके जो श्रा घातु हुआ दहै, उसका ओर अदादिगणीय श्रा 
धातुका इस स्थानम सामान्यते अनुकरण कियाद । श्रपयाति, 
अर्थात्‌ विङ्केदन करताहै । पाकभिन्नार्थमें श्रापयति, अथौत्‌ 
धर्म ( पसनिा ) करताहं ॥ 


मारणतोषणनिश्चामनेष ज्ञा । निज्ञामनं चश्च 
षज्ञानमिति माधवः । ज्ञापनमान्नमिव्यन्ये । 
निज्ञानेष्विति पाठान्तरम्‌ । निश्ञानं तीक्ष्णः 
करणम । रएष्वेवार्थषु जानातिर्मित्‌ । ज्ञप मिन्नेति 
चररादौ ज्ञापनं मारणादिकं च तस्याथेः । कथं 
विज्ञापना भरैष सिद्धिमेतीति तज्क्ञापयः्याचायं 
इति च । शरण । माधवमतेऽचाध्ुपन्ञाने मि 
खाभावात्‌ । ज्ञापनमात्रे मि्वमिति मते ठ्ञा 
नियोग हति चौशरिकस्य। धात्रूनामनेकाथतात्‌। 
निश्षानेष्विति पठतां हदर्दत्तादीनां मतेत न 
काप्यनपपत्तिः ॥ ३७ ॥ कम्पने चिः । च 
कम्वने इति वलादि । चलयति शसम 
कम्पनादन्यन्र त शीलं चारवात अन्या 
करोतीव्यर्थः । हर्तीव्य्थं इति स्वामा । १ 
चायति । क्िपती्यरथः ॥ ३८ ॥ छदिरूनन । 
छद अपवारण इति चौरादिकस्य साथ णिज- 
भवे मिच्वार्थोयमद्वादः । अनिकाथत्वाद्‌ नर 
वत्तिः । छदन्तं भयुक्ते छदयति । वहछवन्त % ` 
वन्तं वा करोतीव्य्थैः । अन्यत्र छादयति । 
अप्वारयन्ते भर्युकतं इत्यथः 1 स्वार्थे णिचित 
छादयति । वलीभवति । ०५५ । कि 
कारयति वेत्यर्थः ॥ १९॥ जिदह्ोन्भथने छडि; । । 





लड विलास इति पठितस्य मिखाथोटुबादः । 
उन्मथन ज्ञापनम्‌ । जिहाक्ब्दन षष्ठीतस्पुरुषः । 


ठंडयति जिहाम्‌। तरतीयातप्परूषो बा 1 र्डयति 


जिह्वया । अन्ये तु जिह।रब्देन तद्वयापारे 
लह्पत्‌ । समाहारदन्दोयम्‌ । कडयति श्वम्‌ । 
लंड्याति दधि । अन्यत्र छाडयति पुम्‌ ॥४०॥ 
मदौ हेग्ेपनयोः । ग्टेपनं दैन्यम्‌ । देवादि 
कस्य भित्वा्थोयमटुवादः। मदयति । हषयाति। 
ग्ेपयति वेव्य्थः । अन्यत्र मादयति । वित्त 
बिकारमत्पादयतीत्यर्थः ॥ ४१ ॥ ध्वन शब्दे । 
भाग्ययं मित्वाथमत्रयते । ध्वनयति षण्टाम्‌। 
अन्यन्न ध्वानयति । अस्पष्टाक्षरमच्ारयती- 
त्यथः ॥ ४२ ॥ अचर भोजः; दारि-वलि- 
स्वलि-रणि-ध्वनि-चपि-क्षपयश्वेति. पपाठ । 
तन्न ध्वनिरणी उदाहृतौ 1 दह वि्ञरणे । 
वट सषरणे।स्खल सश्चलने।चश्ष कुनायाभिति। 
गताः। तेषां णौ दलयति । बलयति । स्वल्यतिं 
ञपयति । क्षे क्षये इति वक्ष्यमाणस्य कृतात्वस्य 
पका निदेशः । क्षपयति ॥ ४९ ॥ स्वन अतं 
सने । शब्दे इति पठिष्यमाणस्यातवादः । सनः 
यति । अन्यच स्वानयति ॥ ९० ॥ 
मारण, तोषण ओर निशामनार्थमे ज्ञा धातु मित्संशक हो | 
माधवके सतस निशामन शब्दसे चाक्षप ज्ञान ओर अन्य मतं 
लाना जानना । निशनेषुः एेखा पाठान्तर है, निशान शब्दे 


१99 


तीश्ीकरण जानना । इन सम्पूण अथेमिं ह ज्ञा धात भित्स॑- 


स्क हो ॥ 


‹(ज्ञप मिच्चः' ज्ञप धतु भी भित्संक्ञक हो, यह चुरादिभं 


पठित है उसका ज्ञापन ओर मारणा अय है । 


ज्ञा वा पर धातुको मित्त हयनेयर धिचापना मदषु. लिद्धि- ` 


मेति" इस स्थल्मे ‹ विज्ञापना † यह पद ओर ' तज॒जापयत्वा- 
नार्य्यः इस स्थलमें जापयति ' यह पद किंस प्रक।रसे भिद 
हृआ १ इस पर कहतेह कि; माधवे मतसे अचाक्षपज्ञानमे 
भिखाभाव है, इससे बिज्ञपनाः आदि प्रयोग होसकतेहे ज्ञाप 
नसत्रमे मि हयो इस मतसे तो ‹ ज्ञा नियोगे इस चोरादिकं 
धाुका होगा, अर्थमेद नदी कसकते हो कारणं कि, धतुक 
अनेकाथत्व है । जो 'निरानेषुः ेसे पठते, उन हर्दत्तादिक 
मतम तो कुछ भी अनुपपत्ति न्ह है ॥ | 
कम्पनार्थमे चल धातु भित्सं्ञक हो । चल १ कैषनाथेसे 
है, यई धातु ज्वलादि है । चल्यति शाखाम्‌ । कस्पभिन्नाथंमे 
( सीलज्ञारूयति ) एेखा श्रयो होगा । चान शब्दसे अन्य. 
याकरण जर स्वामीके सतते हरणार्थं जानना, (पूर चाख्यति, 
अथीत्‌ तिक्षेप करता ॥ 
ऊर्ज, अर्थात्‌ ब ओर प्राणनाथे छदि घातु भित्सलकं 


हो । अपधादणार्थक चुरादिगणीय्‌ छद धातुके उत्तर सवाथिकं 





0 ( त), भक # म, ५ ++. ^ ( "0 ^ ॥ ४ (7 (च | " क 


५९ 


( ४३२ ) 








णिचके अमाव पक्षम मित्‌ संज्ञके निमित्त यहां अनुवाद 
जानना ] अनेकार्थत्के कारण ऊ्जर्थमे इत्ति ३! “छदन्तं प्रयु- 
ङन्ते इस वाक्यम छदयति, अर्थात्‌ बलवन्त अर प्राणवन्त 
करतादै । अन्याथमे छादयति, अर्थात्‌ अपवारणं करने- 
वासको प्रयुक्त करता, स्वार्थं णिचचुमे तो छादयति, अर्थात्‌ 
वटी होताहे, प्राणी दोताहै अथवा भपवारण करता से 
अर्थ होगे ॥ 

कड धातु जिहाके उन्मथनार्थम मित्स॑ज्ञक दो | यहां विला- 
सार्थक लड धातुका मित्संज्ञा्थं अनुवाद दै | उन्मथन शब्दसे 
ज्ञापनार्थं जानना । जिहया शब्दके साथ उन्मथन रब्दूका षष्ठी- 
तत्पुरष अथवा तृतीयातत्पुरुष समास द । ठडयति जिहाम्‌ । 
्डयति जिहया । कोई तो कदत कि, जिहा शब्दसे तदवय - 
पार्‌ लक्षित दोतादै, 'जिहोन्मयनेः यह समाहार दन्द है । 
ख्डयति रानुम्‌. । छ्डयति दधि | अन्यार्थे पुत्रं खडयति ॥ 

मदी धातु इषं ओर ग्टेपन,अर्थात्‌ देन्यार्थमें है | दिवादि. 
गणीय वातुकीं मित्संज्ञाथं यहां | नः हे | | १) 
यति? ग्टेपयति वेलर्थः । अन्या्थमे माद्यति,अर्थात्‌ चित्तविका- 
रका उत्पादन करतां । ध्वन धातु शब्द्‌ करनेमें ह । फ़णादि 
गणके मध्यमं पटठिष्यमाण इस घातुका मिचार्थं यहां अनुवाद ह 
ध्वनयति घंटाम्‌ । अन्यार्थं ध्वानयति, अर्थात्‌ अस्पषटाक्षरको 
उचारण करतादे । वदां मोजराज दकि, वलि, स्वलि, रणि, 
ध्वनि, चपि ओर क्षपि धात्‌ मित्‌ हों, एसा पदति (न 
ध्वनि ओर रणि धातु उदाहृत दँ ॥ 


दल धातु विडरणाथम+ वल धातु संवरणमं, स्वल धात 
संचलन्म, चपृप्र्‌ धातु जा करनमे कह गये हँ उनको णिच्च 
परे द्ख्यति, वर्यति, स्वल्यति, चपयति 1 ्चया्थमै वक्य- 
माण छतात्व धै घातुके पुक्‌ करके निर्दे यहां है, 
क्षपयति }\ स्वन घातु अनखंसनमे दै । खब्दार्थमे 
पठिष्यसमाण स्वन घातुका ब्रह अलुवाद है 1 स्बनयति । 
अन्यास स्वानयति ॥ | 
घटादयो भितः ॥ भिर्धज्ञा इत्यर्थः ॥ जनी- 
जप-क्रषषु-रञ्चोऽमन्ताश्च ॥ मित इत्यनुवतंते । 
ज़षिति षिच्छनिदेशाजीयतेग्रहणम्‌ । जणातिस्त॒ 
जारयति । केचित जनी ज् ष्णस्रु इति पटेत्वा 
ष्णलु निरसने इति देवादिकमदाहरन्ति ॥५४॥ 
ज्व दल दल-नमामनुपसर्गाद्रा ॥ एषां 
भिदं वा । प्राप्तविभाषेयम्‌ । जवल्यति-ज्वा- 
यति। उपदे त॒ नित्यं मिखम्‌ । परज्वलयति । 
कथं तरह प्रज्वाछयति, उच्रामयतीति । घजन्ता- 
तत्करोतीति गौ । कथ धंकामयतीति । मितां 
हस्व इति सूत्रे वा चित्तविराग इत्यतो बेत्यनु- 
वस्यै व्यवस्थितविभाषाश्रयणादिति इ्तिकृत्‌ । 
तन रजो विश्रामयन्‌ रान्ञाम्‌, धुयौन्िशभाम- 
यत्ति स इत्यादि व्याल्यातम्‌ ॥ ९८ ॥ 


ला-स्ना-वनु-बमां च अघ्रपधगादैषां मित्वं 


सिद्धान्तकीमुदी- 





[ तिडन्ते- 


= 


बा स्यात्‌ । आययोरभराप् इतरयोः माति 


विभाषा ॥ ६२॥ 

घयादि धातु मित्संज्ञक ही | २ 

जनी, ज्ञप, क्नु, रज्ञ ओर अमन्त धातु मिस्वंज्ञक हं ४ 
जुपूधातुम षि निदेशके कारण द्वादिक यपधाठका अर्हण 
हे । कयाददिक चू धाठका तो जारयति" एता होगा । २ 
(जनी, ज़ ष्णसु" एसा पाठ करके ८“ष्णसु निरसने? इस दवा- 
दिक धातुका उदाहरण करतद ॥ 

वक, हक, ह्र ओर नम धातुको विकल्प ४ मिव 
टो । ज्वरयति, व्वाकयति । उपसूष्टाथमे तो नित्य (चल दोगा, 
ग्रज्वाल्यति । उन्नामयाति, यह पद तो घनन्त 





स्न (3 )) इससे 
व्वा ओर नाम शब्दके उत्तर ““तत्कसोत तदाचष्टे इ 
णिच करके सिद्ध हुमा । 

४ किस प्रकारसे 


अमन्तको मि होनेसे^संक्रामयति' यहं पद्‌ ो 

सिद्ध द्भ १ इस विषये कहतेदे कि, *“मितां हस्वः २५९८ 
~ मृ ५२; इस चसे "वाः इस 

इख सूत्रम “वा चित्तविरागे २६०५ ई र 

शं अनब्रत्ति करके व्यवसिते विभाषा भवणकं ध कहां 
प नदीं मी दोगा,यह इक्तकारका मत है इसीसे^रजो विभ्ना- 
मयन्‌ राज्ञाम्‌? £ धु्य्यान्‌ विश्रामयेति सः इत्यादि भी 
विद्ध हुए ॥ र 

उपस्क परे स्थित ण्डा, खा; वनु अर व धाठुको 
विकद्प करके मित दी । आ दो धातुको प्राप्त हदीनेपर 
नरकं न विकल्प करके मि विधान दै ॥ 
अओौरको अप्राप्त होनेपर यदह विक््प 4 

न कम्यमिचमाम्‌ ॥ अमन्तत्वालात मच. 
मेषां न स्यात्‌ । कामयते । आमयात । चाम - 
यति ॥ ६५ ॥ शमो दकेन ॥ ज्ञाम्पतिदेशने 
भिन्न स्यात्‌ । निश्ामयति रूपम्‌ । अन्यत्र 
त्‌ प्रणयिनो निजञमय्य वध्रः कथाः । कथं ताईं 
नशामय तदस्ति विस्तरादरदतो ममेति । 
शम आरचन इति चौरादिकस्य । धात्नाम- 
म 1 वत्तिः. न शाम्यातिवत्‌ ॥ ६ ६॥ 
+ यमोऽ्पीरवेषणे ॥ यच्छतिर्भोजनतोन्यत् मिन्न 
स्यात्‌ । आयामयात । दाषयति । भ्यापास्यति 
वेव्यथः । परितेषणे त । यमयति बह्यणान्‌ 
छ [न ¢ ९ + कः १ कि 
भोजयतीत्यथः । पयव्षितं नियम्यन्नित्यादि 
तु नियमवच्छब्दात्तककरोतीति णीं बौध्यम्‌ ६७॥ 
स्खदिरवपरिभ्यां च ॥ भिननेव्येव । अबस्वा- 
दयति । परिस्वादयति । अपावपरिभ्य इति 
न्यासकारः । स्वामी तु न केमीति नेजप्त्तर- 
(क णर ध ५ 0०. का # 1 
त्रि ूऽथामननुवत्यं शम अदशने इति चिच्छेद्‌। 
यमसूवपरिवेषण मत्वम।ह । तन्मते पयैवसितं 
नियमयत्नित्यादि सम्यगेव । उपच्चष्स्य स्खदेश्वे- 
देवादिपूरैस्योति नियमायस्ादयतीप्याह्‌ । त 
स्माद स॒चद्वये उदीहर्णप्रस्ुदाहरणयीग्यत्थाः 





भ्वादयः १९ ] 








फलितः । इदं च मतं वृत्तिन्याक्षादिविरोः 
धादुपेक्ष्यम्‌ ॥ ६९ ॥ फण गतौ ॥ नेति 
नित्रत्तमसम्भवात्‌ । निषेधास्पूवमसौ न पठितः। 
फणादिकायावरोधात्‌ ॥ 100 
कम्‌, अम्‌, चमू धराठुको अमन्तत्वके कारण प्राप्त 
नद दो, कामयते । आमयति । चामयति ॥ 
रम्‌ धातु ददीन अर्थम मित्‌ न हो। निशामयति। 
न्यार्थमे तो ८ प्रणयिन निशमय्य वधूः कथाः ) 
दर्शान ही अर्थे मित्वका निषेध होनेसे “ निशामय तदुदत्त 
विस्तराद्रदतो मम > इस स्थल किस प्रकारसे द्धि हुईं ! 
इसपर कते कि, इस स्थम आल्मचनार्थक चरादिगप्रीय 
शाम धातुका प्रयोग है, धातुओंके अनेकरर्थत्वके कारण दाम 
धातुक समान श्रवणाथ॑मं वृत्ति है ॥ 
यम धातु भोजनमिन्न अर्थम मित्‌ न हो, आयामयति, 
अर्थात्‌ द्राघयति, अथवा व्यापारयति | पसििषणार्थमे यमयति 
वर्णान्‌, अर्थात्‌ भोजन कराताहे । 
(पर्यवसितं नियमयन्‌ः इ्यादि तो नियमवत्‌ शब्दसे 
("तत्करोति इससे णिच्‌ करके सिद्ध हुआ है, एेसा जानना। 
अव ओर परिपर्वक स्वद्‌ धातु मित्‌ न हयो, अवस्ादयति। 
परिस्वादयति । न्यासकारके मतसे अय, अव, ओर पारेपूर्वक 
स्वद्‌ धातु मित्‌ नदीं होगा । स्वामीने तो^"नकाभे ०?इस सूत्रसे 
उत्तर तीन सू्रोमें "न्‌ की अनुवत्ति न करके “शमः अद्‌- 
शनेः रेखा छेद किया है । ओर (अपरिवेषणः अर्थम यम 
धातको भित्‌ कहादै । उनके मतम “पर्य्यवसितं नियमयनः 
इत्यादि पदं समीचीन दी है । सोपकषभे स्वद घातुको मि 
हो ते। अवादि परूवकदी को दो इस नियमस्े श्रस्लादयतिः 
ठेसा कहते, इस कारण दोनों सूतके उदाहरण, प्रवयुदाई- 
रणो व्यत्यास फलति हआ । इत्तिकार ओर न्यासकारको 
असम्मत ह्ोनेके कारण यह भत व्याग करने योग्य ह |# 


[क 


[स्त 





#(यमो ऽपरिविषणे) यमू घातु भोजना असे अन्यत्र मित्‌ न हो, 
यहां यम्‌-उपरमे" यह धात्‌ समन्नना चाहिये । भोजना शब्द 
““रायासश्रन्थो युच्‌ ३२८४” इस सुत्रसे युत प्रययान्त छ लिक्ञ 
है, आर "रखेषणः यहां भोजनानुकू्व्यापार है, ८ . यपर 
परोसना अथं कियाद ) इससे अन्य अर्थम मित्का निषेध द अर 
इस सूत्रं “८न कम्यमिचमाम्‌ ` ईस सूत्रे ^न' इस पदक ५५ 
गरि होती 2, इत कारण यद अय हआ कि, यम धातु भोजनाः 
सं तो भित्‌ है जेसे-यमयति ब्रह्मणान्‌, चह 0 होनेका फल 
भि प्रत्ययं परे रहते यमके आकारम्‌ हस्व हीना दे ( २५९८ , 
भोजनासे अन्यत्र यम धातु म 


त्‌ नदी दोता,जेसे आयामयति" 

> वेत्यथैः। यहां यम धातुको हस्व न हंआ।्यदि कोह 

1 040 1 इत्यादि श्रयोय। | भोजना अथक 
9 करा फल ईस्व दौखतादे, सो कैसे हुआ 
परयो मसे नियमवत्‌ शब्दसे करोतिः 
एसा जानना 1 इसी प्रकार 


भ, (~ 


कटै करि | 
नं होनेपर भौ भित्सघ 
दसका उत्तर यहं ६ (क 
मिं णि करनेसे दातार्ट; 
अर्थे णिच्‌ श्र्य करन ह|त € नित 1 
५८मो देने" ्खदिरवपारेभ्यां च ¡इन दोनों सूत्राम ५१४५ 
४ ग "नः इस पद्व अलुदत्ति द तीदै, इससे यह अ ४ ना 
¢ क प्र = 

त. ‹ । घ्रात ददौ अथर मित्‌ न हो" इसका उदा यह्‌ ध 
५ ५३ ल्प | ददनसै अन्यत्र भित्‌ होतादे+ईसका उदाहर 

चिशामयामे इ 

५९५ 


4.0 + + 1. 








फण धातु गतिम ३ 1 "नः यइ पद निच्त्त हुआ, क्योकि, 
असम्भव है, अर्थात्‌ जव मिखकी प्राप्ति कदी नदी ते। निषध 
क्रिसका १ फणादि कारके अनुरोधसे निषिधके पूवं यई नई! 
पठित हुआ ॥ 


एषां बा एत्वाभ्यासलोपौ स्तः किति छिटि 
सेटि थलि च । फेणतुः । फेणुः । फेणिथ । 
पफणतः । पफणः । फएणयति ॥ वत्‌ ॥ 
पटादिः समाप्तः ॥ फणेः प्रागेव .बृदि- 
व्ये । तन्मते फाणयतीप्येव ॥ ७० ॥ राज 
दीप्तौ । स्वरितेत्‌ । राजति । राजते । 
रेजतुः-रराजठः । रेजे-रराजे । अत इत्यन 
व॒त्तावपि विधान्तामथ्यांदात एवम्‌ ॥ ७९ ॥ 
ट्धराज॒ टु्राश्च दुम्छाश्र दीप्तौ । अनुदात्तेतः । 
भ्राजतीरह पाठः फणादिकायाथः । पूवं पाठस्त 


फणादेरव ग्रहणम्‌ । भ्रेजे-वभ्राजे । बा भाशे- 
ति श्यन्वा । भराईमते-भधरादयते । भेशे-बथाशे । 
भ्टाश्यते-भ्छाश्ते । भ्रेशे-षभ्टश्चे । दाब 





-श््रणयिनो निरम्य वधूः कथाः ' हःयहां मित्‌ दोनेसे चम धातुको 
हस्व होगया । यदि कई कदे कि, “निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्रद 
तो मम इस दुगांसप्तरातीके शोके राम धातुका श्रवण अं हैःतो 


मित्‌ होकर हस्व क्यों न हुआ १ तो इसका उत्तर यहं दै कि, यहां 
ष्टाम-आलोचनेः यह्‌ चुरादि गणका धातु दै ओर आलोचनका 
अथं यह श्रवण दे, वयक, धातुओंका अनेकं अथं होता ओर 
चुरादि गण ज्ञपादि पांच धातंओके सिवाय र धातु स्वाथणिच 
भित्‌ नही हते क्स कारण मित्‌ न होनेसे हस्व नदीं हुआ 1 इसी 
पकार तीसरे सूत्रका अथ यह है कि, अव आर पारे इन दो उपः 
सगोसे आगे स्खलद घात मित्‌ नदी होता इसके उदाहरण यह ह~ 
'अवस्खाद्यति, पारस्खादयति" इन दोनो पवो भित्‌ न होनस 
हस्व न हुआ । न्यासकार तो कंहतेदं क, अव्‌, पारे, अप 
इन तीन उपसमोसि आगे स्खद धातु मित्‌ नहा हाता । अब 
स्वामि तो “न कम्यमिचमाम्‌*” इव गण सूत्रसे न' इस पदक 
८अनुवृत्ति" अगले तीनों सृत्रोभं न करके ““रमोद्दाने** इस गण 
सत्नसं ““शमः अददन्‌" ए 
दानय“ सित्‌ हो एसा अथं क्रियादे । ययपि इस्त अथे किसी प्रकारः 
का पूर्वोक्त उदाहरणम दोष नही आता, तो भी यसोषरेवेधणे ‡ 
इसके उदाहरण तथा प्रद्यदाहरणमें वैपरीत्य दोष्‌ अवग, कयोकि 
पूर्वं अमे यम धातु पारवेषण अर्धे मित्‌ दयौताथ , ~ । 
होगा । इस प्रकार इनके मतम “पध्यैवसितं निचमभन्‌ इला प्रयोग 
ठीक रदेग, ओर सोयम स्लद मित होते अव पार उपसगसे 
ष परको हो अन्यको नकी, देसा नियम मानकर भ उपसगसं पर 
स्वद्‌ धाठुको भित्‌ मानकर “्रस्लादयति ' एसा रूप ( स्वामाने ) 
माना दै, इत कारणं इ व्र भ उदहरणः ुदाह्रणोम 
व्यत्यास अर्थात्‌ वैपरीत्य होगा; परन्तु यह्‌ स्तामका मत्‌ वृत्तिकार 
ओर न्यासकारके मतसे विशद दनेसे त्यज्य है ॥ 


२३९४ फणां च सुपताना्‌।६।४।१२९॥ - 


वश्चादिषस्वाभावाथंः । तत्र हि राजिषाहचयात्‌ 


एेसा पदच्छेद करके ‹ रम धातु अदः ` 


ज 





५ (४३४) ` 


पीम। ताङभ्यान्तौ ॥ ७४ ॥ स्यम स्वन ध्वन 
शब्दे । स्यमादयः क्षरत्यन्ताः परस्मैपदिनः । 
स्यमतुः-घस्यमतुः । अषस्यमीत्‌ । स्वनतः 
सस्वनतुः । सस्ववः । अस्वानीत्‌-अस्वनीत्‌ । 
विष्वणात । अवष्वणाते। सशब्दं भक्ते इव्यथः 
तश्च स्वन इते षत्वम्‌ । फणादयौ गताः ॥ 
द्वनतु; ॥ २ ॥ षम एम अवेकस्पे । समाम । 
तस्ताम॥५॥ ज्वल दीप्तौ । अतो स्यातस्य।अज्वा 
खात्‌ ॥६॥ चर कम्पन ॥७॥ ज घातने । घातनं 
 तक्षण्यम्‌ ॥८॥ टल टल वे्खव्ये ॥ १०॥ 
छट स्थाने ॥ ११॥ दछ विङेखने ॥ १२॥ ण्ट 
गन्धं । बन्धन इव्येके ॥ १३ ॥ पट गतो । 
परति ॥ १५ ॥ बल प्राणने धान्यावरधने च। 
वलातं । बलतु; । बेट: ॥ १५ ॥ पुर महे ॥ 
पोछति ॥ १६ ॥ ल सस्त्याने बन्धष च । 
सस्त्यान सङ्वातः । बन्धुशब्देन तव्यापासे 
ग्र्यतं । काति । चकोल ॥ १७ ॥ शल इछ 
पल्ल गतां । शशाल । जुरे । पपात । वेतत 
पतिता ॥ 
२३५.४-कित्‌ लिट्‌ ओर सेट्‌ थठं परे रहते फणादि सात 
धातु्जोको विकद्प करके ए ओर अभ्यामक्ा लोप हो | 
केणठुः | केणुः | फेणिथ | पफणथः; । पर्णः | फ़णयतिं | 
( इत्‌ ) घटादि धातु समाप्त दए । कोई कहते ई कि फणादि 


काठक प्रम हा "इत्‌? द, उनके मतम “फाणयतिः पद सिद्ध 
होवादै 1 


सज्‌ चातु दीति दे । यद्‌ उभयपदी ह । राजाति। राजते। 
रजवु; रसजतुः)रेज, रयाजे““अतः एक ० २२६ ०से'अत दस 
पदक अनुवृत्त ( २३५४ मे ) दोनेपर भीं विधानं ( फणा- 
दिम "राजः के पाठ ) सामर्ध्यसे आकारके खान एकार 
` 271६ ॥ 

भ्राज, प्राश ओर म्बा धातु दीपिभं ह यद आत्मनेपदी 

इस स्थल भ्राज धातुका पाठ फणादिकाीर्थं टै ओर 
धूमं पाठ (शरश्च ° २९४? से पत्वके अमावार्थ हं, क्यके 
उख ( २९४ ) मे राज धातके साहचय्यते फणादिका दही 
ग्रहण होता हे | प्रज, बभ्राजे ॥ 

(वा भ्राश २३२९१ इस सूत्से ,विकटप करक दयन्‌ 
ही | श्रयत) श्रत । जरो, बध्रादे | भ्लरयते, भ्छारते | 
पटले. बनभ्टक्ं | यह दोनों वात्‌ तालव्यान्त हं | 


सिदान्तकोयुदी- 


स्यम. स्वन अर ध्वन धातु शब्दम ह्‌ । <वमादि श्चर्यन्त | 


धातु परस्मेपदी हं । स्येमतः, सस्यमतु; । अस्यमीतू॥ स्वेनत 
स्वनतः । सस्वन॒ः । अस्वानात्‌, अश्व्नीत्‌ । विष्वणति | 
अवष्वगाते | अथात्‌ दा द्सदित भाजन कर्ताहं | 
सत २२.७४० इसं सूस परत्व होताहै । फणादि 
. &? । दध्वननुः ॥ 


भ्रम जीर्‌ द्म बतु भवक््यमं ह । धप । तश्ताम | 


मश्च 
घातु समाप्त 





[ तिऽन्त- 


ञव धात्‌ दीप्तिमें दे । “ अते दरान्तस्य २२३०१ इस 
सू्रसे (अञ्वाटीत्‌" पद्‌ दोतादै । चल धाठ़ कंपनरम; जक धातु 
घातन अर्थात्‌ तीक्षणतामें है | यक ओर टूल ध। त वे्कव्यमे 
है| एल धात स्थाने है| दल धातु विलेखन ईं । णल 
धात गधमें दे | किसीके मतम बंधनार्थमें मीं हं । पल धातु 
गति है । पलति । बल धात प्राणन ओर धान्यावरोधनमें । 
वकत । वतुः । ब्रेढः ॥ पुर धातु महत्वम हं । ¶ङते ॥ 
कल धात संस्त्यान ओर बन्धुम दै । संस्त्यान शब्दसे समू 
ओं र बनधु दाब्दसे तद्धयापारका म्रहण हं । कोलति |  चु- ८ 
कोल ॥ श्ल, हुक ओर पदु धातु गतिम द । शशार । 
जुहो । पपात । पपतुः । पतिता ॥ 

२३०५० पतः पुपर । ७ । ® । १< ॥ 

अङि परे । अपप्ततानेगदोति णत्वम्‌ 1 प्रण्य- 
पृत्‌ ॥९०॥ कथ नव्वाक । कथाति । चक्काथ । 
अक्रथीत्‌ ॥ २१ ॥ पथे गतो । अपथीत्‌ ॥२९॥ 
मथे विहछाडन । मयत अमथ ति ॥ २३ ॥ उषम 
उद्विरणे । इदैव निपातनादत इ्मिति सधा- 
कृरः । ववाम।ववमत॒ः। बादवादत्वान्पाक्तङाषवा 
न । भागवृत्ता त वेमतरित्यायप्यदाहत तद्धा- 
प्यादौ न दृष्टम्‌ ॥ २४॥ भ्रु चलन । वाचा 
होति इयन्वा । श्रम्यति-श्रमति । श्वाम्यतीतिं 
त दिवादवक्ष्यत ॥ ठ 

२३५५-अङ्‌ परे रहते पत धातुको पुमूका आगम ह; 
अपप्तत्‌ | “‹ नेद ० २२८५ ?? इस सूत्रसे णत्व दौकर-प्र- 
ण्यपत्तत्‌ ॥ कथे धातु निष्पाकमें है । कथाति । चक्राय । 


क 9 अ 


कथीत्‌ ॥ पये घातु गतिम दै । अपथीत्‌ । मथे धातु 
विखोडनमे दै  मथतः । अमथीत्‌ । टवम धात उद्विणम 
2 । इस। स्थकमं निपातनसे ऋकारान्त ग विका इत्वं हआ 
ह सुवाकरका मत हं । ववाम | ववमत यह वक राद - 
स्वक करण एत्व ओर अभ्यासका रोप न हृजा , श्रम धातु 
चलनभ हं ^“ वा श्राश्०२३२१०२ इस घरत्रसे विक्त्य करवै 


स्यन्‌ होकर-भ्रम्यति, भ्रमति । भ्राम्यति यह तो दिवादि 
धाठतुकरा रूप कदंगे ॥ 


९२५६ वा जभयुघ्रसाप ।&।४।१२९॥ 

एवामवाभ्यासलपा वा स्तः [कति डिरि 
स।< थार च । चमत; बश्चमवु; । अभरमीत्‌ ॥ 
॥ २५ ॥ क्षर सच्च । अन्ञारत्‌ ॥ २६॥ 

अथ द्ावतदात्तता ॥ षह मषेणे । पारेनि- 
विभ्य इति षम्‌ । परिषहते । सेहे । सरि- 
ता । तव्र्हात वा इट्‌ । इडभवि छत्वधत्वष्र. 
व्वटहापाः ॥ 

२३५६-कित्‌ [छट अर सेट ट परे रहते ज, श्रम 
अर्‌ नक्त वाता वकद करके एच अर अभ्यासका ५1 
₹।; श्रमतुः; वर्वसतुः । अभ्रमीत्‌ ॥ श्वर धरु + 


है । अक्षारीत्‌ ॥ 


भ्वादयः १, ] | 





अव दो अनुदात्तेत्‌ धातु कहत । 

धह धातु मर्षणमें हे । “ परिनिविभ्यः० २२७५ "` ई 
सूत्रे घत्व होकर परिषक्षते । सेहे { सदिता । ^“ तीषसह° 
२३४० ?' इस सूत्रसे विकल्प करके इट्‌ दोगा, इड भावप्षम 
टत्व, घत्व, ष्टुत्व ओर ठलोप होगा ॥ 


२३५७सुदहिवहोरोदबणेस्य ।&।३।११२॥ 
अनयोरबणंस्य ओस्स्यात्‌ टरपे सति ॥ 
२३५७-ठकारका कोप होनेपर सह ओर वह धातुक वणक 
स्थानम ओकार दो-॥ 
२३५८ सोटः । ८ । ३। ११५ ॥ 
सोट॒रूपस्य संहः सस्य षत्वं न स्यात्‌। परिसोटा॥ 
२३५८-सोट्‌ रूपको प्रात हए सह धातुके सकारको पत्व 
न हो, परिसेढा ॥ 
दं १8 94 
२३५९ सिवादीनां वाऽट्व्यवयेऽपि ! 
८ । ३ । ७१॥ 
परिनिविभ्यः परषां सिवादीनां सस्यषौवा 
स्यादडभ्यवायेपि । पयषहतः पयसहत ॥ १॥ 
रमु करोडायाम्‌ । रेमे । रेभिषे । रन्ता । रस्यते। 
रेसीष्ठ । अरस्त ॥ २॥ 
` अथ कसन्ताः परस्मैपदिनः ॥ षड विशरणः 
गत्यवसादनेषु ॥ 
२३५९-अङ्व्यवाय रदते भी .परि, नि ओर विके परे 
स्थित सिवादि धाठुके सकारको विकल्प करके परत्व हो, पर्य 
घृत, पर्यसदत ॥ रमु धाठ त्रीडामे है । रेमे । रेम्पि । 
र्ता । रंस्यते । ररी । अरस्त ॥ 
अव कषन्त परस्मैपदी धात्‌ कदतेद । # 
बूल घातु विसरण, गति ओर अवसादना्मे ई ॥ 


२३६० र 
सततिशदसदां पिविजिव्रधमतिष्ठमनयच्छ 


पश्यछधौशीयसीदाः । ७। २। «< ॥ 


पादीनां पिबादयः स्यरितस॑ज्ञकशकारादो 
प्रप्यये परे । सीदति । ससाद । सेद्ठः । सदिः 
थ-घसव्थ । सत्ता । सत्यति । लदिखादन | 
अप्तदत्‌ ॥ सदिरप्रतेः ॥ निषीदात । त्यषीदत्‌॥ 


२३६ ०-इत्सलक दकारादि प्रत्यय 
स्थानसें पि, धघा-जिघ, भ्मा-७५, २ इ 
दाण~-यच्छ, द॒ -पदय, ऋ ० । स-धौ, शद? शीय आर 
द धातुक खानमें सीद आदश दौ । सीदत | ससा । 
त; । सदथः ससत्थ । सत्ता । सत्स्यति द इत्‌ 
के उत्तर अङ्‌ दोगा-- । असदत्‌ । प्रतिभिन्न 
द धातुसस्वन्धी वकी घत्वं हौ ( २९५५ ) 


परर रहते पा धाठके 
धा-तिष्ठ, आमन) 


हैके कार्ण र 
उपसर्ग पू 


। निषीदति । वध ॥ 


भाषादशकासहिता । 


~ डः =--------~----- ना 
केष 





( ४३५१ 





२३६१ सैः परस्य लिटि ।८३।११८॥ 
सदरभ्यास्षासरस्य घत्वं न स्यात्‌ छिटिनिष- 
साद्‌ । निषेदतुः ॥१॥ शद शातने । षिक्ञोणे- 
तायामयम्‌ । शातनं तु विषयतया निर्दिरयते ॥ 
¦ २३६१-ठिट्‌ परे रहते सद्‌ धातुक अभ्यासक परे स्थित 
सके स्थानमें षत्व न हा | निषसाद । निषदतः । शद्‌ 
धातु शातने दे, शातनसे विद्यीर्णता जाननो, यदि यहं 
कहा कि, श(तनसे वि्ीर्णताका अहण हा तो हठमत्‌ णिच्‌ 
करकं ८ शातन › यह पद केस नर्दिष्ठ हआ श्तासो टोक़ 
नह कारण कि, विना मयोजकन्यापारके विशीणताका अष- 
म्भव होनेके कारण "विषयतया अर्थात्‌ धात्वथं (विशीर्णता ) 
जनकताद्वारा ' शातन ` यह पद निर्दिष्ट हृआह ॥ 


२३६२ शदेः शितः । १।३ १) &° ॥ 

शिद्धाविनोऽस्मादातमनेपदं स्यात्‌ \ शोयते । 
शशाद । शेदतुः । क्ञादथ -शरशव्थ । शता । 
अशदत्‌ ॥ २ ॥ ङश आहनि रोदने च । 
कोशति । कोष्टा । च्लेः कपः । अङक्षत्‌ ॥ ३॥ 
कुन पम्पचनकोरिस्यप्रतिष्टम्भविरेखनषु । को- 
चति । चकोच ॥ ० ॥ बुध अवगमने । बोधति। 
दोधिता । बोधिष्यति ॥ ५ ॥ रुह बोजजन्मनि 
प्रादुभवि च । रोहति । रुरोह । इयाहिथ । ` 
रोडा । रोक्ष्यति । अरुक्षत्‌ ॥ € ॥ केस गतो । 
अकासीत्‌-अकसोत्‌ ॥ ७ ॥ इत्‌ । ज्वरादि. 
गणः समाप्तः ॥ 

अथ गहत्यन्ताः स्वरितेतः ॥ दि अभ्यक्ते 
शब्दे । दिकति । हिक्घते ॥ ^ ॥ अड गतो 
याचने च । अश्ति । अरम ॥ २॥ जड 
इ्येके ॥ ३ ॥ अचि इत्यपरे ॥ ४॥ याच 
याच्जायाम्‌ । याचति । याचते ॥ ^ । र्ट 
परिभाषणे । रेटति। रेटते ॥ & ॥ चत 
चदे याचने । चचात। चेते । अचतीत्‌ । चचाद! ` 
वेदे । अचदीत्‌ ॥ ८ ॥ प्रोथ पर्याप्तो । पुप्रोथं । ' 
पुभोभे ॥ ९॥ भिद भद मेधाहिंखनयोः । 
मिमेद । भिमेदे । थान्ताविमािति स्वाभी । 
मिमेथ । धान्ताविति न्या्तः॥१ ./ मध स 
च । मधति । मिमेषे ॥ १२ ॥ पि +: 
कुरसासन्निकरषयोः । निद _। -निनिदतुः । 
निनदे ॥ १४॥ गृधु ३ 8५.२.९१ 
> ॥ १६॥ इधर बोधने । सोधाते । 
इरितवादङ वा । अदधत अोधोत्‌ । 


चोधते । इर्व्विार _ । 
अभोधिष्र । दीषजनेाति चगतु न भेरा 








॥ 
1 


¶ 
१ न, । 
त १९।६, 
। न 


त 
$ ॥ १“ # 
(= 







परवोत्तरसाहचर्येण देवादिकस्येव तत्र ग्रहणात्‌ ॥ 


॥१७॥ उणन्दिर निशामने । निश्चामनं ज्ञानम्‌ । 


श्वन्द । अदत्‌ अबन्दीत्‌ ॥ १८ ॥ वणु 

` गतिज्ञानचिन्तानिशामनवादिचप्रहणष्ु । वणति। 
वणते । नान्तोप्ययम्‌ ॥ १९॥ खनु अषद्‌ारणे। 
सनाते । खनते ॥ 


२३६२ ित्संलक प्रत्यय हागा । जिससे एला जा रद 
धातु उसके उत्तर आत्मनेपद दहा । शयते । शशादः 
ददतुः । दादिथ, र्त्थ । गत्ता । अददत्‌ ॥ कुदा धातु 

आदान आर रोदनमें ह । क्रादति । क । च्छ्कि स्थानम 
क्स अदेय होगा-अक्रश्त्‌ ॥ ङ्च धातु सम्पचचन, 
काटल्य, प्रतम्भ ओर विलेखने दं । कोचति । 
खकाच ॥ छथ घातु अवगमने ई । बोधति । बोधिता । 
बोधिष्यति॥ रंह घातु वीजो्त्ति तथा परादुभावमे इ । रोदति। 
रुरोह । रुरादिथ । राटा । रोक्ष्यति । अरक्षत्‌ ॥ कस धात 
गतिर्मे द । अकासीत्‌ , अकसीत्‌ ॥ 

ज्वल्रादे गण समाप्त हया ॥ 

अव गुह धाठु तक उभयपदी धातु कह जात 

दिके धातु अव्यक्त शब्दम ह| दिकेति । हिकिते ॥ अञ्चु 
धातु गति आर पराचनाथमं हे । अञ्चति | अञ्चते | किसीके 
मतम अचु धातु द । अन्य मतसे अचि धातु हे॥ टुयाच॒ धातु 
याचना हे | याचति । याचते | रेट धातु परिभाषण हे | 

रटति | रटतरे ॥ चते ओर चदे धातु याचना्थमे है । च. 
, चात्र | चते । अचतीत्‌ । चचाद्‌ । चदे । अचदीत्‌ ॥ 
शयु धातु पर्व्वाप्तिमे है । पुप्राथ | पश्रोध।॥ मिह जर मढ धातु 
मेधा ओर दिखामें ई । मिमेद । मिमिदे । स्वामीके मतम यदं 


 यकरायान्त ह 1 मिमेय । न्यासकारके अतसं यह घातु धकारान्त 


है ॥ मधु चातु सरगम हे | मथति । मिमे ॥ णिड आर 
णह धातु त्सा ओर्‌ सन्निकर्षे ई! निनेद । निनिदतु; । 
निनदे ॥ युष ओर मधु घातु उन्दन अर्थात्‌ कलदनम (४ 
गाति । शद्धते । शद्धिता । -मर्धति.। मरते ॥ | 
बुषिर्‌ घातु बोधने है । बोधति । बोभते | इरित्वके 
कारण क्कि्य करके अट्‌ होगा-अघुधत्‌ › अव्रोधोत्‌ | अवो- 
विष्ट । “ दीपजन० ९३२८ ” इस सूत्रके अनुसार 
विण्‌ नहीं दोगा, क्योकि . पूवात्तर साह .चर्य्यके करण 
दिवादि गणीय धातुका, हौ उस स्थल्मे प्रहरण हथ 
हे ॥ उबुन्दिर्‌ धातु 1 नामन. (जान) मे ह । न्दे । 
अवदत्‌ । अघुन्दात्‌ ॥ वेणु धातु गति, जान, चिन्ता, 
नेयामन ओर वादितरग्रहणमें है । वेणति । वेणते । यह धात्‌ 
भकारा्त भी है ॥ खु भातु वदारणम है । खनति । 
खनते || 


९ १२३३ गमहनजनखनघसां लोपः 


द्वित्यनडि &। | ९८ ॥ 


ट +. क्विति न 
प्‌1ड । चेश्नेतुः "9 ` 


सिद्टान्तकौसुदौ- 


[ तिङन्ते 


२३६६-अजादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहते गम, हन, 
जन, खन आर घस धातुको उपधाका लोप हो, अट्‌ पर न 
हो । चख्नठः । कित्‌ आर दित्स कं यकारादि कित्‌, ठित्‌ 
प्रत्यय परे रहत॒ जन, सन ओर खन धातुके स्थानम विकल्प 
करके आकार हा | 


(२३१९ ये विभाषा । & । ४।४२॥) 

खायात्‌-खन्यात्‌ ॥ २० ॥ चीर आदान- 
सवरणयोः । चिचोव । चिचोवे ॥ २१॥ चाग 
पूनानि्ञामनयोः ॥ २२ ॥ व्यय गतं । ९ 
योत्‌॥ २३॥ दाश्च दानं । द्दाङ्ञ । ददाशे ॥२४। 
मेघ भये। गताविव्येके । भरषीत। भेषते ॥ २५॥ 
रेष मेष गतो ॥ २६ ॥ अस गतिदीप्त्या- 
दानु । असति । असते । आस । आसं ॑ 
अयं षान्तोऽपि ॥२७॥ स्पशञ॒ बाधनस्पशनया। 
स्पशनं प्रथनम्‌ । स्पशति । स्पत ॥ २८ ॥ 
लष कान्तौ । वा श्राशञेति रयन्वा । छष्यति । 
रुषति । रषे ॥ २९॥ चष भक्षणे ॥ ३०॥ 
छष हिसायाम्‌ ¦ चच्छषतः । चच्छषे ॥ ३१॥ 


छ्रष आदानसंबरणयोः ॥:३२ ॥ धक्ष भ्लक्ष 


क क म 9 

अदने ॥ ३४ ॥ भक्ष इतिं मच्रयः ॥ २५ ॥ 
। माने ॥ ३७॥ गृह सवरण॥ 
दाष दान॥३२६॥ माह सव 
( २३१९ ) खायात्‌, खन्यात्‌ | + ४५५ [तु आदर 
ओर संवरणमें हे । चिचीव । चिचीनि । 
धातु पूजा ओर निशामनाथमे € ॥ व्यय धातु गतिमें दं । अव्य 
भात्‌ ॥ दादा धातु दानमे ह | ददाश । ददाश ॥ भप ४ 
भय जर किसीके मतसे गतिम हे । भषति । भपते॥ श्प आर 
भ्र घातु गतिम ई ॥ स धातु गति, दीप्ति ओर अआदानमे 
दे । अखति । असत । आस । आसे | यह्‌ धातु षकारान्त भी 
दे ॥ स्प धातु बाधन ओर स्प्न अर्थात्‌ अथनमें है । स्पशाति 
स्यते ॥ कुष धातु कान्तिं ह । “वा भ्राश्च० २३२१ 
सूत्रे इसके उत्तर विकल्प करके दयन्‌ प्रत्यय दोगा । क्प्यति | 

रपति । ठ्परे ॥ चष घातु भक्षण ह | छप धातु हिसाये हे 
चच्छषतुः । चच्छध ॥ ज्ञप धाद आदान जौर सवरणं ३ || 
भ्रक्ष ओर भ्लक्ष धातु मक्षणमें है | सत्रेय सुनि मतम भक्ष 


धाठ॒ उक्तार्थे हे ॥ दास धातु दानमे है | मा्‌ धातु मानमें 


ह ॥ गृह धातु संवरणे है ॥ 


२३६४ उदुपधाया गोहः । &।१।८९॥ 

गुह उपधाया उस्स्याद्‌ ुणहैतावजादो प्रत्यये । 
गृहति । गृहते । उदिखादिड़ा । शहिता- 
गीटा । गहिष्यति-वोक्ष्यति । गृहेत्‌ । गयात्‌ । 
अगृहीत्‌ । इडभवि कक्षः | अष्क्षत्‌ ॥ 

९३६४- गुणके हेतुभूत अजादि धरत्ययक्षे परे रते यद 
तुक उपधाके स्थानम ऊकार दो । गृहि । गृहते । अ 
त्‌. हनेके कारण दसके उत्तर विकल्प करके दद्‌ दोगा | 


वी ^ 1 


70, ४, र) क 7, दै # छी 
„0 ६ ^ जर } +... ॥ "१, 
॥ । च, कि ११९ त) ती (५ न 
५ { 


# 


भ्वादयः १ 1 | | 8: “५ षाटीक 


गिता, गोढा । गहिष्यति, पोक्ष्यति । गृहेत । युदया । अभू 
हीत्‌ । इटक अभावमें क्स होगा । अधुक्षत्‌ ॥ 


२२३६८ टुगवा दहदिरिषहिगहामा- 


त्मनेषदे दन्त्ये । ७ । ३ । ७३ ॥ 
एषां क्सस्य ढग्वा स्याहन्त्ये ताडः । ढल. 


ध्वष्रत्वटलछापदीर्घाः । अगूढ-अधक्षत । क्स 


स्याचीव्यन्तलछोपः । अधघ॒क्षाताम । अधुक्षन्त । 


 अगहहि-अधुक्षावहि । अधृक्षामाहं ॥ ३८ ॥ 


अथाजन्ता उभयपदिनः । नचस् संवायाम्‌ । 
श्रयति । श्रयते । शिभ्रियतुः । भ्रायता । 
गिश्नाति चङ्क । अ्लिभियत्‌ ॥ १ ॥ भज भरणे 
भरति । बभार । ब्रत; । बभव । वभूव । 
वृभृषे । भता ॥ 

२३६५- दन्त्य तङ्‌ प्रत्यय परर रते दुद, दिह आर लि 
आर गह धातक उत्तर खत क्स प्रत्यय॒का आत्सनपद्म 
विकत्प करके क्‌ हो । रमसे ठत्व, धत्व, ष्टुत्व; टल 
जर दीं दोगा-अगढ । अघृक्षत । ““ क्सस्याचि 


२३३७ इस सूत्रस अन्तवणका कप हगा-अदुन्नाताम्‌ | 
अधक्षन्त । अगृहदहि, अधुक्षावाहे । अगुहयाह, अदुक्षामाह || 


अब्र अजन्त उभयपदी भातु कदे जाते हं । 
श्रिञ्‌ धातु सवाम इ । अयति । श्रयते । श्रयतु; । 
श्रयिता ““णिश्चि° २३१२. इस सतस चङ अदेश दोगा । 
शिभधियत्‌ ॥ अरज धातु भरण है | भरति । वभार। बध्रतुः। 


वरभर्थं । वश्व | वभ्ष । भत्ता || 


२३६६ ऋद्धनोः स्ये । ७।२।४७०॥ 


ऋतो हन्तेश्च स्यध्य इट्‌ स्यात्‌ 1 भार वात ॥ 
२३६६- ऋकारान्त धातु र हन घातफे स्यके इटवा 


आगम दहा | भारष्यात ॥ 


२३६७ रिङ्‌ शयग्लिडक्षु ।७।४।२९८ ॥ 
शे यकि यादाबाधधातके साड च ऋतो 
रिङादेशः स्यात्‌ । रीङि भ्रकृते रिङ्विधिक्षाम 


थ्याहीषों न । श्चियात्‌ ॥ 
२३६७- क्ष, यक्‌, यकारार आर्धधातकष ओर चिङ्‌ 


ध 
प्रत्यय परे रहते ऋकारान्त धरतु तकारक ध 
अदेश हो | रीड करनेसे हा ट सिद्ध दता था, । स 
विधानके कारण दीधे न हुमा-धियत्‌ ॥ 


२३६८ उश्च । १।२। १२ ५4 
ऋषणात्परौ क्रदं छ तद्षरः ८ 
तयेतौ कितौ स्तः । शषा 4 भू 
| अभष्टाम्‌ । जभा<' ॥ ५; 
१. व्णैके परवर्मी श्चलादि लिड तथा तर्‌ १ 
नकी किरा हो । मृषा । मपीयास्ताम्‌ । अभा ` | 
सिच ई ९ 
अम्रम्‌ । अभः ॥ 


0.0 ¢ 4 | कः त, कात 

॥0 9 (वी 1 
१ 1 ` | (६ ६ (1 ३७.) 

२२६९ ह्रस्वादङ्गात्‌ । ८।२।२७ ॥ 


सिचो लोपः स्यात्‌ श्रि । अधृत । अभूषा- 
ताम्‌ । अभरिष्यत्‌ ॥ २॥ हृञ्च हरणे । इरण 


प्रापणं स्वाकारस्तेयं नाक्षनं च । जहथ । जाहवि। 


हिषे । हता । हरिष्यति ॥ ३॥ धृञ्‌ धारण । 
धराति । अधाषीत्‌ । अधृत ॥४॥ णस्‌ प्रापण ॥ 
निनयिथ-निनेथ । नि(न्यषे ॥ <^ ॥ 


अथाजन्ताः परस्मैपदिनः ॥ घट्‌ पाने । धयात्‌॥ 
२३६ ९-स्ख पर रहत ह्स्वान्त अर््गक उत्तर सचक्रा ख 


हो । अभृत । अभषाताम्‌ । अभारेष्यत्‌ ॥ इज्ञ धात॒॒दरण्मे ` 


हे | हरण शब्द प्राति चोरी आर नाश करनमं €। जह | 
जहिव । जाहष । इत्ता । हरष्यति ॥ धज धातु धारण कर 
नमे 8 । धरयत । अधार्षेत्‌ ! अधृत ॥ णो धातु प्रापणमे ह 
निनयिथ, निनेथ ! निन्य ॥ 

अवं अजन्त परस्मपदी भात्‌ कह जातह्‌ । 

धट धातु पान कए्नमे ह । धयत ॥ 


२३७०अदेच उपदेशेऽशि ति।&।१।४९५॥ 
उपदेशे एजन्तस्य धातारात्त स्यान्न ताश्चात॥ 
२३७०- रित भिन्न प्रत्यय परे रहत उपदा अवस्थाम ए, 
ए, ओ आर आकारान्त घातके स्थानम आकार दही ॥ 


२३७१ आत ओ णलः । ७। १।३९॥ 


आदन्ताद्धातीणङ ओकारादेश्चः स्यात्‌ । दधौ॥ 
२३७१-आकारान्त धाठुके उत्तर णल्‌ विभाक्तके स्थानम 


जकार अदेश दो । दधो ॥ 


२३५२ आतो लोपं इटि च \&०)६९॥ 
अजाघ्ोराषधातुकया, [इदद, रयाराता 
छप; स्यात्‌ । द्विवासरत्वाह़्ाप प्रि द्ववच 


तऽचीति निषेधः । दिते कृते आलोपः दधह। 
दधः । दाधर्थ दधि । दधिष। दधिम । घता॥ 
३७२ --अंजादि जां किंत {डतु अ[धधर्तक आर ईइट्क 


परे आकारान्त धतिक अ 
प्रापि होनेषर 'दिर्वचनऽच २२४२ 
द्वित्व होनेपर आकारका खा होगा-दधतुः । दधः । दाधथं 


द्धाथ । दधिव । द्धम । घाता ॥ 


२३७३ दा धा च्वदापए 1१। १ । ५५ 
दारूपा धारूपाश्च धातवो धुसक्ञा स्युदा १९ 


® ® 


११दस सूस नषध हमा 


पौ जिना ॥ 1 
२३७३-दा ओर धा धतु घु खी हो,परन्ठ द्‌ ओर 
देप धातुकीनदी ॥ | ६ 
| ६ । 9 । &७ ॥ 


२३७४ ए्िडि 
नौ मास्थदीना च एव स्यादाचवा- 


क किति लिङि धयात्‌। धयास्ताम्‌ प्याह" 
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रै | । ५ ,। ॥ [8 न ॥ 4 
4/१ = 
(४ 21 ।}\ १ 
च # 


कारका लोप दो । द्वितवके परेलोपका = 


। 
८ | 


 ॥ १९ ३ । 


) 





द\ ॥। 
५ 


( ४३८) 


4 २३७४- आर्धधातुक कित्‌ लिङ्‌ परे रहते धुसंततक, मा 
अर स्याद घातुको एत्व हये । घयात्‌ । पेयास्ताम्‌। घयापघुः॥ 
९२७९ विभाषा पेश्श्योः ।२।१।४९॥ 
आभ्यां इश स्याकतृबाचिनि लुडि परे । 
भड्मति द्वितम्‌। अदधत्‌ । अदधताम्‌ ॥ 

९९५५ कव वाच्यम लङ्‌ परे रहते धेट्‌ ओर श्च धातुके 
उततर स्थित च्छिके स्थानम विकल्प करके चङ्‌ हा चङ परे रहते 
हत्व हागा ( २३१५ ) अदधात्‌ | अदधताम्‌ ॥ ५ ॑ 

२२७६ विभाषा प्राधेरशाच्छाप्तः। 
।8। ७८ ॥ | 

भ्यः सिचा दुवा स्याणरस्मेषदे परे । 
अधात्‌ । अधाताम्‌ । अधरः ॥ 

२३७६ परस्मेपद परे रहत त्रा, धेट 
धातुके उत्तर विकस्प करके सिन्चूका ऊ 
जधात्ाम्‌ । अधुः | 


९३७७ यमरमनमाऽऽतां सर्‌ च । 
७। २। ७३ ॥ 


एषां सक स्याद्भ्यः सिच इट्‌ स्यापरस्मै- 
पदेषु । वसत्‌ । जधाधिषटाम्‌। अधासिषः ॥ 
॥ ‹ ॥ ग्ल म्ह हपक्षये । हर्षक्षयो धातक्षयः। 
गायतं । जग्ो । जग्लिथि-जग्डाय॥ ` 


९३७७-परस्मैपदमे यम,रम.नम ओर आकारान्त घातको 
ऽक्का आगम -दो ओर सिन्तके उत्तर इट्‌ भीहो। अधासीत्‌। 
अधाखि्टाम्‌। जघासिषुः ॥ गहे ओर मछ धात दधक्यमें ह । 
हधक्चय खब्दखे घातुश्चय जानना । _ ग्लायति । -जग्टो । जग्किथ 
जग्ठाथ | । 


९ई६७<वाऽन्यस्य सयोगादेः।६।९।६८॥ 

धुमास्थादेरन्यस्य ्योगादेर्थातोरात एवं वा 
स्यादाधधातुके किति लिड ग्ेयात्‌-ग्छायात्‌। 
अग्खासीत्‌ । म्लायति ॥ ३ ॥ यै न्यक्करणे । 
न्यक्करण (तिरस्कारः ॥ ४ ॥ द्र स्क ॥ ५॥ 
र वरषा ॥ ६॥ ध्ये चिन्तायाम्‌ ॥७॥ रे शब्दे ॥ 
॥ ८ ॥ स्त्य ये शब्दसडवातयोः । स्त्यायति। 
पोपदेशध्यापि सतवे कृते रूपं तस्यम्‌ । षोपदे- 
शफं ठ तिष्टवासिति।अतिष्टयपदित्यन्न षत्वम्‌॥ 
॥ १० ॥ खै खदने ॥ ११ ॥ क्षेजे वे क्षये । 


प१ दो । अधात्‌ | 


क्षायति । जजौ । ससौ । साता । षुमास्थेत्यत्रः 


वभाषा व्राधेडित्यत्र च स्यतेरेव ग्रहणं न खस्य। 

ए्तसिजल्कौ न। सायात्‌। असाक्षीत्‌॥ १४॥ 
2 ५. । गयात्‌ । अगासीत्‌ ॥ १६॥ श 
> ५ १८ ॥ वे ओवै शोषणे । पायात्‌ । 
अपासीत्‌। षमास्थेतीचं तद्पवाद्‌ एङिडीव्येतवं 


, ओशो, छो आर से 








गातिस्थेति सिज्‌ च न । पारूपस्य लक्ष 
णिकस्वात्‌ ॥ २० ॥ ट वेष्टने । स्तायात्‌॥२६॥ 
ष्णै वेष्ठने शोभायां चेप्यके । स्नायति ॥ २२ ॥ 
दैप्‌ शोधने । दायति । अघुत्वादेखासिजटुका 
न । दायात्‌ । अदासीत्‌ ॥ २३॥ पा पान । 
पाचाध्ेति पिबादेश्चः तस्यादन्ततवान्नीपधागणः। 
पिबति । पेयात्‌ । अपात्‌ ॥ २४॥ व्रा गन्धोपा- 
दानि । जिघ्रति । घ्रायात्‌- रयात्‌ । अन्रास्ात्‌ ` 
अ्रात्‌॥२५॥ ध्मा शाब्दात्रिसंयोगयाः । धमात्‌ 
॥ २६ ॥ षठा गतिनिवृत्तौ । तिष्ठात । ९4९. 
व्वभ्यासेनेति ष्वम्‌ । अधितष्ठा । उपत्तगादात- 
पत्वम्‌ । अधिष्ठाता । स्थयात्‌ ॥ २७ ॥ नना 
अभ्यासे । मनति॥२८॥दाए दान । प्रगयच्छ- 
ति । देयात्‌।अदात्‌॥२९५॥ ह कौटिल्य । इरति॥ 

२३७८-आधधातुक कित्‌ लिडः विभाक्त पर रदत उ 
संज्ञक धात्‌, मा घातु, ओर स्थादि धातु भिन्न तवग 
आकारे स्थानम विकल्प करकं एकार ६ | ग्ड्यात्‌ 
ग्लायात्‌ । अग्छासीत्‌ । म्छायति ॥ च भातु न्यक्कार 
तिरस्कारमे ह ॥ द्र धातु स्वप्ने दे ॥ प्र धातु व्रतिन्‌ € ॥ 
ध्य धात चिन्तामें हे ॥ रे धातु शब्दम हे । ४. टय धतु 
दब्दसमूहमे ह । पोपदेश धातुका भी सकार क ए पर ल्प 
तत्य दी होगा, किन्तु षरोपदशका फक ४ ५ हागा, 
जसे -'तिषयासति, अतिष्टयपत्‌?-दत्यादि स्थलब घत्व 1 हज 
ह ॥ सै धातु खदनमेंदै॥ क्षि, ने ओर वै धातु क्षयभ द। 
क्षायति । जजो । ससौ । साता । 

“धुमास्था० २४६२१ ओर “विभाषा घधट्‌०२३७६। 
इन दोनो सूत्रोमि स्यतिके अदण दी दोनेस इसका ग्रदण न्दा 
दोतादं । इस कारण त्व ओर सिच्चका। ठक्‌ नदी दोगा 
सायात्‌ । असाखीत्‌ ॥ 

त कं, गे, धातु अन्द्‌ करनेमे ह । गेयात्‌ । अगासीत्‌ ॥ 
दौ ओरश्र धातु पाक करने || पै जर न्ै धातु शोषण ` 
करने हं । पायात्‌ । अपासीत्‌ । इस स्थल “पा? इखके 
लाक्षणिकत्वके कारण “शुमास्था० २४६२० इस सूत्रस 
विहित इत्व, तथा उसका अपवाद ““ररकिंडि २३७४ 
इससे एत्व आर “"मातिस्था० २२२३ इस सूत्रसे विहित 
सिचका लक्‌ नदीं होगा ॥ टे घातु वेष्टनमे है । स्तायति॥ णौ 
धातु वेष्टन ओर किसीके मतसे शोभामे मी दै । सनायति ॥ 
दैष्‌ धातु शोधने है । दायति । धुंक न होनेके कारण 
एत्व ओर सिचूका छक्‌ नहीं होगा । दायत्‌ । अदासीत्‌ । 
पा धातु पानम है| “पा वाध्मा० २३६० इस सूतरते पा 
धातुके स्थानम पिव अदेश होगा-अकारान्त होनेके कारण 
उपधा शुण नदीं होगा । पिबति | पेयात्‌ | अपात्‌ ॥ घ्रा धातु 
गन्धोपादानमें हे । जिघ्रति । भायात्‌, तघ्रेयात्‌ | आधात, 
अघरात्‌॥ ध्मा धातु शब्द ओर्‌ अग्निसंयोगमें है।धसति॥ छा धातु 
गतिनिद्रत्तिमै है । तिष्ठति । “"स्थादिष्वभ्यासेन ० २२७७ 
इस सूतरते धतव होगा-अधितषटो । उधसर्गके उत्तर (२२७०) 






ष्वादयः १.1 








प्व दो-भधिष्ठाता । स्थयात्‌ ॥ स्ना धातु अभ्यास करनेभं द । 
मनति | दाण धातु दानमे है । धणिवच्छति । देयात्‌ । 
अदात्‌ ॥ दृव धातु कौरिल्यमे हँ । हरति ॥ 
२२३७९ ऋत संयोगादेथणः।७४।१०॥) 
ऋदन्तस्य संयोगादेरद्स्य गुणः स्याद्धिि । 
किदथंमपीदं परत्वाण्णल्यपि भवति । रपरतम्‌। 
उपधावृद्धिः । जहार । जहरतः । जहर: । 
जहर्थ । हरत ॥ ऋद्धनोः स्ये, हरिष्यति ॥ 
२३७९-छिट्‌ परे रहते ऋकारान्त ओर संयोगादि अङ्ग 
संज्ञक धातुके ऋकारको गुण दौ | यदपि यहं गुण कित्‌ परे 
रहते भी होनेके कारण अपवाद न हा, तथापि परत्वे 
कारण णल््‌ परे रहते भी दोगा, रपरत्वके कारण उपधाको 
दधि दोगी-जहार । जहरतुः । जह्रुः । जह । हत्तौ । 
““कद्धनोः स्ये २३६६० इस सूत्रसे स्य प्रत्ययके दट्का आ- 
गम होगा-हरिष्याति ॥ 


२३८० गुणोतिक्योगायोः ।७।४।२९॥ 
अर्तेः संयोगदेकदन्तस्य च गुणः स्या्यकि 
यादावार्धधाठुके छिडिः च । वयात्‌ । अदहार्षीत। 
अह छाम्‌ ॥- ३० ॥ स्तर शब्दोपतापयीः। 
स्वरतिभ्नतीति वेद्‌ । सस्वरिथ-सस्वथं । 
वमयोस्तु ॥ 

२३८०-यक्‌ ओर यकारादि आर्धधातुक लिङ्‌ प्रत्यय परे 
रहते ऋ धातु ओर संयोगि ऋकारान्त धातुके कारकौ 
गुण दो । हर्यीत्‌ । अह्वत्‌ । ह्व्टीम्‌ ॥ सढ॒धातु शब्द 
ज्र उपतापमे ३ । “स्वरतिसूति २२७९ इस सू्से 
विकल्प करके इट्‌ होगा-सस्वरिथ, सस्वथं | व जरम परे 
रहते किस प्रकारे दोगा सो आगे कहतेदं ॥ 


२३८१ श्रयुकः किंति। ७।२। ११॥ 
भ्रिज एकाच उगन्ताच्च परयोगिक्कितोरिण्न 
स्यात्‌। परमपि स्वरप्यादिविकस्प बाधिता 
पुरस्तासतिषेधकाण्डारम्भसामभ्यादनेन. निषेध 
प्राप्ते कादिनियमानि्याभिद्‌। सस्वरिव।सस्वारम । 
परत्वादद्धनोरिति नित्यमिट्‌ । स्वरिष्यति । 
स्वयौत्‌ । अस्वारत्‌ । अष्वारिष्ठाम्‌। अस्वाीत्‌। 
अधारयं ॥ ३१ ॥ स्प चिन्तायाम्‌ ॥ ९९ । 
ह संवरणे ॥ ३३ ॥ सू गती । कादित्वानिद्‌ | 
संस्थं । स्नव । रिङ्‌, शियात्‌ । अक्षात्‌ । 
अप्षाष्ाम्‌ ॥ ४ 
२३८१-शरि धातु ओर एकाच्च उक्‌ (ॐ ~» ^. ) 
अन्तबाठे धातुके परे सिथित भित्‌ र कित्‌ श्रतसयका इट्‌ न 
८८स्वरति ०?” इससे प्राप्त विकल्पकी ब्राधा देकर परम 
रम्भसामध्य॑के कारण ईस सूतरसे निषेध प्राप्त 


यमके अरस्ार निचय 


ह| | 
प्रतिषरैधका<। 
हेनेपर सयादि नि 


भाषाटोकासहिता । 





इट्‌ होगा-सश्चरिव | 





(४३९) 
सस्वरिम । परत्वके कारण ऋकारान्त धातु ओर दन्‌ धातुके 
उत्तर खित स्यको नित्य इट्‌ होगा-स्वरिष्यति । स्वय्थीत्‌ । 
अस्वारीत्‌ । अस्वारिषटम्‌ । अस्वाषीत्‌ । अस्वाष्टाम्‌ ॥ स्म 
धातु चिन्ता करनेभे दै ॥ हव्रे धातु संबरणमे है ॥ सु धातु 
गतिम है । क्रादित्वके कारण इट्‌ न होगा-खस्थं । ससूव । 
क्कारके स्थानम रिङ हुआ-। खियात्‌ । असार्षीत्‌ । 
असारम्‌ ॥ 


२३८२ सतिंशास्त्यातिभ्य २ १।५६॥ 

एभ्यद्चरङ्‌ः स्यात्कतरि कुडि । इह टप्शपा 
शािना साहचर्या्सत्य॑तीं जोहोत्यादिकाविव 
गृ्येते । तेन भ्वाययोनौङ । शीवगतौ ठ ॒पाघा- ` 
ध्मेति शिति धौरदेश्चः । धावति ॥ ३४ ॥ ऊ 
गतिप्रापणयोः । ऋच्छति ॥ 

२३८२ क वाच्यम लङ्‌ परे रहते स, शास॒ ओर ऋ 
धातुके उत्तर च्च्कि स्थानम अङ्‌ हो । इस स्थलमे टलप्तशप्‌ 
शास धातक साहचर््यके कारण “ सत्ति › ओर “ अक्तं ` 
धातु भी जदोत्यादिगणीय गृहीत हए है, इस कारण भ्वादि 
गणीय उक्त धाते उत्तर अङ्‌ नदीं होगा । शध गतिक . 
अर्थम ^“ पाघ्राध्मा० 2 इस सूत्रसे रित्‌ परे धौ अदेश 
होगा-धावति ॥ ऋ धातु गति ओरं प्रापणार्थं है-ऋच्छति॥ 


२३८३ ऋच्छत्यताम्‌ । ७। ९ । ११ ॥ 

तोदादिककच्छेकधातौकरतां च गुणः 

स्यादिदि । णलि प्राग्बद़ुपधाब्द्धिः । आर । 
आरतुः । आरः ॥ 

२३८२-किट्‌ परे रहते तुदादिगभीय कच्छ धातुं ओर 

नः धातु ओर ऋकारान्त धातुके कारको गुण हो ण्‌ पर्‌ 

रहते प्रवत्‌ उपधाको बृद्धि होगी -आर । आरतुः । आ९\॥ 


२३८४ इडत््यतिम्ययतीनाम्‌॥७।२।६६॥ 

अद ऋ ग्येज एभ्यस्थलो नित्यमि स्यात्‌ । 
भारिय । अर्ता । अरिष्यति । अयत्‌ । आीत्‌। 
आमि ॥ ३५ ॥ गृ श्र सेचने । गरात । 
जगार । जगभे । जभ्रिव । रिङ्‌ । भ्रियात्‌ । 
अगार्षीत्‌ ॥ ३७॥ ध्वृ हृढेने ॥ ३८ ॥ चु 
गतौ । सुसोथ । सुश्चष । श्यात्‌ । गिश्ीति 
चडः । रुषपधणणादन्तशङ्गलवाइबडः । छव 
सुषत्‌ ॥ ३९ ॥ ष॒ प्रसवेश्वय॑यीः । परसवोऽ्यः 
तज्ञानम्‌ । सुषोथ-सुषविथ । षश ! । साता॥ 
; २३८४-अद, क ओर व्यन्‌ धातुके उत्तः स परस्य - 
यको नित्य इटका आगम श । आरिय | अत । आरेष्यति | 
अय्यात्‌ | आत्‌ । आम्‌ ॥ ५ अर ध्र षाड ९ श 
नेसे ३ । गरति । जगार । जग । ४१५ | स्थाने 
रिङ अदेश हेग । मियात्‌ । भगत्‌ ॥ च्च धातु हूच्छनमे 
है ॥ खु भात रतिम हे । शु्षोथ । सुदं } स्यद्‌ । 
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४८ ~ ले 
णिश्र° २६१२० इस सूत्रते चड़ हुआ, लघूपध गुणको 


| धी स्तुघुधूच्चभ्य परस्मेपदेषु ७] | 
| 


¢ । 


एभ्यः सच इट्‌ स्यासरस्मेपदेष 1 अपा- 


तति । प्रवात्तराभ्यां जिदभ्यां साहईचयास्घुनो- 


तरव ब्रहणामाति पतः । जसिाषांत्‌ ॥ ४०॥ 
& अवण ॥ 

२३८५-स्त्‌, सु ओर धञ नातुक उत्तर परस्मपदसें 
चूका इट्का आगम दा-असावात्‌ । पूर्वोत्तर जितूके 
८ ज्‌इत्‌ धातुके ) साहचर्य्ये कारण / सुनोति : इस. सु 
ठका ही दण दै-असीषीत्‌ ॥ श्र धात श्रवणमे हे ] 


५३८६ थुवः यु च 1 ३। १।७९६॥ 
श्रवः इत्यादेशः स्यात्‌ इनुप्रस्ययश् । 


` ्रपोपवादः। भाडिन्वादवातोयणो न । शूणोति। 


“वणातः ॥ २ 


२२८६-श्रु धातुके धानम दा अदिश ओर श्नु प्रचय | 
शे। यद अदेया शपृक्ठा वि 


रधक ह | दन प्रद्य्‌ 
यके 

डन्वके कारण धातुके उकारको गुण नहीं होगा 

शणोति । गुणुतः ॥ | 


-३८७दशनुवोः सार्वधातुके ।६।४।८०॥ 


| त ` .त्यथान्तस्यनेकाचो्रस्य चाघ्ठ- 
क वणेस्य यण स्पादजादां सावेधातॐ । 
९१४ ५ । शण्वन्ति । शृणोमि । शण्ठः 
$ श्वृणन्न्‌ ---% 9 
शृणवानि । शरणय र भः । य॒तरोय। दुश्चव। शरणा 
“णुयात्‌ । यात्‌।अश्नोषीत्‌ ॥४१॥ 


सदोम्‌ 
भौ "., दौ मस्यर्थोऽपि ॥४२॥ 


१. <दाभ्‌- दुद्विथ । ददुबिव । 


णश्रीं 
नि ज्रि अभिभवे। अ धि चङ । अदुदुवत्‌ ॥ ४३॥ 


न्यनीकरणं न्यनी- 
भवनं च । आदये सकर्मकः । ~ ं न्यरनी 
द्वितीये खकमेकः । अध्यय > जयात्‌ । 


अध्यलु ग्छायतीव्यथः। विपराभ्यां शते । 


¶राजेरत्ोढ इत्यपादानत्म्‌ ॥ ४९५.॥ ` त तड! 


अथ डीडन्ता दितः ॥ न्मिडः ईष 
9, सिष्मिये । सिष्मियिद-सिष्मियि 
॥ र । यु अभ्यक्त शब्दे । गवत्‌ । अजगव ॥ 
गता । गाते । गाति । गात । 
गे । छङ इटि । अगे \ 


91 1 :.~ 


#ै त, 4 ॥ ४ “८ ५ 9 । 
+ + 2717 ^ \। (लि 2, 


सिदधान्तकौखदी- 








गेत । गेयाताम्‌ । गरन्‌ । गासीष्ट । गाङ्टा- 


(त अन्तरत 
तञ कारण उवङ्‌ हुआ-अयुसुवत्‌ ॥ घु णं 
दिश्चचे इडदश्चस्सयव्‌ गाड ग्रहण न त्वस्य । 
। 4 '' धातु प्रसव ओर देर्यमे है । ग्रवव शब्दे अभ्वनक्ञा जानना। दशन इड्‌ 
` छत्राय, सुषुविय | सुषुविव । सोता ॥ 


तनाडन्खाद छमास्थेतीच्वं न । अगास्त । अदा 
दिकोऽयमिति इरदत्तादयः । फटे तु न भद्‌; ॥ 
॥ ३ ॥ कुङ्‌ घटः उङ्‌ ङडः शब्दे । अन्ये त॒ 
उट्‌ कड खडः गुडः घुडः ङदः इत्याहः । कवते । 


५ > ॐ 
क्वे । घते । अवते । उवे । वाणादाङ्ग घ- 
रीय इत्युषडः । ततः सवणदीधः । आता । 
ओष्यंत । ओषीष्ठ । ओष्ट । डते । यड्त । 
डता ॥७1॥ च्यः उः ध्ड श्डः गती ॥११॥ 
करटः इत्येफै ॥ १२ ॥ इड गतिरेषणयोः 
घण हिसा । रुरवे । रर्वताक्त ॥ १३ ॥ धृ 
अवध्वंसे । धरते । दधे ॥ १४ ॥ मङ्‌ त्रात 
दाने । भरगिदानं विनिमयः भ्रत्यपण च । 111 
मयते । नेगेदेति णतम्‌ । तत्र धप्रकुतिमाडति 
पटित्वा ङितो माभ्रकृतैरपि श्रहणश्यष्टतवात्‌ ॥ 
॥ १९ ॥ देडः रक्षणे । दयत ॥ 


२३ ८७-अजादि सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते हु धतु तथा 
दनप्रत्ययान्त अनेकाच्‌ अङ्गक्चक धातुके अस्व 


पूर्वक उवणकरे स्थानम चप्‌ अदिश दहो | यह उवङ्का 


अपवाद दै | दाण्वान्त | बुणास | दराण्वः, शणुवः । 


दाण्मः, शणुमः 1 छश्रोथ । शश्व । दए इणवान। दाणुयात्‌ | 
श्रयात । अश्रौषीत्‌ ॥ घ्र धातु स्थस्यम हं 1 च्र्रति | धु धातु 
कुटादि होनेषर गव्यर्थक दो ॥ दु ओर द्रु धातु गतिम हं | 
दुदोथ, दुदविथ। दुदुविव ॥ दुद्राय । इहव | ("गित्र 
२३१२० दस सूघ्रसे चङ्‌ हुजा-अदुद्रुवत्‌ ॥ जि अर त्र 
धात अभिभवमें ह । अभिभव शब्दसे न्यूनीकरण ओर न्यूनी 
भवन जानना । प्रथम अथे सकम॑क हं-राच्रून्‌ जयति । 
द्वितीय अर्थम अकर्मक दै-अध्ययनात्‌ पराजयते, अथात्‌ 


अध्ययनके निमित्त ग्लानिका प्रप्त होता “विपराभ्यां जः . 


?? ( वि अर परप्रूवक [ज धातुके उत्तर आत्मनेपद- 


६२ 
‡ ‹"पराजेरसीढ ; ५८९१ 


चेन्ञक प्रत्यय हों ) इससे तङ्‌ हुभा 
दस सूत्रे अपादानत्व हमा ॥ 
अव डीड धातु तक ङकारदइत्‌ धावु कहते । ~ 
प्पिङ धात्‌ ईषद्धसनसम € । स्मयते । सिष्मिये | सिष्मि 
टे सिष्मियिध्वे॥गुङ्‌ धातु भन्यक्त शब्दम दै। गवते ।ज॒गुवे॥ 
~ धात गतिम है । गति । इट्के स्थानम एत्व हौनेपर 
वद्धे दोगी-गे । कङ्क स्थानम इट्‌ करनैपर-अगे । गेत | 
ग याताम्‌ 1 गरन्‌. । गाड।ध । “गाङ्‌ कुटादिभ्यः० २४६१ £ 
दस सूर्य इङ धातक स्थानम आादष्ट गाङ्का हीं अहण ईं 
गाङ धातका नदी, इव क[रण 
२४६२ इस सूच्से प्राप्त इत्वं न हुमा ॥ अगस्ति | 
हरद-तादिकै मतम यद अदादिगणीय दै दोनों गणनं 


हेसके रूप टक ही तरद्‌ होगे ॥ 


च “#  # 
[4 र १ { , क ५१ 





डिचखवदशेसे !"घुमास्था० | 


अअ = =: 


भ्वादय; १] 





भाषाटीकासदहिता । 


( ४७१) 








ड, घुङ्‌, उड ओर ङडः धातु शब्द करने ईद । अन्य 
मतभ उङ्‌.ङ्‌, खुङ्,गङधड, इङ धातु पठित ई। कवते 
चुकुषे । घवेत । अवते । ऊवे, यहां “८ वाणांदाङ्गं बलीयः” 
( वर्ण॑के कार्यस अंगका कार्यं बल्वान्‌ दोताहे ) इस परिभा- 
पासे पहले उबङ््‌ अदर दुभ ओर पीछे सवर्णदीषं हआ, 
कारण कि, उवङ्‌ अंगकार्यं है ओर सवर्णदीषे वर्णकार्यं ह । 
ओता । ओष्यते । ओषीष्ट । ओष्ट । ङवते । अङ्बे। डोता ॥ 
भुङ्‌, उयुङ्‌, युङ्‌ ओर प्ठङ्‌ धातु गतिम दँ | किसके मतर 
क्लङ्‌ धातु भी उक्तार्थमे है ॥ रुङ्‌ धातु गति ओर रेषणमे 
है, रेषण शन्दसे हिंसा जानना । सस्वे | रवितासे ॥ ध्रड्‌ 
धातु अवध्वसनमे है । धरते । दध्रे ॥ मेङ्‌ धातु प्रणिदान 
अथ।त्‌ विनिमय ओर प्रत्य्पणमें है । 

प्रणिमयते । नेगेद ° २२८५ इस सव्रते णत्व हुआ, 
कारण करि) इस सूत्रम घु प्रकृतिक माङ्‌ सा पाठ करके 
डइत्‌ प्रङृतिभेके भी अणक इष्टत्व होतार ॥ देङ्‌ धावु 
रक्षणमं हं, दयते ॥ 


[¢ 

२३८८ दृयतेदिगि छिरि । ७।४।९॥ 
 दिग्यादेशेन दिस्वबाधनमिष्यत इति इत्तिः। 
दिग्ये ॥ 

२३८८-छिट्‌ परे रहते देङ्‌ धातुके स्थानम “देगि' 
अदेश हो । दिगि अदेशसे द्वित्वका बाध इष्ट है, अथात्‌ 
दिगि अदेश होनेपर द्वि न हो, सी वाक्ते है-दिम्ये ॥ 
२३८९ स्थाघ्वोरिच्च । १। २।१७॥ 

अनयोरिदादिश्चः स्यात्‌ सिच किस्यात्‌ । अ- 
दित । अदिथाः। अदिषि ॥ १६ ॥ इयङ्‌ गता। 
कयायते। शये ॥ १७॥ प्येड बृद्धो । प्यायते। 
पष्य । प्याता ॥ १८ ॥ ड पाने । त्रायते । 
ततरे ॥ १९ ॥ पूडः पवने । पवते । पुपुषे । प 
विता ॥ २० ॥ मूढः बन्धने । मते ॥.२१॥ 
डीड विहायसा गतौ । डयते । डिढडये । डि. 
ता॥२२॥ त एवनतरणयोः॥ _, . 

२३८९ -स्था ओर संज्ञक धाठ ओको इदाद श ६। ज । ६ 
की कित्तन्ञा हदो । भदित । अदिः । अदिति ॥ इथैड्‌ः ५ 
गतिम ह । ब्यायते । द्ये ॥ प्य्‌ धाह ्दधिम &। १५ । 
प्ये । प्याता ॥ तङ्‌ धा पाटन करनेमे है । त्रायते । {६.५ 
पङ धाठ पवनम ई । पवते । पुषे । पविता ॥ १३.५६ 
९ | सवतं ॥ डीड वाढ आधान दे । 


त 
= ~ त प्रात प्ठबन ओौर तरणभं ई ॥ 
इयते | डिडये | डयिता ॥ त धाय 


२३९०अहत इद्धातोः । ७ । १। १००॥ 

ऋदन्तस्य धातोरङ्गस्य इत्स्यात्‌ ॥ इत्वा रा 
भ्यां युणक्द्धी विभतिषेधेन ॥ * ॥ तरति । 
ऋच्छत्यृताभिति गुणः । तृफलत्ये्वम्‌ । तरह 


५ ५ ० दन्त अङ्गसज्ञकं धातुको ईत्‌ हय | १ 
(तविमतिेषव दख जौर उत्को बाधकर शुणं अर 
48 


वद्धि हो # तरति ^ च्च्छत्यताम्‌ २३८३१ इस सत्ते गुण 
हआ । ((त॒कल० २३०१ इस सूत्रसे एख होगा 
तेरतुः । तेरुः ॥ 


२३९१ वरतो वा । ७।२।३८ ॥ 
4 बृङ्यभ्यामदन्तेटो दीर्घो वा स्यात्न ठ 
छिदि । तरीता-तरिता । अष्टीति किम्‌ । 
तेरिथ । हलि चेति दीषैः । तीयौत्‌ ॥ 
“ २३९१-३, घस्‌ ओर ऋदन्त धाठुके उत्तर इको 
विकस्प करके दीधं हो छिद्‌ परेन हो-तरीता, तरिता । 
विट्‌ परे रहते-तेरिथ.। “इक च २५४ इस सूतरसे दीष 
दोगा-त्यात्‌ ॥ 


२३९२सिचि च प्रस्मेपदेषु ।७।२।४०॥ 


अन्न वृत इटो दी्ों न्‌ । अतारिष्टाम्‌ ॥२३॥ 

अथाष्ाबतदात्तेतः । गुप गोपने ॥ ९॥ 
तिज निशाने ॥ २॥ मान पूजायाम्‌ ॥ ३॥ 
सेध॒ वन्धने ॥ 

२३९२- परस्मैपद संज्ञक प्रत्ययपरक सिन्‌ परे रहते 
इङ्‌, इम्‌ ओर ऋदन्त धातुके उत्तर शकं! दीं न क्ष । 
अतारिशम्‌ ॥ 

अब आठ अनुदात्तेत्‌ धात्र कदे जिदं ॥ 

रुप धाठु छिपानेमें है ॥ तिज धाद निशानमे हे ॥ सानं 
घातु पूजा करने हे ॥ बध धातु बन्धनम है ॥ 


२३९३ गुपधिज्किद्धयः सन्‌। ३।१।५॥ 
२३९४ मान्बधदानृशात्भ्यो दीषे- 

श्रभ्यषिस्य।३।१।६॥ 
सुज्रदयोक्तेभ्यः सन्‌ स्यान्मानादीनामभ्याष- 

स्येकारस्य दीधैश्च ॥ गपेनिन्दायाम्‌ ॥ # ॥ 


तिजः क्षमायाम्‌ ॥ # ॥ कितेभ्याधिप्रतीकरि ` 


निग्रहे अपनयने नाशने संशये च ॥ + ॥ माने- 
जिक्तासायाम्‌ ॥ * ॥ घधेधित्तषिकरे ॥ # ॥ 
दानिराजवे ॥ ^ ॥ शानेर्निशाने ॥ + ॥ सना 
न्ता इति धात॒त्वम्‌ ॥ 

२३९३-२३९४-इन दोनों सूनो जो युध तिज ओर 
ककारदत्‌ धाव ओरं मान, बध, दान ओर श्न चति इ" 
धातु ओके उत्तर सन्‌ प्र्यय हो, उन माना धतिभकिं श 
स्याससम्बन्धी इकारक दी हय । किस धातक उत्त किंस ५ 
सन्‌ होगा सो दिति है~दष भ।तके उत्तः निन्दाथमे, पिज 
धातके उत्तर क्षमार्थसे, कित्‌ धके अत, -पाधिप्रतीकार, 
निग्र ओर अपनयन, नान अ।र॒स्नायाशमः मान धातुके 
उत्तर लिज्ञायार्थमे, बभ धके उत्तः ।चत्तविकारा्थमे, दान्‌ 


¢ से भ च 
धातुके उत्तर आशवायमे। ७/९ शान धातुक उत्तर निशाना- ` 
धे ही बन्‌ हौ । “ सनायन्ताः० २३०९? इ 
मेही षन्‌ ह । .. [9 २३०४६; दस सूरे 


घातुत्व होगा ॥ 

















# 4 ॥ | 
` (४४९ ) 










~ व्च -- ~ क ऋ 


१ षन. 

. २३९५ सन्यंडोः । & । १।९ ॥ 
` सनन्तस्यं यङ्न्तस्यं च प्रथमकाचो द स्तः 
 ऽनदिस्तु द्वितीयस्य । अभ्याश्षकायम्‌ । गुपिप्र 
भृतयः किद्धितरा निन्दायर्थका एवाददात्तेतः 
दानश्षानौ च स्वरितेतो । एते नित्यं पत्नन्ताः 
 अथान्तरे खननुबन्धकारद्चरादयः । अतबन्धं 
स्य केवलेऽचारिताथवात्सन्नन्तात्तड । धातो- 
रित्यविाहेतवात्छनात्न नाधंधाठकतम्‌ । 
तनट्यणा न । जुयुष्प्रते । जयष्पांचक्र । तिति 
क्षतं मीर्माप्षते । भवभावः । च 
त्वम्‌ । बीभव्छते ॥ ४ ॥ रभ राभस्ये 1 आरं 
भते । अरेभे । रव्या । रप्स्यते ॥ ५4 ॥ डल- 

भव प्राप्ता । छभते ॥ ६ ॥ प्वञ्च परिष्व ॥ 
` २३१५ -षननन्त अ।र यङन्त घातके प्रथम एकाचको 


द्वित्व ही | अजादि धवुके द्वितीय एकाचो द्वित्व ये 
द्वित्व दोनेपर अभ्यासकार्य्यं होगा । किद्धिन्न निन्दाचर्थक दही 
पिआदे धातु अनुदात्तेत्‌ अर्थात्‌ आत्वनेपदी है, दान ओर 
यान धातु उभयपद] दं) यदं सत्र धात्‌ निलय सन्नन्त दे; क्रिन्त 
 अथान्तरमे अनुतरन्धद्यून्य चुरादिगणीय ह, केव धावुमं अनु- 
 बन्धके अर्चरिताथत्वके कारण सन्नन्तये आत्मनेपद दहदीगा | 
बात॒का अधिकार करके विहत न होनेके कारण इस स्थल्भ 
सनका आधधातुकत्व नदीं हुआ, इस कारण इट्‌ -आौर्‌ गुण 

` भी न हुभा-जुयुप्ते | जगुप्ठाचक्रे ] तितिक्चते । मीमां 
खतरे । मपूमाव ओर्‌ चर्ख हूखा-बीमत्सते ॥ रभ धात 


© @~ गे, 


राभस्य अयात्‌ आरम्‌ करना अयमं हं । आरभते । रेमे । 
रज्वा } रस्यते }) इरुभप्‌ घात प्रात्तिम हे 1 रमत | ष्वञ् 
धातु परिष्वज्खम दे ॥ 


२६९६ दंशसखस्वखां शपि। &\>।२५५॥ 


२३९६-शप्‌ परे रदते दंश, सञ्ज, स्वञ्ज इन घातके 
नकारक खपे ॥ 


२३९७ रन्जेथ । ६। 9।२६॥ 

एषा इापि न लोपः । स्वत । परिष्वजते ॥ 
भन्थिग्रन्विदम्मिसज्ञीनां लिट; किरं वेति 
ग्याकस्नान्तरम्‌॥ देभतुः । सस्वज इति भाष्यो 
४,  दाहरणादेकदशशादुमप्या इहाप्याश्रीयते । सदे 
। परस्य लिटीतिपूत्रे, स्वञ्ेरुपधंल्यानम्‌ ॥ + ॥ 
` अताभ्यात्ात्परस्य षन । 1रषस्वजे-पार्‌- 
षस्वजे । सस्वजिषे-सस्वञ्िषे । स्वक्ता । 
छ्यते । स्वजेत । स्वङश्षीष् । अस्व्॑त । 
वतः । आका सतादेतति पतम्‌ । परिनिवि 
3 दन्‌ वेति विकट; । एतदथभेतौ- 
= पेय सिदध ५ स्तस्वज्यीः परिनिवीः 


सद्धान्तकोय॒दी- 





[ तिडन्ते- 
| ५ 








हद परीषोव्सगे । हदते । जहे । हत्त ।ह्स्यते। 


हदैत । दव्खीष्ट । अहत्त ॥ ` त 

अथ परस्मैपदिनः ॥ जिष्विदा अभ्यक्त 
शब्दे ॥ १ ॥ स्कन्दिर्‌ गतिक्ञोषगयोः । चस्कः 
न्दिथि-चर्न्थ । स्कन्ता । स्कन्त्स्याति । नरष | 
स्कयात्‌ । इरिचवादङ् बा । अस्कदत्‌-अस्का 


पात्‌ । अस्कान्ताम्‌ । अस्कान्सुः ॥ 
२ 2 दाप परे रहते रञ्ज धातुकं भानकारका खोप दो। 


स्वजते । परिष्वजते ॥ श्रन्थि, मन्थि, दभि आर स्वञ्ज धातके 
न्तर स्थित लिटिको विकल्प करके किच हो, यदं दूसरे व्याक 1 


रणका मत दै, माष्यरमे ““ देमतुः, सस्वजे "' देसे उदाहरण 


चेजानेकरे कारण इस स्थानम मा उख व्याकर्णका आश्रवण 
हुआहै । ““ सदे; परस्य छिटि २३३१ "' ईस सूत्रभं॑वृत्ति- 
कासन स्वञ् धात॒का उपसंख्यान (स्वज्ञ घातु्म्बरनना त 
परे सित सकारको षत्वनिव्ेव ) कियाई, इत कारण अभ्यास 
पर भागको पत्वं नदीं दीगा-पासिवस्वज परिषस्वञ्जे । 
सस्थजित्र । सस्वजिवे। सस्वञ्जिभे। स्व्क्ता। स्वङक्ष्यते | स्वजत। 
स्वडशक्षीष्ट | अस्वङ्क्त । प्रत्मष्वङ्क्तः य६। ¢ प्राक्‌।सेतात्‌० 
२२७६ इस सूत्र षत्व हमा । 


परि. नि ओर विपूर्वक स्वज्ञ धातुके ^“ सिवाद्यना वा | 


२३५९ 2 इसत सूत्रसं सकारक। विकद्प करके षत्व हग 


११ 
इस कारण दी ““ उपसगात्‌ सुनोति ° २२७० स सूत्रसे 


पृत्व सिद्ध दयेनेपर मी ^ पारेनतभ्यः 
इत सूत्रम दवारा ग्रहण कियाद । पय्यष्वक्त; पच्यस्व ॥ 
दद्‌ धातु मल्त्यागनेमे ह | ददते । जद । दत्त | दरस्यत। 
ददेत । द्सी् । अटत ॥ 
अव परस्मैपदी धात्‌ कंदे जति । 
जिष्विदा धात. अव्यक्त शब्द्‌ करनेमे दे ॥ स्कन्दिर्‌ ध 
गति जर योषणे है । चस्कन्दिथ, चस्कन्थ । स्कन्ता | 
र्कन्त्स्यात } नकारका छोप हुआ-स्कद्यात्‌ । इदित्‌ धातुके 


उत्तर विकल्प करके अङ्‌ होताहै-अस्कदत्‌ › अस्कान्त्सीत्‌ । 
अस्कान्ताम्‌ । अस्कान्त्युः ॥ 


२२३९८ वेस्कन्द्रनिष्ठायाम्‌ ।८।३।७३॥ 


पत्त वा स्यत्‌ । कृत्यषेद्म्‌ । अनिघ्रायाः 
नातपटदासत्‌ । विष्कन्ता-विष्कन्ता । 
निष्ठाया त॒ विस्कन्नः ॥ 

९३९८-नष्टाभन्न प्रत्यय परे रहते विपूर्वक स्कन्द धातक 


सकारकं विकल्प करके षत्व हो ¡ “जनिष्ठायाम्‌ ? इपर सूत्राक्त ` 


१यदद्‌।सकं कारण कत्य प्रत्यय परे रहते दी विकल्प करक प्रत 
दा, अन्य प्रत्यय २ रहते न दो | निष्कन्ता, बिस्कन्ता | निघा 


२३९९ परथ । ८। ३। ७४ ॥ 


अस्मासरस्य स्कन्देः सस्य षो वा । योग ` 
विभागादनिष्ठायामितिन प्रवध्यते । परिष्कन्द्‌ 


-परिस्कन्दति।परिष्कण्नः-पीरस्कन्ःषतपक्षे 
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१ ^ कि पमाततत्र ष 
॥ कीर ' । 94 ॥ ध ५ त ध 
कै ॥ व ॥ 


नाया = 8). 
० 
गतवम्‌ । न च पदद्याश्रयतया बाहरङ्गताखः 
त्वस्यासिद्धस्वम्‌ । धातूपसगयोः कायमन्तरङ्ग 
मिप्यभ्यपगमात्‌ । पत धातुरुपस्षगण युज्यत 
ततः साधनेनेति भष्यम्‌ 1 पूवं साधननात 
मतान्तरे तन णम्‌ ॥२॥ यभ भथुनं। 
येभिथ-ययब्ध । यन्धा । यस्स्यातं । अया 
प्पात्‌ ॥ ३॥ णम प्रहत शब्द्‌ च । तामथ: 
ननन्थ । नन्ता । अनंसीत्‌ । अनाप्तम्‌ ॥४ ॥ 


गम्टं स्रष्टं गतो ॥ 
२३९९-परिपूर्वक स्कन्द धातुके सकारको विकल्प करकं 


घत्व हयो | भिन्न सूत्र करणके कारण इस खलमे अनिष्ठायाम्‌ ` 
` इष सू्रोक्त पय्यदासका संवन्ध नदीं होगा । परिष्कन्दति, 


परिस्कन्दति । परिष्कण्णः, परिस्कन्नः । षत्व दौनेपर्‌ णत्व 
होगा । पद्‌ द्वयके आश्रयके कारण पल्वविधायक्ं सूत्रके 
बृहिरङ्खत्वके कारण असिद्ध हागी एसा कहना चाय, क्वा 
किं धात्‌ ओर उपसगीकां जो काय्यं ह वह अन्तरङ्ग €, 
बहिरंग नदी है, इस कारण भाष्यकारने कादं [कं प्रयम 
धतु ओर उपसर्गे साथ युक्त होतादं, पश्चात्‌ कय 
दोताहै । पूर्वमे दी कार्यं हो, एेषा मतान्तर हं, तत्र॒ णत्व 
नदा हाग। ॥ 

यभ धात्‌ मैथुनमे हं । यमिथ,+ ययन्धं । यन्धा। यप्स्यति | 
अयाप्तीत्‌ ॥ णम धातु ग्रहत्व ओर शब्दम ई | नामन 
ननन्थ | नन्ता । अर्नसीत्‌ । अनंसिशटाम्‌ ॥ गम्ल आर सट 
धातु गतिम दं ॥ 


२४०० इषुगमियमां छः । 9)३। ७७ ॥ 
एषां छ; स्याच्छिति पर । गच्छति।जगाम्‌। 
जग्मतुः । जग्धः जगपिथ- जगन्थ । गन्ता 
२४० ०-रित्‌ प्रत्यय परे रहते इषु) गम्‌. आर यम्‌, ईन 
धावक अन्त्य वर्णके खानमे छ आदेश हयं । गच्छत | 
जगाम । जग्मतुः । जग्धः | जगामथ, जगन्य । गन्ता ॥ 


५०१ गमेरिट्‌ परस्पेपदेषु ॥५२।५८॥ 


गवे परस्य सकारादारट स्याव्‌।गमिष्यात्‌ । 
ल दिश्वादङः । अनङोतिषयदासाननीपधाल"' । 


अगमत्‌ । सर्पति । सक्षम ॥ 9 
२४० १--परस्पपदम गम धातुक उत्तर 1९4९ ४2 
परययको इट्का आगम द | मिय | लइ | कः. 
करण गम धातुके उत्तर अ< होगा “ गमर्हनर । 
सूत्रम ® अनङि ? इस पयुदास विधानके कारण षट्क उ 


धाका खोप न होगा~-अगमत्‌ || सपाति । ससप ॥ 


२४०२ अनदात्तस्य चढेपधस्य। 
-यतरस्याय्‌ । & । ३ । ५९ । 
८ शेवदात्तो य ऋ स्याम्वा स्याज्ज 


प | प्री । कप्स्यति - 


केति परे 





व य 
भो = ० क १ कद) 


च इ, 
| कद 
५। 0, १ 


५ ४ ` (४४३ । 


` यच्छति । येभिथं-ययन्थ । यन्ता) अयसोत्‌ । 


अयाम्‌ ॥ ७ ॥ तप सन्तापं । तत्रा । 
अताप्सात्‌ # ॥ 

२.४० २-्चलादि अकित्‌ प्रत्यय परे रदति उपदशवस्ाम 
अनदात्त जो छकरोपघ धातु उसका विकल्प करकं अम्‌क्ा 
आगम दो । खत्ता, सप्ता 1 तप्स्यति, सप्स्यात । अङ ॥ 
यम धातु उपरमते इ । यच्छति. } यामय ययन्थ । 
य॒न्ता । अयंसीत्‌ | अयसिष्टाम्‌ ॥ तप धातु सतापरम द | 
तप्ता ! अताप्सीत्‌ ॥ 


२४० ३निसस्तपतावनासेवने<८। ३।१०२ 


घः स्यात्‌ । आसेवनं पौन'षुन्यं ततोन्य- । 


स्मिन्विषये । निष्टपति ॥ < ॥ व्यज हाना । 
तस्यनिथ-तत्यक्थं 1 त्यक्ता 1 अप्याक्षीत्‌ ॥~॥ 
षञ्च सड । दलसञ्स्वञ्ञां शपाति नप्‌, । 
सजति । घङ्क्ता॥ १० ॥ इलषिर्‌ प्रकषण । 


प्रयात ॥ 


२४०३ -आसेवन दाब्दं पानः पुन्यम ६१ अनासिवनमें 


अर्थात्‌ अपोनःपुन्यार्थमे तप॒ धातुके पूववा न उपछगक्र ` 


सकारको ष हो । निष्टपति ॥ चज धयु हानिमें हं । तत्य- 
जिथ तल्यकथ। लक्ता । अव्याक्षोत्‌ ॥ षञ्ज षाड संगमं ह । 
८८ दंशसञ्ञस्वज्ञां शपि २१९६ ` इस स्स नकारक 
लोप इुभा-सजाति । सक्त ॥ €शिर्‌ धाढ़ं भक्षणम्‌ 


है । पदयति ॥ 


२९४०४ विभाषां सृजिहशोः ।७।२।६५॥ 


[भ्यां थह इडा ४ 
२.४० ४<सुज आर दयु घातके उत्तर थस्‌ प्रत्ययक सानम 


विकल्प करके इट इ ॥ 


क 
२४०५पनिहशोचस्यमकिंति&)१।५८॥ 


अनयोरमागमः स्याज्ज्ञरादावकित्‌ } दं 
दरघ्-दद्िथ । दष्टा । द्यत 1 इयात्‌ 
इरित्वादंडः बा ॥ 


२४ ०५-कित्‌भिन्न कषलाद्‌ व्र परे रहते सुज आर ६२ 
तको अमागम हो । दद्र, ददिथ । दर । द्रश्यति । 


दद्यात्‌ 1 इरिच्वकं कारण विकस्पसे अङ होगा-॥ 


4 
२४०६ ऋहशोऽडि ग॒णः । 9५। 


उबणान्तानां हशश्च यग, स्यादाड 
कत्‌ । अङभाव ॥ 

२४० ६-अङ प्रत्यय प्रे रहत बुवर्णान्त धातु आर्‌ द्र 
धातको गण हो । अददत्‌ ,। अङ्‌ 
होगा सो आगेक सूस कहते ॥ 


२०७. न॑ हशः । ३। 2) । &७ ॥ | 


क्र अभाव पक्षम केसा 


ॐ => "= 5 
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९१ 


ते । दनं दंश्रव्यापारः । १९ 









(४४४ ) सिद्धान्तकोमुदी~ | [ तिङन्तेन 








तुनासिकलोपः । अत एव निपातनादिव्येके । | खय, य, इष) तृष आर टप घातुक | १ 
„ | स्थानम विकद्प करफे सिच्‌ हो # अक्राक्षोत्‌ 

त क. न अकार्षीत्‌ । अकारणम्‌ । अकाक्षुः । विकल्प पक््मं॑ कंस 
1 त टाप,। वरात द्काकय- | होकर-अङयत्‌ | अङ्कषावाम्‌ । अधम्‌ ॥ 

ददष्ट । दषा । दड्कष्यात । दयात्‌ । अदाडः दह धात जलानेमे ह | ददिथ, ददग्च । दग्धा । ध्यति । 

सात्‌ ॥ ५२ ॥ कृष विलेखने । विलेखनमाक- | अधाक्षीत्‌ । यदाग्धाम्‌ । अघाः ॥ मिह घातु केचन दै । 

षणम्‌ । कष्ठा-कष्टा । कक्ष्यात-कक्ष्यातं ॥ स्प-  मिमेह । मिमेदिथ । मेढा । मेक्ष्यति । अभिक्षत्‌॥कित्‌ षाद 

शयश्चकृषत्रपदपां च्छः पिज्वां वाच्यः ॥ # ॥ | निवा ओर रोगापनयनमे ई । चिकित्सति । 0 त 

धातु प्रायः विपूर्वक दोतादे, क्योकि अमरकोष 

५ त, कित्सा त॒ संशयः › एसा कटाहे, इस कित्‌ धातुकं अनु| 

° का * । प क्सः । अकृक्षत्‌ । अङ्क्ताम्‌ । तेर्व आश्रय करके  चिकित्ते › इत्यादे कोड २ उदारण 

अङ््षन्‌ ॥ १२ ॥ दह भस्मौकरणे । दहिथ- | देते ई, परु निवासार्थं " केतयति › एसा होगा ॥ दान 

दद्ग्धं । दग्धा । ध्यति । अधाक्षीत्‌ । अदा- | धातु लण्डनमे है ॥ शान धातु तजन दे ॥ 

गवाम्‌ । अधाक्षः ॥ १४ ॥ मिह्‌ सेचने । भिमेह। यासे लेकर वह धात पयन्त स्वरितेत्‌ दं ॥ . 


| अर्थं 


शोगांसति । शीशांसत 
ममाहथ । मदा । मक्ष्यति । अमिक्षत्‌ ॥ १५॥ नि ग क जेठे- दानयति । शान 
कत्‌ नवास रोगापनयने च । चिकित्सति । ति ॥ डपचतर धातु पाकम दे । पचति । पचत । पानिय 


सशय पायण विपूषः । वाचकता ठ सश्चय पपक्थ | पचे । पक्ता । पक्षीष्ट ॥ पच धातु समवाय इ । 
रत्यमरः । अस्यातुदात्तेरमाभ्रिस्य चिक्षिव्पते सचति । खनचते ॥ भज धातु सेवामें दं । बमाजं | भजतुः । 
इत्यादि शश्दुदाजहारा निवास त॒ केतयति १६॥ | मजः । मेजिथ, बभक्थ । मक्ता । भक्ष्यति । भ्त । जगा 

दनं खण्डनं । शान तजन ॥ इतो वहत्यन्ताः क्षीत्‌ । मभक्त ॥ रसन धातु रंगनम दं । इस धातुक नकर 


रजते । रभ्यात । रङक्षा् । अराङ्क्षत्‌ । 
नरतः । दीदांसति -दीदांसते । शरां काकि त अर्थात्‌ विरद्ध चिन्ताम जानना । 
सात-शीक्ांसत । अर्थविशेषे सन्‌ । अन्यत्र राप | देपे । अशप्ठीत्‌ । अद्त॥ त्विष धातु दीपिमे दै । 


दानयात । श्चानयति ॥ २ ॥ इपचष पाकं । | त्वेषति | त्वेषत । तिलिषे । वेष्टा । वेक्ष्यति । व्वक्षयते | 
चाति । पचते । पिथ पपक्थ । पचे । पक्ता। | विषयात्‌ । लिक । अलिक्षत्‌ | अलिक्षत । अलिकषातम्‌॥ 
क्षाष्ट ॥ ३ ॥ षच समवाये । सचति। सचते ॥ | अचिक्षन्त यज धातु देवपूजा, संगतिकरण ओर दानमे ६ । 
॥ ४ ॥ भज सवायाम्‌ 1 बभाज । भजतु; । | यजाति । यजते ॥ | 
भकः । भाजय-वभक्य ! भक्ता । भल्ष्यति । ९६०८ लिरचभ्यासस्योभयेषाप्‌ 
भर्यत्‌ । अभाक्षातर । अभक्त ॥ ५. ॥ रञ्च रागे। & ।१।१७॥ 


नापः । रजति । रजते । रज्यात्‌  रडक्षोष्ठ । 


च्या ् 
अराङ्क्षीत्‌ । अरक्तं ॥ ६ ॥ शप आकरो । शरत हा "1 चाभ्याप्ठस्य सम्प्र 
१ वरुदाठ्यानम्‌ । शाप । रेपे । अ- | . २४०८ पर रते वर भप 


शाप्त । अशप्त ॥७॥ विष दौ । त्वेषत । | अभ्यासको संप्रसारण ह।-इयाज 


त्वषत । तातष । वेष्ठा । व्वे्ष्यति । त्वेक्ष्यते । छ 
ल्त नि्ोट। वित्‌ । अविषत । | € । ११०, .।यस्वपियजादीना करिति! 


भतिद कर्‌ म त्‌ ष घु | ति = कति ' वचि ५ स्व व्यो थे ज दीनां च पभ्भर्ारगण स्य 
च्व 
२४० ७-६द्‌ धदुक उत्तर च्लिके सानम कं अदेश | इ जु* | इयनिथ-इयनघ्र | डंजे । येष्ठ( | यक्ष्य 


। नहीं हे । अद्राक्षीत्‌ ॥ दंश चातु कारनमे हेया ( दशनम 
धषोदादित्वके कारण अनुसारक (नकार)का लोप हा. इती ति। यक्ष्यते । इज्यात्‌ । यक्षीष्ठ । अयाक्षात्‌ । 


कारण लोप हा, यह कोई २ कहते, उनका | अयष्ट ॥ \ ॥ इवप्‌ बीजप्न्ताने । वीजप- 
| ण ताद्य हे कारण कि, अ्थका निरहं आधुनिक । "ता तत्र विकिरणं माधानं च । अर्थ छेद 
काह सवस २३९६० इख पूत्रस नकारका लोप हूभा- | । कैशचान्वपति । उवप । ऊपे । वा । 
शः 2 > । दा । दक्भयति । दध्यात्‌ । भदा | उध्यात्‌ । वप्ीष्ट । प्रण्यवाप्पीत । अवतत । 
कं | कषयति, 8 विकलन अर्थात्‌ आकर्पामे है । कश, | ॥ १० ॥ बृह्‌ प्रापणे । उवाह । उवहिथ ॥ सहि 


वहोरोदषणस्य ॥ उषौट ! ऊहे । षोटा । वक्ष्य 


ओर र्यादि धातुओंके 
| 








भ्वादयः १ | 





ति । वक्ष्यते । अवाक्षीत्‌ । अषोटाम्‌ । अब्च। 
अवो । अवक्षाताम्‌ । अक्षत । अवोढाः । 
अषोटम्‌ ॥ ११ ॥ वस निवसे परस्मैपदी । 
वस्ति । उवार ॥ 

२४० ९-कित्‌ प्रत्यय पैर रहते बच ओर स्वप आर 
यजादि धातुक संप्रसारण कषे । पुनर्वीर मङ्ग विकारे 
कारण दविर होगा-रजतः । ईजः । इयजिथ, इय । ईज । 
य्। | यक्षयति।यक्षयते। इव्यात्‌ । यक्षीष्ट । अयाक्षीत्‌ । अनः ॥ 
ड्वप्‌ धातु कषेत्रम बीज वोना ओर गमाधानम है । यह इवप 
धात्‌ छदनार्थमें भी है । केशान्‌-वपति । उवप । ऊपे | 
वक्ता । उप्यातर्‌ । वप्सीष्ट । प्रण्यवाप्सीत्‌ । अवपत ॥ अट घातु 
प्राप्ति करनेमे हे । उवाह । उवदिथ । ““सदहिव हो रोदव्णस्य 
२३५७; इस सूत्रसे अवर्णके स्थानम ओकार दहृजा । वोढा । 
वध्यति।वक्षयते। अवाक्षीत्‌। अवोढाम्‌ । अव्वुः। अबोढ। अव- 
्नाताम्‌ । अवक्षत । अवोढाः । अवेदम्‌ ॥ वसं चु निबा- 
स दै, यद धातु परस्मेपदी ह । बसति । उवास ॥ 


२४१० शासिवसिघसीनां च।८।२।६०॥ 
इणद्ुभ्यां परस्येषां सस्य षः स्यात्‌ । ऊषतुः । 
ऊषः । उव्तिथ-उवस्थ । वस्ता ॥ ( सः स्या- 
धाते २३४२ › वत्स्यति । उध्यात्‌ । अवाः 
तात्‌ । अवात्त।म्‌ ॥ १२॥ वज्‌ तन्तसन्ताने । 
वेयति । वयते ॥ | 
२४१ ०-इण्‌ ओर कवर्गके उत्तर शास; वस॒ ओर धस्‌ 
रको षत्व ह्ये । ऊषतुः । ऊषुः । उवसिथ, 


धातुके सक 
उवस्थ । वस्ता । आर्थधाुक पर सकारके स्थानम तकार 


हो ( २३५४२ ) वस्यति । उष्य । अवात्सीत्‌। अवा- 
ताम्‌ । वेल्‌ धातु तंतुविस्तार अर्थात्‌ वह्लादि वुननेमे ६। 


वयति, | बयते ॥ | | 
२४११ वेनो वयिः । २।९।५१ ॥ 


वा स्याद्धिटि । इकार उन्नारणाथैः । उवाय ॥ 
२४११-िद्‌ पर रहते चैर्‌ धातुके स्थानम विकल 
करके वयि आदश हो । वयिका इकर उच्चारणाथं ६। 


उवाय ॥ 
२४१२ ्रहिन्यावयिष्यपिषूिवि. 
चतिशचतिपच्छतिभृनतीना डिति च। 
| 
॥, ५ च ््पतारणं स्यति 


तषां किति 
यकारस्य प्राप ॥ १५ 
२.४१२-कित्‌, शौर ठित्‌ प्रत्यय ^ रहते ग्रहः 0 
व्यभ, क्व) विच शश्च, प्रच्छ ओर भ्रस्ज ॥ आन त 
हो | दख वकारके स्थानम सप्रलास व्रत्ति ई 
क्तं ॥ 


यः । &। 3 । ३८॥ 
रणं नस्वलिदि। 3८. ।उ:१॥ 


भाषाटीकाहहिता । 





+ 


( ४७५) 


२४१३ परे रदत चय धातुके यकारको संप्रसारण न 
दो । ऊयतः। ऊयुः ॥ 


२४१४ वश्चास्यान्यतरस्यां किति । 


&।१।२३९॥ 

वयो यस्य वो वा स्या्िति छिदि । उतः । 
ऊवुः । वयस्तासाषभावात्थलि नित्यमिट्‌ 
उवयिथ । स्थानिवद्धषिन जिवाततङ 1 ञये । 


उवे । वयादेशाभावे ॥ 

^ ^ ४-कित्‌ लिट्‌ परे रहते वय धातुके यकारके स्थान 
विकल्प करके व हो । ऊवतुः। अवुः वय धातुके उत्तर तारि 
प्रत्ययके अभावके कारण.उसंक उत्तर थट्को नित्य इट्‌ होगा- 


उवयिथ | स्थानिवद्धावके कारण जिख होनेषे तङ्‌ इभा 


उये | ऊवे । वयदेदके अमावमे कैषा दोगा सो अगर 
सूम कहत -॥ 
छ, 
२९१५ वेञः \ & \१\ ९० ॥ 


वजो न सम्भसारणं स्थाष्धिटि 1 षष) बबत्‌। 
वबुः । वविथ-ववाथ । ववे । बाता । ऊत 
वासीष्ठ । अवास्ीत्‌ ॥ १२ ॥ व्येस्न संवरणे । 
उययति । ययते ॥ 

२४१५-ठिट्‌ परे रहते वेज्ञ धातुको सप्रसारण = हो | 


ववौ । ववधुः । वलः । वविथ,ववाथ । ववे । बाता | ऊच; 
बासीष्ट। अवासीत्‌॥ व्येन धातु संबरणम है । व्ययति। व्ययते॥ 


२७१६ न व्यो छिटि । & । १ । ५६॥ 

व्येज आखं न स्या्टिटि । षृदधिः। परमपि 
हृादिःशेष बाधिला यस्य सम्भसारणम्‌ । 
उभयेषां प्रहणसाम्यात्‌। अन्यथा बच्यादीनां 
्हमादीनां चादुव्यैव सिद्धै किं तन । 
विष्याय । विभ्यतुः । षिव्युः । इडच्य्तीति 
निध्यमिद्‌ । विव्ययिथ । विन्याय-किव्यय । 
षिव्ये । व्याता । वीयात्‌ । उ्याक्षीष्ठ । अन्या 
सीत्‌ । अभ्यास्त ॥१४॥ हेज स्पधीया शब्दे च॥ 


९४१६- किद्‌ परे रहते जयेज्‌ धातुके एकारे स्थानसं 
आकार न हो । बृद्धि इ६ । “इलीदिः वषः" < | सूतक 
प्रवी श्ेनेपर भी इसको बाध करके ` ‹ धिट्थभ्या्स्योभय ` 
धम्‌ ९४०८ दस सूत्रसे दनक भ्रह्णके कार) युकारकी 


संप्रसारण होगा, अन्यथा वच्यादि अहमद घातुक 
ती 'ऽभयेषाम पर 


अनवततिद्रारा शी सेप्रतारण सिद्ध होजाता 
५ ॥ त्थं होजाता। चि- 


के; ग्रहणक क्या प्रयोजन दता अथत्‌ ध 
८टडच्यतति० २३८४* इस सूत्रस 


व्याय । विव्यतुः। विष्डुः । विः ह 
निल इट्‌ हुआ । विन्ययिथ | विनयाय, विब्यय । चिच । 
यात । बीवात्‌ । न्स । अव्यलीत्‌ । अव्यस्त 1 इत्‌ 
धति खद जीर दान्दमे है | 


¶ । 
॥ 





२०१७ अभ्यस्तस्य 


उहविथ-जुहोथ। हवे हाता दयात दासो ॥ 





तता दवितवम । लुहाव । जुह्वतः । ज्जहृडः | 


९४१७-जिसक्री अभ्यस्त संज्ञा हागो एसा जो हज धातु 
- उसका संप्रसारण हो | पश्चात्‌ द्वित्व हागा । जुहाव | जुहूवतुः । 
अबु; । जुदावथ, ज॒दाथ । जव । हाता । हूयात्‌ । हासीषएट 


२४१८ लिपिसिचिहश्च । ३। १।५३॥ 
एभ्यङ्च्छरट स्यात्‌ ॥ 
२४१८ छप्‌, षिच ओर हज धातुके उत्तर च्छक 
स्थानमरं जङ्‌ हा ॥ 


९४१९ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ । 


^ +. ३।१।९५8 ॥ 


आतो छाप; । अहत्‌ । जह्ताम्‌ । अहन्‌ । 
अहत । अहास्त ॥ १९ ॥ 


अथ द्वा परस्मपदिनो ॥ षद्‌ व्यक्तायां 


वाच । भच्छ वदति । उवाद्‌ । उदतुः । उव- 
[सथ । वादता । उथात्‌ । वदवजेति वृद्धिः। 
वादात्‌ ॥१॥ टचि गतिवृद्धयोः । श्वयति ॥ 

२४१ ९-आत्मनेपद्मे उक्त घातुओक उत्तर च्छिके 
"जनम विक्रय कर्के अङ्‌ हा | अङ्‌ परे रहते आकारका 
पि द्आ (२३७२) जहत्‌ । अताम्‌ । अहन्‌ । अ. 
इपर | अहस्त | 


अव दो परर्मेपदी धातु कह जातं । 

 .चर्‌ चाव स्पष्ट कथनरमे हे । अच्छं बदति, उद्‌ | 
अदकः 1 ऊदुः । उवदिथ । वदिता ] उग्यात्‌। “'वद्नरज. 
९२६७. इस सूत्रस बद्धः इद-अवादीत्‌ ॥ इओश्चि धातु 
गति जीर वृद्धम दे । श्वयति ॥ | 

॥ । द 

४२० विभाषा शैः । ६ । १। ३० ॥ 

शयतः प्मघारणं षा स्याद्विटि यडि च। 
अथाव । युदयुवतः॥ धयतलिटचभाद्षक्षणप्रति- 
५ । तन लिटचन्याभ्स्येति संप्रसारणं न । 
रश्ाय । शिश्ियतः। श्वि े 

ए 4५ १ । श्विता । श्ृर्यत्‌ । 

ययात्‌ । जुस्तम्म्वित्य वा ॥ 
२४२०-ठिट्‌ ओर्‌ यङ प्रत्यय परे रहते श्चि 

कय करके सप्रखारण ह । छाव | शछ्वतुः । 
ट्‌ परे रहते श्व धातुको अभ्या लक्षण कार््युका प्रतिषेध 
& इष्ठ “'लिटयभ्यातस्य ° २४०८० इस सूने छिट्‌ परे 
ते अभ्याखको संप्रसारण नीं हयोगा-शिश्वाय | शिरिवयतुः | 
५५६ । धयत्‌ । श्रूयात्‌ । ““जुस्तम्भु° २२९११ द पूरते 

` "“ रके अङ्‌ द्रुमा ॥ 


५५ + ४२१ श्यतेरः । ७। £ । १८॥ 
` >. जकार स्यादडि । पर. 


4 


धातुक वि- 





च । &।१। ३३ ॥ 
9. , अभ्यस्ताभविष्यतो हजः संप्रसारणं स्यात्‌ । 





रूपम्‌ । अश्वत्‌ । अश्वताम्‌ । अश्वन्‌ । विभाषा 
घेट्‌रऽ्योरिति चंडः । इयङः । अशिधियत्‌ । 
सयन्तेति न वृद्धिः । अश्वयीत्‌ ॥ २ ॥ त्‌ ॥ 
यजादयो वृत्ताः । भ्वादिस्व्वाकृतिगणः । तन 
चद्टम्पतीव्यादिसम्रहः ॥ 
॥ इति भ्वादयः ॥ 
२४२ १-अङ परे रहते श्वि धातुके इकारके स्थान 
अकार दो | अकार दोनपर्‌ पररूप दोगा-जशवत्‌ | अशवताम्‌ | 
अश्वन्‌ | “विभाषा घट्ृद्व्योः २३७५११इस सूत्रसे चङ्‌ हागा, 
~ - ११ 
पश्चात्‌ इयङ्‌ होगा-अशिश्चियत्‌ | “इयन्त ° २२९९. ईस 
सू्रसे निप्रधके कारणं वृद्धि न दौगी-अद्वयीत्‌ ॥ 
यजादि धातु समाप्त हई ॥ ध 
म्बादि धातु आकृतिगणीय हँ, इस कारण 'चुट॒म्पति' 
इत्यादि पद सिद्ध दग ॥ ू 
| इति तिङन्ते भ्वादयः ॥ - 
२४२२ ऋतेरीयङ्‌ । ३। 9 । २९॥ 
ऋतिः सौचस्तस्मादीयड्‌ः स्यारस्वाथ । 


जणष्पायामयं धारतीरति . वहवः । कृपायां 


वे दन [क धं छ क _ छ | । 
चेव्येके । सनाद्यन्ता इति ८२६. = 
कऋतीयांचक्र । आधधाठुकविवेक्नाया ठ जाना 
दय आर्धधाठुके वेतीयङ्भावे _शेषाक्रतसाति 
म †{ । अर्तिष्यति।आतीत्‌॥ १॥ 
परस्मेपदम्‌ । आनतं । आतिष्याति।आतात्‌ 
|| इति म्वादिप्रकरणम्‌ | 
२४२२-/ऋति' यह सृत्रपटिते धातु दै, उसके उत्तर 
] ~) ~ 11 मत श ६१४ ज गु" स्‌ 
स्वाथे इवङ्‌ प्रत्यय दो, अनेक्रौकं मतते यह धातु जुगुप्सा 
वाचक द । छइपामि दै, सखा एकका मत ह । “सनाद्यन्ता ° 
२९०५ इस सृजे ध्ातुत्व होकर तदतीयते । ऋतीयाश्चकरे । 
आभातुकविवश्नामि तो “आयादय आधधातुके वा 
२९०५ दस सूत्र इयङ्का अभाव हेनिपर ““लषाकरतीरि° 
९९५९ "' दस सुत्रसे परस्मैवदं होगा| जानत । अरि 
ष्यति । आ््तीत्‌ ॥ 


| इति तिङन्तेभ्वादिपरकरणम्‌ | 


अवादादयः २ 

अद्‌ भक्षणे । दौ परस्थे पदिन ॥ 

अद धातु मक्षणमं ह, यह दोन धातु परस्मैपदी है ॥ 
२४२३अदिप्रभृतिभ्यः शपः।२।४।७२॥ 

क्‌ स्यात्‌ । अत्ति । अत्तः । अदन्ति ॥ 

२४२३ --अदादिगणीय घातुके उत्तर पका ल हो, 
अत्ति । अत्त; । अदन्ति ॥ 
९४२० लिरचन्यतरस्याम्‌ ।२।४।४०॥ 

अदौ षष्टवा स्याद्धि । जेघाप्र । गमह्‌ 
पधालोषः । तस्य च्िधि भति स्थानिव 
दाषनिषेधाद्वस्य चर्त्वम्‌ । शासिवसीति षम्‌ । 















निर) र 


[ तिडन्ते अदाद्यः |  भंषिाट 





१ 9/1 
1 4 । ॥ ध ॥ ¶ 


घ्रा्हता । 





~~~ 


जक्षतः । जक्चः । घसेस्ता्चा्भावायथलि निष्य- 
ट्‌ । जघसिथ । आद । आदतुः । इडच्यता 
ते नित्यमिट्‌ । आदिथ । अत्ता । अस्स्यति ॥ 

२४२४- किट्‌ परं रहते अद धातुके स्थानम विकल्प करके 
धसृल्ट अदेश दो । जघास | “"गमहन० २३६३ इष 
सूतरसे उपधाका छोप हुभा, उसको चत्व विधिमें स्थानिवद्ध- 
वके निधेषके कारण घको चर्त ह| “श्वाणिवति° २४१० 
इस सूत्रसे पतव हआ । जक्षतुः । जक्षुः ] धसूको तापि प्रत्यय 
परे अभावके कारण ल्भ निय इट्‌ होकर-जधसिथ । आद्‌। 
आदतुः । “इडच्य्सि ° २२४४२इस सूतरसे नित्य इट्‌ होकर 
आदिथ । अत्ता । अत्स्यति ॥. 


२४२९दुघ््भ्यो हेधिः । ६ ।४।१०१॥ 
इ ्छन्तस्यश्च दाधः स्यात्‌ आद्ध-जत्तत्‌। 


अदानि ॥ 


२४२५ धात ओर अरन्त घातके उत्तर हके स्थानं 
ध अदेश हो, अद्धि । अत्तात्‌ । अदाने ॥ 


२४२६ अदः स्वेषाम्‌ । ७ । २।१००॥ 

अद्‌; परस्याप्रक्तसाबधातकस्याडागम. द्याः 
त्सवमतेन । आदत्‌ । आत्ताम्‌। आदन्‌ । आदः । 
आन्तम्‌ । आत्त । आदम्‌ । आद्ध । आशन । अ- 
ययात्‌ । अदाताम्‌ । अदयुः। अयात्‌।जयास्ताम्‌ ) 
अयासः ॥ 

२४२६-सव वेय।(करण।के मते अद धातुके उत्तर 
अपक्त. साव॑धातुकको अडागम दौ । आदत्‌ । आत्ताम्‌ । 
आदन्‌ । आदः; । आततम्‌ । आत्त । आदम्‌ । आद्र । 
आ्न । अद्यात्‌ । अचातामर । अद्युः । अदात्‌ । अययास्ताम्‌ । 
अद्यायुः ॥ 


२४२७ ुङसनोषस्ट । २। ९ । ३७) 
अदो षष्टं स्यात्‌ कडि सनि च । लदिखा- 


दडः । अघस्षत्‌॥ २॥हन हिसागत्यीः।भरणिह्‌।^त ॥ 
२४२७-दङ आर सन्‌ पर्‌ रदत अद्‌ धातके शान५ 


 धस्टं अदिश दही; दकार ईत्‌ दनक कृ[रण च्लके स्थाने 


ड होकर-अधषत्‌ । हन धतु ।ईसा अर गतिभे ई । 
प्रणिद्ान्तं ॥ 

२४२८ अ्दारोपदेशवनतितनो- 
त्यादीनामरलनासिकरोषो लि हिति 


६ । 9 । ३७ ॥ । 
अननाधिकेति प्रष्टाके वनतीतेेषां विश 
षणम्‌ । अननासिकान्तानामेषां वनत ५५4 
[उश्चराद्‌। दति पर । यिव 1 ५ 
हनि -अन्यतयोनुदाततोपदेशाः । त ^ 1 
ऋण-तरणु -¶१ १० -मन-तनौत्यादय, । हत ' 





२४२ ८-अलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहते अन॒नाध- 
कान्त तनु आद धातर्भके आर वन धातुके अन्तकाखोप हो, ` 
इस सूत्रमं अननासिक, यह पद टुप्तषष्टीक हं, वन्‌ धातुं 
भिन्न धातुका अर्थात्‌ अनुदात्तोपदेश ओर तनोत्यादिका विशे- 
परेणहं । यम्‌, रम्‌, नम्‌, गम्‌, इन्‌ ओर मन्‌ इतने धतु 
अनुदात्तोपदेा हँ । तत्‌, क्षणु, क्षिणु, ऋणु, व्रणु, धृणु, वनु ` 
आर मनु इतने तनोत्यादि घातु हं इतः । तरन्ति ॥ - +^ 

२४२९ वमोर्वा । ८।४।२३॥ ` 

उपस्गस्थान्निमित्तात्परस्य हन्तनेस्य णोषा _ 
स्थाद्कमसषा, परया, । प्रहण्म-भ्रहान्म) प्रहुण्वः 
प्रहुन्वः । होहन्तेरिति उत्वम्‌ । जघान । जघ 
तुः । जघ्नः ॥ 

२४२९-व आर स परे रहते उपसग॑स्थनिभित्तके उसर 
हन धातुके नकारको विकत्य करके णत्व हो | प्ररण्ि,प्रदन्ि। 
प्रण्वः, प्रहन्वः । ““हे हन्तः ० ३५८) इस सूत्रसे इन्‌ धातुके 
हकारको कुष्व, अथात्‌ ध दोकर-जघान । जपतुः । 
जघ्नुः ॥ | ॥.. 
२४३० अभ्यापाच्च । ७।३।५९५॥ _ ` 

अभ्याप्तास्परस्य हन्तेहेस्य कृतं स्थात्‌ । ज- _ ` 
घानेथ-जघन्थं । इन्ता। ऋद्धनोरितीर्‌ । हनि + 
ष्यति । हन्त । हतात्‌। घ्रन्वु ॥ | 

२४३ ०-अभ्यासके परे स्थित इन्‌ धातुके दके स्थानम घ 
हो । जघनिथ, जघन्थ । हन्ता | (च्डनोः९ र२६६० इख = 
सूत्रसे इट्‌ दोकर-इनिष्यति । हन्त॒ । हतात्‌ । मन्त ॥ = ~ ` ५ 

२४३१ हन्तेजंः । & । ४। ३६ ॥ 

हौ परे । अभिीयतया जश्यासिदवादधेने 
लक । जहि । हनानि । हनाव । हनाम ! अहन्‌ 
अहतम्‌ । अघ्नन्‌ । अहनम्‌ ॥ 

२४३ १-दहि विभक्ति परे रहते हम्‌ धातुक स्थानम ज 
आदेश हो ।' ““असिद्धवदज्मात्‌ः इससे समानौश्रय आभी 
कार्य्यं ( हिका ठक्‌ ) कतव्य रहते समानाश्रय जासन काय्य 
( जादे ) को असिधत्वके करणं हिका ङक्‌ न दोकर~ 
जञहि । हतासि । हनाव । हनाम । अहून्‌ । अहताम्‌ । अन्न । 
अहनम्‌ ॥ 


२५३२ आधधातुके । २। 9) ३५ ॥ 


इत्यार्धङ्त्प्‌ ॥ 
२४३ २-आर्धधातके इसका अधिकार करकै-॥ 


२४३३ इनो बधलिडि। २।९।१९॥५ = 

२४३६-ल्ङ्‌ परे रहते हव धातुके स्थानम वध ४ 
भदस दो-॥ 

२४३० छडि च । ९।४।५३॥ 

देशी न्तः । अधथातुकं इति विषयष्षः ` 

जमी । तेनाधेषाहृकोपदेरे अकारान्तलादतौ = ` ` 














( ४४८) 


लोपः । वध्यात्‌ । वध्यास्ताम्‌ । आधधातुके 
किम्‌ । विध्याद्‌ हन्यात्‌ । हन्तेरिति णत्वम्‌ । 
मर्ण्यात्‌ । अदोषस्य स्थानिवचवादतो हटादरे- 





तन शद्धः । अवधात्‌॥३॥ अथ चतारः स्वर 


ततः । द्विष अप्रीतो । देष । दिष्टे! दरष्टा 1 दे 
ह्यति । द्रक्ष्यते । दष्ट दिष्टात्‌ दवि दवेषाणि। 
दष । देषावहं । अद्धेट्‌ ॥ 

२४३४६ ८ड परे रदत मी इन्‌ धातके स्थानम वध 
आद्या हा । वधादश अकारान्त है 'आर्धघातकै" यह्‌ विषय 
सप्तमी दं । ( २३०७ ) इसलियि आर्धधातुक उपदेशाकाटमे 
0 पन्ततवक कारण अकारका लोप होकर-(२३०८ ) 
५बत्‌ | वध्यास्ताम्‌ । आर्धधातुक न होनेपर विध्यादि 
हन्यात्‌" एसा होगा “इन्त २३५९; इस सूत्रसे णत्व होकर 
शरष्यात्‌ | अतो लोपः›इव सूत्रसे जो अकारका लोप हुआ 
उसके सानिवद्धाव होनेसे अते दरदः: इस सत्रसे वैक- 
सिकं बृद्धिन दोगी-अवधधीत ॥ 

= चार उभयपदी धातु कहत । 

देप घातु अग्रीतिमे द| दवि | दि | द्वेष्टा । द्वक्ष्यात । 


द्यत | दष | द्विशत्‌ | द्विड्दि । द्वेषाणि । देप्रै | द्वेषावदं | 
ढेषामहे । अद्वैट्‌ ॥ 


२४३९९ द्विषश्च । ३। 9 । ११२ ॥ 
खड 1 स्यात्‌ । अद्विषुः-अद्धिषन्‌ । 
अद्वेषम्‌ । द्विष्यात्‌ । द्विषीत । द्वक्षीष्ठ । अदि. 
क्षत्‌ ॥ १॥ दुह्‌ प्रपूरणे । दोग्धि । दुग्धः 
वाक्त । दग्ध । घरक्ष । धरश्ध्वे \ दोग्ध। दुग्धि । 
दानि । धृक्ष्व \ घरगध्वम्‌ । दहि । अधोक्‌ । 
अदा्देम । अदुग्ध 1 अधुग्ध्वम्‌ 1 अधुक्षत्‌ । 
अद्क्षत्‌ \ छग्वा दुर्हतिट्क्पक्ष तथास्रध्वम्‌वहिष 
छर्वद्‌प्‌ ॥ < दह्‌ उपचयं । प्रणिदेग्धि ॥३॥ 
लह आस्वादन \ टि 1 टः । लिहन्ति । 
लेक्षि । खीटे । लिक्षे । रीदे । छट । ड्ीरि। 
टहान । अष्ट्‌ । अल्छाट । अलिक्षत्‌ । अदि- 
कताम्‌ । अशिक्षत । अलीट । अशिक्षाबहि । 
आलृह्वाह ॥ ४॥ चक्षिङः व्यक्तायां वाचि । 
= दरनाप । इकारोनदात्तो यजर्थः । विव- 
क्षण. व्रथयन्‌ । तमत न । अन्तेदित इ 
व्याह्वानात्‌ । ङकारक्चु अनद्‌ात्तत्वप्रयक्तमात्म 
नेपद्मनित्यमिति ज्ञापनाथैः । तन स्फायत्नि- 
माकसन्धीव्यारि सिध्यति । चष्टे । चक्षते ॥ 
आधधातुक इत्यधिकरत्य ॥ 
९८२३५-दप शलातुके उत्तर ल्ङ्ककार सम्वन्धी सिके 
त्यानमें बिकद्प करके जस हा, अद्िषः, अद्विषन्‌ | अष्षरमू | 
ढस्य । द्वित । विक्षी्ट । अद्विक्षत्‌॥ दुह धात्‌ प्रपूरणमें दै। 
४. ` । ङग्धः | वीक | दुग्धे | बुक्षे, इत्याद | "ग्वा 
पवय इस सू्रसे खक पक्षम तथास, ध्वम्‌ ओर वहि 
उपचय, अयत्‌ क ह, 1 
१" दश्धि॥ छिद धातु आल््रादनमें है। 


सिद्धान्तकौमुदी - 


#॥ +त, कक १! # ` 
ग १ + 1 
॥ ।# 


[ -तिडन्त- 


 --- -- 





कटि, इत्यादि ॥ चक्षिङ्‌ धातं व्यक्त वचनम ह । यह वातु 
दर्नार्थमें मी है । इकार अनुदात्त युजर्थ दै, जे्-"विचक्षण 
प्रथयन्‌" इकार इत ॒होनेसे नम्‌ तो नदीं कदसकतेदो, कारण 
कि, अन्त्य इकार इत ई जिम रसे धातुको चम्‌ हो 


ठेसा व्याख्यान ह | 
अनदात्तत चक्षिङ्‌ धात दोनेसे आत्मनेपद सिद्ध होनेपर 


मी उ्कार अनुबन्ध क्यो किया १ इसपर कहत कि, अनुदा 
ततेचलक्षण आत्मनेपदके अनित्यत्वन्ञापनाथं चक्षिङ्‌ धातुम 
ङकार अनबन्ध है, अत एव ^स्फायननिमोकसंयि “इत्यादि पद्‌ 
सिद्धः दए ॥ चष्टे । चक्षाते । “आधधातुके २३७७. ईका 
अधिकार करफ़ कहते हें कि-॥ 
२४३& चक्षिडः ख्या । २ ।४।५४ ॥ 
२४३ ६-आर्धधातकविषयमे चश्च धातुके स्थानम स्याद्‌ 
आदेश दो-॥ 
२९३७ वा छ्िटि । २1 ® । ५५ ॥ 
अच भाष्ये खक्चादिस्यमादेशः । असिद्ध 
काण्डे शस्य यो वेति स्थितम्‌। जच्वासदद्यम्‌। 
चख्यो-चख्ये । चख्डौ-चक्शे । चयो दि 
तीय। इति ठ न चलस्यासिद्धत्वात्‌ । चचक्ष । 
ल्याता-क्श्ाता । स्यास्यति । ख्याध्यते । 
कशास्यति । क्श्ञाश्यते । अचष्ट । चक्षात। 


ख्यायात्‌-ल्येयात्‌ । क्शायात-श्शेयत्‌ ॥ ( 
२४३ ७- लिट्‌ परे रहते चश्च धातुके स्थानम विकस्य कर 
ल्याज अदे हो, इस स्थले भाष्ये यह अदेश खशा 
दे । असिद्धकाण्डमे स्थितं “स्य मरो वा? इस वात्तिकषे 
विकस्य करके कारके स्थानम यकार होगा । च इत दोनेके 
कारण उभयपद होकर-चख्यौ 
यहा (चयो द्वितीयाः” इस वासिकसे चय अथात्‌ ककारकं 


स्थानम चसक असिद्धतवके कारण द्वितीय वर्म ( खकार ) 
नदा हुआ । चचक्षे, इत्यादि ॥ 


९४३८ अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽड। 
३। 2 ५२॥ 


एभ्यद्चरड्‌ । अख्यत्‌ । अल्यत । अक्श्चा- 
सीत्‌ । अक्क्लास्त ॥ वजेने खश्ाञ् नेष्ठः ॥ # ॥ 
पम चक्षिषेव्यादि ॥ ५ ॥ 

अथ पृच्यन्ता अनुदात्तेतः॥ इर गतौ कम्पने च 
ईते । ईराचक्रे । ईताम्‌ । रष्वं । श्ष्वम्‌ । 
एषठ ॥ १ ॥ इड स्तता । ई । 

२४२ ८--अस्याति (अस्‌) वातु वत घातु ओर स्या धातक 
उत्तर ।=खक स्यानम्‌ अर्‌ आदश हो | अख्यत्‌ । अख्यत 
दत्याद्‌ | 

वजन अथ॑म खशा अदेश इ नहीं हो, जैवे-समच- 
षष्ट, इत्यादे । 

अब पच धातुपर्यन्त अनुदात्तेत्‌ धातु कक्षे ॥ 


चख्ये । चक्डौ, चक्शे | ` 


॥ 








 अदादयः २ | 





ईर्‌ धातु गमन ओर कम्पनार्थमें है। ईते । ईराञ्चक्रे । 
ईरिता । ईरिष्यते । ईरताम्‌ । ईष्व । ईध्वम्‌ । एेर॥ इंड 
धातु स्तुतिमे हं । ईड ॥ 

२४३९ दंशः से । ७।२। ७७॥ 

२४४० ईडजनोष्व च । ७।२।७८॥ 

ईेशीडदजनां सेष्वेशब्दयोः सार्वैधाठकयोरिट्‌ 
स्यात्‌ । योगविभागो वैचित्याथः । इडिष। 
इडिध्वे । एकदेशविकृतस्यानन्यत्वात्‌ । इडिष्ष। 
ईडिष्वम्‌ । विकृतिप्रहणेन प्रकृतेररहणात्‌ । 
देम्‌ ॥ २॥ ईश देश्वये । ईष्टे । ईशिषे । 
पश्िध्वे ॥ ३ ॥ आस उपवेशने । आस्ते ॥ 
दयायासश्च ॥ आसांचकरे । आस्स्व । अध्वम्‌ । 
आधिष्न ॥ ४॥ आङः शाञ्च इच्छायाम्‌ । 
आशाते । आक्ाप्षाते । आङपसव प्रायिकम्‌ । 
तेन नमोवाकं प्रशास्मह इति पिद्धम्‌ ॥ ५॥ 
वख आच्छादने । वस्ते । बस्स । वध्वे । बषसे । 
बंसिता ॥ ६ ॥ कथि गतिक्ञास्नयोः । कस्ते । 
क॑साते । कंसते । अयमनिदिदिव्येके । कत्ते । 
ताछृब्यान्तोप्यनिदित्‌ । कष्टे । कञश्ाते । कक्षं । 
कडटे ॥ ७ ॥ गिरि चम्बने । निस्ते । दन्त्या 
न्तोयम्‌ । आभरणकारस्तु ताङ्ग्यान्त इति 
बश्राम ॥ ८ ॥ गिनि शुद्धौ । निक्त । निक्षे । 
निञ्धिता॥९॥ शिनि अभ्यक्ते शब्दे । शिक्ते॥ १०॥ 
पिनि बणे । सम्पच॑ने इ्येके । उभयन्रेत्यन्ये । 
अवयवे इत्यपरे । अभ्यक्तं शब्दे इतीतरे । 


वक्तं ॥ ११॥ पृजीत्येके । पृक्तं ॥ १२॥ 


वृजी बने । दन्प्योष्ठयादिः । इदित्‌ । पृक्तं \ 
वरजाते । पक्षे । इदिदिस्यन्ये । वृक्तं ॥ १२ ॥ 
पृची सम्पचेने । पृक्ते ॥ १४ ॥ षड़्‌ प्राणिगभ- 
विमोचने । सरत । सुषुवे । सविता सोता । 
धरसुषोरिति गुणनिषेधः । सुवै । सविषीष्ट- 


सोषीष्ट । अघविष्ट-अक्षोष् ॥१५॥ शीङ्‌ स्वमे॥ 


२४३९२४४० दरा, ईड ओर जन ठक उत्तर सार्य 
धातक से ओर धवे परत्ययको इट्‌ हो । योगविभाग,अथीत्‌ भिन 
तकरण वैनि्या्थ, अर्थात्‌ उत्तर सूत्रम पूं सूखे से शब्द! 
अनदृचि ओर पूं सूत्रम उत्तर सूतवे ध शब्दके अपकभण- 
ल्य वैचित्य बोधनार्थं 2 । ईडिषे । ईडिघरे । ' (एकदेशविक्च- 
तमनन्यवत्‌? इस परिभाषा स्वं आर्‌ भ्वम्‌ परत्ययको भी 
इट्‌ होकर-ईडिष्व । ईध्वम्‌ । प्रकृति के मरणे विङ्तिका 
रहण होता परन्तु वि्कतिके यहणे प्रकृतिका रहण न €।१९ 
इदम्‌ इस स्थानम इट्‌ नदीं हुजा ॥ इश भु ० है। 
ट | शेषे । ईैरिष्वे ॥ आस धातु उपवन दं । ““दया- 
यासंश्च २१ २४. इस पूत्रसे आस्‌ धातुके उत्तर आम्‌ दोकर 
५७ 


भाषाटीकासहित । 





| 
|. 
| 
{ 


( ४४९ ) 








आसाञ्चक्रे । आस्स्व । अध्वम्‌ । आसिष्ट ॥ आड्पूवंक शासु 
धातु इच्छे दै । आस्ते । आशासते । यह धातु प्रायः 
आङ्पूर्वक देखा जताहै, किन्तु सर्वत्र आङ्पूर्वक 
नदीं ३ै,अत एव (नमोवाकं प्रशास्मदैः एसा प्रयोग हआ इ॥ 
वस धातु आच्छादने ह] वस्ते । वस्स | वध्वे | ववसे। 
वसिता ॥ कसि धातु गति ओर शासने हं । कंस्ते } केसाते । 
कंसते । कोई २ कदत कि, यह अनिदित्‌ है, उनके मते. 
कस्ते । कसु धातु तालग्यान्त ओर अनिदित्‌ भी है जसे-क्षट। 
कशति । कक्षे । कडद ॥ णिसि धातु चुम्बनभे द । निस्ते | 
यइ धातु दन्त्य सकारान्त है । आमरणकार तो इसको ताल- 
व्यान्त कहतेदे परन्तु यइ अमद ॥ णिजि धातु शोधनभै ह । - 
निङ्क्ते । निङ्क्ष । निज्ञिता ॥ चिजि धातु अव्यक्त शब्दम 
दे । चिज्क्ते ॥ पिज धातु वर्णमे है । किसी २ के मतसे 
सम्प्चनमें है । किसीके मतसे पूवोंक्त दोनों अर्थमे हे। किसीके 
मतसे अवयवार्थमें है ओंर किसी २ के मतसे अव्यक्त शब्दा- 
धमे दै । पिङ्क्ते । कोई २. पजि धातु कहते । परक्ते ॥ 
रजी घातु वजन ई, यह ॒दन्योष्ठवादि ओर ईदित्‌ ६ । 
वृक्ते । श्रजाते । दक्षे । कोई २ कहर ,यइ इदित्‌ ६ } इङ्कते॥ 
पत्ती घातु सम्पर्चनमे है । पुत्तो ॥ पूङ्‌ ध।तु प्रसव करनेभे है । 
सूते । सुषुवे । सविता, सोता । “भूसुबोः° २२२४ इष 
सूस गुणनिषेध होकर-सुरै । सिसी, सोरषी्ट । असि, 
असोष्ट ॥ गाङ धातु स्वधमे हे ॥ 


२४४१ शीडः सावैधतुके शणः । 
७।४। २१॥ 
ष्टिति चेव्यस्यापवादः। शेते! शयाते ॥ 
२४४१- सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते शीङ धातुके इका- 
रको गुण हो । “ङ्किति च २२१३ इस सूत्रका विशेषक ह । 
रेते | शयते ॥ 


२४४२ शौडो शुट्‌ \ ७ \ १। ६॥ 

शीडः; परस्य ज्ञादेश्षस्यातो रडागमः; स्यात्‌ 
रते । शेषे । शेध्वे । शये । शेषह । शिष्ये । 
शयिता । अक्षयिष्ठ ॥ १६ ॥ 


अथ स्तौत्यन्ताः परस्मेदिनः । ऊणुस्तभय- 


पदी ॥ य मिश्रणऽमेभणे च ॥ 

२४४२९-शीङ्‌ः धातुके परे खित स्च के श्थानभे आद अत्‌ 
को सुटका आगम हो, ररते } शेषे । शेष्व | शये । बहे । 
शमह । रिष्ये ! शयिता । अरयिष्ट ॥ 

अध स्त॒ धातु पर्यन्त परस्मैपदी ध।त॒ कहते है । 

यु धातु भिश्रण जौर अभिश्रण ( सिल्यने ओर अरूग 
करते ) भ ६। 
२४४३उतो बृद्धिरंक्षि इलि ॥७।२।८ \॥ 

ठग्विषये उकारस्य शद्धः स्यादिति इलाः 
दो साधा न तभ्यस्तस्य । यौति । युतः । 
युवन्ति । धुयाव । यित। । ऽयति । ईह उते। 
ृद्धिनं । भाष्ये पिज डित डच पितेति व्या. 
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ल्वानाव्‌ । विदोषविहितेन डिनवेन पिच्वस्य बा- 


धात्‌ । श्यात्‌ । अयावीत्‌ ॥ १ ॥ र शब्दे ॥ 


२४.४३-पित्‌ हलादि सार्वधातुक विभक्ति परे एते टग्वि- 
भयम उकारान्त घातुको वद्धि हो, अभ्यस्तसंलक धः तुको न 
दो, योति । युतः | युवन्ति । युयाव । यविता । युयात्‌ | 
यदा विपृके आगम यासट्फे -यदागमास्तद्रुणीभूतास्तद्रदणेन 


शन्त" अयात्‌ जो जिसका आगम होतादै, उसका उसे 
ग्रहण अहण होतादे, इस परिभापराते तिपग्रहणसे अहण होन 


॥ र्‌ पित्‌ हलादि खार्वधातुक यास परे उकारको वृद्धिका भराति 
इई, परन्तु पिच डन डच पिन्न ( पित्‌ च्तिनि हो ओर 
ङित्‌ पित्‌न द्यो ) ेसे भाव्यमें व्याख्यानके क रण नदीं हुई, 
यदि कटो कर, परखप्रयुक्तदी कार्यं षो सो नदीं कहसकते टो, 


कारण. करि, विशेषविदित ङिसिसे पिका बाध दोजाताहि- 
 शूधात्‌ | अयावीत्‌ ॥ र धातु शाब्द करसनेभं है ॥ 


२९०४९ तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातके । 
७। ३ | ९ ॥ 
एभ्यः परस्य सावेधाठुकस्य हटादेस्तिङ ईडा 


स्यात्‌ । नाभ्यस्तस्येत्यतोनृततिशचम्भवे पनः 


¢ 


` चतिवातुक्तग्रहणमपिद्र्थम्‌ । रवीति-रौति । 


रपत रुतः । दादेः भिम्‌ । र्वन्ति । तिडः 
कम्‌ । दाम्यति । साषैधातुके किम्‌ । आशि. 
षि इयात्‌ । विध्यादौ त॒ रुवीयात्‌-हयात्‌ । 
अरावीत्‌ । अरविष्यत्‌ ॥ २॥ तर इति सौत्रो 
धतुगतिषृद्धिघासु । अयं च छग्विकरण इति 


स्मरन्ति \ त्वीति-तौति । तवीतः-ततः ) 


तोता । तेष्यति ॥३॥ णा स्ततो । नौति। 
नविता ॥ ८ ॥ दु्च कञब्दे । क्षति 1 क्षविता 
॥ ५ ॥ णु तेजने । ्णौति । ्णविता ॥ ६॥ 
"णु अ्रख्वणे । क्नीति । सुष्णाव । लविता । 
हतरयात्‌ ॥ ७ ॥ उण आच्छादने ॥ 

२४ ४४- तु, ९ रतु, शम्‌, यम्‌ इन धातुर्जीके परे सार्व. 
धातक दलदि तिङ्को विकस्प करके ईट हो । “नाभ्यल्तश्य ° 
९५०३. इस सूतरसे सार्वधःतुक पदकी अनुरति सम्भव शने 
पर मी फिर जो सार्वधातुकका ग्रहण है, वह केषल अपिद्थ, 
अर्थात्‌ "पितिः इसकी अनुरति न हो दके निभित् है 
वीति, रौति । रवीतः, तः । हलदि न शोनेपर, रुबन्ति | 
तिङ्‌ भिन्न हौनेपर~ शाम्यति । सार्वधातुक न होनेपर, आरि, 

शृमे-ल्यात्‌ । विति आदिमे तो स्वीयात्‌, स्यात्‌ । अरावीत्‌ | 
अरविष्यत्‌ ॥ तु यह सोत्र धातु गति, इद्धि ओर हिखाशरमे ३, 
ह उक्विकरण, अथात्‌ दसकं उत्तर राप्का लक्‌ हो, यृ 
प्ीचाययोका मत दै । तवीति, तौति । वीतः, तुतः | 
=> तष्मति॥ णु घातु स्ततिभ रै । नौति । नवित | 
1 च, क्षति । क्षविता ॥ शु धातु तनन 

„ । आनता ॥ न्यु धातु पर्वणे ह । 


विदौन्तकौसुदी- [0 [त 


स्नाति । स॒ष्ाव । स्लवित। । स्नूयात्‌ ॥ ऊर्णुञ्‌ धाठु आच्छा- 
दनम है॥ | ) 
० अ तेति ९ 0 ॥ 
२४४८ उणोतिविभाषा । ७।३। 
वा ब्ृद्धिः स्याद्वाद पिति सार्बधाठकं । 


 ऊणोति-ऊगोति । णतः उणषन्ति । ॐ" 


णते । उणवाति । ऊवे ॥ 
वाच्यम्‌ ॥ # ॥ 
२४४५-इलादे पित्‌ सार्वधातुक परे रदते ऊर्णं घातुको 
विकल्प करके वृद्धि हो, ऊर्णोति, ऊर्णोति । ऊर्णुतः । ऊर्ण 
वन्ति । ऊर्णते । ऊणुवाते । ऊर्णवते । 
ऊर्णु धाठुके उत्तर आम्‌न दो रेखा कना चादि # ॥ 


ऊणोतिराम्‌ नेति 


२४४६ नन्द्राः सयोगादयः । & ।१।३॥ ` 
अचः पराः सयोगादयो नदरा दिनं भव- 


न्ति । तशब्दस्य विस्म, णत्वस्यािद्धलत्‌ । 
पूत॑च्ाधिद्धीयमद्धिवेचन इति वनित्यम्‌, उभौ 
साभ्याघ्रस्येति लिङ्गात्‌ । ऊणेनाव । ऊणैनुवतुः। 
उणेनुवः ॥ 

२४४६ -च्चके परे संयोगकी आदिभैखितन द ओर 
रकोद्वित्वन हो । “पूर्वत्रासिद्धम्‌: इससे णत्वके असिद्ध 
त्वक कारण नु गब्दको द्वित्व होगा पूवत्राविद्धीयमाद्विवचने'ः 
( द्वित्वमिन्न कार्ययं कर्तव्ये "पपूर्वत्रासिद्धम्‌ ' इसकी प्रवर्ति 
हो ) यदतो "उभौ साभ्यातस्य २६०६ इख सूत्रारम्भ- 
सामर्थ्यसे अनित्य है, नई! तो श्राणिणत्‌" यहां मी (जअनितेः'' 
इससे द्वित्वके पदङे णत्वको उक्त पारिभाषाके बट्ते भसिद्धता 


न होनेसे द्वितवोत्तर खण्डद्रयमे णकारका श्रवण हो दी जाता. 


किर यह सूत्रव्यर्थदहीहो जाता | 
ऊषरनाव । ऊर्णुनुबतुः । ऊर्णनुबुः | 


«8४७ विभाषोर्णोः । १।२। ३ ॥ 

इडादिभस्ययो बा ङित्‌ स्यात्‌ । ऊणंनविथ- 
ऊणनविथ । ऊ्ुविता-ऊ्णविता । उ 
णोत । ऊणवानि । ऊर्णवै ॥ 

२४४७-ऊगु धातुके परे खित इडादि प्रत्यय चिक्य 
करके डित्‌ हो, ऊर्णुविथ,ऊरणुनविथ | ऊर्णुविता, ऊर्णविता । 
ऊर्णौतु, ऊर्णोतु । ऊर्णवानि । ऊर्णवै ॥ 

२४४८ गुणोऽपक्ते । ७ । ३।९१॥ 

ऊणोतिेणः स्यादृते हलादौ पिति सार्व. 
धातुकं । वद्धचपवाद्‌ः। ओर्णोत्‌ । ओरौ; । 
ऊणेयात्‌ । उणयाः । इ वृद्धिं । हिज विननति 
भाष्यात्‌ । उणेयात्‌ । ऊरणीविषीघ्ठ -ऊभेविषीषठ । 
ओणैवीत्‌ । ओएोविष्ठाम्‌ ॥ 

२४४८ अभक्त हलादि पित्‌ सार्बधाठकत अत्यय परे रहते 
उठ धातुक गुण दौ, यह सूत्र वृद्धि सूतक अपवाद है, 


 जगोत्‌ । ओ्णौः | ऊर्णयात्‌ । ऊर्णया; इस स्थरुमे “डिश्च 
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भदादयः २, | ¦ 
न  ज््् 
विन्नः इस माध्यके कारण वृद्धि न दग । उपयात्‌ । ऊः 
विधी९, ऊर्णविपीष । जौणुवीत्‌ । आरणुविषटम्‌, ॥ 
२०१९ उऊणेतिर्विभाषा । ७1 २ ।६ ॥ 
इडादौ सिचि परस्मैपदे पर षा इृद्धिः स्यात्‌ । 
पक्ष युणः। ओं्णावीत्‌ । ओर्गाबिषटाम्‌ । ओणा- 
विषः । ओणवीत्‌ ॥ ८ ॥ स्यु अभिगमने।धौति। 
योता ॥ ९॥ ष॒ प्रसवेश्र्थयोः । प्रपवोऽन्यतु- 
ज्ञानम्‌ । साता । अक्षौषीत्‌ ॥ १० ॥ ङु शब्दे । 
कोता ॥ ११ ॥ त स्ठृतौ । स्तवीति -स्तौति। 
स्तुवीतः- स्तुतः । स्तुबीते-स्तृते । स्तसुश्यभ्य 
इतीट्‌ ¦ अस्तावीत्‌ । प्राक्सितादिति षत्वम्‌ । 
 अभ्यष्टौत्‌ । सिवादीनां बा । पर्ष्टोत्‌ । पय 
स्तौत्‌ ॥ १२ ॥ त्रम्‌ व्यक्तायां वाचि ॥ 

२४५९ -परस्मपद्‌ परक इडादि सिच्‌ परे रदत ऊणु 
धादे उकारको विकल्प करके वृद्ध हो, विकल्प पक्षम ग॒ण 
होगा । ओर्णावीत्‌। ओर्णाविशम्‌। ओ्णौविपुः। ओीरणवीत्‌ ॥ चु 

| धातु जभिगमनमें द । द्ौति । योता ॥ षुं धातु प्रव ओर 
| रश्वर्यमे ह । प्रसव शन्दसे अभ्यनुज्ञानं जानना । सोता । 
असौरषीत्‌ ॥ ङु धाठ शब्दम है । कोता ॥ टम्‌ धातु स्तुतिम 
है । स्तवीति, स्तौति । स्तुबीतः, स्तुतः । स्तुवीत, स्तुते । 
| ((स्तुसुघञूभ्यः० २३ ८५० इस सूत्रसे इट्‌ होकर-अस्ता्वीत्‌। 
“श्रू सितात्‌० २२७६१ इस सूत्र पत होकर-अभ्य्टोत्‌ | 
विवादीनां वा? इखते विकस्य करके पत्व॒करके-पर्थशत्‌, 
र्ययस्तौत्‌ ॥ बन्‌ धात्‌ व्यक्तवचनमे हे ॥ 


२४९५० ब्रुवः पञ्चानामादित आह 


ब्रवः । ३। ४ । ८४ ॥ 

तषो छटः परस्मेपदानामादितः पञ्चानां णलः 
द्यः पञ्च षा स्यवैवश्वाहादेशः । अकार उचा. 
रणाः । आह । आहतुः । आहः ॥ 


[न 


२४५ ०-त्र धातुके उत्तर ट्‌ सम्बन्धा परस्मैपद आदिसे 
पाच अर्थात्‌ तिप्‌, तसि, सिप्‌+थस के स्थानम विकस्प करके 
{` ` ` ण आदि पांच, अर्थात्‌ णक, अतुस्‌, उस, ५९, अथस 
॥। आदिश ह जर त्र धातुके स्थानम आह आदश हो | आह 
। अदिश अकार उच्ारणाय दै, आईं । आदुः । ६. ॥ 


॥ ` २४५१ आहस्थः । ८ । २। ३५ ॥ 
| मद्ि परे । चतम्‌ । अत्थ 1 आहथुः ॥ . 
२४५. १-ञ्चलादि प्रत्यय रि रहत आहि अद शके ;€क 
|  . स्थानम थ शो । चत्व होकर-आत्य । आदः ॥ 
ट © 
# २७५२ वरव ईट्‌ । ७। ३ । ५२ ॥ 
1 ब्रुवः; प्रस्य हादेः पितं ९६ स्यात्‌। अस्थिः 
यन्न स्थानिवद्वावास्मापौयं क्लरीति थतविधा- 
नात भवति । ब्रवीति । इत वन्ति । श्रते । 


| आर्धधातुकाषिकार ॥ 
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भाषादीकासहिता । 








२४५२-नरू घातुके उत्तर हलादि पित्‌ भ्त्ययको ट्‌ दहो~ ` 


आत्थ, इस स्थलमे स्थानिवद्धावके कारण ईट्‌ मरातत इ 
परन्तु “आहस्थः” इस सूत्रसे ल परे थत्र विधानक्े कारण 
नदीं हज । व्रवीति । ब्रूतः । च्ुबन्ति । तते। आधेघातुकाधि- 
कारमं किख प्रकारं दोगा, सो कहतेहं ॥ | 
२४५३ ब्रुवो वचिः) २।४।.५२ ॥ 
उवाच । ऊचतुः । उचः । उवविथ-उब- 
क्थ । उवे । वक्ता । व्रवीतु 1 घ्रुतात्‌ । डिच्च 
पित्नैत्यपिच्वादीण्न । ्रबाणि । बवे । ब्रूयात्‌ । 
डच्यात्‌ । अस्यतिवक्तीत्यङ ॥ ` 


२४५ ३-आर्धधातुकधिषयमे त्र धातुके स्थानम वचि 


अदिश दो, उवाच । ऊचुः । ऊचुः । उवचिथ, उवक्थ ( 
ऊचे । वक्ता । वीतु । व्रतात्‌, यदां ड्य पिन्ञ"'इख भाष्ये 
अलिक कारण ईट्‌ नकष हआ । वरवाणि । तरवे । दयात्‌ । 
उच्यात्‌ । “अस्यतिवक्तिष्याति ° २४३८ ईस सू्से न्न्‌ 


धातुके उत्तर च्छक स्थानम अ दोकर-॥ 


२४९५० वच इम्‌ । ७।४।२० ॥ 


अडः परे । अवोचत्‌ । अवोचत ॥ १३॥. 


~ अथ ज्ञास्यन्ताः परस्मेपदिनः । ईड 


तास्मनेपदी । इण गतौ । एति । इतः ॥ 
२४५४-मङ्‌ परे रहते वच्‌ धतु श उमूका आपन हो, 


अवोचत्‌ । अवोचत। 
अब शालि धातु पर्ययन्त परस्मैपदी धातु कहते, परन्तु 


उसमे इङ्‌ धातु अत्मनेष्दी है । इण्‌ धल गतिम है । 
एति । इतः ॥ 
२९९५५ इणो यण्‌ । ६ । ७ । ८१ ॥ 
अजादौ प्रस्यये परे । इयङोऽपवादः । 
यन्ति! इयाय ॥ 
२५५५-अजादि प्रत्यय परे रहत, इण्‌ धातुके 
यण्‌ अदेश हो, यइ यङ्क अपाद्‌ है, यन्ति । इयाय ॥ 


सखयानें 


२४५६ दीधे इणः किति ।७ ।४।९॥ | 


दीर्धः स्यात्किति टि ॥ 


इणोऽभ्यासस्य 


क्षयतः । ईः । इययिथ-इयेथ । एता । 
इतात्‌ । इदि । अयानि । एत्‌ । रताम्‌ । आयन्‌ 


इयात्‌ । ईयात्‌ ॥ 
२४५६-कित्‌ क्‌ परे रहते इण्‌ धाक अभ्यासको दीष 
हो | ईयतुः । ईयुः । इयीयथ, इयेथ । ध्‌ । ठेताम्‌ । आयन्‌। 


इयात्‌ । ईयात्‌ ॥ 


२४५७ एर्तोशिडिः। ७। ३ । २९ ॥ 


उपश्गोतवरस्य  इणोऽणो हस्वः ¦ स्यादाधेः 
धातुके किंति लिड । निरयात्‌ । उभयत 


आश्रयणे नान्तादिवत्‌ । अभीयात्‌ अगः म्‌) 


हमेयात्‌।घमीयादिति प्रथोगस्त॒ भोषादिकस्य ॥ 


९ 
| 















(४९२ ) 


 २४५७-आर्धधाठुक कित्‌ लिड्‌ परे रदते उपसर्गसे पर 
स्थित इण्‌ धाठसंवधी अणृको हस्व हो, निरयात्‌ | उभयतः 
आश्नयणमं अन्तादिवद्धाव नही होनेसे अमीयात्‌ । अण्मिन्न 
होनेपर-समेयात्‌ । ‹ समीयात्‌ › एसा प्रयोग तो म्वादि- 
गणीयधातुका होगा ॥ 


२४९८ इणो गा टुंडिः । २। 9 । ४९५॥ 
गातिस्थति पिचो ठक । अगात्‌ । अगा- 
ताम्‌ । अगुः ॥ ९॥ इङः अध्ययने । नित्यः 
मावप्वः । अवातं । अधीयाते । अधीयते ॥ 
२९४५८ -- ङ्‌ पर रहते इण धातुके ानमें गा अदिश हो| 
` ` गातिस्था० २२२३००३ सूत्रे षिका ठक्‌ दोकर-अगात्‌। 
अगाताम्‌ | अगुः॥| इङ्‌ धातु अध्ययनमें है । यद्‌ धाठु नित्य 
अधिपूधेक है! अधीति । अधीयाते । अधीयते ॥ 
९४५९ गाङ्‌ छिटि ।२। ९) ४९॥ 
. इडा गाङः स्यािरि छावस्थायां विवक्षिते 
वा । अधिजगे । जवजगाते । अधिजाग्रे । 
भअध्वता। अध्येष्यते । अध्यय । गुणायादेशयोः 
कृतयारपस्रगस्य यण । पृषे घातरुपसर्गेणेति 
दशनन्तरङ्गत्वाद्‌ गुणात्पूवं सवर्णदीर्घः प्राप्तः । 
णेरध्ययने इत्तमिति निर्देशान्न मदति । अध्येत । 
परलत्ादयडः । तत अट्‌ । वृद्धः । अध्ययाताम्‌, 
अध्यैयि। अध्यैवहि । अधीयीत।अधायीयाताम्‌। 
 अधीयीध्वम्‌ । अधीयीय । अध्येषीष्ठ ॥ 
२८५९ चिट्‌ प्रे रहते अथवा खकारावस्था 'विवध्षित 
दोनेपर इङ धातुके स्थानम गाड आदे हा, अधिजगे | 
आनजगात । अधिजगिरे । अध्यता 1 अध्येष्यते । अध्यै | 
यहा गुण ओर्‌ आय आदश करनेपर उपसर्मको यण॒ दहं 
यद्यपि “पूव धाठरपखगेण युज्यते पश्चात साधनेनःइस मतसे 
पूवापरस्थितनिमित्तकत्वरूप अन्तरङ्गत्वके कारण गुणके 
पूवम ही सवर्णं दीघं प्राप्त हा परन्तु “णेरध्ययने वृत्तम्‌ 
२०३६. इस सूत्रनिहुरते नही हुआ । अध्येत | परत्वके 
कार्ण इयङ्‌ पश्चात्‌ आट्‌ ओर इद्धि ह।कर-अध्ययाताम्‌ । 


अध्वा | अव्यर्वादि } अधीयीत | अ धीयीयाताम्‌ । अधी्ी- 
ध्वम्‌ | अधीयीय । अध्यषीष्ट | 


२४६० विभाषा ॒ङ्लडोः।२।४।५०॥ 
इडः गाड बा स्यात्‌ ॥ 


२४६०-छंङ ओर दृङ्‌ परे स्ट इङ्‌ धातक खाने 
विकच कृरके गाङ आदश हा ॥ 


२४६१ गाङ्कुटादिभ्योऽन्णिन्डित्‌। 
।२।१॥ 


-डदेक्ञात्कटादिभ्यश्च प्रश्न, प्रत्य 
ङितं स्यु; ॥ | 


६ ९. 
९४: 1 आदिशं जर याड धातके उत्तर 
ओर णितूते भिन्न श्रयं स्ति हो 


(+ 
| 


४," 


सिद्धान्तकीमुदी- 





जित्‌ 


[ तिङ्न्त 


२९६२ घुपास्थागापाजहातिसां हटि। 


६ । | &8& ॥ 

एषामात इत्स्यात्‌ इदां हव्याधषातुकं । 
अध्यगाषए्-अघ्यष्ट । अध्यगीष्यत--अध्य- 
ष्यत ॥ २ ॥ इक स्मरणे । अयमप्याधप्रतः 
अधीगर्भदये्ञामिति लिङ्ात्‌ अन्यथा हीगथत्येवं 
त्रयात्‌ ॥ इण्वदिक इति वक्तव्यम्‌ ॥ >॥ आब 
यन्ति । अध्यगात्‌ । केचित आधधातुकाध- 
कारोक्तस्येषातिदश्चमाहुः । तन्मते यण्न । 
तथाच भदहिः।ससीतयोराधवयोरधीयान्नातं ॥३॥ 
वी गतिष्यािप्रजनकान्व्यस्नखादनेष । प्रजन 
गर्भग्रहणम्‌ । असनं क्षेपणम्‌ । वेति । वातिः 
वियन्ति । वेषि ¦ वेमि । वीहि । अवेत्‌ 
अवीताम्‌ । अवियन्‌ । अडागमे सत्यनेकाचः 
स्वा्यणितिकेचित्‌ । अव्यन ॥ ४॥ अचर ईकारो 
ऽपि धाखन्तरं भश्िष्यते । एति । इतः । इयन्ति। 
ईयात्‌ । एेषीत्र्‌ ॥ ५॥ या भाषणे । प्रापणमिंह 
गतिः । प्रणियाति । यातः । यान्ति ॥ 

२४६ २-हकादि कित्‌ डित्‌ आधधातुक परे रहत घु, मा, 
स्था, गा, पा, हा ओर सा ८ पो ) धातुके आकारके स्थानम 
ईकार दो, अध्यगीष्ट, अन्यै । अध्यगीष्यत अध्यैष्यत ॥ 
इक्‌ धातु स्मरणम है | “ अधीग्थदयसाम्‌ ६१३ ‡ इस 


निर्देशके अनुखार यह्‌ धात भी आयिपूवक है, नदीं तो दग. 
एसा दी कडते। 

ड वातुका समान इक्‌ धातुके ल्प दौ सां कना 
चाद्ये # अधियन्ति । अध्यगात्‌ । कोड २ तो आधधतुका- 
धिकार के हए कार्व्यका दी अतिदे् होगा एसा कतः, 
उनके भतस चण्‌ न होगा, इसव््यि भद्िभ ‹ ससीतयो राघ- 
नयारघायन्‌ › एते प्रयोग क्ियिर्दे ॥ बी घातु. गति, व्याप्ति 
प्रजनं, कान्ति, असन ओर खादनमें है । प्रजन शब्दसे गभं 

हण & । असन शब्दे क्षपण जनना । वेति । वीतः | 
वियन्ति | वेषि । वेमि । वीहि । अवेत्‌ । अवीताम्‌ | अषि 
यन्‌। यहां कौर २ कहते कि, अडागम होनेपर अनेका 
हीनेसे यण्‌ दोकर-“ अव्यन्‌ ` रेषा प्रयोग दगा | दसं 
स्थल इकार भी धात्वन्तरं प्रश्ि्ट दै, एति | ईतः । इयन्ति। 
रवात्‌ । दव्रत्‌॥या धातु भ्रापणमे हे । प्रापणशचब्दसे युद गति 
जानना । प्रणियात्ति । यातः । यान्ति ॥ 


२४६२ लङः शाकटायनस्थेव । 


२। 8 । १११ ॥ 


आदन्ताप्परस्य लड स्ेजैस वां स्थात्‌ । 


युः । अयान्‌ । यायात्‌ । यायाताम्‌ । याया 
स्ताम्‌ ॥ ६ ॥ षा गतिगन्धनयोः । गन्धनं सुष- 


। नम.॥७॥ भादीपौ॥ ८ ॥ ष्णोक्षौचे ॥९॥ 


` प्वोरकर्पौ च 





दादयः २. ) | 
~स 
भरा पाके॥ १० ॥ द्वा त्सायां गतौ ॥ १९॥ 
द्या भक्षणे ॥ १२ ॥ पा रक्षणे } पायास्ताम्‌ । 
अपासीत्‌ ॥ १३॥ रा दाने॥१४॥हछा जः 


दाने । दावपि दाने इति चन्द्रः ॥ १५ ॥ दाप्‌ 


भाषाटीकासहित । 








(४५३) 





उपसगेवशसे अथरभिच होनेपर सकर्मक है, जसे-* उदरं 
परिमाति सु्टिना › । ¢“ नेगद ० २२८५. " इस सूत्रम इख 
धातुका रहण नहीं दै, इससे ' प्रणिस।ति, परनिमाति ' यहां 
विकल्प णत्व हआ ॥ वच धातु परिभाषणमे हे । वक्ति | 
वक्तः । इस धातुको अन्तिविमक्त्यन्त पदका प्रयोग नी 


ठव णि (वि ५ [कर [ (२ ठ 64 
4 | ष | प्रनिदाति । दायास्ताम्‌, | देतदि । कोई २ कहत कि, वहुवचन परे नदीं हतां । 
ख्य प्रकथने । अ्यं॑सावे- | कोड कहत कि, षि प्रत्यय परे प्रयोग नह होता । ब्ध । 


धातकमाचविषयः। सस्थानतं नमः ख्यात 
इति वाकं तद्धाण्यं चेह लिङ्गम्‌ । सस्थाना 
जिह्वामूलीयः स नतिख्याजादेशस्य खश्ञादिषे 
प्रयोजनमित्य्थः । सम्पूर्वस्य ख्यातेः प्रयोगौ 
. त्ति न्यासकारः ॥ १७ ॥ प्रा पूरणे ॥ १८ ॥ 
मा माने । अकर्मकः । तनौ मसुस्तत्र न कटभ- 
द्विष इति माघः। उपसगैवरेनाथोन्तर प्कमेकः। 


उदरं परिमाति सृष्टिना । नेगदेव्यत्र नास्य प्रह 
णस्‌ । प्रणिमाति-प्रनिमाति ॥ ९९ ॥ वच 
परिभाषणे । वक्ति । वक्तः । अयमन्तिपरो न 
प्रय॒ञ्यते । बहुवचनपर इप्यन्ये। ज्ञि पर इत्यपरे। 


वग्धि। वच्यात्‌ । उच्यात्‌ । अवोचत्‌ ॥ २० ॥ 
विद ज्ञने ॥ | 

२४६ ३-आकारान्त धातुके उत्तर लङ्सम्बन्धी क्षिके 
स्थाममे विकल्प करके जस्‌ हो, अयुः, अयान्‌ । अ | 
यायाताम्‌ । यायास्ताम्‌ ॥ वा धातु गति ञओर गन्धन, अथीत्‌ 
सूचनार्थ है ॥ भा धातु दीति ३ ॥ ष्णा धातु शौचमें दै ॥ 
श्रा धातु पाकम है ॥ द्रा धातु ङ्स गति दै ॥ प्ता धातु 
` अक्षम है ॥ पा धातु रक्षा करम दै । पायासताम्‌ । अता 
सीत्‌ ॥ रा धातु दानमे है ॥ लधु आदाममे ६॥ 
ननके महते रा जौर ला यह दोनों धातु दानाथक्‌ ह ॥ 
दाप्‌ धातु लवन ( काटने ) ५ है । प्रणिदाति, प्रनिदाति । 
दायास्ताम्‌ । अदाषीत्‌ ॥ 


ख्या धातु प्रकथने ई 
इसमे ^“ सस्थानत्वं नमः ख्यात्रे 
भाव्यं प्रमाण दहै । सस्थान जिह्वा 
; नमःल्यातरे ” यहां नदीं इजा, यई 
तवमे प्रयोजन भाष्ये कटाहे, 
८ द्यस्य यो वा › इससे त्वको असिद्ध होनेके कारण ““ छु 
„ इससे जिहामूलीयको बाधकर- ८ इरे 
ताह, सो कह, यदि स्वा 


ल्याञादेशको खशादे- 
वृहां असिद्ध काण्डस्थित 


विसर्जनीयः; †2 इससे विसर्ग दीदी 
चातके आर्धधातुकविषये भरी प्रयोग दौ तो 
गरत्यय करके (ख्यात्रे बनेगा, उसको अगि र 1 
यहां “श्रे वि? इसकी भ्रा ही नहीं थी+फिर बाति ओर 
उसका भाष्य खबर विरुद्ध होजाता, इसलिये इख धातुका सान- 
वप्रय हे ॥ संपूर्वक ख्या धाठ्क प्रयोग नीं 
> काहि ॥ श्र धातु प्रणम है ॥ मा 
अतं एव ५ तनौ समस्तत्र 
सधवा सदः "यई प्राभमं कहै 


इते ^नमःख्यतरः 


इका सार्वघातुकमात्र विषय है, 
› यह वार्तिक ओर इसका 
मूीयको कतै, वदं य 


इसी धातुसे ठच्‌ 


वच्यात्‌ । उच्यात्‌ ! अवोचत्‌ ॥ विद धातु जञानम ई ॥ 


२४६४९ विदो टे वा । ३।४।८३॥ 
वत्तेछटः परस्मैपदानां णलादयो वा स्थः । 
वेद । विदतुः । विदुः । वेत्थ । विदथुः । बिद । 
वेद 1 विद । विद्य । पक्षे । वेत्ति ! वित्तः । इत्या- 
दि 1 विवद । विविदत्‌ः ! उषविदेस्यामूपकषे षि- 
दस्यकाान्तनिपातनान्न रष्ूपधणएणः \ विदच- 
कार । वेदिता ॥ - 
२४६४ विद्‌ धादुकै उत्तर ठट्सम्बन्धी प्रस्मैपदको 
गलादि अदिश हौ, वद । विदतुः । विडः । वेत्थ । विदुः। 
विद । वेद । विद्र । विद्य । पक्षमे तरेत्ति । वित्तः । विदन्ति, ` 
इत्यादि । विवेद । विविदतुः । उषविद ० २३४९ ` ईस 
सूत्रे आमपक्षमे ` “ विद ` एेसे अकारान्त निपातनके कारण 
कधुपधाकरो गुण नदीं दोगा, विदाञ्चकार । तेदिता ॥ 


२४६८ विदांङ्न्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ 
३।१। 8१ ॥ | 
वततरछोटचाम्‌ गुणाभावो रो डुर रोडन्त. 
कसेतीप्यनुप्रयोगश्च बा निपा्यते। पुरषबचने न्‌ 
विवक्षिते इति शब्दात्‌ ॥ क ॥ 
२४६५.-लोट्‌ परे रहते विद्‌ धातु तके उत्तर आम्‌ हो, ९ 
गुणाभाव, छोटका ढक्‌ ओर लोडन्तं क धाठका अनुप्रयोग 
विकल्प करके निपातनसे हो । इति शब्दसे पुरष ओर वचन 
विवाक्षित नदीं ६ ॥ । 
२४६६ तनादिक्ृजभ्य उः ।२।१।७\॥ 
 ततदिः कृञश्च उप्रत्ययः, स्यात्‌।शपोपर्षादः । 
तनादित्वदिष सिदे कणं गगकारयस्याभनि 
त्यते लिङ्गं तेन न ॒विश्वषेदविश्वस्तः शस्तमिस्यादे 
सिद्धभ्‌। षिदाकरोद्‌ ॥ । 
२४६६-तनादि धातु भौर छृश्‌ षाक ऽतः ^ त्यम हो, 
यह्‌ शपा अपवाद हे तनादिलकं कारण सिद्ध होनेपर भी 


कृजका अण केवल गणकाय ` अनित्यत्वे भाण 
इ, ; दसी कारण ' त विश्वसेदतिश्रर्प इत्यादे सिड्‌ 
हुए. । विदांकरोतु ॥ 
२४६७ अब उत्वार्वधातुके।।९।११०॥ 

उप्रत्ययान्तस्य कुजोऽकारस्यं उसस्याराषै- 
पातके सिति।उदिति तपरकरणसामध्योत्र छः 
















| ५ ^ + |> [=-= 7. ` - ~ व हि । अ. 9 

^“ बिदांङुरतात्‌ । विदांङरुताम्‌। उतश्चेति टु । 
आभीयवेन कोऽपिद्धतवाद॒स्वम । विदांर । 
 विद्किरवाणि। अवेत्‌ । जवित्ताम्‌ । सिजभ्य- 
 स्तेति क्ेञजस्‌ । अविदुः ॥ 

 <४६७-उ प्रत्ययान्त कृन्‌ धातुके अकारके स्थानं 

उकार £, कित्‌ ठित्‌ सार्वधातुक परे रहते । “उत्‌, एेखे तपर 

करणके करण गुण नदीं होगा । विदांकुरुतात्‌ । विदां कुसख- 

ताभ | ˆ उतश्च ` इस सूत्रे दिका टक्‌, उसका आमी- 
= यत्क कारण असिद्धत्व दौनेवे उव हीकर-विदांकुर । विदा- 

करवाणि | अवेत्‌ ¡ अवित्तामू | “सिजभ्यस्त > २२२६० इस 

पतरते सिके स्यानमे जुस्‌ होकर--अविद्धः ॥ 

/ 2३८ दश्च । ८।२। ७९ ॥ 
` धातोदस्य पदान्तस्य सिपि परे रः स्याद्वा । 
अवेः-अवेतु ॥ २१ ॥ अस धवि । अलति ॥ 
२४६ <-सिम्‌ परे रदते धातुसम्बन्धी पदान्तस्थितः दका- 
रक सवान्‌म निकस्प करके खत्व हो, अवेः ; अवेत्‌ ।॥ अस 
% चातु सत्ता्मे हे | अस्ति ॥ । ५ 


` २४६९ अपोर्टोपः। ६।४। १११॥ 

`  स्यारस्तश्ाकरारस्य छोपः स्यात्सार्वधातुके 

` शिति । सः । सन्ति । ताभस््योरिति सोपः । 
अर्ति । स्थः । स्थ । अस्मि । सः । स्मः ॥ 

आर्धधातुके इत्यधिङ्कत्य ॥ 

२४९६९ - दनम्‌ प्रत्ययक्रे ओर अस्‌ धतुके अकारका कोप 

ष) कित्‌, डित्‌ सार्वघादरक परे रहते- स्तः । सन्ति । ^“ ता- 


॥ 






9 





(0 वस्योः० २१९१ › इख सरसे सकारका लोप दोकर- 
असि । स्थः।ष्याअस्मि | स्वः ! स्मः | आधेघातुकका अधि 
कर्‌ करके--] 


२७७० अस्तेभूः । २। 2 । ५२ ॥ 
बभूव । भवषिता। अस्त॒। सतात्‌। स्ताम्‌ । सन्त्‌॥ 


२४७ ०-आर्भवातुकविषयभे अस्‌ धातुके स्थानम भू 


अदद ह, बभूव । भविता । अस्तु | स्तात्‌ | स्ताम्‌ । बन्तु॥ 


२४७१ व्वोरदावभ्यासटोपश्च। &। 
9 । ११९ ॥ 


धीरस्ते एव सयाद परे अभ्यासलोपश्च । 
आभीयतवन एत्वस्यासिदत्वादेधिः । श्रसलोरि- 
यष्टीः । एषि । तातङ एं न। परेण ता 
तडा बाधात्‌ सङ्ृद्रतावितिन्यायात्‌ । स्तात्‌ । 
स्तम्‌ । स्त । अपघ्तनि । अधाव । अघाम | 
अस्तिषिच इतीट्‌ । आश्चीत्‌ । भरोरित्य्कोप- 
त नसिदतासा । अस्तम्‌ । जसन्‌। 
वेषणा क | चौद्तेश्च विदमानतन 





[ तिङन्ते 





२४७ १-घुषंज्क धातु ओर अम धाठुको हि परे रहते 
एकार हौ ओर अम्यासकरा छोप हो । आभीयत्व प्रयुक्त 
एके अविद्ध होनेषे हिक स्थाने भि ओर ““ उइनरीः९ 
२४६९ `: इस सूत्रे अकारका खोप होकर-एयि | 

` परवर्ती तातडसे एच्वका बाध होनेसे तातङ्‌ पक्षम एखं 
नदीं दोगा, तातङ्‌ हौनेपर मीं ‹ सकृद्धतो विप्रतिषेधे यद्व 
धितं तद्वाधितमेव ` ( एकवार दो आ्ाल्लकी प्राप्ति होनेपर जो 
बाधा जाताहै, वह बाधित हीं रदति, फिर वह नही ल्ग- 
तादे ) इस परिभाषाते नदीं होगा-स्तात्‌ । स्तम्‌ । स्त । 
असानि । असाव । असाम । ^“ अस्तिसिचः ०२२२५ ८६८ 
सूनवे ईट्‌ दोकर--आसीत्‌ । “इनस; ०२४६९" इस भून 
अकार लोपके आभीवत्वके कारण असिद्ध हो, इर आट्‌ 
होगा-अ।स्ताम्‌ । आसन्‌ । स्यात्‌ । भूयात्‌ । अभूत्‌ वरहा 
८८ अस्ति्िचो<पक्ते ” इस सूम सिच्‌ असृके विद्यमान 
विशेषणके कारण विद्यमान सिच्वके परे खत अधृक्तसचक ईट्‌ 
न होनेसे ईट्‌ नी हना ॥ | ङ 4 
२४७२ उपसगंप्रादुभ्योमस्तियस्‌- 
प्रः । ८ । ३ । ८७ ॥ न 
उपसर्गेभ्यः म्रादसश्च परस्यास्त ; क्षस्य 
ष; स्याद्‌ यकारेऽचि च परे । निष्यात्‌ । ताड“ 
ध्यात्‌ । निषन्ति । 49. प | 

भिस्तः ॥ २२॥ मृज्‌ शु व 
` ओर सत उपलम्‌ ओर प्राहुस्‌ 
दाब्दके परवर्ती अस्‌ धातुके सकारको पत्व ई, ५. 
्रादुः्यात्‌ । निषन्ति । प्रादुःषन्ति । यकार ओर अच्‌ ५ 
रदते अभिस्तः || मृज्‌ धात द्विम दे ॥ 

२७३ मृजेवद्धिः । ७ ।२।१ ५ ॥ 
जरिकौ वृद्धिः स्याद्धातुभत्यये परे॥ ह्खित्य- 
जादौ वेष्यते ॥ * ॥ ब्रश्चति षः। मार्ट । 
मृष्ट। प्रजन्ति-माजंन्ति।ममा्ज।ममार्जतुः-मभ्र 
जतुः। ममानिथ-ममाष्ठैमाजिता-माष्टा। मुडि। 
अमाट्‌ं ।अमार्जम्‌। अमार्जीत्‌ । अमाक्षीत्‌॥२३॥ 
रुदिर्‌ अश्ुषिभोचने ॥ 


२४७-धातुसबन्धी प्रत्यय प्र रहते मृज्‌. धातुके इक्क 


अर्थात्‌ ऋकारको ब्रद्धि हो| 


अजादि प्रत्यय प्रे रहते उक्त कायं विकत्प करके हो # 
“। नश्च० २९४ ? इस सूत्रे जके स्थानम ष होकर-माषि | 
मृष्टः । सजन्ति, माजन्ति । ममार्ज । ममार्जतुः, ममजतुः । ¦ 
मड्दि । अमाट्‌ । 
रदिर्‌ भातु 


ममार्जिथ, ममां । मार्जिता, मरं | 


अमार्जम्‌ । अमार्जीत्‌, अमाक्षेत्‌ ॥ 
रोदन करनेमे दै ॥ 


२४७४द्दादिभ्यःसारवधातुके।७।२।५६॥ 
हद, स्वप्र, चस, अन्‌, जक्ष, एभ्यो वलेः ` 
सषेधातुकस्येद्‌ स्यात । रोदिति । रुदितः । 


ह परत्वादिटि धिषवं न । रुदिहि ॥ 


ठ । भ #. = 3 + १ 8 = ॥ ओ सा  . ङ 
ॐ ~ न 
4 वि #' बै ॥) क 8. ` ॥ > च १ +, ॥ ¢ 1 
|4 # ह च १111 ' ।। 
, | #, च # ^ कि ४३ * 
६, ॥ ६ 
ङ्क ॐ # { ! + ॥ 1) 
। ॥ # (न # । 
+ 4 र ह , कै # + : । क, # १ ञं । # न 
*= 9 ॥ 
५ च + 8; । ; ।, 


४ सिदान्तकौखदी - 


हे 
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` 











+ 1 १ 
` भाषाटीकासहित । ` 
या > 


अदादयः ९. ] 





२४७४-ख्दादि, अथात्‌ रद्‌, स्वप्‌, ख्‌, अन्‌ ओर 
जक्ष धातुके उत्तर वलादि सा्वधातुकको इट्‌ हो, रोदिति । 
खदितः । हिम परत्वके कारण इट्‌ होनेसे दकि स्थानम धि 
नहीं दोकर-रुदिदि ॥ 


२४७५ स्दश्च पञ्चभ्यः ।७ ३। ९८ ॥ 

हखदेः पितः सावैधातकस्याप्रक्तस्य ईट्‌ 
स्यात्‌ ॥ 

२४७६-रुदादि पांच धातुओके उत्तर अपृक्त इदि पित्‌ 
सावेधाठुकको ईटका आगम दो ॥ | 
२४७६ अद्धाग्यगाल्वयोः ।७। ३।९९॥ 

अरोदत्र-अरोदीत्‌ । अरुदिताम्‌ । अरुदन्‌ । 
अरोदः-अरोदीः । प्रकृतिप्रत्ययविशेषपिक्षा- 
भ्यामडीडभ्यामन्तरङ्तायाष्षुर । रुयात्‌ । 
अर्दत्-अरोदीत्‌ ॥ १ ॥ जिष्वप्‌ शये ! सपि. 
ति । स्वपितः । सुष्वाप । सुषुपतुः । घुषपुः 
सुष्वपिथ-सुष्वपथ ॥ 

२४७६-गाग्यं ओर गाल भरूनिकेटुमतखे रुदादि धातुके 
उत्तर अपृक्त लादि पित्‌ साव॑घातुकके अट्‌ आगम हो, 
अरोदत्‌, अरोदीत्‌ । अरुदिताम्‌ । असदन्‌ । अरोदः, अ- 
रोदीः । भरकराति ओर प्रत्यय विशेषकी भपेश्चासे अट, ईट्‌ य 
व्िरङ्गदै, ओर या ट्‌ इनकी भपेश्चा अन्तरङ्ग है, इथ 
कारण याघुट्‌ दी दोगा, र्यात्‌ । अष्दत्‌, अरोदीत्‌ ॥ जिस्वप्‌ 
धातु शयन करनेमे है । स्वपिति ! स्वपितः । सुष्वाप । युधु 
धतु; ¦ सुषुपुः । सुष्वपिथ, सुष्ठपय ॥ 


२४७७ हुविनिदभ्यः सुपिसूतिसमाः, 
८ । ३ । ८८ ॥ 

एभ्यः सुप्यादेः सस्य षः स्यात्‌ । पूरव 
धातुरुप्षगेण युज्यते । किति छिदि परता- 


त्सव्रपारणे षते च कृते दितम्‌ । पवेजाधिद्धी- 


यमदविर्वचने ॥ सुषुषपतुः । पुषषुुः । अकिति 
त दिव्वेऽभ्यासस्य सम्ध्षारणम्‌ । षत्वस्यासिद्ः 
त्वात्तः पूर्वं हलादिःशेषः । नित्यता । ततः 
सुपिरूपाभावान्न षः । सुष्वाप । सस्वता ' 
अस्वपीत्‌-अस्वपत्‌ । खप्यात्‌ । हप्यात्‌ । 
सुषष्यात्‌ । अस्वाच्पीत्‌ ॥ २ ॥ चरस प्राणने । 
श्वसिति । शयिता । अश्वश्षीत्‌-जधक्षत । 
श्वस्याताम्‌ । शस्यास्ताम्‌ । ह यन्तक्षणेति नं 
द्धिः । अश्वसषीत्‌ ॥ ३ ॥ अन च। अनिति। 
आनि । अनिता । आनत्‌-आनीत्‌॥ नि 
२४७७-~स, वि, निर्‌, ओर दुर्‌ इन उपसगा ^ स्थित 
सुपि, षु जर सम धातुके सकारको घत्व हौ । पह घातु 


उपसर्गे धाथ भुत होतार पश्चात्‌ साधनसे, इस मतसे !भूै- 
त्राधिद्धीयसद्विबैचनेः ईस पररिभाषाके अदुसारं कित्‌ छिद्‌ 


^ 10 


(४९९) 








परे रइते परत्वके कारण सम्प्रसारण. ओर घल करनेषर द्वि ` 
दोगा, जघे-सुषुषुपतुः । सुषुषुपुः । कितूमिन्न लिट्‌ परे रहते 
तो द्वित्व. होनेपर_अभ्यासको सम्प्रसारण होगा, तव षके 


असिद्धत्व ओर नित्यत्वके कारण उसके पैम “हलादिः 


षः २१७९१ इससे लोप, पश्चात्‌ सुप्‌ रूपके अभावके कारण 
पत्व नहीं होगा, जैसे-सुसुष्वाप । सुष्वप्ता । अस्वपत्‌, अख- ` 
पीत्‌ । स्वप्यात्‌ । सुप्यात्‌ । सुप्यात्‌ । अस्ाप्सीत्‌ ॥ खस 
धातु प्राणनायमे हे । वसिति । श्वसिता । अखसीत्‌, अख्व- 


1 4 
सत्‌ । शस्यानाम्‌ । श्वस्यास्तामू““्यन्तक्षण०२२९९०दस चज्ते ४ 


इद्धि नहीं होकर-अरवसीत्‌॥अन धातु प्राणनाथक ३ । अनि- 
ति। आन । अनिता । आनत्‌, आनीत्‌ ॥ 


२७७८ अनितेः । ८ । ४ । १९ ॥ 

उपसगेस्थाध्िमित्तासरस्यानितेरनस्य णः 
स्यात्‌ \ प्राणिति ॥ ४ ॥ जक्ष भक्षहसनयोः। 
जक्षिति ¦ जक्षित ॥ । 

२४७ ८-उपसगस्थ निमित्तके परे अन्‌ धातुके नकारो 


णत्व हो, प्राणिति ॥ जक्ष घातु भक्षण ओर हसनमेहै। 


जक्षिति । जाक्षितः ॥ ५ 


२४५९ अदभ्यस्तातं । ७।१।५॥. 

स्ञस्य अत्स्यादन्तापबादः । जक्षति । सिजः 
भ्यस्तेति जस्‌ । अजश्चः । अयमन्तःस्थादिरि- 
वयुज्ज्वलदत्तो बभथाम ॥ ^ ॥ शदादयः पचे 
गताः ॥ 

जाग निद्राक्षये ¦ जागति । जागतः । 
जाग्रति । उषविदेत्याम्‌ बा । जागरं चकार- 
जजागार्‌ ॥ 

२४७९-अभ्यस्तक्ञक धतुके परे के नमे अत्‌ ह, ` 
यह अन्तादेशका अपप्राद है, जक्षति । ““ सिजभ्यस्त* 
यह धातु अन्तस्थवणौद है, बह उल्ज्वलूदसने कहा, = न 
यह उसका भ्रम है । रुदादि पांच धातु कटै गए ॥ जग 


-२२२६० इस सूत्रसे क्चिके, स्थानसं जस होकर-अजक्षुः षु ६ ः 6 # 


धातु निद्राश्चय, अर्थात्‌ जागरणभे है । जागते | जागृतः । ` 
जाग्रति । ^उषविद्‌ ° २२४१ इस सूत्रसे जागर धातुके उत्तर 


निकृत्य करके आम्‌ हदोकर-जागराञ्चकार, जजागार ॥ 


२४८० जागरोऽविविण्णल्ड्त्षि ॥ 


। ७।२। ८4५ ॥ 


जागते नः स्यादिविण्णछङिद्धयोऽन्यस्मिन्‌ 
ृद्धिषिषये प्रतिषेधषिषये च । जजागरतुः । 
अजागः 1 अजागताम्‌ । अभ्पस्तत्वार्जस् } 

२४८० -विन्च, निश्‌, १ आर लितूमिन इद्धिषिषयभे 
ओर अतिवेा्ेषवभे जागर धातुके ऋकारको रुण ह, 
जजागरतुः । अजयः । अजाृताम्‌ । अभ्यस्तस्वके कारमं 
जस्‌ होनेपर--॥ 


#। 








` (४६६) 


सिद्धान्तकौसदी- ` 


[ तिडन्ते- 








२७८१ जसि च । ७।३।८३॥ 
अनादौ ज्ञसीगन्ताङ्स्य यणः स्यात्‌ । अजाः 
गरः । अजादा कम्‌ । जागरृययुः । आश्चाषतु । 
जागयात्‌। जागयास्ताम्‌ । जागाः । टुङिः । 
अजागरात्‌।जाग्र इस इत्यत्र यण प्राप्तः,त साव 
धकरणो वाधते, तं सिचि बृद्धिःतां जागर्ति 
यणः । तत्रं कृते हलन्तलक्षणा प्राप्ता नदीति 
निषिद्धा ततोऽतोहलादेरि ति बाधिताऽतौ स्णन्त- 
स्यति प्राप्ता हयन्तात बनाषध्यतं ॥ तदाहुः ॥ 
गुणो शद्विणो वृद्धिः भतिषेधो विकस्पनम्‌॥ 
पुनडेद्धिनिषेधोतौ यणपूवाः प्राप्तयो नवेति १ 
द्रिदा इगेतौ । दरिदाति ॥ 

२८८ १-अजादि जस परे रदते इगन्त अङ्गको रुण हो, 
अजागरुः । अजादि जसं न दोनेपर जागरयुः ! आधरिर्टिडमें 
तो जाग्यीत्‌। जागर्यास्ताम्‌ । जाग्यसुः | छड्म अजागरीत्‌, 

यहां “जागर इसुः इख अवस्थाम यण्‌ प्राप्त हुआ, वह्‌ सार्व 
घातुक गुणसे बाधितं हुआ, उसको फिर सिचि इद्धिने बाधा 
दो» उसको वाधकर ^*जाग्रोऽवि °? इससे जागरको गुण हभ 
तव॒ इलन्तलक्षण ब्राद्ध प्राप्त हुई, उसको “नेटि २२६८२ 
इख सूल्तसे निषेव हुमा, पश्रात्‌ “अतो इलदे ०२२८४ दस 
पका बाकर “अतो ट्रान्तस्यःः इस स॒त्रकी प्राति ह 
श दयन्त° २२९९ इख सूत्रे निप्रेव हुआ | वदी 
कारका प्रक करतेद किं, पिले यणरकी प्राति तव गुणकी 
त इई, उसका वाध करके ब्रद्धि प्राप्त हई, उसको गुणने 
पाच किया, तव फिर चरद्धि प्राप्त दुई, उखका मीं नियं हआ 
कर विक्स्प करके प्राप्ति दई, उसको चाधकर नित्य बृद्धि 


पराप्त इद उसका भी निषेध द, इस प्रकार नोक प्रात्ति दई ॥ 
दरिद्रा घातु दुरति दै) दरिद्राति 1 


४८२ इटारद्रस्य । &। ® ३१९ ॥ 
दरिद्रतिरिकारः स्याद्धलादौ हति साध 
धातुके । द्रिद्वितः ॥ 
२४८२ दरिद्रा धातुके आकारकै स्थानम इकार ह 
लादि सावधातुक कित्‌ ङिति प्रत्यय पर रहते, दरिद्वितः ॥ 


९४८३ भ्रभ्यस्तयोरातः ।६।४।११२॥ 
अनथीरातो रोपः स्यात्‌ डिति सार्बधातुके । 


दावात । अनकाच्रत्वादाम्‌ । दरखिदिचकार । 


क. 


0 


आत आं ण इत्यत्र ओ इत्येव सिद्धे ओकार 


विन दररिदतिरष्छपि कृतं बणाथम्‌ । अत 
एव ज्ञापकादान्नेव्येके । ददरिद्रौ । ददरिदतरि- । 
स्यादि। यन्न णहि ददरिद्रोते तन्निमलमेव ॥ 
द्रद्रातिराधधाठके विवक्षिते आदोपो बाच्यः*॥ 
ङ वा सनि ण्वि ध्यटि चं न॥ #॥ 


दरिदिता। अदरिद्रात्‌ । अद्रिदिताम्‌ । अद 








रिषः । दरसिदियात्‌ । दरिदयात्‌ । अद्रिदीत्‌ । 
इटसकौ । अदरिदासीत्‌ ॥ २ ॥ चकास दीपौ । 
स्य अत्‌ । चकास्ति । चकासांचकार । ध 
चेति सलोपः । सिच एवेव्यके । चकाद्ध । चका 
घाःर्यव माष्यम्‌ ॥ 

२४८३- कित खिति सार्वधातुक परे रहते रा अर अभ्य 
स्तसंज्ञक धातक आकारका लोप हो । दरिद्रति । अनकाच्‌ 
होने आम्‌ हौकर--दरिद्राश्चकार । “आत अ।णलः २३७१. 
द्व सूत्रम ओ एसा दी कदने सिद्ध हौनपर आकार [नैवा- 
नकी आवदयकता क्या है १तो दरिद्रा धातुके आकारका लोप 
क्ररनेपर भी ओंकारका श्रवण दोनेके निमित्त €) इसा लापक्क 
कारण आम्‌ नदीं दोगा, यह कोई २ कहते; उनके मत 
दद्र} ददरिद्रतः-इत्यादि | जो ण्‌ परे "दद्र पला 
रूप कहतेदं वह निम्पूल द ॥ 

अ(धरधातुक विवक्षित दहोनिपर दरिद्रा धातुके आकारका 
छोपद्यो # 

परे विकद्प करके आकारका छो % आर्‌ सन्‌ 
ण॒लल ओर स्यु परे रहते आकारका प न ह द्रि- 
द्विता । अदरिद्रात्‌ । अदरिद्रिताम्‌ । अदर्दरुः । दारद्रयात्‌ | 
दारिद्र्यात्‌ । ८ (दाशद्रियात्‌ बह विधि छिङ्म | दरिद्रत्‌ 
यदह आपू ) । अदरिद्रात्‌ । इट्‌ आर्‌ सक्‌ होकर-अद्‌।र- 
द्रासीत ॥ चकाख धातु दीप्तिभ दं | स्क स्थानम अत्‌ हदौकर 
चकासति । चक्रासाञ्चकार । “वि च २२४९ इस सूनरत 
सिके दी सकारक। लोप होतादै, यद कोद्र २ कते, उनके 
मतत ८ चकाद्धि › देखा. होगा, परन्त॒ (काधि पसा्ी 
भाष्य दई ॥ 
२४७८० तिष्यनस्तैः । ८ । २ । ७३ ॥ 
पदान्तस्य सस्य द्‌: स्यात्तिपि न स्तैः । 
अचकात्‌-अचकाद्‌ । अचकासुः ॥ 


२४८४- तिप्‌ परे रहते पदान्तमै स्थित सकारके स्थानभं 
दकार ही ओर अस्‌ घातुको न दो, अचकात्‌, अचकाद्‌ । 
अचकाञचुः |) 


२४८०५ सिपि धातोरूव। । ८ ।२७४॥ 
पदान्तस्य धातोः सस्य इः स्याद्वा) पक्ष दः) 
अचकाः । अचकात्‌ ॥ ३ ॥ श्छ अनुशिष्टौ । 
शास्त ॥ 
२४८५ सिप परे रहते धातषवंधी पदान्तये स्थितं सकारक 
स्थानम विकल्प करके ₹ दौ, पक्ष4 द्‌ दौगा~अचकाः, अच- 
कात | शास्‌ घ्रातुं अनुशिष्टि, अर्थात शासनं है | चारि ॥ 


२४८६ शाम् इदङ्हटीः । ६ । ४।३९॥ 


क, (न 


शा उपधाया इत्स्यादाङ्‌ः हादे श्रिते च । 
श्ािवक्षाति षः। शिषः । शाक्षति । शशस । 


। शशासतुः । श्त्‌-कषिषठात्‌ । शिष्टाम्‌+सास तु, ॥ 








लुहष्यादयः ९ | 


भाषाटीकासदिता । 


( ४९७) 








२४८६-अङ ओर हलादे कित्‌, डित्‌ प्रप्य परे रहते 
दास्‌ धातुकी उपधाके स्थानम इकार हो, ““शासिवसि° 
२४१०२ इस सूत्रसे षत्व होकर शिष्टः । शासति । शशास | 
दरशासतुः । गस्तु, रिष्टात्‌ । शि्टाम्‌ । शासतु ॥ 


२४८७ शा हौ । & । ® । ३५ ॥ 


शास्तेः शदेशशः स्याद्धौ परे । तस्याभीयसे- 
नासिद्टस्बाद्धेधिः । श्ञाधि । अशात्‌। अशिष्टाम्‌। 
अशाः। अज्ञात्‌-अश्ाः । शिष्यात्‌ । सति- 
शास्तीस्यडः । अशिषत्‌ । अशाशिष्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
दीधीङ दीभिदेवनयोः । एतदादयः पश्च धातः 
वरछान्दसाः । दीधीते । एरनेकाच इति यण्‌ । 


दाष्थाति .॥॥^ ^ ^" 
२४८७-हि परे रहते शास्‌ धातुके स्थानम श आदेश 


हो । आभीयत्वके कारण बह असिद्ध होनेसे दिके स्थानम धि 


अदेश होकर-शाधि ! अच्यात्‌ \ अशिाम्‌ । अशासुः. | 
अशात्‌, अशाः । शिष्यात्‌ । ““सत्तिशास्ति०२ ३८२३ सृत 
से अङ्‌ हौकर-अरिषत्‌ । अयासिष्यत्‌ ॥ दीधीङ धातु दीप्ति 
आर देवनाम है । इस धातु केकर पांच धातु छान्दस ६ ॥ 
दीधीते | “एरनेकाचः; २७२०६ सू्रसे यण होकर-दीध्याति॥ 


२७८८ यीवणयोक्ंधीवेग्योः।७।४।५३॥ 


ठतयोरन्त्यस्य रोपः स्याघयकरे इवणं च 
परे इति रोपे बाधि्वा नित्यत्व षटरेत्वम्‌ । दध्य। 
दीधीविवीटामिति युणनिषेधः । दीध्यांचक्रे । 
दीधिता । दीपिष्यते ॥ १ ॥ वेवीङ्‌ वेतिना 
तुल्ये । वीगतीत्यनेन तल्यं बतंते इत्यथः ॥२॥ 
अथ चयः परस्मैपदिनः ॥ षस सस्ति स्वे । 
सस्ति । सस्तः 1 सन्ति । ससस । सेसतः । 
स्त॒ । षि । ` पूरवत्रािदमिति सलोपस्या- 
-सिद्धलादतोरैरिति न छ्‌ । असत्‌ । असस्ताम्‌। 
अस्ः-असत्‌ । सस्यात्‌ । असासीत्‌-अ्षः 
षात्‌ ॥ १ ॥ सन्ति । सन्तः । संस्तन्ति ॥ ^ ॥ 
बहनां समवाये दयोः सवागरजञ। १५७०. 
स्कोरिति लोपाभावात्‌ । सस्त  संस्तः। स्तः 
| नित इस्थेके । वश कान्तौ । कान्तिरिच्छा । 
वष्ठि। उठ डशन्ति।वक्षि। उुघ्रु उश्च ऊशतः। 


व्िता । ब । उष्टात्‌ । उड) कम 
गडान्‌। अवशम्‌। उश्याताम्‌ । उर्या 
वकत दौ बोध्यम्‌ ॥ 


चर्करीतं च ॥ यङ्ल्गन्तमद। ५ 
डः अपनयने । हृते । चहु । हबीत । षीष्ट । 
तष्ट ॥ ४ ॥ 

५ | इत्यदादयः ॥ 


“4 





२४८ ८-यकार ओर इवणे परे रहते दीधी ओर वेवी 
धातुके अन्य भागका लोप हो, इस सूत्रसे प्राप्त रोपको बाध- 
कर नित्यत्वके कारण टिके एकार होगा-दीष्ये । “'दीधीवे- 
गीदामूर १९० ह इस सूत्रसे गुणका निषध हआ । दीष्याङ्चक्रे | 
44 दीधिष्यते ॥ वेवीङ्‌ धातु वी धातुके तुल्य 

अव्र तीन परस्मैपदी धातु कहते । | 

पस ओर सरिति धातु स्वसरमे है । सस्ति । सस्त; । सस- 
न्ति । ससास । सेसठु; । सस्तु । सधि,यहां^ू्वत्रासिद्धम्‌१२१ 
इख सूत्रसे सकार लोपके असिद्धत्वके कारण।“अतो इ:२२०२१ 
इस सू्रसे हिका खक्‌ नदीं हुआ ।, असत्‌ । असस्ताम्‌ । असः, 
असत्‌ । सस्यात्‌ । असासीत्‌, अससीत्‌ । सन्ति । सन्तः । 
संस्तन्ति । यहां इदित्वके कारण नुम्‌ ओर “स्कोः ३८०२ 
हस सूत्रसे सकारका खोप ओर क्षरो श्र सवण ७१ इस 
सूत्रसे तकारका विकल्प करके लोप हुजा । बहूतका समवाय 
होनेपर दोक संयोगसंस्ञा न हो इसका आश्रयण करके“^स्को;० 
३८०; इस सूत्रसे लोपका अभाव होनेसे संति । संस्तः । 
स॑स्तन्ति, एेसा कोई २ कहतेहे ॥ वश घातु कान्तिम ६, 
कान्ति रब्दसे इच्छा जाननी । वष्टि । उष्ट; । उदान्ति । बाक्ष। 
उषः । उवा । ऊरः । वरिता । वष्ट । उष्टात्‌ । उदधि । 
अवट्‌ । ओष्टम्‌ । ओशन्‌ । अवश्चम्‌ । उस्याताम्‌ । उश्या- 
स्ताम्‌ ॥ 

‹"चकृंरीतञ्च यङ्खगन्त अदादिमध्यमे जानना चाहिये | 
हुङ धातु अपनयनमें हं । हते । उहवे । वीत 1 होषी्ट। 
अहो ॥ 

|| इति तिडन्ते अदादिप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ ज्दोयादयः ३. 

इ दानादनयोः ॥ आदनि चेस्येके । प्रीणने 
पीति भाष्यम्‌ । दानं चेह प्रषः! स॒ च वैष 
आधारे हविषशचति स्वभावाह्भ्यते । इतश्चतारः 
परस्मैपदिनः ॥ 

हु धातु दान ओर आदानमे ह । किस २ के तसे यह्‌ 
केवल आदानार्थक ह । भाष्यकारके मतसे यई प्रीणनाथेमे 
ी § । इख स्थानमे दान शब्दस प्रक्षेप जानना, उई वेषु 
आधारम हदावेष्‌कां थद स्वभावत लन्ध होतादै । अब चार 
परस्मैपदी धात्‌ कहंतेदे ॥ 


२४८९ जहोत्यादिभ्यः शदः ।२।४।५५॥ 
शपः; छ; स्यत्‌ ॥ 4 
२४८९-जहोत्यादिगणीय धाक अत्तः शपके स्थाने 

श्ट आदेश हो ॥ 

२४९० श्छौ । & । १।१०॥ 
> स्तः । ज जहतः ! अद्भ्य. 
धातो स्तः । जहीति । ₹ 

स्तादितयत्‌ । इशरुकोरिति यण । जहति ॥ 

२५९०-३ परे हते धातुके दविल ह । उरोति । जुहुतः। 
५“अदस्यत्ताद्‌ ९४७९५ इससे हिक स्थानमे अत्‌ आदेशः 








जहति ॥ 


९४९१ भीह्नीभृहुवां श्टुवच ।३।१।२९॥ 
एभ्यो िटचाम्वा स्यादामि रलाविव कार्यं च। 
हबाचकार-जुहावाहोताहोष्यति।जुहोत। जह 
तात्‌ । हाधः ज्ञहधि । आरि पराद्‌ गुणः) ज्ञह 
वाने । परत्वाज्जुभि वेति यणः । अजहबः 
अहइयात्‌ । दयात्‌ । अहौषीत्‌ ॥ १॥ जिभी भषे। 
विभेति ॥ 
२४९१-भी) ही, म जर ह धाठुके उत्तर लिट्‌ परे रहते 
विकल्प करके आम्‌ हो ओर आम्‌ परे होनेपर उपरे रहते 
जो कार्थं होतादे वही कार्य्यो । जहवाञ्चकार जहाव । 
होता । होष्यति । जोत । जुुतात्‌ । ह धातुके उत्तर दिके 
स्थानम धि हो-जुहधि । आद्‌ परे रहत परत्वके कारण हु 
घातुके उकारको गुण दोगा-जदवानि । परत्वके कारण जस्‌ 


परे भी गुण दोगा-अजदवु; । जुहुयात्‌ । ह्ूयात्‌ । अदौषीत्‌॥ 
जिभौ धातु मयम द । विभेति ॥ 


२४९२ भियोन्यतरस्याम्‌ ।६।४।११९५॥ 


ईकारः स्याद्धलादौ दहति सबवधातक । 
वामतः विभातः । विभ्यति । बिभ्यांचकार। 
वभाय 1 भता ॥ २॥ ही छनायाम्‌ । जिदेति। 
जिहीतः । जिहियति । जिह्यांचकार 1 जिहाय 
॥ ३ ॥ प्र पालनपूरणयोः ॥ 

२४९२ कित्‌, डित्‌ इखादि सार्वधातुक परे रदत भीं 
घातुके इकारके स्थानम विकल्प करके हस्व इकार दो । 
विभित्तः; बिभीतः । विभ्यति । बिभयाञ्चकार 1 बिभाय । 
भेत्ता ॥ दही वातु ख्जामं दै 1 जहति । जिद्ीतः । जिद्धियति। 
जिहुयाञ्चक्रार । जदहाय ॥ पृ घातु पान ओर्‌ पूरणार्थम है | 

(र परं ष्‌ 9 
२९९३ आतपिषत्याश्च \७&७७॥ 
अन्याक्ष्य इकारोन्ताद्श्चः स्यात्‌ इडो ॥ 


२४९ द-प प्रत्यव परे रहते ऋ धातु ओर पृ धातुके 


सके अन्तको इकार अदेश हो ॥ 


२४९४ उदोयपुवेस्य।७।१।१०२॥ 

अङ्गावयवे्ठयपू्वौ य ऋत्‌ तदन्तस्याद्गस्य 
उत्स्यात्‌ । एणशरद्धी परत्वादिमं बाधेते । पिपर्ति। 
उत्वम्‌ । रपरत्वम्‌ । हि चेति दीधः । पिपएतंः। 
पिग्रति। पपार । किति लिटि ऋच्छत्यता- 
मिति गुणे प्रात ॥ 

९४९ ४-अङ्गावयवं आओष्ववणपूरवक जो ऋकार तद्‌- 
ता्ञसमबन्ध। टकारके स्थानम उत्‌ हो । गुण ओर बरद्धि 
वके कारण इसको बाधा दतह | ।पपात्त । उत्व आर 
7 त = २५४) इत सरे दीं हग | 


पिपृ । गर । कित्‌ लिट परे च्छ 
२३८३. इख ताम 
भल गणकी ब्रा दोनेे 


विद्धान्तको सुदी-~- 


[ तिङन्ते 


२४९९ शहप्रां ह्रस्वो व\७।४।१२॥ 

एषां कते इट हस्व वा स्यात्‌ । पक्ष खग, 
पप्रतुः । पष्ठः | पपरत;ः । पपर. 
प्रीता । अपिपः । अपिपूताम्‌ । आपपर 
पिपयौत्‌ । पृूयोत्‌ । अपात्‌ । अपारम्‌ । 
हुस्वान्तीयाभातं काचत्‌ । सपात्‌ । {पपृत, 
पिप्रति । पिप्रयात्‌ । जाशाषे । रयात्‌ । अषाः 
षात्‌ । पाणिर्नायनत ठ, त रादस्चा पषताम- 
त्यादौ छान्दस्षतवं शरणम्‌ ॥४ ॥ इभृञ धारण- 
पोषणयोः ॥ 

२४९५ - रा, द्‌ ओर प॒ धातुके च्कारका [वकद करके 
हस्व द) कित्‌ चिद्‌ पर रहते | विकल्प पक्षम गुण दीगा- 
पप्रत; । पप्र: । पपरतः । पपर । परिता, पराता । आत ॥ | 
अपिपूत्तीम्‌. । अपिपरः । पिपू््यात्‌ । ६१६ अपासरत्‌ ध 
अपाश्म्‌ । यद हस्वान्त है, पेखा कोड २ कदत । पिप। 
पिपत; । पिप्रति । पिपृयात्‌ । आद्ाव।द अर्थम प्रियात्‌ । 
अपार्धोति । किन् पाणिनीय मतम! "तं रोदखी पिप्रतम्‌?: इत्यादे 
त्थद्भे वैदिकत्व दी शरण अर्थात्‌ आश्रय करने योग्य है॥ 
डभ्रूञ धातु धारण अर पाप्रणाथर्म € ॥ 


२४९६ भरजामित्‌ । ७ । £ । ७६ ॥ 
भज माङः आदा पषा न्न पाणामभ्पाक्ष््य 


“ इतर्स्यात्‌ दृ । बिभति । विभ्रतः । पिभ्रति। 


विभध्वे । उट्वद्धाबादि ववे । वभरामाक्षः 
वभार । बभर्थ । बथ्रब । बिथहि। बिभसाण। 
आबेभः 1 अविभ्रताम्‌ । अबिभः । विध्यात्‌ । 


चयात्‌ 1 श्रवा । अभाषात्‌। अश्रत ॥4॥ माङ 
मन शब्द्‌ च ॥ 

२४५ &- ख पर्‌ दाते भल, माङ्‌, आओहाङ इन तीन 
वाठुजाकं अभ्यासके स्थानम इकार आदेश्च दो । विभर्ति । 
विशतः; | तिश्रति 1 विभ्रष्वे | इटवद्धावके कारण द्धित्व ` ओर 
द्व हमा--नचनरमाकस्त, बभार । बभर्थ | बभ्रव | बिमहिं | 
विभराण । जवम: । अव्रभ्ताम्‌ । अव्रिभरुः । व्रिभयात्‌ । 


शज्वतत्‌ | १६ | अभावात्‌ | अभरत माड घातु मान अर 
शब्दं ह || 


र 
१४९७ इ हल्यघोः । ६।४। ११३॥ 
"र्वस्तवारात ईस्स्यास्सावेधातुके हिति हलि 
न ठ वष्ज्नकस्य । म्रमीत्‌ । श्राभ्यस्तयोरिष्या 
खि, । (मनात । मिमते । प्रण्यमास्त ॥ ६ ॥ 
हाड गता ॥ जहाति । जिहत । निहतै । 
नह । हेता । हस्यते ॥ ७ ॥ ओंहा़ स्यागे ॥ 
प्रर्म॑पदी । जहाति ॥ 
९४९७-फावधातुक हलदि कित अथवा डित प्रत्ययं प 
(दव आ प्रत्यये आकारके जौर अभ्यस्तसंक धातुके आका 
“क स्यनिम दकार हो, धुसंदक घातुको न हो | मिमीते । 


परिता- . ` 
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८“दनाभ्यस्तयोः ° २४८३० इससे आकारका छप हभ 
मिमाते । मिमते । प्रण्यमास्त ॥ ओदाङ्‌ धातु गतिम दं । 
जिदीते । जिहाते । जिहते । जहे । दाता । हास्यते ॥ ओहाक्‌ 
धात त्यागमें दै, यह धातु परस्मेपदी ह । जदाति ॥ ` 

२४९८ जहातेश्च । & । 9 } ११६ ॥ 
 इसस्यादा हलादौ श्चिति साेधाठ्के । पक्षे 
ईरम्‌! जदितः-जदीतः। जहति ॥ 
 २४९८-हलादि कित्‌, छित्‌ सार्वधातुक परे रहते दा 
धातुके आकारके स्थानम इकार हों विकल्प करके । पक्षमे 
ङ्त होगा-जदितः, जहीतः । जहति ॥ 

२४९९ आ च हौ । & । £ । ११७॥ 

जहतिर्हो परे आ स्यात्‌ चादिदीती । जहा- 
हि-जहिरि-जरीरि । अजहात्‌। अजहुः ॥ 

२४९९. हि परे रदते दा धातुके स्थानम आकार दोः 
चकार निदेशक कारण इख ओर ईस दो-जदादि, जदिदि, 
जहीहि । अजहात्‌ । अजहुः ॥ 


२५०० लोपो थि । & । £ । ११८ ॥ 

जहातिरारोपः स्यायादौ सवेधाठके । ज 
यात्‌ । एिंडिः । हेयात्‌ । अहसीत्‌ ॥ < ॥ 
डदाञ् दाने ॥ प्रणिददाति । दत्तः । ददति । 


ॐ 


दत्ते । ददौ । ष्वसोरिति एचाभ्यासलोपौ । 


दहि । अददात्‌ । अदत्ताम्‌ । दडः । दयात्‌ । 


देयात्‌। अदात्‌। अदाताम्‌ । जडः ' अदित ॥ 
॥ ९ ॥ इधाज्‌ धारणपोषणयोः । दनिप्येके । 


(न [> 
प्रणिदधाति ॥ । > + 
२५० ०-यकारादि सावधातुक पर रहत दा धठक जाक. 


। रका लोप हो | जद्यात्‌ ८ (एठिडि २३७४ इस सत्रसे लिङ 


रे एव होगा-देथात्‌ । अहसीत्‌ ॥ इदाम्‌ घातु दानं हे। 
्रणिदद।ति | दत्तः । ददति । दत्ते । ददो । “ध्वलोः ° 
२,४७१०१ दस सृतरसे एव ओर अभ्यासका लोप दगा । 
देहि । अददात्‌ । अदत्ताम । अददुः । दरात्‌ । देयात्‌ । 
अदात। अदाताम्‌ । अदुः। अदित ॥ डधाज्ञ धातु धारण अर 
पोपणाथमे ह । किसी २ के सतम दानार्थं मी ई। 
प्रणिदधाति ॥ 


२५०१ दधस्तथोश्च । ८। २। ३८ ॥ 

द्विरुक्तस्य क्षषन्तस्य धाजो वशो भष्‌ स्यातः 
थयोः सध्वोश्च परतः । वचनसामथ्यादाहपा 
न स्थानिवदिति वौमनपाधवो । वस्तुतस्व॒ ति 
त्राधिद्धे न स्थानिवत्‌ । धत्त । दधति । ध्यः 
धवथ । दध्वः। दध्मः । 

> । अधित ॥ १०॥ # 
॥ न्यः स्वरितेतः ॥ निजिर शोचो 


षणयो! ॥. 
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त ॥ व # ५३, १ क, ३; # 1 
म ~ § ह ज ॥) ११.०.८७ 


२५०१-जिसको द्वित्व किया गयाः एसा श्षषन्त जो धा्च धाठ॒॒- 


उसके अवयवीमूत बश्के स्थानम मष्‌ हो, त्‌ ओर थकस्‌ तथा 
ध्व पर रहते वामन ओर माधवके तमे वचनखामध्येके कारण 
कारका लोप खानिवत्‌ नही दोगा,पर यथारथमे तो ^पूर्व्रा- 


सिद्धे न स्थानिवत्‌, इस ॒परिभापासे स्थानिवत्‌ नदीं होग।- 
धत्तः | दघाति । धस्थः । धत्थ | दध्वः । दध्मः । धत्ते । 


धत्से | धष्वे । घि | अधित ॥ 
अव तीन स्वसतित्‌ अर्थात्‌ उभयपदी धातु कंदे जतिहं । 
णिजिर्‌ धात शौच ओर पोषणाथमे है ॥ 


२५०२ निजां याणां गुणः श्छो । 


७ | § । ७९ ॥ 


निज-विज्ञ-विषामभ्याप्षस्य रणः स्यात्‌ 


ठौ 1 नेनेक्ति । नेनिक्तः । नेनिजति । नेक्ता । 
ते्यति । नने ! नेनिग्धि 


२५०२-इट्‌ प्रत्यय परे रहत निज्‌, विज्ञ, विष्‌ इन तीन्‌! 
धातओंके अभ्याघको गुण हो । नेनेक्ति । नेनिक्तः । नेनिजति। ` ` 


नेक्ता । नेक्ष्याति । नेनेक्त । ननिग्धि ॥ 


२५०३ नाभ्यस्तस्थाऽवि पितिसाः 


ईधातके । ७।३। ८७ ॥ 

लघ्रपधशणो न स्यात्‌ । निजानि । अनेने । 
अनेनिक्ताम्‌ । अनेनिजुः। नेनिज्यात्‌। निज्यात्‌ । 
अनिजत्‌ -अनैक्ीत्‌ । अनिक्त ॥ १ ॥ विजिर्‌ 


पृथग्भावे । वेवेक्ति । वेविक्ते । विवेजिथ । अब्र ` 


विज इडिति डिखं न । ओषिजी द्प्यस्येव त॑त्र 
ग्रहणात्‌ । णिजिविजी रुधादावपि ॥९॥ विष्छं 
व्यातौ । वेवेष्टि । वविषठे । टदिखादड। अष्‌ 


तडिः क्षः 1 अजादी कसस्याचीति अष्लोपः ॥ 


अविक्षत । अविक्षाताम्‌ । अविकषन्त ॥ ९ ॥ 


अथ आगगान्तासरस्मैपदिनरछान्दसाश्च ॥ प 


क्षरणदीप्त्योः । निषभ्थमिं इविषा घृतेन ॥ 
भृजाभित्‌ । बहुलं छन्दसीति इषम्‌ ॥ ` ॥ € 


प्रस्यकरणे । अयं सुवो अभिजिहति हमान ५, १५१. 


॥ २ ॥.क स॒ गतौ । बरं छन्दसीस्थव ५९ 
अतिपिपर््योशेतीखषिधानादयं भआषायाभपि । 
अभ्यासत्याक्षवणं इतीयङ्‌ । इयति । ६ 
इथति । आर । आश्वुः । इडत्य्तीति निर्य- 
मिट । आरिथ । अती । अरिष्यति । इयराणि। 
रयः । रेथृताम्‌ । देथरुः। इशरयात्‌ । अयौत्‌ । 
आरत्‌। ससाति॥४।भ अत्यैनदीप्त्योः।बभस्ति। 

तोलीदषधालोपः। शरोक्षरीति सरो. 


५. प 
। ५ 11 16 ५. 
# । च क १ ॥ 
। 81 -| # च ।# ¦ #; .# 
॥ - च -॥ |, न) ^ १ , ## 
क 4 च. छं # ` 
। 1 


\, 


+." 


। „4 
+. ष #) 
† । ॥ 


ति । इयत. । ` 


घसिभसोर्हैटी= ` ` ५ ध 
पः । बन्धः । बप्सति ॥५॥ कि ज्ञानि । विकि 
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॥ 5 ॥ तुर तरणे ॥ ठतोति । तततः । ततर. | 
ति ॥७॥ पिष शब्दे । दिषेशि । दिधिषटः ॥८॥ | 
धन धान्ये । दधन्ति । दधन्तः । दधनति॥ ९॥ | 
जन जनने । जजन्ति॥ ` | 

२५० ३-अजादि पित्‌ सार्वधातुक परे रहते अभ्यस्तसंजञकं | 
धातुके लघु पदको रुण न दो । नेनिजानि । अनेनेक्‌ | अने- 
निक्ताम्‌ । अनेनिजः । नेनिज्यात्‌ । निज्यात्‌ । अनिजत्‌, 
अनक्षीत्‌ । अनिक्त ॥ विजिर्‌ धातु पथकृमावमे है । वेवेक्ति । 
भवितत | विवजिथ । इस स्थलमें ८८ विज इट्‌ २५३६ 2 इस 
तूत्रत त्वन होगा कारण कि, वहां ओविजी धातका दी 
हण है ॥ निनि ओर विजि धातु रुधादिमे भ पठित दोगे ॥ 
विष्ट धातु व्याम & । वेवेष्टि | वेदिष्े । टटृदिच्के कारण 
अङ्‌ दीगा । अविपरत्‌ | तङ्‌ परे कस हागा- । ““क्सस्याऽचि 
९३३७) इस सूस अजादि प्रत्यय परर रहते अकारका लोप 
दोगा-अविक्षत | अविक्षाताम्‌ ] अविक्षन्त | 

इसके पश्चात्‌ गणसमापति प्य्यन्त परस्मैपदी तथा छान्दस 
धु ई । 

तर धातु क्षरण ओर 





111 वा 


म क क अ 


दातत ह, जेसे-““निघरम्य॑श्चै इविषा 
घृतेन | ८८ मृजामित्‌ २४९६ ,? हसते ८ इत्‌" की अनुचरन्ति 
दोनेपर “हलं छन्दसि ३५९८१ इस सूत्र इख हआ॥ द 
वातु बल्पूर्वक द्रणम दै, यथा-अयं स्रवो अभिजिदि 
दमान्‌ * ऋ ओर स॒ धातु गतिम ह । इस स्थम ("हलं 
छन्दासि २३५९८११ इस सूरत इव सिद्ध दोनेपर मी ^“ अर्ति- 
पिपर्योश्च २४९३० इस सूत्रस॒टत्वाविधानके क(रण जापर | 
भी इत धातुक व्यवहार प्रयोग होगा । “* अभ्यासस्यासवर्णे | 
९२९०० इस सूस इयङ्‌ हागा-इययत्ति । इयतः । इति | 
जारः । आरतुः । ^“इडच्यसिं ० २३.८.४० इस सृचरस नित्य 
इ छंजा-आरिथ । अर्ता । अरिष्यति ! इयराणि ¡ रयः । 
प्प्युताम्‌, । यसः । इयुयात्‌ । अर्यात्‌ । आरत्‌ । सस्ति ॥ 
मख धातु भत्वन ओर दीक्तिमे दै । बभस्ति ! “'वीसिभयोक्षीड 
२५५ ० इस सूत्रसे उपधाका लोप जा ८“ जलो स्छ्ि 
२२८१. इस सूत्रस सकारका छोप हूभआ-बन्धः । यहां 


ऋषि 





तस्क तकारको “श्चषस्तथो० २२८० ?? से धत्व हुआ । | 


व्ति ॥ कि धातु ज्ञान है | 
त्वरणमे दे । तुतोन्ति । तुतूर्तः । तुठ॒रति ॥ धिष॒ धातु शब्द 
करनेमें है । दिषेष्टि । दिधि ॥ धन धातु धान्य हे | 
दधन्ति । दधन्त; । दधनति॥| जन धातु जनने है| जजन्ति 


२4०४ जनसनखनां सनञ्मटोः । | 


चिकेति ॥ तुर्‌ धात॒ 


भयव 


& । 9 । ४२॥ | 
एषामाकरोन्तादेशः स्याञ्ज्ञलादो सनि ज्ञ- 
छदो शिति च । जजातः । जज्ञति । नज॑सि । , 


न । जजायात्‌-जजन्यात्‌ । जायात्‌। ज. । 
"यात्‌॥ १ | 


युः । जिभीतत 


तः। जिगति ॥ ११॥ + ॥ 
चेत्यादयः || | 


~ 
ह 
~ ----- ~ -~ 
न 


सिद्धान्तकोम॒दी- 


० गा स्तुतौ । देवा जिगाति घुगन- | ` 


 --- -- ---' 
~~ ---~- -- 


[ तिङन्तेदिवादयः ४ 


त्र 


२५०४-ञ्चखादि सन्‌ ओर श्चखादि कित्‌, डित्‌ परे रहते 
जन, सन ओर खन्‌ घातुको आकार अन्तादेश दौ । जजतः । 
जज्ञति । जजंस्ि | जजान । जजायात्‌, जजन्यात्‌ । जायात्‌, 
जन्यात्‌।। गा धातु स्तुतिं दै,यथा-““देवाज्ञ जिगाति सनयः" 
जिगीतः | जिगति ॥ 
॥ दाति तिङन्ते जुदोव्यादिप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ दिवादयः ५. 
दि कीडाविजिगीषाभ्यवहारद्तिस्ततिमो- 
दमदस्वप्रकान्तिगतिषु । ञुबन्ताः परस्मेपदिनः॥ 
दिवु धातु अर्थात्‌ दिव्‌ धातु क्रीडा, विजिर्गाषा, यवहारः 
द्रुति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति ओर गतिमे दं । 
४ यांसि चपर धातु तक परस्मैपदी धातु कदे जतिहं । ` 


२५०५ दिवादिभ्यः श्यन्‌ । २।१।६९॥ 
शपोपवाद;। हटि चेति दीव; ।११।-१०४९ 
दिदेव । देविता । देविष्यति । दीग्यतु । (५ 
व्यत्‌ । दीव्येत्‌।दीव्यात्‌ | अद्वीतर्‌ । अद्ति यत्‌ 
॥ १॥ षिव तन्वसन्ताने । परिषाव्याते । परिषि 
पव । न्यपेवीत-न्य॑सेषीत्‌ ॥२॥ सि गतिशाप- 
णयोः॥ ३॥ षिव निरसने । केचिदिहेमं न पठन्ति 
॥४॥ ष्णासु अदने आदान इत्येकं।अद्शन इत्यपर। 
स्तुस्यति । सुष्णीप् ॥ ५«॥ ष्णसु निसतन | 
सरनस्यति । सखलास ॥ £ ॥ क्रु हरणदाप्त्याः । 
हरणं कोटिर्यम्‌ । चक्रास ॥ ७ ॥ ग्युष दहै। 
बन्योष ॥ ८ ॥ प्टुष च॥९॥ नृती गात्र 
विक्षेपे । नृत्यति ॥ नन ॥ 
९९०५ दिवादिगणीयधातुओंकि उत्तर इयन्‌ प्रत्यय हो, 
स्वन प्रत्यय रप्‌ प्रलययका विदोषक है | ‹ 'ठच्छि च ३५४२ 
इस सूत्रसे दीघं होगा । दीव्यति । दिदेव । देविता ] दबि- 
प्यति । दीव्यतु । अदीन्यत्‌ । दीव्येत्‌ । दीव्यात्‌ । अदेवीत्‌ । 
अदेविष्यत्‌ ॥ षिवु धातु तन्तुविस्तार अर्थात्‌ पिदा करन 
ह । परिपीव्यति । परिषिपेव । न्यपर्वत्‌, न्यतेवीत्‌ ॥ लिवु 
धातु गति ओर शोषण है| व धातु निरसनमे है । कोई? 
इस धातुका दिवादिगणके मध्यमे पठ नद करतेहँ ॥ ष्णु 
धातु अदने हे, किसी २ के मतम आदान ओर किसी रके 


| मतय अदर्शनमे है । स्नुस्वति। सुष्णोष॥ ष्णसु धातु निरसने 


दे । लस्यति । सास ॥क्नसु घातु हरण अर्थात्‌ कौरिलय सौर 
दीपे है । चकनास ॥ व्युष धातु दाहम है । उुव्योष | 
ट्प धतु दाहम दै || नृती धातु गात्रविक्षेपे है । न्रसति । 
नन्तं | 


२५०६ सेऽसिचि कृतचतचदत्रद- 


केतः । ७।२। ९७॥ 


एञ्थः परस्य सिन्भिन्रस्य घदिरार्धधाहुकद्य 












[ तिङन्ते दिवादयः ४ ] 


भाषाटीकासहित । 


(४६१९ ) 


र 


इडा स्यात्‌ । नर्तिष्यति-नतस्यैति. । त्रस्यत्‌ । 
नव्यात्‌ । (अनतीत्‌ ॥ १०॥ चरप्ती । उदे । 
वा॒ धारेति श्यन्वा । तरस्यति-्रसति । 
चसठः-तत्रसत; ॥ ११॥ थ पूतीभावे । 
पूतीभावो दौर्गन्ध्यम्‌ ॥ १२ ॥ पुथ हिसा 
याम्‌ ॥ १३॥ गुध परिवेष्ठने ॥ १४ ॥ क्षिप 
प्ररणे । क्षिप्यति । क्षेप्ता ॥ १५ ॥ पष्प विक- 
सने । पृष्प्यति । पुष्प ॥ १६ ॥ तिम ष्टिम 
टीम आद्रीभावे । तिस्यति । स्िम्यति । 
स्तीम्थाति ॥ १९ ॥ व्रीड चोदने छनायां च । 
व्रीडयति ॥ २० ॥ इष गतौ । इष्याति ॥ २१॥ 
षह षह चक्यर्थे । चक्य्थस्त्रमिः । सह्यति । 
सद्यति ॥ २३ ॥ जृष शुष्‌ वयोहानौ। जीयोति । 
जजरठः-जेस्तुः । जरोता-जरिता । जीत्‌ । 
जी्यौत्‌-ज॒स्तम्म्व्यङ्ा । ऋदृशोऽङि गुणः । 
अजरत्‌ -अजारीत्‌ । अजारिष्टाम्‌ । ज्ञीयति । 
जञ्रतुः । अज्ञारीत्‌ ॥ २५॥ पड प्राणिभरसव । 
सृयते । सुषुषे । स्वरतिसूतीति विकस बाधि- 
त्व श्रयुकः कितीति निषेधे प्राप्ते कादनियमा- 
तित्यमिट्‌ । सधविषे । सखश्विषंहे । सोता- 
सविता ॥ २६ ॥ दडः परितापे दूयते ॥ २७ ॥ 
दीडः क्षये । दीयते ॥ 
२५०६-ङृत, चृत, छद, चरद ओर त धातुके परे सित 
सिज्ञभिन्न सकारादि आर्धधातुक प्रययको विकल्प करक इट्‌ 
का अगम हो । नर्तिष्यति, नरस्य॑ति । दयेत्‌ । शयात्‌ | 
अनीति ॥ त्रसी धातु उद्गम है “वा भ्रा्च० २३२१" 
दस सूरे  विकस करके इसके उत्तर दयन्‌ होगा- त्रस्यति, 
जवति | त्रेसतुः, ततरसतुः ॥ ॐ `" पूतीभावगें हे । पूती- 
भाव श्न्दसे दौरग्य जानना॥| पुथ धातु हिसामे है॥ गुध धातु 
परिवेष्टने है ॥ धिप धट प्रणमे है । क्षिप्यति । क्षेप्ता पु 
भात्‌ विके ह । पुष्यति । पुपुष्प ॥ तिम, ष्टिम ओर ्टीभ 
मैः तिम्यति 1 स्तिम्यति । स्तीम्यति ॥ 


त = 
धातु आद्रीभावम & | 
त्ीड धातु प्रेण आर लज है । व्रीडयति ॥ इ +< 


| गतिम ह । हष्यति ॥ ५९ ओर षुह धतु क्यं षः 
र ति ते ॥ जप्‌ पर घात बयोहानि 
तम ईै। स्यति । इध ॥ षू जौर श्‌ घातु ११९. 
1, जरिता । जीत्‌ । जीय्यात्‌ । 


है । जजरतुः, जेतुः । नसत 
२२९१० इस सूत्रसे निकर! क 
सूत्रसे गुण 


रके अङ्‌ दोगा, 
होगा-अजरत 
| अ्चारीत्‌ ॥ 

५।स्वरतिूति° 
+दत्युकः किंति 


“'जस्तम्भ्र° 
।उ्टलोऽॐ गुणः २४०६; ६० 
अजारीत्‌ । अजारिम्‌ । स्ीथ्य॑ति | 

ड घातु प्राणिप्रसवे दं । सूयते । सुवे । 
४९ ! इस ॒सूत्रस विकल्पको बाध करके [ 
१; इस सूत्रे निषेध प्राप्ति होनेषर तरवादेनिमाचत 
विपे । शुविवहे। सोता, उविता । {< 
यते ॥ दीड धातु क्षयम ई । ह ॥ 


जश्चरतः 


२५७ 


नित्य इश्‌ हीणा 
धातु परितापे दै । 


२५०७ दीड युडचि किति ।६।९।६२॥ 

दीङः परर्याजदिः हिति आधेधातुकस्य थु 
स्यात्‌॥ बुग्यटाद्वड्यणोः षिद्ध वक्तव्यो ॥ +॥ 
ददाय ॥ 

९९९७ --दीङ्‌ धाठके उत्तर अजादि कित्‌ डित्‌ आधंधातु- 
कक युटूका आगम दा | 

बुक्‌ ओर युट्‌, उवङ्‌ ओर यणु कत्तव्य रदंते सिद्ध हौ यह 


कहन चाहिये # दिदीये ॥ 


न 

२५०८ मीनातिभिनोतिदीडां स्यपि 
च । &।१।० ॥ 
ध , एषामात्वं स्यात्‌ ल्यपि चकारादशिव्येज्ञ- 
निमित्ते । दाता । दास्यते । अदास्त । अदा- 
स्थाः ॥ २८ ॥ टीडः विहायसा गतो \ डीयते । 
ड्व्यि ॥ २९॥ धीड्‌ आधारे । धीयते । 
दिध्ये । धता ॥ ३० ॥ मीडः हिसायाम्‌ । 
हिसाच्र प्राणवियोगः । मीयते ॥ ३१९ ॥ रीड 
श्रवणे । रीयते ॥ ३२ ॥ रीड ®षणे । 

२५०८-ल्यप्‌ प्रत्यय परे रहते त्रयादिगणीय नी धाठ॒- 
स्वादिगणीय नि धातु ओर दीङ्‌ धाठुके ईकार तथा इकारकै 
सानम आकार अदेश दये ओर सूम चकारके कारण रित्‌ 
भिन्न ए निमित्त प्रत्यय परे रहते भी ह्य । दाता । दाश्यते | 
अदास्त । अदास्थाः ॥ डीङ धात॒ आकाकगमनमें दै । 
डीयते ॥ धीङ्‌ धाठ आधारम है । धीयते । दिय । धेता ॥ 
भी धातु दसाम है । इस स्थलपे दसा शब्द्‌ प्राणवियोगमे 
ह । मीयते ॥ रीड धातु श्रवणसे है । रीयते ॥ रीङ्‌ धातु 
छेषरणमं हे ॥ 


२५०९ विभाषा रीयतेः । ६।१।५१ ॥ 


लीयतेरिति यका निरदक्षो न त श्यना । 
लीद्धीडोयत्वं वा स्यादेज्विषथे स्यपि च। 
ञेता-ङाता । कष्यते -लास्यते । एान्वि- 
घृये किंम्‌ । छीयते । शिले ॥ ३९ ॥ व्रीड 
वृणो्यथें। ब्रीयते । बित्रियै ॥ स्वादय ओदितः) 
तत्फलं त॒ निष्ठानलम्‌. ॥ ३४ ॥ पीडः षान । 
पीयते ॥३५॥ माङ्‌ मनि । मायते । ममे॥ ३६॥ 
शड्‌ गतौ । ईयते । अयांचक्े ॥ ३७ ॥ पीडः 
प्रीतौ सकर्मकः । प्रीयते । पिप्रिये ॥ -‹ ॥ 
अथ परस्यैपदिनशलारः ॥ शो तकर) ॥ 
२५०९ लीयते पद यकृते सई दुआ€) । क ५ 
एचविषयम ओर ल्यप्‌ परे रहत ही ओर खड्‌ धातुके शकार 
ग 5 „ । केता, लाता । लिप्यते, 


स्थानम विकल्प करके भकार हो 
पय तै होनेपर लीयते । र्थि 


| रीयते । वित्िये । स्वादिगणीय 
पलं निष्ठनल दै || पीड्‌ धातु 


@ (५ (नि 


लास्यते । एवि 
व्रीड्‌ धातु वरण ह 
धातु ओकारशत्‌ है, उसके 


१) । ॥ 
॥ ४ ॥ १ ५ भ 
% (1 
^ ॥ि 
नि 






९.4 


^, 
| 







व्क 










५ 


[2 ॥। 


ड रव, ~ 


4 ॥॥ १ च 
1 ५4 ४) 
(1 
न 
नि ष 
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।\ 
। धः ॥ 


ए). 


कै 


वि [१ . +^ | 
# ¢ | # 
् 4 १ 


। 

# 
£ 
' । 
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५ 
ह क 
॥ १, 

। ; 


4". 


॥ 
न्क -. 


` छयति ॥ २ ॥ षोन्तकर्मणि । स्यति । ससौ । 


णर धाठु विनाशम है । स्यति । ससौ । अभि प्यति 


+ ८ ( अ [ & च्छ < ५ [क 
| ननम जाः आद्रा दा | जायते | जन्न | ज्ञातिं । ज{सिरं | 


` (४६२) | 


भ १ चन |, चै छः ल क [२ ॥ 
+= का 9 छ ५२, ~ `" 
४ = छ # <> । 
जः क ॥॥ ।) क्व । न ५ # चे । च 


0 






# 1 ध \ कः व # १ 7. 94 
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॥ = हि 
# 


+ 
ट 





 सिदान्तकौृदी- [ तिडन्ते- 





पानम हे । पीयते | माङ्‌ धाठु मानें है | मायते | ममे । तप रश्र्ये वा) अयं धातुरयं वा तङश्यनौ 


ईङ्‌ धातु गतिम है । ईयते । अयाञ्चक्रे ॥ प्रीङ्‌ धातु प्रीतिं ` छभते । अन्यदा त॒ शाञ्विकरण { प्रस्मैपदीव्यथः | 


हे । यद्‌ सकर्मक दै । प्रीयते । पिप्रिये ॥ 

अवर चार परस्मेपदी धातु कहते | 

रो धातु क्षीण करनेमे इ | 
२५१० ओतः श्यनि । ७।३।७१॥ 

रोपः स्यात्‌ इयनि । श्यति । श्यतः।श्यनिति। 
शशो । शशतुः । शाता । शास्यति । विभाषा 
भाधेडिति धिच वा ठक्‌ । लगभवे यमरम- 
तालसका । अशात्‌ । अश्चाताम्‌ । अद्यः । अजा 
सीत्‌ । अशासिष्टाम्‌ -॥ १॥ छो छेदने । 


केचिन्न वाग्रहणं वृ्धातोरायवयवभिच्छन्ति। 
तप्यते । तपा । तप्स्यते । पतेति ध्य 
व्याधेन पाठान्तरम्‌ । दतद्यामानियुतः पर्य 
मानः ॥ ११॥ वृतु बरणे ।-वृत्यते । पक्षान्तर 
वावृत्यते 1 ततो वादस्यमाना सा रामशालां 
न्यविक्षतेति भविः ॥ १२॥ श्चि उपतापि । 
द्धिदयते । डकिता ॥ १३॥. काशु दीप । 
कारयते ॥ १४ ॥ वा शब्दे । वायते । 


ववाक्षो ॥ १९५ ॥ 


अभिष्यति । अभ्यष्यत्‌ । अभिससौ ॥ ३ ॥ 
दौ अवखण्डने । यति । ददौ । प्रगिद्‌ाता । 
दयात्‌ । अदात्‌ ॥ £ ॥ 

अथात्मनेपदिनः पञ्चदश । जनी प्रादुभौवे ॥ 

२५१ ०-द्यन्‌ प्रत्यय परे रहते ओकारका लोप दहो | 
द्यति । श्यतः | द्यन्ति । शशौ । शरतुः । शाता । शास्यति। 
विभाषा घ्रधेदट्‌ २६७६ इस सूत्रे विकल्प करके 
सिचका खक्‌ दोगाः क्के अभाव पक्षम “वमरम = २३७७०) 
«त्य इन्‌ आर्‌ सत्‌ दोगा । अयात्‌ । अगाताम्‌ । अयुः। 
अयात्‌ । अशाचिशम्‌ ॥ छो धतु छेदन ह | 


चिर परूतीभावि । प्रतीभावः दः । डाच्यति । 
शुच्यते । शशोच । उशयुचे । अः श्‌ 
चीत्‌ । अशोचिष्ट ॥२॥ णह बन्धन । नद्याति । 
न्यते । ननाह । नेदिथ-ननद् । नहे । नद्धा । 
। नरस्यति । अनात्छीत्‌ ॥३॥ रज्ञ रागे । रज्यत । 
रञ्यते॥ ४॥ कप आक्रोशे । शा्प्यति। शप्यतं॥^॥ 
अथेकादश्चाललदाततेतः । पद गतो । . पयते । 


पेदे । पत्ता । पथेत । पर्ाष्ट ॥ 0 
२५१२-चिण्‌ ओर जित्‌, णित्‌, §त्‌ प्रत्यय पर्‌ रहत जन 


छयति ॥ 
ष्यत्‌ । अभिससी ॥ दो धात अवखडन्े 2 चरति (क 
त्‌ तु अवखडनमे द । यति । ददौ । 
प्रणिद्‌।ता | दयात्‌ । अदात्‌ ॥ 
~ अत्र पञ्चदख १५ आत्मनेपदी धातु कटति 
जनी घातु प्रादुर्मावर दे ।॥ 


२५3१ ज्ञाजनोजो । ७ । ३ 1 ७९ ॥ 
अनयोजादेशः स्याच्छिति । जायते । जज्ञे । 
जज्ञाते । जज्ञेरे । जनिता । जनिष्यते । दीप- 
जनेति वा चिण ॥ 
२५११- रित्‌ प्रत्यय परे रहते ज्ञा ओर जन्‌ धातुके खा- 


दीपो धात दीप्तम ३ । दीप्यते । दिदीपे । अदीपि, अदीपि | 
पूरी घातु आप्यायने । पूर्य्यते । अपूरि, अपूरिष्ट ॥ तूरी धातु 
सत्वर गमन ओर दसाम है । तूर्यते । तुत्रे ॥ धरी ओर 
गूरी धातु दसा ओर्‌ गतिम दे । धूर्य्य॑ते । दधुर । ग्यते | 
जगुर ॥ धश ओर क्रश धातु हिसा जौर वयोदानिमे है ॥ 
दरी धातु सा चौर स्तम्भनार्थभ है ॥ चरी धात 
| दाहम है ॥ (४ 


ओर दयन्‌ विकल्प करके होतादै किन्तु अन्यत्र दप विकरण 

अर्थात्‌ परस्म॑पदी दै । कोद २ वाशब्दको बतु धातुका 

आचावयव इच्छा करत । तप्यते । तपता | तप्यते । %त 

& एसा व्यत्यासते पाठान्तर मी है, इसीते “' दुतयामानियुतः 

५५1 ९ जनिवध्योश्च ।७। ३। ३९५॥ | पमानः ? यह भी सङ्गत हभ । इठ धातु बरणमे है (4 

अनि यारकाया श्रादधनं स्याच्चिगि न्निति | यते । पक्षान्तर वाह्यते । ५ ततो वाद्त्यमाना सा राम- 
कृति च। अजनि-अजनिष्ट ॥१॥ दीपी दीप्तौ । | शालं न्विक्षत ? दसा भदै रयोग दै ॥ 

दीप्यते । दिदीपे । अदीपि-अदीपिष्ट ॥२॥ पूरी | क्वि धातु उपताप ई । छिद्यत । छ्ेधिता ॥ काश 


जनिता । जनिष्यते | 1 “द्रीपजन ० 


= २३२८ इस स॒त्रसे विकल्प 
करके चिण़ होगा | ध 


| "५4 । पूते । अपूरि-अपृरिष्ठ ॥ ३ ॥ | धातु दीम है । कष्यते ॥ वाश धातु शब्दे है | वादयते । 


वरी गतिखरणहिंसनयोः | तयैते । ततर ॥४।॥ नाद ॥ । $ ॐ 
जगुर े 1 दिसागत्योः । धूयते । दध्रे । गूर्यते। | अ पन उम१५५। १ कतेह । ध 
खचर ॥ ६ ॥ पूरी जरी 1 पावयोहान्योः मृष धातु तितिक्षा € । मृष्यति | मष्यते । समध । 
री हिसा त दिसावयोदानयोः॥ ८1 | ग ॥ ध्‌ भव पम पच भले ३ 
॥. 081. ॥ १०॥ । जानना । श्यति । शयच्यते । युद्रो।च । शखचे । अछचत्‌ ; 


क + - | । र र न 
+; +. ` 


1 ॥ त | ५ # 
१ + ^" ८4 श, ^: ४, । 
॥ „4 ४ । ++ # „0 441. 4; ~ 4. +~ ५ 
4 ~ ^ अ. 1 


अथ पश्च स्वरितेतः । सष तितिक्षायाम्‌ । 
मृष्यति । मृष्यते । ममे । ममृषे ॥ ९ ॥ यु. 


अशचत्‌-अश्ो- 


ओर वध धातुकी उपाके च्रद्धि न हौ । अजनि, अजाम४। 


| त्प धातु रेशवर्ययमं है । इस धातुके उत्तर दरया तङ 
^. 
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दिवादेय ४ | 





॥, ५ ॥ 4 । ¶ 
॥ # | 4) ॥ त | ॥ + | 
र ५ 8१, । ५ ~® [ ", नि १ न ह + 1 # । 
+ कक #) । ॥ „4 । 1 ~ ।; 
।। ही [ष 
|॥ ङ 


1 


 भौषादीकाषदिता। ` 


ति. १7 १ । । त" ४ 
५ र 1 जि ४ | । | भ + 

+ ॥ ॥ । 4 ( ठ ६३ ॥ ) 

= = भि , ५ ५३.५९१. की कै 4.3 > | 











-अरोचीत्‌ । अयोचिष्ट ॥ णह धातु ब्रन्धनसै है । नह्यति । 
नह्यते । ननाह । नेष्िथ, ननद, । नेहे । नद्धा । नसस्यति । 
अनात्सीत्‌ ॥ रज्ञ धातु रागमं दै । रज्यति । रज्यते ॥ शप 
धातु आक्रोदमे है । शप्यति | शाप्यते ॥ 

अव ११ आस्मनेपदी धातु कहत | 

पद धातु गतिम है । प्यते । पेदे । पत्ता । पेत । 
पत्सीष्ट ॥ 


२५१३ चिणते पदः। ५ । ६०॥ 

पदश्वृिण॒ स्यात्तशब्दे परे । प्रण्यपादि । अप- 
व्छाताम्‌ । अपतत ॥१॥ खिद दैन्ये । खिधते। 
चिलिदे । सत्ता । अखित्त॥२॥ विद सत्तायाम्‌ । 
विद्यते । वेत्ता ॥ ३ ॥ बय अवगमने । बुध्यते । 
बुवुध । बोद्धा । भोरस्यते । युसीष्ट । अबोधि 
अबुद्ध । अभथस्साताम्‌ ॥४॥ अव सम्प्रहारे । 
भ्यते षध । योद । अद्‌ । कं धयतीति 
यथमिच्छतीति क्यच्च । अनुदात्तेलक्षणमात्म- 
नेपदमनित्यमिति बा ॥ ^ ॥ अनीरध कामे । 
अतुरध्यते ॥६॥ अण प्राणने । अण्यते । आणे। 
अणिता ॥७॥ अनेति दन्त्यान्तोयमित्येके ॥८॥ 
मन ज्ञानि। मन्यते । मेने । मन्ता ॥ ९ ॥ यन 
समाधौ । समाधिधित्तदृत्तिनिरोधः । अकमक: 
यज्यते । योक्ता ॥ १० ॥ खज विसगं । अक 
पकः । संसृज्यते सरषिजेररुणांशागनः। सस्‌. 
जिषे । खष्टा । सश्यते । लिडसिचाविति किच्वान्न 
गुणो नाप्यम्‌ । पृक्ष । अघ । असूक्षाताम्‌ । 
। ११॥ लिक असपीभवि । दियते । ष्टा | 
लेकष्यसे । लिक्षीष्ट । अलिक्षत । अरिक्षाताम्‌ । 
॥ १२ ॥ अथागणान्तापपरस्मेपदिनः । राधः 
-कर्म॑का्दवविव। एवकारो भिननकमः। राधो$क- 
भरकादिव दयन्‌ । उदाहरणमाह द्धाविति । 
यन्मह्यमपराध्यति  दु्यतीर्यथैः । विराध्यन्तं 
त्रत कः । दुदन्तमित्यथः । राध्यत्य ९ ॥ 
1) य राध्यति । देवं पवा. 
धिध्यता्यथः । कृष्णा ६ ( 
„ „<, | वस्य धाव्थन्तभावाज्जसि 
लोचयतीप्यथः । दुवस्य " 

टिवदकम गध । स्यतः । र 
व्यादिषदकमकत्वम्‌ । र & 
४ ~ ायामिसच्ाम्यासलोपाविहन 
विथं। राधो हिशायात्व।" , 114 
हिंसार्थस्य सकमंकतया दैवादिक 1 ( 
शद्धा । रास्स्यति । अयं स्वादिदत्रसाद५ यति 
ऽध ताडने । ्रहिभ्येति संभरधारणम्‌। 14 
8 1. : 4. उयधिथ-विष्यद ॥ 
विव्धाध । वि्िधहः । | 
५1 प्यति । विध्येद्‌ । विध्यात्‌ । अव्या 
५ ष्टौ । पष्यति । पुपोष । एषो 
त्सीत्‌ ॥२॥ ५१ 





पिथ । पोष्ठा । पोक्ष्यति । पुषादी्यङ्‌। अपुषत्‌ ` 


॥ ३ ॥ दष शोषणे । अश्षत्‌ ॥ ४॥ ठुष रीतो 
॥ ९ ॥ दुष वेकुप्ये ॥ ६ ॥ टिङष आने । 


रिष्यति । शिश्छेष । शटेष्टा 1 इेह्याति ॥ 


२५१९३-त शब्द परे रदते पद धाठुके उत्तर यित च्छिकि 
स्थानम चिण्‌ हो । प्रण्यपादि | अपत्सातामू । अपत्सत ॥ 
खिद धातु देन्यम ६ । खिद्यते | चिखिदे । खेत्ता । अखित्त ॥ 


विद धातु सत्तामें है । विते । वेत्ता ॥ बुध धातु जन- ¦ 


नेमं दे । बुध्यते । बुघ । बोद्धा । मोसस्यते । सुत्कीष्ट । 
अबोधि, अबुद्ध । अयुत्खाताम्‌ ॥ युध धातु संप्रहारे हं । 
युध्यते । युयुधे । योद्धा । अयुद्ध । ॥ 
ˆ युध्यातः पद्‌ किस प्रकारसे सिद्ध हुआ १ कारण कि,युध 
धातु आत्मनेपदी है, इस कारण इसके उत्तर ॒परस्मेपदसंज्क 
प्रत्यय नदीं हो सकता, तो कहते कि, युधमिच्छति इस ` 
विग्रहम युध धातुके उत्तर क्यच्‌ प्रत्यय होकर उक्त स्प 
सिद्ध हु आरै, छन्तु श्यन्‌ करके नरी हुआ, † अनुदत्तेख 
लक्षण आत्मनेपद अनित्य रैः इम परिभाषसे विकस्य करके 
आत्मनेपद होनेके कारण उक्त ल्प सिद्ध हआ, एेसा भी 
कट सक्तं ॥ | 
अनुपूर्वक रथ धातु कामार्थमे है । अनुरध्यते ॥ अण 
धातु प्राणनमें है । अण्यते । अणे । अणिता । कोई २ कह- 


तदै, यह धातु दन्यान्त ८ नकारान्त ) है ॥ मन धातु चानमे 
है । मन्यते । मेने । मन्ता ॥ युज धातु समाधिम अथात्र ` 


क (4, भ 


चित्तषृत्तिनिसोधमे है, यई अकर्मक दै । युज्यते । योक्ता ॥ 
सज धात्‌ विसर्गम ३, यह अकर्मक दै । ““ संसृज्यते सरसि- 
नैररुणांछभिनैः ससजिषि । खश । चक्षयते । ^ लिङ्‌ 
सिचौ ° २३०० ? इस सूक अनुसार कित्वके कारण गुण 
ओर अम्‌ नदीं चयेगा-स॒क्षी्ट । असृष्ट । असृक्षाताम्‌ ॥ 
ल्द धातु अस्पीमावमे है । लिष्यते । चटा । रेष्यसे । 
लिशक्षीट । अदिक्षत । अलिक्षाताम्‌ ॥ 

अवर दिवादि गणकी समापतिपरवन्त परस्मैपदी धातु चहगे | 


राध धातु अकर्मक वृद्धि अर्थमे दै, एव शब्द भिनक्रम ` 
स्यन्‌ हो, 


(४ 


जानना, अर्थात्‌ अकर्मक राध॒ बादके उत्तर हा सवन &॥ 
ज्ञसे-चद्धिमे “ यन्मह्ममपरोध्यति ` अभत द्रोह करताहे, 
८ विराध्यन्तं क्षमेत कः अथात्‌ द्रोह कसतेदुए› ईन प्रयो- 
क ४०९ ¢ 
गमि यह उदाहरण जानना । "रध्याते आदन्‌; अयतत सिद्ध 
होता, (कृष्णाय राध्यति अथात्‌ दैषपर्यालोचना करत । 
दैव शब्दके धालव॑थम अन्तमा दोनेके कारण ` जीवति ' 
द्यादिके समान अकर्मक द । रराध । सषतुः । रराधिथ | 
:: राधो हिसायाम्‌ ` इस सू्रसे एव ओर 0५ 6 ५६ 
न॑ होगा कारण कि, साथमे सकम॑क होनेके ५५५५ 4 
गणक अयोग्य ३ । राद्धा । रत्स्यति । ५६ ^ स्वाद्‌ आर 
चुसारे दोन गणीय दै ॥ ~ 
= डनम ८ अरहिज्या° २४१२ इससे 
व्यध धात्‌ ताडनम ई। ^ क 

= „> । विव्याध | विविधतुः विव्यधिथ 
संप्रसारण होगा-विध्यति । 1 + २ र - 
ति। विध्येत्‌ । विध्यात्‌ । अव्यास्सीत्‌॥ 


िव्यद्ध । वयद्‌] ततस्यति | 


ष धा पुटित  । ति । एप । ुपोषिथ । पो । 


र्याति | ^ धुषादि° ९३४६ " इष सपे मड अदिश 


(- 
४ 


त 






। ष्क # (न 
# च र ॥ ॥ 
१.4) ^ 


+ 










॥ # । 8. 
। च ८ #4 १६५ 2 ४: $ |} ^ ॥ 
छ | + = । ॥ ॥ 


1, 


4 
कै | 
, ५१ 
५. | 
क ॥ 
पि ॥ 
॥ ` ।. 


= | च (९ । ५ 
1. ॥2.\ 


ड 4 (६.9) # 4 

१४ । ह ष ॥\ > ¢ # म 9 4 

[व ¶ ् ८ मः ५६ ५ र ।१। । ५ । { 

॥ ॥ | ॥ ~> ॥। ११. 
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हृआ-अपुषत्‌ ॥ खघ धात शोषणमै है । अशुषत्‌ ॥ तप 
वाठ ग्रात्तम हं ॥ दुष धातु वेक्रत्यमे हं ॥ शिप धात्‌ आकि 
्गनभे दं । शिष्यति । चिेष । छे । छ्यति ॥ 


२५१९ शिलिषः-३। ३। ४६ ॥ ` 

अस्मात्परस्यानिटद्च्छेः क्सः स्यात्‌ । पषा- 
थङोपवादौो न ठ चिणः । परस्तादपवादन्या- 
यात्‌ 1 


२५१४ आलिद्धने । ३। १।९६॥ 


सिद्धान्तकोमदी- 


शिषटच्छेर।शिङ्न एव क्सो नान्यत्र । योग- 


विभागस्ामभ्याच्छछ इगपधादिव्यस्याप्ययं 
नियम, । आशछिक्षव्कन्यां देवदत्तः । अलिङ्नं 
सवातं कम्‌ । सर्माष्टषजनत॒ काष्ठम्‌ । अडः । 
त्यास॒त्तावेह षिः । कर्मणि अनालिङ्गने 
प्तजव न तु क्छ: । एकवचने चिण । अश्चेषि । 
जछिक्नाताम्‌ । अशिक्षन्त । अश्िष्ठा; । अषि 
दरम्‌ ॥७॥ शक विभाषितोडऽमषेणे । विभाषित 
दस्युभयपदीत्यथः । शक्यति-शक्षयते हरि 


दष्ट भक्तः । शाक । शोकिथ-शकक्य । हके । 


शक्ता । शक््यात । शक्ष्यत । अशकत्‌ । अश्चक्तं 
सकपमत्वकर । तन्मतनानिद्कारिकाञ्च छदिस- 
त, । शकंता । शकेष्याति ॥ ८ ॥ ष्विदा 
गतरव्रह्षरणे । बवमश्चतावित्यथः । अयं जीदिति 
न्यास्षकाराद्‌यः । नेति इरदत्तादयः । स्विति । 
।सष्वेद्‌ \ सिष्वेदिथ । स्वेत्ता ॥ अस्विदत्‌ ॥९॥ 
डव कमव । काद्ध । करस्यति ॥ १० ॥ क्षुध 
ञगक्षायाम्‌ । क्षोद्धा-। कथं श्चुषित इति । सम्प 
दादिक्रिबन्तात्तारकादित्वादितन्च इति माधवः 
वस्तुतस्तु व्तिश्चोरितीट्‌ ॥ ११ ॥ शध 
शोचे । श॒ध्यति। शश्चोध । शोद्धा ॥ १२ ॥ 
विध घंराद्धो। उदित्पाहः प्रामादिकः, सिध्यति। 
सद्धा । सेत्स्यति । असिधत्‌ ॥ १३ ॥ रधं 


हतस ना, । सरादिरनिष्पत्तिः । रध्यति। 
रधिजभरचात्‌ वुम्‌ । ररन्ध | ररन्धतः ॥ 

२५ १४1९५ धातुकं उत्तर खित अनिट्‌ च्छवि स्थानम 
भस हो } यह सूत्र “` पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्ा 
धन्ते नोन्तराच्‌ " अथा वचदयास्यत अपवाद शओाघ्न समीप 
विीधिको बाधा देतादं) उत्तर विधिकों नही, इस परिमापाके 

छे ^“ पुप्रादि ० ?2 सूत्रसे वदित अङ्का अपवादक ६ 
चिष्रुका नदीं ॥ 

दिलघ्र धानुकरे उत्तर आलिङ्धनायम &। ।च्टके ध्यानम क्र 
२ ८ तिभाग सामध्यनः कण श 

‰<' इस सूने च्ठिके स्थानमें निहित 


भा. ब ~ - ----------- 


` स्थानम अङ्‌ हुआ, 


[ तिडन्त 





अदिशलका भी वर्तमान नियम जानना चादि । (“अक्षत 
कन्यां देवदत्त; ?' | 

आचिङ्गनार्थम न होनेपर 'समदिरषत्‌ जतु काष्ठम्‌: ई 
इस स्थले श्छिष धाठुका अथ प्रत्यासत्ति 
जानना चाहिये । 

कर्म वाच्यमें अनालिङ्गनाथमं 
वचनमें चिण्‌ दोगा-अेषि 


अदिः] अलिडदुम्‌॥ 
दाक धात अमर्षणा उभयपदी हो । शक्यति; शक्यते 


हरि द्रष्ट मक्तः | ग्ाक | योकिथ); शशक्थ | सकं । शक्ता 
दाक्ष्याति । शक्ष्यते । अशकत्‌ । अशक्त | काद २ कटतह 
यह्‌ धात सट है, क्योकि उनके मतके अनसार आनट्‌ कार 
कमि ऋक।रइत्‌ दाक धातु पठित दे | शकिता | शिष्यति ॥ 
ष्विदा धात गाचरप्रक्रण अर्थात्‌ पीना निक्रक्नम €; यसि" 
कारादिके मतम यह "धावु जीत्‌ €; 1 दरद त्तादिके 
मतम एेता नदीं है । स्विति । सिष्वेद । सिष्वेदिथ | 
|| | 

५ क हे | करोद्धा 1 करौरस्यति ॥ . &ध घु 
वुभुक्षा है । क्षाद्धा । किन्तु क्षुधित पद कच ।ध५ हभ! 
कारण कि, यह धात अनिट्कारका्म पठत होनेसे आनट्‌ 
र १ इस विषयमे माधवने कदा किं» सस्दा<्‌ किबन्तके 
उत्तर तारकादित्वके कारण इतच्‌ प्रत्यय द्‌।कर सिद्ध हभ; 
वास्तवसन तो ८ वसति क्षुषोः० २०४६ †' ईस सूत्रसे इट्‌ 
हा ॥ ध धात शोधनमें हे । खध्यति । उयाध | शोद्ध। ॥ 
प्रिध धात संराद्धिमदहै। इस स्थम ऊादत्‌ पाः प्रामा- 
। सिद्धयति । सेद्धा । सेत्स्यति । आव्‌ | रध 
वातु दिखा ओर संराद्धिमे दै, संराद्धि शब्दस निष्पाते जानन 
व्यति । ८‹ रधिजभोरचि २३०२ 2" इस सूत्रते त॒म्‌ हभा- 

ररन्ध | ररन्धतुः | # 


२५१५ रधादिभ्यश्च । ७।२। ९५ ॥ 
नश तप, इष, दद्‌, मह्‌, ष्णह, ष्णह, 
एभ्यो वराय्याद्धधातकस्य वेट्‌ स्यात्‌। ररन्धिथ- 
ररद्ध । ररन्धिव-रेष्व ॥ 
९५ १५-रधादि अथद्‌ रध, नश, तरप €, ४६१ 
ष्णहू आर ष्णिह्‌ घातुके उत्तर वल्यादि आधधातुकको ।वकद्य 
करके इट्का आगम हो । ररन्धिथ, रद्ध । ररन्धिव, रश्व ॥ 


२५१६ नेटचलिरि रधेः । ७।१। &%॥ 

छिड्ज इटि रधेवुन्न स्यात्र । राधेता-~रद्वा। 
इधिष्यति-रस्स्याते । आड तुम्‌ । अनिदिता- 
भिति नहछोपः । अर्थत ॥ १४६॥ णश्च अदश्चने । 
नकयति । ननाश्च । नेश्चतुः । नेश्चिथ ॥ 

२५.१६ -छट्का छडकर्‌ इट्‌ परे रहते रध्‌ षको चम्‌, 
न हो । रधिता, रद्रा । रिष्यति, रतस्यति । अङ्‌ परे नुभू 
डमा, ““अनिदिताम्‌० ४१५० इस सूते नकारका लोप 
हुभआ-अरधद््‌ ॥ 


री हो, क्न होःएक- 
क्षाताम्‌ । अष्छिक्षन्त । 
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4 1 : ३/४. ॥ । ॥ & 
॥ ॥ ६न नै, कृ र | ष्‌ ॥ । । 1 
# 4; ४» + 9 1 च 1 न ९. ॥ 1 
#। ् ## # १ ॥ च ३१ # चै 3; च > | ५4 ई # ॑ 
१ ॥ ५ । १. ६ ॥0,१ रै 1 ॥ 
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८१ ॥ 
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१ (9 २१) । १ १९ \\ ५ " 
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णश धातु अदशनमें ] नद्रयति । नन । नेदातुः । नरिथ।॥| 


२५१७ ममजिनशोञ्चलि ।७\१ । &०॥ 
नुम्‌ स्यात्‌ । ननंष्ठ॒ । नेक्िव-नेश्व । नेशिम- 
नेदम । नशिता- नष्टा । नशिष्यति-नङ्क्ष्यति- 
नदयेत्‌ । नश्यात्‌ । अनशत्‌ । प्रणश्यति ॥ 
२५१७-ञ्लल्‌ परे र इते मस्जन ओर नश्च घातुको नम्‌ 
हो । ननष्ठ | नेरिव, नेश्व । नेशिम, नेम | निता, 
नष्टा | नरिष्यति, नङ्ध्यति । नव्येत्‌ । नदयात्‌ । अनशत्‌ | 
प्रणद्याति ॥ 
२५१८ नशेः षान्तस्य । ८} ® । ३६॥ 
. णत्वं न स्यात्‌ । भनं्ठा । अन्तग्रहणं भूत 
भरतिपच्यथम्‌ 1 भरनङ्ष्यति । नशिष्यति ॥ १५॥ 
तृप प्रीणने । प्रीणनं तृिस्तपणं च 1 नानि 
तृप्यति काष्ठानाम्‌ । पित्रनताप्पीदिति भट्िः । 
इत्य॒भयनच् दशनात्‌ । त्तपिथ-तचप्रथ-ततपथ । 
तपिता-तप्ता-अप्रा । कशमृशस्प्रशेति सिज्वा । 
अतकषात्‌-अनराप्पीत्‌-अतप्घीत्‌-अत्रपत्‌॥ १६॥ 
हप हषमोहनयोः । मोहनं गवः । दप्यतीप्यादि। 
रधादितादिमौ वेटकावमथमनुदात्तता ॥ १७॥ 
दह॒ जि्ां्ठायाम्‌ । वा ददखहेति वा षः। 
पक्षे ठः । इदग्ध-ढदोट-उद्रौहिथ । 
दरोहिता-दोग्धा-द्ोटा । दोरहिष्यति-भोह्य- 
ति । उत्वषत्वयोस्तुस्यं रूपम्‌ । अदुहत्‌ ॥ १८॥ 
मुह वैचित्ये वैचिव्यमविवेकः । स्यति । 
परमोहिथ-घमोग्ध-परमोट । मोग्धा-माग- 
महिता । मोरिष्यति- मोक्ष्यति, अप्रहत्‌॥ १९५ 
ष्ण उद्विरणे । स्वुद्यति । सुष्गोह 1 स॒ष्गोहिथ 
युष्णोग्ध-घुष्णीट । सुष्एहिव-सुष्णह । 
ल्नोहिता-क्लोगधा-क्नोटा । सोरिष्यति-खक्ष्- 
ति। अस्तुहत्‌ ॥ २० ॥ ष्निह प्रीतौ । क्षियति । 
सिष्णेह ॥ वृत्‌ ॥ रथादयः समाप्ताः । इता३- 
यस्त॒ आगणान्तादिति सिद्धान्तः ॥ २: ॥ 
श्चन उपशमे ॥ | 6 
२५१८-प्रन्त नश धाठुके नकारक। णल्व (८ - 
ना । अन्तं शन्दका ग्रहण करनेते भूतपूर्वको प्रतिपत्ति ज 
नाता ३, अर्थात्‌ पूर्वम घकारान्त था, अव नहीं इस (५ 
जो नश धात इसको भी णत्व न दो । प्रनत । 
सशिष्यति ॥ 
तृप धात प्रीणन दै ! “(नाचिस्तरप्यति काष्ठानाम्‌ ` (१ 
ततापूीत?' इन दोन स्थम तष तवका 4 ५८ 
ह । ततर्पिथ, तक्भ्य, ततरप्थं । तर्पिता, तपत ऋता । 
५१५९५ ०12 ईस स्स त्रिकस्य क्रक सिच्‌ न 
अतीत, अवाप्ीदम अता. + ^ ` (46 


५९ ° 


ओर मोदनः अर्थात्‌ गर्म है । दप्यति-इत्यादि । रधा- 
दित्वके कारण यह दो धातु विकल्प करके इट्‌ युक्त हेतेहै । 


` अम्‌ आदेलके निमित्त अनुदात्ता दो ॥ 


_ ._. ~~~ ~~~ ~~ ~~~ [9 
* द 


दुह धातु जिषांसामे हे । “वा द्रुदमुह० ३२७) इस 
सूरसे विकल्प करके घ हुआ, विकल्प पक्षमे ठ हआ-दुद्रोग्ध, 
दुद्रोट, दुद्रोहिथ । द्रोहिता, द्रोग्धा, द्रोढा | द्रोदिष्यति,भो्षयति। 
टत्व ओर घत्वकरा सूप तुव्य दी दै । . अद्रहत्‌ ॥ मुह॒धातु 
वेचित्य अर्थात्‌ अविवेकमे हे । सुद्यति । सुमोदिथ,  सुमोग्ध, 


सुमोढ । सोग्धा, मोटा, मोहिता । मोहिष्यति, मोध््यति । 
अमुहत्‌ ॥ प्णुह धात्‌ उद्विरणमं दे } स्नुद्यति । सुष्णोह्‌ । 


सुष्णाददिथ, युष्णोगध › स्ष्णोढ | सुष्णुहिष, सप्णरृह | सहिता, 


लोग्धा, सोढ! । लेदिष्यति, सो्यति । अस्नुहत्‌ ॥ ष्विह 


धातु प्रीति हं । लिद्यति । सिष्णेद ॥ 
रधादि धातु समाप्त दए ॥ ४1. ^ 
पप्रादि धातु गणतमाप्ति पर्यन्त चकैगे यह्‌ सिद्धान्त 
मत दै । 
शमु घातु उपशमे हे ॥ 


२५१९ शमामष्टानां दीधः श्यनि। 


७} ३ । ७९ ॥ | 
शमादौनामिव्यथैः । प्रणिशास्यति । शेमवः। 

रोमिथ । शभिता । अश्चमत्‌ ॥ ९॥ तख काड- 

क्षायाम्‌ ! ताभ्यति । तमिता  अतमत्‌ ॥ २॥ 






# ।॥ 
चि 
कः 
७ 
# च 
११ द 
॥ । च, 


| ( 1 1 


4 । 
॥ 
१ 
निकी 
॥ 


द्यु उपश्चमे । उपशमे इति ण्यन्तस्य । तेनसक- _ 


मकोयस्‌ । न तु रमिषदकर्मेफः । अद्मत्‌॥३॥ 
श्च तपसि खेदे च श्राम्याते। अभ्रमत्‌ ॥ £ ॥ 


भ्रमन अनवस्थाने । बा भरशिति शयन्वा । तन 
कृते शमामष्टानाभिति दीषेः । भराम्यति । 
टडचङ । अभ्रमत्‌ । शेषं भ्बादिषत्‌ ॥९ ॥ कष 
सहने । क्षाम्यति । क्षमि -चक्षन्थ । चक्ष 
मिष-चक्षण्व । चक्षभिम-चक्षण्म । क्षमिता- 
षन्ता । अयमपित्‌ । भ्बादिस् षित । अषितः 
्षाम्यतः क्षान्तिः क्षमूषः क्षमतः क्षमा ॥ < ॥ 
कस गछानौ । छाम्यति- मति । शेषो इय्‌ 


न्यपि षिवद्कम्बित्येव दीपे सिद्धे शमादिषाढी 


विवुणथ॑ः । अङ्‌ । अङ्कमत्‌ ॥ 9 ॥ भदा हषं । 
माघति । अमदत्‌ । शमाद योऽह। गताः ॥ < ॥ 
असु क्षेपणे । अस्यति । आस्ष । असिता ॥ 
२५१९- दयन्‌ परे रते शमादि आठ धतिमोक दीं दय! 
प्रणिकाम्याति । शभतः । शेमिथ । शमिता । भश्त्‌ । । तसु 
धातु आकांक्षाभ है, ताम्यति । तसिता । अतपत्‌ ॥ द घातु 


चिः न 
> शाम शन्द गिजन्तका निदि ह है, 


उपशमम्‌ है, 


हस कारण यहं धात्‌ सकर्मक है, किन्तु शम धातुके ससान 
अकर्मक नदीं दै । अदसत्‌ ॥ शर धतु तवसा आर्‌ खेदभे 
ह । श्रास्यति । अभ्रमत्‌ ॥ भ्न धातु अनवश्थितिभ हे } ष्वा 
भ्रा २६२१ इस सूलस विकस्प करके इस धातुके उतर 
इन्‌ होवा, ` श्वच्‌ होनेपर (ध्ामामानाम्‌, ९५१९ ॥ 











44 है । तदू भ 
॥८ || भिश्च 


# = १, [त क शि 9१.१8 क ठ क + १8५ ई ` + + "शकक ११५ स 
की 9 ¶ ५ रः 2 > - 
५१ = 4 | 
¢ १.८ । ॥ र 
४.३ # ॥ । ति ५ 
॥ 
~ 
कै 


(४६६ ) 


` िद्धान्तकौमुदी- 


द्रग्मः त 


दस सूनवे द्धं दोगा-प्राम्यति । ठङ्‌ पर धातुके उत्तर | परिणामे । परिणामो पिकारः । समी इत्येकं ॥ 


स्थित च्छकि स्थानम अङ हुआ-अभ्रमत्‌ | देप सूप 
म्बादिके समान हं | 
ध॒ ७ न ^~ (~ = 
स्य वातु सुदनम ह्‌ । क्षाम्यति | चक्षमथ, चक्षन्थ | 


चश्चामिव, चक्षण्व | चक्षमिम, चक्षण्म । क्षमिता, कन्ता । | 


॥ १३ ॥ ८ विोडने ॥ १४ ॥ उच समवा- 
ये 1 उच्यति । उवोच । ऊचतुः । मा भवनु 
चत्‌ ॥ १५ ॥ भृश शरञ्च अधःपतने । बभञ्च । 


वह धाद अपित्‌ ै, भ्वादि पित्‌ जानना, अपित्‌ क्षम धात. अभूत्‌ । अनिदितामिति नलोपः । श्रश्याति । 


| 


क ञं ५) भ 1 
क] क्लान्त आर्‌ घकार दत्‌ अथात्‌ स्षमूघ्रू वातुक्रा क्षमा एसा 


अभ्रश्चत्‌ ॥ १७ ॥ वज्ञ वरणे । वृष्यति । अर 


डप शरदतभं दोगा ॥ क्लमु धातु ग्टानिभे दे । क्टग्यति, । शत्‌ ॥ १८ ॥ कश्च तनूकरणे । कृश्यति ॥१९॥ 


क्छामति | शप्‌ परे रहते जेसा दीर्ध होता, वैदी व्यन्‌ 
परे मी क्लमु ° २३२०7 इस सुत्रसेदी दी सिद 
होता तो भी शमादिपाट घिनुणर्थ है | अर्‌ परे अक्छमत्‌ ॥ 
मदी धातु दषम है । मादयति | अमदत्‌ ॥ 

रमादि आठ धातु समाप्त हुए ॥ 

जम धातुक्षपणमें दे । अस्यति । आस । असिता ॥ 


२५२० अस्यतेस्थुक्‌ । ७। ४ । १७॥ 
जाड परे । आस्थत्‌ । अस्य पुषादिखादडः 


ह ५ ५ „` १ रहते अहु बाहुको धुकश्ा आगम हो 
५ (2 ठक उत्तर पुपादिखके कारण अड चिद्ध हेनेपर 
४ 15० २४३८०८दत सूज अङ्का विधान तद 
च नु 0 प्रत्यय ।  उपसगादस्ययुहयः ० २७० १?०(स्रपर ॥. 
“तके ) इस अगे अनिवाटे त्रम कयित होगा ह 
यत | दु धतु प्रयत्ने है || | 1 


९५२१ यसोऽनुपसगीत । ३ । १।७१॥ 


५ २ ९२ 9 उपसर्ग पूवे = 
॥  “्पद्धो ° ^ १७ ९ म्‌ र्ह्त यस 'वातकर च्छ ट 
करकं च्यन दो | ५११ ५ 


५२२ सयसश्च । ३।१। ७२ ॥ 
वनवा स्यात्‌ । यस्यति-यसति । सय- 
ह्यति सयद्षति । अनुपसगाककिम्‌ । प्रयस्य. 
त॥. ९ ॥ जघ्न मोक्षणे । जस्यति ॥ ३॥ तु 
 उपक्षय॥दसु च । तस्यति । अतस्त्‌ । दस्यति । 








अदसत्‌ ॥ ५ ॥ वमु स्तम्भे । वस्यति । ववाप्च। | 


वसतः । न शसददेति निषेधः 
मिति मतं त । वतुः बेस; ॥ 
भागं । अर्य दहि पठितः । अ 
नः पववत । जन्छषत्‌ । ओष्ठयादिदैन्धयान्प्यो- 
भयम्‌ । श्सततीत्यन्ये । अयकारं वरस इव्यपरे ॥ 
„ 9 ॥ एष दाहे । अशपत्‌ । पूर पाटः सिज- 
'वादिपाठन गता्थमिति सरव 
| मरणे । विस्यति । अवि 
॥ ९, य ५ 
क । पङ्षणे । असत्‌ ॥ १० ॥ बुस 

` “^ ॥ शब खण्डने ॥ १२ ॥ मषी 


। वशशादिरय- 
६ ॥ व्युष्‌ वि. 
धभेदेन सड 





| तस ओर दु 


~. 


जित्रषा पिपासायाम्‌ ॥ २०॥ हष ठो 
र्यन्नङ भौवादिकादविशेषः ॥ २१॥ रष रष 
दिस्ायाम्‌। तीषस्देति वेट्‌ । रोष्िता-रोष्टा । 
रेषिता-रेष्ठा ॥ २३ ॥ डि क्षपे ॥ २४ ॥ 
कुप कोधे ॥ २५ ॥ गुप व्याकुलत्वे ॥ २६ ॥ 
यु रुपु ट्एु विमोहने । युप्यतिं । रुप्याति । 
प्यति । कोपिता । प्यतिः सेकः । अनिद्रः 
काञ्च छिपिप्राहचपात्तौदादिकस्येष ग्रहणात्‌ ॥ 
॥ २९ ॥ लभ गार्ध्ये । गाध्यमाकाङ्क्षा । तीष- 
संहति वर्‌ । टोभिता-ोन्धा । छोभिष्यति । 
लभ्येत्‌ । छभ्यात्‌ । अटभत्‌ । भ्वादेरब्रत्कृतत्वा- 
हलो भतीव्यपीप्याहुः ॥ ३० ॥ क्षुभ सच्चलने । 
क्षम्यति ॥ ३५ ॥ णभ त॒म हिसायाम्‌ । इनः 
नमितुभये। दयुतादौ कयादौ च पठवन्ते तर्षा यु- 
तारितवादङ धिद्धः । जयादिलायन्न [ज्व 
त्वेव । इह पाठस्तु शयनथः ॥ ३३ ॥ ज्र अ. 
दभावे । ङिति । चिङ्केदिथ-चिङ्कव्थ । वच. 
ञिदिव चिद्धिद् । चिञ्धिदिम-चिङ्चिग्म । 
दिता-छ्ेत्ता ॥ ३४ ॥ भिभिदा स्नेहने । मिद 
यणः । भयति । अमिदत्‌ । दतादिपाठदिवा- 
नदत) अभीदेति सिद्धे इह पाठोऽिदीदिति 
९ शाद्ति । चछुतादिभ्यो बहिरेवातमनपे- 
# 1 ॥ ३५ ॥ जिधविदा सनेह- 
तवनव ॥ २६ ॥ ऋच वृद्धौ । आनर्ध । 
आधत्‌ ॥ ३७ ॥ गृध अभिकाटक्षायाम्‌ । 
अश्रचत्‌ ॥ २८ ॥ वत्‌ ॥ पुषादयो दिवादयश्च 
द्ताः। काचन पुषादिसमाप्त्यर्थमेष वृत्करणम्‌। 
द्वाद्स्त्‌ भ्वादिवदाङृतिगणः । तेन क्षीयते ` 
मृग्यताव्यादिं सिदिरित्याहुः ॥ 
|| इति दिवादयः ॥ 


० ॐ” 


२५२९-गमपर्वक वस्‌ धानुके उत्तर भौ विकल्प कर्के 
पु दा -यस्मति; । धमति | सयध्यति, संग्रि । उपस 
रहत कया कहा, तो उपसगपूषक हौनेपर नित्य स्यन्‌ होगा 
पर्रत्यतिं ॥ जु धातु मोक्षणमें है । जस्यति ॥ 
धातु उपक्षयमे है| तस्यति | अत 


घादयः ९, ] 





सत्‌ । दस्यति । अदसत्‌ ॥ 
वस्यति । बवास । ववसतुः । "“ नशसदद ° २२६३ 
सूत्रसे ए तथा अभ्यासलोपका निषध हुजा । यहं चइ 
वादि दै, इस मतमे-सेबतुः, वेमुः, एेखा होगा ॥ व्यु धाठु 
निभागमें ३, यदह धातु दाहाथक भी द । अ्थमेदस इसके 
उत्तर तलावेधान करनेके निमित्त पुनर्वार पठित दजा । 
अग्वुषत्‌ । कोई २ कते इस धातुके आदिमे ओष््य वणं 
है ओर अन्तम दन्त्य वर्णं है, जेसे-्युसति । अन्य मतम 
बुस धातु यकारदहान ह ॥ प्टष धातु दाहम ईं । अष्ट्पत्‌ | 
सिच्‌ वि धानेके निमित्त पूर्वमे पठित हुदै । वह भ्वादि 
गणक्रे पाठके कारण निर्थक दोताहै । विस धातु व्ररणमे हे । 
विस्यति । अविसत्‌ ॥ कुस धातु संदलेषणमें हं । अङुसत्‌ ॥ 
जस धातु उत्सर्गं ओर मुख धातु खण्डनं दै ॥ मसी धातु 
परिणाम अ्थीत्‌ विकारमे है ॥ कोई २ कहत, वहं समौ धातु 
है ॥ ठठ धातु विलोडनमं है ॥ उच धतु समवायमे हे । 
उच्यति । उवोच । ऊचतुः । उचुः । मा भवानुचत्‌ ॥ < 
ओर भ्र धातु अधःपतनमे ई । बभ । अमृदात्‌ । ` अ 
निदिताम्‌० ४१५ ›› इस सूत्रे नकारका लोप हुआ-भ्र- 
दयति । अभ्रात्‌ । ब्रश धातु वरणमे दै ¦ वृश्याति । अष 
दात्‌ ॥ कदा धातु तनूकरणमे है । कृदयति ॥ नि वृष; धपु 
पिपासे है ॥ हष धातु तुष्टि भ्वादिगणीय दपर धतुके 
उत्तर इयन्‌ ओर अङ्‌ हो, यदी विशेष दै ॥ खुप ओर 
रिष धात दिषामे है । “(तीषसह ° २३४०. इस सूस निः 
कल्प करके इट्‌ हो | रोषिता, रो । रेषरिता, रेश ॥ ड्पि 
धाव क्षपे है ॥ कुप घातु कोषमे है ॥ यप्धत व्याकुलत्वं 


न 


> ॥ > एद्‌ न ् [* 
हे ॥ युपु, रुप आर पु धतु विमोदनभे दं । युप्यति। 


३१ (= [5] 


सष्यति । प्यति । रोपिता । छप धातु स्टू ६ । अनिट्कारि 
कात लिपि धातुके साहचसयके कारण तदादिगणीयधातुका 
ही अदण होगा ॥ टम धातु गाद्ध्ं अर्थात्‌ आकांक्षा ३ । 
(।तीषरसद० २३४०० इस सूत्रसे विकल्प करके इट्‌ हुंमा 
लोभिता, लोब्धा । लोभिष्यति । ट्यत्‌ । लभ्यात्‌ । अड 
येके कारण लोमति' एसा पद 


भत्‌ | भ्वादके आक्रृतिगणः 
धात्‌ सैचल्नपरं दे ॥ 


भीं शेगा, यद कोई २ करते ॥ धुम 
धातु सा ६ । छम, नभि, ओर 
गणम परित दी । उसके 

होगा ओर ्रयादित्वके 
इस गणे पाट 
रं है । किल्यति । 


णम्‌ ओर तुभ 
तुमि धातु चताद जर क्रयादि 

उत्तर द्यतादित्वके कारण अङ 
करके सिच होगा । 
रद्‌ धातु आर।माव 
, विकरिलदेव, चिक्लिद | चि- 
|| जि मिद धातु 


कारण विकल्प 

©. ॐ {~ वे 
दयन्‌ प्रत्ययाय ६ ॥ । 
चिक्छेदिथ, चिकटेस्थ ॥ 
किलदिम, चिकिद । कलेदिता, कंश्त्ता 
` स्तेहनमे है । मिद धातुके इकार गुण ह ।. 
मदत्‌ । च्तादिके मध्यमे पाठ कर 
एवे पदं सिद्ध हते, तथापि इस सल्म पाट 


= १ रे जे 
दी रेखा पदर सिद्ध नक्ष होसकत। । युताद्छ १५९ ` । 
ऊव्वित दै ॥ बिक्षिदा 


भिद धातु दो आत्मनेषदमें ही पठनी ५५ । 
- [र तर 8 द्र 

ओर मोचनभर दै ॥ . ऋधु, धातु बद्धम ह । 

है । अगृधत्‌ । 


तह ^ 
धरत न अं | गृधु घातु आभिकाक्षा ॥ 
यर थतु समाप्त प | कई 


२ कहत, 


दि तुः दि ग णीं 





भाषारीकासहिता । 


म 
वा 


ज 


| निदाने है । यदह घातु ताखब्य शकारादि 
। मरचति । ॐ | 


` |, मीयात्‌ | मासीष्ट । असार्षीत्‌ । 





(४६७). 





वसु घातु स्तस्भनार्थमे ६ । | पुषादि .धातु समाप्तिक निसित्त हीं वृत्‌ पदका अदण इभा हि ११ 


कन्तु दिवादि धातु भ्वादिके समान आङ्कातिगणीय्‌ ईः इसी 
कारण क्षीयते, मृग्यते इ्यादि पदको सिद्धः हुरहै ॥ 
|| इतिं दिवादि ध्रकरणम्‌ ॥ 


अथ साद्य 4. 
प्‌ अभिषवे । अभिषवः स्नपनं पौडनं 
स्नाने सुरासंधानं च । तच स्नानेऽकमेकः ॥ 

, धद धातु अभिषवे अर्थात्‌ स्नपन, पडिन, स॒रसन्घान्‌ 
ओर स्नान अमे है। इन सव अरथेकि मध्यमे स्नानाभम यह्‌ 
धातु अकर्मक हे ॥ | 
२५२३ स्वादिभ्यः शतुः । ३। १।७२॥ 

सुनोति । सुदुतंः। इश्दुबोरितियण। सुन्वन्ति। 
षन्वः-सुनषः । सुन्वहे- सुन्वे ।\ सुषाव । 
सुषवे सोता \ सुनु । सुनबानि । सुने \ स॒दयात्‌। 
सयात्‌ सतसुधूजभ्य इतीट्‌ । असावीत्‌ अतो । 
अभिषणोति । अभ्यषुणोत्‌ । अभिस्षाव ॥ 

२५२ ३-स्वादिगणीय धातुके उत्तर श्य प्रत्यय हो । 
२३८७ इस सू्रसे यण्‌ 
न्वे, सुनुवहे । सभाव । 





स॒नोति । सनतः । ` 'हुरनुबोः ° 
हुआ-सृन्वन्ति । सुन्वः, सुनः | सु 
सुपुवे । सोता । सनु । सनवान । सनव । सुनुात्‌ । सूयात्‌ । 
‹(स्तुसुध॒नुभ्यः ° २३८५. इस सूत्रते स॒ धातुके उत्तर स्थित 
सिचको इश्‌ हभा-असावीत्‌ । असो । अभिषुणोति । 
अभ्यषुणोत्‌ । अभिसषाव ॥ 


२५२४ सनोतेः स्यसनोः ।८।२।११७॥ 
स्पे सति च परे स॒जः षो न स्यात्‌! षिसो- 


प्यति ॥ १ ॥ षिञ्च बन्धने । धिनोति \ विशि 
नोति । सिषाय-षिष्य । सेता ॥ र ॥ हिज 
निक्चाने । ताब्यादिः । शेता ॥ २॥ डुभिल् 
प्र्पणे । भीनातिमिनोती्याखम्‌ । ममो । मः 


मिथ-मभाथाभिम्यं । माता । मीयात्-मासीषट। 
अमासीत्‌ । अमासिष्टाम्‌ । अमास्त ॥ ४ ॥ 
चि चयने । प्रणिचिनोति ॥ 

„~ स्य ओर खच्‌ प्रत्यय पर रहते सञ्‌ धातुके सक 
पिज्ञ धातु बन्धनम है । 
| सत्ता । रिज धा 
है | शेता | इ - 


च क ~: (व तिं ११ 
भिज्ञ धातु प्रकषण हे | ' मीनाति मिनोति २५०८ ९ 


सूत्रे आकार हुआ-ममी | मभि, समाय | 14“ । माता । 
अमाचिष्टाम्‌ । अभस्ति ॥ 
[च्ञ धातु चयनभें हं । प्रणि 


चिनौति ॥ 
२५२५ विभाषा चैः । ७ । २ । ५८ ॥ 
अभ्यासाखरस्य चिज्‌* इ चा स्थारनि 
लिटि च। प्रणिचिकाय-चिचाय। विरये -चिच्य। 


२५२ 
रको षत्व न ही । विसोष्यति ॥ 
सिनोति । विसिनाति । स्षिाय । सिष्ये 








अचैषीत्‌ । अचेष्ट ॥ ५॥ स्तरञ्च आच्छादने। 
सछणोति । स्त्रणते । गुणातीति गुणः 
 स्तयात्‌ ॥ | 
"शी 1 २५२५-सन्‌ ओर चट्‌ परे रहते अभ्यासके परे स्थित चिन्‌ 
१ । धातुके चके स्थानम विकद्प करके कुत्व टो । प्राणाचकाय 
चिचाय | चक्व; चच्य । अचप्रात्‌ 1 अचेष्ट ॥ स्तृज॒ धात 
अच्छादनमे.इ | स्तृणोति स्तृणुते । ““गुणोऽकन्ति०२३८० 
इल सूचसे गुण हुआ-स्तर्य्यात्‌ ॥ | | 
२५२६ ऋत सयोगादेः ।७।२।४३ ॥ 
कदन्तात्छयागादः परयोिड्भिचोरिडा स्या- 
त्तडि । स्रिषीष्ट-सतृपीष्ट। अस्तरिष्ट-अस्तृत। 
॥ ६ ॥ कृञ्‌ दिक्नायाम्‌ । कृणोति । 
1.6 कृणते । चकार । चकर्थ । चङ्क । क्रियात्‌ । 
कृषी \ अकार्षीत्‌) अकृत ॥७ ॥ वञ्‌ व्रणे ॥ 
२^२६ तङ्‌ परे रदत ऋकारान्त संयोगा धातुके परे 
व | {ङ आर [सच॒के स्यान विकद्प फरक इट टो | स्तरिषीष्ठ 
्तृष्राट | अस्तरिष्ट अस्त्रृत ॥ कज धात दिसामे ६ । कृणोति 


शणत | चकार | चकश्र | चक्रे । क्रियातू | कष्ट । अका 
। अक्रत || त्रे धातु वरणे दे ॥ 


२५२७9 वभूयाततन्थजगभ्मवव 
निगमे। ७।२। ६४ ॥ ५ 


एषा वद्‌ इटभाषो निपात्यते। तेनं भाषायां 


थष्टीट्‌ | ववरिथं । वृशरवं । वृवंह । ~ 
बुरीता ॥ ८ 


२५२७ वेदम बभूथ, ततन्थ, जगम्म आर्‌ वभथ पद्म 
निपातन इट्का अभाव दो अत प्व काके थल्को इटः 
दोतादै, जस-ववरिथ । वव । वन्वंदे । गरिता वरीता || 


५ २५२८ लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु । 
७।२।४२॥ 

बृडश्रनमभ्याग्रदन्ता्च परयाषठिडः सिचो 
रिड़ा स्यात्तङिः ॥ 

२५२८ तङ्‌ परे रईइते दृङ्‌ ओर व्रज धात ओर ऋका 


रान्त धातुक उत्तर लिङ ओर सिनो विक कर्के इट 
कृ आगम दह्ये ॥ 


२५२९ नं लिङि । ७।२। ३९ ॥ 
वरता छड इटा दीर्घो न स्यात्‌ । बरिषीष्- 
धृषीष् । अवारात्‌। अवारिष्ठ अवराष्ट-अव्त ८॥ 
धज कम्पने । धनति । धनते | अधौषीत्‌ 
अवीष्यत्‌ ॥ < ॥ दवान्ताऽप्ययय्‌ | धनोति । 
धरते । स्वरतिसूति वट्‌ । इधविथ-इधोथ। 
कति छिटि दं श्युकः कितीति निषधं बाधिता 
क्रादितियमा्िः्याम द्विव स्तप्रध्रयभ्य इति 
नित्यिटि। अधावीत्‌। अधविष्ट-अधोष्ठ ॥ १०॥ 


४ 


सिद्धान्तकोखदी~ 











अथ परस्मैपदिनः ।. दृढ उपतपे । 
दुनोति ॥ १ ॥ हि गतौ बृद्धो च॥ ध 

२५२९-व॒त्‌-त्रङ्‌, ब्रज, ऋदन्त ॒धाठुक उत्तर [खड 
को उद्वेदा कर विदित इट्को दीघ न. हो | वरिषीष्ट, षाष्ट । 
अवारीत्‌ । -भवरिष्, अवरीष्ट, अब्रत ॥ धुम्‌. धा कंपने 
धुनोति । धुते । अधौषीत्‌ । अभेष्यत्‌ । यह घातु दावन्ति 
मी है । धूनोति । धूनुते । “स्वरतिसुति° २२७९. श्य 
सरसे विकल्प करके इट्‌ हुआ, दुधविथ-दुधोथ । कितु चट 
प्ररे.रदतं तो “श्रयुकः० २३८१ इस सूत्र इटूक निषेधका 
वाध कर्‌ क्रादिनियमके.अनसार नित्य इट्‌ होतादै-दुघुविन । 
!“स्तसधजभ्यः० २३८५ इस सुत्रसे नित्य इट्‌ दभा 
अधावीत्‌ । अधविष्ट, अधाष् | 

अव्र परस्मैपदी धातु कदत । 

नद्‌ धात उपतापमं ३ | दुनोति ॥ हि धातु गति अर 


€ ॥ 


«३० हिनमीना । ८ । 9 । 9५ ॥ 
उपसर्मस्थान्निपित्तासरस्य एतयोनस्य णः 


स्यात्‌ । भरहिणोति ॥ 


ओं १ 
२५३ ०--उपसर्मस्थ निमित्तके परे दिन्‌ आरं मीनाके 


नकारक णच्व दा । प्रहिणोति ॥ 


२८३१ हिरचटिः । ७ । ३ । ५8 ॥ 


अभ्यासात्परस्य दहिनोति्हस्य कल स्याति 
त चडि । जिधाय ॥ २॥ पृ प्रीता । प्रभाति। 
पर्ता ॥ ३॥ स्प प्रीतिपाछनयाः ॥ प्रातिचरन- 
योित्यन्ये । चनं जीवनभिति स्वाम । 
सपरणोति पस्पार ॥ ४ ॥ स्मर इत्येके । स्मृणात । 
एणौर्याद्यस्रयोपि छन्दसा इत्याइः॥५॥ आर 
व्याप्ता । आपरोति । आषप्ततः । आप्नवन्तिं । 


आन्त. । जप्ता । जाप्नुहि । ठखदिचखादङः। 


आपत्‌ ॥ ६ ॥ शक्ल शक्तो ॥ अशकत्‌ ॥ ७ ॥ 
राध साध साचद्धा ॥ राघ्रीति ॥ 

२५३ १-अभ्यासक पर स्थित हि धातुसम्बन्धीं हके स्थानें 
कवर्ग हो, चड़ परे रहते न ह । जिघाय | पधात्‌ प्रीति 
ट | पृणाति | पत्ता ॥ घ्य धतु प्राति अर. पालने ई, अन्व 
मतम प्राति आर चलनम है, स्वामाके मतमे चलन शब्दस 
जावनस दं । स्पृणात । पस्पार्‌ । जन्य मतम स्मर धातुभी 
उक्तार्थक दे | स्म्रणोति । पृणेति-दइ्यादे तीनों धातु वैदिक 
ह । आपृ घातु व्याप्िमे दै । आप्नोति । आप्नुतः | आ- 
ध्नृवन्ति | आप्नुवः । आप्ता । आप्नुहि । टकार इत्‌ होनेके 
कारण अङ्‌ हुआ-अपत्‌ ॥ शकूट्‌ धातु राक्तिमें है । अक्ष- 
कत्‌ ॥ राधं ओर साध धातु संर्ताद्म हँ | राध्नोति ॥ 

२५दरराधो हिसायाम्‌।६।४।१२३॥ 
एत्वाभ्याधद्टोपौ स्तः किति लिटि चेटि थलि 
च । अपरेधतुः । रधुः । रेधि 1 राद्धा । साघ्रीति। 


ब्ाद्धा । असासीत्‌ । अक्चाद्धाम्‌ ॥ < ॥ 


+ 





पिति = 
क~त । न 4 क््ै 1 


= ~ "= 
ह ` "ब ८ 





















 णान्तादधिकारोयम्‌ । अह 


वष ९1 गण ^ ~ तुदादयः ६ ] 





अथ द्वाबठुदात्तेतौ ॥ अशू व्याप्तौ संधाते च। 

अश्तते ॥ | 
२५३२-कित्‌ किट्‌ ओर सेट्‌ थल परे रहत दिसाथ रघ 

धातुक एत्व ओर अभ्यासका लोप हो । अप्रेधतुः । रुः 

रोधिथ । राद्धा । साध्रति । साद्धा । असात्छीत्‌ । असाद्धाम्‌ ॥ 

` अव दो आत्मनेपदी धातु कहत । 

अद्य धातु व्याति ओर संघाते है । अदने ॥ | 


| २५३२ अश्नोतेश्च । ७ । ।५२॥ 
दीर्घादभ्यास्रादवणासरस्य उट स्यात्‌ । 
आनशे । अशिता-अष्टा । अश्चिष्यते-अक्ष्यत । 
अरवीत । अशिषीष्ट-अक्षाष्ट । आशिष्ट 
आठ । आक्षाताम्‌ ॥ { ॥ टिव आस्कन्दने ॥ 
त्तिभ्नुते । तिष्टिषे । स्तेषिता ॥ २॥ 
अथ आगणान्तासरस्मरपदिनः ॥ तिक तिग 
गतौ च । चादास्कन्दने । तिक्रोति । तिभ्रोति 
॥ २ ॥ षध हिसायाम्‌ ॥ सन्नति ॥२॥ जिधृषा 


प्रागरभ्ये ॥ धृष्णोति । दधषं । धिता ॥ ४ ॥ 


दग्ध दम्भने॥ द्म्भनं दम्भः) दभ्नोति । ददम्भ । 
्रन्थि्रन्थिदम्भिस्वञ्जीनां छिटः किं वेति व्या- 
करणान्तरमिहाप्याभीयत इत्ुक्तम्‌। अनिदिता- 
मिति नलोपः । तस्याभीयस्वादसिद्धत्ेन एता 
भ्यासलोपयोरपरापी ॥ दम्भश्च एसाभ्यासरलोपो 
वक्तव्यौ ॥* ॥ देभठ;ः-ददम्भवुः , इदं कित्व 
पिदपिद्विषयकमिति पुधाकरादयः । तन्मते 
तिपधिपमिष्छ 1 दभ-देभिथ-देभेति रूपान्तर 
बोध्यम्‌ । अपिद्धिषयकमिति न्यास्षकारारमत 
तु । दृदम्भ-ददंभिथ-द्दम्भ्यव  दभ्यात्‌॥५ 
ऋधु वृद्धौ ॥६॥ त्प प्रीणन इष्येके ॥ श्ु्रादि- 
तवाण्णत्वं न । त्भौति ॥ ७॥ छन्दसि ॥ जगः 
उयात्ती ॥ अहौति 
घातने पालने च ॥ दभरोति ॥ ^ 
स (कने) चश्रीति ॥ ३॥ रि क्षि चिरि जिरि 
दाश ह हिंसायाम्‌ ॥ रिणीति.। = 
आषायामपीलयेके । न तथक्ष ¦ शखष्ता किण | 
कक्षत्येक एवाजादिरतय । ॥ 1. [ 
चिरिणोति । निरिणोति । दश्री । हणा 


॥ ९, ॥ ईत्‌ ॥ 
|| इति स्वादयः ॥ 


को दी अभ्यात्त्चज्ञक । 
अष्टा । अरिष्यत; 


आरि ५ आष्ट | 


दै। तष । 


अवक्रे परे 
 २५३३-भस धातु 
आगम दी । आने | अरित? 
अरति । , षिध ५६ आस्कन्दनमे 
आक्षाताम 
तिष्ठि । क्तेधिता । 






> |. ५ ० ¢| "४ श # ८ { 
। "र । 4 + . १ 
नि ॐ 8.९) । । भरव ' + ५.५६.९१ 


. .-----~-------~--~ न _ 


ति दिक्च अति्षजेने । अतिसर्जने दानम्‌ । 


















¶ ) + , ॥ ष ५ ॥ 4+ + । ति {4 7) + | 
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आषादीकासदहिता ¶ | (५. स॑ त ९ १ पनि 
¶ । प ८ ९१६९ म)  , "+ 11 
। | ॥ 9.00 ४ न +} ह, 
= ~ - 1 1 ¢ भ # + / 1. | 


न ~ ^ 
अव्र गणसमाप्नि तक परस्मैपदी धात कहत ॥ | 


तिक्नोति । तिभ्नोति ॥ षव धातु दसाम है । सप्नोति ॥ जि 
धूपा धातु प्रागल्भ्ये ई । धृष्णोति । दधे । धर्षिता ॥ दम्भ 
धात दम्भे दै। दभ्नोति । ददम्भ ॥ 

श्रन्थ, अन्थि, द्म्मि जर्‌ सञ्ि धातुके उत्तर लिक 4 
कित्व हो विकल्प करके खद व्याकरणान्तरमे कथित है, इस 
स्थले भी इसका आश्रय किया जा सकता है यह पहले कंहा 
गया है । “५ अनिदिताम्‌ ४१५ इस सूरे नकारक लोपक 
आभीयत्वके कारण आधि दोनेसे एत्व ओर अभ्यासलोपकी 
अप्पति दोनेपर वातिक कहतर्ै-दम्भ धातुके ए, ओर 


इत्यादि सूक्त किंलपित्‌ ओर अपित्‌ दोनों विषयक द 
यह वात सुधाकरादिने कटी दै, उनके मतम .तिष्‌, सिपूरभमप्‌ 
यह्‌ तीन प्रल्यय परे पूर्वोक्त कार्य होगा; देभ, द्भिथ; देभ, 
। यह्‌ रूपान्तर होगे, अपित्‌ विश्यक ई एड न्यासकारादि- 
कौका मत १ उनके मतम ददम्भ, ददम्मिथः ददम्भ) स 
प्रकार रूप हये | दभ्यात्‌ ॥ ॑ 
तध धातु ्रद्धिमे है । किरीके सतम तप धात प्रीणनमे 
¡ ह्लेगा-तृप्नोति। 


| हे । क्ुभ्नादिखके कारण नकारको णत्व नई 
वेदेः इस पदका गण समाप्ति तक अधिकार है ॥ अह धातु 
ज्रि है । अदोति ॥ दथ धातु धातन ओर्‌ पालन है। 


->-----~ 


द्ौति ॥ चष धाठ मक्षणमें है । चम्नोति ॥ र, क्षि, 


चिरि,जिरे,दाश ओर € यहं सम्पूर्णं धा हिंसाथमे हे । रिणे- 
ति । क्षिणोति । किसी रके यतमे क्षि धाढका भाषामें भी 
प्रयोग होतादै, जेक्त-“ न त्यः शस्रश्रतां क्षिणोति . 
शि धाठको कोई २ ‹ ऋक्ष ` णे अजादि धातु कहर, 
उनके मतम क्षिणोति ` एस। पद होगा । चिरिणोति । 
निरिगोति । दाश्नोति । हणोति ॥ इत्‌ ॥ 

]} इति स्वादिप्रकरणप्‌. ॥ 


गं 


अथ ठदाद्यः ६. 
! षट्‌ स्वरितेतः ॥ 
न ह | यासे ६ धातु उभयपदी ह ॥ 


क 


दपि । ठृदते । नुनोद । वुन्नदे । नोक्ता ॥ २॥ 
८ देष्टा । 


३॥ भ्रसज पाके । 


छ = श 9 4 | 

्रहिञ्येति संपक्तारणम्‌ । ₹ "क रे 
तेन जः । भनति । 

भ ` पके विष रहते तृदादिगणीय धातु? उत्तर या 

प्रत्यव दो । तदति । तंदते । ततोद । तुतोद ६ तुतुदे । 


दिक्षीष्ठ । अदिक्षत्‌ अदिक्षत ॥ 
पस्य 


नीदं । ठते । नोता ॥ दिद धातु अतिः 


क |: 
५ १ | # 6 क्क, ॥ 
+ ॐ १ |, 
) \ 9 
,# ^ ना 44 
४ = १,१ § । 


नुदति ॥ इस्ति < । 









तिक ओर तिग धातु गति ओरं चकासते अस्कन्दनमे ६१२ 


अभ्यासका छोप ह्ये # देमतः, ददम्भतुः । यह श्रन्थ, मन्थि 


४ 
' \ अ 


२५२४ तदादिभ्थः शः ।३।१।७७॥ 
तुदति । वदते । ततीद । तुतोदिथ ! तदे । त? 
तोत्ता । अतौस्ीत्‌ । अतुत्त ॥९॥ ५६ पररणे 1 ` 


(५ 
१ 4 ह 
५ 


॥ , 1 
॥ नि ॥ । । | 
404. 4 ^ 
#। 





# - 







॥॥ 
॥ 1 त 9 
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0 व 4 । 1 


ति ४२३ य ऋ च |; ( 
नकत ^ = ` 
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> [क म > इन्त 
(1४3०). * ` सिदान्तकौमुदी- [1 दानवी. {0 [ तिडन्त 
=-= 
६ सज्नन = अ ९ (~अ + र (~ , ^ र आं (न षत्‌ ~ वा ~ +~ र ध्म तरसं ज पिच परे 
` ह सजन अथत्‌ दानम ह | दष्टा | दिश्चीष्ट | अदिक्षत्‌ | अदि- | इससे विकट्प करके सिच्‌ हु भा, प दुञा, तच्‌ 


क्षत ॥ श्रस्न धातु पाकम दै । ““ अदिज्या० २४१२ इस | विकल्प करके अम्‌ हुञआा- अक्राक्षीत्‌, अकार्षीत्‌, < 
` सूत्रसे सम्प्रसारण अर्थात्‌ ्रस्ज धातुके रकारके स्थानम | क्त्‌ | तङ्‌ परे रहते “लिङ्सिचे० २३०० 2: इस सूत्र 
चकार हआ, सकारकं स्थानम चवर्भके योगे श हुआ, शके | किचके कारण अम्‌ नशं हुभा-अक्ृ्ट । अकृक्षाताम्‌ । ८. | 

सानम जशात्वके क।रण ज्‌ हु्।-भृजति । भजते | त | अकृक्षत । अकृक्षाताम्‌ । अञ्रक्षन्त ॥ ऋषि धातु गति 


२५३०५ भ्रमजो रोपवयो रमन्यत्‌र्‌- | ई वह परस्मैपदी दं । ऋषरति । आन ॥ परी धपु प्रीति 


ओर सेवनमें हे ॥ 
स्याम्‌ ॥ ६ | 8 । ४७ ॥ ४ अव चार धात आत्मनेपदी कहते । 
चसन रफस्पापधायाच्च स्थने रमागमो बा जुषते ॥ ओविजी धातु भय ओर चल्न मेँ दै । यह शरु 


स्यादार्धधातुके । भिचखादन्त्यादचः परः । स्था- | परायः उसूर्वक प्रयुक्त दोतादै, यथा-उद्विजते ॥ | 
नपषठानिदशादोपधयोरनितिः । वभनम । षभ- २३६ विज्ञ इद्‌ । १।२। २ ॥ 
ग" । वभाजथ-वभष्ट । वभे । रमभावे विनः पर इडादिः भर्ययो डित्‌ । उदिजता। 
> त नत बश्नजिथ। स्कोरिति सलोपः॥ | दद्विजिष्यते ॥ २ ॥ आओलजी ओलसजी ब्रीडा 
वशयति षः। वथ । बध्रे । श्रष्टा-भष्टठां । | याम्‌ ॥ जते । ठेजे । लनते । कुलजे ॥४॥ 
वात भर्यति ॥ हिति रमागम्‌ं बाधित्वा | अथ परस्मैपदिनः ॥ ओव्दचू छेदने । प्रहिः 
` पसारण प्रववि्रतिपिधेन ॥ ५ ॥ गृज्ज्यात्‌। | ज्या । वृश्चति । वव्रश्च 1 वव्रश्चतुः । वव्रधिथ- 
अ प्तम्‌ । जतीष्ट-म्तीष । अधराषीत्‌- | वव्र । लिटयम्पासस्येति सम्धसारणम्‌ । रेफ- 
नानाति । अध्रष्ट-अभषटं ॥ ४ ॥ प्षिप प्रणे ॥ स्य ऋकारः । उरत्‌ । तस्याचः परस्मित्नितिस्था- 
१0444 कषत्ता । अनषप्पीत्‌ । अक्िप् निवद्धावान्न सम्भक्षारण इति वस्योत्वं न । व्र 
€ न ॥ कृषति । कृषते । कष्टा- | त्िता-ब््टा । व्रिष्यति-त्क्ष्यति । $ङ्च्यात्‌ । 
15 । कृष्यात्‌।कृकत्सपशमृरकृषेति सिज्वा. अव्रश्वीत्‌-अव्रा्षीत्‌ । अब्रहषयत्‌ ॥ १ ॥ न्यच 
4 क्सः 4 । सिचि अमू वा । अक्रक्षीत्‌-अका- याजीकरणे । विचति । विष्याच । विविच 
1 0.अ्ृत्तत्‌ । ताड लिङ्सिवाविति किरा तुः । व्यचिता । उ्यचिष्यति । विच्यात्‌ । अ- 
न । अकृष्ट अकृक्षाताम्‌ । अङकक्षत । अककषत, व्याचीत्‌-अव्यचीत्‌ । व्यचेः कुटादिवमनसी- 
अङ्क्नाताम्‌ । छन्त ॥ ६ ॥ ऋषी गता । | तित्‌ नह प्रवर्तते । अनक्षीति पय॒दपिन कृन्माः 
प्रर्मपदी । ऋषति। जानपे ॥९॥ ज्ञषी प्रीति विषयत्वात्‌ ॥ २॥ उक्ति उञ्छे ॥ उज्छति॥ 
6; 1 रः 1, लंषते.॥ | 1 ३ ॥ उच्छी विवासे ॥ उच्छति ॥ ४॥ 
[त क ॥ प्रायेणायस्रत्पू्षः ॥ | ऋच्छ गतीन्दिपमकयमतिमविषु ॥ ऋच्छसयु- 
| तामित खगः । द्विदटग्रहणस्यानेकदट्पलक्षण- 
। व्वान्नुट्‌ । आनच्छं । आनटतुः । ऋच्छिता॥५॥ 
कट 1 ६। । | मिच्छ उलङकैशे ॥ उ्ेशः पीडा । भिमिच्छ। 
४.7 1 पर्‌ ˆ र भ दग ं । खान "-“ । अमिच्छत्‌ ॥ ६ ॥ जज चच ज्ञक्षं परिभाषण- 

ॐ कर्ण स्कार अद्‌ उपधाकां नित्रत्ति हूद्‌-वमज।| | € = + +न ज ौ 
वभजंतुः | वभजिथ, बभष्ठं | बभ्ञं | कौ रि | भत्सनय्‌।+ ॥ ` ॥ सवज सवर ४, १८; 
ब्रज | वश्रजतुः | वभ्नजिथ । ^“ स्को;० ३८० ? इस ऋच स्तता । जर्नि |, १९ ॥ उन्ज आर्जव ॥ 
सत्रते सकारका लोप हुआ, “ वश्च ० २९४ ? इस सूतरते | ॥ १२॥ उज्ज उससग्‌ ॥ ९३ ॥ ड्भ विभो 
भत्व हुआ बशर | वरन । श्ट, भ म्रद्यति | हने ॥ विभोहनमाङलीकरणम्‌ । भाते । छो- 
मरशवति - ।  भिता-छोन्धा । छमिष्यति ॥ १४ ॥ रिफ क. 
कित्‌ 9 डित क ९ ति ~ ए्मागमकरो बाधं व्थनयद्धनि न्दाहि्ादनिष ॥ रिति | रिश्फ | 
विप्रतिप्रध ) [९ णृ हा-भ्र ऽऽ । ॐ 8. , ~ + अहा श अ „२ 

` भि भक्षं । आभ्राक्षीत्‌ ष  स्हित्यक । शध न वित्रानातनारहान्त्‌ ॥ ९९॥ 





२५३५-आधधातुक विभक्ति परे रहते भ्रस्ज धातुके रेफा 
ओर उपध।के सानन विकल्प करके रमूका आगम हो | 


अन्रष्ट-अभष्टं || त्रप तम्फ तं ॥ आद्यः प्रथमान्तः । दवितीयी 
किष घातु प्ररण्े है । क्षिपति । प्ते । क्षपा | | दितीयान्तः । दवि दवितीयान्ताविस्यन । 
त्‌ । अचित्त | ष धाठ विल्लनम हं । कृषति । | त्रपति । ततव । तर्पिता । स्पृशति सिज्‌ 


हृषते । ऋषा, कर | छष्यात्‌ । इ्ी2 । “'दरमरजप ० ” | विफर्पः पौषादिकष्यैव । अडन्पवादत्वत्र । त~ 


कि 








वंदादयः 8. ] 


भाषाटीकासदिता । 


( ४७१) 





नान्न निष्यं सिच । अतरीत्‌ । त्म्फरति । श्य 
[डन्वादनिदितामिति नलोपे ॥ शे तम्फादीनां 
यम्बाच्यः ॥ *# ॥ आदिशब्दः भ्रकरि । तेन 
येऽज नक।रानुषक्तास्ते तृम्फादयः! तूस्फति । 
तषम्फ । तपंयात्‌ ॥ १७ ॥ ठप तुम्प तुफ तुम 
हिसायाम्‌ ॥ त॒पति । तुम्पति । तफाति । ठम्फ- 
ति॥२१॥ टप रम्फ उदके ॥ प्रथमः भयः 
मान्तः । द्वितीयो द्वितीयान्तः । प्रथमो दिती 
यान्त इत्येके । दपति । दफति । टम्फति॥२२॥ 
ऋफ ऋम्फ हिसायाम्‌ । ऋफति । आनफं । 
ऋम्फति । ऋम्फांचकार ॥ २५ ॥ गफ य॒म्फ 
ग्रन्थे॥ यफति । ज॒गोफः। य॒म्फति। जयुम्फ ॥२५॥ 
उभ उम्भ पूरणे ॥ उभति । उवोभ । उम्भति । 
उम्भाचकार ॥ २९ ॥ शुभ श्चम्भ शोभाथ ॥ 
श॒भति । शम्भति ॥ ३१ ॥ दृभी ग्रन्थे । दभति 
॥ ३२ ॥ चती हिंसाग्रन्थनयोः ॥ चिता । स 


 विचीति वेद्‌ । च्तिष्यति-चरस्यति-अच- 
तीत ॥ ३३ ॥ विध विधाने ॥ विधति । वेधि- 


ता॥३४॥ जड गतौ ॥ तवगेपश्चमान्त इप्येके । 
जडति । मरुतो जनन्ति ॥ ३५॥ मृड स॒खने॥ 
न्रडति । मडिता ॥ ३६ ॥ पड च ॥ पृडति ॥ 
॥ ३७ ॥ पृण प्रीणने ॥ पर्णति । पपणे ॥३८॥ 
वृण च ॥ वृणति ॥३९॥ मरण हिसायाम्‌॥४०॥ 


& 


तुण करिस्ये ॥ तुततीण ॥ ४१॥ पण कमेणि 


शुभे । पुणति ॥ ४२ ॥ भ्रण प्रतिक्नाने ॥ ४३ ॥ । 
करुण शब्दोपकरणयोः ॥ ४४॥ शन गतो॥४५॥ 
दृण हिंस्ागतिकौटिस्येषु ॥ ४६ ॥ घृण घण 
भ्रपणे॥४८॥ षर रेशवयैदीप्त्योः । सुरति। हषोर। 


लि 


आहिषि। सुयोत्‌॥४९॥कुर शब्द कुरति ।कूयौत्‌। 
निषेधोन । करोतेरेव 
खर छदने ॥५९॥ 


अन्न न भकवुरामिति 
तच प्रहणादिव्याइः ॥ ५० ॥ 
मर शंबेषटने ॥ ५२ ॥ र विलेखने ॥ «4२ ॥ 
घर भमार्थञन्दयोः ॥ ५४ ॥ पुर अग्रगमने ॥ 
॥ ५५ ॥ बहू उथ्मने । 
गीयादिरि्यन्ये ॥ ५६ ॥ ५९ | 
थाः । तुहति । तत । स्त्रहति । तस्त । तर्हि 
तात । स्तर्हिता-स्तश ६1. 
अतारक्षीत्‌ । अताण्टोम ॥ ^ ॥ इषु इच्छा 
धम्‌ । इषगभीति छः । इच्छत । एषिता- 
प्रेषित्ता ॥ ६१ ॥ 


| मिषति । भाषि 
तिल सहने ॥ 


दनत्योष्ठयादिः । पव. 
। तद्‌ स्त द हत | 


। अत्हीत्‌ | 


। एषिष्यति । इष्यात्‌ । देषीत्‌ ॥ ६० ॥ | 


॥ ६३ ॥ चिल वस्ने ॥ ६४ ॥ चल बि- 
खसे ॥ ६५ ॥ इङ स्वप्रक्षपणयोः ॥६६॥ 


विछ संवरणे । इन्त्योष्ठयादिः ॥ ६७ ॥ शि 


भदन । ओष्ठयादिः ॥ ६८ ॥ गि गंह्‌ने॥६९॥ 
हिर भावकरणे॥७०॥ शि षि उञ्छ ॥७२॥ 
मिह शेषणे ॥ ७३॥ लिखि अक्षरविन्यापे। 
लिलेख ॥ ७४॥ इट्‌ कौटिस्ये । गाडकटादिभ्य 
इति डनम्‌ । चकुटिथ । कौट । कुट । 
कुटिता ॥ ७५ ॥ पुट संेषणे ॥ ७६ ॥ कच 
सङ्कोचने ॥ ७७ ॥ गुज शब्दे ॥ ७८ ॥ गड 
रक्षायाम्‌ ॥ ७९ ॥ डिपक्षेपे ॥ ८० ॥ छर 
छेदने ॥ नभक्छैरामिति न दीर्घः ॥ ८१॥ 
यत्‌ ॥ स्फुट विकषने।स्फुट ति।पुस्फीट ॥८२॥ 
मरट आक्षेपमदैनयोः ॥ ८३ ॥ चट छेदने 1 बा ` 
श्रा्ञेति शयन्वा । छटचति । रटति । ठुत्रोट । 
रिता ॥ ८४ ॥ तुट कलहकरमेणि ॥ तटति । 
त॒तोट । तटिता ॥ ८५ ॥ चट छट छदने॥८७॥ 
ज॒ड बन्धने ॥ ८८ ॥ कड मदे ॥ ८९ ॥ इट 
संछषणे ॥ ९० ॥ कुड घनत्वे । घनत्वं सन्ता 
चंड । $ृडिता ॥ ९१ ॥ ऊड वास्ये ॥ ९२ ॥ 
पुड उत्सगेः ॥ ९३ ॥ ' धट प्रतिघाते ॥ ९४ ॥ 
तुड तोडने । तोडनं मेदः॥२५॥थृड स्थड संवरणे 


| थुडति । तुथोड । तुस्थोड ॥ ९७ ॥ खड छइ 


इत्येके ॥ ९९ ॥ स्फर फुल सथलने ॥ ९०१ ॥ 
स्फुर्‌ स्फुरणे ॥ स्फुर संचरने इत्येके ॥ 

२५३६-बिज धातुके प्र इडादि प्रत्यय डिद्वत्‌ हो, 
उद्भिजिता । उद्विनिष्यते। ओली ओर ओरस्नी धातु लि 

ध है । लजते ेजे । लजते । र्ल्न ॥ 

अव मरस्मेप्च धातु कहतेह ॥ 

ञओवरदच धातु छेदने द ` ग्रहिज्या २४१२ ”' इत 
सूत्रसे सश्थरस।रण  होकर-इश्वति .1 वत्र । वव्रश्चतुः । 
वव्रश्चिथ, वन | यहां “४ लिस्यभ्यासस्म २४०८ 2 इसंसे 
अभ्यास रेफको ऋकार सम्प्रसारण ओर “ उरत्‌ २२४४ " 
दस सूत्रसे ऋहकारकं स्थानम अकार हुआ, उसको “ˆ अच 
५० ?: इस सू्रसे स्थानिवद्धाकके. #र _ “न्‌ 


परास्सिच्‌ ° 
संप्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ ३६३ ` इष सूतरसे संप्रसारणके निषेध 
हआ | व्रश्चिता; बर्टा | 


होनेसे वकारके स्थानम उक्रार नही < 
्धिष्यति, बश्वति । पृष्चयात्‌ । अव्र अवरा्षीत्‌ प 
तात व्याज्ीकरणमे है । विचति। विव्याच । विवि | 
व्यचित। | व्यचिष्यति । विच्य । अन्यात्‌, | 
५८ व्यचेः ऊुयादित्वसना "` यद्‌ - | श स्थम्‌ 
{ अनसि ` धस पथयुद्सिके करण 
जत वािकका कतमा विम है ॥ उछि धातं उञ्छ हे । 


| ९ स ख 
उञ्छति ॥ उच्छी धतु विवासमे इई । उच्छाव ।॥ अह्च्छ धातु 


नही स्येगा, कयो, 
















| 7, जतत 
` (1 ओर मूत्तिमावमे दै । '“च्छलृताम्‌ 
२३८३ इस सरसे गुण हुआ ॥ द्विहट््रदणसे अनेक दट्का 
उपलक्षण जानाजाताहै, इत कारण ऋच्छ धातुको नुट्का 
। आगम होगा-ञानच्छं | आनच्छतुः। ऋच्छिता | मिच्छ घातु 
।  - उत्ङकदा, अथात्‌ पीडामे है । मिमिच्छ । अभिच्छीत्‌ | जर्ज, 
। चच ओर धातु परिभाषण ओर मलीन १ | तच धातु 
4 ¬ संवरणे दं । तत्राच ॥ च्रव्च धातु स्तुतिभे दै । आनच॑ ॥ 
` उन्न वातु आजवमे दै ॥ उज्छधातु उत्सर्ग, अर्थात स्यामे 
है ॥ ङम घातु विमोदहन, अयात्‌ आङ्कलीकरणम है । ट्भ- 
ति । लोभिता, लोब्धा । लोमिष्यतति ॥ रेफ धातु कत्थन 
खड; निन्दा, हिसा जौर दानम है | सिति रिरेफ 
` कोर कहते रह धातु है, जैसे, शिजन विप्र मति- 
^ तरप जीर ट्फ धातु तिमे है । प्रथम धातु 
५ १, पकारन्त ओर द्वितीय द्वितीयगन्त, अर्थं 
"1. 
4 न्त ह | 
कत्त | ततर्प | तर्पिता । अङ्के अपवादत्वके कारण ¢ स्प 
~ ०” इस सूरये विकस्य करके सिच | 





4 4 


ई} ~ = [8 
(र # | ॥ गति ट्न्द्रय 5; 
गति, इन्दि, 


+ 1 पुषादि धातञओकं 
~ उर दाता, इस कारण इस खर्प निल सिच्‌ दोगा 
अत्तात्‌ । तम्फति । शकारको 1 


ङिन्वके कारण \‹ 


अनि ताय्‌ 
स्स सूत्से नकारका छोप होनेपर- । द | 


1 षर रते व्रम्फादि धातुओं 
धकाराथकृ है इस कारण तै => 
बह तृम्पादि ह , रस स्थल्मं नो नकारुकतं ह 
द्‌ इ । वृम्ति । तृम्पा | 
` ए ओर्‌ तुम धातु हिमे $, = ५. 4. 
५.49 < र © ।द्छम द । तुपति | वुम्पति । तफति | 
कति दय ओर इम्क घात उक्छेरामे प 
ञं „` = श्रा द | पहला प्रथमान्त 
(२ इषया द्वितीयान्त है, को २ कते पिला दवितीयान 
हति | ह ५ दतई १।६खा ॒द्ितीयान्त 
वाय ‰ ति | हम्फति ॥ ट्फ ओर्‌ चदम्पा धातु 
^ 5६ । ऋफति । ऋम्फति । चम्फाञ्चकार | गुफ 
= तु मन्थन दे । गुफति | जुगोफं । शुम्कति ! 
यथक ॥ -उभ, उम्भवातु पूरण अभत दै 1 उभति | 
ङंवोम । उम्भति । उम्माच्चकार ॥ शम जौर शम्भ चात 
शोमनार्थमें ह । जमति । श्यम्भति ॥ दभी घातु अन्थमें ह | 
` दति ॥ चती धातु दिखा ओर गरन्यनभे है | चरिता 
` सेऽसिच० २५०६ "? इस सूतके विकल्प करके इट्‌ 
₹।कर-चन्तिष्यति, चस्ति । अचतीत्‌ | विध धातु विघा- 
नम,९ | विधृति । वेधिता ॥ जुड घातु गतिम है । जुडति | 
कीद २ "तद, यह जुन धातु दै, जेते-“मरतो जनन्ति" | मड 
5 सडति | मर्ताः | पड धाद सुखन 
0. प्र ई रः 
० ९। डति ॥ धरण धातु प्रीणने ह | पतति 
प्पण ॥ व्रण धातु मी उक्तार्थकं 


दे। वृणति ॥ मृण धातु 
सामे ह ॥ तृण धातु कौष््््मे ह | तृतोषर {क 
छम कर्मं दै । वृणत ॥ सुण घातु परतिलोनभे है | 
धातु शब्द ओरं 


र द ॥ कुण 
उपक्ररणस € ॥ छन घातु सतं & ॥ 

धाठ दसा, गति ओर कौटिल्यमे दै ॥ बण ओर धृ 

भमणम् है ॥ पुर धातु दिश्य ओर दीपिभ है 





द्रुण 
धातु 
। सुरति । 


र्‌ । अशिपूज्मे--ूव्यत्‌ ॥ इर धात्‌ शबद & । 
(“त भकुर्घुराम्‌ १६२९? इस 
होगा, क्यौ कि) उस स्थले 


छरति ॥ करव्यात्‌, इस श्थलमें | 
सूत्रषे उपधा, दीका निषेध नहीं 






के चमर दो ध आदि राब्द्‌ | 


| 
| 


| 
। 
| 
। 
| 


14 +) +. (४1 ध । + 1 + १ ` ¶ १ 


सिद्धान्तकौसुदौ- 


0 





व 
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[ तिडन्ते- 

अ 2 
छ धलुका दी ब्रहण है ॥ खुर धातु छेदनमे है ॥ सुर धातु 
सवटनमे द ॥ क्षुर धातु विलेलनमें है ॥ घुर धातु मया- 
नकाथ ओर शब्दम है || पुरधात अग्रगमनमें है वृहू धातु उ्- 
मनम ई, यह्‌ दन्त्यो्टयादि है, अन्यमतसे पवर्ीयादि दै ॥ वृहू, 
स्वह ओर व्ह धातु दिसा्थेक द । तदति । तत । स्तरति । 


तस्तदं । तर्दिता, तटी । स्तर्दिता, स्तर्टा । अवरंदीत्‌, अता- 


क्षीत्‌ । अतार्ण्ठाम्‌ ॥ इष धातु इच्छमि है-““ इपुगमि° 


२४० ०: इस सूत्रसे छ अदेश दोकर-इच्छति। एषिता,एा। 
एपिप्यति । इष्यात्‌ । रेषीत्‌ ॥ मिष घातु खद्मिं दै । 


मिषति । मेषित्ता ॥ किट धातु दैत्य ओर क्रीडामि है ॥ तिल 


धातु शेदनम दै ॥ :चिल धतु वसन है ॥ चठ धातु विल 


सनमेंदै ॥ इल धातुस्वप्न जर क्षेपणमे € ॥ विल धपु 
संवरणमं दै, यद धातु दन्त्यो्ठादि टै ॥ विल धातु मेदनम ई। 


यह्‌ ओठवादे ई ॥ णिक धातु नदन है ॥ दिल धतु भाव- ` 


करणम द ॥ रिक ओर परि घातु उच्छमें है ॥ भिक धतु 


श भ्य त 
दटेपणमे हे ॥ चख धातु अशक्षरविन्यास ८ छने ) म ३। 
च्लि ॥ कुट धातु कौरव्यम दे ] "'गङ्कुटदिभ्यः° ` 


२४६ १? इसेसूत्रसत ङिनत्व हौकर-चुकुटिथ । चुकोट, चुट । 


| कुटिता ॥ पुट धातु संद्ठेषणमें है ॥ कुच धातु संकोचने 
। दै ॥ गज धातु शब्दम दै ॥ गुड धातु रक्षा दै ॥ डिप धाठु 
सपमे ह ॥ छर धातु छदनम दै । “नमकुराम्‌ १६२९० , 


हस सूत्रे दीधे न हा, चछर्य्यात्‌ ॥ स्फुट धातु विकसनभ है | 
स्फुटति । पुस्फोट ॥ मुट धातु आशक्षिप ओौर सर्दनमे ई ॥ तट 
धातु छेदनमें है । वाः भ्राश० २३२१० इस सूत्रते विकल्प 
करके स्यन्‌ होकर्‌-तरटयति, अटति । तुब्रोट । घटिता ॥ ठट 
घातु कदम है | तुरति । व॒तोट । त॒टिता ॥ चुट ओर दुख 
धु छेदनमे दै ॥ ज॒ड धातु ब॑धनमें है ॥ कड धातु मदमे 
दे॥ खट्‌ धातु संदेरेषणभं है ॥ ड धातु धनत्व, अथि 
ा्द्रतामं दे । चकडं | कृडिता ॥ ऊुंड धातु बाल्ये दै ॥ 
ॐ भातु उत्सगमें है ॥ घुट धातु प्रतिातमे है ॥ वुड धातु 
ताडन, अर्थात्‌ भङ्ग करने है ॥ ध॒ड ओर स्थुड धात॒॒संव- 


रणम दै । थुडति | थथोड । तुस्थोड । किसीके मते | खड 
आर छुड धातु है | स्फुर 
धातु स्ुरणंम है । 


4 <एल धातु सञ्चलने है, पसा कोई.२ 
कदृतेदे | 


२५३७ स्फुरतिस्फुटत्योतिनिषि- 


भ्यः! ८ । २। जद ॥ 


षतं वा स्यात्‌ । निष्फुरति । निःस्फुरति । 
स्फर इत्यकारोपधं केचित्पठन्ति।पस्फ।र२॥ १०३॥ 
स्फृड चड़ इड संवरणे ॥ १०९५ ॥ कुड भृड 
निमनन हव्यकं ॥ १०७ ॥ गरा उदचमने ॥ 
अनुदात्तेत्‌ । गुरते । ज्ञषटुरे । गरिता ॥ १०८ ॥ 
ण स्तवने ॥ दीषान्तः । परिश्रवछणीदयः ॥ 
इतशचत्वारः परस्मैपदिनः॥ चुवति।अकुवीत्‌ ॥१॥ 


ओर स्छुक धातु सञ्चलनमें है॥ स्फुर 
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भू विधनने ॥ धुवति ॥ २ ॥ शु एरीषोत्सगं ॥ 
ज्गविथ-ज्ञगुथ । गुता । णष्यति । अगुः 
घीत्‌ । हस्वादङ्गात्‌ । अगुताम्‌ । अयुषः ॥ ‰ ॥ 
धर॒गतिस्थेथयोः ॥ धुव इति पाठान्तरम्‌ । 
आस्य धरवतीप्यादि गुवतिवत्‌ । दवितीयस्त॒ 
सेद्‌ । दुधरविथ । धरुविता । धुविष्यति।श्व्यात्‌ ! 
अध्रवीत्‌ । अश्रविष्टाम्‌ ॥ ४॥ कुडः शब्दे । 
दीर्घान्त इति यदादयः । कुविता । अकुविषट । 
हस्वान्त इति न्यासकारः ॥ कुता । अकुत ॥^॥ 
बत्‌ ॥ कंटादये व्रत्ताः ॥ 
पृः व्यायामे ॥ प्रायेणायं उ्याङ्पूषेः । 

रिः । इयङ्‌ । व्याप्रियते । व्यापिप्रे । 
उ्यापभराते । व्यापरिष्यते । व्यापृत । व्याद्ा 
ताम्‌ ॥ १॥ मृड प्राणप्यागे ॥ 

२५३७-निर्‌,नि ओर तिके परे खित सुर ओर स्पुल धातुके 
तक्षारको विकटप करके षत्व हो, निःष्फुराति, निस्फुरति। नि- 
पुलति, निसुखति | कोई स्फर एसा अकारोपध धट करते 
पर्फार । | स्छुड, चड़ ओर वड धाठु संबरणगे है ॥ क्रुड 
ओर भृड धातु निमजनभे दं यह किसी २ पंडितका.मत दै॥ 
गुरी धातु उद्यमने ई, यद आत्मनेपदी दै । गुरते । जगुर । 
गुता ॥ णू धातु स्तवनमं है, यदं दीष उकारान्त है, यथा- 
“परिणृतयुणोदयः' ॥ 


अव चार परस्मैपदी धाठ ई । 
नुवति । अनुबीत्‌ ॥ धू धाद निधननमे है । धुबति ॥ गु 


धराद पुरीषस दै । जुगविथ, उयुष । २, | रुष्यति । 
अगुषीत्‌ । “* हस्वादज्ञात्‌ ९२९ ` »» इससे धिनतुका रोप 
हेकर-अयुताम्‌ । अगुः ॥ ५ ५७ गति जौर स्थैय्यमे ६ । 
व रेता पाठान्तर हं । प्रथम धातुके ‹ ध्रुवति" इत्यादि गुव- 
तिवत्‌, अथीत्‌ गु धातुके समान सूप होगे । दूसरी धातु सेद्‌ 
है । दुधरुविथ | घरुवेता । ध्रविष्यति \ ध्रुत. । अध्रबीत्‌ । 
शध्रवष्टाम्‌ ॥ इड्‌ धातु शब्दे है, यह धातु दीधं उकारान्त 
है, एसा करैयधदि पंडितांका मत है । कविता । अकृषि । 
यृह्‌ त्या्कारके मतसे हस्वान्त है । कुता । अकृत । कटादि 
व है, यह धतु प्रायः वि ओौर ;आङ्पूवक 
र -3 यते । व्यापत्रे । व्थापः 
्ाति । व्यापरिष्यते ॥ व्यावृत । व्वापुपराताम ॥ मृङ्‌ धातु + - 
स्यागमे हे ॥ 
२५३८ भियतेरङ्लिडोश्च १।२६ ॥ 
लुङ्लिङोः शितश्च भ्रकृतिशरतान्भ्रडस्त र 
नान्यत । डन स्वराथम्‌ । मरियते । ममार 
मम्थं । मन्रिव । मतासि ॥ भरिष्यति । 
। अभरत ॥ २ ॥ 
ह, इरसवपविनः स्त ॥ रिषि गतो। 
अन्तरङ्गत्व दि ड । रियति । पियति । रेता । 
४० 


+ 
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चेता॥२॥ धि धारणे ॥३॥ क्षि निवास, 
गर्योः ॥ ४ ॥ प प्रेरणे 1 वति  सविता॥९॥ 
कु विक्षेपे । किरति । किरतः । चकार । 
चकरतुः । करीता-करिता । कीयोत्‌।अकारीत्‌॥ 
२५३ ८-८ङः, लिङ्‌ ओर शित्की प्रकृतिभूत मङ्‌ धातुके 
उत्तर तङ्‌ दो, अन्यत्र न हो । स्वरा ङ इत्‌ किया । 
भ्रियते | ममार । समर्थं । मम्रिव | मृत्तंसि । मरिष्यति । 
मषीष्ट | अमृत ॥। | 
अव परस्मैपदी ७ धातु कते । 
रे, पि, धातु गतिम दै । लघूपध गुणकी अवक्षासे अन्त- 
रङ्गत्वकरे कारण इयङ्‌ होकर रियति । रेता । पियति । पेता ॥ 
धि धा धारणम हे ॥ क्षि धात निवास ओर गतिमेहै ॥ षू 
१ द । सुवति । सविता ॥ कृ धातु विक्षेपमे हं । 
किति । किरतः । चकार । चकरतुः । करीता-कारेता । 
क्यात्‌ । अकारीत्‌ ॥ 
मो 4 
२५३९ करतो रवे । ६ ।१।१४० ॥ 
उपाकिरतेः खडागमः स्याच्छेदेभ्थ । उप- 
स्किरति ॥ अडभ्याक्षन्यवाभयेपि । सुटकासपषे 
इति वक्तव्यम्‌ ॥#॥ उपास्करत्‌ । उ पचर्कार॥ 
२५३ ९-ठेदाथं होनेपर उप उपसर्गके परे स्थित कृ धतु 
को सुटका आगम हो, उपस्किरति । 
अर्‌ ओर अभ्यासके व्यवधान रहते भी ककारके पूर्वमे 
सुट्‌ हो # उप।र्किरत्‌ । उपचस्कार ॥ 
२८५४० दिसायां प्रतेश्च । ६।१। १७१ ॥ 
उपासतेथ किरतेः सुट्‌ स्यात्‌ हिस्ामाम्‌ । 
उपर्किरति । प्रतिस्किरति ॥ ६ ॥ ग्र निगरणे॥ 
२५४०-उप ओर प्रतिके परर स्थित कु घातुको दिसार्थमे 
सुटका आगम हो, उपस्किरति । प्रतिस्किपते ॥ ग धातु नि" 
रणभ दै ॥ 
२५७१ असि विभाषा । ८ । २।९१॥ 
गिरतैरेफस्य लत्वे बा २ ादजादौ । गिलति- 
मिरति । जगाल-जगर । जगलिथ-जग- 
। गलीता-गरीता । गह्िता-गरिता ॥७॥ 
टङ आदरे। आदियते । आदियेते । आदे। 
आदद्िषे । आदत । आदरिष्यते । आदी । 
दत । आदषाताम्‌ ॥ १ ॥ ध्रः अवस्थाने । 
धियते ॥ २॥ 
अथ परस्मेपदिनिः षोडकश्च । १च्छ ीप्धा- 
याम्‌ ॥ पृच्छति । पप्रच्छ । पभ्रच्छत्तः । भ्रप- 
च्छिथ- प्रष्ठ । प्रष्ठा । ्रक्यति। अप्राक्षीत्‌ ॥ १॥ 
त्‌ । किरादयो $तताः। खज पिस" । विभाषा 
ग स्जिथ-सस्। सषा । सरेयति । 
सनजिदश्ीकैस्यम।कत।रयमागम, । 
ह्या । अजाकषीत्‌ ॥ २ ॥ टुमस्‌जो ध 4 





[~ 
 . मनति। मम तमजिथ। मसनिनशोरलीति- 
† ॥  वम्‌। मसजेरन्त्या सूरो वुम्बाच्यः ॥*॥ संयोगाः 
दिलोषः। ममडहक्य। मंक्ता । मह्क्ष्यति। 
 अमाडक्षीत्‌ अभाङ्क्ताम्‌ । अमाङ्क्षुः ॥ ३॥ 
रजो भङ्गे । रोक्ता । रोक्ष्यति । अरक्षीत्‌ । 
अरोक्ताम्‌ ॥४॥ शजो कौटिल्ये ॥ रजिवत्‌॥५॥ 
छप स्पशं । छापा । अच्छौप्ीत्‌ ॥६॥ रश रिश 
हिसायाम्‌ । ताव्यान्तौ । रोष्टा । रोक्ष्यति । 
रेष्टा । रेक्ष्यति ॥ ८ ॥ लिश्च गतौ । अलिक्षव्‌ । 
॥९॥ स्पृश संस्पशेने। खष्ठा-स्पष्टा। खकष्यति- 
स्पक्ष्यति। असम्ञात्‌-अस्पक्षीत्‌। अ्पृकषत्‌१०॥ 
विच्छ गतौ । युप्धषेत्यायः । आद्धंधातुके वा । 
विच्छायति।विच्छायांचफार-वििच्छ ॥ ११॥ 
` विर परवेशनविशतिषिष्ठा॥ १२॥ मृ आमदीने। 
` आमशन स्पदौः 1 जराक्षीत्‌-जमारक्षत्‌ । अनू- 
सत्‌ ॥ ५२.॥ णाद्‌ प्ररणे 1 कर्बभिप्रायेऽपि फे 
परस्मपदाथैः पनः पाट; ॥ १४ | 
गगत्यवसादनेषु । सीदतीत्यादि भौषादिकवत्‌। 
इह पाठो नुम्बिकटपारथः । सीदन्ती -सीदती । 
नवादा पाठस्तु णाः । घ्ाद्‌ः । स्वराथः 
शवन्दात्तः । शस्तदात्तः २९ | 
६ ९ दाततः॥ १५॥ शटल शातने ॥ 
7 इत्यात्मनेपदोक्तेः ॥ १६ ॥ ` 
थ षट्‌ स्वरितेतः। मिक सङ्गमे मिल स्च. 
धणे इति पठितस्य पनः पाठः क््भिभाये तङन्थः। 
| मिति \ मिखर्ते 1 मिभ । भिभ्ि॥ १॥ 
| च्ल मोक्षणे ॥ 
। ५.४१-अजादि प्रत्यय परे रहते श॒ घातुके रक।रक 
स्थानम विकल्प करके लकार हो, गिलत्त, गिरति । जगाल, 
. जगुर्‌ । जगदिथ, जगरिथ । गीता, गरीता। गलिता, गारिता। 
दङ्‌ धातु आदरे हे । आद्रियते । ' आद्रियेत । आदे । 
 आर्दद्रधे । आदर्ता । आदरिष्यते । आपी । आहत | 
आभाताम्‌ ॥ धङ्‌ तु अवस्थाने ह । प्रियते | ` 
अव १६ परस्म॑पदी घातु केहतेह | 
प्रच्छ धातु लीष्वामे है | पृच्छति । पप्रच्छ | 
परच्छिथ, पष्ठ । प्रश । पर्वति । अप्राक्षीत्‌ | 
ब्मप्त हए ॥ 
8 घज धातु विसगं अथात्‌ त्याग करनेमे है । ^ विभाषा स॒जि- 
{६९ हो; २४०४१ इस सूतसे विकल्प करके इट्‌ करके ससर्ज 
वष्ट । सटा । सक्ष्यति । ^“सनिषशेर््लमक्िति २४०५ ५ 
शस स्ते अमागम हमा । जेत्‌ । स्यात्‌ । जखाक्षीत्‌ || 
= चातु (2३. हं । भजति । पमजन } म भजिथं 
म्जिनलोचि २५१७१ इस सूते मुमूका आगम हु | 
भाढुके अन्य ` वर्णे पूर्वमे नुम्‌ हो यष्ट कहना 


॥ 
॥ |, 
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पप्रच्छतुः; | 
कियाद धतु 
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चार्धिये # संयोगके आदिक! छोप हा, ममङ्कथ । मङ्क्त। 
मङ्क्ष्यति । अमाङ्क्षीत्‌ । अमाङ्क्ताम्‌ । अमाङ्क्षुः ॥ रज्‌ 
प्रा भंगमें हे । रोक्ता । रोक्ष्यति । अरक्षीत्‌ । अरोक्ताम्‌ ॥ 
युजो धाठु कुटिता है । रजे धातुकी समान इसके ल्प 
होगे ॥ छप धाठ सर्शमें है । छोप्ता । अच्छौप्ीत्‌ ॥ श्ट ओर 
श धातु हिंसामें हैयइ धात तारूव्यान्त ई । रेष्ठ । रोश्चति। 
रष्टा । रेश्यति ॥ ङ्श धात गतिमें है । अलिक्षत्‌ ॥ स्युश 
धातु संस्प्बनमें है । स्पष्टा, दष्ट । स्प्र्यति, स्पक्ष्यति । 
अस्प्राक्षीत्‌ , अस्पाक्षीत्‌ । अधक्षत्‌ ॥ विच्छ धातु गतिमे है । । 
(शुपृधूप० २३०३?१इस सूत्रसे आय प्रत्यय होगा। आर्धधातुक 
स्थल्मे विकल्य करकं होगा, विच्छायति | विच्छायाञ्चकार, 
विविच्छ ॥ विदय धातु ग्र्ररभर दै | विशति | वेष्टा | मश 
धातु अमरानमे इई । अमदन शब्दते स्परस जानना । अप्रा 


न 0 [3 (स) (व ¢ {1 ११ 
कषात्‌, अपाक्षीत्‌ । असृक्षत्‌॥ णुद धातु प्रेरणमें हं । कव्रगा्मा 


त्रियाफल होनेपर मी परस्मैपदं पुनः पाठ किया द| षद्ल 
घातु विशरण, गति ओर अवसादनमे दै । सं।दति, इत्यादि 
५उादिगणके ध।तुकी समान स्प होगे | इस स्थले पाट करे 
विकल्प करके नुमू होगा । सीदन्ती, सीदती । ते ज्वल।< 
गणम पाठ तो ^््रलत्ति०ः” दरे ण प्रत्ययार्थ है । सादः । 
ओर स्वराय भी यहां पाठ कियद, शप्‌ अनुदात्त अर श 
उदात्त दोताहं॥ शद्‌ घातु शातनमेँ है । स्वरथ इसका पुनः 
पाठ है । रातु प्रत्यय तो नद दोसकताहै, कारण कि) (शदः 
दितः २३६२" इसषे शि्मल्यय होनेवाला दै जिससे पसे 
शद्‌ घातुको आत्मनेपद कदा है | 

अव £ स्वरितेत्‌ धातु कहते | 

मिक धातु संगममे दँ । रटेषण अर्थम पठटित.मिखधातुका 
युनः पाट करतरेभिप्राय करियाफलम भी तङ्‌ विधानार्थं हं। 
मिलति । मिलते । मिमे । मिमिले ॥ मुचद धद 
मोचनमे है ॥ 


५५४२ शमुचादीनाम्‌ । ७।१।५९॥ 

ग स्यात्‌ । खओति ॥ य॒श्ते । मोक्ता । 
ॐ =ात। सुक्षाष्ट। अस्चत्‌ ।अभक्त।अशक्षाताम्‌ । 
॥२॥ दुष्ट छेदने । टुम्पति। इम्पते । अ्पत्‌। 
अट्प्त ॥२॥ विदल लाभं । विन्दति । विन्दते । 
विवेद । विविदे । व्यात्रभूव्यादिमते तु शश्च. 
ऽयम्‌ ¦ षेदिता । भाष्यादिमतेऽनिकः । वच्च । ` 
परिवेत्ता । परिवर्जने । ज्येष्ठं परित्यज्य दारान 
परीश्च हन्धवानित्यथेः । त॒न्तचौ ॥ ४ ॥ हिव 
उपदेहे। उपदेह शदिः। लिम्पति। लिभ्वते।.लेतता, 
लिपिधिचीप्यङ्‌ । तडि तु वा । अद्िषत्‌ । 
अद्िपत- अलिक ॥ ५॥ षिच क्षरणे। सिति 
सिथते । असिचत्‌ । अभिचत-अधिक्त । अभिः ` 
विति । अभ्यषि्त्‌ । अभिषिषेच ॥ £ ५५६ 

अथ चरथः परस्मैपदिनः ॥ ८ = | 
कृन्तति । चकतं । कर्तिता । कातन्यात- 








1 क ह < 





षिच धात क्षरणमें है । सिञ्चति । सिञ्चते । असिचत्‌ । असि- 





। 


््ः 






। । ¶ 
हधादयः ७ ) भाषादीकासहिता । 
कस्येति । अकर्तीति ॥ १॥ खिद परिषाते। | विदारणे ॥ भित्ति । भिन्ते । भेत्ता । 
खन्द्‌ात । चिखद । सत्ता । अयं देन्थे दिवादौ  भेस्यति । भेत्स्यते । अभिनत्‌- अभिनः । 
रुधादौ च ॥ २ ॥ पिश अवयवे । पिति । अभिनद्‌ । अभिन्त । अभिदत्‌-अभेसीत्‌ । 
पेक्िता । अयं॑दीपनायामपि । चष्टा हूपाभे | अभित्त ॥ २ ॥ छिीदर द्वैधीकरणे) अच्छिदत्‌ 
पित ॥ ३ ॥ इति म॒चादयस्तुदादयश्च ॥ | अच्छप्सीत्‌ । अच्छित्त ॥३॥ रिचिर विरेचने ॥ 

॥ इति तुदादयः ॥ 
र-श प्रत्यय ध: रहते मुचादे ८) टम्‌ हे, | अरिणक्‌ अरिचवत्‌-अरेसीत्‌ । अरिक्तं ॥ ७ ॥ 

म॒श्वते । मोक्ता । मुच्यात्‌ । सक्षी । अमुचत्‌ । विरि व॒ । विनक्ति । विते 

अमूक्त | असुक्षाताम्‌ ॥ ट्ष्ट्टु घाठ अ है टुम्पति | 0. अ | विनक्ति {0011 &: ५ 
लम्बते । अद्पत्‌ । अङ्प्त ॥ विदू धातु लभे हे । 
बिन्दति | विन्दते | विवेद । विविद । व्याघ्रभूत्यादे- 
पंडितोंके मतसे यह धात॒ सेट्‌ दै, इससे वदिता । भाष्यकाराः 


दिके मते यह्‌ अनिट्‌ दै, इससे वेत्ता । परिवेत्ता, यहां परि 4८८ क ६ 1१ 
न्दते वन समक्नना, येष्ठको त्यागकर अर्थात्‌ च्ये्ठके विवा. चच्एदिषे-चच्छरत्स । छदता \! छदष्यात- 


हादिके पूर्वम ही पली ओर अधिको प्राप्त कथि हूए । छरस्यति 1 अच्छरदत्‌ । अच्छदीत्‌ । अच्छ 

यहं विद घाठके उततर तृन्‌ अथवा ठन्‌ प्रत्यय दै॥ ल्पिघातु | दिष्ठ ॥ < ॥ उतदिर दिसानादरयोः ॥ तरण 

उपदेहे ह । उपदेह, अथात्‌ इद्धि लिम्पति । लिम्पते । | त्तीव्यादि ॥ ९ ॥ कृती वेष्टते 1 परस्मैपदी । 

५१ (क ५ २५१८ » इ सूतवे अद्‌ हेग, | कर्णत्ति । आर्धधातुके तोदादिकषत्‌ ॥ ° " 

परन्तु तङ्परे विकल्प करके होगा, अल्मित्‌ । सल्पित,अल्पि॥ | र्न नीध्रो ५ आत्मनेपदिनः ॥ ` ` 
बिइन्धी दीपौ ॥ जय आत्मनपद" ॥ 

दनम हो, यह श्रम्‌ शपका 








अक्षदत्‌-अक्षीत्सीत्‌ । अश्त्त ॥ ६ ॥ युजिर 
योगे ॥ योक्ता ॥ ७ ॥ उदि दीप्िदेवनयोः॥ 
छणन्ति। छरन्ते । चच्छदे । सेसिचौति वट्‌ । 


२५४३-खधादि धातुके उत्तर 


चत, अविक्त । अभिषिश्वति । भभ्यषिचवत्‌ । अभिषिषेच ॥ (९ हनेके 
अपवाद ८ विशेषक ) है । मकार इद्‌ हा 


(४७६) 


रिणक्ति । रिक्ते । रिरेव । रिरि । रकता 


दिर सम्पेषणे ॥ क्षुणत्ति । शन्ते । क्षत्ता । 


नेके कारण अन्ख. 


अव ३ परस्मेपदी धातु कहतहे | 
कृती धात छदनम हे । इन्तति । सवकर्त 

कसिष्यति, कस्यति । अकरतीत्‌ ॥ खिद्‌ ५५ परिधातमें हे । 
खिन्दति । चिलेद । खत्ता । यह धार दैन्यार्थम दिवादि 

जीर खधादिगणीय ह ॥ पिश धातु अवयव है । पिति । 

वेदिता । यह धु दीपनार्थमे मी दै, यथा-' तवश 

हपाणि पिंहतु ' ॥ इति मुचादयस्तुदाद यश्च ॥ 


| इति पुदादिप्रकरम ॥ 
८ 9 4 ॥ 


अथ स्वादयः ~` 


हिर आवरणे ॥ नव स्वरितेत इरितश्च ॥ 
रुधिर्‌ धातु आवरणर्भ हे। ॥ 
अत्र धातु उमयपदी र इरित्‌ कते ॥ 


२५४३ रुदादिभ्यः श्रम्‌। ३।१।७८॥ 


शपोऽपवादः । मिखादन्धयादच' परः | । ५ 
स्वाद यणं वधत्‌ । णद्धि श्रस्नोरद्ीपः । भः | 
स्वासिद्धव्वादनुसवारः । १९ द्ध 
त्वाण्णत्वं न । त पदान्तेतिसृत्रेणाशस्वार वरत 
वणं थौरष्टीपे | हन्धः 
यौरद्ोपो न स्थानिषत्‌ । ₹ र “रणड । 


> रन्ध सेद्ध यति ॥ यत 
न्धे । रोद्धा । रो त =, यच । अर्‌ 


| कत्तिता । 


रन्धात्‌ । रन्धि । रणधा | 
धन 8 | अकणत्‌--जकूणः | अरूणधम्‌ । 


अरन्धय 


अरुधत्‌ _-अरैस्छीत्‌ । अरशद्ध ॥ ९ ॥ भिदिग 





अचूक परे होगा । नित्यत्वके कारण गुणको बाध करते । 
रुणद्धि । ५ इनसोरछ्छोपः इस दत्से दनमक अकारका ल्येष 
हआ । इनमूके भकार शकारकी इत्संजा हई नकार शेष.रहा । 
प्रक अलिडधके कारण नकारक अनुस्वार ,ओर परसवण हुआ, 
उसके असिद्धत्वके कारण फर णत्व नकौ इ । अचु) 
परसवर्णं कर्व्यमे अह्लोपके स्थानिवद्ध4 तो नौ होगा कारण 
चः त्‌ पद्‌न्त० ५१११६ सूल्से स्थानिवद्धावका निषेध होजा- 


कि, 

तार । र्घः । रन्धन्ति। रन्ध । रोदा । तेत्छति। रोसस्यते। श्ण 
ट्‌ } रन्धात्‌ ] रन्धि । ङणधानि । रुणध। अस्णत्‌ । अरन्धाम्‌ । 
। अरूणधम्‌ । अरुधत्‌ + अरौत्सीत्‌ । 


| चनम ३। रिणक्त। रिङ्क्ते । र्रच। रिरिचे । रेक्ता। अरिणक्‌ । 


अरिचत्‌, अरेकीत्‌ । आररक्त॥ विचर्‌ धातु ९ भावे 

विनक्ति । विङ्क्ते ॥ श्दिर धातु सभ्य € । छणत्ति । 
न्ते । क्षोत्ता । अशक्षुदत्‌, अक्षत्थीत्‌ । अष्वतत ॥ 
योगम है | योक्ता ॥ उच्छदर्‌ धाति दीति ओर ब्‌ ५१९ 

हे । छगत्ति । छनते । चच्छरदं । “` ेऽसिचि० २५०६ `' 

इस सूरे विकस्प करके इट्‌ लेकर -चच्छृदिषे, चच्छ्से । 
छदिता ] छर्दिष्यति, करस्यति । अच्छदत्‌ । अच्छर्सीत्‌ । .. 
अच्छदिष् ॥ उरि धतु था ओर अनादरं हे । तृणाति। 
इत्यादि ॥ कृती धातु वेशनमं ६, € परस्मैपदी घातु ह । ` 


कणति । ज्ञाषैधातुक स्थले इसके ल्प दुदाहिनष । 












४ + 
6 । ॥ 
१ ॥ 


| 
अरुणत्‌, अरुणः 
५१ भिदिर्‌ धातु विदारणं हे । भिनत्ति । भिन्ते । स 
सत्ता । भेत्स्यति । अभिनत्‌, अभिनः । अभिनदम्‌। आभि- ५५ 
त । अभिदत्‌, अभेत्वीत्‌ । अभित्त ॥ छिदिर्‌ धातु द्वषी- 4 
करणे है। अच्छिदत्‌,अच्छत्सीत्‌। अच्छित्त सिच्‌ धातु विरे २ 
1, 








( ४७६) सिद्धान्तकौमुदी [ तिन्तेतनादयः < ) 


भातुका समान हेगे ॥ जिइन्धी धातु दीपे है, यह तीन | २५९४५-हलादि पित्‌ त्यय परे रते वृह + (| 
धातु आत्मनेपदी हं ॥ | दनम्‌ हानेपर इमागम हा, ए 4 0 उन्दी 0 दनम 
अतृणेट्‌ | हिनस्ति | जिदिस । हिंसिता ॥ उन्दी चातु ई 
९488 त्रलोपः | 8 । ४।२९२॥ हे । उनी | उन्तः । उन्दन्ति । उन्दाञ्चकार । ओनत्‌ । 
नमः परस्य नस्य लोपः स्यात्‌। श्रसोर्ोपः। ओन्ताम्‌। ओन्दन्‌। जौनः,ौनत्‌। ओनदम्‌॥ अञ्ज्‌ धातु ८ 
इन्धे । इन्त । इउन्धिता । इन्धे । देन्ध। सरक्षण, कान्ति ओर गतिमें है । अनक्ति । अङ्क्तः । ध 
रृन्धा; ॥ १ ॥ खिद देन्ये। खिन्ते । खेत्ता ॥२॥ | न्त । आन । आनज्जिथ व न 
विद विचारेण । विन्ते । वत्ता ॥ ३ ॥ अङ्ग्धि । अनजानि । आनन्‌ 
अथ परस्मेपदिनः ॥ शिषल॒विहेषणे । | २८५४६ अञ्जेः सिचि । ७। न १ तौ 
विनष्ट । दिष्टः । रिषन्ति । रिरेषिथ । शेषा ।। अश्ञेः सिचो नित्यमि स्यात्‌ । आ्ीत्‌॥८ 
` शीक्षयति । हर्धिः । जश्त्वम्‌ । ज्ञरो क्रति वा | तज्ज संकोचने ॥ तश्चिता-तस््ता ॥ ° | | | 
इलोपः। अनुस्वारपरसवर्णौ । शिष्डि- शिण्डि। | ओविजी भयचलनयोः ॥ विनक्ति । वक्त: | 
विनषाणि । अगिनट्‌ । लदिवादङः। अशि- विज इदिति डत्वम्‌ । विविनिथ । की 
त्‌ ॥ १॥ पिष सञ्चरणने ॥ शिषिवत्‌ । | अविनक्‌ । अविजीत्‌ ॥ १० ॥ वृजी व | 
पिनष्टि ॥२॥ भदो आमर्दने ॥ भनक्ते । | वरणक्ति । बाजिता ॥ ११॥ पचीः संप 
चभाञ्ञथ-वभङ्क्थ । भरक्त 


>, , भक्ता ॥ ३॥ थरज | पृणक्ति । पपर्च ॥ १२॥ 
पालनाभ्यवहारयोः ॥ भनक्ति । भोक्ता | ॥ इति रुधादयः ॥ 


भा हि {= ~ | च +~ (- 4 >~ आब्ली- 
| | 4 नर तह हि हिसायाम्‌॥ | २५८६ व 
क १. नकारक छोय हो ^ भसोरलोपः घातु संकोचनमें है । तिता, तङक्ता॥ ओविजी धातु 
> = ५1 419 + ॥ 1 [चनम | ताञ्जता त 
इससे अकारका रोप हकर > त्‌॥ तन्चू धातु संकोचनमें है १तङ्‌ 


९ -. ति ^~ ¦ ~ 23 
धाद || [लद घ ~, श न्वता | इै। | भय जर जलन है। विनक्ति।विङ्क्तः । “विज इ२५६३६ 
4५८ ए 1 अविजीत्‌ ॥ वृजी धातु वर्जनम ह । वृणक्ति । वजिता ॥ प्रची 

र परस्मपदो धातु कहत | 0 
घातु संपकंम ह | प्रणक्ति | पपच ॥ 
॥ इति रुघादिग्रकरणम्‌ ॥ 








फि्‌ 





„ श धाद विशेषणमे है । यिनि | चिषट | शिषन्ति । 
िदयापथ | गा । रोक्ष्यति । शिष धातुके उत्तर दिक स्थानम | 
च, आर भका जरात्व, ओर ‹ इ्लरोन्नरि ०७२ > इस सूत्रसे अथ तनादयः + 

तकस्प करके डकारका लाप, अनुस्वार › ओर परसवण होकर _ ~ ~ 

दिण्डि, रण्ड ~ शिनघाणिं । अशिनट्‌ । दकार इत्‌ ग सत स्वरितेत ॥ ततु विस्तारे । तना 
हीनेक कारण च्छक स्थानमे अङ्‌ दाकर-अशिषत्‌ ]) पिप | दिकरय॒भ्य ठः ॥ तनोति । तन्वः- तनुवः । 
धातु सनृणनमे ह । इसके रूप शिष घातुको समान हेग । | तनुते ॥ ततान । तेने । ततु] अतानीत्‌-जतनीत्‌ ॥ 
पिनष्टि ॥ भज्ञा धातु आमदनये है । भनक्ति । बभ्ञिय, | _ यदसि लेकर ७ घातु उभयपदी कदत । तक ॒धातु 
बभङ्थ | भङ्क्ता | भज धातु पालन ओर अभ्यवहार, | विस्तारमे ह |. -“. तनादिक्कञ्भ्य ऋ) ( तनादिगणीय 
अथात्‌ भोजनमे हे । युनक्ति । मोक्ता । भध्यक्ति । अभ । धातु ओर्‌ कृन्‌ धातुके 1 3 
नक्‌ ॥ तृह्‌ आर खि धातु हिम है | | प्रत्यय करके-तनोति । तन्वः » तनुवः । तनुते । ततान | तेने। 


| तनु । अतानीत्‌ , अतनीत्‌ ॥ 
९५४५ तृणह इम्‌ । ७।३।९२ ॥. | २५४७ तनादिभ्यस्तथासोः।२।०।७९॥ 


हः शमि कते इमागमः स्याद्वाद पिति। तनादेः सिवो षा हुक स्यात्तथा; । थापा 


12172: 1 6 । तरितो । अतृणेट्‌ । | ादवयादिकवचनं तदम्यो गृ 1 तेनेह न । 


` हिनस्ति । जिर्हि् । हसिता ॥ ६॥ इन्दी | एयमतनिष्ट-अतानिष्ट । अतुदात्तोपदेशेप्यनन- 


॥ 


दने ॥ ठनतति । उन्तः। उन्दन्ति । उन्दां. | वासिकलोपः । तङि । अतत-अतनिष्ट । 
चकार । आनत्‌ । ओः ताम्‌ । अन्दिन्‌। ओनेः- | अतथाः-अतनिष्ठाः ॥ १ ॥ षण दानि ॥ 
व गत्‌ । ओनदम्‌ ॥ ७॥ अञ भ्यक्तिघक्षग- | सनोति । सहते. । ये विभाषा । सायान्‌- 
ण ततिषु ॥ अनक्ति । अटक्तः । अज्जन्ति । सन्यात्‌ । जनसनेध्याल्म्‌ । अतज ॥ 
सनिज्ञ । आनञ्जिथ-आनडथं  । अडक्ता | | अप्राथाः-असनिष्ठा; ॥ २ ॥ क्षण हिंसाया | 


2 ञं | (4 [> उ । द्धिः । त 
आ्ञता । अङ्ग्धि । अनजानि । अक्‌ ॥ क्षणोति । क्षणते । हन्तेति . न शा त 











न) 


क मि ता "अव त >: => 


। » ४ ऋ ^ बा ` ` नाम 
४ | + 


| तिडन्तेतनादयः ९ ] 





णीत्‌। अक्षत-अक्षणिष्ट । अक्षथाः-अक्षणिष्ठाः॥ 
॥ २ ॥ क्षिणु च ॥ उभ्रत्ययनिंमित्तो रषूषध- 
गुणः श््ञापूर्वको बिधिरनित्य इति न भवतीत्या 
तरेयादयः । भवव्येवेव्यन्ये । क्षिणोति-क्षेण- 
ति । क्षेणितासि । क्षेणितासे । अक्षिणीत्‌ । 
अक्षित-अक्षेणिष्ट ॥ ७॥ ऋणु गतौ ॥ अ 
णोति-अ्णोति । ऋशतः-अपुतः । ऋण्वन्ति 
अणुवन्ति । आनर्ण-आनणे । अर्णितासि । आ 
गीत्‌ । आकष-आर्णिष्ट । आ्थाः-आणिष्ठाः ॥ 
॥ ५ ॥ तरण अदने ॥ तरणोति-तर्णोति । तृणु 
ते-तर्णते ॥ ६॥ घृणु दीतौ ॥ जघणं । 
अधरणे ॥ ७ ॥ | 

अथ द्वाबलदात्ततो ॥ वनु याचने ॥ बरुते । 
ववने । चान्दरमते परस्मैपदी । वनोति । ववान॥ 
॥ १॥ मनु अवबोधने ॥ मठुते ॥ मेने ॥ ९॥ 





` इकृच्य करणे ॥ करोति ! अत उत्सार्वधातुके । 


कुरुतः । यण । न भकु्ुरामिति न दीधः । 
कुवन्ति ॥ 

२५४७-त ओर थास प्रत्यय परे रहते तनादि धातुओंके 
उत्तर विकल्प करके सिचका खक्‌ हो । यास्‌ प्रत्यक साह- 
रम्यते एकवचन तदान्दका अहण होता, इस कारण “यूय- 
मतनिष्ट, अतानिष्टः इस स्थल्मे सिचका क्‌ न इञा । 
अनुदात्तोपदेश ° २४२८१ इख सूत्रसे अनुन।सिक वर्णका 
लोप होकर ~ तड्म अतत, अतनिष्ट । अतथाः; अतनिष्ठाः ॥ 
है, सनोति। सनुते । “ये विभाषा २२१ ९१ 


षणु भु दानमे 
रके स्थानम 


दस स्स य॒कारादि प्रत्यय परे सन धातुके नका 
विकल्पं करके आकार होकर-सायात्‌, सन्यात्‌ । ˆ जनघन° 
२५०४२ स सूत्रसे आख हीकर-असात, असनिष्ट । असाथाः, 
अलनिष्ठः ॥ क्षणु धातु दिम दे । क्षणोति । क्षणुते । 
(।हृभ्यन्त ° २२९९. ईत सूतरसे द्धि न दोकर-अक्षणीत्‌ । 
अक्षत, अरक्षीणष्ट । अक्षथाः; अक्षणिष्ठाः ॥ क्षिणु षाठ भी 
उन्तार्थक ह । उ प्रत्यय निमित्तक ल्पूप्ध ५. “'सज्ञपूर्वको 
विधिरनित्यः?१८( संज्ापूर्वक विधि अनित्य होता । ) इस परि- 
भाषाके अनुसार नदीं होगा, ¶ई आत्रेवादि म॒नियोौका मत 
ह | अन्यमतसे गुण होदीगा, जसे-क्षिणोति, क्षणोति । क्षेण 
ताघि । क्ेणितसि । अप्चेणीत्‌ | अक्षित; अक्षेणिष्ट ॥ ऋष्य 
धात गतिम है । ऋणोति, अणति । णतः, अगतः । 
ऋण्वन्ति, अवन्त । आनर्णं, आरं । अभिताि। आत्‌ | 
आरत, आणिषट । आथाः, आरण्ठाः ॥ तणु धातु भदन € । 
तणीति, तणौति । वृणुते, त्ण॑ते ॥ घृणु धत दीपिमै ६ । 


जघर्णं । जधुणे ॥ ५ 
अब दो धात आत्मनेपदी कहते । 
धा याचनम है । वनुते । ववने । चा 


भात परस्मैपदी है | वनोति । वान । 
। इ 


हद्रमतसे यह्‌ 
| मनु धु अवबोधनम 
धात करणमें दै । करोति । "भते 


भाषादीकासदिता । 








का 





| ( ४७७ ) 


उत्‌ सार्वधातुके २४६७ इससे उख होकर~-कुरुतः । च | 
आर्‌ “न भकुद्राम्‌ १६२९ इस सूतरते दीं निषेध होकर 
कुवन्ति ॥ | ॑ 
२५४८ नित्यं करोतेः । & । ५।१०८५ 
| प्रत्ययोकारस्य निस्य छोपः स्यादमोः पर 
योः \ दुर्ैः । कर्मः । चकथे । चकृव । चश्कष । 
कतो । करिष्यति ॥ 
२५५८-व ओर म परे रहते $ धातुके उत्तर परसययके 
उकारका नित्य लोप हो । कुर्वः । कुमः । चकथै । कतत । 
चक्व । करिष्यति ॥ 
२५९९ ये च । & । ९ । १०९ ॥ 
कृञ उोपः स्यायादौ मरत्यये परे । कुयात्‌ । 
आशिषि। क्रियात्‌ । कृषीष्ट। अकार्षीत्‌ । तनादि- 
भ्य इति लुकोऽभावि हस्वादङ्गादिति सिचो रोपः, 
अकृत । अकृथाः ॥ 


२५४९- यकारादिं प्रत्यय परं रहते क धातुके उकारका 
लोप हो । क्यात्‌ । आशीिङ्म-क्रियत्‌ | इषी। अकाधीत्‌। 
इस सूत्रके लंकूके अभाव्य 


(“तनादिभ्यः० २५४ ७" 
इस सूत्से सिचका लोप दोताहैः 


“ष्टुस्वादङ्गात्‌° २२३६५ ४ 
अक्रत । अक्थाः ॥ 


२५९० संपरिभ्यां करोतौ भषणे । 
&। १। १३७ ॥ । 
२५५०-भूषण अथं गस्बमान होनेपर सम्‌, ओर पारे उप- 
तर्मस्े पर क धाठको सुटका आगम हो ॥ 


२८५१ समवाये च । & । १ । १३८ ॥ 

सपरिपूषैस्य करोतेः सुट स्यादूषण सङ्घाते 
चाथ । सैस्करोति । अकेकंरोती्यथः । सेस्छष 
न्ति । सङ्धीभवन्तीव्यथेः । सरूस्य कचिदभर- 
घणेऽपि सट। पेस्कृतं भक्षा इति ज्ञापकात्‌ । परिः . 
निविभ्य इति षः । परिष्कसेति ॥ सिवादीनां 
वा । पर्यष्कार्ीत । पयैस्कारषीत्‌ ॥ 

२५५ १-समूह अथ गम्यमान होनेपर भी सम्‌, ओर परि 
उपसर्गसे पर क धातुको सुटका आगम हो । संस्करोति, 
अथात्‌ अलंकृत करतादै । संसुर्बन्ति, अथात्‌ खव ११ 
होकर दकबद् हेतेहं । ““सस्ृतं भक्षाः इस जापकके कारण 
पूर्वक कृ घातुको कभो २ भूषणसे भिन्न अथम्‌ भी इ 
होता । परि, नि ओर वि पूर्वक § धाठके भके सकारो 
परत्व॒दो । परिष्फरोति । सिवादिकं खक! 


रकी विककस्प 
करके घल होतार । ( ९३५९ र्व्कार्पित्‌ । पथ- 
स्कार्षीत्‌ ॥ 
२५५२ उपालमतियत्नवेकृतवार्षया 
ध्याहारेषु च । ६ । १} १३. | 
उपानः सुद स्याद्वै चासाणुक्तयारः 










# -#\ । ॥ + । 
॥ + # ; - अर +) 
(4 ॥ 4 "4 । | * 1 ५ # १ 


। (4 *५१ < 1 4 प ५ | 
4८  सिद्धान्तकोजुदी- 
। ` 8 ध „0 न त~ क 
। यैयोः। भतियलो युणाधानम्‌ । विकृतमेव वेक. | "लम पदक अतति होतरै, इरे नित्य जो दवोगाद 
ते विकारः । वाक्यस्याध्याहारः, आकाडाक्षित- | उन णन छश अयं दोन ट्‌ पर रहते ाण नशं १ 
१५ १ क 9 छ. [ [ॐ ल < स्करिय) ^“चटत यो देः 4 इस प्र 
 कदेशपूरणम्‌ । उपस्कृता कन्या । अछुङतेत्यधेः। | > क) १0१५ 0 
धसक । र ध ~ | लिङ्‌ ओर सिचको वैकल्पिक इट्‌ नहीं होता, » €. 
ऋ सथादता इत्यथः । एषो | दाच उपदे" ` २२५६ ` इव चनव", उ 
| दकस्यापस्ुरते । यणाधान करा त्ात्यथः । उप- | की अनुहक्ति कर उपदेशम संयोगादिः एसी व्याख्या करने 
 स्करत अ्रङ्क्ते। विकृतामत्यथः । उपस्कृत व्रूत । | जते-तंस्छरपीष्ट । समस्त । समस्छृषाताम्‌ ॥ 
वाक्याध्याहारेण चरते इव्यथः ॥ ॥ इति तनादिप्रकरणम्‌ ॥ 
२५५.२-म्रतियलन, वकृत जौर वाक्यके अध्याहार अर्थ 


उपपूर्वक क धातुके सुटका आगम दो। चकारे प्रागुक्त अर्थमे अथ याह्य: ९, 


अ ज समू ¢ 9 भी 
अथात्‌ भूषण र समूहजरथमे मी दो परतिवत्न शब्दे गुणाधान, उक्रीय दन्यविनिमये ॥ 
वकृत शब्दसे विकार वाक्याध्याद्‌।र अर्थात्‌ आकाङ्क्षित एक, डकराजि द्र वानमय ॥ 
# देश न डक्रा व्यं 
का पूरण करना । उपस्कृता कन्या, अर्थात्‌ अलदरता । इक्रीञ्‌ धातु द्रव्याबिनिमयमें है ॥ 


उपस्छृता ब्राह्मणाः, अर्थात्‌ मुदिताः. | एधोदकस्योपसयुसते ५, क्यारिभ्य ¦ श्रा ३ | १।८१॥ 
५ : (त ५8 करता | उपस्कृतं मृङ््ते, कीणाति ॥ इं ह्ल्यधोः | कीणीतः दत्वा ४ 
। च्याऽग्दासुक वाज । यप्छतं के, अर्थात्‌ | सूर जेरन्तदिशः परतवानितयत्वादन्तरङ्गलाच । 
(9. ( | एवं ज्ञस्याद्धावः । ततः श्राभ्यस्तयोरित्याह्टोपः। 
( र सद्यसूषैः ।६।१ । १३९ ॥ | कीणन्ति । कीणीते । कौीणाति । कीणते । चिः 
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| ।\ 
(10 
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[ तिछन्ते कयादय; ९ | 








्‌ म । सचस्कार । काय । चिक्रियुः चिक्रयिथ -चिक्रेथ । 1 
पूर्व घातर्पश्च्गेण यह -्पाल्यातम्‌ । तथा हि। | करियिव । चिक्रियिषे । केता-कष्यति । ८. 
ततौ दत्वम्‌ । एवं „ 7 । अन्तरङ्गत्वात्‌ । केषीष्ट । अक्रैषीत्‌ | अक्ष ॥ १॥ भ्राज ८. । 
पचव्करनः ॥ कृष ५ १ सयोगदेण ¦ । । कान्ता च ॥ कान्तिः कामना । प्रीणा | 
। . दानसयेतिग्यै =° इति प्रे ऋतो भार. | भीणीति ॥ २॥ श्रीक पके ॥ ३ ॥ 
४ | ५।जरं तेसूत्र च कृगोऽ्ट इति वक्तव्यम्‌ ॥*#॥ | मोच हिसायाम्‌ ॥ हिनुमीना । प्रमीणाति । 


1 9 यणोरततिभूने नस्यं छन्दसीतिस्त्राननिव्यमि- | ममौमिम्यतुः। ममिथ-ममाथ। मिम्ये । माता। 
र यनुवतते । नित्यं यः सयोगादिस्तस्येत्यथौस- | मास्यति । मोयात्‌ । मासीष्ट । अभाक्षीत्‌ । 
= श्गान ) सस्कियात्‌ । ऋतश्च सयोागाद्‌- अमासिष्ठाम्‌ । अमास्त ॥ ४ ॥ षि बन्धने । 


~. 137 धशटकात्परस्येद।सैचस्करिथ । सचस्करिब। | भरमोणीतः। मीनातिमिनोतीव्येन्विषये आच्वम्‌। 


रिति टिङ्सिच्नद्‌ । एकाच उपदेशे इति सत्रा- | सनाति । सिनीते । सिषाय । सिष्ये। सेता॥५॥ 


दुपदेश इत्यनुषत्यं उपदेशे यः सयोगादिरिति | स्छ्च आप्रवणे ॥ ५ 
ग्यछ्यानात्‌ | सस्कषीष् । समस्छृेत । समस्क- | _ २५ नि सातु ¦ उत्तर भा मत्य द्यो । सार्व॑वातुक 
| षाताम्‌ ॥ १॥ | भ्य पर न ७6 । ^“ इ दन्यो; २४९७ इस 
1, पूत्थ शा प्रत्ययकृे आक्ारके स्थानम ईकार हो, क्रीणीतः । 
॥ इति तनादयः ॥ दत्वके पूर्वमे चके स्थानम परत्र, नित्यत्व ओर अन्तरङ्गत्वके 
२५५२ -खम्‌, परि जर उपसे परे अट्‌ ओर अभ्यासका | कारण ¢“ स्चोऽन्तः ?' से ' अन्त ` अदिश दो, ओर शके 
भ्यवनान रहते मी क धातुके ककारक पूर्वम सुटका आगम | स्थानम ^! आत्म° ?: अत्‌ हो, पश्चात्‌ ^“ श्नाभ्यस्तयोः 
# ह्ये | ख्च्कार ५ कालू “ शत्यादि माव्य व्रत्याल्यात्त | २४८३ ? इत सूत्रसे आकारका लोप हो । क्रीणन्ति | 
हए ई, क्यङि, पूवम ¢: उपसगके साथ युक्तं दोताहै, तौ | कीणीते । क्रीणाते । क्रीणते । चिक्राय । चिक्रियतुः | चिक्रयिथ, 
अन्तर्ञत्वक ॐ!९। द सुट्‌, पश्चात्‌ द्ध्व होगा | | चिक्रेथ । चिक्रियिव । चिक्रियिषे । कता, । कष्यत्ति । 

सा होनेपर “ ऋतश्च | रुयोगदिर्गुणः २३८९ ? | क्रीयात्‌ | क्रषीष्ट । उक्रैषीत्‌ । उक्र ॥ 

इ सूत्रवे ऋकारान्त सवोगादि धातुके गुण हता प्रम्‌ धातु तपण, ओर कान्ति अर्थात्‌ कामना ३ । 
है । सञ्चस्करतुः। ““ कृसृश्र° २२९३ ( द्य सूत्रम | प्रीणाति । प्रीणीते ॥ श्रीञ्‌ धातु पाकम है॥ मीञ्‌ धतु 
भीर “कतो भारद्वाजस्य २२९६१ इस पमे बटू रदित | हतान हे । “ दिुमीना २५३० ५ यह चू यहा स्मरणा 
कर धातु एसा कहना चा्ियै । इक कारण सथुट्क घातुके | & | प्रमीणाति । प्रमीणीत;ः । ८८ शओीनातिभनिनोति° 


९ 


उत्तर इट्‌ हो | सञ्चस्करिथ | सञ्चस्करिव 1५९ गुणोऽति ०. | २५०८ ॐ इस सृजसे एके विषये आतव दो । मम । 


१३८० इख सूत्रम “नित्यं छन्दसि ३५८७. इव सूतरते । भिम्युः | ममि, ममाथ । मिभ्ये । साता । मस्यति । 
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मीयात्‌ । मासीष्ट । अमात्‌ । अमासिष्टाम्‌ । अमा- 
१ षिज्‌ धातु वंधनमे ह । सिनाति । सिनीते । सिषाय्‌। 
सध्ये | सेता ॥ 

स्कुञ्‌ धातु आप्रबण अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्वनमें हं ॥ 

२९.९९ स्तन्भुस्तुन्ुस्कन्थर्डन्य- 
<ङम्‌भ्यः श्नुश्च । ३। १।८९॥ 

चात्‌ श्रा । स्कुनोति । स्कुनृते । स्नाति । 
स्कुनीते । चरस्काव । चरस्व । स्कोता । अ्कौ- 
षीत्‌ । अस्कोष्ट ॥ ६ ॥ स्तन्भ्बादयश्चत्वारः 
सो्ाः । सरवे रोधनाथां इत्येके । माधवस्त॒ प्रथ- 
मत्रतीयौ स्तम्भार्थो दितीयो निष्कोषणाथैः । 


` चतथ धारणाथे इव्याह । सव परस्मेपदिनः । 


नक्छोपः । विष्टम्नोति-विष्टभ्नाति । अवष्ट- 
भ्नोति-अवष्टभ्नाति । अषतष्टम्भ । जुस्तनिभ्ब- 
त्यङ्‌ वा । व्यष्ठभत्‌-व्यष्टम्भीत्‌ । स्तभ्नोति 
स्तभ्नाति ॥ 
२५५५-स्तन्थु, स्तुन्यु, स्कन्भु, स्कुन्धु ओर स्ुञ्‌ घातके 
उत्तर शु ओर भा प्रत्यय हो । स्कुनोति, स्छुनाति । स्छुलते, 
स्कुनीते । चुस्काव । चुस्छुवे । स्कोता । अस्कौषीत्‌ । अस्को | 
स्तन्थु आदि्धातु सत्र ८ सूत्रोक्तं) द । एक 
आचर्य कहते कि, सव्र (४) दी रोधनार्थक् द । 
साधवके मते प्रथम अर तृतीय स्तम्भा ई, द्वैतीय निष्को- 
मार्थं ओर चतुर्थं धारणार्थं है, ओर सव्र परस्मैपदी इं । 
नकारका लोप, विषमेति, विष्टभ्नति । अवष्टभ्नोति, 
अक््नाति । अवत्टम्भ । “जुस्तन्भ॒ ° २२९१० इस 
सूत्रसे विक करके अङ, व्यष्टभत्‌+ व्य म्भीत्‌ । सुभ्नोति, 


तुभ्नाति || 


२५५६ वैः स्कभ्नातेनित्यम्‌।८।३।५०॥ 
वे; परस्य स्कभ्नतिः सस्य षः स्यात्‌ । विः 
सकभ्नेति-विष्कम्नातिषसकुम्नोति स्छुभ्नाति ॥ 
२५९५ ६-विपूथैक स्कन्भ धातुके सकारको परत्व ही, विष्कश्नोति, 
विष्कभ्नाति । स्कुनोति, स्कुनाति ॥ 


२५५७ हलः श्रः शानञ्घचौ ।२।१।८२॥ 
हः प्रस्य भः शानजादेश्षः स्याद्वा पर । 
स्तभान-स्त॒भान । सकभान सुमान | पे 
स्तभ्नहीस्यादि ॥ युच्च वनथ" ॥ युनाति । ६6 
तरे । योता ॥ ७ ॥ कतरम्‌ शद ॥ वना 
कननीते । कविता ॥ ८ ॥ रज 4.44 
१५ | ५ ४ अ स्थाने श 
ष स्तभान, स्तुभा । स्क भान, 4 | पक्ष 
कि ॥ गे । युक्च धातु वंधनम दै। 
नू ध ््धभे दै । क्बूलाति । कनूतीते । 


कविता । द्रु धातु दिंखामं हे । दरूणाति । णीते ॥ पूञ्च धातु 
पवित्र करनेमे है ॥ | | | 
२९५८ प्वादीनां हस्वः । ७1 ३।८०॥ 

शिति परे । एनाति । एुनीते। पविता॥१०॥ 
हज छेदने ॥ नाति । नीते ॥ ११ ॥ स्त्र्‌ 
आच्छादने स्तणाति । स्त्रणीते । तस्तार । 
तस्तरत॒ः। स्तरोता-स्तरिता । स्त्रणीयात्‌ । 
स्त्रणीते। आशेषि स्तीर्यात्‌ ॥ छिङ्किचोरि 
ति वेट्‌ ॥ (न किङ । ७।२। ३९) 
वत इटो लिङि दीधोन स्यात्‌ । स्तरिषीष्। 
उश्चेति किम्‌ स्तीषीष्ट । किचि च परस्मेपदे- 
श्वितिन दीषः।अस्तारीत्‌।अस्तारिष्टाम्‌। अस्त- 
रीष्ट-अस्तरिष्ट । अस्ती्ट॥ १२॥ॐय्‌ हिंसायाम्‌॥ 


कृणाति । कृणीते । चकार । चक्रे ॥ १३ ॥. 


प्रज वरणे ॥ बृणाति वणते । षवार । वषेरे । 
वरीता-वरिता । आशिषि उदोष्टयश्षेस्य । 
वृयीत्‌ । बरिषीष्ट-वरषीष्ठ । अबारीत्‌ । अवारिः 
छ्टाम्‌ । अषरीष्ठ-अवरिष्ट-अब्ष्े ॥ १४ ॥ स 
कम्पने ॥ धुनाति । धनीते । इधविथ-दुधोथ । 
दुधषिव । धकिता-धोता । स्तुधभ्य इतीट्‌ । 
अधावीत्‌ । अधविष्ट -अधोष्ट ॥ १९५ ॥ 

अथ बधराव्यन्ताः परस्मैपदिनः ॥ श्र हसाः 
याम्‌ ॥ उद्भ हस्वो वेति. स्वपक्ष यण । 
अन्यदा ऋच्छस्यरतामिति एणः । शभतः-श्शः 
रतु: । श्रयुकः किंतीतिनिषेधस्य कादिनियमेन 
वाधः। जञशरिषव शभ्रिष । शरीता-शरिता । 
शरणीहि । शयात्‌ । अशारिषठाम्‌ ॥ १॥ पृ 
पालनपूरणयोः ॥ पप्रतुः-पपरतुः । आशिरि, 
पूयात्‌ ॥ २ ५८६ 
भर भर्सैमे ॥ भरणेऽप्यके ॥ ४ ॥ भ्र हिसायाम्‌॥ 
म्णाति। ममार ॥ ५॥ इ विदारणे ॥ दद 
रतुः । दद्वः ॥ ६ ॥ ज वयोहानौ ॥ ७ ॥ श्य 
इत्येके ॥ < ॥ भर इत्यन्ये ॥ ९॥ त्र नये॥१०॥ 
क हिंसायाम्‌ ॥ ११॥ ॐ गतौ ॥ ऋणाति । 
अरंचकार। अशेता-अरिता। आणौत्‌। आणी 
ताम्‌ । ईयात्‌ । आरीत्‌ । आर्षटाम्‌ ॥ ‹ । 
गृ शब्दे ॥ १२ ॥ ञ्या वयोहानौ १ ्रहिज्या ॥ 

२५५८-चित्‌ परे रहे प्वादि षाढा , 81 ४ 
पति । दनी । वतत 
लनैति ॥ स्तञ्‌ घातु आच्छादने हे । ५ | 0 । 
तस्तार । त  । स्तरीता, स्तरिता । स्तृणीयात्‌ । स्तृभीते । 
आसि स्तीति । “लिङ्सिचोः २५९८ इस सूस 
विकस्य करके ईट्‌ शे । 


4 } ¶ि † | 
¢ 1 4 + | 
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। ५ 12 + क च (7 , 1 
। व ४ ५ । ‰ क, १५. ॥ 


॥ व्र वरणे ॥ भरण इत्येके ॥३॥ 


(भन लिङि २५६५९) इस सूज 













(४८०) 


काय 


चिङ्‌ परे रहते वृत ८ वड, व्र, ऋदन्त ) धातुके उत्तर 
इट्को दीघं न हदो । स्तरिषीष्ट । “उश्च २३६८ 2 इस सूत्रसे 
करि हो । स्तीर्धो्ट । षिच परे रहते परस्मेपदमें दीधं न 
हो | ( २३९२ ) अस्तारीत्‌ । अस्तारिष्टाम्‌ । अस्तरी्ट | 
अस्तार, अस्तीष्ट ॥ कल धातु दसाम द । णाति । कृणीति । 
चक्रार | चके ॥ ब्ज धातु वरणमे द । व्रृणाति । वृणीते । 
ववार | ववरे । वरीता, वरिता । आशीिङ्मे । ओष्ठयवर्ण 
पूवक जो ऋकार, तदन्त घातुको उकार दो । (८ २४९४ ) 
वूय्यात्‌ । वरिषीष्ट } वृर्षी्ट | अवारीत्‌ | अवारिष्टाम्‌ । अव. 
र्ट, अवरिष्ट, अरष्टं ॥ धृञ्‌ धातु कम्पनम है । धुनाति । 
धुनीते । दुधविथ, दुधोय । दुधुविव । धोता, धविता । 
 (स्तुमुधरूलम्यः २३८५० सूत्रे धू धातुके उत्तरको इट्‌ द। 
अधावीत्‌ । अधविष्ट, अघेष्ट | 
अव वध धातुतक परस्मैपदी ्दे॥ शुधातु हिंषामे ३। 
द्रां हस्वो वा २४९५०१दस सूनचसे विदित हुस्वपक्चम यण 
हो । अन्य पक्षम | 'कच्छत्यृताम्‌२३ ८३?*दस सूत्रे गुण दो । 
शश्रतु; । श्रतु; । "युकः किति २३८१२१इस निषेध सूत्रका 
त्यादि निगमसे वाध होगा । शाश्वि, शभ्रिव । दारीता, 
शारेता । शुणीदि । शीय्यीत्‌ । अयारिशमू । प घातु पालन 
ॐ।र्‌ पूरणम्‌ हं । पप्रतुः, पपरतुः | आशीलिङ्मे-पूर््यात्‌ || 
बृ धातु वरण दै। कोई २ कहते कि, यदह मरणा्थकं 
दै। म धातु भत्घन्मे द । किसीके मतम भरणार्थक ३ | 
म॒ घातु साने द । मृणाति | ममार ॥ दृ धातु विदारणे 
& । ददरतुः । दद्रुः ॥ चु, श्र ओर ध्र धातु वयोदानिमे 
दै॥ त्र धातु नयमेदै। कृ धातु दसाम दै | ऋ घातु 
गतिम है । णत । अराञ्चकार । अरीता, अरिता । आर्णा- 
तर. आर्णीताम्‌. । ईयात्‌ । आरीत्‌। आरिष्टाम्‌. ॥ ग॒धाठु 
शब्दम दै । ज्या धातु वयोदानिमे दै । “ग्रहिज्या ०२४१२? 
यहं सुञ्च यदा स्मरणाथहे \\ 


२८८९९. हलः \ &} & । २॥ 


अङ्गावयवाद्ह्टः परं यत्छम्भ्र्ारणं तदन्ता- 
ङ्स्थ दीधः स्यात्‌ । इति दीर्ध कृते । प्वादीनां 
हश्वः। जिनाति । जिज्यौ । जिभ्यतुः ॥ १४ ॥ 
री मतिरेषणयोः ॥ रेषणं बृकश्चञ्दः ॥ १५ ॥ 
ली षणे ॥ विभाषा छीयतेरिः्येन्विषरये 
आं वा । छलो-छिलछाय । छाता-रेता॥ १६॥ 
ब्धी वरणे ॥ बलिन ति ॥ १७॥ पी गतौ ॥१८॥ 
वृत्‌ ॥ स्वादया दत्ताः । प्वादयोऽपीष्यके ॥ 
त्री बरे ॥ १९॥ भ्र भये।॥ भरण इत्येके ॥२०॥ 
क्षी िक्वायाम्‌ ॥ एषां याणां हस्वः । 
केचिन्मते तु न ॥ २१॥ ज्ञा अषवोधने ॥ 
ज्ञाजनोजौ । जानाति । दीधेनिरदशसामर््यान्न 
इस्वः॥२२॥ वन्ध पन्धने । बध्रति । वषन्िथ- 
। बन्धा । बन्धारौ । अन्त्स्यति । बधान । 
जअभान्च्छीत्‌ । पू्व्रासिद्धमिति भषभावासू 


| 
# य 
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सिद्धान्तकौयदी- 


५ 





[ तिबन्ते- 


सरो स्षलीति सिज्ञछोपः । प्रव्ययलक्षणेन ` 
सादिभव्ययमाधिप्य भषभावो न; प्रत्ययलक्षण 
प्रति सिज्ञलोपस्यासिद्ध्वात्‌ । अबान्द्वाम्‌ । 
अभानत्ः ॥ २३ ॥ बड सम्भक्ता । 
दृणीते । वव्रे । वदृषे । वदृ । वरीता-वरिता। 


 अवरीष्ट-अवरिष्ट-अद़ृत ॥ १॥ भरन्थ विमी- 


चनप्रतिहषंयोः ॥ इतः परस्मेपदिनः॥ भध्नाति । 
श्रन्थिग्रन्थीर्यादिना किचवपक्षे एच्वाभ्यास्रषा ` 
वप्यत्र वक्तव्यौ, इति हरदत्तादयः । श्रेथठः । 
श्रथः । इदं कित्वं पितामपीति सुधाकरमत । 
भेथिथ । अस्मिन्नपि पक्ष णलि । श्राय । | 
उत्तमे ठ शश्राथ-शश्रथेति माधवः 1 तत्र भ्र 
म्रग्यम्‌ ॥ १ ॥ मन्थ विरोडने ॥ २ ॥ नन 
्रन्थ सन्दर्भे ॥ अर्थमेदात्‌ अ्रन्थेः पुनः पाट" 
षै तरक्तम्‌॥४॥ न्थ संछेषणे। संकरी इत्यक । 
कुथ्नाति चढ्न्थ॥५॥कुथति दुर्गः चकोथ ॥६॥ 
म्रद क्षोदे ॥ म॒द्नाति । दान ॥७॥ मड 
च ॥ अयं स्जुसखपि । परस्वम्‌ । म्रडणाति ॥ < ॥ 
गुध रोषे ॥ गध्राति ॥ < ॥ कुष निष्के ॥ 
कुष्णाति । कोषिता ॥ 


२५५९-अज्गावयवीभूत इक्के परे जो सम्प्रसारण 
तदन्त अङ्गको दीर्ध हो, इससे दीष हनेपर, ^“ प्वादाना 
हस्वः २५५८२ इस सूत्रे हस्व दोगा । जिनति । जिल्यो । 
जिज्यतुः॥।श धातु गति ओर रेषणमे है । रेषण अर्थात्‌ कके 
शब्दम ॥ की धातु षणं ह । ^“ विभषा लीयतेः २५०९ “ 
इस सूत्चख ए-चूविषयमे विकल्प करके आव हो । ल्ल । 
किलायं । खाता, केता ॥ बी धातु वरण है । ज्लिनाति । 
ष्टी धातु गतिम है । स्वादि धातु सम्पूर्ण हए । कोई २ 
कहतेदं किं, प्वादि घातु मी सम्पूर्ण इषः । 

व्री धातु बरणमे है। श्रीः घातु भयम दहै । किसी २के 
मतमे यइ भरणमे दै ॥ क्षीष्‌ धाठु दसा ई, इन तीन धातु 
ओको हस्व हो, किसीके मतम हृस्व नही होगा ॥ ज्ञा धातु 
अबभोधनमे है । “ ज्ञा जनीर्जा २५११ "2 इस सूक्ते जा 
धातके स्थानम ' जा › अदिश दो । जानाति । सूतम दी 
निदेशक कारण हस्व नदीं दोगा ॥ वध धाठु बंधनमे ह! | 
्रधाति । ववन्धिथ, बवन्ध । बन्धा । बन्धारौ । भन्त्याति । 
व्रधान । अभान्तछीत्‌ । “ पवव्ासिद्धम्‌ १२ ?' इस सूज्से 
भप्रभावके पूर्वमे (श्वो श्चलि २२८१० इस सूत्र सिचका 
लोप होगा । प्रत्यय लक्षणे सकारादिः प्रत्ययका आश्रय 
करके भप्रमाव नदी होगा, क्थकि प्रत्ययलक्षणके प्रति सिचके 
लोपक असिद्धत्व दै । अनबरान््राम्‌ । अभान्त्ुः ॥ इङ्‌ धा 
सम्भाक्तेम द । व्रणीति । क्रे | वदर्रे ,। बद । त; 
वरिता । अवरीष्ट, अवरिष्ट, अब्रृत॒॥ श्रन्थ बिमोचन 
ओर भ्रति ३ । यहासे परस्मैवदी द । श्र्नति । हरदत्तः 


क ' ` ९.1 षादोकासहिता । (2) 


-च्------------------------- या री 





दिके मतम ८८ श्रन्थिग्रन्थि° "” से किरपक्षमे एल ओर | तुभ्नाति । शप्‌ परे रहते-नमते । तोमते । स्यन्‌ पर रहत- 
अभ्थासका लोप भी दोगा । श्रेयठः । भरथः । सुधाकरके | नभ्यति । तुभ्यति । क्रिय षु विबाधनम है । “शशत्‌११२ 
मतत्रे इस पित्स्॑वक होनेपर भी. इसकी कितसंज्ञा | इस सूत्तसे इनत न होगा । ्वि्नाति । ङेिता, डैश । अक्ले- 
हो । श्रेथिय | णल्‌ परे-शश्राय । उत्तः पुरुषमे शश्चाथ- पत्‌ , अङ्किक्षत्‌॥ अश्च धात भोजन है। अदनाति।आश।उधस्‌ 
दश्राथ। यह माधवका मत द | इस विषयमे मूर अचस्ंधय ह| | भातु उञ्छमे दै | उकारका इत्संज्ञा हद । धरल्लाति । कोई२ 
मन्थ धातु विलोडने ह ॥ श्रन्थ जजौर मन्थ धातु सन्दभं ह । | कहते कि, उकार धातुका अवयव ह । उध्रसाञ्चकार ॥ ई 
अर्थभदके कारण श्रन्थ धातुका पुनः पाठ इ; किन्तु. इसका | धाठु आभीक्षण्यमे ३ । आभीक्ण्य रब्द्से पौनःपुन्य अथवा 
रूप पूर्वम कह दिया ३ । कुन्य धातु सश्छिबणमे दै, किसीके भृशा्थं खमञ्चना । इष्णाति । ^“ तीषसई° २६४ ? इस 
ममे ंङ्केरभं दे । कुथ्नाति । डन्य । दुर्मके मतम यई तह शब्दके साई चर्य्यसे अकरारविकरण तुदादिगणीय इभ 
“कुथः धातु दे । त्रकोय ॥ समद्‌ षा ्नोदमे ह । मद्वातिं । | षातुका दी मरण हआ है, ईइष्यति अथवा इष्णाति-पदः 
मदान ॥ मृड धातु मर्दनमें है । ओर यद सुखम भी ह । | वाङ इष धातुका ग्रहण नदीं ह ] एषिता । वस्तुतः 
व्व हो । मडणाति॥|गुघ धतु रोषभे ह । गध्नीति ॥ कुष धपु ( इष्णाति ) इष धातुके परको विकल्प करके इट्‌ दोना 
निष्कोशम है । उुष्णाति । कोषिता ॥ उचित ३, तथा च वासिक“ इषेस्तकारे स्वन्‌ अतयव 


२५६० निर कषः । ७ । ९ | && ॥ परतिबेधः › अर्थात्‌ श्यन्‌ भ्रत्ययवाङे इष धाठुसे पर॒तका- 
> वो रादि आध्रघात॒कके इट्का प्रतिषेध &। विष धातु विप्रयोगम 
निरः परा्छषो बलादेरधधातुकस्य ईड] व 


३ । विष्णाति । वेश ॥ परुष ओर्‌ ष्ठु घातु लेन सेबन्‌ 
[ कोः फ़ाषीत्‌ क) 1 9 
स्यद्‌ । निष्फोषिता-निष्कोष्ठा ॥ निरकोपीत्‌ ` ओर पूरणभ हे -प्रष्णाति | प्टुष्णाति |) पुष घातु पुष्टिम है | 
निरकक्षत्‌ ॥ ६० ॥ क्षभम सचरन ॥ 


= पोषिता ॥ सघ घादु स्तेय ( चशे ) मे है । मोषिता ॥ चन 
( क्षभ्नादिष च । ८ ॥ ४। ३९ ॥ ) 


धातु भूतप्राटुमावमे ३-भूतप्राडुभीव शब्दे अतिक्रान्तो- 
। ्षभ्नाति ॥ कषुभ्नीतः । क्षोयिता । भाण ॥ ११॥ | रत्ति जाननी । खचूजाति । कोई २ कहतेदे कि, बह. 


गथ तभ हिसायाम्‌ ॥ नभ्नाति | तभ्नाति ॥ | शतु वकार है ॥ 

नभतत--तोभते इति शपि । नभ्यति-वुभ्यतीति २५६१ च्छरोः यूडलनासिके च्‌ । 
श्यनि॥१२॥ङ्कियू विवाधने॥ सादिति इचत्वनिभः | & । ४ । १९ ॥ 

धः। विभाति । केशिता ईष्टा अङ्केहीत्‌-आक्चः | सतुक्कस्य छस्य बस्य च कमात्‌ श ऊट एत 
त्‌ ॥ १४. ॥ अश भोजने ॥ अभाति । | वादश स्तो्नसिक क) क्ललादौ च हिति । 
आश्ञ ॥ १५ ॥ उधस उच्छं ॥ इग) इत्‌ । | खौनाति । चखाब । खषिता। शानचः परत्वाद्ि 
सनात ॥ १६ ॥ उकारो धालषयव ६१९ | कृते हरन्तवाम।वान्न शान ^ । सोनीहि ॥२५॥ 
उथरौचकार ॥ १७ ॥ इष अभीक ॥ | हिठ च ॥ टुम्‌ । हिद्णाति ॥ २५॥ प्रह 


॥ पुन % भृ १) [क त ह (८ } - ह 
पौनःपन्यं भृशां वा आभ।ह्ण्यम्‌ । २ णाति । | उपादाने ॥ सरिते । ्रहि्या~ गृह्वाति । 
गृहीते ॥ 


तीषसहैव्यत्र सदहिना घाहचयोदकारषिकरणस्य 
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तोदादिकस्यव इष्ण न्‌ तु इष्यतोष्णात्या - ९५६१-अदभारिक, भि मर शला कित्‌, चित्‌ 

रित्याहूः । एषिता । वस्तुतस्ठु इष्णतिरापि प्रत्यय परे एते सतुकं छ, जजौर वके स्थानमे क्रमसे श 
र ऊटं अदेश दौ । खौनाति । चखाब । खिता. । 




























इडिकरष उचितः । तथा च वातिकम्‌ ॥ इषः 
स्वकर इयन्धत्ययासरतिषेध इति ॥ # ॥ १८ ॥ | शानच्‌ परलके कारण ऊढ होनेपर हलन्तके अभावके 
विष विप्रयोगे ॥ विष्णाति । वेष्टा ॥ ९५ ॥ ब | 9 शानच्‌ नदीं होगा । सौनीदि ॥ दिठ धातु पूर्वोक्त 
=नसेवनप्रणेषु ॥ पर्णाति । ष्डष्णाति | अथ ३ । त्र दोतादे । हिटणाति ॥ अहं धातु उपादानभे 
1 = - | २२॥ भरी स्तेये॥ | ६ । 8 उभयपदी है । (रदिन्या०२४१२० इड इनन" "£ 
ष्ठो ॥ पोषिता ॥९९॥ स्तं # ५ 
॥२१ ॥ पष्‌ । भ घातको सम्प्रसारण हय । गह्णाति । क्षते ॥ 
शोषिता ॥ २१ ॥ खच भरतप्रादुभावे ॥ # 
तत्रादुभावो (तिक्षान्तोत्पत्तिः । खश्नाति ॥ | २५६२ ग्रहोऽलिटि दीधः । ७।२।३७ ॥ 
बान्तोयमित्ेके ॥ 04, एकायो अहेविितसवदो दीषैः स्यात न इ 
_ निरपूचक ष धातुसे पर्‌ वलादि आर्थवातुकके स्या" | हिरिप्रहीता हिदि तु--जग्रहिथ गृह्यात्‌) प्रहीषीष । 


६० < को त 
कः प के ट हो- निष्कोषिता,निष्कधा । निरकोषीत्‌ः हयन्तेति न द्धिः । अग्रह । अग्रहीष्ठाम्‌ । 
प ६५ वातं संचरनमे है ^ुत्ादिषृ च , , । अग्रहीषाताम्‌ । अग्रहषत ॥ \॥ 
वि्‌ ॥ ५ त हो । धति \ कीतः । (ति । = ति करेयादयः 

भ तभ "4 हिसा ह । नेभ्नाति । भ प्क्ष 














+ +| 
{4 





4. 4140411 41 | 
(४८२ ४०.१८८, ५ ¢ ` 4 
॥ [न बन ब = ----- ----- 
 , २५8२ प्काच्‌ प्रह धातुके उत्तर विदित प्रत्वयेके 
( दीवहो। ष्‌ परेरदते नदौ दो, ल्ट्मिंन हो 
। वीताः ट्म तो ^ जग्रहिथ › देता होगा । गृ्यत्‌ । ग्रहीः 
1  षी2। ^ इयन्त २२९९” इस सूत्रे इद्धि नदीं होगी- 


+  अगरत्‌। अग्रहीशम्‌ | अग्रह । जग्रहीषाताम्‌ । अग्रदीषत | 
न १४ | = ` ॥ इति त्रेयादिप्रकारणम्‌ | 
9 अय चुराट्यः ३९. 
चर स्तये॥ 
 , चर षातु स्तेयमे हे | ^ 
२५३२ सत्यापपाशह्पवीणात्रल- 
|. १ लोकसेनाटोमत्व {9 6 6 
 शछाकसनालोमत्वचवमवभवच्णेचुशदि- 
भ्यो णिच्‌।३। १।२५॥ 
एभ्यो शिच स्यात्‌ । चूर्णान्तेभ्यः 


ऋनि = 


रतव 





कन ` 


४ 





॥ 
# | 
क 
4 
क 
च + 












{ 
शै 


। 





[कक „ इग तभ्यः प्रातिपदि- 
"4 इत्यव सिद्धं तषामिह ग्रहणं प्रपश्चा- 
^ (“यन्‌ ॥ चरादि्भ्यस्तु स्वायं । पुगन्तति यणः । 
 सनायन्ता इति धातुत्वम्‌ । तिषदावाति 
= 0 शौ ` = षादग |] णा = 
 यदिशो । चोरयति ॥ 1 
‰. २५६३ -षत्याप, पाय, रूप, वीणा, तू 
१११ लोम न॑ । १ 9 प 4 ख, छे (द 

+ जः ४८ र्ण, चरणं ओर उराद <. 
 / तवार्थे णिच्‌ ह | चृर्णान्त घातके उत्तर ६६ स 
धत्वं 1 





- ¢ 
| 4 तो स्वाथ णिच्‌ हो । ““ पुगन्त* २१८९ ?? स 
शूत्रते शुणदे सनयन्ताः० २३०४ १? इस सत्रसे णिज- 
6 चातु सज्ञा दो । इस कारण उखके उत्तर तिप ; दाप्‌, 






1, आय आदश इत्यादि समस्त दी होगे । चोरयति ॥ 
। 422 णिच्च । १।३।७४ ॥ 
्ी- 1 4 णिजन्तादात्मनेपद्‌ स्याकतत्रेगामिनि क्रिया- 
फले । चोरयते। चोरयामास । चोरयिता । 
चीयात्‌ । चोरयिषीष्ट । गिश्रीति चङ्‌ । नौ 
` चङीति हस्वः । दिवम्‌ । हछादिः शेष; । दीर्घो 
छवोरिव्यभ्या्दीवैः अचूचरत्‌। अच॒च॒रत्‌॥ १॥ 
विति स्मृत्याम्‌ ॥ चिन्तयति । अचिचिन्तत्‌ । 
चिन्तेति १ठितम्य इदिकरणं गिचः पा्ति- 
कृत्वे हिङ्गम्‌ । तन चिन्ध्यात्‌-चिन्त्यते इत्यादौ 
नष्ठीपो त । विन्तात । ।चन्तेत्‌ । एतच ज्ञापकं 
घ्ामान्यपिक्षमित्यकं त ९१६९ इत्यत्र शरत्ति- 
पैक्तमित्यपर, अत एवाधषद्धिव्य्य न वेय 
ध्यम्‌ ॥ २॥ यत्रि कति ॥ यन्त्रयति । 
पलति पतितं शक्यम्‌ । यत॒ ईदिकरणाच- 


॥ > 4.9 4 


सिदान्तकोयुदी- ` 


चेतीति भावेनोक्तं तजविनयमू । एवं दितः | 


" कत ^ 


[ तिङन्ते च्रादयः १०. 








निभनिषु ॥ ३ ॥ स्फुडि परिह से॥र्फ्ण्डयति। 
इदित्करणात्‌-स्फुण्डति ॥ स््ुटीति पाठान्तरम्‌ । 
स्फुण्टयति ॥ ४ ॥ छक्ष दश्ेनाकनयौः ॥ « ॥ 
कुद्वि अनरतभाषणे ॥ कुन्दयति ॥ ६ ॥ छ्ड. 
उपसेवायाम्‌ ॥ छाडयति ॥७ ॥ मिदि स्नेहने ॥ 
मिन्दयति । भिन्दति ॥ ८ ॥ ओरूडि ऽस 
पणे ॥ ओलण्डयति । ओषछण्डति ॥ ९. ॥ 
ओकार इदि्येके । कण्डयति । छण्डति ॥१०॥ 
उकारादिरयभिस्यन्ये । उर्ण्डयति ॥ ११ ॥ 
जछ अपवारणे ॥ १२ ॥ लज इत्येके ॥ १३ ॥ 
पीड अवगाहन । पीडयति ॥ 

२५६४. क्रियाफलक कर्वरुगामी दौनेपर णिजन्त धातुके उत्तर 
आत्मनेपद हो । चोरयते । चोरयामास । चोरयिता । चो- 
य्यौत्‌ । चोरयिषरी्ट “ णिश्रि° २३१२ ' इस सूत्रे चङ्‌ , 
हो । ^“ णौ च ०२३१४ ? इस सूत्रे हृस्व हो । द्वित हो । 
८८हइलादि; देषः २१७९ ?' दीषौं कथो; २३१८ ' इष 
सूत्रसे दीर्ध दो । अचूचुरत्‌ । अचूुरत ॥ चिति घातु 
स्मतिरनं दै । चिन्तयति । अचिचिन्तत्‌ । “ चिन्त › एसा पठि- 
तव्य होनेपर इदित्करण गिचके पाश्चिकत्वका ज्ञापक हं । अर्थात्‌ 


गिचके विकल्प पक्षम इसकी इत्संज्ञा चरिताथं होगी । 


हसी कारण धचिन्त्यात्‌, चिन्त्यते" इत्यादि स्थल्म नकारका 
लेप नही होता । चिन्तति । चिन्तेत्‌ । को २ कडतेहं कि, 
यह ज्ञपक सामान्यापेक्ष दै, क्योकि, “अत एकदल्‌०° २२६०. 
इस पुत्रस इत्तिकारने (जगाण । जगणतुः” इत्यदि उदाहरण 
दियाहै । यह्‌ विदोषापेक्च ३ " ेसा भी कोद २ कहते ह 
अत एव ““आधृषाद्वा?ः इस ` गणसूत्रकी व्यर्थता नदीं हृदं ॥ 
यत्रि धातु संकरोचमे है! यंच्रयति | भयन्रः सा पाठ भी 
क 
मति धातुम मी इसी. (४ 0४ क भं ५) 
तु परिहासमें € । 
स्ण्डयति । इकार इत्‌. करनेखे 'स्छुडतिः देखा होगा | 
साय" दला पाठान्तर भी दै" जस-सछुण्दयति ॥ लश्च धातु 
ददन ओरं अंकनमे है ॥ इद्र धातु मिथ्या कथन है | 
ऊद्रति ॥ र्ड धातु उपचवामे है । लाडयति ॥ भिदि धात 
सहन दै । मिन्दयति । मिन्दति ॥ ओं लड धातु उ. 
पणम इं । ओरण्डयति | ओकण्डति ] कोई २ कंते कि, ` 
इस धातुका ओकार इत्सं्क होतादै, .ेखा दौनेपर-कण्डयातिं य न 
कण्डत्नि, एेखा दोगा । कोई २ कहते किं, यह घातु उका- 
रादि है | उरण्डयतति ॥ जक घातु अपवारणमे है । कौ २ 
कहते दं, कि “जः घातु है ॥ पड धातु अवगाहन है। 
पीडयति ॥ । 


२५६९ भाजभासमापदीपजीव्भं 
@ न्य ॥ म ¢ 
र५¶डामन्यत्स्याम्‌ ।७।४। ३ । 


५ शापा हर्वो वा स्या्ङपरे णौ । 
भपापडत्‌ अपिपीडत्‌॥ १४॥ नद अवस्यन्दने। 





न ॥ 
# 


| 









हनत क्न 1 ननि ~ चुरादयः १७ ¶" 


अवध्यन्दनं नादयम्‌ ॥ १८॥शनथ प्रयले। प्रस्थाने 
इत्यै ॥ १६ ॥ वधं संयमने ॥ बाधयति । 
` बन्धति चान्द्रः ॥ १७ ॥ पृ प्रणे ॥ पारयति । 
दीर्घोचारणं णिचः पाक्षिके लिङ्ग तद्वि 
सखाय । एवं पृरणातिपिपतिरभ्या परितेव्यादि- 
सिद्धाषपि परति परत इत्यादिभिदिः फम्‌ ॥ 
॥ १८ ॥ उ ब्प्राणनयोः ॥ १९ ॥ < 
पारिग्रहे ॥२०॥ वणं चे पररणे॥२९ ॥वणे वणेन 
इत्येके ॥२२॥ परथ व्रस्यानि ॥ प्राथयति । नान्ये 
भितोऽहताविति वक्ष्यमाणत्वान्नास्य भिम्‌ ॥ 
२५६५ भ्राज, भाख, भः दीप, जीव, मील ओौर पीड 
धाठुकी उपधाको विकल्प करके हस्व हो, चङ्‌ जिते परे दो 
सी णे परे रदते । अपीपिडत्‌ । अपिपीडत्‌ ॥ नट धातु 
अवस्यन्दनमे ३ । अवस्यन्दन शब्दस नाटय समहन । | श्रय 
धातु प्रयलम ई । किसीके मतम प्रस्थान धमे है] वध धातु 
सयसनमे हे | बाधयति । चान्द्र मतमे यद बध धु ह३॥ 
प॒ धातु पूरणमे है । पारयति । दीधका उच्चारण णिचके पा- 
श्िकत्मे ज्ज्ञ ओर दृट्के निमित्त ह । इस प्रकार पृणाति 
( करयादिक पृ); र पिपर्ति ८ जैदीत्यादिक प्र ) से "परिता 
इत्यादि रूपोकी सिद्धि होनेपर भो ८पारयति, . परति, पस्तः' 
इत्यादि रूपंकी संद्र फ है ॥ ऊजं धातु बल ओौर पराणनमं 
ह ॥ पश्च धातु परिग्रहम दै ॥ वणं ओर चर्ण घातु प्रेरणं 
| किसीके मतम वणं धात वर्णनां हे ॥ प्रथ धातुप्रख्यानमे 
३ । श्राथयति । ^नान्व मितोडदेतौ' अर्थात्‌ स्वायिक णिच 
पर रहते जपादि पांच धातुजौको छोडकर अन्य चा 
लि नही दति, हस कमम - गणसू्ते यहां सिच 


नदीं दोगा ॥ 
२५६६ अस्स्मृदृत्वरप्रथप्रदस्तृर 
शाप । ७ । ४ । ९५ ॥ 
एषामभ्याक्षस्य अकायेन्तदशः स्याच्चङ्परे 
जौ । हइत्वापवादः । अपप्रयत्‌ ॥ ९* । पृथ 
प्रक्षे ॥ पर्थयति ॥ 


२१९६६ चङ्‌ पर्क णि 
प्रद, सत्‌, ओर स धातुके अभ्यासके स्था 
नदेश ले । यह अकार्‌ द्वक अपवाद दै । अपप्रथत्‌ । 
वथ घातु पर्ष ह । पथैयति ॥ 

२५६७ करैत । ७।९।* ॥ 
उपधाया ऋवर्णस्य स्थाने इरस्या म्‌ चड्पर 
नो।इरारामपवाद' ।अपीपृथत्‌-अपपथत्‌ ॥ ९ ॥ 
वाथयति ॥ २५ ॥ ५२ सम्ब 


























परे रहते स्प, &, स्वर्‌, प्रथ) 
के स्थानर्मे अकार अ. 


धुं इष्येके । ५० 
र । ्म्बयति । असघ्ठम्बत्‌ ॥ २६॥ व 
॥ ॥ २७ ॥ साश्व इतयेके॥२८॥ 
५५ नभस्यो, | 


पह १९. * 


=== 

पूरण इये 
अल्पीभावे ॥३२॥ अह्‌ ष अनादेर॥अद्ृयति । 
अयं दोपधः । एवस्यासिद्धवा्नदा इति 
निषधः । आददत्‌ ॥ ३४ ॥ ङ स्तेये ॥ दण 
यति । हण्ठतीति। दढ स्तेये इति भोवादिकष्य ` 
॥ ३५॥ शढ शट असंस्कारगत्योः॥ २७॥्डविके ` 
॥२८॥ तजि पिनि हिसावलादाननिकैतनष॥ठञ्' ४. 
यति।पिज्ञयति । इदित्करणात्‌ तञ्ञति पिञ्चति ॥. # ५: 
॥४०॥ तज पिजेति केचित्‌॥४२॥ छनि हनि ५ 
इत्येके ॥ ४४ ॥ षिक्ष गतो ॥ वसयति । पसः 
तीति ठ शपि गतंम्‌ ॥ ४५ ॥ षांल्व सामयः ^. 
गे ॥ ४६॥ श्वल बरक परिभाषणे ॥ ४८ 1. 
ष्णिह स्नेहने ॥ स्फिट इत्यके | 
अनादरे ॥ अषोपदेश्षत्वाच्च घ, । असिस्मिटत्‌॥ _ 
॥ ५१ ॥ पमि अनादर इत्येके \ छिन्षस्याब" ^ 
येवेऽचरिताथखाण्णिजन्तात्तङ्‌ 
॥ ९२ ॥ शष शेषणे ॥ <३ 
पन्थयति । पन्थति ॥ ५४ ॥ 


॥ ५९ ॥ छदि संवरणे ॥ छन्दथति । छन्दति ॥ 
॥९५६॥श्रण दानि॥ प्रायेणायं विष्व; । विश्राणय- „48 


ति 
खड खडि कडि भदने॥ खाडयाति । वण्डमि" ॥ ४ 
कण्डयति ॥ ६१॥ कुडि २ ॥ ग 
धेष्ठने ॥ रक्षण इत्येके ॥ ६२ । 
अबकृण्डयति॥ अषङुण्ठात । 
खुडि 
॥६नोमडि भूषायां 
॥७०] छदे वमने । 
नादस्योः॥७३॥ चद्‌ क 
नाक्षने ॥ णौपदेशलक्षणे पयुदस्तोयम्‌। भनक्कथ 
ति ॥ ७६ ॥ चक्क उर्व , 
शौचकर्मणि ॥ ७“ ॥ त 
तङ उन्न ॥ तायि । तोलयाम्‌ 
ततत्‌ । कथं तुुयति तरुन इस्यादि 1 शह्/ ` 
लोषभाभ्यामिति निषातनादडन्तस्य 8 
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॥ ५० ) समिट नशत 


। स्माययते॥ 
॥ पथिगतो ॥ 
पिच्छ क्न ॥ ` 
















॥ ५७ ॥ तड आवाति ॥ ताडयति ॥ ^ 





रक्षणे ॥ £ त । 
। कडि इत्यन्ये ॥ 
गुठि इप्यपरे॥ ६५॥ 


संडने॥ ६६ षटि विभाजन\वडि इत्येके 
ह्यं च॥६.॥भडि कसयाणे 
(७१1) पुस्त ष्ठस्त आदर ^ 


सचोदने॥७४॥ नवक ध्व, 






उ्यथने ॥ ७८ ॥ क्षे | 
प्रतिष्ठायाम्‌ ॥८९ 

। ञ्ची 1 ५“ 
५; 
प १ 
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+ (/ 4. 
॥॥, 
+ # भ 
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स्य सिद्धो ततो णिच ॥८६५ €. उतपि ॥ ८२॥ 
पुल महत्वे ॥ ८२ ॥ चल स ॥८अ॥ विर भद 
मृक रोहणे॥ ८५॥क८्‌ ॥८७॥१८; 
न्‌ ॥ ८८ ॥ तिह सहने ॥ + ` र; हला. 
॥ ९० ॥ पार रक्षणे । ५१.५१... 
याम्‌ ॥ ९२ इल बनि ॥ ९३1 शूष च॥९४॥ = 

५५॥ धट स्चूणेने ॥९६॥ पडि । 


चह तादने ॥ पण्डयति 











|॥ 
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` | सिद्धान्तकौसुदी- ` 


[ तन्ते 


व ्््््ज्् 


पंसति ॥ ९८ ॥ वज मागे संस्कारगत्योः ॥ 
॥ १०० ॥ शुल्क अतिस्परोने ॥१०१॥ चपि ग 
त्याम्‌ ॥ चम्पयति । चम्पति ॥ १०२ ॥ क्षप 
्षान्त्याम्‌ ॥ क्षम्पयति । क्षम्पति ॥ १०३ ॥ 
ऊज कृच्टजोवने ॥ १०४ ॥ श्वतं गत्याम्‌ ॥ 
॥ १०५ ॥ शश्र च ॥ १०६ ॥ ज्ञप मिच्च, 
अय ज्ञान ज्ञापने च षते ॥ 

२५९६७ चङ्‌ परक णि परे रदत धातुक उपधाभूत ऋ- 
वणकं स्थानम विकल्प करके ऋकार दो, यह इर्‌, अर्‌ ओर 
आरका अपवादक हं । अपीपृथत्‌, अपपरथत्‌ ` । किसीके मतसे 
पथ वातु हे । पाथयति ॥ प्म्ब धातु सेवन्धमें हे । सम्बयति । 
सर्छचत्‌ ॥ रम्ब धातु भो उक्तार्थक दे । अशाम्बत्‌ । 
किसके मतय साम्ब घाठु दे ॥ भक्ष घातु मश्चणमे ई । 
$ घात छदन ओर मत्न ओर किसके मतसे पूरणारथमे 

` ₹। ऊद्यात ॥ पु ओर चुट घात॒ अल्पीभावे द| अद 
1 ७ नन्द्रा° २.४.४६; इस सुतस 
दकारक़ा दत्व नहो हागा, आद्िरत्‌ ॥ लुण्ठ धातु चोरी. 
कनन ९ । ढण्ठयति ॥ -खण्टातः यह्‌ “छुटि स्तः दस 
शादगणाय धातुका रूप ह ॥ गाठ ओर श्वट धातु असं 
आर गतिम हं । कादं २ कहते श्वटि धातु ई ॥ तजि ओर 
पिनि षाठु हिला, ब, आदान, ओर निकेतनार्थे हं । तञ्ज- 
यति । पिज्ञयति । हदत्‌ करणके कारण-तुञ्जति । पिङ्ञति । 
कां २ कहतहं तुन ओर पिन धातु हई । कोई २ कहत 
छाज आर नि धातु ह ॥ पिस धातु गतिम ह} पसयति । 
-पेसतिः यह्‌ ता शय परे कटा गया ह ॥ घान्तव धातु साम- 
भागसं ह ॥ शवस्क आर्‌ वस्कं धातु परिभाषणमे द ॥ ष्णि 
भातु स्नहनमे इ )) का स्कर धातु कृते हं ॥ ¦ स्मिटू घातु 
अनादरम ह । अषापदशत्वक कारणं घत्व नदा दगा, अ- 
सिस्मिटत्‌ ॥ स्मिङ धातु अनादरमे इ } छिन््वेकं णिजन्तके 
अवयव प्मिङ्‌ धातुम अचरितायंत्वके कारण णिजन्तसे तङ्‌ 
होगा, स्माययते ॥ शष धातु छषरणमें ह ॥ पयि घातु गति 
ह । पन्थयति । परन्थात ॥ पिच्छ धातु कु्धनमे है ॥ छदे 
धातु सवरणमं द| छन्दयति । छन्दति ॥ भ्रण धातु दानमे 
इ, यह धातु घ्रायः विपूर्वक हे । विश्राणयति ॥ तड धातु 
आघातम हे । ताडयति | लड, खाड ओर कडि धातु भदनमें 
हं । खाड्ात। खंडयति । खण्डति । कण्डयति । कण्डति ॥ 
कुड घातु रक्षा करनमं ह ॥ गुड धातु वष्टनमे है आर किसी- 
कं मतस रक्षण हे | कोटं २ इस धातुक खाने कुठि धातु 
"तहं । अवकरुण्ठयति । अवक्रुण्ठति । कोद २ गुठि धातु. 
की पाट करतहं ॥ खुडे धातु खंडनमं हे । वटि घातु विभा- 
नम है | किसोकं मतस वड घातु ह ॥ मडि धातु भूषा 
भर ह्मे हे ॥ मडि धातु कल्याणभ हे | छदं धातु 
"नभं ह ॥ युत्त ओर दुस्त धातु आदर ओर अनादर 
॥ जद वातु सभ्यक्‌ प्रकारते प्रणमे हे || नक्कर ओर धक 
„ ० त ह | नकं भातु णोपदेशके रक्षणे पमदसत 
ह ॥ इख ग्वे न होगा, प्रनकयति ॥ चक्ष. ओौर चुके 


सा 


धात व्यथनमें ह ॥ क्षल धातु शौचकर्ममे दै ॥ तल धातु 
प्रतिमे है ॥ त॒ धातु परिमाणम है | तोक्यति । अतृतुख्त्‌। 
राणावेधायकं शाल्लके रहते (तुकयति तुलना इत्यादि प्रयोग 
किस प्रकार सिद्ध हृ १ तो “अतुलोपमाभ्याम्‌ ६३० ?? दत 
सूत्रम निपातनसे अडन्त तुका शब्दकी सिद्धि होनिपर उसके 
उत्तर णिच्च है ॥ दुल धालु उ्पक्षणमें दे ॥ पर घालु मह- 
स्वमें है ॥ चल धातु समुच्छरायमें है ॥ मू धातु सण € ॥ 
कल ओौर विल धात्‌ क्षेपणे ह ॥ निरु धातु (५ हे ॥ 
तिल धातु ल्ह करनेमें है । चल घातु भिम ह ॥ १ 
धात रक्षणमे है ॥ ठ्षधा दिखा है ॥ श्ल्व ओर (थः धाठु 
माने ई॥ चट धाठ छदनम दै ॥ मर धातु व है॥पटि 
ओर पसि धातु नाशनम दै । पण्डयति । पण्डति । पंसयति । 
पसति॥ वज घातु ओर मार्म धातु सर्कार ओर गतिर्मे दं॥ छत्क 
धात अतिस्दीनम है ॥ चपि धातु गतिम ह । चम्पयति । 
चभ्ति ॥ क्षपि धव क्षान्तिमे हे ॥ क्षम्पयति । षम्पति ॥ 
लज धाठ कष्टसे जीवन धारणे हे ॥ च्वर्तं ओर श्वभ्र घट 
गतिम हे || जप धात मित्‌ हो । दरस धादक्षा जान ओर लाप- 
नाय जानना ॥ 


२५६८ मितां ह्रस्वः । & । ४। ९२ ॥ 


मिताश्ुपधाया हस्वः स्याण्णौ प 
॥ १०७ ॥ यम चं परिविषणे ॥ चान्मित्‌ ।प्‌ | 
वेषर्णमिह वेष्टनम्‌ । न तु भोजना ना कष्टा ॥ 
यमयति चन्द्रम्‌ । परिवेष्ठत इत्यथः ॥ ५८ - 
चह परिकरपने ॥ चहयति । अचीचहत्‌ । #` 
थादो वक्ष्यमाणस्य तु अदन्तत्वेनाग्लोपितवादी- 
धसन्वद्धावौ न । अचचहत्‌ ॥ चप इत्येके ॥ 
चपयति॥११०॥ रह त्याग इव्येके । अशीरहत्‌। 
कथादेस्तु अररहत्‌ ॥ १११ ॥ वह्‌ प्राणने ॥ 
बलयति ॥ ११२ ॥ चिच्च चयने ॥ 
२५६८-णिन्च परे रहते मित्‌ धातुओंकी उपघाको हुस्न 
दो? कषयति ॥ यम घातु परिवेषणमें हे । चकारस यम॒ धातु 
मित्‌ दो । इस खलम परिवेषण गग्दसे परिवेष्टन समश्नना । 
मोजन ओरं वेष्टन नहीं ॥ यमयति-चन्द्रम्‌, अथीत्‌ चन्द्रक 
परेवेष्टन करतह ॥ चह धातु परिकल्पनमे है । चहयति । 
अयोचदत्‌ । कथादिमे वक्ष्यमाण चह धातुको तो अदन्तत्व 
हानसे अग्लोपित्वके कारण दीं ओर सन्बद्धाव नही दोगा, 
जसे-अचचत्‌ ॥ चप धातु भी उक्तार्थक ई । चपयति ॥ 
रह धतु लागे दै, यइ कोई २ कहते । अरीरहत्‌ । 
 कथादिका तो अररहत्‌ ॥ बल धाह प्राणन है ॥ बलयति ॥ 
चिक्न धातु चयन है ॥ 


२५६९ चिस्फुरोर्णौ । & । ३ । ५४ ॥ 


आच्छ वा स्यात्‌ ॥ 


२५६९-णि परे रहते चि ओर स्फुर धातुको धिकस्य करक 
अच्वे ॥ | ( 





ऋ १०] ` _ नण १०५ ] 


तां पुग्‌ णौ । ७।३। ३६ ॥ 
चपयति । चययति ।. जितकरणसामथ्यांदस्य 
गिन्विकल्पः। चयते। प्रणिचयाति। प्रनिचयति॥ 
नान्ये मितोऽदतौ ॥ अहेतौ स्वाथ गिचि ज्ञपा- 
दिभ्यो्ये मितो न स्युः तेन शमादीनाममनत 
त्प्रयक्तं मित्वं न ॥ ११२ ॥ षट्‌ चलने॥ ११४॥ 
मुस्त सङ्घाते ॥ ११५ ॥ खड संवरणे॥ ११६॥ 
षट स्फिड चवि सायाम्‌ ॥ ११९ ॥ < स- 
` ङम्धाति ॥ १२० ॥ पूणे इत्येके ॥ पुणेत्यन्ये ॥ 
॥ १२१ ॥ पुस अभिवधेने ॥ १२२ ॥ टकि 
वन्धने । टङ्कयति । टड़ति ॥ १२३ ॥ धूस र 
न्तिकरणे ॥ धूसयति । दन्त्यान्तः । मृधेन्यान्त 
इत्येके । तारूग्यान्त इत्यपरे ॥ १२४ ॥ कीट 
वर्णे ॥ १२५ ॥ चूणं संकोचने ॥ ९२६ ॥ इन 
पूजायाम्‌ ॥ १२७ ॥ अकं स्तवने ॥ तपन 
इत्येके ॥ १२८ ॥ इट आलस्ये ॥ १२ ॥ 
शि शोषणे ॥ इण्ठयति । शण्ठति ॥ १२० ॥ 
ञजड प्रेरणे ॥ १३१ ॥ गज माजं शब्दाथौ ॥ 
गाजयति।माजैयति॥१३३॥ मचे च॥ मर्चयति ॥ 
॥ १३४ ॥ घर प्रक्लवणे ॥सावण इत्येके॥ १३५॥ 
पवि षिस्मारवचने ॥ वृश्चयति। पञश्चति । पतं 
इति व्यक्ता्थ॑स्य शपि गतम्‌ ॥ १३६ ॥ तिज 
निने ॥ तेजयति ॥ १३७ ॥ कत संशब्दने ॥ 
२५७ ०-अरि, ही, श? शे, क्नूयी, द्मायी ओर आका 
रान्त भातुकि णि पर रहते पुकृका आगम हो, चपयति 
चययति । भितूकरण साम्‌ यके कारण इससे णिच्‌ विकल्प हेगा- 
चयते । प्रणिचर्याति, प्रनिचयति । 
({नन्य मितोऽदेतो'' अदत्‌ अर्थात्‌ स्वाथिक णिच्‌ पे 
रहते पादि पच धाति भिन्न धातु भित्‌ न हो, इससे शामादि 


धातक अमन्तत्व प्रयुक्त मिव नहीं होगा ॥ 
नमे है ॥ सस्त घातु तघातमे है ॥ खट धातु 


घु धातु चट १५ 
आर चनि धत हिसामे दै ॥ 


धातु कहत । पष ५६ अभिवर्धनम € (० 
42" 2, [क ए [न ~ 9५ ५ 
हे ।. ठंकयति ।.ठंकति ॥ धच घातु कानि कन ६ 
( तदै पूैन्य १ 
त ध 

रान्त दै । अन्य सत्तर ता धा 44 
चूण धात्‌ संकोचनभे द ॥ ४" धातु पूजाम्‌ है ॥ २५ (0 
~ दै,॥ किसीकं वतते तपनार्थक ६ ॥ द्मठं ५७ 
मम 4: र ति। श्ठति ॥ 

| ठि.धातु शोषण € | शयुण्ठय ध, 
प्र 
त प्रसभे है ॥ गज.अ।र [अ घातु अन्ध 
हं । 
स धति ॥ ९ ९ 
गाज्ञयति । ५। 


२५७० अतिही्रीरीकनूयीकषमा्या 
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यति ॥ घ॒ धातु प्रल्वणम द । किसीके मतसे लवणमे हे ॥ 
पचि धातु विस्तार वचनम ह । पश्चयति । ( पञ्चत ) रेखा पद्‌ 
तो व्यक्ता्थक पचि घातुका शपू कथित इजा ॥ तिल भातु 
तीक्ष्णीकरणर्मे है । तेजयति ॥ कृत धातु संराब्दनमे ह ॥ 


२५७१ उपधायाश्च । ७ । १ । 3० १॥ 


धातोरूपधाभूतस्य ऋत इस्स्यात्‌ रपरत्वम्‌ । 
उपधायां चेति दीर्धः । कीतयति ॥ उरत्‌ । 
अचीकृतत्‌-अचिकीतत्‌ ॥ १३८ ॥ बधे छेदन. 
पूरणयाः ॥ १३९ ॥ कवि आच्छादने ॥ 
कम्बयति ॥ कमि इव्येके ॥ ९४ ॥ टषि 
तुवि अदशीने ॥ अदेने इत्येकं ॥ १४ ३ ॥ हष 
व्यक्तायां वाचि ॥ करपेत्यके ॥ १५४५ ॥ चुटि 
छेदने ॥ १४६ ॥ इर घ्ररणे ॥ एलयति । 
ेङिलत्‌ ॥ १४७ ॥ खत स्लुरने ॥ १४८ ॥ 
स्छेच्छ अव्यक्तायां वाचि ॥ ९४ ॥ १५ वहै 
हिसायाम्‌ ॥ १५९ ॥ केचिदिह गजँ गदे शब्दे, 
गथ अभिकाङ्क्षायाभिति पठन्ति ॥ ^\ ॥ 
गई पूर्निकेतने ॥ १५६ ॥ जसि रक्षणे ॥ 
मोक्षण इति केचित्‌। जंसयति । जं सति ॥१५०॥ 
इड स्ततौ ॥ १५८ ॥ ज हिसायाम्‌ 
॥ १५९॥ पिडि खड्घाते ॥१६० ॥ रुष रोषे ॥ 


र्ठ इव्थेकं ॥१६२ ॥ डिप क्षपे ॥ १६३ ॥ टप 
पमुच्छ्राये ॥ १६४ ॥ 


आङस्मादार्मनेपदिनः ॥ कुरमनारो वेति 
वक्ष्यते त ममिन्याप्येरयथः । अकतैगामिफला- 
धेमिदम्‌ । चित प्ञ्जतने ॥ चेतयते । अची 
चितत ॥ ९ ॥ दशि देशषने ॥ दशयते । 
अददशत । इदिस्वाण्णिजभाषै । दशति । 
आङ्कस्भीयभात्मनेपदं गिचचसनियोगेनैवेति 
उयाख्यातारः । नपे सञ्चिसाहचयोद्‌ भ्वा- 
देरेव म्रहणम्‌ ॥ ~ ॥ दसि दकषेनदंशषनयोः॥ 
दंसयते । दैति । दसेयप्यके ॥ ४॥ इ 
डिष संघाते ॥ ६ ॥ तन्न कटम्बधारणेतन्बरयते 
चान््रास्तु घातुद्धयभिति मला = 

इ्युदाहरन्ति ॥ ८ ॥ मन्नि गपारभाषणे॥ 


स्वक ग्रहणं दटेषणयोः ॥ + ॥ तज भल्से 
त्ने \॥ १२ ॥ षस्त गन्ध अदने ॥ बश्तयते । 
गन्धयते ॥ १४ ॥ विष्क हिशायाम्‌ ॥. हिष्के- 
त्येके ॥ १६ ॥ निष्कं परि प्राणे ॥ १७ ॥ ₹€ 


ष्याम्‌ ॥ ^“ कूण. संकोचने ॥ ९. ॥ 
तण पृरणे ॥२०॥ शूप आक्षाषिशेकयोः ॥ २९॥ 






6 । ^॥ 
[१ नि 
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शठ शावायाम्‌ ॥ २२ ॥ यक्ष पूजायाम्‌ ॥२३॥ 
, स्यम वितके ॥२४॥ गूर उथमने ॥ २५॥ 
शम्‌ लक्ष आरोचन ॥ नान्ये मित इति मिच्व- 
निषधः । शामयते ॥२७॥ कुस अवक्षिपणे॥२८॥ 
द छदन ॥ इट इत्येके ॥ ३० ॥ गर खबणे ॥ 
 , ॥२३९॥ मङ्‌ आभण्डने ॥.३२॥ क्ट आप्रदाने॥ 
अवसादने इत्येके ॥ ३२ ॥ कुड प्रतापने ॥२४॥ 
कज्छ प्रलम्भने ॥ २५॥ पृष राक्तिवन्धने । शक्ति 
बन्धनं प्रजननसामथ्यं शक्तिसंबन्धश्च । वर्षयते 
 ॥२६॥ मद व्रपियोग ॥ मदयते ॥३७॥ दिव 
 परिकूजन ॥२८॥ गृ विज्ञाने । गारयते ॥३९॥ 
विद्‌ चतनाख्यानविवातेषु ॥ वेदयते ॥.४० ॥ 
0.0; १ १ विद्यते ज्ञाने वत्ति विन्ते विचारणे । वि. 
 शतिवन्दति पातो व्यनलुकभमरेष्विदे कमात्‌ 
गन स्तम्भ ॥ मानयते ॥४१॥ य॒ ज्ञगः 
वायाम्‌ ॥ यावयते ॥ ५२॥ कुसुम नाम्नो 
वा ॥. छुस्मेति धाठुः इस्मितस्मयने वतैते 1 
1 | (1 ॥ ४३ ॥ अय वां 

स्मतं प्रातिपदिकं धं 
इत्याकुस्मीयाः ॥ 1011 


चयं अध्ययने ॥१॥ इक्क भाषणे ॥२॥ शब्द 
उप्गादाविष्कारे च ॥ चाद्वाषणे । प्रतिशब्द 
५४ १५८१५९4 ॥ अनुपस- 
| आविष्कार इव्येव । श ॥ 

कण निभीरने ॥ कायति ॥ क 
ह, ॥ काण्यादीनाी चति विकर्प्यते । अची- 
कणत । अचकाणत्‌ ५ ७॥ जनमि नाने 
जम्भयति । जम्भति ॥५॥ षद क्षरणे ॥ सूदयति) 


५ .£॥ 
++ 1 
जै 
५ ५ 

४ 
^ ("ति 
# # ५ 
+) 
0 
4 ॥ १ । ^ 
+ ् 


। # ष 1 
(भ. 






| / 
४; असू दत्‌ ॥ ६॥ जसु ताडने ॥ जासयति । 
1 न्षाते ॥७॥ पश्च बन्धने ॥पाश्चयति ॥८॥ अम 
ध रगे ॥ आम्रयति । नान्ये मित इति निषेधः। अम 
४ गस्य जै, + = ३ 
4 9 शात गतः । तस्माद्धेतुमण्णौ न कम्यमि- 


चमामिति निषेध ` । आमयति ॥ ° ॥ चं 
फुट भदने । विकाषषे शशाः स्फुटति. स्फोटे 
इद्यक्तम्‌ ॥ १‹॥ षट सङ्वाति । पाटयति ॥ 
॥ ^२॥ हनयवाश्च ॥ नवगण्या्क्ता अपि 
1 हन्त्यथाः स्वाथ णच लभन्त इत्यर्थ; ॥ दिषु 
अर्दने । उदित्वदिवतीप्यपि ॥ ११॥ अ प्रति. 

यले ॥ अयमथान्तरेऽपि । दभ्यमजैयति॥ १५ 
छुषिरविशब्दने ॥ धौषयति । धषिरविकब्दन 
इति श्रवेऽविशब्दनं इति निषेधा्चिङ्गादनिव्यौ. 
शस्य गिच्च। घोषति । इरिखादद्म । अधुषत्‌ । 


४1 ५ {1 +#11.20 9.1... | ५ | । । 
+ -9 (^^ 4 11. भविः 1) ^ ॥ ॥ 6 ५१५१४ ॥ (१.१ 


, 1" ॥ 11 10 


९ तिङन्ते ५ ) हे व 


८ - कानन र त 





अघोषीत्‌। ण्यन्तस्य त॒ अनृघुषत्‌ ॥ १५ ॥ 
आडःः ऋन्दस्षातव्ये ॥ भौवादिकः कन्दधातु- 
राह्वानायथं उक्तः स एवाङुपूर्वो णिच रभते 
सातत्ये । आक्रन्दयति । अन्ये तु जाङ्पव। 


घुषिः कन्द सातत्ये इत्याइः । आषोषयति ॥ 


॥ १६ ॥ ढक्च शिसयोगे ॥ १७ ॥ तति भूष 
अ्ैकरणे । अवतंसयति । अवत॑सति । भूषयात 
॥१९॥ मोक्ष असने । मोक्षयति ॥२०॥ अह पूजा 
याम्‌ ॥ २१ ॥ ज्ञानयोगे ॥ आज्ञापयति ॥ 


 ॥ २२ ॥ मज विश्राणने। २३॥ शधु न्रस- 


हने ॥ अशकषर्धत्‌-अज्ञीश्रधत्‌ ॥ २४ ॥ यत 
निकसिपस्कारयोः ॥ २५ ॥ रकं ठग आस्वा- 
द्ने ॥। रष इस्येके ॥ रगेव्यन्ये ॥ २९ ॥ अन्चु 
विक्चेषणे ॥ अश्चयति । उदिच्वमिड्कलाधम्‌ । 


वित ति। एवं श्धु- 
व विभाषितौ णिच्च । अजति । एव = 
0 ॥ लिगि 


प्रभतीनाभपि बोध्यम्‌ ॥ २३० 
करणे 11 रिङ्गति । लिङ्गति । ३१ ॥ मद 
ससम ॥ मोदयति सक्छून्‌ घृतन ॥ २९ ॥ नस 
धारणे ॥ ग्रहण इत्येके । वारणे इत्यन्य ॥२९॥ 
उभर उठे । उकारो धात्ववयव इत्यक । 
नेव्यन्ये । ध्रायति । उध्रासयति ॥ ३५॥ मुच 
प्रमोचने मोदने च । ३६॥ वस जेहच्छदापहः- 
स्णेषु ॥ ३७ ॥ चर संशये ॥ ३८ ॥ च्छ 
सहने ॥ हसने चेत्येके । च्यावयति । चयस्य 
के \ च्योसर्याते ॥ ७० । भुवोऽवकर्कने ॥ अ- 
वकल्कनं मिश्रीकरणभिव्येके । चिन्तनमित्यन्ये । 

भाषयति ।॥ ४१॥ कृपश्च । करपयति ॥४२।। 

आस्वदः सकभकात्‌ ॥ स्वदिमभिव्याप्य स~ 
म्भवत्कमेभ्य एव गि ।"अरष अरहणे ॥ भ्रास्रयति 
पटम्‌ ॥१॥ पृष धारणे । पौषयत्याभरणम्‌।।२॥ 
दष्ट षिद्‌ारणे दायति ॥ ३॥ पट पुटं लट 
तुजि मिनि पिनि छजि भजि छषि अधि पिष 
कुति दकश्ि कि घट घटि बृहि षह बह वं 
धप विच्छ चीव पुथ लोक छौचु णद्‌ कुप तक 
वृतु वृध भाषाथौः ॥ पटयति । पटयति । 
छोटयति । त॒ञ्चयति । तञ्चति । एवं परेषाम्‌ । 
घाटयति । घण्टयति ॥ 

२५७१- धातुके उपधाभूत ऋकोरके स्थानमे इत्‌ दहो 
रपरत्वं होनेपर (“उपधायाञ्च २२६५ इस सूत्चसे दीं दीकर 


कीरयति । “उरत्‌ २५६७ इख सूतरसे उपकधाभूत ऋ चऋ्वर्णके ` 


स्थानभें ऋत्‌ होकर-अचीकृतत्‌, गनि  ॥ [ बव धतु 
छदन ओर पूरणमें दै ॥ कुति वातु आच्छादन ह । कुम्ब 
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यति । कोई कुभि घातु पठत, कुम्भवति ॥ छवि ओ. तुव 
धातु अदर्शनमें द । किसीके मतसे अर्दनम द ॥ हप धातु 
लयष्टवाक्य कथने है । कोई कल्प धातु पठते ॥ चटि धातु 
छेदनमे ३ ॥ इल धातु प्ररणभ है । प्ल्यति । रेटिल्त्‌ ॥ 
मर्च धातु म्लेच्छने दै ॥ म्डेच्छ धातु अव्यक्त र्द्म ६ ॥ 
नरुघ ओर वई धातु दिसाभ है । कोई २ गजं ओर गरदं धातु 
शब्दम ओर ग्धं धातु अभिकाक्षामे कहते ॥ दं घातु पूर्व 
निकेतने है ॥ जसि धात्‌ रक्षण ओर किसीके मतसे मेक्षणं 
है । जसयति । जसति ॥ ६ड धात्‌ स्व॒तिभे ६ ॥ जघ धइ 
हिखामे है ॥ पिडि धात संघात है ॥ रष धातु रोपभं है ॥ 
कोई खठ धातु पठते ॥ डिपि धात क्षप दै ॥ दप ५ 
समृच्छरायमें ६ । 


अव कुस्म धात॒तक आत्मनेपदी द, अर्थात्‌ ““कुस्मनास्नी व्‌" 
यह पश्चात्‌ वित होगा वहां तक सम्पूर्ण धातु आत्मनेपदी है। 
यह अकतृंगामि फलार्थ दै । 
चित्र धात संचेतनभे है । चेतयते । अचीचितत्‌ ॥ दाशि 
धात दंशनम है । दशयते । अदशत्‌ । इसके कारण 
णि्चके अभाव पक्षे, दंशति । व्याख्याक्रारोके सतस भच 
ताजियोगचे ही कुस्म धात पर्यन्त आत्मनेपद दोगा इससे यहां 
आत्मनेपद नहीं हआ ॥ नलोपशाछरमे सञ्ज धतुके साहचस्थ॑े 
भ्वादिगणीय धातुका दी रहण है, इससे नलोप न हुआ। दसि 
धातु दर्शन ओर दंशनभें दै । द॑सयते । दंखति । कोई २ कते हे, 
दधात है ॥ डप ओर डिप धातु संघातमें हँ ॥ तत्रि धातु इ 
दुस्बधारणमें है । तंत्रयते, चान्द्रन तो यद दो धातु मान कर 
ुदुम्बयतेः पेखा उदाहरण दिया ॥ सत्रि धा युत्तपरिभा- 
वरण है ॥ स्पश धातु भर्दण ओर सेदकेषणम है ॥ तजं अर 
मत्स घातु त्ज॑नमे ई ॥ वस्त आर गन्ध धातु अर्द॑नमे द । 
वस्तयते । गन्धयते || विष्क घातु हिसा ३ । किसके मते 
ग धातु दै ॥ निष्क धातु परिमाणम्‌ द ॥ लल धात्‌ ईैप्वा- 
च है ॥ कृण धातु संकोचमं दै ॥ वण धाठ पूरणमें है ॥ भ्रण 
राद आशा जर विशङ्काम्‌ ६ ॥ शठ धातु दलाघामै है ॥ यक्ष 
धात पामे है स्यम धात वितक्षम है ॥ गूर धातु उद्यमनमें 
ह॥ शम जर रक्ष धात आलोचनमें दै । ^“नन्यि सितः ˆ 
इससे मिखनिषेध हुञा । शामयति ॥ कुत्स धातु अवक्षेपणस 
हे ॥ इट धातु छेदने है ॥ कार छः पढतेद ॥ गर = 
छवणम दै ॥ भल धरु आमण्डनय इ ॥ ९८ धातु ६६८ 
३॥ किंसकं पतसे अवलादनमं है ॥ कड धातु ध व 
वञ्चु धाठु प्रलस्भनमे ई ॥ 8१ धु (४1 4 ४ 
त्यो है । दते ॥ | 


तकत्वधन दै । बधयते ॥ मद षाह कियागन न 
दिव धातु वरिकजनमे ६ ॥ ग ध निलञानभे ६ । गार 
त्‌ चेतन। ओर विवासनम है । द्यत | 


विद .धात्‌ चेतनाः आख्यान 


( कारिकाका अर्थं ) ^“सनत्ता अथे 
धातक उन्तर च परे रहते विधते; शना 
निद भाक उततर शका लक्‌ लि + 
7 1, 9 ददिगणीम विद भोतुके 3 
अथीत्‌ कभी“ ~ मेलि ६ 


(क द 


विन्दते भौर 


दिवादिगण विद 
नै अदादिगणीय 
विचास्थमे रधा- 
विन्ते, प्रि; 
रश हकर 


" " प 


भाषाटीकासदिता । 
























( ४८७) 

मान-धातु स्तम्भमे दै । मानयते ॥ य धतु जुष्ठा दे । 
थानयते ॥ ““ङस्मनाम्नो वा” स्म धात हे कुत्सित हास्ये 
६ | कुस्मयते । अचुकरुस्मत । , अथवा कुस्म यह प्रातिपदिक 
है, उसके उत्तर धाव्वर्थमे णिच्च दै ॥ 

आकुस्मीय धतु समाप्त हुए ॥ 

चच धातु अध्ययनम है ॥ बुक धातु भाषणमे हे ॥ शब्द 
घातु उपसर्गयुक्त होनेपर आविष्कार ओर चकारे कथन है। 
प्रतिश्व्दयति, अर्थात्‌ प्रतिश्चत विषयको आविष्कार कराई । 
उपसगकि उत्तर न होनेपर केवर आविष्कारा्थ दी समक्चना | 
शन्दयति ॥ कण धातु निमीनमे है । क।णयत्ति । “णो 
चहु पधाया हस्वः १३१९४१० इ 29 हस्व ““काण्यादनां बा" 
इस वार्सिकसे विकस्य करके होगा| इसपसे-अचीकणत्‌ । अच 
काणत्‌ ॥ जभि धातु नाशं करनं है | जम्भयति । जम्भाति॥ 
पूद्‌ धातु क्षरणमे ई । सूदयति । अपूषुदत्‌ ॥ जसु धातु 
ताडन ३ । जासर्याति । जसति ॥ पञ धातु धनम ३ । 
पाशयति । अम धातु रोगे है । आमयति, यदा ˆ “नान्ये 
भितः० ?› इससे मिख निषेध दृ ॥ अम धतु गत्यादि 
शमे कहलुकेदे, उसके उत्तर दैतुमत्‌ णिच रहते न्‌ कश्य 
मिचमाम्‌ ?' इससे हस्वनिषेध दोकर “आमयति! पड होगा ॥ 
चट ओर खट धातु मेदनम दे । विकाार्थमे च ओर शपृभं 
सुटति । स्फोटते इष प्रकार कडा है ॥ धरर च संघातं 
ह । घाय्यति | । 

८“दन्त्यथौश्चः नवगणीर्भे उक्त *॥ जो हन्त्व्थक धात्‌, 
उस स्वार्थे णिच शो ॥ | 
दिवु धातु मर्दने ह । उकार 
पद्‌ भी होगा । अज धातु प्रतिथलभ दै । यह ५ अन्या्थमे 
भी प्रयुक्त होता, षे द्रन्यसर्जयति ॥ घुषिर्‌ धातु अविश 
बदन ह। घोषयति । “घुषिरविशब्दने ३०६३. इर सूजञभं 
'अविन्दनेः एसे निषेधके कारण इको नित्य णिच्‌ नदं 
होगा, घोषति । ईर इत्‌ हनेके कारण विकस्य करक ज 
होगा, अधुषत्‌, अधोषीत्‌ ॥ णिजन्तं की तो “अजञधुषत्‌ 
सा लेगा । 


स्वादिगणीय कन्द ५।७ 





इत्‌ होनेके कारण देवति 


आहा नादे अर्थम कहा गथा है, 
वही सातत्याथंमे आङ्पू्वैकं होकर णिचको लाभ करं । अक्रि 
न्दय॑ति । अन्य सतस तो आड (र्व॑क घुषि धातत कन्दसातितय 
अर्थं णिच होगा । आघोषयति ॥ लस धात्‌ ल्पथोगभे है॥ 
तीस ओर भूष धातु अरकरणम ३ 1 अवतंसयति । अवरतः 
सति । भूषयति ॥ अहं धातु पनां ६ ॥ ज्ञा धातु नियोग 
ह । आदापयति ॥ भ धातु वितरण करने दे ॥ गृ ५६ 
्रह्सनमे है । अश्र॑त्‌, अवीशषत्‌ ॥ =, धातुं निक 
ज्लीर उपस्कास्यै द ॥ स्क ओर कण धातु आस्वादने हे । 


भ च 

। 5 कहतेह ॥ अङ 
क वै| घ्‌ क्र त्‌ | 1; ९ र्भ भए नेसे 
कोद २ रघ धाद कह ह कषर इव्‌ होनसे क्ता प्रत्वयसे 


कार ५ ४ 
हसी कारण णित *॥ बिक्रस्पसे 
हसी प्रकर इध, अ आदि धातुओके 


ची 


रोता । अङ्गति । 0५३ 
| गे ॥ लगे ध्‌।त्‌ चिनीकरणम ह \ लिङ्घ- 


मत्वा प्रत्यय सूप द + 10 
यतति छिव ॥ रद षु ९१ ६ । "मोदयति सक्तून्‌ धृतेः 
॥ । 


( ४८८) 


वारणार्थमे है ॥ उध्रस धातु उनज्छमें है । कादर कहते, 
उकार धातुका ह अवयव दै । अन्य मतसे चा नरौ, उघ्रा- 
सयाति, ध्रासयाति ॥ मुच धातु प्रमोचन ओर मोदनमं है।वस 
धातु लेह, छेद ओर अपहरणे है ॥ चर धातु संशयमेहै ॥ च्यु 
धातु सनम है । किसी २ के मतसे इसनमे है । च्यावयति । 
कोई २ च्यु धातु कदत । च्योखयति ॥ 

अवकस्कन, अर्थमं री भू धातुके उत्तर णिच हो| 
को २ अवकल्कन राब्दका मिश्रीकरण ओर कोई २ चिन्तन 
अथं कहते । भावयति । हम धातुसे भी अवकस्पना्थमे 
णिच हौ-कल्पयति ॥ 

ˆ आस्वद; सकर्मकात्‌" अर्थात्‌ स्वदि धातु पर्यन्त सकर्मक 
धातुओके दी उत्तर णिच दो । ग्रस धातु ग्रहण करन ई । 
ग्रासयति फलम्‌ | युष धातु धारणम ई । पोषयति आभरणम्‌ 
दर वातु विदारणार्थमे है । दाख्यति ॥ पट, पुट, छट, तुजि, 
(५ - 24 मजि, चि, जसि ) पिसि, कुसि ) दशि, 

9 9 9 बृहि, बह, नह) गुप न; वच्छ, चीव, 


पुथ, लोक; च, णद, कुप, तक बर ओर 
भाषार्थक ह । पाटयीत | पोय्यति जय्यति ध) 


1 ४ यति } तुञ्ञयति, 
पञ्जति । इसी प्रकार अन्य षाठुओके भी स्प हगे । घाट- 
याति । घण्टयति ॥| 


२५७२ नाग्लोपिशास्वृदिताम्‌।७।४।२॥ 
गिच्यग्ोपिनः शास्तेकदितां च उपधाया 
र्वा न स्याचङ्परे णौ । अटशोकत्‌ । अ्लो- 

चत्‌ । बतयति । वर्धयति । उदित्वादतैति । 

बधति ॥ ३८ \ रट छनि अनि दसि भशि 


सकि जक नट पुटि नि वि रथि छषि अहि 
रहि महि च १४८९ ॥ छडि तड नद च।\५२॥ 


पूरी आप्यायने ॥ इदिच्वं निष्ठायामिग्निषेधाय 1 

अत एव णिज्वा । पूरयति । परति ॥५३ ॥ रज 

हिंधायाम्‌ ॥ ५४ ॥ ष्वद आस्वादने । स्वाद 
इत्येके ॥ अधिष्वदतु । दी्धेश्य त्वषोपदेश्षत्वात्‌ 
असिस्वदत्‌ ॥ ५६ ॥ ( इत्यास्वदीयाः ) 


| आधृषाद्वा ॥ इत ऊध्व बिभाषितिणिचों ध 
पधातुमाभव्याप्य ॥ य॒ज पएृच सयमने । योजः 





यति । यजति । अयौक्षीत्‌ । प्चयति । पचैति। 
परचिता । अपर्चीत्‌ ॥ २॥ अच प्रजायाम्‌ ॥ 
| ॥ ३॥ षट्‌ मर्षणे ॥ ध्ाहयति । स रवायं 
॥ नागः परति कटभेभ्यः परिभवम्‌ ॥ ४ ॥ ईर 
। 8षि॥५॥ छी दवीकरणे ॥ छाययति । 


छयति । रेता ॥ ६ ॥ वृजी वजेने ॥ वनय 
प । वंजेति ॥ ७ ॥ व्च आवरणे ॥ बारयति । 

रि । बरेते । वरीता-वरिता ॥ ८ ॥ ज 
वयोहानौ । जारयति । जरति । जरीता-जरि- 


14 ५41 (0 





िद्धान्तकीौमुदी- 


० (~ ^ += अन्य =५.१। 
तरप धात धारणमें किसीके मतसे ग्रहणम है । अन्य मतसे 


[ तिडन्ते- 


ता॥९॥ निच ॥ जाययति । यति ॥ 
त्रेता ॥ १० ॥ रिच वियोजनस्षम्पचंनयीः ॥ 
रेचयति । रेचति । रक्ता ॥ ११॥ शिष असवा 
पयोगे ॥ कषयति । शेषति । ष्टा । अशिक्षत्‌। 
अयं विपूरवोऽतिशये ॥ १२ ॥ तप दाहि ॥ 
तापयति । तपति । (तप्ता ॥॥.१३ ॥ तप्‌ 
तपतो ।। सन्दीपने इत्येके । तपैयतिं । तपति । 
तर्पिता ॥ १४॥ छदी सन्दीपने ॥ छदैयति । 
छर्दति । छर्दिता । छर्दिष्यति । सेसिचीति 
विकस्पो न । साहवर्यातत्न रौधादिकस्यैव रह. 
णात्‌ ॥ १५ ॥ चप छप दप सन्दीपन इत्येके ४ 
चध्यति । छर्पयति ॥ १८ ॥ हभी भये। दभ. 
यति । दर्भति । दर्भिता ॥ १९ ॥ दभ सन्द ॥ 
अयं ठदादावीदित्‌ ॥ २० ॥ श्रथ मैक्षणे ॥ 
हिखायाभिस्येके ॥ २१॥ मी गत। ॥ माययति। 
मयति । मेता ॥ २२ ॥ ग्रन्थ वन्धने. ॥ ग्रन्थ - 
यति ग्रन्थति ॥ २३ ॥ कीक आमषंण ॥२४॥ 
चीक च ॥ २५ ॥ अदं हिसायाम्‌ । स्वरितेत्‌ । 
अयति । अर्दति । अदत ॥ २६ ॥ हिसि (4 
याम्‌ ॥ हिंसयति । हिंसति । हिनस्तीति रन | 
गतम्‌ ॥ २७ ॥ अहं प्रजायाम्‌ ॥ २८ ॥ आङः 
षद्‌ पथं ॥ आसादयति । आ्रीदति । परति 
सीददिशः । आसक्ता । आधात्सीत्‌ ॥ २ ॥ 
ड्ध शौचकर्मणि ॥ इन्धिता । अद्चन्धीत्‌ । 
अ्ुन्विष्ठाम्‌ ॥ ३० ॥ छद अपवारणे । सवः 
रितेत ॥ ३१ ॥ ज़ष परित$ने ॥ परितकंण- 
म्ह हिसा बा ॥ परितर्पण इत्यन्थे । परितपणं 
परित्रत्िकिया । जोषयति । जोषति । भीति 
सेवनयोजैषंति इति तुदादौ ॥३२॥ धू कम्पने ॥ 


धूनयति । धवति । धवते । केचिन्न धूञ्चप्रीगो- 
रिति पठित्वा प्रीणातिस्ाहचयोदुनातेरेव वक- 
माहुः । धावयति ॥ ३३ ॥ अथं स्वादो ऋयादी 
तदादौ च । स्वादौ हस्वश्च । तथा च कविरहस्थे॥ 


धरनोति चम्पकवनानि धुनौत्यश्ञोक 
चूतं धनाति धवति स्फटितातिमक्तम्‌ ॥ 
वायुर्विधूनयति चम्पकपुष्परेणून्‌ 
यत्कानने धवति चन्दनमञ्जरीश्च ॥ १ ॥ 


प्रीय तषे ॥ प्रीणयति । धजभीणोरिति इर“ 


दत्तोक्तपा तु ।भाययति । प्रयति । श्रयते ॥ ३५॥ 
न्थ प्रन्थ पन्दर्भे ॥ ३६ ॥ आष लम्भने ॥ 









4 च ॥ १. षुं 
४) # र) || (क 4 ॥ 41 4 ॥ ~~ 
@ १, ( + ॥.) (४1१1 \/ 6 ` ४ 4 ॥ + 11 ४, ॥ 
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५ ॥ ॥ ॥ र । । 2, # } १ १ १ 0१ ¶ ॥\. 8. ४ ॥\ | ५ ५४ 4 \ ॥। #। 
$ इ; (३ ११ , , (4 ॐ ८ > 3 ६ +; ॥ , नौ ~४। | क + ॥ 1 पि दै, १ 4: |; | 
वचवरादयः १० | क न ११1 षाटीकासरा १, ` 411४, ९/9 , (शा 
१९ ~अ ् क. - 1 - > . = 9 भर ५ 
् कि ॥ ि 


आपयति । आपिपत्‌ । आपति । आप्रा 1 
आपत्‌ । स्वरितेदयमिस्थेके 1 आपते ॥ ३७ ॥ 
तज्ञ भद्धोपकरणयोः ॥ उपस्षगोच दभ्यं ॥ 
तानयति । वितानयति।तनति। षितनति॥३८॥ 
चन श्रद्धोपरननयोरिप्येके ॥ चानयति । 
चनति ॥ ३९ ॥ बद सन्देश्षवचने ॥ वादयति । 
स्वरितेत्‌ वदति । वदते । ववदुः । ववीदथ । 
वद्यात्‌। अनदात्तिदिव्थेके । ववदे ॥ ४ ॥ 
वच परिभाषणे । वाचयति । वचति । वक्ता । 
अवाक्षीत्‌ ॥ ४१॥ मान पूजायाम्‌ ॥ मान 
यति । मानति । मानिता । विचारणे व॒ भोवा- 
दिको निव्यसन्नन्तः । स्तम्भे-मानयते । 
इत्याकुरमीयाः॥ मन्यते इति दिवादौ । मृते 
इति तनादौ च ॥ ४२ ॥ भ्र परापषास्मनेपदीं ॥ 
भावयते । भवते । गिचरसत्रियोगेनेवात्मनेपद्‌- 
मित्यके । भवति ॥४३॥ गर विनिन्दने ॥४४॥ 
मारं अन्वेषणे ॥ ४५ ॥ कटि शोक ॥ उत्पूवा- 
यभ्रतकण्ठायाम्‌।कण्ठते इत्या्मनेपदीगतः॥५६॥ 


। मृज्‌ शौचारंकारयोः। मार्जयति ! माजंति । 


मालिता-माष्टौ ॥ ४७ ॥ शष तितिक्षायाम्‌ । | 
स्वरितेत्‌ । मधेयति । मषेति । मते । मरष्यति 
मृष्यते इति दिवादो॥ सेचने शपि मषोति॥४८॥ | 
धृष प्रसहने॥धर्षेयति)धपेति।४९। इत्याधृषीया \॥ 
अथादन्ताः ॥ कंथ वाक्यपरबन्धं ॥ अ. 
पश्य स्थानिषद्धावात्न द्धिः । कथयति! अग्छो- 
विला दीधेषन्बद्धावो । अचकथत्‌ ॥ १॥ 
बर्‌ श््छायाम्‌ ॥ बरयति । वारयतीति गतम्‌ 


` ॥ २॥ गण संख्याने ॥ गणयति ॥ 


२५७२-गिनच्‌ परे भग्लोपि; शास्‌ जीर ऋकाशन्तं धातुक 
उपधाको चङ्‌ परे रहते हस्व न हो, अढलोकत्‌ ।` अ 
¢ ५ [> रण 
चत्‌ । वर्तयंति । वद्धेयति । इत्स दोनेके श) 
वत्त॑ति । वर्धति ॥ टः ॥ 7 \ अनि, दसि, शिः र 
तीकं, नट, पुटि, लिवि, , अदि, रहि, महि, ल 
| तु आप्यायन € । 
निधे दित दै, ईइसी कर । विक्स 
अ रोगा, पूरयति ^ य धाव दिति" 
करके णिच होगा, १९५०) परत ॥ २ । „७१, अच 
ध्वद्‌ धात आस्वादनमे है । कोद स्वादं धातु ४ | ; 
ष्वदत्‌ | -दीर्धका तो षोपदेबन हयोतेसे पत्व न 


अिस्वदत्‌ ॥ 






(८ धृषाद्याः य्ीति धष धातु चिक्य करके णिच्च ह| 
= शात संवे ह। भक । 
अ प्रच 114 सयम 
् वयति, पचति । परचिता । अपीत 
शीत्‌ ॥ त सर्पभे ६ | वाह्यति 4 < ^` 
पूजमि दै ॥ “६ ५५ 






































सहति कर्मेभ्यः परिभवम्‌ ॥ ईर धातु क्षेप दै ॥ ली धातु नः र 
द्रवीकरणे ह] लाययति, क्यति । ठेता ॥ वरजी धातु ल 
नमे ह । बजैयति, वर्जति ॥ ब्रू घातु आवरणमे है 1 वारयति} 
वरति । वरते । वरीता, वरिता ॥ ज॒ धातु वयोदानिमे ह । 
जारयति, जरति ॥ जरीता, जरिता॥ न धातु वोहानिमे ह । 
जययति, ज्रयति । जतः ॥ रिच धातु वियौजन लर सष्पर्चन- शः ) 
मै है । रेचयति, रेचति । रेक्ता ॥ शिष ध अश्वोपयोगमे. 1. 
है । शेषयति, शेषति । शेश । अरिकत्‌ । विपूवैक रिष | 
घातु अतिशचयभें है ॥ तप धातु दाहम है । तापयति तपति।. ` + च 
तता ॥ ठप पाठ वृधि दै । कि मतसे सन्दीपनमे ह| । 
तयति, त्ति । तिता ॥ छदी धातु सन्दीपनमे है| छर्दयति, (६/8 
छर्दति । छित । छर्दिष्वति। यहाधेसिचि० २५०६० ` 
सूरसे विकल्प करके इट्‌ न होगा, कारण किः तादचर्य्॑ेउख ` 
द्यते र्धादिगणीय धातुका ही ग्रहण ह ॥ चुप, दप, €, "(रकि 
भातु सन्दीपनभें दै, रेता कोद २ कटतेद । चप- 
यात्ति । छर्षति 1 इभी धातु भयम है, दभेयति, दम-^+ 
ति । दिता ॥ हम घातु सन्दर्भमे ई, यदह धातु वुदादि 0. 
गणम क्दत्‌ है ॥ भथ घातु मेक्षणे द । किरीके ॑ 
मतघे साभ ३ ॥ मी धाठु गतिम हे । मामयति, मय्‌ % 11 
मेता ॥ अर्थ धातु बंभनमें दै । अन्यया, गन्ति ॥ सीक 
धातु आमर्षणम ३ । चीक धातु ५ उक्ता्थमे दै ॥ अब 
धातु हिंसा दै, यदह उभयपद ह । अर्दयति, अर्दति । ५ 
अर्दवे ॥ हिसि धातु रसम दं । हिसयति, हसति । हि 
नस्ति " एेखा षद तो श्नम्‌ प्रत्यय करके पूर्वमे वर्णित 1 
अहं धातु पूजाम ई । ॥.१.५ ५५॥ १ 
आडपूर्वक पद भातु पर्थं ( प्राप्त्य ) मे है । आसाद- ' 14 
यति, आसीदति । यहां ¢ पात्रा ९३९ ०१ इस सू्रसेखद्‌ 
धातुके स्थानम सीद्‌ अदिश इआ । जास्त । । आषास्छीत्‌॥ = 
न्ध धातु शौचकम ई 1 शन्धता । अञयन्धीत्‌ । अश्च 
न्ष्टाम्‌ ॥ छद धातु अपवारणभे हे, यह उभयपदी है ॥ ` 
जुष धावु षरितकण, अथौत्‌ वित वा दिसामेहे । अन्य 
मते परिणमे ई 1 जोषयति, जोषति । परति ओर सेवाः 
मर ' ते › पला इदादितै होते ॥ ४ १९ द्यतथ ^ , {^ 
है| "णो › इसका अधिकार करक । 1 2 (श 
धन ओर प्रीन्‌ घातको चगागम हो णे परे रहते । धृन- | | , 
कुत के २ ९ पम्‌ णः ' धव षठ 
करके भरी घातुके साहचस्यसे कयादिगणोय घ्‌ घतुकोदहीक्क । 
हो, एला कहर । धावयति। यह धातु स्ना "व 81.1.10 
` सुदादिगणसे पठित ह । स्वादिमे यद इस (व तीत ५, 
कविरस्य करदे, थथा धूनोति चम्पकवनानि < 
शेक चूतं धुनाति धवति समविणक ॥ धू 
सयति चम्पकपुष्परेणुच्‌ यत्कानने १५ ज भात कमे 
उपरोक्त गणेकिं रूप इभे आगे ॥ १ 
\ ! दे दस्दत्तोक्त पामे प्राय 
है । प्रीणयति । ` भलूपरीणो! | ्दभमेहै 
थति, प्रयति | रयत ॥ भ जीरं अर्थ धात्‌ स,९५१९॥ 
१ त र| आवत, आपिपत्‌ । आपति । 
न "चि 
व षह शक नौः उस । ॥ 
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उपसर्गपूर्वक तन धातुतते देरव्यर्थमे णिच हो | तानयति । 
वितानयीति।तनति । बितनति॥ चन धातु श्रद्धा ओंर उपहननमे 
है.ेसा कोई कदतेहं । चानयीत। चनति || वद्‌ धातु 6न्दश- 
वचनम दै, यदह स्वरितेत्‌ दे । वादयति, वदति । वदते । 
वबरदतुः । वर्वादथ । व्यात्‌ । कोई २ कहते, यह्‌ अनुदा- 
तेत्‌ दं । ववदे | वच धातु परिमाषघणभे ३ । वाचयति, वचति। 
वक्ता | अवाक्षीत्‌ ॥ मान धातु पूजाभ ई मानयति, मानति | 
मानिता । विचारार्थमे तो म्बादिगणीय मान धात 
नित्य सन्नन्त दे । स्तम्मार्थमे (मानयते यह अआकुस्मीय है | 
मन्यते खा पद्‌ दिवादिगण होत | तनादिगणमं (मनुतेः 
फसा पद होताईे ॥ प्राति अर्थ भू धाठ॒ आत्मनेपदी हो | 
भावयते, भवते | कोई केतं णि सननियोगसे दी आसमनेपद 
€, इरते भवति ॥|. गहं घातु विनिन्दामै है ॥ मा्ग॑धात 
अन्वेषणमें हे ॥ कटि धातु शोकम है । उतूप्वक होनेपर इस 
भतुको उत्कटामे समञ्चना । कण्ठते | 
आत्मनेपदी धातु कथित हए ] 
छन धातु शोच ओर अलकारमे ई । माञ्यति-माजैति | 
मानिता, मां ॥ मूष धातु तितिक्षाम दै, य स्वरितेत्‌ 
दे । मधयति,मरषति। सर्पते । मृष्यति। मृष्यते, इस प्रकार दिवा- 
दिम होतादे। सेचन अर्थ शप्‌ करके मर्षति होताहै॥ धृष धात 
्रूसनमे दै । धर्पृयति, धर्षति ॥ 1 
आश्रृषीय ध।तु समाप्त हूए । 
अव अदन्त धातु कदतेहे धमे & 
अकारलापेक 1 भ १६२ 0 च क 
यति | अग्लोपिल्के कारण दीर्ध 4 
दध ओर सन्वद्धाव नदीं 


दगा, अचकथत्‌ ॥ तर धातु ईप्सामे है । वरयति । 
वारयति, यद पद्‌ 


है ! गणयति 1 
२५७३ इई च्‌ गणु: 1 ७1 & 1 ९७ ॥ 
गणरभ्यासस्य ईरस्याचङ्पेरे णौ \ चादत्‌ \ 
अजीगणत्‌ । अजगणत्ु ॥३॥ शट श्व 
सम्यगवभाषणे ॥५॥ पट वट ग्रन्थे ॥ ७ ॥ रह्‌ 
्यागे।अररहत्‌॥ ८॥स्तनगदी देवक्ब्दे।स्तनयति। 
गदयति।अजगदत्‌॥ १०॥पत गतौ वा॥ बा गिज- 
न्तः । वाऽदन्त इत्येके 1 आये । पतयति पतति। 
पताचकार । अपतीतर्‌ । द्वितीये । पातयति । 
अपापतत्‌ ॥ ^ ^ ॥ पष अनुपसगौत्‌॥ गतावि- 
्यव।पषयति ॥ ^ २॥ स्वर्‌ ओकषपे॥स्वरयति। १३॥ 
श्च प्रातंयल ॥ रचयातं ॥ १४॥ कले गृतौ 
कषल्याने च ॥ १५ ॥ चह परिकरकने ॥ परि- 
कल्कनं दम्भः शाठयं च ॥ १६ ॥ मह पूना. 
म्‌ ॥ महयति । महतीति श्चपि गतम्‌ ॥१७॥ 
सार १,८१.५ श्रथ दोवच्ये ॥ सारयति । कषयति । 
त्र कि २० ॥ स्पृह दैप्सायाम्‌ ॥ २१॥ 


© * [५ क ५ 
पूवम कदेद्‌ }) गण धातु सुख्यानमें 


भाम कोषे ॥ अबभोामत्‌ ॥२२॥ मच पे्चन्ये ॥ 


सचयति । अषोपदेशशषत्वान्न षः। अभ्रषुचत्‌॥२२॥ 
खेट भक्षणे ॥ त्रतीयान्त इ्येके ॥ सीट इत्यः 


४३ क छ 


न्ये ॥ २६ ॥ क्षोट क्षेपे ॥ २७ ॥ गोम उपटे- ` 


पने ॥ अज॒गोमत्‌ ॥ २८ ॥ कुमार कीडायाम्‌॥ 
अचष्ुमारत्‌ ॥ २९.॥ शीर उपधारणे ॥ उपः 
धारणमभ्यासः ॥ ३० ॥ साभ सान्खप्रयोगे ॥ 
अससामत्‌ । क्षाम सान्न इत्यतीतस्य ठ 
असीषमत्‌ ॥ ३१ ॥ वे कालोपदेशे ॥ वेयः 
ति॥ ३२ ॥ काट इति पृथग्धातुरिव्यकं । 
कालयति ॥३३॥ पटग्रख खवनपबनयोः ॥ २४॥ 
वात सुखसेवनयोः ॥ गतिञुखसेवनेष्वित्यफ ॥ 
वातयति । अववातत्‌ ॥ ३५ ॥ गवेष मागेण ॥ 
अजगवेषत्‌ ॥ ३६ ॥ बास उपसेवायाम्‌ ॥२०॥ 
निवास्च आच्छादने ॥ अनिनिवासत्‌ ॥ २८ # 
मज पृथक्क्मेणि ॥ ३९ ॥ सभाज प्रीतिद्‌- 
शनयोः, भीतिस्ेवनयोरित्यन्य ॥ स 
॥ ४० ॥ ऊन परिहाणे ॥ ऊनयात्‌ । =“ पुय- 
णजि इति सनरे पययोरितिवक्त्ये बगेप्रत्या- 
हारजकारग्रहौ लिङ्गं णिचि _अच दशा न 
स्याद्िषवे काथं इति ॥ ` यत्र दिरुक्तावभ्यासोत्- 
र्खण्डस्याद्योऽच्च प्रक्रिपायां पारानाष्टत स्प 
वाऽवर्णो छभ्यते तत्रैवायं निषधः । ज्ञापकस्य 
सजातीययक्षत्वात्तेनाचिकीत्तेदिति सिद्धम्‌ । 
प्रकृते ठु नज्ञब्दस्य द्वित्वं तत उत्तरखण्डशछछापः । 
ओननत्‌ । मा यवात्रननत्‌ ॥४१ ॥ ४वन शम्द्‌॥ 
अद्ध्वनत्‌ ॥ ४२ ॥ कृट परितपि ॥ परिदाह 
इः व्‌ ॥ ४३ ॥ संकेत ग्राम कुण यण चाम- 
तण ॥ चालछट(ऽपि । कृटयति । संकेतयति । 
प्रामयात्‌। इुण्यति। खुणयत्ति षाठान्तरम्‌॥ केत 
श्रावणे निमन्त्रणे च । केतयति । निकेतयथति ॥ 
कृण गुणं चामन््रणे ॥ चकारात्केतने । कृण 
सकोचने इतिं ॥ ४८ ॥ स्तेन चौयं ॥ अतिस्ते- 
नत्‌ ॥ ४९ ॥ | 
आगवीदात्मनेपदिनः ॥ षद गतौ ॥ पदयते। 
अपपदतं ॥ १॥ गृह ग्रहणे ॥ गृहयते ॥ २ ॥ 
मृग अन्वेषणे ॥ म्रगयते । मृग्यतीति कण्डा- 
दिः ॥ ३॥ कहं विस्मापने॥ ४ ॥ शर बीर 
विकान्तौ ॥ & ॥ स्थर परिबरंहणे ॥ स्थयत। 
अतुस्थरलत्‌ ॥ ७ ॥ अथं उपयाच्जायाम्‌ ॥ अ्थ- 
यंते । आतेथत्‌ ॥ ८ ॥ सन्न सन्तानक्रिय(- 
याम्‌ ॥ अस्तत । अनेकाच्प्वात्र षोपदेशः । 


| धिसत्रयिषते ॥ ९ ॥ गर्वं मानें । गवेयते । 








° 
॥ 
॥ 


कैः + 


व = १० | 
क 
अदन्तस्वक्षामभ्यौण्णिञ्विकस्पः । धातोरन्त उ. 
दात्तो छिटयाम्‌ च फम्‌ । एवमग्रपि ॥ {° ॥ 
इत्यागर्वींयाः ॥ 
सूर वेष्टने ॥ सूत्रयति । असुपूत्त्‌ ॥' १॥ 
मृच्च प्रखवणे ॥ मूत्रयति । मूत्रति ॥ २ ॥ ₹भ 
पारुष्ये ॥ ३ ॥ पार तीर कमेसमापतौ ॥ अप- 
पारत्‌ । अतितीरत्‌ ॥ ५ ॥ पट ससग ॥ पुट. 
यति ॥ ६ ॥ धक दक्षे इत्येके ॥ अदिधकंत्‌ । 
॥ ७ ॥ कच श्ञेयिल्ये ॥ कच्रयति । क्रति ॥ 
कतेत्यप्यके ॥ कषयति । कतंति ॥ ९ ॥ ` 
तिषदिकाद्धास्वथ बडमिष्ठवच । प्रातिपदि 
 काद्धात्वरथं णिच स्यादिष्ठे यथा प्रातिपदिकस्य 
पवद्ावरभावटिलोपविन्मह्ीपयणादिलोपम- 
स्यस्फा्यदेशमधंज्ञस्तदवण्णावपि स्युः । 
चष्टे पटयति । परसवाढ बृद्धो स्यां ट्लपः । 
अपीपटत्‌ । णौ चङीत्यत्न भाष्ये त॒ वद्धेरोपो 
बही यानिति स्थितम्‌ । अपपटत्‌ ॥ तच्करोति ॥ 
तदाचष्टे ॥ पूर्वस्य प्रपश्चः ॥ करोत्याचष्ट इति 
धाखर्थमाच्च गिज्ैः ॥ कडथेस्स्वविवक्षितः ॥ 
तनातिक्ामाति । अशविनातिक्राम्‌ति अश्वयति । 
` हस्तिनातिक्रामति हस्तयति ॥ धातुरूपं च ॥ 
गिच्कृतिधौ तूपं प्रतिपद्यते । चशब्दोऽचक्त- 
सथ्याथैः । तथा च वातिकम्‌ ॥_ आख्यान 


त्कृतस्तदाचष् कुरल्कभरकृतिप्र्यापत्तिः प्रकृति- | 


वच्च कारकमिति ॥ > ॥ कसवधमाचषटे कसं 
घातयति । इह कष हन इ इति स्थिते ॥ 


क 


२५७२- चङ्‌ प है जिससे एसे णि चू प्ररे रहते गण 
धातुकं अभ्यास्षको दत्‌ हो, चकार अत्‌ भी हो, अजीग- 
णत्‌ | अजगणत्‌ ॥ शठ ओर्‌ खवठ धातु सम्भर अवभाष- 
णमे हं ॥ पर ओंर वट धातु ग्रन्थन द ॥ रह घातु तयागम 
ह । अर्हत्‌ ॥ स्तन वादु ओर गदी धातु देवराब्दमें ई। 
स्तनयति । गदयति । अजगदत्‌॥ पत घातु गतिमें विकल्प करके 
णिजन्त हो, विकल्प करके अदन्तदेलादो को ई २ कहत । 
कराच पतयति, पतति । पताञ्चकार । अपतीत्‌ | द्वितीये 
पातयति । अपीपतत्‌ ॥ अ उपसर्गे परे पप धातुक गतिं 
तयञ्नना । पयति ॥ स्वर षाड आक्षिपम दै । स्वस्यति ॥ < 

चयति। कठ धातु गति ओर संख्यान 


धातु प्रतियल्नमे है| र शु 
है ॥ चह धातु वरिकल्कनमे दै । परिकट्कन दन्द 


जर शाठ् समश्चना ॥ मह ५९ पूजानं है । 

५ अंहति * यह पद्‌ द परे कहं आहे ॥ 5, 
+ धातु दौबैल्यम ह । सारयति । छृपयति। श्रथयति ॥ स्पृह षाठ 
ठ >,घमे है । अनभामत्‌ | सूच धातु 
लूजयति । अोषदेशलयक कारण पतव नरी 
भातु भश्वणमे है । कोद २ 


भाषाटीकासदहिता । 


(४९१) ¦ 


करते, यह धातु तृतीयान्त अर्थात्‌ खेड है । अन्यमतसे 
खोट धातु है ॥ क्षोट धातु क्षप अर्थात्‌ निन्दामे है ॥ गोम 
धतु उपलेपनमे हे । अजगामत्‌ ॥ कुमार धतु करीडामे ६ । 
अचुदुःमारत्‌ ॥ शीर धातु उपघारणम ह । उपधारण, अथात्‌ 
अभ्यास॥ साम धातु सान्त्वनमे है। अससामत्‌ । सा सान्त्वने 
एसे पूवम उ्छिलित घातुका तो ` असीषमत्‌ः पद दोगा ॥ 
वेर धातु कालापदेशमें है । वर्यति । कों कहते काठ 
यह्‌ पयक्‌ चातु हे । काल्यात॥ पद्यु धातु कवन ( काटने ) 
ओर पवनम ह । वात धातु सुख ओर सवनमे ह । कोई 
कतै उक्त धातुका गाते, खख ओर सेवन अथ हे । बत 
याति । अववातत्‌ ॥ गवेष धात अन्वषणमे हं । अजगवेषत्‌ ॥ 
वास धातु उपसेवामें दं । निवास धत आच्छादनमे ह । 
अनिनिवासत्‌ ॥ भाज धात्‌ पथक्‌ करनेमें ह ।॥ खभज भातु 
परीति ओर दर्शनम हे । अन्यमतसे प्रीति ओर सवनम है । 
सभाजयति ॥ ऊन धातु परिदाणमे दे 1 ऊनयति । 

ऊन घातुसे णिच पश्चात्‌ लड्‌ मध्यम च्छि प्रत्यय, उखको 
चङदेश्च होकर-“ऊन-ईइ-अत्‌ एसी स्थिति होनपर णिलोप 
आर “वाड+ इससे अजादि धातुके द्वितीय एकाच्‌ ^ 


दाब्दको द्वित्वं ओर अकारका रोप हभ तव णिच्‌ परे 
अग्डापित होनिसे सन्वद्धावके अभावके कारण इत्वं 


ओर दीघ न होकर आयको इद्धि करके ४अओननत्‌" एसा स्प 
दातार, परन्तु बह अनुपपन्न है, कारण कि द्वि्वसे पहडे 
परत्वके कारण अकारका रोप करनेपर नि दब्दको द्वित्व 
हनेस अभ्यासमे इकारश्रवण होगा, यदि कहो कि द्वित्व 
कर्तव्य रहते "“णद्ववेनऽचि * इससे अतोल्मपका निषधं 
होगा वहं नहो कहं सकते ही; कार कि, अद्ोपनिमित्तक 
णिका दवि्वानमिन्तत्व नहो दे १ इसपर कहत कि, ““ओः 
पुयण॒ज्यपरे २५७७१ ईस सूत्रम “पययाः' एसा नही कष्- 
कर वग प्रत्याहार ओर जकार ग्रहण जो किया, उससे यह 
ज्ञापित होताहे कि, द्वित कव्य रहत णिच्‌ परे असुर 
निक आदद नही हा, सक्ष ते। विभावोयघति ॥ यियार्बीयघति । 
रिराबयिषति । लिलार्बायषति । लिज। बयिषाति, इत्यादि स्थः 
त भो द्भिलके परति गिचचको निमित्तत्व न होनेषे ` द्वि्वचने- 
ऽनि२२४३२२१दखकी श्रहात्त न होनेपर द्वित्वसे परत्वके कारण 
द्धि, आवेश होगा, पश्चात्‌ द्वित्व अभ्थासको हृस्व होनेपर 
"'लन्यतः, इसीसे इत्व सिद्ध दोनस पव, यण्‌, जकाररहण 
-वर्थं ही होजाता । पकार यकारग्रहण तो व्यं नहीं है, 
कारण कि, ८ पिपविषते, यियविषति › यहां प्रद्‌, 3, घातुते 
सन्‌ प्रत्ययके समभिन्याहारमे ^“ स्मि पूङ्रञ्ज्वशां खनि ` 
(८ सनीवन्तदं° ?› इन सूत्ोस इट्‌ हेनेषर इड =` ्रत्य- 
यको द्वितनिमिनत्तत्के कारण इट्को भी ्वित्वानमित्त होनेसे 
८८ द्विर्वचन ऽन्व › इससे गुण, अवदेकषको निषेके कारण 
दित हनेपर अभ्यासम उकारा भष ~ हो; इसल्यि 
्रिताथं हे । 
यदि कहो कि, इस प्रक शापन करनेपर कृत धातुके 
उत्तर णिच्‌ पश्चात्‌ अ< 1. जकारके स्थाने 
५ दर्‌ ? अदिश जर द्वित्वकी प्राप्ति हई, परन्तु इरादेश्चके 
पूर्मं ही उक्त ज्ञापनसे दिख शोगा, पश्चात्‌ ^“ उर्द्‌ " इख 


विक + 


^, 4 # १५ 
1 + # । ५4 ॥ ।, 
॥ 


क. 


(= जजन त 


सूतरते अभ्यास कदकरके स्थानम र ओर अभ्यावावयवका गणसूत्र दै, उसका ही प्रपञ्च यह गणसत्र है | करोति आच, 





(४९२ ) | िद्धान्तकौमुदी- [ तिन्ते- 





न व र्‌ ७ म. ध €^ =, च [8 [ष ९ च त अथं तो 
शेप होकर“ अचकीर्तत्‌  एेसा रूप होजायगा, इस कारण यहं जो धात्व इ वहा [गचूका अथ दः ठट्का 


` कतनम हे ॥ कूण धात्‌ 


कदत कि, निस घातु दविखंक्त दोनेपर अभ्यासके उत्तर विवध्ित.न हे |  _ 4 
खण्डका आदि अच्‌ गरक्रियादशामं अथवा पारनिष्ठित रूपमे “८ तेनातिक्रामति ^“ . अतिक्रामति ^ इस अध | १ 
अमगीको शाप्त दो उख धातुम यह निप्रध हो, मयकि; ज्ञापक | यान्त॒प्रातिपदिकके उत्तर गिच्‌ हो, अश्ननातिक्रामत। 
समान जतीयकी अक्षा करवा, इस कारण “ आच्च- ! इस विग्रहम अश्वयति । दस्तिनातिक्रामति, इस विप्रं 
कीतत्‌ › इत्यादि पद्‌ सिद्ध दए ह । प्रकृत खलम तो नका- ¦ इस्तयति । ‡ ॥ [ 
पको द्विख पश्चात्‌ उत्तर खण्डे. -अकारका ¦ लोप होकर |  ““ धातुरूपञ्च ” णिच्‌ प्रति भतृरूपका व्रति <! 
“ ओननत्‌ ` पद सिद्ध हमा । मा मवानूलनत्‌ ॥ ध्वन भातु सथले च शन्द अनुक्त समुजयार्थक दै, वेते ह 
न्द कसनम्‌ हे । अदभ्वनत्‌ ॥ कूट धातु परिताप करनेमे | वार्तिक है कि; 

ह । अन्यमतते परिदाहमे समङ्नना ॥ सङ्केत, ग्राम, कुण, । आस्यानवाचक कृदन्त शब्दके उत्तर “ आचष्ट 1 
गुण ओर्‌ चकारसे कूट धाठु आमंत्रणमे है । कूटय॒ति । । अर्थम छत्‌ प्रत्ययका खक्‌ र प्रककतिप्रत्ययापत्ति, अथात्‌ आ- 
ठकेतवति | ग्रामयति । कुणयति । गुणयति ॥ केत धात | देशादि विकारके परियाग करके स्वरूपम अवस्यान ओर परक्ञ- 
भव्रण्‌, अथात्‌ श्रवण कराने ओर निमंत्रणमे ई । केतयति | तिकी समान कारक द्यो # कंसवधमाचे=कंसं नातयाति, &< 
निकेतयति ॥ ङण ओर गुण धातु भामत्रण श्र चकरारसे | खलम कंसं+-इन-इ एला दोनेपर-॥ 


२५७४ हनस्तोऽबिण्णलोः ७ ३।३९॥ 


क 


















न न 


५ उकाचाथक्र मह्ना ॥ स्तिन्‌ धात्‌ 
चोर््यमे ई । अतिस्तेनत्‌ ॥ ५ 

अव गवं धातुप्यन्त आत्मनेपदी हे । 

पद्‌ धातु गतिम हे । पदयते । 
अदणमे हे । गह्यते॥मृग धातु अन्वेषणमे हे। मूगयते।“मृग्यतिः 
< ¶द कण्डवादिगणर्मे होताहे ॥ कुह भातु विस्मापनमे ॥ 
र आर वीर घातु विक्रान्तमे है ॥ स्थूढ ातु परिवहन 

। स्थूख्यते । अतुस्धढत ॥ अथ॑॑धातु उपवाच्जामें हे । 
अयते | आरत ॥ घत्र धातु वि्तार करनेमे है । अव 
° > | अनेकाचूत्वके कारण पोपदेश न होनेसे-विसवरयिषते ॥ 
गवे धातु मानम है । ग्यते । अकारान्तत्वके कारण इसके 
उततर विकल करके णिच्‌ होगा,उस धतुका अन्त्य स्वर उदात्त, 
क ॥ प्रलय यह्‌ फल है । इस प्रकार आगे 


अपपदत ॥ गृह घातु गिति। नन्वनाऽङ्स॑ज्ञा धातसन्ञा च क्ाषिश्षि 


छस्य श्राप्ता । ततशादद्धितयोदाषः । किंच। क 
तवे न स्याताम्‌ ॥ धतिः स्वरूप्रहण क 
त्यये कायेषिज्ञानात्‌ । सत्यम्‌ । कृतिव च 
चकारो भित्रक्रमः । कारकं च चात्का्थम्‌ । 
हेतमण्णिचः प्रकृतेहन्यादेहतुमण्णी याश 


9 ई 


कारकं धातावनन्तर्भतं द्वितीयान्तं यादृश च 


कायै कुतततादि तदिहापीत्यथः ह कंसमजी- 
घतत्‌ ॥ कत्रकरणाद्धाव्वर्थे ॥ कठेव्यापाराय 
यत्करणं न तु चक्षरादिमाचमिव्यथंः । अधिना 
हन्ति । अश्षयति ॥ बस्क दर्शने ॥ १॥ चित्र 
विन्नीकरणे ॥ आङरुयकरण इत्यर्थः ॥ कदा 
चिददन ॥ चिन्नेत्ययमदतदर्शने गिचं लभते । 
चित्रयति ॥ २ ॥ अंस समाघाते ॥ ३॥ वट 
विभाजने ॥ ४ ॥ टज प्रकाक्षने ॥ वटि छनि 
इप्येके ॥ वण्टयति | लद्चयति । अदन्तषु 
(2वलाददन्तव्व बृद्धिरिव्यन्ये । वण्टापयति । 
सज्ञापयति ॥ ७ ॥ शाकटायनस्तु कथादीरना 
पवेषां एुकमाह्‌ । लन्मते कथापयति । गगा, 


आगर्वीय गण समाप्त आ । 

सत्र धातु वेष्टनमे है । अयुसूत्त्‌ 
प्रहवणे दे । मूत्रयति ॥ व त र र 
रतम दे ॥ पार ओर तीर धातु कर्मसमातिे ह + अ 
| भतितीरत्‌ ॥ पुट धातु . संसर्गे हे | पुटयति 
“> क धाह दनम हे । अदिधेकत्‌ ॥ कवे 

लु विक्त दे । कयत › कचति | किसीके मतसे कन्त 
भातु हे । कर्तयति, कसति \ भ 

भातिपदि कके उत्तेर धात्वर्थ णिच्‌ हो, जर > 
परि रहते जिच प्रकार पुवद्भाव, चकि ललोप ५ म १ 
गरत्ययक्ता लोप, यणादि लोप, र, श्च, स्फ ऽ “५५९ 


सफ आदि जार 
~ ॐ ¢ नः 1 2 आदश ञौ 
भष्‌ हेती ६, उसी प्रकार णिच परर रहते भौ त 44 


¢ ५, न ,\ सुस = => = 9 
क छ । पटुमाचष्टे इ विग्रहम प्यति | परत्वे न पयतीन्यादि ॥ मिश्र सम्पकं ॥८॥ सम्राम 
शद्ध निस टिका लोप होकर-अपीपरत्‌ । ८ णौ 


| धी 7 तीङ५ 
द्विसे लोप > : 


सन्वद्भात द्राधे न होकर 


क ॥ अयमतुदात्तेत्‌। अकारभ्टेषात्‌ । अस- 
तामत ॥ ९ ॥ स्तोम छशावायाम्‌ । अतुस्तो- 
त्‌ ॥१८॥ छिद्र कणयेदने ॥ करणभेदन 
रत्यन्यं । कर्णेति धातन्तरमितयन्पे ॥ १२॥ 
"व दष्टयुपघति ॥ उपहार इत्यन्ये । आन्द्‌- 
त५॥ १२॥ दण्ड दण्डनिपातने ॥ १४॥ 


९२१४१दस सू्रके भाष्यभे तो 
। इससे अग्लोपित्वके क रण 
अपर्तु *"=्त्‌. | 


कति आचरे ?; 


उत्तर णिच्‌ कष ¦ इ अर्मे द्वितीयान्त प्रातिपदिके 


ना ^“ श्रा्तिपदिकातर्‌ भत्व" यह 


हन्तसतकारोऽन्तदेश्ः स्याचचिण्णस्वजें जिति ¦ 


। "अन 
चकः 


नि 
~ क भि 








` ^} ११ "द क्रक 


1 = ; १०१ 


अंक पदे लक्षणे च ॥ आश्रकत्‌ ॥ अङ्ग च ॥ 

आञ्चगत्‌॥१६॥ संख इ.ख तक्कियायाम्‌ ॥१८॥ 
रस आस्वादनस्नेहनयोः ॥ ९९ ॥ 

ससत्सगे ॥ अवव्ययत्‌ ॥ २०॥ सूप हूपक्रिया- 

याम्‌ ॥ रूपस्य दीनं करणे वा रूपक्रिया 

छेद द्वधीकर्ण ॥ अचिच्छेदत्‌ ॥ २२ ॥ & 

अपवारण इत्येके ॥ छदयति ॥ २३ ॥ खान 


प्रेरणे ॥ २४ ॥ त्रण गाञ्विचणेने ॥ 
॥ ३५ ॥ वर्णं वण॑क्रियाविस्तारणम्‌ 


वचनेषु ॥ वर्णक्रिया बणेकरणम्‌, सुषणें बण- 
यति । कथां वर्णयति । विस्टरणातीव्यथः ॥ हरि 
बणैयति । स्तौतीस्यथेः ॥ २६॥ वटछमेतनि- 
दशनम्‌ ॥ अदन्तथातुनिदशेनमित्यथः । बाई 


कादन्येऽपि वोध्याः ॥ तयथा ५ पणे हरितः 


भवि ॥ अपपरण॑त्‌ ॥ विष्क दशोने ॥ क्षप प्ररे ॥ 
वध निवासे ॥ तत्थ आवरणे ॥ एवमान्दोह्- 
यति । प्रङ्खोरयति । विडम्बयति । अवधीर- | 


(ब 


यतीत्यादि । अन्येतु दक्षगण 


त्याहुः । तनापठिता अपि सौ्रलौ किकवेदिका 


बोध्याः । अपरे तु नवगणीपाठो वटुखमित्याइः । 


तनापटितेभ्योऽपि कचित्स्वाये णि । रामौ 


राञ्यमचीकरदिति यथेत्याइः । चरादिभ्य एव 
बहुलं गिजित्यथं इत्यन्ये । सव पक्षाः प्राचां 
ग्रन्थे स्थिताः ॥ गिङङ्गातिरसने ॥ अङ्क 
वाचिनः प्रातिपदिकाच्चिरसनेभं णिङ्‌ स्यात्‌ । 
हस्तौ निरस्यति -हस्तय 


[ क 


श्राश्चतरगाोडिताहरकाणामश्तरेतकलोप्च \ 


्रेताश्वादीनां चतुणोमश्वादयो डप्यन्ते णिड च 
धायं । धेताश्वमाचष्टे तेनातिकरामाति वा 


श्रेतयते । अश्तरमाचषेऽ्चयते । गारोडितं 
गाहछोडयते । आहर 


वाचां विम: । तत्करोति 


॥ ॥ 


धक ५१११, 1१ + + >] 
। ४ # ^ । 1 १ $", ब १.५ > 1 ष # ^) १, ^ | ५६, | . ५.1 ॥ 1 
1. 1. 
4 ~ क #९ चङ 89 ५ 


॥ # 
॥ 
पषाशीकासहिता = ए 
ह ख) चवै ठ द + ि 
॥ 


व्यय वित्त ' 


॥२१॥ , 


पाठो बडइरूभिः 


ते । पादयते । श्ेता- 






(५) 





८'हो इन्त; ०? इससे कुत्र ओर “नस्तो °** इससे तत्व भी 
नक्ष होगा, कारण कि, धातुक स्वसूपका अ" रहनेपर उस 
धातुसे विहित प्रत्यय परे रदत दी काय्यं होता, यदहं परिभाषा 
। है, यद सत्य दै, परन्तु शरदतिवच्च' इसमं चकार सिक्ञक्रम 
हे अथीत्‌ “कारकम्‌ इससे आगे दै, चकारे कार्य्यका सग्रह 
हुआ, तत्र हेठमत्‌ णिचका ग्रङृतिभूत इन्‌ आदि धातुको 
. हेतमत्‌ णिच परे रहते याश कारकं अर्थात्‌ धातुके अनन्त- 
सूत द्वितीयान्त ओर याश काय्यै अथात्‌ कुल्व तख आदे 
होतेरे वैसे दी यहां धात्वथैणिमे भी घातुक अनन्तभूत 
द्वितीयान्त ओर कुत्व तते होगे-कंसमजीघतत्‌ । 
<कैकरणाद्वात्वरथैः' कर्ताके व्यापारा जो करणं उसके 
उत्तर णिच ददो । यद चक्षुरादिमा्र करणके उत्तर नदीं । 
होगा, किन्तु सबसे दोगा । असिना इन्ति, इस विग्रहम 
असयति ॥ क्क धावु ददीनमे दै ॥ चित्र धाव चित 
करनेमे है ॥ | 
कहीं अद्‌भुत दशशनमे वित्र धातुसे णिच्‌ हौ । वियति 
अंस धातु समाधातार्थमे ईं । बट घातु विभाग करनेमे है ॥ 
लज धातु प्रकाश करनमेहे ॥ वाट धु ओर लजि 
धातु ६,यह किसी २ पडितका मत दं । वण्ठयति | ल्ञय्‌- 
ति । अदन्त पाठ होनेके कारण अदन्त होने बृद्धि होगी, 
यह किसी पंडितका सत है, वण्टापवति | लल्ञापयति । शाक 
यायनसतसे तो कथ आदि सम्पूर्ण घातुको पुर्‌ होगा, कथा- 
पयति । गणापयति, इत्यादि ॥ मिश्च धल सम्पर्कमे हे ॥ 
सम्राम धातु युद्ध है । अकारग्रदेषके, कारण. 18 घातु 
आत्मनेपदी है । अससंग्रामत ॥ स्तोम धाठु दलाधामे ह । 
अतुस्तोमत्‌ ॥ छिद्र घातु कर्णभेद्नम हे । कोई २ कहत 
करणभेदनमें ई । अन्यमतसे “कणः यहं भिन्न घ दै ॥ अन्ध 
घातु ष्टके उपघातमे है । किसीके मतस्रे उपसंदारमे हे । 
आन्दधत्‌ ॥ दण्ड धातु दण्डनिषातनभं है ॥ अक धातु पद 
ओर रक्षणे ६ । आश्चकत्‌ ॥ अङ्गं धातु भी उक्ता्थक है । 
। आजगत्‌ ॥ सुख धातु ओर दुःख धातु सु ओर दुःखी 
। करनेन है ॥ रख धातु आस्वादन ओर सेह दै ॥ व्यय धातु 
धनव्यय करनेमे है । अव्ययत्‌ । स्प ध. रूपाक्रेया, अथक | 
रूपके दीन ओर करणम है ॥ छेद धातु द्विषा करने है । 
्चच्छेदत्‌ ॥ छद धातु अपवारणमे है । छदयति ॥ लन 
घात भ्ररणमं ॥ व्रण चातु गात्रविचूणंनमे है ॥ वणे धातु बणे. 
ध गुणवचने है । व्णक्रिया शम्दखे वर्णै 


न्क्व 1 


| 





यते । केचिच्च गिचमेवालुतेयन्ति तन्मते पर | क्रिया, विस्तार ओर गुणवचन | 
स्मैपदमपि ॥ पुच्छादिष धाथ इस्येव पिद्धम्‌॥ | करण समश्चना । सुबण सणयति ॥ कथा वर्णयति, अथात्‌ 
स्प । मास्तु | विस्तार करतार | हारि बणयति, अथात्‌ स्तव ^ ११ 
णिजन्तादेव वटुहवचनादासमनपदमः " | ९ १६. द 
| ज ता ८ ~> =° | पि शब्द ग्रथान्ते | अदन्त धातुकं निदशन ( पाट ) बहु , लन | 
पच्छभाण्डेति गि! = बहक अहणसे इसके अतिरिक्त धातु ५।, ० # 
मङ्गलाथः ॥ ४ यथा-पणं धातु हरितमातरमे है । ४1१. ५ तिषा ह 
# ू ॥ इति चुरादिः ॥ दुतम ह । कषप धातु पररणमे दै ॥ ब घातु निवास 
च प त ॐ | इसी प्रकार अन्दोलयति । पेङ्‌- 
२५७४-चिण्‌ ओर णर्‌ डक जित्‌ ओर णित्‌ प्रत्य" | तुत्थ कतु आवर्ण हे ॥ इसी ५ हाद जानना । 


द्वित्व 


पर रहते इन्‌ धादुको तकार अन्तादे हो । 
यं सन्दे है कि, अगस जीर धातुसल 
ब्र अडागम ओर द्विः 


बधक्ो प्रा है, ५ € 
„ कौर क रम्दक द्वित ₹५ 


क॑सविदिष्ट | 
विषयमे ( कं्वधको 
) दोष शेग ओर 


। खोखयति । विडम्बयति । 
| खोर्याति । विडः दगणीपाठ बुक करके है पसा कहते 


अन्य पंडितं लेय 4 
३ इणे उक्त गोम जपित भी अनेकं सूत्रत्त; लोकिकं ध । 
ौर दिकं भातु ओका संग्रह्‌ इभा । कितने पंडितं तों नब, 5 






( ४९४) 
गणी ¶ठ बु करके कते, इससे अपठित पावके 
भी उत्तर कं २ स्वार्थे णिच्च होगा,यथा-"रामो राव्यमची- 
११. कोई कहते कि, चुरादिगण पठित धादुके ही उत्तर 
भी कमी णिच्‌ हो कभी नकी दो, यह सम्पूण पश्च प्राचीनोके 
गन्थमं पठित है | 

सङ्ञताचक्र प्रातिपदिकके उत्तर निरसनार्थ णिङ्‌ हो, 
इस्ता निरस्यति=इत्तयते । पादयते | 

उेतारव, अश्वतर, गालोडित जर आहरके शब्दके उत्तर 
मात्वथमं णिङ्‌ दो ओर शवेताद्व पद्मं अग्वपदका, अदवतर 
गनद तर परत्ययका, गालोडित पद इत भागका ओर आह- 
स्क शब्दके ककारका ठोप दो, यथा-श्वताश्वमाचष्टे तेनाति 
शरामति वा, इस विग्रह ्रतयते । अश्वतरमाचष्ट, इस विग्र- 
हम जश्ववते | गालोडित रान्दते वाणीका विमर्चं जानना 
ततकरोति-गालोडयते| आहरयति । कोद२ इस सद्म णिचका 
री अनुवचन करते, उनकौ मतसे परस्मैपद्‌ भी होगा | ॥ 
यच्छादिमं परातिपदिकाद्रात्वथं इसीसे भ तवर्थमें णिच ओर 
(जन्त ही वहूलबचने आत्मनेपद सिद्ध दोगा, फिर 


ग्रन्थान्ते सिद्ध गन्द मङ्धदा्थं है || 


॥ शति तिङन्ते उरादिप्रकरणम्‌ | 


अथ ण्यन्तप्रज्रिया। 
क तत्मयोजको हेतुश्च ।१।४। ५९॥ 
ष्ठु" याजको देतुसंज्ञः कर्तसं्ञशच स्यात्‌ ॥ 
२५७५. कर्ताक्र प्रयोजककी देवखंला मोर क््तसेचा हो | 


२५७६ देतुमति च । ३। १।२६ ॥ 


कतमे फटे आस्मनेपदम्‌। भा 
पश्चवे ॥ 

२ #॥ ९ प्रयोजक व्यापारमे प्रेषणादि अर्थ 
उन्तर णिच हो, मवन्तं ्ररयति=मावयत्ि | ^ चश्च 
| 4 प २ १ ६ ॥. ११ 
९8 पन्ने कतुगामी व्रियापाल शनेपर आत्मनेपद होगा, भाव, 
यते | भावयाम्बभूव || (१५ 
9७ ओः पयण््यपरे । ७।४।८०। 
५, धरान ५ पदन्न तदवयवाभ्यासोकारस्ये- 
स्प स्यातपवगयणजकारेष्ववर्णपर परतः 1 
अषोभवत्‌ । अपीपवत्‌ । मड । अमीमवत्‌ 
अयोयवत । अरीरवत्‌। अलीलवत्‌।अजीजवत्‌॥ 


*९७७-अवर्णपरकर पवर्ग, यण ओौर जकार पर रहते सन्‌ 
जो अद्ध उसके अवयव अ 


होनेपर धातुके 


५. भ्याखसम्बन्ध। उकारके खानमे 
दतु | ७ अतीमवत्‌ । अपीपवत्‌ । मूड अमीमवत्‌ । अयीय- 
| पवेत । जरीख्वत्‌ । अज[जवत्‌ ॥ 


वि 1 | विनि सिद्धान्तकौमुदी 





( तिङन्तेष्यन्तपरकरिया ] 


ए गरी 


२९७८ सवतिनश्णोतिद्रबतिप्रवति- 
प्टवतिच्यवतीनां व। । ७।४। ८१॥ 

एपामभ्यासोकाररय इवं वा स्यत्सन्यवण- 
पर धावक परे । असिश्वत्‌।असुखवत्‌नाग्ला- 
पात हस्वनिषेधः । अशेश्ञासत्‌ । अड्टाकत्‌ । 
अचोचकाप्तत्‌ । मतान्तरे । अचचकासषत्‌ । अ 
ग्छोपीति सुब्धातुप्रकरणे उदाहरिष्यते । ण्य- 
नताण्णिच । ूरवविप्रतिषेधादपवादस्वादा बद्ध 
वाधिष्वा णिद्धोपःचोरयति। णौ चङीति हस्वः। 





। दीर्घो टोः । न चाग्छोपिवाहयोरप्यसम्भवः। 


ण्याकृतिनिरदेक्ञात्‌ । अच्चरत्‌ ॥ | 

२५७८-सन्‌ ओर अवण परे दँ जिसके प भातवक्षर पर 
रहत ष, श्रु दु, भ, ष्ठु ओर च्छु घाठुक ५ व 
उकारके. स्थानमें विकल्प करकं इकार ह|, अर्नव) सु 
लवत्‌ । ““नाग्डोपि ०? इश्च सूत्रसे दूर्व नदी ए ए. 
सत्‌। अडटौकत्‌ । अचीचकासत्‌ । मतान्तरम्‌, अचचकासत्‌ 


अग्छोपी धातुका उदाहरण नामघातुके प्रकरणम दिगा 
| जायगा। ण्यन्त चुर धातुके उत्तर देतुमत्‌ णिच पश्चात्‌ पूर्वविप्र- 


तिवेधके कारण ओरःअपवादत्वके कारण बरद्धिको बाध करके 
गिचका लोप हकर--चोरयति | 1 
!१ दस सूत्रते हृस्व भौर “दीष 
लङ्म “णौ चडि०२३१४)) इ ॥ 
#। ह ^ (का „प अ ^. 
लघो; २२३१८दइस सू्रसे दीघ होगा । याद काक, अण्डा 
॥ 1 [व (4 त्त सूत्रे त = हस्व 
पित्वके कारण दोनौको अथात्‌ उक्त ५ व+ र 
आर अभ्यासका दीं होना असम्भव ई वह नदा क ४ 
कारण कि, “चङ्परे णौ? यहां णिको चङ्परक ण्व 
3 9. ५ न क) इ सत णिच्न- 
स्वाश्रय एक अथवा अनेक णिच न्यक्तिपरत्व ई» ५ 
जाल्यवच्छिन्न परे अग्लोपी न होनेये उक्त काय्यं हा 
अचूचुरत्‌ ॥ 


२५७९ णौ च संश्डोः। ६ । १।३१॥ 

सन्परे चङ्परे च णौ श्वयेतः सम्भसारणं वा 
स्यात्‌ । सम्प्रसारणं तदाश्रय च कायं बलव. 
दत वचनाससम्प्रसारणं पूर्वरूपम्‌ । अदयूरशवत्‌ । 
जछघत्वान्न दीर्धः । अश्वयत्‌ ॥ 

९५७९-सन्‌ ओर च्‌ पर है जिससे से णिच्च परे रहत 
श्चि धातुक्रो विकल्प करके सम्प्रसारण हो । 'रभरसारणं 1, 
भरयकाच्यञ्च बलवत्‌ › अर्थात्‌ सम्प्रसारण जौ तदाशय का 
बङ्वान्‌ होताहै ; इस परिभाषास्े सम्प्रघारण अर पूवर्व 


टीकर अचवत्‌ | अल्घुत्वके कारण दीष न॒ शिकर-अशि- 
र्वयत्‌ ॥ 


९५८० स्तम्भुसिबुसहां चडि ।८ । 
३। ११६ ॥ 
सपनसमनिनिव व 


क~ 


| 


कः । अवातस्तम्मत्‌ । पर्थसीषिवत््‌ । 








[ तिहन्तेण्यन्तप्रक्रिया 1 





जः 





~~ -- 


षत्‌ । आटिटत्‌ । आशिशत्‌ । बहिरङ्खोऽप्यपथा- ` 


हस्वो दिष्वासागेव । ओणेकरैदितकरणा्धिङ्गात्‌। 
मा भवानिदिधत्‌ । एजादविधतो विधानात 
बृद्धिः। मा भवान्प्रदिधत्‌ । नन्द्रा इति नद- 
राणां न दत्वम्‌ । ओंन्दिदत्‌। आडिडत्‌ । आ- 
` विचत्‌ । उब्ज आज॑वे । उपदेशे दकारोपधः । 
थ॒जन्यब्जो पाण्य॒पतापयौरिति सूत्रे नपातना 
दस्य वः । सचान्तरङ्खोऽपि दित्वविषयं नन्दा 
इति निषेधानिशब्दस्य दित्वे कृते प्रवतत न © 
ततः भाक्‌ । दकारोारणसामर््यात्‌ । ओग्जि- 
जत्‌ । अजदेरिव्येव नेह । अदिदपत्‌ ॥ 

२५८०- चङ्‌ परे रहते उपसगस्थ निमित्तके परे सित 
स्तम्भु, सिवु ओर सह धातुके सकारको परत्व न ६। 
अबातस्तम्मत्‌ । पर्य्यसीषिवत्‌ । न्यसीषदत्‌ । आ1य्टत्‌ | 
आदिशत्‌ | 

ञओण धातमे कारके इत्‌ करनेके कारण बहिरङ्ग होने 
पर भी द्ित्वके पूर्वभं ही उपधा हस्व होगा, नर ता पद 
अजादि धातुके द्वितीय एकान णि शन्दको द्वित्व दोनेपर्‌ 
उपधाको हस्वकी प्राति दी नदौ दै) फिर उसके प्रतिपधके 
निभित्त ओणं धातका चकार इत्‌ करना व्यथं दी दौजाता 
मा भवान्‌ इदिधत्‌ । प्जादि प्यध घातु परे चद्धिविधानके 
कारण यहां द्धि नष्ट होगी, मा मवान्‌ परेदिधत्‌ । (नन्द्रा ° 
२४४६० इस सूत्रे न, द ओर रकारकों द्वित्व न होकर- 
 आओन्दिदत । आड्कड । आविचत्‌ ॥ 

उन्जञ धात सरल्तामि है, उपदेशम यह धातु दकारापघ 
ड ““धुजन्युन्नौ पाण्युपतापयोः २८७७ इस सूत्रम निषा 
तनस दकारके स्थानम धकार इभ) वह अन्तरङ्ग ६/५ 
भी द्विलविषयमे “नन्द्रा २४४६१ इस सूत्रसे निषधके 
करण जि शब्दको द्वित्व हीनेपर प्रहृत्तं हागा द्कारोचां 
रण सामर्थ्यके कारण उसके पूर्वमे नकं शेगा, भौग्निजत्‌ । 

(“नन्द्रा ०” इस सूत्रम “*अजाद्ीदतीयस्यः' इसकी अनुद त 
होनते आदिभृत अचके परे ही न, द ओर रकारको द्वित्व नद। 
होगा, इससे “अदिद्रयत्‌" यद) दकस्किा द्वित्व हं ॥ 


२५८१ रभेरशङ्धिगोः। ७ । १ । ६२ ॥ 


बरर्बम्‌ स्यादचि ।न ठ शञद्रिटोः । अररम्भत्‌॥ 
२५८१-अच पर रहते रम धातुको चमा आगन हो 
ज्ञप ओर्‌ लिट्‌ परे रह हो, अररम्भत्‌ ॥ 


२५८२ ठक भश्च ७।१।&2 ॥ 
अललम्भत्‌ । दरवत सुत्रेऽच डीच्युक्तः 
कत्वं नं । अजह यत्‌ । अस्स्यदवरपथल्दस्तर 


स्पशाम्‌। अषस्मरत्‌ । अदद्रत्‌ । तपरव्वसाम 
ध्यौदन्न छ घै दीधे; ॥ ॥ 
२५८२-अच्‌ परे -रहते कभ धातुक (१४५ 


| 
किट प्ररे च हो-अरूलम्भत्‌ 
ही, र र ({अचीड'' णसा प्रतिषेध होने च्व 


२५३ १५१ इस वुत्त 


भाषादीकासदिता । 








( ४९९ ) 
नहीं होकर-अजीहयत्‌ । “' अस्स्मदूत्वरप्रथग्रदस्व्रक्चशाम्‌ 
२५६६ 2 इस सूत्रसे अख  दोकर-अरस्मरत्‌ । 


अददरत्‌ । अतभ तपरप्वके कारण यहां च्घु अभ्यासके दीं 
नदीं हभ ॥ 


२५९८३विभाषा वेष्ठिचष्ठयोः।७४।९६॥ । 


अभ्यासस्यात्वे वा स्याच्चङ्परे णो । अववेषटत्‌- 
अविवेष्ठत्‌।अचवेष्ठत्‌-आवचेचे्टत्‌ भ्राजभष्षत्ाः 
दिना बोपधाहस्वः । अविभजत्‌-अबश्राजत्‌॥ ` 
काण्यादीनां वेति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ ण्यन्ताः 
कृणरणभणश्रणङ्कपहेठः काण्यादयः षड भाष्ये 
उक्ताः । हयिबाणिलोटिोपयश्चत्वारोऽधिका 
न्यासे । चाणिलछोटी अप्यन्य । इत्थं दादश । 
असीकणत्‌। अचकाणत्‌ ॥ 

२५८३-चङ्परक णि परे रहते चे ओर वेष्ट धातुके 
अंभ्यासको विकल्प करके अकार हो-अववे्टत्‌, अविवे्त्‌ । 
जअचचेष्टत्‌, अचिचेष्टत्‌ । (भ्राजभास ° २५६५१ इस सूज्रसे 
विकस्प करके उपधाको हस्व होकर-अिश्नजत्‌, 
अबभ्र[जत्‌ । 

काण्यादि धातकी भी उपधाको विकल्प करके हस्व 
हो # ण्यन्त-कण, रण, भण, भ्रण, छप भार्‌ दृठ ईन ६ 
भाव्॒ओौको भाष्यकारने काण्यादि कश दै, न्यासकारने ह।यि 
णि लेटि ओर लोपि, इन चार अधिक धावुओंको भी 
काण्याष् कहै, अन्यमतसे चाणि ओर व्मो$ धाठभी 
काण्यादि दै इस प्रकार काण्यादे १२ धाठु ह ।अच।कृणः 
अचकाणत्‌ ॥ 


२५८४ स्वपिश्चङि । ६ । १) १८॥ 
ण्यन्तस्य स्वापिश्चडिः सश्पषारणं स्यात्‌ । 
सूषपत्‌ ॥ 

२५८४- चङ्‌ पर्‌ रहते णिजन्त स्वप्‌ घातुको सम्प्र्ास्ण 
9 असघपत्‌ | 


२५८५ शाच्छााह्वाव्यावेषां युक । 


७ । ३ । ३७ ॥ 
णौ । पुक्रोऽपवादः । शाययति । हाययति ॥ 
२५८५-णिच परे रदते ओ, छो, सो, ड्‌) "र 
वेम्‌ ओर पा धातुक युक्‌का आगम होऽयह पुगायमक विशेषक 
है । शाययति । हाययति । सूतम शा छा इत्यादि आकारान्त 


निरैक्च पुक्‌ आगसकीं प्राप्तिकौ सूचना करतदि, उसका ५ 
न तो यह्‌ हई कि, इस प्रकरणम ~ ्लक्षणप्रतिषदोक्तं © 


परिभाषाकी पररत्ति नदीं होगी, इस कार । भवाति कर 

याति, इत्यादि पद सिद्ध & 

२५८६ हः सम्परतारणम्‌ । & । ३।६९॥ 
-परे चङ्परे च णौ हः सम्परपारण स्यात्‌ । 

अज्ञहवत्‌--अजुहाषत्‌ ॥ 
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२५८६-सनपरक ओर चङ्परक णि परे रहते हल | णो स्नेहद्रवे ! विरीनयति-विखापयात- बदा 
छलौ वगर हो, अन्त्‌, जजामत्‌, वं इषि, | ययति। विरालयति-विापयति वा चृतमी 
बाग, इत्यदि न्यासकारोक्त काण्यादिके अनुसार विकसप करके डे इति इकारव्र्टेषादाच्वपक्ष नुक्‌ न ॥ स्नैहद्रवे 
"व किम्‌ । छोहं विलापयति-विाययति ॥ 
^ । न रोप पिषतरीचाभ्यासस्थ | प्रडस्भनाभिभवपूजासु टया नः तयमाचखमाशात 
 ७।४।४॥ वाच्यम्‌ ॥ ># ॥ 
#.. 'पिबतेरपधाया लोपः स्यादभ्याक्षस्य ईदन्ता- २५९९, निपातन, अर्थात्‌ सेददरब.होनेपर टी अर 
दृशश्च चङ्परे णो । अपीप्यत्‌ । अर्तिहीति | ला धातुको क्रमे चक्‌ ओर क्‌ आगम विकल्प कर € 
एक्‌ । अपेयति । देपयति । बलेपयति । रेप- | विलीनयति,विलापयतिविलाययति, विदारयति, विापयन ५ 
यति । यलोपः । क्नोपयति । श्मापयति । | वरतम दा ६" ९कारप्रदटेषके कारण आख होनेपर्‌ चक्‌ न्। 
0 स्थापयति ॥ होगा | न्लेदद्रव न होनेपर लों विलापयति । 
` २५८७-चल्परक णिपेरेगइतेपा धातुकी उपधाका दित्‌भिन्न प्रत्यय पर्‌ रहत प्रङ^्णन अभिभव ओर पूजाः 
।  ठोप दो, ओर अम्यासको ईत्‌ अन्तादे हो, अधीप्यत्‌ | | थम ली भातुका नित्य आकि दो # ॥ 
“अरि ही ° २५७०?) इस सृजसे पुक्का आगम दोकर~ । २५९२ टय संमाननशालीनीकरण- 


| 0 अर्पयति । देषयति । वृष्यति । रेप्यति । यकारका लोप | 
होकर -मनोपयति । क्मापयति । खापयति 1 योश्च ॥ 1 ५ 


२५८८ तिष्ठतेरित्‌ । ७। £ । ५ ॥ | रीङ्लियोण्यन्तयोरात्मनेपदं स्यादकगेऽपि 





४ 
4 भवी 










२५९२-पूजा, अभिमव ओर प्रलम्भनाथमे क्रियाका पल 4 


¦ प्रम्भने चाथ ॥ जटाः | 
उपाधाया इदादेशः स्याच्चङ्परे णौ । फर पूजाभिभवया, शल श, 
#.। क्‌ अति- | भरछपयते । परूजामधिगच्छतीत्यथैः । येनो “0 । 
२५८८ चङ्परक णि परे रहते या बातुकी उपधाक्र तीतिकाश्चदह्धापयत अभिभवतीत्यथः । षाड- 4 ॥ 
खानमे इत्‌ अदि दो, अतिष्पत्‌ ॥ युद्धापयते । वश्चयताव्यथ' ॥ ४ 


२९८९ जिघ्रतेर्वा । ७।४। ६ ॥ 


हि अनिधिपत्‌-अनिघपत्‌ ॥ उऋत्‌ ॥ अची- | चान होनेपर `मी णिजन्त टीङ ओर. लीं .भातुते आत्मि- 


64 

1. 9 नेपद -दहो, जयंभिद्धापयते, ' अर्थात्‌ पूज्ञाको प्राप्त रोता । ५1 
 तत्‌-अनिकीत्तत्‌ ॥ अवीगृतत्‌-अववत्तेत्‌. \ | चेन वतिकामुछापयते, अर्थात्‌ श्येनपक्षी . वात्तिकाको अभिः 0 
, @* (चनत्‌-अममाजतप ति छुग्वक्त्यः + | भूत. कंरतदे । बालगु्पयते, -जयति. नालकको व्व # 
इचाद्‌ > \ पारयाति }\ करताहै ॥ । ४ 


` २५.८९ -चङ्परक णि परे रदत्ते घा शवातच्ी उपधाको 
 विकरस्प करके इत्‌ आद्र हो; अजिध्रिपत्‌, अजिघ्रपत्‌ । 
न्‌ (0 ““डकछत्‌ २५६७ ?› इख सुत्रसे उपधाभूत ऋ्वर्णके स्थानमें 


२५९३ विभेतेर्ेतभमये । ६ 1१।५६ ॥ = ` 
विभेतेश्च आच्च वा स्याखयोजनकाद्धयं चेत्‌॥ ` ॥ 


चत्‌ होकर-अचीकृतत्‌, अचिकीर्तत्‌ | अनीव्रतत्‌, अववर्वत्‌। २५९३ यदि . पयोजक्से भय हो तो मी धातुके कारके ॥ # 
ममामृजत्‌, अममाज॑त्‌ | स्थानम विकल्प. करके आकार हो 1 ५ | (1, 
णिच पर रहते पां घातुको कका आगम हो # यह १, 
३, । २५९४ भीस्म्योदेतुभये । १।२३।६८॥ ` 
| ८ 
। २५५९० वो विध्ुनने जक. \७।३। ३८ ॥ | ग्यन्ताम्यामाभ्यामास्मनेपदं स्यादेतेश्व- ` = 
4 वातिक स्याण्णौ कम्पे 1 वाजयति । | दयस्मयो । सत्रे भयग्रहणं धालर्थापलक्षणम्‌ । । 
कृम्ं किम । कक्ान्वापयति। विभाषा रीयतेः ॥ मण्डं भापयत ॥ १ ष | 
२५ ९ (| ~कम अय द्मप्रर्‌ [पन्च परे रहते घा वातुं | २५ ९५६८ प्राजक ( हत्‌ ) से भूय ओर स्मय हप्र भीं 1 
जकरका आगम दा, वाजयात । कम्पभिन्नार्थनें केशान्‌ वाप | ओर स्मि धातु# . उत्तर. आत्मनपद. ह) पूत्रम भय रब्द्का ४. 
यतर इखं स्थल्मे जगागम न होकर पुगागमे हआ । (५. | अरहण घार्थ, अर्थात्‌ स्मि धातुके. स्मयरूपाथं का उपलक्षण _ 

भराधा लीयतेः २५०९० इससे अस्व विकत्प पक्षम || , | है । मण्डो मापयत ॥ ॥ 

¢ २५५१. लीलोनुग्ुकावन्यतरस्यां | २५९५ भियो दैतुमये पुष्‌ ।७।३।४०॥ 





तिन । ७।३।३९॥ | ¦ ग्रश्छिष ]सन्तिस्य 
लीयतकतिथ माुयागमी. गा लो भी ई इति दकारः प्यते । हकं + 








,‰{१-०४ हि | + 1 2,1.19 


सि नन --=------- 1 


२५९५ गिन पे रहते देवे भव देनेष९ ईकारान्त भी 
घातुको घुकूका आगम दो 1 भी धातुम ईकार परल दोनेख 
उक्त अर्थ इआ- भीषयत ॥ 

नित्यं कः 
२५९६ नित्यं स्मयतेः} & 1१ । ५५७॥ 


स्मयतरचौ निस्यमातवं स्याण्णौ हेतोः स्मये। 
जटिलो विस्मापयते । हेतोश्रद्धयस्मयाविल्युकतं 
नैह । किकयेनं भाययति । विस्माययति । 


[५ # # 


कर्थं तहि विस्मापयन्‌ विस्मितमात्मृत्ताविति) 


मनष्यवाचेति करणादेव हि तच्च स्मतः 
अन्यथा ज्ञानजपि स्यात्‌ । सत्यम्‌ ॥ विस्मयः 
यतित्येव पाठ इति साभ्प्रदायिकाः ! यद्वा । 
मटुप्यवाक्प्रयोज्यक््री विस्मापयते तया सिह 
विस्मापयति ण्यन्ताण्णौ शतेति उपास्ययम्‌॥ 
२५९६-प्रयोजकसे स्मय दोनेपर स्मि धाक एके खान 
म नित्य आकार ह्ये भि परे रते, जट्ट विस्मापयते 
र्वसत्रमे हेतोशवेद्धवस्मयो' एसा कट्नके कारण.^कुीञ्चकया एनं 
भाययति- विस्माययति, इस ख्य आख ओर आ्मनपद 
न हआ । 
देतसे रमय रहते दी आख ओर आरमनेपद दोनेसे 
४विस्मापयन्‌ विस्मितमात्मव्रत्तौ" इस खलम किस प्रकारे 
आतव हुआ, क्योकि, उक्त स्थने विस्मय °मनुष्यवाचा इस 
करणस ही उत्यन्न होता, ठेखा न तो शानत भी हो जायग।। 
त्य है, परन्त॒ इस स्थर विस्माययन्‌ ए ही पाठ साम्प्र- 
दायसिद्ध है, अथवा मनुष्यवाक्‌; यदं प्रयोज्यकर्जरीं विस्मय 
कृरातीरै, उससे सिंह विस्मापित करके एस गिजन्तसे णिच 
अनन्तर शत॒ करके उक्त पद सिद्ध हभ ॥ 


२८९७ स्फायो वः । ७। ३1 ४१॥ 


४ [ क 
णो । स्फावयात्‌ ॥ 
२५९७-णि परे रहते काय घातुको वकार आदंश हो? 

त्फाव्यत ॥ | 


२५९८ शुदैरगतौ तः ७ । ३।४२॥ 
शदर्णौ तोऽन्तदिश्चः स्यान्न दु गतौ । ज्ञातः 
यति । गतौ । गाः ज्ञादयति गोविन्दः । 


गंमयतीर्य्थंः ॥ नि 
२५९ ८--णे परे रहते सर्द धातुके अन्तम तकाराद्य हो, 


रति अर्थम न हो, शातर्योत । गति अथे (तो गाः शाद्यति 

जविन्दः अथात्‌ श्रीकृष्ण गौभों को चराततई ॥ 

२५९९ श्हःपोऽन्यतरस्याम्‌।७।९ ।४३॥ 
णौ ॥ रोपयति-रोहयति । ए 
२५९९-णि परर रहते खह धातुके हक्रारको (१ करके 

वकद आदेश हो-रोपयति, रोईयति ॥ 

२६०० करीड्जीनां णो । &। १ ।४८ ॥ 


प्षाभेच आच्च स्याण्णौ । कापयाति ॥ 
अध्यापयति | जापयति ॥ 
६३ 









२६० ०-णि परे रहते की, इङ्‌ ओर जी धातुके प्यके 
स्थानम आकार दो-क्र(परयति । अध्यापयति । जापयति ॥ 
२६०१ णौ च सश्चडोः ।२। ४ । ५५१॥ 

सन्परे चङ्परे च णौ इडो गाडा स्यात्‌ ॥ 
अध्यजीगपत्‌-अध्यापिपत्‌ ॥ 


२६०१--खन्‌ परक ओर चड्परक णि पर रदत इङ्‌ धातु 


को विकस्य करेके गाङ्‌ आदेश हो, अध्यजीगपत्‌, अध्या 
पिपत्‌ ॥ 


२६०२ सिध्यतेरपारलौ किंके&। १।४९॥ 


देहलो किकेऽथं विंयमानस्य सिध्यतेरेच आचखं 
स्याण्णौ । अन्न साधयति । निष्पादयतीव्यथः । 


कन _ क 


अपारङ्ञोकिके किम्‌ । तापसः सिध्यति । तत्वं ` 
निधिनोति \ तं रस्यति सधर्यति तापसं तप्र _ 


२६०२-पारलोकिकभिचार्थ, अथात्‌ र्हले(किकार्थसे 
वियमान सिध घातुके एके स्थानम आकार हो 9 परे रहते, 
अन्नं साधयति, अर्थात्‌ अननको निष्पादन करते । पारलोकि- 


कर्थम तो तापसः सिध्यति, अर्थात्‌ तस्यं निश्चिनोति ररः 


यति सेष्यीत तापसं तपः ॥ 


२६०३ प्रजने वीयतेः । & । १ । ५५॥ 

अस्यै च आच वा स्याण्णौ प्रजनेऽ्थ । बपि- 
यत्ति-बाययति वा गाः ुरोवातः । गभं प्राहः 
यतीव्यर्थः ॥ उदुषधाया गोहः । ६ । ४।८ ९॥ 


गृहयति ॥ 


¢ 


२६०३-णि परे रहते प्रजन, अथात्‌ गर्भम्रहणाथमे वी 
धातुके ए.चूके स्थानम विकस्य क्रके आकार दो, बापयतति+ 


गोद; २३६४१ इससे गुड धातुक उपघाको ऊकार होकर 

गृहयति ॥ 

२६०४ दोषो णौ । & 19 । ९० ॥ 
दुष इति संवचम 1 उष्यतरूपधाया ऊत्स्या- 

ण्मो 1 दइषयाति ॥ 


"दुष एसा कडनेषर भी कोद दोष नदीं होगा \ दूषयति ॥ 


२६०५ वा चित्तविरागे । &। °^ 

विरागोऽप्रीतता । चित्तं दूबयति दौषयति 
बा कामः । मिता हश्वः । भ्वादि। डरादो च्‌ 
मित उक्ताः । बदटयति । जनीन । जनयाति ॥ 
जरयति । ञ्जणातेस्ठ । जारयति ॥ रञचर्णो 
भरगरभ्णे नोषो वक्तव्य, ॥* ॥ अग्रनण्‌- 
मासेटकम ॥ सजति सृणान्‌ । परमेति {कष्‌ । 


रङ्जयति पक्षिणः रमणादन्यत्र तु रञ्जयति शर 


वायति वा गाः पुरोबातः, गभ ग्राहयतीत्यथः } ' ऊडूपवावा 


२६०४-णि परे रहते दुष धातुक उपघाको ऊकारदो^. 





[4 ॥ 





^ 1 (४९८ ) 


सिद्धान्तकोखदी- 


1 


{ तिडन्ते सनन्तप्रक्रिधा } 





गांसतरणदानेन | चरादिष  ज्ञपादिशिच चिस्फ- स्तोऽचिण्मलः २५७४ ?: इस सूत्रते इन्‌ धातुके अन्तम 


रोर्णो । चपयति-चययतीप्युक्तम्‌ । चिनोतेस्तु । 
चापयति-चाययति । स्फारयति-स्फोरयति । 
अपुस्फरत्‌-अपुस्फुरत्‌ ॥ 
२६८५ चित्तविराग अर्थ होनेपर दुर धातुकी उपघाको 
ऊकार हो णि परे रहते । विराग शब्दस अप्रीतता समञ्चना । 
चित्तं दूपयशनि,दोषयति वा क(मः | “मितां हुश्वः२५६८०१६स 
स्ते भित्‌ धातुके हस्व दोगा। भ्वादि ओर चुरादिगणमे मित्सं- 
चक धातु उक्त दे।उससे णिच करनेपर-घटयति ।‹ 'जनीजुप्‌ ° `? 
खसे मिरला दोकर-जन्यति । जरयति । क्यादिकं ज घातुका 
तो (नास्यति' सा सूप होगा ॥ | 
म्गरमणार्थमे रज्ञ धातुके नकारका लोप ह्यो णि परे रहते # 
रपण, अथति मृगया । रजयति मगान्‌। मगरमणा्थन होने- 
व-रल्ञवति पक्षिणः । रमर्णमिन्नार्थमे तो रद्यति मगान्‌ तृण- 
दानन } चुरादिगण पादि न 


वातुओके मध्यमे चिञ्‌ घातु पठित 
दे, उसको णिच्च परे रते 


` चिस्पुरोरणे २५६९० इससे 
विकल्प करके अप्व दोकर-। 


ल ¬ चपयत्ि, चययति, एेसा रूप 
9दउॐ ६ । सादिक चि पातुके तो चाप्यति चाययति 
पसे ख्पर्हगे | 


+ स्फारयति, स्फोरयति । अपृस्करत्‌, अघ्रु- 
-०8 उभा सभ्यासस्य । ८।४।२१॥ 
निभि पसस्यानितेरमौ नकारौ । 
निमित्ते पति । पराणिगत्‌ ॥ (८4 


९६० ६- णता 
धातुके दोनो नकारक 






निमित्त रहते अभ्यासविद्धिष्ट अन 
णत्व ह, प्राणिणत्‌ ॥ 

१६०७ णो गमिरबोधने । २} ¢ ।९६॥ 
इणो गमिः स्याण्नो । गमयति ! वोधने 
मत्याययति । इण्वदिकः । अधिगमयति ४ 
यति ॥ इष्यतेस्तृतीयस्येति वक्तव्यम्‌ ॥ # 
वृतीयव्यज्ञनस्य ततीयैकाच इति वाथैः। आये 


प्रकारस्य दितं वारथिदुमिदम्‌ । द्ितोवे वना. 
द्दितीयस्येस्यस्यापवादतया ध॒त्रनते प्रवतेते । 


८०१५५ :-+4 । दवितीयन्याख्पायां णि- 
> गर्‌ एवाभ्यासे श्रयते १ हलाटिः- 
कषात्‌ । द्विलं तु दवितीयस्वैव +~ 


। 6 
वेन कृतवार्तिकापवततेः । निवृत्त "५4 | 
एमण्णो देन वल्योऽयःतिन प्रार्थयन्ति शयनो. 
लितं परिया इत्यादि सिद्धम्‌ । एवं सकष 
सतपृध्यम्‌ ॥ 

॥ इति ण्यन्तप्रक्रिवा # 


५६० ७-णि प + हमेवर मे 
गम म % रहते भगोजना्यं होमेपर शण भातु जान 


४५  ममति। नोषनार्थं होनेपरतो परत्याययाति। दण्‌ 
१ १ जत्रान इक्‌ बतु णे भी का है ~~अभिपपय(ति। | 


तकारदेश हभ, “हो इन्तेः०?› इस सव्रते कुत्व अथात्‌ दन्‌ 
घातुके इके स्ानमें घ हुआ । घातयति ॥ 

ष्यं घातुके तृतीय व्यज्ञन वर्णको द्वित दो, अथवा तृतीय 
स्वर वणको द्वित्व दो# पदिली व्याख्या धकारके द्वित्ववार्‌ˆ 
णार्थं किया, दूसरी ““ अजादेदवंतीयस्य ष › इसके १५१ 
कारण "सन्नन्त धातुम पवत्त दोगी । एध्थियत्‌, रेपिष्यत्‌ 


मरे पि उत्तर चङ परे रहते दल्दिःे- 
दुसशै व्याख्यामें णिजन्तकै उत्तर चङ्‌ प्रर रदत € 


¶ सिक 
धके कारण अभ्यासम षकार दी श्रत दोगा; प्रकत व 
प्रवर्सित न दोगा ॥ (१ ॥ 
थने धातुके उत्तर ई पर 
नित्त प्ररणार्थमे धातुके उ हेतुमत्‌ णिच्‌ न र, 
केवर धातुके साथ तुल्या्थमे अथात्‌ णिच्‌ न करम्‌ 


9 अथं 
जैसा अर्थ होगा उ स्च स्थल्म णिच्‌ करनेपर उसी प्रकार | 


दोगा, इससे एेखा फल दुआ कि, # : प्रथयन्ति 
परियाः ? इत्यादि पद सिद्ध हद, इसी प्रकार 
सम्पूणं भातु्ओम ऊद करना चादिय ॥ 

| इति णिजन्तप्रकरणम्‌, ॥ 


अथ सन्नन्तप्रक्रिया । 


९ 

२६०८ धातोः कमणः समानकतु- 
कादिच्छायां वा ।३।१।७॥ 
इषिकर्मण इषिणेककत्रकाद्धातोः घन्रप्ययो 
वा स्यादिच्छायाम्‌ । धातोपिरितत्वादिह सन 
आर्थधात्रकत्वम्‌ । इट्‌ । दिवम्‌ ॥ सन्यतः । 
पटिक्तीमच्छति पिपदिषति । कमणः किंम्‌ । 
गमनेनेच्छतीति करणान्मा प्रत्‌ । समानकत 
कार्किम्‌ । शिष्याः परन्त्ितीच्छति युर्ः । 
वाग्रहणातपक्े वाक्यमपि । ट्ङ्सनेोर्धस्ट । 





मिच्छति निषस्खति । ईैष्यतेस्तरतीयस्येति यि- 
सनोर्दित्वम्‌ । इर्ष्यियिर्षति । ईप्यिषिषति ॥ 

२६०८ धारके साथ समानकर्तृक इषि घातुके 
कृमीभूत घाुके उत्तर दच्छार्थमे विकट करके सन्‌ प्रत्यय 
दो । धातुक उत्तर विहित हनके कारण खनको आर्धभातुकल्व 
जयात्‌ भानैवातुक संजा इई, इट्‌ दुभा, पश्चात्‌ द्वि हुमा, 
अभ्यासके अकारक स्थानम इकार हु भा, सन्‌ परे रहंते(२३१ ७) 
पठितुभिच्छतिनपिपठिषति । 


कभ न होनेपर अयात्‌ करणादि होनेपर सन्‌ नही 
दोगा । गमनेन इच्छति-इस खरप करण हेनेके कारण सन्‌ 
न॒ हभ | 

समानकृ्क न होनैपर सन्‌ न दोगा, भैसे-शिष्या; पठ 
इच्छति गुखः । वाशब्दका ग्रहण करनेसे सन्‌के विकरप 
पक्षम वाक्यमात्र ही होगा । 

छद्‌ ओर सन्‌ परे रहते जद धातुके स्थानम बसल 


स्न ˆ भदे हे ( २४२७ ) एकाच उपदिश २२४६ > 





एकाच उपदेश्च इति नेट्‌ । सस्य तत्वम्‌ । अत्ञ- ` 











[ तिङन्ते ¶ तिक्ते सन्म ] नत ] | 


ननन = - 


इस सूत्रसे इट्का निषध हुमा, कारके स्थाने तकार 
दुंआ-अनतुमिच्छति=जिषत्सति । ` ` ईैष्यतिस्तृतीयस्य ` 
दत वात्तिकसे पि जर खनको द्वित हुआ-इधियिषति । 
ईेष्थिषिषति ॥ 

२६०९ रसुदविदसुषग्रहिस्वपिप्रच्छः 
सथ।१।२।८॥ 

एभ्यः संश्च क्सवा च कितौ स्तः । ररुदिषति। 
विविदिषति । म्मुदिषति ॥ ॥) 

२६०९ रुद, विद+सष+गरह+स्वप ओर प्रच्छ षाठ उत्तर 
सन्‌ ओर चकारे क्त्वा प्रत्ययक्गी कत्सं दो । ररुदिषति । 
विविदिषति । सखदिषति ॥ 


२६१० सनि अह्रो ।७।२।१२॥ 

ररगदेरुगन्ता सन इण्न स्यात्‌ । ग्रहिज्येति 
सम्प्रसारणम्‌ । सनः षत्वस्यासिद्धखाद्गषभावः। 
निधक्षति । सुषप्छति ॥ | 

२६१०-अ्रह धातु, गुह धातु ओर उगन्त धातुके. उत्तर 
स्थित सनको इट्‌ न हो । “५ अदिज्या० २४१२ इस सत्तर 


सभ््रखारण हआ, सन्‌के सकारके पत्वके असिद्धत्वके कारण 


मघरमाव हुभा-जिचृरक्षीत । सुषुप्षति ॥ 


२६११ किर पञ्चभ्यः ।७।२।७॥ 
कग दङ्‌ ध्रड्ः भच्छश्भ्यः सन इट्‌ स्थात्‌ । 
पिपृच्छिषति । चिकरिषति। जि गरिषति,जिगः- 
छिषति ॥ अत्रेटो दीर्घौ नेष्टः ॥ दिदरिषते। 
दिधरिषते। कथम्दिधीषैरिति । भौवादिकयो- 
 शङ्धु्योरिति खदाण ॥ 
२६११-कृ,ग, ६द्‌, धङ्‌ ओर प्रच्छ धातुके उत्तर 
सनको इट्‌ दे । पिष्च्छिघति | चिकरिषति । जिग- 
रिषति, जिगलिघति । इस स्थलमे “ वृतो वा” इषसे इट्को 
दीं होना इष्ट नदीं हं । 
दिदरिषते । दिघरिषते । अव शका करतेहँ कि, ‹ उदि 
धीरः › पद्‌ किस प्रकारे विद्ध हुआ १ कारण कि+उक्त सूत्रसे 
इट होकर ' उदिषरिषुः ` एषा दोना चाहिये था १समा- 
धानय भौवादिक ड्‌ ओौर धञ्‌ धातुका ङ्प हे । 


पिष्रच्छिषति ॥ 
२६१२ इको श्ल । १।२। ^ ॥ 
इगन्ताज््कादिः सन्‌ कित्स्यात्‌  बुभूषाति । 
दीडः । दातुमिच्छति दिदीषते । एभ्विषयल। 


भवान्मीनाति मिनोतीस्यात्वं॑न ! अत्‌ एवं 
चनि भीमेति सूत्रे मा धातोः पथङ्मीग्रहण 
कुतम्‌ ॥ 


२६१ ९ गन्त धातुके उत्तर लादि सन्‌. प्रत्ययकी 
किससज्ञ च । बुभूषति `॥ दीङ्‌. धातु बा-दातुमच्छति= 
ददीत | एच निधयत्वके अभावके कस्य . 
दिदीषते । ८५ 


भाषाटाकासषहिता ॥ 





( ४९९ ) 








मिनोति० २५०८ " इस सूते इस सल्मे आत्वं नं 
दोगा, इस कारण ५ सनि मीमा० २६२२ "` इस सूतम 
मा घातुखे धृथक्‌ मी वातुका ग्रहण किया. ई ॥ 


२६१३-रलन्ताञ्च । १।२।१० ॥ 
इक्समीपाद्धलः परो ज्ञलादिः सन्‌ किर्स्यात्‌। 


गृह्‌ । जुषुक्षति । बिभिर्ति । इकः किम्‌ ! 
यियन्षते । रिकम्‌ । विवधिषते । हल्यहणं 
जातिपरम्‌ । तंह-तितरक्षति । तित्हिषति ॥ 


२६१३--इकके समीपस्य इल्फे परे स्थित जो लादि 


सन्‌ प्रत्यय उसकी कित्संज्ञा दो । गुह्‌ धतु-जधु्चति । 
बिभित्सति । इक्के समीपस्थ न होनेपर यियक्षते । लादि 
न होनेपर विर्वद्धिषते । इस सूत्रम हल्‌ रहण 
इससे यदहांभी 
तितुदिषति ॥ . | 


जातिपर ` है 
कित्व दमआ जेसे-तुहू धाठु-तितृक्षाति, 


२६१९ अज्जनगमां सनि \&७।१६॥ 


अजन्तानां हन्तरजादेश्षगमेश् दीषेः स्याज्- 
लादौ सनि । सनलिटोजः । जिगीषति। विभाषा 
चेः । चिकीषति-चिचीषति । जिषांसाति ॥ 


२६१४ स्लादि सन्‌ प्रत्यय परे रइते अजन्त धातुके इन्‌ 
घातुको तथा अजादेश अथात्‌ अके स्थानम आदिष्ट गम 
धात॒को दीर्घं हो । ^ सन्‌ क्िटोजंः २३३९. यहां यह सूब्ख 
स्मरणार्थं है । जिमीषति { ‰ विभाषा चैः २५२५ „` 


चिकीषति, चिचीषति । जिधांखति ॥ 


२६१५ सनि च । २। ९ । &७ ॥ 


इणो गमिः स्यात्सनि न वु बोधने । जिगमि- 
षति । बोधने प्रतीषिषति । इण्वदिकः । अधिः 
जिगमिषति । कणि तड । परस्मेपदेषिदयक्ते 
ट्‌ । ज्ञरादौ सनीति दीधः। निगाँस्यते। अधिः 
निगस्यते । अनादेशस्यत्युक्तेगच्छतेने दीः 


निभ॑स्यते । सञ्जियंसते ॥ । 
२६१५-खन्‌ परे रहते इण्‌ धातुके स्थानमे गामे अदि 
हो, बोधनार्भे न हो । जिगमिषति । बो धनाथेम प्रतीषिषाति। 
५" हष्वौदिकः ?› यहां इस वारिकका स्मरण कराया ` दै- 
अधिजिगमिषति । कर्म्मवाच्यमे तङ्‌ आ, “गमेरिट्‌ परस्मैप- 
देषु ? इस सूत्रम ‹ परस्मेपदेषु खा कहनेके कारण इई 
नहीं हआ, कलादि सन्‌ प्रत्यव परे रहते दीष हुज-जिगः- 
स्यते । अधिजेगांस्यतते । 
अचूक स्थानम आदिश एस 
दीर्ध न होगा~जिर्गश्यते । खञ्जिगंसते ॥ 


२६१६ इडश्च । २।४। ५८ ॥ 
इडो गमिः स्यात्घनि । अधिजगाते ॥ 


२६१६-अन्‌ पर रहते इड धाठे स्यानमे गम दिशं 
ह । अधिजेगांउते ॥ 


¡ कने केवर गम धातुको 


























। आप्तमिच्छति ईप्पति ! अधितुमि- 
च्छति । रपरत्वम्‌ । चत्वम्‌ ¦ इत्सति-अदिधे- 
षति । बिभ्र्जिषति- विभाजषति- विथक्षाते- 
वसिंभक्षात ५ 

२६२०-५“सनि सीमा० २६२३ इस सून्नस आरम्म 
करके जो काय्यं केह गये & वह दोनेपर अभ्यासका रोप दो । 
आप्तमिच्छति~दप्ति ! आर्धतठमिच्छति-इस विग्रहम रपस 
जर चर दोकर ईत्सीति, अर्दिधिषति | विश्रजिषति, विम- 
जिप्रति, विश्रक्षाते, विभक्नाते ॥ 


२६२१ दम्भ्‌ इच्‌ । ७1 9 ९2 ॥ 

दम्भेरच इत्स्यादीच् सादौ सान । अन्वा- 
सलोपः । इछन्ताचरेव्यत्न दलग्रहणं जातपर- 
मित्युक्तम्‌ । तेन सनः किचान्नोपः। धिप्ात 
धीप्छति-दिद्भषाते । शिश्रीषति-शिश्रयि 
घति । उदोष्ठयपू्षस्य । सुस्द्रषति-सिस्वाररषात। 
युयूषति-यियविषति । उणोनूषति-ऊणेनुविष- 
ति-ऊर्णनविष्ति । न च परत्वाद्‌ गावा 
देशयोः सतोरभ्यासे उकारो न भ्रूयेतेति 
वाच्यम्‌ । द्विर्वचनेऽचीति सूत्रेण दविष्वे कत्य 
स्थानिरूपातिदेशाददिश्षनिषधाद्वा । न च 
सन्रन्तस्य द्वितं प्रति कार्थित्वाननिभित्तता कथः 
मिति वाच्यम्‌ । फायमन्‌भवन्‌ हहं काया 
निमित्ततया नाश्रीयते न व्वननुभवन्नपि । न 
चेड सन्‌ दिवमनभवति 1 बभूर्षति । बिभरिः 
षति । ज्ञपि, पुगन्तो भित्संज्ञः पकारान्तश्रसः 
देक्श्च । इडभावे । इको संलिति किंचवान्र 
णः जनज्जञनेति दीषःपरत्वाण्णिरोपेन बाध्यते। 
आपज्ञपीति ईत्‌ \ ज्ञीच्छाति । निज्ञपयि ति । 
अनमितस्वु । जज्ञापयिषति । जनसनेस्या्वम्‌ । 


२६१७ रलो व्युपधाद्रलादेः सं । 
 १।२९।२६॥ 
उश्चडइश्च वीत उपघे यस्य तस्माद्खदेरट- 
(सरो क्तवासना सटा वा कितो स्तः । यति 
स्वाप्याः सम्भरसारणम्‌ । दिद॒तिषते-दियोतिष 
ते। रुरुचिषते- रुरो चिषते \ लिखिखिषति-खिलि- 
खिषति 1 रः किंम्‌ । दिदेविषति ! व्यपधा- 
त्किम्‌ 1 विवतिंषते। हलादेः किम्‌ । एषिषिषति। 
इह नित्यमपि द्विखं गणेन बाध्यत । उपधाकार्यं 
हि ढत्वासवटम्‌ । आणेकदित्करणस्य सामा 
स्यापक्षज्ञापकवात्‌ ॥ ` 
६ २७- उकार आर दइकारोपध दटादि रल्न्त धातक 
स्थित खट्‌ क्त्वा, ओर सन्‌ प्रत्ययकी कित्स्ा दो । ^“ द्य 
 तिस्त्यो चनलारणम्‌ २३४४7इस सू्रसे सम्प्रसारण हु- 
दिचुतिषेते, ददियोतिषरते । रुदीचधते स्रोचिघते | 


लिदिखिषति, व्टिखिषरति ¢ चन्त 
1 
विषतति॥ "` दानर दददे- 


खवप दवण उपवा न दोनेप्र्‌ विवर्भिषते | 
ददाद्रि न होनेपर ए 



















पाप्रपति, इस स्थल [दत नित्य 
छः मौ ुणसे वाधित दोगा, क्योकि उपधाक्रा कारय द्ित्वसे 


च क्न 
^<) आए वातुका कार ण 
4 ज्ञापक है | इत्करण सामान्यपेक्ष 


५4) ९९१८ स्व 
| 0, ` ने 
एुमसज्ञपिसनाम्‌ । ७।२।४९॥ ` 


॥ि १११३)... । 
१ [१ ९ 


1: ) 9८.54 इवन्तभ्य ऋथादिभ्यश्च सुन इडा स्यात्‌ । 
। *<<भात इरन्ताचेति किच्वम्‌ \ छरििति वस्य 
| ॐ \ यणा द्वित्वम्‌ ! दुचषति-दिदेविषति \ 
तोतिण्योरयवेति वक्ष्यमा्नियमात्र षः । सस्य. 


भति-धियेविषति ॥ 


२६१८-घन्‌ परे रहते इवन्त धात्‌ ओर ऋध धात भ्रस्ज 

<) अ स्ट, व्‌, उणु, भू) रपि अदर घन्‌ धातुके उत्तर 
^ 1६0 १ लिकल्प करके सनको इट्‌ हो । दट्के अभाव पक्षम (हट 
न्ता २६१३ `, इस सूत्रते कित्व दोगा । “८ च्छो 

५.६१ *` इस सचसे ऊठ दभा, पश्चा 

\ दआ-दु्रषति-दिदेविर्बति । 












॥ 4 1 < 


भयर प्षनाता इङडच्चः॥ + ॥ 


` का ऋ 


२९२१-सकारादि सन्‌ प्र्यव परे रहते दम्भ घातुके 
अके स्थानम इत्‌ दो ओर सू चकारनिर्दै् दोनके का- 
रण इत्‌ भी । ''हटन्ताच २६१३. इख सूरत इख 


„3 शनात्‌ यण्‌ हमा, द्वित्व 
्तोतिण्योरेव ° २६२७ \? 


# इस वक्ष्यमाण सृत्रके नियमसे घत नक्ष होगा सुस्युप, । ! चब्दका प्रदण करनेसे जातिपरत्व ६, णसा कदाहं, इससे 

सिसेविषति ॥ ६ यदह फक हभ कि, सनक क्रिखके कारण नकारका लोप 

२६१९ आपज्ञप्यवामीत्‌। 9४ ।५९॥ दोगा-धिप्सति, धीप्ठति, दिदभ्मिषति । सिश्रीषति, श्चि- 

एषामच ईतस्वात्सादौ सनि ॥ धिन 
२९१०-खकारादि सन्‌ प्रलय परे रहते आप, 9 मः सष्वृषति, सिस्व । युवते, यिवििषति । 

ऋध धातुक अज्ञे स्थान्रे ईत्‌ चे ॥ ऊन्षातः ऊणु दुभिपति, ऊणुनधिषति । इस स्य 


२१६ ९०अब लोपोऽभ्यासस्य) ७ &।५८। | परवके कारण गुण ॐर वदे करनेयर्‌ अभ्यासकरां उकार 


-शरयेमाण न हो, बह बात करीना स्कतीषहैः किन्त बद नरं 
सनिं ममित्यारभ्य यदुक्तं तत्राभ्यासस्य लोपः | शेग।, क्योकि “दिविननेऽधि २२४२०) इर ल्के अनुकर 


( # १ 
॥ क्ष च | ५ 
"१४५ (३ # +^? ४११ ^ | ॥ १ 
+ भ 4 3 # १ । 
11/11... 1} 


सिषासति । सिसनिषत्ति ॥ तनिपतिदर्दाति- ` 


+ ॥॥ 





ना ८ 
#^; 4. 114, रनक व ना +, 1 मा १ अत क --- वकी त 9 त ग ॥ §। "+ 
। 1 # > । ॥ १ # , च 0 4 ^ कदर स । ^ ## % 4५ १ ^॥ । ४ । "वकि" ति ऋ आ, ) 2.३ 
चै ३ >. त $ ^ ॥ न 
[ । ॥ # क्री 9 ४ न्क 





+ । । „क „व ४ ` की ६ न क + ॥ 


` सलन्मनिषा ]_____ नाष ]  भाषाटीष्षाख्चहिता । | (५०१) 


| ~ न्न 77 


यां सन्वक्तव्यः ॥ # ॥ शवा सश्रषेति । 


दिल कत्तव्य रहते स्थानिरूपका अतिदेश अथवा आद्‌ २६२३-सकारादि सन्‌ प्रत्यय परे रहने मी» मा, छसं- 
नविध नदीं दोगा कारण कि, सन्नन्तके द्वित्वके प्रति कार्यि- | ज्ञक घातु रभ, रम; खकपत्‌ ओर पद्‌ घातुके चके स्थानं 
त्वके कारण सन्‌ की निमित्तता किस प्रकारे होगी, एेषा | शस अदेश दो । ““स्कोः० ३८० ` ईस सरसे सकारका लोप 
कृहा जा स्कतद „ किन्तु वहं नरी दोगी ॥ क्योकि कारय्यका ह आ-पित्सति । दिदरिद्रिषति । दिदरिद्रासति.) डमिज्‌ ओर्‌ 
अनुभव. करनेवाला जो कास्थ वहं निभित्तर्पते आश्रीयमाण | मीं इन दो धातुजकिं उत्तर सन्‌ हआ, तदीयं जो मी 
नदीं है, किन्तु जो कार्यको अनुभव न करे, वह्‌ निमित्तरूपते | घातु उसके स्थानम भी मीरूपके साय अविदोषंके कारण ईस 
सयवं आभीयमाण हो सकता ३, दसं स्थल तो न्‌ |. इमा. “सः विन २९४९ सूनर कारके ` स्थानम 
द्वितका अनुभव नदीं करतार, तो किर निमित्तत दोनेमे | तकार हुआ । सित्षति, मित्सत । मा-मानमे-मित्सति । 
बाघ नी होनेसे २२४३ से स्थानिरूपका अतिदेश वा आ- | माङ ओर मे ङ-मित्सते । दो धातु अर दाण, घाठु-दिः 
देका निविध हुआ, एेसा जानना । त्सति । देङ्‌ घात॒-दित्खते । दसि धातु-दित्ति | दित्सते चट्‌ 
बुभूर्षति, बिभारेषति । ज्ञपि धतु पुगन्त मितसं्ञक ओर | धातु-धित्सति । धा धातु-धित्सति। पित्सते । रिप्सते) लिप्सते) 
पकारान्त चुरादिगणीय ६, इट्के अभाव पक्षम -““इका इल | शकट घात-िक्षति । शक धावु मर्षणाथरमेभ्य धातु दिवादि 
२६१२० इख सत्रे कित्वके कारण गग नदी दोगा, (अज्‌ | गणीय उमयपदी है-दिश्चति । शिक्षते । पित्सते । । 
ञ्चन्‌ ० २६१४२ इस सूत्रं विदित दीधे परत्वके कारण णि हिसाथमे सन्‌ परे रहते राघ धाठुको इस्‌ श । रिस्छति । 
लोपे बाधित हआ, ““अआपक्ञपि २६१९. इ सरे ईत्‌ । हिषाथ न होनेपर इस्‌ नदी दोगा-आरिरात्सति ॥ | 
हा, जीति, जपति । मित्‌ नदी देनपर निरा" | २६२४ धुचोऽकमेकस्य गुणो बा । 


पिबति, सा होगा । “जनसन ° २५.०४. टसं सृच्रसे आख 
७ | ९ } ५७ ॥ 


इ । सिषासति; सिसनिषति । | | ती 
तन, पत ओर दरिद्रा धातुके उत्तर स्थित सनकः विकल्प सादौ सनि । अभ्याष्ल्योपः । मोक्षते-खयु- 
प शाः, क्षते वा : वतः सखयमेव । अकस्य किम्‌ । 
२६९२९ तनोतेविभाषा ॥ & । 9। 3७9 ॥ | सप्रक्षति वस्सं कृष्णः । न दृद्व शचत> 1" ४८ षिन 

अस्योपधाया दीष वा स्याज्कलादौ सनि । त्सति । तडि ठु । (४ । से सिचीति षेद्‌। 
क ^ ~ 4 ~ | श- -निन्‌ त्स ॥ + ॥ 
ध. ति नित पर्यय परे रदते अकमक खच्‌ ध।उ- 
करो विकल्प करके गुणः दो । अभ्थासक् ल्मेप हआ । मोक्षते, 
चक्षते, वा वत्सः स्वयमेव । अकमक न होनेपर सुसक्षति 
वत्सं कृष्णः । “न बरद्धयश्चतुभ्यः २२३४८'' ई सूत्रसे इट 
निवे दोगा-विदेस्ति । आ्मनेपद पर रहते ‹विवत्तिषतेः 
खा होगा । ““तेऽसिचि° २५०६ ' € सूस विक्ख 
करके इट्‌ दोगा । निनिषति, निनस्सति ॥ 


२६२५ इद्‌ सनि वा । ७ । । 9१॥ 
वृड्वृज्भ्याप्नदन्ताच घन इडा स्यात्‌ 
तित 

















पिपतिषति ॥ 
२६२२-च्लादे सन. परे रहते तन धातुक उपधाक््‌। 
{विकल्प करके दीष दौ । तितांसति, तितंसति, तितनिषति । 
आदाङ्का अ हयनेपर सन्‌ ह # स्वा मूर्ति । कुटभ्पि- 
-यत्तिषति ॥ 


२६२३ सनि मीमाबुरभलमशक 


पतपदापरच इम्‌ । ७। ‰ । ५४ ॥ 
एषामच इस स्पास्सादौ सनि । अन्गाच, 
द्धोषः । स्कोरिति सलोपः । पिस्सति । दिदार- | षति 
द्विषति । दिदरिदासति । मिद मीच आभ्यां | खुश्षते । दुध्ूषति ॥ नर त 
सन्‌ । कतदीषेस्य मिनौोतेरपं मीरूपाविर- २९२५-३, न्‌ मौर ऋदन्त कः हती 
बादिस्‌ । घः सीति तः । मिति । भिस्घते 1 | चन्का करके इट्‌ हो । तितरीषति, 
~ भिति । भाङभेडः । भिष्छते । | “ति । विवरिषति, विवरीषति, बु्रू्ति । इ ~ ~ 
माम ५ ए विवरिषरते । दुध्ूषति ॥ 
न ति ।देड। दिस्त । दायि । म १९२८ 
स ॥ > ५ भिति । धाव । | २६२रिभ१ड्‌ त्भा 40५ 
शििसति । भिस्ते । रिष्छते । लिष्छते । शक्ल समि षड्‌ ऋ ५ 4कपविषते । आरि 
हलि । चक ममैण इति विद्यादि; । व १8 | सात › सिस्मविषदसय दिवम्‌ । इस्‌ इति 
हिक्षति । शिक्षते । पित्ते ॥ राधो हिंसाया | षति । ३६ सति काथिणो निभि 
(श्र वाच्यः ॥ # ॥ रित्सति।दिसाय। किम्‌ । | सनोऽवयव; = नि 
सनीष बार । | ` | लायोयाद्िवचेनेऽ्चीति न परबतेते \ अञ्ञिजि- 


अ(स९९।५ ॥ > 


रषति--तितरिषकि-तितीषति ॥ विषरी 


€ 


स्थि 


1. + ॥ 


घति--विर्वा रिषिति-उवूषाति । इडः । विवरिषते ` 
4 


के 


+ द, । + = १ 1 
क । 


8 छ । 
१। # 


॥ 


(*५ 


1 


1 


| ¦ ` 4 छ + 


ह क 


"क 










+, 0 ६, । # ॥ ॥ । 4 
र # # + ८ कै ध ९, कै 
क) ज । 
+ # ^ मै १५ 
प...) 


4 16 9 1 |, 
१) 1 
१५ । 
| 
५4  : (५०२) 





॥ स वदः । 


 सिद्धान्तकीसुदी- 


(तिडन्त 


न 
॥ क च # ॥ 
0 "+ 


।  गिषति। उच्छेस्तुक्‌ । त्वम्‌  पृव्ासिद्धी- 
यमदिख इति चछ्ाभ्यां सदहितस्येटो दितम्‌ । 
हलादिःरेषः। उचिच्छिषंति । निमित्तापाये 
 नेमित्तिकापाय इति त्वनित्यम्‌ । च्छोरिति 
सतुग्रहणाज ज्ञापकात्‌ । प्रकृतिप्रत्यापत्तिवच- 
नाद्या । णौ च सं्ङोरितिमत्राभ्यामिङो गाङः 
भयतेः सम्प्रसारणं च वा। अधिनिगापपि- 
षति-अध्यापिपयिषति । शिश्वाययिषति- 
अशा्वयिषति । हः सम्भरसारणम्‌ । जहा- 
वयिषति । णौ दवितासागच अदिशो नेत्य 
वाद्कारस्य द्वित्वम्‌ । पुस्फारयिषति । चक्षा- 
विषति । आछुयणञ्यपरे । पिपावयिषति । 

तयपं । विभावयिषति । रिरावयिषति। 
 छिलाबयिषति । जिजावयिषति । पुयणनि 
किम।नुनावयिषति \ अपर किम्‌\ इुभूषति।खव- 
तातते बा । सिस्रावयिषति -सुसरावयिषती. 
स्यादि । अपर इत्येव युश्चषते ॥ 

२६२६ स्मिङ्‌, पङ, ऋ, अज्ञ 
ध्थित सनको इट्‌ दो । सिस्मयिषते | 
इख प्ले रिष॒शन्दको द्वितय हुमा, “अजददितीयस्यः 
९८.९१ (इह ) यना अवयव कामागी ह अत > 
कार््यकि निित्तलके भावके कारण “द्विवचनेऽचि २४३ 


| | हे घूत्न इस स्थानम प्रवर्सित नदीं होतादे । अज्ञिजिघति | 
{१ अशिरिषेत ॥ 











ओर अख घातुके उत्तर 





| | ' उभ्पे खाम्याखस्य २६०६२ इस सूतवे घातुके 

 अम्वासके नक्रारको णत्व इञा } प्राणिभिषत्ति } उछ घातको 

 तुक्का ग्न आर चुत्वे हुआ, ^ूर्द्रासिद्धीयमद्धित्वेःः 

अर्थात्‌ तरिपादीका कार्य द्वित्व करनेमे असिद्ध न मानाजाय 

इत परिभाषासरे च ओर छ इन दोरनौके साथ इट्को द्विज 

दुआ, पश्चात्‌, शकादिः शेषः २१७९० इस सूत्रसे “उचि- 

च्छिषतिः पद्‌ हुआ । यदि कहो कि, छकारको तुक्‌ हुदै, 

पश्चात्‌ चकार हुआ है, तव ““इलादिः शेष; २१७९० इख 

` सूत्र छकारका छप करनेपर चकारका भीं निमित्तका अपाय 

हनेपर नाभ्तकका भीं अपाय दो इख परिभावासे लोप होना 

£ ठ्यः ~> £ = 

उचित दै, इस शद्धापर कहें कि, चछः२५६१० दस सत्रे 

£ प्र =| 31 प्र कः ए [३ 

सतुक्‌ अह्ण कनके ४५ + ` 9 ग्रकतिग्रस्यापपति वचन 
कारण यह परिभाषा अनित्य है ॥ 

ौ च स््लोः २६०१, २५७९० इन दं उत 

इङ्‌ धातुक स्वनन गाङ्‌ आद्या ओर्‌ खि धातुक विकस्य 

करके सम्प्रसारण दजा-सर्धिजिगापविषति } अध्यापिपयिषति 

दिदवायविषते । छदावयिपरति | “हु; सश्प्रतारणमर्‌ २५८६० 

इस सुत्रं सरतस हमा-जुद्यवबयिषतति | णिच्‌ प्रे द्वित्वे 

र्व अच्‌ स्थानिक आदृक् नें ही, एेसा | परहठे कदचु- 


षति । अशिरिषते । उभो साभ्यासस्य । प्राणि- | कादं इससे उकारको द्वित्व हज । पुस्फारयिपति । चक्षाव- 


विप्रति ॥ | ^ 1 4 

८“; पयणज्यपंरे २५७७ इस सूच्रसे अभ्यासकं उका- 
रके स्थानमे रकार हआ । पिपावविषति. । वियावयिप्रति । 
वरिभावयिष्रति । रिरावयिषति | लिलावयिषति । जिजावयिषरति। 
पवर्ग यण्‌ ओर यक्रार कहनेते. “ननावाधिषतिः इस स्थर्म इल 
नदीं हमा | अवर्णं परे न होनेपर इव नदी दोगा-बुभूष्रति ॥ 
८'लवति० २५७८२ इस सूत्रसे अभ्याससस्बन्धीय उकारकी 
विकत्य करके इस्व हुआ-तिखावयिषति । उुलावाचतराल , 
इत्याद । इस सृत्रसे जो इच्च वह भी अवण परे दी दीगाः 
अन्यत्र नदी, इससे यहां नदीं हआ-श्रूषते ॥ | 

२६२७ स्तौतिण्योरेव षण्यभ्या- 

सात्‌ । ८ । २। &2 ॥ 

अभ्याश्चेणः परस्य स्तौतिण्यन्तयोरेव सस्य 
षः स्यात्ते सनि नान्यस्य 1 वृष्टषति दतिः 
स्वाप्योरित्युच्वम्‌ । खष्वापयिषति । सिषधि- 
यिषति । स्तौतिण्योः किम्‌ सिसिक्षति । उपः 
सर्गा स्थादिष्वभ्यासेन चाति षत्वम्‌ । परि. 
विषिक्षति । षणि किम्‌ । तिष्ठासति । सुषु- 
च्पति । अभ्यासरादित्ुक्तेनंह निषेधः । म्रतीषि- 
घति । इक्‌ । अधीषिषाति ॥ 

२६२७-परतर हआ जिषके एसे सन्‌ परं रइते ८. 
सम्बन्धीय इणके परे र्थित स्तु धातु ओर ण्यन्त धातुक लका 
रको घत्व ह. अन्यत्र न दो । तुष्टूषति । ८4 युतिष्वाप्योः 


२३४४१ इस सुन्वे उकार हुआ । सुष्वापयिषति । षिषाच- 
चिषति | 


स्त॒ घातु आर ण्यन्त घातु भिन्न धातु दोनेपर सिसिक्षति 1 
उपसगेके पर होनिपर ^‹स्थादिष्वभ्यासेन २२७७ इष 
सचसे घत्व होगा-परसिषविश्चाति । 


भत्व हूुजा दो णखा खन्‌ प्रे न रहते तिष्ठासति, खुघुष्छति, 
इस प्रकार दोगा ॥ 


(अभ्यासात्‌? एसा कडनेसे इस सूत्रे इस स्थलमे परल 
निषेष नदी होगा । इण धातु-प्रतीषिषति । दक्‌ धातु- 
अधीषिषरति ॥ 


२६२८ सः स्विदिस्वदिसदीनां च । 
८ । ३ । ६२ ॥ 


अभ्यास्ेणः परस्य ण्यन्तानामेषां पस्य प्च 
एव न षः षणि परे । ति स्वेदयिषति । निषा 
द्यिषतिं । धिश्चाहयिषति स्थादिष्वैवाभ्यास्- 
स्योति नियमा्नेह । आभिशश्रषति ॥ 

शेषिकान्मतुवर्थीयाच्छेषिको मतुबर्थिकः । 

पररुपधरत्ययो नेष्टः पुतरन्तान्न सनिभ्यते ॥ 





= 


भाषाटीकासदिता ॥ 





चन्न] _ ग्म ] . | ( ५०३) 
होषिकाच्छैषिकः सरूपो न । तन शारीये | किम्‌ 1 आधेधातुकत्वं यथा स्यात्‌ । तेन ववो 


अव इति वाक्यमेव न तु ऊान्ताच्छः । सरूपः 
किम्‌ । अरिच्छन्रे भव आदिच्छनः । आहि 
च्छे भव आदिच्छन्नीयः अण्णन्ताच्छः । तथा 
मव्वर्थार्षरूपः स न । धनवानस्यास्ति । ईह 
मत॒वन्तान्मतुप्‌ न 1 विरूपस्तु स्पादिव । दण्डि 
मती शाला । सरूप इस्यदुषज्यते । अथेद्धारा 
साद्य तस्यार्थः तन इच्छास्नन्तादिच्छास- 
तर । स्वा्थसत्रन्तात्च स्यादेव 
मीमांसिषते ॥ 
॥ इति सनन्तप्रक्रिया ॥ 

२६२८-जिते प्व हुआ है, पेखा खन्‌ पर रहते अभ्यास- 
सम्बर्धीय इणुके उत्तर खित ण्यन्त स्विद्‌, << ओर सद्‌ 
धातुके सकारको षत्व न द । सिस्वेदभिषंति । सिस्वादयिषति। 
सिसाहयिषति । स्थादि धातुकि दी अम्यासको पल दो, इस 
नियमके कारण (अभिसुसषतिः यहां पल नद भा ॥ 

अव कारिकाकी व्याख्या करते | 

लैषिक प्रययके उत्तर स्वरूप पिक प्रयय न हो, 
यह हुआ कि, (शाखीये भवः इश स्थम वःक्यमात्र दी 
रहेगा, किन्तु छ प्रत्यक उत्तर छ प्रत्यव नहीं दोगा । 
हण करनेते (अदिच्छतरे भवः आञ्छः, आदहिच्छत्रे भवः 
आदिच्छन्रीयः इस स्थानम अण्‌ प्रत्ययान्तके उत्तर @ इ 
ड । इसी भ्रकार मलवर्थोय प्रत्ययान्तके उत्तर ©! मत्वर्थीय 
नदीं शे, इससे धनवानस्य!स्ति-इ स्थल मतुप प्रत्ययान्तके 
उत्तर मतुप्‌ नदीं हुआ । यदि मत्वर्थीय विरूपम अथात्‌ विभि- 
न्नल्प हो तो उखके उत्तर भतुर्‌ होगा-~दण्डिमती शाला । 
लरूप पदका सव्रके साथ अन्वय होगा । सरू दाब्दसे सह- 
द्ाथैकं समञ्चना । इसी कारण इच्छाथक सन्नन्तके उत्तर 
किर खूप इच्छक सन्‌ नहं होगा, किन्तु स्वाथ सन्नन्तके 
उत्तर दच्छाभक सन्‌ होगा । जुग प्सिघते । सी मरांसिपष्रते ॥ 

॥ इति सन्नन्तप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ यडन्तप्रक्रिया । 
२६२९ धातोरेकाचो हलदेः क्रिया- 


समरमिहार यड । ३। १। २२ ॥ 
पौन्‌।पुन्य धरशाथ॑श्च करियाघमभिदारस्त- 


स्मिन्‌ योतय यङ्‌ स्यात्‌ ॥ | 


¢ 


२६२९-त्रिध्ालमाभहार अथीत्‌ पौनःपुन्यं अ। 
होनेपर एकाच हकादि धा करे उत्तर यङ हो ॥ 


२६३० गुणो यङ्लुकोः । ७ । @ ।८२॥ 

अभ्यासस्य शणः स्याघयडि यंङ्द्कि च 
वनान्ता इति धात॒त्वाडादयः । ङिदन्त- 
खदिस्मिनेपदम ` पुनःपुनर न तिङ्षयेन वा भवत 
द्ौसयते । वौभूरयाचके । बेष्ठ॒ । धातोः 


उसमे 


र्‌ भ्रशां थ्‌ 





वचिरिव्यादि। एकाचः किम्‌ । पुन {पुनजोगतिं । 
हलदेः किम्‌ 1 भृशमीक्षते । भूद शोभते, रोचते 
इत्यत्र यंति भाष्यम्‌ । पौन {पन्ये त॒ स्यादेव ॥ 
रसोरुच्यते । शोभ्यते ॥ सुचिसृविभ्रञयटचच्ये- 
शुणोतिभ्यो यङ्‌ वाच्यः ॥ * ॥ आदययाखय- 
दच्ररादावदन्ताः ॥ सोच्यते । सोसूऽयते । 
मो मरञयते। अनेकाचवेनाषोपदेशवाखलं न॥ 

२६३ ०-यङ्‌ ओर यङ्लक््‌ परे रहते धातुसेबन्धीय 
अभ्याखको गुण दो ।*सनाचन्ता ° २६०४१. ६ सूत्रसे धातु 
विद्ध होनेपर उसके उत्तर कट्‌ आदि प्रत्यय भर्त देगे । 
डिदन्तत्वके कारण आत्मनेपदी होगे । पुनःपुनः अतिशयेन 
वा मवति=ोभूयते । बोभूयाच्चके । अबोभूयिष्ट । धातुके 
उत्तर, एसा कडनेसे य्को आ्चधात॒कत्व हा, उससे यह 
पल हआ कि, तरू धातुके स्थानम वच॒ अदस ( २४५३ } 
इत्यादि काय्यं होगा । 

एकाच कनेसे पु ;पुनजागर्सिः इस स्थल यड्‌ 
नदीं हुजा । दलादि कने “पशम ईक्षते, भस 
दोभत, रोचतेः ईन स्थम यङ्‌ नदी दौ वह भाष्ये 
खिला है, किन्तु पोन {पुन्यार्थमे यज्‌ दोगा-रोरुच्यते । 
शोभ्यते ॥ 

सूच, सुत्न, मूत्र, अट, ऋ, अस, ऊर्णु-इत्यादि धठु- 
ओं उत्तर यङ्‌ हो # । प्रथम तीन घा चुरादिगणमे अ- 
कारान्त निर्दिष्ट दए दै । सोखल्यते । सोसृन्यते । सोमूल्यते 
अनेकाचृत्वके कारण धोपदेश्च दोताहै, इस कारण चत्व 
नदीं होगा ॥ ` 


२६३१ यस्य ई । & } £ } ४९ ॥ 

यस्येति संघातग्रहणम्‌ । इङः परस्य °` 
ब्दस्य रोपः स्यादाधधातुकै \ आदे परस्य ॥ 
अतो हछोपः । सौसूरवांचके । सोभ्चिता ६ 
सोस॒न्निता । मौप्रविता ॥ 

२६३ १-“यस्यः इख एदे संघात अर्थात्‌ अकार सहित 
यकारका हण दै, आर्धरधातुकखंज्ञक भ्य परे रहते 
इक्क परे यः ङन्दका लोप दो । ८४ज्मदिः परस्य 
५.४? इस सुचते शयः का कोप हुंभा? "अतो लेपः२२३०८'' 
इख सूले अकारका रोप हज । सोसचाञ्चक्रे । सोस!चता ॥ 
सोसृत्निता । सोमून्रिता ॥ 

२६३२ दीर्घोऽकितः । ७। ७ । ८३ ॥ 
अकितोऽभ्यासस्य दीधः स्यायडिः यङ्लुकि 
च । अटाटयचते ॥ | 
„ लिघकी कित्‌ सर नहीं 


२६२ २-अकित्‌ अथात म प्रे 
रेखे अभ्यासको दीर्भ हो यड अर अङ्क्‌ भर रहते | 


अटास्यते ॥ 
२६३३ यिः च । 9 । ४ । २० ॥ 
अततः संयोगादेश्च ङती शण; श्याचडिः ॥ 








प 

पक्ारपररेफस्य न द्वितनिषेधः। अरायंते इति 
 भाष्योदाहरणात्‌ । अरारिता । अज्ञाशिता । 
यते । बभिद्यते । अद्धोपस्य स्थानि- 
वारुणः । बाभादता । सासद्यते ॥ 
२६२२ यङ्‌ परे रहते ऋ धातको ओर संयोगादि ऋ. 
श करन्ति धातुकं गुण दहो } यकारं परे रहते पुवं रकारको 
द्विखनिषेध नदं दो,कारण कि,'अरायते"ेसा उदाइरण माघ्यमे 
कदा ! अरारिवा । अयिता । ऊ्ोनूयते । वेमिवते¦ 


[िः अकारखोपके स्यानिव्के कारण उप वक्रा गण नहीं होगा- 
, चृमिदिता ॥ 


२३२४नित्यं कौटिल्ये गतो।३।१।२३॥ 


4 > गत्यथौत्‌ काटल्य एवं यः स्य त्रि त 
क्रियाप्षमभिहार । टदे व्रजति वात्रज्यत ॥ 
, भ २६३४-गव्यरय बातुक उत्तर काटिल्याथमें ही यः दो 
भेन द्यो । कुटिलं नजातनवाग्रज्यते || 


1. २६६६ हसदरजपजभवहदश 
एभ्यो धालर्थगर्हायामेव यङ्‌ स्यात्‌ । गातं 
लुम्पति रोट्प्यते । सास्ते ॥ 
२६३५९ भावगद्वी अथात्‌, वाल्रथ निन्दा होनेपर ट्प,सद 


$ जप, जभ, दह, दश्च 
9 आर गर घातुके उत्तर यृडः 
गिं छम्पति खोडुपयते । सावत ॥ 0 


९३२६ चरफलोश्च । ७।९।८७॥ 


| ॥ चा गित्यनेनानु न [बलुस्वारी खछल्यतवे ॥ स च पट्‌ान्तवदए- 


` च्यः #*॥ वा पदान्तस्येति यथा स्यात्‌ \ 
२९३६-यङ्‌ ओर यङ्क परे रदते चरः जीर फा 


चह ` अनुष्वार पदान्तवत्‌ हो # इष कारण“ 
१९५ ˆ इ सूत्रकी प्रवर्ति होगी ॥ 


१६२७ उत्परस्याऽतः । ७।४।८८॥ 

# चरफलरभ्याश्चात्परस्यात उत्स्या्चङ्यड- 

५ छुकोः 1 हि चेति दीषेः । चज्चर्यते-चचयेते । 

॥,  पम्ढृटयत-पफुटयते ॥ 
| 0. फ़ 

ष, . धातक अभ्यासके अकारक स्थानम उत्‌ हो । ^“ हो 

| १५४ ^ दव सूत्रते इस उकारको दीर्षं होकर त 


~ चञ्चृय्यते 
चेचू्यते | पम्फुल्यते ¶कुल्यत | ५ 


` "क ५। ९९२८ जपजमदहदशमननपशां च! 
आ ~ ॥ 






वा पदान्तस्य 


र ५ 4 







“4 







॥\ । ¢9 ४ ड्‌ 

# त्‌ इत्यादि 1१ ॥ 
14. 4 क (कौ ^ (>. 
छी 211. 1! 1/४ 
† ९४ ८ "911 ॥ 14 
# 1 च 0) " 
॥ च 1 „ 1* च ॥ # 


। ४ सिद्धान्वकासुदा- 


 [ तिब्ते- 































२६३८-यङ ओर यङ्लक्‌ पर रहते जप, जम, दइ, 
दश, मज्ञ ओर पश्च धतके अभ्यासको चक्का आगम हो, 
गर्हितं जपति-जज्ञष्यते, इत्यादि ॥ 


२६३९ ओर यङि । ८। २।२० ॥ 
गिरते रेफस्य छव स्यायडि। गर्हितं गिरति 
जेगिस्यते । घ्रभास्थेतीखम्‌ । यणः । देदीयते । 


पेपीयते । सेषीयते। विभाषा शैः । शोगरयत- 


शेश्वीयते । यडिः च । सास्मय॑ते । रीङ्‌ ऋतः । 
चेक्रीयते । ट्‌ । सश्रेस्कीयते ॥ ` | 

२६३ ९-यङ्‌ परे रहते ख धातुके रकारके स्थानम कार 
गर्हिते गिकुति=जीगल्यते । ““ छुमाखा० २४६२ 2 इस 
सूत्रसे इकार ओर अभ्यास ईकारको रुण होकर-देदीयते । 
पेपीयते । सेषीयते । "“ विभाषा श्रेः २४२० › इस सूत्रसं 
विकद्प करके सम्प्रसारण दोकर-शोयययते, योदवीयते । यङि 
च २६३३ ? इस सत्रसे गुण दोकर-सास्मर्य्यते । ““ रोड 
तहत; १२३४ ?› इस सत्रसे रीड अदेश दोकर-चेक्रोयते | 
सुट आगम होकर-सञ्चस॒क्र।यते ॥ 


२६४० सिचो यडिः।८ । ३।१२२॥ 
सिचः सस्य षौ न स्या्यडि। निसेसिच्यते ॥ 
२६४०-यङ्‌ परे रदते सिच्‌ धातुके खकारको घत्व न दो, 

निसिच्यते ॥ 


२६४१ नं कवतेयंडिः। ७।9। ६३३॥ 
कवतेरभ्यास्य चत्व न स्यायाडि । कोकूयते । 


कोतिकुवत्योस्त चोरयते ॥ 
२६४१ -यङ्‌ परे रदते कु धातुके अभ्यासको चुत्व अर्थाद 
कके स्थानम चन दो ! कोकूयते । ‹ कति, कुवति › अर्थात्‌ 


जदादि बुदादि. गणीय छ धातुके अभ्यास कके स्थान च दोगा, 


चोरयते ॥! 


28२ नीग्वचुसंघुध्वसुभरसकसपत- 


पदस्कन्दाम्‌ । ७1 2 । ८@ ॥ 

एषामभ्यासस्य नीगागमः स्याययङ्यङ८कोः 
कितं इत्यक्तनं दीष; । नष्छोपः । बनीवच्यते । 
सनार्घस्यत इव्याद्‌ ॥ 

२६४२१-यङ्‌ आर यङ्टकू परे रहते वञ्चु, खख, ध्वं, 
श्रु, कष, पत्त, पद्‌ आर्‌ स्कन्द्‌ धातुके अम्यासको नीक्का 
आगम दो । '' दीर्घोऽकितः इख सूत्र अकरत्‌ पदका 
ग्रहण करनेसे इस स्थरे दीव नदीं होगा । नकारका लोप 
होकर--बनीवच्यते । सनीख्चस्यते, इत्यादि ॥ 


२६४२ तृगतोऽनुनासिकान्तस्य । 


७। 8 ८ ॥ 


अनुनासेकान्तस्याङ्गप्य योऽभ्यासो इन्तस्त- 
ध्य बुड्‌ स्यात्‌ । नुकाठुस्वारो छक्ष्यतं इच्छक्तम्‌ 
यथ्यम्यते-यैयभ्यते । तपरलस्लामथ्याद भूत पृषं 





141 | ॥ 


५। 4. 10, 








पानपा] भागी) ] 





दीधस्यापि न । भाम्‌ क्रोधे । बाभाभ्यते। य 
विभाषा । जाजायते-जञ्जन्यते । इन्तेरिसायां 
यड प्रीभावो वाच्यः ॥*॥ जेघ्रीयते । हिसायां 
किम्‌ । जंघन्यते ॥ 

२६४२-यङ्‌ आर यङ्खक्‌ परे रहते अनुनंौसिकवणान्त 
अङ्गका जो अकारान्त अभ्या, उसको जक्का आग्‌ हो । 
इस स्थलमें नुक्‌ आगमसे अनुस्वार रक्षित होता । यंयम्यते, 
यैयम्यते । तपरत्वखामरथ्यके कारण सूतपूर्वं दी्धैको भी 
न होगा, जेवे-क्रोधा्थक भाम धातुका बाभाम्यते । “य 
विभाषा २३१९० इस सूत्रसे जन घातुको विकल्प करके आख 
होकर-जाजायते, जज्ञन्यते । 

दिखा्थमें हन्‌ धातुके स्थानमें यङ्‌ पर रहते ध्री आदेश 
हो # जेप्नीयते । हिसामिनार्थमे न्नी अदेश नदीं दक्र 


लघन्यते ॥ 


२६४४ रीगृदुपधस्य च 19७ ९०॥ 

ऋदुपधस्य धातोरभ्यास्स्य रीगागमः | 
यङ्यङलुकोः । वरीशस्यते । ्षभ्रादितान्न णः। 
नरीचरव्यते । जरीग्रद्यते । उभयत्र छत्वम्‌ । 
चहाक्लप्यते ॥ रीगरवत इति वक्तव्यम्‌ ॥ * ॥ 
वरीवृच्यते । परीयते ॥ 

२६४४-यङ्‌ ओर यङ्खक्‌ पर रहते चढकारोपध धातुक 
अभ्यासो रकृका आगम ह? वरीद्त्यते । श्चु्नादित्वके 
कारण नकारको णत्व नं होकर-नरीस्यंते । जरीगृह्यते । 
बटू धादुके अभ्यास ओर धातुसम्बन्धी दोनो रेफ स्थानं 
लकार होकर-चरीक्टप्यते । 

जकारविरिष्टातुके अभ्यासको रीकूका आगम हौ # 
ठिसा कहना चाय । वरीश्क््यते ! परीपृच्छयते ॥ 


२६४५ स्वपिस्यमिन्येजां यड \ 


& । १। १९। 
 द्भ््रस्ारणं स्याद्‌ यड । स्ोषप्यते । सेसि- 
म्यते । वेवीयते ॥ 


पे रहते स्वप, स्वम ओर व्ये धातु- 
ते । सेखिम्यते । वेवीयते ॥ 


को सम्प्रचारण हो, सो पप्य 
२६४६ न वशः । ६।१।२० । 


वाश्यते ॥ 
२६४६-यङ्‌ परे रहते वश 
“ वावद्यते ॥ ५ 
२६७७ चायः की ।&। १। २१॥ 
चेकीयते ॥ 
२६४७ यड परे रहते चाय धातुके स्थानम को आदे 
की खा दीष उन्नारण यङ्ड है, इर 
कारण ४४ ठंमताङ्गस्य' ? येह निषेषै मी प्रब्च नदीं होकर 

| ङटक्‌मे होता £, चेकीतः ॥ 


२६४९५ यङ्‌ प्रत्यय 


घातुको सम्प्रतास्प महो 


[ १ + 


भाषाटीकसदिता ॥ 


२६९८ ३ ्राष्मोः 1 ७1 ४।३१ ॥ 
जेधी यते । देध्मीयते ५ 9. 
२६४८-यङ््‌ परे प्रा ओर ध्मा घाठके आकारके स्थानम 

कार हो, जधीयंत । देभ्ीयते ॥ | 


२६४९ अयङ्चि दिति।७1४।२९॥ 

शीङाऽयडदेश्चः स्यायादौ डति परे । शाश्च 

थ्यते । अभ्यासस्य हस्वः । ततो णः । टोढो- 

कयते । तोत्रांक्यते ॥ * ॥ #- 
॥ इति यङ्तप्रक्रिया ॥ 

२६४९ -यकारादि कित्‌, छित्‌ प्रत्यप परे रहत क्षीङ्‌ 
धतुकगो भयजङ्‌ अदेश हो, दा शय्यते । अम्पाखङ्नो हस पश्चत्‌ 
गुण दयौकर-डोद कथते । तोये ॥ । +" 11 

| इति यङन्तप्रकरणप्‌ ॥ 


अथ यङ्ल्गन्तप्र्रिया , 
२६५० यङोऽचि च । २। ५।७४ ॥ 
यङ्ाऽचप्रव्यये ङ्‌ स्याच्चकारात्तं विनापि 
| क्‌ स्यात्‌ । अनेमित्तिकोऽयम्‌ ॥ =, 
रङ्गवादादौ भवति । ततः प्रत्ययलक्षणेन यड 
-तत्वाहित्वम्‌ । अभ्याप्षकायंम्‌ । धाठुत्बा्- 
डादयः । शेषा्कतैरोति परस्मेपदम्‌ । अवरा 
त्तडित इति त न । डिनत्वस्य पत्ययाभत्यय।- 
धारणत्वेन प्रत्ययलक्षणाप्रबततेः । यच्च हि प्रथः 
यस्या्षाधारणे रूपमाश्रीयते तन्नैव तत्‌ \ अतं 
एव सुदरषद्पाक्षाद्‌ इत्यत्राऽखसन्तस्येति दीर्घो न । 
येऽपि सपधरक्षोखादयोभनदात्तडितस्तेभ्योऽपि ने । 
अनदात्तडितः इर्यतबन्धनिदेशात्‌ । तत्र च 
हितपा कषेति निषेधात्‌ । अ९९. शयन्नादयो न। 
गणेन निर्देशात्‌ । किं शेव । चकेरीतं चेत्य 
दादौ वाठाच्छपी = ॥ 
२६५ ०-मच्‌ प्रस्य परे रदे यङ्का डंक हो ओर 
चक्रारनिरदै शते भच्‌ प्रत्यव परेन रहे भी बहु करके छक 
हो, यई ञ्ल अनैमित्तिक ३, अत एब अन्तरङ्गत्व कार! 
पिके दी खक्‌ होः पश्चत्‌ प्रययलक्चणस यडन्तत्वके कर 
द्वित्व, अभ्याषकाय्यै ओर धातुत्व होने उसके उत्तर कडार 
रत्य हौगे । "* शेषत्‌ कर्तेर° २९९५० 
परस्मैपद्‌ देगा । “ अनुदात्तङितः २१५७ 
छित प्रत्यय ओर अप्रत्यय साधा होपेखे प्रल्ययलक्षणको 
अप्रद्त्तिके कारण आत्मनेपद नई होगा, कार्ण कि, जिस 
स्थलमे प्रत्ययकरा असाधारण श्रितं होताहै, उसी स्थले 
प्यथलक्चणद नि शेतीरे अत प्ल ्युदषसपरासादः » इस 
स्थम ' ४ ज्जत्वखन्तस्मण ४२५'दस सूज्नसे सुहृषत्‌ शब्दके उक्तर 
जसको प्रत्ययलक्षण करके द्‌)य मर होत्ता्ै  जोभी दं 





{ # + ॥ १ क । 
3, 1१ # 11 # १ ॥ # 4 । ॥॥ 


क 
ऋः 

# 
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च कन 


वि ~ 
~ += चकौ त = ~, 





ह । त 
अर शीङ आदि अनुद; चेत्‌ ओर डित्‌. धातु ह उनके उत्तर 


२३५१ यडो वा । ७।३।९४॥ 


, ति-पास्पधि 1 षास्पधेः; \ पास्पधैति । | 





सिद्धान्तकौषदी- 






जग्रहणोक्तसवात्नेणनिषेधः । जङ्गमिता । अनुना 
सिकलोपस्याभीयववेनासिद्धवात्र देष । जङ्ग- 
हि। मो नो धातौः। अजङ्गन्‌ । अबुबन्धनिर्देशात्न 
चररडः । हयन्तेति न वृद्धिः । अजंग्मात्‌ । ज“ 
जंगमिष्टाम्‌। हन्तेथङ्हुक । अभ्यासाचेति ङ्व 
ययपि हेदृन्तेरिप्यतो हन्तोरित्यनुवच्यं विदितं 
तथापि यङ्लुकि भवय्येवेति न्यासकारः । 
हिता शपेति निषेधस्त्वनित्यः । यगो यङ 
कौरिति सामान्यापकषन्ञापकादिति भावः । 
जङ्धनीति-नङषन्ति । जङ्घतः । जङ्घ्रति । 
जङ््घनिता । हितपा निरदेशानादेश्ो न ।' जड 
वदि ! अजङ्घनीत्‌-अजङ्घन्‌ । जङ्घन्यात्‌ ! 
आशिषि तु ! वध्यात्‌ । अवधीत्‌ । अवधिष्टा 
मिस्यादि । वधादेश्चस्य दितं न भवति स्थान 


भी आसनेपद नरी होगा, क्योकि, ““अनदात्तडितः० 
२१५७ ›› इस सूत्रम अनुबेधनिदं शके कारण ^ दितपा - 
पा० ?› इस परिमापासे निषेव होजाताहै, अत एव उस 
स्थलमै गणनिदेशके कारण श्यन्‌ आदि प्रत्यय न होकर शप्‌ 
ही होता । “ चर्करीतञ्च 2 दसकं अदादिगणमे पाठफे 
कारण शपुका छक्‌ होगा । 



















यङ्न्तासरस्य हदः पितः घा्षधातुकश्य 
ईडा स्यात्‌ । भ्रसुवोरिति गुणनिषेधो यङ्ट्फि 
भाषार्या न । बोभूतु तेतिक्ते इति छन्दसि नि. 
पातनात्‌ अत एव यड्टग्भाषायामपि सिद्धः । 
न च यङ्चछक्यत्राप्त एव गणाभावो निपास्यता- 
वाच्यम्‌ ) प्रकृतिग्रहणेन यङ्ढगन्तस्यापि 
ग्रहणात्‌ 1 द्विः प्रयोगो दिर्वचनं षाष्ठमिति सि- 
दवान्तात्‌ । बोभवीति- बोभोति । बोभूतः । षो. 


तवेनानभ्यासस्येति निषेधात्‌। तद्धि समानाधिकः 
| बति । बोमर्वाचकार । वोभविता। अवोभवीत्‌- | रण धातोविशेषणं बहुबीदिवलात्‌ । आद्शर- 
अषामोत्‌ । अबोभूताम्‌ । जवोभुः । दोभ. | वौन्च आङो यमहन इत्यास्मनेपदम्‌ 1 आजड- 


थात्‌ । वाभूयाताम्‌ । वोभयास्ताम्‌ ।  गातिस्थ- 

तिच इक्‌। यडो वेतीदृपकषे गुण वाधिखा 
नित्यतलद्क्‌ । अवोषवीत-अवोभोत्‌। अबो. 
ताम्‌ । अभ्यलाश्रयो ज्ञस्‌ । नि्यतलादधक ' 


अवोगरवु; । अबोभविष्यदिव्यादि । पास्पर्धौ- 


घते इत्यादि । उस्परस्येति तपरत्वान्न _ यग । 
हि चेति दी्स्व॒ स्यादेव । तस्यासिद्धवेन 
तपरत्वनिवच्थेत्वायोगात्‌ । चज्रीति- चञ्जरति। 
चञ्च; । चञ्चरति । अचज्छरीत्‌-अचन्चर। 
चङ्खनाति- चङ्खन्ति। जनसनेत्याखम्‌ । चङ्खातः । 
गमहनेत्यपधाखापः+चङ्कनति।चङ्ख{हि। चङ्खना न । 
अचङ्खनीत-अचद्खन 1 अचङ्काताम्‌अचङ्खवुः । 
ये विभाषा नच ङ्कायात्‌ 1 चङ्कन्यात्‌ | 


अचङ्कानीत्‌ । अचद्खनीत्‌ । उता बृद्धिरिव्यत् 
ना ्यस्ततस्येप्यनुङततेरुतो बद्धम । यो योति- 


इकर्भ्यो दीधः \ पास्पधि । ङ 1 अपास्पतै- 
अपास्य \ सिपि दर्भति रसवपक्षि \ रो रि) 
अपास्पाः 1 जागाद्धि । जावाच्ि \ अजाषात्‌ । 
सिपि रुखपक्ष । अजाघाः । नाथ । नानात्ति । 
नानात्तः । दध । दादाद्धं । दादद्धः। दाधच्मि । | योयवीति । अयोयवीत्‌ । अयोायोत्‌ । योयु- 
अदा्धत्‌। अद्‌दद्धाम्‌। अदाद अदाधृः-जद्‌ा- | यातू । आशिषि दीर्धः । यौश्ूयात्‌ । . अयो- 
थत्‌) इलि अदादाधीत-अदादधीत्‌। चौस्छन्दी- | यावत्‌ । नोनवीति-नोनोति । जाहिति- 
ति-च्न्ति।अचोस्न्‌। अचोस्छन्ताम्‌। अचो- | जाहाति । ‡ इटयवोः । जाहीतः । इह जहा- 
सुन्द, । मारतात मोमोत्ति। मोमोदाचकार। 


क~ _ छ 





मीमौदिता। अमोुदीत्‌-अमोमोत्‌। अमोभ- 
तताम्‌ । अमोग्दः । अमोश्दीः-अमौमो; अमो. 
भीत्‌ । कडि यणः । अमौमोदीत्‌ । चोकूदीति । 
चोकृति । लडः तिप । अचोकरदीत्‌ । अचोकतं । 


। शिष्पक्षे । अचोक्‌; । अचोश्वः। जोग; । बनी. 
व्ीति-षनीवडक्ति । वर्व।वक्तः । वनीवचति 1 
 अवनी्वेजीत्‌ । अवनीवन्‌ । ज द्गमीति-जङ्गनित । 


| भ हनासिकलोप ; । जंङ्गत; । 
^° । म्वोश्च । जङ्गन्मि । जङ्गन्व; । एका. 


तश्च, आ चह, रोपो यि घमास्था, रछ्डी- 
स्येते पञ्चापि न भवन्ति । दितवा निदेशात्‌ । 
जाहि । जादेषि । जाहि । जाहीथः । 
जादीथ । जादीहि । अजरहित्‌-अजाहात्‌ ॥ 
अनारीताम्‌ । अजाः । जाहीयात्‌ । आशिषि। 
जाहायात्‌ । अनाहासीत्‌ । अनाहाधिष्टाम्‌ । 
अजाहिष्यत्‌। का इतै प्रत्ययछक्षणाभावाः 
त्खपिस्यभीस्युखं न॒ । श्दादिभ्य इतिं ` 
निर्दिष्टखादिण्न । शास्वपीति-खस्िस । 
साख; । सास्वपति । अस्ास्वपीत्‌-अक्षा- 





मन्न) ग 1 | भाषादीकाघदिता ॥ | (५०७) 





न =-= 
स्वप । सरास्वप्यत्‌ 1 आकि त॒ वचिसवपी- यत्वे कारण अनुनासिक लोप, असिद्ध होनेे हिका इर्‌ 
व्युखम्‌ । सष्प्यात्‌ ।. असास्वापीत्‌-असा- नहे चकर-जह्गहि । ^ ग न घातोः ३४१ ” इख शूत्र 
स्वपीत्‌ ॥ ` | £ स्थानम नकारादय दोकर-अभज्ञन्‌ | अनुब्रन्ध 
६६ (1 निरेशके कारण ब्ल्कि स्थानम अङ्‌ न ४ हु्यन्त॒ ° 
| २६५ श १ प्रे स्थित इलादि पत्‌ वार्वघातुकको | २२९९१ इस सूत्रसे ृद्धनिषेषके कारण श्रा न होकर ~ 
बिकस्प करकं ६६ ह । ५८ मूलुबोः० २९२४ ' ६ । सूत्रवे | अजङ्गमीत्‌ । अजङ्गमिशम्‌ । 
भाषामे यङ्लक्‌ दोनेपर गुणनिवेध नदीं दोगा, कारण कि, | 
'वोभूत तेतिक्ते ° २३५९६. इत्यादि पद वेदय निपातनसे सिद्ध 
किये दै,सो कदो यदि मापा भी शणनिषेष दं तो उसीषेवदभ 
भी राणनिषेध दोदीजाता, फिर निपातन जो किया, वदी पवोक्त 
लापन करतार, इसी कारण मापा भी वड्ड सिद्ध हज, 
यदि कंडो कि, द्वित्व दोनेपर संसुदायको अतिरिक्त दीने 
निषेधकी प्राति नक्ष दै, इसख्ि निपातन डे, सो नदीं कह 
, सकंतेहो, कारण किः प्रक्ृतिञ्रहणसे यङ्ढगन्तका भी अण 
होता, कारण कि? १९ अ्थीत्‌ पष्ा्यायस्थ सूत्र विदित 
्िर्वचनसे द्विःप्रयोगमातर होतादै, प्रकृते कुड भेद नी 
होताहै, एला सिद्धान्त ई । बोभवीति, बेमेति \ बोभूतः 
बोभुवति । बोभवाञ्चक।र । बोभविता । अनोभवीत्‌ ; अबो- 
भोत्‌ । अवोमूताम्‌ । अवोभवः । बोभूयात्‌ । बोभूयःताम । 
बरोभूयास्ताम्‌, । ¢“ गातिस्था०२९२ ३; इस सूत्रे सिचका 
टक्‌ होगा । “' यद्यो वा २६५१. इस सूल्रञ ईैट्पक्षम 
गुणको वाधा देकर नित्यत्वके कारण उक्‌ जागम होगा, 
अभोभूवीत्‌ , अवेमूत्‌ । अबोभूताम्‌ । गातिस्था० ?” इससे 
खिचूका ल्प होनेपर सिनचूके परे न होनेपर भी अभ्यस्ताश्चयं 
न्क स्थान जस्‌ ओर नित्यत्वके कारण इक्क आगम 
दोकर-अनोभृडः । अनाभविष्यत्‌, द्यादि । पास्पधति 
पासपर्धि।पा्धेः (पासपर्धति। पास। ' 'दकञसभ्यो दधिः २४ २५. 
इख सूरे दिके स्थानमे धि होकर-पासर्धि । कदम. 
स्वत्‌, अपाखद्‌ । सिप्‌ परे ८ दश्च २४४६ "ईः सू 
सतवप्चमै ८ रो रि ५७१ ४? इख सृजसे रकार प्र 
रहते पूर्वव कारका १ हकर-अपास्याः ॥ जागा । 
जाघात्वि । अजाघात्‌ । सिप्‌ परे रहते स्वपक्षभ, अजाधाः॥ 
नाथ घातुका-नानात्ति । नानाति, ॥ दध धातुका~दाद डि । 


द्‌[दद्धः । दाधत्वि । अदाधत्‌ ॥ अददद्धाम्‌। अदाद<. । 


[च [नि (क | 
अद।धः, अदाधत्‌ । खड्‌ परे-अदादाधात्‌. अदादघीत्‌ । 


न्वोस्कुन्दीति, न्चोस्कन्ति । अचोस्कन्‌ । अचोस्कन्ताम्‌ । 
अचेस्कुन्दः ॥ मीसुदीति, मोमोत्ति । मोमोदाश्चकार । 
 भ्रोमोदिता । अमोसदीत्‌ , अमोमोत्‌ । अमोमुत्ताम्‌ | अमो. 
भदः । अमदः, अमोमोः; | अमोमोत्‌ । न (त 
त करर-अमोमोदीत्‌ ॥ चोकूई।ति वि ॥ स ॥। 
अचेकृरधत्‌, अचेत । सिप्‌ ^ ख्लपशचम | ध ४५ | 
अचेर्खः ॥ जजेोग्‌ः ॥ वनीवश्ीति? धीन | 
वनीवचति । अवनीवञ्चीत्‌) ध ५ भना 


क 


= 1 
{4 अनदा्तोषदेश् ० २४९८ < र 


न्‌ धातुके उत्तर यङ्ढक्‌ इअ ४८ अभ्यासाच्च २४३०. 
इस सूतरसे कुत्व अर्थात्‌ हके स्थानम , घ आदेश्च द्यपि 
“ह इन्तेः ० ३५८१ इस सूत्रस “हन्तः इसको अनुब 
होकर विहित इआ है तथापि यञ्खकू्म हाताहोहै, यह 
न्याखकारका मत है “द्ितिपा शपा % हसं प्रिभाषासे 
निप्रिध तो नहीं होगा, कारण कि, “गुणो यङ्खकोः न 
इससे सामान्यपेश्च ज्ञापन दाता, कि, “तिपा शपार ` 
यह अनित्य दै नही तो ““ए्काची दः प्रथमस्य ०४ इसकी 
अनब््ति करके ' 'सन्य्ः! इससे द्विव करते रमं उक 
परिमाषाते द्विखनिषध हेनेसे विख हा नदीं होगा, तब अस्मास 
लो खतः नही होगा । फिर यङ्खक्भ अभ्यासका गुण विधान 
करना ष्यथे ही दोजाता । जघनाति, जंधति । जघतः । 
जरप्नति । अङ्घांनता । इप्‌ नरके कारण जदेशं नही 
होकर -जंषदि । अजञघनात्‌, अजंघन्‌ । जंभन्यात्‌ । आदिषूम 
वध्यात्‌ | अवधीत्‌ । अवथिष्टाम्‌, इत्यादि ॥ द्विरुक्त इनक 
सानम वधादेशको द्वित्वं न होगा, कारण कि स्थानेवद्भाव- 
से “"अनभ्यासस्यः यहं निघध होजाताह, बहूनीह समासके 
च्व वह समानाधिकरण धतुक्रा विशेषण है ॥ आङ्पूवेक 
्ञेनेषर ते “आजे यमहनः २६९५० इख सूत्रे आत्सनेपदं 
होगा, आजघतेः इत्यादि ॥ | 

५५उत्‌ परस्य ° २६३७* &घ सत्रे विहित उतम परत्व 
के कारण शण नदीं होगा । “हक च र ५४, इससे दीधे 
तो हयेदीगा, कारण कि, उसके असिद्ध देनेखे तपरस्व निदधः 
त्तका अयोग है । चञ्चुरीति, चज्चृर्ति । चञ्चततेः । च 
रति । अचज्चुरीत्‌, अचञ्चः ॥ चङ्खनीति । नवङ्लन्ति । 
५'जनसन ० २५०४० इख सूत्रसे आतव होकर-चङ्खातः । 
८'गसहन ° २२३६२ इख ` सूत्रसे उपधाका लोप शेकर~ 
चङ्खनति । चेङ्खाहि । नचचङ्खनानि । अचङ्खनीत्‌गभचङ्‌- 
खन्‌ । अचङ्खाताम्‌ । अच , ८ विभाषा २३१९ 
इस सूतवे विकल्प करके आकारः चेकर-चङ्खायात्‌+ चङ 
न्यात्‌ । अचङ्खानीत्‌, अचङ्खेनीत्‌ 


क ~ 
































८ उतो बृद्धि ० २४४ 3. ट्ख सूत्रमे ८“न्‌ाम्यस्तस्वः' हस 
अंककी अनुत्तके करण उकारको इदि नहीं देगी, मोबोे, 
योयवीति । अयोयवीत्‌, अयोयोत्‌ । योदयात्‌ । भाशी- 
द्मे दध होकर-येयूयत्‌, । अयोयावीत्‌ ॥ नोनबीति, 
नोनोति । । 

जाति, जाहाति । ५५६ इद्यषोः २४९७ इस सूखे दीधे 
६ होकर-जादीतः । €< खलम (“जहातेश्च २४९८* "आ 
च ही २४९ ९.' “लपे यि २९५० ० घुमास्था० २९६२) 
एतेकिडे २३ ७४१ इन्‌ 4 सूञजोकी प्रचि नहीं होगी, चयो 
कि, पूष निदश्च भार । जाति \ जादहेषि, जाहि । ` 
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(५०८) 


-शाहीथः |जाहाथ। जादहीहि । अजादेत्‌, अजाहात्‌। अजादीताम्‌ | 
। अलाहुः । जाहीयात्‌ । आरो्ङ्मे-जाहायात्‌ । अजाहासीत्‌ | 
०५ अजाहाष्टाम्‌ । अजादिष्यत्‌ । 

= खकूतत डत हानख, प्रययलक्षणके अमावके कारण 

-““स्वपिस्यांम ० २६४३१ इस सूत्रस उकार नदीं हदागा | 

^“ र्दादिभ्य० २४७४ ? इस सूत्र गणानर्दशके कारण 

[ । १५५६ होगा, सास््रपीति, सास्वत्ति | 0 । सास्ति । 

भसास्पत्‌, अखास्यप्‌ ] सास्वप्यात्‌ । आीठिङ्मे तो “ब. 

88. विस्या + = = प 

चिस्वाप० २४०९१ इस पूत्रर उकार हाकर-सासुप्यात्‌ | 

 अखःस्वापात्‌, असासूपात्‌ | ५, 

0 1 । | 4 | ६ ॥; 

२६५२ सुग्रिकां च टुकि। ७९।९१॥ 
४६. - 2 क ७९ 
॥.. ऋड्पधस्य धातारभ्यासस्य रकः [रक्‌ रार्‌ 
न 7 एतं ४ [क म 
(एत आगमाः स्युयट््कि ॥ 

। ९ “र-यड्‌ छन्‌ हानपर-ऋकारोपध धातुके अभ्यासको 

0; रक्‌ ओर्‌ रोक्का आगम दो ॥ 


२९५२ ऋत्‌ ७1९1 ९२ ॥ 


_ ऋदन्तातारपि तथा. । वृतीति-वार- 
 उतात-वरावतोति, वरवारति-वरिव्ति-वरोवति। 


(1 व ३। वतति ३ । वर्वर्तीमास ३। 
` तता ९. गणनिदष्टतात्न वृद्धथशचतुभ्य 

















+ इति 
॥ 
(~+ ` 


इति न। ववतिष्यति ३। अवधीत्‌ २, अव- 
(क. ४ । साप दश्चति ुत्वक्षे रो रि। अववा; 
शगानादष्टवाद । अवर्तत ३। चर्$रीति ३। 
+ च्त-चारफात-चरक्ति । चङगतः ३। 

+; “५ । चरचर ३1 चर्कारता ३। 
ह त ४ अचकः २१! चकयात्‌ ३ । 

नश रिङ्‌\ चक्रियात्‌ ३ । अच रोत्‌ ३। 
५4. ऋतशथति तप्रत्वान्नह । कृ 1वक्षप 1 चाकत् 
 तातति। तातीतंः । तातिरति । तातो । 
तातराग। अतातरात्‌- अता: । अतातोताम्‌। 
अतातरुः । अतातारात्‌ ।अतातारिष्टामित्यादि । 
अत्तियङ्ककि दिःवऽभ्यासस्योरदत्ं रपरत्वम्‌ । 
हलादिः शेषः। र । रिग्रीकोस्तु) अभ्यासस्या्च- 
` बणं इति इयङ्‌ । अरर्ति-अरि्याति । अरसीति- 
 अरियरीति ॥ अतः-जरिग्रतः । क्रि अत्‌ । 
यण्‌ कको र रातिं रोपः । न च तस्मिन्‌ 
, कर्तव्ये यनः स्थानिवत्वम्‌ । पूर्वतरासिद्धीये 
[५  तेत्निषधात्‌ । आरति. । अरिथति । छिडि 
दितपा निरदशाद णणाश्ताति यणो न। रिङ्‌ 
रोपः । दीवेः । अयात्‌ रिग्ररियात्‌ 

ग्रह्‌ हणे । जरीति ३ ¦ जगाद २।जगृटः ३। 

ज््रहति ३। अनर्व ३। गृहधतेस्त॒ ज गरहति 

जाग्रटि । वस्ादां डित्रिमित्तं श्यस्लारणम्‌ । 


न ॥ 8 ॥ ॥ 
ति 
॥ त 


"0 ++ 
कं । #१० (= 4 ॥ रं । 
क 1 1 ,- चिद्न्तकोयदी ह 
| विदानतवोमुदी- 






तस्य बहिरङ्गवेनासिद्धस्वात्न रुगादयः। जागरढ। 
जागहति । जाग्रहीषि-जाव्रक्षि । छुटि । 
जार्मरहिता । ्रहोऽदिदीति दीर्धस्तु न । तनकाच 
इप्यनुवत्तेः । माधवस्तु दी्धमाह तद्धाष्य- 
विरुदम्‌ । जगैधीति ३-जर्गीद्ध ३ । जगृदः२। 


जर्धति ३ । जगरधीषि ३-जर्धोससि ३। अज- 


गधीत्‌ ३-इडभावे गुणः । हटड्यादिलोपः। 
भवभावः । जदसचस्व । अज्षंत्‌ ३ । अन 
गृदधाम्‌ ३। सिपि दश्वति पक्षे रुवम्‌, 
अजघौः ३-अजगंर्धीत्‌ ३ । अजगेधिष्टाम्‌ २ । 
पापप्च्छीति-पाप्रष्टि । तसादौ प्रहिन्येति । 
सम्पर्षारणं न भवति हितप। निदेशात्‌ । =° 
गडिति शः । वर्ति षः । पाप्रष्टः। पापरच्छति। 
पाप्रदिम । पप्रच्छः । पाप्रहमः । अ 
कारान्तानां तूठभाविनां यङ हुश्चस्तीति च 
रिति स्त्रे भाष्ये ध्वनितम्‌ । कैयटेनच म 
कृतम्‌ । इदं च्छरोरिति यत्रोट्‌ तद्विषयक | 
न्वरत्वरेदयूटभाविनोः सिविभभ्योस्ठ॒ यङ्ग 
शव्येवेति न्याय्यम्‌  माधवादि्षम्मत च । 1. 
बन्धने । अये यान्त उदभावी । तेश् देवर देवन 
इत्यादयो वन्ता हय गतो । जाहयीति-जाहत | 
जादतः । जाहयति । जाहयीषि-जाहसि । 
वलि रोषे यजादौ दीधः । जाहामि । जाहावः । 
जाहामः । हर्य गतिकान्त्यो; \ जाहर्यीति-जा- 
दीति \ जातेः । जाहयेति ! छोटि । जाहि । 
जअजाहः  अनाहतोम्‌ \ अजाः । मव वन्धने ॥ 
२९५२ यङ्लक्‌ होनेपर चकारान्त घातुके भी अभ्याखर्का 
५ भिक आर रीका आगम हो वङततति । करिज्रतीति ,चरीखतीति, 
वर्वृत्ति-बरिबक्ति-बरीवर्ति।वशैतः-मरिङतः- बरी तः वतत 
वरिवृतत्ि-वरीडृतति । ववेतीमाख-वरिवर्तामास-बरीवर्तामाख 
ववर्तिता -वरिवर्सिता-वरीवर्सिता । गण्‌ निरहिषटत्वके कारण 
““न बद्धयश्चतरम्यः २३४८ इस सूत्रे इट्‌ ` पष नहीं शकर 
ववत्िष्यति-वरिवरतिष्यति-वरेवरभिष्यति । अवर्बृतीत्‌-अव- 
रिवृतीत्‌-अवरीचरतीत्‌, अववत्‌-अवरीवतत्‌--अवरिव्तर । सि परे 
‹१द्‌ श्च २४६८२ इस सत्र ॒सत्वपश्चम““रो रि९७३.१इस सूजेसे 
र परे रहते रकारका रोप होकर~अव्वाः-अवरिवाः-अव- 
शवाः | गरणनदैशोक कारण अङ्‌ नही हेकर-अवर्वतीत्‌- 
अवरिवततेत्‌-अबरीवर्तीत्‌ ॥ चर्करीत, चरि-चरिक्ि- 
चरौ | चतः २। चक्रति ३। चर्कराञ्चकार ३। चकरिता ३। 
भचकरात्‌ ३। अचरैः २। चर्यात्‌ ३। आीकिंडमे रिङ्‌ देकर 
चररियात्‌ २। अचकरौरीत्‌ ३ ॥ “ऋतश्च २६५३० इस ध ख 





+ च 
|, प १ # ४ ॥ ॥ 





तपरत्वके कारण शस स्यल्ने सुगादि नीं हग, जेख-व्ि 
चकर कू घातुका चाकत्ति । ततरि । तावी; । तिरति 4. 





ताति । ताराणि । अतातरीत्‌, +अतातः ` । अतातीतीम्‌ । 
अतातरः । अतातारीत्‌ । अतातारिशम्‌, इवा < ॥ ऋ घातुको 
यङ्‌ दक करनेपर द्वित्व पन्ना ञअभ्यासको उरदस अ 
रपरत्व होगा जौर ““हल्यदिः दषः २१७९ ६ स्रवे अभ्यासके 
 अर्ददिमें खित इद्का दोष अन्य इल्का छोष होगा पश्चि रक्‌ 
 काआगम होगा, रिक्‌ आर <क््‌ ्आगसके पक्षम ता 
4 “अभ्यासस्यासवें २२९० इस सूत्रसे इयङ्‌ अदिश द्येगा। 
अर्ति-अरियसि, अररीति-अियरीति । अ््छतः-असरीयृतः। 
क्षि-अत्‌-यण्‌ जर ““रो रि १७३ ईस सन्ते सक्का रोप 
होगा, खोप कतव्य दोनेपर यशका स्थानिवह्वाव तो नद कह- 
सकतेदो क्योकि, ““ूषत्रसिद्धौये० इः” वचन उसका 
निबेध ह्ोजाताहै, आरति । अरियूरति चिङ्‌ प दितपनिर्दैशके 
कारण ‹शुणोऽ्ति° २३८०० इस सू्तस शण नद होगा । 
रिङ रकारका दोप आर पूषस्वरक। द्धं दोकर--आरियत्‌ । 
अयरियात्‌॥गू च तुका जगंति ३) जरगा ३ । =; ९ | 
जर्गहति ३ । अज्ञधेट्‌ ३ ॥ त्रयाद्गणारत ५९ घातका तो 
जामदहीति-जाग्राटि ! तस॒ जद प्रत्यव परे डित्‌ निम | 
सारण होगा, उसका बहिर ङ्स्यके कारण अ(सद् होनेसे रक्‌ 
आदि नशं हौगे, जाण्टः; । जागईति । जाग्रहीषे, जाघ्रन्ष । 
ट परे जारित, यहां “्रहोऽल्मिट° २५६२ इस सू्रसे 
` दीधतो नदी दोगा, कारण कि) उख स्थन एकाचकी अनः 
चरत्ति होतीदे । साधवने तो दीर्ध कदि, परन्तु वह॒ भाष्यके 
विशद्ध ह । जगीधीति ३9 जगच ३ । =. ३ । जर्गधतिर 
जगधीवि इ, जर्धन्सि ३। अजगधीत्‌ ३ | इयेके अभावपक्षमे 
गुण !टठ्ड्याभ्यः ० इत सूचरसे तिप्‌का लोप, भपूभाव 
जराव ओर चत्व होकर्अजर्त्‌ ३ । अजर्गद्धाम्‌ ३ । सिप्‌ 
परे “दश्च २६६८ &< सूत्रे पक्षम त्व होकर-अजय।ःर 
अजीर्धीत्‌ ३ । अजगर्धिशम्‌ ३ । पप्रच्ात पाप्रष्ट | 
तखादिमे ““र्दिज्य ° २४१२० इस पूत्रद सम्प्रसारण न 
होगा, कारण कि दिप निरे कियाद । "च्छः चर )) दरस 
श ओरप्रश्च° ९९४' इष दतर घत्व होकर-पाप्रः। 
वा्रस्छति । पाप्रदिम । पप्र । पाप्रदम; । ऊट्‌ होनेवाल ६ 
जिनको एषे यकारन्त ^ वकारान्त धातुके उत्तर यङ टुक्‌ 
नक्ष शोत यई "च; ° ३५६९ १.६ 9 ` 


| 
वनित ह, ओर कैयटने रके कदादै, परन्ठ यहं व 
टकृनिष्ेव जह्य त ९ २०.६६ ˆ ६ सूत्रे ऊ दान 
हादहोगा वहा नहा ल्मेगादष करण ६ (उवृरत्वर 9 २५.६.४२ 
इस सत्रषे ऊद्‌ लि, वि ओर मव्य धद! तो यङ्खकृभं । 
तादी । यहं न्यायाकणः जजर साधवादिके समत भी है। 
व्य धात बंधने ई, २ यक्रारान्त ऊदभावा द । देवनार्थक तेद | 

ज्ौर दे इत्यादे वकारन्त धात दै। हय धा गरतिमै है । 
| जाहयीतिं जाहिति 1 जाहतः । जाहथति । जाहयीषि जासि । 
५*लनवो व्योषैः इस सृत्य य॒कारका लोप शन यजादि | 
तार्वधातुक परे दीधे होकर-जाहामि । जाहावः । जाद 
तति अर कान्तिसें है । जायति 
। लो परे-जाहर्ि । अजा 
है ॥ 


। 


भी स्पष्ट क 


२६५९ ज्वरत्वरसिव्यविभवासुपवा- 


याश । & } ९ । ० ॥ 
ज्वरादोनास्रपधावकारयोरूट्‌ स्यात्‌ 
छादावलनासिकादौ च प्रत्यये । अत्र हतीति 
नादवक्चत । अषतस्वनि जहारत दक्षैनात्‌। 
अदनासिकषग्रहणं चादुबतंते । अवेतमन्प्रत्यये ` 
तस्य टिलोपे ओमिति दशेनात्‌ । ङंडभावे ऊठि 
पिति खगः । मामोति-मामवीति । मामूतः 
मामवति । मामोषि । मामोमि । मामाव्‌ ॥ 
मासमः। भामो । मासतात्‌ । मामहि । ` 
मामवानि 1 अमामोत-अमामोः । अनाम । +) 
म्‌ ! अमामाव \ अमामूम । तुव हिसायाम्‌ । 


तत्वा ५ 
२६५४- क्विप्‌ प्रयय, इ्लादि प्रत्यय ओर अनुना- ` 

सिका प्रत्यय पेर्‌ रहते ञवेर, स्वर सिवि, अवि, सब इन्‌ 
धातकी उपधा ओर बकारके स्थानम ऊट्‌ हो, इष सूम | 

ङ्किति इस पदकं अनुवतत नहं होगी, कारण कि अब, 
घातके उत्तर तुन्‌ प्रत्यय करनेपर ॐ दसा पद शेता 
अननासिक अहणकी अदुद्मा्त होगी, क्योकि? अव घातके ` 
उत्तर मन प्रत्यय करनेपर यिका कप होकर ओम्‌ 2 बह पद ` 
टोताहै ! ईट्के अभावपक्चम ॐर्‌ कृरनेपर पित्‌ प्रत्यय परे गुण 
ज्ञेकर-मामोति । मामवीति । मामूतः । सामवात्ति । मामोषि { 
सामोमि । मासावः । मामूमः । भामोतु । मामूतात्‌ ! मामू। 
सामवाने । अमामत्त | असामोः । असामवम्‌ । अमामाच | 
अमामूम ॥ तुश धु दिखायें है । तोतूषाति ॥ 


२६५५ राछ्ोपः\ ६} ४।२१ ॥ 
पफातपरयोर्दोरपः स्याद्‌ को सादा 
ता्िकादौ च भव्ये । इति । छूः 

पधटुण | 
दि प्रत्यय ओर अचुनातिकादि 


२६५५९ किप्‌ म्रत्यव, शल 
प्रत्यय परे रहत रक र परे स्थित छकार आर वकारका लोप 
हो, इस सृत्तल वकारका रोप, पश्चात्‌ ९७ उपधाक गुण 


क्तौ स्च 
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२६५६ न धातुलोप अधिधाहके। 
१।१।२॥ # ५ 
धालश्रोपानामत्त आर्धधातके परे इ | 
गणवृद्धी न स्तः ईत नेह ४१५ 
मनाधेधातकवति 
दषे; । तोत. । तोत्षैति । तोथोति । दोदो- 
वि । दोधति । $ सर्कीति। मोमोति 


बरकतीत्यादि । आधधातुक 
विषयसप्तमी । तन यङि विवक्षिते 
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च 


(५१०) सिद्धान्तकौमुदी 4 अक्रिया]: 
रनज 
| ध ् | 
अने्षी । वेवीयते ¦ अस्य यङ्लप्रास्ति । लका | दीर्स्त॒ प्राचः म्रामारक्कि एव ॥ जद. 
अपहारे विषयत्वासम्भवेन वीभावस्याप्रवृततः।।*॥ | स्यति 1 रीड ऋतः । कर्वीयति॥ क्यच्चञ्या ध । 
॥ हति यङ्टुगन्तप्रक्रिय [ | ( ६। ४ १ ८.२ ॥ ) गागयाति ॥ वारवात्‌ । 
२६५६-घालंशलोपके निमित्तीमूत आर्धघातुक सनक | अकृरसवेतिं दषः । कवीयात । समिध्याति ॥ 
प्रत्यय पर रहते इकृको गुण ओर्‌ बृद्धिन हो । तिप्‌ आदि २६५९ -क्यच “ओर क्यङ्‌ प्रत्यय प९ (ईत नकारान्तकी | 
विभक्तर्के आर्धातुकल्वके अभावके . कारण इख स्थलमे | दी पद्‌ संज्ञा दो, अन्यकी न दो । सन्निपात परिमश्रा् श्य 
निषेध नदीं दोकर-तोतोत्ि । “दार च ३५४११ इस सूत्रते | प्रत्यये यकारकं कोप नदीं होकर -गव्याञ्चकार । गन्ता । 
६ दीं होकर-तोतृक्तः । तातुर्बतति ॥ तथोरसि ॥ दोदोत्ति ॥ दो- | नाव्याञ्चकार । नाव्िता । ““नलपः ०? इस घुत्रस नकारक! , 
भोरति॥ सच्छा भातुका मेोमूछति, मोमो । मोमृत्तः। मोमू्च्छति, | डोप दोकर--राजीयति, “प्रययोत्तरपदयेाश्च ५३५ द. 
इत्यादि ॥ आधधातुके" इसमे निषयसप्तमी दै इस कारण यङ्‌ | इस सूरसे त्वत्‌ ओर मत्‌ अदिश दोकर त्वद्यति । मदयति । 
विर्नक्ञत होनेपर अज घातुके स्थानम वी अददा दोगा वेवीयते | एकवचनाथक्षमे दी त्वत्‌ आओौर मत्‌ रगे, अन्याय- 
कमे अर्थात्‌ द्विवचन ओर बहुवचनार्थमे नदीं दोग, = ` 


इसको यड्लक्‌ नहीं होता, भ्योकि, टकृदवारा यङ्का अप- | 
शर हीनेपर आैषातुक विषधलके जसम्मन दने वी आद्‌. | युप्मयति । अस्म्यति | “कि च ३५४ इत च 
अकी मरिद नरी टे ॥ दीधे दोकर-गीरथीत । पूर्यति । धातुको दी दीष 4 
इस कारण (दिवमिच्छति दिव्यतिः इस स्थल दीय नही 
अथ नामधात्‌ प्रि हआ । पुरमिच्छतिनपुरयति,यह माघवेक्त प्र्ुदा्द ` ति 
तु या) नक है, क्योकि. पुर्‌ ओर गिर्‌ स््दोका साम्न ह 
२६५७ सुप आत्पनः कयत ।द।१।८।॥ | इस स्यल्मे. दीष तो.माचीरनोका प्रामादिक दं । क: 
इषिकर्मण एषिव्रसम्बधिनः एुवन्तादि- (९, < कत; १२३४ इस सूते ऋक स्थानम 8 (द 
र त्र ॐ दोकर-कर्मीयति । ““क्यचच्ग्योश्च २११९६ सूत्र ॐप९। 
च्छायामथं क्यच्‌ प्रत्ययो बा स्यात्‌ धात्वव-| ` „> 7 धिति ॥ वाच्यति । “अत्‌ 
सम्बन्धी यकारका छोप होकर-गागीयति ॥ च॑ 
-वत्वान्बुबलक्‌ ॥ सार्वघातुकयौः इ सूत्र दीधै होकरः-कवीयति । 
२९५७-इप धातुका कर्म हो ओर इच्छाकन्तीका सम्बन्धी तदति ५६ | 
हो, एसे सुबन्तके उत्तर इच्छाम विकल्प कृरके कयन प्रत्यय । ॥ |  ।५०॥ 
हो । धातुके सबयवत्वके कारण सूप॒का टक्‌ दोगा ॥ ९६० कयस्य विभाषा ।&६। ४ । र 
` ` २६५८ क्यचि च्‌ । ७।  । ३३ ॥ | इल; परयोः क्यचक्यङोर्छोपो वा स्यादा ` 
अस्य ईत्स्यात्‌ \ आर्मनः पु्मिच्छति य॒च्री- | धातुके) ` अददः परस्य । अतो रोपः तस्व स्था- 
यतति \ वान्तो चि भर्यये \ गव्यति । नाग्यति\ | निषच्वाद्धघृपधरणो न। समिषिता।घमिष्यिता५। 
खोषः जाकरयस्थेति तु. न॒ 1 अपदान्त्वात्‌ । | मान्तप्रकृतिकसुवन्तादग्ययाच्च क्यच्‌ न ॥ * ॥ 
तथा ह ॥ किमिच्छति । इदमिच्छति \ स्वरिच्छति ॥ 
२,६५.८ क्यच्‌ परे रहत अकारके स्थानम ईकार दो, २६६०-आधेघातुक प्रत्यय परे रदत इर्के परे स्थित 
आत्मनः पुत्रमिच्छति=पुत्रीयति । “वान्तो यि प्रत्यये ६३: | क्यच्‌ ओर क्यङ्का विकव्प करके कोप दो । ^“; परस्य > 
इख सूत्रसे अवादि अदिश होकर्‌-गव्यति | नाव्यति । “रोपः | ४४ इख सूत्रसे आदका लेप हज? “अते सप्‌, ९३ ०८१ 
छाकव्यस्य ६७ यह सूचन अवदान्तलखके कारण. इस खलम | इस सूत्रसे अकारका लोप हा, अकार लोपक स्थानि 
म्दृत्त नह होता, वदी कदत ॥ 


वत्वके कारण लधु. उपधाको गुण नदी होकर~मिधिता; 
२६५९ नः कये । १। ९ । १५ ॥ 


समिध्िता | ५ 
~, ~ न्तप्रक्र मौर अन्युयके उत्तर क्यचे प्रत्यय नह्य 
क्यचि क्यडिः च नान्तमेव पदं स्यान्नन्यत्‌ । | , गन्त धवत 
सन्निपातपरिभाषया क्यचो यस्य लोपा न । 


॥ इति यङ्खगन्तप्रकरणम्‌ ॥ 













हो # किमिच्छति । इदमिच्छति । स्वरिच्छति ॥ 

र यो दन्य च ५ 

गरव्याचकार । गव्यता । नाव्यांचकार । ना- २६&१ अशनायादन्यवननि इ 

न्विता । नल्रेपः । राजीयति । भ्रत्ययोत्तरपद्‌- भृक्षापिषासागर्धेषु । ७ । ® । ३७ ॥ 

यौश्च । त्व्यति । भद्यति । एकाथयोरित्येष । | क्यजन्ता निपात्यन्ते । अश्चनायति । उद्‌- 

यष्मयति । अश्षमद्यति । हलि च गीथेति । | न्यति । धनायति । बुभृक्षादौ किम्‌ । अङ्खानी 

` शतोरिभ्येष । नेह । दिषिमिच्छति | यति । उदकीयति । धनीयति ॥ 

° त । इड्‌ एुमिच्छति पुथरतीति माधवोक्तं धति जाः धाद जौ न स्था 

श्रत्युद्‌द्रणं टरं „५ २६६ १--वुधुश्चा; अथात्‌ क्षुधा, पिपास = र गध, अथात्‌ | 
| चिन्त्यम्‌ । पूरगिरो; धाम्यात्‌ । दीः | इच्छा अर्थम यथाक्रम अशनाय, उदन जीर भनाग्‌ बह | 





[लते नाण ]____ मपनन्ग्वत ~ --------- तिङन्ते नामधातुपरक्रिया | 


नः 
क्यच प्रत्ययान्त निपातने सिद्ध हो, अशनायाति । उदन्यति | 
धनायति । घुभृक्षादि अ्थन होनेपर-अडशनीयति) उदकीयति। 
धनीयति ॥ 


२६६२ अश्चक्षीरपृषलवणानामात्म- 
परीतौ क्यचि ! ७ । १। ५१ ॥ 


„ एषां क्यचि असगागमः स्यात्‌ ॥ अश्वषृषया 
मथुनेच्छायाम्‌ ॥ # ॥ अश्वकष्यति वडवा । 
 बृषस्यति गोः ॥ ्षीरल्वणयोलछस्तायाम्‌॥*॥ 

षारस्यति बालः । लवणस्यति उष्टः ॥ सर्व 
प्रातिपदिकानां क्यचि खारृ्षायां सुगस्ुको॥ #॥ 
दधिस्यति । दध्यस्यति । मधुस्यति।मध्वस्यति॥ 

२६६२-आसम्रीति अथमे अड्व, क्षीर, इष, क्वण 
इन शब्दके उत्तर क्यच्‌ प्रत्यय परे रदत असुकूका 
आगम हो । 

अश्व ओर दृष शब्दके उत्तर भेथुनेच्छा हीनेपर अरकं 
आगम दह्ये # अश्वस्यति बडवा । दृषस्यति गोः | 

र ओर लवण शब्दके उत्तर लालसायम असुक्‌ हो # 
क्षीरस्यति, बालः । कवणस्यति उषः । 

सम्पू प्रातिपदिकोंको क्य्च भ्रत्यन परे खालसाथमे 
ज्र असकका आगम ही * द॒धस्यति-दध्यस्यति । मधुस्याते- 





सभ्स्यति ॥ 


२६६३ काभ्यज्च । ड । 
उक्तविषये काम्यच्‌ स्यात । पुत्रभात्मन 
इच्छति पुच्रका्यति ॥ इह यस्य हल इति 


होपो न } अनधेकत्वात्‌ । यस्यैति संषातग्रहण- 


¢ 


मिव्युक्तम्‌ । यक्षस्काम्यति । सपिष्काम्यति । 
मान्तावययेभ्योऽप्ययं स्यादेवं । किंकाम्यात । 


स्वकाम्यति ॥ 
२६६३-उक्तविषयमे अर्थात्‌ इष धाठुका कर्म हो ओर 
इच्छा क्तौका सम्बन्धो हो एसे सुबन्तके उत्तर ६ अ 
होनेषर काम्यच्‌ प्रत्यय दो, अत्मनः ुत्रमिच्छति=युत्काम्यति 
यु्काभ्विता, ईस त्थल्मे अनथक | अ हलः 


१। ९॥ 


भाषाटीकासहित । 


( ५९१) 
क 9 
२६६५-उपमानवाचक क्म सुबन्तके उत्तर आचारार्थमे 
कयच्‌ भत्यय हो. ुत्रमिवाचरतिनपु्रीयति च्छान्म्‌ । विष्णूयति 
धजम्‌ । > 
उपमानवाचक अधिकरण सुत्न्तके भी उत्तर आचराथमे 
क्यच प्रत्यय हो # प्राादौयति कुय्यां भिक्षुः । कुटीयति 
प्रासादे ॥ | 


२६६५; क्यङ्‌ सलोपच।२।१।११॥ 


उपमानाककैः सबन्तादाचारे स्प 3 
स्यात्‌ । सान्तस्य तु कठरैवाचकस्य छोपो बा 
स्यात्‌ । क्यङ्‌ वेत्युक्तेः पक्षे वाक्यम्‌ । सान्त्य 
लोपस्त क्यङ्सन्नियोगशिष्टः।स च व्यवस्थितः॥ 
ओजसोऽप्षरसो निव्यमितरेषां विभाषया ॥*॥ 
कष्ण इवाचरति कृष्णायते । ओजकञब्दो 
वत्तिविषये तदति ॥ ओजायते । अप्छरायते \ 
यज्ञायते-यक्षस्यते । विद्धायते-विदश्यते । 
त्वयते ! मयते 1 अनेकाथेखे तु युष्भ्यते । 
अस्मयत । क्यङ्मानिनोश्च ॥ ऊमारीबाचरति 
कुभारायते । हरिणीवाचरति हरितायते । 
गुर्वीव शरूयते । सपत्नीव सपलायते-सपतो- 
यते-सपलीयते । युवतिरिव . युवायते । 
| पट्ीमृटरयते । न. कोपधायाः । 
पाचिकायते ॥ आचरििवगस्भङीवहोडन्यः 
किन्बा वक्तव्यः ॥ # ॥ बा म्र्हणात्‌ क्यङ्पि । 
अवगरभादयः पचाचजन्ताः । क्िप्छन्नियोग- 
नालदाचतत्वमननासिकखं चाचमत्ययस्य परति 
ज्ञायते तन तङ्‌ । अवमरसभते । षते । रोडते। 
भृतपूवदप्यनेकाच आम्‌ । एतद्ा्तिकारम्भ- 
साम्यात्‌ । न च अवगरभते इत्यादिसिद्धिः 
स्त्फलम्‌ | केवलानामेवाचारेपि चरत्तिसम्भवात्‌ । 
धात्रनामनेकाथत्वात्‌ । अवगल्भ चके । डीर्वा- 
चका होडाचकर वातिकेषेव्युपक्षगविशिषटपाठति्‌ 
केवलाद्‌ पसगोन्तरविशि्ठाच क्यडेवेति भाधवा- 
इयः । तङ्क नेति तचितम्‌ ॥ सवैभातिपदिके- 
भ्यः किन्बा वक्तव्यः ॥ * ॥ ूर्ववार्तिक त॒ 
अवन्थासञ्ञनार्थं तच्च क्रिबनूयते 1 भातिपदिक 
ग्रहणादिह सष इति न प्भ्बध्यते । तेनं षदका्य 
न । कृष्ण इवाचरति कृष्णति । अतो युग 
इति शपा ह पृरशूपम्‌ | अ इवाचरति अवि ॥ 
अतः 1 अन्ति । ््ययअ्रहणमपनीय अनेकान 
ओ \ अहुः । उ; । दत्वम्‌ \ 


इव्युकतैनोम्‌ । 
अतो यणे । अत आदारेति दीष; । णल्‌! ओ । 


दधिः अठसादिषु तातो लोप इदि चेत्याहछोपः। 
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छंडि। अमालात्‌ । अव्र हट्व्यादिदोपो न) 


धातोरि्यनुवप्यं धातुरेव यो 








डीष्ाहचयीदापोऽपि सोरेव लोपविधानात्‌ । 


।। 


 इदट्सको । अमालासीत्‌ । कविरिव कवयति । 


आश्शीटिडिः । कवीयात्‌ । सिचि वृंद्धरिष्यत्र 
धातुरि- 
ति व्यारूयानान्नामधोतोनं ब्द्धिरिति कैयटा- 
दयः 1 अकवयीत्‌ । माधवस्तु नामधातोरपि 
बृद्धिमिच्छति । अकवायीत्‌ । विरिव बयति । 
विवाय । विभ्यतुः । अवयीत्‌-अबायीत्‌ । 
श्रीरिव श्रयति । शिश्राय । शिभ्िपतुः। पितेव 
पितरति । आशिषि रिङ्ः । पिच्रियात्‌ 1 
भूरिव भवति \ अच गातिस्थेति वो इगिति 
भवतेरिति च न मवति \ अभिव्यक्तेन धातु- 
पाठटस्थस्यैव तत्र प्रहणातु \ अभावीत्‌) बभाव। 
दुरिव द्रवति । भिश्रीति च । अद्रावीत्‌ ॥ 


२६६५-उपमानवाचक कर्त सुतरन्तके उत्तर आचारार्थमे 
विकद्प करके क्यङ्‌ प्रत्यय दो, ओर सकारान्त कवा चक शब्द्‌ - 
करा विक्य करके लोप हो, ओर्‌ विकल्प करके क्यङ्‌ दौ, एेषा 
कहनेषे पक्षम वाक्य होगा } सकारान्त शब्दका ठोपं क्यङ्‌ 
 सनियोगदिश ई, अर्थात्‌ जिल स्थानमें क्यङ्‌ प्रत्यय होगा. उस 
स्थल ही सकारान्त शब्दके सकारका खोप होगा, यह रोप 
व्यवस्थित दै, जसे- 
ओजस्‌ ओर. अप्सरस्‌ शब्दके अन्तस्थित सकारका निय 
लोप द्ये, अन्य शब्टका विकल्प करके दो * कृष्ण इवाचरति 
कृष्णायते । ओजस्‌ छन्दकी बत्तिविषयम ओजस्वीमे वृत्ति दै 
ओजायते । अप्ठरायते 1 यञ्रायते, य॒खस्यत्ते । विद्धायते, 
बिद्धस्यते । त्व्यते } मन्रते } अनेकाथ होनेपर तो युष्मद्ेते । 
अस्मयते । “क्यङ्मानिनोश्च ८३७7 इस सूत्रसे पुतवद्धाव 
हौकर-कुमारीवाचरति=कु मारायते । हरिणीवाचरति=दरिता- 
यते । श्ैविनगुरूयते । सपत्नीव=लपःनायते, सपतीयते, सप- 
कण | पमुद्धयाधिवनपदी दूयते । 
| ८२८. इख सृत्रसे पुवद्भाव निषध होकर- 
ाचिकायते । 
आचागार्थम अवगल्भ, न्नी जौर होड शब्दके उत्तर 
विकस्य करके विप्‌ प्रत्यय हो । विक पक्षम क्यङ्‌ होगा । 
अबगरभादि र्द पचादितवंके कारण अचु प्रत्ययान्त दै, किप्‌ 
 ्नियोगसे प्रत्ययको अनुदात्तत्व ओर अनुनािकत्व प्रतिज्ञात 
धति इस कारण तङ्‌ अर्थात्‌ आत्मनेपद दोगा, अवगस्भते | 
= । होडते | इस गार्सिकारम्भसामर््यते भूतपूर्वं अनेकाच 
7 उततर भी याम्‌ प्रत्यय होगा । केवल (अगरगस्मतेः 

















सिद्धान्तकोयुदी- 





अर्थम भी भद नदीं दोगा । अवगद्भाञ्चक्रे । ऊवाच । 
होडाञ्चकरे । वाकम “अवः एेखा उपसगयुक्त पाठ दोनेके 
कारण केवर गर्भादि शब्द ओर अन्य उपर्गविदिष्ट गद्मादि 
शब्दोके उत्तर क्यङ्‌ दी होगा, यह माधवादि आचार्यक मत है 
आत्मनेपद न दोगा, यद उचित है | 

सम्पूण प्रातिपीदकोके उत्तर विकल्प करके क्विप्‌ ही # 
पूर्व वासिक तो अनुबन्धका आसेजना्थ दै, उस सखम किप्‌ 
अनूदित होताहै । प्रातिपीदिकरब्दौका महण करनेषे इस स्थल्मे | 
सुपूका संबन्ध नर्द होगा, इस कारण पदकार्य्यं भी नदी 
होगा, भ्ण इवाचरति-ङृष्णति । “* अतो गुणे ` १९१ ५। 
स सूते शपृके साय पररूप दोकर-अ इवाचरति=आति 1 


, अतः । अन्ति | प्रत्यय ग्रहण त्यागकर * अनेकाचः ` इस 


उत्तिके कारण आम्‌ नदीं होगा, ओ । अतुः उः । द्वित्व हृजा 
‹ अतो गुणे १९१? इस सूस पररूप; ^ˆ अत आदेः 
२२.४८. ?? इस सूत्रे दीधे, णदू विभक्तिके स्थानम ओ 
अदिव्य ओरं बद्ध दुई । अवस प्रतिभं तो ^“ आतो | रोष 
इटि च २३७२. ?: इस सूलस आकारका रोप इजा, माङ्वा- 
चरति=मालाति, यदं छिङ्घविदिष्ट परिमापासे अथवा एकाद्‌- 
दके पू्ीन्धत्व कारण क्विप्‌ हुमा ( मालाञ्चकार्‌ । ठड्‌ पर 
अमाठात्‌, इस स्थल्मै इट्ड्यादि लोप नदी दोगा, 
कारण किं, डीप्ठाहचर्यके कारण आपू भी परे सुका ही लोप 
होतादै । इट्‌ ओर सक्‌ होकर-अमालसीत्‌ । कविर 
कवयति । आश्ी्िङ्म कवीयात्‌ । ¢ सिचि इद्धि ०२२९९७० 
इख सत्रपं धातुकी अनुदात्ते करके धातुमात्र जो घातु उसका 
बद्ध ह रेत व्याख्यानके, कारण नाम घातुको वृद्धि न्ध 
होगी, यद कैयटो दिकोका अभिप्राय ई । अकवयीत्‌ । मा 
वे मतखे नामघातको मी वृद्धिः देगी । अकवायीत्‌ । विरि 
व~बयति ! विर्यं । विव्यतुः । अवयीत्‌ , अवायीव्‌ । श्रीरे- 
बश्रयति । शिश्राय } शिभ्रियतुः । पितेवनपितरति । आशी. 
ठिडम त्क स्थानम रेड्‌ हआ, पिच्रियात्‌ । भूरिव=मवति । 


¢‹ मवते; ०२१८१ ? इन सूर्तोका कार्यं नदी दोगा, क्योकि 
अभिव्यक्तत्वके कारण धातुपाटस्यका दी उस स्थल्मै ग्रहण 
है 1 अमावीत्‌ । बुभाव । द्रुरिवद्रवति । (“गिंन्नि ०२३१२ 
इस सृत्रसे चङ्‌ नदीं होगा, अद्रावीत्‌ ॥ | 


२६६६३ अनुनासिकस्य किञ्चकोः 
डिति । & । ४ । १५. ॥ 

अननासिकान्तस्योपधाया दीषैः स्वति कै 
क्षलादौ च हिति । इदमिवाचरति इदामति। 
राजष राजानति । पन्था इव पथीनति । 
मथीनति । ऋथक्षीणति । चोरिष देषतीति 
माधवः । अच ऊठि अवतीय्युचितस्‌ । क इव 
कति ! चकाविति दर्दत्तः। भाधवश्त॒ ण्यह्ो- 
पाविीतिवचनात्‌ णलि इद्धि बाधितवाऽतो रोषा 
चकं इति रूपमाह । सव इव सस्वौ । सस्व । 
यत्च स्वामाशच स्वाचकरिति तदनाकरमप ॥ 





इख स्थक्मं ^“ गातिस्था = २२२३ ‡› “युवो बुक्‌ ०२९७४ 
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२६६६ क्विप्‌ प्रत्यय ओर श्लादि कित्‌, डित्‌ 
प्रत्यय परे रहते अनुनासिकान्त प्रातिपदिककी उप- 
धको दीधी, इदमिवाचरति=इदामति । राजेव 
आचरति-राजानति । पन्था इव=पथीनति । मथीनति= 
चक्षीणति । यरि देवति, सा माघवाचार्यने कदा, इस 
स्थलं ऊट्‌ होकर ्यवति पद्‌ होना उचित दै । क इव 
कति । ध्चकौ" एेखा हरदत्त कहा । माभवके मतसे तो 
('प्यह्ोपौ ०? इससे णल्‌ पर बृद्धिको बाघ ्२'४अतो लोपः" 
हस सुत्रसे अकारक लोपके कारण (चकः रेखादोगा । स्व 
इब~षस्वौ, सस्व । स्वामास, स्वाञ्चकार--ईइत्यादि पद तो 
अनाकर अर्थात्‌ प्रामादिक द ॥ 


२६६७ भृशादिभ्यो भुभ्यच्वेलप- 
श्च टः । र । १।१२॥ 
अभ्रततद्धावविषये्णौ भृश्षादिभ्यो भव्यथें 
क्यङ्‌ स्यात्‌ हटन्तानामेषां लोपश्च \ अभृश 
भृक्ञो भवति भृशायते । अखेरिति पयुद्‌ासब- 
लक्कधततद्भाव इति छन्धम्‌। तेनेह-न, क दिवा 
भृशा भवन्ति। ये रात्री भृशा नक्षत्रादयस्ते 
दिषा क भवन्तीप्यथः । सुमनस्‌ । अस्य सलो- 
प । प्ुमनायते । तरादौ संग्राम युद्ध इति प- 
शते तच्र सेग्रामेति प्रातिपदिकम्‌ । तस्मात्त 
त्करोतीति णिच सिद्धः । तव्सननि योगेनाुबन्ध 
आसज्यते । एदे योऽय मामशरद इ्युक्तेऽपि 
साप शब्दे लब्धे विरशिष्टपाी ज्ञाप 
यति । उपसर्मसमानाकारं पूर्वपद्‌ धाठसजञाः ` 
योजके भ्रव्यये चिकीर्षिते प्रथक्‌ कियते इति । 
तेव मनर्शान्दासा्गट्‌ । स्व्मनायत । उन्मनाः 
„ यते । उदमनायत । एवं चाषागस्मत अर्वाग, 
स्थिषत्यादाबष्यवेस्यस्य पृथक्करणं बोध्यम्‌ । 
ज्ञापक च सजाती यषिषयम्‌ । तेन यच्नोपसगे- 
हषं खकष्टं श्रूयते न त्वादेशेनापहतं तत्रैव पथ 
क्कृतिः । रवं च ज ऊटः ओढटः स इवा चयं 
 ओयित्वा । अन्न उन्मनाः अवगरूभ्थतिः 
बन्न स्थप । ज्ञापकस्य ज्ञेषविषयत्वे षाष्ट बा 
(तिक तद्धाप्यं च प्रमाणम्‌ । तथा हि ॥ उस्या- 
मादक्ष्वादः प्रतिषेधः ॥* ॥ उसि ओमाङोश्च 
 वरथोरादः पररूपं त्यर्थः । उखभेच्छत्‌ । 
ओसीयत्‌ । ओं्ञशीयत्‌ । क्ोढीयत्‌ । आदश" 
लि चक्न्देन पुनशद्धिविधानादिं सिद्धमिति 
षष्ठि स्थितम ॥ 
२६ ६७-अमूततद्धोवविषयक अक्षदि शब्दके उत्तर 
भवतिः अ 


भाषाटीकाशहिता । 
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हलन्त शब्दोका रेप हो, अथ्यो श्यो भवति=शरशायते । 
८अच्वेःः इस परयदासत्रल्से अभूततद्भाव अथं कन्ध हुआ, इस 
कारण “क दिवा भूवा भवन्ति अथात्‌ रात्रिकाले ज सम्पूण 
मक्षत्रराशि उदय होतेह, वहं दिनम कदां जते, इस स्थख्य 
क्यङ्‌ नदीं हआ । सुमनस्‌ खब्द्के सकारा लोप हुआ, सुम- 
नायते । चुरादि संग्राम युद्धे एसे पठित हे, उ स्थले 
त्राम यह प्रातिपदिक ह, इख्चे 'ठतरोतिः इस अथं णिच 
सिद्ध हआ। णिच सननियोगते अनुइन्ध आततं होता । युद 
जो भाम शब्द रेखा कडनेवे भी सामर्थ्य सम्राम शब्द्‌ क्च हो 
ह जाता फिर सम्‌-विशिष्ट पाठ करनेका क्या प्रयोजन है१तो 
वही सम्‌-विशिष्ट पट यद जनाताईे कि, उपसर्ग समानाकार 
पुपद्‌ धातु संज्ञाप्रयोजक प्रत्यय चिकित दं नेपर्‌ प्रथक्‌ किया 
जाय इससे मनस॒॒उब्दफे पूवं अट्‌ दगा, समन्त 
उन्मनायते । उदमनायत । इसी प्रकार अवागर्भत अवाग- 
दिभिष्ट-दत्याद्विभे भी अतः ईप पूर्वपदका पृथक्‌ करण 
जानना चाहिये । उपसरभसमानाकार्‌ पूवै पद्का जो पथक्‌ 
करण विषयक जापक वद सजातीय विपयक्‌ ६, इसी कारण 
जम स्थले उपस्गरूप सम्पू शरूधमाण हो अथौत्‌ आदेरक 
दरार विकारको प्रप्त न दरुमा हो, उसी स्थले पथकूकरणं 


हागा, अप्त एव आ ऊट ;=ओढः+स इ वाचयं; इस. विग्रह ` 


४ओढायित्वाः इख स्थलम उन्मनाच्च अवगस्भ्य इत्यादिकी 
समान ल्यप्‌ नहीं हज | ज्ञापके विशेष विषयत्वमं ध्ठाच्या- 
यस्य वासिक जीरं उसका भाष्य प्रमाण जानना, व 
कहतेहे । 
५८उस्योमाङ्क््वाटः ब्रतिषेधः ` अथात्‌ उक्त, ओम्‌, आर अइ 
परे रहते आदट्का पररूप नही हो# । उलामैच्छत्=ओौलीयत्‌ । 
ओङ्काशेयत्‌ । ओढीयत्‌। (“जारश्च २६९११ इस स्थम जौ चकार 
निर्दिष्ट ३ उससे पुनव॥र दधिः षिधानके कारण बह सिद्ध हुमा 
फेला भाष्यके छठे अध्यायमे कहि । सो कहो यदि श्राप 
कको विशेष विषयत न दो ती आङ्पसवके अभावसे 
पररूपकी प्रक्षि दी नदी थी भिर निषेध करना व्यथेष्टी 


होजाता ॥ | 
२६६८ लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌ । 
2३ । १।१३॥ | 


लोहितादिभ्यो डाजन्ताज्च भवत्ये क्यष्‌ 
स्यात्‌ ॥ | 


२६६८-लोदितादि शञ्दौके ओर डाच प्रत्ययान्त शब्दके 


उतर ‹भवति' भयम क्यम्‌ प्रयय द्ये ॥ 
२६६९ वा कंयषः। १।३ । ९० ॥ 


कयपषन्ता्परस्पैपदं बा स्यात्‌ छोदितायति ` 
कोहितायते । अत्राच्वैरित्यद १२ पाऽभूततद्भाब" 
विषयत्वं छब्धं त्च छोहितशब्दस्येव विशेषणम्‌ 
न त॒ डाचोऽ्म्भवात्‌ । नाप्यादिशब्दग्राह्याणां 
तस्य भरत्याख्यानात्‌ । तथा च बातकम्‌ ॥ 


म क्यङ्‌ प्रत्यय हो ज्लौर भेशादिके मध्यम लोहितडाजर्य, कयष्षचतं भृशादिख्षितराणी- 
४) 











( ५१४) 


भ अक 








| | 
तिं॥ #*॥ नचैवं काम्यच इव कयषोऽपि क- 
कार्‌; श्रयत उच्रारणसामर्ध्यादिति वाच्यम्‌ । 
तस्यापि भाष्ये प्रत्याख्यानात्‌ । पटपटायति । 
पटपटायते । कृभ्वस्तियोगं विनापीह डच्च । 
डाजन्तात्‌ क्यषो विधानघाम््यात्‌ । यन्न, 

छोहितश्यामदुःखानि हषेग्ैसुखानि च । 

0 [क © 

मृच्छानिदाकृपाधुमाः करूणा नित्यचभणीं ॥ 

इति पठिता इयामादिभ्योऽपि क्यषि पदद्ध- 
यमदाहरन्ति तद्धाध्यवातिकविरूढम्‌ । तस्मा- 
तेभ्यः क्यङेव । श्यामायते । दुःखादयो बृत्ति- 
विषये तद्वति वतन्ते । लिद्धविशिषटपरिभाषया 
छोषिनीक्ञब्दादपि क्य । लोहिनीयति । रो- 
दिनीयत ॥ 


२६.६९- क्यप्‌ प्रत्ययान्त नाम घातुके उन्तर विक्रल्प करक 
परस्मैपद दो, रोदितपयति, लोदितायेते । इस स्यम च्विकी 
अन्‌त्तिसे अभूततदद्धाव, विषयत्व ब्ध दुआ, परन्तु वह 


लोदित शब्दका ही विसेषण हं, डाचका नदीं, क्योकि 


ग्रत्ययका विरोषण होना असम्भव है ओर आदि शब्द मह्य 


इतर शब्दका भी विरोषण नदीं होगा क्योकि, भाष्यकारने. 


क्यघ्‌िधायक इष सूत्रम आदि शब्दका प्रत्याख्यान किया 
ह, वैखे दीं वार्तिक है, यथा- 

लीहित ओर डाच॒परत्ययान्त शब्दौक उत्तर क्यप प्रत्यय हो 
ओर शरदादि शब्दके उत्तर क्यङ्‌ आदि प्रत्यय द्य # | यादि 
कहो कि, काम्यच्च प्रत्ययके वमान्‌ क्यप्‌ प्रत्ययके उच्चारण 
सासथ्यंके कारण ककार श्रुत होगा, एेसा नदीं कह सकते हो 
क्योकि; क्यर्‌ प्रत्ययका ककार भी माष्यमे प्रत्याख्यात हआ 


द } पय्ययायत्ति, परपटायत्ते ! डाजन्तके उत्तर क्यप्र प्रत्यय 
विधानकेनसामर्यके कारण क, भू, अस इन धातक 
योग विना भी उक्ति दोगा 1 कौं रोहितादिकोके मध्यन् 
कोहित, श्याम, दुःख) दर्ष, गर्व, सुख, मूर्च्छा, निद्रा 
कपा, धम, करणा, निद्य,चम्मं इनका पाठ करके र्यामादि 
शर्दके उत्तर भीं क्यप्र प्रत्यय करके दो पदोका उदाहरण 
देतेहै, बह भाष्य ओर वार्तिके विरुद्ध है, इस कारण उनके 
उन्नर क्यङ्‌ ही आ । व्यामायते । दुःखादि शब्द्‌ वत्तिविप- 
यम दुःखादिमानमं वत्ति है । लिङ्गविक्िष्ट परिमाषासे 


लीहिनी शब्दके उत्तर भी कंयप्र प्रत्ययं होकर्‌-रोदिनीयति 
लौह्नीयते ॥ 


8६७० कृष्राय क्रमणे । ३।१। १४॥ 


चदुभ्वन्ताकष्शन्दाटरव्पाहेर्थ क्यङ्‌ स्यात । 
काय कमते कष्टायते । वापं कर्तुमुत्सहत 
शत्यः ॥ सच्रकक्षकष्टकुच्छगदनेभ्यः कण्वचि 
कीषोयामिति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ क्व पापम्‌ । 
वृत्तिविषये पापार्थाः । तेभ्यो द्वितीया 
तभ्यद्चिकीर्षायां क्यङ्‌ । पापं चिकीषेतीस्य- 


स्वपि सत्रायते । कक्षायते इत्यादि ॥ 






8१. 4 1 क क 
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चिद्धान्तकौसदी- 


[8 1 श त 














२६७ ०-चतुर्भोवि भक्त्यन्त कष्ट शब्द्क उत्तरं उत्सादार्थमं 


क्यड प्रत्यय हो, कष्टाय क्रमते=कष्टायते, अथात्‌ पाप करनका 
उत्षाह करता दहै । 


कण्व, अर्थात्‌ पापचिकीर्षा दोनेपर सत््र,कक्च, क्ट, कच्छ अ 


गहन राब्दोकरे उत्तर क्यङ्‌ प्रत्यय दो कण्व नाम पापिका € 
सत्नादि भी बरत्तिविष्रयमें पापञअथवाले ह) 1द्रतायान्त उनसे 
पाप कस्नेकीं इच्छमि द्रवङ हुभा पा चकरपात;, यः 
अस्वपद विग्रह है, सत्रायते | कक्षायते-इत्यादि ॥ 


६७१ कृमंणो रोमन्थतपोभ्यां वाति- 


चरोः । ३।१। १५ ॥ 


रोमन्थतपोभ्यां कर्मभ्यां कमेण वतना्यां 
चरणे चार्थं क्यङ्‌ स्यात्‌ । रोमन्थं वतयात 
रोमन्थायते ॥ इन चदन इति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ 
चर्वितस्याकृष्य प॒नश्चवणभिव्यथंः । नह्‌ । कीटो 
रोमन्थं वतैयति ! अपानव्रदेक्ञानिःखत उञ्य- 


मिह रोपन्थः; । तदश्चातीव्यथं इति कैयटः । 


वर्तं करोतीव्यर्थं इति न्यासकारहरद्तौ ॥ 
तपष्ठः परस्मैपदं च ॥*॥ तपश्चरति तपस्यति॥ 

२६७१-रोमन्थ आर तपस्‌ इन दो कर्म ॒पदोके उत्तर 
करमसे वरषैना ओर चरणार्थमें क्यङ प्रत्यय हो, रोमन्थं वरत- 
यतिनरौमन्थायते | 

ताटचछनसे चवाई हई वस्तुको आकर्षणपूर्वक पयुनश्चवेण 
अर्थम उक्त प्रत्ययहो # इश्न कारण "कीटो रोमन्थं बक्तयतिः 
इस खद क्यङ्‌ प्रत्यय नद आं, इस स्थानम अपान प्रद्‌- 
शसे निःस॒त द्रव्यको रोमन्थ कहतेदं । उसको मोजन करताह) 
पेखा कैयटका मत दै, न्यासकार ओर दरदत्तके मतसे 
वतर करताहै । 

तपस्‌ शब्दके उत्तर क्यङ प्रत्यय होनेषर परस्मैपद होगा 
तपश्चरति = तपस्यति ॥ 


२६५२ वाष्पोष्भ्यायुद्रमने।३।१।१६॥ 


आभ्यां कर्मभ्यां क्यङः स्यात्‌ । बाष्पञ्चद्- ` 


मति वाष्पायते । ऊष्ायते । फेनान्चेति 


वाच्यम्‌ ॥ # ॥ फेनायते ॥ 

२६७२-त्राष ओर ऊष्म शब्दके उत्तर उद्रमनाथ॑मे क्यङ्‌ 
प्रत्यय हां, वाष्पसृद्मतिनबाष्पायते, ऊष्मायते । 

केन शब्दके उत्तर भी क्यङ्‌ प्रत्यय द # फेनायते ॥ 


२६७६ शब्दवेरकटशध्रकण्वमेचे- 
भ्युः करणे । ३। १।१७॥ 

८ कृमर्य, करच्यर्ध क्यडः स्यात 1 
शब्दं करोति शब्दायते । पक्षे तकरोतीति निजं 


ष्यत इति न्यक्षः । शेब्दयति ॥ उखदिनडु 
दिननीहरेभ्यशच ॥ # ॥ सुदिनायते ॥ 








1 
- ~ ० 


नामधातुप्क्रिया | 


२६७३-गब्द्‌, वेर, कलह, अभ्र, कण्व ओर मेध इन 
ककि उच्तर ८ करोति 2 अर्थम क्यड्‌ हो, शब्दं करोति= 
शन्द।यते | पश्चमे “तत्करोति ०?'इससे णिच्‌ भी होगा, यह 
न्यासकारका मत दे । शब्दयति । 
सुदिन, दुर्दिन ओर नीदार अन्दके उत्तर क्यङ्‌ प्रल्वय 
डा#सुदिनायत ॥ 

२६७९ सुखादिभ्यः कतेवेदनायाम्‌ । 

३।१।१८॥ 

सुखादिभ्यः कर्मभ्यो वेद्नायामथं व्यडः 
स्याददनाकठैरेव चेतसखादीनि स्थः । सुखं 
वेदयते सखायते । कग्रहणं फिम्‌ । परस्य 
सुखं वेदयते ॥ 

२६७४-यदि सुखादि वदना कत्तकिष्ीदोतो सुखादि 
शब्देकि उत्तर वेदनार्थमं क्य प्रत्यय दो, सुखं बेद्यते= 
सुखायते । कर्त पदका रहण करने ध्परस्य सुखं वेदयते! इस 
स्थकलम क्यड्‌ नदीं हुआ ॥ | 


२६७नमोवरिवश्ित्रडः यच्‌ २।१।\ 
करणे इत्यनवृत्तेः क्रियाविशेषे पूजायां 


पूजयतीत्यर्थः । वरिवस्यति यरून्‌ । युश्रूषते 
इत्यर्थः । चिन्नीयते । विस्मयते इत्यर्थः । 
विस्मापयत इत्यन्ये ॥ 

२६७५ -नमस्‌ , वरिवस्‌ ज्ौर चित्रङ शब्दके उत्तर 
्रियाविद्ेषम अथीत्‌ पूजार्थमे, परिचय्याथं ओर आश्चयं 
अर्थम क्यच्‌ प्रत्यय दो, नमस्यति देवान्‌, अर्थात्‌ पूजा 
करताहै । वरिवस्यति गुरून्‌, सवा करताहै । चित्रीयत; 
अर्थात्‌ आशवर्यानित होता । कोई २ कहते विस्मापयते; 
अथात्‌ आश्चर््यन्वितत कराताहे ॥ 


२६३७६ पुच्छमाण्डचीवराण्णिङ्‌ । 
३।१।२० ॥ 


` पुच्छादुदसने व्यसने पर्यसने च ॥ *# ॥ 
विविधं बिरुडं वोर्ेपणं व्यसनम्‌ । उत्युच्छ- 
यक्ते । विषुच्छयते । परिपुच्छयते ॥ भाण्ड 
तप्माचयने ॥ # ॥ सम्भाण्डयते । भाण्डानि 
व्माचिनोति राक्ीकशोतीस्यथ) ५१५५७४५ 
चोरादजने परिधाने च । । # । ४: सुजीषरय 
भिक्षुः । चीवराण्यजंयति पारधत्त वेत्यथ; 
२६७ ६-पुच्छ, भाण्डः नवीवर शब्दके उत्तः णिङ्‌ हे 
उदसन, व्यसन ओर पर्व्यवनार्थम पुच्छ शन्द्क उत्तर 
णिड हो विविधं विरुद बोस्क्षेपणं व्यसन । उत्पुच्छयत । 
विपुच्छयत । परिपुच्छयते । #.. 
| मचयन, अभात्‌ राशीकरणाथैस भाण्ड शः 
+ ह #घम्माण्डयत, आण्डानि खमानिनोति) अथात्‌ 


कटा रवाह । मवम" 


भाषादाकास्षहिता । 


[ = 0 ढि ¢ ः 
पारिचर्यायामाशच्ये च । नमस्यति देवन्‌ । पषप्यापपाज्ेव्यन्रैव पितु क्ता 


( ५१५ ) 
न ~ न न 
अन ओर परिधानार्थमे धीवर शन्दकं उत्तर 
णिङ्‌ ह # स्नीबरयते भिक्षुः । चीवराण्यर्ज- 
यति परिधत्ते वा, अर्थात्‌ चीथडे एकतर करताहे, अथवा 
पदिरताहे ॥ ्‌ 


२६७७ मुण्डमिश्र््ष्णलबणत्रततवः 


घ्॒दलकलकुततुस्तेभ्यो णि३।३।१।२१॥ 

कुजं । मण्डं करोति पृण्डयति ॥ व्रताद्रो- 
जनतन्निबस्योः ॥ # ॥ पयः शद्रा बा घत 
यति ॥ वखात्समाच्छादने ॥ * ॥ सबलः 
यति ॥ हल्यादिभ्यो ्रहणे ॥ # ॥ हलिकल्यो- 
रदन्तत्वं च निपास्यते । दकि कलि षा गृह्णाति, 
हरयति, कलयति । महद हिः ॥ परत्वाद्‌ 
वृद्धौ सत्यामपीष्टवद्भावेनागेव टुप्यते, अतः 
सन्वद्भावदी्ो न । अजरत्‌ । अचकंरत्‌ । 
कृतं गृहाति कृतर्याति । तस्तानि विहन्ति 
वितस्तयति 1 त्ते केशा इत्येके । जरीभूताः 
केशा इत्यन्ये । पापमित्यपरे । स्ण्डाद्यः 
। भ्रातिपदिः 
काद्धात्व्थं इत्येव सिद्धे केषां चिद्रहणं सपिकषे- 
योऽपि गिजर्थम्‌ । युण्डयति भाणवकमः ॥ 
मिश्रयस्यन्नम्‌ । श्लक्ष्णयति वखम्‌ । छबणयति 
वयञ्चनमिति । हकलिकट्योरदन्तवाथंम्‌ । सस्य 
स्य आपुगर्थम्‌ । केषाचित्त भअपार्थम्‌ । सत्यं 
करोत्याचष्टे बा सत्यापयति ॥ अथवेदयोरष्या- 
पुग्वक्तञयः ॥*॥ अर्थापयति ! वेदापयति \ पाशं 
विभर्ति विपाचयति । ₹प॑ पश्यति . रूपयति 
वीणयोपगायत्युपवीणयति । तूरेनारङुष्गास्य 
तूलयति । त्णाग्र तलेनालुबड़यतीत्यथेः । शोके- 
र्पस्तीति उषश्छोकयति । सेनया अभियाति 
अभिषेणयति । उपसर्गासखनोतीति षः । अभ्य 
वणयत्‌। त्रदिक्षतादितिषः। अभिषिषेणयिषति। 
स्थादिष्वभ्यासेन चेति षः. । रोमान्यजुमाषटि 
अ्तललोभयति । त्वच संवरणे । घः। खवं गृहाः 
ति ्वचयति । वभेणा सन्नह्यति सैबमंयति । “` 
व्ण गृह्णाति बणंयति । चै रबभ्वसते अञ्च" 
भयीति । इष्ठवदित्यतिदेजञाखुवद्वावादय, । एनी- 
भाचष्टे एतयति । दरदमाचषट दारदयति । पृथ 
प्रथयति । बृद्धो सव्या एवं वा टिहछोपः । अपि “ 
प्रथत्‌-अपप्रथत्‌ । मदम्‌ । दयति । अमष 
रदौ शं टम्‌ । शयति । 


दत्‌-अमख्दत्‌ । ४ 
राति । इडथति । अबशशत्‌ । अचकश॒त्‌ \ 


अददत्‌ । परिबडयति 1 पयषघरटत्‌ \ ऊदिमा- 











तिं॥ #*॥ नचैवं काम्यच इष क्यषोऽपि क 


चिद्धान्तकौसुदी- 


- ---------- ` -~ ~= ~ ष्णि क णि क 
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२६७०-चतुर्भोविभक्त्यन्त कष्ट शब्दके उत्तर उत्सादार्थमं 


कर्‌; श्रयेत उज्नारणसामर्यादिपि वाच्यम्‌ । | क्यङ्‌ प्रत्यय हो, कशाय कमते=कष्टायते, अर्थात्‌ पाप करनेका 
तस्यापि भाष्ये प्रत्याख्यानात्‌ । पटपटायति । | उस्छाद करता है । 


पटपटायते । कृभ्वस्तियोगं विनापीह डच्च । 
डाजन्तात्‌ क्यषो विधानप्ामर््यात्‌ । यत्त, 
छोदितयामदुःखानि ह्षग्सुखानि च । 
मृच्छानिद्राकृपाधूमाः करुणा नित्यचरभगी ॥ 
इति पठित्वा इयामादिभ्योऽपि क्यपि पदद- 
यमुदाहरन्ति तद्धाध्यवा्तिकविरूढम्‌ । तस्मा- 
तेभ्यः क्यङेव । इयामायते । दुःखादयो पृत्ति- 
विषये तद्वति वतन्ते । लिङ्गविशिषटपरिभाषया 
छोिनीकशब्दादपि क्य । लोहिनीयति । ङो- 
दिनीयत ॥ 

२६.६९ वय्‌ प्रत्ययान्त नाम घातुक उन्तर्‌ विकस्प करके 
परस्मेपद हो, छोदितएयति, कोदितायते } इस स्थल्मै च्वि 
अनुङृत्तिसे अभूततद्धाव, विषयत्व लब्ध हुआ, परन्तु वह 
लोदित शब्द्का ही विशेषण हे, डाच॒का नदी, क्योकि, डाच्‌ 


प्रत्ययका सिदेषण होना असम्भव है ओर आदि शब्द आहय 
इतर शब्दका भी विदोषण नदं होगा क्योकि, भाष्यकारने 


कयप्‌विधायक इव सूत्रम आदि रब्दका प्रत्याख्यान किया 
ह, वैसे दी वार्सिक है, यथा- 

लोहित ओर डाच॒प्रत्ययान्त शब्दौ उत्तर क्यप प्रत्यय हो 
ओर शादि शन्दौके उत्तर क्यङ्‌ आदि प्रत्यव हं # । यदि 
कटय कि, काम्य परत्ययके समान क्यपू प्त्ययके उच्चारण 
सामथ्यंके कारण ककार श्रुत होगा, एेसा नदीं कड सकते हो 
नयोकिं, च्यत प्रत्ययका ककार भी माष्यमे प्रत्याख्यात हआ 
हे 1 पटपटायति, पटपटायते | डाजन्तके उन्तर क्यप्र्‌ प्रत्यय 
विधानके=सामर्ध्यके कारण छ ) भू) अस्‌ इन्‌ धातुओं 
योग विना भी डच होगा † कौर रोदितादिकोके मध्यभ 
खित, स्याम, ठःख, इर, ग, दुल, पूरी, नद 
कपा, धमः करुणा) नित्य+चम्म इनका पाठ करके स्यामादि 
शन्द्कि उत्त भी क्यप्‌ प्रत्य करके दो पदौका उदाहरण 
देते, वह भाष्य ओर वारसिकके विरुद्ध है, इस कारण उनके 
उत्तर क्यङ्‌ ही हआ । दयामायते । दुःलादि शब्द वृत्तिविप- 
व दुभ्लादिमाऩ इतति है । दिन्गविशि्ट परे भाषते 
रोनी न्दे उत्तर भी क्यष्‌ प्रत्यय हौकर-लोहिनीयति 
ली्नीयते ॥ | 


९९७०. कवय क्रमणे । ३।१। १९४॥ 
चठ्ध्वन्ताकष्टशन्दादुत्पाहथं कयः स्यात । 
णठाय कमते कष्टायते । पापं कतुसुर्सहत 
क 1 ॥ स्चकक्षकष्कच्छुगदनेभ्यः कण्वचि. 
ारण्नाते वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ कण्वे पापम्‌ । 
५.५५ सच्राद्यो ` + पापाथाः | तेभ्यो द्वितीया- 
५ एवपदवि्हः । र्‌ । पापं चिकीषैतीरय- 
९१ ` ` भत्रायते । कक्षायते इत्यादि ॥ 


कण्व, अर्थात्‌ पापचिकीर्षा दोनेपर सल्न,कक्ष+कषट, कच्छ ओर 
गहन र्दोके उत्तर क्यङ्‌ प्रत्यय हो# कण्व नाम पापका है, 
सत््रादे भीं त्रत्तिविषयमेँ पापअर्थवाठे दहं, द्वितीयान्त उनसे 
पाप करनेकी इच्छमि दरयङड हुआ पाप चिकीषति, यड 
अस्वपद विग्रह दै, सत्रायते | कक्षायते-इत्यादि ॥ 


# [^ 

२९३७१ कमणो रोमन्थतपोभ्यां वात 

चरोः। ३।१ 1 १५ ॥ 
9 € द 0 

रोमन्थतपोभ्यां कर्मभ्यां कमेण वतनायां 
चरणे चां क्यः स्यात्‌ । रोमन्थं वर्तयति 
रोमन्थायते ॥ इनु चरन इति वक्तव्यम्‌ ॥ *# ॥ 
चर्बितस्याकृष्य पुनश्च्वेणमिव्यथंः । नेह 1 कीटो 
रोमन्थं वतेयति ! अपानप्रदेश्लानिःस॒तं दञ्य- 
मिह रोमन्थः । तदश्चातीस्यर्थं इति कैयटः । 
वतुं करोत्यर्थं इति न्यासकारहरदत्तो ॥ 
तप्तः परस्मेपदं च ॥*॥ तपश्चरति तपस्यति॥ 

२६७१-रोमन्थ ओर तपस्‌ इन दो करम॑पदके उत्तर 
करमसे वेना ओर चरणार्थमे क्यङ प्रत्यय दो, रोमन्थं वर्च 
यति=रौमन्थायते | 

ताटचछनसे चवाहं हृदं वस्तुको आकर्षणपूर्वक युनश्चर्बण 
अर्थम उक्त प्रत्ययो # इश्च कारण "कीटो रोमन्थं वर्यति 
इस खलम क्यङ्‌ प्रत्यय नष हुमा, इस स्थानम अपान प्रद्‌- 
शसे निःखत द्रव्यको रोमन्थ कहते । उसको भोजन करताहै, 


पषा कैयटका मत दै, न्यासकार ओर दरदत्तके मतसे 
वन्तु करताहै । 


तपस्‌ शब्दके उत्तर क्यङ्‌ प्रत्यय होनेपर परस्मैपद दोगा # 
तपश्चरति तपस्यति ॥ 


१६७२ वाष्पोष्मभ्यायुद्रमने। ३।१।१६॥ 


आर्यां करमभ्यां क्यङ्‌ स्यात्‌ । बाष्पञचद्‌- - 


मति बाष्पायते । ऊष्मायते | फ़नाज्ेति 
वाच्यम्‌ ॥ # ॥ फेनायते ॥ 


२६७२-्राष्प ओर ऊष्म ज्ञब्दके उत्तर उद्वमना्थमे क्यङ्‌ 
प्रत्यय हो, वाष्वसुदधमतिनवाष्यायते, ऊष्मायते । 
फेन शब्दके उत्तर भी क्यङ्‌ प्रत्यय द # फेनायते ॥ 


२६७३ शब्द्वैरकलराभकण्वतरेधे- 


भ्यः करणे । ३।१।१७ ॥ 


एञ्यः कर्मभ्यः करोथ क्यङ स्यात्‌ । 


शब्दं करोति शब्दायते । षष तत्करोतीति गिज 


¢ 


ष्यत इति न्यासः । शब्दयति ॥ खदिन- 
दिननीहारेभ्यश्च ॥ # ॥ सुदिनायते ॥ 


नामधातुप्रक्रिया ] 
न्स 
२६७३-शब्द, वेर, कलह, अभ्र, कण्व ओर मेध इन 
कीक उतर ‹ करोति 2 अर्थम क्यट्‌ हो, राब्दं करोति= 
दाम्द्‌।यते | पक्षम “तत्करोति ०? इससे णिच्‌ मी हौगा, यह्‌ 
न्यासकारकां मत द । शब्दयति 
 खदिन, दुर्दिन ओर नीदार शन्दके उत्तर क्यङ्‌ प्रत्यय 
डा#सृदिनायत ॥ 
२६७४ सुखादिभ्यः कतेवेदनायाम्‌ । 
2।१।१८॥ । 
सुखादिभ्यः कर्मभ्यो वेदनायामथें क्यङ्‌ 
स्याद्रदनाकठैरेव वेस्खखादीनि स्थुः । सुखं 
दयते सुखायते । करग्रहणं फिम्‌ । परस्य 
सुखं वेदयते ॥ 
२६७४-यदि सुखादि वेदना कत्तको दी हो तो सुखादि 
दाब्देके उत्तर वेदनार्थम क्यङ्‌ प्रत्यय दो, सुख बदयते= 
सुखायते । कर्त पदका रहण करनेसे “परस्य सुखं वेदयते! इस 
स्थल क्यङ्‌ नदीं हुआ ॥ | 


२६७<नमोवरिवथिव्रडःकंयच्‌ २।१।१९ 

करण इत्यनुषृततेः शयाविशेषे प्रजायां 
परिचर्यायामाश्च्ये च । नमस्यति देवन्‌ । 
पूजयतीत्यर्थः । वरिवस्यति यरून । शश्रुषते 
इत्यर्थः । चिन्नीयते । विस्मयते इत्यर्थः । 
विश्मापयत इत्यन्ये ॥ 

२६७५-नमस्‌ , वरिवस्‌ आर चित्रङ्‌ शब्दके उर 
कियाविदयेषमे अथीत्‌ पूजार्थमे, परिचय्यं थं जर आश्चयं 
अर्थे क्यच्‌ प्रत्यय दो, नमस्यति देवान्‌, अथात्‌ पूजा 
करता । वरिवस्यति गुरून्‌ सेवा करतार । चित्रीयत, 
अर्थात्‌ आश्वयान्ित दोताहै । कोई २ कतेदै विस्मापयते, 
अथात्‌ आश्च््य॑न्वित करता ॥ 

२९६७६ पुच्छभाण्डचीवराण्णिर्‌ । 
३।१।२० ॥ 

पुच्छादुदसने भ्यसनें पर्यसने च ॥ *# ॥ 
विविधं बिरुदं बोर्षेपणं व्यसनम्‌ । उछ" 
यक्ते । विपुच्छयते । परिपुच्छयते ॥ भाण्डाः 
तप्माचयने ॥ *# ॥ सम्भाण्डयते । भाण्डानि 
समाविनोति रा्षीकरोतीत्यथः। समभा ॥ 
चीषरादजने परिधाने च ॥ + ॥ सथ्ीषरयते 
भिक्षुः । चीवराण्य्जयति परित्ते यन, ॥ 

२६७६ -पुच्छ, भाण्ड, चीवर शब्देक उ तः णिङ्‌ हा । 

उदसन, व्यसन ओर पर्य्यसनार्थमे पुच्छ दाग्दकं उत्तर 
हो # विविधे -विरद्ध बोरक्षेपणं व्यसनम्‌ । उत्पुच्छयत 
वपुच्छयत प्रिपुच्छयत । 
। 4४ रारीकरणाथतन भाण्ड दन्दके उत्तरं 


समाचयन) अथष २ £ ॥ | 
(तड प्रत्यय >... सम्माण्डयत) भाण्डी खमान्विनोति, अथात्‌ 
[मङ्‌ 


है 
हका क रताद 


णिङ्‌ 


है | समवभाण्डत । 


भाषाटाकाक्षहिता । 





(यये 





( ५१५ ) 
न न म्तः य न न यि 
अर्जन ओर परिधानार्थमे चीवर शब्दके उत्तर 
णिङ्‌ हो स्वीबरयते भिक्षुः । चीबराण्यञ- 
यति परिधत्ते वा, अथौत्‌ चौथटे एकतर करताहे, अथवा 
पदिरताहे ॥ | 


२६७७ युण्डमिश्र्टक््णल्वणत्रतव्‌- 


घ्रहलकलकुततृस्तेभ्यो णि३।२।१।२१॥ 

कजे । मण्डं करोति मण्डयति ॥ बताद्धी- 
जनत्निद्स्योः ॥ * ॥ पयः शूद्राच्च बा बत 
यति ॥ वखात्छमाच्छादने ॥ # ॥ संबख- 
यति ॥ हस्यादिभ्यो ग्रहणे ॥ # ॥ इङिकस्यो- 
रदन्तत्वं च निपास्यते । हलि कडि षा गृह्णाति, 
हङयति, कलयति । महद्व हिः । परत्वाद्‌ 
बृद्धो सव्यामपीष्टवद्धावेनागेष क्ष्यते, अतः 
सन्वद्धावदीर्षो न । अजहलत्‌ । अचकर्त्‌ ॥ 
कतं गृहाति कृतयति । तूस्तानि विहन्ति 
वितृस्तयति । स्तं केशा इत्येके । जटीभूताः 
केशा इत्यन्ये । पापभित्यपरे । मरण्डादयः 
सत्यापपाश्चेव्यननैव परितं युक्ताः । भरातिपदि 
काद्धात्व्थं इत्येव सिद्धे केषांचिद्रहणं सपिक्षे- 
भ्योऽपि गिजर्थम्‌ । युण्डयति माणषकस्‌ ॥ 
मिशभरयत्यन्नम्‌ । श्लक्ष्णयति वखम्‌ । कवणयति 
उयञ्चनमिति । दलिकल्योरदन्तव्वा्थम्‌ । सत्य- 
स्य आपुगर्थम्‌ । केषांचित्त भप्ाथेम्‌ । सत्यं 
करोत्याचष्टे बा सव्यापयति ॥ अथवेदयोरप्या- 
पुश्वक्तञ्यः ॥*॥ अथां पयति । वेदापयति । पाशं 
विभ्रशचति विपाश्चयति । रूपं पश्यति - रूपयति 
वीणयोपगायल्युपवीणयति \ तलेनानुङकष्णास्यतु- 
तयति । तणाग्र तछेनादुषटयतीव्यथः । शोके 
इपस्तोति उपश्षोकयति । सेनया अभियाति 
अभिषेणयति । उपर्गोःखनोतीति षः । अभ्य- 
बेणयत्‌। भराकिक्षतादितिषः। अभिष्षिणयिषति। 
स्थादिष्वभ्याकषेन चेति षः । लोमान्यतुमा्ठि 
अन्नलोभयति । वच सषरणे । घः। खचं शृह्ा- 
ति त्वचयति । बभेणा सन्नह्यति सेबभैयति।* 
वर्ण गृह्णाति वणेयति । चर्णैरवभ्वसते अवङ्‌ 
शयीत । इष्ठवदित्यतिदेशास्ुंबद्वावादयः।एनी- 
माचष्टे एतयति । दरदभाचषटे दारदयति । ध 
प्रथयति । बृद्धो स्यां प्व वा टिक्ोपः । अधि- 
प्रथत्‌-अपत्रथत्‌ । ब्दम्‌ । घदयातं । आमस 
दत्‌-अभस्रदत्‌ । रशं कंश चट्‌ । श्रश्षयति । 
कररायति । दयति । अबधरशत्‌ । अचकश॒त्‌ \ 
अददत्‌ । परिवटयाति । पयेवव्रटत्‌ \ ऊदिभा- 


भः 















: +; 
4 ६ 


# ~+ १ 





ग्टाषिवादुपधाहस्ो ने । 


` ष्यत्‌ ओजिटत्‌ युत्‌ एलानन्‌तनतवननाना । ठत्वादीनामसिद्धत्वात्‌ इति- | अन्‌नवत्‌ । स्वश्वम्‌, रवाश्चशत्‌ । स्वः । अव्य- 


श दस्य द्वित्वम्‌ । पूर्व्रासिद्धीयमदिते इति 
वनित्यमिव्यक्तम्‌ । टि इत्यस्य दवित्वमित्यन्ये ¦ 
। उटमाख्यत्‌ । ओजटत्‌-ओडटत्‌ । 

; परयणितिवर्गभरत्याहारजग्रहो छिङ्म । 
दित्वे कां णावच आदेशो नेति ऊनयताघक्तम्‌ । 
पकृत्यकाच । बृद्धिपुको । स्वापयति । चां मां 
वाऽ्चषट त्वापयंति । मापयति । मपयन्तस्य 
वमो । पररूपासूरवं नित्यवा्धिोपः । वृद्धिः 
<क स्वादयति मादयतीति त॒ न्याय्यम्‌ । अन्तः 


` रङ्कता्रसूपे कृते पङृत्यकाजिति प्रतिभा. 


वात्‌ । न च भकृतिभावो भाष्य प्र्याख्यात 
इति भ्रामतव्यम्‌ । भाष्यस्य व्रष्ादयुदादरणवि- 
शेषःऽन्यथासिदधिपर्वात्‌ । युवामावां वा य॒ष्म- 
यति । अस्मयति । धानमाचष्ट श्ञावयति । 
नस्तद्धित इति दिषटोपः । प्रकृतिभावस्तु न । 
यन नाप्रा्निन्यायेन टेरिव्यस्यैव वाधको हि 
` । भत्वात्सम्प्रसारणम्‌ । अन्ये तु नस्तद्धित 
इति नातिदिश्यते इष्ठनि तस्यादृष्टतात्‌ । ब्रहि. 
४ इत्यादौ परतव्रित्यस्यैवं भवृततेः । तेन शरुन- 
यतीति रूपमाट्ः । विद्रसिभाच़ विद्धयति । 
त्तिपरिमाषया सपरषारणं नेत्ये । सप्रसा- 
रण वृद्धाववादेशे च विदावयतीत्यन्ये । नित्य- 
वाद्ृलापालरावभरसारणम्‌। अन्तरङ्गतासपूषैर्पं 
(रापः । विद्यति इत्यपर \ उदे्वमाचष्टे उ- 
बति । उदेचिचत्‌ । मत्यश्चम्‌ भतीचयति । 
"याचत । इकोऽसवणे इति पकृतिभावपश्चे । 
वातअचिचत्‌ । सम्य्माचे समीचयति । 
त पचिचत्‌-समिअचिचत्‌ । ति्य॑शभाचषे ति- 
पवयाते । अश्रष्टिोपेन पिहारेऽपि बहिशङ्षे- 
"बद्धत्वात्तिरसल्िरेः । असिद्धवदघ्ति। 
(वणा ङन्यायेन मथमटिलोपोऽसिद्ः। अतः 
इनष्टलाषो न। अङ्ग वत्तपरिभाषया 


वा । चड्च- 


+ ८५ अतितिरायत्‌ । 
> यश्चमाचषटे स्राययति । अत 


विष्वद्यथम्‌, अविविषवदायत्‌ । देवद्चशम्‌, 
दपद्वाययति, अदिदैवदायत्‌ । द्द्यम्‌, अद्‌- 
वायत । अदगयथम्‌, अदमआययति । आद्‌- 
दण्जायत्‌ । -अमुयन्चम्‌, अशुश्रजययत्ि । 


॑ भव्‌ + ङ्‌ । आशरुजायत्‌ । र्वं भावयति । अवी. 


५ 


| ५३ जडुशनवत्‌ । श्रियम्‌, अशिश्रयत्‌। 
"` ^ शथम्‌, अरीरयत्‌ । नावम्‌ 





गोम, 


/ ॥ 1.7 ॥ 
# › १ # 


0). ॥ ^ 
१ ^ # 1, ह, 


बिद्धान्तकौमुदी- 


याना भमात्रे टिप: । स्वयति । अस॒स्वत्‌- 
असिष्वत्‌ । बहन्‌ भावयति । वेहयतःत्यन्ये । 
विन्मतोरिति हर्‌ सकग्विणस, खजयति । सन्ना 
पूवंकत्वाच्च वृद्धिः । श्रीमतीं ओमन्तं वा ¦ चय- 
यति । अरिभयत्‌ । पयस्विनीम्‌, पयसयति । 
इहं टिकोपौ न । तदपवादस्य लक : भ्रृतत्वात्‌। 
स्थम्‌, स्थवयति । दूरम्‌, दवयति । कथं तर्हि 
दूरयत्यवनते विवस्वतोति । दूरमतति अयते वा 
दूरात्‌ । दूरात इवेतीप्यथः । यवानं यवयति- 
कनयति । युबाल्पयोरिति वा कन्‌ । अन्तिकं 
नदयति । वाटं साधयति । प्रशस्यं मशस्ययङ्ख। 
इह श्रज्यौ न । उपसर्गस्य पृथक्कृतः । इद्‌ 
यापयति । वर्षयति । प्रियं प्रापयति । स्थिरं 
स्थापयति । स्फिर स्फापयति । उरं वरयति । 
वारयति । बृं बहयति । गुर्‌ गरयति । 
तभ चपयति।दीर्ं दायतिषवन्दारकं दृन्दयति॥ 
॥ इति नामधातुप्रक्रिया ॥ 

९६७७-युष्ड) मिभ, तवकण) ख्वण, नत; बल्ल, दलः)" 
कल, इत, ओर तूस्त ब्दोके उत्तर “करोतिः अथे णिच्‌ 
दी, पुण्डं करोतिनमुडर्यात | 

भोलन ओर उसके निद्त्ति होनेपर नत शन्द्के उत्तर्‌ भिन् 
रो # पवः्ु्राज्नं वा तयति । 


उमाच्छादन अमं वन्न शब्दके उत्तर णिन्‌ दौ # 
संबल्नबाति | 

अध्णार्थमे हलादि शब्द! उतर णिच हौ$हयि भौर 
कलक अकरारान्तता निशतनसे सिद्धि दहै। डि कलि बा 
गृह ति=हल्यति । कल्याति । १दत्‌ धट्को दकि कतिर । 
परतवके कारण वुद्धि होनिषर भी दवद्धावसे अक्का ही 
गप इभा, अत एवं सन्वद्भाव जर दीं नं इमा, 
अजहत्‌ । अचककत्‌ | कृतं गृह्णाति=ङृतयति । तूस्तानि 
निहन्ति वितूस्तयति । कोई २ कइत, तूस्त शब्दे केशा 
जमद्चना । अन्यमते जीमूत के ओर दूरे मते 
पप समञ्चना | | 

युण्डादि शब्देका “सत्यापपाडच 9 २५६३ ? 
ही पाठ करन। उचित या । 

“^ प्रातिपदिकाद्धात्वथै५ ? 


इष सूर्ते 


इते ही सिद्ध होनेपर सापे. 
कषक भी उत्तर णिच्‌ विधानार्थं किसी २ शब्दकः ग्रहण है | 


मण्डयति माणवकम्‌ | मिश्रयति अन्नम्‌ | क्षयति बज्ञमू | 
लव्रणय॒ति न्यज्ञनम्‌ | हि ओर -कृि शब्दको अदन्ता 
विधानार्थः, सत्य शब्दको आपुक्‌ अभमके निभित्त आओौर 
अन्व शन्दौका पर्चा ्रहण है | पत्यं करोति भाचषटे अ= ` 
सत्यापि | 
त अयं जौर वेद्‌ शब्द भी आपुक्‌ हो#अर्थीपयति । वेद्‌. 
१ । पाञ्च विमुतित=मिपाशयातिः । रूप प्यति=लपयति | 






कण्डदयः | 





वीणया उपगावति~उपवीणयति । तूलेन अनुङष्णातिअनु- 
तूख्यति, अर्थात्‌ तूलते तृणामरको घटित करतादै । ोकै- 
बपस्तौति=उपशोकयति ] सेनय अभमियाति=अभिषेणयति, 
यदं ^“ उपसगीत्सुनोति० २२७० ? इस सू्रसे षत्व हज 
अभ्यपेणयत्‌, यहां “राक्‌ खितात्‌० २२७६ ?' इस सूलस 
पतव हा । अभिपिपेणधिपाति, यदं ^ स्यादिष्वभ्यासिन° 
२२७७ › इस सूत्रषे पतव हुजा । लोमान्यतमाष्टि =मनुले- 
ममति ॥ त्वच घातु संवरणमे हे । “पि सायाम्‌." ६७ 
ब्े च मत्य हुमा, त्वच गहणति=स्वचयति । वमणा संन- 
हयति=संर्मयति । वी गह्णाति=वर्णयति ॥ वचीरवध्नसतेन 
अवन्र्णयति ¡ ^“ इष्टवत्‌ ?› इस अतिदेशके कारण अन 
दधान, रभाव ओर टिका लोप आदि होगे, एनीमाचे=यत- 
थति । दरदमाचै=दारदयति । प्रथुम्‌=प्रथयति । वदि 
रोकर अथवा पटे टिका खोप हूभा, अपिप्रथत्‌ ,भपप्रथत्‌ | 
भरदमू=म्रदयति । अमिभ्रदत्‌, अमभ्रदत्‌ । “यः रख 
टद, शब्दौके उ्तर णिच्‌ दोकर-्रशयति . । कररायति । 
द्रढयति । अवभ्ररत्‌ । अचक्रशत्‌ । अदद्रठत्‌ । परिबढस्‌- 
ति। पर्य्यवत्रदत्‌ । ऊटिमाल्यत्‌=ओनिडत्‌ । दत्वादिकी 
असिद्धिके कारण हति शब्दको द्वित हज । “' पूर्वतरा 
सिद्धीयमद्धितवे 2 यह तो अनित्य है, रेखा उक्त भाद । 
अन्यमतसे दि शब्दको द्वित्व दोगा, ओडिढत्‌ । 
ऊटमाख्वत्‌=ओजढत्‌ । ओडदत्‌ । ““ ओः पुयणून्ञ० 
२५७७ › इस सूत्रम वर्म, प्रत्याहार, अम्रहणसे द्वित्व 
क्रनेपर णि परे अच्‌ अदय नदीं हदो, यह ऊन धातु 
प्रकरणम कार, इस कारण ठ ॒दाब्दको द्वित्व इभा | 
८८ परकत्यैकाच्‌ २०१० ` चे प्रङृतिमाव, इद्धि ओर 
पुक्‌आगम होकर-स्मापवति। चां मां वाचषन्त्वापयत्ि } माप- 
यति, यदयं मधर्व्यन्त अन्दके यानम ख ओर म अददा प्र 
रूपके पूर्वमे नितकवके कारण टिका लोप, द्धि ओर पुगा- 
गम हभ । त्वादबति । मादयति । यह पद्‌ तो टीक ई, 
कारणं कि, अन्तरङ्गत्व कारणं पररूप करनैपर ^ प्तय 
काच २०१० * इव सूत्रे प्रतिभा होता । भाष्यमे 
ङ्तिमाब परत्याल्यात है, यद भ्रम तो नरी करना चाहिय, 
कारण कि, भाष्ये प्र्ठादि उदाहरण विरोषोमे अन्यधा- 
विद्धपरत्व वर्णन ह, नदीं तो ! स्थापयति * इत्यादि प्रयोग 
ही नदीं होगे । युबास्र्‌ आवाम्‌ ना-=युष्मयाति । अस्मयति । 
श्वानमाचे=्ावयति, यहां ^“ नरस्तात ६७९ इस 
सूत्रते टिका डोप हभ । ्रह्ृतिमाव तो नहीं दगा, कार 
कि, ५ येन ना्रातति इस न्यायस वृह प्रकृतिभाव "टेः 
१७८६ » इख सत्रका ही बाधक ई । भलके करण ° ` 
सारण हा । अन्य पण्डित तो ¢ नस्तीद्धिते ६७९ ` ईष 
सूत्रसे टिलोपका इस शलं अतिदेश नदी होगा, कारण कि, 
इ्टन्‌ प्रत्यय परे वहं देखा नहीं जाति, तरह इत्यादि 
ल्य भी वरत्वके कारण “ठ: १७८६ इल पृत्वी 
ही परवति होतीदे, इस कारण ' नयति देखा रूप कहतहं । 


बिद्रसमाचेनवि्यति , यहां कोई २ कतरे, अज्ञवत्तपा 
वि सश्प्रषार् नहीं होगा । अन्य सतव सम्प्रसारण, 
ग ओरं अवादय होकर ' विदाबयति खा १द 
भ | ओर की तो निखत्वके कस्म टिलोपके पूं 


4 
हि 





भाषारीकास्रहिती । ( ५९९७) 





सम्प्रसारण, अन्तरङ्गव्वके कारण पूर्वरूप, पश्चात्‌ टिका । 
डोप करके 'विदयति रेखा सूप कषत ॥ उदश्चमाचष्टे= 
उदीचयाति । उदैचितत्‌ ॥ प्रयञ्चम्‌प्रतीचयति } परत्यचिच्त्‌ | 
८१द्‌को<सवर्गे ° ९१२ इस सूत्रे प्रञ्तिमाष पक्ष्म प्रि- 
आचिचत्‌ । सभ्यञ्चमाच्टे-समीचयाति । सम्यचिचत्‌ऽ रुधि. 
चत्‌  तिथञ्चमाचे=तिराययति, यहां अच्खु धातुक घ्की ` 
लोप करके अपहार होनेपर मी बहिरेगत्मके कारण अधि 
दोनेते तिरस्‌ शब्दके स्थानम तिरि जदेश ईमा, र ““भसि- 
दवमदत्र २९८३ इख सूखे “चिणो खक्‌! द सथावर 
अनुलार प्रथम यिषा लोप अचिदध दुभा, अत ण्व पुनर्बार 
टिका लोप नही हुजा अयना अङ्गदृतपरिभाषादे टिका ठप - 
नदीं हुआ । चङ्‌ परे अक्का कोप ॒शोनेके करण उपधि 
हस्व नह होकर-अतितिरायत्‌ । सध्यञ्चमाचषे-सघर।ययति । 
अससध्रायत्‌ ॥ विष्वञ्वम्‌--अविविष्वद्रायत्‌ | देद्रयन्नम्‌= ` 
देवद्राययति । अदिदेवद्रायत्‌ ॥ अदद्रयञ्म्‌-जददद्यषद्‌ । 
ञदसयश्चम्‌-अदभ भाययति । आददमुञआयत्‌ ॥ भमुखयद्बभ्‌ । ` 
असुय॒आययति । चङ्‌ । आमुमुञायत्‌ || युवम्‌ माकथति। 
अबीभवत्‌ ॥ श्रवम्‌=अ्ुभ्रवत्‌ ॥ च्िवमू=जरिश्रयत्‌ ॥ 
गामू-अञूरावत्‌ ॥ रायम्‌ घरीरयत्‌ ॥ नावम्ू=भच्लनकत ॥ 
स्वश्वम्‌-स्वादाश्वत्‌॥ स्वरा, इस विभ्रमे णिच्‌ ओर अभ्य 
यके भमा चिका लोप होकर-स्वयति | असस्वत्‌ » अधिः 
स्वत्‌ बहूःच्‌=भावयति। दूखरेके मतसे व्यति ॥ “विन्मतो °" 
दते खक्‌ होकर-खग्विणम्‌-लजयति । संज्ापूर्वकत्वके 
कारण वृद्धि नदीं इई । श्रीमती धमन्त वा=श्रययति । अथि- 
श्रयत्‌ । पयस्विनीम्‌-प्रयसयति । इस स्थरूमे तदयवा, 
डककी प्वृत्तिके कारण टिन्ञ लीप नहीं हज ॥ स्थूकभमू= 
स्थब्रयति ॥ दूरमू्दवयति । “* स्थूढदूर° , › इससे यणादि 
होपकी टिलोपापवाद दोनेवे- दूरयत्यवनते विवस्वतीति * अ 
थोग कैसे बना १ इखपर कहते कि, इ स्थम दूरमतति 
अयते बा दुरात्‌ -दृरातं कुति, इस विग्रहम णिच्‌ करक 
 दूरयति › यहं प्रयोग दै ॥ युवानमू=यवयति । कन. 
ति, यां ८ युवाखयोः° "` इख सूत्से युव शब्दके स्थानम 
यिकस्प करके कन्‌ इभा ॥ अन्तिकम=नेदवति ॥ च = 
साघधयत्ति । परश्चत्यम=प्रश्चस्यति, यहां उपसर्गकी एयक छतिके 
ठ्य अदेश्य न इभा । बरद्धम्‌-=स्यापयति; 
वयति ॥ भ्रियमू=प्रापयति ॥ स्थिरमू=स्थापयाति ॥ स्फिरम्‌= 
स्कापयति ।  उरमू=वरयाति, वास्यति ॥ बहुलम्‌ बह - 
यति ॥ गरुम्‌=गरयति ॥ तुप्रमू=्षयति । दी्षमूल्द्रानयति ॥ ` 
बन्द्‌।रकसूरन्दयति ॥ । 


| इति नामधवुपरकरमम्‌ ॥ 


[ 


अथ कण्ड्वादयः, 


२६७८ कृण्डादिभ्यो यङ ।३।१।९०॥ 
एभ्यो धात॒भ्यो विध्य यक्‌ स्यात्‌ स्वाथ।षा- 
य; किञ्‌ । प्रातिपदिकेभ्यो भा भृत्‌ । द्विधा 
कण्डादयः । धातवः भतिपदिकानि च्‌॥ 


कारण श्र ओर 





¢ 
, 


( = वीरौ" [रके प] ८) 


ग्व अपराधे ॥ रोष इत्येके । मन्तूयति 
चन्द्रस्तु जितमाह । मन्यते ॥२॥ वल्य 
¶्नामा्ययोः ॥ वलायति ॥ ३ ॥ अस 
उपतापे॥असु असृच इत्येके।अस्यति।असयति- 
अमयते ॥ ५॥ छट रोट्‌ धों पूर्वभावि स्वपर 
च ॥ दीप्ताषिव्येके । लेटयति । छेटित 11 
लोटयति । कोटिता ॥ ७ ॥ रछा दीपौ ॥८॥ 
इरस्‌ इरन इरन्न इर्प्यायाम्‌ ॥ इरस्यति । 
इरज्यति । हटि चेति दीः । श्यति । 
॥ {१॥ उषस प्रभातीभाषे ॥ १२॥ 
वेद धौर्यं स्वे च ॥ {२ ॥ मेधा आद्युरहणे । 
मेधायति ॥ १४ ॥ कुषुभ क्षेपे ॥ कुषभ्यति ॥ 
॥ ६५ ॥ मगध परिवेषठने ॥ नीचदास्य 
इत्यन्ये ॥ १६ ॥ तन्तम पम्पस्‌ दुःख ॥१८ ॥ 
खख इःख तक्करियायाम्‌ ॥ सुख्यति। दुःख्यति । 
सुखं दुःखं चादुभवतीव्य्थः ॥ २५ ॥ सपर्‌ 
जायाम्‌ ॥ २१॥ अरर आराकर्मणि ॥ २२॥ 
भिषज चिकिन्ायाम्‌ ॥ २३ ॥ भिष्णज्‌ उप- 
सेवायाम्‌ ॥ २४॥ इषुध शरधारणे ॥ २५॥ 
२९1 वरण गतौ ॥ २७॥ चरण चौर्ये ॥२८॥ 
दरण त्वरायाम्‌ ॥ २९ ॥ भरग धारणपोष- 
णयोः ॥ ३० ॥ गद्रद वाक्स्खलने ॥ ३१ ॥ 
णा केला खेटा विलासे ॥ इदेव्यन्ये ॥ टेखा 
स्खदने च । द्न्तोऽयमिध्यन्ये रख्यति॥ ३६॥ 
छट अहं योः ॥ दलिय्यति 
खाट जीषने ॥ ३८ ॥ देणीङः रोषणे छायां 
च ॥ ३९ ॥ माङः प्रनायाम्‌ ॥ महीयते । 
धनां लमत इत्यः ॥ ४० ॥ रेखा शवाष्षा- 
दनयाः ॥ ४१॥ दवम्‌ परितापपरिवरणयोः ॥ 
॥ ४२॥ तिरस अन्तां ॥ ४३ ॥ अगद्‌ 
नीशैगसवे ॥ ४४ ॥ उरस्‌ बछाथः ॥ उरस्यति । 
ववान्‌ भवतीस्यथैः ॥४९॥ तरण गतौ ॥४६॥ 
पयस प्रघतौ ॥ ०७॥सम्भ्रयस्‌ प्र्तभापे॥ ४८॥ 
अम्बर संवर सम्भरणे ॥ 
गणोऽयम्‌ ॥ # ॥ 


॥ इति कण्डादयः | 


क 


^ ९७८-कण्डादि पातुभोके उत्तर सार्थ नित्य ॒य॒क्‌ 
त्यय ह | धतु क्वो कहा ? ते परातिपदिकके उत्तर न 
द, कण्डूदि दो प्रकारके ह, धातु भौर प्रातिपदिक | कण्डज 
आ गिम है । कण्टूयि । कूयते ॥ मदु ५१ 
अपराध अर किसीके मतत रोषमे है | मन्तूयात्त | चन्द्रमसे | 


तिदानषरोयदी- 


शट्‌ गात्रविषरषणे॥ फण्डुयति-कण्टूयते॥ ९॥ 


५० ॥ आकृति- 


| तिङन्ते प्रत्ययमारा ] 


तो मन्तु धातु जित्‌ अर्थात्‌, उभयपदी है । मन्तूयते ॥ 
च्यु धातु एजा जर माध्यम दै । वल्गूयति । असु धातु 
उपतापमं है । असु ओर असू धात्‌ कोई >. कसट ॥ 
अस्यति । असूयति । अतूयते ॥ व्य्‌ ओर ट्‌ ठ 
पृत्तता, पूर्वभाव ओर स्वप्र ओौर मतसे दीप्त 0: 4 
लेय्यतति | ठेटिता । लोट्यति । लोरिता ॥ लटा चातु 
दीततिमं द ॥ हरम्‌, रल्‌, इरन्‌ धातु ईष्यमिं टं । । 
स्यति । इरज्यति । ^“ इलि च° ३५४ ?' इस सूने दा 
दोकर-ईय्यति । शर्य्यते ॥ उषस धातु प्रमातीमावभे 
दै ॥ वेद घातु पूर्तता जर स्वभे ई | मेधा धातु आषु 
( ओर ) बअण है| मेधायति ॥ कुप्म धातु पर 
दै । कुषुम्यति ॥ मगध धातु परिवेष्टने अन्यमते 
नीवदास्यमे हे | तन्त जर पम्पस्‌ धातु दुःखमें दहं । 
खल आर दुःख धातु तत्कियाभ है । सख्यति 1 दुः- 
स्यति । अर्थात्‌ सुल, दुःखका अनुभव करताहै । सपर 
भातु पूजामें है । अरर धात्‌ आराकरम्मं है ॥ भिषज्‌ घातु 
चिकित्सामें है ॥ भिष्णज्‌ घातु उपसेवा है ॥ इपुध धातु इर 
धारणम दै ॥ चरण ओर वरण धातु गति || चुरण धा 
चौय दै ॥ ठरण धातु त्वरा करने ह ॥ युरण धातु धारण 
ओर पोषणम है ॥ गद्रद धातु वाक्स्ललनमे हे ॥ एल, केला, 
खेला ओर इला धातु विलास ह ॥ छेला धाठु स्वलनमें ह | 
अन्यमते बह धातु अदन्त है | ठेल्यति ॥ ल्ट धातु | 
जल ओर कुत्सन है । ङ्टियति ॥ लाट धा 
जीवने है ॥ हणीक्‌ धातु रोषण ओरं जा ह ॥ महीङ्‌ 
भि पूजाम है । महीयते, अर्थ्‌ पूजालम करता ॥ रेखा 
भाद छधा जर आषादनमे है ॥ द्रवस धाठु परिताप ओर 
परिचरणमे है| तिरस्‌ धातु अन्तर्बीनम § ॥ अगद धातु नीरो- 
गतव है ॥ उरस्‌ धातु ब्म है । उरस्यति, अर्थात्‌ 
नल्वान्‌ होताहै ॥ तरण धातु गतिभे है ॥ पयस॒ धातु प्रसरति 

॥ सभूयस्‌ घातु प्रमूतमावमे हे ॥ अम्बर ओर संवर धातु 
सम्भरणमें हं || यहं आज्रतिगणं है ॥ 


॥ इति कण्डवादिप्रक्रणम्‌ ॥ 
`क ९ 


अय प्रत्ययमाला। 


कण्डयतेः सन्‌ ॥ सन्यङोरिति प्रथमस्यै- 
रचां दित्वे प्रप्ते ॥ कण्डुादेस्तरतीयस्येति 
न्यम्‌ ॥ + ॥ कण्डूयियिषति । क्यजन्ता- 
पसन्‌ ॥ यथेष्ठं नामधाठुषु ॥ * ॥ आद्यानां 
नपागामन्यतमस्य दितमित्य्थः ॥ अजादे- 
 वाद्यतरस्य । रप्नीयिषति । एति्रीयिषति । 
नै रथीयिषति । अश्वीयियि- 
- ते । नदराणां संयक्तानामवः परस्यैव दिख. 
निषेधः । इन्द्रीयतेः सन्‌ । दरीशव्दयिश्ञन्दयौ- 
-्यतरस्य दिवम्‌ । इन्दिद्रीयिवति । इन्दीपि- 
पषति । चिचनदरीयिषतति । चन्दिदरीयिषति | 











[ तिङ्नते आत्मनेपद प्रक्रया ] 
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चन्द्रीयियिषति। प्ियमारुयात॒माचक्षाणं पररयिठ्‌ 
वेच्छति । पित्रापयिषति । भ्रापिपयिषति। 
प्रापयियिषति । उरं विवारयिषति । वारिरयि- 
बति । वारयियिषति । वाटं सि्ाधयिषती- 
त्यादिरूप्रयम्‌ । षतं तु नास्ति । आदिशो यः 
सकार इस्युक्तेः । यङ सन्‌ ण्यन्तासन्‌ । 
बोभूयिषायिषति। यङ णिच सन्नन्ताण्णिच्‌ । 
सोभूययिषतीस्यादि ॥ । 
|| इति प्रत्ययमाखा ॥ 


कंण्डूय धातुके उत्तर॒सन्‌ प्रत्यय हज । ' 'सन्यङो; 
२३९५० इस सूत्रसे प्रथम एकाचूको द्वित्व प्रात होनेपर- 

कण्डादिके त्रतीय एकाचूको द्विव होः एसा कना 
चाहिये # इससे यि राब्दको द्वित दोकर-कण्ड्यियिषाति । 
कंयजन्तके उत्तर सन्‌ हुआ । 

नामधातुविषयमे यथेष्ट हो, अर्थात्‌ आच तीनके मध्यमं 
अन्यतसको द्वित्व होक पुपुच्रीयिषाति । पुतित्रीयिषति । पुत्रीयि- 
विषति । अजादि धातुके आदिक छोडकर द्वित्व दोगा । 
अश्िश्वीयिषति । अश्वीयिविषति । अचूके ही परे स्थित संयुक्त 
न, द्‌ ओर रकारको द्वित न दोतहै, इस कारण इनद्रीय धातुक 
उत्तर सन्‌ करनेपर द्री शब्द ओरं धि शब्दके मध्ये अन्यत- 
रको द्वित्व होगा, इन्दिद्रीयिषति । इन्द्रीयियिषति । चिचन्दरी- 
` यिष्रति । चन्दिद्रीयिषति । चन्द्रीयिविषति । प्रियम्‌ आख्या 
तुम्‌ आचक्षाणं प्रेरयितुं वा इच्छति, इस वि्रदमे-पिप्रापाये- 
घति । प्रापिपयिषति । प्रापयिविषति । उरुम्‌-विवारयिषति । 
वारिरयिधक्ति | वारयियिषति । बाद म=सिसाघयिषति; इत्यादि 
तीन रूप हृष्ट । ष्व तो नहीं होगा, कारण कि? आदश- 
स्वरूप सकारको षत्व दोताईै, ठे कह आटे । यड्‌, सन्‌ ओर 
प्यन्तके उत्तर सन्‌ होकर-बोभूयिषयिषति । यङ्‌, णिच्‌ ओर 
सन्नन्ते उत्तर णिच्‌ दोकर-बोभूययिषति, इत्यादि ॥ 


| इति प्रत्ययमाल प्रकरणम्‌ ॥ 





` अथात्मनेपदप्रकिया । 


अन॒दात्तडित आ्मत्ेपदम्‌ । आस्त । शेते ॥ 


२६७९ भावकर्मणोः । १। ३। १३ ॥ 


ववे । अनुबभूवे ॥ 

२६७९-२ १५७--अनुदात्तेत्‌ इत्‌ धातुसे आ्सनेषद 
हो । आस्ते । शेते ॥ भाववाच्यमे जओौर कर्मवान्यम घातुके 
उत्तर आत्सनेपद हो, बभूत । अचत्रभूवे ॥ 

तरि © 0 9 
२६८० करतेरि कमेव्यतिह।२।१।२।१९॥ 
क्रियाविनिमये चौत्य करतैयात्मनेषद्‌ स्यात्‌। 
ह ति । अन्यस्य योग्यं छनं करोती- 
-यथैः। ्रह्मरहयोषः । व्यतिस्ते । ग्यतिषाते । 


भाषाटीकासहित । 





अ्यतिषते । तासष््योरिति सलोपः । भ्यतिसे । ` 
पि च । व्यतिष्वे । ह एति । उयतिहे । व्यत्यसे 
ग्यव्यास्त । ग्यतिषीत । व्यतिराते ३ । व्यति- 
भाते ३ । व्यतिषभे ॥ 

२६८०-क्रियाका विनिमय होनेपर कन्तुवाच्यमं आत्म- 
नेपद हो, व्यतिनीते, भन्यके योग्य लवन, अर्थात्‌ छेदनकौ 
करता । ““शसोरल्धोपः २४६९ इस सत्रे अकारका रोप 
हुभा, व्यतिस्ते । व्यतिषाते । व्यतिषते | ““तासस््योः ° २१९१. 
इस सूत्रसे खकारका लोप हआ, व्यतिसे । ^“धि च २२४९.' 
इससे सरोप होकर व्यतिष्वे । “ह एति २२५० 2 इससे 
सको इ होकर~व्यातिदे । व्यत्यसै । व्यत्यस्त । व्यतिषीत । 
व्यतिराते ३। व्यतिमाते २३। व्यतिबभ ॥ 


स्मिवार्यैभ्यः 

२६८१ न गति्दिसार्थभ्यः ।१।३।१५॥ 

उ्यतिगच्छन्ति । व्यतिघ्नन्ति ॥ प्रतिषेध 
ह्ादीनामपसंख्यानम्‌ ॥ *# ॥ हसादयो द्षपर- 
काराः शब्दक्रियाः । व्यतिहसन्ति । व्यतिज- 
सपन्ति ॥ हरतेरप्रतिषेधः ॥ *# ॥. सम्परहरन्त 
राजानः ॥ 

२६८१. कम्मव्यतिहास्मे गत्यथक ओर हिंसा्थक धातुसे 
आत्मनेपद न हो, व्यतिगच्छन्ति । व्यतिक्चति । 

प्रतिषेधविषये हसादिका उपसंख्यान करना चाहिये 
सादि शब्दसे इसप्रकार, शब्द क्रिया समञ्चना । व्वतिह+ 
सन्ति । व्यतिजस्पन्ति । 

ह धाठको प्रतिषेध नदीं दौ # सम्प्रहरन्ते राजानः ॥ 


२६८२ इतरेतरान्योन्योपपदाञ्च । 
१। ३। १६॥ 


पृरस्परोपपदाचेति वक्तव्यम्‌ ॥ + ॥ इतर- 


तरस्यान्योन्यस्य परस्परस्य बा उयतिडनति ॥ 
२६८२-दइतेरेतर ओर अन्योन्य शब्द उपपद होनेपर 
कर्मव्यति हारभें धातुके उत्तर आत्मनेषद न दो । 
परस्पर शब्द उपपदं रहते भी न हो णेसा कर्न चादियेक 
इतरेतरस्य, अन्योन्यस्य, परस्परस्य वा व्यतिङनन्ति ॥ 


२६८३. नविशः । १ । ३।१७॥ 
निषिशते । 


२६८२३-निपूवक विश धातुके उत्तर आत्सनेषदं रहो, 
निविदते ॥ 


२६८४ परिव्यवेभ्यः किय, ।१।२। १ <॥ 
अकर्बमिप्रायायेभिदम्‌। परिकीणीते । षविः 
क्रीणीते । अवकीणीते ॥ 


२९८५--धसिदूकः विषूर्वकं ओर अवपूवेकं क्री धातुके उत्तर 
आत्मनेपदं हो, अकर / यह सूत्र है । परिक्रीणीते । 
विक्रीणीते । अधक्रीणीते ॥ 


ह 
1 ५ षाः ६. । 


 अिद्धान्कोसुदी 





२९८९ विपराभ्यां जेः। १।३। १९॥ 
४ विजयते । पराजयते ॥ 


२६८५ वि ओर परापूर्वक जि धातुसे आत्मनेपद दो, 
विज्ञयते ¡ पराजयते ॥ 


२७८६ आडो दोऽनास्यविहरणे । 

१।३२३।२०॥ 
४;  आङःप्बोददातिभखविकसनादन्यचाथे वत. 
मानादात्मनेपदं स्यात्‌ । विद्यामादत्ते । अना- 
~ स्येति किम्‌ । मुखं व्याददाति ! आस्यग्रहणम- 
८ विवक्षितम्‌ । विपादिकां व्याददाति । पादस्फा- 
टो विपादिका । नदी कै भ्याद्दाति । पराङ़- 
 कम्मकान्न निषेधः ॥ * ॥ व्याददते पिपीलिकाः 
 चतङ्गस्य खम्‌ ॥ 

२६८६-आङ्पूवेक दा धातुके उत्तर मुखविकखनसे भन्ा- 
धर्मे आत्मनेपद हो, विच्ामादत्ते । मुखविकसन अं होनिपर- 
तो मखं व्याददाति । सूत्रम आस्य पदका ग्रहण अविवक्षित 
हे, इससे विपादिकां व्याददाति । विपादिका शब्दश पादस्फौर 
( पीडाविश्चेष ) समश्चना । नदी कूं व्याददाति । | 

पराज्ञकम्मक दा धातुसे निषेध नहीं हयो # न्माददते पिपी 
च्किाः पतङ्गस्य मखम्‌ ॥ 


२६८अकरीदोऽनुसम्पारभ्य्। १।३।२१॥ 
चादाडः। अनुकीडते । संकीडते । परिक. 
इते । आरगडते । अनो; कमप्रवयनायान्न । उप- 
सर्गेण समा साहचयीत्‌ । माणवक्मनुकीडति। 
तेन सहेत्यथैः । तृतीयाथे इ्यनोः कमेप्रवचनी- 

^ यत्वम्‌ ॥ समोऽकूजने ॥ * ॥ सुक्रीडते । कूजने 
^ तु । संकीडति चकम्‌ ॥ आगमेः कषनायाम्‌॥ #॥ 
ण्यन्तस्येदं गहणम्‌ । आगमयस्व तावत्‌ । मा 

वरिष्ठा इव्यथः ॥ रिषर्थिज्ञासायाम्‌ ॥ * ॥ 
धनुषि शिक्षते । धनुर्विषये ज्ञने शक्तो भवितुमि- 
च्छतत्यथः ॥ आशिषि नायः ॥ + ॥ आजि. 
व्येवेति नियमार्थ वातिकभिव्यक्तब्‌ । सर्पिषो | 
नायते । पिमे स्यादित्या इत्यथः । कर्थं 
जाथसे किम पतिं न भूभतामिति । नाधय इति 
ठन्न ॥ हरतेगतताच्छील्ये ॥ # ॥ गततं श्र. 
। कारः । तैतृकमशा अन्हसन्ते । भात्रकं गाधः | 
षितरमौतश्च गतं धकारं शतत प्रिज्ञीहयन्ती- 

वथः । ताच्छीरये किम्‌ । मातुरनुहरति ॥ किर. 

। 4 डि ष कुलायकरगेष्विति वाच्यम्‌ ॥# ॥ 
इतीव । तज हर्षो विक्षपस्य कारणम्‌, | 


। 


~---~-~ -- ~~~ 
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[ तिन्ते- 











२६८७-अन, सम्‌, परि ओर चकारसे आङ्पूवक कड 
धातुके उत्तर आत्मनेपद हो, अनुक्रीडते । संक्रीडते । परि- 
क्रीडते । आक्रीडते | खम्‌ उपसरगके साथ सादच्यके कारण 
कम्भप्रवचनीय अनुपूर्व॑क क्रीड धातुके उत्तर आत्मनेपदं $ 
होगा, माणवकमनुक्रीडति, अर्थात्‌ माणवकके साथ क्रीडा 
करतां । यहां ““त॒तीयारथं ५४९१ इस सूव्रसे अनु उपसगको 
कम्पप्रवचनीयत्व दभा । 

अकूनार्थमे सम्पूर्वक कीड धातुसे आर्मनेपद्‌ हो % 
संक्रीडते । कूजनार्थमें तो संक्रीडति चक्रम्‌ । 

क्षमा अर्थम आङ्पूरवैक गम धातुसे आत्मनेपद शे £ 
यहां प्यन्तका ग्रहण हे, अगमयस्व तावत्‌ मां त्वरिष्ठा इत्यथः। 

जिन्ञासाथमे शिक्ष धातुके उत्तर आत्मनेपद हो # धनुषि 
शिक्षते, अर्थात्‌ धनुर्विघयक जानम शक्तं होनेकी इच्छा 
करतादै | 

आलीवौदाथभं नाथ धावुस्े आस्मनेपद हदो % आरिस॒श्मे 
दो इख नियमके निभित्त यह वासिक ईै,ेसा पह कई आट । 
सर्पिषो नाथते । सर्पि स्यादित्याशास्ते इत्यर्थः । इस वार्स- 
कके रहते (नाथसे किमु पतिं न भूभ्रताम्‌ः यहां आत्मनेपद 
कंते हज तो इस सखल्ये “नावसे खा पाट करना 
उचित दे | 

गतताच्छीस्यमे ह घाठुसे आत्मनेपद दो # गत श्चब्दसे 
भकार जानना | पैतृकमद्वा अनुहरन्ते मातृकं गावः, अर्थात्‌ 
पिता ओर मातके प्रकारको निरन्तर परिदीलन कसते । 
ताच्छील्यमिननार्थमें मातुरनुहरति । 

दष, जीविक। ओर कुलाय करणार्थे कृ धातु अत्मने- 
पद्‌ टो # कृ धाक दर्षादि विषय दै, उम हरषं॒॑विश्षेषका 
कारण ओर्‌ तद्भिन्न जो है वह फल (वध्य) जानना ॥ 


२६३८८ अपाच्तुष्पाच्छकुनिष्वाटे- 
खने । & । ३। १४२ ॥ 


अपाक्किरतेः सुट्‌ स्यात्‌ ॥ सुडपि हषौदि- 
स्येव वक्तम्यः ॥ + ॥ अपस्किरते इष दृष्ठ; । 
कुक्क्टो भक्षाथीं । श्रा आश्रयार्थी च । हषीदि- 
ध्विति किम्‌ । अपकिरति कुसुमम्‌ । इह तङ्‌- 
ष्टो न । हषौदिमाच्रविवक्षायां यथपि तङः 
प्ा्तस्तथापि सुडभाषे नेष्यते इत्याहुः । गजो- 
ऽपाकेरति ॥ आङि बुभच्छयोः ॥ *॥ आनुते । 
आपृच्छते ॥ शय उपारम्भ ॥ * ॥ आकोज्ञा- 
यौत्छरितेतोऽकरतगेऽपि फले शापथक्पेथं आत्म. 
नेषदं वक्तव्यमिस्यथः । कृष्णाय शपते ॥ 

२६८८-खननमं अपे परे स्थित क धाक सुषका 
भागम हो, चठषद ओर शञ्ुनि ८ पश्चिनिक्ेष ) गम्य 
होनैपर । 

युट्‌ भीदेर्षादि दी अर्थभह्धे # अपस्किरते इभो 
देशः । छन्छटो भक्षार्थी, शा आश्चयाश्ष च । इ्षादि- 
भिज हेनेपर अपकिरति कुसुमम्‌, इ स्थल त्‌ 
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जोर सुट्‌ नद हआ, य्यपि हषदिमात्र विवक्षामे आस्मने- 
पदकी प्रापि है, तथापि सुटूके अमाव होनेपर नरह होतादै- 
` गजोऽपकिरति । # 

आङ्पूर्वक नु ओर प्रच्छ धातु आत्मनेपद दो# आतते। 
आपृच्छते । ल 

आक्रोशार्थक स्वरितेत्‌ दाप धातुषे कतुंगामी क 
न दोनेपर भी श्षपथल्प अर्थं आत्मनेपद दी # 
कृष्णाय शपते ॥ । 


२६८९ समवप्रविभ्यः स्थः ।१।२२९९॥ 
सन्तिष्ठते । स्थाष्वोरित् । समस्थित । सम 
स्थिषाताम्‌ । समस्थिषत । अवतिष्ठते । भरति 
त्त । वितिष्ठते ॥ आङः प्रतिज्ञायामुपसंख्या- 
नम्‌ ॥ # ॥ शब्दं नित्यमातिष्ठते । नित्यत्वेन 
वरातिजानीते इत्यथः ॥ 
२६८९-सम्‌, अव प्र ओर विूर्वक स्था धातु आस्मने- 
पद्‌ दो, सन्तिष्ठते । ^“ खा्वोरिच २३८९ इस सूलसे | 
देशा दोकर-समस्थित । समरिथपाताम्‌ । समरस्थिपत । अव- 
तिष्ठते । प्रतिष्ठते । वितिष्ठते । 
आ्पूर्वक स्था धातुसे प्रतिज्ञामे आत्मनेपद दोशशब्द 
नित्यमातिष्ठते, अर्थात्‌ नित्यत्वरूपसे प्रतिज्ञा करतहे ॥ 


२६९० प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च । 


१।३।२२॥ 

गोपी कृष्णाय तिष्ठते । आश्य भकाङ्ञयः 
तीत्यथंः । संक्ञथ्य कणौदिषु तिष्ठते सः । 
कुर्णादीनिर्णेतरखेनाश्रयतीत्यथः ॥ 

२६९ ० प्रकाशन, अर्थात्‌ ज्ञापन, स्थेय,अथांत्‌ विषादपद्‌ 
निर्मयकत्ती अथं वतेमान स्था घातु आत्मनेपद हो, गोपी 
कृष्णाय तिष्ठते, अर्थात्‌ इष्णसे आश्य प्रकारा करतीहं । 
५ सशय कर्णादिषु तिष्ठते यः ? अथात्‌ क्णादिको निभ॑तृत्यसे 
आश्रय करताहं ॥ 


२६९१ उदोऽन्‌ष्वैकंमणि ।१।३।२४ ॥ 


क्ता उतिष्ठते । अनूरध्वेति किम्‌ । पीडादुासि- 
रुति॥ईहायाभेव॥ *॥नेह। ग्रामाच्छतससिष्ठति॥ 

२६९ १-ऊध्व देशसंयोगावक्रल क्रियाम ब्र त्ति न हो से 
उपक स्था धाठुच आत्मनेपद दो, मृक्ताुत्तिष्ठते । 
ऊर्घदिशसयोगानुकूलक्रियामे वृत्ति ोनेषर तो शरैश 
दु्तिष्ठति । 

हा अर्थात्‌ चेष्टा दी हो अन्यत्र नरी दसस श्रामाच्छत- 
शन्ति्ठति?. इस स्लमे नदीं हआ ॥ 
२६९२ उपान्मन्बकरण । १।२। ९“ ॥ 

अप्रिथ्याऽभीधभ्नपतिष्ठते । मन्वकरण किम्‌ 
` अर्तारडुपतिशति क - 


करणमिन्न 
&8ि 





कास्यम्‌ ॥ ^ ॥ | 


आदिव्यम्पतिष्ठते । कथं तई स्तुत्यं स्दुतिभि 


# 
# ३ 
॥) 


रथ्यौमिरूपतस्थे सरस्वतीति । देवतावारोपात्‌। 


नवस्य देवतांशस्वादवा । गङ्गा यसनागपतिष्ठते । 
उपष्टिष्यतीप्यर्थः । रथिकानुपतिष्ठते । मिच्री- 
करोतीत्यर्थः 1 पन्थाः सुघ्रमुपतिष्ठते । प्रमो 
तीत्यर्थः ॥ बा छिप्सायाभिति वक्तव्यम्‌ ॥*1॥। 
भिक्षकः प्रभुमुपतिष्ठते-उपतिष्ठति षा । 
लिप्सया उपगच्छतीस्यथंः ॥ | 

२६९२-मेत्रकरणार्थमे उपपूरवक स्था धातु आत्मनेप 


तिष्ठति यवनेन । | 
देवपूजा, सङ्गतिकरण, मित्रकरण ओर पथ अथ॑मं उपपू- 
वक स्था धातुसे आत्मनेपद हो आदित्यम॒पतिष्ठते । देवप्रूजा 
न दोनेसे ‹ स्तुत्यं स्वरतिभिरथ्याभिरुपतस्थे सरस्वतीं * €स 
खलम किस प्रकार आत्मनेपद हुआ १ इस पर कते 
किं, देवतात्वारोपके कारण अथवा दृपके देवांशत्वके कारण 
आत्मनेपद हआ । गङ्गा यमुनामुपीतषठते, अथात्‌ आलिः 
ङ्गन करती । रिकानपतिष्ठते, अथात्‌ मित्रता करताहे । 
पन्थाः सुघनमुपतिष्ठते, अर्थात्‌ प्राप्त होता । 

छिप्सार्थमे विकल्प करके उक्तं कार्यं हो # भिश्चुकः भभु 
मुपतिष्ठते, उपतिष्ठति वा, अथात्‌ लाभेच्छासे प्रञ्चुके 
निकर जाति ॥ 


हो, आभय्या्नीधसुपतिषठते । मंत्रकरण न दहोनेपर भत्तोरमुप- 


२६९३ अकभकाञ्च । १।३।२६॥ 


उपात्तिष्ठतेरकमंकादातमनेपदं स्यात्‌। भोजन- 
काटे उपतिष्ठते । स्निंहितौ भवतीत्यथैः ॥ 

२६९३-उपपूैक अकर्मक खा धातुके उत्तर आत्मनेपद 
हो, भोजनकाले उपतिष्ठते, अथात्‌ निकटस्थ होताईे ॥ 


२६९४ उद्विभ्यां तेपः। १ ।३। २७॥ 
अकमकादिव्येव । उत्तपते । वितपते । 
दीप्यत इत्य्थः॥ स्वाङ्कमेकाचेति वक्तभ्यम्‌ *॥ 
स्वमङ्गं स्वाङ्ग न त॒ अद्रवमिति परिभाषितम्‌ । 
उत्तपते षितपते षा पाणिम्‌ । नेह सबणेशुत्त- 
पति । सन्तापयति विलापयति वेत्यथंः । चरो 
न्ेचस्य पाणिय्त्तपति । सन्तापयतीत्यथः। 
२६९४-उत्‌ ओर विपूर्वक अक्रम॑क तप धतुसे आत्ते. 
वद हो, उत्तपते ! वितपते, अथात्‌ दीप्त होतार 
स्वाङ्गकम्भक होनेपर भी आत्मनेपद हे # इस स्थङ्मं 
स्वाङ्गरब्दसे स्वकीय अंग समञ्नना “अद्रवं मूत्तिमत्स्वज्ञम्‌ 
यह परिभाषित अंग नदीं । उत्तपते । विततपते पाणिर्‌ । यहां 
नह हआ? जसे-घुबणयुत्तपति; अर्थात्‌ सन्तापितं अथवा 
बि्छापित करता । चैत्रो भेत्रस्य पाणिमुत्तवाति अयातु 
सन्तापित करत) ॥ ४. 
२६९९ आडो यमहनः । १ । २।२८॥ 
आयच्छते । आहते । _अकभकास्वाङ्कमे- 
कादित्येष । तेह । परस्य 


शिर आहन्ति ! कथं 
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` विप्रमविदोचनस्य वक्ष एसा किरातमे ओर 


आहसाताम्‌ । आहसत ॥ 
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तहिं आजघ्ने विषमविोचनस्य वक्ष इति 


भारविः। आहध्वं मा रषृत्तममिति भद्टिश्च। 
प्रमाद एवायमिति भागवृत्ति भाप्यत्यध्याहासे 
वा । स्यञ्छोपे पञ्चमीति त॒ व्यषन्तं विनैव 


तद्थावगातयत्र तद्विषयम्‌ । भक्चामत्वाद्‌ ठस 


्रन्ताध्याह।रा वास्त । सभीपमेप्येति वा ॥ ` 


२६९५.-आङ्पूचक्‌ यम आर हन धातुसे आत्मनपद हा 


. आयच्छते । आहते । अक्क ओर स्वांगकर्म्मकं हनेपर ही 
दोगा अन्यत्र नदीं, इष कारण परस्य शिर आहन्ति इस 


त्यलमं नहीं हआ | । 
स्वायकरमक्‌ दी - इन्‌ धात॒से आत्मनेपद शोनेसे “आजघ्न 


आह्व मा 
पवृत्तममरः एला मदमे किस प्रकारसे प्रयोग सिद्ध दुआ १.तो 
भागह्रात्तके मतस्े यह्‌ प्रामादिक इ, अथवा व्रम्यः इसखपद्‌का 


, अवच्वाहार हयगा, ^^ल्यत्रलोपे ०” इस सूत्रसे पञ्चमी तो व्यत्रन्त- 
कविना दी जिस स्यूम तदर्थकी अवगति होती, उसी 


सर्म होतीह, अयना वेत्तमिव्यादि तमुन्नन्तका अध्याहार 
होगा, अथवा !समीपमेत्यः इसका अध्याहार होगा | 


९६९६ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ । 
२॥९ 1 चछः॥ ` 
हनो वधादेशो वा छृडि आत्मनेपदेषु प्रेष । 


` आवधिष्ट 1 आवधिषाताम्‌ ॥ 


९६५६ आत्मनेपद परे रहते टुङ्लकारमे हन्‌ ‡ धातक 
स्थानमें विकल्प करके वध आदेश 
घाताम्‌ | 


१३७ हनः सिच्‌ । १।२। १६ ॥ 
किर्स्यात्‌ । अनुनासिकलोपः । आहत । 


६7 आवाधष्ट | आवां 


२६९७ हृन्‌ 
सिक वर्णका 
आहसत ॥ 


*&५८ यमो गन्धने । १। २। १५ ॥ 
सिच्‌ कितस्यात्‌ । गन्धनं मूचनं परदोषा- 


गन्धने करिम्‌ । उदार्य॑स्न 
पादम्‌ । जकृष्टवानिव्यरथं 


२६९ ८~गन्धनाथम यम भानुकर उन्तर्‌ सि 
गधन रान्द्तत वचन, अथात्‌ परदोपाविष 
करना) समन्नना | उदायत । गन्धनमिं 
भत्‌ पादक आक्रप्रण किए हृष्‌ ॥ 


१६९९ समो गम्यच्छिभ्याम्‌।१। ३।२९॥ 
अकमकाभ्यामित्येव गच्छत ॥ 


१२९९-- अकर्मक तक गम्‌ जर्‌ कच्छ धातक 
भातनेषद ह; छगश््छतें 


बातुकं उत्तर सिचको किल हा, अनुना 
छप होकर-आहत | आहसाताम्‌ । 


सक किच्व हो, 
करण (पराया दोप प्रगट 
नायम उदाथंस्त पाद्म, 


उत्‌ 





२७०० वा गमः । १।२। १३२॥ 

गमः परौ स्ञछादी लिङ्सिचौ वा कितो 
स्तः । संगसीष्ट-संगंसीष् । समगत समस्त । 
सश्च्छिष्यते । अकमकाभ्यां किम्‌ 1 ग्रामं 
संगच्छति । . विदिपरच्छिस्वरतीतायरपसख्य- 
नम्‌ ॥ * ॥ वत्तेरेव ग्रहणम्‌।संषित्ते। संविदाते ॥ 

२७०.०-गम धातुके उत्तर ्चलादि लिङ्‌ आर सिचको 
विकल्प करके किच्व हो, संगसीष्ट, संगंसीष्ट । समगत) सम 
गेस्त । सम्च्छिष्यते | अकर्मक न होनेपर तो ग्रामं संग- 
च्छति । । 

लपूत्क विद्‌, प्रच्छ अर स्ट धातुसे आत्मनेपद हो # 
संवित्ते । संविदाते । इस ल्मे भदादिगणीयं बिद ध।तुका 
रण द ॥ | - ¦ 

२७०१ वेत्तोविभाषा । ७। १।-७॥ 

वत्तः परस्य ञ्लदेशस्यातो रुडागमो बा 
स्यात्‌ । सरविद्रते- सविदते । संविद्रताम्‌-स्षविद 
ताम्‌ । समविद्रत-समविदत । संपृच्छते । स- 
स्वरते ॥ अर्तिश्चशिभ्यश्चेति वक्तभ्यम्‌ ॥ *# ॥ 
अतीति दयीग्रहणम्‌ । अङ्िधो .चिय्तेखे्य- 
फम्‌ । मा सत्रत । मा सरमृषाताम्‌ । मा समष- 
तति । समत्ति । समाषाताम्‌ । वमार्षतेति च 
भवाद्‌; । इयतेस्त॒ भा स्मरत । मा समेताम्‌ । 
न्‌ समरन्त । समारत । समारेताम्‌ । समार- 
"तात च । सश्रणुते । सपदयते । अकर्मकादि 
“प्त । अत एव रक्षांसीति प्रापि सश्णमह्‌ 
इति स॒ृरारिप्रयोगः भामादिक इत्याहुः । अध्या 
तारा बा इति कथयद्य इति । अथास्मिन्चकभ 
काकार हनिगव्यादीनां कथमकमेकतेति 
चत्‌ । श्ल | 

तर्थान्तरे वत्तेधोतर्थनोपसेप्रहात्‌ । 

भतिद्धेरविवक्षातः क्मणोऽकर्िका क्रिया ॥१॥ 

१६7 भारम्‌ । नदी बहति स्यन्दत इष्यः 
निति । त्रत्यति । प्रधिदधेर्यथा । चेष बषति। 
कमणाऽविवक्षाती यथा । हितान्न यः सश्रणते 
स कष्रभुः ॥ उपश्षगौदस्यव्यध्चोर्धत्ति वाच्यमू.॥ 
॥ + ॥ अकर्मकादिति निवृत्तम्‌ । बन्ध निर्‌ 
स्याति निरस्यते । सण्रदति-सप्रहत्त ॥ 

१७० १--ठपूवके विद धातुके 
विकस्प करके सुटका आगम हो सं 
साबदतामर्‌ । समविद्रत 
खंह्नरते | 


तम्डूलक अत्ति (ऋ ) श्र ओर्‌ दश्च धातुके उत्तर आत्म. 
गपद्‌ दो # यहां अर्सि, इस परदे दोनोका ग्रहण है | अङ्क 


।९ (स्यत ्दिक्षके अतृक्तो 
दत,सविदते। संविद्रताम्‌ 
समवेद्‌त |. सभ्प्रष्छते | 
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विधिम तो इयक्तःअरथात्‌ दिवादिगणीय ऋका दी ग्रहण दमा 
घमत । मा समषातामः । मा समृषत। समातं । समर्पाताम्‌। 
समार्धेत | यई भ्वादिगणीय च भातुकां दै । इयतति, अयात्‌ 
दिमादिगणीयका तो मा समरत । मा समरेताम्‌ । सा समरत। 
समारत । समरिताम्‌ । समारन्त । संशरणुते | संपद्यते । अक- | 
म्यक घातुके उत्तर दी होता, इस कारण ^रकषांसीति  चुरापि 
सश्रणुमहेः देखा सरारिका प्रयोग प्रामादिक दै, अथवा कथ- 
यद्धयः इसको अध्याहार करके दोगा । ईस अकर्मकार्धिकारमे 
हन गमको कैसे अकरम्मकत्व हुभा १ तो सुनो, धातुका 
अथै भिन्न दोनेसे धात्वर्थसे उपसंग्रह प्रसिद्धिसे ओर कमकी 
अविवक्षा अक{्मिका क्रिया होतीहै, जैसे-वहति भारम्‌ । 
नदीं बहति, अर्थात्‌ वहती । जीवति ।-नुप्यति । भ्रसिद्धिते 
ससे-मेधो वर्षति । कम्मकी अविवक्षा होनेसे जेसे-'दितान यः 
संश्रृणुते स कविप्रमुः' | | 

उपसर्मपूर्वक " असु धाठ़ जौर ऊद धातुसे विकल्प करकं 
आलसनेपद हो # यहां “अकर्मकात्‌? इसपदकी निरत हुई । 
बन्धं निरस्यति, निरस्यते । समूहति, समूहते ॥ 


२७०२ उपसीद्धस्व उहतैः\७४।२३॥ 
यादौ दिति । ब्म सरह्यात्‌ । अमि समष्य ॥ 
२७० २-यकारादि कित्‌, डित्‌ प्रत्यय परे रदते उपभगके 

उत्तर ऊह धातुके ऊकारको हस्व हो, ब्रह्न समुह्यात्‌ । आभ 

समुद्य ॥ | ह 

२७०३ निसञ्चपविभ्यो ह्वः ।१।२।२०॥ 
निष्ठयते ॥ | | 
२७०३-नि, सम, उप जौर विपूैक हश्‌ धातुके उत्तर 

आत्मनेपद हो, निंहयते ॥ । 


२७०४ स्पधीयामाडः । १। ३ ।३१॥ 
कृष्णश्चाणरमाहयते । सपधोयां किम्‌ 
पुत्रमाह यति ॥ 
२७०४-आ्पूर्वक हेम धातु स्या अर्थे आत्मनेपद 
हो | कृष्णश्चाणुरमाहयते । स्पर्घाभिनरार्थे यथा-पृत्रमा- 
हयति ॥ | 
२७०८ शन्धनावक्षेपणसेवनसाहसि- 
कयव्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषः कञः । 
१। ३। ३२ ॥ [म 
गन्धनं हिसा । उङ्रते। सृचयतीत्यथ, च 
हि प्राणवियोगानुकूरत्वाद्धिषैव । अवक म 
तनम्‌ । इ्ेनो वर्तिकामदाकुरूते । अव्यैयतीः 
व्यथः हरिशषकुरूते। सेवते। परदारान्मरूते। तेष 
इहक्चा भ्रवतेते। धो द्कस्योपस्कुरुते।एणगमाधत। 
गाथाः; प्रडुरते । प्रकथयति । शतं प्रुत । 
मोर्थं विनियुङ्क्ते । एए किम्‌ । कटे करोति ॥ | 
गः यात्‌ हिंसा अवक्षेषण, सेवन, सादसि- 
२७०५-गन्धन) ० 9 
कः अरतियले, प्रकथनं ओर उवयोगार्थमे कृ घातु आत्मनेपद 


। 


भाषादीकासहिता 1 


। धर्मार्थं विनियोग करतादै । यह सम्पूण 
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सूचन प्राण वियोगके 
अनुकूल हेनिसे दिखा ही दै।अवक्षपण शब्दस मत्वनो धमस्चना। 
मेनो वसिकामुदाककरेत, अर्थात्‌ स्थेनपक्षी वति कषो(वयर) को 
भस्मं करता ! दरिमपकुसेत, अर्थात्‌ सेवा करतादै। परदाय 
प्रकुख्ते, अथात्‌ परल्ियोमे हसा प्रहृत होता } एष दक 
स्योपस्छुरते, अर्थात्‌ ङ्कंडी जख्का गुण अरण करतीं है । 
गाथा; प्रकुरुते, अर्थात्‌. कहता । शतम््रकुरुते, अथीत्‌ 
अर्थन्‌ दोनैपर्‌ करटं 


हो, उच्छुर्ते, अर्थात्‌ सूचन करताद । 


करोति ॥ 


२७०६ अधेः प्रसहने । ३। ३। ३२॥ 
प्रसहनं क्षमाऽभिभवश्च. । षह मषणऽभिभवे 
चेति पाठात्‌ । शब्चमधिङरुते । क्षमत इव्यथः । 
अभिभवतीति बा ॥ 
२७ ०६-प्रस्नार्थमे अधिपूवंक कृ धातुके उत्तर आत्मने 
पट्‌ दो, प्रसहन शब्दसे क्षमा जर अभिमव ससक वंथोकि, 
पई घातु मर्षण ओर अभिभवे हे । रज॒ुमधिङ्कसते, अथात्‌ 
शुको क्षमा अथवा जीभिभव करताईे ॥ , 


२७०७ वेः शब्दकमणः । १ । २।२९॥ 


स्वरान्विकरुते । उच्चारयतीरत्वंथः । रोन्दकं- 
मणः किंम्‌ । चित्तं विकरोति कामः ॥ 
२७० ७--न्द्र यदि कर्म्म हो तो विपूर्वक कृ धातुक उत्तर ` 
आत्मनेपद हो, यथा-स्वरान्‌ विङ्कख्ते, अर्थात्‌ स्वर्‌ 
उच्चारण करता । शब्द कम्म॑न  होनेपर जेरे- विक्त विक 
रोति कामः ॥ ् 
© । १ 
२७०८ अकभेकाञ्च । १। २ । ३५ ॥ 
+ @ ¢ ~ ५ 
षे; कुजं इस्येव \ छात्रा विकुषेते । विकारे 
लभन्ते इत्यथः ॥ 
२७०८-अकम्पक विपूर्वक इ धातुके उत्तर आत्मनेपदं 
छत्रा विकवैते, अथात्‌ छत्रगण विकारको पर्त 


शत ॥ 
२७० ९सम्माननोत्सभनाचायेकरण 
ज्ञानभतिविगणनव्ययेषु नियः १।६।२९। 


अनरोरखञ्जनज्ञानविगणनव्यया नयतेबोच्याः 
इतरे प्रयोगोपाधयः । तथा हि । शाख नयते । 
शाखस्थं सिद्धान्तं शिष्येभ्यः भाषयतीत्यथेः 1 
तन च शिष्यसम्भानने फलितम्‌ । उत्सज्ञते । 
देण्डशरन्नयते । उस्क्िपतीष्य्थैः । माणवक्ड नः 
यंते। विधिना आत्मसमीपं प्रापयतीस्यथः। उष 
नयनपूकेणाध्यापनेन हि उपनेतारे आचाय्व 
क्रिपते । ज्ञाने । तख चयते । निथिनोतीर्यथेः। 
क्मैकराह्षनयते । श्चतिदानेन स्वंसभोप प्राप्‌ - 
यत्तीतय्थैः । विगणनमुणादेनियोतनम्‌ । करं विः 


इ 
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गाताहै | सकर्मक न होनेपर जैसे-वाधमुशचरति, अर्यात्‌ 
भाफ़ ऊपर जाता ॥ 


९७२७. सुमस्तृतीयाय॒क्तात्‌ ।१।३।५४॥ 
रथेन संचरते ॥ 

` २७२७ वरृतीयान्तसे युक्त सम्‌ उपसर्मके परे स्थित 

चर धा आत्मनेपद हो, यथा-रथेन संचरते । रथके 

द्वारा जाताहै ॥ ` 


ल्‌ ध < 
९७२९८ दाणश्च ॒सा चेचतुथ्येथ । 
१।३। ५५ ॥ 
, सृपवदाणस्तरतीयान्तेन युक्तादुक्तं स्यात्‌ तर- 
ताया चेचतु्यर्थं । दाप्या संयच्छते । पूर्वसूत्र 
सम्‌ इति षष्ठी । तन सूवरद्वयमिदं भ्यषहितेऽपि 
। रथेन समदाचरते।दास्या सप्रयच्छते॥ 
०२८ त॒तीया यदि चतुश्यर्थमे दुई दो तो उस तृती- 
यन्ति पदके योगे समूपू्वक दाण्‌ घातुके उत्तर आत्मनेपद 
दो, दास्या संयब्छन्ते | पूवसू“ 
पषठीविभक्त्यन्त है, इस कारण 
दोना सूत्र प्रृत्त होते, जेषे स्थेन 
समश्रयच्छते ॥ 


७२९ उपाद्यमः स्वकरणे ।१।३।९५६॥ 


"तकरण स्वीकारः । भाय्रपयच्छते ॥ 


*७२९-उपपूवैक य॒म धादुके उक्त स्वकरण अर्थात्‌ स्वी- 
करणार्थमे आत्मनेपद हो, भार्यामुपयच्छते ] भार्याको 
स्वीकार करताहै ॥ 
९५७३० विभाषोपयमने \ १ । २।१६॥ 

यम्‌; सिच्च किंदा स्याद्िवाहे । रामः सीता. 
गयतत-उपार्यस्त वा \ उद्वौटेत्यथ; । गन्ध्‌- 
नाङ्गे उपयम तु पूषैविभतिषेधाचित्यं वि कैरवम्‌ 

२७१० विवाहार्थं उपपूर्वक यम घातुके उत्तर विकर्प 
करकं सिच्‌ कितु हो, रामः सीतामुपावत, उपायंस्त वा, 
अर्थात्‌ .रामने सीताके साथ विवाह किया | भध 


ग्ग उपयम होनेपर तो पूरवोधिप्रतिषरेधके कारण नित्य 
कित्व होगा ॥ 


५५२१ ज्ञाधुस्मृरशां सनः।१।३।५७॥ 
सत्नन्तानामेषां भ्राग्वत्‌ । धसं जिज्ञासते । 
यश्रषते । पस्परषते । दिदक्षते ॥ 
२७३ १--घन्‌ प्रययान्त ज्ञा, 
धठुके उत्तर आत्मनेपद हो, धर्म्म जि 
बृसृधते । दिरक्षते | 


९७३२ नानोजञेः । १।३।५८॥ 
 उचमनुजिजासति । पर्वसूत्स्येवायं निषेधः । 
ग "यायात्‌ । तनेह न।घर्षिकोऽनुनि- 
| ` पर्तिदृमिच्छतीत्य्थः । पूर्व. 


छम; ` यह पद 
न्यवद्ित होनेपर भीं 
समरदाचरते । दास्या 


लासते । युशरूषते | 





ती सिदान्तकोमुदी- 





‹ तिढ्न्त- 


वसन इति तडः । अकर्मकाश्चेति केवहादि- 


धानात्‌ ॥ 

२७३ २-अनुपर्वक सन्नन्त ज्ञा धातुके उत्तर आत्मनेपदं 
न हो, पुर मनुजिज्ञा्षति । यह सूत्र “ अनन्तरस्य न 
न्यायके अनुसार पूर्सूत्रका दी निषेधक है| हस कारण इष खलम 
निषेध नी हुआ जेसे-सर्पिषोऽनजिन्ञासते, सर्पिष ( धृत ) 
दारा प्रवृत्त होनेकी इच्छा करताहे । इस स्थल्मे ^“ पूरवव- 
त्वन: २७३४ ? इस - सूत्रसे आत्मनेपद हा, क्योकि, 
८ अकर्मक।ज २७९८ `` इस सूत्रसे केवल शा भावुके उत्तर 
टी आत्मनेपद विहित हहे ॥ - 


२७३६ प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः । १\। ३।५९॥ 

आभ्यां सत्रन्ताच्छरष उक्तं न स्यात्‌ । भरति ,, 
यश्रुषति । आश्चुश्चषति। कर्मप्रवचनीयास्स्यादेष। 
देवदत्त प्रतिश्ुश्रूषते ॥ 


२७३३-प्रति ओर आड्धपूर्वक सन्नन्त श्रु चातुके 
उत्तर आत्मनेपद न दहो, प्रतिश्चश्रूघति । आद्चश्रूषति । 


कर्मप्रवचनीयके उच्तर आत्मनेपदं हो हीगा, दवदत्त प्रतिश्श्रषते। 
शदेः शितः। १ ।३। ६० ॥ 
प्रियतेटदटिडोश्च । १।२३।६१॥ 
व्याख्यातम्‌ ॥ ५ पी 
५ शदे; शितः २३६२ 2” ओर ““ प्रियतेडंडलिडेश् 
२५३८ यह दोनों सूत्र ्याल्यात ह ॥ 


२७३९ पूवेवत्सनः। १।३। &२॥ 

सनः पूर्वो यो धातुस्तेन ठस्य सन्रन्ताद्प्या- 
त्मनेपद्‌ स्यात्‌ । एदिधिषते । शिक्षयिषते । नि- 
विविक्ते  पषैवर्किम्‌ । बुभृषति । शदेरिव्या- 
दिश्बदवये सने नेत्युषस्यं षाकयभेदेन व्यास्ये- 
यम्‌ । तनेह न । शिशस्सति । समूरति ॥ 
आशम्ब्र्थयवत्कृजोनुध्रयोगस्य । १। ३१६३ । 
एधां चक्र ॥ 


१७१४-सनूके पूर्वमे जो धाठु उसके तुल्य सन्नन्तके भी 
उत्तर आत्मनेपद हो, एदिधिषते । शिशयिषते | नििविक्षते । 
पूववत्‌ क्यो कहा तो “नुमृधतिण्वदां न हो“शदेः° २३६२ 
भ्रियते ० २५३८? इन दो सूनो (सनो नः 'इस अंशकं 
अनुद्धत्ति करके वाक्यभेदे व्वाख्या होतीदै, इस करण 
 धिशसति । मूर्तिः इस स्थलमे आत्मनेषद नहीं हुभा 1 

` आभ्प्रत्ययवक्कृमोऽनुभरयोगस्य २२४०१ इस सूस 
आम्प्रकृतिके तुल्य अनुप्रथुज्यमान कृम॒से भी आत्मनेपदं 
होकर एघाञ्चकरे ॥ 


२७३५ ब्रोपाभ्यां 
3। ३। &9 ॥ 
भयुङक्त । उपयुङ्क्ते ॥ स्वरा्न्तौपसगु- 


युजेरयज्ञपत्रेषु । 


।! 





अरा अ (4011-1 1 
~ 14011 


म च - क नु र नि ~ क मी क - ऋ ककः कि ॥ निषा 
किकः = => नः = व क "प 1 = ~~ च |] =, कि ` + भि 
१.3 4 । । । 
। च कः र 
| च 


आत्नेपदपरक्रिया | भाषारीकासहिता । (५२७) 








दिति वक्तव्यम्‌ ॥ #* ॥ उद्य॒ङ्क्तं । नियुदक्ते । | विवक्षायां दयते भवः । ईह प्रथमत्रतीययो- 
अयज्नपातेष किम्‌। दन्द यचि पाचाणि प्रयुनक्ति॥ । रषस्थयो्दितीयचतुथ्योश्च तुर्यः । तत्र 

२७३५-य्ञपात्र साधन न होनेपर प्र जौर उपपूषैक | तृतीयकक्षायां न तङ । कियासराभ्येऽप्यणौ 
ध उत्तर आत्मनेपदसंशक ` प्रत्यग हा, प्रयुक्तं । | कमेकारकस्य णो कत्र्ाभावात्‌ । चतुथ्यौ तु 
उपयुक्ते] ` ~. ~ 

“'स्वरा्यन्तोपसर्गात्‌ ० अर्थात्‌ जिन उपसगाके आदिमं | त । (० (५ 1 
अथवा घन्तमें स्वरवर्ण है, उनके उत्तर युज धातुसे आत्मने- | मायां कमणो भवस्वह कृदृत्वाच | । ` एवमारो- 
पद हो सा कना चदिये } # इसी कारण दुर्‌, निर्‌ ओर | ह्यते रस्ताव्यप्यदाह्रणम्‌ । आरहिन्त हस्तिनं 
समू उपस्क उत्तर युजघातुते आत्मनेपद न होगा । | हस्तिपकाः । न्यग्भावयन्तीत्य्थः । तत आसे- 
उदुयुक्ते । नियुक्तं । यज्ञपा् साधन होनेपर तो-द्रनद्रं न्यञ्चि इति हस्ती । न्यग्भवतीव्यथेः । ततो णिच ॥ 


पा्ाणि प्रयुनक्ति, यहां आत्मनेपद न हज ॥ आरोहयन्ति ॥ आरोहन्तीत्यथः । तत आरो 
२७३६ समः क्ष्णुवः । १ । ३ । ६५ ॥ दयते । नयग्भवतीत्यथेः। यद्वा परयन्त्यारो- 
सेश्ष्णते क्षम्‌ ॥ हन्तीति भथमकक्षा प्राग्वत्‌ । ततः कमण एव 
२७३६-सम्‌पूर्वक श्णु धातुके उस्र आत्मनेपद हो; | हेतुखारोपाण्णिच्च | दशेयति भवः । आरोहयति 
तुति शम्‌ ॥ । हस्ती । पश्यत आरोहत प्ररयतीत्यथः । ततो 


| प 


१७२७ भुजोऽनवने । १।३ ) ६६ ॥  भिजुभ्यां तत्नकृतिभयां च उपात्तयोदैयोरपि 

ओदनं युङ्क्ते । अभ्यवहरतीव्यथैः । बुधुजे व्रषणयोस्यागे दशेयते आरोहयते इत्यदाहर- 
वथिक्षोपाडः प्रथिवीमेष केवह्ाम्‌ ।. बृद्धो जनौ । णम्‌ । अथः प्राग्वत्‌ । अस्मिन्पक्षे दितीयकक्षायांन 
दुःखशतानि भक्ते । इहोपभोगो भजेरथः। | तङ्‌। पषमानकियत्वाभावाण्णिजथस्याधिक्यात्‌। 
अनवने किम्‌ । मही भुनक्ति ॥ | अनाभ्यनि किम्‌ । स्मरति बनगुस्मं कोकिलः 
२७३७-अनवनार्थमे मुज धातुके उत्तर आत्मनेपद ही, स्मरयति बनय॒स्मः । उस्कण्डापूषेकस्मृतो 


ओदनं क्ते, अर्थात्‌ चावकू भोजन करता हे, ध्ुयुजे प्र" | विषयो भवतीत्यर्थः ॥ भीस्म्यो्हेतभये। १।३। 
यिवीपालः पृथिवीमेव केवलाः. ¢ ब्रद्धो लनो दुःखशशतानि | ६८ । व्याख्यातम्‌ ॥ 

भुक्ते › इन स्थले युज भाद्का अथ उपभोग कहाहि । 
अनबन अर्थं न होनेपर तो-महीं भुनक्ति, अवन शब्दे २७२ ८- णिजन्त धातुके उत्तर आमनेपद हो, अणिजन्ता- 
पालन समक्षना प्रथिबीका पालन करता३े । इस स्थल्मं बस्थाम जो क्रिया ह यदि वदी क्रिया णिजन्त भातुसे भमित 
। (भुजोऽदने" फेस सूं काघवसे पाणिनिजीने नहीं कियां इससे | हो, भणिजन्त कालम जो कम्म कारक वह ण्यन्तकालमे कतत 
विहित करति कि, जिस धातुका पालन ओर दूसरा कोभ हो, आध्यान अर्थात्‌ उत्कटा पूवकं स्मरण अ थमे आसमनेपदं 
अथं है उसी धातुक ग्रहण है एेसा रोघादिक भुज धातु है, | न हो । “४ णिचश्च २५६४ › ईख ॒सूत्रसे आत्मनेपद सिद्ध 
उसीका ग्रहण हुआ ॥ होनेपरर यह सूत्रं अक्मिप्रायाथं है, अथौत्‌ क्रियाफक कतृगासी 


1 ट नि ॥ । न होनेपर भीं आत्मनेपद दोगा, क्रियाफल कत्तुगामी होनेपर 
० = 
ण त्क चह = | तो ^ विभाषोपदेन० २७४४ 2 इख सुत्रसे विकल्प करके 
७३८ = रणौ ५ णो म 9, आत्मनेपदकी प्राति रहते जौर ('अणावकभ्मंकात्‌० २७५९४. 
ऽनाध्यानें । 2 । 2 । 2७ ॥ इख सूत्रे परत्वके कारण परस्मेपदकी प्राति होनेपर-परवबिप्र- 
 ण्यन्तादात्मनेषदं स्यादणौ या किया सैष चेते | तिव इ सते आत्मनेपद शग । 
ठचन्तेनोच्पेत, अणौ यत्कमंकारकं स चेण्णौ करु भावक) ओर कतृस्थक्रिय उदाहरण है,उनको दिला- 
कतौ स्याच्च तवाप्यनि । गिचश्ेति सिद्धऽकनेमि" | ते बथा, प्ति भव भकतः । अद भ भ 
्ायाथमिदम्‌ । कर्चभिभाय 4 ४५.६०५ 4 ५६१. भ उसको 
क य (के [> र्‌ = त्तर र 3 
नेति , विकय्ावकर्मकादिति „ग ॥ भरिया कहते हे, साधनको कारकं कषत है । गमन भौर आरो- 
वरत्वास्ाति ूरैविभतिषेधनेद मप हणादि खलम सपरिसमन्द कतौ क्रिया = कएताहे । 
करस्थभावकाः कतरस्थकयाश्चोदाहर्णन (त गिजन्तर्थकी जविनका होने ति भव अभात्‌ शिम 
हि। पन्ति भवं भक्ताः । चाष प | समयमेव चाुानमिषय ९१ उसे दवमण्णिन्‌ _करनेसे 
र्वन्तीत्यथंः  श्ेरणाश्चत्यागे । पश्यति भकः । | दरदोयति भवं मक्ता+मक्तलग ' १ देतह पुनः णिजथ॑की 
9 $ परयन्तीः त्य्‌ \॥ पुन्‌ ॥ 
यन्ति भवं भक्ताः! 


क" गिं 





------ 


अविवक्षा होनेपर दीयते भवः इस खर्मे प्रथमा ओर्‌ तृतीया, 
अवस्थाका ओर हितीय। तथा चतभ अवस्थाका भथ तुस्थ है। 


. ~~~ _=_=_~~ बब ---~-~--~----~ काक यदय 
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क्रिमाकी साम्य व # द 
(कवक साम्य दोनेपर मी अणिजन्त काल्ये करम्मकारकको 


जन्तकालमं कर्तत्के अभावके कारण उस स्थल्मे तृतीयक- 


४ क्षाम आत्मनेपद न हआ । द्वितीय क्रियाकी समताके कारण 
। ओर प्रथमा अवस्याभ कर्म मवके कर्ता दोनेके कारण चतुर्थ 
अवस्थामं तङ्‌ दुआ । इरी प्रकार कर्तृख करियाका उदाहर 


भथा-आरोहयते दस्ती आरोहन्ति दस्तिनं हस्तिपकाः ) न्य 


ग्मावयन्ति इत्यथः । पश्चात्‌ आरोहति हस्ती न्यग्भवतीत्यर्थः | 
पश्चात्‌ णिच्‌ हुआ । आरोहयन्ति आरोहन्ति इत्यर्थ; | पश्चात्‌ 
आरोहयते । न्यगभवतीयर्थः । अथवा पदयन्त्यारोहन्ति यह्‌ 
प्रथमकक् पूर्ववत्‌ ह । पश्चात्‌ कर््मसे ही देवुत्वारोपक्ने कारण 
णिच इञा । दशयति भवः । आसोक्टयति दस्ती, पद्यत 
आरहतश् प्ररयतीलयर्थः | पश्चात्‌ दोनों णिच करक ओर 
दोनो ग्रकृतियां करके प्राप्त दोन प्रषणोका वाग होनेपर-दग- 


यते ओर आरोहयते यह दो उदाहरण हए, इनका अर्थ पूर्व 
बत्‌ है | इस पश्चकी द्वितीयकक्षामे समान क्रियाके अभावसे 


गिलर्थं ५५ ~ तङः १५ 
ह आधिक्यके कारण . तङ्‌ अर्थात्‌ आत्मनेपद नदीं 
दगा । आध्यानाय होनेपर तो-स्मरति बनगुल्मं कोकिल; । 
स्मरयति वनगुल्मः । अथात्‌ उत्कंटापूर्वक स्मातिके विषयीभूत 
हता । (२५९४) भी ओर स्मि धातुसे आत्मनेपद हो, 


` यादे उसके देतुसे भयकी उत्पत्ति दो, यद पूर्वमे कह 


दियाईै ॥ 
२७३९ गृथिवन्च्योः प्रलम्भने।१।३।६९ 
रतारणेऽयं ष्यन्ताभ्यामाभ्यां प्राग्व । 


माणवकं गधंयते । वश्चयते षा । प्रहम्भने 


मू । श्वानं गर्धयति । अभिकाक्षामस्योताद- 
यतीत्य्थः । अहिं वश्चयति । वर्जयतीत्यः ॥ 
छिय समाननशालीनीकरणयोश्च । १।३।७०। 


ध | । । व्याख्यात ॥ २ ब । ल्‌ ॥ 
। “ " । २७३९ प्रलम्भनार्यमे णिजन्त गथ ओ 


र वञ्च घातुके उत्तर 
च्यत, वच्लयत्ते वा । प्रतार्‌- 


| | । अर्थात्‌ सकी आकां 
उल्यादन करताहे । अह वञ्चयति, अर्थात्‌ ५२४ 


छीडताहे ।(२५९२) सम्मान शालीनी करणार्थे छि धातुके 
उत्तर आत्मनेपद हो ॥ ठ 


२७8 ° मिथ्योपपदात्करजो 
ए. ृजोऽभ्यासे १। 


णेरित्येव । पदं मिथ्या कर 


आत्मनेधद्‌ दो, यथा, माणवकं ग 


र्यते । स्वरा- 


| दिदृषटमसकृुच्रारयतीःय्थः  मिथ्योपपदाककिम्‌। 


द्‌ ष्ट कारयति । अभ्या किम्‌ । सकृल्यदं 


मिथ्या कारयति ॥ स्वरितजितः कतरेभिभाये 





 जियाफले १1 इद्ध | ॥ तें 
2 । " । २।७२ । यजते । सुनुते । क्त. 





"नाचे किम्‌ । ऋत्विजो यजन्ति । सुन्वन्ति॥ 


[) ६ 0: {भौ ५ ५८ ॥ \ 


ॐ \4 






# य ) #, 


। . चै ` | ॐ 
॥ व 4 - ह ॥ क 
१ ९ ॥ ^ ऋ  » 1 ¶, 1. त नष 
| 1 १ ॥ # १.३१ १ [ब च | ५ ष प क| 1 
कः ह ि ॥ 9 + न 4 ( 


ॐ 4 
॥ ५.५ # ।, १ ऋ 
) | ३ ५ क { न व, प्र | भः + - 
| + क्त ै र्त चिद्धान्तकौयदी ऊन 
, 2  सिद्धान्तकौम॒दी- 
=> -सवय्दच्यन्य्चन 1 4 ९४९ + ॥ 






> ) ८ 14 ^ | 11 ५ # । (| 
। ॥ , 7042); १ # ३ 


1 तिढन्ते- 





क ~ म 





इ पद वार्‌ २ उचारण करताहे । मिथ्याशब्दोपपद न दौनेपर. 


तो पदे सुषु कारयन्ति । अभ्यासाथं न होनेपर यथा--तकृखदं 


मिथ्या कारयति | 


स्वरितेत्‌ ( यजादि ) ओर भित्‌ ८ सूजादि ) धातुओके 
उत्तर आत्मनेपद हो, यदि क्रियाका फ कतुंगामी दो-यजते। 
खुलत । कर््रमिप्राय न हदोनेपर अर्थात्‌ क्रियाका फल कर्तगामी 
न होनेप्र तो ऋत्विजो यजन्ति । सुन्वन्ति ॥ 


२७४१ अपाद्वदः । १ । ३। ७३ ॥ 
न्यायमपवदते । कनेभिप्राय इव्येव । अपब- 
दति । णिचश्च । १।३।७४। कारयते ॥ 
२७४ १-अपपूवक. वद्‌ धातुके . उत्तर आत्मनेपद हो, 
यथा- न्यायमपवदते क्रियाक(फक कर्चगामीं होनेपर ही आत्म- 
नेपद दौग। । यहां न हज अपवदाति । णिजन्तके उत्तर भी 
आत्मनेपद्‌ हो, कारयते ॥ 


२७४२ समुदाङ्भ्यो यमोऽयन्थे 


। 3। ३ 1७: ॥ . ५ 

अग्रन्थ इति च्छेदः । व्रीहीन्संयच्छते। 
भारगुयच्छतं । वश्मायच्छते । अ्रन्धे 
किम्‌ ¦ उद्यच्छति ३ धिगन्तुम॒दयमं 

यू । उयच्छात वेदम्‌ । अविगन्तुमुद्यमं 
कसातीत्यथः । कत्रभिप्राये इत्येव ॥ 

२७४२ क्रियाका फल करुगामी होनेपर सम्‌, उद्‌ आौर 
आङ्‌0 पर अग्रन्थ ॒विष्रयक यमघातुके उत्तर आत्मनेपद हो, 
नीहीन्संयच्छते । भारमुचच्छते । वल्ममायच्छते । मरन्थाविषयक्‌ 


भम धातु आत्मनेपद न हो-उद्यच्छति वेदम्‌। अर्थात्‌ वेदाध्य- 
यनके निमित्त उद्यम करताहै ॥ 


२७४३ अमुपसगाञ्ज्ञः। १। ३। ७६॥ 
गा जानीते। अनुपस्चगीकिम्‌ । स्वश लोक न 
भजनानाति । कथं तर्हि भट्टिः । इत्थं नृपः पष, 
मवाड्रोचे ततोऽचजज्ञे गमनं सुतस्येति । क 
मणि लिट्‌ । नृचेणेति विपरिणामः॥ ` 


५५९ रे-उपसगं पूर्वमे न हो यसे ज्ञा पालुके उश्र 
आत्मनपद हो, यथा, गां जानीते । उपसर्भ पूर्वमे रहते यथा- 


सवग लोकं न प्रजानाति । इह आत्मनेद न हआ, तो महिम 


“इत्थं नृपः पूर्वमवाढलोचै ततोऽनुजज्ञे गमनं सतस्य शस 
1 अनुञशे पद्‌ किस प्रकारसे सिद्ध दभा । इत स्थलमें 
कमम लिट्‌ लकार करनेये नूपेण, इस तृतीयान्त पदकी 
योजना करनेसे (अनुजः इस पदकी बिद्धि हो सक्तीहै | 


२७४४ विभाषोपपदेन प्रतीयमाने , 
१। इई । ७७ ॥ 


स्वरितथित इत्यादिपशचपरज्या यदात्मनेषवं 


विहितं तत्समी पोचारितेन पदेन कियाफटस्य 


कतैमामितव दयौतिते बा स्यात्‌ । स्वं यज्ञं यज 
| ति यजते षा । स्वं कटं करोति-कुरुते बा । 


1 भ्न 


॥ 







































^ 
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° स्वं पु्रमपवद्ति-अपवदते वा। स्वं यज्ञ कारयति 
कारयते वा । ख॒ ब्रीहिं सेयच्छति-सेयच्छते 
वा । स्वां गां जनाति-जानीते वा ॥ 

॥ इत्यात्नेपदप्रक्रिया ॥। 

२७४४-^^स्वरितलितः ›› इत्यादि पांच सूत्रोकरकं जो 
आत्मनेपद विदित हभआा दै, वद आत्मनेपद उपपदसे 
करियाफल कर्तगामी प्रतीत दोनेपर्‌ विकल्य करक दो । यथा- 
स्वं यज्ञं यजेति यजेते वा । स्वं कट करोति कुष्तेवा । स 
पुत्रं मपवदति अपपवदते वा स्वं य्न कारयति कार्यते व॥ स्वं 

व्रीहिं संयच्छति सेयच्छते वा । स्वां गां जानाति जानीते वा ॥ 

| इति आत्मनेपद धकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ परस्मेषदप्रकरिया । 


जञषाकतेरि पए्रस्भेपदम्‌ ।\।२।७८॥ अत्ति ॥ 
आत्मनेपदके निमित्तत दीन जो धातु उस कतां अमे 
परस्मैपद दा, (२१५९) ओत्त ॥ 


२७४५ अतुपराभ्यां कृञः ।१ | 
_ कटगेऽपि फटे गन्धनादौ च परस्मैपदाथ- 
मिदम्‌ । अद्करोति। पराकरोति । कतंरव्येव । 
भावकर्मणोमौ श्रत्‌ । न चैवमपि कर्भकतेरि 
भरसङ्गः । कायोतिदेकशपक्षस्य मख्यतया तच्च क` 
परवसकर्मणगेव्यास्मनेपदेन्‌ परेणास्य बाधात्‌ । 
शञाखातिदेशपन्षे त॒ कतरि करमत्यतः होषादिव्य- 
तश्च कवैग्रहणद्धयमनुवस्ये कतव यः कता न 
तु कभैकतौ तत्रेति व्यास्ययम्‌ ॥ 

२७४५ क्रियाका फर कर्तृगामी होनेपर ओर गेधनादि 
अर्थौमि अनुपर्वक ओर परापूर्वैक ॐ धातुक उत्तर क्तौ अथ- 
तं परस्मैपद्‌ हो, थथा-अनुकरोति, पराकरोति । इस सूत्रम 
करतीरि इस पदकी अनुदृत्तिसे इस सूत्रे परस्मैपद भावकम 
न द्रुमा, जो कहोकि; कर्मकतीमे इससे परस्मेपद क्यो न इ 
तो इका उत्तर यदह दै कि काय्यौतिदेश्चकी सुल्यतासे “कम- 
वर्कर्यणा०?? इस सूत्रते ' 'अनपराभ्यां कृजः'? इसका नाध 
हभ । ल्ाख्रातिदेश् पक्षम तो ८कर्मवत्कमणा ०? इससे आत्म 
तेवद नदीं दोगा किंतु ५म।वकर्मणोः?' इस करके आत्सनेपद्‌ 
होगा, तो यह सूत्र पूर्व है कैसे ' अनुपराभ्यां इनः इसका 
रघ करेगा तो “कर्तार रपू ईस सूते “शेषातकतर०।* ६९ 
सूरे दोनौ कर्वुपदकी अयि करके कतां जो कता उख 
अर्थम परस्मैपद हो, एेसा अभ्र करनेन इख ॒सूत्तक कर्मत 
अर्थे प्रहृत्ति न हई । एल भष्यकारदिकी व्य॑स्। जःननी 
वाह्य ॥ 

२७४६ अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः । 
१/1 ला 
किष त्ररणे । स्वरितेत्‌ । अभिक्षिषात ॥ 


२७४ ६-अभिपूर्वक जजर अरतिपूैक, धिपे धातुके उत्तर 


(रषद शधि धातु ररणारथम दै । स्वरितेत्‌ शने परगौमी 
9) 


भाषादाकासदिता । 


~ नात 





( ८९२९ )) . 





णम 
नरियाफल्मे परस्मैपदकी प्राति दनिपर भी कतृगामी क्रियाफल 
रहते ह्ये भी प्मैपदार्थं सूर द । अभिक्षिपति । 
२७४७ प्राद्रहुः । १। ३ । <) ॥ 
प्रवहति ॥ 
२७४७ -प्रर्वक वह धातुके उत्तर परस्मेपद्‌ हौ ` । यथा 
प्रवहति ॥ 
२७४८ परेभृषः । १।३।८२॥ 
परिम्रष्यति । भौवादिकस्य तु परिमषेति \ 
इह परेरिति योगं विभज्य बहैरपीति केचित्‌ ॥ 
२७४८-परिपर्वैक मष घातुके उत्तर करवरंगामी क्रियारख्मे 
भी परस्मषद्‌ दो । यथ।- परिमृष्यति । भोवादिक मूषधातुका 
परिमर्पति एसा पद्‌ दोगा ¦ इष स्यल्मे ““परेः”° एवा योग 
विभाग अ्थौत्‌ भिन्न सूच करके वह्‌ धातुके उत्तर भी परस्मे- 
पद्‌ होगा, एषा कोई कदत ॥ 


१ र्‌ ० 
२७४९ व्याङ्परिभ्यो रमः\१। २।८३॥ 
विरमति ॥ 

२७४९- विपुषेक, आ्पू्धैक ओर परिपरवक रमूषतुक 
उत्तर परस्मैपद हो, यथा-चिरमति । 

२७५० उपाञ्च । १ । ३। ८8 ॥ 

यज्ञदत्तमपरमति । उपरमयतीस्यथः । अ- 
न्तभोवितण्यथोऽयस्‌ ॥ 

२७५९ ० -उपयृश्चक रम्‌, धातुके उत्तर कत्गामी क्रियाफलमें 
परस्मेपद हो । यथा-यज्ञदत्तसुपरमति । उप रमयतीत्यर्थः । 
यह्‌ पद्‌ अन्तभांवितण्यथं अर्थात्‌ इसके अन्तरम णिजन्तका 
अथ निहित है ॥ 


6 
२७९१ विभाषाऽकमक्षात्‌ ।१।३।८५॥ 
उपाद्रमेरकभेकासरस्मेपद बा । उपरमति । 
उपरमते बा ! निबतेत इत्यथः ॥ 
२७५ १-उपपूैक अकम्भैक रम्‌ धातुके उत्तर विकस्प 
करके परस्मेपद्‌ हो । यथा-उपरमति, उपरमते वा । अर्थात्‌ 
निब्रत्त दोतादै ॥ 9 


२७५२ बुधथुधनशजनेडपुदरखभ्यो 

> 
णेः । १। ३ । ८& ॥ 

एभ्यो ण्यन्तेभ्यः परस्मैपदं स्यात्‌ । णिचः 
श्चेव्यस्यापवादः । बोधयति पद्मभू । योधयात 
काष्ठानि । नाश्चयति दुःखम्‌ । जनयति खसस्‌ ' 
अध्यापयति वदम्‌ । प्रावयति । प्रपियतीरयधः। 
द्ावयति । विङापयतीव्यथैः । शाबयति । 
स्यन्द यतीष्यथंः ॥ 

२७५.२-णिजन्त, बध ५र» 4५ धतु, नख भातु, जनं 
धातु, ६ङ्‌ घातु, र ५९» & धतु ओर सलु धातुके उत्तर 
कृत्तांमं परस्मैपद हो । यह्‌ सल “णिचश्च (२५६४) ११ इ 
सूक्ता अपवाद दै । यथा- बोधयति पद्म्‌ । योधयति काहानिः 
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नाशयति दुःलमू | जनयति खम्‌ ] अध्यापयति वेदम्‌ । 


। भरवयति प्रापयतीत्यर्थः | द्रावयति विलपयतीत्यर्थ; | लावयति 


 स्यन्दयतीत्यर्थः ॥ 


२०५२ निगरणचलनार्थभ्यश्च । 
१। ३ । ८७ ॥ 

निगारयति । आशयति । भोजयति । चल- 
 ति। कम्पयति ॥ अदेः प्रतिषेधः ॥ + ॥ आ 
द्यते देवदत्तेन । गतिबुद्धीतिकमेवमादिखा- 
द्योनेति प्रतिषिद्धम्‌। निगरणचलनेतिसूत्रेण भा- 
तस्यैवायं निषेधः । शेषादिव्यकबभिपायै परस्मे- 
पदं स्यादेव । आदयव्यत्ने बटुना ॥ 

९७५२ मक्षणायक कम्पार्थक ण्यन्त धातुके उत्तर पर 
स्मेषद्‌ हो । यथा-निगाध्यति । आशयति । भोजयति | 
चर्यति । कम्पयति । 

५ अदेः प्रततपरघःः अर्थात्‌ अद्‌ धातुके उत्तर परस्मैपद्‌ न 
& # । यथा, आदयते देवदत्तेन । ^ गतिनुद्धि (५४० ):2 
इस सूत्रम प्राप्त कम्म संज्ञाको, ““आदिखा्चोर्म इस वा- 
त्तिकसे निषेध होता । “निगरणचलन° (२७५३)इस सू्से 
प्राप्त जो परस्मैपद्‌ उसीका परवाक्त वार्तिककरके निषध होता 
 ओैषात्कर्तरे ०? इस सूत्रसे अकर्जभि मरायमे परस्मैपद दी होगा | 
आदयति अन्नं बटुना ]] 


"०4५४ अणावकरमकाचित्तवक- 

कात्‌। १। ३। ८८ ॥ | 
ण्यन्त स्परस्मेपदं ध ष्णेस्तं मो 

रं सया शेते कृष्णस्तं गोपी 


 २७८.४-अण्यन्तसे अकमक ओर चित्तवः 


कर्तकं जो घातु 
णिजन्त उससे परस्मैपद्‌ हो यथा-शेत्ते कृष्णस्तं ॥ 


गोपी शाययति।) 
९७९५ न दम्याड्चमाङ्यसपरि- 
अहरुचितृतिवदवस्तः । १।३। ८९॥ 


एभ्यो ण्यन्तेभ्यः परस्मैपदं न । पिबतिनि- 
रगा; । इतरे चित्तवत्कतैकाऽककाः । तू- 
तिश्रहनार्थोऽपि । तेन सव्रदयेन प्रातिः । पाय- 
यते । दमयते । आयामयते । आयासयते । 
परिमोहयते । रोचयते ¦ नवैते , बाद्यते । 
वायते ॥ धट. उपरसंस्यानम्‌ ॥ + ॥ धापयेते 
विद्यमेकं समीची । अक्ैमिमाये शेषादितिं 

कमनीयतामदम्‌ । भिन्नां वासयति ॥ 
लमः + ॥.। 1... 
। "५१ ॥ दद्रयौ छंडिः। 

५ ५ अञृतत्‌-अो ति ॥ 


वि य्‌ ै न्ती 
{ बा 
४ 0 









{५ 


कक कणन 
कै # = 
# तै , चकः ् ‡ 


गै 
सिद्धान्तको सुदी- 





बृयः स्यसनोः । १ । ३ । 
वत्स्यति वर्तिष्यते । विधररसति-विवर्तिषते॥ 
दि च ॥ कपः ;॥. ९ ॥ , ३.। ५९३. ॥ 
कछ्प्ता । कर्ता -कल्पितसे । कट्प्स्य- 
ति-कल्पिष्यते-कलप्स्यते । चिक्टष्छ॒ति-चि- 
करिपषते-चिक्टप्पते ॥ 
॥ इति पदव्यवस्था ॥ 

२७५५-णजन्त पा धातु दमि धावु, आडपूर्वक मम 
ओर यस धातु परिपूवंक मुद धातु ओर सुचि घातु नति 
धातु, वद्‌ ओर वस धातुके उत्तर परस्मैपद न ज्ञे । 
इस स्यम पा धातु निगरणार्थक ३, इससे ¶निगरणचल- 
नाथ ०* इस सूत्रसे परस्मैपदकी प्राप्ति है ओर इतर जो दभ्य(- 
दिक धातु दँ चित्तवतकर्वृक ह इनसे “अणावकर्मका०? 
इख सूत्तते परस्मैपदकी प्राति है | नेति धातु चल्नाथ मी ई 
दसम “निगरण °? इस सूत्रसे परस्मैपदकी प्रापि है, इस सू्रसे 
निषेध हुआ पाययते । दमये । आयामयते । आयासयते 
परिमे।दयते । रो चयते । नत्तयते । वादयते । वासयते ॥ 

णिजन्त घट्‌ धातुके उत्तर परस्मैपद हदो # जपे, धापयेते 
िद्यमेकं समीची । क्रियाफक कवरगामी न होनेपरर शोपात्‌ 
(२१५९) इत्यादि सूत्रे परस्मैपद दी होगा । वत्सान्‌ पाय- 
यति पयः । दमयन्ती कमनीयतामदम्‌ । "भिका बासयति | 
` वाक्यपरः ( २६६९ ) ” इत सूत्रसे विकलव्य करके परस्यै 
पद दोतादं । लोदितायाति, लोहितायते । दुद्धयो कुडि 
( २३४५ )*” इख पूतरसे विकल्प करके परस्तैपद ह । अदयु- 
तत्‌-अयेतिष् । “श्रद्धः स्यसनोः ( २३४७ ):‡ इस सूत्रस 
विकल करके परस्मैपद होगा । वत्स्यति -वतिष्यते । वित्र“ 
स्सति-विवर्िषते । लुटि च वेटटपः ( २३५१) इसे 
विकंस्प करके परस्मैपद्‌ दो । कटा । करार, कल्ितासे | 
रस्यति, कल्पिष्यते, करूप्यते । चिक्टटृप्छति । चिकल्पि- 
घते, चिक्ल्टृष्छते | 

॥ इति परस्मेपदप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


मोक 


अथ भावकम॑ग्रक्रिया। 


„ अथ भावकमेणोरछंडादयः । भावकमंणोरि- 
ति तड्‌ ॥ 

इसके अनन्तर भावम आर कः 
पश्चात्‌ ("भावकर्मणोः 
पद्‌ होगा | 


२७48 सवेधातुके यक्‌ । 


+ धातोयैक्‌ न्वयः स्याद्रावकर्मषाचिति सा- 
वतिकं परे । भावो भावना रत्पाद्ना मिया । 
५ च धातुतेन सकरधातवाच्या भावार्थक- 
ककरिणात्रयते । उमदस्मद्भयां सामानाधि. 
परण्याभावाखथमपुदषः । तिङाच्यभावनाया 


म॑मे लडादि प्रत्यय हो, 
( २६७९ ): दस सूम्रसे आ्मने- 


६ । १।६&७॥ 









भावकमेप्रक्रियां ] 


 भाषाटीकासहिता । 





(९३१) | 


ज्जन 


असखरूपवेन दिखाययप्रतीतेने दविवचनादि । कि 
सेकवचनमेव । तस्यौतसिकस्वेन सेख्यानपेक्ष- 
त्वादनभिरिते क्रि तरतीया । खया मयान्यश्च 
श्रूयते । वभशरूवे ॥ 
२७५६-भाव वाचक ओर कमै वाचक सावेधाठुक 
प्रत्यय परे रदत धातुके उत्तर यक्‌ प्रत्यय हौ । ईस स्थलं 
भावराब्दपे भावना उसर्यनुकूलव्यापार करिया जाननी, इको 
धातुत्व दोनेके कारण वह सम्पूरणं ॑धातुओके वच्य ई, वह 
भावार्थक ठकार प्रयोग अनुवाद विषयीमूत ची जाती 
है । युष्मदूके ओर अस्मदूके साथ मावार्यक तिङ्क सामा: 
नानिकरण्यके अभावके कारण अर्थात्‌ मध्यम आर उत्तम 
 युरूपकि अविषयमे श्रथम पुरुष दी होगा । तिङ्वाच्य करियके 
अद्रन्यत्वके कारण अर्थात्‌ तिङ्वाच्य क्रिया कोई द्रव्य नदीं 
ह । इस कारण लिङ्गसंख्याका अन्वय नदीं होताद, इस कारण 
द्विलवादिकी प्रतीति मी न हुई, इस कारण द्विवचनाद 
नीं होगा, किन्तु एकवचन दी होगा । एकवचनके आओंत्स- 
कत्वके कारण सेख्याकी अपेक्षा नदीं होती अत एव अ~ 
नुक्त कर्तां तीया विभक्ति होती । यथात्वयामया अन्यश्च 
भूयते । बभूने ॥ 

२७५९७ स्यसिचसीगुटूतासिषु भावः 
कर्मणोरुपदेशेऽज्कनम्रहदशां वा चिण्व- 
दिट्‌ च । & । ४। ६२॥ 

उपदेशे योऽ तदन्तानां हनादीनां च विणीः 
वाङ्गकाय वा स्यास्स्यादिषु परेषु भाषकमेणोग- 
म्यमानयोः स्यादीनामिडागमश्च । अयमिट्‌ 
विण्बद्धावसनियोगशिष्ठसवात्तदभावे न । इदाध 
धात्रकं इप्यधिकृतं सीयुट विहेषणं नतरेषामव्यः 
भिचारात्‌। विण्वद्धावाट्‌ वृद्धिः । भाविता भः 
विता । भाविष्यते-भविष्यते । भूयताम्‌ । अक्ष 
य॒त । श्रयेत । भाविषीष्ट-भविषीष्ट ॥ 
 २७५७-स्य आदि प्रत्यय परे रहते ओर भाव कर्य 
गम्यमान रहते उपदे शावस्था अर्थात्‌ आबोचार्‌म कालं 
जो अच तदन्त जो धातु उसके अर हन, अह, द्डा ईत 
धातुके चिणको उमान अर्थात्‌ :चिण्‌ परे ज सम्पूण अङ्ग 
दा होतेह, उसी प्रकार अद्धकारय्यं विकव्प करके हो, 
स्यादि प्रत्मयको इडागम भी ह । च १८. ॥ 


सन्नियोगशिष्टत्वके कारण 3९ व 
अथाव नहीं होगा । अर्व्यीपचारके कारण इस स्थान 
अधिकृतं जो आर्धधातुकं उद सीयुट्का विश्लेषण £; इतका 
विशेषण नीह । चिण्वद्धावके कारण दधि होगी । भावता? 
भविता । भोविष्यते, भविष्यते । भूयताम्‌ । अभूत । भूयेत | 


भाविषीष्ट, भविषीष्ट ॥ | 

२७५८ चिण्‌ भावकर्मणोः । ३।१।६६॥ 
ञधिण स्याद्ाबकमवाविनि तशब्दे परे । 
क“? 


। मासे । इह तशब्दस्य एकि इट एतवे च 


| 
| 
| 


क { 24 क | 
के अभावमं अथात्‌ [चण्वद्धावके 


अभावि । अभाविष्यत-अभविष्यत । तिङ 
क्वात्कर्मोणि न द्वितीया । अनुभूयत आनन्दं - 
र्रण त्वया मया च । अनुभूयते । अनुयन्ते । 
त्वमत॒भयसे । अशहमनुभूय । अन्वभावि । अन्व. 
माविषाताम्‌-अन्वभविषाताम्‌ । णिलोपः 

भाव्यत । भावयांचकर । भावया बभूवे । भावया- 
कृत्‌ ह 
एतीति हत्वं न। तांसिसाहच्यादस्तेरपि व्यतिहे 
इत्यादो साधातुक्षे एति हवपरवरत्तेरिष्याइः । 
भाविता । विण्वदिट आभीयत नासिद्धववा- 
ण्णिलोपः 1 पक्षे । भावयिता । भाविष्यते-भ्‌ः 
वयिष्यते । भाव्यताम्‌ । अभाव्यत । भाष्येत ॥ 
माविषीष्ट-भावयिषीष्ट \ अभावि । अभाविषा- ` 
ताम्‌-अभावयिषाताम्‌ । बुभृष्यते । बुभूषो च 1 
बुभूषित । बुभरयिष्यते । वौभय्यते । यङ्दुग- 
न्ताज्ञ ! बोभरयते । बोभवां च 1 बोभाषिता-बो- 
भविता । अङ्त्सावेति दीषंः । स्यत 
विष्णः । त॒व । स्ताविता स्तोता । स्ताषि- 
ष्यते-स्तोष्यते । अस्ताषि । अस्ताविषाताम्‌~ 
अस्तोषाताम्‌ । यणोकीति यणः । अते ॥ 
स्मर्यते । सस्मरे । परत्वानिव्यत्वा् युणे रपरे 
कृतेऽनन्तत्वाभवेय्युपदेशग्रहणाच्चिणवदिद्‌ । 
आरिता-अर्त । स्मारिता-स्मता । गणोर्तीस्यत्र 
निष्यभ्रहणानुषुत्तरुकतत्वातरेहर रणः । संस्कियते। 


[= 


अनिदितामिति नहोषः \ खस्यते । इदितस्तु 
तन्यते । सम्प्रसारणम्‌ । इज्यते ॥ अयङ्‌ पव 
ङिति 1 ७1 ४।२२॥ शय्यते ॥ 


२७५ ८-माववाचक अथवा कस्मवाचक त शब्द परे रहते 
च्लके स्थाने चिप्र दौ । अभावि । अभाविष्यत; अभ 
तिङ्करके उक्त कर्म्ममे द्वितीया नदीं होगी । 
अचभूयते आनन्दश्चैत्ेण स्वया.मया च । अनुभूयेते। अनुभूयते । 
त्वसनुभूयसे । अमनुभूये । अन्वभावि । अन्वभाविषाताम्‌ । 
अन्वभविधाताम्‌ । णिचूक पदो । भाव्यते । भाव 
योञ्चक्रे । भावयाम्बभूव । भावयामि । इस स्थल्ये त 
शब्दके स्थानम एर्‌ अदिश करनपर ओर ददट्की ९ करने - 
पर ८८ह एति ( २२५० ) * इसं ू्से हत्व न्धं होगा | 
तासि प्रल्यके साहच्यैके कारण अस्‌ धातको भी व्यति 
इत्यादि प्रभोगेमे सावधातुक प्रत्य ५ एकार परे रहते हत्व 
हृति होगी, एेसा कोई ९ कहते ह शिता । चिण्वीद्‌ 
को आ पपियस्वके कारण असिद्धता होती अत्‌ एच णका ङोप्‌ 


केगा 1 वकष ॥ . आमित । भाविष्यते, भावयिष्यते | 


भाव्यताम्‌ | 
४ । अभावि! अभाविषाताम्‌, \ अभानयिपाताम्‌, । बुभूषेद्‌ 


विष्यत ॥ 


अभान्यत । भव्ये, भविषीद; भावेयिषी- 





(९३२) ` सिद्धान्तकौमुदी [ तिङन्ते 
वश 
यिषाताम्‌-अग्छासाताम्‌ । हन्यते , । अचिण्ण- 
रोरि्युक्तेहैनस्तो न । दौ हन्तेरिति डत्वम्‌ । 
घानिता-हन्ता । धानिष्यते-हनिष्यते । आश्ञौ- 
ठिङि वधादेशस्यापवादध्चिण्वद्धावः । आर्धं 
धातुके सीयुटीति. विरदेषविरितखात्‌ । घानि- 
षीष्ट । पक्ष । वधिषीष्ट । अघानि । अघानि. 
षाताम्‌। अहसताम्‌पक्षे वधादेशः।अवधि।अवधि- 





षाक । वुमूषिता । ठुमूचिष्ते । बोभूयते । यङ्छगन्तके 
उत्तर यक्‌ होनेपर-बोभूयत। बोभवाञ्चक्रे । बोभाविता, बोभ- 
विता ।“अङृत्सावधातुकयो दीर्घः (२२९८) इ सूच्रसे दीर्ध 
शेगा । स्तूयते विष्णुः । तष्टेव । स्ताविता-स्तोता । स्तावि- 
प्यते, स्तोष्यते । अस्तावि । अस्ताविषाताम्‌ | अस्तोषाताम्‌ | 
` गुणोऽरतिसंयोगादयोः २३८०० इस सूरसे गुण हुआ । 
अर्यते । स्मयेत | सस्मरे । परत्व ओर नित्यत्रके कारण गण 
ओर रपर करेनपर अ्जन्तत्वका अभाव टोनिपर भी उपदेशा 
भरहणके कारण च्ि्वादट्‌ होगा । आरिता-अत्ती । 
स्मरिता-स्मन्ता । ““गुणाऽर्ति° (२३८० ) » इस सू्रसे 
नित्य मरहणका अनुङ्खात्त उक्त दृद ह इस कारण इस स्थाने 
गुण नहा हुआ । संस्करयते । “अनिदिताम्‌ (@ ^.) 
ईस सू्रस नकारका राप हआ । खस्यते । हृदित्‌ धातुक 
नकारका राप नहीं हाताहै । यथा, नन्दते | ` यज्ञ॒धातुस 
यक्‌ होनिपर सम्प्रसारण हआ } इज्यते | ८ अयङ्‌ य काडति 
( २६५९ )"” इख सूत्रसे अयङ्‌ आदिश हुभआ-शय्यते 


२७९९ तनोतेयेकि । & । ® । 8 ॥ 
आकारोन्तदिक्ो वा स्यात्‌ । तायते-तन्यते। 
ये विभाषा । जायते-जन्यते ॥ 
२७५९- यक्‌ पर रहते तन धातुको विकल्प करके आकार 
अन्तदेश हा । तायते-तन्यते । “य विभाषा (२३१९ ) 
इख सुतस विकस्प करके आकार हो | जायंत-जन्यते ॥ 


९७६० तपोनुतापे च। ३। १। ६९॥ 
 तपतैशिणन स्याकर्मकर्तरयनतापे च । अन्व. 
ततत पापेन । पापं क्त तेनाभ्याहत इत्यर्थः । 
णि ङ । यदा पपेन पुषा कर्त्रा अशा. 
चास्ययः । घुमास्थेतीस्वम्‌ । दीयते ॥ धीयते | 


आदेच इ्यचाक्षितीति क्मधारयादिव्सज्ञक- 
शकारादौ निषधः । एङ आदिशिच्वाभावा- 
` त्मित्राचम्‌ । जग्टे ॥ 

९७६ ०-कश्मकतमिं अनुताप अर्थे तप धातुके उत्तर 
च्टिके स्थानम चिण्‌ नहो | य॒था, अन्व 
कतृ तेनाभ्याहतः पापके कारण दुःखी हो 
हज । अथवा पिन पूसा कर्जा 
यमान्‌ चोकाठुर होतादै । “धुमास्था ( २४६२ ) ?? इस 
त्रस त्व हो । यथा, दीयते । धीयते. । ८अदिच० २ ३७०) 
हस स्थलं अदिति इस पदं कम्भवारय समास करण 
श्ल रकारादि प्रत्यव परे आकारका निषेध हभ | इस 
स्थानम एशूके आदिशिखके अमाव कारण एके परे 
आवक निषेध नहं होगा | जग्हे ॥ 


[ (ज [प 


दिष॒ चिण्वदित्यतिदेशादधादेशः स्यादिति 
वाच्यम्‌। अङ्धस्येत्यधिकारादाङ्स्येवातिदेश्चात्‌। 
गृह्यते । चिण्वदिटो न दीर्धसवम्‌ । भरकृतस्य वला- 
दिलक्षणस्येवेटो प्रहोऽलिटीर्यनेन दीष॑बिधा- 
नात्‌ । ग्राहिता-ग्रहीता । आहिष्यते-ग्ररी ष्यत । 
ग्राहिषीष्ट-ग्रदीवीष्ट । अग्राहि । अग्राहिषाताम्‌- 
अग्रहीषाताम्‌ । दइयते । अदाशि । अद्शिषा- 


लंड धवमि चतुरधिकं शतम्‌। तथा हि । 
चिण्वदिटो दीर्घौ नेस्युक्तम्‌ । अगारिष्वम्‌ । 
द्वितीये विदि वृतो वेति वा दीर्घः। अगरी- 
ध्वम्‌-अगरिध्वम्‌ । एषां त्रयाणां लत्वं हत्व 
दित्वन्रयं चेति पञ्च वैकल्पिकानि । इत्थं षण्ण- 
वतिः । छिङ्सिचौरिति वरिकलपत्वादिडभवि 
उश्चेति किरवम्‌ । इं रपरत्वं हि वेति दीधः 
इणः षीध्वमिति नित्यं टत्वम्‌ । अगीेम्‌ । ठव- 
मानां दितविकल्पेऽटौ । उक्तषण्णवत्या सह 
सङ्गलने उक्ता संख्येति ॥ 
इट्‌ दीधक्चिण्वदिद्‌ लतवटखे दित्वचिकं तथां । 
ईत्यष्टानां विकस्पेन चतुर्भिरधिकं शतम्‌ ॥ 
हेतुमण्ण्यन्तार्कर्मणि हः; यक । णिदोपः। 
शम्यते मोहो मुुन्देन ॥ ्‌ 
२७६१- चिण्‌ परे रहत ओर जित्‌ प्रत्यय,णित्‌ प्रत्यव पर 
रहते छत्‌ प्रत्यय परे र्‌इते आकारान्त धातुके उत्तर युक्‌ आगम 
हो । दायिता-दाता | दायिषीष्ट_ दासीष्ट । अदायि । अदा. 
यिपराताम्‌, अदिषाताम्‌ । अधायिषाताम्‌-अषिपषाताम्‌ 
अग्लायिषाताम्‌-अग्लासाताम्‌ । इन्यते । ^ `अच्िण्णलो; 
९९.७४ इस कथने इन्‌ धातुका तकार अन्तदिश 
नदी होगा । ^“ हो हन्तेः ३५८ ? इस सूते कुत हुआ । 
धानिता-दन्ता । धानिष्यते-हनिष्यते। चिण्वद्धाव आसीरिङ्भे 


"०६१ आतो युक चिण्कृतोः ।३।३३ | हग स अपवादे आर्धधातुक सीय 

 आदन्तानां युगागमः स्याच्चिनि जिति ध रहते चि्वद्धाव विशेष करके विहित हुआ है । धानिषी- 

पिति कृति च । दायिता-दाता । दायिषीषटः | पक ५, १0९ | अपान । जनानिवायाम्‌-महलालम्‌ । 

दासीष्ट । अ दारि ~ म वध अदेशा होकर अवधि | अवधित्राताम्‌ । अघानि: 
“ ५५५५ थ । अदायिषाताम्‌-अदिषा. |, ज शादि 

ताम्‌ । कौ | _-अदनष्यत । स्वादि प्रत्यय प्र रहते विण्वद्याव, हो, 

 िषताम्‌ :।. अग्टा. | हस अतिदेदाके कारण वृधदिश्च दोगा रना नौं कहना 


तप्त पपेन । पापं 
ताहे कर्म्म ड 
अशोचीत्य्थः, अपराधी 


व ~ = 





घाताम्‌ । अघानिष्यत-अहनिष्यत। न च स्या 


ताम्‌ । सिचः स्िाद्न्न। अदक्षाताम्‌। गिरिते- ` 





ट ~ ~~ = = मः ॥ # 
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२७६२-चिण्‌ जौर णम परे है एसी णि परे रहते 
धातकी उपधाको विकस्य करके दीदयो । प्रकेत 
(“मितां हृश्वः ८ ९५६८ ) '* दष सूत्रम विकद्पविधान्‌ न 
करके इस स्थानमे विकल करके दीधे विधान करत, इस 
आराङ्कासे कते । ध्रकृत अर्थात्‌ प्रकरन्ति मित्स॑ज्ञक घातुको 
विकस्य करके हुस्व॒तो पाणिनिजीने नहीं किया क्योकि, 
णिजन्तके उत्तर पुनर्वीर णिच्च करनपर विकस्पकरके हुस्वकी 
असिद्धि होमो । दी विधिम णिचका लोप खानिवत्‌ नशे 
होगा इस कारण "दीधे सिद्ध होता । हस्व विधिम स्थानि- ` 
वत्व अनिवार्य है । भाष्यमे “ पूर्वव्ासिदधे न स्थानि 
वत्‌ ›› अथीत्‌ तरेपादिक कार्य्य कर्तव्य॒दोनेपर स्थानि- 
वत्‌ नदीं होगा; इस पररिमाषाको स्वीकार करके (न 
पदान्त० इस सूत्रम द्विवचन सवर्णं अनुस्वार दीघ, जश, 
जौर चर इन सवका प्रयाख्यान करिया है । “८ णौ `' यहं 
जाति परक निश ६ । उसका फल दिलति ह, यथा, इस 
खलम दी्धग्रहण नदीं करना चाये हस्व विकद्प द्वाया दी 
इशटसिदधि होभी, एसा इसका आशय दे । चामिता, शमिता । 
दामयिता।शामिष्यते,शमिष्यते ,शमयिष्यते। यडन्तके उत्तर णिच्‌ 
करके यंशस्यते। शंशामिता;शंशमिता शंशमथिता। चङ्छगन्तसे 
णिच्‌ करके क्म लकार करनेपर ही ेसा रूप होगा।यङन्तके 
उन्तर णिच्‌ करनेपर इस प्रकार ही स्म होगे । किन्तु माष्यकर 
मतम यङन्तके उत्तर चिण्वदिट्‌ कृरनेपर दीं नही 
होगा, यदी विशेष दै णिजन्तके अभावेभे शम्यते मुनिना, 
ठेसा प्रयोग होगा ॥ 


२७६३ नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य 
ऽनाचमेः। ७ । ३ । ३४ ॥ 

उपधाया बृद्धिनै स्याच्चिणि जिति णिति 
कृति च । अश्ामे । अदमि \ उदात्तोपदेशस्य 
ति किम्‌) अमामि । मान्तस्य किम्‌ । अषादि। 
अनाचमेः किम्‌ । आचामि ॥ अनाचमिकमि- 
वृमीनामिति वक्तभ्यम्‌ ॥ # ॥ चिणि आया- 
द्यं इति निङभावि । अकामि । गिङ्णिचो- 
रष्यैवम्‌ । अवामि । वध हिसायाम्‌ । हलन्तः । 
जनिवध्योरिति न शद्विः अयि । जाप्रोऽबि- 
विण्णलडिर्षि्युकतेने शणः । अजागारि ॥ 
२७६३-चिण्‌ परे रदते ओर्‌ लित्‌ णित्‌ क्त्‌, प्रत्यय परे 


चाहिये । क्योकि ““अङ्खस्य ( २००.) '' इत अआधकारके 
कारण अङ्खाधिकारस्थ कार्यको दी अतिदेश हृंभा । यथाः 
गृह्यते । चिष्वीदटको दीं नदीं दोगा । रकृतवलादि 
लक्षण इट्को “्रहोऽक्िटि(२५६ २) इख सूत्रसे दीधे विहत 
हुआह। राहिता-ग्रदहीत। ग्राहिष्यते-ग्रशैष्यते |ग्रादिषी्- ग्रहीषीष्ट। 
अग्राहि । अम्राहिपाताम्‌-अम्रदीषाताम्‌. | द्यते । अदर | 
अद श्भरात।म्‌ । सिचूको किवके कारण अम्‌ न दोगा । 
अरक्षाताम्‌ । ग घातुके उत्तर टङ्कं ध्वम्‌ परे रहते एक सो 
चार रूप गि । चिण्वदिट्को दीर्ध नक्ष दोगा, पूर्वमे यह कई 
दिय । यधा, अगारिष्वम्‌ । द्वितीय इट्‌ र्ते वृतो 
वा २३९१ ?2 इस सू्रसे विकल्प करके दीधे हुआ । अग- 
रीध्वम्‌, अगरिष्वम्‌ । हेन. तीन ॒रू्पोके- “अचि विभाषा ४? 
इस सूत्रसे रकारके स्थानमें ल्कार दत्व ओर्‌ द्वित्वत्रय पेषे 
पाच प्रकारके विकल्प होति । इसी प्रकार छियानव ९६ सूप 
हि । ^ लिङ्धिचोः २५२८) `` इस सूत्रे वकलत्प 
करके इटके अभावपक्षमे ("उश्च २३९८ ' इस सूत्रसे किघ- 
इः रपरत्व ओर “ इलि च ३५४१दस सूत्रसे दी हुआ) 
५८ इणः पीष्वम्‌० २२४७ ›› इस सूव्रसे नित्य ठ ॒हुजा । 
अगीरदम्‌ | ठ, व, स, इनके विकल्प करके द्वित करनेपर 
आठ रूप होगे । “ अचो रदाभ्यां है ?' इस सूत्र टकारको 
द्वित्व करनेपर दोनौ पदके दी वकारको ^“ यणो मय° ` 
इस वार्सिकसे द्वित्व करनेपर चार रूप हग । इन चाररूपोके 
मारको ^“ अनचि च ? इख सूतरसे द्वित्व करनेपर आठ 
प्रकारके रूप होगे ओर ९६ के साथ मिखानेच एकस चार 
प्रकारके ल्प हेगि । इट्‌, दीधे, चिण्वदिट्‌, क्त ओर ठत्व, 
द्विसवत्रय इन आठके विकस्पसे, १०४ स्प होगे । दैठमान्‌ 
ज णिच्‌ तदन्तके उत्तरकम््मैनै क, यक्‌ ओर णिलोप करके 
म्यते मोहो कुन्देन, एेसा प्रयोग सिद्ध हभ है॥ 


` २७६२ चिण्णघुलोदघोंऽन्यतरः 
स्थाप । & । ® ! ९३॥ 


चिणपरे णमुल्परे च णो मिताशुपधाया, 
दीघो वा स्याद्‌ । प्रकृत मितां हस्व ९२ तुन 
विकल्वितः । ण्यन्ताण्णौ हश्वविकर्पस्यासिदः । 
दीर्घविधौ हि णिचौ लोपो न स्थानिवदिति 
दीषैः सिध्यति । हस्वाविधो ल्‌ स्थानिव दुवी- 
रम्‌ । भाष्ये ठ पूवत्रासिद्ध न स्थानिषदिव्यव- ६) 
भ्यिः ो रं ९ प्रत्याश रहते,चम्‌ धातु भिन्न उपदेश अवसाम उदात्त ज ष 
छम्य दवि्षचनसवणौतुस्वारदीधजश्र | ्र्यार्पः व | दमि । उदा- 
ता; । णाविति जातिपरो नरश । क. क, 
चद मास्ति तदारान' ८८००००४ पदमे भी बद्धक निषेष हौज कः सू्रमे क्यो ॥ 
यिताक्ञामिष्यते-शमिष्यते-शमपि यडन्ता | ^ अवादि ›, यहं भो इिजञा नि हेजायगा । सू 
ग्निचाशंशञम्यते। शंसामिता-शंशमिता १ गड्‌ अनाचमे कयो किया,अचामि य भी इद्धिका क होजायगा। 
ङ्लगन्त न्निच्यप्येवम्‌ाभाष्यमत त 4“ | / अनाचम कमिवभीनामिति वक्तव्यम्‌ ' अभत, ९५ 
तावर ५ य, वम इन धतु ओंसे यिनन उपदशं "अवखामे 


घों नास्तीति वि्ीष; । ण्यन्तः | चेक चप; ‰ 
ध, ४ न उदात्त जो मान्त घातु उसकी उपधाकी चडि न हो णे 









4 ` 
"च । 1. प्र णिङ्के अमाव पश्चमे अकामि इस प्रकार होगा | 
कि, णिङ्‌ भीर णिच्‌ प्रत्यय परे रहते इसी प्रकार. रूप दोगा | 
0. अवामि) १ धाद िसामे दै यह हलन्त है ८“ जनिव- 

व्याः २५१२ ' इस त्रस इद्ध नदौ होगी ।. अवधि | 
त जग्रोऽविनिष्ण्‌ ङु २४८० 
शेगा । अजागारे ॥ 


` २७६४ मञ्नेश्च चिणि । ६। £ । ३३ ॥ 


नलोपो बा स्यात्‌ । अभाजि-अभञ्नि॥ 
एचि १ रहत मञ्ञ धातुके नकारका विकस्य 
€ । अमानजि-अभञ्चि | 


९७९८ विभषा चिण्णलोः।।१। ६९। 


रभठुंमागमो वा स्यात्‌। अलम्भि-जलाभि। 
हिपतमषपनाय दिनिध्यं नुम्‌। प्राम्भ । 
दिकमकार्णां त । 


गणि कमणि दुद्यादेः प्रधाने नीहृकृष्वहाम्‌ । 

५ इदधिभका्थयो ' दान्दकमणां च निनेच्छया॥ 
पयाज्यकर्मण्यन्येषां ण्यन्तानां खादयो मताः 
गौदुंद्यते पयः । अजा भ्रामं नीयते । हियते। 
कृष्यते । निर । बोध्यते माणवकं धमः; माण- 
वा । भोज्यते भाणवकमादनः 


, `~ स र्ध मु ४ 
कना चाहिये # चिण्‌ परे रहत ओर “आयादय २३ 














म गवृक ओदनं वा । देवदत्तो ग्रामं , गम्यते 
अकर्मकाणां कालादिक्मकाणां कमणि भविं 


 चल्कार इष्यते" । माक्षो मासं वा आस्यते 
देवदत्तेन । गिजन्तात्त प्रयोज्ये पर्ययः । मा 
मास्यते माणवकः ॥ 
<| इति भावकमभेप्रक्रिया ॥ 







॥ वववेस्थित॒विकल्पत्वके कारण प्रपूर्वक कभ धातुक निलय 
4 लम्‌. छे । प्रारम्भि । ( दिकम्यक धातुके किंस कर्म्म 

क्तं प्रत्यय दोण इस साशङ्कसि कहते ` $ ) 
दविकभ्म धातुजँकि मध्यै स+? र 
दिक 4. ४ ६. धु लेकर १२ धातुओकि 
0 कः र्‌ ९ ह, ऊपर आर वृह धातुओं सख्य 
कम्म प्रलय €) वृद्ध यङ, मक्षाश्रकं ओर शब्द्‌ कर्मक 
9५ > च्छ र्ध ^ ध © + 4. 
ततु इ च्छाधन अवात्‌ गौण ओर मुख्य दोनी कम्प 
भ्य होगा, अन्य णिजन्त धातुकं प्रयोज्य कर्मच इक्त 

(= 9.0 भ 

गदल ( अज पं क. भ 

प्रत्यय हमि । यया-गीटुह्यते पथः । अजा भामं नीयते, 


४ ॥ हित, इष्यते, उद्यते । बोध्यते माणवकं धर्मः 
1) ५ भरमम इ ज्य प 
1 स्ति आ । मन्येत माणवकमोदनः, 
/ ^ = 


माणव्रकं ओदनं 
ते आमं गम्यते । अकर्म्मक ओर 
. "शाह । 


॥ देशका, भावं 

भिदि कमम होन धातु उत्तर क यर 
४; १ ह | सो ५ अ ५ ह ध. 

५ 9) (व , आस्यते देवदत्तेन | 


7 
# । 1. 


। माणवके 







४ 
न 


+न 
॥ 1 





4 
५ ¶ 
॥ 4 

। 


` इस सूत्रसे गण नहीं. 


+ २७६५-च्िण्‌ ओर णमु प्रत्यव परे रदते छ श॒ धाठुक्णो | 
विकल्प करके नुमूका आगम दो | यथा, जलम्मि-अलयामि | | 






०५ ›| णिजन्त धातुके उत्तर प्रयोज्य कम्मं प्रल्यय होगा| माषमा- 


स्यत माणवकः || 
|| इति भावकम्मप्रकरणम्‌ ॥ 


‰५९ ५९ 
अथ कम॑कतृपक्रिया ।. 

यदा सौकयातिशयं दयोतयितं कठव्यापा- 
रो न विवक्ष्यते तदा कारकान्तराण्यपि कते- 
सत्तां खभन्ते । स्वभ्यापारे स्वतन्त्रतात्‌ । तन 
पूवै करणत्वादिस्च्वेपि सम्भ तिकत्त्वात्कतरि 
रकारः । साध्वधिषशिछिनति । काष्ठानि पचन्ति, 
स्थाटी पचति । कर्मणस्तु कतुत्वविवक्षायां 
प्राक्प्तकमेका अपि प्रयिणाकममकास्तेभ्यो भवि 
कतरि च लकारः । पच्यते ओदनेन । भिद्यते 
काष्ठेन । कतरि तु ॥ | 

जिस समय सौकाय्यातिशव द्योतनके व्यि कत्ताका व्यापार 
विवक्षित न दो,तब अपने व्यापारकी स्वतंत्रताके निमित्त अन्य 
कारक भी कर्ृस्ञाको प्राप्त देति, उरते यह्‌ सिद्ध दभा 
कि; पूर्वेम करणाद दोनेपर भी सम्प्रति कतत्वके कारण 
कर्तामें ठकार दैगि । साध्वसिदिठन्नत्ति | काष्ठानि पचन्ति 
स्थालीं पचति | कम्मके क्तत्व विवक्षा पिल सकम्मं॑भी 
जो धातु द, वे प्रायः अकर्मक दै | इस कारण उस 
मावमे ओर कर्तामिं लकार हँग-पव्यते ओदनेन । भिद्यते 
कान | कर्ता प्रत्यय होनेपर तो ॥ 


२७६६ कमवत्कर्मणा तुस्यश्रियः।। 
१। ८७ ॥ | 
कम॑स्यया क्रियया तुल्यक्रियः क्ता क्- 
तस्स्यात्‌। कायोतिदेशोऽयम्‌ । तन यगात्मनेपद्‌- 
वचिरचिण्वदिटः स्थुः । कतुराभिहितव।स- 
ना. । पभ्यते ओदनः । भिद्यते काष्ठम्‌ । 
अपाच । अभेदि। नन भावे छकार कतद्वितीया। 
स्यादस्मादतिदेशशादिति चन्र । लकारवाच्य 
एव कतां कमेवत्‌ । लिड्धाशिष्यडिति दवि- 
करका इप्यनुषृततेः । भाषे प्रत्यये च कतु- ` 
करिणानुपर्थितेः । अत एष कृत्यक्तखख्थाः 
कम॑कतेरि न भवन्ति कित भाव एव ।। भत्तभ्यं 
कुसल । नल पचिभियोः कभंस्या किय। षि. 
छित्िर्दिषाभवनं च । सेवेदानीं कतुस्था नत 
तचचरय। । सत्यम्‌ । कमंवकतरवावस्थामेदोगा- 
धिकं तस्मानाधिकरणङ्ियाय। भेदमाभि्य 
भयवहार; । कमणेति किम्‌ । करणा- 
धिकरणाभ्यां तल्यक्रिये पूर्वोक्ते साध्व 
रित्यादौ मा श्चेत्‌ । किंच कर्स्थक्रियि- 
*यो माभूत्‌ । गच्छति आरामः । आरोहति हस्ती। 














| कमेकैप्त्रिया 1] 


अधिगच्छति शाखार्थः, स्मरति, भरदधाति वा 
यच कर्मणि क्रियाकृतो विरेषो दश्यते यथा 


पकेषु तण्डुलेषु यथा वा च्छितेषु कषप तत 
 कभेस्था करिया नेतरत्र । न हि पक्ापक्तण्डु- 


रेष्विव गतागतप्रामेषु॒वैलक्षण्यभ्चपरभ्यते । 
करोतिशूत्पादनार्थः । उस्पत्तिश्च कमंस्था ) 
तन कारिऽ्यते घट इत्यादि । यलार्थवतवे त॒ नेत- 
स्सिभ्येत्‌ । ज्ञानच्छादिवद्यलस्य करस्थः 
खात्‌ । एतेनाऽदुव्यवध्यमानेथं इति भ्यास्पा- 
तस्‌। कतस्थतेन यगभावाच्छयनि कते ओ- 
लोपे च रूपसिद्ेः । ताच्छीरस्यादावय चानश्‌ 
न तात्मनेषदम्‌ ॥ सकमंकाणां भरतिषेधो वक्त- 
ध्यः ॥ *# ॥ अन्योन्यं स्पृशतः । अजा ग्रामं 
नयति ॥ ददिपच्योषेहरं सकमेकयोरिति 
वाच्यम्‌ ॥ # ॥ 


२७६६- जिस कर्चाकी क्रिया कर्म्म क्रियाके तुय 
दो, वह कत्त कम्मवत्‌ हो, यद का्यौतिदेश है । अत्‌ 
इस सूत्रसे कमम जो सम्पूर्णं कार्य्यं होताहे कत्ताभे भी उन 


सव कार्ययौका अतिदेश करतेदै इससे यह हज किं; यक्‌ 
आत्मनेपद 'चिण॒ चिण्वदिट्‌ ये सन काथय कताम लर्‌ 
करनेषर गे, उक्तत्वके कारण कत्ताम प्रथमा होगी । 
पच्यते ओदनः । भ्यते कष्टम्‌ | अपाचि ॥ अभेदि । 
भामे लकार करनेपर इस अतिदेशके कारण क्ता 
द्वितीया विभक्ति दीगी; छवा नदौ कहना चादिये | 
क्यो ("व्यत्ययो बदह्लम्‌ > ^“ टिड्यादिष्यम्‌ 
३४२४० इस सत्तस्य २ लकारौसे ` एक॒ ल्कारका 
अनुब््तिके कारण ` (कर्मवत्कर्मणा०ः इस सूत्रका धेसा 
अर्थं होगा कि लकारवाच्य जो कतां बद कभ॑वत्‌ दी 
भावने प्रत्यय करनेपर लकारे कृत्तौकी उपस्थिति 
होतीदै, इस कारण करम्मकतीमे कत्य प्रय, क्त भत्वच्‌ ओर 
ललं प्रत्यय नक होगे, किन्तु केवल भावम दी हँगे । 
यथा-येत्तव्यं कसञेन । पच्च ' धातुक ओर भिद्‌ धातकी 
कम्मस्था क्रिया विद्धिन्ति ओर द्विधाभवन दे बह इस 
समय करस्था है तन्व्या नदी दे धिसा कदो तो स्त्म दैः 
क र्मतवावस्था ओर कततलावस्या भेदरूप जो उपाधि तइ 
धिकरण क्रियाके भेदका अआ करकं 


पथिक तत्समानां ॥ ५५ 
तत्त व्यवहार किया है । कम्मणा यह १९ सूत्रम क्यों किंवा 
५; ष @ क क 

दई है जिका धल 


करण ओर अधिकरणकं साथ तुल्य क्रिया र 

अर्ताका साध्वसः छिनाति इत्यादि स्थल्मे कम्मवद्धाव 
नह हेमा, भौर क्स्यक्रियासि न होगा, प 
प्राम; । आरोहति हस्ती :। अधिगच्छति शाल्ल' | स्मरति 


ति बा जिस कर्मे क्रियत विष द € | यथा 


। टधा + प्र 

^ तेषु अथवा नित अकार कि कक 
पक्र = ` रा ३, अन्यत्र नीं हे । ` पक्तापक्त तड ५ 
दलप कमस्य । [गत रामम 


है, शस प्रकार गत 
लिस प्रकार सक्षप्य देखा जाता९) दरस 





~र ल त 


व्ैलक्चण्यकी उपलब्धि नदीं होती है| क घातुका अथं उत्पा- 
दन ३ | ओर उसत्ति क्रिया कम्भस्था ह 1 उससे, कारिष्यते 
घटः? इत्यादि पद्‌ सिद्ध हुए । यल्नाथं॑होनेषर "कारिष्यते 
घटः इत्यादि पद सिद्ध नदीं शेगा । क्योकि) जान ओर 
इच्छा इत्यादिके समान यत्नको कर्तृस्थतर ३ । अत प्य 
८८अनुग्यवस्यमानेथ' ेसी व्याख्या की दै, कतुस्थत्वके कारण 


यक्ृके अभावते दयन्‌ करनेपर पश्चात्‌ ओकारका लोप करेपर्‌ 


उक्त अनुव्यवस्यमान रेखा पद सिद्ध हआददै, ( कम्भवरवा- 


भावभें इस स्थानमें शानच किंस प्ररे हुआ १ इस अश- 
ङ्ासे कहते हे ) इस स्थानम ताच्छीस्यादे अथेमे चानश्‌ हुआ 


है आत्मनेपद नदीं हज । 


सकर्मक धातुके कर्ताको कम्स॑वद्धाव नदीं दोगा # यथा- 


अन्योन्यं स्पश्षतः । अजा आमं नयति । 
सकम्मक दुद धातु ओर पच धातुका जो कर्ता, उसको 


कम्म॑वद्धाव बहूल्से दो । अथात्‌ कदं होगा कदी न दोगा | # 


२७६७ न दुहस्तुनमां यक्चिणौ । 


३ । १।८९ ॥ 


एषां कमेकतरि यङ्चिणो न स्तः । इहरनेनं 
यक एवं निषेधः । विण त विकल्पिष्यते । शप्‌ 


लक्‌ । गौः पयो दुग्ध ॥ 
२७६७-दुई, स्नु ओर नम्‌ धातुके उत्तर कम्मक्तीम 
यकर ओर चि प्रत्यय न दहो | इस सू्से ददं धातुकं 


। > त निषे ४५१ += [क [न भप 
केवर यकूका द निषेध होताहे, चिण॒ तो विकस्प करके होता 


है शपका ठक्‌, गौ; पयो इग्धे ॥ 


२७६८ अचः कमकतोरे । ३ । १।६२॥ 

अजन्तात्‌ चेश्चिक बा स्याकमेकर्तेरि तशब्दे 
परे । अकारि-अकृत ॥ 

२७६८-कम्म॑कतंभ त शब्द प्रर रहते अजन्त धातुके 
उत्तर जो च्छि उसके स्थानम विकल्प करके चिण्‌ हो, अकार, 
अङ्रत ॥ 

२७६९ दुहश्च । ३ । १। &२॥ 

अदोहि । पक्षे क्सः । छ्श्वेति पक्ष छक । 
अदुग्ध-अधक्षत । उदुम्बरः फे पच्यते ॥ 
सुजियुज्योः इय॑स्तु ॥ * ॥ अनयोः सकभमै- 
कयोः कतां बूरं कभषत्‌ यगपवादश्च श्यन्वाच्य 
इत्यथः \ सजे: भद्धोपपन्ने कतैयवेति वाच्य्‌ 
॥ # ॥ सृज्यते खजं भक्तः । भद्धया निष्पाद्‌- 
यतीप्य्थः । असज । धुज्यते ब्रह्मचारी 


योगम्‌ ॥ भूषाकभ॑कििरादिसना चान्य्ास्मने- 


पदात्‌ ॥ * ॥ भूषावाचिनां किरादीनां स्नन्ता- 
तां च यक्चिणौ विण्बदिद्‌ च नाते बाच्याम्‌- 
स्वरथ; 1 अलं्करुते कन्या । अकूमकृत । अव 


किरते हस्ती । अवाक । गिरते । अभीष्टं । ` 


ऋः 











सिद्धातकोशदी- 







3 ~ न्न -__________[_ य या यालाः नौ च * सा = = 





आद्रियते । आदत । किरादिस्त॒दा्यन्तगेणः। | पदाकर्मकाणासुपसंख्यानम्‌ ॥ + ॥ इुच्छ्रद- 
चिकीषते कटः । अचिकीषिष्ठ। इच्छायाः क- | स्यति । उघयुच्छयते गोः । अन्त्भावितण्यर्थता- 
रस्यत्वेपि करोतिक्रियापिक्षमिह ॒कर्मस्यकरि- | याम्‌ । उसुच्छयते गाम्‌ । पुनः कतत्वविवक्षा- 
यात्वम्‌ ॥ याम्‌ । उत्पुच्छयते गौः। उदपुपुच्छत । यक्चि- 

२७६९-करगम॑कर्तमि त यन्द परर रहते दुई पातुके उत्तर णोः प्रतिषेधाच्छपचडो । श्रन्थिग्रन्ध्योराधषी- 
ध ए ध. त ध (५६ द । अददि । | यत्वाण्णिजिभावपष प्रणम्‌ । पन्ति ग्रन्थम्‌ । 
538६१. ॐ ९६५ / ” इस सूत्तथे पक्षम {> देवदत्तः गन्थते प्रन्थः।अग्रन्थिष्ठ। 
क्‌ दगा । अदुग्ध; अधुक्षत | उदुम्दर; फलं पच्यते | (काट ध मेखलां देवदत्तः £ दिवीति "ध । 
उदुम्बर फट पचति ) ( एेखा दोनेपर गौण क्म उदुम्बरकी त । अश्रन्थिष्ट | याद्‌ 


कत विवक्षि यह्‌ उदाहरण ई ) | म्थ्नीते स्वयमेव । विक्ुवते सेन्थवाः । वहग 
सकम्मके य॒ज धातुकरा ओर युज धातुका कत्ता विकल्प | नतीव्यथः । वेः व 
करके कम्म॑वत्‌ हो ओर यरकूक| अपवाद दयन्‌ हो # | अन्तभावितण्य्थस्य पुनः प्रषणत्याग । विद्ध 


छन वादका कर्ता श्द्धयक्त होनेपर कर्मवत्‌ दो जर | सैन्धवाः । व्यकारिष्ठ । व्यकारिषाताम्‌ । भ्यका- 
स्वन्‌ हा #। सृज्यते शजं भक्तः । श्रद्धया निष्पादयतीयर्थः । | रिषत । व्यकूत । व्यकरुषाताम्‌ । व्यक्रषत ॥ 
असजि । युज्यते ब्रह्मचारी योगम्‌ , | २७७ १-तपःकर्मक तप धातुका कर्तां क््मवत्‌ दो, यह 
(व € [द न चे 
शूषावाचक जो धातु, क़ आदि जो धातु ओर सन्प्रल्ययान्त | सूत्र विध्व दै । एवकारका कुछ प्रयोजन नदीं ह, इस कारण 
वे ं 0 द < र 3.३ प ¢ 
जां सम्पू। धातु उनके उत्त यक्‌; चिण॒, चिण्वदिट्‌ न दौ #। | बत्यनुसारी आचारयेनि उखको व्यथ काह । यथा, तप्यते 
+ (3 *\ (` भः 4 (3 (3 
र्त कन्या । अलमङ्त | अवकिरते हस्ती । अवाकी४। | तपस्तापसः । अर्जयतीत्यधः । तपोऽनुतापे च (२७६०) 
गिरते | अगीषटं । आद्रियते । आदत । इ आदे घातु तुदादि | इव सूत्रे चिण्‌ निषेधके कारण सिच्‌ होगा, अतप्त | तप;- 
गणीव हे । चिकीते कट; । अगिकीिष् । इच्छा यद्यपि | कर्मकरस्य इसको सूत्रम क्यो किया १ तपति सुवर्णं सुवर्ण- 
ऋतृर्था दे तथापि करोति क्रियाकी अपेश्चा करके कर्मस्थ | कारः | यहां कमवद्धाव न हज । ^“ न दुृस्नुनमां यक्चिणौ 
क्रिय [ - [च्‌ ~ तिष 
= द । अत एव चिकीर्धते | इस स्याननँ आत्मनेपद (२७६७) * इस सूत्रते यक्‌ ओर चिण्‌ (न (८... 
सिद्ध दभ ॥ हुआ । प्रसते । प्रसनाविष्ट प्ाजोड । नमते दंडः, अनस्त । 
9 घः अन्तर्मावितण्यथं इस स्थानम नमू धात है | 
९9७० न रुषः । ३।३।६४॥ 4 क्क 
अस्माच्चुश्चिण ~ 1 यक्‌ ओर्‌ चिण्‌ प्रत्ययके प्रतिषेधविषये हैतुमण्ण 
(० । अवार्द्ध गोः । कर्मकर्तरी- 9 :, व 1 
व्यब । अवारोि गोर्गोपिन । | घातु अर श्रि धानु आर्‌ न्रू धातु इनको उपसंख्यान 
२.७७ ०-- ३ ^ चाहिये अर्थात्‌ इनसे यक्तं ओर चिण॒का प्रतिवेध होगा # । 
७७ ०- ख्व चातुके उत्तर जो च्छि उसके स्थानम चिणं ५1. 1. लिश्िय 
आद न हो, अवाख्ढ गौ; । इस स्थानम कम्पकतीदीमे व 9 । उन्छयते कषः । उदस्‌ । 
९ धातुक उत्तर चकि स्थानभे विण न दो, इससे य चिण्वदिट्‌ तो दोवेदीगा । कारिष्यते । उच्छराविष्यते । 
५ 9 ज क ते + ~ (> 9१, न 
च्छक खानमे चिण्‌ होगा । अवारोधि गोगोपिन # प्त कथाः । अवोचत । मारद्वाजीय आचार्ययेनि रेखा पाठ 


कियाह, वथा- 

९७७ १तपस्तपः कमकस्येव ।द।१।८८॥ गिजन्त घातु श्रन्य.मन्य ओर दुम्‌ धाद जर आद्मनेपदी 

कृतौ कर्मवसस्यात्‌ । विध्यर्थीमिदम्‌ । एव- | नो ५. (धाह इन अपप ्ात॒ओकर उत्तर यक्‌ जीरः चिण्‌ - 
कारस्तु व्यश्च एवेति वृच्यनुघारिणः । तप्यते क] ५ 41 ही # ५ उत्पुच्छयते गोः जिस स्थाने 
विणि स । जजंयतीत्यधैः । तपोजुतापे वेति | तका अथ जनल ह अधीत अनरमवित थं हेन 
, ° ास्सिच्‌ । अतप्त । तपःकमैकस्येति | + ८ १।५। एन कल विवशा करनपर उद्यच्छते 
म्‌ । इत्तपति सवर्ण षबणकारः ॥ ` "उप्त । यक्‌ ओद लि प 
न दृदस्यनां यक्चिणौ मै ह ,* ध आर स दगा | श्रन्थ 6 र 4 विक आध्रघाय॒त्वके 
्रश्नते । भासनाविष-मासनो ५।८)॥ ४6 णिचके अभाव प ह १ चाहिये | 

८ वि ह । नमते दण्डः | | मन्धति म्रन्थम्‌ । प्रन्थति मेखल देवदत्त; । ग्रन्थते अत्थ; । 
° नहत । अन्तम वितण्यथते नेमिः ॥ यक्षिचि- अग्रन्थिष्ट | श्रन्थते | अरश्रन्थश्च | क्रयादि पठित | 
णोः प्रतिषेधे ददम 'णशि्रजाश्चपसंल्यानम्‌ ॥# | धातुके श्रन्थीते । प्रन्थीते | एसे रूप 
कारयते । अचीकरत । उच्छ्रयते दण्ड; । उद- वैते सैन्धवा; वल्गन्ति इत्यर्थ; । वे; अन्दकर्मणः २७०७२ 
कियत न अयत । चिण्वदिट्‌ त॒ स्यादेव । कारिष्यते | | ` भकम॑कात्च २७०८० इस भूलसरे आत्मनेषद इथ । 


प्राय यत्त स ^ 9 अन्तर्भाि तेतण्य॒? ६। 1 [शस्य = ˆ (विकर- 
दाजी थ यते | छ्रते कथाः । अचत ॥ भार्‌- अन्तमावितण्यथैक। नता प्रेरणांशत्याग करनेपर ^ 


इन दा 
दीगे । स्वयमेव वि्क- 


हि 


मते सेन्धवाः7' एसा प्रयोग होगा । व्यकारि् । व्यकारिषा. 
॥ गिश्रन्थिप्रन्धत्रुजात्मेष- घता प्रयाग होगा | व्यकोरि का रषा 
ताम । व्यक्रारिषत । व्यक्त | व्यक्रषाताम्‌ ! व्यक्रृषत 





[ए 








ठकाराथेप्रजनिया वणा | | = 








११ + 2 ट| 
` २७७२कुषिरजोः प्राचां श्यन्परस्म- 
पद्‌च।३।१।९०॥ 
अनयोः कर्मकर्तरि न यक्‌ किंतु र्यन्परस्भः 
पदं च । आत्मनेपदापवादः । कुष्यति -दुष्यते 
पादः । रज्यति- रज्यते वशम्‌ । यमविषये तु 
नास्य प्रवर्ति: । कोषिषीघ्ठ | रक्षी ॥ 
|| इति कमेकतप्रक्रिया ॥ 
९७७२-कुषि ओर रज्ञ धातुके कम्म कर्तामि यक्‌ न हीः 
किन्तु विकल्प करके व्यच्‌ ओौर परस्मैपद हौ । यह उ 
आहमनेपदका अपवाद ३ । कुष्यति, ऊुष्यते पादः | रञ्यति, 
रज्यत वलनम्‌ । यकृके अविषय इसकी ग्रञत्ति नदीं शेगी | 
अर्थात्‌ श्यन्‌ न होगा । कोषिषीष्ट | रङ्क्षीष्ट । 
॥ इति कर्म्मकन्तप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ लकाराथप्र्रिया । 


२७७दअभिज्ञाव चने ट्ट ।३।९।११२॥ 

सम्रतिषोधिन्य॒पपदे अ्रतानयतने धातोटैद्‌ 
स्यात्‌ 1 छडोपवादः । स्मरि कष्ण गोङ्ले 
बस्यामः । एवं बुध्यसे चेतयसे इत्यादियोगेऽपि। 
"तेषामपि प्रकरणादिवशेन स्तो इृत्तिस्तस्भवात्‌ ॥ 

२७.७३-उपपदः स्मृतिबोधक दीनेपर भूतानचतन अभम 
धातक उत्तर द हयो, यह लङ्का अपवाद है । य॒था, स्मरसि 
ऊण । गोकुटे स्यामः कृष्ण स्मरण है दम गोकुल रद 
भ्र | इसी श्रकरार बुध्य चतय त इत्यादि पदक प्रयोगभं भीं 
धातके उत्तर छट दो । तिनक भी अर्थात्‌ बुध्यसे चेतथसे 
इत्यादि पदौकी भी प्रकरणादि बरसे स्मृतिविषयमं 
वरततिका सम्भव द ॥ 


२७७४ नं यदि । ३। २।११३ ॥ 
योगि उक्तं न । अभिजानासि कृष्ण यद्वने 
अथ्ररञ्महिं ॥ 
२७७४- यत्‌ 
अभिजानासि कश्य ! वदने असञ्जञमदि,दे 
दमने वने भोजन किया या ॥ ध 
२७७५ विभाषा सकद ।३।२९।११६॥ 
उक्तविषये डा स्थात्‌ । लक्ष्यलक्षणभाविन 
साकाडचद्धालरथंः । स्मरि कष्ण वने वस्या. 
स्तत्र साश्चारपिष्यामः । वाक्षौ रक्षण चारणं 
लक्ष्म॒ । प्न लङः । यच्छल्दयोगेऽपि न यदीति 
साधिश्वा परत्वाद्विकरपः ॥ पृरोक्षि किड्‌ । २।२। 
११५। चकार।उक्तमधुर चि्तिकषेपादिना पारो 
स्मन्‌ । सुोऽहं निल विलाप । चड़ च ति 
'रतात्तस्य मत्ता किलाहम्‌ ॥ अत्यन्तापडवे लि- 
६८ 





चन्दकै योगभें उक्तं विषयमे चट्‌ न हो । 
कष्ण! स्मरण दै जो 


, पुरस्तात्तस्य मत्ता किलाहम्‌ ›` | 


क्त ध घ ~+ 4 [क 
क्तव्यः ॥ * ॥ कलिद्गेष्वबासीः; नाहं कषि- 
ङ्ाञ्चगाम ॥ 6५९५ 

२७७५ उपपद स्मृतिवोधक होनेपर रष्यरक्षण भावस 
अर्थात्‌ जञाप्यज्ञापकभावक्े द्वारा घात्वध यदि साक्ष हो तो 
निकत्प करके दृट्‌ ह्य । यथा, स्मरसि कष्ण { बने सतस्य 


। मस्त गाश्नारमिष्यामः। इस स्थानं बातत लक्षणहजओर्‌ चारि 


ण॒ लक्ष्य है पश्चभं ड ङ होगा । यतु छन्दक योगत ।नः. यदि 
२७७४१०इस सूत्रको वाघकृर परत्वे सारण विकस्य करके 
खट्‌ हज ! “"रोश्च छिट्‌२९७१.१ इसे सूत्रे छिद्‌ इअ । 
चकार | उत्तम पुरुष विषयभे चित्त ॒विक्षेषादिसे परोक्ष 
जानना चाये । “सुप्तोऽहं किं विलप } * ^“ जह गद 





(‹अययन्तापहवे छिड्क्तव्यः (२०८४) `" अल्यन्त अपह्कं 
अर्थात्‌ अपलापार्थ ह्योनेपर्‌ धातुके उत्तर लिट्‌ हौ # ““करि्े- 
ष्ववात्सीः नाहं कलिङ्गाञ्खगामः ॥ । 


२.७७ददृशुश्वतोलङ्‌ च । ३।२।११६॥ 
अनयोरपपदर्योडि ङपिषये रङ्‌ स्थात्‌ । 
चादि । इति हाकरोचकार वा । शश्वदकरो- ` 
अचक{रवा॥ | 
` २७७६--ह ओर शश्वत्‌ शब्द उपपद होनेपर्‌ धातुके 
उत्तर छिद्‌ विषथभे लङ्‌ हो । चकार निरदैशके कारण छि 
भीहो | इति हाकरोचक्ार बा | राश्वदकरोचकार वा ॥ 
२७७७ प्रे चासंत्रकाटे ।२।२।११७॥ . 
प्र्टव्यः प्रश्नः आसन्नकाडे एच्छचमानेऽथं 
लिडिषये छङ्किटो स्तः । अगच्छकत्कि्‌।जगाम्‌ 
किम्‌ । अनासन्ने तर केसे जघान किम्‌ ॥ 
२७७७-आसत्नकालक जिक्ञािताथं होनेपर लिट्‌ विष 
यमे घातुके उत्तर लड ओर ठट इ । अगच्छत्‌ किमू । 
जगाम किम्‌ क्या असी गये ] जि स्थानम आखन्न कालिका 
न है, उस स्थानम “कंसं जघान किम्‌, इस प्रकार दोणा ॥ 


२७७८ ट्‌ स्मे । ३। २। ११८ ॥ 

दिगेऽपवादः । यजति स्म युधिष्ठिरः ॥ ` 

२७७८-स्म शब्द्‌ उपपद रहते धातर उत्तर ठिदटकं 
अर्थम ल्ट हो यद शूत्र छिट्का अपवाद है! यजतिस्प 
युधिष्ठिरः ॥ 


२७७९ अपरोक्षे च । ३।२।११९॥ ` 
भतानद्यतने रट्‌ स्यात्‌ स्मयोगे । एवं स्म 
पिता बीति ॥ 
२७७९-परोक्षे भिल्ल भूतानद्यतन अथं हनेपर स्स 
शब्दके योगे धातुके उत्तर चट्‌ दी । ४३ स पिता वीति । 
यह्‌ बात पि्तने कदी यी ॥ 0 
२७८० ननौ पृष्ठश्रतिवंचन। ३।२।१२.०॥ 
अनद्यतने परोक्ष इति निरतम्‌ । प्ते रद्‌ ` 
स्थात्‌ । अकाषी किम्‌ । नत करोमि भोः॥ 


१ ५. ध, 
१. ॥ च; 9 १९ 
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सिदधान्तकोमुदी- 


| तिहन्ते- 


~~~ 





२७८ ०-अनय्यतन परोक्ष इ स्थले निटृत्त हुआ ननु | २७८५-के शब्दसे निष्पन्न जौ रान्दं उसके योगमें लिप्ठा 


न्द्कं यागम प्रत्युत्तर्‌ अथ होनेपर मूतकाल्मे धातुके उत्तर 
ल्ट दयो । अकार्धोः किं नलु करोमि मोः ॥ 


२७८१ नन्वोविभाषा । ३।२।१२१॥ 
अकाष्‌(; किमू । न करोमि । नाकार्षम्‌ । 
अहं न कराम । अहं न्वकार्षम्‌ ॥ 
२७८ १-प्रत्युत्तर अथ हदोनेपर न राब्द आर नु गब्दके 
यीगमं मूतकालम धातुके उत्तर ल्ट्‌ विकल्प करके दो | 
अकाः कमर्‌) क्या वुमन यह्‌ काय [कया | न कराम 


नह। किया । पक्षम ठंड दोगा | नक्रम्‌ | अह नु करोचि। 
पक्षम अरं न्वकाधम्‌ ॥ 


९५८२ पुर छङ्‌ चास्मे । ३।२।१२२॥ 

अनद्यतनग्रहुग मड कृष्टत्यानव्‌तते । घुरा- 
यच्द्काग्‌ श्तानद्यतने विभाषा कङ्‌ चाह्ट्‌ न 
 स्मयागे 1 पश्च यथाप्राप्तम्‌ । वसन्ती पुरा 
खचराः अवात्षुः अवसन्‌ ऊषुवौ 1 अस्मे किम्‌ । 
यजति रम पुरा ॥ भविष्यतीत्यनवर्तमाने ॥ 

२७८ २-मङ्कप्डुतिन्यायसे अनद्यतन ग्रहणक अनुच्रत्त 
होगी । पुराशन्दकं यागम भूतानद्यतन अर दनपर्‌ [विकृत्य 
करके लड हो, ओर सूत्रम चकार ग्रहृण करनेके कारण टं 
 हगा, किन्तु स्म रन्दके योगे नह दगा | लुङ ओर 
खड्के अमाव पक्षम लङ्‌ ओर्‌ परोक्ष किटि होगा, यथा 
वसन्तीह पुरा छलः अब्सु; अवसन्‌ ऊघु्वा | स्म॒श्यन्द्के 
गर्मे-यजति स्म पुरा ] ८ भविष्यति गभ्यादथ 
सत्रे मविष्यति पदकीं अनुदात्त होगी ॥ 


०८३ यावत्पुरानिपातयोरद्‌। २।३।४। 
। शा ङ्क्त । निपातावेतो नि- 
श्वय चयोतयतः; । नपातयोः किम्‌ । यावहास्यते 
ताबद्भ्ि्यतं । करणश्चतया ररा यास्यति ॥ 
२७८ ३-निपात संज्ञकं यावत्‌ ओर पुरा गब्दके येग 
भविष्यत्‌ काल्यं ल्ट ₹। । यथा, यावद्धक्तं । पुरा शक्ते 
निपातसंज्ञक यावत्‌ ओौर पस शब्द निश्वयार्थक्र है| निप | 
उकं न होनेपर उनके उत्तर ल्‌ हेगा | यथां ^ 


दाश्यते तावद्धोक्षयते | करणभूतया पुरा यास्यति 


भविष्यातछख्ट्‌ बा स्यात्‌ । केद्‌ा करि बा 
धृङक्तं भे क्ष्यते भोक्ता षा ॥ 

२७८४--कदा ओर केहि के योगर भविं 
प्यत्कालम विकल्प करके लट्‌ हो| वथा,कद्‌। कावा शुक्त 


११ ठ ६] 


; यावत्‌ 


` भोक्त भोक्ता वा ॥ 


२७८९ किंवृत्ते टिप्सायाम्‌।३।३।६॥ 
भविप्यति छटा स्यात्‌ । क कृतरं कतं 
रिष पायौ भोनविष्यसि भोजयितापि षा। 
+^ गमिष्यति ॥ 












अयम मावल्यतू कालम धातुके उत्तर विकद्प करके ठ्ट्‌ हा। 
क कतर कतम वा भाजयक्ति, दौनोमि किसको अर 
सेव लागा किसको भोजन करावोगे | भौजयिष्यसि भज 
यितासि वा | जिस स्थानम छिग्छार्थ नदी दै, उस स्थानमें 
कः पाटलिपुत्रं गमिष्यति । यहां ल्ट्‌ न हुआ । 


२७८६ लिप्स्यमानसिद्धौ च ।३।३।७॥ 
छिप्स्यमानेनान्नादिना स्वगादेः सिद्ध गम्य 
मानायां भविष्यति छड़ा स्यात्‌ _ योऽ ददा- 
ति दास्यति दातावास् स्वगं याति यास्यति 
यातावा ॥ | 
२७८६-दिप््यमान अन्नादिसे स्वगादिकी सिद्धि गम्य- 
मान होनपर भविष्यत्‌ कालम विकल्प करके ट्ट दो । योऽन 
ददाति दास्यति दाता वा सर स्वरी याति यास्यति याता वा। 


२७८७ लोडर्थलक्षण च । ३ ।३ ।८ ॥ 

खोडः प्रेषादिरक्ष्यते यन तरिमिन्नयं वर्त- 
मानाद्धातोर्भषिष्यति छडा स्यात्‌ । कष्णश्चेद्ध- 
ङ्क्त वं माश्चारय । पक्षे छट्टटा ॥ 

२७८७-जिसके द्वारा ोटूके अथ प्रषादि कश्चित हौं 
ड अथमे वक्तमान जौ धातु उखके उत्तर भविष्यत्‌ कालमे 
विकल्प-करके कट्‌ दौ | यथा, कष्णश्चद्क्ते त्वं गाश्चारय | 
कृष्णके भाजन काम तुम शाय चरावो | पक्षम ल्ट ओर 
ट्ट दोगा ॥ 


२७८८ लिड्‌ वोरष्व॑मौहू्तिके ३।३।९॥ 
ऊध्व धरहताद्रवः ऊष्वमोहूर्तिकः ! निपात. 
नातसमासः उत्तरपदशृद्धिश्च । उध्वंमौहू्तिके 
भाविव्यात लाडवलक्नणे वतंमानाद्वातोरिड्लशौ 
वा स्तः। अरहूतादुपरि उपाध्यायञ्चेदा गच्छेत्‌ 
गच्छति आगमिष्यति आगन्ता बां। 
अथ वत्व इन्दृाधाष्व।) । 
२७८८-ऊष्व मुहूर्तात्‌ भवः इस विरमे ऊर्वमौह सिकं 
द ।सद् हुआ । इख स्थानमे निपातने समा ओर उत्तर 
"दका चे हु&दे। ऊध्वं मुहूर्ते उदन्न अयत बहूत्तका 
अता आवक कारम लोडर्थं लक्षण सरथ वर्तमान जो धात 
उस भविष्यत्‌ कार्म विकटय करके चिङ्‌ ओरल्टदो । 
मुहू ्तादुधरि उपा पायश्वदां गच्छेत्‌ आगच्छति आगमिष्याति 
आगन्ता वा, अथत्वं छन्दोऽधीष्व + 


५७८९ वतेमानसाभीष्ये वतमान 
क ।३।३। १३१ ॥ 
समापभ्रव सामीप्यम्‌ -। स्वार्थ भ्य । वतं 
नाने छडित्यारम्भ उणादयो बहुछमिति यावत्‌ 
पेनोपाधिना भव्यया उक्तास्ते तथेव बतंमान 
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वपन | भाषाक ~~ | | 


समीपे धते भविष्यति च वा स्थुः । कदा | 
आगतोसि । अयमागच्छामि । अयमागमम्‌ ' | 
फृदा गमिष्यक्षि । एष गच्छामि । गमिष्या- | 
मिवा॥ | 
२७८९- समीपमेव इस विग्रहम स्वार्थमे ष्यङ्‌ प्रत्यय | 
करके सामीप्य पद सिद्ध हुआ | “^ वतमाने लट्‌ २ १५१ ° | 
इस सूत्रसे ८“ उणादयो बहुलम्‌ ३१६९ '` ई ुतरपैत | 
जिन २ धातुओकि उत्तर जो २ प्रत्यय विदत & है, वे 
सम्पूणं प्रत्यय इत वत्तमान सामीप्य भूत कालम ओर वत्तमान | 
सामीव्य भविष्यत्‌ कालम विकल्प करके हौ । वया; कद | 
आगतोऽसि । अयमागच्छामिडञजथमागमम्‌ । कदा ° सिन्यसि। | 
एष गच्छामि, गमिष्यामि वा ॥ | 
२७९० आशंसायां भूतवचच।३।३।१२९।. 
वतंमानपामीप्य इति नातुवतैते 1 भविष्य- 
ति कालि भरतवदतेमानवच् प्रस्यया वा स्युरा- | 
शंसायाम्‌ । देवश्चद्वर्षीत्‌ वषेति वर्षिष्यति वा। | 
धान्यमवाप्स्म वपाम्‌: वप्प्यामो वा। सामान्या- 
तिदेशे विक्ेषानतिदेशस्तेन ल्ङ्ल्ट न ॥ 
२७९०-८ वत्तमानसामीप्ये 22 इस पदका इस स्थानमें | 
अनु्रत्ति नदीं होगी । आदंसा अमे भविष्यत्‌ कालम भूत | 
काककी ओर वक्तमान कालकां समान सम्पूर्णं प्रत्यय विकल्प 
करके दौ । यथा, देवश्रेदवषीत्‌ वर्षति वर्षिष्यति वा धान्यम 
वापस, वपामः, वप्स्यामो बा । सामान्यका अतिदेश ` 
होनेपर विदोषका अतिदेश नह होगा । अत एव इस खलम 





खड्‌ ओर षष्‌ नदी हमा ॥ 
२७९१ क्षिप्रवचने लट्‌ । २ ।३।१२२॥ 
्िप्रपययि उपपदे पवविषये टू स्पात्‌ । 
ृष्टिशेस्िपमाश्च खारेतं वाऽऽयास्यतिं शीघ्र 
दष्स्यामः । नेति वक्तव्ये लड्ग्रहणं लटोऽपे 
विषये यथा स्यात्‌ । श्वः शीव वप्स्यामः ॥ 
२७९१-श्िध पयव शब्द अथात्‌ क्िप्र, मादः त्वरेत, 
दीघ, दुत, सत्वर इत्यादि यदिः उपपद हौ, तो पूर्वं विषय 
अर्थात्‌ भविष्यत्‌ काल््ै द्छृट्‌ हो । यया, बष्टिश्चेत्‌ क्षिप्रम्‌ 
अ स्वास्ति ब य स्यति सीध वष्स्यामः । क्षिप्रवचने न एेसा 
सूत्र करनैपर क! शवं सिद्धि रहते जो ठद्बहद किया 
हदये लटके विषय भी ट्‌ ताहे । भथा! ~ 
शीते वप्स्यामः ॥ 


२७९२ आशंसावचने टि इ।३।२ ° २४। 


व 


आक्शंसावाचिन्युपषदे भविष्यति किङ | 
वेऽधीयीय । 


स्यान्न ठ शतवत्‌ ।. गुशशचेदुपयादर 
आक्षंसे क्िप्रमधीयीय ॥ 
२७ ९२-आश्षंखावाचक उपपद रहते भविष्यत्‌ कांड 
ङ हो अतीतकक जर बसैस(नके खमान प्रयन दो | 
| रा रभदुयादाश$भीयन आसे क्िप्रमधीयाय ॥ 
(| 


भाषारीकाषदिता । 


( ५३९ ) 





२७९३ नानदयतनवच्कियाप्बन्धसा- 
मीप्ययोः। ३1 ३) १३९ ॥ 
कियायाः सातस्ये खामीप्ये च छङटु 
न । यावनीवमन्रमदादास्यति वा । सखामीष्यं 
तस्यजातीयेनागव्यवधानम्‌ । य्य पोणेमास्यति. 


| ऋान्ता तस्यामप्नीनाधित । सोमेनायष्ट । यय 


ममावास्या$गामिनी तस्याममीनाधास्यते । 
सोमेन यक्ष्यते ॥ 

२७९३-क्रियाका सातत्य ओर सामीप्य . अथ गभ्यभान 
दोनेपरल्ड ओरलट्‌ नदीं दो । य॒था,यावज्जीवमन्नमदादीस्यति 
वा । सामीप्य शब्दका अथ॒वुस्यजातीयके साथ अव्यवधान 


ह । यथा, येयं पोणमास्यतिकरान्ता  तस्याम्यीनाधित । 


मेनायष्ट । येयममावस्थागामिनी तस्यामग्नीनाधास्यते, 
सोमेन यक्ष्यते ॥ 


२७९४ भविष्यति मयौदावचनेऽबव- 
रस्मिच्‌ । ३) ३) १३६॥ 


५९ 


भविष्यति काले मयारोक्ताववरस्मिन्परवि- 


 अमगेऽनयतनवन्न । योयमध्वा गन्तव्य आ्पा- . 


टदिपु्ात्तस्य यदवरं कौज्ञाम्ब्यास्तच्ं 


सन्न्पास्यामः ॥ ~ 

२७९४ भविष्यत्‌ कालम भर्य्यादोक्ति रहते अवरदशमं 
विभाग गम्यमान रहते अनद्यतनवत्‌ भ्रत्य नहीं ( इव 
सूं देशत मयादा जाननी चादहिये)यथा,योऽयमध्वा गन्तन्ब 
आपाटलिपुत्रात्‌ तस्य यदवरं कोशाम्ब्यास्तन्न सन्तनपास्वामः ॥ 


२७९८५ कारुविभागे चानदोराजा- 


णापर ३। ३) 2२७ ॥ 

षसं सवेमदुबतेते । अहोरा्रसम्बन्धिनि 
विभागे प्रतिषधा्थमिदम्‌ । योगविभाग उत्त 
र्थः । योय वत्सर आगामी तस्य यदबरम्‌। 
ग्रहायण्यास्तच युक्ता अध्येष्यामहे । अनहीरा 
त्राणां किम्‌ । ययं मास्‌ आंगाभी तस्य 
योऽवरः पञचदकशराच्ः तच्नाध्यतास्मरं ॥ 

२७९५-इख सृतरमे सम्पूरणं पूर सूतक अलति आती 
है । भविष्यत्‌ कालम मर्य्यादोक्ति रहते अहोरात्र सम्बन्धो 
विभागे अन्यतनवसप्रत्ययं न हौ यह निषेव न द्यो । यह दल 
अहोरात्रसेबन्धो विभागसे प्रतिषेधक निमित्त है योगविभागं 
उत्तर सत्रमे अनुद्त्तिके निमित्त हे ( दव सूस कार्दत 
मयादा ज्ञानी चा्िय ) योऽथं॑वत्वर आगामी तस्य॒ 
यद्वरमाग्रहाण्योस्तत्र युक्ता अध्येष्यामहे । अहोराभय्बन्भीभ 
कालविभागये योऽयं मा आगामी तस्य॒ बाऽचरः पञ्चदश 
राज; तत्राध्येतास्मेहं । एसा प्रयोग होगा ॥ 


२७९६ परस्मिन्विभाष्‌ा । २।२।१३८। 
अवरस्मिन्वज्यं एवेभृतद्धयमतूवतते \ अप्राः 


10 


ए 





` परषिभाषेयम्‌ । याय संवत्सर आगामी तस्य 
ययरमाग्रहायग्यास्तत्राध्येव्यामः। अध्यतास्मह 
िडनिमित्त लङ्‌ छियातिपत्तो । ३। ३।१३९। 
भविष्यताव्येव ¦ सु्ष्टि्चदभविष्यत्तदा सु- 
1 भिक्षमभविष्यत ॥ 

१ ९७९ ६.-अतरास्पने यह्‌ अंश पारत्याग करकं पिटके 






४. दोन सृत्राकी अन॒लत्त आतो दे । मविष्यत्‌ कालम म्या. 
1.4 दात रहते परम अहरा सम्बन्धीति मन्न कालाविभाग 
ए. रहत अनयतनवद्पत्यय [वकल्पं करक श, यह सूत्र अप्राप्त 
त | विभाषादे। यथा, ये दयं सेवत्सर आगामो तत्य यत्परमा- 
मक्षयष्वसतत्राध्यष्या महे, अध्येतास्महे | “ “लिद्लनमित्त लङ्‌ 
। 'कयात्तिपत्ता ( २२२९ ) ? इस मूत्रे भविष्यत्‌ काल्मेदी 
५; १४ दङ्‌ होगा, अन्य काल नी हेगा.। शव्ृषटिश्चद मविष्यत्तदा 
| # 0 सभिक्षममतिष्यत्‌ | अच्छी वृ हागी तो सुकार होगा | 
0 २७९७ पते च।२।२। १४० ॥ 
१ धवनन सए्णमनुवतंते ॥ 


२७९७ दस स्थानम सम्पूर्ण पू॒सुत्रकी अनुत्त आतीं 
९१त कलम्‌ क्रियाक आनव्पन्ति हानपर इतु आर हतुमद्धाव 
हनेपर खड्‌ होगः । 


, *७९८ वोताप्योः । ३ । ३ । १४१ ॥ 

~ वाआ उताप्योः । उताप्योरित्यतः प्राग्रे 
छडानामत्त एड वत्यधिियते । प्वररच्रं त॒ 

उताप्यारत्यादो प्रवतत इति विवेकः ॥ 


98 २७९८“ ना आ उताप्योः? इस स्थानम एसा पदच्छद 


दोगा ~ ६६ । 4 = ड्‌ ~~ ~~ ~ 
0, -स्णा॥ ` उताप्याः' इख चकर पतक भूत 1कज्ञनामत्त 
६) धट चा इसका अधिकार दे । : 'उतताप्याः समर्थयोः” 


इखको छर्कीर्‌ ८4 इ च्छाभैभ्या 


; विभाषा० 2: इसं सुच्रतक 
“भूत चः इस 


पूव॒भत्रकां आ्धकार जाननां चाहिये ॥ 


९७५५ गहायां छडपिनात्वो। 
₹।३।१४२ ॥ 
५ आभ्ा यागि छट स्यात्‌ काछत्रये गहा. 
1 यापर । छडादीन्परतादेयं वाधते । अपि जायां 


` गत जाह गणिकामाधतसे ग्ितमेतत्‌ ॥ 
२७९ ९-अपि ओर जात्‌ 


"4 । याब्द्के योगे गदां अथं 
ताना कालम (4.4 सवक कारण ठुडादिककी यह्‌ सूत्र 
बभा हट । अप जागरा सृजाघः जातु गणिक्रामाधंल् गर्हितः 
तत्‌ । क्वा तने त्रा त्यागी हि गणिका रक्तौ 
हतानां कालभ यट वातं छग लेनी ॥ 


<° विभाषा कथमि लिङ्‌ च 
१. 9. ४३ ॥ 


इ | 
¢; + ्यनेयनासि | काटनय शिः चद्धिट्‌ | 
` कि तरा +. पृक्ष काशत्तय 


प क ~ 
केदः ॐ 


यहे निन्दित 





0, [~ 
| ऋ ॥ 
| ४ 






| र्म 9 ~ क 
॥ 
। ^ नारा य ~~~ ~~~ 





ककाराः । अच्च भविष्याति निप्यं दडः श्रते षा 
कर्थं नाम तत्रभवान्‌ धममव्यकष्यत्‌ ॥ = 

२८० ०-कथम्‌ शब्दके योगमे तीनों कारमं गदा अर्थ 
दानपर्‌ विकल्प करके लिङ्‌ दौ | जौर॒चकारनिर्दयाके # २ 
ठ्ट्मीहो | यथा, कथं धर्मे व्यजः व्यजसि वा । पक्षे 
तीनों कालों विदित जो सम्पूर्ण छकार य समस्त दी होगे | 
दस स्थानस्मं भविष्यत्‌ कालमें नित्य ओर भृतकाटमें विकल्प 


करकं ट््रड दोगा | कथं नाम तत्र भवान्‌ धर्ममत्यक्षत्‌ | 


श्रीमान्‌ आपने केसे धर्मको त्यागन किया ॥ 
वि ष लिङ्टरे 
२८०१ किभरत्ते लिङ्लृटा । ३।२।१४४। 
(त [क ¦ नं 
गहांयामिव्येव । विभाषा त॒: नानवतत॑ते । 
= ट ० श ज त [अ ॐ 
फ: केतरः कतमो वा हरि निन्देत निन्दिष्यति 
वा । ट्ृङ्‌ रागवत्‌ ॥ 

२८० १-किशन्ड निष्पन्न शब्द उपपद्‌ हनेपर गर्ह 
अथम तीनों कालोमे लिङ ओरल शे । इष स्थानः 
गहोमात्रकी हीं अनुदात्त होगी, विभाषाकी अनत्रत्ति भाष्य 
कारादिकी व्याल्याके बल्चे नहीं होत्री | यथा, कः; कतरः; 
केतमो वा हरिं निन्दत्‌, निन्दप्यति वा । पूववत्‌ क्रियां 
अनिषत्ति अथ होनेपर भविष्यत्‌ काल्प नित्य ओर भृते- 


काटमं विकृस्प करके टृ दगा | 


^ 0 ~> 

२८०२ अनवङ्कुप्यमषयोरकिवृत्त 
ऽपि । ३।२। १४५ ॥ 

गहायामिति निकृत्तम्‌ । अनवक्लतिरसंभा- 
वना । जमर्षोऽक्षमा। न संभावयामि न मर्षये 
चा भवान्‌ हरि निन्देत्‌ निन्दिष्यति वा। कः 
क्तरः कतमोवा हरिं निन्देत्‌ । निन्दिष्यति 
बा । लृड्‌ः प्राग्वत्‌ ॥ | 

२८० २- इख स्थानभे गह्या इ पदक निदेत्ति हु 
अनवक्ट्टृप्ति ओर अमे अर्थ दोनपर तथा किंब्दत निष्पन्न 
शब्द उपपद्‌ हनेपर्‌ भो जरन दनेपर तीनों कालम किङ्‌ ओर 
९४ दा । अनवक््रपति शब्दस असम्भावना ओर अम्‌ 
रान्दसे अक्षमा सभञ्चना | न तम्भावयामि, न मर्षय बं 
भवान्‌ हरिं निन्दत्‌ । निन्दिष्यति वा | क; कतरः कतया वा 
र निन्देत्‌ । निन्दिष्यति बा | लङ पूववत्‌ क्रियाकी अनि. 
तत॒ ट्‌नपर भविष्यत्‌काल्मे निय आर 


[के 


वक्रस्प करके लृङ्‌ होगा ॥ 


२८०३ किद्धिलास्तय्थेषु लर्‌ । 
र।३। १४६ ॥ 
अनवक्छत्यमषयोरिव्येदर्शया चैति याष- 
ददुषतते । किडिेति सम्रद्‌।यः कोधयोतकं 
<पपदम्‌ । अस्त्यथौः अतिभं वति वियत्तयः । 
किडोऽपवाद्‌ः । न द्धे न मर्षये वा किङ्कल 
त यदाननं भोक्ष्यसे । अस्ति भवति विथते बां 
ग्मदीं गमिष्यचि । अच्रलेडः न ॥ 


भूतकाल 





खकाराथेप्रक्रिया ] सा) 


२८० ३-अनषक्लप्त्यमर्षयोः इस पदकं 


(“गर्हायां चः? इस सत्रे पूर्वतक होतीहै । किंकिल शब्द | कृष्णं दरक्ष्यति 


जर अस्त्यर्थं शब्दं उपपद हेनिपर अनवक्लतति जीर अमष 


अर्थम तीनो कालम टट द । किंकिल शब्द्‌ क्रोधवाचक ` 


है । अस्ति, भवति, विद्ते यद सम्पूर्णं दीं अस्यथ द। 
यह लिङ्का अपवाद ह । न शद्धे, न मर्षये वा करिकिट 


लं शद्रा मेध्ये । अस्ति भवति विद्ते बा द्री गभि- 


ष्या । इस श्थानमे लङ्‌ नहीं होगा ॥ 


२८०४ जातुयदोः । ३। ३। १४०॥ 


| 


यदाययोरुपसंख्यानम्‌ ॥ * ॥ टापवादंः। | 
जात य्दा यदि वा त्वादृशो हारे निन्दत्राव- 


कल्पयामि न मषेयामि । ङः प्राग्बत्‌ ॥ 
२८०४ जातु ओर यत्‌ शब्दके योगम भनवक्टि 
ओर्‌ अमर्षं अर्थं होनेपर तीनों कालम किङ्‌ दो ॥ 


'वदायचोरपसंख्यानम्‌ः अर्थात्‌ यदा ओर यदि रब्द्के 


योगम भी लिड दही एसा कहना चाद्य # यह सृन्रद्यटरका | 


अपवाद है । जात, यद्यदा, यदि वा त्वादृशो दार निन्दे 
लावकद्पयामि न॒ मर्षयामि, पूर्ववत्‌ लङ दोगा । अत्‌ 
क्रिथाका अनिष्पत्ति अथं दोनेपर भविष्यत्कालम्‌ नित्य 
ओर भूतकाल विकल्प करके लर्‌ होगा ॥ 
२८०५ यञ्चयत्नयोः । ३। २। १४८ ॥ 

यच्च यत्र वा स्वमेवं कुयांः न श्दधेन 
मषंयामि ॥ 

१८०९५-यच्च ओर यत्र शब्दके योगमे अनवक्लटति ओर 
अम्भ अर्थं चनेपर तीनों कालम लिङ्‌ हौ । ( य योगविभाग 
उत्तर॒सूत्रमे यच्च ओर यत्र रा्दकी ही अनुत्त लीनिके 
निमित्त रै ) यथा, यच्च; यत्र; वा स्वयेवं कृ्य्याः । न श्रद्ध 
न सर्षयाभि । क्रियाकी अनिष्त्ति होनेपर भविष्यत्काले 
नित्य ओर भूतकाल विकल्प करके दङ्‌ हो ॥ 


२८०६ गहायां च । ३।३। १४९ ॥ 
अनवक्ृ््यमषेयोरिति निवृत्तम्‌ । यच्चयत्रयौ 
योगे गहायां छिडेव स्यात्‌ । यच्च यत्वा 
त्वं श्रं याजयः। अन्यार्थ्यं तत्‌ ॥ । 
२८० £&-ईइस स्थल्मे अनवक्टटृत्यमधयाः ईस पदक 
निदृत्ति इई । यच ओर यत्र शब्दके योगमे लिङ दी 
हञेगा । अन्य लकार नहीं द्योमा; यथा, यच्च यत्रा तल 
द्रं भाजयेः | अन्याग्यं तत्‌ । 
` २८०७ चित्रीकरणे च । ३।३। १५० ॥ 
„ यज्चयत्र वां शुदं याजषेः । अधिव 


भतत्‌ ॥ 


२८०७ यस्च ओर मत्र खन्दके योग चित्रीकरण 
माति रहते धातुक < लिङ हो । यथा, यच्च चेन वा 
गर 4 ¢ भ 


अ { आश्वयमेतत्‌ । 
लं शूं यायः । ।३।३ १५१ ॥ 


८ रेषे छडयदी ।२।२ जकर 
“८० वम्वामन्यसिनपपद 


वि 


च प्रथमया सत्तम्या चं विपरिणम्यते । 


अन्ति गम्ये धातोलंद्‌ स्यात्‌ । आश्वयैमन्धो नाम 
। अयदौ किम्‌ । आश्चयं यदि. 


सोऽधौयीत ॥ | 

२८० ८-यच, यत्र ओर यदि शब्द भिन्न अब्द उ५< होने- 
पर वि्ीकरण अथं गम्यमान होनपर्‌ घातुके उत्तर॒तीनी 
कालेमे लृट्‌ दो, आश्चर्यमन्धो नाम इष्ण द्रकष्यास्च । याद 
ब्द भिन्न क्यो कदा १ आश्चयं यदि सोऽधीयीत, ईस स्थानम 
टट नदी हूजा ॥ ्‌ 


२८०९ उताप्योः समथयोरिङ । 


३। ३। १९२. ॥ 

वाटमिव्य्थःनयोस्वस्या्थंता । उत अपि वा 
हन्यादषं हरिः । समथयोः किम्‌ । उत दण्डः 
पतिष्यति । अपिधस्यति दारम्‌ । प्रभः रच्छ 
दनं च गम्यते) इतः भभृति लिङनिधित्ते किया- 
तिपत्तौ मरतेपि निस्यौ दडः ॥ 

२८०९-दटार्थमे दोनौकी तुल्यार्थता जाननी चाहिय । 
तुल्यार्थं अपि ओर उत शब्दके योगम तीनों काल्यमं धातुके 
उत्तर लिङ दो, उत अपि वा इन्यादधं हरेः । समथयोः 
हस पदको सूत्रम क्यो किया उत दंडः पतिष्यति अपिघास्य- 


ति द्वारम्‌ । यां लिङ्‌ न हा इव स्थानमे प्रश् ओर प्रच्छा- 
दन अर्थ जानना चाहिये इख सूच्से केकर आगामी सूखे 


देतु ओर हेतुमद्धाव विषयमे क्रियाका अनिष्त्ति अर्थ गस्व-. 


मान होनेपर भूकारमे भी नित्य चिङ्‌ दोगा ॥ 


२८१ ० कामप्रवेशनेऽकचिति। ३।२।१५३ 


स्वाभिप्रायाविष्करणे गभ्यमनि लिड्‌ स्यान्न ` 


त कच्चिति। कामो मे भुञ्जीत्‌ भवान्‌ ।ज 
कच्चितीति किम्‌ ) कच्चिजीर्षति ॥ 

२८१ ०-स्वाभिषायके आविष्करण अथं गम्यमान होनेपर 
तीनो कालोंम धातुके उत्तर लिङ्‌ हो, किन्तु कचित्‌ शब्द्‌ उप- 


पद होनेपर न हो, कामो मे अज्ञीत भवान्‌ । जिल स्थाने 
कचित्‌ शब्दका योग॒ हदीगा उस स्थानमे कचित्‌ जीति 


हस स्थलमे लिङ्‌ न्दी इञा ॥ 


२८१ १सम्भावनेऽलमिति चेत्िदा- 


प्रयोगे । ३ । ३। १५४ ॥ 

अलम्थोऽत्र पोटः । सम्भावनमित्यरुमिति 
सम्भा- 
वने्े लिङ्‌ स्यात्तचेत्सम्भावनमलमिति सिदा- 
प्रयोगे सति । अपि गिरि शिरसा भिन्धात्‌ । 


सिद्धाप्रयोगे किम्‌।अलं ष्णो हस्तिनं हनिभ्याति॥ 
२८११. यदि अलमथ यहं प्रौढि है सम्भावने ओर 


अलम्‌ इत्‌ दानौ पदोकी अब्रेसि करके द्वितीय उक्त पदोंके 


मभ्य सम्भावने यह सक्तम्यन्तको प्रथमाके साथ विपरिणाम ` 


किया] भरं य प्रभमान्तको सपतस्यन्तके साथ विपरिणाम किया 


णे | क्रियां योग्यतानिश्नवका नाम त" भाच्न ६, सम्भावन भरे | 


नी 


* क) / (१५ 


त 


ल) १, ~ 





छ्ड्‌ हो वह सम्भावन समर्थं यदिः दो षिद्ध है अप्रयोग 
भनसा ठेसा अकं रदते अर्थात्‌ अलमर्थ रहत अलं शब्द 
का प्रयोग न रदति ल्ङ्दो | यया, अपि गिर शिरसा 
भिन्य्ात्‌ । सिद्धाप्रयोगे इस पदको सत्तमे क्यों किया अं ङ्ष्णो 
इस्तिन इनिष्यति । इस खलम छिङ्‌ नहीं हुआ ॥ 
२८१२विभापा धातौ सम्भावनवच- 
नेऽयदि । ३। ३ । १८५५ ॥ ` 
पूवसूजमटवर्तते । सम्भावनेरथे धाताठुपपदे 
उक्तेर्थे छिङ्‌ वा स्यात्‌न्‌तु यच्छब्द । पूर्वेण 
नित्ये भराति वचनम्‌ । सम्भावयामि भुञीत भो- 
स्यतं वा भवान्‌ । अयदि किम्‌. । सम्भावयामि 


यद्धज्जोथास्स्वम्‌ ॥ 


२८१२-पू्वसूत्रकी अनुषृत्ति आती ह । संभावनार्थक 
तु उपपद होनेपर्‌ उक्त अर्थम विकल्प करके लिङ्‌ हो | यत्‌ 


शब्दके योगम नद हो, पूर्य सूच्तसे नित्य प्राप्ति रदते विकस्य 


विधानके निमित्त यह्‌ भिन्न सू किया दै । यथा, सम्भावयामि 
खुज्ञीत, मोक्ष्यते वा भवान्‌ । अयादे यद पद सूत्रम क्ये 
किया सम्भावयामि यत्‌ भुज्लीथास्त्वम्‌ । इष स्थले नहीं 
हआ ॥ ` 


२८१३ देतुरेत॒मतोलिङ । ३।२।१५६॥ 

वा स्यात्‌ । कृष्णं नमेचेसुखं यायात्‌ । 
ण नस्यति चेसुखं यास्यति ॥ भविष्यस्य. 
३ ॥ + ॥ नेह । हन्तीति पायते ॥ 

२८१३ दैत आर देतुमान्‌ अथ गम्यमान हानेपर भवि- 
प्मत्‌काल्म धातुके उन्तर विकल्प कं 
ङष्णं नमेच्चेत्‌ सुखं याय] 
यास्यत्ति | 

भविष्यत्काल ही दोगा # अन्यत्र चिङ्‌ न 
कारण "हन्तीति पलायतः? इस स्थ 


रकं चिङ्‌ हदो । यथा, 
५ । छष्णं नंस्यति चैत्‌ सुखं 


दोगा । इस 
ङ्म नई हुआ ॥ 


९८१४ इच्छर्थेषु टिङ्लोरी । 
र । ३। १५५७ ॥ 


इच्छामि थज्ञीत युङक्तां वा भवान्‌ । खं 


९ इः $~. 9 

+ 1 इत्यादियोगे वोध्यम्‌ ॥ कामप- 

^ ईत वक्तव्यम्‌॥*॥ नेह । इच्छन्‌ करोति।॥ 
५ २८१ क 1 उपपद्‌ होनेपर धातुके उत्तर लिङ्‌ 
र छोट्‌ हो | वथा इच्छामि यज्ञात । मूङ्क्तां वा मवान्‌ । 
इती प्रकार कामयत प्रार्थयते इत्यादिके योगमे भीं 
होगा | 
„ . भम प्रवेदन अर्थात्‌ सवामिध्रायाविष्कं 


हनेपर धातुके उन्तर ठ्ङ्‌ ओर लोट्‌ हो 
करोति इ स्थानम नई हुआ ॥ 


क लिड च।३।३ । १५९ ॥ 
यलीच् भ इच्छर्वषूपयदेषु लिडः । भद्ध 


रण॒ अथ गम्यमान 
# टस करण देच्छन 


* ॥ । £ {3 + 
1"... 4 


 सिद्धान्तकोमुदी- 
त 





५ [तन्त 








२८१५-समानकतुक इच्छायं धात उपपद होनिपर 
धातुके उत्तर लिङ शे, यथा, अजीय इति इच्छति ॥ ध 

२८१देह्च्छार्थभ्यो विभाषा वतमाने। 
२।३। १६० ॥ 

लिडः स्यापक्षे छट । इच्छेत्‌ । इच्छति । 


[का + ०९ 


कामयेत । कामयते । विधिनिमन्त्रणेति छेः । 


विधो-यजत । निमन्त्रणे-इह थञ्जीतं भवान्‌ । 


आमन्रणे-इहासीत । अधीष्ट-एुत्रमध्यापय- 
दवान्‌ । सप्रन्न-किंमो वेदमधीयीय उत तकम्‌ । 
प्राथने-भो भोजनं छमेय । एवं छद्‌ ॥ ` 
२८१६-इच्छार्थ धातुके उत्तर वर्तमानकालमै विकस्प 
करके लिङ्‌ दो, पक्षम कट्‌ होगा । वथा, इच्छेत्‌ । इच्छति। - 
कामयेत | कामयते | ^“ विधिनिर्मच्रणा ०२२०८ `” इख सून्नसे 
किङ्‌ दोताहं । विधि विषयमे उदाहरण यथा, यजेत । निमंत्रण 
विषयमे उदाहरण यथा, इई भंजीत भवान्‌ । आमंत्रण विष. 
यम उदाहरण यथा, इहासीत । अधीष्ट विषयमे उदाहरण 
यथा, पुत्रमध्यापयेद्धवान्‌ । संप्रदन विषयमे यथा, किं मो वेद्‌- 
मघीयीय उत तकम्‌। प्रार्थना विषयमे यथा, भो मोजनं लभेय | 


` | इसी प्रकार लोट्‌ मी होगा ॥ 


ष्ट, © भ त्य 
२८१५ग्रषातिसगप्रा्तकाटेषु कत्या- 
व ।३।३।१६३॥ 

प्रषो विधिः । अतिप्षगः कामचारालज्ञा । 
भवता यष्टव्यम्‌ । भवन्यजताम्‌ । चकारेण 
लाटोऽनुकषेणं भाष्ठकाला्थम्‌ ॥ 

२८१७ रेष अथौत्‌ विधि, अतिसर्ग अर्थात्‌ कामचादा- 
खला । विधि अर्थे कामचारानुज्ञा अर्थम प्राप्तकाल अर्थ 
धातुके उत्तर कत्य जौर जोट हो । यथा › भवता यष्टव्यम्‌ । 
"चाय्‌ चजताम्‌ । चकारसे लोट्का अनुकर्षण प्रा्तकार अर्थत 
निके च्वि कियाहै | ¢ 

८१८ लिङ चोष्वमौहू्तिके । 
२। २ । १६४ ॥ 

परषादयोपलुवर्तन्ते । मृहताटध्वं यजैत यज- 
ताम्‌ यषव्वम्‌ ॥ 

१८१८-इस सूत्रम प्रपादिककी अनुदरतति डक । चष 
अतिसगे ओर प्राप्तकाल अर्थम यदि ऊष्वमोहूर्विकं अर्थं 
गम्यमान हो तो" धाठुके उत्तर लिङ्‌ हो, महू तादूध्वै युज्ञेत 
यजताम्‌. यष्टव्यम्‌ ॥ | 

म्र लोर 
१८१५ स्म छोट्‌ । ३।३। १६५ ॥ 

वसय विषये । लिडः कान ` अ. 
बाद्‌ः। ऊध्व श्रहताद्‌ यजतां स्म ॥ 

९८१ ९-यटं सत्र पूर्वसूत्रे विषयमै छिङ़ ओरं कत्य 
पल्ययका अपवाद है, स्म शब्दके योगत ऊध्यै मौहूसिक 


व गभ्बमन हो तौ धातुके उत्तरं छोटे । यथा, कर्य 
मह्ुर्तीद्‌ यन्तां स्म | 








ङंकाराथेपरक्रिया ] 








२८२० अधीष्टे च । ३।३ । १६६ ॥ 
ह्म उपपदेऽधीष्टे छोट्‌ स्यात्‌ । खं स्म अः 
ध्यापय ॥ 
२८२०-स्म शब्द उपपद -होनेपर अधीष्ट अथात्‌ सत्का- 
रपूर्वक व्यापार अथ दोनेपर धातुके उत्तर लोट्‌ हौ यथा, त 
स्म अध्यापय ॥ 


२८२१ छिङयदि । ३।३। १६८ ॥ 
यच्छब्द उपपदे कालप्तमयवामु च छिङः 
स्यात्‌ । कारः समयो वेला वा यद्धञ्ञीत भवान्‌॥ 
२८२ १-यत्‌ शाब्द उपपद होनेपर ओर कार समय वे 
इन तीने। शब्दके उपपद्‌ दोनेपर धातुके उत्तर किङ्‌ हदो । 
यथा, काठः समयो वेला वा यद्‌ भजीत भवान्‌ ॥ 


न 
२८२२ अहे कृत्यत्‌चश्च ।३।२।१६९॥ 
चाधिः । त्वं कन्यां वहः ॥ 
२८२२-येोग्य अथ होनेपर धातुके उत्तर.कृत्य ओर तुच 
त्यय हो, चकारसे लिङ्‌ भी हो । यथा, खं कन्यां वदेः ॥ 


२८२३ शकि लिड्‌ च ।३। २।१५२॥ 
शक्तौ लिङ्‌ स्यात्‌ चाल्कृव्याः।भारं सवं वंहेः॥ 

~ -पुः 24 
माडिः लङ्‌ । ३।३ 1 १७९ ॥ मा कार्षीः । 
कथं मा भवतु मा भविष्यतीति । नायं माङः 
रित्‌ भाश्चन्द्‌ः ॥ 

२८२ ३- क्त अर्थं दोनेपर ध।तुके उत्तर लिङ हो, ओर 
,चकारसे कत्य प्रत्यय मी हो । यथा, मारं तवं वहेः । ` "माडः 
ठ २२१९ इस सूतरसे मा॒ शब्द योगमे ड दो, मा 
कार्षः । तो-मा भवतं भा भविष्यति पएखा पद किस प्रकारसे 
सिद्ध हआ १ इस स्थानम यहं माङ्‌ गब नदीं है, यह .मा 
शब्द है ¡ इस करण लुङ्‌ नद जा । 


पतृन्धे ~ ॥ 

२८२४ धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः| २।४।१॥ 

धात्वथीनां सम्बन्धे यत्र काटे ध्रत्यया उक्ता 
स्ततोऽन्यत्रापि स्युः । -तिङ्वाच्यक्रेयायाः षरा 
धान्यात्तदव्ररोधेन यणमूतक्रियावाचिभ्यः भत्य- 
याः । बध्नन्‌ ददज्े । मूते खट्‌ । अतीतवासकः 
वैकं दशनमथः। सोमयाज्यस्य पुत्रो भविता । 
सोमेन यक्ष्यमाणो यः पुच्रस्तकष्रक भनम्‌ ॥ 

२८२४-धात्वथके सम्बन्धे जिस कालम प्रत्यय उक्त 
हृ, है, उससे दूसरे कारम भौ प्रय हौ । तिङन्त वाच्यः 
करिंयाके भ्राधान्यके कारण उनके अनुरोधसे गाणभूत क्रिया" 
धचीकि उत्तर प्रत्यय हौ । यथा, (वसन्‌ ददर" 4 
स्थल यूतकार्म रट्‌ इअहि ! अतीत सक्कं दर्शान- 
अर्थः | सीमयज्यस्य पुत्रो भविता सोमेन. यक्ष्यमाणो च. पुत्र- 


स्तकर्तकं भवनम ॥ 


। लोगे 
` ° २८२५ क्रियासमभिहारे कोद लोगे 
दिश्वौवा च तध्वमोः । ३।४।२॥ 


भाषाटीकाषहिता । 


क्ब 





(९४३ )} 





पौनःपुन्ये भश्ायं च योष्ये धातोाट्‌ स्यात्तस्य 
च हिस्वौ स्तः । तिङामपवादः । तौ च हिस्वौ 
कमेण परस्मैपदात्मनेपदसंज्ञो स्तस्तिङसंजञो 
च । तध्वमोर्बिषये तुरिस्वौ वा स्तः 1 पुरूष 
कवचनषजञे तु नानयोरतिदिश्येते । रहिस्ववि-' 
धानसामर्थ्यात्‌ । तेन सकङपुरुषवचनविषय 
परस्मैपदिभ्यो हिः कतरि । आस्मनेपदिभ्यः 
स्वो भाषकमकतृषु ॥ | 

२८२५-गनःपुन्य ओर शाथे गम्यमान होनेपर घातुके 
उत्तर खोट्‌ दो।ओर इस ल्योटके स्थानम हि ओर स्व अदेश हो। 
दि ओर स्व आदेश तिङ्के अपवाद ै।अर्थात्‌ तिडादि अददेशको 
बाध करकेये.दो ही आददे होगे ओर यद दिं ओर स्व आदश 
क्रमे परस्मैपद्‌ ओर आत्मनेपद संज्ञक हौ ओर तिङ्कक्चक 
हो | त ओर ध्वम्‌ इन दोनेके विषयमे हि ओर स्व विकस्प 
करके हो । दि ओर सख इन दोनेके विधान बल्से उनकै 
पुरुष ओर वचनका अतिदेश नरौ होगा । इस कारण सम्पूणं 
पुरुष ओर सम्पूर्णं वचनोके विषयमे कर्तम परस्मेपदौ धातु- 
ओके उत्तर दि ओर भाव कर्ता कर्मभे आत्मनेपदी धातुओंके 
उत्तर स्व होगा ॥ 


२८२६ सथ्ुचयेऽन्यतरस्याम्‌ ।२।४।२॥ 
अनेकक्रियाक्चसचये योवत्य प्राय॒क्तं वां स्यात्‌॥ 
२८२६-अनेक क्रियाका समुचय ॒दोने4र॒ ५।तुके उत्तर 

लोट्‌ ओर लोट्के स्थानमें हि ओर स्व अदिश ओर त ओर 

ध्वम्‌ इन दोनौके विषयमे विकस्य करके हि ओर स्व आदेश 
यह सम्पूणं पुवोक्त कार्ययं विकस्प करके हौं ॥ 


२८२७ यथाविध्यनुप्रयोगः पूर्वै 
स्मिन्‌ । ३।४।४। | 

आये छोड्िधाने छोटूपकृातिभूत एवः धातर 
सुपरयोज्यः ॥ 

२८२७-““क्रियासमभिहारे° " इस चूत्रसे विहित 
जो छोर उसकी प्रकृतिमृत जो धातु उसका ही अचु 
प्रयोग होगा | 
२८२८ सधरुचये सामान्यवचनस्य । 
३। ® । «^ ॥ | 

सघसच्चये खोडिधौ सामान्याथस्य धातीरतः 
त्रयोगः स्यात्‌ । अबुभयोगायथायथं लडादयः 
सितिवादयश्च । ततः संख्याकाल्योः पुरुषविशे 
षार्थस्य चाभिव्यक्तिः ॥ किया्चमभिहारे दे 
वाच्ये ॥ # ॥ याहियाहीति याति । इनःउन- 


 शतिकशयेने बा थानं हयतस्या्थः । एककंतकं 


वतैमानकालिकं यानं यातीत्यस्य । इति शब्द्‌. 
स्वभेदान्वे तायं आहयाति । एवं यातः ! 
यान्ति । यासि। याथः। याथ । यातयातेति श्यं 
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याथ । याहियाहीत्ययासीत्‌ यास्यति वा । 
` अधीष्वाधीष्वेत्यधीते । ध्वम्विषये पक्षेऽधीध्व- 
मधीध्वमिति यूयमधीध्वे । सम्म्ये त॒ सक्छन्पिव 
धानाः खादेत्यभ्यवहरति । अत्नं भदक्ष्व दाधिक- 
मास्वादयस्वेत्यभ्यवहरते । तध्वमोस्त॒ पिवत 
 शादतेत्यभ्यवहरथ । भड्ध्वभाष्वादयध्वमित्य- 
भ्यवहरध्वे । पक्षे िस्वौ । अचर सम्रचीयमान- 
विङेषाणामनुप्रयोगाथेन सामान्येनाभेदान्वयः 
पक्ष सक्तन्‌ पिवति । धानाः खादति । अत्र 
ङ्क्े। दाधिकमास्वदते । एतेन- 

` एुरामवस्कन्द नीहि नन्दनं मरषाण रलानि 
हरामराङ्गनाः॥ विगृह्य चक्रे नचिद्धिषा बली 
य इत्थमस्वास्थ्यमररदिवं दिवः ॥ १॥ 

इति व्याख्यातम्‌ । अवस्कन्दनख्वनादिरूपा 

भूतानद्यतनपरोक्षा एककत्रका अस्वास्थ्यक्रि 
येत्यथांत्‌ । इह पुनःपुनश्वस्कन्देस्यादिस्थं इति 
तु व्याशूयान मम्रलकमेव । द्वितीयसुच्रे किया- 
समाभहार इत्यस्याननवृत्तेः । छोडन्तस्य 
` द्विखापत्तश्च । पुरीमवस्कन्देप्यादि मध्यमपुरुष 
शवचनामत्यापं केषांचिद्‌ श्रम एव। परुषवचन- 
सन्ने उह नेः्य॒क्तत्ात्‌ ॥ 


॥ इतं टकाराथप्रक्रिया ॥ 


२८२८-क्रियाके समुचय अर्थे टोट [व।घम्‌ छासान्यायथं 
बालुका अनुप्रयोग हा । अनुप्रयोगफरे उत्तर यथायोग्य ट्ट 


आदि ओर तिप आदि हग । तत्र उससे सख्यः काट अर 


4 ॥} ' (0) 
1 ,# ॑ यचुरूष्‌ वििध्राथका प्रकारा दग [ | 


घिद्धान्तकोम॒दी- 


| स्थका जो व्याख्या करी है, वह श्रममूखक इ 





[ तिढन्ते ठकाराथैरक्रिया ] 





क्रियासममिहार अथमे धावुको द्वि द्ौ # यका, पुनः 
पुनततिशयन याति इस विग्रहम यादियाह।तियाति एसा पद 
शद्ध हमा । पुनःपुनरतिरयेन वा यानम्‌ ˆ यह्‌ र्द 


विभक्त्यन्तक्रा अर्थं ६ । एककर्तकं वरत्तमानकाक्किं यानम्‌, 


यह्‌ याति इस पदका अर्थ | इति गाच्द अभेदान्वय 
तात्पयग्राहक दहै । इसी प्रकारसे-यातः | वन्ति । याति । 
याथः | याथ | यात | यतिति यूयं याथ, याहियादी- 
त्ययासीत्‌ यस्यति वा | अधीष्वाधीष्वेत्यधीते । ध्वम्‌ पक्षम 
अधीध्वमधाध्यामिति यूयमधीष्ते समूच्चय विषयर्भ तो 
पेखा दोरा । यथा, सक्त॒भ्पिव्र धानाः खदित्यभ्यवहरति । 
अन्नं शृद्श््व द्राधिकमास्वादयस्वेत्यभ्यवहरत । त भोर 
वरमूका उदाहरण पैसा दोगा । यथा-पिव्रत-खादतः- 
त्यम्यत्रहरथ | भुङ्ष्व्रमालादयध्वभित्यभ्यवहरध्ये 
हि अर स अदिश होगा । इस स्थानम समुचीयमान्‌ विशे. 
पको अनुप्रयोगाथं साणन्यके साथ अभेदान्वय होगा । पन्ते 
सक्तृन्पिवति । धानाः खादति । अन्न भुङ्क्ते | दाधिकमास्वदते । 
इस+{ ५ पुरीमवस्कन्द दटनीहि नन्दन मुषाण रत्नानि हराम- 
राङ्गनः; ॥ विगृह्य चक्रे नमुचिद्विषा बखीो य इत्थमस्वास्थ्यमह्‌- 
दिवं दिवः ॥१ | यह्‌ व्याख्यात हआ । इस स्थलमे अव- 
<कन्दनं छवनादिरूपा भूतानच्तन परोक्षा एककतुक अस्वास्थ्य 
क्रिया धसा अर्थं होगा । इस स्थलं पुनःपुनश्चस्कन्द इत्यादि 
क)रण्‌ [क 
[ढताय्‌ सूत्रम ।कयासमभिहारकी अनुचरन्ति नदीं आती ह 
खड नत्‌#। द्वत्वल्प आपत्ति भी हौ जायगी । पुरीमवस्कन्द 
देव्याद्‌ पद्‌ मध्यम पुरुषका एकषचन है रेसी जो किशीने 
याणा क इं वद्‌ भी श्रममूलक है | क्योकि इध सथले 
पुर्व वचन मज्ञा नहीं होगी एेसा उक्त हुभा दै ॥ 


| 4 


इ।त श्रीमुरादव्रादवास्तन्य। गश्रय .:कं +तन 
प्रसाद्मिश्रकरृतौ सिद्धान्तकौप्दी कायां संजीवि 
न्या्यायां तिडन्तकाण्डम्‌ ॥ 


॥ इति भद्नोजीदीक्षितत्िरचितार्था सिद्धान्तकोशुयाखुच्तरा तिडन्तं समाप्तम्‌ ॥ 


। पक्ष्ये 

















॥ श्री; ॥ 








२८२९ धातोः । ३।१। ९१ ॥ 

आ नृतीयस्रमाप्रधिकारोऽयम्‌ ॥ तत्रोपपदं 
सप्तमीस्थम्‌ । ३ । १।९२॥ कृदतिङ्‌ ३। 
१। ९३ ॥ 

२८२९ -ततीयाध्यायकी समाप्तिपरय्यन्त॒¢धातोः'” ईस 
पदका मधिकार जानना चाद्ये । “तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ 
७८१२० इस सूत्रसे उपपद संज्ञा दोगी । ( ३७४ ) तिङ्‌- 
भिन्न जो प्रत्यय उसकी कत्संसा हो ॥ 


२८३० वाऽसद्पोऽखियाप ।३।१।९४॥ 

परिभाषेयम्‌ । अस्मिन्धाखधिकारेऽपषरूपोऽप- 
वादप्रस्यय उरर्गस्य बाधको वा स्यात्‌ खूयधि- 
कारोक्तं विना ॥ 

२८३ ०-यड पारिभौषिक सन्न ई । यद धात्वधिकारमं 
असमानरूप अपवाद प्रत्यय ल्रीलिङ्गाधिकारोक्त पत्ययौको 
छोडकर अन्य उत्सर्ग शाख्रका विकल्प करके बाधक होगा ॥ 

२८३१ कृत्या: । ३। १।९५॥ 


अधिकारोऽयं ण्वुलः प्राङ्‌ ॥ | 

२८२ १-- यासे छेकर «८ ण्बुल्तुचो २८९५६ ›? 
सूतके पव॑तक ^“ कृत्या; ” इस पदक अधिकार । 
जानना चादि ॥ 


२८३२ कतरि कृत्‌ । २।९। ६७ ॥ 
कृखत्ययः कर्तरि स्यादिति धाते ॥ 
२८३ २-कर्तामै धातुके उत्तर इत्‌ प्रत्यय हो, इस सूत्से 
सन कृत्वंलक प्रययोकी कतमे प्राति हौनेपर-॥ 


२८३३ तयोरेव कृत्यक्तखलथाः । 


३।%। ७9० ॥ 
ठते भावकमंणोरेव स्युः ॥ 


= 


२८३ ३-घाठके उत्तर कृत्य; क्त जर खथ प्रत्यय भावं 
कर्ममेदीदो॥ 
२८३४ तव्यत्तव्यानीयरः । ३।१।.९॥ 
धातौरेते प्रव्ययाः स्युः| तकाररेकफो स्वराथ॥ 


[9 


दधितभ्यम्‌ एधनीयं तया । भवि ओःसगिक- 


म्रकवचनं ककीवत्वं च । चेतध्यश्चयनीयी वा 
धर्मस्त्वया ॥ वसेस्तग्यत्कतरि गि ॥ # ॥ 


वतीति बास्तव्यःौकेडिमर उषसंस्यानम्‌॥ # ॥ 
वचेहिमा माषाः पक्त्याः । भिदेशिमाः सरलाः 
मर्तभ्याः । कमौणे भत्ययः । वृत्तिकारस्तु कम- 
कर्तरि सायमिष्यत ह्याह । तद्धाश्य विरुद्धम्‌ ॥ 


व 


अथ कदन्तङृत्यप्रक्रिया । 





म ~~ कः 







--- न्न ग नन ~न व ~~ मो 


२८३४- धातुके उत्तर कर्मभे ओर भावम तव्यत्‌, तव्य 
ओर अनीयर्‌ प्रत्यय हौ, तकार ओर रकारकी इत्संज्ञा स्वराथे 
है । यथा, एधितव्यम्‌, एषनीयं त्वया । मावभें स्वाभा- 
विक एकवचन ओर नपुंसकलिङ्ग दोगा । चेतव्यश्रयनीयो 
वा धर्मस्त्वया । 1 

वस धातुके उत्तर कतीमे तव्यत्‌ ` प्रत्ययं हो | वह्‌ ` 
प्रत्यय णित्‌ दौ । बसति इस विग्रहे वास्तव्यः ठेसा 
पद सिद्ध हुआ | 

धातुके उत्तर केलिमर प्रत्यय हौ । पचेलिमा माषा पक्त 
व्याः । भिदेलिमाः सरला मत्तव्याः । यहां कम॑मे प्रत्यय हज ` 
“(कर्मकरे चायमिष्यते यद्‌ प्रय कर्मकतामे इष्ट है ेसा 
वृत्तिकारने कदि । यई भाष्यविरुदध है ॥ 


२८३५ कृत्यचः । < । ९ । २९ ॥ 
उपसगेस्थाननिमित्ताखरस्याच उत्तरस्य ऊत्‌ 
स्थस्य नस्य णत्वं स्यात्‌ । भयाणीयम्‌ । अचः 
किमू । प्रमप्रः ॥ निर्विण्णस्योपसस्यानम्‌ ॥*॥ 
अचः परत्वाभावादयप्रापे वचनम्‌। परस्य णत्वम्‌ ॥ 
पूर्वस्य छत्वम्‌ । निर्विण्णः ॥ 
२८३५-उपसगस्थ निमित्तके ओर अच्‌ प्रत्याह्ारके उत्तर 
जो कृत्परत्ययख णकार उसको णत्व शे । प्रयाणीयम्‌, अचः 
हस पदको सूत्रम स्ये किया १ प्रसम्नः इस पदसं भी 
णत्व हो जायगा | 
निर्विण्ण पदके नकारको णत्व हो । अचे परे न होनेसे 
णलकी मप्राप्ति होनेपर णत्वाथं इस वार्तिकका आरम्भ हे ! इस 
वारिकसे पर नकारो णत भोर पब नकारक स्थानम श्व 
अथात्‌ णकार होगा । निविण्णः ॥ 


२८३६ णेर्धिभाषा । ८ । 9 । ३० ॥ 

उपसर्मस्थानिभित्तासरस्य ण्यन्तादिहितो खः 
कृत्तसस्थस्य नस्य णो वा स्पात्‌ । प्रयापणीयम्‌- 
भ्रयापनीयम्‌ । विहितविशेषण किम्‌।यका व्यब 
धाने यथा स्यात्‌ । प्रयाप्यमाण पर्य । णत्वे इर 
उपस्षगेखं नेस्यक्तस्‌ । दुयोनम्‌ । दयापनस्‌ ॥ 

२८३ ६--उपसशयथ निमित्तके उतर ण्यन्तसे विहित जो कृत्‌ 
तस्थ नकारक विकस्य करके णत्व हो,प्रयावणीयम्‌,प्यापनीयम्‌| 
विहित विशेषणका कया फल ह, सध्यमे यक्यवधन होनेपर्‌ 
भी ण होगा] एतदथ विदित विशेषण है-प्रयाप्यमाण। पञ 
णत्वविधिभे दुर उपघर्गको उपसगौतव तह होगा यहं पूवम कं 
दिया । दर्याम्‌. । इयापनम्‌ ॥ 


२८३७ इशेखपधात्‌ । ८ । ४ । ३१॥ 
इलदिरिङ्पधाल्ररस्याचः परस्य णो षां ` 


८ 


ष्यात्‌ । प्रकोपणीयम्‌-प्रकोपनीयम्‌ । इलः 
कषिम्‌ । प्रोहणायम्‌ । इजुपधाक्किम्‌प्रवपणीयम्‌॥ 

२८२ ७-उपसगंस्थ निमित्तके उत्तर दलादि इजुपध धातुके 
ओर अचक्रे उत्तर जो ऊत्‌ न उसको विकल्प करके 
णत्व हो । प्रकोपणीयम्‌ , प्रकोपनयिम्‌ । इलादि कदनेसे 
ग्रोहणीयम्‌ । इस स्थले नित्य णत्व हुआ । इजपध कह- 
नेते प्रवपणीयम्‌ इस स्थल भी नित्य णत होगा ॥ 


१८३८ इजदेः सनुमः । ८ । ४ ।३२॥ 

सतुमश्वद्धवति तरि इनद्ेरैछन्तादिहितो यः 
कृत्तसस्थस्येव । प्रङ्धणीयम्‌ । इजादेः किम्‌ । ममि 
सर्पणे । भमङ्गनीयम्‌ । तुमूप्रहणमनस्वारोपल- 
शणम्‌ । अटूकुष्वाडिति सूचरेप्येवम्‌ । तनेह्‌ न । 
्रन्वनमृ । इह त स्यदिष । प्रोम्भणम्‌ ॥ 

२८२ ८-खनुम्‌. घातुके उत्तर जो रस्थ नकारको णत्व 
हो सो इजादि इलन्त घातुंसे विदित जो करत्‌ तत्स्य दी 
नकारक णत्व हयो । यथा, व्रैलणीयम्‌. । जहां द्जादि न 
होगा वरदा ण्त्वन दहो] मगि घातुका सर्पण अथं समञ्चना। 
पमङ्गन।यम्‌ । नमू. शम्दका ग्रहण अनुसारके उपलक्षणार्थं है | 
" अग्कुष्वाङ्‌ १९७ ?” इस सूत्रम भीं वमूयहण अनुस्वारके 
उपलक्षणाय हे, इस कारण प्रेन्वनम्‌ इस स्थानम गत्व नष्ट 
हआ ओर प्रोम्मणम्‌ इस स्थानम णत्व हुआ ॥ 


२८३९ निसनिक्षनिन्दाम्‌।८।४।३३॥ 
एषां नर्य णो षा स्यात्‌ कृति परे । प्रणिसि. 
तष्यम्‌-परनिंधितन्यम्‌ ॥ 
९८१९.ङत्‌ प्रत्यय परे रहते उपसर्गस्थ निमित्तके परे 


५८. निश्च आर निन्द्‌ घातुके नकारको विकर्प करके णत्व 
हो, जेसे-प्रणिसितव्यम्‌ 3 प्रनिसितव्यमू ॥! 


५८४० न भाभूपूकमिगमिप्यायीषे- 
पाम्‌ ।८।‰ । ३९ ॥ 

एभ्य, कृत्रस्य णो न । प्रभानीयम्‌ । प्रभ. 
वनीयम्‌ ॥ पू एवेह प्रहणमिष्यते ॥ + ॥ 
¶स्तु प्रपवणीयः सोमः ॥ ण्यन्तभादीनाप्रष- 
सख्यानम्‌ ॥ + ॥ भभाषनीयम्‌ । कृज्ञाजः 
शस्य यौ वेयु -लप्रकरणोपरि तदोध्यम्‌ । 
यत्वस्यासिद्धतवेन शकारव्यवधानान्न णत्वम्‌ । 
प्र्यानीयम्‌ ॥ 

२८४० उपसर्गस्य निमित्तके उत्तरं भा, भू, पू, कृमि 
गमि, प्यायी, ओर वेप घातुके उत्तर कृत्‌ प्रत्ययस्थ नकारको 
वनेश | प्रभानीयम्‌ | प्रभवनीयम्‌ | पूज्‌ धातुकं ही इस 


स्थानं गहण होगा | पङ्‌ धातुके उत्तर नकारको णत्व होगा | 
भवेणीय; सोम; | 


यथा "क 1 अति धातुओकि उत्तर नकारको णलवन हौ | 
7. असिद्ध काण्डे कदायके कारक 

ह्यानमें विक करे ्‌ 
१ कच यह्‌ पू कट्‌ स्मये ह । ह 





विध णत प्रक्ररणके आमे समञ्चना चाहिये । यत्वकी आखाद्ध 


दोनेखे शक्र व्यवधान होगा, अत एव णत्व नदीं होगा | 
य्था प्रख्यानीयम्‌ ॥ 


२८४१कृत्यल्थुटो बहुलम्‌ ।३।३।११२॥ 
+ „ # चू" ५ ~ ----- 
ल्ात्यनेन स्नानीयं चूणेम्‌ । दीयतेऽस्म 
दानीयो विप्रः ॥ १. 
२८४१-कृत्यसं्क प्रत्यय जीर ल्युट्‌ प्रत्यय जिस अर्थम 
उक्त हु तद्धन अथेमे भीवे हौ | यथा, ल्लात्यनेन इस 
विग्रहम लानीयम्‌ चणम्‌ । दीयतेऽस्मै दानीयो विधः ॥ 
२८६२ अचो यत्‌ । ३।१। ९७ ॥ 
अजन्ताद्धातो्यस्स्यात्‌ । चेयम्‌ । जेयम्‌ । 
अजग्रहणं शक्यमकतैम्‌ । योगविभागोऽप्येवम्‌। 
तव्यदादिष्वेव यतोपि स॒पठत्वात्‌ ॥ 
२८४ २-- अजन्त घातुके उत्तर यत्‌ प्रयय दो । यथा, 
चेयम्‌(चिञ्‌+-यत्‌) जेयम्‌ । इस सूक्मे अनूका ग्रहण न करना 
चाय, कारण कि तिसका कोई प्रयोजन नहीं & ओर योग- 
विभागका भी कोटं प्रयोजन नदीं है ।. अत एब ५ तव्य- 


तव्यानायरः " इस सूत्रम ही यत्‌ प्रत्ययका भीं पाठ 
करना उचित था | 


€ 
२८४३ इयति । ६ । ४ । ६५ ॥ 
यति परे आत ईर्स्यात्‌ । गुणः । देयम्‌ । 
ग्यम्‌ ॥ तकिशसिवतियतिजनिभ्यो यद्वा-' 
च्यः ॥ * ॥ तक्यम्‌ । शस्यम्‌ । चव्यम्‌ । 
पत्यम्‌ । जन्यम्‌ । जने्द्विधिः स्वरार्थः, 
ण्यतापि रूपसिद्ेः। न च वृद्धिमङ्कः, जनि 
तध्योश्वेति निषेधात्‌ ॥ हनो वा यद्वधश्च बक्त- 
व्यः ॥ + ॥ बध्यः । पक्ष वक्ष्यमाणो ण्यत्‌ । 
घात्य्‌ः ॥ { 

५८४२-यत्‌ प्रत्यय परे रइते आकारके स्थानत ईकार 
दो । पश्चात्‌ धातुको गुण हौ | यथा, देयम्‌ । ग्खेयमू । 

ˆ“ तकिर्शासचतिर्यातजनिभ्यौ यद्धाच्य‡? हस वात्िंकसे 
तक्‌; शसु, चत्‌, यत्‌ ओर जन्‌ धातुके उत्तर यत्‌ प्रत्यय 
हो । यथा, तक्यम्‌ | स्यम्‌ । चत्यम्‌ । यत्यम्‌ | जन्यम्‌ | 
जन धातुके उत्तर यत्‌ प्रत्ययका विधान स्वरथ दै, क्योकि 
भवत्‌ पत्ययके दवारा भी जन्यम्‌ पदकी सिद्धि होसकती दै, 
फिर ज पुनर्वार्‌ यत्‌ विधि दै बह केवरु स्वरार्थं है। यदि 
किये ण्यत्‌ विधिम इद्धि होजायगी रेखा कहना उचित 
नहीं टं । क्योकि “जनिवध्योश्च (२५१२)? ईस सूतरसे 
वृद्धिका निषेध होताहे # । 

दन्‌ धातुके उत्तर त्‌ प्रत्यय ओर वधदेशा धरिकलय 
करके हौ | यथा, वध्यः । पक्षम वश्यमाण ण्यत्‌ प्रत्यय होगा 
वथा, पराद्य; ॥ 


९८४९ पोरदुपधात्‌ । ३।१। ९८ ॥ 
पवगान्तादड़पधायर्स्यात्‌ । ण्यतोऽपवादः । 





इव्प्करिया ] 


शप्यम्‌ । छभ्यम्‌ । नानुबन्धकृतमसारूप्यम्‌ । 
अतौ न ण्यत्‌ । तभ्यदादयस्तु स्युरेव ॥ 

२८४४-पवर्गान्त अकारोपध धातुके उत्तर यत्‌ प्रत्यच्‌ 
दो, यह यत्‌ ण्यत्‌का अपवाद है । शप्यम्‌ । टभ्यम्‌ । 
अनुन्धङ्गत असारूप्य नहीं दोताहै इससे ““वा॒सरूपोऽलि- 
याम्‌? इस सूत्रसे विकव्प करके वासे प्यत्‌ प्रत्यय न हज 
तन्यदादिक प्रत्यय तो असरूप दोनेसे हेते ॥ 


२८४५ आड यि । ७ । १। &<« ॥ , 


आड परस्य रमेुम्‌ स्यादौ परव्यये 
विवक्षिते । जमि कतेऽदुपधत्वाभावात्‌ ण्यदेव । 
आहछम्भ्यो गौः ॥ | 

२८४५-आङ्के परे जो कम धाघ्ु॒तिखको व॒मूका अः 
गम हो । यकारादि प्रत्ययकीं विवक्षामे नुम्‌ करनेपर अदु 
पधत्वके अभावके कारण ण्यत्‌ दोगा । यथा, आलम्भ्यो गोः॥ 


२८७६ उपात्प्रशप्तायाम्‌ । ७।१।६६ ॥ 
उपलम्भ्यः साधः । स्तुतौ किम्‌ । उष्न्धु 


शक्य उपलभ्यः ॥ 

२८४६- प्रशंसा अथे होनिपर ओर यकारादि प्रस्ययकी 
बिवक्षा रहते उपपूर्वक कभ धातुको नुम्का आगम हदो, यथा, 
उपलम्भ्यः साधुः । जिष स्थानम. प्रशंसा न द्येगी उस स्थानम 
उपलब्धुं शक्यः इस विग्रहम उपलभ्यः पद्‌ होगा ॥ 


२८४७ शकिसहोश्च । ३। १ । ९९ ॥ 


शक्यम्‌ । सद्यम्‌ ॥ 
२८४७-शक धात ओर सदह धातुके उत्तर यत्‌ प्रत्यय 


दो । यथा, शक्यम्‌ । सद्यम्‌ ॥ 

२८४८ ` गदमदचरयमश्ावपसगे । 
३।१।१००॥ 

गयम्‌। मयम्‌।चयम्‌। चरेराङि चाशरो ॥*॥ 
आचय देशः। गन्तव्य इव्यथः । अगुरो फिम्‌ । 
आचायों गरुः । यमेनियमाथम्‌ । सोपक्षगन्मा 
भ्रदिति । भ्रयाम्यम्‌ । निष्वोरस्यादेव । तेन 
त्न न भववेद्धिनियम्यभिति वार्तिंकप्रयोगात्‌ । 


एतनानियम्यस्य नायुक्तिः । तया नियम्या | 


ननु दिव्यचक्षुषेत्यादिं व्याख्यातम्‌ । नियमे 
साधुरिति बा ॥ ४ 

. २८४८-उपसश पू्ैमे न रहते गद; <) 
यमू धातुके उन्तर्‌ यत्‌ प्रत्यय हो | यथा 


चरं ओर 


चर्यम्‌ । 
गुरुभिनन अथ हेनेपर आपूर्वक चर धातुक उत ५५ 
प्रत्यव ही ६ \। आच्या देशः | गन्तच्य इत्यथः | [जक्ष 


स्थानम गुरु अथं होगा, उस स्थानम आचाय्‌। गुरः | 
(धगौरदुपधात्‌" इख सूतरसे यत्‌ सिद्ध होनेपर भी जो इस 
तू ४ घातका ग्रहण कियाहै, वृह उपसं्के परे जो घम्‌ 


आद तिचे उत्तः बत्‌ प्म नह होगा, इत नियमे रयाः 


भाषादीकाश्चहिता । 


न 


प्रत्ययान्ते पद्‌ निपातनसे सिद 


(५४७) ` 





म्यम्‌. यहां यत्‌ प्रत्यय न (हुआ । निपूषैक यम्‌ घातुके उत्तर 
तो यत्‌ प्रत्यय दोविदीगा । क्योकि ^“ तेन तत्न न भवेद्धिनिय- ` 
म्यम्‌ ° इस वातिके निपूर्वक य॒म धातुके उत्तर यत्‌ प्रत्यय 
ट्ट है इससे अनियम्यस्य नायुक्तिः इम ओर स्वया नियम्या 
ननुदिव्यचक्षुषा" इत्यादि स्थल्मे नियम्य यहां यस्मत्ययान्त निपू- 
वक यम्‌ धातुका प्रयोग सिद्ध हुआ अथवा (नियमे साधुः" 
इख विग्रहम “तत्र साधुः इस सू्रसे यत्‌. प्रत्यय हयोनेपर्‌ 
भी उक्त स्थले नियम्य इस पदकी सिद्धि जाननी चार्य ॥ 


२८४९ अवदयपण्यवयां गद्येपणि- 


तव्य।निरोधेषु । ३।१।.१०१॥ 
बदर्नभि उपपदे वदः सुपीति यत्‌क्यपोः 
प्रा्तयोसदेष सोपि गहयामेवेत्युभयाथं निपा 
तनम्‌ । अवयं पापम्‌ । गयं किम्‌ । अनुं 
गरनाम । तद्धि न गयं वचनानहे च ॥ 
आसमनाम यरोनौम नामातिङक्पमस्य च । 
त्रयस्कामो न गृहीयाज्जञयेष्ठाप्यकछत्रंयोः॥ 
इतिं स्परतः । पण्या गौः । वयवहतैव्येस्यथेः। 
पाण्यमन्यत्‌ । स्तप्य्मि यर्थः । अनिरोधो- 
ऽभतिकन्धस्तस्मिन्विषये वृडो यत्‌ । शतेन बां 
कन्यां । बृत्यान्या ॥ | 
२८४९ - गह्य पणितव्य ओर अनिरोध भथमे क्रमसे अ 
वद्य पण्य, वर्थ यह यत्‌ प्रत्ययान्त पद निपातने सिद्ध॒हो । 
नज उपपद दोनेपर वद धातुके उत्तर “बद; खुपि क्यष्‌ च 
२८५४० इस सू्रसे यत्‌ ओर्‌ क्यप्की प्राप्ति हेनेषर यत्‌ ही 
होगा । यह यत्‌ गह्य अमे ही दोगा । इन दोनों नियमके 
निमित्त यह निपातन है । अवदम्‌ पापम्‌ जिस स्थानम गष 
अभ नहीं ह्येगा उस स्थानम अनुच गुरुनाम यदीं यत्‌ प्रस्ययं 
न हुआ । गुष्का नाम गर्हित नदीं ई । किन्तु “आस्मनाम 
गुरोनौम नामातिकृपणस्य च ॥ श्रयस्कामो न गृहीयाञ्जयठा 
प्यकलत्रयोः "` इष स्मतिके अनुसार तिनका नाम उचारण 
नहीं करते ! पण्या गौः अथात्‌ व्यवहर्तव्या । इससे अतिरिक्त 
स्थले पाण्यम्‌ अर्थाव्‌ स्त॒त्यदं इस स्थानम ण्यत्त्‌ हआ ( 
अनिरोध शब्दके अप्रतिबेध अर्थात्‌ अनियम लिया जाति 
इस अभम इङ्‌ धातुके उत्तर यत्‌ प्रत्यय होगा । यथा, शतेन 
वर्या कन्या । अन्य अथमे वृत्या इस प्रकार होगा ॥ 


२८५० वृह्यं करणप । ३। १।१०२॥ 
वहन्यनेनेति बयं शकटम्‌ । करणं किम्‌ । 


।९ | वाह्यम्‌ । बोटध्यम्‌ ॥ 
ग्रम्‌. । मद्यम्‌ । | 


२८५०- करण कारकका अथं होनेपर वह्यं यहं यत्‌ 
हो । वहन्त्यनेनेति वद्यम्‌ । 


शकटम्‌, यहां यत्‌ प्रय हा (करण ईत १ । सर 
कयो किया, वोरठेभ्यम्‌ & शने यत्‌ नहीं हआ ण्यत्‌ 


हहे ॥ भिव 
२८५ १अथैःस्वामिवैश्ययोः।२।१।१०३। 
अ गतौ अस्माचत्‌ । ण्यतोऽपबद्‌; \ जैः 
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२८५ १-स्वामी भौर वैद्य अर्थ॒होनेपर अर्य्यं यद यत्‌ 


प्रत्ययान्त पद्‌ निपातनसे सिद्ध हो | ऋ धातु गतिम दै इस 


धातुके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हआ | बह यत्‌ प्रत्यय श्यत्‌. प्रत्यय 
क] अपवाद हे | अर्यः स्वामी वैद्यो वा निष स्थानमें स्वामी 


॥ ~ + ¢ [ #9 ४ 
अर्‌ वद्य अ्थनहीं दोगा उख स्थानम आस्यौ बाह्मणः 


पात्यः इत्यथः । इस स्थानमे ण्यत्‌ प्रत्यय हुमा ॥ 


२८९२ उपसर्या काद्या प्रजने । 
३। १ १०९४ ॥ 


गर्भग्रहणे पाघ्काला चेदिस्यर्थ; । उपसया ` 


गोः । गभधानार्थं वृषभेणोपगन्तु . योग्येष्य्ैः। 
~ # | 

प्रजने कार्येति किम्‌ । उपसायौ काशी । प्राप्त- 
वरयेत्यथः ॥ 

२८५. २-गर्भ॑म्रहणमे प्रप्तकाला ज्लीपद्युव्यक्ति विवश्ित 
दोनेपर उपसर्य्यां यह्‌ यत्‌ प्रत्ययान्त पद्‌ निपातने खिद्ध हो, 
ल घातुके उत्तर निपातनंसि यत्‌ प्रत्यय हुआ । उपसर्य्या गौः; 
गभीधाना्थं इृषमेणोपगन्तं योग्या इत्यर्थ; । प्रजने काल्या 
इको सूत्रम क्वो किया ? उपसर्य्या कारी । प्राप्तव्या इत्यर्थः| 
( काढी जनि. योग्य है) | 


@ ,* 

२८५३ अजयं सगतम्‌ । ३। १।१०५॥ 
नलपरवानीरयतेः कतरि यर्खगतं चेद्धिशेष्यम्‌। 
न जीयतीत्यजर्यम्‌ । तेन संगतमार्येण रामा- 
जयं छर तमिति भट्टिः । मृगैरजर्यं जरसोप- 
दिषटमदेदवन्धाय पुनवेबन्यत्यत्र ठु संगतमिति 
विशेष्यमध्याहार्यम्‌ । संगतं किम्‌ । अजरिता 
कम्बलः । भवितु संगतकरतरकेपि ण्यदेव । 

अजाय संगतेन ॥ 
२८५३-यदि सङ्गत यह विशेष्य हो तो यां यत्‌ नहीं 
इजा ण्यत्‌ प्रत्यय हहे । इस खलपरं अज्ैम्‌ वद यत्‌ 
त्वयान्त पद्‌ निपातने सिद्ध हो नन्‌ पूर्वक ज्ञ धातुके उत्तर 
कत्ता थत्‌ प्रत्यय निपातनसे हआ | न जीययति | हष विभ्र. 
९१ अनन्यम्‌ पद्‌ सिद्ध हुआ । जहां संगतं यह विश्चेष्य नदी 
ह (१ सङ्ञतमारयेण रामाजर्यं छु दतम्‌ ‡ इख 
मदक प्रथमे ओर (“मृगैरजर्यं जरसोपरिमदेदधाय युन- 
॥ 6 | इष स्थलम्‌ सङ्गत यह्‌ विष्य पदका अध्याहार करना 
चाहिये । जिस स्थानें सङ्गत विशेष्य नहीं होगा उस स्थानमें 
मनरिता कम्बलः यहां यत्‌ न हमा तच्‌ हह । संगतकर्त- 


< ५ 


कभावन्ने ण्यत्‌ प्रत्यय होगा | अनाथ संगतेन | 


८48 वदः सुपिक्यप्‌ च।३।१।१०६॥ 


तरसजादिह भाव इत्यपकृष्यते । बदेभावे 
य्स्यााद्यत्‌ ० य अपस प्युपपदे । ब्रहमोयम्‌ 











सिद्धान्तकोखदी- 





कर्मणि भव्ययाविव्येके । उपसगे त॒ ण्येदवं । 





अनवायम्‌ । अपवायम्‌ ॥ 

२८५४- उत्तर सूत्रसे भाव इस पदकं अनुत्तिं रोगी । 
अनुपसर्ग खुप्‌ अर्थात्‌ सुबन्त पद्‌ उपपद्‌ होनेपर वद्‌ धावुके 
उत्तर भावम क्यप्‌ प्रत्यय दो | चकार निर्दडके क)।रण यत्‌ 
प्रत्यय मी दो | ब्रह्मोद्यम्‌ , व्रह्मवयम्‌ । ब्रह्म वेद्‌; । तस्य बरद - 
नमिव्यर्थः } कीर्द २ कहते हँ इस स्थानमें कर्मभे यह दोर्ना 


प्रत्यय ई । उपसर्ग उपपद हदोनेपर ण्यत्‌ दी होगा अर्थात्‌ यत्‌ 


नदीं दोगा । अनुवाद्यम्‌ । अपवाद्यम्‌ ॥ 


२८५५ भुवो भावे । ३ । १। १०७॥ 
क्यप्स्यात्‌ । व्ह्मणो भावो ब्रह्मभ्चयम्‌ । 
सुपीत्येवं । भव्यम्‌। अनुपसग इस्येव । प्रभव्यम्‌॥ 
२८५५९-भाबमे भू धातुके उत्तर क्यप्‌ प्रत्यय हो । ब्रह्मणो 
भावो ब्रह्मभूयम्‌. । इख स्थानम यदि सुबन्त पद उपपद दो तो 
दी क्यप्‌ दोगा 1 भव्यम्‌ यहां क्यप्‌ न हआ । उपसर्गभिन्न ही 
पद उपपद रहते क्यम्‌ होगा । प्रभव्यम्‌. इस स्थानम क्यप्‌ नदी 
हआ ॥ 
२८५६ हनस्त च । ३।१। २०८ ॥ 
अनुपसग शप्यपपदे हन्तेभावे क्यप्स्यात्तक।- 
रान्तादेशः । बरह्मणो हननं ब्रहमहत्या । खीरं 
लोकात्‌ ॥ | 
२८५ ६-भनुपस्गं सप्‌ अर्थात्‌ सुतरन्त उपपद होनेपर इन्‌ 
धातुके उत्तर भाव्म क्यप्‌ प्रत्यय हो ओर तकार अन्तादे हो 
ब्रह्मणो इननम्‌ बद्यहत्या इस खलम लौकिक प्रयोगके कारण 
ख्रीत्व हभ ॥ | 


२८०५७ एतिस्तशास्वृहजषः क्यप । 
३ । १।१०९॥ 


एभ्यः क्यष्स्यात्‌ ॥ 
२८५७-इण्‌ धातु ओर शु धातुश्ास॒ धातु ब्र धातु ट घातु 
ओर जघ धातुं इन सम्पूण धातुजओंके उत्तर क्यप्‌ घत्यय द ॥ 


२८५८ ह्रस्वस्य पिति कृति तक्‌ । 
& । १। ७१॥ | 

इत्यः । स्तुत्यः । शार इदङ्हलोः । ज्िष्यः। 
वर इति शजो ग्रहणं न वृङः । ब्त्यः ।इङ्स्तु 
वार्या ऋविजः । आदृत्यः । ज्जष्यः । पनः 
कयघ्ुक्तिः परस्यापि ण्यतो बाधनाथां । अवहय- 
स्तव्यः ॥ शंतिदहियहिभ्यौ वेति काशिका ॥ 
शस्यम्‌ । शंस्यम । द्यम्‌ । दो्चम्‌ । द्मम्‌ । 
गोयम्‌ । प्रशस्यस्य श्रः । ईडषन्दवृशे सदह ण्यत | 
इति सदर यवल च्छः सिद्धम्‌ । इतरवीच्छ 
मलं भृग्यष्‌ ॥  आङ्पर्ादञ्ेः धज्ञायाड स 


वेद्‌; तस्य बदनमिरयरथः । । स्यानम्‌ ॥ # ॥ अनू उ्यक्तिलक्षणादिष । 


४ 
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भाषाटीफासहिता । 
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वाटृखकात्‌ कश्णे क्यप । अनिदितामिति 
नलोपः । आज्यम्‌ ॥ 

२८५. ८-पित्संल्क्र त्‌ प्रत्यय परे रहते हृस्वको तुकृका 
आगम दो । इत्यः । स्त्यः । “शास इदङ्हलोः २४८६२ 
इख सूतरसे गास्‌ धातुकी उपधाको इख हुआ । शिष्यः | वृ 
पदे चज धाठुका दी रहण होगा, वृङ्‌ धाठुका नहीं महण 
होगा । श्रत्यः । वृङ्‌ धाठुका तो वार्य्यां ऋत्विजः ठेसा होगा । 
आहत्य: । जप्यः । अनुव्त्ति द्वारा ही क्यप्‌ की प्राति दोजाती 
फिर क्यप्‌का प्रहण सूत्रे क्यों किया पुनः क्यबुक्तिसे पर भी 
जो ““ओराव०› यद सत्न दै उसको वाध करके इस सूस 
अवद्य उपपद्‌ रहते भी क्यप्‌ ही होगा| यथा+अवदयस्त॒त्यः । 
वांसि, दुहि, गुहि इन सम्पूर्ण धाुओके उत्तर क्यप्‌ हो विकस्प 
करके एेसा कारिकां कहा ई । शस्यम्‌, शंस्य 
दोद्यम्‌ । गुह्यम्‌, गोद्यम्‌ । “प्रशस्यस्य ८ ; २० ६ ४ 
वन्दूवरासदुहां ण्यतः २७०२.३न सूत्रोमे क्यप्‌ ओर ण्यत्‌ दष्ट 
है, इससे शंस॒ भातु उत्तर ण्यत्‌ ओर क्यप्‌ दोगा।किन्त्‌ अपर 
दोनो घातुके उत्तर जो ण्यत्‌ भौर क्यपुका विधान किया है 
वह अमूलक है | 
स आसा म भद 

+< । अजु धातु व्यक्ते ओर 
भक्षणादे अर्थम हे । ““करयद्युयो बहुकम्‌ 2 इष सूजसे कर. 
णमे क्यप्‌ हआ । “र्न ए 

^~ <ताम्‌= ४१५१६ सचसे नकारका 
लष हआ, आव्यम्‌ | 


९८५५९ ऋदपधाचाक पिचते ; `| 
२।१। ११० ॥ 


३त्‌। इत्यम्‌ । धृ । वध्यम्‌ । क्ल्पिच्चत्योरत 
करप्यम्‌ । चत्यम्‌ । तपरकरणं किम्‌ । कत्‌ । 
कीत्यम्‌ । अनित्यण्यन्तारच्रादय इति णिज- 
भावे ण्यत्‌। णिजन्तात्त यदेव ॥ 

९८५९ क्लृप्‌ मौर चत्‌ धातुसे भिन्न कऋकारोपध धातुक 
= ९ यप्‌ पतव हो| इत्‌-इतयम्‌। वृष्य । कलप ओर 
चृत्‌ धातुके उत्तर ण्यत्‌ होगा | शस्यम्‌ । च्यम्‌ | चत्‌ इसमे 
तपरकरण क्यों किया५कृत्‌ कीत्यम्‌ । इख स्थम भी क्यप्‌ हो 
जायगा इस चख््यि कियाहै | खरादि धातु नित्य ण्यन्त नहीं हैँ 
द्य कारण णि्के अभाव पश्च ण्यत्‌ होगा । णिजन्ते 
उत्तर यत्‌ ही होगा | 


२८६० ई च खनः। ३। १। १११ ॥ 


बत्‌ क्यप्‌ । आहणः । सेयम्‌ । इ चेति 
टस्वः सुपदः ॥ 
९८६ ०-खन्‌ धातुके उत्तर क्यप्‌ हो ओर नकारके स्थानम 


इकर. 172 
५८६ च » 3 ख ससे गुण होगा । यथा, खेयस॒ । 
¡ हस्व पाठ करना उनिित है ॥ 


२८६१ भृञोऽसंज्ञायाम्‌ । ३।१।११२॥ 


भूत्याः कमेकराः } भतञ्या इत्यथैः । क्रिया 
शब्दोऽयं न तु संज्ञा ॥ समश्च बडरुम्‌ ॥ # ॥ 


संभप्याः । संभायाः । असज्ञायामेव विकरपाथे- 
मिदं वातिकम्‌ । असंज्ञायां किम्‌ । भायो नाम 
त्रिया: । अथ कथं भायां ब्ूरिति । इह हि 
सज्ञायां समजेति क्यपा भाव्यम्‌ । सज्ञापयुदा- 
सस्त पुंसि चरिताथः । सत्यम्‌ । विभर्तेभरं इति ` 
दीषान्तात्‌ कयदिवां ण्यत्‌ । क्यप्तु भरतेरेव 
तदवुबन्धकग्रहणे इति परिभाषया ॥ 

२८६१-ठंजामिन अथ होनेपर्‌ आ धातुके उत्तर क्यप्‌ हो 
भ्या; कर्मकराः मर्तन्याः इव्यर्थः । यह क्रियावाचक शब्द है 
संज्ञाव।चक नदीं | 

समश्च बहुलम्‌" इस वात्तिकसे सपूर्वक श धातुके उत्तर 
विकल्प करके क्यप्‌ हो । सं्रत्याः, समार्य्याः । संज्ञामिन्न दी 
अर्थम विकल्पार्थं यह्‌ वार्तिक है । जिस स्थानम संज्ञाः होगी 
उस स्थानम भायां नाम क्षत्रियाः एसी सला होनेपर यहां ण्यत्‌ 
हुआ । तो^“मायां वधूः एसा प्रयोग किस प्रकार हुआ १ इस 
स्थलमे. सज्ञायां समज ०३२७६इस सूत्रसे क्यप्‌ होनेके योग्य 
देतो जो संन्ञाविषयमं निषेध किया है वह पुंङिगमे चरिताथ ६। 
सत्य ह ] जहोत्यादि जो भ धातु तिसके उत्तर ओर क्रयादिग- 
णीय भृ धातुके उत्तर ण्यत्‌ होनेसे माया राब्द वधूवाचकं सिद्ध 
होगा. | क्यप्‌ प्रत्यय तो भ्बादिगणयपाटित श्ट धातुकै ही उत्तर 
^तदजुवन्धकमदणे नातदनुबन्धकस्य" इस परिभाषाबल्से होगा ॥ 


२८६२ मृजेतिंभाषा । ३।१।११३॥ 
मृजेः क्यन्वा स्यासपक्षे ण्यत्‌ । सञ्यः ॥ 
२८६ २-म्रज धातुके उत्तर निकस्प करके क्यप्‌ ह्यो । पक्ष- 
मे ण्यत्‌ हो । मल्यः ॥ 


२८६३ चजोःकुचिण्यतोः । ७ ३।५२॥ 
चस्य जस्य च खं स्यात्‌ चिति ण्यति च 

प्रत्यये परे \ निष्ठायामनिट इति बक्तभ्यस्‌ ॥*॥ 

तेनेह न । गज्येम्‌ 1 मृजेवदधिः । माग्यः ॥ 

२८६२ -धित्‌ प्रत्यय ओर ण्यत्‌ प्रत्यय प्रे रहते चकार 
ओर जकारको कुत्व हो । 

+ (निष्ठायामनिट इति वक्तन्यम्‌?› अर्थात्‌ निष्ठा मरत्ययके परे 
अनिट्‌ धातुका जो चकार ओर जकार उसके स्थानमे कुत्व 
हो ेसा कहना चाहिये # इस कारण इस स्थानम नक्ष 
हआ, यथा~गन्यम्‌ । मज्‌ धातुको ब्रद्धि श्येकर मार्य; | यह 
सिद्ध हुआ ॥ 


२८६४ न्यङ्कर दीनां च। ७।३।५३॥ 
कुरव स्यात्‌ । न्यङ्कुः । नाषशचेरिद्य्र्ययः ॥ 
९८६४-न्यङ्कतादि धातुओंको कुत्व हो । न्यः । “नाव - 

ञः" इस सूत्रसे उ प्रत्यय हुआ ॥ 

२८६५ राजशुयसयंमृषोयशुच्यङ्‌- 

प्यकुष्रपच्याव्यभ्याः । ३ । १।११६॥ 
एते सप्र क्यबन्ता निपात्यन्ते । राज्ञा सोत- 

ग्योऽभिशवदयरा निष्पादयितभ्यः। यद्रा । छता- 








( ९९० ) 


त्मकः सोमो राजा सं सूयत कण्डयतेभेत्यधि- 
करण क्यप्‌ निपातनादीर्धः।राजसूयः ।राजपूयम्‌। 
अधेचदिः । सरव्याकश्च सूयः । कर्तरि क्यप । 
निपातनादुखम्‌ । यदा षर प्ररणे तदादिः । सव- 
ति कर्मणि छोकं भ्ररयति क्यपो रुट्‌ ।. मृषोप- 
पराददः क्मेणि नित्ये क्यप्‌ । म्रषोधयम्‌ ! 
विशेप्यनिघ्रोऽयम्‌ । उच्छरायन्षोन्दयंयुणा मृषो- 
याः । रोचते रुच्यः 1 युपेरादेः कत्व॑च सघन्ञा- 
पाम्‌ । छुवणरजतभिननं धने कप्यम्‌ । गोप्यम- 
नयत्‌ । कृष्टे स्वयमेव पच्यन्ते कृष्टपच्याः कम- 
कतरि । शद्धे ठ कर्मणि कृष्टपाक्याः । न व्यथ- 
तेश्यथ्यः ॥ 

२८९५ रजपूय, सूर्य, मृषो, सव्य, कुष्य, कृष्टपच्य 
जओर अव्यथ्य यद्‌ सात क्यपप्रत्ययान्त पद निपातनसे सिद्ध 
दा । राज्ञा सोतव्योऽभिषवरद्रारा निष्पादयितव्यः | अथवा 
रतास्मकः सोमो राज! वह्‌ सूयते कण्डयतेऽत्र इस विग्रहे 
अधिकरणम क्यप्‌ ओर निपातनके कारण दी दोकर राजसृयः, 
सज्यम्‌ पद्‌ हआ, यह अर्ध्चादिगण पठित है । सरति 
आकि इस विग्रहम सूरयः । ख धातुके उत्तर कति क्यप्‌ 


ओर निपातने उत्व हुआ | उघके रपर होनेपर ““हछिच 


इ पत्नसं दीव दोगा यद्वा पू धातु प्रेरणा १, यह्‌ तुदादि 
गणीय दै । “धुवति कम्मणि लोकं परयति इष विग्रं 
क्यपृकरे श्डागम करनेपर सूर्यः यह पद सिद्ध हआ । म्रधोपपद 
वद धातुके उत्तर कर्मे निल श्य्‌ हो | मषोद्यम्‌ | 
६ पद विशष्यनिन्न अर्यात्‌ विशेष्यानुयायी ई | 
. उच्छायसोन्द््यराणाः मपाः, रोचते इस विग्रहम सुच्यः। 
ला होनेपर गुप्‌ घातुके आदि वर्ण जर्थात्‌ गक्रारके स्थानमें 
त्व हो 1 सुवर्णं ओर रजतसे भिन्न धनको कुप्य कहते ] 
अन्यच गोप्यम्‌ एेसा रूप दोगा { ^“ कृष्ट स्वयमेव पच्यन्ते ?? 
इस विग्रहम कृष्टपच्या; । वह कर्मकर्तीभि होगा । कवे 
कर्म्म कृष्टपाक्यः रेता दोगा । ““नव्वयतेःः 


जन्वध्वः पद्‌ सिद्ध हआ ॥ 


> 4 
९८६8 भिदयोदयौ नदे । ३।१।११९८॥ 
भिदेरज्े् क्यप्‌ । उज्क्षेथतवं च । भिनत्ति 
कट भिदः । -जतयदफश्डयः । नदे किम्‌ । 
भेत्ता । उज्ज्िता ॥ 

९८६ &~नद अथ होनेपर भिय सर उद्धब यह दो पद्‌ 
निपातनते सिद्ध हो | भिद बत ओर्‌ उच्छ धातु वयप 
"अर उन धक पकार जन्तदिश हो | (मिनन करम्‌ 
इस ॒विग्रहमे भिदः | उजषत्युद्‌ केमुद्खयः | जिस स्थानम नद 
नह होगा, उस स्थानम भेत्ता | उच्छिता । रेस पृद्‌ 
सिद्ध हीगा ॥ 


१५) एरष्यसिध्यो नक्षप।३।१।११६॥ 


विकरणे कयत्निपात्यते । पुष्यन्त्यस्मिन्नथा; 
“ १ ॥ िष्यन्यस्मिन्तिधयः 


दस विग्रहम 


| 


सिदधान्तकौसुदी- 
त्र 





[ इदन्ते~ 


२८६७- नक्षत्र अथ होनेपर पुष्यः ओर सिध्य यह दो पद 


+ [ ५ कर्य ९ - 
निपातनसे सिद्ध हो | अधिकरणे क्यप्‌ प्रत्यय निपातनसे सिद्ध 


दौ । पुष्यन्त्यस्मिननर्थाः पुष्यः | व ॥ 
२८६ <विप्रयविनीयजित्या सुञ्नक- 
त्कहङिषु । ३ । 3 । ११७॥ 


पूरनीज्ञिभ्यः क्यप्‌ । विपूयो स्रञ्ञः। १9 
दिकरणाय ओोधयितव्य इत्यर्थः । ५५ 
कर्कः । “ पिष्ट ओषधिविशेष इत्यर्थ; `! । 
पापमिति वा । जिव्यो हलिः वलेन ऊष्टभ्य 
इत्यथः । कृष्टसमीकरणार्थं स्थलकाष्ठम्‌ । 

अन्यच विपभ्यम्‌ । विनेयम्‌ । जेयम्‌ ॥ 

२८६८ मुज्ञ, कल्क, इर यद सम्पूणं अथं होनेपर क्रमते 
विपूय, विनीय, जित्य यह सम्पूण पद्‌ निपातनसे सिद्ध हो । 
अथात्‌ पूङ्‌ धातु णीज्ञ धात ओर जि धातु इन संपूर्णं धातु्ओके 
उत्तर निपातनसे क्थप्‌ प्रयवय हो | विपूयो सुज्ञः । रज्ञ्वा- 
दिकरणाय शोधयितव्यः इत्यर्थः । विनीयः कल्कः पिष्ट ओषधि- 
विशेषः इत्यथः । पापम्‌ इति वा | जित्यो दछिः, अर्थात्‌ बल- 
पूवैक कषटव्य । जोती हुई म॒मिको समान करनेके निमित्त 
स्थूल काष्ट विशेषको जित्य कदत 
ृज्ञादि अर्य नदी दोगा, उ स्थ, विव्यम्‌ । विनेयम्‌ । 
नेयम्‌ । इस प्रकारसे होगा ॥ 


१८६९ प्रत्यपिभ्यां रेः ३।१। ११८॥ 
छन्दसीति वक्तव्यम्‌ ॥ * ॥ प्रतिगृह्यम्‌ । 
अपिगृ्म्‌ । छेके त॒ प्रतिग्राद्यम्‌ ।अपिग्राहयम्‌ ॥ 
२८६९ -~म्रतिपू्वकं ओर अपिपूर्वक अइ धातुके उन्तर 
क्यप्‌ प्रत्यय हो | च 
ड॒“ छन्दसीति वक्तव्यम्‌? अर्थात्‌ वेदे प्रतिपूवक 
ओर अपिपूर्वक गह धातक उत्तर क्यप्‌ प्रत्यय हो # यथा, 
भतिगृमम्‌ । अपिगृह्यम्‌ । लौकिक प्रयोगे प्रतिग्राह्यम्‌ । 

आपिग्राह्यम्‌ । यह्‌ पद्‌ होगे ॥ 
५८७० पदास्वैरिाद्यापक्षयेषु च । 

| 


।१।११९। | 

अविगृ्यम्‌ । प्रगृह्यं पदम्‌।अस्वैरी परतन्त्रः । 
“वका, दकाः । पञ्जरादिवन्धनेन परतन्व्रीकृता 
हर्यथः । बाह्यायां मामगघ्या सेना । ग्रामि. 
भृतेव्यर्थः । खीलिगनिर्देशास्ुत्रपुंसकयोत । 


पतते भवः पश्यः । दिगादित्वात्‌ । आर्य 


आययृह्यः । तक्षाभित इष्य ॥ 

२८७० -पद, अस्वरि, बाह्य ओौर पश्य अर्थे धातुके उत्तर 
क्यप्‌ प्रत्यय दो । अवग्ह्यम्‌ | र्यम्‌ पदम्‌ | अ्वैरी पसे 
परतन अथ समञ्चना। गृह्यकाः युका; पज्ञरादिष्रंषनेन परतबीकृता 


इव्यथः (बाह्या यथा, मामगह्या सेना म्रामवदिर्भृता इत्यथः । ली- ` 


लिङ्गनरदेशेके कारण पिङ्ग ओर नपुंसकलिग नकं दोगा । पक्ष 
"बे; पक्ष्यः | दिवाद्धिगण प्रडितस्वके कारा यत्‌. अत्यय हभ | 





| [जस सानम 











| 


कयप्रक्रिथा 1 


भाषाटीकाषदहिता । 


(५९१). 








'"आर्यहयतेः इस विग्रहम आयथगह्यः ततपक्चा्ितः इत्यथः ॥ 


२८७१ विभाष कृषृषोः ।३।१।१२०॥ 
ˆ कयष््यात्‌ । कृत्यम्‌ । वृष्यम्‌ । पक्षे ॥ 

२८७ १- र ओर वरप धातुके उत्तर॒विकल्प करके. क्यप्‌ 
हो । त्यम्‌ । इष्य । पक्षम कैसा होगा, परसूतरमे दिखे ॥ 


२८७२ ऋदहलोण्य॑त्‌ । ३।१। १२४ ॥ 
ऋवणान्ताद्वछन्ता्च धातोण्यस्स्यात्‌ । 
कायम्‌ । वर्ष्यम्‌ ॥ 

२८७ २-ऋवर्णान्त धातु ओर हलन्त धातुके उत्तर ण्यत्‌ 
प्रत्यय हदो । यथा, कार्यम्‌ । वर््यम्‌ | 

२८७६ युग्यं च पते । ३। १।१२१॥ 
पत्रं वाहनम्‌ । युग्यो गै; । अचर क्यप कुत्व 
च निपात्यते ॥ 

२८७ ३-पत्र अर्थात्‌ वाहन अथं रहेनिपर युग्य यई पद्‌ 
निपातनसे सिद्ध हो | यथा, युग्यो गौः । इस स्थम क्यपू 
जर कुत्व निपातनसे करतेरे ॥ 

२८७४ अमावस्यदृन्यतरस्याम्‌ । 
2।१।१२२॥ 

अमोपपदाद्रसेरधिकरणे ण्यत्‌ । बद्धो सत्यां 

पाक्षिको हस्वश्च निपात्यते । अमा सह वस्तोः 


{स्यां चन्दार्काविमावास्या-अमावस्या । इदलो- 


ण्यत्‌ । चजोरिति कुत्वम्‌ । पाक्यम्‌ ॥ पाणो 
घृनेण्यदराच्यः ॥ # ॥ ऋढुपधलक्षणस्य कय- 
पोऽपवादः । पाणिभ्यां सृज्यते पागिसग्या 
रज्जः ॥ समवग्रवाच ॥ # ॥ समधसग्यौ ॥ 

२८७४--अमा शब्द उपपद्‌ होनपर वस्‌ धातुके उत्तर 
अयिकरणम ण्यत्‌ प्रत्यय हो । इद्धि होनिपर पाक्षिक हस्व 
निपातनते हा । अमा सह वसतेऽस्या चन्द्रकं अमावास्या, 
अमावस्या, “ ऋदो्यत्‌ २८७२ `› इस सूतरस ण्यत्‌ भ्य 
दभा ““चजोः २८६३ ?' इस सूत्रसे कुत दोगा । पाक्वस्‌ । 

पाणि शब्दं उपपद होनिपर खज्‌ घातुके उत्तर ण्यत्‌ शत्य 
दो, ऋकारोपध लक्षण क्यपुका अपवाद वहं वात्तक ९ । 
पाणिभ्यां खज्यते पाणिचग्यां रज्जः # । 

समृपूर्वक ओर अवपूर्व खज धातुके उत्तर श्यम्‌ प्रत्य 
हो । खमवसग्यां ॥ 


२८७५ न क्रादेः । ७ । ३। ५९ ॥ 
कदिधौतोः इत्वं न । गय॑म्‌ । वार्तिकक।रस्ठ 
चजोरिति सूत्रे निष्ठायामनिट इति प्रावता 
न कदिरित्यादि प्रत्याचरूयौ । तेन अर्जः 


तीनां न ङ्व निष्ठायां सेट्‌ 
४ ्रचु्टुञ्चुपतीनां 2 कादित्वेऽपि 
दव । सूवरभते त यथपि विपरीतं पत 


इतं स्यादेष । ‰& 


तथापि यथोत्तरं भरनी प्रामाण्यम्‌ ॥ 


~~~ ~~~ न जतत्त्त्ततत्््तः --- - - 


२८७५ -कषर्गादि धातु भके चकार अर जकारक स्थानमे 
कुत्व न दो । गर्ज्यम्‌ | वार्सिककारने ““चजोः २८६३ ” 
इस सूत्रमे ^“निष्ठायार्मानिटः' इसको मिलाकर पूणे करके 
^“ क्रादेः ( २८०५ ) ?› इत्यादिको प्रत्याख्यान किया हं । 
उससे यई हुआ करि, अर्ज, तजि आदि धाठुओके निष्ठा 
परत्ययके इट्के साथ वरत॑मानत्वके कारण कुत्व नहीं हयेगा | 
सौर ग्ठुच्र, ग्टञ्च आदि धातुओंके कवगादित दनेषर भी 
कुत्व होवेदीगा । सूत्रकारके मतमे ययपि इस प्रकार विपरीत 
पराप्त होता तथापि उत्तरोत्तर सुनि्योका प्रामाण्य स्वीकार 
करना चाद्धिये इसे यह हुआ कि, वार्सिककारके मतानुरोष 
निष्ठा प्रत्यय परं रईइते अनिट्‌ धाठको कत्व करना चाहिये । 
यह फलितां है ॥ 


। २८७६ अजिव्रज्योश्च । ७। ३।६०॥ 
| न कुम्‌ । समाजः । परिव्राजः ॥ 
२८७६-अनज्‌ घातु ओर त्रज्‌ धातुको कुख नदीं होगा । 
समाजः । परित्राज्ञः । . 


२८७७ शजन्धुन्जो पण्युपता 
पयोः । ७। ३ । &१॥ 


रतयोरेतो निषाव्यो । यज्यतेनेनेति अजः 
पाणिः ।. दछश्चेति धञ्‌ । न्युञ्जन्त्यस्मिभनिति 
न्यव्जः । उपतापो रोगः । पाण्यपतापयोः 
किम्‌ । भोगः सञ्दः ॥ (८ 

२८७७-पाणि ओर उपताप अथ होनेपर क्रमसे युज 
ओर न्यु्न यह दो पद निपातनसे सिद्ध हो | अर्थात्‌ घञ्‌ 
पर रदते थुज धातुको कुत्व ओर गुणका अभाव ओर घञ्‌ 
परे रहते निपूर्वक उञ्ञ धातुको कुत्वाभावे आर दकारे 
स्थानम बकार आदेश निपातनसे ह्य । भुज्यतेऽनेनेति थुजः 
पाणिः । “‹ इलश्च ३३०० ' इख सूव्रखे धञ्‌ प्रत्यय हे । 
न्युञ्जन््यस्मिन्निति न्युन्जः ] उपताप शब्दसे रोग समञ्चनां । जिस 
स्थानम पाणि ओर उपताप नदीं होगा उस स्थानम भोगः । 
समुद्रः । एेसा पद सिद्ध दौगा ॥ । 

२८७८ श्रयाजाचयाजौ यज्ञाङ्के । 
७। ३ । &६२॥ 

एतौ निपातौ यज्ञाङ्ग । पञ्च प्रयाजाः । 
त्रयोऽनुयाजाः । यज्ञाङ्ग किम्‌ । प्रयागः । 
अनुयागः ॥ 
| 


२८७ ८-यज्ञका अङ्ग ॒दोनेपर प्रयाजः ओर अयाः 
थह दोपद निपातनसे सिद्ध हों । पञ्च प्रयाजाः । अथोऽदया- 
जाः । जिस स्थानम यज्ञक।ा अङ्ग नदीं हेणा उस स्थानसं 
| प्रयागः । अनुयागं; । यह्‌ दो पद्‌ सिदध होगे ॥ 


। २८७९ बञ्ेभेतौ । ७। ३। ६३ ॥ 
| कुत्वं न । बञ्च्यम्‌ । गतो किम्‌ । वड्कयं 


क्रम्‌ । इटिलीकृतमित्यथैः ॥ 


4 # 





२८७९-गति अर्थं होनेपर वञ्च धाठुको कुत्व न दो । 


वजञ्च्यम्‌ । निस स्थानमें गति अर्थ नहीं रोगा उस स्थानम 
वङ्क्यम्‌ । काष्ठम्‌ । कुटिटीकृतमित्यर्थः ॥ 


२८८० ओक उचः के ।७।३।६४॥ 


उचेशुणङ्सवे निपाय्येते के परे 1 ओकः शकु- 
न्तवृषलो । इगुपथलक्षणः कः 1 घञा सिद्ध 
अन्तोदात्ताथेमिदम्‌ ॥ 

२८८० -ककार परे रहते उच धातुको गुण ओर कुत 
निपातने ई । ओकः शकुन्तदषटौ । ८ इगुपध० ?? 
इस सूत्त क होगा । ध्‌ प्रत्ययसे सिद्ध होनेपर धी यह्‌ सूत्र 
अन्तोदात्तार्थ है | 


९८८१ ण्यं आवश्यके । ७ । ३। &<५॥ 


कृत्व न । अवक्यपाच्यम्‌ ॥ 
 २८८१-आवद्यक अर्थम जो ण्य प्रत्यय वद्‌ परे रहते 
त्व न हो । अवदयपाच्यम्‌ ॥ 


२८८२यजयाचश्चप्रवचच॑-्‌।७।३।६६ 
ण्ये कुत्वं न । याज्यम्‌ । याच्यम्‌ । रोच्यम्‌। 


` भ्रवाच्यं अन्थविदोषः । ऋच्‌ अच्यम्‌ । ऋटुपध- 
` च्वेष्यत एव ज्ञापकात्‌ ण्यत्‌ ॥ स्यजेश्च ॥ # ॥ 


प्याञ्यम्‌ । त्यजिषञ्योशेति काशिका ॥ तत्र 
पूजेग्रहणं चिन्त्यं भाष्यानुक्तत्वात्‌ । ण्यत्करणे 
त्यजेस्पेसंख्यानमिति हि भाष्यम्‌ ॥ 

९८८ २-यज, याच, सुच, परूर्वक वच, न्च इन सम्पूर्णं 
घातुओके उत्तर ण्यत्‌ प्रत्यय र्‌इते ङ्त्व न दहो । याज्यम्‌ | 
वाच्छम्‌. } रोच्यम्‌ । प्रवाच्यम्‌. । म्रथविदोष | जच अर्च्यम्‌ | 
ह नातु ऋष्दुपवदैतो भी इस सूस ण्य प्रत्यय परे रहते 
कुत्वनिष्रेध विघानके कारण ण्यत्‌ ही होगा । 

" त्यजेश्च ? अर्थात्‌ त्यज घाठके उत्तर भी 
दते ल न हो -त्या्यम्‌ । त्यज ओर पूज घातुके उत्तर ण्यत्‌ 
प्रत्यय रहते कुत न हो, रेखा काशिकाकारने कडा है | उस 
स्थानं पूज धातुका रहण श्रेष्ठ नही है, क्योकि भाग्ये बह 


उक्तं नदीं है । ण्यत्रकरणभ ५८ त्यजेख्पसंल्यानम्‌ ? एसा 
माष्यकारने कहा ॥ 


२८८२ वचोऽशब्दसंजञायाप्‌।५।२।६३७॥ 
५=ब्‌। शन्दाख्या्यां त॒ वाक्यम्‌ ॥ 
९८८१्यत्‌ ्रतमय पर रइते अशब्दसंज्ञा होनेप्र ^ वच । 

धातुक कुत्व न दौ, वाच्यम्‌ } अशब्द सज्ञा न होनेषर कुत | 

शे । यथा, वाक्यम्‌ ॥ 


९८८४ग्रथोज्यनियोज्यौ शक्या । 
9।३६।६८ ॥ 


भयो शक्यः प्रयोज्यो नियोन शक्यौ | 
नियोभ्यो भृत्यः ॥ 


२,८८४--अनय यर्थ होनेषर प्रोभ्य सौर निवोव्य बृह द्यो 


ण्यत्‌ प्रत्यय 


त्व | 


क क 





पद्‌ निपातनसे सिद्ध हो | प्रयोक्तु शक्यः इस विग्रहम प्रयोज्यः । 
नियोक्तु राक्यः नियोज्यः भृत्यः | 


२८८५ भोज्यं भक्ये । ७ । ३। ६९ ॥ 

भोग्यमन्यत्‌ । ण्यत्प्रकरणे रुपिद्भिर्भ्या 
चेति वक्तव्यम्‌ ॥ *# ॥ छाप्यम्‌ । दभिधात- 
ष्वपटितोपि बातिकबलासस्वीकायः । दाम्यः ॥ 

२८८५- भक्षय अथं होनेपर मोज्यं यह पद निपातनसे सिद्ध 
दो । अस्यार्थ होनेपर भोग्यम्‌ एसा दोगा | 

ˆ“ ण्यत्प्रकरणे क्पिदमिम्याञ्चेति वक्तव्यम्‌ * अर्थात्‌ लप्‌ 
ओर दभ धातुके उत्तर ण्यत्‌ प्रत्यय हो # लाप्यम्‌ । दाभेः। 
यइ घातुके मध्यम अपाठित होनेपर भी वार्भिकके बल्से 
स्वीक।र करनेके योग्य है । दाभ्यः ॥ 


२८८६ ओरावश्यके । ३। १।१२५॥ 
` उवणान्ताद्धातोण्यस्स्यादवश्यंभावे द्योत्ये । 
लाव्यम्‌ । पाम्यम्‌ ॥ 

२८८ &-अवदयम्भाव अथं प्रतीयमान होनेपर उवर्णान्त 


धातुके उत्तर ण्यत्‌ प्रत्यय हो । खाव्यम्‌ । पाव्यम्‌ | ट्+ण्यत्‌= 
छान्यम्‌ पू-ण्यत्‌=पान्यस्‌ ॥ 


२८८७ आसुयुवपिरपिरुपि्िपिच- 
मश्च । ३ ।१।१२६॥ 
पुन. आघ्ताव्यम्‌-। यु मिश्रणे । याव्यम्‌ । 
बाध्यम्‌ । राप्यम्‌। छाप्यम्‌ । त्राप्यम्‌ । चाम्यम्‌ ॥ ` 
२८८७-आ्पूवक घु घातु यु धातु वप्‌ धाठु रप्‌ धा 
ख्प्‌ धठ जप्‌ धातु चम धातु इन सम्पूर्ण धाठुओंके उत्तर 
पवत्‌ मलयय द । पुन्‌ आसान्यस्‌ । यु धातु मिश्रणा्थमै दै । 
यन्वम्‌. | वाप्यम्‌ । खाध्यस्‌ । त्राप्यम्‌ | चाप्यम्‌ ॥ 


९८८८ आनाय्योऽनित्ये ।३।१।१२५७॥ 

आङ्प्वा्नयतण्यदायादेशश्च निपात्यते । 
दक्षिणाभिविशेष एवेदम्‌ । सहि गाहैपत्यादानी- 
यते नित्यश्च सततमपज्वलनात्‌ । आनेयोऽन्यः 
षटादिः । वेश्यकुलादेरानीतो दक्षिणाश्च ॥ 

२८८८-अनित्य हौनेपर आनाय्य यृ पद निपात्तनसे 
णिद्ध हो । अर्थात्‌ आङ्र्वक नी धातुके उत्तर ण्यत्‌ ओर 
आय अदेश निपातने हो । दक्षिणाभि विशेष, ही अर्थम 


| यह्‌ निपातन समञ्लना चाद्ये; वह दश्चिणाभ्नि गार्ीपत्यसे 


भानीत होता ओर निरन्तर प्रज्वकित न होनेके कारण अनि 
ई । अन्य अथ होनेपर अर्थात्‌ गारपत्यते आनीत न होनैपर 
वष्यञुले आनीत होनेपर जौर घटादि सरथं दोनेपर आनियः 
एता होगा ॥ 


९८८९ प्रणा्योऽसंमतौ । ३।१।१२८॥ 


स्मतः परीतिविषथीभवनं कभेव्यापांरः । 


तथा भीगेष्वाद्रोपि संपति; \ भ्रणाध्यश्चोरः । 
प्रीत्यनहे इत्यथः ।, प्रगाभ्योज्तेवासी । विरक्त 
इत्यथैः । प्रणेयोऽन्यः ॥ 
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२८८९-असम्मति अं होनेपर प्रणाय्यः यह पद निपा- 
तनसे सिद्ध हो । खोककी प्रीतिका विषय हौ वा जो 
कम्म व्यापार उसका नाम सेमति है । इसी प्रकार मोगविष- 
यमे जो आदर उका भी नाम सम्मति दै । प्रणाय्यश्नौरः 
परस्यनई इत्यर्थः । प्रणाय्योऽन्तेवासी विरक्त इत्यर्थः । इसे 
अन्य अथं होनेपर प्रणेयः एेसा दोगा ॥ 


२८९० पाय्यसात्राय्यर्निकाय्यधा 


य्या मानहविनिवाससामिषेनीषु । २। 
१। १२९ ॥ 

मीयतेननेन पाय्य मानम्‌ । ण्यत्‌ धाखदिः 
पत्वं च। आतो युगिति य्‌ । सम्यङ्‌ नीयते ही. 
माथमाभर प्रतीति सात्नाय्यं हविविशेषः।ण्यद्‌ाया- 
देशः समो दीर्षश्च निपात्यते । निचीयतेऽध्मिन्धा- 
न्यादिकं निकाय्यो निषास; 1 अधिकरणे ण्यत्‌। 
आय्‌ धाखदिः इतं च निपाव्यते । धीयतेऽनया 
समिदिति धाय्या ऋक्‌ ॥ 

२८९ ०-मान, हवि, निवाख, सामिधेनी ` इन सम्पूण 
अर्थम क्रमे पीये, सान्नाय्य, निकाय्य, घाय्य यइ सम्पूणं पद्‌ 
निपातनसे षिद्ध हौ । मीयते अनेन इस विग्रहम पाय्यं मा ; 
इस स्थानमे मी धावु ण्यत्‌ ओर धातुके आदि वणक पत्व 
निपातने होगा ““मीनातिमिनोति ० इस सृत्रसे आतव 
होनेपर “आतो युक ( २७६१ )'› दस सुत्रसे युक्त हआ | 
तम्य नीयते होमामनि प्रति इस विग्रहम साना हविर्वि- 
दोषः | इस स्थानम ण्यत्‌ आय्‌ अदिश, समको दीधे निपात- 
नसे जानना । निचीयतेऽरिमन्‌ धान्यादिकम्‌ इस विग्रहे 
निकाय्यो निवासः । इस स्थानम अधिकरणमे ण्यत्‌, जाय्‌ 
धातुके आदिक कुल निपातन समश्चना चादिये | धीयते. 
ऽनया समित्‌ इस विग्रहम धाय्या ऋक्‌ ॥ 


२८९१ क्रतौ कुण्डपाय्यसंचाय्यौ । 
३ । १। १३० ॥ 


कुण्डेन पीयतेऽस्मिन्घोमः ऊण्डपाध्यः कद । 
सं चीयतेऽसौ संचाय्यः ॥ 

२८९ १-क्रतु अय हेनिपर्‌ कंडपान्व ओर ॒स्। 
दो पद निपातनसे लिद्ध ह । डेन पीयतेऽस्मिन्‌ सामः ई 
विय ¢कुडवाय्यः क्रतुः सन्चीयतेऽसौ (सञ्चाय्यः ॥ 


सञ्चाय्य यहं 


२८९२ अभो परिचाय्योपचाय्यस 


पत्यः । ३।१। १३१ ॥ 
अभिधारणार्थे स्थलविशेषे एत, ^ 1 
परिचेय । उपचेयम्‌ । सवा " ~ 
अन्न ९ अथि धारणाथं खर हनेपर परिचाय्य, उपः 
ध, तम्ूण पद निपातने सिद्धं ह । भ अर्थ 
चाय्य सम्य ६ | -गवेधम्‌  संषाहम्‌ । देसे हेगे ॥ 
होनेषर्‌ ५ 
७9 


२८९३ चित्याभिचित्ये ३।३।१।१२२॥ 

चीयतेऽसौ चिस्योभिः 1 अभरेश्चयनममिचिस्या। 
परेषातिसमेप्राप्तकाेष स्याश्च ।३ ३। १६३ ) 
ववया गन्तभ्यम्‌ । गमनीयम्‌ । 
इह रोटा बाधा मा भूदिति एनः कृत्यविधिः। 
ख्यधिकाराटर्ध्वं वाप्षकूपविधिः कचित्ेति 
ज्ञापयति । तेन क्तव्य्तुमनखलूथंइ नेति सिम्‌ 
अह कृत्यत्रचश्च । ३।३। १६९ । स्तोतुमहः 
स्तव्यः स्ततिष्मं । स्तोता स्व॒तिकतां । लिड 
घाधा मादिति कृत्यत्रचोविधिः ॥ 

२८९ ३-चित्य ओर अभिचित्य यदहं दो पद निषातनसे 
सिद्ध दौ । चीयतेऽसौ इस विग्रदेमं- चित्यः अधरैः । अथेश्च- 
यनम्‌ दस ` विग्र्भे-अभ्रिचित्या । प्रैषातिसगप्रात्तकालेषु 
कृत्याश्च ( २८१७ )‡ इस सूत्र कृत्य प्रत्यय हज 1 तया 
गन्तव्यम्‌ । गमनीयम्‌ 1 गभ्यम्‌ } इस स्थानभे लोट्के द्वारा 
कृत्य प्रययको बाधन हो । रस कारण दुत्रारा कर्य प्रलवक्रा 
विधान किया खी प्रत्ययाधिकारके परे वासरूप विधि क! \ 


गम्यम्‌ ।॥. 


क 


न हो इसमे यदं पुनः कत्यविधान ज्ञापक है । उसे बह 


हआ कि, क्त व्युट्‌ तुसृन्‌ ओर खथ प्रत्यय चिकीर्षित हेन 
पर वासरूप विधि नहीं होगी । “अदं कृयतृचश्च (२८२२)'' 
इस सूनेसे कृत्य प्रत्यय ओर तच प्रत्यय भी होगा | स्तोतुमह ध 
इख पिग्रहमे स्तुतयः स्त॒तिकम्म । स्तोता स्त॒तिकत्ता । लिङ्क 
द्वारा वाधनदहो इस निमित्त कृत्य ओर वल्ल प्रत्ययका 
विधान है ॥ 


२८९० भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानी- 


यज्ञन्याप्राव्यापात्या वा ।३ ॥६।&८ ॥ 

ठते कृत्यान्ताः कतरि बा निपाप्यन्ते । पक्ष 
तयोरेति सकमकाकमणि । अकमेकातु भावे 
तयाः । भवतीति भभ्यः । भेव्यमनेन बा। 
गायतीति गेयः सान्नामयम्‌ । गेयं सामानेन 
वा इत्यादि । शकं लिङ्‌ च । २।९। १७२। 
चात्कृत्याः । बोई शक्यो वोढव्यः । वंहनीयों 
बाह्यः । लिड बाधा मा भूदिति कृव्योौक्तिः ॥ 


छाषवादनेनैव ज्ञापनसंभवे भेषादिमृतरे इत्याश" 


ति षस्यजम्‌ । अहं कृत्यत्चौग्रहणं च ॥ 
]] इति कत्यु कत्यप्रर्रिया ॥ 

२८९४-भव्य, गेय, प्रवचनीय, उपस्थानीय+जन्य, अ+ =9 
अपाच्य वह ससपूण। करत्यप्रत्य्ान्त १६ कताम विकटप करके 
निपातनसे सिद्ध हौ । पक्षम ““तयेरिव” इख सूत्रसे सकरम्संक 
धातक उत्तर कम्पं ओर्‌ अकम्म॑क धातुके उत्तर मावे ह। 
उक्त प्रत्यय हमि । भवति ३6 विम्रहमे भव्यः । मव्यमनेन्‌ 
बा | गायति इस विम गेयः । साश्नामयम्‌ । गेयं सामानेन 
वा इत्यादि । ““कि लिङ च ( २८३२ )` इस सूत्रम 
चकारनिरदैशके कारण कृत्य परसयय शे । बोहुं शमथः क 


|) ॥ 


1, 


| "(1 2...14.:-11 
१ 4 ॥ ५१1 # ९ जः ॥ +) ४ 4 1 ६ 
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ह ८. ॥ 
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( ५५४ ) £ सखिद्धान्तकौ सुदी- , [ हृदन्ते छ्क्रिया ] 














[क 0 


विग्रहम वोटव्यः । वहनी वाह्यः । इस स्थानं लिङ्क | स्वरक वृद्धि हुई ॐर्‌ स्वरार्थल्कारकी इत्स्ञा हुई ^“ बु ?' 


अर 
द्वारा कृयका बाधन दो इस कारण कृत्योक्ति दै | लाघवके | दोष रदा । तृच्‌ प्रत्ययके चकारकीं इत्सज्ञा दई । ^“ तर? शेष 
कारण इस चकारे दी वाखरूप विधिकी अप्रवृत्तिक्रा ज्ञापक | रदा । “* युवोरनाकौ १२४७ :: इस सूत्रसे बुके स्थानम 
सेभव दोनेपर प्रैषादि सूर्म छत्याश्च यइ अं त्याग करना 


अक्‌ अददा हआ । यथा, कारकः । कर्ता । वौदुम्ः इस विग्र- 
उचित है । ओर “अदं छत्यतृचश्चः” इस सूत्रम “ङत्यत॒चः?' | हभ वोढा । कारिका, कर्मी । ^ गाङ्कुटादिभ्यो ° २४६१ 


ट्‌ $ ५ ८ = ॐ क [अ ( 
स अंका भी त्याग करना उत्चित हं ॥ | इस स॒त्रे ङ्चि हज । कुटिता । ^* अच्त्‌ ईस 
„, ॥ इति कदन्तङ्रत्यप्रक्रिया ॥ । उक्तिके कारण डिन्खि नदीं होगा । कोरकः | “विज इट्‌ 





| २५३६ 22 इस सूत्रसे इडादि प्रत्यय डिनद्रत्‌ हो | 
यथा, विजिता । ““दनस्ताऽच्िण्णलेः २५.७४१ इस सूत्रसे हन्‌ 


अथ कृतपरश्रिया । धातुके नकारको तकार अदेशा हुआ | बातकः । 
९८९4 ण्वुल्तृचौ । ३। १। १३२ ॥ | ^ जो इद्‌ ०१ १ सथ रे इग 


धातरतै १ ९, ` | हआ । दायकः ] “नोदात्तोपदेशस्य २७६३० इस सृत्रसे इद्धि ` 
तारत ८ र कृदिति कन्थं । नद होगी । यमकः । दमकः | अनिट्‌ धातुका नियामकः 
युवोरनाकौ । कारकः । कती । वौदुमहां वोढा । | रेखा रूप होगा । '“जनिवध्योश्च २५१२० इख सूत्रवे उप- 
कारका । क्री गाङ्कटेति ङिन्त्वम्‌। कटिता | | धाकों ब्रद्धि नदीं होगी । जनकः | वध धातु दसा अर्थम 
अभ्णिदिव्यक्तर्म कित्वम्‌ । कोटकः। विज इट्‌ । | वधकः 1 ““रधिजमोरचि २३०२० इस सूस चमका जागम 
विजिता । हनस्तोऽचिण्णदोः। वातकः। आतौ- | हआ । रधक: । जम्भकः । ““नेरबछ्ि रचः २५१६१ इस, 
क । दायकः । नोदा्तोपदेशस्येति न बदिः । | श 
। 1 रदध[ | ˆ".मारजनसक्षार २५१७ ˆ. इस सूत्रं नुम्‌. हज | 
शमकः । दमक; । अनिटस्त 1५4 | मङ्कता.नं्टा,नदिता। “"रभेस्शव्ियिः २५८ १०इसघ नुम हुञ। 
जनिवध्योश्च । जनकः । वध हिसायाम्‌ । | रम्मकः | रन्धा । 'ष्टमेश्र २५८२१ इस सूनञ लम्‌ धातुको 
| वधकः; । रथिजभोरवि । रन्धकः । जम्भकः । | नुम्‌ हुजा । टम्भकः | लब्धा । “तीषसह ०२३४००३ सूत्रे 
॥ ' ॑ नेदच्िदि रधेः । रपिता-रद्धा। मसजिन~ | विकल्प करके इट हआ । एषिता) एष्टा । बहता, सोढा । 
| शोरिति नुम्‌ । मङ्क्ता । नष्ा-नशिता । रभै- | दरिद्रा धतुके आकारका लोप हुआ । द््िद्रता । ट 
रशन्छिटोः । रम्भकः । रन्धा । छमेश्च 1 | प्रत्यथ पैर रहते आकारका टोप न € दोगा । दरिद्रायकः। 


छम्भकः । ब्धा 1 तीषसह । एषिता--एष्टा । | (इवय बहुलम्‌, २८४६ + 9 ४: (१. ४ 
सदिता-सोटा । दरिद्रातियारोपः 1 दरिद्विता। | ` श्चदयः २८४९ वा ५. न २ 
ण्वुलि भो । कयो किया १ जिस स्थल कृत्य ओर व्य्‌ प्रत्यय विहित ह 

४ = ॐ न्‌) दरिद्रायकः । कृत्यद्युट इरयव सूत्न- | उनसे भिन्न स्यम भी हा यह अथं "'कतयल्ुटः इस ˆ 
(14 + विदितास्ततोऽन्यत्रापि ९९ ववति | सृत्का दोगा तो बहृल््रहण योगविभागकर दारा न्मा अर्थ 
थं वडइृलग्रहण पापिनि कृन्मान्रष्या- | के व्यभिचारके च्वि जानना चाहिये । पादाभ्यां हियते पाद्‌- 

भ्यभिचाराथेम्‌ | पादाभ्यां हि षत पादहारकः । | दारकः । इख खल्मे कम्मं णु प्रत्ययं हुआ । 

कम्रंगि (24 कमेः कृतं यांःमनेपद्पिषयात्कृत (“क्रमेकन्तयात्सनेपदविषयाक्करुत शण॒निषेधो वाच्यः? 
इणिनिषेधौ वाच्यः॥ # ॥ प्रकन्ता। कृतरीति | अर्थात्‌ आत्मनेपद विषयीभूत ^ उत्तर जो त्‌ उसके 
ग ~ = क ~ [म इट गे # प्रक्र ४ सचे 
क । भरकमितव्यम्‌ । आस्मनपदेति किम्‌। | १ ४ तं दी # क्रन्ता ॥ ५: ई # पदु मे 
सक्रमिता। अनन्यभावो) विषयश्ब्द्‌ः | तेनातप- क्यों [कया { वाच । ९ न शि ४७८ ॥ भ. 
सगोदेति तिव न रितो | उक्तं पद्‌ कैय।है । आत्मनेपदविषयीभूतसे भिन्न स्थरं 
दह रहस्य ¶ (8.1 4 ॥ 6 । अर्थात्‌ परस्मैपदविषयीभूत खमे इट्‌ दोगा । यथा संकर - 
१ दहत्वमव -ताद्गवयत्वभ्‌ ५ तन कन्तेत्यपीति । मिता । इख स्थान विषय शब्द अनन्यभाव रूप अर्थं है | 
केचित्‌ । गमेरिडित्यत्र परस्मैपदग्रहणं तडानयो- | आत्मनेषदसे भिनका अविषय होकर भी तन्मात्रका विषय 
रभाव लक्षयति । सञ्धिगमिषिता । एवं न ब्य | जानना चाहिये | उस चह हआ कि नित्ात्मनेपदी जो कम 
अतुभ्यंः । विषृत्धिता । यडन्तात्‌ णल्‌ | | धातृ उसठे परे जो इत्‌ उसका इट्‌ न हो इख कारण “अनु- 


| (निन निः गाद्वा २७१६ इस सूत्रसे विकस्य त्मिनेपदगै 
। ,  गहीपस्य स्थानिववात्र शदिः । पापचकः । | ००५ ९५. = कि 
। योग्यजो क्रम धातु उदके उत्तर कृतको इट्का निषेव नही 








| यङ्गलगृर / 

| | 9 ५ ४ "194 (1 4 ५ | दगा । क्रमित। । तदश ही तद्विषयत्व जानना चाहिये ] 
। ५५ ९? उत्तर कतम ण्ठ जर धच भयव ह| | इत कारण क्रन्ता एेसना पद भी कई २ प्रयोग कस्ते ई | 
| त्यय ग २८२२)” इत सूत्रे कर्थम हौ इत्‌, | ^नमेरिट्‌ २४०११ इस सत्रे परस्मैपद अहणसै आत्मनेपद 
द्‌ सत्ययके णकारकी तसा हई पूर्ध ओः दानच्च प्रत्ययकरा अमाव दिःखातिर्दै । सुञ्ञिगमिषिता | 








कृदन्ते ज्स्रक्रिया ] 


भाषाटीकासरहिता । 


( ५५९} 











इसी प्रकार ^“ न ब्रद्धयश्चतुभ्यः २३४८ ` इस सुत्रमे भी 
आत्मनेपद ओर शानच॒का अभाव दिखाया दै । विवृस्छिता । 
यङन्तके उत्तर ण्वुल प्रत्यय होनेपर अष्छोपके स्थानिव्वके 
कारण वृद्धि नदीं होगी । पापचकः । यङ्लुगन्तके उत्तर घुल 
करनेपर पापाचकः ेसा पद्‌ होगा ॥ 


२८९६ नदिग्रहिपचादिभ्यो ब्युणि- 
न्यचः । ३। १ । १३९ ॥ 


नन्यादेव्युम्रद्यादीर्णेनिः पचादेस्च्‌ स्यात्‌ । 
नन्दयतीति नन्दनः । जनमदेयतीति जनादेनः। 
मध्र खदयतीति मश्चसूदनः । विद्ञेषेण भीषय 
तीति विभीषणः । वणः; । नन्यादिगणे न 
पातनाण्णत्वम्‌ । ग्राही । स्थायी । मन्ी 
विश्चयी । बृद्धयभावो निपातनात्‌ । दिषयी । 
इह षत्वमपि । परिभावी । परिभवी । पाक्षिको 
बृद्धयभावो निपाव्यते । पचादिराकृतिगणः । 
शिवशमरिष्टस्य करे । कर्मणि षटोटच इति सु. 
नयोः करोतेषटेश्चाचप्रयोगात्‌ । अच्चप्रस्यये परे 
यङ्ल्ाग्बयानाच्च । केषांचिताठस्तवसवन्धास- 
जनाधः । केषाचल्पजचाथः । कषां चिद्धाधक- 
घाधनार्थः । पचतीति पचः । नदट्‌ । चोरट्‌ । 
देवट्‌ । इत्यादयष्टितः। नदी । चोरी । देवी । 
दीन्यंतेरियपधेति कः प्राप्तः । जारभरा । श्वप- 
चा । अनयोः कमण्यण्‌ प्राप्तः । न्यङ्कादिष 
दात्‌ श्वपाकापि । यड्मच चेति ल्क । न 
धातुलोप इति यणवृद्धिनिषेधः । चङ्कियः । 
नेन्यः। छवः । पोपुवः । मरीम्रजः ॥ चरि 
चलिपतिवदीनां बा दिखमच्याक चाभ्यास- 
स्येति वक्तव्यम्‌ ॥ * ॥ आगमस्य दीधेखसा- 
म«यददन्वष्हृस्वा इखाद्‌ःश्चंबश्च न । चराचरः । 
चला चलः । पतापतः । बदावदः ॥ इन्तेधखं 
च ॥ + ॥ घत्वमभ्याप्षस्य उत्तरस्य 
चति कत्वम्‌ । घनाघनः ॥ पाटेर्गिलक्चोक्च 
दीषश्चाभ्यास्षस्य ॥ > ॥ पाट्पटः; । पक्षे चरः 
चः । पतः । वटः । हनः । पाटः । रातेः कृ- 
तीति बा नुम्‌ । राच्निथरो रात्रिचरः ॥ 

२८९ ६-नैयादि धातुके उत्तर स्यु प्रत्यय हो, अह्यादि 
घातुके उत्तर णिनि प्रत्ययं हो ओर प्रचादि धातुके उत्तर 
अच्‌ प्रत्यय हो, यथा-नन्दयति इस विग्रहं नन्दनः । 
जनमर्द॑यति इस विभ्रहये जनार्दनः । मधुं सूदयतीति 
मधुसूदनः । विशे्रेण भीषयते इस नतिग्रहमे विभीषणः । 
लवणः । नरंदादि गणको पाणिनिजीने उच्चारण कियाहै इस 
हते निपातने कारण णत्व हुआ । आही । स्थायी । म॑बी । 
विद्ययी । निपातनके कर्ण इ।दका अभाव हागा | इस 
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|, 
स्थानम विषयी पदको षत्व भी निपातनसे हुआहै । 
परिभावी । परिभवी इस स्थानम निपातनसे पाक्षिक इद्धिका 
अभाव दोताहै । ““रशिवशमरिष्टस्य करे ( ३४८९ ) ”› 
("कमणि घटो.ऽउच (१८३६ )'" इन दोनों सू्रोमे कृ घातुके 
उत्तर ओर घट्‌ धाठके उत्तर अच प्रयोगके कारण शोर अच 
प्रत्यय परे रहते ““यडोचि च ( २६५० ) › इस सूत्रसे 
यङ्लकूकरा विधान कियाहै इससे पचादि धातु आकृतिगण है । 
पचादिगणमे कितनेही धातुओंका पाठ अनुव्र॑धके आसज्ञनकं 
व्यि है कितनेदी धात॒ओंका विस्तारार्थ है। कितनेदी धातु. 
ओंका बाधकवाधकनार्थं है । पचति इस विग्रहम पचः ८ 
नदट्‌, चोरट्‌, देवट्‌ इत्यादि शब्द यित्‌ दै । नदी! 
चोरी । देवी । दिव्‌ धातुके उत्तर ““इरुषध०८ २८९७ ) 2 
इस सूत्रसे क प्रत्यय प्राप्त हुआ है ओर जारभरा, श्वपचा 
इन दोनों पदोमे ““कम॑ण्यण्‌'इससे अण्‌ प्रत्यय प्राप्त हुआ । 
न्यङ्करादि मध्यमे पाठके कारण कुत्व होकर इवपाकः पद्‌ 
सिद्ध होगा । ““यजङोचिः इस सूत्रसे यङ्लक्‌ दोगा } “न्‌ 
धातुलोपः ० ( २६५६ )' इस सूत्रसे गुण ओर वृद्धिका 
निषेध हुआ । चेक्रियः । नेन्यः 1 लेोदुवः; । पोपुवः । 
परीमजः । 
८“चरिचल्पातिवदीनां वा द्ित्वमच्य।क्‌ चाभ्यासस्येति 
वक्तव्यम्‌” अर्थात्‌ चर, चरू, पत,वद इन सम्पूणं धात ओको 
यिकल्य करके अच्‌ परे द्वित्व ओर अभ्यासको आक्का आगम 
हो । # आगमको दीधे करनेके कारण अभ्यासको हश्च ओर 
““ह्खादिःशेषः ( २१७९ ) नदीं होगा । चराचरः। 
चलाचलः | पतापतः । बदावद्‌ः । 
८“हन्तेषंत्वञ्च ? अर्थात्‌ हन ध।तुके दकारको धत्व भीं 
हो #| यह घत्व अभ्यासको दोगा ओर उत्तर पदको ^“ अभ्या- 
साच्च ( २४३० )2 इस सू्रसे कुत्व होगा । घनाघनः । 
‹पायेर्गिटक्चोक्च दीधश्चाभ्यासस्यः भथांत्‌ इससे पाटिघातुके 
णि प्रत्ययका क्‌, द्वित्व, ऊक्‌ ओर अभ्यासको दीष होगा । 
पाटूपट; । पक्षमे चर; । चलः | पतः । बद्‌; ! इनः । 
पाटः । “न्निः कृति ( १००८) इस सूत्तसे विकल्प 


करके नुम्‌ होकर-राचिज्चरः, रात्निचरः ॥ ^ 
२८९७ इगुपधक्ञाप्रीकिरः कः । 
३। 91 १३५॥ 
एभ्यः कः स्यात्‌ । क्षिषः । छिखः। बुधः ॥ 
कुशः । ज्ञः । प्रीणातीति भियः । किरतीति 
किरः । वासरूपाबषेधेना ण्वुरतृचाबपि । क्षपकः। 
षपता ॥ 


२८९७ इगुपध धातु, ज्ञा धातु, प्री घातु ओर कृ 
धातु भके उत्तर कतमं क प्रत्यय हयो, क्षिपः | खिलि: । बुधः ॥ 
कशः । ज्ञः । प्रीणाति, इस विग्रहम श्रियः । किरति9 इ 
विग्रहे किरः } वाखरूपधिधेके द्वा ण्व ओर त प्रत्यय 
५ होगा, क्षपः । क्षप्ता ॥ 


२८९८ आतिश्वोपसगे । ३ । १।१३६॥ 


कः स्यात्‌ । र्याब्यधेति णस्यापषाद्‌; । 
सुग्लः । प्रज्ञः ॥ 
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२८९ ८--उपसग उपपद्‌ दहानेपर आकारान्त धावुके 


उत्तर क प्रत्यय दहो, यह सूत्र (श्याद्रवधा० ( २९०३)” 
स सृत्रसे विहित ण प्रत्ययका अपवाद दं | सुग्टः । प्रज्ञः ॥ 


२८९९ पात्राध्पाचधड्दशः शः । 
 ३।१।१३७॥ | 

पिबतीति पिषः। जिघ्ः। धमः 1 धयः। धया 
कन्या । धट्ष्िखात्‌ स्तनन्धयीति खक्ञीव ङीप्‌ 
भ्रातः खडोऽन्यत्र नष्यत इति हरदत्तः । परय- 
ताति पश्यः । घ्रः सन्ञायां न । व्या्रादिभिरि- 
ति निदेशात्‌ ॥ 
२८९९ पा, घा, भ्मा, धट्‌ आर दृश्‌ धातुओंके उत्तर 
कृतमिं श प्रत्यय हो, पिवति, इस विग्रहभ, पिबः । जिघ्रः | 


थमः | धयः; । धया कन्या | वेट्‌ धातुको च्िच्वके 


स्तनन्धयी? इसमें जसे खशन्तसे डीप्‌ दोतादै, वैषे यदीं भी 
डीप्‌ प्राप्त हआ, परन्तु खदा प्रत्ययसे अन्यत्र ङीप्‌ नदीं 
 इीगा, एसा दरदत्त कहतेद । प्यति, इस विग्रहे परयः । 
भ्रा धातुके उत्तर संज्ञा देनपर श प्रत्यय नदीं दोगा, क्योकि, 
“व्याघ्रादिभिः ( ७३५ )› एसा निर्देश है ॥ 


२९०० अनुपसगोटिम्पविन्दधारि- 


पारिवेदुदेजिचेतिसातिसाहिभ्यश्च । ३। 
१।१३८॥ 


शः स्यात्‌ । दिम्पः । विन्दः। धारयः। 
पारयः । वेदयः । उदेजयः। चेतयः । सातिः 
सखाथः सोत्र ेतुमण्ण्यन्तः सातयः । वासक 
किंपि सात्‌ परमास्मा । साखन्तो भ- 
क्ताः । षह मषण चुरादिः । दहेतुमण्ण्यन्तो वा । 
साहयः । अनुपसगत्किम्‌ । प्रलिपः ॥ नौ दहि- 
म्पवाच्यः॥ > ॥ नह्म्पां दवाः ॥ गाद 
विन्देः सज्ञायाम्‌ ॥ + ॥ गोविन्द्‌ः। अरविन्दम्‌ ॥ 

९९० ०-उपसग पूवम नहो एेसे छिम्प, विन्द, धारि 
पारे वेदि, उतूपूर्वक एजि, चति साति, साहि धातिओंके 
ऊन्तर्‌ श प्रत्ययो लिम्पः | विन्दः | धारयः; । पारयः | 
वेदयः | उदेजयः । चेतय; । साति धातु संखार्थक, सौत्र 
हेतुमण्यन्तर हे । सातयः । वासरूपन्धायसे कि प्रत्यय परे 
सात्‌, हागा | सात्‌ शब्दके परमात्मा समक्न । सात्वन्तो 
भक्ताः । धट धातु सर्पणे टै, य चुरादिगणीय है, अथवा 
दतुमणिजन्त दे, साहयः । उपसर्गे पर दोनेषर्‌ ` श्वल, 
एसा होगा| 
निर्व टलिम्प धातुके उत्त ग प्रत्यय हो # वथः 
¦ देवा; । 
„1, सज्ञायाम्‌; अर्थात गवादि उपपद्‌ 
र श `? के उततर श प्रत्यय हौ # यथा 


॥ 42/14 नदति गोविन्दः । अरविन्दम्‌ 


न 
| किः 
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२९०१ ददातिद्धात्योतिभाषा । 


३।१।१२३९॥ 
टः स्यात्‌। ददः । दधः । पश्च वक्ष्षभाणोा 
णः । अदपस्षगादिव्येव । भ्रद्‌ः । भ्रधः॥: 
२९० १-जुह्येत्यादिगणीय जो दा धात ओर धा धातु 
उनके उत्तर विकल्प करके: श प्रत्ययो, दद्‌; | दधः । 
पश्चमे वक्ष्यमाण ण प्रत्यय होगा । यद सूत्र भी उपघर्ग पचम 
न रहते ही दोगा, इस कारण ध््रदः ¦ प्रषः यहां न दुभा ॥ 


२९०२ ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः 
&।१।98॥ 

इतिकाब्द आचर्थः । ज्वदिभ्यः कसन्तभ्यौ 
णः स्याद्वा । पक्तेऽच ज्वालः । ज्वलः । चालः । 
चल; । अरपश्चगौदिप्येव । उज्ज्वलः ॥ तनेतिर- 
पसंख्यानम्‌ ॥ # ॥ इदहानुपसगादिति विभा. 
घेति च न संवध्यते । अवतनौतीत्यवतानः ` ॥ 

२९०२-दइख स्थल्मे इति शब्द आर्थक है | ‹ जवल 
दीतौ ' इस धातु † कस्‌ गनो ° इस धतुतक तुद्‌दि पठित 
घो धातु उनके उत्तर विकस्पवे ण प्रत्यय हो, विक्त्य पश्चमे 
अच्‌ प्रत्यव होगा) यथा-ज्वालः) स्वः | चालः, चः । 
यह विधि भी उपकर्गके पर न होनेपरं ही होगा, इससे 
¢ उरन्वलः › यहां न हूभा। 

तन्‌ धातुके उत्तर ण प्रत्यय हो # इस स्थानम “ अनु- 
पसरगत्‌ः ओर । विभाषा ` का सम्दन्ध न होतादै, जवत- 
नोति, इस विग्रहम अवतानः ॥ 


२९०३ श्याद्यधाघ्वसंसवतीणवयषा- 


वहलिहश्टिषश्वसश । ३ । १। १ ॥ 

दयं ङप्रभृतिभ्यो नित्यं णः स्यात्‌ । इयैङाऽव- 
स्यतेश्वादन्तत्वास्सिद्धे प्रथग््रहणसुपक्चँ क॑ 
वाधितुम्‌ । अवश्यायः । प्रतिश्यायः । आत्‌ । 
दायः । धायः । व्याधः । शु गतौ आङ्पूर्वः 
धूर्व । आघ्लावः । संदावः । अव्यायः। 
अवक्षायः । अवहारः । छेहः। शैषः । शापतः ॥ * 

२९०३ -स्यैडः धाठ्‌, अ[दन्त धाठु, व्यध धावु, आच्पू- 
यक खु धातु, सपूर्वक सु धातु, अतिपूर्वकं इण्‌ घातु, अवपू- 
क सो धातु, अवधूर्वक ह घातु, किहं धातु, शष धातु, 
सर श्वस धात्‌ भके उत्त कर्तम नित्य ण प्रत्यय हो । दयैड 
ओर अवपूर्वक सो धाठके उत्तर आदन्तत्वके कारण ण 
प्रत्यय विद्ध हौनेपर भी प्रथक्‌ २ कथनं केवल उपसर्ग उप 
पद्‌ रहते प्रत्यक्षो बाधनार्थं है | अवल्यायः । प्रतिदयायः । 
आदन्त धातक उदाहरण, वथा-दायः; । धायः; । न्याः | 
गत्यर्थक घ्व धातु आङ्पू्वक ओर संपूर्वैक दहै कक यथा- 
आलान; । संसावः । अस्यायः | अवसायः । भवक्षरः 
छह; । शिषः । शरासः ॥ । 








" " कात्‌ = = + ग साक "क" व्वुन्कु क. १. क शी + यति ॥ 
#. का. ॥ # " \ "क ॥क 4. (२ 
५.५ ॥ ने” । ॥ १ # १५१. 
1 ॥ । वि च ॥ 
क क ` * » भ ॥॥ # 






अक्रिया ]  भाषादीकासदहिता । 





९० दुन्योरनुपसर्गे 1३।१। १५२ ॥ २९०७- क्रिया कौशर्का नाम चिस्प है तद्वान्‌ क्ता, 


तीति ५1) होनेपर धातुके उत्तर ष्वुन्‌ प्रत्यय हो । | 
चयात्सानुबन्धकाइनौतेरेव णः । द्वतेस्तु पचा- | खन, रज्ञ, धात॒ओंके उत्तर दी दो # नत्तेकः । नर्तकी । + 





~ यच । दवः । नयतीति नायः । उपसगे ठ | खनकः | खनकी | - । 
|  भ्रदवः । जरणयः ॥ “असि अकेऽने च रज्ञनलोपो वाच्यः `` अर्थात्‌ अस्‌, अ 4 
२९०४ उपसं पूर्वम न रहते ठु ओर नी धावक उत्तर | ओर अन प्रव्यय परे रहते रज्ञ धातुके नकारका लोप दौ # । 
कताम ण प्रत्यय दो, यथा-टुनोति, इस विग्रहम दावः । नी | रजकः । रजकी । भाष्यकारके मतसे तो न॒त॒ ओर खन 


धातुके साहचययैके कारण सानु॑ध दु ॒धातुके उत्तर दी ण | धाठके उत्तर दी ष्ठुन्‌ होगा, रज्ञ धातुके उत्तर तो (“कवुन्‌- 
प्रत्यय होगा । भ्वादिगणीय धातुके उत्तर तो पचादित्के | रिद्पि संज्ञयोः' इससे क्वुन्‌ प्रत्यय होगा, पश्नात्‌ डप्‌ - 
कारण अच्‌ प्रत्यय दोगा । दबः । नयति, इस विग्रहम | होकर-रजिका । युयोगमें तो रजकी ेखा दोगा ॥ । 
नायः । उपसर्गपृषंक होनेपर तो ' प्रदवः | प्रणय; ` ₹ हि ( 
इस प्रकार होगा ॥ १ ८34 ४ ० 
। ४६. गायतेः स्थकन्‌ स्यात । शिस्पिनि कतरि । 
२९०५ विभाष ग्रहः । ३। १।१४द ॥ | गाथकः ॥ 
णो वा । पक्षच. । व्यवस्थितविभाषियम्‌ । | २९०८-यितपी कर्त दोनेपर गा॒धाठेके उत्तर थकन्‌ 
तेन जरचरे प्राहः । ज्योतिषि प्रहः । भवते- | परलय दे, गायकः ॥ 
शेति काशिका । भवो देवः संसारश्च । भावाः | २९०९ णर्‌ च ।३।१ 1 १४७॥ 
पदाथाः 1 भाष्यमते त॒ भराप्त्यथाच्चरादिण्य- गायनः । टिच्ाद्रायनी ॥ 
न्ताद्च । भावः ॥ २९० ९-शि््पी कर्तां दोनेपर गा धातुके उत्तर ण्युट्‌ 
२९०५-ग्रह्‌ धातुके उत्तर विकल्प करके ण प्रत्यय हो, | प्रत्यय भी हो, गायनः । टिके कारण ङीप्‌ होकर गाबनीं 
पक्षम अच्‌ प्रत्यय दोगा { यह व्यवस्थित विभाषा है, उससे | णखा होगा ॥ 
यह्‌ हा किं, जर्चर अमे राद; इस स्थल्मे ण प्रत्ययं ठ : | 
हभ । अ्योतिष्‌ अर्थम “ रहः ` इस स्थाने ण प्रत्ययं ९१ र ठ्‌ तरीहिकाल्यो ९। ३।१४<॥ 
` नक्ष हमा ॥ | दाक हाङ्श्च ० स्यात्‌ व्रीहौ काले च 
भू धातुके उत्तर ण प्रत्यव हो, एसा कारिकाकारने कटा कतरि । जहत्युदकामिति हायनो नीहिः । 
है । भवो देवः संसारश्च । भावाः पदार्था; । माष्यकारके | जहाति भवानिति हायनो बषेम्‌ । जिहीते 
मतसे तो चुरादिणिजन्त प्राप््यर्थक भू धातुके उत्तर अच्‌ प्राप्नोतीति षा ॥ 


जा 


~~ ~~ = 


त्यय करके “भावः ' पद्‌ सिद्ध दुभा ॥ २९१० -व्रीहि ओर कार कत्ता होनेपर ओहाक्‌ ओर 
सदाङः धातुके उत्तर पण्युर प्रत्यय हो, जहात्युदकम्‌, इब 
विग्रहम हायनो बरीिः । जक्ाति भवान्‌, इस विग्रहम शयनो 
वधम्‌ इसी प्रकार जिहीते अर्थात्‌ प्रप्नोति, इस विग्रहम भी 
उक्त पद्‌ हभ ॥ 


२९०६ गेहे कः । ३। १। १४९ ॥ 
गेहे कतरि ग्रहेः कः स्यात्‌ । गृह्णाति धान्या. 
दिकमिति गृहम्‌ । तार्स्यादरहा दाराः ॥ 


२९०६ -गेह कर्तां होनेपर ग्रह धातुके उत्तर कं प्रत्यय 
हो गह्णाति धान्यादिकामिति=गहम्‌ तास्स््यात्‌ गृहाः दाराः । 
अर्थात्‌ धान्यादिको जो अदणकरे उसको गह कहते, उसमे 
रहनेके कारण गह ल्ीको भी कदत ॥ 





२९११ धुसुल्वः समभिहरे वृच्‌ । 
३।१। १९७९ ॥ प. .4 
षमभिहारग्रहणेन साधरकारिखं रक्ष्यते । 
प्रवकः । सरकः । उष; ॥ 
२९११-प्र, ख, ठ्‌ इन तीन धातुओंके उत्तर समभिहा- 
राथये बुच्‌ प्रत्यय हो, सममिहार शब्दका अक्ष्ण करने साभ- 
कारित्वं लक्षित होताहै । प्रवकः । सरकः । लवकः ॥ 


२९१२ आशिषि च । ३।१।१५० ॥ 
आश्ञीविषयार्थव्तेधौतोषेन स्याकतेरे । 

जीवतात्‌ -जीवकः । नन्दतात्‌- नन्दकः । 

आशीः भयोक्तधमैः । आशासितुः पिचादिरि- ॥ 


९९०७ शिहिपनि ष्वुन्‌ ।३ ।१।१९९॥ 

 क्रियाक्ोशलं शिल्पं तद्कतंरि ष्ठन्‌ स्यात्‌ ॥ . 
वरतिखनिरन्निभ्य एव ॥ # ॥ नतंकः । नतकी । 
सनकः । खनकी ॥ अशि अकेभने च रञ्चे्न- 
लोपो वाच्यः ॥ +॥ रजकः । रजकी । भाष्य- 
मते ठु नृतिखनिभ्यामेव ष्ुन्‌ । रमनेस्त्‌-कबुन्‌ 
शिखिशक्ञयोरिति क्डन। टाप । रजिका । पूयोभे 
तु रजकी ॥ 


 यश्ुक्तिः ॥ | 


॥ 


, त 
= कः 





ॐ 
॥ 
1. ष्क च्छक त क ०5 क १ जाक छक = 


कीः क्क ` 


( ५९५८ ' 


सिद्ाम्तकोमुदी- 


[ छृदन्ते~ 


स 





२९१२-आशीरथमे धातुके उत्तर कर्तम ठन्‌ प्रय हो, 
जीवतात्‌, इस विग्रहम जीवकः । नन्दतात्‌, इस विग्रहे 
नन्दकः । आशोवीद्‌ प्रयोक्ताका धर्म॑ । सम्यक्‌ प्रकारसे 
शासन कत्ता पिता माता प्रभरतिकी यदं उक्ति ह| 


२९१३ कमेण्यण । ३।२।१॥ 
कर्मण्युपपदे धातोरण्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । उप. 
पदसमाः । कुम्भं करोतीति कुम्भकारः । 
आद्यं पडयतीव्यादावनभिधानात्र ॥ शीलिका- 
मिभक्ष्याचरिभ्यो णः ॥ # ॥ अणोपवादारथं 
वातिकम्‌ । माषिशाला । मांसकामा । मासि- 
भक्षा । कल्याणाचारा ॥ ईक्षक्षमिभ्यां च ॥*]॥ 
सुखप्रतीक्षा । बहृक्षामा । कथं तह गङ्धाधरभरध- 
रादयः । कमणः शषतविवक्षायां भविष्यन्ति ॥ 
‰०१२-करम्मं उपयद्‌ दोनेपर धातुके उत्तर अण प्रत्यय हो 
` उपपदमतिङ्‌ इव सूत्रे उपपद्‌ समास हुआ, यथा- 
ङ करोति, इस विग्रहम कुम्भकार; । आदित्यं परयति, 
इत्याद स्थलमं अनमिधानके कौरणं अण्‌ नदीं ह्यति | 
शीछ, कम्‌ , मश्च ओर आड्पूवक चर्‌ घातुओकि उत्तर 
श भयव हे # यदं वातिक अण्‌ प्रत्ययका अपवादारथं है | 
मास्ीला | छकामा । मांघमक्ा । कस्याणाचारा । 
ईश्च आर क्म धातुके उत्तर ण प्रत्यय 
` &4मा । अण्‌ मत्ययके सम्भव रहते गंगाधर ओर भूधरादि 


पद क्रि प्रकारस धिद्ध हए १ तो इसपर कहते कि , इस स्थल- 
म कर्मकी रोपत्वविवक्षा् होगे ॥ 


५९१९ लवापरश्च ।३।२।२॥ 
जण स्याच्कापवाद्‌; 1 स्वभेहायः 
वायः । चान्यमायः \\ 
२१६४ हा, वा, मा धातुक यन्तर अण्‌ प्रत्यय हो, 
= त्यय क प्रत्ययका वाधक है, यथा-स्वरमहःय, | 
वायः | धान्यमायः | 


९९५१५ आतोऽनुपसग कः । ३।२।३॥ 


जदन्ताद्धातोरनपशर्गामण्यपपदे कः स्या- 
नार । जातो रोपः । गोदः । पाष्णित्रम्‌ । 
तमत 1 किम्‌ । गोसन्दायः ॥ कविधौ सक्ष 
सप्रप्ारणिभ्यो^डः ॥ # ॥ मद्य जिनाति वद्य- 
ज्यः । छव प्रहणात्‌। आतिशचोपसगें । ३।३।१०६॥ ` 
आहुः । प्रहु; ॥ 


टे # सुखप्रतीक्षा | 


1 तन्त- 


तन्तु- 


+ 0 »= ॥५९ | 
२९१८५-उपतग पूर्वम न रदत कम॑ उपपद्‌ होनेषर | 
आकारान्त धातुके उत्त क प्रत्ययो, अण्‌ प्रत्यय न हो । 

कारका लोप होकर-गोद; | पार्णम्‌ | उपतर्म पूर्वम रहते 


5 
ता मसन्दायः | 


 मत्ययविधानमे सर्व सप्र्ारण ही 
तुके उन्तर ढं 
नरद्यज्यः 


नेवाला द जिशके पसे 
` थ हो % व्रह्म जिनाति, इव विव्रह्न 
५9 भहृणक्रे करणं उषस उपपद्‌ होनेषर आक्रा- 





रान्त॒धातके उत्तर भीड प्रत्यय ही दोगा; यथा-ञहः। 
प्रहः ॥ 


२९१६ सुपि स्थः ।३।२।४॥ 


सुपीति योगौ विभज्यते । सुपि उपपदे आद- 
न्तात्कः स्यात्‌ । दवाभ्यां पिवतीति द्विपः। समः 


 स्थः। विषमस्थः। ततः स्थः। सुपि तिष्ठतेः कः 


स्यादारम्भकषामथ्याद्रवि । आखृनाभत्थानमा- 
सुरथः ॥ 

भ २९१६-शसपिः ेखा सत्र योगविभागे कियाजाता है| 
सुबन्त उपपद्‌ दोनेपर आकारान्त धातुके उत्तर क प्रत्नव 6 
य॒था-द्ाम्यां पिवति, इस वि . .- द्विपः । समस्थः]विषमरथः 
पश्चात्‌ योगविभागसे ^ ४ 
सुबन्त उपपद्‌ होनिपर स्था धातुके उत्तर क प्रत्यव हा, आरम्भ 


सामर्थ्यके कारण भावम क प्रत्यय दोगा, जक्ष्-आखूनामुत्यान- 


माख॒त्थः ॥ 


२९१७ प्रष्ठोऽग्रगामिनि । < । 
प्रतिष्ठत इति प्रष्ठो गौः । अग्रतो गच्छती- 
व्यः । अग्रेति किम्‌ । प्रस्थः ॥ 
४0 ४ अर्थम ्पूर्वक स्था धातुके उत्तर क 
प्रवयय होनेपर निपातनसे पत्व हौनेपर प्रतिष्ठते, इस विग्रहम 
्षठो गौः | अग्रतो गच्छतीत्यर्थः । जि स्थानम अग्रगामी 
अर्थं नदी होगा, उस स्थानम षठ नदीं दोगा, यथा- 
स्यः ॥ 


२५१८ अम्बाम्बगोभूमिसव्यापद्वि- 
चिकुशेकुशङ्कंगुमभिषुलिपरमेवर्हिद- 
व्यथिभ्यः स्थः । ८ । ३ । ९७॥ 

स्थ इति कप्रत्ययान्तक्यातुकरणम्‌ † षष्ठयर्थे 
वचना । एभ्यः स्थस्य सस्य षः स्यात्‌ । दिष्ठः। 
च्रिष्ठ; । इत ऊध्वं कमेणि सुपीति दयमप्यनुब- 
तते । तत्राकमकेषु सुषीर्यस्य सम्बन्धः ॥ 

२९१८-'स्थः यह क प्रस्यथन्तका अनुकरण है ओर 
उश पश्यथ प्रथमा हूई द । अम्ब, आग्ब, गो, भूमि, 
सव्य, अप, द्वि, त्रि, कुरो, कुशंकु, अगु, म्ञि, पुञ्ञ, 
परमे, वर्ष्‌, दिवि, अग्रि इन चाब्दोके उत्तर कंप्रत्ययान्त 
स्थ। घातुके सकारको घत्व हो, द्विष्ठः । चिष्ठः। इसके आभे 
(कर्मणः “जुपि' इन दोनेौकी अनुत्त होगी, उनम अकर 
प्मक घातुर्जौमं “सुपिः इसका संबन्ध होगा ! 


२९१९ तुन्दशोकयोः परिमृजापन- 
दाः। ३।२।५॥ 

तन्दशोकयौः कभणोरपपद्योरभ्यां कः 
त्यात्‌॥जाह्स्यल्ुखाहरणयोरि ति वक्तंञ्यम्‌ ॥ #॥ 
ठन्दं परिमाष्टीति तुन्दपरिम्रनोऽरुषः । शोका- 
पदः । शखश्याहतो । अरूखादन्यच वुन्द्परि- 


एसा द्वितीय सत्र हु । 


ह 





ङतप्क्रिया } 


माज एव । यश्च ससाराक्तारत्वोपदेशेन शोकम 
पनदति स शोकापनोदः ॥ कप्रकरणे मलविधु- 
जदिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ * ॥ म्रलानि विथः 
जति मृखूविथजो रथः । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 
महीधः । कुः । गतीति गिः ॥ 
२९१९- तुन्द ओर योक यह दो कम्मं उपपद होनेपर 


यथाक्रम परिपूर्वक ज धातुके उत्तर ओर अपपूषक तुद | 


धातुके उत्तर क प्रत्यय दो | 

आलस्य ओर खुखाहरणार्थमे क प्रत्यय दी एसा 
कहना चाद्ये # यथा-तुन्दं परिमा, इस विग्रहे 
तन्दपरिमृजः। अलसः । शोकापनुदः | सुखस्यादत्ता। । अक्स - 
भिनार्थम ^तन्दपरिमाज्जैःः रेखा ही होगा । जो व्यक्ति 
संसारके अखारत् उपदे शोकका अपनोदन “ करता, 
उखका नाम शोकापनोद ६ । 

कप्रकरणमे मृरविभुजादि शब्दौसे क प्रत्ययको उपः 
संख्यान करना चाहिये # मूलानि विभुजति, इस विग्रहम 


मूलविभुजो र्थः । यद आकृतिगण दै । महीध्रः । इघ्रः । 


गिरति, इस विग्रहम गिलः ॥ 


२९२० प्रे दाज्ञः । ३।२।६॥ 

दाङूपालानातेश्च प्रोपसष्ठाव्कमैण्युपपदे कः 
स्यादणोपवादः । सर्वेपदः । पथिमज्ञ। अन॒पसगं 
इ्यक्तेः भरादन्यस्मिन्पति न क| गोसम्भदायः॥ 

२९२०-क््म उपपद्‌ होनेपर ्रपूर्वक दा ओर जा 
धातक्े उत्तर कतमिं क प्रत्यय दी, वह अ] मरत्ययका 
अपवाद है, यथा-र्वप्रदः । पथिप्रज्ञः, सूत्रम अनुपसग 
दसी उक्ति दनेते प्रभिन्न पुब्रन्त उपपद्‌ दोनेपर क प्रत्यय नहीं 
होगा, यथा-गोसम्परदायः ॥ 


२९२१ समि ख्यः। ३।२।५७॥ 


गोस्ंख्यः ॥ 
२९२ १-सुब्रन्त उपपद्‌ होनेपर पूर्वक ख्या धातुक 
उत्तर कर्तम क शरत्यय हो, यथा-गोसख्यः ॥ 


२९२२ गापोष्चछ । ३। २। < ॥ 
अत्रचदष्टाभ्यामाभ्यां ॐ स्याकर्मण्युपपदे । 
ह्ामगः । सामगी । उपसगे व सामसङ्गायः ॥ 
पिबतेः सुराशीध्वोरिति वाच्यम्‌ ।* ॥ स॒रापी। 
शीधुपी । अन्यत्र ्ीरषा ब्राह्मणी । पुरां पाति 


रक्षतीति खरापा ॥ 

२९२२- कम्म उपपद्‌ दीनेपर ओर उपशैषूक न 
होनिषर ना धाठ ओर पा धातुके उत्तर <, प्रत्यय हो, यथा-- 
लामगः । सामगी | उपसगपू्वक होनिधर तो सामसङ्गायः । 

सुरा ओर शी शब्द उपपद्‌ होनेषर पानवाचक पा 
धातक उत्तर २९ प्रत्यय हो # खराषी । शीधुपी । अन्य 
| होनेषर तदी होगा, क्षीरपा ब्राह्मणी । खर 


ॐ उपप 


पाति रक्षति, 


भाषाटीकासदहिता [५ 


3 ~ ~ ~~ ~ न ~ ----------------------------------------- ~ `` 7 ~~ 
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२९२३ हरतेरतु्यमनेच्‌ । २। २।९॥ 
अंशहरः । अनुदखमने किंम्‌ । भारहारः ॥ 
शक्तिखा ङलांकशतोभरयष्िषटवदीधतुष्डु प्रहर 
पृर्चल्यानम्‌ ॥ # ॥ शक्तिग्रहः । लङ्गखग्रहः ॥ 
सुतर च धाय्ये ॥ *# ॥ सुत्रप्रहः । यस्तु सतर 
केवलम्रपादत्तेन ठ धारयति तच्राणिष।सूत्रप्राई॥ 
२९२३ -अनुद्यमनाथैमे ह धातुके उत्तर अद्‌ त्र्यच्‌ 
हो, यथा-अंशदरः । उद्यमनारथं होनेपर-मारदारः पेखा गा | 
शक्ति, खङ्गल, अंकुश, तोमर, यष्ट, षट, घटी; 
धनुष्‌ इन कम्भीके उपपद दौनेपर अह धतुके उत्तर अ | 
प्रत्यय हो # यथा--्ाक्तिग्रदः । खङ्गल्ग्रहः । 
सूच्॒ कर्म उपपद होनेपर धारण अथम अहं धातुके उत्तर 
अनन प्रत्यय हो # सूत्रग्रहः । जौ तो सूत्र केवर ्रहणमात्र 
करता, किन्त॒ धारण नदौ करताईे, उस स्थानमे अण्‌ प्रत्यय 
ही होगा, सूत्तग्राहः ॥ 


२९२९ वयसि च । ३।२।१०॥ 

उद्यमनार्थं सूत्रम्‌ । कवचहरः मारः ॥ 

२९२४-अवस्थारूप अर्थ गम्यमान होनेपर कर्म्म उप- 
पद रहते ज्ञ धातुके उत्तर अच्च प्रत्यय हो, उद्यमनाथं यह 
सूत्र दै, यथ।-कवचहरः कुमारः ॥ 


२९२५ आड ताच्छील्ये । २।२।११॥ 
पुष्पाण्याहरति तच्छीलः पुष्पाहरः । ता- 
च्छीस्ये किम्‌ । भारहारः ॥ 
२९२५-कम्म उपपद होनेपर ओर ताच्छील्यं गभ्वमान 
होनेपर आडपूरवेक ञ्‌ धातुके उत्तर अस्‌ प्रत्यय हो, पुष्पा- 
ण्याहरति तच्छीलः, इस विग्रहम पुष्पाहरः \ ताच्छीलाथे न 
होनेपर अच प्रयय नदी होगा, जस-भारदारः । 


२९२६ अहैः । ३।२।१२॥ 
अरहतेरच स्याक्कर्मण्य॒पपदेऽणोपवाद्‌ः । 


पूजाही बाह्मणी ॥ 
२९२&-कम्म॑ उपपद्‌ होनेपर अहं घातुके उत्तर अ 


प्रय हो, य सूत्र अण॒ प्रत्ययका अपवाद है । पजाह 
व्रह्यणी ॥ 


२९२७ स्तम्बकणयो रमिजपोः । 
३।२ १ १३ ॥ 


हस्तिसुचकयोरिति वक्तम्यम्‌ ॥ * ॥ स्तम्बे 
रभते स्तम्बेरमो हस्ती । तदुप कृतीति हछ- 
दृन्तादिति बा डश्क । कणजपः पचक: ॥ 
२९२७-स्तम्ब जौर कण शब्द उपपद होनेपर्‌ यथाक्रम 
रम ओर जप धातुके उत्तर अन्‌ प्रत्यय हो । 

अथान हस्ती ओर सुचक अथेमे हौ, एेसा कना 
जामि # यथा-स्तम्बे रमते=स्तभ्बरमो इस्त, यही “तसु 


+ (१६ 
॥ ह) 
[) 


। " 


` अच्‌ प्रत्यय हो । शम्भवः 


॥ 


„1, 7", =, ^ + 11 ति 16 * + ११.६९ + 
, ॥ ॥ + ‰# # वि ॥} = 
४ । कर 0 #॥॥ ॥ + + १ 
१ च ॥ 1 १ 


न [> 
| । 
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से कृति बहुलम्‌ ९७२० अथवा ^ इलदन्तात्‌० ९६६ ?: 
इख सूत्रते छिका अटुक्‌ हुआ । कर्णेजपः सृचकः | 


 ररर्८शमिषातोः सं्नायाम्‌।२।२।१४ 


म्भवः । शबदः । पुनर्धातिप्रहणं बाधक- 


` विषयेपि प्रथम्‌ । कृजो हेत्वादिषु टोमा 


त्‌ । शङ्रा नाम परिव्राजिका तच्छीला च ॥ 

२९२ ८-शम्‌. शब्द उपपद्‌ होनेपर संचार धातुके उत्तर 
। शंवदः । धातुके अधिकारसे 
सिद्धि दोनेपर भी पुनर्वीर घातुका रहण वाधकविषघयर्मं भी 
भदत्िके निमित्त दै, इस कारण कृन्‌ धातुके उत्तर हेतु आदि 
अर्थम र पत्ययको वाधकर अच प्रत्यय ही होता दे, यथा- 
करा नाम परिव्राजिका तच्छीला च | 


२९२९ अधिकरण शेतेः । ३।२।१८५॥ 
खे दोते खशयः ॥ * ॥ पा्घादिषपसंर्या- 
नम्‌ ॥ पाशाभ्यां शेते पाश्वंश्ञयः 1 पृष्ठशयः । 
उद्रेण देते उद्रङयः ॥ उ्तानादिष कृतुंषु 
॥ # ॥ उत्तानः शेते उत्तानश्ञयः। अवपनर्धशयः। 
अवनतो स्रधा यस्य सः अवश्रधां अधोरखः 
शेत इत्य्थः। गिरौ उद्छन्दति ॥ # ॥ गिरौ 
शेते गिरिशः । कथं तरदं गिरिषयुपचचार 
भ्रस्यह्‌ सा प्षकेशीति । गिरिरस्यास्तीति विग्रहे 
खीमादित्वाच्छः ॥ 
९२९-अधिकरण उपपद दहौनेपर शीङ धातुके उत्तर 
अचे श्रत्यय हो, यथा-खे देते=खशयः | 
पादवादि शब्द्‌ उपपद्‌ होनेपर शीङ्‌ धातुके उत्तर अनन 


भत्यय्‌ हो # यथा-पाश्वाभ्यां येते=पादर्वरयः|पृष्ठशाय । उद- 
रेण शेते~उदरशयः । 


उत्तानादि कत्ता दोनेपर शीङ्‌ धातुके न्तर अच्‌ प्रत्यय 
दो # यथा-उत्तानः शेते उत्तानययः । अवमूद्धेरायः | अवततो 
¢ (4 ५ 
मृद्धं यस्य सः अवमूधौ अधोमुखः शत इत्यथः | 
वदभ गिरि शव्द उपपद्‌ रहत रीङ धातुके उत्तर ड 
(त्वय हो # गिरौ शेते=गिरिकिः । वेद ङ प्रत्यय होने 
(गिरिरामुपचचार परत्यं सा सुकेशी" इस स्थञ्तै कित प्रकार 


गिरिश ५८ विद्ध अदि १ तो दस स्थल गरिरस्यापि हस 
(°च्‌ लामादित्वके कारण श प्रत्यय हुओं है || 
> 


९.३० चरष्टः। ३।२।१६॥ 


४९ 
अधिकरणे उपपदे । ईकरुचरः । कुरुचरी ॥ 
२९३ ५-अधिकरण उपपद हौनेपर चर * घातुके उत्तर 
५ ¦ 3 ६ 
^ प्रत्यय हो, यथा-ङुरष परीति, इस विम कुरु. 
चरः; | कुरुचरी ॥ 


“23 मिक्षासेनादयेषु १।३।२।१७॥ 
भा चरतीति भिक्षाचरः | सेनाचरः । 
११५४ दा्येति स्यबन्तमू । आदायचरः । कथं परष्य 


पाटाते ॥ स्यापि ॥ . पचादिष चरडिति 


५ श ( ओ 


धिद्धान्तकोमुदी- 


[ छदन्ते- 

९३ १-भिक्षा, सेनां ओर्‌ आदाय शब्द उपपद्‌ होनेषर 
चर धातुके उत्तर.ट प्रत्यय हो,यथा-भिक्षां चरति, इष वाक्ये 
भिक्षाचरः । सेनाचरः । “आदयः पद आङ्पु्व॑क दा धातुके 
उत्तर ल्यप्‌ प्रत्यय करके सिद्ध हुआ । आदाययरः । 
भिक्षादि.उपपद न होनेसे ' प्रेक्ष्य स्थितां सहचरीम्‌ > इस 
स्थल सहचरी शाब्द किस प्रकार विद्ध हुआ १ तो इष 
खलम पचादिकोके मध्यमे चरट्‌ इसका-पाठ होनेसे टिच्वके 
कारण डीप्‌ होता ॥ | 


२९३२ .पुरोऽग्रतोऽगरेष सतेः। ३।२।१८॥ 

पुरस्सरः । अग्रतस्सरः । अग्रमघरेणप्रे वा 
सरतोत्यग्रसरः । सत्रे इति एदन्तत्वमपि 
निपात्यते । कथं तरि यथं तद्ग्रघरगवितक्ृष्ण- 
सारामेति । वाइरकादिति हरदत्तः ॥ 

२०२२ पुरस्‌, अग्रतस्‌ ओर अग्रे शब्द उपपद्‌ होनेपर 
ख धातुके उत्तर ट प्रत्यय हो, यथा-पुरस्सरः । अग्रतस्सरः । 
अम्रम्‌ अग्रेण अग्रे वा सरति, इस विग्रहम अग्रेषठरः; । सूच 
जग इमं एकरारान्तत्व निपातने सिद्ध हे, « युथं तदमरसर- 
गातक्रष्णसारम्‌? इस खल्मे तो अमर पद्‌ बाहूलकके 
कारण सिद्ध हुदै, एेसा हरदत्तका मत है | 


२९३३ पूव कतरि । ३।२। १९ ॥ 

.कट्ैवाचिनि पूवेदावदे उपपदे सतः स्यात्‌ । 
एवः सरतीति पूर्वतरः । कतरि किम्‌ । पूर 
देशं सरतीति पूर्वसारः ॥ ॥ 





९९३ ३-कटवाचक पूर्वं शब्द उपपद्‌ होनेपर ख धातुके 


उत्तर ट प्रत्यव हो, पूर्वः सरति, इस विग्रहे पूरव सरः । जिस 
स्थानम कनतैवाचक पूर्वं शब्द नदीं होगा, उस स्थानम परव देशं 
सरति, इस विग्रं पूर्वसारः ? एसा पद्‌ होगा ॥ ` 


~ “० कृजो देत॒ताच्छीद्याव॒लो- 

चु।२।२।२०॥ 

एषु द्योत्येषु करोतिष्ठः स्यात्‌ । अतः कक- 
मीति सः । यज्ञस्करी विद्या । श्राद्धकरः । 
वचनकरः ॥ 

९९२४.दठ, तच्छील ओर आनुलोम्य चोद्य होनेषर 
ज्‌ धातुके उत्तर ट प्रत्ययं ह्यो | ५ अत; क्मि° 


९१६० ' इख भूत्रसे स अदिं दोकर- यशस्करी विचा । 
श्राद्धकरः । वचनकर्‌; ॥ 


२५३९ दिवाविभानिशाप्रमाभास्क- 
रानतानन्तादिहनान्दीरकिलिपिलिषि- 
बलिभक्तिकतृचिवकषवसस्याजक्घावा- 
हहयतद्रवरशष्षु । ३।२। २१॥ 


एषु कृञष्टः स्याद्‌ अहेखादाबपि । दिवा- 
कर्‌ः । विभाकरः । निशाकरः । कस्कादित्वा- 
सः । भास्करः डकरः । बहुशब्दस्य वेदूत्यार्य 


1 





क 7 क 


"का कष 
3. 


त ० कः कक क कन = कि 


संल्यावेक्षया प्रथग््रहणम्‌।छिपिषिविश्षब्दौ पया- 
यौ । संख्या । एककरः । द्विकरः । कस्का- 
दिष्वादहस्करः । नित्यं समासेनुततरपदस्थस्येति 
पत्वम्‌ । धनुष्करः । अरुभ्करः ॥ किंयत्तद् इषु 
कृजोऽज्विधानमिति वार्तिकम्‌ ॥ *# ॥ किंकरा । 
यत्करा । तत्करा । हेस्वादौ टं वाधिता पराः 
द्च । पुयोग ङीष्‌ । किरी ॥ 

२९३५-दिवा, विभा, निशा, प्रमा, माछ, कार, अर? 
अनन्त, आदि, बहु, नान्दी, किम्‌, कपि, लवर, बि, 
क्ति, कर्तृ, चिव, क्षेत्र, संख्या, जघा, बाहु, अदर यर १तट्‌# 
धनुस्‌, ओर अर्ष शब्द उपपद्‌ दोनेपर छन्‌ धातुके उत्तर 
देव, ताच्छील्य ओर आनुलोम्ये भिन्न अर्थमे मी करतमिं ट 
प्रत्यय दो, यथा-दिवाकरः । विभाकर; । निशाकरः । क- 
स्कादित्वके कारण सत्व होकर भास्करः । बहुकरः । ¶& 
शन्दका विपुलता अथमे संख्यावाचकत्व न दोनेके कोरण 
पथक्‌ ग्रहण हृदि । लिपि ओर लि शब्दपय्यौय ई | 
संल्यावाचक उपपद्‌ रहते, यथा-एककरः । द्विकरः; टूत्यादि 
कस्कादिभ होनेसे (अहस्करः ^“नित्य समासे ऽनुत्तरपदस्थस्य 
१५१९१ इससे धत्व होकृर-धनुष्करः । अरुष्करः । 

किम्‌, यद्‌, तद्‌, ओर बहुं शब्द उपपद्‌ होनेपर € भ. 
के उत्तर अच्‌ प्रत्यय दहो # यथा-किंकरा । यत्करा | तत्करा 
यहां देत, ताच्छील्य ञजौर आनलोम्य अर्थम परत्वके कारण 
ट प्रययको बाधकर अच्च प्रत्यय हुमा । ययोगे उसके उत्तर 
ङीषु प्रत्यय हदोकर-किङ्करी ॥ 





२९३६ कर्मणि भृतौ । ३।२।२२॥ 


के 


कर्मशब्दे उपपदे करोतष्टः स्यात्‌ । कमेः 
कुरो भृतकः । कमंकारन्यः ॥ 

९९३ ६-करम्म शब्द उपर हयनेपर कर धाठुके उत्तर कं तै- 
अाच्यमे शति, अर्थात्‌ वेतन अथं होनेपर ट प्रस्यय हो, यथा- 
क्के मृतकः । कस्दकारोऽन्यः । इस स्थलमे कम्मं शब्द 
पूर्वक इ धातुके उत्तर अण्‌ पर्य्‌ हभ ॥ 


२९३७ न शब्दश्लोककरहगाथाविरः 
चाटसुजरमन््पदेषु । ३।२।२२ ॥ 


एषु कुञष्ठो न देवादिषु प्रतिः प्रतिषिध्यते । 
शब्दकार इस्यादि ॥ ४ 

२९३ ७-शब्द, . शक; कह, गा 1) वैर, चाड, सृत, 
> जर षद शब्दं उपपद होनेषर छन्‌ चाठुक उत ट प्रत्यय 
न हो | छत्वादि अथ॑भ॑ ट प्रत्ययकी प्राति हद थी, पर इम 
सूले उसका श्रतिषेध इजा यथा-चब्दकारः इ्यादि ॥ 


२९३८ स्तम्बशकृतोरिन्‌ ।३। २। ° ॥ 
व्रीहिवत्सयोरिति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ स" ` 

करित्रीहिः । ल॒ङकत्करिषिश्घः । ` व्रीहिषस्छयोः 

किष । स्वम्बकारः। शकृत्करः ॥ 


९९३ ८-्म्व ओर चर्‌ भ< उपवद्‌ इहते क धातुके 


न्तर इन्‌ प्रस हे । 
७१ 


भाषाटीकासिदहिता । 


५ शयो व थ 


यथाक्रम व्रीहि ओर वत्छ वान्यः रहते द्यो एसा कना ` 
चाद्ये # यथा-स्तम्बकरः ब्रीहिः । द्ाकृत्करिः वत्छः । ` 


्ीदि जर वत्ससे मिन्न अर्थम तो स्तश््रकार्‌,. । र 
त्कारः ॥ , 1. 1 भका 

२९३९ हरतेरैतिनाथयोः पशौ ॥ 
३२।२। २९ ॥ क. 

दतिनाथयोरपपदयोह्न इन्‌ स्यात्‌ परौ 
कतरे । दति हरतीति दतिहरिः \ नाथ नसा: 
रञ्ज हरतीति नाथहरिः। पशो किम्‌ । हतिहारः। 
नाथहारः ॥ 

२९३ ९-पञ्य कर्ता होनेपर इत्ति ओर नाथ शब्द उपपद्‌ 
रहते ज्‌ धातुके उत्तर इन्‌ प्रत्यय हो, यथा-हातं हरति, इस 
विरहे दतिदरिः । नाथे नाषारज्जं हरति, इस विग्रहम नाथ- 
हरिः, पद कत्त न दोनेपर तो इतिहारः । नायहार, ॥ 


२९९ ० फल्रहिरात्मम्ारे श ३२२९ 


फडानि गहाति फलेग्रहिः । उपपदस्य एद्‌" ` 


न्ततं अररिन्भस्ययश्च निपास्यते । आत्मानं कि 
भर्तीति आत्मम्भरिः । आत्मनो समागमः । 
भज इन्‌ । चार्छक्षिम्भरिः । चान्दास्ठ आत्मो. 
दरकक्षिष्विति षेदुः । ज्योत्लाकरम्भस॒दरम्भरः- 
यश्चकोरा इति अरारेः॥ 

२९४० -*फलेग्रहिः' ओर (आत्मम्भरिः! अह दो पद 
निपातने सिद्ध हों । फलानि गृह्णाति, इस विग्रहम फठ- 
शाब्द पूवक अह धातके उत्तर इन्‌ प्रत्यय ओर उपपदको 
अर्थात्‌ फल शब्दको एकासान्तत्व निपातन होकर-फडयहिः । 
आत्मानं बिभाति, इख विग्रहं आत्मन्‌ शब्द पूवकं श॒ धातु 
क उत्त इन्‌ प्रत्यय ओर त्म्‌ शब्दका छमागम निपातनसे 
लेकर -आत्मम्भतिि । चकारे ङ्क्ष परिः यह्‌ पद्‌ भी 
सिद्ध हभ । चानदरके सतस तो अस्मन्‌, उदर आर्‌ कुक्षि 
लन्द्‌ उपद होनेपर भञ्च धातुके उत्तर ईन्‌ परत्य होगा, इस 
कारण मुरारकृत अन्मे (उयौत्लाकरम्भयुदरंभरयश्चकोराः' 
एेसा प्रयोग है ॥ 

५ ~ 

२९७१ एजेः खश्च । ३।९। २८ ॥ 

ण्यन्तादैजेः खश्‌ स्यात्‌ ॥ 

२९.४ १-गिजन्त पजि धातुके उत्तर क्तवाच्भे खर्‌! 
प्रत्यय हौ ॥ 


२९४२ अरशद्विषदजन्तस्य शरभ । 
& । ३ । &७ ॥ 


अरुषो द्विषतोऽजन्तस्य च भ्रमागम, ° त 


खिदन्ते उत्तरपदे न तन्ययस्य । सवाय 
दिः । जनमेजथतीति ननभेनयः ॥ बातथुन- 


तिलक्षपेष्वजभेदठदजहातिभ्य खशः उपस्‌ 


ल्पानम्‌ ॥ #॥ वातमजा गाः 


^ 
५ 8 / |. 8 # | पि ‹ {4 ~ | । # 


|? ‡§ 1 


(९६२ ) 


विदधान्तकोखदी- 


[ कदन्ते- 





२९४२ विदन्त उत्तर पद रइते | अस्प , द्विषत्‌ ओरं 
अजन्त शब्दको मुमूका आगम हो, परन्तु अन्ययको मुमागम 
न हे | खय्‌ प्रव्ययके च की इत्षंा हुई, इव करण धातुख 
प्‌ आदे दनि, यथा जनम्‌. एजयति, इस विग्रहम जन- 
मेजयः | 

वत्त) नी, तिल जौर शर्धं शब्द उपपद्‌ दोनेषर्‌ यथाक्रम- 
अज, धेट्‌, ठद ओर दा धातुके उत्तर खर्‌ प्रत्यय हो# यथा- 
वातमजाः, अथात्‌ मगाः ॥ 


२९४३ खित्यनव्ययस्य । ६ ।३।६६ ॥ 
खिदन्ते परे पूवपदस्य ह्वः स्यात्‌ । ततो 
मुम्‌। छनिन्थयः। तिलन्तुदः । श्दनहा माषाः 
द पानृशब्द्‌ः त जहति इति विग्रहः । नहा- 
तरन्तभाववतण्यथः ॥ 

९५४३ खिदन्त पद्‌ परे रुदते पूर्वपदको हस्व दो, इससे 
ह्व पश्चात्‌ मुमूका आगम होकर-खनिन्धयः । तिलन्तुदः । 
श्न; माषाः । शर्ध शब्दे अपानरन्द समश्नना, 
उसको त्याग. करति । हा धातु अन्तर्भावितणिज- 
न्तार्थ है| 


२९४४ नासिकास्तनयो्माषेयोः। 
३।२।२९ ॥ 


अत्र वातिकम्‌ ॥ स्तने धेटो नासिकायां 
-मश्वति वाच्यम्‌ ॥ * ॥ स्तनं धयतीति स्तन- 
न्ययः। धटष्टिवात्‌ स्तनन्धयी 1 नासिकन्धमः 
नाधिकन्धय ८ ॥ 
९ ईई नासिका ओर्‌ स्तन खन्द उपपद्‌ होनेपर्‌ ध्मा 


जीर चेद्‌. धातुके उन्तर पवस प्रत्यय हो ] इस स्यक्मै यह्‌ 
वात्तिक दै किं 


स्तन सन्द उपपद "रहते घट्‌ धात ॒ ओर नासिकां शब्द्‌ 
उपपद्‌ रहते ध्मा वातुके उत्तर ओर चं शब्दस धेट्‌ धातक 
उत्तर शू प्रत्यय इ।, स्तनं धयतीति स्तनधय; । धेट धातक 


रत्व हीनेसे डीप्‌ होकर-स्तनन्धयी । नासिकन्धमः; | नापि 
कन्धय; ॥ 


५५३५ नाडीमुष्ट्योश्च । ३।२।३०॥ 

एतयार्पपदयौः कमगोध्माधिटः खश्च स्यातू॥ 
यथासंख्य नेष्यते ॥ + ॥ नाडिधमः । नाडि- 
न्वयः । एृ्टन्यमः । रषटिन्धयः । षटीखारी- 
वर षपश्चख्यानम्‌ ॥ # ॥ षरिन्धम; । धि. 
"कय इत्याद । खरा पारमाणावेशेषः । खरी 
गदभ 

०४५ नाडी ओर युष्टिरूप कर्मं उपपद दानेषर घ्पां 
९ भर्‌ धाठुके उन्तर लश प्रत्यय दी । इस ्थल्म यथाक्रम 


ष्ट 
2 नर्द, अर्थात्‌ यथेच्छ दोणा, यथा-नाडहिन्धम; | नाहि 
ह्यः; | युष्ठिम्धमुः । मुष्टिन्धय 


न 


कोद 


कै उन्तर खडा प्रत्यय ६।, यथा 


[+ प ध अ) (५ 
घटी, खारी ओर खरी शब्द उपपद होनेपर ध्मा ओर धेट 
धातुके उत्तर खयू प्रत्यय हो # यथा-घटिन्धमः । घटिन्धयः, 
दत्यादि । खारी शब्दे परिमाणवियोष समन्नना । खरी शब्दसे 
गर्दभी जानना ॥ 


२९४६ उदि कूटे श्जिवशेः।३।२।३१॥ 
उत्पूवाभ्यां रुजिवरिभ्यां कटे कमेण्युपपदे 


खश स्यात्‌ । कूस्रदुनतीति कलसुदजः । 
करमुद्धह्‌ः ॥ 


© 


२९४६- कूठ कम्म उपपद्‌ हौनेपर उतूपूर्वेक रुज आर 
वह धातुके उत्तर खया प्रत्यय हो, यथा-वूखम्‌ उद्र जति, इस 
विग्रहम कूल्युद्रुजः किनारा तौडनेवाला । कूलम्‌ छद्वहति, दसं 
विग्रहम कूलमुद्वहः ॥ 


२९४७ वह्ने लिहः । ३।२। ३२॥ 

वहः स्कन्धस्तं लटीति वहंङिहो गोः । अदा- 
दित्वाच्छपो क्‌ । खशो डि्वात्न युगः । अ- 
श्रंलिहौ वायुः ॥ 

२९४७- वह ओर अभ्ररूप कर्मं उपपद्‌ होनेपर लिह 
धातुके उत्तर खर प्रत्यय हो, यथा-वहः स्कन्दस्तं ठेडि, इस 
विग्रहम यहंकिदहो गौः । यां अदादित्वकै कारण ढि धातुके 
उत्तर दापृका लक्‌ हुआ । खड प्रत्यय डित्‌ दै, अत एव 
धाठुके इकृक गुणन हमा । अभ्रं छेदि, इस विग्रहम अभ्रं 


२९४८ पारेमाणे पचः । ३। २। ३३॥ 
मस्थम्पचा स्थाली । खारीम्पचः कटाहः ॥ 


२९४ < -पारेमाणवाचक शब्द उपपद होनेषर पच धातुके ` 


उत्तर खश्‌ प्रत्यय हो, यथा-प्र॑पचा स्थाली । खारीं पचति 
इष विग्रहे खाशुपनच कटाह; ॥ 

५४९ मितनखे च । ३।२।३९॥ 

।नतम्पचा ब्राह्मनी । नखम्पचा यबाग॒ः । 
पचिरत्र तापवाची ॥ 

९४० मत उर नख शब्द्‌ उपपद्‌ होनेपर खर प्रत्यय 
९/५ अ-मव पचति, इस विग्रहे मितम्पचा ब्राह्मणी । 


| ¶त (त्रात; इस विग्रहं नवभ्यचा यवाग; | इस स्थल्म पच्‌ 


व्व तापवाचक हई ॥ 


२१५० विध्वर्षोस्तुदः । ३। २।३९५॥ 


किधृन्तुदः। ममि कते सतागान्तस्य छोपः । 
अशन्तदः ॥ 


२९५.०-विधु आर अरुष शब्द उपव होनेपर्‌ तद्‌ धातु 


वदध तदति, इस विद्म 


विधुनवुदः राहुः । घम्‌ आगम दोनेपर संयोगान्तक्ना लयेष होकर 
अस्ममं तन्तदति, हस विग्रहे अरन्तदः ( ममंस्थानमे चोट 
पहूुचानेवारा ) ॥ 

















कृत्प्रक्रिया ] 


च----- 11 ९५१ अघूथललास्योरेशितपोः | 
३।२।३६॥ 


 असूर्मित्यघमथेसमासः \ दक्षिना नजः स 
म्बन्धात्‌ । सूय न परयन्तीत्यसूयम्परया राज 
दाराः । छलाटन्तपः सूयः ॥ 

२९५१- दद्‌ धातुके साथ नञका संवन्ध होनेके कारण 
(जलयः इस स्थले असमथ समास हुआ । जसूर ओर 
ललाट शन्द उपपद होनिपर यथाक्रम दस्‌ शीर॒तप्‌ ाुक 
उत्तर खद्‌ प्रत्यय षो । सूर्यं न पदयंति, इख विग्रहम अबु 
धम्पद्या सजदाराः । कल्ाट तपति, इस विग्रहम लाटन्तः 
सूस्वः ॥ 


२९५२ उम्रम्पश्येरम्मदपाणिन्धमा- 


श्च । ३।२। ३७ ॥ 

एते निषा्यन्ते । उग्रमिति क्रियाविशेषणं 
तस्मिन्तपपदे दृशेः खश्‌ । उग्र प यतीदयुप्रम्पहयः। 
इरा उदकं तन माधि दीप्यतेऽविन्धनत्वा- 


दिति दरभ्मदो मेघज्योतिः । इहं निपातनात्‌ 


पाणिन्ध्‌- 
। ततर हि 


दयन्न 1 पाणयो ध्मायन्तस्मिनिति 
मोऽध्वा । अन्धकारायाढतं इ्यथः 
छपौद्यपनोदनाय पाणयः श्यन्ते ॥ 
२९५ २-उम्म्पदयः, इरम्मदः, पाणिन्धमः, यह तीन पद्‌ 
नियातनवे सिद्ध हौ इस स्थल्मे उग्र पद क्रियाका विशेषण 
ह! उग्रम्‌ › यह क्रियाविशेषण उप दोनेपर दद्‌ 
धातुके उत्तर खय्‌ प्रत्यव होकर उग्रं पदयति, इस विग्रहं 
उग्रम्पश्य; । इरा उपपद दीने¶र भद्‌ भातुके उत्तर॒खश्‌ 
ग्रत्यय आ । ईरा दब्दवे उदकं समञ्जना । इस्या माद्यति 
दीप्यते अविन्धनत्वात्‌ १ इस विभ्रमे इरम्मदो मेषभ्योतिः 
( विजङ ) यहां निपातनसे श्यन्‌. प्रत्यय न हुआ । पाणयो 
ध्म;यन्तेऽस्मिन्‌, इस विग्रहम पाणिन्धम: अध्वा 
अन्धकारादिमे आदृत माग अ स्थम सपदि दूरीकरणाथं 
हस्तकी ध्वनि को जातीरै ॥ 


२९५३ प्रियवशे वदः खच ।३।२।३८ ॥ 
तरियंवद्‌ः । वशंबदः॥गमः सुपि बाच्यः॥ *॥ 


अ्स्नाथमिदम्‌ । मितङ्गमे। हस्ती ॥ विहायसो 
[च्यः #॥ 


विह इति बाच्यम्‌ ॥*॥सच डिदा व 
विहङ्गः । विषङ्गमः । धजङ्ग' ॥ श्रजङ्गमः 
२९५३-प्रिव अर वश अन्द ५१. होनेपर वद्‌ 
उत्तर खच्‌ प्रयथ हो, वथा-पियंवदः । वशंवदः 
सुबन्त उथपद्‌ रहते गम धातुके उत्तर ख प्रत्यय हो # 
यहं अवज्ञाय हे सज्ञा तो वक्ष्यमाण ^ गमम ४१ इष सूत्रसे 
ही सिंध हं मितङ्गमो हस्ती । 
विहाय ्ब्दके स्थाने बिह अदिश हो #। 
खच प्रत्यय विकर्ष करके डित्‌ हो विरहः, 
म; सपः ॥ 


। 
धातुके 


विहङ्गमः- 


भाषारीकासहिता । 





( ५६३ ) 


२९५० द्विषत्परयोस्तापेः। २। २।२९ ॥ 
खच स्यात्‌ ॥ 
२९५४ द्विषत्‌ ओौर पर शब्द उपपद्‌ होनेपर तपि घातुके 
उत्तर खच्‌ प्रत्यय हो ॥ 


२९५८ खचि ह्रस्वः । & । 9 । ९8 ॥ 

` खचपरे णौ उपधाया हस्वः स्यात्‌ । दिषन्तं 
परं वा तापयतीति द्िषन्तपः । 
परन्तपः । घटवटीग्रहणाहधिङ्गविशिष्परिभाषा 
अनिस्या । तेनेह न । दिषती तापय 
द्विषतीतापः ॥ 

२९५५-खन्ुप्रत्यथपरक णि परे रहते धातुकी उपधाको 
हृस्व हो, यथा-दविषन्तं परं वा तापयति, इस विग्रहम द्विष 
न्तपः । परन्तपः शज्ुको ताप देनेवाला ' 'शक्तिलाङ्गलाकुश ०, ` 
इस सूत्रम घट शब्दत्त पथक्‌ घटो शब्दा महण करनेसे सिङ्ग - 
विशिष्टपरिभाषा अनित्य दोीहे, इख कारण द्विषती तापयति, 
हस विग्रहम द्विषतीतापः (वेष करती हुई लीको दुःख ॒दने- 
वाला ) यहां खच्‌ प्रत्यय नहीं हुआ ॥ 

२९५६ वाचि यमो ब्रते । ३।२।४० ॥ 
वाक्शब्दे उपपदे यमेः खच स्यादरते गम्य.॥ 
२९५६- रत गम्य होनेपर वाक्‌ शच् उपपदं रहते यम्‌ 

धातके उत्तर खच्‌ प्रत्यय ह। ॥ 


२९५७ व[चंयसपुरन्दरौ च।६।२।६९ ॥ 
वाङ्कपुरोरभन्तववं निपात्यते! बाचयमो मोन 


ब्रती । तरते किम्‌। अक्त्तपादिना बाचं यच्छतीति 


घाग्यामः ॥ 

२९५७ -वाचैयमः पुरन्दरः, इनम वाक्‌ ओर पुर्‌ 
शब्दको अमन्तस्व निपातनसे सिद्ध हो, यथा-वाचेयमो 
सौननती । ब्रत गम्य न दनेपर्‌ तो अदाक्स्यादिना बाच 


यच्छति, इस विग्रहम बाग्यासः ॥ 


२९५८ प्रःसर्वयोदौरिसः ।३।२।४१॥ 

पुरं दारयतीति पुरन्दरः । सर्वसहः । सहि- 
अ्रहणमसंज्ञाथेम्‌ ॥ भगं च दारेरिति काशिका॥ 
बाहरकेन छन्धमिदमिस्याइः। भं दारयतीति 


भगन्दरः ॥ 
२९५८-पुर्‌ ओर सर्व॑ शब्द उपपदं होनेपर यथाक्रम 


दारि घातु ओर सद धातुके उत्तर खच्‌ शव हो, पुरम 
दस्यति, इस विग्रहम पुरन्दरः । स्वह; । यहां सदिग्रह्ण 
१ इस सूत्रसे 


असं्ञायै ह, द्मे तो ^“ सशय शतशजि° 
ही सिद्ध है । \ 
भाग श्षण्द्‌ उपपद रहते दारि धक उततर खच्‌ प्रत्यय 
हो, यहं कादिका है, कोई तो बाहुलकंसे यह रुब्ध 
दोतादै, रेखा कहतेहै । भगं दारयति, इस विहय सम. 
त्दरः ( रोगविशेषः ) ॥ 


विः 


श 





सिदान्तकौसुदी- 


[ इदन्ते 








वः र | 
२९९९ स्वेकूलाभकरीषेषु कषः । 
३।२।४२ ॥ | 
स्ेङ्षः खलः । कूलङ्कषा नदी । अभ्रेकषो 
 घायुः । करीषडषा वाच्या ॥ 
` , २९५९- सर्व, कूल, अश्र, जर करीष शब्द उप- 
पद्‌ हानेपरः कप्‌ घातुके उत्तर खच्‌ ` रत्य हो, 
यथा-सखवेङ्कषः खलः । कूटङ्कपा नदो । अशरङकषो वायुः । 
करीषङ्कषा वात्या ॥ 
^ भये 
९६० मरघतिभयेषु कुजः ।३।२।४३ ॥ 
` मेषडरः । ऋतिङ्करः । भयङ्करः । भयश्ञन्दन 
तदन्तविधिः । अभयङ्करः ॥ 
 २९६०-मेव, रंत ओर मय शब्द्‌ उपपद्‌ ` शोनेपर कृज्‌ 
` भोतुक उत्तर खच्‌ प्रत्यय हा, यथा-मघकरः । ऋतिङ्करः । 
` भयङ्करः । भय छब्दखे तदन्तविधि हवी, इससे भय 
दन्दान्त ` शब्दके उत्तर भी खच्‌ प्रत्यय होगा, यथा- 
अभयङ्करः ॥ ८4; | 
| य म 
२९६१ क्ेमप्रियमद्रेऽण्‌ च ।३।२।४४॥ 
“ एषु कृजोऽण स्यात्‌ । चात्‌ खचर । क्षेमंकरः- 
कषमकारः । प्रियङ्रः-भ्रियकारः । मदडरः- 
मद्रकारः । वेति वाच्येःणग्रहणं हेवादिषु टो 
मा क्दति । कर्थं तहिं अल्पारम्भः क्षेमकरा 
इति । कर्मणः शेषत्वविवक्षायां पचायच ॥ 
' २९६१ क्षम, प्रिय ओर मद्र शब्द उपपद्‌ होनेपर कञ्‌ 
बातुकं उत्तर अण्‌ ओर चकारसे खच्‌ प्रत्यय हो, यथा-क्षेम- 
करः । क्षमकारः । प्रियङ्करः । पियकारः । मद्रङ्करः । मद्र 


कारः | वा र्द महण करनेखे ही पक्षम अण्‌ प्रत्यय होता, 
(18२९ जणूम्रहण हेत्वादि अर्थे ट प्रत्यय नहीं हा इसके निभित्त 


, ई । " अस्पारम्भाः क्षमकराः' इस स्थलमे तो कम्मकी शेषत्व 


बिवक्षामे पचादित्वके कारण अच्‌ प्रत्यय हआ ॥ 


 २५दरआरिते भुवः करणभावयोः 
ड । 4 । 2९ ॥ 

_ शतशब्दे उपपदे भवतेः खच्च । अश्षितौ 

मरन्यननारितिम्भव ओदनः । आशितस्य 
भवनम्‌ आशितम्भवः ॥ 
। २९६२ करण ओरं भाबवाच्यमे आदित शब्द्‌ उपपद 
होनेपर ब घातुक उत्तर खच्‌ प्रत्ययं हो ; यथा-आशितो 
भबति अनेन, इख विग्रहम आदितम्भवः भदन । आशितश्य 
` गवनमरू=अश्षितम्भवः. ॥ 


8 ९२ संज्ञाया भृतनिषारिसहित- 

(वदमः। ३ ॥. ९॥। &६ ॥ 
रथन्तर विश्व “ ॐ विश्ुर वृर्‌; । विश्वम्भरा । 
मारं न च सवणथ इह रथन तरतीति व्युस््ि- 
मतिं न सव रताति च्छसात्त 
॥/ कमः । पतिंवरा कन्या । 





॥ 
ध |! १, | 
॥ 
 @) र 1 1 ॥१,.#. 
+ ॥। # " च ॥,३7 |. 


श्ंजयो हस्ती । यगंधरः पवतः । शडंसदः । 
श्॑तपः । अरिंदमः । दभिः शमना्यां तन 
सकर्मक इत्यक्तम्‌ । मतान्तरे त॒ अन्तभावित- 
ण्यर्थोच दमि; ॥ # 
२९६२-संज्ञा दोनेपर श, तृ, छर, जि, धारि साई, तप्‌ 


ओर दम्‌ धातुके उत्तर खन्‌ प्रत्यय दो, यथा-विदवं विभति, 


इस विग्रहम विश्वम्भरः; । विश्वम्भरा । रथन्तरम्‌ साम, इस 
स्थले ‹ रथेन तरति णसा व्युत्पत्तिमा्र दै किन्तु कोद अव- 
यवार्थका अन॒गम नदीं है । पतिवरा कन्या । शचरुञ्जयो हस्ती । 
युगधरः पर्वतः । श््रुषदः । शाच्॒न्तपः । आरेन्दमः । दम्‌ धातु 
शमनार्थमें हे, इस कारण यह्‌ सकर्म्मक द । अन्य मतसे तो 
दस स्थलमे दम्‌ घातु अन्तर्भावितणिजर्थं है ॥ 


२९६८ गप्रश्च । ३ । २। 8७ ॥ 
सतंगमः ॥ 
२९६४ संज्ञा अथं होनेपर्‌ गम्‌. धातुके उत्तर खच प्रत्यय 
टो, यथा-सतद्गमः ॥ | 


२९६५ अन्तात्यन्ताध्वद्रपारसर्वा- 

नन्तेषु डः । ३। २। ४८ ॥ 

सज्ञायामिति निशृत्तम्‌ । एष गमेः स्यात्‌। 
डिचक्षामथ्यांदभस्यापि टेटोपः । अन्तं गच्छ- 
तीत्यन्तग इत्यादि ॥ सर्वैत्नपन्नयौरपशषल्या- 
नम्‌ ॥ * ॥ सर्ववगः । पत्रं पतितं गच्छ- 
तीति पन्नगः । पत्रमिति पयतेः क्तान्तं 
क्रियाविहोषणम्‌ ॥ उरसो छोपश्च ॥ * ॥ 
उरसा गच्छतीव्यरगः ॥ 
रणे ॥ * ॥ सुखेन गच्छत्यत्र सुगः । दैः ॥ 
, अन्यत्रापि दृश्यते इति वक्तव्यम्‌ ॥ * ॥ ग्रा 
मगः ॥ ड च विहायसो विहादिशो षक्तञ्यः॥ 
॥ *# ॥ विहगः ॥ 

९९६५-यहां संन्याम्‌ इसकी नित्त हई । अन्त, अत्यन्त, 
अभ्व) दूर,पार,स्व ओर अनन्त शब्द्‌ उपपद होनैपर गम॒ घातुके 
उत्तर इ प्रत्यय हो, प्रत्ययमें डिखसामर्थ्यके कारण अभरंजक 
टिका भी रोप होगा, यथा-अन्तं गच्छति, इस विग्रह 
अन्तगः, इत्यादि, । 

सर्वत्र ओर पन्न राग्द ङषपद्‌ रहते गम्‌ घातुके उत्तर ड 
प्रत्यय होक्यथा- सर्वत्रगः | पन्नं पति गच्छति, इस विग्र 
हमे पग सपः । पद्‌ धातुते क्त प्रत्यय करके पन्नम्‌? 
क्रिय।का विशेषण है । 

उरस्‌ शब्द उपपद रहते गम्‌ धातुके उत्तर ड व्रत्य 
ह ओर सकारका खोप हो # उरसा गच्छति, इस विग्र- 
ह्म उरगः । 

अधिकरण कारक्र सु ओर्‌ दुर्‌ शब्द्‌ उपवद रहते मम्‌ 


वातुके उत्तर ङ प्रत्यय हो # यथा-न गन्छति म, इस 
तिम्रहमे सुगः । दुर्गः । 


यह्‌ 


क 


सुदुगोरधिक- . 


॥ 
पि 9 
+ 9 
| 
। 
9 च 
कै 





न 


द 


कै 
== । / 1 र विः ना - ये ओ ~ 
च 


~ - = ^ = - 


मन्ना] ______ माकर | 


अन्यत्र भी देखा. जाति, सा कना चाहिये # इस 
कारण ग्रामगः | | 

ड प्रयय परे रहते विहायस शन्दके स्थानम विद अदि 
हो षा कहना चादिये # विहगः ॥ 


२९६६ आशिषि हनः । २।२। ४९॥ 


शुं वध्याच्छन्रुहः । आशिषि किम । श 


धातः ॥ दारावाहनोऽणन्तस्य च 2 सज्ञायाम्‌॥ ' 
॥ # ॥ दारक्षब्दे उपपदे आद्पूबाद्न्तर 
टकारशान्तादेशो वक्तव्य इत्यर्थः । दावघाटः॥ ` 


चासौ वा ॥ # ॥ चावौघाट; । चा्वघात; । 
कर्णि समि च ॥ #॥ कर्मण्युपपदे सं प्वादन्त- 
सक्तं वेत्यर्थः । बणोन्संहन्तीति बणसङ्घाटः । 
पदसङःवाटः । वणेसडषातः । पदसङ्घातः ॥ 

९६६--आशीरर्थमे हन्‌. धातुके उत्तर ड प्रत्यय 
दो, यथा-शत्र वध्यात्‌शतुहः । आलीभिन्नार्थमे तो 


दातरुधातः | 


संजा द।₹ शब्द उपपद दोनेपर आङ्पूर्वक दन्‌ धातुके | 


डतर लण्‌ मल्यय हो ओर टकार अन्तादे दौ # यथा 
दावाघारः । 

चार शब्द उपपद दोनेपर भी आद्पूरवक दन्‌ धातुके 
उच्तर विकल्प करके अण्‌ प्रत्यय दो ओर टकार , अन्तादे 
दोक्षचावीघाटः । चावीघातः । | 

कम्मं उपपद दोनेपर संपूर्वैक इन्‌ धातुके उत्तर विकस्प्‌ 
करके अण्‌ प्रत्यय ज्र टकार अन्तादेश हो. # यथा-वणान्‌ 
संहन्ति, इख विग्रहमं वर्णदंघाटः, वर्णसंघातः | पदरंषाटः। 
पदरसंभातः ॥ ०ॐ इ 
२९६७ अपे शतमसोः। ३।२।५०॥ 


[> 


अपपृषौदन्तेडः स्यात्‌ । अनाक्षीरथमिदम्‌ । 
छृशचापहः एत्र: । तमोऽपहः सूथः ॥ 
२९६७ ओर तमस्‌ शब्द उपपद्‌ रहते अपपूवैक 
हन्‌ धाक उत्तर ड प्रय हो, यहं सत अनाशीर्थ, अथात्‌ 
आद्चीवादाथैसे मिन्नभर दोनेके निमित्त ३ । बलेशापहः पुत्रः । 
तसोऽपः सूर्यः ( अंधकरारका नाशक ) ॥ 
२९६८ कुमारशीरषयोणिनिः।२।२।५१॥ 
कुमारघाती । ज्िरसः शीषेभावो निपात्यत 


ह्ीषैधाती ॥ | । 
सरं शीष शब्द उपपद्‌ रदत 


~ न, 
२९६८-कुमार आं हन्‌. षतु 


उन्तर णिनि प्रत्यय हो, यृथा-कमारघाती । दरस शब्दके 

स्थानम शीषं अदिश निपाततनसे होकर-कीधैात। ॥ 

२९६९ लक्षणे जायापत्यो्।२ (२।५२) 
हन्ते्ठक्‌ स्याहयक्षणवति कतर । जायाप्री 


ना । पतिभरी खी ॥ 


९-कत्ता ५ 
& ^ ञ्जौर्‌ धति शन्द उपपद रहते हन्‌ धु? र 
तोज | 
५ मरस्य द यथा~जायाशर। ना । पतिन्नी शी ॥ 
र, 


भाषाैकाक्षहिता । 


र ~न जत 





५५ ५६९ 





२९७० अमतष्यङतके च । ३।२।५२॥ 
 - जायाघ्रस्तिलकारकः । पति पणिरेखा । 
पिततं घृतम्‌ । अभदुष्येति किम्‌ । आखुघातः 
शदः । अथ कथं बलमदः, भलग्बः, शड् 


कृतघ्न इत्यादि । मरविशरजादिस्बास्सिद्धम्‌ । 
 चोरघाततो नगरघातो हस्तीति तु बाइख्कादाण ॥ 


२९७ ०-मनुप्यते भिन्न लक्षणवान्‌ कत्त नपर दन्‌. च।९ 


कै उत्तर टक्‌ प्रत्यय हो, यथा-जाय्निः तिककालकः । 
पतिघ्नी पाणिरेखा । पित्त्नं घतमर । मनुष्य कर्ता होनेपर यथा ` 


आखुघातः चूर: । | 

मनुष्यमिनन कर्ता हेनिपर दी प्रत्यय दीनेखे बलभद्रः $परलभ्बः१ 
शत्रुः, कृतघ्नः इत्यादि पद्‌ किस प्रकारसे सिद्ध हृए।तो मूलविभु- 
जादितवके कारण क प्रत्यय करके सिड हृएरं। चोरघातः ,नगरघातो 
हस्ती, इत्यादि पद तो बाहलकंकै कारण अण प्रत्यय होकर 


सिद्ध हुए ई ॥ ॑ 
२९७१शक्तौ हस्तिकपाटयोः २।२।५४॥ 
हन्ते स्यात्‌ शक्तो चोत्यायाम्‌ । म 1 
कतैकायमिदम्‌ । हस्तिघ् ना । कपाटघश्वौरः। 
कृवाटेति पाडान्तरस ॥ 
२९७१- शाक्त योस्य होनेपर दंस्तिन्‌ ओौर कपाट रखाब्द 
उपपद रहते इन्‌ धातुखे यक्‌ प्रत्यय हो, मनुप्यकर्त॑काथं यह 
सूत्र ई, यथा-हस्तिघ्नो ना । कपारन्नश्नोरः । “कवाट येसां 


पाठान्तर है ॥ 
२२७२ पाणिचताडघौ शिल्पिनि । 
३ । २. । ५५५ ॥ 


हन्तेष्टक्‌ टिङोपो घल च निपास्यते पाणिता- 
इयोकपपदयोः । पाणिघः । ताडघः । क्िखििनि 
किम्‌। पाणिघातः । ताडघातः ॥ राजष उपसं 
र्यानम्‌ ॥ # ॥ राजानं हन्ति राजव, ॥ 


२९७ २-श्िसी कत्ता हयो तो पाणि ओर ताड शब्दं उव ` 


पद्‌ होनेषर निपातनसे ईन्‌ घाुके उत्तर रक्‌ प्रत्यव, धातकी 
चिका लोप ओर घत्व हो, यथा-पाणिषः । ताडः । शिखी 
न हौनेषर तो पाणिघातः । ताडघातः । 

राजन्‌ शब्द उपपद्‌ रहत निपातनसे इन्‌ धातुके उच्चर 
टक्‌ प्रत्यय, टिकोष ओर धत्व हो # यथा-राजानं इन्ति, इस 
विम्रहमे राजघः ॥ 


२९७३ आढटबभुभगस्थूलूपर्तिन्‌ 
्रान्धप्रियषु स्भ्य्थष्वच्ं म कुजः करण 
हतं । ३1. 

एषु रय्येष्वच्छयन्तेषु कंभेसपपदेषु कुञ्चः 
्थुन्‌ स्यति १.९ 
लुः क । अच्वौ किम्‌ । आढयीङुबनरयनेन । 
इह प्रतिषेधसामथ्योत्‌ स्युडापि नाति कालिका ! 
भाष्यमते तु शयु स्यदिष) अच्वाविष्युक्तराथे्‌॥ 


# ॥ 1 १ । | 
¢. १ ति 
॥ " " ५ + . +) । + शक. । 
क ्ै # भि! 14 4 १,। + # ‰ ५ 1 ^ 


। अनाध्व मोटय कुषेन्त्यनेन्‌ आय. _ 























ऋ 


( ५६६) 


२९७३-च्वि प्रत्ययार्थक हो ओर च्वि प्रत्ययान्तन दो 
` पे आन्य, सुभग, स्यू, पठित, नञ्न, अन्ध ओर प्रिय ये कर्म 
उपपद हा तो छन धातुके उत्तर करणमे ख्युन्‌ प्र्यय दा, 
-वा~अनाटवमादन्ं कुवन्त्यनेन, इस विग्रहम आद चङ्कर- 
णम्‌ | च्वि प्रत्ययान्त हेनेपर तो आदव्यीकुवन्त्यनेन, इस 
स्यलम प्रतित्रभवल्मे द्युट्‌ प्र्यय भी न होगा, यद कादिका- 
कारका मत दे, परन्तु माध्येके मतले तो स्युट्‌ देवेहोगा । 
"अच्वौ यद पद्‌ उत्तराथ ठ | 


२५७४कतेरि भुवः खिष्णुचखुकञो । 
३।२। ५७॥ 


माटयादिषु च्चयर्थष्वच्म्यन्तषु भवतेरेतौ 
स्त॥अनाठच आटयो भवतीति आटचम्भवषिष्णुः। 
जद्चम्भाद्कःः। स्पृञ्ञोऽनुदके किन्‌ ।३ । २।५८॥ 
बृतस्पक ! कमेणीति निवृत्तम्‌ । मन्त्रेण स्पृश- 
तीति मन्त्रस्पृक्‌ ॥ ऋविग्दधृकखग्दिगुस्णिम- 
ल्चयुधिङकु्वां च ।३।२। ५९ । व्याख्यातम्‌ ॥ 
त्यदादिष दश्चोऽनाङोचने कथ । ३। २।६०। 
समानान्ययोश्चति वाच्यम्‌ ॥ #॥ सक्‌ । 
सदशः । अन्यादक्‌ । अन्याहश्चः । क्सौपि 
वाच्यः ॥ * ॥ ताद्षः । सर्त; । अन्याह्षः॥ 

२९७४-च्वय्थक मौर अच्यन्त आब्यादि शब्द उपपद 
होनेपर कर्तरि भू धातुके उत्तर विष्णु ओर खुकल 
प्रत्यव ह, यथा-अनाब्यः आन्य भवति, इस विग्रहे आ- 
क्यम्भविष्णुः । आदवम्ावुकः । 


(४३२ ) उदकभिनन सुतन्त उपपदं रहते स्पुश भावुके 
उत्तर क्रिन्‌. प्रत्यय हो, धृतस्प॒क्‌ इस स्थल कण 
इख पकी निद्ति हुई । सत्रेण स्पृशति, इस विग्रहम 
मेश्रस्पक्‌ । 

८३७३ ) इनकी व्याख्वा पू्मे करदी द | 

( ४२९ ) त्यदादि शब्द उपपद्‌ रहते टद्‌ धातुके 
उत्तर अनालचना््मे कञ्‌ प्रत्यय ओर्‌ चकासे किन्‌ 
प्रत्यय हो । 


----~-~-~- 
क 
का 


छमान ओर अन्य शन्द्‌ उपपद रहते भी टरा भातुे कञ्‌ 
जीर करिन्‌. प्रत्यय चे # यथा-स्हक्‌ | सदश; | अन्या 
अन्याः । 


वाक्त उपपद रदे च्‌ 


न्यादक्‌ | 


धते कत प्रत्यय भी हो # यथा- 
ताश्च; । सटक्च; | भन्यारक्चः ॥ 


२९७८ सत्मद्विपद्रहदुहयुजविदभि- 
देच्छिदजिनीराजाभ्रपसरगेऽपि किप्‌ । ३। 
२। ६१ ॥ 


५५ इ्यःकिप्यादुपरगे सत्यसति च सुप्णपपदे। 


ह उपनिषत। अण्डसूः भमः मिदि पद्वद्‌ । 
"चुकभशक।गो शुक्‌! वृक अक्‌ । प्रयुक्‌ | 


षिदान्तकौमुदी- 


[ इदन्ते- 


वेदवित्‌ । निविदिप्यादि ॥ अग्रग्रामाभ्यां नय 
तणा वाच्यः ॥ # ॥ अब्रणीः । आमणीः॥ 

२९७५-उपसगी पूर्वमे रदे वा न रहे सुबन्त उपपद्‌ 
रहते सत्‌, सू, द्विप, दरद, दुह, युज, विद, भिद्‌, छिद, जि, 
नी? राज्ञ, घाठुजेकर उत्तर॒किप्‌ प्रत्यय होः यथा-धुघत्‌ | 
उपनिषत्‌ । अण्डसूः । प्रसूः । मिन्रद्विट्‌ । मद्विट्‌ । । मत्र 
धुक्‌ । प्रध्रुक्‌ । गोधुक्‌ । प्रधक्‌ | अश्वयुक्‌ । युक्‌ | वेदवित्‌ | 
निवित्‌, इत्यादि । | र 

अग्र जर भ्राम गाब्दके परे नी घातके नकारक ५; 
दो # अग्रणीः | म्रामणीः ॥ 


२९७६ भजो णवः । ३। २। ४२ ॥ 
सुष्य॒पसगे चोपपदे भर्जेभ्विः स्यात्‌ । अशे 
भाट । प्रन ॥ 4 
२९७ ६-सुवन्त पद्‌ ओर उपखश उपपद होनेपर्‌ मज्ञ 
घातुके उत्तर ण्वि प्रत्यय हो, यथा-्ज्षभाक्‌ । प्रमाक््‌ | 


२९७७ अदोऽनन्ने । ३।२। &८ ॥ 
विट्‌ स्यात । आममत्ति आमात्‌ । स्यात्‌ । 
अनन्ने किम्‌ । अत्रादः ॥ 
२९७७-अन्न शन्दते भिन्न उपपद दोनिपर अद्‌ धातुक 
उत्तर विट्‌ प्रत्यय हो, यथा-आममत्ति, इस विग्रहे 
आमात्‌ । शस्यात्‌ । अन्न शब्द उपपद्‌ होनेपर तो (अन्नादः 
एसा होगा ॥ 


२९७८ कव्ये च । ३ । २ । ६९ ॥ 


अदेर्विदर्‌ । पूर्वेण सिद्धे वचनपरणबाधनाथम्‌ । 
कव्यात्‌ 1 आमर्माषमक्षकः । कथं तर्हिं कव्याः 
दोखप आश्र इति । पक्रमांसशब्दे उपपदेऽन्‌ । 
उपपदस्य कव्यादेशः पषोद्रादितात्‌ ॥ 

९७८ -क्रन्य शाच्द उपपद्‌ दोनेपर अद्‌ धातुके उत्तर 
विट्‌ प्रत्यय हो, पूर्वं सूरे विट्‌ प्रत्ययकी सिद्धिः होनेपर भी 
अण्‌ प्रत्ययकं बाधनार्थं यं सूत्र कियाद | यथा-करव्यात्‌ 
आममांखमक्षक; । कव्य शब्द उपपद्‌ रहते अदं धातुप 
विट्‌ प्रत्यय हने (क्रज्यादोऽलप आशरः? यहां “क्रन्याद्‌;? 
एसा अकारान्त पद्‌ किस प्रकारे सिद्ध हा । तो इस 
स्थलमे पक मांस शब्द्‌ उपपद्‌ रहते अद्‌ धातुके उत्तर अण 
मरत्यय हुआहे, ओर उपपदके स्थानम प्रषरोदरादित्वके कारण 
क्रव्य अदेश हुआह ॥ 


९.५७. दुहुः कपचश्च । ३ । २।७० ॥ 
कमदुषा ॥ 
२९७९-कथ उपपद्‌ रहते दुह धातुके उतर कृपू प्रत्यय 
हो जर हके घ अदिश हो, यथा-कामदुधा ॥ 
२९८० अन्येभ्योऽपि दश्यन्ते।३।२।७५५। 
छन्दसीति निवृत्तम्‌ । भनिन कनिषर वनिप्‌ 
विच्‌ एते पर्वया धातोः स्युः ॥ 
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छृतपरक्रिया 1 | भाषाटीकासहित । | (५६७ ) 
~~ 


२९८०- इस स्थल छन्दिः इस पदकी नित्ति | २६६६. इस सूत्रसे दीर्घं ओर “मो नो घातोः ३४१. ईस 
हई । धातुके उत्तर मनिन्‌, कनिप्‌ , वनिप्‌ ओर विच्‌ प्रत्यय ह॥ | ससे मकारके स्थानमे नकार शोकर-प्रताच्‌ । म्रयाच्‌ । 


२९८१ नेडशि करति 1७ ।२।८॥ “छोः० २५६१० इस सचसे उट्‌ आदिश होकर अक्षयः । 





द ह ({उवरत्वर ० २६५४) शस सूत्रसे ऊट्‌ दोकर-ज्‌ः ।. जुरो । 
वश्ञादेः कृत इण्न स्यात्‌ । श । सुमा । | जरः तूः । स्रः । ऊट्‌ ओर इद्धि दोकर-जनानवति, ईस 
प्रातरित्वा ॥ | विग्रहम जनौ; 1 जनाव | जनावः । मूः । सवौ । सुवः । 
म्‌ ९ ८१-वदादि क्रतको इट्का आगम न हो, यथ्ा-च | सुमूः सुम्बौ | सुम्वः । “राहछछोपः २६५ ६१? इस सू्रसे रका- 
सुम्भ । प्रातरित्वा ॥ | रके परव छकार ओर कारका रोप ॒होकर-मुच्छी मूः । 
२९८२ विडनोरचनासिकस्याऽऽत्‌। | ५“ । ९ । 3 । ? ॥ 


&।४। ४१ ॥ | । २९८६ गमः करौ । & । ४ । ९० ॥ 
अदनासिकस्य आस्स्थात््‌ । षिजायत इति अनुनासिकलोपः स्यात्‌ । अङ्गत्‌ ॥ गमाः 
विजावा । ओण़ । अवावा । बिच । रोट्‌। | दीनामिति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ परीतत्‌ । संयत्‌ । 


रेट । सुगण ॥ । सुनत्‌ ॥ ऊङ्‌ च गमादीनामिति वक्तव्य 
२९८२-विट्‌ ओर वन प्रत्यय पर रहते अनुनाधिकान्त | छछोपश्च ॥ *# ॥ अग्रगः । श्रम । अग्रः ॥ 

घातुको आख हो, विजायते इतिनबिजावा । ओणृ धातुक | २९८६-कि प्रस्य परर रहते गम्‌ धातुके अनुनासिक 

अवावा | विच प्रत्यत्र होकर-रोट्‌ | रेट्‌ | सुगण्‌ ॥ अर्थात्‌ मकारका लोप हो अंकगत्‌ | 

९८ क्किप्‌ च्‌ । र | ‰। 9६ ॥ ‹'गमाद्यीनामिति वक्तव्यम्‌, अर्थात्‌ गम्‌ आदि घातुके 


अयमपि दशयते । सत्सूदिषेति खस्येष प्रपञ्च | अनुनासिक वणीका कोप हो * परीतत्‌ । संयत्‌ । सुनत्‌ । 
उखाद्चत्‌ । पणेध्वत्‌ । वाहश्चट्‌ ॥ गम्‌ आदि धाठुओंको ऊङ्‌ अदिश ओर अनुनासिक बणक्रा 


२९८३- घाते किप्‌ प्रत्यय भी हो । “त्सद्धिष चेष # उगु; । भअ , 
२९७५१ थह सूत्र तो इसका €। प्रपच है । उखाक्लत्‌ । पण- २९२९८५७ स्थः क च | ड | > । ७७ ॥ 
थ्वत्‌ । वाहश्रट्‌ ॥ वात्‌ किप । शंस्थः । संस्थाः । शमि धातो. 
पदान्तस्यानितेनेस्य णत्व ॒स्यादुपक्षगस्याः २९८७-स्था धातुके उत्तर क प्रत्यय ओर चकारसे क्षिप्‌ ` 
त्रिमित्तास्परशत्‌ । हे भ्राण । शष इदितीखम्‌ । | प्रत्यय हो, यथा-शंस्थः । रस्याः | “शमि धातोः २९२८' 
निच्राणि श्चास्ति मि्रक्षीः ॥ आशासः काइ" | सूते विदित अच्‌ प्रस्ययको बाधनके निमित्त यं सूत्र 
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पधाया इं वाच्यम्‌ ॥ + आशीः । इ्वोत्वे । कियाद ॥ 
गीः! । पएू\॥ 
€ सु प 
२९८४-उपसगीस्थ निभित्तकै परे स्थित हो तो पदान्त | = २५८८ सु यजातो णिनिस्ताच्छी 
अन्‌ धातुके नकारको णत्व हो, यथा-दे प्राण्‌ । ' यास ईत्‌ ह्ये । ३। २। ७८ ॥ | 
३४८६१ इतसे शास धातुक उपधकि स्थानम इकार होकर अजास्यर्भे श्ुपि धातोर्णिनिः स्यात्ताच्छी 
मित्राणि सारसिति ; इस विग्रहम भिचसीः । योष्ये । उष्णभोजी । ज्ीतभोजी । अजातो 
कि प्रयय परे रहते आङ्पू्वक शास्‌ धाठकी उपधाके स्थानं कि ह्ण ~+ 8 छस्य कि 
हकार हो # आशीः | इश्व दौकर-गीः । उव दौकर- पू: ॥ ५( नार तिनृन्नपता । व . 
| उष्णं शुङ्तं कदाचत्‌ । इहं शरत्तिकारनातल ` 
रर £| 8 । ९७॥ | ~ _ ~ 
२९८५ मन्तन व । अनना भिन्न एव सुपि णिनिरिति व्याख्याय उत्रभतिः 
‡ १ | [+> क # 

४ 9१ नौ धातोः । परतान्‌ । | "बा सतरपसेरूयानमिति प 2९३ त 
शिकस्य कीति दाच (0 । दि । एत 
+ । च्दोरिप्यह । अक्षः । ज्वरत्वर । ५६ त श्रोपक्षर्गेपि 
न जस । जरः । तुः । ^`] ऊट । द्धिः । भाष्यविरोधाइपेष्यम्‌ _। भत 
कन ति अनौ + भक्ती । जनावः । मूः । | णिनिः । स बभूवोपजीविनाम्‌, अथापि; । 
जनानवता। | ५ तमो । नवः र्णः । पतत्यधो धाभ विसारि । न वश्वनीयाः प्रभवाच 

५ = ८, सुरः । धुर्वी । धूः ॥ _ | जीविभिरित्यादं। ॥ साधुकारिण्युपसस्यानम्‌ ॥ 

॥ ब्रह्मणि षदः ॥ *# ॥ अताच्छीरयां 


४ {1 थः मु 
। + १ ओर कि प्रत्यय परे रहते छादि. 

२९८५-६ १1 होः तल्छ्‌ ५अदनासिकसय ° | बातिकदवयम्‌ । साधदायी । बरह्मवादी ॥ 
1 








|' 1 षं 
१५ #8,2 ; 
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# १४} 


॥ केः 
| 





(+ 4५ ` | # छ 
(1 # ४११ # ॥ ' न्यौ नः ह 
+ |.+6' ^ ९1 ¢ क +^ १ । 
॥ १ # 
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सिदान्तकौसदी- 


[ छदन्त- 








२९८८ तच्छौल्य चोत्य होनेपर जातिमिन्नार्थक सुबन्त 
उपद्‌ रहते धातुके उत्तर णिनि प्रत्यय हो, यथा-उष्णमोजी 


 ( गरम भोजन करनेके स्वभाववाला ) शीतभोजी । जाति- 


वाचक उपपद्‌ होनेपर तो ब्राह्मणानामंत्रयिता । ताच्छील्य न 
होनेपर तो “उग्णं भक्ते कदाचित्‌: एेसा होगा । इस ॒स्थल्मे 
च तिकारन उपसर्गभिन्न सुबन्त उपपद दोनेपर्‌ णिनि प्रत्यय 
हो, एेखी व्याल्या करके “उद्प्रतिभ्यामाङि सत्तँरुपसंख्यानम्‌? 
अर्थात्‌ उत्‌, प्रति, आङ्पू्वक ख धातुसे णिनि प्रत्यय हो सा 
पाठ कियाद 1 हरदत्त, माघव आदि आचारयनि भी उसका ही 
अनुखरण किया, परन्तु यह्‌ मप्यके विरुद्ध होनेचे त्याज्य 
दै । उपसर्ग उपपद्‌ रदते णिनि प्रत्यय प्रसिद्धः भी है, यथा- 
स बभूवोपजीविनाम्‌" “अनुयायिवर्गः? (पतत्यधो धाम विसारि 


जि 


“न वञ्चनीयाः प्रमवोऽनुजीर्विभिः' इत्यादि । 





"साधुकारिण्युपसंख्यानमूसाधुकारी अ होनेपर धातुके उत्तर 
णिनि प्रत्यय दयो # | 

तर्यन्‌ शब्द्‌ उपपद्‌ होनपर वद्‌ धातुके उन्तर णिनि प्रत्यय 
हो # ताच्छीव्या्थं न दोनेपर भीं णनि प्रत्यय निमित्त 
यह दोनों वार्भिक हं, साधुदायी । ब्रह्मवादी ॥ 


केर कर क 


दानक 


२९८९ कतंयुपमाने । ३। २।७९ ॥ 


णिनिः स्यात्‌ । उपपदा्थः कता प्रत्ययार्थस्य 
कतुरुपमानम्‌ 1 उश इव कोशति उषटकोश्ी । 
धवाहृक्षरावी । _अताच्छीस्या्थं जाव्यर्थं च 
सृष्रम्‌ । कतरि किम्‌ । अपूपानिव भक्षयति 
माषान्‌ । उपमाने भिम्‌ । उषः क्रोरति ॥ 

२९८९ -उपमानवाचक कत्त उ५५द्‌ होनेपर धातुक उत्तर 
णिनि प्रत्यय दो, उपपदुर्थं जो कर्तां वह प्रत्ययां कर्ताका 
उपमान हे, यथा-उष््‌ इव क्रोशति, इस विग्रहे उष्टकोशी । 
व्वाङ्क्षरावी । अताच्छीव्यार्थं ओर जात्यं यह सूत्र दै । कन्त 
उपपद न होनेपर तो “अपूपानिव भक्षयति माषान्‌एइस स्थाने 
णिनि प्रत्यय नदीं हुआ 1 उपमान नं होनेपर यथा-उ 
क्रोडाति ।॥ 


२९९० ब्रते । ३।२। ८० ॥ 


णिनिः स्यात्‌ 1 स्थण्डिलक्लायी ॥ 
२९५९ ०- त्रत गम्यमान हनेपर्‌ धातुके उत्तर णि। 
हो, यथा-स्थण्डिक्रायी ॥ 


२९९१ बहुलमाभीक्ष्ण्ये । ३।२। ८१ ॥ 
पौनःपुन्य चैत्ये कष्युपपेदे णिनिः । क्षर- 
पायिण उज्ीनराः ॥ 
१९९ १-पीनःपुन्य त्य देनिषर सुबन्त उपपद्‌ रहते 
शतके उत्तर णिनि प्रत्यय टौ, यथा-क्षीरपाविण उ्षीनर्‌ाः || 
९९२ प्रतः । ३।२। ८२ ॥ 


| १ मन्यतेरणिनिः स्थात्‌ । दशेनीयमानी॥ 
¢ र प्ति उपपद होनेपर मरन्‌ धातुके उत्तर णिनि 


सय (प 


ने प्रत्यय 


२९९३ अत्ममने खथ ।३। २। ८३॥ 

स्वक्मके मनने वतेमानान्मन्यतः खि 
खश्‌ स्यात्‌ चाण्णिनिः ¦ षण्डितमात्मानं मन्यत 
पण्डितम्मन्यः-पण्डितमानी । खित्यनव्ययस्य । 
कालिम्भन्या । अनभ्ययस्य किम्‌ । दिवामन्या ॥ 

२९९३-सुवन्त उपपद दोनेपर स्वकम्मक मनन आ; 
विद्यमान मन्‌ घातुके उत्तर खज प्रत्यय दो, ओर चकार निदशकं 
कारण णिनि प्रयय भी हदो, यथा-पण्डितमात्मानं मन्यते इस 
विग्रहम पण्डितम्मन्यः | पण्डितमानी । ““ खित्यनव्ययस्य 
२९४३ ›2 इस सूत्रसे खिदन्त उत्तर ॒पद होनेसे पूर्वपदको 
हस्व होकर काठिम्मन्या | अव्यय पूर्वपदको हस्व नदीं होकर 
दिवामन्या ॥ 


२९९४ इच एकाचोऽम्प्रत्ययवन्च । 


2।द। 2८ ॥ 

इजन्तदेकाचोऽम्‌ स्यात्छ च स्वायम्बत्ि- 
दन्ते परे ¦ ओतोमश्ञसोः । गम्भन्यः। बाम्‌- 
रसोः। खियम्मन्यः-द्ीम्मन्यः । च । नरम्मन्यः। 
भरवम्मन्यः । धियमास्ानं मन्यते भिमन्थं 
ङम्‌ । भाष्यकारवचनात्‌ भ्रीशन्दस्य ह्व 
म्रममोरभावश्च ॥ 

१९९४-चखिदन्त उत्तर पद्‌ रहते इजन्त एकाच्‌ पूरवपद्के 
उत्तर अमू प्रत्यय हो, ओौर वहं अम्‌ स्वादिके मध्यभ पठित 
अमू तुल्य दो । “ ओतोऽमूक्षषो; `२८५ ?° हस सत्तमे 
अमू ओौर शस्‌ सम्बन्धी अच्‌ परे रहते. ओकारान्त शब्दके 
ओकरके स्थानम आकार होकर-गाम्मन्यः | “ वाम्शसोः 
०२० इस सूत्रसे छी शब्दको विकल्प करकं इयङ्‌ हीकर~ 
लियम्मन्यः, स्नीम्मन्यः । वरू-नरम्मन्यः । मुवम्मन्यः | च्रिय- 
मात्मानं मन्यते, इस विग्रहमें श्रिमन्यम्‌. कुलम्‌ , वहां माष्य- 
कारके वचने श्रीशन्दके ईकारको हस्व ओर मुम्‌, अमका 
अभाव हा ॥ ॑ 


२९९८९ भूते । ३।२। ८४ ॥ 
अधिकारोयम्‌ । वतमाने डिति याबत्‌ ॥ 
२९९५-बह अधिकार सूत्रहे, अर्थात्‌ ““ वर्तमाने छट 

२१५१? इस सूत्रप्ययन्त (भूतेः इस पदक। अधिकार है ॥ 
२९९६ करणे यजः । ३ । २। ८ ॥ 
करणे उपपदे भृताथ्यजेर्णिनिः स्यात्कतरि । 


 सोमनेष्टवान्‌ सोमयाजी । अग्निष्टोमयाजी ॥ 


२९५९६-करण करकं उपपद्‌ होनेपर्‌ भूतार्थकं यज्ञ 
धातुके उत्तर कताम णिनि प्रत्यय हो, यथा-सोभेने्ट- 


| वान्‌, इस विग्रहम सामवाजी । अग्निष्टोमयाजी । ( भधि- 


शेमयन्च करनेवाला ) ॥ 

२९९७ करमणि इनः । ३ । २। ८६ ॥ 
पित्रभ्यघाती । कम॑णीत्येतस्छहे चेति याव- 

दथिक्रियते ॥ 








रे 


छ्क्रिया ] 


भाषाटीकासहित । 


( ९६९ ) 


= नत 


२५९७-कम्पर कारक उपपद्‌ होनेपर इन्‌ धातुकं उत्तर 
णिनि प्रत्यय हो, यथा-पितृव्यघाती | ' कर्मणि ` इस 
पदका “सह च ३००६९ : इस वक्ष्यमाण धल पर्यन्त 
अधिकार ह ॥ 


२९९८ ब्रह्मभ्रणवृरेषु किप । २।२।८७ ॥ 
एष कर्मसपपदेष हन्तेभूते क्ििप्स्यात्‌ । 
ब्रह्महा । श्रणहा । वृत्रहा । किप्‌ चेत्येव संद 
नियमार्थमिदम्‌ । बह्यादिष्वैव, हन्तेरेव, भूत 
एव किवेवेति चतुरविधोऽत्र नियम इति कारिका। 
बरह्यादिष्वेव, वेवेति दिविधो नियम इत 
भाष्यम्‌ ॥ 

२९९८-त्रह्मन्‌ , भ्रूण, दत्र इन तीन कम्मेमिं किसी 
एकके उपपद होनेपर भूतार्थम हन्‌ धातुके उत्तर किप्‌ प्रत्यय 
हो, ब्रह्महा, भ्रणहा ८ गभघाती ) वर्ह । 

(“क्विप च २९२३ 2 इसीसे सिद्ध दीनेपर फिर यहं सूत्र 
नियमके निमित्त है कि, ^ ब्रह्मदिष्वेव हन्तेरेव भूत एव 
क्रिबेवःः अथात्‌ ब्रह्मादि उपपद्‌ रहतदह। ईन्‌ धातु भूतकालमं 
किप हो, व्रद्मादि उपपद्‌ रहते हन्‌ धातुेदी भूतकाले 
क्रिप्‌ हो, ब्रह्मादि उपपद रहते इन्‌ धातु भरूतकाल्मे दी 
किप ह्यो, ओर ब्रह्मादि उपपद रहते इन्‌ धातुसे भूतकाल्मं 


क्रिपदह्ी ह्यो, इन चार प्रकारका इस स्थकमं नियम ई, यह्‌ 
कारिकाका मत है । भाष्यकारके मतसे तो ‹ ब्रह्मादिष्वेव 


क्रिवरेवः इन दो प्रकारका नियम दे । इन नियमोका फल स्व~- 
= # 


यमू ऊद करके समक्ना ॥ 


२९९ रसुकमेपापमन्पुण्येषु कृजः। 
३ । २। ८९ ॥ 


सकर्मादिष च कृञः किष्प्यात्‌ । तरावधोज्न |. 


तियमं इति काशिका । सुकृत्‌ । कमकृत्‌ । 


पापकृत्‌ । मन्त्रकृत्‌ । पुण्यकृत्‌ । किंषर्वात्‌ 
नियमासकमकृतवानिस्यत्नाऽण्न । कज एवैति 
नियभान्मन्वमधीतवान्मन्त्राध्यायः अन्न न 
किप। भरत एवेति नियमात्‌ मन्त्र कसात 
करिष्यते बात विवक्षायां न॒ किप । स्वाः 


वें तिनियमाभावादन्यस्मिन्नप्छुपपदे किष । 


शाखकृत्‌ । भष्यिकरत्‌ ॥ ५ ॥ 
२९९९-घु, कम्म, पाप भत पण्य, यह कम्म उपपद्‌ 
होनेपर कृज्‌ धातुके उत्तर अतीताभमे किप्‌ प्रय ह इ 
स्थल तीन प्रकारका नियम ई; 4६ कारिकाका मत ई। 
यङ्घत्‌ । कम्म्॑कत्‌ । पापङ्कव्‌ । मचत | पुण्यज्त्‌ । करिषू ध 
हो, इस नियसके कारण क (ङ्कतवाच्‌ इख . शयान 
अण प्रत्यय नदीं द्मा । इन्‌ चहु उत्तर दी हद इस [नय 
प्रकरे कारण ८ दत्रमधीतवान्‌ ? इक विग्रहम ४ मेत्राध्वारयं 


[ 6 नेय- 
~; ६ आ । भूतार्थे दी ही, ईस । 
नभ क्रिप्‌ नदा & 
११. पं रिष्यति वा ` पेली विवक्षा 
मकरे कार 


सत्रं करोति ¶ त 
स्थले किप्‌ न्ह ६4, | रु आदि, ^< होनेपर ६ &‡ 
9 


घातके उत्तर किप हो, से नियम न होनेके कारण ` गाल्न- 
कृत्‌ भाष्यक्त्‌, इन स्थलोमे अन्य उपपद रदत भ ।कप्‌ हआ॥ 


३००० सोमे यञः । ३।२।९५०॥ 

सोमसत 1 चतुरबिधोऽच् नियम इति 
क्का । एवय्त्तरसनत्रेऽपि ॥ 

२०००-सोम सन्द उपपद दहोनेपर सुञ्‌ धातुकं उत्तर 
अवतीतार्थमे क्रिप प्रत्यय हो, सोमसुत्‌ । इस स्थले चार 
प्रकारका नियम है, यह काशिक्षाक। मत हे । एेसा पर्‌ सूतम 
भी नियम जानना ॥ 


३००१ अग्रौ 
श क 
अभ्राचत्‌ ॥ 
३०० १-आ्च शब्द उपपद होनेपर चि धातुके उत्तर 
अतीताथमे कप्‌ प्रत्यय हो, आभेचित्‌ ॥ 


२० ° रकमेण्यगन्याख्यायाम्‌ २।२।९२॥ 

कर्मण्यपपदे कमैण्यवं कारके चिनोति 
किप्स्यात्‌। अग्न्याधारस्यलविशेषास्याख्यायाम्‌। 
दयेन इव चितः श्येनचित्‌ ॥ 

३००२-अचिके आधार स्थक्थिरोषका नाम हानतर 
कम्मं उपपद रहते कम्म दही कारकम चि धातुके 
उत्तर असीताथमे किप प्रत्यय हो, स्थेन इव ।चतः, इष 
विभ्रहमे स्येनचित्‌ ॥ 
३००३ क्मणीनि विक्षियः । २। २।९३॥ 

कर्मण्युपपदे विपृबोत्कीणातेरिनिः स्यात्‌ । 
कुख्ितग्रहणे कतेव्यम्‌ ॥ # ॥ सोमविक्रयी । 
घृताबेक्या ॥ 

३००३-कम्म उपपद होनेपर विपूवक तर धातुके उत्तर 
अतीताथमं ईनि प्रत्यय दह । 

कुत्वित अथं होनेपर क्री धातुके उत्तर इनि प्रत्यय हो, 
ठेस! कहना चाहियेकणोमावक्रयी । घरतविक्रय। ॥ | 
३०० दृशेः क्रनिष्‌ । ३। २ । ~= ॥ 

णि भरत इत्यब । पार दष्वान्‌ पारदश्वा॥ 

३००४-कम्मं कारक उपपद्‌ होनेपर अतीताथम ध्‌ 
धातुके उत्तर कनि प्रत्यय हो, यथा-पार्‌ दवान्‌ ईस 
तिग्रहमे पारदश्ा ॥ 


३००९५ राजनि युधि कृञः ।३।२।९५॥ 
क [तिष्स्यात्‌ । यपिरन्तभवितण्यथेः। राजन 


यावित्तवान्‌ राजयध्वा । राजङ्कत्वा ॥ 
३००५-राजन्‌ शब्द उपपद होनेषर < ओर इञ्‌ 


धातुके उत्तर अतीतार्थमे कनिप्‌ प्रत्यय हो, ६ स्थले युध 
वात अन्तभौवितण्यर्थं है, राजानं योधित्तवान्‌) ह्व विभरहुमे 


राजयुध्वा । राजङ्कत्वा ॥ 
३००६ सहै च । २ | २। रह्‌ ॥ 
क्मणीति निवत्तम्‌ । सहयुध्वा । सरकृरषा ॥ 


चेः । ३।२।९१॥ 










# 


` विग्रहम मन्दुरजः, यहां “न्यपि: ० १००११ 


, उत्तर अतीताथर्मे ड प्रत्यय हो 





३००६ कर्मणि › यद्‌ पद्‌ इस स्थानम निदत्त हुआ, 
स॒ह शब्द्‌ उपपद. होनेपर युध्‌ ओर कृज्‌ धातुके उत्तर अती- 
ताथम क्रनिप्‌ प्रत्ययु हा, यथा-सदयुभ्वा | सदकरत्ा ॥ 


००५७.सुप्तम्यां जनेडः । ३। २।९७॥ 
सरसिजम्‌ । मन्दुरायां जातो मन्दुरनः । 
डयापोरिति हस्वः ॥ 
२०० ७- सप्तम्यन्त उपपद्‌ दोनषपर्‌ जन्‌ धातुकं उत्तर 
अतीता्थमें ड प्रत्यय हो, सरसिजम्‌. । मन्दुरायां जात १ इस 


इस सूत्रसे पूर्व- 
पदका हस्व हूआदं ॥ 


२००८ पञ्चम्यामजातौ । ३।२।९८॥ 
जातिश्ब्द्वाजते पञम्यन्त उपपदे जनेड 


स्यात्‌ । संस्कारजः । अदषछजः ॥ 


२०० ८-जातिराब्दभिन्न पञ्चम्यन्त उपपद्‌ 
मन्‌. धातुकं उत्तर अतीतार्थम ड प्रत्यय हों 
अदृष्टजः ॥ 


२००९ उपसगे च स्ञायापर्‌ ।३।२।९२। 
रजा स्वात््न्ततां जने ॥ | 
२३० ° ९~सञाम उपसर्ग उषप१द्‌ रहते जन्‌ धातक उ 
अतीतार्थम ड प्रत्यय दहो यया- प्रजा स्यात्‌ सन्तता जने ४ 


२०१० अनौ कमेणि। ३।२।१००। 
अनुषूवाजनैः कमण्युपपद्‌ डः स्यात्‌ । 
पु्मासमनुरुध्य जाता पुमनुजा ॥ 
२०१०-कम्मं उपपद्‌ होनेपर अनुपूर्वक जन्‌ धातुके 
वथा-पुमांसमनुरध्य जाता 


होनेपर्‌ 
सस्कारजः | 


वुमनुजा ॥ 


+ । 

9 अन '्वपि दश्यते।३।२।१०१। 
| १.७ पदषु जनेडः स्यात्‌ । अजः । 

मिचार ब्राह्यगजः ॥ जप्ह्नब्ट 9 सबोषाघचव्य- 
चः । तन धालवन्तरादपि कारकान्त- 

वापि क। चत्‌ । परितः खाता परिखा ॥ 

३०१ १--अन्य्‌ उपपद्‌ होनेपर भी जन घातुक उत्तर अत्‌ 
तारथमे ड प्रत्यय हो, यथा-अजः } द्विजः । बाह्यप्रजः । इस 
स्यलमें अपि छन्द सर्वपाधि व्यभिचारार्थं हं, उषसे यह्‌ 
हा कि, अन्य कारक उपपद्‌ हौनेपर भ्म अन्य धातुके उत्तर 
भी करौं २ ड प्रत्यय होगा, वथा-पारतः खाता, इस विग्र 
हम परिखा (खाई) ॥ 


३०१२ क्तक्तवत्‌ निष्ठा । १।१।२६॥ 


एतौ निष्ठान स्तः ॥ 
। २०१२ क्त ओर क्तवतु इन दो प्रत्ययोकी निष्ठा 


| #॥ + 4, 






निष्ठा स्यात । तत तयोरे 
कृदिति केतैरि 


¢. 
॥. ६६. 
क (4; क 
कि = क 7 
¶ 1९ ये „ । 
"` ° चश ५114 ॥ 
> * चू अ ॥ # 
1 भ ¢ 
१६१ ^." 
वि 


सिद्धान्तकौमुदी 





५ 
| † | 
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क्तवतुः । उकावितौं । स्नातं मया । स्तस्या 
विष्णः । विष्णविश्वं कृतवान्‌ ॥ 

३०१ ३-अतीतार्थमे धातुके उत्तर निष्ठा प्रत्यय दो, उसमे 
^“ तयोरेव ° २८३३ ?› इस सूत्रसे भाव ओर करम्मवाच्यमें 
क्त प्रत्यय ओर “ कर्तरि कृत्‌ २८३२ 2 इस सूपे 
कर्तृवाच्य क्तवतु प्रत्यय दोगा । प्रत्यक उकार आ 
ककार इत्संज्ञक दै | स्नातं मया । स्तस्या विष्णुः । 
विष्णु्विश्वं कृतवान्‌ ॥ 


३०१९ निष्ठायामण्यदरथे ।&।9 । &०॥ 
ण्यदर्थो भावकमंणी ततोऽन्यत्र निष्ठायां 
क्षिया दार्धः स्यात्‌ ॥ 
३ ०१४-प्यत्‌ प्रत्ययके अर्थं भाव ओर कम्मं द उनसे 
अन्य अथमे जो निष्ठा प्रत्यय वह परे र्ते क्षि धातुको 
दीध दो ॥ | 


३०१५ क्षियो दीघात्‌। ८ । २। ४& ॥ 
दीर्घात्‌ क्षियो निष्ठातस्य नः स्यात्‌ । क्षीण 
वान्‌ । भावकमंणोस्व क्षितः कामो मया। 
श्युकः किति । भितः । भरितवान्‌ । भूतः । 
भूतवान्‌ । क्षतः ॥ ऊणाणवद्धावा वाच्यः ॥ #॥ 
तन एकाचवान्निट्‌ । ऊणत. । वृत, 
१५-दीरघान्त क्षि धातुक उत्त निष्ठा प्रत्ययषम्बन्धी 
तकारके स्थानम नकार हो, श्षीणवान्‌ । भाव ओर कम्भवा- 
च्यम जि. स्थानम निष्ठा प्रत्यय दे, उस खानं तो “क्षितः 
कामो मयाः रेवा होगा | ^शश्युकः किति ( २३८१) इस 
सू्रसे इट का निवे दोकर्‌ नितः । श्ितवान्‌ । भतः । भत- 
वान्‌ । श्चुतः । 
ऊण्ञ्‌ वातु चु घातुकां खमनदह्यो # इससे एकाचचत्वके 
कारण इर्‌ नहं होगा, ऊर्णः नुतः । इतः ॥ 


३०१६ रदाभ्यां निष्ठातो नः पवस्य 
च दः। ८ ।२। ४२ ॥ 


रफद्‌ काराभ्यां परस्य नह [तत्य तः द्यात्‌। 
[नह्रुपक्षया ष्ेस्य वतिद्करस्यि च । श। 
ऋत इत्‌ । रपरः, णत्वम्‌ । श्ीणेः । बहिर ङ्त्वेन 


व्द्धरसिद्धत्वानेह । कृतस्यापत्यं कारविः । 
भिन्नः 1 छिन्नः ॥ 


४०५१ 


१०५६-१ आर दकार परे जो निषा प्रत्ययका सभ्न- 
धरी तकार उसके स्थानम नकार हो ओर निषठिक्षासे पूर्वमे 
जा धातुसभ्बनध। दकार उसके स्याने नकार्‌ हो “त 
इत्‌ ° ( २३९० /"" इस सूतरसे इत्व, रयरत्व ओर णस 
होकर धातुका शीण; एसा रूप होगा । बदिसङगत्वके कारणं 
छद असिद्ध होतीई, इस कारण इख स्थम ' नकर. नष 
हेणा, यथा~कृतस्यापत्यं कामिः; । भिन्न; छिन, इत्यादि ॥ 


। बतः ॥ 





ङृ्प्रक्रिया । 


३०१७ संयोगादेरातोधातोयण्वतः । 
८ । २। ४३ ॥ 


निष्ठातस्य नः स्यात्‌ । दाणः । स्त्पान' । 
गानः । स्छखनः ॥ + 

३०१७ संयोगादि, आकारान्त ओर यण्‌ प्रत्यादारान्तग 
तवर्णविशिष्ट धातक उत्तर निष्ठा प्रत्यय सम्बन्धी तकारक स्थाः 
नम नकार्‌ हो, द्राणः । स्त्यानः । ग्लानः ॥ 


३०१८ ठ्वादिभ्यः। < । २ । ® ॥ 

एकविशतेटैजादिभ्यः प्राग्वत्‌ । टन; । 
ज्या 1 अरहिन्या । जीनः॥ दुगषोदीषिश्च ॥ *# ॥ 
दु गतौ । दूनः । टुढु उपताप इत्ययं ठ न गह्यते 
पानबन्धकत्वात्‌ । प्रदुतया इतेति माघः । 
गनः ॥ पूञो विनाशे ॥ *# ॥ पूना यवाः । 
विनष्टा इत्यथः । पूतमन्यत्‌ ॥ सिनोतिग्रा षकं 
कठकस्य ॥ #॥ सिनो रासः । मरासेति किम्‌ । 
सिता पाशेन सूकरी । कमकतकेति किम्‌ । 
सितो रापो देवदत्तेन ॥ 

३०१८-पूञ्‌ घातुको टेकर २२९ ध क्या 
पठित ई, उनमें पूज्ञ धातु त्याग कर टन्‌ आदि ९१ धा 
अके उत्तर निष्ठा प्रत्ययसम्बन्धी तकारक सथानम पूववत्‌ 
नकार हो, लनः । ज्या धाठुके उत्तर क्तं भरह्न होनेपर. “ग्र 
हिज्या० २४१२? इस सूत्रे सप्रताखा हज; जीनः । 

दु जर गु घातुके उत्तर निष्ठा परत्ययसम्बन्धी तकारके 
स्थानम नकार हो, ओर उक्त धातुञओंके उकारको दीर्घं भ 
हो # गत्यर्थक दुं धातुका-दूनः । इय स्थल (दुद्‌ उपतापे" 
इख दु धातुका रहण नदीं दै, कारण कि, यद अनुन 
यक्त है, इस कारण मृदुतया तवा › ेसा माघमे प्रयोग 
है | गनः । 

विनाशाय पून्‌ धाठके उत्तर निष्टा परत्ययके तकारके 
स्याने नकार हो # पूना यवाः । विना इत्यथ; । अन्य 


अर्थमे “पृत्‌! पद्‌ दोगा । 


यादि आखरूप क्म क्ता हदो तो बन्धनार्थकं सिज्‌ धाठ॒के 
उत्तर निष्ठासम्बन्धी तकारक स्थानम नकार हो # सिनो 
ग्रा; । पिडीकृत रासि जत्र दध्यादि व्यञ्जनसे बन्धनम अनु- 
गू होतादै तव कम्भका दी 
वासिक प्रबरत्त दोगा । 
सिता पाञ्चेन सूकरी । कम्म करकं न 
देवदत्तेन ॥ 


३०१९अदितश्च । ८।२। %^ ॥ 
यजो । अमः । टुओषि । उच्छरनः । ओहारः। 
रहीणः । स्वादय ओदित इत्यक्तम्‌ एनः । 
मूनवान्‌ । इनः । दृनवान । ओदिन्मध्य =< ` 


पाठसामभ्योनेद्‌-उडन, " 


द गणं 


ग्रा कर्मकर्तक न होनेषर तो 
होनेपर सितो म्रासो 


भाषादीकाक्षदिता । 


कत्व होतादै उसी स्थङ्म बह | 


( ५७१ ) 


३०१९-आदित्‌ धातुकं उत्तर निषटासस्बन्धी तकारके 
खानमें नकार आदेश दो, यथा-युजो-शघः । टुओद्िवि 
धातुका उच्छूनः । ओहाक्‌ धाठका प्ररीणः । स्वादिगणीय 
धा ओदित्‌ ई, यद कदा दै । सूनः । सलवान । दूनः । 
दूनवान्‌ । ओदित्‌ धातुके मध्यमं डीङ्‌ धाठका १८ होनेके 
कारण उसके उत्तर इट्‌ नहीं होगा, यथा-उडीनः ॥ 
विस्पशेयोः श्यः । 
३०२० द्रवमूतिस्पशेयोः श्यः 
&।१।२०॥ 
वस्य सतौ काटिन्थे स्पशं चार्थे स्थडः 
सम्प्रसारणं स्याजिष्ठायाम्‌ ॥ | 
३०२० -निष्ठा प्रयय परे रहते द्रव पदायकी मूत्त अथि 
काठिन्य ओर स्यच गम्यमान होनेपर स्येङ्‌ घातुको सम्प्- 
सारणदहो॥ 
५ ८ 
३०२१ श्योऽस्पर्शे । ८। २। ७ ॥ 
||. निष्ठातस्य नः स्यादस्पक्षेथे । हरं 
| इति दीषेः । कीं वृतम्‌ । अस्पशे किम्‌ । 
| शीतं जलम्‌ । दवमतिस्पशेयोः किंम्‌ । स्यान 
वृथिकः । शीतास्घंङुचित इत्यथः ॥ 
३०२९-अस्प्ाथं गम्यमान दोनेपर द्यैङ धाठके उत्तर 
निश्रसम्बन्धीः तक्रारके स्थानम नकार हो । “इख; २५५९ 
हस सू्रसे इकारको दीर्घं होकर शीनं धृतम्‌ । जिस स्थानमें 
स्प्य अथं होगा, उस खानमें तो शीते जलम्‌ | दरवमूर्चि स्पर्शं 
न हनेपर-संदयानो बश्िकः । शीतात्‌ संकुचित इत्यथः ॥ 
३०२२ प्रतेश्च । & । १ । २५ ॥ 
भरतिपूरवस्य श्यः सम्भसारणं स्यानिष्ठायाम्‌ । 
प्रातश्चोनः ॥ 
२०२२-नि्र परसय प्रे रते भरतिपरवक श्य्‌ धातुक 
प्रसारण दो, यथा-प्रतिशीनः 


© 


| ३०२३ विभाषाऽभ्यवपएवेस्य । & । 
१। २६ ॥ 1 
| 


क्यः संप्रसारणं वा स्यात्‌ । अभियानं 


युतम्‌ । अभिशीनम्‌ । अवरयानोऽवक्षीनो 


वृश्चिकः । व्यवस्थितविभाषेयम्‌ । तेनेह न ।` 


पमबर्‌यानः ॥ 

३०२२-निषठा प्रत्यय परे रइते अभिपूरवक ओर अवः 
पैक रेड्‌ धातुको विकस्प करके संप्रसारण ह, यृथा-अभि- 
शीनम्‌, अभियानम्‌, धतम्‌ । अवशीन्‌ः, अवश्ष्यान* वर्चिकः। 
यह्‌ व्यवस्थित विभाषा ह, इस कर्ण ८समवदयानः” इस 
स्थल्मे सम्प्रसारण नद्यं हज ॥ 


३०२० अञ्चोऽनपादाने । < । २।४८॥ 


अशो निष्ठातस्य नः स्यान्न त्वपादानि ॥ 
३०२४ अकच्‌ शतके उत निष्ठासम्बन्धी तकारके 


त्थान सकार ही । अपादान नान्‌ परदोग्‌ रोनेपर 
नही हे ॥ 








## } 4 


पद्‌ निपातनसे सिट 


(५७२) 





२०२५ यस्य विभाषा । ७। २११५ ॥ 
यस्य॒ कचिदिभाषयेडिहितस्ततो निष्ठाया 
इण्न स्यात्‌ । उदितो वेति क्वायां वेटूस्वादिह 
नेट्‌ । समक्त; । अनपादाने किम्‌ । उदक्तमदकं 
कृपात्‌ ॥ नतस्याक्तद्धवाद्रश्चाते षत्वे प्राप्रे ॥ 
निष्ठादेशः षलसवरप्रस्ययोडिधिष सिद्धो 
वाच्यः ॥ #* ॥ ब्रृक्णः। च्कणवान्‌ ॥ 
३०२५-लिस घातके उत्तर वलादि आर्धवातुकक कदा 
[चत्र ।वकल्प करके इट्‌ विदित दहै उसके उत्तर निष्ठा 
शत्ययक्रा इट्‌ नहीं हयौ | “उदितो वां (२३२८) स सूत्रसे 
क्त्वा गरत्यय्म विकटप करके इट्‌ होनेके कारण इस सथानम इट 
नहा हगा, यथा-समक्रः । अपादान कारकका प्रयोग होनेप्रर 
तो "उदक्तमदकं वरूपात्‌! इस स्थल्में क्त प्रत्ययके तकारक 


< रनम नकार नहीं हुआ । नत्वके अिद्धत्वके कारण 
१ ०.“ इस सूत्रसे प्वकी प्राति दोनिपर 


पत्वानाध, स्वरविधि, प्रत्ययविि ओर इटविधि 
कत्तव्य रहत निष्टादेदा सिद्ध हो एता कहना चाद्ये # यथा- 
वकणः | ब्रकृणवान्‌ ॥ 


२०२६ परिस्कन्दः 
८ । ३ । ७५ ॥ 


ध्वग मूधन्ये प्राप्ते तदभावो निपात्यते । 
परिस्कन्दः । प्राच्येति किम्‌ । परिष्कन्दः। 
¶रस्कन्द्‌ः । परश्चेति विकल्पः । स्तन्भेरिति 
षत्व प्रात्र ॥ 


२०२६ प्राच्य ओर भरत 


प्रच्यभरतेषु । 


अय ह्‌ नपर परिस्कन्द 9 यह्‌ 


दा अथात्‌ पूवसूतनसे मूदधून्य षकारक पराप्त 
होनेपर इस स्थानम निपातनस उसका अभाव हो, "परिश्कन्द; 
जिस स्थानें प्राच्य आर मरत अर्य नहीं होगा, उस स्थले 
-परिष्कन्दः, परिस्कदः प्सा हागा, इस स्थानम । “परेश्च 
९९१५. इत सूत्रस विकल्प करके घल हुआहे । “स्तन्मे 


२२७२. इतस चूनत धत्व प्राप्त होनपर- | 


०२७ प्रतिस्तन्धनिस्तब्धौ च । 
<।२। ११ 


अन्न षत्व ने स्यात्‌ ॥ 
€ १५७-- प्रतत॒स्तञ धरः? 


आर्‌ निस्तन्धः यह्‌ दो पद्‌ 
नपातन सिद्ध 


€६1, अथात्‌ इन स्थानोमिं घत्व नहीं हो ॥ 


९०२८दिवोऽविजिगीषायाम्‌ ८।२।४९ 


दिवो निष्ठातस्य नः स्यादविजिगीषायाम्‌ । 
शतः । विनिगीषायां त॒ । यतम्‌ ॥ 
(ए ^ अविजिगीभा अय होनिपर दिव्‌ धातुके उत्तर 
जिख ` "धन तकारक स्थानम नकार हो, द्रनः| 


दोगा इव ५५५ गीवा अर्थ है, उख स्थाने शृतम्‌ एसा 
्‌ प तक्तरके स्थानम नकार्‌ नहीं हआ ॥ 


धिद्धन्तशोयुदी- [70 


[ ज्गदन्ते- 


~ -- ~~ 


© 
३०२९ निवाणोऽवाते । ८ ।२। ५०॥ 
र 9 छ ^> 

अवाते इति च्छेदः । निष्वाद्वातेनिष्ठातस्य 
नत्वं स्याद्वातश्चेकतां न । निवांणोऽपरिश्चनिवा । 
वाते तु निवातो बातः॥ 4 

३०२९- निर्वाणः अवाति रेखा पदच्छेद दं, याद्‌ व्रायु 
कत्ता नदह्‌ाते।, निपूवक वा धातुके उत्तर ।नष्ठासम्बन्धा ९१ 
रके स्थानमें नकार हो, यथा-निर्वाणोऽसि्ुनिवा । ( निव। | 
शब्दस अभि ओर मनि समञ्चना ) वायु कत्ता हान 
तो / निर्वातो वातः › ेसा होगा, इस स्थानम नकार 
नद हआ ॥ 


२०३० शुषः कः । ८ । २। ५१ ॥ 


निष्ठात इत्येव । शुष्कः ॥ 
३०३ ०-गुष्र घातके उत्तर निष्ठासम्बन्धी तकारक स्यानम्‌ 


ककार हा, यथा-द्ष्कः || 
०३१ पचो वः। ८ । २। ५२ ॥ 


¦! ॥ 
५ १-पच््‌ धातुके उत्तर निष्ठासम्बन्धी तकारके स्थानम 
२०२३९- 


३०३२ क्षायो मः 
। ३ धातुके उत्तर निष्ठासम्बन्धी तकारके स्थानें 

मकार हो, यथा-क्षाम (दुबला) ॥ 

३०३३ स्त्यः प्रपूवेस्य । ६। १।२३॥ 


प्रात्‌ स्यः सम्भसारणं स्यानरिष्ठायाम्‌ ॥ 
३०३ ३--नि्ठा प्रत्यय परे रहते प्रपर्वक स्त्यै धातुको 


सम्प्रसारण द्यी ॥ 


३०२० प्रस्त्योन्यतरस्याम्‌ ।८।२।५४॥ 
निष्ठातस्य मो वा स्यात्‌ । प्ररतीमः। भस्ती- 


¦ । व्राक्किम्‌ । स््वानः ॥ 
५ # + ४- प्रपूरक स्त्यं धातुकं उन्तर्‌ गहा प्रत्ययक्षम्बन्धी 


तकारक स्थानम विकद्प करकं मकर इ, वथधा-्रह्ताम । 
पर्वतः । : जि स्थानें प्रपूर्व॑क नहीं होगा, उस स्थान 
'स्त्यानः' रेखा दोगा ॥ 

३०३०५ अनुपसगौत्फुदछक्षीषकृशो 
हावाः । < । २ <~ ॥ 


निफ़डा । फुष्टः । निष्ठातस्य छतवं निपात्यते । 
तपेलेकदेशस्यापीदं निपातनमिष्यते । एु- 
वान्‌ । क्षीषादिषु वृक्तपत्ययस्येव तलोपः तस्या- 
सिद्धव्वासात्तस्येटीऽयवश्च निपास्यत्ते । क्षीवो 
मत्तः कृशस्ततुः । उद्छाषौ नीरोगः । अनृपश्च- 
गौक्किम्‌ ॥ , 


। ८ । ९ । ~२॥ 














$नया ] 








३०३५-अनुपसर्गके उत्तर अर्थात्‌ पूवे कोद उपसर्ग न 
रहते फल, क्षीव, कृश, उच्छाव यह पद्‌ निपातनसे सिद्ध दो; 
जिफला धातुका “ फुः › इस स्थानम निष्ठासम्बन्धी तकारक 
स्थानम निपातने ल हआ हे । 

यह्‌ निपातन क्तवतु प्रत्ययके एकदेशको भी दो, 
` छवान्‌ । क्षीवादि शब्दभे तो कत प्रत्यके ही तकका लोप 

ओर उसके असिद्धके कारण प्राप्त जो इट्‌, उसका अभा 
निपातनसे होगा, क्षीबो मत्तः । कृशस्तनुः । उषे नीरोगः । 
उपसर्गके उत्तर होनेपर तो-॥ 


३०३६ आदितश्च । ७। २ । १६ ॥ 


च | क 


आकारता निष्ठाया इण्न स्यात्‌ ॥ 
३०३६-आदित्‌ घातुके उत्तर निष्ठा प्रत्ययको इट्‌ 


नदो ॥ 
३०३७ ति च।७। %। ८९ ॥ 
५३ ठ = ¢ ( 
चरफलोरत उस्स्यात्तादां कितं । ब्रत 
[ # 
्क्ादितः । ्रकृङितः। भरोष्टाधितः । कथं तरि 
लोधद्रमं साठमतः प्रफुह्मिति । फु विकसने 
9 क ~ = = + 
पचायन्च । न्न तु फुकतादिनिवृच्यथंम्‌ ॥ उत्छु 
ह्ंसफटधयोरुपसख्यानम्‌ ॥ * ॥ 
३०३७-तकारादि कित्‌ प्रत्यय परे रहते चर ओर फल 
धातु सम्बन्धी अकारके स्थानम उत्‌ ( उकार ) दौ, यथा- 
प्रजल्तः । प्रकषीबितः । श्रकृदितः | प्रो्ाधितः । उपसग॑से 
परे न रहत दी फच्ादि निपातन शोनेसे “ लोभद्रुमं सानुमतः 
परपुहछम्‌ '' इस स्थल्पते किख प्रकार फु पद्‌ सिद्ध हआ ‹ तो 
इख स्थानम विकसना्थक फु धातुके उत्तर पचा्दखप्रयुक्त 
अच प्रत्यय हुआ । सू तो केवल पर्त, इत्यादि प्रयोगकी 
निव्रन्तिके निमित्त है । प 
८उक्कुटसंपुचयेरपसंख्यानम अथीत्‌'उत्फुटः संपुटः" यहं 
दो पद निपातनते सिद्ध हौ * ॥ 


३०३८ नुदविदोन्द्चाब्रह्मभ्योऽन्य- 
तरस्याम्‌ । ८। २। ५६ ॥ 


एभ्यो निष्ठातस्य नो वा । दुत्तः-वुत्तः । विद 
विचारभे रौधादिक एव गद्यते, उ नदन परेण 
साह चयीत्‌ । विन्नः- वित्तः । वेत्तेस्त॒॒षिदितः। 


। (भ र्द [* 

विधतेर्विन्नः । उन्दी ॥ 
३०३८-चद; विद, उन्द, 4, 

उत्तर निष्ठा प्रत्ययके तकारक स्थानसै विकल्प करके नकार ६॥) 


न्नः. नत्तः । विचारण अथवाला जो रुघादिगणपठित विद्‌ 
त (9 6 
धातु, उसका ही के, परवत 


इस स्थलमे महण होगा, कारण । 
उन्दू घातुके साथ उका साहचर्य्य है । विन्नः? वितत | क्त 
प्रत्ययान्त अदादिगणपठित विद्‌ धातुका तो ' दितः इस 
वरक्रार हीगा | दिव्दिगणपठिते विद धातुका तो कि ;2 इक्ष 
प्रकार हीगा । वैधे दी भ्य < था“ वेततस्तु “4 
वि्तेर्विन् इष्यत विन्तेतिनश्च वित्तश्च वित्त घ विन्द 
रिकतः । उन्दी धुका उदाहरण कहतेदै ` ॥ 


यथा-- 


वो] = भाषाटीका्षहिता । 


घ्रा, ही, इन धातुअकि 
३ | 


(५७३ ) 


न = त 
३०३९ श्वीदितो निष्ठायाम्‌।७।२।१४॥ 


श्रयतेरीदितश्च निष्ठाया इण्न । उन्नः-उत्त। 
त्राणः-नातः ! घ्ाणः- त्रातः । दीणः-होतः ॥ 
२०२९-श्वि धातु. ओर दत्‌ धातुके उत्तर निधा 
प्रत्ययको इट्‌ न हो, यथा-उ; उत्तः । आ त्रातः । 
प्राणः, घातः । हीणः, हीतः ॥ 
९८ (= 
३०४० न ध्याख्यापृमृच्छिमदाम्‌ । 
< । २ । «७ ॥ 
एभ्यो निष्ठातस्य नत्वं न । ध्यातः । ख्यातः! 
पूर्तः ॥ राष्टोपः । मूतेः । मत्तः ॥ 
२०४०-ध्या, ख्या, पृ, मूच्छ ओर मद्‌ घातुओकिं उत्तर 
निष्ठा प्र्यसम्बन्धी तकारके स्थानम नकार न दो, यथा 
ध्यातः । ख्यातः । पूर्तः  ““ राच्छोपः१३स सूत्रसे छकारका 
लोप होकर मूतः । मत्तः ॥ 


३०९१ वित्तो भोगप्रत्यययोः । 


८ । २।५८ ॥ | 
विन्दतेर्िष्ठान्तस्य निपातोयं भोग्ये भ्रतीते 
चार्थं । वित्तं धनम्‌ । वित्तः पुरुषः । अनयोः 
किम्‌ । विन्नः । विभाषा गमहनेति कौ वेदत्वा 
दिह नेट्‌ ॥ | 
३०४१-मोग ओौर प्रत्यय शब्द कम्म॑साधन है इष 
आशथते कलते कि, भोग्य ओर प्रतीत.जथं होनेपर निषा 
प्रलयान्त तदादिगणीय विद्‌ धातुका ‹ वित्तः * यह निपातनसे 
सिद्ध हो, यथा-वित्तं घनम्‌। वित्तः पुरुषः।जिष स्थाने भोग्य 
ओर प्रतीत अथं नदीं दोगा, उ स्थानम विन्नः यद ^ वि 
भाषा गमहन ० ३०९९० इस सूत्रसे छसु प्रत्यय परे रहते 


क 


से इट्‌ नदीं हुआ ॥ 


क क 


विकल्प करके इट्‌ विदित दीन 


२०७२ भित्त शकलम्‌ । ८ । २।५९॥ 


भिन्नमन्यत्‌ ॥ 
३०४२ शकल अथात्‌ खण्ड अर्थं ॒होनेपर “भित्तम्‌ 


यह पद निपातने सिद्ध ह । अन्य अथं होनेपर ‹ भिन्नम्‌ ' 
सा दोगा ॥ 


३०४३ ऋणमाघमरण्यं । ८ । २। &०॥ 

ऋधातोः क्ते तकारस्य नत्वं निपात्यते अध 
भणेव्यवहारे । ऋतमन्यत्‌ ॥ 

३०४२३-आधमर्ण्यं अथं होनेपर ऋणम्‌ ` 4२ पद्‌ निपा- 
तनसे सिद्ध हो अथात्‌ ऋ धाुके उत्तर क्त प्र्ययके तकरके 
स्थानम निपातनसे नकार हो | अन्य अभम “नतम्‌ दसा दोग 
जिसको ऋण अधस, अथीत्‌ दु;खग्रद हय, वह अधमण है, 
उसका भाव आधमस्यं है ॥ 


३०७४ स्फ्यः स्फी निष्ठायाम्‌ 
&।१।२२ ॥ 
स्फीतः ॥ 





^ 5, १ ^+ + 1 कण्क १ कि ऋ, = द । नि च क * # ` ष्क हक र न 
9 1 ४ ॥ + ॐ 4 


[0 ( ५७४ ) यिद्दान्तकीभदी- [ श्दन्ते= 





२०४४- निषा प्रत्यय परे रहते साय्‌ धातुके स्थानें सी | ३०९१ पृडः का च । १।२। † क 


| भद दो, स्फीतः ॥ ष 
[९४24 इणिनिधायाप्‌ । ७ । २ ४७ ॥ | डः का निष्ठा च सद सा 
क ¢ क 
| ~ ~= ८ म्‌ 3 | पवितः प्रतः । क्कप्रहणद्त्तराथम्‌ । नापषा- 
* कृष्‌ ~ देः ~, „> ¢ ~~ 
षेति निषेधे भराति एनविधिः । निष्कुषितः ॥ | ३०५१ -¶ङ धातुके उत्तर सेट्‌ अथात्‌ इट्‌ विदि क्त्वा 
१०४५-निपूवक कुप्‌ घातुके उत्तर निष्टा प्रत्ययको इट्‌ | ओर निष्ठा प्रत्यय कित्‌ न दो, यथा-पवितः, प्रतः | इसं 
हो, £ यस्य विभाषा ३०२५; इस स॒च्रसे इ ट्‌निषेधकीं प्राप्ति | सूत्रम क्त्वा प्रत्ययका अह्ण न करनेसे भी काम चर जाता, 
हेनेते पुनवीर यहं विधि विदित दै, निष्छुषितः ॥ | वर्योकि. ८न क्त्वा सेट्‌ 2 इस वक्ष्यमाण सूत्र दी किंच 
| = न> चरि क्ता महण उ 
>^ 9. ट निषेध सिद्ध है, इस कारण कहत ।# सत्‌। 1९“ ऊत 
ङ द वमतिक्षुधोरिर्‌ | ॥=| | र्‌ ९ ॥ रा ह ६६ नोपधात्‌ ् ३ २४ १ ट्स सूत्रे वपृलला मानवा 


आर्या क्तानिष्ठयोनित्यमिद्‌ स्यात्‌ । उषितः। | यन दाता निष्ठाका नदीं ॥ 





क्षपितः ॥ | 

२०४द-वस्‌ आर शुभ धातुके परे स्थितम्त्रा ओर निष्ठ ३ ०५५२ निष्ठा शीड्स्विदिमिरि 
भयको निल इट्‌ हो, यया-उपितः । भुषितः ॥ क्िविदिधृषः । १। २। १९ ॥ = 

एभ्यः सेणिनिष्ठा किन्न स्यात्‌ । शात. । 

शयितवान्‌ । अवुबन्धनिदशा यङ्‌ निषृच्यथं \ 
होश्ितः । देदियतवान ॥ आदिकमंणि निष्ठा 

2 ऋ ॥ 
८: र] 08 स्विद्‌ भिद, क्षिव द्‌ ओर्‌ घृध्‌ धातु- 
सके उत्तर इट्कं साय वक्तमान निष्ठा प्रत्ययं त कित्‌ ः द, 
यितः । शयितवान्‌ । ईस स्थल अनुबन्ध नदेश यङ्‌ छक- 
निन्रत्तिके निमित्त है । शओेदियतः | येदतवान्‌ । (२ 
५५ आदिकर्मणि निष्ठा वक्तव्या भधात अबक्नण [वाद 
क्रियान्र्ति धातुसे निष्ठा प्रत्यय दा # 


३०५३ आदिकर्मणि क्तः कतेरि 
च्‌ ।३। ४ | ७१ ॥ 
आदिकर्मणि यः क्तः स॒ कतरि स्यात्‌ 


£ ॐ 
चाद्रविकमणाः ॥ री + 

३०५ ३-आदिकम्ममें जो क्त प्रत्यय उक्त जार! # 
क्तमिं दो ओर चकारनिदंशके कारण भाव जओौर कम्मं- . 


३ ०७ च्यः प्रजायाम्‌ । ७ 1 २।५द३॥ 
पूजाथादश्चः ्रानिष्ठयोरिट्‌ स्यात्‌ । अचित, 
गतौ त॒ अक्तः ॥ 
३ ०४७--पूजा अथवाला अञ्च्‌ धातुके उत्तर त्वा ओौर 
निष्ट श्रत्ययको इट्‌ दो, यथा-अच्चितः 


१ । -गत्यथक अच्च 
धाठुका तो-अक्तः | | 


३०४८ छुभो विमोहने । ७।२।९४ ॥ 
टमः क्तानिष्ठयोर्नित्यमिट्‌ स्यात्न त गध्यं । 
दाभतः । गार्ध्ये वु छब्धः ॥ र 
ई ०८८-विमोहन अर्थम दु 
ओर निष्ठा प्रत्ययको दृट्‌ हो, पर 
वथा-ङभितः, अर्यात्‌ विमोदित | 
< कर-छन्धः ( लोभी ) || 


म भरतुकै उत्तर क्त्वा 
छ गध्यं अर्थे नदो, 
गाद्क् अर्थम तोदट्‌ नी 


44 हशः कानिष्योः ॥७।२।५०॥ 
५ ९ स्यात्‌ । क्चिर उपतापे नित्यं भाति! 
1 भ छायां विकल्पे सिद्धेपि निष्ठायां 
४५) 1 क्रित; । हिष्ट ॥ 
विकल्प करके इट्‌ हो | ते अ ४ निष्ठा प्रत्ययकां 

' ्रत्ययको नित्य इटवी पर्थक वि धातुके उत्तर 
<< प्राति होनेपर्‌ जौर वित्राधनार्थक किलर 


जातक उत्त 
मी निष्ठ ` व प्रत्यय विकल्प करके इट्‌ सिद्ध होनेपर 
छा प्रत्यये निषेघकी प्राप्ति 


वाच्यर्मे भी हो || 


३०५४ विभाषा भावादिकमणोः । 


७।२। १७॥ 

भति आदिकर्मणि चादितो निष्ठाया इञा 
स्याद्‌ । प्रस्वेदितश्चैच्ः । प्स्वेदितं नं । 
जिष्विदेति भ्वदििरत्र गृह्यते जा ताटच्‌ ्यात्‌। 


होनेपर विकल्पं करके इट 3 नप्र 
पति हुआदि, यया-मिदितः. विकटः ॥ `“ ^ | सवचतिस् द ५1 इत्येव । जभिदा, 
६०९० पङ्श्च । ७।२।५१॥ | निध्विदा, दिक्ाद। ५ च । १५. 
ड; कानिष्ठयेीरड़ा स्यात्‌ ॥ मदिति ०" ॥ १ 


९ तवान्‌ । धर्षितं तै थिम । 
। १०५० धातुके उत्तर क्रा ओर मि भत्ययको | प्रधर्वितः । भरध्वं 5 हः धर्षितं तेन । सेदिम 
द्‌ ` क्ट्दो | ^ शुकः करिति २३८१० दस सृते | प्रस्विन्नः ॥ 9 त्यादि ॥ + । 
यरं कु शपति दोनेषर विफद्प करके इड्िधानके ल्व ३० +न [18 ओर आदिकम्भर ६ दि इत्‌ । 
+ ‡ धातुकि यन्तर निष्टा प्रयश्रकरो त्रिकव्प करके इट्‌ ६, यथा- | 





1 ^ 1. ^ ॥ि # =, 4 क ~ न क अन "मा, इ त कक ०१8१ ७१४ 9 क गट क अ क च क 9 ` कक 





्त्प्रक्रिया | 


एकाकार 8 र ~ ~  - 1 च््ा "1 ¶ 1 1. { ह जेर # + ॥ ~ त क 1... 27 +| , 


भाषारीक्ताहिता । 


का] 1 








परस्वेदितन्चत्रः, अर्थात्‌ चेत्रकतुक आरभ्यमाण प्रस्दन क्रिया | 
परस्वेदितं तेन । जित्‌ धातुके साथ साहचर्थके कारण ! नि- 
ष्विदा › इख म्वादिगणीय धातुका इस स्थानम ग्रहण दै, 
दिवादिगणीय स्विद्‌ घातका तो “ स्विदितःः रेसाद्ी 


[न ई (कृ क 


रूप होगा | ‹ जिमदा › ओर 'जिष्िविदा › यदह दो घातु 


दिवादि ओर भ्वादिगणीय दै, यथा- प्रमेदितः । प्रमेदितवान्‌ । 
पक्ष्वेदितः । प्रक्ष्वेदितवान्‌ । प्रधर्षितः । ्रधषित- 
वान्‌ | धर्षितं तेन । ^“ निष्ठा शीङ० 2 इस सूतम सेट्की 
अनुत्र्ति होने ' प्रस्विन्नः । प्रस्विन्न तेन इत्यादि स्यल्मे 
किस नदीं हआ ॥ 
३०८८ स्रषस्तितिक्षायाम्‌ ।१।२२० ॥ 
सेणििष्ठा किन्न स्यात्‌ । मितः । मर्षितः 
वान्‌ । क्षमायां किम्‌ । अपनरृषितं बाक्यम्‌ । 
अविस्पष्टमित्यथः ॥ 

३०५५ तितिक्षा अथमं मुप धातुके उत्तर इट्के साथ 
यत्तमान्‌ निष्ठा प्रत्यय कित्‌ नदो, मर्षितः । मर्षितवान्‌ | 
निस स्थानमें क्षमा अथं नही होगा, उस स्थानम 
‹ अवमृषितं वाक्यम्‌ ` ेसा होगा, अर्थात्‌ आवे- 
स्पष्टसित्यर्थः ॥ 

५५ 
३०९५६ उदुपधाद्धावाडिकमणोरन्य- 
त्रस्यामि । ३१।२९। २१॥ 
उद्षधात्परा भावादिकमणोः सेणिनष्ठा बा 
किन्न स्यात्‌ । चतितम्‌ (तितम्‌ । सदितम्‌- 
मोदितं साधना ॥ प्रदयुतितः-प्रयोतितः। भमु- 
दितः प्रमोदितः साधः । उदुपधाक्किम्‌ । 
विदितम्‌ । भवित्यादि किम्‌ । रुचितं काषौ- 
पणम्‌ । सेद्‌ किम्‌ । कष्टम्‌ ॥ श्॒व्विकरणेभ्य 
एवेष्यते ॥ * ॥ नेह गुध्यतेखंधितम्‌ ॥ 
३०५.६-उकारोपध धातुके उत्तर भाव आर आदे कमे 
सेट्‌ निष्ठा विकल्प करके कित्‌ न हो, यथा-चतितम्‌, चयोति- 
तम्‌ । सुदितम्‌ , मोदितम्‌-ाघरुना । प्रद्युतितः, प्रयोत्तितः । 
प्रमुदितः, प्रमोदितः साधुः ॥ उदुपध धातु न दोनेपर विदि- 
तम्‌ इस स्थानत नित्य॒ किच्च होगा } भावादिकम्म क्यों 
कहा कताः“ रचितम्‌ ' यहां विकस्प करके कित्वन हृजा | 
इट्‌के साथ वत्तमान निष्ठा म्रत्यय हो, एेसा क्योकहा ? तो 
करष्टम्‌" यहां न हो । 

शप्‌ विकरण जो उकारोपध धातु उसके उत्तर दी निष्ठ- 

को विकल्प करके कित्व इष्ट है, इस कारण इस स्थाने नदीं 


भ १ क 


हआ, यथा~गुध्यतेगुधितम्‌ ॥ 


२०५७ निष्ठायां सेरि । ६ । ४। ५२ ॥ 

गेपः स्यात्‌ । भावितः । भावितवान्‌ । 
शरीदित इति नेड । सम्प्रसारणम्‌ । शनः । 
दीप्तः ! गुदर । गूढः । बलु । वतः । तत्र । ततः। 
पतेः सनि वेट्कलत्वादिडभावे प्राप्ते द्वितीया- 
भितेति ते निषातनादिट । पतित । सेसिवीति- 


वेट ङत्ासिद्ध कृन्तव्यादीनामीदिचखेनानित्य- ` 


त्वज्ञापनाद्ा । तेन धावितमिभराजधियेत्यादि। 
यस्य विभाषेव्यत्रैकाच इत्येव ।` दरिद्रितः ॥ 

३०५७-इट्के साथ वत्त॑मान जे। निष्ठा प्रस्य, वह पर 
रहते घातुप्ते विदित णिचूका रोप हो, यथा-भावितः। भाविः 
तवान्‌ | ^“ श्वीदितः० ३०३९ ?' इस सूत्रसे इट्‌ निषेष ओर 
ˆ* वचिस्वपि ० ` इससे सम्प्रसारण होकर-द्यूलः । दीप्तः । 
गृहू-गृढः । वनु-वतः । तनु-ततः । 

पत धातुके उत्तर सन्‌ प्रत्ययको विकल्प करके इट्‌ विधा- 
नके कारण निष्ठा प्रत्यये इट्का अभाव प्राप्त होनेपर “द्विती. 
यध्ित० ६८६ ›› इस सूत्रे निपातनसे इट्‌ हआ, यथा- 


पतितः । अथवा^“सेसिचे२५ ० ६० इस सूक्ते विकल्प करके 


इट्‌ विधानके कारण निष्ठा प्रत्ययभ इटनिषेध सिद्ध॒होनेपर 
भी कृती, इत्यादि घातुके इदिक्करणसरे ^“ यस्य विभाषा 
३०२५ :: ईस सूत्रके अनित्यत्व ज्ञापनके कारण ‹ पतितत 
इस सथल्ये इट्‌ दोगा । अत एव ‹ धावित्तमिभसजधिया ° 
इत्यादि प्रयोग सिद्ध हप | “' यस्य विभाषा ३०२५ 
इस सुज्रसे एकाच्‌ धातुके उत्तर . दी निष्ठा प्रत्ययके 
दट्का निषेध होताहे, इस कारण “दरिद्रितः इस सथले 
इ टनिषेध नहीं हआ ॥ । 


३०८९८ घुन्धस्वान्तध्वान्तख्यम्लि- 


एविरिन्धफाण्टवाटानि मन्थमनस्तमः- 
सक्ताविस्पष्रस्वराऽनायासभरशेषु । ७। 
२। १८॥ 

्न्धादीन्यष्ठावनिटूकानि निपाप्यन्ते सषु 
दायेन मन्थादिष बाच्येषु । दबदव्यसंप्रकताः 
सक्तवो मन्थो, मन्थनदण्डश्च । क्षन्धो मन्थ 
शत्‌ । सान्तं मनः । ध्वान्तं तमः । लभर 
सक्तम्‌ । निष्ठानखमपि निपातनात्‌ । भ्छिष्ठम- 
विस्पष्टम्‌ । विरिब्धः । स्वर; । म्लेच्छ रेथ॒ | 
अनयोरूपधाया इ्वमपि निपाव्यते । फकाण्टम- 
नायास्साध्यः कषायविेषः । माधवस्तु तष 
नीतभावासागवस्थापन्नं दव्यं फकाण्टभिति वेद 
भाष्ये आह । बाटं भृशम्‌ । अन्यन्न त 
क्षभितम्‌  क्षन्धो राजेति वागमश्चाखस्यानित्य- 
त्वात्‌ । स्वनितम्‌ । ४वनितम्‌ । छगितम्‌ । 
म्लेच्छितस्‌ । विरेभितम्‌ । फणितम । बाहितस्‌॥ 
| २ ०५९ ८--मन्थ, सनः, तमः, सक्त) अविस्पष्ट, स्वर, अन।- 
यास, शश, इन आठ अधिं यथाक्रस कच्च) स्वान्त, 
ध्वान्त, कम्म, म्लिष्ट, विरिन्ध, छ"९, ८, यह्‌ आर पद्‌ 
अनिर निपातनसे सिद्ध हय । ्रवद्रष्यते मिलित सक्तका नाम 
ओर भथनेके दण्डका नाम मन्थ हे । मन्थ अं होनेपर 
क्थः । भत अर्य होनेपर स्वन्तम्‌ । तमं अमेन 
सक्त अथं॑होनेपर~लमम्‌, इस स्थान निपातमसे तकारक 
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, धृष्टम्‌) षधितम्‌. । प्रषः, प्रवतः; ॥ 


# 


( ५७६ ) 


धिद्धान्तकौस॒दी- [ छरदन्त- 


# | 


~~ ~ ~ ~~~ ~~~ - 





स्थानभं नकार भी हह । अविस्पष्ट अथ दानेपर-म्लम्‌। 
स्वरं अथ॑ होनेपर-विरि्घः ] ्छेच्छ ओर रेष इन दो धातु- 
ओंकी उपरधाको निपातनसे इ भी हआ । फाण्ट शब्दसे 
अनायास साध्य कषायविरोष समञ्चना । वदमाप्यमे माधवा- 
चार्य तो नवनीतके प्रागवस्थापन्न द्र्व्यविदोषकों फाण्ट कते 


. ई । गय अर्थात्‌ पौनःपुन्यार्थमे-बाठम्‌ । इससे अन्य अर्थ 


होनेपर-श्षुभितम्‌' एेसा पद्‌ होगा | 

श्षन्धो राजाः इस स्थानम श्षुन्धः यह पद्‌ तो आगम- 
शाके अनित्यत्वके कारण सिद्ध हुआ । स्वनितम्‌ । ध्वानि- 
तम्‌ । लगितम्‌ । म्टेच्छितम्‌ । विरेभितम्‌ । फणितम्‌ । 
वादितम्‌ ॥ 


३०५९ धृषिशसी वेयात्ये ।७।२।१९ ॥ 
एतौ निष्ठायामविनय एवानिटौ स्तः । धृष्ो 
विश्तः । अन्यत्र धर्षितः । विडसितः । 
भावादिकमेणोस्तु वेयात्ये धृषिर्नास्ति 1 अत एव 
नियमार्थमिदं सूत्रमिति धृतिः । धृषरादिच्वे फलं 
चिन्त्यमिति हरदत्तः । माधवस्तु भावादिक- 
मणोरवैयाव्ये विकट्पमाह । धृष्टम्‌-धषितम्‌ । 


परधृष्ठः-प्रधर्षितः॥ 
प । ५. 
५ ४. प्र त्यय ५ => > धृ प्र ष 
(५९ -निा प्रत्यय १२ रहत ३ धाठु आर शस॒॒ धातु 
चयस्य, अथात्‌ अविनय अथे दी अनिट्‌ द, यथा-न; | 
० ; क अय हनेपर-पर्षितः | विशसितः । मावादि 
तो वेयात्य अर्थम धृष रीदे, अ 
नौ (४ न न वात्र नदा ह, अत एव यह्‌ सूत्र 
(^~ भा [क 0. य 
र 2, नदी तो “विभाषा भावादिकर्मणोः इसको 
बाधक हानस विध्यर्थं दी दोजाता, यह ॒वृत्तिकारका मत है । 
प्‌ घाठुके आदित्वरकी कार आवद्यकता नहीं दै, यह ॒दर- 
दतका मत द । माव तो भावादिकम्मते 


४१ 0 ५» 
धृष अवयात्य अथं 
` तुक उत्तर प्रत्ययको विकल्प कं 


रके इट्‌ कहतेरदे, यथा- 


६०६० टट; स्थूलबलयोः । ७।२।२०॥ 
सश बति च निपात्यते । दह ददि बृद्धो । 
फरयडभाविः । तस्य टत्वम्‌ । हस्य दोपः । 
इदेतो नलोपश्च । दहितः । ददितोन्यः ॥ 
२०४६० स्थ ओर्‌ वलवान्‌ अर्थम ' 


निपातनसे सिद्धः हो, अयोत्‌ बरद्धयथैक ₹ 
विहित क्तं प्रत्ययके इट्का 
५ 
टकार ओर इकारका लोप जर = 
जर्‌ इदित्‌ घातु भी 
लोप हो | अन्य अर्थ हानेपर्‌-हदित; । हि प | 
¢ ९५; 


२०६१ प्रभौ परिबटः । ७।२। २१ ॥ 


ठः यह्‌ पद्‌ 
ह द आर्‌ इदि धातुसे 
भाव जर तकारके स्थानें 


हित बह बृहि बद्धो । निपातनं प्राग्व 1 पिय 
¦ । परिवृहितोन्यः ॥ त्राग्वतर्‌ ) षार 


षो ४.4 अमे 'परिबढः” यह निषातनते सिद्ध हो 

पू सम्रान्‌ च्द्धन्य ¢ = [नि ~ । ध 

[ 5. र्कं ब्रह हे ध्व उन्तर 

ददभाव सौर ८ ह्‌ आर्‌ बराह धातुके उत्तर क्ती 

इदित्‌ धातुम न कारके स्यानमं ठकार दकारका ल्प 
कार छे अन्य 

परिवृतः ॥ ` ४ भी लोप हा, अन्य अरम परिवरहितः ॥ 





३०६२ कृच्छृगहनयोः कषः।७।२।२९॥ 
कपौ निष्ठाया इण्न स्यदितयोरथंयौः । कष्ट 
दुःखं त्कारणं च । स्याकष्टं छृच्छूमाभष्नम्‌ । 
कष्टो मोहः । कष्टं शाखम्‌ । इरवगाहामस्यथः । 
केषितिमन्यत्‌ ॥ ॥ 

३०६२- कृच्छर, अर्थात्‌ क्ट ओर गहन, अयात्‌ स्वपाः 
अथ दोनेपर कप्‌ धाठके उत्तर निष्ठा प्रययको इट्‌ न दो, कट 
शब्दत दुःख ओर दुःखका कारण समन्नना । (स्यात्‌ कष्ट 
करच्छमा मीलमिव्यमरः' । कृष्टो मोहः; । कष्टं शाल्रं दुरवगाहम्‌ 
दर्थः | अन्य भ््मे-"कषितम्‌ एसा पद्‌ होगा ॥ 


ण 
३०६३ धुपिरविशब्दने । ७ । २।२२॥ 
घषिर्निष्ठायामनिःट्‌ स्थात्‌ । बृष्टा प 
अविशब्दने क्षिम्‌ 1 युषितं वाक्यम्‌ 
प्रकटीकृताभिभ्रायामत्यथः ॥ 


[न [क ५ 
३०६२३-अविशब्दन अ होनेपर अथात्‌ पतिज्ञाभिन अथं 
निट्‌ दी; यथा 


होनेपर निष्ठा प्रत्यय परे रहते धधि प ५ 
वुष्टा रञ्ज; । जिस स्थानम अविशब्दन अय न दोगा, उख 
स्थानम “वुबितं वाक्यम्‌ एठा दोगा, अथात्‌ शब्दत प्रका 


करताभिप्रायक वार्य जनना ॥ 
३०६० अदः संनिविभ्यः । ७।२। २४॥ 


५५. 
एतसूर्वादरदर्निषठाया इण्न स्यात्‌ । समण, । 
न्यर्णः 1 व्यर्णः । अर्दितोऽन्यः ॥  . 
२०६४-सपूर्वक, निःूर्वक, विपूवक अदं धातुके उत्तर 
निष्ठा प्रत्ययको इट्‌ न हीः यथा-समर्णः; | न्यणैः । व्यर्ण; | 
उक्त उपसर्गपू्वक न होनेपर-"अदितः' ेसा पद दहीगा ॥ 


ग (व 
३०६५ अभेश्चावदरूय । ७। २ । २५ ॥ 
अभ्यणम्‌ । नातिदूरमासत्रं वा । अभ्यर्दितः 
र ॥ ५५. 
( १,२५.० अर्थात्‌ अनतिदूर अथ हनः 
| उत्तर निष्ठा प्रल्ययको इट्‌ हो; यथा- 


्वपर्वक अर्द ध {ते 
अभिपूवक अद १,५ क छः 
८ अन्य अथ होनेपर “अभ्य- 


अभ्यर्ण नातिदूरम्‌ आसन्न वा । 
दितम्‌ रेसा दोगा ॥ 
३०६६ णेरध्ययने वृत्तम्‌ । ७। २।९६॥ 

ण्यन्ताद्‌ वृतेः क्तस्येडभावौ [णदुक्चाच च 
मनि । वत्तं छन्दछत्रेण सम्पादितम्‌ । जधा 
तमिति याबत्‌ । अन्यत्र तु वर्तिता रज्जुः ॥ 

२०६६-अधीयमान अ दीनिपर णिजन्त घ्रत्‌ धातुके 
उत्तर क्तं प्रत्ययके इटका अभाव आर णित्का ठक्‌ हो, 
यथा-त्रत्तं छन्दश्छात्रेण सम्पादितम्‌।अधीतमिति यावत्‌ । अन्य 
अर्थं हेनिपर-धवर्तिता रज्जः" पसा होगा ॥ 


३०६७ शृतं पाके । & । 9 । २७ ॥ 
तिश्रषयत्योः क्तं श्रभावो निपात्यते षार 











` हषितं लछोम ॥ 


 अलीकार्थकं इष भ 








~~~ --~ --- ~~~ 


दविषः पाके ॥ त क्षीर खयमेव विङ्ञि् पक 
वेत्यथः । क्षीरहविभ्यामन्यत्न भ्राण ्रपित वा ॥ 
०६७-पाक अं दोनेपर "दरात्‌? यह पद निपातनसे 
सिद्ध दो, अर्थात्‌ क्त प्रत्यय परे रहते श्रा आर श्रपि बाठुकर 
स्थानम निपातनसे इ अदिश दो । 
कीर ओर दविपका पाक हदोनेपर श्र आदेश शे 
यथा-श्रतम्‌ क्षीरम्‌ स्वयमेव वि्किजं पक्रं वा इत्यः । क्षीर 
ओर दविपसे भिनपदार्थका पाक होनेवर-श्राणम्‌ श्रपितमू चा 
प्सा पद्‌ होरा ॥ | 
३०६८ व्‌। दन्तशान्तप्रणेदस्तस्पः 
प्ररढघ्रन्नत्ताः। ७। २। २७॥ 
एतं णिचि निष्ठान्ता बा निपास्यन्ते । पर्न । 
दमितः । श्ामतः । प्रारतः। दाक्तः। स्पा शतः, 
छादितः । ज्ञपितः ॥ 
३०६८-दान्त, शान्त, पण, दस्त, सयषट, छन्न) सप यई 
निष्ठाप्रत्ययान्त पद्‌ णिच्‌ परे विकल करके सिद्ध दे;विक्पः 
पक्षं दमितः | शमितः । परितः । दासितः । स्प।रत्त; | 
छादितः । पितः ॥ - 


३०६९ रुष्यमत्वरसंधुषास्वनाम्‌ । 
७। «९ । ८ ॥ | 

एभ्यो निष्ठाया इडा । रषितः-रुष्टः । 
अमितः- आन्तः । तुणेः-खरितः । अस्या$दि 
चवे फटँ मन्दम्‌ । सेषष्टः-संधूषितः। आस्वान्तः 


आस्षानेतः ॥ 
३० ६९-रूब्‌) अमर, र आर संपूवक धुव ध्न जरर 


आङ्पू्वक स्वन्‌ घातुके ` उत्तर निषठाप्रतवयका ।4कस। 
कृरके इट हो, थथा-रुषितः; 8: . । अभितः, आन्तः । 
तूर्ण, त्वरितः । नित्रा रश्मेः इस धातुर्भ आकर 
इत्‌ करनेक।[ कोड प्रयोजन नहा ६ । सवुष्टः; संघ्रुषितः | 
मास्वान्तः, आ्वानेतः ॥ 


३०७० हषेलोमसरु । ७। २ । *~ ॥ 


हषेनिष्ठाया र स्यात्‌ छोमस्च विषये । दष 
मतप्रतिवातयोश्च ॥ *. ॥ 
हृष्टा- हृषितो म्नः । विस्मितः भतिहती व्यथः | 
अन्यन्न त॒ । हृषु अटक उदित्वानरिष्ठायां ट्‌ । 
४ 9. अर्थं होनेिपरं & धातुके उत्तर ो 
निष्राप्रलय उसके विक्रस्प . करक ६: लो, यथाहम्‌, 
टृषितं लोम । 

।(विषमितप्रतिघ(तयोश्च'' विस्मित अ^ प्रतिघात अथ 
होनेपर दप धाक उन्तरनिशषमरत्ययकी विकल्प करके ई 
ले # यथा रो. हृषितो भेत्रः, अर्थात्‌ विमित ओर प्रति 


ता अथे जाननी चरि ॥ अन्य अय रोनेपर तो 
उदित्‌ 8, हव कारण उ+ उत्तर 


७३ 


निष्ट प्रस्ययकरो इट्‌ नही दै 


^< ^ 


ला हप धातु 
एसा दोगा ॥ 
३०७१ अपचितश्च ।७।२।३० ॥ 
चौयतनिपातोऽय बा अपवचितः-अपतचावतः। 
३०७१-'अपचितः' यद्‌ पद मी निपातनस सिद द, 
अर्थात्‌ अपूर्वक ण्यन्त चि धातुके खनिभे निष्ठा प्रत्यय पर 
रदते, निपातनसे विकल करके च आद हा; वथा-अतातत 
अपचायितः ॥ 


३०५७२ प्यायः पी । & । १।२८॥ 

वा स्यानिष्ठायाम्‌ । उ्यवस्थितावभाषेयम्‌ । 
तन स्वाङ्ख निष्यम्‌ । पीनं मखम्‌ । अन्यत्र प्यानः, 
पानः स्वेदः । सोपसगेस्य न । प्रप्यानः । 
आङ्पूषैस्यान्धधसोः स्यादष । आपानान्धुः । 
आपीनस्रपः ॥ 


द 
न 
~ 
~ 
9. 
९१ 
„ 


३ ०७ २-निष्ठाप्रत्यय परे र्द्ते प्य्‌ धातुक स्थान | 
विकल्प करके पी अदिश दो यह्‌ व्यवस्थित विभाषा ई, इसे ` 
यह हुआ कि, स्वाङ्ग होनेपर प्याय्‌ धातुके स्थान नह, पी. 


आदेश होगा, वञ्ज-पीनं मखम्‌ । अन्य अध टोनेपर प्यान 
पीनः स्वेदः । उपसर्ग विशिष्ट प्याय्‌ घातुके खानम्‌ + आदेश 
नदीं होगा, प्रप्यानः । 


= भ (^ ¢ 
अन्धु ओर ऊधस्‌ अयं होनेपर आङ्पूलक प्वच. 


धातुके स्थानम ¶ अदेश होदीगा, व या-अआपीनोऽन्धुः । 
आपीनम्‌घः ॥ 


०७३ हदो निष्ठायाम्‌ ।& ।9। ९4. 


हस्वः स्यात्‌ । प्रहतः ॥ 


३०७२-निष्ा प्रस्यय परे रहते हद्‌ घातुको हृष 


ही; प्रहनः ॥ 


७।९%।९० ॥ 


एषामिकारोन्तदेशः स्पात्ताबा किति । 


बदद्धाबयोरपवाद्‌ः। दतः । सतः। भा माङ 


ङः । भितः । स्थितः ॥ 

३०७४--तकारादि कित्‌ प्रत्यय १२ रदते दौ धष € 
घात, मा धात्‌ आर स्या धातुकं इकार अन्ताद्य हो, पह 
सूत्र इर आर ददविका बाधक €, अथ दितः । सत्त; । 
न्ना धात, माङ धातु ओर मेङ्‌ धातुभका , अत) ~ 
प्रद्‌ हा । स्था घातुका स्थतः ॥ 


३०७५ शच्छोरन्थतरस्या््‌ ७।९।९१ 
जितः-क्ञात; । छितः- छतः । उथबस्थित 
विभाषाखाद्वतविषथे इयतेर्नित्यम्‌ । संशितं 
अतस्‌ । सभ्यकशंपादितमित्यथेः । संशितो 
्राह्ञणः । बतविषयकयलषानिर्यथः ॥ 


३०७यिस्यतिमास्थामिन्ति किंति। 











 ( ५७८ ) 


िद्धन्तकोमुदी- 


[ ®दन्ते- 


२०७५-तकारादि कित्‌ प्रत्यय परे रदते शो धातु ओर 
ॐ धाठुक्को विकस्य करके इकार अन्तादेश हो, दितः, 
शातः । छितः,छातः 1 व्यवस्थित विभा्त्के कारण त्रतविष- 
यमे शो घातुको निलय इकार अन्तादे होगा, संशितं व्रतम्‌, 
अर्यात्‌ सभ्यक्‌ सम्पादित व्रत | संशितो व्राह्मणः, अर्थात्‌ बत- 
विषयक यत्नवान्‌ ॥ 


९ 
३०७६ दघातििः। ७।४ । ४२॥ 
ताद किंति । अभिहितम्‌ । निहितम्‌ ॥ 
२०७६-तकरादे कित्‌ प्रत्यय परे रहते धा धातुके स्था- 
नमे दि आदे हो, यथा-अभिदहितम्‌ । निदितम्‌ ॥ 


३०७७ दो दद्‌ घोः । ७। ४ । ४६५॥ 
ुसक्ञकस्य दा इत्यस्य थ्‌ स्यात्तादौ किति 
चतम्‌ । दत्तः । घोः किंम्‌ । दातः । तन्तो 
वायमादेशः। न येषं बिदत्तमिरयादाबुपसर्भस्य 
द्स्तीति दीषांपत्तिः । तकारादौ तद्विधानात्‌ । 
दान्तौ षा । धान्तौवा। नच दान्तत्वे निष्ठा 
नत्वं धान्तव्वे क्षषस्तथोरिति धत्वं शङ्कयम्‌ । 
सत्निपातपरिभाषाविरोधात्‌ ॥ 
ड ०७७-तकारादि कित्‌ भ्रत्यय परे रदृ घुषचकै दा 
ातुके स्थानम दय्‌ अदश हो, चर्त दोकर-दत्तः । घुसंसक 
न दोनेपर्‌ दथ्‌ अदिश न दीगा, यथा-दातः; | अथवा यह 
अदिश तकारान्त दै | यदि कहो कि › तकारान्त अदिश दौ- 
नेपर्‌ णविदत्तम्‌" इत्यादि स्थल उपसगशके “षद्स्ति ३ ०७९? 
इस सूत्रे दौधकी आपत्ति तोन होगी; वर्याकिं, तकारादिः 
उच्तर पदके परे रहते इगन्त उपसर्गस्थ अच्क स्थानम यह्‌ दीर्घं 
विघान हे । यद्‌ अददि दकारान्त ओर धकारान्त यदि हेोवेगा 
तो दान्तत्व होनेषर निष्टाकेः नत्व किव बान्तत्व होनेपर्‌ “न्च 
घस्तयोः० २२८० ? इस सूज्रसे धर्यकी अदद्कान दाग | 
करयोकि धल्व हेनिमे सन्निपातपरिभाप्रावियोध होगा । इससे 
गह अददा यकारान्त दोनेपर दी निदेश दोताहै । कारण कि ॥ 
तकारान्त करना ह तो दीष होगा । दकारान्त होनेपर निष्ठा 
स्यान्मे नकार होगा । धकारान्त होनेपर धकार प्राप्ति होगी 
किन्तु थकारान्तमे कोई भी दोष नदीं ह ॥ 


© 

द (क जच उप्तात्तिः ।७।९। 9७॥ 

अजन्ताङ्पञ्चगा्परस्य दा इत्ययं घौर. 
चत्त; स्यात्ताता किति । चक्षम्‌ । प्रत्तः । 
अत्तः ॥ 

अवदत्त [वदत्त च प्रदत्तं चादिकरणि। 

छदत्तमनुदत्तं॑च निदत्तमिति वेष्यते ॥ 

चङब्दा्यथाप्राप्तम्‌ ॥ 

२०७८-तकारादि कक।र दत्‌ प्रल्यय परे 
उपसर्गे परे 
आद्श्षे स 
~र 


रहते अन्त 
ललक दा धातुसंबन्धी आकारके स्थानम तकार 
॥ ओर “खार चः इस सनते चत्व॑भी दोगा, 
' । मन्तः । आदिकर्म विषय अबदन्तं, विदत्तं, 


र * [, ~ 0 1 व 
प्रदत्तं, सुदत्तम्‌, अनुदत्त, निदत्त यदह सम्पूण पद्‌ यथि म 
9 + ऋ 3 भ ॥ उ 
निपातने सिद्ध होगे । च शब्दके द्वारा यथासमव अ 
जानना चाहिय ॥ 


३०७९ द्म्ति । ६ । ३। १२४ ॥ 
इगन्तोपगंस्य दीर्धः स्याद देशो यस्तका- 
रस्तदादादुत्तरपदे। खरि चेति चलखमश्रया।स्- 
द्म । नीत्तम्‌ । सृत्तम। धमास्थतीत्वम्‌ । चट । 
धीतम्‌ । गीतम्‌ । पीतम्‌ । जनसनेत्याखम्‌ । 
तम्‌ । । खातम्‌ ॥ 
४. ध स्थानम आदिष्ट जो तकार तदादि उत्तर 
पद्‌ परे रहते इगन्त उपसर्गको दीर्ध हो । ८ चत्वेके अषिद्ध- | 
त्वके कारण दा कें स्थानभें तकार आदश दी नदीं हआ ती 
किस प्रकार्य उक्त व्याख्या सङ्गत हुई, इख आशंका कहत 
ह) ^" खरिच १२१ ` इस सूत्रके आश्रय(बर्)से चन 
हुआ । यथा, नीतम्‌ । ^ घुमास्था २४९९ (८. ५5४ । 
ईस दोगा । धट घातुम्‌ घीतमू-गै धातु-गातम्‌, । 
पीतम्‌ । !'जनखन ° २५.०.४१* इख सुतस जन २३ आर्‌ खन 
धातक स्थानम आकार अदिश हदो जातम्‌ । सातम्‌ । खा- 
तमू । खन-क्तखात~+अम्‌ खातम्‌. ( गतं ) ॥ 


३०८० अदो जग्धिल्यत्तिकिंति । 


२। £ । ३६ ॥ ` 

त्यविति दघ्तसप्रमीकम्‌ । अदा जाग्वः 
स्यात्‌ स्यपि तादौ कितिच । इकार उच्चारः 
णाथेः । वलम्‌ । क्षरो अरि । जग्धः ॥ 
जादिकमंणि क्तः कतरि च । ३। ४ । ७१॥ 

प्रकृतः कटं सः । प्रकृतः कंटस्तेन । निष्ठाः 
यामण्यद्थं इत्ति दीधे; । क्षियो दीर्घादिति 
णत्वम्‌ । प्रक्ञोणः खः ॥ 

२०८ ०-इस सजमे त्यप्‌ यह ॒छुप्तसप्तमीका पद ई । 
ल्यप्‌ प्रत्यय ओर्‌ तकारादि ककार इत्‌ प्रत्यये परे रहते अद्‌ 
घातुके स्थानम्‌ जग्धि अदेश हो । जग्नि इस स्थलं इकार 
उच्चारणार्थ है । ओर तकारक स्थानम धकार होकर । “(रो 
सर ७१”, इस सूत्रे कारका कोप हभ । जैसे-जग्धः | 
(अदिकर्मणि क्त; कन्तंरि च दै ०५३१५ इस सूतक क्तपरत्ययं 
भी हुमा | यथा, प्रकृतः कटं खः । प्रकृत; कटस्तेन “८ नि- 
छ्यामण्यद्रथं ३०१४ 2; इस सूज्रखे निष्ठा प्रत्यय परे रहते 
पूवं स्वरको दोषं हो । “णक्षियो दीर्घात्‌ ३ ° १५. इस सूत्से 
अण्‌ प्रत्यय हुआ ओर्‌ क्षि धातुके इकारको दीर्षं ओर तका- 
रके स्थानम नकार्‌ हुआ ओर पश्चात्‌ इष नकारको णत 
हुआ । जेसे-ग्रक्षणः सः-॥ 

३०८१ बा क्रोशदेन्ययोः। ६ ।४।६१। 
क्षियो निष्ठायां दीर्घौ बा स्यादाकरे दैन्ये 


च । क्षीणायमव । क्षितायुबौ । क्षीगोऽयं 
तपस्वी । कलितो वा ॥ 


। + 








छण] _______ मषक ~ | 





३०८१-आक्रोश ओर देन्य अथं होनेपर निषा प्रचय परे 
रहते विकट्प करके श्चि धातुके इकारको दीष दौ । क्षीणायु- 
अव क्षितायुर्वा । क्षीणोऽयं तपस्वी । श्षितो वा ॥। 

३०८२ निनदीभ्यां स्नतिः कोशरे। 

८ । ३ । ८९ ॥ 

आभ्यां सातिः सस्य षः स्याल्कौकषले गम्ये । 
निष्णातः शाखेषु 1 न्यां स्नातीति नदीष्णः । 
सुपीति कः ॥ | 

३०८२-नि ओर नदी शब्दे परे स्ना धातुके सकारको 
चत्व हो, कोशल अथं रहते । ज्ञमे- निष्णातः शाक्नषु | 
नयां सति इस विग्रहम नदीष्णः । ^“ सुपि २९१९ 4 
इस सूत्रसे स्नाधातुके उत्तर क प्रत्यय हज ॥ 


३०८३ सूतं प्रतिष्णातम्‌ । ८ ।२।५५॥ 
प्रतेः स्नातेः षरवम्‌ । प्रतिष्णात सूत्रम्‌ । 
शुद्धमि्यर्थः । अन्यत्र भतिस्नातम्‌ ॥ 

३०८३ -पवित्न अर्थं होनेपर प्रतिष्णातम्‌ यह १६ 
निपातनसे सिद्ध हआ । अर्थात्‌ प्रतिपूरवक ला धातुके सक्ारको 
घत्व हुआ । जेसे-प्रतिष्णातम्‌ सत्रम्‌ । अर्थात्‌ शद्ध अन्य 
अर्थं होनेषर प्रतिस्नातम एसा दोगा ॥ 


३०८४ कपिष्ठलो गोत्रे । ८ । ३।९५१॥ 
कविध्ठलो नाम यस्य कापिष्ठलि इत्रः। 
गोचरे किम्‌ । कपीनां स्थलं कपिस्थलम्‌ ॥ 
३०८४-गोत्र अथं दौनेपर कपिद्ठलः यह पद्‌ निपातनसे 
सिद्ध हो, कपिष्ठलो नाम भस्य काष्ठिष्ठिः पुचः। गोत्र न 
हयेतेपर किच प्रकार होगा कपीनां स्थलं कपिश्थकम्‌ इत 
प्रकार दोगा ॥ 


३०८९ विद्कुशमिर्पारभ्यः स्थलम्‌ । 


८ । ३।९६ ॥ 

एभ्यः स्थलस्य सस्य षः स्यात्‌ । विष्ठछम्‌ 
ऊुष्रङम्‌। शचमिषठ्म्‌ । परिष्रु्छम्‌ ॥ 

३ ० ८५-वि, इ; शाभि, पारे-इन सम्पूर्णं॑राब्दोसे पर 


स्थल शब्दके सकारको पर्व हो । जैचे-विष्टलम्‌ । क्ट | 


क्ञमिष्ठलम्‌ । परिष्ठलम्‌ ॥ 
३०८६ गत्यार्थाकमकश्लिषशीड- 


€ १४ 
त्थासववजनशदजीयतिःय्।२ (४।७२। 
भ्यः क्तरि क्तः स्यात्‌ भावकमंगोश् । 
गङ्ख गतः । गङ्ख प्राप्तः । शानः सः । लक्ष्मीः 
शिष्ठ हरिः । ेषमयिज त ५. 
~ “>: । जिवभ्रपासितः। हर नञ्चपोषितः 
= विश्वमहजीणेः। 


थाठ, अकयैकधाद्र, चिप रीङ्‌- 


॥ 


भाषदीकासदिता । 


























( ९७९ ) 


धातु स्थाधातु, आसघातु, वसधातु, जन चठ) == 
इन संपूर्णं धातु्ओंके उत्तर कतवाच्य रहते ओर भाव तथा 
कर्मवाच्य रहते क्त प्रत्यय हो । खे-रेगां गतः । गज्खा 
प्रातः । म्लानः सः। लक्ष्मीमाश्षिशे हरिः । जञेषमधिश्शयतः । 
चैकरुण्ठसधिष्ठितः । शिवमुपासितः । हरिदिनमुपोषितः } राम 
मनुजातः । गरूडमारूढः । : | पक्षे पराठा 
गङ्ा तेन इत्यादि ॥ 


३०८७ क्तोऽधिकरणे च भौव्यगति- 


प्रत्यवसानार्थेभ्यः। ३।९। ७६ ॥ 


एम्योऽपिकरणे क्तः स्यात्‌ । चा्चयाप्रात्त 
प्रीव्यं स्थेयम्‌ ॥ ॐ 

म्रकन्दस्यासितमिदभिदं यातं रमापतेः । 

भुक्तमेतदनन्तस्यतयचुर्गोप्यो दिदृक्षवः ॥ 

पक्ष आसेरक्मकत्वात्कतेरि भावि च । 
आसितो मुङ्न्दः \ आसित तेन । गत्यथभ्यः 
कतरि कमणि च ! रमापतिरिदं यातः । तेनदं 
यातम्‌। यजेः कर्भेणि । अनन्तेनेदं थक्तम्‌ । 
कथं यक्ता ब्राह्मणा इति । अक्तमस्ति एषा- 
भिति मत्वर्थीयोऽच ॥ 

वर्षमाने इत्यधिकृत्य ॥ 

३०८७-रौव्यार्थक, गत्यर्थक ओर प्रत्यवतानार्थक घासे 
अधिकरणवाख्य रहते क्त प्रत्यय हो । चकारसे यथाप्राप्त भाव 
जौर कर्मवाष्य रहते भी दो । ्रीव्यशब्दसे स्थैर्यं समक्ना 
यथा, । 'मुकरुम्दस्याशितमिदम्‌' (इदं यातं रमापतेः" ‹ स॒क्त- 


भेतदनन्तस्यत्युचुगेप्यो दिदृक्षवः" । ४४अधिकरणवाचिनश्च 
(६२६ )*" इस सूत्से अग्िकरण वाच्य रहते कतां ओर. 


कुम इन दोन षष्ठी होगी । पश्चमे आसधातुके अकमक- 
लके कारण करसीरूपाथवव्यमे ओर सावरूपाथंवाच्यमे क्तं 
पर्यय होगा | यथा, आसितो सुङुन्दः । असितं तेन । 
गत्यर्थकधातुषे करसरूपा्थ॑वाच्य रहते ओर कर्मरूपाथ वाच्य 


रहते क्त प्रत्यय होगा । ससे-रमापतिरेदं यातः । तेन श्दं 


यातम्‌ । युजधाठसे कर्मख्यार्थं वाच्य रहते क्त प्रत्यय होनेसे- 
इस श्थलमे युक्ताः 


अनन्तेन इई यक्तम्‌ । युक्ता ब्राह्मणाः 
पदं किच प्रकारस सिद्ध हज १ इ स्थल्मे भुक्तमस्ति 
एषाम्‌, इख विग्रहम मत्वर्थोव अच प्रत्ययके द्वारा उक्तं ५९ 
सिद्ध हअ! । 

वतमान कालम यह अधिकार करकं कते ह अर्थात्‌, 
यहे छकर वक्ष्यमाण सू्रमे वत्तमानमें क्त प्रत्यय होगा ॥ 


३०८८ जीवः क्तः । ३। २। १८~ ॥ 


 जिष्षिविदा । ्िण्णः । बिइन्धी । इद्धः ॥ 
३०८८-सदत्‌ धातुके वर्तमान कालम कत भरतव हो । 
सैसे-निष्िदा धातु-श्िण्णः। जिन्धी धातु-ईडः ॥ 
३०८९ मतिद्धिपूजाथभ्यअ । 
३। २। १८८ ॥ 


मतिरिरैच्छा शदेः पृथगुपादानात्‌ । राहत 





५ ° ५४ ७.६) +... ५ ह 





मतं इष्टः । तीरष्यमाण इव्यर्थः , बुद्धः 
। » । प्राजतः । आचतः } चकाराऽनक्त- 
सम्चयार्थः ¦ ज्ञाटता रक्षितः क्षान्तः आङ्रष्ठा 
जुष्ट इत्यादि ॥ 

३०८ ९-मत्यथकधातु बुद्धवर्थकधातु ओर पूजाथकधातसे व्व. 
भान कालम क्त प्रयय हो | इस स्थले मतिदब्दपे इच्छ लेनेमें 
अङक थन्‌ उपादान कारण है ] जेसे-राजां मतः इष्टः | 
तर्माण्‌ इत्ययः । बुद्धः । विद्वितः । पूजितः । अर्जित | 
ईस स्यानम चकार्मानद॑शसे जो धात नहीं कदे हं उनक्षा 
~ ना वमुच्चयं होगा | जप्त-गाकत 
आतरष्ट जुः, रषः, रुषित आमन्याह्तः, दृष्टः, तशः 


कन्तः, संयतः, उद्यतः कृष्टम्‌ | इत्यादि पद्‌ भविष्यत्‌ 
काटम क्ते प्रत्ययमं भववत्‌ ततद्‌ दए ॥ 


२०९० नृणसके भावे क्तः ।३।२।११५॥ 
ऊावषत्वावेक्षेष्ठ भाव कटष्ामान्प 3. 


स्पात्‌ | जाखतम्‌ । शासतम्‌ | इास्षतम्‌ ॥ 
२३०९ ०-्कीवत्वविरिष्ट भाव वाच्य 


राक्षतः, क्षान्त 


रदत कालसामान्ये 


शतृ क्त प्रत्यय हो | जेस जासितम्‌ | रायितम्‌ | दसितम्‌ | 
जल 1-द्‌ फ=जात्पतम्‌ ॥ 
२०५१ सुयजोड्नि१।३।२। ११४ ॥ 
 सुनातेयजश्च नप्स्याद भत सुता 
| । यज्वा । यज्वानौ ॥ 
२०९ १-मूतकाटें ख आर यज धातत खनि प्रत्यय 
हा जसे- प 


१ अ | त्वाना । यज्वा | यज्वानौ ॥ 
६०५२ जीधतरतृन्‌ । ३।२। १०४ ॥ 

` त इत्यब ! जरन्‌ । जरन्तौ 
वाक्षरूपन्यायन निषठापि \ 
£ (1 1 २०९२-मूतकाल्मे जधातुसे अवृन्‌ प्रत्यय हो | जरन्‌ | 


जरन्तौ | जरन्तः | वसिरूवन्यायते जधातुसे निषा प्रत्ययं भीं 
हणा | जसे, जर्ण; | जाणवान्‌ || 


९०५३ छन्दपि छिर्‌। ३।२।१०५॥ 


५०९ ३~-वेदमं भृतखामान्यकाट 





जार्णो जीणवान्‌ ॥ 


भ धातुस लिट्क्कार ट| 


२०९४ लिट कानज्वा । ३ ।२।१०६॥ 


॥.. ९ ०९४--छिदटकेस्थानमें विकल्प करके नच प्रत्यय हो| 


२०९५ कसु । ३।२। १०७ ॥ 
इर कतसामान्य छन्द्षि छिद्‌ । तस्य 
| यमानो कष्ठकानचाषपि ऊान्दसाबिति 
4 1 ६ „= मतम्‌ । कवयस्तु वह भ्रय॒ञ्ञते । तन्त 
~ रि नगरोपकण्डे । श्रेयांसि सषौण्येधि 
इत्यादि ॥ 
८ भृत 2» सानमे क्यु प्रत्यय हो| इस खर्म 
५ रा " र पिवते जो यदनिधेयमे लिः. तिसवे 
“ "क्रा 0 2 य 
। | ` (र “\ # 


५ 1 7 १.४ ^ 


|| ५ ~ 






४. 


१५ ^>, १ 


` सिद्धान्तकौयुदी- 


न्तो । जरन्तः । 


1 | 4 4.4 


4.11 24. ॥ 4 1 ॥, 
1.11... ॥ 01.10.14... 1 





































` विषयरसे ष्ट । यह पाणान, कात्यायन ओर पतज्ञलि इन तीन 
म॒निर्योका मत हं | किन्तुं कविगण बरहट प्रयोग करत 
अथात्‌ इस नियमके अनुगामी नहीं होते कारण कि, प 
खोग निरकुश द । इस क।(रण “तं तस्थिवांसं नगसेपकण्ठे"' 
श्रयति सर्वाण्यधिजम्मुपरस्तेः? इत्यादि प्रयोग कालिद्‌ सन 
ल्ल दहं || 


२०९६ वस्वेकाजाद्साम्‌। ७ । २।६७॥ 

कृतदिवंचनानामेकाचामादन्तानां _ षक्षश्व 
वसोरिट्‌ नान्येषाम्‌ । एकाच्च । आदिवान्‌ । 
आरिवान । आत्‌ । ददिवान्‌ । जक्षिवान्‌ । 
एषां किम्‌ । वभवान्‌ ॥ 

२०९६-क्रतद्धित्व एकाचधातुके अथात्‌ द्वित्व हीनपर्‌ 
जिन धातुर्ओका पक अचमात्र शेष रदे तिनके उत्तेर 
आकारान्त धातुके उत्तर अर अद धातुक २|य सत 
द्विवचन अदिश घस्ट्टृके उत्तर क्रसुप्रत्सयका इट्‌ हा अन्य 
धातुओंके उत्तर क्युको इट्‌ नदो | पएकाचका ६.1. 
आदिवान्‌ ।आरिवान्‌ आकारान्तका उदाहरण जक्-दाद्‌वान्‌ | 
घ्रसका उदाहरण जंसे- जक्षिवान्‌ । जि स्थानम यह घतुन 
दोगा उ स्थानम इट्‌ नद यागा । जक्त- बभूवान. ॥ 


२०९७भापार्यां सदवसशवः।२।९।१०८ 
सदादिभ्यो भूतप्तामान्ये भाषायां टिडा 

स्यात्‌ तस्य च नित्यं कञुः । निषदुषामासनव- 

न्धधीरः । अध्यघषस्तामभवजनस्य । उश्वान्‌ ॥ 
३०९.७-सदः, वस आर श्र इन धातक १ 

भाषा मूतसामान्यमें विकल्प करके लिटि हो । इस ह | 

व्यानभं॑नित्य कसु प्रत्यय हो । ““निषेदुषीमाखनबधीरः 
-उ्रस्तामवभन्ननस्यः' श्रवात्‌ ॥ 


२०९८ उपेयिवाननाश्वाननृचानश्च । 
३।२। 
र्त्‌ नपात्यन्त 1 उपपृोदिणौो भाषायामपि 
शतमात्र हछडा तस्यं नित्य क्म; । इट्‌ |. 
पायान्‌ । उ वञुषः स्वामपि मर्तिमग्याम्‌ ॥ 
< पुषा । उपत्यविबाक्षितम ईयिवान्‌ । मीः 
वान्‌ । नजपवादश्चविः कष्ठरिडभावश्च । छरत- 
जयश्रतेरनाङष इति भारविः । अनुएर्वादवेः क- 
तीर काननचन । बदस्यातुवचनं कतवानत चानः ॥ 
०९८ उपेयिवान. , अनाश्वान्‌ , अनूचान, यह्‌ संपर्णं पदं 
निपातनते सिद्ध ही | उपपूवक इण धातुके उत्तर मूतकाल्माच् 
म्राम्रं भी विकल्प करके छिद्‌ हे । ओर इस छिटके स्थानमे 
नित्य क्रसुप्रत्यय हा, अर्‌ पश्चात्‌ इट्‌ हु जा, जेसे-उपक्दण+- 
कसु उपेयिवान्‌ । “उपेयुः स्वामपि मूर्तिमय्यामःः उषे- 
युध । शस सूत्रम उप॒ यह अविवक्षित है। ₹चित्राच । 
समीयिवान्‌ । नलुपूर्वक अश धाठके उत्तर कसु प्रत्यय हुआ 
। जीरं पकचपरयुकता प्रात इट्को अभाव निपातनसे टोकृर 


1 
॥; 4 











अनाश्वान्‌ हुआ । तैसेद्ी “धृतज जयधृतेरनाषः '“ ईति 
भारविः । अनुपूर्वक वचधातुके उत्तर कतं वाच्य रहते कानच्‌ 
प्रत्यय हो । लैषे, वदस्यानुवचनं कृतवाननूचानः ॥ 


३०९९ विभाषा गमहनविदविशाम्‌ । 

9 । २ । 2८ ॥ | 

एभ्यो बसोरिहा । जग्मिवान्‌-जगन्वान्‌ । 
जत्िवानः जवन्वान्‌ । विविदिवान-विषिदान्‌ । 
विविशिवान्‌- विविश्वान्‌ । विशिना साहचया. 
द्विन्दतेभरहणम्‌ । वततस्ठ विविद्वान्‌ । नेडशि 
कृतीतीणनिषधः ॥ दृशेश्च ॥ # ॥ दहः 
शिवान्‌ । ददश्वन्‌ ॥ 

२०९९-गम, दन, विद; विश इन धात॒ओंके उत्तर | 
कम्‌ प्रत्ययके स्थानम विकल्प करके दृट्‌ द । लेसे-जग्मिनान्‌ 
जगन्वान्‌ | जत्निवान्‌- जघन्वान्‌ । विविदिवान्‌-वििद्वान्‌ । वि" | 
विशिवान्‌-विविदवान्‌ ! विश धातुके साहचर््यके कारण विन्द 
धातुका भीं रहण होगा । अदादिगणीय विद्‌ धातुके उत्तर 


| 
| 


कस्‌ प्रत्ययमे भी विविद्वान्‌ एेसा पद दुआ । “नदि | 
कृति २९८१० इस सूस इट्‌न होगा । “हरेश्च इस | 


वार्सिकेसे दश धातुके उत्तर कसु॑प्रत्ययके स्थानं विकल्प 
करके इ हो । जेते दटशिवान-दहरवान ॥ 


३१०० कूटः शतृशानचावप्रथमा- 
समानाधिकरणे । ३। २। १२४ ॥ 


अप्रथामान्तेन सामानािकरण्य घतीप्य्थः। 
शावादि । पचन्तं चेन पर्य,॥ 

३१० ०-शत्रन्ताथ ानजन्तार्थका प्रथमाभिन्न अन्य विभ- 
तवन्ताथैके साथ सामानाधिकरण्य देनिर लटके स्थानम 
वसमानकालपे शत ओर शानच्‌ प्रत्यय दो) शतृ ओर साननचुकं 
लाकीरकी इत्वा हुई । इसकरारण तिसके उत्तर शप्‌ आदि 
कध्यै होगे | जैसे-पचन्तं चैत्र पर्य ॥ 


३१०१ आने भुक्‌ । ७। २ । ८२ ॥ 


क 


अङ्गस्थातो सगागमः स्यादनि पर्‌ । पचमानं | 
चैर पश्यं । डिस्यतुवतमाने भुनरइग्रणम 
यिकविधाना्थ॑म । तेन प्रथमासामानाधिकरण्येः | 


ऽपि कवित्‌ । सन्‌ बराह्मम, ॥ माङ्चाकेोक्ष इति 
वाच्यम्‌ ॥ #॥ मा जीवन्‌ यः  परावज्ञदुःसख- 
दृश्ौषि जीवति । माडः इत प्रति । एत- 
चनघामथ्योह् ॥ ॥ + 
9 २१०१ --श्ानच प्रत्ययका अनि आन परे र्ह्त विक 
सम्बधी अकास्को स॒क्का अगम ह | ते, पचमानं 
५ तिद्रार अवात्‌ पूर्बसू्से इ स्थलं 
खकती थी, तो पुनः लटक अर्णकीं या 
» > कि यह्‌ केवल अधिक 
7 कहते # ५8 | 
इ कार | ४६ 
रे | इसे यई दभा कि प्रशमाविभरकः 








त्र पद्य । 
लृक्षी अरस 
: ? 
आवस्यकता हे ! 
निधानके निभत्त 





का 


क 
कक 


=-= 
-ता्थके सामानामिकरण्यमै भी कदापि रुट्के स्थानम शप्त । | 
ओर शानच्‌ पत्यय होगे । जैसे, सन्‌ ब्राहमणः । “ 'माङ्या- ` ॥॥ 
कोशे इति वाच्य्‌ः इस वासिकृसे माङ्‌ इस अच्यन रब्दका 
उपपद्‌ दनेपर अक्रोयाथमे धावे उत्तर ल्ट्के स्यानमे ||| 
शत॒ ओर शानच्‌ प्रत्यय ह । यथा; “माजीवन्‌ यः भरा । । 





वजञादुःखदग्ोऽपि जीवति", ` “माङि, डड(९२१९)* इ 4, 
स्॒रसे यद्यपि ढ्की प्रापि दोतीदै, तथापि इख वा्तिकके, ग ॥। 
वर्ते लट्‌ ही होगा । परस्मैपदे शत॒ ओर आत्मनेपद | (आ 
| शान्‌ ^ इञा ॥ 7 | | 00 
संबो = न. 
| ३१०२ संबोधने च । ३।२।१२५॥ 
हे पचन्‌ । है पचमान ॥ (0 भ 
३१०२-संबोधनमें लटके स्थानम शतृ ओर शानच ू 
प्रत्यय हो । जसे, दे पचन्‌ ! दे पचमान ¦ ॥ । ` ॥ 
३१०३ लक्षणरेतवोः क्रियायाः 1  ॥ 
३।२} १२६॥ “व 


क्रियायाः परिचायके हेतो चाथ वर्तमानाः 


दातो. : शतशानचौ स्तः । शयाना अज्ञत 7. 

यवनाः । अजेयन्वसति । हरिं परश्यन्पच्यत । ` ५ 
। हतः फलं कारणं च । कृत्यचः। ८ । ४ ‰~ ।. 4 
प्रपीयमाणः समः ॥ 44 
२१०३-क्रियाका परिचावकं देठरूप जो अथ ( कक्ल्प ` ^ "शी 

जो अथ) तदक धाठुके उत्तर जो ल्ट तिखके स्थानं 9.) 

शात ओर शानच प्रलय हों । जसे शयानाः थुञ्ते यवना; । ५.५४ 


अर्जयन्‌ वसाति । हरिं पदयन्‌ मुच्यते । हेतुशब्दसे फल 
ओर कारण यहं दो अथं समञ्चने । ` ". “व 

“कृत्यचः; (२८३५) ”! इस सूत्रे नकारक णत्व ईजा । प 
प्रपीयमाण; सोमः ॥ | 


३१०७ ईैदाषठः । २। २। ८३॥ | 
आः परस्यानस्य इस्स्यात्‌ । आदेः परस्य । 0 
आ्षीनः ॥ ^ १ "म 
२१०४-आसंधातुके उत्तर आनके स्थानम ईत्‌. (दकार ) ^ "शी 
हो । “अदिः परस्य ( ४४ )› इस सूत्रते आनके आकारकै < 
त्थान दी ईकार दोगा । जसे-आसीनः ॥ 4 
+ स & १ 
३१०५९ विदैः शतुबेसुः । ७ । १।३६॥ तै 
वततः परस्य शतुवस्ररादेशो वा स्यात्‌ । बः 4 
दन्‌ । विदान्‌ । विडुषी ॥ नि 
३१०५-बिदधातुके उत्तर शतु्त्यके स्थान विकस्प । १ 
4 


करके वघु ग्रस्य हो । जेसे-विदन्‌, विदान्‌, विदुषी ॥ ॥ 
२१०्६तौ सत्‌।३।२।१२७॥ ` 


तौ शत्रश्ञानचो सस्ञ स्तः ॥ ५ 
२१९६-इस शत ओर शानतुकी स्सशा दो ॥ | 


३१ "क सद्वा ।३।३।१४६॥ 
उयवस्थितविभावेयम्‌ । तेनापरथमाक्षामाना- 


03 







। " ची [ 
॥ , 1 | 
0 # 0.4 


{९८२ ) 


सिदान्तकौसुदी- 


[ शन्त 


न 


- 


भरण्य भत्ययोत्तरपदयोः सम्बोधने क्षणे- 
पवीश्च नित्यम्‌ 1 करिष्यन्तं करिष्यमाणं पद्यं । 
करिष्यतोऽपर्यं कारिष्यतः करिष्यद्भक्तिः । हे 
करिष्यन्‌ । अजेयिष्यन्वसति । प्रथमासमाना- 
धिकरणेपि कचित्‌। करिष्यतीति करिष्यन्‌ ॥ 
३१०७- लटके स्थानम विकल्प करके सत्‌ अर्यात्‌ 
दत ओर शानच्‌ प्रत्यय हौ | यह विकस्य व्यबसिथन 
निमापा दै | इससे यद फल हआ किं प्रथमान्ताथभिन्न 
सामानाधिकरण्यस्थलमं प्रत्यय ओर उत्तरपद धर रहते संबो- 
धन ओर लक्षण ओर हत॒ अर्थ होनेपर उक्तपत्यय नित्य 
हौगे जेसे-करिष्यन्तं करिष्यमाणं पश्य । करिष्यतो पत्यं 
कारिष्वतः | करिष्यद्धक्तिः | हं करिष्यन्‌ ! अर्जयिष्यन्‌ 
तति । ग्रथमालमानाधिकरणमे भी कहीं लटके स्थानम 
सत्‌ अर्थात्‌ शत॒ ओर 
करिष्यन्‌ ॥ 


२१०८ पूङ्यजोः शानन्‌ ।३।२।१२८॥ 
वतेमाने । पवमानः । यजमानः । 
९० ८-पूड्धातु ओर यजधातुके उत्तर वर्चमानकालमे 
नच प्रत्यय हो | यद शान ण्वुलादिकी तरद स्वतन्त्र है 
लदश नदीं है । जेसे-पवमानः। यजमानः | 


२१०९ ताच्छीस्यवयोवचनशक्तिषु 
वनश । ३। २। १२९ ॥ 

९४ चोत्येषु कर्तरि चानश्न । भोगं भञ्ञानः । 
कवचं विश्राणः । शाञ्च निघ्ानः ॥ 

२९० ९--ताच्छीस्य, वयं, वचन, शक्ति 
अथे चोत्य॒ रहते कर्तृवाच्यमं चातके उत्तर चानञू 


त्यय हो । जसे, भोगं भुखानः । कवचं बिभ्राणः । चाचरं 
निननानः  नि+इन-आनर्‌=निन्नानः ॥ 


२३१० इङ्धार्योः शजकृच्किणि । 
२।२१।१३० ॥ 
आभ्यां शत्र स्यादकृच्छिनि कतरि । अधी. 


न्‌ । वारयन्‌ । अङ्च्छ्णि किम्‌ । कृच्छरेना- 
धीति । धारयति ॥ 

२११ ०-इङ्धातु ओर णिजन्त धृ धातुक उत्तर कृच्छर. 
भिन्न कत्ता रहते, शतृ प्रस्यय हो । जैसे-अधीयन्‌ । 
धारयन्‌ । जिस स्थानम कृच्छर कर्ता होगा ) उस स्थल्मे शत 
नहीं होगा । जसे-कृच्छरेण अधीते | धारयति | 


३१११ द्विषोऽमित्रे । ३। २। १३१॥ 
द्विषन्‌ शच्चः ॥ 


५५१९- अमित्र अर्थं होनेपर द्विषृधातुके उत्तर शात 
त्यय हो | जसे-द्विवन्‌ शुः ॥ 


५११२ सृजो यज्ञसंयोगे । ३।२।१३२॥ 
११ स्वन्तः सवं यजमानाः सननिणः ॥ 


शानच्‌ प्रत्यय हों | जैसे, करिष्यतीतं 


यह सम्पूणं 





३११२-यदि धातुका व्यापार यज्ञके साथ सथयुज्यमान 
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हो, तो सु धातुके उत्तर शत्र प्रत्यय दो । जेते-सवं सुन्वन्तः। 
सर्वे यजमानाः सत्रिणः ॥ 


२११३ अहैः प्रशंसायाम्‌ ।३।२।१२३॥ 
अहन्‌ ॥ 
२११ ३-प्ररंसा अथ वाच्य होनेपर अधातु उत्तर 
रातु प्रत्यय दो । जंसे-अर्दन्‌ ॥ 


३११४ अकतेस्तच्छीरुतद्धमतत्सा- 


धुकारिषु । ३। २। १३४ ॥ 
किपमभिव्याप्य वक्ष्यमाणाः प्रघ्ययाल्तच्छीः 
छतद्धमंतत्साध्रकारिषु कतुष बोध्याः ॥ 
३११४-क्रिपप्रत्ययतक वश्यमाण त्यय 
तद्धर्म ओर तत्साधुकारी अथम्‌ दी प्रयुक्तां ॥ | 
३११५ तुन्‌ । ३ । २1 १३५ ॥ 
कतां कटम्‌ ॥ । 
२ ११५-कर्चवाच्यमे धतुके उत्तर तृन्‌ प्रत्यय ह| 
भसे-कर्ता कटम्‌ ॥ 


३११६ अलेकृञनिराक्रजप्रननोत्प- 
चोत्पतोन्मदरुच्यपतपवृतुवृधुसहचर इ- 


ष्णुच्‌ ३ । २ । १२३६ ॥ 
[= 9 दता - 
अलङ्करिष्णुः । निराकरिष्णः । भ्रजनिष्णः । 
क > [ 9 ‰ 
उत्पचिष्णः । उत्पतिष्ठः । उन्मार्दव्णुः । रोचि 
= । ॥ 
ष्णुः । अपच्रपिष्णः । वर्ष्ण; । वरधिष्णः । 
साहस्णुः ! चारेष्णुः ॥ 

९ ९१९६-अल्खन्दपूवैक कजृधातु निर्‌ ओर आङ्‌ पतद्र॑य- 
पूवक ऊज्‌घातु प्रपञ्चक जनधातु › उतपूर्वक पचधातु, उतूर्वक 
पततु, उतपू्ंक मद्‌ ओर ॒रुचधातु, अपपूर्वक त्रपा, 
टतः चच, सह ओर चर धातु इन सम्पूर्ण॑धातुभकिः उत्तर 
कल्नवाच्य रहते इष्णुच्‌ प्रत्यय हो । जेसे-अलङ्करिष्णः | 
निराकरिष्णुः । प्रजनिष्णुः । उस्पचिष्ण॒ः | उत्वतिष्णुः | 
उन्मदिष्णुः । रोचिष्णुः । अपत्रपिष्णुः । वर्विष्णुः । वद्धि- 
ष्णुः | सहिष्णुः | चरिष्णुः ॥ 

2११७ णेश्छन्दसि । ३ ।२।१३७॥ 
ति # 
वीरधः पारयिष्णवः ॥ 
२११७-पेदिकम्रयोग स्थम णिजन्त धातुके उत्तर क्त- 
वाच्यं रईते दष्णुच प्रत्यय हौ । जेव-वीरुषः 
यिष्णवः || 


३1१८ भुवश्च । ३ ।२।१३८॥ 
छन्दसीर्येव । भविष्ण॒ः । कथं तरि जगय- 
भोरप्रभविष्ण वेष्णषमिति । निरंक्ञाः कवयः । 
चंकारोनुक्तस चयाथः । ालिष्णुरिति त्ति 


तच्छील, 


पार्‌ ` 


। एषं क्षयिष्णः ॥ त्रेतद्धाष्ये दम्‌ ॥ 





छ्प्रक्रिया ] 


माषाटीष्ासदिता । 


(८ ९८३ ) 


| 
> यिवक~ ---------------------------- = ~~ 


३११८- वेदम मू धाठुके उत्तर भी इष्णुच प्रत्यय हो । 


जेसे-भविष्णुः । तो खौकिक “'जगत्परभोरप्रभविष्णु वैष्णवम्‌" | 
एसे प्रयोग स्थलमे भू धातुक उत्तर इष्णुच्‌ प्रत्यय किस प्रकार 
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हआ है १ ससे कहत कि, कविलोग निरकुश अथात्‌ 
सर्वदा सम्पूर्णं नियमेके वशवर्ती नदा हेते । इस कारण 


लौकिक प्रयोगमे भी भू घातुक उत्तर इष्णच प्रत्यय किया ै। | ज 
। नदीं दोगा “नोदात्तोपदेशस्य (२७६३) इस सूत्रे बद्धिका 


इस सूर्म चकार अनुक्त समुचयार्थ है | अत एव इत्तिकारकं 
मतानुसार भ्राज-+दष्णुच प्रत्ययमें भ्राजिष्णुः । क्षि+दष्णुच्‌+ 
क्षविष्णुः एेखा पद होगा। किन्तु यह भाष्यम देखा नह जत। 
यकं वेदिकप्रकरण निड्त्त हुआ ॥ 


३११९ ग्छाजिस्थ-अ रस्वुः। ३।२।१३९॥ 

छन्दसीति निधृत्तम्‌ । गिदयं न ठ कित्‌ । 
तन स्थ ईच्वं न । रलास्तुः । गि्वान्न यणः । 
जिष्णः । स्थास्नुः । चाद्ुवः । श्रयुकः किती 
व्यन्न मकारप्श्ेषात्नेद्‌ । भृष्णः ॥ दशेदछन्दस्यु- 
पर्चख्यानम्‌ ॥ दङ्क्ष्णवः परावः ॥ 

३११९- धातु,जि धाठु,ओर छा घातुक उत्तर ग्लुःप्रत्यय 
हो । यह गकारादे है । जो आदिम ककार कना सो प्रामादिक 
हे प्रकृते गकार इत्‌ ६ । इस कारण स्थाघावुके आकारके 
स्थानमें "घुमास्था? इससे ईकार नदीं होगा । जेखे-ग्लास्नुः ` 
गकार इत्‌ होनेखे जधातुके इकारको गुण नदीं होगा । चक्रा 


(न 


रसे भूधातुचे भी “ग्स्नु होगा । “ˆ युकः किति २३८१ 


` इख सूम गकारके प्रदरेषके कारण प्रत्ययके आदिमे इट्‌ नही, 


होगा 1 जैे-भष्णुः । दंशधातुका वेदम उपरुंख्यान होगा 
अर्थात्‌ वैदिक प्रयोगमे दंशधाठुके उत्तर “" नु" प्रत्यय हो । 
लैसे-द डश्ष्णवः पशवः ॥ 


३१२० असिगरधिधृषिक्षिपेः क्तः । 


३ । २। १४० ॥ 

अस्तः । गृध्वुः । धृष्णुः । क्षिप्तः ॥ 

३१२० -्सि, गधि, धषि, ओर क्षप्‌ धातुके उत्तर भयु 
प्रत्यय हो । जैसे-तरस्नुः । ध्लः । धृष्णुः । क्षिप्नुः ॥ 
३१२१शमित्यष्राभ्यो धिनुण३।२।१४२ 

उकार उ्ारणा्थं इति काशिका । अबन्य 
इति भाष्यम्‌ । तन शभिनितरा शभिनीतरेत्यज्न 
उगितशवेति हस्वविकर्पः । न चैवं शमी शभिः 
नाविप्यादौ तम्रसङ्गः) स्ञट्प्रहणमपकृष्य क्षर 
न्तानामेवं तद्विधानात्‌ । नोदाततोपदेकषस्याति षु- 
दिनिषेधः। शमी, तमी, दमी). चरमा, , धरभी 
मी, इमी, प्रमादी । उलवान्मदेः जल ॥" 
दिश्तरेणेष्णज्ञक्तो, वासरूपविधिना वितणपि | 
उन्मादी । ताच्छीलिकेषु बास्षरूपटि 
इति ॥ 

३ = १५/ आदे आड भावुके उतर धिलुण्‌ भरत्यय्‌ 
हो । काश्चिकाकारं 


क्के भतम भितुण्‌ भस्ययका उकार उन्नारणाधं , 





६ ओर भाष्यकारके मतमें उकार अनुवंधमात्र ई । इस कारण 
शसिनितरा श्मिनीतरा इस ल्मे.“ < गितश्वेति(९८७)* इस 
सूस विकल्प करके हस्व हुभा है । शमी । शमिनो । इस 
खल्मे तुम्‌ होगा एेसा कहना नदीं चाये । कारण कि, क्षल 
पदका `अपकर्धण करके इलन्तके उत्तर दी नुम्‌का किंघान 
हआ है । अत एव रामिनो इष स्थल्मे नुमूक।, प्रकषण भी 


निषेध होगा | शमी । तमी । दमी । भ्रमी । चमी । क्षमी । 
कमी । प्रमादी । उत्पू्ंक मदधाुके उत्तर (*अलंङज्‌" 
इत्यादि सू्रसे इष्णु प्रत्यय उक्त हआ है । ओर वासरूप- 
विधिसे धिनुण प्रत्यय भी होगा । तिससे उन्मादी यह पद्‌ 
सिद्ध हुआ । ताच्छीलिकप्रत्ययोके विषयमे वासरूपविधि 
नकं है एेसा निषेध प्रायिक ह ॥ 


२३१२२ सम्पृचानुशुपाड्यमाडयस- 
परिु्पसृजपरिदेविषंज्वरपरिक्षिपपरिर 
टपरिवदपरिदहपरियुहदुषद्विषटुददुहय- 
जाक्रीडविविचत्यजरजभजातिचरपच- 


राभुषाभ्याहनश । ३। २। १४२ ॥ 

धिवुण स्यात्‌ । सम्प्की । अन॒रोधी । आयाः 
मी । आयासी । परिसारी । संस्षगी । परिः 
देवी । सज्वारी । परिक्षेपी । परिराटी । पर- 
वादी । परिदादी । परिमोही । दोषी । देषी । 
द्रोही । दोदही। योगी । अक्रीडी । विवेकी । 
८ । रागी। भागी । अतिचारी । अपच्यरी। 
आमोषी । अभ्याघाती ॥ 


३१२२-संपूर्वक एचधातु अनुपू्वक रुधधातु, आङ्पूबक 
यमूषातु, आङ्पूधक यसधातु, परिपू्वैक सधातु, सेपूक ¦ 
सृजघातु, परिूर्वक देडषात, संपूरवैक ज्वरधातु, परिपूवेक 
क्षिपधातु, परिपूर्वक रटधातु, पारेपूवंक वदाल, पारग्रक्क 
दहधातु, परिपर्वक स॒हघातु, ष, द्विष, दद, इह अर 
धावु, आ्पूवैक कौडधाठ, विूर्वक विचधतु, त्यज) ९४ 
ज्ञीर भजधाठ, ओर अतिपू्वैक चरधातु, भपपूवेक चरधातु, 
आद्ूर्वक मृषधातु, ओर आभे तथा आङ्‌ पएतद्रयपूर्वक 
हनधातु, इन धाठुओंके उत्तर कतरूपाथैकाच्य रहते पिवुण्‌ 
प्रत्यय हो । जेसे-सम्परकी । अनुरोधी । उपयामी । आवासी । 
परिसारी । संसर्गी । परिदेवी । संज्वाशे । परिक्षेपी । परि 
राटी । परिवादी । परिदाही । परिमोही । दोषी । षी । 
द्रोही । दोदी । योगी । आक्रीडी । विवेकी । वागी 
गमी । भागी । अतिचारी । अपचारी । भामेभी । 
अभ्याघाती ॥ 


३१२३ बौ कषलसकत्थक्षम्यः । 


३। २। १४२ ॥ त 
विकाषी । विलासी । बिकस्थो । विक्षम्भौ ॥ 
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३५२ ३-विपूवैक करप, ठ्स), कत्य ओर्‌ सम्भ, इन 
वतक उत्तर धिनुण प्रत्यय हो । जस-वकापी | विलासो | 
विकत्थी । विखम्भी ॥ 


३१२४ अप्‌ च ठषः । २ । ९।१९४६॥ 


 चाद्भा । अपलाषा । वखाघ। ॥ 
३१२४-अपि आर विपूवक ख्य धातुकं उत्तर धिनग्‌ 
प्रत्यय हो | जसे-अपद्पी । विलासी ॥ 


३१२५ प्रे लपसृद्रुमथवदवसः । 
३।२। १४५ ॥ 


प्रलपी । प्रसारी । प्रदावी । व्रमाथी । व्रवा- 
दी । प्रवक्षी ॥ ` 
२१२५-प्रपूवक ल्य, स, द्र, मथ, वद, वस इन 


व 
{ 
¶॥१॥ 
8 


पि. 
१ - 
च > 3 
चन 
॥ 


क 


वातुञ।के उत्तर धिनुण प्रत्यय दो । जैसे-प्रढापी । प्रसायी | 
प्रद्रावी । प्रयायी । प्रवादी । प्रवासी | 


३१२६ निन्दर्हिसशिशखादविना 
शपारिक्षिपपरिरटपरिवादिव्याभाषामुयो 
बुञ्च | द।२।१४६३॥ 

पञचम्यय प्रथमा । एभ्यो दुच स्यात्‌ । नि. 
नदूक; । दिषक इत्यादि । ण्वुला धिद्ध वुजबचनं 


५ तच्छीरादिष वाप्तहपन्यायन कनादयो 
नति ॥ नी 


| २१२६-निन्द्‌, दिस, ङ्श खाद्‌ ये धातु नाश्चसे 
= णिजन्त न विूर्वक धातु, परिपूर्वक श्विवधात परिपूैक 
टवानु, पूवक वादिधोतु, वि ओर आङ्‌ एतद्रयपूर्वक 
माघवनु, आङ्पूवैक सूयवातु इन घातुके उत्तर जुन प्रत्यय 
दा } इस सूत्रम पञ्चम्यथने प्रथमा त्विभत्ति दर ३ । जसे 
निन्दकः । हिंसकः इत्यादि । ण्वुल्‌ पर्यय करके भी  यंद्यपर 

. यहं सम्पूण सिद्ध दाजाते, तथापि जे वुज प्रत्ययविधायकं 
सूत्र किया दै उससे ज्ञापित दोता् तच्छीलादि अथक 
विषयसं “ वासरूपन्यायानसार | प्रत्ययं 
नही होतेदे | 


२१२७ दविक्शोओोपसरगं । ३।२।१९७॥ 


अदिवकः । आक्रोशकः । उ 

' । उपसगे किथ । 
देषयिता । कोष्ठा ॥ ¶्‌ 
२ १९७- उपसर्ग उपपद 


>: 


तुच आदि 


धातु) ओरक्ररा ध 04 
0. एकं उत्तर बुञ्‌ प्रत्यय हो | चसे आदे 
। आक्रोशकः | उपसर्ग पूतम न रदतेणेसेरूप होगे 

ता | क्रोष्टा | १ 


३ 9 वटनशब्दाावकमकाचयच । 


श भ" न्दाथाच्च युच रयात्‌ । चनः । 


सिव + 0 1 | शञ्द्न । दवण 





। ३१२८-चल्नार्थक ओर रब्दार्थक अकमक .घतुक उतर | 
युच्‌ प्रत्यय हो । यथा-चलनः । चोपनः । क्तत । राठ्द्‌- 
नः । रवणः । सकर्मक धातुके उत्तर युच्‌ भ्रत्य नदी होगा | 
 जैसे-पटिता विद्याम्‌ ॥ | 


३१२२अनद]तेतश्चदलादैः।।२।१०९॥ 
अकममकाद्यच स्यात्‌ । बतनः। बधत, । अः 
| चद्‌ात्ततः कम्‌ । भावता । दडाद्‌ः कम्‌ ॥ प~ 
| धिता । अकमकाखम्‌ । बापघ्ता वसम्‌ ॥ 
। ३१२९-अनुदात्तेत्‌ ( केवट आत्मनेपदी ) जो अकमक | ॥ 
| ट्खाद्ि धात तिसके उत्तर युच्‌ प्रत्यय हो । जेते-वत्तनः । 
। वद्धनः | अनद्‌ात्तत्‌ न दोनसं भवता । ईस स्थल भूधातु 
युच न हआ । अनुदात्तेतूमे इदि वरष देनेसे । 


















मक 
एधता, वदपर युच्‌का अप्राप्त रदत तृच॒दी दभ । व 
न दोनेपर सकर्मक अनुदात्तेतसे भी युच्‌ नर्द हाला 


वसिता व्रम्‌ , इस स्थल्मे युच्‌ न्द हभ ॥। 
३१३० जचङ्करम्यदन्द्रम्यसगरषि 


@ 
ञवलशुचलपपतपदः । ३।२।१५० । ¦ 
ज्ञ इति सौच्रो धातुर्मतौ वने च 1 नवन्‌ 
चङ्क्रमणः । दन्द्रमणः । सरणः । पृच्ण थ 
पदग्रहणं षपतपदेतयुकना वाथा मा भूदि 1 
तन ताच्छीलिकेष परस्परं वाघरूपविधिनसत। 
ति । त तन्न ॥ 

२१९ ४: क्रम्य धातु, दन्द्रम्य धि धाठुगूनि 
धातु+ज्वल धानु, श्च धातु, क्ष धातुपत घाई ओर पद धात्‌ 
धावभोके उत्तर युच्‌ भ्ररयय दो,ज यहं सत्रपटित बु < ध 
गति ओर बोध. अर्थमें प्रयुक्त हो । जैसै- जवनः । चंक्रमणः । 
| दंदमणः । सरणः । पद्‌ धातुके अकर्मकत्व, अनुदात्तेत ओः ॥ 
। दंलदित्वके कारण ^ अनुदात्तेतश्च हदि ” इस पव 
के उत्तर युच्‌ पत्ययकी सिद्धि हो जाती, तो जी पुनर्वार 
इस श्रम पद घातुका अहण हुआ, सो केवकं (लषपतपद ° 
३९१३८ ˆ` इस वक्ष्यमाण- सू्रक्ष उकञ्‌ प्रत्यय दीक 
परत्यथकी बाधान हो, इख कारण विदितं द्रथा है ण्ठा 
जानना चाये | तिसपते यह फल हुआ कि तच्छीलादि विष 
यम परस्पर वासरूप विधि नदीं ह, इख कारण अट्न्दपू्क 
कञ्‌ धातुके उत्तर तृन्‌ प्रत्यय नही दोगा । ` 


यनो 
मि 


7 ॥ 
॥ ¶१ #. ३ | १९ । 


| ३१३१ कवपण्डा्थभ्यच्च | ३।२।१५.१॥ 
धनः । रोषणः ॥ मण्डन; । शरषणः; ॥ 
२१३१-क्रध धाठ जीर बडार्थं अर्थात्‌ मूषरणाधक्रं घातुके 

{ र यु प्रत्य हो, जैसे-क्रोधन;। रोषणः! मेडनः | 


7; इस्यादि ॥ 


३१३२ न अः। २३।२। ११) 
यकाशान्ताश्युच न स्यात्‌ । क्नूयिता ॥ 
्िता॥. 


रा 


२॥ 







। + 8 १, 


४ 


। क = ] 


३१२२-यक्रारान्तथातुकषे उत्तर थच प्रत्यय नं हो जैरे- 
क्नूयिता । ्मायिता ॥ 


३१३३ सूददीपदीक्षश्च । ३।२।१५२॥ 


(क 


युच्‌ नस्यात्‌ । सूदिता । दीपिता । दीक्षिता! 
नमिक्म्पीति रेण यचो बाधे सिद्धे दीपग्रहणं 
ज्ञापयति ताच्छीलिकेषु वासरूपविधिनीस्तीति 
भ्ायिकमिति । तन कम्रा कमना युवतिः । 
कम्भा कम्पना शाखा । यदि सुदयज्ञ न क 
मधुस्रदनः। नन्यादिः ॥ 

३१३२-सूद, दीप ओर दीक्ष इन धाठओंके उत्तर युच्‌ 
प्रत्यय न छे । जैषे-सूदिता । दीपिता दीश्चिता। “नमिकम्पि 
३१४७)१इस सूतके अनुसार रप्रत्यये युच्‌ परत्ययकी बाधा 
विद्ध होनेषर भ इस स्यानमे दीपधातुक् ग्रहणते जानन्‌। तचादिये 
कि, ताच्छील्यादि विषयमे वारूपा्ीचध न हो, यहं प्रायिकं 
ह| इसप्रकार कम्रा कमना युवतिः } कम्पा कभ्पना सा । 
इस स्थल युच्‌ प्रत्यय ओर्‌ रकार प्रत्यय दोनों दीदहुएः। 
य॒दि सूद धातुके उत्त युच्‌ प्रत्यय नही हता तो, मधुसूदनः 
य पद किस प्रकास्से सिद्ध भा १ इस विषयमे कहें 
कि, नन्दयादिगणमें सूद्‌ धातु पठित है अत एव तिरुके उत्तर 
द्यु प्रत्यय सिद्ध दहृजा॥ 


३१३४ ठप्पतपदेस्थाभूषृष्नकमः 
गमशुभ्य उकञ्‌ । ३।.२। १५४ ॥ 


[> 
 छाषकः । पाठक इत्याद ॥ 
३९३४-रूष, पत, पद) स्था, म, इ, इनः कम, गम 
ओर ट्र धातु, इन भाक उत्तर उकञ्‌ प्रत्यय हो, जसे 
लाषुक; । पठ₹ः दत्याद ॥ 


२१३५ जत्पभिक्षकुटटण्टवृडः "1 
कृन्‌ । ३।२। १९८५. ॥ 
जल्पाकः । भिक्षाकः । कुड्मकः । दुण्टाक, । 
वराकः । वराको ॥ ¦ 


२१ ३५-जत्प,भिक्ष; कुट, 
परकन्‌ परत्य हो । जेरे-जल्याकः । भिक्षाकः । 2 | 
जल्प्‌+-पाकर=जस्पू+ माक = 


लुण्ट, ओर इङ धाठुके उत्तर 


द्ण्टाकः | वराकः । वराकी 
जल्पाक ~स जल्पाकः त्यादि ॥ 


३१२६ प्रजोरिनिः । ३। १५६ ॥ 
प्रजवी । प्रजविनौ । प्रजविनः ॥ ) 
धातुके उत्तर हनि प्रत्ययं इा। 


५५ जु 
२९३६-प्रपूवक 3 
सते प्रजवी । प्रजविनौ । प्रजवेनः ॥ 


३१३७ जिरक्षिविश्वीण्वमाव्यथा* + 
मपरिभूग्रमभ्यश्च । ३। २! १५७ 1 | 
ज्थी । दयी । क्षयी । विश्चयी । अत्ययी, । 
मी । अध्यय । अभ्यमी । परिभवी । प्रसा 
७६ 


च +भ १ 
भाषाीकाघदिता च । ॥ 


( ५८९९ ) 

रं 

= १ ११२७-जि,€ ओर क्षि धातु विपूरवक श्री धतुःइण्‌ धातु, 
वम धातु, नजुपूक व्यथ घातु; अभिपू्चक अ धातुःपरिपूवंक 
भू घातु, प्रपूवैक सू. घातु, इन धात॒भेकि उत्तर इनि प्रत्य्‌ 
हो । जैठे-जयी । दयी । श्चयी । विभर्य। | अत्ययी । वमी । 
अव्यथा । अभ्यमी 1 परिभवी । प्रसवी | प्र+प्+ईन्‌= 
प्रसविन्‌=दीयं ओर नकारका लोप-ग्रबी ॥ 


३१२३८ स्पृहिगृहिपतिदयिनिद्रात 


न्द्र श्रदधाभ्य आह्धच्‌ । ३। ९ । १९५.८॥ 
आदयया्रयदचरादावदन्ताः । स्पृहया: । 
गृह्याः । पतयालः । दयाः । निद्ाटुः । 


` तस्पूवो द्रा । तदो नान्तव्वं निपाव्यते। तन्द्रा *॥ 


। वाच्यः ॥ * ॥ शयाट्ः ॥ 

३१३ ८-स्यदि धातु,खदि धातु,पति धातुदयि धात.निपू॑क 
द्रा धात्‌ तपूवक न्रा घातु जीर तपूवक इधाञ्‌ घातु इन धातु 
जके उत्तर आट्च॒ प्रत्यय हो | इनं प्रथम तीन अथात्‌ 
सपदि, गदि ओर पति धातु चुरादिगणमे आकारान्त. 
पठित हर्‌ है । जसे, सृ्याटः. । शटयाङः ॥ पत 
याट; । दयाः । तसपूवेक दा धातुके उत्त निपातनसे तत्के 
अन्तिम तकारक स्थानम नकार दो । जेषे-तन्द्राः । दीङः 
धातुके उत्तर आच प्रथ हो । जेसे-शयाछः। री+““साव॑- 
धातुकार्थधातुक्योः ८ २१६८ 9” से यण दाय्‌+-भटच्‌= 
रायाडुः ॥ ह 
३१३९दायेद्‌सिशदसदो₹ः२।२।१५ ~॥ 

दारुः । धारूः । सेरुः । शह: । सुः ॥ 

३१३९-दा धातु, घेद्‌ धातु+सि धाठ+शद धातु,ओर सद~ 
घातुके उत्तर र प्रत्यय दो । जेसे-दारः । धारः । सेः । 
दद्रुः । सद्रुः | दा+रु=दारु+सु=दारः ॥ 


३१९० सुघस्यद्ः ३२३) २।२।१६०॥ 
समरः । घस्मरः । अञ्चरः ५ 
३९४०-सधातु, घसधातु ओर अद्धातुके उत्तर ^~ ` 
प्रय ज्ये । जसे-समरः } घक््मर; । अञ्चरः ॥ । 
३१४१ भञ्जभासमिदो भर्त । 
३ । २। १६१ ॥ ° 
भ॑य॒रः । भासुरः 1 मेदुरः ॥ 


३१४१-भज्ञ धाठ, भास धातु ओर भिद्‌ धतुकं उक्तः 
घुरच प्रत्यय हो । जैसे-मेगुरः । भासुरः । भरः ॥ 


३१४२ विदिभिदिच्छिदेः &२२ । 
३1२) १९६९ ॥ 
विदुरः । भिहुरम्‌ ।-छिडिरम्‌ ॥ 


२१४२-विदि धाठभि ५६) ओर छिदि धातुके उत्तर 
रस॒ परस्य हो । ज्ेठे-विदुरः । भिदुरम्‌ । छिदुरम्‌ ॥ 











३१४३ इण्नशजिसतिभ्यः करप । 
।२। १६३३॥ 

इत्वरः । इत्वरी । नश्वरः । भितरः । 
पतरः ॥ 


वरप प्रत्यय द्ये | जसे-इस्रः | इत्वरी । नश्वर; । जित्वरः 
त्वरः ॥ 


१४५४ गत्वरश्च । ३। २। १६९४ ॥ 
 गमरनुना्षिकटोपोपिं निषास्यते ¦ गस्वरी॥ 
२१४४-रमधातुकर उत्तर भी करप प्रत्यव हो । ओर 


गमधातुका अनुनर्यठक वणं अर्थात्‌ मकारका निपातने छोय 
ही ¦ जछे-गत्वरी ] 


२१४५ जागुषकः 1 ३।२। १६५ ॥ 
जागतरूकः स्याद्‌ । जागङ्कः ॥ 


३१.४५-जागधातुके उत्तर ऊक प्रत्यय हो । जेसे-जाग 
ङ्कः { जागरणकं दीटवाटा ) ]॥ 


२३४९ यजजपदशां यङः। ३।२।१६६॥ 
पभ्यो यडन्तेभ्य ऊकः स्यात्‌ । दशामिति 
भाषिना नङोपेन निरदशः । यायज॒कः । जद 
पकः । दन्दशकः ॥ ६ 
१४६-यडः 


त यज धातु जप धात्‌, द 
न्द ६ 
त्यय हो | न्दा धःतके उत्तर 


नद्य हजा ई । जवे-यायजकरः | जज्ञपूक 
रन्न+यङ्+-ऊक=दन्दन्चुक ( रक्षस, सर्प ) || 


 _ ९12७ नमिकम्पिस्म्यज्ञसकं 
प्रहि- 
सदीपो र्‌ः । ॥ १ 2७ ॥ १ 


नच: \ कम्प्र! | स्म्र॑र्‌ः । 

* ' नासनज्ञपूषः; कि 
सातत्य वतेते । अजघ सन्ततामत्यथः| व 
हश्च: । दाप्रः ॥ 

२ १४७-नमधात कम्पधात्‌ स्मि 
कमधातु दिन्वधातु ओर्‌ दीप +. 
अत्यय हो | जते- नम्र 
क्रियाके सातल्यार्थं र्था 


। दन्दद्यूकः | 


नज॒पूच॑क जसधात 
वातु, इन वातु उत्तरर 


। कम्रः | समरः । नजुपू्क जवधात 
१ नरन्तव्यार्थ्रे जैते-अजसं < 


स्यथः । कम्रः । दिः | दीपः । ४. 
९१४८ सनाशंसमिक्ष उः ।३।२।१६८॥ 


३१४८-सनभ्रत्यय 
धतु ओर भिक्ष पत॒ इ 
विकी । आकषः । 


न्ति धात्‌ स्तत्यर्थक आ ङ्पूतेक शयु 
न बातुजकं उत्तरच प्रस्थय 
भिः ॥ 


भ विन्दुरिच्छुः । ३ । २।१ ६९॥ . 
त्ति 


६।, जंस-~ 





तच इपर्छत्वं च निंपास्यते । 





३१४३- दण धातुभनश धातु,जि धातु,ओरखं धातुके उत्तर | 





नय 


ण ~ ~ 


३१४९- विन्दुः ओर इच्छः यह दो पद्‌ निपातन चद 


ए 


निपातने षिद्ध हआ है । जैख-वेत्ति तच्छीलो विन्डुः। 


इच्छति इति इच्छः |] 


| ३१५० कंयाच्छन्दति ।२। २।१७०॥ 
द्वाज्ञिगाति सन्नः ॥ 

३१५ ०-इश सूत्रम क्य शब्दस क्थन्‌, क्थ 
सम्पूर्ण प्रत्ययर्यौका सामान्यतः ग्रहण है । व्याख्यानन्च कण्वादि 
त्वप्रयुक्त जो यक्‌ प्रत्यव ताहडा वगन्तका भां प्रईदण हतः 
वेदम क्य प्रत्ययान्त धातुके उत्तर अर्थात्‌ क्यच्‌ , क्यप्‌) % 
कण्ड़ादि यक्‌ इन सम्पूण प्रत्ययान्त घातुके उत्तर ॐ प्रत्य 
हो । जेंसे-^ "देवान्‌ जिगाति सुम्नयुः": | 


३१५१ आहगमहनजनः किकिनौ 
रिरिच ।३।२।१७१॥ __ 
आदन्ताददन्ताद्रमादिभ्यश्च क्न सत 
श्छन्दसि तौ च रित्‌ । पपिः समनम्‌ । 


क्यङ्‌ इन 





~---=-~---~--- ~ ---~--*~ -~--~~-------- ~ ---~~~----- --~---- ---~-- 


ममित्रियम्‌ । जज्ञिः! भाषायां धाच्कृगाम 
जनिनमिभ्यः ॥ # ॥ दधिः । चक्रः । सिः 
जग्मिः । जज्ञिः । नेमिः ॥ सासदिवावहिचा 


चलिपापतीना्रपसंस्यानम्‌ ॥ + ^ यङन्त. 


कायो काक 


। निपास्यति ॥ 

३१५१-आकारान्त घात, ऋकारान्त धपु गम धाटु; 
हन धातु ओर जन घातु इन धातुके उत्तः २. ५ 
गोयं कि ओर किन्‌ प्रत्यय हं ! यद कि अर्‌ ।कर 1 


हा ४.९ ( | 

तुस्य हो । जेसे-पपिः सोमम्‌ । ददिगः;ः । नृधिवज्चम 
जग्मिर्युवा { ^“ जक्चित्र्रममित्रियम्‌ ?' ज्ञैः । (१ 
^ ५ [ताक 


मापें घान्‌ करस गम जन ओर नम इन 4 


उततर ।क आर्‌ क्रिन्‌ प्रत्यय हर जेसे-द्‌घः । चक्रिः । 
जग्मिः । जज्ञि; । नेमि; । ^ ससीहिवावर्हिचा च~ 


नबुपच्सख्यानम्‌ 4. सासि वावि चाचि पापति घातक 
उत्तर अथात्‌ यङन्त स॒ह, बह, चल ओर पत्‌ धातुके उत्तर 
कि अ।र कन्‌ प्रत्यय हा । अर्‌ पत्‌ घातुक उत्तर नीकूका 
अभाव निपातनसे हो # ॥ 


३१५२ स्वपितृषोनेजिड्‌ ।३।२।१२॥ 
। स्प्रक्‌। तृष्णक्‌ । तष्णजौ । तैष्णजः 
 धृषश्चति वाच्यामिति काश्िकादी । धृच्गक्‌ ॥ 
३१५२-स्वपि ओौर वृष .धातङे उत्तर नजिङ्‌ प्रत्यय हय । 
जंसे- स्वप्नक्‌ | तृष्णक्‌ । तृष्णज्ञौ । वृष्णजः। धरषधातुकं उत्तर 
नजिङ्‌ प्रस्ययं हो | इख प्रकार कादिकामे कडा है लिखते 
"ष्णक्‌ यह्‌ रूप सिद्ध हुओं | 
३१०५३ धृबन्योरार । ३। २। १७६ ॥ 
शरारः । षन्दारुः ॥ ` 


ससिः। 
प।पती- 


ब 1 अ गे तदः 


कै 9 प ४ भु 


१), (न ॥ 1. 
^ ^ | च +. । ५ । (| ॥ । 


1908 1 + “0 


[ छृदन्ते- 


भ्यः गभावश्च 
यय्‌ यह्‌ पद माति नकारके ठोपके द्वारा | भ्यः सहेप्यादिभ्यः किंकन्‌ा पतेनी 


हों । विदधातुको नुम्‌ खर्‌ दपृधाठके षकारके स्थानम छकार ॥ 








ददिर्गाः । वधिर्वजरम्‌ । जग्मिर्युवा । जिद 











_ कना] गगन 1 


न 


२१५३- य ओर अमिवादनस्तुतयथक बद्‌ धातुके उत्त 
आङ प्रयय हो | ऊपे-दशरादः } वन्दारः ॥ 


३१५४ भियः कक्कनौ । ३। २१७६॥ 


भीरः । भीट्कः ॥ खुकन्नपि वाच्यः ॥ + । 
भारुकः ॥ 
( (२९६४ --भीधातुके उत्तर क्रु ओर क्कम्‌ प्रत्यय दौ । 
जेसे-भीरः | भीटुकः | 

मी धातुके उत्त क्क्‌ प्र्ययभी दो#ैजेसे- भीरकः ॥ 


२१५५ स्थेशभाषपिश्चकसो वरच्‌ । 


ड । २। १.७ ॥ 

स्थावरः । ईश्वरः । भास्वरः । पेस्वरः । 
कंस्वरः ॥ 

११५५--स्था, ईदी, भास, पिष रौर कख इन 
धातुओके उत्तर वरच्‌ प्रस्यय ह । सैसे-स्थाउरः । ईश्वरः । 
भास्वरः । पेखरः । कस्वरः ॥ 


३१५६ यश्च यङः ¦ ३} २। १.५६ ॥ 

यातिरयडन्ताद्वरच स्यात्‌ । अतो छोपः। 
तस्याचः परस्मिनिति स्थानिषद्धवि प्रापि । 
पदस्य चरमावयवे द्विकेचनादौ च कतव्य 
परनिमिततोऽजषिक्षो न स्थानिवद्‌ । तस्य यलोप 
प्रति स्थानिवद्धावनिषेधाह्छोपो व्योरिति यरोपः। 
अद्को पस्य स्थानिवसमाभित्यातौ रोपे भात वरे 
ठृ न स्थानिवत्‌ । यायावरः ॥ 

३१५६-यडन्त या घातुके उत्तरं वरच्‌ परल दो । 
? इख सूतवे अकारका खोप हुभा । 

: अचः पराम्‌ ५९९? 
पदान्तं निमित्त 


५ (अते लोपः २३८० 
अकारक लोप हौनेपर 
हत सूत्रदे स्थानिकद्धावकी प्राति दोनेपर्‌ भी 
राखी ओर्‌ दविख आदि कततैवय दोनेपर परनिमित्तक 
स्थानिक, अदि स्थानिवत्‌ नह होगा ! इस् कारण न 
वदान्तद्धिवचनः' ईस सूतरस यलोपकं प्रति स्थानिबद्भावनि- 
वेधके कारण 'ष्ठेपो व्वोः- ८७३. ई सून्रसे यका(रका लोप 
हमा । रेकी अकार लोपका स्थानिक्स्व आश्रय करके““अगातो 
लप इटि चः इख आकारका लोप प्राप्त होनेपर बस्च्‌ परे 
रहते उप्त अकारका स्थानिवसव नदीं दोषा । लैसे-यायावरः। 
या~+-वङ््‌+-वरचन्यायावर ( देशसे दद्यान्तर जानेवाला आश्व 
मेधिक घोडा वा जरत्कारुमुनि ) ॥ 


३१५७ भराजभासूर्विधयुतोजिष्न 


्रावस्तुवः विषष्‌ । ३।२। १० ॥ 

विश्राद्‌ । भाः । भि । प्रः । धुशै। विदटत्‌। 
ऊक । पः । पुरौ । दशिग्रहणस्या पकषोजवतं- 
दीः । सूः भुवौ । जुः । भ्रावराभ्दस्प धातुना 
धमाः सुत निष्यते । ततः कि१। ्रास्तुत्‌॥ 


9, १} क, 8 क - शि क [क कः क छि 3 
अ 04. 17911110 
॥) प्‌ # ४ 


भाषाटीकाघ्रदिता । 


रोपसंग्रहा्थम्‌ कवचिदीषः 
कचिद्‌ दे कचिद्भस्वः । तथा च वार्तिकम्‌ ॥ 





"4 + १४ १ ॥* ११, १ १ ५, न 


न | 
+ ( १ | 
4 ॥ १५ #,,१ 
$ ५ 4 ## ५५ ५ 
¶ च | 


(५८७) 
= ह _ ` ~ 
३१५७-घ्राज धातु, भास घातु दिसार्थक धुर्वी धातु, 
विपू्थक युत धातु, ऊज घातु पृ धातु, = भ ग्रावपूर्वक 
सतु इन धातुक उत्तर किप्‌ प्रत्यय ही । जेघ-विभ्नाट्‌ । 
माः । मादी । धूः । धुरौ । विदत्‌ । ऊक । पूः । पुरीः 4. : ' क 
पुरः । इख स्थकभे डि वादके अदणके अपकर्घके कारण जु 
घातुके उकारको दीधं होगा । ज्ञः । जुवौ । जवः । राव 
शब्दके साथ स्तु घातुका जो खमाख वहं निपातन सिद्ध ६। ह: 
पश्चात्‌ उसके उत्तर किप्‌ प्रत्यय हकर भावस पट्‌ 
सिद दमा ॥ | 
२१५८अबन्येभ्योऽपि दश्यत।२।९।१७८ 
किप्‌ । छित्‌ । भिद ) इशिग्रहणं विध्यन्त- 
कचिदसभ्भ्रघ्ारणं 


किव्वविभच्छयायरस्त॒कटपरजुश्रीणां दीर्घस्‌ - 
स्रघ्ारणज्च ॥ # ॥ क्िष्बचीत्यादिना उणादि- भ 
हरेण केषाचिच्पिदध तच्छीखादौ तरला दाधा 
मा भूदिति षातिके मरहणम्‌ । वक्तीति वाङ । 
पृच्छतीति श्राद्‌ । आयतं स्तौति जयतः | 
कटं प्रवते कटभरः । जुरुक्तः । शयति हरिं शरीः॥ | 
यतिगमिजुहोतीनां दे च ॥ * ॥ टजिग्रहणाद- ५ 44 ह 
भ्याससंज्ञा । दिद्यत्‌ । जगत्‌ ॥ जहोतेदीषश्च ॥ ~ 
॥ # ॥ जुहूः । द भये । अस्य हस्तश्च । दी्म- 
ति ददत्‌ ॥ ध्यायतेः स्म्पक्षारणं च॥* ॥ धीः॥ 

३१५८-अन्य धातुके उत्तर भी कप्‌ प्रस्य दो । जते- 


छिद्‌+किप्‌+छित्‌ । मिद्‌ +किप्‌+भि्‌ । इख स्थल्ध अन्य ५ 
विधि अहणके निमित्त हरि धतुक्षा अर्ण हला ट। करं वै 
१, 


२ धातुके स्वको दीधै होगा । कं २ ऽस््रसस्य दोगा, श ; 
ओर कटं द्वित्व हेया ओर्‌ करीं हस्व ह्यगा । इ< विये अभः) 
वार्दिक ई । जेषे- ^ (4, 

किप्‌ पर्यय, ओर वच॒ धतु, ५६, आयत ङाब्दपूर्वछ स्तु 
धातु,कट दाब्दपूरवक पु धार धात्री घातु,इन सम्पूणं धतु- 
अकि स्वरको दीर्ध भोर ॒बम्ध्रलारण होगा | # “"क्विन्वाचे'" 
इत्यादि उणादि सूत्रे दीधे आर. सम्यरष्ारणकौ बाधा होनेपर 
भी इका जव बात्तिकर्म प्रहण हूभा ३, तो तच्छीलादि 
अरभर वृन्‌ प्रत्यय द्वारा बाधा नदीं हैमी एसा समक्षना 
चाहिये, जैवे-वक्तं इख विग्रहम बाक्‌ । प्रच्छति इस विग्रहं 
र्‌ । आयतं स्तोति इवि आयतस्तूः । प्रवते इति 
कटः । ज्‌ घातुके सूप पूर्वमे कड आधे है । शरबति इरि 
इतिं श्रीः । 

“८ ुतिगमिजहेतीनां दे च "" # ६७ बात्तिकते चुत 
धति, गम घातु, ह धातु, इन सम्पूण धातुभको द्वि भी 
हय # | दश्च अहणके कारण इषकी अ संशा हर 
विदधत्‌ । जगत्‌ । 

हु धातुको दीव भौ हे * । जैसे- जुहूः । दू धात भयसं | 
इसको हस मौ हआ | शेरे-दीवते इति द६द्‌ 


म कै 





> 


उत्तर कप्‌ प्रत्यय इ । जत्त-मपत्रभः | म्तचरथशब्दत कि 


. च मह, पत, दक ओर नहं ह्न सम्पूर्ण धात्‌ ओक 


(९८८) , 
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ष 


ध्ये घातुको सम्प्रसारण दो | # जसे-धीः ॥ 


३१५९ भुवः संज्ञान्तरयोः! ३।२।१७९॥ 
मिचथूनोम कश्चित्‌ । धनिकाधमणेयोरन्तरे 
यस्तिष्ठति दिश्वास्ाथं स प्रतिधः ॥ 
३१५९ - सन्न! आर अन्तर यद्‌ द्‌ अथं दहोनेपर भ धात्रे 


<> ८ 


व्यक्तिका नाम समञ्चना | ऋणदाता ( कज देनेवाला ) ओर 
प्रतिग्रहीता ( कजं लनेवाला ) इन दोनोके मध्यमे विश्वासार्थ 
जो जामिन दो तिसको प्रतिमः कहते ॥ 


२१६ ०विप्रपभ्यो इसंजञायाम्‌ ३।२।१८० 
एभ्यो थवोडः स्यान्न त॒ सज्ञायाम्‌ । वेथत्याः 
1, । प्रभुः स्वामी । सभननिता । सज्ञायां तु 
विश्रूनीम कथित्‌ ॥ मितद्वादिभ्य उपस्ख्यानम्‌ 
॥ * ॥ [मत दवतीति मितदः । शातद (शम्भः 
अन्तभाकत्तण्यथाच्र मवति, ॥ 

१६८ -विपुवेक, प्रपवक आर सप्तक जा भ धात [तस्क 
उतर इ प्रत्यय दा | असज्रायाम्‌ इदस कृथनसै सना हानपर 
नहा दगा । जह-विधुः व्यपक्रः | प्रभुः स्वामी । सम्भ 
जनिता | संज्ञा होनेपर ञते-विभ अथात्‌ इस ना्मकी 
कोड्‌ व्याक्ते | 

९ वर्क दु धातुके उत्तर ड़ प्रत्यय टो # अ्से- नितं 
द्रवति इस विग्रहम मितद्र;ः । शतद्र । शम्भु; । रम्‌+ 
वड यम्मः ( शकर महदिव ) इस स्यल्ये म नाते 
गिज्ञथ अन्तरित डे देखा जानन चाहिये ॥ 

2१६१ धुः कमणि ष्टन्‌ ।३।२।१८१। 
चला वाजञ्च करमण्यर्थं घन्‌ स्यात्‌ । धाच्च 
जनन्यामलकी बसुमस्युपमातष ॥ 
\१६९-धट्‌ धातु आर्‌ धाज धातुके उत्तर कम्प अ 
दन्‌ दन्‌ प्रत्यय दा | जठ-धत्री । धात्री शब्दे जननीं 
जआमटक्रा, वघुमतीं आर उपमाता घमन्नना || 


२१६ ग्द्‌म्नीशसयुगुजस्तुतदमिसि- 
चमिहपतदशनदः करणे ।३। २।१८२॥ 


त्रम्‌ । नेत्रम्‌ ॥ 


३१६२ दाप्‌ धातु नी गस, यु युज, स्त तद सि, 


उत्तर 
षने प्रत्यय टो, करणाथ होनेपर्‌ जसे-दान्त्यनेन इस विग्रहम 


द्त्रम्‌ | नत्रम्‌ ॥ 


२१६ तितुयतथसिसुसरकसेषु च। 
३।२।९॥ 


ष साना कृसररययानामिण्न स्यात्‌ । 


कम \ स्तोत्रम्‌ । तोचरम्‌ । 
भेत्रम्‌ । सक्रम्‌ । भम्‌ । व्रन्‌ \ दष्टा) नन्री॥ 


३१६३-ति, तन, एन्‌, त, थन्‌, सि; सु) सर; कत 
इन दख कृत्‌ प्र्ययके पूर्वमे इट्‌ न हौ । जत-शललम्‌। 
योत्रम्‌ । योक्रम्‌ । स्तोत्रम्‌. । तोत्रम्‌ । चेचम्‌ । सेक्रम्‌। भदूम्‌। 
पत्रम्‌ । दंष्रा | नद्धी ॥ 


३१६४ इलमूकरयोः पुवः।२।२।१८२॥ 


पूङ्पूजोः करण न्‌ स्यात्‌ । तच्चेत्करणं दल- 
सकरयोरवयवः । हस्य संकरस्य वा पौत्रम्‌ । 
मखमिव्य्थः ॥ 


३१६४-पूड धातु आर पूञ्‌ धातुक्रे उत्तर करणाथ दहन 
पर ष्टन्‌ प्रत्ययो | यह करण यदि दख आर सूकर्रका 
अवयव द्ये तो | जैसे-इटस्य सूक्ररस्य वा पोत्रम्‌ । सल- 
रिव्यर्थः ॥ 
> स ५ 
३१६५ आतटृध्ूमखनङखह चर इचः। 
ॐ । २ । १८०४ ॥ 


अरित्रम्‌ । छविच्नम्‌ । धवित्रम्‌ । सवित्रम्‌ । 
खनिचम्‌ । अ्दिव्रम्‌ । चारेतम्‌ ॥ 


ध्र ध | ग्व | | 
३१६५-ऋ घातु, धातु,धू धाक धातुखन चदु» € १1९१ 


जीर चर धातके उत्तर इव प्रत्यय दो जघ-अरित्रम्‌। खवत्रम्‌। | 


घुवि्म्‌ । सवित्रम्‌ | खनित्रम्‌ । सहित्रम्‌ । चरित्रम्‌ । चर्‌+ 
इअ+-अम्‌-= चरित्रम्‌ ८ ब्रत्तान्त ) ॥ 


२१६६३ पुवः संज्ञाया । ३ ।२।१८५॥ 


पविच्रम्‌ ! यनाज्यमस्पयते यच्चानाभिकावि- 
छनम्‌ ॥ 

२९६६६पू्लघातुके उत्तर सज्ञा अर्थम इत्र प्रत्यय हो । 
जले-पविच्मू । येनाज्य पु पूयते यचानासिकावे्टनम्‌ । जिसके 


सघा पवित्र कियाजाता ई. जो क्ाकी बनाकर अना- 
सकाञगुाम्‌ पहरीजातीहै ॥ 


२१६७कत्‌र चर्षिदैवतयोः। ३।२।१८६॥ 
षव इचः स्यात्‌ ऋषौ करगे दवताया कतरि। 
कहाषवदमन्त्रः । तदुक्तनभ्राशणति दशनात्‌ । पूयः 
तेभिनेति पवित्रम्‌ । देवतायां ववतिः पवित्रं भ 
मा पनी ॥ #॥ 
॥ इति प्रवदन्तं समाष्ठम्‌ ॥ 
३१६७-ऋषिक्ररण आर देवता कर्ता एसा अर्थं वाच्य दोनेपर 
पूजधाठके उत्तर ईच गवय | ऋषिवद््मचः | अर्थात्‌ बेद्म॑व 
ऋषये दवारा करेगये दं एषा देला जाता है । जैे-परूयतेऽनेन 
दस विग्रहमं पवित्रम्‌ । देवता कर्ता दोनेपर जैखे-अभिः पवि 
त मा पुनातु 1 । 
॥} इति पूर्वक्रदन्तप्रकरणमर ॥ 














रे 0 
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अथोणादयः । 


८ उणादयो बहुलम्‌ ) सा सूत्र पीडे स्कर पाणिनि 
म॒निने कहा है, उस स्थले प्रकुतिि्ेषसे प्रत्ययविशेष 
शाकटायनके कियद पञ्चपादक्रमसे तीनदौ एक सूत्र दशित 
हुए. द । उसी प्रकरणक्रे आरम्भ निमित्त प्रतिज्ञा कसते द कि 
अब्र उणादि सूत्र कगे ॥ 


९ 'कृवापाजिभिस्वदिसाध्ययू*्य उण ॥ ॥ 
करातेति कारुः शिस्पी कारकश्च ॥ “आतो 
यक्‌, । वातीति वायः । पायगैदम्‌ । जयत्य 
भिभवति रोगान्‌ जायरौोषधम्‌ । मिनोति प्रक्षि 
पति देहे ऊष्माणमिति मायुः पित्तम्‌ । स्वादः । 
धौति परकायं सुः । अदतते आशु शीत्रम्‌ 
"आश्रिः पाटः स्यात्‌ ॥ 


१ अव उणादि प्रत्यय कदे जाते द| कृ,वा, पा) जि, 
मि, स्वदि, साधि र अद्य घातुके उत्तर उण्‌ प्रम, 
श्च । करोति इस विरम कर1उण=काणः । कारशषब्दमे 
हिस्पी ओर कारक समद्नन ] (“आते युक्‌ २७६ १) इस 
ससे आकारान्त धातुके उत्तर ९१। आगम हो। वाति 
इस विग्रहम वा+उणून्वायुः । पा--उणुन=पायुः । अर्थात्‌ 
गष्यदे द । जयति अभिभवति रोगान्‌ इस विग्रहम जि 
उण-~जानु । अथात्‌ ओषधविदेष । मिनोति प्रक्षिपति दद 
उष्माणम्‌ दत विग्र भिउण्=मायुः । अ थत्‌ पित्त | 
सलद+-उण्=स्ादुः । खाघ्रोति परकायम्‌ हस विग्रहम साध 
उणषाधः । अदनुते दसं विग्र्मै अश+उण्‌=भ 
तीम्‌ | ८।्जाय्रीहिः पटछः स्यात्‌ ॥ ष 

डे “दन्द सीणः' ॥ ॥ मान आय ॥ 

२-वेद इण्‌ धातुके उत्तर उण्‌ प्रत्यय हो| जेसे- 
टस विग्रहम ईइण्‌+उण= गा | अर्थात्‌ जीवितका& 
‹'सान आयो ॥ 


एति 
आयु कृताद । 
३ 'टषनिजनि चस्विटिभ्यो जण ॥ । 
दी्॑तं इति दार । 'स्वः धरस्थः घा्चराञ्ञेषाम्‌' । 
1 ह जनिवध्योश्च इति न 
धद्वयक्तामथ्पात्‌ । चार्‌ रम्यम्‌ । 


-वट॒+खण्‌न=चा अर्थात्‌ 
क प्रत्यय करनेपर च 


( ५८९ ) 





¢ प्किंञ्चसयोः भ्चिणः ॥ ॥ = 1 शरणो 
तीति किंशारुः । सस्यङ्कं बाणश्च । जरामेति 
जरायगंभौरयः । ` गभोक्षयो जशयुः स्यात्‌ ॥ 

४-यु दिखायाम्‌, इण गतौ । किरब्दपू्वक गु घाद ओर 
जराशब्दपूर्वक इण्‌ धातुके उत्तर ^, प्रत्यय हो । जसे-किं 
दगोति इस विग्रदमं किं~यु+खम्‌=कशारः । अर्थात्‌ शस्य- 
शुक ओर बाण समन्नना । जरामेति जा +इण्‌+जुण=भसयः। 
4 (राभीदयको जरायु कहते ›` ॥ 

५ 'त्रोरश्च छः' ॥ 
इति ताट््‌ ॥ 

५-तृ छवनतरणयोः। इस घातुके उत्तर जुण्‌ प्रत्यय हो ओर 
रकारके स्थानम लकार हा । ज्ञघे-तरन्ति अनेन वणाः इष 
विग्रहम तु+उणु=ताड ॥ 

पः “कुक वचः केश्च' ॥ ॥ कुकैण गेन 
। वक्तीति कृकवाङ्ः । कुक्षाकर्मय॒रे च सर 
चरणायुपे' इति धिश्वः ॥ 

६-वच परिभाषणे 1 कशब्द उप११ टोनेपर वच घातुक 
उत्तर जण प्रत्य हो ओर ककार अन्तादेश हो । जस-ककेण 
गेन वक्ति इति इस विग्रहम कक ~+तच+-य णक 5 क १1: 
क्कवाकुः राब्दषे मोर्‌ सर ञौर चरणायुध समक्न! । 
दति विद्वः ॥ 

७ भृमृशीत्रचरिसरितनिधनिमिमशजि* 
=) ॥ ॥ भरति विभक्ति वा भरः स्वामी 
हश्च ॥। चियन्तेऽस्मिन्‌ शेतनि मरुनि- 

 जंकदेशः । शेते शयुरनगरः । तश्वकषः \ 
चरन्ति भक्षयन्ति देवता इमभिति चरुः । 
सरः सडगादिषुष्टि \ तदु; खस््‌ । "सियां 
| म्रतिस्तनुस्तत्रः) । धतुः श॒खविशषेषः । "धदुषा 
च धतु विदुः" 'धन्ुरिवाजनिषक्रः इति शीहषः। 
मरः किन्नरः । "महः पानीयकाकिका इति 
र्भसः। नयङ्कादित्वारकुत्वम्‌।नरतवेन सस्य दः॥ 

७ ~अ भरणे, इभरम्‌ धारणपोषणयोः, मड प्राणयामः, 

| शीङ्‌ स्वन्र, तु प्ठवनतरणयोः, चर गतोःत्छर छद्यगतो, तनु वि 
| स्तर, धन धान्भे, डमर क्षपणे, डुमस्नो युद्धो, इन द 
| घातुकि उत्तर उ प्रयय सय नै्ठ-भरति, बिभि ज < 
| विभरहमे भ्र+उ+भरः । अर्थात्‌ स्वासो ओर हरं । श्रियन्त- 
ऽस्मिन्‌ भूतानि इस विभ्रदभे भू+उ=५ अथात्‌ निज सर 
भूमि । शेते इख विग्रहं शी+उनश्थः अथात्‌ अजगर 
तृ+उ=तरः अथीत्‌ बक्ष । चर्सन्त भक्षयन्ति देवता इमम्‌ 
इस विग्रहम चर+उन=व' | त्सर+उनर्छरः । अथात्‌ 
खड्शयुष्टि । तन+उ=तनुः अ 


॥ तरन्स्यनेन वणो 


> 


शत्‌ शरीर । ““लियां पूसिस्त- 
सुस्तनूः' । धन्‌+-उनधनुः अथात्‌ शललविशेष । ` धनुषा च 
मनद? 'स्वाजनि व ९८ शरदः । सयुः अथौत 


किन्ञर । मरस्न+-उ= मद्गुः । अथात्‌. पक्षिविशेष ( पान- 
षी नास पसि है ) यह रभपने कहा हे । व्यङ्कादिः 
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८ अणश्चः॥ ॥ खवेश्कणाणवः । 


` बाङ्दिवटिभ्याम्‌ । कंटति रघनां कटुः । 
 बठति वदतीति बटुः ॥ 


` ८ शब्दां | इस धातुके उत्तर उ प्रत्यय हुआ | 
` भव-अण+-उन्अणुः । अयात्‌ सुषम _ । ^“ वहेदा- 
शणाणवः चकार कटि ओर वटि धातुके उत्तर उ 
भ्व्य हआ । जसे-कटुः अर्थात्‌ रविरेष | वटति वदति 
ईस विग्रहम वदुः | 
~ + 8 | 
> धन्यं नेत्‌॥ ॥धान्ये बाच्येऽन उप्रःपयः 
स्यात्‌ । षच ` नित्‌ । निखादाययुदात्तः । प्रिय- 
कवथमेऽणवश्नमे 
(7 क्ण फलिपारीत्यादिषूजममिव्याप्य सम्ब. 
ध्यते । 
षान्य दनेषर्‌ अण धातुके उत्तर उ 
उकार नित हो । अर्थात्‌ नकार इत्‌ हो । नकारकी इत्सं्ञा 
हानके कारण यदिन वर्णं उदात्त हुभा । जैसे-अणुः 
नरीहिभद्‌ | प्रियङ्गवश्चमेऽणवश्वमेःः | 1 त्रीिभेदस्वणुः 
अनान्‌" वहा नित्‌ ग्रहण “कल्पिटी" इत्यादि ५ 
भस्मन्त्‌ सवद्ध्‌ होगा ॥ 14. 
“भुर कअ ९ [क 4 
५ वलहच्रप्यसिषतिहनिङह्धिदिविन्धि- 
१५११ ॥ ॥ श्ृनातीति करई: । ठरुरा- 
` 448 ` । स्वस्वेन्नन्‌ । सहृव्यांधिः । 
द दष्यन्ये । चपुष्ी ८ ‡ 
भाणाः' 'वनुहदऽ्र सम्‌ । ऽसि कमन्य: 
८ ४३९ यात्री बसु तायि धने 
५ 2१ कदेशः । छ@दुश्वन्द्रः । बन्धुः । 
५" ॥ चातर रिदं अवयवे । विन्दुः ॥ 
॥ 1 स, नलद, जपि, असि, वसि, इनि, कछ्िदि 
भनि धातुके उत्तर उ प्रतय दो | जैते-रणोति 
५ 4 दा+उ= ररः वह भायुष ओर कोप अर्भे है। 
कः अर्यात्‌ तञ । जिद+-उ=लेटुः अर्थात्‌ वयाधि। 
म प समञ्चना ] तप+-उ=त्रपु अर्थात्‌ सतक | 
[विना ताण । अद्यु शब्द पुष्छिङ्घ ब्रहुवचनान्त 
युः बसुश्न्देते थि क 
` दर, अचि, योक्त, अं, तोय, 


धन॒ जौ 
1 
लका एक असा रोड़ी सम्चना । ॐ । ्नुशब्दसे 


1 ( वंत्र+-उ=बरन्धुः | छिद उद्‌ : | अर्थात्‌ 
` । मन~+उनानुः। मूलम चकार हयनेषे 
उ प्रत्यय दोगा । चैते 


प्रत्यय ह्ये आर 


| हो ओर कारको 
काः र | च 
"प + 0. 





ह # १ 


# ~ 


विदान्तकौमुदी- ` 





| के कारण कुत्व पश्चात्‌ जूलके कारण खकारकैे स्थानमे 
 दकर हुआ 


 अदरिकारादेशश्च 


। ब्रीहिभेदस्वणुः पुमान्‌! । 











स्यन्द+- उ=सिन्धुः; । सिन्धृशब्दसे देश, नद विशेष ओर 
मुद्र खमन्लना । “सिन्धुना सरिति लियाम्‌? इत्यमरः ॥ 
१२ “उन्दरिचदिः' ॥ ॥ उनत्ति इन्ुः ॥ 
१२-उन्द धातुके उत्तर उ प्रत्यय हो, ओर धातुकी 
दिके उकारफे स्थानर्मे इकार दो जेस्-उनात्ति इस 
विग्रदमे उन्द~+-उ=दइन्दुः | 


१३ "इषेः प 


? -& 


किच्च'॥ ॥ ईैषेरः स्यारसच कित्‌ 
। ईषते हिनस्ति इषुः क्षरः । 
दषद्ेयोः' ॥ | 

१३-ईदष धातुके उत्तरं उ प्रत्यय दौ | चह उकार्‌ किव~ 
सक्रदो ओर धातुके कारके स्थान दकार हो| जरे- 
ईषते हिनस्ति ईप+-उन््रषुः | अर्थात्‌ वाण | इषु गन्द 
पर्क आर स्रीटिङ्ग ह ॥ 

१४ (स्कन्देः सषटोपश्च' ॥ ॥ कन्दुः ॥ 

१,४-स्कन्द धातुके उत्तर उ प्रय हौ जौर कारका टप 
हौ । जैसे-कन्दुः ॥ 

१९५ 'सजेशघुम्च' ॥ ॥ चात्सङोप उग्र 
व्ययश्च । रज्ञः ॥ कः | 

१५-सृज घातुके उत्तर उ प्रत्यव दा अर भुक्‌ 
अवमूका आगम हौ । रौर चकार कारका चप ओर 
उ प्रत्यय हो । जत--रञ्जुः ॥ | 

१६ 'कृतरा्न्तविपयययश्च' ॥ ॥ ककारः 
तकार्योर्विनिमयः । तकु; सववेष्ठनम्‌ ॥. 

१६-कृत धातुके उत्तर उ ्रव्यय भौर अद्धि आर अन्त 
वर्णका विपर्व्यव अर्थात्‌ कक।र ओर तक्रारका विनिमय दा । 
जेते-तकुः अर्थात्‌ तूरवेष्टन ( तङ्क » ॥ 

१७ 'नावशचेः'॥ ॥ न्वङक्ारिषास्शुम्‌ । 
नियतमच्ति न्यङ्कुमगः ॥ 

१७-निपूर्वक अञ्चृभातुके उन्तर उ प्रत्यय हो आर न्वड- 
क्रादिसूत्रके अनुसार चक्रारके स्थाने ककार हो । नियततम- 
छति न्यङ्कुः | अर्थात्‌ मृगविेष ॥ | 

१८ 'कटिपाटिनमिभनिजनां गु पटि्नाकि- 
घतश्च' ॥ ॥ फल्यं । एद्णुः । फटे; पटिः । 
पाटयतीति पटुः । नभ्यतेनेन नाकृवैद्मीकय्‌ । 
मन्यते इति मध्र । जायते इति जतु ॥ 

१८- फलि, पाट, समि, मनि ओर जनि धातुक उत्तर 
डप्रत्ययो, ओर यथाकम फक्के अवयव लकरारको 
गुकृकां आगम दो जौर पाटि अदिकिकरि पटि, नाकरि, धं 
जीर त अन्तम अदिश हौ । जो अनेकाल्‌ अदिश हं वे 
सम्पूणैके हंगि | ओर ५ अन्तम इगि | फल ~वुक्‌+-ढ= 
फ्शुः | पटयति दख विग्रहम ५६; | नम्यते<नेन हस विग्र 
हभ नाकरुः अ्थत्‌ वल्मीकं । मन्यते दस विग्रहम मधु । 
लायंत इच विश्हम जतु ॥ । 

१९. 'वदलेगक च' ॥ ॥ व संवरणे बल्यः ॥ 

९ ९-वदध्‌ धतुक्रे उत्त उ प्रत्यय ह ओर वर्धतु 








उणादि ] 


लकारको शुका आगम हो | जसे-संबरणाथक वल्‌+ 
उ=वत्गुः ॥ 

२० “कशः किव्छन्वञ्च' ॥ 
स्‌ कित्पन्वच । शिश्चव।लः ॥ 


॥ क्यतेरः स्यास्स 


२०-शो घातके उत्त उ प्रत्य हयो ओर यह उ किल्छलक | ऋजु; । 
५ 


हो । ओर तिसको सनत्‌ काय्यं हो । नेसे-दिद्यः (बालक) । 


२१य्यो द्रे च'॥ ॥ 'युरथोश्वमेधीयः'। | 'ताछव्या अपि दन्त्याश्च सम्प्करपासथ" 


सन्वदिति भकृते दमहणमिर्वनिक्रयथम्‌ ॥ 

२१-य। धातुके उत्त उ त्यय हो ओर उको दिख 
ह्‌। । जैे-ययुः ययुशब्द्े अश्वमेधकां अश्च समक्षना | ““दः 
कित्सन्वचच :' इख सूत्रे सन्वत्‌की अनुत्त दोजाती 
तिस दत्व दोजाता, तो पुनः हद्ित्व म्रहण ईइ नि्र- 
तिके निमित्त है ॥ 

२२ (कु्श्च' ॥ ॥ 'बश्ुुमयन्तेर विष्णो 
बू नकुरुषिङ्गलो' । चाद्न्यतोपि । चुः 
कता । जष्त॒रैन्ता । पपुः पाटकः ॥ 

२२--गर धातु उत्तर क प्रयय हो ओर धातुको ईव 
। द्ये। “८ वभ्यन्तरे विष्णौ वभर नकुलपिङ्गलो ` । चकर्य 
अन्यधादुके उत्तर भी कु प्रत्यय दो । जेषे-चक्रः कर्त। । 
जभ्नुरईन्ता । पपुः पाठ्कः ॥ 

२३ पमिदिव्यधिर्धिधषिभ्यः ॥ ॥ 
कुः स्यात्‌ । पुरुः । भिनत्ति भिदु- 
वज्नम्‌ । ब्रहिज्येतिसम्पस्षारणम्‌ षिरदिणं 
विध्यति विधुः। "विधः शशांके कपूर हृषीकेश 
च राक्षसैः ! गृधः कामः । धृषु्दक्ः ॥ 

२३-प्र, भिदि; व्यधि, खध, धृषि, इन धातुके उत्तर 
कु प्रत्यय हो । पुरः । भिनत्ति भिदुरम्‌ । “ प्रिज्योति 
२४१२ ?" इस सूत्रसे सम्प्रतारण होगा । विरहिणं विध्यति 
विधुः; । “ विधुः शशक कपूर षीकेश च रक्षसे 
इस कोषे विधुशब्द शशांक ८ चः ), कपूर, दषी- 










२६-र धातुक्ती उपधकि स्थान्ये इकार हा । जत-अ- 
निष्ट रपति इढ विग्रहम रिपुः ॥ 
२७.अ्भिदिकभ्यमिपरिबाधाघृनिपजि दग्ध" 
गदीधहकाराश्च' ॥ ॥ अजंयति रणान्‌ 
सर्वानविक्षेषण पयतीति पश्च; 
कन्तुः । अन्धः कपः । "पशनो न दयो रनः 


कज ---= = {> 


वाधते इति बाहुः । बाः खीपुंसयोभेनः ॥' 
२७-अरजि, हृदि, कमि, अमि, परि, ओर बाध घातुके 
स्थान कु प्रत्यय परे रहते यथाक्रषषठे ऋज, परश; तुर. 


धुक्‌, दीर्ध ओर इकार अदिश हौ ¦ जेषे-अजयति युगात 


हि क क 


| ऋः । सवान्‌-अविरेेण पयतीति पः । कन्तुः । अनधः 


¢ 


| धूपः । “पाना न दयो रजः `” सम्ब सुकर ओर पांस शब्द 


ताङब्य इाकारवाङे तथा दन्त्य सकारघाडे भी ह ¦ यहापर दीष 
भी हआ है| बाधते इति बाहुः यद्र कारको दकार हुभा । 
(“बहुः खीपुसयोभुजः)' । 

२८'प्रथिम्रदिधरस्नां सम्प्रसारण सलोपश्च ॥॥ 
त्रयाणां कः सम्भर्तारणं चस्जेः सलोपश्च । 
परथुः । मृदुः । न्यङकदित्वाङत्वम्‌ । भृष्जति 
तपसा भृयुः ॥ 

२८- प्रथि, म्रदि, ओर भरस्च इन तीन घातुओ।के उत्तर 
ऊ प्रत्यय सम्प्रसारण ओर भरन धातुके सक्रका छेष हय । 
लैते-प्रथुः । मृदुः । पश्चात्‌ कुत्व हौ । जति शयुः | 
भृगु सुनि ॥ 

२९ ' छङ्यिषद्योनैलोपश्चः ॥ ॥ षुः ॥ 
वालम्रखलष्वरुपङ्णएरीनां बा सो रखभापिः 
पद्यते ॥ # ॥ रघुनेपभेदः । बहुः ॥ 

२९-कं्र सौर बंद इन इन दो धातुओंके नकारका लोप 
खैर कु प्रय हो । यथा, छः । बार, सूक, ब्बु, जलन 
ओर ' अंगुलि शब्दके लकारे खाने चिक्य करके 


केश, राक्ष श्न अथाका वाचक है । गधुः कामः । 
रक्तार हो । यथा, रघुः सृषभेदः । एक राजाकरा नन | बहुः | 


धृषु; दक्षः ॥ 
२४ 'कुम्रोरूच्' ॥ ॥ करोतीति करः 


गृणाति शरुः ॥ ४0 

२.४- क़ ओर ग घातुके उत्तर क परस्यच €। | आर ऋका- 
ैसे-कुमः । गणाति इति गुरः ॥ 
[+ 

॥ ॥ म्रषामाद्छ 


। दुष्ठु । 


रके स्थानम उकार हे । 
\१ 
२५ “अपट्स्मुषु ध ' _ 
चेति षम्‌ । अपष्ठु प्रति 
सुष्टु ॥ + 
२५ --अपपश्रक, दुर्‌पृचक, आर 
जः प्रययो । तलश्चात्‌ "ुषायादिु 
सचते धातुके सक्रारको षत्वं हो । जैसे अपटु 
मूख । दुष, 8 ॥ 
२६ 'रेरि्ोपिर्णाया' 


ति श्पिः | 


पर्वकं स्था धातुके उत्तर 
श १०२२. ईत 


अथात्‌ प्रति- 


॥ ॥ अनिष्टं रती 


बद्रूत । 
5.32 'ऊणेतितोपश्च ॥ ॥ ऊर पस्थ ॥ 


३०-ङ प्रत्यय परे रहते ऊर्णं धाठुके ण भागका रेष ह| 
यथा, ऊर अथात्‌ सक्रेथ । 
३१ ˆ महति हश्वश्च ` ॥ ॥ उरु महत्‌ ^ 
३ १- महत्‌ अथ होनेपर उकारको हस्व हयै । यथा, उर 
अथौत्‌ महत्‌ ॥ 
[ क्व । क 
३२ ‹ क्िषेः कश्च ॥ ॥ श्िष्यतीति 
४ ॥ + त 
कुभूर्यः । उतो ऽयोतिश्च ॥ 
२ ९- शिव धतुके उत्तः ॐ प्रय हो धकारके स्थाने 
ककारं यथा; शिष्यति ईसं विग्रहम {ङः अथीत्‌ भृत्यं 
अथवा उद्यत ज्योति ॥ 


३३ ' आडङपरथो; खनिश्भ्या डि › ॥ ॥ 








भ्व = ~ ~ ` क-म 





म 


सिद्धान्तको मदी- 





[ कृदन्ते 





 आखनतीप्याञ्चः । परं श्णातीति परञ्चुः । परषोा- 


द्रादिखाद्कारङोपासद्चैरपि ॥ 

३ ३-आङ्पूवक खन ओर परपूर्वक ग धातुके उत्तर ॒कु 
प्रत्यय दो, ओर कु इत्संज्ञक दो, यथा-आखनाति 
इस विग्रदर्मे आखुः । परं शुणाति इति परययुः । प्रमो- 
द्रादित्वके कारण पर शब्दके आकरारका टोप होकर पर 
पद्‌ भी दुभा ॥ 


३४ “ हरिमितयोडेवः) ॥ ॥ इ गतौ-अ- 
स्मात्‌ दर्िमितयोरपपदयौ ¦ कुः सच डित्‌ । 
हरिभिद्रंयत हरिद्कक्षः। भितं द्रवति मतदः 
सथदरः ॥ 


२४-दर आर मित शब्द उपपद्‌ रहते द्रुं धातुके 
परे करु प्रत्यय हो । ` यष्ट प्रत्यय -इडित्सज्ञक दो । 


; अथात्‌ बक्षविरोष । मितं द्रवति 


३५ ' शते च › ॥ ॥शतधा द्रति शतदः । 
बाहृलकात्केवलादपि । द्रवतीच्यभ्वमिति दुषक्षः 
शाखा च । तद्वान इमः ॥ 


३५-शत चन्दपूवक दु धातुके उत्तरकुं प्रययो | 
यथा+ शतधा द्रवति शतद्रु: । बाहुलक बलत केवल ब्रु घातुके 
उक्त भी कु प्रत्यय हो | यथा, द्रवति ऊर्ध्वम्‌ इति द्रः ब्रक्ष 
ओर शला । तद्वान्‌ द्रमः ॥ 


३६ ` खरु-शंकु-पीय-नीरुग-दिगः) ॥ ॥ 
पञ्चत कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते ॥ खनतेरफश्ा- 
न्तादेशःखर्ः कामः क्रो सखः अश्वश्च) शकुना 
कीलक्ञस्ययोः' पिवततेरीच्व॑युगागमश्च पीयवा- 
यसः काः सवश च । निपृकोट्गिगतावस्मा- 
छनेरकवश्च नीरडगः किभिविशेषः श्रगाहश्च । 
नीहाङ्ूगुरिति पाठान्तरम्‌ । तत्न धातौरपि 
दीष; । छे शङ्क अस्य अत इं च । छगतीतिं 
दगु चित्तम्‌ । लिग्ृरखः ॥ 


२६- लर, राक; शयु, नीड्गु ओर लिगु यदह पाच शब्द 
शश्र्यान्त निपातने विद्ध दौ । खन धातुके रकार अन्तादेश 
€ | यथा, खरः अर्थात्‌ कामः च्ररो मूर्वः अश्वः | ्रकु 
ब्द पुलिङ्ग दै वह कीर ओर शल्यवाचक दै १ घातुको 
दत्व ओर युक आगम दो | यथा, परीचुः अर्यात्‌ वायस, काल 
ओर्‌ सुवणं । निपूर्धक ग्यक र्ग धातुके उत्तर कु प्रत्यय 
शे आर निरकरे इकार्को दीव ह | नीलर अर्थात्‌ कृमि- 
विशे ओर गगा । नीलांगुः एसा पाठान्तरं ओ ३। 
उतत स्यम निपातनते धातुके भी दीर्ध हज । छग धातु 
साभ दै । इस धातुके अकारक स्थानम इकारः हुआ । 
त इति वियु अर्यात्‌ चित्त ओर पूर्वं ॥ 


देषः ॥ ( कोकतेवौ कक्‌ ) ॥ ग“ 


२३७ ‹ मृगथ्वादयश्च › ॥ ॥ एते प्रत्ययं. 
न्ता निपाव्यंते । मृगं यातीति स्गयुव्याधः । 
देवयधीर्भिकः । मिन्नयुर्टोकयाच्ामिज्ञः । आ- 
कृतिगणोयम्‌ ॥ | 

३७-गरणयु आदि पद्‌ कुप्र्यवःन्त निपातनसे सिद्ध द| 
मृगे याति इस विग्रहम मृगयुः अर्थात्‌ व्याधः | देवयुः अथीत्‌ 
धा्सिक; | मित्रयुः अर्थात्‌ देवयात्राभिज्ञः । यह सव्र आङि 
गणीय रह | | 

३८'मन्दिवाशिमयिचति चङ्चद्धिभ्य उरच् ॥ 
मन्दुरा बलिश्ञाला 1 बारा रात्रिः) सथुरा। 
चतुरः 1 चङकरो रथः ! अङ्कुरः खजरादि- 
त्वादङ्रोपि ॥ | 

३८-मन्दि, वारि, मथि, चति, चङ्क, ओर अद्धि 
धातुके उत्तर उरन्च प्रत्यय दो | यथा, मन्दुरा बाजिशाल्य । 
वाया रात्रिः । मध्वा । चतुरः । च॑के स्थः अकु. 
खज्जुरादित्वके करण अक्रूर शब्द भी सिद्ध दो ॥ 

३९ ‹ व्यथे; सम्प्रसारणं किच्च ` ॥ ॥ ` 
थरश्चोररक्षसौः' ॥ | 
५ २ ९-च्यथ धातुके उत्तर उर्व्‌ रत्य दो ६; घातुका 
लम्परहारण हो ओर यह उरच्‌ प्रत्यव किस्स्क दा | यथा 
विरः अर्थात्‌ चोर ओर रक्ष॑ ॥ 

४० ुकुरदहुरौ' ॥ ॥ कुरो दपणः । बाड़ 
रकान्मकुरोषि । दू विदारणे धातौर्दिवैचनम्‌ ` 
भ्यासस्य रुक टि्ीपश्च । ‹ दुर्ुरस्तौयदे भ 
वायभाण्डादिमेडयोः' । ' दर्रा चण्डिकाया 
स्याद्रामजारे च ददुश्म्‌ ` इति विश्वः ॥ 

४०- मुकुरः ओर दर्दुरः यददो उरच्‌ प्रत्ययान्त पद्‌ 
निषातनवे सिद्ध दै यया, सुकुये दर्पणः ] बाहुक म्स 
मकुरः पद्‌ मी सिद्ध होतादै । द्‌ धातु विदारणं दै । उर्द्‌ 
परस्यय प्रे रहते उसके द्वित्व हो ओर अभ्यासके रका 
आगम ओर पश्चात्‌ दिकालोप हो । वथा, दुरः । दैः 
रान्दसे मेध, भक, वाद्य माड ओर जद्रिविेष ए । 
दुर शन्दसे चंडिका दौनेपर वदं सलीलिङ्ञं ६ अ।र्‌ आमच्तदुह 
हेनिपर क्वीबलिद्ग है । यह विश्वकी्का मत 

४१ मटृगुरादयन्च  ॥ ॥ उरजन्ता । 1१ 
पास्यते । मायते । मद्य॒रो मस्स्यभद,ः ॥* 
रक्षसोः । वधातिः सरदि +इति ४. 

न्ध = ठ नद्यो त -{- ¢ 
रवन्धरा स्याता नश्रह द्र ॥ कुकर | 
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वि. 


कुङ्ुर्‌ः ॥ ‡ 
ॐ ॐ = १९ ५ यिद्ध ष 
८ १-मद्रुरादि शब्दं उर्व्‌ प्रत्यवान निपातनसे 8 
4 र . ॥ 
यथा, मद धतुकि उत्तर उरच गुक+महुरः ` (व 
(| ५. ण ५ 
विरेष । कव धाठु वर्णम है । उख्कै उत ॐर्‌+२्‌ 











> ^ 


9, 
ॐ * 





` ^ „1 वनका `" ५ 71 र 1 (व; 
भ ¶ #॥ त च - 14 ५. + न्व “५ । ॥ ~ त ^ 1 # । 
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9 [ 9 च क १ ॥ 


उणादिप्रक्रिया | 


भाषादाकासदिता । 


( ५९३ ) 








कुर; । "कवर; सवेतरक्षसोः' (कुर शब्द श्वेत ओर राक्षष- | स्याद्र च तरणं मतम्‌ ?› इति संसारावर्त; । ( रोहिष एक- ` 


वाचक ह ) वंध धातुके उत्तर खर्जरादि गणसे ऊर प्रत्यय भी 
हो । यथा, वंधूरः बन्धुरः । यह दोनों शन्द नप्र ओर सुन्दर 
वाचक दँ भौर तीनों लिङ्गम दी प्रयुक्त दोते्ं । यद रन्तिदे- 
वकी उक्त दै। कुक्‌ धातुके उत्तर उरच्‌ प्रस्यय परे रहते विकल्प 
करके कुकृका आगम हो । यथा, कुक्कुरः, कुकुरः ॥ 

४२ (असेरूरन्‌" ॥ ॥ असुरः ॥ प्रज्ञा्यण। 
आषुरः ॥ 

४२-अस धातुके उत्तर उरन्‌ प्रत्यय दो । यथा, अपुरः। 
मर्ञादि गणमें पाठके कारण अण प्रत्यय दागा। आसुरः ॥ 


४३ "मसेश्च' ॥ ॥ पथमे पादे भसेरूरच्िति 


` ब्ष्यते । मसुरा मसरा ब्रीहिभभेदे पण्ययोषि- 


ति । मसरा मसुरावा ना वेहयाव्रीहिभभेदयोः॥ 

मसरी पादरमे स्यादुपधाने पुनः पुमान्‌ । म 
= 1 = ( स | 

सूरभस्रो च दो' इति विश्वः ॥ 

४३-मस धातुके उत्तर उरच प्रय हो | ‹'पञ्चम पादमं 
मस धाठुके उत्तर ऊरन्‌ प्रत्यय दय" एसा आगे कदा जायगा। 
सवरा मसुरा तरीदिविरोष ओर पण्ययोषित्‌ ( वेद्या ) सम- 
स्ना । ` "मव्रा मसुरा वा ना वेद्या व्रीदिपमभेदयोः; । मसूरी 
पाद्रोगे स्याहूपघाने पुनः पुमान्‌ । मसूरमसरौ च द्वौ" इति 
विश्वः | ( मसूर शब्द्‌ वेश्या, वीदिमे, मसूरी एकप्रकारके 
चरणरोगमें उपधान (तक्िये) म पुद्छ्िग है )॥ 

४४ शावरराप्तो' ॥ ॥ ड इति आश्वथें। 
शवद्ुरः । 'पतिपल्यौः प्रसूः शश्रः श्वशुरस्तु पिता 
तयोः" इत्यमरः ॥ 

४४- आयु अथमें इ उपपद्‌ है उसके रहते प्राप्ति अभ 
गम्यमान होनेपर अयङ्‌ व्यातौ इस धातुके उत्तर उरन्‌ प्रत्यय 
हो । श्वदएः । “'पतिपल्योः प्रूः वभ्रुः उवशरुरस्तु पिता 
तयः” इत्यमरः । दवयुं शब्द्‌ पति ओर पत्नीके पिताभे है, 
दवश्रः ( सास ) शब्द्‌ पतिपत्नीकी माताये बर्त॑ताहै ॥ 

४५ -अबिभमद्योष्टिषन्न' ॥ ॥ अविषः।मदिषः॥ 

४५-अवि ओर मह धातुके उत्तर यिपन्न प्रत्यय हो । 
यथा, अविषः । महिषः ॥ 

४६ “अमेदीधेश्च' ॥ ॥ "आमिषं स्खियां 
मापि तथा स्याद्धोगयवस्तुनि  ॥ 

 ४६~अम धातुके उत्तर टिषरच प्रत्यय हदो, ओर पूष 
स्वरको दीधे भी दो | यथा, “'आभिषं त्वल्लियां माते तथा 


प्रकारका मृग, तृण अथेमे नपुंसक है ) ॥ 

४८ 'तवेर्भद्वा' ॥ ॥ तवेति सोत्र धातुः । 
तविषताविषाढन्धो स्वगं च । - खियां तषी 
ताविषी नदी देवकन्या भूमिश्च । तविषी बवर- 
मिति वदभाष्यम्‌ ॥ 

४८-तव धातुके उत्तर रिषन प्रत्यय हो ओर यहं 
टिषचच प्रत्यय गणित्सं्चक हो | तव॒ यह सूत्तीवदित 
घातु है । यथा, ^'तविषताविषावन्धों स्वे च ।'› छ्ियां 
तविषी ताविषी नदौ देत्कत्या भूमिश्च । तविषी बलम्‌ 
इति वेदभाष्यम्‌ ॥ 

४९. (ननि व्यथेः' ॥ ॥ “अब्ययिषोऽन्धि- 
सयंयाः' । अ्यथिषी धरारायोः" ॥ 

४९-नलुपू्वक व्यथ धातुके उत्तर टिषच्‌ प्रत्यय 
हो, यथा, ^“ अन्यथिषोऽन्धिसू््ययो; ?› । ^ अब्यथिधी 
धराराव्योः › ॥ 

५० "किर च' ॥ ॥ किल्विषम्‌ ॥ 

५०- किल धातुके उत्तर टिषच्‌ प्रत्यय दौ ओर उसको 
नुकका आगम दो, किस्विषम्‌ ॥ 


५१ “इषिमदिभदिखिदिचिदिभिदिमन्दिचंः 
न्दितिमिमिरहिमहिमविराविरुधिवान्धिद्याषिभ्यः 
किर ॥ ॥ इषिरोभिः। मदि शखरा । 
"मुदिरः काभुकाश्रयोःः हक विश्वमेदिन्यो । 
खिदिस्थन्दः । 'छिदिरोऽसिकठारयोः' । भिदिर 
वज्रम्‌ । मन्दिरं गरहम्‌। श्ियामपि । "मन्दिरं 
मन्दिराऽपि स्यात्‌, इति विश्वः । "चन्दिरो 
चन्द्रहरस्तिनो' ! तिमिरं तमोक्षिरोगश्च । मिहिरः 
सूयः 1 हिरः काम्यद्घभ्ययोः' । सचिरो दाता 
र्‌ चिरम्‌ । रुधिरम्‌ बधिरः । शष शोषणे । ञषिरं 
छिद्रम्‌ । श्प्कमित्यन्ये ॥ 

८१- इषि, मदिः भदि, खिदि, छिदि, भिदे, मर्द 
चन्दि, तिमि, भिहि, सुदि, सुचि, रुचि, रुधि, बन्धि ओर 
षि धातुके उत्तर किरच्‌ प्रत्यय हो, यथा~इषिरोऽभिः । 
मदिरा अर्थात्‌ खुरा । म॒दिरः अर्थात्‌ कामुक ओर मेघ । यहं 
विश्च ओर मेदिनीकोषका मत दै! खिदिरः अर्थाद्‌ चन्द्र । 
छिदिरः अर्थात्‌ ठार, असि । भिदिरम्‌ अर्थात्‌ वज्र। मन्दि" 
रम्‌ अर्थात्‌ खद । यह लिङ्ग भी दै । ¢ मल्दिरं मन्दिरापि 


+ .- 





स्यादध्यवस्छनिः ( आमिष शब्द मांस ओर भोग्य वच्ठमे | सयात्‌ ?? इति विश्वः । ८ चन्दर चद्रस्तिनौ * तिभिरमू= | 
रक्त द ) ॥ अन्धकार अथवा अक्षिरोगा समक्षना । मिदर, अथ॑त्‌ चत । 
४७ (रुहेैद्धिः्' ॥ ॥ रङ्कशभ्बररोहिषाः'। | ' सरः ०१) अर्थात्‌ काभ्य ओर सभ्य । सच्चिरः शब्दस दाता 
(रौदिषो शृगभेदे स्यद्रौहिषं च तरणं भतम्‌) | समसनना । सुचिरम्‌ (ष्ट) । सषिरथर। बधिरः । (बह) । चप्‌ ॥ 
इति सैारावतः ॥ धातु शोषणमे । छषिर '‰ मौर छे दे ॥ ै 
४७~खह घाठुके उत्तर टिषञ्च भरत्यय हयो । ओर पूवैस्वरको & २“ ॥ ॥ आ्िरो बहिरक्षस्षोः॥ ^) 


# हयो । यथा, ““रुशस्बररौहिषाः"” ^“रौहिषो भगभेदे 


५२९-भक घाठुके उत्तर किरच्‌ प्रत्यय ह ओर यहु 
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1 त 


५ ॥ चि ‰.५ । १ ॥ 1 ह, हि १ 
+2 ४ , $, ५ 1 ॥ । 
५ ॥ + # 
# (क. 


+ 


६ ५२४)  . | 


रिरन्‌ प्रत्यय णिछक्तक दो । आयिरः शब्दसे वहि ओर 

राक्षर समदना | 

९३ ,“अनिरशिलिरक्िथिटस्थिरस्फिरस्थवि- 
रखदिराः' ॥ ॥ अजेवीभावाभावः । अनिर- 
मंगणम्‌ । शरोरूपधाया इत्वम्‌ । शिशिरं 
स्यादतोभदे तषार शीतदेऽन्यवत्‌ः । श्रथ 
मोचने-उपधाया इत्वं रेफलोपः । प्रव्ययरेफस्य 
छत्वम्‌ । शिथिलम्‌ । स्थास्फाथ्योष्टि्टोपः। 
स्थिरं निश्चलम्‌ । स्रं प्रभृतम्‌ । तिष्ठतेबुक 
हस्वत्व च। रथविरः। खदिरः। बाहृलकात्‌ शीडो 
तुक्‌ हस्तं च । शिषिरम्‌ ॥ 

॥ ५ २-अजिर; रिदिर , दिथिल), स्थिर, स्फिर, स्थविर 
आर्‌ खादर यह सम्पूणं किरच्‌ प्रत्ययान्त शब्द निपातनसे सिद्ध 
ई । अज धातुके स्थानम निपातने वीमाव न दो ] अनि- 
रम्‌ अथात्‌ अजगन । शश धातुक उपधकि स्थानम इकार 


 निपातनसे हुआ 1 दि्धिरम्‌ अर्थात्‌ दीतचऋतु तुषार आर 


यीतक्‌ श्रय धातु मोचनम्‌ । उछकी उपधक्रे स्थानम निपा- 
तनसे इकार ओर रकारका लोप ओर्‌ प्रत्ययका जो रेफा उसके 
स्यानन खकार दो, 1शयिलम्‌. । स्था ओर स धातकी टिका 
हा । स्थिरम्‌ अर्थात्‌ निश्चर्‌ | स्फिरम्‌ अथात्‌ प्रभू. 
तम्‌. । स्था धातुक्रे उत्तर ठि त्य ओं त 
प तुक उत्तर रत्‌ प्रत्यय हा ओर्‌ घातुको 
उशा आगम हो | स्थविर; खदिरः ।- इव स्थक्भ बाद 
ल ४ ^, न तके घु र 
व्क बऽ. थ।६्‌ धातुक उत्तर घुक्का आगम ओर हृस्व 
दगा | दिविरम्‌ ॥ 


५४ सटिकस्यनिमदिभटिभण्डिशण्डिपि- 
ण्डिण्डिकुकिमूम्य इलच' ॥ ॥ सरति 
गच्छति निभ्नमिति घटिरम्‌ कलिम्‌ । 
अनिलः । महिला । पृषाद्रादिखान्महेहापि । 
“= इ।त सत्रा वातुः । मडि जरसेवको । 
१ इटा दूतः कल्याणं च । शण्डिल मुनि! । 
"इदा गणकः । तुण्डिल मरखरः। फोकिलः; | 
भला भव्यः 1 बाइटकाुटिदध ॥ 
् ५.८-सछि ; केकि, अनि य मदि 
।पडि, कड, ककि, य मू ४ (५, 
¢ ˆ १ द दष विग्रह १ (54 
5 ॥ आरनछः । महिला | धषोद्रादित्मके कारण महिला पद्‌ 
1 दगा ॥ 5 यह ॒चृत्जात धतु | मडिल शब्दसे ्यूर- 
| ₹९ आर्‌ ४ समक्चना, मण्डल यब्दसे दूत ओर ; कल्याण 
+ २1*इल शब्दस मुनि समक्चना  पिडल; अर्थात्‌ - 

' ^ प त्‌ भुलर्‌ः। कोकिलः ] भविक; भव्य; । 
मछ कुटिलः | | 
५५. कमेः पश्च ॥ 


। । केम चातक > ल्ल 
शके स्यान भकार ४ ॥ हः 


$ भाड़, शंडि, 


॥ कपि, ॥ 


च्‌ प्रत्यय हो, 


ओर भक्रा- 
कपिद्धः ॥ . 


चिद्धन्तकोमुदी- 


५६ धयुपादिभ्यः कित्‌) ॥ ॥ यपि 
राजा । तिजिलो निशाकरः । गदि वनम्‌ ॥ 

५.६-गुपादिघाठ॒ओके उत्तर इट्‌ प्रयय हो, ओर यदं 
इलच्‌ प्रत्यय कित्घंलक हो, यथा-रुपिकः अथात्‌ राज । 
तिजिहः अर्यात्‌ निशाकर । गुदिलम्‌, अथात्‌ वनम्‌. ॥ 

५७ 'मिथिलादयश्चः ॥ ॥ मथ्यन्तशच्र 


छ. क 


> [8 [षः [कष 
रिपवो मिथिला नगरी । परः पाथकः ॥ 
५७-मिथिखादि शब्द इच्‌ प्रत्ययान्त निपातनस सिद्ध 
हौ । सथ्यन्तेऽत्र रिपवो मिथिला अर्थात्‌ नगरी । पथिलः 
अर्थात्‌ पथिकः । मिथिलादि यथा, मिथिला नगस । 
गतिला, वेच्रता । तकिला अवधिः । चंडिला नद्य | पथिलः 
पथिकः | इति ॥ | 
क 4 क [न [क १,४.०० > क! 

५८ पतिकटिकुठिगडिगुडिदशि य स | 
पतरः पक्षी गन्ता च । कठेरः कृच्छनतिा 
कञः; पर्णा्ञः । बाइछकाघ्यन्न । गडरा भष, । 
न @ छ छ [क 9 
गडेरो गडकः । दशेर 1हसः ॥ 

५८ प्रति, कटि, कुठि, गडि, गुड, ददि धातुके उत्तर 

५ 0 {~ प 
एरक प्रत्यय हो, यथा-पतेरः अथात्‌ पक्षा अर गन्ता । 
कटर; कच्छजीवीं | कुठेरः पण।शः ( पत्तेखानेवाखा ) बाहू- 
लक बल्से नुम्‌ नदीं होगा| गडसे मेवः । गुरो गडकः | 
दृलेरो दिखः (हत्या) ॥ + 

क € क # 

५९ 'कुम्बेन॑लोपश्च' ॥ ॥ कुबर, ॥ 

५९--कुम्ब धातुके उत्तर एरक्‌ प्रयव € । 
धातुके नकारका खोप दो | यथा) कुत्ररः । देवताआक्रा 
खजानची निधिपति | । 

| ^ | >| # 

६० शशदेश्त च' ॥ ॥ शतेरः श्वः ॥ _ 

६० -शद्‌ धातुके उत्तर प्रक्‌ प्रत्यय हो आर दकार 
स्थानम तकार हो, यथा-शतेरः अथात्‌ चतरः ॥ १ 

६१ मलेराद्यः' ॥ ॥ एरगन्ता न 
व्यन्ते । सेरा जटा । यधेरो गाप्ता। गुहैरा 

@~ < ः 
छोहधातकः । संहर शखः ॥ 

६ १--“मृषेरः आदि शब्द एरचू प्रत्ययान्त निपातनसे 
सिद्ध हौ, यंथा, मूलेरः अर्थात्‌ जटा । गुधेरः अथात्‌ गोप्ता 
(रक्तक ) गुदर: अर्थात्‌ लोहधातकः । सेरः मूखैः ॥ 

६२ 'कवैरौतच्च पश्च'॥ ॥ कपोतः पक्षी ॥ 

६२-कवब धातुके उत्तर ओतच्‌ प्रत्यय दो ओर वकारके 
स्थानम पारदा । यथा, कपोतः पक्षी ॥ 

^ ५ ॥ [न्‌ > 

६३ 'भतिडंवतः' ॥ ॥ भातीति भवान्‌ ॥ 

६३-भा धातुके उत्तर उवतुं प्रत्यय हो, यथा-भाति 
इति भवान्‌ ॥ 

(८. -८> ~+ {> ममो १ 

६४ "काटचाकर्यामारन्‌ ॥ 
चकोरः ॥ 

 &४-करटि ओर चकि धातुके उन्तर ओरन्‌ वत्य हा, . 
सथा-कटोर्‌; | चकोरः ॥. 


ओर 


॥ कटोरः । 


1 














=+ 





क्न 1 मन्व | 
६५ किंञ्ञोरादयश्च' ॥ ॥ किम्पूवेस्य 
श्रणातिष्ठिल्ञोपः। किमोनन्त्यलोपः । कि्ोरो- 


ऽशरश्चावः । सहोरः साधुः ॥ 

६५-८ किल्ोरः ° आदि शब्द्‌ ओरचू प्र्यवान्त निपात- 
नसे सिद्ध दौ । किपूर्वक युणाति य धातुके उत्तर ०९९ 
ग्रययथ दो किन्त निपातनमें टिका लोपदौ ओर किं भावके 
अन्त अ्थत्‌ मकारक। रोप दहो | यथा, किशोरः अश्वशा- 
वकः | संदोरः साधुः ॥ 

६६ (कपिगडिगण्डिकटिपटिभ्य ओलच॥॥ 
कपीति निदशान्ररोपः । कपोडः । गडोाल- 
गण्डोडो यडकपर्यायौ । कटोरः कंडुः । 
पटोखः ॥ । 

६६-कयपि, गडि} गडि, कटि, पटिः धातक उत्तर ओढच्‌ 
प्रत्यय हो | कपि एेसे निर्देशक कारण नकार लोप दो | 
यथा, कोल; । गड ओर रीड बर दो शब्द्‌ गुडकं 
प्यधि दै | कयेलः कटुः । परेः ॥ 


- ६७ 'मीनातिरूरन' ॥ ॥ मयरः ॥ 

६७--मी धातुके उत्तर ऊरन्‌. प्रत्यय दो । 
मयूरः (मोर) ॥ 

६८ “स्यन्देः संप्रसारणं च' ॥ ॥ सिन्टूरस॥ 
 ६८-स्यन्द धातुके उत्तर ऊरन्‌ प्रत्य" हो जौर सम्प्रसारण 
हो, यथा-षिन्दूरम्‌ ॥ 

६९ “सितनिगमिमसिसच्यविधाजकुरिभ्य- 
स्तुन्‌' ॥ द 


य॒था, 


॥ तिनोतीति सेहः । तितत 
ति नेद्‌ । तन्वः । गन्तुः । मस्य दधिमण्डम्‌। 
सच्यत इति सक्तः । अधर्वादिः । ज्बरत्वररद्‌ 
तन्न हितीव्यनुषतेत इति मते ठ घाटुरुकात्‌ 
ओतर्विडाछः । धतः । कोष्ठा ॥ 

अधि,धा्‌ ओर कुभि 


2 
[+भ 


६९-सि, तनि, गमि, भसि, सचि 
त उर म्‌ लय ह, यथः, ठनोदि इतिच । 
५८तितुत्र ° ३१६३ इस सूत्रे इट्‌ नदीं होगा। यथात | 
गन्तु; । मस्तु अर्थात्‌ दधिम॑ड । सच्यते इति सक्तुः । अद्ध 
चादि हे  ज्वरत्वर° २६५४ "` ६० तूजस्े ऊट्‌ आदेशा 
हुजा । उख स्य । : ङ्किति?” इख पदकी अवुशत्ि शोतीटे, 
यई मत वाहुखकके बरल्के सिद्ध हभ । यथा,-ओतुः, 
त्रिडालः । धतुः । क्रोशा ॥ 
¢ = (‰~.~6) 
७०५व्‌; किंच ॥ ॥ पिषतीति ' पितरह 
दिष 9 वा) 
[करे' ॥ न 
७०-पा धातुके उत्तर तृन प्रत्यय है अर ~` 
कित्वा हो । यथा, पिबतीति । पितुः बा ज्र दिवाकर । 
अभि ओर सघ) ॥ 
७१ (अरतिश्च तु: ॥ ॥ अतिस्तुः स्यात च 


~~ \ ऋतः खीपुष्पकार्योः' ॥ 
(कत्‌ ॥ खं र त प्रत्ययी ञजौर वृह किरतसक 
८६ धिर ` ` 


इख तुक 


 भआषादीकासदिता । 





( ५९५ ) 
ह  चढ्तुः ली पुष्पकाल्य( =--------- द त भरल › (वसन्तादि ऋतु, जर 
मासिक धर्मका समय ) ॥ 

७२ 'कमिमनिजनिगाभायादिभ्यश्च ॥ ॥ 
एभ्यस्तः स्यात्‌ ।'कन्तुः कन्दपेचित्तयोः मन्वर 
प्राधः । जन्तुः प्राणी 1 माः पस्कोकिले भङ्े 
गन्धव गायनेपि च' । भावुरादित्यः । याठरः 
घ्वमकालयोः' 1 रक्षसि वे । हेतुः कारणम्‌ । 

७२-कमि, मनि, जनि, गाः भा) या, दि इन सम्पूष 
धातुओंके उत्तर तु प्रयय दो ।' कन्तः कन्द्पवित्तयोः' ` (काथ- 
देव ओर चित्त ) मन्तुरपसध; । जन्तुः प्राणी । ८ गातुः 
पुस्कोकिके अज्ञे गंधव गायन च `" गातुः राब्द्‌. पुंस्कोकिल 
भेरि गन्धर्व ओर गायन | भानुः आदितः | ८ यातुः 
अध्वगकाल्योः 2 “ रक्षसि क्वः "` वतुः शब्द मा्॑- 
रसन कता काल अभम है राक्षस अमे डीव है । 
देतु: कारणम्‌ ॥ 

॥ (> (>= -3) +र 
७३ (चायः किः! ॥ ॥ कैतु्रहूपताकय), \॥ 


७३-चाय धातुके उत्तर ठु प्रस, हो जर चाये 
स्थानम कि अदिश द्यो । यथा, ` केतु्ररपताकयोः `` 
( केतुका अथ अह ओर ध्वजा ) ॥ ४ 

+ (आेतिदैस्वशच' ॥ ॥ अप्ठुः शयरम्‌ ॥ 

७४-अप घातके उत्तर तु प्रसत हो ओर पूवं स्वरक 
हस्व दो । यथा, पठः अर्थात्‌ शरीर ॥ 

७५ 'वसेस्तुन्‌' ॥ ॥ वस्त॒ ॥ 


क 


७५ वश्च धातुके उत्तर तुच प्रत्यय द यथा-वस्तु ॥ 

४ न गिं ¶ (न 1 [+ $ 
७६.अगारे णिच्च ५॥॥ वेरमभ्रवास्त॒राख याम्‌ । 
७६-अगार अर्थात्‌ गृह दोनेपर्‌ बख धातुके उत्तर ठच्‌ 

र्य हो, ओर यई तुन्‌ णिससजञक़ द । यथा) वास अधौत 
भ [न च --- [# >) १ 
रहनेका घर्‌ । यहं सलिङ्ग नद! ९ ॥ 


७७ (कुजः कतुः) ॥ ॥ क्रतयेज्ञः ॥ 

७७-करज्‌ धातुके उत्तर कतु पल हो कतु अथात्‌ यत्त 
होनेपर । यथा, क्रतुः वत ॥। 

७८ (एयिषद्योश्च तु;'॥ ॥ एध, पुरुषः। वरह 
त॒रनङ्धान्‌ ॥ 

७ ८- ययि ओर वट धातुके उत्तर तु भ्रत्य" हो | यथा, 
एषतु; अर्थात्‌ पुरूषः । वदतु, अर्थात्‌ चष ॥ 
७९ 'जविरातः) ॥ ॥ 'जीवातुरखियां भक्ते 
जीविते जीषनोषधे' ॥ 
७९-जीव धातुके उत्तर आत्‌ प्रत्यय हय । यथाः 
जीवात्‌ शब्द लिङ ओर नपुंसकलिङ्ग भी है । जीवातु 
श्दसे भक्त, जीवित जर जीवनौषध समक्चन | 
८० "आत्िकन्‌ वृद्धिश्च ॥ ॥ जीवेरिप्पेव | 
नेवातकरसिवन्डभिषगाुष्मः कृषी ॥ 

८ ० --जीव धाक उत्तः अ।तक्रन्‌ प्रय इ जार घृतुक्ष 
स्मरको ड €, यथा तकः | जेबातुके शब्धते इन्द्‌, 
मिभ आयुष्मत्‌ २ 8 वल ससञ्चसा ॥ 


जीवातुः। 





भज 
हि 


८५९६ ) 


सिद्धान्तकोरुदी = 


[ कदन्ते~ 





८१ ऊृषिचिमितनिधनिसजिखनिभ्य ऊ;'॥ ॥ 
कषर पुति करीषामरो करनंयां चखियां मताः । 
चप्नः। तत्रः । धतः । शखम्‌ । सज सजने । 
पजृवेणिक्‌ । खजं व्यथन । खर्ज्‌; पामा ॥ 

८१- कृषि, चमि,तनि,षनि, सर्जि ओर खार्ज घातुके उत्तर ऊ 
प्रत्यव टो,यथा-करपूः।कभषू शब्द पुद्िज्ञभें करीषात्रि ( उपलेकी 
आग ) ओंर नदी हनेपर सख्रीलिङ्ध दै । चमूः (सेना) । तनुः 
धनृः । अर्थात्‌ ग्न । सज धातु सजनम इस धातुके उत्तर 
ऊ प्रत्यय दो | सत्जूः अर्थात्‌ वणिक्‌ | खञ्जं धातु व्यथनमें 
दे । लज्जः । अर्थात्‌ पामा ८ रोगविदोष घुजली ) ॥ 

@ £ 

८२ मृजे्युगश्च' ॥ ॥ मजः उद्धिषत्‌ ॥ 

८२-ग्रन धातुक गुण हो ओर ऊ प्रत्यय हो | मर्ज 
दष राब्दसे यद्धिकारी पदार्थं समद्नना ॥ 

८३ वहो धश्च ॥ ॥ वश्चनौयास्टुषाखरीषु॥ 

८२- बह धातुके उत्तर ऊ प्रत्यय दो ओर दकारके स्था- 
नम धकर हो | यथा, वधूः अर्थात्‌ जाया ओर स्नुषा सम- 
कना ओर यह ल्रीलिङ्ग दै । 

८४ कषेदखश्व' ॥ ॥ कच्छः पाम ॥ 

८४- कपर घातुके उत्तर छ प्रत्यय हो | वथा, कच्छः पामा॥ 

८९ गिकरसिपयतंः' ॥ ॥ कामः शक्ति; । 
पाटू्चरणधारिणी । आरूः पिङ्; ॥ 

८4-क पद ओर ऋ धातुके उत्तर ऊ प्रप्य हो ओर 
+. णित्घंजक हो | वथा, काचः शक्तिः| पादः चरण- 
धारिणी अर्थात्‌ खडा वां जूता | आरू पिङ्गलक ॥ 

८६ अणो इश्च" ॥ ॥ आङ्र्जल्टवदन्यम्‌ ॥ 

८६-अण्‌ धातुक उत्तर ऊ र्य ` हो ओर णकार्को 
उकार अदिश हौ यथा, आदः ज्यात्‌ जलणप्टव द्रव्य ॥ 

<७ नचि छम्वे्नरोपश्च' ॥ ॥ (“तुम्ब्यद्धाबू- 
रभे समे' इत्यमरः ॥ 

> नम्‌ शूवैक रम्ब धातुके उत्तर ऊ धत्य हो ओर 
व लेप हय | यथा अलनूः । "तुम््यलानू- 

„` अथात्‌ तुम्बी ओर अटावृ शब्द समान अर्थवाला 
मलिङ्ग दे ॥ | 


क णरङ् चास्य'॥ ॥ कश्चब्दे उपपदे 


दी ॑ (५२०० अदेश्ञः। 'कशेङ्स्त्रणक- 
'इमत्यये कशेरः छवि पसि च॥ 


6८-5 त £ धातुके उत्तर ऊ प्रत्यय दो ओर 
५ (` यह छरी 
ग ६ | वाहलक बलस उ प्रत्यय होकर कोर. पद्‌ भी 
हता, किन्तु यह्‌ पुलिङ्ग ओर नपुंखकलिङ् है | 

(15 ~ 
९8 ना इ चः ॥ ॥ तरतेरूः स्यात्तस्य 
डः । "तदः स्याहारहरतकः' ॥ 
८९~तु धातवे > ओ 
त्र ५ उत्तर ऊ प्रत्यय दी आर प्रत्ययक्रो दुटका 
कंदी) }\ १, “वुः स्याद्‌ादहस्तकः ”' (काष्की 


९० द्रिदातेयीलोपश्च' ॥ ॥ इश्च आश्चयौ 

क ऋ ©\ 
तयीलाषपः । दद्वः कुषभ्रभेदः ॥ 

९०-दरिद्रा धाठुके उत्तर ऊ प्रत्यय दो ओर धातुके 
दकार ओर आकारका लोपो | यथा, दर्दः अर्थात्‌ कुष्ठ 
रोगविशेष ॥ 

(० छ 9 § श्य 

९१ ध्रतिश्चध्योः कः ॥ ॥ त्रतूनंतेकः। श्- 
धरपानम्‌ ॥ | 

९१- नति, गाधि, धातुक्रे उत्तर दृः प्रत्यय दो | यथा, तूः 
अर्थात्‌ नर्तक । दुध्र; अर्थात्‌ अपान ॥ 

९२ ऋतेरम्‌ च" ॥ ॥ ऋतिः सोत्रो धातुः । 
ततः र्मागमश्च । र॑तूर्देवनदी स्त्यवार्‌ च ॥ 

९२-चऋति धातु सूत्रजात है । च धातुके उत्तर दू श्रवन 
हो ओर अमागम दो, यथा-रतृः देर्वनदी जीर सत्यवाक 
क।अ्थदै॥ | 

९३ 'अन्द्दभ्छजम्छरकफेट्लककंन्दिषिष्रः 1॥|॥ 
एते क्परस्ययान्ता निपात्यन्ते । अन्दूवन्धनम्‌ । 
हभी म्रन्थे । निपातनान्वुम्‌ । ईम" । अतस्वा- 
राभावोऽपि निपातना्दित्यके । दन्धरः । 
( जनेर्द् । > जम्ड्ः । जसु अदन व । 
वाटलकाद्वस्वीऽपि । जम्बुः।कफ छाति करकटः 


कृडष्मातकः । निपातनादेचवम्‌ । करव दधाति 


[ककर रण, ५) 
कर्कनधर्वदरी । निपातनान्तुम्‌ । दष ण 
स्यति व्यजतीति दिधिषः पृनभूः। ४0 ५ 
अन्ददम्फूनम्धरकम्ब्‌ इति पठान्त्‌. | द 
छश्च । दम्फः सपंजातिः ॥ कड? ॥ 
कम्बः परदन्यापहारी ॥ | 
९३--अन्द्‌ टभ्भ+जम्ब ककेल,ककैन्धूःदिधिषू यह स्वरू 
शब्दः निपातनसे सिद्ध द । यथा, अन्दः अर्थात्‌ 


वूः प्रत्ययान्त = 
तरैधन । दमी ग्रन्थे | निपातनसे चम्‌, होगा 1 म्भः । = 
| यदह कदं २ कहत । 


निपातने होता 
ध ५४. नर नूः प्रत्यय दो ओर बुक्का आगम 
ह । जम्बूः । अदना्थक जयु ( खाना ) पातुके उत्तर कू 
प्रयय जीर बुकृका जग भ ध 1 को च; ह । 
वाल्क बृल्से हस्व भी दगा । जम्नुः | ५ लाति कफिशः 
अर्थात्‌ छन्मातक । निपातनसे 4 हज । ४ दधाति 
दस विग्र कर्वन्धूः । अथात्‌ ग । द पातनसे 
नम्‌ हा है । दिधि यस्यै स्यति त्यजति इस विभ्रमे 
वभिः सनयः । कोई २ जनु दम जम्बु, इ 
ट पट करव । दम्फ धातुं उकछगय | इन्रः । 
र जाति | कम धातुके उत्तर ॐअ प्रत्यय हौ अ।र 
कभ्बूः अर्थात्‌ परद्रन्यापहारी ॥ 


॥ अशत्‌ । भंरुत्पन्न* ॥ 


अथात्‌ ख ८ 
बुकका आगम €! 


९.४ भूग्रीहतिः' ॥ 


तु क -= छ हो य्‌ था. 
९४ ग्र ओर ग्र धाठुक्र उत्तर ति प्रत्ययं ई, 


। मरत्‌ अर्थात्‌ वाघ 1 गर्त अर्थात्‌. पक्ष ॥ 








^ क = क ककि = = | 
ऋ अचे ^ ५1 +~ 


उणादिप्रक्रिया ] 


 भाषादीकासरहिता। 
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९९ श्रो ट्‌ च'॥ ॥ गिरतेरतिस्तस्य च | त्यय; चात्तफतेः । तपषडा छता । (त्रफला ठु 


सरट्‌ । गखं्ुव्णं तृणविशेषश्च ॥ 

९५-गर घातुके उत्तर उ प्रत्यय दो ओर प्रत्ययको सुटका 
आगम हो, यथा-गर्ुत्‌ अर्थात्‌ सुवर्णं ओर तृणविशेष ॥ 

९६ "हुषेरुलच' ॥ ॥“हषलो मृगकामिनोः' । | 
वाहुलकाच्टते; । चटु शोभनम्‌ ॥ 

९६-हपर्‌ ध।तुके उत्तर उलच्‌ प्रत्यय दो । दषुलः अर्थात्‌ 
मरण ओर कासी । बाहुरुकवबल्से चट धातुके उत्तर उलन 
प्रत्यय होगा । यथा-चटुलम्‌ अर्थात्‌ सन्दर ॥ 

, ९७ हखरुदिखुषिभ्य इतिः ॥ ॥ “हरिव्क 
कामि वर्णं च त्रणवाजिविजशेषयोः' । सरिन्नदी । 
रोहित्‌ सृगविरोषस्य खी । यष इति सौत्ो 
धातुः । ऋर्यस्य रोहित्‌ पुरुषस्य योषित्‌ 
इति भाष्यम्‌ ॥ 

९७-ह्‌, स॒, सदि ओर युष धातुके उत्तर इति प्रय 
हो । यथा, हरित्‌ अथात्‌ दिक्‌, व्ण, तृण, जर वाजिवि- 
ओष । सरित्‌ नदी । रोदित मगीवदोषक्ष खी । युप॒ यहं सून 
पठित धातु ई । मसस्यविदषकी स्रीको रोहित ओर मनुष्य 
(9 योषित्‌ के ई, यद माप्यकारका मत है ॥ 

_ *८ ताड णिङ्‌ चः ॥ ॥ ताडयतीति 
ताइत््‌ ॥ 

९८-ताड धातुके उत्तर इति प्रत्यय दयो ओर णिका क्‌ 
दो । ताडयति इति तडित्‌ ( विज ) ॥ 

९९ “शमेढेः' ॥ ॥ बाहुका दिस्संज्ञा एया- 
देश इट्‌चन । शण्डः स्यात्पुंसि गोपतो'। 
शण्डः कोषः ॥ 

९९-शम धातुके उत्तर ठ प्रत्यय दहो | वाहरकवर्पे 
इत्ष॑सा, एदे ओर इट्‌ भी नदी दोगा यथा, शण्ठः ] 
राण्ठ शब्दसे नपसक ओर स्वेच्छाचारी पैर समक्चना चादि॥ 

१०० कमरठः' ॥ ॥ कमठः; । "कमः 
कच्छपे अत॒ भाण्डभेदे नपुंसकम्‌" इति 
मेदिनी । बाहछकानरठः ॥ 

९० ०~कम घातुके उत्तर अट प्रत्यय दहो, यथा- 
०८४ । कमठ शब्द कच्छप अर्थं दोनेपर्‌ पुंलिङ्ग ओर 
माडभेद हनेपर नयुंखकालङ्ग है । यह मेदिनीकोपका मत 
६ । बाहुलकबलते जरठः पद्‌ भी होगा ( जरठ-इदध ) ॥ 

१०१ रमेवेद्धिश्च' ॥ ॥ रामं दि ॥ 

१०१-रम धातुके उत्तर अट प्रत्यय स्ये ओर अकारक 
हद्धि हो । यथा, रामठं दिग ( शैग ) ॥ 

१०२ कमेः सः ॥ ॥ शङ्खः ॥ 

१०२-शम धातुके उत्तर ख प्रत्यय हो । शंखः ॥ 

१०३ “कणेष्ठः' ॥ ॥ कण्ठः ॥ 

१०३~कण धातुके उत्तर ठ प्रत्यय हो । कण्ठ; ॥ 

१०४ 'कलस्तुपश्च' ॥ ॥ तपते; कलर 


फ़टचिके' ॥ ब. 

१०४--तुप धातुके उत्तर कल प्रत्यय दो भौर श्वकारये 
तृफ़ धातुके उत्तर भी कल प्रत्यय हो , तृपला रता । तृफला | 
तुपरलासे तीन फाल समञ्जना ( हर, बहेड।, आमल ) ॥ 

१०५ शपेषश्च' ॥ ॥ शवलः ॥ 

१०५-दाप धातुके - उत्तर कल प्रत्यय दो ओर पकारके ¦ 
सथानमें वकार हो, यथा-रव्रः ॥ 

१०६ वृषादिभ्यधित्‌ ॥ ॥ वृषः । 
पटलम्‌ । वाइरकाद यणः । सरः । तरः ॥ 
कमेबुक ॥ ग ० ॥ कम्बलः । युस खण्डने भस. 
टम्‌ ॥ लङ्धेवद्धिश्च ॥ ग० ॥ लांगङ्म्‌ ॥ 
कुटिकशिकौतिभ्यः भ्रस्थयस्य पट्‌ ॥ ॥ कुट- 


मलः । इडरपि । कुडमटः । कदमलस्‌ । बाहु- 


छकाट्‌ गणः । कोमलम्‌ ॥ 

१०६-वरृषादि धातुके उत्तर कर प्रर्यय हो ओर य प्रत्यय 
चित्सन्ञक दो। यथा,दृघरः) पललम्‌ } बाहूख्कब्र्से गुण ध 
सरल; | तरलः । कम धातुके उत्तर कक प्रत्यय हौ अर 
वृकका आगम दो । कम्बल; । युस धातु खंडन है-षसलम्‌। 
त धातकरो बृद्धि हदो । खङ्गलम्‌ । कुटि, कि, ओर कोति 
धातुके उत्तर कल प्रत्यय हो, प्रत्ययको सुटका आगम हो । 
कुटमल । कुड धातुके उत्तर भी कल प्रत्यय दो, कुडमसः । 
कदमलम्‌ । बाहरकबल्से गुण हो । कोमलम्‌ ॥ 

१०७ (मृजेष्टिरोपश्च' ॥ ॥ मलम्‌ ॥ 

१०७-मृज धातुके उत्तर कर प्रत्यय हो ओर टिका 
रोप दहो । मलम्‌ ॥ 

१०८ च्वुपेर्ोपधायाः ॥ ॥ चपलम्‌ ॥ 

१९०८--चुप धातुके उत्तर कल प्रस्यय द जीर उपधाके 
स्थानम अत्‌ हो ) चःखप्‌ 1 

१०९ "शुकिक्ञम्योनित्‌'॥ ॥ शकलम्‌ ५ 
म जौर शभे धातुके उत्तर कठ भ्रयय हौ 
जौर यड प्रत्यय नित्व॑ल्ञक हो । शकम्‌ । शमलम्‌ ॥ | 

११० छो गुक्‌ हस्वश्च ॥ ॥ छगल, । 

दत्वा च्छागः ॥ 
0.५ धातुके उत्तर कर प्रत्यय हो ओर ग्॒का 
आगम ओर हस्व हो । यथा, छगलः मनज्ञादित्वके 
बक्से छागरः ॥ 

१११ तमन्त; ॥ ॥ दण्डः । रण्डा । 
खण्डः । भण्ड; । वण्डरिछ्तहस्त, | । अण्डः । 
वाहरकासतवाभावः । ॥०ड* सधात | ॥ १1 
ऽयादिरिप्यपरे । शण्डः गण्डः । चण्ड, । पण्ड; 
ङीषः । पण्डा इद्धः ॥ 







+ 


५ 


९११९-अभ्‌ अन्तम हैषा जो धातु उसके उत्तर ड ६ 


म्र्यय श्ये । बभा, दण्ड; । रण्डा । खण्ड; । सण्ड; } वृण्ड; 





"५ १ १6 ४ # १ 0 + वि ढ्‌ = 
ष ॥17 | 3. ॥ । ॥ 
¢ 


[^ = वातो [क्तेः 


ऊ प ण न्य 





छिननस्त; | अण्डः | बाहुलक ` बल्ते सत्वाभाव देगा | ११९-सुजौर बरज्ञ धातुके उत्तर अङ्गच्‌ प्रत्यय शो 
| यथा, षड; संघातः | कोई कदते द यह शब्द तालव्य | ओरव्रद्धि हो, यथा-खारङ्गः | वारङ्गः, अर्थात्‌ खड्गादि स६॥ 
# भी हे। रण्डः । गण्डः | चण्डः । पण्ड; | अर्थात्‌ १२० शन्‌ गम्ययोः, ॥ ॥ गगा । 
~, द्वी । पण्डा बुद्धिः ॥ ध ्‌ 
८- {~ ८ “^ ~ | अद्र" पुराडाद्चः॥ 
भ्य्‌ः | गदभ र { = ^ 
( =" । स्यात्‌ । कण्डम्‌ । काण्डम्‌ । गुड्‌ । | गङ्गा । अद्ध; पुरोडाशः ॥ 
यड. । घुण च्रमण घुण्डा श्रमरः ॥ ५: त गः 
११२-कवर्गादि धातुर्ओंके उत्तर ड प्रयय दहो ओर यह्‌ ` १२१ छपूखाडभ्यः रकंत्‌ ॥ वि ॥ = श 
` ड किस्सनक दो | वथा, कुण्डम्‌ । काण्डम्‌ । गुड्‌ | राडः । । खड्गः । बाहृकात्‌ षट अनाद्र 
भ्र भ ५ [च (क ड 
वण श्रमण | वृण्ड ध्रमरः ॥ गन्सवाभावश्च | षेडगस्तरटः | (षेडटगरग 
( > ७ ९ [+ ( 
२. २ स्थाचतिमूनेरालजबाछजालीयचः )॥ ॥ | दयत ससथ्रमभमवमेका' इति माघः ॥ 
तहतराक्च । स्थाम्‌ । स्थाली । चतेर्बाछचच । १२१-छा, पू, खडि धातुओकिं उत्तर गन्‌ प्रत्यय द 
चावाहः | ने म ~ गें गन्‌ प्र दि र, यथा-छगः । प्रूगः | खङ्खः 
६ ृनराट्ायच्‌ । . माजाटीयो | आर वह गन्‌ मरत्यय कित्‌ ह? यथा १ 
वड; ॥ दाहुककबल्के अनादरार्थक धिट धातुके उत्तर गन 1 
*५-स्था धातुके उत्तर आच प्रत्यय दो, यथा | स्वका अभाव भीं हुमा, यथावि # ५ 0; 
"० सारी । चत पातुके उत्तर वालम्‌ प्रत्यय दो | | िङगरगच्त सं्रममेवमेकेन जात समम । 
पा, चालाछ । मन पातके उत्तर आीयच् प्रत्य हो | | पुरषे कोई इस तरह बोलिगये, एव माच 
यथा) माजाटीय। व्रिडालः ॥ म १२२ "भूजः किन्नट्‌ च ॥ ॥ भृञो गृन्‌ 
[+ {_ ® श ष, % ल ~ ¶¶= 
^ “४ पतिचण्डिभ्यामाल्चः ॥ ॥ पाता- | किलस्या्तस्य तुद्‌ च ॥ 'धगाः पद्गालिन्‌ 
९ (~ = 
८ । चण्डालः । प्रजञादिवादणि चाण्डालो. | भ्याटाः' ॥ ५ 
ऽपृ्यिक्‌ ॥ १२२-भृज्ञ धातुके उत्तर गन्‌ प्रत्यय ही, अ।र १६ 
त्यय कित्‌ हो, ओर उखके ठट्का आगम ६? "ध 
८“भृङ्गाः षिङ्गाचिशरम्याद्ः'' ॥ ॥ 
१२३ श्यणातिरस्वश्च) ॥ ॥ शवगम्‌ ॥ 
९९३. धातुके उत्तर गन्‌. प्रययू, 
1 > यथा-ग॒ङ्गम्‌ ॥ ५ ^+ ॥# 
आगम ओर य धातुका हत €; = -यनवसति। | 
१२४ शण शनौ" ॥ = ॥ नुदयर ` 
£ 
शाङ्कः ॥ गे 
| =) 7 द उत्तर गण प्रत्यय € 
१२४-दाकुनि १ शु 4. \ *\ 
जओर नृट्का आगम दा? वना च ॥ ४ 
१२५ 'ुदि्ोगग्गौ, ॥ ॥ द्वः । गरः ॥ 


= मौ प्रत्यय 
जै तके उत्तर गकृ आर्‌ ग 
१२५घुद्‌ [र्‌ ] घातु 
















मे काह ॥ 


तुक उत्तर आन्‌ प्रत्यय 
^ 1 प्रचा देके कारण धाते 
तद मण्‌ पर्व हकर चण्डालः पद्‌ भी होगा 19५6 
११५ "तमि क क च ~ 
११ विश्ञिवेडमणिकुलिकपिपलिप- 
"4 ॥ ॥ तमाः । विकालः । 
छः । स्रणाडम्‌ । ईला; । क्‌ 
१ <+, । कृपाद्टन्‌ । 
पद्यु । पचजाहाः ॥ ट # 
॥ ११ ५तमिः विचि, त्रिडि, मणि, 
| ् वतुकं उत्तर कालन्‌ प्रत्यय 
रछः | व्रिडा; । मरणान्‌ 
 चखद्मर्‌ । पञ्चाला; ॥ (+ 
८६ पतेरंगन्न पक्षिणिः ॥ 
ह ५६ पश्चि अथ होनेपर्‌ पत धातर 
"र १ दानेपर पत धातुके उत्त 
५५७ तरत्यादि 
1 ५ । 
त । दिभ्यश्च ॥ ॥ तरम; । 
^+ १७-तरति आदि धतु 


कुलि | क्क पि 3 प्‌ लि, 
खलः | कपाल | 


॥ पतग; ॥ 


© 
शत >, यथा-मूद्रः | ग, || 
र अङ्ग प्रत्यय | €६'१ 


१२६ "अण्डन्‌ कुमूभृ्रजः!॥ ॥ कण््डः । 
सरण्डः । पक्षी भरण्डः स्वामी । वरण्डो 
मुखरोगः ॥ 


| डु ५ # ध त १ ॥ 
१ 4 ५ ११6 प्रत्यय हो, यथा-करण्डः । सरण्ड; पक्षी । भरण्डः स्वारा । = 
र | र्‌ ॥ 
#॥. # कित्‌" ॥ ॥ विडंग; । | वरण्डो खखरोगः ॥ . 
„०१ | क्छ भ्‌ः घां ् "क्र >>. । 
९१ 4 भ । व 0 १२७ छुदमक्षोऽदिः!॥ ॥ श्रत्‌ । दर | | 
९५।।६्‌ ९ॐ ९ अब्धन््‌ प्रत्यय ५ ५१ ज 
नित्‌ हो, यथो -निडज्ग; । मृदङ्गः ५ दयङ्ृलयीः' । 4. 
भषलकभ्रर्ते उ भी दुभ ॥ " । -८^म । कु्ङ्गः यहां १२७ दु आर भस्‌ धातुके उत्तर अदिप्रत्यय शो, .. 
५१९. `सुषु यथा-दरएत्‌ । दरत्‌ , अर्थात्‌ हदय ओर कक । भसत्‌, | 


अथीत्‌ जघन ॥ 


¢ ५ १ 

सल्गदिमुष्िः द्ध्व ॥ खारम्‌; । वार; । "च । 

+ १२८ (हणातिः घुग हश्वश्च ॥ ॥ € पत । 
\ 


जि 


उणाद्प्क्रिया | 


भषादीकास्हिती । 


[/ 


( ९९, ५ | ) 


न 


स 


१२८- द्‌ धातुके उत्तर अदि प्रत्यय, पुक्षा अशरिस 
ओर हस्व हो, यथा-दषत्‌ ॥ 

१२९ स^त्यजितनियजिभ्यो डित्‌ ॥ ` ॥ 
व्यद । तद । यद्‌ । सरबौदयः ॥ 

१२९- त्यज. तन्‌ ओर यज्ञ धातुके उत्तर आदे प्रत्यय 
हो ओर वह डित्‌ दो, यथा-त्यद्‌ । तद्‌ । यद्‌ । य्ह <" 
सर्वादि दह ॥ 

१३० “एतेस्तुट च) ॥ ॥ एतद्‌ ॥ 

१३ ०- इण धातके उत्तर अति प्रत्ययो आ।र॒तुद्का 
आगम हो, यथा-एतद्‌ ॥ 

१३१ 'स्तेरटिः? ॥ ` ॥ “सरट्‌ स्याद्यातम- 
घयोः । वेदभाष्ये ठं याभिः कशाढामात 
मन्त्र सरदभ्योा मधुमक्षिकाभ्य इति व्याख्याः 
तम्‌ ॥ 

१३१-सृ धातुके उत्तर अटि," प्रतयय॒दछय यथा-र्ट्‌ । 
सरट्‌ श्लब्दसे वायु आरे मेघ समन्नना । नदमाप्यम ता 
याभे: कृरानुमः इस संत्रमं "सरडभ्या मधुमान्षकाभ्वः' एला 
व्याख्य! करी₹ं ॥ 


9 छ © क 


१३२ (टघेनेलोपश्च' ॥ ॥ ठछधट्‌ वायः ॥ 

१३२-८ठघ धातक उत्तर अटि प्रत्यय ह [र नकारक 
लोप हो, यथा-ख्वट्‌ वायुः ॥ 

१३३ "पारयतेरजिः' ॥ ॥ 
णम्‌ ॥ ¦ 
१३ २३-पारे धातुक्रे उत्तर आज प्रत्यय हो, यथा-पारक्‌ 
अर्थात्‌ सुवणं ॥ 

१३४ (रथः किश्भ्भसारण च' ॥ ॥ 
पथक्‌ । स्वरादिपाठादन्ययत्वम्‌ ॥ 

१३४-प्रथ धातुके उत्तर अनि प्रत्यय हयी ञ।र वह ।$त्‌, 
हो ओर धातुको सम्प्रसारण दो, यथा-पृथक्‌ । स्वरा॥२ गणने 
पाठके कारण पथक्‌ शब्दं अध्यय ह ॥ 

१३५ भियः षुश्हश्वश्च ॥ ॥ [भष्‌ ॥ 


१३५-भी धातुके उत्तर आज प्रत्यय ही अर 
पुकूका आगम जीर हस्व ही यथा-मिषक्‌ ॥ 


पारक सुव- 


१३६ धुष्यसिभ्यां मदिक' ॥ युष 
धौतो धातुः । युष्मद्‌ । जस्न< । तखम्‌। अहम्‌ ॥ 
दक्‌ प्रत्यय हो 


१३६- रुष (र अ धातके उत्तर भा 
युष यह सौत्र धातु हं यथा-युष्पद्‌ । अस्मद्‌ । स्वम । 
अहम्‌ ॥ ॥ \: 

१३७ अतिष्वसहषध्रकिक्षभायावापादयात 
नीभ्यौ भन्‌' ॥ ॥ एभ्यश्चतुदश्षभ्यी भन्‌ 


अर्मश्क्षरोगः । स्तनः घंवातः । सोमः । 


। रमौ गमनम्‌ । धर्भः। क्षम 
-* न्‌ । क्षोभम्‌ । र्ञा्णि क्षोमं च । 


भाम आदिव्यः। षाम । वामः ज्ञोभनडइष्टयोः 


पद्मम्‌ । यक्च पएजायाम्‌ । यक्ष्मो रोगराजः । 
नेमः ॥ ११ 6 

१३७-ऋ, खु, सु,हुःस, धृ,क्षिःक्ष, भाः याः वा. 
पदि, यक्षि ओर्‌ नी धातुके उत्तर मन्‌ प्रयत्‌ हो, यथा- 
अम्म॑ः, अर्थात्‌ चक्षरोगः । स्तोमः समूहः । सोमः । होमः | 
सम्म गमनम्‌] धम्म॑ः । क्षेमम्‌ कुशलम्‌ । क्षोमम्‌ । प्रज्ञादि 
गणम पाठके कारण अण प्रयय होकर (क्षोमम्‌' पद भी . 
रोगा । माम आदित्यः । यामः । ( पदर ) वामः, अथात्‌ 
शोभन ओर दुष्ट । पद्म्‌ । यक्ष धातु पृज्ञा करने हं । यक्ष्मो 
रो गराजः । नमः ॥ 

१३८ जहतिः 
काट छ मन्द्सा, 

१३८-ओहक धाठफे उत्तरं मन्‌ प्रत्यय हो, वहं 
सन्धत्‌ हो ओर आकारका लोप हो, यथा-जिहः, अथात्‌ 
किर ओर मन्द ॥ | 

१३९. अवतेष्टिरोपश्च' ॥ \ सनप्रसययस्यायं 
[रपा व धतः । अन्यथा इादत्यत त्रयात्‌ । 
ञवरतराते ॐ । तयोदषिं कृत खण. | चद्‌ 
पाठाद्भ्ययत्वभिप्य॒ज्ञ्वखदत्तस्तन्न । तषामसचन 
भत्वात्‌ । वस्तृत र स्वरादपाडाद्व्ययत्वसम्‌ ॥ 
अवतीति ओम्‌ ॥ 

१३९-अव धातुके उत्तर मन्‌ प्रत्यय दहो ओर टिका रोष 
हो । मन्‌ प्रत्ययकीदी टिका .खोप दहागा चुका नदीं 
अन्यथा डित्‌ एषा दीः कहते । ““ज्वरस्र० २६५४ 
इस सूतरसे उपधा ओर्‌ वकारको ऊट्‌ आदेश्च हभ । प्रात्‌ 
दोनेके दीधं दोनेपर गुण हआ । चादिगणम पाठके कारण 
वह्‌ अव्यय ३,यदह्‌ उञ्ञ्वरदत्तका मत दै, परन्तु उसके अस- 
स्वाथ्वके कारण बह ठक नदी ६, वास्तविक तो स्वरादिः 
गणने पाठके कारण उसको अव्ययल होगा,अवतीति=भम्‌॥ 

१४० ग्रसखेरा च ॥॥ भ्रमिः ॥ 

१८०-ग्रस धातुके उत्तर मन्‌ प्रत्यय हौ ओर धातको 
आकार हो, यथा-म्रसः ॥ 

१४१ “अविसिविधिश्चषिभ्यः कित्‌ ॥ ॥ ऊम 
नगरम्‌ । स्मा ररमः। समः सवः । इव्मन 
मिक्षभीरसोः' ॥ 

१४१-अव्‌, सिव्‌, सि, ओर शष्‌ धातुके उत्तर मच्‌ प्रत्यय 
कित्‌ हो, यथा-ऊमं नगरम्‌. । स्य॒मो रमिः । सिषः स्व॑; | 
दष्मम्‌ , अथौत्‌ भभ्चे ओर वाय ॥ 

१४२ 'इषियधीन्धिदधिर्याध्रसभ्यो भर्‌ ॥ ॥ 
इषम; कामवक्षन्तयोः" ईषीतिषि दीषादिः 
युध्मः शरो योद्धा च । इध्मः सनत । दस्मा 
यजमानः । श्यामः । श्रमः । समौरन्तरिकषम्‌ । 


बाइकादीमे ब्रणः ॥ 
९१४२-इष ,युघ;ईन्ध,दस्या) मू स(र सु. नातुकं उत्तर 


भक्‌ भर्व ह, दपः) अभात्‌ काम जर घन्त्‌ । षी, देखे 


सन्वदाष्छोपश्च ॥ ॥ "जिह्य 





1 --- ४ = 0 0 (५ 
धमः । सूप्नोऽन्तरिक्षम्‌ । बाहूलकवलषे इम्मम्‌ , अथात्‌ तरण 


क. 


व 
१, 


॥ 
9 ६ श 
4 / 










= रकल 


४५ 


॥ 4 ++ < ~ | [= र @ छे - अ ९० 
धैपाठमें वह दीर्थादिे जानना चहिये । युध्मः, अथात्‌ शर 
ओर योद्धा । इध्मः स॒मित्‌ । दस्मो यजमानः | द्याम; । 






 १४३.यजिरुचितिजां कश्च" ॥ ॥ युग्मम्‌ । 
स्क्मम्‌ । तिग्मम्‌ ॥ | | 
१४३-युज, ख्च ओर तिज घातुके उत्तर मक्‌ प्रत्यय ही 
जौर धातुसम्बन्धी चव्गको कवगं हो, यथा-युम्मम्‌ | 
सक्मम्‌ तिग्मम्‌ 
१४४ (हन्तेहिं च' ॥ ॥ हिमम्‌ ॥ 
१४४-दन्‌ धृतुके उत्तर मक्‌ प्रत्यय दो ओर दन्‌ धातुके 
स्यानमं हि अदद ह्यो, यथा-हिमम्‌ ॥ ` 
१४९ भियः षग्‌ वा) ॥ ॥ भीष्मः-भीभः।॥ 
१४५- भीं धातुके उत्तर मक्‌ प्रत्यय हो ओर विकल्पकरकेः 
धक्का आगम हो, यथा-भीष्मः, भीमः ॥ ॥ 
१४६ "वमः ॥ ॥ वृधातोर्मग्यणश्च नि- 
पात्यते ॥ 
१४६ धमः यदे निपातने सिद्ध दो, अर्थात्‌ घर धातुके 
उत्तर मक्‌ प्रत्यय ओर गुण हो ॥ 
१४० ग्रीष्मः, ॥ ॥ प्रषते्निपातोऽयम्‌ ॥ 
१४७-श्रीप्मः' यह निपातने सिद्ध हो अर्थात्‌ ग्रस 
धातुके उत्तर सतू प्रत्यय ओर उपधाको ईकार, सकारको 
प्व हो ॥ 


(+~ ५ क 
 _ १४८ ब्रधः पिवन्‌ सम्भ्रषठारणं च'॥ ॥ पृथि- 
ता । पतेन्नित्यकं । पृथवी । पृथवी पृथिवी 
पृथ्वा' इति शन्दाणवः ॥ 
९४८- ग्रथ धातुके उत्तर घिवन्‌ प्रत्यय दौ ओर धातुके 
सम्भ्रसार्ण होऽयया-एरथिवी) किसी २ के मतये पवन्‌ प्रत्यय हो 
¶ृथनी अत एव ““पुथवी परथिवी प्र्वी? रेखा आब्दार्णव् ह 
९ ०५ ˆ अश्ुषरिरुटिकणिखटिविकिभ्यः 
केन्‌ ॥ ॥ अधः । ष स्नेहनादे । "ष्वः स्या- 
दृप्नयाः । धरष्वा जलकणिका । ररा 
पा्षभदः फट च । कण्वं पापम्‌ । बाहृ्टकादि. 
सवे किण्वमपि । खदु । विश्वम्‌ ॥ 
* ४०-अचच५ धप्‌, र्ट्‌, कण्‌, खट्‌ ओर विश्च धात 
10 ~ ठञाके 
55९ कन्‌ स्वय हो, यथा-अश्वः । पष्‌ धातु लेहनादिें 8 
युष्वः, अथात्‌ ऋ ओर सूय पुष्वा, अथात्‌ जर्कणिका | 
लषु, अर्थात्‌ पक्षिविेष यर्‌ फलविदेष | कण्वम्‌ , अर्थात्‌ 
पाप । वाहूलकवख्ते इवं होनेपर किण्वम्‌ पद्‌ भीं होगा | 
खदा | विश्वम्‌ ॥ ४ 


१९० इणकीभ्यां बन्‌, ॥ ॥ एवो गन्ता । 
च एवामरतः' असत्ये निपातोयम्‌ । शवं 




















हि # त ¶ १. ।। ॥ ॥ # । | ष्‌ न 
#1. 1 । ५ 4 + बदणाय ` ॥ 
“४१ # । # + # "वि 
| ¢ कै 






 भर्यतिगन्ता । च ~ _ एवामयत, 1 


॥ /. 9 6 # 
# ॥ + ४ ८८ 406 न |} 
1 ।॥ 9, 





शीडो दस्वखम्‌ । क 
इति श्रहः । हेज जकारवकारलापः. 
रालोपो वा । ईषेवेन्‌ ईष्व आवायः 1 
इत्यन्ये । अतन्त्र किम्‌ । सता सारकः । बाड 
लछकाद्‌ हस्ते; । हस्वः ॥ 
१५१-ठ्व, नीचृष्व; रष्व, रष्वः धि 
यह कर्तरमिन्न वाच्यम निपातने सिद्ध दा; 
विश्वम्‌ , इस विग्रहम सवम्‌ । निपूवक ५ 
न यथा-निधुष्यतेऽनेन नच 


पाकी निपातने 
शख विग्रह्भै-दिवः 









दोतेऽस्मन्‌ सर्वम्‌ } 
घातुको हस्य हुआ । 
यह्‌ हिल धातुके आआक्रार 
ओहाक्‌ धातुके आकार 
उत्तर वन्‌ प्रत्यय दहौक ध 
इष्वः? सा होगा । कतवाच्यम तो 
होगा । वाह्ुककवक्े हस्‌ धातुके उत्तर “ 


निहाग्रीवाप्वामीवाः' ॥, ॥ 
शेव इव्यन्तोदात्ा्थम्‌ । यान्ध्यनेन भह 
हस्व इगागमश्च । छिहन्स्यनया जिर 
रस्य जः गुणाभावश्च । भिरन्व्यनया 
ईडागमश्च । आपातीव्याप्वा बायुः 
उदरकृमिः । बायुरित्यन्ये ॥ 


९ ५२- रेव, यह।;जिहा, ग्रीवा, आध्वा, भवा यहं पद न 
नते सिद्ध हौ । हवः यह अन्तोदात्तार्थं निपतन 2, 
णदीभ्याम्‌.०'› इसीखे िद्ध 
(जाता । यान्त अने 
।ठहन्त्यनया इतिः जिह्वा; य 
गुणाभाव हह । गि 
६। आश्चोति ईदीत=अ 
तसे वायु समक्षना ॥ 

१.३ को क ॥ ५ 
आदश्च । गवे: । इवः । दर्वा साक्षप्षः ॥ 
९५ दकु) ५; द द्‌ धातुओं 
अर्थात्‌ काम आखुश्च | गर्बीः | 


~ 


होनेसे निपातन  । 0 
नयहः यद हस्व ओर हगागम हृगाई | 

हां ककारके स्थानम जकार अर्‌ 
ग्रीवा, यहां ईडगमेभी हुआ 


ष्वा वायु; | भीवा उदरकृमिः । अन्यम 


उत्तर चण्‌ त्यय दो, एवः, 
” थह अस्रे निपातन है | 











१५१ ‹ सर्वतीपृष्वरिष्वलष्वशि्पटपहष्वा 
॥ ॥ अकत निपा्यन्त । तमने | 
न विश्वमिति स्य निष्वौद धरेशणामाबोऽपि। 
निधरष्यतेभेन निवृष्वः खुरः । रिष्वौ दख, । 
रष्व नत॑कः। छिष्व इव्यन्ये । | तत्रोप ( 
इमपि । शेतेऽस्मिन्‌ सवामिति (शष १ "4 
पटो रथो श्लोकश्च । प्रह 
। जहति- 


1 ईर्ष्व 


शिव, पद, प्रह, प्व, 
य॒था-सतमनन 
को गुणाभाव 
व्रः खरः । रिष्वो 
४ङिष्वः' यह्‌ भी 
दकार भी हृञा। 
दाम्भुः, यहां शीङ्‌ 
भूलोकश्च | ्रहूयते इतिनग्रहः, 
र्‌ वकारश्चा खोप होकर अथवा | 
र विद्ध है । ईप्‌ धाठकं 

| किसके मतवे 
त्ता सारकः * एवा 
वन्‌ प्रत्यय दोगाः 


। रका 
ग्रीषा 
। भवा 


(न 
पा. 
नहीं 
व्यर्थदी 

ॐ म. 


॥ ॥ करवै; काम 


के उत्तर व प्रत्यय दोःयथा~ 
1 ब्वैः । दवै 


ऋ) अ = | 








१५४ "कनिन्‌ यश्ृषितक्षिरजिधन्वियुप्रति- 


दि." ॥ ॥ यौतीति यवा । वरषा इन्द्रः । तक्षा । 
राजा । घन्वा मरः । धन्व शरासनम्‌ । दवा 


` सयः । प्रतिदी्यन्त्यस्मिन्‌ प्रति दिवा दिवसः ॥ 


॥ 


| होकर-ष्टहतिः र| विग्रहं 


-घातुके उत्तर कनिन्‌ प्रत्यय दो, 


 धातोरिकारछोपः 


९५४-यु, इप्‌, तक्ष, राज्ञ, धन्त, द ओर ्रतिपूर्वक दिव 
यौति ईतिन्युवा । 
वरषा, अर्थात्‌ इन्द्रः । तक्षा । राजा । धन्वा. मरुः । 
धन्व शराखनम्‌ । दवा सूर्यः । प्रतिदीच्यन्त अस्मिन्‌-प्रति- 
दिवा दिवसः ॥ | 

१५५ (सप्यङ्रभ्यां तट्‌ च' ॥ ॥ सप्त । अष्ट॥ 

९५५-खप्‌ ओर अञ्च धातुके उत्तर कनिन्‌ भरल दो 
जर्‌ तट्का आगम दो, यथा-खप्त । अश ॥ 

१५६ (ननि'जहतिः' ॥ ॥ अहः ॥ 
 १५६-नलुपूर्वक हा धातुके उत्तर कनिन्‌ प्रस दो,अहः॥ 

१५७ 'वन्तकषन्पषनप्ीहनङञेदनलेहस्मृधन्म- 
उनन्यमनविश््सन्परिजमन्मातारेवन्मवननिः 
ति" ॥ ॥ एते योदश कति 
स्यन्ते । शचयतीति श्वा । उक्षा ॥ पषा 
गतौ । इकारस्य दीधत्वम्‌ । 
कुक्षिब्याधिः । छिद्‌ आद्रीभाव 
चन्दः । जिह्यतेगुगः । सनिद्यतीति लेहा | 
द्रश्च । सुयन्त्यस्मिन्नाहते म्रौ । सरदेरुपधाया 
दीर्घो धोन्तदिशो रभागमन्च । मनस्यस्थिषु 
मजा अस्थिप्तारः । अ्यपूवो माङ्‌ । अयमा । 
विशं प्साति विश्वप्पाभिः। परिजायते परिः 
ज्मा चन्द्रोऽभिश्च । जनेरूपधालोपौ मान्ता. 
देः । मातरि अन्तरिक्ञ यतीति मातारा । 
। मह्‌ पूजायाम्‌ । हस्व घौ 


बुगागिमश्च । मघवा इन्द्रः ॥ 
॥ हृ्युणादिषु प्रथमः पाडः ॥ 


१५७- श्वन्‌, उक्षन्‌ } पूतम? प्डीहन्‌ , छदन , लेय ? 
मूर्धन्‌ + सजन › अर्यमन्‌ , विश्वप्छच्‌ ? परिज्मन्‌ , मातरिश्वन्‌) 
मघवन्‌ ; यहं कनिन्‌प्रत्यवान्त निपातनसै (इ ही, श्यतीति 
त्वा । उक्षा । पूषा । “ग्द गतीः इसके इ कारको दीध 
म ष्डीहा, अर्थात्‌ डुक्िव्याधिः । 
्धिद्‌ आद्रौभवि । वियति इति-डद चन्द्रः । स्निह्‌ ४. 
गुण होकर~-स्नद्यति) ६९ विग्रहम ले दा, अरात्‌ यद # 
चन्द्र । युद्यन्त्यस्मिन आहते=मूद्धा, यहा घातुकी उपाक 
दी जौर ध कारन्तादे ज्ञौर रमूका आगम हआ भूति 
अस्थिषु प्रजाः अर्थात्‌ इङीका सार ( चर। ) | 6 
माङ्‌ धातुके उतः कनिन्‌ दकस्य | १५५ 
त्वाति, ईस विग्रहसे विद्वप्वा । अभिः । १. 


मां अर्थात्‌ चन छौर अभि 4 घातुक 
क क्का लोप हो आर अन्तम मकार आर हो, 
उपध्‌। 


७६ 


भोषादीकाशषहित। । 


निन्भ्रस्ययान्ता निषा- 
। श्मिह 
ह तीति हा 
छ्यति छेदा 





मातर्ययन्नरिकषे श्वयति इति मातरिश्वा ।. घातुक कारका 
रोप हभ । मह धातु पूजाम दै । दके स्थानम घ ओर बुगा- 
गम होगा, सधवा इन्द्रः ॥ 

| इत्यणादिसूतरे प्रथमपाद; ॥ 


६५८ (ङृह्भ्यानेशः) ॥ ॥ करेषः । ह्रेण- 
न्धद्रव्यम्‌ ॥ | 

१५८- जीर ह घातुके उत्तर एषु प्र्यय हो, बथा _ 
करेणुः । हरेणुः । इस शब्दका अ गन्धद्रव्य समसन ॥ 

१५९ 'हनिकषिनीरमिकाल्िभ्यः क्थन्‌ ॥ ॥ 
हथो विषण्णः । कुष्ठः । नीथो नेता रथः । 
क्म्‌ ॥ 

१५९-हनि, कुषि, नी, रमि, काशि धातुके उत्तर 
वथन्‌ प्रत्यय हो, यथा-हथः अथात्‌ विषण्ण; । ॐ { 
नीथो नेता 1 रथः काम्‌ ॥ 

१६० “अवे भूजः! ॥ ॥ अवभृथः; ॥ 

१६०-अवपूर्क भृज्‌ धातुके उत्तर कथन प्रत्ययं होः 
यथा-ञ्वभूथः ॥ ॑ 

१६१ 'उविक्षिगार्षिभ्यस्थन्‌' ॥ ॥ ओष्ठः । 
कोष्ठम्‌ । गाथा । अर्थः । बाइलकात्‌-शोधः ॥ 

१६१--उपि, कुषि, गा आरं अक्ति घातुके उत्तर थन्‌ 
प्रत्यय हो, ओष्ठः । कोटम्‌ । गाधा । अर्थः 1 बाहुख्क- 
बख्स-शोयथः ॥ ॑ 
१६२ सताणत्‌ ॥ 
१६ २-घत्ति धाठुके उत्तर यन्‌ रत्यव हो 
थन्‌ णित्संज्ञक हो, यथा-सार्धः । अर्थात्‌ समूइः ॥ 
१६३.जबृजभ्याष्रयन्‌' ॥ ॥ जरूथं साम्‌ । 
"वरूथो रथया ना ॥ 
१६३-ज्‌ ओर्‌ रस्‌ धाठके उत्तर ऊधन्‌ प्रत्यय हो, 
मथा-जरूथमृ= मांसम्‌ । “वरूथो रथराप्तौ ना वरूथ शब 
रथगुप्ति अथस पुग दै ॥ 

९ ६४'पातूतुदिवचिरिविसिचिभ्य्थङ्‌ ॥ ॥ 
पीथो रविधरतं पीथम्‌ । (तीय शाखाध्वरक्षे्ोपा- 
योपाध्यायमन्त्रिषु । अबतारर्बिजष्ाम्भःली 
रजः च विश्रतम्‌' इति विश्वः) तुर्थोऽभनिः । 
उक्थं सामभेदः । रिक्थम्‌ । ाटृरकादवचेरपि । 
'रिक्थसृक्थं धनं बसु । सिक्यम्‌ ॥ 

१६४-पा, तृ, तुदिःबाचः रिषि,सिचि धातुके उत्तर 1९ 
प्रत्यय हो, यथा-प्रीथो रवितं पथम्‌ । (तीथ शाख्राध्वरक्ष- 
बोपायोपाध्यायमेतरिघ् । अवतारषिलषाम्भःलीरजःइ च 
विश्रुतस्‌।'› तीथे, शाल,यज ्षत्उवाय,उपाध्यायःसेनीःअव- 
तार, चष ज॒ ( वित ), ज ओर लीके रजे यहे शब्दं 
माना है । इति विश्वः । तत्थोऽधिः । उक्थं सामभेदः | 
रिक्थं धनम । बाहुलक बरसे चरस्य धातुके उत्तर भी थक्‌ 
परस्व हो । “दियं धनं नस ' सि्थं अन्नम्‌ ॥ 


॥ साथः समूहः ॥ 
ओर यह्‌ 
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सिददान्तकोमुदी- 


[ कृदन्ते 


जयम ---- 


१६५ अर्तरमिरि) ॥ ॥ निकरथ साम ॥ 

१६५-निरपूवंक ऋ धातुके उत्तर थक्‌ प्रत्यय हो; 
यथा-निक्रछथ सेम ॥ 

१६६ “निश्ञीथगोपीथावगथाः' ॥ ॥ निशी- 
योऽधरात्रः रात्रिमात्नं च । गोषीथं तीथम्‌ । 
अवगथ, प्रात.स्रातः ॥ 

१६६-निरीय, गोपी, अवगथ, यह्‌ तीन पद्‌ निपातनसे 
सिद्ध दौ । निदीयोऽद्धरात्रः रात्निमात्रे च । गोपीथे तीर्थम्‌ | 
अवगथः प्रातः स्नातः ॥ 

१६७ "गश्वोदि' ॥ ॥ उद्रीथः सान्न भाग 
विशेषः ॥ 

१६७-उदूर्वक भे धातुके उत्तर थक्‌ प्रत्यय हो, वथा- 
उद्रीथः, सामक भागविशेष ॥ 

१६८ समीणः'॥ ॥समिथो वहिः संग्रामश्च ॥ 

९६ ८-घम्‌पू्वैक इण्‌ धातुके उत्तर थक्‌ प्र्यय हो ; यथा, 
समिथः वह्नि ओर संग्राम ॥ 

१६९ 'तिथपृषठगथगरथमोाः' ॥ ॥ तिजेअ- 
रोपः तिथोऽन कामश्च । पषठम्‌ । गथ विष्ठा 1 
यथ सश्रहः । ग्रोथमञ्ली तुरङ्गास्ये प्रोथः 
्रास्थत उच्यत" ॥ 

९६९-तिथ, पष्ठ, गृथ, 
यक्‌ प्रत्ययान्त निपातनषे विद्ध 
होगा । तिथः अनल ओर का 


यूथ, प्रोय यह सम्पूर्णं शन्द्‌ 
ह । तिज धातुके जकारका कोप 
४ म | प्रम्‌ | गथ विष्ठा यूथं 
वमू । ` प्रोथमल्ली तुरङ्गस्मे प्रोथः प्रस्थित उच्यते 

आयमू्‌-घोडका मुख, प्रोथम्‌ प्रस्थान ॥ 
५७० स्फायितचिवचिक्षकिक्षिपि्षदिसपित्र- 
पिदिन्यन्दिभितिवत्यजिनीपदिमरिमदिसिः 
वच्छदिभिदिमन्दिरवन्द्दहिदयिदम्भिवसिवा- 
शिदीङ्दसिसिधिश्चभभ्यो र ॥ ॥ दाचि 
दयौ रक्‌ स्यात्‌।वष्ियल्छोपः स्फारम्‌।न्यङ्कादि- 
 काक्कुतवम्‌ । तक्रम्‌ । वक्रम्‌ । श॒क्रः । क्षिभम्‌ । 
° 2“ । समश्वन्द्‌ः। त्भः पुरोडाश्चः। दरो 
= ५ नन्दः पजक: । उन्दी-उन्द्रौ जद. 
„~* ` । अन ङम्‌ । त्रो रिपौ ध्वनौ ध्वान्त 
शर चन च दानवे" । अने्षी । वीरः। नीरम्‌ । 
दवी प्रामः । मदी दषः देशमेदश्च । मुदा 
(त्ययकारणी । खिदो रोगो दरिदशर। खिदम्‌। 
भिरं लम्‌ । मन्दः । चन्द्रः । पचायचि 
चन्दोपि। 'हिमाश्थन्दमाशन्दः शकषी चन्दो 
हिमदुतिः' । दहोऽभिः । दसः स्वरबेयः । दध्र; 
भ्‌ः स्वरथं च 1 वसेः संप्रसारणे ॥ 
॥ ४ तशि, वच्चि, रकि, क्षिपि, श्चुदि, सपर 
॥ ॥ ) वन्द्‌, उन्दि, श्वित्ति, र, त्यजि, नी, पदि, मदि 
< छिदि, भिष्टि, मन्दि, चन्दि, दि, दरि, 


द्भ्मि, वसि, वसि, वाशि, शीङ्‌ हसि, सिधि, ओर ञुभि 
इन ३२ धाठुओंके उत्तर रक्‌ प्रत्यय दो, वख परे रते यका. 
रका कोप हो। स्फारम्‌ न्ङ्क्रादि गणके मध्यख होनेके कारण 
तश्चि घातुके तकारको कुत्व हो । तक्रम्‌ । वक्रम्‌ । अकरः । 
क्षिप्रम्‌ | क्षुद्रः । खप्रः | चन्द्रः। वप्रः पुरोडाशः । दग्रा 
वलवान्‌ । वन्द्रः- पूजकः । उन्दी धातु । उन्द्रो जठचरः । 
दिवत्रं कुष्ठम्‌ | ब्त्रः अर्थात्‌ शत्रु) ध्वनि) ध्वान्त; दिल, चक्र; 
ओर दानव | अज धातुके स्थानमें वी आदेश दो, पश्चात्‌ र 
प्रत्यय हो । वीरः । नीरम्‌ । पद्रः-प्रामः।मद्रः दषं ओर द । 
विष । मुद्रा प्रत्ययकारिणी (सदर) । विद्वः रोग विगेष अ 
दरिद्र | छिद्रम्‌ । भिद्रं-वच्रम्‌। मन्द्रः । चन्द्रः | पचादित्वके 
कारण चन्द्‌; पद्‌ भीं होताहै । ^" हिमां यश्वनद्रमाशचन्् राशी 

चन्दो दिमदय॒ति; ? । दहो अर्थात्‌ अनिः । दलः सचय 
अश्विनीकरुमार । दभ्र; समुद्रः स्वद्पञ्च | वख धातुक सम. 
सारण हआ ॥ 


३१६८न रपरमूपिघ्जिस्प्रशिस्पृहि- 


सवनादीनाम्‌ । ८ । २। ११० ॥ . 

रेफपरस्य सकारस्य सप्यादीनां सनादीनां 
च भ्र्धन्यो न स्यात्‌ । पूरवपदादिति प्राप्तः प्रति 
विध्यत इति शत्तिशयोभिप्राया । तेन शासिव- 
सीतिप्राप्तमपि न। उसो रक : । उखा गौः 
वाश्रो दिवसः । वाश्रं मन्दिरम्‌ । शीरोऽजगर, । 
हस्र परख । सिधः साधुः । शुभम्‌ ॥ 'खत- 
रक्‌ ॥ मखम्‌ । बाइखकाद्‌-अश्च ॥ ॥ 

३१६८-रकार प्रे रहते शकर ओर खि ए 
नादि धाठु्ओंक। जो सकार वह मूद्ध्च नदौ । .‰& ` 
दात्‌ ३६४३० सूत्रकी प्राति हृद उसके! निषेध करत है । 
यद इत्ति पुनवीर होगी यह अभिप्राय प्रकाश कस्त € । दसी 
कारण ^ शासिवसि० २४९१००० दस सूत्रकी भी प्राप्ति हरदी 
किन्तु बह नदं हुई । उल; रामः उला गौः। वाश्रो दिवः ५ 
वाश्र मन्दिरम्‌. | लीरोऽजगरः । इक्तो मूर्ख; । विधः <<" 
खश्रम्‌ । सस्‌ धातुके उत्तरे रक्‌ प्रत्यय । मुखम्‌ । बाट 
कके कारण अश्रु ॥ | 


१७१ "चकिरम्योकशौपधायाः' ॥ ॥ > 
म्प्र : 
छदऽयम्‌ । श्ष्रोऽरूणः ॥ भ 


१७१-चकि ओर रमि धातुके उत्तर रक्‌ प्रस्य र. 
उ के स्थानम उकार हो । यथा, चक्रम्‌ अन्ड ^ 
चूक । रुम्रोऽरुणः ॥ । 

[न = 

१७२ वौ कषेः” ॥ ॥ विकुर्वन्‌, ॥ 

९७२--विपू्चक “कख धाछुके उत्तर रक्‌ प्रत्यय हये । 
विङ्कखः चन्द्र; ॥ 

यौदींधै ॥ 

१७३ “अभितम्योदीघश्च' ॥ 
ताञ्रम्‌ ॥ 

१७३-अमि ओर तमि धातुके उत्तर रक्‌ त्यय हो ओर 
पत स्वरको दीष हो } आघ्रम्‌ } ताश्चम्‌, ॥ 


॥ आम्‌ । 
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१७४ "निन्देमहोपश्च' ॥ ॥ निदा ॥ 


१७४-निन्द धातुके नकारका डोप द्यो ओर रक्‌ 


प्रत्यय हो । निद्रा ॥ ४ 
१७९५ 'अरददीं्षश्चः ॥ ॥ आदरम्‌ ॥ 
१७५-अर्दं घातुके उत्तर रक्‌ प्रत्यव हो ओर प्व 

स्वरको दीं दो । आरम्‌ ( गीला ) ॥ 

१७६ (शयुचेदेश्च' ॥ ॥ रूद्रः ॥ 

१७६- चच धातुके उत्तर रक्‌ प्रत्यय ही ओर चकारके 
स्थानम दकार दो । पूर्वं स्वर्का दीध दो । द्धः ॥ 

१७७ दुरीणो छोपश्च' ॥ ॥ दुःखेनेयते 
प्राप्यत इति दूरम ॥ 

१७७-दुर्‌ शब्द पूर्वक इण्‌ धावुके उत्तर रक्‌ प्रत्यय हो। 
ओर इण्‌ धाठुका रोप वस्वरको दीर्घ हो।डुःखेन ईयते प्राप्यते 
इति दृप्‌ । दुर+इण्‌+पक्‌=दुररक्‌=दूरग जम ६ ॥ 

१७८ कृतेश्छः र च' ॥ ॥ कुच्छम्‌ ऋूरः॥ 

१७८ गत धातुके उत्तर रक्‌ पर्यय हो ओर | 
=> अदिश ओर कृतको त्र आदश हे । इच्छ, । रः ॥ 

१७९ 'रोदेणि्कक्‌ च'॥ ॥ रोदयतीति रदः॥ 


१७९-रोदि धातुके उत्तर रक्‌ प्रत्यय दी ओर णिका 


लक्‌ दो । रोदयति इति ब्दः ॥ 

१८० "वडुङमन्यत्रापि संज्नाछन्दसोः' ॥ ॥ 
गिमिस्येव । वान्ति पर्ण्ुषो वातास्ततः पणे- 
मुचोऽपरे । ततः पणसहो वान्ति ततो देवः 
प्रवषेति' ॥ 

१८ ०-रंक्ञा ज्र छदम ओर उससे भिन्न अन्यत्र भी 
गिके छक्का प्रयोग दला जाति । “वान्ति पणं! वाता- 
स्ततः पणेसुचो परे।ततः पर्णरुहो वान्ति ततो देवः प्रवर्षति"! 

१८१ जोरी च'॥ ॥जीरोऽणः । उयश्वेसयेके॥ 

१८१-ज्ञ घातुक उत्तर रक्‌ भत्व आर उकारके स्थानम 
हकार हो । यथा~जीरः अर्थात्‌ अणुः । ज्या धातुक 
उत्तर रक्‌ प्रत्यय होनेषर जीरः यहं < होताहै रे 
कोई ९ कहत ॥ 

१८२ 'सुधाशधिभ्यः 
सूरः । धीरः । यृच्रः ॥ | 

१८२-घु, स+ धा; गधि धातुके उत्तर #न प्रत्ययं ह्य । 
सुरः । पूरः । धीरः । गृधः ॥ 


कऋन्‌'॥ ॥ खर । 


दीरधश्च'॥ ॥ शुः सौचं 
शुर । सीरम्‌ । चीर । भीरः सथ॒दरः॥ 


धाठके उत्तर रक्‌ प्रत्यय 


-श्,सि,चि,मि 
१८ द २1 2 | + “ स्म्‌ | तीरम्‌ | 


स्वस्को दी हे। छ बाई त्र है । श्रः 1 सी 


नीरः अथात्‌ सथः || 
१८४ 'बाविन्धेः' ॥ ॥ वीध विमलम्‌ ॥ 

८ ४-वि ऊयक्गपूर्वक घर्‌ धातुके, उत , क्‌ भ्रत्य हो 

हो ओर नकारका कोप हो 





९८९ वधिवपिभ्यां रन्‌) ॥ ॥ वध्र चम्‌ । 
वप्रः प्राकारः ॥ 

१८५ ध ओर वपि घातुके उत्तर रन भरल हो | वतन 
चम्मं । वप्रः प्राकारः ( परकोटा ) ॥ 

१८६ ्जेन््राग्रवजविपकुत्रचु्र्षरखरभदरी- 
प्रमरमलहकश्चङ्गोरवतरेरमाङाः ॥ ॥ सनन्त 
ऊनविशतिःनिपातनादगुणाभाव' ऋतो नायकः! 
इदि इन्द्रः । अद्धनैकोपः। अग्रम्‌ । "वज्रेऽसी 
हीरके पवौ" । डवप उपधाया इत्वम्‌ , विप्रः । 
कुम्बिचरम्न्योनेङोपः कुबमरण्यम्‌ । चतं मखम्‌ । 


्षर विरेखने । रेफरोपः । अगुणः । क्षुरः । खुर 


छदने । रोपो गणाभावश्च । खरः । भन्दे- 
लोपः । भद्रम्‌ । उच समवाये ॥ चस्य ग, । 
उग्रः । जिभी-मेरी ! पक्षे लः । मेरो जलत 
रणदरव्यम्‌ । यचेशवस्य कः । शक । पक्ष छ; 1 
शङ्खः 1 गुड बदिः \ ` गौरोऽरणे सिते पीते । 
वन संभक्तौ । वत्रो विभागी । इणो गणा 
भावः । (इरा मये च वारिभि। मा माने। माला॥ 
१८६- ऋज, इन्द्र; अग्रः वज्र, विप्र; कुत्र, चुत्रक्षुर+ २७ 
भद्र,उग्र,भेर, मेक, क्र, ङ्क, गौर,वन्न, इरा। माला य€^ रन्‌ 
प्रत्ययान्त छब्द निपातनखे सिद हौ,निपातनसे गुणन हो,यथा~- 
जो नायकः । इदि-इन्द्रः। अज्ञ घातुके नकारका रोष हो; 
अग्रम्‌ ! ८ वजोऽलली क्षरे पवो * वप्‌ घातकी उपधाके ` 
ल्थानमें ईकार दो । विप्रः । कुम्ब ओर चुम्ब घातुके नका- 
रका लोप हो । ऊुब्मू-अरण्यम । चुत्र-मुखम्‌ । क्षुरः । खर 
धातु छेदने है| रकारका रोप जीर राणाभाव निपातनसे दहो \ 
खुर; । मन्द धातुके नकर लोप हो ! भद्रम्‌ ।! उच भु 
लमवायमे है | चकारेके स्थानम ग हौ 1 उग्रः । निभी-भेरे, 
विकस्प पक्षम ठ हो । भेला जर्तरणद्रनन, । शचच्‌ धातुके 
कारके स्थानमे ककार दो । क्रः । पक्षम क हो । खडः । 
गुड्‌ घातुको बृद्धि हो । “ ४गोरोऽश्णे सिते पीते ? बन चातु 
समक्तिमे है । वन्नः -विभागी । इण्‌ घातुको गुणाभाव दो । 
(सा सये च वरिण” । मा धातु मानसे है । माला ॥ 


१८७ "समि कप्च उकन्‌' ॥ ॥ कत गतो । 
सम्यद्धसन्ति पलायन्ते जना अस्मादिति खकः 
षको दुजैनः अस्थिरश्च ॥ 


१८७ -समपूर्वक कस धातुके उत्तर उक ्रत्ययं॒दौ । 


कस धातु गतिम ३ । सभ्यक्‌ कसन्ति पलायन्ते जनाः अस्मा- 
स्थिर न रह्नेवाल् )॥ 


दिति संकुकः-दुजनः अस्थरश्च ८ 
१८८ 'पचिनक्षोणकन्कहमो च ॥ ॥ पचे; क\\ 
पा कः स॒पकारः। नकेैम ! नैकः ॥ 
१८८-पच ओर चश घाठके उत्तर एकच्‌ भस्य हो, 
र कछ्रमसे पतचूकी ककारान्तादेश नरको नुमा आगसं 


ओ 
| नक्ष घातुको रुम्‌ आगस्च 


हो । पाङ्ककः सूपकारः 
र्गा । नकः ॥ 





॥.३। 





{ { 
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¦ +; # 

| ,#. ॥.10 १ > 

१ + ( ॥ \ १ ) 

भ ॥ 8  & 

{४ ५“ क। ~, ०4 । 4 त. ५, थ 






` १८९ भियः कन्‌ ॥ ॥ भीरुकः ॥ 


छा 1 
"ध 
४» 18. ८९- मी धाठुके उत्तर क्रुकन्‌ प्रयय हो । भीरकः ॥ 
१९० “कृन्‌ शिलििसंज्ञयोरपर्वंस्यापि' ॥ ॥ 
। रजकः) इक्षकटकः । चरकः । चष भक्षणे । 
चषकः | उनकः । भषकफः ॥ 
|  १९०-पूर्वमे कोद प्दनदोतो चित्पी दोनेपर्‌ ओर 
.सेज्ञा होनेपर धातुके उत्तर क्वुन्‌ प्रत्यय दो । रजकः ( धोधी) 
इश्चुकुडकः | चरकः । चष भक्षण | चपकः| शुनकः | भषकः 
 (ङक्छृर ).॥ | 
„ १९१ समरश्दलो वाः ॥ 
: + विहारी । छमकः ॥ 
` १९१-रम्‌ धातुके उत्तर क्वुन्‌ प्रत्यय हो ओर रकारके 
| , स्थानमें विकल्य करके खकार दो। रमक; विढसी । लमकः ॥ 
१९५२ जहातेदं चः ॥ ॥ जहकस्त्यागी 
काङ्श्च ॥ ` | 
९ 10 दा धातुके उत्तर कडुन्‌ भ्रत्य हो खर धातुको 
त्व हा? यथा-जदहकः त्यागीं कालश्च | त्यागकरने- 
वाला ओर काठ ॥ | 
१९३ ध्मौ धम च' ॥ 
कार्‌: ॥ 
| ` ३९३ -भ्मा भातुके स्थानम षम अदिक्ं हो ओर उसके 
+; उत्तर क्छुन्‌ प्रत्यय हो | धमकः~करम्मकारः; | 
षै, (५, १५४ हनो वध चः ॥ ॥ वधकः ॥ 


॥ रमकों 


॥ धमक! कम. 


, र 
0. ` २ ५४-दन धातुके उत्तर म्चुन्‌ प्रत्यय हयो ओर धातुके 
। स्थानम बध अदेश हो, वधकः ॥ 
` ९९५ बडइटमन्यत्रापि'॥ ॥ कह विस्मापने । 
 चहकः; 1 कृतकम्‌ ॥ 

^ ९५५ बाहुरुकबल्से अन्य घातुओंक उत्तर क्वुन्‌ 
शत्य हा | कुह घातु विस्मापनमे है । ऊकः । कृतकम्‌ | 

; ८, नष वद्धि „अ 

१५६ कृषवेद्धिश्वोदीचाम्‌! ॥ ॥ कार्षकः 
कृषकः; ॥ 

९ ५ ६-ृष धातुके उत्तर क्वुन्‌ प्रत्यय ओर धातुके 
४4 ३ ठा । उदाचोंके मतरमे-कार्षकः। षकः ॥ 

१९.७ उदकं च) 1॥ ॥ प्रप्ार्थ 
धम्‌ ॥ 
९ ९७-उन्दी धातुके उत्तर भी < 


५ । क्वुन्‌ प्रत्यय हो । उद- 
कम्‌ | शथक्‌ रूपत निदेश केवर विस्तारा ह ॥ 


१९८ वृथिकृषोः किकन्‌! ॥ $ 
^ न्‌" ॥ ॥ बृ्िकः। 
8 ९९८-शृश्चि ओर प्र धातुके उत्तर 
था-दृश्चकः | षिकः ॥ 

8 ४ ५९५९ 'श्राडि प्रणिकषः! ॥ ॥ शरोषंणिकः 
=  'चकयी । प्राकषिकः परदारोपजीषी ॥ 

जतः ` पूलकः ओर आङ्पूर्वक पण ओर कष धातुक 

पकषिकरः प वश । यथा-मरापणिकः पण्यविक्रयी । 


















किकने त्ययं हो, 






॥.: 41 १ ॥ 4 २०९- ह धातुके ऊनत्तर्‌ इनच्‌ भ्रत्यय ही 3 + ‹ 4 | 
॥ - ॥. 4 | 9 $ ४ । 1 ह ^ 
#.। | 4 ४ 1 न # + +" 
| । १.0. 6 > 9 
ी (9 07100. ^ (4 । (> 
101 र र. र १ १९1. 4 | ५6 ।॥ | | , ("** 1. ¶ " ॥ ५ [6 1“ 
६, १ 1 ॥ ` §/ ११ # 8 ऋ ` ॥ ३. „ क 
ॐ क ॥ 9 १६ ४ 01 + $ >, 4... ष 4 क्ष >, ,# 1 +` , र 4 # + क * >$ क, ^ १३ 
1 1 1... अ, ४ 1 1 3. ८2 1.9 +) 
(दि र. = 4 ? ॥ >+ ^, “ ~ श ४ । ˆ '। ~ "4", + शा > "1. >+ 
# व = ॥ 117: ५ = + । ,) 7.) १५ कैत र) ॥ | च ५ ॥ 





























[कृदन्ते 


२०० स॒वेरदीर्घरच' ॥ ॥ सषिक आखः ॥ 
२० ०-सुष धातुके उत्तर किकन्‌ प्रत्यय हो ओर दीर्धहो, 
यशथ्र-मूषिकः आखुः ॥ | 
२०१ सस्यमेः संप्रसारणं च' ॥ ॥ चादहीषः। 
सीभिको वृक्षभेदः ॥ ` 
२० १-स्यामि धातुके उत्तर किकन्‌ प्रत्यय दो, संम्ब्रसास्म 
ओर चकारे दीं हो, सीमिकः- वृक्षभेदः ॥ _ 
२०२ किय इकन्‌ ॥ ॥ कथिकः कता ॥ 
२०२--क्री धातुके उत्तर इकन्‌ प्रत्यय दी । क्रयिकः 
क्रेता ॥ ` । शी | 
२०३ आङि पणिपनिपतिखनिभ्यः'॥ ॥ 
आपणिकः । आपनिकः इन्दनीलः किरातश्च । 


आपतिकः शयेनो दैवायत्तश्च । आखिनका 
मषिकों वराहश्च ॥ = +. 
र २०३ ५ पण, पन पत ओर सखलन वातुक 
उत्तर इकन्‌ पर्य द्यो । -आपणिकः । आपनिक :- इन्द्रनीलः 


किरातश्च । आपतिकः दयोनो देवायत्तश् ( दैवाधीन) । आख- | 


निकः मूषिकः वगहश्च ॥ । 
२०४ (कयास्व्याहृजविभ्य य ५ ` ॥ 
¦ । स्त्येनः । हरिणः । आवन्‌ १ ॥ 

४ टन ओर अवि धातुके उत्तर 

| स्येन । इरिणः । 


4 


' जनि 


२०४--दया, स्त्या; 
इनच प्रत्यय हे, यथा-द्यनः । 
अविनः-अध्व्युः ॥ नन 
"वजे: किच ॥ वनजिनम्‌॥ = 
२०५९ वजः [किच ॥ < त ४ 
२०५- बृज धातुके उत्तर ॒ इनच्‌ प्रत्य 
कित्संत्ञक हा । इजिनम्‌ ॥ 
२०६ 'अजेरज च' ॥ ॥ वीभाविवाच 
नाथम्‌ । अजिनम्‌ ॥ (0 
२०६-अनि धातक उत्तर इनच्‌ प्रत्यय दौ, अर =, 


धाठके स्थानम अज्‌+-इन रदत वी अदिश न €? यदरा-अजि- 


नम्‌ ( चमडा ) ॥ दभ्‌ €: 
२०९७ घहुरखुमन्यत्नापिः ॥ ॥ {५८८ ॥ 
नलिनम्‌ । मलिनम्‌ । कुण्डिनम्‌ । दतर ॥ 
यत्परुषि दिनम्‌ । दिवसोऽपि दिनम ॥ ॥. : ~ 
२०७-अन्यत्र भीं बाहुल्कवच्से भ्रयीय +. 
थथा-कचिनम्‌ । नलिनम्‌ मदनम्‌ । कण्डिनम । दो धातुके 
उन्तर इनच्‌ प्रत्यये हो, ओर नाहुलकबलस आकार्का लेप 
हभ । 4 सूत्वरवि दिनम्‌. । दिवसोऽपि दिनम्‌ " ॥ | 


२०८ दक्षिभ्यामिनन्‌' ॥ ॥ द्रविणम्‌ । 
दक्षिणः । दक्षिणा ॥ कि 
२०८-द्र ओर दश्च धातुके उत्तर इनन्‌ प्रत्यय हो, द्रवि - 
णम्‌ । दक्षिणः । दक्षिणा ॥ ४ ्ः र ५.५. 
२०९. अतिः किदिक्ः ॥ ॥ इरिण शन्यम ॥ 
¦ १ 





उणादिप्रक्रिया ] 


` भाषादीकघदिता 





परत्ययकी कित्संञ्चा हो, ओर घातके स्थानमे इत्‌ अदेश रहो, 
यथा, इरिणं द्यन्यम्‌ ॥ ` 

२१० वेपितुद्योहैस्वश्चः ॥ ॥ . विपिनम्‌ । 
तुहिनम्‌ ॥ 

२१०-वेपि ओर वदि धातुके उत्तर इनन्‌ प्रत्यय हो ओर 
हस्व दो । यथा; विपिनम्‌ । विनम्‌ (ठार) ॥ 
„ २११९ तकिषुलिभ्यां च' ॥ ॥ (तिनं 
विर स्तोके स्वच्छेऽपि तलिनं विषुः । 
पुदिनम्‌ ॥ | 

२११ -तलि ओर पु धाठुके उत्तर इनन्‌ प्रत्यय सहो | 
यथा, तानम्‌, अभात्‌ विर, स्तोक, स्वच्छ | स्वच्छां ताखिन 
शब्द्‌ विलिङ्ग ह । पुखिनम्‌ ॥ ` 

९१२ गर्वेरत उच्चः ॥ ॥ गौरादिखात्‌ 
ङीष । युविणी गभिणी ॥ 

२१२-गव धातुके उत्तर इनन्‌ प्रत्यय हो ओर अकारे 
स्थानम उकार हो । गोरादिके कारण ङीप्‌ पत्यय होकर द- 
लिज्ञमं रार्विणी अर्थात्‌ गभिणी ॥ 

२१२ रुहश्च" ॥ ॥ रोहिणः ॥ 

२६३ ख धातुके उत्तर इनन्‌ प्रत्यय दो यथा-रोदहिणः। 

२१४ महेरिनण च' ॥ ॥ चादिनन्‌ । 
४ राज्यम्‌ ॥ 

२१४-मदहि घातुके उत्तर इनण ओँ य॒ 
यथा, माहिनम्‌ , महिनम्‌ , सन्य ५ न 

२१५ क्तिन्षचिप्रच्छिधि्दुपज्वां दीर्घो- 
ऽघभ्प्रसारणं च' ॥ ॥ वाङ्‌ । प्राट्‌ । श्रोः। 
खबवत्यतो ध्रतादिकमिति सयज्ञोपकरणम्‌ । 
दू्हिरण्यम्‌ । कटवः कामरूपी कीटश्च । 'जरा- 
काशं सरस्वस्यां पिश्ञाच्यां जकन खियाम्‌' ॥ 

२१५- वाचे, प्रच्छि, भि, सुष्टु; पु, जु घातुक उत्तर 
क्रिप्‌ प्रत्यय हो, वृश्चत्‌ दीष हो < अर प्रसारण नहो, यथा 
वाक्‌ । प्रार्‌ | श्री; । ललवत्यतो घृतादिकम्‌ इति सुः यहः 
रणम्‌. । दरदिरण्वम्‌ | कटभूः कामरूपी ओर कीटविकचे ` 

जृराकाडो सरस्वत्यां पिशाच्यां जवने सियाम्‌? । नीह 


जाकाश, सरस्वती, पिाची सौर वेग अभ 
अ सं 
लानना | म 


२९६ आप्नोतेहस्वश्च ॥ ॥ आपः अप्‌ 
अहिः । अद्धधः ॥ 

‰९द-आप धातुके उत्तर वि्‌ प्रत्यय हो । ओर आकार 
को हेस्व हो । आवः | अपः} अद्धिः । अद्ध; ॥ 

९१७ परो व्रजेः षधे वदान्ते' ॥ ॥ वरजः 
किवदीर्ौ स्तः पदान्ते तु षश्च । परिता । 
परिव्राजौ ॥ प 

२१७-परिपूवक वरज धातुके उतर किप्‌ प्रत्यय हो पश्चात्‌ 
पूर्वं स्वरको दीष हो ओर पदके अन्त बके स्थाने ध हो. 
यथा, परित्ाट्‌ | परित्ानो ॥ 


। ४१ | प ५. 
ह "क ्काक्ककक र कक कक, क क ककव ककु क कि क च दइ क {कक ककव ग त चात रप क प्‌ स परक ए. चक २ त्क 1, ' र प क = जव र छत व व क "० 


२१८ "इवः उलवच ॥ ॥ सुह; ॥ 

२१८- ह घातुके उत्तर किप्‌ प्रत्यय दो । ओर डवत्‌ 
कार्य ओर दीर्घं हो । यथा, जुहूः ॥ 

२१९. सवः कः ॥ ॥ सवः ॥ 

२१९-सु धातुके उत्तर क प्रत्यय ह्यो । यथा, खुब; | 

२२० विक्‌ च ॥ ॥ इकार उच्रारणार्थः। 
क इत्कुतवम्‌ । स्र । स्वं च सुचश्च सम्‌ड़ि ॥ 

२२० ख धातुके उत्तर चिक्‌ प्रत्यय हो, चिक्‌का ईकार 
उचारणाथ हे ककारकी इत्संज्ञा हुई ओर चकारके स्थानम 
ककार हुआ । सक्‌ | | च सख चश्चसंमडटि ॥ 

२२१ 'तनोतरनश्च वः ॥ ॥ तनोतेधिक 

प्रत्ययः । अनो वशब्दादेशश्च । त्वक्‌ ॥ ` 

२२१-तन धातुके उत्तर चिक्‌ प्रत्यय हो ओर अन्‌ 

भागके खानेम ब अदेश हो त्वक्‌ । ( खाल ) ॥ 


२२२ “उछानुदिभ्यां डोः'॥ ॥ग्होः। नोः 


२२२-ग्ला ओर नुदि धातुके उत्तर डौ प्रस्यव ह्यो। 
ग्डोः | नौः; ॥ 

२२३ “च्विरव्ययम्‌ः ॥ ॥ डौरिव्येवं । 
ग्छो करोति । कृन्मेजन्त इति सिद्धे नियभाथं- 
भिदम्‌ । उणादिभत्ययान्तश्च््यन्तं एषेति ॥ 


२२३२-च्वि प्रत्यय अन्यय अर्थात्‌ डौ प्रत्ययान्त च्व्यन्त 


अन्यय संक्ञक हो यथा~ग्टो करोति। ““कन्मेजन्तः (४४९)*"इसं 
सूत्रसे अव्यथ संज्ञा होजाती तो मी यह सूच किस च्वि कदाश्टेसा 
कहो तो नियमार्थं यह सूत्र है कि उणादि परत्ययन्त पद च्वि 
प्रत्ययान्त हा अव्यय संक्ञक हौ, इस नियमसे ग्लो; नौ; इस 
स्थलमे उक्त सूत्रसे अब्यय संक्ञा न हुई ॥ 

२२४ (रातेः, ॥ ॥ रः । रायौ । र्यः ॥ 

२२४--रा धातुके उत्तर ड प्रत्यय दौ । राः । 
रायो । रायः ॥ 

२२५ गमेर्डोः" ॥ ॥ गौनौदितये बीषदे 
किरणक्रतभेदयोः । खी ठ स्यादिश्चि भार्या 
भूमौ च सुरभावपि । त्रखियोः स्वगंवजाम्बुर- 
हिमहश्वाणरोम्च' बाइरकाद्‌ दतेरपि' डोः । 
योः खी स्वगान्तरिक्षयोः' ॥ 

२२५- गस्‌ धातुके उत्तर डोस्‌ प्रत्यय हो । “भौनदित्य 
बरीवदे किरणक्रतुभेदयोः । लखी त॒ स्यादिश्चि भारत्या 
भूमौ च सुरभावपि । उखियोः स्वर्गवजनाखु रदिसहर्वाणलो- 
मस |} बाहुलकबल्से द्यत धातुके उत्तर भी डस्‌ प्रत्यच्‌ 
हो । ““चो; खी स्वगौन्तरिक्चयो; ” । यौः लीङिम है । स्व 
ओर अन्तरिक्षम ब्मान दै | 


१ गोशब्द-आदित्य, बलीवदे, किरण, यज्ञ॒ अधमे पलिङ्दे 
ओर दिशा, वाणी, भूमिःसुरभो, स्वगे, वज्ञ, अम्बु, रहम, तेत्र, 
बाण ओर लोम अथं पुर्तिग ड।र ल्लीलिक्ग चच } 

















( ६०६ ) 


विद्ान्तकौमुदी- 


[ इदन्ते 








२२६ धमे इः" ॥ ॥ श्रू: । चाद्रमे; । 
अग्रेगूः । - 
२२६ भ्रम धातुके उत्तर ड प्रत्यय दो । श्रः गमु धातुके 
उत्तर भी इ प्रत्यय हो | अप्रेगूः ॥ | 
२२७ 'दमेडोसिः' ॥ ॥ दोः । दोषौ ॥ 
२२७-दम्‌ धातुके उत्तर डस्‌ प्रत्यय हो, दो; । दोषौ ॥ 
९१२८ (पणेरिज्यादेश्च वः ॥ ॥ वणिक्‌ । 
स्वार्थःण्‌ \ नेगमो वाणिजो वणिक" ॥ 
२२८-पण्‌ धातुके उत्तर "इनि प्रयय दो ओर पके स्थाने 


व हा | यथा वणिक्‌ । स्वार्थे अण्‌ प्रत्यय हा | नगो 
बाणिजो वणिक्‌? || 


९२९ वेः कित्‌ ॥ ॥ उकश्िग्नो घृतेपि च 
` २२५ वश धातुके उत्तर इनि प्रत्यय हो ओर यहे प्रत्यय 
कित्सं्क हो । ८‹उदिगभौ युतेऽपि चः? ॥ 
९१० भज उचः ॥ ॥ भरिक्‌ भ्रमिः ॥ 
२१०- न॒ धातुके उत्तर इनि प्रत्यय हो ओर धातुके 
कऋकारके स्थानम ऊकार हो | यथा, मूरिक्‌ भूमिः ॥ ` 


९३१ जपिसटोहरिन्‌ ॥ 
सहरिरादित्यः पृथिवी च ॥ 

२३९-जसि आर सह घातुके उत्तर उरिन्‌ प्रयय हो | 
नर; व्रम्‌ । सहुरिः आदित्यः प्रथिवी च | 

९१२ सुयशतरनो य॒" ॥ ॥ सषनशनद्रमाः। 
नः । रणः कोकः । वरणः ॥ 
. २३२-पु,यु, र ओर टज्‌ धातुके उत्तर ॒युच प्रत्यय 
€ । सवनः- चंद्रमाः यवन्‌; | रबणः- कोकिलः | वरण ; || 

९३३ अशरश चः ॥ ॥ अश्नोतिथुच स्यात्‌ 
स्शादशश्च । रहना काञ्च । निद्वावाची तु 
दन्त्यस्रकारवान्‌ ॥ 


् २२३ अय धातुके उत्तर युच प्रत्यव दौ ओर धातुके 
स्थानम्‌ रर अदिश्च हय | धथ, रशना काञ्ची | जिहा होनेपर 
छना गन्द दन्त्यसकारवििष्ट हे ॥ 


® 0 
९३४ “उन्देनलोपश्चः 
२२४-उन्द धातुके उततर ॐच प्रत्ययहो ओर धातक 


नकारका कोप हो यथा, ञं 
छत 3 “¶, सओंदनंः; } उन्द्युच्=उद्‌+-यु= 
स जगत्ओदु+अन-भदनसु ओदनः (मात) ॥ 


९३५ गमेमरच' ॥ 
॥ गमेयं स्या्र- 
वचादेशः । गगनम्‌ ॥ | 
+ र ध्‌ धा उत्तर यच प्रत्यय दो ओर धातुके 
रके स्थाने ग अदिशा दो, यथा-गगनम्‌ ॥ 
२३६ पटलमन्यच्रापि' ॥ ॥ यच स्यात्‌| 
“पन्द्नः । रोचना ॥ 
1, "ल्क च्छे अन्य घा 
२. । 6५६ । रोचना ॥ 
° गः कयन, ॥ ॥ रजनम्‌ ॥ 


॥ नरिषवनम्‌ । 


तओंके उत्तर भीं युच्‌ 


्यनय्यजयय्ययययकयव्यसर र = य याययसववव  ज--््य्य्य---= ----- 





२३७-रज्ञ धातुके उत्तर क्युन्‌ प्रत्यय हो । रजनम्‌ ॥ 

२३८ श्रसूधूभ्स॒जिभ्यश्छन्दसि' ॥ _ ॥ 
भुवनम्‌ । सुवन आदित्यः । धवनी वाहः । 
निधुवनं सुरतम्‌ । भ्रननमम्बरीषम्‌ ॥ 

२३८-वेदमे भू, च, धू आर्‌ भ्रस्नि धातुके उत्तर 4 
प्रत्यय हो, यथा, युषनम्‌ । ुवनः-आदिव्यः। धुवनः-प हः । 


। निधृवनं-ुरतम्‌-( प्रसंग ) । श्रजनम्‌-अम्बयषद्‌ ॥ 


२३९. "कृपृरवृजिमन्दिनिधाः कुः ॥ ॥ 
किरणः । पुरणः-ससुद्रः । वृजनमन्तीरक्षम्‌ । 
मन्दनं स्तोत्रम्‌ । निधनम्‌ ॥ ९ 

२३९-कृ, पु, छाज, मन्दि ओर निपूर्ैक ध्‌ ५८ 
उत्तर क्यु प्रत्यय हो यथा-किरणः। पुरणः-समुद्र; । वजन 
अन्तरिक्षम्‌ । मन्दनं स्तोत्रम्‌. । निधनम्‌ ॥ 

२४० 'धृवेर्धिष च संज्ञायाम्‌ ॥ 

¦ । विषणा धीः ॥ 1 
र ८: व क्यु प्रत्यय ओर धिष्‌ आदद 
हो | यथा, चिषणः गुखः । धिषणा बुद्धिः ॥ १ | 

२४१'वर्तमाने पृषद्‌ बृहन्महनगच्छ्नवत्‌ ॥ 
अतिप्रव्ययान्ता निपात्यन्ते । पृषु सेचने ५ 
भावः । पृषन्ति । ब्रहत्‌ । महान्‌ । गमजा 

‡ गत्‌ ॥ ५ 
व, 0 शतप्रत्यथान्त पदको वमान अति 
प्रत्ययान्त- पृषत्‌, ब॒हत्‌, मदत्‌, जगत्‌ यदं सम्पूर्णं शब्द भी नि- 
पातनसे सिद्ध । यथा, सेचनार्थक पष्‌ घाठुको धं ५५१) 
होकर-प्रषन्ति । वृहत्‌] महान्‌ । गम्‌. धातुके स्थानम जगादर 
हकर जगत्‌ ॥ ना 
। द अन .संधत्तपंदहत्‌' ॥ ॥ एते निपास्यन्त | 
पृथकरणं शत॒वद्धावनिवरच्यर्थम्‌। संचिनंतिः ष 
इकारषटोपः । सश्चत छुहकः । वरपच्छन्रम्‌ । 14 


छो = | 
पूवादन्तेष्टिकोपः इत ए च। वददर्भोपवातिनी'॥ 
२४२-सश्चत्‌, त्रपत्‌, वहत्‌. यहं निपातनसे सिदध ही धृथक्‌ 


सू्रकरण शतृवद्धाव निद्त्तिके नियित्त द | संपूवक चि 
घातुके उत्तर अति प्रत्यय खुट्ूका अगम | ओर इकारा लोप 
होकर-संश्चत्‌ ङुहकः। त्रपत्‌ छत्रम्‌ । विपूवक हन्‌ धातुके उत्तरं 
अति प्रत्यय, टिका रोप ओर इकारके थानम एकार €कर 
वेदत्‌ गभौपघतिनी ॥ 


३७३ 'छन्दस्यस्ानच्च शज्चभ्याम्‌ः ॥ ॥ 
शवसान; पन्थाः । जरसानः पुरूषः ॥ 

२४३-वेदम च ओर ज्र धातुके उत्त असानच प्रत्यय 
हयो । था~शवखानः पन्थाः । जरक्तानः पुरुष; ॥ 

२४४ "ऋङञिश्रधिमन्दिसहिभ्यः कित्‌ ॥ ॥ 
ऋञ्चश्चानो मघः । ब्रध्नः पुरुषः । मन्दसा- 


नोऽभिर्जीषश्च । सहसानो यज्ञो मर ॥ 
। २४४-कज्ज्‌हृध्‌, मन्द्‌ ओर खद्‌. छातुके उत्तर असानच्‌ 


॥ धिषणो 
































` ` नि ५ =+ "` व) 


 उगकिनिवा ]_______ मापारकम्र ~ ] 


प्रत्यय हो ओर वह कित्‌ दो, यथा~ऋञ्ञसाने मधः । ई ` 
सानः पुरुषः । मन्दसानः, अर्थात्‌, अमि जर जीव।सहषानः) 
अर्थात्‌ यज्ञ ओर मयूर ॥ 

२४५ 'अतेगेणः इद्र चः॥ ॥अरपानोऽमिः॥ 

२४५- च धातुके उत्तर असानच॒ प्रत्यय; खट्का आगम 
जीर गुण हो, यथा-अदसानः अर्थात्‌ अभेः ॥ 

२४६ 'सम्यानच स्वव; ॥ ॥ सस्तबानी 
वाग्मी ॥ 

२४६-सम्ूर्व स्व॒ धातुके उत्तर आनत प्रस्य । हो, यथा 
संस्तवानो वाग्ग्मी ॥ 

२७७ “यथिदषिदश्िभ्यः किच' ॥ ॥ यषा 
नः । बुधानः । दृशानो लोकपारुकः ॥ 

२४७-युध, बुध्‌ ओर दश धातुके उत्तर अर प्रत्यय 
हो ओर बह कित्‌ हे, यथा-युधानः। दुन, । हशानो 
लोकपालकः ॥ 

२४८ इः सनो डुक उलोपश्च' ॥ ॥ चु 
राणश्चन््माः ॥ 

२४८-सन्न्त ह धातुके उत्तर आनच्‌ प्रत! हो ओर 
सनका लक्‌ ओर छकारका खोप शोः यथा-जुहूराणश्चन्द्रः ॥ 

२४९ ‹ धितेदैश्च ` ॥ ॥ शिधिदानः $. 


¢ 
ण्यकमा ॥ 
२४९-सन्नन्त श्विता धातुके उत्तरं आन प्रत्यय दो ओर 


छन्‌का क्‌ तकारके स्यानम्‌ द्‌ अदिश हो, यथा-दचिश्चिदनः 
पुण्यकम्मौ ॥ 

२५० श्वनूरचौ शंसिकषदादिभ्यः संज्ञाया 
चानि" ॥ ॥ शंसेः क्षदादिभ्यश्च कमान 
चौ स्तः। तौ चानि । शस्ता स्तोता । श 
ह्तरौ । शस्तंरः । क्षदिः सोत्र घातु, ु 
करणे भक्षणे च । अतुदाततेत्‌। 'शरष्य , चक्षदा 
नम्‌” इति मन्त्रात्‌ । "दक्चाण बा वेहतं बा क्षद' 
न्ते इति बाह्यणाच । क्षत्ता स्यासारथो दवाः 
स्थे वै्यायामपि शूद्रं ॥ 

२५५ ०- सज्ञा दोनेपर यासु र क्षद्‌ आदि धातुक 
उत्तर यथाक्रम वन जीर तृच प्रलय ही; जर दोनो प्रत्यय 
अनिट दह, यथा-शेस्ता स्तोता । स्तरो । स्तर ; । द्‌ 
यह सू्सम्बन्धो धार्त है ) यह द्कलीकरण ओर क्षणा" 
प्रयुक्तं दोतद । "वृत्य चक्षदान? शस भेत्रेके अक्ता ओर 
वा क्षदन्ते*इस ब्राह्मणक असाः यह अख 


(उक्षाणं वा वेहतं 1 
दात्तेत्‌ अथात्‌ आत्मनेपदी दै क्षत्ता अथात्‌ सारथेः दा 


पल ओौर वैद्या च््रसे उल्यन्न हआ व्यक्ति ॥ 
२५१ 'वडृहमन्यन्नापि' । मन्‌ । मन्ता । 
हत्‌ । हन्ता इत्यादि ॥ 


९५१ अन्यत्र भी बरहुलप्रकास्से उन्त प्रत्यय है) य्था 


मन्‌-मन्ता । हृन्‌-दहन्ता, हूत्यादि ॥ 





( ६०७) 


२५२ ककनवकनन व नप्तृनष्वष्रहोत्रपोवश्र तूनामात्र मा 
ठृपितडुदितर' ॥ ॥ न पतन्त्यनेन पितरो नरके 
इति नता पौओो दौहित्रश्च 1 नयतेः इगुणश्च । 
नेष्ठा । चिषेरितोऽखम्‌ । खष्टा । होता । पोता 
अरविग्भेदः । भ्राजतेजैरोपः। भ्राता । जाया 
माति जामाता ) मान पजायाम्‌ । नलोपः । 
माता । पतिराकारस्य इखम्‌ । पिता । दुस्- 
च इट्‌ गुणाभावश्च । दुहिता ॥ 

२५२- न्न, नष्ट, खट, होढ, पोत, भ्रातर, जामाठ, माए 
पितृ, इदित्‌, यइ निपातनसे सिदध हो, न पतन्त्यनेन इति 
नप्ता, अर्थात्‌ जि्के होनेसे नरकमं पात न हो टेषा पौत्र वा 
दौहिज । नी धाठुके उत्तर वन्‌ प्रत्यय, पृक्का अगम 
ओर गुण दोकर-नेष्टा । लिप्‌ धातुके इकारके स्थानम 
अकार होकर-सखष्टा । दता । पोता-ऋल्विभेदः । नरः 
धातुके जकारका रोप होकर-प्राता । जायां मातिन्जामाता । 
मान्‌ धातु पूजा करनेमे हे इसते तृन्‌ प्ररयय ओर नकारका 
लोप होकर-माता । पा धातुके अकारे स्थानम इकार 
होकर-पिता । इद्‌ घातुके उत्तर ठच्‌ को ६६ ओर धातुको 
गुणाभाव दोकर-दुदिता ॥ 

२५३ शल्यसेकऋन्‌" ॥ ॥ स्वसा ॥ 

२५३-युज्पूर्वक अस्‌ धातुके उत्तर =` प्रय ॒हो, 
स्वसा ॥ 

२५४ 'यतेश्ेदधिश्च' ॥ ॥ याता । 
भ्ातर्स्य यातरः स्थः परस्परम्‌ ^ 

२५४-यत्‌ धातुके उत्तर ऋन्‌ दी आर उपघाको इद्धि 
हो, याता।““ मास्ति भ्रा तर्मस्य यातरः स्युः परसपरम्‌ः (भाई. 
योकी बह परस्र याता कातो दै) ॥ 


२५५ (ननि च नन्दिः ॥॥ न नन्दति 
ननान्दा! इद ृद्धिनौदवततैत इत्येके । ननान्दा 
त॒ स्वसा प्यर्ननन्दा नन्दिनी च सा इति 


© 
शाब्दाणषः ॥ 
२५५-ननुपूवक नन्द धातुके उत्तर चन्‌ प्रस्य हो, न 
-न्दति=ननान्दा । कोद कतै, इस सूत्र बरद्धिकी अनु- 
रत्ति नदीं आती है । “ननान्दा ठ स्वसा पटयुननल्द। नन्दनौ 


'भायोस्तु 


च सा इति शब्दार्णवः ( पतिक बहन ननान्दा 
कहाती दै ) ॥ 

२५६ "दिषेः ॥ ॥ देषा । देषरः ॥ श्वा- 
मिनो देष्देवरो ' ॥ 


२५६-दिब्‌ धातुके उत्तर ऋ भ्र है, देवा । देवरः। 


4 क, कषे क, 


५स्ाभिनो देषेदेवरोः' ॥ 
२५९९७ 'नयतेडि १॥ ॥ नी । तरो | वर्‌ \॥ 


२५७-नी धातुके उत्तर % प्रत्यय हो ओर वह्‌ प्रत्यय 
डित्‌ हो, ना । नरौ । नरः ॥ 
५ ~ 


न~~ 


1 ् 





भि 


५ शलाकः" इति तु काचित; पा? मनोरमायां तु नोपरभ्यते। 






#+ #, चदनि + 
॥. ` ॥ 
| ५) ह 
) 





प्रत्यय हो | 


 सं्ः। इस्मरिति हस्वः । 


(८. उमर्जाजन्ते अर्जयः? । बोचि; 










0. 
(६०८) 
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"~~~ ~र "क क कष्छ-- = - षक 


२५८ सभ्ये स्थर्छन्दसि' ॥ ॥ अभ्बाम्बेः 


सयत्र स्थास्थिनस्थणामुपसरुयानम्‌ ॥ ॥ सम्ये- 


ष्ठा सारथिः । सव्येष्ठरो । षव्येष्ठरः ॥ 


२५८-वेदमे सव्यञन्दपूधक स्या धातुके उत्तर ऋ 
("अम्बाम्ब ० २९१८० इस सूत्रम ॥ 
खा,सिन्‌,स्थ एतत्सम्बन्धीं सकारको भी षत्वका उपसंख्यान 
करना चादिये # यथा-सव्येष्ठा सारयिः। सव्येषठरौ । सव्येषठरः॥ 
२५९ (अतिसुधृधम्यम्यदयवित्रभ्योऽनिः॥ ॥ 
अष्टभ्योऽनिप्रत्ययः स्यात । अरगिरमे्योनिः । 
सरणिः। धरणिः । धमनिः । अमनिर्गतिः । 
अशनिः । अवनिः।तरणिः।बाहुहकात्‌ रजनिः 
२५९- ऋ, स धर, धनू, अमू, अश्‌, अव्‌ ओर त॒ 
घातुके उत्तर अनि प्रत्यय हो, अराणि; अचेर्योनिः | सरणि; | 
वरणः] धमनिः । अमनिर्गतिः । अशनिः 1 अवनि;। तरणि; | 


 बराहल्कबरुषे-र जनिः ॥ 


(4 [ अ ~ 

९९० आङ शुषः सनरछन्दसि' ॥ ॥ आ- 
इशक्षणिरभ्निवातश्च ॥ 

२६० वेदम आङ्पूवंक सन्नन्त शप्‌ धातुके उत्तर 
ग्रत्यय हो, अश्ि्यक्षणः अधिर्वायुश्च ॥ 

२६१ 'कृषेरादेश्च चः' ॥ ॥ चर्षगिर्जन; ॥ 
 २६१- म्‌ धातुके उत्तर अनि प्रत्यय हो ओर कके खान. 
मच हो, चर्पणिजन; | | 

{ 9 कि क 

९६२ अदश्रट च, अञ्मनिरमिः ॥ 

२९२ अद्‌ धतुके उत्तर अनि प्रत्यय हो ओर सुटका 
आगम दौ, अच्ननिः-अथिः ॥ ॑ 

२६३ इतश्च" ॥ वर्तनिः । गोवर्धनस्तु 

वस्म ९ 
चकारान्मुद्‌ वर्मनिरिप्याह्‌ ॥ 
॥ २६३ इत्‌ १ उत्तर अनि प्रत्यय दो, वर्सनिः | 
गावदधन र मतये तो चकारे म॒ट होकर ‹ वर्त्मनि; ; > 
होगा ॥ # + 


“८ किंञ्च ॥ ॥ क्षिपणिराग्रधम्‌ ॥ 
२६४-श्चिप्‌ धातुके उत्तर अनि प्रत्यय हो ञं य॒ 
कित्‌ हो, क्षिपाणिरायुघम्‌ ॥ 0 


अनि 


म । जविषनदनदिषकन 
ए ॥ अधिन्पीला । इद 
अत्रर््ाजन्त इ दन्तोऽप्ययम्‌ । 


91 ( >> [९ [ 
अचैयः । शोचि; । हविः । 
४७ 


छदि; पटलम्‌ । 
छदिविमनन्याधिः । इदन्ते 

| " । इदन्त्‌ऽपि । " - 

गूहषान। ॥ छउद्यतीस्रार 


२६५-अच, यच, हु, सप्‌, 


दि ओर छई धातुके 
उर इसि प्रत्यय हो, अध्िर्बा ॥ 


। यह शब्द्‌ इृदन्त भी 
सम्‌ दीप्तिः । हविः } सर्पिः 
\) भा ० २९८५० इस सृजसे हृस्व होकर छदिः रलम । 


पी ॥ अह्‌ इदन्त भी है | यथा-“'छर्यत्तीसार, 


“+¢: । +: 


1 





1 | । ५ । 

॥ . । 
# # ॥ #। 

१ चै 4 । 

च + । | | (1 चै ही 


खिदरान्तकोमुदी- 


 शुष्मर्णोः ॥ 


` [ कृदन्त ` 


9 ॐ £ छ. 


२६६ पवृहर्नरोपश्च ॥ ॥ ववर्हिनां कर 
२६६-वृंद्‌ धातुके उत्तर इसि प्रत्यय ओर नकारका लोप 
तो यथा-“'वर्हिनं ङशदयष्पणोः”* (बर्हिः शब्द कुरा ओर अमि- 
वाचक ह ) ॥ | । 
२६७ श्रतेरिसित्रादेश्च जः" ॥ ॥ ज्यौतिः॥ 
२६७-दत्‌ धातुके उत्तर इिन्‌ प्रत्यय॒ह ओर आदि 
अथात्‌ दके स्थानम ज दो, ज्योतिः ॥ त 
२६८ "वसो रुजेः संज्ञायाम्‌" ॥ ॥ बहर 
चिय॑ज्ञः ॥ (न 
५ ५ -वसु शब्दपूर्वक श्च धातुके उत्तर संजाम इसिच्‌ 
प्रत्यय हो, यथा-वसुरोचिरयज्ञः ॥ 
२६९ श्वः कित्‌? ॥ ॥ भुविः सभ्रदः ॥ 
२६९-भू धातुके उत्तर इसिन्‌ प्रत्यय हो ओर प्रत्यय 
कित्‌ दो, मुवि; समुद्रः ॥ ॑ 
२७० “सहो धश्च ॥ ॥ सधिरनङधान्‌ ॥ 
२७० सदं धातुके उत्तर इसिन्‌ परत्थय दौ शौर हके यान- 
शर धद्य, सधिरनङ़ान्‌ ( वेल ) ॥ 9 
२७१५पिवतेस्थक्‌॥ ॥ 'पाथिश्चक्षःसम्रदयाः । 
२७१-पा धातुके उत्तर इसिन्‌ प्रत्यय ओर शुक्‌का आगम्‌ 
टी, पाथिः) अथात्‌ चक्षु आर समुद्र ॥ | 
२७२ 'जनेरुसिः' ॥ ॥ जनतुजंननम्‌ ॥ 
२७२-जन्‌ धातुके उत्तर उसि प्रत्यय दो, जनुर्जननम्‌ ॥ 
२७३ "मनेधंशछन्दसि' ॥ ॥ मधः ॥ 
२७३ - वेदम मन्‌ धातुके उत्तर उसि प्रत्यय. हौ अर नके 
सखानर्भे ध हो, मधुः ॥ 


+. 
२७४.अतिपृषपियजितनिधनितपिभ्यो नित्‌ ॥ 
अरः । परुग्रन्थिः । वपुः । यजुः । ततुः तषी । 
तत्तषि । घलरखियाम्‌ । 'धनुर्वशविष्द्धौषि ॥न- 
गणः किं करिष्यति" । सान्तस्योदन्तस्य 41 
'तपः सयीभिक्षद्चषु ॥ 

4.9 क , ~ ओर तप्‌ धातुके उत्तर 
उसि प्रत्यय हे जौर वह्‌ प्रत्ययं नित्‌ हो, अरुः । परुगरन्थः | 
वपुः यजुः । तनु; । तनुषी । तनूष । धुः शन लिङ्ग 
नहीं ह । “"घनुश्श्षविचुद्धोऽपि निर्गुणः; किं कृरिष्यतिःः यं 
सान्त अथवा उकारान्तका रूप है । तपुः, अर्थात्‌ सूं, आम 
ओर सच्रु ॥ | 

२.७९ (वतरिः ॥ ॥ अथः । आयुश ॥ 

२७५-इण धाक उत्तर उसि प्रत्यय हौ भर वृह प्रत्यय 
णित्‌ हो, आथुः । आयुधी ॥ 

२७६ “वक्षः शिच ॥ ॥ शिखातताबधातु- 
कत्वेन ख्याञ्जवाधः । च्चः ॥ 

२७द- चक्ष धातुके उत्तर उ्षि प्रस्य द्ये % वद्‌ 
चित्‌ हो, शिखके कारण सार्वधातुक देनेक्षे ख्याञ्‌ अस्बिन 
शेकर च्चः ( नेत्र) ॥. | 





१, आ 
। # 


॥ (41 11.94 १५) #॥ | 1 
"(4 4 1... 





जिय] भवननम = उणादिप्रक्रिया ] 


२७७ "मुहे: किः ॥ ॥ सहुरऽ्ययम्‌ ॥ 

२७७-मुह्‌ घातके उत्तर उसि प्रस्यय हो जर बह कित्‌ 
शो, मुहुः ( वारवार ) यद अव्य दे ॥ 

२७८ "वहृरमन्यत्रापि। आचक्षः।परिचश्चः॥ 

२७८-अन्यत्र भी बहर प्रकारसे उक्त प्रत्यय हो»आचसुः | 
परिचक्षुः ॥ 

२७९ 'कगृशष््चतिम्पः ष्वरच्‌ ॥ ॥ 'कर्वरो 
उयाव्रक्षसोः। गर्वरोऽहंकारी । शवेरी राचः । 
(र क 
वर्वर; प्राकृतो जनः' । चत्वरम्‌ ॥ 

 २७९-कु, ग, गु, इन्‌ ओर चत्‌ धातुके उत्तर ष्ररचर्‌ 
प्रत्यय दो, करवैरः, अथात्‌ व्याघ्र ञजीर राक्षस । गर्वरोऽदंकार। 
द्वरी रात्रिः । ववेरः प्राकृतजनः । चत्वरम्‌ ( चौराहा ) ॥ 

२८० म्नौ सदेः' ॥ ॥ "निषद्वरस्तु जम्बा 

[ (९ [न (~+ 
ल) । विषद्र रात्न' ॥ 
॥ इ्युणादिषु द्वितीयः पाद; ॥ 

२८० -निपूर्वक सद्‌ धातुके उर प्व प्र्यय्‌ हो, निष- 
दरः, अथात्‌ जम्बालः । निषद्वरी रत्निः ॥ 

| इत्युणादिसत्ने द्वितीयपादः ॥ 





२८१ “ छित्वरछलरधीवरपीवरमीवरचीवरः 


तौवरनीवरगहरकदुरसंयद्वराः' ॥ ॥ एका 
दृश ष्वरचश्रत्ययान्त। निषाव्यन्ते । 1छादर्‌ 


छ 


दद्‌ अनयोस्तकारोऽन्तादेशः लिदेयैगाभावश्च । 
किले पूर्तः । 'छतवरो गृहकुञ्जयोः' । धीवरः 
केवत: । पीवरः स्थूलः । मीवरो दिसकः । 
चिनोतिक्धश्च। चीवर भिक्षकपरावरणम्‌ । तीवरो 
जातिविशेषः । नीवरः परिवाद्‌ । गाहतेहषठः 
त्वम्‌ । गह्वरम्‌ । कटे वषौदौ । कटर ्‌ 
यमेदेकारः । संयद्ररो वृषः । पदः सम्पदः 
हुप्येके ॥ 

२८१-छित्वर) &९व९४ धीवर, 
तीवर, नीवर, गहर, क&» सद्र यह ११९ प्वरचप्रत्ययत 
पद निपातनसे सिद्ध हौ । छिदिर्‌, ॐ? इनदो ठकि 


तकासन्तादेश ज्र धाठके इकारको णा भाव दोकर-छितवरः 
| धीवरः कैवर्तः । पावरः 


च 
7 छत्व १ कुञ्ज 
धच; | छत्वरः गह आर करु अ. ॥ 
| सथ | भीवरो हिंसकः । चिं धाठुका दीर्ध होकर-चीवरम 


( भिक्चकका वल्ल ) तीवरो जातिविशेषः । नीव भः 
गाहू धातुको हस्व होकर-गहर्म्‌ । कटे धातु व न 
से ष्वरच होकर-क ६९ व्यजनम्‌ । थम्‌ घातु 4.4 
द होकर्-तंयद्वरो तरम । दू धातुक। पद्रः 
कोई २ कते दै ॥ ५/ 
३८२ इणसिजनिदीङ््यविभ्या »७,८५ 
~; चे पत्यौ नः काण ॥ 1" 
(>>! } उष्ण; । ऊनः ॥ 


पवर्‌, मीवर्‌+ चीव 


` भाषारीकासहिता । 








| १ इनवरणे । दधैषठे तु व वरणे । 


(६०९) 





२८२-दइण, सिम्‌ , जि, दीड + उप्‌ ओर अव्‌ धातुके 


उत्तर नक्‌ प्रत्यय हो, “इनः स्य रे पत्य? ] सिनः काथः । 
जिनोऽईन्‌ । दीनः । उष्णः । ऊनः (न्यून ) ॥ 

२८३ केनमीनौ' ॥ ॥ एतो निपात्येते । 
स्फायतेः फेनः । मीनः ॥ 


२८२३- केन ओर मीन शब्द निपातनसे षिद्ध हौ, रूद्‌ | 


धातुका केम; । मीनः ॥ 
9 
२८४ करषेवर्णे' ॥ ॥ कृष्णः ॥ 
२८४-वर्णं दोनेषर छृष्‌ धातुके उत्तर न्‌ प्रत्यय होकृष्णः 


( इयाम ) ॥ 


२८९५ 'वन्पेतरधिद्धी च ॥ ॥ बधः । उभ्रः॥ 
२८५-अन्ध धातुके उत्तरः नक्‌ प्रत्यय हो ओर धातुके 


स = १ क ४ 
स्थानमे रध्‌ ओर बुध्‌ आदेश दो, व्रभः । इनः ॥ 


२८६ "धापृवस्यज्यतिभ्यो नः) ॥ ॥ घाना 


भृष्ट खियः । पणं पत्रम्‌ । पणेः किंशुकः । 


"वसना मूरये वेतने च' 1 अनष } वेनः 1 अल्‌ 
आदित्यः । षाहलकात्‌-श्रणोतेः भोणः षयः ॥ 
२८६-ध)।, पृ, वसु, अज्‌ ओर अत्‌ धातुके उत्तर न 
प्रत्यय हो, “घाना ्टयवे लियः" । पर्णं पतरम्‌ ।. पर्णः किंड्धकः । 
"“वल्े मूल्ये वतने च??। अज धातुके स्थानमें वी अदिश दोक 
वनः । अलः आदित्यः । बाहुलकबल्से श धातुके भी उत्तर 
न प्रत्यय होकर-श्रेःणः षयुः ॥ 
२८७ (्लक्षेरद्‌ च' ॥ ॥ रक्षश्बरादिण्यन्ताननः 


स्यात्तस्याडागमश्च । चान्प्रडित्येके । `रक्षणं 
लक्ष्मणं नाम्नि चिहि च' । लक्षणो रक्ष्मणश्च 
रामभ्राता । "लक्षणा हसयोषायां सारसस्य चं 


ष्मणा ॥ 

२८७-चुरादि णिजन्त रक्ष्‌ घातुक उत्तर स प्रत्यय हो 
जर उसको अडागम्‌ हो, चकारे सुद्का आगम हो» य कों 
कहते । “लक्षणं लक्ष्मणं नाश्चि चहं चः ` लक्षणो लक्ष्मणश्च 
रामभ्राता “लक्षणा हंसयोषायां सारसस्य व लक्ष्मणाः. । 
( हंसी लक्षणा ओर लारखी लक्ष्मणा कदातीहं ) ॥ 

२८८ वनेरि्रोपधा पाः ॥ ॥ चेन्ना नंदी ॥ 

२८८-वन्‌ धातुके उत्तर न प्रयय हो, ओर उपधाकरो 
इकार हो, यथा-वेन्ना नदी ॥ 

२८९. "सवेश च' ॥ ॥ दीषो्वारणक्षाम। 
थ्यौन्न यणः । स्परून आदित्यः । बाइककूए्‌ केव- 
लो नः । उद्‌ । अन्तरङ्गखा्ण । खगः  स्योनः॥ 

२८९-सिव्‌ धातुके उत्तर न प्रत्यय ही! ओर चको यू 
अदि हो, दीधौचारणके कारण ण ^ होगा, बधा स्वयूल, 
आदित्यः । बाहुुकबकषे केव = रत्य ओर ऊट्‌, अन्त- 
रङगसवके कारण यण्‌ जौर्‌ यण होकर स्योनः ॥ 

३९,० कूवैजृतिदरपन्यनिस्वपिभ्यो नित्‌॥ ॥ 
कणः । वणः । जणेशवन्दे च वृक्षे च । सेना । 


. ~कम 
स-व --= 


# + । । ३ ४] 
॥ कीनि + = = `" "भक 
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। # 


( ६१० ) 


द्रोणः । पन्नो नीचैगेतिः । अन्नमोदनः । 
स्वभो निदा ॥ 

२९०-क्‌, ड चू, लि, हु, पन्‌, जन्‌ ओर. स्वप्‌ धातुके 
उत्तर न हो ओंर वद नित्‌ हो, कर्णः । वर्णः। जर्णः, अर्थात्‌ चन्द्र 
ओर दृक्ष । सेना । द्रोण; । पन्नो नीचैर्तिः । अननमोद- 
नमू | स्वप्नो निद्र ॥ | ~ 

२९१ धेट्‌ इचः ॥ ॥ धनः सिन्धुनेदी धेना॥ 

२९१- धेट्‌ धातुके उत्तर न प्रत्यय हो ओर इत्व हो, 

धेन; सिन्धुनंदी धेनाः | 
२९२ 'त्रषिश्षिरसिभ्यः कित्‌, ॥ ॥ त्रष्णा। 
ष्णः सूया बहिश्च । रक्त द्रव्यम्‌ ॥ 

९९२-दष्‌, श्र ओर रस॒ तुके उत्तर न प्रव्यय 
हो आर वहकित्‌ हो, तृणा | चष्णः, अर्थात्‌ सूयं ओर 
वहि 1 रखलम्‌-द्रव्यम्‌ ॥ 

२९५३ सुनो दीषैश्च ॥ ॥ सूना वधस्थानम्‌॥ 

९>२-घन्‌ धाठुक उत्तर न प्रत्यय हो ओर दीष हो, 
सूना-वधस्थानमर ॥ 

९९४ रमेस्त च ॥ ॥ रमयतीति रलम्‌॥ 

२९४-एपर धातुके उत्तर न भरत्यय्‌ हयो ओर मके स्यानमे 
त हो, रमयति इतिनरःनम्‌ ॥ 

२९५ राल्नासास्नास्थूणावीनाःः ॥ ॥ रान्ना 
गन्धदन्यम्‌ । सासा गोगलकम्बरल; । स्थूणा 
गृहस्तम्भः । वीणा वह्धकी ॥ 

२५९ राला, साला, स्थृणा ओर वीणा यह्‌ पद्‌ निपात- 
नहे सिद्ध हौ, राला द्रव्यम्‌ । साख्ना-मोगल कम्बल; । 
स्वणा गृदस्तम्मः । वीणा वची ॥। 

२९६ गादाभ्याभिष्णच' ॥ ॥ नेष्णगौयनः। 
देष्ण़दूता #. 
२९६-ग़ ओर दा घातुके उत्तर इष्णुच्‌ प्रत्यय हो, 
गेष्णुः-गायनः । देष्णुः-दाता ॥ 
९५७ कृत्यगृभ्यः क्स्नः" ॥ ॥ कृतम्‌ । 
अश्णमखण्डम्‌ ॥ 
२९७-कृत्‌ जीर अश्‌ धातुके उत्तर क्छ प्रत्य हे | 
रत्नम्‌ । अश्णम्‌-अखण्डम्‌ | 
02,.9 ^^ 
९८. तिज्दषिश्च' ॥ ॥ तीरम्‌ ॥ 
# १९ ८-त वालुक उत्तर कृस्न प्रत्यय ओर दीर्ध हो, 
तीक्षाम्र ॥ 
९९५९ द्िषेरयोपधायाः ॥ 
९५९-छ्िप्‌ धातुके उत्तर कल प्रत्यय 
अकार शे, श्णम्‌-( चिकना ) | 
०9 ¢ - जि । ~ [क 
५ + पजमनिङृन्धिदसिजनिभ्यौ युच'॥॥ 
द्य मन्यनय कतौ धि सुन्धयरमि 
१००-अन्‌' ^ जन्डुः शरीरो ॥ 
~> भर च, दुस्‌ ओर जन्‌ धातुके उन्तर युच्‌ 


॥ ३टक्ष्नम्‌॥। 
दो ओर उपधाको 


सिद्वान्तकौखदी- [1 . _ 
= --=----------------- 


[ कदन्ते- 

प्रत्यय हो, यच्युः-अध्वय्युः | मन्युः अर्थात्‌ देनव, ६, ओर 
क्रोध | गन्ध्युः-अभिः । दस्युस्तस्करः । जन्युः शरा ॥ 

३०१ भजिमृङ्भ्यां युकत्यको  ॥ ॥ भुज्य 
भीजनम्‌ । मव्युः ॥ | £ 

२०१-युन्‌ ओर मृङ्‌ धातुके उत्तर यथाक्रम युक्‌ ओर 
त्युक्‌ प्रत्यय हो, युब्युर्भाजनम्‌. (वतन) । ग्युः ॥ 44 

३०२ 'सर्तेरयुः' ॥ ॥ सरयनेदी । अग्ररात 
पाठान्तरम्‌ । सरयूः ॥ ॥ 

३०२-ख धातुके उत्तर अयु प्रत्यय ही; सरयुः- नदा | 
'अयूः? एसा पाठान्तर है, सरयूः ॥ ् 

३०३ “पानीविषिभ्यः पः ॥ ॥ पाति रक्ष 
व्यस्मादाप्मानमिति पापम्‌ । तद्योगासापः | 

नेपः पुरोहितः । बाइहछकाद्रणाभावे नीपो वृक्षः 
विशेषः । वेष्पः पानीयम्‌ ॥ 

५ १८५ नी 1 उत्तर प प्रत्यय होः पाति 
रक्षति अस्मात्‌ आत्मानम्‌ इति=पापम्‌. । उसके याणकर थ 
पापः | नेपः पुरोहितः । बाहुख्कबल्से गुण न दोकर-नीपः 
व्रक्षविदेषः । वेष्पः पानीयम्‌ ॥ 

३०४ “च्युवः किंच ॥ ॥ च्युपौ वक्रम्‌ ॥ 

३०४-च्यु धातुके उत्तर प प्रयय दो ओर वह कित्‌ दो, 
च्युपो वक्रम्‌ ॥ ४ 

३०५९्तुवो दीरव॑श्च'॥ ॥ स्तूपः समृच्छायः॥ 
३०५-स्तु धातुके उत्तर प प्रत्यय हो, आर उकारका 
दीर्ध हो, स्तूपः समुच्छरायः ॥ 

३०६ “सुरभ्यां निच्च' ॥ ॥ चाक्कित्‌ । पूप! 
वाइङकाटूत्वम्‌ । शपम्‌ ॥ ॥ 

३०६ सु ओर इ घातुके उत्तर प प्रत्यय हो, आर वर्ह 
नित्‌ दो जीर चकारते कित्‌ हो, सूः । वाहुलकसे ऊख 
दकरच्‌ ॥ 

२०७ "कुयरभ्यां च' ॥ 
स्मिन्‌ क्रूपः । युवन्त 
यूपो यज्ञल्तम्भः ॥ 

३ ०७-छ ओर यु धातुके उत्तर प प्रत्यय हो, कुषन्ति 


मण्डूका आस्मिन्‌ =कूपः । युवन्ति वक्नन्ति अस्मिन्‌ पञ्यभिति= 
युषः यक्ञस्तंमः ॥ 


कुवन्ति मण्डका अ 
वध्रन्व्यरिमन्पड्मिति 


३०८ खष्पशिस्पश्चष्पबाष्परूपपरपंतस्पाः॥॥ 
सप्ते पप्रव्ययान्ता निपाव्यन्ते । खनतेनेकारस्य 
षतवम्‌। खष्पो कोधबछात्कारौ ' । श्ीलतैरहस्वः। 
शिस्पं कोशम्‌ । शष हिसायाम्‌ । निपातनात्व- 
त्वम्‌ । शष्पं बाह्रं प्रतिभाक्षयश्च । बाधतैः 
षः । 'वाष्यो ने्रनलोष्बगोः' । वाष्पं च । 
रोतिदीधिः। "रपं स्वभावे सोन्दये' । प । पर्ष 
गृहं बाछत्रणं वशुषीडं च । तल अतिष्ठाकरणे 
छरादिणिचोा छक ।*'तस्पं शय्या दारेषु" ॥ 
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३०८-खष्प, शित्प, शप्प, बाष्प, रूप, परध, त्प; २६ 
७ पप्रल्ययान्त पद निपातनसे सिद्ध दं, खन्‌ घातुके नकारके 
स्थानम घ्‌ दोकर-खष्यः, अर्थात्‌ क्रोध ओर बलात्कार । शील्‌ 
धातुको हस्व दोकर-रिसप दीरालम्‌ । दिसांथक खु धातुके 
लवारको निपातनचे षत्व दोकर-शष्पम्‌ अथात्‌ बच्छ | ओर 
प्रतिभाक्षय । बाध्‌ धातुके धको ष अदि होकर~'वाष्पो नवरः 
जलोप्मणो;? । वाप्नजच।र परातुके उकारको दीष दोकर-““रूप 
स्वभावे लौन्दयः? । पृ धातुका-पम्‌, अर्थात्‌ यड, वा्व्रण 
ओर्‌ प॑रुषीठ | तट्‌ घातु परतिष्ठाकरनेमें हं । उससे विहित 
चुरादि णिचूका रोप दोकर-““तव्पं दय्याट्रदारेषु `` ॥ 

३०९ स्तनिहविषुषिगदिमदिभ्यौ णोर 
सः ॥ ॥ अयामन्तेति णेरयादेशः । स्तन 
यित्लः । हषेयिस्तुः । पोषयिल्लः । गदयिष्ठबा 
वदूकः । मदयिलुर्भदिरा ॥ 

२०९-ण्यन्त-स्तन्‌ , छप्‌, पु › †< ओर मद्‌ धातुके 
उत्त९ इत्नुच्‌ प्रत्यय शे, ' ।अयामन्त०° २३११' इस सू्रसे 
णके स्थानम अयदि होकर-स्तनयिलनः ( बादर ) | 
दयि; । पोषयिलनुः । गदयित्तुः-वावदकतः । मदयित्तुः- 
मदिरा ॥ 

३१०'कुहनिभ्यां क्लुः' ॥ ॥ कृत्तः शिस्पी । 
हसतव्योधिः शखं च ॥ 

३१०-क ओर हन्‌ धातुके उर, कुल्ु प्रत्यय 
करलनुः-शिद्पी । दत्ठ;, अथात्‌ व्याधि ओर शखर ॥ 

३११ "गमेः सन्वच्च' ॥ ॥ निगस्तु; ॥ 

३११-गम्‌ धातुके उत्तर क प्रस्यय हो ओर उसका 
सन्वद्भाव हो, जिगल्य; ॥ 

३१२ ‹ दाभार््थां दुः ॥ ॥ दानुदांतः । 
भातुः ॥ | 

२१९-दा ओर भा धातुके उत्तर लु प्रय हो, दानः 
दाता । भावः ( सूर्यं) ॥ 

३१३ 'वचेगेश्च' ॥ ॥ वण्वुः ॥ 

३१३-वच्‌ धातुके उत्तर ठु प्रत्यय हो, ओर चके स्थानम 
गदो, बम्नुः ॥ 

३१४ 'येटं इच' ॥ ॥ धथति तानिति धेवः॥ 

२९४-वेद्‌ वातु उत्तर नु भर हो, जरं आकारक 
इत्‌ हो, धयात छुतान इतिनधनः ॥ 


३९१५ ‹ शवः कित्‌" ॥ ॥ ग्द पुतरेऽत॒जं 


ती १ 
१ क धातुके उत्तर च बर ' च च 
कित्‌ हो, “ सल" ुत्रेऽनुजे रवो ” थात्‌ ध॒त्, ' शर- 
भाई ओर रवि ॥ | 
३१६ ।जहातिद्ःन्तलोपश्च ॥ जः ॥ 
३ १६-६' धातुके उत्तर उ भ्रत्य हो, भौर धातुक द्वित्व 
स भरत, ९0 कीटे सपः ह 
३१७्योगुः ॥ ॥'स्थाणुः की धरे ह 


मावारीकासहिता 





( ६११) 





क ----ज््त्त 
३१७-स्था ------ 3 | २१७-सय गह उत्तरणुप्रःय दो, (स्थाणुः कीले 
सिरे हरे” ॥ 

३१८ 'अनिवृरीभ्यो निच 
वेणः । वणनैददेशभेदयोः । 
धिः ॥ 
` ३१९८-अल्‌, ब्र ओर र धातुके उत्तर 9 प्रत्यय. हो, 
ओर वह नित्‌ हो । अज्‌ धातुके स्थानम वी देख होकर 
वेणुः । वः नददेशमेदयोः । “णयोः लिया धाः" ॥ 

३१९ “विषैः किच' ॥ ॥ विष्णः ॥ 

३.९९ विप्‌ धातुके उत्तर णु प्रत्यय हो, ओर वह . कित्‌ 
दो, विष्णुः ॥ | 

३२० 'कृदाधारा्चिकलिभ्यः कः॥ ॥ बाइर ` 
कानन कष्येत्सज्ञा । * ककं धवरुषोटकः ' दाका 
दाता । धाकोऽनड़ानाधारश्च । राका पोणेमासी। 
अदः । (कर्कः पापाशये पापि द्म्भे 
विट्किट्योरपि' ॥ 

३२०-कृ, दा, धा, रा, अच जौर कल्‌ धातुके उत्तर 
कं प्रत्यय हो,““ककों धवलघोटकः' । दाको दाता। धाकोऽन- 
डान्‌ आधारश्च । रका पौर्णमासी । अर्कः 1 “कर्कः ११. 
शभे पपि दम्भे विद्किद्ट्योरपिः" ॥ 

२२१ (सृश्वशषिखषिभ्यः कर ॥ ॥ "सक 
उत्पद्छवातयोः' । धकः शापदकाकयोः' । 
भकं छिद्रम्‌ । शष्कः । म॒ष्कोऽण्डम्‌ ॥ । 

२२१-स, द, भू, छप्‌, धः धतुजोके उत्तर कू 
्रयय हो, खकः, अथात्‌ उद्र जजौर वायु । इकः 
अर्थात्‌ श्वापद ओर काक । भूकं छिद्रम्‌ । ष्कः; । सुष्कः- 
अण्डकोषः ॥ 

३२२ 'शुकवबरकोरकाः' ॥ ॥ शुभेरण्त्यरोपः। 
शुकः "वरस वृरकलमखियाम्‌'। २१ दहे । षस्य 
ह; । उर्का ॥ | 

वस्क, उस्क यह तीन कवुप्रत्ययान्त शब्द 
निपातने विडः हौ, छ्‌ धातुके अन्तवर्णका लष दोकर- 
कः । वल्कं वल्कलम्‌ । दाहा उप्‌ धातुके पके खाने 


॥ ॥ अने्षी । 
रेणददैयो; खियां 


छ होकर-उस्का ॥ 

३२३ 'इणभीकापाज्ञस्यतिमचिभ्यः कन्‌" ॥ 
“दके सुरुयान्यकेवछाः "प्रैको मण्डूकनेषयोः 
इति विश्वभेदिन्यो । काकः । वाकः शिचः । 
शरक शकम्‌ । अत्कः पथिकः शरीरोबियवश्च । 
भकः शरीराय ॥ 

३२३-दइण्‌, भी, क, पा, शल्‌ + अ मनू धातुओक 
उत्तर कच्‌ प्रत्यय हो, यया- (८ सख्यास्यकेवलाः` ` 'मको 
मण्ड्कमेषथोः '* 4६ विश्च ओर भादनीकोषमे है 1 काकः | 
काकः शिः ` शर्क शकलम्‌ । अत्कः पथिकः-शरीराब- 
य॒वश्च । मकै; शषरीरवायुः ॥ | 









ज ; ३२४नौ हः! ॥ ॥ जहातेः कन्‌ स्यान्नौ । 






निहाकागोधिका॥ । 9 
१४ 4 ३२४-निपूर्वक हा धातुके उत्तर कन्‌ प्रत्यय हो, निहाका 
गोधिका ॥ 

२२५ नो सदेडिच्' 
हेम्नि तत्प ॥ 

२२५ निपूरवक सद्‌ धातुके उत्तर कन्‌ प्रस्यय 
दो, ओर बह प्रत्यय डित्‌ हो, निष्कः, अर्थात्‌ सवर्णं ओर 
उसका पल |] 


२२६ स्यमेरीट्‌ च' ॥ ॥ स्यमीक वल्मीकः 


 पृक्षभेदश्च । इट्‌ हस्व इति केचित्‌ । स्यमिक; ॥ 
` _ ९९९-खम्‌ धातुके उत्तर कन्‌ प्रत्यय हो, ओर षट्‌ हो, 
` स्वमीको वस्मीको ब्रक्षविशेषश्च | किसी २ के मते हस्व इट्‌ 

दोगा, स्यमिक; | ‹ 
९२७ अजियुधनीभ्यो दीधश्चः ॥ ॥ वीकः 
^  स्यादातपक्षिणोः । यका । धू्ो वायु; । 
| नीको वृक्षविशेषः ॥ 


३२७-गन्‌, यु, घु, नी धातुके उत्तर कन्‌ प्रत्यय 

ओर दीव हो, वीकः, अर्थात्‌ वात जौर पक्षी । युका । 
` भको वायुः । नीको वक्षविरेषः ॥ 

२२८ हियो रलो वा ॥ ॥ हीका हका 

. चपा मताः ॥ । 


॥ ॥ (निष्कोऽ्री 


२२८ दी धातुके उत्तर कन्‌ प्रत्यय दो, ओर रके स्थानें 
विकल्प करके क दो, 'हीका हीका चथा मता  ॥ 

३२९ .शकेरनोन्तोन्त्युनयः' ॥ 
उन्त न्ति उनि एते चखार: 
शन्तः । शाङ्कन्तिः । शकनिः ॥ 

२ २९-शनूं घातुके उत्तर उन, उन्त+उन्ति, उनि यह्‌ चार 
भ्यव हौ, शकुनः । दकुन्तः । शङुन्तिः । दानि; । (पक्षी) 

९२० श्वो ज्ञे ॥ ॥ भवन्तिर्वतमान- 
ग, । वाटलकाद्वैश्च । अवन्तिः । वदेव- 
दन्ति; । "किंवदन्ती जनश्चतिः' ॥ 

३३० मू धातुके उत्तर शिच्‌ प्रत्यय हो, मवन्त्व्मान. 
अल; | बाहुलकर्वटते अच्‌ घातुके उत्तर भी होगा, अवन्ति; । 
९ बाुक्ा वदन्तिः । “4कैवदन्ती जनश्रुतिः? | 
८ > # 
षं ९३१ कन्युच क्षिपे" ॥ ॥ चा युषः । 
क्षप्णयुवसन्तः । इत्युज्जवलदत्तः । 'धवन्युः 
स्वामिधूर्ययोः' ॥ 

॥ ५३१ क्षिप्‌ ओर चकारे भू धातुके उत्तर कन्युच्‌ प्रत्यय 
"1 " । हं उल्ञ्वलदत्तका मत है । “वनुः 
^ १ भामयोः || 

44 0) `. र ८ अल्‌ | 
भ । अवङ्‌ नदेश्च' ॥ ॥ चाक्षः 
` ° प्यृबात्‌; ॥ 
| ॑ ॥॥ । ¢ 


॥ उन 
¦; । शङ्कनः । 





| नदनु- 





॥। 
ह | १ 


सिदान्तकोमुदी- 


| करटः त~ 





किक को न क 





५ 
३३२-नद्‌ ओर चकारे क्षिप्‌ धाठुके उत्तर अनुट्‌ प्रत्यय 
दो, नदनुरमेवः । क्षिपणुर्बातः | 
२२२३ कव्रदारिभ्य उनन्‌" ॥ ॥ करणो | 
वृक्षभेदः स्याकरूणा च कृपा मता! । वरुणः । 
दारणम्‌ ॥ प 0. 
३३२-कृः इ ओर दारि धातुके उत्तर उनन्‌ प्रत्यय 





श 


हो, “करुणो इक्षभेदः स्यक्रषणा च कृप, मता? शरणः । 
दारुणम्‌ ॥ | 

३२३०वोरश्दलोषां ॥ (तरुगस्तद्टेना 
युवा" ॥ 


३३४-तर धातुके उत्तर उनन्‌ प्रत्यय हो ओर रके स्थानम । 

विकल्प करके छ हो, ^“तरणस्तटनो युवा? ॥ | | 
२२३५ 'धुधिपिशिमिपिभ्यः कित्‌ ॥ ॥ 

धनो म्डेच्छजातिः । पिशुनः । मिथनम्‌ ॥ 


३३५-श्चध, पिश्‌ ओर मिथ्‌ धातुके उत्तर अ 
हो, ओर वह प्रत्यय कित्‌ हाः छ्ुधुनः-म्लेच्छजातिः- 
पिश्चन; ( चगल करनेवाढा ) | मिथ॒नम्‌ ॥ 

२३६ "फटेर्यक च' ॥ ॥ फएस्युनः पाथः । 

स्गुनः ॥ | 
, १ उत्तर उनन्‌ प्रत्यय दो , आ अ 
आगम हो, फव्युनः पार्थः । प्रज्ञादि गणान्तगत दानक का 
उसके उत्तर अण प्रत्यय दोकर-फाव्गुनः ॥ 

२२७ 'अशेलंशश्च' ॥ ॥ छ्नम्‌ ॥ . 

३२७-अञ्च धाठुके उत्तर उनन्‌ प्रत्यय हो, आर अद 
धातुके स्थानमे कचं अदेश हो, ठ्ट्यनम्‌ ॥ 


२३८ .अजंर्णिङ्क च' ॥ ॥ अञ्जनः, 


२३८-गणिजन्त अर्ज 1तुके उन्तर उनन्‌ प्रत्यय हौ, ओर 
भनका खक्‌ दो, अर्जुनः ॥ 


९२५ वरणास्यायां चित्‌, ॥ ॥ चिचवा- 
दन्तीदात्तः । अञ्जनं तृणम्‌ ॥ ` 

२३९- तृण अथ होनेपर अर्ज धावु विहित उनन्‌ प्रत्ययं 
चित्‌ दहो, चकार इत्‌ होनेके कारण अन्तोदात्त होगा, 
अभ्जनं तृणम्‌ ॥ 

२४० अर्तश्' ॥ ॥ अह्णः ॥ 

२४ ०-ऋ घातुके उत्तर उमन्‌ प्रत्यय दो, अरुणः ॥ 

९४१ अनिर्यभिज्ञोडभ्यश्च' ॥ ॥ वयनं 
देवमन्दिरम्‌ । यश्नना । शयुनोऽनगरः ॥ 

३४१-अन्‌, यम ओर रीड धातुके उत्तर उनन्‌ प्रर,य॒ 
हो, वयुनं द्वमन्दिरम्‌ । यमुना | रयुनो जगरः; ॥ 

. ९४२ 'धृतृबदिहनिकमिकषिभ्यः सः, ॥ ॥ 
म्‌ । तपः एवतश्चदयोः" । वसः । वतम्‌ । 
पक्षः । हसः । कैपोली पानभाजनम्‌ । कं 
नक्षत्रम्‌ ॥ 1 


ग्मि] _ नगन्न्न दिप्रक्रिया ] भाषादीकासहिता । ({ ६१३) 









३४२-च, त, वद्‌, इन्‌, कम्‌ जर कप्‌ धातुक उत्तर ख ओर वह प्रत्यय कित्‌ हो, बगहुलकषवल्छे षत्व नदीं 
प्रत्यय हो, वर्षम्‌। “तः प्ठवसमुद्रयो ° ।वस्छः। वस्म वक्षः | | दोकर-कसरः- तिलौदनम्‌ । धृषरः । मत्सरः | मत्परा, अर्थात्‌ 


दंसः । ‹“'कंसोऽल्ली पानमाजनम्‌” । कक्षं नक्षत्रम्‌ ॥ मक्षिका ओर भम्भराली ॥ 

३४३ शषेरबोपधायाः' ॥ ॥ $क्तः ॥ | २५४ “पते रश्च छः' ॥ ॥ पत्सलः पन्थाः ॥ 
३४२-ष्टप्‌ धातुके उत्तर स प्रत्यय हो, अर उपधाको ३५४-पत्‌ धातुके उत्तर सर्‌ प्रत्यय दो, ओर प्रययके 
अकार हदो, प्लक्ष; ( पिख्खनका ब्रक्त ) ॥ रके सानम छ हो, यथा-पल्छलः-पन्या, ( मागं )॥ ू 

३७४ 'मनेदीघंश्च' ॥ ॥ मांसम्‌ ॥ ३५९५ "तन्प्रविभ्यां क्सरन्‌ ॥ ॥ तसरः 


३४४-मन्‌ धाद उततर ख प्ल हो, ओर उपधाको | सुत्रवेष्ठने । ऋक्षरः ऋतिक ॥ 

दीर्ध हो, ध ॥ . ‡ ३५५-तन्‌ ओर ऋष्‌ धातुके उत्तर क्षर्‌ भल! दो, 
३४९५ (अशेद वने' ॥ ॥ अक्षः ॥ सूत्रवेष्टनेः । ऋक्षरः; ऋत्विक्‌ ॥ 
२५५- देवनार्थमे अश्‌ धातुके उत्तर स प्रत्यय हो, अशनः | ३५६ "पीयक्रणिभ्यां कालन हस्वः सम्न- 

५४ 4 सारणं चः ॥ ॥ पोयुः सौत्नः। पियाल क्ष 
३४६ “स्नुव्रधिकृत्याषिभ्यः कित्‌' ॥ ॥ स्तुषा। | भेदः । कंणालो देशभेदः ॥ 

वक्ष; । कृत्सदकम्‌ । ऋक्ष नक्षत्रम्‌ ॥ २५६-पीयु जर कण्‌ घातुके उत्तर काडच्‌ परस्प हो, 
२४६ स्; ब्रच्‌; इत्‌ ओर च घातुके उत्तर स | ओर्‌ कमते हृस्व ओर्‌ संप्रषारण हो, युः यह सोत्र धातु 

प्रत्यय हो, ओर वह स प्रत्यय [कत्‌ हो, स्नुषा । रक्षः । | द | पियालो वृक्षभेदः । कुणालो देशभेदः ॥ 

करःखमुदकम्‌ । चक्ष नकषनम्‌ ॥ 0 ३५७ 'कटिकुषिभ्या काङ्‌ः' ॥ ॥कटाङुः पक्षी । 
३४७ (ऋषेजौतौ' ॥ ॥ ऋश्षाशद्रनः | कुषाकुरमिः सयेरच ॥ 


रनके शोणके कृतदेधने । ऋक्षमक्त च नक्षत्र २५७-कट्‌ ओर कुष्‌ धातुके उत्तः काङु प्रत्यय दो 
यथा-कटाक्रुः पक्ची । कुषाुः-अयिः सूर्यश्च ॥ 


इति विश्वः ॥ 

३४७-जाति हनिपर ऋष्‌ षादके उत्तर ख भल्यम दी, | २५८ 'सतंढेक च'॥ ॥'सदाकुबौतसरितोः ॥ 

ओर बह कित्‌ हो, ““ऋक्षोऽद्रिभेदे भस्ट्के शोणके छृतवेधने। २५८- ख धातुके उत्तर कडु गरव्यय हो» ओर इक्का 
आगम हो, खदाकुः-वायु ओर नद ॥ 


क्षम॒क्तञ्च नक्षत्रे" इति विश्वः ॥ 
१४८ “उन्दिणधिकुषिभ्यश्च' ॥ ॥ उत्व |: ५२ धवतेवदधिदच' ॥ ॥ वातांकुः । बाइल- 
कादुकारस्याऽ्त्वम्‌ । वार्ताकम्‌ ॥ 


प्रस्षवणम्‌ । गुरः स्तर { । कक्षो जठरम्‌ ॥ 
२५९-वृत्‌ धातुके उत्तर का भ्रत्य" हो, ओर करसकारको 


३४८-उ्द्‌, गुध जर कुर धातुके उत्तर ख प्रस्य हो, 
जीर बह कित्‌ हो, यथा-उ, प्रलवणम्‌ । गुतः स्तबक, । | „द ह वातुः । बकवल्डे १ 
होकर-व।त्ताकम्‌ ॥ 


कुषे जर ॥ ( 
३४९ शषिपण्यो्को च' ॥ ॥ त" | १९५ "पदेनिससेपस्ारणमलोपर्च॥ ॥ ¶ृदा- 
कामदेवः । पक्षः ॥ पि कैरिचके व्यात्र चित्रके च सरी" ॥ 
घ छर उत्तर कित्‌ स प्रस 
४९१२. ओर + ८ ५ थन क अदिश ३६०- पई धातुके उत्तर काङु प्रत्यय हो, ओर वह प्रत्यय 
९ णित्‌ ह्ये ओर रेफको संप्रसारण आर अकारकाःलोप दोपृदाङः, 
अर्थात्‌ वृश्चिक; व्यान, चित्रक ओरं सरीसप ॥ 


जजोर यथाक्रम धके स्थान 
हो, त्सः कामदेवः । पक्षः ॥ 

३६१ ‹ म॒युवचिभ्योऽन्युनागूजकनुचः ॥ "। 
अन्धुच आशूच अक्तु च एते कमासस्युः ।'सरण्युभे- 


„ (अकैः सरः" ॥ ॥ अक्षरम्‌ ॥ 
१९ अशे उन्तर सर प्रत्यय हो, अक्सर ॥ 
घवातयोः' । यवाग्‌ः ।वचक्लविभवामिभनीः १॥ 
अन्यच 


३६१-स्‌, यु ओर वच्‌ धाठुके उत्तर यथाक्तस अन्यच्‌, 
आगृच्च जौर अक्वुच प्रत्यय ह" यथा -सरण्युः, अथात्‌ 


मेष ओौर वायु । यवागूः । वचस, अभीत्‌ विभ ओर 
वाग्मी ॥ 

















१५२ ॥ 

1 १ ~ ४ 

वसेश्च' ॥ ॥ वस्र 
४ धातके उत्तर घर प्रत्यय हो, वत्सरः ॥ 
३९५२ चम्पूवौचित्‌ ॥ ॥ परबत्छर, ॥ 
२५२-दपवैक १९ धातु सर प्रत्य हो, ओर १६ पर्यय 


हों सवत्र) ॥ 
चिद ह, ॐ ^ दिभ्यः सित्‌! ॥ ॥ बाइल स» 


६५३ $ | 4 र 
वम्‌ ।` सरः स्यात्तिलौदनम्‌ ध । | ३६२ आनकः शीडनिंय^ ॥ ॥ क्ञयानकौ- 
प्र! । "मत्र मक्षिका ञेया भभ्भरार। च | {जगरः । भयानकः ॥ 4 
मत्पर. प ३६ २-शी ओर भी धाठकं उत्तः आनक पत्यय्‌ हे। । 
+ ४, ओर भद्‌ धातुके ऊतः स॒र॒प्रत्यम हो, | सथा-शमानक,) अथात्‌ अक्लगर्‌ \ भयानकः; ॥ 

ध्‌ # 


३५३-९५ ^ 





( [न 


सिद्धन्तकौमुदी- 


~ क 


[ छदन्ते- 


९६३ आणक टृध्रशिङपिधाजभ्यः' ।॥ ॥ 
लबाणक दात्रम्‌ । धवाणको वातः । शिङ्वाण- 
क; छिष्मा । पृषोद्रादित्वासक्षे कोपः । 
शिङ्घाणं नासिकामले।धाणको दीनारभागः।॥ 

२६३- ठ्‌, धृ, िङ्घ ओर घाज घातुके उत्तर आणक 
रत्य हो, यथा-छवाणकं दात्रम्‌ । धवाणकों वातः; । शिघा. 
णकः ष्मा । पषोद्रादित्वके कारण ककारका लोप होकर 


८८ 


दघाणं नासिकामलम्‌?' । घाणको दीनारभागः; ॥ 

२६४ उल्मकद््विंहोमिनः' ॥ ॥ उष दहि । 
भरय्‌ छ, मुक्मत्ययत्च । उल्धुकं ख्दङ्गारम्‌ । 
णाते ९ क) $ के ०६ [५ छ. क 
हतिः । द्विः ॥ जहोतेरमिनिः ॥ होमी ॥ 

२ ६४ उल्मुक, दर्वि, दोमी, यह तीन शब्द निपातनसे 
सिद्ध ६» दाहायक उप्‌ धातुके पके स्थानम ल ओर मुक 
ऋ्वय दाकर-उल्मुकं ज्वल्दङ्गारः, अर्थात्‌ जलता हुआ 
शा । ह धातुके उत्तर वि प्रत्यय होकर-दर्विः ( कड्छी 


हं धातुके उत्तर मिनि प्रत्यय दोकर-होमीं ॥ 


२६५ हियः कक रच लो वा 
हीङ्रुनावान्‌ ॥ 
३६५- ह्‌ धातुके उत्तर कुक्‌ प्रत्यय दो, ओर रके स्थानमें 
विकद्प करके ट दो, हीकुः, हीकुः अर्थात्‌ कजावान्‌ | 


॥ ॥ हीच. 


३ “४01 हसिमग्रिण्वाऽमिदमिनूपूधूविभ्य- 
स्तन्‌ ॥ ॥ दशभ्य्तः{ स्यत्‌ । तितत्रेति 


“ नैट्‌ । हत्तः। मतैः। गर्त; एतः 4 डरः । वातः । 


अन्तः । दन्तः 'छोतः स्यादश्चचिहयोः' । 
बत बाङ्वहित्रयोः' । धर्तः 1 बालका - 
दधिश्च । तस्तं पाप ध्रलिजटा च ॥ 

8 ९६-इस, ध? यू, इण्‌, वा, अम्‌, दम्‌, छ, पू ओर 
4. श उत्तर तन्‌ प्रत्यय दहो, | “तितुत्र ३१९६३ 
इख सूत्रखे इट्‌ नदीं होकर हस्तः । मचः | गंस्तः । पतः 
कर| बतिः। अन्तः। दन्तः। ल्येतः अथात्‌ अश्र ओर चह । 
ती बाल्वहिनयोः” धूर्तः ¦ वाहुल्कमे तस॒ धातुके उत्तर तन्‌ 
धत्य अर धातुके उकारो दीं होकर-तृष्तं पापं भलि 
जेया च| प 

२६७ "नञ्याप इट्‌ च' ॥ 
३६७-नजुपूर्वक आप्‌ धातुके 
इट्का आगम 4 धथा-नापितः ( नाई ) | 
३६८ तनिनृङ्भ्यां किः ॥ ॥ 
प्तम्‌ ॥ ५:५४ 

र ६८--तन्‌ आर मृड घातुके उत्त 

वह्‌ कित्‌. हो, ततम | मतम्‌ ॥ 
१६९ अन्ञिषृततिभ्यः क्तः' ॥ 
वृतम्‌ । सितम्‌ ॥ 


॥ अक्तेम्‌ ! 
९९९-अन्न्‌, ध्र ओैरसि धातुके उत्तर क्त प्रत्ययं ह 
| 


अकश । पतम्‌ । चितम्‌, अथत्‌-श्रत ॥ 


९७० `इतनिभ्या दीश ॥ ॥ दूत, 


॥ नापितः ॥ 
उत्तर तन्‌ प्रत्यय ओरं 


र त॒म परत्यय हो मौर 


। तातः ॥ 


् = 
३७०-दु ओर तन्‌ धातुके उत्तर क्त प्रत्यय ही, आर 


७ 1 


` ~ =-~~--> 


[ # १ के 


दीं हदो, दूतः । तातः ॥ 

३७१ “जेग्रैट चोदात्तः ॥ ॥ जीमूतः ॥ 

३७१-जि धातुके उत्तर क्त प्रयय, दीर्ध आर सुट्‌का आगम 
री, यथा-जीमूतः ( मेव ) ॥ | 

३७२ शलोष्टपरितौः ॥ ॥ डनातेः क्तः तस्य 
स॒ धातोयंणः । टोष्टम्‌ । पलितम्‌ ॥ 

३७२- लोष्ट ओर पलित शब्द निपातनसे सिद्ध दो, ट 
धातके उत्तर क्त प्रत्यय उसको स॒ट्‌का आगम अर्‌ बका 
गुण दोकर-कोष्टम्‌ । ( मद्रीका ठेलछा } तपती | , 
३७३८दहदयाभ्यामितन्‌'॥ ॥हरितश्येता वणभद्‌॥। 

३७३- द ओर द्या धातुके उत्तर इतन्‌ प्रत्यय ही, हास्त; 
स्यतः । अर्थात्‌ व्णविरोष ॥ | 

३७४ शशहेरश लो वा' ॥ ॥ "रोहितौ सगः 
मस्स्ययोः' । छोदितं रक्तम्‌ ॥ _ . 

३७४- सरह धातुके उत्तर इतन्‌ प्रत्यय दा; अर स्क 
स्थानम विकल्प करके क हो, रोहितः अर्थात्‌ मृग ओर मलस्य। 
लोहितं रक्तम्‌ ( लाल ) ॥ . = 

३७५ "पिके किञ्च' ॥ ॥ पित मासम्‌॥ 

३७५-पिद्‌ धातुके उत्तर इतन्‌ प्रत्यय ही? जीर वह 
त्यय कित्‌ हो, पिदितस्‌- मांसम्‌ ॥ 

३७६ श्दक्षिस्पृहिगहिभ्य आय्यः' ॥ ॥ 
श्रवाय्यो यज्ञपञ्चः । दक्षाघ्यौ गरूड गुध्रश्च । 
स्पृहयाय्यः । गृहयाय्यौ गृहस्वामी ॥ 

३७६ श्र, दक्ष, स्प्रह्‌ ओर गह धातुके उत्तर आय्य शत्व 
दो, श्रवाय्यो यज्ञपञ्चः । दक्षाय्यो गरुडः गृध्रश्च । स्पृहयाय्यः । 
खहयाय्यो गृहस्वामी ॥ 

३.७७ दिधिषाय्यः' ॥ ॥ दधातिद्वि्वमिखं 
उ च ॥ मित्र इव यो दिधिषाय्योऽभत्‌ ॥ 

३७७ -दिधिषाय्यः | घा धातुके उत्तर आय्य प्रत्यय, 
धातुको द्वित्व, इत्र ओर पुक्‌ आगम हो | मित्र इव ये 
दिधिषाय्य; । अर्थात्‌ जा मित्रकी समान हो ॥ 

३७८ वज एण्यः! ॥ ॥ वरेण्यः ॥ 

३७८-रज्‌ धातुके उत्तर॑एण्यं प्रत्यय हौ, वरेण्यः 
( रतिवोगय, षरणयोम्य ) ॥ 

२३७९ "स्तुवः कपेथ्यदृछन्दसि' ॥ ॥ स्ठषेभ्यं 
पुर्व चंसम्‌ ॥ 44. 

३७९-वेदमे स्तु धातुके उत्तर क्सैष्य प्रत्यय द| 
स्तुथ पुरुवर्च॑सम्‌. ( वडी कान्ति ) ॥ 

३८० ^राजेरन्यः, ॥ ॥ राजन्यो बहिः ॥ 

३८ ०-राज धातुके उत्तर अन्य प्रत्यय हो, यथा-राजन्यः 
वहिः । ( अर्थात्‌ अभि ,) ॥ 

३८१ डारम्यश्च' ॥ ॥ शरण्यम्‌ । रमण्वम्‌॥ 

३८१-ग ओर रमि घातुके उत्तरं अन्य हो, 
दारण्यमन्‌ | रमण्यम ( रमणर्योगय ) ॥ 


~= ~ ~ = ~ = 





ग्िमिनोः' ॥ 


मायुधम्‌ । पतनं तनूरुहम्‌ ॥ 


यजत्रः वधत्रमायुधम्‌ । पतत्रं तनूरुहम्‌ ( अर्थात्‌-रोम ) ॥ 


१ ११ भ्व 


चगि] ________ मपर ] भाषाटीकासदिता । | (६१५). 





=== = 
३८२ (अतेर्नि्च' ॥ ॥ अरण्यम्‌ ॥ ३९१ न्तन | कित्‌ ॥ ॥ एषतो 
२८२-ऋ धातुके उत्तर अन्य प्रत्यय होः जर यद | मृगो बिन्दुश्च । रजतम्‌ ॥ ¢ 
प्रत्यय नित्वलञक हो, अरण्यम्‌ ८ वन ) ॥ २९१-पृष ओर रज्ञ घातुके उत्तर अतच्‌ मत्यथ ही 
३८३ “पञ्नन्यः' ॥ ॥ पृषु सेचने । षस्य जञ; । | ओर यह मरत्यय किर्ठचक्‌ रो । पुपतो सगः विन्दुः । 
'पजन्यः शकरमेषयोः' ॥ ५ 
३८२ -यरजन्यः । धप धातु सेचन करनेमे दै । ३९२ (कतिः ॥ ॥ स्वटतेः सलोपः 
स्थानम ज दोकर-पर्जन्यः । अर्थात्‌ शक्र ओर ष ॥ अतचभस्ययान्तस्य इखं च।खलतिरनिष्केशशिरा। 
३८४ "्वदेरान्यः' ॥ ॥ 'वदान्यस््यागिवा- | _ “` २-स्वल धातुके सकारका लोप, अतच्‌ प्रत्यय ओर 
हो, यथा-खलतिः निष्केश।शराः, ( जिसके शिरपर 
बाक्नदहो)॥ | 
३९३ ‹शीङशपिरुगमिवचिजीविप्राणिन्यो- 
ऽथः' ॥ ॥ सप्तभ्योऽथः स्यात्‌ । शयथोऽजगरः। 
शपथः । रथः कोकिलः । गमथः पथिकः 
७ वश्वथो धूर्तैः । बन्दीतिपाठे बन्दते- 
धन्यतेवा बन्दथः स्तोता स्तुर्यश्च 1 जोबथ 
आयुष्मान्‌ । प्राणथो बरवान्‌ । बाइरकाच्छ- 
मिदमिभ्याम्‌। "शमस्तु शमः शान्तिदौन्तस्तु 
दमथो दमः ॥ क्तः 
३९३- शीर, शपि, ₹, गमि, वच्च, जीवि, प्राणि, इन 
सात धातुओकि उत्तर अथ भ्रघ्यय हो, शयथः अजगरः । 
दापथः । रबथः-कोकिलः । गमथः-पयिकः पन्थाः । 
वञ्चथ॑ः धेर्तः । बन्दि से पाठम "वदि अभिबादनस्वत्योः 
दस धाठसे कर्त॑मं या कमम अथ प्रत्यय करनेपर बन्दथः 
खा रूप होगा । इसका अथ स्तोता ओर स्तुत्य । जीवथः 
आयुष्मान्‌ । प्राणथः बर्वान्‌ । बाहुककबल्से शमि ओर 
दमि धातुके उत्तर मी अथ प्रत्यय दो । “शमथस्तु 
रामः शान्तिर्दान्तिस्तु दमथो दमः ॥ 
३९४ 'भृज्श्वित्‌) ॥ ॥ भरथो लोकपा\॥ 
२९५--णन्‌ धातुके उत्तर अथ प्रत्यय ह, ओर यह 
प्रत्यय चिित्वंञक हो, भरथः लोकपालः ॥ 
३९५ *रुदिविदिभ्यां डित्‌ ॥ ॥ रोदितीति 
रुदथः शिद्चः। वेत्तीति बिदथः ॥ । 
३९५-ष्दि आर विदि धातुके उत्त अथ प्रत्यय ही 
जर यह श्रत्यय डित्संलक हो, रोदिति इस विग्रहम स्दथः- 
शिखः । वेत्ति, विद्थः ॥ 
३९६ “उपसगे षेः ॥ ॥ आर्षो एहम) 
सवस्षथो प्रामः ॥ 
२९६-उपसरगपूर्वक वस धातुके उत्तर अथ चर" हो, 
यथा-आवसथः-षस्‌ । संवसथः आम, ॥ 

















३८४-वद धातुके उत्तर आन्य प्रत्य्‌ त्‌) ल 
वदान्यः । अर्थात त्यागसीक ओर वाग्ग्मी ॥ 

३८५ “अभमिनक्षियजिषधिपतिन्योऽचन्‌' ॥ ॥ 
अमन भाजनम्‌ । नक्षत्रम्‌। यजत्रः । बचन 


३८५-अमि, नक्षि, यनि, वपि ओर पति धातुके 
उत्तर अचरन्‌ प्रत्यय हो, यथा, अमत्र भाजनम्‌ । नत । 


३८६ "गडेशदेश्चकः' ॥ ॥ कंडत्रम्‌ । इल. 
योरेकत्वस्मरणात्‌, कर्तम्‌ ॥ 

३ ८६-गड धातुके उत्तर अतच प्रत्यय हो, ओर गके 
स्थानम क हो, कडत्रम्‌ । ड ओर छ यई दोनो दी एक दैः 
इस कारण ल होकर-कल्चम्‌ ( ली )॥ 

३८७'ृजधित्‌ ॥ ॥ वरत्रा च्भमया रञ्जुः॥ 

३ ८७-दरज धाठुके उत्तर अचरन्‌ प्रत्यय ह; ओर यहं 
प्रयय विस्ं्तक दो, यथा-वरत; चम्सयी रज॒ः ( अथात्‌ 
चमडेकी बनी रस्षी ) ॥ 

३८८ ुषिदेः कन्नन्‌' ॥ ॥ सुविदच्ं कट 
प्वकम्‌ ॥ 

२८ ८-पपूवक विद धातुके उत्तर कतरन्‌. परस्यव हो; 
सुविदतम्‌ ुडस्बकम्‌ ॥ 

३८९. 'कृते्तेम्‌ च ॥ ॥ कृन्त छाङ्ल॥ 

३८९ -केत धातुके उत्तर = प्रय ओर ठम्‌ 
आगम हो, यथा-ङन्ततं लज्ञं= ^ ८ अर्थात्‌ दल ) ॥ 

३९८०. मृददिवनिपविषच्यमितभिनमिह ^ 
भयोऽतच्‌' ॥ ॥ दशभ्योऽतच. स्वा । भरत, । 
मरतो मलः । दशेत; सोमसूययीः ॥ अ 
ऋषिक । परेतः । पचतोऽभिः । अमत। | 
तमतस्तष्मापरः । तमतः भ्रहः । ह्यंतीऽधः 


२९०-,श, ददि, यजि, परि, पचि, अमि, पि ३९७ (अस्यविवमितमिनभिरभिभिनभित- 
र इय बाढ उततर तच मर्य ह, १९ ॥ पिपतिपनिपणिमहिभ्योऽव' ॥ ॥ चरयीदश- 


स्यः । यजतः ऋत्विक्‌ । भ्योऽपचच स्यात्‌ । अततीर्यत्तो बायुरासमा च। 


दर्घतः-समःः ग, । तमतः-दषणापरः । नसतः-प्रहः | त्यस्मिन्‌ 
अधिः । अमत 1 अतचभरतन भरल ( पोषक अषततीव्यवसी राज। भावश्च चमरास्मत्‌ चमः 
यत; अधः (षोड । + हः सोमषानपान्नम्‌ । ताम्यस्यस्मिन्‌ तमश्ोऽ्ध- 
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कारः । नमस; अदकः । (रभसो वगदरषयो 
 छभसो धने याचकश्च । नभति नभ्याति वा 


नभस आकाङ्चः 1 तपसः पकी चन्द्रश्च । पतप्तः 
पक्षो । पनसः कण्टकिफलः 1! पणप्त; पण्यद्‌- 
ग्यम्‌ । महस ज्ञानम्‌ ॥ 

३९७-अति, अवि, चमि, तमि, नमि; रमि, खभ, 
नभि, तपि, पति, पनि; पणि, `म्हि; इन १२ धातुओंके 
उत्तर असच प्रत्यय हो । अतति इति अतसः; वायुः आत्मा| 
अवति इति अवसः राजा, भानुः । चमत्यस्मिन्‌ चमसः 
सोमपःनपात्रम॒ । ताम्यति अस्मिन्‌ इति तमसः अन्धकारः | 
नमसः अनुकूटः । रभसः वेगः र्षः | लमस; धनं याचकः | 
नभाति नम्यति वा नमसः आकाशः । तपसः पक्ची चन्द्रः । 
पतसः; पक्षी । पनसः; कण्टक्रिफलम्‌ | पण; पण्यद्रव्यम्‌ | 
महस लान्‌ ॥ 

३९८ वेजस्तट्‌ च' ॥ ॥ बाहुरकादाचखा- 
भावः । वत; ॥ 

३९८-वेन्‌ धातुके उत्तर असच प्रत्यय दो ओर तुट्का 
आगम दो, बाहूुककवल्षे आकारका अभाव होगा | 
यथा-वेतक्षः ॥ 

३९५९ 'वहियुभ्यां णित्‌" ॥ ॥ बाहसोऽजगरः। 
यावसस्तणस्ङ्गघातः ॥ 

‡९९- वाहे आर यु धातुके उत्तर असच प्रत्यय हो 
ॐ।र यह्‌ प्रत्यय मत्सक हो | वादसः-अजगर | यावस्ः- 
वरेणखघातः ( तृणोका समूह्‌ ) ॥ 

४०० वयश्च ॥ ॥ वय गतौ वायस्चः काकंः॥ 


४०० व्य धाुके उत्तर अस्व प्रत्ययो, 
वायख्ः-काकः ।| 


००१दिव; कित्‌) ॥ ॥ दिवसम्‌ \ दिवसः॥ 
८ ० १-{दव्‌ धात॒के उत्तर असच प्रत्य हा आर यह्‌ 
भ्रत्यय्‌ कत्सरेक हा | दिवष्ठम । दिवस || 


४०२ ` कृयुकषलिकलिगर्दिभ्योऽभच्र' ॥ 
क्म; । शरभः । शलभः । कलमः । गदभः ॥ 
४०२-कृश, रकि; कलि ओर गर्दि धातुके उत्तर अभच्‌ 
"६0 करम; ( दाथीकी चूड ) | शरम; ८ जन्तुविशेष ) 
गरुभः; | कठमः ( हाथीका बच ) गर्दभः ( गधा )|॥ 
४०३ कऋषिवृषिभ्यां कित्‌ ॥ ॥ ऋषभः 
वृषम्‌ 
४० ३े~ऋष ओर वरप धातुके उत्तर अभच्‌ प्रस्य दहो 
र यह्‌ प्रत्यय कित्संजक हो, ऋषभः | वभः; ( वेक ) ॥ 
४०७ इ्षरिच्टष चः, ॥ ॥ इष हिसायाम्‌। 
अस्माद्भन्च „० ^ ज निकित्स्यात्‌ । कुषदिशश्च। 'छषभो 
` ' मद्न्तान्‌ ; ॥ 
^ ४रष धातुके उत्तर अभ प्रसयय हो, जर व्‌ 


मलत (ण "+ #: छप अदेश ही । खभ 






५ 


क) ॥;, । च्‌ 4 
# 1 च # # ४ ध त 
 # ॥0. च च 
। 1. व १ 2 ॥ |, । 1 र (९ /1+#|। 4 
द #ै 4 १) । 
त ॥ ध ५ 4 ,^११८ १] 4 ॥ 


४०५ 'रासिवद्धिभ्यां च ॥ ॥ रासभः । 


वद्धेभः ॥ 

४०५ -रास ओर वछछ धातुके उत्तर अभच्‌ प्रत्यय हा 
यथा-राखमः ( गधा ) | वहम; अथात्‌ प्रिय ॥ 
४०६ 'जविशिभ्यां च्चः ॥ ॥ 

महिषः । वेशन्तः पल्वलम्‌ ॥ 
०६-ज ओर विशि धातुके उत्तर श्वच्‌ प्रत्यय हो 
यथा- जरन्तः मदिषः । वेशन्तः पल्वलम्‌ ८ अस्प सरोवर „ ॥ 
४०७  रहिनन्दिजीविभ्राणिभ्यः षिदाशि- 
षि ॥ ॥ रोदन्तो वृक्षभेदः । नन्दन्तः ऽन' 
जीवन्त ओषधम्‌ 1 भ्राणन्तो वायु; । षिचान 


जरन्ता 


` ङीष । रोहन्ती ॥ 


# ०७-ठहि, नन्दि, जीवि अर प्राणि धातुओंके उत्तर 
अशीच अमे अच प्रत्यय हदो आर वह ग्रयय षिः्8न्ञक ई। | 
राटहन्तः | तरक्षमेद नन्दन्तः पुत्रः । जीवन्तः आषघम्‌ । 
प्राणन्तः । वायुः । पित्‌ प्रत्यय दोनेके कारण स्रीलिङ्खम = 

[गा | रोदन्तीं ॥ 

०८ नभूवहिवसिभासिसाधिगडिमण्डि- ४ 

जिनन्दिभ्यश्च ॥ ॥ दृशषभ्यो क्चच ४ त 

षित्‌ । तरन्तः समुद्रः । तरन्ती नौका | 

भवन्तः काटः । वहन्ता वायुः । नः 

सन्त शतः । भान्तः भुयः | ०१५. 

भिक्चः। गडेषटादत्वानमस इ्वगमका 

गेरय; । गण्डयन्तो जद: । मण्डयन्तो 

णम्‌ । जयन्तः शक्रणुत्रः। नन्दयन्ती जद" 
न्द्‌क्‌; ॥ 

४०८ त, भू, बहि, वक्ति, भासि) साध 

ज अ।र नन्दि धातुके उत्तर इच्‌ प्रयय दा 
प्रत्यव पिरक हो, यथा- तरन्तः समुद्रः तरन्त 
भवन्तः कार । वहन्तः वायु; । वसन्तः ऋतुः । भा 
यः । सान्तः भिः । गदे भातु दि 
हाने कारण उसकी मिस्संज्ञा हद ५ 
हस्वः? इस सूत्रसे हस्व हेनेपर ““ अयामन्त ° २२ १९१ 
दख सूत्रसे णिक्रे स्थानमे अय्‌ अदेव दोगा । गेडयन्त 
जल्द; ( मेघ ) । मेडयन्तः भूषणम्‌ । जयन्तः स्रुचः । 
नन्द्‌ यन्तः नन्दकः ॥ 

४०९ “हन्तेटू हि च" ॥ ॥ हेमन्त, ॥ 

४०९-इन्‌ धाठुके उत्तर श्च प्रत्यय दो ओर सुद्‌ 
आगम ओरं धातुके स्थानम हिं आदेश शे । दमन्तः । 
( तुका नाभ ) ॥ 

७१० “भन्देनैलोपहच' ॥ ॥ 
प्रब्राजतः ॥ 

४९०-भन्दि धातुके उत्तर व प्रत्य हो, धातुके 
नकारा कोप छ, मदन्तः भरत्रजितः ( उन्यासी „ ॥ 
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 कृत्पब्रह्ल ॥ 
४१५. "गडः कंड चः ॥ ॥ कडार" पारि- | रोऽमी कपन्भत्ययान्ताः । विट शब्दै । विदपः । 


कृजारः सूरः 


उन 1 मान्य ] 


५११ ऋच्छेररः) ॥ ॥ ऋच्छरा वेद्या । 


वाइरकानजैरकषङ्ञेरादयः ॥ मागम दो, दीनारः सवर्णमरणम्‌ ( इवर्ग )॥ 


१ १--तऋच्छ धादुके उत्तर अर प्रत्यय हो, यथा-ऋच्छस ४२१ 'सत्तेरपः; षक्‌ च' ॥ ॥. सषपः ॥ 
वेया | बाहुल्कवबरते जर्जरः अक्षरः इत्यादि पद भी ॥ ४२१ --सर्सि धातुके उत्तर अप प्रत्यय हो,ओर षुक्‌ आगम्‌ 
४१२ 'अ्िकमिथमिचमिदेविवापिन्यः | होः सर्षपः ॥ | 
कित्‌ ॥ ॥ षड्भ्योऽरश्िित्‌ स्यात्‌ । अर 
कपाटम्‌ । कमर, कासुक, । रमर; । चमर! । 
देवरः । वाक्षरः ॥ 
८१२--अरसि, कमि, भ्रमि, चमि, देवि ओर वासि 
धातुके उत्तर अरं प्रत्यय हयो, ओर यह प्रत्यय चित्सं्क दो, 
यथा-अरर कपाटम्‌ ( किवाड 9 कमरः कारकः ( कामी )। | 
ग्रमर; | चमरः | देवरः । वाखरः ( दिन 9 ॥ 
४१३ कुवः करन्‌' ॥ ॥ कुररः पक्षिभदः ॥ 
५१३ कु धाठुके उत्तर करम्‌ प्रलय दो, कुररः पक्षिभेदः 
कु+कररन्‌-कुरर+सुतकुररः ॥ 
४१४ 'अङ्िमदिमन्दिभ् आरन ॥ ॥ 
अङ्कारः । मदारो वराहः । मन्दारः ^ 
 ४१४-अङ्गि, मदि ओर मन्दि धातुके उत्तर आरन्‌ प्रत्यय 
हो, अङ्गारः | मदारः-वरादः। मन्द।रः-पारिनातः अर्धात्‌ 


'उषपो बहिसर्ययोः' । कृटपो सानभाण्डम्‌ , 
दपः प्रहरणम्‌ ॥ कचपं शाकंपत्रम्‌ । खजष 
वृतम्‌ ॥ | 


४२२-उषि, कुटि, दा, कचि आर खजि धातुके ॐपतर 
कपन्‌ प्रत्यय हो+यथा-उषपः वहि जओौर सूर्यं । कुटपः मान- 
भांडम्‌ ( तोरूका वर्तन ) । दल्पः प्रहरणम्‌ । कचपं शाकप- 
नम्‌ । खजपं वृतम्‌ । खज्ञ~कपन्‌-खज्‌+-अपन्‌=खजपनै"अभ 
लज्ञपम्‌ अथौत्‌ घी ॥ 

५२३ “कणेः संप्रसारणं च' ॥ ॥ कणपम्‌ ॥ 

८२३- कणि धातुके उत्तर कपन्‌ प्रत्यय हो ओर धातुको 
सम्प्रसारण दो । कणपम्‌ ॥ 











८२.४-चाक्रवर्मणके मतम कपू सत्यच होगा उसमें स्वरा 
अद होगा ॥ 
७२५ “विटप विष्ठपविशिपोखपाः' ॥ ॥चलाः 


जातकः ॥ तको शर विहतेरादेः पः । भरत्ययस्य ठंड । पत्व्‌ ! 
+ १५-गड धातुक उतर आर. पिष्ट विक्षत; भः 
आहर स्ने कड भदस । कम ( लन्‌ | वदिप न्दर वरूतेः ससि 
९१, \, = रभृङ्खारो ॥ ॥शुभनभ्यामारन्तुम्‌। | (उपे कोम । 
१६ रङ्गा व, तरणम्‌) ॥ 
¢ १ "भग्‌ ९ < | 4 
यग्हस्वरच। व 4 १ (0 सिद्ध | ४२५-विटपः; पिष्टप, विशिप आर उर्प ई खार शब्द्‌ 
4.4 401 न आरन प्रलय दो ओर च । पन्‌ प्रत्ययान्त निपातने सिद्ध हो । विट धातु शब्द करे 
हं हा अर भ्ल ५. - । > वेटपः ड ५ 
४ आगस ओर हृस्व हो) शगार: स्स । भंगार: कनक ४१ मादिव सानम्‌ ९ 
ठका ( री ) ॥ ५ ~, | कै प्रत्ययके आदिको इकार हो, विशिषं मन्दिरभ्‌। चर धाटष्छौ 
® १७ 'कृञ्चिपजिभ्यां [चत्‌ ॥ ॥ कञ्च सम्प्रसारण हो, उल्पं कोमले तृणम्‌ ( कोसल वणक नाम 
सौः । कञ्चारो मश्ररः । मार्जारः ॥ ` _ | उलप, ॥ 
,९७-अजि जर नि शुक = ` सस.) | 
| माजर; ( वरि ) ॥ 





। ४२६ 'वृतिस्तिकन' ॥ ।। वर्तिका ॥ 
„ ॥ ॥ चिदि- 


४१८ प्रे किंदु्लोपधाया यरसिंका ॥ 

4 ¦ ॥ ४२७ 'कुतिभिरिङतिभ्यः १ ॥ ५ 

सरतेवारः माए १५५९, ५ ५ | भिरिति नोधा ॥ 
किंत्सं ८ म + उपधकि स्थानम उका हो 1 शत.६ | 0 भित्तिः ` के उत्तर तिकन्‌ प्रत्यय 

(क 2० _ त य अन्तोदात्त होगा । इन ४ क 1 4... 

गकी अनङि श?" ५ वार्‌, । | £; कत्तिका । भित्तिका भित्तिः । लसिका गोा ॥ 





४१९ (तुषाराद यच्‌ 


हद 


]र' 1 बहर आभ्रभर्दः || छ९८ 'इष्यशिभ्यां तकन्‌ ॥ ॥ ३९९ | 
1 ९ तायाद न्द निपातनसे छि ह । तुशारः। | अद्का ॥ 


जकन क 


४१ 
कासार र; आघ्रभेदः ॥ दीष ८ 
वद ट च ॥ ॥ दीनार ह| ~ 
० ५१ | १ विष्टपभिति केचित । 4 
भरणम्‌ ॥ 
७८ ` 


८ (६ “4 र ५ 
ि 1 १.0, -क कत 


४२०-दीङ्‌ धातुके उत्तर आर्‌ भर हो, ओर न्ड , 


४२२ “उविकृटिदलिकचिखनिभ्यः कषन्‌ ॥ . ४ 


४२४ "कपरचाक्रर्मेगस्य' ॥ स्वरे भेदः ॥ _ 


परत्ययक्रो तुट्‌ आगम ओर धत हो, पिष्टपं भुवनम्‌ । विष घातु ` 


४२६ रत धातुके उत्तर॒तिकत्‌ प्रत्यय हे, 
\ च 


४ २८--इष्‌ ओर अश धातुके उत्तर तकन्‌ प्रत्यय लो,दध्का 







# 
9. ५ 










नि । ॥ तौ) । 
५ 


द ८ 


#ै 
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+ 





0 
५ ११४५ 






पपिर 





+^ 





४२९ इणस्तरानतहष्षनौ'॥ ॥ एतशो ब्रह्मणः 
स एव एतशा; ॥ 
४२९-इण्‌ वातुके उत्तर तश्‌ ओर तश्सुन्‌ भरत्यय ष्टो, 





 धतशो-त्राद्यणः । वदी-~एतश्ा; | 


. ४३० वीपतिभ्यां तनन्‌" ॥ ॥ बी गत्यादौ ! 
धेतनम्‌ । पत्तनम्‌ ॥ 
४३०-वी ओर्‌ पति धातुके उत्तर तनन्‌ प्रस्य ह, वेत 
नमू । पतनम्‌ ॥ | 
\ ४२१ ददहिभ्यां मः" ॥ ॥ दर्भः | द्रमः 
यादषिचकयोः' ॥ 
४३१- द र दलि धाक उत्तर मन्‌ परत्य टो, दर्मः | 
दव्म्‌ः | अथ ऋषि ओर चक्र ॥ 
श्व (५ तग 
४३२ आत्िगरभ्यां भन) ॥ ॥ अभः गर्भैः 
४३९-अर्तिं ओर्‌ गर घातुके उत्तर मन्‌ प्रत्यय हो, अर्भः। 
गभः; | अभः-(बाल्क ) | 
४३३ "इणः कित्‌" ॥ ॥ इभः ॥ 
४३ ३-दण्‌ धातुके उत्तर भन्‌ प्रत्यय दो, जौर यह प्रष्यय 
कित्संगक हो, इमः ॥. 


४३४ 'असिसन्चिभ्यां विथन्‌' ॥ ॥ अस्थि 
पच्य ॥ 44 


४३४-अति नौर्‌ वैजि धातुके उत्तर 
ध्य । वविथ ॥ 


{ प्रषिकुषि 

४९५ उषिदुषिडिषिभ्यः क्सिः ॥ ॥ 
इक्षिवहिः 1 कुक्षिः । शक्षिर्बातः ॥ 
 ४द५-्यधरिः कुणि जर धि धातुके उत्तर किष; धरत्यय 
ह! \ प्डक्षिः बहि । इस्तिः । अश्विः-वातः ॥ 

५३६ अर्शेनित्‌' ॥ ॥ अक्षि ॥ 

४द६-अराः घातुके उन्तर निघ प्रत्यय हो ॐ 

५ हे ओर 
नित्सरकं हो, अक्षि ( नेत्र) ॥ १ 

॥, धब + ¢ 

दपि धात वु ` प्रय 

१ की ० उत्तर कहु प्रत्ययं हो, दक्षु 

३८ “ तन्वि 
नास रजश तन्मय रः" ॥ ॥ अवी. 

मश्व दि तराना; । स्तरीक्र॑मः । 

तन्तरर्वीणदिरीणः ॥ र 
 ४३८-भनि, 
अ्ीनीरी रजस्वला 


किथन्‌ प्रत्यय हो, 


2 [३.३ 
ह स ओर तनि धातुके उत्तर इ प्रत्यय दो 
। तरीः नौः } तरीः ; 
गुणः | भनी ५ न 
सती. ^^ 9यु=अनीः-रजस्वला खी तरीः- नौकं 
रीः धुआं | तन्न-वीणादिका डोरा ॥ ८ 
(= 
^ यापाः किद्रिखः ॥ ॥ 
" स्वात्सोमश््य॑योःः ॥ 
४२१ 
6. (4 शीर ¶ धातुके उन्तर्‌ ई प्रत्यय हो, ओर यह्‌ 


` "कवक 
पपीः सोमः दः, ओर्‌ भातुको द्वित्व हो ; ययी; अद्व; | 


ययीरश्व; | 


पिदान्तकौमुदी- 





















४४० "छषक्षम्ट्‌ चः ॥ ॥ लक्ष्मीः ॥ 
॥ हृद्युणादिष् तृतीयः पादः ॥ 
४४०-लक्ष घातुके उत्तर ई प्रत्यय हो ओर यद्‌ आगम 
हो, लक्ष्मीः | 
दृत्युणादिष्रु तृतीयपादः ॥ 

४४१ वातप्रमीः ॥ ॥ वापक्षष्दे उपपदे 
परदु्ान्धा्ातोरीप्रस्ययः सच कित्‌ । बात 
प्रमीः ॥ अय खीपुस्षयोः \ 

४८४१-वबातशन्दपूवैक मा घातुके उत्तर ई प्रत्यय दय । 
मह प्रत्यय कित्संक हो, यथा-वातग्रमीः | यह शब्द्‌ स्री ओर 
पुिङ्गवाचक दै | 

४४२ ऋतन्यद्िवन्यञ्ज्यविमयत्यद्गिङबु- 
कुकषिभ्यः फलिज्ययतुजछिजिष्टुनिष्ठजिसनस्य- 
निथिनुस्यसासावुकः' ॥ ॥ दादक्षभ्यः म्‌ 
सयुः । अक्तैः कलि यण । "वद्धशुष्टः कस 
रसि; सोऽरलिः मरसर्ताणिः' । तनोति यतर । 
तन्यतर्वाय्‌ राधिश्च । अञ्चरलिच । अज्जलिः { 
वनेरिषटु्च । वनिष्टुः स्थविरान््रम्‌ । अज्ञ 
चर । अन्निघ्ठो भालः । अर्षयतेरिषन्‌ अर्पिशचो- 
परमासम्‌ । मदेः स्यन्‌ । मर्यः । अर्तारियिन्‌ 
अतिथिः । अभेरुटिः । अगिः । कातिरसः ॥ 
कवसः । अच इत्येके । कवचम्‌ । यौतिरासः । 
यवासो इरालभा । कृशेरानुक । कृशानुः ॥ 





४८२ धातुक उत्तर कलन ओर यण्‌ हीमा । तनि 


| * ¢ न उत्तर ध) वनि 
भातुके उत्तर यतु, अंजि घातुके उत्तर अचित्त प्र! 


धातुकै उत्तर दष्णुच प्रत्यय, अजि धातुके उत्तर ₹९३ प्रत्यव; 
अपिं धातुके उत्तर इखन्‌ प्रत्यय, मदि धातुके उत्तर स्य 
प्रत्यव, अति धातुके उत्तर इथिन्‌ प्रत्यय, अगि धातुके उत्तर 
उछि प्रत्यय, कु धातुके उन्तर अस प्रत्यय किसी २ कै मत 
युच प्रत्यय भी हो, अ धातुके उत्तर आख भ्रस्यय ह, ओर 
कधि धातुके उत्तर आनक प्रत्यय होः यथा-'रलिनिः बद्ध- 
मृष्टिकरः' । “अरति; प्रखतांगुिः' । तन्यतुः वायुः रात्रिः । 
अंलकिः । वनिष्ठः खविरात्रम्‌ । अजिष्ठः भानुः । अपिंसः अग्र- 
माम्‌ । मत्स्यः । अतिथिः । गुलिः । कवसः, कोद अच 
पत्यय कते । कवचम्‌ । सवासः-दुराक्मा । कदानु 
(अधि) ॥. 

४४३ शरः करन्‌" ॥ ॥ उत्तरसूत्रै शिद्रहणा- 
दिह ककारस्य नेम्‌ । श्चकंरा ॥ 


४४३ ग धातुके उत्तर करन्‌ धत्यय हो । उत्तर सूम 
कित्‌ अहणके कारण इस स्थल ककारको. इख न होगा । 
शकरा ॥| 

४४४ प्पुषः कित्‌" ॥ ॥ पुष्करम्‌ ॥ 

८४८४~पुष वातुके उत्तर करन्‌ प्रत्यय दो; जीर सह शल्य 
कित्खंसकं दो । पुष्करम्‌, ॥ 


॥ 


॥ # थ । 
\ + ॥ 
4.१: १ {~ ¢. # 
9 ॥ 
क री 3 च्छ 9 ॥ 





न्ब” + 


उणादिप्रक्रिया । 
न जज नत 
` ७४९५. 'कठश्च' ॥ ॥ पष्कलम्‌ ॥ 
४४५-पुष धातुके उत्तर कल प्रत्यय भी दो । पुष्कलम्‌ 
८ पुष्कढ अर्थात्‌ पूर्ण ) ॥, 
४४६ "गमेरिनिः' ॥ ॥ गमिष्यतीति गमी 
४४६- गम्‌. धातुक उत्तर दानि प्रत्यय हो, गमी ॥ 
७४७ 'आडिः णित्‌' ॥ ॥ आगामी ॥ 
४४७-आङ्पूर्वमे रहते गम धातुके उत्तर इनि परत्य दो 
ओर बह गित्संशक दो, आगामी ( अनिवाा ) ॥ 
७७८ भुवश्च) ॥ ॥ भावी ॥ 
४८४८-मू धातुके उत्तर इनि भ्रत्यय हो । भाबी 
( होनेवादा ) ॥ ` 
४४९ च्रे स्थः! ॥ ॥ प्रस्थायी ॥ 
४४८९ -प्रपूवैक स्था धातुक्रे उत्तर इनि प्रत्यव हो, पस्ायौ ॥ 
५० "परमे कित्‌? ॥ ॥ परमेष्ठी ॥ 
८५ ०-प्रमशन्दपूर्वक स्था धातुके उत्तर इनि प्रत्यय हो 
सौर वद्‌ कित्व्॑क हो ] परमेष्ठी ॥ 
५५१ “मन्थः! ॥ ॥ मन्थतेरिनिः किसस्यात्‌। 
किखान्नकारलोपः । मन्थाः।मन्थानौ।मन्थानः ॥ 
५९५ १-मन्थ भातुके उत्तर हनि प्रत्यय हो ओर य प्रत्यव 
कित्संलक हो, कित्सं्क होनेके कारण नकारका लोप ही, 
मन्था; | मन्थानो । सन्धानः ॥ 
४९२ “पृस्थ च' ॥ ॥ पन्थाः । पन्थानी॥ 
४५ २-परत धातुके उत्तर हनि प्रत्यय हो, थकारान्तादेश 
मी ह्यो । पन्थाः । पन्थानी ॥ 
७५३ 'खजेराकः' ॥ ॥ सजाकः पक्षी ॥ 
जि धातुके उत्तर अकं प्रत्वव हो, खजञाकः 





४५२ 
पक्षी ॥ 

४९४ वङाकादयश्चः 
शलाका । पताका ॥ 

४५४-ब्रहाकादि शब्द्‌ निपातने सिद्ध ह । बलाका । 
ङ्ालाका । पतर्का | 

५९५ प्विनाकादयश्च' ॥ ॥ पतिरिव हम 
च । ्वीबदंसोः पिनाकः स्याच्डरलशरर 


न्वनोः' । तड आघाते । तडाकः ॥ 
४५५५-पिनाकादि शब्द निपातनवे सिद्ध हौं | पा धातुके 


आकारमे स्थानमें इकार दीः ज्र नम्‌ आगम हो । “ङ 
पुखोः पिनाकः सयाच्चूलधङ्करधन्वनो ;१ अर्थात्‌ पिनाकं श न्व 
करके धनषमे वीनभे पगमे वरततादै जीर बूम वतेता६। 
तड धात आधातमे तडाकः ॥ 

४५६ “कषिद्षिभ्याभीकन्‌ ॥ 


॥ ॥ बलाका । 


॥ कषीकां 


` पक्षिजातिः । दूषिका नेव्रयोभ॑ङूम्‌' ॥ 


+५६-कपि ओौर दूषि धातुके उत्तः कन्‌ प्रत्यय हो, 
कपीका | पक्षिजातिः ! “दूषिका नेतरयोर्मलम्‌' ॥ 
५८५७ 'अनि्हषिभ्यां किञ्च, ॥ ॥ भनीकष्‌ । 


[कम्‌ ॥ 


भाषाटीकास्चहिता । 


( ६१५ 


५५७ -सनि ओर इषि धातुके उत्तर इकन्‌ भ्रयख हो; 
रौर वह कित्संज्ञक हो, अनीकम्‌ । दपीकम्‌ ॥ 

५८ शचह्कणः कंङ्णश्च' ॥ ॥ कण शब्दे 
अस्मा्ङटगन्तादीकन्‌ धातोः केकणादेशश्च । 

'धण्टिकायां कंकणीका सैव प्रतिसरापि च' ॥. 

४५८-कण धातु शन्दकरनेमे है । यङ्लगन्त कण 
धातुके उत्तर ईकन्‌ प्रत्यव दो, ओर्‌ धातुक स्थानमें 
कङ्कण देश दो, 'वुण्टिकायां कङ्कणीका रेव प्रतिसरापि च" | 
| ( खटीघण्टी ) ॥ 

४५९. शपुब्ूजां द्रं सक्चान्यासस्प' ॥ ॥ 
ल॒शंरीको दिंखः । बपंरीको दिवाकरः । बषैरी- 
कः कुटिरकेशः ॥ ॥ 

४५९-द, पृ, ओर्‌ चर्‌ धातुके उत्तः ईकन्‌ प्रत्यय हो, 
ओर घातुको द्वित्व हो, बश्चात्‌ अम्यासको स्क्ूका आगम हो| 
रा्षरीको हिखः । पर्परीको दिवाकरः । वर्वरीकः ङटिलकेशः 
( अर्थात्‌ टेढे बाखोंवाा ) ॥ 

४६० '्कफ्रीकादयश्च' ॥ ॥ स्फुर स्फुरणे \ 
अस्मादीकन्‌ धातोः फकफरादेशः । फफरीकं किः 
घछ्यम्‌ । दर्ईरीकं वादिजम्‌ । सस्षरीक शरीरम्‌। 
तिन्तिडीको वक्षभेदः । चरमम्‌ च। च्चरीके 
भ्रमरः । मर्मरीको हीनजनः । ककेरीका गर 
न्तिका । षणतेः पुण्डरीकं वादित्रम्‌ । एण्डश- 
को ्याव्रोमिदिंम्गजश्च ॥ 

८६ ०-फपौरीकादि चन्द निषातनसे सिद्ध द । स्छर धत 
्ुरणभ & । इस धाठुके उस्र कर्‌ प्रत्यय आर धातुके 
लनम क्फीरदेशं हो, फर्फरीकं किसलयम्‌ ( कमल ) । 
दरदरीकं वादिजम्‌ ( बाजा ) । सक्षरीकं दरीरम्‌ । तिन्ति- 
डीकः इक्षभेदः ( इमली ) ! चर घातुको नुम्‌ हो, ओर 
उसके उत्तर ६कन्‌ पत्यय हो । चञ्चरीकः (भोरा)। ममदीकः- 
हनजन; । करकरीका गलन्तिका । युण धातुके उततर 
कन्‌ प्रत्यय हो, पुण्डरीकं वादिन । पुण्डरीकः व्यानः, 
अभिः ओर दिग्यजः ॥ 

४६ १.३बेः किद्रस्वश्च ॥ ॥ हषीका शलाका . 

८६१-श्ष धातुके उत्तर शकन्‌ प्रस्ब हौ, ओर्‌ वई 
कित्संलक हो, ओर धातुको हस्व हो, दषौकाः-शलाका ॥ 

६२ 'कजेश्च' ॥ ॥ जी कः उपहतः ॥ 

४६२- जि घातके उत्तर ईवत्‌ घरत्बय्‌ हो, चट जीकष : 
उपहतः ॥ 

४६३ "सततम्‌ च' ॥ ॥ सणीका खटा ॥ 

४६२३-सु धातुके उत्तर ईकन्‌. ५९, शे, भोर वम्‌ 
आगम हो, सुणीका-खल ॥ | 

५६४ “डः कीकनकङ्कणौ ' ॥ ॥ प्रदी 
मृगः । मृडंकणः शिचः ॥ 

,,६४-मड धातुके उत्तर कीकन्‌. भौर कङ्कण प्रत्यय द) 
मृडीकः भगः । मृडङ्कणः दिशः ॥ । 
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४६५ -अलीकादयश्चः !॥ ॥ कीकन्नन्त 
निवात्यन्ते । अर भूषणादौ । अलीकं मिथ्या ) 
विपू्वाद्यहीकं विप्रियं खेदश्च ! बद्धीकं पटल- 
प्रान्तः इत्यादि ॥ | 

४६५-अटीकादि राव्य कीकनप्र्ययान्त निपातनसे सिद्ध 


षं | अक षाठ मूषणादिभे है । यकं मिध्या ] विदूर्वक 


हीनेपर्‌ व्यलीकं विप्रिय खेदश्च ¦ व्यटीक शब्द अग्रियं आर 
खेद है । बलीकं पटलग्रान्ते, अर्थात्‌ पटल्के समीप ॥ 
४६६ कृवृभ्यामीषन्‌, ॥ ॥ करीषोऽस्री श्च 
ष्कृगोमये । तरीवः तरिता ॥ 
४६द-कृ आर त॒ धातुके उत्तरं ईषन्‌ प्रत्यय दो, करीषः 
यष्कयोमयः । ( सूखा गोवर ) तरीषः-तरिता ॥ 
४६७ गुपृभ्यां किच ॥ ॥ शिरीषः । पुरीषम्‌॥ 
४६७-दर, पृ धातुके उत्तर ईषन्‌ प्रत्यय ह, ओर वई 
कन्संलकं हा, शिरीषः । पुरीषम्‌-( निष्ठा ) | 
४६८ 'अ्जेत्रज च'॥ ॥“ऋजीष पिष्टपचनम्‌'॥ 
४६८-अनिं वातुके स्थानम चज आदेदा हो, ओर 
उखके उत्तर ईथन्‌ प्रत्यय हो, (जीप पिष्टपचनम्‌, || 
४६९ अम्बरीषः ॥ ॥ अयं निपाते । 
अवि शब्दे ॥ अम्बरीषः पुमान्‌ भर्म । 
अपरस्तु ऊीवेऽम्बर्यषं धराप्रो ना ॥ ` 
८६ ९-शब्दा्थं अविं धातुके उत्तर ईषन्‌ - प्रस्य होकर 
अम्बर रान्द निपतनसे सिद्ध हो, भ्राम अम्बरीषः यद्‌ 
पुमान्‌ हे । भमरस्त॒ "कीरे ऽम्बरीषं प्रष्टौ नाः पिमे 


आष्ट शब्द है ओर नपुंसकम अम्बरीष शब्द्‌ है यट ममर. 


कश्च दै | 


७.७० करुपृकटिपदिज्ञोटिय्य ईरम्‌, ॥ ॥ 
करीरो वशकरः । शरम्‌ । परीरं दरम्‌ । 
कंटारः कन्द्रा जवनमदेशश्च । पटीरश्चन्दनः 
कण्टक; कामश्च \ शोटीरस्त्यागिवीरयोः! ब्रा. 


हमणादिषात्‌ ष्य । शौरटीयेम्‌ ॥ 


४७०-कृ) शु) पु, कटि, पट अर शौटि धातुके उत्तर 
इरन्‌ प्रत्यय हे, करीरो वंाकुरः । शर्यीरम्‌ । परीरं फलम्‌ । 
कटीरः- कन्दरः जधनप्रदेशः ८ कन्दरा ओर जधा ) । 
१; चन्दनः कण्टकः कामश्च शौ दरसत्यागी बीर; [बाह्मणादि 
पगम्य पाठके कारण ष्यञ्‌ प्रत्यय भी होगा, शंभर्य्यस ॥ 


४७१ वशैः कित्‌" ॥ ॥ उशीरम्‌ ॥ 


४७१-वश धातुम उत्तर ईरन्‌ प्रत्ययो, जर बद्‌ 


कित्सिशक हो, उशीरम्‌ ( खस † ॥ 


2 ¢) [^ उ 
४७२ कंरोश्चट च' ॥ ॥ कडमीरो देशः ॥ 
४७२-~कदि धातुके उत्तर ईरन्‌ प्रत्यय हो | ओ 
भागम्‌ हो, क्रमीरः देशः | 


०७३ कृण उच्च' ॥ ॥ कुरीरं येथुनम्‌ ॥ 


१ द, कुीद-गश्वनम्‌ ॥ 


सिदान्तंकोसदी- 


र सुटका 


नू प्रत्यव ओर्‌ शके स्थान 


[ कृदन्ते 
४.७४ षेः दिवि ॥ ॥ क्षीरम्‌ ॥ 
४७४-घस धातुके उन्तर॒दैरन्‌. प्रत्यय किस्सं्ञक दो, 

| क्षीरम्‌ | ( दूध ) ॥ 
- ४७९ 'गभीरगम्भीरौ' ॥ 
जुम्‌ च ॥ 

४७५-गम्‌ धातुके उत्तर ईरन्‌ प्रत्यव हो, ओर मके 
स्यानमनँ भ अदेश जौर पनम नम्‌ आगम दो; गभीरः; । 
गम्भीरः ! ( गहरा ) ॥ | १ 
। ५७६ "विषा विहा ॥ ॥ स्यतेजंहातेश् 
। विपूकोभ्यामाभस्ययः ! विषा बुद्धिः।विहा स्वभे 
| अभ्यये इमे ॥ 
। ४७६-विपूर्वक स्यति ओर हा धातुके उत्तर आ प्रत्य 
| दो, विषा-वृद्धिः | विहा-स्वग; । यई अव्यय शब्द 2 ॥ 
| 











४७७ ‹ पच एड्िमच ' ॥ ॥ पचेलिम 
म उत्तर ष्लिमनच्‌ व्रत्य दो,. १च- 
खिसः वद्िरव्यो : } अर्थात्‌ आ ओर सूय ॥ 

५७८ (ज्ञो धकखकूवललवालनः ॥ ॥ 
चत्वारः भ्रत्ययाः स्युः । ज्ीध्च॒ मयम्‌ । कीटं 
स्वभावः । दैवः रैषाटम्‌ । वाहइलकादस्य 
दोपि । “शेवा शैवलो न॒ खी शेपाो नल 


` ॥ 
0.1 धातुके उत्तर धुक्‌, खक्‌, ¶८ ओर्‌ ना सी 
यह्‌ चार्‌ ्रलयथ घ, सीधु मयम्‌ । शीलम्‌ स्वभावः । ध. 
| गेवाखम्‌ । वा कस्बे वकारके स्थाने पकार „६ हो । 
। “वाकः मैवढो न ह्ली पाटी जलनीलिकाः' सवाः 
अर्थात्‌ सिवार. स्रीकिङ्धभे शेपाली जलनीलिका नपुसकम्‌ 
दवारम ॥ 
०७२. 'रकणिभ्यास्रकोकणौ' ॥ ॥  मरूको 
। भगः । काणक; काकः ॥ 
४७९ म ओर कणि घातुके उत्तर अक्र घरत्यय ओौर 
उण्‌ प्रत्ययं हो, मरूको मृगः । काणुकः काकः || 
४८० (वेरूफः' ॥ ॥ वल्कः पक्षी उतह- 
मृं च ॥ 
४८ ०~वर भातुकै उत्तर ऊक प्रत्यय हो | वरुकः - पश्ची 
उत्पलमृषछच्च ८ कमछकी जड ) ॥ 
। ४८१ “उछकादयश्व' ॥ ॥ षरे; संप्रसार 
| णश्रकश्च । "उलकाषिन्द्रपेचको' । वावदूको 
वक्ता । भरकः ॥ शमेडक्व ( ग० ) शम्फो 
जलेुक्तिः ॥ 
४८१-वल धातुके उत्तर ऊक प्रत्यय आर वकारको अम्प्र- ˆ 
सारण हो, ५ उद्टकाविनद्रपेचक्रौ' । वावदूकर "वक्ता । भस्छ- 
क; | श्म धातुके उत्तर दुक्‌ भागम ओर ऊक्‌ प्रत्यय हौ, 
| सम्बूकी न्क; । (जलटकी सीपी, बतं ) ॥ 


॥ गमेमैः पक्षे 
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४८२ श्लिमण्डिभ्यामकण' ॥ ॥ शाटकं 
कन्द्विक्शेषः । मण्डूकः ॥ | 

८२- शकि ओर मण्डि धातुके उत्तरः अक 
प्रयय ह्य, शाटकं कन्दविशेषः । मण्डूकः । दाट्‌+-ऊकण्‌= 
दा ट्‌क~+मु=दाट्कः ॥ 

४८३ "नियो भिः ॥ ॥ नेमिः 

४८३ -नि धातुके उत्तर मि प्रत्यय शो, नबि; (लीक) ॥ 

४८४ “अरत्तेरूख' ॥ ॥ ऊर्मिः ॥ 

४८४ च धातुके उत्तर मि प्रत्यय ओर रेके स्थानम 
ऊकार द, ऊभिः(ल्दर) ॥ 

४८९ ° अवः कित्‌" ॥ ॥ भूमिः ॥ 

५८५-भू धातुके उत्तर मि प्रत्यय हो, जीर वई कित्संलक 
हो, भृमिः ॥ 

७८६ “अदनातेरश्च' ॥ 
रर्जुश्च ॥ 

८६ धातुके उत्तर मि प्रत्यय दो, ओर्‌ एश्‌ आदय 
ले, रदिमः किरण ओर रज्च॒ । अमि =रदिमन-सुनरदिमः। 
( किरण ओर रस्छी ) ॥ 

४८७ "दर्भिः" ॥ ॥ दल विक्षरणे । दस्मि- 
1रेन्दा धम्‌ ॥ 

४८७-दल धातुके 
द्रायुधम्‌' ॥ 

५८८ '्वीज्याज्वरितेयो निः ॥ ॥ 
काण्णतम्‌ । "वेणिः स्याकेशविन्यासः 
च सियाभरभे' । यातिः । जिः ॥ 


८८-बी, ज्या ओर उवरि धातुके उत्तर नि प्त्वय शो, 
वेणिः स्याक्ेशबिन्यासः 


॥ रहिमिः किरणौ 


भि प्रस्यय ष्टो, * दस्मिरि- 


वाहुर- 
व्रषेणी 


ब्रा ुकवल्वे णत दोगा । ॥ 
| बरवेणी चं ्िवासुभे  । ज्यानिः ८ जीणता; हानि ) ५ । 
घ्रेणिः-८ ज्ञी जनके बाकी रुथी हृदं॒॑चोी ) इते प्रवेणी 
भी कहते ॥ 0 
५८९ ुद्विभ्यां कित्‌ ॥ ॥ पणिर्कुक्षः 
पेषयीः' ॥ 
। | 4६ ष॒ धातुके उत्तर नि प्रत्य शी, 
न + अक्दाः । ` वराणि; 


ओर व कित्वंसक शे, सिः 


॥ ॥ अगिः ॥ 
उत्तर नि भरत्यय -दी 


{ ॥ 
दश्छाहाखरिभ्यी वित्‌! ॥॥ 
त्रीणि; । योनिः । द्रोणिः । 


हानिः। तिः । बाहलकान्म्लानिः ॥ 
त हि त्रि भ्र, यु, द्र,ग्छाः हा ओर त्वर भातु 
१ "1 त्यषकं हो । वधिः, श्रेणिः। योनिः। 

गीः] बाहुक सू्नषल्से भ्लानिः। 


जंछादिथधार । 


भौर धातुके | 


' , 4 # ४ ५.१, ॥ क 8८, ~ 
"(कौन ॥ (111. ॥ ५ १ 


९९२ 'धृणिपुरिनपाष्णिचूणिभूि ॥ ॥ एते 
पञ निपात्यन्ते ! घृणि; किरणः । स्पशते 
छलोपः । पश्िरसपकषरोरः । प्रषदधिश्च । पाष्णिः 
पादतदटम्‌ 1 चरेरपधाया उत्वम्‌ । स्रि; कपद्‌- 
कशचतम्‌ । विभतेरूखम्‌ । भू्भिधेरणी ॥ 

८९२-चरणि, पुश्च, पाणि, चू 
पद्‌ निपातनसे सिदध ठौ । घृणिः किरणः । च. धातुके 
सकारका लोप हो, पश्िः स्वस्य शरीर । धातुको इध 
हो, पाण्णिः पादतलम्‌ 1 चर्‌ धातु उपाके स्थानमे उकार 
दो, चूर्णिः कपदकशतम्‌. । भ घातुकी ऋके स्थानम दष 
ऊकार हो, मूणिः-धरणि; । (भनिः-छेटा सरीर) पाणाः- 
गस्फका अघोभाग ॥ 


४९३ बृहभ्यां षिन्‌' ॥ ॥ वविषस्मरःदा्िः ॥ ` 


४९३ ओर ह धाक उत्तर विन्‌ प्रत्यय हो, वर्विः 
घस्मरः । दर्वि; ॥ 
४९४ “जुरास्तजागृभ्यः कन्‌ ॥ ॥ जीषिः 
। पञ्चः \ जीविर्दिखः स्वीविरष्वयैः। जागविरेपः॥ 
५९४-ज्‌, शु, सू भौर जाग धातुके उत्तर किन ११ 
हो, जीिः पञ्चः । शीर्विः श्ल; । 
जागविः उपः ॥ ; 
५९९ पदिवो दवे दीरषश्वाभ्यासस्य' ॥ ॥ दीदि- 
विः स्वमोक्षयोः ` ॥ 
८९५ दित दको दवितव शो, ओर अभ्याघको दीष हो, ओर 
किन्‌ प्रत्यय हो “दीदिविः स्वर्गमोक्षयोः *' ॥ । 
७४९६ कुषिषु क्षी दि मि ॥॥ 
यदब्यम्‌ । वृष्विवेराहः । ऊास्था- 
ईस्वत्वं च । छविरदी्तिः । स्थवि्तन्तुबायः । 
| दीभ्यतेः किकी पवत्‌ । किकीदिषिधाषः 1 बाइ- 
| रकाद्रस्वदीधैयोर्विनिमयः \ चपिण किंकिदी- 
| षिना ॥ 
४९६.-ङृवि, भुष्वि, छवि, खवि ओर किंकीदिवि य॒ 
सम्पूण शब्द निपातने खिद्ध॒ श" कृवि तन्तुबायद्रन्यम्‌ । 
घष्वि; वराहः । छा जौर स्था घातुको हसता शो, छतः 
दीप्ति; । खविस्तन्तुवायः । किकीपूैक दिषि धातुके उतः ई 
प्रत्यय हो किंकीदिविश्चाषः । इस स्थलमे बाहूखकबल्षे द्व 
सोर दीर्धका भी विनिमय होगा । “चाण किंकिदीयिनाः ॥ 
५९७ "पतिपतिः! ॥ ॥ पतिः ॥ 
४९७-पा धातुके उत्तर उति प्रत्यम्‌ हो, पतिः ॥ 
५९८ (शकेकतिन्‌) ॥ . ॥ कत्‌ ^ 
४९८-श्चकि धातुके उत्तर ऋतिच, प्रत्यय हो, २ ईत्‌ ॥ 
४९९. 'अमेरतिः ॥ ॥ अमतिः कारः ॥ 
४९९--अमि , धातुके ५3" अति. पत्म हो, 
असतिः कारः ॥ 


0 । ०० वहिवस्यततिभ्यश्चित्‌ ॥ \\ ९ वहेति \ 


पवनः) व्तिदहयाभिन्योः । भरति, ्ोधः॥ 


-/ 


ओर मूणि यदह पांच 


स्तीर्विः अध्वर्युः | 
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# 
५० ०- वहि, ववि ओर अर्चि धातुके उत्तर आति प्रत्यव 
१ ४] ५ ~. ~. ५५, 
€, आर वहं चित्संज्ञक हो, वदति; पवनः । वसतिः गृह ओर 
यामिनी | अरतिः क्रोधः ॥ । ग 
(~ - द 16 ~ + 3 -- £ ~ 
५०१ अञ्चः कोवा॥।॥ अंकतिरथतिर्वातः॥ 
९० १-अच्चि धातुके उत्तर अति प्रत्यय दो, ओर विकल्प 


` करके चके स्थाने क हो, अंकतिः अञ्चति; वातः; (वायु) ॥ 


५०२ 'हन्तरंह च' ॥ ॥ हन्तेरतिः स्यादै- 
हदिशश्च धातोः । हन्ति दुरितमनया अंहति. 
दीनम्‌ । '्रादेशनं निर्वपणमपवर्जनमंहतिः' ॥ 

५० २-हन भातुके स्याने अंह अदि दो, जर उसके 
उत्तर अति प्रत्यय हो, न्ति दुरितमनया अंहतिः दानम्‌ । 
“ˆ ्रदिदानं निवेपणमपवर्थनरमहतिः ? || 

५०३ रमेनित्‌' ॥ ॥ “रमतिः काटका- 
मयोः, ॥ 

५०३२रम्‌ धातुके उत्तर अति प्रत्यय दो, ओर वह नि- 
त्वशकं दो, ““रमति; काल्कामयोः ?? | 

५०४ सृ; क्रिः, ॥ ॥ रिः ॥ 

५०४ पुड्‌ ातुके उत्तर क्रि प्रत्यव हो, सूरि; ॥ 

५०५ अदिशदिश््ठमिभ्यः किन्‌ ॥ ॥ 
अदिः । शदिः शकरा । श्ररि प्रचर्‌ ॥ 
शुभ्रा ॥ 
 ५०५--भदि, अदि, म ओर शमि 
रिन्‌ प्रत्यय हो, अद्रिः | द्विः वर्करा । 
यशिः-त्र्ला | 


भातुके उत्तर 
मृरि-प्रचुरम्‌ | 


` ५०६ -वड्क्याद्यश्च' ॥ ॥ ङ्िन्रन्ता निषा- 


यन्ते । वङकिर्वाघमेदो गृहदारु पाश्वीम्थि 
च ॥बपिः सेचम्‌ । "अंहिरङ्विश्च चरण्‌) । 
तदिः सोनो धातुः; । तन्दि्भोहः । वादुखकाद्‌ 
गुणः । भेरि; \ | . 

५० &-यङ्क्रयादि शब्द्‌ क्रिन्‌ प्रत्ययान्तं निपातने सिद्ध 
हो, भक्रिः वाद्यमेदः। गृहदार पाश्रस्थि । वप्रः क्षम्‌ । 


जिः अंति: चरणः | तदिः यह सूत्रन घातु ह| त्रिः-मोदः | 


गाहच्बषते गुण होगा । मैरिः ॥ 
५०७ राङदिभ्यां चिप ॥ ॥ रात्रिः । 
दाज्िः कुञ्चरः ॥ 
५.०७-रा ओर दाद्‌ धातुक उत्तर त्रिपु 
शल्वः कुञ्जरः ॥ 
`: ५०८ अदेखिनिश्चः ॥ ॥ चाच्िष्‌ । अत्री । 
अन्रिणी । अत्रिणः। अरिः । अ्री । अज्य; ॥ 
५० ८-द धातुके उत्तर त्रिन्‌; ओर लिप 


प्ययं हो, राच्निः। 


प अत्यय हो, 
ग-अल्री।यलिणौ । भलिणः । अलिः अली । अत्त्रयः|| 


५०९ 


`पतेरत्रिन्‌ः ॥ ॥ पतन्निः पक्षो ॥ 
५ ध, बातुक्रे उत्तर अतिन्‌ प्रत्यय हो,पत्ि; (पक्षी) | 
&.  क्णिन्यामीविः' ॥ ॥ मरः । 
कीच डवो निनाद । 





यिद्धान्तकौसदी- 


जनन 
= 


क ---- 


[ कृदन्ते 


५१० ओर कणि धातुके उत्तर ईन्वि प्रत्यय हो, 
मरीचिः | कीविः पह्वः निनादश्च | ( मरीचिः-किर्ण | 
कणीचिः पत्ता, ओर गाब्द ) ॥ 

¢ श 1 [१ चि तः धिः | 
५११ श्यतेधित्‌' ॥ ॥ श्यीचिव्याव, 


५ = 
५११- श्चि धाठके उत्तर ईच प्रत्यय दो, उर बह (च 


सक दो; श्वयीचिः व्याधिविदोषः ॥ | 

५१२ व्रेजो डि" ॥ ॥ वीविक्तस्गः ॥ 
नज॒समासे अवीचिनेरकमेदः॥ _ र 

५१२-वेल्‌ धातुके उत्तर ईच प्रत्यय दो,आ1र वहं ब्त्‌ ~ 
संज्ञक हदो | वीचिः तरङ्गः । नञ्‌ समासमं अवीचि. धसा १६ 
सिदध इञ । अनीविः नरकः ॥ ५ 

५१३ (कह्निभ्याप्नषन्‌" ॥ ॥ अष्षः सूयः । 
हनषौ राक्षसः ॥ र ९ 

५१३-ऋ ओर हनि धातुके उत्तर ऊधन्‌ प्रलय हा, 
अरूपः सूर्य्यः दनृषः राक्षसः | 

५१४ पुरः कुषन्‌? ॥ ॥ पुर अग्रगमने । 
पुरुषः । अन्येषामपीति दषः । पृष: ५ 

५५१.४-पुर्‌ घातुके उत्तर कुषन्‌ भ्रव्यय ह; पुर १ 
गमने ? पुरुष; । £ अन्येषामपि ३५३९१ सूत्रते दी 
हआ । पख्षः ॥ ४६ | | 

९५१५ 'पनहिकलिन्य उच्च ॥ ॥ प१र- 
षम्‌ । नहुषः । कड्कुषम्‌ ॥ 

५.१५.-प्‌, नदि ओर कलि धातुक 

^ व्‌ ॐ 
परपर । नहूषः कट्षम्‌ ( कटषम्‌-पाप वा भल , ॥ 

५१६ 'पीयेरूषन्‌ ॥ ॥ पीय इति सौ 
धातुः । पीयृषम्‌। बादृ्टकाद यणे येयूषोऽभिनर 
पय, ॥ | 

५१ द- पीय घातुके उत्तर ऊषन्‌ प्रत्यय हो, पीयुष म 
| ( जण्ृत ) बाहककसूतरसे गुण, होकर पेयूषः अभिनव 
| पयः (तुरतका दृध ) |] 
। ५१७ मसनेवुम्‌ च" ॥ ॥ मञ्जूषा ॥ 
५९ ९१ ७-मस्ज धातुके ऊन्तर ऊप्रन्‌ प्रव्यय हो, ओर्‌ नुमूका 

आगम हो यथा~-मञ्जप्रा | ( पिशरी ) ॥ 


उत्तर उपच्‌ प्रत्यय ही, 


। ५१८ गंडेशच' ॥ ॥ गण्ड्षः । गण्डुषा ॥ 


५१८-गड़ धातुके उत्तर ऊषन प्रत्यय हो, गण्डूषः | 


। गण्ड्षा | ( गण्डषः-कुला ) ॥ 


५१९ अंतेररः' ॥ ॥ अरः शचः । 
अर । अश्रः ॥ 
५१९- त धके उत्तर अर प्रत्यय दो, अर्शः रात्रः | 


अररू । अररवः ॥ 

। ५२० कुटः किच्च" ॥ ॥ कुटर्वेश्चगरहम्‌ 

किंच्वभयोजनं चिन्प्यम्‌ ॥ 
५२०- कुट धातुके उत्तर अरु प्रत्यय हो ओर धह 

कित्संजक दो, ऊुटरः वस्रगहम्‌ । इस स्थल्मे अन्थकास्ते जो 


[क 


कित्सजाका विधान कियद, सो चिन्तनीय. दै ॥ 





उणादिप्रक्निया | 


=-= 





५२१ शकादिभ्योऽटन्‌' ॥ ॥ क्षकटोऽखि- 
याम्‌ । ककिगैत्यर्थः । क्ट सन्नाहः । देवटः 
शिष्पी । करट इत्यादि ॥ 

५२१-शकादि धातुओंके उत्तर अयन्‌ प्रययं हो, शकटः 
अर्थात्‌ यानविरेष यद शब्द ख्रीलिङ्ग नदींदै | ककि 
थात, गत्यर्थे है । कंकट; सन्नाह; । देवटः रिष्पी । 
करटः इत्यादि ॥ 

५२२ "कृकदिकडिकरिभ्योऽम्बड ॥ ॥ 
करस्य उ्यामिभम्‌ । कदिकडी सौत्र । कदम्बा 


वृक्षभेदः । कडम्बोऽग्रभागः । कटस्बो वादिनम्‌॥ 


५२२-कर, कदि, कडि ओर कटि घातुके उत्तर अस्वच्‌ 
प्रत्यय हो, करम्बम्‌ व्यामिश्रम्‌ । कदि ओर कडि यह दो 
धातु सूरज द । कदम्बः व्रक्षमेदः | कडम्बः अग्रभागः | 
कटम्मरो वादिघम्‌ ॥ 

५२३ 'कर्दीणित्पक्षिणिः ॥ ॥ 
कलहुसः ॥ 

५२३-परक्षि अथं होनेपर कदि धातुके उत्तर अम्बनच्ू 
प्रत्यय हो, वहं णित्संज्ञके हो । कादम्ब; कठहंषः ॥ 

५२४ 'कलिकयोरमः' ॥ ॥ कलमः ) 
कदेमः ॥ 

५२४- कलि ओर कर्द धातुके उत्तर अम प्रत्यय. हो, 
कृडमः | कदम; ( करखमः धान्य | कदमः-मूनिका- 


कादम्बः 


नाम, तथा कीचड़ )॥ 


५२५ 'कणिपुस्योः किन्दचर' ॥ ॥ कृण 
शष्दोपकरणयोः । कुणिन्दः शब्दः । पुलिन्दा 
जातिषिशेषः ॥ 

५२५-कुगि ओर पुकि धातुके उत्तर किन्दच्‌ प्रत्यय दौ, 
करुण धातु शब्द ओर उपकरणमे है । इणिन्दः शब्द; । 
पुलिन्दः जातिविशेषः ॥ 

५२६ 'कुपेषौ वश्च! ॥ ॥ कपिन्दकृविन्दौ 
तन्तुबाये ॥ 

५२६-तन्त॒बायायथमे कपि धातके उन्तर कन्द भरल्व 
शो, ओर विकस्य करके पके स्थाने व अदि हो, ऊषिन्दः 
नुबिन्दः तन्ठ॒बायः ( जलदा ) ॥ | 

५२७ नौ षद्चेषथिन' ॥ ॥ निषंगथिरालिः 
गक; ॥ 

८५२७-निपू्॑क साज धातुके 
निषङ्गयिः आलिङ्गकः ॥ 

५२८ 'उ्तंधित्‌' ॥ ॥ उदरथिः सश्चद्‌: ॥ 
त्यय ह्ये, ओर 


उत्तर धिन्‌ प्र्थ ह) 


५२८-उतूर्वक च धातुके उत्तर घथिच््‌ 9 
वरद चित्स हो, उदरथिः समुद्रः ॥ 

¢> ५ 
„ नौगिच्च' ॥ ॥ धाराः ॥ 
९, शर्तेणिच्च राः 
ध „9 के उत्तर घथिन्‌ प्रत्य ह, ओ? ब 

५ ति ॐ 
णित्संक शो, सारथिः ॥ 


भाषादीकासहिता । 


मया | 


# 1 के 


| ( ६२३) 





५३० (खभिपिञ्ादिभ्य ऊरोलचौ' ॥ ॥ 
खज्ञरः । क्षरः । ब्रं शुष्कमांसम्‌। पिडजुह 
कशञषर्तिः ॥ छेदि ( ग ०) ॥ ॥लशरढम्‌ । 
कुसल; । तमेशग्डद्धिश्च । ताद्म्‌ । श्णावै- 
दण्द । शारः । दको; कक्च । दुङ्लम्‌ । ` 
क्लम्‌ ॥ 

५३०-खजादिः ओर पिज्ञादि धातुके उत्तर ऊर ओर ऊ 
खच प्रयय हो, खरजः । कपरः । वस्ट्रं शष्कमांखम्‌ । 
पिज कुशवर्मिः । लङ्ग धाठुके उत्तर ऊलच्‌ प्रत्यय हो, ओर 
ब्रद्धि हो, खांगलम्‌ । कुस; । ( कुसृखः-तुषायि वा अन्नभरः 
नेकी कोटी ) । तमि धातुके उत्तर ऊखक्ञ॒ प्रत्यय हो इुकका 
आगस ओर इदि हे । तास्वृम्‌ । द्रा भावुके उत्तर जकन 
त्यय दुक्‌ आगम ओर इध हो, शादलः । दु ओर्‌ ङ्‌ 
धातुके उत्तर ऊलच्‌ प्रयय ओर कुक्‌ आगस हो, दुकूकम्‌ । 
दुकूल~-वस् } कुकर्म ॥ 

५३१ 'कवश्चट्‌ दीषैश्च' ॥ ॥ क्ची जित्न- 
लेखनिका ॥ 

५३१--कु धातुके उत्तर चट्‌ प्रत्यय हो, ओर पूर्यः स्वर 
द्धं हो, वृत्ची चिवरकेखनिका । ( कूची-जिसे चिन्मे र्ग 
भरे जाते ) ॥ 

५३२ समीणः ॥ 
समोची हरिणी ॥ 

५३२-संपूर्वक इण्‌ धातुके उत्तर चट प्रत्यय जोर पूजं 
स्वरको दीर्ध ह, समवि; घमृद्रः | समीची हरिणी ॥ 


¢ #. छे. 


५३ ३०धिषेषठरू च'॥ ॥सघो दभौषुरः। सची 


५३३-सिब्‌ धातुके उत्तर चट्‌ भरत्यय्‌ हो, ओर यिकै 
स्थाने ऊकार आदेश हो, सूचो द भाङ्कुरः } घुचीं ॥ 

५३४ 'शमेबन्‌' ॥ ॥ शम्बो युख्ल्रस्थः 
रोहमंडङकः ॥ 

५३४-्चमि धातुके उत्तर बन्‌ भरत्यय हो, शम्बो ससत्श- 
गस्थलोहमण्डल्कः ॥। 


५३५ 'उल्वादयश्च'॥ ॥बच्नन्ता निपात्यन्ते । 
उच क्षमबाये। चस्य छत्व यु्णाभावश्च । 
उल्षौ गभांशयः । शयुसवं ताम्‌ । विम्बम्‌ ॥ 

५३५-उस््र आदि दन्द बन्‌ प्रस्ययान्त निपातनसे सिद्ध 
हो, उच धातु समवायमे है । तच्‌ प्रत्यय ष्यनेषर चकारके 
स्थानम ककार ओर ाणाभाव हौ । उद्धः अभीशयः; । शुं 
ताम्रम्‌ । बिम्बम्‌ । िम्ब-सूरत जो दषणं दीखती है ॥ 

५३६ (स्थ स्तोऽम्वजवकौ' ॥ ॥ तिष्ठते 
रम्बच अवक एतौ श्तस्तादेशश्च । स्तम्बो 
शुच्छस्तणादिनः । स्तक, 4 च्छ ॥ 

५३६-श्था धातुके उत्तर अभ्बच्‌ ओर्‌ अत्रक प्रत्यय हे, 
ओर स्थाने स्थानम स अदिश हो, स्तम्बः तणादिगुच्छः ) 
सतथकः युष्ययुच्छः ¦ ( ध्रलोका रच्छ ) ॥ 


॥ सभीचः सबद; । 











, ५३७ श्ाक्षिभ्यां ददनोः ॥ ॥ शादो 
अम्बाटङाष्पयोः' ॥ शब्दः ॥ 

' ५३७-या ओर पि घातुके उत्तर द ओौर दन्‌ प्रत्यय 
“शादो जभ्बाटश्चष्पयोःःः ( छोटी २ वास्त ) } शब्दः ॥ 


` ५३८ अन्दादयश्च ॥ ।॥ अवतीच्यब्द्‌ः ॥ 


कतिनेम्‌ ॥ ग ॥ कुन्दः ॥ 

५३ ८-अन्दादि छज्द निपातने सिद्ध॒हं, अवतीति 
अन्दः; ॥ 

ङ घातुके उत्तर द्‌ प्रत्वय ओर नुमूका आमस ओ दो 
न्द्‌; ॥ 

५३९ "वहिमङितनिभ्यः 
घटयम्‌ । मदर्य । तनयः ॥ | 

५३९- वट, मठ़ ओर तन्‌ धातके उत्तर यन्‌ प्रत्यय दो 
वलयम्‌, (कङ्कण) मख्य; (नामक पर्वत) ! तनय; ( पुत्र )॥ 

५४० बृह: षुण्टुको च' ॥ ॥ वषयः 
आश्रयः । हृदयम्‌ ॥ 

५४०- तर ओर दु घातुके उत्तर कयन्‌ प्रत्यय हो, ओर 
धातुक यथाक्रम पुक्‌ ओर दुकृका आगम दो वरूषयः-आश्रयः 
इ्दयम्‌ | 

५४१ मिपीभ्यां सः ॥ ॥ मेरुः । पेरः 
मथः । बालकात्‌ पिवत्तरपि ¦ संवत्छरवपुः 
पारः पेशृ्वासीर्दिनप्रगीः' ॥ 

५४१-मि ओर पी धातुके उत्तर ख प्रत्यय हयो, मेसः । 
पः सूर्यः। बाहुल्कबने पा धातुके उन्तर भी ख त्यय दोगा, 
`“सवत्सरवयुः पारः पेरुवसीर्दिनप्रणीः? 11 

५४२ "जञ्वाद्‌यश्च' ॥ ॥ जच । जच्चणी । 
अश्रु । अश्च ॥ 


| 


कयन्‌ ॥ ॥ 


५.४ २.--जघु आदद्‌ छन्द॒ लिपातनरे सिद्धः ईइ।; जच | 
जघरणी । अश्र । अश्रणी } 


५.४३ “सकातिभ्यां ङन्‌ ।॥ ॥ रुरुमरगभेदः। 
शातयतीति कञः । भज्ञादो पाटाद्भस्वत्वम्‌ ॥ 
४२--र आर रात धातुके उत्तर कन्‌ प्रत्यय दो, रुः; 
पाठके कारण हृस्व हआ ॥ 


५५४ जनिदाच्युवृमदिषमिननिभृन्रभ्य 
इतनत्वत्‌लगक्रिनज्ञकस्यटडटाटचः 11... ॥ 
जनितो मातापितरौ । दास्वो दाता । च्योलो 
नन्ता अण्डजः क्षोगयुण्यश्च । स॒णिरंशशश्न्दः 
श्यो वायुश्च । वृ; आद्रैकं मरकं च । मर्स्यः। 


। ण्ड; ) डिच्वद्िोपः । नमतीति नटः जेषः 


\ ^ “भ कुरा भृतकश्च ॥ 
त ह नूस न दा, य ख, इ, मद्‌, षम्‌, नम्‌ ओर श्र 
", ग्ग 1, चत 
` ` ~» अन(-भनित्वौ सातापिततरौ | 
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दात्वो दाता । व्यैलनः-गन्ता, अंडजः, श्चीणपुण्यश्च । खणिः- 
यङः, चन्द्रः, सूर्यः, वायुश्च । वृशः-आद्रंकं मूलक । 
मत्स्य; । षण्ड; । इ इत्‌ हनेके कारण टिका लोप 
दोकर~नमति, इ विग्रहम नरः-सैदूषः निभतं भरटः । 
लासो भतकश्च |] 


५४५ "अन्येभ्योपि इक्चयन्ते' ॥ ॥ भत्व 
ममतम भंशम्‌ ॥ 

५४५-अन्य धातुके उच्चर भी उक्तं प्रत्यय हो; 
मतम्‌. । शशम्‌ ॥ | 

५४६ कुमेरुम्भोमेदताः' ॥ ॥ कुुम्भम । 
कुषुमम्‌ । कुष्ीदम्‌ । कुशितो जनपद / 

५४६-कुस धातुक उत्तर उम्भ, उस; दद ओर्‌ 1 
प्रयय दो, कुषठम्मम्‌. । कुखमम्‌. । षीद । कसितः-- 
जलन्‌पद्‌; ॥) 


८५७ शछ्ानसिवणसिषणेसितण्डुकाङ्शिचषा- 
लस्वहपल्वपिष्ण्यक्ञस्याः'॥ ॥सनीतेरसिप्रस्य- 
य॒ उपधावृद्धिः । सानधि्हिरण्यम्‌। वलो ठक च। 
वुर्गसिजंहम्‌ । पर । पर्णसिज॑छगृहम्‌ । तड 
आवाते । तण्डुलाः । अकि रक्षण उश । 
अंकक: । चपेराटः । "चषालो प्रूपकटकः 
इत्वो देव्यमेदः । परवलम्‌ । जिधृषा । ऋक 
रस्य इकारः । धिष्ण्यम्‌ । दद्यः । शरस्य वा 
पांस शेना ॥ 


५.४७-सार्नसि, वर्णखि, पणी, तण्डक, अंकुश, चषा, 
इस्वर, पल्वक, धिष्ण्य , शस्य, यह पद्‌ निपातनसे सिद हा । 
सन घातुके उत्तर असि भरत्यय होनेपर्‌ उपघाको वृद्धि दौीकर~ 
सानसिः-दिरण्यम्‌) वर्च घातुके उत्तर असि प्रयय ओर चुकूका 
आगम होकर-बणैसिः-जलम्‌)पु धातुक उत्तर अति प्रस्य ओर 
नुकका आगम होकर-पणंसिः-जलगृहस्‌। आघाताथकं तङ्‌ धातुके 
उत्तर उलन प्रत्यय, नुगागम होकर तण्डुलाः । लक्षणाथ॑क अकि 
घातुके उत्तर उशच्‌ प्रत्यय होकर-र्थकुंशः। चप्‌ धातुके उत्तर आई 
प्रत्यय होकर चषाः-यूपकटकः। इस्वरः-दैत्वमेदः।पल्वर्‌। 
धषु वालुकं उत्तर ण्व प्रत्यय ओर्‌ चऋकारके स्थानम इकार 
होकर-बिष्ण्यम्‌ | श्‌ धातुके उत्तर य प्रत्यय होकर शस्य 
वा पसि ्ेकुर्नाः ॥ 


५४८ 'य्ज्ञक्यनिभ्यः इः ॥ ॥ पृछम्‌ । 
शङ्खः परिय॑बदे । अभ्न्छो रषः । बाइरकादमेः । 
अम्लः ॥ | 

५४८-मू., शक्‌ जौर अव्‌ धातुके उत्तर हृ शरसयय दं, 
मूलम । शेक: प्रियेवद: } अम्बकः र; । माहककनल्से अ + 
वाहक उर भी ङ्ख प्रत्यय होकर--अम्क; ॥ 


पेश्मम- 





उगादिप्रक्रिपा ] 


भ षाास्रहिता । 


( ६२५ ) 


कययर जायायययययययययययययययययाययायययायाययययाा लय आ > 





५४९ "माछाससिभ्यो यः ॥ ॥ माया । 
छाया । सस्यम्‌ । बाइरुकासुनोतेः । “सभ्यं 
दक्षिणवामयोः ॥ 

५४९ -मा, छा ओर सस धातुके उत्तर य प्रत्यय दो, 
माया । छाया । सस्यम्‌ । बाहुलकब्रल्ते सु घातुके उत्तर भी 
य प्रत्यय होकर “सव्यं दक्षिणवामयोः ॥ 

५५० (जनेय ॥ ॥ ये विभाषा । जन्यं 
यद्धम्‌ । जाया भायां ॥ 

५५ ०-जन्‌ धातुके उत्तर यकर प्रत्यय हो जन्य-युद्धम्‌ । 
८।ये विभाषा?” इससे आख होकर-जाया-मार्या ॥ 

५५१ “अष्न्यादयश्च ॥ ॥ यगन्ता निपषा- 
त्यन्ते । इन्तेर्य क अडागम उपधालोपश्च । अशनया 
माहेयी । अल्यः प्रजापतिः । कनी दीष । 

कन्या । वषयोरेक्यम्‌ । बन्ध्या ॥ 

५५ १-यक्‌ प्रत्ययान्त अन्यादि शब्द निपातनसे सिद्ध 
हो, इन्‌ धातुके उत्तर यक्‌ प्रत्यय अडागम ओर उपधाको 
लोप होकर-अन्न्या-मादेयी । अच्यः-प्रजापत्ि; दीप्यथक 
कनी धातुका-कन्या । ब ओर वको एक होनेसे-वन्ध्या ॥ 

५५२ क्लामदिपदर्तिपुशकिभ्यो वनिप्‌ ॥ ॥ 
स्नावा रिकः । मद्वा शिवः । पदा पन्थाः। 
“अर्वा तरङ्गगर्धयोः' । पव प्रन्यिः प्रस्तावश्च । 
शुक्रा हस्ती । ङीनौ । श॒करी अगुलिः ॥ 


५५२- ला, मद्‌, पद्‌ , ऋ, प॒ ओर शक्‌ घातुके उत्तर. 


वनिप्‌ प्रत्यय दो, ज्ञावा-रसिकः । मद्वा-रिवः; । पदा 
पन्थाः | अर्वा -तुरङ्गगर्छयोः । पव-म्रन्थिः, प्रस्तावश्च । रा्[- 
इस्ती । जीलिङ्गमे डीप्‌ ओर रकारान्तादेश होकर--श्करी- 
अंगुकिः ॥ 

५५ ३न्शीटकृरिरुदिनिधषिसधरभयः कनि१॥॥ 
जीवां अजगरः । कुश्वा सगालः । रहा पृक्षः । 
निता जेता । क्षिता वायः । सता प्रजा 
पतिः । धृता विष्णः ॥ 

५५३ -शीङ, कु, रुट्‌, जि, क्षि, सु ओर धर धातुके 
उत्तर कनिष्‌ प्रत्यय हो शीवा--अजगरः | कश्वा-गुगाकः । 
रुहा-दृश्चः । जित्वा-जता । छ्ित्वा-वाथुः । सत्वा-प्रजा- 
पति; । धृत्वा-विष्ुः ॥ ८५५. 

५५४ “धाप्यौः सप्रप्तास्म च 
कर्मकरः । पीवा स्थूलः ॥ 

८८. ४-ध्या ओर प्या धातुक । ॑ 
जोर सम्प्रसारण हो, धीवा--कम्म॑करः । पीवा~स्थूलः ॥ 

५५९५ 'अदेरधं च' ॥ ॥ अध्वा ॥ ४५ 
५५५-अद्‌ धातुके उन्तर निष्‌ प्रत्यय ही, अ दकं 
तं ध आदेश हो, अध्वा | ¢ 
स्थाम घ्‌ 1.9 स च" ॥ ॥ प्रा 
५५६ प्र ईरशदास्छ< 0 | दी॥ 
गरः । प्तवैरी परशत्वर च १ 
अङ्गा च ९ + 
७ 


॥ ।॥ धीषा 


उत्तर क्निप्‌ प्रत्यय ब 


८५५ ६्पू्वंक ईर्‌ ओर शद्‌ धातुके उत्तर क्निप्‌ प्रत्यय 
दो, ओर तुट्का आगम हो, प्रेत्वा प्रर्वा च सागरः ॥ 
प्रत्वरी प्रशत्वरी च नदी ॥ † 

५५७ (सर्वेधातुभ्य इन्‌" ॥ ॥ पचिरभिः ॥ 
तुडिः । तण्डिः । विः । वटि; । याने; । 
देवयनिः । काशत इति काशिः । यतिः 
मदिः । मह्धी । केलिः, 1 मी परिणामे 
मसिः । बाहुखुकाद्‌ यणः । कोटिः । देखि 
सोधिः । नन्दिः । कलिः ॥ 

५५७ --सव्र धातुके उत्तर इन्‌ प्रत्यय हो, पचिः--अयिः | 
तुडिः । तुण्डः । वकिः | वटि: । याज्ञ: । देवयज्ञः । 


काराते, इस विग्रहमें काशिः । यतिः । मदिः । मही ॥ ` 


केलिः । परिणामार्थक मसी धातुका-मसिः । बाहुल्कबल्छे 
इकके गुण हेकर- कोटिः । देढिः । बोधिः । नन्दि; ॥ 
कलिः ॥ 


५५८ ^ट्पिंषिरुहिवतिविदिच्छिदिकीति- 
भ्यश्च ॥ ॥ '"'हरिविष्णावहाविन्दे भेके सिह 
हये रवौ । चन्दे कीटे उषंगे च यमे बाते च 
कीतितः'' ॥ पेषिर्वज्रम्‌ । रोहिैती । वतिः । 
वेदिः । ऊेदिष्छेता । कीत्तिः ॥ 

५५ ८--, पिपर, रुह्‌, इत्‌, विद्‌, छिद, ओर कीर्त्‌ 
धातुके उत्तर इन्‌ प्रत्यय हो, “"हरिर्विष्णावहाविन्दरे भेके 
विह हये रवौ । चन्द्रे क्डीवे वज्ञे च यमे वाते च कीत्तितः 
अर्थात्‌-दरिशब्द-विष्णु, सर्प, इन्द्र, मेक, सिह,घोडा, रावि, 
चन्द्र, ङ्धिव, वांनर,यम, ओर पवनम वतेताहै । पेधिः--वज्जम । 
रोहिः--बती । वर्सिः । वेदिः । रेदिः-छत्ता । कीर्ति; ॥ 


५५९. “इगुपधाकित्‌' ॥ ॥ कृषिः । ऋषिः। 
शुषिः । लिपिः । बाहुछकादसवे लिषिः । 
तू निष्कं । तङि; । तूली कविका ॥ 

५५९ -.इयुपध घातुके उत्तर इच्‌ त्यय दो, ओर वहं 
कित्‌ हयो, कृषिः । ऋषिः । भिः | लिपिः । बाहरकबलखे 
पके स्थानसे वकार होकर--खिव्रिः । तूलघातु निष्कर्षमें हे । 
तूलिः । तू. कूचिका ॥ 

५६० श्रमे; संपरसरारणं च' ॥ ॥ भृमिबात। 
बाडइरकाद श्मिः ॥ 

५६०--भ्रम धातुके उत्तर इन्‌ प्रत्यय ह, ओर संप्रसारण 
हो, भृमिर्बातः । बाहूख्कमरल्षे भ्रमिः येखा भी शेय ॥ 

५६१ 'कमितमिशतिस्तम्भामत ईच ॥ ॥ 
क्रिमिः । संभरसारणाबुशततेः भिरपि । तिभि- 
भरस्यभेदः । 'शिति्मेचकद्ठक्छयोः' । रितम्मिः 
समुद्रः ॥ 

५६१--कस, तम्‌, शत्‌ ओर स्तम्भ्‌ धातुके उत्तर इन्‌ 
प्रत्ययं हो, ओर धातुके कारको इकार हो, क्रिमि; 1 
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` स्तिम्मिः--समुद्रः॥: ` 
५६२ मनेरच' ॥ ॥ यनि; ॥ 
` ५६२--मन्‌ धातुके उत्तर इन्‌ प्रय दो, । ओर अका- 


 दोनैपर वारि ऋब्द छ्ीबलिमि है 


मत्स्यविरोपः । शितिः, अर्थात्‌ कृष्ण ओर र । 


रके स्यानम उकार हो, मनिः |] 


५६३ वणंबछिश्चाहिरण्ये ॥ ॥ वर्णिः 
सोत्रः 1 अस्य बकिरादेश् कृरोपहारयोः 
फुसि बिः भाण्यङ्गके खियाम्‌' । हिरण्ये तु 


` वणि; सुवणम्‌ ॥ ` 


 ५६३- वण धातुसे दिरण्यभिन्नार्थमें इन्‌ प्रत्यय हदो, ओर 
धातुके स्थानमें बलि आदेशा ह, : 'करोपहारयोः पसि वालि 


प्राण्यङ्गके ल्रियामः” | दिरण्यार्थमे वलि आदेश्च न ह्योकर-- 
वर्णिः--सुवर्णम ॥ 


९४ वसिवपियनजिराजिषनिसदिदहनिवा- 
शिवादवारिभ्य इदञ्च, ॥ ॥ वासशकेदनव- 
स्ठ॒नि' ¦ बापिः-वापी । यानिर्यष्ठा । राजिः 
राजो । व्रजिवांतालिः । सादिः सारथिः । 
नवातिङहवातिनी । बाशिरम्रिः । वादिर्धि- 
दान्‌ । वारगजवन्धनी । जले व॒ क्छीवम्‌। 
बाहृरूकात्‌ हारिः पथिकसंहतौ ॥ 

५९&४८- वस्‌ , वय्‌ , यज, राज ¢ नरज) सद्‌, हन्‌ , वाद 
वादि ओर वारे धाठुकै उत्तर इञ प्रत्यय दो | वासिः-छेदन 
यस्तु । वापरः, वापी । याजि;ः-यष्टा । राजिः । राजी। ब्राजिः 


बात्ताटिः । खादिः- सारथिः । निघातिः-खोदघातिनी । वालि 
अभिः । वादिः-विद्धान्‌ ! वारिः--गजवन्धनी । जक अर्थ 


 बादुल्कवर्से इरेः, 
अथात्‌ पथिकरुंदतिः ॥ 


५६५. "नरी यश्वः ॥ ॥ "नाभिः स्या्षल्निये 
सि! । प्ाण्यंगे तु ्चियां पुस्यपीति केचित्‌ ॥ 
^€ ५--न््‌ धातुके उत्तर इञ प्रत्यय दहो, ओर इक 


<वनम म आदेशा ही, "नामिः स्याक्षलिये पसि? प्राण्यङ्घे तु 
ल्वा स्वमीति केचित्‌ ॥ 


९९६६ ५२ दरछन्द्‌ासे' ॥ ॥ कि ॥ 
,९६६- ब्रहम छपर धातक उत्तर इय प्रत्ययदहो, आर 
" ऋऋ कारका वद्धि दी, कार््िः ॥ 


८ 
९७ अः शकुनी" ॥ ॥ क्ञारिः । शारिका॥ 
५६ ७-रकृनि अथं हानपर 2 धातुके उत्तर इञ प्रत्ययं 
दहो, ओरव्द्धिहो वारि; ! सारिका ॥ 






„ «६८ कृञ उदीर्चां कारूष' ॥ ॥ | 
शिर्षी ॥ 

| । ह कार अथात्‌ चिट अथं होनेपर्‌ 

न तके उत्तर इन्‌ प्रत्यय ओर वरदे हो, कारिः 


यिद्धन्तकास॒दी- 


शिवया जाया र == "१.1 1 १ 


नम्‌ । घासिभक्ष्यमभिश्च ॥ 


` प्रत्यय हो, 





५६९ 'जनिघसिभ्यामिण)' ॥ ॥ जनिजन- 


६९-जन्‌ ओर घस धातुके उत्तर इण प्रत्यय दो, जानः 
जननम्‌ । वासिः-मक्ष्यम्िश्च ॥ 
५.७० (अन्यतिभ्यां च 
संग्रामः) आतिः पक्षी ॥ | 
५७०-अज्ञ ओर अत्‌ धातुके उत्तरं इण्‌ प्रत्यय दी, ५ 
घ्वरको ब्रद्धि हो, आनिः-संग्रामः । आतिः- पश्चा ॥ | 
५.७१ पाद्‌ च' ॥ ॥ पदाजः । पदात. ॥ 
५७ १- पाद शब्दपूवक अज्‌ आर अत्‌ बवातुकक उत्तर ई णर्‌ 


॥ ॥ अनिः 


_ म्रत्यय हो, पदाजः | पदातः ॥ 


५७२ “अश्िपणाथ्योकूडायट्कौ च' ॥ ॥ 
अशषेरुट्‌ । राज्ञि; पुद्धः । पणायतेरायटर । 
पाजः करः ॥ | 

५७२-अरा ओर पणाय धातुके उत्तर ईश प्रत्यय हो 
उर अदा घातका स्ट्का अगम अर्‌ पणाय शक आचा 


गकरा टक्‌ दा, सारः पुजः । पाण 
ॐ $^) शियां 


` ५.७३ "वातेडि' ॥ ॥ वः पक्षा } 


वात्यपि ॥ 
५७३-वा धातुके उत्तर इण्‌ प्रत्यय दा; अरर वद 


दो, विः-पक्ची । ख्रीलिङ्गथ ३' पला च दगा ॥ ` 
#०९ [मः ९ 
५.७४ श्र हुर्तेः दूपे" ॥ ॥ तराई 


धातक्े उत्तर डित्‌ इथ 


डित्‌ 
कृपः ॥ 


~ ५७४-करूप होनेपर प्रपूवंक ट 
प्रदिः- कुपः ॥ 

५७५ ननौ व्यो यलोपः पूर्वस्य च दीधः ॥ 
व्येज इण्‌ स्याद यलोपश्च ने्दीषंः । नीविः 
नावा वखग्रन्थो मलधन च ॥ प 

५७५ निपूव॑क व्येन धातुके उत्तर इण प्रत्यय हो, आरं 
चकार्का ल्प हो, ओर निके इकारको दीर्ध हो, नीविः। 
(५ नल्ननग्रन्या मूक्धने च ॥ 

५७९ समाने च्यः स चोदात्तः ॥ ॥ 
समानशब्द उपपदे ख्या इत्यस्मादिन स्यास् 
च डिचं यलोपश्च संमानस्य त्दात्तः स इध्या- 


द्शश्च । समानं ख्यायते जनैरिति । षखा । 

५७६-समानन्दपूवक ख्य धातुके उत्तर इण्‌ प्रत्यय 
हो, ओंर यह प्रत्यय डित्‌ द्यो आर यकरारका स्मेष, समान 
शब्दको उदात्त स अदल हो, समानं ख्यायते जनैः इत्ति 
सा (भित्र ) ॥ 

५७७ 'आङिः भिहनिभ्यां रष्वश्च' ॥ ॥ 
इण स्याश्च च डित्‌ आङो हश्वश्च । चियः 
पाटयश्चिकोटयः) । छपे वृत्रारेऽप्यहिः' ॥ 

५७७-आडपूर्वक भरि ओर इन्‌ धातुके उत्तर डित्‌ ६ 


प्रत्य ओर आङ्को हश्च हो, “सिवः पराच्यश्ि टयः ˆ ॥ 5॥ 


रेतायुर ऽप्याहुः" 1 





उणादिप्रक्रिया ] 


५७८ “अच डः'॥ ॥ रविः । पविः । तरिः । 
कविः । अरिः । अलिः॥ 

५७८-अजन्त धातुके उत्तर इ प्रत्यय हो, रवि; । पिः । 
तरिः । कविः । आरः । अलिः ॥ 

८७९ 'खनिकष्यञ्यसिषसिवनिसनिधष्वनि- 
ग्रत्थिचदिभ्यश्चः ॥ ॥ खनिः। कपिर्दिखः 
अनिः । असिः; । वसिर्षखम्‌ । वनिरमिः । 


सनिभक्तिर्दानं च । ध्वनिः । ग्रन्थिः । चलिः 
पशः ॥ 


५७९-खन्‌ , कष्‌; अज, अस, वसु; वन्‌, सन्‌ ; ध्वन्‌) 
अन्थ ओर चल्‌ धाठ॒के उत्तर इ प्रत्यय हो, खनिः । कषिः- 
दलः । अनिः । असिः । वसिः- वलम्‌ । वनिः-भभरेः । 
सनिः- भक्तिः, दानं च । ध्वनिः; ! म्रन्थिः | चकिः-पडः ॥ 

५८० वृतेदछन्दसि' ॥ ॥ वातिः ॥ 

५८० वेद वृत्‌ धातुके उत्तर ई प्र्यय दो, वत्तिः ॥ 

५८१ (जे; किंच ॥ ॥ जिः ॥ 

५८१- धुज्ञ धातुके उत्तरं इ प्रत्यय दी; अर वह प्रस्य 
कित्‌ हो, खजिः ॥ 

५८२ 'कगापकुटिभिदिच्छिदिभ्यश्च' ॥ ॥ 
इ; कित्स्यात्‌ । किरिषेराहः । “गिरि्गोाक्षि- 
सेगयोः' । गिरिणा काणः गिरिकाणः । किरिः 
शलभो इन्ता च । पुरिनंगरं राजा नदी च । 


~ $~ ¢. 0 ^ ^ 

कुटिः श्ञाह्ला रोर च + भिदिवंनम्‌ । जिद 

परशुः ॥ 1414 ध 

५८ २-) | २) % <+ ( व ५ घातुक उक्त 

इ प्रत्यय हो, ओर वई भसन कित्‌ हो, किरेः- वरदः । 

४भकेरिगोरक्षिसोगयोः' । गिःरेणा काणः=गिरिकाणः। दिरः- 

शलभः, इन्ता च । पुरिः- नगरम्‌) राजा; नदौ च । कुटिः- 
करीरं च  भि।दिः-वजरम्‌ । छिदिः-परदुः ॥ 


शाला, 3 
५८३ 'कुडिकम्प्योनेोपश्च' ॥ ॥ कुडि 
दाह \ कुडिदेहः 1 कप, ॥ # 
५८३-कण्ड ओर कम्प्‌ धातुके उच्तर ई प्रत्यय दो, ॐ॥२ 


नकारका कोप हो, कुडि धातु दाहम है । कुडिः देः । का; 


{ वानर ) ॥ | प 
५८७ सर्बधातन्यो मनिन्‌" ॥ ॥ कियत 
इति कम चम । भस्म । जन्म । श्म । 
स्थाम बम्‌) इस्मतिति हस्वः । र) ५५५ 
कि उ = 4 
 ८४-सव धातुज।क उत्त कः भप 


भ्रह्म ¢ ह 
हुस्न होकर” । 


| [अ (५ 
इस विग्रहम कर्म्म | चम्म । 
1) इस सूत्तसे 


बलम्‌ । “८ इस्मन्‌= २ ९८५ 
चुत्रामा ( नर › ॥ 


® ® ॐ) १ । | 
ि 


५८५९ बहना ॥ नकारस्याकर' 
#॥ ष ॥ „ष क ९ १? ॥ 

स वेदौ बह्मा वित्र" प्रजापाते 

१ कः ५ ५५ मनिन्‌ धत्यय हो) जर नकारके 


५८५६ श्र तं तव वेदो व्रह्मा विरः परजा- 


 भाषादीकासदहिता । 


न -- व्क 
[४२२ 


( ६२७) . 








पातिः” ८ व्र्मशन्द्‌ तख, तप, वेद्‌, ब्रह्य ओर प्रजापति 
वतैताहं ) ॥ 

५८६ "अक्िक्षकिभ्यां छन्दसि ॥ ॥ अश्मा । 
राक्मा ॥ | 

५८६-वेदभे अड ओर गक धातुके उत्तर मनिन्‌ म्रलयय 
हो, अदमा | रक्मा ॥ । 

५८७ (हभृधृकस्तशभ्य इमनिच' ॥ ॥ हर 
मा कालः । भरमा इटम्बम्‌ । धरिभा रूपम्‌ । 
सरिमा बायः। स्तरिमा तत्पम्‌।शरिमा. प्रसवः॥ 

५८७-ह, ॐ, भृ, ख, सृ ओर शुं धातुके उत्तर इमनिच्‌ 
प्रत्यय दयो, हरिमा-कालः } भरिमा-ङडस्बमर्‌। धरेमा-रूप्म्‌। 
सरिमा-वायुः । स्तरिमा-तस्यम्‌ । सरिमा- प्सवः ॥ 

५८८ 'जनिमृङ्भ्पाभिमनिन्‌' ॥ ॥ जनिः 
भा जन्म । मरिमा मृदः ॥ 

५८८-जन्‌ ओर मृड धातुके उत्तर इसनिन्‌ प्रत्यय हो, 
जनिमा-जन्स ! मरिमा-मव्युः ॥ 

५८९ ववे; सर्व! ॥ ॥ छन्दसि भाषायां 


` चेत्यर्थः 1 वेमा तन्तुदायदण्डः । अधेचौदिः । 


सामनी वेमनी इति इत्तिः ॥ 

५८९- वेद ओर ल्येक दोन वेञ्‌ धातुके उत्तर ईम- 
निन्‌ अत्यय हो, वेमा-तन्तुवायदण्डः । यदं अद्धैचादि हे। 
सामनी वेमनी, यह इत्ति हं ॥ 

५९० 'नामन्‌-सीमन्‌-च्योमन्‌-रोमन-री- 
मन्‌-पाप्मन्‌-धामन्‌' ॥ ॥ सतत अमी निपा 
त्यन्त । म्नायतेजेनेति नाम । सिनोतिदीषः ॥ 
सीमा 1 सीमानौ । सीमानः । पक्षे डाए । सीमे॥ 
सीमाः । ग्येजोरन्त्स्योरं यण; । व्योम । रौतेः 
सेम ! लोम । पाप्मा पापम्‌ । धाम परिमाणं 


तेजश्च ॥ 
५९ ०-नामन्‌, सीमन्‌ , व्योमन्‌ , रमन्‌, लेमन्‌ $ 
पाप्मन्‌ , धामन्‌ › यई सात शब्द निपातनसे सिद्ध दो, 


म्नायते अनेन इति नम । सि धातुके उत्तर इमनिच्‌ प्रत्यय 
होनेपर दीष होकर-सीमा । सीमानौ । सीभानः । पक्षम डप्‌ 
व्रत्यय होगा, सीमे । सीमाः । व्येञ्‌ धातुके अन्तभागकेो 
करार ओर गुण होकर-व्योम । ₹ धाठका-रोख 1 चम । । 
पाष्मा-पापस्‌ { धाम-परिमाणं तेजश्च ॥ 
( श कथ 

५९१ भमिथने मनिः ॥ ॥ उपसगेक्रिया- 
क, 8 क.  , © क~ सु 
हवंधे भिथनम्‌ । स्वराथंमिदम्‌ । शमो ॥ 

५९ १-मिथुनवाच्यमे सनि मत्न हो, उपसग आर क्रिया 
धातुभ्यो सनिन्‌ इससे 


के सम्बन्धको मिथुन कंते । “घ . 
निधि स्वराथं हे। 


मनिन्‌ प्रत्यय करके सि होनेपर भी यह 


सुरम्मौ ॥ ध १ 
५९२ स्ातिभ्यां मनिन्भनिणो' ॥ ॥ स्यति 


साभ । चाभनी । आसा ५ 





५९२-सो आर अत्‌ धातुके उत्तर क्रमसे मनिन्‌ ओर 
मान्‌ प्रत्यय ह्‌, स्यति इतिनसाम । सामनी । आत्मा ॥ 

५.२ हनंमारभ्यां सेकन्‌' ॥ ॥ हंसिका 
रसयाषातं । माक्षका ॥ 

५५३ दन्‌ आर मद्य धातुके उत्तर चिकन प्रत्यय हो 
इासका-दंसयोषित्‌ । मक्षिकः ॥ 

५९४ कररन्‌' ॥ ॥ कवर्‌ः ॥ 

५९४- कु धातुके उत्तर अरन्‌ प्रयय हो 
( केदापाश ) ॥ 

५९५ "गिर उडच्‌) ॥ ॥ गरुडः ॥ 

५१५ ग धाठुके उत्तर उडच्त प्रत्य हो, गरड | 

५५६ इन्दः कमिनंलोपश्च' ॥ ॥ इदम्‌ ॥ 

°€-ईन्द्‌ धातुके उत्तर कमि प्रत्यय हो, ओर नकारका 
खषा, ददम्‌॥ 

५.७ कायतेडिमिः' ॥ ॥ [कम्‌ ॥ 

\९७-क घातुके उत्तर डिमि व्रत्य दा, किम्‌ ॥ 

५९८ क्षवेधातमभ्यः षन्‌ ॥ ॥ वसम्‌ 1 अ 
स्रम्‌ । शाखम्‌ । इस्मन्निति दरस्वखम्‌ । छाद्ना- 
च्छञचचम्‌ ॥ 

< सव॒ धातुके उत्तर ष्टन्‌ प्रत्यय 
जलम्‌, । गलनम्‌ ] ^इस्मन्‌ ० 
टकर छादयति इति~छत्रम्‌ ॥ 


९९९, नत्नगामनमिहनिषिष्यश्चा वुद्धि 


अ' ॥ ॥ ब्राष्ठः | गतिं शकटम्‌ । नचि स्तो- 
नम्‌ । हरति मरणम्‌ । वैष पिष्टपम्‌ । आष्मा- 
काश्चम्‌ ॥ 


५९९ -श्रस्जञ मनू; नम्‌. इन्‌ 
उर श्न मत्यय हो, जर द्धि हो 
नाचम-स्ताचम्‌ | हान्नम्‌-मरणम्‌ 
आकारम्‌ ॥ 


६०० 


(रन्न 
2०9 


कवर्‌ः; | 


दी, व्रम्‌ | 
२०८५. इस ॒सूत्रसे हस्व 


 ।वच्त्‌ आर्‌ अच्‌ घातके 
चष्ट: । गान्न-खकयम्‌- 
। नद्म्‌-पिष्टपम्‌-आषटरम्‌- 
(2. 9 £ >, ¢ क 

इवच ॥ ॥ चच्रं ज्योतिः ॥ 
दिव्‌ धातुके उत्तरन्‌ प्र्ययद्े ओं 


ञ)।र्‌ धातुके 
सथानम चत्‌ अदद ओर ३।द ह, यत्रमू-ज्येतिः ॥ 
६०१ उषिखनिभ्यां कित्‌ ॥ उष, 


खन्न खनिच् जलङघास्श्च ॥ 
६०१-उघ्र ओर खन्‌ धातके उत्तर ष्टन्‌ प्रत्यय दह्ये, र 
वृहू प्रत्यय कित्‌ दो, उश्रः | खाचमरू- खनिं जलाधार्‌श्च ॥ 
९०२ सिविमुच्योष्टेरू च ॥ ॥ स॒च्रम्‌ । 
शन्न ् 
भृ ॥ 
९०२-सित॒ ओर मुच घातके उन्तर्‌ 
बातुक्री टिके स्थानें ऊकार हा, सृचम्‌ 


भि ९०३ जनकचिामाद्श्चासेभ्यः क््रः॥ ॥ अ 


५ ५.५४ । मन्रम्‌ । शखम्‌ ॥ 
४. ५ चः भिद्‌ ओर्‌ शस 6 ज 
। ्वित्रमू } मित्रम्‌ । रश्म ॥ 


रन्‌ प्रत्यय हो, अं 


सिद्धान्तकीयदी- 





६०४ “युवो हस्वश्च' ॥ ॥ पुत्रः ॥ 

६०४-पू. घातुके उत्तर वत्र प्रत्यव हो, ओर्‌ धाठको हतर 
दो, पुत्रः ॥ 

६०५ (स्त्यायतेडट्‌' ॥ ॥ खी ॥ 

६०५-स्त्ये धातुके उत्तर इट प्रत्यय हो, खी ॥ 

६०६ शुधृवोपाचवचियमिसदिक्षादेभ्यखः'॥॥ 
गोच्र स्याच्नामवकश्योःः । गोत्रा पृथवो । घत्र 
गृहम्‌ । वन्नम्‌ । पक्रम्‌ । वक्रम्‌ । यन्त्रम्‌ । सत्रम्‌। 
क्षच््रम्‌ ॥ ति ; 

६०्६ग, ध्र, वी, पच्‌, वन्‌, यम्‌, सद्‌ ओर चट्‌ 
घातुके उत्तर च प्रत्यय हो, गोत्रम्‌-नाम, वंशश्च । 
गो्ा- पृथिवी । धर््र-गृहम्‌ । वेत्रम्‌ । पक्रम्‌।वक्रम्‌. । मंत्‌ । 
सत्त्रम्‌ । क्षत्नम्‌ ॥ | ध 

६०७ ुयामाश्चभसिभ्यश्चन्‌' ॥ ॥ दात्रम्‌ 
याचा । माच्रा । श्रोचम्‌ । भखा ॥ ॥ 

६०७-दु, या, मा, श्च, ओर भस घातुके उत्तर चन. 
त्यय हो, दोचम्‌ । यात्रा । मात्रा । श्रोत्रम्‌ । भस्त्रा 
( ्धोकनी ‰ ॥ 

६०८ ' गमेरा च ' ॥ ॥ गात्रम्‌ ॥ 
 ६०८-गम्‌ धातुके उत्तर ॒चन्‌ प्रत्यय हो, ओर मकारको 
आकार अदेश हो, गात्रम्‌ (ससकं अवयव) ॥ 

६०९ दादिभ्यरछन्दसि"॥ ॥ दातच्मूपित्रम्‌^ 

६०९-तरेदम दा आदि धातुओंके उत्तर चन्‌ प्रत्यव €) 
दाच्रम्‌ । पात्रम्‌ ॥ 

६१० “धवादिगभ्यो गिच्न्‌" ॥ ॥ भावत्रम्‌ 


वाद्चम्‌ । गारिचमोदनम्‌ ॥ 


&१०.-मू, वादि ओौर ज बातंके उत्तर णित्रन्‌ प्रत्यव शे 
न्याव । वादित्रम्‌ । गारित्रम्‌- ओदनम्‌ ॥ 
९९१ .-चरवेत्ते' ॥ ॥ चारित्रम्‌ ॥ 
९९ १-छत्त वाच्यम चर्‌ धातुकं उत्तर णिचरन्‌ प्रत्यय 
चार्म ॥ 

९१२९ अशिच्रादिन्य इजोत्रोः ॥ ॥ अशि 
नम्‌ । वहत्रम्‌ । धरती मही । रर वमाः 


दन्य उन्न, । चात्र ब्रहर्णम्‌। बृञ्च । बश्तं भा- 
बरणम्‌ ॥ ˆ 

६१२-अश्‌ आदि ओर्‌ त्रा आदे घाबुओकि उत्तर कससि 
इच ओर उच प्रत्यय दौ, अलित्रम्‌ । वर्दिच्रम्‌ । धरित्री- 
मही । चैड्‌ आदिः धातु ओक उत्तर उच प्रत्यय होकर -त्रोत्रम्‌- 
प्रहरणम्‌ । वरुत्रमू-प्रावरणम्‌ ॥ 


छ (~) 


६९३ अभमद्धिषताचत्‌"॥ ॥ अमितः शश्चः॥ 

६१२३~शतर्‌ अयन अम्र बतुक उत्तर इतर प्रत्ययो ओर 
वह्‌ (चत्‌ ह्‌, आमत्रः-दन्रुः ॥ 

६१४ आ स[मदनिकाषभ्याष्‌' ॥ ॥ स 
पूव।दिणो निपा कषेश्च आ। स्यात्‌ । स्वरादि 
वाद्न्ययव्वन्‌ । समया । निकषा ॥ 





1 ८ # 


` उणादिप्रक्रिया ] 


# 1 





६१४-समपूर्वक इण्‌ घातु ओर निपूैक कष्‌ धाठक 
` उत्तर आ प्रत्यय दय, स्वरादित्वके कारण यह अव्यय सक 
हुआ । समया । निक्रप्रा (समीप, ॥ 
६१५ "चितेः कणः कश्च ॥ ॥ बालकाः 
दगुणः । 'चिक्कणं मसृणं लिग्धम्‌ ॥ 
0९९ वित्‌ धादे उत्तर कण भवय हो, ओर क अदद 
हो, बाहुककवच्ये - गुण न॒ दोकर- “चिक्रण सण 
ल्िग्धमू ` (चिकना) ॥ | 
६१६ “सवः स्मन्‌ ॥ ॥ सहम्‌ ॥ 
६१६-सूच्‌ धातुके उत्तर स्मन्‌ प्रत्यय हो, सूष्षमम्‌. ॥ 
६१७ 'पातेडम्षुन्‌ ॥ ॥ पुमान्‌ ॥ 
६ १७-पा धातुक्रे उत्तर इम्‌युन, प्रत्यय दो, पुमान्‌ ॥ 
६१८ रुचिश्चनजिभ्यां किष्यन्‌ ॥ ॥ र्चि- 
ष्परमिष्ठम्‌ । थ॒जिष्यो दाप; ॥ 
६१८-खच्‌ ओर सज्‌ धतुके उत्तर हृष्यन्‌ परसय हो, 
रचिष्परमू-इष्टम्‌ 1 ुजिष्ये। दाषः ॥ | 
६१९ 'वसेसिः' ॥ ॥ 'वस्तिनीभेरधो दयोः । 
"वस्तयः स्युदैशासूत्रे' । बाइलकात्‌ शासः । 
शास्तिः राजदण्डः । विन्ध्यारूयमगमस्यतीप्यग- 
स्तिः । शकन्ध्वादिः ॥ 
६१९-वस्‌ धातुके उत्तरति प्रत्यय श, ८“वस्तिनभिरधो दयोः" 
४४ वस्तयः स्थुर्दशासूत्े"" बाहुककबल्से शास धाठुकर उत्तर भी- 
[त्ति भत्यय दोकर-शाह्िः-सजदण्डः । विष्याख्यमगमस्याति 
दति अगस्तिः, यह राकन्््ादि दै॥ 
६२० '्वावसेः! ॥ ॥ स्वलि । स्वरादि. 
पाठादव्ययलम्‌ ॥ 
€ २०-ुपूवक अस्‌ धातुके उत्तर ति प्रत्यव हो, स्वस्ति 
(कल्याण) स्वरादि पाठ दोनेसे यद अव्यय ई ॥ 
६२१ वौ तपैः ॥ ॥ वितस्तिः ॥ 
६९१-विपू्ैक तस॒ घाठके उत्तर ति प्रसयय्‌ हो, | 
( बालिस ) ॥ ( वौ शेः ) खा मूलपाठ हेनिपर विपूवक 
शसु धातुकं उत्तर ति प्रत्यय दो, विशस्तिः ॥ ् 
६२२ “पदिपयिभ्यां नित्‌'॥ ॥ पातिः । प्रथितेः। 


तिवनेष्वग्रहादीनामितीर्‌ ॥ ध 

६२२-प्रद्‌ ओर प्र्‌ धातुके उत्तर ति भ्रत्यथ ६ ओर 

वह नित्‌ दो, पततिः । प्रथितिः, यहां ^“ तितुतरेष्वग्रहादीनम्‌ 
इस वार्तिके इट इअ! ॥ 

तेरैस्वश्च' तिः ॥ 

६२३ (टणातहस्वश्च' ॥ ॥ दातः | 

| र्‌ च्रहक!रक1 


६२६ -द धातुके उत्तर ति प्रत्ययं हो, ओ 
£ च 


हस्व दो, इतिः ॥ 604 
६२४ "कृतकृषिभ्यः कीटन्‌. 9 

लिरेविष्टनम । तिरीटं वणम्‌ । 

वारिणी; 
६२४३ ६ 


ञजीर इ१ धातुके उत्तर कीधन्‌ 


ता्‌ भाषाशीकासर्हिता । 





( ६२९ ) | 


प्रत्यय शो, किरीटम्‌-दिरेवेषटनम्‌ । तिरीटं-खवणंम्‌ । ““कपीर 
कुक्षि वारिणोः" ॥ ॑ 

६२५ (रुचिवचिकचिकुटिभ्यः कितच' ॥ ॥ 
रुचितमिष्टम्‌ । उचितम्‌ । कुचितं परिभितम्‌ । 
कटितं कुटिलम्‌ ॥ 

६२५-षच्‌, वच्‌, च्‌ ओर कट्‌ धातुके उत्तर कितच्‌ 
प्रयय दो, रुचितमिष्टम्‌ । उचितम्‌. । कुचित -परिसितम्‌ । 
कुटितं-ऊटिल्म्‌ ॥ 

६२६ छुटिकुषिभ्यां क्मछन्‌' ॥ 
लम्‌ । कृष्मलम्‌ ॥ 

६२६-ऊुट्‌ ओर ऊव धातुके उत्तर क्मल्न्‌ प्रत्यय होः 
कुट्मलम्‌ । कुष्मलम्‌ ॥ 

६२५ कुषेरश्च' ॥ ॥ करमर पापम्‌ ॥ 

६२७-कुप्‌ ध तुक उत्तर क्मखन्‌ प्रत्यय हं, ओर धातुक 
घक्रे स्थानमे ककार दो, कुर्मल्म्‌-पापम्‌ ॥ 


६२८ 'सर्वधातुभ्योऽुन्‌ः ॥ ॥ चेतः । 
सरः 1 पयः । सदः ॥ 

६२८-सव धातुओंके उत्तर अषुच्‌ प्रत्य दो. चतः । 
सरः; । पयः । सदः ॥ 

६२९ “रपेरत एचः ॥ ॥ रेपोऽवयम्‌ ॥ 

६२९-रप्‌ घाठ॒के उत्तर असुन्‌ प्रत्यव ओर अकारक 
स्थानमें एकार हेः, रेपोऽवयम्‌ ॥ 


६३ ०.अज्दैवने युटच॥ ॥ देवने स्ततौ।यशः। 


॥ ङटूम- 


६३०-अश्‌ धातुके उत्तर देवन ( स्तुति अधमे अमुन्‌ , 
प्रयय हो, ओर युटृका आगम दो, यशः ॥ 
¢ युजे + अक +भ 
६३१ (उञ्जेषेरे बङोपश्च' ।॥ ॥ ओजः ॥ 
६३ १-बलार्थमे उज्ज धातुके उत्तर असुन्‌ प्रय हो,ओर 
बकारका रोप हो, ओजः ॥ 


६३२ श्यः संप्रसारणं चः ॥ ॥ शव [ 


शवसी । बङूपया योऽयम्‌ ॥ | 
६३ २-श्ि धाठके उत्तर अघत्‌ भत्वय हो, ओर धाठुको 


उभ्त्रसारण हो, शवः । शवसी । यहं शब्द बर्पय्यौय ह ॥ 
६३३ (श्रयते स्वाङ्ग शिरः !किच ॥ ॥ 
श्रयते श्लिर अदशोऽसन्‌ किञ्चि । शिरः । 
शिरसी ॥ 

६३३-भि धाठुको शिर्‌ अदेश हो, ओर अठच्‌ प्रत्यव 
शे, जर बह कित्‌ दो, शिरः । शिरसी ॥ 


६३४ "असू! ॥ ॥ उरः ॥ 


स्थानम उकार हो, उरः ॥ ५ 
६३५ “व्याधौ इट्‌ च ॥॥ अशा गदव्याधिःा। 
६६५-व्ाधि अररे ऋ घतुक उत्तर अधुत्‌ मत्व्‌ र 
का आगम हो, अशं रुद्धः (बबासौरः) ॥ 











९२६ उदके तुर्‌ च' ॥ ॥ अरतेरषुन 
स्यात्तस्य च बुद्‌ । अणेः । अणेष्ठी ॥ 
६२६-उदकारथमे ऋ धाठुके उत्तर असुन्‌ प्रत्यय ओर 
नुट्का आगम हो, अर्णः । अर्णसी ॥ 
६३७ इण आगसि' ॥ ॥ एनः ॥ 
६२३७ आगः, अर्थात्‌ अपराघार्थमे इण्‌ धातु असुन्‌ 
प्रत्य हो, जर्‌ नुटका आगम हदो, एनः {अप्रराध) ॥ 
® क श 
६३८ 'रिचधने पिच ॥ ॥ चात्मरत्ययस्य 
नुट्‌ 1 वि्वाुलम्‌ । रेक्णः सुवर्णम्‌ ॥ 
 &३८- नाधमे रिच्‌ धातुके उत्तर अघुन्‌ प्रत्यय हो, ओर 
द ।त्‌ ही, अ।र चकारे प्रत्ययको चुट्का आगम दहो, 
विके कारण चके स्थानें क दोगा, रेक्णः-सुवर्णम्‌ ॥ 
(8 के क १०५३ 
९२५ चायतेरत्रे हस्वश्च' ॥ ॥ चनो भक्तम्‌॥ 
६३९ वाच्‌ धातुके उत्तर अन्नार्थं अयुन्‌ 
भत्यय हो, ओर नुट्‌काः आगम अौर घातको हस्व दो 
चंनः-मक्तम्‌ ॥ भी | 
( कि 
, ६४० दङ्शङभ्यां रूपस्वांगयोः पुट्‌ च' ॥ 
वपा रूपम्‌ । शेपो गद्यम्‌ ॥ 
&४०-इङ्‌ ओर शीङ्‌ धातुके उत्तर रूप ओर स्वाङ्ग 
अर्थम असुन्‌ भ्रत्य जर युटका आगम हो, वपो 
रोपो गुह्यम्‌ ॥ ै [९ 
© ९ ८ 3 
६४१ सुपा्या तृट च' ॥ ॥ सोत रेतः॥ 
९४१ ~घ अ धद्क उत्तर अमुन्‌ प्रत्यय ओर वुर्का 
आगन हा, खतः | रेतः । (वीर्य) ॥ 
६४२ "पतिषरे जट चः ॥ ॥ 
पाजसी ॥ 
२.८२ प 


पाजः । 


। घातुके उत्तर बलार्थे असुन्‌ प्रत्यय ओं 
॥ ठन्‌ भ्रः अर्‌ 
< आगम दो, पाजः; | पाजषी बल) ॥ 
1 
६३ ददृके थटड्‌च'॥ ॥पाथः॥ 
९४२-उदका्थम पा धातुके उत्तर अशन्‌ प्रत्यय ओौ 
<<का आगम हो, पाथः (नल) ॥ ४ र, 
८ 
९५४ अन्ने च' ॥ पाथो भक्तम्‌ ॥ 


२.४४ अन्न(्थसें पा घातके उत्तर ञ्‌ न प्रः < 
(1 ~. ९५ "^ अखन प्रलय यृ | । 
५४ 


९४ अदनम्‌ धोचः ॥ ॥ 


वाच्पेऽसुन बुमागमो धादेशशच 
६४५-भक्त अर्थम अह घातुके 


अद्‌ भक्तं 
। अन्धोऽत्रम्‌ ॥ 


ओर नमक; अ क उत्तर असुन्‌ प्रत्ययं 
र मुभूका आगम अर्‌ दकोरकों करार खडि जं 
जन्धः-अन्नम्‌ ॥ ए" २; 


६४६ “स्कन्दश्च स्वगे" ॥ 
स्कन्धसी ॥ 
 <४६-स्वाज्ार्थमे स्कन्द्‌ धातुके उत्तर अ 
१ अदि हो, स्कन्धः । स्कन्धसी ॥ 


॥ र कन्थ! । 


ऽन्‌ मरलयन्न ओर 


ब आष; कमार्यायाम्‌' ॥ ॥ कम 
ल रस्ता चट्‌ चवा। अप्र; । अपः। पाटः 
"च \ आपः । आपसी ॥ 


६४७-आप्‌ धातुके उत्तर कमाख्या्मे अन्‌ प्रत्यय €) 
जीर हस्व ओर नुट्का आगम हो, विकल्प करके, अशनः, 
अपः | ब्राहुकक वकरुदह-आपः | आपष्ठी ॥ . 
| ञ्जो रूपम्‌ ॥ 
६४८ “रूपे जुट च".॥ ॥ अब्जो रूपम्‌ 
६४८-रूप अर्मे आप्‌ घातुके ` उत्तर असुनु प्रच, 
धातुको हष्व ओर जुटूका आगम हो, अन्नो र्पम्‌ ॥ 
| 'उुट्के नभूभौो च अभ्थः॥ 
६४९. "उदके तुम्‌यो च! ॥ ॥ अम्भ 
६४९ -उदकारथमं आप्‌ धातुके उत्तर असुन्‌ प्रत्य, 2 
का आगम जर भ अदिश दो, अम्भः ( जर ,) ॥ 
६५० नहैर्दिवि भश्व' ॥ ॥ नभः ५ 
६५ ०-नह्‌ धातुके उत्तर आकाश्च वाच्यम अरडु प्रत्यय 
जओर दको भं अदेश दो, नमः ( आकाश ) ॥ 
। ेऽपरापे च ॥ ॥ आगः 
६५१ “इण आगोऽपराष च 
४ 
पापापराधयोः ॥ _ ५ 
६५ १-अपराधाथभे इण घातुको आग अदद, आर 
~ >. “आगः पापापराधयोः अथात्‌ पपि अर्‌ 
असन्‌ प्रलयय दा; आग षा 
अपराध ॥ ४ 
@ £ १ 8 
६५२ “अमेहक्‌ च' ॥ ॥ 


६५ २-अम्‌ घातु 
आगम दो, अदः ॥ 

६५३ “रमेश्च ॥ 

६५३-रम्‌ धातुके उत्तर अरसुन 
हो, रंहः (वेग ) ॥ 
# १४ ५ ह्च ॥ ॥ रमन्तेऽस्मिन्‌ र्ट्‌ ॥ 

६५४-देशा्थमे रम्‌ घातुके उत्तर असुन्‌ ऋ आर हं 
आदेश हदो, रमन्ते अस्मिन्‌=रहः ॥ 

६५९ 'अञ्च्यञ्चियजिभनजिभ्यः कुश्च ॥ ॥ 
पम्योऽुन्‌ कव्ेश्चान्तदिश्चः । -अङ्वहृशर" 
र्योः । 


॥ रहः ॥ 
प्रत्यय ओर दुक्‌ भागम 


अंगः पक्षी । योगः समाधिः ॥ 
भर्मस्तेजः ॥ ५. ि 
५-अज्च, अञ्ज्‌, युज्‌ जर छन्‌ धातुक उत्तः १ 


६ +< , 8 
अन्तदेश दो “"अङ्कधिहंससस्याः'* । 


प्रत्यय ओर कवग च 
अङ्कः- पक्षी । योगः-सखमाधः । भर्मः-तेजः ॥ 
'धर्ञ्धिभ्यां कित ॥ ॥ थवः 

६९५९६ “धर्म्यां कत्‌ ॥ ।' $ 


-भ ओर रञ्ज्‌ ध।तुके उत्तर अचु अ 


रजः ॥४ 
यय दौ, 


६९६ 
ओर वह कित्‌ हो, सुवः । रजः ॥ 
६५७ वव्धेरणित्‌' ॥ ॥ वासा बखम्‌ ॥ 
४ ञं ~ 2 ^~ 
६" ७ - वस धातुके उत्तर असुन्‌ प्रत्ययं हा, अर वह णत्‌ 
हो, वासी व्रम्‌, || 
६५८ 'चन्देरद्श्च छः ॥ ॥ छन्दः ॥ 
६५. ८- चन्द्‌ धावक उत्तर असुन्‌ प्रत्यय ओर आर्दि 
वर्णको छ आदेश दो छन्द; ॥ ५ 
- ६५९ '्वचिबचिम्यां शट्‌ च ॥ ॥ क्षत्ता इ 
सभरतो पक्षौ" । वक्षो हृदयम्‌ ॥: 


के उत्तर असुन्‌ प्रत्यय ओर हक्का 





ए» । 
॥ + 





9 , # 


| गदिन 1 _______ गापना ] 
ह~ 
६५९ पच्च ओर वन॒ धाठुके उत्तर अथुन ध हो, 
ओर सट्का आगम हो, “पक्षसी तु सृतौ पक्षौ वक्षो 
द्द्यम्‌ ॥ 

६६० 'वहिहाधाजभ्यङरछन्दसि' ॥ ॥ वक्षाः 
अनड़ान्‌ । हाप्ताश्न्दः । धासः पवत इति 
भ्रा; । वस्ततस्तु णिदित्यनुवतंते न ठ स॒ट। 
तेन वहेरुपधाव्ृद्धिः । 
य॒ । शोणा धृष्ण वरवाहषा' .। रोता हवं 
गृणतः स्तामवाहाः' । "विद्वो विहायाः । 
वाजम्भसे विहायाः । ष्देबो नयः पृथिवी 


विश्वधायाः॥अधारयत्‌ प्रथिवी विश्वधायष्म्‌' । 


भधणीसरं भरिधायसम्‌' इत्यादि ॥ 

६६० चेदम वह हा शौर धाञ्च धाठुके उत्तर असुचमत्यय 
हो, वक्षाः -यनडान्‌ । दासाश्न््रः। धावाः-पवतः। प्राचीन 
कदत वास्तावेक तो णित्‌ इसकी जनु दे ती सुटूकी नदी 
इस कारण वदि धातुकी उपधाको शद्धे दोगी, ओर अपर धातुओं 
को"“आतेो युक्‌(१७६१ )'? इष सूरये युकका आगम होगा, 


यथा “ल्ञोगा धृष्ण्‌ दृबाहसाः' । “श्रोता इवे गृणतः स्तो- 


सवाहाः । “विश्वो विहायाः. | ८"वाजम्भरो विहायाः" । 


«ष्ेवो नयः प्रथिवी विधवधायाः?? | “अघासयत्‌ धृथिवीं बिश्व- 


वायम? । शर्ण मूरिधायसम्‌९” इत्यादि ॥ 
६६१ “इण आसिः ॥ ॥ जयाः वहिः । 


स्वरादिपाडादब्ययस्वस्‌ ॥ 
६६ १-इण धातुके उत्तर आसि प्रत्यय दो, अधा > 


वाह। स्वरादिगणमे पाठके कारण वह्‌ ज जक दं ॥ 
७ ए £ ¶ 
६६२ भमिथुनेऽसिः प्वेवज्च सम्‌ ॥ 
क क [ ॐ» 4 [ क 
उपसर्गविशिष्ट वाठानडन तचासुनोपवादोऽभिः 
(> 11 9 
स्वराथः इयश्चा ॥ 1 
६६२-मिधुनम धातुके उत्तर अपि प्रत्यय दौ, ओर्‌ पू 
वत्‌ आगमादि समसत कायै दौ, अर्थात्‌ जित घातुक 
ञो का््यं असुन्‌ प्रत्ययमं करट गये वह सब्र कायं उसर्‌ धा 
तक्तो अति प्रत्यये भी द । उपसरमनिरिष्ट जो धात उसका 
मिथन कृत, उसमे असुन्‌ प्रत्यया विशेषक जो असि 
प्रत्यय वहं स्वरार्थं दे, यथा-सुवयाः ॥ 
६६३ (नञि इन ९६ चः ॥ ॥ अनेहाः । 
के क 
अनेहसा ॥ . ४ 
६६३-रन्‌ परूषक दय 


दिश हे, अनः । 


तुके उत्तर अरन्‌ भ हो, 
मौर धातुक एद अ ५ ॥ 
६६४ (विधानो वेध च ॥ ॥ विदध 


वेधाः 
ल्‌ भिण घाज्‌ धातुक उत्तर असन्‌ ५ हो, अ(र 
राके स्थानम वेध अदेश री विदधाति छनः । ॥ 

#-( 9 
1 १ ५ ध. ओः $द्ग 
भ दह, नोधाः ॥ 


ती 


अमम 


ताल 
ब्व ----) .. 


इतरयोराती यगिति ` 














1 ¢. # पे । ५". 
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६६६ “गति कारकोपपदयोः प्रवेपदप्रकृति- 
स्वरत्वं च ॥ ॥ असिः स्यात्‌ । खतपाः ॥ 
जातवेदाः । गतिकारकोपपदात्‌ कृदिप्युत्तरपद्‌- 
प्रकृतिस्वर सति शेषस्ातुदात्तव्वे भाषि 
तदपवबादाथेमिदम्‌ ॥ 

६६६ गति ओर कारक उपपद होनेपर धातुके उत्तर 
आशि प्रत्यय हो, ओर पूथैपदका प्रकृतिस्वर ॑दी? सुतपाः । 
जातवेदा; । “्यतिकारकोपपदात्छरत्‌° ? इस सूस उत्तर 
पदको पररतिस्वरं विदित होनेसे  अवदिष्टको अनुदात्त 
प्राप्त होनेपर उक्षके अपवादके निमित्त यह सूत्र किया हे ॥ 

६६७ 'चन्दरे मो डित्‌) ॥ ॥ चन्दोपपदा- 
-माङोऽसिः स्यास्स च डित्‌ । चन्दमाः ॥ 

६६७- चन्द्र शब्द्‌ उपपद दोनेपर माङ्‌ घातुक उत्तर असि 
पर्य हो, ओर वह डित्‌ हो, चन्द्रमाः ॥ 

६६८ "वयसि धाञः" # ॥ बयोधास्तरुण,॥ 

६६८-वयस्‌ उब्द पूर्वक धान्‌ धातुके उत्तर अक्षि प्रत्यय 
हो, वयोघाः-तरुणः ॥ 

६६९ (पयसि च' ॥ ॥ पयोधाः सथो 
मेघश्च ॥ | 

६६९-प्यस शब्दपूर्वक धाज धातुके उत्तर असि भ्यव 
हो, पयोधाः समुद्रो मेषः ॥ 

६७० 'पुरसि च ॥ ॥ पुरधाः ॥ 

६७ ० -पुरस शब्द पूवक धाञ्च धातुके उत्तर अषि प्रत्यय. 
हो, पुरोधाः ( पुरोह )॥ 


@ 


६७१ पुरूरवाः, ॥ ॥ पुरुशब्दस्य सच! 
रतरसिश्च निपात्यते ॥ | 
६७१-पुरुशब्द पूवक धातुके उत्तर निपातनसे आस 
पर्यव ओर पुरु शब्दको दी दो, पुरूरवाः (राजाक ताम)॥ 

६७२ 'वक्षव॑हं शि ॥ ५ दचक्षाः ॥ 

६७२- चक्ष धाठुके उत्तर असि भ्यव रो, ओर वह्‌ बहू 
कृरके शित्‌ हो, खचक्षाः ॥ 

६७३ “उषः कित्‌" ॥ ॥ उ १, ^ 

&७३-उधर्‌ धाठके उत्तर असि प्रत्यय दो, ` ओर वहं 
कित्‌ ह, उपः ॥ 

६७४ 'द्मेरनसिः ॥ ॥ 'सत्ताविदेश्नाः ॥ 

६७४--दम्‌ धातुके उत्तर उनसि प्रत्यय दो? ''सप्तार्चिद- 
सुना ( आभः ) ॥ 

६.७९ अंगतेरसिरिरुडागमश्च ॥ । अंगिंराः॥ 

६७५-अङ् धाते उत्तर अलि रय! ओर, ईरट्का 
अएाम दो, आङ्गराः ॥ 

६७६ 'घुतैरप्ूबादसिः' ॥ 
प्रा्ेणायं भूम्नि । अप्घरस्‌ ' ॥ 

६७६-अप्‌ दाब्दपूर्वक ख धातुके उत्तर असि प्रत्यय्‌ हो, 
| अन्तराः । बह शज्द भरायः बहुवचनान्त हे, अप्सरसः 


॥ अष्सरा, । 











( €२२ 


) 


सिद्धान्तकौमुदी - [ इ 


(दा 





६७७ 'विदिभुजिभ्यां विश्वे'॥ ॥ विन्येवेदाः। 
विश्वभोजाः ॥ 

&७७- विश्च शब्दपूर्वक षिद्‌ ओर शुज्ञ धातुके उत्तर 
आपि प्रत्यय हो, विश्ववेदाः । विश्वमोजाः ॥ | 

९७८ वशैः कनसिः' ॥ ॥ संप्रसारणम्‌ । 


उरना, ॥ 


५/4 
॥ इत्युणादिषु चतुथः पादः ॥ 

६७ ८- वश. धातुक उत्तर कनसि प्रत्यव हो, धातुको 
सम्प्रसारण होकर-उशनाः ८ शुक्र ) ॥ 


दत्युणादिषु चतुर्थपादः ॥ 





९७९ -अदिभ्रवो इतच्‌ ॥ ॥ अद्थतम्‌ ॥ 
` ९७९-अद्‌ उपपद्‌ हीनेप्र भर घातुके उत्तर इतच्‌ प्रत्यय 
हो, अद्भुवम्‌ || 

६८० गुधेरूमः' ॥ ॥ गोध्मः ॥ 

६८ ° शु वातुके उत्तर ऊम प्रत्यय हो, गोधूमः ( गहू) 

६८१ 'मसमेरूरनः ॥ ॥ मस्रः । प्रथमे 
पादे अतेरुरन्मसेश्चव्यत्र व्याल्यातः ॥ 


&८१- मसू धातुके उत्तर ऊरू प्रत्यय हो, म 
पाद्म ““असेरूरन्मसेश्वः इस सूम यह्‌ व्याख्यात हे ॥ 
६८ स्थः 

&८ २-स्था घातके 
हो, स्थूरो मनुष्य; || 


© 


तूरः | प्रथम 


किच्च ॥ ॥ स्थरो मनष्यः ॥ 
उत्तर ऊरन्‌ प्रयय हो, ओर वह कित्‌ 


५ 9 प्‌ || 9 | 


2८ ३- पा घातुके उत्तर अति प्रत्यय हो 
सेपात्तिः-परक्षिराजः ॥ 


९८४ वार्तोनित्‌ः ॥ ॥ वारि 


मयोः ॥ 


६८८~त्र घातुक उत्तर अति प्रत्यय हौ 
= व्‌ ~ ~ =“ कव ५ ई 
ह, वातिः- आदित्यसोमयोःः ॥ 


; पात्िः-स्वामी । 
7तरादिव्यस्लो- 


ञं 
र वह्‌ नि त्‌ 


६८५ "अर्तः ॥ ॥ अरतिश्दढेगः ॥ 


&८५५-ऋ धातुके उत्तर अति प्रत्यय ही,अरतिः- 
(4०९ = 

९८६ वहु कनो हद्योपश्च' ॥ 

<८&- वृह धातुके उत्तर केन प्रत्ययं 


खोप हो, तृणम ॥ 


५ ९८७. दृजटटितनिताडिभ्य उ्टच 
त्रियन्ते टुटचन्ते तन्यन्ते त;उथनत 


तण्डुला; ॥ 


६८ ७-वृज 


इति वा, 
२१८८ 


दस विभ 


, डट्‌ तन्‌, ओर ताडि 
भ्यय छे, ओर तण्ड हे | 


उद्वेगः 


॥ तणेय ॥ 
~ १ 
ट अर्‌ हकारका 


1 


तण्डश्च ॥ 
त इति वा 
घातुके उत्तर उलन 


१८ ।तवन्ते, छटयन्ते, तन्यन्त, लाडयन्ते 
< तण्ड्लाः ( चावर ) ॥ 


[५ ॥ 
दसेष्टटनौ 
सवकनृदयो न नलाच' ॥ ॥ (दाप 


# 


"गय अ 
._--- ~ ---~-----~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~“ ० ~ = ---~-~-- ------------------- ~ 


६८८-दन् धातुके उत्तर ट, ठन्‌ प्रत्यय हो, ओर नक्र 
सथानम आ अदेश हो, “दासः सेवक्रूद्रयोः" ॥ 
६८९ “दृशश्च ॥ ॥ दाशो धीवरः ॥ 
६८९-दंश धातुर उत्तर भी यहं प्रत्यय ओर अदिश द। 
दाशो धीवरः । ८ धीमर ) ॥ 
[कोप ~ ध 2 ~ 3 
६९० उदि चेईसिः' ॥ ॥ स्वराद्पाश 
~. |, 
द्व्ययत्वम्‌ । उचैः ॥ । 
६९ ०-उप्पूर्वक चि घाठुक्रे उत्तर ङसि प्र्यय दी; उचः. 
( ऊचा ) ओर स्वरादिगणके मध्यभ पठित दोनेके कारण इ~ 
की अन्यय संज्ञा होगी ॥ 
क क ईः क ऋ 
६९१ नो दीवश्च' ॥ ॥ नीचैः ॥ ४ 
६९ १-निपूर्वक चि धातुके उत्तर डसि प्रत्यय हौ, ५/९ 
निके इकारको दीघ हो, नीचः । (नीचा ) ॥ 


= . पू € गि ध +". 
६९२सौ रमेः क्तो दमे पूर्वपदस्य च दीधः ॥ 
रमे सुपूर्वादमे वाच्ये क्तः स्यात्‌ । किंखाद्टु- 
नासिकडोपः । स्रत उपशान्तो द्याङ्श्च ॥ 
६९२-सुपवं रमः तुके उत्तर दन अथं दने कत 
त्यय दो, जौर पू पदको दीर्य हो, किचवके कारण जठुना- 
सिक वर्णका लोप दो, सूरत; उपशान्तः दयाड; ॥ 
६९३ “पूरो यणपुक्‌ हस्वश्च ॥ ॥ यस्त्य 
यः । पुण्यम्‌ ॥ क 
६९३-पू धातु उत्तर यत्‌ प्रत्यय शः आर णक्‌ ^ 
ओर हस्व हो, पुण्यम्‌ ॥ व्क, 
६९ “संसेः शिः कुट्‌ कि! ॥ ॥ सतः 
शिरादेज्ञः यत्मत्ययः किनत्तस्य कडागमश्च ॥ 
शिक्यम्‌ ॥ 0 
 ६९४-खंस धातुके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, ओर यह प्र ` 
'त्सलक हो धातुको रि अदेश ओर उसको कुडागम &? 
व्यम्‌ । ( छींका ) | 
८. ~ =, ह 
६ ,^ अतेः क्युरु' ॥ ॥ उरणो मषः ॥ 
‡ € ° ५-ऋ- घातुके उत्तर क्यु प्रत्यय ओौर अकारके स्थान- 
म्र उकार हो, उरणः-मेषः | ( मेढा ) ॥ 
9 छ [2९ 
६९६ हिसरीरत्रीरचौ' ॥ ॥ हिंसी 
वटुषयाः ॥ 
६९६-र्दिख धातुके उत्तर ईरन्‌ ओर हर्च यघ्यव दौ, 
दिरीरः व्याः दुष्टः ॥ ॐ 
६९७ “उदि खगातेरजनलौो एवेषदान्त्पला- 
पश्च ॥ ॥ उदरम्‌ ॥ 
६९७-उपूैक द्‌ धातुके उत्तर अच ओर अछ प्रत्यय 
हो, ओर पूर्वपदकरे अन्त भागक। अथात्‌ दकारका लोष हो, 
उदरम्‌ । ( पेट ) ॥ 
[43 * ¢ 1 
६९८ “ डित खन्द स चोदात्तः ' ॥ ॥ 
अच ~ द्र ४५ अ, % क... 1 
ख अट च इडित्स्याद्वातौशट घ चोदत्तः । 
खम्‌ ॥ 
९१५८ न धातुके उत्तर अन्त ओर अट्‌ प्रत्य हो ओर 


भ्या- 


<, 


ह 





¢ 1 का ` ॥ ॥ चह 
४1 + (11.144... 11.01 
णा ~ त्रिया ; भं # दीक 1 | > हिता ` # | +^ । 1. + 
वाना | प्रक्रिया | भाषादीकासहिता । 004. 3 





ज्ज 
जघनं पुरः । लीके कमरके नीचेका भाग नितम्ब कदातादै 
पुरोभाग जधा ॥ | 
4 ङ्किश्ेर्‌ छ ङोपश्च ॥ ॥ छकारस्य 
लोपः । केश्षः ॥ | 

७११--ङ्किदा धातुके उत्तर अन्‌ प्रत्ययं हौ, ओर कारका 
लोप दो-केशः ॥ 

७१२ 'फलेरितजादेश्च पः' ॥ ॥ परितम्‌॥ 

७१२--फक धातुके उत्तर इतन प्रत्यय हो, ओर्‌ एकै 
स्थानम प हो, पठितम्‌ ॥ 

७१३ (कृजादिभ्यः संज्ञायां बनः ॥ ॥ कर 
कृ; । करका ॥ कटकः । नरकम्‌ । नरकः । 
(नरको नारछोऽपि च' इति दिरूपकीशशः । 
सरकं गगनम्‌ । कोरकः \ कोरकं च ॥ 

७१३.-कृजादि धातुके उत्तर संजञर्थयै बुन्‌ प्रत्यय ह 
करकः) करका] कटकः] नरकम्‌] नरकः ।‹*न्रके नारकोऽपि चः 
दति द्विरूपकोशः । सरक गमनम्‌ । कोरकः कोरक॑ञ्च ॥ 








धातुको मुट्‌ आगम दो,ओर वह डिर्सं्ञक आर उद्व हो 
गुलम्‌ ॥ 
६९९. (अमेः सन्‌ ' ॥ ॥ असः ॥ 
६९९.-अमि धाठके उत्तर सन्‌ प्रत्यय हो, अः ॥ 
७०० हेः खो प्च" ॥ ॥ प्सः ॥ 
००--युह्‌ धातुके उत्तर ख प्रयय ही; ओर मूर्‌ आदे 
हो, मूख॑ः || 
७०१ नहेरैोपश्च' ॥ ॥ नख, ॥ 
७० १--नह्‌ धातुके उत्तर ख प्रत्यय दी, ओर दकारका 
रेप ही, नखः ॥ 
७०२ (शीङो हस्वश्च' ॥ ॥ शिखा ॥ 
७०२--दीङ्‌ धातुके उत्तर ख प्रत्यय दो, ओर हस दो, 
रेखा ॥ 
७०३ “माड ऊखो मप्र च' ॥ ॥ मय्खः॥ 
७०३-माङ्‌ धातुके उत्तर ऊख प्रत्यय हो» ओर धातुके 
खान मय अदद हो । मयूलय्‌ ( किरण ) ॥ 
७०४ "कलिगरिभ्यां फग्योच्च ॥ ॥ इ- 
लृफः शरीराबयवो रोगश्च । एफ: पादप्रन्थिः॥ 
७०४--कलि जोर गि घाठके उत्तर फ प्रत्यय हो, ओरं 
अको उत्‌ अददा हो, कुरफ; शरीरावयवो रोगश्च । यल 
पाद्ग्रन्थिः ॥ 
७०९ स्पृशेः क्वेणश्चनौ पच ॥ ॥ चय्‌ 
नौ भत्ययौ पू इत्यादेशः । 'वार्धो$खी कक्षयोः 
ध 
र्धः! । पद्युरायुवम्‌ ॥ 
७०५--स्पर््‌ धातुके उत्तर वप्र ओर यन्‌ प्रत्यय दौ, आर 
धातुके स्थानम पृ अदेश हो, धाद्व ऽल्ली कक्षयोरधः''। प्यः 
आय॒धमस्‌ । ( फरस्या ) ॥ | 
७०६ (मनि भयतेडन्‌' ॥ ॥ हमन्‌श्ब्दौ 
पृखवाची । सुखमाश्रयत इति इमश्रु ॥ 
७०६--दमन्‌ शब्दपूर्वक श्चि घातुके उत्तर इन्‌ प्रत्यव हो) 
दभन्‌ शब्दे मुख खमक्चना । मुखमाश्रयते इति रेमश्र (पूछ) ॥ 
७०७ 'अश्वादयश्च' ॥ ॥ अश्च नयनजल्‌॥ 
-अश्च आदि ब्द निपातने सिद्ध शं । अश्च नयन 












कीचको वश्षभेदः ॥ 

७१४--ण्यन्त चीक धातुके उत्तर उच्‌ अव्यय हये, आदि 
जर अन्तवर्भका विपव्यैय दो, कीचक वेराभदः । ( जिनमे 
वायु भरजानेसे शब्द होतादे णेस तांस ) 1 | 

७१५ 'वविमच्योरिचोपधायाः' ॥ ॥ पेच 
कः । भचकः ॥ 

५१५.-पचि ओर मचि धातुके उत्तर बुन्‌ परसय होः आरे 
उपधाके स्थानम इकार हो, पेचकः । मेचकः ॥ 


७१६ 'जनेररष्ठ च' ॥ ॥ जठरम्‌ ॥ 
७१६-जन धातुके उत्तर अर प्रत्यय दौ ओर, धातुके 
कारके स्याने ठ अदेश हो, जठरम्‌ ॥ 


७९७ 'वचिभनिभ्यां चिच' ॥ ॥ षठो 
मखः । 'मठसे खनिशौण्डयोः' । बिदादित्वान्मा 


© 


ठरः । गगौदित्वान्माठयैः ॥ 
७१७- वचि ओर मनि धातुके उत्तर उच्‌ ५९५ हे जरे 


७ ० ७. ए ५६ ए (६ >) =. १ 
नलका | यह चित्संलक हो, वठरः धूः | “ मठरो सुनिश(डयोः 
< ~ 7 राणीय होनेके कारण माठरः पद्‌ भी सिद्ध होगा । 
"लत पश्च ॥ ॥ जटा ॥ ॥ (+ 
७०८ जनेन ली = गर्गादि गणमे पाठ दोनेसे सार्य; सा भी पद दता दै॥ 


७०.८--जन धातुके उत्तर ठन्‌ हो, ओर धातु (+ ® ` 
नकरारका लोप हो, जय ॥ ७१८ ‹ ऊनि दमतिरलचे। पूरव॑पदान्तरो- 
७०९ “अच्च तस्य जङ्घ च' ॥ ५ त्य पश्च ॥ ॥ "ऊदैरः शररक्षप्ोः'॥ 4 
= -ऊंसं उपपद र > उत्तर अरे अरं 
, ज्ञः ४ च । जङ्घा ॥ ७९८-ऊज उपपद्‌ रहते € धातुक ६. 
न क 9५ न अच प्रत्यय दो, ञजौर धातुके | अच्‌ भ्ररप्य ही, जर पूर्वपदके अन्तक! छो दो । 
७० 9“ < ५ ८५ ५, ््‌ | 
शान जव अदिश दी अथा । <एः व + 1» क । 
हन्तेः शरीरावयव द्रे च!॥ ॥ जवनम्‌ | ` कृदरादंयश्च' ॥ ॥ #दर, ७, । 


७१० + ५ ५ + । अदरः सप; ॥ 

.”  , स्ीकटरयाः दीव ह जघनं रः ॥ | षृदरं वि्घ्त्‌ । < ~त सिद 

९ वश्व्नितम्य 4 भी शरीरावयवाथमे अच्‌ १९ । ७१ ९-कृदरादि श निपातनसे सिद ही । कद्र; इसुः 
७१०. ११ (वन्राितल) लोकथ्या कवे | कः । शद विङुसत्‌ । उद्रः सथः ॥ 


नर द्विख' घ्नम्‌ । 
हो, ओर्‌ द्वि ह "^ 
। ० 


७१९ (चीकयतेरघन्तविपयंयङ्वः ॥ ॥ . 





~ ¦ { क ऋक "= क ` गक स्क ' 5 जव 


# 





१ ववक्‌ र दप - क अ कक भ क क क्ब जका _ त 


( ६३४ ) ५ ४ 


सिद्धान्तकोयुदी- 


क्रदन्ते- 





७२० “इन्तेयुनायन्तयोधत्तसवे' ॥ ॥ 
तनौ मारकः ॥ 
७२०-इन्‌ धातुके उत्तर युन्‌ प्रत्यय हो, ओर धातुके 
आदि वर्णं अर्थात्‌ हके स्थानम घ ओर भन्त व्ण अर्थात्‌ नके 
स्थानं त दो, । धातनः सारकः | 
७२१ कमिगमिक्षमिभ्यस्त॒न्‌ वृद्धिश्च" ॥ ॥ 
करान्तुः पक्षी । गान्वुः पथिकः । क्षान्तुर्मशकः ॥ 
७२१-क्रमि, गमि ओर क्षमि धाठुके उत्तर तुन्‌ प्रत्यय 
ओर उदधि हो, कन्तुः पक्षी । पान्तुः-पयथिकः । क्षानतुर्मशकः 
( अर्थात्‌ मच्छर ) | 
(4 ; #: क~ 
०२२ 'हयतेः कन्यन्‌ हिरतः ॥ ॥ कन्यन्‌ 
प्रत्ययः । हिरण्यम्‌ ॥ 
७२२-द्य धतुके उत्तर कन्यन्‌ प्रय ओर धातुके 
सानम दिरच आदेश हो | यथा~र्हिरण्यम्‌ ( सवर्णं ) || 
७२३ "कृञः पासः,॥ ॥ कर्पसः । विसा- 
दितात्कापांसं वचखम्‌ ॥ 
७२३-ङन्‌ घातुके उत्तर पा प्रत्यय हो, कीरः । 
(कपाठ व्रिव्वादित्वके कारण कापी वल्लम (कपडा) ॥ 
॥ ~ ह कि छ कि 
७९४ जनेस्त॒ रश्च ॥ ॥ जर्तुहतती योनिश्च 


५५ २४-जाने धठुके उत्तर तु प्रत्यय ओर्‌ रकारान्तादेश 
दी, लतुः हस्ती योनिश्च ॥ 
८ ॐ05 £ 
७२९ -ऊगोतेडः' ॥ ॥ ऊर्णा ॥ 
७२५- ऊणु धाठुके उत्तर ड प्रत्यय हो, ऊर्णा ॥ 
{ 9 € 
७९६ द्धातयन्नुट्‌ च" ॥ ॥ धान्यम्‌ ॥ 
७२६- धा धातुके उत्तर यत्‌ प्रत्यय ओर उसको नदर्‌ 
आगम हो | धान्यम्‌ ॥ 
८. € = 
७९७ जोयते; क्रिन्‌ रथ वः ॥ ॥ (जितिः 
८ [ र ४० ® _ कीः 
स्याकलपक्षिणोः"।बाइरकाद्धलि चेति दीघो च॥ 
७२७-ज् धातुके उत्तर क्रिन्‌ प्रत्यय दो, ओर रके स्थानम 
व आदिद हो, “जित्निः स्यात्कालपक्षिणोः * | ५ बाहुलकात्‌ 
दकि च ३५.४ दस सूत्रते दी न होगा ॥ 


७२८ “भव्यक्तेयलोषो मश्वापतट चोद्टः॥ ॥ 


` भव्यतेराछप्रत्ययः वत्तस्यापतडागमो धातो- 


९, छ छ रै 
मक्र मकारश्चान्त्यस्व्‌ | ममापताष्टो बिषये॥ 

७२८ -वन्य धातुके छत्तर आल्‌ परःय हो जर 
उसक। आपतुट भागम, य॒क्रारका लोप दौर ` अन्ते वण 
स्थानम मकार दी, (ममापतालो विषये ; | 

७२९ ऋजः कीकन्‌' ॥ † 

॥ ऋजीक इन्द्रौ 

मश्च ॥ 

> *-नहज्‌ धतुके उत्तर की र 

4 क ५ | नह्‌ जी 
हीथ ॥ कन्‌ प्रप्यय हो) चटजीकः 

७३० "तने =, 

ससि नोतेडं उः प्न्ख्' ॥ 


^ ४ 
कचि च) ॥ ॥ 'तितंडः 


७३ ०--तन धातुके उत्तर उड प्रत्यय हो, ओर उसको 
सन्वत्‌ कार्यं हो, “"तितउः पुंसि छ्कीवे च › ॥ 

७३१ अभेकपृथकपाका वयसि! ॥ ॥ ऋषु 
वृद्धौ । अतो बुन्‌ । भकारश्ान्तादेक्षः । भयः 
कुकन्संभ्रतारणं च । पिबतेः कन्‌ ॥ _ 

७२ १- जक, प्रथुक ओर पाक ब्द वयोऽ थमे नेपात- 
नते सिद्ध दौ । धु बद्धौ | ऋध धाठुकरे उत्तर वुन्‌ प्रत्यय 
हो ओर अन्तमं भक्रार अदेश दयो । अकः ( बालक) प्रथ 
धातेके उत्तर कुकन्‌ प्रत्यय ओर सम्प्रसारण दो धधकः । ¶ 
यौतुके उत्तर कन्‌ प्रत्यय दोगा । पाकः ॥ # 

७३२ 'अवदयावमाधमार्वरेफाः ङस्सिते"॥ ॥ 
वदैर्ननि यत्‌ । अव्यम्‌ । अवतेरमः । च९॥ 
पश्च धः। अवमः । अधमः । अत्तेवन्‌ । अर्वा॥ 
रिफतस्तोदादिकात्‌ अः रेफः ॥ ९ 

७३२-अवच्, अवम, अधम, अवं, रेफ शब्दं &९८त(- 
से नज उपपद रहते वद धातुके उत्तर यत्‌ प्रत्यव निपातनस 
सिद्ध होगा । अवयम्‌ | अव धातुके उत्तर अम प्रत्यय हा 
जोर विकल्प करेके वके स्थानर्म घ दोगा, सस | अधमः । 
अर्सिं धातुके उत्तरं ॑च प्रत्यय होगा । अर्वा । तुदादि गणय 
रिफा धातुके उत्तर अ प्रत्यव होगा । रेफ: ॥ ः 

७३३ 'छीरीडो हस्वः पुट च तरो ध 
सनयोः" ॥ ॥ तरौ पर्यया क्रमात स्त 
हस्वः प्रत्ययस्य पुट्‌ । टिप छद । पर 
<` ( | 
ध अ!र कुत्सन अर्थं होनेषर लङ्‌ अर शड्‌ 
धातक उत्तर कमे तं ओर र प्रत्यय हौ । घातुक ष ५ 
आर प्रत्ययको पुट्‌ आगम दौ | क्क च्छिष्ट । सिमर कुास्त- 
तम्‌ । ( निकम्मा ) ॥ 


७३४ द्िशेशेचयोपधायाः कन्‌ रोषश्च लो 
नाम्‌ च" ॥ ॥ द्धिः कन्‌ स्यात्‌ उपधाया 
श्वं टस्य लोपो नामागमश्च । कीनाशो यम, । 
किच्वफलं चिन्त्यम्‌ ॥ 


-- क 
७२३४-ङ्धिडा धातुके उत्तर कन्‌ प्रत्यय हो, ॥%६९ व 
स्थानें ईकार, ल्कारका लोप ओर नासागम ही, १ 
यस; । कित्संज्ञा करनका फ विविच्य दै ॥ कक) 
७३५ पअद्नोतराञ्चकमंणि १। 
दरं ¢ | 
[या इत्वम्‌ । ईश्वर ः 
क शीघ्र करण अथे वरद 


अ | < , उत्तर 

७३५-अश् धातुक उ 4. 

प्रत्यय हय कारके कारण उपधकि स्थानम ईत दो, ईशवरः॥ 
६ 


७३६ (चतक ॥ ॥ चत्वारः ॥ 
७३६--चति धाठके उत्तर उरन्‌ प्रत्यय ह, चत्वारः । 


( चार ) ॥ # 
७३७ श्राततेश्रन ॥ ॥ भ्रातः ॥ 
७३७- प्रपूरक अति धावुक्रे उन्तर 
हो, धराक्छ ॥ 


अरन्‌ मत्य्‌ 














उणादिप्रत्रिया ] 


भाषाटीकासहित । 


( ६३५ ) 





८ + ई > ५.५ 4 
७२३८ अमस्तट्‌ च ॥ ॥ अन्तमध्यम्‌ ॥ 
७२ ८- अमि धातुके उत्तर अरन्‌ प्रत्यय हो, ओर तुद 
आगम दो, अन्तः मध्यम्‌ ॥ 


७३९ दहेगोरोपो दश्च न ॥ गप्रत्यथीं 


 धातोरन्त्यस्य लोपो दकारस्य नकारः । नगः ॥ 


७३९- दद धातुके उत्तर ग प्रत्यय, धातुके अन्त- 
भागक्ा ल्प आर दकारके स्थानम नकार्‌ हो, । नग 
( पवत, अचल ) ॥ 


७४० “सिचः संज्ञायां हनमौ कश्च ॥ 
सितः कभ्रत्ययो हकारादेशो लम्‌ च स्यात्‌ । 

७४० - संज्ञा अथं होनेपर सिच धाठके उत्तर क प्रत्यय 
आर दकारन्तादेश नुम्‌ आगम हो, सिहः ॥ 

७८१ उयाङ वतिश्च जाताः ॥ ॥ करस्य 
स्‌, स्यात्‌ । व्याघ्रः ॥ 


०४५ जाति अभम विपूेक ओर आद्पू्ैक धरा धातुके 
उत्तर क प्रत्यय हो, व्याघ्रः || 


७४२ 'हन्तेरक्च घर चः ॥ ॥ घोरम्‌ ॥ 
० ४२- दन धातुके उत्तर अच त्यय अर घुर आदे 
दा, घेरम्‌ ॥ भ 
"९४ क्षमरुपधालोपश्च ॥ ॥ चाद्‌च्च।क्ष्मा॥ 
-श्ष 
न (न वातु उपधाका लोप ह्यो, जौर अच्‌ प्रत्यय 
७०४ तरतेः" ॥ ॥ चयः 


। चीन्‌ ॥ 
०४४ त्रु धातुकं उत्तर डि भ्रत्यय हो ४ 


» नयः चान्‌ | 


८९ प्रहेरनिः'॥ ॥ ्रहणिः 
त्वाविभंद्‌ः ॥ 

७४५- अह धातुके उत्तर अनि 
<क उत्तर ङीष्‌ प्रत्यय मी होगां 
(८ दस्तोकी बीमारी ) ॥ 1. 

४९६ प्रथरमत्च ॥ 


७४ ६्-प्रथि घा 
( पदा ) ॥ 


। छगेष्‌। ग्रहणी 


प्रत्ययु ह | = | 
€ व्याधिमेदः | 


॥ रथम्‌: | 
तुके उत्तर अमच प्रत्यय हो, प्रथमः | 
७४७ -चरेध' ॥ ॥ चरम्‌ः ॥ 


४७-चर धातुके उत्तर अमन प्रत्यय हो 
( अन्त ) ॥ 


०४८ मङ्करछच्च' ॥ ॥ मङ्गखम्‌ ॥ 


॥ इत्युणादिषु पञ्चमः पादः ॥ 
७४८ सङ्किं 


परमः; | 


धाठुके उत्तर अछ्‌ प्रत्ययं हो, मङ्गलम्‌ ॥ 
॥ इत्युणादिसन्न पञ्चमः पाद्‌; ॥ 


॥ इ्युणादिश्करणम्‌ ॥ 


अथोत्तरङ्दन्तम्‌ । 

२१६९ उणादयो बहुल । ३।३।१॥ 

एते वतमाने संज्ञायां च बहुं स्युः । 
क [च दावाहता अप्यद्याः ॥ 

सनज्ञाष्च घाठुरूपाण प्रत्ययाश्च तत. पर्‌ । 

कायोदियादनूवन्धमेतच्छाखसणादिषु ॥ 

३१६९-उणादि प्रत्यय वर्तमान कालम आर संज्ञामें 
बाह्ुल रूपषे ह्य इन पञ्चपादी उणादि सरमे जो सम्पूण प्रत्यय 
वित हुए ह उनसे भिन्न प्रव्य्योका भी बाहूस्य ख्ससे ऊद 
करना चाहिये । ऊहनप्रकार लिखते है, कि, प्रथम तो संज्ञा 
विषयर्मे, पूर्णं घातुके रूप ऊदनीय दह पश्चात्‌ सम्पूर्ण 
प्रत्यय, ओर तत्रश्चात्‌ सम्पूणं अनुबन्ध कार्यके अनुसार 


जानना चादि | यथा कारः । वायुः । पयु; । मायुः । 
स्वादुः । साधुः । अदुः । इतना दो उगादिम शख 
( अनुशासन ) ६ ॥ 


३१७० भूतेऽपि ₹रश्यन्ते ! ३।३।२॥ 


३१७०-उणादि प्रत्ययोका प्रयोय अतीत काल्मे भी 
देखा जाता अर्थात्‌ वत्तमान काल्ये दी बाहुल्य सूप्से आर 
अतीत कालम अस परिमाणसे प्रयोग दखा जाताह ॥ 


३१७१ भविष्यति गम्यादयः ३।२।३॥ 


३१७१-गमी आदि णिनिपरत्ययान्त शव्द भविष्यत्‌ 
कालमें हीं निपातनस् सिद्ध हा ॥ 


३१७२ दाशगोष्नो संपरदनि। २।४।७३॥ 
एतो संप्रदाने कारके निपस्येते । दाज्ञन्त 
तस्मे दाज्ञः । गां टन्तितस्म गोघोाऽताथः ॥ 
३१७२- दाश अ।र गोघ्र यई दो अचप्रययान्तं क प्रलय 
यान्त शब्द्‌ सम्प्रदानं कारकम निपातनसे सिद्ध हो, अथात्‌ 
दार धातुसे सम्प्रदानमें अच्‌ प्रत्यय आर गो पूवकं इच्‌ 


धातुसे क प्रत्यय सम्ध्रदानमे निपातने दा, दाशन्ति तस्मं 
दारा; | गां इति त्ब गो्नोऽतिधेः ॥ 


३१७३ भीम।दयोऽपादाने।३।५। ७४॥ 
भीभः । भीष्मः । प्रस्कन्दन; ! प्ररक्षः। 
सखः । खछतिः ॥ 
३१७३-भीमादि शब्द 
सिदध हो । भीमः | मीष्सः | प्रस्कन्दन; । परक्षः 
खटति;-(इन्द्रङप्त रोगवाखा ) ॥ 


३१७४ ताभ्यामन्यत्रोणादयः । ३ । 
€ । ७५ ॥ 


संभदानवरमशार्थं ताभ्यामिति । ततो 
भवति तन्वः । इतं तदिति वत्मे । चरितं 


अपादान कारकम निपात्तनसे 
| मूख; । 


| तदिति चमे ॥ 


# 
। "1. । 1 0. 011 01 + | 
ष्‌ कका क र ! उक क ब्व द = दि, कका [कका सक्र" च्छक वकाय क" च व १ कव क 6 भ दको - ` ॥ चैनकन्कक्ी 
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` ३१७५४-तश्रदान ओर अपादान कारकमिन अन्यक।र- 
कमे उणादि प्रत्यय दों । इत्‌ प्रत्यय होनेके कारण कर्तृकारकं 
ही प्राति दुद थी किन्तु इस सूत्रस क्म्मादिमें भी उणादि 
त्यय होगे | यथा, ततोऽसौ भवात इस विग्र ठन्तः वत्तं 
तदिति वत्मं | चरितं तत्‌ इति चर्म्म ॥ 


३१७९ तुमनण्वुलो क्रियायां ज्रि 
याथा । २।३।१०॥ 

क्रियाथायां शियाया्पपदे भविष्यत्य 
घातारता स्तः । मन्तिःवादव्ययत्वम्‌ । कृष्णं 
दष्ट याति। इष्ण द्श्चको यात । अच्र बास 
रूपण तजाद्या नं इनण्डल्‌क्तः ॥ 

११७५ क्रियाथक्र क्रियावाचक पद उपपद्‌ होनेपर भवि- 
व्यत्‌ काटम्र घातके उन्तर एुय॒न्‌ आर ण्वुट्‌ प्रत्यय हौं | सका- 
रान्तत्वके क्‌[रण तदन्त पद्‌ अव्यय हौ, यथा-कृष्णं द्रष्टयाति। 
ऊगद्द्क याति।इस खलं क्रियानिमित्तक क्रियाबाचक पद्‌ 
उपपद्‌ होनेपर वासरूप विधिते वरच्‌ आदि प्रत्यय नदीं होगे । 
करण क) पुनवार ण्वुल्‌ प्रत्यय उक्तः हुम ॥ 


₹1५६समान तकेषु तुमुव्‌ २।३।१९८॥ 

आक्रयाथपिपदाथमेतत्‌ । इ च्छा्थवष्वककतर- 
०समपरषु धातोस्तुमुन्‌ स्यात्‌ । इच्छति 
भाक्तम्‌ । वा वाच्छति बा ॥ 

२१ ७ €~ जघ स्यल्में त्रियार्थक ।कयावाचक पद उ 
नदीं ईं उस खट युध्‌ प्रत्ययके विधानार्थं यह सूत्र हे, 
इच्छाथमं वत्तमान एसा एक कृतत्‌(वालां सम्पूण वात॒ उपपद्‌ 
रुदते धातुके उन्तर पुन्‌ प्रत्यय हो, इच्छति भोक्त, वष्ट 
वाञ्छत वा |. एक कर्त न दीनेप्र्‌ “पुत्रस्य्‌ पटनमिच्छति । 
ह्‌] तुमुन्‌ न हा ॥ 

२१७७ "कवषज्ञाग्खावररमलभ्‌- 
कमसदाहास्त्यर्थषु तुसुन्‌ । ३ ।४।३५॥ 

एषपपदष वाताष्ुमन्‌ स्पात्‌ । शक्रोति 
भोक्तुम्‌ । एवं धृष्णोती्यादौ । अथग्रहणमस्ति- 
नैष संवध्यते, अनन्तरतात्‌ । अस्ति भवति 
विद्यते वा भोक्तुम्‌ ॥ 

२ १७७- शक, ध्र ना, गडा, घट 
७९, अदं आ।र अक्ष्यथ घात उपपद्‌ होनेपर्‌ धातके उत्तर 
धन्‌ प्रत्यय हो, दाकनोति नाक्ुमर्‌ | इसीं प्रकारसे अन्यत्र 
चया धृष्णोति भोक्तुम्‌ स्यद्‌ | अनन्तरत्वके कारण अथं 


७ असिति पदके ही साथ संवन्ध हंजा अस्ति मवति 
विद्यते वा भोक्तुम्‌ | 


९१७८ पयाप्तिवचनेष्वङमरथषु 
२।४। ६६॥ ष 


। ५५ ५९.५५ । तदाचिषु सामध्यैवचनन 


“वत्‌ । षयोप्तौ भोक्त प्रवीणः 


धपद्‌ 


) र्भ, ठक्भ, क्र 


४1 । 9.9 ४ ४ | ) ५ ¢? | 
५ # ५ \ 81 ५ च ॥१९६१.*= 4 
॥1/. (14, 1 


िद्ान्तश्ले सुदी- 


। इजतीति रोगः।विशतीति बेश्चः।स्मङतीति 


कुशः पश्रिव्यादि । . पयांपिवचनेब किम्‌ । 
अलंथक्छा । अलमर्थष किम्‌ । पयाप्त ङ्क्त । 


प्रपततेह गम्यत न तु भोक्तः सामथ्यम्‌ ॥ 
२१७८-रय्याप्ति अर्थात्‌ पूणता तद्वाचक अर अटम 


अथात्‌ सामध्यवाचक शब्द्‌ उपपद्‌ हानपर वातुके उत्तर त॒म्न्‌ ॑ ॥. 


ग्रत्यय हो, पय्याठी मोक्तुम्‌ | प्रवोणः कुशः १६ इत्याद । 
पय्यप्तिवाचक्र न होनैपर, अं युक्त्वा | अलमथ न हान 
पर्याप्त सक्त। इस स्थम भोजनकर्ताकी सामथ्य नद. ६ [कन्ठ 


1 ~ 


परचराथ गम्यमान || | 
३१७९ काङखमयवेलखाश्च ठर 


३। ३ । १६७ ॥ 
पयायीपादानमथपलक्षणा्थम्‌ । कडारः 
ष्पपदेष तमन्‌ स्यात्‌ । कालः सभयौ वा 
अनेहा वा भोक्कुम्‌ । त्रेषादिग्रहणामेदादृवतत 
तनह न । तानं काह; पचतात वात ॥ 
द १७९-“" कालादिषु तुम॒न्‌ःः एता सजन करनेषे काय- 
तिद्ध र्द्ते पयायोपादान क।[लार्थक उपपद रदते तुम्‌ विधा 
[थर हे | काटवाचक, सखमयवाचक ओर वलावाचक्र वरर 
उपपद्‌ द्यनेपर धातुके उत्तर वुखन्‌ प्रत्यय ही, यथा-काटं 
समयः वेढा अनेदा वा भाक्तुम्‌ । इष इवख्म प्रादि शब्दकी 
अनुब्रत्ति ह्येत हं | इवा कारण ८४मृतानि काकः पचताति 


वार्ता?” हृष स्थल ठमुन्‌ नद्यं इमा | 


३१८० भविवचनाश् । २ । ३।११॥ 
भाष इव्यधिकृस्य वक्ष्पमाणा षमा 
क्रियार्थायां कियायां भविष्यातं < 


यागाय याति ॥ ध 
१८०-““मावेः? इस सूत्रका आधिकार करक वह" 


घजदि प्रत्यय क्रियानिमित्तक क्रियावाचक् पद उपपद दन 
१९ भावध्यत्‌ कालम धातुके उत्तर हौ, यथा-यागाय याति ॥ 


२१८१ अण्‌ कमणि च । ३ । ३।१२॥ 
कर्मण्युपपदे क्ियाथौयां कियायां , चण 
स्यात्‌ । ण्तुलाऽपवाद्‌ः । काण्डलावो बजति । 
परत्वादयं कादीन्‌ वाधते । कम्बलदायौ 
ब्रनति ॥ | 
१८१ कम्मं उपपद्‌ होनेपर क्रियानिभि्तक क्वा 
वाचक पद्‌ उपपद्‌ होनेपर्‌ धातुके उक्तर भविष्यत्‌ कारमं 
अग प्रत्यय हो यह अण प्रत्यय ण्व प्रत्युयका अपवद्‌ ह 


वथा-क [इलव व्रजति | परत्वके कार्ण यह्‌ प्रत्ययं कका 
२ प्र्ययोको बाधता है । कम्बलदायो व्रजा ॥ 


३१८२ पदक्जविशस्परशो चज । 
ड।३। १६ ॥ 


भविष्यतीति निव््म्‌ । पद्यतेऽक्षी वादः. 
ठि स्पृक्ष 











जष्ठ््् ] गगन 1 


यि 
` ३१८२-गदास भविष्यत्‌ अरथकी निवृत्ति हुई । १९१ ९ + ३१८६ स्यदो जवे ॥ ६&।४।२८ ॥ 


विच्च ओर स्पश धातुके उत्तर घञ्‌ परत्य होयथा-पदयते अख 
इति पादः । सजति इति रोगः । विशतीति वेश; । सश 


इति स्परीः ॥ 
३१८३ स्र स्थिरे । ३1 ३। ॥ 

घ॒ इति टुप्तविभक्तिकम्‌ । सतः स्थिरे कीरं 
धज्ञ स्यात्‌ ¦ सरति काल्लान्तरभिति सारः ॥ 
उ्यापिमरस्यषलेषु चेति वाच्यम्‌ ॥.* ॥ अती- 
सारो व्याधिः । अन्तभावितण्य्थोत्र सरतिः 
रुपिरादिकमतिश्षयन सारयतीव्यथंः । विसारो 


मस्स्यः । सारो वले टृटजञे च ॥ 
३१८२३-सख यदं छप्तविभाक्तिक दै । स्थिर कत्तं अथ 


ख धातुके उत्तर घञ्‌ प्रत्यत हो, 


हो एेसा कहना चादिये * ॥ अतीषाये व्याधेः 1 इस स्थले 
स॒ धातु अन्तमावित (णिज ३ । अथीत्‌ जो व्याधि रुधिरा. 


दिको अतिशय करके निर्गत करे उसको अतीषार कहतेदं । 


विखारो मत्स्यः । सार शब्द बल र दटांश खमद्चना ॥ 


३१८४ भवे । ३। ३ 1 १८ ॥ 


सिद्धाबस्थापतनने धात्वथं वाच्ये धातोष्न्‌ 


स्यात्‌ । पाकः । पाकं ॥ 


३१९८४-चिद्धावस्थापन्न धात्व हयोनिपर धातु 


प्रत्ययं हो, यथा, पाकः । पाकौ ] ( सिद्धभोजन » ॥ 


३१८५ स्फरतिस्फुरत्योधमि । ६ । 
१। ९७॥ 


अनयोरेव आखं स्या घनि । स्फारः । 


सकाः । उपसमेस्य वजीति दीषैः । परः 
हारः। इकः कृक्लि 1 ६॥ ३ । ५२९ ॥ 
कालो उत्तरपदे इगन्तस्येव व्रादि्दीषिः । 
नीकाशः । अनकाशः। इक किम्‌ । प्रकाक्ः। 


नोदात्तपदेशेति न वद्धिः । शमः । आचमादे- 
देशव । आचाम्‌' । कामः । वामः । विश्राम 


इति लपाणिनीयम्‌ ॥ 
ते स्फुर ओर स्छु धातुके 


३१ ८५-घन्‌ प्रत्यय परे २६५ << 


एके स्थानम अ ; ८ | 
सरस्य घञि° (१ ०४४) ११ ईस सुत्रस 4" होकर परीहारः । 
कराश्च शब्द उपपद होनेपर इगन्तदय अ 
>. | नीकाशः अन्कारः । पसं 

हो । चीका । काशः । इनत सपदे०( 1, 
दासः आङपूरवक चम 
| वमः । विश्रामः । थह 


य॒था-खरति कालन्तस्म, 
इति सारः । ख धाव व्याधि, मस्त) आर बक अथ॑मे घन्‌ 





स्यन्देष॑जि नोपो बुद्धयभावश्च निपाव्यते । 
स्यदो वेगः । अन्यत्र स्यन्द्‌: ॥ 

३१८६-घल्‌ प्रत्यय प्रे रहते स्यन्द धातुके नकारका 
लोप हो, ओर इद्धिका अभाव निपातनचे सिदध दो, स्यदो 
वेगः । अन्य अर्थे अथात्‌ प्रवण अभम नकारका लोप 
नशं होगा, यथा-स्यन्दः ( टपकन। ) ॥ 


३१८७ अबोदेधोद्प्रशरथदिमश्रधा। 
&।। २९॥ | 
अवोदः अषञ्केदनम्‌ । एध इन्धनम्‌ 
उन्दनम्‌ । श्रन्थेनंरोपो व्ृद्धयभावश्च ॥ 
३१ ८७-अवोद,एघ,ओष्न;पर्रयःहिमः भथ चह संपूणं पद 
निपातनसे सिदध हो, यथा-अवोदः अवक्छेदनम्‌ । एव इन्ध. 
नमू 1 ओद उन्दनम्‌. । भन्य धातुके नकारका लोप हो, आर 
अकारको वृद्धि न दो, प्रधः । टू्यादि ॥ 


३१८८ अकरैरि च कारके संज्ञा 


याम्‌ 1 ३। ३। १९ 


कतभि कारके घञ्च स्यात्‌ ॥ 
३१८८-कतुंभिन्न कारकम संज्ञा दोनेपर धातुके उत्तर 


घन्‌ प्रत्यय हो ॥ 


३१८९ घञि चं भावकरणयोः । 
६ । ९ । २७॥ 


छ 2 छ, 


रञेनैरोपः स्यात्‌ । रागः । अनयो; किम्‌ । 
रञ्यत्यस्मिन्‌ रङ्गः \ प्रास्यते इति प्रासः । 
संज्ञायामिति प्रायकम्‌ । को भवता छो 
हन्ध इत उत्तरं भवि अकर्तरि कार इति 
कत्यरयटो षडरमिति यावद दयन यनुवतते ॥ 

२१८९--भाब ओरं करणम षक परे रहते 
रञ्च धातुके नकारका लोप दो, रासः । भाव $ जओौर करण अर्थं 
न हयोनेषर रज्यति अस्मिन्‌ इष विग्रहम रङ्ग; । इ स्थरूपें 
नकारका कोप न्द हज । प्रास्यते इति प्रासः । “संज्ञायाम्‌ ` 
अर्थात्‌ सन्ञा होनेपर धञ्‌ होगा एसा जो कहा है वह प्रायिक 
अभिमाय ह अर्थात्‌ सर्वत्र नहीं । यथा, को भवता =^ 
लब्ध; । इस स्थल्मे संज्ञा नही दै तथापि षरे ब्ल | हुभहै। 
इससे परवती सुतरभे““भवि'' जौर''अकक्ीरःकारकै"' श्न दोन 
पदौकी ““क्खस्युये बहुलम्‌ २८४९१ &< सत्रतक अन्ति 
होगी ॥ 
३१९० परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः । 


३ । ३। २७ ॥ 
घञ । अजपो्बाधनाथमिदम्‌ । एकस्तण्डुर- 


निचायः। दौ शषनिष्पावौ । दे कारौ ॥ 


। ओद्म 


॥ "१ 1, ५. , 





-वाहृटकात्करणे 






दारनारो कर्तरि णिट्क्च ॥ # ॥ दारयन्ति 
दाराः । जारयन्तीति जाराः ॥ 

 ३१९०-परिमाण अर्थं दोनेपर भावम ओर क्तमभित्र 
कारकम्‌ सम्पूर्णं धातुके उत्तर घञ्‌ प्रत्यय दो, अच ; ओर 
अप्‌ प्रत्यक वावनार्थ यड सूत्र वदित हुआदै । एकसतण्डुल- 
नचायः | द्र च्रर्निष्पावौ । द्वौ कयै ॥ 

"दारजारौ क्तरि णिलुक्‌ च? ण्यन्त द धातुस्त आर ज 
धातु कताम घज्‌ प्रत्यय दो ओर णिलोपको वाध कर 
खक्‌ हो एसा कटना चयि दारयन्ति इस विग्रहम कत्त 
थ्‌ ओर णिका ठक्‌ दोकर दाराः पद्‌ सिद्ध हुआ | तया 
जस्थनत इत विग्रहम कत्तमिं पज्‌ ओर णिका ठक्‌ होकर 
मासा; पद्‌ चिद्ध हुईं । दाराः | जार; ( यार) | 

९१५१ इड ।३।३।२१॥ 

१य्‌। अचोपवाद्‌; । उपेत्य अस्मादधीयते 
उपाध्यायः ॥ अपादानि सियामरपसंख्यानं 
तदन्ता बा ङीषु ॥ # ॥ उपाध्याया । 
< [वाया ॥ शु वायुवणनिवृत्तेषु ॥ + ॥ श 
इत्यविभाक्तेको निदशः। शासे वायुः । करणे 
धस । शारो वणः । चिन्नीकरणमिह धाठर् | 
नित्रियते आवियतेजनेति निद्रतमाबरणम्‌ । 

= "सण्णं क्तः । गौरिवाकृतनीशारः 
वर्यण शिश्रे कश्च; | अङृतपाबरण इ शर 
२ ९१९१ -कर्तृभिन्न कारकम १ड धातुके उत्तर धञ 
< यह्‌ सूत्र अनर प्रत्ययका न्‌[घक्‌ है यथा, < 
॥. अधीयते !इस॒ विग्रहम, उपाध्यायः || | #-र. 

दान कारकम खीिद्धमे रो मौर डः 

्रययान्त पद्के उत्तर क ५, त 9 
ध्याया, उया्यायी # > ६/४ यथा-~उपा- 

वायु वर्णं ओर्‌ नित्त 
प्रययह्यो# श॒ इस्त ^ 
गार्‌। वायु | ५० 
शारो वर्ण; 
` नित्रियते 


अथं हौनेपर गु धातुके उत्तर घज 
+ भक्तियुक्तं न करके निद किया । 
ध घातुके उत्तर करण घज प्रत्यय हुआहं । 
य धातुका अर्थं चित्रीकरण है| 
जरणा भ न 2 इस विग्रहम नदत अथात्‌ 
नाह न 9 उर्तर कवते करणम क्त प्रत्यय 
भ-् -स्विज्घतनीशारः बयेण यिदिरे कशः 
हष्यथः | 
९१९२ उपस्‌ श्वः 
पस। रुवः । ३।३।२२॥ 
षच । संरावः 1 उपक्षें किम्‌ । रवः ॥ 
॥ - क्यः जओर कर्तृभिन्न कारकम उपस्ीपूर्वक च 
९ घच्‌ प्रत्ययं हो, यथा, सेरा; । उ पूरय 
दोनेपर ब्र नदय होगा । यया, रव; | ॥.; 


९१९३ अभिनिसः स्तनः शब्दसंज्ञा 
याष । < निसः स्तनः शब्दसंज्ञा 


। ३ । < ॥ 
अस्मात्‌ स्तनः सस्य मूधैन्यः । अभिनि. 


आव्रियत अने 


^ 


छानी वणः । शब्दज्ञायां किम्‌ । अभिनिः 
रतनति भृदङ्कः ॥ 

३१९३ शब्दसंज्ञा दोनेपर अभिपूर्वक ओर निसूपूक 
स्तन धातुके सकारको मूर्घन्य.हो, यथा-ममिनिष्ठानो वणः । 
शन्दरसन्ञा न होनेपर अभिनिः स्तनाति मृदङ्गः ॥ 


३१९४ समि युद्रुदुवः । ३।३।२२॥ 
स्यते मिशरीक्रियते यडादिभिरिति सयावः 
पिष्टविकारोऽपूपविशेषः । सन्द्रावः । सन्दषिः॥ 
२१९४-समपूर्वक यु,द्रु ओर दु धातुके उत्तर भ 
ओर कर्तृमिन्न कारके घञ प्रत्यय दो, यथा-संयूवते.मिश्रः 
क्रियते उभिः इति संयाव; । अर्थात्‌ पिषटविकारऽृनः 
विदोषः, सन्द्रावः | सन्दाव ॥ 


३१९८ भिणीभुवोऽलपसगे । ३।२।२४॥ 
श्रायः । नायः । भावः । अदुपसगे म्‌ू । 
प्रश्रयःप्रणयः । प्रभवः। कथं प्रभावौ राज्ञ ईति 
रकष भाव इति ्रादिसमाक्षः । कथ र्ना ११ 
इति कात्‌ ॥ 
॥ । त. पूर्व न रहते न, नी आर भ धःतुके 
व ओर कर्वुभिन कारकम घन्‌ प्रत्यव ह, यथाः 
श्राय; \ नायः । भावः | उपसं पूवस रहते घज्‌ 011 
यथ प्रश्रयः | प्रणयः | प्रमवः | "श्रभावा राज्ञः ८ म 
स्यले प्रभाव पद किस प्रकारते षिद्ध हुभा { (५ [वः | 
इस प्रादि समासे प्रभावः पद्‌ निष्मन्न हभाद । प्रथम भरू 
धातक उत्तर घञ्न प्रत्यय होनैपर भावः पश्चि खमासदारा 
चिद हुआ । “रज्ञो नयः!” इस स्थर्में 4 किंस 
परकाससे सिद्ध हुभा १ यद वाहुलकवलषै हुदै एल जानना 
नवादिये ॥ 


३१९६ वौ क्षुश्रुवः । ३। ३ । २५ ॥ 
विक्षावः । बिश्रावः.। वौ किम्‌ । क्षवः। श्रवः 
३१९६-विपूवक क्षु ओर श्र धातुके उत्तर भावभं अर 

कर्तमि्न कारकम घञ्‌ प्रव्यय दी; यथा- विक्षावः । ईः 

लिख खानमें विपूर्वक नदीं होमा उस स्थानम धम्‌ ना दीगा, 
यथा-क्षवः | श्रव; । श्रु+-अतृ=धरवः-(कान ) ॥ 


{` [> 
३१९७ अवोदोर्नियः । ३।३। २६॥ 
अवनायः अधोनयनम्‌। उन्नायः ऊर्वनयनम्‌ 
कथञत्नयः उसमेक्षति । बाहङकात्‌ ॥ 

३ १९७-अवपूर्वक ओर उद्र्बक नी धातुके उत्तर भाव 
ओर कतुमिनन कारकम घन्‌ प्रत्ययं दो, यथा-अवनाथः-अभी- 
नयनम्‌ | उन्नायः-ऊध्वनयनमर्‌ । “उन्नयः उतपरेश्वा इस 
स्थतै उयः पद्‌ किख प्रकासे सिद्ध ॒ हा १ वाहुलकबल्ते 
सिद्धः हुञदै ॥ 

३१९८ भ्र दरस्तुखुवः । ३ । ३ । २७ ॥ 


प्रद्रावः । प्रस्तावः । प्रश्वावः । भरे इति किम्‌ । 
दवः । स्तव; । खवः ॥ ` 


उत्तर भ 





उत्तरप्रक्रिया ] भाषादीकाक्चहिता। ` ` (६३९ ) 
(३९९ ८-पपूथक, &, ९ ओर श्र घादठके उततर भाव ओर विस्तारः । प्रथने किम्‌ । त्र्णावस्तरः । 
कतभिन्न कारकमें घञ्‌ प्रत्यय ह, प्रद्रावः | प्रस्तावः प्रस्तावः अङाब्दे किम्‌ । ग्रन्थविस्तरः ॥ 
` 4 ५ 44 < = ५ ३२०४-शब्दमिन्न विषयीभूतन आख्यान दोनेपर भावम 
३१९९ निरभ्योः पूल्वो ; । ३ ।३।२८॥ | ओर कमि कारकमे विप्वक स्तृ धातुके उत्तर धञ्‌ प्रत्यय 
तित वदिभिरिति निभि शः | १ ब व 1 1 
(क (ष [ (३ छ । क # ण्‌ १ । ब्द्‌ ग्र दि तरः 
तिसिषः। अभिलावः निरभ्योः किम्‌ पवष ॥ | ध च 
२१९९ -निरपवेक „ धातु ओर आभिपूर्वक ट्‌ धातुक ३२९०९ छन्दोनाभिनं च । । २।२९॥ 
उत्तर भाव, ओर कर्तृभिनन कारकमे घम्‌ प्रत्यय ही, यथा - ख इत्यतवर्तते । विष्टारपङ्क्तिरछन्दः । वि. 
निष्पूयते द्यपीदिभिः इस विग्रहम निष्पावः अर्थात्‌ घान्यविरेष। स्तीयन्तेऽस्मिततक्षराणीत्याधेकरणे घज्‌ ततः 
र (1 1 न होनेपर पवः । व्व: । | कर्मधारयः ॥ 
| 1 नड (६ > | ६: ० ५- लः” इस पदकी यहाँ अनुद्रत्ति होतीरे छन्दक 
२२०० न्न्यो्ः । ३। २३ । २९। | | नाम होनेपर विपूर्वक स्त॒ धाठुके उत्तर भावभे ओर कर्ठंभित् 
उद्रारः। निगारः । उन्न्योः किम्‌ । गरः ॥ कारकम घज प्रत्यय क यथा, विष्टारपक्तिः अथात्‌ इ नास 
३२००-भावमे ओर कर्वृमिनन कारकम उत्‌ 14 44 र “विस्तीरयन्तऽस्मिनक्षराणीत्यपिकरणे 
धञ्‌ इस विग्रहम अधिकरणमे घज्‌ प्र्यय हुई । पश्चात्‌ 
कम्परधारय समास हुआदं ॥ 


३२०६ छन्दोनाम्नि च । < । ३।९४॥ 
विपूर्वात्‌ स्तरणाते्षजन्तस्य सस्य षं स्या 


चछन्दोनामि । इति पत्वम्‌ ॥ । 
३२०६-छन्दका माम होनेपर धज्ञ प्रत्ययान्त विपूचक स्वर 


धातुके खकारको षत्व दो | इस सूत्रसे परत इजा ॥ 
३२०७ उदि अहः । ३।२। ३५ ॥ 
उद्राहः॥ 
३२०७-उघ्र्थक मरह धातुके उत्तर धज धर्यव हो,यथा-उद्वहः॥ 
३२०८ सभि सुष्टौ । ३।२३। ३३ ॥ 
मह्य सेग्राहभरष्टौ किस्‌। द्रव्यस्य घ ईः 
३२०८-सुष्टिविपयक धासवथं गम्यमानं दनेपर समप 
वैकं भइ धातुके उत्तर घन्‌ प्रत्ययं हो, यथा-महस्य स्प्राहः 
दढ ग्रहण मुषटिसे दोतादै । इस कारण युष्ितिषरयक धात्वथे 
गम्यमान ह ] सुष्टिविषयक धात्वर्थं न होनेषर यथा-दन्य। 
सं्रह्‌ः ॥ - 
३२०९ परिन्योर्नीणोदयतभरषयोः । 
३ । ३ । ३७ ॥ 
परिपबौन्नयतेर्तिश्वोदिणश्च घञ्च स्यात्‌ करभेग 
यृतेऽभरेषे च विषये । परिणायेन कारान्‌ इन्ति । 
& समन्ता्नयनेनेत्यथः । एषोऽन न्यायः । उचि- 
्स्तारः।अय्न िम्‌।ब! "+ र भातं उत तमिव्यथः। व किम्‌ । परिणयो तिः 
३२० ३-यज्ञमि अथ 1, प्रपूत ॥ धनम १ वाहः | ल्युय्‌ नक्षि, ॥ 
भजनं ओर कतभि कारकम व दच्छद | २३२०९-परिपर्वक नी धाद उतत चत विषयक नयन अथ 















वैक ग॒ धालुके उत्तर धञ्‌ प्रत्यय हो, यथा-उद्ररः । 
निगारः | उत्‌ ओर निपुवैक न दोनेपरमगरः । इष स्थख्भधन्‌ 
नदीं हुआ । अच्‌ हुभा ॥ 


३२०१ कृ धान्ये। ३।३।३० ॥ 
कु इस्यस्माद्धान्यविषयकाइन्नयोघन्च स्यात्‌ । 
उत्कारो निकारो धान्यस्य विक्षेप इत्यथः । 
धान्ये किम्‌ । भिश्चोत्करः । पुष्पनिकरः ॥ 
३२० १-धान्य अर्थ होनेपर भावम ओर कर्मन कारक- 
ते उत्‌ ओर निपूर्वक कृ धाठुके उत्तर धन्‌ चर हो, यथा- 
उत्कारः । निकारः । अर्थात्‌ धान्यका विक्षेप । धन्यन दने. 
पर, भिक्षोत्करः । पुष्पनिकरः । इस प्रकार दगा ॥ 


३२०२ यत्ते समि स्तुवः । ३। ३।२१॥ 

समेत्य स्तवन्त यस्मिन्‌ देशे छन्दोगा; स 
दशः स्तावः । यज्ञे जिम्‌ \ स्तवः परिचयः॥। 

३२०२-यज्ञ अथं दोनेषर भावय ओर कर्तमिन्न कारकम 
समूपूर्वक स्त॒ धाठुके उत्तर घन्‌ प्रलन हो, यथा) (“समे 
स्तुवन्ति यस्मिन्देशे छन्दोगाः स देशः संस्तावः | ”' ( सस्तावः 
जि देशम लासवदी मिलकर ति करते है) । यज्ञन होने 
उर संस्तवः अर्थात्‌ परिचयः ॥ | 


३२०३ प्र ्चोऽयन्ञे। ३। २। ३२ ॥ 


ति हट, ति भ्रकृतातर्‌ । 
अय इति 14 । यज्ञे ₹ छ ~ | 
हिष्‌ः प्रस्तरं युष्टिविशेषः॥ 


अथ देखा जाति, सत ८१ ४ स कत स्यम | देनेपर निपूवैक इण्‌ धातुक ७९ । सभम भिय गमन्‌ 
करिया, यथा? प्रस्तारः ॥ लिव स्थानम थर अथ होनेर घल्‌ अत्यय होः परिता शरान्‌ इन्ति 

„४, प्रस्तरः शृष्टिविरेष) स द] । समन्तान्नयनेनेत्यर्थः । एषोऽन याच, अथात्‌ यही इस स्थरे 
वर्धः धत मे व्[बशब्दे | ३। ३३॥ | उव्वित है । शततविषयक् नयन ओर अभ्नेष विषयकं गमन अयं 
३२०४ १ न स्यादशब्दविषये प्रथने! । = शन रिरो विवाहः । त्ययो नाशः ॥ 
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३२१ ° परावनुपात्यथ ३णः। २।२।६३८॥ 
 ऊमप्रा्स्य अनतिपातीऽहुपाप्यः । तव 
पर्यायः । अवुपाव्यये किम्‌ ! कारस्य पयः । 
अतिपात इव्यथंः ॥ | 
३२१०-करम प्राप्निका अनतिपात अर्थात्‌ अविच्छेद अथं 
हेनिपर परिपूर्वक इए धातुके उत्तर घञ्‌ प्रत्यय हो, तव 
प्य्यीयः । निस स्थाने कमप्राप्निका अनतिपात नी दोगा 
डस स्थानें कारस्य पर्य्ययः अतिपातः इत्यर्थः ॥ 


९ 
` ३२११ब्युपयौः शेतेः पयाय।३।३।३९॥ 
` ` तव विङञायः। तव राजोपशायः। पर्याये 
किमू । विङ्ञयः । संक्षयः । उपक्ञयः समीप 
शयनम्‌ ॥ 

३२११-पर्याय गम्यमान होनेषर विपुवैक ओर उपपृवक 
दीङ्‌ धातुके उत्तर घन्‌ प्रत्यय दो, यथा-तव विशायः । तव 
गशजोपन्ायः | पर्यीयसे मिन्नाथमे, विशयः। संशयः] उपशयः 

। समपिलायनम्‌ | 

५ क 

३२१२ हस्तादाने चरस्तेये ।३।३।४०॥ 

हस्तादान इव्यनेन घ्रच्यासत्तिरादेयस्य ल- 
ष्यत । पुष्पत्रचायः । हस्तादाने किम्‌ । षृक्षा- 
स्थानां फलानां यष्टया प्रचयं करोति । अस्तेये 
किम्‌ । पुष्पप्रचयश्चौर्यण ॥ 

३९१ २-स्तेये भिन्न इस्तादान गम्यमान दनेपर चिन्‌ धाठके 
उत्तर घञ्‌ प्रत्यय हो, दस्तादान शब्दसे अदेय वस्त॒की ग्रत्या- 
खत्ति जानना चादि, यथा-पुष्यप्रचायः । घन्‌ हने बृद्धि 
होगी । दस्तेख प्रचय करताहै, दस्तादाने किमू. , वर्ाम्रखानां 
कलानौ य्या प्रचयं करोति । स्तेय दोनेपर पुष्पप्रचयश्चौ्यण।। 


३२१३ 
नेष्वादेश्च कः । ३।३।०१॥ 

एषु चिनोतेवंजच अदिश्च ककारः । उपषना- 
धानं राशीकरणं तच धात्वर्थः । अन्ये प्रत्या 
शर्य कारकर्यापाधिभ्रताः । निवि । काज्ञी- 
निकायः 1 चितो । कायम चिन्वीत । 
शरीर । चीयतःस्मिन्नसध्यादिकमिति कायः । 
घष्रहे | गौभयनिकायः । एषु किम्‌ । चयः । चः 
कः इति वक्तव्य भद्रिल्य्तयैङुक्यादरेव 
पथा स्यादिति । गोमयानां निकेचायः 1 पुनः- 
प्रन राक्ञीकरणमिव्यर्थः ॥ | 
011; ३२१३ निवास, चिति, शरीर; उपसमाधानं इन स 
(4 4 


| ९९५ श ६१ 
॥ 





|॥ ५ + आतता समाप  प्न्वीत | दीर्ये 
#॥## | 1), 
#, 1 ^ 





 बिदान्तकौसदी- 


च 2 
उत्तर घन्‌ प्रत्यय दो, आर्‌ आ 


स्तन्यपाना्थं सूकर 


अर्म व्ि धातुके उत्तर घन्‌ प्र्यय दो जौर आदि वैके 
¢ क आदश हो, उपसमाधान शब्दस राशीकरण सम्‌. 
उपाधि + "सुका अर्थ दे । अन्य अर्थ प्रत्ययार्थ कारकके 
1४ ध यथा-~कादीनिकायः | चिति अर्थे 








यथा-चीयतेऽस्मिन्नस्थ्यादिकमिति कायः। इस विग्रहम कायः। 
देखा पद हआ। (जिसमे अखि आदिका चयन रो वदं कायः) 
समूहार्थे यथा, गोमयनिकायः । जिच खान ६ समस्त, 
अथ नहीं होगि उख स्थानम चयः एसा होगा] चके स्थानम क 
हो रेखा कहना ही दीक ३। फिर जो आदिक ख नमे कहा हं 
वह यङ्लक्‌ दोनेपर आदिके स्थान ककारं आदि दोगा 
इख निमित्त दै । गोमयानां निकेचायः अथाप वार्‌ २ 
रास्ीकरण समश्चना ॥ 


- =0 ~ 
३२१९ सङ्ये चानौत्तराधर्ये २।३।४२॥ 
चेधज अदिश्च कः । भिक्षुनिकायः । प्राणिन्‌ 
पम्रहः संषः । अनोत्तराधरये किम्‌ । सुकरानं 
चयः । सवे किम्‌ । ज्ञानकमसम्रचयः ॥ 
~ मावते भिन्न समूह अथमे चि धातुक 
३ २१४-उत्तराधर भा ण ० 
, । प्राणिखमूहको संघं कहतेहं । 
आदे दो, यथा-मिक्चनिकायः । प्राणिखमूहं 0 
जिस स्थानम उत्तराधरः भाव अर्थं है उख स्थानम सक्रनिचय | 
उत्तराधरभावसे शयन करता दै, जिस 
स्थानम समूह न होगा उ स्थानम ज्ञानकम्मसय॒ुचयः । 
( अर्थात्‌ ज्ञान ओर कर्मका एकीभाव ) ॥ 


© ॐ स 

३२१९५ कर्मष्यतिह्‌र णच्‌ 

३ ।३। ९३ । | 
स्रीलिङ्गः भावे णच ॥ 7 
द २१५-कम्मका व्यतिहार अथं होनेपर सीलिङ्ग भाच 
णच्‌ प्रत्यय हो ॥ 
३२१६ णचः श्ियामञ्च । ५।४।१४ | 
३२१९६-ख्रीलिङ्गमे विदत णच्‌ प्रत्ययान्त दाल्दके उत्त 
अन्‌ प्रयय दो ॥ | 
३२१७ न कर्मव्यतिहारे । ७। २। ९ ८ 
अचर रेच ब स्यात्‌ । ठ्यावक्रोक्षीं । उपाव 


हारी ॥ ू त ४ 
३२९७ -कम्मव्यतिहार अथ हनरं ५६ आगम नर्द 


दोगा, व्यावक्तौशी | व्यावहासी ॥ 00 (६ | 
३२.१८ अभिविधौ १ इनुण । 
३ ।३। ४४ ॥ ॥ आदिवृद्धिः ॥ 


२ २१८-कारल्ये करके सम्बन्ध गभ्यमान हेनेयर भावे 


व्ियाम्‌ । 


हणुन्‌ प्रघ्यय हयै ॥ 


३२१२९ अणिवुणः । 4। ४ । १५ ॥ 


8 
इनण्यनपत्ये । सराण वतैते ॥ ` हः “व 
३२१९-दइणण्‌ प्रत्यन्त शब्दके उत्तर २ [तः 
भरत्यय हो, आदि पदको इद्धि शे । ^ , [1 
दरस सन्ने प्रकृतिभाव शोगा । सासिविणम्‌, 





उत्तरकृदन्तप्रक्रिया ] 


भाषाटीकासदहिता । 


( ६४१) 


न 


ध 


३२२० आकोशेऽवन्योगेहः ।३।३।०५॥ 
अव नि एतयोत्रहेज्‌ स्यात्‌ शपे । अव. 
्राहस्ते भूयात्‌ । अभिभव इत्य्थः। निग्राहस्ते 
भूयात्‌ । बाध इत्यथः । आक्रोले किम्‌. । अच. 
ग्रहः पदस्य । निग्रहश्चोरस्य ॥ 
२२२०-शाप अर्थ होनेपर अवपूथैक ओर निक ग्रः 
। धातुके उत्तर ध्‌ प्रत्यय हो, अवग्रादस्त भूयात्‌ । अवप्रा 
शब्दस अभिभव समक्चना । निग्राहस्ते भूयात्‌ । निमा 
दाग्दसे बाध समक्चना । जिल स्थानम भाक्रो अथ नद दोगा; 
उच स्थम अवभहः पदस्य । निग्रहः चोरस्य । इत्यादि ॥ 


३२२१ प्र छिप्सायाम्‌ । ३। ३। ४६ ॥ 
पात्रभरग्राहेण चरति भक्षः ॥ 
३२२१-ङिष्डा अर्थात्‌ लाभेच्छा दोनेपरः पूर्वक भ्रह 
धातुके उत्तर धल प्रत्यय दो; यथा, पात्रप्रग्राहेण चरति 
भिक्षः। छिम्डाते मिजन अथमे, प्रहे देवदत्तस्य । प्र+प्रह+ 
घजु=प्रग्राहः ॥ 


३२२२ परौ यज्ञे। ३। ३। ५७॥ 
उत्तरः परिग्राहः । स्प्यन वेदेः स्वीकरणम्‌॥ 
३२२२-प्रयुज्यमान होनिपर परि पद रहते ग्रह धाठुसे 
वज प्रत्यय हो, उत्तरः परिग्राहः । स्पयेन वेदेः स्वीकरणम्‌ ॥ 


३२२१ नौ वृ धान्ये ।३। ३। ४८ ॥ 


वर इति इप्तपथ्वमीकम्‌ । नीवाराः । धान्ये 
किम्‌ । निवरा कन्या । क्तिन्विषयेपि बाइरूका- 


द्प । प्रवरा सेतिषत्‌ ॥ 


पर निपूर्वक ब धाठुके उत्तर धन्‌ भरल! हो, यथा, नीवारः 
( य॒निअन्न )““उपसर्गस्य धञ्‌° ६।२।५ २२ "इससे उपसगेको 
दीर्ष हुआ जिष स्थानत धान्य अथं नदीं होगा उख स्थाने 
निवरा कन्या । क्तिनविषयमे भी बाहूककशरते अप्‌ प्रत्य 
होगा थथा, प्रवरा सा । इख परक दोगा ॥ 


३२२४३दि श्रयतियौतिपुदुवः२।२। ९९॥ 


उच्छायः । उचावः। उत्पावः । उद्राविः। 


कथं पतनान्ता, स्च्छरया इति । वाहङकात्‌॥ 


४ स्पू्णं 
३९२४-उद्‌ उपप स्तभि च 
> --उच्छायः 

धात्ुओके उत्तर घर्‌! 81 
उ्वानः । उद्रावः। पसा हनेपर समबले श 
प्रयोग किस प्रकारे 


` इभा चादि ॥ 
हआ धसा ज्ञानना चा । ५ 
३२२५ विभाषाडि शष्टुवोः ५५१४ { 
जवः | आग्वः । आष्ट, | 
वपद रहते ₹ ञ्जीर ष्ट धारके उत्तर 


आड ॐ नन्तः 
३९२१९ अ न र्य हो, येथा-अ{रवि,? आरवः 4 
घ । 


विक्स क ॥ 
आष्टा आष" 





३२२६ अवे प्रदो वधेम्रतिवन्धे । ३ 


३ । «९१ ॥ | 
विभाषेति वतेते । अग्रहः । अवप्राहः । 
व्प्रतिषन्धे किम्‌ । अवग्रहः पदस्य ॥ 
३२२६-विभाषा पदकी अनुृत्ति आती है । वरधप्रति- 
ब्रस्ध अथं होनेपर अव उपपद रइते ग्रह धाठुके उत्तर षिकस्प 
करके धज प्रत्यय हो, अवग्राहः, अवग्रहः । वधप्रपिष्न्ण 
अथं न होनेपर, अवग्रहः पदस्य । इस प्रकार दोगा ॥ 


३२२० प्र वणिजाम्‌ । २।२।५२ ॥ 

प्र ग्रहेधञ््‌ वा वणिजां संबधी चै्त्ययाथः। 
तुङासूत्नमिति यावत्‌ 1 तरपरग्राहेण चरति 
तुलाप्रग्रहेण ॥ | 

३२२७-यदि प्रत्ययां वणिक्‌ सम्बन्धी अथात्‌ तुलासुत् 
हो तो प्रपूर्वक ग्रह्‌ घातुके उत्तर विकस्य करके घम्‌ भरत्य्‌ 
हो, यथा, तुलप्र्राहेण चरति तु प्र्रहेण वा ॥ 


३२२८ रश्मौ च । ३। ३।५३॥ 

प्रग्रहः । प्रग्राहः ॥ 

३२२८-रदरिम अथं होनेषर प्रपूरवक अह धातुके उत्तर 
विकस्य करके घञ्च प्रयय दो, यथा, प्राहः प्रह, ॥ 


३२२९ वृणोतेराच्छादने । ३।३।५४॥ 


विभाषा भ इत्येष । प्रवारः । परषरः ॥ 
३२२९ _ आच्छादनार्थं होनेषर प्रपूर्वक इ धातुक्षे उत्तर 


विकस्य करके घ्‌ प्रत्यय टो, यथा? प्रवारः-प्रवरः ॥ 


३२३० परौ सुवोऽवक्ञाने । २।३।५५॥ 


३९२३-ड यद छ्त पञ्चमीका पद है, धान्य अथ॑ दने- | 


परिभावः। परिभवः । अवज्ञाने .षिम्‌ । 
सवतो भवनं परिभवः ॥ 

६२३ ०-अवक्ञा अथं होनेपर परिपूैक भू धातुके उत्तर 
विकल्प करके घल प्रत्यय हो, यथा-परिभावः, परिभवः ॥ 
जिस स्थानम अवक्ला अथ नहीं शोगा, उस स्थानभे- सर्वते 
भवनं परिभवः । इसप्रकार होगा ॥ 


३२३१ एरच्‌ । २ । ३ । «€ ॥ 

चय; । जयः -॥ भयादीनाश्रपसंरुयानं नपु 
सके क्तादिनि्स्यथेम्‌ ॥# भयम्‌ । षषम ॥ 

३२३ १-ईइकारन्त धातुके उत्तर अच्‌ प्रत्यय हो, यथा- 
न्वयः । जयः ॥ 

भी आदि धातुओंके उत्तर भी अच्‌ प्रत्यय हो # पूर्वोक्त 
वरिकका प्रयोजन कहते ह ॥ 

नपसक लिङ्गम क्तादि प्रयय क्षं इसल्थिभी आदि 
धातुसे अच्‌ प्रत्यथक। विधान्‌ कि हे # भयम्‌ । चषैम्‌ ॥ 


३२३२ ऋदोरप्‌ । १।२ । «७ ॥ 


अव्णान्ताइवणौन्तादप | कर, । गरः) 
शरः 1 चः । रुषः । स्तषः । प, ॥ (भ 


, 
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सिद्धन्तकामुदी- [ जृटन्ते- 


स 


२२३२ “धणन्त ओर उवर्णान्त धातुके , उत्तर 
अप्‌ प्रत्यय हो, यथा-करः | गरः | शरः | यवः; | 
खतः | स्तवः | पवः ॥ 


२२३३ वृक्षासनयोरविष्टरः ।८।३।९३॥ 
अनयोरविषूवस्य खः षत्वं निपार्यतं । विष्टरे 
ृक्ष आक्षन च । दृक्षव्यादि किम्‌. । वाक्यस्य 
विस्तरः ॥ । 
३२३३ -उक्ष ओर आसन अर्थ हनिपर विपूर्ैक स्त 
धातुके सकारको निपातने पत्व दो, यथा-विष्टरः अर्थात्‌ वृक्ष 
ओर आसन। व्रक्षादि अथं न होनिपर,वाक्य्य विस्तरः ॥ 


२२२३० ग्रहवृहनिधिगमश्च। ३।३।५८॥ 
अच्‌ स्यात्‌ । घजचौरपवाद्‌ः । ग्रहः । वरः । 
दरः । निश्वयः। गमः: ॥ वर्िरण्योश्पर्सल्या- 
नम्‌ ॥ * ॥ वः ! रणः ॥ घञये कविध।- 
नम्‌ ॥ + ॥ भस्थः। पिचघ्रः ॥ द्विखप्रकरणे के 
छृजादोनामिति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ चक्रम्‌ । 
चि्खद्म्‌ । चक्रसः॥ 
 ३२२३४-ग्रह धतु, वृ धतु, हषातु, निरपूर्वक चि धातु 
र गम धाक उत्तर अप्‌ प्रत्यय हो, यदह सूत्र घल ओर 
अ भ्यका अपाद्‌ हैः यथा-ग्रहुः | वरः । द्रः | 
नश्य; | गमः | 


~~~ ~~ 


वश ओर रण धातुके उत्तर भी अप प्रत्यय 
कना चादिये # यथा-वद्य; | रण; | - 

भम्‌ प्रत्ययक्रे अर्थमे कप्‌ प्रययभी दो + 
प्रस्थः । विघ्नः | 

दित्वप्रकरणमें 
णम्रं क प्रत्येयं परे 
अवयवको द्वित्व 


हौ | एसा 
| यथा 


एकाचो द प्रथमस्य? इस 
स्व छन्‌ आदि धातुके एकाच प्रथम 
हो# } यथ --चक्रम्‌.। चिह्किदम्‌ । चक्तसः | 


` २९२५ उपसगेऽदः 1३ 
२ ।। ३ । 
अपर स्यात्‌ ॥ ५९॥ 
२२६ ५- उपगं उपपद्‌ र 
अप प्रयय हौ ॥ 


२९२६ वजपोश्च । २।६। ३८ ॥ 
अतस्त स्यात्‌ वाजे अपि च। ^ 
वधस; । उपक्तगे किम्‌ । घोषः ॥ ४ 

२२३६ --धज्‌ ओर अपू प्रत्ययु १ 
(थाने षर आदेश हो, यथाग्रे, 
उपपद्‌ न हेनेपर, धासः ॥ 


२९३७ नौ ण्‌ चत | द | द ॥ 29 ॥ 
नौ उपपदे अदि 
ह जर जप्‌ वनद्‌ रते अद्‌ धातुके उन्तर 
` "क प्वान्याद्‌ः | निवस; ५ | 


दितप्रकर- 


हते ,अदं घातुके उत्तर 


“हते अद्‌ धातुके 
। विघ्रसः । उपसर्ग 


प्रत्यय दोगा | यथा-स्वनः, स्वानः । इषः, हार 


३२३८ व्यधजपोशनुपसे । ३।३। &१॥ 


अप्‌ स्यात्‌ । व्यधः । जपः । उपक्षगेँं ठ 
अव्याधः , उपजापः ॥ 

३२३८-उपसगं पूर्वक न हेनिपर व्यध धातुके ओर जप 
धातुके उत्तर अप्‌ प्रघ्यय दो, यथा-व्यधः | जपः | 
उपसर्मं॒पूर्वक दोनिपर घज प्रत्य होगा | यथा 
आन्याधः; | उपजापः ॥ 


,९ 
३२३९ स्वनदसोवा । ३।३।६२॥ 
अप्‌ । पक्षे षञ्च । स्वनः । स्वानः । हसः । 
हाः । अटुपक्षगे इत्येव । प्रस्वानः । प्रहक्षः ॥ 
३२३९-उपमर्ग पूर्वमे नहो रेषाजो स्वन आर € 


०.९ ^~ ्‌ (ष | ज्‌ 
धातु उसके उत्तर विकल्प करके अप्‌ प्रत्यय दौ, पक्षम = 
; । जिव 


प्रत्यय होगा । 


क# ५ ¢ ** ऋ भ प्र 
स्थल उपखगं परवमे दहो, उस स्थल्म धर्‌ न्‌ 
न । स्वन्‌ 


यथा, प्रस्वानः । प्रहासः । स्वन्‌+अपू=स्वन' 
न्न॒=स्वान; ॥ 


२२४० यमः सञुपनिविषु च।२।६।६२॥ 
एष अवपसगे च यमेरप॒ वा । सवनः 
संयामः । उपयमः । उपयामः । नियमः । 
नियामः । वियमः । वियामः । यमः । बाम 
२२४०-सम्‌, उप, नि.आओौर वि उपपद्‌ रहते यम ग 
उत्तर ओर अनुपसर्ग पूर्वक यम धातुके उत्तर ग 
अपू प्रत्यय हो, यथा-संयमः, संयामः । उपनत द 
मः ] नियमः, निथामः | वियमः, वियामः । मः, 
पक्षम घज्ञनयामः ॥ 
३२४१ नौ गद्नदपटस्वनः।३।२।६४॥ 
अपू वा स्यात्‌ । निगदः । निगादः) 1 
निनादः । निपहः । निपाठः । तिंस्वन. 
नस्वन, ॥ 4 
| ४ २४ १-निपूक गद, नद्‌) पठ ओर्‌ व न्‌ 
विकल्प करके अप रयै हो, य॒था-निगदः, निगादः 
निनदः, निनादः | निपठः निपाठः । निष्वनः? निस्वानः ॥ 


३२४२ क्णो वीणायां च ।३। ३। &« ॥ 

नावनुपञ्चमें च वीणाविषयाच कणतेरप्‌ षा 
श्यात्‌ । वीणात्रहणं प्रचचथम्‌ । निक्णः। नि- 
काणः । क्षणः । काणः । वीणायां त्त प्रकणः। 


प्रकाणः ॥ 


३२४२ -निपू्वक ओर अनुपसमपूलैक घीणाविषयक 


जो करणं धात्‌ उसके उन्तर विकस्य करके अग प्रत्यय हीः 


00 = 
बीणा शब्दअरहण प्रादि उपसगाथ दं 
म ्रक्रगः, शक्राणः | 


निक्राणः । कणः.क्ाणः । वीणा विषयर्म भक *4 
इस प्रकार होगा ॥ 





"^ ० ककु ऋक 





(भ | 


२२४३ नित्यं पणः परिमाण ।३।२।६६॥ 
अप स्यात्‌ । सरङुकपणः। शाकपणः ॥. ° 
वहारा्थं सलकादीनां परिमिता सष्टिषध्यते 
सोऽस्य विषयः । परिमाणे किम्‌ । पाणः ॥ 
३२४३-परिमाणविश्चेष अथं गम्यमान होनेपर पण 
धातुके उत्तर नित्य दी अप्‌ प्रस्यय होयथा-मूढकपणः। शाक ` 
पणः।व्यवहाराथं मूलकरादिकी परिमित जो सी बंधी जाती है, 
हस स्थम परिमाण शब्दसे वदी समन्ननी चाहिये । परिमाण 
न होनिपर पाणः रेखा पद होगा ॥ 


३२४४ मदोऽनुपसगे । ३ । ३ । ६७॥ 
धनमदः । उपे ठु । उन्मादः ॥ 
२२४४-उपसर्गपूर्वक न दोनेपर्‌ मद्‌ धातुके उत्तर = 

प्रत्यय हो, यथा-धनमद्‌ः । जिस स्थानम उपसर्गपूवक 

होगा उत स्थल्म उन्मादः णखा होगा । उन्मद 
उन्मादः ( बावलापन ) ॥ 


३२४५ प्रमदसम्मदौ हषं । २।२।६८॥ 
हषं किम्‌ । भरमादः । समादः ॥ 

३२५५ दषं अथ दोनेपर प्रमद्‌ ओर संमद्‌ य टो पद्‌ 
निगावनसे सिद्ध हौ, जिस स्थानम दपं नदा होगा उस स्थलमे 
प्रमादः । समाद; । इस प्रकार दोगा # 
३२४६ सघुदोरजः पशुषु । ३।३।६ ५॥ 

सपर्वीऽजिः सञ्रदाये उप्पूर्वश्च भ्ररणे तस्मा 
तद्चविषयकादप स्यात्‌ अषञजपोरिप्यक्तेवींभावो 
न । समजः पञ्रनां सङः । उदनः पनां 
प्रणम्‌ । पदषु किम्‌ । समाजो ब्राह्मणानाम्‌ 
उदाजः क्षत्रियाणाम्‌ ॥ 

३ २४६-सम्‌ उद्‌ उपरम उपपद्‌ रहते पडविषरयक अज 
धातुके उक्त अप्‌ प्रत्यय हो, सूत्रम ““अधनपे' 'ठेसीं उत्तिके 
कारण वीमाव नहीं होगा, यथा-समजः पतप । उदजः 
पदप्ररणम्‌ । पर्विषरयक न होतेपर अर्थात्‌ पपे भि अस्य 
जाततिविषयक हयोनेपर ““ समाजः ब्राह्मणानाम्‌ ' ६ 
स्थाने अपृ प्रत्यय न्द दोगा । उदयनः क्षत्तियाणाम्‌, । इस 
स्थल्मे अप नदी इजा ॥ 


३२४७ अक्षिषु रलः । ३।२। 


अश्षश्षब्देन देवनं ष्यते तत्र यत्परेण 
ग्राहं तन गह्‌ इति निवास्यते अक्षस्य ग्लहः । 
व्यादयुक्षोभभिषरणग्छहामदव्वन । अक्षेषु ऊ। 


पादस्य अह" ॥ 

द २४७- अक्ष शब्दस पादाक्रीडा संमश्चन। | इसं शीडा | 
विषयमे पणरूपे जो गृहीत होताहै उस अमे गछ दस । 
पद निपातनसे सिदध हा; अर्थात्‌ अह धातुके उत्तर ५: त 
लेकर कारके स्थानम छ रोगा,यथा-अश्षस्य "८६. ।ल्य'च्ु- 
षामभिदरणण्कचमदी्यन ११ | अक्षमिन्नाथम्‌ पादस प्रहः। 


७* ॥ 


भाषाटीकासहिता । 
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ट्स सथल्प ८“ अदृब्रुह° *' इस सूत्रसेः अप्‌ प्रत्यय इना [4४ 


ठकार न्ह हुम ॥ ~ 

३२४८ प्रजने सत्तः । ३। ३। ७१ ॥ 
प्रजन प्रथमगर्भग्रहणम्‌ । गवाभ्रपसरः । क- 

थमवसरः प्रसर इति । अधिकरणे पसि स्ना 


श क 
यामाते षः ॥ 

२२४८-प्रजन अर्थात्‌ गर्भ्रहण अथ दनेपर ख घातुके 
उत्तर अप्‌ प्रत्यय हो, यथा-गवासुपसरः । अवसरः ओर 


प्रसरः यह दो पद किस प्रकारसे सिद्ध इए. ट ! अधिकरणे 


८“पुसि संज्ञायाम्‌० ३२९६ `' इस सूत्रसे घ प्रत्यय हभ ॥ 


३२४९ हुः संप्रप्तारणं च न्यभ्युप्‌ 


विषु । ३। ३। ७२ ॥ 


~ 


निहवः । अभिहवः । उपहवः । विहवः । ९६ 


किंम्‌ । प्रहायः ॥ 


२९४९-नि, अभि, उप ओरवि उप्त उपपद्‌ रहते 
ह्‌ धातुके उत्तर अपू पर्यय हो, ओर समस्प्रसारण हो, 
यथा-निहधः । मिदव । उपहवः । विर्व; । यह सम्पूण 
पूर्वम न रहते अर्थात्‌ इनसे भिन्न अन्य उपरम पूर्वमे रहते 
घञ्‌ होगा, यथा-ग्रहायः +| 
३२५० आडिः युद । 

आह्यन्तेऽत्मिनिष्याहषः 
आह्वायः ॥ 

३२५०-युद्ध अथ दोनेषर आङ्पूर्व हेन्‌ धके 
उत्तर भी आपृ प्रत्यय हो, ओर स््र्ारय हो, यथा-अआटू- 
यन्ते अस्मिन्‌ इस विग्रहम आहवः ( यु ) | युद्ध अथन 
होनेपर आह।यः.इस प्रकार होगा ॥ 


३२५१ निपानमाहावः । र । २ ।५४॥ 


आद्पूस्य हृयते; सेप्रसारणमप्‌ बृद्धि" 
दफाधारशेद्वाच्यः। आहावस्ठ निपानं स्यादपः 
कुपजह्ाशये ॥ 

३ २५ १-यदि निपान अर्थात्‌ उदकाधार अथं हो तो 
हवः यह पद निषातनंसे सिद्ध हो, अथात्‌ आङ्पूवक हिन्‌ 
धातुके उत्तर अप प्रत्यय ओर इद्धि सम्प्रहार निपातनंसे 


३।२ | ७३ ॥ 
। युद्धे किम्‌ । 


। सिद्ध होगा । ““ आहसत निपाने स्यादुपकूपजलाशये '' ॥ 


३२५२ भावेऽनुपसगेस्य । २ ।३।७५॥ 
अनुपसर्गस्य हयतेः सेप्रसारणमम्‌ च =< 


भवे । हवः ॥ 
३२५२-उपसरग पूर्वम न रहते एषी जो हेञ्‌ धातु उसके 


उत्तर भावम अप्‌ प्रत्यय हो, ओर सश्र । हो, यथा-दषः। 

३२५३ इतश्च वधः । ३।२।७६ ॥ 
अन॒पसगोदन्तेभाषे अर स्यात्‌ बधदेज्ञश्वा- 

न्तोदात्तः वधेन दस्युम्‌ । चाद । घातः \\ 


0 








। 4८ अपषनोशङ्गम्‌ । ३। ३। ८१॥ 
9. ज शरीरावयवः । स चेह न सर्वः कितु 





कः क ~क == कु - ॐ = 


प्रत्य चः य, न | ४ ४ # 
पव ह, अर हन धाुके स्थानमेगवधदिस दो, ओर उसके 
अन्तवणको उदात्त स्वर हो, यथा-वधेनः " दस्युम्‌ । चकार 
निद॑यके कारण घल प्रत्यय भो हो,यथा-घातः ॥ 


३२५९ मूर्ता घनः। ३।३।७७॥ 
मरतिः काठिन्यं तस्मिन्नभिधेये हन्तेरप्‌ स्यात्‌ 
पनुश्वादेशः । अश्रवनः । कथं सेैन्धवधनमान- 
येति । धममशब्देन धर्म रक्ष्यते ॥ 
२२५.४-मूर्ति अर्थात्‌ काठिन्य अर्थं दोनेपर हन धातके 
उत्त अप्‌ प्रत्यय दो ओर दन धातुके स्थानम घन अददद 
हो, अभ्रषनः | तो “ सेन्धवधनमानयःः इस स्थल्मँ किस 
कार ग्रयग ह्ूसा १ इस स्थानमें धरम शब्दे धर्म्म 
अथात्‌ धर्मवान्‌ लक्षित दोतहै | 
२९५ अन्तवेनोदेशे । ३ । ३।७८॥ 
, वाहकिग्रामविजेषस्य सेज्ञेयम्‌ । अन्तर्घण 
इतं पाठान्तरम्‌ ॥ 
३२५५ देश अर्थं होनेपर ' अन्तधनः › यद्‌ पद्‌ निपात- 
नप सिद्ध दो, यृह्‌ वादटीकम्रामविगोषकी संरा ३ । 'अन्तर्धणः 
एषा पाठान्तर भी & ॥ 


२२५६ अगरेकदेशे प्रवणः प्रघा- 


मश्च ।३।३। ७९ ॥ 


द्वारदेशे दौ मरकोष्ठाविन्दौ आभ्यन्तरो बा- 
द्र ५ । तत्र व्च भकष निप।तनमिदम्‌ । प्रवि- 
जनः पदेः प्रकरेण हन्यते इति प्रवणः । 


` ¶षाणः। करमण्यप्‌ । पष वृद्धिः ॥ 


+ २२५६- 1 
0 तनस सिद्ध दौ, द्ारदेशमे द्‌ 
4 र ओर बाह्य उसमं वाह्य प्रकोष्ठ दोनेपर 
0 वथा-प्रविशद्धिनैः पादै; पकर्वेण हन्यते 

मे वणः, मरघाणः › दष स्थल कर्मवाच्य + 
भवय हआहे ओर विकल्प केर दद्धि दहै ॥ 9 


३२५७ इद्धनोऽत्याधानम्‌ ।३।३।८०॥ 


 अत्याधानसुषारे स्था 
अन्यानि काष्ठानि स्थायचिम्‌ । यरिमिन्‌ का 


॑ स्थापयिखा ६ ६ = 
अधिकरणेऽप्‌ ॥ तवा तक्यन्ते तदुद्धनः, 
२२५७-अत्याघान अर्था 
त्‌. उपीर्‌ ‹ स 
उद्घनः” यह पद निपातने षिद्ध 1 अथ होनेपर 
इलया कष्ठ रलकर छदन कियाजाय =" स॒काष्टके ऊपर 


व उसको 
इस स्थल अ ४. ¦ कः 
धिकरणवाच्यमे अप्‌ प्रत्यय हुआ ॥ दतर, 





च ५५६ । कृरणेऽपू । अपघातोऽन्य। 





4 ५ । २१२१२ ५ होने 
व 119. हनरं भप. । 


५, 44: "८५ 
१. ॥। ८11 ॥ 
., + +: # ॥. 0 








९९५२ -अटुपसग पूवक दन्‌ धातुके उत्तर भावम अप्‌ 


[ हृदन्ते- 


घनः › यह पद निपातनसे सिद्ध हो । वह अङ्ग यां स्वनदी 
लना, किन्तु पाणि ओर पाद यह पूर्वाचाय्य कटै । ^ अप- 
घनः? यहां करणवच्यमे अप्‌ प्रत्यय हुआदै । अन्यार्थे अप 
घातः ` एेखा होगा ॥ 


। ५ 
३२५९ करणेऽयोविद्रुषु । ३। ३।८२॥ 
एषु हन्तेः करणेऽप स्याद्धनादेशश्च। अयौ हन्य 
तेभनेत्ययोषनः। विघनः । दुवनः वण इत्येके। 
ूर्वपदार्सं्ञायामिति णखम्‌। सन्नेषां कुठारस्य! 
दुथक्षः ॥ | 
३२५९-अयस्‌) वि ओर द्र शब्द उपपद होनेपर 2 
वाच्यम हन्‌ धातुके उत्तर अप्‌ प्रत्यय हो, ओर दन्‌ धाक 
स्थानम घन अदिश हो, यथा-अयो हन्यते अनेन, इस धच - 
दमे अयोधनः | विघनः । द्रुघनः । ° द्ुवणः' एठा क 
कदत यहां “पूर्वपदात्‌ संज्ञायाम्‌ ८५७ ? इस सन्ने पल 
हुआ । द्रुघणः यह कुटारकी संकला द| शब्दसे बश्च खमञ्चना॥ 
ठे । ३ । ३। ८२ ॥ 
३२६० स्तम्बेक च। द | 
स्तम्बे उपपदे हन्तेः करणे कः स्यादप्‌ 
च पक्षे घनादेशश्च । स्तम्बघ्नः । स्तम्बघनः | 
रण इत्येव । स्तम्बघातः ॥ 
> २ 9 दाब्दं उपपद दोनेपर टन धातुके उत्तर 
कृरणवाच्यतमे क ओर अप्‌ प्रत्यव दो, पक्षम धातुक प) 
घन अददा ह, यथा-स्तम्बध्नः) स्तम्वचनः | करणाभन्नन 
(स्तम्बघातः › पद होगा ॥ 


३२६१ प्ररो घः। ३। ३ । ८४ ॥ 


परौ हन्तेरप्‌ स्यात्करणे धश्ब्दशादर ` । 
परिहन्यतेऽेनेति पिषः ॥ = . 

३२६ १-परिपूर्वक हन्‌ धातुक उत्तर 2. रि य 
्रत्वय हो, जीर घातुके स्थानम घ आददे ह; यथू-प।रह 
अनेन, इस विग्रहम परिघः ॥ + 
३२६२ परे घाङ्कयोः । < । ८. + 

परे रेफस्य छो वा स्याद्‌ वशन्द्ऽक्गशद = 
पटिवः-परिवः।पर्यंकः-पयङ्ः।इह तरतमा + 
इति कृनिभस्य न ब्रहणं व्याख्यानात्‌ ॥ 

३२६२-घ शब्द ओर अंक शब्द्‌ परे रहते परि उपह्गंके 
रकारके स्थानम विकल्प करक ककार अदिश ४ अ 
पलिघः, परिघः । पर्यङ्कः, पर्थक; । इस सुमे र तरतम 
घ; २००३१ इख सूत्रोक्तं कृत्रिम धर्का अर्हण नहा इ कारा 
कि, एेसा व्याख्यान है ॥ 


३२६२ उपत्र आश्रये । ३।३। ८५ ॥ 
उपूर्वादन्तैरप्‌ स्यादुपधालोपश्च । आश्रयः 
शब्देन श्रामीष्यं छक्ष्यते । पवेतेनीपहन्यते 
सामीप्येन गम्यत इति प्व॑तोपन्रः ॥ 
३२६३ -आश्रय अर्थं होनिपर उपपू्ैक इन्‌ धाठके 











उत्तरकरदन्तप्रत्रिया ] 


उत्तर अप॒ प्रय हो, ओर उपधाका लेप हो, आश्रय यब्द्स 
इ धानम सायीप्य समन्लना, यथा-पर्वतेन उपहन्यते अथात्‌ 
सामीप्येन गम्यते, इस विग्रहम पवतोपन्नः ॥ 


३२६० सङ्घोदधो गणप्रशंसयोः । 
३। ३। ८६ ॥ . 


संहननं संवः । भविऽपर । उद्धन्यते उक्कृष्टा 
ज्ञायते इव्युदषः । कभण्यप । गत्यथानां इद्धय- 
थेखात हन्तिज्ञाने ॥ 

३२६४ संघ ओर उदुघ यह दो शब्द्‌ यथक्रिम ग 
क्नौर प्रशंसा अथमें निपातनसे सिदध हौ, यथा-संहननम्‌; इ 
विग्रहम “संघः इ स्थले भाववाच्यमे अप्‌ प्रत्यय ह आईं 
उद्धन्येते उ्ृष्टो ज्ञायते, इस विग्रहम "उद्धः ईस स्थलमें 
कम्प॑वाच्यमे अपु प्रत्यय हुआ । गलयर्थक धातुर्जका उदयः 
धक होनेके कारण हन्‌ धातु जानार्थमे ई, अतएव (उद्धत्यतेः 
इसका (उक्कृटे जायतः एेसा विवरण च्वि ॥ 


३२६५ निघो निमितम्‌ ।३। ३। 
समन्तानिमतं निमितम्‌ । नििरेषं हन्यन्ते 
ज्ञायन्त इति निषाः वृक्षाः । समारोहपरिणाहा 
इत्यथः ॥ 
३२६५-निमित अर्थं हौनेपर (निघः यह पद्‌ निपातनसे 
सिद्ध ह्यो । समन्तात्‌ मितको निमित कते, निर्विषं हन्यन्ते 
ज्ञायन्ते, इस विग्रं निघाः- क्षाः, अथात्‌ समारोदहणसे 


विस्तारयुक्त ॥ 


३२६६ हितः क्रिः। २। ३ । ८८ ॥ 

अयं भाव एव स्वभावात्‌ । क्रेमभिप्यम्‌ । 
नित्थग्रहगात िरमन्विषयः । अत एव क्यन्तन 
न विग्रहः । इपचषु पाके । पाकेन निवत्त 


पक्रिमम्‌ । डवप । उत्विमम्‌ ॥ 

३२६६-ड इत्‌ ६ जिसमे एसे धातुके उत्तर क्ति प्र्यय 
ह्यो, यह प्रत्यय ल््भावखे भाववाच्य ही होतादै। करम 
म्नित्यम्‌ ९५७ ०" इसे क्तिप्रत्ययान्तके उत्तर निर्््तार्थमें नित्य 
मप्‌ देगा । निलय शब्दके ग्रहणके कारण क्ति ्त्ययान्तह 
सप परत्ययके विषयीभूत है,अतएव क्तिप्रत्यथान्त$ साथ विग्रह 
नकं हुआ, यथा-पाका डप्चघरू घातुका पाकेन निन्रंत्तम्‌ $ 


म प न्त वप्‌ धातुकं 
इत विग्रहम पक्तिमम्‌ । बीज सन्तानार्थक इवप्‌ ५१।७ 


उप्िमम्‌ ॥ 


३२६७ इहवितोऽथुच्‌ । २ | ३ । ८९ ॥ 
अथमपि स्वभावाद्‌ भाव ८ । दूवेषु । 
; । श्वयथुः ॥ 
४४ ६७-द्वित्‌ ्रतुभकि उत्तर अधुतं प्रत्यय ह, य€ 
पर्य भी लमाबतः भाववाच्य ही होेतहै,वथा-इव् नड 
॥१ 


क] वेपथुः । दवथुः ॥ 


भाषाटीकासिता । ` 














( ६७९ ) 





३२६८ यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो 


नङ्‌ । ३।३।९० ॥ 


यज्ञः । याच्जा । यलः। विशः । प्रशः। 


भरे चासन्नेति ज्ञापकान्न संभ्ारणम्‌ । डिम्खं 
त॒ विश्च इत्यत्र गुणनिषेधाय । र्ण. ॥ 


२२६८-यज््‌, याच, यत्‌, विच्छ्‌, प्रच्छ्‌ ओर रश घातुके 


उत्तर नङ्‌ प्रत्यय दोयथा-यज्ञः।याच्जा।यलः। विदनः। प्रभः। 
यहां “'परभ्े चासन्न ० २७७७ इख जञापकसे सम्प्रसारण नही 
हआ । विश्नः" इस स्थलमं गुणनिषेधके निमित्त प्रत्यये डि- 
त्करण है । रक्णः ॥ ॑ 


३२६९ स्वपो नच । ३। ३।९१॥ 


स्वप्रः ॥ 
३२६९-स्वप्‌ धातुके उत्तर ॒नन्‌. भ्रस हो, यथा~ 
स्वपः ॥ 


~ ५ 
३२७० उपसे घोः किः । ३।३।९२ ॥ 
प्रधिः । अनन्ताधः। उपाधीयतेभेनेसयुपाधिः॥ 
३२७०-उपखगै उपपद रहते घुखं्क धातुके उत्तर कि 
प्रत्यय हो, प्रधिः । अन्तिः । उपाधीयतेऽनेनेत्युपाधः ॥ 
© ४५९ 
३२७१ कर्मण्यधिकरणे च ।२।३।५२॥ 
कमप्युपपदे घौः किः स्यादधिकरणेथ । 
जलानि धीयन्तेऽस्मि्निति जङ्षिः ॥ 


२२७१-कम्म उपपद होनेपर अधिकरणवाच्यमे संक 
ध तुके उत्तर किं प्रत्यय हो,यथा-जलानि धीयन्ते आस्मिन्‌ + इस 


विग्रहम जरधिः ( समुद्र ) ॥ 


३२७२ ख्यां क्तिन्‌ । ३।२।५8 ॥ 
सीलिने भावादौ क्तिन्‌ स्याद्‌ घमोऽपषाद। 
अजपौ त॒ परत्वाद्वाधते । कृतिः । चितिः। 
स्वति; । स्फायी । स्फातिः । स्पीतिकाम इति 
तु प्राभादिकम्‌ । क्तान्ताद्धात्वर्थे णिचि अच 
इरिति बा समाधेयम्‌ ॥ श्रयजीषिस्तभ्यः 
करये ॥ # ॥ श्वयतेऽनया रति; । यनेरिषश् 
इष्टिः । सतति; । उद्स्वादिभ्यः क्तिननरिष्ठाष 
दवाच्यः ॥*॥ तेन नत्वम्‌।कीणिः।गी भिः हनिः। 
धनिः । निःहाद इति योगविभाग क्तिनि 
हरः। प्रहात्िः। ति च। इतिः । फुदतिः॥चायतेः 
क्तिनि विभावो बाच्यः ॥ *॥ अपचितिः ॥ 
धम्पदारिभ्यः किप्‌ ॥ #॥ सम्ब । विपत्‌ ॥ 
क्ते्नपीष्यंते ॥ # ॥ पभ्वत्तिः । विपत्तिः ॥ 
३९७२-ललीलिज्ञमं भांवादिवाच्यमे धातुके उत्तर क्तिन्‌ 
प्रत्यय हो, यहं घल भरत्ययका विशेषक है 1 अचु भौर अप 
्रतयथ्॑षो तो परक कारण बाधता है, यथाकृतिः चित्तिः ॥ 
सति; । सकामी -स्फातिः) स्पीतिकामः, यहं तो प्रामादिक है, 





१ 


॥ 





^ 


07 पी + + नमं ४," „+ १9 क, - नम कस ~क ममी म कते 
। ॥ 8 हि. 

१, । ५; 4 . ॥ | 

॥ #त क, 


( ६४६ ) | 


सिद न्तकीय॒दी- । 


[ कृदन्ते 





अथवा क्त प्रत्ययन्तकरे उत्तर धात्वर्थमे णिच प्रत्यय करनेपर 
“अच इः” इस सू्रसे इ प्रत्यय करके उक्तपदकीं सिद्धि 
होगी | 
श्र, यज, इष, स्तु, धातु भके उत्तर करणवाच्यमें क्तिन्‌ 
भरत्यय हो # श्रूयते अनया, इस विग्रहमे श्रतिः । यज्ञ ओर इप्‌ 
ठक उत्तर क्तिन्‌ प्रत्यय करके"इष्टः"ेसा पद दोगा।स्ततिः। 
ऋ धातु ओर ठ्‌. आदि धातुओंके उत्तर क्तिन्‌ प्रत्यय 
निष्ठा प्रत्यवकी समान दौ # इस्व्यि नत्व दोगा, कीर्णिः | 
गीर्णिः । ठ्निः । घनिः । पूनि; । “हदः ०७३० योग- 
विभाग अधौत्‌ भिन्न सू्रकरणके कारण क्तिन्‌ प्रत्यय पर हस्व 
दगा, प्रहत्तिः । “वि च ३०३७६ससे उख होकर नत्तिः। 
फुट्तिः | 
1 चायते; क्तिनि चिमावो वाच्यः? अथात्‌ चय्‌ धात॒को 
क्तन्‌ प्रत्यय प रहते चिमाव हो # अपचिति; । ` ` 
. ““वम्पदादिभ्यः किप्‌ ” अर्थात्‌ पद आदि धातके उत्तर 
किमू प्रय दो# सम्पत्‌ | विपत्‌ | ५ 


क्तिन्‌ परत्य भी सम्पदादि धातु हो 


6 # यथा-सम्पत्ति; 
विपत्तिः |! पत्तिः । 


६२९० स्थागापापचो भषि।३।३।९५॥ 


„ क्तन्‌ स्याद ङोऽपवादः । प्रस्थितिः । उप 
सवात, । सगातिः । सम्पीतिः। पक्तिः । कथम. 
वस्था सरेथति व्यवस्थायामिति ज्ञापकात्‌ ॥ 
३२७३ खा, गा, पा जर पच धातुओंके 
त्वम क्तन्‌ प्रत्यव हो, यह अङ्‌ प्रत्यया 
अपवाद है, न यथा-ग्रखिति;ः । ` 
सम्पतिः | पक्तिः । अङ 


उत्तर भाव- 
विशेषक अर्थात्‌ 
। उर्पखतिः । सङ्काति; । 
पत्ययक्रा बाधं होजानेसे अव 

आर ् यदह पद्‌ किस प्रकारे ह ४ ११ यो 
याम्‌, ५ चापकके कारण कचित्‌ अङ्‌ प्रत्ययं भी होनेरै 
ञक्त पद्‌ सिद्ध हुए ॥ ध 


२१७४ उतियुतिज्ञति तिकीत- 
चच ।३।३।९७॥ 
0 
गवतज्वरतरय॒ह । ऊति; 
५५ ५ ह वतेते । यतिः । जति; । 
५५०८ वं च निपात्यते ।. स्यतेः साति; 
ध न्रा भाते इत्वाभावो तिषा- 
‰ जेनपनेत्थाश्चे थ 
॑ ५६ कृते स्वरा 
„५५ । ईन्तादनेोतेरबा हेतिः । कीर्तिः ॥ 
#॥ ७ ५५५ यूति, जुति साति, हेति ओर कीति यह 
,, "^ -त्ययान्त पद्‌ निपातने सिद्ध हो, यथा-~अवे घातुको 
दस सूत्रसे ऊट्‌ शकर-ऊतिः यह 
| त्तः * इख पदकी अनुञर्ति आती 
अः ॥ इन दानो पदोमिं दीर्घं निपातनसे द्‌आहै १ 
त ः यय दोकेर-सातिः, यशं ८८ यतिस्यति- 
+ इत्वका अभाव निपातनसे 
` णा जलनस्म० २५.०४२ ङस सूचये 


। स्वराथं वचनम्‌। 


कि 


आकार होनेपर निपातन स्वरविधानक्रे निमित्त जानना | दव 
अथवा हि धातुका हेतिः । कृत धातुका कीति; ॥ 


३२७८९ ब्रजयजोभावे क्थप्‌। ३।३।९८ ॥ 


व्रज्या । इज्या ॥ 
३२७५- वज्ञ ओर यज्ञ धातुके उत्तर भाववाच्यमे क्यप्‌ € 
यथा-त्रज्या | इज्या ॥ ॑ 


३२७६ संज्ञायां समज्ञनिषदनिपत- 


मनविदषचशीङ्भृजिणः । ३।३।९९ ॥ 
समजादिभ्यः चियां भावादौ कयष्स्यास् 
चोदात्तः संज्ञायाम्‌ ॥ अजेः क्यपि वाभा 
नेति वाच्यम्‌ ॥ # ॥ समजन्ति तस्यामिति 
समञ्या सभा । निषीदन्त्यस्यामिति निषा 
आपणः। निपतन्त्यस्यामिति निपत्या पिच्छलः 
धमि; । भन्यतेऽनयेति मन्या  गलपा्रिरा । 
विदन्व्यनया विया । वा व ¦ । काथ्या । 
त्या । इं त्या 1 
{4 ५ ५ ठ ज,निपूर्वक खट्‌ , निपूर्वक 1 
विद्‌, पुज, शीङ्‌ अन ओर डइण (८: उतर जरि 
मावादिवाच्यत क्यप्‌ प्रत्यय हो अर वह्‌ स ह्‌ | । 
अज्ञ धातुक क्यप्‌ प्रत्यय परे वमान ६ र 1 
जन्ति अस्याम्‌, ट्ख विग्रदमे समज्या, अथान समभा ॥ (0 
दन्त्यस्यामू=निषद्या-अपणः । निपतन्त्यस्याम्‌ ६ व्‌ 
निपव्या-पिच्छिखा भूमिः) मन्यते अनया, इत विग्रहम ५ 
गलप।दवद्धिरा । विदन्यनया, इस विग्रहे विद्या । र 
अनया=सत्या-अभिषवः । रते अस्यामू-=राय्या । शव्या । 
ईयते अनया, इत्या-शिविका ॥ 


३२७७ कृञः श च । ३ ।३।१० ‡ 
करज इति योगविभागः । कन 01५ 
(७ --४°क्जः? यहं याग ५ 

ती हों दी दा च करन्‌ धातुकं रः य (9 
दो, जर चकारनिदेशके कारण क्तिन्‌ प्रत्यय भ €; यथा 
क्रिया । कृतिः ॥ 

३२७८ इच्छा । ३। ३।.१०१ ॥' 

इवेभावे जो यगभावश्च निपात्यत । इच्छा । 
परिचयांपरिसयामृगयाटाव्याना मुपसंख पान + 
ञो यक्‌ च निपत्यते परिचया ¶्रजा । पर 
सयौ परिशरणम्‌ । अत्र णोऽपि । मृग अन्व 
घणे चुरादावदन्तः । अतौ छोपाभावोपि । श 
यंकि जिद्छोपः । सगया । अटतः शै यकि 
टथकशब्दस्य द्विप पू्ैभागि यकारनिवत्तिदीधश्। 
अटाट्या ॥ जागतरकारौ वा पक्षे कञः । जारस । 
जागयां ॥ | 








उत्तरकृदन्तप्रक्रिया | 


न 


` ३२७८-निपातनते इष धातुके उत्तर भाववाच्य र 
प्रत्यय हो, ओर यक प्रययका अभाव शे, इच्छा । 

परिचयी, परिसर्या, मृगया, अटाट्या, यह पद्‌ मीं निषा 
तने निष्पन्न दौ, अ्थीत्‌ परिपूर्वक चर्‌ आदि धाठुओके 
उत्तर शच ओर यक्‌ निपातने हो %# यथा-परिसथ्या-पूजा 
परिसय्यी-परिसरणम्‌, इस स्थल्में गुण भीं हक । अय 
दिम अन्वेषणाध्रक मृग घातु अदन्त है, उसके अकारका 
छोपाभाव भी निपातने हुआ, श प्रत्यय ओर यक्‌ होने. 
पर णिका लोप होकर-मृगया | अट्‌ धातु श भरत्वन 
ओर यक्‌ करनेपर टय शब्दको द्वित्व ओर पू्वैभागमे यकार- 
निश्त्ति ओर दीष निपातनसे होकर अटाट्या ॥ 

((जागत्तरकारो वा०? अत्‌ जाग घातुके उत्तर विकल्प 
करके अकार प्रयय दो # विकल्प पक्षम श प्रत्यय दोगा, 
य॒था-जागरा, जागय्यां ॥ 


३२७९ अ प्रत्ययात्‌ । ३।२। १०२॥ 
प्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्यः 
स्यात्‌ । वचिकीषां । पुत्रकाम्या ॥ 
३२७९-म्रययान्त धातुके उत्तर ल्लीटिगमं अकार्‌ लव 
हो, यथा-चिकीषां पुत्रकाम्या ॥ 


३२८० गुरोश्च हः । ३ । २।१०३ ॥ 

गुरमता दडन्तात्‌ खियामकार, स्यात. । 
ईहा । उहा । रोः किम्‌ । भक्तिः । दलः 
किम्‌ । नीतिः। निष्ठायां सेद्‌ इति वक्तभ्यम्‌ ॥ ॥ 
नेह । आिः। तित॒तरेति नेट्‌ । दीधिः ॥ तिततरै- 
्ुप्रहादीनामिति षाच्यम्‌ ॥ * ॥ निगहीतिः। 
निपटितिः ॥ 

३ २८०-गुरुस्वरविशिष्ट व्य्चनवर्णान्त धाठके उत्तर खी- 
लिङ्गम अकार्‌ प्रत्यय. होः य॒था-ईहा । ऊद । गुरुविश्ि् 
न होनेपर तो भक्तिः । ईदट्न्त न हनेपर तो नीति; ।, 

निष्ठा प्रत्यय परे रहते सेट्‌ हो एसे गुमान्‌ ईइलन्त 
धातुके उत्तर अकार हो, ल॒ करटा चाहिये # इससे 
"आप्ति" इस स्थलमे अकार्‌ प्रत्यय नह हआ, क्योकि 
इस स्थलं ^“तिठतरे° ३१६३ । इव सूरत इट्‌ ने 
होतादै । दीपिः । 

^तितुत्रेव्वग्रहदीनाम्‌< 
भिंनधातुके उत्तर इटनिषेध हो; 
य॒था-निगरहीतिः | निपहितिः ॥ 
३२८१ पिद्धिदादिभ्योऽङ। ३।३।१० ॥ 

विद्धो भिदादिभ्यश्च खियामङः । इ । 
ऋद्ञोऽडि शणः । जरा । तपूव । चपा । 
। विदारणः श्वायम्‌ । भिततिरन्या । 
तूजा । क्षेः संमसषारण ~ । कर्षा ॥ 


भिदादि धातुके उत्तर ली 
तुकौ अङ्‌ भरत्यय परे श्हते- 


7? अर्थात्‌ तितुत्र सूत्रसे ग्रहादि 
सा करना चाहिये # 


छिदा । 
३२९८१ 
किञ्ज अड प्रत्यय 


च 
षित्‌ धावु अ 
श; ९११ 


भाषादश्टासदहिता । 





( ६४७ ) 


नि पर नि 








“ध्रदशोऽङिः २४०६ इस सूत्रे गुण दोकर-जरा।नपृू- 


जपा । भिदा । विदारणाथमे दी यह पद होगा, अन्य अथे 
भित्तिः दोगा । छिदा । मृजा | 


कप्‌ घाठुको सम्प्रसारण भी हदो, ङपा ॥ 


३२८२ विन्तिपूरजिकथिकुम्बिच 


चश्च 1 ३।३। १०५ ॥ 


अङ्‌ स्याद्रचोऽपवादः । चिन्ता । भजा ॥ 


कथा । कुम्बा । चचो ॥ 


३२८२-चिन्त्‌, पूज, कथ्‌, ऊम्ब्‌ ओर च्‌ धातुके 


उत्तर अङ्‌ प्रत्यय हो, यह सूञ्च युच्‌ परत्ययकरा विशेषक है; 
चिन्ता । पूजा । कथा । म्बा । चर्चा ॥ 


३२८३ आतश्चोपक्षगे । ३ ।३।१०६॥ 

अङ्‌ स्यात्‌ । क्तिनोऽपवादः 1 भरदा । उपद्‌) 
श्रदन्तरोरुपसगेवद्पृत्तिः 1 भद्धा । अन्तधो । 
उपसगे घोः किरिप्यनेन किः । अन्तधिः ॥ 

३२५८३-उपम पूवैमे रइते आकारन्त धातुके उत्तर 
अङ्‌ प्रत्यय के, यद क्तिन्‌ परत्ययका विरोषक ई, यथा- 
प्रदा | उपदा ॥ 
, श्रत्‌ ओरं अन्तः शब्दको उपसर्मकी समान काय्य हो; 
हससे श्रत्‌ शब्द अन्तः शब्द उपपद रहते भी आकारान्त 
धातुके उत्तर अङ्‌ प्रयय दोया, यथा +ड | अन्तद्धा | 
(।उपक्षीा घोः किः ३२७० हसते करि प्रत्यय 
होकर-अन्तधिः ॥ 
३२८४ ण्यासश्रन्थो युच्‌।२।२।१००॥ 

अकारस्यापवाद्‌ः । कस्मा । हरिणा । जा 
सना । श्रन्थना ॥ षट्टिषन्दिषिदिभ्यश्वेति बा 
च्यम्‌ ॥ # ॥ षडूना । बन्दना । वेदना ॥ इष 
रनिच्छा्थंस्य ॥ # ॥ अन्वेषणा ॥ पर्षा ॥५॥ 
पर्यषणा । परीष्टिः ॥ 

२२८४-णिजन्त घातु आस्‌ भइ जीर श्रन्थ्‌ धातुके 
उत्तर यच भरत्यय हो, यहं अकार परययकरा विकोषकं हे; 
वथा-कारणा । हारणा । जासना ] श्रन्थना | 

घट, चन्द्‌ ओर विद्‌ धातुके उत्तर भी धुं प्रत्यय हले # 
य॒था-षट्नना } बन्दना । वेदना | 

आनिच्छार्थक शष्‌ धातुके उत्तर थुच शतयथ श + 
यृथा-अन्वेषणा । 

परिपू इप्‌ धाठके उत्तर विकल्प करके छन्‌ ५“ हो. 
यृथा-पय्येषण।, परीष्टिः ॥ 


३२८५ रोगाख्यायां ण्रबहखम्‌ । 


३ । ३। १०८ ॥ 
्च्छरदिकां । पवाहिका । षिचविका । 
कृवि । हिरोतिः ॥ धाखथेनिर्ेशे ण्ुरषकत- 


नि 
क क च कृ =” क "० 4 








द = । - । ड 
: "ऋ + तः 
न ~ र 


के 3 
< -- क 
"१ 


स्याद ~ अ 


व 


षिः 1 गिरि, ॥ 


हस्व 


[ता (>= > 
भ्यः ॥ * ॥ आधिका । क्ञायिका ॥ इकरितपो 


 धाठुनिदेशे ॥ #॥ पचिः । पचतिः ॥ वणा- 


` त्कारः ॥ #*॥ निर्दश्य इयेवं । अकारः ॥ 


ककारः ॥ रादिफः॥ +॥रेफः॥ मव्वथाच्छः ॥*॥ 
बहरषचनादकारलोपः । मवर्थीयः ॥ इणजा- 
दिभ्यः ॥ * ॥ आनि; । आतिः । इच्च वपा- 
दिभ्यः ॥ # ॥ षापिः । वासिः । स्वरे मेदः ॥ 
इक कुष्यादिभ्यः ॥ # ॥ कृषिः । गिरिः ॥ 
३२८५-रोगकीं आख्या अर्थात्‌ नाम॒ होनेपर धातुके 
उत्तर बहू करके ण्वुल्‌ प्रत्यय दो, यथा-ग्रच्छर्दिका । 
प्रवाहिका । विचचिका । किसी २ खलम ण्वुल्‌ प्रत्यय न 
दोगा, यथा-रिरोऽन्तिः | 
घातुके अर्थनिरशमं 
आसिका । शायिका । 
वातुनिर्देशमे इक्‌ ओर रतिप्‌ प्रत्यय दो # परिः । 


ण्बुल प्रत्यय हो # यथा- 


` पचतिः । 


वर्णक निर्दैशमे वर्णसे कार्‌ प्रत्यय दौ # य 
ककारः; | 
रवणके उत्तर इफ प्रत्यय हो # यथा-रेफः | 
मलं शब्दके उत्तर छ प्रत्यय दो # बहुलवचनपे अकारका 
लोप होकर-मत्वर्धीयः | 


अजादि घातुके उत्तर टण्‌ प्रत्यय हो # यथा- 
आजि; । आतिः । | 


पा~-सकार; | 


बपाद धातुक उत्तर दन प्रत्यय दो # यथा- 


बरापि; | विः । इण प्रत्यये व्यय > 
८ इञ प्रत्यय केवल 
स्वरविशेष ३ । | । 


ङष्यादि धातुके उत्तर इक्‌ प्रत्यय हो  यथा- 


२२८६ संज्ञायाम्‌ । ३। २1 १०९ ॥ 


जच धातोण्डेल  ठदाकयुष्पभद्धिका ॥ 
२२८६ सं्ञा दोनेपर घातुके उत्तर 
युष्पभन्ञिका ॥ 


२३२८७ विभाषास्यानप्रिपरश्रयो. 
रिञ्। ३।३।११०॥ ॥ 


परिप्रभे आख्यानि च गस्य ई 


पु दो ) उह्([ल्क- 


भापेक्तर्यथा चर = 
एबुष्ट्‌। विभाषीक्ते्ययाघा्तमन्येपि। <. त्याचा 


कारिकां क्रियां कृत्यां कृतिं गम ५८८. 


कारि कारिकां करिया कृष्या कति वाऽका्म्‌। एवं 
गणि मगिकां गणनाम्‌ । पाचि पालिकं 
पि | 
क्तम्‌ ॥ | ^ 
द २८७-जाख्यान ओर परिप्रषन गम्य हेनेषर 
५ करके दज प्रत्यय ओौर चकारे णु ५ 
ह । भाषा पद्की उक्तिकै कारण यथाप्राप्त अन्यप्रत्ययं 
? कौर से, कारि, कारिकां, कियो, ईत्या,कति, षा 


अकार; । सर्वा, कारि) कारिकां, क्रिया, क्या, $ ध 9 
अकार्षम्‌ । इसी प्रकार गणि, गणिकामू) गणनाम्‌ । चा 


पान्िकां + पचां, पक्तिम्‌ ॥ | 
३२८८ पयोयाैर्णोत्पत्तिषु ण्वुच्‌ । 
३। ३। १११॥ ॥ 
प्यायः परिपाटी कमः । अहंणमर्ः या 





< {~ | #. 
ता । पयीयादिष बोत्येषु ण्बुच वा स्वति । 


भवत आसिका । शायिका । अग्रगामिका. 


[ 


(9 ` ® ^ <. ° म्र 
भवानिक्षमक्षिकामरति । ऋणे । इक्षुभक्षिका 


धारयति । उस्पत्तो । इक्ष॒भक्षिका उदपा / 
२२८८-पय्यीय, अर्ह, ऋण ओर उत्पात ` च न 
धातुके उत्तर विकल्प करके प्ठुच प्र्यय ६! ५ स 
परिपाटी अर्थात्‌ क्रम समक्नना । अर शब्दसे योग्य 
द्नना । यथा-भमवत आसिका शावक । 
मवानिक्षमक्षिकामदति । ऋण अ | 
मे धारयति ] उत्पत्ति अर्थम यथा-ई मक्षिका ६ / 
३२८९ आक्रोशे नञ्यनिः ९ पवा. 
विभाषेति निधत्तम्‌ । नि ° 
दाकेश्षे।अजीवनिस्ते कषठ शाद्‌ म 
कृत्यस्युटो बलम्‌ । >. वण 
भावेऽकर्तरि च कारके पामा, 
वृत्तम्‌ । राज्ञा भुज्यन्ते राजभाजना' ट्‌ 
नपुंसके भावे क्तः। ३।३।११४॥ , 
३२८९-दइस सूत्रसे विभाषा पदका निन्रत्ति इद ५ 
द्ध उपपद्‌ होनेपर आक्रोदाथमे धातुके उत्तर अनि 
र अ्चीवनिस्ते चठ भूयात्‌ । अप्रयाणिः; ॥ - 
हो, यथा-अञी।वनिस्ते चठ भूयात्‌ ।, अत्रा"! # 
| (२८४१)-त्य प्रत्यय सौर युट्‌ प्रत्यय बहल ग 
हो, “"मावेऽकरसरि च कारके सज्ञायाम्‌ ' दन दौनोक। 
तिं > राजभोजनाः-क्षाख्यः ॥ 
निदत्त हई राज्ञा शज्यन्ते राजमोजनाः- शार, न 
( २ ९० भाववाच्य ओर नपुंवक ॥= घातुके उत्त 
क्तं प्रत्यय दहो )॥ | 
३२९० द्युट्‌ च ।३।३ । १ ) 
हसितम्‌ । दसनम्‌ । योगविभा. उत्तर ५ 
३२९०-भायवाच्यभ नपखक लिङ्ग धाद ४ प: 
प्रयय भी हो, यथा-इसितम्‌, | इखनम, | भिन्न सत्न 
उन्तराश्र है ॥ 


३२९१कर्मगि च येन संस्पर्शात्कैः 


शरीरसुखम्‌ । २। ३। ११६ ॥ 
यन स्पृश्यमानस्य कठः शरीरसुखशत््यत 
तरिमन्‌ कर्मण्युपपदे स्युट्‌ स्यात्‌ । पृवेन 


| नञ्‌ 


निस्यसमासाथै वचनम्‌ । पयःपानं सखम्‌ , 


कर्तीरिति किम्‌ । ययोः खापनं छखम्‌ । नह क 
कतो किं वु कमं ॥ द. = 


4 
। 
४ । 


४\ 


^ 


, 6 


भने यथा-दइक्षमक्षिका 


व्रयाणिः॥ ` 





-उत्तरक्ृदन्तप्रक्रिया 1 र भाषारीष्ास्हिता। ( ६४९ ) 
ब स्मस््ज््म् 
३२९ १-जिख कर्मे स्पृश्यमान कर्ताके शरीरका सुख २२९७-द्विथमृति उपसगे शेन छादि धात॒ओंको हस्व 


उत्पन्न हो बह कम्मं उपपद शोनेपर धातुके उत्तर स्यु प्रत्यय हो घ प्रत्यय परे रहते, यथा-दन्ताश्छायन्ते अनेन, इस 
हो, पूर्ैसूजरसे सिद्ध होनेपर भी यह सू केवल नित्य समा- विग्रहम दन्तच्छदः | प्रच्छदः; । द्विभभ्रति उपसगे दीन 
लाथ है यथा-पयःपानम्‌ सुखम्‌ । “कर्तः क्यो कहा १ तो | दो रसा क्ये कदा ! तो "समुपच्छादः' यहां हृस्व नदो | 
“गुरोः स्नापनं सुखम्‌ इस कल्म व्युट्‌ नहीं हो, यहां गुरं आकुर्वन्त्यरिमन्‌, इस विग्रह आकरः ॥ | 
कर्ता नद है किन्तु कर्महे॥ ३०९९८ गोचरखचरवहव्रजव्यजापणः- 
३२९२ वा यौ । २। ४। 4७॥ | निगमाश्च । ३।३।११९ ॥ 
अजेषीं बा स्याद्‌ यो। प्रवयणम्‌ । प्राजनम्‌॥ | वन्ता निपात्यन्ते । हलेति वक्ष्यमाणस्य 
| 
१ देश्चः। संचरन्तेऽनेन संचरो माः । वहन्त्यनेन्‌ 
३२९३ करणाधिकरणयोः ३।३।११७॥ | वहः स्कन्धः । वरजः । व्वजल्ताल्डन्तम्‌। निषा 
ल्युट्‌ स्यात्‌ । इध्मप्रब्रश्चनः कुठारः । गोदो तनाद्रीभावो न । आपणः पण्यस्थानम्‌ । निग- 
हनी स्थाली । खलः प्राक्‌ करणाधिकरणयोरि- | चछन्स्यनेन निगमरछन्दः 1 चासकषः । निकषः॥ 
व्यधिकारः ॥ ३२९८-गोचर, सञ्चर, बह; रज, व्यजन) आप्त आर 
३२९२३-करण ओर अधिकरण वाच्यम घातुके उत्तर निगम यह्‌ घ प्रत्ययान्त पद निपातनसे भिद ह्‌, यह सून 
युट्‌ प्रत्यय हो, यथा~दध्मपरत्रश्ननः-कुठारः । गादो- | “हलश्च ३३००? इस सुज्से ब्षयमाण घन्‌ प्रत्यय॒का विशे- 
हनी-स्थाली । खल्‌ प्रत्ययके पूवतक (करणाधिकरणयोः | घषक है, यथ[--गावश्रनत्याक्षन्‌, इस विग्रहे गोचरो देशः । 
इसकः अधिकार चकेगा ॥ ^ सञ्चरन्ते अनेन, इ विग्रदभे सञ्च मागः । वहन्यनेन, ईस 
~ विग्रहे बहः-स्कन्धः | जः । व्यजः-ताङडन्तस्‌ | यहं 
२९९ अन्तरदेशे । ८ । ४ । ९ ॥ निपातने ६ अज्ञ धातुके स्थानम वी आदेश नद इ 
अन्त;शब्द्‌ाद्न्तेनस्य णः स्यात्‌ । अन्तहण- आपणः --पण्यश्यानम्‌ । निगच्छन््यनेन, इस विग्रहे निगस- 
नम्‌ । देशे त अन्तहननो देश्चः। अत्पषस्येव्येव । | इछन्द; । चकारनिर्दैशके कारण (कषः निकषः" यदं दो पद 
अन्तघ्रन्ति। तपरः किम्‌ । अन्तरधानि ॥ भी निपातनस्े षिद्ध हृ ॥ 
३२९४-देशशभिन्न अथं होनेपर अन्तः शब्दके परे हन्‌ = छलोभरज 
धातुके नकारको णत्व हो, यथा-अन्त्ईहणनम्‌ । देश अथं २९५० अत @।० | र । २।३२०॥ 
हानेषर्‌ अन्तहननो देशः । इस स्यल्मे णत नकष हृज। अत्‌ अवतारः कूषादेः । अवतार जवनिका ॥ 
पूर्वक नकारको ही णस होगा, इस कारण (अन्तत्न्ति इस | २९९९ -अब १९४ ओर ( स 
स्थलं णत नहीं हआ । तपरः कदनेक आव्यकता कया करण आर अधिकरण च च्य ५4. शे, गा 
३ ? तो (अन्तरघानि' इस यानम णत्व नहीं हो ॥ अवतारः कुपादे; । अवस्तारो जवानेका ॥ 


' ३२९९५ अयनं च । ८ । ४ । २५ ॥ ३३०० हर्श । ३।२३।१२१ ॥ 


हटन्ताद्धसच स्थात । घापवादः । रमन्ते योः 


न्त;शशद1ः त्तर्य- ह अपमः 
अयनस्य णोऽ तःशभ्दासरस्य 9 तरपः | निनोऽस्मिननिति रामः । अपमज्यतेभनेन वा" 
गम्‌ । अदेश इत्येव । अन्तरयनो देशः ॥ ध्यादिरित्यषामागेः । विमायेः समूहनी ॥ 


-दे अन्त; शब्दके परवर्ती अयन + (> १.1. 
8 । जिस स्थानें 14 1 पिङ्ग सश 
- ~ ऽ नेपर हलन्त धाठके उत्तर धञ्‌ प्रत्यय 8 च 

देश अर्थं होगा, उस स्थानम णलव नहीं होगा, थया-अन्तर- | €" ` ६ 04 मर हो, यह्‌ सुभ 
† प्रः्यथका अपवाद दै।रमन्ते योगिनोऽस्मिन्‌+इस विग्रहम रासः। 





+ [ १ ; लर" ति अपसज्यतेऽनेन व्याध्यादि; ई विग्रह अपामार्गः | विः 
४, ॥ १ ज ^ ५८५ ध्यायन्थायोबावसंहारा- 

ध, व ४४ होनिपर॒पौ्चिगमं घातके उत्तर ध २२ अध्यायन्या्च 

५ ७ भ > । र । द । १९९ ॥ 


२९०देेऽदडपसगस्य ।३।४।९६॥ | _ अधातशसिन्‌ ज । नियन्ति उदव. 
द्विमश्रस्युषसगेदीनस्य छदिस्वः स्याद्‌ ५ | [त सहरन्त्यनेनेति विरहः ॥ अवहाराधाराबाः 

त नताश्छाचन्तेमेन दन्तच्छदः । अद्वीति यानाभ्रपसंस्वानस्‌ ॥ + ॥ 

१५१ आदवन्त्यस्मिन्‌ आकरः ॥ । ३३०१-५) तथाय;उचयाने, सेरः थह धञ्‌ परत्यान्तं 


(मै क 3 । 


किष्‌। घ १ छदः 
(+. 


| ॥: । 
च # +. | (च,  # ह 
" +न ए, ५0. 4 ॥ ५१५" ¶; १0 क 





~ (६५०) 





५4 


दन्द निपातने विद्ध हँ, थथा-अधीयते अस्मिन्‌, इस 
विग्रहम अध्याय; | नियन्ति अनेन, इस विग्रहम न्यायः | 
उद्युवन्ति अनेन, इस विग्रहम उद्यावः । संदरयन्ति अनेन इस 
विग्रहम संहारः । । 

अवहार, आधार) आवाय यह्‌ घज्‌ प्रत्ययान्त शब्द निपा- 
तनस सिद्ध ह। ॥ 


२३०२ उद्द्धोऽनुदके । ३ । २ ।१२३॥ 

उप्पूवादश्चतेधेच स्यात्‌ न तूदके । घृतमुद- 
च्यते उद्वियतेऽस्मित्निति वृतोदंकश्व्ममयं भा- 
ण्डम्‌ । अनुदके किम्‌ । उद्कोदश्चनः ॥ 

३३०२ उदङ्कः यह घञ्‌ प्रत्ययान्त शब्द निप्रतनसे 
सिद्ध हदो, उदक भिन्न अथं होनेपर अर्थात्‌ उदूध्रक अच 
धातुके उत्तर उदकमिन्न अर्थम घन्‌ प्रत्यय दो, यथा-घृतमु- 
दच्यते उद्धियते अस्मिन्‌, इस विग्रहम वतोदङ्कः-चम्म॑मय- 
भाण्डम्‌ | उदकं अय दोनेपर घन्‌ प्रत्य नहीं दोगा, यथा- 
उदकोदञ्चनः ॥ 
२२०३ जालमानायः । ३। ३।१२९॥ 

आनीयन्ते मरस्यादयोभननेत्यानायः । जा- 
छमिति किम्‌ । आनयनः ॥ 

३३०३-जाल अथं होनेपर “अनायः” यह्‌ घञ प्रत्ययान्त 
पद्‌ निपातनसे सिद्ध हो, यथा-आनीयन्ते मत्स्यादयोऽनेन, 
इस विग्रहम आनाय; । जिष स्थानम जाल नदीं होगा, उस 
स्थानमें आनयनः ॥ 


२३०४ खनो च च । ३। ३। १२५॥ 

चाद षञ्च । आखनः । आखानः । वित्करण- 
मन्यतोप्ययभिति ्ञापनाथम्‌ । तन भगः पद्‌- 
नन्पाप्‌ ॥ खनेडडरेकेकवका वाच्याः ॥ + ॥ 
आख, । जाखर आखनिकः । आखनिकवकः । 
एते खोनेन्रवचनाः ॥ 

1 ४ ०४-लन्‌ धातुके उत्तर घ प्रत्यय ह, ओर चकार- 
(क धञ्‌ प्रत्यय द, "~आखनः | आखनः । खन्‌ 
५ र 1 योग्य वर्णं न होनेसे प्रत्ययभ 


जतानेके निमित्त ३, “१ न 
सिद्धि हुई । | 
८६ लनेडडरे> 
वनडडरककवका; वाच्याः? अयात्‌ खन्‌ धातुके उत्तर 
ड, डर्‌) &क; इकवक यह्‌ चार प्रत्ययु हौं २ 
आखः । आखट्‌; | आखनिकः | आखनिकयकः 8 
लनिनेवाचक हं || ` 


३३०५ ईषडसुषु्छाकृच्छाय 
„^ थ्‌ 
खट्‌ । ३। ३.।.१२६ ॥ + 
# करणाधिकरणयोरितिं निवृत्तम्‌ । एषु दु+ख. 


दो, यह 
पदम, इत्यादि पदोँकीं 


कीनि द लछ्‌ स्यात्‌ । तयोरेवेति भावि 
` > छच्छे । दुष्करः कठो भवता । 


िद्धान्तकौमदी- ` 


[ कृदन्ते 


8 न्ह . 
च्छे । ईषस्करः । सुकरः ॥ निभिमीङ्या 
खलचोराचवं नेति वाच्यम्‌ ॥*॥ ईषनिरमवन । 
दुष्प्रमयः। सरविछयः । निमयः। मयः । यः॥ 

३२ ०५- "करणाधिकरणयोः" यह्‌ निदत्त हअ इः ् | 
सुखवाचक ईषत्‌, दुस॒ आर सु यह तीन शब्द छ ध | 
अर्थात्‌ पूर्वमे रहते धातुके उत्तर खट्‌ प्रत्यय 1 तय त 
२८३३ ? इख सूत्रसे भाव ओर कञ्म॑वाच्यमें दोग, इ. 
का उदाहरण यथा-दुष्करः कटो भवता ( ठम्‌ _ स 
वननी कठिन है ) सुखाथका उदाहरण जसे-ष- 
भ | खलचोराचवं नेति वाच्यम्‌ अर्थात्‌ 8 
पूवक मि धातु मी धातु खी धातुको खल्‌ जौर अच्‌ प्रत्यय म 
रहते आख न हो # यथा-दईषननियमः । दुःप्रमयः | सु 
ल्यः | निमयः | मयः | ल्यः ॥ 


३३०६२पसगात्‌ खल्घजोः।०१।९५। 
उपश्षगोदेव छमेवुम्‌ स्यात्‌ । व 
दष्प्रटम्भः । सप्रलम्भः । उपालम्भः । < 
गौक्किम्‌ । दैषष्भः । छामः ॥ पूर्वक 
३३०६-खल्‌ ओर धन्‌ प्रत्यय पर रह अ ऽष 
ही, लभ्‌ घातुके उत्तर लमूका आगम द, 7 जिस 
रम्मः। दुप्मलम्भः | सुप्रलम्मः । ० 
स्थानम उपसर्गपूर्वक नदीं होगा, उस 0. 
लखाभः। एसा होगा ॥ 


२३०७ न सदुभ्यां केवलाभ्याम्‌ 
७9 । १ । 2८ ॥ 


© 
मा लभेम 
उपस्षगौन्तररहिताभ्यां खडन्य ^“ 
स्यात्‌ खटषजोः । अलभम्‌ । दुलभम्‌ † 


~°)“ । 
लाभ्यां किंम्‌ । श्प्ररम्भः । न स्वती 
कि) @ ¢ (न 
ताह अतिसुलभमतिदु्कभामति ॥ ५ 
४ क क, विं 
क्भवचनीयौ तदा भविष्या ते उपदरगनतर 
३३०७-खल्‌ ओर धञ्‌ + | 
* ~ ॐ 3 [#) १ १। धात्‌के नुमूक 
आगमन हो, बुलभम्‌ | द्ल्मम्‌ (+. अतिदुठ- 
न्तरसे रहित नही दोगा, उख स्थानम क ° 
म्भः | उपलर्गान्तरसे रदित ही सु ओर इर्‌ & › जीर 
स्थित कम्‌ घातुको नुम्‌का निषेध होनेसे ‹ अतियुकूभर (जघ 
(अतिदु्कभम यह पद किस प्रकारसे सिद्धः हए १ ता ( मी 
स्थानमें सु ओर अति शब्दकी कम्मप्रवचनीय वंक्ञा हा 
उस श्थानमे उक्त पद सिद्ध होगे ॥ 


३६०८ कतकर्मणोश्च भ्रकृजोः । 
३।३११९५॥ (1 

कतक्मणोरीषदादिषु च उपपदेषु भूजः । 
खल्‌ श्यात्‌ । यथा्षस्यं नेष्यते । क तरकर्मेणी 
च धातोरव्यबधानेन प्रयोज्ये ईषदाद ५९५ तत; 








इस कारण ईस 


` उत्तरकृदन्तप्रक्रिषा |] 


न] भाषाटीकासंहिता । 


( ६५१ ) 


कययर ------- 


राक्‌ ॥ कतरैकमेणोद्चूयथेयोरिति बाच्यम्‌॥*॥ 
सिचवान्भरम्‌ । अनाय्येनाटयेन दुःखेन भूयत 
दराढयम्भवम्‌ । ईेषदाटचम्भवम्‌ । स्वाटचम्भ- 
वम्‌ 1 ईषदाटयङ्करः । दुराटचङ्करः । स्शाटचं' 
करः । च्वय्थयोः; किम्‌ । आटयेन सुभूयते ॥ 

३३०८- कत्ता, कर्म्म ओर ईषत्‌, दुस्‌ ओर ख शब्द्‌ उप- 
पद्‌ होनेपर भू ओर कम्‌ धातुके उत्तर खल्‌ प्रत्यय ह । ६ 
स्थानमे अन्थकारने कमक इष्छा नदीं कीटे । क्तौ ओर 
कम्म॑को धातुके अव्यवधानले प्रयोग करन चि । दईष- 
दादिः शब्दको तो उके पश्चात्‌ प्रयोग करना चाद्ये । 

कर्ता ओर कम्प चि प्रत्ययाथेक दो तो उक्तका्यं दो एसा 
कहना चाहिये * खिचखके कारण सुमूका आगम दोगा, यथा-- 
अनाव्येनान्यन दुःखेन भूयते, इस विप्रद्मे दुराटचम्भवम्‌ । 
ईषदाढ्यम्भवम्‌ । स्वाढयम्भवम्‌ । ईषदाटयंकरः । दुराटचः 
कुर; । स्वाढ्यंकरः । जिस स्थानम च्वि प्रत्ययाथक कन्त 


ओर कम्म नदी शोगा, उस स्थानम "आदयेन सुभूयते ' 


इस प्रकार होगा ॥ 


३३०९ आतो युच । ३।३। १२८ ॥ 

खलोऽपवादः । ईषत्पानः सोमो भवता । 
दुष्पानः । सुपानः ॥ भाषायां शासियधिदशिध- 
पिभरषिभ्यो युज्ाच्यः ॥ * ॥ दुःशासनः । 
दुर्योधन इत्यादि ॥ 

३३ ०९-आकारान्त धातुके उत्तर ॒युच्‌ प्रत्यय हो, यह 
रत्य खल्‌ परत्यवका विशेषक ह; यथा-ईषत्‌ पानः सोमो 
भवता । दुष्पानः । इपानः । 

५४ आवायां शसियुधिदशिधृषिसषिम्यो युज्‌ वाच्यः ` 
अर्थात्‌ माषामें शास्‌, युध॒, श्‌, पू ओर मृष्‌ धातुके उत्तर 


१ <^ 


युच्‌ प्रयय हो # यथा-दुःशचासनः । दुयोधन; । इत्यादि ॥ 


३३१० पात्पदान्तातर | ८ । 2 ।३५॥ 

नस्य णो त । निष्पानम्‌ । सपिष्पानम्‌ । 
घाखिमं । निणयः । पदान्ताक्किम्‌ । एष्णाति 
पदे अन्तः पदान्तः इति स पमीखमासोयम्‌ । 
तनेह न । सुसपिर्केण ॥ 


_-अडादि व्यवधान रहते भी पदान्त घकारके परे 
ल्थित नकास्की णत्व न हो, निष्यानम्‌ । स्पिष्ानम्‌, | घका- 
रके परे न दनेषे निर्णयः । जिस स्थानम पद्‌न्त ५ 
परे नदी होगा, उ स्थानमे वुष्णाति । पदेऽन्त 1 

इस प्रकार यह १६ सप्तमीतत्पुरुषसमा<० निष्प 8, 
स्थानम णत्वनिषेष नदीं हआ, चन 


२२१० 


सर्विष्केण ॥ | 
३३१ आवश्यकाधमण्यैयोणिनिः । 
३ । | १७० ॥ 

अवश्यैकार । शतन्दायी ॥ 








न 


२३११-आवदयक ओर अधमण अथं ` दीनेपर घातुके 
उत्तर णिनि प्रत्यय हो, अवश्यङ्कारी । शतन्दायी ॥ | 

३३१२ कृत्याश्च । ३। २ । १७१। 

आवङ्यकाधमण्यंयोरित्येव । अवयं हरिः 


| सेव्यः । शतं देयम्‌ ॥ 


२३१२-आवद्यक ओर अधमर्ण अथे होनेषर धातुके 
उत्तर कत्य प्रत्यय हो, अवद्यं हरिः पेव्यः | दतन्देयम्‌ ॥ 


२३१३ क्तिचक्तौ च सज्ञायाम्‌ । 


३ । ३ । १७४ ॥ 


धातोः क्तिच्‌ क्तश्च स्यादाश्चिषि सज्ञायाम्‌ । 
तितत्रेति नेद्‌ । भवतात्‌ रतिः ॥ 

३३१२-आशीर्वादार्थम सज्ञा छयनेपर धाठके उत्तर क्तिच्‌ 
ओर क्त प्रत्यय हो, “'तितुत्रेति०३१६३०'दख सूत्रसे इट्‌ नि- 
घेध होकर-यथा-भवतातू=मूतिः ॥ | 
३३१७ न किचि दीयेश्च । ६ ।४।३९॥ 

अति वनतितनोत्यादीनां च दीषांहनासिः 
कलोपौ न स्तः क्तिचि परे ! यन्तिः । रन्तिः । 
वन्ति: । तन्तिः ॥ 

३३१४-क्तिच प्रत्यय परे र इते आनट्‌ धातु ओर वन्‌ 
तथा तनादि धातुओको दीं ओर अनुनासिक वर्णका लोप 
न हो, यथा-यन्तिः, रन्तिः, वन्तिः, तन्तिः ॥ 


३३१५ सनः क्तिचि लोपश्वास्या- 


इन्यतरस्याप । &।9। ५ ॥ 
खनतेः क्तिचि आखं वा स्याष्टोपश्च बा । 


घतरतात्‌ । सातिः । सतिः । न्ति; । देवा एनं 


देयासुरदेवदत्तः ॥ 


के 


२९१५ क्तिच्‌ प्रत्यय पर रहते सन धातुक आक हो 
विकल्प करके, ओर धाक नकारका लोप हो विकल्प करके, 
यथा-सनुतात्‌, इख विग्रहम सातिः, सतिः, सुन्तिः । देवा एनं 
देयासुः देवदत्तः ॥ 


३३१६ अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः 
प्राचां क्ता । ३।9। १८ ॥ 
परतिषेधाभेयोरलङ्कल्वोकूपपदयोः क्रा स्यात्‌ 


प्राचां अरहणं पूजाम्‌ । अमेवाग्ययनेतिनियमा- 
त्रापपदसमासः । दोदद्धोः । अलं दत्वा ` §- 


मास्या । पीता सल । अलेखल्वोः किम्‌ । मा 


कार्षीत्‌ । भरतिषेधयो; किम्‌ । अलेकारः ॥ 


३२३ १६-प्रतिषेधाथक अलम्‌ ओर खड शब्द उपपद्‌ 
होनेपर अर्थात्‌ पूर्वसं रहते धातुके उत्तर कत्वा प्रत्यय हो ,सूतरमे 
प्राचाम्‌ इस पर्दकां अह्ण पूजा जानना ५; असेषाव्ययेत्‌ 
७८३ ?› इष निथभके कारण उपवदसतमास नहौ होग। । 
"दौ द्‌ धो४३०७७ ' इस सूस दा धातुके स्थानमे दद्‌ 


॥ । नि 
9. 








योग गम्य टोनेपर्‌ चातुके उत्तर क्त्वा 


४, नो १ उसके उत्तर क्वः प्रत्यय ह) 






[व तन्त [नन 


मं 


खदेर हुआ, यथाः-अटं दा । “धुमास्था ०२४६२ ® इस 
सूत्प् धातुके आक्रारके स्थानम ईकार होकर-पीघवा खट । 
अलम्‌ भर खढ्‌ शब्द उपपद्‌ न दोनेषर क्ता प्रयय नही 
दोगा, यथा-मा काषीत्‌ | प्रतिषेधार्थक न होनेपर क्त्वा प्रत्यय 
नदीं दोगा, यथा-अलक्कारः; (सूषण) ॥ 


+ ५.६ 
३२१७ उदीचां माडो व्यतीहारे । 
३।४।१९ ॥ | 

व्यतीहारेऽ्य माडः क्ता स्यात्‌ 1 अपूर्वका- 
लाथामदम्‌ ॥ 

२२१७-व्यतीदाराथमे माङ्‌ धातुके 
यह्‌ सूत पूर्वकालार्थक नदीं है-॥ 

~ ग ^ १३ 4 

९९३ <पयत्‌रदन्यतरस्याम्‌।६।४।७०॥ 
„1 इकरन्तादेशः स्यादा स्यपि । अप- 
{मत्य याचते । अपमाय । उदीचां ग्रहणाद्य- 
वान्रात्तम्‌पि । याचित्वा अपमयते ॥ 

२३१८ मेङ्‌ धातुके एकारके स्थानम = 


; धु < इकार आदरा दो 
करप करकं त्यप्‌ प्र्यय परे रते, यथा--अपमिव्य याचते | 


अप (~^ म्‌ 
व । उदाचामू्‌, इस पदका अदण करनेके कारण 


उत्तर क्त्वा प्रत्यय हो, 


"व्रति अन्य प्रत्यय मी दग, यथा-याचित्वा अपमयते॥ 


२२१. पराव्रयोगे च । ३।४।२०॥ 
ग पूवस्यावरेण परस्य योगे गम्ये धातोः 
छा स्यात्‌ । अप्राप्य नी पर्वतः।परनदीयोगोच्र 
वतस्य । अतिक्रम्य पर्वतं स्थिता नदी । अव- 
स्पवतयागोच्र नयाः ॥ 
२३९९प्रके साय पूर्वका ओर अवरके साथ परका 


मरत्यय हो, यथ 
५ = , यथा-अप्राप्य 
=" उ स्थानम पवैतका पर नदीके सा योग है | 
सातक्रम्प पतत रिथता नदी, इस स्थलं नदाका अवर्‌ पर्ब 


तके साय योग दै |] 
९२९० समरानकतेकयोः परवफारे। 
॥ 


३।४।२१ 


त्‌ = ९ 
ति । स्वरत्यादेः 
श्त वेप्रतिषे- 
3३२० एककर्क धात्वर्थे मध्य पूर्वकाल विद्यमा 
४ € मृ 

६।, # अत्ययतो भावे ? 
१8 दागागयथा-भुक्स्वा बजति। 
ति (प विवक्षित ॥ नह दै, इससे लत्वा, घुक्तवा, पीता 


८.८ शे जनुनापिकर 





नरभ {६ वाल्ये क्त्वा अत्यय 


॥ 1 
=}, +; । 4 1 
 # । (4 † + (4५. 4 
। 1911 1 ' तती 
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वणका लोप हो कर-विष्णुं नत्वा स्तौति | सब्र आदि धातुक 
८८ श्रयुकः करिति २३८१ > इस सूत्रसे नित्य इट्का अभाव 
पूर्वविप्रतिबेधसे दोकर-स्वरत्वा । सूत्वा । धृत्वा ॥ 
३३२१ क्छ स्कसिदस्यन्दोः। &।४।२१॥ 
एतयोनोपो न स्यात्‌ क्ति परे । स्कन्त्वा । 
ऊदिखादिड़ा । स्यन्दि्वा । स्यन्ता ॥ 
३३२१- क्त्वा प्रत्यय पर रहते स्कन्द ओर स्यन्द धातुक 
नकारका लोपन दो, यथा-स्कन्त्रा । ऊकार ईत्‌ होनेके 
कारण स्यन्द्‌ धातुके उत्तर इट्‌ विकल्प करके दोगा, वथा-<५- 
न्दित्वा, स्यन्त्रा ॥ ` | 
ददेरर्नक्ता सेट्‌। १।२।१८॥ 
सेट्‌ छा किन्न स्यात्‌ । शयिता । सेद्‌ किम्‌। 
कृत्वा ॥ 


३३२२-दट्के साथ विद्रमान जो क्त्वा प्रत्यय वहं ।कत्‌ 


न हो, यथा-शयित्वा | जिस स्थानम सेट्‌ न्दी दगा, उ 


स्थटमें किच्वनिषेव नर्द दोगा, यथा-ङृत्वा ॥ 
३३२३ मृडग्रदगुधङकषञ्टिशवदवसः 
चरा । १।२।७॥ ४ 


एभ्यः सेट्‌ क्ता कित्‌ । बरडित्ा । डि 
क्तेति वेट्‌ । ्िशिस्वा । ङिष्ठा । उदिता । 
उषित्वा । रुदविदेति किखम्‌ । रुदित्वा । 
विदित्वा । स्षितवा । गृहीत्वा ॥ 


२२२३- गड्‌, ट्‌, युध्‌, कुप्‌; कल्‌, व ओर च 
भाुजकि उत्तर सेट्‌ क्त्वा प्रत्यय कित्‌ हो, यथा-मृडित्वा । 
„विल क्वा ३०४९१ इस सूत्रे विकल्प करके इट्‌ होकर 
“चत्वा, विचष्ट । उप्रित्वा | उदित्वा | “रुदविद ° 
२९०९१ इस सूस कित्व होकर सद्वा । विदित्वा । म- 
चिता । गरी दाकर स्दित्वा । विदित्वा | सु 
ॐ | 
२३२४ नोपधात्थफान्ताद्रा । १।२।२३॥ 

, तड्‌ र किसप्याा ; श्रथित्वा | श्रन्थित्वा | 
कतवा । गुम्फित्वा । नोपधाकिम्‌ ।कोधिता। 


स 
९।फतता ॥ 

_ ३३५४. नकारोपध थकारान्त ओर फकारान्त धात 
पट्‌ क्वा प्रत्मय कित्‌ हो विकद्प करके,यथा- प्रथित 
युवा; युभ्कित्वा । नकारोपएध धातु न होनिषर 
<) अत एव गुण होकर-कोथित्वा रेफिश्वा | 


२२२५ वचचिटजच्य॒तश््‌ ।३।२। २९ ॥ 
सेद्‌ क्ता [कद्वा । वचिखा । वञ्चिखा । 
चत्वा । कुश्चिखा । ऋतिता । अक्षिप्वा ॥ 
 ५२५अब्द्‌/ खज, ऋत्‌ धातुओोकि उत्तर खेट करा 
प्ययक्री विकंस्प करके कि हो, यथा-वन्ित्वा, वर्चित्वा { 
खवित्वा, लुश्चित्वा | नेहतित्ा, अर्तित्वा | 


ओके उत्तर 
+ भन्थित्वा। 
क्रिख न 





०7 # ॥।।,१५, च्‌ १ ४ $ । 9 त ५ १, 2 4 ¶.} १.17 । + 4.1 #).. “04 क 
¢ ॥ प = ६ 4 6 , 


क, 





उत्तरर्दन्तप्रक्रिया | 


~ स्््नननननजन्नन्त 


३३२६ तृषिमृषिकृशेः काश्यपस्य । 

१।२९। २५९ ॥ 

एभ्यः सेट्‌ क्तवा किद्वा । तूषिषा। तषित्वा । 
मरषिखा। म्षिखा।कुशिखा । कश्िखा। रलो ब्छुप 
धादिति वा किचवम्‌ । दतिवा । योतितवा । 
लिखिता । छेखिपवा । रछः किम्‌ । सेविता । 
व्युपधाक्किम्‌ । वर्तित्वा । इदे; कम्‌ । 
एषित्वा । सेद्‌ किम्‌ । भुक्वा । वक्षतिश्चधो 
रिद्‌ । उषित्वा  क्षुधिखा । क्षोधितवा । अथः 
पूजायामिति नित्यमिट्‌ । अशित्वा । गताद्‌ । 
अंक्छत्यपि । ठभिता । लोभिता । टल्भी- 
ऽविभोहन इतीट्‌ । षिमीहने ठ ट्न्ध्वा ॥ 

३३२६-क।दयपमुनिके मतते तृप्र, मपर; कृश्‌ इन तीन 
धातुओंके उत्तर सेट क्खा प्रत्ययो किख हो, यथा~तृबिला 
तर्धित्वा । मुषित्वा, मर्षित्वा कृशित्वा, कित्वा । "रा 
व्युपधात्‌ २६१७ इस सूत्रसे विकव्प करके किल दौकर~ 
दतित्वा, योतित्वा। । लिखित्वा, ठेखित्वा । 
 जिष स्थानम रलन्त घातुक परे नदीं शोगा, उष स्थानम 
किव नदीं होगा, यथा-सेवित्वा | 

इकारोपध ओर उकारोपध न होनेसे किंस न दीकर- 
वर्मित्वा । हखादि न दमेखे किच न होकर-एधित्वा | 
सेद्‌ अर्थात्‌ इट््‌के साय युक्तं क्तवा प्रत्यय न दहोनेसे कित्व 
` न्दी क्ेकर-ञुक्त्वा ॥ 

८'वसतिक्षुधोरिट्‌ ३०४६१६९ सूत्रे वस्‌ ओर क्षुभ्‌ धातुके 
उत्तर कंसा प्रत्ययको इट्‌ होकर-उपित्वा । क्षुधित्वा, क्ष 
विल्वा । ^" अञ्चेः पूनायाम्‌ २०४७. इसस पजाथ्क अञ 
धातक उत्तर नित्य इट्‌ होकर-अश्चित्ा । गत्यथक अञ्च्‌ 
धातक उत्तर इट्‌ नहीं होगाःयथा-अक्त्वा | “"टुमाऽवमोहने 
३०४८ इस सूत्रसे अविमोहना्थमे इट्‌ होकर -मित्वा 
कोमभित्वा | विमोहनाथमे तो इट्‌ नदी दोगा, यथा-दन्ध्वा ॥ 


३३२७ ज्रश्च्योः क्रि । ७ । २।५८५॥ 


आभ्यां परस्य च्छ इट्‌ स्यात्‌ । जरीत्वा। 


जारेप्वा । वाश्रा ॥ 
३३२७-ज ओर च्द्च धातुक उत्तर क्त्वा प्रत्ययका इट 


हो, यथा-जरोत्वा; ज।रत्वा | व्रश्चित्वा ॥ 


३२८ उदितो वा । ७ । २। ५६ ॥ 
उदितः परस्य क्त इडा । शमवता | अनः 
नासिकस्य कीति दीधः । शान्त्वा । देबिखा । 


यत्वा ॥ 
२३२८-उदित्‌ धाठक उत्तर क्त्वा परत्ययकौ विकल्प 
करक दट्‌ ह्‌ राभत्वा । “अनुनासिकस्य किप २६६६ 


दस सूत्र दीर्ध होकर शान्त्वा | द्वित्व द्त्वा ॥ 


। & । १८ ॥ 
९ क्रमश्च क्ति ।९ 
4५ उवतरा वी दीव धव ११. 


भषादीकासहिता । 





+ ^ 
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क्वि पर । ऋान्खा । ऊन्ता । क्लि किम्‌ । 


कमित्वा । पूडश्च तिं वेट्‌ । पवित्वा । पूत्वा ॥ 

३३२९-श्चलादिक्ल्वा प्रत्यय परे रहते कम्‌ घातुको उप- 
धाको विकत्प करके दीधं दो, यथा-क्रान्या, कन्त्वा | क्षलाद्‌ 
न होनेपर (क्रमित्वा इस प्रकार होगा । “पूडश्च ३०५० 
दष सूत्रे विकृस्प करके इट्‌ होकर-पवित्वाः पत्वा ॥ 


३३२० जान्तनशां विभाषा) &।९।३२५ 


जान्तानां नशेश्च नोषो बा स्यात्‌ क्त्वि 


परे । भक्त्वा । भङ्क्ता । रक्वा । रङ्क्खा । 
मर्जिनकशोरिति इस्‌ । तस्य पक्षे छोपः । 
तष्टा । नषा । रघाददम्यश्चतादूपक्नं । नरित्वा । 
सहादत वाच्यस्‌ । नह्‌ । आज्ञा । ऊद्‌ 

त्बादट्‌ । पक्षे । अक्खा । अङ्क्त्वा । जनसन 

त्पासवम्‌। खाप्वा । खनिखा ) यतिस्यती तीत्वम्‌ 
दिखा \ सिखा । भिषा । स्था । दधातेर्हिः, 
[हिखा ॥ 

३६३ ०-क्त्वा प्रत्यय परे रहते जकारान्त धातु ओर नच 
धाते नकारका विकल्प करके रोप हो, भक्त्वा, भङ्क्त्वा | 
रक्त्वा, रङ्क्त्वा) '“"मरिजिनलो = २५१७०दस सूतरसे कुम्‌ हअ 
उसका विकस्य करके रोप होकर-नष्टा, नष्टा । ““रधादि 
भ्यश्च २५१४० इस सूत्रसे इट पक्षमे (नरित्वाः इस प्रकार 
रूप होगा । 

‹न्लादाविति वाच्यम्‌" अर्थात्‌ श्चलादि क्त्वा परत्यध परे 
रहते विकल्प करके नकारका खोप हो एेसा कहना चाहिये #! 
इससे यहां नदीं हुआ, 
होनेके कारण विकल्प करके इट्‌ हुआ है । इट्के विकस्पपक्मे 
अक्त्वा, अङ्क्त्वा । “जनसन ° २५०४ इस सूरे घातुको 
आकार होकर, यथा-खात्वा, खनिलखा । “द्यतिस्यति? 
२०७४१) इम सूत्रसे इकार होकर-दित्वा । सित्वा । भित्वा | 
स्थित्वा । "'दधातिर्दि° २०७६ इस सूत्रे धा धातुक 
स्थानसें हि आदेश होकर-दित्वा ॥ 


३३३१ जहातेश्य शत्व । ७ । ४।७३॥ 


हिवा । हाङस्त॒ । हाला । अदो जग्धिः । 
जग्ध्वा ॥ 


३३२ १-ओहाके धातुकं क्वा प्रत्यय परे रहते दि अ। 
देश हो, यथा-हत्वा । दाङ धातुका तो "हत्वा घस बड 
होगा । “अदो जग्धि; ३०८०२ इख स॒त्रसे अद्‌ धानुका जागव 


आदेशा होकर-यथा~जग्ध्वा ॥ 


३३३२ समासेऽनशषर्वे क्वो ल्यप्‌ । 
७ । १। ३७ ॥ 

अव्ययप्रपदे अनञ्समासे क्वो त्यवदिशः 
स्यात्‌ । वक । भङत्य । अनञ्‌ [कष्‌ । अङो 
पथुदाक्चा्यणातरेहं । परभक्ता ॥ 


यथा-अन्ञित्वा, यहां ऊकार इत्‌ ` 


+ 1010 3 क्ष्णः 


च 





९२२२-अन्यय पू्वेपदक नञ्च मिन्न तत्पुरुष समास होने. 
¶र्‌ क्त्वा प्रत्ययके स्थानम ल्यप्‌ अदेश हो, तुकृ आगम होकर - 
+ना ग्रकृत्य । नजतत्पुरुष समास होनेपर ` त्यप्‌ नहीं होगा, 
यथा-अङ्ृत्ा | पर््युदाक् नके आश्रयणके कारण यहां भी 
स्यव्रदिर नहँ हा, यथा-परमक्रतवा ॥ 


९९२३ पत्वतुफोरसिद्धः ।६। १ । ८६॥ 
षत्वे तुकि च कतव्य एकदेशशाखमसिद्धं 

` स्यात्‌ । कोऽच्चिचत्‌ 1 इह षत्वं न । अधीत्य | 
भ्य । हस्वस्थीति तुक्‌ ॥ 
९२२३ पतर ओर ठक्‌ कर्य रहते एकादेशशा्र 
असिद्ध हो, इससे कोऽपिचत्‌, इतत खान पत्व नदीं हुआ | 


अधीत्य | परत्व यहां । हृस्वस्य ° २८५८ इस सूत्रसे तुक 
आगम हमै | (7 


९२२९ वा ल्यपि। ६।९।३८॥ 
अनुदात्तोपदेशानां नतितनोत्यादीनामनु 
। व्यवस्थित - 
मतन मान्तानिटां वानान्ता निटां दि 
नित्यम्‌ । जगत्य । आगम्य । पणस्य । प्रणम्य | 
प्रहत्य । पमध्य । धरवत्य । वितत्य) अदो जग्धिः 
अन्तरङ्गानपि विधीन्बहिरङ्गो त्यन्वाधते । 
नग्धिविधौ रयब्ग्रहणात । तेन हित्दखाऽ- 
"पद पत्वशरिटो स्यपि न। विधाय। भ्रदाय। 
भरखन्य । प्रस्थाय । प्रक्रम्य । आष्रच्छय । 
प्रदीव्य । 

२३६३ ४-स्यप्‌ प्रत्यय पर्‌ रहते नुदात्तापदश धातु ओर 


8 [| ओर तनादि धातुओकि विकल्प करके अनुनारिकका 
१ ६, यह व्यवसित विभाषा है, इससे यद फल हआ 

› मान्त आनट घातुके -अनुनासिकं वणका विकल्प करके 
खेप ओर नान्त अनिट्‌ धातुक जौर वन आदि धातुके 
जनुनाचिक वर्णका नित्य खोप दोगा, वथा-आगत्य, अमम्य | 





चणल्य; प्रणस्य । प्रहत्य । प्रमल्य । प्रवय । वितत्य | ““अद्य | 
जग्धिः ३०८०० इस सूत्रे अद्‌ धातुके स्थानम जग्धं 


अदद हो । जण्ध्यादेदकी विधि 
स्यम्‌ अदेश बरदहिरज्गं होनेपर भी तरङ्गं विधिको बाध कर. 
तहि, इससे यह फल हमा कि, स्यप्‌ परे हि आदेश दत्व 
आ, इच्व, दीष, चट्‌ ओर इट्‌ यह सम्पू काय नदीं 
देगि, वथाविषाय । रदाय । पखन्य | पर्याय प्रक्रम्य | 
न्च्छ | प्रदन्य ॥ 


३३३९ न ल्यपि। & । ४ । 
स्वपि परे घरमास्थदेरीलं न । धेट्‌ । पाय, 
नाय । भगाय । पाय । प्रहाय । प्र्षाय। 
` + प म्‌ । भ्रमाय । निमाय . 
विलीय । धिद्धेापा लीयतेः । रबिद्ाय । 

१ । उत्तार्य । विचार्यं ॥ 


६९ ॥ 


 सिदान्तकौखदी- 











स्यप्‌ ग्रहणके कारण 


[ कटन्ते- 





२ ३३५- ल्यम्‌ प्रत्यय प्रे रहते धुसं्ञक ओर मा ओर खा 
आदि घातुर्ओको ईकार नदींहो, धेट्‌ भराय । ममाय । 
प्रगाय | प्रपाय | प्रहाय | प्रसाय | “मीनाति भिनोति° 
२५०८१ इस सूत्रसे आख हयोकर- प्रमाय | निमाय । उप 
दाय | “विभाष्रा लीयते; २५०९०? इस सूत्रसे विकल्प करके 
आच्व दोकर-विकाय, विद्धीय | णिक्रा लोप होकर-उत्ताय्य | 
विचार्यं || 


३३२६ ल्यपि रघुपषीत्‌ । & ।४।५६॥ 

छघुषएवासरस्य णेरयदेक्ः स्यात स्यपि । 
विगणय्य । प्रणमय्य । प्रवेभिदय्य । लघुप्वा- 
क्कम्‌ । संप्रा ॥ 19 

३३६ ल्यप्‌ प्रत्यय परे रदति ट्धुपूत्रक धातुके पर ज 
णि उसके खानमें अय अदिश हदो, विगणय्य । प्रणमय्य | 
परवेभिदय्य | जि स्यानमें ल्धरुपूैक नदीं होगा उख श्यानमं 
अयदेश न होकर-^सम्प्रधा्य्यः इस प्रकार होगा ॥ 


३३३७ विभाषापः । & । ४। र ॥ 
आप्ातेर्भर्यादेश्चो वा स्यात्‌ ल्यपि । प्रापय्य । 


प्राप्य ॥ 


३३३७- ल्यप्‌ प्रत्यय परे रहते आप्‌ घातुके परे स्थित 
णिके स्थानमें विकल करके अय अदेश हो, यथा-म्रापम्य, 


प्राप्य ॥ 


३३३८ क्ियः। & । ४ । «९ ॥ 


क्षियो ल्यपि दीर्धः स्यात्‌ । प्रक्षीय ॥ _ 
३३३८ -व्यप प्रत्यय परे रहते क्षि घातुके इकारको दाच 
हो, प्रक्षीय ॥ 


३३३९ ल्यपि च । & । १। ५१ ॥ 


वेजो स्यपि संप्रसारणं न स्यात्‌ । प्रवाघ। 
२२३ ९-स्यप्‌ प्रत्यय परे रहते वेञ्‌ धातुको सम्प्रषारण 
न हो, प्रवाय ॥ 


२२४० ज्यश्च । &। १। ७२ ॥ 

नञ्याय ॥. 

९३४०-स्यप्‌ प्रत्यय परे रहते ज्या धातुको सम्प्रसारण 
हो, प्रञ्याय ॥ 

२२९१ व्यश्च । & । १। ४३ ॥ 

उपव्याय ॥ 


९२४९ स्वप्‌ प्रत्यय परे रहते व्येन घातुको सम्प्रसारण नं 
हो, उपव्याय ॥ 


३३४२ विभाष्‌। परैः । ६ । १ । ४९ ॥ 

परव्येजो वा संभसारणं स्याहल्यवि । तुकं 
वाधित्वा परवाद्रल इति दी; । परिवीय । 
परिव्याय । कथं रलं व्यादाय स्वपिति, नेर 
निमील्य हखतीति।व्यादानं मीकनोचर कालेऽपि 
स्वापहासयोरनुशततस्तदंशविवक्षया भविष्यति ॥ 


+^ 








उर्तरङृदन्तप्रतरिया ] भाषाटीकासदिंता ।  ( ६९९) 
(_---- ----------------------------------------------~-~-~-~----~---~-- ---------~-~-~-~-~--~-~-~--~---- 

३३४२स्यप्‌ प्रत्यय पेरे रहते परपूर्वक व्येन धठका | समानकतकयोः पषेकारे क्वाणयरो वा 
विकल्प करके सम्प्रसारण हो, ठक्‌को वाघकर परत्वके कारण | स्तः । अपरे भोजं जति 1 अग्रे थक्त्वा । प्रथम- 
६८ हरः २५५९ 2: इस सूत्रसे दीष होकर ~परिवीय 9 म्भाजम्‌ । प्रथमम्धक्सा | पैम्भोजम्‌ । पूर्व 
परिव्याय । ४ कः १ ~ ~. 

सुखव्यादान ओर नेत्रनिमीलनको स्वाप्‌ ओर हासके वाद ग्धकत्ता ॥ 1) २०९६५ ४ ६ 1 
दोनेके कारण पूर्वकाल विशिष्टा इत्ति धाठुको न दोनेसे ततो ननाति । आभी्ण्य तु पषेविरतिपेधेन 
किंस प्रकार ॥ मुख व्यादाय स्वपिति 9 यह्‌ प्रयोग ओर नत्यमव्‌ [वाधः | अप्र भोजम्भोज व्रजं त | 
५नेत्रे निमीस्य हसति? यह प्रयोग सिद्ध हृए१ तो | यक्त्वाभक्त्वा ॥ 





व्यादान ओर सम्मीलनके उत्तरकारमे भी निद्रा ओर दाख्के २३४५ इस सूत्रम पौनःपुन्य अथेकी अनुत्त नदीं 
. सबन्धके कारण उस अंशाकी विवक्षासे होगा ॥ होती हे । अग्रे, प्रथम ओर पूर्वं यह तीन उपपद्‌ रहते एक- 


२२४६ आभीक्ष्ण्ये णमुट्‌ च । ड | ‰।२२॥ | कतृक धातु उत्तर पूर्वकाल विषयमे विकल्प करके क्त्वा ओर 
पोनःुन्ये योतय पूर्वविषये ग्ल स्यात्‌ | १ भि अयस । 
प 1 र 0.5 4र {र शिवम्‌ । प्रथमं भोजम्‌ । प्रथमं युक्त्वा । पूवे भोजम्‌ । पूव युक्त्वा । 
11.1१ य „ " = म्‌. । | विकल्प पक्षे खट्‌ आदि प्रत्यय होगे, यथा-अग्रे यक्ते ततो 
सप्रतास्मृत्वा । पा्यपायम्‌ । भोजंभोजम्‌ । 


8 रेणौ रजति । पौनःपुन्य अर्थमे तो पूर्वैविप्रतिषेधके कारण नित्य 
श्रावभ्रावम्‌ । वचण्णमुलारयात णद्रर्पर् गा | ह्य विर हूर । यथा-अग्रे भोजमोजं ब्रजति । युक्तवा- 


वा दीर्घः । गामंगामम्‌।विभाषाचिण्णसलोरिति | युक्वा ॥ 


नुम्‌ वा । लम्भेलम्भम्‌ । लभलाभम्‌ । भ्यव ३२०६ कर्मण्याक्रोशे कः खघञ । 
स्थितविभाषया उपष्ठष्ठस्य निव्यं तम्‌। प्रखम्भ- ३।४। पै ॥ को कुजः खद्ुज्‌ 


प्रलम्भम्‌ । जा्रोऽविचिण्णिति यणः। जागरः 


जागरम्‌ । ण्यन्तस्याप्येवम्‌ ॥ + ४ # ५ 
र ह २- पौनःपुन्य अर्थ द्योत्य दोनेपर पू्वविषयम्‌ं णमुट्‌ शति । करोतिर्चारणे 1 चारशब्दस्रायेत्यथंः॥ 


चि २३४६-कम्पै उपपद्‌ दोनेपर ओर आक्रोश अथं गम्य 


ओर क्तवा ्रत्यय हो, द्वित्व होकर ~प्मारंस्मारं नमति दिवम्‌। 
स्मृत्वास्मत्वा । पायपायम्‌ । भोजभोजम्‌ । श्रावश्रवम्‌ | 
८विण्णमलो; ° २७६२० इस सू्रसे णसृट्परक णि प्रत्यय 


मान होनेपर कृञ्‌ धाठके उत्तर खस प्रत्यय हो, यथा- चौरं - 
कारमाक्रोशति, इस स्थलभें क़ घातुका अर्थं उच्चारण सम- 
पर रहते विकल्प करके दी ह्ेकर-गामगामम्‌ । गमगमम्‌ । स्ना अत एव चौरंकारमाक्रोशति इसका चौर शब्द उच्ञारण 


विमाषा विण्णसुलो; २७६५० इस सुते विकस्य करके नुम्‌ करके आक्रोश करतादै, एेसा अथं हुआ ॥ 
शकर -लम्भ॑लम्भम्‌ । लामेलामम्‌ । व्यवस्थित विभाषसे | २२४७ स्वादुमि णसुट्‌ । २ । ₹ ।*६॥ 
उपगैविि्ट लम्‌ धातुक निय नुम्‌ होकर प्रलम्भप्रलम्भम्‌ | < < ^. 
८'जामरोऽविचिण्‌० २४८० ” इस सूत्से गुण होकर -जागरं- | र स्वादयः ५६ कुना गश्चट्‌ | स्यदिककपेकयोः 
जागरम्‌ | णिजन्तके भी इसी प्रकार रूप होगे ॥ तकारः । ५५ निपात्यत ॥ १ 
> स्वाद्‌ स्वादं कृषा थङ््तं॑स्वादुङ्कार अङ्क्त । 
३३०४ न यद्यन।कङ्क्षं । ३ । ५।२२॥ सप्चकारम्‌ । छबणकारम्‌ । संपन्नलूबणशब्दौ 
यच्छब्दे उपपदे पूर्वकाले यसां तन्न यत्र  सश्वादुपयौयो । वासरूपेण क्त्वापि । स्वादु 

ूङौत्तरे किये तदाक्यभपरं नाकाङ्क्षते चेत्‌ । | कृत्वा थड्ते ॥ 

यदयं अङ्क्ते ततः पठति । इहं क्लखाणसरलौ |  ३३४७-सवाद्थक शब्द उपपद्‌ होनेपर एककर्तुक धात्व- 
षि ल (> ४ भक्त्वा वजंति थके पूवेकारुविषयमें कञू धातुके उत्तर णसु प्रत्यय हो, पूवै- 
न्‌ । जनाकाडस ५५ ^» पदको मान्तत्व निपातनसे सिद्ध होकर, यथा-अस्वादं स्वां 
ततोऽधीते ॥ + 9 र दतर" अलि करत्वा यक्ते, इस विग्रहम स्वादुङ्कारं शक्ते । समस्पन्नंकारम्‌ । 
३ २४४-जिख वाक्यम प्रव जर उत्तर % | कवणेकारम्‌ । सम्पन्न ओर रक्बण यह दो चन्द ॒स्वाडुषय्यौय 


करिया ई, बह वाक्य यदि अपर वाक्य! आकांक्षा न ४५४ ३६ । बसर कला पर्य भी गा, यथा-स्वं त्व 
प {पि क्त्वा अर्‌ «2 ^~ ~+ 

यत्‌ शब्द उपपद होनेषर पूरव॑कार्मं प्र ४ सुकते ॥ 

प्रत्यय नदीं हे, यदयं अक्ते ततः पठति । इस स्थानम क्तवा 


त्रा णमुल्‌ प्रत्यय नहीं हआ । अनाकाकषे क्यो क “ तो शुक्त्वा ३२३९८ अन्यथवंकथयित्थस सि 

रहति ततोऽधीते॥ ¢ द्ाप्रयोगशचत्‌। ३। ४। २७ ॥ 

३२४९विमापभ प्रथमपूर्वेषु ।४।२४॥ | ५ नो णड स्यत्‌ सिद्धः अभयो ऽसय 
आभीषूण्ये इति नोनुतेते । एषपपदे ' एभरतश्चेत कृज । व्यथेत्वात्मयोगानह इत्यथः । 


क 


कर्मण्युपपदे आक्रोशे गम्ये । चोरकारमाक्ो- ` 


# | 






++ ( 4 ॥ ९4 
"+ 
॥ ' ^ ^ 2 
१११८ न --=- 





। काकः ~ = नन । ९ 

८ (= र म कृ 1९ 4 
६ अन्यथाकारम्‌ । एंकारम्‌ । कथंकारम्‌। इस्थं- 
+" । शना ^ अन # 3 - (२ ~ ० 
कर ्रङ्क्तं। इत्थ ङ्क्त इत्यथः । सिद्धेति 
ही । किम्‌ ~ [ष शरोर > ७.१ $ 
रम्‌ । शिरेन्यथा कृत्वा यङ्क ॥ 
२२४८ अन्वया, एवम्‌, कथम्‌, ओर इत्यम्‌ यह चार 
 उब्दउपपद्‌ होनेपर कृन्‌ धातुके उत्तर णमुट्‌ प्रत्यय हो, यदि 
; री द डच्‌ धलुका अप्रयोग सिद्ध हो तो, यथा-अन्यथ।कारम्‌ | 
1 पलकारम्‌। कथकारम्‌ | इत्थकारं भक्ते, अ्थत्‌ इस प्रकार 

भोजन करता । क धातुके प्रयोग सिद्ध होनेपर तो रि्ै- 
1, ्यथाङ्तार्शुक्ते॥ ` 


२२४९ यथातथयोरसुयाप्रतिवचने। 
३। ४।२८ ॥ 


 छेजः सिदाप्रयोग इत्येव असयया प्रतिष- 
चने । -वाकारमहं भोक्ष्ये तथाकारं भोक्ष्ये 
कं तवानेन ॥ | 


३५४९- यथा ओर्‌ तथां उपपद्‌ होनेपर ओर अधूयासे 


प्रतिवचन गम्य होनेपर सिद्धाप्रयोग कृञ्‌ घातुके उन्तर णमुल 


ल्व हो, यया-ययाकारमहं भो्ये तथाकारं मोक्ष्ये किं 





4 क 
~ २३५० कमणि हशिषिदोः साक- 
 स्ये)३।६।२९॥ 

कर्मण्युपपदे ग्ज स्यात्‌ । कन्यादशे बर- 


६ सवाः कन्या इत्यरथः । ब्राह्मणवेदं भोज- 
यति। थ ब्राह्मणं जानाति भते विचारयति 
तरा त सवे भोजयतीस्यथ; ॥ 

. २३५.०-कम्प उपपद्‌ ` होने ओर चिदं ठ 
कव कः प्ट व्य्‌ ओर्‌ वि ९ धाठुके 





भोजयति | यं यं ब्राह्मणं 
भाजयाति इत्यथः || 


२३५१ यावति विन्द्जीवोः। २।४।३०॥ 


याषदेदे शकते 
पा्रजीषमधीते ॥ 
२२५ १--यावत्‌ शाञ्द्‌ उपपद 
के उत्तर णमक प्रतवथ द, 


। याबह्धभते । तावदिव्यर्थः। 


होनेपर विः 
वयाया द्द 


भति तावद्िल्यथः | यावजीवमधीति | 
/ 3 ९३९२ चर्मोद्रयोः पूरः। ३।४ । 

„अर कमगीत्येव । चर्मपूरं स्र 
 ऽभ्र्॥ 


६।४। ३१ ॥ 


\२-चम्मी ओर उ 







~ ९९ शब्द्‌ उपपद्‌ हयनेपर धाद 
१ | क्ते ।६ ह भव्य हो यथा-चर्भ्म पर र्‌ ^ ^ 
4; श ॥ ,\ 4 \ क ५ | + स्वणि । उद्पूरे 
| ॥ ८१ | ॥,^ 15: 
` ग 9) 1 । 


न्द्‌ ओर जीव्‌ 
< क्ते । यावह्ध- | 








३३५३ वधप्रमाण उरोपश्चास्या- 


ऽन्यतरन्याम्‌ । ३।४।३२॥ 


कर्मण्युपपदे पूरेणञ्ल स्यादूकारलोपश्च बा 
सञ्दायेन वपप्रमागे गम्ये । गोष्पद 
वृष्टो देवः । गोष्पदप्रं ष्टो देषः । अस्येति किम्‌। 
उपपदस्य माश्चत्‌ । सषिकाविलप्रम्‌ ॥ 

३३५ ३--कम् उपपद होनेपर पूर धातुके उत्तर < 
प्रत्यय हौ, ओर्‌ घातुके ऊकारकां विकल्प करके रोप हो, यदि 
शसुदायसे वर्षप्रमाण गम्य हो तो, यथा-गोष्यद पूरं वष्टो देवः । 


गोष्पदप्रं ब्ष्टो देवः । सूत्रम “अस्य” ठेसा क्यो कदा १तो 


उपपदके ऊकारक। ठोप नही ह, यथा-मूषिकाविल्प्रम्‌ ॥ 


। ३२९४ चेटे क्रपेः । ३।४।३३ ॥ 


चेङा्षु कर्मसपपदेषु वनोपेरणशर्‌ स्याद्वष- 
पमाणे । चेलुक्रोपं वष्टो देवः । वखक्रापम्‌ 
वस्षनक्तोपम्‌ ॥ 

२२५४ वर्पाका प्रमाण दोनेपर चेाथक कम्म उपपद्‌ 
रहते क्नुप्‌ धातुके उत्तर णमल प्रत्यय हो, यथा-चेखननोपं वृ 
देवः । वल्कनोपम्‌ । वसनमनोपम्‌ ॥ 


भ ; । 
३३५९ निमूलकतमूलथौः कष 
२।४। ३९ ॥ ॑ 
कमणीत्येव । कषादिष्वतपरयोगं वाति (1 
च भकरणे पूर्वकाल इति न श 
नस्रलकाषं कषति । सप्रलकाषि कषातं । 
निम सश्नलं कषतीर्य्थः। एकस्यापि धाव्र्थस्य 
5 छादिविशेषणसवन्धाद्ेदः । तेन सामान्य- 
वश्चबभोाषेन विशेषणविशेष्यभाव; ॥ 
घ ५ १ पष ओर समू यह दो कर्म्म उपपद होनेपर 
„` उत गर अ अनुप्रयोग 
पश्चात्‌ कर्हैगे | इख प्रकरण पूकाल्का संबन्धं नदीं होताहै। 
निमूलकाषं कषति | समूलकाषं कषति 
तीत्यर्थः | धात्व एके दोनेपर भी निमूलयदि विशेषण सम्बन्ध 
से भेदहै, इस कारण सामान्यविशेषभाव विजेषणको विचे- 
ष्यभाव हआ ॥ 


© पि 
२२५६ श्ष्कचणह्क्षषु पिषः । 
| । ३९ ॥ 
>> .0 9 @ __ 
एषु कम॑ पिषणम्रट्‌ । दयष्कपेषं पिनष्टि । 
शष्कं पिनष्टीत्यथः । नर्णपेषम्‌ । हुक्षपेषम्‌ ॥ 
२२५ &- दष्क, चूर्ण जर रुक्ष यहं उपपदं होनेपर पि 
धातुके उन्तर (ल प्रत्यय हो, यथा-द्य्करयेषं पिनष्टि । क्क 
पिनष्टि इत्यथैः । चुरणपेषम्‌ । रूकषयेष्‌ ॥ 
6 


१ =? 37 


न्न्य 


) १ 4 # कः = + #५ त 
त चो ५ 6 ।॥ 1 1 र 44. 
| ३ न 17. ‰& ॥ ९.८ 
| | ~ + ॥ ॥ । ष (५ ४ १1 # च # र च [ये 





त 1१ 
हि 0 ५ ॥ च 
"१. 1414 


54 । १ ४ 6 + 
4 18. ^! ॥ 


५ 


५१३६४ ति 
0... 


। निमूलं समूलं कष 





उत्तरक्ृदन्तप्रक्रिया ] 





भाषाटीकासंरिता । 


( ६९७) ` 





(च्व र 





२३५७ समूरज्गितजीवेषु इनकम 

ग्रहः । ३। 8 ॥ ३६॥ 

कर्मणीव्येव । सञ्रलघातं हन्ति । अकृतकारं 
करोति । जीवग्राहं शृणाति । जीवति इति 
जीवः । इग्पधलक्चषणः कः । जीवन्तं शह्णाती 

© 
त्प, ॥ 

३३५७-समूल,अक्ृत ओर जीव यह कम्म उपपद हीनेपर 
यथाक्रमसे इन्‌ कृन्‌ ओर रह धाठुके उत्तर णमुट्‌ प्रत्यय हौ । 
यथा, समूलघातं हन्ति । अ्कतकारं करोति। जीवग्राहं गृह्णति । 
जीवति इस विग्रहम जीवः । “इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः 
(८ २८९७ ) इस सूत्रे क प्रत्यय दुभा दे। जीवन्तं 
गह्णति इत्यर्थः ॥ 


>= 
३९८ करणे इनः । २ । 2 । २७ ॥ 
पादघातं इन्ति । पादेन हन्तीत्यथेः । यथा. 
मे ¢ ® ह # यवे 
विध्यतुपध्रयोगाथः सन्निष्यस्तमासाथोयं योगः । 
भिन्नधात्षम्बन्धे त॒ हिसाथानां चेति शक्ष्यते॥ 
३३५ ८-करणवाचक पद उपपद होनेपर इन्‌ धातुके 
उत्तरं णमुट्‌ प्रत्यय हो, यथा-पादघातं हन्ति । पादेन इन्ती- 
त्यर्थ; | यथाविधि अनुप्रयोग होकर नित्य समासार्थं यहं 
पृथक्‌ सूत विदित हुआ । किन्तु इससे भिन्न धातु संबन्धे 
“हिसार्थानाश्च (३३६९ )* इस सूत्तको आगे केदेगे ॥ 


३३५९ स्नेहने पिषः । ३।४। ३८॥ 

सनिह्यते यन तस्मिन्‌ करणे पिषेणेभ्रल । 
उदपेषे पिनष्टि । उदकेन पिनष्ीत्यथः ॥ 

३३५९ जिसके द्वारा स्निग्ध हो शेखा करण उपपद्‌ 
हेनेपर पिष धातुके उत्तर णुट्‌ प्रत्यय हौ, उदपेषं पिनष्टि 
उदकेन पिनष्ठीत्यथः ॥ 


= (0. 
३३६० हरते वतिग्रहः ।२।४।३९॥ 
हस्ताथं करणे । हस्तवतं बतेयति । 
करषतैम्‌ , हस्तेन कलिकां करोतीव्यथः । हस्त- 
आहं गृह्धाति । करग्राहम्‌ । पाणिग्राहम्‌ ॥ 
३३६०-दस्त अथद्यो एेखा करण उपपद्‌ होनेपर चेत 
ओर अह धातुके उत्तर णु प्रत्यय हो, यथा-ईस्तम्राह 
गृह्नाति । करग्राहम्‌ । पाणिग्राहम्‌ ॥ 


३३६१ स्वे पुषः । ३।४।५०॥ 
करण इस्येव । स्व॒ इत्यथग्रहणम्‌ । तन सः 
क्पे पयीये विषे च गश्चल। स्वपा पुष्णाति। 
धनपोषम्‌ । गोपोषम्‌ ॥ 1 
३ ३६१-स्वरर्थमे करणवाचक्र पद्‌ उपप होनिपर युप 
धातक उत्तर णुट्‌ प्रत्य शो, इस स्थले `स्यशब्दके अथो 
रहण जानना चाहिये । उससे थह फर इजा कि स्वदा- 
ह्वह्य करण, पय्यीयवाची करण ओर विशेषा वाचक 
५ उपय होनेपर पुष धातुके उत्तर णुद प्रत हो, 
क 


प्रथां पुष्णाति । धनपोषम्‌ । गोपोषम्‌, ॥ 


+ 


~ २ ९ 2 र । | 
३३६२ अधिकरणे बन्धः । ३।०।४१॥ 

चक्रबन्धं बध्राति । चक्रे बध्रातीव्यथेः ॥ 
३३६ २-अधिकरण वाचक पद्‌ उपपद्‌ , होनेपर बन्धं 
घातुके उत्तर णमुट्‌ प्रत्यय दहो, यथा-चक्रदन्धं बध्राति । 
चक्रे बध्नातीत्य्थः ॥ 4 | 


३३६२ सक्ञायाम्‌ । ३।०।०४२॥ 
वधतेणेल संज्ञायाम्‌ । को्बन्धं बद्धः । 
मयररिकाबन्धम्‌ । अह्ालिकाघन्धम्‌ ! बन्धषि- 
रोषाणां संज्ञा एताः ॥ 
३३६२- संज्ञा अथं होनेपर बन्ध धातुके उत्तर णमुल्‌ 
प्रत्यय हो, यथा~करौञ्चवन्धं बद्धः । सयूरिकाबन्धम्‌ । अष्टा 
लिकावन्धम्‌ । यह नन्धविरषोकी संज्ञा ई ॥ 


१ 


(र 

२२६४ कं्ँजीवपुर्पयोनेशिवहोः । 
३।९।४२॥ | 

जीवनाक्षं नश्यति । जीवो नहयतीप्यथः । 
पुरुषवाहं वहति । पुरषो वहतीत्यथः ॥ 

३ ३६४-कदीवाचक जीव ओर पुरुष उपपद होनेषर 
रमसे नदा ओौर वह धाठके उत्तर णमुल प्रत्यय हो, 
यथा, जीवनादं नश्यति । जीवो नस्यति इव्यर्थः । पुरुष्‌ 
वाहं वहति । पुरुषो वदतीत्यथः ॥ 

३३६५ उर्व शुषिपूरोः । ३ ।५।४४॥ 

ऊर्वे कतार । ऊरध्व॑शोषं अष्याति । श्क्षा 
दिरूध्वं एव तिष्ठञ्छकष्यतीत्य्थः। ऊध्व पूरं पू्यंते। 
ऊर्ध्वमुख एव घटादिवषोदकादिना पूर्णो भवती- 
त्यथः ॥ 

३ ३६५-ऊध्वरूप कत्तं उपपद दोनेपर शुष ओर पूर 
धातुके उत्तर णमुल्‌ प्रत्यय हो, यथा-ऊष्वैशोषं दुष्यति । 
रक्षादिरूध्यं॑एव तिष्ठन्‌ युध्यति इत्यर्थः | ऊष्वैपूरं पथ्यते । 
ऊध्वसुख एव घयादिः वघोदकादिना पूणं भवति इत्यथः ॥ 
३३६६ उपमाने कमणि च ।२।४।४९॥ 

चात्करतरि । धरतनिधायं निहितं जम्‌ । 
घतामिव सुरक्षितभिस्यथः । अजकनाशं नष्टः । 
अजक इव नष इत्यथः ॥ 

३२३६६-उपमान वाचक कम्मं ओर चकार निदैशके 
कारण उपमान वाचक कत्ता उपपद होनेपर धातुके उत्तर 
णसुर प्रत्यय हो, थथा-धृतनिधाये निहितं जख्म्‌ । धूत 
भिवं सुरक्षितसित्यथः । अजकनाक्षं नष्टः । अजक दव 
मष्ट इत्यथः ॥ 


३३९७ कषादिषु यथाविध्यतुप्र 
योगः । ३। ९। 9६ ॥ 

यश्माण्णस्रलक्त; स एवातुपरयोक्तं्य इत्यथैः 
तथेबोदाहतम्‌ ॥ 








सिद्धान्तकोयदी- 





३२३६ ७-कृषादि विषयम जिप् धातक्रे उत्तर णम प्रत्यय 
हो, -उस घातको अनुप्रयोग कर्तव्य दै सीं प्रकार उदा 
हरण दियाहं ॥ 


२२६८ उपद्शस्तृतीयायाम्‌ । ३।४।४७॥ 
३7. प्रश्रति प्रवेकाट इति सवबध्यंत । तती. 
पत्रवृतान्यन्यतरस्यामति वा समासः स- 
लकोपदशं भुक्तं । मूलकेनोपदंशञम्‌ । दश्यमा 
नस्य शरखकस्य अज त्रातं करणवात्ततीया। यद्य 
प्यपदारना सहं न शाब्दः सम्बन्धस्तथ।प्या- 
शा-दत्यव केमत्वात्‌। एतावेतव सामभ्यन व्रव्ययः 
समासतश्च । त्रतायायामाति त चनसामस्यात्‌ ॥ 
३२३६८-इस पूत्रसत पवकाठ्का मण्डकष्टुति करके अनु- 
दत्तिके कारण संबन्ध होगा | ततीयान्त उपपद्‌ रहते समान 
कतक धालर्थके मध्यमे पूर्वै कारम विद्यमान जो उपपूर्वक 
दग धातु उसके उत्तर णमुट्‌ प्रत्यय हो, “^तृतीयाप्रभतीन्यन्यतर्‌- 
स्याम्‌ (७८४ )' दस सूच्चसे विकल्प करके समास होगा, 
यथा-मृलकोपद अक्त मूककेनोपरद्‌गम्‌ इस स्थल्भे दद्यमान 
मूल्कके युजि क्रियाम करणत्वके कारण मूलकं शाब्दे 
तृतीया विभक्ति हदं । यद्यपि उपर्दशके साथ शाब्द्संबन्ध 
नदीं है तयापि कमलके कारण ॐर्थसंवेध ई दी | ^^तृतीया- 
याम्‌!१दस वचन सामथ्यके कारण प्रलय ओर समास होगा || 


३३६९ दिसाथोनां च समानकर्म 
णापर । ३।। ६८ ॥ 


व्रतीयान्त उपपदेऽचुप्योगधातना समान 


कमकाद्धिसाथाण्णसल स्यात्‌ । दण्डोपवातं गाः 
कालयति । दण्डनोपवातम्‌ । दण्डताडम्‌ । 


समानकमकाणामिति किम्‌ । दण्डेन चोरमाह- 
त्य गाः कयात ॥ 

३१६९-तृतायान्त पद्‌ उपपद हौनेपर्‌ अनु पयुक्तं धातक 
साथ एककम्मक जो दिंसाथं धात, उसके उत्तर णम 
त्यय ह्‌ यथां दडपधातें गाः काल्यति | दडनापघातम्‌ । 


दण्डताडम्‌. } एककर्मक जिस स्थान - ६। होगा उस 
स्वानर्च दण्डन चरमाहत्य गां काट्यति || 


२२७० सुत्तम्यां चोपपीडष्धकषः 
३।९।४९ ॥ = 


इपपूतभ्यः पाडादेभ्यः सप्तम्यन्ते ततीथ।- 
"त चोपपदे णमुट्‌ स्यात्‌ । पाररोपषीडं शेते । 
पियोरपपीडम्‌ । पाशाः याग्रपपीडम्‌ । बरजो 
` 1" स्थापयति । वरनेन वजे उपरोधं 

सान ना; सगरहाति पाणाहुषङ 


ज | 








वन्त इमपद्‌ होनेपर्‌ ३१. 






+ 1 । व 
4. 
॥ # 1101 


` यथा-पाश्वापषीडं रोते | पा्वयेरुपषीडम्‌ । 


पूर्वक पीड, खथ, कृप इन धतु ओके उत्तर णसु परलय दी, 
पार्वाभ्या- 
मुपपीडम्‌ । व्रजोपरोधं गाः स्थापयति । व्रजेन उपसेधम्‌ 

परोधम्‌ वा| पण्युपकषं धानाः संगरलति । प्रणाः 
पकधम्‌ | पाणिनोप्रकपरे वा ॥ 


३३७१ समासत्तौ । ३।४।५० ॥ 
ततीथासप्तम्योधातोणञ्ट्‌ स्या््िकषे गम्य- 


माने । केशग्राहं युध्यन्ते । केशेषु गृहीत्वा । हस्त- ` 


ग्राहम्‌ । हस्तेन गरदीखा ॥ (८: 

३३७ १-तुतीयान्त ओर सप्तम्यन्त पद्‌ उपपद्‌ दन 
ओर सन्निकपं गम्यमान होनेपर धातुके उत्तर णमुट्‌ प्रत्यव 
टो, यथा-केरग्रादं युध्यन्ते केषु गीत्वा । दस्तग्रार्दम | 
दस्तेन गहीत्वा ॥ 


३३५२ व्रपाणे च । ३। ‰ । «१ ॥ 
ततीयासप्रम्योरिव्येव । व्यंयुरोत्कष खाण्ड- 


कां छिनत्ति व्यंगुखेन व्यं वोत्कषम्‌ ॥ 
३३७२-ततीयान्त ओर सप्तम्यन्त पद्‌ उपः होनैपर 


ओर प्रमाण गम्यमान होनिपर धातुके उत्तर णमु प्रत्यय 
दो, यथा-दर्गुटोत्कर् खण्डिकां छिनति । दरघगुखन द 
गुले वा उत्कर्षम्‌ ॥ 
~ ये 
३२७३ अपादाने परीप्सायाम्‌ । २ 
४।५२ ॥ 

[> 4 धाष + 
परीप्सा स्वरा । शय्योत्थायं धाषाति ॥ 
२२३७३ -अपादान कारक अर्थात्‌ पञ्चभ्यःत पद उपपद 

रानेपर जर परीप्सा अर्थात्‌ त्वरा अथ होनेपर धाठके उत्तर 


1 प्रत्यय हो, यथा-गाय्यो्थायं धावति । ८ शय्या 
उ्ते दी दौडता दै) ॥ 


२२०९ द्वितीयायां च । ३। ।५३॥ 


पराप्सायामिव्येव । याष्ठग्राहं युध्यन्ते 
टग्राहम्‌ ॥ 1 


२३७४ द्वितीयान्त पद्‌ उपपद्‌ होनेषपर धातके उत्तर त्वरा 
धम णमुल्‌ प्रत्यय हो, यथा-यष््रां युध्यन्ते(बडी शी्रतासे 
कड। छक्र छडने जाते इं ) लेोषम्राहम्‌ ॥ 


३३५० अपगुरो णमुलि । ६ । १।५३॥ 
रा उद्यमने इत्यस्यंचो वा आत््याण्गसद्ि। 
अ्यपगार्‌ खधयन्ते । अश्यपगोरम्‌ ॥ 
द ३७५ णमुल्‌ प्रत्यय परे रदते उचमनार्थ॑कं अपपूर्वकं 
गुर धातक पकं जयत्‌ भोकारके खान विकस्य करके 
आक्रार् हा, यथधा-सस्य वगारम्‌ युध्यते अस्यपगारम्‌ | 


९१७९ स्वागऽधुवं । ३। ४ | ५४ ॥ 
द्वतीयायामेत्येव । अध्रुवे खगि द्वितीयान्त 
वाताणञ्ल्‌ । भरविक्षपं कथयक्ति । अवं वित्त 


म्‌ । अधवे किम्‌ | 1 ट ना 
न जीवनं तत ४५५१ शर उ{क्षप्य 1 यनि 

















भ्न कै 
पे 


उत्त'छृदन्तप्रक्रिया 1 


२२७६- द्वितीयान्तं अध्रुव स्वाङ्ध बाचक शब्द्‌ उपपद्‌ 
दोनेपर धातुके उत्तर णमुट्‌ प्रत्यय हो, यथा-रूविक्षप 
कथयति । श्वं विक्षेपम्‌ । जिस खान ध्रुव स्वाङ्गं हया 
उस स्यल्मे िरः उर्कषिप्य । जिसके विना जो जीव जीवित 
नदी रहता, उसका नाम ध्रुव ई ॥ 


३३७०७ परिद्धिश्यमाने च ।२।५।५५॥ 


५५ 


सर्वतो विवाध्यमानि स्वगि दितीयान्ते णश्रट्‌ 
स्यात्‌ । उरःप्रतिपेषं युध्यन्ते । इृरस्न्रः पी. 
ड यन्त इत्यथः । उरबविदर प्रतिचस्करे नसः। 
धुबाथमिद्म्‌ ॥ 

३३७७-परिङ्किदयमान अर्थात्‌ सव प्रकारसे विबाध्यमान 
अथं होनेपर आर द्वितीयान्त स्वांगवाचक शब्द्‌ डपपद्‌ ह्न 
पर धातुके उत्तर णल्‌ प्रत्यय हो, यथा-उरःप्रतिपेषम्‌ यु- 
ध्यन्ते | कृतनम॒रः पीडयन्ते द्यर्थः । ““उरोविदारं प्रति- 
चस्करे नसः" घवाथ यष्ट सूत्र हे ॥ 


३३७८ विशिपतिपदिस्कन्दां व्वा- 
प्यमानासेव्यमानयोः । ३ । ® । <६॥ 


दितीयायाभिस्येव । दितीयान्त उपपदे 
विह्यादिभ्यो णमट स्याद्याप्यमान अआसंन्य- 
माते चार्थ गम्ये । गेहादिद्रव्पाणां विरयाद 
क्रियाभिः साकस्येन सम्बन्धो व्याप्तः । कना. 
याः पौनःपुन्यमासेवा । नित्यवीप्सयारात 
दवि त न भवति । समासनेव स्वभावतस्तवा- 
क्तत्वात्‌। यद्यप्याभीक्षण्ये णम्रलक्त एव तथापि 
उपपदसंज्ञाथंमासेवायामिह एनावाधः। गहातुन 
वक्षषास्ते गहङदमनप्रवेशम्‌ । गहमनुप्रवशमठ- 
प्रवेशम्‌ । एवं गहानुप्रपातम्‌ । गहावूप्रपादम्‌ । 
गहानस्कन्दम्‌ । अक्तमासि त गह्य णषलन्तः 
स्य च पयायेण दित्वम्‌ ॥ 


३३७ ८-द्वितीयान्त पद उपपद होनपर ओर व्याप्यभानं 
ओर आवेव्यसान अथं होनेपर विशिःपत्ति, पाद, स्कन्द्‌ इन 
चर धरातओके उत्तर णण्रट्‌ प्रत्यव ही, गृहा द्रव्यका विकि 
आदि क्रियाओकि साथ जो साकल्य करक संबन्धं उसका 
नम व्याप्ति है । आसेवा अथात्‌ क्रियाका परनि; पुन नित्य 
वीष्छयोः ८ २१४० )'† ईसं शूल समाक दारा दी 
स्वभावतः नित्य जर वीप्छाके उक्ततवके कार 4४ नदीं 
होगा । यपि आमीक्ष्व अथ्मे भरर उक्त हुआ द 
तथापि उपपद सक्ञाके निमित्त आड्वा विषय पुनविधान 
यह ताता है, यथा-गेहाचप्रवडामा सत! नहगेहमन 


हग | 

प्रेम | इसा प्रकार गदहरप्रषात्तम्‌ । गहानेप्रपादम्‌ । गहुः 
त | असमास विप्रथमें गष #शन्द्का ॐर्‌ णमुल्‌ 

क 


्रत्ययान्तकषो पर्याय कर द्वित ईमा ॥ 


भषोटोकाषदिता । 


न र््ज््मत्् 


 ( ६९९ ) 





३६७९ अस्यतित्षोः ततपौः क्रियान्तर क्रियान्तरे 


कालेषु । ३।९। ७ ॥ 

क्रियामन्तरयति व्यवधत्त इति क्रियान्तर, । 
तस्मिन्धार्वर्थं वतमानादस्यतेस्त्रष्यतश्च कटवा- 
चेषद्धिती यान्तेषपपदेषु णयुट्‌ स्यात्‌। यह त्वातस्त 
गाः पाययति सहमत्यापम्‌।यहतषम्‌' व्यहन्त- 
षेम्‌। अत्यसनेन तषणनं च गबा पानाक्रया 
व्यवधीयते ! अदय पाययत्वा दयहमातक्रम्य 
पुनः पाययतीव्यथः ॥ 

३३७९-क्रिय[को अन्तर अर्थात्‌ व्यवधान करे जो क्रिया 
उसका नाम क्रियान्तर दै, यह क्रियान्तर धात्वर्थं होनेपर 
काल्वाचक द्वितीयान्त पद उपपद्‌ हेनेपर असि आर तप्‌ 
धातके उत्तर णसल प्रत्यय हो, यथा-द्यदात्यासं गाः पाय 
यति द वदहसत्यास्म्‌ । द्रयदतषम्‌ । द्यदन्तधम्‌ । अदय- 
सनेन तर्षणेन च गवां पानक्रिया व्यवधीषतत अदय पाययित्वा 
ह्यदसतिक्रम्य पुनः पययर्तूव्यथः.॥ 


३३८० न्‌[जन्यादिशिष्रहोः ।२।४।५८॥ 
दइतासायाामस्यव । नामादेशमाच् । नाम 


ग्राहमाहू यात ॥ 

३३८० द्वितीय।न्त नामन्‌ शब्द उपपद हानपर्‌ आङ . 
पूर्वक दिशिं ओर आड्पूर्वक ग्रहि घातुके उत्तर णमुङ््‌ भत्व 
हो, नामदेदामाचष्टे । नामग्र!दमाहयति ॥ 


३३८१ अब्ययेऽयथामपिताख्यने 


कृञः ्राणयुरो । ३। ४।५९ ॥ 


अयथाभिप्रेताख्यानं नाम अध्भियस्योचैः भि 

यस्य नीचै; कथनम्‌ । उच्ेःकृत्य उचैः कुत्वा 
उचैःकारमप्रियमाचष्टे । नीचःकुस्य-नीच 
कुतवा-नीचैःकारं भियं च्रूते ॥ 

३३८१-अग्यय शब्द उपपद होनेपर ञौर अययासिप्रेत 
आद्यान होनेपर कल धातुके उत्तर क्त्वा आर णमुट्‌ प्रत्यय 
हो, अग्रियको उच करके प्रियको नीच करके कथनकता अय्‌ 
याभिप्रेताख्यान कहते ई, यथा--उचेःद्त्य,  उन्ैःकृत्वा, ` 
उच्ैःकारमप्रियमाचे | नीवैःकत्य, नीचैःङृता, नीचैः- 
कारे प्रिय ब्रूते ॥ 
३३८२ तियच्यपवे । ३। ४ । &०॥ 

वियक्ृश्ब्द्‌ उपपद्‌ कृजः क्त्वाणञ्छा स्त. 
समापो गन्पायाम्‌ 1 तियक्कृत्य तयक्ङृतवा- 
तियक्कारं भतः । समाप्य गतं इत्यथः 
अपव किम । ति्यक्कृस्वा का गतः ॥ 

३३८२-समाप्ति अथं होनिषर ओर तिय्थक्‌ शञ्द उपपद्‌ 
होनेषर कृज्‌ धठके उत्तर क्त्वा ओर णमुर्‌ प्रत्यय हे बधा 


तिथनत्य तिथवकृत्वा तयक्कार गतः, उमाप्म स्क 





# 








































५५.१९ 
॥, 


कृथचवो 
 ङत्वा नानाकृत्य-नाना कृत्वा-नानाङकारम्‌ । 

(वन्त्य -विना कृत्वा-षिनाकारम्‌ । नाना 
भूय-नाना भ्रवा-नानाभावम्‌ । अनेकं दव्प- 


मक श्रत्वा र्कवाबूय-एकधा श्रत्वा-एकधा- 
उत्तर क्त्वा ओर णमुल प्रत्यय 


` छता । पृथग्‌ मूला | इस स्थानं 


+ 
। | 
1 
णि < 


~ ____________`_`_-(~_____-~-_-~-~ ककः क ~= क 





कृत्व कष्ट गतः | + 


२२८२ स्वगि तस्प्रत्यये कृभ्वोः । 
= २॥2१॥ `. ` 
खत,कृत्य गतः । मखतः इता । चखतः 


कारम्‌ । युखतोश्रय । मुखतो श्रव्वा । मखतो. 
भावम्‌ ॥ 


, ३२८३- तस्‌ प्रत्ययान्त स्वाङ्घवाचक शब्द उपपद 
रहते ङ आर भू धातुक उत्तर णमट प्रत्यय हो, यथा 
लत; ङृत्य गतः, मुखत; कृत्वा । मुखत कारम्‌ | मुखतो 
शूषः | युखतो भूत्वा । मुलतोमावमू ॥ 


२२८४ नाधाथप्रत्यये स्यथ | 
।९। ६२॥ 
नाधाथप्रत्ययान्ते च्व्यर्भृदिषये उपपदे 


क्वाण स्तः । अनाना नाना 


भावम्‌ । दकवाकृत्य-एकषाकुखा-एकधा- 
करम्‌ | परत्ययग्रहुभ्‌ फन्‌ । हिरुक्कृत्वा । 
इथशश्चत्ा ॥ 


 ३३८४-च्वि प्रलया विषय अथात्‌ 


अभूत तद्धाव 
म नाघार्थं प्रत्ययान्त पद्‌ उपपद 


दोनेपर्‌ क ओर भू धातक 
21; यथा-अनाना नाना 
॥ नानङ्सा । नाना ङ्त्व । नानाकारम्र्‌ 1 विना- 
इत्य | विना त्वा । विनाकःरमू । नानामूच । नाना 
त्वा । नानाभावम्‌ | अनेकं द्रव्योपकं शरूस्वा । एकधामूव | 
प्रधा मूला । एकधामावम्‌ | एकषङ्त्य | एकधा 
रत्वा | एकधाकारम्‌ | नाधार्थं प्रत्यय न हूनपर दिर्क्‌ 


हसं ॒सूत्र करक प्रत्यय 
नद हआ ॥ 


| इति रिद्ध। न्तकोमुां 


५ {* 4 





| 4 
4, १ 
| 


ड तज्वालप्रसाद्‌(पीश्कृतमावाटीकायां क्र 


३३८९ तुष्णीमि भुवः । ३।९।६३॥ 
त॒ष्णाश्ब्दं थवः स्वाणयुहा स्त. । तरष्णा- 
भूय । त्ष्णाप्रूता । तष्णां भावम्‌ ॥ 
३ ३८५-तृष्णीम्‌ शब्द उपपद्‌ रहते भूधातुकं उत्तर क्ता 
जर णप्‌ परस्यय ई यथा-तूरष्णभ्ूय । तूर्ण भूवा | 
तष्णाभावम्‌ ॥ 


३३८६ अन्वच्यादुटोम्ये ।३।४।६४ ॥ 
न्व॑कूशब्द उपपदे थवः क्वाणश्रलां स्तः 
आवश्स्ये गम्यमाने । अन्वश्ध्य आस्ते । 
अन्वश्ध्रत्वा । अन्वग्भावम्‌ । अग्रतः पश्चतः 
पृष्ठतां वाऽत॒कलो भत्वा आस्त इव्यथः । आबु. 
म्ये किम्‌ । अन्वग्श्रस्वा तिष्ठति । प्ता 
भ त्वृत्यृथ्‌ः ॥ 
इत्थं खाकिकशचब्दानां देङ्वामह्‌ दातम्‌ । 
विस्परस्त॒ यथाशाखं दशितः शब्दकोस्तुभ॥ १॥ 
भटाजिदीक्षितकृतिः सैषा सिद्धान्तकाम्रदी । 
प्रीत्यै थयाद्धगवतोभंवानी विश्वनाथयोः ॥ २॥ 
इति श्रीभद्रोजिदीक्षितविरचितायां सिदान्तकौ 
मुयास॒कत्तराधं समाम्‌ ॥ 


३३८६-अन्वकृ राब्द उपवद्‌ होनेपर ओर आनुकूल्य 
अथ देनिपर भू धाठुके उत्तर क्वा जौर णम्‌ प्रत्यये, 
यथा अन्वग्भूय आस्त | अन्वग्भूस्वा | अन्वग्भावम्‌ | अग्रतः 
पारवतः पृष्ठतः वानुकूलो भूत्वा आस्ते इत्यथः | जिस स्थान- 
मं आनुकूल्य अथ नदीं दोगा, उ स्थानम णमुल्‌ प्रत्यय 
नदा दाग; केवल क्तवा प्रत्यय होगा यया-अन्वग्भूखा ` 
तिष्ठति । तिष्टत भूत्वा तिष्टति इत्यथः ¦| | 

दख प्रकार इष अन्ध दिङ्मात्र लौकिक शब्दके 
परभण दिखाये हे इनका विस्तारं शनब्दकौस्त॒भमे देखना 
11६4 । वड सिद्धन्तकरखुदौ भद्योजिदपीश्चितकी बनाई हु 


₹; यहं भवान आर भगवान्‌ वि वरनाथक्री प्रीतिके निभित्त . ` 
ह || २॥ । 


॥ इति कृदन्तपरकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


दन्तप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


५८९ 


| ४. न 1 = | 3 र 
14... । समाक्तमिदयुत्तर्थम्‌ । 
1 ` १ ^ | दन्यः 
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च 


 ॥ श्रीः ॥ 


| श्रीगणे्ाय नमः ॥ 


अथ वेदिकप्रक्रिया | 


व्व्--प्ती।- 1 € त्व 
ज्जन 





३३८७ छन्दसि पुनवस्वोरेकवच 
नम्‌ ।*३।२ ६१ ॥ 


देरेकवचनं बा स्यात्‌ । पनवसुनेक्षत्र 


पुनवैस वा । छोके त॒ द्विवचनमेव ॥ 
३३८७-वेदभे पुनर्वसु शब्दसे द्विवचन स्थलं विकस्प 

करके एक वचन हो, यथा-पुनर्वसुः नक्षत्रम्‌ पुनरवस, वा । 

टोकिकमें तो द्विवचन दी दोगा, यथा-पुनवष्‌. ॥ 


३३८८ विशाखयोश्च । १।२। &२॥ 
प्राग्वत्‌ । विशाखा नक्षत्र विक्षासे वा॥ 
३३८८- वेदम विशाखा शब्दस्च द्विवचन स्थटमे विकस्प 

करके एकवचन हो, यथा-विशाखा नक्षत्रम्‌ विशाखे वा ॥ 


३३८९ पधरीयुक्तश्छन्दसि व[ ।१।४९॥ 
षष्ठयन्तेन युक्तः पतिशब्दश्छन्दसि पि्स्ञा 
वा स्यात्‌ । क्षेचस्य पतिना बयम्‌ । इह वेति 
योगं विभज्य छन्दसीष्यतुवतंते । तेन स्वं 
विधयहन्दसि वैकसििकाः । बहलं छन्दसीः 
त्यादिरस्यैव प्रपञ्चः ॥ यचि भम्‌ ॥ नभेद्गिरो 
मदुषां ब्युपसंरूयानम्‌ ॥ * ॥ नभसा तुल्यं 
नभस्वत्‌ । भत्वाहुत्वाभावः। अह्िरस्वरदङ्किरः । 
मयष्वदभे । जनेरुषीति विहित उसिमरत्ययो 
मतरपि बाटख्कात्‌ ॥ बषण्वस्वश्चयोः ॥ * ॥ 
वृष वधकं वसु यस्य स बृषण्वसुः। वरषा अशो 
यस्य इषणशवः । ईइहान्तर्वतिनीं विभक्तिमाः 
धिध्य पदसे दति नलोपः भ्राप्तो भवाद्धायते । 
अत्र॒ एव पदान्तस्येति गत्वनिषेधोपि न। 
अद्धो पौऽन इत्यह्टीपो न अनङ्ःखात्‌ ॥ 
३३८९-वेद षष्टी विभक्त्यन्तं पदके साथ डुक्त पति 
शाब्द विकद्य करके धिर्सल्चक दहो,यथा-कषिचतस्य पतिना वयम्‌ । 
इस सूत्रम वा क्लन्द्का पथक्‌ बर्हण करके “छन्दसि इख पद्‌ 
की अनुष्रा्त आती है, इशे वेदम सब विधि विकस्प करके 
होते दै “बहुलं छन्दा २४०९ १? इत्यादि वक्ष्यमाण सूत्र 
इका ही प्रप्च है । ““यचिमम्‌, ९३११ बाद अजाद कप्‌ 
पर्ययाविधि स्वादि अदवैनाम स्थान पर रहते पूर्वको म संज्ञा ॥ 
नभस, अङ्खिरस भौर सनु शब्दको भ संज्ञा ही घत 
्रत्यव परे रहते # यथा-नभसा तुस्यम्‌-नभस्वत्‌ । इख 
सानम स्व होनेखे स्वाभाव होता । अङ्गिरछा उ, 
अङ्खिरस्रदङ्िरः । सनुषा तुल्यम्‌=मदुष्वदमर । यां ' जन: 


यि” इस सूत्रठे विदित उसि प्रत्यय केव जन घातुके उत्तर 
नही विन्त बाहूल्कब्रल्छे मन्‌ घातके उत्तर) भी हआ । 
( ् वद प्रे रहते ब्रघन्‌ ज्लञ्दकी भृ सन्चा €! # 


वदु ओर अ द 
यश्रा- तरप वधृकी त ष ९! 


वृषण्वसुः ) इषा अश्वो यस्य= । 


(स, ^ ^~ द | 
वरृषणश्चः। इस खलम अन्तर्वतीं विभक्तिको आश्रय करके पदत्वं 


दोन नलोपकी प्राप्ति हुई, परन्ठ॒ वह भल्वके कारण निवा- 
रित होताहै । अत एव ¢“ पदान्तस्य १९८ ” इस सू्चसे 
णत्वानिषेथ भी नही होताहै । अङ्गसंज्ञा न दोनेके कारण 
‹'अदछछोपोऽनः २३४१० इस सूत्रे अकारका खोप नदी हुमा॥ 


३३९०. अयस्मयादीनि च्छन्दसि 1 
१।९।२०॥ | | 

एतानि च्छन्दा सानि । भपदसंज्ञाधि 
कारा्यथायोगं सज्ञादयं बोध्यम्‌ । तथा च 
बा्तिकम्‌॥उभयसंज्ञान्यपीति वक्तव्यमिति ॥*॥ 
प सुष्रभास ऋकता गणेन । पदखात्कुखम्‌ \ 
भखानत्वाऽभावः । जदस्वविधानाथो धाः षदः 
संज्ञाया भतसामर्येन बाधात्‌ । नैनं हिन्व 
न्यपि बाजिनेष । अन्न पदताद्‌ जरत्वम्‌ । 
भत्वात्कत्वाभावः ॥ ते प्राग्धातोः ॥ 

३३९ ०-वेदमे अयस्मयादि शब्द निपातनसे सिदध हौ । 
भ ओर ५द स॑ज्ञाधिकार होनेके कारण उक्त दोनों संज्ञा 
यथायोग समश्चनी चादिये। इस विषयमे इत्तिकारने कदाहे कि- 

वस्म दोनो संज्ञा कनी चादिं # यथा-स स॒ष्ुभास 
ऋव गणन, इस स्थल पदत्वके कारण छत्व हुआ है 
जमीर मत्वके कारण जरस्व नदी इजा क्यो कि, भत्व॒सास- 
यक्ते कारण जर्त्वविधानाथक पदसेज्ञाका बाघ अथात्‌ 
निव्ेव होतार । नैन दिभ्वन्त्यपि बाजिनिषु ( बाचासिनाः 
पभ वस्तेष्वप्येनं विद्वासं न हिन्वन्ति विवदितुं न गच्छन्ति 
हव्यैः ) इस स्थल पद्वके कारण ज्व इआहे ओर्‌ । 
भत्वके कारण कुत्व नदीं हुआ । गतिसंज्ञक ओर उपसगसंरक 
शाब्द धातु ओके पूर्वमे ही प्रयुक्त हो ॥ । 
३३९१ छन्दसि परेऽपि । १।४1८१ ॥ 

३३९१-वेदभे गतिसं्ञक ओर उपसगेसेक्ञकं शब्द धातुके 
परेभी प्रयुक्त हौ ॥ 
३३९२ व्यवहिताश्च । १।9।८२॥ 
हरिभ्यां याद्योक आ।आ मन्दीरन्द्रहरिभियांहि॥ 
२३९२-घातुे व्यबदित भी गतिसंज्ञक ओर उपसभ॑संशक शब्द 
प्रयुक्त हो, हरिभ्यां याह्योक आ । आ सनद्रैरिच् हररिभियांहि ॥ 
३३९३ इन्धिभवतिभ्यां च । १ ।९।६॥ 

आभ्यां पसे लिष् कित्‌ । समीषे दस्बुन्त- 
ममे । पुत्र ईधे अथवैणः। बभूव इद्‌ प्रत्यास्या- 
तम्‌ ॥ इन्पेश्छन्दीविषयत्वा्बो इको नित्य- 
त्वा्ाभ्यां किटः किंदचनानथेक्यमिति ॥ 

॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 





, 
ल 


(६६२) 


३३९ ३-वेदम इन्ध्‌ ओर मू धातुके उत्तर लिट्‌ प्रत्यय 


कित्‌ ह, यथा-समीये दस्युहन्तमम्‌ । पुत्र ! द्वे अथ- 
वणः | इस स्थलं किसके कारण नकारका ोप हुअ। हे । 
चूत । इस स्थलमें कित्वके कारण गुण नहीं हुआ । इन्धि 
धातुके छन्दोविषयलवकरे कारण ओर भू धातुके बुक्‌ आगमके 
नियत्वके कारण इन्ध जर मू धातुके उत्तर लिदट्को किचवि- 
भून करना निरर्थक ई ॥ | 


॥ इति प्रथमोऽघ्यायः ॥ 


३३५धतृतीया च दोश्ठन्दसि।२।३।३॥ 
ज्होतेः कमणि ततीया स्यादहितीया च। 


यवाग्वाऽभिहोतरं 


(क 


नुहाति । अमिहोशब्दोऽत् 


हविषि वतते: । यस्यागनिहो्मधिशितममेध्यमा- 
-वतत्याद्प्रयोगदशनात्‌।अमये द्यत इति युः 
„च । यवाग्वार्यं हविरदैवतोदेशेन त्यक्ता 
प्रक्षपतीत्यर्थः ॥ 


९२९४-वेदमे हु धातुके कर्म्म तृतीया ओर द्वितीया 


विभक्ते ह, यथा-यवाग्वा अग्निदं 
नासकर दवि देवतोदे 
शरि्तममेध्वमापयेत › 
“अभये द्रूयते दख 
अन्द्‌ इविवाचक है ॥ 


२९५५ द्वितीया ब्राह्मणे । २ । 


बाह्णविषये प्रयोगे दिषस्तद्थर 


| यदेति, अर्थात्‌ यवागू 
शसे अर्पण करतादं । 'यस्या्िहोचमधि- 


इत्यादे प्रयोगदर्यानके कारण ओर 
व्युलात्तके कारण इस स्थानत अग्निहो 


३।&६०॥ 
यं कभ॑नि 


द्वितीया स्यात्‌ । षष्ठयपवादः । ग 
स्या : । गामस्य तदहः 
सभायां दीव्यः ॥ न 


५ 2 क ८ = न [ # कषे के 
९३५५. न्रासण विषयमे अर्थात्‌ समिन दिकं प्रयोगे 


4 ४ कर्यविक्रय व्यवह्‌।रार्थक दिव्‌ 
या ' 2, यह्‌ षष्ठीविभक्तिकीं अप 
गामश्य तदह; सभायां दीव्येयुः ॥ 


धातुके कर्म्म 
वादक है, वथा- 


९२०६ चतुर्थे बट छ 
4/4 ॥ ~ ~ शति । 


षष्टी स्पात्‌ । पुरुषम्गश्चन्धम्‌ 
कादावाघाटस्ते वनरं | 


पे गोधाकाल- 


पतीना (= 
इत्यथः ॥ षष्ठयर्थे च ६ । वनस्पतिभ्य 


पा सर्वेण पिवति तस्यै 

२२९ ६-बेदभे च 
वया-पुरषमृगशन््रम्ष 
गम $ इष द्या 


भभू! हखै 


तषवथमे चतरा > प्र 
पिवति तस्यै 9 टी, यद कटन। चादियेक््यथा-या खण 
विति तस्यै ख्व; ॥ , 


३३९.७ 


वाति वाच्यम्‌ ॥ # ॥ 
„^+ खवः ॥ 

त्यर्थे षटु करके ष्ठी विभक्ति हो, 
गोधाकाटकादार्वाधारस्ते वनस्ती- 
४ ` वनस्पतिभ्यः ' के सल्मे ‹ बनलती. 


~ 


यजेश्च करणे । २।३। ६३ ॥ 


च वलं १४ 
बा यने ॥ ° अहरं षष्ठी । धृतस्य पतेन 


1 


प 


। जहेव्यादिभिने प्राते ॐ 


धिद्धान्तकोमुदी- [ वेदिक 


३३९७-बेदमे यज्‌ धातुके करणें विकस्प करके परा 
विभक्ति हो, यथा- धृतस्य धृतेन वा यजते ॥ 


३३०८ बृह छन्द्सि ।२। ४ । ३९ ॥ 
अदो घस्छदिश्ञः स्यात्‌ । पस्तान्त्रनम्‌ । 
लाड मन्त्रे घेति चटक अधभावः । 
सग्धिश्चमे ॥ | 
३३९८-वेदभं अद्‌ धातुके स्थानम विकल्प करके धट 
अदेश हो, यथा-घस्तान्नूनम्‌ । ठंड परे रहते ““ मने धस. 
हर ३४०२ ?° इत्यादि वक्ष्यमाण सूत्नसे च्लिका छ आ 
अडागमाभाव हा । “सन्धिश्चमेः यहां अद्‌ धाव क्तिन्‌, 
घस्लादेश, “घसिभसोर्हलि च ३५५० >? इस सृत्रसे उपा 
लोप, श्लो श्रकि २२८१ ": इस सूत्रसे सखकार्लप, 
“्लषस्तथो;० २२८० * इस सूत्रसे धत्व, धके स्थानम ज, 
पश्चात्‌ समान शब्दके साथ समास ओर रसमानकी स 
अदेश हुआ ॥ | ४ 
३३९९ देमन्तशिशिरावहीरा् च 


च्छन्‌ <८ ॥ 
च्छन्दसि । २।०।२८॥ _ 
दन्दः पूववद्टिगमः । ईमन्तश्च शर्‌ च 
[रा 9.५ ५५ = अ [ ०) ~ 
हेमन्तशिशिरौ । अहोरात्रे । अदिप्रभृतिभ्यः 
२, ॥ के, [न भ = 
३३९९- वेदम हेमन्तरिधिरी आर अदीरतरे यद दा पद 
ढन्ढ समामे पूर्ववत्‌ टिङ्धको प्राप्त दौ, यथा-हेमन्तश् 
शिशिर्देबन्तदिधिरौ । अहश्च रत्िश्च अशीर | 
^ अदिग्रतिम्यः शपः; २४८२२ :' अदादि धातुक प९ (रत 
सपूका खक्‌. दो ॥ 


२४०० बहुल छन्द्सि । २। ४।७३ ॥ 

वन्न हनति प्रहा । अहिः शयत उपपृक्‌ 
भरथकाः । अचर छृङ्‌ः न । अदादिभितरेऽपि 
कविरट्क । आध्वं नो देवाः । ज्रहोर्यादिभ्यः 
इटः ॥ ने 

३४० ०~वेदमं बहुल करके अदादि गणीव वातुओके 
उत्तर शपूका ढक्‌, हो, यथात्र हनति वहा । अदिः 
दायत उपषटक्‌ एथिकाः | इस स्थानम शपका खक्‌ नदीं हूभ। 
अदादिभिन्न खल्मये भी करीं, ङक्‌` दोगा, यथा-चाध्वं 
नो देवाः | इस स्थम भ्वादिगणीय च धातुके उत्तर शपका 
खक्‌ ह आहे । २४८९१ जुहोवयादिगणीय धातुके उत्तर 
गापूके स्थानमे चं अदिश हो, यह सूत्र यहां स्मरणार्थं 
उदिखित है ॥ 


४ ° १ हुल छन्दसि । २। ४ । ७६॥ 
दाति प्रियाणि चिदु । अन्यत्रापि) पू 
विष्टि ॥ 
३४०१ वेदम जुहव्यादिगीय धातुके उत्तर बहुककरकं 
शपू स्थानम इट अदिश हो, यथा-दाति प्रियाणि चिद्वसु | 
तर भी दल अदिश होगा, यथा- 











प्रक्रिया ] 


भाषादीकासदहिता । 


( ६६३ } 








पण विवष्टि, यहां अदादिगणीय वज धाठुके उत्तर पको 
र, पश्चात्‌ द्वित्व, “भरजामित्‌ २४९६० वहुलं छन्दसि 
इस सूत्रे अभ्यासको इकार “्रश्च० २९४; इस सूत्रसे 
शके सथानम पर ओर तके खाने ट हआ ॥ 
९ 

३४०२ मन्वे घसहरणशव्रद्र 
चक्षगमिजनिभ्यो लेः । २।४। ८० ॥ 

छिरिति च्छः प्राचां संज्ञा| एभ्यो टे 
स्यान्मन्ते ! अक्षत्रमी मदन्त द \ षस्छादश्स्य 
गमहनेस्यपधालोपे शासिवसीति षः । माहमि- 
स्य । श्रतिः, प्रगङ्मस्यस्य । नोर्वेति कत्वम्‌ । 
सुरुचो वेन आवः मा न आधक्‌। आर्दित्याका- 
रान्तग्रहणम्‌ । आभ्रा याबापृथिवी । परावः 
गभोरभृयथा । अक्रन्नुषसः। ते रयिं जागृवांसो 
अनुग्मन्‌ । मन्त्रग्रहण ब्राह्मणस्याप्युपलक्षणम्‌ । 
अज्ञत बा अस्य दन्ताः । विभाषानृव्रत्तनह । न 
ता अगृभ्णन्नजनिष्ट हि षः ॥ 

॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ ` 

३४०२-मेन्मे धस्‌ ( अद्‌ धातुके स्थानम आदिष्ट ) 
हर ( ह कौटिल्ये) णश्च ( णश्च अदुर्शने ) ड (ञ्‌ 
वरणे ) चङ्‌ ८ ्रङ समक्तौ ) दह ( दह भस्मी करणे) 
आत्‌ ( आकारान्त प्रा-पूरणे इत्यादि ) इज्ञ ( इजी 
तर्जने ) क (¦ इङ्‌ करणे ) गम ओर जन्‌ धातुओकि 
परे स्थित छि अथात्‌ च्छक लक हो, यथा-अक्षन्नमी- 
मदन्त हि, यहां अद~+टङ्~+क्नि-घसखदेश ^ गम- 
हन २३६३० इस सूत्रसे ॐ पधालोप, ^“शासिवसि9 
२४१०2 इस सूत्रसे सके स्थानम पहु । माह।ग- 
रस्य ( माङ्‌ पूर्वकं ह+खछड~+-तिप्‌ “इतश्च २२०७) 
इख सू्रसे इकार खोप, च्छिका ठंकूत+-सावधातुकलके कारण 
गण, रपरत्व भोर “"हठ्ड्याप्‌० २५२ इस सूत्रसे टेप 
हआ ह । धत्ति; प्रणङ्मत्यस्य । प्र+णश+ठड्‌, तिप्‌, 
+हल ङ्याप्‌ ० इस सू्रसे खोप, ^ उपलगादसमासे 
( २२८७ ):2 इस सूत्रते णत्व, शकारके स्था मे ककार 
कके स्थानम ङ होकर ग्रनङ््‌) । रुचो वेन आवः । 
( आद्+-टस्न॑सिप्‌-आवः ) । मान आधक्‌ । ( आदह 
'द्‌दिधीतोः० ३२५ इस सून्नसे घं आद्‌ एकाचो 
बज्ञौ ३२६४० से भष्माव ) | “अप्रा यावा ष्चिव' 
वराबर्ममास्भद यथा । अक्रनृषसः । ते रयिं जागृवांसा 


इनुग्मन्‌ । सन्न शब्द्‌ अरहण ब्राह्मणका भी उपक्षण अथात्‌ | 


ग्राहकं दोताहै । यथा-"“अन्ञतं वा अस्य दन्ता १: 1 


लोकसे यथा-अवसत्‌ । अहरत्‌ । अनशत्‌ । अवारीत्‌ | 
अधाक्षीत्‌ । आगप्रासी; । अबजीत्‌ । अकर्षत्‌ । अगमत्‌ 


५ अजनिष्ट | विभाषाकां अनुब्र्तिके कारण वहा 


1 ८६ 
होगा, यश्रा-न ता अगभ्णन्नजं* 


स्का टक्‌ नदी 


00.90  , $ 
| इति द्वितीयीऽत्या, | 


२००२ अभ्युत्सादयांप्रननयांकिकयां- 
रमयामकः पावयांक्रियाद्विदामक्चिति 
च्छन्दसि । ३।१। २॥ 

आयेष चतुषु लङि आम्‌ अक इत्यनुप्रयो- 
गश्च । अभ्युर्स्ादयामकः । अभ्युदसीषददिति 
लोके । प्रजनयामकः । प्राजीजनदित्यथैः । 
चिकयामकः । अचेषीदिव्यथे चिनोतराम्‌ दि 
वेचनं कुत्वं च । रमयामकः । अरीरमत्‌ । 
प[वयांक्रेयात्‌ । पाव्यादिति छोके । विदाम- 
करन्‌ । अवेदिषः ॥ । 

३४०२३-वेदभे अभ्युरखादयामकः,-जनयामकः, चिक 
यासकः; रमयामकः, पावयांक्रियात्‌ ओर विदामक्रन्‌ इत्यादि 
पद्‌ निपातनसे सिद्ध हौ, इष. यलम. प्रथम चार पदमे डंडः 
पर्‌ आम्‌) आर अकृका अनुप्रयोग हो, यथा-अभ्युरसादया 
मकः । लोकम अभ्युदसीषदत्‌ । इसी प्रकार प्रजन- 
यामकः | लोकम, प्राजीजनत्‌ । चिकयामकः । अचैषीत्‌ । 
इस अथेमे चि धाुके उत्तर आम्‌, द्वित्व ओर कुत्व इभा 

ह | रमयामकः । लोकमे, अरीरमत्‌ । पावयांक्रियात्‌ । 
लोकमे, पान्यात्‌ । विद्‌।मक्रन्‌ । खोकमं, अवेदिषुः ॥ 


२४०४ गुपेछन्दसि । ३।१।९० ॥ 
वेश्चडम।गरहानज्ञगुपतं युवम्‌।अगोप्तमिव्यर्थः ॥ 
२४०४-गुप्‌ धातुके उत्तर च्किके स्थानमें विकल्प करक 

चङ्‌ आदेश हो, यथा-ष्रहानजूगुपतं युवम्‌ । अगौ 

मित्यथैः ॥ ¦ 


३९०५ नोनयतिष्वनयत्येरुयत्य- 
यतिभ्यः । ३।१।९५१ ॥ 


वश्वङ्‌ः न । मा कायतो जरितुः काममूनयीः । 
मा खाभिध्वनयीत्‌ ॥ 
३४०५-वेदमे ऊन धातु, ध्वन धति, इर धा, अदं 
धातुके उत्तर च्छक स्थानम चङ्‌ अदेश नहो, यथां-मां 
त्वायतो जरिः काममूनयीः ( खायतः त्वामिच्छतः जरितः, 
स्तोतुः । सम काममभिकाषं मा उनयी; ऊनं मा कार्षः) 
लोकम ओनः “मा त्वाभिष्वेनयीत्‌?' । भाषा अदध्वनत्‌ । 
एेकयीत्‌ । आदयीत्‌ ! खोकमें एेरिलत्‌ । आर्दिदत्‌ ॥ 


२७०६ कुमृहरुहिभ्यश्छन्दसि । ३। 
१।५२९ ॥ 

षृरङ् बा । इदं तेभ्योकरं नमः । अमरेत्‌ । 
अदरत्‌ । यस्घातोः सामारुहत्‌ ॥ 

३४०६-वेदभं इ, य, €, आर रुह धातुर उत्तर च्लिके 
स्थानम बिकंस्प करके अङ्‌ हो; यथा~'इद्‌ तेभ्योकर 
सः+ | अमर | अ्स्त्‌ । यतूसानो तात्तमारदत्‌ । | 
लोकम, अकर्षत्‌ । जप्त | अदारीत्‌ । अरक्षत्‌ | 
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१८ ३४०७ छन्दसि निष्कयदेवहयप्णी- 
` योत्रीयोच्छिष्यमयस्तयाध्वयखन्यखा- 





 न्यदेवयञ्यापच्छयप्रतिषीव्यत्रह्मवा्य्भा 


व्यस्ताव्योपचाय्यपडानि ।३।१।१२३॥ 


कृन्ततेनिस॒पवात्‌ क्यपि भ्रात ण्यत्‌) आद्य 
न्तर्योविपयासः निसः षठ च) निष्टक्यं चिन्वी- 

त पञ्चकामः । देवशब्दे उपपदे हयतेजहोतिवी 
क्यप्‌ दाधश्च । स्पद्धन्तवा उ दैहूये । प्र उत्‌ 
आभ्यां नयतेः क्थप्‌ । प्रणीयः । उन्नीयः । 
<व्यताच्छषः क्यप्‌ । उच्छष्यः । मङ्-स्तन्‌- 
 च्वृभ्या यत्‌| मयः । स्तयां। खयामेवायम्‌ । 


 ध्वयः। खनेर्यण्ण्यतौ खन्यः। खान्यः । यजथः 


युन्धध्वं देव्याय करमेण देवयज्यायै । आडू 
वाण्छृच्छे; क्यप । आपृच्छय धरणं वा ज्यर्षति। 

` सव्यतः स्यप्‌ षत्वं च । प्रतिषीग्यः । ब्रह्मणि 
वदेण्यत्‌ । ब्रह्मवाधम्‌। छेके त॒ वद्‌: सुपि क्यप 
चति क्यन्यताभवतः स्तोतिश्च ण्यत्‌ । भाव्यः 
स्ताञ्यः। उपपूवाच्नोतण्यदायादिश्श्च पड उत्त 

रपद । उपचाय्यपृडम्‌ ॥ हिरण्य इति वक्त- 
व्यम्‌ ॥ + ॥ उपचेयपृडमेवान्यत्‌ । मृड सुखने 
एड चेत्यस्मादिगपधलछक्षनः 


२४०७ वेदम निष्टर्क्य देवहूय 
डउाच्छष्य नच्च, स्तस्या 


व्रणुच्‌, उन्नाय 


५ घ्वर्य्य, खन्य, खान्य, देवयज्य 
छ्य१ प्रतिषोन्य, ब्रह्मवाद, भाव्य स्ताव्य, उपचाय्य 


ट यह्‌ पद्‌ निपातनसे सिदध हौ। निसुपूर्वक कन्त धाते क्यप 
पराप्त होनेपर्‌ ण्यत्‌ प्रत्यय हओं आदि ओर अन्तका विप 


$ (4 व्रत्वे हकर नेष्टक्यं चिन्वीत पद्युकामः । 
& बातुके उत्तर क्यप्‌, पूर्चस्वरको दध 
होकर-सपर्न्ते ता उ द्वहूये । प्पूथक् नी यातु क्यप्‌> 
प्रणीयः । उतूपतैक म्‌[ घातुसे कंयपु--उीय ४1 <. 
पलक रिधर धातसे क्यपु=उत्च्छिष्यः । मड, स्तृ, चठ 
तुके उत्तर यत्‌ प्रत्यय दौकर-म्य॑ः । स्तयां, यह पद्‌ 
जीलिङ्गम ही हा, ध्वर्यः । खन~+यत्‌=खन्यः । खन 
` पयतू=लान्य; । देवदान्दपृवैक यज्‌+-यत्‌-जुन्धध्यै दैव्याय 
कम्मे देवयज्या । आङ्पूवैक प्रच्छर+-क्यप-आपच्छ्ं 
चरणं वा व्यधि । प्रति+-सिव-+-कंयप्‌+-पत्व=परतिषीव्य; | 


0 1)/क भहपूक वदू ण्यत्‌ =त्रह्वायमू । राक्र तो *“वद्‌; सुपि 


॥ 4 (च २८५४० इस सून्नखे षद्‌ धातुके उत्तर केयप जर 









श दगा | भू स्तु धातुते ण्यत्‌-मान्यः | स्ताव्यः] 
1 त रहते उपपूरवक नि धातुके उत्तर ण्यत्‌ प्रत्यय 





५४ इरुपधजञपूकिरः क; २८९७ ® इत दत्त ॐ 


प्रत्यय हज हं ॥ । 
३४०८ छन्दसि वनसनरक्षिमधाम्‌) 
३।२। २७ ॥ 


एभ्यः कर्मण्यपपदे इन्‌ स्यात्‌ { ब्र्मवान 
खा क्षत्रवनिम्‌ । उत नो गोर्षाण धियम्‌ । 
ये पथां पथिरक्षयः । चतुरक्षी पथिरक्षी । हवम 
थीनामभि ॥ 

२४० ८-वेदमें कम्पं पद पूर्वमे रइते वन्‌, खन्‌, < 


ञ्लीर मन्थ धातुके उत्तर इन्‌ दो, यथा~्रह्मवान त्ती क्षन्न ` 
वनिम्‌ | उत नो गोषणि धियम्‌. । च पा पथिरक्चयः | चुर 


क्षौ पथिरक्षी । दविर्मथीनामभि ॥ 


३४०९ छन्दसि सहः । ३।२। ६२६ ॥ 


णवः स्यात्‌ । पतनाषाट | 
३४०५- वेदम ए्म पद पर्वे रहते सद धातुके उत्तर 


--पतनापाट्‌, टोक् तुराखाहं पुरोधाय. 


त्यय दहो, यथ 
णवि प्रः ६1 णिजन्त खद 


इख प्रकार प्रयोग दखाजतिह उछ स्थल 
धातके उत्तर विच प्रत्यव हञाद ॥ ` 


२४१० वहश्च । ३) २।६४ ॥ 


भागवत्‌ । दित्यवाद्‌। योगविभाग उत्तरार्थः। 
३४१ ०-वेदभे कम्म॑पद्‌ पूर्वमे रदते वह धातुके 
उन्तरण्वि प्रत्यय हो, धथा-दित्यवाट्‌ । भिन्नसूचरकृरण 


उनत्तराथं हे ॥ 


३७११ कव्यपुरीषपुरीष्येषु ज्युट्‌ । 
2 । २ 2 ॥ 

एषु वहेज्यंट्‌ स्याच्छन्दसि । कव्यवाहनः । 
पुरीषवाहनः; । पुरीष्यवाहनः ॥ 

२४११-वेदमे क्य पुरीष ओर पुरीष्य शब्दके परे ध्थितं 
वहं धातुके उत्तर ज्युट्‌ प्रत्ययं दो, यथा-कव्यवाहनः । पुरीष - 
ताहनः । पुरीष्यवाहनः ॥ 


२०१ रहव्येऽनन्तः पादम्‌ । ३ ।२।६६॥ 
।  अभिनौं हव्यवाहनः । पादमध्ये तु बहति 
पवस्व । हव्यवालप्रेरजरः पिता नः ॥ 
४१२ वेदम हन्य शब्दके प्रे स्थित वह्‌ धातुके उत्तर 
-अर्‌ प्रयय हा यदि पादके मध्यमे नः हो, यथा-अभिनों 
₹व्याईनः; । पादके मध्यमे होनेपर तो““वहश्चः” दस पूर्वघ 
से पिव प्रत्यय ही होगा, यथा-हव्यवाछभनिरजर विल = 


दोस्वरोकि मध्यमे प्राप्त हौ तो कारको छकार होता, धसा 
पतिश्च परविदः दै ॥ 


एसा दोगा, यहां “मड सुखने पड चः इस प धातुके उत्तर 





0 + 





प्रक्रिया ] 





भाषाटीकाञ्चहिता । 


( ६६९५). 


-----~~~~------ या ~ यि । 


२३४१३ जनसनखनक्रमगमो विट्‌ । 
३ । २। 2७ ॥ 

विडनोरिव्याच्चम्‌ । अब्जा । गोजाः । गोषा 
इन्द्रो वरषा असि सनातेरन इति षत्वम्‌ । 
इयं गुष्मेभिर्विंसखा इषारुजत्‌। आ दधिक्राः 
शवसा पञ्च कृष्टीः । अग्रेगाः ॥ 

३४१ २-वेदभे उपरभपूवंक जन्‌ सन्‌ खन्‌ कम्‌ अर गभर 
धातक उत्तर विट प्रत्यय दो, ^“ विडनोः° २९९२ '' इष 
सूत्रसे आच होकर अवृजा गोजाः । गोषा इन्द्र नृषा आसे 
इस स्थलमें (“सनोतेरनः ३६४५० इस सूत्रसे सन्‌ धातुक 
सकारको षत्व हुआ । इयं उष्मामि्विसवा इवारुजत्‌ । जा 
दधिक्राः शवसा पञ्च कृष्टीः । उग्रेगाः ॥ 


३४१९ म॑मे श्रेतवरोक्थशस्पुरोड- 


शो ण्विन्‌ । ३। २। ७१॥ 

प्चतवहादीनां उस्पदस्येति बक्तभ्यम्‌ ॥ # ॥ 
यन्न पदत्वं भावि तच्च ण्विनोपवादौी उस्वक्तव्य 
इव्यथः । चेतवाः । प्रेतवाहौ । चेतवाहः । 
उक्थानि उक्थेषा शंसति उक्थक्ञा यजमानः 
उक्थक्ञासौ । उक्थक्ासः । उरो दाश्यते दीयते 
पुरोडाः ॥ 


६, शंस, दाश धाठओंके उत्तर ण्विन्‌ प्रत्यय दा अथक कव्‌ 
वाचकं श्वेत शब्द पूर्वमे रदते वहू धातुके: उत्तर कम्कारकम 
ण्विन्‌ प्रस्थय हौ। कम्म जीर करणवाचक उक्थ शब्दकं परे 
स्थित शंव धातुके उत्तर ण्विन्‌ प्रत्यय अर्‌ धातुक नक्स्किा 
लोप ह्ये । पुरस्‌ शञ्द पूवक दाश्च धातुके उत्तर कर्मकारक 
ण्विन्‌ प्रत्यव ओर दके स्थानम ड हय | 

लिष्च स्थानम श्वेतवाहादि शब्दको पद होनेवाला दौ 
उद खाने ण्विनका विशेषक उस्‌ प्रत्यय हो # यथा-स्वेता 
एनं वहन्तिरशेतवाः। श्ेतवादौ। श्वेतवाहः । उक्थानि उकूथे 
वा चति, इस वाक्यम उकृथदाः+अथात्‌ यजमानः ५ उक 
दासौ } उकथसासः । पुरो दाश्यते, दीयते इष वाक्यम 
पुरोडाः; अथात्‌ हविः ॥ 


३४१५ अवे यजः । ३। २। ७२ ॥ 


अवयाः । अयजं । अवसान, ॥ 
३ ४१५- सनम अवपूवक यर्‌ घातके उत्तर ण्विन्‌ प्रत्यय 


ह्ये, यथा-अवयाः । अव्याज । अवनाज, | योगविभाग 


उत्तरार्थं ह “'ुरोडाशावयजोभ्विन्‌ इस प्रकर एक सः+ कर 
तेवर तो परसत्रमे तवादादिकी भी अनुन्चति होजाती, आ।र्‌ 
अवपूर्वक के यज्ञ॒ धातुकी अनुदात्त दीजात। ६६ ती केवल्का 
ही है, इसल्ि योगविभाग है ॥ 


३०१६ अवयाः शेतवाः पुरोडाश्च । 


८।२।&७ ॥ 
रते सम्बुदौ कृतदीषा निपास्यन्ते।चादुक्थक्षाः॥ 





३४१६-मंत्रमे अवयाः, श्वेतवाः आर. पुराडाः यह 
सेबोधनभ कृतदीर्धं निपातनचे सिद्ध दों । चकारसे “उक्थसाः' 
पद भी निपातने सिदध हो । सम्बोधनम “अत्वसन्तस्यइसकीं 


 प्रप्तिन होगी, कारण कि, उसमे असम्बुद्धिकी अनुश्रत्ति 


आती दै, इस कारण सम्बोघनमें निपातनसे दीर्ध किया ॥ 


३०१७ विज्गपे छन्दसि । ३ । २।७३॥ 
उपे उपपेद्‌ यजेषिच । उपयटू ॥ 
३४१७-वेदमे उपपूर्वक यज्ञ धातुके उत्तर ॒विद्च प्रत्यय 
यृथरा-उपयट | 


३०४१८ आतो मनिन॒क्षनिब्वनिप- 
श्च । २।२। ७९2 ॥ 

सुष्यपसगे चापपद्‌ आदन्तभ्या धातुर्यर्छ- 
न्दासर विषसं मनिनाद्यसस, त्रयाः स्थुः । 
चादि \ सुदामा 1 ुषीवा । सुपीवा । श्वर 
दावा । वृतपावा । विच 1 कीडाटपाः ॥ 

३४१ ८-वेदभे सुवरन्त ओर उपसर्ग उपपद रहते . आका- 
रान्त घातुके उत्तर मनिन्‌, कनिप्‌ ओर बनिए्‌ प्रय हो, ओर 
चकारनिरैशके कारण विच्‌ प्रत्यय मी हो, यथा~हलदा 
मनिन्‌=सुदामा । स+-धा+-कनिप्-डुधावा । सु+-पा+कनिप्‌ 
सुपीवा । भूरिदावा । घतपावा । विच प्रत्ययमे यथा-कीखा- 


 लपाः ॥ 
 ३४१४-सत्मे शेत; उक्यःपुरस्‌ सन्द पूर्वमे रहते कमस | 


३४१९ बहुर छन्दसि । ३। २।८८॥ 

उपपदान्तरेपि हन्तेषेइरं किप्‌ स्यात्‌ ! मा 
तहा पतह ॥ छन्दस इट्‌ । ३।२। १०९। 
भ्रतस्ामान्ये ! अहं चावापरथवी आ ततान ॥ 
छिदः; कानज्वा) ३।२।९०६॥ कमुशचे | ३।२।९ ०७] 
छन्दसि लिश; कानरक्षप बा स्तः. । चक्रा 
णा बृष्निस्‌ । यो नो अपरे अररि्वो अघायुः ॥ 
उन्दास्ि पैरेच्छायाभपि कयज्वक्तव्यः ॥ * ॥ 
कयोच्छन्दसि । ३ । २ । {७० ॥ उन्‌ 
व्ययः स्यात्‌ । अघायः ॥ एरनधिकारे 
जवसवौ छन्दसि वाच्यौ ॥ # ॥ ऊ्बस्तुभे 
जवः । देवस्य सवितुः सवे ॥ 

३४१९ -बेदभे ब्रह्म, भ्रण, चत्रीमन्न भी उपषद रहते इन्र 
धातुके उत्तर लहर करके क्रिप्‌ प्रत्यप हौ, यधाम + 
क्रिपृ=पातृदहा । पितृहा । 

बेदमे मूतसामान्यपै धातुके उत्तर रिद्‌ प्रलय हो,(२०९३) 
यथा-अहं चयावोप्रथिवीं आ ततान । 

वेदे धातक उत्तर किष्के धानम विकस्य करके केनिच 
ओर कासु प्रत्यय हो (३०९४ । ३०९५ ) यथा--चक्राणा 
बष्णिम्‌ । यो नो अभे अरास्वा अवाडुः । 

वेदे पर्की इच्छा होनेपर्‌ भी धातुके उत्तर कैथ 
प्रत्यय हो # ॥ 








ह 
8. 
क्त | 





` वेदम क्यच्‌ प्रत्ययान्त घातुके उत्तर उ प्रत्यय दो(३१५०) 
यथा-अध गब्द्~+क्यच्च+-अघाय घातु+उनज्अधायुः यदा पर- 
स्याघमिच्छति; इस अमे क्यच॒ प्रत्यय, “अश्वाघस्यात्‌? दस 
वक्ष्यमाण सूत्रम अकारादेश, तदन्ते उ प्रत्यय हआ । 

'एरतन इस अधिकर्म वेदम जव, सव यह दो पद्‌ 
निधनत्न हँ # अर्थात्‌ जु ओर सू घातुके उत्तर “५ ऋदोरप्‌ 
इस सूत्रसे अप्‌ प्रत्यय प्राप्त दोनेपर अच्‌ प्रयय हो, यथा- 
4 ऊर्वोस्तु मे जवः | देवस्य सवित; स्वे ॥ 


् 

३०२० मन्ते वृषेषपचमनविदभूवीा 

दात्तः । २ । २३।९६॥ 
॥; वृषादिभ्यः क्तिन्‌ स्यात्स चोदात्तः । पृष्ट 
दिवि; | सुम्नमिष्टये । पचादपक्तीरत । इयं त 
नव्यसो मतिः। वित्तिः । श्रतिः । अत्र आ याहि 

¢ वीतये । रातो स्यामोभयासः ॥ 
९४२० भने इष्‌, इष्‌, पच, मन्‌, विद्‌, मू, वी जर 
रा घातुङे उन्तर क्तिन्‌ प्रत्यय हो जर बद्‌ उदात्त दो, यथा- 
शृष्टिन्दिवः । सुम्नमिष्ये । पचसपक्तीरत। इयं ते नन्यसी मतिः | 


वित्तिः । भूतिः । अग्न आयाहि वीतये } रातौ स्यामो 

भूयासः ॥ 

२४२१छन्द्‌पि गत्यर्थभ्यः३।३।१२९॥ 
दषदापदूपपदेषु गत्यर्थभ्यो धातुभ्यदछन्द्सि 

अच्च स्यात । खलोऽपवादः 1 स॒पसदनोभिः ॥ 
२४२१-वेदमे ईषत्‌ इत्यादि शब्दके परे स्थित गत्यर्थं 

तुके उत्तर युच्च ( अन्‌ ) प्रत्यय हो „य 

भपवाद्‌ है, यथा-सुपखदनोऽधिः ॥ 


२४२२अन्येभ्योपि हश्यते।२।३।१३०॥ 
|  प्वनभ्या वन्य धातवस्तेभ्योपि छन्दसि 
अच स्यात्‌ । घुवेदनामकृणोद्रह्यणे ; 


गाद्रह्लणे गाम्‌ ॥ 
१४२२ -गत््थकते मिन्नार्थक धातुके उत्तर भी चेदमे 


र्च्‌ ( न्‌ ) प्रत्यय ही, यथा-युवेदनामद्रणोद्‌ ब्रह्यगे गाम्‌।) 


०२३ छन्दसि ह्यंङ्लङ्ङिटः । 


₹ सून खट प्रत्ययका 


न अव+ हः त 


 ॥ 


५ द।९।६॥ | 

/ धाखथौनां सम्बन्ध सवेकाष्ेष्वेते वा स्य; । 
पति यथासं भ्रस्यया । छङिः । देवो देवेभिरा- | 
, गमत्‌ । लोडथं इङः । इदं तभ्योकरं नभः । 
शङ । अत्रिमदय होतारमश्रणीतायं यजमानः । 

। 


द्रि अद्य ममार। अय भ्रियत इत्यर्थः ॥ 


२४२ २-वेदमे वात्वर्थसंबन्धम भूत, भविष्यत्‌, वर्च॑मान- 
शठमोके उत्तर विक्रद्प करके खड, रङ््‌ ओर छिद्‌ लकार 
९.४ विकल्पपक्षे यथग्रात्त पर्यय होगे । ड यथा-दरेवो 

(क प वहं "आगच्छतु" इस लोढर्थे खड दओ । 
स अद ५ 2 यहं | ` मृटरदिभ्यदछन्दािः" हस 
षषसेगुग दुभा है । 


1 ५ 


लङ्‌ यथा-अभ्निमच दोतारमद्ृणीतायं यजमानः छिद्‌ यथा- 
अद्य ममार । अद्य म्रियते इव्यर्थः ॥ | 
२४२७ लिड छद्‌ । ३।४।७ ॥ 

विध्यादौ हेतुेदमद्धाषादौ च धातीट्‌ स्या- 
च्छन्दसि ॥ रत 

२४२४-वेदमे लिडर्थमै अर्थात्‌ विधि आदि ओर हत. 
देठमद्धावादिमे धातुके उत्तर विकल्प करके ठेट प्रत्यव ह॥ 
३४२५ सिब्बहरं टेरि । ३ । १।३६॥ 

३४२५-ठेट्‌ परे रते धातुके उत्तर सिप्‌ प्रत्यय दी, 
विकस्प करके-|] त 

२४२६ इतश्च रोपः परस्मैपदेषु । 

३ । ® । ९७ ॥ 


लेटस्तिडामितो लोपो बा स्यासरस्मेपदेषु ॥ 
३४२६-तरेदमे परस्मैपदी धावक उत्तर ठट ककरस्क 


तिङ्क इकारका विकत्प करके रोपदो ॥ 


३४२७ रेटोऽडाटौ । ३। ४ । <> ॥ 

लेट; अट्‌ आट्‌ एतविागमा स्तस्त[ च 
पितो ॥ सिव्बहृछं णिद्धक्तव्यः ॥ # ॥ ज । 
प्रण आघ्रंमि तारिषत्‌ । सुपेशसस्करति जोषि- 

© #) ( क र 

षद्धि । आ सराविषदशसानाय । तप ५ 
पश्य चाभवि । पताति विद्युत । भियः स 
परियो अत्रा भवाति ॥ ॥ 

२४२७-वेदमें लेट्‌ प्रत्ययको अट्‌ ओर आद्‌ यह दो 
आगम हो, ओर यई आगम पित्‌ ह| ५.४ 

सिप्‌ प्रत्यय वहु करके णित्‌ होक्षदव कारण तिप्‌ परे इद्धि 
होगी, यथा-प्रण आपि तारिषत्‌ । यहां त धातुके उत्तर चद 
उसके तिप्‌, इकारक। कोप, तिप्‌ परे धातुते सिप्‌ , इट, वदध 
ओर अट्का आगम हुभाहै । सुपेश्चसस्करति जोषिषद्धि | 
ज्र घाठंत्त परस्मैपदमे पूववत्‌ कार्य्यं ओर गुणमाच्न विल्लेष 
जानना । आसातिषत्‌ अङंसानाय । यहां आद्पूर्वक सु धातुके 
उन्तर पूववत्‌ समस्त कार््यं॑वबद्धिमात्र विशेष हूमह | ` 
सिप ओर इकारके ठोपका अभाव पक्ष यथा-प्ताति 
विदुत्‌ । ( पतकनतिप्‌-माद्‌ ) । प्रियः ब्ध्य प्रियौ 
अया भवाति ॥ 


२०४२८ स॒ उत्तमस्य । ड %&। ९८ ॥ 
लेडुत्तमसकारस्य वा डोप स्यात्‌ । कर- 

वाष-करवावः । टेरेत्वम्‌ ॥ ` ` 

३४२८--ेट्‌ लकारके उत्तमपुरुषके सकारका 


विकस्य करके लप हो, 4 चा-करवाव, करवावः; | चिक 
धकार ह।कर-] 


३४२९ अतं ष । ३।४। ९९ ॥ 


खड आकारस्य दे स्यात्‌ । सुतेभिः उभया 
मादयते । आताभिस्याकारस्य रकारः । बिधि. 
































प्रक्रिया | 


सामध्योदाट देवं न_। अन्यथा हि टमेव 
विदध्यात्‌ । यो यजाति यजात इत्‌ ॥ 

२४२९-केट्‌ कुकारसम्बन्धी आकारके स्थानभे एकार 
अदेश दो; यथा-सुतेमिः सुप्रयसा, मादयेते ¦ यहां आताम्‌ 
इख आकारके खानमें एकार अदिश हुआदै । विधिषामध्य॑के 
कारण आर्‌ आगमके आकारके स्थानम ठे, नदीं होता, 
न्ष तो एेट्‌ आगम दी विधान कसते । यथा-यो यजाति 
यजति इत्‌ ॥ 


३४३ ° वैतोऽन्यञ्च । ३। ४। ९६ ॥ 

ठट एकारस्य एे स्याद्वा । आत एे इत्यस्य 
विषयं विना । पषनामीरौ । ग्रहा गृद्यान्ते 1 
अन्यत्र किम्‌ । सुप्रयसा मादयते ॥ 

३४३ ०-ेट्‌ विभाक्तके एकारके स्थानम विकल्प करके 
कार हो, आत ३४२९) इस पूत्रका विपय न होनेपर, 
यथा-पद्यनामीरौः । ग्रहा ग्लान्तैः । अन्यत्र क्यो कदा १ तो 
(सुप्रयसा मादयैते › यहां एत्व विकसप कंरके न दो ॥ 


३४३१ उपसंवादाशङ्योश्च ।२५।८ ॥ 


पणबघन्पे आक्शंकायां च ठेट्‌ स्यात्‌ । अह- 


मेव पश्ानामीरो । नेनिद्यायन्तो नरक पताम ॥ 


हः भ्रः शानज्ज्ञौ ॥ 

३४३ १-उपसंवादः अर्थात्‌ पणबन्ध ओर अआ।दकामे 
धातुके उत्तर कट प्रत्यय दो, यथा-अहमेव पश्चूनामीशे । यह 
तरिपुरविजयके समय देवता ञ्जषि प्रार्थत रुद्रका वाक्य दै। 
अर्थात्‌ भ समस्त पञ्च अर्थात्‌ जीवका अधिपति ू। नेजिया- 
यन्ती नरकं पताम । ^हलः इनः सान्कञौ २५५७१ अथात्‌ 
हि परे रहते दल्वर्णके ` सित दनक स्थानम शानन्‌ 
अदेश दो ॥ 


३४३२ छन्दसि शायजपि ।३।१।८४॥ 

अपिशब्दाच्छानन्च । हप्रहोभेदछन्दसति 
हस्य भः । गृभाय जिहया मध । वधान देव 
सवितः । अनिदिताभिति बध्रातेनलोपः । 
गृभ्णामि ते । मध्वा जभार ॥ 

३४३२- वेदै दि विभक्ति परे रहते दनके स्थानम 
शायच्‌ ओर शानच्‌ यह दौ अदिश दं, “षटु्रहो ्मदछन्दसिः" 
इससे ह ओर अह धातुके दके स्थानम भ होकर~यथा-गुभाय 
जिहया मधु । बधान देव सवितः । यह ^“ अनिदिताम्‌ 
४१५ ? इस सूत्रते बन्ध धातुके नक्ता लोप 'हृआदै । 
गभ्णामि ते । मध्वा जभार ॥ 


३४३३ भ्यत्ययो बहुम्‌ । ३।१।८५ ॥ 

विकरणानां बहलं भ्यत्ययः स्याच्छन्दा । 
आण्डा ञुष्मस्य भेदति । भिनत्तीति प्रा । 
जरसा भरते पतिः । श्ियतं इति प्राते । 
इन्द्रौ वस्तेन नेषठ । नयतेरछोद्‌ क्ष्सिपो दो 


विकरणी । 8 


भषिादीकासरहिता । 


( ६६७ ) 
मेव्यर्थः । तरतेविध्यादो लिङ्‌ । उः सिप 
शप चेति चयो विकरणाः ॥ 1. 
सुिङपग्रहलिङ्गनराणां काठहर्चस्वरकत्- 
यडा च॥ व्यस्ययमिच्छति शाखकृदेषां सोपि च 
सिध्यति वाइङ्केन ॥ १ ॥ € 
घुरि दक्षिणायाः । दक्षिणस्यामिति मापे १ 
चषालं य अश्वयूपाय तक्षति । तकषन्तीति 
प्रप्ते । उपग्रहः परस्मैपदात्मनेपदे । ब्रह्मचारिण 
मिच्छते । इच्छतीति भरते । भरतीपमन्य ऊम- 
युध्यति। युध्यत इति प्राप्ते । मधोस्तरपता इवा- 
सते। मधुन इति परापे । नरः पुरुषः । अधा 
ष॒ वीरैदश्षमिर्वियूयाः । विगूयादिति प्राप्ते । 
काः कालवाची प्रतयः । शोऽीनाधास्य- 
मानेन । ढ़टो विषये लट्‌ । तमक्षो गा अदु- 
पत्‌ \ अधृक्षदिति भ्रति) मित्र बयं च सरयः । 
भिन्ना बयमिति प्राप्ते । स्वरव्यत्ययस्तु बश्ष्यत्‌ । 
कर्तशब्दः फारकमातन्नपरः । तथा च तद्धा- 
चिनां कृत्तद्धितानां व्यत्ययः । अन्नादाय । 
अण्विषये अञ्च । अवग्रहे विशेषः । यङो य 
शब्दादारभ्य लिड्याशषिष्यडिति ङकारेण प्रस्या- 
हारः । तेषां उयत्ययो भदतीत्यादिर्क्त एष ॥ 
३४३ ३-ेदभ विकरणोंको अर्थात्‌ आधधातुक खस्में 
स्य ओर तास्‌ आदि्ओको ओर सावधातुक खल 
शप्‌ आदिओंको वहुलं करके व्यत्यय हो; यथा-““ञाण्डा 
श्ष्मस्य मेदति ?› यदां ‹ भिनत्ति ` एेता प्रात था, परन्तु 
वेदम वैसा होकर शप्‌ होनेषे उक्तं सूप सिद्ध हभ । 
जरसा मसते पतिः-दइस स्थले प्राणत्यागाथक तुदादिगणीय्‌ 
मृड घातुके उत्तर (तुदादिभ्यः शः से श, रिङ्शधगल्ड्क्ुः 
इससे रट्‌ अदेश ओर इयङ्‌)दोकर.भ्रियते खा प्रयोग आप्त 
था किन्त वेदम शप्‌ होकर (रतेः पद इअ । 
इन्द वस्तेन नेषतु । यहां नी घातु ल्यट्‌ लकार ओर शप्‌ 
सि्‌ दो विकरण हये है । इन्द्रेण युजा तरेम बृत्रम्‌ । 
तरेमेस्यथः । यहां त॒धतुपते विध्यादि लिङ्‌ ओर उ, 


सिप्‌ ओर शप्‌ यह तीन विकरण होकर ‹ त्तेब १ 


पद्‌ हभ ह ॥ 

व्याकरण शाल्लकार महर्षिं पाणिनिने सुप, तिङ, उप- 
म्ह ( आत्मनेपद ओर. परस्मैपद्‌ ) किङ्ग, पुरुष) काल, 
व्यज्ञनवरण, स्वरवर्ण, स्वर क्त ( कारक सवर ओर तद्।चक 
कृत्‌ ओर तद्धित ) ओर यके य॒ शब्दे केकर (“जिड्ा. 
रिष्यङ्‌ २४२४० इस सूत्रोक्तं ङकारसे यङ्‌ प्रत्याहार हे | | 


उसके व्यत्ययकी इच्छा कस्ते है, बह भी व्यत्यय बाहरक> 
हरक 


बरसे सिद्ध हेते ६ ॥ 
सुपका व्यत्यय यथा-'धुरि दक्षिणायाः इस स्थरुप्त 


सदरेण युजा तश्षेम वचम्‌ । तरे दक्षिणस्याम्‌ पेखा प्रात था । तिङ्क त्वरय यथावच 


/ 


 द्ाब्दसे आर 





पालं ये अश्वुपाय तक्षतिः इस स्थल्मै “ तक्षन्ति › एषा 
प्रप्त था [ उपग्रह अर्थात्‌ परस्मैपद, आत्मनेपद व्यत्यय 
वथा- त्रह्मच।रिणमिच्छते इस - स्थल्मे “इच्छति ठेस। 
आप्त था ्रतीपमन्य ऊ्मि्युध्यतिः इस खल्मै धुध्यते 
टसा प्राप्त था ।  दिगव्यत्यय यथा-“ मघोस्तृप्ता इवाेत 
इख स्थल्मे मधुनः एसा पद प्रप्त था | नर 
सधात पुरुष प्रत्यय वथा-५अघाघ वीरर्दशमिर्वियूयाः?ः 
इख स्थलमं वियूयात्‌? पद्‌ प्राप्त था | काठ अर्थात्‌ 
काल्वाचक प्रत्ययका व्यत्यय यथा-“श्रोऽप्नीनाधास्यमनिन > 
इस स्थत डद विषयमे लट्‌ हुआ दै । व्यज्ञनवर्णं व्यत्यय 
यथा-^तमसो गा अदुक्षत्‌" इस स्थल अधुक्षत्‌" एेसा प्राप्त 
था । स्वरवर्णव्यत्यय यथा-^मिनर वयञ्च सूरय; इस स्थले 
“मित्रा वयम्‌ ! रेखा पद प्राप्त था | स्वरव्यत्यय अगे कगे | 
कतं शन्द कारकरमातपरक ह तद्वाचक कृत्‌ अर्‌ . तद्धितका 
व्यत्यय वथा-अन्नादाय › इस स्थल अण्‌ प्रत्यय॒के विषयमे 
ज्‌ भत्वव, आदे । अवग्रहमे विशेष दोगा । यङ्के य 

॑ भ करके  छिड्यािप्यङ्‌' ' इस सूत्रौक्त ङ्कारके 
छाय यङ्‌ प्रत्याहार जानना, उनके व्यत्ययक्घा उदाहरण 
मैद्रति इत्यादि पिले कददियारै ॥ - 


२४२० णिडवाशिष्यङ्‌ ।३।१। <द ॥ 
_ आशीरछिडि प्र्‌ धातोरडः स्याच्छन्दति । 
नच उम्‌। मन्त्रे वोचेमाभ्नये। दशेरग्वक्तवयः॥*॥ 
पितरं च हीयं मातरं च । आ 


, 
क 

ड ङ तु ष्रशो- 

=।[त गुणः स्यात्‌ ॥ | | 
अ्रयय्‌ हो, ८५.ब्‌च्‌ खम्‌. २.४ ११ = पु 
| - -ड \४ `) से वल्को उम्‌ द्योकर 
अथा-सेन्रं वोचेमाञ्नये । व 

द्‌ धातु € 

न= ध्यायं मातरद्च । अङ्‌ पर रहते ता “'चटरो) 
डि9 २४० ६ 9) [१ द्‌ | नदट्‌ रा- 


इत सूत्रसे गुण दोजात्ता ॥ 


०३५ दन्द्स्युभयथा । ३४।११७ ॥ 
= वावधिकारे उक्तः त्ययः सा्वधाुकाध- 
वाठ्काभयमजञः स्यात्‌ । षधन्तुता सष्ठतयः। 
व्यन्तिः । आधधातुकंखाग्नणिरोष; । 
(१*द०कवर । घविधातुकतात्‌ दनुः श्वुभावषश्च | 
इश्नवोरिति यण ॥ म 


त आहगमहनजनः क्कि 
करना दिदि च | ९। २ । १७१ ॥ 


च पतादवणानतामश् किक्नि स्तस्तौ 
५५ ^^ ब भवेजम्‌ । पपि; सोमम्‌ । द्दि. 
५ मेवा । जाघ्ररैत्रममिच्धियम्‌ । न्निः 
( ५५५५ सिद्धे ऋच्छलयरतामिति शणवाध- 
नाथं वि : छ ६ #ीः धरर । 
नयु भम बं छन्दं व्युच्वम्‌ । ततुरिः ।, 








२४३५- वेदम धात्वधिकारभ उक्त प्रत्ययकी सार्व॑ातुक 
ओर आधधातुक दोनो संञा हौ, यथा-न स्वा सुष्टूतयः, 
अर्थात्‌ वरद्धयन्तु | आर्धधातुकस्के कारण णिका लोप हुजै। 
विदराण्विरे, यहां सार्वधातुकत्वके कारण दनु प्रत्यय ओर 
श अदेश ओर “ हुदनुबोः० ३३८७ ›: इस सूत्र 
यण्‌ हुआ ॥ 


वेदर्मे आक।रान्त, वर्णान्त, गम्‌,हन्‌, जन्‌ धाठओकि 
उत्तर क्कि ओर किन्‌ परलय दो,आओर प्रत्यय. छिट्कीं समान द" 
२१५१ वधिर्वञ्रम्‌ । पपिः सोमम्‌ । ददिर्गाः । जरिमथुव। | 
जनिर्शत्रममित्रियम्‌। जिः । छियवद्धावसे दी सिद्ध दौनेपर भी 


८“ ऋच्छत्य॒ताम्‌ २३८३ ” इस सू्रसे गुणवाधनाथ कर : 
£ | * । < > + 2 
कियाद । ^ बहुलं छन्दसि `? इससे उत्व दीक 


ततुरि; । जगुरे; ॥ 


३४३६ तुमर्थ सेसेनसेअसेचकंसेक- 
सेनध्येअष्येनकष्येकध्येनशध्येशध्थनच्‌- 
तवैतवेङ्तवेनः। ३।४।९ ॥ 

से । वक्षे रायः । सेन्‌ । ता वामिषे। अमे । 
शरदो जीवक धाः । असेनि्वाद्ा्दात्त 1 
कंते । रेषे । कसेन्‌ । गवामिव ध्रियसे । अध्य । 
अध्येन्‌ । जठर पृणध्ये । पश्च आश्दात्तम्‌ । 
कश्य । क्थ्येन्‌ । आहुवध्यै । पक्ष निस्स्वरः । 
रध्य । राधः सह मादयध्यै । शध्यन्‌ । बायव 
पिषध्ये । तवे ! दातवा उ । तवेङ्‌ । सतवे । 
तवेन्‌ । कर्वे ॥ 


९४३६- वेदम तुमर्थे अर्थात्‌ भावे ( भावार्थे 
०१९ रत्‌ २८३२ इत सूत्रते कर्तीम तुमुन्‌ विधानके 
कर्ण कस प्रकारते भावार्थं है अत एव इस स्थल ‹'अन्य्‌* 
यतो भाव" इस सूनसे भावम तुमुन्‌ विधान हुमा ३। धातुके 
उत्तर प, सेन्‌, अते, अकेन्‌,कते, कषेन्‌, अध्ये, अध्यैन्‌, कध्यै, 
कध्यन्‌, कध्यै, शध्यैन्‌, तवे, तवेङ्‌ ओर तवेन्‌ यह १५ 
परत्य द, यथा-से-““ वक्षे राय; ” वचः से-ङ्ुस्व अर 
चत्व । ( दोक वक्तुम ) सेन्‌-““ तावामेषे  ( ण्ठम्‌ ) 
असे ““ शारदो जीवे घाः.” ( जीविकुम्‌ ) असेन्‌-ग्रत्यय 
होनेपर आदि उदात्त दोगा । क्वे-पतरे ( परेवुभ ) कषेन्‌- 
गवामिव श्रियसे ( श्रयिुम्‌ ) । अध्यै-अध्यैन्‌-““जठरं प्रण्‌- 
धये ?› ( ध्रणितुम्‌ ) । पक्षम आदि वर्णं उदात्त होगा । 
कष्य -कर््यस्‌-आहूवध्यहू+-उबङ्‌ (आहीतम्‌) पक्षे निख्वर | 
शध्ये-““ राधसः । सहमादयध्यै ? मदो+-ण्यन्त-रध्यै मरत्यय 
( मादायतुम्‌ ) शध्येन्‌-वायव पिबध्यै पा+रा+( २३६० ) 
८ पातुम ) तवै-दातवा उ दा-ततरै आय अदिश ^ लोवः 
याकस्यस्य "2 इये यकारका ठप दोगा । (दातुम्‌ ) तवे चूतवे 


६८ 


। ( सोतुम्‌. ) तेवन्‌--कर्सनर । ( कर्तुम्‌ ) ॥ 











प्रक्रिया ] 


भाषादीकासहिता । 


(६६९ ) 


ज्र न 
वन्न ~~ = 


+ च 
३४३७ प्रथ रोहिष्ये अग्यथिष्य । 
३।।१२९॥ 

एते तुमं निपात्यन्ते । प्रयातं रोदुमव्यथितु- 
मिव्यथंः ॥ 

३४३ ७-वेदमें प्रये, रोदिष्ये ओर अव्यथिष्यै यह १द्‌ 
त॒मरथमें निपातने सिदध हो । लोकम प्रयातुम्‌, रोटम्‌, अव्य- 
यितुम्‌ | प्रये=प्र+-या-+कै ॥ | 

५ 
३९३८ दशे विख्ये च।३।४।११॥ 
दषं विशख्याठमित्यथंः ॥ 

३४३ ८-द्ये विख्ये यह दो पद वेदम तुमर्थ निपातने 
षिद्ध हों, लोकमे-दरषटुम्‌ । विख्यातुम्‌ । इश्‌+क-कित्‌ 
दोनेपे गुण न हआ ॥ 

३४२९ शकि णश्रल्कुली ।३।४।१९॥ 

शक्रो ताबुपपदे वमयं एतौ स्तः । विभाज 
नाशकत्‌ । अपटुपं नाशकत्‌ । विभक्तमपरोप्त- 
मित्यथंः ॥ 

३४३ ९-वेदमे दाक धातु उपपद रहते तुम्थमे धाक 
उत्तर णम्‌ ओर कमु प्रत्यय हो, यथा-^ विभाजम्‌ नाश 


कत्‌ ›› | ^ अपटपम्‌ नाशकत्‌ ? । लोकम विभक्तुम्‌ । 


अगलेप्तुम्‌ । विभाजम्रू=वि+भज~+-णमुट्‌ ˆअत उपायाः" 
इससे इद्धि होगी ॥ 


३४७० इश्वरे तोपुन्कश्चनौ ।२।४।१३॥ 
ईश्वरो विचरितोः । ईश्वरो विलिखः । बि 
चरितं विरेखितुमिव्यथः ॥ 

३४४० - वेदम ईश्वर शण्द उपपद रदते धातुके उत्तर 
तर्थमे तोसुन्‌ ओर कषु प्रत्यय हो, यथा~ ॥ईशवरो विचरे. 
तौ१।८५६ये विलिखः । लोकमे विचारतुम्‌ । विञेखितुम्‌ । 
विचरितोः=वि+चर+दट्‌+तोुन्‌। विल्खः=वि+-क्ख+कमु- 
न्‌ किख हनेसे गुणका निषेध । (“क्सवातो ° (४५०). इससे 
अव्यय “अव्य्रयादप्॒पः?द तते विभक्तिका लोप^न छमता° 
८२६३ ) ?' इस निषेधते « अत्वसन्त ° (४२५) ” इससे 
दाघे नदुआ ॥ ४ 

३४४१ कृत्यार्थे तवैकेन्कैन्यत्वनः । 
३ । ® । १४ ॥ 

न भ्टेच्छितवे । अवगहि । दिकषेण्यः । धय 
स्पष्टकस्वम्‌ ॥ "1 ह 

३४४१- वेद मे ऊतय प्रत्ययके अर्थते अथात्‌ भावं आर 
कर्ममें धातुके उत्तर ॒तवै, केन्‌, केन्य ओर त्वन्‌ ३१५१ 
ह, यथा-न स्लेच्छितवै' ( स्लेक्षितन्यम्‌ 0६ 

अवगाह्य ) । दिदृक्षण्यः । भूय्यस्यष्टे कम | काय्यम्‌ | 
टर्च॑-पन्‌+केन्य+ (+अता, खोपःःः ॥ 


३४४२ अवचक्षे च 


रिषणा नाचक्षे । अवख्यातभ्यमिरयथः ॥ 


| ३ । 9 । १९ ॥ 


३४४२ कृयार्थमे अर्थात्‌ भाव ओर कर्म्ममे अवपू्वक 
चक्च धातुके उत्तर निपातनसे ए प्रत्यय हो, शिखके कारण 
सार्वधातुक संज्ञा दोगी, इस कारण चक्ष धाठके स्थानम 
ख्याजदेश नहं होगा, यथा-रिपुणा नावचक्षे । लोकमें 
अवख्यातव्यम्‌ ॥ 


३४५३ भावशक्षणे स्थेएकृखवदि- 
चरिहतमिजञनिभ्यस्तो्ठन्‌ । ३।४।१६॥ 
आसंस्थातोः सीदन्ति । आसमापेः सीदन्ती- 
त्यथः । उदेतोः । अपकर्तोः। प्रवदितोः प्रचर 


तोः । होतोः । आतमितोः । काममाविजनितोः 


सभवामः ॥ 

२४४२ -ईइस स्थल्मे छत्या्थकी निदत्त हर । भाव- 
लक्षणार्थे वत्तमान स्था, इण्‌, कल, वद, चर, हृ, तम 
ओर जन धातुके उत्तर तुमर्थमे तोसुन्‌ प्रत्यय दो, यथा- 
आसंस्थातोः-सीदन्ति ८ आस्थातुम्‌ ) अर्थात्‌ समाप्ति 
पर्यन्त अवसन्न होता ह । इसी प्रकार उदेतोः ८ उदेतुम्‌ ) 
जपकर्ता; ( अपकत्तुम्‌ ) अवदितोः ८ अवदितुम्‌ ) भच- 
रेतोः ८ प्रचरितुम्‌ ) होतोः ८ होतुम्‌ ) । आतमितोः 
( आतमितुम्‌. ) ““काममाविजनितोः सम्भवामः”*(जनितम्‌ ?॥ 
२३७४४ शपितृदोः कष्ठन्‌ । ३।४।१७॥ 

भावलक्षणे इत्येव । पुरा करस्य विसृपो विरः 
प्रिन्‌। पुरा जत्भ्य आत्रदः॥ ` 

| इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 
३४४४-भावलक्षणाथमे वत्तंमान ८ गत्यथ ) खप ओर 
(हिंसां ) तृद धातुके उत्तर तुमथमं कसुन्‌ प्रत्यय हो, यथा- 
पुरा करस्य विषपो विरपृदिन्‌-यज्ञ॒° १।२८ । ( विख 
पुम्‌ ) ८ गमनावधि ) पुरा जवरभ्य आतृदः; । ( आत्‌> 
तम्‌. ) (दिसापय्यन्त ) इत्यादि ॥ 
इति तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


३४०५ रातरेश्ाऽजसौ । 9।१।३१ ॥ 

राजिश्चब्दान्डोष्स्यात्‌ अजस्विषये ऊन्द्सि। 
राच्नी व्यर्यदायती । रोके त॒ कृदिकारादिति 
डी ष्यन्तोदात्तः ॥ | 

३४४५ वेदम अजस॒विषयमे अर्थात्‌ प्रथमाके बहुवच ` 
ने भिन्न॒ विभक्तिविषयमें रारि शब्दके उत्तर नित्य डीषु 
प्रत्यय दो, यथा-“ रात्री व्यख्यद्‌।यतीः किन्व॒लोकिक प्रयो. 
गस विकस्प करके “कृदिकारात्‌ ० इख, सूत्रसे ध प्रव्युम 
होनेषर अन्तोदात्त होगा ॥ 


३४४६ नित्यं छन्द्सि । ४ । १।४६॥ 
सहादिभ्यदछन्दसि विषये नित्यं ङीष्‌ । 
बहौषु हित्वा । निस्यप्रहणञ्रत्तराथम्‌ ॥ 
२४४६--बह आदि शब्दोके उत्तर वेदिक ॒प्रयोगमे नित्य 
डीप्‌ हो, यथा-' वही, हित्वा" उत्तर सूम अनुत्रत्तिके 
निमित्त इस स्थरूये नित्य शब्द्का म्रहण कियाहै ॥ 





५८: 


† 


+ 
*# 
। 
४ 





१. २४४७ भुवश्च । ¦ १। ९७ ॥ 


इपर स्यात्‌ छन्दाघठ । विभ्वी । प्रभ्वी | विः 
शरस्य इति प्रत्ययान्त सचेऽनकरियते उत 
इत्यनुवृत्तेः । उवडदशस्व सोत्रः ॥ चदरखच्छ- 
न्वसि लत ॥*॥ उषो छिच्वमातर्‌ चागमः । 
टित्स्वरः । रथीरशचनमुद्रलानी ॥ 

२४४७-वेदमे मू धातुनिष्यन्न शब्दके उत्तर नित्य 
डीप्‌ दोऽयथा-विम्बीं । प्रम्बी | विन+-प्र+- सम्पूवक मु धातुके 
उत्तर इ प्रत्यय दा, क्याकि सूत्रके द्वारा ड्‌ प्रत्ययान्त पदका ही 
अपस इताह । (वोतो गुणव्वनात्‌ ( ५०२ )" इस 
वतरत उतु पदकं अनुत्रुत्तिकि कारण उवङ्‌ आदेश सूत्रके 
अनुतार दीं हताहे ॥ 

ट्गलच्छन्दसि छिचःः सुदरक शब्दूसे वेदम नित्य 
डीप्‌ हो, ओर आनुकृका आगम दी वह डीप्‌ छित्‌ 
< # वह्‌ ^ इन्द्रवरण० इत्यादि मूलका वासिक हे | अत 
व दख सृत्तके अनुसार नित्य ङीष्‌ होगा आर डीपृके 
स्यानम्‌ नित्य ल्ति ओर आनुक्‌ आगम होगा लित्‌ परे 
दव आनुक्‌क आकारको उदात्त स्वर होगा । यथा- 
रथीर भून्मुद्रलानी” ॥ 


३०४८ दीषजिही च च्छन्दसि । 
2} ३।५९ ॥ 


सयागापधत्वादप्राप्रो ऊ [व्विधायतें । आस॒- 


स वे दीधनजिही देवानां यज्ञवाटं ॥ 


२४.४८- वेदम दीर्धृजिही पद्‌ निपातने ह 


बद्ध दहा | 
सथोगोपध्वके कारण दीर्धीजह् गाब्दके उत्तर डोषृकी अप्राप्ति 


द थी । किन्तु इस सलभ चह पुनः विदत 
| हुआ दै । 
"अ-- आरे चै दरो्धजिही देवानां यज्ञवाट्‌?› | 


२०४९ कृद कमण्डल्वोन्छन्दसि । 
ॐ । १।५७१॥ 


ॐर्‌ स्यात्‌ । कदू वे कपण्डल; ॥ 
१ अजतुपतयाट्नामिति वक्तव्यम्‌ 
गुग्गुलः । मध्वः ज 
त्यप्‌ ॥ अविषय 
आविष्ट्यो वधते 


गुग्युल- 
| # ॥ 
६" । पतयाषट्टः ॥ अन्यया 


३८८९ - वदम्‌ कटर आरं कमडलट २।ब्द्‌के 
ऊङ्‌ हा, यथा-“कद्रश्च वे क्मडलः ॥ 
शुण्ृट, सधु, जतु अर पतया शब्दके 
जङ्हो # थथा-गुगयुट्ः, मधू 
न्वियाच्यप्‌ ( १३२४ ); 


उत्तर ख्रीलिङ्घमें 


उन्तृर्‌ न्नालग 
जत्‌; आरं पत्तयाटः | 
दस सूत्रम व्यप त्यये! 


11; क्रिया है, तथापि इस स्थानम अनुदृत्ति प्रदानाय 
स्मरण कराया हे |] 
। ५५ 
॥ आविषटवये पदक उपसख्यान ह # । यथा--““ज्जा 
1 ॥ 4 आविर्भत १ त्यर्थः 1} 





-वाषक्षर्यानं छन्दसि ॥#॥ : 





३४५० छन्दसि ठञ्‌ । ४ । ३।१९॥ 
वषाभ्यष्ठकापषाद; । स्वरे भेदः । वापिकम्‌॥ 
३४५० -वेदमे वर्पादि शब्दौके उत्तर ठज॒ प्रत्यय हो; 

यद्‌ "वपाम्य्‌" इस सूत्नसे सामान्यतः प्राप्त ठक्‌ त्ययका 
अपवाद द । ठक्‌ जीर टज्‌ इन दोनों प्र्ययका चिः 
क्या दहै, इस कारण कहते है, स्वरविषयमें कु भद हेणा 
अर्थात्‌ टज करनेपर ““ज्नित्यादिरनित्यम्‌? हस सूत्रके अनुखार 
आदि उदात्त ओर ठक करनेपर “' कितः? इस सूत्रसे 
अन्तोदात्त दोगा । यदी विशेष हे, यथा-वार्विकम्‌ | ठ प्रतय 
यका इक्‌ हआ ॥ 


३४५१ वसन्ताच्च । ४।३। २०॥ 

स्‌ ्याच्छन्द्पि । वासन्तिकम्‌ ॥ 

३४५१-वेदमें वसन्त शब्दके उत्तर ठज्‌ प्रत्यय दी । 
यथा-वासन्तिकम्‌ ॥ 


२४०५२ हेमन्ताच्च ।  । ३। २१ ॥ 

छन्दसि ठज्ञ । हैमन्तिकम्‌ । यौगविमाग 
उत्तराथः ॥ शोनकादम्यरछन्दास | ८ । ३।॥ 
१०६ ॥ णिनिः प्राक्त । छणारपवाद. 
शौनकेन प्रोक्तमधीयते शौनकिनः । वाजसन 
यिनः । छन्दसि किम्‌ । श्ञोनकीया शिक्षा ॥ ` 

३४५ २- वेदम्‌ मन्त अब्द्क तेर ठञज प्रत्यय ८८ 
यथा-हैमन्तिकम्‌ । इस स्यानमें (वपन्तदमन्ताम्याम्‌ 
इस प्रकार एक सूरन करके भिन्न २ सूत्रं करण कवर 
परसूत्रम अनच्चात्तिके नि।मनत्त ईं ॥ 
अर व तत्कर्तृकं कथित अथमें नका ०९।- 
के उत्तर नित्य णिनि प्रत्यय ह्ये (१४८६) यह प्र छ ॐ 
जए मरत्ययका अपवाद है, यथा~शंनकेन प्राक्तमध।यत=२^ 
नाकम (१४८३ ) वाजसनेयिनः । ठौकिकमें . सान 
काया ( इृद्धाच्छः ) अर्थात्‌ शिक्षा 


८५२ द्रयचश्छन्दसि ।४।३। १५० ॥ 
वकार वा मयट्‌ स्यात्‌ । शरमयं बर्हः 
यस्य पणेमयी जहुः ॥ 
२४५२-व्दमं दो श्वरविरिष्ट राग्दङ्े उत्तरं विकायार्थमे 


विकल्प करके मयट्‌ प्रत्यय हो, यथा-ल्लरमयं बर्हिः । 
यस्य पर्णसयी जहर: || 


२४५४ नोत्वदरभषिल्वात्‌ ।०।२।१५१॥ 

उतान्‌ उकारवान्‌ । मौञ्जं शिक्यम्‌ । बधं 
चन तस्य विकारे वार्धौ रज्ज । वेसो यूपः॥ 
सभयायः ॥ 

९४५४ वेदे उक्र विदिष्ट प्रातिपदिक ओर व्रं तथा 
विस्व शब्दके उत्तर पूव स्रवे प्राप्त मयद्‌ प्रत्ययनं दहो 
¶वा-माज्ञम्‌ । ( मुज्ञ।-अण्‌ ) अर्थात्‌ रिक्व । वर च्म 
तस्य विकारो वर्श्र अर्थात्‌ रज्ञः | भ्रैव्वः । अर्थात्‌ यूपः 
सभा द््टके उत्तर य॒ प्रत्यय द्यो ( १६५७ ) ॥ 








+ 


प्रक्रियां ] 


~ वस यन्पव्वचय्य् 


२४९५ टरछन्द्सि । 8 । 9 । १०६ ॥ 
सभेयो युवा ॥ 
२४५५-वेदमे सप्तम्यन्त सभा शब्दके उत्तर ढ प्रत्यय 
दो, यथा-सभेयः अर्थात्‌ युवा ॥ 


२७५६ भवे छन्दसि ।४।४ । ११० ॥ 
 सप्तम्यन्ताद्धवार्थे यत्‌ । मेध्याय च विद्य 
त्पायच । यथायथं शैषिकाणाभणादीनां च 
धादीनामपवादोयं यत्‌ । पक्षे तेऽपि भवन्ति। 
सवेविधीनां छन्दसि वैकलस्पिकतात्‌ । तयथा । 
मुञ्ञवात्नाम पवतः तत्र भवो मौज्ञवतः। सोम- 
स्येव मोज्जबतस्य भक्षः । आचतर्थसमातिशछ- 
न्दोऽधिकारः ॥ ू 
२४५६-वेदमे सप्तम्यन्त शब्दके उत्तर भवार्थं 
यत प्रत्यय हो, यथा“ मेध्याय च विद्युत्याय च 
यज्ञ्‌ १६ | ३८ । यह यत्‌ प्रस्यय यथायोग्य 
दोषिकं का ओर अणादि प्रत्ययका ओर घादि 
प्रययका अपवाद ३ । विकत्प पक्षमे यह समस्त प्रत्यय भी 
यथा क्रमसे हौगे । वेदमे सब विधिको दयी वैकस्पिकत्व है | 
यथा-मुञ्जवान्‌ नाम पर्वतः तत्र भवः मौज्ञवतः । मज्ञवत्‌+ 
अण॒ (“सोमस्येव मोज्ञवतस्य मश्च | चतु्थाध्यायकी समाति 
पर्य्यन्त॒छन्दोऽधिकार अर्थात्‌ ९ छन्द; इस राब्दकी अनु- 
वृत्ति होगी ॥ | 
३४५पाथोनदीभ्यां उयणए।४।४।१११। 
तम॒ तवा पाथ्यो बुषा । चनो दधीत नायो 
गिसे मे । पाथसि भवः पथ्यः । नयां भवो 
नाधः ॥ त 
२४५७ वेदम सप्तम्यन्त पाथस्‌ आर नदी शब्दके उत्तर 
मवार्थमे उण्‌ प्रत्यय हो, यथा-“"तमृत्वा पाथ्यो वषाः? | 
(“चनो दधीतनायो गिरो मेः” पाथसि भवः=पाथ्य; | नयां 
भवो नादः; ॥ 
३५५८ वेशन्तदहिमवद्रयामण । ९ । 
@ | ११२९॥ 
भवे । वैशन्तीभ्यः 
स्वाहा ॥ 9 २ 
३४५ ८-वेदभे वेशन्त ओर हिमवत्‌ शब्दके उत्तर भवा- 
थंब अण्‌ प्रत्यय हो, यथा-“वेश्न्तीभ्यः स्वाहा? । ^. हेम- 
तीभ्यः स्वाहाः” । विश~+-ऊच-वेशन्त (पस्व ) तन्न भवा 
आपः वैखन्त्यः ॥ 


३५५९ स्रोतसो विभाषा डचडब्यौ। 


@ | 9 । ११३ ॥ 
पक्षे यत्‌ । डचडड्थयोस्॒ श्वरे भेदः । 


स्रोतसि भव होत्यः-क्षोतस्यः ॥ 





स्वाहा । हेमवतीभ्यः 


 भाषादीकाघदहिता। 


( ६ ७१ ) 


"~य य 


३४५९-वेद्भे सप्तम्यन्त खोतस्‌ शब्दके उत्तर भवार्थे 
विकस्प करके उयत्‌ डच प्रत्यय ह, ओर विकल्प करके 
डयत्‌ उच न होनेपर यत्‌ प्रत्यय होगा, उयत्‌ ओर डय 
मरत्ययके स्वरम मेद्‌ होगा, यथा-लोतसि मवः=सोतयः, 
सोतस्यः ॥ 1 


३४६० सगभसयूथ्तायन्‌ । 8 । 
& । ११४ ॥ 

अनुश्चाता सगभ्य॑ः । अतसखा सभ्यः \ 
यो नः सत्य उत वा जिषस्तुः । ठतिर्हतम्‌ । 
नपुसके भावे क्तः । सगर्भादयख्योपि कर्म 
धारया; । समानस्य छन्दसीति सः । ततो 
भवाथ यन्‌। यतोपवाद्‌ः ॥ 

२४६० - वेदम सप्तम्यन्त सगर्भ, सथूथ ओर सनुतं शब्दके 
उत्तर भवाथमें यत्‌ प्रत्यय हो, अनुश्राता सगर्भ्यः | अन 
सला सथूध्यः । यो नः सनुत्य उत वा जिघलुः । नुतिः 
अर्थात्‌ नतम्‌ । कटीव लिङ्गम भवार्थे क्तं भरत्यय हुआ | 
सगभादि तीनो ही कर्मधारय समास निष्पन्न है । ““समान- 
स्य छन्दसिः› इस सूत्रसे समान शन्दको. ख॒ अदेश हआ 
तत्पश्चात्‌ भवा्थमें यन्‌ प्रयय होगा । यह यन्‌ प्रत्यय यत्‌ 
प्रत्ययका अपवाद है । गर्भः अतिगुभ्यां मत्‌” गिरति गीते 


वा गभः । युता भवन्त्यस्मिनिति यूथम्‌ । समानश्चासौ गश्च 
तनं भवः सगर्भ्यः ॥ 


२५६१ तुम्राद्‌ घन्‌ 1 9 । ११९॥ 
भवेऽ्थं । पक्षे यदपि । आवः शमं वषभ 
तुश्याखिति बहवाः ।तुभ्रियास्विति शाखान्तरे । 
घनाकाशयज्ञवरिष्ेषु तुप्रश्द इति घुत्तिः ॥ 
२४६१ वेदम तुग्र शब्दके उत्तर भवाथसे विकर करके 
घन्‌ प्रत्यय हो) विकस्य करके घनूके अभाव पक्षम थत्‌ भरत्यय 
दोगा । यथा-''अावः समं वृषभं तुभ्यासः” यह बहन अथात्‌ 


तग्वेदके जाननेवाठे कतै ॥ शाखान्तरमे “^तुभियासु? | 
तग्र शब्दसे घन, आकाशा, यज्ञ ओर वरि अर्थं समञ्लना ॥ 


३७६२ अग्राद्यत्‌ । $ । 9 । ११६॥ 


र४६२-अग्र शन्दके उत्तर भवाथमे यत्‌ प्रयय ह्ये ॥ 


२०६६२ घच्छो च ।8।&।११७॥ 
चात्‌ । अरे भवोऽग्यःअभियः । अग्रीयः॥ 
२४६२ अग्र शब्दके उत्तर भवार्थमे घ, छ ओर चकार 

निदेशके कारण यत प्रत्यय होगा, यथा~भगरे भवः=अभ्यः | 

अग्रेय; । अम्रीयः ॥ 


३४६४ समुदराभादः । 9।४।११८ ॥ 
सञ्दरिया अग्रसौ मनीषिणम्‌ । नानदतो 
अधियस्येष घोषाः ॥ 
३४६४-ेदमे समुद्र ओर अभ्र शब्दके उत्तर भारथ 


व भ्रत्य हो, यथा~-'“समुद्रिथा अप्सरसो मनीषिणम्‌? चान- 


। आ = 9.4 4 ` ` 
॥ =है ष, 
~= ` है 
^ र 
क १११ 


४ 


५ ॥ ॥#. + ^, 8 
पिनि ५4 । 1 | ॥ 

। ।। 4 १ ॥ 
1 नि 

#, ^ 1 


( ६७२ ) (८ 1: 


सिद्धान्तकीमुदी- 


[ वैदिक- 


या - 


दतोऽभियस्येव घोषाः । सम॒दतीति ` समुद्रः स्फायितञ्चि °? 


। षते रफ्‌ । अपो विभक्ति इत्यश्रम्‌ ॥ 


३९६५ बहिषि दत्तम्‌ । 9 । १।११९॥ 
प्राग्विता्यदित्येव। बर्हिष्येषु निषु प्रियेषु ॥ 
३४६५-वेदभ दत्त अर्थात्‌ अपिंत इख अर्थम वर्ष्‌ 

शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, ^" प्राग्धिताद्यत्‌ ( १६२६ )? 
इस सूत्रे दित रन्द्के पू सूत्र पर्य्यन्त समस्त सूत्रोसे यत्‌ 
प्रस्य दोगा] यथा-“धविष्यषु निधिषु प्रियेषु? वर्हिप्य शब्द्‌ 
ब्रह धातुके नकारका छोप करके हस भागान्त शब्दके उत्तर 
यत्‌ प्रत्ययसे सिद्ध हभ ॥ ` 


३४६६ दतस्य: भागकमणी।४।४।१२०॥ 
भागोऽश्चः । प्यम्‌ ॥ 

२४६६ पष्टयन्त दूत शब्दके उत्तर भाग ( अंश) ओौर 
कम्म अथ दोनेपर यत्‌ प्रत्यय दो, भागार्थमे “(तस्येदं 
( १५०० ) इस सूत्रके अनुसार अण प्रत्ययकी प्राप्ति 
हतां आर कम्म होनेपर “'दूतवणिगभ्याञ्चः । इस सत्रसे 
उपसंख्यानिक य प्रत्यय दोताहे । किन्तु इस सल वह्‌ नहीं 
दगा । यथा-दूतस्य. मागो दूत्यः । दूतस्य कर्म्म दूत्यम्‌ ॥ 


३०६७रक्नोयातूनां ₹ननी।०।९।१२१॥ 
या त अन्न रक्षस्या तनः । यातव्या ॥ 


९४६७-ईननी इस अर्थमे रक्षस ओर यात शब्दके उत्तर 
चत्‌ प्रत्यय हा, यथा-( रक्त+अघुनू=रक्षः ) “'कमितनि 
भन ° `` इत्यादि सूत्रसे ( या+तुनलयातु ) ८ हन्यते अनया 
दनजस्युट्‌्=दननी ) \ रक्षसस्‌ दननीनरश्चस्या । इसी प्रकार 
सातु इननीन्यातव्या \ यथा-५५य्‌/ त्ते अन्ने रश्चस्या ( राक्षस 
नादिनी ) तनूः 2 \\ 


द९द्‌<८रवतीजगतीदविष्याभ्यः प्रश्‌. 
स्ये । 2 । 9 । १२२ ॥ 


प्रश्ने यस्स्यात्‌ । रेवत्यादीनां प्रहसनं 
रेवत्यम्‌ । जगत्यम्‌ । हविष्यम्‌ ॥ 

२४६८ प्रशस्य अथात प्रदोसाथमे रेवती, जगती आर 
हविष्या शब्देकरि उत्तर यत्‌ प्रचय हौ यथा ( प्र-लेस्‌+भावे 
क्यप्‌ ) ( रयि शब्दत मतुप+-डीप-रेवती ) ( गमू-शतू+ 
ड}प=जगती ) । ( हविषे दिता=हविश+यत्‌= 
य॒था-““ रेवत्यादीनां प्रदखनम्‌ 
्रकार्‌ जगत्यम्‌ । हविष्यम्‌, ॥ 


९९६९ असुरस्य स्वम्‌ 8181 १२३ ॥ 
अष्ठुषं दवोभधापयि विश्वम्‌ ॥ 


२४६९- वेदम अथुरको स्व अर्थात्‌ धनं इवं अभम अशुर 


शब्दके उत्तर त्‌ प्रत्यय हा, यथा-असुय्यं देवेरि 
् भधाीं 
विष्वम्‌. ! असेररच ॥ ~ 


२९. °या 
भ" सायायामण ।२ । ९ । १२४ ॥ 


विष्वा ) 


३४७०-८ ८ मीयतेऽनया ® ) इस अथमे माङ्उगा- 
दिक--य) | अयुरकी माया अर्थं होनेपर अषुर शब्द क उत्त. 
अण प्रत्यय हो, यह पूर्वसू्रका अपवाद्‌ दै । यथा--मा 
माया । आसुरी “"टिडढाणन्ञ्‌ °›* इससे डप ॥ 


३४७१ तद्रानासाएपधानो ग 
इतीष्टकासु हक च मतोः ।४।४।१२५॥ 


¢ 
वच॑सानपधानो मन्त्र आघ्ामिष्टकानां वच 
स्याः । ऋतव्याः ॥ 
३४७१-मतन्त प्रथमान्त शब्दके उत्तर आसाम्‌. घ 
प्ष्रयथ॑मे यत्‌ प्रयय हो, वहं प्रथमान्ताथ उपधान मन्त्र यद 
हो, ओर आसाम्‌ इस पष्ठय्थं करके निर्दिष्ट यदि इष्टका दो 
ओर मतका ढक्‌ दो, यथा-वचस्वानुपधाना मन आसामि 
कानाम्‌ इतिन=वयचैस्याः । क्रतव्याः । वचस्वान अथ।त्‌ वच 
दाब्दविरिष्ट कम्भादिके आरोपणमंत्र विशेषका नाम ऋतव्याः 
उपधीयते अनेन उपधानम्‌ । तन्या ऋठय<। यर्मिन्म 
त्त स ऋतुमान्‌ मधुश्च माघवन्न इत्यादि । ( यजु 


१३।२५ ) ॥ 


३४७२ अशभिमानण्‌ ।४ ।४ । १२६ ॥ 


आश्चनाशू्पद्धात || 
२४७२-जिख मंत्रे अदिवि शब्द € उत्क नाम अस्ि- 


मान्‌ मेच्र हं, इस मनवाचक प्रथमान्त आदवमत्‌ शब्दके 
उत्तर आसाम्‌ अर्थात्‌ इस षष्टयथमें इष्टकादिका असिपरणमन 
होनेपर उसके उत्तर अण॒ प्रत्यय हो, ओ९ मु प्रत्ययक्रा ॐ 
दो, आधिनीरुपद्धाति । ध्रबक्षिति > ८ यज्ञ १४। १ , यद 
मन्त्र दे, आश्विनी; । “अत इनिठनौ? इसे इनि मतु ° अर 
ट्टकः °*द्नण्यनप्ये? स्ते प्रकृतिभाव ॥ 


२०७३ वयस्यासु मृध्नों मतुप्‌ ।९) 
@ । १२.७ ॥ 

तद्वानास्रामिति स॒च्रं सर्वमनुवर्तते । मता- 
रिति पदमावत्य पञ्चम्यन्तं बोध्यम्‌ । मतुबन्तो 
यी मर्धश्चन्दस्ततां मतुप्स्यास्रथमस्यं मतोढ- 
तच्‌ वर्वददब्दबन्मन्वापधेयास्वषटकाष्च | यः 
स्थिन्मन्तर स्रदैषयःक्ब्दौ स्तस्तेनोपधेयास्च शरदं 
न्वतीकरूषदधातीति प्रयगः ॥ 

३४८७३ -तद्वानासाम्‌ इत्यादि सूत्र समक्त हौ अनवसितं 
होतेद । मतोः इस पदकी अब्ित्ति करके परष्ठीके खानं 
पञ्चमी विभक्ति विपरिणामसे होगी । बयत शब्दविशिष्ट मन्रसे 
उपधयं अथात्‌ आरोप्य इषट्कादि विषये मतप प्रत्ययान्त जो 
मृन्‌ चन्द्‌ उसके उत्तर मतुप्‌ प्रह्यय हौ, ओर्‌ प्रथम मतुप्‌ 
भत्ययक्रा खक्‌ हो, अर्थात्‌ जिसमें चूर्ध॑न्‌ ओर वयस्‌ अब्द 
उख ॒मंब्रह्ार॑ ही आरोपित दष्टकादि विषयमे मतुप्‌ पत्यय 
हौ आर्‌ प्रथम मतुपूकां खक्‌ हो, य॒था-“*मूरधल्वतीदखपदधातिः? 
इत्यादि 1} अने नुट्‌ इससे नुटका आगम ॥ 





ऋत ॐ . ` “ ला राका “~ ~ / ^ क तदु = न्क ` [क 3 ` "क ३ 8 -# [वि १ ¬ } 
५4 +, ^ = 7 च): ` {3 क म 
# ् । 
त) ` ५।.१ ॥ 
५ 


प्रक्रिया |] 


भषाधेकाद्चहिता । 





(६७६) 








२४७४ मत्वं मासतन्वोः।४।४।१२८॥ 

नभोभम्‌ । तदस्मिन्नस्तीति नभस्यो मासः। 
ओजस्या तनूः ॥ 

२३४७४-वेदमे मास ओर तनू अभ दोनेपर जिस अथर 
मतुप्‌ विहित हु अहि उस अर्थ दी प्रथमान्त पद उत्तर यत्‌ 
प्रत्यय दहो, यथा-नभोऽभ्रम्‌ तदा्मन्नस्ति इति नभस्य; | 
अर्थात्‌ मासविशेष । इसी प्रकार आओजोऽस्त्यस्याम्‌ अष्याः =वा 
ओजस्या अर्थात्‌ तनूः ॥ 


५५ 
३४७९ मधोञजं च । % । 9 । १२९ ॥ 
मविकवः । मधव्यः ॥ । 

२४७५ -वेदमे मत्वर्थे मध शब्दके उत्तर ज आर यत्‌ 
प्रत्यय हो, .यथा-मधु अस्यास्ति इति म्ु+जन=माधवः | 
मधु-यत्‌=माधन्यः । “ओर्गुणः? “चान्तो चि प्रत्यये? इससे 
अवादेरा हुआ ॥ 

३४७६ ओजसोऽहनि यत्सौ । 
| 2 । १३० ॥ 

ओजस्यमहः । ओजसीनं षा ॥ 

३४७द६वेदभं अदन्‌ अर्थात्‌ दिन अय दोनेपर मत्वथमं 
ओजसु शब्दके उत्तर यत्‌ ओर ख प्रत्यय हो, यथा-ओजस्‌+- 
यत्‌ भरोजस्यम्‌ अर्थात्‌ दिन । ओजस्‌+ल= आओजसीनं वा ॥ 

५१ © 
३४७७ वेशोयशअदेभगादयर्‌ । ४। 

+." 

` यथाक्षंख्यं नेष्यते । वेशो बरं तदेव भग 
इति कर्मधारयः । वेशोभग्यः यज्ञोभग्यः ॥ 

` ३४७७-वेदभ वेशस्‌ ओर यशस शब्दके परे शित भग 
शब्दके उत्तर सलर्थमे यद्‌ प्रत्यय हो | प्रतययकरा लकार्‌ स्वरा 
है ।( वेशो बं तदेव भग रे कम्मघारय समासमं ) यथा- 
वेशोभग्यः । यशोमग्य; ॥ 


३४५८ खं च । $ । 2।१३२॥ 
कमनिसश्ाथेश्च वेक्षोभगीनः। यश्ोभगीनः॥ 


३४७८ तेद वेशस्‌ ओर यशस्‌ शब्दके उत्तर जौ भग 
तदन्तके उत्तर ख प्रत्ययं हो, भिन्न सूव्रकरण परवन्त सृतम 
अनव्रत्तिके ओर क्रमभङ्गके निमित्त दं | यथा-वेो भगीनः । 


यदोभगीनः ( ख ) | ६ 
३४७९ पूवैः कृतमिनयौ च । 


 ®&। ४ । १३३॥ 


अ @ > ® ‡ । + 
गम्भीरमिः पथिभिः प्रविगेभिः । नत 
पन्थाः साषतः पूव्यिः ॥ ए 
३४७ ९-वेदमं वरतीयान्त पू शब्दसे छतम्‌, ई =+“ 
न्‌ जौर इव प्रत्यय हो । मर्‌ चकारयनि<शर कारण यत्‌ 
॥ प्रत्ययं हयमा यथा-^'गम्भीरोध पथिभिः पूर्वि 
ध, सवितः पर्यासः" | ( पूरते; इता 
णाभः १३ | य त्‌ प्र्था 


ूर्विणा तेः , ॥ 
८५ 


३०८० अद्भिः सम्करतम्‌ 8191१३४ ॥ 

यस्येदमप्यं हविः ॥ 

२४८ ०- वेदम तृतीयान्त अप्‌ खन्दके उत्तर सस्छृत॒म्‌ इस 
अथमं यत्‌ प्रत्यय हो, यथा-“यस्येदसप्यं हविः ॥ . 

# १९ ॥ 
३४८१ सरहसरेण सम्मितो बः । 

। 2 । १३० ॥ 

खहाश्चियासो अपां नोमयः। सद्षखेण तद्या 
इस्यथं ॥ 

२४८ १-वदमे तृतीयान्त सदस शब्दके उत्तर सम्मति 
इस अथमें घरप्रत्यय दो, सम्मति राब्दसे तल्य समञ्ना।यथा- 
सहखियासो अपां नोयः । अथात्‌ सहखकी तुल्य ॥ 


३४८२ मतौ च । £ । 9 । १३६ ॥ 
सहसखश्षब्द्ान्मववथ षः स्यात्‌ । खंहस्चम- 
स्यास्तातं सहस्य; ॥ 
२४८२ वेदम सदय शब्दके उत्तर मत्वर्थे घ प्रत्यय हो, 
सहइसमस्य।स्तत=पद्‌।सयः ॥ 


२४७८३ सोपमहेति यः । ०।४।१३७ ॥ 
सोम्यो बाह्मणः । यज्ञां इव्यथः ॥ 
३४८ ३-द्वितीयाविभक्त्यन्त सोम शब्दके उत्तर अर्हति 
अथमे य प्रत्यय दो, यथा-सोम्यो ब्राह्मणः । अर्थात्‌ 
यज्ञाईः ॥ 


३४८४ मये च । 9 । ४ । १३८ ॥ 
सोमशब्दायः स्यान्मयडयथं । सोम्यं सध्च। 
सोममयमिस्यथंः ॥ 
२४८४-वेदम सोमशब्दके उत्तर मयडर्थमे य प्रलय हो, 
यथा-सोम्यं मधु । सोभ्य अर्थात्‌ सोममय ॥ 


३४८५ मधोः । 9 । ४ । १३९ ॥ 

मधश्चन्दान्मयड्थं यत्स्यात्‌ । मधेञ्यः । 
मधमय ईत्यथः ॥ 

२४८८५ वेद मु शब्दके उत्तर मयद्‌ प्रत्ययाथभे यत्‌ 
प्रत्य इडा, वभा-मधन्यः | अथात्‌ सधूमः || 


३४८६ वसोः समूहे च । ४ ।४।१९४०॥ 

चान्मयडथ यत्‌ । वसव्यः ॥ अक्चरसघ्चहे 
छन्दस उपस्षस्यानम्‌ ॥ * ॥ छन्दःशन्दादक्षरः- 
समूहे वतमानारस्वाथं यदिष्यथः । आश्नाषयेति 
चतरक्षरमस्त॒ भरेषडिति चत्तरक्षर ययजामरह्‌ 
इति पञ्चाक्षर यजेति क्षर दयक्षरो बषट्‌ 


एष वे सप्तदश्चाक्षरश्छन्दस्यः ॥ 

३४८६-घेदें बसु शब्दके उत्तर समूदाथमे ओर चक्रा 
रमिरदेशके कारण मयडरथमे यत्‌ प्रत्यय हो, यथा-असच्य 
अर्थात्‌ बस समूह । रोक, वसमय । 


अक्षर समूहाथम वत्तमान छन्दस शब्दके उत्तर स्वार्थ 


|॥ 1 













च्छः ष्क , " ऋ च ॥ 8 > 
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 धिद्धान्तकौख॒दी- 









^. ~ टि ^> य सेः जस 
1/1 १२ ति द्वय यिका छोप. तद्धितान्त तप;दक सचा 1 
समः अलु श्रौषडिति चशुर्रम्‌, येत द्वग्रम्‌, ये यजा- | टिका १1. $ (4 न्ुसकस्य० ३१५» 
मह इति पञ्चाक्षरम्‌, यजति दचक्षरम्‌, द्वयक्षरे वपरट्कारः | ““जदशसखोः चिः ३१२ ` । < 0. 1 
॥7 1१३ 8 [ख ५. ६६ 
। “य वै सपतदयाक्षर्छन्दस्यः ? यह रपतदचाश्षर विचि नुम्‌ उपधाको दीष, यथा-'“सप्तसात्तान 
वैदिक मत्र प्रजापाति यकम विदित हुआ ॥ अर्थात्‌ स्तवान्‌ असुजत्‌ । तिर ओर शत्‌ 
+ ॥ - २ प माणम्‌ | इस अथम रान्‌ 
३४८७ द्‌वः।४।४। १४१ ॥ | वेदम तदस्य परिमाणमू । दानोद्धमावाः 
14 २ ४८ रः नसन्‌ ६ | भागके उत्तर डिनि प्रत्यय दो, पा 
दाब्दके उ (4 श ^ € ^~ 
॑ ० नक्षत्र दं तर स्वाथे घ व्रस्य, | विशाति शब्दके उत्तर भीं डिनि प्रत्यय ? 
यथा-नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा | 


~ दिरस, ) छिति "यस्येति च" से अछ्छोप॥ 

सदेवा यथा-विशिनोऽङ्किरसः } डिति 'यस्यति च नि 

२४८८ सवद्वात्तातिंर्‌ । ४।४।१४२॥ .| सारवय होन युष्मद्‌ जर असमद्‌ शब्दके उततर जु, 
स्वार्थं । सविता नः सुषतु सर्वतातिम्‌ । प्र 


प्रययो # | यथा त्वावतः पुरूरवसः ` 
शक्गिणिहेवतातिभराणः ॥ 


८“नत्वार्वौ अन्यः? “वयन विप्रस्य भावतः? त्वावत- ४ 
श्^्से ठ अ[ सर्वनाम्न;इस सच्रसे आत्व 
९४८८ वेदम सर्व शब्द जर देव शब्दके उत्तर स्वार्थम | त्तरपदयोश्च से त्वमादेश आ सर्वनाम्नः? इस सूः 
¶तरिट्‌ त्यय दो, यथा-““खाविता नः सुवतु सर्वतातिम्‌ 2 


३०९२ छन्दसि च । ५। १ 1 &७ ॥ 
परदक्षणिदेवतातिमुराण ; ?? |] 


प ॑ ९ ८ र प्ातिपदिकमान्नात्तदरैतीति यत्‌ । सादन्व 
। २४८९रशिवशमारेष्स्य करे 9०।१४३ 
„_ करोतीति करः । पचायन् । किवं करोतीति 


८५ '“तदर्दतिः इस अर्थम प्रतिपदिक 
शिबतातिः । याभिः शन्ताती भवथो ददा । 
अथा अरिष्टतातये ॥ 

४८९ वेदे ^^ करोति ? इस अधे दिव, शम्‌ ओर्‌ 
अरि शब्दके उत्तर तातिल्‌ प्रत्यय दो, यथा-यिवतातिः | 
॥ शन्ताति; | अरिष्तात्ति; । करोति ( इ-अच्‌ )=करः; । 
4 । वं करोति=शिवताति; । "याभि; यन्ताती भवथो ददा- 

दषे ?› | अथो आरेष्टतातये ॥ 


२८० मावे च । ४ । ९! १४९ ॥ 
| ध दिवादिभ्य भवि तातिः स्याच्छन्द्सि । 
"वस्य भावः शिवतातिः । शन्ताति; । 
अरिष्टतातिः ॥ 
॥ इति चतुर्थोऽध्यायः || 


२४९ ० -वेदभं दिवादि शब्दे) 
प्रत्यय हो, यथा-रिवस्य भावः 
` अरिष्ताति; ॥ 









































सादन्य अथात्‌ यक्ञके योग्य ॥ 


३४९३ वत्सशन्ताच्छश्डन्दसि । 


५ । १। ९१ ॥। 


निदतादिष्वर्थषु । इदतसरीयः ॥ _ ` लं 

३४९३ -वेदभे निर्बर्तादि ८ निर्वृत्त) अधीष्टः ५५ ८ 
भावी ) अर्थम बत्सरान्त ८ इद्वस्र, इदावत्सर, सवत्र! 
परिनत्सर ) शब्दके उत्तर छ प्रत्यय हो, यथा-इद्वत्स- 
रीयः । इत्यादि ॥ 


३९३ संपारषूवीत्व च । ५। १।९२॥ 
चाच्छः। सवत्सरीणः । सवत्सरीयः । परिः 
वत्सराण; । परिवच्छसेयः ॥ 
२४९४ वेदम सम्‌ ओर परि 
उत्तर नि्त्तादि अर्थ्न ल जीर छ 
त्सरीणः, सैवत्षरीयः 


उत्तर भाव अर्थम ताति 


"1 त पूर्वक वत्सरान्त शब्दोकं 
= वतातिः । शन्ताति; | 


| परिवत्सरीणः, परिवत्छरीयः ॥ 


२४९९ छन्द्सि घस्‌ । ५। १।१०६॥ 
ऋतशब्दात्तदस्य पा्मिस्यर्थे।भागक्खियः॥ 
३४९५-वेदरमे ^“तद्स्य प्राप्तम?” इस अर्थम टतु शब्दके 

उतर च ब्रत्यय दो, यथा-“मागचऋछत्विथ्‌ः || 


९४..६ उपसगाच्छन्दति धात्वये । 
«| १। ११८ ॥ 
धालथवििटे साधने पतमानास्छवायें वतिः 
“वात्‌ । यहुद्रतो निवतः।उद्रतानिरगतानिव्यर्थः॥ 
९४९६- वेदम घातवर्थ विशि साधनम नषा उवसगकं 


| }) इति चतुथाऽध्याय्‌ः | 

९.१ सतनोऽन्छन्दसि। ५.।१।६१॥ 
तद्व पास्मागामाते वभे इते च । सष. 
शाप्तानि अस॒जत्‌ ॥ शनरतोडिनिदखन्द्ि 
तदस्य प रनानान्‌हवय वाच्यः ॥ *॥ पश्चद्‌- 
रिनोऽ्वमासाः। चििनो मासाः ॥ विंशतेश्े- 

४ ॥ युष्म्‌. 
4; र / 4 सारय बतुन्धाच्यः ॥ *# ॥ स्वाषतः 


॥ ९५ त्वाषाम्‌ । ॐ 8 9 क 
(इन सवावाम्‌ अन्यः यज्ञं विप्रस्य मावतः॥ 
नि । कम र: ह । ॥ । भथमान्त्‌ सप्त 
न ~ न ५, ~ 3, 



















^ # च्‌. शब्दके उन्तर तत ॑ 
0 . (क भीः हेनेमर स्श ५ उत्तर स्वार्थम वाति प्रत्यय हो, यथा~यद्द्वतो निवत; । उद्भ 
(श ८ 4... ^ व्ल हो, | ताकनिीतान्‌, इथ, ॥ 

५. 4 ` ' "चरा + .10/4 ५6 ४ (न 9 

21 (ध भी ह 

^ । ५.1 - 4९ 9; {र 71 (+: 1 $ +न=५ 1. 


[ष शाह, ` 7 ` > ^ (६ = (<~ द (¢, इस सू्रस ५ | 
यत्‌ प्रव हो # यथा-छन्दस्यः । ^“ आश्रावयेति चक्ुरक्ष- | ८ सप्तन्‌+अज्ञ ) ^ नस्तद्धिते ६७९ 
त्‌ 


न ११ 
` मात्रके उत्तर यत्‌ प्रत्यय दो, यथा-“तादन्यम्‌ विदथ्यम्‌ः' 


रत्य हो, यथा-खव- 


र्या ] भाषाटीकासहिता । 


¶ कि + ^ "०.8 >.= ˆ ` 0 ऋ १ गक 
। ४८ । क, 


~ ~ ~=--र्््नात्त््न्नन् 





३७९७ थट्‌ च च्छन्दसि । ५२।५०॥ 
नान्ताद्श्वस्यदिः परस्य उटस्थट्‌ स्यान्मद्‌ च । 

पथ्वथम्‌ । पचमम्‌ ॥ छन्दसि परिषन्थिपारिपारः 
णो पयंवस्थातरि । « । २३ । ८९ ॥ अपत्य 
परिपन्थिनम्‌ । मा स्वा परिपरिणो विदन्‌ ॥ 

३४९७-वेदमे संख्यावाचक शब्द पूर्वमे न हो से नका- 
रान्त संख्यावाचक शब्दके परे स्थित उट्‌ प्रत्ययको थट्‌ ओर 
मटका आगम हो, यथा~-पञ्चथम्‌ । पञ्चमम । | 

वेदम प्रतिपक्ष अर्थात्‌ शत्रु वाच्य होनेपर परि्पन्थन्‌ ओर 
परिपरिन्‌ शब्द निपातने सिद्ध हौं (१८८९) यथा-प्यं 
पारिपन्थिनम्‌ । मा त्वा परिपरिणो विदन्‌ ॥ 
३७९८ बहु छन्दसि । ५ ।२।१२२॥ 

मखे विनिः स्यात्‌॥ छन्दोषिनप्रकरणेश्टामे- 
खल्ाद्वयोभयरजा हदयानां दीधश्चेति वक्त 
त्यम्‌ ॥ # ॥ इति दीधः । भदिष्ठञुभयाविनम्‌ ! 
शुनमष्(ग्यचरत्‌॥छन्दसीवनिपों च वक्तश्यो॥।‰॥ 
ई । रथीर शत्‌ । सुमङ्गलीरियं वधः । मघवा 
नमीमहे ॥ 

३४९ ८-वेदमें मल्वर्थमे बहुल करके विनि प्रत्यय हो। 

घदमे विन्‌ प्रकरणम अग्रमेखला, दय) उभयः ख्जा, 
हदय शब्दोके उत्तर विनि प्रत्यय दो; जर पूर्वस्वरको दधिं 
लयकयथा-मंदिष्ठमभयाविनम्‌ । छनमष्रव्य चरत्‌ । 

वेदम मल्वर्थमे ई ओर वनिप्‌ प्रत्यय दो # यथा-ई-रथी- 


-रभूत्‌ । सुमङ्गलीरियं वधः । मघवानमीमहे ॥ 


३४९९ तयोदौदिखो च च्छन्दसि । 


९ | ३।२० ॥ 

इदैतदोर्थथासंख्यं स्तः । इदा हि व उपस्तु- 
तिम्‌। तहि ॥ 

४० ९--वेदमं इदम्‌ शब्दके उत्तर दा जः तद्‌ 
शब्दके उत्तर हि प्रत्यय हो, यथा-इदा हि व उपस्तु- 
तिम्‌ । तर्हि ॥ 

३५०० थाहेतौ च च्छन्द सि।५।२।२६॥ 
किमस्था स्याद्वेतौ प्रकरि च। कथा ग्रामं 
न पृच्छसि । कथा दाेम ॥ 

३५० ०-वेद्मे हेस्वर्थये ओर प्रकराथ्े करिम्‌ दन्दके 
उत्तर थाट प्रत्यय हो, या~का मामं न प्रच्छसेि । 
कथा दाम || 6 | 
३५०१ पश्चपश्चा च च्छन्दपि ।५।३।९२ 

अवरस्य अस्तात्यथं निषातौ । प्च र 

| नो तं पश्चा ॥ तश्छंदसि | ९ । ३।५९॥ 
तृजन्ताच्र्नन्ताच इष्ठली यनो स्तः । आछात 


करिष्ठः । दोहीयसी धेबुः ॥ 


च 


३५० १-वेदमे अस्ताति प्रत्ययके अथमे अवर शब्दके स्थान 
म निपातनसे पश्च आर पश्चा आदश टी, यथा~पश्च हि 
नो ते पश्चा | वदे त्रजन्त ओर तृच्नन्त शब्दके उत्तर एन्‌ 
ओर ईयसन्‌ प्रत्यय हो, (२००७) । यथा-मासुति करिष्ठः 
दोदीयसी धेनुः ॥ 

9 प्राः 

३५०२ प्रस्नपूवैविशरमात्थार्‌ छन्द्सि 

< । ३ । १११ ॥ 


इवार्थे । तं परललथा पूर्वथा विश्वथेमथा ॥ 
३५०२-वेदमे हवार्थमे परल, पूवं, विश्च ओर 


इम शब्दके उत्तर थाट प्रत्यय हो, यथा~तं प्रतथा पूवथा 


विश्वथेमथा ॥ 


३५०३ अञ्ुचच्छन्दसि । <| 9। १२ ॥ 
किमेत्तिङ्ग्ययषादिव्येव । प्र॒ तंनयभ्र- 
तरम्‌ ॥ 
३५०३- वेदम्‌ दरव्यप्रकषम वतमान किम्‌ शब्द, एकारा- 
न्तशब्द, तिङन्त, अब्यय ओर घ ( तरप्‌ तमप्‌ ) प्रत्ययान्त 
शब्दके उत्तर अम्‌ प्रत्यय हो, यथा-''प्रतं नय प्रतरम्‌,'॥ 


३५०० व्रकल्येष्ठाभ्यां तिर्तातिख 


च च्छन्दसि । < । 9 । 8१ ॥ 
स्वाथे । यो नो दुरेवो वृकतिः । अ्येष्ठताति 
बर्हिषदम्‌ ॥ 

३५०४- वेदम वृक ओर ज्येष्ठ शब्दके उत्तर यथाक्रम 
स्वार्थमे तिल ओर तातिल्‌ प्रत्यय हो, यथा-यो नो इरेवो 
वकाः । उ्येष्ठतातिं बादिषदम्‌ ॥ 

३५०५ अनसन्तात्रपुसकाच्छन्दसि । 
९ ।  । १०६ ॥ 

तरूषाडच स्याखमाषान्तः । बह्यामं 
भवति । दवच्छन्दसानि ॥ 

३५०५-वेदमे नपुंसक अन्नन्त॒ ओर असन्त तत्पुरुषकं 
उत्तर समाछठान्त रच्‌ म्रत्यय ह; यथा-रह्यतामं भवति । दब. 
चछन्द्सानि ॥ 

३५०६ बहृप्रजाश्छन्द सि ।५ ।४।१२३॥ 
बहुपजा निकतिमा विश्च ॥ 

३५० ६-वेदमे वदूप्रजा शब्द निपातनसे सिद्ध हो । बयः 
प्रजा यस्य इस बहुत्रीहि समासमें असिच्च प्रत्यय प्रजा शब्दके 
आकारका यस्येति चः इष सूत्रस रोष, ““अत्वसन्तस्व'* ईस 
सत्रसे दीं दोकर- बहुप्रजा निऋतिमां विवेश ॥ 

३५०७ छन्दसि च । ५ । १ । &= ॥ 

दन्तस्य दत्र स्याद्वहबीहौ । उभयतोदतः 


प्रतिगृह्णाति ॥ 

२५.०७ -वबेदभं दन्त शब्दके स्थानम दत॒ अदिश हो, 
बहुवीहि खमासमे यथा-उमयतो दन्ता यस्य, इस वाकयं 
उ भयतोदतः भ्तियगृहति ॥ 


1 


( ६७९ १ 








अ ~ 





सिदान्तकोौुदी- 


[दिल 





इतमाता ॥ | 
॥ इति पञ्चमोध्यायः ॥ 
९५०८ वेदम कदन्त वहुत्रीहिके उत्तर कप्‌ प्रत्यय न हो, 
था-हता माता यस्य, इस वाक्यमे दतमाता ॥ 
॥ इति पञ्चमोध्यायः ॥ 
एकाचो द प्रथमस्य । छन्दसि वेति वक्त 
च्यम्‌ ॥*॥यो जागार) दाति प्रियाणि ॥ 
व्यव प्रथम्‌ एकाचको दवि दो जौर आदिभूत अचे 
१ द्वितीय एकाचको द्विख हय | 
वेदम धातुको विकल्प करके द्वित्व हो, यथा-यो जागार? 
“दाति प्रियाणि | लोकम जजागार | ददाति ॥ 


९ 3 ‰ 
२५०९ तुजादीनां दीषेऽभ्यापषस्य। 
इ ।१।७॥ 

५ दजादिराकृतिगणः । प्र भरा ततजानः | 
घुं मामहानम्‌ । दाधार यः पृथिवीम्‌ । स 
तूताव ॥ | 

९९० ९-वेदरमे तुजादि धातुके अभ्यासको दीर्घं, 
वथा~'्र॒ भरा तूतुजानः? (तजन िट्‌+-कानच) । “पू 
मामहानम्‌ः› ( मह+कानच ) दाधार य; 


प्थिवीम्‌,' 
( 4+ष्ट्‌ )। “व वृतविः ( तु+लिट्‌ ) | लोकम हस्व 
हयगा 


वचा तुतुजानः । ममहानम्‌ | दधार । तुताव ॥ 


२५१० बहुलं छन्दसि ।६। १ \ २९ ॥ 
हे; संप्रसारणं स्यात्‌ ! इन्द्रमा इब ऊतय ॥ 
चेरुत्तरपदादिङापश्च छन्दसि ॥ *# ॥ 
ऋच॒शब्दे परे अः संप्रषषारणशत्तरपदादेरलोप- 
शेति वक्तव्यम्‌ । तरच साम । छन्द्सि किम्‌ । 
चानि ॥ रयभतावट्ृङम्‌ ॥ * ॥ रेवान्‌ । 
रयिमान्‌ पुष्टिवर्धनः ॥ 
२५१ ०-वेद्‌५ आुपूर्वक हञ्‌ धातुको सम्प्रहारण टा, 
यथा“ इन्द्रमा हव ऊतये ? । 
वद्म ऋक्‌ शब्द परे रहते तिशब्दको सभ््रसारण अर्‌ उन्तर 
¶दादिका लोप दाश्षयथा-तृचम्‌ साम । यहा तिसः ऋचो 
यस्मिन्‌, इस विग्रहम ८ क्‌ पूरनः ९४०० इस 
सूस समासान्त अ प्रत्यय दु आहै 
लीके तो व्यचानि । 
वेदम मतुप्‌ प्रयव परे रहते रथि शच 
श्रतसारण होक्ष्यथ।-रेवान्‌। यां । छन्द 


| वेदसे भिन्न अथात्‌ 


व्द्कों पदर करके 
सीर; ३६००२ हस 
हहं । सृतरमे वहृट्टाव्द्रहण करने रयिमान्‌ 

9) ञं ३, 
५ ।र वत्व 







स्थलप्र सम्प्रसारणं 





२९५०८ ऋतश्छन्दसि । ५।४! १५८ ॥ 
ऋदन्तादडुव्रीहेने कप । इता भाता यस्य 


(> = 77 
उसि रूपम्‌ । बहलग्रहणादुष्तेनेह । आर ञ्या 
तिर्निचाय्य ॥ यः 
ति ३५१ १-वदमें चाय धातुको बहक करके नि ह ५ 
यथा--“' न्यन्यञ्िक्युर्न निचिक्युरन्यम, 2 । £ नि चक्युः 1 
यह लिदट्के उसूका रूप है ¡ बहुल शब्दकौ व 

| कारण ८ अं ज्योतिनिचाय्य ® । इस स्थम 1 
आदेशन हुआ ॥ 


३५१२ अपसपवेथामाचृचरानह वि 
चछुपेतित्याजश्राताधितमाशीराशीताः 
६&।१। ३६ ॥ किः 

एते छन्दसि निपात्यन्ते । इन्द्रश्च वि ८ 
यदपस्पृथेथाम्‌ । स्पर्धलङि आथाम्‌ । क | 
तरः । वसनन्यानृटः। अर्वेररहश्च लिटा । 

| विच्छ | च्यङो लिटि थासि । ^ 
व्यजर्णद्ि । अरतिद्त इन्द्‌ सोमाः। क 
ग्रहाः । श्री पाके निष्ठायाम्‌ । नाशि व 

। मध्यत आश्षीतैः। श्रीज एव क्िपि निष्ठाय | 

| ३५१ २-वदमें अपद्पुषेधाम्‌, आच्च आग्रहः, न 

| तित्याज,श्राता,श्रितम्‌ , आशीर ओर आवीत क ८ 
सिद्ध दों, यथा~दन्दर्च विष्णो यद्पर्छृवथाम्‌ ४, १ | 
आथाम्‌ । “‹ अर्कमानचुः 7: | “^ वसूयुः 
अह+-लिट उस्‌ । चिच्ये | च्युड्‌ लट्‌ २ ५ । 
५ यस्तित्याज । त्यज्ञ~+-णट्‌ । ८“ श्रातास्त ईन्द्र ४५ । ® 
^ श्चितानो ग्रहाः धिन्‌ वकत । ८ नाशिरं दु 2? | 
प्त आरीः । आङ्पूर्वक श्री घाठुका ही किप्‌ प्रत्यय आर 
च प्रत्यय करनेपर्‌ उक्त दोनां रूप सिद्ध दए दै ॥ 


२५१२ खिदेश्छन्दसि । &। १।५२॥ 


{{ {खद देन्य । अस्यच आ स्यात्‌ । चिखाद्‌ । 
चिखेदेव्य्थः ॥ ॑ 


३५१ ३-वेदमें ईेन्यार्थक खिद्‌ धातुके एकारके स्थाने 


आकार दो, वथा-चिलाद | चिसेदेव्व्थः । खिद्‌. 
लिट्‌+णल्‌ | 


२५१० शीरषश्छन्दतति । ६।१। ६० ॥ 
शिरःशब्दस्य ज्ञीषषन्‌ स्यात्‌ 


। ज्ीष्णे; 
शीष्णो जगतः ॥ 
२५१ ४-षेदम शिरत्‌ शब्दके स्थानमें शीर्षन्‌ आदेश हो, 
यथा-दीर्ष्ण; शीष्णो जगत; || 


९५१५ वा छन्दसि । ६ ।३।१ ०६॥ 


दीघानत्ि इचि च पवेसषणैदीर्घो वां स्यात्‌। 
वाराही । वाराघ्चौ । मातुषीरीरते विश्चः । 
< तरसचरद्येऽपीदं वाक्यथेद्न संबध्यत । तेना- 
भिपूवैतवं बा स्यात्‌ । शमी च शम्यं च । स्मि 


 & 


` 











प्रक्रिया |] भाषादीकासहिता । 





~ ~~ --- 


सूर्म्यं सुषिराभिव । संप्र्ारणाचचेति भ्षरूपः 
मपि वा । इज्यमानः। यज्यमानः ॥ 

३५१५-वेदमे दीक उत्तर जस्‌ ओर इच्‌ पर रद 
विकल्प करके पूर्वषवर्णं दीघं हो, यथा-वारादी । वाराद्य । 
८ मानुषीरील्ते विशः ?: | वराहस्य विकारः, इस वाक्यम 
८८ प्राणिरजतादिभ्योऽन १५३२ `? इससे अनञ्‌, डीप्‌ । 
द्विवचन पूवसवणं दीघाभावमे यणादेश हीगा । 'मानुप्रीः 
यहं प्रथमाका वहुवचन ह । मनु शब्दकं उत्तर जाताथमं ज्‌ | 
ओर बुक्‌का आगम हभ । उत्तरके दोनों सूदम्‌ + यह 
वाक्यभेदे सम्बद्ध दोताहै, इख कारण अमू परे रहते विकल्प 
करके पूर्वरूप होगा,यथा-शमीञ्च लम्यञ्च। सू(र्मम्‌. सूम्य सु- 
रामिव । “ सम्प्रसारणाच ३३० इस सू्रसे पूर्वरूपभा 
विकल्प करके होगा, इव्यमानः । यज्यमानः । (यजल॑-ठ्टः 
शानच्‌ , यक्‌ | ^° ग्रहिज्या ° ”› इस सूत्रसे सम्प्रसारण; पुब- 
सूतके वैकद्पिकत्वंके कारण यण्‌ ) ॥ 


३५१६ शोश्छन्दसि बहुलष्‌।६।१।७०॥ 


लोपः स्यात्‌ । याते गाच्राणाम्‌ । ताता 
पिण्डानाम्‌ ॥ णभन्नादिष छन्दसि पररूपं | 
तव्यम्‌ ॥ # ॥ अपां व्वेमन्‌ ।अपां त्वोद्मन्‌ ॥ 


३५१६- वेदम दिका बहक करके रोप होऽयथा--्याते 
गाज्ाणाम्‌  । ^'ताता पिडानास्‌ ? । यहां यत्‌ शब्दके परे 
दिका लप होनेपर प्रत्ययलक्षणसे ^“ त्यदादीनामः ?2 इससे 
असख, “८ नपुंसकस्य क्षल्चः ?› इसते नुमागम ^“ स्वनाम 
स्थाने च० ? इससे दीघ, ^“ न लोपः प्रात्तिपाद्कान्तस्य ^" 


, इषस नखोष हह ॥ 


एमन्‌ आदि शब्द पर रहते वेदम पररूप कहना चातर 
यथा-८८अपां त्वेमन्‌ । अपां त्वाद्चन्‌ः' ॥ 


२५१७ भय्यप्रवय्ये च च्छन्दसि | 
६ ।१। ८३ ॥ 


विपेव्यस्मादिति भय्यः । वेतेः भवथ्या 
इति खियामेव निपातनम्‌ । प्रवे यामित्यन्यत्न । 
छन्दि किम्‌ । भेयम्‌ । प्रवेयम्‌ ॥ स्दन्ता 
उपसंख्यानम्‌ ॥ # ॥ हद भग हदवा आषा । 
भवे छन्दा यत्‌ ॥ 
ग्रय परे रहते भी धातु ओर्‌ प्रपूवक बी 
दा दो, ब्रिभेति अस्मात्‌ ईति | 


यह पद्‌ लीलिङ्गम दी निपतन 
भयर प्रवयम्‌ 


३५१७-वेदमे यत्‌ भः 
धाठको निपातनसे य आर 
रपूर्वक व ५ का प्रबय्या 
>, | लोकम रवम | छन्दाक्षे क्यों कदा (त 

्ं धाद्‌श निपातन न ६ । 
^ &वं ॐ 1 


(य्य 
हदे मवद 


[देशका उपसंख्यान करना 
प; यहां भवाथस वदम्‌ यत्‌ 
चाहिये # 
प्रस्य हज ६ ॥ 





( ६७७) 





३५१८ प्रकत्यान्तःपादमव्यपरे 


& । १। ११९ ॥ 

ऋक्पादमध्यस्थ एङ्‌ प्रकृत्या स्यात्त जति 
प्रे न तु वकारयकारपरेति । उपप्रयन्तो अध्व 
रम्‌ । सुजाते अश्वसूनृते । अन्तःपादं किम्‌ । 
एतास्च एतैचैन्ति ! अभ्यपरे कम्‌ । तेऽबदन्‌। 
तेऽयजन्‌ ॥ 

२५१८-वेदमे वकार यक।रपरमें न दो एेखे अति अथात्‌ 
अकार परे रहते ऋकूपादमध्यस्थ एङ्‌ ( एकार ओकार ) 
परकर तिके अनुसार हये अ्थीत्‌ संधिरूप विकारको प्राप्त न दो, 
यथा-ˆ'उपप्रयन्तौ अध्वरम्‌” । ८ "सुजाते अश्वस्तः पाद- 
मध्यस्थित होनेपर यथा-‹"एतास एतेऽर्चन्ति । अतूप्र्वक 
वकार ओर यकार परे रहते यथा-^तेऽवदरन्‌ । “ ते- 
यजन्‌ | 


२५१९ .अन्यादवयादवक्रषुखताय्‌- 
मवन्त्ववस्युषु च 1 & 1 १। ११६॥ 


एष उयपरेप्यति रए परक्व्या । वसुभिनों 
अव्यात्‌ । मिन्रमहो अवात्‌ । मा 1रबासा 
अवक्रस्ः । त नो अव्रत शतधार अय माणः। 
ते नो अवन्त । कृशिकासो अवस्यवः । यद्यपि 
ह चैस्तेनोऽबन्त रथतः । सोऽयमागात्‌ । 


तरुणेभिरित्या दौ प्रकृतिभावो न क्रियते तथापि 


वाहछकात्समापेयम्‌ । प्रातश्चास्य त बाचानक 


एवायमर्थः ॥ 

२५१ ९- वदभ अव्यात्‌, अवद्यात्‌) अवक्रमुः; अग्रत, 
अयम्‌, अवन्तु ओर अवस्यु एतत्सम्बन्धी यकार ओर वकार 
परकमभी परे रहते एड प्रकृतिसे दी रदे अथात्‌ सादा 
विक्त न हो, यथा-“ वसभिनां अव्यात्‌ 2 । ““ भित्रमहय 
अवद्यात्‌?" । “मा शिवासो अवक्रमुः" ।““ ते नो अनतः. ' | 
८(सतधासे अयं मणिः 2 । «८ ते नो अवन्तु  । “ कलि 
कासो अवस्यवः 2.1 यचपि 'वहच अर्थात्‌ ऋग्वेद स् पण्डित- 
लोग ^^ते नोऽबन्त॒॒ र्थतः › “' सोऽयमागात्‌ ” "ते 
इरुणेभिः इत्यादि खल्मं प्रकृतिभाव अधात्‌ संधिनिषेध नहीं 
करते, तथापि यह सव बाहुककथलसे सिद्ध होतेह । प्राति . 
शाख्यमे तो यह अथ वाचनिक दहीदहै॥ 


३५२० यज॒ष्धुरः । & । १ । ११७ ॥ 
उरःशब्द एडन्तोऽति प्रकृत्या यज्ञषि । 
उरो अन्तरिक्षम्‌ । यञ्चषि पादमिवद्नन्त्‌, 


पदाथ वचनम्‌ ॥ 

३५२ ०-यजुर्वैदमे अकार पर रहते एडन्त उरस्‌ शब्द्‌ 
संघिद्रारा विश्वत न हो, यथा-““उरो अन्तरिक्षम्‌ ` । इस 
स्थम ८“ प्रकृत्यन्तः ° ३५१८'* इस सूस उक्त पद्‌ सिद्ध 
दहोजाते पुनः धतकरण आवश्यकता केया १ इस दकापर 


कदत कि,- यजुर्वेदे पादके अभावके कारण ूर्वसू्रते सिद्ध 
न होनेके कारण पथक्‌ सूत्र कियाहं ॥ ¦ 


३५२१ आपोलषाणोषृष्णोवर्षिठऽम्प 


ऽम्बालेऽम्बिके पूर्वे । ६ । १। ११८ ॥ 


यज्ञषि अति ध्रकृत्या। आपो अस्मान्मातरः 
भ ल ष ~ 
षाणा अभिराज्यस्य । वृष्णो जदुन्याम्‌ । 
वाधष्ठ जाधे नाके । अम्बे अम्बाले अम्बिके । 
अस्मादेव षचनाद्म्बा्थेति हस्वो न ॥ 

९५२९ यजुवद अत्‌ परर रहते आपो, जुषाणो, ब्रष्णो, 
वषट, अम्बे, अम्बाले, अम्बिके, इन पदोका एङ्‌ ग्रक्रातिचे 
रहे यथा-“ आपो अस्मान्मातरः » । ^“ जषाणो अिरा- 
न्य" | (ष्णो. अंञचम्याम्‌ । विष्टे अधिनाकेःः | 
444 अभ्विकेईस स्थलं इसी वचनसे/ ञम्बा- 

नयाः०"” इस हृस्व नहीं छा) इस सूत्रमं आपः यहं 
१८ जसुविमक्त्यन्त है | जषाणो पद सुबिभक्तयन्त ह । 
त्रा शखन्त हे । चौथा इयन्त ओर दाप सम्बोधनान्त है ॥ 


३५२२ अह्गः इत्यादौ च । ६।१।११९॥ 


अङ्गशन्दे १ एङ्‌ तदादौ अकारे च य 
एपूषः सोऽति प्रकृत्या यञ्चषि । प्राणो ऊ 
अग अदीव्यत्‌ ॥ | 

„ ३५२२-यजुर्वदभे अकार परे रहते अंग 
1 उसके आदिभूत अकारक परे पूवं जो एङ्‌ 


ने 1 के + भ, # भ १ 
विकृत न ९# यया-प्राणो अगे अंगे अदीनव्यत्‌ः | 


दाब्दमे जो एङ्‌ 


२५२३अबदात्ते च कुधपरे ६।१।१२ ० ॥ 


तगधकारपरे अनुदाच्ेऽति पर एङः प्रकर्या 
खव । अय सो अभिः । अयं सो अध्वरः। 
अनुदात्त किम्‌ । अधो रुद्‌ । अग्रशाब्द 
आद्यद्‌ात्तः । कुधपरे किम्‌ । सोऽयममिमतः ॥ 
` २५२ द-यृजुन॑दमे कवर्गं ओर धकार परे है, ेसा 
"<दत्ति अत्‌ पर रहते एड विजत न दो, यथा-“अयं सौ 
जननिः? | “अयं सो अध्वरः । अनुदात्त न होनिपर 
क अधोञ्रे शरै इस स्थानम अग्र शब्दा प्रथम 
नण उदात्त है | कवर्ग 


' आर्‌ धकार परे न रहते तो एड 
3 दते तो एड 
(वकृत हागा, यथा 'सोयमध्निमत,? ॥ 


९९२४ अवपथासि च | 
अनुदात्ते अकारादौ पवपथाःशन्दे परे यजपि 
एङः त्या । भीर्देभ्यो अवपथा; वपेस्थाति 
ङ तिद्तिढः इत्यबुदात्तखम्‌ । अनृदात्ते 
किम्‌ । यहुदभ्योऽवपथा; । निपतिर्ययदीति 
न ॥ 

९२४ यजुवद -खदत्ति अकारादि अवपयथा; 
छ ८ड्‌ प्रज्घतिसे रदे, यथा ^ अ 
चद्‌ याद करनेपर्‌ ` तिङ्ढतिङ; २९३५१? 


६।१।१२१॥ 


इ दोनो एङ्‌ 





इस सू्रसे अनुदात्तस्व हआ । अनुदात्त न देनिपर एङ्‌ 
विक्त होगा, यथा-“शद्‌रुद्रेभ्योऽवपथा;? यहां निप 
तेथद्‌यदि ३९३ ७इघख वक्ष्यमाण सूच्से निघातस्वर नई! ह| 
३५२५ आडोऽलुनासिकश्छन्दसि। 

2 । 9। १२६ ॥ 
आडोऽचि परेऽवुनासिकः स्यात्‌ स च प्रकृत्या 
अश्र ओ अपः । गभीर ओ उभ्रपतरे ॥ इषाअ- 


क्षादीनां छन्दसि प्रङ्तिभावो वक्तव्यः ॥ *# ॥ 


\ 
ईषा अक्षो दिरण्ययः।ज्या इयम्‌ । पषा अविषट॥ 
३५२५-वेदमे अच परे रदते आङ्‌ अनुना हौ, 
ओर वह प्रकृतिवे रहै, अर्थात्‌ संबिदवारा विक्त न॑ हो, 
यथा-(अन्न ओँ अपः यहां आङ्‌ सप्तम्यथद्योतक हदं । 
“गभीर ज उग्रपुत्रे" ॥ ४ 
वेदम ईषा अक्षादि शब्दकः प्रकृतिभावं ह | | 
कृट्ना चाद्य # यथा-“ईषा अक्षो दिरण्ययः” । भ्या 
इयम्‌? “पूषा अविष्टुःःः ॥ 
२५२देस्यश्छन्द्सि बहुलम। ६।१।१२२। 
स्य इत्यस्य सोछोपः स्याद्लि।एष स्य भानुः॥ 
२५२६- वेदम हल अर्थात्‌ व्यज्ञन वणं परे रदति 
स्य दके उत्तर ख॒ विमक्तिका कप दही, यथा- 
^“दष स्य भानुः" ॥ 


३५२७ हस्वाचन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे । 
द। १। १८५१ ॥ 


हस्वात्परस्य चन्द्रश्ञब्दस्योत्तरपदस्य इडा-, 


गम्‌; स्यान्मन्त्रे । हरिश्चन्द्रो मक्द्रणः । ्श्- 
ग्र दस्म ॥ 

९ ९२७-मत्रमं हस्वके उत्तर उत्तरपदभूत चन्द्र] 
गब्दको सुडागम हो, यथा-'८ इरिश्न्द्रो मस्द्रण; ? 
सुश्चन्द्र दस्म ॥ 


३९२८ पितरामातरा च च्छन्दसि । 
६ ।२।३३॥ 
ददे निपतिः। आ मा गन्तां पितामात्रा 
च । चाद्धिपरतमपि मातरापितय न चिदिष्ो॥ 
समानस्य छन्दस्य मधपभृव्यद केषु । ६। ३।८४॥ 
समानस्य सः स्यान्प्रधादिभिन्ने उत्तरपदे । 
सगभ्यः ॥ छन्दधि खियां बहुलम्‌ ॥ *# ॥ 
विष्वग्देवयौरदयादेशः । विश्वाची च धृताची 
च । देवद्रीचीं नयत देवयन्तः । कद्रीची ॥ 
२५९२ ८- वेदम दन्द्समासम्‌ पितरामातरा यहं पद निपा- 
तनवे सिद्ध हो, यथा-“आा मा गतां पितरामातया च । 


वलम चकार द्वारा विपरीत भी होगा, यथा-"“मातसपितर 
नर, चिदिशेःः ॥ 


4 
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वदे मूद्धादि भिन्न उत्तरपद परे रहते समान शब्दके 
स्थानमं सख अदिशा हो, (१०१२) यथा-“सगम्यः' ॥ 

वेदम स्रीलिङ्गमै बहूकु करके अद्यादेश दयो %। 
(विष्वग्देवयोः? से अद्रयदेश न होकर यथा-“विश्वाची 
च धृताची च देवद्रीचीं | नयत देवयन्तः | अद्यादेश 
होकर कद्रीची ॥ 

२५२९ सध सादस्थयोश्छन्दसि । 
६ ।३। ९६ ॥ 
| 0; 

सहस्य सधददेश्चः स्यात्‌ । इन्दं तास्मन्त्स- 
धमाद । सोमः सधस्थम्‌ ॥ 

३५२९ -वेदमें माद ओर स्थ शब्द परे रदते सदह शब्दके 
स्थानमे सध आदेश हा, यथा-““इन्द्र त्वासिमन्त्सधमादेःः | 
"सोमः सधस्थम्‌? ॥ 


३५३० पथि च च्छन्दसि।&।३।१०८)। 
पथिङ्णब्दे उत्तरपदे कोः कषवं कदेक्ञश्च । 
कवपथः। कापथः । कुपथः ॥ 


३५३ ०-वेदमे उत्तरपदभूत पथिन्‌ शब्द परे रहते कु | 


शब्दके स्थानम कव ओर का अदेश्च दो, यथा-क्वपथः.। 
कापथः | कुपथः ॥ 
ट ये 
३५३ १साट्ये साङ्ञ साढेति निगमे। 
&।२।११२॥ 

सहेः क्ताप्रत्यये आं दयं तनि वतीयं नि 
पाल्यते । मरुद्धिश्गरः पृतनासु साहव्डा । अचोम॑- 
ध्यस्थस्य डस्य ठः टस्य इल्टश्च प्रातिक्षस्ये 
विहितः । आह हि । “ दयोश्वास्य स्वरयोमध्य- 
भेत्य धपते स डकारो ककारः । इक्कारत।- 
मेति स एव चस्य ठकारः सन्तूष्मणा सम्म 
युक्ते '' ॥ इति ॥ 

३५३ १-वेद (८ निगम ) में सहं धाठके उत्तर क्त्वा 
्र्यय करके निपातने साढधै, सादरा यह दौ पद ओर ठन्‌ 
प्रत्यय करके (वाढा? वह पद सिद्ध हौ, वथा-"मरुद्धिख्यः 
वरतनाघ्ु सादृव्ाः । प्रातिशाख्ये दो अके मध्यस्थितं उका 
रके स्थानम ठ ओर ठक स्थानभे दू आदे विहित ६। कहा 
है कि, इस आचार्यकं मतसे दो सवरके मध्यवती उकार 
करार सूपे परिणत होताहै ओर वदी डकार ऊष्मव्णसंयुक्त 
होनेसे ठकार शकर दो अचूक मध्यमे दकार होता ॥ 

३५३२ छन्दसि च । & । ३।१९६॥ 
अष्टन आलं स्यादुत्तरपदे । अष्टापदी ॥ 

३५३ २-वेद्यम उत्तर. पद परे रहते अष्टन्‌ शब्दको 

> ('अष्टापदी यहां अष्टौ पादा अस्याः) ईस 
आर ०। ९2) इससे पादका लोप करनेषर 
विभ ८ (संख्यादुपूवस्य ८७ 


आ 
^ादोऽन तस्याम्‌ ४५७०१ द्रससे प्‌ हआ ॥ 


२५३३ मन्त्र सोमाऽशेन्द्रियविश्वदे- 
व्यस्य मतौ । & । ३। १३१ ॥ 

, दीधः स्यान्मन्त्े । अश्वावतीं सोमावतीम्‌ । 
इन्द्ियावान्मदिन्तमः । विश्वकर्मणा विश्वदे- 
त्सतां ॥ 

३५३३ मत्रम मतुप्‌ प्रत्यय परे रहते सोम, अश्व, 
इन्द्रिय, विश्व भौर देव्य शब्दको दीर्घ हो, यथा-अश्वाव- 
तीम्‌ सोमावतीम्‌ । “इन्द्रियावान्‌ मदिन्तमः | “'विदव- 
कृम्मणा विदवदेव्यावताःः ॥ 


२५३४ ओषधेश्च विभक्तावपथमा- 
य॒म्‌ । &।२।१३२॥ 

दीषः स्यामन्त्रे । यदोषधीभ्य अदधाव्यो- 
पथीष॒ ॥ 

३५२३४--स्रमे प्रथमाभिन्न विभक्ति परे रहते ओषधि 
| शब्दके इकारको दीध हो, यथा-्वदोषधीभ्य अदधा- 
| त्योपधीषुः ॥ 

३५३५ ऋचि तवधमश्चुतङ्छगोर- 
ष्याणाम्‌ । द । ३ । २२३२ ॥ 

दीषेः स्यात्‌ । आत्‌ न इन्द्र | न्‌ मतः। उत 
वा घा स्यात्‌ । मक्ष गोमन्तमीमहे । भरता 
जातवेदसम्‌ । तडिति थादेश्चस्य ङिचवपक्षे अह- 
णम्‌ । तेनेह न । श्रणोत ग्रावाणः । कूमनाः । 
अन्ना ते भद्रा । यन्ना नश्चक्रा । उरुष्याणः ॥ 

३५२३५ च(ग्वषयभ तु, नु, घ, मक्षु, तङ्‌, कु, च, 
उरुष्य शन्द्के स्वरको दीष हो) यथा-““अआ तून इन्द्रः । 
“न्‌ सूतः! । “उतवा धा स्थारात्‌" । “क्ष्‌ मोम- 
न्तमीमहेःः । “मरता जातेवदसम्‌  । तङ यह डिम. 
पक्षम थकारादैशका रहण है, इख कारण “श्रणोत यवाण 


इस स्थानम दीधं नहीं इञा । “कमनः । “अक्रा ते 
भद्रा । "अत्रा नश्चक्रा" । उरुष्याणः ॥ 


३५२६ इकः सुभि । & । ३ १३५ ॥ 


ऋचि दीष इत्येष । अभोषणः सखीनाम्‌ । 


सज इति षः । नश्च धातुस्थोरुषभ्य इति णः ॥ 

२५३६ ऋकवषयमे सूर्‌ घाठु परे रहते इगन्त अर्थात्‌ 
ह; उ) ऋ, दकारान्त शब्दोको दीष हये वथा-“अभीषुणः 
सखीनाम्‌ ? यहा ““सुजः ३६४४ इस वक्ष्यमाण सूज्से 


आर्‌ “नश्च धाठुस्थोरुषुभ्य; ३६४९ इस बक्ष्यमाण सूज्से 

णत्व हज ॥ 

३५३७ अअ चोऽतस्तिडः । ६। ३।१३९॥ 
मन्वे दीषैः । विश्या हि चका जरसम्‌ ॥ 
२५३७-ऋक्‌ विषयमे दो स्रि तिङ्प्रत्ययान 

पदके अकारक दोघं हो, यथा- “बिद्या हि चक्रा नरस्‌ 


०११११ 
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[~ ९ 1 


[ वदिक- 


सता ४ ब 
रा स्य ------- 





३८५३८ निपातस्य च । & । ३।१३६॥ 
एवा हिते) 

३५५३ ८-वर्डम्बिघयमे निपातकों दीधं हो, “एवा 
हितः । इस स्थानम एव शब्दको चादिमं पाठके कारण 
, निपात सला हदं है ॥ | 
 ३८५३९अन्येषापपि ₹श्यते,&।३।१२७। 

अन्येषामपि परवेपदस्थानां दीधः स्यात्‌ । 
पूरुषः; \ दण्डादण्डि 

३५३९-वेदमें पूर्वपदख अन्यको भी दीधे हो, यथा- 
पूरुषः । दण्डादण्डि ॥ 


३५४० छन्दस्युभयथा । ६ । 5 । < 
बामि दीर्घो वा। धाता धात्रणामिति ब- 

द्वाः । तेत्तिरीयास्तु हस्वमेव पठन्ति ॥ 

त २५.४०- वेदम आम्‌ विभक्ति परे रहते पूरस्वरको 

वकल्प करके दीध हो, यथा-“धाता धातृणाम्‌? यह्‌ 

बरहुचटोग कते ई, तत्तरीयश्ाखाध्यायी लोग ॒तो दीर्धके 

स्थानमें हृस्वपाट करते हँ ॥ 


३ 4 © च ९ 
४१ वूषपूवस्य निगमे ।&।४।९॥ | 
¢ ® 0, 9 ट (अ 
चपूष्स्यान्‌ उपधाया वा दाबाऽसड्द्धा खव 
नामस्थाने पर । ऋश्चक्षाणम्‌ । भक्षणम्‌ । 
निगमे किम्‌ । तक्षा । तक्षाणौ ॥ | 
३५४१ निगमे सम्बोधनभिन्न सवैनाम खान परे 
रदत धृक्षार्‌ पलक अन्तौ उषधाको विकल्प करके 
सच दा, यथा--““ ऋथुक्लाणम्‌ ; ्सुक्षणम्‌ `: | 


निगम भिन्न॒ स्ल्मे अर्थात्‌ लोकम तो 
दीष होगा, यथा-तक्चा \ तश्चाणौ \। 


२५७२ जनिता मन्ञे 1६ \ ९ ! ५३ ॥ 


1 इडादौ तृचि णिषटोपो निपास्यते ! यो नः 
पिता जनिता ॥ 


६५.४२ वेदम मेत्रीवषयंमे इडादि (इट्‌ आदिमे है एमे) 
चत चलन्‌ पर रहते जनिताः इसमे निपातने णि अर्थात्‌ 


णिचृका लोप हो, यथा-८ प 
लोकम 
जनयिता ॥ | 


३५४३ शमिता यज्ञे । ६। ४। ५५ ॥ 
जमयितेव्यथः ॥ 


निस्य 


२५४२ - वेदम यज्ञ वाक्य दोनेषर इट आदिं है जिसके | 
भा तन्‌ प्रत्यय परे रहते निपातनंस शम धातुके उत्तर णिच | 


कष लोप हो, यथा~छमिता | सं 


न्यत्र अर्थात्‌ लोकम 
म 
गम्रयिता ॥ 


२५2० युष्टवोर श्छन्दसि।६।४।५८॥ 
न दीनाम्‌ तु स्पपीत्यडवतेते । विय ! वि 4 
नदीनाम्‌ 1 ९१७१७९१ । विष्य । आड 


¶ 


वाप्सु ॥ 


ओर प्ल धाठुके 


२३५४४-वेदमे व्यप प्रत्यय परे रदते यु 
त = (~ ¢ 
वेदभिन्न अथात्‌ 


उकारको दीघं हो, यथा-वियूय | विष्ट्य । 
लोकम यथा-आयुद्य । आम्डत्य || 

८८ आडजादीनाम्‌ २२४४ ›' टडादि 
अजादि धाठुको आट्का आगमो ॥ 


६ न 1 | =>) 
३५९४९ छन्दस्यपि टुत, ६1 &\५७२॥ 

अनजादीनामित्यभंः । आनट्‌ । आवः । 
“न्‌ माङ्योभे.। ६ । ४ \ ७४› ॥ 


विभक्ति पर रहते 


२५५१५९-वेदभे अनजादि अर्थात्‌ स्वरणं अ न ॥ 
कि भी आगम हो.यथा-आनट्‌ | अबि 
ठेस धाठर्ओंको भी आटूका आगम द्ोऽवया-आनः्‌ | 


< | सवै 
८ क ~~ म्‌ ध्‌ र त्त दः ॥ न्र्‌ घ्र ६1 © र 4 © 
आनक ' यदा नद धातु &र मन्त्र चच २, 


(^+ [ न ~ # { { श्च © 
छ्लिका टक (नेवा ४३१ इसका प्रदत्त न होनेपर “श्र | 
१ ॥ र्य ६ ,१ ~~ 
२९४7० सपे प्रत्व, जद्त्व अं।र चल हमा । ४ यहं 
ल डः = ल्क रेफाको विसग हआ ॥ 
वरन धातुसे छङ्‌, च्छिका खक गुण, रफका हु 


य 


५. अ ' 1 र 
माङ शब्दके योगम अट्‌ आर आट्क। आगमन दं 
हि 


(२२२८ ) ॥ 
३५७६ बट 
& } 9 } ७< ॥ 
अड न स्तः 
उग्र; हसे वराय; । मा 9' 


छन्दस्यमाड्योगेऽपि । 


माङ्चोगेपि स्तः ॥ जनिष्ठा 
प्त्रे परबीजान्य 


योग हो अधवानदही 

(~ ८९ ----> <| शं & अमम ह? 
ञ्ज ् ल = 4 र = तेपर भी नी हा अर मा = 
तू माडः राव्द्करा याग न्‌ हन ~ यः (> 

९ ष भ भी >, 9 ८ (जनिष्ठा उः ठट ठस 1 
गब्दके योग टोनेपर भी दो+यथा~ 3 | माड्यो- 
यहां जन्‌ धातु टड्यास्‌~+अङागमामा तौ तर परनी- 
गमे भी अडागमका उदाहरण, यथा--मा वः ^ ग 
जान्यवाप्युः,? । वो युष्माकं कषेत्रे भार्य्यायां परबीजान <" 
वीय्यीणि मा अवाप्सुः उप्तानि मा भूवन्‌ इत्यथः । अ 
यहां वप्‌ धावुसे कम्भ लङ्‌ अडागम ओर व्यत्यये (द 
पद हा । ओर्‌ च््क स्थानम सिच्‌““वद्नज< २२६५ ~ 
वृद्धि हई । यदं उदाहरण काशिकाके अनुरोधसे है, क्यौ ङ 
अध्ययन 'वष्मुः' ठेस दी पाठ देवाजातादै । माङ्वाग^ 
 अङगमका उद्‌ाहुरणान्तर्‌ अन्वेषण करटेना ॥ 


॥ | 

३५४७ इरथोरे ¦ & । ® । ७६& ॥ 
पथमं द्ध आपः । रेभावस्याभीयवेनासिद्धलाः 
दालोपः। अत्र रेशञव्दरस्येटि कृते पुनरपि रेभावः। 
तदर्थं च सन्ने द्विवचनान्तं निर्दिष्ठमिरयोरिति ॥ 

५.४७-बेदमे धातुके उत्तर (इरेः इसके स्थानम ९ 
अद्रा हो, यथा- “प्रथमं दध आपः यहां आभीयत्वकं 
कारण र भावकी अविद होनेसे आकारका छोप हा । इस 
स्थानम रे शब्दको इट्‌ करनेपर्‌ फिर रेभाव दुआ, इसकारण 
सूतम “हर्योः । णसा द्विवचनान्त निरहं कियद । नदी 
तो लक्षणप्रतिपदोक्तं परिभापषासे पुननर्‌ र भर्दिय नद 
होता ॥ 4 


३५४६-वेदमे माङ्‌ गन्दका 





. ` , "५ नाक ध) प सः ५१.११. ब त, ^ 1 43. 
प्रक्रिया ] भाषादीकास्हिता। ` 7८६८१) 


~ ---------------------~--------------= 





३५९४८ छन्दस्युभयथा ।&। ४। ८६ ॥ 

शरस्ुधियोयण्‌ स्यादिंयङषडं च। बनेषु [चन 
विभ्वम्‌ । विधव वा । सुध्यो नव्यमप्रे। धियो 
वा ॥ तन्वादीनां छन्दासे बहृहछछम्‌ ॥ # ॥ तन्व 
पुषम ततव वा । उयम्बकम्‌ । न्नियस्वकम्‌ ॥ 

३५.४८ वेदम भू ओर सुधी शब्दको यण्‌ अ।र इयङ्‌ २ 
उवङ्‌ यद दो अदिश ह, यथा-^८ वनेषु चित्रम्‌ विभ्वमः' । 
विथुवं वा “सुध्यो तव्यम? | उधियो वा । 

तन्वादि शब्दको वेदे उक्त अदेय बहुककरके दौ ४ 
यथा-तन्वं पुषेम । तनुवे वा । च्यम्ब्रकम्‌ | च्रियस्त्रकम्‌ । 
८ जीणि अम्बकानि नेत्राणि अस्य असे व्यम्बको स्द्रः ) ॥ 


३५४९ तनिपत्योश्छन्दसि ।&।४।९९॥ 

एतयोकपधालोपः हिति भत्यये । वितालरं 
कृतयः । शकना इव पातम ॥ 

३५४९-वद्‌म कित्‌ ओर [त्‌ प्रत्यय पर्‌ रहते तन्‌ घातु 
ओर पत्‌ धाठुकौ उपधाका लोप होया -“"वितत्निरे कवय; | 
इस खख अकारलोपके असिद्धत्व च्यनेपर भी लोप विधानकी 
सामर्थ्यके कारण “अत एकदट्मध्ये ° २२६० इस सूत्र 
एत्व ओर अमभ्याघका लोप नदीं हुमा । “शकुना इव 
पततिमः । पत~+-किटन-म=पततिम लोकम वितेनिरे । पेतिम इस 
प्रकार होगे ॥ 


३५५० घंसिभसोहलि च ।६।४।१००॥ 
सग्धिश्च मे । बन्धा ते हरी धानाः। इक्ष 
लभ्यो हेधिः ६।५।१०९ ` ॥ 

२५५ ०-वेदभे हलादि आर अजादि कित्‌ ओर =ित्‌ 
मयय परे रहते घ॒ ओर भस्‌ धाठुकी उपधाका लोप हो, 
यथा-“रखाग्धिश्चमेः? । अद धातसे क्तिन्‌ प्रत्यय ("वहुलं 
छन्द ि"* इस सूत अद धातक सानम घस आद्र अरर 
उपधाका लोप, ^'ज्चलो श्चलि २२८१ इस सूत्रसं सकारका 
लोप, तकारके स्थानम धकार, धको जश््व, पश्चात्‌ "समा- 
न ग्धिः सग्धिः" इस प्रकार समास करके “समानस्य छन्दस्य 

मूद्धप्रशरस्युदकषु १०१२ दष सन्नसे समान शब्दके स्थान- 
मेस आदे होकर सग्धिः | (“बन्धन्ते हसा धाना !? यहा 
भस~+-लोट्‌ ताम्‌+-इ्छं पश्चात्‌ पर अर नित्यं भी उपधालोपको 
बाध करके वाहुलकबल्वे । “छौ?? इस सचसे द्वित्व, पश्चात्‌ 
उपधाका लोप, सकारलोप; धल्व जर जच करके भन्धाम्‌ 
पद्‌ सिद्ध हुआ ह । ह धातु अरि घटन्त धातुके उत्तर॒हिके 


खानसै धि अदिश दी २४२५ ॥ 
५९५१ शशृणुपकृषृभ्य “छन्दसि । 
&। ॐ | १०२ ॥ 
श्रधी हवम्‌ । श्रणुधी गिरः । रायस्पूधिं । 
हणस्कृपि । अपाइषि 
३५५ १-¶दम श्र, शमु) 


के स्थानमे पि अदि ह, यथा ६१ ६५ ८ 


८६ 


प. ओर श्र धातुके | 





(बरहर छन्दसि: इस सूत्रसे रपृक्ा क्क्‌, ““अन्यषामपि> 
३५३९ इष सूत्रसे दीधे हुमा । !शछणुघी गिरः । श्च 
घातुको श्रभाव विधान खामथ्यंके कारण ("उतश्च प्रत्ययात्‌ 
९३२४२ इस सूत्रसे हिका छक्‌.न हुआ ओर पूववत्‌ दीधे 
ओर दिके स्थानमें धि हआ । “रायस्पूर्धि ?। यदं शप्‌का खक्‌ 
('उदो्ठयपूर्वस्य २४९४० इस सूत्रसे चटके स्थानम उकार ओर 
‹१दक्ि च ३५४० इस सूत्रसे दीधे हुआ । “'उरुणस्कधिः 
यहां ““नश्चधातुभ्योऽपुम्यः? इस सूव्रसे णत्व, “कः करत्‌ ० 
३६३५ इस सृत्रसे विसर्गे स्थानम सत्व हआ “अपा- 
वाधेः | इस स्थल्में पूर्ववत्‌ दीर्घं हआ ॥ | 
३५०२ व्‌ छन्द्सि । & । ४। ८८} 


हराषद्धा ॥ 
३५५ २-वेदम्‌ हिं विभक्ति विकल्प करकं अपित्‌ हो । 


३५५३ अडितश्‌ ।६। ९ । १०३ ॥ 

हर्धिः स्यात्‌ । रारन्धि । रमेव्यत्ययेन पर- 
स्मेपदम्‌ । शपः इदटुरभ्यासदीषेश्च । अस्मे भ- 
यन्धि । योधि जातवदः । यमेः शपो डक । 
योतः शषः इत्छः ॥ 

३५५३- वेदम अडिनत्‌ हिके स्थानमे धि अदिश हो, यथा 
रारन्धि । यहां रम्‌ धाठुको व्यत्यथसे परस्मेपद्‌ हुआ, शप्के 
स्थानमें श्छ आदेय ओर अभ्यासको दीर्ध हुआ । ५५अस्मे 
प्रयन्धिः “युयोधि जातवेदः यहां यम्‌ धातुके उत्तर पका 
खक्‌ हुआ । यु घातुके उत्तर प्के स्थानमें छु आदेश 
हुआ ॥ 


३५५४ मन्ेष्वाडन्यददेरात्मनः । 


६ । 9 । १४१ ॥ 
आलमनशब्दस्यादेरखोपः स्यादाडिः । तमना 
देदषु ॥ ६ 


३५५४-- वेदम आङ्‌ प्रत्यय पैर रदते आत्मन्‌ 
दाग्दके आदिभागका लोप हो, यथा“ ^त्सना देवस्य *' । 
लोकम आत्मना ॥ 


३५५९५विभाषजौंरछन्द्‌ सि।&।५।१६२॥ 


ऋञ्चक्न्दस्य ऋतः स्थाने रः स्याद्वा इष्ठेमे- 


यस्स । खं रजिष्ठमन॒नेषि । निष्ठं षा ॥ 

२५५५ -वेदम इष्ट॒ इमन्‌ ओर ईयसुन्‌ प्रत्यय परे 
रहते ऋज शब्दके चडकारके स्थानसे विकल्प करके र आदेश 
हो, यथा-“८ त्वं रजिष्ठमनुनेषि ?› । ऋनजिष्टं वा ॥ 

३५५६ अहत्व्यवास्त््यवास्त्वमाध्वी- 
(ऽ 0 ~ | 
हिरण्ययानिच्छन्दसि । & । ४ ।१७९॥ 

ऋतो भवभरस्यम्‌ । बास्तनि भवं षारूव्यम्‌। 


वाक्व च । मधशन्दस्याणि चखियां यणादेशो 
 निषास्यते । माध्वीनैः सनसोषधी; । हिरण्य 














क क 


शब्दाद्विहितस्य मयटो मक्षब्दश्य रोपो 
त्यते । हिरण्येन सविता रथेन ॥ 
| इति षष्ठोऽध्यायः | 

२५५६-वेदमे. ऋत्व्य, वास्य, वासव, माध्वी, दिर- 
यय्‌) यह निपातने सिद्ध हँ, यथा-ऋतीं भवम्‌, इस 
विग्रहम निपातने यत्‌ प्रत्यय परे यणादश दोकर-ऋत्‌व्यम्‌ | 
वास्तुनि भवम्‌ ; इस विग्रहम यत्‌ ओर अप्‌ प्रत्यय परे 
निपातनस यणादेदा होकर वास्त्यम्‌ । वास्तवम्‌ च. | मधु 
दाचब्दका स्रीलिङ्गमं निपातनसे यण अददा दाकर-यथा-“मा 
तानः सन्त्वाप्रधाः ^ | हिरण्य राब्दके उत्तर विदित मयय 
श्ययक्र मकररका निपातने लोप होकर“ हिरण्ययेन 
सविता रथेन? | 


निपा- 


| इते षष्ठोऽध्यायः | 
शिखा रट्‌ । ७ १ ६ 


यङ्‌ वातुकं पर श्चादेरा अत्को सुटका आगम ६।२८४२॥ 


२५५० बहुलं छन्द्सि । ७।१।८॥ 
रुडागमः स्यात्‌ । रोपस्त आस्मनेपदेष्विति 


वन्न तलपः । येनं इह । रोपाभवे घृतं 
डहत ।अदश्रमस्य। अतो भिक्ष देस्‌ ।७।१।९१ 
२५.५७-वदमे शीटः धातुके परे ्चादेरा अत्को वहुलं 


करके रट्का आगम हो, « लोपस्त आत्मनेपदेषु ३५६३ " 


इस पूतन पक्षम तकारका लोप ६ कर~यथा-““वेनवो दुहेः 
( दहू+लट्‌ , रेरे्व, श्षको अत्‌ आदश, .रुट्‌, तकारक 
कपि ) लोपामावर घतं दहत । ^“ अदृश्रमस्य ? यहां द्यू 
धातुसे+-दङ , व्यध्ययसे वथमयुरूषकं बहुवचन स्थानें उत्तम 
युद्षक्रा एकवचन्‌ ओर्‌ उसको रुडागम हुआ 
अद्ग्क उत्तर 1भसके स्यानमे रेस दहो २० २-।) 


५५८ बहुल छन्द्सि \ ७।१।१०॥ 
अशज्रदरवामः ॥ 


॥ 


| अदन्त 


५५८-वेदम भिसुके स्थानम वहू करे एस्‌ हो, 


वथा-' अब्निदेवेभिः; | 


२५५९ नेतराच्छन्दसि । ७।१।२६॥ 
स्वमौरदड्‌ न । तन्नन्रमतरम्‌ । छन्द 


किम्‌ । इतरत्काष्ठम्‌ ॥ समासेनजपूरवे क्तो 
ल्यप । ७। १। ३७। 


२५५ ९- वेदम इतर शब्दके परे स आर अमुके स्थान 
अंदड अदिश न हो, यथा- तत्रे्तामेतरमः'! । छाक्रमे तो 
इतरत्‌ कष्टम्‌! एसा होगा। अनन्‌ पूर्वक समास्य त्वाके 
स्थानम स्यप्‌ अदेश हदो ३२३२-॥ 


२५३० कापि च्छन्दसि । ७।१।३८॥ 
यजमानं वारवापाथलत्वा ॥ 


३५.६०- 
श्व > ` त्‌ पूरक समासमं कतवा आदेश भी दहो अपि 


समास अं 
शब्द्‌ अप्राप्त ल्यपृक्रा = 0 “0 
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भजमानं परिधाप ।युन्मा 








यित्वा” यहां णिजन्त परिपूर्वक धा धाठुकं उत्तर ९१ | 
प्रत्यय, उसके स्थानमें ल्यवादेश प्राप्त दोनेपर्‌ क 
आदेश हआ ॥ 


३५६१ पां श॒द्धकपवेक्षवणाच्छ 


याडाल्नाथाजाहः । ७ । १। ३५ ॥ 

ऋजवः सन्त पन्थाः । पन्थान इति प्रा सु 
परमे व्योमन्‌ व्योमति इति प्राते ङ धात 
मती । स॒ष्ती । घीत्या मत्या सष्टुत्वात्‌ ति 
पू्ै्वणेदीरघंः; । या सुरथा रथीतमा द्विस्य्या 
अशध्िना। यौ सुरथौ दिषिस्पृश्ञाविव्यादी पराप्त 
आ । नताद्राह्यणम्‌ । नतमिति प्राप आत्‌ । 
यादेव विद्य तावा । यमिति भ्रात्ति 1 न म 
वाजबन्धवः । अस्मे इन्द्राबहस्पता । अष्मा 
अस्मभ्यमिति प्रत्ते शै । उरूया । धृष्छया। 
उर्णा धृष्णनेति प्रत्ते या । नाभा बधव्या 
नाभाविति प्रपि डा । ता अबुष्ठयाच्यावयतति | 
अवष्रानमलष्ठ । उयवस्थावदङ्‌ः। भाडा व्या । 
प्ठाधरया । साध्विति भ्रति याच्‌ । वसन्ता 
यजेत । वसन्ते इति प्राप्ठे जाद्‌ ॥ इयाडयाजाः 
काराणास॒पक्षंल्यानम्‌ ॥#॥ उविया । दातिया। 
उरुणा दारुगेति प्राप्ते इया स॒क्षेत्रिया। सुक्नान्रण- 
ति प्राते डियाच्‌।दतिं न शुष्कं सरसी श्चयानम्‌। 
ङरीकार इत्याहुः । तचाददात्ते पदे प्राप 
व्यत्य यनान्तोद्‌।तता । वस्ततस्त॒ डांषन्तात्‌ 
<छक्‌ । इकारादेश्स्य त॒दाह्रणान्तर्‌ मृग्यम्‌ ॥ 
-गङयाजयारासुपसंख्यानाम्‌ ॥ # ॥ प्रवा 
रवा सखतमस्‌ । भवाहूनेति प्राते आडदेशः 
घेः तीति गुणः । स्वभया । स्वेनेति न 
अयाच्‌ । स नः सिन्धुमिव नावया । ना वेति 
प्राप्ते अयार्‌ । रिष्स्वरः ॥ 


२५६ १-वदम सुपू स्थानम स॒, सपकां टक पूवसवर्णं 
व्च, आ, अत्‌, शे, या, डा, डना, याच ओर आ 
दश हा, यथा-“'ऋजवः सन्तं पन्थाः । इस स्थलं 
पन्थानः› एसा प्रात होनेपर ख॒ हआ है । “रमे व्योमन्‌ 
हस श्वानम व्यामानः इस प्रकार प्राप्त हीनेपर ङ्का टक 
भई । धाता सतीं सुष्टती' इन स्थम धीत्या सत्या 
पष्टत्या इस प्रकर प्राप्त हानपर्‌ पूवसवणं दीं हू है | 
या सुरथा रथीतम। दिवि स्पशा अदिवना? इस स्थल्ये यौ 
खरा दिवस्पृश एसे प्राप्त होनिपर आ हज है । “नाद्‌ 
तरह्मणम्‌ः "हस स्थानमें नत्र एस प्राप्त्‌ होनेपर आत्‌ हआ ह । 
धाद्व विद्न ताल्वा वहां "यम्‌ दयसे प्राप्तमे आत्‌ इआ 
न दुष्प वाज बन्धवः॥| अस्मि इन्द्रा ब्रहस्पति? ?दस स्थानमें 
सु ओर अस्मभ्यम्‌ छेसा प्राप्त हनेपर शे हमा है । 


कै 


त्रिया 1 


भाषादीकासहिता । 


(६८३ ) 


ज्ररे 





“उख्या । धष्णुया इस खानमे (उर्णा › ओर धृष्णुना" 
एसे प्रात्त होनिपर या हज दै । “नाभा पृथिव्याः" इस 
स्थानम नाभौ एेखा प्राप्त होनेपर डां हुआ । "ता अन 
छोच्यावयतात्‌” इस स्थल अनुष्ठानम्‌, इस विग्रहम अनु- 
ठा? पदं दह्भा, यहां “व्यवस्थाः पदकी समान अङ्‌ आङ्के 
सखानमें डा ओर डित्वके कारण चिका लोप हुभा हं 
“साधुया इस खान (साधुः रेस प्रात होनेपर॒याच हुभा 
है । “वसन्ता यजेत” इस्त खाः "वसन्ते पेते प्रपत 
दोनेपर आल्‌ भा हे ॥ । 

सर्पे स्थानम इया, डियाच्‌ ओर ईकार आदेश भी 
हो # यथा-८८उव्िया दार्वियाः” यहां उरुणा जर "दारणा 
खा प्राप्त दोनेपर इया हुआ है । ्॒षेन्निया' यहां सुक्ेतनिणाः 
ठेसा प्राप्त होनेपर डियाच्च हुभदै । “तिं न डयष्कं सरसीः 
शयानम्‌? इस खलम ङिकि स्थानम ईकार हुआदै । इस 
स्थले आद्युदात्त प्रात होनेपर व्यत्ययसे अन्तोदात्तता हुई है । 
वासविकृ तो डीप्‌ प्र्यान्तके परे डिका ठक्‌ आदे, तव 


 ईकारदेशका उदादरण अन्वय हं । 


सुपोके स्थानम आङ्‌, अयाच॒ भौर अयार्‌ आदेश भी दोक 
यथा-^रवाहवा सिखतम्‌?› इस स्थानमें प्रबाहुना एेसा प्राप्त 
होनेपर आङ अदेश हुआदहै, ओर “धेरिंति २४५१ इस 
सत्स उकारको गुण हुआदै । ^स्वस्नयाः इस स्थानम स्वमनः 
देसी प्राप्त होनेपर अयाच्‌-हञआ दै । “स नः सिन्धरभिव ना- 
वयाः, इस स्थानम (नावा? रेखा प्राप्त होनेपर अयार्‌ इजा 


आर “रिति?” इस सूत्रसे रितस्वर हुआ ॥ 


३५६२ अमो मश्च । ७। १। ४० ॥ 
मिवदेक्षस्यामों मश स्यात्‌ । अकार उचा- 
~ (५ ६ [अ क [क 
रणाः । ज्ञिखासधवीदेशः । अस्तिसिच इ।त 
४ ®+ [नेः | (द (> +~ 
इट्‌ । बधा शृत्रम । अबधिषाभाते प्राप्त ॥ 

३५६ २-वेदये मिवादेश अम्के स्थानम मद आदेश 
हो, मशका अकार उच्चारणायं ई मूका शकार इत्‌ होनेके 
करण स्वदिश्च दोगा । यथा-“धवधीं इतरम्‌? यहां “अवधि 
परम एेसा प्राप्तया । इस स्थानम इन्‌ घातुसे छङ्‌ “दनो 
बध लङि लुडि चः इससे वधददिश, व्क सिच्‌ ८८त- 
स्थस्थ ०? इशे भिपको अभ्भाव उको मञशादेशच, (.अस्ति- 
सिच; २२२५० इससे अयुक्तं भको इट्‌ “धय ईटि इससे 
सिचका लोप, सवणैदीधै) “बहुं छन्दसि" इससे अडागमका 


जमाव हमा है ॥ क 
३५६३ लोपस्त आत्मनेपदेषु०।१।४।॥ 
छन्दसि । देषा अदु । अदु ति प्रापि । 


¢ 


दक्षिणतः शये । शेते इति प्राति । आत्मेति 


किम्‌ । उ्घं दहन्ति ॥ 
२५६३-बेदभे अआत्मनेषदका जौ त 
हौ यथा~-^^देवा अदु" यहां अदुहत ट्ख भ्रात 
थ यहां दुद्+च्ड्‌ त (“आत्मनेपदेष्वनतः इससे धको 
श 0 (वूं छन्दसि इसत खट्‌ तकारक लेप, 
दोनो अकारको ' तो शे, इसे पररूप हृभा । <~ 


करार उसका लीप 


णतः शये इस स्थलमें शते एेखा प्राप्त था परन्त॒॒तलाप 
करके अय्‌ आदेश हेनिपर “दये हुआ हे । आत्मनपद न 
होनेपर तकारका रोप न्ह होगा,यथा-^“उत्सं दुहान्तः' ॥ 
३९६९ ध्वमो ध्वात्‌ । ७। १।ॐ२ ॥ 

अन्तरेबोष्माणं बारयध्वात्‌ । बारयध्वामाते 
प्राप्त ॥ | 

२५६४-वेदमे ध्वम्‌ प्रत्ययके स्थानम ध्वात्‌ अदेश 
हो, यथा "अन्तरे वोष्माणं वारयध्वात्‌)” यहां 'वारयध्वम्‌, 
एेसा प्राप्त था ॥ । 


३५६५ यजध्वेनभिति च । ७।१।४२ ॥ 
एनमिव्यर्मिन्परे ष्वमोन्तोपो निपात्यते । 
यजष्वेनं प्रियमेधाः । वकारस्य यकारो 
निपात्यत इति वत्तिकारोक्तिः भ्रामादिकौ ॥ 
३५६५-वबेदमे ।एनम्‌) यह्‌ पद परे रहते ध्वम्‌ प्रत्ययके 
अन्तभागका निपातने लेप हो, यथा-“्यजष्वेनं प्रियमेघाः» 
वकारके खानमे निपातनसे यकार अदेश दो, एेसी जो इत्त- 
कारकी उक्ति है, वह प्रामादिकी है ॥ 
३५५६६ तस्य तात्‌ । ७ । १। ॐ ॥ 
मध्यमपुरुषवहुबचनस्य स्थाने तस्स्यात्‌ । 
गाच्रमस्यान्ननं कृएतात्‌ । ईणुतेति प्राप्ते । 
सर्य चश्चगंमयतात्‌ । गमय्तेति भरि ॥ 

३५६ ६-वेदमे त अर्थात्‌ मध्यम पुरुष सम्बन्धी बहुवच 
नके स्थानमे तात्‌ आदश हो, यथा-““गा्रमस्या चलं ङण- 
तात्‌, कृणुतः एषा प्राप्त दोनेपर इणतात्‌ हुमा हे “स्प 
चकषुशमयतात्‌, गमयतः रेखा प्राप्तम गमयतात्‌ हुजा ह। 
३५९ त्प्रनत्रनथनाश्च ॥७१ । ९५ ॥ 

तस्यस्येव । श्णोत प्राबाणः । शरणुतेति 
प्राति तप । सुनोतन पचत ब्रह्मवाहसे । इधा- 
तन उविणं चिच्रमस्मे । तनप्‌ । मरुतस्तज्ज॒जु- 
प्रन । जषध्वमिति पराप्ते व्यत्ययेन परस्मपदं 
शश्च । विश्वे देवासो मरुतो यतिष्ठन । 
यत्संख्थाकाः स्थेत्यथः । यच्छब्दाच्छान्दसो 


। डतिः । अस्तेस्तस्य थनादेश्ः ॥ 


३५६७-वेदमे तके खानभे तप्‌, तनप्‌, तन ओर थन 
अदेश हौ, यथा-““श्रृणोत म्रावाण;१ इस स्थानम ` शरणृत' 
एसा प्राप्त होनेपर तप्‌ अदेश ओौर अङित्‌ होनेखे गुण होकर 
“श्रणोतः एसा हुआ है । (“सुनोतन पचतत॒व्रह्मवाहंषेः 
‹'दधातन द्रविणं विच्रमसमैः, इन स्थलमै तनप्‌ हभ है | 
‹“मरुतसतजजष्टन” यहां जुषध्वम्‌, सा प्राप्त होनेपर व्यत्य. 
यसे परस्मैपद्‌ ओर इ प्रत्यय हभ है । “*विवे देवासो 
मरुतो यतिष्ठ? यत्‌ संख्याकाः स्य इत्यथः । यत्‌ शब्दके 
उत्तर छान्दस डति प्रत्यय हा ह । अस धातुक उत्तर 
सक्रे स्थानम थनादेश्च ह आ!है । (सौस्ः यह्‌ अआबभक्त कफ 


(कन 


निर्हेश है । इकार उचारण है ॥ 








( ६८४ ) £ 








[ वैदिक- 








‹“सूतग्रासणीन श्री ह॒ “धवामिः इससे नदीं 
२५६८ इदन्तो मसि । ७।१।४६॥ सणीनाम्‌? । श्रीणाम्‌? य 


मसीत्यविभक्तिको निर्देशः । इकार उचार- 
णाथः । मथ इत्ययमिकाररूपचरमावयववि- 
शिष्टः स्यात्‌ । मस इगागमः स्यादिति यावत्‌ । 
नेमो भरन्त एमसि । तवमस्माकं तव स्मि । 
इमः स्म इति प्रापे ॥ | 

३५६८- वेदम मस्‌ यद इकाररूप अन्तावयवविदिष् हो 
अथात्‌ मस्‌ इस सकारान्तं प्रत्ययको इम्रका आगम ह्‌ | 
यथा. नमो भरन्त एमसि? | “ त्वमस्माकं तव स्मसिःः | 


यहा इमः; आर स्मः ेषा प्राप्त हानपर 'एमसिः ओर 
(स्मतः हुञा ह ॥ |) 


३५६९ क्तो यक्‌ । ७ १ ।९७॥ 
दिवं सुपणा गखाय ॥ 


२५६९- वेदे क्त्वा प्रत्ययको यकका आगम हो, यथा- 
दिवं सुपणा गत्वाय? ॥ 


२५७० इीनमिति च । ७ । १ ।९८॥ 


रापत्ययस्य ईनम्‌ अन्तादेशो निपात्यते । 
इष्टीनं देवान्‌ । इष्टा इति प्राप्ते ॥ 

२५७ ०-वेद्र्मे क्त्वा प्रव्ययको निपातने ईनम्‌ अन्ता- 
श होः यया-“'इष्टीनं देवान्‌ यहां षट णसा प्राप्तथा 
इष्ठन्‌? यहां यजु+क्तवा ("वचिस्वपि ०? इससे सम्र- 


चरण) (त्रश्च ० इससे घत्व त्व, अकारको (ईनम्‌? 
देर हुआ ॥ 


२५०१ स्नात्व्यादयश्च । ७ । १ । ४९॥ 
पादशब्दः नकाराथः । आकारस्य ईकासे 
निषाच्यते \ स्विन्नः सासो मलादेव ! षी 
सामस्य वावृध । तासा पीति ध्रातते ॥ 
२५.७९ यहां आदि शब्द प्रकारार्थक & । वदमं स्ञ(त्वी 
इत्यादि शब्द निपातनवे सि ६। । अथात्‌ क्त्वा प्रयये 


आक्रारके स्थानम निपातनपे ईकार हो, यथा-ध््वि्न लात्वी 
मलादिवः 


¶त्वा शामस्य वब्रधे यां "ल्लाल्ाः ओर 


पीत्व! णेसा प्राप्त दनपर लल्री आर पीत्वी हभ है ॥ 


२५७२ आनसेरसक । ७।१। «० ॥ 

अिगान्तादङ्ात्परस्य जसोऽ 
देवासः । ब्राह्यणाः ॥ 

७२-वेदर्म अवर्णान्त अङ्के 

क्का आगम हो, यथा-देवास 


देवाः । बालणा; ेा होगा | 


२५७३ श्रीप्रामण्योश्छन्दि।७।१ ।५६॥ 


। गाञ्दारो धरणो रयीणाम्‌ । 


भमणीनाम्‌ ॥ 
द ५५ ३ ॐ चै 


चटका आगम 


पक स्यात्‌ । 


उत्तर जसको अस- 
। ब्राह्मणासः ने 


री जर आभणी गच्द्‌के उत्तर आमकं 
च { 
"~ -श्रीणामदरे चर्ण रयौगाप्रूःः 


दीस = ६८ = 
सन्ञाके अभाव पक्षम उदाहरण है, नदीस्ञापक्षमे तो ` हस्व 
नद्यापः'? इसीसे सिद्ध हे ॥ 


३५७४ गोः पादान्ते । ७। १ । «७ ॥ 

विद्या हि ख। गोपति श्चूर् गोनाम्‌ । पादान्त 
किम्‌ । गवां शेता पृरक्षयाभषु। पादाना 
कचिन्न । छन्दसि सर्वेषां वैकासिकव्वात्‌ । च 
राजं गोपतिं गवाम्‌ ॥ 


३५७४-वेदभं पाद(चरण)के अन्तमं स्थित गा षः 
उत्तर आमक न॒ट्का आगम हो, यथा-^ विद्या 1६ २ 
गोपतिं शूर गोनाम्‌  । पदान्तमे न होनेपर ˆ` गवा ॥ 
प्रक्षयामेषु "› इस स्थानम नुटका आगम न हज । १ 
आगम ओर प्रत्यवादि सवके वकस्पकत्वक क क्‌ 4 
प्दान्तमे मी नुटका आगम न होगा, यथा- "विराज (1 
गवाम्‌ › पादे इस स्थले नचाका चरण जानना 
कि, यहां ! छन्दलि? इसका अधिकार इ ॥ 


३५७९ छन्दस्यपि दश्यते ।७।१।७६॥ 
अमथ्यादीनामनङ।इन्द्रौ दधीचो अस्थाभः॥ 


३५७५-वेदमे यदि हलादि विभक्त पर र्त *। + 
-- द्रो दधाचाऽस्थामः 
शब्दको अनङ्‌ आदश हा, यथा | १ 
इस खान अस्थिभिः" रेखा प्राप्त दनेपर ` अस्या | 
हआ । इस सथख्ये ८८ छन्दसि च ” एेसा सूत्र कर्न ष 
सिद्ध होनेपर “अपि दद्यते ?2 यह सरवेपाधिका व्याभचाय 
दं, इससे टादि अजादिविभक्ति परे विदित अनडादश ई- 
सवमाक्त परे भी दाताहं, यथा (अस्थभिः; आर 9६. 
प उक्त अनङदेश अविभक्तिके परे भी होता, यथा-' अ- 
स्यन्वन्तं पद्नस्था विभर्ति › | अस्थन्वन्तम्‌ › यहां अल्थि- 
शब्दस मतुप्‌ अनङदेख करनेपर ५ अनो जुट ? इखसे 
भवपूका नुद्‌ आर अनङ्के नकारका लोप हआ ॥ 


२५७६ ई च द्विवचने । ७ । १। ७७॥ 
अश्थ्यादीनामित्येव । अक्षीभ्यां त नाधि- 
काभ्याम्‌ ॥ 

५७६ -वेदमं द्विवचन विभाक्ति परे रहते अध्थ्यादि 
र्दोके इकारके स्थानम दीं ईकार हो, यथा-“अक्षीभ्यां 
ते नासिकाभ्याम्‌? ॥ 

गृ 

३५७७ टक्स्ववस्स्वतवकषं छन्दसि। 

७।१। ८३ ॥ 


एषां त॒म्‌ स्यात्सा । कौहङ्डिन्दरः । र्ववान्‌। 
स्वतवान्‌ ॥ “ उदोष्टयपूरैस्य । ७।१।१०२॥” 
२५७ ७- पदम सुविभाक्त परे रहते टक, स्ववस आर 
तवस शठ्दको नुमागम दो, यथा-कीटङडिनद्रः। स्ववान्‌ । 


स्वतवान्‌ ८ उ रछयपूवस्य २४९४ 2 यह सूच यहां 
स्मरणार्थं हे ॥ 
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प्रक्रिया | भषादीकास्रहिता । ( ६८९ ) 
~= ज्व ; 
२३५७८ तहुलं छन्दसि । ७ ।१।१० ३॥ | नो अस्तु । अत्र डीवन्तनिपातनं भषशाथम्‌ । 
ततरिः ॥ वरत्रशब्दो हि निपातितः ततो पा गताः 
` ३५७८ वेदम अज्गावयव ओ्टवपू्ैक जो श्रत्‌ तदन्त | {वात्‌ । उज्ञ्वलादिभ्यश्चतुभ्यः श्प इकाराद्‌- 
अङ्गको बहुल करके उत्व हो, यथा-ततुरिः ॥ दी निपात्यते । उवट दीप्तौ । क्षर सचखने । 
३५७९ हु हू रेश्छन्दसि । ७। २।३१॥ टुबस उद्विस्णे। अम गत्यादिष । इह क्षरितीः 
हरेनिष्ठायां ह अदशः स्यात्‌ । अहतमसि | स्यस्यानन्त्रं क्षमितीव्यपि कैचिसठन्ति । तत्रः 
हविधानम्‌ ॥ ` ५ श्षभ्रष्‌ सहने इति धातर्बोध्यः । भाषायां ह म्र- 
२५७९-वेदभे ह धाठुको निष्ठा प्रत्यय परे रहते हुं आदश . स्तस्कन्धस्तन्धोत्तन्धचतितविकसिताः । वश 
हो, यथा-* अदहुतमसि इविधीनम्‌ ? ॥ ॑ 1 । तरीता-तरिता । 
4 = वरीता-बरिता । उज्ज्वछति । क्षरति । पारा 
(¢ ५. ति ,9 4 | {<-> (की [केर [कस्‌ 
२4 केण 4 ९१।ब्‌ | ॥ | ५ ॥ न्तर क्षमति । बमति । अमति ॥ ` बश्चथा- 
(4 पस्यद्क्षस्याभावा नपात्यत । | ऽततन्यजगृम्भवव्येति निगमे । ७।२।६४ ` ॥ 





अपरिहताः सयाम बाजम्‌ ॥ (~ दं 
् ~ ऽ ^ ¢ । (९4 4 | | न्त्‌ रि © 
३५८ ०-वेदमं नञ्‌ परिपूवक ह धाठुको ननेष्ठा प्रत्यय ९4 ८ 99 4... यनान्तरिकि 
परे रहते निपातनते पूर्वसू्रोक्त अदेश न हो, यथा-“अपरि- १०१ । > ते स हस्तम्‌ । 
हताः सयाम वाजम्‌? ॥ त्वं ज्योतिषा वि तमो बबथं । भाषायां त॒ । 


३५८१ सोमे हरितः । ७।२। ३३॥ बभूविथ । आतिनिथ । जगृहिम । षबरिथेति ॥ 
इडगुणो निपाव्येते। मानः सोमो हरितः ॥ | ३५८२-वेदभे अवित, स्कभित, स्तमित्‌, उत्तितः 
३५८१-वेदभे सोम अथं होनेपर ओर निष्ठा त्यय प्रे | चत्त, .विकस्त, विशस्त, शरं › शास्ठृ, तर्द) तर्च; वरुतर, 

रहते ह धातुक . निप्रातनसे इट्‌ ओर शुण हो, यथा-“मानः | वल्र, वरूत्री, उञज्वल्ति, क्षरिति, वमिति ओर अमिति 

सोम हसित; ” ॥ यद अटारद पद्‌ निपातनले शि हो । उनम अघ, स्कभध 
| ओर स्तम्भु इन धातुओंका उकार इत्‌ होनेके कारण निष्ठ 


३०९८९ ग्रसितस्कभितस्तमभितोत्त प्रत्यय परे इटका प्रतिषेध प्राप्त हौनेपर निपातनसे इट्‌ दोगा, 


९ _ | यथा~-'' युवे शचीभिर्मसितामयुञ्चतम्‌ ?› ““विस्कभिते अजरे! 
भितचत्तविकस्ता विशस्व्रशस्तरशास्त (धेन स्वः स्तभितम्‌ ” । ““ सव्येनोत्ताभिता भूमिः ”' -स्तः 
तश्तृतूतृवशतृवषतृवीकश्ञ्ज्वलितिः भिताः इसीते सिद्ध॒दोनेपर भी उतुपूवक स्तम्भ धातुको 

| @ 4 भित ८ हि ए निप ~ ल\ तूे ¢ पूर्वम 

| ५] छ उत्तानत ` एसा नपातन कवर उतूस {भन्न उपसग प्रू 

षरितिवमित्यमितीति च ९।२४॥ रहते तादृश निपातन नरीं हो इख निमित्त हे । (चते याचने" 
अष्टादश नपात्वन्त्‌ । तन ५ ९ स्कन्‌ | ओर ८ कस गदौ › इन दो धाठ्ओंके उत्तर क्तं प्रत्ययको | 
स्तम्थ एषाप्रादत्वात्नहासार्महनातचव भ्रत्ति इटृका आगम न होकर-यथा- ¢ चत्ता इतश्त्तायुतः † । ` | 
इणिनिपात्यते । यवं शचीमिग्र॑िताभषश्तम्‌ । | "तनभ ह द्यावमनिना विकस्तम्‌ ` । । उत्तानाया इदयं 


१ ~ क ८ _ | यद्धिकस्तम्‌ ?› । चूतरम "विकस्ताः' एेसा बहुवचन निपातनगत 
वि । येन स्वः स्ताभतम्‌ । स | यद्धिकस्तम्‌  । < | £ 
ह कभिते ह श | ब्रहत्वका अपिक्षासे है, अत एव एकवचनान्त प्रयोग भी साधु 


^ अ (क [कर ¦ [के तेत्प सि उत्पू | | 
त्यनात्तभता शाम तारय ग भिति | | दी दै । रघु, चसु आर शासु धाठुके उत्तर तृच प्रत्ययको 
वस्य 00 ४ ५ व 10 | 14 कर-यथा-“* एकस्त्वषटुरश्वस्याविशस्ता 
चते याचन । कंस गती । आभ्यां क्तस्येडभावः। | “‹ आवाम उत सस्ता ?' । “प्रशासता पोता । तृ, इङ्‌ 
चत्ता इतश्चत्ताभ्रतः । विधा ह श्यावमाश्वनां | ओर इन्‌ धाठके उत्तर तृच्‌ परस्ययको निषातनसे उट्‌ ओर 


विकंस्तम्‌ | उत्तानाया हदयं यद्धिकस्तम्‌ | ि- | ऊट्‌ यद दो आगम होकर -यथा~'' तरुतारं रथानाम्‌ > 


वचनं विकश्ता इति तरूतारम्‌ । वरुतारम्‌ । बरूतारम्‌ । ““बल्त्रीभिः सशरणो नो 
पातनबहलापषना ए 8 अस्तु ?" इस स्थले डीपूप्रत्ययान्त निपातन प्रपञ्चाथं है, 


= तोऽपि गगः साधुरेव । श्ड | ` श 
ति ५ क ८ एकस्वर श- वेया कि, वरूत॒ शब्द्‌ निषातनसिद्ध है, उसके उत्तर डीप 
रषु शा १५.९.११ म प्रत्ययं करके गतार्थं दोजाताहै । उञ्ञवलादि चार धातुञओंके 





स्थाविशस्ता । ब्राव्राभि उत शस्ता । भातत | यत्‌ व्क दीतौ, शर €चकने, इषम्‌ उदिरण,. अम्‌ 
ता । तरतव ङडजोश्च त्रच उद्‌ ॐ पएताचा- | गत्यादिषु, इन धातुक उत्तर शप्के स्थानम निपातनसे 
पोता । ¢ ^ तरुतारं रथानाम्‌।तरूतारम्‌ । | शकारे हशर । कोई २ रिति ' इस पदे अगि 


ममो निष्यते 


म्‌ वताम । वर्न्रीभिः शरणो । क्सिति" देखे पदका भी पाठ करते, उस स्थरूपे ‹ क्षमूष्‌ 
तई 


१.4, {+ 011 
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त, ॥ न # 
॥.। 1 त त 
#*" 4 ^" ऋ 
॥ । । 
4 । ५४ [त ( ६ ६ ) 
1 १ । ॐ ८ 


# भै 1 


"~~ ~~~ ~~~ न स य ज य वमक म 













~~ "शध क र 
॥ 8} 7 
1 


। ३ 4 ॥ [ी कै. ध ४४) ॥ ५ 
१4. क्‌ । ४. 
+ । + # ॥ 
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` चिद्धान्तकोयदी- [ वैदिक - 


र 











सहने ' यह धातु जाननी चादिये । लोकम तो निष्ठा प्रत्य- 
यान्त धातुका, ग्रस्तः । स्कम्भु-स्कव्धः । स्तम्भु-स्तवब्धः | 
उत्तम्भु-उत्तम्धः । चतत-चत्तितः । विकस~विकसितः | 
रासु-विशिता । शंसु-शंसिता । शासु-शसित। त-तरीता- 
तरिता, वृज्‌-वरीता वरित। । उप्पू्वक ्वल-उञ्ञ्वरति। 
क्षर-क्षरति | पाठान्तरम क्षम-क्षमति । वम-वमति । अम- 
अमति । रेषे पद्‌ दंगे ।॥ | 

वबदम बभूथ, आततन्थ, जग्म्म ओर ववब्थं वह पद्‌ 
निपातनसे सिद्ध रौ, अथात्‌ इनको वेदमें निपातनसे इट न 
दो, २५.२७ यथा-^* विद्या तमुत्सं यतत आवभूथ ? | ५ ये. 
नान्तरिक्षमुवाततन्य ? “ जग्म ते दक्षिणमिन्द्र हस्तम्‌ ? 
त्वं ज्योतिषा वितमो ववर्थ ” | ठोकमे तो ° बभृविथ | 
अतिनिथ | जगरहिम | ववरिथ › इस प्रकार होगे ॥ ( 


३५८२ सनिंससनिवांसम्‌ । ७।२।६९॥ 
सनिमिव्यतत्पर्वास्छनतेः सनोतवौ कश्रोरिट्‌ । 
एच्वाभ्यासलोपाभावश्च निपाप्यते ॥ 
4५ छन्द्सि प्रत्ययस्थास्कादितं 
च्यम्‌ ॥ # ॥ ए१यवणाः १ 
पावकाः ॥ 0 
२५८३- वेदम निपातन सनिमपु्ैक नमैीवादिक खन्‌ 
चतु अथवा तानादिक सन धातुके उत्तर क्स प्रत्ययको इर 
हो, ओर ए ओर अभ्याव ङ क क 


पका अमाव दहो, यथा-सान 
ससनिवां खम्‌ ॥ + 

धद पावकादि शब्दोके उत्तर प्रत्थयस्थ ककारे पूरव 
अकारको इस न दोक्वथा-“दिरण्यवर्णाः श्चयः पावका? 


लोकम प्रत्ययस्थ ककास्के पूवा अकारके स्थानम इकार 
होगा, यथा-पाविकाः ॥ 


२५८8 चोर्छोपो ठेटि वा । ७1३1७०॥ 
द्वरल्नाने दाञ्चवे \ सोमो ददद्रन्ध्वीय । 
यदाभर्र्य उदात ॥ 

२५८४ वद ठेट्‌ परे रहते धु॑ज्ञक धातुके आकारका 
वक्र करके खोप हो, यथा-'“ दधद्रलनानि दाशुपे्यहां घा 
त ठट्‌, इट, द्वित्व होकर "दधाति : इस प्रकार हौनेपर 
आकारका लोप ओर “ ठेटेऽडाटौ ३५४२७ ? इस सूत्रे 
अडागम जीर “^ इतश्च लोपः परपदे ३४२६ ?, इसते 
<णर सप हभा। ^ सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय, । ५ 
मये ददात्‌?" | पूर्वं दोनों स्थखोमिं अ, 1 

५. स्थल्।म आकारका छोप हुआहै ओर 
पर्‌ स्थरे छोपाभाव हआ ॥ 


२५८९ मीनातेर्निगमे । ७ । ३।८१ ॥ 
शिति द्वः । प्रमिननिति वरतानि । लेोक्क 


"शाति  "अस्तिपिचो त । ७ ।३।९६११॥ 
ति आ १ मी गाहते दको 
मीना पि ५५२ ०2? इस "4 4: # सथ “'हिनु- 
समा [१ जसति २. मार । लके प्रमी 
कै 


६६ 4 


यह सूत्र यहं 


| जभ॑तर्‌ जनको इच्छा करते ॥ 


३५८६ बहुलं छन्दसि । ७।३।५५॥ 
स्वभा इदम्‌ ॥ 
हस्वस्य यणः । जसि च. । जप्ादषु छन्द. 
ति वा वचनं प्राङ्णौ चडबपथायाः ॥ * ॥ 
अधा श॒तकष्वो सूयम्‌ । शतक्रतवः । प 
नभ्यौ यथा गवे । पक्ञेवे । नाभ्यस्तस्याचीति 
निवेधे बटङ छन्दक्षीति वक्तव्यम्‌ ॥ * ॥ = 
नषर्जजीषत्‌ ॥ { 

३५८ ६-वेद ५ बहुख करके विद्यमान सिच्‌ भैर १. 
धातुके उत्तर अप्रक्तसंज्ञक दल्को इट्‌ द; यथा ६ 
इदम्‌?” यां अघ धातुके उत्तर कड्‌, तिप्‌, ` ४आडजादीनाम 
२२५४ ‡१ इस सूत्रते आट्‌, शपका खक्‌“ अश्ति =^ 
२२२५ ? दख सू्से षट्का अभाव दोनपर अथापि 
कारण ८ इल्ड्वाप्‌ ०?१से तक्रा कप रुत्व अर विस हुजा | 

हि) ३ < १ > 
हस्वको गुण दो सुम्बद्धि परे रदते (जसि च २४१ हिस्वका 
गुण हो जसु प्रत्यय पर रहते ॥ ध 

जसादि प्रलय परे रहते वद १ र 

दासे पूर्वं शाल्लविित कार्य्यं विकल्प करके हौ # यथा 


% 


णौ चङ्युपधायाः! इस 


८८ अध शतक्रत्वो यूथम्‌  । “ˆ यतक्रतव' 12 पशचन्रभ्यो 
॥ 
। , ९ ९ १ १ | † 
यथागवेः? +“ पदवेः | ॐ 4 
; दरस गुणनिषेव शाल्लम 
(^ नाः स्तस्याचि २५० द २ 
४ ८८ नाभ्यस्त- 


'बहुरं छन्दषिः एेसा कना चाहिये, अथीत्‌ क 
स्याचि० ?› इसे गुणनिपेध वेदम विकल्प करक &।* यन 
प्रत्‌ ?? यहां प्रीति ओर सेवनार्थक जुष धवते ट्‌ इय ५ 
परस्मेपद्‌, तिप्‌ , इकारका कोप, “टो *? इस सूत्रस अर, 
व्यत्पयते शपूके स्थानमे इटं ओर्‌ द्वित्व हआ ॥ 


३५५८७ नित्यं छन्दसि । ७।४।८ ॥ 


छन्दसि विषये चङ्युपधाया ऋवणस्य ऋ. 
न्त्यम्‌ । अवीबरधत्‌ ॥ 


९ ९4८ ७- वेदम चङ्‌ परे रहते उपधाभरूत्‌ वर्णक स्थानमें 
नत्य चकार हो, यथा--““अवीच्धत्‌ ?› ॥ 


६५८८ न्‌ च्छन्दस्यपुत्रस्य ।७।५।३५॥ 
पुत्रभित्रस्यादन्तस्य क्यचि रखदीषौ न । 
मित्रयुः । क्याच्छन्दक्षीति उः । अपुत्रस्य किम्‌। 
पुन्नायन्तः सुदानवः । अपुत्रादीनापिति "वा 
स्यम्‌ ॥ * ॥ जनीयन्तो न्वग्रवः । जनमिच्छन्त 
₹त्यथ्‌ः ॥ 

२५ ८ ८-क्य्च प्रत्यय परे रहते पुत्रभिन्न अकारान्त 
शब्दके अकारक स्थानं ईकार ओर दीं न हो, यथा- 
ˆ मितायुः? यहां "‹ क्याच्छन्दसि १५००१ दस सूत्रसे ॐउ- 
कर हंज। अपुत्रस्यः यह क्यो कहा १ तौ ५ पुत्रीयन्तः 
अदानवः'' इस खलम दत्व ओर दार्भ न हो ॥ | 

अपुत्रादीनाम्‌, अर्थात्‌ युत्रादिभिन्नको क्य परर ईत्व, दी 


` € एसा कहना चाये # यथा-“जनीयन्तोऽन्वमवः 





प्रक्रिया ] 


भाषाटीक्छासदहिता। ` 


( & ४८ ) 


न~~ ~~~ 





९ © ^ 
२३५८९ दुरस्थुद्रविणस्यु्रषण्यतिर- 
पृण्यति ।७। £ । ३६ ॥ 

९ते क्याचे निपास्यन्ते । भाषायां तु उभ्रत्य- 
याभावाद्‌ दुष्टौयति । दरविणीयति । बइषीयति । 
रिष्टोयति ॥ 

३५८९ क्यच्‌ प्रत्यय पर्‌ दुरस्युः, द्रविणस्युः, इषण्यति, 
रिषण्यति, यह पद्‌ निपातनसे सिद्ध हौं । लोकभं तो उ 
्रत्ययके अभावके कारण ददुष्टीयति । द्रविणीयति । दषीयति। 
रिष्टीयातिः इस प्रकार हग । (दुरस्युः इत्यादिमे दुष्ट शब्दके) 
दुरस्‌ भाव, द्रविणो द्रवेणस,वरषको इबण्‌, ररे्टको रेषण्‌ भाव 
निपातनसे हुआ ॥ 


२५९० अश्वाघस्य । ७ । ४।२७॥ 


अश्च अष एतयोः क्यचि आत्ध्याच्छन्दपि ) 
अश्वायन्तो मघषन्‌ । मा खा वृका अघायवः । 
नं चछन्दक्षीति निषेधो नं रंखमान्रक्य किंतु 
दीधस्यापीति । अत्रेदमेब सूतं ज्ञापकम्‌ ॥ 

३५९०-वेदभ क्यच्‌ प्रत्यय परे रहते अश्व ओर अध 
शब्दके अकारको आत्‌ हो, “अश्वायन्तो मधवन्‌ ? मात्वा 
बरका अघावयः ?: । “न च्छन्दसि इस सूरे केवल ई- 
मात्रका निषेध नदी होगा, किन्त दी्धका भी निषेध होगा, 
इखमें यहं सूत्र दी ज्ञापक ई ॥ 


३५९१ देवश्ुम्नयोयुषि काठके । 
७। 9 । ३८ ॥ 


अनयोः क्यचि आस्स्याचज्ञषि कठशाखा- 
याम्‌ । देवायन्तो यजमानाः । शुभम्नायन्तो 
हवामहे । इइ यज्ञःशब्दो न मन््रमात्रपरः कितु 
वेदोपलक्षकः। तेन ऋगात्भकेऽपि मन्त्रे यज्व 
दस्थे भवति। किं च ऋग्बेदेपि भवति।स चन्म 
न्नी यज्ञ॒षि कठश्चाखायां दृष्ट यजुषीति करिम्‌ । 
देवाञ्चिगाति सञ्नथुः । बह्चानामप्यस्ति कठः 
शाखा ततो भवति परस्युदाहरणामाते इरदत्तः॥ 


२५९ १-॒जवैदौय कठशाखा विषयमे क्यच्‌ पर रहते 
देव ओर चुस्न शब्दके अकारको आत्‌ हो) वथा-'देवा- 
यन्तो यजमानाः” । “सुम्नायन्तो हवामहे । इस स्थलमं 
यज्ञः शब्द्‌ केवर मंचमानपरक नदीं है, किन्तु वेदोपलक्षक 


है । इस कारण युजरदान्तगत ऋगत्मिक मनम भी यह | यथा-“'ग्च माता भितं ब्षणाञचु” | 


44 


क्रार्य होगा । ओर ऋग्वेदे भी होसकत। छ 18 ह पत 
यजु्ेद विषयक कट्यालाम द हौ ती | 11 
हेनिपर “देवाजिगातिसभ्नयुः' ` सा दोगा। वहं चो 


शाखा न ) 
हस कारण यहं प्रल्युदाहरण दै, एसा 


भीं कठशाखा हौत।६, 
हरदत्त कहतेदं ॥ 








२५९२ केत्यध्वरपृतनस्यचिरोपः। 
७।%@।३९॥ ; 

स पूवंया निविदा कव्यतायोः । अध्व 
वा मघ्रपाणिम्‌ । मद्यन्तं पृतन्युम्‌ ॥ '“दधा- 
तर्हि: । ७ । ४।४२ ।› “जहातिश्च कित्व । 
9७४ ४३))॥ 


९५९२ ऋक्‌ विषयमे क्यच॒ परे रहते कवि, अध्वर ` 


ओर पृतना राब्दोके अन्त्यका रोप हो, सगय्वादि गणे 
अध्वययु शब्द पठित है, इससे उसकी उयुत्पच्यन्तर समञ्चना 
“स पूववा निविदा कव्यतायोः??। “अध्वर्यु बा मध्रपाणिमू? 
` मदयन्तं परतन्युम्‌?” । “दधता; ३०७६० (“जहातेश्च क्लि 
३३३१? यद दोनों सूत्रं यहां स्मरणार्थं है ॥ 


२५९२ विभाषा छन्दसि । ७) 8।४९॥ 
हिता शरीरम्‌ । रीत्वा बा ॥ 
२५९ ३-षेदभ दा धातुके खानमे विक करके हि आ- 
देश हो, हि आदशाभाव पक्षम “मात्या? इत्र सूज्से 
इकार दोगा, यथा-हित्वा शरीरम्‌ । हीत्वा वा ॥ 


२५९४ सुधितवसुपितनेमपितधि- 
व्वधिषीय च । ७ । & । ५ ॥ ` 
ख घसं नेम॒एतस्पवैस्य दधातेः क्ते भत्यये 
इत्व निपार्यते । गभं माता सुधितं वक्षणास्च । 
वसधितमभो । नेमधिता न पोस्या ॥ क्तिन्यपि 
र्यते । उत श्वेतं वसुधितिं निरेके । धिष्व 
वं दक्षिण इन्दं हस्ते । धत्सेति प्रतते । सरेता 
रेतो धिषीय । आशीरलिङ । इट्‌ । इशेत्‌ । 
धाक्षीयेति प्राप्ते ॥ 
अपोभि ॥ मासरछन्दस्रीति क्त्यम्‌ ॥>॥ 
भाद्धिः शरद्भिः ॥स्ववस्वतवसोरुषसश्वेष्यते॥ ५॥ 
स्ववद्धिः । अकतरसन । शोभनमवो येषां ते 
स्ववसस्तेः । त॒ इति सौन्नो धातुस्तस्मादस्न्‌ । 


स्वं तवो यषां तेः स्वतवद्धिः । सम्षद्धिरजा- ` 


यथाः । मिथ॒नेऽसिः । वसेः किकेत्यस्िषत्यय 
इति हरदत्तः । पञ्चपादीरीस्या ह उषः किदिति 
प्राश्व्याख्यातम्‌ ॥ ` न कवते यैडिः ॥७।४।६ ३॥'› 

२५९४-बेदमे सु वसु ओर नेम शब्दपूवंक धा धातुके 
आक्रारके स्थानमे क्त प्रत्यय परे रहते निपातनसे इव हो, 


` 'वसुधितसग्नौ?, | 
यथा- “उत श्वेतं वसधितिं निरेके" । ““धिष्व॒वन् दाश्चण 


इनदर हस्ते ” यहां धत्स्व एसा प्राप्त था परन्तु निपातनंसे 
धिष्व हओ । ' सुरेता रेतो धिषीय यहं आक्र 
> 


हि 9 ह) 
द्‌, उरक यानम अत्‌ हकर ॒"धासीयः दसा पर: चरा 








अपोमि ४४२ अपृ शब्दके पकारके सानम त दौ, 
मादि प्रत्यय परे.रहते ॥ 

"“मासद्छन्दसीति वक्तव्यम्‌? "अर्थात्‌ भादि प्रत्यय परे रहते 
वेदम भासृ शब्दके सके स्थानमें तकार दो, रेखा कना 
चाहिये # माद्धि; शरदिः । 

स्ववसु, स्वतवस्‌ ओर उषस्‌ शब्दके सके स्थानम तकार 
हो # ““स्ववद्धिः!? यहां अव धातुके उत्तर असुन्‌ प्रत्यय 
पश्चात्‌ सुद्धोभनम्‌. अवो यपां ते=स्ववख; तेः, इस विग्रहम, 
स्ववद्धिः' पद्‌ सिद्ध हुजाई । ठ॒॒यद रृत्रान्र्मत धातु है, 
उसके उत्तर असुन्‌ भ्रत्य हआ पश्चात्‌ स्व तवो येषां तैः इष 
विप्रे “स्वतवद्धिः” हुआ । “समुषद्भिरजायथाः? यहां 
मिथुनेचिः “वसे; किच? इस सव्रते असि प्रत्यय हुआ, यद 
हरदत्तका मत है । पञ्चपादीरात्यनुसार उष धातुके उत्तर 
कित्‌ प्रत्यय हकर उक्त रूप हुआ यह पूवम व्याल्या की 


। द] “न कवतेर्यडिः? यह सूत्र यहां स्मरणा ३ ॥ 


२५०९९ कुषेश्छन्द्सि । ७। ९ । && ॥ 
यङि अभ्यासस्य चत्वं न । करीकृष्यते ॥ 
२५.९५.-वेदमं क्रू धातुके अम्यासको यङ्परे रदते चत्व 

न ह अर्थात्‌. कके स्यानमे चकार न हो, यथा-कसंङकष्यते ॥ 

३५९६. दाधतिदवतिदधर्षिबोभूतते 
केऽकष्योपनीफणत्संसनिष्यदत्कारि- 
कत्कनिकदद्धरिन्हविष्वुतोदविदयुतत्तरि- 
जतःसरीसृपतवरीवजन्मभृञ्यागनीगन्ती 

च । ७) 2 । 2 1 

पएतेछादश्ञ निपात्यन्ते \ आचाखयो -धुृङो 
चारयतवो \ यवतेंयैङ्लगन्तस्य खगाभावः । 
तेन भाषाया यणो रभ्यते \ तिजेयेङ्लगन्ता- 
तङ्‌ इयतेंरेटि दादि शेषापवादो रेफस्य 
छत्वमित्वाभावश्च निपात्यते । अर्खाषियुध्म 
खजकृ्पुरन्दरः । धिषा निदेशो न तन्त्रम्‌ 
अलति दक्ष उत । फएगतेराडगू्स्य यङ्लग- 
नतस्य शतार अभ्यासस्य नीगागमो निषाध्यतै)। 
आपनीफणत्‌ । स्यन्दः सपूर्वस्य 


1 यङ्लुकि 
शतार अभ्यासस्य निक्‌। धातुसकारस्य षत्वम्‌, 


करोतेयङलगन्तस्याम्यासस्य चुत्वाभावः । 
ऋन्देटुडि वरैर द्िवैचनमभ्या्स्य चाभावो 
निगागमश्च । कनिक्रदननुषम्‌।अकरन्दीदित्यर्थः। 
विभृत्तेरभ्यास्स्य जर्त्वाभावः । वि यौ भरि- 
वराषधीषु । ध्वरतेय॑डकुगन्तस्य शतरि 
"व्यासस्य विगागमो धातोकैकारोपश्च । 
दविध्वतो रमयः सूर्यस्य । युतेरभ्याशचस्य 
चच रगामावोऽतव विगागमश्च । दविद्यतदी- 

" तरतेः शतरि शौ अभ्यासस्य 


धिदान्तष्टौमुदी- 





रिगागमः । सरोजं तरितः । ष सपे; शतरि 
रौ दवितीयकवचने रीगागमोऽन्यासुस्य्‌ , । 
व्रजेः शतरि इछावभ्यासस्य रीक्‌ । ४2 
णल्‌ अभ्याक्षस्य रर्‌ पातोश्च यक । ४५ 
पूवस्य लटि दलावभ्यासस्य चत्वाभिवा नागा 
गमश्च । वहन्ती वेदा गनीगन्ति कणम्‌ ॥ _ 
३५९६-दार्घात्त, दथीर्ते, द्धि, बोभूतु, चतर, 
अधि, आपनीफणत्‌, रंघनिष्यदत्‌, करिक्रत्‌, कनिक्रदत्‌, 
भरिभ्रत्‌, दविध्वत्‌ , दविद्यतत्‌, तरित्रतः, सरतस + 
व्रनत्‌, मग्रेज्या, आगनीगन्ति, यइ अठारह पद्‌ ‰। ("८ 
तनवे सिद्ध हो, उनमे पदिलेका तीन ध॒ अथवा धारि धर्ड# 
रूप हँ । यङ्ढगन्त भू घातुक गुणभाव हमा, ईर ४. 
खोक गुण होगा › यङ्‌ छगन्त तिज धाठुकरे उत्तर तड्‌ दनाः 
तड धातुके उत्तर विट्‌ परे दकादिः येषापताद्‌ _ रेफके स्थान 
लकार, इस्वाभाव निपातने हकर (स 0 
पुरन्दरः? छप्‌ करके निश शाछ्लसम्मत नहा ₹ इ ४. 
र्ति दक्ष उतः? यदह हुजा । आङ्‌ पूवक अत ॥ 
धातु शात प्रत्यय दोनेपर अभ्य।सकी नीकूका सि निपात- 
नते होकर, आपनीफणत्‌ । सर्वक स्यन्द ादुक उत्तर यद्का 
खक्‌, ओर शतृ प्रत्यय होनपर्‌ अभ्या र 
आगम ओर्‌ धातुके सकारको पल हमा ॥ ग 
क धातुके अभ्य।सको चुत्वाभाव अथात्‌ “' इदस इस 
सुतर प्राप्त कके स्थानम चकार न हुआ । कन्द धातु ५ 
लङ्‌ परे च्च्कि खानमे अङ, पश्चात्‌ द्वित्व, अभ्या कवक 
चवरका अमाव ओर निकृका आगम होकर“ कनिक्रद जनु" 
षम? अर्थात्‌ रोदन कियाथा । ग़ धातुके उत्तर॒शतर प्रत्य 
करके अभ्यासको जत्वका अभाव ओर रिगागम होकर यथ) 
वि यो भरिभ्रदोषधीषुः। यङ्‌ छगन्त ठर धातुके उत्तर शव 
भर्व पर्‌ अभ्यासको विक्ूका आगम ओर धातुके कारका 
खोप होकर-यथा-“"द्विध्वतो रमयः सूर्यस्य, । यङ्लुगन्त 
दत्‌ घातुके उत्तर रात्र प्रत्यय पर अभ्यालको ^“ ्ुतिस्वाप्योः 
संप्रसारणम्‌. २३४४० इस सूत्रसे प्राप्त सम्प्रसारण का अभावं 
ओर अत्र अर्थात्‌, अकार ओर विगागम होकर-यथा-८द्‌ति- 
युतदयचच्छोद्चचानः? त धातुके उत्तर शतु, श प्रत्यय ओर 
अभ्यासकी रिगागम होकर-वथा-““लहोजा तरित्रतः” । खघ 
धातुके उत्तर शतृ ओर इट्‌ प्रत्यय द्वितीथैकवचनय अभ्यासको 
रीगागम हुआ । तृन्‌ धातुसे शत्र जर उठ्‌, अस्यासकौ रीगा- 
गम हुमा } मृज्‌ धातुके उत्तर किट्‌, ण अभ्यासको सक्‌ 
र घातुको युक्का आगम हभ । आञ्पूरवक दम्‌ धातुके 
उत्तर ठट्‌ ओर चुं अभ्यालको चुताभाव ओर नीकूका 
आगम होकर-यथा-- 'वक्षयन्ती वेदा गनीगन्ति कर्णम्‌? ॥ 


9 भ ९ 
३५९०७ ससूवेति निगमे ।७। 8 । ७४ ॥ 
+; सूतेहिटि परश्मेपदं युगागमोऽभ्याक्तस्य 
चाखं निपात्यते । गृष्टिः ससूव स्थविरम्‌ । 
छुषव इति भाषायाम्‌ ॥ 





| 


प्रक्रिया ] 


भाषाटीकासहित । 


क्१११९ १० १०. 54, $ आ (काक १११... , ` 
नि ॥ (१ क #, इ. १ 


च त 


| 1 1 ह ॥ । कि ^ 


( ६८९ ) 


= यययो ययय 





३५९७- वेदे लिट्‌ लकारमे सू. धातुसे परस्मैपद ओर 
उुगागम ओर अभ्यासको आत्व | अथात्‌ ऊकारके स्थानमे 
ञकार निपातन हो, यथा~“शष्टिः ससूव स्थविरम्‌ "| 
भाषा “सुषुव” एेखा पद्‌ होगा ॥ 


२३५९८ बहुलं छन्द्सि ।७। ४ । ७८ ॥ 
अभ्याप्तस्य इकारः स्याच्छन्दसि । पणी 
विवष्टि । विरैरेतदूपम्‌ ॥ 
॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ 
३५९८-वेदभ धाठुसम्बन्धी अभ्याखको इकार हो, यथा- 
(“पूणां विवष्टि यह विर धाठुका रूप है । विश॒ धातुसे लि, 
तिप्‌, खपूके स्थानम इट्‌, द्वित्व, अभ्यासको इत्व %‹ व्रश्च ° :' 
इससे षत्व ओर त्व होकर "विवष्टि यह पद सिद्ध 
हआ दै ॥ 
इति सप्तमोऽध्यायः | 


३५९९ प्रसमुपोदः पादपूरणे ।८।१।६॥ 

एषां दे स्तः पादपूरणे । प्रप्रायमन्निः । 
ष्ठभिद्यवसे । उपोप मे परामृश । कि नद 
हष॑से ॥ 

३५९९ बेदभें पादपूरण होनेपर प्र,सम्‌ , उप आर उत्‌ 
हन अब्यय रदब्दौको द्वित्व हो, यथा-रप्रायमभ्चिः'' । 
८“दसमिद्युवसे? । ““उपोप मे परामश । “ किं नोढुदु 
दषस" ॥ 

३६०० छन्दसीरः । < । २। १५ ॥ 
इवर्णान्ताद्रेफान्ताच परस्य मतोभ॑स्य वः 
स्यात्‌ । हरिषते हयश्चाय । मीवान्‌ ॥ 

३६० ०-वेद्ै इवर्णान्त ओर रेफान्त शब्दके परवर्ती 
मदपके मकारके स्थानमेवकार हो, थथा-'८हरिवते इय्यशवायः? 
गीर्वान्‌ । “ वँरूपधाया दीष इकः” इससे दीधे ॥ 


३६०१ अनो बुट्‌ । ८।२। १६॥ 
अनन्तान्मतोनैट स्यात्‌ । अक्षण्वन्तः कणे 
वन्तः । अस्थन्वन्तं यदनस्था ॥ 
३६० १-वेदमे अन्‌ भागान्त शब्दके उत्तर मवरपको सुट्‌ 
आगम दो, यथा-“अक्षण्वन्तः, कर्णवन्तः? । अस्थन्वन्तं 
यदनस्था बिभात्त ॥ 


३६०२ नादस्य । ८ । ९ ।१७ ॥ 
नान्तात्परस्य घस्य नुट्‌ । सुषथिन्तरः ॥ 
भ्ररिद्‌ब्रस्तडाच्यः ॥ # ॥ श्ररिदावत्तरो जनः । 
ईदथिनः ॥ # ॥ रथीतरः । रथीतमं रथीनाम्‌॥ 
३६०२-वेदभे नकारानम शब्दके परे हिथत. धको लटका 
आगम दो । थथा, खुपथिन्तरः'' । ॥ 
भूरिदावन्‌ शब्दके उत्तर धको ठद्का आगम "हो # (भू. 
रिदाव्तरो जनः? दान॑वनिप्‌+-तरप्‌+ “न लोपः - आ्रातिपदिः 


करानतस्यः इससे नकारका लोप; ठडागम | = ५ 
८७ 


रथिन्‌ शब्दको घ परे रहते इत्‌ हो#। रथीतरः। “रथीतमं 


रयीनाम्‌, ॥ 


३६०३ नसत्तनिषत्ताऽवुत्तप्रतूतेसु- 


तेगरतौनि च्छन्दसि । ८ । २। ६१ ॥ 


सदनेजपूवानिपूवाच्च निष्ठाया नाभावो 


निपात्यते । नसत्तमञ्जसा । निषत्तमस्य चरतः। 
| असनं निषण्णमिति भरात्ते । उन्देनैरपवेस्यानु- 
तम्‌ । प्रतूतेमिति त्वरतेः । तर्वीत्यस्य षा । 
सूतंमिति स॒ इत्यस्य । गतमिति यरी इत्यस्य ॥ 


२६० २-वेदमे नसत्त, निषत्त, अवक्त, प्रत्त, सूर्त, गूर्त 


यह पद्‌ निपातनसे सिद्ध हौ । नसन्त ओर निषत्त इस खल्में 
नजुपूर्वक ओर निपूव॑क सद्‌ धातुके उत्तर निष्ठा प्रस्यय होकर 
निपातनसे नघवाभाव हुआहै । यथा-“नसत्तमञ्जसा? । 
("निषत्तमस्य चरतः? लौकिक प्रयोग, असन्नम्‌ निषण्णम्‌ इख 
प्रकार दोगा । नञपूवक उन्द्‌ धातुके उत्तर निष्ठा प्रत्यय करके 
अनुक्तम्‌ पद सिद्ध हु आदह । भाषामें अनुन्नम्‌ । प्रपू्ैक त्वर 
अथव। तुम्बं धातुके उत्तर निष्ठा प्रत्यय करके प्रतृत्तं पद सिद्ध , 
हुआहै । “ज्वरत्वर ० २६५४ ? इत्यादिते ऊट्‌ । चकमे 
प्रू्णम्‌ । ख धातुके उत्तर निष्ठा प्रत्यय करनेपर सक्तम्‌ । 
८'उरण॒ रपरः गुरी धातुसे निष्ठ प्रत्यय करनेपर गृत्तम्‌ इत्यादि 
पद सिदध दृष्टेह । कोक गृणीम्‌ । इस प्रकार होगा ॥ 


३६०९ अश्नरूधरवारेत्युभयथा @- 


न्दसि। < । २।७०॥ 


र्वा रेफो बा। अन्न एव । अश्नेरेष । ऊष 


एव-ऊ्धरेव । अव एव-अषेरेषं ॥ 


३६० ४-वेदमे अम्न, ऊध आर अव शब्दके उत्तर 


विकस्प करके निपातनसे रु, अथवा रेफ हो, यथा~अम्न- 

एव, सत्वपक्षमं “भोभगो १७); इससे रको यकारलोपः 
शाकल्यस्य?" ते छोप । अम्नरेष । ऊध एव =ऊधरेव । अव 

एव~ भवरेव । अम्नर्‌ ऊधर्‌ ओर अबर्‌ शंब्द विकस्थ करके 

र अथवा र होकर निपातनसे विद्ध हुए है ॥ 


३६०८५ भुव महाव्याहतेः।८।२।७१॥ 


धव इति । भवररिति ॥ 
 ३६०५-वेदमे महाव्याहृति अर्थम भुव शब्दके उत्तर र 


अथवा र्‌ हो, यथा~-युव+दइतिरयुवारेति । भूः भवः सवः यह 

तीन महाव्याह्ति परथिवी अन्तरिश् 
स 

वाचक ई ॥ 


ओरं स्वशकी 


३६०६ ओमभ्यादाने । < । २।८७॥ 
ओंशब्दस्य प्तः स्यादारम्भे । ओम्‌ 
अगि्ीमे पुरोहितम्‌ । अभ्यादाने किम्‌ । 
ओभिस्येकाक्षरम्‌ ॥ 
३६०६-अभ्यादान अथीत्‌ आरम्भ हौनेपर अथवा चेद्‌. 
दमनके प्रथसमे ओ शब्द प्टेत्‌ रवर्‌ हो, यथा ।ओ३म्‌ 


3 


जि काः । 





( ६९० ) 


अिमीठे पुरोदितम्‌? | आरम्भ न होनेपर ““ओमित्थेकाक्षरं 
ब्रहम! | इस स्थम ष्ठत स्वर नदीं हुआ ॥ । 
~ मपि ५ 
३६०७ ये यज्ञकमणि । ८ । २।८८ ॥ 
ये ३ यजामहे । यज्ञेति किम्‌ । ये यजामटे॥ 
३६०७- यज्ञकर्म दोनेपर वेदमे (यिः? इष पदको ष्टुत 
श्वर हो, यथो-“े ३ यजामः? । यज्ञ कम्मं न द्येनेपरप्ठत 
स्वर नरह होगा । यथा-“ये यजाम? ॥ 
३३०८ प्रणवैः । ८ । २। ८९॥ 
यज्ञकमंणि टेरोभित्यादेश्चः स्यात्‌ । अपां 
रेतांसि जिन्वतोरेम्‌ । टेः किम्‌ । दछन्त- 
{न्त्यस्य मा भूत्‌ ॥ 
३६० ८-यज्ञकम्म होनेपर टिके स्थानमें ष्टुत ^“ ओम्‌ 
आदेश हो, यथा-+४अपां रेतांसि जिन्वतोरेम्‌ 2 । टिभिन्न 
अन्य स्थर होनेपर हलन्त राब्दके अन्त्य वणके स्थानम 


 ओमादेश नदीं दोगा ॥ 


2३&०< याज्यान्तः ।<।२।२०॥ 
ये यान्यान्ता मन्त्रास्तषामन्व्यस्य टेः प्टरतीं 
यज्ञकर्मणि । जिहामम्रे चकरषे हव्यवाहारेम्‌ । 
अन्तः किम्‌ । याज्यानामचां वाक्यक्ष्रदायर्ू- 
पाणां प्रतिवाक्यं टेः स्यात्‌ सवोन्तस्य चेष्यते ॥ 
२६० ९-याज्यानुवाक्यकांडनामक प्रकरणम जो सम्पूर्ण 
मत्र है यच्चकर्म्म होनेपर उनकी अन्य टिके स्थानम ष्टुत स्वर 
हो, यथा-““जिह्वामग्ने चक्रव हव्यवादारेम्‌ः । याञ्यका 
अन्त्य न होनेपर वाक्य खमुद्‌।य रूप याज्य मच्रके प्रति वाक्यम 
टिक स्थानम ष्ठत स्वर दोगा, ओर सखवान्त टिके स्थानम 
१्खुत स्वर इष्टे \ 
| 3 
३2१ ° ब्रदिपिष्यश्रोषडोषडावदाना- 
म्रादेः। ८ । २।९१ ॥ 
एषामादेः ष्टुत यज्ञकभणि । अभ्रयनुञर ३ 
हि । अत्रये गोमयानि परेरष्य । अस्तु श्री ३ 
षट्‌ । सोमस्याप्रे व्रीही वां ३ षट्‌ । अभ्रिमा 
३ वह्‌ ॥ 
॥ २६१ ०- वेदम यज्ञकर्म शहनेपर तरूहि, प्रेष्य, श्रौषट्‌ 
वषट्‌ ओर आवह पदके जादि वर्णकी ष्ठत स्वर हो, यथा- 
(“अथय नुन्न ३दि। अभ्य गोमयानि प्र ष्य? | ‹ अस्तु श्रौ षट्‌| 
“सोमस्याने ब्रीद देवो देषट्‌ः? । (“अन्निमारवह? ॥ ` 
ग्रत्पिष 
३६११ अप्रीत्परषणे परस्य च । 
< । २। ९२१ ॥ 
अश्रीधः प्रषणे आदेः च्टतस्तस्मात्पर्स्य च। 
ओ ३ श्रा ३वय। नेह । अधरीदभरीन्विहर। बरहि 
स्तृणीहि \ 


२९११-जेदमे शक्य 4.1 
भणं लौर्‌ उच ह अथीतेषणार्थमै आई 


सिद्धान्तकौमुदी 


चुत स्वर हो, यथा-"जो । 


[ वेदिक 
श्रा रवयः । किन्तु “अग्रीदस्रीन्विदर?” ओर “'वर्हिस्तृणीदि?। 
इन दो स्थेम नदीं दोगा ॥ 

३६१२ विभाषा प्रष्प्रतिवचने हैः । 
८ । २ । ९२ ॥ 

[9 *0 कि 
प्तः । अकार्षीः कटम्‌ । अकाषिं दहि ३। 
अकार्षं हि । पृष्टेति किम्‌ । कटं करिष्यति हि । 
हेः किम्‌ । करोमि नतु ॥ रि 
३६१२-वेदभं पष्ट॒विषयका प्रतिवचन दीने 1६ 
दाब्द्को विकल्प करके ष्टुत स्वर हो,यया-०८अकार्रः कटमू२"। 
८.अकापि दि३०१ । “अका हि? । पृष्ट प्रतिवचन न दनर 
यथा-“कटं करिष्यति ई? हि शव्द न दोनेपर (“करोमि 
ननु: ॥ 8 
३६१३ निग्रह्याज्वयोगे च । ८ ।२।९४॥ 
अचर यद्वाक्यं तस्य टेः प्टुतौ बा ॥ अचा 
मावास्येत्यास्थ ३। अमावास्यत्येव वादेन छरत्या 
स्वमतास्रच्याग्य एवमवृणुज्यत ॥ , 3 
२६१ ३-निगरहपूवंक अनयोग अथमे वतमान जा वाक्य 
उसकी यिके स्थानम व्रिकस । करके ष्टुत स्वर ही? यथा 
४८अयामावास्यत्याव्य३'? । अथात्‌ जज ५६५ / 1 
गरकरार कदनैवलेको युक्तिसे उसके निज मतसे प्रच्यावेत करक 
देखा अनुयोग करना दोताहे ॥ 


च ° ^ 
३६१० आम्रेडितं भत्सने । ८ ।२।९५॥ 
दस्योदस्यो ३ घातयिष्यामि ताम्‌ । आभरे- 
डितग्रहणं द्विरुक्तोपलशक्षणम्‌ । चौोस्वौर ३ ॥ 


३ ६१.४-मत्नाथमे आम्रेडित अथात्‌ दो तीन वार्‌ उक्त 
जो पद्‌ उसके अन्तकीं टिके स्थाने ष्टुत स्वर्‌ हो, वथा- 
दस्योदस्यो दवातयिष्यामि त्वाम्‌? । इस स्थल्मे आम्रेडित 
शब्दअ्रहणस द्विरुक्त जानना चादिये । ^" चोरचौर्‌ ३ 2; इस 
स्थल्म भी ष्टुत हभ |} 

२६१५ अद्धयुक्तं तिडाकाङ्क्षम्‌ । 
८ । २। ५& ॥ 

अद्खत्यनेन युक्तं तिडन्तं एवते । अङ्गः कूज ३ 
इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म । तिङः किमू । अङ्ग 
देवदत्त मिथ्या वदसि । आकाङ्क्ष किम्‌ । अङ्ग 

। >~ [ 4 ४: 
पच । नैतदपस्माकाडक्षति । भत्सन इत्येवं । 
अङ्गाधीष्व भक्तं तव दास्यामि ॥ 

३६१५-आकांक्चा दोनेपर अङ्ग शब्द्‌ करके युक्तं तिङन्त 
पदक अन्त वर्णको ष्ठत स्वर दो, यथा- “अङ्ग करूर इदानीं 
जास्यसि जास्मं ?2 , तिडन्त न हनेपर अङ्ग देवदत्त मिथ्या 
बदसि यदौ ष्ठतन दज । आकाक्षा न होनेपर यथा- 
(“अङ्क | “पव? ] यह तिडन्त अन्यका आकांश्चा नदीं 
करताहै । इस सूच्रसे मर्त्वन अर्थम ही ष्ठत होति, यथा~ 
४ अङ्गाधीष्व भक्तं तव दास्यामि अर्हा ष्ठत न इजा ॥ 


निरे + + +. । + त ( 4.4 । व । र 
छ | 7" व क? क्व ४ क ति त 
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#॥.. 





प्रक्रिया | 


३६१६ विचायेपाणानाम्‌ < ।२।९७॥ 

वाक्यानां टे; प्टतः । होतव्यं दीक्षितस्य 
ग्रहा ३इ। नं दातव्यरामाते । होतव्य नं 
होतव्यमिति विचायते । प्रमाणेवस्त॒तच्वपरी. 
स्षण विचारः ॥ 

३६१ ६-विच्‌।य्यमाण वाक्यकी टिके स्थानम ष्टुत स्वर 
हो, यथा-““होतव्यं दीक्षितस्य गहा ३दइ्‌ “| ˆ न दोतन्यरे 
मिति 2: । अर्थात्‌, दाम करना उचत इई कि; नदा 
सो विचार करताहै । प्रमाणे बस्तुतत्वकी परीक्षा करनको 
विचार कदतहं ॥ 


६१०७ प्रवं त भषायाम्‌ । < ।२।९८॥ 

विचा्समागानां पूषेमेव पवत । आहिते ३ 
रञ्ज॒नु । भयागापक्षत प्रवत्वम्‌ । भषाप्रहणा 
सूवयोगशछन्दसी ति ज्ञायते ॥ 

३६१७-भापाविषयमं विचाय्यमाण शब्दके पूवं शाब्दकी 
रिका ष्टुत स्वर हा, यथा-“ अदिनु ३ रज्जनुं› | प्रयो- 
गपेक्षास पूर्वत्व जानना । इस स्थल्मे भाषा शब्दका अहण 
करनेसे पूवयोग वेदम जानना चाद्ये ॥ 


२९६१८ प्रतिश्रवणे च । < । २। ९९॥ 

वाक्यस्य टेः प्टतोऽभ्युपगम प्रतिज्ञाने श्रव. 
णाभिमख्ये च । गांमे देहि भोः । इहन्तते 
ददामि ३। नित्यः शब्दौ भवितठरमहंति ३ । दत्त 
किंमात्थ ३॥ 

३ ६१८- अभ्युपगम, प्रतिज्ञा ओर श्रवणक्री आकांक्षा 
होनेपर वाक्यकी रिके स्थानमें ष्ठत हदो, यथा-^ गां 
मे दहि भोः? | '“हन्त ते ददामि" | ““नित्यः शब्दो 
मविुमर्हति ३०? । “८ दत्त किमात्थ ३ ॥ 

(९ 


३६१९ अतदात्त प्रशनान्तामिपनि- 
तयोः । ८ । २।१०० ॥ 


अवदात्तः प्टतः स्यात्‌ । दराटरतादिष सिद्- 
स्य॒प्छतस्यावदात्तत्वमान्नमनेन विधीयते । 
अभिभूत ३इ। पट ३ उ । अभिश्रते पटो एत- 
योः प्रश्ान्ते देरवदात्तः ष्डतः । शोभनः खस्व- 
सि माणवकं ३॥ 

३६१ ९-प्रश्रान्त ओर अभिपूजित अथ होनेपर अनुदात्त 
वर्णको ष्ठत स्वर हो, दूरे हूतादि अथमें द्ध ष्टंतको अव॒- 
दात्त मान्न विधानार्थक सूते । यथा-^ अथिभूत ३ इ । 
पट ३ उ 22 | ^“ सभिभूते ॐ “४ पटो ? । इन दो 
पदोके ग्रश्नान्तमे टिको अच॒दात्त स्वर ष्ठत हं आहे । ““ओोभनः 
खस्वसि माणवक ३ ?: ॥ 


३६२० चिदिति चोपमाथं प्रयुज्य 
प्राने । ८ । ९।१०१॥ 
वाक्यस्य टेरनुदात्तः ष्ड्तः। अभिचिद्राया ३ 


भाषादीकासहिता । 


( ६९१) 


क कि „ कि 


त्‌ । आगम्राचाद्ब भायात्‌ । उपमाथ 
किम्‌ । कर्थचिदाहुः । भयन्यमानि किम्‌ । अभि 
माणवको भायात्‌ ॥ 

३६२०-उपमाय प्रयुज्यमान होनेपर ^ चित्‌) इख 
वाक्यका रिको अनुदात्त स्वरकी ष्ठत सज्ञा हो, यथा-“ अ- 
भिचद्धायादेत्‌ ` । अर्थेचिदिव भावात्‌ ? । उपमाथ न 
होनेपर ““ कथंचिदाहु; ?' इस प्रकार दोगा । प्रयुज्यमान न ` 
होनेपर ^“ अभिरमणवको भायात्‌ ?' | इस स्थल्मे उपमाथः 
गस्यमान हनेपर भी चित्‌ शब्दके प्रयोगके कारणं 
ष्ठत नदीं हुआ ॥ 


२३६२१ उपारेस्विदासीदिति च । < 
२।१०२९॥ 

टेः ष्टुतोऽलुदात्तः स्यात्‌ । उपरि स्विदासी ३ 
त्‌ । अधशस्वदासा रादत्यन्र ठत विचासपमामा- 
नामलयुदात्तः ष्ठत, ॥ 

३६२ १-उपरि स्विदासीत्‌ इस पदकी रिके प्लुत स्वरकीं 
अनुदात्त संज्ञा हो, यथा-““उपरि स्विदासी रेत्‌ । “अध 
स्विदासीरेत्‌ । इस स्थलमें ““विचाय्यंमाणानाम्‌ ! इख 
सूत्रसे उदात्त स्वर ष्ठत हा ॥ 


३६२२ स्वरितमाम्रेडितेऽपयासम्म- 


तिकोपङ्कत्सनेषु । ८ । २। १०३ ॥ 
स्वरितः प्तः स्यादाश्रेडिते परेऽसयादौ 
गम्ये । असयायाम्‌ । अभिरूपक ३ अभिरूपक - 
रिक्तं त आभिरूप्यम्‌ । समतौ । अभिरूपक ३- 
अभिरूपक शोभनोऽि । कपे । अविनीतक ३ 
अविनीतक इदानीं ज्ञास्यसि जाम । जगतत । 
शाक्तीक ३ शाक्तीक रिक्ता तेश्क्तिः॥ 
३६२२-असूया, सम्मति, कोप ओर कुत्सना्थं॑गम्य- 
मान होनेपर आम्रेडित परे रहते स्वरित वणं पठत हो, अपू- 
यार्थे यथा-' अभिरूपक ३ आभरूपक रिक्तं त॒ आभि- 
रूप्यम्‌ ?? 1 संम्माति अथमे वथा-+अभिरूपक ३ अमिरूपक 
स्ोभनोऽसि ?? । कोपार्थमे यथा-.^ अविनीतक ३ आविनीतक 
इदानीं ्ञास्य्ति जास्म ›' । कुताथमे यथा-““शाक्तीक ३ 


 शाक्तीक रिक्ता ते शाक्तः! || 


३६२३ कियाशीःपरेषेषु तिडका- 
ङ्क्षम्‌। ८ । २। १०४ ॥ 


आकाडक्चस्य तिङन्तस्य देः स्वरितः ष्टतः 
स्यात्‌ । आचारभेद । स्वयं ह रथेन याति ३ 
उपाध्यायं पदाति गमयति । भाथनायाम्‌ । 
प्चाँश्च छष्ीष्ट ३ धनं च तात । व्यापारणे । 
कृटं ऊुरु ३ भराम गच्छ । आरक्ष किम्‌ ॥ 
दीघौथराि । अपर दभीन्विहर ॥ 


एक ` का क्कु कक ऋष्क 1, ~ 1" = "व म २१ = कव का "ककु कका क ककव क , - ` । 
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4 4.) ) ~) [क । 
१ १११५. 1/9 
+ ४। 4, कु ॥ । 0. „ .) त्र 
क ;4“ नद .+^ ^ ¦ ^+ ज 
१११ वि , "करनी | ५ सिद्वान्तकैौसुर्द ६०१ [ | त दिक~ 1 | 
५1. २). सिद्धान्तकखद~ 1 
~: ५.६ ९२ / | ट ५ | ॥ ८१. र 1 2 #' ५ 





५. { ५ ` ३६२३-आाचारमेद आशीर्थ ओर प्रेषयं गम्यमान `| किम्‌ । श्ञोभने माड ॥ आमन्निते छन्दसि 
५ ४  शनैपर (4 | र्‌ आकाङ्क्वित जो तिङन्त पद्‌ उसकी टिके स्वरित प्लतविकारोऽयं पक्तव्यः ॥ *# ॥ अभ्रा ३३. 

४ सरको ष्टुत हो, यथा-““ स्वयं ह रथेन याति ३ › ^“उपा- प्रती व्‌ ॥ 

` साय पदाति गमयति \॥ 1 0.5 २६२६-अग्रगह्य जो एच्‌ उसके निकटाहानार्थमे विदित 
 ्टडेषने च तात | प्रेष अर्थात्‌ व्यापारार्थमें यथा-८ कटं तविष पूव दद्ध णि स्थानम आकार ष्ठत दोः 


कुर ३ भ्रामं गच्छ | आकांक्षान दोनेपर दीर्घायुरषि | | < ध 1 
(® 2; ॥. 19 आर उत्तराद्धका इकार ओर उकार ष्डत हय । 
अम्निदभ्रीन्वहर ॥ १ 


( | ्शनान्त, अमिपूजन, विचा्य्यमाण, प्रत्यभिवाद्‌ 
4 „+ प ; === वि त्र यथा“ $ 
ध "4४ अनन्त्यस्यापि प्रर्नाख्या- । यानज्यान्ताश पूर्वोक्त कार्यं हो प्र्नान्ते ५ ४ 
0. नयोः ॥ ८ । २1१०९ ॥ ` पूवरन्‌ आआमारेन्‌ । अभनिमृतदेइ । अभिप्र 


; करोषि माणाथर्मे यथा- 
अनन्यस्यान्त्यश्यापि ~ ~< भद्रं करोषि पट ३ उ ?› | विचाय्यमाणाय ~ 
न्(रयल्यान्त्प्याप पदस्य टश स्वारत # ८८ होतव्यं दीक्षितस्य गरहा द्‌ १३ | ८५न्‌ होतव्येमिति' १ | 


ष्टुत एतयोः । अगम: । प्रवोरन्‌ प्रामार- | गर्यभिवादनार्थम यथा-जचुपमानेधि अभ्रिमूत ३ ई" । 
न्‌ सर्वपदानामयम्‌ । आस्याने । अगमम्‌ | वाव्यान्तमे यथा-लोमैविधेमामय ३ इ । परिगणन न 
. 4 एवन्‌ प्रामारन्‌ ॥ | हेनिषर, विष्णुमूतेे घातयिष्यामि त्वाम्‌। अटूराद्न व इ 
५  देदर्‌४-प्रदन ओर आख्यानम अन्य पदकी मध्य | नदीं दै, किन्तु पदान्त ग्रहण करना उचित < म 
पदकी दिके स्वरित स्वरको ष्ठत स्वर दो, प्रदना्थमे यथा- | गौरिति | इस स्थल्मे नदी होगा । अश्रयृ्य त ८) | 


) ६६ ^ 
` अगमः प्रूवादेन्‌ म्रामादेन्‌ 2 | यह उदाहरण ~ ना 
रोभने माङ ॥ ग्र 
क | 
स्व॒ पदोकाहै। आख्यानाथमै यथा-अगमः म्‌ पूर्वा३न्‌ आ्मनरिताथ्मै ओर वेद यह प्त (वकार हा # अर 
1 2॥ ह पत्नी वः ॥ 


३६२९ प्टुतवेच इतौ । ८।२।१०६॥ | ३६२७ तयोय्वीवचि संहितायम्‌ । 
 इराद्रतादिष प्लुतो विदितस्तन्नेव देचः ष्ट- ८ ॥ 
' | तत्रसङ्खे तद्वयवाविदुतो प्वेते । पे ३तिकायन ८ । २। 9० र 

भर पगव। चतुर्मातरावत्र चौ सम्पथेते ॥ इदतोर्यकारवकारौ स्तोऽचि सर्हितावाम । 
२३६२५ दूरमरे आहनादि अमे जो ष्टुत स्वर विदित अमश्याकश्षा । पटरेवाक्ा । अत्र ३यिन्द्रम्‌ । 
हुआ उस अर्थम द देके ष्ठते प्रसङ्गमे तदवयवी मूत । ~ कथं | अप्नाश्वरुणा । 
` नो इकार ओर उकार व्‌ दोनो प्ठतसंसक रा, देइतिका- क. ।हिता- 
0.8 भ ॥ ओदेयगव । इस स्थम पच्‌ चतुमा है । संहितायां किम्‌ । अप्र ३ इ इन्द्रः । ©< , 
9 इतण उवणकी तीन ओर ॒प्क अकारकी देती | याभिच्यध्यायसमात्ेरधिकारः । इदुतौ ध 
"व त्वादयमारम्भः सव्णदीधतस्य शाकस्यस्य = 

३६२६ एचोऽप्गृह्स्यादररद्ते प- | निययम्‌ । यवयोरसिद्धलाइदात्तस्वरितया 

स्याधैस्य स्याऽऽदुत्तरस्येदुतौ ।८।१।१०७॥ | "' सस्तदात्तस्ये्यस्य बाधना्थो बा ४. 
| अप्रगृह्यस्य एचोऽद्रादरते प्टतविषये पू. २६२७-सीहताथमं अच्च परे रहते इकार ओर उकारक 
स्याधंस्याकारः प्टतः स्यादुत्तरस्य सवर्धस्य स्ानमें क्रमते यक्रार ओर वकार हो, अभ्रदेयाश्चा । पटर. 
इदुतौ स्तः ॥ मभनान्तामिपजितविवार्यमं _ | वाशा । अभरेयिन््रम्‌ । पटदबुदकमू्‌ । अच्चपरे न 
परत्यभिवादयाज्यान्तेष्वेष ॥ ` ए की रहते, अघ्रा ३ वरुणौ । संहिता न हनिपर, अथर ३ इ इन्द्रः। 
अगय३ः परवा ३ ब्रभान्तं । | इस अध्यायकी समापित सहता शव्दका अधिकार चलेगा | 

भृत मी न्‌ प्रामारेन्‌ । अभ्चि- | इकार ओर उकारे अषिदधत्वके कारण इसका आरम्भ दै । 
5 र । अभिपूजिते । अद्र करोषि | अथवा सवर्णदीर्घके ओर शाकल्यके निदव्यथं है यकार ओर्‌ 
(1... ट ९ ड । विचार्यमाणे । होतव्यं दीक्षितस्य | वकारके अलिद्धस्वेक कारण ^“ उदत्तस्वरितयोर्यणः 
"1 गृहा र इ ।न होतव्य ३ भिति । प्रत्यभिवादे स्वरितोऽनुदात्तव्य ३६५९ " इस सूत्रके बाधनार्थंवां 
# ६ | ५0 84: ५ नधि । अभिश्रत ३ इ। याज्यान्ते । आरम्ध खमन्नना चाद्ये ॥ 
0 0, ( ¢ न १८१ इ । परिगणनं किमू। ३९०८ मतुवसो ॐ सबुद्रौ छन्दसि) 
हिषतः ष्यामि स्वाम्‌ । अद्रादत | ८ । ३ । १ ॥ 


प पद्‌! ~ _ © (~= 7 | 
व का रु इत्यविभक्तिको निदेशः । मलन्तस्य वस्ष- 
| नतस्य च इः स्यात्‌। जलोन्त्यस्येति परभाषया 
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न्तं तु कतेऽयम्‌। इह 





प्रक्रिया ] भाषाटीकासहित । 


(६९) 


~ 





नकारस्य 1 इन्द्र॒ मश्त्व इह पाहि सोमम्‌ । 
हरिषां मेदिनं खा । छन्दसषीर इति वत्वम्‌ ॥ 

३६२८- र यइ अविभाक्तिक निर्देश है वेदम संबोधन 
अर्थ होनेपर मुप प्रत्ययान्त जर वसु प्रत्ययान्त पदके उत्तर 
रु हो, “अलोन्त्यस्य ४२ इस परिभाषा सू्रसे नकारके 
सानम र दो, “इन्द्र॒ मरुत इद पाटि सोमम्‌” । “हरिवो 
मिन त्वा । (“छन्दसीरः ३६०० * इस सूत्खे वकार 
हुआ मरुत्व मरुतो यस्य॒ सन्तीति सतुषू-“श्षयः * इस 
व्व । दरिवः--दर्यो वियन्ते यस्य ईति मतुप्‌ सम्बदधिके एक- 
यचनम ““उगिदचाम्‌ ३६१ `” इसते नुम्‌ ““दल्ड्ाभ्यो ° 
२५२ ® से छोप संयोगान्तलोप करनेपर नकारको स, 
रको “हरि च ? करके उत्व ॥ 


३६२९ दाशान्साहान्मीक्ञंश्च । 


६।१।१२॥ 

एते कस्वन्ता निपाप्यन्ते । भीदृस्तोकाय 
तनयाय ॥ वन उपक्चख्यानम्‌ ॥ # ॥ कनि 
व्वनिपोः सामान्यग्रहणम्‌ ¦! अनुबन्धपरिभाषा 
तु नोपतिष्ठते । अदुवन्धस्येहानिर्देशात्‌ । 
यस्त्वायन्तं वसुना भरातरित्वः । इणः कनिप्‌ ॥ 

३६२९-दाश्वान्‌, साहन्‌, मीदून्‌ यहे तीन कमु 
्रत्यान्त निपातनते सिद्ध दौ । ““मीदुस्ताकाय तनयाय ' । 

वन्‌ प्रत्ययान्त पद भी निपातनखे सिद्ध हो # इस ल्मे 
केवल वर्णके अदणके कारण कनिप्‌ ओर वनिपृक्ना सामान्यतः 
ग्रहण हो ताहि । इष स्थल अनुबन्धके अनिर्दैशके कारण 
अनुवन्ध सम्बन्धी परिभाषा उपस्थित नदीं होतीहै । ““यसत्वा- 
यन्तं वसुना प्रातरि्वः'' ई खल्यं इण धातुके उत्तर कनिप्‌ 
प्रयय हुआहं ॥ ॥ 
३६३० उभयथक्षु। ८ ।३। < ॥ 

छ [क ९ 1 द्‌ 

अम्परे छवि नकारस्य स्वा । पषस्ताथक्र- 
परन्ताचक्रे ॥ 

३६३ ०-अमू परे दै जिषखे ेा छव्‌ परे रहते नकार 
स्थानम विकल्प करके र हो, यथा-पद्यस्तांश्वक्रे । पद्म 
न्ताञ्चक्रे ॥ 


३६३१ दीर्घादटि समानपादे । 
८।३।९॥. ४ न 
` दीर्घौन्नकारस्य ङ्व स्ादटि तौ चेन्नाटौ 
एकषादस्थौ स्याताम्‌ । देषे। अच्छा समती । 
महँ इन्द्रौ य॒ ओजा ॥: उभययेव्यनुत्रतेनह । 


आदिव्यान्याविषामहे ॥ 


२९६३ १-अट्‌ परे रदत दीषै स्वरके उत्तः नकारके स्थ - 


न विकल्प करके र हो, यादि वह नकार ४ अच्‌ एक्‌ 
पदस्य दहो यथा- “देवौ अच्छ खमती” । = मह ई 
+ प | #व 
जसा" | (१जुभयथाः' इष पदकी अनुन्रातिकं कर्ण 
यञ 


४८आदियान्‌ याचिषामः ६९ त्थल्मे रु नरी हभ ॥ 


३६३२ आतोऽटि नित्यम्‌ ।८।३।३॥ 

अटि परतो रोः पर्वस्यातः स्थाने निष्यमनु- 
नासिकः ! मर्ह इन्द्रः । तेत्तिरीयास्त॒ अटस्वार- 
मधीयते । तन्न च्छान्द्सो व्यत्यय इति प्राचः। 
एवं च सुत्रस्य फर चिन्त्यम्‌ ॥ | 

३६३२-अट्‌ परे रहते स्के पूष आकारके स्थानम निव 
अनुनासिक वणे दो, यथा-“महयँ इन्द्रः" तैत्तिरीय शाखाध्यायी 
लोग उस स्थानम अनुस्वार पाठ करते, प्ाचीन ल्मेग कहत 
कि, उस खलम जो व्यत्यय वह्‌ वैदिक प्रकरणमे ही दहो, 
अन्यत्र न हो, एसा सूत्रका फर चिन्तनीय ह ॥ 


३९६३३ स्वतबान्पायौ । ८ । ३ ।११॥. 


ङ्ब । वस्तस्य स्वतर्बो पारे ॥ 
३६३ २३-पायु शब्द परे रहते स्वतवत्‌ शब्दको विकस्प 
करके स हो, यथा-+“सुबस्तस्य स्वत पायुरमे * ॥ 


३६३४ छन्दसि वाऽप्राभ्रडितयोः । 
८ । ३} ९९ ॥ 


विसर्गस्य सो वा स्यात्‌ कष्वोः प्रशब्दमाभन- 
डितं च वर्जयिष्वा । अग्ने चातकतस्कषिः। 
गिरिर्न विश्वतस्पुथः । नेह । वसुनः पभ्येः पतिः। 


अपरत्यादि किम्‌ । अग्निः प्र. विद्धान्‌ । पुरुषः- ` 


पुरूष. ॥ 
३६३.४- वेदम प्र शब्द ओर आग्रेडित अर्थात्‌ युनरक्ति 


भिन्न प्र श्ब्द भिन्न अन्य कवर्गं ओर पवग परे रहते विखगेके 
सानम विकल्प करके स हो, यथा-“अग्ने बातक्ऋतस्काविः 
“गिरिम विश्वतस्पृथुः? । “वसुन; पूम्थः पतिः" । इस 
स्थले स्‌ नही हुआ प्र शब्दं ओर अग्रेडित होनेपर यथा- 
"अभिः प्र विद्वान्‌ › | ““पुरुषःपुरुषः; › || 


३६३५ कःकरत्करतिकृथिङ्रतेष्वन्‌- 


दितैः। ८ । ३। ५० ॥ 

विसर्गस्य सः स्यात्‌ । प्रदिबो अपस्कः । 
यथा नौ वस्यसस्करत्‌ । सुपे शसस्फरति । 
उरणस्कृधि । सोभं न चार्‌ मधबरस नस्कृतम्‌। 
अनदितेरिति किमू । यथा नो अदितिः करत्‌ ॥ 

२६३५-कः, करत्‌, करति, कृधि ओर त शब्दं परे 
रहते विसर्गके स्थानये स हो, अदिति चन्दके उत्तरन हो, 
यथा~^'प्रदिवो अपस्कः ?2 । ^“ नो वस्यसस्करत्‌ 2 । 
“सुपे श॒स्कराति?ः । ८ उरुणस्छृधि ? सोमं न चारं मघवत्सु 
नस्कृतम्‌ । अदिति शब्दके उत्तर शनेषर विसग॑को सकार न 
हुभआ,यथा-५नो अदितिः करत्‌“ । करत्‌=ऊज्‌+खङ््‌ ““कृम्‌- 
टसदिभ्यर्छन्दािः' इससे च्लको अङ्‌ ` चटरोऽडिः" इससे 
गुण । करति कट्‌ व्यत्ययसे शप्‌ । कृधिजक+-लो ट्सिको हि 
“श्णपृकद्यवडन्दति '" इससे हिको धि अदिश होकर 
धि ह ॥ 





शिः | न य नि = 


( ६९४ ) 


सिद्धान्तकौसुदी- 


[ वैदिक 





३९६३पञअम्याः पशवध्यर्थ ।८।३।५९१॥ 
पथ्चमीविसर्गस्य स स्यादपरिभावायं परै. 
शब्दे परतः । दिवस्परिप्रथमं जज्ञ । अध्यर्थं 
किम्‌ । दिवस्प्थिव्याः पर्योजः ॥ 
३६३ &-उपरिभावा्थ परि गन्द परे रदते पञ्चभीके विस- 
गे स्थानम सद्दो । यथा-“व्दिवस्पारेप्रथमं जज्ञे :| 
अध्यय न होनेपर “शदिवस्पुथिव्याः पयोजः | 


इद २७ पाता च बहुम्‌ । ८ ।२।५२॥ 
पञ्चम्या इत्येव । स्यो नौ दिवस्पातु ॥ 
३६३ ७-पातु राब्द परे रते प्रञ्चमीक विसगके स्थानमें 


दो, वथा- (रयौ नो दिवसा" | 


२६३८ षष्ठयाः पतिपुत्रपष्ठपारपदपः 
यस्पोषेषु । ८ । ३। ५३ ॥ 


„ वाचस्पति विश्वकमोणम्‌ ) दिवस्पुत्राय स- 
याय । दिवस्पृष्ठं भन्दमानः 1 तमसस्पारमस्य । 
परिवीत इक्स्पद्‌े । दिवस्पयो दिषिषाणा; । 
रायस्पोषं यजमानेषु ॥ 

२६३ ८-पति पु पृष्ठ,प।र,पद, पयस्‌ आर पोष शब्द परे 
रदते षी विभक्ति विसर्गके स्थानम स हो, यथा-“वाचस्पातें 
विश्वकम्मीणम्‌? | “दिवस्पुत्राय सू्यायः | दिवस्पृष्ठं भन्द्‌- 
मानः; । “तमसस्पारमस्य? | “परिवीत इटस्पदे" । “दि 
वस्पयो दिधिषाणा; ® | “रायस्पोषं यजमानेषु? ॥ 


२६६९ इडाया वा । < । ३ । ५९ ॥ 
पतिपुत्रादिषु परेख । इव्ायास्पुच्; । इन्ठा- 
याः एनः । इन्लायास्पदे । इव्वायाः पदे । “नि 
संत्तपतावनासेवने । ८ । ३। १०२ ॥› नितः 
सकारस्य मूद्धेन्यः स्यात्‌ । निष्टं रक्षो निष्टप्ता 
भरातयः । अनासेवने किंम्‌ । नि्तपति। पुनः- 
पुनस्तपतीत्यथंः ॥ 
३६३९ पति, पुत्र, प8, पार, पद, पयस्‌ ओर पोष शब्द 
» ९दते इडा गन्दके उन्तर विसगकि स्थानम स॒ हो, यथा, 
1 1 “^ वायाः पत्रः“ । “ददा. 


यपदे” । “दृक्ायाः पद्‌ । ““निसस्तपतावनासेवने 
२ ० ११ से ५ 
† ` इख पृते निसुके सकारको षर्व दो,यथा-“निष्टपतं 


^ 3: 
रक्षः; "निष्टप्ता अरातयः | आसेबनार्थमे ।"निस्तपति?* | 
अर्थात्‌ पुनःपुन्तपतीव्यथ; ॥ | 


२९४० युष्मत्तत्ततक्षष्वन्तःपादम्‌ । 
<। ३। १०३ ॥ १ 


दवाः दमधभ्यस्थस्य सस्य प्रधेन्यः स्यात्तकारा- 
स । 1 । बष्मदादेशाः त्वैसवातेतवाः । चि- 
ध. १" । तेभिषटठा आभिष्टे । अपृस्वमरे 
` ` ` =ष्डन्वस्‌ । चावापृथिवीं निशत. 






~~ न्क + # . त प ॥ 
3 > *१३- न्व ११. 6 ~. 2 


क्षः । अन्तःपादं किम्‌ । तदमिस्तदयमा । यन्म 


~ {~ श न भ [कस 
आतमना गिन्दाश्रदाम्रस्तत्पनरादाजातवदा व- 
चषंणिः । अच्नराभिरितिप्वेपादस्यान्तो न तु 
मध्यः ॥ ॑ । | 
 ३६४०-तकारादि युष्मद्‌ शन्दके स्थानम आदि त्वत, 
ते जीर तव ओर ततश् शब्द परे रहत पाद मध्यस्थ जो सकार 
उसके! षत्व हो, यथा-“त्रिभिष्ं देव सवितः" (तभिष्टा 
| {अप्स्वग्ने सयिष्टवः' । ८‹अआय्ष्टद्विदवम्‌ःः । 


(१४ थन दानेपर । 
[ऋः [नक [ने ५ द्ध 

“प्यावापथिवी निष्टतक्ः । पादम द क 
नो मिन्दाभूदविस्तत्पुन- 


८“तदनिस्तदय्यमा? । “यन्म अत्मना [नन 

राहाजतिवेदा विचर्घणिः । ?2 इस स्यम अमि शब्द ॒पू्वपदं 

के अन्तम ह मध्यमे नद दै ॥ 

३९६8१ यजप्येकेषाम्‌ । ८ । २।१०९॥ 
यष्य्त्तत्ततक्चषघु परत : सस्य ग्रधन्या | 

अ्िभिघ्रप्‌। अमिष्टे अमरस्‌ । अर्चिभिष्टतक्चः 

~> ८ मसः = (= 
£ त्वमिस्यादि॥ _ _ 
न 9 युष्मद्‌, तद्‌, तत दाब्द्‌ परे रदत ४ 
-युष्मट्‌, तद्‌, तत सभा 

रको विकल्प करके षत्व ६/7 यथा-- | 4 (4 

ध <ग्रम्‌? । (अनिमिषटतक्षः*” । विकल्य पक्षम आन - 

अच्रिषट ¦ 


भिस्त्वम्‌?? इत्यादि ॥ 


३६४२ स्तुतस्तोमयोश्छन्दसि 


८ । ३। १०५५ ॥ 


नरृभिष्छतस्य । त्रभिः स्तुतस्य । ग) 
गोस्ताभम्‌। पूर्वपदादिव्यव ।घद्ध ४ 
३६४२-वेदमं स्वत ओर स्तम नदे म क 
करके -घत्व हो, यथा~ श्नि ॥ ७ 
“गोष्टे मम्‌? -““गोस्तोमम्‌.'' इख स्थलमं व 
वक्ष्यमाने सूत्रवे उक्त पद सिद्ध होजाता, तथाप 


यह सूत्र किया ह ॥ 
३६०दपर्वपदात्‌। < । २ । ९ | ४ 
पूरवपदस्थातनिभि्तात्पर सस्यषा ल ॥ 
द्वारी दिवि ठः । युव ह <." स्वर्पर्त नः 
पू नमित्तके पर स्थित स्य ~ 
ज. ८४यदिन््राय्ी दिवषः?" 


३६४३ ९ 
घत्व हौ] वथा-- 


सकारका विकल्प कर्क 
(युवं हि स्थः स्वती? ॥ 


पूर्वपदस्थान्निमित्तासरस्य घुजौ निपातस्य 
सस्य षः । उध्वं ऊ षु गः । अभीषु णः ॥ 


स्थ निभित्तके.परे स्थित निभात संज्ञक 
यथा-“'ऊष् ऊषु णः. । 
८१इक; सुलिःः दसस पू पदकं 


३ ६४४पूव पदस्य । 
सुजके खकारकौ ध्व हो, 
(“अभिषु णः । ऊषुणः 
दीं "नश्च षाठस्थोरषुभ्यः?* दसस णत्व १६ 


~ 0. + +~ ` (८). १.४ ५ # 
+" अनक व्क ` =+ + म~ ^ 1 क क न क न व्क 1 क कक = कक्‌ क "= ` ` च कव्व ककव क" का ११ 














प्रक्रिया ] भषाटीकासहिता । 


= ५ ् ५ 
। ~? 9 





३&४५ सनोतेरनः । ८ । ३। १०८ ॥ 
गाषा इन्दो चषा आसे । अनः किम्‌ गोसरनिः॥ 


२६४५ पूवंपदस्थ निमित्तके परे अन्नन्त सन्‌ धातुके 
सकारको पत्व हो । यथा-““गोषा इन्द्रो खषा आसिः?” । अन्‌ 
प्रत्ययान्त सन्‌ धातु न होनेपर तो ““गोसनिःःः । गोषा- 
यहां “जनसनखनक्रमगमो विट्‌" इससे विट “विडुनो° 
२९८२. इसपे आव हआ ॥ 


३६७६ सहेः पृतनताभ्यां च।८।३।१०९॥ 
प॒तनाषाहम्‌ । ऋताषाहम्‌। चात्‌ तीषाहम्‌। 


३६४६ पृतना ओर ऋत शान्द्के उत्तर सह धातुके 


„ सकारकं पत्व हो, यथा-““पतनापाहम्‌ः, । ““नट्ताषाहम्‌?? | 


पकार तौ शब्दके उत्तर भी सदटघातुके सरकारको षत्व 
गा, " तीषाहम्‌ः' ॥ 


२६४० निव्यमिभ्योऽड्ग्यवाये वा 
छन्द्सि । ८ । ३। १३९ ॥ 


सस्य सधन्यः । न्यषादत्‌-न्यसीद्‌ ॥ 
> त्‌ । अ्य्‌- 
१द्त्‌-व्यसीदत्‌ । अभ्यष्टोत्‌-अभ्यस्तौत्‌ ॥ 


~ 


३६४७-वेदमें नि, वि ओर अभि उपषर्गके उत्तर धातुके 
सकारको विकल्प करके अट्व्यवायमे षत्व दो; यथा- 
^^न्यषीदत्‌, न्यसीदत्‌ । ““व्यषीदत्‌, व्यसीदत्‌' । (“अम्य- 
शोत्‌ । अभ्यस्तौत्‌ ॥ 


२६४८ छन्दस्यदवग्रहात्‌ । ८।४।२६॥ 
 ऋकारान्ताद्वग्रहासपरस्य नस्य णः। तमः 
णाः । पित्रयाणम्‌ ॥ 

२३६४८-तेदमे चकारान्त अवग्रहके उत्तर नकारको णत्व 
हो, यथा-^तमणा पिच्रयाणम्‌?ः ॥ 

२६०९ नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः) ८।९।२७) 

धातुस्थात्‌ । अमरे रक्षा णः । शिक्षा णो 

अस्मिन्‌ । उरू णस्कृधि । अभीषु णः। मो षु णः॥ 
` ॥ इत्यष्टमोऽध्वायः ॥ 

६४९- वेदम धातुख निमित्तके परे ऊर शब्द ओर षु 
राब्दके उत्तर नसुके नकारको णत्व हो, यथा-अब्ने रक्षा 
णः? | (श्क्षा णो अस्मिन्‌ । ““उरु णस्ृषिःः ¦ ("अभीषु 
णः? | (“मोष णः, ॥ 

इति श्रीमत्कान्यकुब्जक्ुलतिल्कायमानपण्डितसुखानद- 

सिश्रात्मजपण्डितज्वालाप्रसादासिश्रकृतसि डान्त- 
कौमुदी-माषारीकायां वेदिकप्रकरणे- 
ऽष्रमोऽध्यायः; ॥ 


&<ॐ=-°- ~= 


+ र₹।ते वेदिकी प्रकिया ॥ 
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` हवरका लोप हो, 


* क ७ 
३६५० अतदात्तं पदमेकवजम्‌ । 
६ । १। १५८ ॥ 
परिभाषेयं स्वर्विधिविषया । यस्मिन्पदे 
यस्यो दात्तः स्वरितो षा विधीयते तमेकमचं 
बजेयिला शेषं तत्पदभवुदात्ताचकं स्यात्‌ । 
गोपायतं नः । अन्न सनाद्यन्ता इति धातुते 
धदठिस्वरण यकाराकार उदात्तः शिषटमतदात्तम्‌ । 
खति शिष्टस्वखद्टीयस्त्वमन्यन्न बिकरणभ्य 
इति वाच्यम्‌ ॥ * ॥ तनोक्तोदादरणे यपेधांत- 
स्वर आयस्य प्रत्ययस्वरश्च न शिष्यते । 
अन्यत्रेति किम्‌ । यज्ञयज्ञमभिद्धे गृणीतः 
अन्न सतिशिष्टोऽपि इना इत्यस्य स्वरोन शिष्यते 
किंतु तस्त एव ॥ | 
३६५०-यह्‌ स्वरविधे विषयक परिमाघ्रा ई । जिस पद्‌ 
मर जिस वर्णको उदात्त वा खरित विदित हो ; उस अन्ृको 
व्यागकर देष जो अच रदे, उन सवको अनद्‌ात्तस्वर दो 
यथा-५गोपायतं नः? । इस स्थले । 'सनाचन्ता; ०२३०४ ५ 
इख धूत्रसे धात्व होनेपर धातुस्वरसे यकारके अकारको उदात्त 
स्वर ओर अवरिष्टौको अनुदात्तस्वर हमा । 
विकरणेलि अन्यत्र रुतिरिष्टस्वर बल्वान हो रेखा कहना 
चाये # इस कारण उक्त उदाहरणम रापको धातु स्वर ओर 
आयक प्रत्यय स्वर अवसिष्ट नदीं दोतादै }) अन्यत्र कनेसे 
` यन्न यजमीमचृधे गरणीतः?? दस स्थर्ने सतििष्ट दोनेपर्‌ भी 


आ नत्वयकां स्वर शिष्ट नद हेता, किन्तु तस॒का दी स्वर 
शिष्ट होता ॥ । 


२६५१ अनुदात्तस्य च य्रोदात्त 
छोपः। ६ । १। १६१ ॥ 


यस्मिन्नुदात्ते परे उदातो हृष्यते तस्यो- 
अत्तः स्यात्‌ । देवीं वाचम्‌ । अत्र डवदात्तः ॥ 

९९५१-जिष अनुदात्तस्वर प्ररे रहते पूर्वी उद्‌त्त- 
उसको उदाक्तस्वर है “देवीं 
वचम्‌ | इस स्थले डीप्‌ त ह र ह । रे 
दन्ता सुधित इस सूत्रसे डीपृको अनुद््‌ात्तत्व हनः धद 
१९ रते देव शब्दके उदःत्तस्वरका रोप हुआ ॥ 


३९५२ चौ । ६। १ । १२२ ॥ 


+ <ताकःरऽ्वतो परे पृरैस्यान्तोदाततः स्यात्‌ । 


 इदाततनिवृतति „= वरापवादः । देवद्रीचीं नयत 
क ' ^ अतं त इति वाच्यम्‌ ॥ * ॥ 
` ` भूत्व; \ भ्रस्ययस्वर एवाज्र ॥ 






॥ श्रीः ॥ 
॥ शीगणेशाय नमः ॥ | 
अथ खशक्रिया । 
० (4८4. - > । 


सः 


स्वरको उदात्त हये एसा कहना चाहिये #. यथा- 
माधचः | इस स्थलमें केव प्रत्ययस्वर हा टे ताईं ॥ 


३६५३ आमन्तस्य च 1819, ९८॥ 


इन्द्र वरूण मित्र देवाः ॥ 





आदिवर्णको उदात्तस्वर श, ` 
मित्र देवाः ॥ 


३६५४ आमन्तस्य उ ।८।१। १९॥ 





स्याचदात्तः स्यात्‌ । प्रागुक्तस्य पा्स्यापवाद 
ऽयमाघ्रमिकः । इमम गंगे यशनं रस्वति 
अपादादौ किम्‌ । ` युतुदिः स्तौमम्‌ ॥ आन । 
पवमविद्यमानवत्‌ ॥ अग्न ईन्द्र । अचरेन्द्रादनि 
निघातो नं 1 पर्वस्यावि्यमानलेन पदालयरत्वा 
भावात्‌ ॥ नामन्वित समानाधिकरणे -समान्य। 
वचनम्‌ ॥ समानाधिकरणे 


रेस. आमन्निते पदको अनदात्तस्वर हो, यद आ्टमिक सच 





>. रिसा अच्च घठ 
३६५२-जिसका अकार कप्त हआ, धस 


ह = सूत्र 

परे रहते पूर्वपदे अन्त्यव्णैको उदात्तस्वर्‌ €! ~ ; 
शा {८ 

-उदात्तनि्रतिस्वरका अपवाद दै, यथा-' देवृह्वच ^ 

॥*९ 1 

देवयन्तः ॥ 


~ = ञच धात परे पूव 
द्वत प्रत्यय परे न रदते छंप्तनकारक अ = 


क, 


आमान्नितस्यार्दरूद्‌त्त स्यात्‌ । 


; +> संदोधनविभक्तयन्त पदकं 
> ---ञआआमानरत अयात सब्एधना । 
३६५३-- आ तर (अग्न इन्द्र वरुण 


पदासरस्यापाददिस्थितस्यामानततर सव- 


आर्मन्तित 
विशेष्यं परवैमविद्मानवन्न । अग्ने तेजस्विन्‌ | 
अग्ने रातः । सामान्यवचने किम्‌ ` । पयाय 
मा भृत्‌ । अध्ये देवि सरस्वति ॥ 


३६५४-पदके परे होःओंर पादके. आदिमे स्थित नर 


ह = > क + 
प्रागुक्त षाठ सू्कौ अपवाद है, यथा-इमं अ गक्घे ययुने 
(क | ~~ (3 
सरस्वति 1 पादके आदिमे स्थित दोनेपर तो! "'छठद्र स्तो. 
% 0 $ [> (व, अ पू © 
मभ्रःः यदा पूर सूच्रसे आदि उदात्त हुआ । आर्मतरितत पूव 
>) _ ८4 ग्न > ॥ ११ सं 
पद्‌ अविद्यमानवत्‌ हो ( ४१२) यथा- "भग्न इन्द्र? इ 
स्थले इन्द्रादि. शब्दौको निषातस्वर नदीं हआ, क्यो कि 
पूैको अविय्यमानत्वके कारण पदसे. पर नदीं ह । समाना 
धिकरण आमंनितत पद्‌ परे रहते पूर्वस्थित विशेष्यवाचक ५६ 
अविव्मानवत्‌ न हो, यथा-८अगन तेजस्विन्‌ ८८अबर चातः” । 


सामान्यवचन क्यो कडा १ तो पर्य्याये नहीं हो,यथा~' (अध्य 
द्वि सरस्वति? } 





र क 


॥- + चर हक 
= ¢ 
। ॥ 


# 


| 


भौषाटीकासदहिता । 





प्रक्रिया | 


३६५५ सामान्यवचनं विभाषितं 


 विशषवचने । ८ । १ । ७९ ॥ 


अचर भाष्यकृता बहुवचनमिति पररितम्‌ । 
सामान्यवचनमिति च पवेसूतरे योजितम्‌ । 
आभमन्तितान्ते विकेषणे परे पूरवे वहुवचनान्तम- 
वियमानवद्रा । देवीः षडर्वीहिरु नः कृणोत । 
अत्र देवीनां विज्ञेषणं षडिति । देवाः शरण्याः । 
इह द्वितीयस्य निधातो वैकसिपिकः ॥ 

३६५५-इस सत्रमे भाष्यकारने बहूव चनम्‌ यदह प।<त 
किया है ओर (लामान्यवचनम्‌ः यद्‌ पद पूवसूत्रमे याजत [कवा 
हे । आमच्नितान्त विशेषणवाचक पद परे रहते पूर्वस्थित बहु- 
वचनान्तपद विकत्प करके अविदयम।नवत्‌ हो, यथा-^'देव। 
पड़वीरुरु सः कृणोत? यहां देवीका विद्येषणः घट्‌ यहं द । 
("देवाः शरण्याः” इस स्थले दरक विकस्प करके 


निघातस्वर दुभा ॥ 


३६५६ सबामन्िते परंगवत्स्वर । 


२।१।२॥ 
सुबन्तमामन्तिते परे परस्यां गवत्स्यासस्वर कतः 
व्ये द्रबत्पाणीशभस्पती। शरभ इति अभः कवन्ताः 
स्ष्चन्तस्य । परशरीराठपरवेशे षाष्ठिकमामान्न- 
[द्दात्तखम्‌ । न चाष्टामिक। निवत! शक्यः 


 प्ामन्नितस्यावि्मानव्वेन पादाईदल्वात्‌ । 


यत्ते दिषो दुहितमंतभोजनम्‌।इह देव.शन्दस्या- 
छमिको निवातः । परद्ना वृश्चन्‌ । षष्ठयाम- 
न्वितकारकषचनम्‌ ॥ > ॥ घष्ठयन्तमामः 
न्तितान्ते भ्रति यत्कारकं तद्वाचकं चात पारि 
गणनं कतेव्यमित्यथः । तनह न । अयमग्ने 
जरिता । एतेनाग्ने ब्रह्मणा । समथातवत्या 
वा सिद्धम्‌ ॥ परव गवन्ेति वक्तव्यम्‌ ॥ * ॥ 
आ ते पितम॑हताम्‌ । प्राति ता इहितादच' ॥ 
अव्ययानां न ॥ # ॥ उजैरधीयान ॥ अन्यया 
भावस्य विष्यते ॥ # ॥ उषाग्नयघावान्‌ ॥ 
३६५६-घुब्न्त- आमंत्रित १६ प॑र रहते स्वरविधिकत्तव्य 
रते परवतीपदके अज्ञ ( एकदेश ) कै समान दा यथा- 
(द्रेवुखाणीं शुभस्पती" इस ९५८ लभः” यह पद्‌ क्रिबन्त 


सुभ घातुके धष्ीविभरक्यन्तक। ल्प है यहां परशसरानु 


प्रवेशविधयमें पष्ठाध्यायतस्थसत्र विदित आसंत्रितपदके आड 
वर्णको उदात्तस्वर हआ । इव स्थल्मे आष्टमिकं निध्रत्िस्वर 
नी हो सकताहै कारण ऊ पक्वी अआमंननित १९१। 
अविचभानत्व होने प।द्के अ॥द स्थतहोजाताहै । “यक 
दिवे द्हितर्मर्तभोजनम्‌?” इख स्थर दिवसं शब्दको अट 
मिक निधातस्वः होताहै । “पर्यना बरश्चन्‌' ॥ 

८; ्रमामंतरितकारकव चनम ` अर्थाद्‌ षष्टीविभर्वत्यत्त आर 


८८ 


आमंनरितान्तके प्रति जो कारक तद्वाचक पद आर्मन्ित- 
सज्ञकपद परे रहते पराङ्गवत्‌ हो इस प्रकार परिशणन करन। 
चादि ।, इस कारण अयम॑म्े जरिता ? ““र्ते- 
नग्ने ब्रह्मणाः. | इन स्थलेमे नही हुआ । अथवा 
समर्थानुवरत्तिते सिद्ध आदे ॥ 

^पपूर्वाङ्घवचेति वक्तव्यम्‌? अथात्‌ सुवरन्त पराङ्गवत्‌ न 
होकर पूर्बाङ्गवत्‌ हो एेखा कहना चाहिये # यथा- "आते 
पितर्मरुताम्‌? । “प्रति त्वा दुहितर्दिवः ॥ 

अव्ययको पूीङ्गवद्धाव न दो # यथा-““उचेरघीयानः› ॥ 

अव्ययीभावसंज्ञकको पूर्वाङ्गवद्धाव इष्ट॒है # यथा- 
८ {उपागन्यघीयानः ॥ 

३६५७ उदात्तस्वरितयोयणः स्व- 
रितोऽनुदात्तस्य । ८ । २। ४ ॥ 

उदात्तस्थाने स्वरितस्थाने च यो यण ततः 
परस्यातशात्तस्य स्वरत. स्यात्‌ । अभ्याम्‌ 
1 स्वारतस्थ यण; । खडङष््याञ्चा । ञस्य स्वारः 
तस्य चरपादिकखेनासिद्धवाच्छेषनिघातो न ॥ 

३६५७ -उदात्तस्थानमे ओर स्वरितस्थानमे जो यण्‌ उसके 
परे स्थित अनुद।त्तस्वरको स्वारितस्वर हौ उदात्तस्थानीय 
यणक्रा यथा--अभ्यमि हि । स्वारेतस्थान।ययणका उदाहस्न 
यथ ““"लर्ष्याद्याः? । 'अभ्यमि हि "यहां अभि शब्द्‌ “उप 
तर्गाश्चाभिवजम्‌? इससे उदात्तनिपेध होनेसे फिटृस्वरसे अन्तो- 
दात्त हभ, पश्चात्‌ अभि शब्दको द्वित“ "तस्य परमाभ्रेडितस्‌'* 
८८अनदरात्तश्चः" इससे परको अनुदात्तत्व, वह ॒परे रहते 
उदात्तस्थानमे यण्‌ होनेषर उदात्त यण्‌के प॑र दानक कारण स्व 
रितस्वर हआ। खलपू शब्द #दुत्तर पद प्रकरातिस्वरसे अन्तोदात्त 
है, उसके स्थानमे अ; सुपि" इस सूत्रसे यण्‌ हज वह 
यण्‌ उदात्त दै, उसके परे डि प्रत्यय सुपूखके कारण अनुदात्त ह 
उसको इस ॒वत्तंमानसृघ्रसे  स्वरितस्वर हआ, उस स्वरित 
कारको यण होनेपर उसके परे आक्षा शन्द्कं अआकारको 
इसीसू्रते स्वारेत हआ, क्या कि, आशा शब्द ““भाशायां 
अदिगाख्या चेत्‌” इये अन्तोदात्त होने अनुदाततादि है । 
इस स्वाश्तस्वरके तरैषादिकत्वके कारण आच होने शेषको 


निघातस्वर नहीं हआ ॥ 


३६५८ एकादेश उदात्तेनोदात्तः । 
८ । २।५॥ 
उदात्तेन सहैकादेश उदात्तः स्यात्‌ । बौशाः । 
कवरं मरतः ॥ 
१६६ ८-उदात्तस्वरके साथ एकाद शको उदात्तस्वर हो$ 
यथा-“'वोदवाः१ } ““क्रावरं सरुतः'` ॥ 


३६५९ स्वरितो वानुदात्ते पदादौ । 
८।२। & ॥ 

अहेदात्ते पदादौ परे उदात्तेन सहैकादेश 
स्वरितो बां स्थात्‌ । पक्ष पृरवेषुत्रेणोदात्तः बी ३- 







दंञ्योतिषेदये। अस्य शोको दिवीयते । ग्य- 

वस्थितविभाषात्वादिकारयोः स्वरितः । दीर्ध 

वेदो तदात्तः। किं च एडः पदान्तादिति पूर्व- 

> सूपे स्वरित एव । तेऽवदन्‌ । सो यमागात्‌ । 

उक्तं च प्रातिशाख्ये । इकारयोश्च प्रद्टेषे क्षिप्रा 
भिनिहतेषु चेति ॥ 

२६५९- अनुदात्त पदादि पर रदते उदात्तके साथ एका- | 
दश विकल्प करके स्वरितं हो,विकल्प पक्षम पूर्व सूरे उदात्त. 
सर होमाभ्यभा-““वी दद्‌ ज्यो तिैदये०२।८८अब्द्‌ छोको दिवीय॑- 
त व्यवह्यितविभाषाके कारण दोनो इकारोको स्वास्ति हुआ 
दोर प्रवेश हयोनेपर तो उदात्त दोगा | ८८ एड; पद्‌(न्तात्‌ ० 


| + 

र 

# 

(४ 
६ 
„ ८& "` इस सूष्रसे पूर्वरूप होनेपर्‌ तो स्वरित दी होगा |“ ते 
क, न 1 [> (= 

1... वदन्‌ ^ | “ सोदेयमागात्‌ ” | प्रा्िशाख्यम यद्‌ उक्त 





भी (न ५8 क र ^ £ भ 
। 2, वथा-हुश्व दो इकराक्रं स्थानम सवर्णं दीधेको प्रद्ठेप 
कहतेहै, उदात्त ओर रवरित स्थानम जो यण उसके क्षैप्र 
सीध कदत, आर ^ एड ति )` 

© आर्‌ एडः पदान्तादति ? से पूर्वरूपको 
उन सवभ स्वरित सर हयो ॥ 


२६६० उदात्तादनुदातस्य स्वरितः । 
८ । ¢ । ६& ॥ 
उदात्तातपरस्यादात्तस्य स्वरितः स्यात्‌ । 


अभिमीन्य । अस्याप्यसिद्धत्वाच्छेषनिवातो न । 
तमीज्ञानाप्तः ॥ 


ध ॥ २६६० -उद्‌।त्तस्वरके पर शित अनुद्‌ात्तस्वरके स्वरित 


4 अभिनिदितखन्धि कदत 


४ 1९, यथा-“अुम्रिमीठ?? | इसको भी असिद्धत्वके कारण 
1 नाति नद हुआ | ¢ तर्मशान।6; ? | ‹ अश्चिमीटे › 
{ दा ज गज्द्‌ पिट्‌ सूत्रे वा प्रस्यय स्वरसे अन्तोदात्त है | 
# सवन उनके कारण अनुदात्त दै, पश्चात्‌"धअभि पूवे; ?: 
॥ <3 चतत एकादेश उदात्त हुआ । 


्‌ ५ ई यह पद्‌ ईड 

। लट्‌ सग्न्धी उत्तम युका एकवचन ह । या, ५ ठका 

| य 1 सएकवन्चनम हे । यहं `ठयोश्चास्यं 
स्वरयामध्यमेत्य सम्पद्यते स उकारे चकार; इस वक्ष्यमाण 


प्ोतिराख्यसे उकारकों टका हआ ॥ 


३९६१ नोदातस्वरितोदयमगाग्य- 


1 शवपगाकवानाम्‌ । ८ । 8 । &७ ॥ 

07 “ त्तिपर्‌ः स्वरितपरश्चान रि 

+ | ३ रूदात्तः | 

। श्यात्‌ । गग्योविमत ह स्थादिव । भ्त 

+ (0 वोऽश्वाः । का ३ भीशषवः॥ ज 

4. ३६६१-उद्‌त्त ओर स्वरित पर नदात्तष 

1.0 न हे; गाग्योदिसुनिके मते तौ ५१ „1 . 
“4 “वोऽवाः ?? 1 4 क्या 3 भीरवः ?› "^ 

4 288२ एकश्ति 


५।२।३३॥ द्रात्छनब्बुद्धौ । 


अयोषय, “त वा्ममक्ति ¦ स्यात्‌ । चै. 
` "क ^ १५ र भो माणवक ॥ 


.* 17 ४ ¢ 
प त 4) नै, 
। 06 


११. 
+न ॥ ॥।] 











सिद्धान्त 





२६६२ दुरसे संबोधन विघयक जो वाक्य उको एक- 
ति दहा. यह तरस्वी ये थ चछ भमो माण- 
श्रति हो; यहं जस्ववापवाद्‌ ई, यथा~-ञाग छ ॥ 
वक | उदात्तादिस्वरोका. विभागरदित दोकर सितिका एक 
श्रति कषतर ॥ 
© - टु | 
२९६३ यक्ञकमेण्यजपन्यङ्षाम 


१।२९। ३२९ ॥ > 
यज्ञकियायां मन्ब एकश्चतिः स्यानपादाच- 


जंयिखा । अभिभधां दिवः कत्‌ । यज्ञात 


(~ 
किम्‌ । स्वाध्यायकाले स्व्यमेव ॥ अजपत्‌ 
किम्‌ । ममान्नि वर्चो विहवेष्वस्तु । जपा नाम 
उपाद्चमयोगः। यथा जे निमग्रस्य 1 नपृ) 
नाम षोडश ओकारः । गीतिषु सामाख्या ॥. 

३६६३-जप, न्धुख ओर सामक्रो छोडकर यज्ञक्रिया 
जो मंत्र उखके एकश्ुतिस्वर दो । वेदभं उदन्त सवत 
र स्वरित इन तीन स्वरसे सव स॑त पटे जति, उनन्‌! 
यज्ञक्रिया मी उसी प्रकार प्रयोगोक। प्राति होनेषर प 
स्वर विहित दोतादै । इख स्थल्में मंत्र अनध इत पर््युदाससे 
रन्ध होता, इस कारण ऊदादिभे न दगा, अत एव 
५८ वाहृदद्रे शवर्व्धस्व ® इव स्यटम समासान्तोदात्तल 
कर्तव्य होनेषर आदुदात्तका प्रयोग क्रिया, इख कारका 
प्रसिद्ध हे | ““ अनिर्मृद् दिवः कङकत्‌ *› यज्ञकर = ५ 
प्र तो सवाध्यायकाल्मे ्रस्वर्यदी हदोताहं । (५८ ५ 
कहा १ तो ^ मम॑गने वे विहवेष्वतु? । मतरादिक उ 
प्रयोगको जप कहते, जश्ष-जलभ निममव्यक्तिक। 
होता । घोडदा ओकारात्मक मंत्रको न्यूला कदतेदं | वहं ५.६ 
समाख्यात होताहं ॥ 


३६६४३स्तरां वा वष्चरः।१।२।३५॥ 


यज्ञकर्मणि वौषटशब्द उचैस्तरां वा स्याद- 
कश्चुतिवो ॥ 

२६६४-यन्ञकर्ममे वौषट्‌ शाब्द विकल कर्क उचत. 
राम्‌ अर्थात्‌ उदात्ततर दो अथवा एकश्चति दा, इ अदा 
वषट्‌ शब्दे वौषर्‌ ब्द कश्चित दोतादै, क्वो छः दनि | 
अथं समान ई । यह दोनी शब्दं देवताक्म्प्रदानक दनक 
योतक दै । परतिपत्तिका लाघवाय वौषट्‌ शब्द्का ह ब्र्ण 
क्यौ न किया १ तो महर्विं पाणिनिकी सतरनिर्माणकी 49 
अतिचमत्कारक है, उन्होने सूचका कदं अक्षरकूघवं अ।२ 
कीं प्रतिप्चिखाघवका आश्रयण कियाहै ॥ 
३६६५ विभाषा छन्दसि । १। २।३६॥ 

छन्दसि विभाषा एकश्चतिः स्यात । ग्यव- 
स्थितविभाषेयम्‌ । संहितायां तस्यम्‌ । बाह्य- 
ण एकश्चतिवेहटचानाम्‌ । अन्येषामपि यथा्भर 
दार्यं व्य्रस्था ॥ 


३६६८५ वेदम विकस्य करके एकश्रतिश्वर हे । इस 
तूत्तमं वाग्रदणकी अनुचरति होनेषे सिद्ध शयनेषर नी विभाषा- 
पद्का अण ““अच्छन्दसिः” शेख्ा पदच्छेदं करके तंत्रादिके 


2 । 4 + ॥ । (1. ४ # ५ 
क = ऊ 1 , शकः १ 8 ऋ 9 ॥. = # # 3 


= 
त त 
१ # है तै - तै ॥ 4 


न्क 











ह +भ वा ~. 1 क ११. 
# 


ता ` क्रिया ] 





अनुतार भापामें भी. विधानकरे निभित्त है, अत एव “ वतो 
ध।वतिः' | ''अलम्बु्तानां याता? यह वाक्य व्यथ रै, 
एसा प्यषान्तमे माष्य है, उस खलम उवेत यह प्रातिपादेक- 
स्वरसे अन्तोदात्त दै, अलं शब्द निपातसंजञक होनेके कारण 
आधदत्त है ओर बुस शब्द प्रातिपदिकस्वरसे अन्तोदत्त हं । 
ओर अलंवुस शब्द फिटृपूतरषे अन्तोदात्त दै, यदि उष 
खलम विभाषे एकश्रति न हो, तो स्वरभेद हैनेषे एक- 
वाक्यकरी व्यता क्यो देती । यह व्यवस्थितविभाषा हे इसे 
संहिताविषये जरस्वर्य होगा । ऋग्वेदीय ब्राह्यणविषयर्भ 
एकश्रुति होगा । जौरोके भी यथा सम्भ्रदाय च्यवह्वा 
जानना ॥ 


३६६६ न सुत्रह्मण्यायां स्वरितस्य 
त्दात्त्‌ः । १।९। २७ ॥ 

सत्रह्मण्यासपे निगदे यज्ञकमेणीति विभाषा 
छन्दसीति च प्राप्ता एकश्चतिने स्यास्वरितस्यो- 
दात्तस्य स्यात्‌ । सुब्रह्मण्यो ३. म्‌ ॥ असाः 
व्यन्तः ॥ > ॥ तस्मिन्नैव निगद्‌ भथमान्तस्यान्म 
उदात्तः स्यात्‌ । गाग्यों यजते । जित्वा. 
आददात्तोभनेन बाध्यते ॥ असष्येत्यन्तः ॥*॥ 
षष्ठयन्तस्यापि प्राग्वत्‌ । दाक्षिः पिता यजते ॥ 
स्यान्तस्योपोत्तमं च ॥ * ॥ चादन्तस्तेन दा- 
उदात्तौ । गाग्यस्य पिता यजते ॥ वा नामधः 
यस्य ॥ # ॥ स्यान्तस्य नामधेयस्य उपौ- 
तममरपात्तं वा स्यात्‌ । देवदत्तस्य पिता यजते ॥ 


२६ ६ ६-सुव्रह्मण्यनामक निगद्‌ अर्थात्‌ ऊचेस्वरसे पठित 
पादबन्धरदित ( गचयात्मक ) यजुरात्मक मचवाक्यमे ““यज्ञक- 
मणि ०? ओर “विभाषा छन्दसि" इन दो सूरो पाप्त एक. 
श्रुति नकं हो, ओर स्वरितस्वरके स्थानम उदात्तश्वर हो, 
यथा-“सुब्रह्मण्यो ३म्‌'' ॥ । 

८\अघाविलन्तः" अर्थात्‌ उसी निशदमे प्रथमान्तपद्को 
अन्त उदात्त हो # यथा-‹'गाग्यो यजतेः" इस स्थलमे 
निके कारण प्राप्त आद्युदात्त इस सूत्रम निषिद्ध दता । 

८८अस॒ष्येव्यन्तः? अर्थात्‌ उखी निगदमें षष्ठयन्त पदको भी 
अन्त उदात्त हो # यथा-“दाक्चे; पिता यजतेः । 

८५ स्यान्तस्योपोत्तमश्च?” स्यशन्दन्त परदके उशेत्तम ओर 


वकारे अन्त्य वर्ण उदन्त दी # यथा-“'गाग्य॑स्यं पिता 


यजतेः ॥ ८ [प्‌ ५ 
।८वा नामधेयस्य? घ्वशग्दान्त नामधेय वाचक शग्दक! 34. 


तम विकल करके उदात्त हौ # यथा-“ "देवदत्तस्य पित 


यजते" ॥ श 

३६६७ देवन्रह्मणोरलुदात्तः। १।२।३८॥ 

अनयोः स्वरितस्यादुदत्ति" स्यासुब्रह्यण्या- 

ठ [न आगच्छत ॥ 

भ ५ ५ निगदे देव ओर ब्रह्मन्‌ शब्दके 

॥ भको अवदात लवर शे, यथा-'द्वा बरह्माण 
स्वार्त / 


कक क निव्क्का "क क क ० न्ोि क 
४ २५९ ज ् ए शक १ २7 नः 


भाषाटीकासहित । 


( ६९९१ 


३६६८ स्वरितात्संहितायामनुदा- 


तानाम । २३।२।३९॥ | 
स्वरितात्परेषामनदात्तानां संहितायामेक- ` 
श्रतिः स्यात्‌ । इमं मे गगे यमने सरस्वति ॥ 
३६६८- संहिताविषरयमे स्वरितस्वरके परवती अनुदात्तं 
स्वरको एकश्रतिस्वर हो, यथा-'द मे गङ्गे यमुने 
सरस्वति" ॥ / 


३६६९ उदात्तस्वारितपरस्य स॒त्नतरः। 
१।२।९०॥ 

उदात्तस्वरितौ परौ यस्मात्तस्यावदात्ततरः 
स्यात्‌ । सरस्वति शतुदि । व्यचक्षयस्सः ॥ 
““तस्य परमाम्रोडतम्‌ ॥ ८ । १।२।' 

३६६९-सन्न शब्दका नीचैः अथं दै, उससे अनुदात्तत्वं 
लक्षित होता६।उदात्त ओर स्वरितस्वर परमे द जिससे एसे अ- 
नुदात्तस्वरके स्थानम अनुदात्ततर स्वर हो, यथा-'“ सरस्वति 
छुद्र? । व्य॑चक्षयुतस्ः?' । द्विरुक्तको परवती रूप आरभ 
डितसंक्ञक हो ॥ 
३६७० अनुदात्तं च । < । १।२॥ 

द्विरुक्तस्य परं रूपमतदात्तं स्यात्‌ दिवदिषे॥ 

| इति साधारणस्वराः ॥ 

३६७ ०-द्विक्तको परवरं रूष अमुदयात्त हो, यथा- “दिवे 

दिवे" ॥ ट 
इति खाधारणस्वराः । 

प्रदी दो प्रकारकी है, धातु ओर प्रातिपदिक)उखम पले 

धातुस्वर कहत ॥ 


३६५१ धतोः, 
अन्त उदात्तः स्यात्‌ । 
असि सव्यः ॥ 


३६७ १-धातुके अन्त्य वर्णको उदात्तस्वर हो, यथा- 
८८असि सत्यः? यहां “कषां ऽऽततः ° 


ते “अन्तं उदात्तः" इस्त पदकं 


६&।१। १६२ ॥ 
गोपायतं तः । 


८“गोपायतं नः?” । 
३६८० इ पूवे क्त 
अनुडत्ति आतीहं ॥ 


२९६७२ स्वपादिदिसामच्यनिदि । 
&। १।१८८॥ 

स्वपादीनां दितेश्चानिटयजादौ लसावधातुके 
परे आदिकदात्तो वा स्यात्‌ । खपादिरुदाय- 
न्तभेणः । स्वपन्ति । शन्ति । हिंसन्ति । पक्षे 
प्र्ययस्वेरेण मध्योदात्तता । शस्येषेष्यते । नेह्‌। 
स्वपानि । हिनसानि ॥ 4 


~~~ 


१ एकपदमे ओर दो पदमे भी वत्तमानके कारण यह साधारणं 
स्वर है, “आशुदततश्च । ““ञिनत्यादिरनित्यम्‌› इत्यादि तो एकं 
ही पदमे वततेभानके कारण साधारण स्वर नही है । 


॥ त 


. विभक्ति परे रहते 


(७००) 









 ३६७२-अनिट्‌ अजादि रुष्थानिक सार्वधातुक प्रत्यय परे 
रहते स्वपादि धातुओंका ओर दिस धातुका आदि वणर विकल्प 
करके उदात्त हो, स्वपादे अदाद्यन्तर्गण हं, यथा-स्वपन्ति । 
धसन्ति दिसन्ति | विकद्प पश्चमे प्रत्यय स्वरसे मध्य॒वर्णको 
उदात्तस्वर्‌ दोगा । कित्‌ डित्‌ तादृश खावधातुक परे दी उक्त 
स्वर इष्ट हे, इस कारण ।^स्वपानि, दिनसानिःयहां न हभ, 
यह्‌ इत्तिकारका मत हे, भाष्यमें तो ब्रायः एेसा नह देषा 
जाता, दइसल्यि ‹ दिनसानि › इस स्थल्मे आद्युदात्त भी 
पक्षम होताह (यदि पक्षम आद्यदात्त स्वर इष्ट न हो तो व्यव- 
स्थित विमापाश्रयणसे न दोगा) ॥ - 


९९०२ अभ्यस्तानामादिः।&।१।१८९॥ 
आनेटयजादौ रसारवेधातुके परे अभ्यस्ता- 
नाम्‌ द्रुदात्तः । ये ददति प्रिया व्च । पर 
तवाचित्स्वरमयं वाधते । दधाना इन्दे ॥ 
९९७३ अनिट्‌ अजादि ल्खानिक सार्वधातुक विभक्ति 
पर्‌ रइते अभ्यस्तसंनक धातुका आदिवणं उदात्त हा, यथा- 
१ ददति प्रिया वधु: | यर्‌ परल कारण चित्स्वरको 
अथात्‌ ““ चितः ? इस सूत्र विदित अन्तोदात्तस्वरको वाधा 
देतादे, यथा-“ दधाना इन्द्रे | 


५ च्‌ 
२९७४ अयुदात्त च।&। ३।१९०॥ 
-तयमानोदात्ते लसार्वधातुके परेऽभ्यस्ता- 
नामादिरुदानः।दधासि रलं द्रविणं च दाशे ॥ 
२६७४- जिसमे उदात्तस्वर न दो एसा र सार्वधातुक 


८.१, रहत अभ्स्तसं्ञक धातुका आदिवरणं उदात्त हो, 
चया-“' दधासि रटनं द्रविणं च दाद्युवे |} 


२९०५ भोदीमृहुमदजनवनदरिदा- 
नागरा प्रत्ययात्पूर्वं पिति ।६।१।१९२॥ 

भात्रभतानामभ्यास्तानां पिति छपाषधातुके 
परे मरत्ययासूरवमदात्तं स्यात्‌ । यौऽप्रिहोचं 
दहाति । ममन नः परिज्मा । माता यद्वीरं 
दथनत्‌ । जाग त्वम्‌ ॥ 

द ९७५-पित्‌. सार्वधातुक विभक्ति परे रहते अभ्यस्तसं- 
रक भी, ही, ख्‌, < भद्‌, नन, धन, दरिद्रा ओर जाय॒ 
धाुके प्रत्ययका पूरव वर्णं उदात्त हो, यथा-“ ये|<्चिरेतर 
ति "” ^“ ममत्तु नः परिमा? । “माता यष्ठीरं क 
` जागी त्वम्‌. ” ॥ 1. 


६० ठिति। ६ 1 १। १९३ ॥ 
¶्ययासूके्रदात्तम्‌ । चि ङी पकः ॥ 


् ५ ७ 9 प्रत्यय एद्‌ रहते प्रल्टुग्रकरा पूववर्ण उदात्त 
3 ल चिकीर्घक; :? ॥ 


२९७७ ओ दि ण हशर 
६ । १ ब्वाषिणयुल्यन्यतरस्याम्‌ । 


 -- 


स 


धिदान्तकौमुदी- | 








(क भ [क भ 
अभ्यस्तानामादिरुदात्तो; वा णञ्मल १२ । 
~< ~ = क ¢ 
गलयलोहयम्‌ । पक्ष छिस्स्वरः ॥ 
२६७७-णमुल्‌ प्रत्यय परे रहते अभ्यस्तसंलक भका 
आदिवर्णं विकव्प करके उदात्तो, यथा“. स 
थम्‌ ? यहां यडन्त लू धावुत्ते णसट, († निल्यवष्छय।ः 
इससे द्वित हुआ वहां प्रथम लोटय शब्द आददात्त है । विकर 
पक्षम लित्स्वर होगा ॥ + 


३६७८ अचः करयकिं । &।१।१९ ॥ 
उपदेश्षेऽजन्तानां क्तरंयकि परे आदेरुदात्ता 
वा । दूयते केदारः स्वयमेव ॥ | 
३६७ ८-करतवाच्यम विदित यक्‌ प्रल्यय्‌ पर रदत पद्‌ 
रावस्थाम अजन्त धातक . आदिवर्णको विकल्प करके उदा 
स्वर हो, यथा-८ टुयते केदारः स्वयमेव *” ॥ 


२९६७ चङ्यन्यतरस्याम्‌ &।१।२ ८॥ 

चडन्ते धाताडुपोत्तमसरदत्त वा ॥ भा [ह 
चीकरताम्‌ । धात्वकार उदात्तः ॥ पक्षान्तर 
च ङःदात्तः ॥ 

॥ इति धातु्वराः ॥ 

२६७९-चडन्त धातुम उपोत्तम अथात्‌ आर्दकं अन्तकरा 
लमीयवर्णं विकद्प करके उदात्त हौ, यथा-'मा दि ५ 
ताम्‌? यहां धाठुका अकार उदात्त हम | पक्षान्तरे चङ 
उदात्त होगा ॥ 

इति धातुस्वसः; । 


३६८० कू घां ऽ5त्त्‌ तो 


उदात्तः । 8 । १। १५९ ॥ 
पतेधौतो नतस्यान्तं उदात्त 

कंवतेधातोराकारवतश्च षञजन्तस्यान्त 
स्यात्‌ । कषेः शपा निरदश्ञात्तदादेगद्रदात्ति एव । 
कचव्, । पाक्‌; ॥ 

९८ ° घञ्‌ प्रलयान्त कर्ष धातु ओर आकारवाच 
( आकारविशिष्ट ) घातका अन्त उदात्त हो, यथा- ५'कर्घः 21 | 
सब्हाय निर्दशके कारण तुदादिगणीय घातुका आदि उदात्त 
ही होगा, यथा-कर्ष; | पाकः ॥ 


३९६८१ उन्छादीनां च।६।१।१६०॥ 
अन्त उदात्तः स्यात्‌ । उञ्छादिष युग 
शब्द घजन्ताऽशणो निपात्यते कालविशेषे 
रथाद्यवयवे च । वेश्वानरः कुिकेभियगेयुगे । 
अन्यत्र योगेयोगे तवस्तरम्‌ । भक्षदाब्दी 
घजन्तः। गाः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः। उत्तम- 
शश्वत्तमावपि । उदुत्तमं बरुण। शश्वत्तममीन्छपते॥ 
२९८ १-उज्छादि ( उच्छ, म्केच्छ, जज्ञ, जल्प, जप, 
१ घुग, गरो दूष्ये, वेगवेदवेष्रन्धाः करणे, स्त॒युदरवश्छ. 
"दि, वर्तति स्तते, श्वभ्र दरः, साम्बतापौ भावगहीयाम्‌ , 
उन्तमशश्वत्तमो, सर्वे भक्चसन्थगोामन्थाः › इनका अन्त वर्णा 
उदात्त द्‌, उच्छादिभ घन्‌ प्रस्ययान्त,धयुग॒ शब्द काठविदो 


वजीन्तं 
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जओर रथादिके अवयव विरामे गुणाभाव निपातने सिद्ध 
हदि । यथा-“'वैदवानरः ऊुरिकेभिर्यगेयुगे !? । अन्यत्र 
( अन्यार्थमें ) योगेयोगे तवस्तरम्‌ | मश्च शब्द॒धञ्‌- 
प्रत्ययान्त हं । ‹ गावः सोभस्य प्रथमस्य भक्षः | उत्तम ओर 
शश्वत्तम शब्द भी अन्तोदात्त हं, य॒ तमपुप्रत्ययान्त दै, 


उदुत्त | £ 2 
 ““उढुत्तमं वरुण ? । 'दरदवृत्तम्मीकते ? ॥ 


३६८२ चतुरः शसि ।& । १। १६७ ॥ 
चतुरोऽन्त उदात्तः शि परे।चठुरः कसपयन्त । 
अचिरा इति रदिशस्य पूरवविधौ स्थानिवच्वाननेद। 
चतसः परय । चतेरुरन्‌ । निचवादायदात्तता ॥ 
३६८२- थस्‌ विभक्ति परे रहते चर्‌ रब्दका अन्त वरण 
उदात्त दो, यथा-^चतुरः कल्पयन्तः ?' । ^“ अचि रः° 
२९९ ? इस सूत्रसे ऋकारस्थानमें रकारादेशकी पूर्वविधिं 
स्थानिवत्वके कारण “: चतखः पद्य ' इस स्थल्मै अन्तो- 
दात्त नशं हभ । यहां चत्‌ धाठुके उत्तर उरन्‌ प्रत्यय हज | 
उसके निखके कारण आद्युदा ई॥ 


३६८३ ््यपोत्तमम्‌ ।६। १।-१८० ॥ 

षटच्निचतुर्भ्यो या ्ञछादिर्विभक्तिस्तदन्ते 
पदे उपोत्तममदात्तं स्यात्‌। अध्वयुभिः पचभिः। 
नवभिर्वाजेनवती च । सप्तभ्यो जायमानः । 
आदश्चभिर्विवस्वतः । उपोत्तमं किम्‌ । आ 
षड़द्ियमानः । वि . , भिः । ज्ञलि किम्‌ । 
नवानां नवतीनाम्‌ ॥ | 

२६८२ -घट्‌, नरि ओर चतुर्‌ शब्दके उत्तर ॒जो क्षलमदि 
विभक्ति तदन्त पद्‌ परे रहते उपोत्तम वर्णं उदात्त हो, यथा- 
(“अध्वर्युः पुमः” ।''तवमिर्वाजिनवती च '* । “सप्तभ्यो 
जायमानः | “आ दशभिर्विवस्वतः ? । उपोत्तम न दने 
पर ^ आ ड्मिहूवमानः १ | ^८ विनचदैवेचिमिः '' । क्षल्‌ 
परे न दने ^“ नंवोनां स॑वतीनाम्‌ ॥ 
३६८०बिभाषा भाषायाप्‌।६।१।१८१॥ 

उक्तविषये ॥ 

३६८४-माषाम षट्‌, ति, चठर्‌ शब्दक 1 लादि 
वरिमक्ति, तदन्त पद पर रहते उपोत्तमवणं विकसप 


करके उदात दौ-॥ 


¢ 
३६८९ सुवैस्य सुपि । & ।१। १९१ ॥ 
सवि पर सर्वेशब्दस्यादिरुदात्तः स्यात्‌ | 
पव नन्दन्ति यशसा ॥ | 
३६८५-य॒प्‌ प्रतयः प्रे रहते सव 
उदात्त हो, यथा-५ दय नन्दन्ति य॒"! | 


३६८8 न्नित्थादिरनित्यप्‌।६।१।१.०॥ 


(> दिशूदात्तेः स्यात्‌ । 
दन्तस्य निदन्तस्य चादिरुद्‌[ते 
८५५८ पौंस्या । पः कमणि ब्रमण 
त दधिष्व शनः । चापते 


शाब्द्का आदिव 


यस्मिन्विश्वीन 
दिवात्‌ ष्य 4 


धाषाटीकासहिता । 


(७०१ ) 


रसन्‌ 1 चायेरन्ने हस्वश्चेति चकारादसुनो न॒डा- 
गमश्च ॥ 


३६८६-जिदन्त ओर निदन्त शब्दोका आदि वणं उदात्त 
दो, यथा-'* यस्मिन्‌ विश्व । पस्य  । पुंस्‌ शन्दसे कभ॑- 
वाच्यम ब्राह्मणादित्वके कारण ष्यञ्‌ प्रत्यय होकर “ पोश्या ° 
पद्‌ सिद्ध हुदै । “८ सुते दधिष्व नुश्वनः › यहं चाय 
धौतुके उत्तर असुन्‌ प्रत्यय ओर ““ चायेरन्ने हृस्वश्च ` इस 
सूत्रसे चकारंसे असुन्‌ प्रत्ययको नुडागम हआ ॥ 


२३६८७ पथिमथोः सवेनामस्थाने । 
&। १। १९९ ॥ 


आदिरुदात्तः स्यात्‌ । अय पन्थाः । सवे- 
नामस्थान किम्‌ । उयोतिष्मतः पथो रष्ष। 
उदात्तनिषृत्तिस्षरेणान्तोदात्त पदम्‌ ॥ 


9९६ ८७-सर्वनामस्थान अर्थात्‌ सु, ओ, जस्‌, अम्‌, 
ओट विभक्ति परे रहते पयिन्‌ ओर मथिन्‌ शन्दोका आदि 
वर्णं उदात्त दो, यथा-अयं पन्थाः ? । सर्वनाम स्थानवि- 
मक्तिभिन्न विभक्ति परे शोनेपर ¢ ज्योतिष्मतः पृथोरक्च ° इस 
स्थल्यै उदात्त निव्रत्ति स्वरसे अर्थात्‌ “अनुदात्तस्य च यत्ो- 
दात्तकोपः? इससे विभक्ति उदात्त दोनेसे अन्तोदात्त 
यह पद हुआ ॥ 


२६८८.अन्त् तवै युगपत्‌ १।२००॥ 


ततैपरत्ययान्तस्या्यन्तो यगपदाद्दातौ स्तः। 
हष॑से दातवा उ ॥ 

३६८८-तवैप्रत्ययान्त पदक। आदि ओर अन्त वणं एक- 
साथ आद्यदात्त हो, यथा-* हसे दातुषा उ ?' । ‹ दातवा 
उ › इस स्थलमे दा धातुके उत्तर कृताम ““ तवेकेनकेन्य्‌- 
स्वनः ?› इस सूत्रघे तवै प्रत्यय हआ । सूत्रम थुगपत्‌ शब्दका 
महण पयीय(करम)निराखार्थ है, अर्थात्‌ तत्रै प्रत्ययान्त पदके आदि 
जौर अन्त वर्णं दोनों यथेच्छ आदुदत्त हों, क्रम २ से नदी, 
हस निमित्त है, अन्यथा ““ अनुदात्तं पदमेकवजंम्‌ इष 
सूत्रम ‹ एकवर्जम्‌ ? पदका ग्रहण करनेके कारण इस स्थलमं 
भी यौगपद्य नदी होता ॥ 


३६८९ क्षयो निवासे ।६। १।२०१ ॥ 


आदयदात्तः स्यात्‌ । स्वे क्षये श्चित्रत ॥ 

२६८९ -निवास अथं होनेपर क्षय शब्द आदत्त हो, 
यथा“ खे क्षये द्चिव्रत 2 | क्षि धाह निवास ओर 
गतिमे दै, क्षयन्ति यस्मिन्‌, ईस विग्रहं अधिकरण 
वाच्यम ^ पुंसि संजाया धः प्रायेण * इससे घ 
पर्य ह ओहै । निवास भिन्न अथं अथौत्‌ नाश अथं होनेपर 
च नही होगा, यथा~-“'व्याधेः क्षयः इस स्थलम्‌ 
८५ टस सूत्रसे क्षयार्थक्‌ क्षि धातुके ऊतत्र्‌ अच्‌ प्रत्ययं 
हआ,.है, इस कारण अन्तोदात्त होगा ॥ 






३६९० जयः करणप्‌ । & । १।२०२॥ 
` केरणवाची जयशब्दं आघदात्तः स्यात्‌ । 
 जयत्यनेन जयौश्चः ॥ 

"३६९० करभवाचक जय शब्द आद्रदात्त हो, यथा- 
{कौ ˆ लयोऽदवः” इस स्थले जयति अनेन, इस विग्रहम 
४ ` पीस०!› इल सूरे जि धातुके उत्तर करणवाच्यमै घ 
त्यय हुआ हे । करणवाच्यमे न होनेपर्‌ तो “जयो ब्राह्मणा- 
नाम्‌. इस स्थल भाववाच्य जि धातुके उत्तर अच्‌ प्रत्यय 
हेनेख आयदात्तत्व नहीं हम ॥ 


३६० वृषादीनां च। ६ ।१।२०३॥ 
जादरुदात्तः । आकृतिगणोऽयम्‌ । वाजे- 


9 भिवानिंनीवती । इन्दं वाणीः 
4 [¦ ॥ 
९६९१-इषादि श्दोका आदिवर्णं उदात्त हो, वृषादि 
आङ्ृतिगण हँ, यथा-"'वाज्ञभिरवीजिनीपरती, । “र 
र वाणीः? | सेवनार्थक वृष धातुके उन्तर इगुपध लक्षणम क 
^ होकर इष गाब्द जिद्ध हु आद । वज+घज्ञ=वाजः यदां 
कषलत्वितः ° ›*इस पूर्वोक्त सू्रसे अन्तोदात्त स्वरकी प्राप्ति होनेपर 
दषादि आङ्ृति गण होनेके कारण इस सूत्रसे आद्युदात्त हआ 


२६९२ संज्ञायागुपमानम्‌।६।१।२०४॥ 
४, उपमानङन्दः संज्ञायामाद्यदात्तः । चश्चेव 
कवा) कनोन्न टप । एतदेव ज्ञापयति काव. 


सत्वर तधा प्रत्ययलक्षणं नेति । संज्ञायां किंम्‌ । 


(4 अमिमाणवकः । उपमानं किम्‌ । चैत्रः ॥ 
| ४ ३६९ २- संज्ञा होनेपर उपमानवाचक शब्द आद्यद्‌त्त 
क: ईइ, यथा-चन्चेव चञ्चाः इस स्थल्मे ८दवे धतो 
। , २५०११ इससे विदित कन्‌ प्रत्ययको ‹ "टम्‌ मनुष्येःः इससे 
डप्‌ हआ । प्रत्यय लक्षणसे निके कारण ‹ ˆञ्नित्यादे ०? 
| | इसि बद्ध होनेपर्‌ यह्‌ सूत्र क्यो किया 
५ पा चृत लाप न कृरताहे कि, कीं स्वरा 
नदीं हो | संज्ञान हनेपर तौ ८ 
वचिकर न होनेपर्‌ तो “चैत्रः | 


२६९दनिष्ठा च व्जनात्‌।६।१।२०९॥ 


बि वः सायामादिरुदाततो न 
५ अनाक्किम्‌ । रः“, ` कम्‌ । चिन्तितः । 
प ब्‌। चातः । सज्ञायाभित्यलुषृक्तनैह । 
¢ कृतम्‌ । हतस्‌ ॥ न 
| २६९२-सन्ञा होनिपर निष्ठा प्रत्यया 
| ् ४ यान्त द्‌ अर्चसि न 
(५१५ ॥, उदन्त हो, परन्तु आदिभूत आकार ध यु 
थः ज स्तः” । दो अञ्च न हनेषर्‌ त । प त न 
५ ॥# कार्‌ र्ता रातः [* ^ संज्ञायाम्‌ इख ४. | 
॥ कारण ८८ का भचु- 


1; दात्त छतम्‌. । "दतम्‌?" ह 
7 अ नदी हुआ ॥ ५. १ स शः 


^“ ऋ ^ यनो । ६। १।२०६ ॥ 


4 गतावाद्युद्‌ ॥ स्ात्तास्तः 
अते न शकन्‌ ॥ ' 


न्म 


चाद 
न हि 


१ तो इसपर कदतेह्ै 
वेधिमें प्रत्ययलक्षणं 
अथिमाणवक;?? | उपमान्‌ 





)६ "1 
। १ | । 
# ४: ४, 4. का); । 
^ १214 ,, ॥ 
1 । +, ` भ (५0 





0. (५०२) ५4४ धिद्धान्तकौमुदी- 


। असज्ञाथेमिदम्‌ 


(लः 





३ ६९४-ष्क ओर धृष्ट शब्द आदत्त दों, यह सूच 
असंजञार्थ है, संज्ञा होनिपर तों ^“ निष्ठा च द्वयजनात्‌ ? इस 
पूर्वोक्त सूव्रते है आदुदात्त सिद्ध दोगा । यथा अतसं न 
शुष्कम्‌" ॥ ` 
३६९५ आशितः कतौ । &।१।२०५७॥ 

कर्ैवाची आरितशञब्द आधुदात्तः । कषः 
तनिष्फार आशितम्‌ ॥ 


३६९५-कववाचक आरित शब्द आच्रदात्त दा) ववा 


'ुषानित्काल आसितम्‌? यहां आङ्‌ पूवक भोजना्थक अग्‌ 
धातुके उत्तर कर्व॑वाच्यमे क्त प्रत्यय इसी बुत्रण निपातनसे 
हआ है, अन्यमते सूत्रस्थ “क्ती? इस पदसे भूतपूवगतिके 
अनुसार जो अणिजन्तकाल्मे कर्तां णिजन्त काम कम्म 
हो. वही विवक्षित ह, वैषे होनेसे णिजन्त अश धातुके मरथा- 
ज्यकर्तांको “"गतिवद्धिप्त्यवसानाथ० ५४० ?' इष च 
कर्म्म सज्ञा विहित ह्योकर निष्ठा प्रत्यय आदितः पद्‌ 
सिद्ध हआ हं ॥ 


३६९६ रिक्ते विभाष। । & । ) ।२०८॥ 
रिक्तशब्दे वादिरूदात्तः। 1र क्तः । संज्ञाया ट 
निष्ठा च दयजनादिति नित्यमा्यदात्तस्व पवः 
विप्रतिषेधेन ॥ 7 ध 
३६९६- रक्तं शब्दका आदिवणं विकल्प कक ति 
दो, यथा-स? | यई सूत्र अस्ता विषयक दै। संज्ञा हने 


५ + जञ त्र न (~~ य [~ 
परतो “निष्ठा च दयजनात्‌' इख सत्रत नित्य आाब्युद्‌ 


तत्व पूवविप्रतिषधस होगा ॥ रि 
च्छन्दस । 


३६९७ जुष्ठा्पिते च 
&। १।२०९॥ 


आद्युदात्ति वा स्तः ॥ 

३६९७-ज्॒ट ओर अर्पित यह दौ शब्द 
करके आयदात्त ह, प्रीति ओर सेवनाथक जप्‌ धावु उत्तर 
त्त प्रत्यय ओ र ` | (दतीं निष्ठायाम्‌ ३०३९ इस (अ 
इट्‌ होकर जुष्टः । ऋ धातत णिच क्तं प्रत्यव 4 
८'अक्ति० २४९३ ? इस सूत्रे पुक्का आगम्‌ इक 
("अपिंतः ] 


३६२९८ नित्यं म॑ने । & । १।२१०॥ 
एतस्मूचं शक्यमक्ठम्‌ । जुष्टो दशनाः । 
चल्ठर आहुरर्पितभिव्यदेः पूषवगव सिद्धः । 
छन्दधि पाठस्य व्यषस्थितवया विपरीतापाद्‌- 

3 [+ ¢ ¢ 0 र 
नायीगात्‌ । आप्ताः बषन चछखाचङ्कक्ष इत्यः 
चान्तोदात्तदशनाच ॥ 

३६९ ८-जुष्ठ ओर अर्पित शब्द भच विषयमे नित्य आ- 
यदत्त हों, यह्‌ सूत्र न करनेपर्‌ भ काम दोजातादे, कार्ण 
कि, “^ जुशद भूना” । 'पठर्‌ आहरर्पिक्षम्‌ः? इत्यादि प्रयो- 
गभ आच्ुदात्त पूर्वसुत्रसे दी सिद्ध ह॒ यदि की कि पक्षे 
अन्तोदात्तस्व भ घ्रात हेगा, तत इख शंकाधर कदत कि, 


वेदम विकल्प 














। ` .> (क्रामता पाकि ` ` ; काक क आष क $ शा. क क ` = = कश क " च+ 1 "क व= 0, + का 1 9 शा स क (^ , ^ "न 2 ' चव व क , + क्ण नि शि क 9 ^, ” ^ 
^ + 8 । ५ "क । + - 44 + ¶ ॥ + ] ¶ १ ध (4.१ > ५ ४ ४५ (^ ॥ ४१ | "४ ०५ 
॥ चै १. # # } 


चके 


(६ त,"  . \ ४५, + ४ ५ द भन # 


=-= - ~~ - =-= =-= -- === ~~~ ~~~ ~ 
वेदम पाठके व्यवस्थितत्वके कारण विपरीत उच्चारण नदीं हनेसे | यदहणके कारण ण्यत्प्त्ययान्तमे सू्रकी अप्रसक्त होनेसे यह ५.१. 
अन्तोदात्त नहीं होगा । ओर सूत्रको करनेपर “अपिताः | सूत्रआरंभ कियाहै । ईड घातु स्तुतिमं दे । वदि धाव॒ अभि. 
पृष्टिने चलाचलासः? इस स्थले अन्तोदात्त दृ होता वह | वादन ओर सतिम है । इङ धात संभक्तिभ है । शंस धातु 
न होनेसे दोष मी होगा ॥ स्वति दै । दुह्‌ घातु प्रपूरणमं है ईड धातुके उत्तर ““ऋहरो 


=> ५ २८७२ इस सूत्रसे ए ; | वाय 
३६९९ युष्मदृस्मदोडसि ।&।१।२ ११॥ २ इस सूत्र पत्‌ होकर ईड्यः । वायः यहां ङ्‌ 
आदिरुदात्तः ० न १ धातुके उत्तर ण्यत्‌ प्रत्यय है । वृङ्‌ धातुके उत्तर ““एतिस्तु- 
६१ सपि, स्थात्‌ । माहपर्ततच १८८ ट शासि ० ३८५.७१ इस विशेष सूत्रे क्यप प्रत्यय तो नहीं 
=== (ल ष + १ 
९९०० भ्त १९ रहते दुर्‌ = ^ | दोगा, कारण कि, क्यपविधिप ल्‌ घातुका ही अहण दै, 
रब्दका आदिवण उदन्त हो, यथा-(^“महिषस्तव्‌ना सम. | छ 


प्सा मूलम खष्टहं ॥ 
युप्‌ आ॥र अस॒ धातुके उत्तर मदिक्‌ प्रत्यय दोकर युष्मद्‌ 
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~~ < १ वृ ६ 
ओर अस्मद्‌ रब्द सिद्ध दूए ॥ २७० विभाषा वेणिन्धानयोः 
३७०० डयि च । ६ । १।२१२॥ | ६ । 1 । २३५ ॥ | 
तुभ्य हिन्वानः । मद्यं बातः पवताम्‌ ॥ आ{दिरुदात्ता बा । इन्धानो अमिम्‌ ॥ 
३७२०-ॐ विभक्ति परे रहते युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ | २३७०३ -वेणु "जीर इन्धान शब्दक। आदिव विकल्प 


५ द ~ भ [स उद टन घ | (व्‌ 4 
शब्देका अ{दिव्णं उद त्त हो, यथा-^तुम्य हिन्वान! | | करके उदात्त हो, यथा-"“इन्धनो अग्निम्‌ । वेणुशब्दसे 
८“मह्यं वद; पवतम । इस स्थल्पं योगविभाग यथासेख्य- | "“अनिद्रभ्यो नच्च” इसमे णु प्रस्ययको निव विधान्‌ 
निद्सर्थ ६,नई तो युष्मद्‌ शब्दको ङस परे, अस्मद्‌ शब्दको | दोनेके कारण नित्य आुदात्त प्राप्त होनेपर ओर इन्धान 


भ क 


ड परे ही आधयदात्त दोता ॥ राग्द्‌ चानशप्रत्ययान्त दोनेसे चि्वके कारण अन्तोदात्त प्राप्त 


ह पोना १ ६।१।२१२॥ | १० 
यसस्ययान्तस्य दयच आदिशूदात्तो नां २७०४ त्यागरागहासङहचस्कथा- 


विना । यञ्ञन्व्यश्य काम्या। कमेणिङन्तादचो | नाम्‌ । &8। १। २१६ ॥ 


यत्‌ ॥ आदिरुदात्तो बा । आाघ्लयो षञ्न्ताः । 
३७० १-यत्‌पत्ययान्त दो स्वरयुक्त शब्दका आदिवण | च्यः पचाद्जन्ताः ॥ 

उदात्त हो, नो शन्दका छोडकर यथा-““युज्ञ त्यस्य काम्यः ३७०४ त्याग, राग, हास, कुह, श्वठ ओौर कथ शब्दका 

यहां णिडन्त कम धाठुके उत्तर यत्‌ प्रत्यय होकर "काम्यः | अआदिवर्णं विक्र करके उदात्त हो, यथा. | रागः । 


पद सिद्ध हुआदे यह सूत्र “^तिर्स्वरितम्‌ ३७२९१ इत | हासः । यई तीन शब्द ॒धघञुप्रत्ययन्त ओर कुई: । श्वठः; | 
पूरौ क्त सूत्रका वधक है । इस सूत्रम “'निष्ठा च दवजनात्‌?? | क्रथः । यह तीन पचा्ुपत्वयान्त हँ ॥ 


हस सूत्रे “द्यच्‌” पदकी अनुहत्ति अतत € । दस स्थलमं ३७०९९ मतोः पुवेमात्स्ञायां चि 

अनावः" यड नवति नाव्यान।म्‌? निषेव जन।तादै कि, स्वर- 

विधिपरं व्यज्जन वण अवि्यम(नवत्‌ हो, नद तो जो आदि याम्‌ । द्‌ । १। ९१९ ॥ 

स्थित नकार वह स्वरयोग्य नदीं हं, ओर जो स्वरयेग्य आकार मताः बूतमाकार उदात्तः खनान्न । उडुम्ब- 

दे वह आदिस्यनश्च है, तो गिर प्रततपिध अनर्थक ही रावती । शरावती ॥ 

दोजाता । नौ शब्द देनेषर तो “नावा तार््यमू-नाव्यम्‌' २,७०५-लीका, नाप | हीत "मपृत, य 

इस स्थल्यें नौ दाब्दके उत्तर ८ (नौ वयो धर्म्म ° १६४३१०६स आकार उदात्त इ, यथा-उदुम्ब्ररविता । दारावता ॥ 

सू्रस् यत्‌ प्रत्ययं हंभ। । वच्च न दहोनेपर तो (५4 ४ अन्तोऽवत्याः दि | प | ९. ०॥ 
अबतीशब्दष्यान्त उदातः । वे्रवत्ती।डीपः 





यू | नव्यम्‌ ओर चिकीर्ष्यम्‌ इन दोनो स्थम तित्‌- 


स्वर्‌ द ताद ॥ ¢ वदनृदत्तत प्रातम्‌ ॥ 
३७० । हडवन्दवृशेसदहां ण्यत्‌. २७०६ अवत। शब्द्का अन्तवणं उदात्त हे, यथा 
“'वेतरवतीः' इस स्थलम ङीप्‌का पकार इत्‌ होनेसे अनुदाक्तसव 
द । १। २९१४ ॥ प्राप्त थापरन्तुं इस सवरप बह न देकर अन्तोदात्त दभर ॥ 


| एषां ण्यदन्तानामद्रूदात्तः । ईंडचौ हतन 
हत । आज्ञहनिं ईडयो बन्धश्च । *8 7 हि 

॥ 
[सम्‌ । उक्थामच््राय श्यम्‌ 9. 
४ ३७० २-ण्यतूपरत्यगान्तं ६ बन्द, श, शंस्‌ अर 1 ह्‌ 
धातकरा अद । उदात्त हयो, यथा-““हृडश्े दृूनरत ` । 


+ ११ 
रदत ५) वन्य्श्च'" । "र नो षहि गार्यम्‌ । 


५।ऊकधमिन्र य्‌ स्यम्‌ । पूर्वष्तम निर्वन यत्‌ प्रत्ययके 


५ 


३७०७ ईवत्याः । & । १। २२१ ॥ 
ईवत्यन्तस्यापि माग्वत्‌ । अहीवती) नीवी ॥ 
| इति राब्दस्वराः ॥ 
३७ ० ७-~-ईबती अन्तमं है जिसके एसे राब्द्कां मी १ 
वत्‌ अतर्‌ अन्तत्रणं उदात्त हो यथा-अीवती । मुनीवती । 
ईति शब्द्स्वशः | 


क = ~ - ~  - == ~~~ + ॥॥ "० 





# ॐ । 9६१। 
11 १ १ १. 
५... +, 4.१५ + 1१ "+ +. [वि , , १ 


= रक वि कि त 





 , सागरः । समुद्र; ॥ 


` इख व्यमाण सृनच्रसे आदिवर्णकी उदात्तत। 


(७०४) सिद्धान्तकौश्चदी- ` [ खंस- 





अथ फिटघुत्राणिं | प्रहरणं किम्‌ । इभ्या 1 क्षच्चिया 1. यतोऽनषि 


१ ८फिषोऽ्त उदात्तः) ॥ प्रातिपदिकं फिट | इस्याश्दात्, इभयरातद। ्षतरियज्ञब्दस्तु यान्त 


स्यान्त्या्पूवेमिति मध्योदात्तः ॥ 
तस्यान्तं उदात्त. स्पात्‌ । उचः ॥ | ‰ श 
१-फिट्‌ शब्दसे प्रातिपदिक समञ्चना, यह्‌ पूर्वाचार्ययोनि ५--ल्रीविषयक निव्यघ्लीख्गि शब्दका धकर ४ 
क ऋ (व ह| अन्त्य 9117. 
कदाहै, उसके अन्तको उदात्तष्वर दो, यथा-उचैः ॥ यकार पूर्वक जो अन्त्य अच वह उदात्त द वशा 


€ --:;) द 2 6 ॥ ना ६6 
२ पाटापालङ्काम्बासागरायथौनाम्‌'॥ एतदथौ- | ˆ` अन्तदध! ” इख : $ १. १ उसका 
ध वक्ष्यमाण सुत्रसं आद्यदा ( 
नायन्त उदात्तः । पारा; पटर रूपा, बाध हआ । छाया । माया | जाया । यहां ८ 'यान्तस्यान्त्या- 
पाकटेति पयायाः । षावन्त इति प्राप्ते । 


पूर्वम्‌? इख वक्ष्यमाण सत्र आ्यदात्त प्राप्त था परन्तु इख 
हि १ 11 आरवत, आरग्वधेतिं सन्नत उघका बाध हुमा | ल[विघयक्र न होनिपर यथा- 


पयायाः । अम्बः | प्राता । उनववन्नन्ताना ‹भवाह्यम्‌? इस स्थम यजन्तत्वके कारण अआग्वुर्तस् हुआ | 
मत्याद्यदात्तवं प्रप्र । सागर | समदः ॥ वृघयम्रहण क्या कया १ तो “इभ्या | क्षस्ियाःः ५ अन्त्य 
२- पाटला, अपाल्ङक) अम्बरा आर सागरार्थक शब्दका | अच उदत्तिन दही, इस स्थग यतानावः २५ ४1 
अन्व उदात्त हो, पाटला, फठेरुहा, सुरूपा, पाकला, | सूतरसे इभ्य शब्द आघदात्त जौर कषति गच्द ` अन्त 
इतन पय्वाय ई । इस स्थल्मे । 'लघावन्तेः अथात्‌ अन्तमें न्त्यावम्‌?' इस सूत्र मध्याद्‌ात्त ईं ॥ 


दहा आरद्‌ द्वुबण दों रे बहुस्वरविरिष्ट शब्दका ६ "लान्तस्याक््मदिः'॥नखम्‌ । उखा। षखमस्‌ । 


पत तच खस्य स्व (| [शटा [मत्या द्‌ त्त त्वे 
परन्तु इस सत्स नहा हइ । अपालङ्क , व्याधिधा । (र ख 71 | न 


; । 
। आरग्वध, यह पर्यीय ह । अम्वार्थक यथा- “माता | प्राप्त । उखा नाम भाण्डावशव्‌ तस्य 


ख य॒वर्ण 
वदं “अन्गननतानम्‌” इ सुते आदिव" १1 | निमत्वात्छय्युवर्णं॑कृत्निमाख्याचदितव ा 
श्रा परन्त इस सच्रसे वह्‌ नहीं हुआ | सागरार्भक यथा- द्‌त्तित्वं प्राप्त । सुखडुःखयीनान्वषयस्पात प्रारत् †- 
| अरमदेः किम्‌ । शिखा । सम्‌ । मखस्य स्व | 
र गहाषौनामच्ियाम्‌॥ गहम्‌ । नव्विष- | गश्चिटामिति नन्धिषयस्येति घा आशुदि 


द्वति प्रात । जच्चियां किम्‌ । शाला । आनय- | क्िखायास्त॒ क्षीडः खी िद्धस्वश्वति ४६५. 
1 । इहष पञुदासाज्ज्ञापकात्‌ ॥ नि्वोक्तेरन्तरङ्गलाट्रापः पराग क /*..। 
-गहूवाचकृ रान्द्का अन्तवण उद्‌ात्त हो पर्‌ {> क (4 
ख्ीलिङ्घ दोनेपर न दो, यथा--‹ "गेहम्‌? यहां ‹ ४ 1 ॥ (१ 

प्रास्त थी पर ६-शकारादि जर मकारादि भिन्न श ,लम्‌ । 

दसं स॒न्रस॒ उसका प्रातघघ दा ॥ स्मीकिङ् ^ 1 | उदात्त दा यथा-नखमू | उखा | खलम १ 
होनेपर तो “(नालाः इख स्थल अन्ताद्‌ान्तत्व ए. ५. 
8 


किन्तु इसी सृत्रमे पर्युदासन्ञापक बले आद्यद्‌न्तः 


ब्द उका अन्तवण 


ˆनखम्‌?; इख स्थानम “स्वाङ्गाय +° 
स हा | | सूत्रे आलुदातत प्रात था, परन्तु यह सूत उसका बान १ 
° दस्य च ॥ अन्त उदात्तः स्यान्न त॒ | उल सन्दसे माण्डविेष समश्चना, उ ८ १ 
| ८६८ ययु ध ८ ग्र सूत्र । 
खयाम्‌। यदम्‌। अचखियां किम्‌ । अन्तेभ्यस | “खय्युवण छच्रिमा चेत्‌? इष वक्ष्यमाण < 


गुल्‌ भ्यः 
+ 9 स्वागरिदामदन्तानामित्यन्तरङ्गमा- विषयस्य", इस वक्ष्यमाण सक्ते आयुदात्त प्रात हन १ 


चद्‌त्तत्वम्‌ \ ततष्ाप्‌ 
त तमि । इस सू्रसे वाघ हुमा | इमादि होनेपर अर्थात्‌ शकार अ 


४-गृद शब्दका 
°क अन्तवर्णं उदात्त हो परन्तु ल्लीलिङ्खमे | सकार्याद होनपर तो (“सिखा । सुखम्‌; यदा खसब्दान्तो दात्त 
म्‌ ६, यवा-गुदम्‌। स्राक्ङ्खमे तो. ८८ 


दस स्थल्मे ““छ्वङ्गशियम अन्तेभ्यसते गुदा॑भ्यः? | नदीं हुआ इख स्थले सुल चछब्दको““स्वाज्गलियाम्‌ अथ 
दन्तानाम्‌? इस वक्यमाणं सरत्रस्े। “नव्विषयस्यःः इस सून्चते आध्दात्तस्व हीताई । यला, राचद्‌- 

स्तस्मा अबुदात्तत्व इंआ ग्वा क्रीलिगमे टाप यय्‌ | कोतो “शीडः खो निद्ध्रस्वश्चः इससे उणादिमें निखा 

होकर सि हआ ॥ ४ त्ति वा अन्तरङ्गत्वके कारण टापू पल ' स्वराङ्गाशियाम्‌° 


^ ध्यपृस्य स्लीविषयस्येः॥ धकारयकार पूरो | इदस आददत कता ॥ 
आन्त्योऽन्च स उदात्तः । अन 


तधा । सखीविष 
गनाज्रानिति पर्ति । छाया ५५ 


। माया । जायां | 
चान्तस्यान्त्यात्पू्वमि [चदात्तसे प्रति । सखीति 


इदत्तत्वम्‌ । विषय 


च नहा हुमा 








७ "दिष्बत्परातिशव्थान्तानाम्‌' ॥ एबाभन्त 
उदासः स्यात्‌ । अतिशयेन बहुल बहिष्ठः 
| निखवादाद्यदात्तवे प्रापि । वषिठेय्वैः खड 
। ता रथेन यद्धहिषरं नातिविधे इत्यादौ व्यत्यथादा- 


चम \ वाहम्‌ । यजन्तस्वादा 





© घरू- 
उदात्तत्व प्राप्त होनेपर आर्‌ सुल ओर दुःख श दको ˆ ननू , 








, प्रक्रिया ] 


बबब्क्यच््वय्कव््््ण््क्क्ण््न्््न्् ~ = "क = ५ 


यदात्तः। संवत्सरः अव्ययपूवैपद्प्रकृतिस्वरोऽ् 
बाध्यत इत्याहः । सप्ततिः । अशीतिः । षाः 
वन्त इति प्राप्ते । चवारिशत्‌ । इहापि प्राग्वत्‌ । 
अभ्प्रण्वाना प्रभृथस्यायो; । अव्ययपूवेषदधकृ- 
तिस्वरोऽत्र बाध्यत इप्याहुः । . थाथादिसूत्रेण 
ग़ तार्थमेतत्‌ ॥ | 

७ दष, वत्सर, ति, शत्‌, थ॒शब्दान्त पदकं अन्तवर्णं 
उदात्त द,““अतिशयेन बहुलो वदिष्ठः? 1 इष्ठन्‌ प्रत्यवका नकार 
इत्‌ होनेके कारण तदन्त शब्दको आग्युदात्तत्व प्राप्त था, पर 
इस सृत्रसे उसका बाध होकर अन्तोदात्त हुआदै। “ (दरः 
सच्रता रथेन? । (“यद्र नातिविधेः" इत्यादि स्थल्मे तो 
व्यत्ययसे आनुद।त्तत्व होति । “'संवत्सरः''इष स्थले अन्यय 
पूर्वपद प्रङतिस्वरका बाध होतादै । “सप्ततिः । अदीतिः' । 
हन स्थलयमे “'लघाबन्त०ः इस सूर्रसे उदात्त प्रात या। 
८“चत्वारशत्‌": इस स्थस्मैमी उसी सूत्रसे उदत्त प्राप्त था 
(.अभ्यूण्वाना ॥गथस्यायोः? इस खलम अव्यय पूर्वपद्‌ पर 
तिख्वस्का बाध होतार । यहं पंडितौने कहादै । थाथादि सूत्रसे 
यह सूत्र गताथं ह ॥ 

८ “दक्षिणस्य साधौ! ॥ अन्त उदात्तः 
स्यात्‌ । साधवाचिानवि तु व्यवस्थायां 
सर्वनामतया स्वाद्गशिटामित्याद्यदात्तः । अथा- 
न्तरे त॒ रुषाबन्त इति गुरुरुदात्तः । दक्षिणः 
सरटोदारपरच्छन्दादुवतिष्विति कोशः ॥ 

८-खाधु अर्थात्‌ प्रावीण्यारथम दक्षिण शब्दके अन्तवर्णको 
उद।त्तस्वर हो, जिख सानम सधु अथं न होकर तद्धि 
अर्थात्‌ व्यवखा अथं ई, उष स्थानम सर्वनामता दोनेसे 
 ("लाङ्गदिटाम्‌०? इस सूत्रे आदिव उदात्त दोगा । अथौ- 
नतर होनेपर तो “लघावन्ते ०” इससे गुरुवणं उदात्त दोगा । 
दक्षिण शब्दे सरल, उदार ओर परच्छन्दानुवत। 
खसक्षना ॥ 

९स्वागाख्यायामादिवा!॥ इह दक्षिणस्यायन्तौ 
पयौयिणोदात्तौ स्तः। दक्षिणो बाहः । आस्या. 
ग्रहण किम्‌ । प्रत्यङ्मुखस्यासीनस्य बामपाणि- 
दक्षिणो भवति ॥ 

९-स्वाङ्गाख्या होनेपर ( स्वा््गवाचक होनेपर ) दक्षिण 
शब्दके आदि ओर अन्त वर्णं पर्य्याये उदात्त ई।, यथा- 
"दक्षिणो बराह: इस स्थल्म आदि ओर अन्त दोन उदत्त 
है । सूम आख्या शब्दके ग्रहणका प्रयोजन नया दै ? इसपर 
कहतहं कि; ( 
( जो पुरुष पश्चिमकीं तरफको सुख करके ठता ९, ५, 
ब्रयां हाथ दक्षिणकी तरफ रहता ) हस स्थर* < वण 
उदात्त नदी दीं ॥ 

१० (छन्दसि च' ॥ अस्वाङ्गाथंमिदम्‌ । 
दक्षिणः । इह पयौयेनायन्ताबुदात्तौ ॥ 

१०-वेदमे स्वाङ्गवाचक १ होनेपर भी साक्षिण शन्द्का 


८९ 





(“प्र सुखस्याखीनस्य वामपाणिर्दक्षिणो भवति" 


आदि ओर अन्तवर्णं प्याय ( क्रम ) से . उदात्त हो, यथः- 
८“दृक्षिणः? यहां रमसे आदिः ओर अन्तवणं उदात 
हुआदै ॥ (104: 
११.कृष्णस्यासगाख्या चेत्‌' ॥ अन्त उद्‌ासः । 
वणानां तणेव्यादयुदात्तखे प्राप्ते अन्तोदासो 
विधीयते । कृष्णानां ब्रीरीणाम्‌ । कृष्णो नोनाष 
वृषभः। मृगाख्यायां त॒ । कृष्णो रज्य ॥ 
११-मृग अर्थात्‌ पु अर्थन होनेपर कृष्ण शब्दको 
अन्तवर्णं उदात्त हो, “वर्णानां तण इस सूत्रते आग्युदात्तकी 
प्रापि थी, परन्त॒ इस सूत्रते वह न होकर अन्सोदात्त भा, 
यथा-“'कृष्णानां नीहिणाम्‌?, । ^" कृष्णो नोनाव श्रुष॒भः!? | 
मृगाख्या दोनेपर तो “कृष्णो राञ्थै' ॥ 
१२बा नामधेयस्य '॥ कृष्णस्येव्येष । अयं वा 
कृष्णो अश्चिना। कृष्ण षिः ॥ 
१२-नामघेयवाचक कृष्ण श्दका अन्तवणं उदत्तहे, . 
यथा-“अयं वा कृष्णो उश्विनाः) । कृष्ण ऋषिः ॥ 
१ ३््गगोरयोरादिः'निस्य्दात्ः स्यादिस्थेके। 
वेत्यत्रवत्तेत इति त॒ यक्तम्‌ । सरो गौरो यथा 
पिबेत्यत्रान्तोदात्तदरोनात्‌ ॥ 
१३-वेदभे शङ्क ओर गौर शब्दका आदिव्णं नित्य उशन्त 
हो, रेखा कोई २ कहते । ( इस सूत्रभे वा॒शब्दकी अनु- 
इत्ति दोती है यह युक्त नदी दै क्यों कि, “सरे गौरो यथा 
पिव? इस खल्मै गौर शन्दका अन्तवर्णं उदात्त देखा 
जताहै ॥ | 
१४ "अङ्ष्ठोदकबकवशानां छन्दस्यन्तः' ॥ 
अङ्षठस्य स्वांगानामकुवोदीनामिति दिती- 
यस्योदात्तखे प्रा्तऽन्तोदात्ताथे आरम्भः । 
वाग्रहणं नियमार्थं छन्दस्येवेति । तेनं रोक 
आद्युदात्ततेप्याहः ॥ ४ 
१४- वेदम अंगुष्ठ, उदक, बक ओर वशा शब्दकां अन्त- 
वर्णं उदात्त हो, अंगुष्ठ शब्दका “^्वाङ्गानामङकुवौदीनाम्‌ ”" 
दस वध्यमाण , सूत्रसे दूसरे वणैकी उदात्तस्वरकी प्राति होनेषर 
अन्तोदात्तार्थ सूत्ारम्म कियाद । सूत्रम वंशा शब्दग्रहण निष- 
मार्थक है, कि, वेदम ही वशा शग्दका अन्तवणं उदास्त हौ 
इससे लोककमे आद॒दात्त दी होगा ॥ 
१५ "पृष्ठस्य च' ॥ छन्दश्यन्त उदास. 
स्याद्वा भाषायाम्‌ । पृष्ठम्‌ ॥ 
१५- वेदम प्रष्ठ शब्दका अन्तवर्णःउदात्त हो ओर भाषां 
विक्रस्प करके उद्‌।त्त हा, यथा~पृष्टम्‌ ॥ 
१६ अजन्य त्णाख्यां चेत्‌ ॥ उनेष- 
चरन्तानामित्यादयदात्तस्यापबादः ॥ 
९६-तृणक्रा नाम होनेषर अञ्जन शबष्दका अन्तत 
विकंस्प करके उदात्त हो, “उनवेननन्तानाम्‌ '» इस बक्ष्यमोणं 


सूत्रे आदे बणं उदात्त होता, किन्तु उसके प्रतिषेधक 
भन्न सूत्रको षान कियाहै | 9) 





१७.अययेस्य स्वाम्ाख्या चैत्‌ ॥ यान्तस्यान्त्याप्पू- 
वमिति यतोऽनाव इति वाद्दात्ते प्राते वचनम्‌॥ 

१७-वेदमं स्वामी अथ होनेपर्‌ अ्थं॑राब्दका अन्त वर्ण 
उदात्त हो, स्वामीसे भिन्न . अन्य अर्थम न हो, "“ यान्त- 
स्यान्तया्पूवम्‌?। अर्थात्‌ यकारान्त शब्दके अन्तवर्णसे पू वर्ण 
उद्‌त्त हो, इस वक्ष्यमाण सूत्र ओर ““यतोऽनाव ३७०११ 
अर्थात्‌ यद्यत्ययान्त दो स्वरयुक्त रब्दका आदि वर्णं उदात्त 
हो, नौ शंब्दका न हो, इस पूर्व सूरत आदि वको उदत्ता 
ह सिद्ध दोती, इ कारण उसका वाधक भिन्न सूत 
किये ॥ 

१८ आशाया अदिगाख्या चेत्‌" ॥ दिगास्यपा- 
व्यावृ्यथमिदम्‌ । अत एव ज्ञापकादिक्पया- 
पस्याद्युदात्तता । इन्द आशाभ्यस्परि ॥ 

९८-वेदभ यादि दिक्‌ अ्थन दो तो आदा शब्दका अंत 
वणं उदात्त हो, दिग्वाचक शाब्दकी व्याब्त्तिके निमित्त यद्‌ सूत्र 
कियाहे । अत एव दिकृपर्य्यायवाचक जो सम्पूर्णं ( आशा, 
काए।+इत्यादि) शब्द्‌ उनका आदि वर्णं उद्‌त्त दोगा । यथा- 
(“इनदर आद।भ्यस्रिःः ॥ 

{९ नक्षतराणामान्विषयाणाम्‌"॥ अन्त उदात्तः 
स्यात्‌ । आष्टेषाऽुराधादीनां वाबन्त इति 
कत ज्यष्ठाश्रविष्ठाधनिष्ठानामिष्रब्रन्तयना- 
य्ुदात्ते प्राप्ति वचनम्‌ ॥ 

< ९-आच्विषयीभूत अथात्‌ आव्रन्त नक्षत्रव[चक शब्द्का 
न्त वर्णं उदात्त हो,आछेषा अर अनुराधा इत्यादि ञआका- 
शन्त नश्चन्वाचकं शन्दका ““लनरावन्ते ०; अर्थात्‌ ख्घ्रु वर्णं 
अन्तमं रहते ओर दो लघु रते बहच्क राब्दका गुद वर्णं 
उदात्त ओर ज्येष्ठा, श्रविष्ठा, धनिष्ठा शब्द्‌ इष्ठन्‌ प्रत्ययान्त 
हनेख उनके आदि वर्णकी उदात्तता पात इई थी, किन्तु 
उसके बाधके निसित्त यह सू कियाद । ( ज्येष्ठ; श्व्यादि 


ˆ परशस्यस्व श्र; २००९२ ज्य च २० ११ इससे प्रशस्य 


गठदसे इन्‌ प्रत्यय परे हृए सन्ते ज्या अदेश | श्रविष्ठा श्रवणं 
= साऽह््यस्याः, सा श्रवती।धनं वियते अस्याः सा धनवती, 
आतिदायिता श्रवती श्रविष्ठा, घनिष › द्टन्‌ होनेपर ""विन्मतो- 
< ` इससे मतुप॒का लोप ) | 
८ कषु 
° न छूपूेस्य कृत्तिकारूपा चेत्‌, ॥ 
अन्त उदात्त नत | कृत्तिका ` 
करि +, नक्षत्रम्‌ । 
चित्र॒ कुपूषांयं आप्‌ 


॥ १ तदविषयाणापिति 
वार्याय आधिका बहुह्िकां हत्यत्रा- 


ष्यत्तो ल" 
न्तादात्तौ नेव्याहः ॥ 
र ^ "$त्तिका अर्थ दोनेपर कवं 
क शब्दका अन्त 
भी 0 तो “न्त व्ण उदात्त नहो, यथा-' त्तिक 
ततन ५ ऊपएलक जो आपू तदन्त राच्द्का अन्त अर 
॥ केहते ह, सश्रा, ८ आर्चिक | वहुलिकाः || 


२९ “वृतादी 
तं मिमिक्ष नि ` भाक्त ॥ अन्त उदात्त; | 
। ` ई्तगणोऽयम्‌ ॥ । 


पूर्वक आकारान्त नश्च 





२१-घरतादि खब्दका अन्त वर्णं उदात्त दौ, यथा, धत 
मिमिक्षे? | यह आकृतिगण ह ॥ 
> क कः 00 ४. 
२२ ज्येष्ठकनिष्ठयीवयिः ॥ अन्त उद्‌ 
स्यात । ज्ये आह चमसा । 1 
~ [ ऋ ~= ¢ $ 
आह चतुरः । वयापे किम्‌ । ज्येष्ठः + 
कनिष्ठौऽसिपिकः । इह निखादाश्ुदात्त एव ॥ ध 
२२-वयस्‌ अथ दोनेपर्‌ च्येष्ठ आर्‌ कनि शन्दका 
वणं उदात्त हो, यथा-च्येष् आह चमताःः | ^“ 1: 
चतुरः? | वयमु अथं न होनेपर च्येषठः-श्रष्ठः । ४ 4 
अस्पिकः | इस खलम निखके कारण अयात्‌ ईच ˆ 8 
होनेके कारण आच्युदात्त दी हुआ | य्येषठः“ "द्धस्य ° ५ 1 
इससे इण्न परे दोनेते ज्या आदय हुआ,कनिष्टः ` ह; 
कनन्यतरस्याम्‌ > इसे युवन्‌ शब्दको कन्‌ अ] 
हुआ ॥ ध 
२३.विस्वतिष्ययोः स्वरितो वा ॥ अनयाः 
स्वरितो वा स्यात्‌ । पक्षे उदात्तः ॥ 
॥ इति फिटुसत्रषु प्रथमः पादः ॥ 4 
२३- बिस्व ओर तिष्य शब्दका अन्त वण विक कर 
स्वरित दो, विक्षस्प पक्षम उदात्त हो ॥ 
इति रफिट्सूत्रप्र प्रथमः पाद; | | 
न \ 4 (5 [ ३ गर्‌ऽय ॥ 
२८.अथादिः प्राक्‌ शकटेः'॥आ्धकाराशवय 
^~ छ # ® 
शकदिशकटयोरिति यावत्‌ ॥ |, „= 
२४-इसके पश्चात्‌ ^“ शकटिशकथ्याः हिः. ५४ 
माण सूतके पूर्य सूत्र पर्यन्त ‹ आदिः इस पदका अ 
समन्षना चाहिये ॥ 8 
न्‌ त्त. 
२५हस्वान्तस्य शचीविषयस्य!॥ आदिर 
स्यात्‌ । बधि; । तनुः ॥ ८ 
२५-ल्लीलिङ्गम हस्वान्त शब्दका आदि वण उदात्त <; 
यथा-बलि, । तचः ॥ 
डि हि > \॥ 
९६ नन्वषयस्यानिसन्तस्य'॥वने नवा 
इस्न्तस्य तु सपिः । नप्‌ नपुंसकम्‌ ॥ 
९ दे-नन्विपयीमूत अयति, नपुषक लिङ्गम इस्‌ भाग 
राब्दभिन्न अन्व्‌ दष्क आदि वण उदात्त टो, यथा- 
नम्‌ यः › इस्‌ मागान्त शब्द्‌ यथा-सर्विः । नप्‌ शब्दः 
नपुंसक समन्नन।, सर्वि;=(अर्चि्यचि० 2 इत्यादिसे ईस 
हआ ॥ | 
७ (तृणधान्यानां च यबाम्‌'॥दअचाभिव्यथेः। 
कुशञाःकालाःमाषाः तिलाः बहचां त॒ गोटमाः॥ 
२७-दो स्वरयुक्त वृण वाचक ओर धाल्यवाचक शब्दोका 
आदि वर्णं उदात्त हो, यथा-कुशाः । कशाः । माषाः । 
तिलाः । बहु अच्‌ युक्त होनेपर यथा-गोधृमाः ॥ 


९८ व; प्षख्यायाः ॥ पञ्च । चारः ॥ 


1 | रा © 3 क 
९८ नकारान्त , जर्‌ दकारान्त संख्यावाचक याच।क। 
भादि, वर्णं उदात्त दो, यथा-पञ्च ! चत्वारः ॥ 





पर्रिया ] 


२९्'स्वांगशिटामदन्तानाम्‌'।॥ शिट्‌ सवनाम्‌। 
कर्णाभ्यां चुडुकादपि । ओष्ठाविव मधु । विधो 
विहायाः ॥ | 

२९- वेदम आकारान्त स्वाङ्ग वाचक सवैनाम शब्दका 
आदि वर्णं उदात्त हो, यथा-कर्णौभ्ां चुडा दधि । ओ, 
विव म ६ | विद्वो वि हाया > ||  -भौं 

९०'प्रणिनां कुपूर्वम्‌'॥कवर्गांसूवं आदिशुदात्तः। 
काकः । धकः । शुकेषु मे । प्राणिनां किम्‌ । 
क्षीरं सपिमध्रदकम्‌ ॥ 

३ ०-कवर्गके पूर्ववरती प्राणिवाचक शब्दक। आदि वणं 
उद्‌ दो, यथा-काकः । ठकः । छकेषु मे । प्राणिवाचक 
न होनेषर यथा-श्ीरं सर्पिमध्रदकम्‌ ॥ 

३१ “खय्यव्ण कृच्रिमाख्या चेत्‌' ॥ खयि 
परे उवणेमरदात्तं स्यात्‌ । कन्दुकः ॥ 

२१-खय्‌ संज्ञक वणे परे रहते ओर छत्रिम द्रव्यका नाम 


होनेपर्‌ पूर्ववत उवणं उदात्तं दो, यथा-कन्दुकः ॥ 


३२ “उनर्वन्नन्तानाम्‌)॥उन । वरुणं बो रिशा- 
दसम्‌ । ऋ । स्वसारं त्वा कृणवे । बन्‌ । पीवानं 
भषम्‌ ॥ 

३२-उन, च ओर वन्‌ अन्तम हो एेषा पदका आद्‌ 
वर्णं उदत्त हो, उन यथा-बर्णं वो रिगा्दसम्‌ । त्रह-स्वसारं 
त्वा कृणवै । वन्-पीवानं मेषम्‌ ॥ ° 

३३ ' वर्णानां तणतिनितान्तानाम्‌ ' ॥ 
आदिश्दात्तः। एतः । हरिणः । शितिः । पृभिः। 
हरित्‌ ॥ 

३३-त, ण, तिनि, ओर तकारान्त जो वभवा चक शब्द्‌ 
उनका आदि वर्णं उदात्त हो, यथा-एतः | हरिणः । रितिः] 


` पृद्विनः | हरित्‌ ॥ 


३४ श्वान्तस्य हस्वमनृत्ताच्छी्ये' ॥ 
ऋदय हस्वान्तस्यादिश्चतं दस्वमुदातत स्यात्‌ । 
मनिः ॥ 

३४- ताच्छील्य अथं होनेपर कारको छोडकर हुस्वान्तका। 
आदिभूत हृस्वं उदात्त दो, यथा-मुनिः ॥ 

३५ "अक्षस्यादेषन्य' ॥ आदि रूदात्तिः । 


तस्य नाक्षः। देवने त्‌ । क्षेमा दीभ्यः ॥ 
त्‌ क्रीडा अथं न दीनेपर अक्त दाब्दका 


३५-देवन अथा 
आदि वपी उदात्त हो, यथात नाक्षः । ४ 
¢ ^| # क न 
अथ होनेषर-अक्षिमौ दीव्यः । 4 आदि व 


उदात्त न हुञा ॥ 


३६ (अर्ध्यम योतने' 
हमे्षके ठ अश्च विप्पर्थाः ॥ 
नेपर अद शब्दरका आदिवर्णं उदात्त 


असमान अर्थं हाने शं शेति 
३६ (अद्धो परमस्य" | किन्तु समानश प्र्‌ 


); | इस प्रकार होमा ॥ 


॥ अधो आमस्य । 


छे, यथ- 
८४ अ द्ध परि प्वु्ध [ # 
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-३७ "पीतद्रथानाम्‌' ॥ भादिरुद।त्तः । 
पीतदुः सरः ॥ 

 ३७-पीतद्र॒ अथीत्‌ वक्षवाचक शब्दका आदि वणं उदात्त 
दो, यथा-पीतद्रुः सरलः ॥ 

३८ '्रामादीनां च' ॥ भरामः । सोमः । 
यामः ॥ 
 ३८-्रामादि शब्दे।का आदि वणे उदात्त हो, यथा- 
ग्रामः । सोमः । यामः ॥ | 

३९ (ल्बन्तस्योपमेयनामधेयस्य) ॥ च्चैव 
चश्च। । स्फिगन्तस्येति पाठान्तरम्‌ 1 स्किगिति 
ल्पः प्राचां सज्ञा ॥ 

३ ९-उपमेय जो नामवाचक ठुबन्त शब्द उसका आदे 
वर्णं उदात्त हो, यथा-चञ्चेव चञ्च । “स्फिगन्तस्य'' । 
ठेसा पाठान्तर भी है। स्फिक्‌ यह दुप्की धराचोन सम्मत 
सज्ञा दै ॥ 6 

९० “न वृक्षपवतविशेषव्या्सिहमहिषाणाम्‌॥ 
एषासपमयनाम्नामादिरुदात्तो न । ताल इष 
ताः । मेररिव भरुः।व्याधः । सिहः। महिषः ॥ 

४० -बृक्च, पर्वत, व्याघ्र, सिंह ओर महिष व जा उप- 
मयवाचक शब्द्‌ है इनका आदिवर्णं उदात्त न हो, यथा-ताल 
इव तालः । मरुरिव मखः । व्याघ्रः । ।सहः । महिषः ॥ 

¢ १.राजविशेषस्य यमन्वा चेत्‌'॥यमन्वा इदः 
आङ उदाहरणम्‌ 1 अङ्गाः भ्रस्छदाहरणम्‌ ॥ 

४ १-यमन्वा अर्थात्‌ वद्ध अथं होनेपर राजविद्येषवाचक 
शब्दका आदि व्ण उदात्त हो, उदाहरण यथा-अंगः । 
्र्युदादरण-भंगाः ॥ 

५२ 'लषाबन्ते दयोश्च बहुषो युः) ॥ अन्ते 
लघो दयोश्च रष्वः सतेोबेहच्कस्य यरुरुदात्तः । 
कस्याणः । कोटाह्‌डः ॥ 

४२-लघु वर्णं अन्ते रहते ओर दो ल्घु रहते बहू 
अच्विशिष्ट शन्का गुर वर्णं उदात्त हो, यथा-कल्याणः । 
कोलाहरः ॥ 

७३ “खीविषयवबणोक्षप्बोणाम्‌ ॥ एषाँ 
चयाणामाचुदात्तः \ खीविषय; । मद्िका । 
वर्णः । श्येनौ । हरिणी । अश्षुक्षब्दास्पवो- 
(स्त्येषां ते अश्चपूषोः । तरशः ॥ 

४२-सरीवाचक, वर्णवाचक्र ओर विच्मानपूवक अषु 
शब्दका आदि वर्णं उदात्त हो, ल्ीवाचक यथा-सल्िका । 
वर्ण यथा-व्येन्नी । हरिणी । जिन शब्दोकि परे अक्षु शब्द 
रहे वह अशषुपू्व द । अशुपूवं यथा-तरक्षः ॥ 


४४८जकुनीनां च रषु पवम्‌'॥ पूष लषु उदात्त 
स्यात्‌ । कुक्कुटः । तित्तिरिः । खेजरोटः ॥ 

४ ४-शङ्नी अथात्‌ पक्षिवाचक शब्द्का आदि रघु व्ण 
उदात्त हो, यथा-छुषङुर; । तित्तिरि; । खञ्रीट; ॥ 
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४९ लन्तपाण्याख्यायाम्‌'॥ यथालक्षणं प्राप्तमुदा- 
त्वं न । षसन्तः । कृकलासः ॥ 

४५-ऋतु ओर प्राणीवाचक शनब्दका आदि ख्धु वर्ण 
उदात्त न हो, यथा-वसन्तः | कृकरसः ॥ 


४६ / धान्यानां च ्ृदधक्षान्तानाम्‌ ' ॥ 


आदिरुदात्तः । कान्तानाम्‌ । हयामाकाः । 


षान्तानाम्‌ । माषाः ॥ 

४द-वृद्धखंलक कान्त ओर षकारान्त घान्यवाचक शब्दका 
जादि उदत्ति हो । कान्त यथा~दयामाकाः | षन्तं यथा- 
रानमाषाः ॥ 


४७ 'जनपदशब्दानामषान्तानाम्‌' ॥ आदि. 
इदात्तः। केकयः ॥ 

४७-जनपद्वाचक अजन्त शब्दका आदि वर्णं उदात्त 
हो, यथा-केकयः ॥ 

४८ हयादीनामसंयुक्तङान्तानामन्तःपरवं वा॥ 
हयिति दट्संज्ञा । पललम्‌ । शललम्‌ । हया- 
दानां ङ्गम्‌ । एकलः। अयुक्ते किम्‌ । म्टः॥ 

(४ ८-हवादि अयात्‌ हलादि असंयुक्त ल्कारान्त शब्दका 
भन्त्य आर आदि दोनों वर्णं विकतप करके उदात्त दा; 
पा-परलम्‌ । शल्लम्‌ | दलदि न हेनिपर | एकल; । 
भखयुक्त न होनेपर मषः ॥ 
। ¢ इगन्त [3 
९, इगन्तानां च यषाम्‌'॥। आदिरुदात्तः ।कृषिः। 
॥ इति पिटसत्रेष दवितीयः पादः ॥ 
४५, उ, ऋ ओर ठकार अन्तमे हो रेखा दो स्वर- 
उक्तं शब्दका आदि वर्णं उदात्त हो, यथा-क्षिः ॥ 
इति किट्‌सुत्रेषु द्वितीयगद्‌; । 
«° अथ द्वितीयं भागाषात) ॥ $ 
कतः ,''. । चत्‌ ॥ इषान्तस्य 
दलादार्यतः प्राक्‌ द्वितीयाऽथिकारः ॥ 


९९. ०“ (इषान्तस्य इखदः १) 
दिती ^ ` इस वक्ष्यमाण अ 
तीयाधिकार जनना चाहिय | पतक दलप्बन्त 


0. 
५१ रा शर्तेकरात्‌' ॥ मकरवरूटेप्यतः 
¶ङ्‌ -यचामित्यधिकारः ॥ 
५ ९-““मकृरवकूद ०? इत्यादि वक्ष्यमाण के पर्व 
¢ यचा | ५ ष्च ६ 
पर्य्॑त "वचाम इस पद्का अधिकार ज।नना ॥ , 


२ स्वाङ्गानामङबादं नामं 
„ ग "न कवादानाम्‌ः ॥ कवर 
षकारादीनि वेजयित्वा ॐ यचा ॥ 
दितीयश्रदात्तम्‌ । खछाटम्‌ । कुवौदीनां त॒ । 
कपोल; । रसना । वदनम्‌ ॥ | 
| ५२-केवग, रेफ ओर वकारादि वजन्‌ करव 
0 
मक स्वाङ्खवाचक शब्दका दूसरा वर्ण ् ५ 
| दि हन म 
^ र” ५म्‌.। कवर्गादि होनिपर नया~-कृपोड; | रसना | 


५३ "मादीनां च' , 
५०५४ च ॥ मलयः । मकरः ॥ 


¢ आदिमं १ {~ 
बं क द पथे तीन २ राच्द.कं 
उदात्त शो, सथा-अख्यः । # न्दका द्वितीय 


| वर्णर्हैेते जा तीन स्वरयुक्त शब्द उसका द्वितय 


५४ (शादीनां श्चाकानाम्‌' ॥ तन्या । ` 
शतपुष्पा ॥ 

५४ -दशाकवाचक ताल्ग्य शकार आदिमे दहै एेे तीन 
स्वरयुक्त ाव्दका द्वितीय वर्णं उदात्त हो, यथा-स्ीतन्या । 
शतपुष्पा ॥ | 

५९ (्वान्तानां यर्वादीनाम्‌ः ॥ पादपः। 
आतपः । छष््रादीनां तु । अतरम्‌ । र्चा ठ । 
नीपम्‌ ॥ 4. 

५५-जिन शब्दके अन्तम पकार ओर आदि क 
उदात्त हो, यथा-पादपः । आतपः | आदिभे लघ्व वणं 
रहते नदीं योगा । यथा-अनूषम्‌ । पूर्ववत्‌, दो स्वस्थ 
शब्दका अन्त वर्णं उदात्त दो, यथा-नीपम्‌, ॥ 

५६ ध्युतान्यण्यन्तानाम्‌' ॥ यत । जयत । 
अनि । धमनिः । अणि 1विषणिः॥ , 

५५६-युत, अनि ओर आणि यदह भाग अन्तम € एते 
तीन स्वरयुक्त शब्दका दूरा वणं उदात्त दो, यथा-~वुत- 
अयुतम्‌ । अनि-घमनिः । अणि-विपाणः ॥ ः 

५७१मकरवरूट परेवतवितस्तक््वानिदराक्षाक 
लोभाकाष्ठापिष्ठाकाशीनामादिवा' ॥ एषामा॥द- 
दितीयो वोदात्तः । मकरः । वरू> इत्यादि ॥ 
 ५७-मकर, वरूढ, पारवतः वितस्त, इष, आजि, 


काष्ठा, वेष्ठा ओर काशीना अन्द्क 


कटा, उमा 
द्राक्षा, कला, उमा, वात्न 


आदि वर्णं ओर द्वितीय वर्णं उदत्त ह, 
वरूढः । इत्यादि ॥ , 
५८ (छन्दसि च ॥ अमकरायथे आरम्भः 

~, ¢ 7 गो ९ ॥ 
रक्ष्यादुसारादादिर्दितीयशचीदात्त। 5 = „६ 
५८-बेदमे मकारादि शब्द ओर अन्य॒शन्द्का 
वर्णं ओर्‌ द्वितीय वरणं उदात्त ॥ = _ तयो षे 
५९ 'कमादीनां च' ॥ आदिदितीया ब. 
| ९ | ~< ^ टा ~ 
॥ लटा, उदक, गान्धारि इत्वा च 
४९१। त ध = त्य त 
आदि अथवा द्वितीय वणी उदात्त हो, यथा--कदमा न 

६० (सुगन्धितेजनस्य ते बा' ॥ आदित 

त = क ~ ¢ ग्‌ = 
यस्तेशब्दश्चेति अयः पर्यायेणोदात्ताः । € 
न्धितिजनाः ॥ श. 

६ ०--षुगन्धितेजन शब्दका आदि वण त 
ओर ते शब्द यर तीन वर्ण पयय (कम ) से उदात्त ह 
यथा-सुगन्धितेजनाः ॥ „ ५ 

६१ नपः फलान्तानाम्‌'॥ आदिद्धितीय बा . 
दात्तम्‌ । राजादनफङम्‌ ॥ 

९ ९-¶रु शाब्द अन्तमं रहते नप्‌ अर्थात्‌ नपुसक ( काव: 
लिङ्गं ) शन्दका आदि ओर द्वितीयः व्ण उदात्त हो, 
यथा-रांज।दनषफलम्‌ । नपुखक न दोनिप्र दासीकलो उक्षः ॥ 

९२ यान्तस्यान्त्यात्प्वैम्‌' ॥ कुायः ॥ 
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६२-यकारान्त शब्दके अन्त वर्णते पूवं वर्णं उदात्त हो, 
यधा-कुलायः ॥ 

६३ “थान्तस्य च नालघुनी' ॥ नाक्ब्दो छष 
च उदात्त स्तः । सनाथा सभा॥ 

६३-थकारान्त शब्दके भन; ओर लधुषक्ञक शब्द 
उदात्त ह, यथा-सनाथा सभा | कौ २ “अन्तस्य च 
नाच्घुनीः) । रेखा सूत्रपाठ करके ४आकारान्तके नाशब्दके 
जो अन्त्य वर्णे पूर्वं लघुंलक वर्णं वह उदात्त हो,” इस 
प्रकार व्याख्या करते ओर नना, दिवा सुधा, इस भरकर 
उदाहरण देते दै ॥ 

६४ 'शिष्चमारोडम्बरवलीवर्दोष्टारपुरूरवरसां 
च ॥ अन्त्याप्पृवेमदात्तं द्वितीयं वा ॥ 

६४-शि्मार, उदुम्बर, वटीवर्ह, उद्र ( उर ) 
ओर पुरूरवस्‌ शग्दके अन्त वर्णते पूर्वं वरणं सरीर द्वितीय 
वर्णं विकल्प करके उदात्त दो ॥ 

६५ (साकारयकाम्पिस्यनापिक्यदावाघाय- 
नाम्‌' ॥ दवितीयमरदात्त वा ॥ 

६५-खाङ्कादय, काम्पिस्य,नासिक्य ओर द।वाधाट शब्दका 
द्वितीय वणे विकल्प करकं उदात्त दो ॥ 

६६ “ईषान्तस्य हयादेरादिबां' ॥ 


लछाङ्लीश ॥ 
६ ६-ईषाशब्दान्त दरादि शब्दका आदि वर्णं विकल्प 


करके उदात्त हो, यथा-हीषा, छांगलीषा ॥ 

६७ “उशीरदशिरकपारुपरालशेवालश्यामाकः- 
शाशशशरावहदयहिरण्यारण्यापव्यदेवराणाम्‌ ॥ 
एषाभादिरुदात्तः स्यात्‌ ॥ 4 

६७-उ्ीर, दाशेर, कपार, पलाक) दावा) स्वार्माकि) 
शारीर, शराव, दय, हिरण्य, अरण्य, अपस ओर देवर 
शब्दका भादि वर्णं उदात्त हय ॥ 

६८ 'महिष्याषादयोजयिष्ठकास्या चेत्‌ ॥ 
अदिश्दा्तः । महिषी जाया । आषाटा 
उपदधाति ॥ + 

॥ इति पिदस्‌त्रेष ततीयः पादः ॥ 

६ ८-जाया अर्थम महिषी शब्द जौर इष्कार्थ्मे आषाढा 

= ्ञन्दका आदि वर्णं उदात्त दो,यथा-मदहिषी जाया ॥ अ्राढ। 


उपदधाति ॥ 


हराषा । 


इति फिदुसूत्रेषु तृतीयपादः । 
६९ कटिशकटथोरक्षरमक्षरं पयायेण" ॥ 


/ >+ रः 
उदात्तम्‌ | शंका९. । शकटी ॥ ४ १. 
_ ९. शकटि ओर शकटी शब्दके प्रत्येक अश्षरको पर्य। 
4 दकटी ॥ 


(क्म) स उदात्त स्वर हे, युथा-शकटिः । | । 
७० "गीं्ठजस्य रह्यणनामधे य्य ॥ अक्षर 
र पययिणोदात्तय ' गोष्ठजो ०५८१. 
५ गोष्ठ पशुः । कृदुत्तरषदधड 


न्तीति" ॥ 


७ ० -च्राह्मणका नाम होनेपर गोष्टज शब्दके प्रसेक अक्ष 
रको पर्याय ८ क्रम ) से उदात्त स्वर दो, यथा-गो्टजो 
ब्रह्मणः । ब्राह्मणका नाम न होनेपर उदात्त स्वर नदी होगा, 
यथा-गोष्ठजः पञ्युः | इस खलम कृदुतरपदप्रकृतिस्वरपे 
अन्तमं उदात्त होगा ॥ 


७१ 'पारावतस्योपीत्तमवजेम्‌ ॥ शेष कमे- 
णोदात्तम्‌ । पारावतः ॥ 

७१- पारावत शब्दका उपोत्तम (अन्तशषमीप) वणं भिन्न 
अन्य वणेकि क्रमसे उदात्त स्वर हो, यथा-पारावतः ॥ 

७२ “घरस्रनानुम्रञ्केशकाल्वाटस्थारीपाक- 
नामधरजरृस्थानाम्‌'॥ एषां चतणा धरप्रशतीश्चतरो 
वजंपिता शिष्टानि कमेणोदात्तानि। धूष्रजातुः । 
मुञ्चकेशषः । कावा; । स्थारीपाकः ॥ 

७२ -पूप्रनानु, सुकेश, कारवार ओर स्थारीपाकं इन 
चार शब्दके रमसे धू,ज,रु ओर स्थ इन चार बणको खड 
कुर अवशिष्ट व्णोको क्रमसे उदात्त स्वर ॒हो;, थथा~भरप्न 
जान; । मुञ्केशः । कालवालः । स्थालीपाकः ॥ 

७३ 'कपिकेशहरिकेशचयोश्छन्दसि॥ किक 
शः । हरिकेशः ॥ 


७३--वेदमे कपिकेडा ओर हरिकेश इन दो दब्दोके 


रमसे सम्पूर्णं अक्षरोंको उदात्त स्र हो, यथ{-कपिकेशः | 
हरिकेराः ॥ 
७४ (्यङ्स्वरौ स्वरितो" ॥ स्पष्टम्‌ । न्यङ्‌ 
तानः । व्यचक्षयस्स्वः ॥ \ 
७४-न्यङ्‌ ओर स्वर शब्दके सम्पूणं वर्णोको स्वरित स्वर 
हो, यथा-न्यङ्नतानः । व्धचक्षयर्ः ॥ 


७९.न्यशद्व्यस्कशयीरादिः '॥ स्वरितः स्यात्‌॥ 


७५--यवद्‌ ओर्‌ व्यस्कश शब्दके आदि वर्णको स्वर 
श्वर हो ॥ 

७६ (तिस्यशिक्यकाहमयधान्यकन्याराज- 
न्थमन्तष्याणामन्तः!॥ स्वरितः स्यात्‌ । तिलानां 
भवनं क्षन्न तिल्यम्‌ । यतोऽना इति भाषे ॥ 

७६- तिल्य, रिक्य,कारमय्य,धान्य+कन्या+ राजन्य्‌ जर 
मनुष्य शब्दके अन्त्य वर्णको स्वारित स्वर होभयथा-^ तिल्यम्‌" 
जिस खेतमे तिल उतपन्न होते उसको तिस्य कहते । 
त्रै्वान््यां शिक्यमादत्ते | प्रभिन्नाय मत्यमन्व्यास्यति । वजः 
कादमयो्ैजेण | “यतोऽनावः २७०१ ईस सूलस आचयुदात्तकी 
प्राप्ति थी किन्तु इस सूत्रे उसका निषेष होगया ॥ 


७७ (विस्वभष्यवीर्याणि छन्दकि'॥ अन्तस्व- 
रितानि। ततो भिट्वं उदतिष्ठत्‌ ॥ 

७७. वेदय विल्व, भक्षय ओर वीथ्यं शन्द्के अन्त वणेको 
स्वरित श्वर शो, थथा-ततो विस्व उदतिष्ठत्‌ ॥ 

७८ (त्वखस्षमसिभेत्यतुचानि'॥ स्तरीर्‌ खत्‌। 
उतं खः परयन्‌। नभन्तामन्यके प्षमे। सिभस्पै॥ 
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८८-लत्‌, ख, षम आर सिम शब्दाकं अन्त वर्णको 


सिदधान्तकोञदी- 


[ स्वर 


८७ शिषं स्वैमनुदात्तम्‌' ॥ शेषं नित्यादि" ` 


अनुदात्त स्वर हो, यथा-सतरी ख्लत्‌ । डत लः पयन्‌ । | द्विशुक्तस्य परमिष्यथेः । प्रभायम्‌ । दिवेदिवे ॥ 


` नभन्तामन्यके खमे । सिम॑स्मे ॥ 

७९ “सिभस्याथर्वणेऽन्त उदात्तः" ॥ अथर्वेण 
इति प्रायिकम्‌ । तञ दृष्टस्यव्येवं पर षा । 
तेन षास्तलते सिमस्मे इ्यग्वेदेऽपि भवत्येव ॥ 

७९-अथवं वदमे सिम शब्दके अन्त वर्णको उदात्त स्वर 
हो, अथवेणका ग्रदण प्रायिक दे अन्यम भी हो, यथा- 
वास॑स्तनुते सिमस्मै । न्वेद भी इसी प्रकार अनु- 
दात्त स्वर दो ॥ 


८० निपाता आधुदात्ताः' ॥ स्वाहा ॥ 
` ८०-निपातसंलक स्वाहा ओर स्वधा आदि शब्दके आदि 
बणको उदात्त स्वर हये, यथा-खाहय ॥ 

८१ उपसर्गाश्चाभिषरजम्‌' ॥ 

८ १-अमिमिन्न अन्य समस्त उपसरगेकि आदि वर्णको 
उदत्त स्वरा | 

८९ एवादीनामन्तः' ॥ पएवभादीनामिति 
¶ठान्तरम्‌ । एव । एवम्‌ । नूनम्‌ । 
सह । त मित्र सूरिभिः सह । षष्ठस्य 
वताय सहस्य स इति प्रकरणे सशब्द आधु- 
रत्ति इति तु प्राः, तच्चिन्त्यम्‌ ॥ 

८९- व ( पाठन्तरम एवम्‌ ) आदि ्दकि अन्त्य 
णको उदात्त स्वर हो, यथा-एव । एवम्‌ । नूनम्‌ । सह । 
सहते मित्र सूरिभिः । ¢ ष्टस्य तृतीये ” इस स्थले ^ स- 
द्वप स; १००९?) इस प्रकरणम जो सह शाब्द है वह 
आचुदात्त दै, यह प्राचीनौका सत है! किन्तु वह्‌ विवेच्य है | 
करटी {खदते पुत्र सूसभिः ] पाठ है॥ 

छ ~ ~ 
८३. गाचादानाखभाबुदात्तो, ॥ उभौ अ्रहण- 
मनुदात्ति पदमेकवर्जोभिव्यस्य बाधाय ॥ 
८२-ताचाभादि शब्दके दोनों वर्णं उदात्त ह । 
° ०द।का ग्रहण करनसे “अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ ›› | 
त्रके द्रा विहित अनुदात्त स्वरक। वाध होतष्ट | 
¢ 
८४ चादयोऽनदात्ताः' ॥ स्पशम्‌ ॥ 
# यथि इत्यादिः शब्दोका अनुदात्त स्वरं हो || 
८५ यथेति पादान्ते ॥ तत्रि 

(वाव ह रन्त ॥ तत्नमिमृमवो यथा । 

दन्तं कम्‌ । यथान अदितिः केरत्‌ ॥ 
<^ पादक अन्तम रहते «८ यथा » शब्दके अ 

सवर हो, तन्नेमिमृमवो वथा | पादान्त ५४ 

होगा | यथा-यथा नौ अदिति; करत्‌ || 


८६ धकारादिदिशूकतौ '॥ परस्या 
| प त्‌ 9 
1. उदात्तः॥ 


इस 


न होनेपर उदात्त 


2 +( ¢ त ्‌ 
८९ प्रकारे गुणवचनश्य २ १४७ 


११ 4 

। ह्यदि सुने 
^ "१ प्रवर्तौ मागके कि ए 
प वङ्गः ॥ अन्त्‌ वणक 


ॐद्‌[त् ह्र्‌ हो, 


॥ इति शान्तनवाचायप्रणीतेषु पिटृसत्रषु तसीः पादः | 
८७- नित्यादि अर्थम द्वित्व होनेपर परे समस्त वर्णका 
अनुदात्त स्वर हो, यथा-गप्रपरायम्‌ । दिवेदिवे ॥। 
|| इति फैटसत्रेषु ठरीयपाद; ॥ 


३७०८ आद्यदात्तश्च । ३। 2 । ३ ॥ 
प्रत्ययः आबुदात्तः स्यात्‌। अभिः कतेभ्यम्‌ ॥ 
२७० ८-प्रत्ययके आदि वणको. उदात्त स्वर दी; ८. 

अभि; ककव्यम्‌। अङ्गके नकारका लोप ओर नि प्रतययनआ्ः। 

क-तव्य=कन्तेव्यम्‌ । इत्यादि ॥ 


३७०९ अनुदात्तौ सुप्पितौ । ३।१।९ ॥ 


पूरवस्यापवादः । यज्ञस्य । न_यौ यच्छति । 
शपतिपोरव॒दात्तखे स्वरितप्रचया ॥_ _ 
 ३७०९-सुप्र अथीत्‌ स ओं जस्‌ इत्यादिः विभक्ति अ 
पित्सस्चक रत्ययके आदि वर्णको अनुदात्त स्वर दी, यहं सज 
पूर्व सूतरका अपवाद है । वथा, यजस्य न या बु  परमा- 
द्‌[र्थुक युच्छ धाठुको ¢“ धातोः ? ईष च्य अन्तादास ओर 
दाप्‌ (उद्‌।ततादनुदात्तस्य २६६०7) इस सूत्र ० हुआ । 
€ (सवरितात्संहितायामनदात्तानाम्‌ ); इस सूत्र तिपूके प्रचय 
हआ ॥ 
३७१ ° चितः । ३ । १। 2 ६२ ॥ 
अन्त उदात्तः स्यात्‌ ॥ चितः सकृत ¦ 
कज्थम्‌ ॥ + ॥ चिति प्रत्यये सति ्रकृत। 
भत्ययसमुदायस्यान्त उदात्ता वाच्य इत्यथः ॥ 
नभन्तामन्यके समे । यके सरस्वति । तक्षु त॥ 
३७१० चित्‌ प्रत्ययान्त सम॒दायके अन्त वर्णको उदर 
स्वर दो, 
चित्‌ प्रत्यय होनेपर गीति वयद दायकरे अन्त वर्णौ 
९६ स ही प्सा कदना चाहिये # यथा, नमन्तामन्युके 
खमे । यके सरस्वति | तकर्सुत ॥ 


" ३७११ तद्धितस्य । & । १ । १६४ ॥ 


चितस्तद्ितस्यान्त उदात्तः । पूर्ण विदे 
जिस्स्वरवाधनार्थमिदम्‌ । कौञ्चायनाः ॥ 

२७११-चित्‌ तद्धित प्रत्ययान्त शब्दके अन्त वर्णको | 
उदात्त स्वर दो, पूव सून वह सिद्ध होनेपर भी जित्स्वरके 
वाधनाथं पुनः इख सुका विधान हुदै, थथा-कौञ्ञायनाः । 
डज (१०९९) शब्दके उत्तर अपत्यारथमे च्फञ्‌ | (११९०० ) 
इज्य सा ।( २०७२ ) (१९६९३ ) ॥ 


३७१२ कितः । ६ । १। १६५ ॥ 
कैतस्तदितस्यान्त उदात्तः । यदभ्रियः ॥ 


९७१२ कित्‌ तद्धिल प्रत्ययान्तं शञ्दका अन्तं वर्णं उदात्त 
| 1 यथा 3 यदाञ्चेय ; । ( आभ्चिनदक्‌ ) | 
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भाषादीकासदहिता । 
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३७१३ तिप्रभ्यो जसः । & ।१।१६६॥ 
अन्त उदात्तः । तिस्रो यावः सावत; ॥ 

३७१३-तिख शब्दके उत्तर जस॒ विभक्तिका अन्तं वर्ण 
उदात्त हो, यथा, तिलो यावः सवितः । अन्तोदान्त ति गन्द 
स्थानमे तिस अदिश हुआ । पाठे स्यानिवद्धावके कारण 
अन्तोदात्त ह । पश्चात्‌ “अनुदात्तौ डध्वितो ३७०९ इस 
सूत्रघे जस्‌ अनुदात्त हुआ । ओर्‌ ८अचि र तः २९९३ 
सूरे रकारादेश करनेपर ““उदात्तस्वरितयोर्यणः° ३६५७ ” 
दष सूत्तसे जस को स्वरितत्व प्राप्त हुआ था, किन्तु वतमान 
स॒च्रते उसका निषध होगया ॥ 


३७१४ सावेकाचस्तृतीयादिविभ- 
क्विः। & । १ । १६८ ॥ 
` साविति सप्तमीषटुवचनम्‌ । तत्र य एकाच 
ततः षरा त्रतीयादिविभक्तिरूद्‌ात्ता । षाचा 
विरूपः । घौ किम्‌ । र ज्ञेघ्यादों एकाचोऽपि 
राजशब्दास्परस्य मा भथरत्‌ ॥ रज्ञो ते। 
एक।[चः. किम्‌ । विधत्ते राजनि खे । त्रतायाद्‌ः 


ज्जिम्‌। न ददश वाचम्‌ ॥ 


३७१४- “सुः यह सप्तमीका बहुवचन हे, प्रथमाका पक 
वचन नदी है | सप्तमी बहवचनम जो एकाच्च शब्द उसके 
उत्तर ` वरतीयादि विभक्तिको उदात्त स्वर हो, रथा, वाचा 
विरूपः । स परे न होनेपर राज्ञा इत्यादि स्यम एकाच होने 
पर्‌ भी राज शन्दके उत्तर त॒तीयादि विभक्तिको उदात्त स्वर 
नहीं दा । रज्ञ नु ते। एकाच क्या क्च ता प्लान कहने- 
प॒र “विधत्त राजनि तथे इसम भ। हाता । तृतायाद क्यो कदा 
ठेसा न कहनेपर (न ददश्चं वाचम्‌ ' म पाक्त स्वर्‌ कषजतिा ॥ 


३७१५ अन्तोदात्तादुत्तरपद्‌दन्य- 
तरस्यामनित्यसषमासे।६ । १ । १६९ ॥ 
नित्याधिकारविहितसमासादन्यत्र यदुत्तरः 
पदमन्तोदात्तमेकाच्च ततः परा ततीयाषिभक्ते- 


रन्तोदात्ता वा स्यात्‌ । परमवाचा ॥ 

३ ७१९९ -नित्याधिकाराविदिंतत समासा भन स्थल्भ जो 
उत्तरपद वह अन्तीदात्त जर एकाच हो, उसके उत्तर व्रता 
वादि विभक्तिके ५ वर्णको विकल्प करके उदात्त स्वर॑दी 


यथा--परमवाचा ॥ 


३७१६ अञचश्छन्दस्यसवेनामस्था- 
७०॥ 
भ । ६।१। 9 | 
!§| विभाक्तरदात्ता | इन्द्रा दधाच, 
व ५ पदान्तोदात्तत प्रात ततीयादिि 
५५ वैनाभस्थानग्रहण शस्पार ग्रहः 


प्यनुष 
चो बा 
न्‌ । रत क 
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्रनामश्ानं अथात्‌ ५¶. 


नामस्थानसे भिन्न विभक्ते उदात्त हो, यया-इन्र दधीचः। 
८“्ोः? इस सूत्रते पूर्व पदान्तको उदात्तत्व प्राप्त हआ । 
‹(त॒तीयादि?ः इस पदकी अनुदत्ति करके कायं॑सिद्ध॒हदोनेपर 
असर्धनामस्थानका अरहण, रास विभक्तिके पारिग्रहणके निमित्त 
है, यथा-प्रतीची बाहून्‌ । दषीच=दधि अञ्चतीति““कत्विक्‌ ० 
३७३ इससे क्रिन्‌ ““ अनिदित।म्‌> ४१५. इससे नलप्‌ 
८'अचः ४१६० इससे अकारका कोप ^ चो ४१७१ 
इससे दीघ ॥ 


२७१७ उडिदंपदादप्पुभेयुभ्य 
& । १। १७१ ॥ 

एभ्योऽसवेनामस्थानविभक्तेरूदात्ता।परष्ठोहः 
प्रषठोहा ॥ ऊटद्चपधाग्रहणं कतेग्यम्‌ ॥ # ॥ 
इह भा शत्‌ । अक्षद्यवा । अक्षद्यवे । इदम्‌ । 
एभिनेभियतमः । अन्वादेशे न॒ । अन्तोदात्त 


दिस्यनुषत्तेः । न च तत्रान्तोदात्तवाऽप्यस्तीति 


वाच्यम्‌) इदमोन्वादेश्चेऽक्ञवदात्तस्त्रतीयादािते 
सत्रेणालदात्तस्य अश्ोविधानात्‌ । भर ते नेश । 

भ्यां गा अन। पदन्रोमासरषटनरिश इति षट- 
पदादयः । पद्यां अमः । दद्भनाजहा 
अहरहजां यते माभिमापि । मनाश्चन्मे हृद्‌ आ । 
अप । अपां फेनेन । पुम्‌ । अथातेष पसः । २ 
राया बयम्‌ । रायो धर्ता विवस्वतः । दि । 
उपत्वाप्रे दिषेदिषे ॥ 

३७१७-ऊट, इदम्‌, पदादि अर्थात्‌ पद्‌दत्‌, नस्‌, मासु 
हत्‌ , निर, इत्यादे अप्‌, पुम्‌ , र ओर दिव्‌ इन सम्पू 
शब्दके उत्तर अषवनामखान विभक्तिको उदात्त स्वर हो, 
यथा-प्षठौहः । “' छन्दसि सदः” (वहश्च! इससे ण्विः । 
‹'वाई ऊट) प्रष्ठंहा ॥ 

ऊट विषयमे उपधाभूत ऊट्‌का अर्हण कन्तेन्य €; ।कन्दु 
उस स्थल नर्द दोगा, अक्षचुवा । अक्षद्यवे । इदम्‌ । ए- 
नभिदवमः । अन्वादेश अथस विभक्तिक्य उदात्त सपर्‌ नहीं 
होगा, क्यो किं, ^*अन्तोदात्तात्‌ ˆ ईस भागक। अनुदात्त हात। 
है, अन्वादेश अथे इदम्‌ शब्द अन्तोदात्त नही हं । वयो किं 
८८इद्‌मे[ऽन्वादशेऽशनदात्तस्तृतीयादो ३५० 2 इस सृत 
से अनुदात्तविशि्ट अशका विधान करते हं, “रते बन्न । 
माभ्यां गा अनु(यज॒ ०३१।१३)। द्धा भूमिः।दद्धिनाजहा। अह - 
रहजायते सासिम।सि। मनश्िन्मे हृद आ। अप्‌ । (यजु ९९७१ ) 
अपां फेनैन । पुम्‌ । अभ्रतिय॑ पुंसः । रे । रया वयम्‌ । रयो 
रतां विवस्वतः । दिव । उप त्वाम दिवाद्‌ ॥' 


३७१८ अष्टनो दीघात्‌ । ६।१।१७२॥ 
श्चादिविभक्तिश्दात्ता । अ्टाभिदंशभिः ॥ 
३७१८-दीश स्वरान्त अष्टन्‌ शब्दके उत्तर शसादि अस 

नामस्थान विभक्तिको उदात्त स्वर॒हो, यथा-अशमिर. 

शभिः ॥ 


४. । + +^. ॥।. ॥ ॥ 441 । "4. [| ५ 
4 ध +" १ ५८ कत, ' ` सकृ १९ का 


+ ५ 
9, 
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३७१९शतुरसुमो नयजादी। ६ १।१७३॥ 

अनम्‌ यः शात्रप्रव्ययस्तंदन्तादन्तोदात्ताषरा 
नदी अजादिश्च शक्षादिर्विभक्तिरुदात्ता स्यात्‌ । 
अच्छा रवे प्रथमा जानती । कृण्वत । अन्तो 
दात्ताकिम्‌ । दधती । अभ्यस्तानामादिरित्या- 
यदात्तः । अनुमः किम्‌ । तुदन्ती । एकादेशोऽच 
उदात्तः । अदुपदेशारत्ाच्छतटेसार्वधातुक 
इति निघातः ॥ 

२३७१ ९-अनुम्‌ अथात्‌ नुमागमनदह्ो एेसाजो शत्र प्रत्यय 


. तदन्त अन्तादात्तके उत्तर नदौ आर अजादि शसादि विभक्ति- 


के उदात्त स्वर ही, यथा-अच्छा रवं प्रथमा जानती । 
कृण्वते | अन्ताद्‌ त्तके परं शाद्‌ विभक्ति न होनेपर दधती । 
र स्थल्म अम्वस्तानामादः ३६७३ 2 इस सत्रे आय 
सत्त हुआ । नुम्‌ आगम होनेपर तुदन्ती तुद्‌ +रात~+नुम्‌ इस 
स्थलमं एकादेय उदात्त हुदै । अकासेपदेदाके परवके 


करण शत्र प्रत्ययको ¢ तास्यनुदा० ¬; इत्यादिः षुघ्रते 
निघात स्वर हआ ॥ 


२७२९० उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌ । 
६ । ३। १७४ ॥ 


उदात्तस्थाने यो यण हर्पूवस्तस्मातरा नदीं 


दिर्विभक्तिश्च उदात्ता स्यात्‌ । चोदयिन 


सूतरृतानाम्‌ । एषा नेत्री । ऋतं देवाय कृण्वते 
सविते 


२७२०-उदात्तके स्थानम जो यण्‌ इट पूर्वक उसके उत्तर 
नद्य अर रासादि विभक्तिको उदात्त स्वर हो, यथा- 
“ चचोदयि्री सूख्तानाम्‌. ' एषा नेत्री । ऋत देधाय 
करण्वते सवित्रे !। 


२३७२१ नोङ्धात्वोः । ६।१ । १७५॥ 


सिद्धान्तकोमुदी- 


अनयोयगः परे शसादय उदात्ता न स्युः । 


बह्मवन्ध्वा । सेष्पश्चिः सुभ्व ॥ 
३७२ १-ऊङ्‌ प्रत्ययके स्थानम अ धातुकं ध्थानमंजो यण 


उलके उत्तर रसादि विभक्तिको उदन्त स्वरन दहा, यर्था- 
नरसवन्ष्वा 1 सछश्निः सुभ्व || 


५: ह रवनुडर्भ्यां मतुप्‌।६।१।१७६॥ 
वान्तादन्तादात्तन्वुटश्च परो मतु्दात्तः 

५ न्दम्‌] उदनि्मो इयति । नुटः; । अक्षण्व- 

वि सखायः । अन्तोदात्तास्किम्‌ । 

५ ' चद्‌ देषुमान्‌ । स्वरविधौ भ्यञ्चनभर 

नबदिस्येतदच न। मर्त्वानिद्‌ नियुत्वान्वा- 

२७२२-हृ्वानत अन्तोद्‌। + क. 


ऊनत्तर जो 

चद्‌ उदात्ते हो 
हिस्वान्त यथा~-“ दुरम 
१? चद्‌ यथा यो अ 


--अन्लण्बन्त्‌ कृणवन्त सखाय; 


[ स्वर 


अन्तोदात्तके उत्तर न दहोनेपर, मात्वा विददिषुमान्‌ । स्वर 
विधिमें व्यज्जन वणं अविद्यमानवत्‌ हो, अत एव इस स्थलमे 
वह ईष्तित नदीं हआ । ^मरत्वनिन्द्र । नियुलवान्वा 
यवागहि?ः | 
रे शब्दके उत्तर मवु प्रययको उदात्त स्वर हो, वथा 
८९ इद्रेवतः । अन्दिमान्‌ आपो दीयन्तेऽषिमिन्निति कम 
ण्योधिकर चः? इसते कि । अक्षण्वन्तः अक्षि+-मदप्‌, (अस्थि 
दबि०२२२०८छन्दस्यपि दृश्यते? इसे अनङ्‌, “अनो नुट्‌! 
इसके असिद्ध होनेपर पहले नकारका रोप । भूतप गतिखे 
मतपको नुट॒ “मादुपधाया० २८९७१ इखसे क । 
रनौ रयिरस्यास्तीति मप्‌ ““रयेमेतै बहुलम्‌" इससे < 
सारण, पूर्वरूप, आदणः, किर स्वाभाव ॥ 


३७२३ नामन्यतरस्याम्‌ ।&। १।१७७॥ 
मताषपसा हस्वस्तदन्तादन्तोदात्ताणर प्र 


म्रद्‌ात्ता वा । चतन्ता सुमतानाम्‌ ॥ 5 
३७२३-मतप प्रत्यय पर रहते जो हस्व तदन्त अः 
दत्त वर्णके उत्तर नाम्‌ विभाक्तेको वकल करके उदात्त 


स्वर हो, यथा-चेतन्त। समतीनाम्‌ ॥ 


३७२९ ड्याश्छन्दसि बहुख्प । 


६।१। १.७८ ॥ 
ऊच; परो नाश्रदत्ति वा । वतत" 
भञ्चतीनाम्‌ । वेव्युक्तनर । जयन्तीनां मरत 


यन्तु ॥ के 
कर 

ह वरेभक्तिको विक 

३७२४-ङीके उत्तर नाम्‌ 1 , । इस 


¶ 
उदात्त स्वर हो, यथा-'' देवतेनामभिभज्ञतीनाम्‌ 4 
सत्र वा शब्दके ग्रहणके कारण ““जयन्ताना मुत 
इस स्थरे उदात्त स्वर न्ह हआ ॥ 


३७२५९ षटचिचतुभ्यों हलादि 
द्‌ । १) ३७९ ॥ ५ 

एभ्यो दलादिर्विभक्तिरदात्ता । आ ष्वः 
मानः । जिभिष्ं देष ॥ 

३७२५ प्रट्‌ ओर त्रि, चतुर्‌ शब्दके उत्तर इलि 


मक्तिक उदात्त स्वर दो यथा--आष॑डमिहैयमानः । 
च्राभष्र देव ॥ 


३७२६ न्‌ गोश्वन्वाववणराडङ्कडकृ- 
द्रयः।&। । १८२ ॥ | 
ठभ्यः प्रायक्तं न । गवां शता । गोर्या गा- 


तुम्‌ । ञ्जनधिच्छेषपम्‌ । यो प्रथमेकवचने अणः 


न्तात्‌ । तेभ्यो द्श्नम्‌ । तेषां पाहि श्रधी दवम्‌॥ 

२३७२६-गो, श्न, खु परे रहते अवरणीन्त, राट, अङ 
१ ओर छत्‌ देन सम्पूर्ण शब्दके उत्तर दादि विभ. 
क्तिको उदात्त स्वर न हो, यथा-गवां श॒ता । गोभ्यो 
म्‌ 1 “उनकिच्छेषम्‌?' | सु विभक्ति अर्थात्‌ भरथम्नाके 











#4“ 


# 
८ 

। + 
॥ 
भि 





प्रक्रिया 1] 


भाषाटीकासदहिता । 
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एकवचन जो अवणीन्त शब्द उसका साववण कहते ह । 
=| 


भ (; भ +| ^ ओ 1 
“तेभ्य व्ुम्नम्‌? । तेष) पाहि श्रुधीहवम्‌ ॥ 


२७२७ दिवो र्‌ । & । १। १८३॥ 
दिवः परा ज्ञरादिर्विभक्तिनादात्ता शभिः 
क्तभिः । स्ञलिति किम्‌ । उप त्वार दिवेदिवे ॥ 
३७२७-दिव्‌ शब्दके उत्तर क्षलीदि विभक्तिको उदात्त 
सरन हो, यथा-द्यभिरक्तभिः | इट्‌ विभक्ति न दोनेपर, 


~ (1 + 


| ५ ५ 
उ\ त्वामने दिवेदिवे ॥ 


३७२८ न चान्यतरस्याम्‌ ।&।१।१८४॥ 
नुः परा स्षलादिर्विभक्तिर्वोदात्तात्रमि्यमानः। 
३७२८- न शब्दके उत्तर ज्ललादे विभक्तिको विकल्प 

करके उदात्त स्वर हो, यथा-नुभिष॑मानः ॥ 


क £ 
२३७२९ तित्स्वरितम्‌ । & । १ । १८५॥ 
निगदव्याख्यातम्‌। क नूनम्‌ ॥ 
३७२९-तित्‌ को स्वारित स्पर हो, निगदव्याख्यातम्‌ । 
अर्थात्‌ उच्चारणके द्वारा व्याख्यात । यथा-क नूनम्‌ ॥ 


३७३० तास्यनुदाततेन्डिददुपदेशा- 
छसावधातकमनद्‌।त्तमहन्विडोः ।६।१। 


१८६ ॥ 

अस्मासरं छसावैधातुकमन॒दात्तं स्यात्‌ । 
ताषि । कतां । कतरे । कतौरः । प्रत्ययस्वरः 
पवादोऽयम्‌ । अलदात्तित्‌ । य आस्ते । डितः । 
अभिचषे अनततेभिः । अदु षदशात्‌ । परुषना 
चनस्यतम्‌ । विर्स्वरोऽप्यनेन बाध्यते । वधः 
मानं स्वे दमे । तास्यादिभ्यः किम्‌ । अभि 
वृधे गृणतः । उपद्शग्रहणात्‌ नेह्‌ । हतो 
बृ्ाण्याया । छग्रहण किम्‌ । केतह न्ना, । 
सार्वधातुकं किम्‌ । शिदये । अहन्विडोः किम्‌ । 
हृते । यदधीते ॥ विदीन्धिखिदिभ्यो नोते वक्त 
व्यम्‌ ॥ * ॥ इन्धे राजा । एतच्चान्नदात्तस्य 
चं यन्नेति सूत्रे भाष्ये स्थितम्‌ ॥ 

३७३ ० -ताक्षि अनुदात्तेत्‌ ओर उपदेशम इत्‌ अत्‌ 
अथात्‌ उपदेशम अकारान्त ओर डित्‌ इनक उत्तर जो 
लद खार्वधावुक वह अनुदात्त दो, हु आर इङ्का न €; 
तासि यथा-~कर्ता । कतरो । कतरः । यह प्रत्यय स्वक 
अववाद्‌ ह । अनुदात्तेत्‌ यथा-य आस्ते । टित्‌ वथाः 
चे अयतेभिः । अदषदेशच यथा-पुर॒॑जा चनस्यतम्‌ १ 
सत्रे चित्‌ स्वरकों भी बाध दोताहै । (तर्धमानं खे ५५ १ ॥ 
ताति आदिके उत्तर न होनेपर यथा-“अभि बुधे ५ ॑ ५; । 
णके कारण इस स्थल्मे नहीं होगा, भना इत 


पदेशम्र ( (¢ 
॥ व्वा? दग्रहण न होनेपर यथा--“क्ताह निनान[;  । 
सर्धतुक न हेनिषर शिष्ये । हं ओर इङ्‌ धा € 
हुते । यदधीते ॥ 


९० 





विरे, इन्धि ओर खिदि धाठुके उत्तर होनेपर नदीं ह्यगा 
# यथा-इन्पे राज। । यइ (“अनुदात्तस्य च यत्र॒ ३६५१ ? 
इस सूत्रके भाष्यमे गीत हआ । कतां ( २१८८) एक- 
वचनमें डिख होनेसे टिका खोप कर्तारो “¶२े चःइससे सका- 
रका कोप । वर्द्धमान बृधु-ट्‌+शानच्‌ ^“ आनि सुक्‌" 
इसषे मुक्‌ । रिव्ये=““एरनेकाचंः ( २७२ ) :› इससे यण- 
दश, “ङ्टू चः? से यह आधधातुक ई ॥ 

२७३१ आदिः सिचोऽन्यतरस्याम्‌। 

&। 2। १८७ ॥ 

(4० [क < | =+ 

सिजन्तस्यादिरुदात्तो वा । यासिष्टं वति- 

> ण 

राश्चना ॥ 

३७३१-सिच्‌ प्रत्ययान्तका आदि वणं विकस्प करके 
उदात्त हो, यथा-““ यासिष्टं वर्तिरशचिनो ‡› | यासिष्टम्‌=या+ 
लटः ध ८५ 2) (टले, १ ६८ १ 
= १. लाड ` च्छे; सिच्‌ )) “यमरम 
नमातां० २२३७७ › इससे इट्‌ सक्‌ ¦ ““ बहुकं छन्दसि 2 
अगाड योगम भी अडभाव ॥ 


३७३२ थि च सेटीडन्तो कवा । 


&। १। १९६ ॥ 

सेदि थलन्ते पदे इड्दात्तः अन्तो बा 
आदिव स्यात्‌ । यदा नैते चयस्तदा लितीति 
प्रस्य याप्पूवेम॒दात्तम्‌ । छरूविथ । अन्न चतवा- 
रोपि पयोयेणादात्ताः ॥ | 

२७३२-इट्युक्त थलन्त॒पदका इट उदात्त अन्त 
उद्‌।तत ओर आद्यदात्त हो, जव यह तीनो नरी होगे, तव 
८“ क्ति इस संत्रसे लित्‌ प्रत्ययका पूवं उदात्त 
होगा, यथा-टल्विथ । इस खलम चारौ दही करमसे 
उदात्त हृए | 


३७३३ उपौत्तम रिति ।&।१।१२७॥ 
रिपरपव्ययान्तस्पोपात्तमस्दात्तं स्यात्‌ । 
यदाहवनीये ॥ । 
| इति प्रव्ययस्वराः ॥ 

३७३ ३-रित्‌ प्रत्ययान्त शब्दक। उपोत्तम वै उदात्त हो, 
यथा--यद्‌हवनीये ॥ 
हाते प्रथय स्वराः | 


२७२४ समासस्य । 8 । १। २९३ ॥ 
अन्त उदात्तः स्यात्‌ । यक्तभिषम्‌ ॥ | 
३७३४-समासका अन्त वणं उदात्त हो, यथा~ 

यज्ञभ्रिभम्‌ ॥ 

१ पू © 
३७३५ बहुश परकृत्या पूरवेपदम्‌ । 
दै।२।१॥ 
उद ततस्वरितयोगि पूवपद प्रकृत्या स्यात्‌ । 
सत्पधिनश्रवस्तमः । उदत्तः्याईि किम्‌ । 


"न 2 ~ ~ +, _, , 
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सवोबुदात्ते पूर्वपदे 
यथा स्यात्‌ । समपादः ॥ 
२७२३५- बहुता समासे उदात्त अथवा स्वारित स्वर- 
योगे पूवं पदक प्रकृतिस्वर दो, यथा-“ सल्यदिचच् ्रव- 
स्तमः '” । उदात्त स्वरितयुक्त न दोनेपर सवनुदात्ते पूर्व 
पद्म जिस प्रकार समासको अन्तेदात्त दीं दोगा | इसी 
प्रकार होगा, यथा-समपाद्‌ः । चित्रं श्रवा यस्यसः; चित्रश्रवः | 
भ्रुयत इति श्रवः ॥ 
तत्परे € 
२३०२६ तत्पुरुषे तुल्याथ॑तृतीयासप्त- 
श्युपमानाव्ययद्वितीयाङत्याः ।६।२।२॥ 
सतते पूर्वपदश्रतास्तप्पुरुष कृत्या । तुत्य- 
धेत: । कृत्यतुल्याख्या अजाव्येति तत्पुरूषः । 
किरिणा काणः किरिकाणः । पतयन्मन्दयत्स- 
लम्‌ । मन्दयति मादके इन्द्रे सखेति सततमी- 
तत्डरुप्‌ः । शाखी इयामा ॥ अव्यये नञ्कुनि- 
तानाम्‌ ॥ + ` ॥ अयज्ञो वा एषः । परि. 
गणन किम्‌ । ल्ाताकाटकः । मुहतसुखम्‌ । 
भोज्योष्णम्‌ ॥ 
९७३६- तस्यार्थ गन्द तृतीया विभक्त्यन्त पद्‌, सप्तमी- 
विभक्त्यन्त पद्‌, उपमानवाचकं रान्द, अन्यय शब्द्‌, द्वितीया- 
विमक्तयन्त पद्‌ जौर आकृतिवाचक गाञ्र यदह सात पूर्वे 
रदते तत्पुरुष समासे प्रकृति स्र हो, तुल्यार्थं यथा-तुल्य- 
धतः । ““क्यतुस्याख्य। अजात्या {इस सूत्रसे तत्पुरुष समास 
दृजै। तृतीयाऽयथा-किरिणा काण; किरिकाणः; ।““पतयनभन्द- 
वत्सलम्‌?” । “मन्दयति मादक इन्द्रे सखतः? इस वाक्यम 
तमीं तत्पुरुष समास हजारे । श्यी श्यामा । (“अन्यये नज्‌ 
ऊनिपातानाम्‌. ? अव्ययविषयमे नञ्‌ कु ओर निपात इनं 
1 
भया-ल्ञातवा कालक;| 
शदच्छलम्‌ । मोज्योष्णम्‌ | | 


९०३७ वरणो वर्णेष्वनेते । ६ ।२। ३॥ 


समासान्तोदात्तत्वमेव 


व ४। ५.९ @ = कू 

# प एतवाजते वर्णवाचि 
ह ्‌ तप्पुरूष्‌ | हु रङ्कः [न> [1 

तकरमाष '। ङष्णस्तारङ्ः । लोहि 


१ नक्प्रत्ययान्तः । 
2 ^, ० ।*। कृष्णतिलाः । अनते 
कमर । कृष्णेतः ॥ 


२७३ ७-~एत वजित वर्णवाचकं 


१४ पद्‌ परे रहते वर्णवोधक 
4 पदको तसपुरष समालभे 


प्रकृतिस्वर दहो, यथा-कृष्ण- 
णेदित ५4 | इ शब्द नक्‌ परययान्त है । 
दोनेपर "५ श्ययान्त दं । वर्णं वाचक पृषद्‌ न 
शः । च ; (0 वाचक उत्तर दु न॒होनेपर कष्ण 
ह व्व स्वान ५ हि; २ होतपर इत । 
"भाच भगु शने वेदम अन्तोदात्त टै माप 
| 


सिदान्तकीसुदी- 


[छ 


क) 


३७३८ गाधलवणयोः प्रमाणे ।६।२।४॥ 

एतयोरुत्रपदयोः प्रमाणवाचिनि तुर 
पूर्वपदं प्रकृत्या स्यात्‌ । अरिजगाधदक्‌ 
तस्रमाणमिव्यर्थः । गोलवणम्‌ । = 
दीयते तावदित्यर्थः । अरि्ञब्द्‌ त 
मध्योदात्तः । भरमाणमियत्तापरिच्छदमात्र ं 
पुनरायाम एव । प्रमाणे किम्‌ । परमगाधभ ५ 

३७३ ८-प्रमाणवाचक गाध ओर क्वण शब्द पः 
तत्पुरुष समासमं पूर्वं पदको प्रकृतिस्वर हो, यथा- 1 
गाघम॒दकम्‌ : । अर्थात्‌ अरित्र प्रमाण । गोकवणम्‌ । ^ 
जितना परिमाणविशिष्ट ख्वण दियाजाताहं = पास्‌, 
जानना चादिये । आ शब्द इत्र प्रत्ययान्त मध्याद्‌ 
प्रमाण शब्दस इयत्ता परिच्छेद मात्र जानना, किन्तु 11 
नही । प्रमाणवाचक न होनेपर परमगाधम्‌, | गाध्‌ ~ 
याम्‌ | कम॑में घञ्‌ ॥ 


३७३९ दायां दायादे । & । २।५॥ 
तस्पुशूषे प्रकृत्या । धनदायादः । धनशन्द, 

क्रप्रत्ययान्त, प्रत्ययस्वरणाद्दात्तः । दायाय 

५ 

किम्‌ । परमदायदः ॥ द: 

३७३ ९-दायाद शब्द॒परे रहते दायद्यवाच) ४ 
था-धनदायादः 

तत्पुरष समाघभं प्रकृतिस्वर हौ, यथा~घवनदव ५ भ 

स्थरे धनशब्द्तै ^ कृपुशरजिमन्दिनिधाजः क्युः ( & 

प्रत्यय हुआ, तो प्रत्यव स्वरद्वारा इसको गी | 

दोगा, द(याद्यवाची पूर्वन हीनेपर परमद 

प्सा दोगा ॥ 


३७४० प्रतिबन्धि चिरकृच्छ्रयोः । 
द।२।&॥ भ 

प्रतिवन्धवाचि पवंपदं प्रकृव्या रतयोंः पर 
तस्तस्मुरूषे । गमनविरम्‌ । गयाहरणङृच्छम्‌ । 
गमनं कारणविकलतया चिरकालभाि कच्छ- 

3 + [ ॐ 

योगि वा प्रतिबन्धि जायते ) प्रतिर्बन्धि किम्‌। 
मचकुच्छरम्‌ ॥ 

र७.४०-चिर ओर कच्छ शब्द परे होनेपर प्रतिबन्ध- 
ताचक पूवेपदकं तत्पुरुषखमासमे प्रकृतिस्वर हो, यथा-गमनः 
चिरम्‌ । व्याहरणक्ृच्छरम्‌ । गमन कारणविकल्तासे चिरकाट- 
भावि इनच्छरयोगि हनेसे प्रतिबन्धि होताहै प्रतिबन्धवाचक 
पद पूज न हेनिपर “भूच; एसा होगा । यदह षष्ठी 
समास ६ ॥ 


२७४१ पदेऽपदेश । ६ ।२। ७॥ 
भयाजवाचिनि पद्शन्दे उत्तरपदे पर्वपदं श्रः 
त्या तत्पुरुषे । सत्पदेन प्रस्थितः । उच्चार 
न मन्रशञब्दो वजन्त; । उचारशन्दौ घञ- 








` प्रक्रिया | 


#। 








भाषादीक सहिता । 
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न्तस्थाथारिष्वरेणानतोदात्तः । अपदेरौ किम्‌ । 
विष्एपदम्‌ ॥ 

३७४१-व्याजवाचक पद शब्द उत्तरपद रहत पूवपदका 
तत्पुरुषसमासे धक्ातिस्वर हदो, यथा-मूत्रपदेन प्रार्थत; । 
उच्चारपदेन । मूच शब्द घनजप्रत्ययान्त हं । उचार्‌ शब्द घ्‌ 
प्रत्ययान्त है अत एव॒ थाथादिस्वरसे अन्तोदात्त हुआ । 
अपदेशवाचक न होनेपर विष्णुपदम्‌ । यह षष्ठीसमास ई ॥ 


३७४२ निवाते वातत्राणे । ६ । २।५॥ 

निवातक्षब्द परे बातच्राणवाचन त्पुरुषे 
पवेपदं प्रकृत्या । कटीनिव।तम्‌ । कुडयानत - 
तम्‌ । कटीशब्दो गौरादिङीषेन्तः । कडयश्दा 
डचगन्तः । यगन्त इत्यन्ये । वातत्राणे किम्‌ । 
राजतिबाते वसति । निवातशब्दोयं रूढः 
पारश ॥ 

३७४२-तःपुरषसम।समे वातत्राणवाचक [नवात शच्< बर 
रहते पूववक्ती पदको प्रकरातस्वर्‌ दा यथा-कुटीनिवातम्‌। कुड्य 
निवातम्‌ । कुटी शब्द ग।राद्गणाय निके कारण डीपरप्रल्य- 


यान्त ३ । ऊुञ्य शब्द उयगन्त है । अन्यमतसे यगन्त हं । 


वातच्ाणार्थक न दोनेपर ^"राजनिवाते वसतिः यहा निवात 
शब्द पार्श्वं अथ रूढ दै॥ 


३७४३ शारदेऽनातेवे । & । २। ९ ॥ 

तो भवमातवम्‌ । तदन्यवाचार्नं शार्द्‌ 
शब्दे परे तसुरुषे प्रवैपदं प्रकृतिस्वर स्यात्‌ । 
रल्जश्चारद दकम्‌ । शारदजब्दो नतनाथः । 
तस्यास्वपद्‌विग्रह\।रञ्ज्व,, सय उद्तम्‌ । रज्ज. 
शब्दः स्रजरसम्‌ चेत्यायदात्ती व्युपाद्तः । 
मनाव किम्‌ । उत्तमशञारदम्‌ ॥ 

३ ७४२ होनेवालेको आत्तव कदतेह, उससं भन्न 
र्थ विद्यमान शारद शब्द पर रहत तत्पुरुषसमास पूवं 
पदको प्रकृतिस्वर हो, ^"रजयारदशदकम्‌ ` ईख खल सारद 
शब्दः नूतनाथक ईह; उसका ८।रज्ज्वोः द्य उद्धतम्‌! सा 


अस्वपद विग्रह दै, रज्ञ शब्द ““खजेरखम्‌* हस सूचरसे आद्य 
दात्त व्युत्पादित दे। आन्तव दानपर तो उत्तम्ारदम्‌ । ( शरादे 


ततौ भवं शारदम्‌ ) ॥ 


३७४४अध्वधुकषाययोजती। ६।२।१०। 
एतयोः वरतो जातिवाचिन तस्पुरूषे ९ब 

दं धकृतिस्वरम्‌ । कठाध्वद्ु, । दौषारिककषा 
यम्‌ । कटश्चब्दः; पचायजन्त' तस्मदविशम्पाय- 
नाङन्तेवासिभ्यश्चति "णन. कृहचरकाष्टगेति 
कक । दारि नक्त इति ठकंयन्तौदात्तो दषाः 


ञद्‌; । जाति] किम्‌ । परमाध्व ॥ ॥ 
नज आर कषाय न्द प्रे रहते जाति 


बा्चक तस्पुरषसमासम पर्बवदको प्रह्तिस्वर शै; भा-क 
द 





ध्वयुः । दौवारेककषायम्‌ । कठ शब्द पचाद्जन्त है । उससे 
८'वैदाम्पायनान्तेवासिम्यश्चःः इस सूत्रसे विहित णिनि प्रत्ययका 
८“कठ चरकाल्टक १४८७; इस सूत्रस खक्‌ हआ । द्वारि 
नियक्तः, इस वि हमे ठक्‌ प्रत्यय होनेपर, भन्तोदात्त द्।वा- 
रिक राब्द हभ । जातिवाचक तत्पुरुष न ॒होनेपर परमा- 
धवर्थ्युः | ( अध्वरं यज्ञं यातीति अध्वयुः ) ॥ 


३७४५ सदृशप्रतिरूपयोः सादश्य। 
&।२।११॥ 

अनयोः पर्वं प्रकृस्या । पित्सदशः । साद्य 

किम्‌ । परमसदशः। समासा्थोऽ्न पूज्य भानता 


न सादरयम्‌ ॥ 

३७४५-सादृद्यार्थक सदृश ओर प्रतिरूप शब्द ॒परे 
रहते तत्पुरुषषमासमे पूर्वपदको प्रकृतिस्वर दहो, यथा-पितर- 
सदशः । साद्दया्थ न होनेपर॒परमसदशः । समासार्थं इस 
खलमे पञ्यमानता दै साद्स्य नदीं ॥ 


२७४६ दिग प्रमाणे \ ६ । २) १२॥ 

द्विगाढत्तरपदे प्रमाणवाचिनि तस्णुरुषे एृत- 
पदं प्रकृतिस्वरम्‌ । प्राच्यसतक्षमः । सप समा 
प्रमाणमस्य । भरमाणे छो दिगोनित्यमिति 
माजचो कक्‌ । प्राच्यशब्द आद्युदात्तः । प्राच्य 
श्वासौ सप्त्षमश्च भाच्पसप्तषमः । दिगो किस्‌। 


त्रीहिप्रस्थः । प्रमाणे किम्‌ । परमसप्तक्षमम्‌ ॥ 
३७४६-द्विगसं्ञक प्रमाणवाचक उत्तरपद परे रदते 


तत्पुरुषसमास परवैपदको प्रकृतिस्वर हो, भथा-प्राच्वसपत 
सम; । सप्त समाः प्रमाणमस्य, इघ विग्रहम “प्रमाणे ले द्वि- 
मोर्मि्यम्‌"” इस सू्रसे मात्रच्‌ प्रत्ययक्रा इक्‌ हुभा । ब्राच्च 
शब्द आद्यदात्त है । प्राच्यश्चासो सप्तसमश्वनप्राच्यसप्तषमः । 
दरास्ञक न होनेपर व्रीदिप्रस्थः । प्रमाणवाचक न श्च 
प्रमसप्तसमम्‌ ॥ 


३७४७ गन्तम्यपण्यं वाणिजे।&।२।१३॥ 

वाणिजश्चब्दे परे तच्पुरूषे गन्तन्यवाच प 
ण्यधधावि च पबपट्‌ प्रङक्ातस्वरम्‌ । मद्रवाणज, 
गोदाणिजः । सप्तमीसमासः । मदशब्दी रश्प्र 
व्ययान्तः । गन्त्येति किम्‌ । परमबाणिजः ॥ 

३७४७-बाणिज शब्द्‌ परे रदते तत्पुरुषषमासमे गन्तव्य 
वाचक ओर पण्यवाचक पूर्व॑पदको प्रकृतिस्वरं हो, यथा- 
मद्रवाणजः । गोवाणजः । इस स्थकमे सप्तमाततर्पुख्षस्मास 
हृआंहै । मद्र शब्द "स्फायितञ्चि" स रकूत्ययन्त है । 
गन्तव्यबाचक न होनेपर परमवाणिजः । ( मदवाणजः=सद्रघु 
गत्वा व्यवहरतीयथः ) ॥ 


३७४८ मा्ोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुस्‌- 
कै। &। २। १४॥ 
मा्तादिष परतो नपुसकवाचिति तखुश्षे 








( ७१६) 


सिद्धान्तकौमुदी - " 








तथा । भिक्षायास्तुस्यप्रमाणं भिक्षामाच्म्‌ । 
भिक्षाशब्दो यरो इ इव्यप्रत्ययान्तः । पाणि. 
नयुपज्ञम्‌ । पाणिनिशब्द आदय॒दात्तः । नन्दोप- 
केमम्‌ । नन्द्ङाब्दः पचायजन्तः। इध॒च्छायम्‌। 
इषशब्द आघदात्तो निखात्‌ । नपुंसके किम्‌ । 
कुडचच्छाया ॥ 

३७४८ -माच, उपज्ञ, उपक्रम ओर छाया शब्द्‌ परे 
रहते नपुंसकवाचक तत्पुरषसमासमें पूर्वपदको प्रङरतिस्वर हो, 
यथा--भिक्ायास्तुल्यप्रमाणे भिक्षामा्म्‌ । भिक्षा दाब्द 
` गुरोश्च हलः ३२८०इस सूत्रसे श प्रययान्त है | पाणिन्यु- 
पम्‌ । पराणान ब्द आदत्त है । नन्दोपक्रमम्‌ । नन्द 
शब्द पचाद्जन्त हं । इपुच्छायम्‌ । इषु गाब्द्‌ निके कारण 
आयदा टे । नपुंसक न दोनपर ऊुल्यच्छाया | 


३७४९ सुखप्रिययोर्हिते । & । २।१५॥ 


रतया; पर्योारितवाचिनि तसुरूषे तथा । 
मनानयम्‌। गमनसुखम्‌। गमनशब्दे छित्स्वरः, 
हत किम्‌ । परमश्ुखम्‌ ॥ 

२७४९ - सुख आर प्रिय शब्द 
च्पसमासमं पूवपदको प्रकृतिस्वर 
-मनसुखम्‌ । गमनशब्दमे लित्स्वर डे , ? त्रप 
य ॥ ₹ । 1इतवाचक तद्पुरुष- 


९०९० प्रोतो च । ६।२। १६॥ 


@ र, 
प्रोतौ गम्यायां गणक्तम्‌ । बाह्मणसनखं पाय- 
सम्‌ । छत्रपरियोनध्यायः। बाहणच्छाचक्ञब्दौ 
¶त्ययस्वरणान्तो दात्तो प्रोतौ किम्‌रा जसुखम्‌ ॥ 
३७५०- प्रीति गम्यमान देनिपर तत्पुरषसमाससें पूर्व- 
५ भकततिस्वर्‌ हो , ्या-न्राञ्लणसुखम्‌ पायसम्‌ । छान- 
क = 3४ ॥ महाण ओर छान शब्द प्रत्ययस्वर 
अवो ई भतिन हन ^“ नस्वरसं 


न्द्‌ परे रहते हितवाचक तत्पु- 


न हमा ॥ `` गजम्‌ बहा. प्रकृतिसर 
२७८५१ ह 
५५। मिनि ।६।२। १७॥ 
ह. 9 प्र स्त <~ & 
गोस्वामो । स्वं > ^ ताव पूर्वपदं तथा । 
३७५ सवामि च च ररमस्वामी ॥ 
शूपद्कों भङतिसवर्‌ ह, 40 तसुरुपषसमासमे स्ववाचकं 
पर परमस्वामी ॥ । स्ववाचक न होने- 
पह ४, 
॥ ^ (मिश्च । ६।२ | ष 
दरना गृहपतिदमे ॥ < ॥ 


२७५२-एश्वयीर्थक पति शन्द परे रह तत्पर 
५५ = [अ ~ 
# पदको प्रङरतिस्वर ९, यथा-दमूना पतिर्मे ॥ भ 
रन भृवाभ्विदिषिषु ।६।२।१९॥ 


पतिशञ्दे परे दशर्यवाचिति तदयुरुषं तेतानि 


त्या । भवत्‌, पि भण [क 
चित्पात्तः \ >>, तपति; । वाक्पति; । 
तः 1 दिविवुपतिः ॥ 





वर॒ दो, यथा-~गमनप्रियम्‌ |. 


३७५३ -पति शब्द परे रहत रेश्व्यव।चक ॒ तत्पुरुषखमा- 
समे पू्वखित भू, वाक्‌ › चित्‌ आर दिधिषु राब्दको ग्रङृस- 
स्वर न हो, यथा-सुवः पतिः=मूपतिः । वाकपातेः | ।चत्‌- 
पति; । दिधिषुपतिः ॥ 

। 
२७५४ वा भुवनम्‌ । &।२ । २ । 
(क § ६ 
उक्तविषये भुवनपतिः । भूसधृश्चस्नि 
[० =< = - 
इति क्य॒न्नन्तो थवनशब्दः ॥ ॥ि , 

३७५४-पति शब्द परे रहते एेश्र्यवाचक पुष 4 
पूववर्षी युवन शब्दको विकल्प करके प्रङ्कातस्वर ४ 
यथा-ञुवनपतिः | ““मूसृधुभ्रसनिभ्यः? इस सूत्रे भू च७ 
उत्तर क्युन्‌ प्रत्यय होकर युवन शब्द सिद्ध हुआ ॥ 


३७५५ आशङ्काऽऽपाधनेदीयस्प 


सम्भावने । &।२।२१ ॥ 

अस्तित्वाध्यवप्षायः सम्भावनम्‌ । 4/4 
राङ्मस्ति | गृमनावाधम्‌ 0 गनि षा 
गमनमाश्चङ्क्यते आवाध्यते निव $ ॥ 
सम्भाव्यते । सम्भावने किम्‌ । परमनेदीयः वना 

३७५५-अस्तित्वका जो अध्यवसाय, उको समा ॥ 
कटं । आराङ्क आबाध आ र्‌ नदय राब्द्‌ १ क 
संमावनावाचक तप्पुरुषसमाखमे पूर्वपद क। अति 
यथा-गमनाशङ्कमस्ति | गमनाव्राधम्‌ | गमु | [- 
मा॑क्यते वाध्यते निकटतरमिति वा सम्भाव्यत । १ 
वनाथेक न हानिपर, परमनेदीयः ॥ 


२०५६ पूर्वे मृतप्वे । &। २। > व 
, आढ्यो श्रतपर्वः आटचप्वः । पूवद । 
दृत्तविषये श्वतपू वत्तते । तपूव किम्‌ 
परमपृषैः ॥ 


~ ५५ > 
२७५५६-भूतपृवीर्थक पूर्व॑ चान्द परे रहते पृवपदक। 


| 


प्रक्रतिस्वर हो, यया-जान्यो भूतपूर्वः, इख विग्रहम आब्य- 


6 © ९६ (च 
पूर्वः । पूव शब्द चछरत्तिविषये भूतपवर्थमें वत्तेतादै । भूत 
पृवीर्थक पूर्वं शब्द्‌ न होनेपर परमपूर्वः ॥ 


^ = 
३७५७ सविधसनीडसमयादसवेश 
६.१ क 
सदेशेषु सामीप्ये । & । २। २३ ॥ 
एषु पूरं प्रकृत्या । मदरसविधम्‌ । गन्धारः 
सनीडम्‌ । कादमीरसमर्यादम्‌ । मद्सवेशम्‌ । 
मदस्द्ज्ञम्‌ । सामीप्ये किम्‌ । सह मर्यादया 
समयाद्‌ क्षे्रम्‌ । चैवसमयीदम्‌ ॥ 
९७५७--समीप्यार्थक सविध, सनीड, समथ्यराद; 
सवेश ओर सदेश शम्द परे ररते पूैपदको तदयुखुषसमासरम 
तिस्र हो, यथा-मद्रसविधम्‌ । गान्धारसनीं डम्‌ । कदम।- 
र्समय्याद्म्‌ । सद्रषवेशम्‌ । मद्रस्देखम्‌ । साीप्यार्थक न 


होनेपर, खद मर्दय समर्याद क्षतम्‌ । चेनरसमयदिम्‌ ॥ 





त्रिया ` 


भाषारीकासहिता । 


(७१७ ) 


~ 





३७५८ विस्पष्टादीनि णवचनेषु । 
&।२।२४॥ 

वि्पष्टकटुकम्‌ । विस्पष्टशब्दो गतिरनन्तर 
इत्याद्युदात्तः । विस्पष्टेति किम्‌ । परमर्वणम्‌। 
णेति किम्‌ । विस्पष्ठब्राह्यणः । विस्पष्ट । 
विविच । व्यक्त । सम्पन्न । पण्डित । ईशर । 
चपल । निपुण ॥ 

२७५८-गुणवाचक शब्द परे रहते विसाद पूवपदको 
रकघतिस्वर हो, यथा-विस्पष्टक टकम्‌ । विश्य्ट॒ शब्द “^“गति- 
रनन्तर० ३७८३० इस सूत्रसे आयदात्त है । विखादे न 
होनिपर परमल्वणम्‌ । गुणवाचऱ शब्द्‌ परे न रहत विस्पष्टः 
ब्रह्यणः । विस्पष्टादिगण यथा-विस्पष्ट, विचित्र, व्यक्त; 
सम्पन्न, पण्डित, कुशल, चपर ओर निपुण ॥ 


३७९९ श्रञ्याऽवमकन्पापवस्ु भावे 


कमेधारये । ६।२। २५॥ 

भ्र ज्य अवम कन्‌ इत्यादेशवति पापबाचिनि 
चोत्तरपदे भाववाचि परवंपदं भ्रकृत्या । गमनः 
श्रेष्ठम्‌ । गमनन्यायः । गमनावमम्‌ । गमनः 
कनिष्ठम्‌ । गमनपापिष्ठम्‌ । भ्रेव्यादि किम्‌ । 
गमनश्चोभनम्‌ । भवि किम्‌ । गम्यतेभेनेति 
गमनम्‌ । गमनं श्रेयो गमनश्नयः । कमति 
किमू । ष्ठीसम्ि माभूत्‌ ॥ ^ 

| ७५९- शन, ञ्य अवम कन्‌ आद [वादश सन्द अर 
पापवाचक शब्द परे रदते कृम्पधारयसमासमे भाववाचक्र 
पर्वपदको प्रकृतिस्वर हो; यथा-गमनश्रेष्ठम्‌ । गमनज्यायः | 
गमनावमम्‌ | गमनकनिष्ठम्‌ । गमनपाणिष्ठिम्‌ । च इत्यादि 
अदश विशिष्ट शन्द ओर पापवाचक्र शब्द प्रे न दोनेपर 
गसनशोमनम्‌ । पूर्वपद माववाचक न दहोनेपर गम्यतऽने- 
नेत्ि-गमनं गमन श्रयो गमनश्रयः। 'कर्मघारये' क्यो कदा१ तो 
पष्ठीतत्पुरुपषर समास दोनेपर नदी दे ॥ 

३७६० कुमारश्च । ६ । २।२६॥ 

कर्थधारथे । कुमारश्रमणा । कुमारशन्दौ 
न्तोदत्तः ॥ १1/91 

३७६०-कम्मधासय खमासमे कुमार [षद 8 
हे, यथा-कुमारश्रमणा । ॐ^ शब्द्‌ अन्तोद।तत € ॥ 


३७६१ आदिः प्रतेनसि ।&। २।२७॥ 
कुमारस्यादिरूदात्तः त्रसेन पैर कमंधास्य। 


पन व्येनाः व्येनाः ॥ 
गतमेनोऽस्य प्रत्यन्‌, । कुभारप्रत्वन ध 
१ ्रतयेनस॒ शब्दं ५२ रह 


२७६ १-कम्मधारयखमासमं (0 
नार शब्दके आदिको प्रक्रतिस्वर होः. २ धा-प्रतिगत्तमनोऽ ` 


स्यनपरव्येनाः । कु मारभ्रत्यनाः ॥ 


३७६२ पगेष्वन्थतरस्याम्‌ ।६।२।२८॥ 
पूर्गा गम्‌ 





सिषक्त वा । कुमास्वातकाः ॥ ! 


कुमारजीम्रताः । आघ्रदात्तखाभवे कुमारशचस्येव 
भवति ॥ ॑ 

३७६२-पूग अर्थात्‌ गणवाचक शब्द्‌ पर॒रहते कम्म- 
धारयसमासमें पूर्ववक्षी कुमारशब्दका आदि वण विकल्प 
करके उदन्त हो, यथा-कुमारचातकाः । कुमारजीमूताः । 
आद्युदत्तत्वामाव होनेपर "“ कुमारश्च ३७६० ` इसते 
प्रकृतिस्यर हदागा ॥ 

२ ७६३ इईगन्तकाटकषालमगाङ- 
श्रवेषु द्विगो । & । २।२९॥ 

एष परेष परवै प्रकृत्या । पञ्चारत्नयः प्रमाण- 
मस्य पश्चारलिः। दश मासान्‌ श्तो दशमास्यः। 
पच मासान्‌ भरतः पचमास्यः । तमधीष्ट॒इत्य- 
धिकारे दविगोयप पश्चकपाङः । पथचभगालः । 
पथक्षरावः । वः संखुपाया इति पञ्न्‌शब्द्‌ 
आदयदात्तः । इगन्तादिषु किम्‌ । पथाश्च) 
द्विगौ किम्‌ । परमार्यः ॥ 


३७६३-द्विरा समासमे इगन्त शब्द, काङ्वाचक्र, काठ, 


| भगार ओर शराव शब्द परे रहते पूर्वपदको प्रकृतिस्वर होः 


यथा-प्ञ्च अरत्नयः प्रमाणमस्य, इस विग्रहम पञ्चारलिः । 
दश मखान्‌ भूतो दशमास्यः । पञ्च॒ मासाच्‌ सूत, 
पञ्चमास्यः । यहां ८“ तमधीष्ट० १७४४ " इस 
अधिकारमे (“द्विगोर्यप्‌ 2 इसे यप्‌ प्रत्यय इआ । पञ्च 
कपाल; । पञ्च भगाकः । पञ्चशरावः । ““ ज्रः सख्यायाः "` 
इख सूत्रसे पञ्चन्‌ शव्द आ्रदात्त है । इगन्तादि शब्द परे न 
रहते कैसा होगा १ तो, पञ्चाशः । द्वुसमास न होनेपर कैसा 
होगा १ ते, परसारत्निः ॥ 


३७६७ बहुन्यतरस्याम्‌ ।६।२। २० ॥ 


बहृकषब्दस्तथा वा । बहरलिः। बहमास्य । 
बहकपालः । बडशब्दोन्तोदात्तः । तस्य याणि 
सस्युदात्तश्वरितयोरिति भषति ॥ 

२७६४-इगन्तादि शब्द परे रहते द्विगुखमासमे पूवंवत्ता 
बहु शब्दको विकरस्प करके प्रकृतिस्वर हो, यथा-बहरस्तिः । 
बाहुमास्य; । बहुकपारः । बहु शब्द्‌ अन्तोदात्त ई, उसके) 
यण्‌ होनेपर उदात्तक्वरितयोः० ३६५७ 2 इस सूज 
अरत्नि शब्दके आदिको स्मरित हुआ ॥ 


३७६५ दिषटिवितस्त्योश्च ।६।२। ३१ ॥ 
एतयोः परतः पर्वपदं प्रकृत्या वा द्विगो । 
पश्चदिष्टिः । पश्चवितस्तिः ॥ 


२७६५ -दविख्मास्यै दिष्टि ओर वितस्ति शब्द पर 
रहते पूर्ैपदेको विकल्प करके प्रकृतिस्वर हो, यथा-ञ्चदि ष्टिः ` 
पञ्चवितस्तिः ॥ व 





































| ८ क 
३७६& सप्तमी सिद्धशचष्कपक्रबन्ध- 
 ष्वकारात्‌ । ६।२।३२॥ 
अकार्वाचि सप्तम्यन्तं भ्रकृत्या सिद्ा- 
दिषु साङ्गश्यसिद्धः । साङ्श्येति ण्यन्तः । 
आतपश्ष्डः । भ्राट्पक्रः । भष्टेति पनरन्तः । 
चक्रबन्धः 1 चक्रदब्दोऽन्तोदात्तः।अकाला किम्‌ । 
पूषांहसिद्ध : । कुत्स्वरेण वाधितः सप्तमीस्वरः 
प्रतिप्रस्मयते ॥ 
२७६६-तत्युरुप्मासमें सिद्ध, युष्क, पक्र ओर बन्ध 
दब्द्‌ प्रे रहते अकाल्वाचक सप्तम्यन्त पदको प्रकृतिस्वर दो, 
यथा-साङ्काद्यचिद्धः । साङ्कादय शब्द ^“! वुल॒ण्‌ ° + 
इससे ण्य प्रत्ययान्त दे | आतपश्ष्कः । भ्रषटरपक्रः । भ्रा पद्‌ 
` ्ूनपरत्ययान्त दे । चक्रवन्धः । चक्र याब्द अन्तोदात्त हं ] 
काड्वाचक सप्तम्यन्त होनेपर कैसा दोगा १ तो, पूर्वाह्नसिद्धः । 
दख पतत कतूप्रत्ययके स्वरे बाधित सप्तमीस्वर प्रतिप्रसूत 
होता है | 
३७६७ परिप्रलयुपाऽपावज्यमाना- 
दोरातरावयवेषु । ६ ।२।३३ ॥ 
9: पते धरकृत्या वज्यैमानवाचिनि अहो- 
रात्रावयषवाचिनि चोत्तरपदे । परित्रिगर्तं 
वृष्ट देवः । प्रतिपूबीह्मम्‌ । प्रस्यपर- 
रत्नम्‌ । उपपवंराच्रम्‌ 1 अपच्रिगसैम्‌ \ उपसग 
।  दातचाः \ बडुबरीहितस्पुटषयोः सिद्धत्वाद्‌ 


` + सजावेयवा अपि वज्य॑माना एव । तयोर्वा 
 बरज्यतिकिम्‌। अग्नि प्रति प्रत्यप्नि ॥ 
त्रिका अवयववाचकं पद्‌ 
1. उप जीर अपके गरकृति 
॥ ( 00. मनिपूर्वाहम्‌ । प्यपरराच्म्‌ 
व जाञदत्त दे । वहू्ीदि 
दीनेपर भा यह्‌ सूच अन्ययीभावसम 
पार्शन्दका हीं उत्तरपद वरज्यंमान्‌वु 
 उनदोनोका दही वर््यमानार्थतव 
उनका वर्ज्यमानही दौता है । 
देगा १ तो, अग्निं प्रतिनरत्य्चे ॥ 


(चकर होगा, 


वृष्णिषु । & । २। ३४ ॥ 





` व्ययाभावार्थमिदन्‌ \ अपप्योरेव वञ्यैमान- 
` अत्तरपदम्‌ \ तयोरेष वञ्यमानाथतात्‌ । अहो- 
योभरबन्ति। 


२ ७६७-ततपुरपरसमासे वर्यमानवाचकं ओर अहोरा 

उत्तर पद रहते पूवस परि, प्रति, 
स्वर्‌ हो, यथा-प्ररित्रिगरत ब्रष्टो देवः | 
उपपूरात्रम । अपन्निगत्तमू | 
~र तत्पुरुषसमास सिद्ध 
साथ है | अप जर 
कारण कि, 
ह । अहोरात्राबयव भी 
भज्यमान न होनेषर करस] 


९०६८ राजन्यवहुवचनद्रन्द्रऽन्धकृ- 
८१ ना सद्तचनान्तानामन्धकश्र- 


व, न उन पूेपदं धरक्रत्या । | 
* । शिनिवासुदेवा; । शिनिरायुदातो 


[ छर 


लक्षणया तदपत्य वतते । राजन्येति किम्‌ ॥ 
दैप्यमेमायनाः।दीपे भवा दैप्याभमेरपस्य फु 
भेमायनः । अन्धकवृष्णय एते न ठु राजन्याः । 
राजन्यग्रहणमिहाभिषिक्तवशयाना _ त्रिवारणा 
ग्रहणार्थम्‌ । नेते तथा । बहवचनं किम्‌ । संक 
धणवाघुदेवौ । दन्द किम्‌ । दृष्णीनां माय" 
वृष्णिकुमारा ¦ । अन्धकबृष्णिष॒ किंम्‌ । कुर 
पञ्चाराः ॥ | 

३७६८-राजन्यवाचक बहुवचनान्तपदकं न 
रणम वर्तमान दन्द्खमासमे पूर्वपद्को म्कृतिस्वर 9 
यथा-दवाफव्कचैत्रकाः । शिनिवासुदेवा; । सिव 
आयात है, वद लक्षणात्तिे दिनिके अपत्यको कहता 
राजन्यवाचक न होनेपर केसा दोगा! तो, देप्यभमायनाः | 
मवाः, इस विग्रहम देप्याः । मेभरपत्य युवा, इस ध = 
श्चमायनः । यदह अन्धक अर दष्णि ६, कन्ठ या" (५ 
दै, कारण कि, इ स्यल्भं राजन्‌ शब्द ता ॥ 
क्षत्रियका अ्रहणाथ है, वेखा यद नह द | वहु 
होनेपर कैषा दोगा १ तो; सेकर्षणवासुदेव । दन्द न € स 
ब्रष्णीनां कुमारः, इस विग्रहं वृष्णिकुमाराः । अन्धक 
ृष्णि न होनेपर कैसा दोगा ! तो कुरपञ्चालः ॥ 


३७६९ संख्या । ६।२। ३५ ॥ | 
संरुयावाचि पूर्वपद प्रकृव्या दन्द । त 
चयोदश । ्रेखयसदिश आ्रदातती निपात 
३७६९ -द्रन्द्रसमः! सरमे खष्यावाचक पूवपद 9 ४ ४४ 
दो, यया-दादख । (जयोदशः हरस स्थरम {4 215 
| नमे निपातनसे आयय॒दात्त चयस्‌ आदेश हज द ॥ 


 , ३७७० आचारयोपसजनशचान्तेवा- 
सी। ६।२।३६॥ 


आचारयोपसजेनान्तेवासिनां दन्दे परवेपद 
प्रकर्या । पाणिनीयरौटीयाः । छस्वेरण मध्या 
दात्तवेतौ । आचा्योपसनेनग्रहणं दन्दः 
षणम्‌ । सको दन्द आचायापसजंनौ यथा 
विज्ञायते । तेनेह न । पाणिनीयदेषदत्तौ । 
आवार्येति किम्‌ । छान्दसंवेयाकरणाः ॥ अन्ते- 
वाक्षौ किम्‌ । आपिश्ष्छपणिनीय श्ञाखे ॥ 

३७७०-आचारय्यौपसर्जन अन्तेवासियोके दन्द्तमासमे 
पूर्वपद को परकरतिस्वर दो, यथा-पाणिनीयरीढीयाः । यदह दानों 
छस्वरते मध्योदात्त ई । ‹ आचाय्योपखजन ' शन्द॒दन्द्रका 
विशेषण है, जिसे समस्त दन्द आचायोपचज॑न ८ जाना 
जाय, ) दस कारण “ पाणिनीयेदवदत्तौ 2 इस स्थलं 
रकरतिस्वर नकष हआ । आचाय्वोपसर्जन अन्तवारियीका न्ड 
न हेनिषर कैखा होगा? तो, छन्दसवैयकरणाः । अन्तवाखिओ- 
कादन्धन हेनिधर क्रैवा दोगा १ तो आपिच्ल्पाणिनीय 
सन्ने ॥ | 


ओर 
हो, 





नः 


[कः ` का "^ [कि १ ११. *4। [ऋका सि काक 
# ॥ ॥ 1, 1) ४ 
। । ५ ६. "4 च १ | 111 
५३ जुं 


प्रक्रिया 1 


प ननन व याल न 


३७७१ कादंकोजपादयश्च ।६।२।३७ ॥ 
एषां ददे एवेपद्‌ं प्रकर्या । कातेकौजपो । 
कृतस्येदं कजपस्येदमिव्यण्णन्तवितौ । सावर्णि 
माण्ड्केयो ॥ । 
३७७१-कासकौजपादि रब्दोके दन्द्रघमाममे पूर्वपदकं 
प्रकरतिस्वर हो, यथा-कार्तकौजपौ । कतस्य इद कुजपस्य 
इदम्‌, इस विग्रहम कृत ओर कुजप शब्दके उत्तर अ 
प्रत्यय हुआ! है । सावणिीमाष्ट्रकेयौ । ( मामः तत जाताः 
कुजा; तान्‌ पातीति कुजः । क्तक्रुजपाभ्यामपत्ये ऋष्यण्‌ | 
माण्ट्केय-मण्ड्क राब्दसे ठक्‌ ) ॥ ८ 
३७७२ महान्‌ ब्रीद्मपराहशष्वा- 
स॒जाबारभारभारतरैखिदिटरोखप्रषृ- 


देषु । ६।२।३८ ॥. 

महच्छब्दः प्रकर्या व्रीद्यादिषु दशु । 
महात्रीहिः । महापराहः । महागृष्टिः । महः 
ष्वासः । महाहैलिहिछः । महारौरवः । महा 
्रशरदः । महच्छब्दोन्तोदात्तः । सन्महदिति 
प्रतिपदोक्तसमास्च एवायं स्वरः । नेह । महतो 


 ब्रीहिमंहद्रीहिः॥ 


३७७२ त्रीहि, अपराह्न, खष्टि, इष्वास) जन्‌[र) भार, 
भारत, शंलदिल, रौरव ओर प्रेद शब्द पर॒ रदते पूर्ववत 
महत्‌ शब्दको प्रकृतिस्वर होः यथा-महावरीहिः । महापराह्नः। 
महागष्िः । महेष्वासः । मदाजााः | महाभार; । मदाभा- 
एतः । महिलिदहिलः । महारौरवः । महाप्रहडः । महत्‌ 
वन्द अन्तोदात्त दै | यह रधर ८८ सन्महत्‌ ७४० `' इस 
सूरत प्रितपदोक्त समासमं ही होगा, इस कारण महतो 
त्रीहिः, इ विग्रहम महद्रीदिः यहां महत्‌ शब्दको प्रकृतिस्पर 


न हआ ॥ 


३७७३ क्ष्टकश्च वैश्वदेवे ।६।२। ३९॥ 

चान्महान्‌ । शष्धकतैश्वदेवम्‌ । महाविश्वः 
देषम्‌ । क्षधं छातीति श्वः । तस्मादज्ञातादिषु 
१ दाब्द परे रहते पूवत कुहक 
शब्दको ओर क्रारये महत्‌ शब्दको | भक्ति्वर हो, यथा 
्ुखछकवेश्वदेवम्‌ । महतैदवेदवम्‌ । क्थ च्यतीति श्ल, ई 
उत्तर अज्ञानादि अधमे कं परयय होनेपर क्षु शब्द्‌ अन्तोः 


दात्त हुआ ॥ 


३७७9 उश्रः सादिवाम्योः ।६।२।४ ०॥ 
उषटकादी । ष्रवामी । षेः ध्वनि उष्टशद 
श्दात्तः ॥ ^ 

+ 6 रौर वामि शब्द्‌ परे रहत ूर्ववत्ता उष 

र ्रकृतिस्वर श; यथा--उश्टखादी । उद्वाम । उष 

५ प्रत्यय होनेषर उष्र सन्द आघ्यदात्त 
~ उत्तर रच्‌ प्रत्य ह्‌ र 

धक 

हज ॥ 





 भषादीकासंहिता । 





(७१९) 





३७०५ गौः सादसादिसारथिषु । 

द।२।९१॥. | 
गोसादः । गोसादिः। गोसारथिः ॥ 
३७७५-साद, सादि ओर साराथे शब्द परे रहते पूर 


वर्ती गो शब्दको प्रकृतिस्वर हो, यथा-गोसादः । गोखादेः 
गोसारथः ॥ 


३७७६ छरगाहैपतारक्तयुवेसतजरः 
त्यश्लीरदटक्पा पारेवडवा तेतिलक्ः 


| दासीभायणां च।&।२।४२। 
एषां सप्तानां समासानां दाप्ीभारादेश्च पवे- 
पदं प्रङ्त्या । इरूणां गाहपतं कुरुगाहंपतम्‌ । 
उप्रस्ययान्तः कः ॥ बृजेरिति वाच्यम्‌ ॥ * ॥ 
वृजिगाहैपतम्‌ । षृरजिराद्यदात्तः । रिक्तो गुरः 
रिक्तथरुः\रिक्ते षिभाषेति रिक्तश्ब्द आग्युदात्तः। 
असता जरती अभ्रतजर्ती । अश्ोहा दटरूपां 
अश्चीरषटरूपा । अश्वीलश्चन्दो नखसमाक्षत्ा- 
दाद्दात्तः । श्री य॑स्याऽस्ति तत्‌ शीलम्‌ । सि- 
ध्मादिषाष्च्च । कपिरकादित्वाह्टषस्‌ । पारे ` 
वडवेव पारेवडवा । निषातनादिबाथं समासो 
विभक्तयरोपश्च । पारशषब्दो ष्रतादिवादन्तो- 
दात्तः । तैतिलानां कटूः तेतिरुकट्ूः । तितिलि- 
नोऽपर्यं छात्रो वा इव्यण्णन्तः । पण्यशब्दो 
यद्न्तत्वादाथ्दात्तः । पण्यकम्बलः । सज्ञाया- 
मिति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ अन्यत्र पणितभ्ये केषले 
सभासान्तादात्तखमेवाप्रतिपदोक्ते समासे कृत्या 
इयेष स्वरो विहितः। दास्या भारो दाप्षीभारः 
देवहूतिः । यस्य तत्पुरुषस्य परवेपदप्रङृतिसरत 
मिष्यते न विक्षिष्यवचनं विहितं स सर्वोपि 
दाक्षाभारादिष दषटव्यः ॥ स राये सरनध्याम्‌ । 
पुर कषरीरं॑धियतेऽस्यामितिं कमेण्यधिकरणे 
चेति किपत्ययः । अङ्क्‌ छन्दसः । नन्विषय 
स्येव्यादच दात्तः परशब्दः ॥ 
३७७६-कुरुगादहपत, रिक्तुरु, अघूतजरत, अर्शरटढ ~ 
रूपा, पारेवडवा, तेतिरूकट्रु, ओर पण्यकम्बल, यहं सातं 
समस्त पदोके ओर दासीभारादि शब्दके पूर्ववक्त पदको 
प्रकृतिस्वर दो, यथा-ङुरूणां गार्हपतम्‌ इख विग्रहम कुःरगाहं- 
पतम्‌ । कुरु शञ् उप्रस्ययान्त है । वजि शब्दको गां 
पत शब्द पररे <इते प्रकृतिस्वर हो, णे कना चाहिये 
जिगारपतम्‌ । वृजि शब्द आध्यदात्त हे । रिक्तो रुरः, 
इस विग्रहभे रिक्तशुरः । ““ रिक्ते विभाषा ३६९६ इस 
सूस रिक्त शब्द आघ्मदात्त है । अपूता जरती, इस विग्रहे 
असूतजरति । 9 च्टस्पा ईस विग्रहे 
अदकीलदढरूष्‌। । अ२९।८ सच्द्‌ नज॒समासत्वके कारण आद. 
दात्त दै । भगस्वास्ति) इस वामथमे सिभ्मादित्मके कारण लत 


, | ( 4 घिद्दान्तकौयदी ~ । * 9 [ स्वर 
(७२० ) पु 
==. _ _ 
+ = = [9 प्रः = ¢ र ते | कंसा 
प्रत्यय, ओर कपिर्कादिगणमे पाठके कारण. स्त्व दीकर विग्रहम श्रेणिकृतम्‌ । निष्ठा प्रत्ययान्त पृदपद रद 
' छलम्‌ पद्‌ हआ है । पारे वडवा इव, इक वाक्यभं “रे | दगा ° ताग्छृतात ॥ 


बडवा? यह्‌ निपाततनके कारण स्वाथे समास ओर विभक्तिका २.७८ १ अहीने द्वितीया । द । ^। ९०) | 
अलोप हुआ । पार शब्द ृादि दोने$ कारण अन्तादतच्च | अहीनवाचिनि समासे क्तान्ते पर दिता 71 
दे । तैतिलानां कद्रूः, इस विग्रहम तैतिखकूः । तितििनोऽपत्य नतं परकृत्या । कष्टश्रितः । ग्रामगतः । क्श 
शि आ, इण विषम ति ज अम | वदोऽन्तोदातत । ्रामब्दो निस्वरण । अहीन 
हआ । पण्य श्र यत्‌ प्रत्ययान्त होनेके कारण आघुदात्त + ५ ( ग इति वक्त 
दै । पण्यकम्बलः ॥ किम्‌ । कान्तारातीतः ॥ अटुपक् यस्यस्याप- 

सज्ञा होनेपर पण्यकम्बल शब्दके पुपदको प्रकृतिस्वर हो, | व्यम्‌ ॥ # ॥ नेह । सुखप्रा्त ५ 

रखा कहना चादियेक अन्यत्र पणितव्य कम््रढ अर्थं दोनेपर | वादोऽयम्‌ ॥ वि 
समासान्तीदात्त ही होगा, कारण कि, प्रतिपदोक्तं समासमं ३७८ १-अदीनव।चक समासमं त १ 0 
^“ कृत्याः २८३१ >° इससे स्वर विदित है । दास्याः भारः, | पूर्वव द्वितीया विभक्तयन्त पदको र: १८ (क्ट 
इष विग्रहम दारीमारः । देवहूतिः । जि ॒तत्ुरुषमासमे | कष्टं श्रितः, इस वाक्व कषश्रितः। गरम्‌ गतः ५ व 
रवेपदकेो प्रकृतिस्पर इ दै, परन्तु विशेष करके कोई वचन | र्द अन्तोदत्त दै । ग्राम श>< क >. कत 
विदित नरह ईं, उसके दासीमारादिभें समन्नना । ख रये स. | है | अक्षेनवाचक समास न दोनेपर्‌ कसा 1 १ 1 
पुरध्नाम्‌, । पुर्‌ शरं न्नियते अस्याम्‌ , इस विग्रहम ““कर्म- | रातीत; । उपगं रदित क्तान्तपद्‌ ५९ ५ १ स्थरमें 
ण्यधिकणे च ३२७१ >? इख सूत्रसे कि प्रत्यय होव.र पुरन्धर हो, एेखा कहना चाये # इस कारण 3 व 
ग्द विद्ध हुआदे । छन्दसत्वके कारण इस स्थल्मे पुरं | न शौ इञा । ` य 4. ध 
पदकीं विमक्तिका कोप नदी हआ “नव विषयस्य इस सूत्रसे | अपवाद ह ॥ 


पुर शब्द आद्युदात्त है ॥ ३७८२ तृतीया केमेणि । & । ९ ।८ ८॥ 
२७७७ चतुधा त्‌द्‌५। ६ ।२।९३ ॥ क्वाचक्रे क्रान्ते परे तृतीयान्तं प्रहर । 
(3 २ वाचक . द्वो रणः 
चक्नयन्तायाय यत्तद्वाचिन्युत्तरपदे चतथ्यन्त | तोतास्तः । सुद्रहतः । महाराजत" ययौतः ॥ 
त्वा । युपाय दारं एपदार्‌ ॥ न्तः । कर्मणि किम्‌ । रथेन याति त पवत 
+ ७७७-चतुी विभक्न्तके निमित्त जो दो, तद्वाचक पद्‌ ३७८२-कर्म्मवाचक्र क्तप्रत्ययान्त १९ परे र, | 
हते पूर्वी तु विमकसनत पदको प्रकृतिस्वर दो ,यथा | विभक्त्यन्त पदको प्रकृतिस्वर दौ; य्था ` र 
११ दाऽ, दख ५ यूपदारु ¶ | सद्रेण इतः, इस विग्रहम) श्दरहतः । महाराजदतः । खर त 
1 = १\६।२) ९९ ॥ रूष्ययान्त है | कम्मवाचक क्त प्रययान्त १९ ^ र दष 
ग चह्ध्यन्तं मकरा । देवाथम्‌ ॥ | व्यापन यातः, इत वाक्यम ^ स्थात, | | 
कः ; 1 * रहते पूथेवरती चुर्न्त पदक 2 भङ्निस्वर न हुआ ॥ | | 
६), यथा-देवायं ६९य्‌ इस वाक्य देवार्थम्‌ | २७८ इ गति स्तरः | & । ° | ‰९॥ 
३७५९ त च | हयी र२नन्त्रः व ध | 
क्तान्तं परी =, &। ९ । ४९९ || कमाय क्तान्ते परेऽव्यवहितौ गात' (> 
1 ५0 म धाथत्यस्यापर्ादः । पुरोदितम।अनन्तरः किम्‌ । 
धत (दो अकति द * अभ्युदरृतः । कारकपूेषदस्य त॒ सति 
वाक्यम गोहितम्‌ ॥ थादिस्वर एब । दृरदागतः ॥ ५५. 
३७८ ३~-करम्मवाचक क्त प्रत्ययान्त पद परे रहते पवैवत्त। 
अव्यवहित गतिसंक्ञकं शब्दको प्रक्रेतिस्वर दौ, वहं सत्न 
यायादि सूत्रका अपवाद है, यथा-पुरोदितम्‌ । अव्यवहित न 
दोनेपर कैसा होगा, १ तो, अभ्युदुधरतः | कारक पू्वपदको 






न छ. (® 

प्वा। गोहितम्‌ ॥ 
रहते पूर्ववत चत. 
वाते हितम्‌, इष 


५ =, 
९५८० कमवारयऽनिषठा | 
क्तान्तं परे प मनिषठान्तं प्र 
ताः । भ्रेणिङ्ब्द आद्दात्तः। 


रहो, 


९।२।४६॥ 
कृत्या | श्रेणिक 


ह „ "ग्रता; 1 परगृक्ञा- | तो सतिदिष्ट थाथादि सवर ही होगा, यथा-दूरादागतः ॥ 
-दीन्तोदात्तः । कमधारथे किम्‌ ॥ ति = ५ साता ठ ति - ते 
अणिकृतम्‌ । अनिष्ठा किम्‌ । कृताकृतम्‌ ॥ ३७८४तादौ च निति कृत्यतौ) ६।२।५ 


-२७८०-करम्मधारयसमासम क्तप्रथयान्त 


॥ जो अनिष्टन्त पद्‌ (जो क्तक्तवतु पत्ययान्त नहीं 
2 क प्रक्रि >| ४ ५. 
| 4 "` [छततस्वर हो, यथा-श्रणक्रता; | श्रेणि शब्द्‌ 
ह"्नपर्‌ केसा हे + 
। हणा, श्रण्या कृतम, इस 





तकारादौ निति वशग्दवजिते कृतिपरेऽन- 
न्तरो जतिः प्रकृत्या । अैरायौ नृतमस्य भभ्रत। 
घङ्ति गोः । कृर्स्वरापवादः । वादौ किम्‌ । 
प्रजरपाकः । निति किम्‌ प्रकर्ता । त्रनन्तः । 
अतो किम्‌ । आगन्तुः ॥ 


धद्‌ प्रे रहते 





न" ४ । #॥. क क ह ~ तो 8.0 पि 
१ +, + ४: 4 ११ ४ +) १ # ^ १,११.4१. "१५१. पा । 7 +^ ष १, ११ = = 4५1 १ 1 ४. ¢ च! कः 
प ¢) - । ८५ * + 0.8 4 | (२, “= ४ 49 
प्रत्रिया ] भषिदीकासहिता । (9२१) 


ययानया 1111111 न ~, > 






३७८४-तकारादि, नित्‌ त॒ श्द वाजित कत्‌ प्रत्यव प्रे 
रहते पुववरसी अव्यवहित जो गतिस॑क्क शब्द उसको प्रकृति- 
स्वर॑ हो, यथा-अन्ने रायेनृतसस्य प्रभूतौ । सक्गिति गोः । 
यह्‌ कृत्स्वरका अपवाद दै । तकारादिप्रत्यय न होनेपर 
यंथा-प्रजस्पाकः । नित्‌ प्रत्यय न दोनेपर यथा-प्रकता । 
प्रकर्ता यह तृचप्रत्ययान्त दै । ठ प्रत्यय दोनपर कैसा होगा ! 
तो, आगन्तुः 


३०८५ तमै चान्तश्च युगपत्‌।६।२।५१॥ 


[^ 


तवै्रस्ययान्तस्यान्त उदात्तो गतिश्वानन्तरः 


प्रकृत्या यगपच्चेतदुभय स्यात्‌ । अन्वेतवा उ) 
करत्स्वरापवाद्‌ः ॥ 

३७८५-एककालमे तवेप्रस्ययान्त चन्दके ` अन्तवर्णको 
उद्‌त्तस्वर हो, ओर तव्रप्रतययान्त पद पर रहते अव्यवहित 


क 


न भ क = । | | 
धैव गतिसंजञक शब्दको प्रकृतिस्वर दाग्वथा- अ = | 


यह दररस्वरका अपवाद्‌ है । पर्यायनिदत्तिॐे निमित्त युगपत्‌ 


राब्द्क ग्रहण कियाद । “अन्वेतवा उः यह अनु शब्द्‌ ८ 
सर्गाश्चादिवजम्‌” इस सूत्रसे आचुद्‌ात्त हे ॥ 

३७८६ अनिगन्तोऽ्तौ वप्रत्यये । 
&।२।५९२ ॥ 

अतिगन्तो गतिर्वभ्रस्ययान्तेऽखतौ पर 
व्रकृत्या । य पराश्चस्तान्‌ । अनिगन्त इति 
किम्‌ । प्रत्यश्चौ यन्तु । ्रसस्वरास्परस्वादयमेव । 
जहि ब्ष्ण्यानि कषएदी पराचः । वप्रत्यये किस्‌। 
उटश्चनम्‌ ॥ 

२७८६-व प्रत्ययान्त अञ्च्‌ धाठ पर रहते पूर्ववत अनि- 
गन्त अर्थात्‌ इगन्त ( इ~उ-ऋ--खकार )न ददो एषा 
जो गतिसंज्ञक शन्द उसका रक्ृतिष्वर हो, यथा-ये पराच 
स्तान्‌ । इगन्त गतिसंक्ञक दोनेपर कैसा होगा १ तो प्रव्यच्ची 
यन्तु | कृर्स्वरसे परत्वके कारण यही श्वर दोगा । ^“ जर्हि 
ष््ीनि द्णुही पराचः ” | व प्रत्यन्त अञ्च्‌ धपु परे 
न हनेषर कैसा होगा १ तो उदच्चनम्‌ । ““ पराचः ` यहां 
८८ त्विक्‌ ?' इससे किन्‌ ५४ उुीगदचां स्ैनासखाने °" 
इये लम्‌ हई ॥ 
३७८७ न्यधी च 1 & । २ । ५५२, 

वुभरत्ययान्तेऽचताविगन्ताचा ¶ न्यधी भरः 
त्या । न्यङ्ङुत्तनः । इदात्तस्वरितयोेण इति 
अश्चतेरकारः स्वरितः । अध्यङ्‌ ॥ 

२७८७- व प्रयान्तं अञ्च्‌ धातु पर्‌ त / 

रन्त होनेपर भो प््तिस्वर ६ › 
८४ उदात्तस्वरितो्थणः ३९ \ (६ 
ध।तकर अकारको स्वस्तिस्वर 


पूवव तीं 


नि ओर अधि शन्दको ईक 
युथा~न्यङ्ङतानः । यहं 
दस सूत्रे अ 
दथा । अध्यय ॥ + 
७८८ दैषदन्यतरस्याम्‌ मधा २ 4 
$षकडारः ईषदित्ययमन्त | 


ह्यादौ कुतस्वर एव ॥ 
दवद इया ९१ 








४ 


३७८ ८-श्पत्‌ शब्दके प्रकृतिस्वर दो विकस्प करके? 


यथा -श्वक्तडारः । ईषत्‌ गन्द अन्तोदात्त ३ । “दईषद्धेदः * 


त्यादि स्थलमे तो परत्वके कारण कतूस्वर दी दोगा ॥ 


३७८९ हिरण्यपरिमाणं धन ६।२।५५॥ 

सुब्भपरिमाणवाचि परवेपदं वा मङ़त्या 
धने । दवे सुवणं परिमाणमस्येति द्विसुषणं तदेव 
धनं द्वि ्ुवणधनम्‌  बहु्रीहषिपि परताद्धिकस्प- 
एव । हिरण्यं किम्‌ । भस्थथनम्‌ । परिमाणं 
किम्‌ । काञ्चनधनम्‌ । धने किंम्‌ । निष्का 

३७८९-धन शाब्द परे रहते दिरण्यके परिमाणवाचक 
ूर्वैपद्को विकल्प करके प्रकृतिस्वर दो, यथा-दै सवणे परि- 
माणसस्य, इस विग्रहम द्विसु वर्णम्‌+-तदेव धनमू=द्विसुवर्ण- 
धनम्‌ ! बदहूव्ीहिसमासमे भी परत्वके कासय विकल्प करके 
पूपदप्रकृतिस्वर ह दोगा । दिरण्यवाचक्‌ न दोनेपरं कंसा 


क 


होगा १ तो प्रस्थघनम्‌ । परिमाणवाचकङ् न होनेपर केषा 
होग। १ तो काञ्चनघनम्‌ | धन चब्द्‌ पर न दहोनेपर केसा 
सेगा१ तो निष्कमाला । ( पच कुष्णलाओंका एक माता 


१६ माखेका एक सवर्ण, ४सुबणंका एक पठ दोताहै ॥ 


३७९० प्रथमोऽबिरोषसम्पत्ती । 


2 । २। ५६ ॥ 

भथमशब्दो वा भकृत्याऽभिनवत । भरम्‌ 
वैयाकरणः । सम्प्रति व्याकरणमध्येठुं अदत 
इत्यः । प्रथमश्चब्द्‌ः प्रथेरमजन्तः 1 अचि- 
सति किम्‌ । प्रथमो बेयाकरणः ॥ 

३७९ ०-अचिरोपसपत्ति अथात्‌ अभिनवल्व योल होनेपर्‌ 
प्रथम शन्द्को विकरख करके प्रकृतिस्वर हो, यथा-प्रथम 
याकरण; । प्रथ धातुके उत्तर अमच प्रत्यय करकैः भम्‌ 
राब्द सिद्ध हुआ । आचि तोपसम्पति > देनेषर केखा हेगा १ 
तो प्रथमो वैयाकरणः । अभात्‌ ध्रेयाकरणोय प्रधान । यहा 
अन्तोदात्त दी दोगा ॥ 

३७९ १कतरकतमो कर्मधारये ६&।२।५७ 
वा भ्रङ्कव्या । कतरकठः कभधारयग्रहण- 
म्तशार्थम्‌ । इह तु प्रतिपदोक्तसवादष सिद्धम्‌ ॥ 

२७९ १-कम्यधारयसमासमे पूर्ववत कतर ओर कतम 
शब्दको विकल्प करके प्रकृतिस्वर दो, यथा-कतरकठः । 
कम्पधारय शब्दका ग्रहण उत्तरार्थं दै । इ स्थलमे तो प्रति- 
पदोक्तातवे ही प्रकरातिस्वर सिद्ध है ॥ 


३७९२ आयौ ब्राह्मणकुमारयोः \ 


& । २) ५८ ॥ 


आरयैुमारः । आ्यत्राह्मणः । आयो ण्य 


दन्तसवादन्तस्वरितः। आयः किंम्‌ । परम 
्रह्चणः । ब्राह्मणादीति किम्‌) आयेक्षत्नियः,\ 
कभधास्य इस्येव ॥ 











"1 ` क+म > $ का - क्क का ~ 9 क्क क, = + य ` ऋ कपि 





 ३७९२-व्राह्यण ओर कुमार शब्द पर रहते पूर्ववत 
अध्य शब्दको क्मधारयसमासमे प्रकरतिस्वर हो, यथा- 
आर्खव्राह्ममः ] आर्य्यकरुमारः । आय्य शब्द ण्यत्‌ प्रत्ययान्त 
है, अत एव उसका अन्त्यवर्णं स्वरित ई । आर्यं शब्द्‌ 
पूर्वमे न दोनिपर कैखा दोगा ए तौ परमत्राह्मणः | ब्राह्मणादि 
दा्द्र परे न होनेपर कैषा होगा? तो आ्यक्षल्तियः ॥ 


३७९३ राजा च । 8 । ९ । ५९ ॥ 

ब्राह्मणङ्कमास्योः परती वा धकृत्या कर्म- 
धारये । राजव्राह्मणः । राजङमारः । योग- 
विभाग उत्तरार्थः ॥ 

। ३७९ ३-करम्मधारयसमासर्ये व्राद्यण ओर कुमार शब्द 
परे रहते पूर्ववर्ती राजन्‌ शब्दको विक्त्य करके प्रक्रतिस्वर 
हो, यथा-राजव्राह्मणः । राजकुमारः । योगावेमाग उत्तर- 
पचम राजन्‌ शब्दकी अनुद्रचय्थ दं ॥ 


२३७९४ षष्ठी प्रत्येनसि ।& ।२ । &० ॥ 

षष्ठयन्त राजा प्रत्येनसि परे वा प्रकृत्या । 
राजप्रत्यनाः । षष्ठी किम्‌ अन्यतच्रन ॥ 

३७५४-कम्मधारयसमाषमे प्रत्येनस॒ शब्द परे रहते 
पूर्ववत पष्टीविमक्यन्त राजन्‌ शब्दको विकल्प करके 
प्रकृतिस्वर हो, यथा-राजप्रतयेनाः । षष्ठीविभक्ल्यन्त क्यों 
कहा १ तो अन्यत्र अथात्‌ राजा चासौ प्रव्येनाश्च, इस विग्र. 
हम “"राजगप्रव्येनाः” यहां नद हो ॥ 


= न, 
३७९५ क्ते नित्यार्थं । & । २1६१ ॥ 
तान्ते परे निव्यायं समासे प्रवं वा भ्रङ्रत्या । 
निच्यप्रदसिवः \ काखा इति दितीयाखमासोऽ- 
य॒म्‌ \ निस्यव्दस्त्यवन्त आद्युदात्तः \ हसित 
इति याथादिस्वरणान्तोदात्तः । नित्याय किंम्‌ । 
ख॒हतेप्रदसितः ॥ ॑ 
३७१९५ नित्यार्थक तमासमे त्प्रययान्त शव्या > 
ए्वतीं शब्दको विकल ^ % + 
ध व्क विकल्य करके प्रक्तिष्वर हो, थथा-: नः 
प्रहसित”? यष्ट “कछ ६९० ट ८ (5 ४४८ 
स्परषमाच हया । ¢ ' ९००. इत ॒सूत्रसे द्वितीयातततय- 
भति हआ | नित्य शब्द ॒त्यप्‌ व्रययान्त &, अत एव 
आद्य ति द 
नि र्थ म भथादस्वरसे अन्तोदात्त ह | 
म्‌; कं समास भ्‌ होनेपर केसा ~¬ ग ५ (9 ्- 
दगा {ता सृदूत्तप्रहसितः ॥ 


२७५६ अमः शिनि । ६ ।२। &२॥ 


अ त्था । परिनि | बरगि्न्दः | 
जदि्दाततः । प्रामः क्म्‌ । परनापितः। 
शिल्पिनि किम्‌ । प्रामरथ्या ॥ ^ 
५ ् ७ ९ ६-रिद्पिवाचक शब्द परे रहते पृतेवसीं भम 
कि ^= करके भकरतिस्वर दो, यथा-ग्रामनापितः 
ऋ आददात्त दै । ब्म र्द पूर्ममन हेनिपर्‌ तो 


म्रा 1 णद्‌ | | 
तो ध्या | < न हानपर्‌ केसा हमा! 


का 


सिद्धान्तक्षौसुदी- 








मि [कयो 


२५९७राजा च प्रशक्तायाम्‌ ।&।२।६३॥ 

शिसिपिवाचिनि परे प्रशंसां राजपदं बा 
प्रक्या । राजनापितः । राजका; । परश. 
सायां किम्‌ । राजनापितः । शिल्पिनि किम्‌ । 


राजहस्ती ॥ 

२७९७ -शिद्पिवराचक शब्द परे रदते प्रश॑षाय पूर्व 
वरसी राजन्‌ शब्दको विकल्प करके प्रकृतिस्वर हो, यथा- 
राजनापितः | राजकुलखालः । प्ररसार्थं न दोनेपर कैसा होगा १ 
तो राजनापितः । रिदिपिवाचक्र शब्द परे न दौनेपर केसा 


पे 


होगा ?तो राजदस्ती ॥ 


३७९८ आदिश्दात्तः । & । २। ६&४॥ 
अधिकारोऽयम्‌ ॥ 


३७९ ८--पूर्वपदका आदिवर्णं उदात्त दो, यह अधिकार- ` 


सूत्र है । पूर्वपदकम्‌ इसका वं अथात्‌ पष्ठबन्तत्वेन विप- 
रिणाम दहै । इत प्रकरणम सत्र जगह पूर्वपदरविषयमें घष्ठवर्थमे 
प्रथमा जानना ॥ 


३७९९ सप्तमीहारिणौ षम्येऽहरणे । ` 


&। २। ९६ ॥ 

सप्तम्यन्तं ` हारिवाचि च आद्यदात्तं ध्यं 
परे । देयं यः स्वीकरोति सर हारीप्युच्यते । 
धम्यभित्याचारनियतं देयम्‌ । मष्ट काषांपणम्‌। 
हलेरद्धिपदिका । संज्ञायामिति सप्तमीसमासः । 
कारनाम्मि चेत्यटक्‌ । याज्ञिकाश्च । वेयाकरण- 
हस्ती । कचिदयमाचारो मुकृटादिषु काषोपणा- 
{द दात्य याज्ञिकादीनां व्वश्वादिरिति । धर्म्ये 
ति किमू । कमेकरवद्वितकः। अहरणे किम्‌ । 
ङ वह्रणम्‌ । वडवाया अयं वाडवः । तस्य 
पाजनिेकादुत्तरकालं शरीरपुष्टयथं यदीयते 
प्टर्णामद्युच्यते । परोऽपि करस्वरो हारिस्वरेण 
बाध्यत इप्यहूरण इति निषेधेन ज्ञाप्यते । तेन 
वाडवहार्यमिति हारिस्वरः सिद्धयति ॥ 

३७९९-हरणमिन्न धम्यबोधक शब्द परे रहते पृवैवक्ती 
सप्तम्यन्त ओर हारिवाचक शब्दोका आदिवणं उदात्त हो, 
दये यः स्वीकरोति स हारी, अर्थात्‌ जो व्याक्तेदेय वस्तुको 
स्वीकार कर उखको दारी कहते । धम्यं ऋन्दसे आचार- 


| नियत देय द्रव्य समन्चना | यथा-मुङ्टेकार्षापणम्र्‌ । इङे- 


द्विपदिका । यहां “संज्ञायाम्‌ ७२१० इस सृत्रसे सक्तमी- 
तत्पुरुषसमास हआ । ˆकारनाप्नि० ९६८” इस सूतरसे 
विभक्तिका अलक्‌ हुभा । यारिकाश्चः | वैयाकरणहस्ती । 
किसी २ स्थानम इत प्रकार आचार है कि, सक्कटदिथं 
कापपिण दियाज्‌[ताह ओर्‌ याजिकादिओंको तो अश्वादि 
दे दोताहै 1 धम्यत्रोधक यन्द परेन होनिपर्‌ कैसा हेया १ 
तो कर्मकरवर्दवितकः । दरणमिन्न धर्म्यब्ोधक शब्द परे न 
होनिपर्‌ कैखा होगा १ तो वाडवहरणम्‌ | वडवाया अयं काड़वः| 





क 
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त्रिया | 


भषाटीकाहिता । 


( ७३६) 





वडवा संबन्धिको वाडव कहते । बीजनिषेकके पश्चात्‌ रीर. 
पोषणार्थं घोडीको जो दियाजाय उसको दरण कहतेहं | 
कृतस्वर परवर्ती दोनेपर भी दारिस्वरके दारा बाधित होताहै, 


यह्‌ (अहरणे इष निवबेधसे जानाजाताहै, इसकारण ।वाडव- 


दायम्‌? इस स्थलमें हारिस्वर सिद्ध दोताहे ॥ 


३८०० युक्ते च । ६ । २।६६ ॥ 
युक्तवाचिनि समासे पूेमादुदात्तम्‌ । गोब- 
हषः । कतव्य तत्रो युक्तः ॥ 

३८० ० -युक्तवाचक समासमे पू्वैपदको आदय॒दात्तरघर 
दो, यथा-गोवह्छवः । कर्चव्थमें तत्परको युक्त कहते ॥ 
२८०१ विभाषाऽध्यक्षे । & । २।६७॥ 

गृवाध्यक्षः ॥ 

२८०१ -अध्यक्ष रब्द्‌ परर रहते समासमं पूर्यपद्को 
अद्ुदात्तस्वर हो, यथा~गवाध्यक्षः ॥ 


२८०२ पपि च शिहिपनि ।६२।६८॥ 


पापनापितः ॥ पापाणके इति प्रतिपरोक्त- 


भ 
सपव ग्रहणात्‌ षष्ठीसमासे न ॥ 
१. २-दिलिवाचक शब्द्‌ परे रहते पुवेव्तीं पाप 
(1  ओआ्खदात्तस्वर दो, यथ[-पापनापितः । इस सूनभें 
पपणर ७३३१ इस प्रतिपदोक्तक्माखके ही महणके कारण 
पष्ठीतत्पुरुषसमासमं नं श्चेगा ॥ 


_ २८०३ गोाजन्तेवासिमाणव्राह्म 
णषु क्षप । द ।२। ६९ ॥ 
भायासाश्रुतः । सश्वुतोऽपव्यस्य भायीप्रधान- 
तया क्षपः । अन्तेवा्ती । कुमारीदाक्षाः । ओद्‌- 
शी क ह \अब्‌ 
१" नायाः। इमायादिलाभकामा ये दा्या- 
अ, भक्तानं शासराण्यधीयते ते एवं सिष्य. 
नत । भन्षामाणवः । भिक्षां टष्स्यःरथि 
भ स्येऽहा = 
४ । भयत्राह्यणः । भरन बाह्य ५. 
गचादिषु किम्‌। दासीश्रोचियः 
परमवाञ्यणः ॥ व 
२८० --क्षेपवाची समासमे, गोचव।चक अन्तेवासिव 
मग्रव ओर ब्राह्मण राब्द्‌ प्रर रहते परव॑वरती पदको 
दततस्वर हो, यथा-मार्यासौश्रतः। सश्रतकीं सन्तान 
्रधानत्वके कारण उसकी निन्दाहै 
कुमारोदाक्षाः । ओदनपाणिनीय; | अयात्‌ कुमारी आदिक 
[क त । प 
[भके निभित्त जो दाक्ष्यादेषे प्रो | 9 


त शास्रको अध्ययन कर 
वह इसप्रक)।रषे नि।द्दत हेत 


2 4 र । भिक्षामाणवः । “भिक्षा 
3१ हः 
ठप्प्यङहम्‌ ,ण्सानजो कटे, उसको भिक्षा माणव कहतेहं | 
भयब्राह्मणः 1 भयस जो 


५ ध तरह्यण बनगयाहो । गोत्रादि परे न 
हनपर केसा दगा १ तो दासीध्रोतरियः | क्चेपा्थंक समास्न 


होनेपर कैसा होगा १ तो परम्रा्मण; | ( दाक्निणा प्रोक्तम्‌ 
दक्षम्‌ तदधीते दक्ष; । ुशणोतीतिनसशरत्‌ तस्यापत्यं 
सुश्रुतः ) | 


1 क्षपे किम्‌ । 


चक, 
आदयु- 
दु सन्तानको भार्या 
ट । अन्तेवासी यथा- 


; समते । 





३८०५ अङ्गानि मेरेये । &।२।७०॥ 
मयविहेषो मेरयः । मधुमेरेयः । मधुविका- 


रस्य तस्य मध्वङ्म्‌ । जङ्ानि किम्‌ । परममे- 


॥ ण, च (रि ~ 
रयः । मर्यं ऊम्‌ । एष्पासवः -॥ 
ल भ. ~ अ, * [र अ ० न्ट = 
२८०४ मद्यविदेषक। मरय कंडूतहं, मस्य शब्द्‌ पर्‌ 
रहते परवर्ती म्या्थारम्भक वाचक शब्दको आय्रदात्तस्वर 
दो, यथा-मधुमेरेयः .1 मधुका विकार मदं इ, अत 
एव॒ मधु मयका अङ्ग आरम्भक होता दै । मच 


का आरम्भक्वाची न होनेपर केसा होगा १ तो परममेरयः । ` 


भेरेय शब्द परे न होनेपर कैला दोगा १ तो पुष्पाखवः ॥ 


२८०५ भक्ताख्यास्तदर्थषु । &२।७१॥ 


भक्तमन्नम्‌ । यिक्षाकंसः । भाजीकसः । 
भिक्षादयोऽतच्रषिक्ेषाः । भक्ताख्याः किम्‌ । समा- 
शशाछयः । समरन समाश्च इति क्रियामाचमु- 
च्यते! तदरथष किम्‌ 1 भिक्षाप्रियः 1 बहुब्रीहिः 
रयम्‌ । अचर पषपदमन्तोदात्तम्‌ ॥ 


` ३८०५-भक्तार्थवाचक शब्द परे रहते भक्तवाचक रज 


पदको अनुदात्तस्वर दो, यथा-भिन्ाकंः । माजोकसः | 
सिक्चादि शब्दसे अन्नविदेष समश्चना । भक्तवाचक्‌ पचचड 
न होनेपर कैसा होगा १ तो समाशशाल्यः । † समनम्‌ 
समाशः ‡ इससे क्रियामात्र कहाजाता है । भक्ताथनाचक 
दन्द परे न द्येनेपर कैषा शोगा१तो भिश्चाप्रियः । यह बहुतीहि- 
समासनिष्पन्न है । यहां पूर्वपद अन्तोद।त्त हं ॥ 


३८०६ गोबिडासिदसेन्धवेषूपमा- 
ने । ६।२।७२॥ 
धान्यगवः। गोषिडालः । तृणहः । सक्त 
सेन्धवः । धान्यं गौरिवेति विग्रहः । व्या्ाद्‌ः॥ 
गवाकरृत्या सन्निषेशितं धान्य धान्यगवशन्दै 
नौीच्यते । उपमाने किम्‌ । परमासेहः ॥ 
२८०६-उपमानव।चक गे।, बिडाठ, ॥चह्‌ ओर 
शाब्द परे रहते पूवैवत्ती पदको अनुदात्तस्वर ई, अथा 
गवः । गोविडाः | तृणसिदहः । सक्ठुसधव्‌; । धान्यं गख, 
इस विग्रहम धान्यगवः पद्‌ सिद्ध हुआ हे । यष व्यादि हे । 
गोकी आक्रतित्त राशीकरत धान्यकरो धान्यगवं कहते ई | | उष. 
मानवाचकन होनेपर कैषा होगा १ तो पर्मसिहः । 
इस स्थरे पूर्वपद अनुदात्त नदीं हुआ ॥ 


३८०७ अके जीविका । & । २।७२॥ 
दन्तलेखकः । यस्य दन्तङेखनेन जातकं । 


चैन्धर्वं 


नित्यं कोडेति समाप्तः । अके क्रिस्‌ । रमणाय 


कतो। जीविकां किस्‌।इ्भक्षिकां भ धारयसि॥ 

२८ ०७--अकप्रत्ययान्त जीविकर्वा चक शन्द पर्‌ रहते 
समासमं पूरैपद आददान शे, यथ।~दन्तरेखकः । जिसकी 
दन्तलेखनद्वास जीविका हो, बह इन्तल्खक कहाता है ¦ इष 
स्थङ्म ^“ नित्यं क्रीडा ७११) इस सूत्रसे समासं हुं हे । 


#। 


^ । + - 3 9 द 
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धारया ॥ 


३२८६ ` इस सूत्रसे ण्वुख प्रत्यय हआ हे । पवदरवा- 





सिद्धान्तकौमुदी 











ॐ ऋ क (न ॐ ५ # 

युक्तार्था योगः । गा इति किम्‌ । वल््षपाडः । 

| (> {~~ । पि 
पाड इति कम्‌ । गारक्चषः ॥ (क 

३८१ २-पाक गन्द परे रहते पूर्ववर्षी गो तन्ति अर्‌ 
यव शब्दको आयदाततस्वर हो, यथा~गो(पालः । तन्तिपाल: 
यवपालः | योग शब्दका अनियुक्त अर्थं जनना । गा शव्द 
पूर्वमे न रहते कैसा होगा ? तो वत्सपाः } पाठ शब्द्‌ उर्‌ न 
होनेपर केषा होगा १ तो गोरक्षः ॥ 


३८१३ णिनि । & । 
पुष्पहारी ॥ (1904 
२८ १ २-णिन्‌प्रत्ययान्त पद परे रहते पएववरती पद आद्यु- 

दात्त दो, यथा-पुष्पहारी ॥ 


३८१४ उपमानं शब्दाथप्रकृतविव । 


&2।२९। ८० ॥ 

उपमानवाच पएूवपद्‌ णन्यन्तं पर्‌ अयु 
दात्तम्‌ । उका । भध्वाङक्षरावा । उपमान 
ग्रहममस्य पएवेयागस्य उ विषय्बिभागार्थस्‌ । 
शाव्दार्थप्रकरता कंस्‌ । बकषश्चां । प्रकुतिम्रहण 
किम्‌ । प्रकृतिरेव यन्नोपसगं निरवक्षा शब्दाथा 
तन्नैव यथां स्यात्‌। इह भा श्रत्‌ । गदभोचारी ॥ 
२८१४ गब्द्[थक धातुप्रकरतिक भिनूप्रत्ययात ध पर्‌ 
रदत पूववत्त। उपमानवाचक पद्‌ आद्यदात्त हो, यथा-रघ्र 
नोरी । ध्वाङ्क्षरावी | इत स्थल उपमान अन्दका अदहण 
इख योगके ओर पूर्वयोगके विप्रयविभागाथं है |` शब्दार्थक 
वातुश्रङ्ातिक न होनेपर केसा होगा १ तो बृकवञ्ची । प्रकृति 
~ रका अहण क्यो किया १ तो जित स्थले, प्रति दी उप 


३८०८ प्राचां क्रीडायाम्‌ । & ।२।७४॥ 

भराग्दवात्तिनां या क्रोडा तद्राचाने मापे 
अक्रप्रत्ययान्तं पर प्ूवमादच दात्त स्पात्‌ । उहा- 
छकपुष्पभञ्चिका । सन्ञायामति ण्वुल्‌ । प्राचां 
कम्‌ । जावपुच्रचायका । इयष्रदीचां कीड़ा । 
काडाययां किमु । तव पृष्पध्रचायिका । पर्याये 
ण्व ॥ 

३८० ८-पूवदेशवर लोगोकी जो क्रीडा, तद्वाचक 
मातम अक प्रत्ययान्त पद परे रहते पूर्ववर्षी पद आद्य्‌ त् 
दो, यथा-उद्‌ट्कयपुष्यभल्ञिका | इस स्यल्मे ८८ संज्ञायाम्‌ 


२। ७९ ॥ 


वि्जोकौ क्रीडा न होनेपर्‌ कैऽ दोगा तो जीवपुत्रप्रचायका 
यह उत्तरदशिञओकी कोडा है, कडा न होनेपर तो तव 
असम्रचाविका यहां पयाये ण्वुल्‌ प्रत्यय हआ है ॥ 


२८०९ अणि निगुक्ते। & । २। ७९॥ 
अण्णन्ते परे नियुक्तवाचिनि समासे पूर्द- 
नाद्दात्तम्‌ । उत्रधारः । नियुक्ते किम्‌ । 
काण्डलावः; ॥ 
८० ९-अणप्रत्ययान्त शब्द पर रहत नियुक्तवाचक 


भावम्‌ भूवा पद आचुदात्त दो, यथा-छनधारः । नियु- 
कबाचकृ समास न होनेपर कैसा दोगा १ तो काण्डलावः; |] 


३८१ ० शिह्विनि चाऽकृञ्‌ः \६।२।७६ 


शिरि बचा ४ स्मास अण्णन्ते परे पै- 


एय्‌; ) हिरिपनि व १ ५ | 

अङ्कलः [किम्‌ | ङम्भकार्‌ः ॥ 
९८१ ०-शिद्पिवाचक स्रासमे अणप्रतययन्त राब्द्‌ परे 
९€त पूवपद आरदात्त हो, वह अण्‌ प्रत्यय यदि कर 


धाठके "उत्तर विदित न हा ता, यथा-तन्तुवायः | 
व| चक्‌ समासन्‌ दानप्रर कसा 


रत्‌ वाके उत्तर अण्‌ प्रत्यय 
ङुम्भकार्‌; ॥ 


९८११ सक्नायां च । ३।२।७७ ॥ 
न्त पर । तन्तुवायो नाम कृमिः 


(द धा- 
गा ता काण्डलावः | 


दोनेपर कैसा होगा? तो 


8) हत्यत । रथकारो नाम व्राह्मणः ॥ 
८११ 


तना हानपर अणुप्रत्ययान्त पद्‌ परे रहते 
पद्का आद्युद्‌। च 


त्वर हां पथ[--तन्तुवाया नाम कमि | कुज 


४ उत्तर अण्‌ प्रत्यय न होनेपर दा दगा; हस करण 
सकारो नाम बाह्मणः? यहां न टमा ॥ | 


~. ॐ । 
€ 4 
गोत पतं ॥ न्त्‌ 
। “~ तन्तिपार 
` 
॥ ( 










ग नस्प्चक होकर राब्दार्थक हो, उखा स्यल्म हौ अन्यत्र 


न६।+ अत्‌ ष्ट्व ग॒ { 
द भाच्ायो 2: इस स्थल द्द्‌।त् 
नदा हृंजा | ¢ (9; 


८१९९ व ।६।२। ८१ ॥ 
“दत्ताः । बुक्तारोही 1 आगतयोाधी । 
तारहति ॥ 
†८१५-युक्तारीद आदि शब्दों माघ्रदात्तस्वर श, 
"क वक्तायहा | अगितयोधीं | कीर होता ॥ 


२८१६ दीघेकाशतुषश्राश्वःं ज़ । 
६ ।२।८२॥ 044 

लज: । काञ्चजः । तुषनः । श्राषटनः 
वटजः ॥ ॥ 


२८१६-ज शब्द पर रहत दीर्घान्त पूर्वपद ओर काय 
छ; धराधर आर वट शब्द आदुदात्त हां यथा-कुधेजः 
क।रजः | दुषजः । प॑षन; । वरज; | 


६८१७ अन्त्यातपूरव वृहू च:।&।२।८३॥ 
पह चः पते्यान््यात्परवेपदणुदात्तं जे उत्तर 











॥ , , {तन > ए नक कः > त । च 1 
क , 0 
प्रक्रिया ] भाषादीकास्रहिता । ( ७२५ ) 


= 


पदे । उपश्चरनः ¦ आमलकीजः। बहचः म्‌ । 
द्ग्धजानि तरणानि ॥ 

२८१७-ज शब्द परे रहत पूर्ववत बहुस्वरविि्ट 
यब्दका अन्त्यते पूर्वं जो पद वद उदात्त.दो, यथा-उपसरजः | 
आ(मल्कीजः । बदहस्वरविशि्ट न ॒दोनेपर कैषा होगा १ तो 
दग्धजानि तृणानि `। लीगवदििभं॑गर्माधानके निमित्त जो 
यलीवर्दका प्रथम गमन, उसको उपसर कहते द॑" प्रजन 
` सतः › दषसे अप्‌) तत्र जातः उपषस्जः ॥ 


३८१८ अमिऽनिवदन्तः ।& । २।८४ ॥ 

ग्रमि परे परवेपदसमुदात्तस्‌ । तचेनिव्द्ाचि 
न। मह्धप्रामः । म्रामशब्दोऽज सश्दवाची । 
देवग्रामः। देवस्वामिकः। अनिवसन्तः किप्‌ । 
दाक्षिप्रामः। द्षिनिवासः ॥ 

३८१८-ग्राम शब्द प्रे रहते पूर्वपद उदात्त हो आराम 
जाब्द यदि निवाशाथक न हो, यथा-भदग्रामः । इस स्थर 
ग्राम शब्दस सपू समञ्चन । देवग्रामः,जथात्‌ दवस्वामकः | 
निवाखार्थक होनिपर शसा दोगा १ तो. दाक्षिग्रामः, अथात्‌ 
दाक्षिनिवासः ॥ 


३८१९ घोषादिषु च । ६ । २। <५ ॥ 
दाक्षिघोषः । दाक्षिकटः । दाक्षिहदः ॥ 
३८१९-घोषादि शाब्द परे रहते पूर्वपद आयुदात्त दी, 

यथा-दक्षिधोषः । दाक्षिकटः । दाश्िहदः ॥ 


३८२० -छन्यादयः शायिमि | 


&। २। ८& ॥ | 
छातविकश्षालरा । भ्याक्ञाला । यदापि 


शान्तः समासौ नपुघकलिङ्गो भवति तदापि 
त्परुषे क्षाकायां नपुंसक इव्येतस्माप्पवविभः 
तिषेधेनाऽपमव स्वरः । छातरिशालम ॥ 

२८२ ०-शाला शब्द परे रहते पूवीं छचत्नि आदि 
द्द आघुदत्ति दी; यथा-छच्रिशाला । व्य(डिशाखा । जब 
भी याला जन्दान्त समास ह्ीत्रलिज् होता ई तबभी “ˆ तत्पु 

हप चालयां नपुसके ३८५७ ९; दख सूत्रले पूप्रति- 


र 1. 
परैधके कारण यह आद्दा्तस्वर ही दही, यथा-छ।तर- 
दाछप्‌ ॥ 


३८२१ रस्थेबवद्धमकक्यादीनाम्‌ । 


६ । २।८७ ॥ 0 
प्रघ्थकषब्दे उत्तरपदे ककयोदिवानतम ६८ 
यपुदभावुदातं ९ । इन्द्रपस्थः । अब 
प कयौ दीनामिति किम्‌ । 


म्‌ । दिय रः 


५ प; | सकरीप्रस्यः॥ , 
कृकी प्रस्य दे सत कवरयादि शन्दभिनन अर 
२८९१-१ = दे पूवको आई ५५ 
प्त इ पर वै गगा ते दालः 
अ तरु, वरव हीनेपर केसा ६ 








प्रथः । कवर्यादि शब्द होनेपर कैषा होगा १ ते कर्कीप्रस्थः। 
मकरीप्रस्थः ॥ 


३८२२ माकादीनां च। & । २। <८॥ 
बृद्धाथंमिदम्‌ । मालाभरस्थः । शोणाप्रस्थः ॥ 
३८२२-प्रय शब्द परे रहते पूर्ववक्ती मालदि शब्दोंको 

आरुदात्तस्वर हो, यह बद्धार्थ सूत्र ई । यथा-मालाप्रस्थः । 

शोणाप्रस्यः '‹ एङ्‌ प्राचां देशे 2 इसे शोण शब्दके 
बरद्धत्व हुमा ॥ 

३८२ ३अमहत्रवत्रगरेऽबुदीचा१्‌& २८ 
नगरे परे महन्नवन्बजितं पूवभायुदात्त स्यात्‌ 

तचेदुदीर्चा न । ब्रह्मनमरम्‌ । अमेति किम्‌ । 

महानयम्‌ । नवनगरम्‌ । अलुदी्चां किंम्‌ । 

कातिनगरम्‌ ॥ ष 
३८२३-नः(र शब्द परे रहते महत्‌ ओर नवन्‌ शब्द 

मिन पूवा शव्द आदुदात्त हो वद यदि उत्तरदेशवासिओं 

कान दो तो, यथा-्रलनणरम्‌ । महदादि पूर्वपद्‌ शेनेषर 
करेसा होगा ? तो सहानगरप्‌ । नवनगरम्‌ । उत्तरदेशवाषि- 

ओका होनेपर यथा-कात्तिनिगरम्‌ ॥ ५ 

३८२४ अमे चाऽव 

६।२।९०॥ 
अमे परे यच्च यच्च पूत्मषणान्तमाघदा- 

तम्‌ । रपार्मम्‌ । डक्कुटामंम्‌ । अबणं किमू । 

बृहदमंस्‌ ! दच्च यद किस । कपिञ्चछाभस्‌ । 
अमहनवतिव्येव । महामैम्‌ । नवाम॑म्‌ ॥ 
२८२४-अम्प शव्द प्र रहते पूरववत्ती द्विस्वर ओर 
निस्वरविदि् पर्ववसीं अवणौन्त पद्‌ आचुदात्त दो, वथा 
ग्ार्मम्‌ । कुक्छुयामैस्‌ । अवणौन्तन होनेपर यथा~वृददभेम्‌ | 
द्ववच व्यच्‌ न दोनेपर यथा-कपिज्ञलार्मम्‌ । महत्‌ ओर नवन्‌ 
शाब्द भिन्न दी अवणौन्त पूवपद आदत्त - हेगा इसे 
"महाम्‌ । नवार्मम्‌ 2 यहां आदयदात्तस्वंर नदीं इअ ॥ 


३८२९५ न भ्रतापिकरषजीवमदार्म 
कञ्जलम्‌ । & । २। ९१ ॥ 


अभ पैर नेतान्याञ्चदात्तानि । सूताम्‌ । अ- 
पिका्भ्‌ । सज्ञीवाभम्‌ । मदरारमप्रहणं सङ 
तविगरहीता्ेम्‌ । मदा्म्‌ 1 अर्मामेस्‌ । महा 
दमारभ॑म्‌ । कललामेम्‌ ॥ आ्युदात्तपकरणे 
दिषोद्ासादीनां छन्दस्युपसेरूयानस्‌ ॥ * ॥ 
दिषोदाक्षाय दाशुषे ॥ 
३८२५-अस्मं शब्द पर रद 
सञ्जीव, द्र, अ 
हो, यथा-मृताभ्वष्‌ । 
शन्दका ग्रहण सधात! 
अद्सारम्म्‌ । सद्रास्ा 


द्यच्‌ ञ्यच्‌ । 


तै पूर्ववततौ भूत, आधेक, 


अश्च ओर कजल शब्दको आश्युदातत 4९ न 
अधिका्मम्‌ । सज्ञीवाम्मम्‌ । मद्रास्‌ 
ओर विण्दीताथं है, यथा-सद्राम्भम्‌) 
ममू । कजलास्म॑म्‌ 








( ७२६ ) ~ ज्जे 


सिदधान्तकषौसुदी- 


| स्वर~ 


आग्यदात्त प्रकरणम दिवेोदासादि रब्दोके अ घुदत्तका 
9 ४ क 9. ^~ +~ | देष 
उपसंख्यान करना चाहिय # यथा-द्वौा दसाय दाड्व ॥ 


३८२& अन्तः । & । २। ९२ ॥ 
अधिकारोऽयम्‌ । भ्रागुचरपदादिग्रहणात्‌ ॥ 
३८२६-यह अधिकारसूत्र रै, इसका उत्तरपद दिग्रदणके 
पवपय्य॑न्त अधिकार चलेगा- 
छि ९ 

२३८२७ सवं गुणकात्सन्य । ६ ।२।९३॥ 

सर्वशब्द; पृवेपदमन्तोदात्तम्‌ । सर्वश्र॑तः । 
सवेमहान्‌। सवै किम्‌। परमश्रेतः। आश्रयव्याप््या 
परमत्व श्तस्येति युणकाल्ल्ये वर्तते । गुणेति 
ङ्गम्‌ । सव्षोवणेः। कास्य किम्‌ । सवेषां 
शेततरः सवेश्वेतः ॥ । 

९८२७ गुणकार्स्यमें वर्तमान पूर्ववत्ती सर्वं शब्द्‌ अन्तो- 
दात्त दो, यथा-खवश्चतः | सर्वमहान्‌ । सर्वं शब्द पूवम न 


 दोनेपर यया-परमश्वतः | आश्यन्यात्निसे श्रेतको परमत्व है, 


“त एव गुणकर्म वतमान है । गुणकात्स्यवोधक सर्व 

गन्द न होनेपर यथा-सवसीवर्ण॑; | कात्ल्य॑वोधक न होनेपर 
+ अ ९ ¢ ५ 

वासवा दवततर; सर्वेत; ॥ 


२८२८ सज्ञायां गिरिनिकाययोः । 
द।२।९९ ॥ 


. एतयोः परतः पू्वेमन्तोदात्तम्‌।अञ्जनागिरि 
माण्डनिकायः । सज्ञायां किम्‌ । परमगिरिः । 
बाद्म्णनिकायः ॥ 

२८२ ८-संन्ला होनेपर गिरि जर निकाय यब्द्‌ पर रहते 
पूलैवन्ती पदको -द्दान्तस्वर दा, यथा-भङनामिरिः । 


| 

स्‌ ई रोने 

गोज्डनिकाय्‌; \ ञ्जा न दोनेषर यथा-परमाभिरिः । 
नाद्णनिकाय; ॥ ^ अज्जनानिरि; ?› इस 


| द . इसभं ८‹ वनगिर्योः 
रावम ” इससे दीष हद ॥ 


९८९५ कुमार्या वयसि । ६।२।९५॥ 
, (षपदमन्तोदात्तम्‌। वृदकुमारी।कृमारीशच 
पुसा सहाम्प्रयोगमत्रं पृत्तिनिमिचथ्रपादाय 
भ (= „ ५,५५५ ¦ । तच्च वयं 
ह भारत्वमेव। बयद्धि ति 
की वयास किम्‌ । परम- 
८२९~कुमारी शब्द परे रक्ते यूम वतत ववर्ध 
शन्द्का अन्तवर्णं उदात्त हो, 1. 4 
यन्द पुरुषके साथ असम्प्रयौगरूप महत्तिनिभित्तको | 
क्त हुआद, इसव्यि इृद्धादि शब्दके छाय समरन्‌ 
सतहि । वह वयःकरम इस खले बद्ध गृहीत दै, कुमार. 
"द्‌। नही, इस वयदिश्य पूर्वपदक। वैरोषण है,यह्‌ सुत 


इना दे, अवखावीचक न > > ॥ 
ॐ न हनपर परमङ्रुमारी ॥ 


३८३० उदकेऽकेवले । ६ । २।९६ 
£" भ || 
अ > तद्वाचिनि समास उदके पर 


केकर 
धिकरण 


ूर्वमन्तोदात्तम्‌ । गडोद्कम्‌ । स्वर कृतश 
एकादेशः । स्वरितो वाऽ्ुदात्त पदादि प 
स्वरितः । अकेवले किम्‌ । रीतोदकम्‌ ॥ _ 
३८३ ०-अकेवरु अर्थात्‌ मिश्चवाचक्र समास स 
शव्द परे रहते पूर्वपद अन्तोदात्त हो, यथा-यु<।दकम्‌ | र 
करनेपर इस स्थरे एकदेश दोगा, ^ स्वरत प 
पदादौ ३६५९ ?° इस सूत्रे विकल्पप्षम॒स्वर्त स्वर 
होगा । केवलार्थम यथा-शीतादकम्‌ । गुडामश्रसद- 
कमू-गुडाद्कम्‌ ॥ त 
२८३१ द्विगो कतौ । ६ । २।५०॥ 
दविगादुत्तश्पदे कहवाचिनि समासे पूरवमन्ता- 
दासम्‌ । गरग्निरा्ः । द्विगौ किम्‌ । आति 
राच्रः । कतौ किम्‌ । विस्वहोमस्य सप्तरात्र 
बिस्वसप्तरात्रः ॥ - 
८३ १-उत्तर पद द्विगु समत क्रतुवाचक पर रहते 
पू पद अन्तोदात्त दो, यथा-गर्मनरिरा्ः । द्विगु समाव न 
होनेपर अतिरात्रः | क्रतु न दोनेपर यथा-विस्वदोमस्य सप्त 
रात्रो विल्वसप्तरात्र;ः । तिसृणां रात्रीणां खमाहारल्िरात्रम्‌ । 
८ ८अहस्पर्वैकदेरा ० ७८७ 2 इसे अब्‌ समासान्त, ८ संख्या- 
पव रात्रं ककीवम्‌ › इससे नपुसकं | रात्रिमतिक्रान्तः अतिरात्रः॥ 
अ. 
३८२२ सभायां नपुसके । & । २।५८॥ 
सभायां परतो नपुस्तकलिद्धे समासे एवम 
न्तोदात्तम्‌ । गोपारसभम्‌ । सखसषभम्‌। सभार्या 
किम्‌ । ब्राह्मणसेनम्‌ । नपुंसके किम्‌ । राजस 
भा । प्रतिषदाक्तनपुसकम्रहणान्नेह । रमणीय- 
भम्‌ । ब्राह्मणकुलम्‌ ॥ | 
१८३ २- नपुंसकलिङ्ग समासभे सभा शब्द्‌ पर्‌ रहते पूरय 
पट्‌ अन्तोदात्त दो, यथा-गोपारुसमम्‌ 1 
५ न दोनेपर्‌ शद्णखनम्‌ । नपुंसक न होनेपर यथा ~ 
( ^ नपुखकके अ्रहणके कारण 
तमम, बआहमणङुलम्‌, इन पदमे पूर्वपद 
अन्तादात्त न हूभा । रमणीया सभा यस्येति रमणीय. 
सभम्‌ -्रहु्रीहिः ॥ 


९८६३ पर प्राचापर।&।२।९९॥ 
„ दवदत्तपुरम्‌ । नान्दीपुरम्‌ । भराचां किम्‌ । 
शिवपुरम्‌ ॥ 

३८३२- पूवे देश दोनेपर समासमे पुर शब्द्‌ पैर रहते 
पव पदको अन्तोदात्त स्वर हो, यथा--देवदन्तपुरम्‌ 
पुरम्‌ । पूवं देश न होनेपर रिवपुरम्‌ ॥ 

[3 रं १५५ 
३८३४अरेषगोडपवे च।६।२।१००॥ 
पुरे परे अ रिष्टगौडप्रे समासे पूरवेमन्तोदा- 
तम्‌ । अरिष्पुरम्‌। गोडपुरम्‌ । पूषम्रहणं किम्‌। 


इहापि यथा स्यात्‌ । अरिष्टाितषरम्‌ । 
गोडभूव्यपुरम्‌ ॥ 


| नान्दी. 











गसि 





प्रक्रिया ] ` 
३८३४ पुर शब्द परे रहते अरिष्ट, गोड पूर्वक समासमं 
पर्वं एद अन्तोदात्त हो, यथा-अरिषटपुरम्‌ । गौडपुरम्‌ । पव 
दाब्दके अ्रहणके कारण अरिष्षितपुरम्‌ । गोडभ्यपुरम्‌ । इस 
स्थलमे भी पूर्वपद अन्तोदात्त हु भा ॥ 


३८३५ न हास्तिनिफलकमा्देयाः । 


&।२।१०१॥ 
पुरे परे नेतान्यन्तोदात्तानि । हास्तिनपुरम्‌। 


फटकपुरम्‌ । मादयपुरम्‌ । मरदेरपत्यमिंति 


युश्चादिप्वात्‌ टक्‌ ॥ 

२८३५- पुर शब्द परे रहते पु्व्ती हास्तिन, फक ओर 
माहेय शब्दको अन्तोदात्त स्वर हो, वथा-दास्तिनपुरम्‌ । 
फलकरपुरम्‌ । मा्दैयपुरम्‌ । ¢ मदेरपत्यम्‌ *” इस विग्रहम 


उभ्रादित्के कारण टक्‌ प्रत्यय हु आहे । (१९४) इससे 
उकारका कोप हु आई ॥ 

३८३६ कमलकपक्ुम्भशारं षिरे । 
& । २।१०२॥ 


` एतान्यन्तोदात्तानि षे परे । ङसः 
बिलम्‌ । कूपविलम्‌ । कुम्भविलम्‌ । शाखि. 


लम्‌ । कुसूटादि किम्‌ । स्पविलम्‌ । बिटेति 
किम्‌ । कुसूलस्वामी ॥ 

२८३६-पिक शब्द परे रहते पूर्ववत ऊपर, ३५- 
कुम्भ ओर लाल शब्दको अन्तोदात्तस्वर हो, यथा-कुषूल- 
तरिलम्‌ । कूपविलम्‌ । कुम्भविलपर | शालबिखम्‌ । कुसूल्मदि 
प्म न होनेपर कैसा दीगा ! तो सर्पबिलमू । बरिल शब्द्‌ परे 
न होनिपर यथा-कुस॒रघ्वामी ॥ 


३८३७ दिक्छब्दा प्रामजनपदा- 


ल्यानचानररेषु । &। २ । १०२ ॥ 
दिक्छब्दा अन्तोदात्ता भवन्त्येषु । पूर्वषु- 
कामक्षमी । अपरकृष्णप्रत्तिका । जनपदे । 


ूर्षवा्ाः। आसर्याने 1 पषैयायातम्‌ । ५१ 
चानराटम्‌ । शब्दग्रहणं काटबाचिदिकखन्दस्य 


परिप्रहाथेम्‌ ॥ 

२८३७-प्ामवाचक> जनपद व = ॥ ॥ 
जीर चानराट शद परे रहते पूवत दिक्वाचक् शब्द 
अन्तोदात्त दो, यथा-पृवेषुकामशमी । अपरङृष्णम त्तका । 
जनपद शब्दस देश समञ्चन, यथा-पुवेपञ्चाखः । भा 
उदाहरण युथा~पु्वयायातम्‌ । पूर्वचानरायम्‌ । राञ्दका 


रहण कालनाचक दि शब्दके परिगरहार्थं ई ॥ 
३८३८ आचारथोपसर्जनश्ान्तेवासि 
| २। १० & ॥ 4; 
त प्रअनान्तेषासिनि पर दिक्छन्दा 
आवा त ।वूर्वपाणिनीया; । आचा 


आख्यानवाचकक्र 


माषाटीकासदिता । | 


( ७२७) 


येति किम्‌ । पूर्वान्तेवासी । अन्तेवासिनि किम्‌ । 
पूवेपाणिनीयं शाखम्‌ ॥ | 

३८३ ८-आचाय्यौपसर्जन अन्तेवािवाचक शब्द परे 
रहते दिक्वाचक ` शब्दको अन्तादात्तस्वर हो, यथापूर्व 
पाणिनीया; । आचाय्यपसभन . अन्तवासिन्‌ शब्द न॒ होनेपर 
केसा दोगा १ तो परवान्तेवाषी । अन्तेवासिवाचक शब्द परे न 
होनेपर यथा-पूर्वपाणिनीयं श्रम्‌ ॥ 


३८२ रउत्तरपदव्ृदधौ स्व च६।२।१०५॥ 

उत्तरपदस्येत्यधिक्रव्य या वद्धिषिहिता 
तद्वत्धुत्तरपदे परे स्वशब्दो दिक्छब्दाश्चान्तो- 
दान्ता भवन्ति। सर्वपाश्चाकः। अपरपाचाटकः॥ 
अधिकारप्रहणं किम्‌ । स्वेभासः। सवकारकः॥ 

३८३ ९-“* उत्तरपदस्य ? इस सूत्रके अधिकार करके 
विदित जे ब्रद्धि, तद्विशिष्ट उत्तरपद ए रहते सर्वं शब्द ओर 
दिकूवाचक शब्द अन्तोदात्त द; यथा-स्वपाञ्चालकः । अधि- 
कारशब्दका ग्रहण करेनेसे “‹ सर्वभासः, सवेकारकः› यदा न 
हआ ॥ 


३८४० बहूव विश्व संज्ञायाम्‌ । 


&।२।१०६॥ 

वट्व्रीहौ विश्वशब्दः पृषेपदशतः सन्ञाया- 
मन्तोदात्तः स्थात्‌ । पूर्वपदप्रकृतिस्वरेण भात 
स्याश्चदात्तस्यापकादः । विश्वकमां । विश्वदेवः । 
आविश्वदेवं सप्ततिम्‌ । बइबीहौ किम्‌ । विश्च 
चते देवाश्च विश्वदेवाः । संज्ञायां किम्‌ । 
विश्वदेवः! भागव्ययीभावाद्बरीह्यधिकारः ॥ 

३८४० -बहुीहिसमासम सं्ञा दोनेपर पुवेपदभूत विर्व 
दण्द अन्तोदात्त हो, यहं सूत्र पूर्वपद प्क्घतिस्वरसे प्रात 
आदयुदात्स्वरका विेषक है । यथा-विवक्मां । विश्वदेवः । 
आविद स्तिम्‌ । बहुनी न होनेषर कैसा होगा १ तो 
विष्नै च ते देवाश्च विश्वदेवाः । संज्ञा न होनेपर केसा ह्येगा १ 
तो विदवदिवः । अव्ययीभावके र्वपरयन्त बहुनीहिका अभि- 


कार है ॥ 


३८४१ उदशाऽभ्वेषुषु। & । २।१०७॥ 
संज्ञायामितिवतत॑ते । वकोदरः । हयः । 
महेषः ॥ 

३८४१ -बहुीहि समासमे उदर, अश्च ओर इष अन्द 
परे रहते पूर्वपदभूत शब्दको अन्तोदात्त स्वर हो, यथा~दको- 
द्रः । हर्यश्वः । सहेषुः ॥ 

३८४२ क्षेपे । & । २। १०८ ॥ 

उद्शभरषघ पू्वंमन्तोदात्तं बहनीहौ निन्दा- 
याम्‌ ।. घरोदरः । कन्दुकाश्वः। चाचषे । 
अघ्नदरः इत्यत्र नजवभ्यामिति भति विधरति- 
पथेन ॥ 



















३८४२-श्चेप अर्थात्‌ निन्दा दोनेपर बहुतरीहिखमासमं 
उदर, अद्व ओर इषु शब्द्‌ परे रहते पूर्वपद अन्तोदात्त दो 
यथा-घयेोदरः । कन्दुकाश्चः चलाचटेषुः । ““अनुद्रःः 
इत स्यल्म तो विप्रतिषेधे ““नज्ञसुभ्याम्‌ ( ३९०६ ) 
दस सूत्रते उत्तरपदको अन्तोदात्त होता ॥ 


३८४३ नदी तरस्धुनि । 8 । २।१०९ ॥ 


बन्ध॒श्ब्दे पर नयन्तं प्ूवमन्तोदात्तं बहु 


| , व्रीहौ । गा्गीषन्ध \ । नदी किम्‌ । ब्रह्मबन्ध्रः । 
ब्रह्मशब्द आद्यदात्तः । बन्धनि किम्‌ । गार्गी 


प्रियः ॥ | 

२८४३ -ग्रहुवीदिसमाघम बन्धु शब्द परे रहते नयन्त | 
पवपद अन्तोदात्त दौ, यथा-गारगीवन्धुः | न्रन्त पूर्वपद्‌ न | 
दोनेपर कषा होगा १ तो, ब्रह्मबन्धुः यँ ब्रह्मन्‌ शब्द आ्दात्त । 
ह 1 बन्धु शब्द परे न दोनेपर कैसा दोगा १ तो गार्मीप्रियः ॥ 


३८०धनिष्ठोपसगेपूवैमन्यतरस्याम्‌। 
2}२।११०॥ 

निष्ठान्त प्रवंपदमन्तोदात्तं वा । प्रधौतपाद्‌ः। 
निष्ठा किम्‌ । प्रधेषकय॒खः । उपधर्मपू्वं किम्‌ । 
सुष्कम्ख,; ॥ 


३८४४ -बरहुनीदिसमासमे उपरुरीपूर्वक निष्ठाप्रस्यान्त 


. पद्‌ विकल्प करके अन्तोदात्त दो, यथा-प्रघोतपाद; | निष्ठा 


चत्वयान्त न दार्नपर्‌ केसा दोगा १ तो प्रचेवकमुखः; । उपसर्ग 
धरचक न दनपर केखादोगा१तो रष्कमुखः 1 


२८९५९. यन्तरच्‌ द{€ 
दाऽऽदिः \2&\ २।१११ ॥ 


र आपादान्तम्‌ \ आद्यधि- 
क्भ्रस्तु प्रकृत्य्‌] भगाङमिस्यविक ॥ ५५ 


१८४५-'-पादलमाप्तिपय्यन्त उत्तरपद का आधिकार 
चठेगा | आदिका अधिक्रार तोरक्रत्या भगालम्‌ ३८७१? 
दघ सूत्रतक चलेग। ॥ 


३८४६ कणो वृणक्षणात।&।२।११२॥ 
वणेवाचिनो रक्षणवाचिनश्च परः कण्चब्द्‌ 
'-दात्ता बहुव्रीहो । यङ्धकर्णः । शंककणः 
णेः किम्‌ । ब्रेतपादः । वणेलक्षणारिकिम्‌ । 
क्ाभनकण, ॥ 
२८४६-बहुनीदिसमासमे वर्णवाचक ओर रक्षणरनाचकं 
<०<क परवत्ता कण गब्द आद्युदात्त शे वथा-ञुक्ककणः | 
रा्कुकण; | कण राञ्द परेन हौनेपर कसा होगा? तो 
तपाद; । वणं ओर लक्षणवाचक शब्दके परे न होनेपर कैसा 
दोगा १ तो शोमनकणः; | ( शङ्कुः केण यस्य, इश्च त्िग्रहभ 
सप्तमाविरोषे० 2 दसस सप्तभ्यन्तके पूवानिपातकां प्राप्ति 
गदु; परा स्तमी?” इससे परनिपात, ५ कृषँ 
2 १०३६ ?? इससे दीं दोकर-रंकुकर्णं; )|| 


७ - ५ 
न च ॥ 
षः । ॥ \ ष 4 „ १‰^ १ 
| । ^ ५. ४५। 4 3 
4१111, 
+ 9 ॥ | ६, ४ "6 । ॥ ॥ 4, 
= [१ त १६... | # 


३८४७ सक्ञौपभ्ययो्ं । &।२।११२ ॥ 


गृकणेः । आपस्य । 
कणं आय॒दत्तिः । माणक 
गोकणेः ॥ 
३८४७ संज्ञा ओर ओपम्मं जो वहुत्राद उत उत्तर- 
पदभूत कण ङब्द्‌ आद्युदात्त इः संज्ञामे यर्था-मणिकणः । 
ञओपम्यमे यथा-गेकणंः ॥ 


३८०८ कण्ठपृष्ठभ्रीवाजङइ च । 


&।२। ११९ ॥ 
सक्ञापम्ययोवहुबाहा । श्ातकण्टः । काण्ड- 
¦ । कुग्रविः । नाडजर्वरः । आपस्य । खरः 
ठः । मोपृष्रुः । अश्ग्राविः । गाज ॥ 
२८४८- ज्ञा ओर ओपम्यमें जो बहुत्रीहि उस उत्तर 
पदमूत कण्ठ, पृष्ठ, ग्रीवा आर जधा शन्द्क। आब्रदाच स्वर 
हो, संज्ञामे यथा-िातकण्ठ; । ण्डप्घ्र सुग्रीवः । 
नाडाजव्रः । ओौपम्यमे यथा-खरकंण्डः । गोष्ठः । = 
ग्रीवः । गोजघः ॥ 


३८०२९ शृङ्गमवस्थायां च।& ९3} ९९॥ 

शृडनकश्ब्दोऽवस्थायां सज्ञापस्ययीश्चाद्चद्‌ात्ता 
चटुर्रीहां । उद्रतश्ग' । द्यङ्कूढश्मः । अन्न 
श्युगाद्रमनादकृता गवषादर्वयौषिशषोऽवस्था । 
सन्ञायाम्‌। ऋष्यश्गः । उपमायाम्‌ । मषश्चमः। 
अवस्थोाति कम्‌ । स्थटश्बमः ॥ 

३८४ ९-बहूव्रीहिखमासमे अवसा, सचा अर ओंपम्बम 
उत्तरपदभूत शुङ्ग शब्द आद्यदात्त दो, यथा-उद्रतशुज्ञः । 
दया्दाङ्गः । इस स्थल्मे शङ्गोद्रमनादि कृत गोप्र्रति 
अकी वयोविशेष अवस्था दै । संज्ञामे यथा-~ऋष्यदूज्गः । 


जप्य यथा~-गषयोङ्गः । अवया न दोनेपर यथा-- 
स्य्युद्धं | । 


८५० नजो जरमरमि्ृता 
&।९। ११६ ॥ 


नजः पर एते आष्दात्ता बहवीहौ । ता भ 
मराभ्वनरम्‌।अमरम्‌। अमित्रभदंय।श्रषो देवेष्व- 


मृतम्‌। नजः करिम्‌। गह्यगमिन्नः। जेति किम्‌ । 
अश्ञ्च 


२८५ ० ~्रहत्रीहि समासमे नच पर्वती जर्‌, सर. भित्र 
अर मृत शनब्दका आलरुदात्त स्वर हो, यथा-ता मे जरोय्व- 
जरम्‌ | अमस्द्र | जनित्रमद्य | श्रवो देवेष्वसतम्‌ । नजुके 
उत्तर न हौनेपर यथा~त्रह्मणमिनः | जरादि शब्द न होनेषर 
यथा-अगाुः । ( जरणं जरः “« ऋदोरप्‌ ? । मरणं मरः न 
मरणमू=अमरमर्‌ इसी निप्रातिनपे अप । मिचम जिमिदा धातु 
“ अभिचिमिदिशसिभ्यः क्रः 2 ८ मृतम्‌ ” वहीं ˆ“ नपु 
सके भवि क्तः । सूम शब्द परत्व होनिसे शुग पटा दं)॥ 











प्रक्रिया |] 


त ८ "कि क क न 
कै ~~~ ~ 


३८५१ सोर्मनसी अलोमोषसी । 


& । २।११७॥ 

पोः परं छोमोषसी बजयिता मन्नन्तमसन्त 
चाद्यदात्तं स्यात्‌ । नचचषुभ्यामित्यस्यापवाद्‌ः । 
छकमांणः सुय॒जः। स नो वक्षदनिमानः इव 
सा । शिवा पञ्चभ्यः सुमनाः सुवचाः । उपर 
सस्करति । सोः किम्‌ । कृतकमा । भनसा 
किम्‌ । सुराजा । अलामोपषक्षी किम्‌ । सलोमा 
सषाः। कपि तु परत्वात्कपि पवेमिति भवात । 
सुकमेकः । सुखो तस्कः ॥ 


२८५१-बह्रीहि समास्मे सु शब्दके परवता रलमन 
अ|र उष्रस शब्दान मन्नन्त्‌ आर असन्त शब्दका आद्यद्‌। त्त 
स्वर हो, यह सूत्र ““ नज्‌ुभ्याम्‌ ३९०६ ' › सूत्रका बाधक 
ह यथा--स॒कम्माणः सुर्युज | सना वक्षदनिमान सुवल्ा 
दिवा पञ्चभ्यः सुमन।; सुवच्े(;। सुपेशसस्करति। सु शब्द क उत्त 
न होनेपर कैसा दोगा १ तो कृतकमां । (मनसाः क्योंकहा एता 
८८सराज।' यहां न हयो लोमन्‌ जीर उषस्‌ शब्द हानपर कत) 


` होगा, तो खलोमा । सूघाः । कप्‌ प्रत्यय पर्‌ रहत ता परत्वके 


कारण “कपि पूवम्‌ ›' इस सृत्रस पर्वपदको आद्दत्त दीगा 


यथा-सुकम्मकः । सुखे।त॒स्कः ॥ 


३८५२ कऋत्वादयन्च । & । २। ११८ ॥ 
होः परे आद्चदात्ताः स्युः । साज 


सक्रतः । सुप्रतीकः । सुर! ।सप्रतर्तिमनेहसम्‌॥ 
(६। इ न्द्के परवत्ता करतुआङ 


२८५ २~-बहुतरीदिसमसियः 


ब्द आद्यदात्त हो, यथा-साभ्नाज्याय युक 
हव्य; । सुप्रतूततिमनेदसम्‌ ॥ 


३८५३ आददत द्रयच्‌ छन्द्सि । 
६ । २।११९॥ 


दात्तम । अधा स्वश्वा" 
निस्स्वरणाश्चरथाबाद्दात्त । आद्दात्तं किम्‌ । 


याघ्ुबाहः । यच किम्‌ । सुुरसस्सुहिरण्यः । 


5 ॥ 
५५ ६४१ सु दाभ्य्के पर्व॑स्‌। जा द्विस्वरयुक्त आद्य 
हि शमस आदत्त स्वर ६ 
| सुरथा आतिथिग्वे । नित्‌सखस्स अश्च ओर 
द्रदात्त न॑ गेनेषर यथा-५। 
› तो (सम॒रसल्छाईर" 


दात्त कव्‌ उसका बत 


यथा-अधा स्वश्च 
रथ क्ञज्द आदाति है । आ 
(वराहः । यच्‌ 7 होनेषर कैसा दोग। 
ल दिरण्य तीन स्वर युक्तं है 


३८ रवीयोौ #। 
~, पुर सहुरिं छन्दरस्या्िद 
१ र्यस्य गोमतः । वी यश्चन्दा 
रग श 
यश्ररययान्त्‌ 
४ 


8 <` 


भौषादीकास्हिता । 


४५ यंतीऽताव दृव्याधुदत्तित | 





नेति वी्ैग्रहणं ज्ञापकम्‌ । तच्र हि सति परषेणव 
[सद्ध स्यात्‌ ॥ 
३८५४ बहूव्रीदिसमासमे सु शब्दके परवत्ता च।र जर 
र्यं राब्दको आद्यदात्त स्वर हो,वेदभे यथा-सुवीरण रायमा। 
सबीय्यस्य गोमतः । वीर्य खब्द्‌ यत्‌ प्रययान्त ह; इस 
खलम ‹“ यतोऽनावः ३७०१ ›: इस सूत्रस आच्चदात्तस्वर 
नदी हो, यह ज्ञापनके खयि वय्यं शब्दक। रहा €; नद्‌ ता 
पूर्व सूतरसे दा सिद्ध दोनिपर वी्थग्रदण व्यथ दी दोजःता ॥ 
३८५५ कूलतीरत्रलमूलशाखाऽश्चस- 


ममव्ययीमवे । & । २।१२१ ॥ 
उपकलम्‌ । उपतीरम्‌ । ठपतरलम्‌ । उषमू- 
म । उपक्षालम्‌ । उपाक्षम्‌ । सषमम्‌ । निःष- 
मम्‌ । तिष्ठदणप्रभतिष्वेते । छृलाद्प्रहण 1केस्‌ 
उपकम्भस्‌ । भन्ययोभावि कस्‌ । परमङ्छम्‌ ॥ 
३८५५-अव्ययी भाव समासमं उत्तरपदभूत्‌ कूर, त 
तर, बूट 2. अक्ष आर्‌ सम राब्द्का आद्यदात्तं स्वर्‌ 
हो, यथा-उपक्रूकम्‌ । उपताीरम्‌ । उपतूलच । उपपूलम्‌ । 


उपशालम्‌ । उपाक्षम्‌ । उप्र । निःषमम्‌ । तिष्ठहुप्रभातस 
उपकलादि शब्द पठित ई । कलादि शब्द परे न र्त 


यथा-उपङुम्भम्‌ | अन्ययीभाव कमा न्‌ हानपर यया- 
परमकृलम्‌ ॥ 


३८५६ कसमन्थशूषपाय्यकाण्ड 


दिगो । &। २।१२२॥ 

दकष: । द्वमन्य, । (द्वशपेः । द्पाय्यस्‌ । 
दिकाण्डम्‌ । [दगा किम्‌ । परमके; ॥ 

३८५६ -द्विगु समासे उत्तरपदभूत कस? मन्य दधे, 
ग्र ओर काण्ड छब्दको आनुदात्त स्वर हा, यथा 
स;  द्विमन्यः । द्विषः । द्विपाय्यम्‌ । ।६ १० । दविर 
समास न होनेपर यथः-परमकसः । द्विकंसः › यदा द्वाभ्या 
कंसाभ्यां क्रीतः, इस विग्रहं कंसाद्िटन्‌ ?' इससे टिठन्‌ 
प्रयय, ¢ अध्यध पूबी ° "“ इसके ठक । ^“ द्विपः ?' यहा 
“शूरघादजन्यतरस्याम्‌ `` इख< अन्‌ । द्विक।ण्डम्‌ & काण्ड 
प्रमाणमस्य, इस विरमे ^ प्रमाणे दयसचू०१८२८ 2१ इससे 
मात्रच “प्रमाणे छो द्वि्गोनित्यम्‌ '* इससं खक्‌ | 


३८५७ तत्पुरूषे शालायां नपसक । 
& ।२।१२२॥ 

शाहाक्ञब्द्‌ान्ते तस्पुरूष नपंषकलिगे उत्तर 
पदमादयुदाततम्‌ । ब्राह्मणश्ञालम्‌ । तदयरूषे कम्‌ 


हृटशाङ ब्राद्यणकुङम । शाङायां कम्‌ । बाह्य 
णनम्‌ । नपुंसके किम्‌ । माद्यणकाखा ॥ 


३८५७-शाला शन्द्‌ अशत ९ एता ्ाबाखङ्खक्‌ 
तत्ुरषसभासभे उच्तरपद आदुदात्त हो, पथा-त्राहणशालम्‌। 
तुसु न दनिषर थथा-धढ शालम्‌) भाहणङुरम्‌ 1 शाल 
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ग्द अन्तमं न होनपर्‌ यथा-त्राहमणसेनम । छ्वीवलिङ्गक न 


होनपर यथा-त्राह्यणराला | 


२८८ कन्था च । & । २। १२४ ॥ 
तत्पुरुष नपुश्चकलिगे कन्थाश्चव्द उत्तरपद्‌- 
माद्दात्तम्‌ । सौशमिकन्थम्‌ । आहूरकन्थम्‌ । 
पसक किम्‌ । दाक्षिकन्था ॥ 
३८५ ८-कन्था शब्दान्त द्वटिङ्गक तत्पुरुपघमासभे 
उत्तरपद आदाचुत्त दो, यथा- सदामिकन्यम्‌ | आहरकन्थम्‌ | 
केटीवलिङ्गक न होनेपर यथा- दाक्षिकन्था || 


२८५९ आदिधिरणादीनाम्‌६।२।१२९) 
कन्थान्ते तत्पुरुषे नपुंसकटिने विहणादी- 
नामादिरुदात्तः । चिहणकन्थम्‌ । महुरकन्थम्‌। 
आदिरिति वतेमाने पुनग्रहणं पूर्वपदस्याघ्रदा- 
 त्ताधस्‌ ॥ 
३८५९-कन्था रब्दान्त॒कटीवलिङ्गक ततपुरपसमासमं 
चिहणादि शब्दका आदि उदात्त दो, यथा-चिहणकन्थम्‌ | 
 हुरकन्थम । पूव सूत्रे आदि शब्दकी अनुदत्ति अनेपर भी 
युनवार्‌ आदि शन्दका ग्रहण पूर्वपदके आद्यदात्ताथ है ॥ 
€ ल ४ 
२८६० चेलखेटकटुककाण्डं गही- 
याम्‌ । 81 २।१२६॥ 
चलादीन्युत्तरपदान्याद॒दात्तानि । पुत्रचेष्टस्‌। 
नगरखेटम्‌ । दधिकटुकम्‌ । प्रनाकाण्डम्‌ । च. 
छादि सादृश्येन पुज्ादीनां ग्त। याव्रादित्वास्छ- 
मासः 1 गहोयां किम्‌ ! परमसेल म्‌ ॥ 
चकप्दि अयीत्‌, चेक, खेर, ल 
उदात्त दो, यया~पुत्रचरूम । नगरखटम्‌ । द 
(4. । चेलादिका सादद्यस पुत्रादिकी गर्हा (नन्दा ) 
९०।९ | इस खलम वयात्ादित्वके कारण समास हृआहै । 
गृदे¡ न होनेषर यथा-परमचलम्‌ ॥ 


+ चीरपमानम्‌ ।६।२। १२७॥ 
, चारामव वच्रचीरम्‌ ¦ कम्बौ 
उपमानं भिम्‌ । परमचीरम्‌ ॥ 444 
९८६ १-तत्युरुषमं उपमानवाचकं 
शच्द्का आदि उदात्त हौ, यथा- 
कम्लचीरमू | उपमानवाचक्र न 
पर्मचीरम्‌ ॥ 


१८६२ पललसूपशाकं मित्रै । & । 
२। १२८ ॥ 


कतपलछछम्‌ । वृतसपः । धुतक्ष 
“५4 * ९४५ [तिशाकम्‌ । 
क्षयेण परर ीकजमिति समसि; । भिश्रक्रिषू 


उत्तरपदभूत चीर 
भत्र चीरमिव=वस्रचीरम्‌ | 
दनेषर्‌ कंटा दोगा? तो 





सिद्धान्तकीमुदी- 


[ सर 


३८६२-मिश्रवाची तप्पुरुषसमासमं उत्तरपदभूत १८८; 
सूप ओर शाक शब्दका आदि उदात्त हो, यथा-ध्रतपख्छम्‌ । 
घतसूपः | घतदाकम्‌ । इस खलम “-मक्येण मिश्रीकरणम्‌ 
६९७7 इससे समा हुआ । मिश्नवाचक न दहानपर 
यथा-परमपललम्‌ । ( घतेन मिश्रं पर्लमूत्वृततपर्लम्‌ । 
इत्यादि) ॥ ९20 .4 
३८६ कृटस्नदस्थलकषाः स (- 
याम्‌ ¦ ६।२।१२९॥ 

आघ्यदात्तास्तप्पुरुषे ¦ दाक्षिङ्छम्‌ । शाण्डि 
सदम्‌ । दाण्डायनस्थलम्‌ । दाक्षिकषः । 
ग्राम्ज्नञा रताः । संज्ञायां किम्‌ । परमकूम्‌ ॥ 

३८६३ -तत्पुरप्रसमासमें संज्ञा दोनेपर उत्तरपद भूत <; 
सूद, स्थल ओर्‌ कथ शव्द्का आदि उदात्त हो, वथाः 
दाक्षिकूकम्‌ । ाण्डिसूदम्‌ । दाण्डायनस्यलम्‌ । दा 
कुः | यह्‌ सब प्रामवाची हँ। संज्ञा न होनेपर्‌ यथा- 
परमकरूलम्‌ ॥ 


३८६३४ अकर्मधारये राज्यम्‌ । 
६।२। १३० ॥ | 
कर्मधारयवर्मिते त्युरुषे राज्यगत्तरपदमाः 
दुट्‌{त्म्‌ । ब्राह्मणराज्यम्‌ । अकति [कम्‌ । 
परमराज्यम्‌ ॥ चेछराञ्यादिस्वशद्ग्ययस्वरः 
पृवाविप्रतिषेधेन ॥ * ॥ कुचेलम्‌ 1 कुराञ्यम्‌ ॥ 
२८६ ८-कम्मधारयवार्जत त्पुरुषसमासमे उत्तक्सदयुत 
सज्य गन्द्का आदि उदात्त दो, यथा-त्रद्यणराज्यम्‌ | 5 
नारव होनेपर केसा होगा १ तो परमराग्यम्‌ ॥ 
चैकराज्यादिस्वरको बाघकर पूर्वविप्रतिषेधसे अव्ययस्वर दो 
ऊतम्‌ । ऊराञ्यस्‌ ॥ 
२८2 व्र्योदय । ६।२। १३१ ॥ 
 अञ्चेनवग्यैः | वासुदेवपक्ष्यः । अकमेधास्य 
रत्व । परमकयः । बर्यादिर्दिगायन्तर्गणः ॥ 
| ॥ ८६५-तदयुरुपसमातं उत्तरपदभूत वर्यं आदि दाब्दोकां 
आद उदात्त ह, यथा-अजुनवर्ग्यः | वाघुदेवप्यः | कर्स्म- 
धारय भिन्न दी ततपुरूपपतमास रोगा, इससे यहां न हुआ, 
यथा-परमवर््यः | वर्ग्यादि दिगाचन्तर्गण ३ ॥ 


२८६8 पुः पुम्भ्यः। ३ । २। १३२ ॥ 
छमशब्देभ्यः परः पच्रशन्द आडुदात्तस्त- 


परुषे । दाशृकिपुत्रः । माहिषषुत्रः । पुतः 
किम्‌ । कानदिमातृडः । वुमृभ्यः किम्‌ । 


दाक्षीपुत्रः ॥ 

. ८६६ तत्पुरुषसमास पुम्‌ शब्दके परवर्ती युत्र शन्दका 
आद्‌ उदत्त हो, यथा-दाश्चकिपुत्रः। मदिषषुत्रः । 4 
राबट्‌ परे न होनेपर कैडा दौगा१ तो कौनटिमादुकः | पुम्‌ 


। दन्दके परे न होनेपर्‌ यथा-दाक्षीपुत्रः ॥ 





= क ऋः = न्क्व अ~ 


क क, ` वः 
| फ च. 1. । । ए ५ पत क ` । ते+ , त च १५....१ त ए „ # रे 
क * 


। ' ., 1 १ 





मा | _____ __ __ ^= | १५ भवषादीकहिता । | ( ७३१) 


= ज 


अक्क {1 


© ति 4 © -- तूः त सन्द = 

३८६७ नाचा्यराजत्विक्सथक्तला र 6 ७ स तत्पुषष समासमं ण्ड ब्द आद्य 
4 मेभ { दत्त हो, यथा-दभङ्कुण्डप्‌ । इस खलम कुण्ड शब्दस 
त्थाख्येभ्यः। &। ९ । १३३ ॥ साद्य समन्चना । वनवाचक न होनेपर, यथा-ख्कण्डम्‌ 
(१ पुत्रो नाद्युदात्तः । आख्यात्रहणार- ( माजनविरोप » ॥ . 
यायाणां तद्विशेषाणां च प्रहणम्‌ । आचायः | ३८७१ प्रङ्कत्य्‌ भगालम्‌ । ६।२।१३७। 
पुच्रः । उपाध्याययुच्न' ॥) शाकटायनुन, 4 भगाछ्वाच्युक्तरपदं तशू प्रङृस्या ` । 
क 1 ध + ॥ (9 कुम्भीभगाटम्‌।कम्भीनदालम्‌ । कुम्भीकपाछम्‌ । 
न्थिनः। शयारुपत्रः ज्ञातयो मातापित्रसम्ब-¶न | यावत्‌ ॥ | 
वान्धवाः । ज्ञातपुत्रः । (1 ॥॥ { ३८७१-तदुरुष समासमं भगाल अर्थात्‌ नरकपाङ्वाचके 
| ३८ स समासम्‌। आचार्य्य, राज, ऋत्विक्‌ | उत्तर पदको प्रकृतिस्वर दो, यथा-कुम्भोभगालम्‌ । कुम्भी- 
संयुक्त ओर क्ञातिबाचकृ शन्द्‌।क उत्तः स्थित पुत्र शब्दका | नदालम॒ | कुम्भकिपारम्‌ । वह मध्योदात्त है, इस सूल्तसे 
आदि वर्णं उदात्त न हो, १ आख्या शब्द्का रह ऋ | (३८७७ ) अन्तः सूत्रतक प्रकृतिस्वराधिकार्‌ जानन्‌ अर्थात्‌ 
नेसे आचाय्यादि शब्द अर तद्पर्य्यायवाचक शब्द आर | प्रकृतिस्वर दौगा ॥ 
तद्िरोष सवदीका ग्रहण होता, यथा-आचाय्थेपुत्रः । ^ ४ 
उपाध्यायपुत्रः । शकटायनपुत्रः । रजन । इर्वरपु्ः । ३८०५ शितीनव्याऽबहञ्हुत्रीस 
नन्दपु्ः । ऋतिविक्पुत्रः । याजकपुत्रः । होठःप््रः । संय॒क्त । वृभसत्‌ । & २) १६३८॥ 
शब्दत संबन्धी समञ्चना, यथा-स्याक्पुत्रः । ज्ञाति गब्दसे शिते; परं नित्याचहू चकं प्रकृत्या । 
पिव ओर मावृसंबन्धीय बान्धव समञ्लना । नातिष्चः । | पादः । शिव्यसः ।पादशब्दो वरषादिखादाददात्तः 





यिकः 


न ५ ८५  । | अंसशब्दः रत्ययस्य दितात्‌ । शितेः किस।दशे- 
३८६८ चरणादीन्यप्राणिपष्ठयाः । | नीयषादः । अभक्षछिम्‌ । रितिभक्षत्‌ । शि 

& । २। १३४ ॥ तिराददात्तःपू्वपदभ्रकृतिश्वरापवादोयं योयः॥ 
२८७ २-बरहु्रीदि समासमं दिति शब्दके उत्तर स्थित 


[ टलः ---~ {= ४ 
एतान्‌ 1 4 | नित्यवरहुस्वरविशिष्ट न हो एसे ( एकस्वरविशिष् ) शब्द्कौ 
तान तपुर । । मुद्रणम्‌ #॥| प्‌ प्रक्रतिस्वर दो, भख्त्‌ शब्दको न दहो, यथा-कशितिषादः । 
मत्स्वन्णम्‌ ॥ | रिव्यः । पाद शब्द . &५। दिसके कारण आचुदात्त हु । 
३ ८ ६ ८ तत्पुरुष समासमं अपाना पष्टयन्त पद्के स शब्द प्रत्यये (चक्रे कारण आधयुदत् ६। शिति 
उत्तर स्थित चृणीदि य्दका जच उदात्त हा, ० | शब्दके उत्तर न दोनेपर यथा-द्नीयपादः । भसत्‌ शब्द 
म्‌ | अप्राणिवाचक श न दनेपर यथा-मत्स्यचूणम्‌ । | होनेपर यथा-ितिभसत्‌ । शिति शब्द आ ३ । पूवः 


चूं 
चूणतपचाथच्‌ ॥ पदपरकृतिस्वरापवाद यह सतर दै । अस्‌+8 । संस: ॥ 


३८६९ षट्‌ च काण्डादीनि।६।२।१२.५॥ | २८०३ िकारकोपपदात्कव । 


¢ 
अप्रागिषष्ठया आघ्दात्तानि । व & । २। १२९ ॥ 
। तिरुपललम्‌ । सद्प्तषः । शरक | एभ्यः कृदन्त तिस्वरं 
११ छम्‌ 1 3 राजघः । यः छचन्तं भक्तिर स्पा पुरुषे । 
शाकय्‌ । नत द ण्डम्‌ ॥ परकारकः । प्रहरणम्‌ ! शोणा धृष्ण तृबाहक्ता । 
९4) ० (2 अपराणीवाचक धषठयन्त दके इ | ४. उेकारम्‌। कक 
३ #॥ =, न्दा आदि वं उदात हौ, | गतीति किम । देवस्य का १७ 1, 
५ ध । दरभवीरस | तिल्पललम्‌ | मदरसूः । कृद्ररण स्पष्ठाथन्‌ । प्रपचतिततरोभित्यन तरवा 
णस १) सनते “कलस ° „› | दन्तेन समसे कृते आम । तत्र स॒(तार्देलराः 
. ५ < ~ (स @ ॐ च ६५ 
र्यादि सूतस्य कूर † तेषर राजव्दः। | दामस्छरो भवतीत्यकं । वरपचतिदेर्याथे तु 
+१ (के ९ 
४ वच हि अन व कृद्रहणामित्वन्व ॥ 
| २ | १ ३६ ण ३८७३ तत्पुरुष खमासमे गतिसज्ञक शब्द्‌, कारक आं 
त बनवाविनि तसय , । = । उपपदे उक्र कतमस्ययान्त दका भङ्तिस्वर हो, यथा~ 
कुण्डभा्द त पादृश्ये । वन किम्‌ । | भक्षासकः । हरणम्‌ । “ध्ोण॑षण्‌ नुवा दभमपरवश्ननः 
०६: ( स्युट ) उपपद्‌ थेथा- उचैःकारम्‌ ( णलु ) तत्क 
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धिद्धन्तकीमुदी- “ 


~~ 








| 
शि 1 ल शिसशक$ अ शनपर 
यथा-देवस्य करकः । देषे षष्ठीं इस स्थल्मे कृत्‌ पदका 
ग्रहण स्पष्टा है, प्रपचतितराम्‌ । इस स्थलमें तरवादि 
धत्ययान्त पदके साथ समास करनेपर आम्‌ हुजा ई | उस 
स्थलूमे सतििष्टत्वके कारण आम्‌ प्रत्ययको स्वर दोता दै, 
` देखा कोई २क्हतेदे॥ प 
३८७४ उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌। 
६। २। १९० ॥ 
एष पूर्वेत्तिरपदे य॒गपलङकृत्या । वनस्पतिं 
वन आ । बृहस्पतिं यः । बृहच्छन्दोऽनाय्युदात्तो 
निपात्यते । हर्षया शचीपतिम्‌ । शर््खरवादि- 
तादाश्चदात्तः शवीशब्दः । शचीभिनं इति 
द्रोनात्‌ । ततन्रनपादुच्यते । नराशंसं वाजिनम्‌ । 
निपातनादीषेः । बानःशेपम्‌ ॥ 
*८७४- तत्पुरुष समास वनस्पति आदि शब्दम पूर्व 
पद जर उत्तरपद दोनोको दी एक कामे प्रकृतिस्वर दो; 
पथा-वनस्पति वन॒ आ । ब्रहस्पति यः । इस स्थल वदत्‌ 
अन्द निपातनसे आधुदात्त दोगा । दर्षया शचीपातिम्‌ | 
शाज्गएवादित्वके कारण शची शब्द आ्यदात्त है, कारण कि, 
शचीमिनं दसा प्रयोग दीखता है । तनूनपात्‌ । नरादसं 
वाजिनम । निपातनसे दौर ह ई । शनम्‌ । परति- 
पाति नराशंसम्‌ नर( एन शंसन्ति, नू+कर्ममे घञ्‌ | श्यनः. 
पम्‌. छन इव डपोस्येति बहुत्रीहिः ^“ देषपुच्छलाङ्गृहपु 
खन; ›› । इसत पष्टाका अटटक्‌ । | 
२८७५ देवताद्रनद्वे च \ & ! २।१९१॥ 
उच्‌ खमपद्ङ्स्या स्त \ आप इन्द्रावरूणो । 
र चृहस्पती बयम्‌ । देवता किस्‌।क्षन्यग्रोधो। 
दन्द कस्‌ । अभ्रिष्टोमः \ 
९८७५ -दवतावाचक श्दे।के दनद समामे 
उत्तर दोनो पदको .९क काले 
इनवरणौ । इन्द्र हस्प 
वथा~प्लक्षन्व्रोधौ 


पूष ओर 
प्रकृतिस्वर हो, यथा-आप 
ती वथम्‌ | देवतावाचक न होनेष 
। दन न दनेपर यथा-अ्चि्ेम; 
( ९२४ ) | वरुण; ˆ 'क्रवृद्‌।रिभ्य 


(. १९॥।रभ्य उनन्‌" इष व+ उनन्‌ | 
<वा च '' इसवे पूव पदकं आनङ || 


३८५६ नोत्तरपदेऽलदात्तादावपथि. 
वीहपृषमन्थिवु । ६।२। १४२ ॥ 

धथिव्यादिवर्जितेनुदाचादबुनरपदै प्राग 
1 । इन्दरामिभ्यां कंनृष्णः । अप्रथिव्यादौ किम्‌ 
चावापृथिवी जनयत्‌ । आददतो चावा तिषा. 
ते । परथिषीत्यन्तादा्ः। रुदघ्योमो। रोदणि- 
 छकचेति रगन्तो रुदरशब्दः । इन्दरापषणौ । 
गिति ज अ १1 
० वता अन्तादात्तो निपाष्यते | 
> ५१/५९ । माने शन्ननन्त्ादन्तोदाचः । 


| बषः; | ३ 
क, 





उत्तरपदग्रंहणमनद तादा विव्यत्तरपदविशेषण य- 
था स्यात्‌ दन्द्विशेषणं मा श्रत्‌ । अतुदात्तादा- 
विति विधिप्रतिषेधयोर्विषयविभागाथम्‌ ॥ _ 
३८७६-देवतावाचक शब्दके दन्द समासमं ५ 
रद्र, पूष जौर मन्थि शब्दमिन्न अन्य अनुदात्त स्वर आदम 


६ जिसके एसा पद्‌ परे रहते प्रागुक्त कायं नदो, यथा-इन््रा 


चिभ्यां कंव्रषणः | प्रथिग्यादि शब्द अन्तम्‌ दोनेपर यथा-(क ° 
ग्य ~ ल भ ठ [क न- 
८।२।१३ ) ावाध्थिवी जुनधन्‌ | यावा शब्द वि 
सिद्ध आद्यदात्त है, प्रथिवी शब्द अन्तोदत्त ई, 6 
म = प 4 पू 
८रोदेर्णिलक्‌ चः इस सूत्रसे रक्‌ प्रत्यय हआ हं । इद्रापूषण | 
(२वन्नुक्षन्पूषन्‌ इस सूत्रसे पूषन्‌ शन्द अन्तोदात्त निपातित € 
र = कृ 
दुक्रामरिथनो अन्नन्त होनेसे अन्तोदात्त हदं । उत्तर पदका 
ग्र र विशेषण हो । दन्द्रका 
इण (अनुदात्तादा"इस उत्तर पदका विद 4 
रो रो ल्य है | उसी मोगसे वि। 
विेषण न हो, इस व्यि & । उखा ्रकार्‌ इत भाग # 
जर प्रतिषेध दोनों विषयका दी विभाग दो इख व्ये टं 
३८.७७ अन्तः । & । २। १४२ ॥ 
श च 
आधकारोऽयम्‌ ॥ 1 प । 
३८७७-“ अन्तः ` यदह अधिकारसूत्र हं, अथात्‌ 
इस सूत्रसे अन्तोदात्त स्वरका अधिकार चख्ेगा ॥ 


३८७८ थाऽथघकक्ताऽजऽविचरका- 
णाम्‌ । & । २। १४४ ॥ 


थ अथ वञ्च क्त अच्च अप्‌ इत्र क एतदन्तानां 
ति गे रेषामः त्तः । प्रभ्रथ 
गतिकारकीपपदात्परषामन्त उद्‌ धर 
स्यायोः । आवसथः । घञ प्रभेदः । क्त । धता 
वजनी पुरुषतः पुरुष॒ बह्ुभदशष॒ स्तत इति विग्रहः 
अच । परक्षयः। अप्‌ । प्रल्वः । इच । प्रहटवि- 
चन्‌ । क । गोदृषः । सर्विथजादिखात्कः । 
 पततकारकोपपदादिस्येव । सुस्त भवता ॥ 


२८७८-गतिक।रकं ओर उपपदकृ' 


ध उत्तर स्थित्त थ, 
| 4 7 अच, अप. ह 


प ~) शत्‌, कृ राब्द्‌ अन्तम ह एस 
२०दक। अन्त वर्णं उदात्त हो, यथा-प्र यस्याथौ, 

| ४ दति ह; (गा प्रमृथस्यायो; | थ~-आव 
चः | भरयुरमेद्‌ः । क्त-धत्तौ वज्री परुष्टतः । परपु 
धरात्‌ ब्रहप्रदेरो पृ {> रं  - अ 
४ ५५ ६" दरपु स्तुत इस विग्रह पुरुष्टुतः पद सिद्ध हआ 
ट । अच प्रक्षय; | भत्‌-प्रख्वः | इच -प्रख्वि्रम्‌ । क~गो- 
-¶ स्थलमं पूलविधुजाित्वके कारण क प्रत्यय हओं 
< । गतिकारकोपपदके उत्तर ही दोगा, अन्यत्र नरी दोगा, । 
भश्रा-सुस्तुतं भवता ॥ 


३८७९ धपमनात्‌ क्रः । ६।२।१५५॥ 
सोशूपमानाच परं कन्तमन्तोदात्तम्‌। ऋत- 
स्य यौनौ सुकृतस्य । शक्षप्टरतः ॥ 
९८७९-यु शब्द ओर उपमानवाचक शब्दके उन्तर क्त 


भ्रत्य | ~ अ न्त व॒ 0 न्क य्‌ ५ 
(न्त पद्करा अन्त वर्णं उदात्त दा, यथा--ऋतस्य योनो 
कक 1 न 

कतस) शरप्टुतः | दश्च इषे "छतः शदष्डतः; ॥ 





रीता] = ~ ] माषादीकासदहिता । 





~ 


३८८० सेक्ञायामनाचितादीनाम्‌ । 


६ ।२। १४६॥ 

गतिकारकोपपदात्‌ क्तान्तमन्तोदात्तमाचि 
तादीन्व्जयित्वा । उपहूतः शाक्यः । परिज- 
ग्धः । कौण्डिन्यः । अर्नेति किम्‌ । आचितम्‌ । 
आस्थापितम्‌ ॥ 

३८८ ०-गतिकारकोपपदके उत्तर क्त प्रत्ययान्त पदका 
अन्त व्ण उदात्त हो आचितादे शब्दको न हो) यथा-उव- 
टतः । शाकस्य; । परिजग्धः । कौण्डिन्यः | अनाचितादीनाम्‌ 
इस पदको सूत्रम क्यो किया! आ्चितम्‌ । अस्थापितम्‌ । 
यहां भी अन्तोदात्त दीजायगा | परिजग्धः-अदको जग्धादेश। 
आचितम्‌-चिञ्‌+क्त । आखापितम्‌=छा+गिच्‌+क्त ॥ 


३८८१ प्रवृद्धादीनां च । & ।२।१४७॥ 
एषां क्तान्तमत्तरपदमन्तोदात्तम्‌ । प्रबुद्धः । 
प्रयक्तः।अधक्ञाथाऽयमारम्भ। आकृतिगणेऽयम्‌॥ 
३८८१ -्रवद्धादिशब्दके क्तं परत्ययान्त। अन्त वणं 
उद्‌।त्त दो, यथा-प्रहृद्धः | प्रयुक्तः । असंजा्थं यह सूत्र हं । 
प्रवद्धादि आक्तिगण हे ॥ 


३८८२ कारकादतश्चतयोरेवाशिषि। 


&।२। 3) @<८ ॥ 

संज्ञायामन्त उदात्तः । देवदत्तः । विष्ण- 
श्रतः । कारकाक्किम्‌ । संभूतो रामायणः । 
दत्तश्रतयोः किम्‌ । देषपाछितः । अस्मात्निय- 
भादत्र संज्ञायामनेति न । तरतीयाकमणीति त्‌ 
अवति । शव॒ किम्‌ । कारकावधारणं यथा 
स्याद्‌ द्तश्चताबधारणं मा रत्‌ । अकारकादपि 
द्श्चतयोरन्त उदात्तौ भवति । सश्वतः । 
आङ्िषि किम्‌ । दवः खता देवखाता । आशि 
व्येवेत्येवमनवरषटो नियमः । तनानाहती नदाति 


देवदत्त इत्यत्र न, । शङ्खविशेषस्य संज्ञेयम्‌ । 
वतीयाकमेणीति ू्धपदथकरतिस्वरत्वभव भवति। 
८ > „ ८ २-तस्पुद लधासमे आश्चीवादाथम सत्त होनेपर 
म 7 उदात्त“ हो, 


= उततर दत्त ओर श्रत शग्दका अन्त च 
स "0 विष्णश्रुतः | का[रकके उत्तर न ह[नपर 
थाव, । टृत्त ओर श्त शब्द न दोनेपर यथा-देव- 


„= रामायणः 


~ [1 ट 6 0) 
धकितः। तत्या धैवती | 
)) इत्या 0 सू्रघे हागा, 


जसे सनदी दोगा । तो 
एव अरहण 
८८५ {गि ३५५८ > दत्तश्रतावघारण 

या कम्पि ९ ~ रकावधर ही, ६१५११९६ 
कं न हनेपर भी दत्त आर 
^ यरथा~रश्ुतः | आर्दकः 
| दख सधलम 


खल्ये ““संज्ञायामनाचिता ° | 





(७२३३ ) 
भ [१ पे [अ क 
प्रेत है, इस कारण अनानाहतो नदति दवदत्त; । ई 
खलम न हभ । देवदत्त शब्दे शंखविशेषकी संज अर्थात्‌ 
नाम जानना} ““ तृतीया कर्म्मणि ३७८२ ` ईस 


सूजसे पूर्वपद प्रकृतिस्वर दी होता दै । देवदत्तः देवा एनं : 


[9 


देयासुरित्येवं प्राितैदेवेर्दत्तो देवदत्तः ' 'आदिषि लिङ्खोटो'' ` 


८८ क्तिचक्तौ च संज्ञायाम्‌ "' इससे क्त, “ दो दद्धोः" इससे 
दशदश | विष्णुश्चतः=विष्णुरेनं ध्रषाष्दव्यवं प्रार्थिते विष्णुना 
श्रतः विष्णुश्तः ॥ 

३८८३ इत्थम्भूतेन कृतमिति च । 
&।२।१४९॥ 

इत्थम्ध्रतेन कृतमिव्येतस्मिन्नरथं यः समकि- 


स्तन्न क्तान्तस॒त्तरपदमन्तोदात्तं स्यात्‌ । ख । 


प्रलपितम्‌ । प्रमत्तमीतम्‌ । तमिति क्रिया 
सामान्ये करोतिनौश्वतप्रादुभाव एव ॥ तन 
पररपितायपि कृतं भवति । तृतीया कमणी- 


त्यस्यापवबाद्‌ः ॥ 

३८८२-* इत्थमूतेन कृतमु `* ईघ अर्थते जो समास 
दो, उस समासमं क्तम्रत्ययन्त जो उत्तर पद उसका अन्त 
वर्णं उदात्त हो, ख॒प्तप्रल्पितम्‌ । प्रमत्तगी तम॒ । कत पद्‌ 
तरियासामान्यमें है, करोति अभूतथ्ादुभविाथमे ही नहीं दै । 
दसी कारण प्रङपितादि भी कत हृष ह । यह ¢ तृतीयो 
कम्म॑णि ८ ३७८३ ) ?” इख पूरका अपवद्‌ हे ॥ 


३८८९ अनो मावकमवचनः । 
६ । २। १५५ ॥ 

कारकासरमनप्रस्ययान्तं भाषषचनं केभ- 
वचन चान्तोदात्तम्‌ । पयःपानं सुखम्‌ । 


| शजभोजनाः शायः । अनः किम्‌ ! रस्ता 


दायः । मेति किम्‌ । दन्तधावनम्‌ । करणे 
सथ॒ट्‌ । कारकाकिम्‌ । निदेशनम्‌ ॥ 

३८८४-तस्पुख्ष समाखमे कारकके उत्तर भाववचन 
जीर कम्मवचन अनप्रत्ययन्त शन्दका अन्त वणे उदात्त 
हो. यथा-पयःपानम्‌ खंखम्‌ । राजभोजनाः शल्यः; । अन 
प्रलयान्त न होनेपर यथा-दस्तादायः। भाववचन ओर क॑. 
वचन न होनेपर यधा~दन्तधाचनसम्‌ ईस खलम करणमें 
युट्‌ अथत्‌ अन हआ दै । कारकं उत्तः 4 होनेषर 
यथा-निदशंनम्‌ ॥ | 


३८८९ मनक्तिनृन्धाख्यनिरा ना 
सनस्थानयाजकादिक्ैताः ६।२।१०९१॥ 
कारकास्पसणि 
त्तानि तत्पुरूषे । कुरस्वशपबाद्‌ः । रथवरमं । 


पाणिनिकृतिः | छन्दोव्यास्यानम्‌ ॥ राज्ञे 
यनम्‌ । राजासनम्‌ । अशवस्थानम्‌ । बराह्मण- 





एतान्युत्तरपदान्यन्तोदा- 


+. 








ख की ; ड. = 
याजकः । गाोकरोतः । कारका्कम्‌ । प्रभ्रतो 
सङ्गतिम्‌ । अत्र तादौ च नितीति स्वरः ॥ 

 ३८८५-तदुरुष समासमं कारकके उत्तर मन ओर 
। क्तिनप्रत्ययान्त शब्द व्याख्यान, शयन, आसन, -स्थान ओर 
| याजकादि गण ओर क्रीत शब्दके अन्त वर्णको उदात्त स्वर 
हो, यह कृत्‌ स्वरका अपवाद है यथा-रथव््म | पाणिनिकरातिः। 
छन्दोव्याख्यानम्‌ । राजशयनम्‌ । राजासनम्‌ । अश्चत्थानम्‌ | 
ब्राह्मणयाजकः । गोक्रीतः । कारकके उत्तर न होनेपर यथा- 
प्रभूतौ सङ्खतिम॒ । इस स्यल्मं ““ तादौ च निति ३७८४ ?: 
इस सूत्रसे प्रकृतिस्वर होगा । व्याख्यानम-करणमें युट्‌ हृआ। 
कृति+ऊ+क्तिन्‌ ॥ 


२३८८६ सप्तम्याः पुण्यम्‌ । ६।२।१५२॥ 
अन्तोदात्तम्‌ । अध्ययनपुण्यम्‌ । तसु 
दरया इति प्राप्तम्‌ । सप्तम्याः किम्‌ । वेदेन 
पुण्य वेद्पुण्यम्‌ ॥ | 
३८८ ह-खप्तमी तत्पुखष सम।समें पुण्य शब्दका अन्त 
वण उदात्त हो, वया-अध्ययनपुण्यम्‌ ( ३७३६ ) 
वात €, सप्तमी तत्पुरुष न होनेपर थथं 
विग्रहम वेद पुण्यम्‌ रेखा दोगा ॥ 


२८८७ उनाथकरहे ततीयायाः \ 


 द। २।१५३॥ 
माषोनम्‌ । माषविकरम्‌ । वाक्कलहः । 
दृतायाप्ैपदकृतिस्वरापवादोऽयम्‌ । अनर केचि- 
५४ स्वरूपग्रदर्णामिच्छन्ति 1 घान्याथः 1 उ. 
कष्देः चथनिरदैशा्थन तदथानं ग्रहणमिति 
पत्तिषदे)क्तत्वषदिव्‌ सिद त्रतीयाग्रहणं स्पछाथेम्‌॥ 
॥ ३८ ^ द्द उत्तर तत्पुरुष खमासम ऊनाशच याब्द 
र कष्ट चन्द्का अन्त वर्णं उदात्त हो, यथा-मषोनम्‌ | 
मषितिकिलम | वकल; । यह्‌ सूत्र तृतीया पूर्वपद प्रकृति 
स्वरका अपवाद है | हृ सूत्रम को २ अर्थ शब्दश । 
रहण करते | यया, धान्या्थः। ऊनश् 
के करण तदुर्थककां ही 
ऽक कारण तर्तीयान्तके 
का उदात्त सिद्ध 


कां 
वेदेन पुण्यम्‌,इस 





न्दद्व।रा अर्थं निर्हशच- 
"दण होगा | इस सूत्रसे प्रतिपदो त्त- 
ा  ऊनाथादि शब्दके अन्त वर्ण 
सनपर्‌ सूतम तृतीयाग्रहण स्याथ || 


२८८८ मित्रं चानुपसगमसन 
| मस्तन्धं 
॥ ६ ।२। १५४ ॥ बन्धो । 


0 पणवन्धेनेकार्थ्यं सन्धिः । तिलमिश्राः 
11 5५५ । मिश्रं किम्‌ । शुडधानाः। अलप. 
( (भ किमू । तिलक्षमिन्नाः । भिश्रग्रहणे सौष- 
५ मन ज्ञापकम्‌ । असन्धौ किम्‌ । 

| 


# ^ | । 
~> [१ 
मपिन्नः 4 


धथेमापृनन; ॥ - | शरेः सह्‌ धंहित एक. 








शिद्धन्तकौ म॒दी- 


[< 








३८८ ८-ततीयान्तके उत्तर संधि अथात्‌ पणवरन्धद्वास 


एकाथ न दोनेषर उपस पूर्मं नद अथात्‌ उपसगके उत्तर 


न होकर अन्य शब्दके उत्तर होनेपर मिश्च शब्दका अन्त 
वर्णं उदात्त हो, ( पणवन्धन द्वारा एकाय अर्थात्‌ जो आप्‌ 
मेरा यह कार्यं करोगे तो मै आपका यह्‌ कार्यं करूगा थं 
पणवन्ध & इसको सन्धि कदत दै) । यथा-तिलमिश्चा;(&९३) 
सवर्भिश्राः । मिश्र होनेपर गुडधानाः ( ६९७ ) एेसा दगा, 
उपसर्ग दोनेपर तिल्समिश्राः एसा दोगा | मिश्र शब्द्का प्रण 
कृरनेसे सोपरर्गका गी मरदण दोतादे । संधि होनेपर यथा- 
त्रादयाणमिश्रो राजा ब्राहणः सह संहित रेकार्थ्यपापन्नः | ब्राह्मण 
मिश्रो राजा=-जो आप मेरा यह कार्यकरोगेतो य आपक। 
यह्‌ कार्यं करूगा इस पणवन्ध करके व्राहाणोके साथ मिलाहजा 


~ ७ क [व भ, व्र [] । 
दूसरे छग तो स्वरूपमेदग्रहण करनेको संधि कते द॑व 


मिश्रः इस प्रयोगमे ब्राहर्णोमें एकीमावको प्रात हुमा भी रान 
स्वरूपसे जाना।जाताई ॥ गुडयिश्रः इस प्रयोगमे गुडसे पव. 
भूत होनेते स्वल्पका भेद न दोगा ॥ 


३८८९ नजो गुणप्रतिषेधे सम्पाद्य 
ईदितालमर्थास्तद्धिताः.। & ।२।१५५॥ 
सम्पाचादयथतद्धितान्तान्नजो शणप्रतिषेधे स. 
तैमानासरेन्तोदातताः । कणेवेष्टकाभ्यां सेषादि 
कोणवेष्टकिकम्‌ । न _काणवेष्टक्िकमकाणवचषट 
किकम्‌ । छदमहंति केदिकः । न छदिकाश्च्छ- 
दिकः। न्‌ वत्सेभ्यो हितोऽवस्पीयः। न सन्ताप 
य प्रभति असन्तापिकः । नजः किम्‌ ८8 ०; 
भरथमहेति गादैभरयिकः । विगादेमरथिकः । 
यणमतिषेधे किम्‌ । गार्दभरथिकादन्योऽगादे- 
नसयकः गणो हि तद्धित पत्र्तिनिमितत 
सम्पादितत्वादच्यत । तस्मतिवेधो यच्ाच्यते 
तार्य विधिः \ कणवेष्ठकान्यां न खम्पादि 
$खामाति । स्पेति किम्‌ । पाणिनीयमधीते 
पाणनीयः । न पाणिनीयः अपाणिनीय; । 
तदताः किम्‌ वोदुमहति वेटान वौट।ऽषोडा ॥ 
३८८९ -सम्पादिन्‌ अर्त्‌ सम्पादन, अई अर्थात्‌ 
भाग्यता्थमे दित ओर अल्मर्थम विमान जो तद्धितवरत्ययान्त 
शन्द्‌ बह गुगप्रतिषेषारथमे वसैमान जो नज उसके उत्तर होने. 
५९ उका अन्त वर्णं उदात्त हो, यथा-कर्णवेटकाभ्यां सम्पादि 
काणवेकिकम्‌ | न कार्णवष्टकिकंमकार्णवेष्टकिकम्‌ । छेदम- 
हति चेदिकः । न छैीदकोऽच्छैदिकः | न वत्सेभ्यो दितोडव- 
रायः | न संतापाय प्रभवतत असान्तापिकः | नज उत्तर न 
रानेपर गर्द भरथमहति गाईभरथिक; | विगादभरभिकः | गुण- 
पिपिष न दीनेषर गादभरथिकादन्योऽगा्दभरयिकः । सम्धा- 
दिवादि तद्धिताथमे प्रत्रन्ति निमित्त गुण शब्द करके कद्‌। 
जादे । जिस स्थले उका प्रतिषेध होगा उस स्थानमें ही 
यह विधि ज.नन्‌। चाहिये | कर्णवेष्टकाभ्यां न॒ सम्बादि सल- 
मिति ! दित अथं व हेनिषर य॒था-पणिनीयस्ीते 
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पाणिनीयः । न पाणिनीयः अपाणिनीयः । तद्धितप्रव्ययान्त न 
होनेपर यथा-बोदुं अर्हति बोढा । न वोटाऽवोढा इत्यादि । 
वोढा ( २८२२ ) इससे "तचः ““दिवहोरोदवणस्यः' इससे 
ओत्‌ ॥ 


३८९० ययतोश्वाऽतदर्थे ।६।२।१५६ ॥ 


ययतौ यौ तद्धितौ तदन्तस्यौत्तरपदस्य 
नजो णप्रतिषेधविषयातरस्यान्त उदात्तः 
स्यात्‌ । पश्चानां सक्हः पाया । न पारया 
अपाक््या \ अदन्त्य्‌ । अतदथं किम्‌ । 
अपायम्‌ । तद्धितः किम्‌ । अदेयस्‌ । यणघ्रति- 
वेधे किम्‌ । दन्त्यादन्यददन्त्यम्‌ । तददबन्धः 
ग्रहणे नातदङुबन्धकस्यैति नैह ।अबामेदेव्यम्‌ ॥ 

३८९० -य ओर यत्‌ जो ताद्धत तदन्त जा उत्तर पर्‌ 
गुणप्रीतषेधविपयीमूत नके उत्तर उका अन्त वर्णं उदात्त 
हो, यथा-पाश्ानां समूहः पाद्या | न पार्या अधास्वा । अद्‌- 
न्यम्‌ । तदथं न हौनेग्र यथा-अपाच्म्‌ | तद्धित न दने 


` प्र यथा-अदेयम्‌ ( २८४२ ) (२८४३) इख होनेखं गुण | 


गुणग्रतिषेध न होने र यथा-दन्त्यादन्यददन्त्यम्‌ | तदनुबरभक 
दाब्दका म्रहण करनेसे तदनुबन्धकभिनका अह नहीं दहागा, 
यथा- अवागदेव्यम्‌ ॥ 


३८९१ अच्कावशक्तौ ।& २। १५७ ॥ 
अजन्तं कान्तं च नजः परमन्तोदात्तमशक्ता 
गेभ्यायाम्‌ । अपच ¦; । पक्तमक्षक्त, । आब: 
खः । अशक्तौ किम्‌ । अपचो दीक्षितः । 
गुणधतिषेधे इत्येव । अन्योऽयं पचादपचः ॥ 
३८९ १-अशाक्ते अर्थं गम्यमान दीनेषर नञज्‌के परे रहते 
जन्त जर ककारान्त पदकां अन्त वर्ण उदात्त हो, यथा- 
अपचः अर्थात्‌ जो व्यक्ति पाककरनेमे शक्त न॒ दो । अविः 
छिव; | अशक्ति न दोनेपर यथा-अपचो दीक्षितः । गुणप्रत- 
म्चे ही होगा, यथा-अन्योऽयं पचाद्पचः | अपचः=पचा- 
यच्‌ । अपचो दीक्षितः=इसम दीक्षित शाख्रसे विरोध होनेके 
कारण नहीं पकाता न कि अराक्त होने ॥1 


३८९२ अक्रोश च । ६ । २। १९८ ॥ 
नञः वरावचकावन्तोदात्तावाकोरो । अपचो 
। पक्तुं न ्क्तोतीत्येवमाक्रौर्यते | 


जस्मिः 
[२ कै 
अविक्षिपः ॥ [ति 
२८९२-आक्रोाथम नलूके उत्तर अजन्त श ५५ 
व्दका अन्त वरणं उदत्त हो, यथा-अप्। 0 १ 
हं व्यक्ति पाक नहीं करसकता इख प्रक अपमा 
~ 
अवि्षिपः ॥ # 
३८९२ संज्ञायाम्‌ । & । + । 9 १९५ 
नजः परमन्तीदाति संज्ञायामाक्रोे । अदे 
| 
दत्तः ॥ | 





भाषारीकासहिता । 
व ~~ 








३८९३ -आक्रोशार्थमे संज्ञा दोनेपर नज॒के उत्तर शब्दका 
अन्त वर्णं उदात्त हो, यथा-अदेवदत्तः । देवदत्त होनेपर भी 
अपने योग्य कर्म नदीं करता यह आक्षेप हं ॥ 

३८९४ $त्योकेष्णुचावांदयश्च । 
&।२।१६०॥ 


नजः परेन्तोदात्ताः स्युः । अकरतव्यः । 
उक । अनागाञ्कः । इष्ण । अनलकरिष्णुः । 


इष्णजग्रहणे खिष्णचो व्युबन्धकस्यापि 
ग्रहणमिकारादेर्बिधानसामध्यात्‌ । अनाटथयम्भ- 
विष्णः । चाबोदिः । अचारुः । असाधुः ॥ 
राजाहोरछन्दसि ॥ अराजा । अनहः । 
भाषायां नञः स्वर एषं ॥ 

२८९८-इत्यप्रत्ययान्त उक प्रत्ययान्त ओर इष्णुच्‌ प्रत्य 
यून्त शब्द ओर चारु आदि गण नज्‌के परे रइते अन्तोदात्त 
हों, यथा, अकनतैव्यः | उक यथा-अनागायुकः । इष्ण्‌= 
अनल्करिष्णुः । इष्णुच प्रत्ययका गहण करनेरे दो अयनः 
विष्ट विष्णुच्‌ गरत्ययका भी अहण होगा क्यों कि,इकारादि 


विधान सामर्य॑से खिष्ण॒च् प्रत्ययका मी प्रहण होगा । ञन- 
ढयम्भ विष्णः | चा््वीदि यथा-अचारुः । असुः । 'राजा- 


होश्छन्दसि" इस सूत्रसे अराजा । अनहः । भाषास नक! 
जो स्वर वही दोगा । साधु कृवापाजि° ( उण्‌ » ॥ 


३८९५ विभाषा तृत्रत्रतीक्ष्णश्चचि । 
६ । २।१६१ ॥ 

तन्‌ । अकत्तौ । अन्न । अनन्नम्‌ । अतीशष्णस्‌। 
अश्चुि । पक्षे अभ्ययस्वरः ॥ 

३८९५-नज्‌के परे रहते व्रतप्रत्ययान्त शन अन्न, तीक्ष्ण 
ओर शुचि शब्दकां अन्त वण विकल्प करके उदात हो, 


यथा-तन्‌-अक्तां । अन्न-अननभ्‌ । अतीक्ष्णम्‌ । 
अद्यचि । बिकस्प पश्चमे अव्ययस्वर शोगा ॥ 


३८९६ बहत्रीहाविदमेतत्तद्यः प्रथ 
पपरणयोः क्रियागणने ।६।२।१६२ ॥ 

एभ्योऽनयोरन्त उदात्तः । इदं म्रथममस्य 
घ॒ इद॑प्रथमः । एतदहितीयः । तस्प्मः । 
बहब्रीहौ किम्‌ । अनेन रथम इदपथमः । 
ततीयेति योगविभागात्छभासः । इदभेतत्त 
द्यः किम्‌ । यलखथमः । प्रथमपूरणयोः किम्‌ । 
तानि बहृन्यस्य तदहः । क्रियागणने किम्‌ । 
अयं प्रथभः प्रधानं येषां ते इदपथमा; । इभ्य. 
गणनमिदम्‌ । गणनं किंम्‌ । अयं प्रथम एषां ते 
इदश्बथमाः । इदम्भधाना इत्यथः । उत्तरपदस्य 
काथित्वात्कपि पूषमन्तोदात्तम्‌ । इदम्प्रथमका। 
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वहुव्ीहावित्यधिकारो वनं समास इत्यतः 
प्राग्चोध्यः ॥ 

३८९६ क्रियागणनार्थमें बह्ुतीहि समाघमं इदम्‌ एतत्‌ 
ओर तत्‌ शब्दके उत्तर प्रथम ओर पूरणवाचक शब्दका 
अन्त वर्णं उदात्त दो, यथा-^दइदं प्रथममस्यः? इस विग्र 
( गणनामें ) सः इदे प्रथमः । एतद्धितीयः । तलञ्चमः | 
ब्रहु्रीदि न दहोनेपर यया-अनेन प्रथम इदेप्रथमः| इस 
स्थलमे, ““तृतीया ० ( ६९२) इस भिन्न सूत्रस्े तृतीया- 
तत्पुरुष समासमं सिद्ध हूमह ¡ इदम्‌ एतत्‌ ओर तत्‌ 
दाब्द्के उत्तर न होनेपर यथा-यद्प्रथमः। प्रथम ओर पूर- 
णाय न हनेपर यथा-तानि बहूनि अस्य इस विग्रहम तदद्ुः । 
क्रियागणन न देनेपर्‌ यथा-अर्यप्रथमः प्रधानं येषां ते 
इदग्रथमाः। यदं द्रव्यगणन है, क्रियागणन नहीं ह| गणनाथं न 
होनेपर्‌ यथा-अयं प्रथम एषां ते इदप्रथमा;। अर्थात्‌ यह व्यक्ति 
इनका प्रवान ई, उत्तर पदके कार्यित्वके कारण “कपि पूवम? 
इस ॒वक्षमाणसन्नचे वह्‌ अन्तोदात्त होगा, यथा~इदेप्रथ- 


मकाः | यदास ““वनं समासे ३९१२०) इस सूत्रतक वहु 
त्रीहिसमासाधिक्रार चलेगा ॥ 


२८९७ सुख्यायास्तनः।&।२। १६२ ॥ 
, बडवरोदावन्तोदात्ताः । दिस्तना । चतुःस्तना। 
संख्यायाः किम्‌ । दङोनीयस्तना । स्तनः 
किम्‌ । दिरशिराः ॥ 

३८९७ बहुत्रीहि समासमं संख्यावाचक शब्दके उन्तर 
स्तन शब्द्का अन्त वण उदात्त दो, यथा-दविस्तना । चतु;- 


स्तना । सख्यावाचकत न दोनेपर यथ दरदीनीयस्तना 
खन्द न हेनिप्र यथा-द्विज्िर), \\ 


<< विभाषा छन्द्सि \६।२।१६४। 
-धस्तनी करोति वामदेवः, चतु;स्तनां 
कराति चावापृथिव्योदोहनाय ॥ 
२८९ ८--वेद वीहि समासमं संस्यावाचक रान्द्के 
उत्तर स्तन शब्दके अन्त्‌ वर्णको व्रिकल्य करके = 


हो यथा-ि $ 
१\+ भ, क भ व्‌ # ४4 क 

९0 ५ ्स्तन। करोति वामदेवः १।चःतुस्तना करोति चावाधर- 

(चत्पादाहनाय ॥ 


९८५ सज्ञायां मित्राजिनयोः । 
६ ।२। १६५ ॥ ! 


दवमिन्रः । कृष्ण्‌] 
प्रभिन्नः ॥ ऋषि 


श [अ [३ 


विश्चाीमन्न ऋषिः ॥ 


। स्तन 


नम्‌ । संज्ञायां किम्‌ । 
त्रततषधोऽर भिन्न ॥ *#*॥ 


„ ३८५ बहुत्रीहि समासमे संञा हनिषर उत्तरपद जो 
= आर अजिन ग्द उनका अन्त वर्ण उदात्त हो, 
वथा-देवमिच्रः 

व्रयननित्रः ॥ 


7 दते चपरि अर्थे उत्त स्व है =) ग्‌ 
यथा~वि्वोभित्र अधिः क स्वर नहा हीगा # 


। ऊष्णाजिनम्‌ | सेन्ञा न होनेपर यथा- 








२९० ० व्यव्‌[यिनोऽन्तरम्‌।&।२।१६६॥ 
उयवधानवाचकाव्परमन्तरमन्ताद्‌ात्त | ` 
वखमन्तरं व्यवधायकं यस्य स बवखान्तर 
उयवधायिनः किम्‌ । आत्मान्तरः । अन्यस्वभावि 
त्यर्थः ॥ 1 
४ ३९० ०-ब्रहु्रीदि समासे व्यरवधानवाचक शब्द्क उत्तर 
दान्दका अन्त वर्णं उदात्त दौ, यथावन मन्तरं वयसा 
यस्य इस विग्रहम दखान्तरः । व्यवधानवाचक न होनेपर 
यथ[- आत्मान्तरः । अन्यस्वभाव इत्यधः ॥ 


३९०१ मुखं स्वांगप्‌ ।६। २। १९ ॥ 
गौरमखः । स्वाद्गं किम्‌ । दीषम्रखा शाल॥ 
३९० १-वहूवीदिं समासमे स्वाज्ञवाचकर उत्तरपद गख 

दब्दका अन्त वर्णं उदात्त द, यथा-गोरुलः | 4 न 

दोनेपर, यथा-दीघमुखा शाल । अयीत्‌ चेडद्रारवाली ॥ 

३९०२ नाऽव्ययदिक्छब्द्गोमद्‌- 
तस्थृलमुष्िपृथुवल्सेभ्यः 1& ।२। ३६८ ॥ 

उनचैग्रंखः । प्राङमरख. । गोभ्रखः । भहा- 
मुखः ्थृषछमुखः मष्टिमुखः।एथुमुखः वत्ुखः। 
पूर्वपद्प्रकृतिस्वरीऽअ । गोगृष्टिवः्सपूवंपदस्यौ- 
पमानलक्षणोपि विंकटपोऽनन वध्यत ॥ 

३९०२ वहु्रीदि समाखमें अव्यय शब्द, द्ग्वाचक चन्द 
गो, महत्‌, स्थूल, मुष्टि, प्रथु ओर वत्स शब्दके उत्तर जा 
सुख शब्द उसका अन्त वर्णं उदात्त दो, यथा-उच्थखः । 
प्राङ्मुखः । गोमुखः 1 महामुखः 1 स्थ॒लमुखः । सुष्टिमुलः । 
थृमुखः । वतखमुखः । इस स्थलं पूवं पदको प्रक्रतिस्वर 
ह आहे । पूर्ववर्षौ गो, सृष्टि ओर वत्स शब्दके उपमानलक्षण 
(३ जो विकल्प वह्‌ भी इस सून्चसे बाधित होतार । सृष्टः 
५१। त्य्‌ । पृथुः=प्रथिग्रदिभ्रस्नां सेप्रसारणं सलोपश्च ? 
क पसे क परत्य करके पृथः । वत्छः=वद्‌+सः गोः 
चुखामव सुखं यस्य सः ॥ 


३९०३ निष्ठोपमानादन्यतरस्याम्‌ । 
६ । २। १६९ ॥ 


निष्ठान्तादपमानवाचिनश्च परं भ्रखं स्वाङ्ग 
वाऽन्तोदात्तं बहवीहौ । पक्षालितञ्चखः । पक 
निष्ठोपसर्गेति पवेषदान्तोदात्तम्वम्‌ । पूषेपद्‌- 


 प्रकृतिस्वरत्वेन गतिस्वरोऽपि भवति । उषमा- 
। नम्‌ । धिहम्रखः ॥ 


| ३९०३. बहूत्रीहि समसि निष्ठाप्रलययान्त शब्द्‌ ओर 


उपमानवाचक्र शब्दके उत्तर स्वांगवाचक मुख चऋन्दको 
विकल्प करके अन्तोदात्त स्वर दो, यथा-प्रक्नाकितछल, । 


विकल्प पक्षम ८८ निषटठोपसर्भ= ?› इत्यादि सूलस पूर्लषदका 
अन्त बण उदन्त होगा, 
गतिस्वर जं दोगा । उपमान यथा-रिदसखल; ॥ 


प्च प्क व्रक्रलिपरत्वके कारण 











३९०४ जातिकालघुखादिभ्योऽना- 
चछ[दन्‌त्‌ क्तोऽकृतमितप्रतिपन्नाः। &। 
२। १७० ॥ 

सारंगजग्धः । याक्चजातः । उखजात, । 
दुःखजातः । जातिकालेति किम्‌ । पुत्रजातः । 
अनाच्छाद्नाक्किम्‌ । वस्च्छन्नः । अकृतेति 
किम्‌ । कुण्डकृतः । कुण्डभितः। कुण्डप्रतिपन्नः। 


जस्भान्ज्ञापकानिष्ठान्तस्य परनिपातः ॥ 
३९०४-हूव्रीदि समासमं जातिवाचक शब्द्‌ कालवाचक 
दाब्द ओर सुखादि शब्दके उत्तर आच्छादनवाचक शुर दे 
उत्तर न होनिपर क्तपरत्यथान्त शब्दका अन्त वणं उद्‌ हो, 
कत मित जर प्रतिप शब्दको न हो, यथा-सीरज्ञननः | 
मावजातः । सुखजातः । दुःखजातः । जाति ओर कल 
वाचक्र शब्दके परे न टोनेपर यथा~पुत्रजतः | आच्छाद्‌- 
ना्थं॑चब्दके उत्तर दोनेपर यथा-वछच्छन; । करतादि 
रब्दोका यथा-कुण्डकरृतः । कुण्डमितः । कुण्ड प्रतिपन्नः 
एसे प्रयोगमे निष्ठान्तपद्‌ परे रहते अन्तोदात्त विधानसे 
ततान्तकषा परनिपात जनना चाहिये । सारंगजग्ध;=षारंगः 
पक्षिविशेषः स जग्धो मक्षितो येनेति विग्रहः |वल्लः=वस्‌+-ष्र्‌॥ 


३९०५ व्‌¡ जति । & । > । १७१ ॥ 

जातिकाल्चखादिभ्यः परो जातशब्दौ 
वान्तोदात्तः । दन्तजात' । माक्षजातः॥ 

| २९० ५- बहुत्रीहि समामे जातिवाचक आर काङ्वा चक 

॑ ओर सुखादि राब्दाके उत्तर जो जात शब्द वई विकस्य 
| करके अन्तौदात्त द, य॒था-दन्तजातः । मासजति; ॥ 


२३९०६ नचछभ्याम्‌ । & । २। १७२॥ 


> 


वव्र हाबुत्तरपदमन्तौ दातम्‌ । अत्रहि; । 


पुभाषः ॥ 
२९० ६-बहटव्रीि समासे 
जो उत्तरपद उसका अन्तवणं उदात्ते ह, 


नन्‌ ओर ख शब्दके उत्तर 
यथा-अत्रीहिः । 
सुमाषः ॥ ४ 
३९०७ कपि पूषेम्‌ । ६ । 
नञ्चघुभ्यीं परं यदुत्तरपदं 
ह्य पूरवय॒दातत कंपि परे 
ुकमारीकः ॥ १०९८ 
-३९०७-्रहुवीहिं समार न॒ अर 
=त्तरषद तदन्तसमाघका पवव्णै कप्‌ प्रत्न पर 
ह, यथा--अनरद्यवन्धुकः सुकर मारीकः ॥ 


३९०८ हस्वान्तऽन्त्यासवष्‌ । 


हान्दके उत्त 
र्ते उदन्ति 


< 
~+ 
=, 


| २। १७४ 44 

-श्वातते उत्तश्पद मासे चन्त्वालवधदा 

पि नजशुभ्वां व्रं वहतीह । अघरीहिकः । 
न ९३ 





भाषादीकाधहिता । 


४ क्वि ` | ¬ 3; 1 











खमाषकः । पूर्वमित्यरृवतंमनि छनः पृव्रहणं 

मवृततिभेदेन नियमाथेम्‌ ^ हस्वान्तेन्त्यादेव 

पर्वपद्श्रदात्तं न कपि पषमिति । अज्ञकः । 
~ 

कवन्तस्येवान्तोद्‌ात्तस्वम्‌ ॥ 

३९० ८-बरहु्रीदि समासे स्वान्त उत्तद्‌ परे रदते 
नञ्‌ ओर खु शब्दके उत्तर कपु प्रत्यय परे रहते अन्त्यवणे 
पूर्व वं उद्‌त्त हो, यथा-अग्रीहिकः । खमापकः । पूवे 
सू पूर्वपदकी अनुवृत्ति होकती दै, तथापि पुनवीर उस 
शब्दका म्रदण वाक्यभेदे नियमार्थ जानना चाहिये एक 
वाक्थसे | हृश्वान्त उत्तरपद प्ररे रइते अन्त्यवरणैते पव 
वर्णको उदात्तत्व होगा । द्वितीय वाक्यसे हृस्वान्त उत्तर पद्‌ 
परे रहते अन्त्यवर्णषे ही पू वणे उदात्त दौ, कष्‌ प्रत्यय 
परे रहते प्र वर्णं उदात्त न हो, खा नियम होया? वथा 
अक; | इस स्यल्मै कप्‌ प्रत्ययान्तशब्दका ही अन्तवर्ण 


उदात्त हआ ॥ 


३९०९ बहोनेखबद्त्तपदभृमिनि । ` 
द । २। १७५ ॥. 


उत्तरपदा्थंवह्ृत्ववाचिनौ बहीः _ परस्य 
पदस्य नजः परस्येष स्वरः स्यात्‌। वहनी हिकः । 
वटहमिन्नक; । उत्तरपदेति किम्‌ । बड मानोऽ. 
स्य स बहुमानः ॥ 

३९० ९- बहुवीहि खमासम उत्तर पदश्म बहूुत्ववाचक 
बहु शब्दके परवतां पदको नञके स्वरके समान स्वर दी? 
यथा-बहुव्ीदिकः । बहुामिचकः । उत्तरपदार्थमे बहुत्ववा चक 
न हेनिपर यथा-बहूषु मनोऽस्य स बहुमानः ॥ 


३९१० न्‌ गुणादयोऽवयवाः । ६। 


२। १७६ ॥ 

अवयववाचिनो बहोः परे रुणादयो नान्तो 
दात्ता बहवीहौ । बहगुणा रज्जुः ॥ अह 
पदम्‌ । बहध्यायः । युणादिराकृतिगमणः ॥ 
अवयवाः किम्‌ । बहगृणो दिजः । अध्ययन- 


्रुतस्रदाचारादयो गुणाः ॥ 
३९१०-बहुवीहि समासमं वह शब्दके उत्तर अवयतेवा चक 


गुणादि शब्दं अन्तोदात्त न हो, यथा-बहूयुणा रज्ज; 1 
बहक्षरं पदम्‌ । बहध्याय; | गुणादि आकृतिगण है । अव 
यववाचक न होनेपर यथा-बहुयुणो द्विजः । 4. शब्दस 
अध्ययन श्रुत ओर सदाचारादे समञ्चना ॥ 
५९५ ® ॐ 

३९११ उपस्गार्स्वांगं धषमपश । 
६ । २। १७७ ॥ 

भ्रपुष्ठुः । प्रलाः । धुषभेकरूपम्‌ । उप्‌. 
सरगाल्छिम्‌ । दशेनीयण््ठः । स्वांगं किम्‌ । 
भरशालो वृक्षः । वं किम्‌ । उद्वाहः । अपञ् 
क्रिम्‌ । षिषः ॥ 





~~ -- -- 1 ~ 9 क ~ 9 क 0 कं क क जकन 
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३९११-ह्रीदि समासमं उपसगके उत्तर स्वाङ्वा चक 
ध्रवा्थक शब्दको , अन्तोदात्त स्वर, दो, पद्य शन्द्काल्न € 
 वथा-प्रषष्ट | प्रक्लारः । ध्रुव शब्दे एकरूप समश्चना । 
उपसर्मके उत्तर न होनेपर यथा-दर्नीयपृष्ः । स्वाज्गवाचकन 
होनेपर यथा-प्रयाखो ब्र्वः | ध्रुवाय न दौनेपर यथा-उद्वाहुः। 
पद शब्द होनेपर यथा-विपञ्चः ॥ 
३९१२. वनं समासे । & ।२।१७८॥ 
मासमात्रे उपसगोदुतरपदं वनमन्तौ- 
दत्तम 1 तस्येदिमे प्रषणे ॥ 
३९१२-समासमात्रमे उपसर्गके उत्तर ज उत्तर पंद वन 
शब्द वह अन्तोदात्त शे, यथा-तस्येदिमे प्रवणे | प्रण 
८ प्रनिरन्तः णत्व ) ॥ 


३९१३ अन्तः । & । २। १७९ ॥ 

अस्मासरं वनमन्तोदात्तस्‌ अन्तवणो देकः । 
अनुपसगोर्थामिदम्‌ ॥ 

३९१ ३-चमासमात्रम्‌ अन्तःशब्दके उत्तर वन शन्दका 
अन्तवर्णं उदात्त दो, यथा-अन्त्वणो देशः । यह सूत्र अनु- 
परग अर्थात्‌ उपगं पूर्वम न रदते भी अन्तोदात्ता्यं ई ॥ 

३९१९ अन्तश्च । ६।२। १८० ॥ 

श (स हे 
उषस्गादन्त,शब्दोन्तोद्‌ात्त; । पयंन्त्‌; । 
पम्रन्त्‌ः \ 
२३९ १४-पमासद्रनियैं उपसगे उत्तर अन्त,ब्द्का 
अन्त वणं उदात्त दो, यथा-पर्य्न्त; | समन्त; ॥ 


२५१५ न्‌ निविभ्यातर्‌ \ ६ ।२।१८१। 
¬ नयन्त: \ व्यन्त; ! पूषैपदग्रङृतिस्वंर यरि 
त्‌, \ < र खान्‌ च्‌ 
छते उदात्तस्वरित योयेण्‌ इतति स्वरित 
>९ ^--उमासमाजमे नि जर वि चन्दक उत्तर अन्तः 
शन्दका अन्त वण उदात्त न्‌ द्यो 2 अवा-न्यन्त्‌; ] व्यन्त # 
पूवपदका श्रकृतिष्वर ओर यण्‌ करनेपर्‌ ‹ (उदात्तसवरितयोर्यणः 


ब ६५७ 1? इस सूत्रसे श्वरित हेगा ॥ 


३९१३ पररमितोभावि मण्डलथू । 
६ । २} १८२ ॥ 
परेः षरमभित उम 
तत्छृछादि मण्डं चा 
परिमण्डहम्‌ ॥ 
१९१६--सभराटमात्रंम परिकन्दके उत्तर अभिती- 
भाविवाचक मण्डल अन्सोदात्त हो, यथा~प्रिकृशप्र | 
परि्डल्म्‌ | ^ 
द.१अब्रादस्वांग संक्नायाम्‌ ६।२।१८३ 
पगृहुम्‌ । अस्वांगं किम्‌ । प्रपदम्‌ ॥ 
<^ {७-समासमा्रमे संज्ञा होनेपर्‌ प शब्दके उत्तर भल्वा- 
वाचक रोष्द्‌ अन्तोद 


ः दान्त “हो धृथा-प्रम ध्वाङ्खषे 
व | प्वाङ्गवाचक 







यतो भाषौ यद्याति 
तीदात्तम्‌ । परिदृलम्‌ । 


सिद्धान्तकौमुदी 


नकि तविय त न 


[ स्व॑र 


३९१८ निशदकादीनि च) &।२।१८०॥ 


अन्तोदात्तानि । निरुदकम्‌ । निरूपलम्‌ ॥ ५ 
३९१८-समासमात्रमे निरुद्‌ कादि गन्दक। अन्त 
उदात्त हो, यथा-निरुदकम्‌. | निरुपट्म्‌ ॥ 


भगु २। १८९५ ॥ 
२९१९ अभेपैलम्‌ \ ६1९ । < इ 
अभिमुखम्‌ । उपसग स्स्वागाम | 
व्ीह्यप्रमधरवार्थमस्वांगाथ च।अभिञ्खा राला॥ 
३९१९-समाखमा्रमे अभिपूवेक मुख शब्दका अन्त ¦ 
उदात्त दा, यथा-आभेमुखम्‌ । ॥। उपसगत्स्विागम.> ^ 
इस सूत्रे सिद्ध होनेपर भीं बहुनीदिके निमित्त अधुवाय | 
अस्वाङ्खा्थं यह सूत्र जानना चाहिये । अत घ्व अभिमुखा 
दाला | दस स्यल्में भी हभ ॥ 


३९२० अपाच्च । & । ^ । १८६ ॥ 
अपम्रलम्‌ । योगविभाग उत्तराथः॥ _ 
३९२० -बहूवीदि समासमं अपपूवक मुख श 
उदात्त हदो, यथा-अपखुलम्‌, । उत्तरसूत्रम अनदत्तिके नि। भ्त 
भिन्न सूत्र कियाद ॥ 


३९२१ र्फिगपूतवीणाऽजोऽध्वङु- 
कषिसीरनामनाम च । ६ । २ । १८७ ॥ 


अपादिमान्यन्तोदात्तानि । अपस्किगम्‌ । 
अपपूतम्‌ । अपवीणम्‌ । अञ्ज्‌. । अपाञ' ॥ 
अध्वन्‌ । अपाध्वम्‌ । उपसगौदध्वन इत्यस्। ` 
भाषे इदम्‌ । एतदेव च ज्ञापकं समासान्तागन्‌ 
स्ये \ अपङुलषि । सीरनाभ। अपसीरम्‌। अपहः 
ङस्‌ । नामं । अपनाम ॥ र्फिग ¶्तवीणाङु- 
प्तप्रहणमवड्व्रीदय्थमधवाथमस्वांगाथं च ॥ 


वर्ण 


स ' मि अपके उत्त स्फिग, पूत, वीणा, 
अजस्‌? 1  ऊुष्षि, सीरनाम ओर नामन्‌ शब्द्‌ का अन्त 
वणं उद्‌त्त दो, यथा-अपर्किगम्‌ । अपपूतम्‌ । अपवीणम्‌ । 
अज्ञप्‌-अपाज्ञः | अध्वन्‌-अपव्वप्र्‌ | ^“ उपरसगीदध्वनः 
९५३ 7? इस सूत्रके अभावमे ““ स्फिगपूत० ” इस सूल 
उ ॐ. -+ स्त ~ (~ 2 
सत्त दाता | यहं सूत्र समाखान्तके अनिर्यत्वका ज्ञापक &; 
अपद्ुक्षि । सीरनाम अर्थात्‌ हकदिक। नाम यथा-अपसीरम्‌। 
अ ८ (क नः र) 
हलम्‌ । नामन्‌ यथा-अपनीौम | स्फिग, पूत, वाणां मरि 

[क द &ः न, ञौ 
कश्चि श्देका ग्रहण अबहु्रीह्यथ ओर अपरत्र अर 
अस्वाङ्गाथं है ॥ 


३९२२ अधेरूपरिस्थम्‌ । ६ ।२।१८८॥ 
अध्यारूढो दन्तोऽधिदन्तः । दन्वस्यीपरि' 
जातीं दन्तः । उपरिस्थ किम्‌ । अधिकशणसं ॥ 


३९२ २-अधिके उत्तर उपरिस्थख्वाची अन्तोदात्त ह+ 1 
अध्य।रूढौ दन्तः अधिदन्तः। दन्तके ऊपर उत्नन &२ दति।- 


करो ऊर्पारिस्थ कहते । उपरिस्थ न दनेपर यथाः अधिकरणम्‌ . 








# @ः = 


प्रक्रिया | 


३९२३ अनोपरमप्रथानकनीयपी । 


8 । २।१८९ ॥ 

अनोः परमप्रधानवाचि फनीयश्चान्तोदात्तम्‌। 
अनुगतो ज्येष्ठमनुञ्येष्ठः । पू्वंपदाथग्रथानः 
प्रादिसमासः । अनुगतः कनी यानङुकनीयान्‌ । 
उत्तरपदार्थमधानः । प्रधानायै च कनीयोप्रह- 
णम्‌ । अप्रेति किम्‌ । अतगतो ज्ये्ठोऽवञ्प्टः ॥ 

३९२३-अनु शब्दके उत्तर अध्रधानवाचक ओर कनी- 
य॒स्‌ शब्द अन्तोदात्त दो; यथा-अचुगतो य्ये्ठम्‌ अनुच्यष्ठः | 
इष स्थले पूर्व पदा प्रान अर प्रादिसमास हआदै। अनुगतः 
कनीयाननुकनीयान्‌ । इस स्थले उत्तर पद। शं प्रधान हुआईै। 
ञओर इस स्थल प्रघानाथ कनीयस्‌ गान्दका र्हण हभ । 
प्रधानवाचक होनेपर यथा--अनुगतेो व्यष्ठोऽनुज्य्टः ॥ 


२९२४पुरुष्‌श्राऽन्वादिष्टः।६।२।१५०॥ 

अनोः पसोऽन्वादिष्टवाची पुङूषोऽन्तोदात्तः 1 
अन्वादिष्टः पुरुषोभनुपुरषः । अन्वादिष्टः किम्‌ । 
अनुगतः पुरूषोऽनुपरषः ॥ 

३९२४-अनु शब्दके उत्तर अन्वादिष्टवाचक पुश्प 
द्न्दका अन्त वर्णं उदात्त हो, यथा-अन्वादिषः पुरषोऽचु- 
परुष; । अन्वादिष्टवाचक न होनेपर यथा-अनगतः पुरुषोऽ- 
नुपुरुषः । अलु पश्चाददििटः कथितः ॥ 


३९२५ अतेरकृत्पदे । ६ । २। ‡ ९१ ॥ 

अतेः परमकृदन्तं पदशब्दश्वान्तोदत्तिः। अ- 
त्यङ्ुशो नागः । अतिपदा गायत्री । अकृसदे 
किम्‌ । अतिकारकः ॥ अतेधातलोप इति वा 
चयम्‌ ॥ # ॥ इह मा शत्‌ । शोभनो गाग्योऽ- 


(क 


तिगाग्यैः। इह च स्यात्‌ । अतिक्रान्तः कारन 


तिकारकः ॥ | 
३९२५-अति शब्दके उत्तर अई<.० अथात्‌ 
ज्ञो शब्द ओर पद शब्द अन्तदत्त दो, 


यान्तिन देरव 
| आतिपदा गायत्री । भङ्कदन्त पड 


यथा-अत्यैकुशो नागः 

होमेपर यथा-अतिकारकः; । । 
अतिके उत्तर शञ्द धाठका लोप ५ 
य॒के धातुका लोप नहीं हुआ । क्षोभनो गागबोऽनि- 
| अतिक्रान्तः कारमतिकाडकः ईस खलै हुई । 
| अतिकारकः=योभनः 


होनेपर अन्तोदात्त दो 


इस ९ 
गार्गः 
अच्क; = अशमि ' 
कारकः ॥ 


३९२६ नेरनिधाने । & । ^ 


कनभिस्यथेः । नि १५ ॥ अनिधाने 
फ | निहित दण्डो ० ° 
५ _ निध।व-अप्रकार। तद्धन अथौत्‌ परकर अर्थ होनेपर 
५ | त्तर जो उत्तर ५५ उसका अन्ते वणं उद्‌ हो, 
निं शर 


भाषारीकासहित। । 





स उपोमः ॥ 





( ७३९ ) 





यथा-निमूलस्‌ । व्यकषम्‌ । निघानाथमे यथा-निरदितो दण्डो 
निदण्डः; । निर्गतं मूलमस्य, निर्गते वा मूलम्‌ निमूलम्‌ ॥ 
३९२७प्रतेरशादयस्तत्पुरुषे६।२।१९२॥ 

मतेः परेशवादयोऽन्तोदात्ताः । प्रतिगतो्यः 
प्र्य्॑ुः । प्रतिजनः । भतिराजा ॥ समाः 
सान्तस्यानिप्यत्वान्न टच ॥ 

३९२७- प्रति शब्दके उत्तर अञ्च आदि शब्द अन्तोदात्त 
हो, यथा-प्रतिगतः-अश्ः प्रत्ये; । प्रतिजनः । प्रति- 
राजा | इस सथल समासान्तके अनित्यत्वके कारण टच्‌ 
प्रत्यय नदी हआ ॥ 


३९२८ उपाद्‌ व्यजजिनमगौरादय। 


६ 1 २। १९४ ॥ | 

उपासरं यद्‌ अज्चकभजिनं चान्तोदासं 
तश्र गोरादीन्वजयिखा । उपैव; । उपेन्द्रः । 
उपाजिनम्‌ । अगौशदयः किम्‌ । उपगोरः । 
उपकतेषः । तस्रुषे किम्‌ 1 उपगतः सोमीरस्य 


३९२८-त्पुरुष समासमं उप ब्दके उत्तर जो दोस्वर- 
विदि शब्द ओर अजिन शब्द उसका अन्त वर्णं उदात्त ह+ 
रादि श्दोको न हो, यथा-उपदेवः । उपेन्द्र; 1 उपाजि- 
नस्‌ । गौरादि होनेपर यथा-उपमौरः । उपतेष; । तत्पुरुष 
समास न हेनेषर यथा-उपगतः सोमोऽस्य ख उपसोमः ॥ 


३९२९ सोरवक्षेपणे । &। २। १६ ॥ 

सुपरस्यवधितः । खर्र पृजायामेषे । 
वाकयार्थस्वत्र निन्दा असयया तथापिधानात्‌ । 
सो; किम्‌ । कुत्राह्चगः । अवक्षेपणे किम्‌ । 
सुश्षणम्‌ ॥ 

३९२९-अवक्षेपणाथमे सुक उत्तर जो उत्तरपद उसका 
अन्त वर्णं उदात्त हो, यथा-खप्र्यवच्तिः । ई ` स्थल्मे घु 
शन्दसे पूजः खमश्चना, वाक्यार्थं तो यहां निन्दा दै, कारण 
कि, अवयास निन्दा अभिहित दोतीहै । उ शब्दके उत्तर न 
होनेपर यथा-कुतराणः । अवक्षिपणा्थं न होनेपर यथा 
सु्रृषणस्‌ ॥ 


३९३० विभाषोत्पुच्छे ।६ । २।१९६& ॥ 

तत्पुरुषे । उत्कान्तः पुच्छादखुच्छ' । 
यदा तु पच्छम्दस्यति उसपुच्छयत्े एर 
दप्पच्छस्तदा थाथादिस्वरेण नित्यमन्तोदात्तखे 
प्राते विकल्पोऽयम्‌ 1 सेयश्भयन विभाषा । 


तप्परूषे किम्‌ । उदस्तं पच्छ येन स उदच्छ; ॥ 

३९३ ०-उत्‌पूवंक पुच्छ ्ब्दका अन्तवणे उदात्त हो 
विकस्य करके ततपुरपमे, वथा~उत्कान्त; पुच्छाडुसपुच्छ; । 
लब तो-पुच्छसरदस्यति उत्पुच्छयते, इस विग्रहम ५ एरच 
३२३१ !! ईस सुत्रवे अच्‌ होकर“ उत्पुच्छ; › होगा ह 








ति सहि इक (० , + +^. 


ॐ ॐ. । धि 
विद्धन्तकौमुदी- [1 # 


। नियेन सष्िहुव्ययां । यखिचक्रः । 
पवान्तः। विश्वायुर्धेहि ॥ 
| इति समासस्वराः ॥ । 

३९३२- वेद परवत सक्य शन्दका आदिवण विक्य 
करके उदात्त हो, यथा-अजिखकंथमालमेत । ११. 
वासिक खा है, कि-परादि,परान्त पूर्वान्त ओर पूवाद च 
ते स्थम उदात्त देखे जति परन्त॒ बह बहल रहण <“ 
व्यत्ययचे होता ] अत एव बहृलग्रहणचरिताथं भाम तो 
पर्वसू्रसे टी विभाषापदकी अनुदत्ति कफे धि 
होनेपर वहुख्प्रहण व्यर्थ दी होजाता । परादि यथा" ˆ ~ 


त्य॒य॑ लिचक्रः । 
उरक्षयरा । परान्त यथा-नियेन सृष्टिहत्यया । याल 


पूर्वान्त यथा-विश्वयुयैहि ॥ 
इति समाघस्वयाः । ॑ 


३९३० तिडो गोजादीनिष्धुत्सना- 
भीक्षण्ययोः । ८। १।२७॥ __ 

तिडन्तात्पदा्रोत्रादीन्यठदाततान्यतयाः 
पचति मोचनम्‌ । पचतिपचति गोत्रम्‌ । एव 
भरवचनपरहस्ननमरकथनप्रत्यायनाद्यः। इस्सनाी- 
ह््यग्रहणं पाठविशेषणम्‌ । तनान्यत्रापि गोत्राः 
दिग्रहणे कुत्सनादविव कर्य ज्ञयप्‌ , गोत्रादी 
ति किम । पचति पापसर । कुत्ेति किष । 
खनति गोचरं समेत्य क्पम्न ॥ 


 याथादि स्वरसे नित्य अन्तोदात्तता प्राप्त होनेपर विकस्प- 

| ५ 44 । ~ + 
विधानके निमित्त यह सूत्र है । यह उभयत्र विभाप्रा इं । 

तत्पुरुष न दोनेपर यथा~उदस्तं पुच्छं यन खः=उ्पुच्छः ॥ 


३९३१ द्वििभ्यां पाहन्मुधेसु बड 
व्रीहौ । ६।२1 १९७ ॥ 
आभ्यां परष्वेष्वन्तोदात्तौ वा । दिपा्च- 
त॒ष्पाच रथाय । चिपादूध्वैः। दिदन्‌ । चिश्धौनं 
सप्तरद्िमम्‌ । स्रधनित्यकृतसषमास्न्त एव 
-मूधंशब्दः । तस्यैतलयोजनमस््यपि समासान्ते 
अन्तोदात्तत्वं यथा स्यात्‌ । एतदेव ज्ञापकमनि- 
व्यः समाक्रान्तो भवतीति। यदपि च समासन्तः 
क्रियते तथ्‌।पि बहुीहिकार्यवात्तदेकदेशत्वाच 
समासान्तोदातत्वं पक्ष भवत्येव । दविभ्र्षः। चि- 
सः । दिवरिभ्यां किम्‌ । कल्याणमरध । वहु- 
„ बीं किम्‌\ दयेोर्मधी दिमृषौ ॥ 
५ २९३ १- बहूनीदिसमासमे द्वि जर चरि शब्दके परे पाद, 
॥.. दत्‌ ओर मूद्धन्‌ शब्दको अन्तोदात्तस्वर दो, द्विपाचदष्पाच 
स्थाय | वरिपादुर््वः | द्विदन्‌ । तरिमूरघान सुपतरिमम्‌ । मूर्धन्‌ 
वह अङृतसमाखान्तदी मूषं यब्द है, इसका यह प्रयोजन 
कि, समासान्त प्रत्यय न होनेपर भी अन्तोदात्त दो । यदीं 
निदेश ज्ञापन करतां कि, खमासान्तविीध अनित्य होताहै | 


यद्यपि समासान्त कियाजाताहै तथापि वहुत्रोदिकारय्यत्वके कारण 
ओर बटु्ीदिके एकदेत्वके का 














रण पश्चमे समासान्तोदात्तस्व 


१ भी ना ८० | थ्‌ 
ह (क -कृः त्‌ निन्दा ओर आभीक्य अर्थात्‌ 
शेता देःथा-दविमडधं {निमृ द्वि ओर 11 उत्तर गोत्रादि शब्द 
दोनेपर  प-कल्याणनृद्त । वहुत्ीदि न होनिपर यथा-यो. | पोनः पुन्य अथ होनिपर तिडन्त पदके उत्तर 
मदमद \ 


अनुदात्त द्वा । गोच्ादि यथा-गोच्र) बुव, प्रवचन; 0. 
पवन, यजन, प्रहसन, प्रकथन, प्रत्यायन, प्रचक्षण, विचक्षण; 
जवचक्षण, स्वाध्याय, भूयिष्ठ ओर वानाम | उदाहरण 
५ “पच्चति गोत्रम्‌ । पचातिपचति गोत्रम्‌? । इष स्थम 
पोनुनय हे अथात्‌, विवाहादिभ गोज वारवार्‌ सुखी करताह । 


&। भकार भरन जीद च्छन्दः अनुदात्त गि | कुत्सन ओर 
आभीक्षण्य शठ | 


९ पाठका विशेदण है| इस कारण अन्य 
सूत्रम भी गोत्रादिका प्रह्ण करनेसे ऊुत्न आर आभीक्ष्या- 





देर अन कथ चाऽकरान्तात्‌\दा२। १९.८१) 

कथ्‌, \ अ्णसक्थः \ जक्रान्ता्किसू 1 
चक्रघक्थः । समासान्तस्य षचधिच्वानित्यमे- 
वन्दा भवति ॥ 


१५१२. गरवदान्तपदके उत्तरन होनेपर वहु्ीहिवमातम 
११ शब्दका अन्तवर्णं उदात्त हो, यथा-गौरसक्थ; । 





५ १ प ® _ 
छकष्णसक्थ; = १ र यमदौ कायं होगा| गोत्रादिभिन्न शब्द हेनेपर ८ 
॥.. ५  कबदान्तपदके उततर होनपर यथा-५ चन् ह, दीगा | गोतरादिभिन्न श शेनपर “चति 
1.11 संधः । इस स्थले समासान्त प्रच रत्ययके चि (च इत्‌) कमन ` ४8 
|* „(व के कारण नित्य ही अन्तोदादल देतदि ॥ ^ ~“ | कारण अददतत नक हुआ । इत्सनादि अर्थं न देनिपर 
४ | "सनत्ि गोचरम्‌ समेत्य यूपम्‌) अथात्‌ गोचरे सव॒ भिलककरः 


0./ ; ३९३३ परादिश्छन्दसि बहलम्‌ । कृप सदे ई । इस स्थरे भी अनुदात्त नं हा ॥ 
६।२।१९९॥. ह २९३५ तिङ्तिडः। ८ ।१।२८ ॥ 


छन्दसि परस्य सक्थशन्दस्यादिश्दात्तो वा| | .अतिडन्तासदातरं तिडन्तं निहन्यते । 
। ^ अनिक्थमारमेत । अत्र वाचिकम्‌ ॥ ` = | अगिमीने॥ 
| वसदिश्च परान्तशच पू्वान्तशापि इयते ॥ १९१५-अपिडनत पके उत्त स्थितं तिक्तं पद्‌ भद 


१६; बोदुयश्च र व्यत्ययो षह ततः दात्त हो अर्थात्‌ यदि पूर्वं पद्‌ तिङन्त न हो, तो त्यर्वर्ती 
| म वायवा बृ ततः॥#॥ तिडन्त पद्‌ अनुदात्त हो, ओर यदि पूर्व द तिज्न्त. हो, 
१५ ११११ । ९ विजता ईदृक्षा | तो परवर्ती तिङन्त पद्‌ अनुदात्त न हो, यथा-अभिभान 1 





३९२८ नह प्रत्यारम्भ 


~> 1.21 + ^ बि कि ` ¢ ॥ 
ौ + "च का 1 । # +^ 


~ क ११५०५ 
न 


प्रक्रिया | 


भाषादोकास्दहिता । 


( (भ. ४१) 


न्न ~~ 
न्न -- ~~~ 


सूत्रम अतिङः पदका ग्रहण करना निष्पयोजन ह, कारण 
कि, एकवाक्यमे केवर दो तिङन्त पद नहीं रह सक्ते इस 
कारण पूरं पद सुवन्त ठी होगा, पूर्वमे तिन्त पद्‌ न 
होनेपर ““पचति भवतिः इस स्थलमें पर पद अनुदात्त 
मही हआ ॥ | 


९्६्न दुद्‌ ।<। । २९ ॥ 

टडन्तं न निहन्यते । शःकतो ॥ 

३९३६-स्युटविभक्त्यन्त पद अनुदात्त न हे, यहासे 
अनुद्‌(त्तके निपेषसूत्र है यथा-“'धःकर्ता?' । इ स्थम 
एकवचने टिका लोप दोनिपर उदात्तनित्तिस्वरसे उ 
प्रत्ययको उदात्त स्वर हृआहं ॥ 


३९३७ निपातेर्ययदिहन्तङकित्िच- 
चणकचिदयत्रथुक्तम्‌ । ८ । १।२० ॥ 
एतेरधिपातै्यक्तं न निहन्यते । यदत्र स्यामहं 
तवम्‌ । युवां यदीकृथः । इबिदङ्ग आपन्‌ । 
अवित्तिमिश्वकृमा कचित्‌ । पुत्रासो यत्र पितरो 


भवन्ति ॥ 

३९३७-यत्‌, यदि, हन्त, कुवित्‌, नेत्‌, चेत्‌, चण्‌, 
कचित्‌ ओर यत्न इन संपूणं निभाते युक्त जो तिङन्तपद 
वह अनुदात्त न हो, यथा-वदग्ने स्यामहं त्वम” । (असु 
विधिलिङ्-अमू=स्याम्‌ ) । “युवां यदायः" ८५ कुविदङ्ग 
आखनः । “अचित्तिभश्वङमा कचित्‌, । इस ॒स्थलमें 
किट्‌ प्रत्ययस्वरके करण अन्तोद। त्त 
होता । “पुत्रासो यत ्रितरो भव॑न्ति ? यद्‌ादि निपातका 
यग न होनेपर अथौत्‌ ज्र यत्‌ आ।दिकी निपात सन्ता नीं 
है, तव कैखा होगा १ त बत्‌ कूजति शकटम्‌ ॥ 


। ८ । १।३१॥ 
नहैस्यनेन युक्तं तिडन्तं नानुदात्तस्‌। प्रतिषेध 


#०५ 


युक्त आरम्भः भव्यारम्भः । नह भोय परस्या 


रम्भे किम्‌ानहं वै तस्मिन्‌ रोक दक्षिनमिच्छन्ति॥ 
३९३ ८-प्रत्यारम्भ होनेपर नईं शन्दसे युक्त जो तिङ्न्त 
पद्‌ वह अचदात्त म हो । नह चन्द निपातसम॒दाय है, यह 


निषेधार्थक है । प्रतिषधयुक्त जो आरम्भ, उसको प्रत्यारम्भ 
कृहतेहं यथा-^नह मे्षयच?? प्रत्यारम्भ न होनेपर कैसा 
होगा ? तो “नह धरै तस्मिन्‌ लोके दक्षिणमिच्छन्तिः" ॥ 


३९३९ सत्य रशने । ८।१।३२॥ 
पस्यथक्त तिडन्तं नावुदाततं प्रभ । स्य भो 
ह्ये । प्रभ किम्‌ । सव्यथिद्ा ड तं वरषामन 


तवाथ \' तवाम ॥ _ _ - ---- रप कार 
१ यत्‌ आदिक अथ यह दै, यथा 'यदयदाधं च ए 
विचर यदि चैचणः । हन्त दब ऽचुकपार्या प 

चित्‌ प्रदे भिषेधे अरांसायां ईवितसतम्‌ । य २.५४ 
ध यत्‌~-पदाधे ओर हेमे, यदिः चेत्‌ आर चण--विचारमे, 
ज अनुकम्पा, वाक्यस्म ओर्‌ विषादः कित्‌-अदनस, 
ल वित्‌ स तथा यत्र॒ आधार ५५ ततता हे ॥ 
निषेध, $ छ 


(चकम? यां 





२९३९-प्ररन्‌ गम्य होनेपर सत्य शब्दसे युक्त जो तिङन्तपद 
वह अनुदात्त न हो, यथा-““सल्यं मोक्ष्यसे” । प्रश्न गम्य 
न होनेपर न होगा,यथा~“सत्यमिद्या उ तं व॒यमिन््॑स्तवामु॥ 


३९४० अङ्गाऽप्रातिलोभ्ये । < १।३२॥ 

अद्केव्यनेन युक्तं तिडन्तं नाद्दात्तम्‌ । अङ्ग 
कुर । अप्रातिषोम्पे क्षिम्‌ । अंग क्जसि देष 
इदानीं ज्ञास्या्षि जास । अनभिप्रेतमसो ङ्व 
प्रतिलोमो भवति ॥ 

३९४०-अप्रातिलोम्य अर्थात्‌ अभिमतक्ारित्व दोनेपर 
अङ्ग राब्दसे युक्त तिङन्तपद अनुदात्तन हो; यथा-^*अंग 
कुर” प्रातिलोम्य अर्थात्‌ प्रतिकरूल्कारित्व होनेपर कैषा 
होगा ? तो अग कूजसि इषर इदानीं ज्ास्वास्े जाल्म । यह 
अनभिप्रेत काम करनेत प्रतिलोम है ॥ 


३९४१ हि च । ८ । १।३९॥ 
दियतं तिङन्तं नानुदा्तम्‌ \ आ हि स्मा 
याति । आ हि रुहन्तम्‌ ॥ 
३९४१-अप्रातिलोम्यमे दिशब्दथुक्तं तिङन्तपद अछदात् न 
हो, यथा-आ हि स्मायाति । आ हि सहन्त ॥ 


३९४२ छन्दस्यनेकमपि साक ड 


क्षत्र । ८ । १। ३५ ॥ 

हीत्यनेनयक्तं साकाङ्क्षमनेकमपि नादत्तम्‌) 
अनृतं हि मत्तो बदति पाप्मा चैनं दुनाति । 
तिडन्तद्वयमपि न निहन्यते ॥ 

३९४२-बेदभे दि शब्दस युक्त साकाङ्क -अथात्‌ पर- 
स्पर आकांक्षा युक्त अनेक तिडन्तपद भी अनुदात्त न हौ । 
यथा-५अबृतं हि मत्ते बदति पाप्मा चनं पुनाति" यहं 
दोनों तिङन्तपद अनुदात्त न दए ॥ 


३९४३ यावद्यथाभ्याम्‌ । ८ । १ ।३६॥ 
आभ्यां योगे तिङन्तं नाष्दात्तम्‌ । यथा 


विरकण्वभावतम्‌ ॥ 
३९४ २-यावत्‌ ओर यथा श्चब्दके योगम तिङन्तपद 


अनुदात्त न हो, यथा-यथा चित्कण्वमावतम्‌ ॥ 


३९४० पूजायां नानन्तरम्‌ ।८।१।३७॥ 
 याष्थाभ्यां शुक्तमनन्तरं तिडन्तं भूजायां 
नादुदत्तम्‌ । याबतलचति शोभनम्‌। वथा पचति 
शोभनम्‌ । पूजायां किमू । याबहङ्क्ते । अन 
न्तर किम्‌ । याषहेवदत्तः पचति शोभनम्‌ । एतै" 
गात्र निघातः प्रतिषिध्यते ॥ 
९४४-यदि,यावत्‌, ओर यथा शदे युक्तं तिङन्तपद 
म्यम अन्य कोई शब्द व्यवधान न हो तो तिङन्तपद 
पूजाम अवुदत्तिन हो, अथा-यपित्‌ पचत्ति शोभनम्‌ । 
पूजाभिना्थमै यथा-यावदुद्तते । अनन्तर अथात्‌ अच्ययधून 





[त नि ~ श स 9 > । ~ १ ( ए 
क्क 
।॥ 


( ७४२ ) 


न होनेपर कैषा दोगा १ तो ““यावदेवदत्तः पचति शोमनम्‌. 
इस खलम पूवसूत्रसे प्राप्त अनुदात्त प्रतिषिद्धि दता इ ॥ 


३४९०५ उपसगेव्यपेतं च । ८। १।३८॥ 
+ *0 
ूर्वणानन्तरमिध्यक्तम्‌ । उपप्तगभ्यवधानार्थ 
वचनम्‌ । यावस्पचति शोभनम्‌ । अनन्तराम- 
व्येव । यावदेवदन्तः प्रपचति शोभनम्‌ ॥ | 
३९४५ पूजामे यावत्‌ ओर यथा शब्दप्ते युक्त आर उप- 
सीसे व्यवद्ित जो तिङन्तपद वह अनुदात्त न दो, पूर्वं सूत्रसे 
अव्यवहित तिङन्तपदको अनुदात्तका निप्रेध दोता दै | यदं 
सून उपगं व्यवधानमें मी निषेधार्थ है । यथा-यावत्‌ प्रप- 
चाति शोभनम्‌ | यावत्‌ ओर य॒था शब्दके युक्त अग्यवदित 
ही सोपसर्गं तिङन्तपदके अनुदात्तका निषेध होगा, इस 
कारण यहां न हुआ, यथा-यवदेवदत्तः प्रपचति शोभनम्‌ ॥ 


२९४९ तुपश्यपश्यताऽदैः पूजाः 
यापर ।८)\१)।३९॥ 
एभियुक्तं तिडन्तं न निहन्यते प्रजायाम्‌ । 
आदह स्वधामनु पुनमेर्भ॑सभेरिरे ॥ 
२९४६ पूजाम ठ, पद, पद्यत ओर अद शाब्दे 
युक्तं तिडन्तपद्‌ अनुदात्त न हो, यथा-' आदद स्वधा 
मनु पुनभभतवेभरिर? ॥ 


२९४७ अहो च 1 ८।३।९० ॥ 


एतद्यीगेनानुदातत पूजायाम्‌ । अही `देवदत्तः 
वचि ज्ञायनम्‌ ॥ 
~ 8 >४७- पूजाम अहो शब्दे युक्त तिङन्तपद अनदात्त 
> यथा--^* अहो देः ५ ५. 1. 
उत्तमा हे \ नर ता वदन्तः पचति ओभनम्‌? । योगविभाग 


तु प्रभ्टतिके योगमै सी की 
मदति दोजासी १ ओ उन्तरसूत्रकी 





याम्‌ । अहौ कटं करिष्यति ॥ 


२०४८ पूजामिन्नाथमे अहै शब्दे युक्त | 


विकल्प करके भनुदात्त हो, यथा-^ अहो कटं करिष्यति?” 


९.४५ पुरा च परीप्सायाम्‌ ८ १।४२॥ 
एरत्यनेन यक्तं ातुदातं सवरायाम्‌ । अधीष्व 
माणवक दुरा विदतिते विदत्‌ । निकटागामि. 
नवत्र पृराशन्दः । परीष्परायां किम्‌ । न तेन स्म 
षरा धीयते। चिरातीतेऽत्र पसा ॥ | 
२९४९ -परीप्ता अर्थात्‌ त्वरा हेनिषर पुरा शब्दश्च युक्त 
तिङन्तपद अनुदात्त विकल्प करके दो, यंया-५ अधीष्व 
वेक युरा विद्योतने विदत्‌ » अर्थात्‌ शीर पाठ करो 
विली चमकती ह। इख स्यलरमेःयुरा खन्द निकंटागामी अर्थे 


क न देनिपर यथा-५ न तेन स्म पुरा धीते » 
“° स्म धुरा चब्देसे विरत कं समश्चना ॥ 


सिद्ान्तकंयुदी- 










३५४८ शेषे विभाषा 1 ८1 १। ४१ 
अहा इव्यनेन युक्तं तिडन्तं वादुदात्तमपजा- 


३९५० नन्वित्यवुन्ञेषणायाम्‌ । 
८ । १। 9३॥ 
ननु इत्यनेन क्तं तिडन्तं नातुदात्तम्ुन ` 
रार्नायाम्‌ । ननु गच्छामि भोः। जवनान्‌ ह 
मां गच्छन्तमिर्यथे; । अन्विति #िम्‌। गश 
कटं त्वम्‌ । नन करोमि । पृष्टपरातिवचनमतत ५ 
२ ९५० -अनुाकी प्रार्थना दोनेपर ननु _ ८. 
तिङन्तपद अनुदात्त न दो, यथा--ननु गच्छामि ( 
अर्थात्‌ सुञ्चको जनिकी अनुमति द । अनुच ५ 
दोनिपर कैसा दोगा १ तो अक्र; कटं स्वम्‌ । न १ 
अर्थात्‌ तुमने चटाई ननाया १ माशव | वनात दू 
ष्टप्रतिवचन है ॥ .. 


३९९५१ किं कियप्रश्ेऽलपसगमभ्र 


तिषिद्धम्‌ । ८ । १ । ४९ ॥ त 
क्रियात्र्रे वर्तमानेन विकिन नतं | 
नानदात्तम्‌। फि द्विजः पचत्याहीस्विह्‌ < , 
येति किष । साधनमभ मा व्‌ ` । 
क्रिम्‌ । किं पठति 
पचत्यपूपान्वा । प्रभे [कष्‌ क 
पयम्‌ । अपस थ्‌ । क द्विनोन 
प्रकरोति । अप्रतिषिद्धं किम्‌ । 1 
पचति ॥ 9 = 
३९५.१-क्रियाप्रश्षमे वत्तमान किं ै 
अनुपसर्ग अप्रतिविद्धार्थक तिडन्तपद्‌ अनुदात्त न 2 ध 
दविजः पचस्याहोखिहच्छति । त्रियाप्रदन न होकर साधन 
दोनेपर अनुदात्त न होगा यथा-किं मक्त पचत्यपूपान्य) | 
मरश्नमिन्नमे कैसा दोगा तो ८ किं पठति ? यह 
अयात्‌ निन्दा दै । अनुपसर्गे न होनेषर कैसा दोगा १ ता 


कि भषन्ति उत प्रकरोति । जप्रतिषिद्धाथक न देनेपर यथा- 
किं द्विजो न पचति \। 


३९९२ लोपे विभाषा । ८ ३ 1 ४५ ॥ 
किमौोऽभयोगे उक्तं वा । देवदत्त; पचस्या- 
होस्वित्पटति ॥ 
३९५२-क्रियाप्रदनभें विचमान किं शन्दका लोप अर्थात्‌ 
प्रयोगं न हौनेपर्‌ अनुपसर्ग अप्रतिषिद्धार्थक तिङन्तपद 


विकल्प करके अनुदात्त न हो, यथा-देवदन्तः पचत्याहो- 
स्विस्पठति ॥ 


३९५३ एहिमन्ये प्रहासे ल२।८।१।४६॥ 
एहिमन्ये हः्यनेन युक्तं लडन्तं नादुदातत 
कीडायाम्‌ । एहि भन्ये भक्तं भोक्ष्यते यक्त 
तच्वतिथिभिः प्रहासे किम्‌॥एहि मन्यसे ओदन 
भोक्ष्ये इति सुष् मन्यसे । गस्यथेलोटा दाङ - 
त्यनेनैव चिद्धे नियमार्थोऽयमारम्णः । १।ह- 





शब्दसे 





१.५ 


र 
ह 


भक्षे 
प्रिया 1 





मन्येयुक्ते महास एव नन्यत्र । एहि मन्यसे 
ओदनं भोक्ष्ये ॥ 

३९५३-प्रहा अर्थात्‌ क्रीडा होनेपर ! एदिमन्य ' 
दस पदसे युक्त लट्‌ प्रत्ययान्तपद अनुदात्त न हौ, यथा 
एषि मन्ये भक्तं भेश्यस युक्तं तखतिथिभेः । प्रहासे क्यों 


कहा १ तो ^“ एदि मन्यसे ओदनं भोध्षये इति खुष्ट॒ सन्यत "" 


यहां न हो ^“ गत्यथ॑लो लृट्‌० ३९५८” ईत वक्ष्यमाण 
सूत्रसे सिद्ध दोनेपर नियमा इस सू्रका आरम्भ हे कि प्रहा- 
साधः दी * एदि मन्धेः इस पदसे युक्त तिडन्त अतदात्त न 
हो, अन्यत्र नह, यथा-एदि मन्यसे ओदनं भोश्च ॥ 
३९५४ जात्वपूर्वम्‌ । ८ । १ । ४७ ॥ 

अवियमानपू्वं यनात तेन युक्तं तिडन्त 
नाह्रदाततम्‌ । जातु भोक्ष्यसे । अगूषे किम्‌ । 
कटं जातु करिष्यसि ॥ 

३९५४-पूर्वम कोई पद नहो एते जातु. शब्दसे युक्त 
तिडन्तपद्‌ अनुदात्त न हो, यथा-जातु भक्ष्यते । पूर्वमे कोई 
पद्‌ होनेपर कैसा होगा १ तो कटं जातु करिष्यसि ॥ 


३९५९रकिवत्तं च चिदुत्तरम्‌ ।८।१।४८॥ 
अविचयमानपूर्वं चिदुत्तरं यक्किद्त्तस्‌ तन 
युक्तं तिडन्तं नात्नदात्तम्‌ । विभक्तयन्तं 
डतमान्तं किमो रूपं डतम्‌ । कथिद्ुक्ते। 
कुतरथित्‌ । कतमधिदधा । चिदुत्तरं किम्‌ । को 
भुक्ते । अश्वैमित्येव । रामः किंचिसठति ॥ 
३ ९५५-पूवमे को है पदन हो भौर चित्‌ शब्द्‌ परे दो 
देखा जो किष शब्द्‌ उसते युक्तं तिङन्तपद अनुदात्त न दो, 
विभकतयन्त, डतर ओर डतम प्रत्ययान्त किंशब्दके स्क 
वित्त कहते, यथा-कशचिद्धकते । कतरश्ित्‌ । कतमाशरहम । 


चित्‌ शब्द परे न रहते किंस प्रकार होगा १ तोक मुक्ते | 


पूर्वमे कोद पद न होनेषर क्ष होगा, इससे “राम; किचित्‌ 
पटति यदह अनुदात्तनिषेध न ईजा ॥ 

३९५६ आही उताशे चाऽनन्तः 
र्म । ८ । १। &९ ॥ 


आहौ उताही इव्यय युक्त तिङन्तं 
नावुदात्तम्‌ । आही उवादही बा क्ते । ७१५५ 
मिव्येव । शेष विभाषा वक्ष्यति । अ त्‌ 


किम्‌ । देष आही भक्ते ॥ 
हौ ओर उताही इन 


५ (> आ 

६-पूरैये को पद 7 रहते ९ 44 
५. डन्तपद्‌ अचदात्त न हो, यथा--आ तादी 
हो, उता ईन दो पदको 
नेय ही अनुदात्त १६। 


रै व्यवधान न शह ह तो 
५ कगे । पूर्वमे कों 





भषादीकास्चहिता । 





( ७४३ ) 





> 
३९५७ शेषे विभाषा । ८ । १। ९५० ॥ 
आभ्यां यक्तं व्यवहितं तिङन्तं वाडुदात्तम्‌ । 
आरो देव; पचति ॥ 

३९५७-आहो ओर उताहो इन दो पदौँते युक्त व्यवहित 
तिङन्तपद विकल्प करके अन॒दात्तं हो, यथा- आदो देवः 
पचति ॥ 

गः € न # 
, ३९६८ गत्यथलोटा कणन चकार 
कृ सवान्यत्‌। ८ । १। ९१ ॥ 
गत्यर्थानां छोटा युक्तं तिडन्तं नानुदात्तम्‌ 
यत्रैव कारके छोट्‌ तच्रैव ख्डपिं चेत्‌ । भागच्छ 
देव ग्रामं द्रकष्यि । उद्यन्तं देवदत्तेन शाछ्यों 
रामेण भोक्ष्यन्ते । गध्यं किम्‌ । पच देव 
ओदनं भो्ष्यसेऽन्रम्‌ । छोटा किम्‌ । आगच्छेः 
दैव प्राम दर्यस्येनम्‌ । लट्‌ किम्‌ । आगच्छ 
देष ग्राभं परयस्येनम्‌ । न चेदिति किम्‌ । 
आगच्छ देव ग्रामं पिता ते ओदनं भोक्ष्यते । 
सर्वं किम्‌ । आगच्छ देव थमं तवं चाहं च 
दकष्याब एनमित्यत्नाऽपि निघातनिषेधो यथा 
स्यात्‌ । यद्धोडन्तस्य कारकं तचान्यच्च खड 
तेनोच्यते ॥ 

३९५ ८-जिधी कारके खट्‌ हो, यदि उसी कारके 
छद्म तो गत्यर्थ प्रकृतिक लेडन्तसे युक्त खट्स्थानिक 
तिङन्तपद अनुदात्त न हो, यथा-अागच्छ देव रामं द्रक्ष्षि 
उद्यन्ता देवदत्तेन शल्यो राभेण भोक्ष्यन्ते । गयं प्रकृतिक 
लोट्‌ न होनेषर कैसा दोगा १ तो प्रच देव ओदनं भोक्ष्यसे 
ऽन्नम्‌! लोडन्तते युक्त न दोनेपर आगच्छेदेव याय द्रक्यस्यनम्‌। 
लट्‌ न नेप कैषा दोगा ! तो आगच्छ देव ग्रामं प्यस्थे- 
नमू । “न चेत्‌'यह क्यौ कहा तो' (अगच्छ देव ग्रामं पिताते 
दनं भोक्ष्यते यहां निषेधन दो । सर्वं शब्दका अरहण बयो 
किया १ तो “आगच्छ देव ममं त्वं चाहं च दद्यात एनम्‌? 
इस स्थल्मे भी निधातस्वरका निषेध दो; यहां खोडन्तका जो 
रकं वड ओर अन्यकारक भी लृडन्तस सक्त होता ॥ 


३९५९ लष्‌ च । ८। १। ५२ ॥ 
लोडन्तं गव्यथछोश यक्तं नाबुदात्तम्‌ । 
आगच्छ देष भ्रामं पश्य । गत्यथेति किम्‌ । 
पच देवौदनं थङ्श्वेनम्‌ । रोट्‌ किम्‌ । आगच्छ 
दष ग्रामं प्यति । न चेरकारकं सबान्यदित्येष । 
आगच्छ देव ग्रामं पश्यलेनं रामः। सवे्रहणा- 
सिह स्थदिष । आगच्छ देव प्राम च चाहं चं 


पयावः । योगविभाग उत्तशथः ॥ 
३ ९५९-लोडन्त्र ५६ यदि गत्यथ प्रकृतिकं रोडन्तसे युक्तं 


हो तो अतुदात्तन शे, यथा-भाशन्छ देव भामे पश्य । 
गत्य्थं॒भ्रकृतिक लोडन्तसे युक्तं न होनेपर्‌ केसा होगा १ तो 









| #; । “निस्दर्यदिद ९३.७7१ इख सुल्रते निघा 





` पच देवौदनं युड्क्षवेनम्‌ । खोडन्त न दोनेपर केसा होगा १तो 


स्धोगा, इषवे यहां न॑ हज, यथा-ञागच्छ दव भाम 


` -्यल्वेनं रामः | सर्व शब्दा प्रहण करनेखे इख स्थलमं ही 


तेगा, -वथा-आगच्छ आगच्छ देव रामं खं चाहं च दयावः । 
योगविभाग उत्तरार्थ है ॥ 


३९६० विभाषितं सोपरसमेमदुत्त- 





मम्‌ । ८ 1 १। ५३ ॥ 


छोडन्तं मव्यथलोदा युक्तं तिडन्तं वातदात्तम्‌ 
आगच्छ देव ग्रामं प्रविक् । सोपसर्गं किम्‌ । 
आगच्छ दवं प्राम पश्य । अनुत्तमं किम्‌ । 
आगच्छानि दव प्राम प्रवि्ञानि ॥ 

३९६०- गत्यथ प्रकृतिक लोडम्तसे युक्त सोपसर्गं अनुत्तम 
खोडदिदयान्तपद्‌ विकल्प करके अनुदात्त दो, यथा-आगच्छ. 
देव भ्रामं प्रविश । उपखगयुक्त न होनेपर केसा होगा १ तो 
आगच्छ देव रामं पद्य । उत्तम संक लोटस्यानिकादेश न 
होनेपर यथा-आगच्छानिं दव रामं प्रविशानि ॥ 


३९६१ इन्त च । ८ । ३। ५9 ॥ 


` इन्तसयनेन युक्तमनुत्तमं रोडन्तं वानदात्तम्‌ । 
हन्त ॒श्रविश । सोपस्मभिष्येव ! हन्त कुर । 
निपतियंद्यदीति निवातप्रतिवेधः । अनुत्तमं 
किम्‌ । इन्त प्र्नजावंहै ॥ 

_ ३०६९-इन्त शब्दे युक्त उपसर्गपूर्वक उत्तमभिन्न काड- 
दशान्त पद्‌ विकल्प करके अनुदात्त 


पे प दो, यथा-इन्त प्रविश्च | 
उ समपु न दोनिपर्‌ न दीया, 


यच्‌ - “हन्त॒ तुरः 
त्वरता निषेव हा! 
दन्त प्रभुनजावंहै> यह्‌ मज 


उन्तम पुमषम केसा दोगा ९ तो ८ 
धाुके उत्तर ट्‌, ५ मुजोऽन 
हृभईं ॥ 


३९९२ अपर एकान्तरमामन्वितप- 


नन्ति । ८ ।१। ५५ ॥ 


जम; परमेकपदान्तरितमामन्नितं नातद्‌ा- 
तम्‌। आम्‌: पचक्षि देषदत्त ३ एकान्तरं 
म्‌ । जम्‌ प्रपचकनि देवदत्त ३। आमन्त्रितं 
कम्‌ । अमू ¶च्‌।त दबद्त्तः। अनन्तिके किम्‌। 
आम पचसि देवदत्त ॥ 

२९६२-आमूले ५९ एफ़षदपे व्यवहित आभत्रितपद 
अनुद्‌त्तन हौ समीप गम्य न हौनेपर यथा-आमरू पचश्षि 
देवदत्त ३ | एकान्तर न हीनेपर-आम प्रपचेन्चि देवदत्त ३ 
अमिनितपद्‌ न होनिपर्‌ कैषा होगा तो आम्‌ पर्चति देवदत्त; 
त्तक्‌ गम्य होनेवर्‌ यथा--आ पचि देवदत्त ॥ 


२०३२ यद्धितुपरं छन्दि।८।१।५६॥ 
तिकन्तं नादुदात्तम्‌ । उदज यद्ग । 


` दनगच्छ देव भ्राम पद्य । सब कारक अन्य तन होनेपर -दी | 













नः" इख सून्ेखे यात्मनेपद्‌ 


४ 


| उशन्ति हि । आच्य 





स्यामि तु ते। निपाति 
यदिति हि चैति ठ पयोति च सिदे नियमाथं- 
मिदम्‌ । एतैरेव परभ्रतैयोगे नान्यैरिति । जाये 
स्वारोहवेहि । एहीति गत्यभैलोटा युक्तस्य 
लोडन्तस्य निघातो भवति ॥ ५ 
२९६३-वेदभ यत्‌ दि ओर ठ शब्द पैर रहते ति 
अनदात्त न हो, यया--उदसृजो यदङ्गिरः । उश्चात < 
आख्यास्यामि तु ते । “निपाै्यत्‌० ३९२७) १ | 
ञ।२८८तु पद्य ०३९४६१दइन तीन सूत्रों पूवाक्त (+ 
होनेषर यद सूत्र नियमा है कि, परह्थित वसा ८६. इरे 
योगम अन॒दात्तका निषेध हो अन्यश्चब्दक योग न९।१ क 
(“जात्रस्वारोहवेषटिः इस स्थलं गत्य्थक इण धा = 
लोडन्तचे युक्त कोडन्त रोहाव पदको ।“लोद्‌ (4.1 
निघातस्वरका प्रतिषेध न हआ ॥ रि 
३९६० चनचिदिवगोादिरताद्यत। 
प्रेडितैष्वगतेः 1 ८ \ ११५७ ॥ _ ॑ 
एषु षट्सु परतस्तिडन्तं नावुदात्तम्‌ । दवः 
पचति चन । देवः पचति चित्‌ । देवः पच 
तीव । देवः पचति गोत्रम्‌ । देवः पचातकसपम्‌ । 
देवः पचतिपचति । अगतेः किम्‌ । द्वः 
प्रपचति चन ॥ 8 
३९६४-गतिसंशञकये परे न होनेपर चन; ।चत्‌) इव; 
गोत्रादि तद्धित प्रत्यय ओर आप्रेडित संक्ञक शब्द्‌ पर 
रदते तिङन्तपद अनुदात्त न हो, यथा-देवः पचति चन । 
देवः पचति चित्‌ } देवः पचतीव | देवः पचति गोत्रम्‌, । | 
देवः पचतिकल्पम्‌ । देवः पचतिपचति । गतिसंजञकसे पर 
दोनिपर यथा-देवः प्रपचति चन ॥ 
२९६५ चादिषु च। ८ । १।५८॥ 
चवादादेवेषु परेषु तिडन्तं नाचदात्तम्‌ 1 देवः 
पचति च खादति च । अगतेरि्येव । देव; 
पचति च प्रसादेति च । भयमस्य चवायोग 
इति निषतः प्रतिषिध्यते द्वितीयं तु निह 
र्यत एव्‌ ॥ 

३९६५. गतितजञक्ते प्रे न होनेपर च, वा, ह, अद, 
एवं इतने शब्द्‌ परे रहते तिङन्तपद अनुदात्त न दहो, “'देवः 
पचति च खादति चः" इस स्थम (चवायोगे ० ३९६६१ 
इस सूत्रसे प्रथमतिडन्तपदको निघातस्पर प्रतिषिद्ध हेता, 
दूसंरेको तो निषःतस्वर होदीगा ॥ 


३९६६ चवायोगे प्रथमा ।८।१५९॥ 
चवेत्याभ्यां योगे प्रथमा तिडिभिक्तिनीवु- 
दात्ता । गाश्च चारयति वीणां बा बादयति। 
इती बा सातिभीमहे । उत्तसयाक्ययोस्डवञ् 
नीयतिरन्तविक्षयेयं भाथमिकी ! योगे किंम्‌ । 





% 


त्रिया | 











पूवैश्चतयोरपि योने निघाताथंम्‌ । परथमाप्रणं 
(अ + छ क 
द्वतायाद्‌स्तडन्तस्य मा मद्‌ ॥ 

३९६६-च, वै इन दो निपातोके योगमै प्रथमा तिङ्‌- 
विभक्ते अनुदात्त न हो, गाश्च चास्यति वीणां वा बाद्‌- 
यति | इतो वा सातिमीमहे । यहां उत्तपके दोनों वाक्यम 
अथौत्‌ देवे वा पार्थिवादधि, इन्द्रं महोवा रजा इन 
दोनों वाक्यीम अनुषञ्ञनीय तिडन्तकी अयक्षासे यदह पिड्‌- 
विभाक्ति प्राथमिकी ३। योगग्रहण क्यौ किया १ तो पूर्व 
स्थित भी उन दोनोके योगमें निघातस्वर द । प्रथमां रन्दर्का 
गरदण द्वितीयादि तिङन्ते अनदात्त्ा निषेध न हो, इसके 
निमित्त है ॥ 


३९६७ हेति क्षियायाम्‌ ।८।१।६०॥ 
हयुक्ता परथमा तिङ्विभक्तिनाबुदात्ता धम- 
व्यतिक्रमे । स्वयं ह रथेन याति ३ । उपाध्यायं 
पदातिं गमयति । क्षियाशीरिति ष्टुतः ॥ 
३९६७-धर्म्मव्यतिक्रममे ह युक्त प्रथमा तिङ्विभक्ति 
अनुदात्त न हो, यथा-स्वयं हइ रथेन याति ३] उपाध्याय 
पदातिः गमयति । “'क्षियाशीः ३६३० इससे प्ट्त हआ 
है । रिष्यका रथम तरैठकर जाना उपाध्यायक्रा पैदल जाना 
आचारविरुद्ध है ॥ 


३९६८ अहैति विनियोगे ।८।१।९६१॥ 
अहयुक्ता परथमा तिङ्भक्तिनानुदात्ता नाना- 
प्रयोजने नियोगे क्षियायां च । वमह्‌ न्‌ 
गच्छ । त्वमह रथेनारण्यं गच्छ । ्षियायां 
स्वयमह रथेन याति ३। उपाध्यायं पदातिं 
नयति ॥ 
२९३ ८-नानाप्रयोजनक नियोग ज्र शिया अर्थात्‌ घम्म 
वयति क्रमार्थमे अदयुक्त प्रथमा तिङ्विभक्ति अछदात्त न दो, 
धथा-त्वमह म्रामं गच्छ । त्वमह रथेनारण्यं गच्छ । क्षियामं 
धथा-स्वथमह रथेन याति ३। उपाध्यायं पदातिं नयति ॥ 


३९६९ चाहरोप एवेत्यवधारणम्‌ । 


८} १ &२॥ 

च अह एतयोरपि पथमा तिडिभक्तिना- 
दातत । देव एव ग्रामं गच्छ । देव एवारण्यं 
गच्छतु । प्रमिभररण्यं च गच्छवि्यभः । देव 
एव प्रां गच्छत रमि एवारण्यं गच्छतु प्म 
कवहमरण्यं केवल गच्छवित्यथः । त ह 
कोषः च केवलाथः । अवधारण ५५4 
देवं कैष मोश्यसे । न कविदित्यध\ । अ 
दरपरसोश्ै च जीर अहं 
तिङ्ृविभक्ति अछ 
तु| देव ए्रप्म 


षेव ॥ 
वलाम अभाराय एन श 


धदव ८५ प्रमं गच्छ 





भाषादीकाक्चहिता। 


---- 


( ७४५) 





गच्छतु अर्थात्‌ भ्राम ओर अरण्यको जाथ । देव एव अमं 


गच्छतु । राम एवारण्यं गच्छतु । अथात्‌ केवर प्राम ओर 
केव अरण्यको जार ] इस स्थलमे अह शब्दक। खोप हं, वह 

केवला्थक है | अवधारणा्थं न दनेपः कैषा होगा १ तौ देव 

केव मेष्ये, अर्थात्‌ देव कदां भोजन करोगे १ कदीन्नही । ` 
इष स्थलमे अनवक्टटृप्ति अर्प एव शब्द प्रयुक्त हं ॥ 


३९७० चादिोपे विभाषा ।८।१।६३॥ 

चवाहाहेषानां लोपे भरथमातिद्भक्तेनांतु- 
दात्ता । चलोपे । इन्द्र॑वाजेषु नोऽव । शहा 
व्रीहयो भवन्ति । शेता गा आज्याय दुहन्ति 1 
वाछोपे । व्रीहिभिर्यजेत । यत्ैयजेत ॥ 

३९७ ०-च, वा, इ, अह ओर एव शब्दके खोपमे प्रथमा 
तिङ्विभाक्ति विकल्प करके अन॒दात्त न हो, चलोपमे यथा- 
इन्द्र वजेषु नोऽव । शङ्का व्रीहयो भवन्ति । वेता गां 
आज्याय दुहन्ति। वा शब्दका रोप होनेष्र यथा-नरीर्दिमियजेत। 
यवे्नेत ॥ 
३९७१वैववेति च च्छन्दि।८१।६४॥ 

` अहँ देवानामासीत्‌ । अयं बरव हस्त 


आसीत्‌ ॥ 

३९७१- वेदम तरै ओर षाव शब्दके योगम प्रथमा तिङ्‌- 
विभाक्त विकल्पं करके अनुदात्त न हो, यथा-अरटवं देवा> 
नामासीत्‌ । अय वाव हस्त आखीत्‌ ॥ ६ 


३९७२ एकान्याभ्यां समर्थाभ्याम्‌ । 


८ । १ । &< ॥ 

आभ्यां यक्ता प्रथमा तिडिभक्तिनौतुदात्तां 
छन्दसि । अजामेकां जिन्वति । प्रजामेकां रक्षः 
ति। तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत्ति । समाभ्यां 
किम्‌ । एको देवालपातिषठत्‌ । एक इति सख्याः 
प्रं नान्याम्‌ ॥ ४ 

३९७२- वेदम ठल्यार्थवाचक एक ०९ शब्दे(कै 
योगं प्रथम तिङ्न्त पद विकल्प करके अनुदात्त न हौ, 
था ^ अजामेकां जिन्वति *› । ^ परनामेका रक्षति "| 
तयोरन्यः पिष्पकं स्वादत्ति ( ० २।२1 १७ ) सम 
थन दोनेपर यथा-“* एको देवापातिष्ठत्‌ ? । इस स्थलं 
एक शब्द्‌ संख्यावाचक दै । अन्यार्थ नद है । जिन्वति= 
जिविदइदित्‌ होनेषे नुम्‌, खट्‌, तिप्‌, शप्‌, ॥ 


३९७३ यदवुत्तात्नित्यम्‌ । ८ । १।६६॥ 
यन्न पदे यच्छन्दस्ततः परं तिडन्तं नासु 
दात्तष्‌ । यो श॒ङक्ते। यद्वयड़गुबीति । अन्न 
व्यवहिते कायंमिष्यते ॥ 
३९७३ -जिष् पदमे वद्‌ शन है उषके उत्तर तिडन्त 
पद्‌ अनुदात्त न ही, यथा-यो शुङ्क्ते । यद्रयङ्ायुबांति । 
६ स्थले थत्‌ पके अर तिङ्न्त प्क्ष मध्यम को 


[ म) 


























पदका व्यवधान रदते अन॒दात्त इष्ट है। यद्रयङ्‌ यद्‌+अञ्च्‌+ 

क्रिन्‌ ^ विष्वग्देवयोश्च ?› इससे टिको अद्रि अदेश भा ॥ 

२९७४ पूजनात्पूजितमनदात्त का- 
षरादिभ्यः । ८ । १। &७ ॥ 

` पूजनेभ्यः काष्ठादिभ्यः पजितवचनमनुदा- 

तम्‌ । काष्ठाध्यापकः । मलोपश्च वक्तव्यः ॥*॥ 
दारणाध्यापकः । अज्ञाताध्यापकः॥ स्षमासा- 
| न्ताद्‌ाचापवादः । एतत्समास इष्यते ॥ नेह। 
 दाङ्णमध्यापक्‌ इति वृत्तिमतम्‌ । प्रूननादिव्येव 
पूजितत्रहणे सिदे प्रजितग्रहणमनन्तरपूजितला- 
+ धिम्‌ । एतदव ज्ञापकमन्न प्रकरणे प्चमीनिद- 
4 शेषि नानन्तयमाश्रीयत इति ॥ 

३९७४ पूजनाथक काष्ठादि शब्दके उत्तर पूजितवाचक 
शब्द अनुदात्त हो, यथा-क्रा्ठाघ्यापकः मकारका खोप दहो # 
दा ड्गाध्यापकः; । अकाताध्यापकः | यह समासान्तादात्तका 
अपवाई हं । यइ समासमं दी दोगा | दादणसध्य(पक; दूस 
| स्यम नद| होगा,यह त्तिकारक। अभिप्राय है । “"पूजनात्‌' 
; ` इ पदके द्वारा पूजित शब्दका प्रण होजाता, फिर किस 

^. कारण पुनरवार पूनितग्रहण किया १ अनन्तर पूजित शाब्दकी 
र श्रातिके निमित्त सा ग्रहण किया ई । य॒द्‌ जापक है कि, 
(0. इस प्रकरणम पञ्चमी निदेश रहते भी आनन्तर्यं आध्रित 


नद दोगा । कादि शब्द्‌ 
”. , ` अतु, इत्या 
(0. 0. इत्यादि ई ॥ 


क सगतिरपि तिङ्‌! ८ ।१।६८॥ 
| त्तम्‌ सपनन काषछठादिन्यीरेत न्तं पाजितमतदा- 
वातस्य निपतियैदिति निषे भति व 
हति गतिररे भाते विविरयम्‌ 
व्रहणाच गतिरपि निहन्यते ॥ गतिग्रहमे 
च प (8 
सगप्रहणर्मष्यते ॥ #* ॥ नेह । यत्काष्ठां 
॥. पि 
धणीकरोति ॥ 
 ३९७५पूजनाथक काष्ठादि शब्दके उत्तर गतितदित 
(८ पद अनुदात्त हो, यथ-यक्ताष्ट प्रपचति । 
+ 4 1 4 २९३५ )'* इस सूत्रे विदित निघात 
` (वात त° (३९३७) ') इस सूत्रसे निभेधकी 
प्रतिं हीनेपर यह तरिधि जानना चाह्धि । सगति पदका ग्रहण 
करनेते केवल गतिसंलकक भी निघात सरं ये| 
मति शब्दकः ग्रहण करनेसे उपसरगका मरदण इ ३५अत 
““ यक्ता ज्ठी करोति " इस स्थरे अनुदात्तं नही 
दमा | जित स्थने ल्य योगम सह शब्द है उख स्थले 
दनोको दी कार्थं होता है, यथा-सपुत्रो भोज्यताम्‌ । देता 
3 केह मै, ७ ॥] (ष 
| नेसे पित्रा जीर पुत्र दोनोका भोनन समन्नना | अपि 
0.0 श्द्का ग्रहेण करनेसे जिस स्थले गति संस्कका योग नहीं 
| + | म तिडन्तकी ही होगा । गतिसंञकं 
| ५ ` € नपर दोनंकि साय दी होग इग्रहणर 
धी : थही होगा | तिङ्ग्रहणस् 
| “^ सल पितं होता दै ॥ 


॥। | # 


वथा~कष्ठा, दाङ्ण, कल्या; 








~ 


सिद्धान्तकौमुदी - 
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३९७६ त्सने च सुप्य 
८ । १ । ६९ ॥ ( 
कुत्सने च उबन्ते परे सगतिरगतिरपि तिडः 
तदात्तः । पचति पति । प्रपचति प्रति । पचात 
मिथ्या । कुरसने किम्‌ । प्रपचति शोभनम्‌ । € 
किम्‌ । पचति इ्िश्नाति । अगोत्रादौ कम्‌ । 
पचति गोत्रम्‌ ॥ ्रियाकुरसन इति चाच्चब्‌॥ ` ॥ 
कृतैः कुत्सने मा भत्‌ । पचति पूतिदेवद्त्तः ॥, 
पति श्वानुबन्धं इति वाच्यम्‌ ॥ * ॥ ७. 
चकारात्रषन्धतवादन्तोद्‌त्तः ॥ वाहमा 
मिति वाच्यम्‌ ॥ # ॥ पचन्तिपति ॥ 
३९७६ -कुत्नार्थं गोत्रादिमिन् | सुव्रन्त पद्‌ 
लति आर अगति अर्थात्‌ गति्घ्ञकं चन्द्‌ कुरके र 
अथवा अयुक्त जो तिडन्त पद्‌ वद अनुद दा (4 
ति | प्रपचति परति। पचति मिथ्यां 1. म्रभच्यिः 1 ¢ 
(9 न होनेवर प्रपचति शोभनम्‌ । सुबन्त १९ १९. 
परर पचति ङ्रिदनाति । गोत्रादि दोनेपर पचात गात्तम्‌ | 
त्रिया कुत्न अरम तिडन्त -अवुदत्त दी, 
दसा कहना चार्ियि # कत्तकि ऊुस्छन अथ दनपर्‌ नदा 
रोगा । यथा-' पचति पूतिदवदत्तः "| ४ 
अनवन्धदित पति शब्द रहते [तिडन्त ०1५ ६ 
रेसा कना चादहिये# चकारानुबन्धपते यद अन्तोदात्त &; 
तिबन्त पति शब्द भादुदात्त है अत एव -चकारानुबन्धत्वके 
कारण वह अन्तोदात्त दगा | ^ ¢ 
बहुवचनान्त तिडन्त पद्‌ विकद्य करक अनुदात्त दो # 
जत्र तिडन्तको निघात स्वर हो, तत्रपति शब्द्‌ अन्तोद्‌।त् 
ह अन्य स्थल चाददात्त है, यथा~-पचन्त परत ॥ 
३९७७ गतिर्म॑तौ । ८ । १।७० ॥ 
अनुदात्तः । अभ्युद्धरति । गतिः । किष । 
दत्तः पचति । गता क्म्‌ 1 आमन्धैरिन्द्र॑ हरि 
भियाहि मष्ररोमभिः ॥ | 1 
२९७७-गतिसन्ञक पर रहते रतिसक्ञक अनुदात्त हो | 
यथा-अध्यद्धराति । गतिसलकर न हनेपर्‌ थथा-दत्तः पचति । | 
गति परेन रहते वथा अआम्रैरिद्ध ” | दारभिर्याहि 
मयूर्तोमभिः ॥ 
३९७८ तिङि चोदात्तवति ।८।१।७१॥ | 
गतिश्तद्‌ चिः यल्पचति । तिङग्रहनमुदा- 
तवतः परिमागाथेम्‌ । अन्यथा हि यक्तियोयु- 
क्ता; प्रादयस्तं परतयैव गतिस्तज धातविवोदात्त- 
वति स्यात्‌ पर्यये न द्यात्‌। उदात्तवति किम्‌। | 
प्रपचति ॥ | ¦ & 
|] इति तिडन्तसखसः ॥ क; फ: 
तिडन्त पद ¶रे रहते गति- | 
८५. निपाता आद्यद्‌ाताः " 


परे रहते 


होन 






































३ ९७८- उदात्त स्वर वि्िष्ट 
श्च चाज्द उद्यास हो, वद्‌ सृत 













प्रक्रिया | | 


इख सूत्रका अपवाद है । यथा-यत्प्रपचति ५ निपतिरयद्यादे ०”? 
इस सूत्रसे निघात स्वरके प्रतिषेघके कारण तिडन्त पदको 
उदात्त स्वर होगा। उदात्त विदिष्टके परिमाणार्थं तिङ्‌ शब्दका 
महण हज है । अन्यथा “ यत्तियायुक्ताः प्रादयस्तं प्रत्येव 
गत्युपसर्गसंज्ञा ‡ इस वचनवर्से उदात्त स्वर विशिष्ट धातु 
परे रदते गतिसंज्ञक उदात्त दौगे, उदात्त स्वर विशिष्ट प्रत्यय 
प्रे रहते न हदोगे, उदाच् स्वर न होनेपर यथा-प्रपचति ॥ 


इाति तिङ्न्तस्वर प्रकरणम्‌ । 





अथ वेदिकबाक्येष स्वरसश्ारप्रकारः कथ्य- 
ते । अमिमीन्ः इति प्रथमा ऋङ्‌ । तताभिश्च- 


वदोऽग्युत्पत्तिपक्षे विष इत्यन्तोदात् इति माध- 


वः । वस्तुतस्तु घृतादित्वात्‌ । व्य॒प्पत्तौ त॒ निभ- 
व्ययस्वरेण । अम्‌ सुपत्वादनुदात्तः \ अमि पष 
इत्येकादेशस्तेकादेश्च उदात्तनेप्यदात्ः । ३ढे । 
तिङङतिङः इति निघातः । संहितायां त्दात्ता- 
दनुदात्तस्येतीकारः स्वरितः 1 स्वरितास्षीहिता- 
यामिति के इत्यस्य प्रचयापरपयायौ एकश्चतिः। 
रःशब्दोन्तो दात्तः प्वौधरावराणाभित्यसिप्रत्य- 
सस्वसात्‌ । हितश्चब्दोपि धाजौ निष्ठायां दधाते- 
हरिति यादेशे प्रत्ययस्वरेगान्तोदात्तः । परोव्य- 


यमिति गतिसंज्ञायां गतीति समासे समासा 


न्तोदात्तेत्ुरुषे तस्यारथेत्यञ्ययपृेपदपभङकतिस्वरे 
गतिकारकोपपदाल्कदिति कइत्तरपदभकृतिस्वेर 
थाथादिस्वंरे च प्वेपवोंपमर्देन प्राति गतिरनन्तर 
इति पर्व॑पदप्रकृतिस्वरः । पुरःशब्दोकारस्प 
सहितायां भरच्य प्रापि उदात्तस्वरितपरस्य 
घत्रतर इत्यत्दात्ततरः । यज्ञस्य । नङ: 
प्रत्ययस्वरः । षिभक्तेः सप्वादतुदात्तते स्वरि- 
तप्वम्‌ । देवम्‌ । पचादय । पिटस्वरेण व्र 
व्ययस्वरेण विस्स्वरेण वान्तोदात्तः ।॥ ऋविक- 


 छब्दुः कदुत्तरपदधकृतिस्वरेणान्तोदात्तः । होतु- 


शञब्दस्तन्प्रत्ययान्तौ नित्स्वरेणाद्दात्तः । रलन- 
शब्दौ नन्विषयस्येत्याद्यदात्तः । रलानि 
दधातीति रलधाः। स्मासस्वरेण कृदुत्तरपद- 
भकृतिस्वरेण बान्तोदत्तः । तमपः पिखादनदा- 
त्सव सवरितप्रचयाविप्यादि यथाशाखसतरेयम्‌ ॥ 
इत्थं वैदिकशब्दानां दिङभावमिंह दशितम्‌ ॥ 
तदस्तु भ्रीतये जीमद्धवानीविश्वनाथयोः ॥ १॥ 


भाषारीकाष्हिता । 
--~------------~----------------------------------~----------~-----------~--~-~---------------------------- 


अव वेदिक प्रकरणमें स्वरसमूहकी संचारप्रणाली कदी 
जातीहै । अधिमीथेपुरोदितं यज्ञस्य देवमृलिज॑म्‌ दोत।रं॒॑रलनू- 
धारम्‌, यइ ऋग्वेदका प्रथम चक्‌ अर्थात्‌ स्न ई । इत 
स्याने आभि शब्द अव्युत्पत्ति पक्षम “फिष ° इस सूत्र 
अन्तोदात्त दोगा, यह माधव कहंतेदै । वास्तवे घृतादित्वकेः 
कारण अन्तोदात्त दै किन्तु व्युसत्तिविषयमे नि भ्रत्ययस्वरसे 
अम्‌ सुप्‌ होनेके कारण अनुदात्त है । “अभि पूः" इस 
सुत्रसे एकादेश तो (“एकादेश  उदात्तेन० ३६५८ " 
दस सृत्रसे उदात्त स्वर हुआ । ईछे इससे ^“ तिङ्ङतिङः 
३९२५०१दस सूत्रसे निघात हुआ । किन्तु संहितामे ^“उदा- 
तानुदात्तस्य ° ( ३६६० )› अर्थात्‌ उदात्तके परे अनुदात्त 
स्वरित हो, इस सूत्रे कारको स्वरित स्वर हुआ । ^स्वरि- 
तत्संहितायाम्‌ ३६६८ ›' इस सूुत्रसे “द” हस भागको 


प्रचयापरपर्य्यीय एकश्चतिस्वर हुआ । पुरः खब्द अन्तोदात्त है ` 


“'पूर्वाधरावरा °: इस सूचके जो असि प्रयय हुआ उसके 
स्वरसे इस स्थल पुर; शब्द्‌. अन्तोदात्त है । दित 
दशाब्द धा धाठुके उत्तर क्तं प्रत्यय ओर धातुके खाने 
हि आदेश करके निषत्त हुदै । यह प्रत्यय स्वरसे अन्तो- 
दात्त ई | “पुरोऽव्ययम्‌ ( ७६८ )! इस सूत्रसे गाति 
सिद्ध होनेपर ओर ‹प्कुगति० ७६१९ * ईस सूत्रे समार 
होनेपर समाखान्तोदात्त ओर ““तद्पुरुवे ल्या्थ० २७३६ र 
इस सूस अव्यय पूर्वपद भ्रक्ृतिस्वर ¢ गतिकारकोपदच्छृत 
३८७३ ?› इस सूत्रे कृदुत्तर पद प्रकृतिस्वर ओर थाथा- 
दिस्वर पूरवपूर्वके उपमर्द्रारा प्राप्त होनेपर ५ गतिरनन्तरः 


२७८३ ?" इस सरसे पूर्वपद प्रकृतिस्वर इञ । पुरःशनब्दो- ` 


कारके संहिता होनेपर प्रचय प्राप्त हौनेपर ^“ उदात्त स्वारेत 
परस्य सन्नतरः ३६६९ ° इस सूत्रसे अनदात्ततर स्वर होता 
है । यज्ञस्य । इस पदके नज्‌को प्रत्ययस्वर हुभा । विभक्तिको 
सुप््वके कारण अनुदात्ततर होनेपर स्वरित हआ । देषप । 
दस स्थलभे पचादित्वके कारण अच्‌, फिटुस्वर, प्रयवस्नः, 
ओर चितस्वरदारा अन्तोदात्त है । वर्मत्वक्‌ शब्द कड््तस< 
्रकृतिस्वरसे अन्तोदत दै । दोव शब्द तु्प्रयथान्त £, < 
नितस्वरते आदुदात्त ३ । र्न शब्द “ नच्विषयस्य ९^ 
इख सूरे आघ्दात्त दै । रत्नानि दधाति इस विरहसं र ' 
लमसस्वरसे अथवा छृढत्तरं पद प्र्तिस्वरसे अन्तोदात्त है । 
पका पकार इर्यज्ञक होनेके कारण अनुदात्त दोनेपर स्वरिते 
ओर प्रचय इत्यादि यथा्ाल्र जानने, इस प्रकारसे वेदिकं 
प्रयोमोके सपूहोका सम्पृणाश दिखाया गया ॥ 


हति भ्रीमत्कान्यकु>जवशो द्धवपण्डितसुखानन्द” 
भिश्रात्मज~उ्वालाप्रसादीमश्रकृत-भाषा- 
टीकायां सिद्धान्तकौसुदां स्वर- 
प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


१ ईक -ईड स्तुतो = उत्तम ॒पुरुषका एकवचनं इट्‌ टिको 


4 ~ च + क ~ -- ~ को क ७ डि ~ २ नि 


वि, = „+ "कर "अमि "~ | ` ज ~ ककण = 


एत्वे ! ‹ द्रयोश्चास्यस्वरयोः' इस पातिशाल्य सू्से ऊः, घतस्य 
यज इसको “यजयाच ०” इससे नड्‌ । ऋत्विजम्‌ +यज+ 
किन्‌, ८ वचिस्वपि ११ इससे सम्प्रसारण, 'नञ्विषयस्य ५ ससे 
इन्त वलित नित्य नधुसक्को आदि उदात्त होताहै ॥ 


इति सिद्धान्तकषोयुयां श्रीभद्ठौजिदीक्षितवि- 
रचितया वैदिकरर्रक्रिया ॥ 
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| चिद्धन्तकी मदी 





 लिङाबुद्चासनस्‌। 


अथ स्याधेकारः । 
९ लिङ्धम्‌' ॥ 
 १-ङ्गम्‌ ॥ ध 
र “खी'॥ अधिकारषत्रेएत॥ 
२-ल्ली, यह दोना अधिकार सूत्र ह; परन्तु दानक 
अधिकारसू्त्व दोनेपर भी “लिङ्गम्‌ ` इसका राख्रसमाप्ि- 


 पर्व्यन्त जीर सनी इसका ““ ताराधारा ” इस सूत्रपय्यन्त 


अधिकार चलेगा, यह पार्थक्य है ॥ 

३“ ऋकारान्ता मातुदुहित्रस्वस्रयातुनना- 
न्द्रः ॥ ऋकारान्ता एते पञ्चैव खीलिङ्गाः । 
स्वस्ादिपश्चकस्येव ङोबनिषेधन कर्मीत्यादे- 
ङीपा हैकारान्तव्ात्‌ । तिष्ठचतसोस्त 
च्िषामादेशशतया विधानेपि प्रकृव्योखिचतरो- 


 ऋदन्तखाभावात्‌ ॥ - 


३- ऋकारान्त मावर, दुदितृ, स्वसृ, योत ओर ननान्द 
( ननान्ह ) यह पांच ही गन्द ल्रीलिङ्ग दै, कारण कि, 
स्वलादि पांच दी शब्दके उत्तर स्ीलिद्गम विदित डीषृके 
निषेषके कारण, कर्थ इत्यादि पदको डीपृके योगसे ईका- 


` गन्तत्व दोजताईै ओर खीलिङ्गमे तिस, चतस अदेश 


दोनेके कारण. उनको ऋकारान्त होनेपर भीं रि आर चतुर 
` शब्दको दन्त नदी है ॥ 


 अन्य्प्ररपयान्तो धातुः ॥ अनिभत्य- 
गन्त ऊमत्ययान्तश्च धातुः सिया स्यात्‌ 1 
अवनि; \ चमूः 1 प्ररययग्रहणं किम्‌ \ देवयतेः 
चप्‌ \ चयः \ प्वेशेष्यदिि्ः ॥ 
४-अनिप्रस्मयान्त छर्‌ अनस्ययान्त घालुजात शब्द्‌ खी 
लिङ्ग हौ, यया-जवनिः 1 चमू; } भ्रत्यय अदणका प्रयोजन 
क्या है १ तो दिव धातुके उत्तर किप्‌ करके ‹ चू? 
सलिङ्ग न हो, यह्‌ विशेष्यलिङ्ग है ॥ 
4 अशनिभरण्यरणयः पुंधि च" ॥ इयम 
वा अशनिः ॥ 
५-अरनि, भरणि, अरणि शन्द पुलिङ्गमे ओर घ्रीलिङ्ग 
ग्रयुक्त ह» वथा-दयमय वा अनिः ॥ 
६ मिन्यन्तः ॥ मिभ्रव्ययान्तो निपरत्पया 
तश्च धः चवा स्वात्‌ । भ्रमिः । गाति; ॥ 
&-मि प्रत्ययान्त अर नि प्रत्ययान्त धातुजात शाब्दः 
तरीलिङ्गमं प्रयुक्त ह, यथा-मूभि; ग्डानि; ॥॥ ` 
७ 'बहिकृष्ण्यप्रयः सि" ॥ पूर्वस्यापवादः॥ 
७-वहि, इष्णि ओर अभि ग्द पुटिज्ञमे प्रयुक्त हो , भह 
प पुवैसूवका अपवाद टै ॥ 


यह्‌ पद्‌ 


€ -भणियोन्र्मयः पुधि च" ॥ इयमयं 
<-शभराणि, यें द पैक ौ # 
रयु जे यूनि भौर ऊर्मिं य॑ पुष्टिङ्ख मर ल्ीलिद्धमें 


' <2 कथा~द्यमयं वा श्रोणि; ॥ 


~ च # 


[ दि्गावुशासम~ 


९. “क्तित्रन्तः, ॥ स्पष्टम्‌ । कृतिरिप्यादि ॥ 
९--त्तिन्‌ प्रत्ययान्त शब्द्रका स््रीठिङ्गमे प्रयोग दो, यथा~ 
कृतिः इव्यादि ॥ 

१० ईेकारन्तश्च' ॥ 
स्यात्‌ । क्ष्मीः ॥ : 0 
१०-ई प्रत्ययान्त शब्द्‌. ख्रीलिगभे प्रयुक्त दी, = मरा 

लक्ष्मीः ॥ (८ 
११ ऊङाबन्तश्च' ॥ कुरूः । विया ॥. 
११-ऊट्‌ प्रत्ययान्त ओौर आबन्त शन्द।का खी 
प्रयोग हो, यथा-करुरूः । विद्या ॥ ¢ न 
१२ “वन्तमेकाक्षरम्‌ ॥ श्रीः । ॐ 
किम्‌ । पृथुश्रीः ॥ 0 
70 ५ ५ एकाक्षर रब्दका खं 4 
प्रयोग दो, यथा-श्रीः | षः |. ५ | होनेपर क 
होगा १तो  प्रथुश्री; › यदह शब्द पु ऽत न 
१३ 'विशव्यादिरानवतेः' ॥ इयं विंशतिः । 
निशत 1 चस्वाररत्‌ । , पा शत्‌ । षष्ठः 
स्ति; । अज्ञीतिः । नतिः ॥ ८ 4 
१३-विंशतिषे नवतिपर्यन्त संख्यावाचक सब्दका सीएल- 
खमे प्रयोग हो, यथा-दइय विशाति; । द्य त्रिरत्‌ । इय 
चत्वारिरात्‌ । पञ्चाशत्‌ । षष्टिः । स्तात; । अरीतिः | 
नवतिः ॥ | ८ 
१४ 'ुन्दुभिरकेषु" ॥ इयं दन्दुभिः । अभ 
किम्‌ । अयं इुन्दुमिवौधविरोषोऽकरो वेत्यथ; ॥ 
१४-अध्च अर्थम दन्दुभि शब्दका स्ीविङ्गभं प्रयोग दी, 
यथा-दयं दुन्दुभिः । अश्च अर्थं न होनेपर लिङ्ग दोणा, 
वथा-अय दुन्दुभिः, । अर्थात्‌ वा्यविदेष वा असुर ॥ 
१५ नाभिरक्षच्निये' ॥ इयं नाभिः ॥ 


_ ५" अक्षल्तियं अत्र नामि शब्दका स्रीलिद्धमे प्रयोग 
हा; यश-इयं नाभिः ॥ 


१६ उभावप्यन्यत्र पुंसि" ॥ इन्दुभिनौभि- 
भिश्ौक्तविषयादन्यत्र पुंि लः । नाभिः 
त्रियः । कर्थं ताईि-"समृहसस॑फजप्रकौ- 
महेरुपाहितश्रीण्युपनीविनाभिभिः' इति भारविः 
उच्यते । दटभक्तिरित्यादाविष कोमरिति 
सामान्ये नपुसकं बोध्यम्‌ । वस्तुतस्तु । शिङ्ग- 
मशिष्यं लोकाश्रयताद्धिगस्येति भाष्याखु- 
स््वमपीह साधु । अत एव-“नाभिभुर्यनृषे 
चकरमध्यक्षल्िययौः पुमान्‌। द्योः प्राणित्रतीके 
स्यात्‌ च्ि्यां कस्तूरिकामदे" इति मेदिनी । 
रभसोऽष्याह-“श्ल्यराट्‌ क्षचिये नाभि; पधि 
भा्यगके दयोः । चक्रमध्ये प्रधाते चं दिया 


करत्रिकामदे'' इति । एषमेवंविषेऽन्यन्नापि 
पौध्यम्‌ ॥ 


ईग्रस्ययान्तः खी 








+, 


ी 


प्रकरणम्‌ 1 


भषादीकाचदिता ॥ 


(७४९ ) 


र स ज्ज्त्त्न्न्न्  तत 


१६-दुन्दभि ओर नामि शब्द पूवत्ता्थसे भित् अथेमे 
` पलि दौ, यथा-नामिः क्षत्रियः अक्चत्निय वाच्यम खीलिङ्ग 

होनेसे भारविंका ५“ समुटसत्पङ्कजपतरकेोमेरपादितव्रीण्यु- 
पनीवि नाभिभिः; " एसा प्रयोग किस प्रकार सिद्ध इञा ¦ 
इस विषयमे कहते ई कि, टटभक्तिः इत्यादि गरयोगोक। 
समान कामैः इस स्यम सामान्यम नंखकलिङ्ग ई । वा- 
स्तविक तो “लिङ्गमशिष्यं लोकाभ्यत्वालिङ्गस्य € माष्यक 
असार इव स्थम ङ्ग भी साधर ह, अत एव ““ नामि- 
यख्यनेपे चक्रमध्यक्चत्त्िययोः पुमान्‌ । दयोः पराणिप्रतीके 
स्यात्‌ लियां कस्तूरिकामदे ?› ठेखा भेदिनीमे लिखा है | रभखने 
भी कदा है कि, “ुख्यराट्‌ कषत्विये ना : पि प्ा्यज्ञके 
दरयो; । चक्रमध्ये प्रधाने च लिया कस्तूरिकामदे ” । इसी 
प्रकार अन्यत्र भी से जगम समञ्षना ॥ 

१७ 'तछछन्तः' ॥ अयं खियां स्यात्‌ । खस्य 
भावः शुङ्ता । ब्राह्मणस्य कमं ब्राह्मणता । 


ग्रामस्य समूहो ग्रामता । देव एव देवता ॥ 

१७-तलग्रस्ययान्त शब्द खीि्गमे प्रयुक्त द, वथा-ह 
त्य भावः-जङ्कता । बराह्मणस्य कम्मन्तराह्यणता । मामस्य 
समूहः ग्रामता । देव एव=देवता ॥ 

१८ 'मिविदररिछतावनितामिधानानि ॥ 
श्मिः । विद्धत्सौदामनी । सिनिन्नगा । छता 
ब्ध । वनिता योषित्‌ ॥ 

१८-भूमि, विद्युत्‌, सरित्‌, ठता ओर वनितावाचक 
शव्द लीलिङ्गमं प्रयुक्त हौ, यथा-सूमिः-भरः । विद्यत्‌-सोदा- 
सनी | सरिननिम्नगा । क्ता-५ ह्टी । वनिता-योषित्‌ ॥ 

१९ (यादो नपुंसकम्‌ ॥ यादःश्द्, सरि 
दर चकोपि ीवं स्यात्‌ ॥ 

 १९-यादस शब्द नदीवाचक 
होकर छीबलि्ञमे युक्त दो ॥ 

२० 'भाद्वक्खगदियष्णिगुपानहः 
खियां स्यः । इयं भाः इयाद्‌ ॥ 

०- भासु, सुच, न्‌ दिश, उष्णिह्‌, उपानद्‌ शन्द 
ल्ीलिङ्गमे प्रयुक्त ईदी, यथा-दइयं भाः । इत्याद ॥ 

२१ शश्यणोणेँ नघुंसके च' ॥ एते रः कलियां 

वे च स्तः । स्शणा-स्णम्‌ । ऊर्गा-ऊणेम्‌। 
तत्र स्थूणा काष्ठमयी द्विकणिका । ऊणा ठ 
पेषादिलीम ॥ 


ए 


११-्वृणा < 


होनेपर भी खीविज्ञन 


॥ एते 


दाब्द ब्गीबलिङ्ग आर ल्लीलिज्ञमें 


र्‌ ऊण 
धणप्रू | ऊणा, ऊणेम्‌ | स्थूणा 


त्ती यथा--स्वूणा) पूणम्‌ । _ ॐ 
१ से का वयीं दिकणिका ५ ख्<। ) समश्चना । ॐ ॥ 
तदस मषक लोम समक्षना ॥ | 
| ृहशकषाभ्यां छ्ीषे ॥ नियभाथमिद | 

, स्थणोभें {ल्यं नपुंसके स्तः । 

एरक |“ शरौ शालोमनि' इत्यमर, ॥ 


शहश्यणम ते ओर श दा्टके परे स्थित इथुर्णा ओर 
इद ` 


ऊणा शब्द क्व हौ, यह सूत्र नियमार्थक है कि; ण्ह ओर 
शश शब्दके परे दी क्रमसे स्थूणा ओर ऊणां शब्द ॒ नपसक 
हो, यथा-गदस्थणम्‌ । शशोर्णम्‌, अर्थात्‌ शशलोम ।“'श्ें 
शाखोमनि ›› एेखा अमरकोश दे ॥ 

५७५ प्राबृट्विश्वटरट्‌ तटविदखिषः' ॥ पते 
सयां स्युः ॥ | 

२३ विपुप्‌, रप्‌ तृह, विश, ओर लिप्‌ शब्द्का 
स्रीडङ्गमे प्रयोग हदो ॥ 

२४. 'दिषिदिवेदिखनिशान्यभिवेरिकृष्यौ 
षथिकव्यंगुरयः' ॥ एते खियां स्थुः । पक्षे डीष। 
दर्वी-दर्षिरित्यादि ॥. | 

२४-दर्वि, विदि, वेदि, खानि, शानि, अश्रि, वेचि, ` 
कृषि, ओषधि, कटि, ओर अङ्गुठि शन्दोका ललिङ्ञमे 
प्रयोग हो, बिक्प करके डीप्‌ प्र्यय भी होकर यथा-द्वी, 
दर्वि; । इत्यादि ॥ 

२५ 'तिथिनादिशुचिषीचिनाशध्ूङिकिकि- 
केङिच्छविराञ्यादयः) ॥ एते प्राग्वत्‌ । इथं 
तिथिरिव्यादि। अमरस््वाह--““तिथयो दयाः ह 
इति । तथा च भारविः- तस्य थुवि बहइति- 
धास्तिथथ " इति । सखे हि बडतिभ्य इति 
स्यात्‌ । भीहरषश्च-“नििलात्निशि पौणिमातिः 
धीन्‌" इति ॥ ्‌ 

२५- तिथि, नाडि, खचि, वीचिः नालि, धि, किकि 
केलि, छवि, रात्रि आदि शब्दौका ल्रीलिज्ञम प्रयोग हो, 
यथा-दइयं तिथिः । अमरचिहने तो तिथयो दयोः `° एेसा 
कहा है ओर भारविने ““ तस्य भुवि बहुतिथास्तिथयः " एसा 
योग किया ह । सीत हेनिपर तो “बहुतिथ्यः ” पसा प्रवोग 
होजाता । श्रीदषनेभी ^“ निखिला पोणिसातिथीन्‌ ' 
ठेसे प्रयोग किया ह ॥ | 

२६ ्ष्डटिराजिङुव्वशनिषतिंचि टः 
बुहिप॑क्तयः' ॥ एतेऽपि चिवां स्थः । इयं 
शष्ुलिः ॥ 

२६-शष्ठुलि, राजि, ङ, अदानि, बातत, शरदि, 
टि, वलि, पक्ति शब्द च्ीलिङ्गमे प्रयक्त दौ, यथा-इयं 
शष्कुलि ॥ | 

२७ 'प्रतिपदापदिपत्छम्पच्छरस्षंसस्पारेषदुषः- 
संवितक्चषयुन्म्रससमिषः' ॥ इयं प्रतिपदित्यादि । 
उषां उच्छन्ती । उषाः प्रातरधिष्ठान्नी देवता ॥ 

२७-प्रतिप्‌, आपद्‌ ,विपद्‌,ख्पद्‌+शर < संस्‌,परिषद्‌, 

त्‌, समिध्‌, शब्द्‌ ल्ीलिङ्गभे प्रयुक्तं 


१। संवित्‌, छत्‌, पुत्‌, 
हौ, यथा-दइयं प्रतिपद्‌ 1३१, उच्छन्ती । उव; अथोत्‌ प्रात. 


रधिष्ठन्नी देवता ॥ 
२९८ 'आजीशरैःूर्गीदरोरः' ॥ ` इयमाक्षी 
रित्यादि ॥ 











शिद्धान्तकौ सुदी- [ टिज्गावु्ासन- 


न सज = 5 ववव्््््न-------~ 

२८ ऽ, २९, १९, न य य्य = अथ पुिगाधिकारः। 
ल्लिङ्गं प्रयोग दो, यथा-दइयमाशीः इत्यादि ॥ ; श ए: 

२९ “अप्पुमनस्तमासिकतावषणां बहव | ३९ मान्‌ ॥ अधिकारोयम्‌ ॥ 
च ॥ अवादीनां पशचानां खत्वं स्यादहं च । | ३५-गर िगका अभिर द ॥ ५ 
आप इभाः । “चखियः समनसः पुष्पम्‌, | ३६ “वजवन्त्‌ः' ॥ पाकः । त्यागः । करः 6 
“सुमना माङती जातिः” । देववाची तु परस्यैव । | गरः । भाषाथं एवेदम्‌ । नधुंसकृलविरि 
“सुपर्वाणः सुमनसः” वहतं प्रायिकम्‌ । एका | भवे क्द्य॒दभ्यां खसविशिष्टे ठ क्ति्नादिमि- 
च सिकता तैरुदाने अघ्षमर्थेति अर्थवर्सूत्र परिशेषात्‌ । कमादौ तु षनायन्तम। 
भाष्यप्रयोगात्‌ । समापषमां विजायत इध्यत्र | विज्ञेष्यलिङ्गम्‌ । तथा च भाष्यम्‌ । सम्बन्धम्‌" . 
समायाक्चमायामिति भाष्याच्च । विभाषाव्राघे- | वुबत्तिष्यत इति ॥ 
डिति सत्रे अव्रासातां सुमनसाविति वृत्तिव्या- 
ख्यायां हर्द त्तोऽप्येवम्‌ ॥ 











(न्वन्यो 

























३६-घल्‌ रौर अगृप्रत्ययान्त शब्द्‌ पुषटिग € ११ 
पाकः | त्यागः | अप्‌ यथा-करः । गरः । ८५ 
प कम [१ । य 
विदिते जो घन्‌ ओर अप्‌ तदन्तम दी यह स्त॒ १६ दो ८ 
कारण कि, नपुंसकत्वावियि्ट भाव्म त्त आर वट ष 
जर द्र खवियिष्टमावमे किन्‌ आदि प्रत्यय बाधक दोजात 
^ त्य्‌ र क प विशैष त्य 
€ कम्मीदिवावच्यमे घन्‌ आदि प्रत्ययान्त अनर मी विर ^ | 
ङ्ग रग, अत प्स्व माप्यक।रने ^ सम्बन्ध नुवक्तिष्यते 
4 ) 


ऋ (कत 


यां कर्मवाच्य धञ्ञ्‌ करके ्ीवर्टिगका प्रयोग किया दे ॥ 
३७ ° घाजन्तश्च ॥ विश्तरः । गाचरः । 
चयः । जयः । इस्यादि ॥ । 
३७-घ ओर अप्रत्ययान्त पद पटिङ्गमे प्रयुक्त दौ, 
विस्तरः । गोचर; । चयः । जयः । इत्यादि ॥ 
३८ 'भयलिङ्गथगवदाति नपुंसकं ॥ एतानि 


नपुंसक स्युः। भयम्‌ । लिङ्गम्‌ । भगम्‌ । पदम्‌॥ 
३८-भमय, लिङ्ग, भग ओर पद्‌ चन्द करीबटिङ्धमे प्रयुक्त 


२९-अप्‌, सुमनसु, समा, सिक्ता वषा यह पांच दन्द 
लैलि्धमं ओर बहुवचने प्रयुक्त दं, यथा--आपः इमाः । 
^" च्ियः सुमनसः पुष्पम्‌ ? । “४ सुमना मात जतिः ?: | 
देवतावाचक खुमनस्‌ शब्द तो भुिज्घ दी दै, यथा-' सुप- 
वाणः सुमनसः | इनका वहूत्वविधान प्रायिक दै कारण 
कि, ^“ एका च सिकता तैकदानेऽसमर्था › टेखा अशवत्‌ 
समे माप्य प्रयोग हे ओर “समांसमां विजायतेः? इस स्थलमें 
4 ˆ समायाचमायाम्‌ '› रेखा माप्य वर्णित है | आर 
` विभाषान्रघट्‌० ' इस सूत्नेमै ^“ अघ्रासातां सुमनसौ ?' 

एसा वत्तिव्याख्या् हृरदत्तन भी कटाहे ॥ 
३० शखकत्वग्योगवाग्यवागृनौर्फिजः ' ॥ 


० \८ = ©. 5 १ 
२ खक खज्‌ ञ्याक्‌ वाक्‌ यवागू; नौ; स्फिक्‌ ॥ 
1. २०-्वज्‌, स्व्‌, ज्योव्‌्‌, वाच्‌, यवाग्‌, नौ ओर स्फि 


च्छद्टूक्‌ त्च ४4 | क भ 
॑ ने लेपकं प्रयोग दो, यथा-इथ खक्‌ । स्वक ` | हौ, यथा-भयम्‌ । लिङ्गम्‌ । भग्‌ । १९ ॥ 
। वाक्‌ \ यवागूः \ नौः 1 स्वि ठ ४ 


दू | 
२१ त्रटिस्रीमासंबध्या,) ॥ इयं लटि; \ 
क्षीमा। सम्बध्य ॥ ५ 

३ १-तटि, सीमा जीर वबध्या शब्द स्रीलिन्ञम प्रयुक्त 
ई यथा-दयं वरटि; । सीमा । वंवध्या ॥ 

३२ चद्धिवेणिखार्यश्च' ॥ स्पष्टम्‌ ॥ 

३२- ञ्जि, वेणि, खारि दन्द स्रीलिङ्गमे प्रयुक्त ह ॥ 

२३३ तासधाराज्यौतल्लादयश्च ॥ 

१ २-ताश, धा, च्योत्ला आदि शब्द शील 
प्रयुक्तं दा ॥ 

३४ शलाका खि नित्यम्‌) ॥ नित्यग्रहण- 
मन्येषां कचिद्वभिचारं ज्ञापयति ॥ 

॥ इति ल्यधिकारः ॥ 


३९ "नडन्तः' ॥ नङ्परयान्तः पुसिं स्यात्‌ \ 
यज्ञः \ यलः ॥ | 


३९-नङ्प्रत्ययःन्त शन्दका पुंटिङ्गमे प्रयोग दी, यथा~ 
यस; } यल्‌; ॥\ 


४० याच्ना चियाम्‌ ॥ पू्ैस्याप्वाद्‌ः ॥ 
४०-याच्जा शब्द्‌ लीलिङ्गमं प्रयुक्त हो, यहं सूत्र पूसून्नका 
अपवाद ह ॥ 

१ क्यन्तो पुः, ॥ किप्रत्ययान्तो घुः पुंसिं 
स्यात्‌ । आधिः । निधिः । उद्धिः । क्यन्तः 
किम्‌ । दानम्‌ । घुः किम्‌ । जक्ञिर्बीजम्‌ ॥ 

४ १-किप्रत्ययान्त वुषंज्ञक धाठनिष्पन्न शब्द अर्थात्‌ दा 
जीर धा धात॒निष्यन्न चन्द्‌ पुङ्खं हौँ,यथा-आधिः । निधिः 
उदधि; | किभ्रत्यथान्तं न होनेपर न होगा, यथा-~दानम्‌। 
घुसज्ञक न दोनेपर यथा~जलिर्बीजपर्‌ ॥ 

४२ 'इषधिः छी च' ॥ इषुपिशषब्दः चया 
पधि च ॥ पूवस्यपिवाद्‌ः ॥ ४ 

४२-दषधि शब्द खीलिङ्ग ओर पिङ्गे अक्त धा 4६ 

पूवसृच्रका अपवाद हे ॥ 





ङ्गम 


३४-शलाका शब्द नित्य श्रीपिङ्ग हो, नित्य शब्द ग्रहण 

अन्य श्दकिं श्रीत्वका कर्द २ व्यभिचार जपन करतो है | 

| 1 निस ^ व्यभिचार होता है, वहं पिले ही कह्‌- 
[५ दियाद॥ 


#. द्रति स्रीषटिद्याप्रकरणम्‌ | 








प्रकरणम्‌ | 





४३ '्ेवाष्ठराश्स्वगं गिरिसम्नदनखकेशदन्त- 
स्तनथजकण्ठखङ्गशरपंकाभिधानानि' ॥ एतानि 
पुंसि स्थ; । देवाः खराः। अघ्रा द्याः । 
आतमा क्ेचज्ञः । स्वर्गो नाकः । गिरिः पकेतः। 
सम्रद्रोऽन्धिः। नखः कररुहः । केशः शिरोरूहः। 
दन्तो दशनः । स्तनः कुचः । यजो दीः । 
कण्ठो गलः । खङ्धः करवालः । शरो मागेणः। 
पकः कदम इत्यादि ॥ 

४३ -देव, असुर, आत्मन्‌ › स्वगे, गिर, सखद, न, 
के, दन्त, स्तन, भज, कण्ठ, खड्ग, शर ओर पक- 
वाचक न्द पु छगमें प्रयुक्त हौ, यथा-देवाः सुराः । अछ 
दैत्या; । आत्मा क्षेत्रज्ञः । स्वगं नाकः । गिरिः पर्वत; | सु- 
द्रोऽन्िः । नखः कररुः । केरा रिरोशुदः । दन्तो दशनः । 
स्तनः कुचः । मुजः दोः । कण्ठो गलः | खड्गो करवा; । 
रासे मार्गणः | पकः कर्दम; । इत्यादि ॥ 


7 


८४ 'निविष्ठपतिभ्चवने नपुंसके" ॥ स्पष्टम्‌ \ 
ततीयं विष्टपं चिविष्टपम्‌ । स्वग।भिधानतया 
पुस्त भाते अयभारम्भः ॥ 

४४-तिविष्टिप ओर तिभुवन शब्द छ्ीवासग हों, ततीयं 
विश्पम्‌-निविषटपम्‌. | स्व पर्याय होने पुस्त प्रात दीनपर 
उसके निवारणके निमित्त यह सत्र कियाह ॥ 

४५ श्यो; खियाम्‌' ॥ योदिषोस्तन्तेणो- 
पादानमिदम्‌ ॥ 

४५ --चो ओर दिव्‌ शब्दं लीकिगमे प्रयुक्त हौ, यहां चो 
ञौर दिव्‌ शब्दका तन्तरसे उपादान ३ । ८ स्वगीवाचक हदोनेके 
कारण पित्व प्राप्त धा सके निषेध करनेके चि यह्‌ सत्न 
क्रिय ) ॥ ८ 

४६ 'इषराह सिं च' ॥ च्डत्‌ ॥ 

५६-इष ओर बाहु शब्द लीङिगम प्रुक्त हौ, 
निके कारण पुदिगभ भीं प्रयुक्त दौ ॥ 

„७ 'ाणकाण्डौ नपुं्के च' ॥ चाप्ुसि । 
निविषटपेप्यादिचतुःसूत्री देवाकुरेत्यस्यापबाद' ॥ 

७ -बाण ओर काण्ड शब्द नपुंसकं ओर चकारसे पु. 
ग प्रय॒क्त दीं “त्रिविष्टपः इत्यादि चार खघ्र “ष्देवासुर °" 


दस सूतके अपवाद द ॥ 4 
८ (तान्तः! ॥ अयं षि । राजा । तक्ता । 
नच चर्मवमादिष्वतिन्याधिः । मनुदयचकौकः 
रीति नपघक््रकरणे व्यमागखात्‌॥ ; 
+ ८~कारान्त शई पुछिगमें प्रयुक्त हँ, यथा-राजं 
तक्षा । ये हौनेषर च्पन्‌ अ॥९ । न 
तथापि तो नरी कहके हौ, क्या ' 
ब्द क्कीब्िगिमं अ्र्ुत्त है 
| भिधानानि' ॥ 
गुरफमेधा नानि 
८ तपरुषकपीहयरं धा 
ध नर; । कपोली गण्ड, । 


भषारीकफांहिता । 








(७५१) 


जज्जल 
ककय य 








४९- करतु, पुरुष, कोक, रार्फ ओर मेधवाचक शब्द 
पष्ठगमे प्रयुक्त हौ, यथा-क्रदवरघ्वरः । पुरषो नरः । कपोलो 
गण्डः; | गुरफः प्रपदः । मेधो नीरद; ॥ 

५० (अभ्रं नपुकम' ॥ पव॑स्यापवादः ॥ 

५०-अभ्र सन्द नपुंखकलिगमे प्रयुक्त हो, यह सूत पूत 
सूत्रक। अपवाद ह ॥ | 

५१ (उकारान्तः! ॥ अयं एसि स्यात्‌ । प्रः। 
इश्चः । “हतु विलापिन्यां दष्यारम्भे गदे खि- 
याम्‌ ॥ दयोः कपोङावयवे' इति मेदिनिः । 
““करेणारेभ्यां खी नेभे" इत्यमरः । एवं जाती - 
यकबिक्ोषवचनानाकान्तस्त भकृतसूत्रस्य विषयः। 
उक्तंच--''छिगशेषविधिर््यापी विहोषेयंयबा- 
धितः” इति । एवमन्यत्रापि ॥ 

५१-उकारान्त शब्द धगमे प्रयुक्त हौ, यथा-प्रभः । 
इशः । “ददविलािनी चलारम्भ ओर रोगार्थमे हन शब्द 
ल्ीलिग ३); कपोलके अवयवाथमं पुष्िण ओर लीग ६" 
दमि ह एषा मेदिनी है करेणु शब्द हस्तिनी अथभे 
हस्ती होनेपर युँिग है, इष प्रकार विशेष वचन 
घ अनाक्तान्त जो हो, बह प्रकृत सुत्रका विषयभूत है, कदा 
हे कि, यादे विशेषसूत्न बाधक न हयो तो ङ्गक शेषविधि 
ह्न होता इस प्रकार अन्यत्र भी समक्षना ॥ 

५२ 'वेनरञ्नुकुह्रयुतनुरेणपरियगषः ॥ 
खियाम्‌ ॥ 

५२-घेन्‌, रज्ज, सरथ, तनु, रे ओर प्रियंगु शग 
खीकिगमें प्रयुक्तं ह ॥ 

५३ समासे रज्जुः एसि च) ॥ ककटर्र्ना- 
कर्कटशज्वा ॥ 

५२३-समासम रज्ज शब्द्‌ पुिपमे भी प्रयुक्तं ह) कफैट- 
रञ्जना, ककटरञ्ञ्वा ॥ 

५९ शमश्रजातवसुस्वादश्चनतुचरएुताह्नि 
नपुंसके! ॥ | | ५ 

५५७-दमश्र, जानु, वघ, स्वा, अश्च, जसु, त्रपु ओर ताटं 
शग्द्‌ छ्कीवङिगमे युक्त ह ॥ 

५९ वु चा्थवाचि' ॥ अथषाचीति किम्‌ । 
'“दपुर्मयखामिधनाधिपेषु'' ॥ 

५५. -धनवाचक वसु शब्द नपुंसकलिगभ प्रयुक्त हो, धनः 
वाचक न होनेपर यथा--“'वसुमयूखाभिधनाधिषठुः  ॥ 

५६ 'मद्गुमधीधकीधसानकमण्डल्नि नपु 
प्के च' ॥ चापपुंसि । अयं महः इदं मदग ॥ 

५६-मद्गु, मध, सी, शीधु सातु, कन. 3 सन्द नपु 
सक र चकारे पु्ठिगभे अरघुक्तं हौ; यथा--अयम्‌ महुः, 
इदम्‌ भह ॥ 

५७ (इतः) ॥ मेरुः । सेत; ॥ 

"५ ओर ठ शब्दान्त शष्द पुमे प्रयुक्तं हो, यथः 
मशः । सेतुः ॥ 


॥ 
१.9: 2. 385 च ए, 


॥ 
\ 
¢; 
, 

। ॥ 
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(७५२) `: धिदान्तकफोमुदी- ` [ टिद्खादुशासन- 





- | सान 1 

> {तनि तपते े वाट 

|  'दाक्कसे तमस्ठ्नि नपंसके' ॥ ६दे-अकरारान्त दकारोपध, ट, इटा कपट, कवाट, 
¢ त वः । द दारु ॥ क4ट) नट, निकट, कोट आरः , कट शब्द छवारग 

४०६८ ४ केर जतु बहल शौर मस्तु शब्द नपुसक- ओर पुद्गमे प्रयुक्त हौ, यथा कुटः, कुटम्‌ । इत्यादे ॥ 
९८- ~ ४, + 

से मक्त शं, यह सूत्र “तलन्तःइख पूवो सूत्र प्रात | ६७ 'णगोपधः) ॥ णोपधोऽकारान्तः पुंसि 


पुस्वका अपवाद है, यथा-इदं दार ॥ 

५९. 'सक्तनेएुसके च ॥ चापप । सक्तः- 
पक्त ॥ 

५९- सकेतु शब्द नपुंसक आर चकारसे पुछगमें प्रयुक्त 
हो, यथा-सक्तु;, सक्छ ॥ 

६० 'ध्राग्रदभेरकारान्तः' ॥ रकिमिदिदसाभिः 
धानमिति वक्ष्यति प्रगतस्मादकारान्त इत्यधि- 
करियते ॥ 

६०“ रद्िमदिवखामिधानम्‌ ? इस सूत्रके पूरवप्यन्त 
"अकारान्तः? रब्दका अधिकार ईै-॥ 

९१ कोपधः'॥ कोपघोऽकारान्तः पुंि स्यात्‌ 
स्तवक; \ करकः ॥ 

६ १-क करप अकारान्त रखाब्द पुद्धगमे प्रयुक्त हँ 
यथा-स्तवकः | कल्क; ॥ 

९९ [चल्कशाटूकप्रातपद्काचकोल्मकानि 
नयुसखकं ॥ पूर्तसून्रापवादः ॥ 

, ६२ ककापध अकारान्त चिबुक, शाट, प्रातिपदिक 
जक) उस्मुक शब्द्‌ नपुंसकलिगमें प्रयुक्त हँ, यह्‌ सत्र पर्व 
सृत्रका अपवाद है ॥ 


६३ रुण्टकानीकसरकमोदकचषकमस्तकपुस्त- 


| । णः । गणः । पाषाण; ॥ 
६७-अकारान्त णकरोपध शब्द पग मं प्रयुक्त हौ, यथा- 
गुणः । गणः । पाप्राणः | इत्यादि ॥ | 
६८ “ऋणलवणपणेतोरणरणोष्नानि न. 
के ॥ पू्स॒च्रापवादः ॥ (५ 
६८-अकारान्त णकारोपध ऋण), ख्वण; पर्ण; तार 
रण ओर उष्णं शब्द नपुंसकलिगमे प्रयुक्त दौ, यह पचः 
सूत्रका अपवाद हं ॥ 

६९ ‹ कार्षापणस्वणंसुवर्णव्रणचरणवृषणवि 
षाणचणंत्रणानि नपैसके च' ॥ चाप्पुसि ॥ 
६९-अकारान्त णक्रारोपध कार्षापणःस्वण,सुवण;त्रणः चर 
वृषण, विषाण, चर्ण ओर वृण शब्द्‌ न्पुखक <+ [र पुदङछगम 
प्रयुक्त द, यथा-कार्षापणः, कापापणम्‌ | रत्यादि ॥ 
७० थोपधः' ॥ रथः ॥ (४ - 
७० अकारान्त थकारोपध शब्द पदगं प्रनुक्तं ह; 
यथा-स्यः) | ९. # 
७९ "काष्टपृष्ठतसिक्थोक्थाने नु के' ॥ इदं 


कप्रुमस्यार्‌ ॥ 
७ १- अकारान्त काष्ट) पृष सिक्थ, अर उक्थ र्ब 















= नयुसकाल्गम्‌ प्रयुक्त दा, इद कटम्‌, इत्याद ॥ 

सव भकवचतपिनाकमाण्डकपिण्ड- ७२ "काष्ठा दिगथा खियाम्‌'॥ इमाः; काष्ठाः॥ 
रूतारकफरकंपु् त गनेपरं खरि त्त 

सके च) \\ चापि \ अय कृष्ट उखाकाान्‌ नु ७२. काष्ठा शब्द दिग्वाचक होनेपरः च्लीलिगमे प्रयु 


°टक्ममिर्यादि ॥ "क 
९ र-ककारोपध अकारान्त कण्टक अनीक .स 
चधक; मस्तक, पुस्तक; तडाक, निष्क, शुष्कं वर्चस्क 
पिनाक) भाण्डक, पिण्डक, कटके, शण्डकं पिटक, तालक 
फलक आर्‌ पुलाक रब्द नपुंसक ओर युगम प्रयुक्त हँ 
वना-अव कण्टकः, इदं कण्टकम्‌ | इत्यादि ॥ 
९४ टोपधः'॥ टोपधोऽकारान्तः 


दो; यथा-इमाः काष्ट; ॥ 


७३ ताथप्राथयथगाथानि नपुंसके च 
चारप्स्रे \ अय तीः । इदं तीथम्‌ ॥ 


७ २- अकारान्त यअक्रारापध्‌ तीथ, प्रोथ यूथ आर्‌ गाथ 
ब्द पुष्छिग जर नयुसकचछिग्च प्रयुक्त हौ, यथा-अयं तीभ्र 
दद ताथम्र्‌ ॥ 


७४ नोपधः!॥ अदन्तः एसि । इनः । फेनः॥ 


रक) मोदक 


पक्ष स्वात्‌ | ७ ४~अकादिन्त नकारोपध शब्द्‌ लि ५ 

घुट; । पट! ॥ त्‌ कन । क ॥ स छगस प्रयुक्तं हे.यथा 
&४-अकारान्त टकारेपध शब्दं त = 

वयाधः पटः | इयादि ॥ ` ˆ“ गषत हे, |. ७५ जघनाजिनतुहिनकाननवननिनविषिन- 


ततनशसनसपानमिथुनरमज्ञानरलननिभ्रचिदा- 
८। 

९९ [कर(दग्रकुरललाटबट बीन <कराट- | नि नषुसके ॥ पूवस्यापवादः ॥ 

धानि नदुप्तक' ॥ करीदमिष्यादि ॥ 


७५--अकारान्त नकारोपध जघन, अजिन, तुहिन, कानन 
९ -अकरन्त टकरारोपध किरीट, मक ५४६ 


ललाट 
1९. रगा 


वट, | बन ्रृजिन, विपिन, वेतन, शाऽन, सोपान मिथुन, दमश्ान 
करट ८ प्र॑ंस 
हं भयाय | | श्च्द नपुंसकम प्रयुक्त ५४ नम्न, ओर चिह शन्द नपुसफ ल्ग प्रयक्त हो, यह 
९६ "कुर्क ^= नपत्रका अपवाद हं ॥ 
कपटकबाटकेषट्‌ 
८1१ नष्ष्ठक चः ॥ वादि / ८ ॥ ७६ ननवनाअभमवाननाहनपलिनोयानश्ञ 
[पिध्याद ॥ र 


<. पनाप्तनस्थानचन्द्नाछानसमानमवनवश्चनस 
| रभविनविभावनविभाभाति नषुक्षके च' ॥ 








> 





प्रकरणम्‌ ] 


 भाषादीकासदहिता । 


( ७५३) 








चाल्पुंसि । अय मानः । इदं मानम्‌ ॥ 

७६- अकारान्त नकारोपध, मान, यान, अभिधान, 
नकन, पुनि, उद्यान, शयन, आन, स्थान, चन्दन, 
आलान, म्मान, भवन, वसन, संमावन, विभावन ओर 
विमान शन्द नपुंसक ओर चकारे र्िगम प्रयक्त हो, यथा- 
अयं मानः, इदं मानम्‌ । इत्यादि ॥ 

७७ 'पोपधः'॥अदन्तः पुंसि । यूपः । दीपः। 
सपः ॥ | | 
७७-भकारान्त पकारोपध शब्द ॒पँिगमे प्रयुक्त द, 
यथा-यरूपः | दीपः | सर्पः ॥ 

७८ पापरूपोड़पतल्पशिस्पपुष्पश्चष्पस्षमीपा- 
न्तरीपाणि नपुंसके" ॥ इदं प।पमित्यादि ॥ 

७ ८-अकारान्त पकारोपध, पाप, रूप, उडप, त्प, 
रित्य, पुष्प, यष्य, समीप ओर अन्तरीप शब्द नपुसकर्िगमें 
प्रयुक्तं हो, यथा-इद पापम्‌ ॥ 

७९ ' द्यूषकृतपकणपद्रीपविटपानि नपुसके 
च' ॥ अयं श्यपेः 1 इदं श्षमि्यादि ॥ 

७4 -अकारान्त पकारोपध, रध, कुतप, कुणप द्वीप ओर 
विटप शम्द नपुंखक ओर चकारसे पंखिगमें भयुक्त ह, यथा- 
अर्य द्यू; । इद चूषम्‌ इत्यादि ॥ 

८० भोपधः) ॥ स्तम्भः । कम्भः ॥ 

८ ०-अकारान्त भकरोपध शब्द ठिगमें प्रयुक्त हो, 
यथा-स्तम्भः । ऊम्मः ॥ 

८१ 'तलभं नपुंसकम्‌" ॥ पूर्वस्यापवादः ॥ 

८ १-अकारान्त तकभ शब्द नपुंसकटिगमे प्रय॒क्त हो, यह 
सत्र पूसूत्रका अपवाद है ॥ 

८२ “ज्ञम्भं नपुंसके च'॥ जुभम्‌ । ज॒म्भः ॥ 

८२-अकारान्त जम्भ शब्द नपुंसक ओर चकार पुष्टि 
शन प्रयुक्त हो, यया-जम्भम्‌ , जम्मः ॥ 

८३ मोपधः' ॥ सोमः । भीमः ॥ 

८३-अकारान्त मकारोपध अब्द युंिगमें प्रयुक्त हो, 
यथा-सोमः | भीमः ॥ 


८४ सक्मसिध्मदुग्मेध्मयस्माध्यास्मकुङुःमा- 
नि नप॑सके' ॥ इदं रुक्ममिध्यादि ॥ 
८४-अकारान्त मकारोपध) रुक्म, सिध्म, युग्म, इमः 
गुल्म, अध्यात्म ओर कुम शच नपुंसकािगसे प्रयुक्त हो, 
वथा--ददं सक्मम्‌ । इत्यादि ॥ - 
८५ 'तुत्रामदादिमङ्समाश्रमषमक्षोमहोमा ` 
मानि नधु्षके चः ॥ चाप्य । अयं संम्रामः। 


इदं तंम्रामम्‌ ॥ ॥, 

„५-अकारान्त॒ मक्ररापघ, संग्राम, दाडिम; ङ्म 
1 \*1 

भ्र, कषेम; क्षम) हिय ओर उदात म्द नुक 

# + त पिम अयुक्त श, यथा~अयं समासः) ६९ 


९५ 





८६ योपधः' ॥ समयः । हयः ॥ 

८£- अकारान्त यकारोपध शब्द ॒रंिगमें प्रयुक्त हो, 
यथा-हयः । समयः ॥ 

६ न --~ ~~~ 
८७ किसरयहदयेन्दियोत्तरीयाणि नएुसके!॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ | | 

८७-अक्रारान्त यकारोपध, किसलय, हृदय, इन्द्रिय ओर 
उत्तरीय शब्द्‌ नपुंसककलिगमे प्रयुक्त हं ॥ $. 

८८ गोमयकषायमरयान्बयाभ्ययानि नपु- 
सके च' ॥ गोमयः । गोमयम्‌ ॥ 
 ८<-अकरारन्त यकारोपध, गोमय, कषाय, मल्य्‌, अन्बय्‌ 
ओर अब्यय शब्द नपुंसक ओर चकारे भूंछिगमें प्रयक्त द, 
वथा-गोमयः, गोमयम्‌ । इत्यादि ॥ 

८९ रोपधः' ॥ कुरः । अङ्कुरः ॥ 

८९-अकारान्त रकारोपध शब्द युगम प्रयुक्त हो, 
यथा-क्षुरः | अकरुरः ॥ | 


९० 'द्ाराग्रस्फारतक्रवक्रषपरक्िपक्षदनीस्ती- 
रद्र कृच्छरधाभ्रश्वश्चभीरगभीरङरषिकिच्रकेय्र- 
केदारोदराजखशरीरकन्दरमन्दारपञ्जराजरजद- 
राजिरवेरचामरपुष्करगह रकहरकटीरकुली रच. 
तवरकाश्मीरनीराम्बरशिशिरतन्तयन्तकषतरक्ष्रमि 
त्रकलनचित्रभर्स॒ज्वक्रने्रगो त्रा ङ्लितरभल- 
त्ाखकशखश्खवसपत्तपाचच्छत्राणि नपुसके' ॥ 
इदं द्वारमित्यादि ॥ 

९ ०-अकारान्त रकारोपध द्वार, अग्र, स्फार, तक्र, वक्र, 
वप्र, क्षिप्र, क्षुद्र नीर, तीर, दूर) इच्छ) रन्ध, अश्र) श्वभ्र, 
भर, गभीर, रुर, विग्र; केयूर, केदार, उदर, अज, 
शरीर, कन्दर, मन्दर, पञ्ञर, अजर, जठर, अनिर, वैर, 
चामर, पुष्कर, गहर, हर, टार, टर, चत्वर, कारमीर, 
नीर, अम्बर, शिशिर, तंत्र, य॑त्र, क्षत्रक्ेत्र मित्र, कलत्र,चित्र, 
मू, सूत, वक्र, नेन, गोत्र, अंयुल्ितरि, भलन्न, अल्ल, शक्ल, 
शाल्ल, वल्ल, पतर, पात्र जर छत्र॒ शब्द नपंसकलिगमे श्रयुक्त 
षं, यथा-इदं दारम्‌, । इत्यादि ॥ 


९१ श॒कमदेषतायाम्‌' ॥ इदं शुकं रेतः ॥ 

९ १--अकारान्त रकारोपध दयुक्र शब्द देवताभिनार्थसें 
नपुंलकक्िग हो, यथा-इदं शुक्रम्‌, अथात्‌ रेत. । देवताथमे 
परग होगा यथा-दक्रो दैत्यगुरुः ) ॥ 

९२ 'चक्रवचन्धकारसाराबारपारक्षीरतोभर- 
ठगारभेगारमन्दारोक्ीरतिभिरशिशिराणि नष 
स्के च' ॥ चास्पि । चकः चकमित्यारि ॥ 

९२--अकारान्त रकारोपश्च चक्र; बज्न, अन्धकार, सार, 
आवार, पार, क्षीर) तोमरः भगार, चज्ञार, मन्दार्‌) उदर, 
तिभेर ओर शिशिर, शब्द नपुंसक ओर पुंलिङ्गे ्रुक्तं हों 
यथा-चक्तः, चक्रम्‌ | इत्यादि | ४. ५ 


४ | 
। # | 
पि ॥। ४ 
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| 
| 





+ 
। 
त 
॥ 


चासपंसि । अय यषः । इदं यृषमित्यादि ॥ 


( ७५९४) सिद्ध न्तकौमृदी- 


९३ "षांपधःः ॥ बषः । उक्षः ॥ 


... ९३-अकारान्त षकारोपध शब्द्‌ पुद्छङ्ञभ प्रयुक्तं दा 


यथा-तरषः ¦ वृक्षः ॥ ॥ 6 
ज्िरीषजाषास्बरषपाग्रषपुराषाकाट्व- 


चुकरमाषाणि नपुसके ॥ 


ॐ _ ^~ 


यि रीघ, ऋजीष, अवर पायूष, पराप, ।कास्त्रष 


जर कल्माप शब्द क्रीव्िगमे प्रयुक्त टा ॥ 


९.५ ‹यषकरीषमिषविषवपांणि नपुक्षके च' ॥ 















९५-यूष) करीप्र, मिष, विप अर वर्ष शब्द्‌ नपुं 
सकर ओर चकारसे यिय प्रयुक्तं हो, यथा-अयं यूषः, 
इद युप्‌ ॥ 

९६ “प्ोपधः' ॥ वत्छः।वायश्चः। महानसः ॥ 

९६-अकारान्त सकारोपध शब्द्‌ परिगम प्रयुक्त हो, 
यथावत्स; \ वायसः । महानसः ॥ 

° पनस॒विसबससादसानि नपुंसके' ॥ 

९७- पनस, विस, बु ओर सादस शब्द्‌ नपुंसकटिगमं 
प्रयुक्त द| भ. 


^< चमक्षासरसनियासोपवासकापौसवास- 
 "प्स्कासकासमासाने नपुंसके च' ॥ 
&< चमसम्‌ ! अय चमस इत्यादि ॥ 

५८ चम, अस,रस, नियौस, उपवास, कापास, बास 
भास, काश्च, काति आर मांस ब्द वरि अर चु दगम 
ह; वया~दइदम्‌ चमसम्‌ , अयं चमस; । इत्यादि ॥ 

९९ केषं चाघ्राणिनि' ॥ ""केसोऽखी पान- 
भाजनम्‌ प्राणिनि तु कंसो नाम कश्चिद्राजा 


९९-अप्राणी अशम्‌ केस शब्द्‌ नपुंसक ओर पुमे 


प्रयुक्त दा । कस शब्द्से पीनेका पाच समञ्लना ) प्राणी होने 


पर परीदिगम प्रयुक्त दीगा, य्था~करो नाम कश्चिद्राजा 1 
१०० 'रहिमदिवस्षाभिधानानि' ॥ एतानि 
पु स्युः । रविमिमद्रलः । दवस्षा वस्र ॥ 
१००--रदिम आर दिवखवाचक शब्द्‌ पुछगमं प्रयुक्तं 
हा, यथा~रादरेममयखः । दवस घक्चः | इत्याद ॥ 
१०१ 'दीर्धिंतिः खियाम्‌' ॥ पू्व॑स्यापवाद्‌ः॥ 
१०१ --दोधिति शब्द्‌ ्ीरिगभं प्रयक्ता हो, यद पूवसूत्रका 
अपाद्‌ € ॥ 


१०९ [दनाहना नमु्चके'।अयेमव्यपवादः॥ 
१० २दन जर्‌ अहन्‌ शब्द नपुंसकलिगमे प्रयक्तं हौं 
यह भीं अपवादसूच है ॥ 


१०३ -मानाभिधानानिः ॥ एतानि पि 
घ्युः । कुडवः । प्रस्थः ॥ 2 


6; ध्रः | प्रः ॥ 


१०४ द्रौणिक "षकं च' ॥ इद्‌ दरोणभ्‌ 
जरं रीणः ॥ 


प्रयक्त दो, यथा-दइदं द्रोणम्‌ , अयं द्रौण: ॥ 


अंग ओर पद्‌ 
अपांगः | जन 
ीचत्वनिनरयथै यहं सूत्र किया है॥ 


[ लिङ्गानुशासन - 






---------------- मे 





१०४ द्रौण आर आढक शब्द नपुसकं अर | पु 


१०५ 'खारीमानिके खियाम्‌' ॥ इय खारा । 


इय माार्नका ॥ 


हीं 
०५-खारसं आर मानका सन्द सी खगस प्रयक्तं ईद | 


यथा-इयं खारा | इय मासका ॥ 


१०६ 'दाराक्षतराजासूनां बहव च ॥ 


इमे दाशः ॥ 


ढं व्ह 
१०६-दार, अक्षत, खज अर असु शब्दका ~ 


अर चकारसे पुस्त्व दो, यथा-ईइम दार ॥ 


| 
१०७ भनाडचपजनोपपदानि ब्रणाङ्गपदा । 


यथासख्यं नाडचादुपपदानि व्रणादात 
सयुः । अयं नाडीव्रणः । अपाङ्गः जनपदः 
व्रणादीनायभयिङ्गतेपि 
सच्रम्‌ ॥ 


चत्वनिवृस्य्थ 


१ ०९८७-नाडा अप ओर जन दन्द उपपद्‌ रहते कमस त्रण 
ठान्द परुलिगमे प्रयुक्त हो, यथा-नाडाव्रणः | 
प्रद; } त्रणाद्‌ शब्द्यक उभयकिगत्व दीनपर भा 


१०८ “मर्द्ररूत्तरदावज' ॥ अयं मर्त ॥ 


प्रम 
१०८-मस्त्‌, गरत्‌ ; तरत ओर ऋत्विज शब्द्‌ पुिगर 


परय॒क्तं हो, यथा-अयं मस्त्‌ ॥ 


१०९ अरषिराशिदतिग्रन्थिकरिमिध्वानिवारः 


कौ लिमोलिरविकविकपिभ्रनयः) ॥ एत पुकि 
स्य॒; । अयस्नाषेः ॥ 


१०९-जषि, रा, इति, अन्थि, क्रिमि, ध्वनि, वर्ट 
ऋ।[) माकि, रवि, कवि, कपि ओर युनि शब्द गे 
प्रयुक्त दी, यथा-अयम्रृषिः । इत्यादि ॥ 

११० धवजगजमरञ्जपुञ्ञाः' ॥ एते पुंि ॥ 
११०-्वज, गज, सुज्ञ ओर पुञ्ञ न्द युगं प्रयुक्त 
र, यथा-ध्वजः । इत्यादि ॥ 

१११ दष्वकन्तान्तव्रातवातदतधतंसतच. 
तम्महूताः ॥ एवे पष । अमरस्त म्रहूत्ताः 
खयाम्‌ इत्याह्‌ ॥ 

१११-दस्त, छन्त, अन्त, व्रात, बात, दूत, धृते, रू, 
चूत ओर शरत शब्द पुिगमे प्रयुक्तं हौ, अमरकोषम त 
मर्त शब्दको सीभिन्न सत्र लिगि कटाह ॥ 

११ २.षण्डमण्डकरण्डभरण्डवरण्डतुण्डगण्ड 
म्रण्डपाषण्डिखण्डाः' ॥ अयं षण्डः ॥ 

११२- प्र्डध. म्द, करण्ड, भरण्ड, वरण्ड तण्ड, ग" | 
मण्ड, पाषण्ड ओर शिखण्ड शब्द पुग्‌ प्रयुक्त € 
यथा-अयं षण्ड; ॥ 





क कि 


क 






११३ वशाशुरोडाशाः ॥ अयं स~ नित यभावत । 
पुरो दायते पुरोडाशः । कमणि घज । नष 


` व्यास्यानयोः- ्रकरणे _ पोरोडाश्पुरोडाशष्छः 


तिति विकारभरकरणे व्रीहेः 'रोडाश इति च 
निपातनासकृतस्तं ` एव नि पतनादा ` ९८ 


इत्वम्‌ । ""पुरोडाशथ्रनामिष्टम्‌'' इति माषः । 


११३ -वंश,अंश ओर पुरोडाश राब्द पंिगमे प्रयुक्त दा, 
यथा-अयं वंशः | पुरे दादयते इष विग्रहम ` पुरोडायीः "" 
यहाँ कर्मभे धञ्‌ हआ । भव ओर व्याख्यान प्रकरणम “पौ 
रोडाशपुरोडाशा्छन्‌ १४४९ ” इस सूने ओर विकार 
प्रकरणे ८८ व्रीहेः पुरेडाशचे १५२८ ? इस सूतम निपातनसे 
अथवा प्रङ्तचृत्मै निपातने द के स्थानं ड हआ | अतण 
८4 पुरोडारथजामिषटम्‌ ! एेसा माघमं प्रयोग है ॥ | 

११४ 'हदकन्दकुन्दशबुदशब्दाः ॥ अयं 
हद्‌ ॥ > 

११४- हद, कन्द, कुन्द, बुद्धुद ओर शब्द पगमे 
प्रयुक्त हो, यथा-अयं हृदः । इत्यादि ॥ 


११५.अर्धपधिमथ्यरूकषस्तम्बनितम्ब गाः ॥. 


अयमघंः ॥ 


११५-अर्ध, पथिन्‌ , मथिन्‌, ऋयुश्चिन्‌ › स्त्व, नितस्ब 


ओर पग शब्द्‌ पहटिगमें प्रयुक्त ३ यथा-अयमधः | 


श 


११६ 'पह्टवपल्वलकफरेफकटाहनिव्येहमः- 


मणितरगतरंगगन्धस्कन्धमदंगसंगसश्दणुङ्गाः । 


अयं पट्व इत्यादि ॥ 


१ १६ -पहव, पल्वल, कफ; रेफ, कटाई, निब्यूहं, भर, 
मणि, तरंग; तुरग, गन्ध, स्कन्ध, मृर्दग, दग; समुद्र ओर पुख 
द्द पुय प्रयुक्तं हों, यथा-अयं पवः । इत्यादि ॥ 

११७दोरध्यतिथिकक्षिषस्तिपाण्यञ्जरयः' ॥ 
एतं । अयं सारथिः ॥ 
॥ इति पिगाधिकारः ॥ 


[कन [+ [न न) 
११७-सारथि, अतिथि, कुलि) वस्त, पाणि ओौर अज्ञलि 
शब्द रचटिगसे प्रयुक्तं श, वथा यं सारा; । इत्यादि ॥ 
इति चटिगाधिकारः । 
र 9 मकै 


अथ नपंपकाधिकरः । 
म्‌' ॥ अधिकारोऽयम्‌ ॥ 
[धिक्रार आरम्भ ह्‌ अषहि-॥ 


११९ “भावि स्युडन्तः' ५ हवनम्‌ | ५ भावे 
(करम्‌ । पचनोऽभिः। इध्मव्रश्चनः 81 ` क. 
.आवर्वाच्यमे जी दयु तदन्त ध \ ध्‌ 

4. ५ २ य था--ईदंसनस. | +) | 
(1; १ हग, यथा~-पचनः) अथात्‌ आभः | इध्मः 
0 अर्थात्‌ कुठरः ^ 


१९१८ नपुक 
 ११८-यहसे नर्क 


भाषाशीकास्रहिता । 


१२० निष्ठा च" ॥ चवि या निष्ठा तदन्तं 

्गीवं स्यात्‌ । हसितम्‌ । गौतम्‌ ॥ 

१२ ७~भाववाच्यमें विहित जो निष्ठा ( क्त प्रत्यय) तदन्तं 
राब्द नपुसकरिग दौ, यथा-हितम्‌ । गीतम्‌ । इत्यादि. ॥ 


१२१ ‹खष्यनौ । तद्धितौ! ॥ शङतम्‌ । 
शोकस्य ॥ प्यजः षिखसामध्योसक्ि सरीतवम्‌ । 
चातुर्यम्‌-चातुरी । सामग्यम-सामग्री । 
ओ चिःयम-ओौ चिती ॥ ्‌ णि 7 

१२१-तद्धितके मध्यं त ओर प्व्‌ जो भरत्यवे तदन्त 
रान्दं नपुसकलिङ्ग हौ, यथा-खृङ्कतम्‌ , शौक्ल्यम्‌ । ष्यजञ 
प्रययको षिसामर्थ्यके कारण विकल्प करके लीलिक्ञ होगा |` 
यथा-~चातुर््यम्‌ , चातुरी | सामग्यम्‌ ; सामग्री । ` ओचि- 
त्यमू , ओचितीं ॥ 5 

१२२ कर्मणि च ब्राह्मभादिगुणवचनेभ्यः॥ 
ब्रह्मणस्य कमं ब्राह्मण्यम्‌ ॥ 

१२२-कभ्म होनेषर त्राहणाीद अन्द्‌ ौर यणवाचक 
श्दके उत्तर जो ष्यञ्‌ तदन्त. रच्छ नपुंसकाठ्ग दयथा~ 
ब्राह्मण्य कम्मं च।हयण्यम्‌ ॥ 

१२३ 'य्यटग्यगजण्डुजछाश्च भावकरभणि॥ . 
एतदन्तानि वानि ॥ स्तेनाचत्ररोपश्च । 
स्तयम्‌ सख्युयेः। सख्यम्‌। कपिन्ञात्यौटंक। कषि- 
य्‌। प्यन्तपुरोहितादिभ्योयक्‌ । आ्धिंप्यम्‌ । 
पराणभजातिवयोवचनोद्ात्रादिभ्योभच । ओष 
हायनान्तयुवादिपोऽण । द्वैहायनम्‌ 1 इन्द. 
मनोज्ञादिभ्यो बु 1 पितापुत्रकंम्‌ । रोषा 
भयदः । अच्छाबाकीयस्‌ ॥ अन्यभाव; । 


अर्धिख ॥ 
नाव ओर कभ्मं होनेपर जो यत्‌, य, ढक्‌, य, 
अज्‌, भण, उन्‌, जीर छ प्रत्यय तदन्त शब्द नपुंसकलिङ्ं 
दी 11 ह्तेनायन्नव्येपश्च ` १७९० `` ईस सू्रसे स्तेन 
ताज्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय ओर नकारका छोप भा हे } ““स्ते- 
न्वं भाबः स्तेयम्‌ * ।. ^“ सख्युर्यः १७९१. ›" सख्यम्‌ । 
५८ कपिज्ञात्योंक १७९२ › कपिग्रम्‌ । ““ पत्यन्त पुरो - 
हितादिभ्यो यक. ५७९२ )) आधिपत्यम्‌ । ^“ प्राणश्जा- 
तिवयोचचनेद््‌्रादिभ्योऽ्‌+ २७९४ "" ओम्‌ । ““हाय- 
नान्तयुबादिभ्योऽण्‌ १७९५ हायनम्‌ । “* इन्दम- 
नोक्ञादिभ्यो बुन्‌ '' पितापुच्रकम्‌ । ^“ होत्राभ्यश्छः १८० )) 
अच्छावाकौयम्‌ । अव्ययीभाव समाव संशक .राग्द नपु - 
लिङ्ग हे, यथा-अधिल्ि ॥ 
१२४ 'दन्देकतवम्‌' ॥ पाणिपादम्‌ ॥ 

` -३२४-समाहार्डन्ह समाड शच्द्‌ पुखकलिङ्ख हो, युथ 
पाणिपादम्‌ ॥ 


१२. 
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९१२५ अभाषायां देमन्तशिशिरावदहारान्र 
च" ॥ स्पष्म्‌ ॥ 


१२५-भाषामिन्नयत्र ओर अहोरात्राथम देमन्त ओर 
दिदिर शब्द पुलिङ्ग ओर नपसकलिङ्ग दो ॥ 


१२६ -अनजकमंधारयस्तत्पुरुषः ॥ अधि- 


 कारोयम्‌ ॥ 


९२६-यहांे अनन्‌ कम्मधारय ओर तत्ुरधका 
कार्‌ आरम्भम्‌ हा ॥ 


१२७ अनले छायाः ॥ श॒रच्छायम्‌ ॥ 


१२७-अनव्पाथमे समासान्त छाया शब्द नपेषकश्टिग हो 
य॒था-गरच्छायम्‌ ॥ 


५९८ राजामदृष्यपूषां सभाः ॥ इनसभः 


आध- 


 {मत्याद्‌ ॥ 


“२९< गजपूरवक्‌ ओर मनुष्यपूक सभा शब्द्‌ क्रीर्वाङ्ग 
६५ वया-इनसमम्‌ । इत्यादि | 
५२० मुरासनाच्छायाक्ञालानिशा लिया च॥ 
९२९-सुरा,सेना, छाया, शाला ओर निशा शब्द स्रीलिग 
ओर नपुलकिग दो, ॥ | 
५२० प्रवत्‌ ॥ अन्यस्तसखुहषः परषद्धिगः 
स्यात्‌ ॥ रब्राहहाः पसि ॥ 


९२०-अन्य तत्परषय परवदङ्गं हो, राच, अह ओर 
अ शब्द अन्तम हों ख शब्द्‌ प्िग हौ ॥ 


५३१ "अपथयुण्याहे नपुंसके ॥ 
 १५३९-अपय ज्ञौ वाद्‌ शब्द्‌ नपुखकल्गि ह || 

५३२ 'संस्यापवौ रानि: 
सख्वाप्वातं कम्‌ । स्वराजः ॥ 


१२ २-वस्यावाचक रान्द्‌ पूवक रात्र शब्द । 


€ वथा-विरनिम्‌ । तस्वापूवक् च दहनपर पि दहो | 
यथा-सरवरात्; | 


५३३ द्विः च्ियां च ॥ व्यवस्थया । 
पचमी । भिथुदनम्‌ ॥ 


९३२३ -द्गु समास शब्द जलग अर्‌ नपृकटिन ह 
वर्थ पञ्चपूटा | (चथुवनम्‌ | इत्याद ॥ 


५३४ इदन्तः ॥ हविः । धनः ॥ 

९३४-इस अर उस अन्तये ह एसे शब्द्‌ 
ह, यथा-हविः । धनुः ॥ 

५२३५ अविः खयां चं ॥ इशन्तस्वेपि 
अयिः च्िवां नपुंसके च स्यात्‌ । इयमिदं षा 
अवः ॥ 

१२५ अर्चिः शब्द लीरटिग ह, इसु अन्त हेनेपः भौ 
आर्चः शब्द कालि अर्‌ नपुसकठिग हो यथ[-दयभनिदं 
व्‌/ अर्चि; ॥ 


॥ चिराच्म्‌ । 


द नपु्किगम 


१३६ छदिः खिामेव' ॥ इयं छदिः । 
छायते अनेनेति शदेशचरादिण्यन्ताद चिश्चा 
्यादिना इस । इस्मच्नित्यादिना स्वः । 
“पटलं छदिः" इत्यमरः । तच पटङृसाहचया- 
च्छदिषः छ्वीवतां वदन्तोऽमरब्याख्यातार 
उपेक्ष्या; ॥ 


१३६-छदि ब्द क्मील्गि हो, यथा-दइय छादेः | 
८८ छाद्यते अनेन ?: इस वाक्यम चुरादिगणीय जन्त छद्‌ 
धातुके उत्तर ^“ अर्चखयचि ?› इत्यादि पत्र इस्‌ न 
८“ इस्मन्‌० ›› इस पूत्रषे हृस्व होगा । अमरक (पिम पटल 
छदिः › एेखा प्रयोग होनेसे अमरकोधके व्याख्याताने १६९ 
शब्दके साहचर्य्ये कारण छादे याब्दको नपुखकल्गि दन्‌ 


कहा हं, केन्तु वह्‌ ्राह्य नहा € ॥ 


१३७ 'मखनयनलोहवनमांसरुधिरकाखकषि- 
वरजरहरूधनान्नाभिधानानिः ` ॥ एतेषाभ- 
भिधायकानि छीवे स्यः । सखमाननम्‌ । नयन 
लोचनम्‌ । छोह काम्‌ । वनं गहनम्‌ । माघ 
्ामिषम्‌ । रधिरं रक्तम्‌ । कामक शरासनम्‌ । 
विवरं विम्‌ । जटं वारि । इङ खागलम्‌ । 
धन द्रावणम्‌ । अत्नरमश्चनम्‌ । अध्यापवाद्‌ नाह 
त्रिसुत्या ॥ 

१३७-मुख, नयन, लोह, वन, मास रुधिर, काम्युकः; 
विवर, जर, हर, धन ओर अन्नवाचक शब्द नुसकाख। 
द, यथा-मुखम्‌।आननम-नयनम्‌-लोचनम्‌। ीदम्‌-काटभ्‌। 
वने-गहनम्‌ । मांसमामिषम्‌ । सुधिरम्‌-रक्तम्‌। काभ्ुकं-दय 
उनम. । विवरं-विलमू । जल्मू-वारि । इलम्‌-लज्गलम्‌ । 

वनम द्रविणम्‌ 1 अन्नम्‌-अखनम्‌ । ` इस सूत्रका अपवाद 
नसूञ्ची करके कहा हे ॥ 

५३८ सीराथंदनाः प॑कषि' ॥ 

{१८-एीर जथ ओर्‌ ओदन शब्द विगमे परुक्त ह ॥ 

१३९ वक्रनेतरारण्यगाण्डविानिं पुंचिं च' ॥ 
वक्रो वक्रम्‌ । नेतरौ नेत्रम्‌ । अर्ण्योऽरण्यम्‌ । 
गाण्डीवी गाण्डीवम्‌ ॥ 

१३९-वक्न, नेव, अरण्य ओर गाण्डीवं शब्द पि ` 
सौर नपुखककिगमें प्रयुक्त हो, यया-वत्करो, वल्कम्‌ | नेच, 
नेत्रम्‌ । अरण्योऽरण्यम्‌ } गाण्डीव, गाण्डीवम्‌ ॥ 


१४० (अटवी खियाम्‌ ॥ 
१४०--अयवी शब्दं स्रीलिगमे प्रयुक्त हदो ॥ 
१४१ (छोपधः'॥ कुम्‌ । कलम्‌ । स्थलम्‌ 


१४९१--लकारोपध न्द्‌ नधुखकल्िगमे प्रयुक्तं श! 4 
ॐ) यम्‌ । ङम्‌ ॥ 











प्रकरणम्‌ | 





१४२ 'तरोपरूतालकुमरतरलकम्बलदेवल- 
वृषाः पसि ॥ अयं तलः ॥ | 

१४२-तूल, उपल, ताल, कुसूल, तरल, कम्बल, देवल 
ओर इषल रब्द पंिगमे प्रयुक्त हो, यथा-अयं तूल; । 
दव्यादि ॥ 

१४३ शीलमलमगरसालकमलतलयृसल- 
कुण्डलपललमृणाल्वालवाछनिगरपलाछबिडा- 
रखि्शराः पसि च' ॥ चात्‌ ज्गीबे । इदं 
शीखमित्यादि ॥ 

१४२३-चीक, मूल, मगल, साल, कमल, तक, गसल; 
कुण्डल, पलल, मृणाल, वाल, वाक, निगक, पल्य, बिडालः; 
खिल ओर चूल शब्द पष्ठिग ओर नपुंसकल्गिमे श्रयुक्त हौ; 
यथा-शीलः, रीलम्‌ । इत्यदि ॥ 


१४० 'शतादिः संख्या" ॥ शतम्‌ । सहखम्‌। 
शतादिरिति किष । एको दवौ बहवः । सरूपेति 
किम्‌ । शतश्रंगो नाम पषेतः ॥ 

१४४-गतादिसंख्यावाचक शब्द॒नपंखकलिङ्गमे प्रयुक्त 
दों । यथा-शतम्‌ । सदखम्‌ । शतादिभिन्न दोनेपर पंलिज्ञ 
होगा । यथा-एकः । दवौ । बहवः । किन्तु शल्या न होनेपर 
स्॑ञा होनेपर दिग होगा । यथा-शतद्रङ्गः । अथात्‌ 
तन्नामक पर्वत ॥ | 

१४५ श्तायतप्रयुताः पं च' ॥ अयं 
शतः । इदं शतमित्यादि ॥ | 

१४५- शत, अयुत ओर परयत शब्द पुद्धिग ओर नपुंसक 
लगमे प्रयुक्त हो, यथा-अय शतः; इद्‌ शतमित्यदि ॥ 


१४६ शक्ना कोटिः खिया्‌ ॥ इयं लक्षा । 
इयं कोटिः । “वा लक्षा नियत च ततर्‌ 
इत्यमरात्‌ इषेपि छक्षम्‌ ॥ 

१४६ लक्षा ओर कोटि न्द सीर्गिभे प्रयुक्त द" 


इयं कोटिः । अमरकोषमे ^ वा लखक्षा 


यथा-हयं लक्षा । 14 
नपुं्कार्ग 


नियुते च तत्‌ *” खा निर्दय करनेखे कक्ष शब्द 
भी होगा । यथा-लक्चस्‌ ॥ 

१४७ शशंकुः पुति" ॥ सहल" कचित्‌ । 
अयं घः । इद सहल ॥ 
| कु शब्द पुकि हो, प 
नपुकलिङ्गमे प्रयुक्तं ६! 


९,४७-शङ्‌ अ्भविदेषमे षद 
8 यथा~-वषहतः, 
शब्द पुलिङ्ग ओर 


हलम्‌ ॥ | 
=+ छ 0 ^~ पनपरः यान्तो 
१४८ 'मनद्यत्तकोकतार पौ ॥ =: | 
श्रचकः करीषः स्यान ८ कतरि । ५५4 
कृ; किम्‌ । अभिभा । महिमा । < 
~ श {ति इति दामा ॥ ४. 
क: ¦ १५५ न्त दो स्वर विरिष्टं श न र 
0 र हं भृथा-चम्प | र्म | दा स्वर 
| 


जा 
कक 


भाषाटीकासहिता । 


( ७५७ ) 





विद्वि न होनेपर ख्रीरिग दो, यथा-अणिमा । महिमा । 
कर्तृवाच्य होनेपर यथा, ददाति इति दामा ॥ 

१४९ नर्मन्‌ पि च' ॥ अय ब्रह्मा । 
इद्‌ ब्रह्म ॥ 

१४९ -त्रहमन्‌ शब्द पँदिग ओं नपुंसकाङ्गमे प्रयुक्त हो; 
यथा-अयं बह्मा, इदं बह्म ॥ 


१५० नामरोभणी ` नपे" ॥ मनद्यचक्‌ ` 


इत्यस्यायं प्रपञ्चः ॥ 
१५०--नामन्‌ ओर रोमन्‌ शब्द नपुसकल्गमे प्रयुक्त है, 
य सूत्र ८ मनूदरयचचकः ०? इस सूत्रका प्रपंचमान्न दे ॥ 
१५१ असन्तो यञ्कः' ॥ यशः । मनः । 
तपः । द्च्चकः किम्‌ । चन्द्रमाः ॥ 
१५१-अस्‌ अन्तम हो रसे दो स्बरबिशष्ट॒ शब्द्‌ नपु 
सकलिग्न प्रयुक्त दौ । यथा-यशः । मनः । तपः । दे अच 
न होनेपर पग होगा । यथा~चन्द्रमा; ॥ 
१५२ “अप्राः खियाम्‌' ॥ एता अष््रस र । 
प्रायेणायं वडव चनान्तः ॥ | 
१५२-अप्परस्‌ शब्द खीलिगम्‌ प्रयुक्त हो, यथा-एता 
अप्रः । अप्सर; शब्द प्रायः बहुवचनान्त है ॥ 
१९३ चान्तः" ॥ पच्चम्‌ । छत्रम्‌ ॥ 
१५३ -चप्रत्ययान्त शग्द नपुसकङ्गमें प्रयुक्त हो, थथा- 
पत्रम्‌ । छत्नम्‌ ॥ 
१५४ '्यात्रामात्राभखादेष्ावरता खियामेष'॥ 
१५४. ्परत्ययान्त यात्रा, मात्रा, भख; द ओर बसा 
सन्द ख्रीलिगमे प्रयुक्तं हौ ॥ 


१५५ 'भृजामिनङाचपुत्रमन्वश्वमेटो श्रः 


पसि" ॥ अयं भुः । न मिच्रममिच्ः । `तस्य 
मिननाग्यमिनच्रास्ते'' इति मावः । स्याताम 
मि मिन च'' इति च । यत्न दिषोऽमिष्र इति 
सने हरदत्तेनोक्तम्‌ । अमेदिषदिप्योणादिक 
इच्‌ । “अभेरभित्रं मित्रस्य व्यथयेत्‌'' इत्यादौ 
मध्योदात्तस्त चिन्त्यः । नजसमसिःऽप्येषसम्‌ । परः 
वद्धिगतापि स्यादिति त तत्र दोषान्तरमिति 
त्रङृतसचापर्यालोचन्लकम्‌ । स्वरदोषोद।- 
वनमपि नजो जरमरमिच्रशृता इति षाष्ठू्ा- 
स्मरणमृहूकमिति दिक्‌ ॥ 

१५६ -च्रपरतयान्त चत्र, अभित, छत्तर, पलः संन, दध, 
मेद्‌ ओर उष श्द पीदिगमे प्रयुक्त हौ । यथा~अये भत्र; | 
न मित्रम्‌ अभिन्नः । ^तस्व भि्राण्यसिवस्ते'ः ओर ^" स्या. 
तामसि नित च“ । माधमे एषा प्रयोग है । किन्तु 
(1 द्विभोऽभिनै ३९१९ `` हस सुभरमे हरदत्तने कहा है 


1 


५* :, > ५ 


[व ` सा 


[1 
& 

। । 

। 





( ७५८) 


षिद्धान्तकोयुदी- 


[ टि्गानुरास्तन~ 


किं, ` “ अमेर्द्विषति _ चित्‌ 2 इख सूत्रतः इतर 
प्रत्यय हआ है , ¢ अमेरमित््र मित्रस्य व्यथयेत्‌ ` इत्यादि 
्रयर्गोमि जो मध्योदात्त कदा है, वद्‌ चिन्तनीय रै । नञ 


५ के = कि 


समासमं भ एसी परवदलिगता हागी । एसा कहनेपर उस 


विषयमं दोषान्तर तव्यक्रतसूत्रके अपर्व्याटोचनामूलक दै । 
स्वरदोधका उद्धावन भी ““ नजो जरमरमित्रमृताः ३८५०२ 
इत्यादि प।् सूत्रके अस्मरण मूलक ह ॥ 


{५६९ पत्रपाच्रपवितरस॒चच्छत्राः पुंसि च' ॥ 


९५&- त प्रत्ययान्त पत्र, पात्र, पवित्र, सूत्र, छत्र शब्द 


पुिङ्ग ओर नपुंसक्राट्ममरे प्रयुक्त हो: यथा पच्च, ` पत्रम्‌ ॥ 


१५७ बलकुषुमञयल्वयुद्रपत्तनरणामिधानाति' ॥ 


पल वीयम्‌ ॥ 


“७ -यल; ऊुखुम, युव, युद्ध; पत्तन ओर रणवाचक शाब्द 
नपुंसकलिग हे यथा-बलं वीर्यम्‌ ॥ 


५९, 
“५८ पञ्मकमलासलानि पुंसि चः ॥ पद्मा 


द्य, रशन्दाः कसुमाभिधायिस्वे र्ापे दिषिगाः 
स्य, । अमरोऽप्याह्‌ ॥ “वा पसि पञ नलिनम्‌ ' 


इति । एवं च अद्धर्वादिसृत्रे तु जलजे प्नं नपु 


सकमेबेति वृतिग्रन्थो मतान्तरेण नेय; ॥ 


५ 
५ ^< अन; कमल, उत्यन न्द्‌ कुसुमवाचकं दीनेपर भी 
4 ' अर्‌ नपुंखकदिगमे प्रयुक्त हों | अमरकोषमे कहा है 
4 घ पञ्च नलिनम्‌, अर्थात्‌ पद्म.ओौर नलिन शब्द 


व ४ पूग हो, किन्तु "जं चाः०' सन्चमे कमल 
#: अन्द्‌ केव नपुसर्काल्ग दे यड्‌ बरत्ति ग्रन्थ मत्ता 
र 'करके जानना चद्दिये 1 


५५. `आहषसंग्रामौ पुंसि, \ 


4 ^ ९~आ्देव ओर्‌ संग्राम सुव्लं पिम, प्रयुक्त ह । 
1 


१६० आजिः खियामेव” ॥ 
१६०- आनि गन्द न्नर परयुक्त).दो ॥ 


{९१ एटजातिः' ॥ कटजातिषाची शब्दो 


नष्क्षकं स्यात्‌ । जमटकम्‌ । आश्रम ॥ 
^ {~पकजादिवाचक शब्द्‌ नपुंसकं छं 


“--गामल्कम्‌ । आघ्रमू्‌ ॥ जी 
{६९ ृक्षनातिः'॥ चियामेव क्रि 
. व काचेदेषदम्‌ । 
हरीतकी ॥ "दम 
+ ६ ९-ृ्चजातिवाचक चन्द्‌ केही > न्रीर्ि हो, यथा - 
मतके! | 


१६३ 'पियजगत्‌सकृतशकनपृषच्छकृचङ्. 


ररत. ॥ एते ्ीवाः स्युः ॥ 


+ ५६३--वरियत्‌, जगत्‌, 
क्त्‌ ॥ उदित्‌ अन्द नपुंसके प्रलक्त ह ॥ 
“< (नवनीत 


तानातृतामृतनिभित्तवित्त 
चित्तपि जतक्ततपङितानिः ॥ 


सत्‌, दकन्‌, पृषत्‌, शक्त, ` 


१६४-नवनीत, अवत, अन, अनत, अमृत; ।नामत्त 
वित्त, चित्त. पित्त, ब्रत, रजत, वत्त. ओर पठित रब्द्‌ नुस: 
लिगमे प्रयुक्त दो ॥ | 


१६५ श्राद्धकलिश्षदेवपीठकण्डां कागद्धत्‌' 
कथ्यक्ष्यस्थ्यास्पदाकाशचकण्ववी जानः ॥ एतानि 
(व स्यु ॥ 

१६५-श्राद्ध, कुख्श्ि, दव, ५८, क 
द्‌ि, साकेय, अक्षि, आस्थय, आस्पद, अकराय कणत 
वीज शब्द नपुंखकाङ्ग द्‌। ॥ 


१६६ “देवं पुंसि चः ॥ देवम्‌ । देवः ॥ 

१६६-दैव शब्द पग ओर, नपुंखकल्ग दो, वन 
दैवम्‌, दैवः ॥ 

१६५७ धान्याञ्यक्चस्यरूष्यपण्यवण्यधृष्पट- 
ठयकञ्यका -यसस्यापस्यम्नस्य शिक्यकुडयमयदम्यं 
तर्य॑तेन्यानि' ॥ इदं धान्यामेत्या द ॥ 

१६७-धान्य, आनज्यःसस्य ङन्‌ पण्य, वर्ण्य, धृष्य, दन्य 


रम्य 
कव्य, कन्य, बल्य) अपत्य; गृह शिक्य, कुडय, मद्य, ६ 
। पंसकलिगमे प्रयुक्तं हा यथा- 


ञं क अम 
ओरः 


तर्य ओर सैन्य अन्दर (क 
न्यम्‌ । इत्यादि ॥ ` 
१९८ 'दन्दबद;खबदिश्ञपिच्छरविवङ्म्ब 
कवचवरशरवृन्दारकाभि' ॥ 
१९६८-ढन्द्, बर, दुः, बडिश, पिच्छ, विष्व, 44“ 
कवच, व्र, गार ओर बन्दारकं राब्द्‌, नपुंवकिगमे शरुत 
दो, यथा-दन्दम्‌ । इत्यादि ॥ । 
१६९ अक्षमिन्दिे') ॥ इंद्रिये किम्‌ । 
रथागादा मा त्‌ ॥ | | 
|  - ॥ इति नपुंसकाधिकारः ॥ 


९६१-हान्द्रयबोधक अश्च शब्दः नपुंसका प्रयुक्ता हो | 
दद्रा गनाय ( रथागादे ) मंर्चूछिगि दो, यथा-अक्ष; ॥ 


हत नपुसकाषकारः | 


अथ ीप्रपापिकारः। 
१७० खी पुस्योः' ॥ अधिकारोयम्‌ ॥ 


१७ ० --्रीुसयोः यहं अधिकारसूत्र है यहि खरी आर 
पुष्टिद्धका अधिकार चलेगा ॥ 


१७१ गामागयष्टिमाषपारलिवस्तिज्ञास्य- 





| छिद्चदिभधिमरीचयः ॥ इयमयं चा मौः ॥ 


१७१-गो, मणि, यष्ट; मृष्ट, पाटलि, वर्ति, ` रास्मिलि, ` 
नुटि, मसि ओर मरीनि शब्द्‌ पलिग ओर खरीलिगे प्रयुक्त 
दौ, यथा-दयमयं वा गौः ॥ 


१४२ सव्य॒ी धककेन्धुकिष्ककण्डुरेणवः! ॥ 


इ यभयं वा मच्यः ॥ 
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४ ॥ 9 
पद्व = ५ 


४ नन न 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटोकासदिता । (७५९ ) 





१७२-मत्यु, सीधु, ककन्धु, किष्कु, कण्डु भर श्ण न 
पदिग जर सत्रीलिगमे प्रयुक्त हो, यथा-इयमय बा मृ ॥ 
१७३ 'गुणवचनय्रकारान्तं नपुसकं च ॥ 
~ लि (4 ई 
चरििगमिव्यर्थः । पटु--पटुः--पदी ॥ 
१७३-गणवाचक उकारान्त शब्द तीर्नो लिगोँमे प्रयुक्त 
हो, यथा-पटु, पटुः, पद्व ॥ 
१७४.अपत्या्थ॑तद्िते' ॥ ओपगवः-ओपगवी ॥ 
॥ इति च्रीपुसाधिकारः ॥ 
१७५-अपत्या्थं तद्धितप्र्यान्त शब्द पटिग भौर ली. 
।छगं प्रयुक्त हं, यथा-ओपगनः, ओपगवी । इत्यादि ॥ 


इति स्त्री पुसाधिकारः | 


अथ पुनपंसकाधिकारः। 
१७९ पुन्नपुंसकयोः ॥ अधिकासोयम्‌ ॥ 
१७५-यहांसे पीठिग ओर नपुंसकड्गका ` अधिकार 
चटगा ॥ 
१७६ 'घतश्चतस्स्तक्ष्षेितेरावतपुस्तकश्स्त- 
लोहिताः" ॥ अयं घतः । इदं प्रतम्‌ ॥ 


१७६-धत, भूत, सस्त, ष्वेकित, एरावत, पुस्तक अस्त 
ज्ौर लोहित शब्द युन्नपुखकष्ग ह यथा-अव चतः» < 


षतम्‌ । इत्यादि ॥ 
१७७ (शरंगाधंनिदावो्मरस्यदढाः' ॥ अय 
शुगः । इदं श्रुगम्‌ ॥ 


_ ङ्ग. अर्घं निदाध, उद्यम) शल्य अ।र दृढ शब्द 





१७७ 
पन्नपुंखकारग हों, यथा, अयं इगः, इङ रागम्‌ ॥ 

१७८ व्रनकञ्जकथक्चंप्रस्थदपाभाधं चद 
भवच्छाः' ॥ अयं जः । इदं व्रनम्‌ ॥ 


कुथ, कूर्च, प्रस्थ, दप, अभ, अधच; 


१ ७ ८-त्र ज, कु; 
पन्नपुंसककल्िग हौ, यथा-अय नज 


दर्भं ओर पच्छ शब्द्‌ 
ददं रजम्‌ ॥ । 
१.७९ कवन्धोषधाखधान्ता ' ॥ स्पष्म्‌ ॥ 


९ कबन्ध ओषध अर अ शब्द अन्तम हौ एषे 
यु्पु्क। दौ ॥ 
€ 
न्धवपाश्चाकाश 


द्ण्डमण्डखण्डशवसत 
॥ एते पुन्नषुंसकयो 


क शकालश्चा त 
=| ह्ली रामस 2 कर द्वीपे ङशं 
ध इति विश्च । ज्ञ्ाकावाच ९ खियाम्‌। 
विपद योविकारे डीषि । 

१। “कुक वानस्पत्या, स्व 


च दाणि तं शपा 











~~ - 


तामा यात इति श्रतिः । अतः ककमोात 
सूत्रे कुाकर्णीष्विति प्रयोगश्च । व्यासशत्र 
च-“ हानौोप्रपायनशब्दे शषत्वा्डशाच्छन्दः'' 
इति त्न शारीरकभाष्येप्येवम्‌ । एवं च । 
श्रतिश्रत्रभाष्याणामेकवाक्यत्वे स्थित आच्छन्द 
इत्याट्धप्रशेषादिपरो भामतीग्रन्थः भोषवादमा- 


त्रपर इति विभावनीयं बहुश्चतः ॥ 


१८ ०--दण्ड, मण्ड, खण्ड, शाव, सैन्धव, पावे, आकाश, 
कुश, काश, अङ्छरुश, ओर कुखिशि शब्द पुन्नपुखकलिङ्ग 
हो, ^“ कुशो र।मसते दर्भे योक्रे द्वीपे कुशं जले 2 इति 
विश्वः । शलाकावाचक कुश शब्द ख्रीलिङ्ग हो, _जानपदादि 
सत्रसे लोहविकारार्भमे ङीप्‌ प्रत्यय करके कुशी पद्‌ दो | दार 
दोनेपर यप्‌ हो, यथा-^“ कुशा वानस्पत्याः स्थता मा यातः 
इति श्रतिः । अत एव “^ कृकमि० १६० ` इत्यादि 
सूत्रम कुशाकर्णीषु इत्यादि प्रयोग ह । ओर व्याससूत्रभ भी 
हानि अर्मे उपायन शब्द देष दोनेके कारण कृाच्छन्द्‌ 
देखा छिखित ह । शाशीर्क  भाष्यमे भी रेखा छ्खिा है 
रेसी श्रति, सन्न ओर भाष्यके एकवाक्वत्व हौनेषे आच्छनर 
इत्यादि स्थल्मे आङ्परशेषादिपर क्ल मामती मन्थ हे वह्‌ 
केवल प्रौढवादमात्र है, यह बहूश्र॒त पंडिर्तोका मत ह ॥ 


१८१ ` गरहुमेह्देहपट्पटदहाण्ापदाम्बदकष- 
दाश्च ॥ 
॥ इति पलपंसक्षाधिकार; ॥ 


९८९- गह, भद, देद,. पट, पट ईइ, अष्टापद, अगद) 
ककु< शब्द्‌ पुन्नपुसकाल्ग दो | 


इति प॒न्नपंसकाबिकारः । 


१८२ "अषिशिष्टलिङ्गम्‌' ॥ 
१८ २-यदासे आविशिष्ट छिगका अधिकार चञ्गा ॥ 
१८३ अभ्ययं कतियष्मदस्मद' ॥ 


१८२ च, वा इत्यादि अव्यय शब्द्‌ कति शभ्द आर 
3१६ अत्मद्‌ शब्द्‌ विशिष्ट छछिग कार्यं चूल्य अर्थात्‌ 
॥्रार्ग हो) यथा-उचेः- तरः छता मन्दिरम्‌ । कति पुरुषा 
छ्लयः, बलानि । त्व-मान्‌, सी, कुलम्‌ । अर पुमान्‌ ॥ 


५८४ ष्णान्ता संरूया' ॥ 


_ ९८४-पकारान्त जर्‌ नकारान्त संख्यावाचक सन्द 
त्रारुग हो, यथा--पञ्, षट- परुषाः. खियः, करानि ॥ 


१८५ "शिष्टा परवत्‌" ॥ एकः वरूषः ) एका 
शी । एक डर्‌ ॥ 


1 
। 
¢ 


= कव 





( ७६० )  सिद्धान्तकोखुदी-भाषादीकासदहिता। [ ल्गानु्ासनप्रकरणम्‌ ] 
का 
, १८९--अविश्ि्ट॒ शब्द परवत्‌ छ्गि दौ, यथा-एकः १८९ 'सषांदीनि सर्वनामानि) ॥ स्पष्ठर्थय॑ 
रुषः, पएकाल्ली, एकं कुलम्‌ ॥ च्रिस्च्री ॥ 
१८६ गुणवचनं च' ॥ शङ्ख; पटः; । शङ्का 


इति श्रीमदरोजिदीक्षितविरवितायां सिद्ध तकीषु- 
पटी । दाक वसम्‌ ॥ 


यसुत्तराध॑पाणिनीयटिङ्कानुशासनसूत्र- 


९८ &-गुणवाचक शक्रादि शब्द्‌ गुणी अर्थम त्रिलिग ह, वृत्तिः समप्ता ॥ ॥ श्रीरस्तु ॥ 
ववा-दुक्छः पटः, शुक्ला पटी, शुक्लं वस्नम्‌ | गुणमात्रं ह 
दोनेपर रपुखिग दोगा ॥ १८९-सवाद .सर्वनाम शब्दः रिग हो, यथा ६ 

सवे। । सव॑म । इत्यादि 

१८७ “कृत्याश्च, ॥ करणा ॥ ८२ 

रन्द विक्लिगरे ॐ [च्गान॒शासन प्रकरणम्‌ । 
१८७-कत्यप्रत्ययान्त रान्द चिज ६/; यथा-गायकः, 914 लान- 
गाविका, गायकम्‌ ॥ इति श्रीमत्कान्यङ्कन्नवंशावतंसपण्डितप्र्वरमिश्र< ` 


न्द्‌ [६ द्य सशधि्ट टशकवेद भाष्यकारस्य 
१८८ " 2 योय त्मजविद्यावारिधिमहोपदे 
$रणाधकरणयोच्यट च' ॥ रावदनि वि 


९१ [+ च ~स (क यत॒ > = 
_ “<८-रसण ओर्‌ अथिकरणवाच्यमे द्युट्‌ प्रत्ययान्त शब्द्‌ भृता भाषाटीकायुता ।चद्ानत 
नाकम हूः ८ गि समाप्ता ॥ 
<» यया~साषनः, साधना, साघनम्‌ ॥ कदी 


~ --- 


॥ समापतेयं वेयाकरणसिद्धान्तकौसुदीमुत्तयाधम्‌ ॥ 


ह 


० ल 4 


- = ॥1 स माघ्ोऽयं अस्थ, ४ 
॥ + 





पुस्तक भिलनेका पता- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 


` शरषिङ्गदेश्वर स्टीम्‌-यन््रार्य मुंबई 








0 





अथ रिक्षा प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा । शल्ला- 
ुषर्व्य॒॑तद्वियायथोक्तं ठोकवेदयोः' ॥१॥ परसिद्धमपि- 
रा्दार्थमविज्ञातमबुद्धिभिः । पुनव्धक्तीकरिष्यामि वाच 
उचारणे विधिम्‌ ॥२॥ त्रिषष्श्तु .प्वी वणोः राभुमत 
मताः । प्राकृते संखछते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वथभुतरा ॥ ६ 
स्वरा विंदातिरेकश्च स्पशौनां पञ्चविरातिः । यादयश्च 
समता हयौ चत्वारश्च यमाः स्ताः ॥ ४ ॥ अनुस्वारो 
विसगैश्च > क > पौ चापि परश्रितं । इ सपरष्श्चति 
विज्ञेयो छकारः ष्टुत एव च ॥ ९ ॥१ ॥ आत्मा बुद्धया 
समेतयार्थन्मनो यङ्क विवक्षया ॥ मनः कोयाभ्िम्हन्त 
स प्रयति मारुतम्‌ ||६॥ मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति 
स्वरम्‌ । प्रातःसवनयोगं तं छन्दो गायत्रमाश्रितम्‌ ॥ ५॥ 
कण्ठे माध्यंदिनयुगं मध्यमं क्रष्टुमादगम्‌ । तारं तातीं- 
यसवनं शीण्थं जागतालुगम्‌ ॥ ८ ॥ सादीणों मूधन्थ 
भिहतो वक्रमापद्य मारुतः । व्णाज्ञनयते तेषां विभागः 
पञ्चधा स्मृतः ॥ ९ ॥ स्वस्तः कारतः स्थानाप्प्रयत्नायचप्र- 
दानतः । इति वणविदः प्राहनिषुणे तन्निबोधत १ ०॥२९॥ 
दास्श्ानुदात्तशच स्वरितश्च स्वराल्नयः । हस्वो दीधे ष्टुत 
इति कातो नियमा अचि ॥ ११ ॥ उदात्तो निषा- 
दगान्धारावनुदात्त ऋषभधैवतौ । स्वरितप्रभवा चेते षड्जम- 
ध्यमपञ्चमाः ॥ १२॥ अटी स्थानानि वणोनामुरः 
करण्ड; रिरस्तथा ॥ जिह्वमूं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च 
ताढ़ च| १६॥ ओभावश्च विवृत्तिश्च रपसा रेफएव च) 
जिहवामूढमुपध्मा च परातिरविधोष्मणः ॥ १४ ॥यदयोभा- 
बरसेधानमुकारादि परं पदम्‌ । स्वरान्तं तां विचा 
यद्रयक्तमूष्मणः ॥ १९॥ ३ ॥ दकार पञ्चमेयुक्तमन्त ` 
स्थामिश्च संतम्‌. । ओरस्यं॑तं विजानीयात्कण्ठयमा््ृर ` 
संयुतम्‌ ॥ १६ ॥ करण्ठयावहाविचुयदास्तान्ा आओषएजा- 
पर । सयुमूषेन्या ऋटुरषा दन्त्या छलः: 444 ॥ १ ५ 
जामे त॒ कुः परोक्त दन्यो वः स्मृतो बु": । एर 


„ क्ठताटन्यायोओी कण्ठोष्ठजौ सती ॥१८॥ अधमात्रा 
५ ओकारीकारयोमोत्रा 


तु कण्ठा ल्यादकारिकारथोभवेतं | । ०० 
तथोचिवृतसंकृतमु ॥ १९ ॥ सद मा | , 

| घोषा वा सव्रताः सम अघोषा | 
[1 ह्यतीः ॥ २० ॥४ ॥ स्वराणामूष्मणां चत वितरत करणं 
व | तेभ्योऽपि वदरतावेड ताम्थागैचौ तथेव च | 
१, तीसिकास्थानसुच्यते । 


। ११. | अरलारयमारना च 





# शि ॥ ५ ॥: | 
^+ # न षि, ( १ । | 
॥ ¢ । ॥ । ४ ।, , 4३ , 
„ 1 40 ~ ~~ 


॥ श्रीः ॥ 


अथ पाणिनीयरिक्चाप्रारभः। 


अकव - 











अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयस्थानभागिन त 0 | गवन ॥२२ ॥ अद- 
बुवीणानिर्घोषो दन्त्यमूट्यस्व रानु । अनुस्वारस्तु कतेन्यो 
नित्यं होः शषसेषु च ॥२६॥ अनुारे विक्यां तु विरामे 

चाक्षरदरये । द्विरोष्ठ्यौ तु विगृह्ीयायत्रौकारवकारयौः 
॥ २४ ॥ व्याघ्री यथा हरेतपुत्रान्दष्याम्यां न च पीड- 
येत्‌ । मीतापतनमदाभ्यां तद्वदरणौन्प्रयोजयेत्‌ || ९ ९॥३॥ 
यथा सौराष्टिका नारी तक्रं इत्यमिभाषते । एवं रङ्गाः 
प्रोक्तम्याः खे अरौ इव खेदया ॥२६॥ रङ्गवणं प्रघुज्ञी- 
रत्नो म्रसेलूषमक्षरम्‌ । दीषैस्वर प्रयुज्ञीयातप्शवानासिक्यगा- 
चरेत्‌ ॥ २७ ॥ हृदये चैकमात्रस्तु अधमात्र्तु मूधनि 

नासिकायां तथाधे च शङ्गसयेवं द्विमात्रता ॥ २८ ॥ हृद - 
यादुत्करे तिष्ठन्कांस्येन स्वमनुस्वरन्‌ । माई च द्विमात्रं च 
जघन्वौ इति निदरनम्‌ ॥ २९॥ मध्ये तु कम्पयेत्कम्पमुभां 
पाश समौ भवेत्‌ । सरङ्गं कम्पयेत्कम्पं रथीवेति निद नम्‌ 
॥३०॥ एवं चणा; प्रयोक्तव्या नान्यक्ता न च पीडिताः | 

सम्यग्बणप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते ॥ ६१॥ ई ॥ गीती 

रीघ्री शिरःकम्पी तथा किखितपाठकः ॥ अनथेज्ञोऽपक - 

ण्न षडेते पाठकाधमाः ॥ ३२९ ॥ माधुयमक्षरव्यक्तिः 

पदच्छेदस्तु सुस्वरः । पथ छ्यसमथ चे षडेते पाठका 
गरणा: ॥ ३३॥ शङ्कितं मीतमुद्‌ धष्टमन्यक्तमनुनासिक्‌ 

काकस्वरं शिरसि गतं तथा स्थानव्िघाजितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उपा दष्ट तवासितं निरस्त ॒विटव्रित गद्भदित प्रगीततस्‌ । 
निष्पीडितं म्रस्तपदाक्षरं च वदेन्न दान न तु सानुनास्यम्‌ 
॥ २९ ॥ प्रातः पठेननित्यमुरःस्थितेन स्वरेण शाखो - 
परमेन । मध्यंदिने कण्टगतन चेव चक्राहसेकजितस- 
न्निभन ॥६६॥ तार तु विदात्सवन तृतीयं रोगत तन्‌ 
सदा प्रयोज्यम्‌ । मयूरहंसान्यभृतस्वराणां तुल्येन नादेन 
रिरःस्थितेन ॥ ६७ ॥ ७ ॥ अचोऽस्पर्टा यणस्वीषनने- 
मस्परष्टाः चरः स्मरताः । रषाः स्प्रष्टा हडः प्रोक्ता निनो - 
धानुप्रदानतः ॥ ६८ ॥ यमोऽसुनासिका न हौ नादिनो 
हक्षषः स्मृताः ।हषनादा यणो जश्च श्वासिनस्त॒ खादयः 
॥३९ ॥ रहषच्छरासांश्चरो व्रियाद्ोधीपितत््चक्षते  दाक्षी- 
पुत्रः पाणिनिना येनेदं व्यापितं मुवि ॥ ४० ॥ छन्द; 
पादीं तु वेद दृस्ती कल्पोऽथ पठ्यते । व्योत्तिपामयनं 
चश्ुनिरु्त श्रो्रमुच्यते ॥ ४१ ॥ शिक्षा प्राणे तु वेदस्य 
५ म्याकरणं स्प्रृतम्‌ । तस्मात्साङ्खमधीत्यैष रसो म 
हीयते ॥ ४२९॥ < ॥ उदात्तमास्याति ृतोऽङ्गुङीनां 





1 ~ ~ ---~-------- । 






` _-*“  " म्मा त्वन ¢ र १ यजमानं - £ यथेन्द्रराघुः स्वरतो - 
्रदेरिनीमूढनिविष्मूर्ी । उपान्तमध्ये छस्ति धृतं च | मह | स बाखज्जौ न क 
कनिषकायामुदालमेव ॥ ४२॥ उदात प्िनीं तिया | भगार =, 1 ब जज पतति मस्तके ॥ ५३ ॥ 
प्रचयं मध्यतोऽङ्गुटिम्‌ । निहतं तु कनिष्ठिकया स्वासता- डितम्‌ । न १.९ 1 + 
1 निधिकाम्‌ ॥ ४४। अन्तोदात्तमालुदाततमुदात्तमनुदात्त | दस्तलान ठ | 4 ४ = ति।|९४॥ हस्तेन वेदं योऽधीते 
नीचलस्तिम्‌ । मध्योदात्त स्वपति हदा तयुदात्मिति मिद्पो (141 ॥ ५ 1 
पदयधया ॥ ४९॥ जमः सोमः पवो वी हवित | ल ५ । शंकरः शंकरं परादादाकषी- 
लशदसपतिरिवदस्यती । अथिसियन्तोदात्तं, साम॒ | महायतं ॥ ^ ५ ॥ ५ | । „गहय ` देवीं वाचमिति 
इव्याबुदात्तं प्रवयुटात्तं॑ व इत्यनुदात्त वी लीचस्वरासतम्‌| | पुत्राय धीमते । ॥ यः 0 त 
॥ ४६ ॥ हविषां मध्योदात्तं स्वरिति स्वार्तम्‌ । ब्रह्य क १ दलो पाणिनये नमः ॥ ५७ ॥ 
तिरिति द्रबदात्तमिन््रावृहस्यती इह चयुदात्तम्‌ ४७॥ क व सां विभः दाब्दवारिमिः। तमश्चाज्ञानजं 
अनुदात्तो हदि कयो मूल्दात्त उदाहृतः । स्वप्तः कणा" | न. भाता न न , || ५८॥ अज्ञानान्धस्य ोकस्य 
भूच ; सर्वस्ये प्रचयः स्मृतः ॥४८ ॥ ९॥ चापरस्छ- मिन तस्मे पाणिनय नमः मीरितं येन तस्मै पाणिनये 
वदत मात्रा दिमानर चेव वायसः । शिखी रोति त्रिमात्र ननानाञ्जनराखाकया । 1 0 सताम प 
तु नङ्रस्वधरमात्रकम्‌ \\ ४९. ुतीशादागतं दश्वमपवर्णं | नमः \\ ५९. ॥ त्रिनय (9 " -घान्यप्पत्रकी- 
नच मक्षितम्‌ \ न तस्य पाठे मोक्षोऽस्ति पापादहरि्िकिल्वि- | स भ द्रजः | ५ हिवीतिदिवीति॥ ६ ०।॥११॥ 
घात्‌ ॥ | ५० \ सुतीथांदागतं व्यक्त साम्ना षा (4 इः स्वरणं यथागीव्यचोस्प्र- 
वस्थितम्‌. 1 सुखरेण घुवक्रेण प्रयुक्त ब्रम रजत ॥ ५१॥ | ~ ` ` | 


मन्न्रो दीनः सस्तो वणतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथ- । ोदात्त चापस्ु राकर एकादशा 
॥ इति पाणिनीया शिक्षा समापा ॥ 
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ए तककः 


ऋः 


श्रीः | 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


पाणिनीयाऽष्टाध्यायीमत्रपाह आरभ्यते । 





अथ प्रथमोऽध्यायः । 








येनाक्षरसमाभ्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌ ॥ 

कत्सं व्याकरणं प्रोक्तं तश्मे पाणिनये नमः ॥ १ ॥ 

येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः ॥ 

तमश्चाज्ञानजं भिनं तस्मे पाणिनये नमः ॥ २ ॥ 

वाक्यकारं वररुचि भाष्यकारं पतज्ञलिम्‌ ॥ 

पाणिनि सूत्रकार चं प्रणतोऽस्मि सुनित्रयम्‌ ॥ ३ ॥ 

ॐ-अङ्रण्‌ ॥ १ ॥ ऋङ्‌ ॥ २ ॥ एङः 

॥ ३ ॥ एेओच ॥ ४ ॥ हयवरट्‌ ॥ ५ ॥ ठण्‌ ॥ 
॥ ६ ॥ जमङणनम्‌ ॥ ७ ॥ स्जभञ्‌ ॥ ८ ॥ 


-वटधष्, ॥ ९ ॥ जषगडदङ्ग्‌ ॥ १० ॥ खफड- 


ठथचटतत्‌ ॥ ११ ॥ कपय ॥ ९२॥ चषस्र्‌॥ १३॥ 
६ॐ ॥ १४ ॥ ॥ 
ृद्धिरदैच्‌ ॥ १॥ अदेङ्‌ गुणः ॥२॥ इको गुणवृद्धी 
॥ ३ ॥ न धातुलोप ाधातुके ॥ 9 ॥ इति च॥९॥ 
दोधीवेवीटाम्‌ ॥ € ॥ हरोऽनन्तराः संयोगः ॥ ७ । | 
मुलनासिकोवचनोऽनुनासिकः ॥ ८ ॥ तुव्यास्यप्रयत्न 
सवणम्‌ ॥ ९. ॥ नाऽऽजज्षकौ ॥ १० ॥ ; ईदूदेद्विवचनं 
प्रगृह्यम्‌ ॥ ११ ॥ अदसो मात्‌ ॥ १२॥ दो ॥ १३ ॥ 
निपात एकाजनाङ्‌ ॥ १४ ॥ ओत्‌ ॥ १९॥ सम्बुद्धौ 
राकल्यस्येतावना्भ ॥ १६॥ उनः ॥ १७ ॥ ॐ॥१८॥ 
इदूतौ च सक्तम्य्थं ॥१९॥ दाधा वदाप्‌ ॥ २० ॥१॥ 
आयन्तवदेकस्मिन्‌ ॥ २१ ॥ तरप्तमपौ घ; ॥ २ २ ॥ 
वहगणवतुडति सख्या ॥ २३ ॥ ष्णान्ता पट्‌ ॥ २४ ॥ 
डति च ॥ २९ ॥ क्तक्तवत्‌ निष्ठा ॥ २ ६ ॥ सवादीनि 


 सवेनामानि ॥२७ ॥ विभाषा दिक्समास वहत्रीहौ ॥ २८ 


न बहवीहौ ॥ २९. ॥ तृतीयासमासे ॥ ३० ॥ न्दे च 
॥ ३१ ॥ विभाषा जसि ॥ ३२ ॥ प्रथमचरमतयास्पाधर- 
कतिपयनेमाश्च ॥ ३६३ ॥ परूवफरवरदक्षिणोत्तरापराधराणि 
व्यवश्थायामसन्ञायाम्‌ ॥३४॥ स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ॥ 
॥ ३९ ॥ अन्तरं वहि्यांगोपसंग्यानयो ४ -३६ ॥ 


 स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ ॥ ३७ ॥ तद्वितश्वास्ैविभक्ति; 


॥ २८ ॥ छन्मेजन्तः ॥ ६९ ॥ क्त्वातोयुन्कसुनः 
॥ =-= चन = 

१ अथ महाभाव्यसंमतश्रीनागोजीभद्कतााध्यायीपारो९ त्र 
टिप्यणीरूपेण संदह्यते ॥-॥ उज ऊँ इत्यस्य ^“उजः' इत्येकम्‌, 
क" इत्यपरमिति योगविभागोऽत्र भष्ये | 





मृषध्तितिक्षायाम्‌ ॥ ९० ॥ १ ॥ उदुपधघाद्धार 


~ 





॥ ४० ॥ र॥ अव्ययीभावश्च | ४१ ॥ हि स्वैनामस्था- 
नम्‌ ॥ ४२ ॥ सुडनपुंसकस्य ॥ ४३ ॥ नवेति वि- 
भाषा ॥४४॥ इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ । ४५ ॥ आन्तौ 
टकितौ ॥ ४६ ॥ मिदचोन्ात्परः॥ ४ ७। ।एच इग्घस्वादे- 
रे ॥४८॥ ष्ठी स्थानेयोगा ॥ ४९ ॥ स्थानेऽन्तरतमः ` 
॥५ ०॥ उरण रपरः॥९ १॥ अटोन्यस्य ॥ ९२ ॥ जि 
॥५३॥ आदेः परस्य।९४॥ अनेकार्रित्सवैस्य ॥ ९९ ॥ 
स्थानिवदादेरोऽनल्िधौ ॥९६॥ अचः परस्मन्प्रवैविधौ ॥ 
॥ ५७॥ न पदान्तद्विविचनवरेयरोपस्वरसबणीऽनुस्वारदी- 
धजश्वविधिषु ॥ ९८ ॥ द्विवचनेऽचि ॥ ९९ ॥ अदरखीन 
लोपः ॥ & ° ॥ ३ ॥ प्रव्ययस्य टुक्ब्टट्पः ॥ ९१॥ 
म्रत्ययरोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥६२॥ न ठुमताङ्गस्य ॥ ६३॥ . 
अचोऽन्त्यादि टि ॥ ६४ ॥ अछोन्यासू्वै उपधा ॥ .६५॥ 
तस्मिनितिनिदि पूवस्य ॥९ ६॥ तस्मादिष्युत्तरस्य | ६७ 
स्व रूपं गन्दस्याऽखाब्दसंज्ञा ॥ ६८ ॥ अणुदित्सवण॑स्य 
चाऽप्रययः ॥ ९९ ॥ तपरस्तत्कोकुघ्य ॥ ७० ॥ आदि- 
एन सरेता ॥ ७१ ॥ येन विधिस्तदन्तस्य । । ७२ ॥ 
दि चस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ ॥७३॥ यदादयीनि च ॥७४॥ 
एइ प्राचां ददो ॥ ७९॥ १९ ॥ ( दद्धिराचन्तवदन्ययी- 
भावः प्रत्ययस्य . टुक्‌ पच्वदशा ) । 
इति मथनःष्टायस्य प्रथमः पाद; ॥ ९ ॥ 
पयाय 


"इकुटादिम्योऽञ्णिन्डित्‌ ॥ १ ॥ विज इट ॥ २ ॥ 
विभाषोर्णोः: ॥ ३ ॥ साबैषातुकमपित्‌ ॥ ४ ॥ असंयो- 
गाचिट्‌ कित्‌ ॥ ९ ॥ इन्धिभवतिभ्यां चे ॥ ९॥ भ्रडभद- 
गुधङ्खषञिशवदवसः कतवा ||७]] रुद्निद्मुषप्रहिस्वपि प्रच्छ; 
*॥ € ॥ इवो ््‌ ॥ ९ ॥ हन्ताच । । -8€ ` ॥ 
छिङ्सिचावात्मनेषदेषु ॥ ५१ ॥ उश ॥१२॥ वा 
॥ १२ ॥ हनः सिच ॥१४॥ यमो गन्धे ॥१९॥ 
विभाषोपयमने || ,१ ६ ॥ स्थाष्वोस्वि ॥ १७ ॥ न कत्वा 
सेद्‌ ॥ १८ ॥ निष्ठा रीङ्स्िदिमिदिषिविदिधृषः || १९. ॥ 


दिकेभेणो 
श्‌ || नोपधा- 
९४ ॥ तृषि्‌- 


रयतरस्याम्‌ ॥ २१ ॥ प्रूडः क्तवा चं ॥ र 
त्थफान्ताद्रा | २३ ॥ वञचिटजच्यृतश्च | 


~~~ 


५ स्थनेन्तरतमे इति सघम्यन्तपाठः कःचित्से 


कनन १ "0 11 92 # + 
| [0 =, | 
चया ॐ „ 4८ "0 9" ` 1, प 
४- 1 श ४ 4 । + रः ६1 
५३ 0; ५ (८ 1 ) । र । 

[नी , ! कि ह ५ = 
[व 10/. ^ . | 1 


„4. # 


44, । 
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ऋ ---- अकल नि 
` विडः करद्यपस्य ॥ २९ ॥ रढो व्युपधाद्रलदेः संश्च ॥ 



















मः 


ष । +? ९५ 
= 18 


कि 1. ~ ॥ ८3 ठः ह; रोञ्ख ^~. । अचं 
क. ` -॥.२६॥ १ .टछज्न्रस्वदावप्ठतः ॥ २७ ॥ अचश्च ॥ 
` ॥२८॥ उेच्दात्तः ॥-२९ ॥ नीचैरनुदात्तः ॥६०॥ 


४ व 


, 
५ 


समाहारः स्वारित ॥ ३१॥ तस्यादित उदात्तम्‌ 
५9 ` ॥६२ ॥ पकश्रतिदूरात्सम्बुदधौ ॥ ३३॥ यज्ञकर्मण्यजप- 
` शरू्खसामयु ॥ ६४ ॥ उचैस्तरां वा वषट्कारः ॥ २९॥ 


 विमाषा छन्दसि ॥ ३६॥ न सुत्रहमण्यायां 


|> 


स्वारेतस्य 
तष्याः ॥ ६७ ॥ देवव्र्मणोरनुदाच्तः ॥ ६८ ॥ स्वरिता- 


 स्संहितायामनुदात्तानाम्‌ ॥ ३९ ॥ उदात्तसरितपरस्य 


।  : सन्नतरः ॥ -४०.॥ २ || अप्क्त एकाट्‌ प्रत्यय; ॥ 
।  -॥ ४१ ॥ तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः ॥ 

+ ॥ ४२ ॥प्रथमानिर्दि्टं समास उपसर्जनम्‌ ॥४२॥ 
हि कवियक्ति चाू्वनिपाते ॥.४४॥ अथवदधातखत्ययः 
। ४, 


। रतिपतिकिम्‌ ॥ ४५ ॥ छतम्नितसमासाथच ॥ + ६ ॥ 


` देस्वो नुंसवेग्रातिषदिवस्यं ॥ ५ ७ ॥ गोच्ियोर्पसर्जनस्य ` 







॥ १७ ॥ परि्यवेग्यः क्रियः || १८ ॥ 





करी डोऽनुसम्परिग्यश्च || २१ ॥ समवप्रविभ्यः स्थः|॥२६९॥ 
प्रकारानस्थेयाख्ययोश्च ॥ २३ ॥ उदोऽन्‌र््कर्भणि॥२४॥ 

उपान्मन्त्रकरणे ॥ २५॥ अकर्मकाच्च || २६ ॥ उद्विम्या 
| तपः ॥ २७ ॥ आङो यमहनः ॥ २८ ॥ समो गम्य 
च्छिम्याम्‌ ॥ २९ ॥ निसमुपविभ्यो हः ॥ ३० ॥ स्पधौ- 










प्रकथनो पयोगेषु कनः ॥ ३२॥ अधेः प्रसहने ॥ ६९ ॥ 
वेः राब्दकमेणः ॥ ३४ ॥ अकर्मकाच्च ॥ ३९ ॥ 
सम्माननोत्सज्नाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनन्ययेषु नियः॥ 
॥ ३६ ॥ कवृस्थे चाशरीरे कर्मणि ॥२७ ॥ वृत्तिसगता- 
यने कमः ॥ ३८ ॥ उपपराभ्याम्‌ ॥ ३६९ ॥ आ 
उद्वमने ॥ ४०॥ २॥ वेः पादविवरणे ॥४ १॥ प्रोपाभ्यां 










॥ ` ॥४८॥ ठक तद्भितदकिं ॥ ४९ इदो्याः॥ ९५ ॥ | समधीम्याम्‌ ॥ ४२ ॥ अजपसरगा्ा ॥ ५२॥ अपह 
1 ^ दपि युक्तवदयत्तिविचने। ९१ ॥ विशेषणानां चाऽजातेः | न्नः ॥ 9% ॥ अकमेकाच ॥ ९ ॥ सम्प्रतिम्यामनाध्याने 
















॥ 4२ ॥ तदशिष्यं सं्ञाप्रमाणलात्‌ ॥ ९३।। ट्व्योगा- 
` अग्रस्यानात्‌ ॥ ५४ ॥ योगप्रमाणे च तदमावेऽदरीनं 
` स्यात्‌ ॥५५ ॥ प्रधानब्रत्ययाथैवचनमधेस्याऽन्यप्रमा- 

णतवात्‌ ॥ ५६ ॥ काटोपसर्जने च तस्यम्‌. ॥ ९७ | 

जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ नहृतचनमन्यतरस्याम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अस्मदो द्वयोश्च ॥ ५९ | फल्युनीग्रोष्ठपदानां च नक्षत्र 

॥ ६० ॥ ३ ॥ छन्दसि नि त &१ ॥ 

` विदाखयोश ॥६२॥ दिनस्य बहुवचनस्य 
द्विवचनं नित्यम्‌ ॥ ६६ ॥ सरूपाणामेकंदौष एकेविभत्तौ 

॥ ६४ ॥ इदो भूना तदक्षणश्चेदेव विरेषः ६९ ॥ 

छ्रीपुवच्च ॥ ६६ ॥ पुमान्‌ च्या ॥ ६७ ॥ भ्रातृपुत्रौ 

खसृदुदितृभ्याम्‌ ॥ ९८ ॥ नपुंसकमनपुसकैनैरकीवन्वास्या- 







न्वतरध्याम्‌ | € ९ ॥ पिता मात्रा ॥ ७० ॥ श्वञ्युर; श्वश्चा 


॥ ७१ ॥ व्यदादीनि सर्वैर्नित्यम्‌ ॥ ७२ ॥ प्राम्यपञ्चु- 
संढघेव्तशुणघु द्री ॥ ७६॥ { ३॥ गाङ्कटादयुदुपधादप्क्- 
-छन्दसिवुरन्वस्वौल्लयोदश ) ॥ 

एति प्रथमाऽध्यायस्य द्वितीयः षाद; ॥२॥ 









॥ ६ ॥ मासनोपसम्भाषाज्ञानयल्नविमल्युपमन्त्रणेषु वदः 
॥ ४७ ॥ व्यक्तवाचां समु्वारण ॥४८॥ अनोरकमकात्‌ 


॥ ४९ ५ विभाषा विप्रखापे ॥ ९० ॥ अवाद्रः ॥ ९१ ॥ 
समः ने 4५२ ॥ उदश्चरः सकमेकात्‌ ॥ ९३ ॥ 
समस्तृतीयायुक्तात्‌ ॥९४॥ दाणश्च सा चेचतुध्यथ॥९९॥ 
उपाद्यमः स्वकरणे ॥ ५६ :॥ ज्ञस्य सर्वः ॥ ९७ ॥ 
नानोक्षैः ॥ ९८ ॥ प्रत्याङ्म्यी श्वः ॥ ५९ ॥ दादेः 
रितः ॥ ६० ॥ ३ ॥ व्रियतेटेङ्टिडोश्च ॥ ६१ ॥ 
ूवेवत्सनः ॥ & २॥ आम्प्रव्ययवत्कछरजोऽनुप्रयोगस्य | | ६ ३॥ 

























॥ ९९ ॥ भृजोऽननने ॥ ६ ६॥ गरणौ यत्क णौ चेत्स 
पताऽनाध्यान ॥ ६७ ॥ मीस्म्योर्हेतुभये ॥ ६८ ॥ गू- 
धिवज्च्योः प्रकम्भने ॥ ६९ ॥ लिय; संमाननञ्चाटीनी - 
करणयोश्च ||७०॥ मिथ्योपपदाच्छृगोऽम्याप्ते | ७ १ ॥ 


स्वरितमितः कतरैमिप्राये क्रियाफटे ॥ ७२ ॥ अपरद; 


॥ ७३॥ णिचश्च | । ७४ ॥ समुदाङ्भ्यो यमोऽप्रन्थे ॥ 
|| ७९ ॥ अनुपसगौज््ञः ॥ 






७६ ॥ विमाबोपपदेन 
घ प्रतीयमाने ॥ ७७ ॥ शेषात्कर्तरि परस्मेषदम्‌ ॥ ७८ ॥ 
भूवादय धातवः ॥ १ ॥ उपदरोऽजनुनासिकं इत्‌ ॥ | अनुपराभ्यां कनः ॥ ॥ ७ ९ ॥ अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः 


॥ ९ | हटन्त्यम्‌ ॥ ३ ॥ न विभक्तौ तुश्माः ॥ ४ ॥ 
-भदििटूटवः | ९ ॥ ष; प्रत्ययस्य ॥६॥ चह ॥ ७॥ 
^ -दततदधिते || ८ ॥ तस्य ट।प; ॥ ९ ॥ यथासख्यमनु- 


^ १ समानाम्‌ |¦ ०॥ स्वर्तिनाधिकारः ॥११॥ भलु- 


रने र जनेपदनन्‌ || १२ ॥ भावकर्मणोः ॥ १६॥ 
कतरि वृतैव्यत्ती 


॥ ^ ६8 
‡ न । च 


1. १ हिर ।। १४॥ न्‌ गतिष्ितार्थन्यः ॥ ` 






। ८० ॥ £ ॥ ग्रद्हः ॥ <१ ॥ पष ॥ <१॥ 
व्याङ्पारिम्य सः; ॥ ८९ ॥ उपाच ॥ ८४ ॥ विभाषा- 
ऽकमकात्‌ ॥ ८९॥ बुधयुधनशजने्धदलुभ्यो णेः॥| ९॥ 
निगरणचलनार्थ्यश्च || ८७ ॥ अणावकमेकाचित्तवत्कै 
कत्‌ ॥८<॥ न पादम्याडयमाडवसपारयुहरचिृतिवदवसः 

॥ ८९ ॥ वा क्यषः ॥ ९० ॥ दुद्धवो ठृडि ॥ ९१ ॥ 








६. 


| १९ ॥ इतरतङ्खन्योन्योपपदाच्च || १६ ॥ नेविदचः ॥.. 
विपरार्म्या- 
जः ॥ १९ ॥ आडो दोऽनास्यविहरणे ॥ २० ॥ १ ॥ 0 


यामाङः ॥ ६१ ॥ गन्धनावक्षपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्न- 


पाभ्यां युनेरयङ्ञपत्रेषु ॥ ६४ ॥ समः; क्ष्णुवः ॥ 






























| 








द्यः स्यसनोः ॥९२॥ दुटि कैक्टपः॥९६ ॥६३॥ 
(भूवादयः कीडोनु वेः पादग्रियतेः प्रादरह्रयोदश ) ॥ 


हति प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ २? ॥ 





न्न 


~ < 
` आकटारादेका संज्ञा ॥ १ ॥ विप्रतिषेधे परं कायम्‌ ॥ 
| २ ॥ यूढ्याख्यौ नदी ॥ ३ ॥ नेयड्वङ्स्थानावघ्ी ॥ 
| 8 ॥ वामि ॥ ९ ॥ डिति हस्वश्च ॥६॥ रेषो ध्यसखि 
| ७५॥ पतिः समास एव ॥ ८ ॥ पष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा 
| ९ ॥ दृष्ठं ल्घु ॥ १० ॥ सयोगे गुरं ॥ ११ ॥ 


दीधच॥ १२॥ यस्मात्परव्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ 


॥ १६ ॥ दुतिडन्तं पदम्‌. ॥ १४॥ नः क्यं ॥ १५ ॥ 
सिति च ॥ १६ ॥ स्वादिष्वसवेनामस्थाने ॥ १७ ॥ यचि 
भम्‌ ॥ | १ ८॥ तसौ मल्व्थ ॥ १९ ॥ अयस्मयादीनि 
दसि | ९० ॥ १ ॥ बहु बहवचनम, ॥ किः ॥ 
्रेकयोधिवचनैकवचने ॥ २२॥ कारके ॥ २६ ॥ शवः 
मवायेऽपादानम्‌ ॥ २४ ॥ भीव्राथानां भयदेतः.॥ २९ ॥ 
पराजेरसोढ ५.॥ २६ | वारणाथानामीप्सित म | २७ ॥ 


अन्तर्धौ मरेनाददीनमिच्छति ॥ २८ ॥ आख्यातोपयोगे | 


॥ २९ ॥ जनिकतैः परति: ॥ ^ ॥ सुवः प्रभवः ॥ 


॥३१॥ कमणा ममिपनिति स संप्रनम्‌|, २ २।सुच्यथीनं 


~ ॥ प्रीयमाणः॥२६॥ शछाघहड्स्थाराप। त ॥२४ ॥ 

| धा रेरुत्तमणेः॥९५॥ सपहेरीप्सितः ॥३६॥ ुषदुहेष्योसूया- 
भना यं प्रति कोपः ॥६५॥ तधदोरपसष्टयो ¦ कमं ॥ 
१ 


विग्रश्चः ॥६९॥ प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः 
॥ अनुप्रतिगृणश्च ॥ ४१॥ 
| दिवः कमे च ॥ ४९ ॥ 


; ४२। 
साधकतमं करणभ || णाती 


परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्या्‌ | ४४ ५ ॥ १ 
धिकरणम्‌ ॥ ° ९ ॥ अधिरीडध्यासा ` 
< | | 


| ८ ॥ 
„ ॥ उपान्वध्याङ्वसः ॥ 
अभिनिविराश्च ॥ ४७ ॥ 3 क 


कररीप्िततमं म व 
] 4 ० || अकथितं र्व ॥ ९१ || गर्त 


कर्माकमकाणामणि कर्ता स णौ ॥ ५९ ॥ ्ोल्यत- 
6 लतन््रः कती ॥ ५४ ॥ तदप्रयोजको 


०, ग ५९ ॥ प्रप्रीधवपिपाताः ॥ ५६.॥. 
„४ ॥ ५७ ॥ मदय: ॥१८॥ उपसगा; क्रियायोगे 
थोऽसतः | 


+ ॥ ३ ॥ ऊ्यादिच्चिडचश्च ॥ 
| अनुकरणं चानितिपरम्‌ ॥ ६९ ॥ आ 

तदखती ॥ ६६ ॥ भूवणेऽखम्‌ ॥ ९४ ॥ 
कणेमनसी श्रद्रपरतीधात ॥ 


पुरोऽव्ययम्‌ ॥ ६७ ॥ अस्तं च ॥ ६<॥ 


® 


(4 
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अच्छ गत्यथेवदेषु ॥ भ 1 ॥ ॥ अदोनुपदेशे ॥ ७० ॥ 
तिरोऽन्तर्धौ ७१॥ विभाषा कृजिः॥ ७२ ॥उपाजेऽन्वा 
जे ॥ ७३॥ साक्षात्प्रमतीनि च ॥ ७४ ॥ अनत्याधान 
उरसिमनसी ॥ ७९ ॥ मध्ये पदे निवचने च।।७६।निव्यं 
रस्ते पाणावुपयमने ॥ ७७॥ प्राध्वं बन्धने ॥७८॥ जीवि 
कोपनिषदावौपम्ये ॥ ७९. ॥ ते प्राग्धातोः ॥ ८० ॥ ४ 
छन्दसि परेऽपि ॥ ८१ ॥ व्यवहिताश्च | ८२ ॥ कमॐ 
प्रचनीयाः ॥ ८३ ॥ अनुरक्षणे ॥ ८४ ॥ ` तृतीयां 
॥ ८९ ॥ दीने ॥ ८६ ॥ उपोऽधिके च ॥ ८७ ॥ 
अपपरी वर्जने ॥ ८८ ॥ आृङमयौदावचने † «८९ ॥ 
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रभागे ॥ ९१ ॥ प्रतिः प्रतिनिधिग्रतिदानयोः ॥ ९२ ॥ 
अधिपरी अनथक ॥ ९३ ॥ खु: प्रूजायाम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अतिरतिकमणे च ॥ ९९ ॥ अपिः पदाथसम्भावनाऽन्व- 
वसर्गगहौससुच्चयेषु ॥९.६ ॥ अधिरीश्वरे ॥ ९७॥ विभा- 
षाङकजि ॥ ९८ ॥ छः परस्मेपदम्‌ ॥ ९९. ॥ तडानावा- 
त्मनेपदम्‌ ॥ १०० ॥ 4 ॥ तिङ्खीणित्रीणि प्रथसम- 
व्यमोत्तमा; ॥ १०१॥ तान्येकवचनद्विवचनवहवचनान्ये 
कराः ॥ १०२ ॥ सुपः ॥१०३॥ विभक्तिश्च ॥ १०४॥ 


युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः)।१०९॥ 
प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एक्वच ॥ १०६ ॥ 
ञस्मदत्तमः ॥१०७॥ रोषे प्रथमः ॥ १०८ ॥ परः 
सन्निकषेः संहिता १ ० ९॥ विरामोऽवसानम्‌ ॥११०॥१ ०॥ 
( आकडार्रदृष्वनुप्रतिगृण ऊयोदिच्छन्दसि तिडो दश) 


इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४ ॥ 
दाति प्रथमोध्यायः \॥ १॥ 


अथ द्वितीयोध्यायः । 


समथेः पदविधिः ॥ १ ॥ सुबामन्त्रिते पराद्धवस्स्वरे 


|॥ २ ॥ प्राक्रडारात्समासः ॥ २ ॥ सह सुपा ॥ ४॥ 
अव्ययीभावः ॥ ^ ॥ अव्ययं विभक्तिसमीपसमद्धिव्य- 
द्वथोभावात्ययासम्परतिरन्दप्रादुभोवपश्चायथानुप्रव्ययौगप - 


दयसादरेयसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु ॥ € ॥ -यथाऽसा- 
टये ॥ ७ ॥ यावदवधारणे | ८ ॥ सुप्‌ प्रतिना मात्रा 
॥ ९.1 अक्षशखकासंख्याः परेणा ॥ १९ ॥ विभाषा 
॥ ११॥ अपपारेवहिर्रवः पञ्चम्या ॥ १२} आङ्- 
मधौदामिविध्योः ॥. १६ ॥ लक्षणेनाभिप्रती आभिसुर्ये 
॥ १४ ॥ अनैयेत्समया ॥ १५ ॥ यस्य चायामः १ ६॥ 
ति्ठदुपरभृतीनि च ॥ १७ ॥ पारे मध्ये षष्ठया वां 
॥ १८॥ संख्या व॑स्येन ॥ १९. ॥ नदीभिश्च ॥ २५ ॥ 
॥ १ ॥ अन्यपदाथं च संज्ञायाम्‌ ॥२१॥ तत्पुरुष; 1] २९ 











मून्पाटः । | 


द्विगुश्च ॥ २३ ॥ द्वितीया श्रितातीतपतितगताव्यस्तप्राप्ता- 
परनैः ॥ २४ ॥ स्वयं क्तेन ॥२५ ॥ खद्रा क्षेपे ॥ २६॥ 
सामि ॥ २७॥ काटा; ॥ २८ ॥ अत्यन्तसंयोगे च ॥ 


 ॥ २९ ॥ तृतीया तच्छृतार्थेन गुणवचनेन ॥ ६० ॥ 


षसद्दासमोनाथकठहनिपुणमिश्रणेः ॥ २१ ॥ कल - 
करणे कृता वह्ृलम्‌ ॥३२॥ कत्यैरधिकाथवचने ॥३३॥ 
अनेन व्यज्ञनम्‌ ॥३४॥ भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
चतुथी तदथौर्थवटिदितयुखरक्षितैः ॥ ३६ ॥ पञ्चमी 
भयेन ॥ ६७ ॥ अपेतापोटमुक्तपतितापत्रस्तैरत्पदाः।। 
॥ ६८ ॥ स्तोकान्तिकदूराथं्च्छणि क्तेन ॥ ३९ ॥ 
सप्तमी सौण्डैः ॥ ४० ॥ २ ॥ सिद्धलष्कपकवन्धैश्च | 
॥ ४१ ॥ ध्वाडक्षण क्षपे ॥ ४२ ॥ ऋरत्यत्रंणे ॥ ४३ ॥ 
` संज्ञायाम्‌ ॥४८६॥ क्तेनाहौरात्रावयवाः ॥४९॥ तत्र ॥४६॥ 
क्षेपे ॥ ८७ ॥ पात्रेसमितादयश्च ॥ ४८ ॥ पूर्मका- 
टैकसवजरःपुराणनवकेवखाः समानाधिकरणेन ॥ ४९ ॥ 
दिक्संख्ये सज्ञायाम्‌ ॥ ५० ॥ तद्वितार्थोत्तिरपदसमा- 
हारे च ॥ ९१ ॥ संख्यापूर्वो द्विगुः ॥ ५२ ॥ कुत्सि 
तानि कुत्सनैः ॥ ५३ ॥ पापाणके कुत्सितैः ॥९४ ॥ 
उपमानानि सामान्यवचनः ॥ ५4 ॥ उपमितं व्याध्रादि 
भिः सामान्याप्रयोगे ॥ ५६ ॥ व्रिोषणं विदोष्येण 
बहृटम्‌ ॥ ५७ ॥ . प्र्ापरग्रथमचरमजघन्यसमानमध्यम- 
द्ुमवीराश्च ॥ ९८ ॥ श्रेण्यादयः कृतादिभिः ॥ ९९. ॥ 
तनं नन्विदिषटेनानन्र| ६० ॥ १ ॥ सन्महः्परमोत्तमो- 
डटः प्रूव्यमानेः ॥ ६१ ॥| बृन्दास्कनागकुरः प्रज्यमा- 
नम्‌. ॥ ६९ ॥ कतरकतमौ जातिपर्परनने ॥ ६६ ॥ वि 
कषेपे ॥ ६ ॥ पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिविनुवराये- 
दद्रष्कयणीप्रवक्छश्रत्रियाध्यापकधूर्चैजाति; ॥ ६९ ॥ 
्रदीसावचनेश्च , ॥ ६६ ॥ युवा खरतिपटितबलितज- 
प्तीमिः ॥ ९६७ ॥ कृत्यतुल्याल्या अजात्या ॥ ६८ ॥ 
वर्णो वर्णेन ॥ ९९ ॥ कुमारः श्रमणादिभिः ॥ ७० ॥ 
चतुष्पादो ग्मिण्या ॥ ७१ ॥ मयूरव्यंसकादयश्च ७ २॥ 
।॥ १२॥ ( समर्थोऽन्यपदार्थै च सिद्धसुष्कसन्महद्राददा ) | 
इति द्वितीयाघ्यायस्य प्रथमः पाद्‌; ॥ ९ ॥ 


र्पराधरोत्तरमेकदेिनैकाधिकरणे ॥| १ ॥ अ 
नपुंसकम्‌. ॥ २ द्वितीयतृतीयचतुधेतुयौण्यन्यतरल्योम्‌ || 
॥ ६ ॥ प्रा्तापन्ने च द्वितीयया ॥ 9 ॥ काला. 
परिमाणिना ॥ ५ ॥ नल्‌ ॥ ६ ॥ दैषदछृता ॥ ७ |) 
षषी ॥ < ॥ याजकादिभिश्च | ९ ॥ न निर्धारणे १०॥ 
्रणगुणखुदिताधसदव्ययतव्यसमानाधिकरणन ॥ ११॥ 
क्तेन च प्रूजायाम्‌. ॥१२॥ अधिकरणवाचिना च ॥ १३ 
कमणि च ॥ १४॥ तृजकाभ्यां कर्तरि ॥ १५ ॥ 


| ना्नस्तृतीया च ॥ २७॥ अपादाने 


वतीरि च ॥ ॥ १६ नित्यं कीडाजीविकयोः; ॥ १७॥ 
कुगतिप्रादयः ॥ १८ ॥ उपपदमतिङ्‌ ॥ १९. ॥ अभैवा- 
व्ययेन ॥ २० ॥ १॥ तृतीयाप्रमृतीन्यन्यतस्स्याम्‌॥२१॥ 
कत्वा च ॥ २२ ॥ शेषो बहवीदिः ॥ २६ ॥-अनेक- 


मन्यपदार्थे ॥ २४ ॥ संख्ययाऽव्ययासनादूराधिकसंख्याः ` 


संख्येये ॥ ॥ २९ ॥ दिडनामान्यन्तराटे ॥ २६ ॥ तत्र 
तनेदमिति सख्ये ॥ २७ ॥ तेन सहैति तुद्य योगे 
॥ २८ ॥ चार्थे दन्द्रः ॥ २९॥ उपसजनं प्रवम्‌ ॥६०॥ 
राजदन्तादिषु परम्‌ ॥३१॥ दन्द घि ॥ ६२ ॥ अजाच- 
दन्तम्‌ ॥ २६ ॥ अट्पाचतरम्‌ ॥ ३४ ॥ सप्तमीविशेषणे 
बह््रीहौ ॥ ६९ ॥ निष्ठा ॥ ३६ ॥ वादिताग्न्यादि 
॥ ३७ ॥ कडाराः कमधासये ॥ ३८ ॥ १८॥ 
( प्रवोपराधरोत्तरं तृतीयाप्रमृतीन्यष्टादरा , ॥ 


इति द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥ 





अनमिहिते ॥ १ ॥ कर्मणि द्वितीया ॥ २ ॥ ठतीया 
च दोदछन्दसि ॥ ६ ॥ अन्तराऽन्तरेण युक्तं ॥ ४ ॥ 
काटाध्वनोरयन्तसयोगे ॥ « ॥ अपवर्गे तृतीया ॥ £॥ 
सप्तमीपम्यौकारकमध्ये ॥ ७ ॥ कर॑प्रवचनीययुतत 
द्रितीया ॥ ८ ॥ यस्मादधिकं यस्य चेदवस्वचनं तत 
सप्तमी ॥ ९॥ पच्चम्यपाङ्परिमिः ॥ १० ॥. प्रतिनि- 
धिप्रतिदाने च यस्मात्‌ ॥ ११॥ गत्यथकर्भणि द 
तीयाचतर््यौ चेष्टायामनध्वनि ॥ १२ ॥ चतुथा सव्रदान 
॥ १३ ॥ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः ॥ १४ ॥ 
तुमथव्ि माववचनात्‌ ॥ १९ ॥ नमः स्वस्तिखाहास्- 
धाडटवषडबोगाच ॥ १६ ॥ मन्यकर्मण्यनादरे विभाषा- 
प्राणिषु ॥ १७ ॥ काकरणयोस्तृतीया ॥१८॥ सहयुक्त- 
ऽग्रधाने ॥ १९ ॥ येनाङ्गविकारः ॥ २० ॥ १॥ इत्थभू- 
तटक्षग ॥ २१॥ सेज्ञोन्यतरस्यां कमणि ॥ २९॥ 
देतौ ॥ २३॥ अकरमरथुणे पच्चमी ॥ २४ ॥ विभाषा 
गुणेऽच्ियाम्‌ ॥ २९ ॥ पष्ठी हेतप्रयोगे ॥ ६६ ॥ सव- 
पञ्चमी ॥ २८ ॥ 
अन्यारादितरतैदिकरब्दाञ्चृच्रपदाजािधुक्ते ॥ २९. ॥ 
प्रष्रयतसधेग्रव्ययेन ॥ ३० ॥ एनपा द्वितीया ॥ ६१ ॥ 
परथ्बिनानानाभिस्तेतीयाऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ३२ ॥ करण 
च स्तोकाव्पन्नच्छरकतिपयस्यासच्ववचनस्य ॥६६ ॥ दूरा- 
न्तिकार्थै; षष्ठवन्यतरस्याम्‌ ॥ ६४ ॥ दूरान्तिकार्थम्यो 
द्वितीया च ॥ ६५ ॥ स्म्यधिकरणे च ॥ ६६ ॥ 
यस्य च भावेन भावटक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ षष्ठी चानादरे 
॥ २८ ॥ स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्िप्रतिभू्रसतैश्च ॥ 
॥ ३९. ॥ जआयुक्तकुराराभ्यां चासेवायाम्‌ ॥ ४० ॥ २ ॥ 


यत्तश्च॑निधौरणम्‌. ॥ १ ॥ पञ्चमी विभक्ते ॥ ४९ ॥ 
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` न दधिपयआदीनि ॥ १४॥ 
. विभाषा समीपे ॥ १ ९ ॥ स नपुंसकम्‌ ॥ १७ | | अ 
तवपीभावश्च | १८ | ततपुरुषोऽनञकर्मधारयः ॥१९॥ 
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साउनिपुणाम्यामचीयां सप्तम्यप्रतेः । | ४३॥ | 


काम्यां तृतीया च ॥ ४४ || नक्षत्रे च ठ्पि ॥ ४९॥ | 


मातिपदिकाथलिङ्गपारेमाणवचनमात्र प्रथमा ॥ ४६ ॥ 
सवोधने च ॥ ४७ || सामन्तितम्‌ ॥ ४८ ॥ एकवचनं 
सद्भिः ॥ ४९ ॥ पष्ठी रोपे ॥ ९५॥ ्ोऽविदथस्य कर- 
णे ॥ ९१ ॥ अधीगथदयेशां कर्मणि ॥ ९२ ॥ करजः 
प्रतियत्ने ॥ ५३ । । रुजाथानां माववचनानामज्वर; | 
॥ ९४ ॥ आरिषि नाथः ॥ ९ ^+ ॥ जासिनिप्रहणना- 
ऽकाथपिषां हिंसायाम्‌ ॥ ९६ ॥ व्यवह्पणो; समथयो; 
॥ ९७ ॥ . दिवस्तदर्थस्य ॥ ५८ ॥ विभाषोपसर्गे 
॥ ९९ || द्वितीया ब्राह्मणे ॥ ९० ॥ ॥ ३ ॥ व्रेष्य- 
नुवोेविषो देवतासंप्रदाने ॥ ९१ ॥ चतुश्यर्थं बहलं 
छन्दसि ॥ ॥ ६२ ॥ यजेश्च करणे | ९३ ॥ कृलो- 
प्रयोगे केऽधिकरणे । ६४ ॥ कतैकर्मणोः कृति 


` ॥ ६१ ॥ उभयप्रा्तौ कर्मणि ॥ ९६ ॥ क्तस्य च वक्ष 


माने ॥ ६७ || सधिकरणवाचिनश्च 
योकाम्ययनिष्ठासतृनाम्‌ ॥ ६९ ॥ अकेनोर्भवि- 
'्यदाधमण्ययो; ॥ ७० ॥ छत्यानां कतरे वा | ७ १॥ 
तस्यार्थेरतुो पमाभ्यां कतीयाऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ७ २॥ 


॥ ६८ ॥ न 


चतुथीं चाशिष्यायुष्यमदभद्रुशालसुखाषिति ; ॥ ७३ ॥ ` 


॥ १२ ॥ (अनमिहित इत्थं यतश्च प्रष्यतरुवोख्रयोददा ) ॥ 
इति दितीयाध्याय स्य त्रतीयः पाद्‌; ॥ ३॥ 
¦ ~ 1 


द्विगुरेकवचनम्‌ ॥ ९ ॥ दन्द्रश्च पाणितूयसेनाङ्गा- 


नाम्‌ ॥ २ ॥ अनुवादे चरणानाम्‌ ॥ ३ ॥ जध्वयुत्रतुर- | 


नपुंसकम्‌ ॥ ४ | अभ्ययनतोऽविपङृषटार्यानाम्‌ ॥ ५ | 
जातिरप्राणिनाम्‌ | ६॥ विरिषटणिङ्गोनदीदेशोऽगामा ¦ ॥ 
^. श्रजन्तवः ॥ ८ “| येषां च विरोधः राश्च- 
तिकः ॥ ९ ॥ धलाणामनिरवसितानाम्‌ ॥ १९. _॥ 
(विाख्प्रमतीनि च 00. .41 विभाषावृक्षमरग- 
॥ प्यञनप्ुन्यवडवत रपरो ॥ 
॥ १२ ॥ विप्रतिषिद्ध चानधिकरणवाचि || १६३ ॥ 
अधिकरणेतावस्ये च|| १ ९ 


= शया कन्थोशीनरेषु ॥२० | १॥ उपन्ञोपक्रमं तदाया- 
चिष्यासायाम्‌ ॥ २१॥ छाया बल्य ॥ २२ ॥ 


। 
भा राजाऽ्मलुष्यपूरवा ॥ ९६ ॥ अशाटा च ॥ {४ | | 


विभाषा लनासुराच्छायाशालोनिशानाम्‌ ॥ 13: | |, 


परवचनं इन्दततपुरुषयोः ॥ २ ९ ॥ प्रवैदश्ववड्वौ 
| ९७ ॥ हे मन्तरिरिरावहौरातर च अन्दसि ॥ २८ |) 
रात्राह्नाहाः पसि ॥ २९ .॥ अपथं नर्धसकम्‌ | ३० || 




















भ, ऋ स्मतः [त | 
अवेचौः पुंसि च ॥३१॥ इदमोऽन्वादेरोऽरानुदात्तस्तती. 


यादो ॥ ३२ ॥ एतदलतरतसोख्रतसौ चानुदात्तौ ॥ ३३॥ 
दितीयाटौस्सवेनः ॥ ३ । | आर्धधातुके ॥ ३५॥ अदो 
नग्िल्यतति किति ॥ ३६॥ दड्सनोधस्ठ ॥ २७॥ घज- 
पोश्च ॥ ३८ ॥ बहलं छन्दसि ॥३९॥ डिटबन्यतरस्याम्‌ | 
। ४०॥ २ ॥ वेनो वधिः ॥ ४१ ॥ हनो वध ठिङि|| ४२॥ 
्डिच॥ ४३ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ॥ ४ & || 
रणो गा ठ्डि ॥ ९ ॥ णौ गमिरबोधने ॥ ५ ६ ॥ 
सनि च ॥ ४७] इश्च ॥ ४८ ॥ गाङ्‌ छिटि ॥४९॥ 
विभाषा टुङ्ृो; । । ९० ॥ णौ च संश्च; | 4१ ॥ 
। स्तः ॥ ९२॥ हवो वचिः ॥ ९३ ॥ चक्षिङः ख्याल 
। ९9 ॥ वा ठिटि ॥ ९६ ॥ अजेन्भ॑घजपोः॥९६॥ 
व यौ ॥ ९७ || “यक्षन्नियाषेजितो यूनि ट्गणिजोः। 
॥ ९८ ॥ पेडादिभ्यश्च ॥५९ इञः प्राचाम्‌ ॥६०।२॥ 
न तौलङिभ्यः। ९१ ॥ तद्राजस्य बह तेनैवाऽचिकाय 
॥ ६२ ॥ यस्कादिभ्यो गोत्र ॥९३॥ . यञञोश्च | 
॥ ६४ ॥ भतरिभरयुुत्सवसिषठगोतमाङ्गिसेभ्यश्च ॥ ६९॥ 
बह इञः प्राच्यभरतेषु | § ९ ॥ न॒ गोपवनादिभ्यः | 
।। ९७ ॥ तिककितवादिभ्यो न्द्रे ॥ ६८ ॥ उपकादि- 
भ्योऽन्यतरस्यामदन्र | ९९ ॥ आगस्त्यकौण्डिन्ययोरग- 
स्तिकुण्डिनच्‌ ॥७ ० ॥ खपो धातुप्रातिपदिकयथो: ॥ ७१॥ 
अदिप्रमृतिम्यः शापः ॥ ७२॥ बहर छन्दसि ` ॥ ५३. ॥ 


परसमेपदेषु ॥| ७७ || विभाषा ्राधिद्राच्छासः | ७ ८ ॥ 
तनादिभ्यस्तथासो; || ७ ९॥ मन्त ` सह्रणशव्रदहादूडच्‌- 
केगमिजनिभ्यो छे; ॥ ८० ॥ ४ ॥ आसः ॥ ८१ ॥ 
॥ ८२. ॥ पव्य्ीभावादतोऽस्‌ त्वपञ्च - 
म्या; ॥ €३ | ठेयीयासपतम्यो्हुकम्‌ ॥ ८४ ॥ छुट; 


10. 0 ॥ '‹ द्विगुरुपजञोक्मं वेभो य 
यिन तौल्वलिम्य आमः; पच ) ॥ इति द्वितीय, ध्यायेस्यं 
त॒रीयः पादः ॥ + ॥ 


इति दिती योऽध्याथः 
1 ध्यायः ॥ २॥ 
¶ ततीयोऽध्यायः। 


भरत्ययः | || 


> कन्‌ 99. 


शि ऋ क) । भ चर 


(६ कष्टाय क्रमणे ॥ १४॥ कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वतिः 
। चेः ॥ १५॥ वाष्यौप्मव्यासुद्रमने ।॥ १६॥ राब्दरक- 
ठहाभ्रकष्वमेषेम्यः करणे ॥ १७ ॥ सुखादिम्यः कतवेद्‌- 
` नायाम्‌ ॥ १८ ॥ नमोवसिधित्रडः क्यच्‌ ॥ १९ ॥ 
|  पृच्छभाण्डचीवराण्णिङ्‌ ॥ २० ॥ १ ॥ युण्डमिश्रकष्ण- 
` छ्वणत्रतवच्रहक्कलकृततूस्तेम्यो णिच्‌ ॥ २१ ॥ 
धातोरेकाचो हदः क्रियासमभिहारे यङ्‌ ॥ २२ ॥ निव्य 
' कौटिव्ये गतौ ॥ २३ ॥ ट्प सदचरजपजमदहदशगम्यो 
। भावगहौयाम, ॥ २४ ॥ सत्यापपाशरूपवीणातूशछछोकसे- 
4 नाढोमलचवर्मवणचूणलुरादिम्यो णिच्‌ ॥ २९ ॥हैतुमति 
चे ॥ २६॥ क्डादिम्यो यकृ ॥ २७ ॥ गुपरधूपविच्छि- 
 पणिपनिम्य आयः॥२८॥ ऋतरीयङ्‌ ॥२९. ॥ कमेणिङ्‌ ॥ 





॥ २ ०॥आयादय आधधातुके वा।६१॥ सनायन्ता धातवः 


।  ॥६२॥ स्यतासी दटृटटो; ॥२३॥ सिन्बहृटं ठेटि ॥\३४॥ 


५ ^ ककर 


॥ ५६ ॥ इर्ति बा ॥ १७ ॥ वृसतम्पुुचम्दचुु- 


कासुप्रव्ययादाममन्त्र छिटि ॥२५ ॥ इजादेश्च गुरुमता ऽद 
च्छः ॥ ३६ ॥ दयायासश्च ॥२.७॥ उषविद्जागृभ्योऽन्य- 


 तरस्याम्‌ ॥ २८ ॥ - भीदहीमृहवां ईतच | ६९. ॥ 


कजानुप्रयुञ्यते किटि ॥४० ॥ २ ॥ विदालुबेन्तितयन्य- 


 तरस्याम्‌ \\ ४.१ \ अब्युत्सादयांग्रजनर्याचिकयांरमयामकः 


पावर्थात्रियाद्विदामकनिति छन्दसि ॥ ४२ ॥ च्छि ठुडि ॥ 
| # २॥ च्छे; सिच्‌॥४४॥ शट इगुपधादनिटः क्सः॥|४९॥ 
शिषः आटिङ्गने ॥ ४६ ॥ न दाः. ॥ ४७ ॥ णिश्ि- 
द्रस्नम्यः कतीरि चङ्‌ ॥ *४८ विभाषा धटुङ्ब्यो : ॥ ४९ ॥ 


गुवैद्छन्दसि ॥ ९० ॥ नोनयतिध्वनयव्येखयत्यदैयतिम्यः। 


|| ९१ ॥ अस्यतिवक्ति्यातिभ्योऽड ॥५२ ॥ ठिपिसिचि 
हश्च | ५३ ॥ जआत्मनपदेष्वन्यतरस्याम्‌ | ५४) पुषादिः 
शताचयद्छदितः पर्मपदेषु ॥ ५५ ॥ स्तिशास्व्यतिभ्यश्च 


चग्टतु्ट्ज्खुश्चिम्यश्च ॥ ५८ ॥ छमृटरहिन्यरंछन्दसि ॥ 
॥ ९९ ॥ चिणः. ते पदः ॥ ६० ॥ \॥ दापजनबुधप्रार 
तायिष्यायिम्योऽन्यतरस्याम्‌ । ६१ ॥ अचः कमकतरि 
॥€२॥ दुहश्च ॥ ६२ ॥ न र्धः ॥ ६४ ॥ तपोऽनुतापे 
च ॥ £^ ॥ चिण्‌. मावकमेणो ¦ ॥ ६६ ॥ सारमेधातुके 
यू ॥ ६७ ॥ कक्तारि शप्‌ ॥ ६८ ॥ दिवादिः 
दयन्‌ ॥ ६९. ॥ वा धारन्खराभ्रमुकमुङ्मुत्रसिद्चुटिकुष 
॥ ७० ॥ यसोऽचुपसगात्‌ | ७१ ॥ सेयसश्च ॥ ७२॥ 
स्वादिभ्यः इचः ॥ ७३ ॥ श्रुवः श्र च ॥ ७४ ॥ अक्षो 
ऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ७९ ॥ तनूकरणे तक्षः ॥ ७६ ॥ तुदा- 
दिभ्यः शः ॥ ७७ ॥ रुधादिभ्यः श्नम ॥ ७८ ॥ तनादि- 
कृजम्य उः ॥ ७९, ॥ धिच्विक्रप्न्यौर च ॥ ८० ॥ ४ ॥ 
क्र्यादिभ्यः श्रा ॥ ८९ ॥ स्तन्मुष्ुनभुत्कन्पुस्कुनयु्छुर यः 
हनश्च ॥ ८ २॥ टः श्रः गानच्छौ ॥ ८६ ॥ 
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छन्दसि शायजपि ॥ ८४ ॥ व्यत्ययो बहुलम्‌ ॥ ८५ ॥ 
लिडवारिव्यङ्‌ ॥ ८६ ॥ क्वत्कमणा तुल्यक्रियः ॥। 
॥ ८७ ॥ तपस्तर्पैकरैमकस्थैव ॥ ८८ ॥ न दुहस्वुनमा 
यकृचिणौ ॥ ८९ ॥ कुषिरजोः प्राचा द्यन्परस्मेपद्‌ च 
॥ ९० ॥ धातोः ॥ ९१ ॥ तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ ॥ 
|| ९२ ॥ कृदतिङ्‌ ॥ ९३ ॥ बासरूपीऽच्ियाम्‌ ॥। 
९९ | कव्या: ॥ ९५ ॥ तव्यत्तव्यानीयरः ॥ ९६ ॥ 
अचो यत्‌ | ९७ ॥ पोरदुपधात्‌ ॥ ९८ ॥ शाकिसदश्च ॥ 
॥ ९९ ॥ गदमदचस्यमश्वानुपसर्गे ॥ १०० ॥ ^ ॥ 
अवद्यपण्यवर्या गद्चपणितव्यानिरोषेषु। 11 १०१ ॥ वय 
करणम्‌ ॥ १०२, ॥ अयैः स्वामिवैस्ययो; ॥ १०६ ॥ 
उपसर्या काल्या प्रजने ॥ १०४ ॥अजर्य सङ्गतम्‌ ॥ 
॥ १०५ ॥ वदः सुपि क्यप्‌ च ॥१०६॥ भुवो 
भावे! १०७ ॥ हनस्त च ॥ १०८ ॥ एतिस्तुशास्छदट- 
जुषः क्यपू 1१०९ ऋदुपधाचाक्टपि चृतेः ॥ ११० ॥ 
६ च खनः॥ १११॥ मृनोऽसेज्ञायाम्‌ ॥ ११२ ॥ 
मृजे्विमापा ॥ १.१६ ॥ राजसूयसूयमषो्यरच्यकरुप्य- 
कृष्पच्यान्यध्याः ॥ ११४ ॥ भिदोद्धौ नदे ॥ ११९ ॥ 
ु्यसिद्धयौ नक्षत्रे ॥ ११६ ॥ विप्ूयविनीयजिया सुञञ- 
कुत्कहिषु ॥ ११७ ॥ प्रयपिम्यां ग्रहेः छन्दसि ॥ 
॥ ११८ ॥ पदास्यैरेवाह्यापक्येषु चं ॥ ११९. ॥ विभाषा 
कृवृषोः ॥ १२० ॥ ६ ॥ युग्यं चपत्रे॥ १२१ ॥ 
अमावस्यदन्यतरस्याम्‌ 1 १२२ ॥ छन्दसि निष्टक्येदेव- 
हरयप्रणीयोन्रीयोच्छिष्यमयैस्तयौध्वयैखन्यखान्यदेवयच्याप्र- 
च्छयप्रतिषीच्य्॒रह्मवायमान्यस्ताव्योपचाय्यप्रडानि॥ १२३॥ 
1 ॥ १२४ ॥ जोरावद्यके ॥ १२९ ॥ असु- 
युवपिरपिकपि ॥ १२६६ ॥ आनास्योऽनित्ये ॥ 
।। १२७ ॥) प्रणाय्योऽसमतौ ॥ १२८ पाय्यसानना- 
ग्यनिकोय्यघाय्यामानहविनिवाससामिधनीषु ॥ १२९. ॥ 
करतौ २ 1 १६० ॥ अश्चौ परिचाय्योप- 
चाय्यसमूह्याः ॥ शङ्ख ॥ चिव्याभिचित्ये च ॥ १३२ ॥ 

३६ ॥ नन्दिप्रहिपचादिभ्यो ब्युणि- 
|| इगुपधज्ञाप्रीकिरः क; ॥ १६९ ॥ 
। १६६॥ पाप्राष्माधेट्‌ दडः शः) १३७] 
म्पवन्द्घारिपाणिदयुदेजिचेतिसातिसाहिभ्यश्च। 
॥ १६८ ॥ ददातिदधाव्योर्विभाषा ॥ १३९ ॥ ज्वङिति- 
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कसन्तेभ्यो णः ॥ १४० ॥ ७ ॥ उ्याद्रवधास्रसंश्व- 
तीणवसावहलिदश्िषश्चसश्च ॥ १४१ ॥ न्योरनुपस | 
॥१४२॥ विमाषरग्रहः ॥ १४६ ॥ गेहे कः ॥ १४४ ॥ 
शिल्यिनि श्वन्‌ ॥ १४५ ॥ गखकन्‌ ॥ १४६ ॥ 


। शत्या; प्राङ्ण्वुलः इयि पाठः! २ छन्दसीति प्रक्षिप्तः पाः । 











खद्‌ च ॥ १४७ ॥ हश्च व्रीहिकालयोः ॥ १४८ ॥ | विदमिदच्छिदजिनीराजामुपसर्गेऽपि विप्‌ | 


मल्वः सममिहारे उन्‌ ॥ १४९. ॥ अआरिषि च ॥ 
॥ १९० ॥ १० ॥ ( प्रत्ययो सुण्डविददीपजनव्रयादि- 
म्योऽवद्यपण्ययुग्ये च र्यादुव्यघा दश ) ॥ 

इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पाद्‌ः ॥ १॥ 


कमण्यण्‌ ॥ १ ।} हावामाश्च ॥ २॥ आतोऽनुपसर्गे 
कः | ३ ॥ सुपि स्थः ॥ ४ ॥ तन्दशोकयोः परिमिजा- 
पुदोः ॥ ९ ॥ प्रे दाज्ञः ॥ ६ ॥ समि ख्यः ॥ ७॥ 
गापोष्टक्‌ ॥। ८ ॥|हरतेरयुयमनेऽच्‌ ॥ ९ ॥ वयसि च ॥ 
॥ १० ॥ जड़ ताच्छील्ये ॥ ११ ॥ अहः ॥ १२ ॥ 
स्तम्बकणयोरमिजपोः ॥ १३ ॥ रामि धातोः सज्ञायाम्‌ ॥ 
 ॥ १४ ॥ अधिकरण रतेः ॥ १९ ॥ चरेष्टः ॥ १ ६ ॥ 
भिक्षासेनादायेषु च ॥ १७ ॥ पुरोऽग्रतोमरेषु सतः ॥ 
॥ १८ ॥ पूरवे केतेरि ॥ १९ ॥ ज्ज हैतुताच्छ #स्यानु- 
डोम्येषु ॥ २० ॥ १ ॥ दिवाविभानिशाप्रमाभा- 
-ायन्तानन्तादिवहधनान्दीरकिलिपिछिविवकिमक्तिकाैचित्र- 
्ष्रसंख्याजङ्घावाहहयैतदधुररष् ॥ २१ ॥ कर्मणि 
मृतौ ॥ २२ ॥ न राब्द्शोककठहगाथावैरचाटुसूत्रम- 
न्रपदेषु ॥ २३॥ स्तम्बराकृतोरिन्‌ ॥ २४ ॥ हरतेरईति- 
नाथयोः पौ ॥ २९ ॥ फटेप्रहिरात्मम्भरिश्व ॥ २ ६ ॥ 
छन्दसि वनसनरक्षिमथाम्‌ ॥ २७ ॥ एजे; खरा ॥ २८॥ 
नासिकास्तनयोष्मांघेटोः ॥ २९॥ नाडीमुष्ट्योश्च |॥३०॥ 
उदि के रुजिवहोः ॥ २१ ॥ वहाभ्रे ठिहः ॥ २२ ॥ 
परिमाण पचः ॥ ६३ ॥ मितनख च ॥ २४.॥ विध्वषो 
<<: ॥ ३९ ॥ असूयल्छाटयोईरितपोः ॥ ३६६ ॥ 
` उग्रम्पद्येरम्मदपाणिन्धमाश्च | ३६७॥ प्रियवरो वद्‌; खच्‌ 
॥ ६८ ॥ द्विषत्परयोस्तापेः ॥ ३९ ॥ वाचि यमो वते। 
॥ ४० ॥ २ ॥ .ूरःसवैयोदार्सिहोः ॥ + १ ॥ सवकूठा- 
भकरीषेषु. कषः ॥ ४२ ॥ मेवतिभयेषु कज: ॥ ४३ ॥ 
्षेमप्रियमद्ेऽण्‌ च | ४४ | रिते भुवः करणभावयोः 


॥ ४९ ॥ संज्ञायां ५4 अ ४ ॥ 
गमश्च ॥ ४७ ॥ अन्तात्वन्ताश्हूरपारसवोनन्तेषु डः ॥ 
॥ ४८ ॥ आरिषि हनः ॥ ४९ ॥ अपे 
॥ 4० ॥ उुमारशीषैयोणिनिः ॥ ५ १॥ 


प्यक ॥ ९२ ॥ अमलुष्यकतैके च | 
दस्तिकपाटयोः 





खक्षणे जाया- 
९६३ ॥ राक्तो 
॥ ९४ ॥ पाणिघताडघौ हिल्पिनि | 


॥ ९९॥ -पढवसुभगस्भूरपकितनभनन्धभियषु च्व्यर्थेष्वच्वौ 


छनः करणे स्युन्‌ ॥ ९६ ॥ कसीर मुवः खिष्णचृुकजौ 
॥ ५७ ॥ स्पररोऽनुदकै किन्‌ ॥ ९८ ॥ ऋत्विग्दधृक्‌ 
ग्दिगुष्णिगञ्चुशुलिकरुां च ॥ ९९ ॥ त्यदादिषु दृशो - 


ऽनाोचने कञ्च ॥ ६० ॥ ३॥ सत्मद्विषदहदुहयुज- 
५ 





केरातमसोः | . 


~= 
--- ---- ~ 


र 
९१ ॥ भजो 
ण्विः ॥ ६२ ॥ छन्दसि सहः ॥ ६३ ॥ वहश्च ॥ ६ ४॥ 
कन्यपुरीपपुरीष्येषु ज्युट्‌ ॥ ६९ ॥ हव्येऽनन्तः पादम्‌ | 
॥ ९६ ॥ जनसनखनक्रमगमो विट्‌ ॥ ६७ ॥ अदोऽनन्ने 
॥ ६८ ॥ क्रव्ये च ॥ ६९ ॥ दुहः कप्‌ घश्च || ७०|| 
मन्त्र ्वेतवहोक्थशस्पुरो गो पिन्‌ ॥ ७ १ ॥ अवे यजः 
॥ ७२ ॥ विजुपे छन्दसि ॥ ७३ ॥ आतो मनिन्कनि- 
व्वनिपश्च ॥७४॥ अन्येभ्योऽपि द्दयन्ते ॥ ७५ क्रिप्‌ च| 
स्ये ॥ ७८ ॥ कतै्युपमाने ॥ ७९ ॥ नते ॥ ८० ॥४॥ 
बहरमाभीक्ष्ये ॥ ८ १ ॥ मनः ॥ ८२ ॥ आत्ममाने खश्च 
॥ <३॥ भूते ॥ ८४ ॥ करणे यजः ॥ ८९ ॥ कमणि 
सः ॥ <६ ॥ त्रहशचुणशत्रष किप्‌ .॥ ८७ ॥ बहुं 
छन्दसि ॥ ८८ ॥ सुकेपापमन््पुषयेषु कज; ॥ ८९ ॥ 
सोमे सुनः॥ ९० ॥ जौ चेः ॥ ९ १ ॥ कमेण्यनन्या- 
ए्यायाम्‌ ॥ ९२ ॥ कभणीनिविक्रियः ॥ ९३ ॥ च्यः 
कनिप्‌ ॥ ९.४ ॥ राजनि युधिकृञः ॥ ९९ ॥ सहे च 





॥ ७६ ॥ स्थः क च ॥ ७७ ॥ सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छी- - 


( 


॥ ९६ ॥ सप्तम्यां जनेडः ॥९७॥ पञ्चम्यामजातौ ॥९८ ॥ 


उपसर्गे च संज्ञायाम्‌ ॥ ९९ ॥ अनौ कर्मणि ॥ १० ०।९॥) 
अन्येष्वपि दृस्यते ॥ १० १॥ निष्ठा ॥१०२॥ सुयजोङ- 
निप्‌ ॥ १०३ ॥ जीयतेरतन्‌ ॥ १०४ ॥ छन्दसि किट्‌ 
॥ १०९ ॥ ठिटिः कानज्वा ॥ १० ९ ॥ कसुश्च ॥ १०७। 
भाषायां सदवसश्रवः ॥ १०८ ॥ उपेयिवाननाश्वाननूलवा- 
नच्च ॥ १०९. ॥ दुङ्‌ | ११०॥ अनयतने ङ ॥१११॥ 
अभिज्ञावचने द्‌ ॥ ११२ ॥-न यदि ॥ १६१३॥ विभाषा 
साकाइ्क्षे ॥ ११४ |) परोक्ष ठिट्‌॥ ११९ ॥ हरश्व- 
` अड्‌ च॥ ११६॥ मरने चास्काठे ॥ १ १७ ॥ ट्‌ 
समे ॥ ११८ ॥ अपरोक्षे च ॥ ११९॥ ननौ पृष्टप्रतिवचने 
॥ १२० ॥ ६ ॥ नन्वोविभाषा ॥ १२१ ॥ षरे ठुङ्‌ 


चास्मे ॥ १२२ ॥ वसैमाने छट 


२॥ १२९३ ॥ र्टः रात्‌- 
रानचानप्रथमासमानाधिकरणे ॥ १२४ | सम्बोधने च| 
॥ १९९ रक्षणदेलोः क्रियायाः | ९२९६ ॥ तौ सत्‌ ॥ 


सान्‌ ॥ १२८ ॥ ताच्छीस्यधयो. 
वचनराक्तिष वानय्‌ ॥ १२९ ॥ इङ्धार्योः रात्रकृच्छ्णि 
॥ १३० ॥ द्विषोऽमित्रे | ५३१ ॥ सुजो यज्ञसंयोगे ॥ 
॥ १ ९९ ॥ अहैः प्ररसायाम्‌ | १३३॥ आ केस्तच्छी- 
रतद्धभनत्साधुकारिषु | ५२४ ॥ तृन्‌ ॥ १३९ ॥ 
-"ठछग॒निराङृसेप्रजनोतपचोप्पतोन्सदरुच 
१ र्च्‌ ॥ १३६ ॥ णेरन्दसि ॥ १२७ ॥ सुवश्च | 
॥ १३८ ॥ न्छजस्पथ स्लुः ॥ १३९ । जसिगभिप 
पः ४। ॥ ५४०२ ॥ ७ | रामित्यष्टाभ्यं ण॒ 
सस्पचा पाइप ५ ६५ # 
१४१ ॥ सम्पृचानु ` `सक्सपरिसृसज 


परैति. 


(१०) 


सञ््वरपरिक्षिपपरिरटपसिदपरिदहपरिम॒ददुषद्विषद्रहटुह- 
युजा क्रीडविविचत्यजरजमजातिचरापचरामुषाम्याहनश्च ॥ 
॥ १४२. ॥ वौ कपठ्सकत्थस्रम्भः ॥ १४३ ॥ अपे च 
ठ्षः ॥ १४४ ॥ प्र ठपसुद्रमथवद्वसः ॥ १४५ ॥ नि- 
न्दहिसञ्ठिरालादविनारापरिक्षिपपरिरटपारिवादिन्यामापास्‌- 
यो वुज ॥ १४६ ॥ देविक्रुरोश्चौ पसर्गे || १४७ ॥ चल- 
नराब्दाथादकमेकायुच्‌ ॥ १४८॥ अनुदात्तेतश्च हके; 
॥ १४९ ज॒चज्क्रम्यदन्द्रम्यसुगृधिञ्वद्यचरपपतपद्‌ः ॥ 
॥ १९० ॥ कृधमण्डार्थम्यश्च ॥ १९१ ॥ नय; ॥ 
॥ १९२. ॥ सूददीपदीक्षश्च ॥ १९३ ॥ ठपपतपद्‌- 
व्याभूवषहनकमगमयूम्य उक ॥ १५४ ॥ जलत्पमिक्ष- 
उ्ढष्टद्रडः पाकन्‌ ॥ १९५ ॥ प्रजोरिनिः ॥ १९६ ॥ 
निदक्षििश्रीप्वमाव्यथाम्यमपरिमूपरसूम्यश्च ॥ १५७ ॥ 
सहिगहिपतिदयिनिद्ातन्राश्रद्राम्य आटच्‌ ॥ १९८ ॥ 
दाषेदुसिरादसदो रुः | १९९ ॥ सुघस्यद्‌ क्मरच्‌ ॥ 
॥ {९० ॥ ८ ॥ मञ्जमासमिदो घुरच्‌ ॥ १६१ ॥ वि- 
दिमिदिच्छिदेः कुरच्‌ ॥ १६२ ॥ इणनराजिसतिम्यः ॥ 
रप्‌ ॥ १६३॥ गत्वरश्च ॥ १६४ ॥ जागुरूकः ॥ 
॥ १६५ ॥ यजजपदशां यङः ॥ १६६ ॥ नमिकम्पि- 
स्यजसकमदहिसदीपो रः ॥ १६७॥ सनादासमिक्ष उ; ॥ 
॥ १६८ ॥ विन्दुरिच्छुः ॥ १६९ ॥ क्याच्छन्दसि ॥ 
॥ {७० ॥ आढगमहनजनः किकिनौ ठिट्‌ च || १७१॥ 
स्वपितृषोनेनिङ्‌। १७२ ॥ शबन्योरारः ॥ १५३. ॥ 
भियः क्ुक्छकनौ ॥ १७४ ॥ स्थेशभासपिसकसो वरच्‌ | 
५ ९७९ ॥ यश्च यड: 1 १७६ ॥ ज्राजमासयुविुतो 
जहच्रावस्तवः क्रिप्‌ \॥ १७९७ ॥ अन्येम्योऽपि ददयतं | 
॥ १७८ ॥ मुवः संज्ञान्तरयोः ॥ १७९. ॥ विप्रसम्भ्यो 
सज्ञायाम्‌ ॥ १८० ॥ ९ ॥ धः कर्मणि टन्‌ ॥१८ १॥ 
दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतद्रानह ¦ करण १८२॥ 
दठसक्रयोः पुवः ॥ १८६ ॥ अर्िटृधूसूखनसहचर 
स्ः॥ १८४ ॥ पुवः संज्ञायाम्‌ ॥ १८९ ॥ कारे 
एधा (0 ॥ १८७ ॥ मतिबु- 
<॥ ‹ कमणि दिवाप्रूः सत्सूव- 

हृटमन्येष्वपिनन्वो ¦ रामिति भज्ञभासघः कमेण्य्ठौ ) || 

इति त्रतीयाध्यायस्थ हितीयः पाद्‌; ॥ २॥ 

"ययय 

उणादयो बहरलम्‌ ॥ १ ॥ गूतेऽपि ददन्ते ॥ २॥ 
भविष्यति गम्यादयः ॥ ३ ॥ यावघ्पुरानिपात्तयोट्‌ ॥४॥ 
विभाषा वदाकारः || ५ | व्रतत टिप्सायाम्‌ ॥ & || 
नसिद्वौ च ॥ ७ ॥ रोड्धकक्षणे च ॥ ८ ॥ 
रयाः वीहि ॥ ९ ॥ तुमुनो ज्रियाया 
भम्‌॥१०॥ " िनिनश्च | !{ | अण॒ 


अष्टाध्यायी 
जन्त्व 





| कर्मणि च॥ १२ ॥ ट्‌ रेषे च ॥१३॥ कटः सद्र 

| ॥ १४ ॥ अनद्यतने टट ॥ १९॥ पदरुजविस्परशो घम्‌ 
0 > (८ ^~ 

॥ १६॥ स्थिरं ॥ १७ ॥ भवे | १८ ॥ अकतारे च 


* ^ णार ५ ३००५ 
| कारके संज्ञायाम्‌ ॥ १९ ॥ परिमाणाख्यायां सवेम्यः 
1 


॥ २० ॥ १ ॥ इड्श्च ॥ २१ ॥ उपसर्गे. सः ॥ २२ ॥ 
समि यद्दुवः ॥ २३ ॥ श्रिणीमुवोऽलुपसर्गे ॥ २४॥ 
वौ श्चश्चवः।॥ २५ ॥ अवोदोनियः ॥ २६॥ पर दुस्तुचवः 
॥२७॥ निरभ्योः परू्वोः ॥ २८ ॥ उन्न्योभ्रः ॥ २९ ॥ कृ 
धान्ये ॥ ६० ॥ यजने समि स्तुवः ॥ ६१ ॥ प्रे खरोऽयन्ञे ॥ 
॥ २२ ॥ प्रथने वावदाब्दं ॥ २३ ॥ छन्दो नाम्नि च ॥ 
| ३४ ॥ उदि ग्रहः ॥ ३९ ॥ समि मुष्टौ ॥ ३६ ॥ परि- 
न्योर्नीणोधूताञ्चेपयोः ॥ ३७] परावनुपात्यय इणः ॥३८॥ 
व्युपयो : रोतेः पयाये ॥ ३९॥ हस्तादाने चेरस्तेये ४ ०॥ 
॥ २॥ निवासचितिरारीरोपसमाधानेष्वादेश्चकः ॥ ४१ ॥ 
संघे चानौत्तराधर्यं ॥ ४२॥ कर्मव्यतिहारे णच्‌ चियाम्‌ 
॥ ४३ ॥ अभिविधौ भाव इनुण्‌ ॥ ४४ ॥ आक्रोोऽव- 
नोरः ॥ ४९ ॥ प्रे ठिप्सायाम्‌ ॥ ४६ ॥ परौ ये | 
॥ ४७ ॥ नौ ब्र धान्ये ॥ ४८ ॥ उदि श्रयतियौतिपूह्ुवः 
|| ४९ ॥ विमापाडि रुष्टुवोः ॥ ५९० ॥ अवे ग्रहो 
वपप्रतिवन्धे ॥ ५ १ ॥ प्रे वणिजाम्‌ ॥ ५२ ॥ रमौ च 
॥ ५९३ ॥ -व्रणोतेराच्छादने ॥ ५४ ॥ परौ भुवोऽवज्ञाने 
॥ 44 ॥ एरच्‌ ॥ ५६ ॥ ऋदोरप्‌ ॥ ५७ ॥ग्रहृ्ट- 
निधिगमश्च ॥ ५८ ॥ उपसर्गेऽदः ॥ ५९ ॥ नौ ण च 
॥ ९० ॥ ६ ॥ व्यधजपोरनुपसर्गे ॥ ६ १॥ स्वनदसौवां 
॥ ६२९॥ यमः समुपनिविषु च ॥ ६३ ॥ नौ गदनदप- 
सनः ॥ ६४ ॥ कणो वीणायां च |॥६५॥ नित्यं पणः 
पारेमाण ॥ ६ € ॥ मदोऽनुपसर्गे ॥ ६७ ॥ प्रम- 
न र\॥ ६८ ॥ समुदोरजःपञपु। | ६९॥ अक्षिषु 
ट; ॥ ७० ॥| प्रजने सर्तेः ॥ ७ १. ॥ हः संप्रसारणं 
च न्यभ्युपविषु ॥ ७२ ॥ आड युद्धे ॥ ७३ ॥ निपा- 


"गाहति; ॥ ७४ ॥ मावेऽनुपसर्गस्य ॥७९॥ हनश्च वधः 


। ५६ ॥ मूर्ता घनः ॥७७॥ अन्त्धनो देस | ७८ ॥ 
अगरिकदेरो प्रघणः प्रघाणश्च ॥ ७९. . (शनो 
-त्याधानम्‌ ॥ ८० ॥  ॥ अपघनोऽङ्गम्‌ ॥ «८१ | 
करणेऽयोविद्रुषु | ८२ ॥ स्तम्बे क च ॥ ८३ ॥ 
परौ घः ॥ ८४ ॥ उप आश्रये ॥ ८९ ॥ सडयोदौ 
गणप्ररासयोः ॥ ८६ ॥ निघो निमितम्‌ ॥८७ । | डित; 


रः ॥ ८८ ॥ द्ितोऽुच ॥ ८९ ॥ यजयाचयतविच्छ- 
भच्छरक्षो नङ ॥ ९० ॥ स्वपो ¶न्‌ ॥ ९१ ॥ उपसर्गे 
घोः किः ॥ ९२ ॥ कर्मण्यधिकरणे च || ९३ ॥ 
लिया तिन्‌ ॥ ९४ ॥ स्थागापापचो भावे ॥ ९९ | | 
= हभेपपचमनविदेभूवीसं उद्त्तः ॥ ९६ ॥ ऊतियू- 
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तिज॒तिसातिहेतिकीतेयश्च | ९७ ॥ त्रजयजोभावे क्यप्‌ 
॥९८॥ सज्ञायां समजनिषदनिपतमनविदपुस॒रीङ्भृनिणः 
॥ ९९ | कृजःदराच॥ १००॥ ९4 ॥ इच्छा 
॥ १०१॥ उअ प्रत्ययात्‌ ॥ १०२॥ गुरोश्च हः 
॥ १०३॥ पिद्िदादिम्योऽङ्‌ ॥ १०४ ॥ चिन्तिप्रूजि- 
कथिकुम्बिचचश्च | १०५ ॥ आतश्चोपसर्गे ॥ १०६॥ 
ण्यासश्रन्थोयुच्‌ ॥ १०७ | रोगाख्यायां प्वुल्वहृर्म्‌ 


॥ १०८ ॥ संज्ञायाम्‌ ॥ १०९ ॥ विमाषाख्यानपरिप्- 


श्नयोरिज च ॥११०॥ पर्यायारैणोत्पत्तिषु ण्वुच्‌॥ १ ११॥ 
आक्रोरो नञ्यनिः ॥११२॥ कत्थल्युटो वहटम्‌॥ १ १३॥ 
नपुंसके भावे क्तः ॥ ११४ ॥ व्युट्‌ च ॥११५॥ कमणि 
च येन संस्परात्कतुः शरीरसुखम्‌ ॥ ११६ ॥ करणाधि- 
करणयोश्च ॥ ११७ ॥ पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण॥ ११८॥ 
गोचरसंचरवहव्रजम्यजापणनिगमाश्च ॥ १ १९॥अबे तुचरो 
ध्‌ ॥१९०॥६॥ इटश्च ॥ १२१ ॥ अध्यायन्यायोद्याव 
संहारश्च ॥ १२२ ॥ उदङ्कोऽनुदके ॥ १२३ ॥ जाल- 
मानायः ॥ १२४ ॥ खनो घ च ॥ १२९ ॥ ईषद्दुःसुषु 
छच्छङच्छारथेषु खट्‌ ॥१२६॥ करतैकर्मेणोश्च भूकनोः ॥ 
॥ १२७ ॥.आतो युच्‌ ॥१२८ ॥ छन्दसि गव्यर्थभ्य 
॥ १२९ ॥ अन्येभ्योऽपि द्द्यते ॥ १ ३ ०|वतेमानसामीप्ये 
वतेमानवद्रा ॥१३१॥ आहोसायां भूतवच ॥ १३२ ॥ 
क्षिप्रवचने ट्‌ ॥ १३६ ॥ आशंसावचने छिड्‌॥ १३४॥ 
नानयतनवत्कियाप्रनन्धसामीप्ययोः ॥ १३९ ॥ भविष्यति 
मयोदावचनेऽवरस्मिन्‌ ॥१३६॥ काठ्विभागे चानहोरात्रा- 
णाम्‌ ॥१६७॥ परस्मिन्विभाषा ॥ १६८ ॥ टिड्निमित्ते 
द्‌ क्रियातिपत्तौ ॥१३९॥ भूते च ॥ १४० ॥ ७ ॥ 
वोताप्योः ॥ १४१ ॥ गहोयां क्डपिजावोः ॥ १४२॥ 
विभाषा कथमि टिङ्‌ च ॥ १४६३ ॥ विवृत्ते टिङ्ट्टौ | 
॥ १४४ ॥ अनवक्ङ्प्त्यमषयोरविवृत्तेऽपि ॥ १४९ ॥ 
किङ्किखास्त्यथषु दद्‌ ॥ १४६॥ जातुयदोरिंङ्‌ ॥१४७॥ 
यच्चयत्रयोः ॥ १४८ ॥ गहीयां च ॥१४९॥ चित्रीकरणे 
च ॥ १९० ॥ रोषे चछडयदौ ॥ १९ १॥ उताप्योः सम- 
श्रयो ॥ १५२॥ कामप्रेदनेऽकचिति ॥ १९३ ॥ 
सम्भावनेऽठमिति चेत्सिद्धाप्रयोगे ॥१९४॥ विभाषा धातौ 
सम्भावनवचनेऽयदि ॥१९५॥ देतदैतमतोटिङ ॥ १ ९६॥ 
इच्छार्थेषु छिङ्कोटौ ॥ १९७ ॥ समानकतृकेषु तसन्‌ ॥ 
॥१९८ ॥ लिङ्‌ च|| १९९ ॥ इच्छार्थेभ्यो विभाषा वते- 
माने ॥ १६० ॥<॥ विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीषटसप्रननप्रा- 
भु लिङ्‌ ॥ १६१॥ रोद च ॥१६२॥ प्र॑षातिसगे 


्ा्तकाटेषु कृत्याश्च ॥ १६३ ॥ ठि चोष्वमोदर्तिके ॥ 


५ आधारावायरब्दौ भक्षित; वार्तिके ददीनात्‌ । 








॥१६४ ॥ से रट्‌ ॥ १६९ ॥ अधीष्टे च ॥ १६६ ॥ ` 
कारुसमयवेकासु तुमुन्‌ ॥ १६७ ॥ छिड्वदि ॥१६<॥ 
अहँ इत्यत्‌ चश्च ॥ १६९. ॥ आवद्यकाधमण्यैयोणिनिः 
॥ १७० ॥ छत्याश्च ॥१७१॥ रकि िङ् च ॥१७२॥ _ 
आरिषि टिङ्कोटौ ॥ १७३ ॥ क्तिचूक्तो च संज्ञायाम्‌ ॥ 
॥ १७४ ॥ माडि लड्‌॥ १७५॥ स्मोत्तरे ठ्ङ्‌ च ॥१७६॥ 
॥ १६॥ ८ उणादय इडो निवासव्यधजपोरपघनोङ्गमिच्छा- 
हरश्च वोताप्योविधिनिमन््रणाषोडश ८ ॥ 
इति तृतीयाध्यायस्य त्रतीयः पादः ॥ ३ ॥ 


धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः ॥ १ ॥ क्रियासमभिहारे छोट 
रोटो हिस्वौ वा च तध्वमोः ॥२॥ समुच्येऽन्यतरस्याम्‌ 
॥ २ ॥ यथाविध्यनुप्रयोगः प्रवस्मिन्‌ ॥४॥ समुचये सामा- 
न्यवचनस्य ॥ ९4 ॥ छन्दसि लुङ्लङ्क्िटः ॥ ६ ॥ छिड्थं 
ठेट्‌ ॥७॥ उपसंवादाराङ्कयोश्च 1८] तुमथ सेतेनसेअसे- 
न्कतेकंतेनध्येअध्ैन्कध्येकध्यैन्‌रध्येरा्येनूतवैतवेङ्तवेनः ॥ 
॥ ९. ॥ प्रये रोहिष्ये अन्यथिष्ये ॥ १ ०॥ दो विख्ये च 
॥ ११ ॥ शकि णसुल्कसुलौ ॥ १२॥ ह्रे तोखन्कसुनौ 
॥ १३ ॥ क्रत्यार्थे तवेकेन्केन्यत्वनः ॥ १४॥ अवचक्ष च 


॥ १५ ॥ भावलक्षण स्थेण॒ङ्रञ्वदिचरितमिजनिभ्य- 


स्तोखुन्‌ ॥ १६ ॥ सुपितृदोः कसुन्‌ ॥१७॥ अङुखल्वोः 
प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा ॥१८॥ उदीचां माडो व्यतीहारे 
॥ १९ ॥ परावरयोगे च ॥ २० ॥१॥ समानकलुकयोः 
पवेकाठे ॥ २१ ॥ समीक्ष्थे णमुल्‌ च ॥ २२ ॥ न 
यद्यनाकाक्षे ॥ २६ ॥ विभाग्रेप्रथमपूरवेषु ॥ २४ ॥ 
वमभण्याकरोरो कृजः खमुन्]।२९॥ स्वादुमि णमुट्‌ ॥९६॥ 
अन्यथवंकथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ ॥ २७ ॥ यथातथ- 
योरसुयाप्रतिवचने ॥२८॥ कर्मणि दरिविदोः साकल्ये ॥ 
॥ २९ ॥ यावति विन्दजीवोः ॥ ३० ॥ चर्मोदरयोः 
रेः ॥ ३१ ॥ वषप्रमाण ऊलोपश्वास्याऽन्यतरस्याम्‌ ॥ 
॥ ६२ ॥ चङे क्नोपेः ॥ ३६ ॥ निमूरसमूल्योः कषः 
॥ ३४ :॥|-दष्कचृणरूकषषु पिषः॥|६५॥ समूलाकृतजीवेषु 
हन॒शजब्रहः ॥ ३६ ॥ करण हनः ॥ ३७ ॥ स्नेहने 
पिषः ॥ ६८ ॥ हस्ते वर्तिप्रहोः ॥ ३९ ॥ से पुषः ` 
०।२॥ अधिकरणे बन्धः ॥ ४१ ॥ संज्ञायाम्‌ ॥४२॥ 


भ ^~ 


कतरो जीवपुरुषयोनरिवहोः ॥ ४३ ॥ उ्वै श्युषिपूरोः 


॥ ४४ ॥ उपमाने कमणि च ॥४९ ॥ कषादिषु यथा- 


विध्यनुप्रयोगः ॥ ४६ ॥ उपदंशस्ठृतीयायोम्‌ ॥ ४७ | ` 
हिंसाथोनां च समानकभकाणाम्‌ ॥४८॥ सप्तम्यां चोप- 
पीडरुषकषैः ॥ ४९. ॥ समासत्तौ ॥ ९० ।॥! प्रमाणे = 
॥ ९१ ॥ अपादाने परीप्सायाम्‌ ॥ ५२ ॥ द्वितीयायां 
च ॥ १९ ॥ < ॥ ५४ ॥ परिङियमाने च } 
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॥ ९९ ॥ विरिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमानासैन्यमानयो; | ॥३॥ अजायतष्टाप्‌ ॥४॥ नेभ्यो डीप्‌ ॥५ ॥ उगितश्च 


॥ 4€ ॥ अस्यतितृषोः त्रियान्तरे काटेषु ॥ ५७ ॥ 
नान्यादिरिग्रहोः ॥ ९८ ॥ अन्ययेऽयथामित्रताख्याने- 
जः क्वाणमुरो ॥ ९९॥ तिथच्यपव्गे ॥ ६० ॥ ३ ॥ 
स्वगे तस्प्रत्यये इन्वः ॥ ६१ ॥ नाधार्थप्रत्यये च्व्यर्थे 
॥ ६२ ॥ तूष्णीमि भुवः॥६३॥ अन्वच्यानुोम्ये ६४ ॥ 
यकरषज्ञाण्टाटरभल्मक्रमसहाहास्त्यथषु तुमुन्‌ ॥ ६९ ॥ 
पयाक्तिवचनेष्वरमर्थषु । ६ ६॥ कतरि छत्‌ ६७॥मन्यगेय- 
प्चनीयोपस्थानीयजन्या्ठाव्यापात्या वा| ६ ८॥ठ; कर्मणि 
च मावे चाकमकेम्यः||९९॥तयोख छृतयक्तखरर्थाः॥७०॥ 
आदिकर्मणि क्तः कतरि च ॥ ७१ ॥ गत्यथाकमकरिलि- 
परीङ्स्थासवसजनरहजीर्यतिम्यश्च ॥| ७२ ॥ दारागोप्त 
सपरदाने ॥ ७३ ॥ मीमादयोऽपादाने ॥७४॥ ताभ्याम 
नयत्नोणादयः ॥ ७९ ॥ क्तोऽधिकरणे च प्रौन्यगतिप्तय- 


वसाना्थम्बः ॥ ७६ ॥ रस्य । ७७ ॥ तिप्तस॒क्चिसिपृथ- 


स्थमिन्नस्मस्तातां्ञथासार्थाष्वमिद्वहिमहिङ्‌ ॥७८ ॥ टित 
आत्मनेपदानां ठरे ॥ ७९ ॥ थासः स ॥ ८० ॥ ४ | 
टिरस्तकषयोरेदिरेच्‌ ॥ ८१ ॥ परसमेपदानां णल्तुलुस्थ- 
-अणल्वमाः ॥ ८२ ॥ व्रदो्टोवा॥ ८३ | तरवः 
पचानामादित आहो ब्रवः ॥८४ ॥ छोरो लड्वत्‌॥८९॥ 
९९ ॥ ८६ ॥ सेदि ॥ ८७ ॥ वा छन्दसि ॥ ८८ 
मनिः ॥ ८९ ॥ आमेतः; ॥ ९० ॥ सवाभ्यां वामौ 
५ ५१॥ आडुत्तमस्य पिच ॥ ९२ || एत ए ॥ ९३ ॥ 

ऽडाटौ ॥ ९४ ॥ आत ठे || ९९ ॥ वेतोऽन्यत्र ॥ 
५ ९९ ॥ इतश्च छो, परस्मपदेषु ॥ ९७ ॥ सं 
उत्तमस्य ॥ ९८ ॥ नित्यं डितः ९.९॥ इतश्च||१ ० ०॥] 
॥९॥ ` तस्थस्थमिपां तांतंतामः ॥ १०१९ ॥ लिः 
सीयुट्‌ ॥ १०२॥ पायुट्‌ परस्मेपदेषृदात्तो डिच१॥ १०३ 
किदाशिषि | १०४ || ज्ञस्य स्न्‌ ॥ १०९ ॥ इटोऽत्‌॥ 
।१०९ ॥ सुट्तिथोः ॥ १०७ || स्‌ ॥ १०८ ॥ 
सिजभ्यस्तविदि्यशच || ! ०९ ॥ आतः ॥ ११० || 
2; साकटायनस्यैव ॥ १११ | द्विषश्च ॥ ११२ ॥ 
तिदनित्सावेधातुकम्‌ ॥ ११३ । । आधघातुकं रोषः ॥ 
॥ ११४॥ टिट्‌ च॥ ११५९ ॥ चिकारिषि || १ १ ९॥ 
वदद्युभ्यथा ॥ ११७ ॥ १७॥ ८ धातुसन्न्धे समान- 
कृकयोरधिकरणे स्वगि टिटस्तस्थस्थमिप सप्तदशा › ॥ 


इतिं तृतीयाध्यायस्य चतुथः पादः॥ ४ ॥ 
सम्राप्रश्चाघ्यायग्वृ्तीयः॥ ३॥ 





अथ चतुर्थोध्यायः । 
या आतिपदिकात्‌ ॥ १ ॥ सौजसमौदृखटामयम्ि 
` ककयान व्सोसाम्ढ्योस्सुप॥ २। लियाम्‌ 


॥|६॥ वनो र च ॥ ७ ॥ पादोऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ८ ॥ टा- 
तृचि ॥ ९ ॥ न षट्स्वस्रादिभ्यः ॥ १० ॥ मनः ॥ 
॥ ११ ॥ अनो बहुवीहेः ॥ १२ ॥ उावुमाम्यामन्यतर- 
स्याम्‌ ॥ १३ ॥ अनुपसजेनात्‌ ॥ १४ ॥ टिड्ढा- 
णजुद्रयसजद्रज्मात्रचतयप्‌ठव्ठज॒कलकरपः ॥ १९ ॥ 
यजशच ॥ १६ ॥ प्राचां ष्फ तद्धितः ॥ १७॥ सवत्र 
रोहितादिकतन्तेभ्यः.॥ १८ ॥ कौरव्यमणडूकाभ्यां च || 
॥ १९. ॥ वयसि प्रथमे ॥ २० ॥ १ ॥ द्विगोः ॥ २१॥ 
अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्वितट्कि ॥ २२॥ 
काण्डान्ताक्छैत्र ॥ २३ ॥ पुरुपास्माणेऽन्यतरस्याम्‌ ॥ 
॥ २४ ॥ वहु्रीहेरूषसो डीप्‌ ॥ २५ ॥ संख्याऽन्ययादे 
डीप्‌ ॥ २६ ॥ दामहायनान्ता् ॥ २७ ॥ अन उप- 
धाटोपिनोऽन्यतरस्याम्‌ ॥ २८ ॥ निव्यं संज्ञाछन्दसोः ॥ 
॥ २९ ॥ केवकमामकमागधेयपापापरसमानायैङ्रतसुमङ्ग - 
रुमेषजाच ॥ ६० ॥ रात्रेश्चाजसौ ॥ २१॥ अन्तर्वत्पति- 
वतोनुक्‌ ॥ ३२ ॥ पद्युनों यज्ञसंयोगे ॥ २३ ॥ विभाषां 
स्वय ॥ ३४ ॥ निव्यं सपल्यादिषु ॥ २५ ॥ प्रक्र 
तीरं च ॥ ६६ ॥ दपाकष्यभिकरुसितढुसिदानामुदात्तः ॥ 
॥२७॥ मनोरौ वा ॥ ६८॥ वणौदनुदात्तात्तोपधात्तो नः॥ 
॥ ६९ ॥ अन्यतो डीप्‌ ॥ ४० ॥ २ ॥ पिद्रौरादिम्यश्च 
॥ ४ {॥ जानपदकुण्डगोणस्थलमाजनागकाठनीवुशका- 
उत्कवरादत्यमत्रावपनाञ्त्रिमाश्राणास्थौल्यवणीनाच्छाद- 
नायोविकारमैथुनेच्छक्षरावेरोषु ॥ ५ २ ॥ शोणात्‌ प्रा- 
चमर. ॥ ४६ ॥ वोतो गुणवचनात्‌ ॥ ४४ ॥ बहादि- 
“वच्च ॥ ४९ | नित्यं छन्दसि ॥४ ६ ॥ भुवश्च ॥ ४७॥ 
प॑योगादाख्यायाम्‌ ॥ ४८ ॥ इन्द्रवरुणमवराषैरुरमृडहिमा- 
„ पपयबनमातुखाचायोणामानुक्‌ ॥ ४९ ॥ क्रीता. 
समणध्वोत्‌ ॥ ५० । | क्तादत्पाख्यायाम्‌ ॥ ५१ ॥ बह- 
नहान्तोदातात्‌ ॥ ९२ ॥ अस्वा्गपैपदाद्वा ॥ ९३ ॥ 
घाङ्गाचोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌ ॥ ९४ ॥ नासिकोदरै 
5जघादन्तकणेश्ङगाच ॥ ९९ ॥ न व्रोदादिवहृच, | 
॥ ९६ ॥ सहनञ्वियमानपूरवौच || ९७ ॥ नखमुखान्सङ्ञा- 
म॥ ९८ ॥ दीधजिद्वी च च्छन्दसि ॥ ९९ ॥ दि. 
ूेपदान्डीप्‌ ॥ ९० ॥ ३ ॥ बाहः ॥ ६ 
शिर्वीति भाषायाम्‌ ॥ ६२॥ जातेरल्रीनिषयाद्यौ व 
॥ ६३ ॥ पाककर्ण 1 एमफलमूलवाोततरपदाच | 

इतो मनुष्यजातेः ॥ ६९ ॥ उड्तः | ।६४॥ 
न्तात्सज्ञायाम्‌ ॥ ६७ ॥ पङ्गोश्च | ९८। । ९.॥ बाह - 
१. सदितपरक्षणवामाे 


शैः 0 । || ७० || 
१ करपवयुनामिति क्वि ------- ` 


पाठः ति 
श्रक्षिप्नपाठः । । तत्र ल्युनामिति ्रामादिकः 
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कटुकमण्ड्वोरछन्दसि ॥ ७१ ॥ संज्ञायाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
राङ्गखायो डीन्‌ ॥ ७३ ॥ यङश्चाप्‌ ॥ ७४ ॥ आव- 
ट्वा | ७९ ॥ तद्धिताः ॥ ७६ ॥ यूनस्तिः ॥ ७७॥ 
अणिनोरनाधयोगरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे ॥ ७८ ॥ गो- 
त्रावथवात्‌ ॥ ७९ | क्रोडचादिभ्यश्च ॥ <° ॥ ४॥ 
देवयज्ञिरौचिदृक्षिसात्यसुपभरिकाण्डविद्धिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ ॥ 
॥ ८१ ॥ समर्थानां प्रथमाद्रा ॥ ८२ ॥ प्राग्दीम्यतो - 


ऽण्‌ ॥ ८३ ॥ अश्वपत्यादिम्यश्च || ८४ ॥ दित्यदित्या- 


दित्यपद्युत्तरपदाण्ण्यः || ८९ ॥ उत्सादिभ्योऽन्‌।॥।८६॥ 
त्रीपुंसाम्यां नज्खजौ भवनात्‌ ॥८७॥। द्िगोटेगनपत्ये ॥ 
॥ ८८ ॥ गोत्रेऽदुगचि ॥ ८९ ॥ यूनि टुक्‌ ॥ ९.० ॥ 
फविफजोरन्यतरस्याम्‌॥ ९१ ॥ तस्यापत्यम्‌ ॥ ९२ ॥ 
रको गोत्रे ॥ ९३ ॥ गोत्रादयुन्यच्ियाम्‌ ॥ ९.४ ॥ अत 
इम्‌॥ ९4 ॥। बाह्वादिभ्यश्च ।९.६ ॥ युधातुरकड च ॥ 
॥ ९७ ॥ गोत्रे कुज्ञादिम्यस्चफञ्‌ ।। ९८॥ नडादिभ्यः 
फक्‌ ॥९९ ॥ हरिताभ्यो जः ॥ १०० ॥ « यञिञोश्च | 
॥ १०१ ॥ रारदच्छुनकदभाद्‌ भृगुवत्साम्रायणषु ॥ 
| १०२॥ द्रोणपवेतजीवन्तादन्यतरस्याम्‌ ॥ १०६३ ॥ 
अषष्यानान्तयं बिदादिम्योऽन्‌ ॥ १०४ ॥ गगौदिभ्यो 
यञ्ञ॒॥ १०९ ॥ मघुबश्वोत्रौद्णकौरिकयोः ॥ १ ०६॥ 
कपिबोधादाङ्गिरसे ॥ १०७॥ वतण्डाच्च ॥ १०८ ॥ टुक्‌ 
च्ियाम्‌ ॥ १०९ ॥ अश्वादिभ्यः फ ॥ ११० ॥ 


भगोत्‌ तरेगतं ॥ १११॥ रिवादिभ्थोऽ्‌ ॥ ११२ ॥ 


अद्दधाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तननामिकाम्यः ॥ ११३६ ॥ 
ऋष्यन्धकवृष्णिक्ुरुम्यश्च ॥ ११४ ॥ मातुरुत्सख्यासेभ- 
दपूवीयाः ॥ ११९ ॥ कन्यायाः कनीन च ॥ ११६॥ 
वरिकणश्ङ्गच्छगकादत्समरद्राजात्रिषु ॥ ११७ ॥ पीटाया 
वा ॥ ११८ ॥ ढक्‌ च मण्डूकात्‌ ॥ ११९ ॥ घ्रीभ्यो 
टक्‌ ॥ १२० ॥ ६ ॥ हयचः ॥ १२१ ॥ इतश्चानिनः 
॥ १२२ ॥ भ्रादिभ्यश्च ॥ १२३ ॥ विकण्ुषीतकात्‌ 
कादयपे ॥ १२४ ॥ भवो उक्‌ च ॥ १२९९ ॥ कल्या- 
ण्यादीनामिनङ्‌ च ॥ १२६ ॥ इल्टाया बा ॥१९७ ॥ 
चटकाया ेर्‌ ॥ १२८ ॥ गोधाया दूत ॥ १९९ ॥ 
आरगुदीचाम्‌ ॥ १३० ॥ ुद्राम्यो बा ॥ १६१ ॥ 


पितृष्ुरछण॒ ॥ १६२ ॥ ठकि लोपः॥ १६६ ॥ 


मातृष्वसुश्च ॥ १६४ ॥ चतुष्पाद्धयो टज्ञ ॥ १६५ ॥ 
गु्वादिभ्यश्च ॥ १६६ ॥ राजश्व्रायत्‌ ॥ १६७ ॥ 
ुखात्खः ॥ १३६९ ॥ अप्रवेपदा 


क्षत्राद्‌ घः ॥ १६८ ॥ 
यतस्व यङ्ढकंजौ ॥ १४० ॥७॥ सहाकुलाद्ञ्खजौ 
१ ॥ दुष्कुलाद्‌ ढक्‌ ॥१४२॥ खघ ॥१४६॥ 
५९ ५५ ॥ १४४ ॥ न्व सपत्ने ॥ १४५ ॥ सब 
अर्तिः 


दिभ्यष्ठक्‌ ॥१४६॥ गोत्रियाः कुत्सने ण च ॥ १४७॥ ` 
द्राक्‌ सौवीरेषु बहटम्‌ ॥ १४८ ॥ फेच्छ च ॥ 
॥ १४९. ॥ फाण्टाहतिमिमताभ्यां णफिलौ ॥ १ ९ ०॥ कुव 
दिभ्यो ण्यः ॥१५१॥ सेनान्तटक्षणकारेभ्यश्च | १९२॥ 
उदीचामिञ्‌ ॥१९३॥ तिकादिभ्यः फिल्‌ ॥१९४॥ कौस- 
स्यकामोयोभ्यां च ॥ १९९॥ अणो हवचः ॥ १९६ ॥ 

उदीचां बद्धादगोत्रात्‌ ॥ १९५७ ॥ वाकिनादीनां कुक्‌ च 
॥ १९८ ॥ पुत्रान्तादन्यतरस्याम्‌ ॥ १९९. ॥ प्राचाम- 

दधात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ ॥ १६० ॥ ८ ॥ सनोजोतावज्यतो 

षुक्‌ च ॥ ६६१ ॥ अपत्यं पौत्रप्रमर्ति गोत्रम्‌ ॥ 
॥ १६२ ॥ जीवति तु वंसये युवा ॥ १६३॥ आतारे च 

ज्यायसि ॥ १६४ ॥ वान्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे 
जीवति ॥१६५॥ बद्धस्य च प्रजायाम्‌ ॥१६६॥ यूनश्च 

कुत्सायाम्‌ ।। १६७॥ जनपदराब्दात्‌ ्षत्ियादन्‌॥ १ ६८॥ 
साखेयगान्धारिभ्यां च ॥ १६९ ॥ द्वचञ्मगघकरिङ्ग- 
सुरमसादण ॥१७०॥ बद्धत्कोसखाजादाजन्यङ्‌ ॥१७१॥ 

कुरुनादिभ्यो ण्यः ॥ १७२ ॥ साल्वावयवप्रतयग्रथकाछ्करं 

ा्मकादिन्‌ ॥ १७३ ॥ ते तद्राजाः ॥ १७४ ॥ 

कम्बोजाल्लुक्‌ ॥ १७९ ॥ च्ियामवन्तिङ्न्तिकुरम्यश्च 

॥ १७६ ॥ अतश्च ॥ १७७ ॥ न प्राच्यमगोदियोधेया- 

दिभ्यः ॥ १७८ ॥ ( डवाद्दिगोः षिद्रौरादिवाहो दैवय- 

ज्ञियजिनोदटये चो महाकुकान्मनोजांतावष्टाद् ) ॥ 


इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १ ॥ 


तेन रक्तं रागात्‌ ॥ १ ॥ छक्षारोचनाहक्‌ ॥ २ ॥ 
नक्षत्रेण युक्तः काठः ॥ ३ ॥ टुबविशेषे ॥ ४ ॥ से्ञा्था 
श्रवणाश्चव्थाभ्याम्‌ ॥ ९ 1 दरन्दराच्छः | ६ ॥ इष्टं साम 
॥ ७ ॥ वाठे$क्‌ ॥ ८ ॥ वामदेवाइबडबौ ॥ ९ ॥ परितो 
रथः॥ १०॥ पाणडुकम्बलादिनि : ॥ ११ ॥ दपवेयाघ्रा- 
दञ्‌ ।। १२॥ कौमाराप्वैवचने ॥ १३ तत्रोदूतममत्रेभ्य ; 
|| १४ ॥। स्थण्डिराच्छयितारे तरते ॥१ ९॥ संस्कत भक्षाः 
॥ १६ ॥ शूलोखात्‌ ॥ १७॥ दपष्ठक्‌ ॥ १८ ॥ 
उदश्ितोऽन्यतरस्याम्‌ ॥ १९. ॥ क्षीसड्ढज्‌ ॥२०॥१॥। 
सास्मिन्‌ पौणमासीति सज्ञायाम्‌ ॥ २१ ॥ आग्रहायण्यश्च 
थाक ॥२२॥ विभाषा फाल्युनीश्रवणाकारिकीचेत्रीभ्यः 
॥ २३ ॥ सास्य देवता ॥ २४ ॥ कष्येत्‌ ॥ २५ ॥ 
शुक्रादन्‌ ॥२६॥ अपोनप्पानप्तृभ्यां घः॥९७॥ छ च 
॥ २८ ॥ महन्द्रादाणौ च ॥ २९ ॥ सोमाश्चण्‌ ॥६०॥ 
वा्तरृतुपित्रुषसो यत्‌॥३१॥ चावाप्रथिवीडनासीरमरुत्वद्नी- 
पोमवास्तोष्यतिगृहमेधाच्छ च॥२२॥ उभेटेक्‌ ॥ ६३ ॥ 
करठेम्यो भववत्‌ ॥ २४ ॥ सहारजग्रो्ठपदाड्‌ ।| ६५।। 
पित्तभ्यमातुरुमातामहपितामहाः ॥ ६६ ॥ तस्य समूहः 











च्वि 


(‰). 


॥ २७ ॥ मिक्षादिन्थोऽग्‌ ॥ ३८ ॥ गोत्रोक्ोष्ठोसरा- 
` जन्यजपुतरवत्समनुप्याजादु्‌ ॥ ३९ ॥ केदारायन्‌ 
च ॥४०॥२॥ ठञ्‌ कृवचिनश्च ॥ ४ १ ॥ त्राह्मण- 
माणववाडवाय्यत्‌ || ४२ ॥ प्रामजनवन्धुसहायेभ्य॑स्तक्‌ ॥ 
। ४६॥ अनुदात्ते ॥४४॥ खण्डिकादिभ्यश्च ||५९॥ 
चरणेभ्यो धर्मवत्‌ ४ ६॥ अचित्तहस्तिधेनोष्टक्‌ ॥ ४७ ॥ 
के शाश्वाम्या शच्छवन्यतरस्याम्‌ ॥ ४८ ॥ पाशादिभ्यो 
+ ॥ ४९ ॥ खलगोरथात्‌ ॥ ५० ॥ इनित्रकटवचश्च 
। 4१ ॥ विषयो देे॥|९ २॥राजन्यादिम्यो वुञ्‌ ॥९३॥ 
भोरिकयधैषुकायौदिम्थो विव्भक्तखो ॥ ९४॥ सोऽस्या- 
दिरिति छन्दसः प्रगाथेषु ॥ ९९ ॥ संग्रामे प्रयोजन- 
योभ्यः ॥ ५६ ॥ तद्या प्रहरणमिति क्रीडायां णः | 
॥ 4७ ॥ घनः सास्यां त्रियेति ज; ॥ ९८ -॥ तदधीते 
तद्वेद ॥ ९९. ॥ ऋत्क्थादिसतरान्ताञ्न्‌ ॥ ६० ॥ ३ || 
कमादिम्यो दुन्‌ | ॥ ६१ ॥ असुत्राल्मणादिनिः ॥ ६२॥ 
वसन्तादिम्यष्ठक्‌ ॥ ६३ ॥ प्रोक्तारछुक्‌ ॥ ६ ॥ 
सूताच कोपधात्‌ ॥ ९५ ॥ छन्दोवाह्णानिन तद्िषयाणि 
॥६ ६॥तदस्मिनस्तीति देर तन्नान्नि ॥ ६७॥ तेन निदै्तम्‌ 
८६८ ॥ तस्य निवासः ॥ ६९. ॥ अदूरमवश्च|। ७०॥ 
ओरञ्‌ ॥ ७१ ॥ मतोश्च बह जङ्गात्‌||७२॥। वहचः कूपेषु 
॥ ७६ ॥ उदक्च विपाशः ॥ ॥७४॥ सकठादिम्यश्च || 
। ७९ ॥ षु सौवीरसालप्रा्च ॥७६॥ सुवास्लादिभ्यो- 
श ॥७७॥ रोणी ॥ ७८ ॥ कोपधा ॥ ७९. ॥ बुञ्छ- 
'कटठनिलसेनिरढञ्यय सविफनिज्ज्यकक्टकोऽरीहणकरा 
भाङुखदकादद्गेशादमसचिसंकारावरपशचकसतंगम. 


प्गदिन्वराहकखुदादिम्य; || ८५ ॥४॥ जनपद टप्‌ ॥८१॥ 
वरण्ादिम्यश्च ॥८२॥ शर्कराया वा ॥८६॥ ठक्छौ च 


॥ <४ ॥ नयां मतुप्‌ ॥८९॥ मध्वादिभ्यश्च ॥८६॥ कुमु- 
दनडवेतततभ्यो ङमत्‌प्‌॥८५। ।7डरादाड्ड्ल्च ॥ ॥ ८६८॥ 
शिखाया वठच ॥८९॥ उत्वरादिम्यङ्छ ९० ||नडादीनां 
कुक्‌ च ॥९१॥ रेषे ॥९२॥ पश्रबारपारद्खौ ॥९३॥ 
परामा्यखंजौ।९.४॥कत्यीदिभ्यौ २क्‌॥९.५॥ कुठकु्षिग्र- 
आम्य श्वस्यठंकारषु ॥ ९६ ॥ नयादि्यो ठक्‌ ॥९७॥ 
दक्षिणापश्वात्पुरसस्त्यक्‌ ॥ ९८ ॥ कापिद्याः ` ष्फ | 
॥ ९९ ॥ रङ्गःतुन्येऽग्‌ च | १०७॥ < । ~ 
गपागुदक्परतीचोयत्‌ ॥ १०१ ॥ कथायाष्ठक्‌ ॥ १०२॥ 
वर्णा हुक्‌ ॥ १०३ ॥ ` अच्‌ व्वप्‌ ॥ १०9॥रेषमो-. 
दः शवस्रोऽन्यतरस्याम्‌ | १०५ ॥ तीररूप्यो्तरपदादञ्जौ 
॥ {०९॥ दिक्वेपदादसेज्ञायां ज; | १०७॥ मरै 
न्योऽन्‌ ॥ १०८॥ उदीच्प्रामाञ्च बहचोऽन्तोदात्तात्‌ ॥ 


॥१०९। भत्थोततरपद्पल्यादिको पादम्‌ ॥ १ १ ०॥कण्वा- 


१ ते सवयन्ः परि (र्भ >------ पदयायदाब्दः प्रक्षिप्तः । वार्त 


द्दीनात्‌ । 


९ ॥ बुप्रा- 


अष्टाध्यायी- 


दिभ्यो गोत्रे ॥ १११॥ इनश्च ॥ ११२॥ न दषचः 
प्राच्यभरतेषु ॥११३॥ वरद्राच्छः ॥ १ १४ ॥ भवतष्ठक्छसौ 
॥ {१९ ॥ कास्यादिम्यष्टज्जिटौ ॥ ११६ ॥ वाहीका 
मम्यश्च ॥ ११७ ॥ विभाषोशीनरेषु ॥ ११८ ॥ आदेशो 
न्‌ ॥ ११९ ॥ ब्रदरात्‌ प्राचाम्‌ ॥ १२० ॥  ॥ धन्व- 
योपा ॥ १२१ ॥ प्रस्थपुखहान्ताच् । | १२२ ॥ 
रोपेतोः प्राचाम्‌ ॥१२३॥ जनपदतदवध्योश्च १२४॥ 
बद्धापि बहुवचनविषयात्‌ | १२९ ॥ .कच्छायिवक्र- 
गतोत्तिरपदात्‌ ॥ १२६ ॥ धूमादिभ्यश्च ॥ १२७ ॥ - 
नगरात्‌ जुत्सनप्रावीण्ययोः ॥ १२८ ॥ अरण्यान्मनुष्ये 
॥ १२९ || विभाषा कुरु्युगधराभ्याम्‌ ॥ १३० ॥ मद्र- 
व्योः कन्‌ ॥१३१॥ कोपघादण्‌ ॥ १३२ ॥ कच्टा- 


दिम्यश्च ॥ १३३ ॥ मनुष्यतत थयोदम्‌ ॥ १६४ ॥ 


अपदातौ साव्वात्‌ ॥ १३९ | गोयवाग्बोश्च ॥ १६६ ॥ 
गतोत्तरपदाच्छः ॥ १३७ | गहादिभ्यश्च ॥ १३८ ॥ 
प्राचां कटादेः ॥: १३९ ॥ राज्ञः क च॥ १४० ॥ ७॥ 
ृद्रादकेकान्तखोपधात्‌ || (४१ ॥ कन्थापरूदनगरप्राम- 
ददोत्तरपदात्‌ | १४ २॥ पवेताच्च ॥ १४३ ॥ विभाषा 
मनुष्ये ॥१४४॥ छकणपणाद्रारद्राजे ॥१४९॥९॥ (तेन 
सास्मिन्ठनुक्रमादिभ्यो जनपदे युप्रागपाग्धन्वन्रद्धात्पञ्च ) || 
इति चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः॥ २॥ 


युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां ७२१. स्मिनिणि 
` युममाकास्माकौ ॥ २ ॥ तवकममकावेकवचने || ३॥ 
अधोदयत्‌ ॥ ४ ॥ परावराधमोत्तमप्रवांच || ५ ॥ दिकपूवे- 
पदान च ॥ ६ ॥ प्रामजनपदेकदेशादज्छनौ || ७ || 
वानः ॥ ८ ॥ अ सांप्रतिके ॥ ९ || ढोपादनुसमुदरं 
भ्‌ ॥ १० ॥ कारान्‌ ॥ ११ || श्रद्धे शरद्‌: ॥१२। | 
विभापरा रोगातपयोः ॥ १३|| निशाप्रदोषाभ्यां च| १४॥ 
धसस्तुद्‌ च ॥ १९ ॥ सथिवेलाचूतनकतरम्योऽण्‌ ॥१६॥ 
हा एण्यः ॥ १७ ॥ वपीम्यषठक्‌ ॥ १८ । | छन्दसि 
ठन्‌ ॥ १९ ॥ वसन्ता ||| २० | { ॥ हैमन्ता 
॥ २१॥ स्त्राण च तलोपश्च ॥ २२ ॥ सायंचिर्‌- 
राहपरगेऽभ्ययेम्यष्बुखबलौ 9 च ॥.२३॥ विभाषा प्वी- 
रप्राह्नम्याम्‌ ॥ २४ ॥ तत्र जातः ॥ २९ ॥ ्रष्प्‌| 
॥ ९९ ॥ संज्ञायां शरदो वुज ॥ २७ ॥ प्राहापराहात् 
मूलगपरदोषावस्कराहुन्‌ ॥ ९८ ॥ पथः पन्थ च | २९ ॥॥ 
` सवि्याया वा ॥ ३० ॥ अ चं ॥ ३१ ॥ सिन्धव. 
कराभ्यां कन्‌ ॥ ३६२ ॥ अणनौ च ॥ ३६३ ॥ श्रविष्ठा 
= पहभालातितिषयनुतवशालायादाग 
स्टू ॥ ३४ ॥ स्थानान्तगोराक ॥ ३९ ॥ 
स्ाामिजिदशवचुकंशतमिषजो वा ॥ ३६॥ नक्षत्रेभ्यो 











बहृखम्‌ ॥ ६७ ॥ कृतट्ब्धक्रीतकुराखः ॥ ३८ ॥ प्राय- 
भवः ॥ ३९. ॥ उपजानूपकणापनीवेष्ठक्‌ ॥ ४० ॥ २ ॥ 
संभूते ॥ ४१ ॥ कोशाड्ढञ्‌ ॥ ४२ ॥ काटात्साधुपु- 
प्मयत्पच्यमानेषु ॥ ४३ ॥ उत्ते च ॥ ४४ ॥ आखयुज्या 
ज॒ ||४९॥ ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम्‌ ॥ ४६ ॥ देयमृणे 
॥ ४७ ॥ कठाप्यश्चव्थयवनुसाद्धन्‌ ॥ ४८ ॥ म्रीष्माव- 
रसमाह्रूल ॥ ४९ ॥ संवत्सराग्रहायणीमभ्यां ठञ्‌ च ॥९०॥ 
व्याहरति मृगः ॥ ^ १ ॥ तदस्य सोढम्‌ ॥ ५२ ॥ तत्र 
भवः ॥ ५९३ ॥ दिगादिभ्यो यत्‌ ॥ ५४ ॥ रारीरावयवाच्च 
॥९९॥ दतिङुक्षिकलरिवस्त्यस्त्यहेटेञ्च ॥ ९६ ॥ म्रीवा- 
भ्योऽण्‌ च ॥ ९७ ॥ गम्भीराञ्ञ्यः ॥ ९८ ॥ अव्य- 
यीभावाच्च ॥ ५९ ॥ अन्तःपूषेपदाहन॒ ॥ ६० ॥ ३॥ 
रा्रात्‌ पथनुप्रवौत्‌ ॥ ६१ ॥ जिहामूढाङ्गुटेइछः ॥ 
॥ ६२ ॥ वगान्ताच ॥ ६६ ॥ अरब्देयत्ावन्य- 
तर्याम्‌ ॥ ६४ ॥ करणैकढाटात्कनठंकारे ॥९५ ॥ तस्य 
व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाभ्नः |॥ ६ ६ ॥ बह- 
चोऽन्तोदातता्ल ॥ ६७ ॥ क्रतुश्ञम्यश्च ॥ ६८ ॥ 
अध्यायेष्वेवर्षः ॥ ६९ ॥ पौरोडारापुरोडाशात टन्‌ ॥ 


॥ ७० ॥ छन्दसो यदणौ ॥ ७१ ॥ दवजुदन्राह्मणक्प् 


यमाधघ्वरपुरश्चरणनामाख्याताह्क्‌ ॥ ७२ ॥ अणुगयना- 
दिभ्यः ॥ ७३ ॥ तत आगतः ॥ ७४ ॥ ठगायस्थाने 
म्यः ॥ ७९ ॥ ञुण्डिकादिभ्योऽण्‌ ॥ ७६ ॥ विया- 
योनिसंबन्धेग्यो वुञ्‌ ॥ ७७ ॥ ऋतष्ठल ॥७८॥ पितुथेच 
॥७९॥ गोत्रादङ्कवत्‌ ॥ ८०॥ 8 ॥ .हैत॒मनुष्येम्योऽन्य- 
तरस्यां ख्प्यः ॥८१॥ मयट्‌ च ॥८२ ॥ प्रमवति॥८३॥ 
विदूराञ्ञ्यः ॥८४॥ तद्वच्छति पथिदूतयोः ॥८५ ॥ अ- 
भिनिष्क्रामति द्वारम्‌ ॥ ८६ ॥ अधिकृत्य कृते ग्रन्थे ॥ 
॥` ८७ ॥ रि्चु्रन्दयमसमद्न्दरन्रजननादिभ्यर्छः ॥ 
|| ८८ ॥ सोऽस्य निवासः ॥ ८९ ॥ अभिजनश्च ॥। 
|| ९० ॥| आयुघजीविभ्यर्छः पवेते ।। ९१ ॥। राण्डि- 
कादिभ्योञ्यः ॥ ९२ ॥ सिन्धुतक्षरिकादिभ्योऽणनौ 
|| ९३ ॥। तूदीशटातुरवमेतीकूचवाराड्ढक्छण्डञ्यकः ॥। 
॥९४॥ भक्तिः ॥९५॥ अचित्ताददेराकाटाहक्‌ ॥ ९६ ॥ 


महाराजन्‌ ॥ ९७॥ वासुदेवाजुनाभ्यां बुन्‌ ॥ ९८ ॥ 


गोत्रक्षल्नियाख्येभ्यो बहृढं बुञ्‌ ॥ ९९.॥ जनपदिनां जन- 
पद्वत्‌ सर्वं जनपदेन समानराब्दानां बहुवचनं ॥। 


॥ १००॥ ९ ॥ तेन प्रोक्तम्‌ ॥ १०१॥ तित्ति 


रतन्तुखण्डिकोखाच्छण्‌ ॥ १०२ ॥ कारयपकोरिकाभ्या- 
म्रषिभ्यां णिनि १ १०२६. कलापिवैरम्पायनान्तेवासि- 
भ्यश्च ॥ १०४ ॥ पुराणप्रोक्तेषु त्राह्मणकंर्पेष ॥ १०९ ॥ 
जौनादिभ्यरढन्दसि ॥ १०६ ॥. कक्चस्कार्डक्‌ ॥ 


सूत्रपाठः । | 


(१९) 


॥ १०७ ॥ कटापिनोऽण्‌ ॥ ॥ १०८॥ छगिनो ठिचुक्‌ 
॥ १०९. ॥ पारारयरिठाटिम्यां भिक्षनटसूत्रयोः ॥११०॥] 
कमन्दृशाश्चादिनिः ॥ १११ ॥ तेनैकदिक्‌ ॥ ११२ ॥ 
तसिश्च ॥ ११३॥ उरसो यच्च ॥ ११४ ॥ उपज्ञाते ॥ 
॥ ११९ ॥ कते ग्रन्थे ॥ ११६ ॥ संज्ञायाम्‌ ॥ १ १७॥ 
कुखाटादिभ्यो बुञ्‌ ॥ ११८ ॥ श्ुद्राभरमरटरपादपादञ्‌।। 
॥ ११९ ॥ तस्येदम्‌ ॥ १२०॥ £ ॥ रथायत्‌ ॥ १२१॥ 
पत्रप्रवांदम्‌ ॥ १२२ ॥ पत्राध्वधपारेषदश्च ॥ १२३ ॥ 
लसीराडक्‌ ॥ १२४॥ दन्दराहून्‌ वैरमेथुनिकयोः ॥१२९॥ 
गोत्रचरणाुञ्ञ ॥ .१२६॥ सङ्घाङ्ककक्षणेष्वञ्यनिजासग्‌ 
॥ १२७ ॥ शाकटाद्रा ॥ १२८ ॥ छन्दोगौक्थिकया- 
्ञिकबहचनटाञ्ज्यः ॥ १२९ ॥ न दण्डमाणवान्ते- 
वासिषु ॥ १३० ॥ रेतिकादिम्यरछः ॥ १३१ ॥ कौ- 
पिञ्जल्पहास्तिदादण्‌ ॥ १६२ ॥ आआथवेणिकस्येकटोपश्च 
॥ १६६३ ॥ तस्य विकारः ॥१३४॥ अवयवे च प्राण्थो- 
पधिृ्म्यः ॥ १६५ ॥ विवादिम्योऽण ॥ १३६ ॥ 
कोपधाच्च ॥ १३७ ॥ त्रपुजठनोः धक्‌ ॥ १३८ ॥ 
ओर ॥ १६९ ॥ अनदात्तादेश्च ॥ १४० ॥ ७ ॥ 
पलाशादिभ्यो वा ॥ १४१॥ शम्याः ष्ञ्‌ ॥ १४२ ॥ 
मयङ्तयोभोषायामभक्ष्याच्छदनयोः ॥ १४३६ ॥ निव्य 
ब्रद्धरारादिभ्यः ॥ १४४ ॥ गोश्च पुरीषे ॥ १४९ ॥ पि- 
्टाच्च ॥ १४६ ॥ संज्ञायां कन्‌ ॥ १४७ † नीहैः पुरो - 
डारो ॥ १४८ ॥ असंज्ञायां तिख्यवाभ्याम्‌ ॥ १४९ ॥ 
रंय चरंछन्दसि ॥ १९० ॥ नोत्वदरधेबिख्वात्‌ ॥ १९१ ॥ 
ताढादिभ्योऽण्‌ ॥१९२॥ जातरूपेभ्यः पारिमाणे॥ १९३॥ 
पराणिरजतादिभ्योऽन्‌ ॥ १९8 ॥ जितश्च तत्प्रत्ययात्‌ ॥ 
॥ १९९ ॥ कीतवत्‌ परिमाणात्‌ ॥ १९५६ ॥ उष्रञ् 
॥ १९७] उमोणेयोवो ॥ १५८ ॥ एण्या ठज्ञ ॥१९९॥ 
गोपयसोयेत्‌ ॥ १ ६०°०॥ < ॥ द्रोश्च ॥ १ १ ॥ माने 
वयः ॥ १६२ ॥ फटे क्‌ ॥ १६३ ॥ शक्षादिभ्योऽण्‌ 
॥१६४॥ जम्ब्वा वा ॥ १६५ ॥ टुक्‌ च ॥ १६६९ ॥ 


| हरीतक्यादिभ्यश्च ॥ १६७॥ कंसीयपरराब्ययोयेजजो लुक्‌ 


च ॥ १६८ ॥ < ॥ ( युष्मद्धेमन्तात्सम्भूते म्रामाद्ेत- 
तेन रथात्पटाज्ञादिभ्यो दरोश्वष्टौ ) ॥ 


॥ इति चतुथोध्यायस्य ततीथः षादः ॥ ३ ॥ 


्ाग्हतेष्ठवू ॥ १ ॥ तेन द्रीव्यति खनति जयतति 
जितम्‌ ॥ २ ॥ संस्कतम्‌ ॥ ६॥ कुरुत्थकोपधादण 
॥ ४ ॥ तरति ॥ ९ ॥ गोपुच्छाह्‌ ॥ ˆ ॥ नौ दवचछठन्‌॥| 
| ७ ॥ चरति ॥ ८ ॥ आकषोत्‌ ३द्‌ ॥९.॥ पपोदिभ्यः 
छन्‌ ॥ १० ॥ श्वगणाहम च ॥ ११ ] वेतनादिभ्यो 


जीवति ॥ १९ ॥ चछक्रयविक्रयाईन्‌ || १ ३ | आयुधाच्छ 
घाच्छ ` 


कणि 


` वड गतः ॥ ८६ ॥ 


(१) 


च ॥ १४ ॥ हस्युत्सद्गादिभ्यः ॥ १९ ॥ भखरादिभ्यः ठन्‌ 


॥ १६ ॥ विभाषा वि्वेघात्‌ ॥ १७॥ अण्‌ कुटिलिकायाः 
॥१८॥ निङतेऽकषदरतादिभ्यः ॥ १९. ॥ करम्॑नित्यम्‌ ॥ 
॥ २० ॥. १ ॥ अपमित्ययाचिताभ्यां क्कनो॥२१॥ 


` सृष्टे ॥ २२ ॥ चूणोदिनिः ॥ २३ ॥ ठ्वणार्ट्क्‌ ॥ 


॥ २४ ॥ सुद्वादण्‌ ॥ २५ ॥ व्यज्नैरुपसिक्ते ॥ २६ ॥ 
ओजःसहोऽम्भसा वतेते ॥ २७ ॥ तद्प्रत्यनुपूर्वमीप- 
छोमकूलम्‌ ॥ २८ ॥ परिमुखं च ॥ २९ ॥ प्रयच्छति 
गद्यम्‌ 1२०] ंसीददशेकादशात्‌ न्टचौ |॥६१॥उ्छ 
ति ॥ ६२ ॥ रक्षति ॥ ६६॥ शब्ददर्दुरं करोति| २४॥ 
पक्षिमसस्यमृगान्‌ हन्ति ॥ ६५ ॥ परिपन्थ च तिष्टति 
॥ ६६ ॥ माथोत्तरपदपदव्यनुपद्‌ धावति | ३७ ॥ 
आक्रन्दाडृल्‌ च ॥ २८ ॥ पदोत्तरपदं गृहणाति ॥ ३९ ॥ 
प्रतिकण्ठाथेख्खाम च ॥ ४० ॥ २॥ धर्मं चरति ॥ 
॥ ४१॥ प्रतिपथमेति टश्च 1} ४२ ।॥ समवायान्‌ रः- 
मवति ॥ ४३ ॥ परिषदो ण्यः ॥ ४४ ॥ सेनाया ¡| 
॥ ४4 ॥ सन्नायां क्ठाटकुक्करुटयौ प्यति ॥ ६ ॥ 
तस्य धम्थेम्‌ ॥ ४७ ॥ अण्‌ महिष्यादिभ्यः ॥ ४८ ॥ 
ऋतोऽन्‌ ॥ ४९. ॥ अवक्रयः ॥ ९० ॥ तदस्य पण्यम्‌ || 
॥ ५१ ॥ छ्वणाहृल्‌ ॥ ९२1 किसरादिभ्यः एन्‌ 4३ 
शढाट्नोऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ५४ ॥ रिद्पम्‌ ॥ ५९ ॥ मड- 
इकञन्रादणन्यतरस्याम्‌ ॥ ५ ६ ॥ प्रहरणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
वान्‌ च॥ ९८ ॥ राक्तियष्टयोरीकक्‌ ॥ ५९॥ 
जस्तिनास्तिदिष्ट मतिः ॥ ६०॥ ३ ॥ रील्म्‌ ॥ ६१ ॥ 
वन्यो गः ।} ६२} कमोध्ययने वृत्तम्‌ ।। ३ || 
चद वरूनदाछ्न्‌ । ६४ ॥ हिते मक्षा: | ६९ ॥ तदस्मे 
दीयते नियुक्तम्‌ ॥ ६६ ॥ श्राणार्मसोदनाहिटन्‌ ॥€ ७॥ 


"कादणन्यततरस्याम्‌ ॥ ६८ ॥ तत्र नियुक्तः ॥ 10 


अगारान्ता्न्‌ | ७० | अध्यायिन्यदेशकाटात्‌ ॥ ७१ ॥ 
ससस्थानेषु व्यवहरति ॥ ७२ ॥ निकर. 

वसति ॥ ७३ ॥ आवसथात्‌ छ्‌ || ७४ 
| ७९ }} तद्रहति स्थयुगग्रासङ्खम्‌ ७ 
कौ ॥ ७७॥ खः सवेधुरात्‌ ॥ ७८ ॥ 
॥ ७९ ॥ रकटादण्‌ ॥ ८० ॥ & | । दरसीराद्रक्‌ 
॥ ८१ ॥ सनञा्या ग्म 2 8 विध्यत्यधनुषा ॥ 
॥ ८३ ॥ घनगर्णं रन्धा ॥ <४ | अन्नाण्णः; | ८९ ॥ 
पदमस्मिन्दस्यम्‌ | ८७ || मूल- 

मस्यावहिं ॥ ८4 ॥ संङ्ावा पनुष्या ॥ ८ ९ ॥ गरहपतिनां 
संयुक्ते = ॥ ९२ ॥ नीवधोधमैविषमूलमूढसीतातुखा. 
वत्ता द्यप्रप्यनध्यानाम्यसमसमितरमितष ॥ ९१ ॥ 
धमेपथ्यथन्यायादनपेते ॥ ९२ | छन्दसो निर्मिते ॥९३॥ 
उरसोऽण्‌ च ॥ ९४ ॥ हदयस्य प्रियः ॥ ९९ || 


६ ॥ धुरो यडट- 
भ्युराटुक्‌ च 


अष्टाध्यायी- 


॥ प्राग्धितायत्‌॥ | 








बन्धने चर्षो | ९६ मतजनहटात्करणजद्पकर्षषु॥|९५७॥ 
तत्र साधुः ॥ ९८ ॥ प्रतिजनादिभ्यः खज ॥ ९९ ॥ भ- 
क्ताण्णः ॥ १००॥ 4 ॥ परिषदो ण्यः ॥ १०१॥ 
कथादिभ्यष्ठक्‌ ॥ १०२ ॥ गुडादिभ्यष्ठन्‌ ॥ १०६३ ॥ 
पथ्यतिथिवसतिस्वपतेढल्‌ ॥ १०४ ॥ सभाया यः ॥ 
॥ १०९ ॥ टङ्छन्दसि ॥ १०६ ॥ समानतीर्थवासी | 
॥ १०७ ॥ समानोदरे शायित ओ चोदात्तः ॥ १० < ॥ 
सोद्रायः ॥ १०९.॥ मवे छन्दसि ॥ ११० ॥ पाथौ- 
नदीम्यां उण्‌ ॥ १११ ॥ वेदान्तदिमवद्भवामण्‌ ॥११२॥ 
सोतसो विभाषा उवड्यौ ॥ ११३ ॥ सगभेसयूथसनुत्ा- 
यत्‌ ॥।५.४॥ [दतत्‌ ॥११५ ॥ अतरत्‌ ॥॥1५९॥ 
घो च ॥ ११७ ॥ समुद्रा्ाद्घः ॥ ११८ ॥ बर्हिषि 
दत्तम्‌ ॥ ११९ ॥ दूतस्य मागक्मेणि 1॥ १२० ॥ 
॥ € ॥ रक्षोयातूनां हननी ॥ १२१ ॥ खती- 
जगतीहविष्याम्यः प्रदास्ये ॥ १२२ ॥ असुरस्य स्वम्‌ ॥। 
॥ १९३६ ॥ मायायामण ॥ १२४ ॥ तद्वानासासुप- 
धानो मन्त्र इतीष्टकासु ठक्‌ च मतोः ॥ १२९॥ 
अश्िमानण्‌ ॥ १२६॥ वयस्यासु मूर्ध्नो मतुप्‌ ॥१२७॥ 
मलरथं मासतन्वोः ॥ १२८ ॥ मधोर्ज च ॥ १ २९ ॥ 
ओजसोऽहनि यत्ौ ॥ १३० ॥ वेरोयशञदिभगाचर्‌ ।। 
॥१६१॥ ख च ॥१३२॥ पूर्वः कृतमिनयौ च| १३३ 
अद्भिः संस्कृतम्‌ ॥१३४॥ सहस्रेण संमितौ घः ॥ १३५९ 
मतौ च ॥ १३६ ॥ सोममर्हति यः ॥ १६७ ॥ मये 
च ॥१३८॥ मधोः ॥ १ ६९]घसोः समूहे च|| १४०॥७। 
नक्षत्राद्घः ॥ १४१ ॥ सवेदेवात्तातिक्‌ ॥ १४२ ॥ रिव- 
रामरिषटस्य करे ॥ १४३ ॥ मावे च # ॥ १४४॥ ४॥ 
(प्राबहतेरपमित्यधर् शठं हटपारषदो रकोनक्षत्राचतारि) ॥ 

इति चहुथोध्यायस्य तुरीयः षादः ॥ ४ ॥ 

इति चतुर्थोऽध्यायः समाप्त; ॥ 
अथ पञ्चमोऽध्यायः । 

ध्‌ क्राताच्छ; ॥ १ ॥ उगवादिम्यो यत्‌ ॥ २॥ 
कम्बलाच्च सङ्ञायाम्‌ ॥ ३ ॥ विभाषा हविरप्रपादिभ्यः || 
॥ £ ॥ तस्मे हितम्‌ ॥ ९ ॥ रारीरावयवादयत्‌ ॥ & ॥ 
 त्टयवमाषतिक्ढषन्रह्मणश्च || ७ ॥ अजाविर्या ध्यनु ॥ 
॥ < ॥ आस्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्ल; ॥ ९ ॥ स. 
पुरुषाभ्यां णदजौ ॥ १० ॥ माणवचरकाभ्यां खज ॥ 
॥ ११ ॥ तदर्थ विकृतेः प्रकृतौ ॥ ह 


५44 १२ ॥ छदिरप- 
छन्‌ ॥ १६॥ ऋषमोपानहोभ्यैः || १४ चभणो- 
न्‌ ॥ १९॥ तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति ॥ १६॥ 
"लाया ठन्‌ ॥ १७॥ भरावतेष्ठम्‌ ॥ १८ ॥. आहौ. 


धोन्छंर्यापरिागान ॥ १९ ॥ असमासे निष्का- 
कार. 


राता ॒ठन्यताबसते ॥ २ १॥ 


# 


च 


4 


$ ॥ म 
न्द 
= ~ क ~~ च 


सू्रषाठ; । 


( ९७ ) 


संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ ॥ २२ ॥ वतोरिड्‌ वा॥ 
॥ २३ ॥ विंडतित्रिशद्धवां डबुनसंज्ञायाम्‌ ॥ २४ ॥ 
कसाद्टिठन्‌ ॥ २९ ॥ दयूपोदञन्यतरस्याम्‌ ॥ २६.॥ 
दातमानविरातिकहस्वसनाद्‌ ॥२७॥ अध्यधेपरवोद्धिगो- 
ट्गसज्ञायाम्‌ ॥ २८ ॥ विभाषा काषापणसहछ्ाम्याम्‌ ॥ 
॥ २९. ॥ द्ितरिपूवनिष्कात्‌ ॥ ६० ॥ विस्ताच ॥ ३१॥ 
विंरातिकात्लः ॥.३२ ॥ खार्या शकन्‌ ॥ ३३ ॥ पणपा- 
द्माषरातायत्‌ ॥ ३४ ॥ शाणाद्रां ॥ ६९ ॥ द्वत्रप - 
दण च ॥ ॥ ३६ ॥ तेन कतम्‌ | ३७॥ तस्य निमित्त 
सयोगोत्पातौ ॥ ३८ ॥ गोद्रयचोऽसेख्यापरिमाणाश्वादे- 
य॑त्‌ ॥ ३९ ॥ पुत्राच्छ च ॥ ४०॥ २. ॥ सवैमूमिप्र- 
थिवीभ्यामणजो ॥ ४ १ ॥ तस्येश्वरः ॥४२॥ तत्र विदित 
इति च ॥ ४३ ॥ लोकसवेरोकाघम ॥ ४४ ॥ तस्य 
वाप; | ४९ ॥ पात्रात्‌ एन्‌ ॥ ४६ ॥ तदसिमिन्वद्धवा- 
यलामञ्यु्कोपदा दीयते ॥ ४७ ॥ पूरणाधाहन्‌ ॥ ४८ ॥ 
भागादययच ॥ ४९ ॥ तद्धरति वहत्यावहति भाराद्रंशा- 
दिम्यः ॥ ९० ॥ वस्तदरग्याम्यां ठन्कनौ ॥ ९१ ॥ संभ- 
व्यवहरति पचति ॥ ९२ ॥ आटकाचितपात्रात्खोऽन्यतर 
स्याम्‌ ॥ ९३ ॥ द्विगोषठश्च ॥ ९४ ॥ कुङिजाल्टुक्खौ च 
॥ ९५ ॥ सोऽस्यांशावस्नमरतयः ॥ ५६ ॥ तदस्य परिमा- 
णम्‌ ॥ ९७॥ संख्यायाः सन्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु ॥९८॥ 
पक्तिविरातित्रिराचत्वारिरात्प्ारात्षष्टिसप्तव्यरी तिनवतिरा- 
तम्‌ ॥ ९९, ॥ पच्चदरातौ वर्गे वा|| ६० ॥ ३॥ 
सप्तनोऽज्छन्दसि ॥६१। त्रिराचत्वारिरातोत्रील्यणे संज्ञायां 
उण्‌ | ६२ | तदति ॥ ६६ ॥ छेदादिभ्यो नित्यम्‌॥ 
॥६४॥ इषच्छेदायच ॥९९॥ दण्डादिम्यौ यः ॥ ६६ ॥ 
छन्दसि च ॥ ६७ ॥ पात्रादंश्च ॥ ६८ ॥ कडकरदद्षि- 
णाच्छ च ॥ ६९॥ स्थारीविरात्‌ ॥ ७० ॥ यज्ञरविरभ्यां 
घखनो ॥ ७१ ॥ पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्यति ॥ 
॥ ७२ ॥ सदायमापनः ॥ ७३॥ योजनं गच्छति ॥७४॥ 
पथः ष्कन्‌ ॥ ७५ ॥ पयो ण नित्यम्‌ ॥ ७६॥ 
उत्तरपथेनाहतं च ॥७७॥ कालात्‌ ॥७८॥ तेन निरत्तम्‌ ॥ 
॥ ७९, ॥ तमधीष्टो मृतो भूतौ मावी ॥ <०॥ ४ ॥ 
माकताद्रयसि यत्वनौ ॥ ८१ ॥ द्विगोयेप्‌ ॥ ८९॥ 
षण्त्रासाप्ण्य्च ॥ ८६ ॥ घवयसि टश्च ८४ ॥ समायाः 
खः ॥ ८९ ॥ द्विगोवां ॥ ८६ ॥ राञयहः संवत्सरा ॥ 
॥ ८७ ॥ वषाल्टुक्‌ च ॥ ८८ ॥ चित्तवति नित्यम्‌ ॥ 
॥ <९, ॥ षष्टिका; षष्टिरात्रेण पच्यन्ते ॥९.०॥ वत्सरान्ता- 
च्छरछन्दसि ॥ ९१ ॥ संपशपू्ीत्व च ॥ ९२ ॥ तेन 
परिजय्यलम्यकाथैघुकरम्‌ ॥९३॥ तदस्य ब्रह्मचयेम्‌॥|९४॥ 
तस्य दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः ॥ ९९ ॥ तन्न च दीयते कार्यं 
भववत्‌ | ९६ ॥ व्युष्टदिम्योऽग्‌ ॥ ९७ ॥ तेन सथ(क- 
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थाचहस्ताम्यां णयतौ ॥ ९८ ॥ संपादिनि ॥ ९९ ॥ 
कमवेषायत्‌ ॥ १०० ॥ €^ ॥ तस्मै प्रभवति संतापा- 
दिभ्यः ॥ १०१॥ योगायच्च  ॥ १०२ ॥ कर्मेण 
उकञ्‌ || १०३६ ॥ समयस्तदस्य प्राप्तम्‌ ॥ १०४॥ 
ऋतोरण्‌ ॥ १०९ ॥ छन्दसि घसु ॥ १०६ ॥ काायत्‌ 
॥ १०७ ॥ प्रकृष्टे ठ्‌ ॥ १०८ ॥ प्रयोजनम्‌ ॥१०९॥ 
विशाखा षाढादण्मन्थदण्डयोः ॥ ११० ॥ अनुप्रबचना- 
दिम्यस्छः ॥ १११ ॥ समापनास्सपूैपदात्‌ ॥ ११२ ॥ 
र्कागारिकट्‌ चौरे ॥ ११३. ॥ आकाठिकडायन्तवचने ॥ 
॥ ११४ ॥ तेन तुल्यं क्रिया चेद्रतिः ॥ ११५॥ तत्र 
तस्येव ॥ ११६ ॥ तदम ॥ ११७ ॥ उपसगौच्छन्दसि 
धात्व ॥ ११८ ॥ तस्य॒ मावस्वतटौ ॥ ११९ ॥ आ 
च त्वात्‌ ॥ १२० ॥ £ ॥ न नञ्परवात्तत्पुरुषादचतुरसंग- 
तख्वणवटयुधकतरसक्सेभ्यः ॥ १२१ ॥ प्रध्वादिभ्यः 
इमनिजा ॥ १२२ ॥ वणदृादिम्यः ष्यज्ञ च ॥१२३॥ 
गुणवचनब्राह्मणादिम्यः कमेणि च ॥ १२४ ॥ स्तेना 
नटोपश्च ॥ १२९ ॥ सख्युः ॥ १२६ ॥ कयि्ञात्यो- 
टक्‌ ॥ १२७ ॥ पत्यन्तपुरोहितादिम्यो यक्‌ ॥ १२८ ॥ 
प्राणभृजातिवयोवचनो द्ात्रादिम्योऽम्‌ ॥ १२९ ॥ हाय- 
नान्तयुवादिम्योऽण ॥ १३० ॥ इगन्ताच्च ठघुपू्ौत्‌ ॥ 
॥ १३१ ॥ योपघाृरूपोत्तमाुज्ञ ॥ १३२ ॥ दन्दमनो- ` 
ज्ञादिभ्यश्च | १६३ ॥ गोत्रचरणाच्छलाघात्याकारतद- 
वेतेषु ॥ १३४ ॥ दोत्राम्यङ्छः ॥ १३९ ॥ ब्रह्मणस्त; 
॥१६६॥ १६ ॥ ( प्राक्‌करताच्छताच स्ैभूमिसप्तनो- 
ऽञ्मासात्तसम प्रभवति न नञ्धूीत्‌ षोडशा ) ॥ 


इति पथपाऽ्यायस्य प्रयः पादः ॥ ९॥ 


धान्यानां मवने कषत्रे खञ्च ॥ १ ॥ ब्रीहिशास्थो$क्‌ ॥ 
॥ २ ॥ यवयवकषष्टिकात्‌ ॥ ३ ॥ विभाषा तिक्माषो - 
माभङ्गाणुभ्यः ॥  ॥ सवैचभणः कतः खखञौ ॥ ९ ॥ 
यथामुखसंस॒खस्य ` दरोनः खः ॥ ६ ॥ तत्सवादिः 
पथ्यङ्गकमपत्रपत्रे व्याघ्ोति ॥ ७ ॥ आप्रपदं प्राप्तोति 
॥ < ॥ अलुपदसवान्नायानयं बद्राभक्षयतिनेयेषु ॥ ९ ॥ 
परोचरपरपरपुत्रपौत्रमनुभवत्ति ॥ १० ॥ अवारपारात्यन्ता- 
सुकामगामी ॥ ११ ॥ समांसमां विजायते ॥ १२ ॥ अध 
शीनावष्न्धे ॥ १३ ॥ आगवीनः ॥१४॥ अनुग्वलंगामी 
॥१९ ॥ अध्वनो यत्खौ ॥ १६ ॥ अभ्यमित्राच्छ च ॥ 
॥१७॥ गोष्ठात्लज्‌ ूतघ ॥ ९८॥अशवस्यैकाहगमः॥ १९॥ 
साकीनकोपीने जधृष्टाकानैयोः ॥९०॥१॥ नतेन जीवति 
॥ २१ ॥ साप्तपदीनं सख्यम्‌ ॥ २२ ॥ हेयङ्गवीचं 
सज्ञायाम्‌ ॥ २३ ॥ तस्य पाकमूे पीलादिकिणोदिभ्यः 
इणञ्ाहनौ ॥ २४ ॥ पक्षात्‌ तिः || २९१ || तेन | 
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श्चुप्‌ चणपौ ॥ २६ ॥ विनज्ञभ्यां नानानौ न सह ॥ 
| | २ ७ || वेः दाटच्छङ्कटचौ ॥ २८ ॥ संप्रोदश्च कट्‌ 
॥२९॥ अवात्‌ कुटारच ॥३०॥ नते नासिकायाः सज्ञायां 
टीटन॒नारञ्रटचः ॥ २१ ॥ नेर्विडव्विरीसचौ ॥ ३९ ॥ 
इनचिट्चिकचि च ॥ ६३ ॥ उपाधिभ्यां व्यकनासना- 
रूढयोः ॥६४॥ कमणि वटोऽठचच || २५॥ तदस्य संजातं 
तारकादिभ्य इतचच॒॥ २६ ॥ प्रमाणे इयसब्दतरलमात्रचः 
॥ ३७ ॥ पुरुपदस्तिम्यामणु च ॥ ६८ ॥ यत्तदेतेभ्यः 
परिमाणे वतुप्‌ ॥ ३९. ॥ किमिदम्यां बो घः ॥ ४०॥२॥ 
किमः संख्यापरिमाणे उति च ॥ ४१ ॥ संस्थाया 
अवयवे तयप्‌ ॥ ४२ ॥ द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा ॥ ४३॥ 
उभादुदात्तो निव्यम्‌ ॥ ४४ ॥ तदस्मिन्नधिकमिति दशा- 
न्ताइ; ॥ ४९ ॥ शदन्तविदातेश्च ॥ ४६ ।॥ संख्याया 
गुणस्य निमाने मयट्‌ 1} 8७ 1} तस्य पूरणे डट्‌ ॥४८॥ 
नान्तादसंख्यादमेट्‌ ॥ ४९. ॥ थट्‌ च च्छन्दसि ॥ ५०॥ 
पदरूकतिकतिपयचतुरां थुक्‌ ॥ ५१ ॥ बहृप्रूमगणसंवस्य 
तिथुक्‌ ॥ ५२ ॥ वतोरिथुक्‌ ॥ ५३ ॥ द्वेस्तीयः ॥९४॥ 
बः संप्रसारणं च ॥ ५९ ॥ विराव्यादिम्यस्तमडन्यतर- 
स्थाम्‌ ॥ ५६ ॥ नित्य दातादिमासाधमाससंवत्सराचच ॥ 
॥ 4७ ॥ षष्ठवदिश्चासंख्यादेः | ९८ ॥ मतौ छः सूक्त- 
सान्नोः ॥ ९९ ॥ अध्यायायुवाकयोदक्‌ ॥ ६० ॥ २॥ 
विु्तादिम्योऽण्‌ ॥ ६१ ॥ गोषदादिभ्यो हुन्‌ ॥ ६२॥ 
तत्र कुश; पथः ॥ ६३ ॥ आकषोदिभ्यः कन्‌ ॥६४॥ 
धनहिरण्यात्‌ कामे ॥ ६९ ॥ स्वामिभ्यः प्रसिते ॥ ६६ ॥ 
उदराहगाश्ने ॥ ६७ ॥ सस्येन परिजातः 1 ६८॥ अदां 
हारौ ॥ ६९. ॥ तन्त्रादचिरापहते । ७० ] ब्राह्मणक 
ष्णिकै संज्ञायाम्‌ ॥ ७१ ॥ शीतोष्णाम्यां कारिणि ॥७२॥ 
जधिकम्‌ ॥ ७६ ॥ अनुकाभिकामीकः कमिता ॥ ७४ ॥ 
प्चनाचिच्छति ॥ ७4 ॥ अयः शरूढदण्डाजिनाभ्यां 
ठकुटनौ ॥ ७६ ॥ तावतिथं ग्रहणमिति ट्वा ॥ ७७ ॥ 
स एषा ्रामणीः ॥ ७८ ॥ श्रं ॒टमस्य बन्धनं करभे | 
॥ ७९.॥ उक उन्मनाः ॥ ८० ॥ ४ ॥| कालप्रय- 
जनाद्रोे ॥८१॥ तदस्मि परेण संज्ञायाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
कवमाषादन्‌ ॥ ८३ ॥ श्ोत्रियछ्दोऽधीति ॥ «८, | 
श्राद्धमनेन भुक्तमिनिटनौ ॥८९॥ वादिनि | ८ ६॥ सप्र 
वीच ॥ ८७ ॥| इषटदिम्यश्च ॥ ८८ ॥ छन्दसि पा 
न्यष्रिपरिणौ पर्यवस्थातरि ॥ ८९ ॥ अनुपयन्वे्र | 
॥ ९० ॥| साधादुद सज्ञायाम्‌ ॥ ९१॥ ेनियचयर 

न 1 | सस्थः |] ९२९ ॥ ददरयमिन्द्रणिङ्गमिनद्टषटमिचमषट 
न नो | ९२. ॥ तत्या 
) भाक्षादिभ्यः शति . 
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| एतदोऽन्‌ ॥ ९ 


| 
| च्छन्दसि ॥ २० ॥ १ ॥ 


अष्घ्थायीं- 
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स्मिननिति मतुप्‌ ॥ ९४ ॥ रसादिभ्यश्च ॥ ९९ ॥ प्राणि- 
स्थादातो ठजन्यतरस्याम्‌ ॥ ९६ ॥ सिध्मादिभ्यश्च ॥ 
॥ ९७ ॥ वत्तांसाभ्यां कामबले ॥ ९८ ॥ फनादिख्च ॥ 
| ९९॥ छोमादिपामादिपिच्छादिम्यः इनेख्चः||१००॥ 
॥ 4 ॥ प्रजञाश्रद्राचोभ्यो णः॥ १०१ ॥ तपःसखदस्ता- 
म्यां विनीनी ॥ १०२॥ अणच॥ १०३ ॥ सिकता- 
सर्कराम्यां च ॥ १०४ ॥ देशो टुविरुचौ च ॥१०५॥ 
दन्त उनत उस्च्‌ ॥ १०६ ॥ ऊपषडुषिमुष्कमधो रः 
॥ १०७ ॥ चुभ्यां मः ॥ १०८ ॥ केशद्रोऽन्यत- 
रस्याम्‌ ॥ १०९ ॥ गाण्ड्यजगात्‌ सक्ञायाम्‌ ॥११०॥ 
काण्डाण्डादीर्नीस्वौ ॥ १११ ॥ रजःकृष्यादुतिपर- 
पदो वर्च ॥ ११२९ ॥ दन्तरिखात्‌ संज्ञायाम्‌ ॥ 
॥ ११३६ ॥ व्योसस्नातमिसराश्रद्धिणोजेस्िन्नूजंस्वलगो - 
मिन्मलिनमरीमसाः ॥ ११४ ॥ अत इनिठनौ | १ १५॥ 
त्रीद्यादिभ्यश्च | ११६ ॥ तुन्दादिभ्य इक्च ॥ १ १७॥एक- 
गोप्रवोहठन्‌ निव्यम्‌ ॥ ११८ ॥ रातसहखान्ता्च नि- 
कात्‌ ॥ ११९. ॥ रूपादाहतप्ररीसयोयेप्‌ ॥ १२०॥ 
॥ ६ ॥ अध्पायामेधास्रजो विनिः ॥ १२१॥ बहुकं 
छन्दसि ॥ १२२ ॥ ऊणोया युस्‌ ॥ १२३६ ॥ वाचो 
ग्मिनिः ॥ १२४ ॥ आर्जाटचौ बहमाषिणि॥१२५॥ 
सखवामिनेशर्थं ॥ १२६ ॥ अराआदिभ्योऽच्‌ ॥ १२७॥। 
्न्रोपतापगद्यातपराणिस्थादिनिः | १२८ ॥ वातातीसा- 
प्या कुक्‌ च | १२९ ॥ वयसि प्रात्‌ ॥ १६० ॥ 
सुखादिभ्यश्च ॥ १६१ ॥ धर्मशील्वणौन्ता्च ॥ १६२॥ 
हस्ताजातो ॥१६३॥ वणद्रह्चारिणि ॥१३४॥ पुष्कर 
दिभ्यो देश॥ १ ६५॥बटादिम्यो मतुवन्यतरस्वाम। १ ३६॥ 
ताया मन्माभ्याम्‌ ॥ १ ६७॥ वरम्भयां व्रभयुस्तितुतयसः 
॥६१३२८॥ तुन्दििङ्विटेभ; ॥ १६९. ॥ अदेडाभमोधुस ॥ 
। ५४१ ॥ ७ ॥ ( धान्यानां व्रतेन विमो विमुक्ता 
दिभ्यः काल्ग्रयोजनायङना्रदरास्मायामेधार्विरातिः ॥ 


इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पाद; ॥ २॥ 





पराग्दिरो विभक्ति; ॥ ! ॥ किंसवेनामबहृभ्योऽद्रया- 
द्यः ॥ २॥ इदम इक ॥ ६॥ एतेतौ रथोः ॥ ४ ॥ 
॥ ॥ सवेष्य सोऽन्यतरघ्यां दि ॥ ९ ॥ 
अग्तसिट्‌ ॥ ७ ॥ तसेश्च || ८ ॥ पयभिभ्यां च 
प 
४ # 1.ह च छन्दसि ॥ १६ ॥ इतग- 
याऽवि | १४ ॥ सर्वकान्ध्ियत्तदः काठ दा | 
॥ ^ ५ ॥ इदमा र्र्‌ ॥ १ ९ ॥ अधुना # ३ ७ ॥ दानीं 
च॥ १८॥ तदो दाच || | ५९ ॥ तयोदो्िटौ च 
भन्ते दिढन्यतरस्याम्‌ ॥ 








सूर्नपाडः | 


( १९ ) 





॥ २१ ॥ सय्यःपरुत्पररयैषमःपरेयन्ययपूवेदुर्येयुर 
न्यतरे्ुरितरेदुरपर्युरधयेयुरुभयेदुरु्तरेदः ॥ २२ ॥ प्रका- 
रचने थाट्‌ ॥ २३ ॥ इदमस्थमुः ॥ २४ ॥ कमश ॥ 
॥ २९ ॥ था हेतौ च च्छन्दसि ॥ २६॥ दिक्छब्देभ्यः 
सत्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देराकाटेष्वस्तातिः ॥ २७ ॥ 
दक्षिणोत्तराम्यामतसुच ॥ २८ ॥ विभाषापरावराम्याम्‌ ॥ 
॥ २९ ॥ अज्चेटुक्‌ ॥ ३० ॥ उपयुपरिष्टात्‌ ॥६१॥ 
पश्चात्‌ ॥ ३२ ॥ पश्च पश्चा च च्छन्दसि ॥ ३३ ॥ 
उत्तराधरदक्षिणादातिः ॥ ॥ ३४ ॥ एनबन्यतरस्यामदू- 
रेऽपञ्वभ्याः ॥ ३९ ॥ दक्षिणादाच्च॒ ॥ ३६ ॥ आहि 
च दूर ॥ ॥ २७ ॥ उत्तराच ॥ ३८ ॥ प्रवाधरावराणा- 
मसि पुरधवश्चैषाम्‌ ॥ ३९ ॥ अस्ताति च ॥४०॥ 
॥ ॥ २ ॥ विमाषावरस्य ॥ ४ १ ॥ संल्याया विधां धा। 
॥ ४२ ॥ अधिकरणविचाठे च ॥४३॥ एकाद्धो ध्यमुज- 
न्यतरस्याम्‌ ॥ ४ ॥ द्वित्योश्च धमुञ्‌ ॥ ४९ ॥ 
एधाच ॥४६॥ याप्ये पाराप्‌ ॥४ 91 पूरणाद्भागे तीयादन्‌] 
॥ ४८ ॥ प्रागेकादराभ्योऽछन्दसि ॥ ४९ ॥ षष्ठा- 
माभ्यां ज च ॥९ ०॥ मानपश्वद्धयोः कन्ट्कौ च ॥९१॥ 
एकादाकिनिचासहाये ॥ ५२ ॥ भूतघ्रवं चरट्‌ ॥ ५३ ॥ 
षष्ठया रूप्य च ॥५४॥ अतिञ्चायने तमबिष्ठनौ ॥ ९९॥ 
तिङश्च ॥ ५६ ॥ द्विवचनविभञ्यो परपदे तरबीयञ्ुनौ ॥ 
|॥ ९७ ॥ अजादी गुणवचनादेव ॥ ५८ ॥ तुरछन्दसिं 
|| ५९ ॥ प्ररास्यस्य श्रः ॥ &० ॥ ३ ॥ ञ्य च॥६१॥ 
द्रस्य च ॥ ६२ ॥ अन्तिकबाढयोर्नेदसाधौ ॥ ६३ ॥ 
युवाद्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ ॥ ६४ ॥ विन्मतोटुक्‌। ६ ९॥ 
प्ररोसायां ख्यप्‌ ॥ ६६ ॥ ईषदसमाप्तौ कस्पब्देदयदेी- 
यरः ॥ ६७ ॥ विभाषा सुपो बह पुरस्तात्तु ॥ ९८ ॥ 
प्रकारवचने जातीयर्‌ ॥ ६९. ॥ प्रागिवात्‌ कः ॥ ७०॥ 
अव्थयसवेनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ ठे: ॥ ७१ ॥ कस्य च दः॥ 
॥ ७२ ॥ अज्ञाते ७३ ॥ कुत्सिते ॥ ७४ ॥ संज्ञायां 
कन्‌ ॥ ७९ ॥ अनुकम्पायाम्‌ ॥ ७६ ॥ नीतौ च तद्ु- 
क्तात्‌ ॥ ७७ ॥ बह्वचो मचुष्यना्नषठव्वा ॥ ७८ ॥ 
रनिखचौ च ॥ ७९ ॥ प्राचामुपादेरडञ्छुचौ च ॥८०॥ 
॥ ४ ॥ जातिनाम्नः कन्‌ ॥ ८१ ॥ अजितान्तस्योत्तर- 
पदोपश्च ॥ ८२ ॥ ठाजादावृ्ध्व द्वितीयादचः ॥८६ ॥ 
लेवरुघपारिविाख्वरुणार्थमादीनां वतीयात्‌ ॥ < ४ ॥ 
ससे ॥ ८९ ॥ हवे ॥८६॥ संज्ञायां कन्‌ ॥ <५ ॥ 
कुटीशमीद्यण्डाम्यो रः ॥ ८८ ॥ इला इपरच्‌ ॥ << ॥ 
कासूगोणीभ्यां ष्ररच्‌ ॥ ९.० ॥ वत्सोक्षाश्चषेभेम्यश्च तनुत्वे 
॥ ९१ ॥ कियत्तदोनिर्धरणे द्वयोरेकस्य उतर ॥ 
॥ ९३ ॥ वा बहून जातिपरिप्रदने उतमंच्‌ ॥ ९.६३ ॥ 


एकाच प्राचाम्‌ ॥ ९४ ॥ स्वक्षपणे कन्‌ ॥ ९.९ ॥ 
इवे प्रतिङृतौ ॥ ९६ ॥ सक्ञायां च ॥ ९७ ॥ छुम्मनु्य 
॥ ९८ ॥ जीविकार्थं चापण्ये ॥ ९९ ॥ देवपथादिभ्यश्च) 
॥ १००॥ ५॥ वस्तदज्‌ ॥ १०१ ॥ शिटाया ठः ॥ 
॥ १०२॥ शाखादिभ्यो यः ॥ १०३ ॥ द्रव्य च भव्ये 
॥ १०४ ॥ कुशाग्राच्छः ॥ १०५ ॥ समासाच्च तदि 
षयात्‌ ॥ १० € ॥ शाकैरादिभ्योऽण्‌ ॥ १०७ ॥ अङ्‌- 
गुल्यादिभ्यष्ठक्‌ ॥ १०८ ॥ एकशाखायाष्ठजन्यतरस्याम्‌ ॥ 
॥ १०९ ॥ कर्कंटोहितादीकक्‌ ॥ ११० ॥ प्रलनपूव- 

विरवेमात्याल्छन्दसि ॥ १११ ॥ रगाञ्च्योऽप्रामणीपूवोत्‌॥ 
॥ ११२ ॥ व्रातच्फजोरल्वियाम्‌ ॥ ११३ ॥ आयुध 
जीविसंघाञ्ज्यड्वाहीकेष्वत्राह्मणराजन्यात्‌ ॥ ११४ ॥ 
वृकाटेण्यण्‌ ॥११५॥ दामन्यादित्रिगतपष्ठाच्छः ॥ १ १६॥ 
पञ्चादियौषेयादिम्योऽणजो ॥ ११७ ॥ अभिजिदिदभ्‌- 
च्छाराबच्छिखावच्छमीवदृणोवच्छरृमदणो यञ्‌ ॥ ११८ ॥ 
ञ्यादयस्तद्राजाः ॥११९ ॥ १९ ॥ ( प्राग्दिशोऽनदयतने 
विभाषा ञ्य च जातिनाम्नो वस्तेरेकोनविंरातिः ॥ 


इति पथ्माध्यायस्य ठृतीयः पादः ॥ २ ॥ 





पादशतस्य संख्यदेवीप्सायां उन्छोपश्च ॥ १ ॥ 
दण्डव्यवसर्गयोश्च ॥ २ ॥ स्थूटादिभ्यः प्रकारवचने 
कन्‌ ॥ ३ ॥ अनत्यन्तगतौ क्तात्‌ ॥ £ ॥ नसां 
मिवचने ॥ ९ ॥ च्रहत्या आच्छादने ॥ £ ॥ अषड- 
क्षारितंग्बकंकमांरुपुरुषाध्युत्तरपदात्‌ खः ॥ ७ ॥ विभा- 
पाञ्चरदिक्‌ ल्ियाम्‌ ॥ ८ ॥ जात्यन्ताच्छ बन्धुनि) ९ ॥ 
स्थानान्ताद्टिभाषा सस्थानेनेति चेत्‌ ।॥ १० ॥ विपेत्तिड- 
ग्ययघादाम्बद्रन्यप्रकष ॥ ११ ॥ अमु च च्छन्दसि ॥ 
॥ १२॥ अनुगादिनष्ठक्‌ ॥ १३ ॥ णचः चियाम्न ॥ 
॥ १४ ॥ अणिनुणः ॥ १९ ॥ विसारिणो मस्य 
॥ १६ ॥ संख्यायाः क्रियाभ्याढृत्तिगणने छखघुच्‌ ॥ 
॥ १७ ॥ द्वित्रिचतुम्थैः सुच्‌ ॥ १८ ॥ एकस्य सङ 
॥ १९ ॥ विभाषा बहोधोऽविप्रकृष्टकारे ॥ २० ॥ १॥ 
तत्प्रकृतवचने मयद्‌ ॥ २१ ॥ समूहवच बहृषु ॥ २२ ॥ 
अनन्तावसथेतिहभेषजाञ्ञ्यः ॥ २३६ ॥ देवतान्तात्‌ 
तादध्यं यत्‌ ॥ २४ ॥ पादाघौम्यां च ॥ २९ ॥ अत्ति- 
थेज्थ; ॥ २६ ॥ देवात्‌ तट्‌ ॥ २७ ॥ अवेः कः ॥ 
॥ २८ ॥ यवादिभ्यः कन्‌ ॥ २९ ॥ लोहितान्मणौ | 
॥ ३० ]] बणे चानित्ये ॥ ३१ ॥ र्ते॥ ३२॥ 
काठाच्च ॥ ३३ ॥ विनयादिभ्यष्ठक्‌ ॥ ३४ ॥ वाचो - 
न्याहृताथायाम्‌ ॥ ३९ ॥ तचुक्तात्‌ कभेणोऽणू ॥६६॥ 
ओषधेरजातौ ॥. ३७ ॥ प्रज्ञादिभ्यश्च ॥ ३६८ ॥ 
शृदस्तिकन्‌॥ २९ ॥ सस्नौ प्ररोसामाम्‌ ॥ & ० ॥ 
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 ॥. २ 1 | रकसयेषठाभया तित्तातिटौ चं च्छन्दसि ॥ 


॥ ४.१ ॥ बह््पाथाच्छस्कारकाटन्यतरस्याम्‌ || ४२॥ 
तख्यकवचनाच्च वीप्सायाम्‌ ॥ ४२ ॥ प्रतियोगे पञ्च- 


` म्यास्तसिः ॥ ४४ ॥ अपादाने चाहीयरुहोः ॥ ४९ ॥ 


अतिग्रहाव्यथनक्षपेष्वकतर त॒तीयायाः ॥ ४६ ॥ हीयमा 
नपापयोगाच ॥४७॥ षष्ठया व्याश्रये ॥ ४८ ॥ रोगाच्वा- 
 पनयने ॥ ४९. ॥ अभूततद्भावे कृभ्वस्तियोगे संपथ्यकतार 


च्विः ॥ ९० ॥ अस्मनश्चश्ुश्वेतोरहोरजसां रोपश्च॥|९ १॥ 


विभाषा साति कास्यं ॥ ५२ ॥ अभिविधौ संपदा 
च ॥ ९३ ॥ तदधीनवचने ॥ ५४.॥ देये त्रा च |॥५९॥ 
देवमयष्यपुदृषपुर्मर््यम्यो द्वितीयासपतम्योहकम्‌॥ ५६ ॥ 
छव्यक्तालुकरणद्बजवराधीदनितौ डाच ॥ ९७ ॥ कृजो 
दवितीयतृतीयराम्बवीजात्‌ कृषौ ॥ ९८ ॥ संख्यायाश्च 
गुणान्तायाः ॥ ९९ ॥ समया यापनायाम्‌ । ६ ०।३॥ 
सपत्रनिष्पत्रादतिन्यथने ।॥ & १ 1) निष्कुरान्निष्कोषणे ॥ 
॥ ६२ ॥ अखप्रियादानुढोम्ये ॥ ६२ ॥ दुःखात्‌ 
प्रातिलोम्ये ॥ ६४"॥ शढात्‌ पाके ॥ ६५ ॥ सत्याद- 
शपथे ॥ € £ ॥ मद्रात्‌. परिवापणे ॥ ९७ ॥ समासा- 
न्ताः ॥ ६८ ॥ न पूजनात्‌ ॥ ६९॥ किमः क्पे ॥७०॥ 
नजस्तद्युरुषात्‌ ॥ ७१ ॥ पथो विभाषा ॥७२ ॥ वहती - 
हौ संख्येये उजवहगणात ॥ ७३ ॥ ऋकपूरन्धूःपथा- 
मानक्षे ॥ ७४ ॥ अच्परत्यन्ववप्रवात्‌ - सामटोश्नः ॥ ७९॥ 
अक्ष्णोऽददोनात्‌ ॥ ७६॥ अचतुरविचतुरखुचतुरच्रीएसधे- 
न्बनड्हवसौमवाङ्मनसाश्षिभरुवदारगवोवष्ठीवपद्टीवनक्तंदि - 
वरानिदिवाहर्दिवसरजसनिःश्रयसपुखुषायुषटहयायुषत्यायुष- 
ग्थेजुषजःतोक्षमदोश्चवद्धोक्षोपञ्यनगोषटश्वाः 11७७ ॥ ब्रह्मह- 
स्तिम्यां वचसः ॥ ७८ ॥ अवसमन्धेम्यस्तमसः ॥ ७९. || 
इवसोऽवसीयः श्रयसः ॥८० ॥ ४ ॥ अन्ववतप्ताद्रहसः ॥ 
॥ ८१ ॥ प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्‌ ॥ ८२ ॥ अनुग- 
मायामे ॥ ८३ ॥ द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः ॥ ८४ ॥ 
उप्रसगोदध्वनः ॥८५ ॥ तत्पुरुषस्यागुछे; सं ल्ययाव्ययादैः 
॥ ८६ ॥ अहः सर्वैकदेशसंख्यातपुण्याचच रात्रे; ॥ ८७ ॥ 
अहयोऽह एतेभ्यः ॥८८॥ न संख्यादेः समाहारे ॥ ‹ ९॥ 
उक्तयेक्षाभ्यां च ॥९०॥ जाहः सखिभ्यष्टच ॥ ९.१ ] 
गौरतद्वितकि ॥ ९२ ॥ अत्राह्यायामुरसः ॥ ९६. ॥ 
अनोश्माय;घरसां जातिरसक्षयोः ॥ ९४ ॥ म्रामवौ- 
टाया च तक्ष्णः ॥ ९९ ॥ अवेः छनः ॥ ९६ ॥ उप- 
मानादव्राणिष्. ॥ ९७ ॥ उत्तरम्रगापू्रीच सक्ध्नः ॥ 
॥ ९८ ॥ नव द्विगो; ॥ ९९ ॥ अधांच ॥ १०० ॥ 
॥ ५ ॥ खयोः प्राचाम्‌ ॥ १०१॥ द्ित्रिभ्यामज्ञटेः ॥ 


॥ १०९ ॥ धनसन्तानपंसक्राच्छन्दसि ॥ १०३ ॥ 
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 अद्ाध्वायी- 


ब्रह्मणो जानपदाख्याम्‌ ॥ १०४ ॥ कुमहद्धयामन्यतर- 
स्याम्‌ ` ॥ १०५ ॥ द्रन्द्राच्चुदषहान्तात्‌ समाहारे ॥ 
॥ १०६ ॥ अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः ॥ १०७ ॥ 
अनश्च ॥ १०८ ॥ नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ ॥ १०९ ॥ 
नदीपौर्णमास्याग्रहायणीम्यः ॥ ११० ॥ स्यः ॥ 
॥ १११ ॥ गिरेश्च सेकनस्य ॥ ११२॥ वह्रीहौ 


सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌ ॥ ११३ ॥ अंगुठेदोरुणि ॥ ¦ 


| ११४ ॥ द्वित्रिम्यां षमूष्रैः।॥ ११९ ॥ अप्‌ पूर 
णीप्रमाण्यो; ।॥ ११६ ॥ अन्तवैदिर््या च लोम्नः ॥ 
॥ ११७ ॥ अज्ञ नासिकायाः संज्ञायां नसं चास्थूढात्‌ ॥ 
॥ ११८ ॥ उपसग ॥ ११९ .॥ सुप्रातसुश्वसुदि- 
वरारिकुक्षचतुरश्रेणीपदाजपदगप्रोष्ठपदाः ॥ १२० ॥ ६॥ 
नञ्दुःखुम्यो हकिसक््योरन्यतरस्याम्‌ ॥ १२१ ॥ निव्य- 
मसिच्‌ प्रजामेधयोः ॥ १२२॥ बह्प्रजादछन्दसि।। १२३॥ 
घमादनिच्‌ केवरान्‌ ॥ १२४ ॥ जम्भासुहरिततृणसो- 
मेभ्यः ॥ १२९ ॥ दक्षिणेमौ टुन्धयोगे ॥ १२६ ॥ 
इच्‌ कमेन्यतिहारे ॥ १२७ ॥ दविदण्डवादिभ्यश्च॥| १२८॥ 
व्रसम्भ्यां जालनोङ्खः ॥ १२९ ॥ ऊष्वाद्धिभाषा ॥१६०॥ 
ऊधसोऽनङ्‌ ॥ १३१ ॥ धनुषश्च ॥१६२॥ वा सक्ञायाम्‌॥ 
॥ १३३ ॥ जायाया निङ्‌ ॥ १६४ ॥ गन्धस्येदुस्पू- 
तिघुस॒रमिभ्यः ॥ १३६५ ॥ अल्पाख्यायाम्‌ ॥ १३६६ ॥ 
उपमानाच्च ॥ १३७ ॥ पादस्य खोपोऽदस्त्यादिभ्यः ॥ 
॥ १३८ ॥ कुम्भपदीषु च ॥ १६९ ॥ संख्यायुप्रवस्य ॥ 
॥ १४० ॥ ७ ॥ वयसि दन्तस्य दत्‌ ॥ १४१॥ 
छन्दसि च ॥ १४२ ॥ चल्ियां संज्ञायाम्‌ ॥ १४३ ॥ 
विभाषा इेयावारोकाम्याम्‌ ॥ १४४ ॥ अग्रान्तञ्ुद्धल्यअ- 
वरृषवराहेम्यश्च ।॥ १४५ ॥ ककुदस्यावस्थायां कोपः ॥ 

॥ १४६ ॥ त्रिककुत्‌ पवते || १४७ ॥ उद्विभ्यां काकु- 
दस्य ॥ १४८ ॥ प्रणाटिमाषा ॥ १४९ ॥ खुहदुद्दौ- 

मित्रामित्रयोः ॥ १९० ॥ उरःप्रमरतिभ्यः कप्‌ ॥ १९१॥ 

इनः छियाम्‌ ॥ १५९२ ॥ नचतश्च ॥ १९६ ॥ रोषा- 

द्विभाषा ॥ १५४ ॥ न संज्ञायाम्‌ ॥ १५९ ॥ 

्यसश्च ॥ १५६ ॥ वन्दिते भ्रातुः ॥ १९७ ॥ ऋतरछ- 

न्दसि ॥ १९८ ॥ नाडीतन्त्योः स्वाङ्गे ॥ १ ९९ ॥ 


` निष्प्रवाणिश्च ॥ १९० ॥ ८ ॥ ( पादरातस्य तष्प्रङ्ृत- 


रकज्येष्ाम्यां सपनरानववत्ात्‌ खार्या न्ुःुभ्यो वथसि 
विदातिः ) ॥ 
इति पश्चकराध्यायस्य तुरीयः पादः ॥ = ॥ 
इति पशेमोध्यःयस्समश्चः । 


न 


त ॥ +> १ 
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द १११० अक क क 1 क "क 7 क अ = अवकु =+» भी 


घूत्रषाठः । | (२१) 





अथ षष्ठोऽध्यायः । 

एकाचो ष प्रथमस्य ॥ १ ॥ अजदेद्वितीयध्य ॥ 
॥ २॥ न न्द्राः सयोगादयः ॥ ३ ॥ पूर्वोऽभ्यासः ॥४॥ 
उभे अभ्यस्तम्‌ ॥९॥ जक्षित्यादयः षट्‌ ॥६॥ तुजादीनां 
दीर्घोऽभ्यासस्य ॥ ७ ॥ ठिटि धातोरनभ्यासस्य, ॥ ८ ॥ 
सन्यडोः ॥ ९ ॥ रलौ ॥ १० ॥ चडि॥११॥ दाश्वान्सा 
ह न्मीदुंश्च ॥१२॥ ष्यडः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्त्पुरुषे॥ 
॥ १३ ॥ बन्धुनि बहब्रीहौ ॥ १ ४॥ वचिखपियजादीनां 
किति .॥ १९ ॥ प्रहिञ्यावयिम्यधिवष्टिषिचतिव्ृश्वतिपृ- 
च्छतिभृजतीनां डिति च ॥१ € ॥ छिटयभ्यासस्योभयेषाम्‌ 
॥ १७ ॥ स्वापेश्वडि ॥ १८ ॥ स्वपिस्यमिव्येजं यड 
॥ १९ ॥ न वराः ॥ २० ॥ १ ॥ चायः की ॥ २१॥ 
स्फायः स्फी निष्ठायाम्‌॥२२॥ स्यः प्रपूवैस्य ॥२३॥ दरव- 
मृति्ठशेयोः इयः॥२४॥ प्रतेश्च॥|२९॥विभाषाऽभ्यवपूषैस्य 


॥२६॥गत पाके ॥२७॥ प्यायः पी ॥२८॥ | 


॥२९॥ विभाषा श्वः॥६०॥ णौ च संङ्चडोः ॥२१॥ हः 
त्सारणन्‌ ॥ ३ २॥अम्यस्तस्य च ॥३३॥ बहुं छन्दसि ॥ 
॥२४॥चाध; की ॥ ३९ ॥ अपस्परधेथामादचुरायटिच्यु- 
पेतित्याजश्राताःभ्रितमाशीरादीर्तीः ॥ ३ ६ ॥. न 
संप्रसारण संप्रसारणम्‌ ॥ ३७ ॥ टिटि वयो यः ॥३८॥ 
चश्वास्यान्यतरस्यां किति ॥ ३९ ॥ वेनः ॥ ४० ॥ २ ॥ 
स्यपि च ॥ ४१ ॥ ज्यश्च ॥ ४२ ॥ व्यश्च ॥ ४३ ॥ 
विभाषा परः ॥ ॥ ४४ ॥ आदेच उपदेशेऽरिति ॥४९॥ 
न व्यो ठिटि ॥ ४६ ॥ सुरतिष्छरव्योधेनि ॥ ४७ ॥ 
कीङ्जीनां णो ॥ ४८ ॥ सिष्यतेरपारलोकिके ॥ + ९॥ 
मीनातिमिनोतिदीडां ल्यपि च ॥९०॥ विभाषा ङीयतेः ॥ 
॥९१ ॥ चिदेरछन्दसि ॥ ९२ ॥ अपगुरो णसुरि ॥ 
॥ ९६ ॥ चिशछरोणां ॥ ९४ ॥ प्रजने वीयतेः | ५९॥ 
बिभेतेर्हेतुभये ॥ ९६ ॥ निव्यं स्मयते; ॥ ९७ | | 
सृजिदृशो्ल्यमक्रिति ॥ ९८ ॥ अनुदात्तस्य चहपधस्या- 
"यतरस्याम्‌ ॥१९.॥ रीषरंछन्दसि ॥ ६० ॥ ३ ॥ ये च 
तद्धिते ॥ ६१ ॥ अचि शीः ॥ ६२ ॥ पदनोमासन्नि- 
रासन्युषन्दोषन्यकञ्छकन्नुदनासज्छस्मृतिष् ॥ ९ ६ ॥ 
धालादेः षः सः ॥ ६४ ॥ णो नः ॥ ६९ ॥ लेपो 
ग्योवेछि ॥ ६६ ॥ वेरप्रक्तस्य ॥ ९७ ॥ हस्डवान्भ्यौ 
दीधात्सुतिस्थ्क्त हट्‌॥ ६८ ॥ एड्स्ात्‌ संबुद्धः ॥६९॥ 
रोदछन्दसि बकम्‌ ॥ ७० ॥ हस्वस्य पिति कति तुक्‌ 
॥ ७१ ॥ संहितायाम्‌ ॥ ७२ ॥ छे च ॥ ७६॥ आड- 
माडोश्च ॥ ७४ ॥ दीघौत्‌ ॥ ७९ ॥ पदान्ताद्रा ॥ 
॥७६॥ इको यणचि ॥ ७७ ॥ एचोऽयवायाव! ||७ <॥ 
वान्तो थि प्रत्यये ॥ ७९ ॥ धातोस्तन्निमित्तस्थैव ८ ०॥ 
॥ ४ ॥ क्षय्यजय्यौ ाकयाथे ॥ ८१ ॥ करम्य्तदथै ॥ 


# | 


॥८२॥ भथ्यप्रव्ये च च्छन्दसि ॥ <३॥ एकः पूर्वपरयोः 
॥ ८४ ॥ अन्तादिवच् ॥ ८९ ॥ षत्तुकोरसिद्धः॥८६॥ 
आद्‌ गुणः॥८७॥ बृद्िरेचि ॥८८॥ एवयेधत्यटूषु ॥८९॥ 


आटश्च ॥ ९० ॥ उपसगोदति धातौ ॥ ९१ ॥ वा सु- 


प्यापिरेः ॥ ९२ ॥ ओतोम्रसोः ॥ ॥ ९६॥ एड 
पररूपम्‌ ॥ ९.४ ॥ ओमाडोश्च ॥ ९९ ॥ उस्यपदान्तात्‌ 
॥ ९.६॥ अतो गुणे ॥९७॥ अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ 
॥ ९८ ॥ नाम्रडितस्यान््यस्य तु वा ॥ ९९ ॥ 
नित्यमाम्रेडिते डाचि ॥१००।।९॥ अकः सवर्णे दीधः 
॥ १०१ ॥ प्रथमयोः प्वेसवणैः ॥ १०२ ॥ तस्माच्छसो 
नः पुंसि ॥ १०३ ॥ नादिचि ॥ १०४॥ दीघोजसि च॑ 
॥१०९॥ वा छन्दसि ॥ १०६ ॥ अमि प्रवैः ॥ १०७॥ 
सप्रसारणाच ॥ १०८ ॥ एडः पदान्तादति ॥ १०९ ॥ 
सिढपोश्च ॥ ११० ॥ ऋत उत्‌ ॥ १११ ॥ स्यव्यात्‌ 
परस्य ॥ ११२ ॥ अतो रोरप्टुतादप्ठते ॥ ११६॥ 
हरि च ॥ ११४ ॥ प्रहृत्यान्तः पादमन्यपरे ॥१ १९ ॥ 
अव्यादवदादवक्रसुरत्रतायमवन्त्वस्युषु च ॥१ १६॥ यज्ञ- 
प्युरः ॥ ११७ ॥ आपो जुषाणो बृष्णोवर्पिषठऽम्बेऽम्बाटे- 
ऽभ्विकप्वे ॥ ११८ ॥ अङ्क इत्यादौ च ॥ : ११९ ॥ 
अनुदात्ते च ऊुधपरे॥ १२० ॥ ६ ॥ अवपथासि च ॥ 
॥ १२१ ॥ सवत्र विभाषा गोः ॥ १२२ ॥ अवड् स्फो- 
टायनस्य ॥ १२३ ॥ न्द्रे च निव्यम्‌ ॥ १२४ ॥ ष्टुत 
प्रगृह्या अचि नित्यम्‌ ॥ १२९ ॥ आडोऽनुनासि- 
करछन्दसि ॥ १२६ ॥ इकोऽसवणै शाकल्यस्य हष्वश्च| 
॥ १२७ ॥ ऋत्यकः ॥ १२८ ॥ अष्टुतवदुपस्थिते ॥ 
॥ १२९ ॥ ३ ६ चाक्रवमेणस्य ॥ १६० ॥ दिव उत्‌ ॥ 
॥ १ ३१॥ एतत्तदोः खुलोपोऽकोरनञ्समासे हडि ॥१३२॥ 
स्यरठन्दसि बहरम्‌ ॥ १३३ ॥ सोऽचि रोपे चेत्‌ 
पादपूरणम्‌ ॥ १३४ ॥ खट्कालयूवेः ॥ १६९॥ अडभ्या- 
सन्यवायेऽपि ॥ १३६ ॥ संपयपेभ्यः करोतौ भूषणे ॥ 
॥ १६७ ॥ समवाये च ॥ १६८ ॥ उपात्‌ प्रतियत्नषै- 
कृतवाक्याध्याहारेषु च ॥१३९ ॥ किरतौ छवने॥१४०॥ 
॥ ७ ॥ हिसायां प्रतेश्च ॥ १४१ ॥ अपाचचतष्पाच्छछुनि- 
प्वाठेखने ॥ १४२ ॥ कृ्तुम्बुरूणि जातिः ॥ १४६॥ 
अपरस्पराः क्रियासातव्ये ॥ १४४ ॥ गोष्पद सेविता- 
सेवितप्रभाणेषु ॥ १४९॥ आस्पदं प्रतिषछछयास्‌ ॥ १४ ६॥ 
आश्वथेसनित्ये ॥ १४७ ॥ वचेर्कैऽवस्करः ॥ १४८ ॥ 
अपस्करो रथाङ्गम्‌ ॥ १४९ ॥ विष्किरः राकुनिविकिरो 
बा ॥ १५० ॥ हस्वाचन््रोत्तरपदे मन्त्र ॥ १९१ ॥ प्रतति- 
ष्वराश्च करः ॥ १९२॥ प्रस्कण्वहरिशवन्द्र षी ॥१९६॥ 
मस्करमस्करिणो वेणुपरित्ाजकयोः; ॥ १९४ ॥ कास्ती- 


| । । 
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राजस्ुन्दे नगरे ॥ १९९ ॥ कारस्करो इक्षः ॥ १९६॥ 


पारस्करप्रम्रतीनि च सन्ञायाम्‌ ॥ १९७॥ अनुदात्तं पदमे- 
कवजम्‌ ॥ १९८ ॥ कर्षात्वतो घञोऽन्त उदात्तः ॥ 
॥ १९९ ॥ उञ्छादीनां च ॥ १६० ॥ ८ ॥ अनुदा- 
ततस्य च यत्रोदात्तछोपः ॥ १६१ ॥ धातोः ॥ १६२ ॥ 
चितः ॥ १६३ ॥ तद्धितस्य ॥ १६४॥ कितः ॥१६५॥ 
तिप्नम्यो जसः ॥ १६६ ॥ चतुरः रासि ॥ १६७ ॥ 
सावेकाचस्तृतीयादिविमक्तिः ॥ १६८ ॥ अन्तोदात्तादु- 
त्रपदादन्यतरस्यामनित्यसमाते ॥ १ ६९ ॥ अचर्छन्दस्य - 
सवेनामस्थानम्‌ | १७०॥ ऊडिदपदायप्पपरयम्यः॥१७१॥ 
अष्टनो दीर्घात्‌ ॥ १७२ ॥ शतुरनुमो नयजादी॥ १७३॥ 
उदात्तयणो हद्प्वात्‌ ॥ १७४ ॥ नोड्धालोः ॥ १७९॥ 
दस्वजुड्म्यां मतुप्‌ | १७६ ॥ नामन्यतरस्याम्‌ ॥१७७॥ 
डयाश्छन्दसि वड्लम्‌ ॥ १७८ ॥ पटत्रिचतुर्म्यों हलादिः 
॥ १७९. ॥ च्नव्युपोत्तमम्‌ 1\ १८० 1 ९.1} विभाषा 
भाषायाम्‌ ॥१८१॥ न गोश्वन्साववणेराडङ्करड्क द्वयः ॥ 
॥१८२॥ दिवो ट्‌ १ ८३॥ द चान्यतरस्याम्‌॥ १८४॥ 
तित्स्वग्तिम्‌॥ १८५॥ तस्यमुदात्तेन्डिदिदुपदेाट्टसावेधातु- 
कमनुदात्तमदन्विडोः॥ १८६॥आदिः सिचोऽन्यतरस्याम्‌ | 
॥ १८७ ॥ स्वपादिद्िसामच्यनिटि ॥ १८८ ॥ अभ्य- 
स्तानामादिः ॥ १८९ ॥ अनुदात्ते च ॥ १९० ॥ 
सवस्य सुपि ॥ १९१ ॥ मीह्वीभहमदेजनधनदश्ट्राजागां 
प्रव्ययात्‌ पूवं पिति ॥ १९२ ॥ छ्ति ॥ १९३६ ॥ 
आदिणमुल्यन्यतरस्याम्‌ ॥ १९४ ॥ अचः कठयकि ॥ 
॥.९९९ ॥ थलि च सेटीडन्तो वा ॥ १९६ ॥ 
.ज्नित्यादिानत्यम्‌ ॥१९७ ॥ आमन्त्रितस्य च ॥ १९८ 
प्रथिमथोः सन्नामस्थाने ॥ १९९ ॥ अन्तश्च तत यु- 
गपत्‌ ॥ २०० ॥ १० ॥ क्षयो निवाते ॥ २०१ ॥ जयः; 
करणम्‌ ॥ २०२ | वृषादीनां च ॥ २०३ ॥ संज्ञायामु- 
पमानम्‌ ॥ २०४ ॥ निष्ठा च दवजनात्‌ ॥ २०९ ॥ 
यष्कधृष्टौ ॥ २०६ ॥ आरितः कर्ता ॥ २०७ ॥ शिते 
विभाषा ॥ २०८ ॥ जष्टापिते च च्छन्दसि ॥ २०९॥ 
नित्य मन्त्र ॥ २१० ॥ युष्मदस्मदोडसि ॥ २११ ॥ 
डयि च ॥ २१२॥ यतो नावः ॥ २ १३ ॥ &डवन्द्‌व्र- 
रासदुहां ण्यतः ॥२१४॥ विभाषा वेषिन्धानयोः। २१९॥ 
व्यागरागहासकुदश्चल्कुधानाम्‌ ॥ २१६ ॥ उपोत्तमं रिति 
॥ २१७ ॥ चङ्यन्यतरस्याम्‌ ॥ २१८ ॥ मतोः 
्वेमात्स्ञायां चियाम्‌ ॥ २१९ ॥ अन्तोऽवत्याः ॥ 
॥ २२० ॥११ ॥ दैवत्याः ।। २२१॥ चौ ॥२२२ ॥ 
समासस्य ॥ २२३ ॥ २ ॥ ( एकाचश्चायो द्यपि चः ये 
च क्ष्यजय्यावकः सवर्णैऽवषथादहिंसायामयदात्तस्य विभा- 
भ क्षय इवत्याक्लीणि ) ॥ ` | 
इति षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पाद्‌ः ॥ १ ॥ 


~ ~ ~ ---- ~~ ~ ~~~ ~ 
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तीयासततम्युपमानाव्ययद्वितीयाङृव्याः | २ ॥ वणो -वर्ण- 
प्वनेते ॥ ३ ॥ गाधल्वणयोः प्रमाणे । # ॥ दाया 
दायादे ॥ ९ ॥ प्रतिबन्धि चिरछृच्छयो; ॥ £ ॥ पदेऽप- 
देयो ॥ ७ ॥ निवाते वातत्राणे ॥ ८ ॥ शारदेऽनातवे ॥ 
॥ ९ ॥ अध्वर्युकपाययो्जातौ ॥१० ॥ सदृशप्रतिरूपयो ` 
साद्य्ये ॥ ११॥ द्विगौ प्रमाणे ॥ १२ ॥ गन्त्यपण्य 
ब्राणिजे 1 १३ ॥ म्रोपन्ञोपक्रमच्छाये न पुंसके॥ १४।॥ 
सुखप्रिययोर्हिते ॥ १९ ॥ प्रीतौ च ॥ १६ ॥ सख स्वा 
मिनि ॥ १७ ॥ पत्यै ॥ १८ ॥ न भूवाक्चिदि- 
धिषु ॥ १९ ॥ वा मुवनम्‌॥ २० ॥ १ ॥ आराङ्काता- 
धनेदीयःसु संभावने ॥- २१ ॥ प्रवं भूतपूव ॥ २९ ॥ 
सविधसनीडसमययादसवेरासदेरेषु सामीप्ये ॥ २३ ॥ वि- 
स्पष्ठादीनि गुणवचनेषु . ॥ २४ ॥ श्रञ्यावमकन्पापवच्छु 
भावे कर्मधारये ॥ २५ ॥ कुमाय ॥ २६ ॥ आदिः 
प्रत्येनसि ॥ २७ ॥ प्रगेप्वन्यतरस्याम्‌ ॥ २८ ॥ इगन्त- 
कारुकपाटमगाटडयरावरेषु द्विगौ ॥२९ ॥ ब्रहन्यतरस्याम्‌॥ 
॥ २० | दिष्टिवितस्योश्च ॥ ६१ ॥ सप्तमी सिद्रद्युष्कप- 
कवन्धेष्वकाटात्‌ ॥६२ ॥ परिप्रसयुपापा वज्यमानाहोरात्रा- 
वथवेषु |॥३३॥ राजन्यबहूवचन्व््ेऽन्धकव्रष्णि्र ॥ ६४॥ 
सख्या ॥ ६५ ॥ आचार्योपसजंनशवान्तेवीसी ॥ ६६ ॥ 
कार्तकौजपादयश्च ॥ ३७ ॥ मदहान्त्रह्मपराहगृष्टीप्वास- 
जावारुमारभारतरैकिदिरौखप्रबद्रेष ॥ २८ ॥ &&4 
शवदवे | १९ | उषः सादिवाम्योः ॥ ४० ॥९॥ गौः 
सादसादिसारथिषु ॥ ४१ ॥ कुरुगाहपतार्क्तगुवसूत जर्‌ 
व्यस्छीरुढदरूपा पारेवडवा तैतिटकद्रः पण्यकम्बरो दासी- 
मारणं च ॥ ४२॥ चतुर्थी तदर्थे ॥ ४६ ॥ अर्थं ॥ 
॥ ४४॥ क्ते च 1 ४९ ॥ कमधारयेऽनिष्टा ॥ ४६ ॥ 


अहीने द्वितीया ॥ ४७ ॥ वतीया कमणि ॥ ४८ ॥ ~ 


गतिरनन्तरः; ॥ ४९ ॥ तादौ च निति छत्यतौ ॥ ९०॥ 
तवै चान्तश्च युगपत्‌ ॥ ९ १ ॥ अनिगन्तोऽबरतावप्रत्ये 
॥ ५२ ॥ न्यधी च ॥ ९३ ॥ ईषदन्यतरस्याम्‌ ॥९४॥ 
हिरण्यपरिमाणं धने ॥ ९९ ॥ म्रथमोऽचिसेपसंपत्तौ 
॥ ९६ ॥ कतरकतमौ कर्मार्थे ॥ ९७ ॥ आर्या ज्ा- 
दमणकुमारयोः ॥ ५८ ॥ रजा च॥ ५९ ॥ षष्ठी 
प्रत्येनसि ॥ ६० ॥ २॥ क्त नित्यार्थं ॥ ६१ ॥ ग्रासः 
दिष्पिनि ॥ ६२ ॥ राजा च प्ररासायाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
आदिरख्दात्तः ॥ ६४ ॥ सप्तमीहारिणौ धर्म्येऽहरणे 
॥ ६९ ॥ युक्ते च ॥ ६६ ॥ विभाषाध्यक्षे ॥ ६७ ॥ 
पापं च रिल्पिनि ॥ ६८ ॥ गोत्रान्तेवासिमाणवत्राह्मणेषु- 
१ “अन्नतौ वषत्यये" ईति पाठन्तरभ्‌ । 


बह्रत्रीहौ प्रकृत्या प्रवैपदम्‌ ॥ १ ॥ तप्पुरूष तच्याथत्‌- ` 





ह = किः , रः 
त ह 


(दा 








क कक ` च ~ ० पक व ऋ ठ 9 ७, इ कक्कर क क 


सुतरेषाट; । 


श 


(२३, 





क्षेपे ॥ ६९ ॥ अङ्गानि मेरेये ॥ ७० ॥ . भक्तास्यास्तद- 
थेषु ॥ ७१ ॥ गोविडाकसिहसैन्धवेषूपमाने ॥ ७२ ॥ 
अके जीविकार्थे ॥ ७३ ॥ प्राचां कीडायाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अणि नियुक्ते ॥ ७५ ॥ रिस्पिनि चाङ्रनः ॥ ७६ ॥ 
सज्ञायां च ॥ ७७ ॥ गोतन्तियवं पाटे ॥ ७८ ॥ 
णिनि ॥ ७९ ॥ उपमानं शब्दाथेप्रक्ृतावेव ॥ ८० ॥ 
॥ ४ ॥ युक्तारोद्यादयश्च ॥ ८१ ॥ दीधेकारातुषभ्रा- 
वटं जे ॥ ८२ ॥ अन्प्यादयूर्वं बहचः ॥ ८३ ॥ ग्रामे 
ऽनिवसन्तः ॥ ८४ ॥ घोषादिषु च ॥ ८५ ॥ कछात्या- 
दयः शाटायाम्‌ ॥ <€ ॥ प्रस्येऽन्रद्रमकक्योदीनाम्‌ ॥ 
॥ ८७ ॥ माटादीनां च ॥ ८८ ॥ अमहनवनगरेऽनुदी- 
चाम्‌ ॥ ८९ ॥ अमे चावर्णं इवच््यच्‌ ॥ ९.० ॥ 
भूताधिकसजीवमद्रार॑मकजलम्‌ ॥ ९१ ॥ अन्तः ॥९.२॥ 
सर्ब गुणकात्छ्यं ॥ ९३ ॥ सेक्ञायां गिरिनिकाययोः ॥ 
॥ ९४ ॥ कुमार्या वयसि ॥ ९५ ॥ उदकेऽकेवले ॥ 
॥ ९६ ॥ द्विगौ कतौ ॥ ९७॥ सभायां नपुंसके॥९८॥ 
पुरे प्राचाम्‌ ॥ ९९ ॥ अरिष्टगौडपूर्वे च ॥ १०० ॥५॥ 
न हास्तिनिफकुकमार्देयाः ॥ १०१ ॥ कुसूटकूपठुम्भशाटं 
विटे ॥ १०२ ॥ दिक्राब्दा म्रामजनपदाख्यानचानरा- 
टेषु ॥ १०३ ॥ आचार्योपसजनश्वान्तेवासिनि॥ १०४॥ 
उत्तरपदब्रद्धौ सर्व च ॥ १०५ ॥ बहुत्रीहौ विश्वं 
संज्ञायाम्‌ ॥ १०६ ॥ उदराश्वेषुषु ॥ १०७ ॥ क्षेपे ॥ 
॥ १०८ ॥ नदी बन्धुनि ॥ १०९. ॥ निष्ठोपसग॑प्रवे- 
मन्यतरस्याम्‌ ॥ ११० ॥ उत्तरपदादिः ॥ १११॥ 
कर्णो बणैकक्षणात्‌ ॥ ११२ ॥ सेज्ञोपम्ययोश्च ॥११३॥ 
कृण्टगप्रष्ठम्रीवाजघं च ॥ ११४ ॥ श्ङ्घमवस्थायां च ॥ 
॥ ११९ ॥ नजो जरमरमित्रग्ृताः ॥ १ १६॥ सोभेनसी 
अकोमोषसी ॥ ११७ ॥ क्रत्वादयश्च ॥ ११८॥ आबु- 
दात्तं द्रवच्छन्दसि ॥११९॥ वीखीर्यो च ॥ १२०।६॥ 
कठतीरतूकमूढालाक्षसममन्ययीभावे ॥ १२१ ॥ कस- 
मन्थद्यूधेपाय्यकाण्डं द्विगो ॥ १२२ ॥ तत्पुरुषे शाखायां 
नपुंसके ॥ १२३ ॥ कन्था च ॥ १६४ ॥ आदिश्ि- 
हणादीनाम्‌ ॥` १२१९ ॥ चेखेटकटुककाण्डं गहा 
याम्‌ ॥ १२६ ॥ चीरमुपमानम्‌. ॥ १२७ ॥ परक 
सूपाकं मिश्रे ॥ १२८ ॥ कृटसूदस्थककषोः ` सं्ञा- 
याम्‌ ॥ १२९ ॥ अकरमेधारये राज्यम्‌ ॥ १३० ॥ 
वग्योदयश्च ॥ १३१ ]॥ पुत्रः पुम्भ्यः॥ १३२ ॥ 
नाचायेराजलिक्सय॒क्तन्ञाव्याख्येभ्यः ॥ १३३ ॥ 
चूणोदीन्यत्राणिषष्ठयाः ॥ १३४॥ षटू च काण्डादीनि 


॥ १३९॥ कुण्ड वनम्‌ ॥ १६६ ॥ प्रत्या मगङ्म्‌ ॥ 


॥ १३७ ॥ रितेनि्याबहृ्वहुवीदावभसत्‌ ॥१३८॥ 
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| ॥ १३९ ॥ उमे वनस्पत्यादिषु 
युगपत्‌ ॥ १४० ॥ ७ ॥ देवतारन्द्रे च ॥ १४१॥ 
नोत्तरपदेऽनुदात्तादावप्रथिवीरुदरप्रूषमन्थिष्ु ॥ १४२९ ॥ 
अन्तः ॥ १४३ ॥ थाथघञ्क्ताजवित्रकाणाम्‌ ॥१४४॥ 
सूपमानात्‌ क्तः ॥ १४५ ॥ संज्ञायामनाचितादीनाम्‌। 
॥ १४६ ॥ प्रब्रदरादीनां च ॥ १४७ ॥ कारकादत्तश्च- 


तयोरेवारिषि ॥ १४८ ॥ इत्थंभूतेन कृतमिति च ॥ 


॥ १४९ ॥ अनो भावकमैवचनः ॥ १९० ॥ मन्कि- 
न्ग्याख्यानरायनासनस्थानयाजकादि 7ताः ॥ १५१ ॥ 
सप्तम्याः पुण्यम्‌ ॥ १९२ ॥ ऊनाथकर्हं तृतीयायाः ॥ 
॥ १९६ ॥ मिश्र चानुपसगैमसंधौ ' ॥ १९४ ॥ नजो 
गुणप्रतिषेधे संपायहैहितारमथोस्तद्विताः ॥ १९५ ॥ 
ययतोश्चातदर्थे ॥ १५६ ॥ . अच्कावशक्तौ ॥ १९७ ॥ 
आक्रोरो च ॥ १५८ ॥ संज्ञायाम्‌ ॥ १९९. ॥ त्यो 


| केष्णुचावौदयश्च ॥ १६० ॥ ८ ॥ विभाषा तृचन्ती- 


श्णचिषु ॥ १६१ ॥ बहत्रीहाविदमेतत्तदववः प्रथम 


रणयोः क्रियागणने ॥ १६२ ॥ संख्यायाः स्तनः ॥ 


॥ १६३ ॥ विभाषा छन्दसि ॥ १६४ ॥ संज्ञायां मित्रा- 
जिनयोः ॥ १६९ ॥ व्यवायिनोऽन्तरम्‌ .॥ १ ६६ ॥ 
सुखं स्वाङ्गम्‌ ॥ १६७ ॥ नाव्ययदिक्राब्दगामहत्स्यूट < - 
षटिप्रथुवत्तेम्यः ॥ १६८ ॥ निष्ठोपमानादन्यतरस्याम्‌ ॥ 
॥ १६९ ॥ जातिकाटसुखादिभ्योऽनाच्छादनात्‌ क्तो- 
ऽक्रतमितप्रतिपनाः ॥ १७० ॥ वा जते ॥ १७१ ॥ 
नज्खुम्याम्‌ ॥ १७२ ॥ कपि प्रवेम्‌ ॥ १७३ ॥ हस्ता 
नतेऽन्त्यादूरवैम्‌ ॥ १७४ ॥ बहोनेञ्वदुत्तरपद भूम्नि ॥ 
॥ १७९॥ न गुणादयोऽवयवाः ॥१७६॥ उपसगौत्छाह् 
्रवमपड्यौ ॥ १७७ ॥ वने समासे ॥ १७८ ॥ अन्तः 
॥ १७९ ॥ अन्तश्च ॥ १८० ॥ ९ ॥ न निविभ्याम्‌ ॥ 
॥ १८१ ॥ परेरमितो भावि मण्डम्‌ ॥ १८२ ॥ प्राद- 
स्वाङ्गं संज्ञायाम्‌ ॥ १८६ ॥ : निरुकादीनि च ॥ १८४ ॥ 
अपरर्मेखम्‌ ॥ १८५ ॥ अपाच ॥ १८६ ॥ स्फिगप्रतवी - 
णाज्ञोधवकुक्षिसीरनामनाम च ॥ १८७ ॥ अधेरुपरेस्थम्‌॥। 
॥ १८८ ॥ अनोरप्रधानकनीयसी ॥ १८९ ॥ उरनच ` 
न्वादिष्टः ॥ १९० ॥ अतेरकृत्पदे ॥१९१॥ नेरनिधाने ॥ 
॥ १९२ ॥ प्रतेर॑शादयस्त्पुरुषे ॥ १९३॥ उपाट्चज- 
जिनमगौरादयः ॥ १९४ ॥ सोरवक्षेपणे ॥ १९५ ॥ 
विभाषोत्पुच्छे ॥ १९६ ॥ द्वित्रिभ्यां पादन्पूधसु बहवीहौ 
॥ १९७ ॥ सक्थं चाक्रान्तात्‌ ॥ १९८ ॥ परदिर्छन्दसि 
बहुम्‌ | १९९ ॥ १९. ॥ ( बहुव्रीहावारकागौः; साद्‌ - 
कंते नित्यार्थे थक्ता नहास्तिन वूररुतीरदेवताविभाषा नं 
निव्येकोनविंरातिः ) ॥ 
इति षष्ठाध्यायस्य दितीये; षाद; ॥ २॥ 
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 ॥ &< ॥ वाचयमपुरंद 


अष्टष्यायी- 





अटुगत्तरपदे ॥ १ ॥ पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ॥ २॥ 
ओजःसहोम्मस्तमसस्तरतीयायाः ॥३॥ मनसः सज्ञायाम्‌ ॥ 


 ॥  ॥ आज्ञायिनि च ॥ ९ ॥ आत्मनश्च प्ररणे ॥ & ॥ 


वैयाकरणाख्यायां चतुध्याः ॥ ७ ॥ परस्य च ॥ ८ ॥ 
हट्दन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ ॥ ९ ॥ कारनाम्नि च प्राचां 
टादौ ॥ १० ॥ मध्याद्‌ गुरौ ॥ ११ ॥ अमूधेमस्तका- 


त्स्वाङ्गादकामे :। १२ ॥ वन्ये च विभाषा ॥ १३॥ 


तत्पुरुषे कृति वडइटम्‌॥ १४॥ प्राब्रटृरारत्काखदिवांजे॥ १ ९॥ 
विभाषा वधेक्षरशसवरात्‌ ॥ १९ ॥ धकाठतनेषु काठना 
म्नः ॥१७॥ रायवासवासिष्वकाटात्‌ ॥ १८ ॥ नेन्सिद्ध- 
बृघ्रातिषु च ॥ १९ ॥ स्थे च माषायाम्‌ ॥ २० ॥ १ ॥ 
षष्ठया आक्रोरे ॥ २१ ॥ पुत्रऽन्यतरस्याम्‌ ॥२२॥ ऋतो 


` विदयायोनिर्सबन्धेम्यः ॥ २३ ॥ विभाषा स्वसृपत्योः ॥ 


॥ २४ ॥ अनङ्तो दन्द ॥ २५ ॥ देवताद्रन्रे च ॥ 
॥ २६ ॥ द्द: सोमवरुणयोः ॥ २७ ॥ इदट्ण्द्धौ । 


 ॥ २८॥ दिवो यावा ॥२९॥ दिवसश्च प्रथिव्याम्‌ ॥६०॥ 


उषासोषसः || ३६१ ॥ मातरपितरावुदीचाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पि्तसमातस च च्छन्दसि ॥ ३३ ॥ च्ियाः पुंव द्राषित 
पुस्कादनृङ्समानाधिकरणे च्ियामप्ररणीप्रियादिषु ॥ ३४॥ 
तसिठादिष्वाक्त्वखुचः ॥२९॥ क्यङ्मानिनोश्च ३६ ॥ 
न कोपधायाः ॥ ३७ ॥ स्नाप्रण्योश्च ॥ ३८ ॥ बरद्धि- 
निनित्त्य च तद्वितस्यारक्तवेकार ॥ ६९ ॥ स्वाङ्घा- 
चतोऽमानिनि ॥ ४० ॥ २॥ जातेश्च ॥ ४१ ॥ पुंव 
कर्मधारय नातीयदे्ीयेषु ।॥४९॥ घरूपकरपचेरडन्रुवगो - 
त्रमतदतेषु ङ्योऽनेकाचो हस्वः ॥ ४३ | नाः दाष- 


स्यान्वतरस्वाम्‌. ॥ 8 £ ॥ उगितश्च ॥ ४९ ॥आन्महतः 
सपतानाधिकरणजातीययोः ॥ ४६ ॥ ट्रवष्टनः संख्याया- 


मनररीदयङीत्यो : ॥ ४७ ॥ तेच्लयः ॥ ४८ ॥ विभाषा 
चध्वारिद्मृतौ सर्वेषाम्‌ ॥ ४९ ॥ हृदयस्य हृेखथ- 
दण्डा ॥ ९० ॥ वा शोकष्यञ्रोगेषु ॥५ १ ॥ पादस्य 


' पदाञ्यातिगोपहतेषु ॥ ९२ ॥ पद्यत्यतदर्थे | ९३ ॥ 


हिमकाषिहतिषु च | ९४ || ऋचः 


वोषमिशररन्देष ॥ ९६ ॥ उदकस्योदः सज्ञायाम्‌||५ ७॥ 
पपरतरासवाहनधिष्र च ॥ ९८ ॥ एकहटादौ प्ररयितव्ये- 
° वतरयाम्‌ ॥ ५९ ॥ मन्यौदनसक्तुविनदुवजरमारदहासी 
^ हद च ॥ ६०॥ ३॥ इको हृश्वोऽड्यो गाखवस्य 
॥ ९१ ॥ एकतद्विते च ॥ ६२॥ डथापोः संङ्ञा्न्दसो- 
६५ ॥.६३॥ वे च॥ | ६४॥। इषटकेषीकामााना 
विततार ॥ ६९ ॥ सित्यनन्ययस्य ॥ ६& ॥ अरः 
18 षदजन्तस्य < ॥ ६७ ॥ इच एकाचोऽम्प्रत्ययक्व ॥ 


रे ॥ 4५ ॥ वा 


दरौ च ॥ ६९॥ कारे सत्यागदस्य 
॥ ७ ५ ॥ केन नतिरुस्थ ध । ह. भ, टस्य 
 ॥ स्नतिकस्य पति ॥ ७१ ॥ रात्रेः कृति 





विभाषा ॥ ७२ ॥ नरोपो नजः ॥ ७३ ॥ तस्मान्नुडचि 
|| ७४ ॥ नभ्राण्नपान्वेदानासव्यानमुचिनकुरनखन- 


पंसकनक्षत्रनक्रनाकेषु प्रकृत्या ॥ ७९ .॥ एकादिश्चैकस्य ` 


चादुक्‌ ॥ ७६ ॥ नगोऽप्राणिष्वन्यतरस्याम्‌ ॥ ७७ ॥ 
सहस्य सः संज्ञायाम्‌ ॥ ७८ ॥ म्रन्थान्ताधिके च ॥७९॥ 
द्वितीये चानुपाख्ये ॥ ८० ॥ ४ ॥ अन्ययीभावे चाकाटे 
॥ ८१ ॥ वोपसजेनस्य ॥ ८२ ॥ प्रकृत्यारिष्यगोवत्स- 
हटेषु ॥ ८३ ॥ समानस्य च्छन्दस्यमधेप्रमव्युदकेषु।। ८४॥ 


| ज्योतिजनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवशेवयोवचनव- 


। 
। 
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| पुरुषे ॥ १०६ ॥ क्वं चोष्णे ॥ १०७ ॥ पथि च च्छ 
न्दसि ॥ १०८ ॥ प्रपोद्‌ दीनि यथोपदिष्टम्‌ ॥ १०९ ॥ 
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| न्धुषु ॥८९॥ चरणे ब्रह्मचारेणि ॥८६ ॥ तीर्थ ये ॥८७ ॥ 
विभाषोदरे ॥ ८<॥ इन्दराघतुषु ॥ ८९ ॥ इदकिमोरीरकी 
॥९०॥ आ सवेनाम्नः ॥ ९.१॥ विष्वग्देवयोश्च ैरद्रयचचं 
तावप्रत्यये ॥ ९२ ॥ समः समि ॥ ९३ ॥ तिरसस्तिये- 
ठोपे ॥ ९४ ॥ सहस्य सप्रिः ॥ ९९ ॥ सघमादस्थयो- 
र्छन्दसि ॥ ९.९ ॥ द्रयन्तरुपसर्गेम्योऽप इत्‌ ॥ ९७ ॥ 


ऊदनोर्देदो ॥ ९८1] अषष्ठवतृतीयास्थस्यान्यस्यदुगारीरा- 
दास्थास्थितौत्सुकोतिकारकरागच्छेषु ॥९९ ॥ अर्थे विभा- 
पा ॥ १००॥ ९ ॥ कोः कत्तद्पुरुषेऽचि ॥ १०१ ॥ 


रथवदयोश्च ॥ १०२ ॥ तृणे च जातौ ॥ १०३ ॥ का 


पथ्यक्षयोः ॥ १०४ ॥ इषदर्थं ॥ १०५ ॥ विभाषा 


संख्याविसायप्रवैस्याहस्याहनन्यतरस्यां डो. ॥ ११० ॥ 
दोपे प्रवैस्य दीर्घोऽणः ॥ १११ ॥ सदिवहोरोदवणस्य 
॥ ११२ ॥ साढथे साट्वा साठेति निगमे ॥ ११३ ॥ 
सहितायाम्‌ ॥ ११४ ॥ कर्णे ठक्षणस्याविष्टाष्टपच्चमणिमि- 
नच्छिनच्छिद्रखुवस्वस्तिकश्य ॥ ११९ ॥ नहिवृतिद्रषिव्य- 
धिरुचिसदितनिषु क्वौ ।॥ ११६ ॥ वनगिर्योः संज्ञायां 
कोटरकि्यटकादीनाम्‌ ॥ ११७ ॥ वके ॥११८ ॥ मतौ 
बह चोऽनजिरादीनाम्‌ ॥ ११९ ॥ दारादीनां च॥|१२०॥ 
॥ ६ ॥ इको वहदेऽपीरोः ॥ १२१ ॥ उपसगेस्य घञ्य- 
मनुष्ये बहटम्‌ | १२२ ॥ इकः कारो ॥१२३॥ दस्ति 
॥ १२४ ॥ अष्टनः सज्ञायाम्‌ ॥ १२५ ॥ छन्दसि च ॥ 
॥ १२६ ॥ चितेः कपि ॥ १२७ ॥ विश्वस्य वहुराटोः 
॥ १२८ ॥ नरे संज्ञायाम्‌ ॥१२९॥ मित्रे चर्षो॥।१३०॥ 
मन्त्रे सोमादेन्दरियविश्वदेव्यस्य भती ॥ १३१॥ जओषवेश्च 
विभक्तावप्रथमायाम्‌ ॥१६२॥ ऋचि तुनुधमध्चुमतङ्कुत्रो 
रुष्याणाम ॥ १६३ ॥ इकः सुनि ॥ १६४ ॥ दइयचोत- 
स्तिडः ॥ १३५ ॥ निपात्य च ॥ १ ६६ ॥ अन्येषामपि 


दृश्यते ॥ १३७ ॥ चौ ॥ १६८ ॥ संप्रसारणस्य ॥ ` 


१ श्रकृत्याशिष्यगोचत्सहेष्विति पुत्रै अगौवत्सदलेष्विति अक्षिघतः 
पाठः । ग टेर्यश्तौ वप्रत्यवे इति पराः 
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क्रित स्कन्दस्यन्दोः ॥ ३१ ॥ जान्तनां विभाषा ॥ १२ | 


 तितनोत्यादीनामनुनासिकटोपो ठि कृडति ॥३७॥ वा 


साडः । ॑ (२९ ) 
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॥ १३९ ॥ १९ ॥ ( अदुक्षष्या जातेरिकोऽग्ययी- 
मावे कोः कत्तदिको वहे एकोनविंरातिः ) ॥ 
इति षष्ठाध्यायस्य ततीयः पादः ॥ ३॥ 
अङ्गस्य ॥ { ॥ हठः ॥ २ ॥ नामि ॥ ६॥ न तिसु- 
पतय ॥ 9 ॥ छन्दस्युभयथा ॥- 4 ॥दच॥ ६॥ 
नोपधायाः | ७ ॥ सवैनामस्थाने चासंबुद्रौ ॥ ८ ॥ वा 
पप्रवघ्य निगमे ॥ ९ ॥ सान्तमहतः संयोगस्य ॥ १० ॥ 
अप्तृनतृच्छस्रनम्तृनेष्टृतवषटृ्त्दोवपोतृप्ररास्तृणाम्‌॥ १ १॥ 
इन्हन्द्रूपायेम्णां रो ॥ १२ ॥ सो च ॥ १६ ॥ अव्वस- 
न्तस्य चाधातोः ॥ १४ ॥ अनुनासिकस्य विन््रढोः 
क्ति ॥ १५ ॥ अञ्छनगमां सनि ॥ १६ ॥ तनोतेवि- 
भाषा ॥ १७ ॥ क्रमश्च क्ति ॥ १८ ॥ च्छः शूडनुना- 
सिके च ॥१९॥ स्वरत्वरसिव्यविमवामुपघायाश्च| २०१] 
राह्टोपः ॥ २१ ॥ असिद्धवदत्राभात्‌ ॥२२॥ श्रानटोपः 
॥ २६ ॥ अनिदितां हट उपधायाः द्िति ॥ २४ 
द्रासज्स्व्ां रपि ॥ २९ ॥ रञ्जेश्च ॥ २६ 1 घडि च 
भावकरणयोः ॥ २७ ॥ स्यदो जवे ॥ २८ ॥ अवोदैधौ 
्प्रश्रथहिमश्रथाः ॥ २९ ॥ नाच्च; प्रूजायाम्‌ ॥ ६० ॥ 


























अभ्यासस्यासवर्णे ॥ ७८ ॥ लिया: ॥७९॥ वाम्डासौः ॥ 
॥ ८० ॥ ४ ॥ इणो यण्‌ ॥ <१ ॥ एसनेकाचोऽसंयो- 
गप्स्य।। ८२ ॥ सोः सुपि ॥ ८३ ॥ वषाम्बश्च ॥ 
| ८४ ॥ न भूयुधियोः ॥ ८५ ॥ छन्दस्युभयथा ॥८६॥ 
हस्ठबोः सा्ेधातुके ॥ ८७ ॥ शरवो इ्टङ्ल्टोः॥८८॥ 
ऊदुपधाया गोहः ॥८९॥ दोषो णौ 1९०।। वा चित्तवि- 
रागे ।। ९१ ॥ मितां ह्वः ॥ ९२।। चिष्णसुरोदीध)- 
ऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ९३ ॥ खचि हसः ॥ ९४ ॥ हदो 
निष्ठायाम्‌ ॥ ९५ ॥ छादे्ेऽदरबुपसगेस्य ॥ ९६ ॥ इ्म- 


॥ ९८ ॥ तनिपत्योरछन्दसि ॥ ९९ ॥ घसिभसोहठि च 
॥ १०० ॥ ^ ॥ इन्षरम्यो हेधिः ॥१०१॥ शुखणुपृश्चू 
म्यद्छन्दसि ॥ १०२1 अङितश्च ॥ १०३] चिणो टक्‌ 
॥ ६०४ ॥ अतो हे; ॥ ६०९] उतशव प्रव्ययादसेयोगप- 
वीत्‌ | १०६॥ रोपशव्यान्यरस्या म्बः ॥ १०७] निय 
करोतेः ॥ १०८ ॥ ये च ॥ १०९ ॥ अत उत्सावे- 
धातुके । ११० ॥। इनसोरोपः ॥ १११ ॥ ना" - 
स्तयोरातः ॥ ११२ ॥ ई ह्यघोः ॥ ११२ ॥ इ 
शस्य ॥ ११४ ॥ भियोऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ११५ ॥ 
जहातेश्च ॥ ११६ ॥ आ च हौ ॥ ११७॥ ढोपो षि 
॥ ११८ । व्वसोरेद्रावभ्यासलोपश्च ॥ ११९ ॥ अत 
एकहः्मध्येऽनादेशादेछिटि | १२० ॥ ६ ॥ थि च 
सेटि ॥ १२१ ॥ तृफारभजत्रपश्च ॥ १२२९ ॥ रधो 
हिसायाम्‌ ॥ १२६ ॥ वा जभसुत्रसाम्‌ ॥ १९४ ॥ फणां 
च सप्तानाम्‌ ॥ १२९ ॥ न शसददवादिगुणानाम्‌ ॥ 
॥ १२६ ॥ अपैणखसावनञः ॥१२७॥ मघवा बकम्‌ । 
॥ १२८॥ मस्य ॥ १२९ ॥ पादः पत्‌ ॥ १३२ / 
वसोः संप्रसारणम्‌ ॥ १३१ ॥ वाह ऊद्‌ ॥ १३९ ॥ 
शवयुवमबोनामतद्विते ॥ १३६६ ॥ अह्टोपोऽनः ॥ १६४॥ 
पष्रहन्धतरा्ञामणि ॥१३९॥ विभाषा डिर्योः ॥१६९॥ 
न संयोगाद्मन्तात्‌ ॥१६७॥ अचः ॥१३८ उद्‌ ६त्‌॥ 
॥१३९॥ आतो धातोः |॥ १४० ॥ ७ ॥ मनत्रेष्वाडधादे 
रात्मनः ॥ १६१ ॥ ति विरातैषिति ॥ १४९ ॥ 2 ॥ 
॥ १४३ ॥ नस्तद्धिते ॥१४४॥ अहटलोख ॥ १४५॥ 
ओगुणः ॥ १४६ ॥ डे लोपोऽकमः ॥ १ ४ जस्येति 
च ॥ १४८ ॥ सूथेतिष्यागस्तयमत्स्याना य॒ उपायाः ॥ 
॥ १४९ ॥ हरप्तद्धितस्य ॥ १९० ॥ आपत्यस्य च त- 
द्वितेऽनाति ॥ १९१ ॥ क्यच्योश्च | १५९२ ॥ बिस्वका- 
दिम्यर्छस्य क्‌ ॥ ॥ १९३ ॥ तु्िमेयःसु ॥ १९४॥ 


भ्ञेश्च चिणि ॥ ३३ ॥ रास इदङ्हलोः ॥ ३४ ॥ 
शा हौ ॥ ३९ ॥ हन्तेजः ॥ ६६ ॥ अनुदात्तोपदेदावन- 


स्यपि ॥ ६८ ॥ न वितचि दीधेश्च ॥ ६९ ॥ गमः क्वौ 
॥ ० ॥ २ ॥ विडनोरयुनासिकस्यात्‌ ॥ ४ १ ॥ जनस- 
नखनां सज्जो; ॥४२॥ ये विभाषा ॥ ४६ ॥ तनो- 
तेथवि ॥ ४४ ॥ सनः क्तिचि रोपश्चाप्यान्यतरस्याम्‌ ॥ 
॥ ४५ ॥ आधधातुके ॥ ४६ ॥ भस्नो रोपधयो रम- 
न्यतंरस्याम्‌ ॥ ४७ ॥ अतो टोपः ॥ ४८ ॥ यस्य हटः 
|| ४९ ॥ क्यस्य विभाषा ॥ ५० ॥ णरनिटि ॥ ५१॥ 
निष्ठायां सेटि ॥ ५२ ॥ जनित्ता मन्त्रे ॥ ५६३ ॥ 
दामिता यज्ञे ॥ ५४ ॥ अयामन्ताद्वाय्येच्निष्णुश् ॥ ५५॥ 
ल्यपि छधुप्रवात्‌ ॥ ९६ ॥ विभाषापः ॥ ५७ ॥ युष्ठुवो - | 
दीवदछन्दसि ॥ ९८ ॥ क्षियः ॥ ९९ ॥ निष्टायामण्य- 
दुं | ६० ॥ ६॥ वा करोरादैन्ययोः ॥ ६१ ॥ स्यसि- 
च्वीयुटतासिषु मावकपैणोरपदेशेऽञ्छनग्रहटंशा चा चिष्व- 
दिट च ॥ ६९ ॥ दीडो धुडचि हिति ॥ ६९॥ आतो- 
लोप इटि च ॥ ६४ ॥ ईति ॥ ६९ ॥ धमास्या ^ ` 
जहातिसां हि ।। ६६ ॥ एठिंडि ॥ ९७ ॥ चा व्य 
संयोगः ॥ ६८ ॥ न. स्यपि ॥ ९९ ॥ ततर 
स्याम्‌ ॥ ७० ॥ ट्ङ्कङ्लङ्ह्वड़दाप: ॥ ७ १ ॥ आड- 
जादीनास्‌ ॥ ७२९ ॥ छन्दस्यपि दृरयते ॥ ७६ ॥ न 


ाडयोगे ॥ ७४ ॥ बट छष्दस्यमाङ्योगेऽपि ॥ ७९ १ एरिति योगविभागो ऽवादिगणक° इा° देखरे । 





इरयो रे ॥ ७६] अचि स्नुधातुभ्रवां स्वोरियङ्वडौ।।७७॥ ` 


न्नन्किषु च ॥९७॥ गमहनजनखनघसां छोपः इहि्यनडि - ` 





। 
। 





क. 56; 


अशघ्थायी- 





ट: ॥ १९९ ॥ स्थूखदूरयुवहुस्वक्िप्रक्ुद्राणां यणादिपरं 
परवेस्य च गुणः ॥ १९६ ॥ प्रियस्थिरस्फिरोरुबह्ृरगुर- 
बृद्धतृग्रदीधब्रन्दारकाणां प्रस्थस्फवर्वहिगवर्षित्रन्द्राघिन्रन्दाः। 
॥ १९७ ॥ वहोर्टोपो मू च वहोः ॥ १९८ ॥ इष्टस्य 
यिट्‌ च ॥ १५९ ॥ उयादादीयसः ॥ १६० ॥ ८ ॥ 
र ऋतो हलादेटेघोः ॥ १ & १॥ विभाषर्जोरिदछन्दसि॥ १ ६२॥ 
प्रह्यैकाच ॥ १६९६ ॥ इनण्यनपत्ये ]॥ १ ६ ¢ ॥ गाधि- 
विदयथिकेरिगणिपणिनश्च ॥ १ ६५॥ संयोगादिश्च ॥१६६॥ 
अन्‌ ॥ १६७ ॥ ये चाभावकमणोः ॥ १६८ ॥ आत्मा- 
ध्वानौ ख ॥ १६९ ॥ न मपूर्वाऽपव्येऽवमेणः ॥ १७०॥ 
ब्राञ्मोऽजातौ ॥ १७१ ॥ कार्मस्ताच्छीवल्ये ॥ १७२९ ॥ 
आओक्षमनपव्ये ॥ १७३ ॥ दाण्डिनायनहास्तिनायनाथ- 
वेणिकजेह्यारिनयवासिनायनिश्रौणदव्यप्रैवत्यसारवैक्ष्वाकमे- 


 त्रेयर्हिर्मयानि ॥ १७४ ॥ ऋख्यवास्त््यवस्त्वध्वी हिर- 


ण्ययानि च्छन्दसि 1} १७९ ॥ १९ ॥. ( अङ्खस्य राद्छौपो 
विड़वनोवोक्रोरोणो यण्डक्षरम्यस्थटि च मन्त्रेषु र ऋतः 
पञ्चदसरा , ॥ 
इति षष्ठाध्यायस्य तुरीयः पाद्‌; ॥ ८ ॥ 
॥ इति षष्ठाघ्यायस्तषाप्तः ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः । 

युवोरनाकौ ॥ १ ॥ आयनेयीनियियःपदखछधां प्र 
व्ययादीनाम्‌ ॥ २ ॥ ्रोऽन्तः ॥ ३ ॥ अदभ्यस्तात्‌ ॥ 
॥ ४ ॥ आत्मनेपदेष्वनतः ॥ ९॥ रीडो रट्‌ ॥ ६॥ 
वत्ते्विभाषा ॥ ७ ॥ बहर छन्दसि ॥ ८ ॥ अतो भिस 
शस्‌ ॥ ९. ॥ बह छन्दसि ॥ १० ॥ नेदमदसोरकोः ॥ 
॥ ११॥ टाङ्सिड्सामिनात्स्याः ॥ ६२ ॥ ड्य; | 
॥ १६ ॥ सवेनान्नः से ॥ १४ ॥ ङसिड्यो; स्मा- 
स्स्िनौ ॥ १९ ॥ प्रूवादिम्यो नवभ्यो वा 4 १६॥ 
जसः शी ॥ १७ ॥ ओड आपः ॥ १८ ॥ नपंसकाच 
॥ १९ ॥ जङशसोः रिः ॥ २० ॥ १ ॥ अष्टाभ्य 
जौ ॥ २१ ॥ षडभ्यो ठुक्‌ ॥ २२॥ स्वमौनपुसकात्‌॥ 
॥ २३ ॥ अतोऽम्‌ ॥ २४ ॥ अट्डतरादिभ्यः प्म्यः 
॥ २९ ॥ नतराच्छन्दसि ॥ २६ ॥ युष्मदस्मद्भ्यां उसो- 
ऽश्‌ ॥ ९७ ॥ प्रथमयोरम्‌ ॥ २८ ॥ शसो न |॥२९ ॥ 
श्वसाऽभ्यम्‌ ॥३०॥ परम्या अत्‌ ॥ ३१ ॥ एकवचनस्य 
चे ॥ ३१॥ साम अकम्‌. ॥ ३३ ॥ आत जौ णक; ॥ 
॥ ३४ ॥ तुदयीस्तातङ्डारिष्यन्यतरस्याम्‌ ॥ ३५ ॥ विदेः 
शतुः ॥ २६ ॥ समासेऽन क्वो त्यप्‌ ॥३७॥ 
¶्नापि छन्दसि ॥ ३८ ॥ युपां घुट्कप्रवसवणोच्छेयाडा- 
का पः ॥,३९॥ अमो मश्‌ ॥ ४० ॥ २॥ छोपस्त 


*.॥ ४९ ॥ श्नमो ध्वात्‌ ॥ ४२ | थजध्तै 


नमिति च ॥ ४३ ॥ तस्य तात्‌ ॥४४॥ तप्तनप्तनथनाश्च 
॥ ४९ ॥ इदन्तो मसि ॥ ४६ ॥ क्त्वो धक्‌ ॥ ४७ ॥ 
इष्टीनमिति च ॥ ४८ ॥ स्नाल््यादयश्च ॥ ४९ ॥ 
आजपेरसुक्‌ ॥ 4० ॥ अश्वक्षीरदरषलवणानामात्मप्रीतौ 
क्यचि ॥ ९ १ ॥ आमि सवेनाप्नः घुट्‌ ॥ ९२ ॥ त्रेखयः 
॥९३॥ हस्वनयापो चट्‌ ॥ ९४ ॥ षट्‌चतुव्यश्च ॥९.९॥ 
श्रीप्रामण्योरछन्दसि ॥ ९६ ॥ गोः पादान्ते ॥ ५७ ॥ 
इदितो नुम्धातोः ॥ ५८ ॥ से मुचादीनाम्‌ ॥ ५९. ॥ 
मस्जिनदोरचटि || €० ॥ ३ ॥ रधिजमोरचि ॥ ६१॥ 
नेटयछिटि सः ॥ &२ ॥ रमभेरदाच्छिटोः ॥ ६३ ॥ ` 
र्मेश्च ॥ ६४ ॥ आडो पि ॥ ६५ ॥ उपाद््रशंसायाम्‌।॥ 
| ६६ ॥ उपसर्गत्वच्यनोः ॥ ६७ ॥ न सुदुर््या केव- 
ठाम्याम्‌ ॥ €< ॥ विभाषा चिण्णमुखोः ॥ ६९॥ उगि- 
दचां सवैनामस्थानेऽघातोः ॥ ७० ॥ युजरसमासेि ॥७१॥ 
नपुंसकस्य ्लखचः ॥ ७२ ॥ इकोऽचि विभक्तौ ॥७३॥ 
तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुवद्धाख्वस्य ॥ ७४ ॥ अस्थिद्‌- 
धिसक्ध्यक्ष्णामनङ्दात्तः ॥७५॥ छन्दस्यपि दस्यते ॥७६॥ 
४ च द्विवचने ॥ ७७ ॥ नाभ्यस्ताच्छतुः ॥ ७८ ॥ 
वा नपुंसकस्य | ५९ ॥ आच्छीन्योनुम्‌ ॥ ८० ॥ ४ ॥ 
राप्टयनोर्निव्यम्‌ ॥ ८१ ॥ सावननुहः ॥ ८६ ॥ दक््वव- 
संस्वतवसां छन्दसि ॥८३॥ दिव ओत्‌ ॥ ८४॥ पथिम- 
धयमृश्षामात्‌ || ८५ ॥ इतोऽत्सवनामस्थाने ॥ ८६ ॥ 
थो न्थः | ८७ ॥ मस्य टेर्छोपः ॥ ८८ ॥ पंसो-। 
ऽसुङ्‌ ॥ ८९ ॥ गोतो णित्‌ ॥ ९० ॥ णछत्तमो वा ॥ 
॥ ९१ ॥ सख्युरसंबुद्धौ ॥ ९२ ॥ अनङ्‌ सौ ॥ ९३ ॥ 
ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेदसां च ॥ ९४ ॥ तृज्वत्‌ क्रोष्टुः 
॥ ९.९ ॥ च्ियां च ॥ ९६ ॥ विमाषा तृतीयादिष्वचति 
॥ ९७ ॥ चतुरनङ़होरासुदात्तः ॥ ९.८ ॥ अम्बुदौ ॥ 
|| ९.९. ॥ ऋत इद्धातोः ॥ १००॥& ॥ उपधायाश्च ॥ 
॥ १० १।। उदोष्टयप्रस्य ॥ १०२ ॥ बहर छन्दसि ॥ 
॥ १०३ ॥ ३ ॥ ( युवोरष्टभ्यो रोपो रधिदाप्ट्यनो - 
रपघायाद्लीणि ,) | 
इति सप्तपाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १॥ 


सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु ।॥ १ ॥ अतौ द्यन्त॑ध्य 
|} २ ।। वद्‌व्रनहटन्तस्याचः । ६ ॥ नेटि । ४ ॥ 
हयन्तक्षणश्वसजागृणिच्व्येदिताम्‌ ॥ «^ । ऊर्णोतिविभाषा 
|| £ ॥ अतो हरदेल्घोः ॥ ७ ॥ नेडरि कति॥ ८॥। 
तितुत्रतथसिघुसरकैषु च ।।९।।एकाच उपदेशेनुदात्तात्‌।। 
॥ १० | श्रयुकः किति ॥ ११ ॥ सनि ग्रहगुहोश्च ॥ 
॥ १२ ॥ छृतुमृदसतद्रश्नवीठिटि ॥ १६ ॥ शवीदिती 
निष्ठायाम्‌ ॥ १४ ॥ यस्य विभाषा ॥ १९ ॥ भादितश्च 











सुतैषटिः । 


(२७; 


जिसय 


॥ १६ ॥ विभाषा भावादिकमेणोः | १७ ॥ क्ुन्ध्वा- 
न्तध्वान्तट्म्छिष्टविरिन्धफाण्टबाढानि मन्थमनस्तमःस- 
क्ताविस्पष्स्वरानायासमृदोषु ॥ १८ ॥ ध्रृषिरासी वैयात्ये 
॥ १९ ॥ घटः स्थूढबल्योः ॥ २० ॥ १ ॥ प्रमो 
परिवृढः ॥ २१ ॥ कृच्छ्णहनयोः कषः ॥। २२ ॥ 
धुभिरषि राब्दने ॥ २३ ॥ अर्दः संनिविभ्यः ॥ २४॥ 
अभेश्चाविदूर्ये ॥ २९ ॥ णेरध्ययने वृत्तम्‌ ॥२६ ॥ 
बा॒दान्तदांतप्रणदस्तस्पष्टच्छनक्गप्ताः ॥ २७ ॥ रष्यम- 
त्वरसंधुषास्वनाम्‌ ॥ २८ ॥ छषरोमघु ॥ - २९ ॥ 
अपचितश्च ॥ ३० ॥ ह हरेद्छन्दसि ॥ ३१ ॥ 
अपरिदताश्च ।। ३२ ॥ सोमे हरितः ।।३३॥ ग्रसितस्व- 
भितस्तमितोत्तमितचत्तविकस्ता विरास्तरस्तृशास्ततरुतृत- 
श्टतृवसरुतृवरूतृ वरूत्री सुञ्ञ्वलितिक्षरितिवमित्यमि तीति च 
॥ ६४ ॥ भधेधातुकस्येइलादेः ॥३९ ॥ स्तुक्रमौरनात्- 
नेपदनिमित्ते ॥ ३६ ॥ ग्रहोऽषिदि दीधः ॥ ३७ ॥ वृतो 
वा॥ ३८ ॥ न छिङि॥ ३९. | सिचि च परस्मेपदेषु 


 ॥४०॥२॥ इट्‌ सनिवा ॥ ४१॥ टिङ्सिचोरा- 


तनेपदेषु | ४२ ॥ कतश्च संयोगादेः || ४३६ ॥ स्वर- 
तिसूतिसूयतिधरजृदितो वा ॥ ४४ ॥ रधादिम्यश्च ॥४९॥ 
निरः कुषः | ४६ ॥ इण्निष्ठायाम्‌ ।। ४७ ।। तीषसह- 
टुभरुषारेषः ॥ ४८ ॥ सनीवन्तर्धभरस्जदम्भश्रियणैम- 


रज्ञपिसनाम्‌ ।। ४९ ॥ छिरः क्त्वानिष्ठयोः ॥ ५० ॥ 


पूडश्च ॥ ९१ ॥ वसतिक्षुधोरिट्‌ ॥ ५२ । अचः प्ूजा- 


याम्‌ ॥ ९६ ॥ टुभो विमोहने ॥ ९४ ॥ जतरच्योः 


कित्व | ५९ ॥ उदितो वा ॥ ९६॥ सेऽसिचि 
ङृतचतच्छ्रृदतृद दरतः ।। ९७ ॥ गमेरटपरसेपदेषूु॥५८॥ 
न बृद्भबश्वतुम्यः ॥ ॥९९॥ तासि च क्ठ्पः||६ ०।।३॥ 
अचस्तास्वत्थस्यनिटो नित्यम्‌ ६ १॥ उपदेरोऽवतः ॥ 
|| ६२॥ ऋतो भारद्राजस्य | ६६।। बभूथाततन्थ जगृम्भ 
ववर्थेति निगमे ॥ ६४ ॥ विभाषा सृजिदरोः ॥६५॥ 
इडत्यतिग्ययतीनाम्‌ ॥ ६ ६।। वस्वेकाजाद्घसाम्‌ ॥ ६७॥ 
विभाषा गमहनविदविराम्‌ ॥ ६८ ॥ सनिंससनिवांसम्‌ 
॥ ६९ ॥ ऋद्रनोः स्ये ।॥ ७० ॥ अञ्चेः सिचि ॥ 
॥ ७१ ॥ स्तुचुध्रन्भ्यः परस्मैपदेषु ॥ ७२ ॥ यमरमनमातां 
सक्‌ च | ७३ ॥ स्ििप्ूद्रञ्ञ्वशं सनि || ७४॥ किरश्च 
पञ्चभ्यः ॥ ७९ ॥ रुदादिभ्यः सावधातुके | ७६ ॥ 


इशः सै ॥७७॥ ेडजनोध्वे च || ७८ ।। किङ: सटो- 


पोऽनन्त्यस्य ॥ ७९ ।। अतो येयः ॥ ८०॥ ४ ॥ 
आतो ङिति: ।। ८१ ॥ आने सुक्‌ ॥ ८२ ॥ ईदासः ॥ 
| ८३ ॥ अष्टन आं विभक्तौ ॥८४॥ रायो हंडि॥ ई ९॥ 
युष्मदस्मदोरनादेदे ।॥ <£ ॥। द्वितीयायां च ॥८७। 
प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ ॥८८ || योऽचि ॥८९॥ 


शेषे रोपः | ९० ॥मपर्यन्तस्य ॥९१॥ युवावौ द्विवचने 
|| ९२ | यूयवयौ जसि ॥ ९३ ॥ त्वाहौ सौ ॥ 
॥ ९४ ॥ तुभ्यमह्यौ डयि ॥ ९९ ॥ तवममौ इसि ॥ 
॥ ९६ ॥ त्वमावेकवचने ॥ ९७ ॥ प्रत्ययोत्तरपदयोशव 
॥ ९८ ॥ त्रिचतुरोः च्ियां तिसृचतस ॥ ९९॥ अचि र 
ततः || १० ०॥ ५ ॥ जराया जरसन्यतरस्य।म्‌॥ १० १॥ 
त्यदादीनामः ॥ १०२ ॥ किमः कः॥ १०३ ॥। 
कुः तिहोः ॥ १०४ ॥ क्वाति ॥ १०९ ॥ तदोः सः 
सावनन्त्ययोः ॥१०६॥ अदस ओ सुलोपश्च १०७ ॥ 
इदमो मः ॥१०८॥ दश्च ॥ १०९॥ यः सौ ॥११०॥ 
इदोऽय पुंसि ॥ १११ ॥ अनाप्यकः ॥ ११२ ॥ हि 
रोपः ॥ ११३ ॥ गृजृदधिः॥ ११४ ॥ अचौ 
ज्णिति ॥ ११५ ॥ अत उपधायाः ॥ ११६॥ 
तद्वितेष्वचामादेः ॥ ११७॥ कित्तिच।॥ ११८ ॥ 
॥ १८ ॥ ( सिचि प्रमाविट्‌ सन्यचस्ताख्ठदातो जयया 
अश्टाद्रोां , ॥ । 
दाति सप्रमाघ्यायस्य द्वतीयः षादः ॥ ३॥ 


देविकारिरापादित्यवाइ्दीधसत्रश्रयसामात्‌ ॥ १ ॥ 
केकयमित्रयुप्रल्यानां यादेरियः ।। २ ॥ तं स्वम्यां पदा 
न्ताभ्यां प्रवो त॒ ताभ्यामैच्‌ | ३ ।। द्वारादीनां च ॥४॥ 
न्यग्रोधस्य च केवछ्स्य || ९ ॥ न कर्मव्यतीहारे ।। ६॥ 
स्वागतादीनां च ॥ ७ ॥ श्वदिरेजि | ८ ।। पदान्त- 
स्यान्यतरस्याम्‌ ।। ९ ॥ उत्तरपदस्य ॥ १०॥ अवथवा- 
टतो; ॥ ११ ॥ सुसवीर्धाज्नपदस्य ।। १२ ॥ दिदो- 
ऽमद्राणाम्‌ । १३ ॥ प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ ।॥ १४ ॥ 
संख्यायाः स्वत्सरसंस्यस्य च | १९ । .वषस्याभविष्य- 
ति ॥ १६ ॥ प्ररिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः ॥ १५॥ 
जे प्रोष्ठपदानाम्‌ | १८ ॥ हृद्धगसिन्धवनते धरवपदस्य च॥। 
॥ १९ ॥ अबुक्तिकरादीनां च ।। २० ।। ^ ॥ देवता 
रन्द्र च ॥ २१ ॥। नेन्द्रस्य परस्य ॥२२।। दीघा वर 
णस्य ।। २३ ॥ प्राचां नगरान्ते ।॥ २४ । जङ्गरूधय- 
वलजान्तस्य विभाषितसुत्तरम्‌ ॥२५।। अधोत्‌ पारेमाणस्य 
परस्य तु वा ॥ २६ ॥ नातः परस्य ॥ २७ ॥ प्रवाह 
णस्य दे ॥ २८ ॥। तत्प्रत्ययस्य च ॥ ९९ ॥ नञः 
लुचीश्वरकषत्रज्ञकुरारनिपुणानाम्‌ ॥ ३० ॥। यथात्तथय- 
थापुस्योः पर्यायेण ।। ३१।। हनस्तोऽचिण्णलोः ।६२॥ 
आतो युक्चिण्कृतोः ॥ ३३ ॥ नोद्‌ात्तोपदेरास्य मान्त- 
स्यानाचमेः ॥ ६४ ॥ जनिवध्योश्च | ६९ ॥ 
असिहीन्लीरीकनूयीकषमाव्यातां पुग्‌ णौ ॥ ६६ ॥ 
शाच्छरासाहाण्यावेपां शुक्‌ | ६७ ।। वौ विधूनने जुक्‌ 
॥ ३६८ ॥ : कीलोनुग्डुकावन्यतरस्वां स्मेदनिषातले # 


र #.. ॥। 
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॥ ३९ ॥ मियो हेतुभये इक्‌ ॥ ४० ॥ २ ॥ स्फायो 


वः ॥ ४१ ॥ शदेरगतौ तः ॥ ४२ ॥ रुः पोऽन्यतर- 


। स्याम्‌ ॥ ४३॥ प्रव्ययस्थात्कात्पैवस्यात इदाप्यसुपः ॥ 


॥ ४४॥ न यासयोः॥ ४९ ॥ उदीचामातः स्थाने 


^ ॥ © द ~ 
 यक्प्रवायाः ॥ ४६ ॥ मघ्रेषाजा्ञाद्रास्वा नज्परूवाणामपि। 


॥ ४७ ॥ अमाषितपुंस्काच ॥ ४८॥ आदाचार्याणाम्‌॥ 


॥ ४९ ॥ ठ्ष्येकः ॥ ५० ॥ इघुुक्तान्तात्‌ कः ॥ 


॥ ९१ ॥ चजोः कु विण्यतोः ॥ ५२ ॥ न्यङ्क्वादीनां 


` च ॥९३ ॥ हो हन्तेज्णिनेघु ॥५४।॥ अभ्यासाच ॥५ ५॥ 


देर्चडि ॥ ५९ ॥ सन्िटोजः ॥ ९७ ॥ विभाषा चेः 
॥ ९८ ॥ न क्वादेः ॥ ९९ ॥ अजित्रञ्योश्च ॥ ६ ०॥२॥ 
भुजन्युन्जौ पाष्युपतापयोः ॥ ६१॥ प्रयाजानुयाजौ यज्ञाद् 
॥ ६२ ॥ बच्रग॑तौ ॥ ६३ ॥ ओक उचः के ॥ ६४ ॥ 
भ्य आवदयक्े ॥ ६५ ॥ यजयाचरूचप्रवचचंश्च ॥६ ६॥ 
वचोऽखब्दसंजञायाम्‌ ॥ € ७ ॥ प्रयोज्यनियोञ्यो दावयार्थं 
॥ ६८ ॥ मोच्य भक्षये | ६९ ॥ घोर्छापो टि वा ॥ 


. ॥ ७० ॥ ओतः यनि | ७१ ॥ क्सस्याचि ।॥ ७२ ॥ 


द्ग्वा दुहदिहिदिगुहामात्मनेपदे दन्त्ये ॥ ७३ ॥ ₹दामा- 
मष्टानां दीधः द्यनि ॥ ७४ ॥ श्िबक्ृमुचमां दिति ॥ 
॥ ७५ ॥ कमः परस्मैपदेषु ।॥ ७६ ॥ इषुगमिथमां छः 
॥७७॥ पाघ्राध्मास्थाम्नादाण्टद्यतिसतिरादसदां पिवजिघ्र- 
धमतिष्ठमनयच्छपद्यच्छधौरीयसीदाः ॥ ७८ ॥ ज्ञाज- 


नो ॥ ७९ ॥ प्वादीनां हरः ॥ ८० ॥ ४॥ 


मीनतेनिगमे ॥ ८१ ॥ मिदेगुणः ॥ ८२ ॥ जसि च 
॥ ८३. । सावधातुकाघधातुकयो; ॥ ८४ ॥ जाग्रौऽवि- 


 चिण्णङ्ङित्यु ॥ ८९  ॥ पुगन्तखवरृपधस्य च ॥ 


॥ ८& ॥ नाभ्यस्तस्याचि पिति सावधातुके ।॥ ८७ ॥ 
` भूयुवोस्तिडि ॥ ८८ ॥ उतो शरद्धि्टकि दि ॥ ८९ ॥ 
ऊणतिर्विमाषा ॥ ९०॥ गुणोऽप्रकतं ॥ ९१ ॥ तृणह इम्‌॥ 
॥ ९२ ॥ ब्रुव इट्‌ ॥ ९३ ॥ यडो वा ॥ ९४ ॥ तुर 
सवशम्यमः सावधातुके ॥ ९९ ॥ अस्तिसिचोऽप्तं ॥| 
 ॥ <& ॥ बट छन्दसि ॥ ९.७ ॥ रुदश्च पच्चभ्यः || 
॥ < ॥ अङ्गाग्मनाख्वयो ॥ ९९ ॥ अदः स्वेषाम्‌ ॥ 
॥ १०० ॥ 4 ॥ अतो दीर्घो यनि ॥ १०१ ॥ सुपि च 
॥ १०२ ॥ बहवचने जस्यत ॥ १०३. ॥ ओसि च || 
॥ १०४ ॥ आड चापः ॥ १०५॥ संबुद्रौ च॥|१०६॥ 
अग्बाथनदयोहस्वः ॥ १०७ ॥ दश्स्य गुणः ॥१०<८॥ 
जसि च ॥ १०९॥ ऋतो डि सवनामस्थानयोः॥ १ १०॥ 
धोईति ॥१११॥ आण्नदाः ॥ ११२ ॥ याडपरः ॥ 


 ॥ ११३ ॥ सर्वनान्नः स्याडदृद्छश्च ॥ ११४ ॥ विभाषां 


दितीयात्रतीयाम्याम्‌ ॥ ११९॥ डरान्याक्नीभ्यः ॥ १ १६॥ 
इवम्‌ ॥ ११७ ॥ जीत्‌ ॥ ११८ ॥ उच वः ॥ 


| 
| 


| 
| 
| 


॥ ११९ ॥ माङो नाच्ियाम्‌ ॥ १२० ॥ ६ ॥ ( देवि 
करादेवतास्फायो भुजमीनातेरतो दीर्घो विंडातिः ) ॥ 


इति सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३॥ 


णौ चङ्नरपधाया हस्वः ॥ १ ॥ नाग्कोपिदास्रदि- 
ताम्‌ ॥२ ॥ भ्राजभासमाषद्रीपजीवमीक्पीडामन्यतस्स्याम 
॥ ३ ॥ छोपः पिवतेरीचाम्यासस्य ॥ ४ ॥ तिष्ठतेरित्‌ ॥ 
॥ ९ ॥ जिघ्रतेवी ॥ & ॥ उ्छैत्‌ ॥ ७ ॥ नित्य छन्दसि 
|| ८ दयतेदिगि छिटि ॥ < ॥ ऋतश्च सयोगादे- 
शणः ॥ १० ॥ ऋच्छल्युताम्‌ ॥ ११॥ गृटु्रां हस्वो वा 
॥ १२ ॥ केऽणः ॥ १६ ॥ न कपि ॥ १४॥ आपो 
न्यतरस्याम ॥ १५ ॥ ऋट्रोऽडि गुणः ॥ १६ ॥ 
|| १८ ॥ पतः पुम्‌ ॥ 


अस्यतेस्थुक्‌ | १७ ॥ शवयतरः; | 
] शीडः सावधातुके 


|| १९. ॥ वच उम्‌ ॥ २० ॥ ९५.११ ४28 
गुणः ॥ २१. अयङ्‌ यि द्वति ॥ २२९ ॥ 141 
ऊहतेः ॥ २३ ॥ पएतेिंडि ॥ २४ ॥ अरृत्सा्वता- 
कयोदीरषः ॥ २९॥ च्वौ च ॥ २६ ॥ रीङ्तः॥ 
॥ २७ ॥ रिड्शयग्डिडचु ।। २८ ॥ गुणोऽतिसंयोगा- 
चोः ॥ २९ ॥ यडि च ॥३० ॥ ह घ्राध्मोः ॥ ६१ ॥ 
अस्य च्यौ || ३२ ॥ क्यचि च ॥ ३३ ॥ अशनायो 
दन्यधनाया बुपृक्षापिपासागर्षु | ६४ | न <" 
स्यपुत्रस्य || ३९ ॥। ुरस्युरेविणस्ुेपण्यतिरिष्यति ॥ 
॥ ६६ || अश्वाघस्यात्‌ ॥ ३७ ॥। देवघुम्नयोधजुषि 
काठके ॥२८॥ क्यध्वरप्रतनस्याचच कोपः ॥ >~ ॥। 
यतिस्यतिमास्थामितति किति ।। ४० ।॥ २ ॥। राच्छो- 
रन्यतरस्याम्‌ || ४१॥ दधाति ; ॥ ४२ ॥ जहातच्च 
करित्व ॥ ४३ || विभाषा छन्दसि ॥ ४४ ॥ ुधितवसु 
धित्नेमधितधिष्वधिषीय च | ४९ ॥ दो दद्वोः॥ 
|| ४६ ॥ अच उपसर्गात्तः || ४७ ॥। अपोमि॥ 
|| ८ ।॥ सः स्याधधातुक्े ।। ।। ४९ ॥ तास- 
ल्योर्छोप; ॥ 4० ॥ र च ॥ ९१ ॥ हं एत।।९२॥ 
यीवयोरदीधीकेयोः ॥ ९६ ॥ सनि मीमाधूरमल्म- . 
राकपरतपदामच इस ॥९४।। आ््प्युधामीत्‌ ॥|९९ ॥| 
दम्भ इच | ५६ ॥ मुचोऽकर्मकस्य गुणो वा ॥। ९७॥ 
अत्र छोपोऽभ्यासस्य ।। ९८ ॥। हस्वः ।। 4९. ।| हला- 
दिः शषः ॥ ६० ॥ ६ ॥ रापूवाः खयः ॥ ६१ ॥ 
बुहोस्चुः | ६२।। न कवतेयैडि ।६ ६ ॥ छेदछन्दसि॥ 
|| ६४ ॥ दाधादधर्तिदर्भोिवोभूतुतेतिक्तेऽरष्यापनी- 


फणत्संसनिष्यदत्करिकरत्कनिक्रदद्ररिभ्रदविध्वतोदविदुतत्त- 


सितः सरीसृपं वरीदरजन्मषृव्यागनीगन्तीति च ।। 
| ६९ ॥ उरत्‌ ॥ ६£ ॥ दृतिख्ाप्यो: संप्रसारणम्‌ ॥ 
|| ६७ ॥ व्यथो छिटि ।। ६८ ॥| दी इणः किति ॥ 








| 
| 
| 


१ था 





घूत्रपादः । 


(२९) 





 ॥६९॥ ऽत अदेः ॥ ७० ॥ तस्मान्नुड्‌ द्विहः ॥ 


|| ७१ ।| अदनोतेश्च ।। ७२ ॥ भवतेरः ॥ ७६ ॥ 
ससूवेति निगमे ॥ ७४ ॥ निजां त्रयाणां गुणः छौ ॥ 
|| ७९ ॥| मरनामित्‌ ।। ७६ ॥ अर्तिपिपरत्योश्च ॥७७॥। 
बहर छन्दसि । ७८ ॥ सन्यतः । ७९ ॥ ओः पुय- 
ण्यर्‌ ॥८०।।९ || सवतिदणोतिद्रवतिप्रवतिठवतिच्यव- 
तीनांवा ॥ ८१ ॥ गुणो यड्ट्कोः ॥ «८२ ॥ 
दीर्घोऽकितः ॥ ८३१ ॥ नीग्ज्चुखंसुध्वसुभ्रुकसप- 
तपदस्कन्दाम्‌ ॥ ८४ ॥ नुगतोऽनुनासिकान्तस्य।।८५॥। 
जपजभदहद्राभज्ञपञ्ां च | ८६ ॥ चरफटोश्च ॥ 
॥ <७ ॥ उत्परस्यातः. ॥ ८८ ॥ ति च ॥ ८९॥ 
तगृदुपधस्य च | ९० ॥ रप्रिकौ च ट्कि ॥ ९१ ॥ 


सरघा रघोः ॥ ९४ ॥ अससृढृतरपरथम्रदप्त्पशचाम्‌ 

|| ९.५ ॥ विभाषा वेष्टिचेष्ट्योः ॥ ९.६ || ६ च गणः 

॥ ९७ ॥ १७ || 

लवतिसप्तदरा ) | 

रत सप्तमाध्यायस्य तुरीयः पादः ॥ ४ ॥ 
इति सप्रमोऽध्यायः समप्त; । 


( णो च शीडः राच्छोः रपू 


अथाष्टमोऽध्यायः । 

सवस्य द्रे || १ ॥ तस्य प्रमाम्रडितम्‌ ॥ २ ।। 
अनुदात्त च ॥ ३ ॥ नित्यवीप्सयोः ॥ ४ || परेवर्जने 
॥ ^ ॥ प्रसमुपोदः पादपूरणे ।॥ ६ ।। उपेध्यधसः 
सामीप्ये || ७ ॥ वाक्यादेरामन्तरितस्यासूयासमतिकोप- 
कुत्सनमत्सेनेषु | ८ | | एवं बहूत्रीहिवत्‌ ॥ ९ ॥ आबाधे 
स ६।॥ ३१९ ।॥। कमेधारयवदृत्तरेषु ।॥ ११ | प्रकारे 
कौ | १२ ॥ अङ्च्छ प्रियसुखयोरन्यतर्याम्‌ 
३ ॥ यथास्वे यथायथ एनद्‌ रहस्यम- 
1 कि ॥ 
पदस्य ॥ १६ ॥ पदात्‌ । व 
दात्‌ ।॥ १७ ॥ अनुदात्तं स््म- 
ह्पादादौ ।| १८ ॥ आमन्त्रितस्य च || १९ ॥ युष्मद 
मदोः पष्ठीचतुर्थीद्ितीयास्थयोर्ानावौ |॥ २० ॥ १ ॥ 
वहृवचनस्य वस्नसौ ॥ २१ | तेमयावेकवचनस्य ॥ 
॥ २२ ॥ वामौ द्वितीयायाः ॥ २६३ ॥ न चवाहाै 
वुक्तं ॥ २४ ॥ पर्यारथेश्वानारोचने || २५ || सपन 

धाः प्रथमाया विभाषा || २ ६ ।। तिङो 


४ गोत्रादीनि कु- 
व्वा: | २७ ॥ तिह्तिकः ॥ २८.॥ न 


च 


९ । ९९ ॥ निपातेथेदयदिहन्तदुविनेवेचण्कचिदत्ेयु- 


0९ ॥ ६० ॥ नह प्रत्यारम्भे ॥ ६१ ॥ सत्यं प्ररने- 
|| ३१ ॥ अङ्गघ्परात्तिढोम्ये ॥ ३६ ॥ हि च ॥२५।। 
छन्दस्यनेकमपि साकाङ्क्षम्‌ ॥ ३५९ ॥ यावद्यथाभ्याम्‌ 


|| ३६ ॥ प्रजायां नानन्तरम्‌ ॥ ३७॥। उपसगेग्यपेतं 
च्‌ ||३८॥। तुपद्यपदयताहैः प्रजायाम्‌ | ६९।।अहो च।। 
|| ४० | २] रोषे विभाषा | ४१ ॥ पुरा च परी- 
प्सायाम्‌ ॥। ४२. नन्वित्यलुङ्गेषणायाम्‌ ॥ ४३ ॥ कि 
त्रियाप्रदनेऽनुपसगेमप्रतिषिद्धम्‌ ।४४।। छोपे विभाषा ॥। 
॥ ४ ९॥| एहिमन्ये प्रहासे ट्‌ ॥ ४६ ॥ जात्वपवेम्‌ ॥ 
|| ४७ | र्विवत्तं च चिदुत्तरम्‌ ।॥ ४८ ॥ आहो 
उताहो चानन्तरम्‌ ॥ ४९ ॥ दोषे विभाषा | ५० ॥ ` 
गत्यर्थलोटा ण्न चेतारकं सवौन्यत्‌ ।॥ ५१ ॥ छोट 
च | ९२ ॥ विभाषितं सोपसगमनुत्तमम्‌ । ५३ ॥ 
हन्त च ॥ ५४ ।। आम एकान्तरमामन्तितमनन्तिके ॥ 
|| ५५ ॥ यद्धितुपरं छन्दसि ॥५६।॥। चनचिदिवगोत्रा- 
दितद्विताम्रेडितेष्वगतेः ॥ ५७ ॥ चादिषु च ॥ ९८ ॥ 
चवायोगे प्रथमा ।। ५९. | हेति क्षियायाम्‌ ।॥ ६ ॥ 
|| ३ ।॥ अहेति विनियोगे च ॥ ६१ ॥ चाहलोप 
एवेत्यवधारणम्‌ ।। ६२ ॥ चादिलोपे विभाषा ॥ ६३६ ॥ 
वैवावेति च च्छन्दसि |} ६४।। एकान्याभ्यां समथौभ्याम्‌॥ 


|| ६९ ॥ यद्ढृत्तानित्यम्‌ ॥ ९६ ॥ प्रूजनाघ्ूजितः 


मनुदात्तं काष्ठादिभ्यः ॥ ६७॥ सगतिरपि तिङ्‌ ॥६<॥ 
कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ ॥ ६९ ॥ गतिगेतो।।७०।। 
तिङि चोदात्तवति । ७१।। आमन्त्रित पूरवेमविद्यमानवत्‌॥ 
|| ७२ ।।: नामन्निते समानाधिकरण सामान्यवचनम्‌ ॥। 
|| ७६ ।। विभाषितं विशोषवचने बहवचनस्‌ ।। ७ || 
१४ ॥ ( समस्य बहुवचनस्य रोषेऽदेति चतुदश ) ।। 


हत्यष्टमाध्यायस्य पथमः पाद; ॥ ९ ॥ 





परत्रासिद्रम्‌ | १ नलोपः सुष्छरसंजञातुम्बिधिषु 
कृति ॥ २॥न मुने॥ ६॥ उदात्तखर्तियोथेणः 
स्वरितोऽनुदात्तस्य ॥ ४ ।॥ एकादेश उदात्तेनोदात्तः ॥ 
| ९ ॥। स्वाश्तो वाचदात्ते पदादौ ॥ € ॥ नलोपः 
परातिपदिकान्तस्य ॥ ७ ॥ न डिसंबुद्धयोः ॥ . ८ ॥ 
मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः | ९ ॥। ज्यः || १०॥। 


` सज्ञायाम्‌ ।॥ ११ ॥ आसन्दीबदष्रीवचक्रीवत्कक्षीवद्रपम- 


ण्वचर्मण्वती ॥ १२ ॥ उदन्वानुदधौ च ॥ १३ ॥ 
राजन्वान्सौराग्ये | १४ ॥ छन्दसीरः ॥ १५ ॥ अनो 
लट्‌ ॥ १६ ॥ नादस्य ॥ १७॥ कपोरो लः ॥ 
| १८ ॥ उपसर्गस्यायतौ । १९॥ ग्रो यड ।॥।२९०॥ 
अचि विभाषा | २१ ॥ परेश्च घांकयोः ।। २९ ॥संयो- 
गान्तस्य खोप: ॥ २३ ।। रात्सस्य ॥ २४ | धिच 
|| २९ ॥। क्षो चङि ॥ २६ ॥। हष्वादङ्गात्‌ । २७।। 
हृट॒शदवि ॥ २८ ॥ स्कोः संयोगायोरन्ते च ॥२९॥। 
चो; क्रः ॥२०॥ हौ ढः ॥ ६१॥ दादेषौ- 
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तोघेः॥ ६२ ॥ वा दटुहष्णुहष्णिहाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
नहो धः ॥ ३६४ ॥ आहस्थः । ३५ ॥ वरश्चस्न 
सृजगरजयजराजश्राजच्छशां षः || ३६ ।। एकाचो वरो 
भष्छषन्तस्य स्ष्वोः || ३७ ॥ दधस्तथोश्च । ३८ ॥ 
सटां जखोऽन्ते | ३६९ ॥ ज्ञषषस्तथोर्घोऽघः । 
|| ४० || २ || षटोः कः सि। १ || रदाभ्यां 
निष्ठातो नः पवस्य च दः ॥ २ ॥ सयोगादेरातो 
धातोयण्वतः ।। ४३ ॥ ्वादिम्यः ॥। ९४ | ओदितश्च 
| ९ 11 क्षियो दीघात्‌ ॥ ४६ ॥ दयोऽस्पर्यो ॥ ४७॥ 
अञ्चोऽनपादाने ॥ ४८ ॥ दिवोऽविजिगीषायाम्‌ ॥ 9९॥ 
निवाणीऽवाते ॥4 ० ||खुषः कः | ५१ || पचो वः॥९२॥ 
क्षायो मः || ९३ ॥| प्रस्त्योऽन्यतर्स्याम ।। ९४।। अनु- 
पसगात्फुद्धक्षीवक्ररोद्धाघाः ।। && |} <. बदोन्दत्राघ्रा- 
हीभ्योऽन्यतरस्याम्‌ ।। ५६ !} न ध्याख्यापुम्‌च्छिमदाम्‌।। 


|| ९७ ॥। वित्तो मोगप्रव्यययोः । ५८ !! भित्तं शक- 
टम्‌ || ५९. ।} ऋणमाघमण्यं 1}! & ° }\) २ । नस- 


तनिषत्तानुत्तप्रततसूत्तग्रतानि च्छन्दसि । ६ १ ॥ किन्प्र 
व्ययस्य कुः ॥ ६२ ॥ नर्व || ६३ ॥ मो नो धातोः 
|| € ॥ म्वोश्च ॥ ` &९ ॥ ससज्ञषी रः ।। ६६ ॥ 
अवयाः श्वतवाः पुरोडाश्च ॥ € ७ । अहन्‌ ॥ ६८ ॥ 
रोऽदुपि || ६९ ॥ अश्नरूघरवरित्युमयथा छन्दसि ॥। 
|| ७० || भवश्च महाव्याहतेः | ७१ ॥| वसुखसुध्वं 
स्ननड्हां दः || ७२ ॥ तिप्यनस्तेः । ७३ ॥। सिपि 
धातो स्वा | ७४ || दश्च | ७९ ॥ र्वोरुपधाया 
दीय इकः || ७६ ॥ हक च || ७७ ॥ उपधायां 
च \\ ७८ ॥ न भकुर्छुराम्‌ ॥ ७९, || अदसोऽसेदादु 
दो मः ॥\ <° 1 एत ई्रटुवचने । ८१ ॥। वाक्यस्य 
टः ष्टुत उदात्तः || ८२ 1। प्रव्यभिवादेऽञ्यद्धे । ८६३।। 
दूरादधूते च || ८४ ॥ हैहेप्रयोगे दैदयोः ॥ ८९ ॥ गु- 
रोरनृतोनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम्‌ | ८६ । ओमभ्या- 
दाने ॥ ८७ ।। ये यज्ञकर्मणि ।। ८८ ॥। प्रणवष्टेः ॥ 
॥ <९ ।। याज्यान्तः || ९० ॥। त्रहिपरष्यश्रौषदौपडा- 
वहानामादेः ॥ ९.१ | अप्मीत््रवणपरस्य च ।। ९२ ॥ 
विभाषा प्रष्ट्रतिवचने दैः | ९३ ॥ निगृद्यानु- 
योगे च ॥|.९४ || आब्रेडितं मत्सने ॥। ९९ ॥। अद्ध- 
युक्तं तिडाकाङ्क्षम्‌ ।। ९.६ ॥ विचार्यमाणानाम्‌ ।। 
|| ९७ ॥ पूर्वं तु माषायाम्‌ || ९८ ॥ प्रतिश्रवणे च ॥। 
।| ९९ || अनुदात्तं परश्रान्ताभिप्रूजितयोः ॥ १००।।९॥ 
चिदित्ति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने ।। १० १ ॥ उपारखिदा- 
सीदिति चं || १०२ ॥ स्वरितमाभ्रेडितेऽसूयासंमति- 
कोपकुसनेषर ॥ १०३ ॥ कियारी; प्रैषेषु तिडयकोक्षम्‌ ॥ 
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१ कुत्सन भर्स॑नेष्विति पाठः कचिदृ्र्यते । तत्रे भत्संनेति 
रक्षितम्‌ । 








अध्यायी 


|| १ 8 ॥ अनन्त्यस्यापि प्र्नाख्यानयोः ` ।। १०९ ॥ 
प्टुतावेच इदुतौ ।॥ १०६ ॥ एचोऽप्रगृह्यस्यादृराद्भूते 
र्वस्यार्धस्यादृत्तरस्थेदुतौ ॥ १०७ ॥ तयोय्वांवचि संहि- 
तायाम्‌ । १०८ ॥ ८ ॥ ८ पूर्वत्राचि षढोनसत्तैत ईचि- 
दित्यष्टौ ) ॥ | 

इत्थष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥ 


मतुवसो र संबुद्धौ छन्दसि ॥ १ । अत्राच॒नासिकः 
रषेस्यतु वा ॥ २ । आतोऽटि नित्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः ॥ ४ ॥ समः सुटि ॥ ^ ॥ 
पुमः खय्यम्परे ॥ £ ।। नछन्यप्रशान्‌ ॥ ७ ।। उभय- 
यक्ष || ८ ॥ दीघौदटि समानपदे ॥ ९ ॥ नृन्पे ॥ 
॥ १० ॥ स्वतवान्पायौ ॥ ११ ॥ कानाम्रेडिते ॥ १२ ॥ 
दोडेखोपः। १३ ॥रोरि॥॥ १४ ॥ खर्रसा- 
नयोर्विसज॑नीयः ॥ १५ । रोः खपि ।॥ १६ ॥ 
भोभमोअयोअपूधस्य योऽदि ॥ १७ 11 व्योटघुप्रयत्नतर; 
दाकटायनस्य ।। १८ ॥ कोपः शाकल्यस्य ॥ १९ ॥ 
ओतो गाग्येस्य ॥ २० ॥ १॥ उनि.च पदे ॥२१॥ 
हटि सर्वेषाम्‌ ॥ २२ ॥ मोऽनुस्वारः॥ २३ ॥ नश्चापदा - 
नतस्य च्लि ॥ २४ ॥ मो राजि समः क्वौ ॥ २९ ॥ 
ठ अप त्रा ॥॥|1 ९ ॥ नपरे नः ॥ २७ ॥ ङ्णोः 
कुक्टुक्दारि | २८ ॥ डः सि धुट्‌ ॥ २९ ॥ नध ॥ 
॥६०॥ रि तव्‌ ॥ ३१॥ ङमो हस्वादचि डसुप्नि- 
त्यम्‌ || ३६२ ॥ म्य उजोवो वा॥ १३ || विसज॑- 
नीयस्य सः | २४ ॥ दापैर विसजेनीयः || ३९ | वा 
रारि ॥ ३.६ ॥ कुप्वोः “कपो च | ३७ ॥ सोऽप- 
दादौ || ३८ ।। इणः षः ॥ ३९ || .नमस्पुरसोगैत्योः ॥ 
|॥ ४० ।।२॥। इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य ।४ १॥ तिरसो- 
ऽन्यतरस्याम्‌ ।। ४२।! द्विल्िश्वतुरेति करत्वोऽर्थे ।। ४३॥। 
इसुसोः साम्य || ४४ ॥ नित्यं समासेऽनुत्तरपद - 
स्थस्य ॥ ४९ || अतः कृकमिर्कसकुम्भपात्रकुराकर्णींष्व- 
नव्ययस्य ॥ ४६ ॥ अधःदिरसी पदे ॥ ४७॥ 
कस्कादिषु च ॥४८॥ छन्दसि वाऽगप्राम्रेडितयोः ॥४९॥ 
कः करत्करतिकृधिकतेष्वनदितेः । ५० ॥! पञ्चम्याः; 
परावध्यर्थं ॥ ९१ ॥। पातौ च बहृट्म्‌ ॥ ९२ | 
षष्ठयाः पतिपुत्रपृष्ठपारपद पयस्पोषेषु | ५६ ।। इडायां 
बा ।| ५४ ॥ अपदान्तस्य मूधन्यः ॥ ९५९ ॥ सहः 
साडः सः ।( ५६ ॥ इण्कोः ।। ९७ ॥ नुम्बिसञ्जनी- 
यरीन्येवायेऽपि ॥ ९८ ॥ आदेदप्रत्यथयोः ॥ ५९ || 
शासिवसिघसीनां च ॥ ६० ॥ ६ ॥ स्तौतिण्योरेव 
षण्यभ्यासात्‌ ॥& १।। सः स्िदिस्वदिसहीनां च ॥ ६२॥। 
प्रक्सितादङ्न्यवायेऽपि ।। ६३ ॥ स्थादिष्वम्यासेन चा - 
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। ॥ 




















सूत्रपाठः; । 


म्यासस्य ॥ ६४ ॥ उपसगात्युनोतिसुवतिस्यतिस्तौति- 


स्तोभतिस्थासेनयसेधसिचसज्ञघवज्ञाम्‌ ॥ ६५ ॥ सदिर- 
प्रतेः ॥ ६६ ॥ स्तन्भेः ॥ ६७॥ अवाचचाटम्बनाविदूयेयोः 
॥ ६८ ॥ वेश्च सनो मोजने ॥ ६९ ॥ परिनिविन्यः 
सेवसितसयसिदुसदसुटस्तुसखञ्जाम्‌ ॥ ७० ॥ सिवादीनां 
वाङ्न्यवायेऽपि ॥ ७१ ॥ अनुविपयमिनिम्यः स्यन्दते 
रप्राणिपरं ॥ ७२ ॥ वेः स्कन्देरनिष्ठायाम्‌ ॥ ७३ ॥ परेश 


॥ ७% | पारिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु ॥ ७९ ॥ स्फुरति- . 


स्फुरुत्योनिनिविम्यः ॥ ७६ ॥ वेः स्केम्नातनित्यम्‌ ॥ 
॥ ७७ ॥ इणः षीष्वंटुडछिटां धोऽङ्गात्‌ ॥ ५८ ॥ वि- 
भाषटः ॥ ७९ ॥ समासेऽङ्गुलेः सङ्गः ॥ ८० ॥ ® ॥ 


 मीरोः स्थानम्‌ ॥ ८१ ॥ ञः स्ुतस्तोमसोमाः ॥ ८२॥ 


ज्योतिरायुषः स्तोमः ॥८३॥ मातृपितृभ्यां स्सा ॥८४॥ 
मातुः पितुम्यांमन्यतरस्याम्‌ ॥ ८९ ॥ अभिनिसः स्तनः 
राब्दसज्ञायाम्‌ ॥ ८६ ॥ उपसगेप्रादुम्यौमस्तियच्परः || 
॥ ८७ ॥ युविनिदुभ्यः सुपिसृतिसमाः ॥८८ ॥ निनद्‌- 
भ्यां स्नातेः कोशे ॥ ८९१॥ सूत्ं प्रतिष्णातम्‌ ॥ ९०॥ 
कपिष्ठछो गोत्रे ॥ ९१ ॥ प्रषठोऽग्रगामिनि ॥ ९२॥ 
बृक्षासनयोविष्टरः ॥ ९३ ॥ छन्दोनाम्नि च ॥ € ॥ 
गव्रियुधि्यां स्थिरः ॥ ९९ ॥ विकुशमिपारेभ्यः स्थलम्‌॥ 
॥ ९.६ ॥ अम्बाम्बगोभूमिसन्यापद्वित्रिकुरेढुराङ्क्वङ्गुम- 
ज्ञिपजजिपरमेवरर्दिल्यधिभ्यः स्थः ॥ ९७ ॥ सुषामादिषु 
च||९८॥एति सं्ञायामगात्‌॥९.९ नक्षत्रा | १००॥९॥ 
हस्वात्तादौ तद्धिते ॥ १० १॥ निसस्तपतावनासेवने। १ ०२॥ 
युष्पत्तत्ततक्चुष्वन्तः पादम्‌ ॥ १०६ ॥ यजुष्येकेषाम्‌ ॥ 
॥ १०४ ॥ स्तस्तोमयोश्छन्दसि ॥१०९॥ प्रवेपदात्‌ ॥ 
॥ १०६ ॥ घञः ॥ १०७ ॥ सनोतेरनः ॥ १०८॥ 
सहेः प्रतनतौभ्यां च ॥ १०९ ॥ न रपरम्नपिसनि स्पृ 
रिस्प्रहिसवनादीनाम्‌ ॥११०॥ सात्पदाद्योः ॥ १११ ॥ 
सिचो यड़ि ॥ ११२॥ सेधतेगेतौ ॥ ११३ ॥ प्रति- 
सतन्धनिस्तव्धौ च ॥११४॥ सोः ॥११५॥ स्तम्पसि- 
वुसहां चडि ॥११६॥ युनीते: स्यसनोः ॥१ १७ ॥ सदेः 
परस्य किटि ॥ ११८ ॥ निव्यभिभ्योऽङ्म्यवाये वा छन्द 
सि॥११९॥ १९॥ (मतुबसोरुभि चेदुदुपधस्य स्तौतिण्यो- 
गोहस्वात्तादावेकोनविंडातिः ) ॥ 

इत्यष्टमाध्यायस्य ततीयः षादः ॥ ३ ॥ 

रषाभ्यां नो णः समानपद्‌ ॥. १ ॥ अटकु्वाड्नुम्ब्य- 
वयेऽपि ॥ २ ॥ पूवपदातसंज्ञायामगः ॥ ३॥ बनं पुरगा- 
मिश्रकासिधकारारेकाकोटरग्रेभ्यः ॥४॥ प्रनिरन्तः शरे 
चुक्षाम्रकाष्यखदिरपीयू्षाग्योऽसंज्ञायामपि ॥ 4 ॥ विभा- 
पौषधिवनस्पतिभ्यः | € ॥ अद्लोऽदन्तात्‌ ॥ ७ ॥ वाहन- 
माहितात्‌ ॥ < ॥ पानं ददो ॥ ९ ॥ वा॒ भावकरणयौः ॥ 
|॥ १० ॥ प्रातिपदिकान्तच्रस्िभकतष्ुच ॥ ११ ॥ 
एकाजुत्तरपदे णः ॥ १२ ॥ ऊमत्ति च ॥ १३ ॥ उपस- 
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गोदसमासेऽपि णोपदेशस्य ॥ १४ ॥ हिनु मीना ॥ १९॥ 


आनि छोट्‌ ॥ १६ ॥ नेगदनदपतपदघुमास्यतिहन्तिया- ` 


तिवातिद्रातिप्सातिवपतिवहतिराम्यतिचिनोतिदेग्धिषु च ॥ 
॥ १७ ॥ रोषे विभाषाकखादावषान्त उपदेरे ॥ १८ ॥ 
अनितेः॥ १९ ॥ अन्तः ॥ २० ॥ १ ॥ उभौ साभ्या- 
सस्य ॥२ १ ॥ हन्तेरपस्य ॥ २२ ॥ वमोबां ॥ २६ ॥ 
अन्तरदेरो ॥ २४ ॥ अयन च ॥ २५ ॥ छन्दस्य॒द्व्र- 
हात्‌ ॥ २६ ॥ नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः ॥ २५ ॥ उपसगा - 
रदम्‌ ॥२८॥ कृत्यचः ॥ २९ ॥ णेविभाषा ॥ ६० ॥ 
हलश्वजुपधात्‌ ॥३६१॥ इजादेः सनुमः ॥३२ ॥ वा निस- 
निड्क्षनिन्दाम्‌ ॥ ६३ ॥ न भाभूप्ूकमिगमिप्यायीवेपाम्‌ ॥ 
॥ ६४ ॥ षात्पदान्तात्‌ ॥ ३९ ॥ नरोः षन्तस्य ॥ 
॥ ३६ ॥ पदान्तस्य ॥ ६७ ॥ पदन्यवायेऽपि ॥ ३८ ॥ 
क्ुभ्ादिषु च ॥ ६९ ॥ स्तोः श्चुना श्नः ॥ ४०॥२॥ 
एना एः ॥ ४१॥ न पदान्ताष्रोरनाम्‌ ॥ ४२५ तोः षि 


॥ ४३ ॥ शात्‌ ॥ ४४ ॥ यरोऽनुनासिकेऽनुनासिक। 


वा ॥ ४९ ॥ अचो रदाभ्यां द्र ॥ ४६ ॥ अनचि च॥. 


॥ ४ ७ ॥ नादिन्याक्रोरो पुत्रस्य ॥ ४८ ॥ ररोऽनि. ॥ 
॥ ४९ ॥ त्रिप्रभतिषरु राकशायृनस्य ॥ 4० || सवत्र 
शाकल्यस्य ॥ ९१ ॥ दीघौदाचायाणाम्‌ ॥ ९२ ॥ 
सटां जरद्यरि ॥ ९३ ॥ अभ्यासे चच ॥ ९४ ॥ खार 
च ॥९५॥ वाऽवसाने ॥५६॥ अणोऽप्रगृदयस्याजुनासिकः 
॥९५७॥ अनुस्वारस्य ययि परसवण; ॥९८॥ वा पदान्तस्य 
॥ ९९ ॥ तोरि ॥ ६१॥ ६ ॥ उदःस्थास्तम्भोः पूवस्य ॥ 
॥६ १॥ षयो होऽन्यतरस्याम्‌ ॥६२॥ राछोऽटि ॥६३॥ 
हठो यमां यमि लोपः ॥ ६४ ॥ क्षरो च्चारे सवणे ॥९९॥ 
उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ॥ ६६ ॥ नोदात्तस्वरितोदय- 
सगाग्कार्यपगाट्वानाम्‌ ॥ ॥ ९७ ॥ अ अ ॥ ६८॥ 
॥ ८ ॥ इति ( रपा्यामुभौ टूना रद्‌; स्थष्टौ ) ॥ 
इत्यष्टपाध्यायस्य तुरीयः पादः ॥ ४ ॥ 
इत्यष्टमोऽध्यायस्समाप्तः ॥ १ ॥ 
( संहत्यसूत्रसङ्ख्या ३९९७ , 


इति श्रीमत्पाणिनिसनिपणीताऽ्न- 
ध्यायी समाप्ता । 


८१ ) दीघोदाचायोणामित्युत्तरम्‌““अलुस्वारस्य ययि, वा पदान्तस्य, 
तोरखि,उदः स्था,क्षयो हो, शदछछोटि,इति षटसूत्रीपाेत्तर लां जश्‌ 
सरि, अभ्यासे चचै,खरि च,व।वसाने, अणो ऽगप्रगृ्यस्य,इति पञचसू 
व्याः पाठो भाष्यसंमत'" इयन्यत्र । ८ २) ““उबैरुदात्तः" इति 
सूत्रमारभ्य नवसून्याः'अ अ?” इति सूत्रत्ूतं पाठ इति भाष्ये इति 
रजरा ०शेखरे। परन्तु '“उदात्तस्वारितपरस्यत्यतः परत्रेति स्पष्टं भाष्ये । 

( २) ८८ चतुस्सहस्रीसू्राणा पञ्चस वरिवजिता || 
अष्टाध्यायी पाणिनीया सुतमाहैश्वर स्ह ' ॥ १ ॥ इति 
स्रसिद्वान्तचन्दिकायां श्रीङ्ष्णात्मजश्रीनिवासराभक्ृता - 
याम्‌ । पतु प्रकृतपुप्तकेषु तथा न दृस्यते । योगम. 
भागादिनान्थूनाधिक्यात्‌ । 
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वि० कौ सू० २९१३ सवादानि . सवनामान्‌ । 
१. | १ 12७ ॥ सवे विश्च उभ उभय उतर उतम 
अन्य अन्यतर इतर त्वत्‌ त्व नेम॒सम सिम। प्रू्रपरावर- 
दच्िणतेत्तरापराघराणि व्यवस्यायामसंज्ञायाम्‌ । स्वमज्ञा- 
तिधनाख्यायाम्‌ । अन्तरं वहिर्योगोपरसंव्यानयो; । त्यद्‌ 
तद यद एतद्‌ इदम्‌ अदस्‌ एक द्वि युभ्मद्‌ अस्मद्‌ भवतु 
करिम्‌ ॥ इति सवाद्‌ १ \ 

2८७ स्वराहदिनिषातमव्ययम्‌ । १२ । १। ३७ ॥। 
स्वर अन्तर्‌ प्रातर \ अन्तोदात्ताः \ पुनद्‌ सचतेर्‌ उचैस 
नीच्चेस रानैस्‌ धवः चते युगपत्‌ आरात्‌ { अन्तिकात्‌. | 
प्रथक्‌ । आयुदात्ताः । दस्‌ शस्‌ दिवा रात्रौ . सायम्‌ 
चिरम्‌ मनाक्‌ षत्‌ [ राश्वत्‌ | जोषम्‌ तूष्णीम्‌ वरिस 
[ अधस ] अवस समया ।न कता स्वमन घ्ृपा नक्तम्‌ ' नन्त 
हृतौ { दे दे 1 इद्वा अद्धा. सामि । अन्त्रादात्ता;। कतु 
[९।१।१ १५] ब्राह्मणवत्‌ क्षत्रियवत्‌ सना सनत्‌ सनात्‌ 
उपधा तिर । आश्यदात्ताः । अन्तरा अन्तोदात्त ; 
अन्तरेण [मक्‌ ] ज्योक्‌ [ यीक्‌ नक्‌ ] कम्‌ शम्‌ सदसा 
[श्रद्धा ] जलम्‌ स्वधा वषटू विना नाना स्वस्ति अन्यत्‌ 
अस्ति उपाय श्मा विहायसा दोषा मुधा दिष्ट्या वृथा 
निथ्या \ कल्वातोसुन्कसुन 
यीभावश्च \ पुस भियो मिथस्‌ प्रायस्‌ प्रवाहृकम्‌ प्रवादिका 
आर्यहटम अभीक्ष्णम. साकम्‌. साधम्‌ { सत्रम्‌ समम्‌. 1 
नमस्‌ दिख्का । तसिखादयस्तद्धिता एधाचपयन्ताः { ^ । 
2 । ७-५& | दास्तसा कत्वञ्ुच सुच आआस्थाटौ | 

यर्थीश्च । { अथ | अम्‌ आम्‌ प्रताम्‌ प्रतान्‌ प्रान्‌ | 
आक्रप्तिमिणोऽधमु । तनान्येऽपि । तथाहि । माङ 
श्रम्‌. कामम्‌ { प्रकामम्‌ । सूयस परम्‌ साक्षात्‌ साचि 


( सावि / सत्यन्‌ मड सवत्‌ अवदयम्‌ सपदि प्रादुस 


आविस्‌ अनिराम्‌ नित्यम्‌ निष्यदा सदा अजश्चम्‌ संततम्‌ 
उपरा जम्‌ भूर. भुवर्‌ टिति तरसा सुष्टु कु अज्ञता अ 
विथु ( अमिश्रं , विथकृ भाजक्‌ अन्वकृे चिराय चिरम्‌ 
चिररात्राय चिरस्य चिरेण वियत्‌ अस्तम्‌ आलुषकं 
अनुषक्‌ अनुषट्‌ स प्सु ( सम्मक् ) अम्र ( अम्भ्‌ 
स्थाने वरम्‌. दुष्ट बखात्‌ ख अवोक्‌ सुदि वदि इत्यादि । 
तसिंदखादयः प्राक्पारपः | ९ ।६ । ७-९ | ३ ४७ | 
दरा्रधरतयः प्राक्समासान्तम्यः | ९ । ४।४२-१७ ] | 
मान्तः त्वधः । तसिवती नानाजावरिति ॥ इति 


स्वसदिः ॥ २ ॥ 


प्रथमोऽध्याय 


। छन्मकारसध्यक्षरान्तोऽग्य- ` 
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२० चादयोऽसखे । १ । ४.।५७॥ चबा 


अह एव॒ एवम्‌ नलम्‌. शाश्वत्‌. यूपत्‌ युगपत्‌. भूयस्‌ 


सूपत्‌ कूपत्‌ कुवित्‌ नत्‌ चेत्‌ चण्‌ कचित्‌ यत्न तत्र॒ नह 
न्त साकम्‌ माकीम्‌ माविर्‌ नकिम्‌ नकीम्‌ नकिर्‌ 
आकीम्‌ माङ्‌ नञ्‌ तावत्‌ यावत्‌ ला न्वै व्यैद्रैर्‌ [२] 
नोट वौषट्‌ स्वाहा स्वधा ओम्‌ तथा तथाहि खट किख 


अथसुघ्रस्मअइञउऋ एए ओ ओौ आदह उञ्‌ 


उकञज वेखायाम्‌ मात्रायाम्‌ यथा यत्‌. त्त किम्‌ पुरा वा 
( बच्चा ) विक्‌ दाहा ददै ( दहु ) पाट्‌ प्वाद्‌ आहो उताहो 
टोञहोनो (नौ ) अथो ननु मन्ये मिध्या असि 
तरहि त॒ चु इति इव वत्‌, वात्‌. वन वत्त | सम्‌ वशम्‌ शिकम्‌ 
दिकम्‌ ] सन॒कम्‌. छद्‌ ^ छभ्वदटु ) राङ्क छ॒कस्‌ खम्‌ 
सनात्‌ सनतर्‌ तहिकम्‌ सत्यम्‌ ऋतम्‌ अद्धा इद्धा नोचेत्‌ 
नहि जातु :कथम्‌ कुतः कुतर अव ` अच € ( दे) 
आद्येछित्‌ शम्‌ कम्‌ खम्‌ दिष्टवा प्च चद =< जखन 
आयुषक्‌ अङ्ग फट्‌ ताजक्‌ { भाज ) अये अरे बाट्‌ 
( चाट ) कुम्‌ खुम्‌ घुम्‌ अम्‌ दम्‌ सीम्‌ सिमः सि वे। 
उपसर्मविभक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्च निपाताः । आत 

गणोऽयम्‌ ॥ इति चादयः ॥ र॥ - 


२१ प्रादयः ! १।४॥ ९८ ॥ प्र परा अपसम 
अनु अव निस्‌निर्‌ दुस्‌ दुरं वि आङ्‌ नि अधि अपि 
अतिःसु उद अभि प्रति पारे उप ॥ इति प्रादयः ॥ ४ ॥ 
६२ उयोदिच्विडाचश्च । १1८।६१॥ 

ऊरी उररी तन्थी ताडी आताटी वेताी शरूटी धूसी 
शाकला संराकखा ध्नसकटा भ्रराकठा गुढगुधा . सनस 
फट फटी व्िह्णी आहनो आठ केवाटी केवासी 
तैवासी पयाटौ राबाटी , वषौठी अव्यूमद्ा वहमसा 
मध्मस। मस्मसा जौषट्‌ श्रौषट्‌ वौषट्‌ वषट्‌ स्वाहा स्वधा 
पापी प्रादु श्रत्‌ आविस ॥ इत्यूयाद्यः ॥ ९ ॥ 
७७९ सक्षात्मभृतीनि च । १।४ । ७४ ॥ 
साक्षात्‌ मिथ्या चिन्ता भद्रा रोचन आखा अमा 
अद्धा प्राजयां प्राजश्दा बीजयो बीजरुहा ससय अर्थ 
वणम्‌ उष्णम्‌. शीतम्‌ उदकम्‌. आदम्‌ अस्नौ वशो विकसने 
विहसने प्रतपने प्राहुस्‌ नमस । आङ्रतिग णोऽयम्‌ ॥ 


। इतिं साक्षाल्पनभृतय' 














"क ऋ 9 ~ 9 ॐ जे वक ` 





® © ॐ. 


दितीयोऽघ्यायः । | ( ३३ ) 


~ 





द्वितीयोऽध्यायः । - ` 


६७९ तिष्टदयुप्रभृतीनि च । २)! १।१७॥ 
तिष्ठदुगु हद्‌ शु आयतीगवम्‌ खलेयवम्‌ खटेबयुसम्‌ द्ूनयवम्‌ 
टूयमानयवम्‌ पूतयवम्‌ प्रूयमानयवम्‌ संहृतयवम्‌ संहियमा- 
णयवम्‌ संहृतबुसम्‌ सहिथधमाणन्ुसम्‌ समभूमि समपदाति 
सुषमम्‌ विषमम्‌ दुःषमम्‌ निःषमम्‌ अपसमम्‌ आयतीस- 
मम्‌ ( ग्रोढम्‌ ) पापसमम्‌ पुण्यसमम्‌ प्राहम्‌ प्ररथम्‌ प्रमू- 
गम्‌ प्रदक्षिणम्‌ (अपरदक्षिणम्‌ ) संप्रति असप्रति । इच्प्र- 


त्ययः समासान्तः [ ९।४} १२७॥ ५ | ४। 


१२८ |॥ इति तिष्ठदय॒पभूतयः ॥ ७ ॥ 
७१७ सप्तमी शण्डे; । २1 १। ४० ॥ शौण्ड 


: धूत कितव व्याड प्रीण संवीत अन्तर अधि पटु पण्डित 


तुशर चपट निपुण ॥ इति शौण्डादयः 1! ८॥ 
७२५ पत्रे्तभितादयश्च । २। १।.८८ ॥ 


` पात्रेमिताः पात्रेबहुखाः उदुम्बरमशकः उदुम्बरङमिः 


कूपकच्छपः अवटकच्छपः कूपवण्डरकः कुम्भमण्डूकः उद्‌- 


` प्रानमण्डूकः नगरकाकः नगरवायसः मातारेपुरुषः पिण्डी- 


रः पितरिद्यूरः गेदेश्यूरः गेदेनदीं गेहेक्ष्वेडी गेहेविजिती - 
गेहेव्याडः गेहेमेदी गेहेदाही गेदेदप्तः -गेेधृष्टः गर्भ॑तृप्तः 
आखनिकवकः गोष्ेश्चरः गो्टेविजिती गोरे्वेदी गोष्टपदट्ुः 
गोघ्रपण्डितः गोष्ठेप्रगल्भः कर्णेटिरिटिरा कणचुरचुरा । 
आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ इति पात्रेसमितादयः ॥९ ॥ 


७३५ उपमितं व्याघ्रादिभिः; सामान्याप्रयोगे । 


२१ ५8 ॥ व्यप्र सिड ऋक्षक्षभ चन्दन वक्‌ 


रष वराह हस्तिन्‌ तर्‌ कुजञर रुरु प्रपत्‌ पुण्डरीकं पटारा 
कितव ॥ इकति भ्याघ्रादयः ॥ आकृतिगणोऽयम्‌ । 
तेन मुखपद्मम्‌ मुखकमलम्‌ करकिसट्यम्‌ पा्थवचन्द्रः 
इत्यादि ॥ १० ॥ 

७३८ श्रेण्यादयं; कृतादिभिः ।२। १। ५९ ॥ 

१ श्रेणि एक प्रग सुकुन्द रारि निचय विषय निधन 
प्रर इन्द्र॒॑देव मुण्ड भूत श्रमण वदान्य अध्यापक अभि- 
रूपकः ब्राह्मण क्षत्रिय [ विरि ] पटु पंडित कुंशट 


५ 


चप निपुण कपण ॥ इत्येते श्रण्यादयः ॥ ११ ॥ 


२ केत मित मत भूत उक्तं | युक्तं । समाज्ञात समा 
तात समाख्यात संभावित [संसेवित] अवधारेत अवक 
द्पित निराक्त उपङ्कत उपाकृत [दष्ट कठित दठ्ति उदा 
हते निश्चत्त उदित] । आरितिगणोऽषम्‌  ॥ इति 
कूतादुथः ॥ १२॥ 


७३९ # श्ाकणथिषादीनाश्चपसं स्यानम्‌ +२। 
4 । 


१ । ६० ॥ शाकपाथिव कुतपसौश्रत अजातौष्वटि । 
आकृतिगणोऽयम्‌ । कतापक्रत भ॒क्तविभ॒क्त पीतविपीत 
गतप्रव्यागत यातानुयात कऋयाक्रयिका पुटापुटिका फला- 


फटिका मानोन्मानिका।इति शाकपाथिवादिः।। १३॥ 


७५२ कुमारः श्रपणादिभिः । २ । १।७०॥। 
श्रमणा प्र्रजिता बुक्टा गर्भिणी तापसी दासी 
बन्धकी अध्यापक अभिरूपक पंडित पटु दु करा 
चपर निपुण ॥ इति श्रमणादयः ॥ १४ ॥ | 


७९५४ मश्यरव्यसकादयश्च । २। १।५७२९ ॥ 
मयूरव्यसक छात्रव्यंसक कम्बोजसुण्ड यथनमुण्ड ॥। 
छन्दसि । हस्तेगृह्य ( हस्तगृह्य ) पादगृह्य { पादगृह्य , 
ाङ्यूटेगृह्य ( ाङ्गूखगृ्य ) पुनदीय । एहीडादयोऽन्य- 
पदार्थे । एहीडम्‌ एहियवम्‌ एहिवाणिजा त्रिया । अपेहिवा- 
णिजा प्रेहिवाणिजा एदिखागता अपेदिस्वागता एहिद्वि- 
तीया अपेहिद्वितीया । प्रेहिद्ितीया एदहिकटा अपेहि 
कटा प्रेहिकटा आहरकरटा प्रेहिकरमा प्रोदकदंमा विधम- 
चडा उद्भमच्रूडा ( उद्धरचूडा ) आहर्चेटा आहरवसना 
( आहरसेना ) आहरवनिता ८ आहरवितना ) इन्तवि- 
चश्षणा उद्धोत्स॒जा उद्वशवसजा उद्धमविधमा उत्यचनि- 


` पचा उत्पतनिपता उचावचम्‌ उच्चनीचम्‌ आचोपचम्‌ आः 


चपराचम्‌ [नखप्रचम्‌ [निश्चप्रचम्‌ अकिंचन स्नालाकार्के 
पीत्वास्थिरक मुक्त्वासुहित प्रोष्यपापीयान्‌ उत्पत्यपाकला 
निपव्येरोहिणी निषण्णरेयामा अपेहिप्रघसा रएहिविघसा 
इहपञ्चमी इहद्वितीया । जहिकमेणा बहुलमाभी््ये कतोरं 
चामिद्‌धाति । जहिजोडः ( जहिजोडम्‌ ) जहिस्तम्बम्‌ 
( जहिस्तम्बः ) [ उजटिस्तम्बम्‌ | । अख्यातमाख्यातेन 
ियासातत्ये । अरनीतपिवता पचतमरलता खादतमोदता 
खादतममता ८ खादताचमता ) आहरनिवपा आहरनिष्किरा 
(; आवपनिष्किरा ) उत्पचविपचा मिन्धिक्वणा कन्धि- 
विचक्षणा पचक्वणा पचप्रकूटा । आक्रतिगण)ऽयम्‌ । 
तन ! अकुतोभयः कान्दिशीकः ( कान्देशीकः) आहोपु- 
रुषिका अहमहमिका यदृच्छा एदहिरे याहिरा उन्म्रजावश् ज 
दन्यान्तरम्‌ अवरयकार्यम्‌ ॥ इति मयूर्यसकाद्य, ^ ^ 

७०३ याजकादिभिश्च । २। २। ९ ॥ भाजकर 
पूजक परिचारक पारेवेषक | पररिचक।| स्नापक्त अध्या 
पका उत्साहक उद्रकं होत्र भत स्थगणक पत्तिगणक्‌॥ इति 
याजकादथः ॥ १६ ॥ 

९०२ राजदन्तादिष् परम्‌ । २।२। ३१॥ 
तजदन्तः अम्रबणम्‌ दिक्तवासितम्‌ नम्रसुषितम्‌ सिक्तसेमृष्ट- 
म्‌ मृष्टटञ्चितम्‌ अबङ्िनपक्षम्‌ जपितोतस्‌ ( आपितोघ्रम्‌ \ 











, गणपाठे 





(रूासककुरडम्‌) स्थूटासम्‌ (स्थूटप्टासम्‌) उरीर बीजम्‌ 

[जिज्ञास्थि] सिजास्थम्‌ ( सिज्ञाश्वव्यम्‌ ) चित्रास्वाती 

(चित्रस्वाती) भायोपती दम्पतीनम्पती जायापतीपुत्रपती 

पुत्रपशू केदादमश्र विरोति ( दिरोवीजम्‌ › दिरोजानु 
सर्पिभ्॑नी मधुसर्पिषी ( आन्तौ ) अन्तादी गुणव्रद्धी 

बृद्धियुणौ ॥ इति राजदन्तादिः; \॥ १७ ॥ 


९०० वादितागन्यादिषु । २।२ । ३७ ॥ | 
आर्िताभ्नि जातपुत्र॒ जातदन्त जातद्मश्च तैरपीत श्र॒त- | 
पीत [ मदयपीत 1 उटमाये गताथे । आक्रतिगणो- | 
ऽयम्‌ । तन । गड़कण्ठ अस्युद्यत ( असमुद्यत › दण्डप- | 





 णिप्रमृतयोऽपि ॥ इत्याहिताग्न्यादयः ॥ १८ ॥ 


७९५१ कडाराः कमधारये । २। २।३८॥ 
कडार गडुक खज्ञ खोड कण कुट खत गौर्‌ वृद्ध 
भिश्चुक पिङ्गं पिड्गुढ ८ पि्गरु ) तड तनु [ जठर 
बधिर मठ कञ्च ववर ॥ इति कडारादयः ॥ १९॥ 


५८४ + नीकाकान्न्चकश्गाखवजेषु # २ । 
३ । १७ ॥ नौ काक अनन श्ुकश्गाट।॥ इति 
नाबादथः ॥ २० 1 

५६९ * ग्रक्रटयादिभ्य उपसंख्यानम्‌ *# २ । 
३॥\ १८ ॥ प्रकृति प्राय गोत्र सम विषम द्विद्रोणं 
पर्क सादन ॥ दति प्रक्रत्यादयः ॥ २१॥ 

९१५ गवाश्वप्रश्रतीनि च । २।८४।१९१॥ 
गनाश्चम्‌ गवाविकम्‌. गवैडकम्‌ अजाविकम्‌ ( अज्ञेडकम्‌) 
कुलञ्जवामनम्‌ कुब्जकिरातम्‌ पुत्रपौत्रम्‌ शवचण्डाटम्‌ घ्- 
कुमारम दासीमाणवकम्‌ लाटीपटीरम्‌ राटीप्रच्छ्दम्‌ 
तरादीपष्िकम्‌ उष्रलस्म्‌ उष्ट्रम्‌ मूरा मूतपुरीषम्‌ 
यनद; मांसशोणितम्‌ दम॑शरम्‌ दर्मपूतीकम्‌, अर्जुनदि- 
रीषम्‌ अजञुनपुरपम्‌ तृणोपठम्‌( तृणोकपमे) दासीदासम्‌ 
कुटीम्‌ मागवतीभागवतम्‌॥|इति गवादषप्रभृतीनि२२ 


९१८ त दधिपयआदीनि । २। ४ । १५४ ॥ 
दधिपयसी सर्पिर्मधुनी मधुसपिषी ब्रहमप्रनापती शिव- 
वैरवणौ क्न्दविद्ाखौ परिवाजककौरिकौ ८ परि्रा- 
दूकौरिकौ ) प्रव््योपसदौ खषकष्णौ इष्मावापी दीक्षा- 
तपसी (श्रद्रातपसी मेधातपसी ) अध्ययनतपसी शद 


`  उ्तगाद॥ उद्वटमुसलम्‌ तण्डुककिण्वम्‌ दपदुपकम्‌ आा- | खरपुसठे आदयवसाने श्रद्धामेधे ऋक्सामे वाङ्मनसे ॥ 

"8 । ।  रड्वायनि (आरग्वायनबन्धकी ) चित्रस्थवह्ोक । अव- | इति दधिपय आदीनि ॥ २२ ॥ | 

 न्व्यद्मकम्‌ श्रायम्‌ स्नातकराजानौ विष्वक्तेनाज्जनौ अ- 

क्षिश्रवम्‌ दारगवम्‌ खब्दार्थो धमार्थो कामार्थौ अथेङन्दौ 
+ 8 मि 9 वैकारमतम्‌ * गाज जम्‌ ^ जव जम्‌ ई 

, अथधर्मो अथेकामौ ` जवाजम्‌ (गोजवाजम्‌ ) 
गोपाटिधानपूकसम्‌(गोपाढधानीप्रूटासम्‌ ) पूटासकारण्डम्‌ 


८१६ अधंचाः पुंसि च । २। ४।३१॥ अप्रिच 
गोमय कषाय काषोपण कुतप कुसप ८ कुणप ) कपाट 
राङ्ख गथ यूथ ध्वज कबन्ध पश्च गृह सरक कंसं 


दिवस यूष अन्धकार दण्ड कमण्डटु मण्ड भूत द्रीप श्रूत 
चक्र धमे कमन्‌ मोदक शतमान याननख नखर चरण 
पुच्छ दाडिम दहिम रजत सक्तु पिधान सार पात्र धृत 


सैन्धव पध आटक चषक द्रोण खर्ट पात्रीव पष्क 


वारव्राण ( वाखारण ) प्रोथ कपित्थ [ दुष्क ] शाट 
सीट शकक ( गुल्क ) रीघु कवच रेणु [ ऋण | कपट 
शीकर मुसर सुवण वणे प्रवे चमस क्षीर कषे आकार ` 
अष्टापद मङ्धटं निधन नियोस जम्भ वृत्त पुस्त बस्त 
क्ष्वेडित श््गं निगड [खर] मूक मु मू स्थूक शराव 
नार वप्र विमान मुख प्रग्रीव यू वज्र कटक कण्टक 
 [ कैट | दिखर कल्क [ वल्कट ] नटमक [नाटमस्तक | 
वख्य कुसुम तृण प्क क्ुण्डट किरीट [ कुमुद्‌ ] अबद 


अङ्कुडा तिमिर आश्रय भूषण इक्तस [ इष्वास | मुकु 
वसन्त तटाक [ तडाग | पिटक विटंक विडङ्ग पिण्याक 
माष कोद्य फटक दिन दैवत पिनाक समर स्थाणु अनीकः 
उपव्रास शाक कपास [ विद्याट | चपाठ | चखाछ | 
खण्ड द्र विटप [रण वर मक] मृणा हस्त॒ आप्र 
ठ | सूत्र | ताण्डव'गाण्डीव मण्डप पटह सौध योध 
पारव शरीर पठ [छट ] पर [ पुरा ] रार अम्बर 
व्रिम्ब बहि मण्डलक [ कुक्कुट ] कुडपः ककुद्‌ खण्डट 
तोमर तोरण म्चक पञ्चक पुङ्ख मध्य [ बार | 
खाक वल्मीकं वे वन्न वदु देह उदयान उद्यमं स्नेह स्तन 
( स्तन स्वर | संगम निष्कक्षेम यक क्षत्र पवित्र 
यौवन कह माखवा [ पाठक ] मूषिका [ मण्डर वल्कं | 
ऊज | कुञ्ज | विहार रहित विषाण भवन अरण्य पुन 
ध्ट आसन रावत शप तीथं छोमन [ लोमश ] 
तमार छोह दण्डक शपथ ग्रतिसर “दारं घुसं मान 
बचेस्क कूच तण्ड्क मठ सहस्र ओदन प्रबाट ` राक 
अप्राह नीड शकट तण्डुल ॥ इत्यधंचांदिः ॥ २४ ॥ 


„ १०८४ पेलादिभ्यश्च । २1 ४ । ५९ ॥ 
“ढं शकि सात्यक्रि सात्यकामि राहवि रावणि ओौदच्चि 
जौद््रजि आदमेधि जओौदव्यज्जि ( जौदमनि ) ओदमन्ि 
सस्यानि वे्गलौदायनि राहक्षति मौटिद्गि राणि जौदन्यि 
ओीदवाहमानि जौजिहानि आदु तद्राजाच्चाणः ( तद्म 
न , ॥ आङ्तिगणोऽयम्‌ । इति पैरादि; ॥२५॥ 








। १ 
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॥ 








तृतीयोऽध्वांयः । 





१०८६ न तोस्वङिभ्यः । २ । ४ । ६१॥ 


तौल्टि धारणि पारणि रावणि दैटीपि शवति वाकैटि 
नेवति ( नैवकि ) दैवमित्रि ( दैवमति ) दैवयज्ञि चाफटकिं 
वैल्वकि वैकि ( वैकि ) आनुहारति ८ आनुराहति ` 
पौष्करसादि आनुरोहति आन॒ति प्रादोहनि नैमिश्रि 
प्रागाहति वान्धकि वैरीति आसिनासि आर्हिसि आदुरि 
नेमिषि ससिबन्धकि पौण्णि कौरेणुपटि वैकर्णि वैरविं 
वेदति ॥ इति तौखल्यादिः ॥ २९ ॥ 

११४९ यस्कादिभ्यो गोत्रे । २।४। ६३॥ 
यस्क चदय दद्य अयस्थूण [ अयःस्थूण ] तृणकर्ण 
सदामत्त कम्बरहार बहिर्योग कर्णाटक पर्णाटक पिण्डी. 
जघ वक्रसवथ [ बकसक्थ ] विश्चि कुद्रि मजवस्ति 
मित्रयु॒रक्षोमुत जंघारथ उत्कासं॒वटुक मथकः 
| मन्थका | पुष्वरट [ पुष्करसद्‌ ] विषपुट उपारमेख 
ोषट्फमान [ करोटुमान ] कोषटपाद बरो्टमाय शौीधमाय 
खरप प्रदक वधुक भटन्द्न.भटिक भण्डिक डित भण्डित 
एते यस्कादयः ॥ २७ ॥ 


५१६९ न गोपवनादिभ्यः । २।४। ६७ ॥ 
गोपवन शयु [ रिग ] विन्दु भाजन अश्वावतान 
श्यामक [ सयोमाक ] इयामावा स्यापरणं ॥ बिदायन्तरम- 
णोऽयम्‌ ( ५।१।१०४) इति गोपवनादिः ॥२८॥ 

११५० तिककितवादिभ्यो दृनद्रे । २।४। 
९८ ॥ तिककितवाः वङ्खभण्डीरथाः 
फकनरकाः बकनखगुदपारेणद्भा; उव्जककुभाः लकरा- 
0 ६ : उत्तररालङटाः रष्णाजिनङ्कष्णसु- 
वालाः जधिवेशदरोशुकाः ॥ 


उपकटमकाः 


नराः अष 
एते तिककितवा- 


दय्‌; ॥ २९॥ 
१९५१ उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामदन्दर ॥ २ | 
४ । 8९ ॥ उपक छपकं अष्टक कृपिष्ठङ कृष्णा- 


जिन क्ष्णयुन्द्र॒ चूडारक अआडारवं गड्क उदङ्क 


युयु अवन्धकः पिङ्गख्क पिष्ट सुपिष्ट [ सुिषठ] 
मयूरकण खरीजङ्घ शालाथक्‌ पुतञ्जक पदञ्जक कटेरणि 
कुषीतक कशङ्कतस्ल [ काराङ्कःस्न ] निदाघ क्री 
2 दामकण्ठ कष्णपिङ्गरु कर्णक पर्णक जटिरक 
बधिरक जन्तुक अनुलोमं अनुपद प्रतिखोम अपजग्ध 
प्रतान अनभिहित कमक वराटक ठेखाभ्र कमन्दकं 
पिञजूलक वणैकं॒मसूरकभौ मदाध कन्तक कन्तकं 
कदामत दामकण्ठ ॥ एते उषक्रादयं; ॥ ३०॥ 


जाद == भा > 9 चः सः ~ ~ -~--- °= --- --- --=-~- ~ -------- ~ 


तृतीऽध्यायोयः। 

२६६७ भृशादिभ्यो सुव्यच्वेखापश्च हलः । 
३। १} १२॥ भरा रीघ्र चपर मन्द्‌ पण्डित 
उत्सुक सुमनस दुमेनसु अभिमनस्‌ उन्मनस्‌ रहस्‌ रोहत्‌ 
रहत्‌ संश्वत्‌ तृपत्‌ शश्वत्‌ अमत्‌ वेहत्‌ चिस छविवचेसु 
अण्डर वचैस॒ ओजसु सुरजस्‌ अरजस्‌ ॥ एते 
भूरादयः ॥ ३१ ॥ | 

२२६८ छोहितादिडाञ्भ्यः क्यष्‌ \ ३ । ९॥ 
१३ ॥ रोहित चारेत नीक फेन मद्र हरितं दास 
मन्द ॥ लोहितादिराङ्तिगणः ॥ ३२ ॥ 

२६७४ सुखादिभ्यः कतवेदनायाम्‌ । ९ । 
१ । १८ ॥ सुख दुःख तृप्त कच्छ अस्र आकष अरीक्‌ . 
प्रतीप करुण पण सोढ ॥ इति सुखादीनि ॥ ३२ ॥ 


२६७८ कण्डादिभ्यो यक्‌ \ ३।१ । २७ ॥ 
कण्ड्‌ मन्तु हृणीङ्‌ वत्गु अयु [ मनस्‌ | महीङ्‌ छद्‌ 
ठेट्‌ + इरस्‌ इरज्‌ इर उवस्‌ उपस वेट्‌ मेधा कुषुभ 
[ नमस्‌ ] मगध तन्तस्‌ पम्पस्‌ [ पपस्‌ । सुख दुःख 
( भिक्ष चरण चरम अवर ) सप्र अरर [ अरर्‌ | 
भिषज्ञ्‌ भिष्णुज्‌ [ अप्र आर |] इषुध व्रणं चुरण दख 
भरण गद्भद्‌ एखा कैखाचला [ वेला शेखा | एद 
रट्‌ [ ठेखा ठेख] रेवा वस्‌ तिरस्‌ अगद उरस्‌ तरण 
[ तरिण ] पयस्‌ संभूयस्‌ सम्बर॥ आकृतिगणोऽयम्‌ 
इति कण्ड्वादिः ॥ ३४ ॥ क 

२८९६ नन्दिभैहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः । 
३। ९1 १३४) 

१ नन्दिवारिमदिदूषिसाधिवधिशेभिसेचिभ्यो ण्यन्तेभ्यः 
संज्ञायाम्‌ । नन्दनः वारनः मदनः इब, , साधनः 
वधन; शोभनः रोचनः । सहितपिदमः सज्ञायाम्‌ । 
सहनः तपनः दमनः । जल्पनः .सणः दपेणः संक्रन्दनः 
संकर्षणः संहषैणः जनादैनः यवनः मधुसूदनः विभीषणः 
क्वणः चित्तविनाशनः छुरुदमनः .[ शत्रुदमनः ] इतिं 
नन्दादिः ॥ ३५ ॥ | 

२ आही उत्साही उदासी उद्भासी स्थायी मन्त्री 
संमदीं । रक्षश्चवपरां नौ । निरक्षी निश्रावी निवापी 
निरायी । याचुव्याहवजवदवसां प्रतिषिद्धानाम्‌। अयाची 

अन्याहारी असंव्याहारी अव्राजी अवादौ अत्रासी । अचा- 
मचित्तकतैकाणाम्‌ । अकारो अहारी अविनायी 


[बिशाथी विषाथी] विचय विषयी देशो । विरथी विषयी 
देशः । अभिभावी भूते । अपराधी उपरोधी पारिमवी 
परिभावी ॥ इतिं ग्रहादि; ॥ ३६ ॥ 





1 + 


गणपा 








३ पच क्च वप वदः चर पत॒ नदट्‌ भषट्‌ प्टुवद्‌ 


चरट्‌“ गरट्‌ तरट्‌ चोरट्‌ गाद्‌ सूरट्‌ देवद [ दोषट्‌ ] 


जर (रज) मर (मद ) क्षम (क्षप) सेव मेष कोप 
(कोष ) मेधनते त्रेण दर सपे [ दम्भ दप | जार भर 
श्वपच ॥ पचादिराकृतिगणः ॥ ३७ ॥ 


२९१९ >+ कप्रकरणे मरल्विथ॒जादिभ्य उपसं 
ख्यानम्‌ #* ३ । २॥५॥ मटविभुज.नखमुच काकगुह 
इद मदीध्र कुत्र गिघ्र ॥ आकरतिगणोऽयस्‌ ॥ इति 
 धरलबिभ्चनादयः ॥ ३८ ॥ 


प. प्वोदि्रपसंख्यानम्‌ # ,३. } २ । 
९4 ॥ पाश्च उद्र प्रष्ठ उत्तान अवमूरधन्‌ ॥ इति 
बश्वोदिः ॥ ३९ ॥ 


२५७१ भविष्यति गम्यादयः 1 ३ । ३.५ ३ ॥ 
गमी आगमी मावी प्रस्थायी प्रतिरोघी प्रतियोधी प्रतिबोधी 
प्रतियायी प्रतियोगी ॥ एते गम्यादयः ॥ ५० ।\ 


३२७२ # सपदादैभ्यः किप * ३।३ । ९४ ॥ 
तट्‌ विपद्‌ आपद्‌ प्रतिपद्‌ परिषद्‌ ॥ एते संपदादयः ४१ 
दि २८१ षिद्धिदादिभ्योऽङ । ३ । ३ । १०४ ॥ 
भिदा विद्रण । छिदा द्रधीकरणे । विदा | क्षिपा । गृहा 
गिर्योषध्योः । श्रद्धा मेधा गोधा । आरा शष््याम्‌ | 
दय । कारा बन्धने | क्षिया । तारा अ्योतिषि । धारा 
मरपातने । रेखा चूडा पीडा वपा वसा मृजा । क्रपेः 
- संप्रसारण च । कपा ॥ इति भिदादिः ॥ ८२॥ 
२९७३ भीमादयोऽपादाने । ३ । ४७४ ॥ 
भीम मीष्म मयानक वह (वहचर्‌ ) प्रस्कन्दन प्रपतन 
^ भ्रतपन ) समुद्र शुन छुक्‌ बृष्टि ( दृष्टि ) रक्षः संकसुकः 
( रकुुक ) मूखे खरति | अआक्रातेगणोऽयम्‌ ॥ 
इति भीमादिः ॥ ४३ ॥ 


५ चतुर्थोऽध्यायः 
४५४ अजादयतष्टापं 


एडका कोकिटा चटका अश्वा | र + "कु 
वर्सा मन्दा विरति पूर्वापिहाणा 
हाणा । समच्नाजिनडणपिषण्डेमय ' फरात्‌ । सदचका 

ण्डप्रान्तशतकफेभ्य १, अपरत ॥ यद्ध जामहूीजातिः 
तरया उष्णिहा देवविश्चा । व्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमा बोः | 
ऽपि । मूढानञः दंश्र | एतेऽनादयः ॥ ४, ॥ (4 


१०८ न षट्स्वस्रादिभ्यः 1 ४ । १।१०॥ 
श्वत दुहितृ ननन्द, गतर प्रात | 


॥ तिम चत 
स्वक्ञाद; ॥ ४५ ॥ ¢ तत्र ॥ इति 


(6 
( ब्वापहाणा ) अपराप- 





४९२ नित्यं सपत्न्यादिषु । ४ । १। ३९ ॥ 
समान एक बीर पिण्डश्च ( हिरी ) आतु मद्र पुत्र । 
दासाच्छन्दसि ॥ इति समानादिः ॥ ४६ ॥ 


४९८ विद्रौरादिभ्यश्च । ८ । १।४१॥ गौर 
मत्स्य मनुष्य शद्ध पिट हय गवय सकय ड्य [ पुट 
तूण ] द्रुण द्रोण हरण कोकण ८ काक्रण ) पटर उणक 
[ आमल | आमलक कुट विम्ब बदर फ्रवः (ककर 
तकोर उाकार पुष्कर रिखण्ड सद डाष्कण्ड सनन्द्‌ 


उतम खुषव मट्िन्द गृ पाण्डरा "मदकरं आनन्द आश्वत्थ | 


सपाट आणक ( आपच्चिक ) शष्ट सूयै ( सूर्म ) शरध 
सूच यूष / प्रूष । यश्च सूप मेथ वटुकं घातक सट्क 
भारक मारत साल्वः वेतस व्क ८ वरस ) सतस [उभय 
भङ्गं मह मेह छद पेदा मदः न्‌ तक्षन. अनडुही अनड्वा। | 
एषणः; करणे । देह देटट काकादन गवादन तेजन रजन 
रवण ओौद्धाहमानि ˆ आद्वादहमानि ) गौतम ८ गोतम 
[ पारक ] अयस्थूण ( अयःस्थूण ) भौरिकि भौलिकि 
मौटिद्धिं यान मेष आरम्बि आर्ज आरुन्ि आरक्षि 
केवार आपकर आरट नट टोट नोट मुटाट शातन 
[ पोतन | पातन पाटन ( पानठ ) आस्तरण अधिकरण 
अधिकार अग्रदायणी ( आग्रहायणी ) प्रत्यवरोहिणी 
[` तेचन ] । खमङ्गलात्सक्ञायाम्‌ । अण्डर सुन्दर मण्डक 
मन्थर मङ्गट पट पिण्ड | प्ड | उदं गुदे शम सूद 
जओंड ८ आद्र) हद्‌ ( हद , पाण्ड [ भाण्ड ] भाण्ड 
[ ठोहाण्ड ] कद्र कन्दर कदल तरुण तदन कल्माप चहत्‌ 
महत्‌ [ सोम ] सौधमे । रोहिणी नक्षत्रे । ती नक्षत्र | 
( विकट ) निष्कक पुष्कक । कटाच्छ्रोणिवचने । पिष्प- 
व्यादयश्च । पिप्पली हरितक ( हरीतकी ) कोरातकी 
शमी वरी शारी परथिवी कोष्ट मातामह पितामह । इति 
गौरादिः ॥ ४७ ॥ 

५०३ बहादिभ्यश्च । ४।१ ५९५ ॥ वहु 
पद्रति सन्ति अङ्कति अंहति शकटि ( श्चकति ) | 
रक्षिः शाघरे । शारि वारे राति राधि [ शाधि] आहि 
कपि यष्टि सुनि । इतः प्राण्यङ्गात्‌ । कृदिकारादक्तिनः । 
सवेतोऽक्तिनर्थादिः्येके । चण्ड अराल क्रपृणं कमर विकर 
विराक विराङ्कट भरुज ध्वज । चन्द्रभागानाम्‌ ८ चन्द्र- 
भागा नयाम. ) कल्याण उदर पुराण जहन्‌ करोड नख 
घुर शिखा रट रफ गद्‌ ॥ आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 
तेन । भग गर राग इत्यादि ॥ इति बह्ादयः ॥४८॥ ` 
, ५२७ श्ाङ्गरवाधजा डीन्‌ । ४। १।७३॥ 
गाह्न॑ख कापटव गौगगुटव व्राह्मण प्रेद मौतम काम- 
ण्डठेय्‌ ब्राह्मणक्रतेय [ आनिचेय ] ानिधेय आरीक्षेय' 





॥ 


| 


~ ~क, 





चतुथोंऽध्यायः । ( ३७ ) 


बाह्स्यायन मौजायन कैका प्य ( काव्य ) रोव्य एहि 
र्य आरिमर भोदपान "रा चण्डार वतण्ड । मोग- 
१84. 
दवार्थम्‌ । 0 । इति शङ्गरादिः॥४९॥ 

१२०० क्रीडयादिभ्यश्च । ४ ।१।८० ॥ 
क्रौडि कडि नया भापिशकि ञपक्षिति चौपन्रत 
्चटयत ८ वैटयत ) सकयत वेलवयत सौधातकि । तत 
युवत्याम्‌ । भोज क्षभिये । यौतकं कोटि भौरिकि 
भौरिकि [ शाल्मलि ] शाकास्थखि कापिष्ठलि गौकक्य ॥ 
इति क्रीडयादि; ॥ ९० ॥ _ . 

१०७ अश्वपत्यादिभ्यश्च | ४। १।८४॥ 
अश्रपति | ्ञानपति ॥ रातपति ब्रनपत्ति गणप्ति 
स्थानपति यक्पति ] राष्ट्रपति दुटपति गृहपति 
[ पटयपति ] धान्यपति भन्वपति [ वन्धुपति धर्म ति] 
समापति प्राणपति क्षतरपति ॥ रयश्चपत्यादिः ।५१॥ 

१०७९ उत्स्ादिभ्योऽज्‌ । ८ । १। ८६ ॥ 
उत उदपानं विकर मिनद भहानद्‌ महानस व 
तरुण तन । व्कयासे । थिवी [धेनु ] पक्ति 
जगती त्रिष्टुप्‌ अनुष्टुप्‌ जनपद भरत उङ्ीनर ग्रीष्म 
पीट्‌कुण । उदस्थान देदो । परषद्‌र मट्टुकीय रथन्तर 
मध्यदिन ब्रहत्‌ महत,  तात्वत्‌ कुर प्यार इन्द्रावसान 
उष्णह ककुभ्‌ सुवण देव भरीप्मादच्छन्दसि ॥ 
इत्युत्सादिः ॥५२ ॥ 

१०९६ बाह्वादिभ्यश्च । ४ । ९ । ९६ || 
बाह उपवाहं उपवा निवाकु रिषाङ्ु वरा उषनिनदु 
[ उपविन्दु | वरषदी वरकटा चूडा बराक] मूषिका 
कुरा मगढा [ छगटा ] ध्रुवका ( पुवरका ) सुमित्रा 
दुर्मित्रा एुष्करसद्‌ अनुहरत्‌ देवरामेन्‌ अथिशमेन्‌ ( भव- 
दामन्‌ खुशमन्‌ ) कुनामन्‌ [ सुनामन्‌ ] पन्‌ सन्‌ 
अष्टन्‌ । अमितौजसः सलोपश्च । घधावत्‌ उदञ्तु शिरस 
माष शराविन्‌ मरीची क्षेमदद्धिन्‌ रृङ्लतोदिन्‌ खरना- 
दिन्‌ नगरमर्दिन्‌. प्राकारमर्दिन्‌ छोमन्‌ अजीगश कष्ण 
युधिष्ठिर अञ्न साम्ब गद्‌ प्रुम्न स्तम्‌ [ उदङ्क 1 
उदकः संज्ञायाम्‌ । सं्रयोग्भसोः सटोपश्च ॥ आकृ- 


तिगणोऽयम्‌ ॥ , तेन । सात्यकि; जांधिः न्दरारभः 


भाजव्रेनविः इत्यादि ॥ इति बाह्वादयः ॥ ९३ ॥ 

१०९९ गोते ङज्ञादिभ्यः ष्फञ्‌ । ४। १९ । 
९८ ॥ कुज नल राङ्ख भस्मन्‌ गणं लोमन्‌ राट 
क श्चण्डा खभ विपाश्‌ स्कन्द स्कम्भ ॥ इति 
ऊेदिः ॥ ५४ ॥ 


॥ ४ ४ ९॥ पः 
र्का क १ णा क व १ कक कक ४ क 9 1 "= र सक" एक र णक 


११०१ नडादिभ्यः फक्‌ ! ४। १ । ९९ ॥ 
नड चर [वर ] वक मुञ्ज इतिक इतिश उपक 
एक | रमक । शर्ड्कु शङ्क च । सप्तङ वाजप्य 
तिक । अथचिररभन्वृषगणे | प्राण नर सायकं दास भित्र 
्रीप पिङ्गर पिङ्गल किङ्कर किङ्कर [ कातर | कातल 
कार्यप [ कुदयप ] काद्य कास्य [ कान्य | अजं 
अमुष्य [ समुष्म ] क्रष्णरणौ त्राह्मगवसिष्टे । अमित्र 
छिगु चित्र कुमार । कोष्ट कोष्ट च । रोह `दुगे स्तम्भ 
रिरापा अग्र तृण शकट सुमनस्‌ सुमत मिमत ऋच्‌ 
जरधरर अध्वर युगंधर हंसक दण्डिन्‌ हस्तिन्‌ [ पिण्ड | 
पञ्चा चमसिन्‌ सुक्रत्य स्थिरक ब्राह्मण चटक वद्र 
अश्च खरप ङ्क इन्ध अल्न कामुक ब्रह्मदत्त उदुम्बर 
रोण अकोह दण्डप ॥ इति नडादिः॥ ५९ ॥ 


११०६ अृष्पानन्तयं विदादिभ्योऽज्‌ \॥ ४ । 
१ । १०४ ॥ बिद्‌ उवे क्यप कुशिकं भरदाज 
उपमन्यु किठात कन्दपै [ किदर्भ ] विशानर [ ऋषभे 
ण॒ ] ऋष्टिषेण ऋतभाग हयेश्च प्रियक आपस्तम्ब कूचारे 
रारद्रत्‌ नक [ नक्‌ ] धेल गोपवन रिष विन्दु 
( भोगक ) भाजन [ शमिक ] अर्वावतान र्यामाकं 
द्यामक [ रंयावटि | इयापणे हारेत किन्दास ` बह्म 
स्वा अर्वीजूष [ अकैद्धष ] बध्योग विष्णु दद्ध प्रतिबोध 
[ रथीतर ] रथन्तर गविष्ठिर निषाद्‌ [ शवर अनस | 
मठर [ गरड ] सृपाकु मृदु पुनभ पुत्र दुहित ननान्द 
परी परू च } एति बिदादिः ॥ ५६ ॥ 


११०७ गगौदिभ्यो यञ्‌ । ४ \ ९ । १०९॥ 
गे वत्स । वाजास । संकृति अज व्याघ्रपात्‌ विदधत 
प्राचीनयोग ८ अगस्ति ) पुलस्ति चमस रेभ॒ अभिक 
राङ्ख राट राक धूम एक अवट मनस्‌ धनंजय ब्क्ष 
विश्वाबह् जरमाण कोहित शंसित बभ्र वस्यु मण्डु शङ्खं 
ङ्गु गुहट मन्तु मड्क्चु अलिगु जिगीषु मनु तन्तु 
मनायी सूनु कथक कन्थक ऋक्ष तृक्ष ( अक्ष ) 
| तनु ] तरक्ष तदुक्ष॒तण्ड वतण्ड कपिकत ( कपि 
कत ) तुरुकत `अनडह कण्व शकक गोकक्ष अगस्त्य 
वण्डिनी यगय पर्णवस्फं अभयजात विरोहित 
वृषगण रहूगण शण्डिक वर्णक ( चणक „ चटकं 
मुद्र स॒सठ जमदि पयङर जतुकणे ( जातूकणे ) 
मित मन्नितं अश्मरथ शकैराक्ष पूतिमाष स्थूरा 
अदरक ( अररक › एकाक पिङ्गलं ष्णं गोरन्द्‌ उद्रकं 
तितिक्ष भिषज ८ भिषज्‌ ) [ भिष्णजं | भडित भण्डित 
द्भ चेकरित चरिकिस्सित्‌ देवहू इष्दरह एकल पिप्प 


क १ "र क ० 
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॥ नग 
4 





गर्गादिः ॥ ५७ | 


= 


१११३ अधादिभ्यः फञ्‌ ।४। १।११०॥ 


अश्च अद्मन्‌ राङ्ख श्यकं विद पुट रोदिण 
खजर 

खैर ( खजूर ) [ खञ्ञार वस्त | पिजृक भडिट 
“भण्डिक भडित मण्डित [ प्रकृत रामोद ] क्षान्त [ कारा 


तीक्ष्ण गोखाद्ध अके स्वर स्फुट चक्र श्रविष्ठ | पविन्द 


पवित्र गोमिन्‌ द्याम धरून ध्रप्र वाग्मिन्‌ विद्वानर कुट । 


दाप आत्रेये | जन जड खड ग्रीष्म अहै कित विराप 
विशाठ् गिरि चपट चुप दासकः वैव्य (घ्रैख › प्राच्य 
[धम्यं | आनड््य । पुंसि जाते । अञ्न [ प्रहत ] 
मनस्‌ टुमनस॒ मन ( मनस्‌ ) | प्रान्त ] ध्वन ] आत्रेय 
"स्म ॥ भर्राज आत्रेये | उत्स आतव वितव [ वद 
धन्य पाद्‌ ] दिव खदिर ॥ इत्यश्ादिः ॥ ५८ ॥ 


१९१ १५ दिवादिभ्योऽण्‌ । ४।१। ११२॥। 
शिवे प्रष्ठ प्रो्ठक चण्ड जम्भ भूरि दण्ड ुटार 
च्छम्‌ ( कुमा ) अनमिम्टान कोहित सुख संधि स॒नि 
कस्य कहोड कोहड कंय कहय रोध कपिल 
( कुपिज्ञट ) उजन वतण्ड तृणकणे क्षीरहृद्‌ जटहूद्‌ 
परछ [ पथिक ] पिष्ट हैहय ( पाधिवा ) गोपिका 
कपटिका जटिदिका वधिरिका मञ्ीखः [ मजिरक 1 
इष्णिक खज्ञार खज्ञाढ [ कमार | रेख टठेख आेखन 

त्रवण खण वतनाक्ष प्रीयाक्ष { विटप पिटक 1 
विटाकं { वन्तक नभाक ऊणैनाम जरत्कारं [ प्रथा 
( न घुरोदितिका खुरोहितिका खुरोदिका आयेदवेत 

र्त ) खुपिष्ट मसुरकण मयूरकणे { खरक । 
कदृरकं तश्तन्‌. ऋष्टिषेण गङ्गा विपादा यस्क ह्य दुह्य 
अयस्थूण वृणकण ८ तृण कर्णी) पणे मढन्दन विरूपाश्च 
भूमि इटा सदत्नी [वचो नद्याः ॥ त्रि्रेणी न्रिवणं च ॥ 
इति शिवादिः । आकृतिगणः ।! ५९ ॥ 

११२६ शध्रादिभ्यश्च । ८ १। १२३ ॥ 
युभ्र विष्ट अर ( विष्टपुर ) त्रहमज्रत शतद्वार दाटाथल 
सटाकाशर॒ रला ( ठेखाभ्र ) विकसा ८ विकास ) 
रोटिणी रिणी धर्मिणी दिश्‌ शाकं अजवस्ति शकन्धि 
विमातृ विधवा सक विंश देवत शुनि 4 ४ 

शुक्र उग्र 


9 4 युदन्त 
कुठारिका किरोष्किं जम्बा + अकराय कुमारिका 


रिन्‌ परिधि वाघु- 


॥ 4 ति 

24 त ॥ ^ 
क ८, 49101 

(च 


` गणपे- 


ददम [ खुटोदिन्‌ ] खुटामिन्‌ उक्थ बुटीगु ॥ इति 
| | खडोन्मत्ता अनुदिन ८ अनुदृष्टि ) जरतिन्‌ वटी 


 गणकारि कैरोरि कुट शार्का (राखाका) सुर पुर एरका 


राकर रखाका खद्र॒कुवरेरिका दत्त अडोका अन्धपि- 


वर्दिन्‌ विद्य बीज जीव श्वन्‌ अदंमनु अश्च अनिर ॥ इति 
युभ्रादिः ॥ आकृतिगणः ॥ ६० ॥ 

११३१ कल्याण्यादीनाभिनङ च ।४।१।१२६॥ 
कल्याणी खभगा दर्मगा बन्धकी अनुदृष्टि अनुःति 
( अनुसष्टि ) जरती वटीवदीं ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमा 
परछी ॥ इति कल्याण्याः ।। ६१ ॥। 


११४३ गृष्टखादिभ्यश्च । = । १1 १२६॥ 
गृष्टि दृष्टि वटि हटि विश्चि कुद्रि अजवस्ति मित्रयु ॥ 
इति गरृष्टयादिः ॥ ६२॥ | 

११६९ रेवत्यादिभ्यष्टक्‌ । ४ । १ । {४९॥ 
रेवती अच्पाटी मणिपाटी दरारपाटी दरक वचिन्‌ व कवन्धु 
वामा कर्ण्राह दण्डग्राह कृक्छयाश्त ( ककुद ्षि ) चा- 
मर्प्राह ॥ इति रेवत्यादि; ॥ ६२ ॥ 

। ११.७९ कर्वादिभ्यो ण्यः । ८ । १। १५१ ॥ 
दुरु गरगीर मंगुष अजमार रथकार वादक ! सम्राजः 
्नत्निये । कवि मति ( विमति ) कापिञ्जलादि वाक्‌ 
वामरथ पितृमत्‌ इन्दरजाटी एजि वातक्रि दामौष्णीषि 


यभन अश्र द्मे केशिनी ॥ वेनाच्छन्दसि. । यपणाय 
ट्यावनाय इयावरथ सावन सत्यकार वडभीकार पथिकार 
मृ शावन्धु यङ्क याक शाटिन्‌ राठीन कल ह इन 
पिण्डी । तक्षन्‌ । वामरथस्य कण्वादिवत्स्वरवजेम्‌ ॥ इति 
रबादिः ॥ ६४ ॥ 

११७८ तिकादिभ्यः फिञ्‌ । ४। १।१५६॥ 
तिक कितव सक्नावाटशिख ( संज्ञा वाया सिखा ) उरस 
शाठ्यं सैन्धव यमुन्द रूप्य प्राम्य नीट अमित्र गोकक्ष 
कुर देवरथ तैतिर ओरसं कौरव्य भौरिकि भौषिभि 
चौपयत चैटयत शीकयत क्षैतयत त्राजवत चन्द्रमसं 
छम गङ्गा वरेण्य सुपामन्‌ आर्ध वाहक स्वपा कृष्‌ 
रोमक वादन्य यज्ञ ॥इति तिकादिः ॥ ६५ ॥ 

११८२ वाकिनादीनां क्च । ४। १।१९८॥ 
वाकिन गौषेर काका काक्का । चर्गिवमिणोोपश्च॥ 
इति बाकिनादिः ॥ ६९ ॥ 

११९४ कम्बोजाल्छक । ८४ । १। १७५ ॥ 
कम्बोज चौर करट शक यवन ॥ इतिं कृम्बौ- 
जादि; ॥ &७ ॥ 


1 }~.॥ 
# १ 


- 
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९१९७ न प्राच्य॑मगादिभोधेयादिभ्यः । ४ । 
१ । ९७८ ॥ 

१ मगे कडा कैकय कदमीर साल्व सुस्थाक र्सु 
कौरव्य ॥ इति भगोदिः ॥ ६८ ॥ 

२ यौधेय शौक्रेय शौभ्रेय व्यावाणेय धौतय धातय 
न्निगते भरत उशीनर ॥ इति योधेयादिः ॥ ६९ ॥ 

१२४४ भिक्षादिभ्योऽण्‌ । ४1२) ३८ ॥ 
भिक्षा गभिणी क्षे करीष अङ्गारचमिन्‌ धर्मिन्‌ सहस्र 
युवति पदाति पद्धति अथर्वन्‌ दक्षिणा भरत विषय 
श्रोत्र ॥ इति भिक्षादि ॥ ७० ॥ 

१२५४ खण्डिकादिभ्यश्च । ४।२। ८९ ॥ 
खण्डिका वडवा श्ुदरकमाटवात्‌ सेनासृज्ञायाम्‌ । भिक्षुक 
खक उद्धक श्वन्‌ अहन्‌ युगवसत्रा हख्वन्धा ॥ इति ख- 
ण्डिकादिः ॥ ७१ ॥ 


५२५८ पञ्चादिभ्यो यः ॥ ४।२। ४९ ॥ 
रा तरृण श्रूम वात अङ्गार पाटरु पोत गक पिटकं 


पिटाक ₹इाकट हठ नट वन ॥ इति पाडादिः ॥ ७२॥ 


१२६० # खंखादिभ्य इनिवक्तव्यः # ४ | 
९ । ५१ ॥ खल डक बुटुम्ब शाक कुण्डलिनी ॥ 
इति खलादिराकृतिगणः ॥ ७३ । 

१२९२ राजन्यादिभ्यो इञ्‌ । ४।२ । ५३॥ 
जन्य आनत वाभ्व्य शाककायन दैवयातव ( देष. 
यात्‌ ) | अत्रीड वसा ] जारंघरायण [ राजायन ] 
तु ` आत्मकामेय अम्बरीषपुत्र वसाति वैस्ववन शीद्ष 
उदुम्बर तीतर बेलर ञजनायन संप्रिय दाक्ष ऊर्णनाभ 
इति राजन्यादिः ॥ आक्रुतिगण, ॥ ७५ ॥ 

२६३ भोरिकयायषडुग दिभ्यो पि 
< ४ 8१ मायि विधल्भक्तङो । 

| १ भौरिकि मौलिक चौपयत चौटयत ८ चैटयत ) 
काणेय वाणिजक वाणिकाञ्य ( वाटिकाञ्य ) सैकथत 
वैकयत ॥ इति भौरिक्यादिः ॥ ७५ ॥ 

३ एषुकारि सारस्यायन ( सारसायन ) चान्द्रायणं 
दयाक्षायण च्याक्षायण जोडायन नौलखयन खाडायन 
दासमित्रि दासमित्रायण रौद्रायण दाक्षायण शापण्डायन 
( शयण्डायन ) ता्ष्यायण शौभ्रायण सौवीर [ सौवी- 
रायण | शपण्ड ( शयण्ड ) शौण्ड शयाण्डि ( शयाण्ड! 
वैशवसानव वैशवध्यैनव ( वैश्वपेनन ) नड तुण्डदेव 
श्वेव [ साण्ड] ॥ इति पेषुकाथांदि; ॥७६ ॥ 


चतुथोऽध्यायः । 





१२.७० कऋतुक्थादिसूतान्दाहर्‌ ।४ । २ 1६०\। 
उक्थ छोकायत न्याय न्यासपुनरुक्त निरुक्त निमित्त द्विपदा 
स्योतिष मनुपद अनुकटप यज्ञ धमे चचां कमेतर दटक्ष 
( रलक्ष्ण ) संहिता पदक्रम संघट ( संघ ) वत्ति पारेषद्‌ 
संग्रह गण ॒[ गुण ] आयु्दैव ( आयुवंद ) इत्यु- 
कथादिः ॥ ७७ ॥ 

१२७१ क्रमादिभ्यो वुन्‌ ! ४ । २ ६१॥) कस 
पद्‌ शिक्षा मीमांसा सामन्‌ ॥ इति क्रमादि ॥७८॥ 

१२७२ वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ । ४ । २} ६३) 


वसन्त ग्रीष्म वषो दारद रारत्‌ दैमन्त रशिरिर 


प्रथम गुण चरम अनुगुण अथ्वेन्‌ अथवेण ॥ इति 
वसन्तादिः ॥ ७९॥ 

१२८७ संकलादिभ्यश्च ।२।.४। ७९ \ 
सक्र पुष्कर उत्तम उडप उद्रैप उत्पुट वुम्भ निधान 


` सुदक्ष सुदत्त सुभूत सुरत सुनेत्र सुमद्कर युपिङ्कल सूत 


सिकत प्रूतिका ( पूतिक ) प्रूलास कूढासं पटा निवेश 


 गवेरा ८ गवेष ) गम्भीर इतर आन्‌ अहन्‌ ॑ लोमन्‌ वेमन्‌ 


चरण ८ वरुण ) बहक सयोज अभिकिक्त गोमत्‌ राजभृत्‌ ` 
भह्ठं मछ माठ ॥ इति संकखादिः॥ ८० ॥ 

१२८९ सुवास्त्वादिभ्योऽण । ४ । २) ७७॥ 
सुवास्तु ( युवस्व ) वण भण्डु खण्ड सेवाछिन्‌ क्रीरेन्‌ 
शिखण्डिन्‌ गते ककंश शकटीकणे कष्णकणे [ ककं | 
ककंन्धुमती गोह अहिसक्थ।इति सुबास्वादिः ॥८९॥ 


१२९२  बुञ्छण्कठजिरसेनिरदरण्यञ्फक्षिफ- 
जिज्ञ्यककटकोऽीदणकैशाश्वस्येमुदकौरशतेणपे- 
सौर्भपखिसकंशाबेदपंकणसुतगमप्ग रन्धया 
कुशुदादिभ्यः । ४1 २।८० ॥ 

१ अरीहण ( अहीरण ) इधण दुहण भकग (भग) 
उढन्द किरण सांपरायण क्रौटरवन जौषरूयण त्रेगतीयन 
तैभायण भाच्वायण वैमतायण ( वैमतायन ) गौमतायन 
सौमतायन सौसायन धौमतायन सौमायण टएन्द्रायणं 
कौद्रायण (कौन्द्ायण) खाडायन शाण्डिल्यायन रायस्पोष 
भिपय विपा उदण्ड उदञ्चन खाण्डवीरण वीरण काञ्च 


करत्स्न जाम्बवत्‌ रिरापा वत (रेवत ) विल्व सुयज्ञं 


शिरीष बधिर जम्ब खदिर सुशर्मन्‌ ८ सङभेन्‌ ) भकत्‌ 
मन्दन्‌ खण्डु कन यक्ञदत्त ॥ इत्यरीहणा दे;॥।८२)। 

२ कृशाश्व अरिष्ट अरिदिस वेमन्‌ विशा लोमञ्च रोमश 
रोमक रोमक चबक कूट ` वचरः सुवच सुकर सुकर 
प्रातर्‌ ८ प्रतर ) सदश धरण पराग सुख रूम अजिन्‌ 
विनत अवनत कुधिदास (कुविरयास) पराशरं अरुस्‌ अयस 
मौदवव्याकर ( मोदल्युकर ) इति कशा शादि; ॥८३॥ 


५ थ ४ "५ ४ > + $ ॥ 
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पीन गुह ॥ इत्यदमादिः ॥ ८९ ॥ 


( ४० ) 


न्बब्डनेत् 


गणपषाठे- 





३ ऋर्य ( हृद्य | न्यग्रोध शर निटीन [ निवास 
निवात | निधानं निवन्धन (निबन्ध) [ विवद्ध | परिगूढ 
[ उपगूढ | असनि सित मत वेमन्‌ उत्तराईइमन्‌ अद्मन्‌ 
सयू बाहं खदिर शकंर अनडुह ( अनडुह्‌ ) अरडु 
परिदद वेणु वीरण खण्ड दण्ड परिवृत्त कदम अज्य ॥ 
इत्यरयादिः ॥ ८४ ॥ 

४ कुमुद राकेरा न्यग्रोध इकट संकट कंकट गस 
बीज परिवाप नियास शकट कच मधु शिरीष अश्च 
अस्तव्य बल्वज यवास कृप विकङ्कट दराम्राम ॥ इति 
ङगदादिः ॥। ८९ ॥ 


4 कारा पारा अस्त्य परर परयूष्षा चरण वासं 


नड वन कदम कच्छुर कङ्कट गुड विसतृण कषर वर्भृर 
मधुर श्रह्‌ कपित्य जतु सीपाट ॥। इति काशादि; ॥८६॥ 


६ व्रण नड मू वन पणे बणे वराण विर पुरु फर 


अजुन अणौ सुवणै बट चरण बुस ॥इाति तृणादिः॥ ८७॥ 


७ प्रक्षा फटका ( दट्का ) बन्धुका ध्रवका क्षिपका 
न्यग्रोध इकट कङ्कट सङ्कट कट कूप बुक पुट मह परिवाप 
यवि धुवका गते कूपक दिरण्य ॥ इति प्रेक्षादिः॥८८॥ 


८ आमन्‌ यूथ ऊपर पीननद द्भ बन्द गुद खण्ड 
नग रिखा काट पाम कन्द्‌ कान्द कुट गह गुण कुण्डल 


९ सखि अभ्निदत्त वायुदत्त सखिदत्त [ गोपि ] 
भ्टुप्राखं € म पार ) चक्र चक्रवार छगट अदरक 
करीर वासव बीर प्रर वज्र कुरीकर शीहर ( सीहर ) 
सरक सरस समर समर सुरस रोह तमार कदर सप्तद । 
इति सख्यादिः ॥ ९० ॥ | 


१० सङ्कार कपिर करमर [ समीर] सूरयैन सरकः 


सूर [ सखुपथिन्पन्थ च | यूप ( यूथ , अरा अद्ध नासा 


पठित अनुना अद्मन्‌ कट मटिन दरा कुम्भ ङीष 
चिरन्तं ^ विरत ) समरु सीर पञ्जर भन्य नल रोमन 
खोमन पुन सुपारे कटिप सकरकं रषि तीथ अगस्ति 
विकर नासिका ॥ इतिसङ्क शादि; ॥ ९ ९॥ 


2 छुट उर पुख 
इल , वनु ॥ इति 


<| 

८ ५1 

< 
८५ 9) 


१२ पक्ष तक्ष तुष कुण्ड अण्ड करम्बडिका वलिक चित्र 
अचिति | पथः पन्थ च | कुम्भ सीरक सरक सकं सरस 
समर अतिश्चन्‌ रोमन्‌ लोमन्‌ टेस्तिन्‌ परर लोयकं 





रीष निवात पाक सहका ( सिंहक ) अङ्कुशा सुवणक 
हंसक हिंसक कुत्स विर खिट यमर हस्त कटा सकणक।| 
इति पक्षादिः ॥ ९३ ॥ 

१३ कर्णं वसिष्ठ अके अकेद्धूष द्रुपद आनड््य 
पाञ्चजन्य स्पिग ( स्फिज्ञ॒ ) कुम्भी कुन्ती जितन्‌ 
जीवन्त कुटि आण्डीवत्‌ (आण्डीवत ) जव जत्र माकन 
( आनक ) | इति कणादिः ॥ ९४ ॥। 

१४ खुतंगम सुनिचित विप्रचित महाचित्त महापुत्र 
न खवेत गडिकं ८ खडिक ) डयक्रविप्र वीजवापिन्‌ ( बीज 
वापिन्‌ ) अजुन श्वन्‌ अजिर जीव खंडित कण विग्रह ॥ 
दाति खतंगमादिः ॥ ९५ ॥ 

१९५ प्रगदिन्‌ मगदिन्‌ मददिन्‌ कविर :खंडित गदित 

चडार मडार मन्दार कोविदार ॥ इतिं प्रगदादि; ॥९६॥ 

१६ वराद पाद्या (पाडा) दोरीष (डिरीष) पिनद्ध 
निबद्ध बलाहं स्थूट विदग्ध [ विजग्ध] विभस [ निमस्र ] 
वाहन खदिर दाकंरा ॥ इति वराहादिः ॥ ९७ ॥ 


१७ कुमुद गोमथ रथकार दाम्राम अत्थ शास्मि 
[ रिरीप | मुनिस्थर कृड्छकूट म घुकण॒ घासक्नद 
दानिक ॥ इति ुम॒दादिः ।॥ ९८ ॥ 

१३०९१ वरणादिभ्यश्च । ८ | २।८२ ॥ वरणा 

खङ्गी शात्मटटि ढी रायांडी पणीं ताम्रपर्णीं गोद्‌ आ- 
छिङ्गयायन जाटपदी . जानपदी , जम्बू. पुष्कर चम्पा 
पम्पा चदगु उल्यिनी गया मथुरा तक्षरिटा उरसा गो- 
मती वटमी ॥ इति बरणादेः ॥ ९९ ॥ 
„ १३०५ मध्वादिभ्यश्च । ४.। २ । ८६॥ मधु 
विस स्थाणु वेणु ककेन्धु रमी करीर हिम किरारा दा्याणं 
मरत्‌ वादी शर इष्टका आसुति शक्ति आसन्दी शकटे 
राठाका आमिषी इध्चु रोमन्‌ रुष्ट रुष्य तक्षा खड्‌ 
वट वेट ॥ इति मध्वादैः ॥ १०० ॥ 

१३०९ उत्करादिभ्यश्छः । ४ । २।९० ॥ 
उत्कर सफर शफर्‌ पिप्प पिप्पीमूट अद्मन्‌ सुवण 
खलाजिन तिक कितव अणक त्रैवण पिचुक अङ्त्थ 
कारा क्षुद्र मला शा जन्या अजिर चमन्‌ उत्करो 
क्षान्त खदिर शधैणाय स्यावनाय. नैवाक्व तृणं श्र 
शाका पारा विजिगीषा अनेक आतप फल संपर अन 
गतै अनि वैशणकं इडा अरण्य निशान्तं पभ नीचायकः 
सकर अवरोहित क्षार व्रा वेत्र अरीहण खण्ड 
वातोगर मन्त्रणाह ६० नितान्तवरक्ष आद्रढक्ष | 
इृ्युत्कशादेः ॥ १०१ ॥ 


# १, ^ तः न्क न+ „3 ३ 7 ~व 
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चतुर्थोऽध्यायः । 


एकराख समानशाख समानत्राम र्कप्राम एकटन्न एक्प- 


१०३० नडादीनां क्च । ४।२।९१ ॥ 
नड प्टक्ष बिल्व वेणु वेत्र वेतस इष्य काष्ठ कपोत तृण । 
रघा हस्वतवं च । तक्षनरोपश्च ॥ इति नडादिः॥ १०२॥ 

१३१९ कलत्त्यादिभ्यो उकञ्‌ । -४ । २। 
९९ ॥ कृत्ति उभ्मि पुष्कर पुष्कक मोदन कुम्भी कुण्डिन 
नगरी माहिष्मती वमेती उख्या प्राम । कुड्याया 
यलोपश्च ॥ इति कल्व्यादिः ॥ १०२ ॥ 

१३१७ नयादिभ्यो क्‌ ।४।२।९७॥ 
नदी मही वाराणसी श्रावस्ती कौडाम्बी वनकौश्ञाम्बी 
कारापरी काराफारी ( काशफरी ) खादिरी प्रवेनगरी 
पाठा माया. शाल्वदावा सेतकी । वडवाया षे ॥ इति 
नयादिः ।। १०४ ॥ 

२३३१ प्रस्थोत्तरपदपटयादिकोपधादण्‌ । ४। 
२ । ११० ॥ पठदी पारिषद्‌ रोमक वाहीक कलकीट 
बहुकीट जाल्कीट कमल्कीट कमलकीकर कमरभिद्‌। 
गोष्टी नैकती परिखा शूरसेन गोमती पटर उदपान 
योम ॥ इति पदादिः । १०९ ॥ 

९२.४० कार्यादिभ्यष्ञ्जिठो । ४ । २। 
११६ ॥ काशि चेदि (वेदि) सांयाति संवाह 
अच्युत मोदमान ₹कुकाद्‌ हस्तिकधू कुनामन्‌ हिरण्य 
करण गोवासन भारङ्गी अरिंदम अरित्र देवदत्त दशम्राम 
दौवावतान युवराज उपराज देवराज मोदन सिन्धुमित्र 
दासमित्र सुधामित्र सोममित्र छागमित्र साधमित्र (सधमित्र)। 
आपदादिप्षेपदात्ाखान्तात्‌ । आपद्‌ ऊध्वेतत्‌ ॥ इति 
कार्यार; ॥ १०६ ॥ 

१३९१ धूम्रादिभ्यश्च ।४।२।१२७ ॥ धूम षडण्ड 


शशादन आजुनाव माहकस्थरी आनकस्थी माहिषस्थटी 


मानस्थली अङ्स्यली मद्रकस्थली समद्रस्थटी दाण्डाय- 


नस्थटी राजस्थटी विदेह राजगृह सात्रासाह श्प भित्रवध ` 


( मितरव ) मजारी मद्रक आजीकूल दबहव (बरबाहाव) 
उयहव ८ त्याहाव ) संस्फाय वैर वञ्ये गतै आनते माठर 
पाथेय घोष पटी आराज्ञी धातैरा्गीभावय तीथं | 
कूढात्सौवीरषु । ससुद्रानावि सलुष्ये च । कुक्षि अन्तरीप 
द्रीप अरूण उलयनी पट्रार दक्षिणापथ साकेत ॥ इति 


धूमादे; | १०७ ॥ | 

१३९७ कच्छाद्भ्यश्च । ४ ।२॥ १२३॥ 
कच्छ सिन्धु वण गन्धार मधुमत्‌ कम्बोज करमीर साख 
कुर्‌ अलुषण्ड द्रोप अनूप अजवाह विजापक कठ्तर रङ्कु 
इति कच्छादिः ॥ १०८ ॥ 

१३६२ गहादिभ्यश्च । ४।२।१३८ ॥ गह 
अन्तस्थ सम विषम मध्य । मध्यं दिने चरणे । उत्तमं 
अङ्ग वद मगध पवेपक्ष अपरपक्ष अधमसाख उत्तमशाख 


कै , + ++ च 
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कारा इष्वप्र इष्वनीक अवरस्यन्दन कामप्रस्थ खाडायन 
काठेरणि . रवेरणि सौमित्रि रीरिरि आयत्‌ दैवरामि 
श्रोति आहिंसि आमित्रि व्याडि वैजि भाध्यश्ि आनृरंसि 
रोद्ध भिशमि भोजि वाराटकी वाल्मिकि ( वास्मीकि ) 
षैमब्रद्धि आश्वत्थ ओद्धाहमानि रएेकवन्दवि दन्ताग्र हंस 
तत्त्वग्र ८ तन्त्र.) उत्तर अन्तर ८ अनन्तर) सुखपाश्वैत- 
सोर्छोपः जनपरयोः कुक्च । देवस्य च ] इति गहादिः॥ 
वेणुकादिम्यरछण्‌ ॥ आकरतिगणः; ॥ १०९ ॥ 

१२३८७ संधिवेखाद्यतुनकषत्रेभ्योऽण्‌ । ४ 1 २। 
१६ । संधिवेखा संध्या अमावास्या त्रयोदशी चतुदेखी 
पञ्चदशी पौणेमासी प्रतिपत्‌ । संवत्सरात्फङ्पवेणोः ॥ 
इति संधिवेरादिः ।। ११० ॥ 

१४२९ दिगादिभ्यो यत्‌ 1 ४। ३ \ ५४॥ 
दिश्‌ वगे पूग गण पक्ष घाय्य मित्र मेषा अन्तर्‌ पथिन्‌ 
रहस्‌ अलीक उखा साक्षिन्‌ देश आदि अन्त स॒ 
जघन मेघ यूथ । उदकात्सज्ञायाम्‌ । ज्ञाय ( न्याय + 
वंशा वेरा काठ आकार ॥ इति दिगादिः ॥ ११९॥ ¦ 

१४३६ ># परियुखादिभ्यश्च ># ४1 रे । 
५९  ॥} परिस परिह पर्योष्ठ पथुद्खरु परिसीर 
उपसीर उपस्थूण उपककाप अनुपथ अपद्‌ अरङ्ग 
अनुतिर अनुसीत अदुसाय अदुसीर अयमाषे अद्यव 
अनुयूप अयुवंरा प्रतिराख।॥इति पारेखखादैः ॥ १२१२॥ 

१४३७ * अष्यात्मादिभ्यश्च > ४ । ३ ॥ 
६० ॥ अध्यात्म अधिदेव अधिभूत इहरोकः पररोक ॥ 
इत्यष्यात्पादिः ॥ आकूतिगणः ॥ १९१३ ॥ 

१४५२ अणगयनादिभ्यः । ट । ३ । ७३ ॥ 
कगयन पदव्याख्यान छन्दोमानशन्दोमाषा छन्दोविचिति 
न्याय पुनरुक्त निरुक्त व्याकरण निगम वास्तुविद्या 
क्षल्रनिया अङ्गविदया विद्या - उत्पात उत्पाद उदाव 
संवत्सर मुदम उपनिषद्‌ निमित्त शिक्षा भिक्षा ॥ इति 
ऋगयनादिः ॥ ११४ ॥ 

१४५९ शुण्डिकादिभ्योऽण्‌ । ‡ । ३ 1 ७६॥ 
शण्डिक कण कपण स्थण्डि उदपान उपर तीथ भूमि 
तृण पणे ॥ इति शण्डिकादिः ॥ ११५ ॥ . 

१४७२ क्षण्डिकादिभ्यो ञ्यः । ४।। ९२॥। 
शण्डिक ससेन सशरश शक शट खक ॒रंख बोध ॥ 
इति शण्डिकादिः ॥ ११६॥. . 

९८७३ सिन्धतक्षंशिलादिभ्योऽणञ।४। ३।९३॥ 

! सिन्धु व मधुमत्कम्बोज साल्व करमीर गन्धार कि 
ष्किन्धा उरसा दरद (दरद्‌ ) गन्दिका ॥ इति सिन्ध्वा- 
दि; ॥ ११७ ॥ 


¢? चकै 
वक क च क्क क्क = । ज | व च~, $ कात्य क्कु क "काण १ का कक 
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 गणेषादे- 





२ तक्षशिला वत्सोद्धरण वैर्मेदुर प्रामणी छगट को- 
क्ण सिंहक्ै सङ्कचित किनर काण्डधार पवैत अवसान 
वेर वंस ॥ इति तक्षरिखादिः ॥ ११८ ॥ 

२४८६१ शौनकादिभ्यड्छन्दसि । ४।३।१०६॥। 
रौनक वाजसनेय शाक्व शपेय शाष्येय खाडायन 
स्तम्भस्कन्ध देवददोन रज्जुभार रज्जुकण्ठ कठशाठ कषाय 
तठ दण्ड पुरुषांसक अख्पेज॥ इति शोनकादिः ९१९॥ 

१८४९८ ऊरारादिभ्यो बुञ्‌ । ४ । ३।११८॥ 
कुरा वरुड चाण्डाक निषाद्‌ कमोर सेना सिरि (सि- 
रि ) सैर देवराज पेत्‌ ( परिषत्‌ ) वधर मधु रर 
रद्र अनडुह ब्रह्मन्‌ ुम्भकार श्वपाक वैजवापि ॥ इति 


कुलाखादिः ॥ १२० ॥ 


१५११ रेवत्तिकादिभ्यश्छः। ४ । ३ । १३१॥ 
रवतिक स्वापिरि क्षैमवृद्धि गौरप्रीव ( गौर म्रीवि ) ओ- 
दमेधि जदवापि वैजवापि।॥ इति शेवतिकादिः॥ १२१॥ 


` . १५१६ बिल्वादिभ्योऽण्‌ । ४\ ३ । १३६ ॥ 


विच्च व्रीहि काण्ड सुद्र मसूर गोधूम इचु वेणु गवेधुका 
कपीसी पाटटी ककेन्धु कुटीर इति बिल्वादिः १२२॥ 

१५२१ पलाञ्चादिभ्यो वा) ४३] १४९॥ 
पटा खदिर रिपो स्पन्दन पुढाक करीर दिरीप यवास 
विकङ्कत ॥ इति पलाशादिः ॥ १२३ ॥ 

१५२४ नित्यं वृद्धशरादिभ्यः । ४।३।१४८ ॥ 
शर दभ मृद्‌ ( मृत्‌) कुटी तृण सोम बल्वज इति 
रारादिः ॥ १२८ ॥ 

१५३० तालादिभ्योऽण्‌ \ ‡ \ ३1 १५२ ॥ 
ताढद्भलुि \ बाण इन्द्याकि्ं इन्द्राद इन्द्रायुधं चय 
दयामाक पीयृश्ता ॥ इति तारादि; ॥ १२९५ ॥ 

१५३२ ऋणिरजतादिभ्योऽञ्‌ ।८४।३। १८५४ || 


सजत सीस रोह उदुम्बर नीप दार रोहीतकं विभीतकं 


पीतदारु तीव्रदार त्रिकण्टक कण्टकार ॥ इति रनता- 
दि; ४१६२६ ॥ 


॥ 9 सक्ञादिभ्योऽण्‌ । ४1 ३ । १६४ ॥ 
छल व्यत्राच अश्वत्य गदी शिघ्रं रुर क्‌ 
इतिं ष्टक्षादिः ॥ १२७॥ ` „१ चती.॥ 
१५४६ हरीतक्यादिभ्यश्च । ट । ३ । १६.७॥ 
हरीतकी कौरातक्ै नखरजनी शष्कण्डी दाडी दोडी 
सवैतपाकी अञ्जनपाकी द्राक्षा काठा ष्वाक्षा गभीका कण्ट- 
कारिका पिप्पली चिम्पा ( चिच्च ) रोफाक्िका ॥ इति 
हरीतक्यादिः ॥ १२८ ॥ 
१५८४८ > म्राञ्ब्दादिभ्य उपसंख्यानम्‌ * ।५। 
४॥१॥ माराब्दः नित्यशब्दः | काथेशब्दः ॥ इत्ति 
भाश्चब्दादिः ॥ १२९ ॥ 


२५४९. # आहौ प्रभूतादिभ्यः #* ४ । ०।९१॥ 
प्रभूत भयात ॥ इति प्रभूतादिः ॥ १३० ॥ 

२९४९ + पृच्छतो सुस्नातादिभ्यः # ४ 1 ४। 
१ ॥ सुखात सुखरात्रि सुखंशयन ॥ इति सुस्नाता. 
दः ॥ १३१॥ 

२५९४९ # गच्छतो परदारादिभ्यः # । ४।४। 
१ ॥ परदार गुरुतव्प इति परदारादिः । १३२ ॥ 

१५५९ पषांदिभ्यः न्‌! ४ । ४ । १० ॥ 
पपै अश्च अश्वत्थ रथ जार न्यास व्यार | पादः पच्च ॥ 


इति षपादिः ।॥ १३३ ॥ 


१५६२ वेतनादिभ्यौ जीवति । ४ । ४ ।१२॥। 
वेतन वाहन अर्धवाह धलुदेण्ड जार वेरा उपवेश प्रेषण 
उपावस्ति श्चैव शय्या र्ति उपनिषद्‌ उपदेश ॒स्फिज्‌ 
( स्पिज ) पाद्‌ उपस्थ उपस्थान उपहस्त ॥ इति 
वेतनादिः ॥ ९३४॥। | ं 

१५६५९ हरत्युत्संगादिभ्यः । ४। ४।१५॥ उत्सग 
उडप उत्पुत उत्पन्न उत्पुट पिटक पिटाक इत्युत्सगा- 
दिः ॥ १२५ ॥ 


१५६६ भखादिभ्यः षन्‌ । ४ । ४ । ९५६ ॥ 
मल्ला मरट मरण शीषेभार शीर्वेभार अंसभार अंसेभार ॥ 
इति भचा द; ॥ १३६ ॥ 

१५६९ निवै्तेऽक्द्रतादिभ्यः । ४ । ४ । १९ ॥ 
अश्च्चतं { जानृपह्त । जङ्घाप्रहृत जङ्घाप्रहत पादस्वेदन 
कण्टक्मदैन गताचुगत गतागत यातोपयात अनुगत ॥ 
इत्यक्षदतादिः ॥ १३७ ॥ | 

१५९८ अण्महिष्यादिभ्यः । ४ । ४ । ५८ ॥ 
मर्हिषी प्रजापति प्रजावती प्रलेपिका विटेपिका . अनु- 
टेपिका धुयोहित मणिपारी अजुवारकं [ अयुचारकः ] 
दत्र यजमान ॥ इति महिष्यादिः ॥ १३८ ॥ 

१६०३ किंसरादिभ्यः एन ।. ४।४। ९३ ॥ 
किसर नरद्‌ नरद्‌ स्थागल तगर गुग्गुः उशीर हारा 
दरि पगीं ( पणी ) इति किं सरादिः ॥ ९३९ ॥ 

१६१२ छत्रादिभ्यो णः । ४ । ४ । ६द॥ छत्र 
रिक्षा प्ररोह स्था बुधुक्ला चुरा तितिक्षां उपस्थानं कृषि 
कमन विश्वधा तपस्‌ सव्य अदत विरिखां विशिका भक्षा 
उदस्थानं परोडा विक्षा उक्षा मन्द्र ॥ इति छच्रा- 
दि; ॥ १८० ॥ 

१६५१ प्रतिजनादिभ्यः खन्‌ । ४। ४। ९९ ॥ 
प्रतिजन इदंयुग संयुग समयग पस्युग प्रकु परस्यज्ु 
अमुष्यकुल सवैजन विद्वन महाजन पञ्चजन ।॥ इति 
प्रतिजनादिः ॥ १४१ ॥ | 








पंचमोऽध्यायः । (४३) 





१६५८कथादिभ्यष्ठ्‌ ।५।४।१०२॥ कथा विकथा 
विद्वकथा संकथा वितण्डा कुष्टविद्‌ ( कुष्टविद्‌ ) जनवाद 


जनेवाद्‌ जनोवाद वृत्ति संग्रह गुण गण आयुर्वेद ॥ 


इति कथादिः ॥ १४२ ॥ 


१६५५ शडादिभ्यषठञ्‌ । ४ । ४।१०२॥ यड 


कुट्माष सक्तु अप्रप मांसौदन इक्षु वेणु संप्राम सवात 
संक्राम संवाय प्रवास निवासत उपवास ॥ इति गडा- 
दिः ॥ १४३ ॥ 


पञचचमोऽध्यायः । 

१६६२ उगवादिभ्यो यत्‌। ^९।१।२॥.गो 
हविस्‌ अक्षर विष बर्हिस्‌ अष्टका स्खदा युग मेधा स्नु । 
नाभि नम च । छनः संप्रसारणं वा च दीधेत्वं तत्सनि- 
योगेन चान्तोदात्तत्वम्‌ । ऊधसोनङ् च । कू खद्‌ दर 
र अयुर भध्वन्‌ (अध्वने) क्षर वेद्‌ बीज दीस (दीप्त) | 
इति गवादिः ॥ १४४ ॥ 

१६६४ विभाषा हविरपूपादिभ्यः । ^ ९। 
४ ॥ अपरूप तण्डु अभ्युष ( अम्यूष ) अभ्योष अवोष 
अभ्येष पृथुक ओदन सूप पूप किण्व प्रदीप मुसल कटक 
कणवेष्टक इगैक अगेङ । अननविकरेम्यश्च । यूप स्थूणा 
दोप अश्च पत्र ॥ इत्यप्रूपादिः ॥ १४९ ॥ 

१६८२ असमासे निष्कादिभ्यः । ^। १। 
२० ॥ निष्क पण पाद माष वाह दोण षष्टिः॥ हति 
निष्कारिः ॥ १४६ ॥ 

१७०५ गोद्यचोऽसख्यापरिमाणाश्वादे्यत्र्‌ । 
 ५।१।३९ ॥ अश्च अरमन्‌ गण उणो ( उमे ) उमा 
भन्गा क्षण ८ गङ्गा ) वषो वसु ॥ इत्यश्वादिः ॥९४७॥ 

१७१६ तद्धरति वहत्यावहति भारद्ंश्ञादिभ्यः। 
९९ | १ ।५०॥ वंदा कुटज बल्वज मू स्थूणा स्थूण जक्ष 
अदेमन्‌ अस्व छण इक्षु खट्वा ॥ इति व॑शादि\॥॥१४८॥ 

१७२९ छेदादिभ्यो नित्यम्‌ । ९ । १। ६४॥ 
छेद भद दोह दोह नवि ८ नते) कषै तीथे संप्रयोग 
विव्रयोग प्रयोग विप्रकष व्रेषण संप्रश्न विप्रश्न विकषे 
प्रक्षे । . विराग विरङ्गं च ॥ इति छेदाः ॥ १४९॥। 

१७३ १ दण्डादिभ्यो यः। ९& । १।६६ ॥ दंड 
सुसर मधुपक का अधे मेघ मेधा सुवण उदकं वध 
युग गद्य भाग इम भङ्ग ॥ इति दण्डादिः ॥ १५० ॥ 

१७९८ # महानाम्न्यादिभ्यः षष्ठचन्तेभ्य 
उपसंख्यानम्‌ #* । ५९। ९ 1 ९४ ॥ महानाम्नी 
घ्ादित्यवरतं गोदान ॥ इति महानाम्न्यादिः ॥१५१९॥ 

१७५८ # अबान्तरदीक्षादिभ्यो डिनिवेक्तव्यः 
८ | १ । ९४ ॥\ अवान्तरदीक्षा तिङ्त्रत देव्तत ॥ 
इत्यवान्तरदीक्षादिः ॥। १९२ ॥ 


१७६१ व्युष्टादिभ्योऽण्‌ । «९ । १। ९७]। व्युष्ट 
नित्य निष्क्रमण प्रवेशन उपरसंक्रमण तीथे आस्तरण 
संघात ॥ इति व्युष्टादिः ॥ १५३ ॥ | 

१७६ १* अग्निपदादिभ्य उपसंख्यानम्‌ # । < 
१ । ९७ ॥ अभिपद पीटुमू ( पीद्धं मूल ) प्रवास 
उपवास आङृतिगण इति अभिपदादिः ॥ १९४ ॥ 

१७३९ तस्मे प्रभाति संतापादिभ्यः 1 ९ ।९। 
१०१ ॥ संताप सनाह संग्राम सयोग संपराय संवेशनं 
संपेष निष्पेष सगे निसगे विसग उपसग प्रास उपवासं 
संघात संवेष सवास संमोदन सक्तु । मांसौदनाद्िगृही- 
तादपि ॥ इति संतापादिः ॥१५५॥  _ 

१७२६ # तदपरकरणे उपवश्लादिभ्य उपसं 
ख्यानम्‌ # । ५1 ९। १०९ ॥ उपवख प्रारित्‌ 
चूडा श्रद्धा ॥ इत्युपवसखादिः ॥ १५६ ॥ 

९७७४ अनचुप्रवचनादिभ्यर्छः \ ५ \९।९११॥ 
अनुप्रवचन उत्थापन उपस्थापन सवेरान प्रवेरान असु- 
प्रवेरान सुवासन अनुवचन अनुवाचनं अन्वारोहण प्रार- 
म्भमण आरम्भण आसेहण ॥ इत्यबुप्रवचनारैः॥ १९.७॥ 

१७७८ # स्वगादिभ्यो यद्रक्तम्यः # ^ । 


१1 १११॥ स्वगै यशस्‌ आयुस्‌ काम धन ॥ इति 


स्वगोदेः ॥ १५८ ॥ ¦ | 

१७७८ # पुण्याहवाचनादिभ्यो डग्बक्तन्यः 
९ । १ । १११ ॥ पुण्याहवाचन स्वस्तिवाचन रान्ति- 
वाचन ॥ इति पुण्थाह्बवाचनादिः ॥ १९५९ ॥ 

१७८४ पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा । ५ । १। 
१२२ ॥ प्रथु मृदु महत्‌ पटु. ततु ख्चु बह साघु आच्च 
उरु गुरु बहुक खण्ड दण्ड चण्ड अर्किचन बाक होड 
पाकः वत्स मन्द स्वादु हस्व दीषे प्रिय इष लु क्षिप्र 
दर अणु ॥ इति प्रथ्वादिः ॥ १६० ॥ 

९७८७ बणंहडा दिभ्यः ष्यञ्च । < ।११। २३॥ 
दृद बृढ पारिवरढ भ॒रा करा वक्र दयुक्र चुक्रं भत्रं कष्ट 
ङबण ताम्र शीत उष्ण जड बधिर पण्डित मधुर सूखे 
मूक स्थिर । वेयोतकातमतिमनः शारदानाम्‌ । समो 
मतिमनसोः । जवन ॥ इति हडादिः ॥ १६१ ॥ 

२१.७८८ ग्रणवचनजाद्यणादिभ्यः कृभेणि च। 
९।१। १२६ ॥ ब्रामण वाडव माणव । अतो 
नुम्च । चोर धतं आराघय विराधय अपराधय उपराधय 
एकभाव द्विभाव त्रिभावं अन्यभाव अन्षेनजञ संवादिन्‌ 
संवेरिन्‌ सेभाषिन्‌ नहमाषिन्‌ शीषैघातिन्‌ विधाततिच्‌ 
समस्थ विषमस्थ परमस्थ मध्यमस्थ अनीर्वर करार 


चपल निष्ण पिञ्यन कुतहर क्षेत निश्न बाकि अरसं 


दुःुरुष काषुरुष राजन्‌ गणपति अधिपति गडुरु दायाद 
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विशास्ति विषम विपात निपात ।. स्वैवेदादिभ्यः सार्थ । 
चतुर्वेदस्योमयपदबरद्धिश्च । शौटीर॥ आकरतिगणोऽयम्‌॥ 
इति जाह्यणादिः ॥ १६२ ॥ 
१७८९ * चतुरवेदादिभ्य उभयपदबद्धिश्च # 
९ । १। १२४ ॥ चतुर्वेद चतुर्ण चतुराश्रम समैविय 
त्रिकोका त्रिस्वर षड्गुण सेना अन्तर संनिधि समीप उपमा 
सुख तदथ इतिट मणिक ॥ इति चतुवेदादिः ।॥।१६३॥ 
१७९३ पत्यन्तपुरोदितादिभ्यो यक्‌ । < । १ । 
१२८ ॥ पुरोहित । राजाऽसे । ग्रामिक पिण्डित सुहित 
ाख्मन्द्‌ ( वाक मन्द ) खण्डिक दण्डिक विकृ किवः 
धर्मिक शीटिक सूतिक मूढिकः तिकक अञ्रछिव्‌ ( जन्त- 
दिकं , रूपिकं ऋषिका पुत्रिक अविक छत्रिक पर्षिक्‌ 
पथिक चरमिक प्रतिक सारथि आस्तिका सूचिक संरक्ष 
सूतक ^ सर्लसुचकः ) नास्तिक अजानिक शाकर नागर 
चूडिक ॥ इति पुरोहितादिः ॥\ १६४ ॥ ` 

१७१४ पराणभ्‌जातिवयोवचनेोद्रा्रादिभ्योऽन्‌ 
९। १। १२९ ॥ उद्रातृ उनेत प्रतिहत प्रास्त 
होत पोत हठे रथगणक पत्तिगणक पुष द्र अवध 
4 । सुभग मन्न ॥ इत्युदरात्रादिः ॥ १६५ ॥ 


१३९९ हयनान्तयुवादिभ्योऽण्‌ ।९।१। १३०॥ 
यत्र स्थविर होतृ वजमान। पुरषाऽते। भात्‌ तक श्रमण 
( श्रवण ) कटुक कमण्डलु कुलरी युल्री दुःच्ी युदय 
दय सुद्‌ द्‌ सुभात्‌ दुञरीतृ षट 


| परिव्राजक 
` तत्रल्चारिन्‌ अन्रशंस । हदयाऽते । कुर चपर निपुण 
पिन इुतहट कषलज्ञ । श्रोत्रियस्य यदोश्च ॥ इति 


युवादि; \ १६६ \\ 
५७९८ दन्द्भनोज्ञादिभ्यश्च 1 ५ 1 ९। १३३ ॥ 
मनोज्ञ प्रियरूप अभिरूप कल्याण मेधाविन्‌ आल्य कुटपुत्र 
छान्दस छत्र श्रोत्रिय चोर पूत विस्वदेव युबन्‌ कुपुत्र 
आमन 1 टाक प्रामड (प्रामषण्ड ` परामकुमार कुमार 
वर 1 न्‌ जमुष्यपुत्र आसुष्यवुक सारुत्र शत- 
त्र ॥ इति मनोज्ञादिः ॥ १६७ । | 
९८९५९ तस्य पाकम पील | 
पि [लबा दिभ्यः 
कुणन्जाहचो । ५ । २ । २८४ ॥} ५. | 
१ पीट ककेन्धू (कर्कन्धु) शमी करीर 
। करार बरख कुचर ८ 
बदर जख्वस्थ खदिर ॥ इति पीर्वादः ॥ १0 1 
+भ ~ द्‌ गुद्फ शन श्वद्ख - ट्न्त्‌ 
ओष्ट प्रष्ठ ॥ इति कणाद; ॥ १६९ ॥ ` ` १ 
{८३७ तदस्य सोतं तारकादिभ्य इतच्‌ । ९। 
२।२९ ॥ तास्का ङृष्प कर्णक मज्ञरी ऋजीष क्षणं 
सूच सूत्र निष्क्रमण परीष उचा" वार पिचार्‌ कुडमक 


कण्टक सुसर मुकुर कुम कुतूहर स्तवक ८ स्तवक ) 
किस्य प्व खण्डवेग निद्रा मुद्रा बुमक्षा धेनुष्या पि- 
पासा श्रद्धा अभ्र पुक्क अङ्खारक व्णैक द्रोह दोह 


युख दुःख उत्कण्ठा भर व्याधि वमेन्‌ व्रण गौख राल्न 


तरद्घ॒तिटका चन्द्रक अन्धकार गवै कुसुर ८ मुकुर ) 
हषे उत्कषे रण कव्य गघे क्षुध सीमन्त उ्वर गर 
रोग रोमाञ्च पण्डा कज तृष कोरक कट्टोस स्थपुट 
फक कञ्च्वुक श्रङ्गार अङ्कुर रवर बकुरु खभ्र अराकु 
कङ्क कदेम कन्दक मृच्छ अङ्गार हस्तक प्रतिबिम्ब 
विघ्रतन्त्र प्रत्यय दीक्षा गजे । गभौदप्राणिनि ॥ इति 
तारकादिः ॥ आक्रृतिगणः ॥ १७० ॥ 

१८६१ विुक्तादिभ्योऽण्‌ । ९।२ । ६१ ॥ 
विमुक्त देवार रक्षोयुर उपसद सुवणं पारसारक सदसत 
वसु मरुत्‌ पत्नीवत्‌ वसुमत्‌ मदीयत्व सत्वत्‌ बदैवत्‌ 
दखाणं दाहे वयस्‌ हविधौन पतत्रिन्‌ मदित्री अस्यहत्य 
सोमाघ्रषन्‌ इडा अग्रानिष्णू. उवैदी वृत्रहन्‌ ॥ इति 
विमुक्तादिः ॥ १७१ ॥ 

१८६२ गोषदादिभ्यो बुन्‌ । ५।२।६२॥ गोषद 
इषेत्वा मातारे्वन्‌ देवस्यत्वा देवीरापः कष्णोध्याखरे्टः 
देवींधिया ( देवींधियम्‌ ) रक्षोहण युज्ञान अज्ञन प्रभूत 


प्रततं कानु ( काकु ) ॥ इति गोषदादिः ॥ १७२॥ 


१८६४ आकषौदिभ्यः कन्‌ । ५ । २। ६४॥ 
आकषे ( आकष) त्सरु पिशाच पिचण्ड अनि अदमन्‌ 
निचय जय चय विजय आचय नय॒ पाद्‌ दीप हद हाद 
हाद गद्भद्‌ शकुनि ॥ हइत्याकषादिः ॥ १७३ ॥ 

१८८८ इष्टादिभ्यश्च । ५ । २ । ८८ ॥ इ 
प्रते उपासादित निगदित परिगदित परिवादित निकथित 
निषादित निपटित संकठित परिकलित संरक्षित परिरक्षित 
अचित गणित अवकौणे आचुक्त गृहीत जआश्नात श्चुत 
अधीत अवधान आसेवित अवधारित अवकलित निराङ्त 
उपकृत उपाङ्रत अनुयुक्त अनुगणित अनुपठित व्याकु 
ङ्त ॥ इतीष्टादिः ॥ १७५ ॥ | 

१८९९ रसादिभ्यश्च । ५९।२। ९५॥ सस रूप 
वण गन्ध स्प शब्द्‌ स्नेह भाव । गुणात्‌ एकाचः ॥ 
इति रसादिः ॥ १७९ ॥ 

१९०४ सिध्मादेभ्यश्च । ९ । २।९७॥ सिध्म 
गडु मणि नामि बीज वीणा क्ष्ण निष्पाव पांसु पार 
पर हु सक्त मास (मांस ) । पाण्णिधमन्योदींश्च । वा- 
तदन्तबक्ककाटानामूङ च । जटाघटाकटाकाडाः क्षेपे । 
परण उदक प्रज्ञा सविथि कण स्नेह शीत श्याम पिम पित्त 
पुष्क प्रथु भ्रु म॑ज्च॒ मण्ड पत्र चष्ट कपि गड म्रन्थि श्री 





` "आका 


पंचमोऽध्यायः । 


(४९ ) 





कुश ॒धारा व्मेन्‌ पक्ष्मन्‌ रंरेष्मन्‌ पेरा निष्पाद्‌ कुण्ड । 
्दरजन्तूपतापयोश्व ॥ इति सिध्मादिः ॥ १७६ ॥ 

१९०७ ोमादिपामोदिपिच्छांदिभ्यः शनेलचः 
९।२।९१००॥ 

१ रोमन्‌ रोमन्‌ बभ्र हारे गिरे कके कपि सुनि तरु ॥ 
इति रोमादिः ॥ १७७ ॥ 

२ पामन्‌ वामन्‌ वेमन्‌ देमन्‌ रटेष्मन्‌ कटु ( कटू ) 
वकि सामन्‌ ऊष्मन्‌ कमि । अङ्खात्कस्याणे । शाकीप- 
ङाटीदद्रूणां हस्वव्वं च। विष्वगिव्युत्तरपदरोपश्चाङ्तसंपेः | 
टक्ष्या अच ॥ इति पाभारैः ॥ १७८ ॥ | 

३ पिच्छा उरस्‌ धुरक ध्रुवक । जटाघटाकाटाः 
क्षपे । वणे उदक पङ्क परञा।हति पिच्छादिः॥ १७९॥ 

१९१० + ज्योत्स्नादिभ्य उपसंख्यानम्‌ * ९। 


.२॥ १०३ ॥ ब्योत्स्ना तमिल्ला कुंडल वुतप विसर 


निपादिका ॥ इति ञ्योत्स्नादिः ॥ १८० ॥ 


१९२३ ब्राह्यादिभ्यश्च । ५ । २ ।१९१६॥ तीहि 
मायां शका रिखा माटा मेखटा केका अष्टका पताका 
चमेन्‌ कमन वमेन्‌ दं संज्ञा बडवा कुमारी नौ वीणा 
बलाका यवखदनौ इुमारी। चीषौलः ॥ इतिं ब्रीह्या- 
दिः ॥ ९८१ ॥ 

१९२४ तुन्दादिभ्य इख । ^ ।२॥ ११७ 


` तुन्द उद्र पिच॑ड यव व्रीहि । खाङ्गाद्ि-बद्रौ ॥ इतति 


¢ । अङ्कः "छक " " "च क च का क" य क १, 


तुन्दादिः ॥ १८२ ॥ 

१९३३ अरशेआदिभ्योऽच । ९५ । २। ९२७॥ 
अशस्‌ उरस्‌ तन्द चतुर पित जटा घटा घाग अभ्र अघ 
र्द्म अम्ड ठ्वण । स्वागाद्धीनात्‌ । वणोत्‌ । इत्य 
आदिः) आकृतिगणः ॥ १८३ ॥ 


१९३७ सुखादिभ्यश्च । ९ । २॥१३१॥ सुख ` 


दुःल तुत्त इच्छ्‌ अक्त ( श्र ) आस्त अलीक कटण 
सोढ प्रतीप शीर हक । माटा क्षेपे । कपण प्रणाय 
( प्रणय ) दढ कक्ष । इति सुखादि; ॥ १८५॥ 

१९४१ पुष्करादिभ्यो देशे ।५।२।१३५॥ पुष्कर 
प्म उत्प तमार वुखुद नड कपित्थ बिस मृणाल कर्म 
शाद्धक निगद करीष रिरौषप यवास प्रवाह हिरण्य खं 
कलक तट तरंग पक्कज सरोज राजीव नाठीकं सरोरुह 
पुटक अरविन्द अम्भोज अन्न कमक पयस्‌ ॥ हति 
पुष्करादिः ॥ १८५ ॥ 

१९४२ बादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ । ९ । 
२ ॥ ९१३६ ॥ नर उत्साह उद्वास उदासं उदास 
शिखा कुर चूडा सुर कूर आयाम व्यायाम उपयाम 
आरोह अवरोह परिणाह शुद्ध ॥ इति बलादिः॥१८६॥ 


१९६३ # हदिग्रहणाद्भबदादियोग एवे * ।५। 
३ ॥ १४ ॥ मवान्‌ दीघोयुः देवानांप्रिय युष्मान्‌ ॥ 
इति भवदादिः॥ १८७ ॥ | ` ˆ ` ' ` 

२०९९ देवपथादिभ्यश्च 1 ९ । ३ ॥ १०० ॥ 
देवपथ हंसपथ वारिपथ रथपथ स्थल्पथ कारेपथ अजपथ 
राजपथ शतपथ रङ्कुपथ सिन्धुपथ सिद्धगति इद्टूमरीव 
नामरज्जु हस्त इनदर दंड पुष्प मलस्य ॥ इति देवपथादिः॥ 
भाक्रतिगणः ॥ १८८ ॥ ¦ । ` ):। 

२०५८ शाखादिभ्यो यः; । ९1३ ) १०३ ॥ 
राखा सुख जघन शशरङ्ग मेघ अभ्र चरण स्कन्ध स्कद(स्कन्द) 
उरस्‌ शिरस्‌ अग्र राण ॥ इति शाखाः ॥ १८९ ॥ 

२०६२ श॒कैरादिभ्योऽप्‌ । ५। २। १०७ ॥ 
राकेरा कपालिका कपिष्ठिका ८ कनिष्ठिका ) पुण्डरीकः 
रातपत्र गोोमन्‌ रोमन्‌ गोपुच्छ नराची नकर 
सिकता ॥ इति राकंरादिः ॥ १९० ॥ 

२०६२ अगुल्यादिभ्य्ठक्‌ । ९ । ३ । १०८ ॥ 
अङ्गुखी मरुज बञ्च॒ वल्गु मण्डर मण्डर शष्कुली हर 
कपि सुनि रुह खरु उदश्वित्‌ गोणी उरस्‌ कूङिक्च ॥ 
इत्यङ्गुल्यादिः ॥ १९१ ॥ 

२०६९ दाम्रन्यादित्रिगतषषटाच्छः । ५।३। 
९१६ ॥ दामनि जौर्पि वैजवापि ओौदकि लौदङ्कि 
अच्युतन्ति ( आच्युतन्ति ) अच्युतदन्ति ८ आच्य॒त- 
दन्ति ) शाकुन्तकि आकिदन्ति \ ौडवि काकदन्तकि 
राघ्रुतपि सवासेनि विन्दु वैन्दवि तुलम मौजायन काकन्दि 
सावित्रीपुत्र इति द्‌।मन्यादिः ॥ १९३ ॥ 

२०७०पश्दियोधेयदिभ्योऽणजौ।५। ३।१९७॥ 

१ पदं असुर रक्षम्‌ बाहीकः वयस्‌ वघु मरुत्‌ सत्वत्‌ 
दशाहे पिशाच असानि कपण इति पश्वोदिः॥ १९२॥ 

२ योपेय कौरेय शौक्रेय शौभ्रेय धातय धार्तेय ज्या- 
वाणेय त्रिगते भरत उशीनर॥ इति यौधेयाः ९९४॥ 

२०७९ स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कत्‌ \ ९ । 
४।२९॥ स्थूढ अणु मषु ( माष इषु) हृष्ण 
तिलेषु । यव नीहिषु । इक्ष॒तिरु । पायकाकावदात 
इणयाम्‌ । गोमूत्र जाच्छादने । घुरा अहौ जीर्णशारि । 
पतरम्‌ समस्तो व्यस्तश्च । कुमारीपुत्र ठुमारीखड्यर 
मणि ॥ हति स्थूरादिः ॥ १९९॥ ष 

०५७ याबादिभ्य; कन्‌ । ९ ।४।२९ ॥ यावं 
मणि अस्थि ता जानु सान पीत स्तम्ब । ऋताव 
"गीते । परौ द्धनविपते । अणु निपुणे । पुत्र इनमे । 
सनात वेदसमाप्तौ । शुल्व स्ति । दान कुत्सिते । तयु सूत्र 
पयसश्च । ज्ञात अज्ञातं । तुमारीक्रीडनकानि चे 
( मारक्रीडनकानि च ) इति वादैः ॥ ९९६ ॥ 
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२१०२ व्रिनयादिभ्यष्ठन्‌ । ९ । ४ । ३४ ॥ 
विनय तमय । उपायो हस्व च । संप्रति संगति कृथचित्‌ 
अकस्मात्‌ समाचार उपचार समाय ८ मयात्र ) 
ग्यवहार संप्रदान समुत्कषे समह विष अत्यय ॥ रात 
विनयादिः ॥ १९७ ॥ 1 

२१०९ प्रज्ञादिभ्यश्च ।९। ४। ३८ ॥ प्रज्ञ 
वणिज उरिज्‌ उष्णिज्‌ प्रत्यक्ष विदस्‌ वेदन षोडन्‌ विदा 
मनम्‌ । श्रोत्र शरीरे । जहत्‌ । छष्ण मृगे । चिकी | 
चोर शत योध चशस्‌ वल एनस्‌ मरुत॒ कुच सत्वत्‌ 
दादे वयम व्याकृत असुर पक्षस्‌ पिशाच अरानि कर्षापण 
देवता बन्धु ॥ इति प्रज्ञादिः ॥ १९८ ॥ 

२९११ # आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ + । ५। 
७।८४७॥ आदि मध्य अन्त पृष्ठ पाश्च || इत्याद्यादिः ॥ 
आकरतिगणः ॥ ९९९ ॥ 

२७७ अव्ययीभाव शंरपसतिभ्य; । ९ । ५ । 
९०७ ॥ शरद्‌ विपाट्य अनस्‌ भनस्‌ उपानह्‌ अनडुह्‌ 
दिव्‌ हिमवत्‌ दिरक्‌ विदू सद्‌ दिश्‌ द्र विश्‌ चतुर्‌ यद्‌ 
१६ यद्‌ कियत्‌ | जराया जश्च | प्रतिपरसमनुभ्योऽक्षणः। 
पिन्‌ ॥ इति शरदादिः; ॥ २०० ॥ 

९६७ द्विदण्डयादिभ्यश्च । ९ । ४ । १२८ ॥ 
द्विदण्डि द्विमुसटि उभा उभयाज्ञकि उभादन्ति 
उभयादन्ति उमाहस्ति उमयाहस्ति उभाकर्णिं उमयाकणि 
उभापाणि उभयापाणि उभावा उमयावाहव एकपदि 
प्रष्टपदि आच्यपदि ( आब्यपदि ) सपदि निकुच्यकरणि 
सटतपुच्छि अन्तेवासि ॥ इति दिदण्डय!दिः ॥२० १॥ 
^= पादस्य रोपोऽस्त्यादिभ्यः \ ५ । । 
१२८ ॥ इतन, कदा अख कशिककुरत करोल 
कटोरुक गण्डो गण्डोकः कण्डोर कण्डोखक अजं 
कपोत जार गण्ड मेढा दासी गणिकां ऊस ॥ इति 
हस्त्यादिः ॥ २०२ ॥ ्‌ 
०८ छम्भपदीषु च ।९। ४ । १३९ ॥ 
भप .एकपट। नारपदी रूलयदी सुनिपदी गुणपदी 
शतपदी सूत्रपदी गोधापदी कठशीप्रदी विपदी त्णपदी 
दविपदी त्रिपद} षटपदी दासीपदी शितिपदी विष्णुपदी 
युपदी निष्पदी -आद्रेपदी कुणिपदी छष्णपदी शुचिपदी 
दरोणीपदी ( द्रौणपदी ) दुपदी घृक्रपदीं शङ्कप्पदी 
अष्टापदी श्थूणापदी अपद 


चीपदी -॥. इरि 
ऊम्भपयादिः ॥ २०३ ॥ ४ 


८८; उरामशतम्यः कप्‌ । ९ । ४। १५१ ॥ 


उरस्‌ सरस्‌ उपानहं मान्‌, अनात्‌ पयः त 
वमी; दधि शशु शारी श्चठि; 


। अथोन्नज; | 
ह्युयश्रभूत्रया॥ १०४॥ 








षष्ठोऽध्यायः । 

७९ # शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ # । ६ । 
१।९४ ॥ उाकन्धुः ककंन्धुः कुठ्टा । सीमन्तः 
केरावेरो । हीषा मनीप्रा खाद्टीषा पतञ्जलिः । 
सारङ्गः पड्यपक्षिणोः ॥ इति शकन्ध्वादेः ॥ २०९५ ॥ 

३०७१ पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌ । ६।९१। 
१५७ ॥ पारस्करो देशः । कारस्करो वृक्षः । रथघ्था 
नदी | किष्कुः प्रमाणम्‌ । किष्किधा गुहा । तद्ब्रहतोः 
करपत्योश्चोरदेवतयोः घुट्‌ तठोपश्च । प्रात्तम्पतौ गवि 
कतर ॥ इति पारस्करादि; ॥ २०६ ॥ 


१९८१ उज्छादीनां च । ६ । १।१६०॥ धः 
च्छ जज्ञ न्प ( जल्प ) जप वध | युग काठव्देपे । 
रथाद्ुपकरणे च । गरो दूष्ये । वेदवेगवेष्टवन्धाः . करणे । 
स्तथदवर्छन्दसि । वतेनि स्तोत्रे । श्वभ्रे दरः । साम्बतापौ 
भावगदहोयाम्‌ । उत्तमश्खत्तमौ स्त्र । भक्षमन्यभो- 
चयाः ॥ इत्युज्छादिः ॥ २०७ ॥ 

१९९१ ब्ृबादीनां च । ६ । १।२०३ ॥ उषः 
जन! ्वर्‌; ग्रहः हयः गयः नयः तायः तयः चयः म्‌ 
वद्‌; सूदः अशः गुहा । दामरणौ संज्ञायाम्‌ । संमतौ 
मावकमणोः । मन्त्रः शान्तिः कामः याम; आरा धारा 
कस वहः कद्पः पाद्‌; हति षादः) आकरतिगणः॥ 
जनिहितलक्षणमायुदात्तत्वं वादिषु ज्ञेयम्‌ ॥ २०८ ॥ 

२७९८ विस्पशदीनि गुणवचनेषु । ६।२।२.५॥ 
विस्पष्ट विचित्र विचित्त व्यक्त संपन पटु पंडित ऊुरारः 
चपर निपुण ॥ इति विस्पष्टादि; ॥ २०९॥ 

१७७१ कातेकौजपादयश्च । ६ । २ । . ३७ ॥ 
कातैवौजषौ सावणिमाण्डकेयौ ८ सावणिमाण्डकेयौ 

अवन्त्यर्मकाः पैर्द्यापर्णयाः कपिदयापरमीया रौतिकाक्ष- 
पाचचाठेयाः कटुकवाध्रूटेयाः शाकठडुनकाः राकठश- 
गकाः राणकवाभवाः आचीमिभौद्रलाः कुन्तियुराष्टाः 
चिन्तिसुरा्र; तण्डवतण्डा; अविमत्तकामविद्राः बाभरवदा 
<ङ्कायनाः बाभ्रवदानच्युता; कठकालापाः कठकौथुमाः 
वोधुमलौकाक्षाः छ्ीकुमारम्‌ भौदपै 


वप्पछादा! बत्सजरन्तः 
सौश्तपाथिवा ` जरागत्यू याञ्यानुवाक्ये ॥ इति कातकं 
मषा; ॥२१०॥ - 


३७७६ ऊरुगाहपतरिक्तयवैसूतनरत्यशीरदह्या 
पाश्वडवा तैतिलकदरः पण्यकम्बलो दासीभाराणां 
च।६।२।.४२॥ दासीभार; दवह्तिः देवभीतिः 
रतलातिः वलुनीति; ( वसूनिति; ) ओषधिः चन्द्रमाः ॥ 
शते दासीभारादिः ॥ आकृतिगणः ॥ २९१ ॥ 





षष्ठोऽध्याय! । 
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३९१९ युक्तारःद्यदयश्च । ६।२।८१ ॥ 
युक्तारोही आगतरोदी आगतयोधी `आगतवच्ची आग- 
तनन्दी आगतप्रहारी आगतप्रमत्स्यः क्षीस्ोता मगिनीभता 
मरामगोधुक्‌. अश्वत्रिरात्रः गगोत्रिरात्रः व्युष्ित्रिरत्रः गण- 
पादः एकरितिपाद्‌ । पात्रेसमितादयश्च ॥ इति युक्तारो- 
ल्यादिः ॥ आकृतिगणः ॥ २१२ ॥ 

३८७९ घोषादिषु च । ६ ।२। ८५ ॥ घोष 
घट (कट) वह्टुम हद बदरी पिङ्ग (पिद्धटी) पिङ्ग माका 
रक्षा शाखा (वद्‌ ) कुट कूट शामली अश्वत्थ तृण 
रिद्पी सुनि पक्षाव्‌ ( पर्षा)॥ इति घोषादिः॥ २१३॥ 

३८२० छाच्यादथः शाङायाम्‌ । & । २।८६॥ 
छात्रि पि भाण्ड व्याडि खण्डि आटि गोमि ॥ इति 
छाञ्यादिः ॥ २१४ ॥ 

३८२१ प्रस्थेऽवृद्धमकक्यादीनाम्‌ । ६ । २। 
॥ ८७ ॥ ककि ( करकी ) मघ्री मकरी कवैल्धु शमी 
करीरे ¦ करीर ) कन्दुक कबर (कवठ ) बदरी ॥ इति 
कक्यादिः ॥ २१९ ॥ 

३८२२ मादीनां च । & । २। << ॥माठा 
राठा सोणा (शोण ) द्राक्षा साक्षा शामा काञ्ची एक 
काम दिवोदास वध्यश्च ॥ इति माखादिः ॥ अक्र 
तिगणः ॥ २१६ ॥ 

३८५२ क्रत्वादयश्च ॥ & । २। ११८ ॥ क्तु 
टृशीक प्रतीक प्रत्ति हव्य मन्य मग ॥ इति 
क्रत्वादिः ॥ २१७ ॥ | 

३८९९ आदिश्चिहणादीनाम्‌ । & ।२। १२५॥ 
चिहण मदुर महूमर वैतुक पटत्क वैडाङिकणक वैडालि- 
कणि कुक्कुट चिक्रण चित्कण।॥ हति विहणादिः २१८ 

३८६५ वर्यादयश्च । ६ । २।१३१ ॥ दिगादि 
बगौदयस्त एव छतयदन्ता वग्योदयः॥२१९॥ 

३८६८ चूणोदीन्यप्राणिषष्ठयाः । द । २ । 
१३. ॥ चूण कारेष करीष शाकिन शाकट द्राक्षा 
तस्त शुन्दम दर्प चमसी चक्रन चौर ॥ इति चूण 
दिः ॥ २२० ॥ 

३८७४ उभे वनस्पत्थादिष्ं युगपत्‌ । ६। २ । 
१४० ॥ वनस्पतिः बहस्पतिः शचीपतिः तनूनपात्‌ 
नरासः शुनःशेपः रण्डामकौ तृष्णावरूत्री रम्बावि- 
र्ववयसौ मशल्युः इति ॥ वनस्पत्यादिः ॥ २२१ ॥ 

३८८० संज्ञायाभनाचितादीनाम्‌ ।६।२।१४६॥ 
आचित पयाचित्त आस्थापित परिण्रहीत निरुक्त प्रतिपन्न 
सश्च प्र्िषट उपहित उपस्थित संहितागवि ॥ इत्या - 


चितादिः ॥ २९९॥ 
३८८१ श्रशृद्धादीनां च । ६ । २ । १४७ ॥ 
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| १०९ ॥ ष्षोदर प्रोथान्‌ बराह; 
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प्रवृद्धं यानम्‌ । प्रबद्धो षठः । प्रयुतादुष्णव; । आकर्षे 
अवहितः अवहितो भोगेषु खष्रारूडः । कविशस्तः॥ इति 
प्रबद्धादिः॥ आकरतिगणीऽयस्‌॥ तेन । म्रबरदधे यानम्‌ । 
अप्रवृद्धो वृषछृतो रथ इत्यादिः ॥ २२३ ॥ 

३८९४ करत्थोकेष्ुावादयश्च । ६।२।१६० ॥ 
चार्‌ साधु यौधिक ८ यौघकि )* अनङ्खमेजय वदान्य 
अकस्मात्‌ । वतेमानवधमानत्वरमाणध्रियमाणक्रियमा- 
णरोचमानरोभमानाः संज्नायाम्‌। विकारसट्ये भ्यस्तसम- 


। स्ते । गृहपति गृहपतिक । राजाहोछन्दसि ॥ इतिं 
| चाबांदिः ॥ २२४॥ 


२९१० न णुणादयोऽवयवाः । £ ॥ २।१७६॥ ¦ 
गुण अक्षर अध्याय सूक्त छन्दोमान ॥ इति युगा- 
दिः ॥ आकृतिगणः ॥ २२९ ॥ | 

२९१८ निरुदकादानि च 1 ६। २। १८४ ॥ 
निरुदक निरूपरु निमेक्षिक निभेरक निष्कारुक निष्का- 
क्‌ निष्पेष दुस्तरीप निस्तरीप निस्तरीक निरजिन 
उदजिन उपाजिन । परेहेस्तपादकेशकषाः ॥ इतिं 
निरुदकादिः ॥ आकृतिगणः ॥ २२६ ॥ 

३९२७ प्रतेरश्वादयस्तत्पुरुषे । ६ । २।१९६३॥ 
ंड्ं जन राजन्‌ उष्ट्‌ खेटक अनिर आद्रौ श्रवण कत्तिका 
अधपुर ॥ इत्यंश्वादिः ॥ २२७ ॥ 

३९२८ उपाद्वजनिनमगोरादयः। & ॥२। ` 
१९४ ॥ गौर तेष तैर ठेट खोट जिह्वा कृष्ण कन्या 
गुध कटप पाद ॥ इति गौरादि ॥ २२८ ॥ 

३९२३ »# ज्रिचक्रादीनां छन्दस्युपसंख्यानम्‌ # 
६ ।२। १९९ ॥ त्रिचक्र त्रत । जिवङ्कर ॥ इति 
भिचक्रादि; ॥ आकृतिगणः ॥ २२९ ॥ 

८३१ स्याः पुंद्राषितपुस्कादनद्समानाधि- 
करणे लियामप्रणोपियादिष्ु ।६। ३। ३४ ॥ 
प्रिया मनोज्ञा कल्याणी ` युमगा दुभेगा भक्तिः सचिवा 
स्वसा कान्ता क्षान्ता समा चपला दुहिता वामा अबला 
तनया ॥ इति प्रियादि; ॥ २३० ६ 

८३६ तसिखादिष्याकृत्वसुचः । & । ३ । 
५ ॥ तिर्‌ त्रट्‌ तरप्‌ तमप्‌ चरट्‌ जातीयर्‌ कल्पप्‌ 
देरीयर्‌ रूपप्‌ पाराप्‌ थर्‌ थार दा हिट तिङ्‌ श्यन्‌ | 
इति तसिखादयः ॥ २३१ ॥ 

८२६ # ुक्छुटयादीनामण्डादिषु * ६ । ३ । 
४२॥ कुक्कुटी खगौ कोणे अण्ड पद्‌ शावं भुसं भकुटी।| 
इति इक्छट्योदिरण्डादिश्च ॥ २६३२।२३३ ॥ 

९०९४ परषोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌ । ६॥ ३ । 


जू श्मानं 


(४८) = 
उद्धखल पिशाच बरूसी मयूर ॥ इति पृषोदरादिः ॥ 
आकृतिगणः ॥ २३४ ॥ 
, १०३८ वनगिर्योः संत्नायां कीरटरर्विशचुढ- 
कादीनाम्‌ । 8 । ३ । ११७ ॥ 
। १ कोटर मिश्रक सिधरक पुरग सारकं ( शारिक ) 
इति कोटरादिः ॥ २३९ ॥ 
२ विट्क शाल्व नड भजन भज्ञन लोहित 
ङुक्कृट ॥ इति किञचडकादिः ॥ २३६ ॥ 
१०४९ मतो बहचोऽननिरादीनाम्‌। ६ । ३ । 
११९ ॥ अनिर खदिर पुटिन हंसक ८ हंस ) कारण्ड 
(कारण्डव 9 चक्रवाक ॥ इत्यनिरादिः ॥ २३७ ॥ 
१०४२ शरादीनां च ।६।३। १२० ॥ शर 
वृश्‌ पम अहिं कपि मणि सुनि शुचि हनु ॥ इति 
कारादि; ॥ २३८ ॥` | | 
५०४२ # अपीस्वादीनामिति वक्तव्यम्‌ # ६ । 
? । ९२१ ॥ पीट दारु रुचि चारु गम्‌ कम्‌ ॥ इति 
वीट्वादिः ॥ २३९ ॥ 
१३११ विखवकादिभ्यद्छस्य इक्‌ । ६ । ४ । 
९५३ ॥ , छविधानार्थं ये नडादयस्ते यदा छसन्नियोगे 
इतकगागमास्ते विखवकादयः ॥ २४० ॥ 


श सततमोऽध्यायः । 
१५७९१ ज्ञाख्यादयश्च 1 ७1 १ ।८९ ॥ स्नालरी 
पीली ॥ इति स्नात्व्यादिः ॥ आकृतिगणः;॥ २४१) 

१३८६ दारादीनं च ७1३1 ४॥ द्वार स्वर 
स्वाच्वाय च्यल्वदा स्वस्ति स्वर स्प्यक्ृत्‌ स्वादु मृदु 
श्वन्‌ स्व \} इति दारदः ॥ २८४२ ॥ | 

१५४९. स्वागतादीनां च \ ७\ ३ \ ७ स्वाम॑त 
स्वध्र्‌ स्वङ्ग व्यङ्ग ॒व्यड व्यव्हार स्वपति ॥ इति 
स्वागतादिः ॥ २४३ ॥ 
१४३८ अनुक्चतिकादीनां च । ७। ३ । २० ॥ 
अचुरतिक अनुदौड अनुसंबरण ८( अनुसंचरण ) भनु- 
संवत्सर अङ्खाखेणु असिहत्य अस्यहत्य अस्यहेति वध्योग 
परष्करसद्‌ अनुहरत्‌. ुरुकत कुरुपञ्राक उदकुद्ध इहटोकं 
परोक सवेकोक सवेपुरुष सवैमूमि प्रयोग॒पर्री 
राजपुरुषात्ष्यजि । सूत्रनड ॥ इत्यनुशतिकादिः ॥ 
आक्रतिगणोऽयम्‌ ॥ तेन अभिगम अधिभूत अधिदेव 
चतुवि्या ॥ इत्यादिः ॥ २४४ ॥ 

४९४ # क्षिपकादीनां चौपर््यानम्‌ ७। 
र। ४५ ॥ क्षिपका धुवका चरका तवका करका 
चटका भवका हल्का अलका कृन्यव। वक 


१1: एडका ॥ 
इति क्षिषकादिः ॥भङ्कतिगणः ॥ २४९ ॥ 














गणवादे- 








२८६४ न्यङ्कादीनां च । ७1 ३ । ९२३ ॥ 
न्यङ्कु मद्गु मृगु दूरेपाक फटेपाक क्षणेपाक दरेपाका 


फटेपाका दूरेपाकु फडेपाकु तक्र ( तत्र ) वक्र ( चक्र ) 
व्यतिषङ्ग अनुषङ्ग अवसगे उपसगे छखपाक मांसपाक 
( मासपाक ) मूपाक 
संज्ञायां मेघनिदाधावदाघाघौः । न्यप्रोध विरुत ॥ इति 
न्यङ्क्रादिः ॥ २४६ ॥ 


कपोतपाक उद्धकपाक । 


२५६५ # काण्यादैनां वेति वक्तव्यम्‌+ ७ । 


४।३॥कणरणमण श्रण टप ठठ ह्वायि वाणि 
रोटि ( ङोटि ) ोपि ॥ इति काण्यादिः ॥ २४७ ॥ 


अष्रमोऽध्यायः। 4 
३९३ ८तिडो गोत्रादीनि त्सनाभाक्षण्ययोः । 


८ 1 १ । २७ ॥ गोत्र हुव प्रबचन प्रहसन प्रकथन 
प्र्ययन प्रपञ्च प्राय न्याय प्रचक्षण विचक्षण अवचक्षणा 
स्वाध्याय भूयिष्ठ वानाम ॥इति गोत्रादि; ॥ २४८ ॥ 


३९७४ पूजनात्पूजितमनुदातत काष्ठादिभ्यः । 


€ । १ 1 ६७ काष्ठ दारण अमातायुत् वेदा अनाज्ञात 
अनुज्ञात अपुत्र अयुत अद्भत अनुक्त भृश घोर छख परम सु 
अति ॥ इति काष्ठादि; ॥ २४९ ॥ 


१८९७ मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः । 


८ ।२।९॥ यव दह्मि ऊर्म ( उम )भूमिङ्कमि 
कुचा वरा द्राक्षा ध्राक्षा घ्रलि त्रजि ध्वजिं निनि सिज 
संजि हरित्‌, ककुत्‌ मरत्‌ गरत्‌ इक्ष इ मधु ॥ इतिं 


युवादि; ॥ आकृतिगणः \\ २५० ॥ 
४७१५ *अहरादीनां रत्यादिष्षसख्यानम्‌ # 


८ 1२ } ७० ॥ 


१ अहर्‌ गोर्‌ भरर ॥ 


इत्यहरादे; ॥ २५१ ॥ 
२ पति गण पुत्र ॥ 


इति पत्यादिः ॥ २५२ ॥ 

५४८ कस्कादिषु च । ८ । ३ । ४८ ॥ कलवाः 
वोतस्तुतः भ्रातुष्पुत्रः छनस्कणः सदयस्कारः सय्रीः 
तचस्कः; कांस्कान्‌ सर्पिष्कुण्डिका भनुष्कपाठमू वहिष्पङम्‌ 
( वरहिष्पलम्‌ ) . "ख्यानम्‌. अयस्कान्तः तभस्काण्डः 
-पस्काण्डः मेदसिपष्डः भास्वरः अहस्करः ॥ इति 


कर्कादिः ॥ आङृतिगणः ॥ २५ ३ ॥ 


०९९ घषामादिष च । ८ । ३।९८ ॥ 
छुषामा निःषामा दुःषामा सुषधः निषेधः निःबेधःदुषिधः 
छुषधिः निःषंधिः दु ;षेधिः पुष्ट द ^ गौरिषक्थ 
काधाम्‌ । प्रतिष्णिका जखाषाहम्‌ ( जराषाडम्‌ 
म्‌ इनटुमिभनणम्‌ ( दुदुमियेचणम्‌) । एति रंक 
गात्‌ । न्वा । दमि; ोहिमीपेणः ॥ इति 
इषामादिः ॥ आङृतिगणः; ॥ २५४ ॥ 











३१६८ न रपरखपिखजिस्परडिस्पुहिसवनादी 
नाम्‌ । ८।३।११० ॥ सवने सवने । सूते सूते। सोमे 
सोमे । सवनसुखे सवनमुखे । कसं रविंसम्‌ ( किंस: 
कंसः ) । अनुसवनमनुसवनम्‌ । गोसनि गोसनिम्‌ । 
अश्वसनिमश्वसतनिम्‌ ॥ पाडान्तरम्‌॥ सवने सवने । सव- 
नमुखे सवनमुखे । भनुसवनमनुसवनम्‌ । संज्ञायां ब्रहस्प- 
तिसवः । शाङ्गनिसवनम्‌ । सोमे सोमे । सुते स॒ते । 
संवत्सरे संवत्सरे । विसं व्रिसम्‌ । किसं किसम्‌ । सुसठं 
मुसखम्‌ गोसनिम्‌ अश्वसनिम्‌॥ इति पवना दिः॥ २५५॥ 


१०५१ # इरिकादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्य; * 


८ । ९॥ & ॥ इरिका मिरिका तिमिरा ॥ इतारिका- 


दिः । आकृतिगणः ॥ २५६ ॥ 


१०५४ # गिरिनिदयादीनां च । ८ । ४ ।९०॥ 
गिरिनदी गिरिनख गिरिनद्ध । गिरिनितम्ब चक्रवदी 


अष्टमोऽध्यायः । (४९ ) 


चक्रनितम्ब तूथमान माषोन आगयन॥ इति गिरिनिया- 
दिः ॥ आङ्र° ॥ २५७ ॥ 

७९२ क्षुश्ादिषु च 1 ८ । ४।३९॥ क्ष नमन 
नंदिन्‌ नन्दन नगर । एतान्युक्तरपदानि संज्ञायां प्रयोज- 
यन्ति । हरिनन्दी हरिनन्दनः गिरिनगरम्‌ । नतिथेडि 
प्रयोजयन्ति । नरीन्यते । नतेन गहन नन्दन निवेश 
निवास अचि अनूप ] एतान्युत्तरपदानि प्रयोजयन्ति । 
परिनतेनं पारेगहनं पारिनन्दनं शरनिवेश्ः शरनिवासः 
राराधिः दर्मानूपः । आचायौदणव्वं च॥ भआकृतिगणो- 
ऽयम्‌ । पाठान्तरम्‌ ॥ श्ना त्रष्ठु नृनमन नरनगर 
नन्दन । यङ्नृती । गिरिनदी गृहगमन निवेञ्च निवास 
अचि अनूप आचाथेभोगीन चतुहोयन । इरेकादीनि 
वनोत्तरपदानि संज्ञायाम्‌ । इरिका तिमिर समीर कुबेर हारि 
कमोर ॥ इति क्ुभ्नादिः ॥ २५८ ॥ | 


॥ इति श्रीपाणिनिसनिप्रणीतो गणपाठः समाप्तः ॥ 











येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌ । 
ङत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ॥१॥ 
` वाक्यकारं वररुचि माष्यकारं पतञ्टिम्‌ | 
पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्‌॥ १॥ 
भ्वादिगणः । 

१ भू सत्तायाम्‌ ॥ उदात्तः परस्मेभाषः ॥ २ एध 
द्रौ । २ स्पध सेधर्षे । ४ गाध प्रतिषठाटिप्सयोरन्थे च | 
९ वाधर छोडने । ९ नाथु ७ नाधृ याच्जोपतापश्र्यारी; 
घ ॥ ८ दध धारणे 1 ९ स्कुदि आप्रवणे | १० श्विदि 
दैत्ये । ११ वदि अभिवादनस्तुस्योः । १२ भदि क- 
स्याणे सुखे च। १६ मदि स्तुतिमोदमदस्वघ्तकान्तिगतिषु । 
१४ स्पदि किचिचट्ने । १९ छिदि परिदेवने। १६ मुद 
हर्षं । १७ दद दाने । १८ ष्वद्‌ । १९. घ्व आस्वादने। 
२० उदे माने क्रीडायां च । २१ कुदं २२ एदं २३ 
गुदं २४ गुदं कीडायामेव । २९ प्रद क्षरणे। २ £ हाद 
अव्यक्तं श्दे | २७ इलादी घुखे च । २ ८ छ्वाद्‌ 
आस्वादने । २९ पदं कुत्सिते श्ष्दे। ६० यती प्रयते । 
५ उत्‌ ६२ जत्‌ भासने। ३३ विथु ३४ वेध याचने। 
३९ श्रथि रीथिल्ये । ३६ प्रथि कौटिल्ये । ३७ कत्थ 
यामः ॥ एवाद्य उदात्ता अनुदात्तेत आत्मने 
भावा, ५३८ अत सातव्यगमने । ३९. चिती संज्ञाने । 
9 च्युतिर्‌ आसे चने | 2१ च्युतिर्‌ क्त्रणे । ४२ 
मन्थ विरोडने । ४३ कथि ४४ प॒थि ४९ . दुधि 

४६ मथि दिसारंेशनयो; । ४७ यि गत्याम्‌ । 
४८ पिर शाल्रे मत्गल्ये च । ४९ लाद भक्षणे । 
९० खद स्थेयं हिंसायां च । ९१ वद्‌ सर्य | ५ २ 
गद्‌ व्यक्तायां वाचि । ९३ रद्‌ विटेखने | 


९४ णद्‌ 

अव्यक्ते शब्दे । ५९ अदे गतौ याचने च | ९ ६ नदे 
# ४ < © 

९७ गदं र्दे । ५८ तदं सायाम्‌ । ५९ कद्‌ कु- 


` न्ते शब्दे । ६० खदं दन्दके । ९११ अति ९२ 

अदि बन्धने। ६३ इदि परमेशं । ९९ विदि अवयवे | 
भिदि इत्येके ॥ ६५ गडि वदनैकदेशे । १६ णिदि 
कुत्सायाम्‌ | ६७ टुनदि समृद्धौ । १८ चदि आहा । 
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आह्वाने रोदने च । ७३ छिदि परिदेवने । ७४ शुन्ध 
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रेक शङ्कायाम्‌ ८१ सेक ८२ सेक ८३ सकि ८४ य 
छकि ८९ गतौ । ८९ शकि शङ्कायाम्‌ । ८७ अकिं 
लक्षणे । ८८ वकि कौटिल्ये । ८९ मकि मण्डने | ९@ 
ककः व्ये । ९१ कुक ९२ छक आदाने । ९६ 
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भाज्‌ दीप्तो । १८२ न गतिकुत्सनयोः ॥ ब्चादय 


उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः ॥ १८३ उच 
रोके । १८४ कुच रान्दे तारे । १८५ कुञ्च १ ८६करख 
कोटिव्याद्पी भावयोः । १ ८७दुञ्च अपनयने । १ ८८अच्च्ु 
गत्िप्रूजनयोः । १८९. वन्त्य १९० चञ्चु १९१ 
तञ्चु १९२ त्वञ्चु १९३ मञ्च १९४ म्टुज्चु १९९ 
मुच १९६ म्टुचु गत्यथाः । १९७ ग्रुचु १९८ ण्टचु 
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२०२ षरस्न गतौ । २०३ गुजि अव्यक्ते शब्दे ।२०४ 
अचे प्रूनायाम्‌ । २०९ म्टे अव्यक्ते रब्दे | २०९ 
रक .२०७ ठखाक्ि रक्षणे | २०८ वाक्चि . इच्छायाम्‌ । 
२०९ आच्छि आयामे | २१० ही ठलायाम्‌ । २११ 
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च | २३० अज गतिक्षेपणयोः । २३१ तेज पालने । 
२६२ खज मन्थे । २३३ खनि गतिवैकल्ये । २३४ 
एज कम्पने । २३९ टुजओस्फुजा वज्निर्घोषे । २३६ 
क्षि क्षये । २३७ क्षीज अव्यक्ते शब्दे । २६८ ठ्ज 
२३९ छनि भजने । २४० राज २४१ लाजि मत्संने 
च । २४२ जज २४३ जजि युद्धे । २४४ तुज हिसा 
याम्‌ । २४९ तुजि पाठने । २४६ गज २४७ गजि 
२४८ गरज २४९ गृजि २५९ ०मुज २९१ मुजि रा 
न्दाथाः। २९२ गज मदे च | २५३ वज २९४ व्रज 
गतौ ॥ ्ुचादय उदात्ता उदात्तेतः ८ क्षिवरज ) षर- 
स्मेभाषा ॥ २५९१ जह अतिक्रमहिंसयोः। २९६ वैष 
वेष्टने । २९५७ चेष्ट चेष्टायाम्‌ । २९८ गोष्ट २५९. 
लोष्ट संघाते । २६० चड़ चरने । २६१ स्फुट विकस- 


ने । २६२ अटि गतौ । २६३ वटि एकचधायाम्‌ । 


२६४ मठि २६९ कठि रोके । २६६ मुटि पाठने । 
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गत्यनादर्योः । २७० इड संघाते। २७१ कुडि दाह । 
२७२ वड़ि त्रिभाजने । २७३ मडि च २७४ भडि 
परिभाषणे । २७५ पिडि संघाते । २७ ६मुडि भाजने । 
२७७ तुडि तोडने २७८ इंडि रणे । हरण | इत्येके । 
२७९ चडि कोपे । २८० शडि एजायां संघाते च । 
२८१ तडि ताडने । २८२ पडि गतौ । २८३ कडि 





मदे । २८४ खडि मन्ये | २८९ । हैड २८६ होड 


अनादरे । २८७ वाङ्‌ आाग्ये । २८८ दाङ २८९, 


राड्‌ विरारण । २९० राड रंखाघायाम्‌ ॥ अह्वादय 
उदात्ता अबुद्‌त्तते आत्मनभाषाः ॥ २९१ रौर 
गवै । २९२ यौद वन्धे | २९३. ण्टेट २९४ म्रड़ उ- 
न्मादे । २९९ कटे वषौवरणयोः । चदे स्ये । 
२९६ अट २९७ पट गतौ । २९८ रट परिभाषणे! 
२९९ छट वाल्ये ॥ ३०० दाट॒रुजःविशरणगत्यवर्सा- 
दने । ३०१ वट वेष्टने । ६०२ किट ६०३ खिट 
नासे । ३०४ रिट ३०९ षिट अनादरे । ३०६ जट- 
३०७ ल्ट संघाते । ३०८ भट मतौ । ३०९ तट 
उच्छाये । ६१० खट काङ्क्षायाम्‌ । ६१९णद न्तौ ¶ 
३१२ पिट शब्दसंघातयोः । ३१३ दट दीप्तौ । 
३१४ षट अवयवे । ३१५ टट विलोडने । उान्तोऽय- 
मिव्येके । ३१६ विट परपर्ये । ३१७ बिट शब्दे । 
३१८ विट आक्रोशो । दिठ इत्येके ॥ ३१९ इट ६२० 
किट ३२१ कटी गतो । ३२२ मडि भूषायाम्‌ । २२३ 
कुडि वैकव्ये । ३२४ मुट मद॑ने। ३२९ चुडि अत्पीभा- 
वे । ३२६ सुडि खण्डने ॥ पुडि- चत्येके । ३२७ 
रुटि ३२८ टुटि स्तेये । रुठि ठुठि इत्येके । रंडि दटुंडि 
इलयपरे । ३२९ स्फुटिर्‌ विरारणे । स्फुटि इत्यपि केचित्‌ 1 
३३० पठ व्यक्तायां वाचि । ३३१ वठ स्थौव्ये । ३३२ 
मठ मदनिवासयोः । ३३३ कठ छच्छूनीवने । ३३४ 
रट परिभाषणे । रठ इत्येके ॥३३५ हठ प्टुतिरठ्त्वयोः। 
वटात्कारे इत्यन्ये ॥ ३३१९ रुठ ३३७ टु ३३८ उठ 
उपघाते । ऊठ इव्येके । ३६९. पिठ हिसासक्टेरानयोः । 
६४० शठ केतवे च । ३४१ शठ प्रतिघाते 1 दि 
इति स्वामी । ३४२ कुठि च । ३४३ डि आस्ये 
प्रतिघाते च । ३४४ ठि ओषणे । ` ३४ ५4 रुटि ३४६ 
ठि गतौ । २४७ चुङ् भावकरणे 1" ४८ अड अमि- 
योगे । ३४९ कड कार्वरेये । चृडादयंच्रयो दोपधाः । 
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३६० कड मदे । कडि इत्येके । ३६१ गडि बदनेक- 
देश ॥ शोगादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मेभाषाः । 
९६२ तिष्र ३६ २तेष्र३६४ टप १६९ दषु क्षरणाथीः। 
तेष्र कम्पने च । ३६६ ण्टेषर दैन्ये । ३६७ टेषु 
कम्पने । ३६८ केषर ६६९ गेषं ६७० ण्ेषु च | 
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कुव वर्ग | ३८१ ्ीव्र अघाष्ट्ये ३८२ क्षीव मदे । 
३८३ राम कन्थने। ३८४ चिप च । ६८९ सेम 
शब्दे ॥ अभिरभी क्चित्पट्थेते ॥ ३.८६ टमि ३८७ 
समि प्रतिबन्धे । ६८८ जमि ३८९ जमि गात्रविनामे । 
३९० शद्म कत्थने } ३९१ वस्म भोजने । ३९२ गल्भ 
धाषट्वे । ३९३ श्रम्भु प्रमादे । दन्त्यादिश्च । ३९ 
स्तम्भ । तिष्यादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मने. 
भाषाः । तिपिस्त्वनुदात्तः । ३९९ गुपू रक्षणे । 
३९६धूप संतापे ।, ३९७ जप ३९८ जदप व्यक्तायां 
वाचि | ३९९ जप मानसे च । ४०० चप सान्ते । 
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आच्छादने । ४२८ द्वि ४२९. तुवि अदने | ४३० 
उुवि वकतसंयोगे । ४३१ पमु ४३२ मयु साथ | 
षिभु षिम्भु इत्येके । ४३३ युम ४३४ सुम्भ भाषणे ॥ 
भासने ह्येके । हिंसायामित्यन्ये | गुषादय उदात्ता 
उदेत; परस्मेभाषाः । ४२५ विणि ४२६ धुणि 
श २.अध'ण ग्रहण । 9 २,८घुण ¢ ३९ घूं भ्रमणे 9० 
ण व्यबदरि स्तुतौ च ४४१ पन च ४ ४२माम कोषे | 

४४३ क्षमूघ्र सहने । ४४ करु कान्तौ | ॥ धिण्यादय 

उदत्ता अचुदात्तेत आत्मनेभाषा; । ४४९ अवं 
४४९ रण ४४७ वण ४४८ भण ४४९ मण 
०१० कण ४९१ कण ४९२ व्रण ४९३ अण ४९४ 
शण शव्दाथीः ॥ धण इत्यपि केचित्‌ ॥ ४९९ मोण 
ए । ४५६ दोष वणगत्यो; ४९७ ्रोणु सघा 
त । ४९. दोण च | ४९९ पेण गतिप्ररणद्छेषणेषु | 
भतिकान्तिगति ९ 7 ४६२३ बन शवदे|४६४ 
क. 9 ९4 षण समक्तौ | ४६६ अम गत्यादिषु । 
५७ दम ४१८ हम्म ४६९ मगर गतौ |9७. चमु 


०५१ छसु ४७२ जमु ४७३ श्ञसु अदने ४७४ क्रसु 
शद्क्षपे । अणाद्धं उदत्ता उदात्तेतः परस्मै. 


 ॥* ४७5 जय ४७६ वय ४७७ पय 
8७८ भय (: 


"> चय ४८० तय ४८१ णय गतौ 
` सनगतणहिसादानेषु | » ८३ रय गतौ । 


रि ३७८ अवि र्दे ६७९८वि अवस्नसने च । ३८० 











४८४ ऊयी तन्तुसंताने । ४८९ पूयी विशणणे दुगैन्धे 
च । ४८६ क्नूयी शब्दे उन्दे च । ४ 9 कष्मायी 
विधूनने । ४८८ स्फायी । ४८९. ओप्यायी बद्धौ | | 
४९.० ताय सतानपालनयोः | ४९१ शल चनं 
वरणयो : | ४९२ वर ४९.२९ वहु सरण स्चस्ण 
च | ४९४ मठ ४९९ मद्धारण । ४९६ मढ । 
४९७ भट परिभाषणिंसादनिषर । ४९८ कट अ 
संख्यानयोः । ४९९. कष्ट अ्यक्त क ~ ~ इति 
स्वामी | ५०० तेत्र ९० १ व द्वन | त ०२९ पद 
९०३ गेव ५०४ ग्व ५०९ पत्र ५०६ ५६ ५०५७ 
टेव सेवने ॥ रोर खेद क्टेव्र इव्येके | ९० < अन्‌ः 
गतौ॥अयादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषा; ॥ 
९०९ मभ्य वन्धने | ९१० सूक्ष्य ९११ ईक्षे ९१६ 
ष्य ईष्याथोः. । ५१३ हय गतो । ५१४ शुच्य अ- 
भिषवे ॥ चुच्य इव्येके 1॥ ५१५ हयै गतिकान्त्यो; । 
५१६ अकर भूषणपयोक्षिवारणषु ॥ अयं स्वरितेदिव्येके ॥ ` 
५१७ नजिफटा विशरणे । ५१८ मीट ५१९ स्मीट 
९२० स्मीट ५२१ क्ष्मीठ निमेषण । ५२२ पीठ 
प्रतिष्टम्भे | ५२३ नीट वर्णं । ९२४ रीर समाधौ | 
९२९ की बन्धने॥ ५२९ कूर अवरणे। 
९२७ शूक रुजायां सघोषे च | ५२८ तृढ निष्कर्षे | 
५२९. प्क संघाते । ५३० मृ प्रतिष्ठायाम्‌ ९६१ 
फठ निष्पतौ । ५३२ चुट भावकरणे । ५३३ 
फु विकसने । ५३४ चिह्टं रैथिस्ये भावकरणे च । 
९३५ तिरु गतौ ॥ तिष्ट इत्येके । ५३६ वेट ५३७ 
च्छ ९६८ वेद ९३९. सेट ५४० क्वे ९४१ वेह 
चलने । ५८२ पेट९४३ पेट ५४४ रेट गतौ ॥ 
षट इत्येकः॥। ९४९ स्वल सचटने॥ ५४६ खर संचये । 
५४७ गरं अदने । ९.४८ षर्‌ गततौ । ६४ ९ दठ 
विशरणे | ५९५० श्चुख ५९१ श्ट आड्ुगमने | 
५९२ खोद ९९६ खोकर गतिप्रतिघाते । ९९१ धो 
गतिचातुरयं | ५९५ त्सर छमगतौ ९९६ कमर ह्च्छने। 
+4७ अभ्र ९९८वग्न ९९९ मभ्र ९६०चर्‌ गत्यथीः | 
चरतिभक्षणेऽपि ॥ ५६१ शु निरसने । 4 ६२ जि 
जये १५४ ६६ जीवं प्राणधारणे | ५ ६४ पीव <^ ६ १९ 
मीव ९ ६६ तीव ५६७ णीव स्थौल्ये | ९६८ क्षि 
4 ९९. क्षु निरसने । ५९७० उची ९७१ तु्वीं ९७२ 
धषी ९७३ दुव १७४ घुवीं हिसाथीः | ९७९ गुर्वी 
ऽमे | ९७६ मुरी बन्धने | ९७७ पुपै ५७८ पे 
१७९ मवे प्रएणे । १८० चेष अदने | ९८१ मवै 
हिसायाम्‌ | ९८२९ क्वं ९८३ ख ९८१ न दप । 
१८१ अव ९८६ शै ९८७ 





षवे हिंसायाम्‌ । ९८८ 





| भ्वएदेगणः । 
[न जयो य 





इवि व्याप्तौ | ९८९ पिवि ९९० मिवि ९९१ णिवि 
सेचने ॥ सेवने इत्येके ॥ ५९२ हिवि९९३ दिवि५९.४ 
धिवि ९९९ जिवि प्रीणनाथाः । ९९६ रवि ५९७ 
रवि ५९८ धवि गत्यथ; | ९९९ छवि हिंसाकरणयोशच। 
६०० मव बन्धने । ६०१ अव रक्षणगतिकरान्तिप्रीति 
तृप्त्यवगमप्रवेशश्रवणस्वाम्यथयाचनक्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्या- 
ठिङ्गनहिंसादानमागदरदधषु।मन्यादय उदात्ता उदात्तेतः 
परस्मेभाषाः । जिस्तवुदात्तः ॥ ६०२ धाव॒ गति 
यद्वयो; । उदात्तः स्वरितेदुभयतोभाषः॥ ९६०२ ऽक 
६०४ धिक्ष संदीपनक्ेरानजीवनेषु । ६०५९ दक्ष 
वरणे । ६०६ शिक्ष विद्योपादाने । ६०७ भिक्ष भिक्षा 
यामठभे छमे च । ६०८ क्टेरा अव्यक्तायां वाचि ॥ 
बाधने इति दुगे; ॥ ६०९ दक्ष वृद्धौ रीघ्राथ च। 


६१० दीक्ष मौण्डयेज्योपनयननियमतव्रतादेरोषु । ६११ 


क्ष ददने । ६१२ ईप गति्िसादरोनेषु। ६१३ 
भाष व्यक्तायां वाचि । ६१४ वषे स्नेहने ९१९ गेपृ 
अन्विच्छायाम्‌ । ग्टेप्र॒ इत्येके ॥६१६ पेपर प्रयलने। ६ १७ 
जघृ ९१८ णप ६१९ एप ६२० पेपर गतौ । ९२१ 
रेष॒ ६२२ देष ६२३ हैर अव्यक्ते रान्दे । ६२४ कास 
शब्दकुत्सायाम्‌ । ६२९ मास दीप्तौ । ६२६णासृ६२७ 
रास्न शब्दे । ६२८ णस कौटिल्ये । ६२९ भ्यस 
भये । ६३० आङः रासि इच्छायाम्‌ । ६३१ भ्रयु 
६३२ ग्ट अदने। ६३६ ईद चेष्टायाम्‌ । ६३४ 
वहि ६३९ महि ब्रदधौ । ६६६ अहि गतौ । ६३५७ गहं 
६३८ गद्ह बुत्सायाम्‌ । ६६९ बह ६४० । बर्ह 


प्राधान्ये । ६४ १ वहै ६४२ बल्ह पारिभाषगहिसाच्छादने- 


षु । ६४३ ष्ठिहि गतौ । ६४४ वेह ६४९ जह ६४६ 
बाह प्रयते ॥ जेह॒ गतावपि ॥ ६४७ दाह निद्रा 
क्षये ॥ निक्षपे इत्येके ॥ ६४८ काद्रा दीप्तौ । ६४९. उह 
वितर्के । ६५० गाह विकोढने । ६4१ गर 
गर्हणे । ६९२ ण्ठ च । ६५९३ घुषि कान्तिकरणे ॥ 
घष इति केचित्‌. ॥ धक्षादय उदात्ता अनुदात्तेत 
आत्मनेभाषा; ॥ ६१४ धुषिर्‌ अविशब्दने । ६९१ 
जक्ष व्याप्तौ । ६९ द६तक्न्‌ ६९७ लक तनूकरणे ।६९८ 
उक्ष सेचने । २९९ रक्ष पाठने। ६६० गिक्ष चुम्बने । 
६६१ वृक्ष ९६६२ स्तृक्ष ६६९ णर्ष गतौ । ६६ वक्ष 
तेष ॥ सेधाते इत्येके ॥ ६६९ गक्ष संघति॥ शकष इत्ये- 
| ६६६. तश्च लचने । ६६०७ सूक भादर ॥६६८ 


९ वाक्षि ६७० मद्षि काङ्क्षायाम्‌ | ६७१ 
र, ९७६ ध्वाक्षि घौरवासिते च । £ ७ 


७२ घ्राक्षि 
(८ | ६७५ तू कष्टौ । ९०९ १. (भ 


(९३) 





मूष स्तथै | ६७८ दष ६७९ ख्ष मूकायाम्‌ ६ ८० 
रष प्रसवे । ६८१ यूष हीसायाम्‌ ६८२ जूष च । 
६८३ मूष अकारे । ६८४ ऊप रुजायाम्‌ । € ८4 
ईष उञ्छे । ६८६ कपर ६८७ खषं ६८८ रिष ६८९ 
जप्र ६९० स्प ६९१ दाष ६९ २वष६९२ मष &९४ 
रुप ६९५ सि हिसाथौः ६९६ मप मत्सने । ६९७ 
उप दाहे | ६९८ जिषुं ६९९ विधु ७०० मिष 
सेचने । ७०१ पुष पुष्टौ | ७०२ ्रिषु७०३ श्िघ्ु७०४ 


पुष ७०९ ष्ट्षु दाहे । ७०६ प्रषु ७०७ वृषु ७०८ मषु 


सेचने ॥ मृषु सहने च । इतरौ हिंसासंक्टेशनयोश्च ॥ 
७०९ घृषु सवप । ७१० इषु अटीके। ७११ पंस 
७१२ हस्त ७१३ हस ७१४ रसं र्दे ७१९ ठस 
दष गकीडनयो; | ७१ ६ वष्ट अदने । ७१ ७जजे७ १८ 
चचै ७१९ च्ञ परिमाषगहिसातजनेषु । ७२० पिम 
७२१ पेम गतो ।७२२हे हसने । ७२३. णिश समा 

धौ । ७२ मदा ७२९ मा शब्दे रोषकते च । ७२६ ` 
राव गतौ ७२७ । शश प्ठुतगतो ! ७२८ रघु ` 
हिसायाम्‌ । ७२९. शं स्त॒तौ ॥ दुगेतावित्येक ॥ 
७३६० चह परिकस्कने ७३१ मह प्रूनायाम्‌ । ७२२९ 
रह्‌ व्यागे । ७३३ रहि गतौ । ७३४ दृह्‌ ७३९ इहि 
७३६ ब्रह ७३७ बहि वृद्धौ ॥ बृहि रब्दे च । चहिर्‌ 
चेतये ७३८ हिर ७३९ दुदिर्‌ ७४० उद्िर्‌ अदने । 
७४ १ अर पूजायाम्‌ ॥ घुषिरादय उदात्ता उदात्तेतः 
परस्मैथाषाः । घिस्तवनुदात्तः ॥ -७४२ दुत 
दीप्तौ । ७४३ श्चिता वर्णे । ७४४ जिमिदा स्नेहने ७४९ 
निषिदा स्नेहनमोचनयोः ॥ मोहनयोसखित्येके । निक्ष्विदा 
चेत्येके ॥ ७४६ रच दीपतावमिप्रीतौ च । ७४७ धुट 
पृथितेने 1 ७४८१६६4 ठट प्रति- 
चति । ७९१ दम दीतौ । ७९२ श्वुभ संचख्ने । 
७९३६ णभ ७६४ तुमं हिंसायाम्‌ । अयोऽभावेऽपि । 
७९९ संयु ७९६ सु ७९७ भ्रंसु अवस्रेसने ॥ ष्वंसु 
गतौ च । अं इत्यपि केचित्‌ ॥ ७९८ सम्धु विश्वासे । 
७९९. व्रतु वतेने। ७६० बृधुब्द्धौ। ७६१ शध 
दाब्दकुत्सायाम्‌ । ७६२ स्यन्दू प्रवणे । ७६६ ईप्‌ 
सामर्थ्ये ॥ दयतादय उदात्ता अबुदात्तेत आत्मने - 
भाषाः ॥ बत्‌ ॥ ७६४ घट चेष्टाया । ७६९ व्यथ 
भयसचरुनयोः 1 ७६६ प्रथ प्रख्याने । ७६७ प्रस 
विस्तारे । ७६८ श्रद मर्दने ७९९ स्खद्‌ स्खेदने ७७० 
क्षजि गतिदानयोः । ७७१ दक्ष गतिर्हिसनयो; । ७७२ 
कृप कृपायां गतौ च । ७७ ६कदि ७७४ कदि ७७९ 
हृदि व्व्ये ॥ वैकल्ये इत्येके । चयोऽप्यनिदित इतति 
नन्दी । इदित इति स्नासी । कदि त्रादिः इदितौ तद 


` इ ० - 


के 


( ५४) 


= ८ 
 बतुषाट- 








छद इति चानिदितौ इति तैत्रेयः ॥ ७७६. नित्वरा 


समे ॥ भरगदयः पितः ॥ उदात्ता अनुदात्तेत 


आत्मनेभाषा, ॥ ७७७ ज्व रोगे ७७८ गड सेचने । 
७७९ हेड वेष्टने ७८० वट ७८१ भट परिभाषणे । 
७८२ णट दृतौ ॥ गतावि्यन्ये ॥ ७८३ क प्रतिधा- 
ते | ७८४ चक तृप्तौ | ७८५ कखे हसने । ७८६ 
रगे शङ्कायाम्‌ । ७८७ खगे सद्धे ! ७८८ हगे ७८९ 
हृगे ७९० षे ७९१ संवरणे । ७९.२कगे नोच्यते। 
७९३६ अक ७९.४ अगद कुटिलायां गतौ । ७९५ 
कण ७९,६ रण गतौ | ७९७ चण ७९८राण७९९ 
श्रण दाने च ॥ इण गताविव्यन्ये ॥८०० श्रथ ८०१ 
छथ ८०२ क्रथ ८०३ छथ हिंसाथाः | ८०४ चन 
च । ८०५९ वथु च नोच्यते ।८० बवट दीप्तौ ।८०७ 
हरु ८०८ दयक चख्ने । ८०९्मर आध्याने । ८१० 
टर म्ये। ८११ न्रृनये।! ८१२ श्रा पाके ॥ मारणतोष- 
णनिदामनेषु ८१३ ज्ञा} कम्पने ८१४ चिः । ८१५ 
छदिर ऊजने । जिहीन्मथने ८१६ ठडिः । ८१७ मदी 
हषेग्ठेपनयो; । ८१८ ध्वन शब्दे | ८१९ दलि ८२० 
वलि ८२१ स्वटि ८२२ रणि ८२३ ध्वनि ८२४ 
त्रपि ८२९ श्वपयश्चेति मोजः । ८२६ स्वन अवतं 
सन ॥ वटाद्यो मितत; ॥ ८२७ जनी ८२८ चूष्‌ 
८२९ कु ८६० रज्ञो ८११ अमन्ता्च । ८३२ 
ल (३३ हठ ८३४ दयट ८३५ नमामनपसर्गा्रा। 
८२९ ण्ठा ८३७ खरा ८३८ व्यु ८३९ वमां च | 
` ८४० कमि ८४१ अमि ८४२ चमाम्‌ | ८४३ 
शमो दशने । < ४० यमोऽपखिषणे 1 ८४५ स्वदिर्‌ 
१ च । <2दफण गतो ॥ घदाद्यः फणान्ता 
कन 2 उदात्तेतः परस्मेभा- 
* ॥ ८४७ राज दीप्तौ । उदात्तः रितेदभयतो- 
भष्‌, ॥ ४८ टभाज | छ 
दीप्तौ || उदात्ता अ त - 86 = 9.6; 
न (५६ त्त आतमनमाषाः॥८५। 
५ ध्वन शब्दे | ८९४ पम 
८५९ एम अवैकस्थे ॥ इत्‌ | 0, „क 
८९७ चठ कम्पने । ६4८ चह ध , दीप्र | 
"1 < जड घातने | ८५९ टट 
<. क. ~ 1 ८ ६१ स्थ स्थाने | ८8६२ 
ट्ठ ॒विछेखने । ८६३ णक गन्धे क ९ रै 
न्धने 
प्राणने | 


% , | 
ग च | ८६६ पुर महेत्वे। ८९७ वु 
सस्यानि ननु च । ८१८ शर ८१९. ठ ° ॐ 
कै | ८७२ प 
ह. ॑ २ परथेगतौ 
८७३ मधे विलोडने | ८७४ इवम इद्विरणे | ८७ 
भ्रमु चरने । ८७९ 


ह्येके । ८६४ प्रक गतौ । ८ ६५ ब 
क. ८ 
पृष्ट गतौ (1 9 १ कथे निष्पा ॥ < ५ 
“` सचते ॥ स्यमाद्य 


उदात्ता उदात्तेतः परस्मेभाषाः ॥ ८७७ षह मषणे ॥ 
उदात्तोऽवुदात्तेदात्मनेभाषः॥८७८॥ रमु ऋीडायाम्‌ ॥ 
अनुदात्त उदात्तेदात्मनेभाषः ॥ ८७९. षद्् विशः 
रणगत्यवसादनेषु । ८८० रद्च्ट शातने । ८८१ छ 
आहाने रोदने च ॥ षदाद्यच्लयोऽनुदात्ता उदात्तेतः 
परस्पैभाषा; ॥ ८८२ कुच सपचनवौटिलव्यप्रतिष्ट- 
म्भविटेखनेषु । ८८३ बुध अवगमने । ८८४ रह 
बीजजन्मनि प्रादुमोवि च । ८८५-कस गतौ ॥ वृत्‌ । 
क्ुचादय उदात्ता उदात्तेतः परस्पेभाषाः ॥ रुद 
स्त्वनुदात्तः ॥ ८८६ हिक अव्यक्तं रान्द्‌ । ८८७ 
अञ्चु गतौ याचने च ॥ अचु इत्येके । अचि इ्यपरे॥ 
८८८ टयाच याच्जायाम्‌ । ८८९ रट परिभाषणे । ` 
८९० चते ८९१ चदे याचने । ८९२ प्रोथ पयोप्तौ । 

८९.३ भिद मेदः ८९४ मेधार्हिसनयोः :॥ थान्ताविमा- 
विति स्वामी 1 धान्ताविति न्यासः ॥ ८९९ मेध 
संगमे च | ८९.६ णिद ८९७ णे कुत्सासन्निकषेयोः 
८९८ शु ८९९ मु उन्दने । ९०० बुधिर्‌ बोधने । 
९.० १ उबुन्दिर्‌ निशामने । ९०२ वेणु गतिज्ञान- 
चिन्तानिरामनवादित्रग्रहणेषु ॥ नान्तोऽप्ययम्‌ ॥ ९०३. 
खनु अवदारणे | ९०४ चीर आदानसंबरणयोः | 
९०९ चायु पूजानिशामनयोः । ९०६ व्यय गतौ | 
९०७ दाश दाने । ९०८ भेपर मये ॥ गतात्रिव्यके ॥ 
९०९. भ्र ९१० म्टेप गतौ । ९११ अस गति- 
दीप्त्यादानेषु ॥ अप इत्येके | ९१२ स्पा बाधनस्परौ- 


नयोः | ९१६ ट्प कान्तौ | ९१४ चष भक्षणे | 


९१९ ज्चप आदानसंवरणयोः । ९१६ छप हिसायाम्‌ । 
>^ अक्ष ९१८ भ्ठक्ष अदने। ९१९. दासु दने । 
` ^° माह माने । ९२१ गुहं संवरणे ॥ दिक्छाद्य 
उदत्ता; स्वरितेत उभयतोभाषाः ॥ ९.२२ श्रिञ्‌ 
सेवायाम्‌ ॥ उदात्त उभयतोभाषः ॥ ९२३ रन्‌ 
मरणे । ९२४ हल्‌ हरणे । ९२९ धूल धारणे । 
९२६ णीञ्प्रापणे ॥ भृनादयश्चत्वारोऽदात्ता 
उभयतोभाषाः ॥ ९२७ धेट पाने | ९२८ छै ९२९ 
= हक्य | ९६० धै न्यकरणे । ९३१ द्र सकने । 
द धे तृतौ | ९३ ३ ध्यै चिन्तायाम्‌ । ९६४ रे 
राब्दै | , ९३९ स्ये ९३६ यै शब्दसंघातयोः ९३७ 
सै खदने । ९३८कषे९३९ ९४० वैक्षये | ९४१ 
१९४२ गे इन्दे । ९४३ श ९४४प्े पक्ष । ९४९ पै 
४६ आवै शोषणे | ९४७ ट ९४ ८ षणे वेष्टने॥| स्चोभायां 
५ । ९४९ दैप्‌ शोधने । ९९० पा परति | ९९१ 
। गन्धोपादाने । ९९ ९ भा शब्दा्चिसंयोगयोः। 
९.९ (अः गतिनिवृत्तौ | ९.९४ ` म्ना अभ्यासे | 





अदादिगणे; । 


( ५९९ ) 


९९१ दाण्‌ दाने । ` ९९६ ह॒ वौटिव्ये । ९९७ 


राब्दोपतापरयोः ९९८ स्मृ चिन्तायाम्‌ । ९५ ९ ह 
संवरणे । ९६० स गतौ । ९६१ ऋ गतिप्रापणयोः । 
९६२ गृ ९६३ घ सेचने । ९६४ ष्ठ हच्छेने। 
९६९ छ गतौ । ९६६ पु प्रसवैश्वधयोः । ९६७ श्र 
श्रवणे । ९६८ धु स्थैर्यं | ९६९ दु ९७० दरु गतौ | 
९७१ जि ९७२ जि अभिभवे ॥ धयत्यादयो- 
ऽखुदात्ताः परस्मेभाषाः ॥ ९७३ भ्मङ़ ैषद्धसने । 
९७४ गङ्‌ अव्यक्ते रान्दे । ९७५ गाङ्‌ गतौ । ९.७६ 


कुड्‌ ९७७ घुङ्‌ ९७८ उङ्‌ ९७९. ङ्ङ र्दे ॥ उङ्‌ | 


ङ्‌ इड्‌ ९८० च्यु 
९८१ अयुङ्‌ ९८२ प्रुड ९८६ प्ठुङ्‌ गतौ ॥ क्टुङ्‌ 
इ्येके ॥ ९८४ रुङ्‌ गतिरेषणयोः । ९८५ धृङ्‌ वध्वं 
सने । ९८६ मेङ प्रणिदाने । ९८७ देङ्‌ रक्षणे । 


कुङ्‌ खुङ्‌ गुड्‌ घुङ्‌ इङ्‌ इत्यन्ये ॥ 


९८८ इड्‌ गतौ । ९८९ पड ब्द्रौ | ९९० त्रेड्‌ 
पाठने ॥ ममिडादय) ऽनुदात्ता आत्मनेभाषा; ॥ 
९९१ प्रड्‌ पवने । ९९२ सुङ्‌ बन्धने । ९९३ डीङ्‌ 
विहायसा गतौ ॥ पृूडादयखय उदात्ता आत्भने- 


भाषाः ॥ ९९४ त्र एवनतरणयोः ॥ उदात्तः 


परस्मैभाषः ॥ ९९९ गुप गोपने । ९९६ तिज 


निशाने । ९९७ मान `प्रूजायाम्‌ । ९९८ वध बन्धने | 
गुपादयश्चत्वार उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः।। 
९९९. रभ राभस्ये । १००० इकमप्‌ प्राप्तौ । १००१ 
स्वज्ञ परिष्वंगे। १००२ हद पुरीषोत्सगे।रभादयश्चत्वार 
उदात्ता अन॒दात्तेत आत्मनेभाषाः 6६: 
ष्विदा अव्यक्ते र्दे ॥ उदात्त उदात्तेत्‌ परस्मेभाषः॥ 
१००४ स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः | १००९ यभ 
मैथुने । १००६ णम प्रह्वे इन्दे च | १००७ गम्लृ 
१००८ सृष्ट गतौ । १००९. यम॒ उपरमे । १०१० 
तप संतापे । १०११ व्यज हानौ | १०१२ पषरंज सङ्घे । 
१०१३६ दब्शिर्‌ प्रेक्षण । १०१४ दंड देने । 
१०१९ कष विडेखने । १०१६ दह भस्मीकरण । 
१०१७ मिह सेचने ॥ स्कन्दादयोऽनुदात्ता 
उदात्तेतः परस्मेभाषा; ॥ १०१८ किति निवाते 
रोगापनयने च ॥ उदहात्तेत्‌ परस्मभाषः ॥ १०१९ 
दान खंडने । १०२० शान तेजने ॥ उदात्तो स्वरिते 
ताउभयतोभ।षो ॥ १०२१ इपचष्‌ पाके । १०२२ 
षच समवाये । १०२३ ॥ यज सेवायाम्‌ । १५०२४ 
रज्ञ रागे । १०२९ राप आकरो । १७२६ त्विष 
दीप्तौ । १०२७ यज ॒देवध्नासंगतिकरणदानेषर । 
१०२८ ` इप्‌ वीजसंताने छेदनेऽपि । १०२९९ वह 


1 


प्रापणे ॥ पचादयोऽबदात्ताः सखरितेत उभयतो- 
भाषाः ॥ पिस्तरदात्तः ॥ १०६० वस निवापे ॥ 
अनुदात्त उदात्तेत्‌ परस्भेभाषः ॥ १०३१ वेन तन्तु- 
सन्ताने ॥ १०३२ व्येञ्‌ संवरण । १०३३ हम स्प- 
धोयां शब्दे च ॥ वेजादयश्ठयोऽनदात्ता उभयतो- 
भाषाः १०३४ वद्‌ व्यक्तायां वाचि। १०६५ टुओश्ि 
गतिद्वयोः॥ वरत्‌) अयं वदतिश्चोदात्तौ परस्मैभाषो॥ 


इति शन्विकरणा भ्वादयः ॥ १॥ 





१ अद्‌ भक्षण । २ हन दिसागव्योः । अनुदात्ता 
दात्तेतो परस्मेपदिनौ ॥ ३ दिप अप्रीतौ । ४। 
दुह प्रपूरणे । ९ दिह उपचये । € छिहि आस्वादने ॥ 
दविषादयोऽतुदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषाः ॥ ७ 
चक्षिङ्‌ ग्यक्तायां वाचि । दरनेपि॥अनुदात्तोऽनुदात्तेदा- 
तमनेपदी ॥ < र गतौ कम्पने च । ९ $ढ स्तौ । 
१० ईशा देये । ११ आस उपवेशने । १२ आडः- 
रायु इच्छायाम्‌ । १३ वस आच्छादने। १४ कसि 
गतिशासनयोः । कस इत्येके । कड इत्यपि॥ १९ णिसि 
म्बन । १९ णिजि द्धौ । १७ शिजि अव्यक्ते शब्दे | 
१८ पिजि वर्णे ॥ संपचैने इत्येके । उभयत्रव्यन्ये । अव- 
यवे इत्येके । अव्यक्ते शब्दे इतीतरे। प्रजि इत्येके॥ १९ 
वृजी वजने ॥ व्रजि इयन्ये । २० प्रची संपर्च॑ते | 
हेरादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः ॥ २ 
र्‌ प्राणिगभेविमोचने । २२ शीङ स्परे ॥ उदात्ता- 
बात्मनेभाषो॥ २३ यु मिश्रगेऽमिश्रणे च २४ ₹ र्द 


२९ णु स्तुतो । २६ टुश्च शब्दे । २७ क्ण तेजने। २८ 
' प्र्षवणे ॥ यु्रभृतय उदात्ता उदात्तेतः परस्तै- 
भाषा।२९ ऊण आच्छादने॥।उदात्त उभयतोभाष्‌ः।। 
३० यु अभिगमने । ३१ छ प्रसवैश्वयैयोः । २२ कु- 
रब्दे । ३३ टल स्त॒तौ ॥ युभृतयोऽतुदात्ताः परस्मै 
भाषाः ॥ स्तौति उभयतोभाषः ॥ ३४ नरम्‌ व्यक्तायां 
वाचि ॥ उदात्त उभयतोभाषः ॥ ३९ इण गतौ । 
६६ ईड अध्ययने । ३७ इक्‌ स्मरणे । ६८ वी गततिव्या- 
पिप्रजनकान्त्यसनखादनेषर । ३९ या प्रापणे | ४० | 
बा गतिगन्धनयोः । ४१ भा दीप्तौ | ४२ ष्णा शौचे । 
४३ श्रा पाके | ४४ द्वा कुत्सायां गतौ । ४९५ प्सा 
भक्षणे । ४६ पा रक्षणे । ४७ रादाने । ४८ खा 
आदाने ॥ द्वावपि दाने इत्ति चनः ॥ ४९ ॥ दाप्‌ ख्वने। 
| ९९ सोति; 
९२ वच पारेभाषणे ॥ ईण्रभतयोऽतदात्ताः परस्प 


भाषाः । इङ त्वात्मनेपदी ।॥ ९४ विद्‌ ज्ञाने 1. 





(५) ___ __ "~ 


अज भुवि । ५९ गू रौ ॥ ९७ रुदि९ .भशुनिमो- 
चने ॥ विदादय उदात्ता उदात्तेतः परर्मभाषा,॥ 
९८ जिषवप्‌ शये ॥ उदात्तः परस्मेभाषः ॥ ५९ शस 
राणे | ६० अन च । ६१ जक्ष क्षहसनयोः ॥ 
वृत्‌ ॥ ६२ ॥ जागर निद्राक्षये । ६२ दरिद्रा दुगेतौ । 
६४ चकास दीतौ । ६५ राघु अनुरि्टौ ॥ श्व्ादय 
उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः॥ ९६६ दीधीड्‌ दति- 
देवनयोः । ६७ वेवीङ्‌ वेतिना तुस्ये ॥ उदात्तावात्मनः 
भाषौ! ६८ षस ६९ सस्ति सते । ७० व कान्तो॥ 


 चकैरीतं च । ७२ इङ अपनयने ॥ अनुदात्ता 
आत्मनेभाषाः ॥ 


॥\ इति टुगिंकरणा अदादयः ॥ 





१ इ दानादनयोः \ आदाने चव्येके ।! २ जिभी 
भये । ३ दही ठजायाम्‌ ॥ जुहोत्यादयोऽचदात्ताः 
परस्पेभाषाः ॥ प्र पानप्ररणयोः ॥ पृ इत्यक । 
४ उदात्तः परस्मेभाषः॥ ९ इमृन्न धारणपोषणयोः ॥ 
अनदात्त उभयतीभाषः ॥ ६ माङ्‌ माने शब्दे 
च । ७ ओहाङ्‌ गतौ ॥ अनृदात्तावात्मने पदिनो ॥ 
८ ओहाक्‌ व्यागे ॥ अनुदात्तः परस्मेपदी ॥ ९ इदान 
दाने । १० इुधान्न धारणपोषणयोः । दाने इत्यप्येके ॥ 
अनदात्ताबुभयतोभाषो॥ १ १ णिजिर्‌ रौचपोषणयोः । 
१२ विजिर्‌ प्रथग्मावे। १ बिष्ट व्याप्तौ ।णिजिराश्य- 
ऽनुदात्तः स्वरितेत उभयतीभाषाः ॥ १४ क्षरण 
दीष्ट्योः \ १५ हृ प्रसद्यकरणे । १६ ऋ १७ सृ गतौ 
` घृप्रमृतयोभ्ुदात्ताः परस्म्रेभावा; ॥ १८ भस मरत्सन- 
दीप्तयोः ॥ उदात्त उदात्त परदपेपदी ॥ १९ किः 
जने ॥ अनुदात्तः परस्मेषदी ॥ २० तुर व्रणे । 
२१ धिषं र्दे } २२ धन घान्ये | २३ जन जनने ॥ 
तुरादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषा; ॥ २४ गा 
स्तुतौ ^ अनुदात्त $ परस्मेभाष ¦ | घुप्रभृतय एकादश्च- 
च्छन्दसि । हयतिभांषायामरपि ॥ 


डति इटुषिकेरणा जुहोत्यादयः ॥ 





१ दि क्रीडाविजिगीषाव्यवहारयतिस्तुतिमोदमदस्व 
 नकरान्तिगतिषु । २िवु तन्तुसंताने । ३ लि गतिरोष- 
१4 । ४ शु निरसने । ९ ष्णु अदने ॥ आदाने 
। अदाने इत्यपरे | ६ ॥ ष्णुं निरसने । ७ 
छ तोः । < युष. दाहे । ९ष्टष च | 


१९ नृती गावि 
~ 1ात्रनिक्षेषे ॥ 9 % ॐ १. ग 
| १.8 १ नसी उदग्‌ | १ २ कु पू 
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वसादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मेभाषा; ॥ ७१ । 


ग श्व! ` "कक 


धातुपा- 


तीभावे । १६ पुथ हिसायाम्‌ । १४ गुथ परििष्ठन । 
१९ क्षिप प्रेणे 1 १६ एष विकसने । -१७ तिम १८ 


ष्टिम १९ टीम आरद्रीमवि । २० व्रीड चोदने जायां 
च] २१ इष गतौ । २२ षह २३ षह चक्यथ | 


२४ जप्‌ २९ चष वयोहानौ ॥ दिवादय उदात्त 
उदात्तेतः परस्मेभाषाः । क्षिपिस्वदुदात्तः ॥ २९ 
पड प्राणिप्रसवे । २७ दूङ्‌ परितापे ॥ उदृत्ताबात्मन- 
भाषौ ॥ २८ दीड क्षये । २९ डीङ्‌ विहायसा गतो । 
| २० श्चीङ्‌ आधारे । १ मीड्‌ हिंसायाम्‌ । २ रीड 
श्रवण । ३३ ठीङ्‌ छेषणे । २४ त्रीङ्‌ वृणो त्यथ बत्‌ \ 


स्वादय ओदितः ॥ ३९ पीङ्‌ पाने । ६६ म. 


माने । २७ $ङ गतौ । ३८ प्रीङ्‌ प्रीतो ॥ दीडदय 
| आत्मनेपदिनोऽनदात्ताः डीड तूदात्तः ॥ ~< शो 
तनूकरणे । ४० छो छेदने । ४६१ पो अन्तकमेणि । 

४२ दो अवखण्डने ॥ इयतिप्रभृतयोऽनदत्ताः 
| परसमेभाषाः ॥ ४३ जनी प्रादुमौवे। ४४ दीपी 
। दीप्तौ ॥ ४९ पूरी आप्यायने । ४६ तूर गतित्रणहि- 
सनयोः; । ४७ धूरी ४८ गूरी दिसागव्योः । ४९ घरी 
९० जृरी हिंसावयोहान्यौ : । ५१ श्री हिसाप्तम्भन- 
योः । ५२ चरी दाहे। ९३ तप एशवय॑वा] ९४ 
रत वर । ५९ क्टिशा उपतापे । ९६ का दीप्तौ । 
९७ वाश शदे ॥ जन्थादय उदात्ता अनुदात्तेत 
आखनेभाषाः । तपिस््वनदात्तः ॥९८ गरष तितिः 
क्षायाम्‌ । ५९ छचिर प्रतीमावे । उदात्त स्वरिते 














६ राप आत्रोरे ॥ णहादयकयोऽनुदात्ताः स्वरितेत 
उभयताभाषा; ॥ ६९ पद्‌ गतौ । ९६४ खिद्‌ दैन्ये । 
६९ विद्‌ सत्तायाम्‌ । ६ £ बुध अवगमने । ६७ युध 
संप्रहारे ! ६८ अनो रुध कामे । ६९ अण प्राणने ॥ 
अन इत्येक|७० मन ज्ञाने ।७ युज समाधौ 1 ७२्‌ स्रज 
विसं । ७३ टि अल्पीभावे । पदादयोऽनुदात्ता 


वेव । ७५ व्यध ताडने । ७६ पुष पुष्टौ | ७७ दुष 
शोषण । ७८ तुष प्रीतौ । ७९ दुष वैकृत्ये | ८० छिव 
आिद्धने । ८१ राक विभाषित मणे | ८२ ष्विदा 
गात्रप्रक्षरणे ! ८६ नुध रोधे <४ क्ुधं बुभृ्षायाम्‌ । 
८९ शुघ शौचे। < ६ षिधु सराद्रौ। रघादयोऽनुदार्ता 


८८ णा अदरीने । ८९ तृप प्रीणन 1 ९० दपं हष- 
मोहनयो: | ९.१ दुद जिघांसायाम्‌ 1 ९२ मुह वैचित्ये । 
` ९३धह उद्विरणे ९४१६ प्रीतौ ॥ वृत्‌ । रघादय 


तावुभयतोभाषी ॥ ६० णद्‌ बन्धने । ६१ सर्ज रगे। ` 


अनुदात्तेत आत्मनेभाषा; ॥ ७४ रधोऽकमकाद्द्य ` 


उदात्तेतः परस्मैभाषा; ॥ ८७ रख हिसासंराध्योः । ` 








प्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकाघहिता । 





संज्ञा न होते क्यो कहा १ तो “उत्तराः कुरवः” इसमे उत्तर 
के कुरु यह देशकी संज्ञा ( नाम ) दै, इससे उसकी सवनाम 
संज्ञा नदीं हुई, इसीसे जसुके स्थानमे शी( ई ) नदीं इई * ॥ 


२१९स्वमज्ञातिधनास्यायाम्‌ १।१।२५॥ 
ज्ञातेधनान्यवाचनः स्वशब्दस्य या भाता 
सज्ञा सा जसि वां स्यात्‌। स्वे। स्वाः । जा 
त्मीया इत्यथः । आसमान इति वा । ज्ञातधन- 
वाचनस्त॒ स्वाः ज्ञातयाथा वा ॥ 
 २१९- ज्ञाति ओर धनको छोड कर अथत्‌ अप. वा 
ˆ अपना › इन अथि जो स्व शाब्दकी गणपाटके अनुसार सव 
नाम संज्ञा प्राप्तं सो जस्‌ पर्ययम विकल्प हो।यथा-स्व+-जस्‌= 
स्वे, स्वाः. (आत्मा वा आत्मीय अर्थं यहां जानना) | जव ज्ञाति 
अथवा धन एेसा अथ होता है, तवर ॒स्व+जस=स्वाः ( जाति 
वा धन ) पद्‌ सिद्ध दोगा । /स्वेः भ जसुके स्थानमंशी 
इई ई ॥ 


२२० अन्तरं बहि्यागोपसंष्यान 
योः।:१ । ३ । ३६ ॥ 


साये परिधानीये चार्थऽन्तरश्चन्द्स्य या प्राप्ता 
सज्ञा सा जसि वा स्यात्‌ । अन्तरे, अन्तया वां 
गहाः । बाघ्या इत्यथः । अन्तरे अन्तरा वा शा- 
टका$ । परिधानीया इत्यथः ॥ 

२२०-बाहरका अथवा पहर्नेका वल्ल इस अम अन्तर 
राब्द हो तो उसको जो सर्वनाम संज्ञा सर्व प्राप्त है सो जस्‌ 
परे रहते विकल्प करके दौ । यथा-अन्तर+जस्‌- अन्तरे, 
अन्तराः गृहाः ८ बाहरके धर ) । अन्तरः अन्तराः 
शाटका; ८ पदस्नेकी साडी ) । दोनो स्थानम विकल्प करके 
सर्वनाम संज्ञा हई ॥ 


२२१ पवदिभ्यो नवभ्यो वा।७।१।१६॥ 

एभ्या इक्षड या. ह्नतस्मना वा स्तः । प्रव. 
स्मात्‌ । वात्‌ । पूवास्मन्‌ । परव । पव परादा- 
नामपि । शेष सवेवत्‌ । एकश्चब्द्ः संख्यायां 
निव्येकषचनान्तः ॥ 

२२१- इन्दी पूत्ादि नव शब्द अथात्‌ पूर्व, पर, अवर, दाक्षि- 
णा. उत्तर, अपर, अधर, स्व ओर अन्तर शब्दके परवता ङसि 
ओर डिकिं स्थानम क्रमसे विकल्प करके स्मात्‌ सार स्मिन्‌ द्‌ | 
वथो-पू+-उधिनपूरवस्मात्‌, पवात्‌ पूर्व ड=पूवस्मिन्‌ पूच । 
दसी प्रकार पर आदि शब्दम भी जानना | इन शन्द्यकं शेष 

प सर्वं शब्दकी समान हौगि, इन नव शब्दके रध सपष्ट 
करनेके द्यि पूर्वं शब्दके रूप लिखितं । 





ॐ सारांा यह कि, जसमें पूत्र, पौः । परे, धराः । अवरे, अवराः! 
दक्षिणे, दक्षिणाः 1 उत्तरे, उत्तराः । अपर, अपराः । पसे दौ दो 
हप होतेह । इतर रूप २२१ भ॒ समच जायेगे । सक्नामें सवैनाम 
ज्ञा न होनेसे रामराब्दवत्‌ रूप हे ॥ 

< 


पूर्वं शब्दके स्प 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहव चन 
प्रथमा पूरवः पूर्व पूवे, पूर्वीः 
सम्बद्ध हे पव हे पूर्वो देपूरवे, दे पूर्वाः 
द्वितीया पूर्व॑म्‌ पूर्वो पूर्वान्‌ 
तृतीया पूर्वेण पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वः 
चतुर्धी पूर्व्म पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वेभ्यः 
पचमी पूर्वस्मात्‌, पूर्वात्‌ पूर्वाभ्याम्‌ पूवेभ्यः 
पश्ी पूर्वस्य पूर्वयोः पूर्वेषाम्‌ 
सप्तमी पूर्वस्मिन्‌, पूवे पूवयो; पुवेषु 


इसी प्रकार शेष पर आदि आटोके भी रूप जने । इसके 
आगे गणपाटमें क्रमसे सूूलिवारे त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, 
इदम्‌, अदस्‌ यह सर्वनाम हलन्त है, इस कारण इलन्त 
प्रकरणम इनके रूप आगे | एकशब्द सर्ववत्‌ हे, परन्तु जवर 
उसका संख्याविशेष (एक ) अथ हो, तव केवठ एकबचनान्त्‌ 
दी रूप होतादै, एकश> 
एकोऽन्याय प्रधाने च प्रथमे केवले तथा । ` 
साधारणे समानेऽत्पे संख्यायां च प्रयुज्यते ॥ 
अथात्‌ अन्य, प्रधान ( सख्य ), प्रथम, केवर, साधारण, 
समान, अस्प ओर संख्याविेष टे आढ अर्थं है, उनमें 
संख्प्राविरोषको छोडकर दूसरे अथ हीं तो उनके रूप सब वच- 
नोके होगे | 
द्वि शब्द इकारान्त शब्दम आवेगा । 
युष्मद्‌; अस्मद्‌, भवतु ( भवत्‌), किम्‌, यह स्वनाम 
दलन्त ह, इस कारण दलन्तप्रकरणभं आवेगे । 
समासके कारण कमी २ सवेनाम संक्ञको बाधं आताहै 
उसके विषयमे अगला सूत्र है ॥ 


२२२ न्‌ बहुत्रीहौ । १।१। २९ ॥ 

बडट्रीही चिकीषिते सवनामसंज्ञा न स्यात्‌ । 
त्वके पिता यस्य स वकपितकः। अहक पिता 
यस्य स मकापित्रकः। इह समासासागेव परकि 
यावाक्ये सबनामसज्ञा निषिध्यते । अन्यथा 
लोकिके विग्रहवाक्ये इव तच्ाप्यकच प्रवतत स 
च समासेऽपि श्रयेत । अतिक्रान्तो भवकन्तमति 
भवकानितिवत्‌ । भाष्यकाररत त्कपितरको 
मकसित्रकं इति स्पे इष्टापत्ति कृवेतत्सून 
भरव्वाच्स्वा । यथौत्तर सनीनां भामाण्यम्‌ । 
सज्ञापसजनीभूतास्त न सबोदयः । महाक्च्ञा- 
कंरणन तद्‌ नुयुणानामेष गणे संनिवेश्चात्‌ । अतः 
सक्ञका्यमन्तगणकायं च तेषां न भवति । सों 
नम कच्चत्तस्मं सवाय देहि । अतिकान्तः 
सवमतिसवेस्तस्मा अतिसर्वाय । अतिकतरं 
कुलम्‌ । अतितत्‌ ॥ | 

२२२- बहूनीह समास करना हदो तं घटक शद 
सवनाम संज्ञान हो । त्वक पिता व प 


स्वके पितृक; । 
असात मनुय द पिता जिसका न सयतकपितृक ), ॐ ॥ | 
९६“ (ड ह 








= 





+ 4 
१? "4 


0 दः कारण भाष्यकर 


५ ् ५0. । # ५१ #4) ‰ 1 

134... #+ ` ४ 
प} + ` [क सद्धा ९ [> | 4 

(५८ ) । सिद्धान्तकोसुदी- 


का वह मत्कपितरकं ) सवनामसंज्ञक शब्दको दी अकच प्रल्यय 


। ` होता है यह पे ““अव्ययसर्वनाम्नाम कच्‌ भाक्‌ टः रर 
स्का उदे करके स्पष्ट कर दी दिया, तथा अथ भी कर 
दियाहे। युष्मद्‌ (वू) अस्मद्‌ ८ यँ) इन सर्वनामोकेप्रथ- 


माके एकवचन त्वम्‌, अहम्‌ ३८५ से होते ट, अकच्‌ होनेसे 


वह र्य श्वकम्‌ः “अदकम्‌ होते युष्मद्‌, अस्मद्‌,-य॒इ 


-सरवनास समासमं अति तव॒ उनके स्थानमे २९८. त्त्‌, 
 मत्‌,-यद रूप देति ओर अकच देते दी वदी त्वकत्‌, मकत्‌ 
एसे रूपर॒हेतिदे, परन्ठ॒ २९/२२ से वहूतरीदि समास किया 
जायगा तव प्रस्तुत च्रस सर्वादिकोकी सर्वनामसंज्ञा नदीं होती 
ओर सर्वनामत्वके विना तो अकच दोता दी नदीं, इस कारण 
उक्त ग्र्गभ त्वकत्‌, मकत्‌, यद रूपं नदी होते, अकसेके 
अमावमें सामान्ये होनेवाला जो कैरव क प्रत्यय वद्‌ टगकर 
होनेवारे “सवत्क, ` “मत्क यह रूप उन्दींकी योजनासे देत, 
इस कारण केव वाक्य हीमे शत्वकं पिता यस्यः "अदकं पिता 
यस्यः दनम्‌ सवनाम ईं, तो भी बहरव्रीदि समास दते तमय 
स्वनामत्व न रते, (त्वच्कपितृकः, मत्कपितुकः? इनम क- 
प्रत्ययान्त्ोकी योजना हई । 

( इद समाकादिति ) दीकिक विग्रहवाक्यका अथ॑ यदं क, 
खमासके पदोका अर्थं सट करनेके चये टीकिक मापणकीं री- 
ति ज गन्द्योजनाक जाती दै, वदं टीकिवः विग्रहका अर्थ है, 
समासपदका अर्थं स्वष्ट करनेके लिये उसके वटनायुक्त सास्री- 

„ याप्राके अनुसार रहनेवाले प्रकृति  प्रतययक्री स्थिति द्खाने- 
बे वाक्यो, अलौकिक प्रक्रियावाक्य कहते है | 
' + त्वत्कपितृकः" इसका टौकिक विग्रहवाक्य (त्वक भिता 


# „९ [व [ष 
, यस्यः हे ओर अलौकिक प्रक्रियावाक्य युष्मद्‌+क्यु- , 


#पु+कपू+-सु वद्‌ दै । 
दरु अरौकिक वाक्ये दी पदे घ 
दर्कर्‌ अक्के स्थानम कं प्रत्यय होकर फि समाष 
ददे, चलाना तो लौक्षिकं विगरद्वायय अनुलार 
बहयपर भी : अकच दो जाता ओर समायन भी उसका 
श्रवण होता, जसे “अतिक्रान्तो भवकन्तम्‌=अतिभवकान्‌ इस 
(रम तमास अन्तर्मे मी अक्रन्‌ रह गवि वैसा पकार 
र, यहां ५ होता | ८ माष्यकार दति) एेसा होनैपर 

। करने 'व्वकतितृक२, (मकयितकः =¬ 
इशपत्ति ( अर्थात्‌ यह रूप हून ध स) 


वनामसंन।का निमेष 


श दिम होते चलो यरी 
अच्छाहै एेसा सीकार्‌ ) कर ५८ ५१ 1 
) कर्‌ ५५ व्रीहौ" इस प्रुत 


ु्रका प्रयाख्यान कियाद अर्थात्‌ यहं 
एषा कदादै | ( यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌ 
र्‌ वार्तिककार, फिर शा्यकर्‌, इन तीन सनियम अन. 
कमे उत्तरोत्तर प्रमाण मानना अर्थात्‌ सून्नकारसे वां क 
कर्कि, वार्तिककारते माष्यकारका मत विदेप्र ब्राह्यं हे 


पून न्द चाये 
मर.) पडले. सूत्रकार, 


।" शट्त माष्यकारका इन दोनोकि ह्री मतधे विरे 


विष प्रमाण 
नर स र्‌ र) ^ त्र +. 9 
क्च 2 ६ आर सरदि शव्दोकी 


^ (0 


मदन्‌।[हसम)समें 






#नामसंचा है | 
सशापसर्ननीति शः) ` शरदि बन्द स्न (नमर ) भर 
114 
+ 
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। पिता यस्य स मक्तपित्रकः (भ अज्ञात मनुष्य द्रं पिता जिस- 





योजना करिये गरे दं, अथवा उपसर्जनीमूत ८ दूसरे शब्दे 


विरोषरणको समान व्गायें हृएः ) हौ तो वे सवांदि शब्द 


सवनामसंचक न दीं ( वा २२५ ) कारण कि । व्याकृरणमें 
[अ ० (क छ १ ~ अ हव 
केवल लाघवे निमित्त दी जो छोय २ विना अथकी 


दि० ७९); (धि २४२) इत्यादि संज्ञा की दै, परस 


" ( ॐ + न 
सर्वनाम यदह सन्ना अथ॑चय्यं वाटी संज्ञा नीं दे, यह्‌ 
महासंज्ञा ८ पांच अक्षरौकी बडी संज्ञा) दै ओर सार्थ है, 


स्वनामानिका अथ स्वेषां नामानिः अर्थात्‌ सव नामके 
दै, इसीसे इस अ्थके अनुक्रूक दी 


स्थानम आनेवाटे शब्द 
जव यह सर्वादि शब्द होगे तभी सर्वादि गणमे -उनकी 
गणनां टोगी, यह बात दखष् है, जव वे केवछ संज्ञा्ब्द्‌ 
होतें, अथवा विशेषण होते, तव॒ उनके अभम सकोच 
दौतादे, इसी कारण उनकी सर्वनाम संजा न्दी, इसीसे 
सर्वनास संज्ञा दोनेषे जो कार्यं शब्दको होतेह वद ८ री, 
८, स्मात्‌, स्मिन्‌, सरट्‌, अकच ) ओर अन्तर्गमणके कारणसे 
व्यदादि २६५ उतरादि ३१५ णते जो स्वदिकोके 
अन्तत दूसरे गण क्रिय दै उ ` कारणसे होनेवारे जो 
( अ, अद्‌; आदि) कार्यवे भी नदीं दते] ८ सवो नाम 
कश्चित्‌ तस्म स्वाय ददि ) अर्थात्‌ सर्वनामवाठे पुरुषे कुछ 
दो रेषा कहनेकी इच्छा सर्वकी चतुर्था सर्वस एसा 
न दति (त्वाय दिः रेषा प्रयोग हु यह्‌ दं स्का 
उदाहरण हआ | ` | 

( अतिक्रान्त; सवंमिति )-सवकै उद्टैघन करनेवाछे 
अतिसवको कुछ दो ेसा कनः हो - ते उपसर्जनघके 
कारण अथात्‌ उसमे विरोपणत्व होनेते अतिसर्वाय ठेसा ही 
प्रयोग दोताहे । 

(८ अपिकतरं कुू ) किंस ॒सनुष्यका अतिक्रमण किया 
जा कल । दसं तर्‌ ( अतर ) प्रत्ययकरे कारणसे नपुंसकम 
 अगिकतरम्‌ एसा इतर नपुंसक शब्दके समान स्प हआ, 
0 त क. 
न कते पुने > | 1 ५ ह ४८ ६.1 सवनाम सला 
( अतितत्‌ भ व ‰ | सा 

दोनामः'? से अ आर "तदोः सः ०? 
सन हृए्‌ )|॥ 


सवनामसंजञाका निषरधकं सूत्र 


५९३ तृतीयासमासे । १ । १। ३० ॥ 


अच्र प्षवनामता न स्यात्‌ । 
एतीयासमासाथवाक्येऽपि न । मा 

२९२ -तृतौयातपुरुभ्रे ६९ 
नशं दोती | (ससेन पूर्वाय 
सास ज समास होता, उसकी चतुश्च 
त “पदरत्ति दक्र सिद्ध हं 1 [र्‌ समासग्रहणसे नियम 
शता किं वरतीयातत्पुरुष समासक्रा अर्थं हो जिम रेखाः वाक्य 
दते भी बहा स्वादि ग्दको सर्वनामता नदीं “मातन पर्प 


. मास्षप्बीय। 
सेन परवांय ॥ 
९ सर्मसमे भी सर्वनाम से| 
८क मह्‌।नेघे वडा सा विग्रह्‌ होते 


"मास पूर्वाय? 





न. ज्गध्कन्कन्छद र 


५ क, | १ ज " ति १ क, ~क > ऋक) १.2 क "भ. 
त त ई . >, १ ४ 92 (^ 1 ६ 2१.३  । 1 
के कै |] ॥ ५4 च 


व्रणम्‌],  भाषादीकासदहिता । | (५९ ) 


(जोएकम बडा, उसको ) यह सूत्र तदन्तविधि प्राप्त रमं - 
शक प 01 ”  _ २२ अवमचरमतया्ारतिपव- माथ १ 4.4 


९९९४ द्रन्द्रच।१।१।२१॥ < र \ 
क [- है ५ १ ट प्रः 
सुदायस्यायं निषेधो न त्वयवानाम्‌ । न चैवं  भथमाः। शेषं रामवत्‌ । तयः मत्ययस्ततस्तद- 
न्ता प्रायाः । द्वितये । द्वितयाः । शेषं रामवत्‌ । 


तदन्तविधिना खटभ नाश्नो विहितस्या- | -° ` “< ४ ५ 
अनसः त नेमे । नेमाः । शेषं सवत्‌ । विभाषाप्रकरणे 


भ हडत व्याख्यातत्वात्‌ ॥ ^ ५ 9 > 111 
२२५-तदन्तवियिसे ग्राप्त जो सर्वनाम संजा वह दन्दर्मास | तायस्य डन््सूपसख्यानम्‌ ॥ द्तायस्म । दवता: 


(९०१) म नदीं दोतीं | वर्णाश्रमेतराणाम्‌ ८ वर्ण, आश्रम | यायेत्यादि । एवं त्रतीयः । अथवद्गहणाचरेह । 
ओर इतरका ) । यह निवघ समुदायका है, उसके अवयवोंका पटुजातीयाय ॥ निजेरः ॥ 
जसे वहुतीहिमें दोतादै वैस नदीं दोता अर्थात्‌ धवर्णीश्रसेतर' २२६-प्रथम, चरम,. तय ८ प्रत्ययान्त ), अच्प, अर्ध, 
इस सम्पूण शन्दमात्रको सर्वनामता नहीं है, इसमेके इतरः | कतिपय, नम, यह शब्द जस्‌ कार्यके समय विकल्प करके 
इस अंरकी तोह दी, इस कारण 'पदाङ्गाधिकारे० इस | सर्वनामसंज्ञक होतें । प्रथमे , प्रथमाः ( प्रथसके ); दषं रूपः 
वाक्त (२०९ ) परिभाषासे“आमि सर्वनाम्नः सुट्‌ ५।। ५२; | रामरान्दके समान जानने | तय यह प्रत्यय है, इससे तयपप्रत्य- 
य्ह तदन्तविधि होकर प्रीके आम्‌ प्रत्ययको कहा हभ | यान्त शव्द ख्य जायंगे, द्वितय, द्वितया; ( दुसरे ) इतर रूप 
जो सुट वह्‌ इतर।न्तसे परे जो आम्‌ उसको भी दोना चाहिये | रासशब्दवत्‌ दाग । इसी प्रकार चरमे, चरमाः ( अन्तके ) । 
परन्तु वैसा नहीं होता, कारण कि, सर्वनामसे विधान करके | अव्य, अस्याः । अर्धं, अर्धाः । कतिपय, कतिपयाः ( ङक) 
जो आम्‌ प्रन्यय ल्गाया हआ होगा उसको सुटका आगम | एसे रूप होते, इतर रूप रामश्ञब्दवत्‌ जानो । नेम, नेमाः । 
दोतादै, इस प्रकार २१७ सू्रकी व्याख्या माष्यकारने की है } | नेमशन्दं सर्वादि गणम है इससे शेष रूप सर्वशब्दवत्‌ जाना | . 
इस कारण इतर यह शब्द सर्वनाम भी है ओर उसके अगि, | अवयर्वोको संख्या दिखानेवाला तयप्‌ प्रत्यय 2, स अवयव 
आम्‌ प्रत्यय भी है तौ भी.उस इतर शब्दे यद आम्‌. प्रत्यय | जिसके ह वदं द्वितय इसी प्रकार त्रितय, चतुष्टय, पञ्चतय, 
नदीं विदित है, इसकारण उसको खुडागम नदीं होता एसा | बहुतय, इत्यादि रूष जानो ५१ >॥२ सूत्र देखो । 
इस व्याख्यानसे सिद्ध शोतादै, आम्‌. प्रत्यय -वर्णाश्रमेतरः इस #( विभाषरति ) इस बिभाषाग्रकरणसें तीयप्रत्ययान्त ( द्वि- 
्रन्द्रसमासथधटित शन्दसे किया गयि, सौर इस शब्दके | तीय, वृताय ) श्दोकीं [ड्‌ विभाक्त पर रहत सवनाम संज्ञा 
सर्वनामत्यका प्सवुत सूस निषेध दै, इस कारण-यदां सुडागम | करनी चाहिये । ( वा०,२४९ १ अथात्‌ तायः वृतो श- 
नहीं होता एला जानना ॥ व्दोकौ छित्‌ विभक्तिमे ८ चत॒र्थो, पचमी, सप्तमी ) इनके 
एक वचनमे विकस्पस्े सर्वनाम संज्ञा हातीहै । दितीयस्मे 


4 विभाषा जसि १ । ३। २९॥ द्वितीयाय । द्वितीयस्मात्‌, द्वितीयात्‌ । द्वितीयस्मिन्‌, द्वितीये. । 

जस्ाधार शीभावाख्य यत्काय तत्र कत्य | इसी प्रकार तृतीय शब्दके रूप जानने | तृतीयस्पर, तृतीयाय । ` 
द्रन््ं उक्तासज्ञा वा स्यात्‌ । बणान्रमतर्‌ ततीयस्मात्‌, ततीयात्‌ । तृतीयस्मिन्‌, वृतोयं { इनके इतर 
वणौश्रमेतराः । शीभावं पव्येव विभाषत्य॒क्तमतो | ~! रापयन्द्वत्‌ हाय । 


अभवद हणे नान्थकस्थ गहणम्‌ ५३ ‡ यह परिभाषा 
नाचरं । कतु कप्रत्यय एव । वणाश्रमतरकाः॥ ५ कदो शके जणसार यहं दला जानना कि, संल्याके 


२२५-द्रन्द्र समासकौ सव॑नामसंज्ञा नही होती एवा क्र णं करनेके निचित्त जा ^ देस्तीयः ५२९४ '› इससे तीय 
मी है, तथापि जस्‌ श्रत्ययकौ जव खी: (ई) कार्य हा तब | प्रत्यय होता उसके उच्चारणसे ८ प्रकारवचने जातीयर्‌ 
रन्द्र समासे उक्त सर्वनामसंला विकल्प करकं दीती् ।२।६१° इससे होनेवाला जातीयर्‌ ( जातीय ) प्र्यय हे, 
यथा-वुर्णश्रमेतरे, वणाश्रमतराः । कवल ला 0 | इसमेके ' तीय › इतने नरथक अंशका रहण नही हेता, 
ल्विदीद्रच्म सवनामत्वका विभाषा काद, इं कर्ण | उनं शन्दका इस विभाषासे किसी प्रकारका कुत सम्बन्ध 
द्रम ‹ अकच्‌ ? नहीं “क ? भत्यय दी देताः कारण करि | नङ इस कारण पटुनासीय ( छकार महघ्यकेखा ) इस 
' कनः ग्र्यय दोनिके छ्य उसको सवनामा नर ह शब्दकी चतुर्धोमे “ पटजातीयाथ › एसा ही सूप होता, एेसे 
› | ओर श्चीमाव होताहै तव तो क भल | ही ओर रूप रामक्षन्दकी समान जनने ॥ 
+ नकि हेता, कारण कि जो ८कं › भव्य किमा जाता र निर्जर ( देवता ) चन्द-८ नि्भता जा यस्मत्‌ अर्थात्‌ 
दन्द्रसमास ष पड़जातषह ओर फिर उस्म जहा ॐ | जिसको बुढापा नकं आता-देवतता ) निजर+सु- निर्जरः 
हां सर्वनाम संज्ञान दीनस अगि शीभाव न | निर्जर+-भौ- 








या-क 





£ त्रुणाश्रमतरकाः 


प्रत्यय है, त 
दोगा प ॥ म मो तते अन्द सान सं को २९७ 8 ५५ गस्सन्यतरस्याम्‌ 
4 ट घर सप्रत्यय वह्‌ विकर्ष ह+ र ॥ (4 | 


[ टोती ) ॥ 


।  जराशन्दस्य जरस्‌ वा स्यादनादौ विभक्तौ । 
निमित्त १५. 


न) 





(6५) ~. (0: भिद्धान्तकां सदी- | अजन्तप्िद्ध- 
न्क 





पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च । अनेकाल 
त्वात्छवदिशे प्राते निर्द्ियमःनस्यादेश्चा भवन्ति। 
एकदेशविकृतस्यानन्यतवानरशब्दस्य जरस । नि- 


, जरसा । नजरसः। इनादीन्‌ बाधित्वा परत्वान- 


रस्‌ । निजरसा। निजरसे । निर्जरसः । पक्षे दडादो 
च रामवत्‌ । इृत्तिकृता तु प्वविध्रतिषेधेन इनातोः 
कृतयांः सत्निपातपरिभाषाया अनित्यत्माभर- 
स्य॒ जरयसि कते निर्जरसिन निर्जरसादिति 
रूष न त निजरसा निर्जरस इति केचिदिप्यक्तम्‌। 
तथा भिति निर्जरसैरिति रूपान्तरभक्तम्‌ । तद- 
दसारि भिश्च षष्ठयेकवचने निजरस्येप्येव रूप- 


मिति स्वीकृतमेतचच भाष्यविरुद्धम्‌ ॥ 


२२७-अजादि विभक्ति आगे दोते जरा शब्दको जरस 
आदे होता । (परि ० ) “पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य चः 
अत्‌ पदाधिकार्‌ वा अंगाधिकारम के दए. शब्दस तदन्तका 
मा अह्ण दाताहं ( २०९ सि० ) | यद सूत्र अगाधिकारमं 
€» इसपे जरागब्दसे निर्जर शब्दका मी ग्रहण दोतादै, 
अथात्‌ निजर शब्दको भीं जरस्‌ आदेय दोताहै, जरस यद्‌ 
अनक्रवणवान्‌ आदय दे इससे निजरके स्थानमे १०१५८ त 
रातत हुजा, परन्तु ( पारे ) -निदिद्यमानस्यादया भवन्तिः 
अर्थात्‌ सूत्रम जितनेका उच्चारण किया हो उतने ही अंशको 
अदद होता, इस कारण (जरः इतने ही अंशके अदिश 


जानना चाहिये । ( एकदेशेति ) एक देयम विकार होनेते 
अन्यक तुल्य नदी होता ( जसे कुत्ता कान, पछ कटनैपर 
धोडा या गधा नहं दता ) इसे आदिम जरा इस आका 
न्त शब्दको सूतम अदिश कदादै तो भी उसके एकदेश 
अर्थात्‌ योडे भागे विक्रार दोकर्‌ बना जो जरः गाब्द्‌ उसको 
जरम्‌ आदद दोतादै, निर्जर शब्दम जरा यद मृ स््रीछिग 
न्द्र द; ` गोख््रियोस्पसजनस्य "हद <» इससे उसकी 
2 &ओआ ६ | निजरसं। | जस, यासे निर्जरसः । अकारान्त 


४." आगेके टा, ड) उपि, उक स्थानमे कः | 
-९+2ध्से क्रमते इन, य अत्‌ स्य. यह आदे हतिहैः 
परन्तु इस “१ का कायं जरसं आदा पद होकर 
यन्द्का अकारान्तत्व नष्ट होगया, ओर उ हन इत्यदि 
आददद्य न हकरं टा आदि ¶ृ८ प्रत्यय ही र्गरकर्‌ निजरस ~ 
सान नजरता । ड=निजरसे | डाक = म=निर्जरसः | 
इसी प्रकारसे ओस्‌, आम्‌, डि, इन प्ययं पदे ही 
नरस्‌ आदेश दोताह । ओर जरसदिशके ।वकल्प पक्षम ओर 
दछादिमं रामवत्‌ रूप तहं । 

निंजर शब्दके रूप- 
विभक्ति एकवचन द्विवचन वहुवचन 
वा निरः निर्जरसौ.निर्जरौ निर्जरसः 


निर्जर 
वभ्व्राधन हे निर्जर हे निर्जरसौ हं नजरा ह निजरसः > 


निर्जरा 
४० निर्जस्सम्‌ ,निर्जरम्‌, निर्जरसौ निर्भरौ ।नजरसः, निर्जरानं 
9° निजा, निर्जरेण निर्जराभ्याम्‌ निर्जरैः 
च ० नजस्त, निर्जराय निर्जराभ्याम्‌ निर्जर 

भ्य; 


प० निर्जरसः, निजरात्‌-द्‌ निर्जराभ्याम्‌ निर्जरेभ्यः 

पष्ठी निज॑रसः, निर्जरस्य निजरसोः, निर्जरयोः ) निजरसाम्‌ › 
निर्जराणाम्‌ 

सप्तमी निर्जर, निरे निर्जरसोः निर्जरयोः निजयेष | | * ॥ 

( वृत्तिकृतेति )-उत्तिकार कहते कि, “भिभरतिषधे परं 
कायम्‌ -4ई-- : से प्र अर्थात्‌ ` इष्ट मरसंगके < 
अथ ठेकर यहां पूर्वं यदी अनुकर अथ ड, प्ता कट्‌ कर्‌ 
““विभक्तयादेयाः पूप्रतिषेधेन भवन्तिः” रसा वार्तिक स्न 
होनेसे उसके वल्से पूर्व कार्यं पटर करना, अकारान्त नजर 
शब्दको इन, आत्‌ यह्‌ पूर्वं 4५49 कायं पहले करके 
उन्हीके निमित्तत फिर उट्टे निजर शन्दका २२७ 
जरस॒ आदेश करना चाहिय, सन्निप तपरिमाधा ॥ 
अनित्य है अर्थात्‌ यहां बाध आनिपर भी कोटं दानि न्‌।› 
इस कारण मनिर्जरसिनः निजरसात्‌ः एेसे सूप हाते) 
निजरसाः निर्जरसः से खूप नहीं दते रेखा कोर्ट कोड 
कदत, दसी प्रकार भिस प्रत्ययमें मी निजरसेः एसा एक 
आर स्प उन्दान मानाद्‌, इसी प्रकार व्रत्तिकारका मत 
अननवाखन पष्ठाक्र . एकवचनमे "निजरस्यः वह एक ही 
रूप मानादे, वार्तिके स्य आदेश ॒पदल होता ओर पिर 
भर॒ आदराका स्थक नद्य रहता एसा कहते हे परन्त यहं 
ब मत माष्यविर्द्ध होने त्याज्य है # ॥ । 

( इस सत्तमे अगवि र ऋतः; ५१२५२००२, से “अनिः 
जर्‌ अष्टन आ विभक्तौ ७ ७१२८४ से ¶विभक्तौ की 
अनुत्ति आतीदै ) 

(नाय सूक इत्ति लिलनेवालोका नाम॒च्रत्तिकार द, 
नाम प्रास॒द्ध नहो । 

खल्ग जरा दाव्द २९३ सूम अमिगा उसका 
दा करण, यहां केवल अकारान्त शब्द दिलाया है | 
` = द्वितीयाब्हुययनै अर्थात्‌ यस्‌ परत्य यन त - रस्‌ प्रत्ययम्‌ प्रथमं रूपम दघं नटीं 
दाता ईसं कारण तस्माच्छसो न पुसि ६।१।७२;, सूत न 
ठ्गता अथात्‌ नकार नहीं 


७।१।९ ६ ^ 
एमं रसस अक्रारान्तक्रे आगे भन्‌ प्रलययके स्थानम ठे 
4 इअ वह अजाहि द ईससं उसके कारणस“"जराया जरस्‌०?? 

२२७ ` पूत्रिस जरसे भी शप्त दाताहं एसा न कहना 


५ भरण कि निजर शब्द अक्रारान्तके आश्रयसे जो णेस 
५ क उसीके कारणस उपजीव्य निर्जर राच्दके अकारान्त- 
न्िपतपरिभाषा २०५ का विरोध आताहै 


सहा अकारान्त 

( राब्दुको 

१ नरसादेशमे नही ^ जा क्ति एके दूर कार्यं होने हें 
> € १ 


सतम भाष्यकारने 
उपक स्थानें (नः । रन इन ओर +त कर प्रत्याख्यान करके 


वर्णन 


सपान द्धेके ल्यि “आङि ५ न करिया सेणः इत्यादि 
=) ८ ९ + ~~ 
विभाग कर आङ्‌ परे रहते अदन्त आङ च इसका याग 


ओर ‹ क 


मत ५१ क्रा वाध कृर्‌ दाधा ८५ होगे 
म बातिककारकरा “नेजरसिनः (नज सात्‌ 


क्यार न्तः ध 
एसा 
आर 1भेसम्‌ निभैः ५१ न ने 
९ 


प्तवहो एसा अर्थं किया 
एसा उचारणसामर््यसे 
एसा कटाह, उनक्र 
^ इव्यादेरूप विशुद्ध ह्‌ 
१ बे रूप नहीं वनसकते 


ताह यहां सनेपातपरिमापषास 
भष्यक्रारने कहा | 





प्रकरणम्‌ | 


भाषाटीकासहित । 


(६१). 


अव्र पाद्‌ ( चरण )गन्द कदतेदँ- प. 

२२८ पदप्नोमापहत्रिशसन्युषन्दो- 
पन्यकन्छकन्नुदन्नासन्छम्‌धभृतिषु ॥ 
&। १।8३ ॥ | 


पाद, दन्त, नासिका, मास, हदय, निशा, 
अज, यूष, दोष, यकृत्‌, शकृत्‌, उदक, आस्य, 
एषां पादादय आदेशाः स्यः शसादौ वा । यत्त 
आसनश्चब्दस्य आसन्नादेश इति कारिकाया- 
मुक्तं तस्रामादिकम्‌ । पादः । पादौ । पादाः 
पादम्‌ । पादौ । पदः । पादान्‌ । पदा । पादेन 
इत्यादि ॥ 

२२८-पाद्‌, दन्त, नासिका, मास, ददम, निशा, 
असज, यूष, दोष, यक्रत्‌, राकरृत्‌, उदक, आस्य, इन 
शब्दके स्थाने क्रमे पट्‌, दत्‌, नस, मास, दद्‌, निरा+असन्‌, 
भूषन्‌, दोषन्‌, यकन्‌, राकन्‌, उदन्‌, आसन्‌ ,आदेश्च गास आदि 
विभक्ते परे रदते विकल्प करके दौ ८ “अनुदात्तस्य चर्ु- 
पधस्यान्यतरस्याम्‌ & । १। ५९ से _विक्पकीं अनुदात्त 
आतीदै ) | आतप्तन शब्दके स्थानम आसन्‌ अदेश दो 
यह बात जो कौरिका चवत्तिभ , च्खीदहै, वह प्रमाद अर्थात्‌ 
मूढ दे #॥ 1 

पाद शब्दके सरूप~- 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र पादौ पादाः 
त, दे पाद हेपादौ दहेपादाः 
दवि, पादम्‌ पादो पदः, पादान्‌ 
तर. पदा, पादेन पद्धयाम्‌ , पादाभ्याम्‌ पद्धिः, पादः 


च, पदे, पादाय पद्यम्‌ , पादाभ्याम्‌, पद्धयः,पादेभ्यः 


प्‌, पदः, पादात्‌ पद्धयाम्‌ , पादाभ्याम्‌ पद्ध; पादेभ्यः 


घ, पदः, पादस्य पदोः, पादयोः पदाम्‌,पादानाम्‌ 
स. पदि, पदे पदोः, पादयोः. पत्सु, पदेषु. 


अव दन्तः ( दांत ) इसको शसादि प्रत्यय अगे रहते 
पू्सूत्से विकल्पसे दत्‌ आदेश होता १ 
कट्नेसे पह कितनी ही संज्ञाय कद्नी उचित दहै, खो कहते - 


२२९ सुडनपसकस्य । १। १।४२ ॥ 
सट प्रत्याहारः । स्वादिपथ्चदचनानि सषेना- 


9 | (> 
पमस्थातसज्ञान स्युरङ्कविस् ॥ 0 
0 २९-युट्‌ यहं प्रत्याहार €) दसस सु, अ], =^ 
[५९ न र्व 
१ जयादित्य अपर नामं वामनाचायन जो पाणिनीय त 
र्ति छिखी है वह कारी त्रम छिखे जानेके कारण कारिकान 
विख्यात द, कैमुदासि पहले इसीका वचः था॥ | ८ 
„+ “आस्नो ब्रकस्य वत्तिकाम्र्‌ ` ईस स ६ (^ 9 १ 
“लात ८ सखसे ) फसा ही उचित = होनेसे. आर "हव्य 
1 निः" इस भन्त्रमे आसनि" इसका (मुखे ˆ ( मुखम ) 
जह्वा आसात स ^ 
~ 9, आसनः सं आदश 
तेसा अथे हनं 


आसन शब्द नह । 


धानी आस्य शब्द दै, | 


ओट इन पाँच प्रत्यवे्िसे प्रत्ेकका ग्रहण दोताहै । नपुंसक- 
टिगको छोडकर सु आद पांच विभक्तियोकी सर्वनामस्थान 
संज्ञा दै 1 ( “!ि सर्वनामस्थानम्‌. ‰4<~""से सर्वेनामस्थानकी 
अनुञ्त्ति आतीहं ) # ॥ | 


© £ व 
२३० स्वादिष्वसवेनामस्थान्‌। १।४।१७॥ 
(वेर श न्‌ 
कपप्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसवेनामस्थानेषु 
९ षूः ६१ #* # 
परतः एवे पदसज्ञ स्यात्‌ । 
` २३ ०--असर्वनामस्थान अर्थात्‌ सवनामस्थानभिन्न कपू- 
्रत्ययपर्यन्त ( चवुथध्यायके प्रारभ्भसे पञ्चमाध्यायतकके ) 
प्रत्यय परे रहते. पूरवकी पद संज्ञा हो । ^“ सुर्निडन्ते पदम्‌ 
२९ स, ५ 3 = ले सप्‌ आर २५१ ५ ध (तिङ्‌ प्रत्यय 
ठ्गाकर जो शब्द बनतेहं, उनकी पद्‌ संज्ञा हौतीहं, परन््‌ . 
+ ९4 =< ^ ५ ए 
टां प्रत्यय आगे रहते शब्दके मूखलूपका पद सज्ञा ह; 
यर ब्रात ध्यानम रखनी चाद्ये । यहां (२९ से पदको, 
अनुत्रत्तिं आतीरै ) ॥ 


१५ 





ट्‌ सकरा जपवाद-- 


२३१ यचि भम्‌ । ३।४। १८ ॥ 
यकारादिष्वजादिषु च कपप्रत्ययावधिष 
स्वादिष्वसंवनामस्थनिषु परतः एवं भसंजञ स्यात्‌॥ 
२३ १-पिचके सूत्रम केके अनुसार असवनामस्थान 
जोसुसे लेकर कप्‌ तक प्रत्यय उनमेसे जो यकारादिं अथवा 

अजादि प्रत्यय अगे हों तो पूर्वं शन्दकी भसा दोतीहे॥ 

पद ओर भ संज्ञा यह. दोनों एक. दी. समय प्राप्त होती 

तो इसपर कहतेहं- | 


२३२अा कडारादेका संक्ञा ।१।९। १॥ 

इत उध्वं कडाराः कमधारय इत्यतः प्रागे 
कस्येकेव संज्ञा ज्ञेया या पराऽनवकाशा च । तेनं 
शसादावचि भसेज्ञेव न पदत्वम्‌ । अतो जश्त्वं 
न । दतः । दता । जरत्वम्‌ । दद्धयामित्यादि । 
मासः । मासा । भ्यामि रुत्वे यत्वे च यलोपः ।. 
माभ्याम्‌ । माभिरित्यादि ॥ 

२३२-यहां १११ से “कडाराः कर्मघायये २८।३८ 
तक अर्थात्‌ पहिले अध्यायके चतुथेपादसे केकर द्वितीय ` 
अध्यायके द्वितीय "पादकौ समाप्तितक तीन पादमं जो संजा 
कही दै, वह एकको एक दही दोवीरहै अर्थात्‌ एक शब्दकी 
कौन संन्ञादो१तो इनमेसे दो वा अधिक संज्ञाय नही दोतीं, 
(था परेति ) जो पर हो बह हातीहै, परन्छ जो पूव संज्ञाको 


जका वीररि 


ना 





५ यहां लाघवसे ट्‌ खरीपुसयोः* रेसा कहना उचित था सो न 
कहकर "अनपुंसकस्य" णेसा जो उच्चारण किया सो .रसज्यग्रतिषेधसे 
भी समास हो ( नज्के दो अर्थं है-पर्ुदास ओर सज्य," तिसभे 
पर्युदास सदशका हक होनेसे उसके समासमे कोद बाधा नहीं 
यथा “अब्राह्मणः ` इत्यादि ओर प्रसल्याथक्का तो क्रियासें .अन्वय 
दोताहे इस कारण इस अधमं भी समास हो ) एसे वक्यमें ज्ञापकं 
दोतोदै तिससे _असूयपद्यानि सुखानि इत्यादि ताकेय भी सरि 
। होनेसे सिद्ध हीते ॥ 






ए 


क, 


अर कदींभी अवकाश नहो तो वदी दतीं, . इससे 


शस्‌ यदांसे चतुर्थं पंचम अध्यायमेके प्रत्यय जो है, उन 
अनादि प्रत्यय अगे हतो पूर्य रन्दको भ संा.दी 


 होतीहै, पद सन्ना नदीं ह्येती | 


सारग यहकि, सु, आं, जस्‌, अम्‌, ओद्‌ इन पांच 


 प्रत्य्योको गुलिज्ञमे ओर स्रीलिगमे सर्वनाम संज्ञा दोतीहै, 
इन पांच प्रत्ययोंको छोडकर चौथे पांच अध्यायोके जो सौर 


प्रत्यय बचे ह उन्मेस यकारादि ओर अजादि प्रत्य आगे 
रहते पूवं शब्दको “मः ओर उन्दीमेके इतर प्रत्यय आगे 


` र्ते पूव खब्दको पद्‌ संज्ञा जाननी चादिये, यदे स्र प्रत्यय 


वृहत ई, परन्तु दां सुप प्रव्य्योको दिखातेरै- शस, टा 


इखि, उस्‌, ओस्‌, आम्‌, डि, ओप इनसे म सन्ना 


दै । व्याम, मिस्‌, भ्याम्‌, ध्वसू्‌, भ्याम्‌, भ्यस्‌, सप 
इन सातसे पद संजा । विशेष ध्यान रखने योग्य य 


बात दै कि, सर्वनामस्थान सजा प्रलयरयोकी दोतीटे, परन्तु 


षद आर म्‌ संज्ञा यद प्रत्ययोके पट्के रदनेवाके शर्ब्दोकीं 


दोतीहं । इसी प्रकारे लखादिकोमिंके अजादि प्रत्यय आमि 
स्टत पद्‌ सज्ञा न्दी दोती, इसीसे दत्‌ के आगे. रस 
प्रत्यय होते “श्रलज्जशोऽन्ते ८४८१? सूर नदह लगता, कारण 
कि पदान्तके विना इस सू्की प्रापि नही ` दोती, वदां पद्‌।न्त 
नदी दै, इससे तकारको ( जद ) दकार नदीं होता, दतः। 
दता । भ्याम्‌ दइत्याद्वि दटदिः त्रस्यन्‌ जाग रटत पद्‌ संज्ञाहे 
दषल ८४ से जदत्व ( तकारको दकार ) हआ द 


दधाम 
इत्यादि । दन्त शब्दके रूप 
विभक्ति. एकवचन ` द्विवचनं बहुवचनं 
प्र दन्तः दन्तौ दन्ताः 
स, ` हे दन्त दे दन्तौ दे दन्ताः 
दवि, दन्तम्‌ दन्तं दतः, दन्तान्‌ 
त + ५ दन्तेन दद्धव्याम्‌ दन्ता भ्याम्‌ द्‌द्धः, दन्तैः 
च. दत, दन्ताय दद्याम्‌ १दन्ताभ्याम्‌ ददः. दन्ते 
+ दत; दन्तात्‌ दद्याम्‌ ,दन्ताभ्याम्‌ दद्ध दन्तेभ्य 
¶ दतः, दन्तस्य दतोः, दन्तयोः दताम्‌ र्दतानाम्‌ 
५, दति, दन्ते दतोः, दन्तथोः; 


दतु, दन्तेषु 


नालिका ( नाक ) शब्द्‌ श्रीिगमने अगि अविभी ; ( २९३ 


व< दलो ) | 

। . गाल ( महीना ) शब्द, इसको शसादविभे गिक 
हग, द° आासु+सु=पालः | मानु+्य=मावा । ह 
प्यामरू=माभ्याम्‌, हसर्मके सक्रारको ससजुषो खः ८।२।६६११े 
त र्‌) आर अगि अग्‌ रहनस रको “मोमगो० ८।५।१७१ 
यत्व, फिर “हङि सवषाम. €२।२२०' से 


१७१ य खाप होकर माभ्नामू 
हभ । मासुमिसृ=माभिः- इत्यादि । 


4 करक मास 


माघ शब्दके हप 


निमक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र, माब; मसि मासा; 
सं, दहै मास £ मासो ह माषा; 
द्वि, मालम्‌ मासौ मासः, माच्ान 


॥ 


र, माका) मकेन मास्वामू, माताभ्वाम्‌ माभि मि 





सिद्धन्तकौमुदी~ 


रे अनचके अक्रारका 


1 


च, मासे, मासाय माभ्याम्‌ , मासाभ्याम्‌ माभ्यः, मासेभ्यः 

पृ, मासः मासात्‌ माभ्याम्‌ , मासाभ्याम्‌ माभ्यः, मासेभ्यः 

प्र, मातः, मासस्य मासीः, मासयो; मासाम्‌, मासानाम्‌ 

स, मि, मासे मासोः, मासयोः माःसु, मास्मु,मसिषु 

हृदय नपुंसक लगमे, निदा स्रीख्गिम, अखज्‌ नपुंसकम 

भूष ( मूगका काढा ) शब्द, इसका उसादेमे विकस्प 
करके यूषन्‌ अदिश दोतादै, परन्तु | 


२३३ भस्य । & । 5 । ३९.॥ 


अधिकारोऽयम्‌ ॥ 
२३३- यहां भसजाका आधेकार जानना चाहिये ॥ 


२३४ अद्टोपोऽनः। ६। ४ । १३९॥ 
अङ्ावयवोऽसवंनामस्थानयजादिस्वादिपरों 


योऽन्‌ तस्याकारस्य छखोपः स्यात्‌ ॥ 

२३४.--अङ्घका अवयव ओर असवनामस्थान यकारादिं 
प्रत्यय ओर अच्च आदिवाले स्वादि प्रत्यय जिसके पर्‌ हों 
लोप दो । यूपन+अस्‌ एसी 
स्थितिं हृ₹-॥ 


२३५२षाभ्यां नो णः समानपदे।८।४।३॥ 

एकपदस्थाभ्यां रफषकाराभ्यां परस्य नस्य 
णः स्यात्‌ । यष्णः। यष्णा । प्र्वस्मादाषं विधा 
स्थानिवदाब इति पक्ष ठत अङ्ग्यवाय इव्यैवात्र 
गवत्वम्‌ । प्व्रासेद्धे न स्थानिवदितित इहं 


नास्ति । तस्व दोषः संयोगादिरोपलटत्वणव्वै- 
ष्वाते निषेधात्‌ ॥ 


९२५. एक. दी पद्मं रहनेवाखा रेफक आगका 
कारके आशिका जो न्‌: उसके स्थाने (णः 
दातादै,. यृष्णः । वृ्र+यायूष्णा, वदां अकारक 


नाण स्थानम 
प यहं ॥ दै, ( पृश्स्मादिति 9) “अचः; परस्मि- 
न्पूवविधौ 11 49;; ईइसस पर्‌ वणुके (नामन्तसे अनच्क 
"नस प्राप्त हनवाखा जो आदेश 


अथवा 
-अददिर 


4६ अच्क पूवे वणक 


1 कतव्य दते स्थानिवत्‌ होताहै एसा कादि, 
४५. पूवविधो ' इसका अध पूवस्य विं 
वधौ 


( पू्ववर्णके सत्चिन्धते कार्य कत्तव्य होते) णेषान कं 
पचस्मात्‌ विधौ" अर्थात्‌ पूर्वव अगके वर्णका कार्य 
हत णसा भीकर करत, इस कारण विभक्ति व 
 नामत्तच यूषन्‌ इसमेके जिस अ अके स्थानम क 
सप आदश हाई, उसका श्रववर्णजो षू उससे परे नकारक 
णकार करना है, इस कारण जक्र।रके छोपकों स्थानिवद्भा 
मधात्रूञअज हैेसा पक्ष लयाजाय्‌ तो अट्‌ कुप्कडनुपरन्य 


भऽपि < इस सूतरसे वीचमं जकार रहते भी षका- 
 निमित्तसे,नकारके स्थानम णव हतादे | ( पूर्त्रासि० ) 
वदाम स्थानि्वद्धोव नहीं होत एसा वचन है, परन्तु वहं 
णत्व दनका 


। न€। सात्ता, क्योकि सयागादिखोप, छत्व 








ऋ 








विधान हेते च्रिपादीमें भी स्थानिवद्धाव होता है, एेखा भाष्यपं 
निषेध नेसे यदं उस वचनका बाध होताहै # ॥ 
२३३ न रोपः प्रातिपदिकान्तस्य | 
< । २ । ७ ॥ 
नेति प्रातिपदिकेति च द्ुप्तषष्ठीके पदे 1 
ग्रातिपाद्कंस्ज्ञकं यत्पदं तदन्तस्य नकारस्य 
लोपः स्यात्‌ । नछापस्यासिद्धस्वादीधतमत्व- 
मेरू्वं च न। यूषभ्यास्‌।यूषभिः। यूषभ्य इत्यादि॥ 
२३ &-इस सूम “नः ओर प्रातिपदिक यह दोनौ पद्‌ 
“दुप्तषष्ठीकः दे,इनमेके पष्ठीपरत्ययोका लोप हआ है, सूम यद 


बात देखी जातीहै इससे षश्चीध्रयय न होते भो षष्ठीका अर्थ 


केना चाद्ये, तव ्रातिपदिकसंज्ञक पद होते ( अर्थात्‌ उसके 
आगे असर्वनामस्थानसंज्ञक यजादिवर्ज भ्याम्‌ इत्यादि स्वादि 
प्रत्यय होते ) उसके अन्त्य नक्रारका लोप होताहै । 

( नलोपस्येति ) यह सूर त्रिपादीका है इससे सपादसप्ता. 
व्यायीमेके अगि के कायको लोप नद दीखता, नकार 
ही दीौखताहं, दससे “सुपि च ५।३।१०५;; इससे यजादि 
सुप प्रत्यय आगे रहते अकारान्त अंगको दोनेवाला दीर्ध 
यहा नदी होता, “अतो मिस रेस 135 ?: इससे अकारान्त 
क आगे जो मिस्‌ उसके स्थानभें होनैवास रेस आदेदय बह २॥ 
नद होता, "रहुवचने ्ल्येत्‌ 9/2 ^€: इससे बहुवचन 
श्रखादि सुप्‌ प्रत्यय अगे रहते अकारको दौनेवाला एत्व भा 
नहीं होता । इनके उदादरण अनुक्रमसे पूमभ्याम्‌, धूषभिः, 
बूपभ्यः-दत्यादि । 

ऊपर वृत्तिम ्राततिपदिकसंलकं यत्पदम्‌ रसा कदा दे 
उसमे सप्निडन्त जो पद्‌ उसका भीं ग्रहण होता, ई ससे राजन्‌+ 








# “रषाभ्यां नो“ *अटूकुप्वाड०' यह सूत्रे निपादमिं होने 
पूर्वत्र असिद्ध दै इस कारण तत्प्रयुक्तं काको “अचः परसिन्पूब 
निधौ १।१.५५१ यह शाघ् नहं क्गता, इसपरसे “पूत्रासिद् 
न स्थानिवत्‌? "यह परिभाषा प्रगर हईःपरन्तु फिर सस्योगादिकोप०' 
इस निषेधके कारण उसका प्रस्तुत प्रसंगमे निराकरण हआ, अथात्‌ 
यहां स्थानिबद्धाव दै ेसा निश्चय हुआ, इन तीनों अपवादोकै 
उदाहरण यहां दै-““स्कोः संयोगायोरश्ते च॒ <२।२ ~“ इससे 
पदान्तमें वा आगे न्क रहते संयोगके रारभे रहनेवाठे सकार 
जर ककारका लोप होता, इस कारण  चक्री+अत्र इसकी संधि 
ठोनेसे जो चक्य॒ःअत्र. एेसी स्थिति हुई उसमे 4 णसा जो 
सयोग बह पदान्तमं होनेसे उसके आदि कक्रारका छप म्र हआ 
भसयोगादिलोप० ` इस वचने अन्त्य यक्रारक। स्थानिवद्भावे 


परन्तु 
तः 


ई प्रा ह, इस कारण कर इस सैयोगको पदान्त नरह आति 
नहँ है इस कारण आदि ककरारका प 
सी सधि हृद 1 कत्वका उदाहरण 
रूप दै, इसमं 


ओर आगे च्च भीन 
न होते “ चत्रयत्र्‌ ' ध 
(िगाल्यतेः यह ग धातुकरा प्रयोजकणिजन्तकर्माण ८ 
स्थानिवद्धवसे रेफके स्थानम “अचि विभाषा नि: | 4 । २१ ६ 
से क्त्व इआओ दं । भमाषवपनी ` इमे स्थानिवद्धा हं प ५ 
नकारको णत्व नहीं इफ अधात्‌ व्यस्यति च इससे अल्यपक्र 
धूानिवद्भाव होनेमें नक रकौ आतिपदिकान्तत्वाभाव दोनेसे शकार 
४ आ 1 अन्तके इन दोनों रूपोकी सिद्धिका विस्तार आक स्थल 


अविगा शसं कारण यही नहीं छिखते ॥ 


भाषादीकाघरहिता । ; 





नकारका खोप होकर शराजयपुरुषरःः ेसा 





पुरूषः इत्यादि 
हुआ हे ॥ 


२२७ विभाषा ङिश्योः) &९।१३६॥ 
` अङ्गावयवोऽप्षेनामस्थानयजादिस्वादिपरो 
याजन्‌ तस्याकारस्य खोप वा स्यात्‌ डनियोः 
परयोः । यृण्णि । यृषणि । पक्षे रामवत्‌ । पह- 
निति सन्न भभृतिग्रहणं प्रकारा्थम्‌ । तथा च 
आङः यामपि दाषन्नादेशो भाष्ये ककुद्ोषणी 
रत्छदाहतः । तेन पदधरिश्वरणोखियाम्‌, स्वान्तं 
हन्मानस मन इति सगच्छते । आसन्यं प्राण- 
मखरिति च । आस्ये भवः आसन्यः । दोषओ- 
ग्दृस्य नपुसकत्वमप्यत एव भाष्यात्‌ । तेन 
दक्षिणं दोर्िश्ञाचर इति संगच्छते । अनबाह्‌ 
भवेष्टो दोरिति स्राहवयाषस्मपि 1 दोषं तस्य ` 
तथाविधस्य भजत इति । दपोारहभैवो दबहः॥ 
२३७-अषवनामस्थानयजादिस्वादिपर ८ अर्थात्‌ भ- 
संज्ञक ) ओर अगका अवयव जो अच्‌ उके अकारका विक 
त्प करके लोप होतादै आगे ङिवा शी ८ प्रत्यय परे 
रहते । यूष्णि, यूषणि । अन्य पक्षम रामशब्दवत्‌ । 
यूष दन्दके रूप 


विभक्ति एकवचन द्विवचन्‌ बहुवचन 

प्रथमा यूषः यूषो यूषाः 

सम्बोधन दहे यूष हे यूषौ दे भूषाः 
द्वितीया धूषम्‌ शूषो बृष्णः, यूषान्‌ 
तृतीया यूष्णा, यूष्ण यूषभ्याम्‌, यूषाभ्याम्‌ वूषबमिः,यूषैः 


चठुधै। यूष्णे, यूषाय चूबभ्याम्‌ , ूबाभ्याम्‌ यूषभ्यः, युषेभ्यः 
पच्चसी मूष्णः; यूपात्‌ बूबभ्याम्‌ , यूषाभ्याम्‌ यूषभ्यः 'यूभस्य; 
पष्ट सूष्णः, यूषस्य यूष्णोः, सूषयोः वृष्णाम्‌ , यूबाणाम्‌ ` 
सप्तमी मूषि, सूप्रणि, यूपे यृष्णोः, ` यूष्यो; यूष, यूतेषु 
इसके अगले शब्द दोप्‌, यञ्त्‌, श्रत्‌ वह शइछन्त ह । 
उदक, आस्य यह अदन्त नपुंसक है, इससे इनके रूप 
अपने २ स्थानपर आगे, | 
“ध्वदत्‌° २२८१ सूत्रम प्रभतिशब्द्‌ प्रकार अर्थात्‌ सादृश्य 
दिखानेके निमित्त जोडा गयाहै, इस कारण शसक पूरवे भी 
क हय मर्य आगे एते कट २ पट्‌, दत्‌ इत्यादि अदे 
दाते, (तथा च आङः इया० ) भाष्यमे +नंसकाच 
४ > ~“ इस सू्से ओ ( ओँ ) अत्ययको होनेवाखा शी 
( ई ) आदेरा करते समथ भी "ककरुदोषणी' ( बरकी कद्‌ - 
कन्धा )| दोष्‌ ( दाथ ) यह उदाहरण देकर स्पष्ट कियाहै | 
देसीसे "पदघ्रिश्वरणोऽख्ियाम्‌ः इत्यादि अमरकोशके 
वाक्यम पद्‌, हद्‌ शसा शब्दं प्रथमाके एकवचन्‌ सप्रत्यय 
मे दमये गबेहे यह टीक वरैकतेहै । ( आसन्यं पराणमूुरिति 
सुखभ उत्सन्न हए बायुकौ प्राण॒ कहतेदै, देस भी प्रामाणिक 
पयोग है । ( अस्थि भव आसन्यः ) मुखै उत्पन्न हआ 
^ आसन्य इसमे ^“ रारीराबयवाचं र ५५ ष 


त्‌ ~ अ ॥ है ह्‌ श॒ ९९ = इससे 
अत्‌ ( १? भ्त्यय हभ यह शसादि प्‌ प्रत्येके परक] ३ 


च ~ ब क का क पि 





> +~ ` 


` दष रूप रामशब्दवत्‌ जानो । 


( (^ ६४) 


सिद्ान्तकौमदी- 


[ अजन्तपुिद्च- 


----- 





तो भी यह आगे रहते आस्य रब्दको आसन्‌ आदेश 


हआ है | (1८: 

' आसन्‌ ` यह अदेश आसन रब्दका दौतादं एसा 
कादिकाकारने कदाहै सो प्रामादिक है यदह कटनेको “ आसन्यं 
प्राणमूचुः › यदी आधार है ॥ 

 ( दोपृश्व्दस्य ) ऊपर † ककरुदोषणी › एेसा र 

ह बह “ ककुदोपन्‌ ` इस नपुंसक शब्द्का प्रथमा द्वितीयाका 
द्विवचन ई, इस माप्यके टेखके आधारसे दोष शब्द नपुंसक 
भी दै, इससे ‹ दक्षिण दोर्निशाचेरे ° ८ ददिनी मजा राक्षसपर 
` डाटीं ` ) यदह प्रयोग साधु दीखताहै । ८ मुजवाहू ° ) अम- 
रकोडमे “प्रवेष्टः › पुिङ्गके साथ (दोः? ८ दोष्‌ ) ब्द 
देया हुआ इस कारण उसको पुरब भी है, इसका प्रयोग 
` दपं तस्य तथाविधस्य भजतः ` ८ इस प्रकारका वड्‌ ईश्वर 
द उसकी बाहुको भजते० ) वद्‌ है ॥ . 

अव ठय शब्द्‌-( ‹ इयोः अहो; 
दो दिनम दमा )-- 


२८ सख्याविसायपूरवस्याहस्या- 
हनन्यतरस्यां डो।& । ३। ११० ॥ 
¢ [ > च ॐ ॐ जे 
` सख्यादिपवस्याहस्याहनादेश्ञो बा स्यान्डौ। 
ध्चाहू । दयहनि । दबं । विगत मह्य । व्यद । 
°यन्‌ ! म्यह । अह्व: सायः सायादः । सायाद्वि। 
साकाहान । सासाह ॥ ॥ इव्यदन्ताः | 

विश्रपषाः ॥ 

२३ ८-संख्यावाचक ब्द अथवा अव्यय वि जर सायथ- 
न्द्‌ यदि पूवम, हो तो अद्ध शब्दके समानम ड पर रहते 
।वकल्प करके अहन्‌ आदे दो । इससे 
णखा रूप हुआ परन्त॒ अगे ङि होनेसे “: विभाषा ङ्द्यिः 
~ 2 त पिर विकल्प करके अनक कारका रोप 
~ इस अकारर तीन रूप इए-दवयद › उत्यहनि, इत्यह । 


+ 


भवः-द्ववहःः | जो 


दचहको ‹ द्व्हून्‌ ? 


इसी प्रकार व्यहं ८ ‹ विगतमू अहः ` रीता हआ दिन) 
शन्द्के ल्प जानो । इसके अगि डि होन व्याह, व्यहनि, 
भ्यह | इतर रूप रामशब्दवत्‌ जानो | 

अह्नः सायः--( दिनका सायका ) 
त्यय नपर सायाहि, 
शब्दवत्‌ जानने | 
106 (अ ) होकर समासान्त अहं 
बद हआ है, अदन्‌ शब्द आदिक न पृस्क हतो भी 
म्यह यह्‌ साम्रासिक शब्द्‌ विशेषणरूप होनेसे पुलिङ्धमे छनेसे 
कड दों नदीं, ‹ व्यह : ओौर " सायाह › यह शब्द्‌ “^रा्ा. 


पसि 2।८।२९ ;; जयति शचि ् 
लदा; पुसि ` 24 ४ ` ˆ इषस पुद्ज्ञद्रर दं ॥ 


` सायाह्नः ` डिः प्र 
ायानि, सायाहे । इतर रूप राम. 


इति अदन्ताः ॥ 





अदन्त | 
त्यय दइश्रा 


= वलिच्वधा ८ विद्व पाति इति विदवपाः- 
५ ४ ) इसमे “पाः धातुके अगि किप 
` ५ शय इन जातारदतद्वि ( १२६ देखो ) 





न व 


छत्‌ प्रत्यय दौनेके कारण इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुईं अगि 
विभक्ति प्रयय “सुः मे विद्वपाः | अव 'ओंः ओर 
६ जसु \. °= 
२३९ दीघानसि च । & । ३ । १०५ 
दीषौनसि इचि च पर्‌ भथमयोः ूरवेसवण- 
दों न स्यात्‌ । बदिः । विश्वपा । सवणेदीष :॥ 
विश्वपाः । यद्यपीह ओडि नादिचीत्येव सिदध 
जसि तु सत्यपि परवेसवणदीर्षं क्षतिनास्ति 
तथापि गौय गौय इत्याद्यर्थं सुज्रमिर्हां 
न्याय्यत्वादुपन्य्तम्‌ ॥ 6 
२३९-दी्धके अगि जस वा इनच्‌ प्रत्याहारका वण होता 
८८ प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ०।३५ ० ?› यद्‌ त न 
थात्‌ इससे पूर्वसवर्ण दीध नदीं दोता। आ। प्रत्यय ॐ 
५ रवि ९।१।५८ 8 हुई तव विदवपो । 
आगे जसु परे रहत “५ अकः सवण दीधः ८५ "` स 


दीधे विद्वपाः । 1: 
८ यद्यपीति० ) यदां ओंड्‌ ( आ ) प्रत्यय आगे रदत 


^~. ^~ 1 अ पि {1 स्च | र्ध णा 
८८ नादिचि = ‰&<४ ” अवरभके आगे इच्‌ रहते पू्लवणं 


दी नदह देता, इसीसै रूप सिद्ध॒होजायगा अर जस्‌ प्रयः 
ये तो पूर्वसवर्णदीधै दोतो भीं कोई हानि नदीं वदी सूप 
होगा तथापि गौत इव्यादिशब्दके गौयो गोरयः, इत्यादि रूप 
८८ प्रथमयोा;० १६४? से सिद्ध नदीं हेग दस सूत्रसे उसमें 
दोप आजायगा, इससे यह प्रस्तुत सूत्र ठगाना चाहिये (३०० 
सूत्र देखो ) उस शब्दकी समान दीः यह्‌ शब्द दीर्घान्त दोनेसे 
यहां भीं वदी नियम द्गाना न्याय्य ह, इससे वहं सूत्र यहां 
दियाह ॥ 3 


९० अतौ धातोः | & । | १४६५७॥ 

आकारान्तो यो धात॒स्तदन्तस्य भस्याऽङ्गस्य 
छोपः स्यात्‌ । अरोन्स्यस्य । विश्वपः । विश्वपा । 
विश्वपाभ्यानित्यादि । वं शङ्खध्मादयः । धात 
किम्‌ । हाहान्‌ 1 टा । सवर्णदीधः। हारा । डः। 
दधिः हह । उतिरमोर्दषिः । हाहाः २ । 
ओषि वृद्धिः हहिः। डौ आदूणः। हरहि । 
शेषं विश्चपावत्‌ । आत इति योगबिभागाद्धा- 
तोरप्याकारलोपः कचित्‌ । कवः । दनः ॥ 


इव्यादन्ताः ॥ | 


४० -आकारान्त जो धातु वह है अन्तम जिसके एेसे भ. 
संज्ञक अगका खोप हौ | “* अङोन्त्यस्य १191५ = 

कं अं गेप दो । “^ अटोन्त्यस्य डद"? इर 
आकरा खाप हज विप्‌+अस॒=विरपः; । विर्वपा--रा- 
विर्यपा । बिच्वपाभ्याभ्‌ इत्यादि । . 


विश्वपा शब्दके रुप 


विभक्ति एकवचन्‌ द्विव 
| वचन ` बहूुषचन 
प्रथमा विद्वपाः विश्वपौ क 
व = ^ ; वर्वपा $ 
रा ६ वस्वपराः (< 
द्वितीया निश्वपाम्‌ विश्वपौ | 
| नरवपां निर्वप $ 





< 








कारकम्रकरणम्‌ । 
१२२-अकमकधातुभिर्योगे देशः काटो भावौ गन्त- 
म्योऽध्वा च कमेसंत्ञक इति वाच्यम्‌ । १२ २-नीव्रद्योने । 
१२४-नियन्तृकतृकस्य वहेरनिषेधः । १२९-दि- 
खादयोने । १२६-भक्षेरहिसाथस्य न । १२७-जद्पति- 
प्भृतीनामुपसंख्यानम्‌ । १२८-द्शेश्च । १२९- 
रोब्दायतगे । १६०-अभिवादिदशोरातमनेपदे वेति 
वाच्यम्‌ । १३ १-अयुक्त्यथेस्य न । १६ २-उभसवै- 
तसोः काय्यं धिगुपच्योदिषु त्रिषु । द्वितीयाऽऽग्रडिता- 
नषु ततोऽन्यत्रापि इदयते । १३३-अभितःपारेतःसम- 
यानिकषाहाप्रतियोगेपि । १३४-म्रत्यादिभ्थ उपसं- 
्यानम्‌ । १३९-अिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुध्यैं 
ततीया । { ६६-क्रियया यमभिपरेति सोपि सम्प्रदानम्‌ । 
१६७-कमेणः करणसज्ञा संप्रदानस्य च कमैसं्ञा | 
१३८-तादध्यं चतुथींवाच्या । १ ६९~क्छ्पि सम्प- 


यमाने च । १४०-उत्पातेन ज्ञापिते च| १४१ 


हितयोगे च । १४२-नौकाकानटयुकश्यगाखव्येष्विति 
वाच्यम्‌ । १४ ३-जुगप्साविरामप्रमादाथनासुपसंख्यानम्‌। 
१४४-ल्यब्छोपे कमेण्यधिकरण च । १४९ यतश्वा- 
ध्वकालनिमोणं तत्र॒ पंचमी । १४६-तदयुक्तादध्वनः 
प्रथमासप्तम्यौ । १४७-कारात्सप्तमी च वक्तव्या | 
१ ४ <-निमित्तपय्योयप्रयोगे सवासां प्रायदशेनम्‌ । १४९ 
--अञ्वरिसन्ताप्योरित्ि वाच्यम्‌ । १९०-गुणकमेणि 
वेष्यते । १९ १-रोषे विभाषा । १९२-कमेरनिषेधः । 
१६६ द्विषः रातुबो । १९ ४-क्तस्येनूविषयस्य कमेण्यु- 
पकख्यानम्‌ । १९९-साध्वसाधुप्रयोगे च | १९६- 
निभित्ताच्कमेयोगे । १५७-अहीणां कतवेऽनहोणामक- 
त्ये तदैपरीप्ये च । १९८-अप्रस्यादिभिरिति वक्तयम्‌ | 
समासप्रकरणम्‌ । 
१९९-इतेन समासो विभक्यखोपश्च । १९०- 
सभाहारे चायमिष्यते । १ £ १ -गम्यादीनासुपसङ्ख्यानम्‌ । 
१९ २-अवरस्योपसंख्यानम्‌ । १६ ६-अर्थेन नित्य 
चमासो विशेष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌ । १९१४ 
धयभीतमीतिमीभिरति चक्तव्थम्‌ । १६ 4~गुणात्तस्ण 
तरलोषश्चति वक्तव्यम्‌ । { ६६-कयोगा (9) 
इति वाच्यम्‌ । १ ६ ७-प्रतिपदविधाना षष्ठा न सपष्नत 
क (> वि पृष ४ त्त घ्‌ न | | 
इति वाच्यम्‌ । १६८-एकविभक्तावपष्ठवन्तनन न ~ । 
¦ = द्विगोः सिद्धये बरना 
१ ६९.-उत्तरपद्न परिमाणिना £ ॥९। 
र्थं ७ ० -सवैना्नो एत्तिमातर 
तंत्पुरुषस्यो पसंख्यानम्‌ । १ ५ ^ 
, ;| १७१ -दन्दतद्पश्षयोरूतरपद्‌ ह्यसमाप्त- 
पुव । । २ _-अपरस्यार्ध पश्चपानौ वाच्यः) १७६ 
चरम | ^ (8 > (1 थवा | 
॥ ९ छ ७४ -शकपाथिवा 
सथधवचनं कततन्यम्‌ । ५ 
्रेण्थादिष् ( 


~ कीरक्ध्रकरणम्‌। 


(&९ ) 













दानां . सिद्धये, उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम्‌ । १७९ 
दद्‌ गुणवचनेनेति वाच्यम्‌ । १७६-नजो नलोपस्तिडि 
क्षपे । १७७-कारिकाराब्दस्योपसंख्यानम्‌ । १७८- ` 
च््यथ इति वाच्यम्‌ । १७९-प्रादयो गताय प्रथमया । 
१८ ०-अत्यादथः कान्ताघर्थे द्वितीयया । १८१-अबा- 
दयः कृष्टाय्थे तृतीयया । १ ८२-पयोदयो शछाना्र्थे 
चतुध्यां । {१८६ निरादयः क्रान्तां पञ्चम्या । 
१८४-कमप्रवचनीयानां प्रतिषेषः । १८९-महदाच्तवे ` 
भासकरविरिष्टेषूपसंख्यानं पुबद्वावश्च । १८६-मष्टनः 
कापारे हविषि । १ ८७-गवि च युक्ते । १८८-प्राक्‌ ` 
शातादिति वक्तयम्‌ । १८९-षष उत्वं दतृदशधासुत्त- 
रपदादेः टलं च धाघु घेति वाच्यम्‌ । १९० -दविराप्रा- 
तापनारुमपूवेगतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः । १९१ 
संर्याप्रवं रात्र कटीबम्‌ । १९२-सविदेषणस्य प्रतिषेधः। 
१९६-अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः च्ियामिष्टः । १९४- 
आबन्तो वा । १९९-अनो नरोपश्चवा द्वियुः ल्लियाम्‌ । 
१९.६९ पात्रायन्तस्य न । १९ ७-पुण्यञुदिनाभ्यामह्ः 
क्टीबतेष्टा । १९ <-पथः संख्याग्ययादेः । १९९- 
सामान्ये नपुंसकम्‌ । २० ०-म्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो 
वा चोत्तरपदलोपः । २० १{-नजोऽस्त्यथौनां वाच्यो वा 
चोत्तरपदलोपः । २० २-शसि बहत्पाथेस्य पुवद्धाबो 
वक्तव्यः । २० ३-त्वतरोगोणवचनस्य । २०४ भस्याहे 
तद्धिते । २०५९-उक्छसोश्च । २० ६-ङुक्कुय्या- 
दीनामण्डादिषु । २०७-कोपधप्रतिषेधे तद्वितबु- 
ग्रहणम्‌ । २० ८-भमानिनीति वक्तव्यम्‌ । २०९ 
अगोवत्सहरेषिति वाच्यम्‌ । २१ ०-संख्यायास्त- 
पुरुषस्य वाच्यः । २१ {-नेतुनेक्षत्रऽव्वक्तव्यः ।२१२- 
सुरखराभ्यां वा नस॒ । २१ ३-वगरो वक्तव्यः । २१४ 
यश्च । २१ ९- गन्धस्येतत्वे तदेकान्तम्रहणम्‌ । २१६ 
हष्यसो बडन्रदेनंति वाच्यम्‌ । २ १ ७-सवैनामसंस्ययोरुप- 
संख्यानम्‌. । २१८-मिथोऽनयोः समाते संख्यापूैम्‌ । 
२१९-सस्याया अल्पीयस्याः । २२० -दन्देऽपि । 
२२१ वा प्रियस्य । २२२-गङ्गदेः पय॒ सप्तमी । 
२२३६. जातिकालद्ुलादिम्यः परा निष्ठा वाच्या | २२४ 
प्रहरणाधभ्यः प्ररे निष्ठासप्तम्यौ । २२ ९--अनेकप्राा- 
येत्र नियमोऽनियमः; रोषे । २९ ६-्यन्तादजायदन्तं 
विप्रतिषधेन। २२ ७--ऋतुलक्षत्राणां समाक्षराणा मानुषूर्व्येण) 
९२८-ख्वक्षर वम्‌ । २९९-अभ्यरहितञ्च | २३०. 
नणानामाषव्यण । २३१-भरातुज्यायसः | २३२ स्थे. 
णोदधुङ्णीति वक्तव्यम्‌ । २३३- -परुसेनावनस्पतिभूगशु 
निषचुदजन्तधान्यतृणानां बहुपृतिरेव इद एऊदिति 


9 ५ --उष्णमद्रयो ॑ करणं ॥ २७ ६ 


(६& ). 


बात्तकषाठै- 





` वाच्यम्‌ |२३४-वायुखब्दप्रयोगेप्रतिषेधः ।२३५--विष्णौ 


न । ९३९ --विरूपाणामपि समानाथानाम्‌ । २३६७--व्य- 
दादीनां मिथः सहोक्तौ यत्परं तच्छिष्यते । २३८--व्यदा- 


` दितः रोष पुनपुंसकतो टिङ्गवचनानि । २ ६९--अदवनद्रत- 


सयुरुषविरोपाणामिति वक्तव्यम्‌ | २४ ०--अनेकरफेषिति 
वाच्यमु । २४१ --अगचवहचावध्येतर्य्यैव । २४२-- 
अवणोन्ताद्रा । २४३--ढष्णोदकुपाण्डुसंख्याूर्वाया भूमे- 
रजिष्यते। २४ ४--संख्याया नदीगोदावरीम्या् | २४९- 
ञयुपाम्यां चतुसोऽजिष्यते । २४ ६--पल्यराजम्यां चेति 
वक्तव्यम्‌, । २४७--स्वतिम्यामेव । २९ ८--त्ाद्णाच्छं- 
सिन उपसंख्यानम्‌ । २४९--जज्ञस उपसंख्यानम्‌ । 
२९०--पुंसानुजो जनुषान्ध इति च | २५ १ --पूरण इति 
वक्तव्यम्‌ । २९२--हदम्यां च॒ २९ ३--अन्ताच । 
२५४--अपौ योनियन्मतुषु । २९९. -वाग्दिकृपर्यद्भयो 
ुकतिदण्डहरष । २९६--आमुष्यायणाऽमुष्यपुत्रिकाऽऽसु- 
श्यकुलिकेति च | २५७--देवानाप्रिय इति च मूखं | 
२९८--रेपपुच्छटागरेषु यनः । २५९--दिवश्र दासे । 
९६०-विदायोनिसम्बन्धैम्यस्तयपूरवोत्तरपदग्रहणम्‌ ` । 
९६ {--कलया न । २६२ --वे चरताघुपसंख्यानम्‌ । 
९६६.-निष्के चेति वाच्यम्‌ । २६४--उत्तरपदस्य चेति 
"त्यम्‌. | २६ ९--दयद्कवड्भाविनामम्ययानां च नेति 
“च्यम्‌ |२९६६--अश्नुकुसादीनामिति वक्तव्यम्‌ २ ६ ७--. 
तजूमातृकरमातृपु वा । २६८--अस्तोश्चति वक्तव्यम्‌ । 
२६ ९--धनोभेग्यायाम्‌ । २७८-छोकसय प्रण । 
५७ १--इव्यऽनम्यासस्य 1 २७२-- जआ्रुरन्योरिन्ध । 
२७ ५--ग्डिड्गिकस्यं } ` ` २.७४ --निरुनिखेः च 
--दश्षे चेत्ति वक्त. 
न्यम्‌ । २७७-त्रौ च| २७८-दिकुदन्देभ्यस्ती- 
स्व तारमावौ वा । २७९--दुरो दाश्चनादादमध्ेषर्ु- 
तरपदाद; ट्वं च । २८० -अपीटवादीनामिति वाच्यम्‌ | 
९८१-- शनो दन्तदंषरकणैङुन्दवरादपुच्छपदेषु दीर्घो 
वच्यः।२८२- दयचष्यजुभ्यामेव । २८३ इरिकादिम्यः 
प्रतिषेधौ वक्तव्यः । २८४ -गिरिनयादीनां वाः ` । 
२८५-युघादेनं । २८१-अतद्धितइति वाच्यम्‌ ॥ 
तद्धितप्रकरणम्‌ । 
९८७-पृथिव्या नानी । २८८-देवायनौ . । 
९८९--बरिषष्टिठोपरो यञ्‌ च । -२९०- ईक = | 
^< {स्थाम्नोऽकारः । २९२--मवार्भ तु टखाच्यः | 
^९२-ोम्नोऽवयषु बहु । २९४ --गोरजादिप्रस् 
त्‌ २९.५.-अभ्नि 
त्‌ शरूलायामिति काच्यम्‌ । २९.७--यून 


श्र कुसायां गोत 
सरति काल्यम्‌ | 


“^< -व्यासवरड-निषादचण्डाछबि- 


कठिभ्यां ठन्वक्तव्यः |. २९६ --ृदधस्य 





म्बानां चेति वक्तव्यम्‌ । २९९--चटकस्येति वाच्यम्‌ । 
३० ०--छियामपव्येद्वक्तव्यः । ६० १--राज्ञो जातावेवेति 
वाच्यम्‌ । ३०२--वा हितनाम्न इति वाच्यम्‌ । ३०३- 
तक्ष्णोऽण उपसंख्यानम्‌ । ३० ४--परमप्रकृतेरवायमिष्यते । 
२० ९--छागदृषयौरपि । ६० ६-व्यदादीनां पिज्ञ॒वा 
वाच्यः | ३०७ --प्ररोरण्‌ वक्तव्यः | ३० ८--पाण्डो- 
उ्ैण॒ । ६०९-कम्बोजादिम्य इति वक्तव्यम्‌ | ३१०-- 
शकटकदेमाम्यामुपसंख्यानम्‌ । ३१ १--नीस्या अन्‌ । 





३ १२--पीतात्कन्‌ । ३१६--दरिद्रामहारजनाभ्यामन्‌ । ` 


३१ ४--अस्मिनर्थऽण्‌ दद्रा वक्तव्य; । ६१९--दोप उप- 
संख्यानम्‌ । ३१६--रतरद्रादेश्च | ३१ ७--तदस्मिन्वतेते 
इति नवयज्ञादिम्थ उपसंख्यानम्‌ । ३१८ -प्रणेमासादण 
वक्तव्यः | ३१९--पितुभ्रातारे व्यत्‌ । ३२०--मातु- 
डंलन्त । ३२ १--मातृपितृभ्यां पितरे उामहच्च । 
३२२--मातार षिच । ३२६--अवेदग्धे सोटदूसमरी- 
सचो वक्तव्याः । २४ --तिकानिष्फरातिज्ञपेजौ । 
३२ ५--पिज्रछन्दसि डि । ३२ ६--प्रकृत्याऽके राज- 
न्यमनुष्ययुवानः ।६२७--ब्रदधाेति वक्तव्यम्‌ । ३६२८-- 
गणिकाया यनिति वक्तव्यम्‌ । ३२९.--परष्ठादुपसख्या- 
नम्‌ । ३३ ०--गजसहायाम्यां चेति वक्तग्यम्‌ ।६६१- 
अह; खः करतौ | ६३२--पद्यं णस प 
३३ ३-खटादिम्य इनिवक्तभ्यः । ३६४ --घ्याध उपस- 
स्यानम्‌ । २६९--मुख्याथौत्तकथशब्दाद्गणौ नेष्यते । 
६६६ सूत्रान्ताच्वक्पादेरवेष्यते । ६६७-विद्यालक्षण- 
कल्पान्ताचेति वक्तव्यम्‌ 1 ३३ ८-अङ्ककषत्रधमेत्रिपूवाद्धिया- 
नतानेति वक्तव्यम्‌। २३९-आख्यानास्यायिकैतिहासपुरा- 
भ्यश्च । ३४० सर्वादेः सादेश्च टुग्वक्तव्यः | 
8 ^ इकन्‌ पदोत्तरपदात्‌ । ३.४ २-शतष्ेः पिकान्‌ 
पयः | ३8 २-दरीतक्यादिषु व्यक्तिः । ३४४-खड- 
तिकादिषु वचनम्‌ | ६.४ ९-मनुष्यचुपि प्रतिषेध १ 
२४६ महिपातेति वक्तव्यम्‌ । ३४ ७--अनारारादविग- 
हीताद्विपरीतन्चेति वक्तव्यम्‌ | ३४ ८-अमेहकतसितरभ्य 
*। ३४९. अव्ययानां ममात्रे टिलोपः | 362 
व इति ककतल्यमू. । ३९ १ -निसौ गते । ३५२. 
अरण्याण्ण; २५३ दुरादेत्यः | ६९४ --उत्तरादाहस्‌ । 
३५५--वा नामृध्रचस्य बद्धसंक्ञा कक्तेन्या ॥ ३ ९६१ 
आपदादिप्रवाक्ताखन्तात्‌ । ३९ ° पध्यन्यायन्यायधि. 
रारमनुभ्यहस्तिष्वितिवाच्यम्‌ । ३९८. वा गोमयेषु । 
९९. चिरपरुत्परारिम्यष्नो वक्तम्य; | | 


ध ३६ ०-अग्रा- 
दिपश्चाह्मच्‌ । ३६ १-अन्ताच । ९९२ -सुसवादि 
कृरा्देभ्यो जनपदस्य | ३६; त 


1 १५५ ^ ता बद्धिमद्विधावव- 
यानाम्‌ । २६४ वनासतीरेहिणीम्यः चियामुपसं- 
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ए्थानम्‌ । ३६९९--पाल्युन्यषाडाम्यां टानौ वक्तव्यौ 


२९ ६-श्रविष्टाषाटाभ्यां छण्‌ वक्तम्यः । ३६७ जातां 
्रतिप्रसूतोऽण वा डिद्रक्तम्यः । ३१ ८-पारिसुलादिम्य 
एवेष्यते । ३६ ९--अध्यात्मादे्टमिष्यते । ३७ ०सर- 
दचारिपीटस्रपिकटापिकोधथुमितैतिठिजाजकिखाङ्गलिरिरा- 
ठिदिखण्डिसूकरसद्मयुपवेणामुपसख्यानम्‌ । ३७१- 
बस्तुरणिट्‌ च । ३७२-असरीधः शरणे रण्‌ भ च । 
३७ ३-समिधामाधाने पेण्यण्‌ । . ३७४ -पत्राद्ाद्ये । 
३७ ९- वैरे देवायुरादिव्यः प्रतिषेधः । २७६. चरणाद्- 
माम्नाययोरिति वक्तव्यम्‌ । ३७७--घोपग्रहणमपि कत्त 
भ्यम्‌ । ३७८-कौपिज्ञठटास्तिपदादण॒ वाच्यः | ७९ 
मधवेणिकस्येकटोपश्च । ३८०--अस्मनो विकारे टिरोपो 
व्त्यः | ३८ {--एकाचो नित्यम्‌ । ३८२-ताठाद्व- 
नुषि । ३८ ३-फठपाकड्युषामुपसंस्यानम्‌ । ३८४- 
पुष्पमूछेषु . बहुलम्‌ . । ३८५ तदाहेति माशब्दादिभ्य 
उपसंख्यानम्‌. । ३८६-आदौ प्रभूतादिभ्यः । ३८७- 
पृच्छतौ सुस्नातादिभ्यः । ३६८ ८-गच्छतौ परदारादिभ्यः। 
३८९--इकारादाविति वाच्यम्‌. । ३९. ०-भावप्रत्ययान्ता- 
दिम वक्तव्यः | ३९ १--दधेुषिभावो वक्तव्यः । 
 ६९२-अधर्म्माेति वक्तव्यम्‌ । ३९ ३६-नराचेति षक्त- 
व्यम्‌ । ३९४-विरसितुरिड्रो पश्वा वक्तव्यः । ६९९ 
विभाजयितुणिखोपश्चाञ्च वाच्यः । ३९६- नस नासि- 
कायाः । २९७-वां केरोषु । ६९ ८-अचि रीष इति 
वाच्यम्‌ । ६९.९-प्ञ्चजनादुपसङ्ख्यानम्‌ । ४०० 
सवैजना्न्‌ खश्च ।' ४ ० १. महाजनाहन्‌ । ४१२-भा- 
चार््यादणत्वं च । ४० ३--सवाण्णो वेति वक्तव्यम्‌ | 
४ ०४ ~-पुरुषद्रधविकारसमूहतेनश्षतेषु । ४ ° 4--अधाचेति 
वक्त्यम्‌ । ४० ६-काषापणाद्टिटन्वक्तम्यः प्रतिरादेशश्च 
वा | ० ७ -ब्रपवाचेति वक्तत्यम्‌ । ४०८-केवला- 
यश्चेति वक्तयम्‌ ।' 9 °९-दवत्रिप्रबोदण॒ च । ४१० 
वातपित्तरटेष्मभ्यः शमनकोपनयोरुपर्सख्यानम्‌ । ४१ १- 
सननिपाताचेति वक्तव्यम्‌ । ४१ २-त्रह्मवचंसादुपसंस्या- 
नम्‌ । ४१३-चतुध्येथं उपररूयानम्‌ । ४ १४- 
तघचतीति द्रोणाद्‌ च|. 91८ -स्तोमे उविधिः । 
४ १ ६--यज्ञवि्यां तत्वमाहती सयुपसंख्यानम्‌ । ४१७ 
क्रोरारातयोजनरतयोरपसंख्यानम्‌ । ४१ <-ततोऽभि- 
गमनमकतीति च वक्तव्यम्‌. । ४! ९-महतप्रकरणे वार- 
जङ्गरस्थ्कान्तारपवादुपससख्यानम्‌ । ४९०. हाना" 
म्यादिभ्यः षठबन्तेभ्य उपसंख्यानम्‌ । ४२ १ चमा 
लाण्णो य्ञे तत्र भव इत्यथे । ४२९ ज्ञायाम्‌ । 
५३ ३-भधाभ्यान्तु यथासंख्यं नेष्यते | ४२४-चूडा- 





दिभ्य उपतस्तख्यानम्‌ । ५२९-आकारन्् । ४२ ६- 
अहंतो त॒म्‌ च । ४.२७-चतुवै्णादीनां स्वाथ उपसंख्या- 
नम्‌ । ४२८-घ्रोत्रियस्य यटोपश्च । £ २९-सहायाद्वा | 
४ २.०-खप्रत्ययानप्पत्तौ योपो वा वक्तव्यः | ४३१- 
अटावृतिरोमाभङ्खाम्यो रजस्युपसख्यानम्‌ । ४६२-गो- 
एजादयः स्थानादिषु पञ्यनासन्यः । ४३२ संघाते कंटच्‌। 
४३४- विस्तारे प्रटच॒ । ४३९-द्वित्व गोयुगच॒ । 
9२ १-षट्त्वे षड्वन्न । ४३७ -स्नेहे तैक्च । ४३८. 
भवने क्षत्रे खाकटशाकिनौ । ४३९ -कप्रसययचिकादेशौ 
च कक्तव्यौ । ४४०-ङ्किलस्य चिद्‌ "पिट्‌ श्वासय 
चश्चुपी । ४ ४ १-चुल्च । ४४ २-प्रमाणे छ; । ४ ३- 
्विगोनित्यम्‌ । £ ४ ४-प्रसाणपरिमाणास्यां संख्यायाश्चापि 
संशये मात्रज्वक्तभ्यः। ४४ ९-वत्वन्तात्खा्थे दयसञ्मात्रचौ 
बहुलम्‌ । 9५ ६-चतुररछयतावायक्षरलोपश्च । ४७- 
ताबतिथेन गृहातीति कन्‌ वक्तव्यो नित्ये च टुक्‌ । 
४  (-वटकेम्य इनिवाच्यः । ४९९-भूमनिन्दाप्रशंसास 
निव्ययोगेऽतिशायने । सम्बन्धेऽस्तिविवक्षायां ' भवन्ति- 
मत॒बादयः । ४ ९ ० --विष्वगिद्युत्तरपदल्योपश्चाकतसन्धेः । 
४ ९ १ -वृत्तश्च । ४९२--उयोत्स्नादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । 
४ ९ ३ --रप्रकरणे खमुखकुञ्जेभ्य उपसंख्यानम्‌ । ४ ९४-. 
नगरपापाण्ड्म्यश्च । ४५ ९-कच्छरा हस्वत्वं च 1 
४ ९ € --जन्येम्योऽपि दृरेयते । & ९ ७ --अर्णसो पश्च 
४ ९८-- अन्येभ्योऽपि द्रयते । ४ 4 ९--अन्येभ्योऽपि 
टर्यते । ४९०--आमयस्योपसंख्यानं दीघेश्च । ४६ १-- 
श्खवन्दाम्यामारकन्‌ । ४६२--फट्बहौम्यामिनच 1“ 
४ ६३--हदयाच्रादुरन्यतरस्याम्‌ । ४६४ --रीतोष्णतुप्रः ` 
भ्यस्तदसहने ! ६4 --दिमाबेट्‌ । ४ ६६--बलादृकः । 
४९७-वातात्समहे च। ४६८ तप्पवेमच्ट्भ्याम्‌।४६९-- 
कुत्सित इति वक्तव्यम्‌ । ४७ ० -म्राण्यङ्गान । ४७ व 
पिशाचा । ४७२--बाद्वरपूर्वपदाद्रलात्‌ । ४७३--स्‌- 
वेदिश्च । ४७४ --अथोचासन्निटिते । ४ ७९-तदन्ताच्च । 
४ ७६--सर्वोभयाथोम्यामेव । ४ ७७--समानस्य समभागो 
यश्चाहनि। ४ ७८-पूरेपूरवे्तरयोः पर उदारी च संवत्सरे । 
४७९.-इदम इह॒ समसण्‌ प्रत्ययश्च सेवत्सरं । ४८० 
परस्मादे्यव्यहनि । ४८ १-इ्दमोऽर्‌ यश्च । ४८२ 
एवादिभ्योऽष्टम्यो$हन्येयुस । ४ ८३-दुश्वोभयाद्वक्तन्यः । 
४८४ -एतदोपि वाच्यः । . ४८९-धसुजन्तत्स्वाभै 
उद्रोनम्‌ । , ४ ८६-तीयादीकक्‌ स्वाथ `वा वाच्यः | 
४८७-न विद्यायाः । ४८६ -जओोकारसकारमकारातै 


पि ` स्ैनाजष्टेः प्रागकच्‌ । ४८९-अकचूपरकरणे 
१ 


तूष्णीमः काम्वक्तव्यः । ४९०-रीङे को मङोपश्च | 
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४९१ चतुथीदच ऊर्वस्य छोपो वाच्यः । ४९२-अ- 
4 0 नजादौ च विभाषा छोपो वक्तव्यः | ४९ द-प 
रषैपदस्यच। ¢ ९४-विनापि प्रत्यय पू्वोत्तरपदयो्ा छो- 
पो .बाष्यः। ४९ ९-उवणा्टं इक्स्य च । ४९६ 
न्रणीदपि । ४९७- द्वितीयं सन्ध्यक्षर चत्तदादे- 
रोपी वक्तवयः ४९८-एकाक्षरपूवैपदानासुत्तरपदोपो 


 चक्तव्यः | ४९९-पयष्ठाजादिक्चनात्सिद्धम्‌ 1 ९५०० 
किमोऽस्िन्विषये उतरजपि 1 ९० १-पादशतग्रहणम- 
 नथकमन्यत्रापि दरोनात्‌ | ९० २-चचचदृब्रहतोर्पसं- 


च्वावी्वं नेति वाध्यम्‌ । ९१२-डाचि विवक्षिते ह 
बहृटम्‌ । ९ १ ३-नित्यमाम्रितं डाचीति वक्तव्यम्‌ | 


ख्यानम्‌ 1! ९० द-नव्य नू आदेश््नतनपखाश्च प्र 
व्यया क््तव्याः | ९० ४~नश्च पुराणे प्रात्‌ 1 ९०९-भा- 

। ग्पनामम्यो धेयः | ९० ६-आप्नीघ्रसाधारणादल्‌ । 
 -५०७-रोदहिताद्िद्गवाधनं वा । ९० (-बहष्या्थीन्म- 
जरमङ्गख्वचनम्‌ । ९ ०९-आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । 


4 १ °-अभूततद्ाव इति वक्तव्यम्‌ । ५ १ १-अभ्ययस्य 


५१४-मद्ाच्ेति वक्तव्यम्‌ । ९१९-भानुषू्् टे वाचय। 
९१६-सम्प्रमेण प्रहत्तौ ययेष्टमनेकधा प्रयोगो न्यायसि- 


रः । ९ १७-क्रियासममिदहारे चे 1 ५4१ ८-करमग्यती- 
हारे सवेनाम्नो द वाच्ये समासथव्च बहखम्‌ । ९ १९-अ- 


समासवद्वावेपएतरपदस्य सुपः घुर्त्तव्यः । ९२० -च्रीनपु- 


` सकथोरत्तरपदस्याया विभक्तेराम्भाबो वा वक्तम्यः ॥ 


तिडन्तप्रकरणम्‌ । 

 ५२१-छयुरावुवरब्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ । 
^ ११; षत्वणत्वयोरुपसगैलवप्रतिषधो वक्तव्य; । 
९२ ६--अन्त -यन्दस्याङ्किनिधिणल्ेपूपसगेत्व वाच्यम्‌ । 
९२४-माशिष्रि नाथ इति वाच्यम्‌ । ५२५ सि. 
जूढोप एकादेशे सिद्धो वाच्यं; ।* ५२ ९7इर इत्सज्ञा 
चाच्वा | ९२७-करदुपधेभ्यो छिटिः कित्वं गुणादूैवि 


प्रतिषेधेन । ५२ <-उञ्चाव॒ष्िबुष्वष्कतीनां सतव्रतिषधो 


क्तव्यः । ५२९ कास्यनेकाजुब्रहणं कव्यम्‌ । 
९.३ ०-्यल्टोपावियङ्यणगुणवरदधिदीर्ेभ्यः पूरवत्रिप्रतिवे- 
भेन | ५३ {-कमेऽरष्टश्चङ्‌ वाच्यः। ५३ २-आडि चम 
ईते वक्तव्यम्‌. | ९२२-इत््ोत््ाम्यां गुणवृद्धी विप्रति. 
धने । ९१४-गुरमन्दायाम्‌ । ५२९ तिन 


भाम्‌ | ५६ ६-वितेव्याधिप्रतीकारे निग्रदेऽपनयने नोराने 


सये च । ५३७-मनिरजज्ञासायाम्‌ । १३८ - 
रकार । ९३९-दनरा्जवे । ५४ ०-शानेर्निह्ानि । 
१ ।-ललेरपसंल्यानम्‌, | ५४२--रयमृशङपतुपदपं 


"के क्यः ९४२--वयतेम्यासरकषण- 







प्रतिषधः । ५४ ४-वर्जने करान्‌ नेष्टः । ९४९-ऊ्णा- 
तराम्नेति वाच्यम्‌ | ९४ ६--इण्वदिक इति वक्तव्यम्‌ । 
द ४ ७--दरिदतेराधधातुके विवक्षिते आरोपो वाच्यः । 
4४ ८--टुडि षा । ५४९--सनि ण्ठुकि द्युटिचंन ५ 
4 ०--दम्मेश्च एच्छाम्यासढोपौ वक्तमयौ । ९९ १- ङ्किति 
रमागम बाधित्वा सम्प्रसारणं प्रवैविप्रतिषेधेन । ९५२--रं 
तृम्फादीनां जुम्‌ वाच्च; | ५५१३. -अडभ्यासविकारऽपि 
सुटकादष इति वक्तव्यम्‌. । ९९ ४--मस्नेरनवयाधूव खम 
वाच्य; | ९९ ९--्षेष्तकारे इयनप्रव्ययास््रतिषध ईति | 
९९ ६--धृलप्रीनोपुवक्तव्यः | ९९७.-काण्यादाना वेति 
वक्तयम्‌ । ९ ९८-पातेर्णी छवक्तभ्यः | ९५९.-प्रङम्भ- 
नाभिमवप्रूनासुं छियो नित्यमाच्वमहिति वाच्यम्‌ ९६० _ 
ररौ भरगरमओे नदोपौ वक्तव्यः| ९ £ १ -ईष्यतेस्तृतीयस्येति 
वक्तव्यम्‌ । ९९ २-तनिपतिदरदरातिम्यः सनो वा इङ्ाच्यः। 
५६ २-आङ्कायां सन्‌ वक्तभ्यः ।५६४ -राधो हिंसायां 
सनीस. वाच्यः | ९ ९ ९--सूषिसृन्रिमूल्ययत्यैश्चणोंतिम्यो 
यङ याच्य; ॥९६ ६ ~स च पद्‌न्तवहए्यः ।५ ६७ ~हन्ते- 
सायां यद्धि न्रीभायो वाध्यः । ९६ <=रीगृष्त इति 
वक्तव्यम्‌ | ९६९.-मान्तप्रहृतिकसुबन्तादन्ययर्चि कय 
त । ९७० -अश्चदृषयोर्भधुनेष्छायाम्‌ । 
वणयो्खीलसायाम्‌ । ५७२-सरवव्रातिपदिकोनां क्यचि 
काक्सा्यां सुगसुकौ । ९७ -अधिकरणाचेति वक्तन्यम्‌ । 
५७४ -ओ नसोऽप्सरसो निव्यमितरेषां विभाषया। ९७९ 
आचारेऽवगदभङ्कीवहोडेभ्यः विव्वा वक्तम्य; । ९७६-स- 
प्रातिपदिकेभ्यः विल्वा वक्तव्यः 
वाटः प्रतिषेषः । १७८ रोदितटारम्यः पेयपूचनं 
भृशादिष्वितराणि । 
कण्नचिकीषोयामिति वाच्य्‌ 


५७ १-क्षीर 


| ९७ज~र्योमा 


९७९.-सधकक्षकष्टकृच्छ्माहनेभ्यः 


मू । ९८ ०--हनुचटन इति 
` न्न्‌ | ५८ १--तपसंः परस्मैपद 1 द८२--पनाचेति 


1 यन्‌ । १८६-सुदिनदुर्दिननीदरेम्यश्च | ९१८४. 
ऽच्छुदसन व्यसने पय्थसने च । ५९८९-माण्डात्स- 
आवन्‌ | ५८६--चीत्ररदजने परिधाने च | ९८७- 
रताद्‌ भोजनतचिदस्यो; । ९८८ -वल्नात्समाच्छादने । 
१८९-हव्यादिम्यो प्रहणे । ९९० अथवेदयोरम्या. 
उवक्तभ्य; । ९९ १-कण्डुदिस्तृतीयस्येति वाच्यन्‌ | 
९ ९२~यथेष्ट नामधतुषु! ९९३-परतिषेपे हसादीनासुप- 
लल्यानम्‌ । ९९.८६ -हरतेर्रतिषेधः | ५९ 4-परस्परोप- 
पदेति वक्तव्यम्‌ | ९९ ६~पराद्वकमेकाने 
| न निषेधः 
९९७-समोऽकूजने | ५९८-आगमे; क्षमाया | 
१९.९--दिक्षीजज्ञासायाम्‌ । ९० ०-हरेगीतताच् ४ 
१० १-किततिनीिकाङजयना र तताण्डीलय । 
९ पङुकायकरणेष्ितति वा स्‌ 
६० -~सुडपि हर्षीदि । क 
+ ४ छ 1 ह षादिष्लेष वृत्तः # 
| प्‌ः | द [9 ३-आड्धि 





कदन्तेत्रकरणम्‌ । 





( &९ 





र्न ्क्क् 


यप्रच्छयोः । ९० ४-शप उपाङम्भे । ° | 
परतिक्ञायामुपसख्यानम्‌ । ६० ६-ददायामेव । ९०७-उ- 
पादेवप्रूनासङ्गतिकरणमित्रकरणपथिषिति वाच्यम । ६०८ 
वा छिप्सायामिति वक्तव्यम्‌ । ६ ०९-स्ाङ्गकमकाचेति 
वक्तव्यम्‌ । ६ १ ०-विदिप्रच्छिघ्ठर्तीनामुपसंस्यानम्‌ । 
£ १ १?-अत्तिश्रुदरिम्यश्चेति वक्तम्यम्‌ । ६१२ -उपसगा - 
दपस्यष्यूह्योर्वेति वाच्यम्‌ । ६१३ ज्योतिरद्धमन इति बा- 
च्यम्‌ । ६ १४~स्वरादयन्तोपसगादिति वक्तव्यम्‌ ।९ १५ 
अदेः प्रतिषेधः । € १६-धेट उपस्तस्यानम्‌ । ६१७- 
सअनाचमिकमिवमीनामिति वक्तम्यम्‌ । ६१८ संक्मकाणां 
प्रतिषधो वक्तभ्यः ।& १९-दुदिपच्योर्बहट सकममकयोरिति 
बाध्यम्‌ । ६२०-सजियुज्योः श्यस्तु । ६२१. सृजेः 
श्रद्धोपपन्ने क्त्यव्रेति वाच्यम्‌ ।६२२-भूषाकमकिरादि- 
सनां चान्यत्रास्मनेपदात्‌ । ६२ ३-यक्चिणोः प्रतिषेधे 


हेतुमण्णि्रन्रूनामुपसख्यानम्‌ । ६२४--णिश्नन्थिप्रन्थि्रू 


जात्मनेपदाकमेकाणामुपस्स्यानम्‌ । ६२५-अत्यन्ता- 
पे किङ्क्तम्यः । ९६९ ६-यदाययोरपसंख्यानम्‌ । 
६९७ कामप्रवेदन इति वक्तभ्यम्‌ । ६२८ क्रियासम- 
मिहारे द्र वाच्ये । 
| क्रदन्तप्रकरणम्‌ । 
६२९-बसेस्तव्यत्‌ कत्तीरे णिच । ६६०-कैकिमर 
उपसख्यानम्‌ । ६ ३ १- निविण्णप्योपसख्यानम्‌ । ६३२ 
ण्यन्तभादीनाम॒पसंख्यानम्‌ । € ३३-तकिदासिचति- 
. यत्तिजनिभ्यो यद्वाच्यः । ६३४-हनो वा यद्रधश्च 
वक्तव्यः | ६३६९-चरेराडि चागुशौ । ६६६-आ्पू- 
तादज्ञः सं्ञायामुपसंख्यानम्‌ । ६६७ समश्च बहूटम्‌ । 
६३८-छन्दसीति वक्तव्यम्‌ । ६३९.-पाणौ सूजेष्य- 
्राष्यः । ६४ ०-समवघ्वाच । ६४१-त्यजेश्च । 
६४ ९-ण्यत्प्रकरणे ल्पिदमि्यां चेति वक्तव्यम्‌ । ६४३- 
रमेः करैग्यीत्मनेपदविषयात्कृत इण्निषेधो वाच्यः । 
६४ ४-चरिचङ्िपत्तिवदीनां वा द्वित्वमच्याक्‌ चाभ्यास 
व्येति वक्तव्यम्‌ । ६४ ९-हन्तेधेत्नच्च । ६४६९ 
पर्दिधिदक्‌ चौकूच दीधेश्चाम्यासस्य । ६४७ -नौ छिम्पे- 
वाच्य; । ६४ ८-गवादिष विन्दे; सक्ञाथाम्‌ । ६४९ 
तनेतेपसंख्यानम्‌ । ६९० ृतिखनिरञ्जभ्य एव । 
५ १-अस्य केऽन च एज्जेनलोपौ वाच्यः । ६4 ५ 
लीलिकामिभक्षवाचरम्यो णः । ६५३ > ५.५४ 
तर । ६९ ४-कविधौ सवत्र स््रसारि । ५ 
९ -आढस्यटुलाहरणयोरिति क्त्वम्‌ ॥ ९१९ 
विधजादिम्य उपसंख्यानम्‌ । न 
ुरातोमरषष्िवटघटीषच्च ्हेरुपसंख्या- 
धं । ६९९-हस्तिसूचक- 


प्रकरणे भ्रट 
दतिलर््कइ - _ घ् 
तम्‌! ६५ ८." 


७२३ -क्तिनिपीष्यते | ७२४-अजेः कंयपि वीभावो © 


योरिति वक्तम्यम्‌ । ६६० -पाञ्वादिपूपसंस्यानम्‌ । 
६६१-उत्तानादिषठ कतृ । ९६२-गिरौ डरछन्दसि । 
६६२ कियततद्ृषर कृजोऽच्िधानम्‌ । ६६४--नीहि- 
वत्सयोरेति वक्तव्यम्‌ । ६ ६९-वातञ्यनीतिठशर्धेष्वजधे- 
टतुदजहातिम्यः खडा उपसंख्यानम्‌ । ६६६ -स्तने धटो 
नासिकायां ध्मर्चेति वाच्यम्‌ | ९ € ७-घटीखारीखरीष- 
पस्स्यानस्‌ । ६६<-~गमेः सुपि वाच्यः । ६६९ 
विहायसो विह इति वाच्चम्‌। ६७०-खच डिद्रा वाच्यः । 
९७ १-सवत्रपनयोरुपसंसुयानम्‌। ६७२-उरसो रोपशच । 
६५ - सुदुरोरधिकरणे । ९७४-अन्यघापि दृद्यत इति 
व्यम्‌ ६७९-ड च विहायसो मिहषो  . वक्तव्यः। 
९७६-दारावाहनोऽणन्तस्य च टः संज्नाथाम्‌ । ६७७. 
चारौ वा ६७८-कममीणि समि चं , ९७९ राजघ उप- 
सर्यानम्‌. । ६८ ° -समानान्ययोश्चेति वाच्यम्‌ । ६८१- 
क्सोपि वाच्यः | ६८२-अम्र्रामाभ्यां नयतेर्णो वाच्य; । 
९८ २९-आरासः कावुपधाया इत्वे वाच्यम्‌ । &८४- 
गमादीनामिति वक्त्यम्‌। ६ ८९-ऊङ् च गमादीनामिति 


` कक्तन्यम्‌ । ६ ८ ६-साधुकारेण्युपसंख्यानम्‌ । ६८७~ 


ब्रह्मणि वद्‌; । ६८ <-उुत्सितग्रहणकत्तेव्यम्‌ ६८९ 
ऊणतिगुवद्धावो वाच्यः । ६९०-दुगवोदीरधश्च । ६९१- 
जो विनाशे । ६९२-सिनोतेग्रासकमैकरैक्य । 
९९ २-निष्ठादेराः षत्वस्वरप्रत्ययेदडिधिषु सिद्धो वाच्यः | 
६९४-उक्ुछसंजु्छयोरुपरसंख्यानम्‌ । ६ ९९-आदि- 
कर्मणि निष्ठा वाच्या । ६९६ क्षीरहविषोः पाके । ६९७- 
विस्ितप्रतिघातयोश्च । ६९८-द्रोश्च । ६९.९-माड्बा- 
कोरा इति. वाच्यम्‌ 1 ७०० दंशेरछन्दस्युपसंस्यान्‌ । 
७० {-रीडो वाच्यः । ७०२-भाषायां घाञुङ्गमिज- 
निनमिभ्यः । ७० ६-सासहिवावहिचाचङ्पापतीनासुप- 
संख्यानम्‌ । ७०४-ऊुकनपि वाच्यः | ७०६ क्षित्‌ 
वचिप्रच्छबायतस्तुकटयरुचश्रीणां दीर्घोऽसम्प्रसारणं न्त 
७० ६ ~दुतिगमिजुहो तीनां दे च | ७० ७--जुहोतेदीधिश्च । 
७०८-ध्यायतेः सम्प्रसारणं च । ७०९-मितरादिभ्य 
उपसंख्यानम्‌ । ७ १ ० -ग्याधिमत्स्यबलेषु चेति वाच्यम्‌ । 
७१ १-दारजारो कत्रि णिक्‌ च । ७१२-अपादाने 
च्ियासुपसंख्यानं तदन्ताच्च घा ङीष्‌ | ७ ॥ डु तादु 
वणनि्तेषु । ७१ -भयादीनासुपसेख्यानम्‌ । ७१६ 
वरिरण्योरुपसंख्यानम्‌ । ७१ ६-घनथं कविधानम्‌ । 
७ १७ -दित्वप्रकरणे कै कनादीनामिति वक्तव्यम्‌ । 
७ १ ८-श्चुयजीषिस्तुभ्यः करणे । ७१९-जद्त्वादिभ्यः 
्तिलिष्ठावद्यच्यः । ७२०-ति च । ७२ १- चायते; 
क्तिनि चिमानौ वाच्यः । ७२९-सम्पदादिम्यः क्रिप | 


४ 


(७०) 


 ७६९-छन्दसीवनिपौ च वक्तव्यौ | 


वाच्यम्‌ | ७२९-परिचरयापारिसर्यारगयाटाटानापुपसं- 
ए्यानम्‌ । ७२ ६-जागर्तेरकारो वा । ७२७-्निष्टायां 
भट इति वक्तव्यम्‌ ७२ ८-तितुत्रष्वम्रहादीनामिति वाच्यम्‌| 
७२९-घष्ठिवन्दिविदिभ्यशचेति. वाच्यम्‌ । ७३६० -इषरनि- 
च्छस्य | ७३ १-पयवा । ७३२-धातथ नियो वु 
वतल्यः । ७३.३-३करितपौ धातुनिर्दरे । ७६४ 
वणौ्ारः । ७३.९-रादिफः । ७३६-मलवर्थाच्छः । 
०६७-इणजादिन्यः || ७२८-इन॒ वपादिभ्यः `। 
५ ३९.-इक्‌ इष्यादिम्यः । ७४ ०-अवदाराधारावाया- 


नाभुपत्तख्यानम्‌ । ७४ १-खनेडटरकेकवका वाच्याः | 
9४ र्‌-निमिमीलियां 
०४ &-क्रतृकमेणो्च्यथयोरिति वाच्यम्‌ । ७४ ४- 
परजाया ओासियुधिदट्रिघरपिपृषिध्यो युजाच्यः | ७४ ५- 
खाद ; द्युकः वित्तीति निव्यमिटमावः पूरैविप्रत्तषि. 
धन ॥ ७४ ई-च्टादावितति वाच्यम्‌ 1 


वेदिकप्रकरणम्‌ । 


9 £७-नमाद्गिरोमनुषां व्युपसंख्यानम्‌ । ७४८. 


 इषण्नस्वश्वयो; \ ७४ ९--उभयसंक्ञान्यपीति वक्तव्यम्‌ | 


७९ ०-पष्वर्थ चतुर्थीति वाच्यम्‌ | ७५ १-दिरण्य 
ईति कक्तव्यम्‌ | ७९२ -र्वेतवहादीनां उस्पदस्येति 
त्यम्‌. । ७९६-छन्दसि परेच्छायां क्यच उपसंस्या- 
मम. । ७५४ --एरजधिकारे जवसवौ छन्दसि वाच्यौ | 
०५ ५-सिवृबहटं णिक्तम्यः । ७५६--दरोरवक्तव्यः । 
9५ ७-सुद्रच्छन्दसि ष्टि । ७ ‰ <-गुग्गुरमघुजतुप- 
तयाद्धनाभिति वक्तव्यम्‌. 1! ७५ ९, आविषटयस्योपसंख्यानं 
छन्दसि ॥ ७६ ०-अक्षरसमहे छन्दस उपसंख्यानम्‌ | 
५६ १-सनूशतो्दिनिरंछन्दसि तदस्य परिमागमित्य्थ 
धष; | ७६९-र्विंशतेशवेति वाच्यम्‌. । ७६३ | 
प्मदो; साद्दये मतुब्वाच्यः | ७ ६४-छन्दोविनप्रकरणे- 
ऽ्रूमेललठादयोभयरजाहदयानां दीधरशरेति वक्तव्यम्‌ | 
ौ ७६ ६-छन्दसि 
वेति कन्यम्‌ । ७९७-ऋचि तेरु्तरपदादिकोपश्च 
छन्दसि । ७६ ८.-प्ेमतौ बहुलम्‌ | एमनादिषु छन्दसि 
प्र्प्‌ ॒वक्तव्यम्‌ । ७ ६९-हट्थ्या उपसंख्यानम्‌ | 
9७ ०~दैषाजक्षादीनां छन्दसि प्रकृतिभावो वक्तव्यः | 


व्यानम्‌ । 


खल्चोरा्छनेति वाच्यम्‌ | ` 





 वातिकपटे-पोिकि १० । 


तक्र 


७७ १-~-छन्दसि चल्ियां बहृटम्‌ । ७ ७२-तन्वादीनां 
छन्दसि बहकम्‌ । ७७३ -इयाडियाजीकाराणासुपसं- 
७७ ४-आडऽयाजऽयारामुपसख्यानम्‌ । 
७७ ९--पावकादीनां छन्दसि प्रव्ययस्थात्कादिच्चं नेति 


वाच्यम्‌ । ७७६-जसादिषु छन्दसि वा वचनं प्राङ्णौ 


चङ्बपधाया; । ७७७-नाम्यस्तस्याचीति निषेषे बहृट 
छन्दसीति वक्षव्यम्‌ । . ७७ <-अपुत्रादीनामिति वाच्यम्‌ 
७७९ -मास्छन्दसीति ` वक्तव्यम्‌ . 1 ` ७८ ० ~व; 
स्वतवसोरुषसश्चेष्यते । ` ७८ १-भूरेदा्रस्॒ङ्गाच्यः । 
७८२-ईद्रथिनः । ७८३ -ग्रदनान्तामिप्रूनितविचाय्येमा- 
णप्रत्यभिवादयाय्यान्तेष्वेव । .७८४ -आामन्निते छन्दसि 
टतविकासे$यं वक्तव्यः । ७८९-वन उपसंख्यानम्‌ । 
७८६९-सतिरिष्स्वरवटीयस््वमन्यत्रविकरणेभ्य इति वा 
च्यम्‌ । ` ७८७--अतद्धितं इति वाच्यम्‌. । ७८<~ 
पषठयामन्तितकारकवचनम्‌ । ७८९.-रङ्गववेति ` वक्त- 
व्यम्‌ । ७९.०-अन्वयानान । ७९ ५ 4. ~ 
स्य चिष्यते । ७९२-असावित्यन्तः । ७९ ६--अगुव्य- 
यन्तः | ७९४ -स्यान्तस्योपोत्तम च । ७९९-वा नाम 


धयस्य । ७९.६-संज्ञायान्तु निष्टा च द्यजनादिति 


निव्यमादुदात्त्ं प्रमैविप्रतिषेधेन । ७९.७-चितः सप्रहन- 
तर्बहकजधम्‌ । ७९८-ऊबुपधाम्रहणंकत्तेभ्यम्‌ | ७९.९.- 
रेरब्दा् । ८० ०-चविन्दीन्धिखिदिमभ्योनेति वक्तब्यम्‌ । 
८ ° १-अन्यये नजुकुनिपातानाम्‌. । ८० २--इजारिति 
वाच्यम्‌ । ८० ६- सज्ञायामिति वक्तव्यम्‌ । ८० ४-अनु- 
पसर्गं इति वक्तव्यम्‌ । ८० ९-आचयुदाततप्रकरणे दिवोदा- 
सादीनां छन्दस्युप्रसस्यानम्‌ । ८० ६-चेखराज्यादिस्वरा- 
दन्पयस्वरः परूवेविप्रतिषेधेन । ८० ७-ऋषिप्रतिषेधोऽतर 
मित्र । . ८०८ -अतेधोतुखोप इत्ति वाच्यम्‌ ॥ ८०९- 
परादिश्च परान्तशच पूवीन्तशवापि दृश्यते । ूर्जादयश्च दस्यन्त 
व्यत्ययो बहृटन्ततः । ८१०-मछोपृश्च वक्तव्य; । 
८१ {--गतिग्रहणे उपसगेग्रहणमिष्यते । ८१२--त्रिया 
ऊ्लन इति वाच्यम्‌ | ८१ ३-पूतिश्वालुबन्ध इति 
ल्यम्‌ । < १ ४-वाबहथमनुदात्तमिति वाच्यम्‌ । 


¢, भ £ (9 
॥ इते क।सुदन्तगतवात्तकवाढः । ॥ 


# 


ममयो 








॥ श्रीः ॥ 


अथ परिभाषापाटः। 


न= 0 व्च 








१ व्याख्यानतो विरोषप्रतिपत्तिने हि सदेहादलक्षणम्‌ ॥ 
२ यथोदेशं संङ्ञापारिमाषम्‌ ॥ ६ कायेकाक संन्ञापरि- 
भाषम्‌ ॥ ४ अनेकान्ता अचुबन्धाः ॥ ५4 एकान्ता अनु- 


न्धाः ॥ £ नानुबन्धकृतमनेकारत्वम्‌ ॥ ७ नानुब- 
न्धक्ृतमनेजन्तत्वम्‌ ॥ ८ नानुबन्धकृतमसारूप्यम्‌ ॥ ९. 
उभयगतिरिह मवति ॥ १० करा्थमनुभवन्‌ हि कायं 
निमित्ततया नाश्रीयते ११ यदागमास्तद्गुणीभरूतास्तद्‌- 
ग्रहणेन गृह्यन्ते ॥ १२ निर्दिरयमानस्यादेरा भवन्ति ॥ 
१३ यत्रानेकषिधमान्तय तत्र स्थानत आन्तयं बलीयः ॥ 
१४ अथवदग्रहणे नानथेकस्य ( ग्रहणम्‌ ) ॥ १५ गौण- 
सुख्ययोमुख्ये कायेसंप्रत्ययः ॥ १६ अनिनस्मन्प्रहणान्य- 
थेवता चानथेकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति ॥ १७ 
एकयोगनिदिष्टानां सह वा प्रवृत्तिस्सह वा निढ्त्तिः ॥ १८ 
एकयोगनिर्दि्टानां कचिदेकदेशोप्यनुवतते ॥ १९ मान्य- 
मानेन सवणोनां प्रहणे न ॥ २० भान्यमानोऽप्युकार- 
स्सवणोन गृह्णाति ॥२१ वणोश्रये नास्ति प्रव्ययलक्षणम्‌॥ 
२२ उणादयोऽग्युत्पनानि प्रातिपदिकानि ॥ २३ 
प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम्‌ ॥ 
२४ प्रत्ययग्रहणे चापञ्चम्या; ॥ २१ उत्तरपदाधिकारे 
्रव्ययग्रहणे न तदन्तप्रहणम्‌ ॥ २६ चखीप्रत्यये चानु- 
पसर्जने न ॥ २७ सेज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं 
नास्ति ॥ २८ कृद्ग्रहणे गतिकारकप्ेष्यापि ग्रहणम्‌ ॥ 
२९ पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य चं ॥ ३० व्यपद- 
। शिवदेकस्मिन्‌ ॥ ३१ ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्ततरि- 
धिर्नास्ति ॥ ३२ व्यपदेरिवद्रावोऽप्रातिपदिकेन ॥ ३६ 
यस्मिन्विधिस्तदादावस्प्रहण ॥ ३४ सर्वां इन्दो विभाषैक- 
बद्धवत्ि ॥ ३१ सर्वे विषयरछन्दसि विकसप्यन्ते ॥ ३६ 
्रकरतिवदजुकरणं भवति ॥ ३७ एकदेशषविङतमनन्यवत्‌ ॥ 
३८ परनित्वान्तर्गापवादानामुततरोततरबीयः ॥ ९९ 
क ५ सक्रद्रतौ विग्रतिषेषे 
पुनः प्रसङ्कविन्नाना।५९५. ॥ 8 र ~ | नी 
थित तद्वाधितत विकरणेभ्यो नियमो बः 
यद्वाधितं तद्वा ॥ ४ १ मसि 
थान ॥ २ परानितयं; ब॑खवत्‌; ॥ ४९ कतार # 

5 रस्य प्रप्ुवन्विधिरनि्यौ भवत्‌ ॥ 
भित्यम्‌ ॥ 8४ राब्दान्तरस्य ५ ५ वदि. 
४९ दान्दान्तरात्प्राप्युवतः न्द्‌ान्तरे प्राप्य ॥ 
ह्यलम्‌ ॥ ४६ क्षणान्तरेण राप्तुबन्विधिरनि्यः ॥ ॥ 3 ८ 
चितछृताकृतपरसङ्गात्रेणापि नित्यता ४ ५ (४ 
अकषणान्तरेण निमितं विहन्यते न तदनित्यम्‌ 


च छक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते तदप्यनित्यम्‌ ॥ 49 
स्वरमिनस्य च प्राुवन्विधिरनिष्यः ॥ ५१ असिद्ध 
बहिरङ्गमन्तरगे ॥ ९ २नाजानन्तयं बदषटप्क्लृ्िः ॥ ९३ 
अन्तरङ्गानपि विधीन्बहिरङ्गो टग्‌ बाधते ॥ ९ गूर्बोत्तर- 
पदनिमित्तकायात्पूवेमन्तरङ्खोऽप्येकादेशो न ॥ ५ ९अन्तर- 
्नानपि विधीन्‌ बहिरङ्गो “ व्यव्वाधते ॥ ९६ वार्णादाह्ं 
रीयो भवति ॥५७ अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः॥ ९ ८अन्त- 
रगादप्यपवादो बरीयान्‌ ॥ ५९ येन नाप्राप्ते यो विधि- 
रारभ्यते स॒ तस्य वाधको मवति ॥ ॥ ६०. कचिदप- 
वादविषयेऽपयुत्स्गोऽमिनिषिराते ॥ ६१ पुरस्तादपवादा 
अनन्तरान्विधीन्‌ बाघन्ते नोत्तरान्‌ ॥ ६२ मध्येऽपवादाः 
पूवान्िधीन्वाधन्ते नोत्तरान्‌ ॥ ६३ अनन्तरस्य विधिर्वा 
भवति प्रतिषेधो वेति ॥ € % पूर्वं ह्यपवादा अभिनिविरान्ते 
पश्चादुत्सगः॥ ६५ प्रकल्प्य चापवादविषयं तत उत्सर्गो 
ऽमिनिविशते ॥ ६६ उपजनिष्यमाणनिमित्तोऽप्यपबाह 
उपसजातनिमित्तमप्युत्सगं बाधत इति ॥ ६५७ अपवादो 
यद्यन्यत्र चारेताथेस्तदयन्तरङ्गेण वाध्यते ॥ ६८ अभ्यास- 
विकारेषु वाध्यवाधकभावो नास्ति ॥ ६९ ताच्छीलिके 
वासरूपविधिनोस्ति ॥ ७० क्तव्युदूतुसुनखख्ष॒बास- 
रूपविधिनोस्ति ॥ ७१ खदेरोषु वासरूपविधिनोस्ति ॥ 
७२ उभयनिर्देशे पञ्चमीनिर्दंशो बलीयान्‌ ॥ ७३ प्राति- 
पदिकप्रहणे जिङ्गविरिषटस्यापि ग्रहणम्‌ ॥ ७४ विभक्तौ 
ठिङ्गविरिराग्रहणम्‌ ॥ ७९ सूत्रे छिङ्खवचनमतन्त्रम्‌ ॥ 
७६ नजिवयुक्तमन्यसदराधिकरणे तथाल्यथेगतिः ॥ ७७ 
गतिकारकोपपदानां द्धिः सहं समासवचनं प्राक्‌ सुबु- 
त्पत्तेः ॥ ७८ सांप्रतिकाभावे भूतप्रवेगतिः ॥ ७९ बहू- 
व्रीहौ तद्युणसंविज्ञानमपि ॥ ८० चानुृष्टं नोत्त- 
रत्र ॥ < १ स्वरविधौ व्यज्ञनमविद्यमानवत्‌ ॥ ८२ ह्‌- 
स्वरपराप्तौ व्यज्ञनमविद्यमानवत्‌ ॥ ८३ निरलुबन्धर्कम्रहणे 
न सानुबन्धकस्य ( ग्रहणम्‌ ) ॥ ८४ तदञुबन्धकम्र- 
हणे नातदचुबन्धकस्य ( ग्रहणम्‌ ) | ८ ९ कचित्स्वाधिक्षाः 
प्रकृतितो लिङ्खवचनान्यतिवतेन्ते ॥ ८६ समासान्तविधिर- 
नित्यः ॥ ८७ सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं ॒तद्विघा- 
तस्य ॥ <८ . संनियोगशिष्टानामन्यतरापाये उभयोरप्य. 
पायः ॥ ८९. ताच्छीलिके णेऽणकरृतानि भवन्ति | ९० 
धातोः काथेसुच्यमानं तत्प्रत्यये भवति ।॥ ९.१ तन्मध्य. 
पतितस्तद्भरहणेन गृह्यते ॥ ९.२ दुग्विकरणादुग्विकरण - 
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` ब्रहणम्‌ ॥ ९४ अङ्गवृत्ते पुनठेत्तावविधिः ॥ ९4 
 सं्ञाप्रवेकविधेरनित्यत्म्‌ ॥ ९& अआगमशाच्रमनिव्यम्‌ ॥ 
९७ गणकायमनिव्यम्‌ ॥ ९८ अनुदात्तेत्वटक्षणमात्मने- 


 देरिकमनिव्यम्‌ ॥ १०१ सवेविधिभ्यो टुग्िधिरिडविधिश्च 
वट्वान्‌ ॥ १०२ प्रकृतिग्रहणे यङ्टुगन्तस्यापि ग्रहणम्‌ ॥ 
१०६ विधौ परिभाषोपतिष्ठते नानुवादे ।॥ १०४ उपप- 
1. द्विथक्तेः कारकविमक्तिवेटीयसी ॥ १०५ अन्त्यविं 





कारेऽन्त्यसदेशस्य १०६ नानथेकेऽलोन्व्य- 
विधिरनम्यासविकारे १०७ प्रधानाप्रधानयो 


प्रधाने कायेसपरत्यः ॥ १०८ अवयवप्रसिद्धेः समु- 
श  दायप्रसिद्धिवेटीयसी ॥ १०९. न्यवस्थितविभाषयापि का- 
] णि क्रियन्ते ॥ ११० विधिनियमसभवे विधिश्व ञ्या- 
यान्‌ रान्‌ ॥ १११ सामान्यातिदेशे विदोषानतिदेशः ॥ १ १२ 
-म्रव्ययाग्रव्यययोः प्रत्ययस्यैव ग्रहणम्‌. ॥ ११३ सहच- 
^. ` रतासहचास्तयोप्सहचतसयैव परहणम्‌. ॥ १ १४ शुता- 
उमितयोः श्रतसम्बन्धौ बलीयान्‌ ॥ ११९ ठक्षणप्र 
क्ष प्रतिपदोक्तस्यैव प्रहणम्‌ ॥ ११६ गामा- 


ष्वविदोष दोषः ॥ ११७ प्रत्येकं वाक्यपरिसमातिः ॥ 
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योरदुखिकरणस्य ॥ .९३ प्रकृतिग्रहणे गण्यधिकस्यापि 


` पदमनिलयम्‌ ॥ ९९ नज्टितमनिव्यम्‌ ॥ १०० आति- 


परिभाषापाटः 1 


त वी 








११८ कचित्ससुदायेऽपि ॥ ११९ अमेदका गुणाः ॥ 
१२० बाधकान्येव निपातनानि ॥ १२१ पजन्यव- 
टक्षणप्रदृत्तिः ॥ १२२ लक्षये रक्षणं सङ्देव प्रवतेते ॥ 
१२३ निषेधाश्च बलीयांसः ॥ १२४ अनिर्दिष्टाथोः 
प्रत्ययाः स्वार्थे ॥ १२५९ योगविभागादिष्टसिद्धिः ॥ 
१ २६प्यायशब्दानां लाघवगौरखच चां नाद्ियते। १२७ 
ज्ञापकसिद्धं न स्त्र ॥ १२८ प्रूवैत्रासिद्धीयमद्विल्वे ॥ 
१२९ एकस्या आक्रतेश्चारितः प्रयोगो दितीयस्यास्त- 
तीयस्याश्च न मविष्यति ॥ १३० संप्रसारणं तदाश्रय 
च काथं बटवत्‌ ॥ १६१ कचिदिति प्रकृति गृह्णाति॥ 
१३२ अओौपदेरिकप्रायोगिकयोरौपदेदिकस्यव भरण ॥ 
१३६३ दितिपा इापाऽजुबन्धेन निर्दिष्ट यद्भणेन च ॥ यत्र 
का्प्रहणं चैव पञ्चैतानि न यङ्छकि ॥ ^ <9 पदगौ- 
रवायोगविभागो गरीयान्‌ ॥ १२९५ अधेमात्राखाघवैन 
पुत्रोत्सवं मन्यन्त वैयाकरणाः ॥ 


इति परिभाषापाटः समा प; । 
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१ छवापाजिमिषठदिसाध्यद्यभ्य उण । २ छन्दसीणः। 
२ टसनिजनिचारसिचरिम्यो यण्‌ । ४. किजरयोः श्रिणः । 
९ब्रो रः] ६ क्के वचः कश्च | ७ भमृशीतृचरि- 
सरितनिधनिमिमस्जिभ्य उः, । ८ अणश्चं | ९ धान्ये 
नतु । १० श्टृस्निितप्यसिवसिहनिष्ठिदिवन्धिमनि- 
भ्यश्च । ११ स्यन्दे: सम्प्रसारणे घश्च । १२९ उन्देरिचादेः। 
१६ पः किच । १४ स्कन्देः सरोपश्च | १६ सजेरुम्‌ 
च । १६ छकृतेरायन्तविपयेयश्च । १७ नावञ्नैः १८ 
फृटिपाटिनमिमनिजनां गुक्पटिनाकिधतश्च । १९ वट- 
गुक्च । २० श; वित्सन्वचच | २ १योद्रेच २२ 
भश्च । २३ पुभिदिभ्यधिगृधिपृषिम्यः । २४ छमरोर॑च । 
१५ अपदुःखुष स्थ; । २६ पेरिच्चोपधायाः । २७ 
भजदरिकम्यमिपरिवाधामृजिपरितुगधुग्दीधहकारश्च । 
२८ प्रथिम्रदिभ्स्नां सम्प्रसारणं सलोपश्च । २९. 
ङङ्धिवह्योनलोपश्च । ३० ऊणेतिधुलोपंशच । २१ महतिं 
हरयश्च । ३२ रिल्षेः कश्च | ६६३ आङ्परयोः खनिः 
शुभ्यां डिचि । ३४ हारिमितयोहैवः | ६९ इते च । 
२६ खर्शङ्कुपीयुनीर्ड्गुटिगु । ६७ मृगथ्वादयश्च । 
६८ मन्दिवारिमधि चतिचङ्कवङ्किभ्य उरत्च | ३९, व्यथेः 
सम्प्रसारणं किच । ४० मुकुरदर्दुरौ । ४१ मटृगुरादयश्च 
४२ असेररन्‌ । ४३ महेश्व । ४४ शावेराप्तौ । ४५ 
अविमद्यष्टिपच्‌ । ४६ अमेद्धिश्च | ७ रहे्ेद्धिश्च । 
४८ तवाणद्रा ! ४ ९, ननि व्यथै, | ९० विदिक्च | 
५१ इिमदिसुदिखिदिच्छिदिमिदिमन्दिचन्दितिमिमिहिस- 


हिसुचिरचिरुधिवन्धिञ्यषिभ्यः किरच । ९२ अकोभित्‌ 1 


९३ अनिररिरिरिथिरुष्थिरस्पिरस्थ विरखंदिराः । ९ ४ 
सु छिकस्यनिमदिभडिभण्डिङण्डिपिडतुष्डिुटिभूभ्य इच्‌ 
९९ केः पश्च | ९६ शपादिम्धः कित्‌ । ९७ मिथि- 
लछाद्‌यश्च । ५८ पत्तिकठिकरुटिगडिगुडिरदैरिम्य एरक । 
९९. कुभ्बेनेकोपश्च । ६० इदेस्त च । ६१ मूराः 
द्यः । ६२ कबरोत्तः पश्च । ६३ -भातेडवतुः । ९४ 
कटिच किम्थामोरन्‌ । ६१ किरौरादयश्च । ६१ 
कपिगडिगण्डिकटिपटिभ्य ओच्च । ६ ७ मीनातेरूरन्‌ । 
६८ स्वन्दे: सम्प्रसारणे चं । ६९ सित्तनिगमिसंसिसच्य- 
विधाज्करुरिभ्यस्तुन्‌ ७० प; किच} ७१ अतश्च तः । 
७२ वामिमनिजनिगाभायाहिष्यश्च ` | ७३ चयः किः । 
७४ - आप्नोतेहृषश्च । ७९ बसेस्तुन्‌ । ७६ अगारे 
१० | 


णिच्च । ७७ करजः कतुः । ७८ एषिवदह्योश्च तुः । ७९ 
जीवेरातुः । ८० आतृकन्दृद्धिश्च | ८१ कषिचमितनि- 
धनिसजिखजिभ्य ऊः । ८२ मृजेगुणश्च । ८३ 
वहो धश्च । ८४ कषेरछश्च । ८९ णित्कसिपतेः । 
८६ अणो उश्च । <८७ नञि छम्बेनैोपश्चं । ८< 
के श्र एरङ्‌ चास्य । ८९ ओ दुद्‌ च। ९० 
दरिदरातेयोलोपश्च । ९१ उति खष्योः कूः । ९२ 
ऋतेरम्‌ च । ९६ अन्दूटम्भूजम्बूकफेद्धककेन्धूदिषिष्‌ः । 
९४ पृम्रोरुतिः । ९५; प्रो सुट्‌ च । ९६ 


हषेर्लच्च । ९७ इसूुरुदियुषि' य इति; । ९८ ताड- 


णिदक्‌ च । ९९ समेढेः । १०० कमेरटः १०६ 
सेवद्धिश्च । १०२. रमेः खः । १०३ कणेष्ठः । 
१०४ कट्स्तृपश्चं । ६१०९ शपेनैश्च । १०६ हृषादिम्य- 
शित्‌ । १०७ गरृजेष्टिकोपश्च । १०८ चुपेरच्चोपधायाः। 
१०९ शकिशम्योरनित्‌ । ११० छो गुग्स्वश्च । १११ 
जमन्ताइः । ११२ कादिभ्यः कित्‌ । ११६ स्थाचतिम- 
जेरालञ्वकजालीयचः । ११४ पतिचण्डभ्या्माङ्ड्‌ । 
११९ तमिविरिविडिग्रुणिक्ुलिकं पिपङ्पि्चिभ्यः काडन्‌ । 
११६ पतेरङ्गच्पक्षिणि । ११७ तरत्यादिभ्यश्च । १६< 
बिडादिभ्यः कित्‌ । ११९ सुदरनोदधिश्च । १२९० गन्ग- 
म्यय्योः | १२१ खछप्रवडिभ्यः#@ कित्‌ । १९२९ भ. 
किनतुर्‌ च । १२६ शुणातिदैश्च । १२९४ गण्डली । 
१२५ म॒दिमरोगेगगौ । १२६ ` भण्डन्डसुभृद्नः ॥ १९ 
शदभसोऽदिः 1. {२८ दणौतिः धसव । १२९ 
ध लिंतनियजिंभ्यो !डत्‌ । १२० पतेद्‌ च । १६१ 
सर्तैरटिः । १६२ रंषेनेटोपैश्च । १६६ पारयतेरजिः । 
१२४ प्रथः वित्सम््रसारणेःच | १३९ भियः ृष्स्वशच । 
१३६९ । य॒ष्यसिभ्थां मदिक्‌ । १६७ भतिस्त॒घप्न 


क्िकचमायावापदियक्षिनीम्यो मन्‌ । १६८ जहातेः 


सन्वदपंशच । १६९ अवतेष्िकोपशच । १४० भेरा 
च । १४१ अविसिंविसिद्यषिभ्यः कित्‌ । १४२ इषि- 
युधीन्धिदसिरेयाधुसुम्यो घरक । १४६ धुजिरुचितिजां 
दुश्वं । १४४ हन्ते च । १४१९ भियः इन्वा । १४६ 
धकः । १४७ ॥ ब्रीष्विः । १४८ प्रथेः षिवन्सम्प्रखारणे 
च । १४९. अन्नूघुष्रिरुटिकणिंखंटिविरिम्यः कन्‌ । १९० 
इण्डीभ्यां बन्‌ । १५१ सवेनिधुष्वरिष्वरुष्वरिपद्‌ हषो 
अस्वतन्त्र । १९२९ रशवयहजिहप्ीषाप्वमीवा; } १९३ 
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कृगृदादम्यो वः । १९४ कनिन्युदृषितक्षराजिधन्वप्- 
॥ ` तिद्वः। १५९ समयया तट्‌ च । १९६ नमि 
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 चयमन्वश्प्सन्परिजमन्मातारिशवन्मघवन्निति ॥ इव्युणादिषु 
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। ` १५८ जहम्यमेणुः । { १९दनिद्ुषिनीरमिकारिभ्यः 
^ क्थन्‌ | १६० अवे भजः । १६ १उपिदुषिगर्तिम्यस्थन्‌। 
^ १६९ स्तोणत्‌.। १६३ चूहञ्मयामूथन्‌ । १६४ पातु- 
ठद्विविरसिचिसिचिम्यस्थक्‌ ] १ ६९ अर्तनिरे । .१६६ 
 -निरीथगोपीयावगथाः । १६७ गश्नोदि । १ ६८ 
 सम्रीणः। य ६९ तिथपृष्ठगरूधयूप्रोथाः । १७ ०स्फाधि- 
 तचितचिदाविक्षिपिशचुदिसुपितृपिदृपिवन्युन्दिश्चितिड््यनि- 
 सिवारिशीङ्हसिसिधिद्यभिम्यो रत्‌ । 

 , १७१ चकिरम्योखोपधायाः । १७२ वौ कसेः १७३ 
 अभितम्योदीवश्च | १७४ निन्देनछोपश्च | १७९ अर्द 
 दीधिश्च । {७६ डवेर्दशच ।. १७७ दुरीणो लोपश्च | 
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१८२९ असघागृविम्यः क्रन्‌ । १८३ शसिनविमीना 
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# च । १८ इवः श्टुवच । १९ 
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२२९ गमेर्जोः। २९६ अ्रमेश्च इः । २२७ दमेडासिः | 
२२८ पणेरिजदेश्च वः | २२९ वशः कित्‌। २३० 
भज उख । २६१ जसिसहोररेन्‌ । २३२ सुयुख्ठमो 
युच । २६६ अरर च } २६४ उन्देनेरोपश्च । 
३९ गमेगेश्च । २६६ बहुलमन्यत्रापि । २३७ रज्ञः 
क्युन्‌ । २३८ भूसूधू्रस्जिभ्यरढन्दसि । २६९ वृपू- 
ठृजिमन्दिनिधानः क्युः २४ ° धृषोधिष्‌ च संज्ञायाम्‌। २४१ 
वर्तमाने प्रषट्न्रहन्महलगच्छतवत्‌ । २४२ संशततपदरेहत्‌ । 
२४३६ छन्दस्यसानच्छुज॒म्याम्‌, । २४४ ज्जिवरधिम- 
न्दिसहिभ्यः कित्‌ । २४५ अर्तैयुणः छद्‌ च । २४६ 
सम्यानच स्तुवः । २४७ युधिद्ुधिद्रिम्यः किंच । 
२४८ इरछैः सनो दुक्‌ छटोपश्च | २४९ श्ितेदश्च | 
२५० तृन्तृचौ श॑सिक्षदादिभ्यः संज्ञायां चानिटौ । 
२५१ वद्वकमन्यत्रापि । २९२ नप्तृनषटत्षटदोवृपो- 
तृमावृजामावृमातृपिवदुदित. । २५३ सखज्यसेत्न्‌ । 
२९४ यतेव्रद्धिश्च । २५९ ननि च नन्देः। २५६ 
दिवे; । २५७ नयताडि् । २९८ सव्ये स्थ- 
दछन्दधि । २५९ अतिसूष्रधम्यम्यद्यवितुम्योऽनिः । 
२६० आङि दषे; सनछन्दसि । २६१. षर 
दश्च चः । २६२ अदद्‌ च। २६३ दृतेश्च । ९६४ 
क्षिपेः किच । २६५९ अर्चि्यचिटुखपिष्टादिछरदम्य 
इसिः । २६६ वरदेभलोपश्च । २६७ दुतरिसिशनादेश्च 


जः ॥ २६८ वसौ रुचेः संज्ञायाम्‌ । २६९ भुवः कित्‌। 


२७० सहो धश्च । २७१ पिवतेस्थुक । २७२९ जनेर्‌- 
सिः । २७३ मनेधरद्छन्दसि । २७४ आतप्ृवपियजित- 
निधनितपिभ्यो नित्‌ २७१ एतेथि्च । २७६ चक्ष 


रिच । २७७ मुहः किं | २७८ व्रहुरखुमन्यत्रायि । | 


(०९ वगृुदवतिभ्यः ष्वरचू । २८० नौ सदेः | 
इयुणादिष द्वितीयः पादः ॥ब्‌॥ ` 


२८१ छलरछचरपीवरपीवरमीवरचीवरतीरनीवर 
| (हृरकदुरसंयद्ररा ¦ | २८२ ईप्सिज्ञिदीङ््यतिभ्यो नकृ | 
१८३ फनमीनौ । २८४ ककरण | २८९ बन्व्भि- 
षी १ । ९८६ धाष्वस्वज्यतिम्यौ न; २८७ 
“&ष्ट्‌ च । २८८ वनेस्वोपधायाः । २८९ सिव 
च । २९० कृवृजसिट्ुपन्यनिस्वपिभ्यो नित्‌।२९ पैर 
८ व 1 २९९० 
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भ्यः पः | ३०४ च्युवः किच । ३०९ स्तुव दीधश्व । 
२०६ खुशयभ्यां निच । ३०७ वुयुम्यां च । ६०८ 
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३२६ स्यमेरीट्‌ च । ६२७ अजियुधुनीम्यो दीधश्च । 
३२२८ हियो स्थर छो वा । ६२९. रकेरुनोन्तोन्त्युनयः। 
६३० भुवो चिच । ३३१ कन्युच्किपेश्च ¦ ६६२ अनुड्‌ 
नदेश्च | ३६३ कृद्रदारिम्य उनन्‌ । ६३४ त्रो रश्च 
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ध । ३३९. तृणाद्यायां चित्‌ । ३४० अतश्च । 
२४१ अजियमिशीङ्‌ भ्यश्च । ३४२ उतृवदिहनिकमि- 
कषिम्यः सः । ३४३ प्ट्षेरन्वोपधायाः । ,३४४ मने- 
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भ्रमिचमिदेविवासिभ्यश्चित्‌ । 8 १३ बुवः क्ररन्‌ ४ १.४ 
अङ्गिमदिमन्दिभ्य आरन्‌ \ ४१९गडेः कड च । ४१६ 
श्ह्ारमृङ्गारो । ४१७ कञ्जिम्रजिम्यां चित्‌। ४१८ कमेः. 
किदुच्वोपधायाः। ४ १९ ठषारादथश्च । ४२० दीड्ये 
जद च । ४२१ सर्तेरपः $क्‌ च । ४२२ ,उधिङ्ुटिद- 
टिकचिखनिभ्यः कपन्‌ । ४२३ कणेः सम्प्रसारणं च । 
४२8६ कपश्चाक्रवमेणस्य । ४२९ विटपपिष्टपविरिपो- 
ल्पाः. | ४ २६९ इतेस्तिकन्‌ । ४२७ कतिभिदिर्तिभ्थः 
कित्‌ । ४२८ इष्यिभ्यां तकन्‌ । ४२९ इणस्तषन्‌ 
तरासुनौ । ४३० वीपतिम्यां तनन्‌ । ४६१ इदङिभ्यां 
भः | ४३२ अतिगभ्यां भन्‌ । ४६३ इणः कित्‌ । 
४३४ अस्षिसजिम्यां विथन्‌ । ६६९ प्टुषिकुषिडुषिभ्पः 
कसः । ४३६ अरोर्नैत्‌ 1 ४६७ इषेः क्षुः । ४३८ 
अवितुस्त॒तन्तरिम्य ईः । ४३९. यापोः विद्व च । ४४० 
रक्षेद्‌ च ॥ इत्युणादिष्ठ ठतीधः पादः ॥ 

४४१ वातप्रमीः | ४४२ ऋतन्यञ्ञिवन्यञ्ञ्यापिमद- 
तयद्धिकुंयुकरिभ्यः कङिञ्यतुजकिजिष्ुजिष्ठजिसन्‌स्यनिथि 
नुल्यसासायचकः । ४४६ भ्रः करन्‌ । ४४ ४पुषः कित । 
९ करश्च । ४४९ गमेरिनिः ।४४७ आङि णित । 
४४८ सुवश्च । ४४९ प्रे श्यः । ४९० परमे कित्‌ । 
४९१ मन्थः । ४९२ पतस्थं च । ४९३ खंजेराकः । 
४९४ वरकादयश्च | ४९९ पिनाकादयश्च । ४९ ६कषि- 
दूषिभ्यामीकन्‌ ४९७ अनिहषिभ्यां किंच । ४१९८ चङ्कणः 
कङ्णश्च ४९९ रापवरजां दे सक्वाभ्यासस्य । 8 ६० पफ 
रीकादयश्च । ४९१ हषः किखश्च । ४६२ ऋनेश्च । 
४९३ सतेसम्‌ च । ४६९४ शडः कीकल्कोकणौ | ४६५ 
अटी कादयश्च। ४६९ कृतृभ्यामीषन्‌ | ६ ७ सुपृम्यो 
किच्च ¦! ४६८ अर्जम्‌ नन |. ६९ जम्बरीष्‌! } ‰ 








कृदूपृकटिपटिोटिम्य ईरन्‌ । ४७१ वरोः कित्‌ । ४७२ 
करोमुट्‌ च । ४७३ कज उच्च । ४७४ .घतेः विच्चे । 
9.9९ गभीस्गम्मीरौ । ४७६ विषा विहा । ४७७ पच 
एलिच्‌ ¦ । ,. ४७८ शीडो धुकृककूवलनजुव्राकनः | ४७९. 


मृकणिभ्यामूक्रोकणौ । ४८० वटेरूकः । ४८१ उद्‌- 
कादयश्च । ४८२ शिमण्डिम्यापूकण्‌ । ४८६ निथो 
` मिः । ४८४ अतंख्च ॥ ४८९ -युवः । कित्‌ । ४८६ 
अरनोते रश्च । 9८७ दल्मिः | ४८८ बीञ्याज्वरिम्यो 
निः । ४८९. सृ्रषिभ्यां कित्‌ | ४९० अद्ेनलोपश्च। 


४९१ पदिश्रिश्रयुदुग्ाद्यलसिम्यो नित्‌ । ४९२ ` घूणि- 
्रिनिपाश्णचूिमूर्णि । ४९३ बृद्यां चिन्‌. | : ४९४ 


जुदुप्तूनागरन्यः क्रिन्‌ । ४९९ दिवो दे दीरश्वा- 


अप्त्य । ४९.६१ छविघ्रृषिच्छविस्थविकरिंकीदिवि । ४९७ 
पृतिडतिः । ४९८ शक्रेक्रतिन्‌ । ४९९ अमेरतिः । 


९१० बहिस्यतिम्य्शचित्‌ । ९०१ अशने; को वा ।५०२्‌ 


तेरह च । ९०३ नित्‌ । ५०४ सड क्रिः।९०९ 
अदिरादिभूञमिम्यः त्रिन्‌ । ५०६ वड्कयादयश्च । 
4०७ रदिश त्रप्‌ । ९०८ अदेजनिनिश्च | ९०९ 
पतेरत्रिन्‌ । ५१० मृकणिम्यामीचिः; । ५११ श्रयतेश्ित्‌। 


। ९१२ वेनो खिन | ६१२ कटनिम्यामूषन्‌ । ९१४ 


4९; कुषन्‌ । ९ १ ९. गृनहिकठिम्य उपच्‌ | ५१ £ प्रीयो- 
ल्भन्‌ | ९१. मस्नेवुम्‌ च । ९१८ गडेश्च "। ५१९. 
मर्ृरदः । ९२० कुटः विल्व । ९२ १ शकादिभ्योऽट- 
२ । ५२२ छृकदिकडिकटिम्योऽम्बच्‌ ५२३ कदेणित्प- 
किणि । ९२४. कल्वा्योरमः । ५२५ कुणिपु्योः 
किष्दत्च्‌ ॥ २६ येव वश्च । ९२७ नौ षद्ेधैथिन । 
९३८ , उदय्तश्चित्‌ । ९२९ सतैणिच । ९३० खि - 
पिजञादिभ्य उरोठचौ । ९३१ बुत्रशरट्‌ दीधश्च.। ५३२ 
समीणः | ९३६ सिवेष्टेह च । ९३४ रामेवन्‌ ।५३९ 
उस्वाद्यश्च | ५३६९ स्थः स्तोऽम्बजवकौ । ९३७ 
रारापिभ्यांददनौ | ९३८ अन्दादयश्च | ९६९ वटि- 
मलितनिन्यः कयन्‌ । ५४० ब्रो; पष्टुकौ च | ५४१ 
मिपीभ्थां हः । ९४२ जत्वादयश्च | ९४३ एसातिभ्यां 
करन्‌ । ९४४ जनिदाच्ुसहृमदिषमिनमिपजुभ्य इतवन्त्व 
"लणृक्गिन्‌रकृध्यदडटाटचः । ९४५ अन्येभ्योपि ददयन्त। 
१४६ ुपेरूमोमेदेताः । ९४७ सानसि वर्णसिवरण. 
पितणडलंकुराचषारेलवरपलठभिष्ण्यशाल्यः 
(सिमः क्रः । ५8९ माछाससिभ्यौ 
८ . ५९० जनेय । ९९१ अघ्न्या दव. 
री ५९ त्नामदिपदर्िप्शकिभ्यो ननिपर । ९९१६ 


निह < भनिप । ९९४ श्याप्यो; 


। ९४८ 





सोदवने उट्‌ च ॥ ६३१ 
द्वेः सथ्प्रसारणं च | ६३३ 


सम्प्रसारणच्च । ९९१ अउदेध च ।. ५९६ प्रर्ररादोस्तुट्‌ 
च | ९९७ सवेातुम्य इन्‌ ।' ५५८ हृपिषिरुहिदति- 


-विदिकिदिकीतिम्यश्च । ५९९ इगुपधात्कित्‌ ९६० 


भ्रपेः सम्प्रसारण च ^€ १ क्रमितमिरातिस्तम्भामत इच | 
९.६२ मनेख्व । ९६३ वर्णेवरिश्वाहिरण्ये । ५६४ 
वसिवपरियजिराजिव्रजिसदिहनिवारिवादिवारिम्य इनु । 
4६९ नहो मश्च । ९६६ कषेवरदधिर्छन्दसि । ९६७श्रः 
दाकुनौ । ५६८ कृञ उदीचां कारपु । .९६९ जनिघ- 


सिभ्यामिण्‌ | ५७० अग्यतिभ्यां च ५७१ पादे च । 


९७२ अदिपणाय्यौरुडापटुकरौ च । 4७३ वार्तोडिचच । 
९७४ प्रे हरतेः करूपे । 4७4 नौ. व्यो यलोपः प्रवेस्य 


च दीधः | ५७&समनेख्यः स चोदात्तः। ९७७ आडि 
श्रीहनिभ्यां हृस्वरव। ५७८ अच इः| ५ ७९खनिकष्य - 
उ्यसिवसिवनिसनिष्वनिम्रन्थचंटिम्यश्च । ५८० वतर 
न्दसि।५८१ मृजेः किच ।५८२ कृगृदपृ कुटिमिदिषठि- 


दिभ्यश्च ५८६ कुडिकम्प्योनेटोपश्च । ९८४ सवेधातुभ्यो 
मनिन्‌ । ५८९ वृहैर्नाच्च । ९८६९ अशिदाकिभ्यां 
छन्दसि । ९८७ इभृधृस्षयरम्य इमनि च । ९८८ जनि- 


मृडभ्यामिमनिन्‌ ६८९ वेनः सर्वत्र | ५९० नामनूसीमन्‌ 
भ्योमन्‌ ` ` रोमन्‌ लोमन्‌ पाप्मन्‌ धामन्‌ । 
मिथुने मनि; । ९९२ सातिभ्यां मनिन्मनिणौ | ५९६३ 


५ 


हनिमिष्यां सिक्न्‌ । ` ९९४ कोररन्‌ । ९९.९ भिर 
उडत | ५९, ६ इन्दः कुमिनेटोपश्च |. ९९.७ कीय- 
पेडिमिः । ५९८ स्ैषातुम्यः टन्‌ । ५९९. भ्रप्जिग- 
मिनमिहनिविरयरां वृद्धिश्च । ९६०० दिनेद्च । १.६4 
उविखनिभ्यां कित्‌ । ६०२ सिविमुच्योष्े च । ६०६ 
अमििमिदिश्चसिम्य ¦ क्रः । ६०४पुवो हस्वश्च | ६०९ 
स्ूयायतडट्‌ । € ०६ गुश्वी पचिवचियमिसदिक्षदिभ्यच्; | 
६०७ हयामाश्रुमसिभ्यन््नन्‌ । ६०८ गमेरा च । ६०९ 
दादिभ्यद्छन्द्रति । ६१० भूवादिग्भ्यो णित्रन्‌ | ६११ 
वर्ते । ६१२ अित्रादिम्य होत्र | ६१३ अमो्रषति 
वत्‌ । ६१४ भाः समिण्निकपिभ्याम्‌ । ६१९ 
चितेः करणः कश्च । ९4९ 


॥ सूतेः स्मन्‌ । ६१७ 
पत्डवमबुन्‌। ६१८ 


रुचिषुजिम्यां विष्यन्‌ । 


५ ९१९ 
वशैप्तिः । ६२० साकतेः | ६२१ बौ तसे; | ६५२ 
| पद्विप्रथिभ्यां नित्‌ । ९१३ द्णातेदेश्च ` ६ ¦ 


इवृकृपिभ्यः कीटन्‌ । € 
वितच्च । ९२६ दुरिकुषिम्य 
६२८ सवेधातुम्योऽसुन्‌ । 


९ 
॥ कीः | ६ ९७ तुव्र्च 
ह ९९, रप्रतें एच्च | ६ ३० 
उन्जमरले बलो पर्व | 


(५ ९६९ 
पतेः स्वाङ्गे शिरः किंच । 









































हश्च । &<४ सस 





 उणादिसुत्रपाटः । 
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६२४र्तेरुच । ६३९ व्याधौ श्ट च। ९ ३६उदकै चट्‌ 
च । ६६७ इण आगसि । ६६८ रिचेधैने धिच्च । 
६३९. चायतने हस्श्च । ६४० व्रङ्खीड्भ्यां रूपसवा- 
दयोः पुट्‌ च । ६४१ सुरभ्यां तुट्‌ च। ६४२ पातेवेटे 
जुट्‌ च । ६४३ उदकेथुट्‌ च । ६४४ अन्ने च। 
६४५ अदेनुम्‌ धौ च । ६४६ स्कन्देशच सवा्गं । ६४७ 
आपः कमाख्यायाम्‌ । ६४८ स्ये जुट्‌ च । ६५९ 
उदके नुम्भौ च । ६५० नहेदिवि भश्व । ६५१ इण 
सागोऽपराधे च । ६५२ अमेषैक्‌ च । ६९३ रश्च । 
६५४ दशे ह च । ६९५ अच्च्यज्जियुजिभृजिभ्यः 
वुश्च । ६९६ भूरञ्जिम्यां कित्‌ । ६५७ वसेणित्‌ । 
६५८ चन्देरादेश्च छः । ६4९ पचिवचिभ्यां सुट्‌ च । 


६६० वहिदाधाज॒भ्यद्छन्दसि । ९६१ इण सातिः 


९६२ मिथुनेऽसिः प्रवैवस्च सवेम्‌ । ६६३ ननि 
टन णह च । ६६४ विधामो षेधच । ६६५ 
चबो धुट्‌ च । ६६९ गतिकारकोपपदयोः प्रवेपदप्रक- 
तिस्वरत्वं च । ६६७ चन्द्रे मो डित्‌ । ६६८ वयसि 
धाञः । ६ € ९ पयसि च । ६७० पुरि च । ६७१ 
पुरूखाः । ६७२ चक्षे रिच । ६७३. उपः कित्‌, 
मेरनसिः । ६७९ अङ्खतेरसिरिर्डागमश्च । 


७8 ६ | 
६ सतलीदसिः। ६७० विदुनिभ्यां वमे । 
६७८ कः कनसिः । इत्युणादिष चठुधः पाद्‌; ॥४॥ | 


६७९ अदिभुबो इतत । ६८० य॒भरूमः । ६८१ 
मसेहूरन्‌ । ६८९ ह विच । ६८३ पातेरतिः 
१८४ वातेनित्‌ । ६८५ अतश्च । ६< क्ष : क्नो 
हलौपश्च । ६८७ बजञटितनिताडिभ्य उलच्‌ तण्डश्च | 

८८ दरेष्नौ न जा च । ६८ द्रोश्च.। ६९० 
= शतिः । ६९१ नौ दीषशच। ६९२ सौ रमे 


पदस्य च दीधेः । ६९३ प्रमो यद्‌ 
तो दम \ तै; चिः कुट्‌ किच | ६९५ अतः 


कयुरुच -। ^£ ९. & हिसेरीरनीर्चौ (5 ९.७ उदि ` दणात- 


रजको प्रूेपदान्त्यढोपश्च । ६९८ डित्‌ खनेद्‌ स 
चोदात्तः । ६९९ अमेः सन्‌ । ७०० मुहे: खो मू । 
७०१ नहेहैटोपश्च । ७०२ रीडो हृस्वश्च | ७०३ 
माड ऊखो मय च | ७०४६ -ककिगङिच्यां फगस्योच । 
७०५ स्पशः श्वणञ्ुनो प्र च| ७०६ रमनि श्रयते- 
इन्‌ । ७०७ अश्वादयश्च । ७०८ जनेष्टन्‌ ढोपश्च । 
७.०९. अच्च तस्य जङ्घ च ७१० हन्तेः रशरीरावयवे दर 
च । ७११ हिरोरन्‌ खो लोपश्च 1 ७१२ फडेरितजा- 
देशश्च पः । ७१३ क्रजादिभ्यः संज्ञायां बुन्‌ । ७१४ 
चीकयतेरायन्तविपयेयश्च ।७ १९ पचिमच्योस्वोपधायाः। 
७१६ जनेररष्ठ च । ७१७ वचिमनिभ्यां चिच. 
७१८ ऊजिदणातेरचौ प्रवेपदान्तलोपश्चं । ७१९ 
कृदरादयश्च । ७२० हन्तयुनायन्तयोधत्वत्वे ! ७२१ 
कमिगमिक्षमिमभ्यस्तुनव्रद्िश्च | ७२२ हतेः कन्यन्‌ हिरत्‌। 
७२३ छजः पासः । ७२४ जनेस्तु रश्च । ७२९ ऊर्णो- 
तेडः । ७२ ₹ दधातेयल्लट्‌ च । ७२७ जीयेतेः क्रिन्‌ 
रश्च वः । ७२८ मन्यतेयेकोपो मश्वापतुट्‌ चाकः । 
७२९. ऋजः कीकन्‌ । ७३० तनोतेड उः सन्वच्च । 
७६१ अभकप्रथुकपाका वयसि । ७३२ अवदावमा- 
धमावैरेफाः कुत्सिते । ७३३ रीरीडो हस्वः पुट च 
तरौ श्ेषणङत्सनयोः । ७३४ छिशेरीचोपधायाः कन्‌ 
लोपश्च लोनाम्‌ च । ७३९ अरनोतेराञ्चुकमेणि वरट 
च | ७३६ चतेरुरन्‌ । ७३७ प्राततेररन्‌ । ७३८ 
अमेस्तुट्‌ च 1 ७६९ दहेगोरोपो दश्च नः । ७४० 
सिचः संज्ञायां हनुम कश्च । ७४१ व्याहि प्रातश्च 
जातौ । ७४२ हन्ते घुर च । ७४३ क्षमेरुपघाोपशच। 
७५४ तरतेद्धिः । ७४९ म्रहैरनिः । ७ ४ ९ प्रथेरमच्‌ 
७४७ चरेश्च । ७४८ मङ्गेरलच्‌ । इत्यणादिष पञ्चमः 
पादः ॥ इत्युणादिप्रकरणम्‌ ॥ 


इति दाकटायनप्रणीत उणादिश्ुजपाडः । ग 
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१ फिषौऽन्त उदात्तः । २ पाटढापाठङ्काम्वाक्षागर- 
थानाम्‌ । ३ गेहाथौनामच्ियाम्‌ । ४ शुदघ्य च । ५ 
धयप्रवेस्य च्ीविषयस्य । € खान्तस्यास्मादे; । ७ वंदष्ठव 
तरतिर्थान्तानाम्‌ । ८ दक्षिणस्य साधौ | ९ घ्वाङ्गा- 
ख्यायामादिवां । १० छन्दसि च । ११ ङ्ष्णस्यामू- 
गाख्या चेत्‌ । . १२ वा नामधेयस्य । १३ शुकृगौरयो- 
रादिः । १४ अङ्गुष्ठोदकवकवशानां छन्दस्यन्तः १५ 
पृष्ठ्य च । १६ अञ्जनस्य तृणाख्या चेत्‌ । १७ 
आयेस्य खाम्याख्या चेत्‌ । १८ आरसाया अदिगाख्या 
चेत्‌ । १९ नक्षत्राणामाव्विषयाणाम्‌ । २० न कुप्य 
ृत्तिकास्या चेत्‌ । २१ ध्रतादीनां च । २२ य्येष्ठकनि- 
एयोवेयसि । २३ विलवतिष्ययोः स्वरितो वा । इति 
पिटसूत्रषु प्रथमः पादः ॥ 


२४ अथादिः प्राक्‌ शाकटः । २९हस्वान्तस्य खीवि- 


षृय्यं | २६ नच्विषयस्यानिसन्तस्यः। २७ वृणधान्यार्ना 


च द्रयषाम्‌ । २८ चः संख्यायाः। २९. स्वाह्गरिटामद्‌- 
न्तानाम्‌ । ३० प्राणिनां बुप्रवेम्‌ । ३ १ खय्युवर्ण छत्रिमाख्या 
चेत्‌ | ३.२ उनवेन्न न्तानाम्‌ । ३ इवणानां , तणतिनितान्ता- 
नाम्‌ । ३४६घान्तस्य हस्वमनृत्ताच्छील्ये । ३५ अक्षस्या 
` देवतस्य। ३ € अरभस्यासमदोतने । ३७ पीत र्थानाम्‌ । 
३८ ग्रामादीनां च । ३९ टुबन्तस्योपमेयनामधेयस्य । 
„ ०न बृक्षपवैतविशोषन्याघ्रसिंहमदिषाणाम्‌ । ४ ‹ राजवि- 
लेषस्य यमन्वा चेत्‌ । ४२ रुघवन्ते द्वयोश्च बहो 
गुरः । .४३ ्वीविषयवाकषुू्ीणाम्‌ ४४ शाकुनीन। च 
लधुध्रवैम्‌ । ४९ नतैपराण्वाख्यायाम्‌ । ४९ धान्यानां च 
वरद्धक्नान्तानाम्‌ । ४ जनपदरान्दानामपान्तान 
४८ हयादीनामसंयुक्तखान्तानाभत पूवे वा | ४९ 


काकेन 


॥ इति शान्तनबाचायेपणीतः 


इगन्तानां च द्वषाम्‌ ॥ इति पिदट्सूत्रेषु द्वितीयः पादः ॥ 

५० अथ द्वितीयं प्रागीषात्‌ । ९१ च्यचां प्राङ्म- 
कारात्‌ । ९२ स्वाङ्गानामकुबादीनाम्‌ । ९३ मादीनां 
च । 4४ शादीनां शाकानाम्‌ । ५५ पान्तानां गुवोदी- 
नाम्‌ । ५६ युतान्यण्यन्तानाम्‌ | | ९७ मक्रवरूढ- 
पारेवतवितस्तेक्ष्वाजिद्राक्षाकोमाका्टापेषठाकाङ्धीनामादिव। 
९५८ छन्दसि च । ५९. कदेमादीनां च । ६० सुगन्धि 
तेजनस्य ते वा । ६१ नपः फठान्तानाम्‌ । ६२ यान्त- 
स्यान््यादूषैम्‌ । ६६ थान्तस्य च नाख्घुनी। ९४ रि- 
मारोदुम्बररीवरदो्रूरपुरूखसों च ६५ साकार्यकाम्पि- 
स्यनासिक्यदाबोघाटानाम्‌ 1 ६६ षान्तस्य हयादेस- 
दिवा । ६७ उशीरदाशेरकपाक्पटाल्यैवाङ्रेयामाकशा- 
रीरश्चरावहदयहिरण्यारण्यापत्यदेवराणाम्‌ । ६८ महिभ्या- 
षाढयोजयेष्टकाख्या चत्‌॥इति फिटृसूत्रेष तृतीयः पादः 

६९ रकटिद्चकटयोरक्षरमक्षरं पयोयेण । ७० गोष्ठ- 
जस्य बाह्मणनामपेयस्य । ७१ पारावतस्योपोत्तमवजेम्‌ ॥ 
७३ धृम्रजाचमुज्ञकेरकाल्वारस्थालीपाकानामध्चूजल्त्या- 
नाम्‌ ।७२कपिकेशहारेकेरायोरछन्दसि । ७४ न्यङ्स्वरौ 
स्वर्तौ । ७९ न्यत्ैदन्यत्कश्षयोरादिः। ७६ तिल्यरिक्य- 
मव्यकाष्मेयेघान्यकन्याराजन्यमनुष्याणामन्तः । ७७, बि- 
स्वभक्ष्यवीयोणि च्छन्दसि । ७८ लच्वसमसिपेव्यनुचानि। 
७९, सिमस्याथवेणेऽन्त उदात्तः । ८ ० निपाता आघुदया- 
ताः । ८१ उपसगोश्वासिबजम्‌ । ८२ एवादीनामन्तः । 
८६ वाचादीनास्मादुदात्तौ । ८४ चादयोऽचुदात्ताः । 
८९ यथेति पादान्ते । ८६ प्रकारादिद्िरुक्तौ । <७ 
रोषं सवैमनुदात्तम्‌ । इति पिटसूत्रषु चतुथः पादः ॥ 
फिट्सूत्रषाठः ॥ 
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अश्वदिः 
अश्वादिः 
अदरादिः 
आकषांदिः 
आचितादिः 
आदयादिः 
आदित्यादिः 
इरिकादः 
इष्टादिः 
उक्थादिः 
उजञ्छादिः 
उत्कादिः 
उत्छंगादिः 
उत्सादिः 

उद्र जिः 
उपकादिः 
उपवादः 
उरःप्रश्ठतिः 
ऊयौदिः 
टगयनादिः 
वहदयादिः 
रेषुकायोदिः 


१ @ 4 कच्छादिः 


गणासृत्राङ्काः 


१९ कडारादिः 
२४७ कणादिः 
३४ कण्डादिः 
१०३ कल््यादिः 
१४२ कथादिः 
&७ कम्बोजादिः 
२१५ कक्यादिः 
९४ कणादः 
१६९ कर्णादिः 
६१ करल्यणण्यादिः 
२५३ कस्कादिः 
२१० क(तैकोजपादिः 
८६ काशादिः 
१०६ कादयादिः ` 
२४९ काष्टादिः 
२३६ किंञ्युकादिः 
१३९ किसरादः 
२३२ कथादिः 
५४ कुञ्ञादेः 
८५ कुख॒दादः 
९८ कुम॒दादः 
२०३ कुञ्भपादेः 
६४ ऊुवादिः 
१२० कुलालादिः 
१२ कृतादिः 
८३ कृशाश्वादिः 
२३५९ कोटरादिः 
५० कोडव्यादिः 
२१७ कत्वादिः 
७८ करमादिः 
२४५ क्िपकादिः 
२५८ ्षुभ्नादिः 
७१ खण्डिकादिः 
७३ खलादि 
४० गम्यादिः 
५७ गगोदिः 
१४४ गवादिः 
२२ गवाश्च।दिः 
१५९ गहादिः 


२५७ शिरिनधादिः 


गणसृताङ्काः 


६२ 
१४२ 
२२५ 
२.४८ 

२८ 
१७२ 

४ ॐ 
२२८ 

२३६ 
२१३ 
२६३ 

द 
२२४ 
२१८ 
२२० 
९.४० 
२१४ 
१४९ 
१८० 
९१८ 
२३१ 
१७० 
२२५ 

२९ 

६५ 

७ 
%& ९ 

८७ 

२६ 
२२९ 
२५९० 

२३ 
१९२ 
२१९१ 
२९१९१ 
९२६१ 
१८८ 
२४२ 
९०१ 
१ ०७ 

५९५ 


गष्टयादिः; 
गुडादिः 
गुणादिः 
गोजादः 
गोपवनादि 
गोषदादिः 
गौरादिः 
गौरादिः 
ग्रहादः 
घोषादिः 
चतुवेणांदिः 
च दिः 
चावादेः 
चिहणादः 
चर्णादिः 
छत्रादिः 
छाव्यादिः 
छदादिः 
ज्योत्स्नादिः 
तक्चरिलाईदेः 
तसिलादिः 
तारकादिः 
तालादिः 
तिककितवादिः 
तिकादिः 
तिष्ठद प्रश्टातिः 
त॒न्दादेः 
त्रणादिः 
तोस्वस्यादः 
न्रिचक्रादिः 
दण्डादिः 
दधिपयः 
दासन्यादैः 
दाधिभागादः 
दिगादेः 
टढादिः 
देबपथादिः 
द्वारादिः 
दविदण्डथादिः 
मादेः 
नडादि; 
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गणात््नाङ्काः 


१०२ नादः; 
९०४ नादिः 
` ३५ नन्यादि 
२० नावादिः 
२२६ निरुदकादि, 
९४६ निष्कादिः 
२४६ न्यङ्कादिः 
९३ पक्षादिः 
२३७ पचादिः 
२५२ पत्यादिः 
१३२ परदारादिः 
९१२ परेमुखादिः 
१३२ पर्पादिः 
१९३२ पश्वादि: 
१०५ पटद्यदिः 
९२३ पदादिः 
° पात्रेखमितादिः 
९७८ पामादिः 
२०६ पारस्करादिः 
२९ पाश्वादिः 
७२ पादादि 
९७९ पिच्छादिः 
१६८ पीव्वादिः 
२३ ९ पीस्वादिः 


-4९ पुण्याहवाचनादिः 


५६५ पुरोदितादिः 

श ८९ पुष्करादिः 

*६० पृध्वाैः 

२.३४ उषोदयादि; 
२५९ पेखादिः 
९९१ 


९६ प्रगचादिः 
१९८ प्रादि; 
१४१ प्रतिजनादिः; 
“२० पमूतादिः 
| १९२ श्बद्धादि 

४ प्रादिः 
२३० प्रियादि 

८८ पक्षा; 
११७ पृक्षा 

५२ बदयदि; 
{८& बलादिः 
४८ बह्वादिः 
५३ नह्वादिः 
५६ बिदादिः; 









~ णाय [त य 


गणसू्राङ्ा 
२४० विस्वकादिः 
१२२ विव्वािः 
१६२ ब्ह्मणादः 
६८ भगादः 
१८७ भवदादिः 
१३६ भल्ादिः 
७० [भ्लाद्‌ः 
४१ मिदादिः 
४२ मीमादेः 
३१ भ्वरादिः 
७८ भैरिक्यादिः 
१०० मध्वादिः; 
१६७ मनोज्ञादिः 
१५ मयूरव्यंवकादिः 
१५१ महानाम्न्यादिः 
१३८ मदिष्यादिः 
२१६ मालादिः 
१२९ माशब्दादिः 
३८ मूलविभुजादिः 
२५० पवादिः 
२७ यस्कादिः 
१६ याजकादिः 
१९६ यावादिः 
२१२ युक्तारौ्यादिः 
९६६ युकदिः 
£&९ यौधेयादः 
१९४ यौधेयादिः 
१२६ रजतादिः 
९७५ रसादिः 
२.७ राजदन्तादिः 
ॐ साजन्यादि ६ 
म 1५५५ 
१२१ 
१७७ लेमादिः 
३२ टोहितदिः 
१४८ वंशादिः 
९९१ वनखत्याै; 
५९ वरणादिः 
५७ बराहादिः 
९१९ बरग्याद्‌; 
७९ वसन्तादिः; 
<£ वाकिनादिः 
९१९७ विनयादिः 
९७१ विगुक्तादिः 
०९ विस्पष्टाः 
९०८ इषादिः 


इति गगपाहञ्लुची । 


गणपाठ-च्वची। ` 
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ग्रणतू्राङ्काः 


१३४ 
१० 
११५ 
१८१ 
२०५५ 
९१६ 
२०० 
१२४ 
२३८ 
१९० 
९१ 
१९८ 
४९ 
५९ 
२५५२ 
& 9 
[4 
११९ 
१४ 
९१ 
९० 

८ 9 
९२१ 
९५ 
९१० 
४६ 
४२ 


२५८५ 


९७६ 
९९३ 

ॐ: 
१८४ 


९५ 
८१ 
२५४ 
९१३ 
९९५ 
२४१ 
१ ५९८ 
४५ 
२४२ 
१९८ 
९०२ 


वेतनादिः 
व्याघादिः 
व्युष्टादिः 
व्राह्यादिः 
रकन्ध्वादिः 
शण्डिकादः 
दारद।दिः 
शरादः 
रारादिः 
दराकरादिः 
शाकपार्थिवादिः 
दराखादिः 
शाङ्गरवादिः 
शिवादि 
युण्डिकादिः 
सुभ्रादिः 
शोण्डादेः 
शौनकादिः 
श्रमणादिः 
भ्रण्यादिः 
सख्यादः 
सकलादिः 
सकाशाद; 
संतापादिः 
संधिवखदिः 
समानादिः 
सपदादिः 
सर्वादिः 
सवनादिः 
सा्चात्प्रभ्रतिः 
सिध्मादिः 
सिन्ध्वादिः 
खखादिः 
सुखादिः 
सुतगमादिः 
स्वास्त्वादः 
युषामादिः 
सुल्लाताईदिः 
९ थृलादे ; 
लाख्यादिः 
स्वरादिः 
स्वरगद 
स्वादि; 
स्वागतादिः 
हरीतक्यादिः 
दस््यादिः 











सूताङ्कः पात्व; 


९२५२ अक (म्बा. प. से. ) 

२२८९ अकि (म्वा. आ. से. ) 
२३३७ अक्षु (भ्वाप. से. ) 

२३५२ अग(भ्वा. प. से) 

२२८९ अगि (स्वा. प. से, ) 
२२८९ अयि (म्वा. आ. से. ) 
२५७४ अङ्क ( चु.उ. से.) 

९५७४ अङ्ग (चु.उ.से,) 

२३६२ अवि (पा. ) (म्वा.उ. से.) 
२२६२ अचु (पा. ) (म्वा. उ. से, ) 
९२९१ अज (भ्वा.प.से. ) 

२५७२ अनि (च. उ.से.) 

२२९९ अट (म्वा. प. से.) 

२२९८ अड (भ्रा. आ.से. ) 
२५६७ अड (चु. उ. से, ) 

२२९८ अठि (म्वा. आ, से. ) 
२२९९ अड (स्वा.प. से, 


क. 


२२९९ अङ (भ्वा,प,से,) 

२२३१८ अण (भ्वा.प, षे. ) 

२५१३ अण (दि. आ. ते) 

२९६५ अत (भ्बा.प, से. ) 

२२८८ अति (भ्वा.प, से, ) 

२४२२ अद (अ, प१,से, ) 

९९८८ अदे (म्वा. प, से. ) 

९४७७ अन (अ.प,.से.) 

२५१३ अन (षा. )(दि.आ,. से, ) 
२२९० अञ्चु (भ्वा. प, से, ) 

९३६२ अञ्च (म्वा. उ. से. ) 

९५७१ अञ्च ( चु, उ, प्र, ) 

२५४५ अंज (रु. प. से, ) 

२५७४ अन्ध. (चु. उ, स, ) 

२३०१ अवि(म्वा.ा, खे. ) 

२३३० अभ्र (भ्वा.षप, से, ) 

२३०१ अभि (षा.) (श्वा. आसे ) 
९३०१ अभी (पा. ) (श्वा. आ, से. ) 
९३१९. अम्‌. (भ्वा, प्र. से, ) 

२५७१ भम (च.उ.से,) 











धातुपूची । 


जिनं सू्नो$ नौवे दशगणोमं जो धाठु आये हं यह उनके.अंक है ¦ 
वै २१६५ सरे २५७३ सूत्रतक हे । 


सनाङ्काः धातवः 


९२२२ अय(भ्वा.आ,.से,) 
२५७० अक (चु. प. से. ) 
२२९१९ अचं (भ्वा.प.से. ) 
९५७२ अचे (चु. उ. खे, ) 
२२९१ अजं (म्वा. प.से,) 
२५७१ अजं (चु. उ. से.) 
९५७३ अथं (चु.आ.से.) 
९२८७ अदं (म्वा. प. से, ) 
२५७२ अदं (चु. उ. से. ) 
२३०८ अवं (म्बा. ष, से, ) 
२३३९ अर्वं (स्वा. प, से) 
२३४२ अहं (भ्वा. प. से. ) 
२५७१ अहं (चु. उ. से.) 
९५७२ अहं (चु.उ.खे, ) 
२३२९ अल (भ्वा.प.से,) 
| अव (स्वा. प. से. ) 
२५६० अश (क्रया.प. से, ) 
२९१२९ अग्‌ (स्वा. आ. से, ) 
त११९.१११५१।( शरी. ङ चे.) 
२३६२ अस (श्वा. उ.से,) 
९४६८ अस्‌ (अ.प.से 
२५७४ अष (चु.उ.से ) 
२५९१९ अयु (दि.प.े, ) 
२५२३ अह (स्वा.षप. से. ) 
९११४ अहि (म्वा. आ,.से, ) 
२५७२ अह ( ख. ॐ, से. ) 
९५९७९ आङः क्रन्द्‌ (चु. उ, से. ) 
९६९९९ आचि (भ्वा.प, से.) 


९९३१ अण्छ्‌ (स्वाप, अ, ) 


९५७२ आष्ट (च, उ, अ, ) 

९४४० आस (अ, आ. अ, ) 

९४६२ इक्‌(अ.प.अ.) 

२९८९ इख (भ्वा. १, से.) 

२२८९ इखि ( भ्वा.ष.से ) 

२२८९ इगि (भ्बा,प, श ) 

२४५८ इङ (अ,आ, अ. 

९९१९ श्ट (म्वा. पले, ) | 
९४५४ दृण (अ, १, ' ) =) 
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सृनङ्कः धातवः 


२२८८ इदि (भवा. प. से. ) 
२५४३ (नि ) इन्धी ( उ. आ, से. ) 
२५३६ इल (तु. प. से, ) 
२५७१ इल (चु. उ. से. ) 
२३३१ इवि (म्बा. प. ठे) 
२५०६ इष (दि. प. से. ) 
२५३६ इष (वु.प. से. ) 
२५६० इष (क्या, प.से. ) 
२४२४ ईक्ष (म्वा. आ. स. ) 
२२८९ इवि (म्वा. आ. से) 
२५०९ ईङ्‌ ( दि, आ. अ. ) 
२२९० ईज (म्वा. आ. से. ) 
२४१८ ईड (अ. आ. से. ) 
२५७१ ईड ( चु. उ. से. ) 
२४३८ ईर (अ.आ. ख. ) 
२५७२ इर (चु. उ.खे. ) 
२३२९ ईक्ष्य (म्वा, प. से. ) 
२३२९ दर्यं (भ्वा. प. से, ) 
२४८० ईश (अ. आ. से. ) 
२३३४ ईष (भ्वा.प.से) 
२३१९ दप (स्वा. प.से.) 
२३३४ ईद (व्वा. आ. स.) 
२३३९ उश्च (भ्वा.प.से.) 
२२८९ उख (भ्वा. प. से) 
२२८९ उखि (म्बा. प. से ) 
२३८७ उड्‌ (भ्वा.अ. अ, ) 
२५.२२ खच (दि.प.से, 
२२९१ उछि (भ्वा. प.स.) 
२५३६ उचछि(तु.प.खे.) 
१२९१ उच्छी (म्वा, ५, से, ) 
१५१६ उर्छी(द,प,. से. , 
२५१६ उञ्छ (व॒. प. से, , 
१२९९ उठ (भ्वा,प.ले, > 
१५४५. उन्दी (द, प. से, , 
१५३६ उम्भ (तु.प,. से, ) 
१५३६ उन्न (तुप, स.) 
१५३६ उम (तु.ष, से.) 
२२६४ उदं (भ्वा, आ, से, ) 
१३३१ उर्षी(भ्वा,षप. से) 
२३४० उष(भ्वा.प. से.) 
२३४३ उदिर (भ्वा, प. से, ) 
२२९९ ऊट ( पा, ) ( भ्वा, प, 
२५७२ ऊन (चु.उ,.से, ) 
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२३६२ चीव (भ्वा. उ. से. ) ` 
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२५७२ प्रन्थ (चु. उ, से. ) 
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